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दर नह श्रीसीताराम ४ 
मानस-पीयूष 
बालकाराड / खराड २ 7 

( श्रीभरद्वाज-याज्ववल्क्यं-संवाद, दोहा ४३ से दोहा १८८ ( ६ ) तक ) 


सर्व॑सिद्धान्तसमन्वित तिलक 


श्रीमदूगोस्वामी ठुढसीदासजीकी रामायणपर्‌ काशीके सुप्रसिद्ध रामायणी पं० श्रीरामकुमारजी, ० 
पं० रामवल्लभाशरणजी महाराज ( व्यास ), श्रीरामायणी रामबालकदांसजी एवं श्रीमानसी [९0 

बंदन पाठकजी आदि सा्केतवासी महानुभावोंकी अग्राप्य और अग्रकाशित टिप्पणियाँ. ॥ 
एवं कथाओं के भाव; बाबा श्रीसमचरणदासजी ( श्रीकरुणासिन्धुजी ), श्रीसंतर्सिहजी | 
पंजाबी ज्ञानीं,. देंवतीथ श्रीकाष्ठजिह स्वांमीजी, बाबा हरिहरप्रसादजी ( सीता- ० 
रामीय ), “बाबा श्रीहरिदासजी, श्रीपांडेजी श्रीरामबख्दाजी, ( मुं० रोशनछाल- 





॥| 


कृत टीका ), पं० श्रीशिवंछालजी पाठक, श्रीवेजनाथजी, संत उन्मनी श्रीगुरु- 
सहायलाऊूजी आदि पूर्वमानसाचार्यों, टीकाकारोंके भाव, मानस- | 
राजहंस पं० विजयानन्दजी त्रिपाठीकी अग्रकाशित एवं प्रकाशित | 
टिप्पणियाँ, श्रीस्वामी प्रज्ञानानन्दसरस्वतीकी अप्रकोशित 44 
टिप्पणियाँ; आंजकेलके प्रायः समस्त . टीकाकारोंके विशद्‌ रण 
एवं सुसंगत भाव तथा श्रो० श्रीरामदासजी गौड़ एम्‌० | 
एस-सी०, प्रो० छाछा भगावानदीनजी,_. प्रो? पं० राम- ॥ 
चन्द्रजी शक्ल, पं० याद्वश्नंकरजी जामदार रिटायडं (४2 
सबजज, श्रीराजबहादुर लमगोड़ाजी, श्रीनागाबाबा कर 
परमहंसंजी (बाबा श्रीअवधबिहारीदासज़ी ) ह 

ओर बाबा जयरामदासजी 'दीन! आदि 6 

स्वर्गीय तथा वेदान्तभूषण, साहित्यरत्न 2 

पं० रामकुमारदासजी आदि आधुनिक 

मानसविज्ञोंकी आलोचनात्मक हक ह 

व्याख्याओंका . सुन्द्र । ॥ 

| हो 

सम्पादक 

श्रीअंजनीनन्दनशरण शी 











- प्रकाशक--गोविन्द्भवन-कार्यालय, गीताप्रेस, गोरखपुर 
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मुद्रक--गीताप्रेस, गोरखपुर--२७३००५ 


पट्ए 55. - है श्रीगुरवे नमः ॥. 5 दस 
7“ (९ द्वितीय संस्करण ) 
| कुछ आवश्यक निवेदन 

'मानस-पीयूष' के द्वितीय भागको दो-दो सो प्रृष्ठोंकी पन्निकाके रूपमें प्रेमी पाठकोंकी सेवामें पहुँचे 
हुए छः मास द्वो गये। विशिष्ट शब्दों तथा स्मरणीय विषयोंकी अनुक्रमणिका तैयार करनेका अबकाश न 
मिलछा था, इससे यह भाग अबतक अपूर्ण बना रह गया । 

प्रथम भागकी समाप्तिके पूच ही शरीर एकदम अत्यन्त अस्वस्थ हो गया था। जान पड़ता था कि 
श्रीसरकार इस शरीरसे अब सेवा लेना नहीं चाहते। कोई आशा न रह गयी थी कि 'मानस-पीयूष! का 
यह संस्करण जिस रूप ओर महत्ताके साथ चल रहा है अब प्रकाशित हो सकेगा । 

एक ब्रह्मचारी महात्माने इस अवस्थामें मेरी बड़ी सहायता की जिसके लिये मैं उनका अत्यन्त 
आभारी हूँ। वे प्रूफ बहुत परिश्रमसे देख देते थे। परंतु श्रेसवालोंने इस अवकाशका अनुचित छाभ 
उठाया । वे अशुद्धियोंको बिना पूरी तरह ठीक किये हुए छाप देते थे और छपाई भी अच्छी नहीं की । 
कई प्रेमियोंने छपाईके सम्बन्धमें मुझे लिखा | मैं वे पत्र बराबर प्रेसवाछोंके पास भेज देता था। फिर भी 
उन्होंने कुछ ध्यान न दिया | बरबस्‌ मुझे छपाना जूनमें बन्द करना पड़ा। तब उन्हंनि नये टाइप मँगाये 
ओर छपाई अब कुछ सन्‍्तोषजनक होने लगी हे | 

इतनी दोषपूर्ण छपाई होते हुए भी मानस-प्रेमी-जनताने इसे जैसा अपनाया इसके लिये मैं उनका 


कृतज्ञ हूँ । उनके इस प्रकार अपनानेसे ही मेरा साहस ओर उत्साह बढ़ रहा है| शरीर यद्यपि अब भी 
स्वस्थ नहीं हे फिर भी श्रीसीतारामकृपासे आठ-दस घंटे मानसकी सेवा इससे हो रही है । 

भानुप्रताप-प्रसंग” की पाण्डुलिपि ही खो गयी थी अतः उसे फिरसे जेसा कुछ बन पड़ा लिखना 
पड़ा । अतः सम्भव है उसके साथ मैं उतना न्याय न कर सका होऊँ जितना अन्यथा कर सकता था । 

'मानस-पीयूष” के इस संस्करणमें मुख्यतः साकेतवासी पृज्य पं० ओ्रोरामकुमारजी काशीजीके 
परम असिद्ध रामायणीजीके कथाके लिये साफ किये हस्तलिखित खरोंके भाव पूरे-पूरे दिये गये हैं.। ये 
सब खर मुझे पं० पुरुपोत्तमदत्तजी ( साकेतवासी, श्रीरामनगरलीलाके हे व्यास, उपनाम 'रामजी'” ) से 
'मानस-पीयूष' के लिये मिले थे। बारूकाण्डके असली खर्र मेरे पास हैँ और इसके प्रकाशित होनेके 
पश्चात्‌ मैंने उसे 'श्रीसाकेत महाविद्यालय ( डिग्रीकालेज )! के पुस्तकाल्यमें दे देनेका विचार किया हे । 

पं० रामकुमारजीका अध्ययन बहुत विद्वत्तापूणं ( $७००79 ) था। उन्होंने उसका अध्ययन 
मानसके ण्क्‌ विद्वान विद्यार्थकि रूपमें ( 885 & #पवेटा ०९ 5 एिघण (ीद्वा4(8 रै७95 ) किया था, ह 
इसीसे उनके भाव ( विशेषतः ) संगत और तकंपूर्ण ( ५० ५७० 9०४४ ) होते थे । 

प्रथम संस्करण छगभग ५०० प्रष्ठ छप चुकनेपर श्रीछाला भगवानदीनजी ( काशी विश्वविद्यालय ) 
इसके ग्राहक हुए। कुछ महीनोंके पश्चात्‌ वे अपनी टिप्पणियाँ भानस-पीयूष' के लिये देने छगे | उसके पश्चात्‌ 
प्रो० श्रीरामदास गौड़जी एम्‌० एस-सी०, मुहल्ला पियरी, काशीजी, इसके ग्राहक हुए ओर श्रीरामावतार- 
प्रसंगसे वे अपनी साहित्यिक.टिप्पणियाँ 'मानस-पीयूप” के लिये देने छगे | काशीमें जब मानस-पीयूप 

 श्रीसीतारामप्रेसमें छपने छूगा और छपानेके लिये वहाँ कुछ दिन ठहरना पड़ता था तब दोनों साहित्वज्ञोंका 

सत्संग भी होता था । उस समय में अपनी पाण्डुलिपि उन्हें सुना देता था जिसमें उसके बाद जो टिप्पणी 
वे देना चाहें, दें । यह क्रम फिर उत्तरकाण्ड तक चला | अलंकारमंजूपा, कृविप्रिया, रामचन्द्रिका, मानस- 
हंस, वीरकविकी टीका, दोहावबलीकी टीका, सूरपंचरत्न, भक्तिभवानी, श्रीरामचरणचिहमाला आदि 
पुस्तकें मुझे व्यछा-भगवानदीनजीसे ही मिली थीं जिनके उद्धरण मैंने मानस-पीयूपमें दिये हैं. “दीनजी' के 
नामसे जो टिप्पणियाँ हैं वह इन्हीं.छालाअ्रीभगवानदीनजीकी हैं । उन्हींके एक विद्यार्थीन बहुत खोज करके 
महामहोपाध्याय पं० सुधाकर द्विवेदी (काशीके प्रसिद्ध ज्योतिषी) द्वारा सम्पादित 'मानस-पत्रिका' दी जो 





( ४) 


अग्नाप्य थी। उससे मैंने दविवेदीजीके भाव विदे हैं.) प्रथम संस्करणमें जद्दाँ-जहाँ मुझे कठिनाइयाँ पढीं 
बहाँ-वहाँ मुझे श्रीमान्‌ गोौड़जीसे बहुत सद्दायता मिली । न्‍ 

श्रीजानकीशरण स्नेहलताजीका सत्संग होनेपर जो उनसे भाव सुने थे वे प्रथम संस्करणमें दिये 
गये । इस संस्करणमें भी वे दिये गये हैं. ओर जो उनकी पुस्तकोंसे लिये हैं. उनमें पुस्तकोंका नाम है । 
इन्होंने जो भाव लिखे हैं. वह 'मानस-पीयूप' प्रथम संस्करणको पढ़कर लिखे हें । 

भानस-पीयूप” ( बालकाण्ड दोहा ४३ से ३६१ तक ) का दूसरा संस्करण मैंने सन्‌ १९३९-४९ में 
लिखा था क्योंकि ये दोनों भाग न रह गये थे, परन्तु संसारमें युद्ध छिड़ जाने और कागजपर नियन्त्रण 
हो जानेसे तथा मेरे क्षेत्रसंन्यासके कारण च॒ह छप न सका था । 

अतः मैंने अपनी सब पाण्डुलिपि वेदान्तभूषण साहित्यरत्न पं० रामकुमारदासजी रामायणी, 
मणिपवत, श्रीअयोध्याजीको दे दी कि वे उसे आद्योपान्त पढ़ जायँ ओर जहाँ कोई नई बात सूझे छिख दें। 
यह फाम उन्होंने संहर्ष स्वीकार किया। ह्विंतीय संस्करणकी पाण्डुछिपिकों देखनेके बाद जो दिप्पणियाँ 
उन्होंने छिखीं वे उनके नामसे दी गयी हैं.। प॑ं० रामकुमारदासजीको मानसप्रेमी तो जानते ही हैं । 

पाश्चात्त्य शिक्षाके प्रेमियोंके लिये मैंने श्रीराजवहादुर छमगोड़ा एमृ० ए०, एछ०नएछ० ची०, ऐड- 
घोकेट फतेहपुर; के साहित्यिक नोटस माधुरो आदि पत्रिकाओंसे प्रथम संस्करणमें दिये थे । श्रीअयोध्या- 
जीमें वे सन्‌ १९३९ ६० में आकर भगवान्‌ श्रीरामके समाश्रित हुए। उनके बाद मैंने उनको प्रथम संस्करण 
देकर उसपर उनको नोदस देनेके लिये बाध्य किया। वे नोद्स इस संस्करणमें उनके नामसे निकले हैं.। 

कुछ प्रेमियोंके पन्न आये हैं कि लमगोड़ाजीके नोट्स पढ़कर वे कृतकृत्य दो गये। यह्‌ जानकर दास- 
को भी प्रसन्नता हुई कि बह श्रम सफल हो गया। मानस-प्रेमियोंको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 
काशीजीके प्रसिद्ध मानसके पण्डित मानसराजहंस पं० श्रीविजयानन्द त्रिपादीजी भी अपनी अनुपम टिप्पणी 
देकर 'मानस-पीयूष! की शोभा और हसारा उत्साह बढ़ा रहे हैं । 

भाग १ में प्रष्ठ १-३८४ में श्रीरामचन्द्रदास पाटीलने हमारे पाण्डुलिपिमें के 'टिप्पणी' 'नोट' और 
( ) आदि सु॒ंकेतोंकी बहुत जगद्ट अपने मनसे बदल लिये थे जिससे हमारा आइय ही नष्ट हो गया। 

भाग २ में पं० रामकुमारजीके भाव “टिप्पणी शब्दसे सूचित किये गये हैं। नोट ओर कोछक 
जिनमें क्रिसीका नाम नहीं हे वे प्रायः सम्पद्कीय हैं। संकेताक्ष रोंका बिचरण प्रायः भाग ९ में दिया जा चुका है । 
मानस-पीयूषकी भाषाके संवन्धमें इतना बता देना आवश्यक है कि दास हिन्दीसे विछकुछ अन- 


भिज्ञ ५ । यह्‌ श्रीगुरुदेबजीकी कृपा ओर उनका आशीवाद है. कि हिन्दीके साहदित्यका ज्ञान न होते हुए 
भी उन्होंने इसना वेड़ा तिलक संपन्न करा लिया। 


प्राचीन टीकाएँ ओर टिप्पणी सब प्रायः देहाती ( माठ ) भापामें हैं। उनको समझना भी मेरे लिये 
बड़ी दुरूह समस्या रही है। फिर भी बारम्बार पढ़कर जैसा कुछ समझा था वैसा प्रथम संस्करणमें प्रकाशित 
हुआ । अन्नकी जार फिरसे पढ़नेपर पता चला कि कई स्थडोंमें मेरे समझनेमें भूलें हुई हैं। उन भूछोंका भी 
इस सुंस्क्रणमें सुधार हुआ हे। दासने प्रयत्न यह्‌ किया हे कि जद्दाँतरु सम्भव हो टीकाओं, टिप्पणियों, 
लेखोंके शब्द ज्यों-के-त्यों मा० पी० में रहें; केवल इतना किया है, कि वे पाठकोंकी समझमें आ जाया, भावोंमें 
त्रुदि न आने पावे । इस कारण भो सस्भव है कि मा० पी० की भाषा साहित्य प्रेमियोंकी अरुचिकर हो | 

भक्तमालके यशस्वी टीकाकार भ्रीप्रियादासजीने अपनी 'भक्तिरस सुबोधनी' टीकाके सम्बन्धमें लिखा 
है कि जिनके न अश्रुपात पुलकित गात कभू तिन्हहूँ को भावसिंधु बोरिसो छकाए हैं। जों लो रहें दूर रहें 
बिमुखता पूर हियो होय चूर चूर नेकु श्रवण लगाये हैं !! मेरा विश्वास हूँ कि यदि विद्वह्र्ग 'मानस-पीयूप' 
का अवलोकन करे तो भी प्रभावित हुए बिना न रहेगा। . -:«: अं है 

ज़िन छोगोंने मेरी प्रत्यक्ष अथवा अग्नत्यक्ष किसी रूपमें सहायता की है उनका मैं सदा आमारी रहूँगा। 


बह 


“जार बार बर साँगों एहू । सीय रास पद सहज सनेह ॥” पक 
तु० स० ३३० शु० ११ सं० २००९ वि० 0 --श्रीअंजनीनन्दन-दारण 


श्रीगुरवे नमः 
तीसरे संस्करणके सम्बन्धमें 


दो शब्द 


श्रीरामचरितमानस एक अनुपम ग्रन्थ है। रत्न तो एक ही है पर जो जेसा जौहरी है वह उसका 
मूल्य अपनी परखके अनुसार बताता है। कोई इसमें राजनीति देखता हे, कोई इसे वेद्यकका ग्रन्थ बताता है, 
कोई इसमें आदर्श गृहस्थ, त्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्‍्यासी देखता हे। योगी, तपस्वी, ज्ञानी क्रमशः इसमें 
योग, तप, ज्ञान पाता है। दाद निक इसमें वेदान्तके अत्यन्त गूढ़ ओर सूक्ष्म सिद्धान्तोंकी व्याख्या थोड़े ही 
अक्षरोंमें सरलतासे समझाया हुआ पाता है। काशीके पं० शिवछाछ पाठक और पं० शिवकुसार शाद्री 
आदि संस्कृतके प्रकाण्ड विद्वानोंने समस्त शाश्र ओर वेदान्त आदि पढ़कर भी अन्तमें इसीसे विश्राम 
पाया | महामहोपाध्याय पं० सुधाकर द्विवेदी ऐसे मुग्ध हुए कि उन्होंने प्रत्येक चरण एक ही चरणमें संस्कृत 
आपषामें चोपाईकी चोपाईमें अनुवाद कर डाला, जिसका कुछ अंश 'मानसपत्रिका' में निकछा था। शेप उनका 
स्वगंवास हो जानेसे नहीं ही प्रकाशित हुआ। 'विनयपत्निका' का अनुवाद भी उन्होंने इसी प्रकार किया था। 


संस्कृत भापाके विद्वान्‌ जो हिंदीके इस ग्रन्थके शत्रु रहे हैं, वे भी अब अपनी जीविकाके लिये 
इसे अपनाने ढगे हैं. । .. 

संस्कृतज्ञ पण्डित तो संस्कृत-व्याफरणका आधार लेकर इसमें बड़े गूढ़ ओर क्छि्ट भाव निकालते 
हैं। कोई एक-एक शब्दको लेकर ग्रन्थभंरमें उसे खोजकर उसके प्रयोगका कारण बताता हैं । कोई उसमें 
अलंकार पाता है। कोई भिन्न-भिन्न छन्दोंके श्रयोगका यथार्थ कारण छूढ़ता और बताता हूँ । कोई आध्या- 
त्मिक भावोंको दिखाता है । कोई उसका व्याकरण बताता हें । इत्यादि इत्यादि | । 

तुलसीके 'भमानस' की अद्भुत महिमा है, कौन कह सकता है !!! अस्तु। भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणोंसे विद्वान्‌ 
ग्रह्मत्माओं, महानुभावोंने इसपर तिलक रे हैं, 'मानस-पीयूप” में आप प्रायः सब प्राचीन टीकाकारोंके 
भाव तो उनके नामसे पायेंगे ही, साथ॑-ही-साथ उसमें रुपयेमें बारह आना अंश अग्रकाशित टिप्पणियाँ हैं. 
जो किसीमें नहीं हैं और यदि हैं तो 'मानस-पीयूष” प्रथम अथवा द्वितीय, ठृतीय संस्करणोंकी चोरी ही 
होगी। पुस्तक भण्डार लहरियासराय व पटनाके मालिक रायवहादुर रामठोचनशरणने पं० श्रीकांतशरणजी- 
से एक टीका लिखवाकर प्रकाशित की ही थी जो मानस-पीयूष' के प्रथम संस्करणकी चोरी साबित हुई । 

हमारे पास किंचित्‌ भी साधन प्रचारका न होनेपर तथा बालकाण्ड ( द्वितीय संस्करण ) की 
छपाई रददी होनेपर भी जनताने इसे केसा अपनाया यह इसीसे स्पष्ट हैं कि इतने बहत्‌ दूसरे संस्करणकी 
पूरी पुस्तक छपकर पूरी होते ही हमें तुरंत इसका तीसरा संस्करण छपनेको देना पड़ा । 

भाग २ के इस संस्करणमें स्वामी श्रीप्रज्ञानानन्द सरस्वतीके नोट्स जो उन्होंने इसके द्वितीय 
संस्करणको पढ़कर लिख भेजे थे तथा मानस-राजहंस पं० विजयानन्द त्रिपाठीजीके भाव ( प्रायः उनकी 
विजय-टीकासे ) दिये गये हैं। शेष सब वही है जो द्वितीय संस्करणमें था। हाँ, यह अवश्य है कि यह्‌ 
प्रूवंकी अपेक्षा बहुत सुन्दर छपा है। श्रीत्रिपाठीजी तथा स्वामीजीने जो भाव भाग ९ के लिये भेजे थे वे 
शीघ्रताके कारण नहीं छपाये जा सके । .* है हे 

संबत्‌ १६६१ की प्रतिमें जहाँ-तहाँ अलुस्वार. नहीं हे यद्यपि अन्यत्र उन झब्दोंमें अनुस्वार है । 
उसमें तीन या चार स्थानोंको छोड़ अन्यन्न अद्धंचन्द्र विन्दु ( ) का प्रयोग नहीं है । प्रायः सबत्र अनु- 
स्थार ( ' ) ही रहता है । अतएव हमने जहा केवल अनुस्वार दिया हे बहू उस प्राचीन पोथीका हू। कहा 
उसमें अनुस्वार नहीं है ( यद्यपि मेरी समझमें अनुस्थार होना चाहिये ) यह बतानेके लिये शा 
वहाँ अध चन्द्र बिन्दु दिया है। प्राचीन पोधियोंमें ड़ च्छ, ख, की जगह क्रमशः ड) छ, प रहता है, पर 
इसने ड़, रुछ,:ख दिया है.। एक प्रसंग भरमें प्राचीनतम पोथीमें तालव्य 'श! का प्रयोग 'शिव' झब्दमें हे, 


(६) 


हमने ना० प्र०, गीताप्रेस तथा अन्य महानुभावोंका अनुकरण न करके वहाँ शा कारका ही प्रयोग किया 
है । उस पोथीमें जैसा है वेसा ही हमने रखा है । जहाँ-जहाँ उ-कारकी मात्रा है, वहीं-वहीं हमने उकार 
दिया, अपनी ओरतसे कहीं नहीं दिया है । हक 

प्रथम संस्करणमें सम्भवतः हमने लिखा था कि पं० श्रीरामवल्लभाशरणजीकी कथां हमने श्रीराम- 
विवाह-बारात-प्रसंगसे सुनी थी। पर 'मानस-पीयूप' में उनके भाव प्रारस्भसे मिलते हैं. | कापीराइटके मुक- 
दमेके समय मुझे यह स्मरण नहीं था कि वे भाव कहाँसे लिये थे, समझता था कि उनसे अनेक स्थानपर 
जाकर पूछकर लिखे होंगे; पर॑तु दूसरे तथा तीसरे संस्करणके समय पूरी पुस्तक पढ़नी पड़ी तब पुस्तकसे 
पता चछा कि हमने बारातके पूर्व और श्रीरामराज्याभिषेकसे ग्रन्थकी समाप्तितक जो भाव श्री पं० राम- 
वल्लभाशरणजीके नामसे दिये हैं वे 'तुछ्सी-पत्र' से या उनकी टीकासे, जो पं० रामकिशोर शुक्लजीने छपाई 
थी, उद्घृत किये थे | रामायण-प्रचारक श्रीरामग्रसादशरण ( दीन ) जीके भाव भी प्रायः 'ठुल्सीपत्र' से ही 
बलकाण्डमें दिये गये हैं । 


भानस-पीयूष” के उद्देश्यकी पूर्तिके लिये इस त्लकमें केवलाहेत, विशिष्टाद्वेत सभी मताब- 
छम्बियोंके भाव यथाशक्ति उन्हींफे शब्दोंमें दिये गये हैं. । बलाइईत, विशिष्टाइत आदि 


मेरी करबद्ध प्रार्थना पाठकोंसे यह हे कि वे साम्प्रदायिक पचड़ोंमें न पड़कर म्रन्थकारके उद्देश्यको 
समझकर इस ग्रन्थका अंध्ययन कर अपनी आत्माको कतार कर | 

देखिये, भारतका प्राचीन वैदिक संस्कृतिमें पछा हुआ समुन्नत समाज जब अधोगतिके गर्तमें 
पड़ा था, राजनीतिक पराधीनताके कारण आध्यात्मिक गौरवको भी खो चला था, तब जिन महात्माओंके 
अमृत बचनोंसे इसे पुनर्जीवन प्राप्त हुआ है, उनमें पूज्यपाद गोस्वामी श्री १०८ तुल्सीदासजी अग्रणी हं। 
उनके समकालीन श्रीनाभा स्वामीजी लिखते है-- 

“कलि कुटिक जीव निस्तार हित यात्मीकि तुलसी मएउ ।” 

मनुष्य-जीवनकी सफलता इसीमें हे कि वह अक्षय सुखकी प्राप्तिका साधन करके आवागमनसे 
मुक्त हो जाय । गोस्वामीजीके “बहुमत मुनि, वहु पंथ पुराननि जहाँ तह। झगरो सो । गुरु कह्यो रामभजन 
नीको मोहिं छागत राजडगरो सो । विनय० २१७३ ।”, 

“एुहि कलिकारू न साधन दूजा | जोग जग्य जप तप ब्रत पूजा ॥ 
रामहि सुमिरिय गाइय रामहि। संतत सुनिय राम गुन ग्रामहि ॥ 
रघुबंस भूषन चरित यह नर कहहिं सुनहिं जे गावहों । कलिमछ मनोमरू धोह बिलु श्रम राम धाम सिधावहीं ॥” 
“रामसगति जो चह अथवा पद निर्वान | भाव सहित सो यह कथा करी नेरन्तर गान ॥” 

इन वाक्योंपर ध्यान दीजिये । 

इस वृद्धा तथा रुग्णावस्थामें श्रीहनुमत्‌-गुरु-कपासे जो कुछ सेवा बन पड़ी बह प्रेमी पाठकोंकी भेंट 
की जा रही है। यदि प्रेमियोंने इसे अपना लिया तो सेवा सफल समझूँगा। अन्तमें आप सर्वोसे प्रार्थना है कि-- 

सब मिलि कृपा करहु एहि भाँदी | सब तजि प्रभुद्दि भजउ दिन राती ॥ 
मन की सकल यासना मागे | सीताराम चरण छीो छागे॥ 
| श्रीसीतारामचरण-कमलानुरागका भिखारी-- 

अगहन सुदी ५, संवत्‌ २०१४ े दीन--श्रीअंजनीनन्द्न-शरण 


छठे संस्करणका निवेदन 


'यूं० श्रीअद्ञनीनन्दनशरणजी महाराजने मानस-पीयूषके अधिक प्रचारकी इच्छासे अपना वर्तमान पूरा 
स्टाक तथा उसके पुनर्मुद्रण तंथा विक्रय आदिके सर्वाधिकार स्वेच्छापूर्वक गीताप्रेस, गोरखपुरको प्रदान 
कर दिये। जिसके लिये हम उनके कृतज्ञ हैं। जो-जो खण्ड जैसे-जैसे समाप्त होते जायेंगे, खैसे-बैसे ही उनके 
पुनर्मुद्रणकी व्यवस्था करनेकी बात है। इसीके अनुसार यह छठा संस्करण प्रकाशित: क्रिया गया है। 

ः प्रकाशक--गीताप्रेस, गोरखपुर 


खण्ड २ के प्रकरणोंकी सूची 


. (३) बारातको तैयारी और प्रस्थान 
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ध््छ 


च्ड 
शा 


कतई २४ 
95 तपादिसे नहीं मिलते १४६ (६), १४९ 
» भमसे प्रकट होते हैं १४६ 
» मैंक्तके पराधीन हैं ७६ 
» विशेषण जीव विशेषके लिये... ११४ 
» » परमात्माके लिए ११४ 


» जिस मर्मको छिपाना चाहें उसे 
कोई जान नहीं सकता . १३० 
» अक्ृण्यदेव हैं, विप्रवचनकों प्रमाण 


करते हैं ११३ 
» परोक्षप्रिय हैं १२१ 
» छोकसंग्रहार्थ धर्मांचरण करते हैं. १२४ 


» शापको व्यर्थ कर सकते हैं, कोई ' 
उनको जबरदस्ती शाप अहण नहीं 
करा सकता १२२ ( ५ ), १२४ 
१३२६ ( ३ ), १३८ 
सब करते हैं तब साधनकी आव- 


श्यकता क्या ? ७२ (७), १२४ ' 
» सविय॑ धर्मांचरण  लोकरिक्षा् 
करते हैं १२४ 


शब्दका प्रयोग जहाँ भक्तका हित 


पुषुद्ध ' 
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चौपाई 
( १-२ ) 
(३) 
(६) 


(४) 


हुआ 
» की अवतार भक्तके लिये . छए१ 
9» 9 प्राकस्य आबेश, स्फूर्ति, प्रवेश 

और आविभांव रुपसे १८० 


का नरतन घरना, सहायता लेना 
हीनता है १३७ 
» की भक्ति स्रियोंको भी कही गयी है १०२ 
की द्वादश. मासमें द्वादशनामंसे 


» की मगवत्ताका स्मरण सभी आध्या- 


त्मिक अन्थोंमें दिलाया गया है ४९. 


» के जन्म, फेम, नाम आदि सब 


डे ऊ 
| «5 
ह 
हि 


पूजा .. डंडे, 


(५४) 


(७) 
(+ ) 


(२-५ ) 


(७-८) 


» »£कालादिकी बाधा नहीं होती ६६ 
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अनन्त हैं ११४ (३-४ ) 
भगवानके प्राकश्यमें अम्रिकी उपमाका 
कारण १८५ (५-८) 
» की भूल जाना बड़ा भारी प्रमाद है. ४९ (७-८) 
» में अनुराग संत-गुरुवचनपर आरुद, 
होनेसे घ्८ (्‌ ५) 
» से ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌ 
तीन भाव ५ ११९ (५) 
» राम षडश्यके उदाहरण ५००] 
भजन कहाँ करना चाहिये १२० (३-४ ) 
» के बाधक मोह मद सान १२४ 
» औरामझपासे ही बनता है ५ 
मरत वेकुण्ठाधीश, लक्ष्मण क्षीराब्धीश, 
अन्रुष्त स्वयंभूमा हैं १०२ (२) 
भरद्वाज ४४. (१) 
» यीमका कारण (१) 
9 वाल्मीकिजीके शिष्य ४४१६), ४५. (८) 
» कं सूर्यसे १९ हजार वर्ष वेदाष्ययच ४५. (८) 
» की ख्वर्गमें इन्द्रसे आयुर्वेद सीखना ४४ (६) 
» और वाल्मीकि आश्रमोंके विशेषण ४४ (६) 
» के ऊतझता दर्शनका उल्लेख न 
होनेका कारण १०४ (३) 
» पाव॑ती और गरुड़के प्श्नोंमें नाम, 
रूप, लीला और धाम चारोंके प्रश्र॒ ४६ 
» आदि तीनोंने अपनेमें मोह भ्रम 
संशय कहा े ४७ (१) 
» यशवल्क्यसंवाद रा० प्र० के मतेसे 
१७५ तक 5.6 पक 
भरि छोचन ( दर्शनकी उत्कण्ठामें ) ८९ (१) 
भवसागरका रूपक १८६ छ्न्द्‌ 
भवानी ४७ ( ८ ), ५८( ३) ६२५४ ), ६१ ( १ ) 
| ९७. (५) 
भाई (मनका सम्बोधन) दूसरोंकी सहानु- ह 
भूतिको उत्तेजित करनेवाला है, ५२ (४), ११९ (१) 
भागवतमजनका प्रभाव द्ुरत देख पड़ता है ११८. (५-६ ) 
भाग्यशालीके संसर्गसे ऐ/धरयंका उदय ६५. (७) 
(१) 
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भानुप्रताप-आख्यानमें रामनाम और भक्ति-इब्द नहीं 
ह १७० (३), (६) 
» अरिमदंन पूवके कोन थे ? १५३ 
» नम नाश कथन समय १६६ (३) 
» मेंगवद्धक्तिहीन था १५९ (६), १६४. (५) 
» की कथा कहाँ की है १२१ (३-०), १५३२. (१) 
» की वेदादि धममें अति श्रद्धा १५३ 
» की भूलें १७० (६, ८) 
के आख्यानसे उपदेश १७४ 
» के दंदयमें गुत वासना १५०, १५९ (६-७ ) 
१६४ (५ ), १६४ 
» की शानी, विवेकी कहनेका भाव १६४ 
भाविक अलंकारके उदादरण ७५० (३-४ ) 
भावी और उसके भेद-प्रभेद ५७५६ (६) 
भावी अमिट है तब्र शुम मुहूते 
आदिसे क्या छाभ ? ६८ 
भावी जाननेपर भी कतंव्य करना धमम है ६२ 
भुजदंड, भुजवल्ली १७६ (२) 
भुजा उठाकर प्रतिश करनेकी रीति १६५ (५) 
भुशुण्डिचरितसे उपदेश १७६ (१-५) 
भूत और पिंशाचके भेद ११५. (७-८ ) 
भूत-ग्रहोत्थ तथा पिशाच-अद्दोत्षके भेद ,, 
भज्जी । ९३ (४) 
श्व्मु ६४ 
» की शिव-भक्तोंकी शाप. ६२ (३) 
» की छातका आध्यात्मिक भाव ६४ । 
भोगवती १७८ (७) 
भोग अष्ट प्रकारके '. ८४( ७-८ ), ९० (३) 
भोग-विलासमें इन्द्रकी उपमा दी जाती है १५५ 
भोजनके चार प्रकार ९९ (४ ), १७३ (१) 
भोरी १७१ 
भ्रम ... ५३ (१) 
भ्रमऔर कुतकंप्रीति-पतीतिके बाधक हैं ११९ (७) 
भ्रम ( अयथाथ ज्ञानके विषयको यथार्थ 
शानका विषय समझना ) ११७ 
» की मिटठाना क्रियासाध्य नहीं, कृपा- 
साध्य है ११८ (१-३ ) 
. मंगल ९१ (८), ९१ ह 
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मंगल कला | ९१ (८) 
मंडल वण४ (८) 
मन्त्र ४९ ( ५-६ ), १७० (७ ), ६७ 
मन्त्र और मन्‍्त्री चार प्रकारके १०४. (१) 
मन्दोदरी १७८ (१-४) 
» के सौन्दर्य १७८ (२) 
मकर राशि ४०५. (२) 
» समान ४० (१-२) 
मणिके धर्म १४६ 
मति-अनुसार, यथामति ४०७, ११४ (५) 
मंद ( मद्रिराका नद्मा ) ८६ (३) 
मदन ८०५ (५), ८७० (५), १२६ (१) 
झद ममता भवत्न्धनके कारण ई १णर (३) 
मद मोद आदिका जीतनेवाला 
संसारमें नहीं ६० (६) 
मनु ( मनु ओर मनुकी स्त्री ) १४६. (७) 
मनुज, नर ४८, ४९ (१) 
मनु-्मकरणसे उपदेश १७६ (१-५ ) 
मनु-शतरूपा १४२ (१) 
» 9 के तेपकी कया कालिका पुराणमें १४२ - 
» 9 और पावेतीतप ७४, १४४. (१) 
» ७ किसका दर्शन चाद्दते हैं १४४ 
3 » और श्रीमरत (दण्ड और लक्कुट) | 
१४८ (७) 
» मकरणमें तीन ही तीनका अद्भुत प्रसंग १४५. (५-८ ) 
» 9 9 की उपक्रम, अम्यास और 
उपसंहार भक्तिसे १५२ 
» और भानुप्रताप १७४ * 
मनोज-नसावन ७५० (३-४) 
मन्वन्तरोंके नाम ७५ (४) 
ममता १६४ (४) 
मय | 3७८ ( र्‌ 03 ( ६ ) 
मख्तयक्षमं देवताओंका पक्षीरूप धारण 
फरना प८२ (९) 
महाकाव्य और नाटकीकलाके एकी- 
करणकी युक्तियाँ बण२ 
महामोहके दस भेद्‌ ११५. (७-८ ) 
महिदेव १७५ (१) 


विषय दोहा 


चौपाई विषय दौहा चौपाई 
महिषेशु ४७ (६) मायासे भ्रीराम ही रक्षा कर सकते हैं १२८, १२६ 
महीश १६३७ (६) ,, » रक्षाके लिये हरि-मजन उपाय है एर. (८) 
महेश ६४ (५), ७० (४) » और जगत्‌का एक ही स्वरूप है. ११८ (१) 
माघ-नामका कारण ४०. (१-२) , » भी एथक्‌प्॒थक्‌ हैं १२९ (८) 
माघ-स्नानकी विधि ४४ (८) » सबकी (श्रीराम, त्िदेव, देवता, राक्षस 
माता-भावमें केवछ चरण-दर्शनका मनुष्यकी) अल्ग-अलछग होती है. १६९ (४) 
अधिकार १०४. (७) भार ८३, १२७ (५-६) 
माघुरी १४८ (६) मारीचमें नीचता और प्रेम  डइए (३-४) 
माधुर्यकी विशेषता वा गूंहुता ११० (२) माल्यवान्‌, माली, सुमाली १७८ (५-८) 
मानस और अध्यात्मरामायण ११० (३) माष ( मक्ष, अमर ) ८७ (१) 
मानस ओर भा० ७।१।४०, ११२९ (७-८) मास ( चार प्रकारके ज्योतिषमें ) ४५ (१-२) 
मानस, वाल्मीकीय, महाभारत, पद्मपु० जे मिथ्या, मषा ११२( १ ), ११७ ( ७ ), 
अध्या० रा० के रावण, विभीषणादि १७६ (१-५ ) ११७, ११८ (८) 
मानस, अध्यात्म और वाल्मीकिके ह मिलान 
दृष्टिकोण ४९ (७-८) जाओ 
मानसके सारे प्रश्नोंके उत्तरमें आधि- 5 तीज नजर था. 
दैविक, आध्यात्मिक और आधिमौतिक ( ख ) दूलह और शिववूलहका साज ९९ (१:५०) 
रह्यॉको एकीकरण 58 कक) ( ग ) पंपासर और मदन प्रसंग ८६ - छन्द्‌ 
भोनसम के बलापखितनिको 5 लक (घ ) पावतीतप मानस और पाव॑ती 
न समझ सके ४६ (६-८ ) दो क ( $३ ) 
मानसका सिद्धान्त १७६ (१-५) (४ ) श्रीपावती-प्रण और श्रीसीताअ्ण ९०. (३-५) 
मानसमें जहाँ-जहाँ स्मरण करना कहा है... (च ) श्रीपावंतीप्रेम और श्रीशिवमेम ७६ (३-४) 
वहाँ उसे प्रत्यक्ष लिखा है ७७. (८) (७ ) पावंती-मनुशतस्पा-त्प. ७४, १४४ (४) 
मानसी प्रजा-सृष्टि १६१ (६) (ज) ब्रह्माजी और दद्दरथजी ( पत्रिका 
माया ( दया ) ९७ . (३) पानेपर ) ०2६ « ६4) 
भ्राया? के अर्थ ९७ (३), १५९(४)  (श्)शिवजीके सतीप्रतविवचन और | 
माया १२६(१), १२८ (८) १२९ (८), सह 5 हक 
१५२ (४ ), १८१ ( १) (ज ) शलराज और राममक्त ६६ (३) 
ल्‍» पाँच प्रकारकी १५२ (४) (८) सप्तर्षियोंके वचन और पाव॑तीजीके हा 
» की व्यापना क्‍या है ? पृश्ट (८) उत्तर ८० (७-८ ) 
» (प्रकृति, अव्यक्त) ब्रह्मकी शक्ति है. ११६ (१-२) (5 ) श्रीभरद्वाज-पावंतीजीके प्रसंग. ४७ ' (८) 
» की आवरण और विक्षेप-शक्तियाँ ; १०८ (३-४) (ड ) नारद-शिव मदन-प्रसंग * १२७ (१-४) 
» के त्यागका चिह्... * १३८ (१) (6) नारद-हरगण-दापानुग्रह १३९ 
5 9» परिवारमें सात्तिक ग्रुणोंकोी न (ण ) मनु-शतरूपा-नारद... १७५२ 
गिनानेका कारण ११६ (२) (त) श्रीपावंती, गछड़ और भरद्वोंजजीके 
» के बलको सबने बखाना है ५६. (५) संशय .. ११९. 
» जिसे मोहित न कर सके ऐसा कं मुण्डमाल ( किसके सिरोंकी ), ७९ (५), ९२ (१-५ ) 
वरट मुनि किसे कहते हैं... १२९९ (१) 


कोई नहीं 
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मुनि और ऋषि ४४ (७), ६३ (४) 
» की प्रधान लक्षण भगवद्धक्ति. १८७ (१) 
» आदिंके सगुण अगुणके अमेदकों 

गानेके प्रमाण ११६ (१) 


» और बुधका प्रमाण वेद पुराणके 
साथ देनेका भाव 
मुनियके ध्यानसें अवस्थाका नियम 


(१) 


११६ 


नहीं १४६. (५) 
'मुसुकाई! में हास्यकलाका सुन्दर प्रयोग ४७. (२) 
मृद, अति मूठ ४७ (४), ४९ (५), १५१ (५) 
मूल फल शाक कन्द्‌ ७४ हा 
म्ग ( पुनीत ) १५६. (४) 
मृत्युके चार द्वार १७२ 
मषा ( अयथार्थश्ञानका विषय, धोखा । 

देनेवाला ) ११७ 
मेघनाद १८० (७) 
मेना (मैना ) ६८ (३) 

» की पुत्र मैनाक . 
मेलना | ६८ (८) 
मैत्री समान शील व्यसनवालॉमें १७०. (४) 
मैथुन अष्ट प्रकार ८४ (७-८ ) 
मोरकी बोली दो प्रकारकी १६१ 
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टीका श्रीरसरंगमणिक्ृत झक्‍लंयजु व दीय माध्यन्दिन ( श्रीभास्कराचाय ) 
रामहृदय वाजसनेयी सुधा ( पतन्निका ) 
रायलहारस्कोप' रुद्राष्ट ध्यायी सुन्दर विछास 

( वि० सू्यनारायणक्ृत ). श्रीभाष्य सुन्दरी तन्त्र 
( श्री ) रामाज्ञाम्रश्न संगीत दामोद्र सूय सिद्धान्त 
लट्भायन संहिता सतसई ( तुल्सीकृत ) सौन्दय लहरी 
लोमश रामायण सत्याथंप्रकाश ( स्वामीदयानन्द ) स्वप्नाध्यायी 
लोलम्बराज सदाशिवसंहिता हठयोग प्रदीपिका 
वसिष्ठ संहिता सनत्कुमारसं हिता हनुमानबाहुक 
वात्स्यायनसूत्र सप्तशवी । हस्तामछकस्तोत्र 
विश्वामसागर सरयुूदासजीका रामचरिंतमानस- हितोपदेश 
विष्णुधर्मोत्तर | का गुटका. हेमकोश 
वीरभद्रचम्पू... सांख्यकारिकाभाष्य ( गौडपादा- 
वेदान्तसार अभंग रामायण चाय ) 

( मराठी ) 


नोट--श्रीरामचरितमानसकी टीकाओंके नाम तथा संकेताक्षरोंक विवरण सब खण्ड १ में दिये जा 
चुके हैं, अतः यहाँ नहीं दिये जाते । 








! १ 


॥8 
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तब मुनि अति सभीत हरि चरना । गहे पाहि प्रनतारति .हरना॥ 


- के श्री है 
कै नप्तो भगवते श्षीमते रामानन्दाचार्याय । श्रीसोतारामश्न्धाम्यां नमः । 
कक नमो भगवत्या अस्मदाचार्याये श्रीरूपकलादेस्ये । श्रोस्तगुदभगवच्चरणकमलेम्पों नम: । 
% नमो भगवते मजूलमूत्तंये कृपानिधये गुरवे मर्कटाय श्रीरामदूताय सवेविष्नविनादाकाय क्षमामन्दिराय, 
घरणागतवत्सलाय श्रीसीतारामपदप्रेमपराभक्तिप्रदाय सवंध्ंकटनिवारणाय धीहनुमते । 
5 साम्बशिवाय नम; । श्रीगेणेशाय नमः । श्रोसरस्वत्यै नम: । 
परमाचार्य्याय श्रीमद्गोस्वामितुलसीदासाय नमः । 


श्रीरामचरितमानस 
प्रथम सोपान ( बालकाण्ड खण्ड २ ) 
मानस-पीयूष 
स्ववोधिनी व्याख्यासहित 
अथ श्रीभरद्वाज-यात्ञवल्क्य-संवाद प्रकरण 


दो०--अब रघुपति पद पंकरुह, हिओँ धरि पाह प्रसाद । 
कहों जुगल मुनिबर्य कर, मिलन सुभग संबाद ॥ ४३ ॥ 


शब्दार्थ--पंकदरह-कमल । प्रसाद”प्रसन्नता, कृपा | वयन्‍श्रेष्ठ | 

अथ॑--अभब भीरघुनाथजीके चरणकमल्ोंको हृदयमें रखकर ओर उनकी प्रसन्नता पाकर मैं दोनों मुनिश्रेष्ठों 
( भरद्वाज और याशवल्क्य ) का मिलना ओर उनका सुन्दर संवाद कहता हूँ ॥ ४३ ॥ 

टिपणी--( पं० रामकुमारजी ) १ अब? कहकर पूर्वके 'जागब॒लिक जो कथा सुंहाई। मरद्वाज मुनिवरहिं 
सुनाई ॥ कहिहों सोई संबाद बखानी । ३० | १-२ !?,' इस प्रसंगकों यहाँ मिलाते हैं। पुनः इस शब्दसे श्रीरामचरित- 
मानसके प्रसंगका आरम्भ यहासे जनाया | ह 

२--ऊपर दोहेमें 'सुमिरि मवानी संकरहि' कहकर तन्न इस दोहेमें श्रीरमपदकमलको दृदयमें धारण करना 
लिखनेका भाव यह है कि श्रीशिवजीकी कृपासे श्रीरामपद्पंकजकी प्राप्ति है, यथा--'ेहि पर कृपा न करहिं पुरारी । सो 
/ ने पाव मुनि सगति हमारी ॥ १ | १३८ |? इसी प्रकार पहले 'सिवा-सिव-पसाऊ? पाना कहा था, यथा--चसुमिरि सिवा 
सिर पाह पसाऊ । १ | १५)? ओर पीछे यहाँ श्रीरघुपतिप्रसाद पाना कहा । 

३--रामायणका मुख्य प्रसंग यहाँसे प्रारंभ होता है । 'रघुपति-पद-पंकरुह? से प्रारम्म कर निज इष्टदेवकी वन्दनाकी 
आवश्यकता आदियें सूचित की | पाई प्रसाद? से इस काव्यमें दैवीशक्तिकी प्रधानता दिखायी | यह प्रसाद काव्य है। 'जुगुल 
मुनिबर्य” के संवादरूपी कर्मघाटसे प्रारम्म करके यह सूचित किया कि प्रथम अन्तःकरणकी शुद्धता होती है तब भगवत्स्वरूपका 
शान होता है और तत्यश्वात्‌ उपासना | यह सनातन वेदमर्यादा है | इसीका पालन पूज्य अन्धकारने मी किया है | 

नोट--१ रामायणपरिचर्यामें (जिसका आधार संवत्‌ १७०४ की पोभी है ) इस दोहेके ऊपर निम्न दोह्य अधिक है | 

भरद्वाज जिमि प्रश्न किय जागबलिक मुनि पाय । प्रथम मुख्य संबाद सोइ कहिहों हेतु बुझाय ॥ 

२--अब रघुपेति प्रद्‌ पंकरुद” इस दोदेके साथ उसके पूृव॑वाक़े दोदेके उत्तराध 'सुमिरि भवानी संकरदि कह कि _ 


_चालकाण्ड २ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपग्रे दोहा ४४ ( १-२) 





कथा सुहाइ' को लेकर यों भी अर्थ किया जाता है कि--भवानीशंकरका स्मरण करके श्रीरामचन्द्रजीके पदकमलेंको, दृदयमें 
भारण करके और दोनोंका प्रसाद पाकर“? आगेकी कथा कहता हूँ। 


भरद्वाज मुनि ब्रसहिं प्रयागा। तिन्हहिं रामपद अति अनुरागा ॥ १॥ 


तापस सम दम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना॥ २॥ 

अर्थ--भीभरद्वाजमुनि प्रयागमें रहते हैं। उनका श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें अत्यन्त प्रेम है ॥ १ ॥ वे तपसी हैं, 
शाम, दम और दयाके ( तो ) खजाना या समुद्र ही हैं और परमार्थके मार्गमें बड़े ही सुजान हैं ॥ २ ॥ 

नोट--१ “मरद्वाज मुनि! इति | शब्दसागरकार लिखते हैं कि--अशद्विरस गौत्रके उतथ्यक्रपिकी ऊ्री ममताके 
गर्भमेंसे उतथ्यके भाई बृहस्पतिके वीयसे उत्पन्न एक वेदिक ऋषि जो गोत्रप्रवर्तक और मन्त्रकार ये | कहते हैँ कि एक भार 
उतथ्यकी अनुपस्थितिमें उनके भाई बृहस्पतिने उनकी स्त्री ममताके साथ संसर्ग किया था जिससे भरद्वाजका जन्म हुआ। 
अपना व्यमिचार छिपानेके लिये ममताने भरद्वाजका त्याग करना चाहा, पर बृद्स्पतिनें उनको ऐसा करनेसे मना किया । 
दोनोंमें कुछ विवाद हुआ पर अंतमें दोनों ही नवजात बरालकको छोड़कर चले गये | उनके चढे जानेपर मसद्गण उनको 
उठाकर ले गये और उनका पालन-पोषण किया । जब भरतने पुत्रकामनासे मस्त्स्तोम यश किया तग्र मदद्गणने प्रसन्न 
होकर भरद्वाजको उनके सुपुद कर दिया'॥! 'भावप्रकाश” के अनुसार अनेक ऋषियोंके प्रार्थना करनेपर ये स्वर्ग जाकर 
इन्द्रसे आयुवेद सीख आये थे | ये राजा दिवोदासके पुरोहित और सप्तार्पियोेमिंसे भी एक माने जाते हैं । 

पं० रामवल्लमाशरणजी मद्दाराज कद्दते है कि--क्षेत्र दूसरेका और त्रीज दूसरेका, ऐसे दोसे जो उत्पन्न हो उसे 
द्वाजः कहते हैं। ममताने बृहस्पतिसे कद्दा कि आप इसका भरणनयोग्रण करें और बृदसपतिने कहा कि तुम करों---'सूढें 
भर द्वाजमिमं भर द्वा्ज बृहस्पते ।' इसीसे भरद्वाज नाम हुआ! । भारत और भागवतमें इनकी कथा विस्तारसे है| ये 
वाल्मीकिजीके शिष्य हैं | वनवासके समय श्रीसीता-राम-लक्ष्मणजी आपके आश्रमपर गये ये | श्रीमरतजीकी पहुनई आपने 
अपने तपोबलसे जिस भ्रुकारसे की उसका वर्णन वाल्मीकीयमें विस्तृतरूपसे हैं| इस अन्यमें भी संश्चिप्तस्मसे उस अद्भुत 
पहुनईका वर्णन है । हु 

टिपणी--१ “बसहिं' शब्द देकर याशवल्क्य-भरद्वाज-संवादका स्थान प्रयाग चताते हैं। 'तिन्हहिं राम पद अति 
अनुरागा' कहकर जनाया कि रामोपासक हैं। यहाँ 'अति!, परम” और “'निधान' शब्दोंकों देकर ओरोसि इनकी उत्कृष्टता 
सूचित की है | “निधाना? शब्द सम, दम और दया तीनोंके साथ है । 

२---तापस सम दम दया निधाना' इति | तापस अर्थात्‌ तपस्वी हैं, तपसे तनको कसते हैं | दशम-दम-दयानिधान हैं. 
अर्थात्‌ भीतर-बाहरकी इन्द्रियोंकोी कसते हँ--यद्द भी तप है । 'दाएस सम दम दया निधाना' का भाव यह हू कि अपने तनको 
ठपसे ताप देते हैं और दूसरोंके लिये दयाके निधान हैं | पुनः, इन विशेषणोसे चूचित किया है कि ये क्मकाण्डी हैं । 

नोट---२ 'तापस सम दम दया''” इति। इन शब्दोंसे हमलोगोंकी यह उपदेश लेना चादिये कि फेवल तय 
अर्थात्‌ शारीरिक कष्ट मनुष्यका कर्तव्य नहीं है, किंठु उसके साथ शम, दम अर्थात्‌ मन और इन्द्रियॉका निग्रह भी 
परमावश्यक है | नहीं तो वह तप तामसिक हो जायगा और लाभके बदले उससे हानिकी सम्मावना हद जैसा कि गीताें 
स्वयं भगवानने कहा है--मूठग्राद्देणात्मनो यत्पीडया क्रियते तप: ।”''तत्तामसभुदाह्ृतम्‌ ॥ १७ । १९ ॥' 'जघन्यगुण- 
शत्तिस्था अभो गच्छन्ति तामसा: ॥ १४ । १८ ॥' अर्थात्‌ जो तप मूठ आग्रहसे आत्माको पीड़ा देकर किया जाता है वहू 
तामस है। निकृष्ट शु्णोकी वृत्तियोंमें स्थित तमोगुणी नीचेको जाते हैं । । 

टिप्पणी--३ 'परमारथपद? में सुजान कहकर शानी भी होना दिखाया तथा इनमें कम, उपासना और शान 
तीनोंकी उत्कृष्टता दिखायी | परंतु श्रीरामपदानुराग मुख्य गुण है, इसीसे उसे सबसे पहिले कहा | 'राम पद भति अनुरागा.._ 
उपासना है, 'तापस सम दम दयानिधाना' कर्मकाण्ड है और 'परमारथ””” ज्ञान है । 

नोट---३ 'तापस सम दम दयानिधाना' इति | ( क ) इन्द्रियोंको वशमें करने ओर दुष्कर्मोंसे बचनेके विचारसे बस्ती 
छोड़कर द्ारीरकों कठिन उपवास ब्त-नियभसे कष्ट दिये जानेकी रीति प्राचीनका लसे चली आती है। इसीको “तप” कहते हं। ऐसे 
लोग प्रायः फूसकी झोपड़ी या गुफामें या बृक्षोंके नीचे वास कंरते हैं, कंद-मूल-फलपर रहते हैं, गर्मामें पंचाप्मि तापते, वर्षामें 
मेघडंबर धारण करते और जाड़ेमें जलशयन करते हैँ | कमी-कमी अभीष्ट सिद्धिके लिये भी तप करते हैं | भीमनु-शतरूपाजी, 


है 


दोहा ४४ ( १-२ )  श्रीमते रामचन्द्राय नंमः ३ मानस-पीषूष 





: श्रीपावंतीजी और श्रीमरतजीके तप इसी अ्न्थमें देखिये | गीताके अनुसार तप तीन प्रकारका होता है--शारीरिक, 

. बाचिक और मानसिक | देवताओं, गुरुजनों और द्विजोंका पूजन, बड़ोंका आदर-सस्कार, ब्रह्मचर्य, अहिंसा आदि शारीरिक 
तपके अन्तगंत हैं। सत्य और प्रिय बोलना, वेद-शाज् पदूना आदि वाचिक तप हैं। और मौनावलूम्बन, आत्मनिग्रह 
आदिकी गणना मानसिक तपमें है | ( गीता १७। १४--१६ )। (ख ) सम ( शम )-अन्तःकरण तथा शानेन्द्रियोंको 
वशमें करना | 'दम”-कर्मेन्द्रियॉँंकी वशमें करना, बुरे क्मोंकी ओर न जाने देना । दया-कारण या स्वार्थरहित कृपा | 

( ग ) वेदान्तभूषणजीका कथन है कि समदमनिधान कहनेहीसे 'तापसका? अर्थ सिद्ध हो जाता है, क्योंकि 
शमदमादि तपके प्रधान अंग हैं, तब तापस क्‍यों कहा गया ? इसका उत्तर यह है कि 'तप संतापे? और 'तप आलोचने! 
धाठ॒से तापस शब्दकी सिद्धि है। तप संतापे? से सिद्ध 'तापसः के अभ्यन्तर शमदमादि आ जाते हैं। परंतु 'तप 
आलोचने” से सिद्ध तापसमें ये नहीं आते । शमदमादि तप सात्ततिक, राजस ओर तामस भेदसे तीन प्रकारका होता है 
( गीता १७ | १७-१८ ) | यहाँ (तप आलछोचने!” से निष्पन्न तापसका अरथ 'विचारमान! है; तात्पर्य कि भरद्वाज महर्षिवर 
शमदमादि साधन विघारपूर्वक करते हैं। अर्थात्‌ सात्तिकी हैं, राजसी या तामसी नहीं हैं । 

४ 'परमारथ पथ' परम सुजाना” इति | अथ्थ शब्दके अनेक अथ॑ हैं | ( क ) परमाथनसबसे उत्कृष्ट पदार्थ, सार 
वस्तु, यथाथ तत्त्व | यहाँ परमार्थ पथमें परम सुजान कहकर जनाया कि अ्थपंचकके परम जानकार हैं | 'परकनक्षका स्वरूप, 
जीवाप्माका स्वरूप, परमात्माकी प्रातिका उपाय, प्राप्तिके फल और प्रासिके विरोधियोंका स्वरूप--यही पाँच अर्थ हैं? जो 
समस्त वेदों, पुराणों और इतिहासॉमें कहे गये हैं |. इनका जानना जीवके कल्याणके लिये परमावश्यक बताया गया है, 
यथा-- हारैससंहितायाम्‌ 'प्राप्तस्य ब्रह्मणो रूप प्राप्तुश्न प्रत्यगात्मनः। प्राप्त्युपायं फछ॑ प्राप्तेस्तथा प्राप्तिविरोधिनः ॥ 
वदन्ति सकका वेदाः सेतिहासपुराणकाः । मुनयश्र महात्मानों वेद्वेदाड्ञवेदिनः ॥” श्रीरामरहस्यत्रयेडपिं यथा--एवे च 
पश्चार्था: सववेदादिकारणस्य श्रीराममन्त्रस्यार्था:' ( श्रीमद्धरिदासाचार्य॑वर्य्यें: सम्पादितम्‌ ) 

( ख ) परमार्थपथ--परलोकका मार्ग; यथार्थ पसमतत्त्वकी प्राप्ति या जाननेका मार्ग | परमार्थ कया हैं ? यह मानस, 
विनय, दोद्दावडी आदि अ्ं्थोमें गोस्वामीजीने स्वयं जहाँ-तहाँ बताया है, यथा--'एहि जग जामिनि जांग्हिं जोगी । 
परमारथी प्रपंच बियोगी ॥! २ | ९३ |? अर्थात्‌ संसारके प्रयंचसे विरक्त ही 'परमार्थी! हैं। 'परमारथ पहिचानि मति, 
लसति विषय लपटानि । निकसि चितातें अधजरति मानहुँ सती परानि ॥' अर्थात्‌ परमाथथवेत्ता विषयमें लिप्त नहीं होतों । 
'सखा परम परमारथ एड्ूू। मन क्रम बचन रामपद नेहू ।' अर्थात्‌ मन, कर्म, बचनसे श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम होना ही 
धरम परमार्थ! है । 'राम अह्म परमारथरूपा' “रामनाम प्रेम परमारथकों सार रे ॥ वि० ६८ !” अर्थात्‌ श्रीराम और 
श्रीरामनाम ही पंस्मार्थ हैं। 'परमार्थ! परम और अर्थ दो शब्दोंसे मिलाकर बना है। इस प्रकार परमार्थन्यरम अर्थ | 
अर्थः्वस्तु; पदार्थ | सबसे 'परम? ( श्रेष्ठ ) जो पदार्थ है वही 'परमार्थ! है | सर्वश्रेष्ठ अर्थ! क्या है ? जो अजर, अमर, 
अविनाशी, अनादि, अनन्त, सत्य इत्यादि विशेषणोंसे युक्त हो वही सर्वश्रेष्ठ अर्थ! है। ऐसे तो एक ब्रह्म श्रीरामजी हीं 
हैं। और इसी आद्ायसे मानसकविने 'राम अह्य परमारथरूपा' कहा । अब उस परमार्थरूपी? श्रीरामजीकी प्राप्तिके लिये 
ज़ितने भी साधन कहे गये हैं, उनको 'परमार्थपथ” कहा जायगा । सुजानन्-चतुर, जानकार, कुशल | 

(ग ) भीलछाला भगवानदीनजी कहते हैं कि भरद्वाज मुनिके लिये 'परमारथ पथ परम सुजाना' यह विशेषण. 
इसलिये दिया गया है क्रि ये कमंकाण्डके आचार्य हैं। कर्मकाण्डमें जो परम सुजान हो वही परमार्थ पथमें निभ सकता 

है, अल्यथा नहीं । इस बातके प्रमाण स्वरूप वह घटना है जो आगे अयोध्याकाण्डमें बन जाते समय भरद्वाजजीसे 
भीरामजीने पूछा है कि 'नाथ कहहु हम केहि मग जाहीं /” अर्थात्‌ जब ये परमार्थ पथमें अति चतुर हे तब हमें ऐसा पथ 
जरूर बतायेंगे जिसपर चलकर हम अवतार धारण करनेकी समस्त लीला ( कर्म ) अवाध्यरूपसे कर जा श 

श्रीमद्भागवत द्वादश स्कब्धमे परमार्थका निरूपण श्रीकृष्णजीने श्रीउद्धवजीसे और शभ्रीशुकदेवजीने श्रीगरीक्षितजीसे 
किया.है । उसका सारांश यह है कि जो कुछ वाणीद्वारा कह्य जाता है और मनसे चिन्तन किया जाता है वह सब हक | 
जैसे- प्रतिबिम्ष, प्रतिध्यनि और आभास अवसंतु वा असत्‌ होकर भी वस्तुबोधवश सत्यवत्‌ 2०% अनर्थका कारण होते दे 
उसी प्रकार देहादि उपाधियाँ भी असत्‌ होनेपर मी मृत्युपयेन्‍्त भय देती रहती हैं | यथा-- तदनूत॑ मनसाध्यातमेव 

च॥ ११। २८ । ४ ॥ छायाप्रत्याह्याभासा द्वासन्तो5प्यर्थकारिण: । एवं देहादयो भावा यच्छन्त्यारत्युतो मयम््‌ ॥ ५ ॥ 


. झाखकाए ४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपये दोहा ४४ (३-५) : 





देंद्र जन्मता-मरता है। यह किसी समय नहीं था, समय पाकर उत्पन्न होता है और किर समय पाकर नष्ट भी हो जाता 
है। जैसे दीज़से अंकुर और अंकुरसे बीज उसत्र होता है, उसी प्रकार ठुम इस समय उसन्न होकर भी अब पुत्र-पौतादि 
रूपसे पुनः उत्रन्न न होगे, क्योंकि देहसे देह उत्पन्न होता है न कि जीवात्मा । जैसे अग्मि काष्ठमें व्यास रहकर भी उससे 
प्थक्‌ है बेसे द्वी जीव दरीरसे सर्वथा प्रथक्‌ है। आत्मा अज और अमर है। नैसे स्वप्नावस्थामें वह अपने सिरका 
कटना और मृत्यु आदि देखता है, वेसे जा्रत्‌में देह आदिक्रे-पंचत्वको ( मरण आदिकों ) देखता है। जैसे घड़ेके टूट 
जानेपर प्रटाकाश महाकाशमें मिल जाता है बसे ही देहके नष्ट होनेपर जीव ब्र्ममें लीन हो जाता है | आत्माका देहादि ' 
उपाधियोंसे जो सम्बन्ध है वह मायाकृत है । मन ही आत्माके लिये देह, गुण और कर्मोंकी सृष्टि किया करता हैं | तैल, 
तैलपात्र, बत्ती और अम्निके सम्बन्धसे दीपकका दीपकल्व है; वैसे ही देह आदिके संयोगसे जीवका तत्कृत जन्म दोता है, यह. 
संसार उसका देह-सम्बन्ध रहनेतक दी रहता है | संसारके नाशसे उसका नाश नहीं दोता । वद ज्योतिःस्वरूप, स्वयंप्रकाश, 
ग्यक्ताव्यक्त, सूक्ष्म और स्थूछ दोनोंते परे, आकाशके समान सबका आधार है, निश्रछ, अनन्त और उपमारद्दित है। 
यह आत्मा स्वयं प्रकाश, अजन्मा, अग्रमेय, मद्ानुमवरूप, सर्वानुभव स्वरूप, एक और अद्वितीय है | यथा--न तज्ात्मा 
स््रयंज्मोतियों स्यक्ताग्यक्रयोः परः। आकाश इव चाधारों भ्रुवोअनन्तोपमस्ततः ॥ १२ । ५ । < ॥', पूष स्वच- 
ज्योतिरजो5प्रमेयो महानुभूतिः सककालुभूतिः । एको5द्वितीयो बच्चस्गां विरामे'”'॥ ११ । २८ | ३५७ [ 

अतणव पिचाखान्‌ पुरुषको चाहिये कि किसीके मलेनचुरे स्वभाव अथवा कर्मी न तो प्रशंसा दी करे और न निन्‍्दा 
ही, नहीं तो.परमार्थ साधनसे शीघ्र पतित हो जायगा ।-“निज प्रभु मय देखईि जगत केद्दि सन करहिं बिरोध ॥ ७ | ११२! 

मात्र मकर गत रबि जब दोई। तीरथपतिदि आव सब कोई ॥ ३॥ 


देव दनुज किन्नर नर श्रेनी | सादर मज़हिं सकल त्रिबेनी ॥ ४ ॥ 


च है 
पूजहिं माधव पद जलजाता । परसि अखयबद हरपहिं गाता ॥ ५॥। ' 

शब्दार्थ--माघ मकर--टिप्पणी १ और ४५ ( १-२) में लिखा जायगा। गतन्प्रात। तीरथपतिस्तीयोंका , 
स्वामी, प्रयागराज | श्रेनी ( श्रेणी )-अंक्ति, समूह | जलजात-कमल। माधव“लक्ष्मीपति वेणीमाधवजी | यह प्रयागराजका 
एक प्रधान तीर्थविशेष है | अखय ( अक्षय )चक्षय या नाइरदित, अविनाशी, कल्वान्तस्थायी | माधव”, अक्षयवटो-- 
२ ( ११ ) देखिये। परसिन्स्पर्श करके, छूकर | हरपनारपुलकित होना, रोमाञ्चसे प्रफुन्न होना, यया--'गाइ चरन सिर, 
मुनि चछे, पुनि पुनि हरपत गात' | गात ( सं० गात्र )5शरीरके अद्ग; दरीर | न्‍ 

अर्थ--माघ महदीनेमें ( और ) जत्र सूर्य मकर राशिपर प्राप्त होते हूँ ( अर्थात्‌ जब मकर-संकान्ति होती है तब - 
प्रयागराजमें देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य ( आदि ) सब कोई शुण्ड-के-मुण्ड आते हैं और सभी आदरपूर्वेक निवेणी- 
जीमें स्नान करते हैं| ३-४ | वेणीमाधवजीके चरणकमलोॉकी पूजा करते हैं और अक्षयवटका स्पशंकर उनके दरीर ( सब 
अऊ्ज ) पुलकित होते हैं ॥ ५॥ 

.. टिपणी--१ 'माघ मकर गत रनि' हृति। माघ! और 'सकरगतरबि' कहकर दो मास सूचित किये | एक 
चान्द्रमास, दूसरा सौरमास। इसे आगेके चौपाइयोंमें स्पष्ट कर दिया गया है। यथा--पृद्दि प्रकार भरि साध _ 
महादीं' यह चारूमास है' और 'एक जार भरि सकर नहाए' यह सोर मास है । 

२ “जब होई' का भाव कि मकर राशिपर सूर्य चाहे पौषमें हों चाहे माघमे, दोनों माघ दी कहलाते हैं। मकर 
राक्षिसे सूर्य उत्तरायण माने जाते हैं | सब्र कोई” अर्थात्‌ जिनको आगे गिनाते हैं। देव और किन्नरसे स्वर्गंलोक, दनुजसे 
पाताललोक औरः नरसे मत्यलोकवासियोंकी सूचित किया | नर झब्द अन्तमें देनेका भाव यद्द है कि ये सब नररूपसे आते 
हैं। ( पुनः सब कोई” से यह भी जनाते हैं कि छोटे-बड़े, ऊँच-नीच, पापी और पुण्यात्मा, सभी वर्णो और सभी 
आश्रमोंवाले,-ख्री. ओर पुरुष इत्यादि सभी प्रकारके छोग आते हैं । सामान्यरीतिसे इन सब्ोंको जनाकर तब देव, दनुज 
आदिक़ो साथ ही आगे लिखकर बताया कि केवल मनुष्य ही नहीं आते, किंतु देवादि भी आते हैं। ) हि 

३ 'सादर मजहिं' इति | आदर सहित मजन करनेसे ही तीर्थस्थानका फल यथार्थ मिलता है । [ गीतामें भगवानने 


77३ कं १६६१ वाली प्रतिमें पूर्जाह' और 'हरबाहि? पाठ है। 'हरणाहि' के अनुस्वारपर हरताल है। ऊपर 'मजहि' १६६१ वाली प्रतिमें 'पूर्जाह” और 'हरब्ाहि! पाठ है। 'हर्बाह' के अनुस्वारपर हरताल है । ऊपर 'मर्जह! 
है उठी तरह यहाँ 'पूर्जाह और 'हरबहि” उत्तम जान पढ़ते हैं । 


होहा ४४ ( ६-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५ 





मानस-पीयुष्र 
स्त्रयं कहा है कि--अश्रद्यया हुए दत्त तपस्तप्तं झृतं च यत्‌ । असदित्युच्यते पार्थ न च तत्परेत्य नो इह । १७-२८ | अर्थात्‌ 
अभ्द्धासे होम, दान, तप जो कुछ भी किया जाय वह 'असत्‌? कहलाता है अर्थात्‌ उसका करना न करना बराबर है, वह 
न इस लोकमें काम आयेगा न परलोकमें,] इसीसे अन्थमें सर्वत्र 'सादर सज्जन” लिखते हैं | यथा--'सबहिं सुरूम सब दिन 
सब देसा । सेवत सादर समन कछेसा ॥ १-१ |! सादर मज्जन पान किये तें। मिटहिं पाप परिताप हिये ते ॥१ | ४२! 
इत्यादि । 'सादर मज़न' यह है कि भद्र होते हैं ( अर्थात्‌ क्षौर कराते हैं, सिस्मूँछ-दाढ़ी मुँडवाते हैं, यथा-'मुण्डन चोपचास 
'व तीथस्थाने विधीयते,” 'झुण्डनं तु विरक्तानां कच्छकुक्षविवर्जितम ।', तीर्थंका माहात्य सुनते हैं, स्नान करते हैं, त्रिवेणीजीकी 
पूजा करते हैं और दान देते हैं । 

४ “पूजहिं माधव पद जलूजाता' इति | पदकमलकी पूजा करते हैं, क्योंकि मगवानके पद प्रयाग हैं, यथा-“रामचरन 
अ्रमिराम कामप्रद तीरथराज़ बिराजे । संकर हृदय सगति भूतलपर प्रेस अषयवट ज्ञाजै ॥ श्यास बरन पदुपीठ अरुनतऊ 
खसति बिसद नखभप्नेनी । जनु रबिसुता सारदा सुरसरि मिलि चलि छलित त्रिबेनी ॥ भंकुस कुलिस कमल ध्वज सुंदर भ्रमर 
तरंग बिछासा । मज़हिं सुर सजन भुनिजन मन सुदित मनोहर बासा । बिज्रु बिराग जप जाग जोग शत विनु तीरथ तनु 
त्यागे । सब सुख सुरूम सद्य तुसी प्रभुपद अ्रयाग अजुरागे ॥' इति गीतावल्याम्‌ ( ७। १४ ) माधव और अक्षयवटका 
सम्बन्ध है । वे अक्षयवटके पन्में निवास करते हैं | इसीसे दोनोंकी एक साथ कहा | अक्षयवव्से मेंदनेकी रीति है | 'परस” से 
मैंटनेसे तात्यय है) 

नोट--१ माघ मकर मासमें माधव-भगवानकी पूजाकी विशेषता इस कारण है कि वे माघके स्वामी हैं| विनायकी 
थीकाकार लिखते हैं कि 'द्वादश महीनेके माहात्मयमें परमेश्वर क्रमशः एक-एक नामसे पूज्य समझे गये हैं | अगहनमें केशव, 
पूसमें नारायण, माघमें माधव, फागुनमें गोविन्द, चेतमें विष्णु, वेशाखमें मधुसूदन, ज्येष्ठमें त्रिविक्रम, आषाढमें वामन, 
आवणमें श्रीधर, भादोंमें हृषीकेश, कुवारमें पत्ननाम ओर कार्तिकमें दामोदरका विशेष माहात्म्य समझा गया है । 

२ मानस दीपक एवं रा० प० का मत है कि अभिजित ब्रह्म नक्षत्रपर सूर्य आते हैं इससे मकर अति पावन है| 
बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि माधमें माहात्म्य इससे अधिक होता है कि इस अवसरपर दो प्रयाग, एक भूमण्डल 
दूसरा मानुमण्डलका एकत्र हो जाते हैं। काष्ठजिह्ाास्वामीजी लिखते हैं-“माघमें काहे सहातम राग सब दिन मिलत 
प्रयाग | सहिमंडऊको यह प्रयाग नित यामें नहिं कछु दाग ॥ दिव्य प्रयाग मानुसंडल में ताको सुनहु विमाग । कछुक 
डदित रबि सोई गंगा सजुदिन जसुना ताग । सरस्वती प्राची अस गाईं संगस रूलित सोहाग ॥ मकरे में रवि अरुण नाम 
के मए सोराग । दोऊ प्रयाग मिलत हैं या में यह सुनते मन पाग ॥ कछुक उद्त रबि सें नहाह अस ब्यासदेव को बाग । 
वही साव कोमर दरसावत भाग जनन को जाग ॥! ह 

३ यहाँ 'दरस, परस, मजन' तीनों दिखाये | 'पूजदि माधव” से दर्शन, 'परसि अषयवढु"“” से स्पर्श और 
झादर मजहिं' से मजन। 

७ 'हरषहिं गात” इति | बीर कबिजीका मत है कि गात-शब्दमें मन या हृदयकी लक्षणा है, क्योंकि हषका स्थान 
इृदय या मन है, गात नहीं परंतु हर्ष! का अर्थ 'पुलकित होना? भी है। यह अर्थ ग्रहण करनेसे लक्षणाकी आव- 
श्यकता ही नहीं रद जाती । ह ह 

भरद्ाज आश्रम अति पावन | परम रम्य सुनिवर मन भावन ॥। ६ ॥ 
तहाँ होइ सुनि रिपिय समाजा। जाहिं जे मज़न# तीरथ राजा ॥ ७ ॥ 


मज्ज़हिं. आत समेत उछाहा | कहहिं परस्पर हरिगरुन गाहा | ८ ॥ 
'शब्दार्थ--आश्रम-ऋषियों, मुनियों, साधु सन्‍्तोंका निवासस्थान । रम्यन्सुन्दर, रमणीय। मनभावनन्मनको भाने 
या अच्छा लगनेवाला | प्रातः्सबेरे प्रभातके समय [#<छ"रातके अन्तमें सूर्योदयके पूर्वका का | यह तीन मंहूर्तका माना 
गया है । जिस समय. सूर्योदय होनेको होता है उससे डेढ-दो घंटे पहले पूर्व दिशामें कुछ प्रकाश दिखायी पढ़ने छगते हैं. 
और उधरके नक्षत्रोंका रंग फीका पढ़ना प्रारम्म होता है तमीसे इस कालका प्रारम्म माना जाता है। ( श० सा० ) | 
इंच पंच उबः कालः पट्पंचारुणोदयः । सप्तपंच मवेत्‌ प्रातः पश्चात्सूयोंद्यः स्मृतः ॥ इस प्रमाणानुयार पचपन दण्ड बीतने- 





& मजहि--ना ० प्र०; १७०४ । मजन--१६६१, १७२१, १७६२, छ०। 
हु 


बॉलकाएंड & श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपये दोहा ४४ ( ६-<॥ - 5 





हि मिल पट कक कम कक सरल वलज अल पलट ली सर लिक, 
पर ( अभांत्‌ सूर्योदयसे पाँच दण्ड पहले ) उषःकाल, छप्पन दण्डपर ( अर्थात्‌ सूर्योदयके चार दण्ड पूर्व ) अरुणोदय 
सत्तावनपर प्रात: और उसके पश्चात्‌ सूर्योदय होता है | 

अर्थ--भ्रीमरद्वाजजीका आश्रम अत्यन्त पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियोंके मनकी मानेवाला है || ६ ॥ वहाँ 
( उनके आश्रममें ) उन मुनिर्यों, ऋषियोंका समाज होता है जो तीर्थराज प्रयागर्मे स्नानको जाते हैं ॥ ७ ॥ (वे सबके 
सब ) प्रातःकाल उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं ओर आपसमें एक दूसरेसे भगवानके गरुणोंकी कथा कहते दे ॥ ८ ॥ 

टिपणी---१ ( के ) “अति पावन” का भाव कि प्रयागराजकी सभी भूमि तथा समस्त प्रयागवासियोकि आश्रम 
पावन हैं और भरद्वाजजीका आश्रम “भति पावन! हैँ | इसका कारण आगे कहते हैं कि 'तहाँ होइ मुनि रिषय समाजा ।! 
( ख ) 'मुन्रिवर मन अआवन! इति । जो स्थान पवित्र और सुन्दर होता है वही मुनियोंके मनकों भाता है, यथा--भश्रप्न 
परम पुमीत सुहावा | देखि देवरिषि मन अति सावा ॥!, 'सुचि सुंदर आश्रम निरणि हरपे राजिवसयन', तथा यहाँ 
भरहाज आश्रम अति पायन” | इसीसे यहाँ “अति पावन! और 'परम रस्प' कट्कर तब 'मुनिवर मन सावन! कहां | 


प० 'प० प्र०--भरद्वाजजी श्रीवाल्मीकिजीके शिष्य ये | यह अद्भुत रामायणसे सिद्ध है। यद्यपि मदर्षि वाल्मीकि- 
जीके आश्रममें 'खग म्टग गिपुल कोराहुऊर करहीं । बिरद्दित बैर मुदित मन चरहीं ॥ २ | १२४ | ८ ॥? ऐसी स्थिति थी 
जो बात भ्रीमरद्वाजजीके आभमर्मे नहीं थी, तथापि महर्षि वाल्मीकिजीके आश्रमको 'अति पावन परम रम्प विशेषण ने 
देकर केवल 'सुचि सुंदर आश्रम' कहा गया है, यद चात कुछ सटकती-सी € | पर मर्म यद्द है कि भरद्वाजाश्रम 'मुनिवर- 
मन-मावन! है, भुनिवरोंकी दृष्टिमें यह अति पावन और परम रम्य £ै, पर वाल्मीकि आश्रम इतना शुचि ( पावन ) और 
इतना सुन्दर ( रम्य ) है कि वह 'कोटि काम कमनीय', “आनंद के आानन्ददाता', 'जेहि पद सुरसरिता परम पुनीता 
प्रगट मई सिव सीस धरी' ऐसे श्रीराम रघुनाथजीकी भी आनन्दकर हुआ, उनको वह शुचि और सुन्दर देख पड़ा और 
वे देखकर आनन्दित हुए---सुचि सुंदर आश्रम निरखि हरपे राजिवर्नेंन!। अनुपम न उपसा आन राम समान राम! को 
शुचि सुन्दर छूगा और उससे उनको हर्ष कहकर कविने जना दिया कि उसकी शुचिता और रमणीयता अनुपम है, अनिव॑- 
चनीय है, 'अति! और परम? आदि शब्दोंसे उसका कहना असम्भव है । 


टिपणी--२ ( क ) 'तदाँ होइ सुनि रिपय समाज़ा' इति | 'मुनि रिपय समाजा' कटनेका माव कि प्रयागराजमें 
आते तो सभी कोई हँ--देव दनुज किन्नर नर श्रेनी', पर समाज सत्रका नहीं होता । समाज फेवल ऋपियों-मुनिर्योका दोता 
है| ( ख ) जाहिं जे सजन' इति | 'तहाँ होइ' से सूचित होता ऐ कि इस आभ्रमपर ऋषि-मुनि सदेव रहते हैं, उन्हींका 
समाज होता रहता है । अतएव कहा कि जाहिं जे” अर्थात्‌ जो स्नान करने जाते हैं उन्हीं ऋषियों-मुनियोंकी सभा होती 
है। ( यहाँ समाज! के दोनों अर्थ लगते हैं-जुटाव और सभा । ऋषि-मुनि वहाँ आकर जुटते हैँ और उनकी सभा होती है।) 

नोट--१ मुनि और ऋषि पर्यायवाची शब्द हैं | यथा--बिश्वामित्र महामुनि आए। बा० २१४ ।? ओर 'रिपय 
संग्र रघुबंसमनि । बा० २१७ |? यहाँ कहते हूँ कि 'तहाँ होइ मुनि रिघम समाजा' परन्तु आगे इनके जानेके समय इनमेंसे 
एक ही शब्द दिया है जिससे भी स्पष्ट है कि ये दोनों दान्द पर्यायी हैं| यथा--'मकर मणि गमनहिं मुनिशुम्दा | ४५|२१, 
सब मुनीस भआश्रमन्हि सिधाएं । ४५ | ३ |? &&"इस अर्धालीमें दोनों शन्द एक साथ आये हैं, इस कारण इन दोनोंमे 
महानुभावोंने कुछ सक्ष्म भेद कहा है। वह यह कि---६ के ) मुनि मननशीछ हैं और ऋषि मन्त्रद्रश | ( रा० प्र० )। 
(ख ) मुनि ध्यान करनेवाले और ऋषि कमंकाण्डी हैं| ( पां० ) | (ग ) ईश्वर, धर्म और सत्यासत्यादिका सूक्ष्म विचार 
करनेवाले मननशील महात्मा मुनि कदे जाते हैं। जेसे कि---अंगिरा, पुलस्त्य, भ्यु, कर्टम, पश्चशिख आदि | आध्यात्मिक 
और भौतिक सत्त्वोंका साक्षास्कार करनेयाले, येदमम्त्रोंके प्रकाशक महास्माओंकी 'ऋषिः संज्ञा है। ऋषि सात प्रकारके माने 
गये हँ--( १ ) महिं जेसे व्यास' । ( २ ) परमर्पि जैसे भेल | (३ ) देवर्षि जैसे नारद। (४ ) बहार्पि जैसे वसिष्ठ । 
(५ ) धतर्षि जैसे: सुश्र॒ुत । (६ ) राजर्पि जैसे ऋतुपर्ण | ( ७ ) काण्डर्पि जैसे जैमिनि | एक पद ऐसे सात ऋषियोंका 
माना गया है जोः कल्ममम्त प्रल्योंगें वेदोंकों रक्षित रखते हैं। (द० सा० )। ( घ ) कोई-कोई कहते हैं कि जो महात्मा . 
पल्नीसंयुक्त मजन' करते हैं वे मुनि हैं ओर जो अकेले रहते हैं वे ऋषि हैं | परन्तु इसका अपवाद है 

इ-छ महाभारत आदि पर अध्याय ९१ में ययातिणीने अष्टकजीसे 'मुनि? की! व्याख्या इस प्रकार की है कि- भरण्ने 
बसतो यस्य आसो भवति पृष्ठठः । आमे वा वसतो5रण्यं स मुनिः स्याजनाधिप ॥ ९ | अर्थात्‌ जिसके बनमें रटनेपर नगर- 


| 


ई 
!] 
॥ 





दोहा 8४ : श्रीमते रामचन्द्राय नसः ७ सानस-पोयूष 





क्‍्कपाक्:द्‌ 


१७७८ आााआा न. लक नदददी नल दिश कलम 


. के ध्ब भोग पीछे पड़ जाते हैं और नगरमें बसते हुए वन आँखोंके सामने खड़ा रहता है, वही सच्चा सुनि है । अर्थात्‌ नगरके 


भोग-विलास त्यागकर जो वनमें रहे | घररहित अपने गीत्र और शाखाके अभिमानसे रहित कौपीनमात्र धारणकर जीवम- 


'रक्षामान्न अन्न भोजन करता हुआ नगरमें रहनेवाला भी मुनि? है, वत उसके सामने माना गया है| (इलोक १ २, १३)। 


नोट--२ 'मज़हिं प्रात”“” इति | प्रात? पद देनेका भाव यह है कि स्नान तो त्रिकाल होता है | प्रातः मध्याह 
और साय॑ | यथा--पावन पथ तिद्ुँकाछ नहाहीं ।! ( अ० )। और अन्यत्र अनेक स्थानोंमें कथाका समाज प्रायः चौथे 
पहरमें दी जुट्सा है, दोपदरके भोजन और विश्रामके उपरान्त स्नानके पश्चात्‌ कथाका नियम पाया जाता है, यथा--छ गे 
कहग कु कश्मा पुरानी । बिगत दिवस गुर आयसु पाई । संध्या करन चले दोड भाई ॥' परन्तु यहाँ यह नियम था फि 
प्रातःकाल . स्नानके पश्चात्‌ ही समाज होता था। माघमें प्रातःस्नानका विशेष साहात्म्य है। वही स्नान मुख्य है | 
( पंजाब्ीजी ) | पक ही .पंक्तिमे 'मजहिं प्रात"'” और 'कहहिं परस्पर' शब्द देनेसे भी इसी भावकी पुष्टि होती है | 

टिप्पणी--३ ( क ) 'सजहिं प्रात समेत उछाहा' इति। उत्साहपूर्षक कर्म करनेसे धन-धर्मकी इंड्धि होती है और 


. उस्साह भंग होनेसे, मनमें ख़ेद या मलिनता आ ज्ञानेसे दोनोंकी हानि होती है। यथा--उत्साहमंगे घतधर्महानिः” | 


सादर मजाई'। ४४ | ४ !! में प्रमाण देखिये । अमुत्साहका कारण प्रायः अशभ्रद्धा ही होता है और अश्रद्धासे क्रिया 
हुआ कर्म-धर्म सब व्यर्थ होता है। [ उत्साह यह है कि शीतका भय नहीं करते | (वै० )। ( ख )--'फहहिं परस्पर! का 
भाव कि कंथाकी रीतिके अनुसार समाज नहीं होता कि कोई एक विशेष व्यक्ति कहे ओर सब सुनें वरंच सभी कहते हैं | 


, तापय कि अनेक जगहके, देश-देशके, ऋषि-मुनि एकत्रित हुए हैं, सबकी इच्छा यही होती है कि सबकी वाणी सुननेको 
' मिक्ते । अतणव सत्न अपनी-अपनी मतिके अनुसार श्रीरामजीके गुणोंका कथन करते हैं। ( परस्पर! का भाव डींगरजी यह 
कहते हैं कि जो जिससे सत्संग करनेका ३5छुक होता था उसका उससे समागम होता था। ) 


४ इस दोहैसें प्रयाग-माघ-स्नानकी विधि, कथाका देश और कार कहे गये हैं । विधि यह बतायी है कि--- 
प्रातःकाल स्नान करे, फिर माधवजीकी पूजा करके अक्षयवटका स्पर्श करे, तत्यश्वात्‌ भरद्वाज मुनिका दर्शन करे तथा 


, कथा सुने और कहे ( यह प्रथा गोस्वामीजीके समय थी और अबतक चली आती है । ) “भरद्दाज भाश्रम अति पावन' 
से देश और “प्रात समेश उछाहा' से कालका निर्देश किया गया | 


दो ०--अहा निरूपन धर्म बिधि बरनहिं तत्व बिभाग । 
कहहिं भगति भगवंत के संजुत ज्ञान बिराग ॥ ४४ ॥ 


अर्थ--अक्मका निरूपण, धर्मके विधान और तत्तके विभागोंका वर्णन करते हैं ओर शान-बेराग्य-संयुक्त मगवानकी 


भक्ति कहते हैं | ४४ ॥ रह 
नोट--१ बक्षका वर्णन नहीं हो सकता, यथा--'यतो वाची न्‍ते अप्राप्य मनसा सह, सन समेत जेहि 


जान न वानी । तरक्ि ने सकहिं सकऊू अनुमानी ॥' इसीसे ब्रह्मका निरूपण करना कहा ! 
टिप्पणी--१ इस दोहेमें प्रथम तीर्थराज प्रयागको कहा, यथा--मरद्वाज सुनि बसहिं प्रयागा' तथा 'तीरय 
पतिहि भ्राव सब कोई” | फिर भगवानके पद-प्रयागकी कहा, यथा--पुजहिं माधव पद जलजाता' और अब यहाँ तीसरे 


: प्रयाग अर्थात्‌ संतसमाज प्रयागको कहते हैं| तीथथराज प्रयागमें सरस्वती, यमुना और गड्जा हैं और इस संतसमाज प्रयागमें 


ब्रह्म-निरूपण सरस्वर्तीजी हैं, यथा--'सरसह ब्रह्म बिचार प्रचारा'| घर्मविधि यमुनाजी हैं, यथा--विधि निषेधमय कलिसलछ 


हरसी । करम कथा रबिनंदिनि बरनी ॥' और भगवानकी मक्ति गद्ाजी हैं, यथा--राम मगति जहेँ सुरसरि घारा' । 


२ भगवानके छः ऐश्र्य हैं--अह्मनिरूपण, धर्मविधि, तत््वविमाग, भक्ति, शान और वैराग्य | इसीसे भगवत' कहा । 
..._भ्रक्षनिरूपण, धर्मविधि, तत्वविभाग! 

१ ( क ) ब्रह्मनिरूपणसे उत्तरमीमांसा, धर्मविधिसे पूर्वमीमांसा, तत्त्तविभागसे सांख्य शाज, “मगति मगबंत के' 
से शाण्डिल्य सूत्र, तारद पल्चरात्र, श्रीमद्सागवत और भक्ति भाव संग्रह इत्यादि भक्तिके ग्रन्थ और शानसे वेदान्तशास् 
अमिप्रेत हैं। इनकी कुछ विशेष ब्याख्या आये लिखी जाती है-- ः 

((क) बक्चेति उत्तरमीमांसा अक्षत्रिद्या अथवा वेदान्त। जिस तरह पूर्वमीमांसाका विषय “भम' है उसी तरह उत्तरसीमांसाक 
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विषय जक्ष है---भथातो जद्धजिजञासा' | ब्रह्म! कोन हैं ? उसका क्‍या स्वरूप हैं) असबा वह कैंटा अर्थात्‌ किस गुज- 
स्वभावका है ? कौन ज््म नहीं है (--इत्यादि सत्र विचार उसमें किये गये हैं । उसे वेदान्त इसटिये कहते हैंकि बह 
वेदोंका अन्तिम रहस्य है | वेदान्तका अर्थ है वेदोंका अन्त अर्थात्‌ शिगरेभाग | इन शिरोमागोंकों ही उपनिषद्‌ कड़ा जाता 
है | उसमें सब वेदोंका अन्तिम रहस्य अर्थात्‌ अद्षनिरूपण ही विश्येप करके प्रतिपादित है । इन ठउपनिगदोंसी एकयाक्यता 
और पूर्बापर विरोधका निराश करनेके लिये भगवान्‌ ब्यासने ब्क्षयूत्रोंगी सवना की, शिसफा आदिम सूत्र 'अथारों बहा- 
जिशासा' है | इन ब्प्मयत्नोर्मि यह सिद्धान्त कर दिया गया कि समत्त बेदोंका अन्तिम निर्णय वा साध्य बक्रग्रामि है फिर भी . 
ब्ह्मसूत्रोंके दुर्बाध होनेसे उनपर कतिपय आचार्योने माध्य किये। आजकल जो भाष्प प्रसिद्ध हैं उनमेंसे प्रथम शीशक्वरा, 
चारय॑जीका है जिसमें अद्वेत-रिद्धान्तका ही प्रतिपादन किया गया है | उनके प्रात भीरमानुजासायजीा साध्य है शिममें 
उन्हीं वजॉसे विशिष्टाह्नत सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया है। इसी प्रकार भ्ीमणानायडी, भीमिस्गाकासायंती, अऔी- 
वल्लमाचायंजी आदिने भी अपने-अपने मतानुसार भाष्य किये हैं । सुना जाता है कि ओऔीदाड़राचायत्रीके पूर्व भी स्पाए- 
भारइ भाष्य हो घुके ये | इन सब ग्न्यर्मि अथमा इनके आधारपर और भी शो प्रस्थ लिसे जाते हैं उनमें जो विषर 
निरूप्रित है बह सब वेदान्त शन्दसे फद्टा जाता है और यही सब अड्मानिरुपणसे लक्षित है। धेदोंफे कम स्वदूपरे परे ठंडी 
गति है | अतः 'अह्चनिरूपण' से बअक्षविचारात्मक बेदान्तदर्शन ही गदीत है । 

(ग ) प० प० प्र० का मत है कि 'यहाँ अह् दान्दसे 'बेद' अमिप्रेत हैं, क्योंकि 'श्ाग' दान्दमें अक्ष-परणओआ- 
निडूप ण' का अन्तर्भाव होता है | ह्रक्ष-निरूपण-्वेद्रवचनादि ।! 

२ घर्मेति । (क)--मीमांसादर्शनके दो भाग हैं-एक पूर्वमीमांसा, दूसरा उत्तरमीमांसा । पूरंमीमांस निभिनिपेधात्मक 
कर्मका निरूपण करता है और यदी धर्मशासत्रका मियय है | उसका प्रयम सूत्र टै--अपतो परम जशिक्षासा' । धर्म कया बच्तु है! 
उसके स्या लक्षण हैं ! पात्र आदि भेदसे उसका कैसा-कैसा स्परूप होता है ) यही सत्र उसके यार विषय हैं। अतः भरमविभिरे 
धर्मशासत्र अथवा पृर्वमीमांसा दी अभिप्रेत है । पूर्वमीमांपाके कर्ता ब्यासजीके शिष्य जैमिनिनी हैं । 

( ख ) 'भर्म विधि! इति। धर्म 'घरति बिरवं वा प्रियते जने; से भर्म:अर्थत्‌ जो विश्वरों धारण करता है अथवा 
जो लोगेसे धारण किया जाता |ै यह धर्म है। पुणः धर्मण्येदविद्वित क्म। यथा अमसकोरी--भरमरतु तदिणिः। तेन 
( बेदेन ) विधीयते यज्ञादिः धमम उच्यते ।' अथत्‌ यबेदके द्वारा दिसझा विधान दिया गया है यह सशारि कर्म भंसी का 
जाता है | 'परमंविधि'-भमंस्प विधिः कथने यस्मिन्‌ ( अस्धे ) से भमंधिधिः ।!' अर्थात्‌ परमंगिधि' इब्दसे बेद, स्मृति, 
पुराण, पूर्वमीमांसा आदि, तथा इन सोफे आधारपर आधुनिक निर्णयत्तिधु-रर्मर्थिष्तु आदि प्रन्ध और उनमें प्रशियादित 
धार्मिक विषय कदे जा सकते हैं, मिसको संक्षेर्म कर्मकाग्ड और भर्मशाद्ध फर सकते हैं । 

क्मके दो भेद हें--एक विधि, दूसरा निषेष | “सत्य बद' यह विधि है। 'दिया रिद्“ीं मा कह! यह निषेध है। 
इनके भी नित्य, मैमित्तिक और काम्य ऐसे तीन भेद हैं। जो कर्म नित्य आयरण करनेगों कहा गया है, जिसशा कोई 
निमित्त नहीं है वह 'नित्य कम है। जैसे कि संप्योगासना, एकादशीवत आदि | ये सब 'तित्य विधि' हैं | शूठ ने बोलो, 
चोरी न करो, आदि “नित्य निषेध' हैं | जो किसी निमित्तसे विधि-निषेध कहे जाते हैं वे नैमित्तिक हैं। जैसे कि ग्रहणमें स्नान 
ैमिक्तिक विधि' है और ग्रहणमें भोजन न करो यह “मैमिसिक गिषेध' है। जो किसी कामनासे कियां जाय बह 'दाम्प' 
है| जैसे कि पुत्रकी इच्छा करनेयाला पुत्रकामेष्टि यश करे, यह 'काम्प विधि' है | संततिका कल्‍्याण चाहनेबाला ोमबार- 
को मुण्डन न करे ( बाल न बनवाये ) यह “काम्प निषेध! हैं। इनमेंसे नित्य और नेमित्तिक आचरण न करनेसे दोष 
लगता है और काम्य कर्म तो अपनी इच्छापर है | 

इन सब कर्मोके 'सामाल्य और विशेष' ये दो भेद हैं। जो मनुप्पमात्रके लिये कहे गये हैं ये 'सामास्य हैँ। जो 
किसी बर्ण या आभम आदिके लिये कहे गये हैं थे 'बिशेष' हूँ | 

इस प्रकार इस विषय ( धर्म विधि ) का यथार्थ शान हो उपर्युक्त प्रस्पोंके पढ़नेसे ही हो सकता है, यहाँ दिग्दर्शन- 
माच्र किया गया है| ह ह 

ह.> उपर्युक्त प्रव्योमें कर्मकाण्ड या भार्मिक विषय प्रतिपादनके समय मोक्ष या भगवत्मातिकी विशेष चर्चा नहीं है, 
तथापि इसके सुननेसे मनुष्य नरकादिजन्य दुःखके डरसे प्रापोंसे निशृत्त हो सकता है, तथा सुझ्षफे लिये पुण्यमें प्रदत्त हो सकता 
है। ये सब कमंफलकी आशा न रखकर केवल भगवश्मीत्यर्य वा अपना कर्स॑ब्प समझकर करे तो इनके द्वारा चिक्तपरी शुड़ि 


भा चित 


सज्जन 
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'ाााार॥्ए॥एएए्शशशणणणणणणणणणणणाणणाणणणणणाणणणणणााामााशामानााभइस्‍इइइइ३ 5३8 ॒ 3 नल कद लीजलक कल ककल बी कल न कक क कक नम ड नकल लक ब 
होती है जो मोक्ष या भगवसत्माप्तिके लिये अत्यन्त आवश्यक है। जबतक चित्तमें अनेक विषय-वासनाएँ: हैं तब्रतक उसे अशुद्ध 


। कहते हैं। विषयवासनाओंके नष्ट होनेपर वह शुद्ध कहा जाता है। यथथा--“भश्॒दूं कामसम्पर्काच्छुदूं कामविवर्जितम! । 


। श्रीमक्भगवद्‌गीतामें भी कहा है---एतान्यपि छु कर्माणि सह त्यक्ल्वा फछानि च। कतंब्यानीति में पार्थ निश्चितं मतमुत्तमस्‌॥ 
-१८।६।?, 'कमणेव दि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः | २।२०।१ अतः महात्मालोग प्रसद्भानुसार इस विषयकी भी चर्चा करते हैं ॥ 


: (ग॒) बि० टी०--धमविधि' इति | के 'राजशिक्षासोपान” नामकी पुस्तकसे--शास््रोंके अनुसार धर्मकी अनेक 
परिमाषाएँ हैं सो यों कि--( अ ) “वेदप्रणिहितं कम धमस्तन्मंगल परम्‌। प्रतिषिद्धक्रियासाध्यः सगुणो5घर्म उच्यते ॥* 


. अर्थात्‌ जो परममंगलकारी कर्म वेदविहित है वह 'धम' और वेदमें जिसका निषेध किया है वह 'अधम' कहाता है। 


(आ ) 'प्राप्लुवन्ति यतः स्वगमोक्षौ धमंपरायणे । मानवा मुनिभिनूनं स धर्म इति कथ्यते ॥” अर्थात्‌ जिस कर्मके द्वारा 
मनुष्य स्वर्ग और मोक्षको प्रात होते हैं पूज्यपाद महर्षियोंने उसे धर्म कहा है। ( इ ) 'सच्त्ववृद्धिकरो यो5न्न पुरुषा्ों$स्ति 
केबल: । धमंशीछे तमेबाहुधम केचिन्महषयः ॥” अर्थात्‌ जो पुरुषार्थ सक्तगुणको बदानेवाला हो कोई-कोई महर्षि उसको 
धर्म कंहते हैं । ( उ) “यो बिमर्ति जगत्सवसीश्वरेच्छा ह्लौकिकी । सेव धर्मो हि छुमगे नेह कश्नन संशयः ॥” अर्थात्‌ 
जो अलौकिकी ईश्वरेच्छा इस जगत्‌को धारण करती है वही धर्म है--इन सब वचनोंका खुलासा यह है कि जिन 
शारीरिक, वातिक ओर मानसिक़ कर्मोके द्वारा सत््वगुणकी वृद्धि हो उनको “धर्म” कहते हैं. और जिनके द्वारा तमोगुणकी 


. बृद्धि हो इन्हें अधर्म! कहते हैं | यथा---/भहिंसा सत्यमस्तेयं 'शौचमिन्द्रियनिग्रहः । - एतत्सामासिक धर्म चातुव॑ण्य5त्न- 


वीम्मनुः ॥! अर्थांत्‌ प्राणिमात्रपर दया करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, शुद्धता और इन्द्रियोंकीं वद्यमें रखना--ये 
संक्षेपसे. चारों वर्णोके धर्म मनुजीने कहे हैं । 

(घर ) महामारत कर्णपवंर्म मगवानने अजुनजीसे कहा है कि---आणियके अभ्युद्य और कल्याणके लिये ही “धर्म! 
की व्याख्या की गयी है | जिससे इस उद्देश्यकी सिद्धि हो वही 'धम' है । धर्मका नाम धर्म इसलिये पड़ा कि वह सबको 
धारण करता है, अधोगतिमें जानेसे बचाता है और जीवनकी रक्षा करता है। जिस कर्मसे प्राणियोंके जीवनकी रक्षा हो 


वही 'घर्' है। जो कर्म अहिंसासे युक्त हो वह “'धम' है | वनपव॑में धर्म व्याधाने धर्मकी व्याख्यों इस प्रकार की है--- 
५ कर्मोका ९ बेदप्रति धर्मंशासत्रवर्णित और सत्पुरुषों के & आचरण पु 
धर्म-न्याययुक्त कर्मोंका आरम्म । धरम तीन प्रकारके हैं। वेदगप्रतिपादित, ध्मंशास्रवर्णित और सत्पुरुषोंके आचरण । वेद, 


स्मृति और सदाचार ये तीन धर्मका शान करानेवाले हैं.।” शान्तिपर्वमें भीष्मपितामहजीका वचन है कि धर्मके अनेक 
विधान हैं, पर उन सबोंका आधार 'दम' है। महर्षि देवस्थानने युधिष्ठिरजीसे कहा है कि खून्न विचार करके घुद्धिमानोंने 


यही निश्चय किया है कि किंसीसे द्रोह न करना, सत्य भाषण करना, दान देना, सबयर दया रखना, इन्द्रियोंका दमन 


करना, अपनी ही स््रीसे पुत्रोत्तत्ष करना तथा मदुता, ला और अचज्चलता धारण करना यही 'प्रधान धर्म ? है और 
स्वायम्भुवमनुने कहा है | हंस भगवानने साध्यगणोंसे कहा है कि अपने उपस्थ, उदर, हाथ और वाणीको पापसे बचाये 


रखना “धर्म! है| ६:#”एक ही क्रिया देश और कालके भेदसे धर्म! या 'अधर्म! हो जाती है। लोक और बेदमें धर्मके 
दो भेद हैं--प्रशत्ति और निदृत्ति | निव्तत्तिका फल मोक्ष है और प्रदृत्तिका बारम्बार जन्म-मरण | विशेष विनय-पीयूष 


पद १० में देखिये | धर्मके आठ अंग कहे गये हैं, यथा--/हज्याध्ययनदानानि तपः.सत्यं '्तिः क्षमा । अक्षोम इति 
मार्गोष्यं धर्मश्राष्टविधः सुट्ूतः ॥! 

... ३ 'शरवपिभाग' इति। (क ) तत्त्वविभागसे प्रकृतिके तत्त्वोंका विचार जिस द्शनमें किया गया है ( अर्थात्‌ 
सांख्यदर्शन ) उसका ग्रहण है। इस दर्शनमें पृथ्वी, जल, पवन, तेज, आकाश; मन, बुद्धि, प्रकृति, प्रधान प्रकृति और 
उसके लक्षण, उनकी विकृति आदिका विचार किया गया है। गोस्वामीजीने अन्यत्र भी इस दर्शन, इसके विषय और 
कर्ताकी चर्चा की दे | यथा--सांक्य साख्र जिन्ह प्रगट बखाना । तत्व विचार निपुन सगवाना ॥ १| १४२ !! 

(ख ) प्रत्येक मनुष्यका परत्नह्ष परमात्माकों जानना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि उनके जाने बिना न तो वह उनकी 
भक्ति कर सकता है, न उनकी प्राप्ति और न मौक्ष दी पा सकेगा। जिस प्रकार तिलमें तैल अथवा दूधमें इत व्यात्त है, उसी 
प्रकार इस चराचर जगतमें परमात्मा भी व्यात है। अतः चराचर जगतके मूल तत््वोंका जानना भी परमावश्यक है | इस 
विषयका विचार सांख्यशार्में किया गया है। इस शास्रके आद्य आचार्य भगवदवतार 'कपिलदेव? महामुनि हैं। उन्होंने 
सांख्य-सूत्र! बनाया है जिसपर पण्डितोंने भाष्य आदि भी लिखे हैं तथा इनके आधारपर और ग्रन्थ बनाये हैं जिनमेंसे 
शांस्यकारिका! और उसकी टीका 'सांख्य-तत्त्त-कौमुदी? आजकल प्रसिद्ध है और प्रामाणिक मानी जाती हैं। इस ग्रन्थ एक 
कारिकामें तत्त्व गिनाये हैं। यथा--'मूझप्रकृतिरविक्वतिसंहदादयाः प्रकृतिवेक्॒तयः सप्त  घोडशकस्दु विकारों ।' अर्थात्‌ मूल 


बालकाण्ड . १० श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपये दोहा ४४ 
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प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध--ये पॉँच तन्मात्राएँ, पण्च महाभूत ( आकाश, यायु, तेज, झठ, 
पृथ्वी ), दस इन्द्रियाँ और मन प्रकृतिके चौब्रीस तत्त्व हें। पुरुष (जीवात्मा) को मिलाकर छुल पचीस तत्त्व है पनमेंसे 
मूल-प्रकृति? तो सबकी प्रकृति ही है, यद किसीकी विकृति नहीं है। आगेयाले सात तो पूर्चरी अपेक्षा विकृति और आगे- 
वालोंकी अपेक्षा प्रकृति हो सकते हैं | अतः उनको प्रकृति और विकृृति दोनों कदा जा सकता है। इनके शदवाछे सोटर 
( भहाभूतादि ) तो विकृति ही हैं । पुरुष न किसीकी प्रकृति £ और ने शिकृति ही | हत्योंके विभागके विपया: (5 


मत-मेद्‌ है। कोई तत्त्वॉकी संख्या २६ बताते हैं, तो कोई २५ औीर कोई २४ ही फदले हैं| इसी तर कोई ७, कोई ९, 


तो कोई ४, ११, १३, १६ वा १७ ल्वीकार करते हैं। भा० ११| २२ में मगयानने उद्धवसे इसका कारण बताते हुए 
अपने वक्तवब्यमें सब्रका समन्वय किया है और सभीके विचारोंकों सुमंगत इसाया है । पाठक गिस्तासपूर्येश इसडा शान उसे 
पदुकर प्रात कर सकते हैं | गीता १३ ।५ में भी यह स्थूल घरीर २४ तत्वोंका रामूह कहा गया है सधा--मसहाभूशास्थ- 
हंकारो अद्विर्यक्तमेव व । इन्द्रियाणि दशक च पत्र चेन्द्रियगोचरा: ॥' अर्थात्‌ पंचमदामूत ( प्रप्वी, जठ, तेज, सायु और 
आकाश ), अहंकार, चुद्धि, अव्यक्त, पंचशानेद्धिय, पंचकर्मश्ठिय और मन तथा पंचतन्मात्रा | झच्द, स्र्ग, रूप, रम, 
गन्ध ) चौथीस तत्त्व हैं | 

यद्यपि सांल्यशासत्रमें ईश्वरकी चर्चा नहीं किन्तु सप्दन ही है तथावि सेदान्तका निरूषण दोत्यविभाग आने बिना 
ठीक नहीं हो सकता | अतः एमारे आनायोने अपने ग्रन्थोंगे समयरामगंपर आनश्यक विषयडा प्रतिपादन डिया टै । 
इसीसे महात्मा लोग भी उसकी चर्चा करते हैं जैसे कि उपयुक्त दोदेसे स्पष्ट है । 

४ 'मगति! इति | मक्तिते भगवत्‌-भक्तिफा उद्योधन है | झीयोंके एक्सान ध्येग, रेय और उपार्य मगवान्‌ हैं। 
वे अनन्त कल्याणगुर्गोकी राशि हैं। उनके फासण्स, औदार्य ओऔर सीठम्यादि द्व्यि गण मे तो-आरजनोंक शिंग्रे अत्यत 
हदितकर और उनके उत्सादके बदानेबाले है, उन्हें गड़ाके मृठोदृगम भगवधरधारतिन्दोंगी ओर पीचनेगाले हे । इस 
संसाररूप महासागरके लिये उससे जीवॉफा उद्धार करनेके लिये ये बोदित ( जहाज ) के शहश हैं, यधा--गत्पादप्शब- 
मेकमेद हि मवाम्मोधेस्तितीपायर्ता बन्दे5हं तमरेपकारणपरं रामाश्यमार्श हरिम॥ मर इलो० 7 मगवतफे अगिशग्त्ति 
जितने सम्बन्ध हैं, वे सब मिय्या, तुच्छ और अनित्व हैं। छीद उसीके अंशभूत है, अतः उसीके हैं. और उनकी सभी 
वस्तुएँ उसीकी हैं। उन्हें व्यरथफे अदंकार और ममकारसे छूटफर अपनेशों स्यतीमायसे उस्ीके सर्थोप्रर अपय कर देना 
चाहिये । यही जीवोंका परमधर्म और एकान्त पुरुणार्थ ै। 

पद्मपुराण पाताल्सण्डमें भ्षीअम्बरीपजीफे पूठनेपर कि किस मनुध्यरों कई, कहाँ, रैशी भीर किक प्रकार मक्ति 
करनी चाहिये! श्रीनारदजीने भक्तिफा वर्णन इस प्रकार किया है कि--भक्ति मानी, मरार्नि्री, मायिशी, हीडिगी, 
वेदिकी तथा आध्यात्मिकी अनेयों प्रकार्यी है। ध्यान, धारणा, बुद्धि तथा पेरा्थफे सिन्‍्यसद्राय जो भगगानूनों प्रसक्र 
करनेवाली भक्ति फी जाती हैं, उसे 'मानसी! भक्ति कहते हैं। टिसन्‍्यात अविभारामारसे बेदमत्मोंकि उच्चारण, जर तथा 
आरण्यक आदिके पाठद्वारा जो भगवान्‌दी प्रसक्षताका संपादन किया जाता है, उसफ्ा साम वासिकी' भक्ति है| मत, 
उपवाध और नियमॉके पालन तथा पॉडों कर्मेन्द्रियोंके रंयमद्रारा पी जानेवाली आराधना ग्ाणिणी' भक्ति है। पथ, 
अर्ध्य आदि उपचार, दृत्य, वाय, गीत, जागरण तथा पूजन आदिफे द्वाय जो भगपानरी सेवा की जाती है उसे 
“लौकिकी? भक्ति कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामय्रेदके जप, संधिताअफि अध्ययन आदि तथा इविष्यणी आहुति, 
यह-्यागादिके द्वारा की जानेवाली उपासनाका नाम वबैदिवी' भक्ति ६) आध्यातिकी! भक्ति ग्रोमजन्य है। इसका 
साधक सदा अपनी इन्द्रियोंकी संयममें रखकर प्राणायामपूर्वक प्यान किया फरता है। वह ध्यानमें देखता ऐ कि भगवानका 
मुखारबिन्द अनन्त तेजसे प्रदीत्त हो रद्दा है, यशोपवीत द्ारीरपर शोभा पा रद्द है। थे पीताम्बर धारण किये हैं। उनके 
नेत्र जीकी जलनको हर रहे हैं, शत्यादि । । 

पद्मपुराण उत्तरखण्डमें श्रीशिवजीने भ्रीपार्वतीजीसे भक्तिफा स्वरूप इस प्रकार बताया है कि-- भक्ति तीन प्रकारकी 
बतायी गयी ईैं--सास्विकी, राजसी और तामसी । सात्विकी उत्तम है, राजसी मध्यम और तामसी फनिठ है। मोक्षफलोे 
इच्छुकोंको श्रीदरिकी उत्तम भक्ति करनी चाहिये। अहंकारकों लेकर, या दूसरोंको दिखानेके लिये अथवा ईष्याविश या 
दूसरोंका संहार करनेकी इच्छासे जो किसी देवताकी भक्ति की जाती है वह तामसी' है। विषयोकी इच्छा रखकर अथवा 
. यश और ऐश्वरयकी प्राप्तिके लिये भगवानकी जो पूजा की जाती है वह राजसी है| कर्मब्रन्धनका नाश करनेके लिये भगवान 

प्रति आत्मसमर्पणकी बुद्धि करनी सात्विकी भक्ति है । जैसी भक्ति की जाती है बैसी दी गति प्राप्त होती है ।' 


' ७५-- शान! इति | ज्ञानसे मतलंब भगवत्स्वरूपके परिशानसे है। आत्म और अनात्म पदार्थोफे बिवेककों शान कहते 


मम 


दोहा ४५ ( १-२) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १९ सानस-पीयूष 


नरम क_+ नमन मनन नमन नर ++++++००++नं ८ >३ बन न+ मनन 3 ++++ >> पा लि, 
हैं। भगवान्‌ सत्य हैं और दिव्य-सचिदानन्दविग्रह हैं | यह संसार अनित्य है और मन-बुद्धिसहित यह शरीर नश्वर है |-- 
यही शान है । 
६---'बिराग” इति | यह संसार असत्य है | इसके समस्त पदार्थ अनित्य हैं | पुत्र-कलत्रादि समस्त सम्बन्ध मिथ्या 
हैं, ये सभी -भगवानसे विमुख करनेवाले हैं | यह यौवन अस्थिर है और यह जीवन चज्चल है, अन्तमें एक दिन मरना है। 
अतः इनमें नहीं फँसना चाहिये और भगवच्रणोंका चिन्तन करना चाहिये। झब्द-स्पर्शादि पञ्चविषयोंसे मनको हटाकर 
और इस संसारको मायाजाल एवं दुःखस्वरूप जानकर तथा इस शरीरकों बन्धन परन्तु साथ ही साधनस्॒रूप मानकर 
आत्म-स्वरूपमें इत्तिको स्थिर करना परप्त कर्तव्य है | 
७---ससति”“संजुत ज्ञान बिराग” इति । भक्ति, शान और बेराग्यकी व्याख्या मानसमें स्थल-स्थलपर आयी है| 
विनय-पत्रिका पद्‌ २०५ सें भक्ति, ज्ञान और वेराग्य क्या है यह थोड़ेमें इस प्रकार बतछाया गया है-- 
सम संतोष बिचार बम अति सतसंगति ए चारि इढ़ करि धरु। 
काम क्रोध अरु छोम भोह मद राग हंपष निस्सेष करि परिहरु॥ २ ॥ 
क्रवन कथा मुख नाम हृदय हरि सिर भ्रनाम सेवा कर अनुसरु। 
नयनन्हि निरखि कृपासमुद्र हरि अग जग रूप भूप सीताबरु॥ ३॥ 
इह्े भगति वेराग्य ज्ञान यह हरितोषन यह सुम ब्रत आचरु ।? 
नारदपञ्चरात्रमें भी यही कहा है, यथा--“हषीकैश्व हृषीकेशसेवन मक्तिरुच्यते ।” 
ई->" अन्तमें 'संजुत ज्ञान बिराग भक्ति! को कहकर सूचित किया है कि सनन्‍्तसमाज-प्रयागके सत्सद्भका निष्कर्ष 
शान-वबेराग्य-संयुक्त भक्ति है । ज्ञान और वेराग्य बिना भक्तिके शोभित नहीं होते और भक्ति भी दृढ़ तभी होती है जब वह 
शान ओर बेराग्यसे युक्त हो--यह सिद्धान्त दृष्टिगोचर रखकर ही गोस्वामीजीने अन्यत्र भी कहा है कि--सोह न राम 
प्रेम बिलु ज्ञानू ', 'बादि बिरति बिलु बह्म -बिचारू । ( अ० ), “श्रुति संमत हरिसगति पथ संजुत बिरति बिबेक 
(3० ),तथा--झुग बिच भगति देवधुनि धारा । सोहति सहित सुबिरति बिचारा । बा० ४० |? ज्ञान और वेराग्य साथमें 
होनेसे भक्तिकी शोभा विशेष हो जाती है इसीसे ज्ञानी भक्त 'प्रभुहिं बिसेष पियारा' कहा गया है । 
अस्तु ! प्रयागमें मुनियोंका मकरके अवसरपर जब समागम होता था तब उनमें ब्रह्ममीमांसा, धममीमांसा, 
खष्टितत्व, मगवद्भक्ति, शान और वेराग्यकी चर्चा होती थी--इस प्रकार सत्सज्ञ होता था | इनका वर्णन स्थल-स्थलपर 
प्रसंगानुसार रामचरितमानसमें भी है ओर होना ही चाहिये, क्योंकि जन्न उसमें उस अवसरके मुनियोंका ( भरद्वाज- 
याशवल्क्यका ) संवाद है तब वे विविध विषय भी आने ही चाहिये, उनका आना स्वाभाविक ही है | 
नोट--२ करुणासिन्धुजीने ब्रह्मनिरूपण आदिपर विस्तारसे लिखा है । पाठक यदि चाहें तो वहाँ देख लें। धर्म 
और भक्ति आदिके विषयमें पूर्व भी लिखा जा चुका है | है 
३ चिद्चित्‌ ( जीव और प्रकृति ) और ब्रह्माका शरीर-शरीरी सम्बन्ध है, यथा श्रुतिः-“यस्यात्मा शरीर”, यस्य 
प्थिवी शरीर”, 'यस्य स्व दरीरं' इत्यादि | शरीर-शरीरीसे अभेद माना जाता है | शास््रोंका ”द्‌ निश्चित सिद्धान्त है कि 
ब्रक्ष सदैव चिदचिद्विशिष्ट ही रहता है, निर्विशेष चिन्मात्र नहीं। इसीसे ब्रहाके निरूपणमें ब्रह्मके शरीरभूत जीव 
और कारण प्रकृतिका निरूपण भी आ गया | अतएव इनका हथक्‌ निरूपण नहीं कहा गया । प्रकृतिके कार्यभूत तत्त्वोंका 
विभागद्ाः वर्णन होता है, अतः उसका वर्णन कहा गया | ( वे० भू ० ) 
प० प० प्र०--्रक्म-निरूपण, धर्मविधि और तत्त्व-विभागके सम्बन्धमें 'बरनहिं? अर्थात्‌ वर्णन करना कहा और भक्ति- 
को 'कदृहिं? ऐसा कहा । यह भेद मानसमें ध्यानमें रखने योग्य है | भक्ति रस है, यथा--राम मगति रस सिद्धि हित सा 
यह सम ग़नेस ।', 'हरिपद्‌ रति रस'*।” इसका आस्वादन करनेसे तोष-प्रातिकी अनुभूति होती दे यथा--- स्वाद तोष सम 
सुगति सुधा के ।” रस कहनेका विपय नहीं है, अतः यहाँ 'कहहिं मग़ति! से 'कहहिं भगति कथा' ही समझना चाहिये | 
एहि प्रकार भरि माघ नहाहीं। पुनि सब निज निज आश्रम जाहीं ॥ १ ॥ 


 ग्रति संबत अति होह अनंदा। मकर मज्जि गवनहिं मुनि बंदा || २ | 
१, भति--१६६ १, रा० प्र०, गोड़जी, ना० प्र०।_ बस--दीनजी । 
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अर्थ--इस प्रकार ( अर्थात्‌ जैसा ऊपर कह आये हैं. कि 'मजहिं प्रात समेत उछाहा । कहहिं परस्पर हरिगुन 
गाहा ॥” ) सब पूरे माघभर स्नान करते हैं फिर सब अपने-अपने आश्रमोंको छोठ जाते हैं ॥ १ ॥ हर साल अलन्त : 
आनन्द होता है | मकरस्नान करके मुनिइवन्द चले जाते हैं || २ ॥ न्‍ 

टिपणी---१ “मरि माध नहाहीं” इति 'मरि माघ! नहानेका भाव कि एक दिन भी कम नहीं होने पाता, क्योंकि 
यदि एक दिन भी कम हो जाय तो कल्यवास खण्डित हो जाता है .इसीसे चन्द्रमास ओर सौरमास दोनोंके साथ 'भरि 
पद्‌ दिया गया है | यथा--“मरि माघ नहाहीं! और “एक यार भरि मकर नहाए ।! 

२ 'एहि प्रकार से कथामें अन्तर न पड़ना? जनाया; यथा--मजहिं प्राव समेत उछाहा । कहहिं परस्पर हरि 
शुन गाहा ॥ एहि प्रकार मरि माघ नहाहीं ।” 'भरि माघ' से दिनका अन्तरन पड़ना और "प्रति संबत' से वर्षका भी अन्तर 
न पड़ना जनाया । अर्थात्‌ प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक माध और मकरमासमें प्रत्येक दिन स्नान और कथा इसी प्रकार होती है | 

३ 'प्रति संबत अति होह अनंदा' इति | 'प्रति संबत' का भाव कि वे मुनि कल्मवासमें संवत्‌का भी अन्तर 
नहीं पड़ने देते | पुनः भाव कि सत्सड्रसे अत्यन्त आनन्द मिलता है अतः वे प्रति संवत्‌ आते हैं। इससे सदाकी यहीं 
रीति सूचित की | ( किसी निश्चित समयतक अनवरत तीर्थसेवनका नाम कल्मवास है | ) 

४ यहाँ जाना दो बार कहा गया; यथा--'प्रुनि सब निज निज आश्रम जाहीं! और 'मकर मज्ि गवनहिं मुनि 
बृन्‍्दा ।! दो बार लिखनेका कारण यह है कि--( क ) कुछ लोग चान्द्रमास भर ही स्नान करते हैं और कुछ माघ 
( चान्द ) और सौर ( मकर ) मास दोनों । जो चान्द्रमासभर नहाते हैं. वे उसकी पूर्विपर चले जाते हैं, दूसरे मासके 
पूरा होनेकी राह नहीं देखते | इनका जाना 'एहि प्रकार”“आश्रम जाहीं' में कहा | मुनिवृन्द मकरस्नानके पूरे होंनेके 
पहले नहीं जाते, ये चान्द्र और सौर दोनों मास पूरा करते हैं । इसीसें इनका जाना पीछे कहा | पुनः, (ल)४४ (३:४) में 
प्रथम कहा था कि 'तीरथ पतिहि आवब सब कोई ॥'“सादर मजहिं सकल त्रिबेनी ।! फिर इनसे प्रथक्‌ मुनियों-ऋषियोंको 
कहा गया था; यथा--तहाँ होइ मुनि रिषय समाजा । जाहिं जे मजन तीरथराजा ॥” इनका स्नान भी देव-दनुजादिसे 
पृथक कहा गया है, यथा--“मजहिं' प्रातः समेत उछाहा ।--उसी प्रकार यहाँ अब पहले 'आव सब कोई'--वालोंका 
जाना 'पुनि सब निज'”” से कहा और फिर मुनिव्ृन्दोंका जाना कहा | ( ग) मकरके सूर्यका निश्चय नहीं कि माधहीमें 
रहें | कभी तो सूर्य पौषहीमें मकर राशिपर आ जाते हैं और कभी माघमें, तथा कभी माघभर मकरके सूर्य रहते हैं। 
जिनका माघ स्नानका नियम है वे माघकी समाप्तिपर चले जाते हैं। 

नोट--१ मुं० रोशनलालने मात्र! की जगह 'मकर” पाठ दिया है | प्रकाशक ( खड्डविलास प्रेत ) लिखते हैं कि 
कोई हठ करते हैं कि 'मकरः ही शुद्ध पाठ है, क्‍योंकि सब ठोर मकरका ही स्नान लिखा हुआ है। यथा--एह्दि प्रकार 
भरि मकर नहाहीं ।”*, “मकर मज़ि- गवनहिं सुनिश्ृंदा ।', 'एक बार मरि मकर नहाए' तथा 'माघ मकर शठ रवि जब 
होई ।--इसका उत्तर ४४ ( ३ ) और उपर्युक्त टिप्पणीमें भी है । 

पंजाब्रीजी लिखते हैं कि 'माघ मकरगत रत्रि जब होई' में माघ” कहनेसे ही मकरगत रविका बोध हो जाता था। 
परंतु मास दों प्रकारका होता: है | अत) दो पद देकर दो मास सूचित किये हैं। ह । 

* प्० रामवल्लभाशरणजी कहते हैं क्रि--परंतु ज्योतिषमें प्रत्येक मास चार प्रकारका कहा गया है--चान्द्र, सौर 
सावन और नाक्षत्र । शुक्नपक्षंकी प्रतिपदासे लेकर अमावस्यातकका काल मुख्य वा असान्‍्त चान्द्रमास कहलाता है। (चारद- 
मास गौण भी होता है जो ऋृष्णप्रतिपदासे पूर्णिमान्ततक माना जाता है ।) ( श० सा० )। एक संक्रान्तिसे दूसरे संक्रान्तितकके 
मासको 'सौरमास? कहते हैं। जिसमें पूरे तीस दिन हों वह सावन? मास है । जितने कालमें चन्द्रमा अश्विनी नक्षत्रसे चलकर 
सत्ताईस नंक्षत्रोंपर एक बार घूमकर पिःर अश्विनीपर आता है उसे नाक्षत्र” मास कहते हैं। प्रमाण यथा--'दशावर्धि चान्द्ररु- 
शन्ति मास सौरं तथा मास्करमा नुमोगात्‌ | चिंशदहिबं सावनसंशमाहु्न क्षत्रमिन्दोभग्नभ्रमाद्च ॥ आपके मतानुसार उपर्यक्त 
टि०- ४ में जहाँ-जहाँ चान्द्र! शब्द आया है वहाँ-वहाँ (सावन? शब्द होना चाहिये । श० सा० में लिखा है कि सावन! 
मासका व्यवहार व्यायारोंदि व्यावह्यरिक कामोंमें- होता है; यह किसी दिनसे प्रारम्भ होकर तीसवें दिन समाप्त होता है | 

२ माघ चान्द्रमासका ग्यारहवाँ महीना है । मानसभावप्रकाशमें लिखा है कि 'माघ*-मा (निपेष) + अघर्मत पापकर। 
मघा नक्षत्र पूणमासीको होता है अतः माघ नाम पंड़ा। कोई कहते हैं कि माघ-पुष्प ( कुन्द ) इस मासमें फूलता है अतः 
इसका नाम मघा पड़ा !? राशि बारह हैं। उनके नाम ये हैँ--मेप, प, मिथुन, कके, सिंह; कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, ' 
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होहा ४५६४) शओमतेरामच ४५ ( ३-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १३ द् मानस-पीयूष 


भकर, कुम्भ और मीन | मकर दसवीं राशि है | उत्तराषाद नक्षत्रके तीन पाद, पूरा श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठाके आरम्भके 
 पाद हैं । इसे घष्ठोदय, दक्षिण दिशाका स्वामी, रूक्ष, भूमिचारी, शीतलस्वभाव और पिंगल वर्णका, वेश्य, वातप्रकृति और 
शिथिल अंगोंवाला मानते हैं | ज्योतिषके अनुसार इस राशिमें जन्म लेनेवाला पुरुष परञ्लीका अभिलाषी, धन उड़ानेवाला 
प्रतापणाली, बातचीतमें बहुत होशियार, बुद्धिमान्‌ और वीर होता है । इसका स्वरूप मगर वा घड़ियालका-सा होता है। 
प० प० प्र०--यहाँ 'अनंदा? और “बृन्दा? से यमककी विषमताद्वारा प्रदर्शित किया है कि मुनिगणके गमनसे 

आनन्द घट जाता है । 'संत मिलन सम सुख कछु नाहीं' और “विछुरत एक प्रान हरि लेहीं' कहा ही है | 


एक बार भरि मकर नहाएं। सब मुनीस आश्रमन्ह सिधाएं॥ ३ ॥ 
जागबलिक॑ मुनि परम बिबेकी | भरदह्ाज राखे पद टेकी ॥ 9 ॥ 


अर्थ--एक बार (की बात है कि ) सब मुनीश्वर मकरभर स्नान करके अपने-अपने आश्रमोंकी चले ॥ ३॥| (तत्र ) 
भरद्वाजमुनिने परमविवेकी याज्वल्क्यमुनिके चरणोंपर माथा रखकर उनको रोक रक्‍्खा || ४ ॥ 

नोट---3 “'भरि सकर'---४५ ( १-२ ) देखिये । 'भमरि मकर नहाए' इति | मकरभर स्नान करके सब मुनीश्वरोंक, 
जाना कहनेसे सूचित हुआ कि श्रीरामचरितमानसकथा फाल्गुनमें हुईं | मकरमास फाल्युनमें समाप्त हुआ | 

२ 'जागबलिक मुनि परम बिबेकी' इति। श्रीमद्धागवत १२ । ६ | ५५-७४ में इनकी कथा इस प्रकार है-- 
याशवल्क्यजीने ऋग्वेद्संहिता वाष्कलसे, और वाष्कलने पेलसे सुनी । गेलने व्यासजीसे पदी थी। इसी प्रकार यजुर्वेदसंहिता 
व्यासजीने अपने शिष्य वैशम्पायनजीसे कही | यह संहिता याशवल्क्यजीने बेशम्पायनसे पदी थी | वैज्यम्यायनको अक्नहत्या छगी 
तब उनके शिष्य चरकाध्वयने हत्या दूर करनेवाले बतका आचरण किया | तब याशवल्क्यजीने कहा--दे भगवन्‌ ! इन 
अल्पवीयं ब्राह्मणोंके किये हुए, अतसे ऐसा क्‍या लाभ है ? मैं अकेला ही दुश्वज़तका आचरण करूँगा!--याजवल्वयश्र 
तच्छिप्य आहाहो भगवन्कियत्‌। चरितेनाल्पसाराणां चरिष्ये5हं सुदुश्चवरम्‌ ॥ मा० १२। ६ । ६२॥? यह सुन वेशम्यायनजी 
रुष्टठ होकर बोले---मुझ्े ब्राह्मणोंका अपमान करनेवाले तुझ ऐसे शिष्यसे कोई प्रयोजन नहीं ऐ, तू तुरंत ही मुझसे पढ़ी हुई 
विद्या त्याग दे ओर यहाँसि चला जा'--इत्युक्तो गुरुरप्याह कुपितों याद्यरलूं त्वया । विश्नावसन्त्रा शिष्येण मद्धीत॑ त्यजा- 
ख्विति ॥ ६३ | तब याशवल्क्यजीने यजुः ( श्रुतियों ) को वमन कर दिया और वहाँसे चल दिये | उन वमनरूपसे पड़े हुए 
यजुर्वेदके मन्त्रों ( श्रुतियों ) को ( जो अत्यन्त सुरम्य थे ) देखकर अन्यान्य मुनियोंने लोलुपतावश तीतररूप रखकर ग्रहण 
कर लिया । ( तीतररूपसे निगला, क्योंकि ब्राह्मगरूपसे वमनको कैसे निगलते ? )। इससे वह अत्यन्त मनोहर यजुःशाखा 
तैत्तिरिय शाखा कहलायी । तलश्चात्‌ याशवल्क्यजीने, वेश्म्पायन भी जिनको न जानते हों ऐसी यज॒ःश्रुतियोंकी प्राप्तिके लिये 
सूर्य भगवानकी आराधना की | स्तुति इ्लोक ६७ से ७२ तक है । अन्तमें अपनी अमिलापा कही--अहमयातयामयजु:- 
काम उपसरामीति । ७२ / अर्थात्‌ मैं यजुर्वेदके ऐसे मन्त्रोंके पानेकी प्रार्थना करता हूँ जो अन्य ऋषियोंकी अविदित अथवा 
यथावत्‌ न शात हों | स्तुतिसे प्रसन्न हो मगवान्‌ सूर्यने अश्वरूप घारणकर उनकी कामनाके अनुसार उन्हें वैसा ही ( अयात- 

' थाम ) यज॒ःश्रुतियाँ प्रदान कीं, जिनसे याशवल्क्यजीने पन्द्रह शाखाओंकी रचना की | अश्वरूप सूर्यके वांजम ( गर्दनके 

बाल वा वेग ) से उत्तन्न होनेसे यजुर्वेदकी वह शाखा वाजसनेयी शाखाके नामसे प्रसिद्ध हुई । | 

नारायणविड्लवैद्य पुरूदरे पुणताम्बेकरजी वेशम्पायनके ब्रह्महत्या आदिके सम्बन्धमें लिखते हूँ कि---एक बार समस्त 
ऋषियोंने किसी विषयके सम्बन्धमें विचार करनेके लिये सुमेरु पर्वेतपर एक सभा करनेका निश्चय किया और यह नियम 
किया कि जो ऋषि उस सभामें सम्मिलित न॑ होगा उसको सात दिनके लिये ब्रह्महृत्या लगेगी । उस दिन वेशम्पायनजीके 
पिताक़ा श्राद्ध था, इसलिये वे अपनी. नित्य-क्रियाके लिये अँधेरेहीमं उठकर स्नानको जाने लगे तो एक बालकपर उनका 
पैर पड़ा और वह मर गया । इस वालहत्याके शोकसे वे सभामें न जा सके | इस प्रकार एक तो उन्हें बालहत्या लगी, 
दूसरे ब्रह्महत्या । इन्हीं दोनों हृत्याओंके निवारणार्थ वैशम्पायनजीने अपने सब शिप्योंसे प्रायश्रित्त करनेकी' कहा और सबोने 
करना स्वीकार किया । उसपर याज्ञवल्क्यनीने अन्य शिष्योंका तिरस्‍कार किया। ( आगेकी कथा भागवतसे मिलती 
है) ।--( शुक्लयजुवेदीयमाध्यन्दिन वाजसनेयी आहिंक सूत्रावली ) | 

महाभारत पज्ान्तिपर्व अध्याय ३१८ में.कथा है कि मोक्षवित्‌ जनकके पिता देवरातजीने एक वार यज्ञ किया। अध्ययु 





न 


है 
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कर्ममें जो प्रायश्रिचत आदि रहता है उसे वेशम्पायनजी करा रहे थे | उसके करनेमें कुछ चुटि हो जानेसे यशमें कुछ न्यूनता 
मालूम पड़ी | उस समय याशवल्क्यजीने वेशम्पायनजीका तिरस्कार किया। तत्र जनक तथा वेंशम्पायन दोनोंने इनसे 
प्रार्थना की कि उसकी पूर्ति करा दें | याशवल्क्यजीने अपने वेदोंसे उस त्रुटिकी पूर्ति करायी | यज्ञ समास होनेपर देवरात- 
जीने वेशम्पायनको जब दक्षिणा दी तब याज्षवल्‍्क्यजीने उसका विरोध किया और कहा कि यह सब दक्षिणा हमको मिलना 


रे 


चाहिये न कि वेशम्पायनको, क्योंकि यज्ञकी पूर्ति तो हमने अपने वेदोंसे करायी है | अन्तमें महर्षि देवलने वह दक्षिण. 


दोनोंमें आधी-आधी बँटवा दी. याशवल्क्यने उनके कहनेसे उसे स्वीकार कर छी |--( यह कथा वैशम्पायनकी शिष्यता 
छोड़नेके बादकी जान पड़ती है | भगवान्‌ सूर्यसे सरस्वतीकी ऋपासे जो वेदोंकी शाखाएँ उन्होंने पढ़ी थीं उसीसे यशञकरी 
पूर्ति उन्होंने करायी थी | इससे स्पष्ट है कि वे वेशम्पायनसे कहीं अधिक विद्वान ये | ) ह 

विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि ये ऋषि वसिष्ठजीके कुलमें उत्पन्न याशवल्क्य ऋषिके पुत्र ये और वैशम्पायनके 
भानजे भी थे। परंतु श्रीमद्भागवतमं इनको देवरातका पुत्र कहा है-द्वरातसुतः सो5पिच्छादित्वा यज॒षां गणम्‌ ।१२।६।६४॥) 

श्रीजानकीशरणजी वेशम्पायनजीकी अग्रसन्नताका कारण यह लिखते हैं कि-एक बार उन्होंने किसी राजाको पुत्र 
देतु यशीयाक्षत याशवल्क्यजीके हाथ भेजा ओर आज्ञा दी कि यह अक्षत राजाके हाथमें देना । इन्होंने जाकर द्वारपालद्वार 
राजाकों कहला भेजा कि आशीर्वादी अक्षत राजा स्वयं आकर ले जाये । राजाने ठहदरनेको कहा । जब्र बहुत समय बीत गया 
और वह नहीं आया तब वे छोट आये । मुनिने इनको फिर भेजा | इस बार भी राजा सायंकालतक बाहर न आया | तब 
इन्दोंने वह अक्षत राजद्वास्पर पटक दिया और लौठ आये । गुरुके पूछनेपर आपने कहा कि आप मेरे विद्यागुरु हैं, आपकी 
आशासे मैं कई बार गया परन्तु अभिमानी राजा न आया तब मैं अक्षतकों द्वारपर रखकर और प्रतिहारसे कहकर चला 
आया । मुनिने फिर जानेकी कहा । इन्होंने जानेसे इनकार किया ओर ग़ुरुके अप्रसन्न होनेपर उनसे पढ़ी हुई विद्या उगल . 
दी |? उपनिषद्‌ ब्राक्मण-भागमें भी यह कथा कही जाती है| भागवत अग्रसन्नताका कारण भिन्न है जो ऊपर लिखा गया 
है | श० सा० में लिखा है कि याशवल्क्यजीने जो भ्रुतियाँ उगलीं वे कीड़ारूपसे रँंगने लगीं तब वैशम्पायन+ अन्य शिष्योंने 
उन्हें तीतररूपसे चुग लिया और जानकीशरणजी लिखते हैं कि सरषघप ( सरसों ) रूपमें वे श्रुतियाँ उगली गयी थीं । 
उनका मत है कि सूर्य भगवान्‌ने उनको सामवेद पढ़ाया | ( पर इसका प्रमाण भागवत द्वादशममें नहीं है जिसके आधारपर 
वे कथा दे रहे हैं ) | ह 

भगवान सूर्यके प्रसादसे ये शु क्नयजु्वंद वाजसनेयीसंहिताके आचार्य हुए | वि० टीकाकार लिखते हैं कि 'इनका मत 
यह था कि धर्मानुसार एकान्तवाससें परत्रह्मका ध्यान करना अवश्य है। इसी हेठ ये योगविद्याके आद्कारण समसझ्ने जाते 
हैं। कात्यायनी और मैत्रेयी इनकी दो स्रियाँ थीं। इनमेंसे मेभ्रेयीको इन्होंने ब्ह्मविद्या आपसकी बातचीतकी रीतिपर 
पदढ़ायी थी |? थे शुक्लयजुवेंद, शतपथब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद्के द्रश्ट समझे जाते हैं|! वाजसनेयीसंहिताके 
आचार होनेसे इनका. नाम वाजसनेय मी हुआ | [ विशेष ४५ ( ७-८ ) 'कहत सो मोहि छागत भय छाजा' में देखो ] 
शु० सा० में तीन याशवल्क्योंकी चर्चा है | एक तो वे जो राजा जनकके दरबारमें रहते थे, योगीश्वर याज्ञवल्क्यके नामसे 
प्रसिद्ध ये और गार्गी और मेत्रेयी जिनकी पत्नियाँ थीं | दूसरे, इन्हींके एक वंशधर स्मृतिकारका भी यही नाम था। मनु- 
स्मृतिके उपरान्त इन्हींकी स्मृतिका महत्त्व है और उसका दायभाग आज भी कानून माना,जाता है |--ये श्रीजनकमहाराज- 
के गुरु हैं, यथा--'जोगी जागबलिक प्रसाद सिद्धि लही है! ( गी० १ | ८५ ) | इनको रामचरितमानस भुशुण्डिजीसे 
प्रात्त हुआ, यथा--तिह्दि सन जागवलिक पुनि पावा। १ | ३० और इन्होंने भरद्वाजजीसे कहा | 

नोट---३ 'परम बिवेकी” इति । ये कैसे बिवेकी थे यह इस कथासे बिदित हो जायगा जो आगे दी जाती है। एक 
बार जनकमहाराजने ब्रह्मनिष्ठ ऋषियोंका समाज एकत्र किया और एक सहख|सवत्सा गौओंको अलंकृतकर यह प्रतिज्ञा की कि 
जो ऋषि ब्रह्मनिष्ठ हो वह हमारे प्रश्नोंका उत्तर दे ओर इन गौओंको ले जाय | सब ऋषि सोचने लगे कि ब्रह्मनिष्ठ तो हम 
सभी हैं तब दूसरोंका अपमान करके हममेंसे कोई एक इन गायोंको कैसे ले जाय | ( कोई-कोई कहते हैं कि सब ऋषि 
असमंजसमें पड़े कि भला इनके प्रश्नोंका उत्तर किससे बन पड़ेगा | पर इस कथनका प्रमाण कोई नहीं मिला । ) इतनेमें 


याज्वल्क्यजी आये और उन्होंने यह कहते हुए कि मैं ब्ह्मनिष्ठ हूँ अपने शिष्योंकी आशा दी कि इन गौओंको आश्रमपर ले 


जाओ, मैं इनके प्रइनोंका उत्तर दूँगा | इसपर अन्य सब्र ब्रह्मनिष्ठ ऋषि बिगड़ गये | तब इन्होंने सबको परास्त किया | 
देवरातजीके पुत्र मोक्षवित्‌ जनकके यहाँ यह समाज हुआ | वे याशवल्क्यजीके शिष्य हो गये ओर बनमें जाकर अभ्यासक 


! दोहा ४५ ( ५-६ ) ....._ श्रीमते रामचन्द्राय नमः १५ सानस-पोयूष 





] अंहानिष्ठ ्)पजआ्आ्ाआआण,»/अआअउअपएपथ/भा-++तत्त+ततत्त+त+ 
बुँक्षनिष्ठ हो गये | तभीसे उनका नाम “विदेह” हुआ । और जितने भी राजा उस कुलमें हुए; वे भी 'विदेहः ही कहलाये | 
याशवल्क्यजी कुलके गुरु हो गये | यथा--'जोगी जागबलिक प्रसाद सिद्धि लही है' (गी० १। ८५ ), 'यह सब 
जागबलिक कहि राखा । २ | २८५ |! | 

. ४ 'मरद्वाज राखे पद टेकी' इति | ( क ) टेकना! पंजाबी मुहावरा है | उदासियोंसे अमी 'मत्या टेकूँ? कहा जाता 
है| इसका अर्थ है चरणोंपर सिर रखकर प्रणाम करना? । सामने साशज्ञ पड़ जाना, कहना कि मेरी तो ब्रिदा करनेदी 
इच्छा नहीं है, आप मेरे ऊपर पेर घरकर अर्थात्‌ बलात्‌ मछे ही चले जायें!---यह भी पद्‌ टेकनेकी एक रीति है, परन्तु 
यहाँ यह भाव नहीं है । बुन्देलखण्डमें 'टेकना? और “धरना? पर्यायी शब्द हैं | टेकी-घरकर। यथा---“जाजु टेकि कपि भूसि 
न गिरा । उठा सँमारि बहुत रिस भरा ॥ हं० ८३ |? पद टेकी--चरण पकड़कर, पेरों पड़कर, प्रार्थना करके। (ख ) 
(पद टेकी!, पद देकर दरसाया कि भरद्वाजजीने उनको बराबरीके भावसे नहीं रोका किन्तु गुरुभावसे रोका | दीनजी रोक 
रखनेका कारण यह कहते हैं कि तिरहुत बड़ा विज्ञानी देश है | याशवल्क्यजीको वहाँका समझकर रोक रक्‍्खा | 


सादर चरन सरोज पखारे। अति पुनीत आसन बेठारे॥ ५॥ 
करि पूजा शनि सुजस बखानी | बोले अति पुनीत मदु बानी ॥ ६॥ 

शब्दार्थ--पखारना ( प्रा० पक्खाड़न | सं० प्रक्षाऊन )-धोना; यथा--/जौ प्रभु अवसि पार गा चहहू । तौ पद 
पदुम पखारन कहहू ॥ ( अ० ) | चरन सरोज-कमल समान चरण | 

अर्थ--आदरपूर्वक उनके चरणकमल धोये और अत्यन्त पवित्र आसनपर बैठाया ॥| ५ ॥ मुनिकी पूजा करके और 
उनका सुन्दर यश बखानकर ( भरद्वाजजी ) अत्यन्त पवित्र मीटी कोमल वाणी बोले ॥ ६ || 

नोट--१ 'करि पूजा' इति | पूजाके प्रायः तीन भेद हैं। कोई-कोई १८, ३६ और ६४ उपचार मानते हैं | 
श्रीदुर्गकल्पद्ठमके शास्त्र थपरिच्छेदान्तगंत 'उपचारविषयक विचारः में पूजाके तीन भेद--प्रम्चोपचार, दशोपचार और 
पोडशोपचार--साने गये हैं । यथा-“गन्धपुष्पे धूपदीपो नेवेद्यमितिपद्चकम्‌ । पश्नोपचारमाख्यातं पूजने तत्त्वविदुद्धधेः ॥ 
पाथ्मर्ध चाचमन स्नानं वखनिवेदनम्‌ । गन्धादयो नेवेद्यान्ता उपचारा दशक्रमात्‌ ॥ आवाहनासन पाद्यमधमाचमनीयकम्‌ । 
स्नान वर््रोपवीतं च गन्धमाल्यान्यजुक्रमात्‌ ॥ धूप॑ दीपं च नैचेद्ं ताम्बूल च प्रदक्षिणा । पुष्पाक्षलिरिति प्रोक्ता उपचारस्तु 
पोडश ॥' अर्थात्‌ गंध, पुष्प, धूप, दीय ओर नैवेद्यसे जो पूजा होती है उसे पञ्चोप्चार, जिसमें इनके अतिरिक्त पा, 
अघष्यं, आचमन, स्नान ( श्० सा० के मतसे आचमनीय और मधघुप्क ) ओर वस्ननिवेदन भी हों उस दुशोपचार और 
जिसमें इन सबोके अतिरिक्त आवाहन, आसन, उपबीत, ताम्बूछ, प्रदक्षिणा और पुष्पाज्जलि ( श० सा० के अनुसार 
आसन, स्वागत, स्नान, वस्र, आभरण और वन्दना ) भी हो उसे पोडशोपचार कहते. हैं | पोडझोतचारका एक इलोक यह 
है--आसन स्वागत पाद्यमध्यमाचमनीयकस्‌ । मधुपर्काचमन स्नानं बर्तन च मरणांनि च ॥ सुगंध सुमनो धूप दीपं नेवेद्- 
बन्दनम;' और इनके अतिरिक्त जिसमें माल्य ओर स्तवपाठ हो वह अशदशोपचार है |७ यहाँ 'सादर चरन सरोज पखारे' 
अर्थात्‌ चरणम्क्षालनसे पाद्म, 'आसन बेर! से आसन और 'झुनि सुजल बखानी' से बन्दना ये तीन उपचार प्रत्यक्ष कहे 
गये | 'करि पूजा” पद देकर पूजाके शेष उपचार भी सूचित कर दिये गये ।& ही 
.._ २--कुछ छोगोंका मत है कि घोडशोपचार पूजन किया गया | षोडश.पचारमें अन्तमें वन्दनं है वही यहाँ 'सुजस 


& पूर्वाचायॉने पूजाके पाँच प्रकार बतलाये हैं जो उपयुंक्त उपचारोके अन्तगंत आ जाते हैं । जिनका विभाग इस प्रकार है- 
१. २३ ३२३ ४ ४ १ * 5 ह | 

अभिगमनमुपादानं योग:स्वाध्यायमेव च । इज्येति पञ्चमंब्चेवमचमिदं निगद्यते ॥7 पुज्यके स्थानपर जाकर प्रणाम करना, 
बहाँका निर्माल्य हटाना, झाड़ू लगाना भादि कर्म 'अभिगमन! है । दल फूल फल चादन पार्षदादिपुजोपकरणका संग्रह “उपादानः 
है। 'भात्मवत्सेवन कुर्यात्‌र के अनुसार भावना करना “दोग” कहलाता है। “भर्थानुसंघाने: पृर्व्नन्‍्त्रानुसंघानं वरम्‌” के अनुसार 
मन्त्रार्थानुसंघानपुरवंक मन्त्रजाप, सुक्तस्तोत्रादिका पाठ, गुण-नामादिका कीतँन ओर वेदान्तादि शास्त्रोंका अध्ययन 'स्वाध्याय! 
है। ५, १०, १६, १८ एवं ६४ उपचारोंसे शक्ति-अनुसार पूजा करना.“इज्या” है। उपयुंक्त सब भ्रकारके पुजन मुक्तिदायक 
हैं। ६४ उपचारोंसे केवल भगवान्‌का पूजन होता है, अन्यका नहों | ( वेदान्तभूषणजी )। 


कक 8 ४ अमन 
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.बखानी' से सूचित किया है । परन्तु श० सा० में लिखा है कि षोडशोपचारपूजनमं शोपचारपूजनमें. आसन ओर स्वागतके पश्चात्‌ और 
 दक्षोपचारमें सर्वप्रथम पाद्रह्दीकी विधि है | ( श० सा० २०७४ ) | 

टिप्णी--१ 'मुनि सुजसु बखानी' इति | यह कि आपने अमुक-अमुक महात्माओंके भ्रम, संशय और अशान 
दूर किये, अमुक-अमुकको आपके द्वारा भक्ति और ज्ञानकी प्राति हुई, अनेक पाषियोंकों आपने भगवत्सम्मुख कर उनको 
पवित्र यञ्ञ प्रदान किया, आपकी महिमा जगत्मातन्रमें विख्यात है, महाराज जनक ऐसे योगी भी आपको गुरु पाकर कृतांग 
हुए हैं, आपहीके प्रसादसे सिद्धिकों प्रा्त हुए । योग-ज्ञान-विज्ञान और भक्तिके आग समुद्र हैं, स्वज्ञ हैं| इत्यादि | 

--नबोले अति पुनीत खदु बानी” इति | निश्छठछ सरऊक वाणी पुनीत? कह्दी जाती है, यथा--प्रश्न उम्रा के 

सहज सुहाई | छछ विहीत सुनि सिर मन भाई ॥', 'एक बार प्रभु सुख आसीना । ऊछिमन बचन कहे छलहीना ॥ 
'खुनत गरुड़ कै गिरा बिनीता । सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता ॥ उ० ६४ । इत्यादि । जो प्रइन या बातें दूसरेकी परीक्षा - 
लेने या अपनी चतुराई, बुद्धि इत्यादि जतछानेक विचारसे की जाती हैं वे पुनीत नहीं हैं। भरद्वाजजीकें वचन अति 
पुनीत? हैं अर्थात्‌ उनके पविन्न, सरल और निरछल' हछृदयसे निकले हुए हैं | पुनीत वचन कभी-कभी सुननेमें कठोर होते 
हैं अतः कहा।कि इनके वचन कोमल हैं। 

नोट--३ कुछ लोगोंका मत है कि साधारण धर्मसम्बन्धी बातें जैसे जप, तप, तीर्थ, त्रत आदि पुनीत हैं और 
भगवत्सम्बन्धी वाणी 'अतिपुनीत? है | 'पुनीत” और 'मृदु” दो विशेषण देकर भीतर ओर बाहर दोनोंसे पवित्र दिखाया-- 
इृदयसे पुनीत और बाहर सुननेमें मृदु | ( पं० ) 


नाथ एक संसउ# बड़ मोरें। करगत वेदतत्व। सब तोरें ॥ ७॥ 
कहते सो मोहि लागत भय लाजा | जो न कहों बड़ होड़ अकाजा ॥ ८ ॥ 


शब्दार्थ--संसउ ( संशय-दो या कई बातोंमेंसे किसी एकका भी मनमें न बैठना ।>अनिश्चयात्मक शान, संदेह, 
शंका |्वस्तुका शान न होना--( पां० ) | करगतलू्हाथोंमे प्रात, मुद्ठी मे । है. समस्त पदके आदिसें गत? झब्द गया 
हुआ', रहित? वा शून्य! का अर्थ देता है। और अन्तमें प्रातः; आया हुआ', पहुँचा हुआ! का अर्थ देता है |--गत , 
प्राण, भंजलि गत-सुभ सुमन जिमि, | तत्त्व>सिद्धान्त, वास्तविक सार वस्तु | अकाजन्अनथ, हानि, कार्यका बिगढ़ 
जाना | यथा--'पर. अकाज भट सहसबाहु से', होइ अकाजु आजु निसि बीते ।' ( अ० )। ४ 

अथ--हे माथ ! मेरे मनमें एक बड़ा भारी संदेह है और सम्पूर्ण वेदतत्व आवकी मट्टीमें है। ( अथांत्‌ आप 
समस्त वेदोंके समस्त तत्त्वके पूर्ण शाता हैं, अतएवं आप मेरा संदेह निवारण करनेको समर्थ हैं ) ॥ ७ ॥ उसे कहते मुझे 
भय और लजा लगती है और यदि न कहूँ तो बड़ी हानि है ॥ ८ ॥ 

टिपणी--१ “नाथ एक संसड बड़ मोर” इति | बड़” का भाव कि यह संझय सामान्य नहीं है क्योंकि यह अपने 
आप समझतने-समझानेसे नहीं जाता | यथा--नाना माँ।ते मनहि समुझावा । प्रगट न ज्ञान द्ृदय भ्रम छावा ॥ उ० ५८ !! 
और न आपको छोड़ किसी दूसरेके समझानेसे जानेका है । सामान्य होता तो एक तो अपने ही समझने-समझानेसे चला 
जाता, नहीं तो अन्य कऋषियोंके समझानेसे तो अवश्य ही निवृत्त दो सकता था ।६# ऊपर याशवल्वयजीको 'परम 
बिवेकी” विद्येषण दे आये हैं | उसका तालये यहाँ खोला है कि यह संशय सामान्य विवेकीसे मिश्ृत्त नहीं हो सकता | 
'अल्य' ऋषि-मुनि वेदश हैं, अतः विवेकी हैं ओर आपको तो सम्पूर्ण वेदतत्वका दृस्तामलकवत्‌ साक्षात्कार हो रहा है अतः 
आप परम विवेकी? हैं ) परमविवेकीसे ही इस संशयकी निद्ृत्ति हो सकती है | हु 

२ 'करगत बेद्तरत सब तोर” हृति | ( क ) भरद्वाजजी भीरामयश पूछना चाहते हैं, यथा--“चाहहु सुने रामगुन 
भूह्ठा । कीम्हिलु प्रस्म॑ मगहु अति सूद़ा ॥ बा० ४७ |? और, रामयश वेदोंका सार है; यथा--'बरन हु रघुबर बिसद जसु भ्रति 
सिद्धाल्त निधोरि.। बा० १०९ |? इसीसे यहाँ कहा कि सब्र वेदतत््व आपके करणत हैं, मुद्ठीमें हैं । तालय कि जो सम्पूर्ण 
वेदतत्॒का शाता नहीं है, उसे वेदोंमें रामयश सूझता ही नहीं, इसीसे बह रामविषयक शंकाओंका समाधान नहीं कर सकता। 


0 संसेउ--१६६१ । संसउ--ना० प्रा० । | तत्ववेद--भा० दा० । | लाग-ना० प्र०, लागति--१७२१, 
१७६२, छ० | शागत--१६६१॥ १७०९४, को० रा० | । 
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कंथनका अमिप्राय यह है कि रामयदां कहकर मेरा संशय दूर कीजिये | अथवा यों कहिये कि--( ख ) भंरद्धा जजीने कहा 
कि वेदतत््व आपके करतलगत है, अतः आप हमारे संशय को दूर करें | इसबर याशवल्क्यजीनें श्रौराम- 
चरित कहकर उनका संदेह दूर किया | इससे यह निष्कर्ष निकला कि श्रीरामचरित ही वेदका तत्त्व है । अथवा, (ग ) 
भरद्वाजजीके 'करगत वेद्तत्त्व सब तोरें? से पाया गया कि हमें उस तत्त्व में संदेह है। श्रीरामरूपमें संदेह होना ही 
वेदतत्त्वमें संशय होना है, क्योंकि वसिष्ठजीका वाक्य हैं कि “वेद्तस्‍््व नूप तव सुत चारी' और याशवल्क्यजी वसिष्ठजीके 
तुल्य ही वेदज हैं । [ 'करगत” एवं 'करतलगत? मुद्ावरा है | अर्थात्‌ जैसे हथेलीयर रकक्‍्खी हुई वस्तु मनुप्य निराबरंण सर्वोग 
भलीभाँति देखता है वेसे ही आपको समस्त वेदतत्त्वका साक्षात्कार है, सब तत्त्व प्रत्यक्ष देख पड़ता है ] | 
नोट---१ 'कहत सो मोहे लागत भय लाजा' इति | यहाँ मय और छाज दो बातें कहीं | भयके कारण ये हैं कि-- 
(क-) कहीं आप यह न समझें कि हमारी परीक्षां ले रहे हैं ओर ऐसा समझकर कहीं शाप न दे दें | (ख ) प्रभु सोइ राम 
कि अपर कोड” यह मेरा प्रइन सुनकर कहीं आप अग्रसन्न न हो जाये, यह भी भय हो सकता है क्योंकि यही बात कहनेपर 
भ्रीशिवजी पावतीजीपर अप्रसन्न हो गये थे | यथा--राम सो अवध नृपतिसुत सोई । फी अज अगुन जरखगति कोई ॥ जो 
नृपतनय. त ब्रह्म किमि''॥ बा० १०८ !? (यह पावंतीजीका प्रदन था, इसपर शिवजीने कहा है कि) 'एक बात नहिं मोहि 
सोहानी । जद॒पि मोहबस कहेहु भवानी ॥ ठम्ह जो कहा राम कोड आना । जेहि श्रुति गाव धरहिं मु|ने ध्याना ॥ कहहिं 
सुनहिं. अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच । पाखण्डी हरिपद बिमुख जानहिं कूठ न राँच ॥ ११४॥ और आगे भरद्वाज- 
जीकें प्रश्न करनेपर याशवल्वयजीने भी कह ही डाला है, यथा--कीन्हिहु प्रश्न मनहूँ अति मूढ़ा | ४७॥? 'आगि मद! शब्दों में 
उपर्युक्त शिवजीकी डाँ<-फथ्कारका समावेश हो जाता है | श्रीयाशवल्क्यजीकी बुद्धि बड़ी तीज थी। (सूर्य भगवानसे सत्र विद्या 
प्रात्त होनेके बाद ) ओर छोग आपसे बड़े उत्कट प्रश्न किया करते थे | आपने सूर्य भगवानसे शिकायत की तत्र उन्होंने वर 
दिया कि जो कोई तुमसे बैसा प्रश्न करेगा अर्थात्‌ जो कोई तुमसे वाद-विवाद करके तुम्हारे निश्चित किये हुए यथार्थ सिद्धान्त- 
पर भी वितण्डाबाद करेगा, उसका सिर फट जायगा | कोई-कोई कहते हैं कि जनक महाराजके समाजमें पंच्रशिख मुनिने 
वितण्डावाद किया जिससे उनका सिर फट गया । स्नेहलताजी लिखते हैं कि परमहंसिनी ब्रह्मवादिनी गार्गीका पिर फट गया | 
परंतु हमें इन दोनोंका प्रमाण कहीं मिला नहीं । मद्दाभारत शान्तिपवे अध्याय ३१० में देवरातके पुत्रः मोक्षबित्‌ राजा जनकके 
यहाँ याशवल्क्य-ब्रह्मनिष्ठ-संवाद हुआ था; यथा--'याज्षवव्क्यं ऋषिश्रेष्ट देवरातिमंहायशाः । पणच्छो जनको राजा प्रश्नं 
प्रश्नदिदां वरः ॥४॥! बृहदारण्यक मधुकाण्ड तृतीयाध्यायमें ब्रह्मवादिनी गागीं ओर अन्य ब्रह्मनिष्ठट ऋषियोंके साथ 
याज्षवल्क्यजीका संवाद है जिसमें राजा मोक्षवित्‌ भी थं। उस ब्रह्मनि४-संवादम भरद्वांज, गार्गी, शावल्य और 
जनकमद्ाराज ये ही प्रधान थे | याशवल्क्यजीने सबको परास्त किया | उनका यह प्रभाव देख गार्गी उनके झरण हो उनकी 
स्तुति कर घरको चली गयी | शाकल्यकों परास्त होनेसे दुःख हुआ ओर उन्होंने याज्षवल्क्यजीकी उपहास किया | तथ 
उनका मस्तक फट गया | तलेश्वात्‌ राजा जनकने याज्वल्क्यजीसे अनुग्रह ब्रह्मोपदेश छे विरक्त हो बेंनमें जाकर देहातीत 
ब्रह्मश्ञान प्रातकर विदेह नामको प्रात्त किया | (आहिक सूत्रावली) | भरद्वाजजी उस ब्रह्मनिष्ठोंकी सैभोम स्वयं भी उपस्थित 
ही थे। और उन्होंने शाकल्यकऋ षिकी जो दब्शा हुई थी वह स्वयं आखोसे देखी ही थी, अतणव वे (भरद्वां नजी) उसी प्रसंगकी 
ओर संकेत करते हुए, जनाते हैं कि हमारा प्रइन सुनकर आप उसे वितण्डाबाद या छलवाद समझकर रुष्ट न हो जायेँ जो 
हमारी भी वही दद्मा हो | ह | जिस, 
२ 'हाजा' इति। छाजके कारण यह हैं कि--( १) जो विशेषण शिवजीने श्रीयावंतीनीकी दिये हैं वही अध्रम, 
पाखण्डी, दृस्पिद विमुख आदि सब अपनेमें लग जाते हैं। (पं० रा० कु०) | ( २ ) आप सोचेंगे कि वेदतलवेत्ता महर्षि 
बाल्मीकिजीके शिष्य, और स्वयं ग्यारह हजार वर्षोतक सूयभगवानसे वेदोंका अध्ययन करनेवाले होकर तथा सहला वर्षासे. 
तीर्थराजमें निवास और अनेक तत्ववेत्ता ऋषियों-सुनियोंका सत्संग करते हुए. इतनी दीर्धायु ब्रितानेपर भी इन्हें वेदतत्त्का 
बोध न हुआ, श्ूठे ही प्रयागराजमें पूज्य बने बैठे हैं। ( ३) इस बातसे अपनी ही नहीं किंठ अपने गुरुकी भी. निंदा 
होती है कि उन्होंने इनको भीरामतत्त्व भी नहीं बताया | ( दीनजी ) | " 
... टिपणी--३ “जौं न कहीं बड़ होइ अकाजा' इति | ( क ) कया द्वानि होगी यह आगे दोहेमें वे स्वयं कहते हैं । 
संशय दूर न होगा, संशय दूर हुए. बिना विमल विवेक न होगा, जैसे-के-तैंसे अशानी बने रहेंगे जिससे भवसागरमें ही पड़े रहना 
होगा--यही बंड़ी भारी हानि है। ( ख ) संशयको बड़ा कहा था, यथा--नाथ एक संसड बड़ मोरे! इसीसे अकाज! 
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को भी: बड़ा कहां | भरद्वाजजीके 'बड़ अकाज! कहनेका तालय यह है कि श्रीराम स्वरूपकी प्रातति बड़ा काज है, उस- 
में हानि पहुँचती है । । 
| ४ जैसे भय और छाज लगती है वसे ही गोस्वामीजी अपने अक्षरोंसे दिखाते हैं | मुनि लाजकी बात जल्दी नहीं 
कह सकते, वेंसे ही गुमाईंजीने जल्दी प्रकट करना न लिखा | "नाथ एक संसड बड़ मोर! कहकर तत्र विवेककी बात कही 
फिर संशय हरनेकी प्राथना की; तब संशय प्रकट किया | छाजकी बात न कहनी द्नी चाहिये, इसीपर कहते हैं कि 'जों न कहों 
बढ़ होइ अकाजा । ह लि, 
नोट--३ लाला भगवानदीनजी कहते हैं कि 'श्रीमरद्वाजजीको संदेह न था | जबतक अपना अज्ञान, दीनता, भय 
संदय प्रकट न करो तबतक कोई ऋषि पूरा तत्तवका मम नहीं बतलाता, इस विचारसे केवल सत्संगके लिये भरद्वाजजीने ऐसा 
कहा | भक्तिका तत्त्व इतना सूक्ष्म है कि इन सिद्धान्तोंकी बराबर पूछते-कहते-सुनते रहना चाहिये, नहीं तो विस्मी हो जाता 
है, यथा--साख सुचितित पुनि पुनि देखिय' । श्रीभरद्वाजजी यहाँ कोई छल-कपट नहीं कर रहे हैं, इसीको अगि कहते हैं 
कि यदि एक ही बार वेदशास्त्र पढ़कर समझ लेनेसे काम चल जाता तो शिवजी आदि संत क्‍यों उनकी चर्चा करते अं आर क्यों 
उनके सत्संगके लिये ऋषियोंके यहाँ जाया करते ? फिरं हमारी 44 ?? भरद्वाजजी अपने आचरणद्वारा हम छोगोंकों उपदेश 
दे रहे हैं कि श्रीरामतत््वका परम श्ञाता होनेगर भी उसका अभिमान न करके सदा सदगुरुओंसे जिशासा करता ही रहे | 
४ 'तोरें? इति | बैजनाथजी लिखते हैं कि आचार्यके लिये 'तोरें! कहना दूपित है | यहाँ छलरहित अज्ञात होकर 
प्रदन किया गया है, इससे वृूषण भी भूपण हो गया? | 'तोरें! शब्द एक वचनान्त अवश्य है और पृज्यके लिये न प्रयुक्त 
करना चाहिये, पर ग्रामीण ब्रोढीमें कहीं-कहीं यह प्यार और आदरमें भी बोला जाता है | श्रीरमजी आदिके लिये मी ऐसा 
प्रयोग हुआ हैं । दूसरे, ( वेंदान्तभूषणजी कहते हैं कि स्त॒तिमें गुरुजनोंके लिये भी एक वचनका प्रयोग दूषित नहीं है, यथा- 
“बाल्ये सुतानां सुरतेश्जनानां स्तुती करवीनां समरे मठानाम्‌ । त्वकार्युक्तादिगिरः प्रशस्ता:''''? ॥ भरद्वाजजी यहाँ याश्वल्क्य- 
जीकी स्तुति करते हुए. अपनी जिज्ञासा मी प्रकट कर रहे हैं अतः स्तुतिपक्षमें होनेसे 'तोरें” दोषावह नहीं है | (६-&कवितामें 
छन्द, अनुप्रास आदि बहुत विषयोंका अनुसन्धान होनेसे एकबचनन-बहुवचन, हस्व-दीर्ध, छिंग आदि विषयोंपर कभी- 
कभी कवि ध्यान नहीं देते, उनके लिये यह बात क्षम्य है; और संस्कृतमें तो एक व्यक्तिके वास्ते बहुबचन तो खोजनेपर 
शायद ही मिले | ) 
दो ०--संत कहहि असि नीति प्रभु श्रुति पुरान मुनि गाव। 


होह न्‌ बिमल बिबेक उर गुर सन किए दुराव ॥ ४५॥ 


अर्थ--हे प्रमो सन्त ऐसी नीति कहते हैं और वेद, पुराण और मुनि छोग ( भी यही ) कहते हैं कि गुरुसे 
छियाव ( कपठ ) करनेसे हृदयमं निर्मल ज्ञान नहीं होता ॥ ४० ॥ 

टिपणी--१ “संत कहहिं "मुनि. गाव' इति | सन्त ऐसा नीतिमें कहतं हैँ आर मुनि श्रति-पुराणमें ऐसा गाते हैं? 
इस कथनका तालय॑ यद है कि मैं कुछ नहीं जानता, सन्‍त और मुनि ऐसा कहते हैं | (हमने गाव? को श्रुति, पुराण और 
मुनि तीनोंकी क्रिया माना है | गावः--प्राचीन धर्म और साहित्यिक ग्रन्थ अधिकतर हन्दोतद्ध होते थे । इसीसे गोस्वामी जीने 
सत्र उनका गान? लिखा है | 'गांन! का अर्थ तबला आदिके साथ गाना यहाँ नहीं है किंतु 'आदरपूर्वक वर्णन करना? है । 
जो छन्दोबद्ध कविताएँ हैं उनको पढ़नेका अलग-अलग ढंग होता है, उस ढंगसे यदि कविता पढ़ी जाय तो सुननेमें चित्ताकर्पक 
होती है | सम्भवतः इसी अभिप्रायसे मानसमें 'गाई”? आदि दब्दोंका प्रयोग किया गया है| यथा--“नेति नेति कहि जासु 
गुन करहिं निरंतर गान। बा० १२ । , 'झनिनन्‍्ह प्रथम हरिकीरति गाई”, 'सो सब हेतु कहव में गाई। कथा प्रबंध 
विचित्र बनाई ॥ ३३ | २ ॥! इत्यादि । 'संत कहहिं क्सि शब्द प्रमाण अलंकार? हैँ | ) | 

२ 'होह न बिमलछ बिबेक उर”'” इति | ( क ) शुरु सन किये दुराव' कदनेका भाव कि औरोंस छिपांव करनेसे 
हानि नहीं है, ओरोंसे लाजकी बात भछठे ही न कह्दे, पर गुरुसे उसे भी न छियाना चाहिये, अवश्य कद देना चाहिये, गुरुसे 
छिपाव करनेसे बड़ी द्वानि है । (ख ) विमल विवेकन्शुद्ध निर्मल ज्ञान | श्रीरामजीका स्वरूप मली प्रकार धमझ पड़ना ही . 
निर्मल शान है. और यह सदूगुरुकी कृपा अनुकम्पा करुणासे ही सम्भव है, अन्यथा नहीं | यथा--'सदूगुरु बेद बचन 
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 बिस्‍्वासा ।”''बिमल ज्ञान ज े 
| शान जरू जब सो नहाई । तब रह रामभगति उर छाई ॥ उ० १२२ । १, 'तुल्सिदास हरिगुरु करुना 


5 अर लक हे 007 हक बीज / इससे हक कि भरद्वाजजीके मतसे 'सोऊह” और “अहं ब्रह्मास्मि' आदि 
' ५ हु का छक्षण भुशुण्डिजीने स्पष्ट कहा है कि 'तब रह रामसगति उर छाई ।'---इस 

विमल ज्ञानकी प्राप्ति सदुशुरु-क्ृपा-करुणासे ही है तब गुरुसे कपट करनेसे वह कब्र सम्भव है ? कपट करनेसे वे क्यों करुणा 
कृपा करने छगे !६# गुरुसे हुराव करनेवालेको यदि यत्किड्चित्‌ विवेक भी हो जाय तो वह कथनमात्रका ही होगा, - 
उससे दुस्तर भवको पार करना असम्भव है; यथा--वाकज्ञान अत्यन्त निधुन भव पार न पाये कोई । निसि गृहसध्य 
दीपकी बातन्ह तम निवृत्त नहिं होई ॥“जब रूम नहिं निज हृदि प्रकाल अरु बिषय आस मन साहीं । बि० १२३ 
ब्रह्म ज्ञान बिनु नारि नर कहहिं न दूसरि बात । कौड़ी छागि छोम बस करहिं बिप्र गुर घात ॥ उ० ९९ [?--ऐसा 
मनमुखी ज्ञान मकिन ( समल ) ज्ञान होगा । ( बे० रा० प्र० ) | ज्ञान न होनेसे भवसे छुटकारा न होंगा, यथा--बिल्ञ 
बिबेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई । वि० १२३ |? 

( ख ) श्रीरामचरितमानसमें उपर्युक्त कथन चरितार्थ भी है। देखिये सतीजीने जगदूगुरु झंकरजीसे दुराव किया; 
यथा---सत्ती समझ रघुबीर प्रमाऊ। सय बस सिव सन कीन्ह दुराऊ ॥ १ | ५६ । १ ||? इसीसे उनके हृदयमें विवेक न 
हुआ | यथा---छाग न उर उपदेसु जद॒पि कहेउ सिव बार बहु | ५१ |!; तथा 'होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा । १ | ५१ | 
४ ---( परंतु दुराव पीछे हुआ | छणनवे दोह्ेमें रघुनाथजीकी परीक्षा लेकर छोट आने पर दुराव किया गया है और उप- 
देशका न लगना श्रीरामसमीष जानेके पू्वंकी बात है | अतः दुराव करनेसे विवेक न हुआ, यह अनुमान संगत नहीं जान 
पड़ता | ) श्रीपावती-तनमें जब उन्होंने अपना मोह श्रीशिवजीसे प्रकट किया तत्र शंकरजीके वचनोंसे उनका श्रम मिटा और 
विमल ज्ञान अर्थात्‌ श्रीरामस्वरूपका बोध हुआ | यथा--'जेहि विधि मोह मिटे सोह करहू ।'“”, 'सुनि सिव के अ्रमभंजन 
बचना । मिटि गे सब कुतरक के रचना ॥ मह रघुपतिपद प्रीति प्रतीती ।'*“तुम्ह कृपाछु सब संसउ हरेऊ । रामसरूप जानि 
मोहिं परेऊ ॥ बा० ११९-१२० ॥?-इसीसे सज्जन ओर महात्मा छोग गुरुसे छियाव नहीं करते | श्रीरामचन्द्रजी भी अपने 
आचरणसे यही उपदेश दे रहे हैं | यथा--रास्ु कहा सब्र कौसिक पाहा । सरल सुभाउ छुअत छ 5 नाहीं ॥ बा० २३७॥? 


अस बिचारि श्रगठों निज मोह । हरहु नाथ करि जन पर छोहू ॥ १॥ 
राम नाम कर अमित पग्रभावा | संत पुरान उपनिषद गावा ॥ २॥ 
अर्थ--ऐसा सोच-समझकर में अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ | हू नाथ ! दासपर कृपा करके ( उस मेरे अज्ञानका ) 
दूर कीजिये ॥| १ ॥ श्रीराम नामका असीम ग्रमाव है, सन्त, पुराण और उपनिषदोंने उसे गाया है ॥ २ ॥ 
टिपणी---१ ( क ) 'अस बिचारि! इति | अस? अर्थात्‌ जैसा ऊपर कह आये कि गुरुसे दुराव करनेसे विमल 
विवेक नहीं होता और बिना इसके घोर भवनिधरि पार नहीं होता | 'अस बिचारि! कहकर जनाया कि मुझे विमल विवेककी 
प्राप्तिकी इच्छा है । (ख ) 'हरहु! इति | ऊपर दांहिमें गुर सन किये दुराव” इन वचनोंसे भरद्वाजजीने प्रकट किया हूँ 
कि उन्होंने याशवल्क्यजीको गुरु मानकर मोह दूर करनेकी प्रार्थना की है। पहले गुरु कहकर अब यहाँ उसका अर्थ 
( कार्य ) कहते हैं | गु-अन्धकार | रुूनिवारण, निरोध । गुरुत्अन्धकार ( मोद ) का हर्नेवाला | अतएव गुर कहकर 
'मोह हरहु' कहा । हरहु? झब्दसे जनाया कि मोह अन्धकार है और गुरुवचन रविकर है। यथा--महामोह तम घुंज 
जासु बचन रबिकर निकर ।? ( ग) 'करि छोहू” इति । दया करके हरिये | भाव यह कि मुझसे प्रत्युपकार नहीं हों सकता; 
यथा--मोते होइ न भ्रत्युपकारा' ( उ० ) | पुनः, 'करि जन पर छोहू” कहकर जनाया कि मैं उसका अधिकारी न भी 
हूँ तब भी अपना जन? ( सेवक ) जानकर कृपा करके कहिये। अपनी कृपासे मुझे अधिकारी चना लीजिये। यथा--- 
'जद॒पि जोषिता नहिं अधिकारी । दासी सन क्रम बचन तुम्हारी ॥ बा० ११० |? 
हुक" २ 'हरहु नाथ करि जन पर छोहू ।” तक प्रशनकी भूमिका हुई। आगे राम नाम कर अमित प्रभावा' से 
कथाका प्रसंग चला है । श्रीरामचरितिप्रसंगका उपक्रम यहाँ राम? शब्दसे हुआ है और इस प्रसंगका उपसंहार भी अन्त्म 
(प्रिय छागहु मोहि राम! उ० १३० में 'राम्वब्द्पर ही किया गया हैं | (मंगल मवन अमंगर हारी । उमा सहित जहि 
जपत पुरारी” उस 'शम'-झब्दसे सम्पुधित होनेसे इसका पाठ अभिमतदाता होगा | 
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'३ 'रामनाम कर अमित प्रभावा । संत पुरान'”” इति। यहाँ श्रीरामनामके प्रभावके गानेवालोमें संत, पुराण, 
उपनिषद्‌ तीन प्रमाण गिनाये | सन्त शाख््रके वक्ता हैं; वे वेद, पुराण और शात्त्र तीनोंको कहते हैं । रामनामका प्रभाव 
कथन करनेमें सन्त ही प्रथम हैं, इसलिये इनको प्रथम कहा | श्रीअत्रिजी, अगस्त्वजी, नारदजी, पुलदजी, पुलख्यजी, 
वसिष्ठजी और सनत्कुमारजी इत्यादिने साक्षात्कार करके अपनी-अपनी संहिताओंमें श्रीरामनामका प्रभाव लिखा भी है | 
पद्मपुराण, लिंगपुराण, मद्यभारत, श्रीमद्मागवत, शिवपुराण, नन्दीपुराण इत्यादि पुराणोंमें शिवजी, ननन्‍्दीजी, अज्माजी 
और भगवान्‌ विष्णु आदिने विस्तारपूवंक उदाहरणोंसहितः श्रीरामनामक्रे प्रमावका . वर्णन किया है। श्रीरममन्त्र और 
श्रीरामनामका प्रभाव प्रकट करनेसे श्रीरामतायनीयोगनिषद्‌ प्रधान है | श्रीसीतारामनामग्रतामग्रकाञ'में बहुत उत्तम संग्रह 
है, उसे पाठक पढ़ें | नामवन्दना प्रकरणम बहुत प्रमाण आ चुके हैं। अतः यहाँ नहीं लिखे गये । ह 

नोट---4 'उपनिषद गावा' इति। वेदान्तभूपणजी लिखते हैं कि---विद्यति? इस व्युत्पत्तिसं वेदशव्दका अर्थ होता 
है ब्रह्यशानसाधनके संस्कारधर्म और उससे भिन्न जों अधर्म है उसका ज्ञायक |? वेदके मन्त्रात्मक और ब्राह्मणात्मक दो भेद 
हैं, मन्त्रभागको संहिता कहते हैं | ऋग , यजुः, साम और अथर्व ये चार संहिताओंके नाम हैं। प्रायः इन्हींके व्याख्या- 
स्वरूप अन्थोंको ब्राक्मण कहते हैं | प्रत्येक संहिताके साथ एक-एक ब्राक्षणका सम्बन्ध दे और उन्हीं ब्राद्णभागोंके विधि, 
अर्थबाद तथा आरण्यक' नामसे तीन विभाग हैं । विधिमें कर्तव्य, कर्म और अर्थवादमें कर्मके फलका प्रतिपादन किया 
गया है | और “भरण्ये प्रोच्यमानम' के अनुसार जिसका कथनोपकथन 'अरण्य! ( एकान्त;) में हो उसे आरुयक कहते हैं। 
वेदविमागात्मक आरण्यकके अन्तिम मागकी ब्रह्मविद्या संज्ञा हैं| उसी ब्रह्मविद्याको उपनिपद्‌ कह जाता है | उपनिषद्‌- 

( उप+नि+सादि-क्विंपू , उपनिषादयति ब्रह्मणः समीप प्रायवतीत्युपनिषत्‌ ) का अर्थ है जीवकों ईश्वरके समीप ' 
पहुँचानेवाला | सांसारिक व्यामारमं छगे हुए जीत्रोंके छिये उपनिषद्‌ भगवत्सब्रिधिमें प्राप्त होनेका साथन है | तत्त्वत्रय, : 
योग, संन्यास, वैष्णव, शव और ज्ाक्त भेदसे उपनिषदोंके छः विभाग हैं | तत््वत्रयविभागमें ईश्ावास्य, केन, कठ, प्रइन, - 
मुण्डक, माण्ड्क्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्‍्दोग्य और बृहृदारण्यक ब्रह्मोयनिपत्‌ नामसे प्रसिद्ध तथा सर्वोचनिषत्सार 
गारडादि अन्य भी उबनिपद्‌ हैं । वेश्णव विभागमें--श्रीरामताविनी, गोपालतापिनी, दर्सिहतायिनी, मद्यानारायगात्मब्रीध, 
रामरहस्योपनिपद्‌ आदि | शव बिभागमें, अथरवश्ििरो5थर्वशिरस , नीलरुद्र, कालामिरुद्र, ब्वेताभ्वतर ओर कैवल्य आदि : 
हैं | उपनिषद्‌ असंख्य हैं | इनमेंसे १०८ तक मानी जाती हैं | उपनिपद्के विभिन्न भागोंमें मिन्न-मिन्न बातें होते हुए. , 
भी सबमें एक स्वरसे भगवन्नामका अपरिमिंत महत्व कहा गया है | * 

२ संत पुरान उपनिपषद्‌ गावा' म॑ यह भाव भी है कि ये गाते हैँ पर पार नहीं पाते, क्योंकि अमित है | दूसरा 
अर्थ यह भी है कि 'सन्‍्त, पुराण और उपनिपद्‌न ऐसा कहा है कि रामनामका. प्रभाव अमित है !? 

प्‌० प० प्र०---संत्र छुरान उपनिषद गावा' इस चरणमें १६ मात्राएँ होनेगर भी छन्दोभज्ञ होता है पर यह दूषण 
सहेतुक होनेसे भूषणरूप है | इस चरणके पढ॒नेमें जिस प्रकार वाणी रुक जाती है, छन्दोभमड् होता हैं, उसी प्रकार रामनाम- 
का प्रभाव गानेमें सन्‍त, पुराण और उपनिषदोंकी वाणी भी रुक जाती है, यह भाव इस हन्दोभड़द्वारा धघवनित किया है | 

संतत जपत संश्ष॒ अविनासी | सिव भगवान ज्ञान गुन रासी ॥ ३ ॥ 
आकर चारि जीव जग अहहीं। कासीं मरत परम पद लहहीं || ४ ॥ 
सोपषि राम महिमा सुनिराया। शिव उपदेस करत करि दाया ॥ ५ ॥ 
अर्थ--कल्यांणस्वरूप, नाशरहित, पर्श्वयंसमत्न, ज्ञान और गुणोंकी राशि श्रीगरह्नरजी उसे (श्रोशमनामकी ) निरन्‍्तर 
जपते हैं॥ ३ | संसारमें जीबोंकी चार खान॑ अथांत्‌ उसत्तिध्थान या जातियाँ हैं। काशीमें मरनेसे वे सभी परमपद पाते ईं 
॥ ४ ॥ दे मुनिराज ! वह भी श्रीशमनाम द्वी की म्दिमा है। श्रीक्षिवणी ( मरते हुए जीवॉयर ) दया करके ( उनको 
भीरामनामका ) उपदेश करते हैं | ५ || े 

टिपणी--$ 'संतत जपत संभु अविनासी | इृति। (क ) अविनाशी, क्िव ( कल्याणस्वरूस ); भगवान्‌ , ज्ञानराशि 
और गुणराशि शिवजीको ये पाँच विशेषण देकर 'संतत जपत' कहनेंका भांव कि ऐसे विशेषणोंसे विशिष्ट परम समर्थ भगवान्‌ _ 
भी भीरामना मका जप करते हैं और वह भी निरन्तर, तब्न अन्य जीवोंका कहना ही क्या ? ( ख ) ये सब विशेषण ईश्वरके हैं। 
भगवान्‌ शंकर ईश्वर हैं, यथा-'म्पा बचन नहिं ईश्वर कहहीं ।' जब ईश्वर इसे जपते हैं तब तो वह निवांद सिद्ध है कि जिसको 
वे जपते हैं वह निस्सन्देह बड़े ही भारी प्रभाववाल्य होगा | (ग ) 'संतत जपत' अर्थात्‌ दिन-रात, भूत-मविष्यलतंगान सभी ' 


दोहा ४६ ((३-५ ) श्रीमते।रामचन्द्राय नसः २१ ह मानस-पीयूष 


तो िाततनतत3_______-"""00.""हैह0..ैह.0803ह8ह8हऔह#ह8. है | 
कालोंमें जपते रहते हैं, जपमें कभी अन्तर नहीं पड़ता | यथा-तुम्ह पुनि राम राम दिच राती । सादर जपह अनंग 
आराती ॥ बा० १०८ !? यही नहीं किंतु इसीके जपसे शिवजी अविनाशी और कल्याणस्वरूप हो गये; यथा--- नामप्रसाद 
संभु अबिनासी । साज अमंगल मंगलरासी ॥' १९ (३ ), २६ (१) भी देखिये । पुनः, 'संत्तत जपना' कैसे सम्भव 
है ? इसीसे कहा वे अविनाशी हैं| मरनेसे ज पमें अन्तर पड़ जाता क्योंकि 'तन बिु वेद मजन नहिं बरना।' पर ये अविनाशी 
हैं इससे निरन्तर सदा जपते हैं। (घ )#-# यहाँ 'संतत जपत' कहा ओर अन्तमें 'उपदेश करत करि दायरा! कहा | इस 
तरह दो बातें बतायीं । यह कि शिवजी स्वयं रामनाम जपते हैं ओर दूसरोंकोी उसका उपदेश भी करते हैं । 

ह#-२ भगवान? इति | भगरऐखय | छः प्रकारकी विभूतियाँ जिन्हें सम्यगेश्वयं, सम्यग्वीय, सम्यग्यश, सम्यकश्री 
सम्यकज्ञान और सम्यक्‌ वेराग्य कहते हैं| 'पेश्वयस्थ समग्रस्य वीयेस्य यशसः श्रियः। ज्ञानवराग्ययोश्चेच षण्णां मग 
इतीरणा ॥! जिसमें ये छः विभूतियाँ अथवा उसत्ति, प्रकय, जीवोंकी गति और अग॒तिका सामथ्य और विद्या एवं अविद्याका 
शान हो प्रायः उसे भगवान्‌ कद्ते हैं; यथा-'उत्पत्ति प्रलयं चेच जीवानामगर्ति गतिम्‌। वेद्‌ विद्यामविद्यां चस वाच्यों 


भगवानिति ॥! शिवजी इन सब ऐड्वर्यासे सम्पन्न हैं | अतः भगवानने कहा। है:-# स्मरण रहे कि ये छः ऐ्वय ब्रह्मसे अति- 
रिक्त मुक्तकोटिके जीवोंमें भी हो जाते हैं। 


३ आकर चारि जीव जग अहहीं । इति | ( क ) आकर--८ ( १) “आकर चारि लाख चौरासी | जाति 
जीव? में देखिये | ( ख ) इससे जनाया कि कोई भी जीव-जन्तु किसी भी योनि और खानिका क्‍यों न हो सबको एक 
समान मुक्ति मिलती है। यथा---जो गति अगम महा मुनि दुरठूम कहत संतश्रुति सकल पुरान । सोह गति मरनकाल 
अपने पुर देत सदाशिव सबहिं समान || वि० ३ |, 'जोग कोटि करि जो ग:ते हरि सो मुनि माँगत सकुचाहीं । बेद बिद्त 
-तेहि पद. पुरारिपुर कीट समाहीं ॥ वि० ४ |? तथा-'कासी मरत जंतु अवछोकी । जासु नाम बल करउ बिसोकी' ( ग ) 
जग अहहीं” कहकर जनाया कि काशीवासीकी ही मुक्ति होती है--ऐसा न समश्षिये । वरंच कोई भी जीव हो, जगतूमें 
कहीं भी रहता हो, यदि वंह यहाँ आकर मरे तो वह भी परमपदको प्रात होता है । काशी में मृत्युकी प्रात्तिमात्र मुख्य है। 

. ४ 'सोपि राममहिसा'इति | सोपिज्सः अपिच्वह भी | इस कथनका भाव यह है कि मुक्ति देनेमे कुछ काशीकी 
, महिमा नहीं है, रामनामकी महिमा है | रामनाम ही मुक्तिका हेतु वहाँ मी है; यथा--कासी मुकुति हेतु उपदेसू ।! १९(३) 


ओर २६ (१) भी देखिये | पुनश्र हारीतस्मृतों यथा--जच्यापि रुद्रः काश्यां व॑ सबषां त्यक्तजीविनास्‌ । दिशत्येतन्महामन्त्र 
तारक ब्रह्मनामकम्‌ ॥ 


५ 'शिव उपदेसु करत करि दाया' इति | दयामावसे उपदेश करनेका तात्यय यह है कि शिवजी यह विचार मनमें 
नहीं लछाते कि यह इसका अधिकारी है या नहीं, अपना सेवक है वा नहीं, काशीवासी है या नहीं, और न उसके कर्म या 
दुष्कमंकी ओर दृष्टि डालते हैं, सबको परमपद दे देते हैं । 

नोट--१ दाया? इति । दया निस्स्वार्थ कृपाका नाम है| भगवान्‌ शंकरकी बद्ध जीवोंपर केसी असीम दया है यह 
इस बातसे स्पष्ट है कि उन्होंने इन्हींके मोक्षके लिये सहसतों मन्वन्तरतक राममन्त्रानुष़्ानरूपी कठिन तप किया, जिससे 

भगवान्‌ श्रीरामने प्रसन्न होकर इनका मनोरथ पूर्ण किया | श्रीरामतापिनी उत्तरा्ध-चत॒र्थकण्डिका, यथा---श्रीरामस्य मलुं 
काश्यां जजाप वृषभध्वज: | मन्वन्तरसहस्रेस्तु जपहोमाचनादिभिः ॥५॥ “अथ. स॒होवाच श्रीरास:---/''' मुमूष दिक्षिणे 
कण यस्य कस्यापि वा स्वयम्‌ । उपदेद्षयसि मन्मन्त्र स मुक्तो मविता शिव || १२ ॥?--यहाँ उपदेश्यमि' शब्द है इसीसे 
भरद्वाजजी भी उपदेश करत? कहतें हैं। आजतक यह नहीं सुना गया कि शंकरजीकों छोड़ किसी ओरने परोपकारके 
निमित्त ऐसा कष्ट उठाया हो | यह केवल शिवजीकी करुणा है, दया है । ( वे० भू० ) | 

टिप्पणी--६ #:&'यहाँ रामनामके प्रभावके तीन प्रमाण दिये गये हैं। इनमेंसे 'प्रथम संतपुरान उपनिषद्‌ गावा 

है | यह शास्र-प्रमाण है | दूसरा 'संतत जपत संभु अबिनासी' यह ईइवर-प्रमाण है और तीसरा 'आकर चारि जीव जग 
अहहीं । कासी मरत''” यह लोक-प्रमाण है । 

नोट--२ ह# यहाँ यह शझ्ला की जाती है कि यहाँ तो कहते हैं कि “कासी मरत परमपद लहहीं' काशीमे मरण- 

 मात्से मुक्ति होती है | श्रुति मी है-काश्यां मरणान्मुक्तिः।' और उधर श्रुति यह भी कद्ती है कि 'ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः | 
बिना ज्ञानके मुक्ति नहीं होती । इन दोनों परस्परविरोंधी वाक्योंका एकीकरण क्योंकर होगा १?” इसका समाधान यह है कि 
श्रीरामनामके प्रभावसे मरते समय ग्राणीमें वह शान उत्तन्न हो जाता है जिससे मोक्ष प्राप्त होता ह--श्रीरामनामका यह प्रभाव 


बयालकाण्ड २२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा ४६ ( ३-५ ) 








लसो$पि राममहिमा” कहकर जना दिया गया है | श्रुति मी कहती है---'ज्ञानसार्ग च नामतः ।! (रा० ता० 3० ४)--विशेष' 
३५ ( ४ ) और विनय-पीयूष पद ३ ( ३ ), ७ 'तुअ पुर कीट पतंग समाही' और २२-( ८) में देखिये । 

नोट--'जा मजन ते बिनहिं प्रयासा । मम समीप नर पावहिं बासा ॥!, 'अवध तजे तन नहिं संसारा' और 'कासी 
मरत परमपद लंहहीं' इत्यादिको पदकर भगवद्विंमुख कहा करते हैं कि--चौरासी छक्ष योनियोंमेंका कोई भी जीव हो और 
कैसा ही अधम क्यों न हो, उसको बिना परिश्रम मुक्ति प्राप्त हो जाती है तब तो “कम प्रधान बिस्‍्व करि राखा । जो जस करे 
सो तस फल चाखा ॥'-यह विरोधी चोचाई लिखने ओर कर्मफल-भोगकी प्रधानता दिंखानेका परिश्रम व्यर्थ क्यों किया गया! 

इस प्रश्नके उत्तरमें प्रथम तो हमें यह कहना है कि--श्रीकाशीवास, श्री अवधवास, श्रीसरयूस्नान शास्त्रों में विश्वास करके 
क्षेत्रसंन्यास लेकर भगवद्धामों, सतपुरियों एवं तीथस्थलोंमें शरीर छोड़ नेके लिये जाना-ये भी तो कर्म ही हैं या कुछ ओर ) 
इन स्थानोंमें यह शक्ति, यह सामर्थ्य दे दिया गया है कि वे समस्त अध-ओघका नाश कर दें | जो शास््रोंको मानते हैं 
उनको यह अधिकार कहाँ है कि वे उनकी एक बात मानें, दूसरी न मानें ? जब्र हमारे सत-झासत्र यह बताते हैं कि अमुक 
यज्ञ, जप, तप, दान आदि शुभ कर्मोंका अमुक फल है और उसके अनुसार हम कमंक्षेत्रमं फल-प्राप्तिके लिये प्रविष्ट होते हैं 
तब इसमें सन्देह ही क्या कि श्रीअवध, काशी, मिथिला, चित्रकूट, ब्रज आदि क्षेत्रोंमें मरणको प्राप्त होनेसे जीव मोक्षको 
प्राप्त होते आये, होते हैं ओर होंगे ? जो भगवद्धामोंका आश्रय लेते हैं वे निस्सन्देह मुक्त हो जाते हैं; क्योंकि भगवानके 
नाम-रूप, लीला ओर धाम चारों सचिदानन्द विग्रह 


पुनः, दूधरा समाधान यह है कि “कम प्रधान बिस्व करि राखा | जो जस करें सो तस फल चाखा॥' यह यक्ति कर्म- 
काण्डियोंके लिये है । जिनकी अपने कतंव्यका, अपने पुरुषार्थका अभिमान है। ये अपने शुभाशुम कमोंका फल अवश्य भोगेंगे | 
पर 'जेहि गति मोरि न दूसरे जासा !', जो एकमात्र भगवच्छरणपर निभर है, जो श्रीरामजीके नाम, रूम, लीला अथवा 
धामका अवहम्बन ले लेता है--वह तो कर्मबन्धनसे छूट ही गया, उसपर ब्रह्मा या यमराजका अधिकार ही नहीं रह जाता | 
वह तो एकमात्र जगनत्रियन्ताके ही अधिकारमें है | धर्मराजने स्वयं अजामिल आदिके प्रसंगोंमें अपने अनुचरोंकी यही उपदेश : 
दिया है कि तुम भूलकर भी ऐसे लोगोंके पास न जाना, भगवच्छरण होते ही हमारा अधिकार वहाँसे उठ गया | 'मगतिवंत ' 
अति नीचहु प्रानी। मोहिं परमप्रिय अस मस बानी ॥', 'अतिप्रिय मोहिं इृहाँ के बासी । मम्र धामदा पुरी सुखरासी ॥ ओर 
जा मजन ते बिनहि प्रयासा । मम समीप नर पावहिं वासा ।--ये सत्यत्रत, सत्यसन्ध, सत्यसंकल्प, सत्यप्रतिश, महापुरुष, 
मर्यादायुरुषोत्तम, लोककी आदर्श मानवजीवनके परमपथके प्रदरशक, साक्षात्‌ पञ्रह्म श्रीदाशरथिराजकुमाररूपमें अवतरित रघु- 
कुलमणि भीरामजीके श्रीमुखबचन हैं | ये कालत्रयमें कदापि असत्य नहीं हों सकते | फिर, सोचिये तो, कितने ऐसे हैं जो 
श्रद्धाविश्वासपू्वक आकर श्रीधाममहाराजकी शरण लेते हैं ? बत्तीस करोड़में दो-चार दस-बीस प्रतिवर्ष न ? सभीके ऐसे भाग्य 
कहाँ ) उनको विश्वास ही न होगा |--“अतिद्ृंय॑ हरि कृपा जाहि पर होई। पाँव देश एहि मारग सोई ॥” पूर्वके बड़े सुक्ृतोंसे 
ऐसी बुद्धि होती है। कितने ही तो जन्मभर धाम-निवास करते हैं; अन्तमें यहाँसे निकाल, बाहर किये जाते हैं। तीसरे, यद्द स्मरण _ 
रखनेकी बात है कि महान्‌ पायी, अधर्मी, कुकर्मी, अधमोंके ही मोक्षप्राप्तिमें घाम आदिकी विशेष महत्ता है। निष्पाप और 
सुकृतियोंका मोक्ष तो सवंत्र हो सकता है--'कबिरा जौ काशी मरे तो रामहिं कौन निहोर ।' पर वेचारे दीन, सर्वपुरुषा थंहीन, 
साधनशून्य, पतित हम-सरीखे छोगोंके लिये तो एकमात्र दीनदयाल, अद्यरणशरण, अनाथनाथ, अधम उद्धारण, पतितपावन, 
आदि विश्वविख्यात विरदोंका बाना धारण करनेवाले श्रीरघुनाथजीके ही चत॒श्यविग्रहका एकमात्र अवलम्प है। नहीं तो 'कछि 
केवल मलमूल मलीना। पाप पयोनिधि जनमन मीना ॥” तब्र हम दीनजन अपने पुरुषाथंसे कब मनको निर्मल बना सकेंगे ! 
उनका रद्दारा न हो तो करोड़ों कल्पोंतक हमारा उद्धार हो ही नहीं सकता [--यह उपाय तो प्रभुने हमारे-सरी खे अपाहिजोंके लिये 
ही रच दिया है |--कबहुँक करि करुना नर देही । देत ईस बिनु हेतु सनेही ॥' उन्हीं करुणावरुणालयने करुणा करके यह 
सुगम उपाय भी बता दिया है | देखिये, असाध्य वा कष्ट साध्य रोगोंके लिये ओषधि बतांयी जाती है कि भ्रवाली जाओ, मसूरी 
जाओ इत्यादि । यह क्यों १ क्योंकि उस देशमें उस रोगके नाशक तत्त्व विश्ेष पाये जाते हैं। मुसलमान मका, मदीना और 
अजमेर आदिकी जियारत करते हैं, हाजी और हाफिजकी उनमें प्रतिष्ठा है ! इसी तरह अन्य मजहद्रोंमें कुछ स्थान मुतबरंक 
माने जाते हैं--कुछ हमारे ही यहाँ नहीं | हमारे महर्पियोंने, योगेश्वरोंने अनुमव किया है कि भगवद्धामोंके तत्त्व बहुत ही विशुद्ध 
हैं, उनमें शक्ति जीवको ऊपरले जानेकी है देखिये, सिद्धपीठोंमें अनुष्ठान शीघ्र क्यों सिद्ध होते हैं ? उनका वातावरण बहुत 


दोहा ४६ ( ६-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २३ | मानस-पीयूष 
इसीसे ५ > ओके 

सिद्ध है, इसीसे न ? तब मगवद्धाममें मगवानने श्रद्याछुओंके लिये मानसरोगोंके नाशकी शक्ति और जीवको प्रारनूध- 

भोगके अन्‍्तमें प्रभुकी समीपता आदि प्राप्त करनेका सामथ्य प्रदान कर दिया है तो आश्चर्य क्या ॥' 


«... राप्मन कवन अअभ्ु॒पछों तोहीं। कहिय बुझाइ कृपानिधि मोही ॥ ६ ॥ 
' एक राम अवधेस  कुमारा । तिन्‍्हकर चरित बिदित संसारा || ७ ॥ 


नारि बिरह दुखु छहेड अपारा | भएउ# रोषु रन रावनु मारा ॥ ८ | 

अर्थ-हे प्रभो ! मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं | हे दयासागर ! मुझे समझाकर कहिये ( अर्थात्‌ केवल 
इज्धित करनेसे काम न चलेगा ) ॥ ६॥ एक राम तो अवधनरेश ( श्रीदशरथमहाराज ) के पुत्र हैं। उनका चरित 
( तो ) संसारभरमें प्रसिद्ध है (कि )॥ ७ ॥ उन्होंने ज्लीके विरह-वियोगमें अपार दुःख पाया। उन्हें क्रोध हुआ, 
( जिससे ) उन्होंने युद्धमं रावणकों मार डाला ॥| ८ ॥ ह 

टिप्पणी--$ 'राम्रु कवन “प्रभु पूछों तोही ।” इति | ( क ) 'राप्न कबन'--भरद्वाजजी पूछते हैं कि जिनके 
नामका ऐसा प्रभाव है, ऐसी महिमा है, वे राम कौन हैं ? 'कवन? से दो रामका होना सूचित किया | इसीसे 'एककों 
ऊपर “संतत जपत संभु अ.बेनासी' में कहकर दूसरेको आगे कहते हैं| अर्थात्‌ एक राम तो शिवजीके इष्ट हैं जिनको वे 
सदा जपते हैं और दूसरे अवधेशकुमार हैं |--( श्रीकरुणासिन्धुजी 'रामु कवन! का भाव यह छिखते हैं कि मैं तो एक 
इन्हीं दशरथनन्दन 'राम? को जानता हूँ कि यही एक, अखण्ड, एकरस, परातर ब्रह्म हैं; परन्तु इनके चरित्र ऐसे हैं कि 
उनसे इनके परात्र ब्रह्म होनेस॑ सन्देह दो जाता है । पर्नह्ममें दुःख ओर क्रोध कैसे सम्भव हो सकते हैं ? इसीसे भ्रम 

हो रहा है कि झिवजीके उपास्य कोई अन्य राम होंगे | ) 

(ख ) प्रभु-्जो अनुग्रह या निश्रद करनेमें समर्थ हो, जिसके आश्रयमें जीवोंका निर्वाह होता है। यह दब्द 
प्रायः श्रेष्ठपुरुपोंके सम्बोधनमे प्रयुक्त होता है पर यहाँ यह सम्धोधनमात्र नहीं है, सामिप्राय मी है | यहाँ 'प्रभुः सम्बोधन 
देकर जनाते हैं कि आप मेरा सन्देह दूर करनेको समर्थ हैं | 

(ग ) 'पूछों तोही' इति । बिना पूछे रामतत्व न कहना चाहिये इसीसे 'ूछों? ( अर्थात्‌ मैं पूछता हूँ अतः 
कहिये ) कहा । ( पुनः भाव कि में इसे दूसरेसे नहीं पूछ सकता था, इसलिये आपके पूछता हूँ | वि० श्रि० ) 

.. (घ ) 'क्षपानिधि' इति। ऐसा प्रश्न करनेवर क्रोधकी सम्भावना है, कहीं याशवल्क्यजी रुष्ट न हो जायें । जेसे 
शिवजी पार्वतीजीके इसी प्रदनपर हुए हैं, अतः 'कृपानिधि! सम्बोधनद्वारा प्रार्थना सूचित की कि आप क्रोध न करें, 
मुझपर दया करके मुझे समझाकर कहें | धुनः भाव कि शुरुकी कृपाके बिना रामस्वरूपका बोध नहीं हो सकता | शु 
कृपासिन्धु होते हैं, यथा---“बंदर्ज गुरुपदुकंज कृपासिंधु नररूप हरि !! अतः हे कृपानिधि ! आय झुक्षपर कृपा करें जिससे 
रामस्वरूप समझ पड़े | पुनः, प्रभु? सम्बोधित करके फिर 'कृपानिधि! सम्बोधनका भाव कि समर्थ होनेपर भी यदि दया 
इृदयमें न हुई तो उस प्रभुत्वसे कोई लाभ नहीं होता, यथा--प्रश्ु अकृपाछ कृपाल अछायक जहाँ जहाँ चितहिं डोलाबों । 
इृहे समुझि सुनि रहों मोनहीं कहे अमर कहा गवाँवों ॥ वि० २३२ ॥? उससे भ्रम कहना भी व्यर्थ है | आप प्रभु भी हैं 
और कृपाल भी--यह सोलभ्य है | पुनः भाव कि अधिकारी मैं न भी सहदी तो भी आप कृपासे अधिकारी बना ले | 

(8 ) ॥# ऊपर ४५ ( ६ ) में कविने जो कहा है कि “बोले अति पुनीत रूदु बानी ।/ उसीका निर्वाद नाथ, 
प्रभु, कृपानिधि? शब्दोंम है | ये सब्र शब्द अतिमृदु! हैं । ह 

२ “एक राम अवधेसकुमारा |” इति | (क ) भरद्वाजजीने भगवान्‌ शिवके इश्ट ब्रह्म राम? का रूप नहीं कहा, 
नाम! मात्र कहा, क्योंकि उनके ( भरद्वाजजीके ) मतसे ब्रह्म अवतार नहीं लेता | सतीजीको दो बातोम संदेह था, एक तो 
अवतार लेनेमें, दूसरे चरितिमें | यथा--्ह्म जो ब्यापक त्रिरत अज अकल अनीह अभेद्‌ | सो कि देह घरि होइ नर जाहि 
न जानत बेद्‌ ॥ ७० ॥' तथा 'जों नृपतनय त श्रह्म किमि नारिबिरह. मति मोरि । १०८ |? संदेहका वही स्वरूप भरद्वाजजी- 
के प्रश्नमें दिखाया है. अर्थात्‌ इनको भी वही दोनों संदेह हैं--यही आगे याशवल्क्यजी कहेंगे, यथा-ऐसेइ संसय कीन्ह 
भवानी!” 'राम नाम कर अमित प्रभावा ।सोपि राम महिमा में ब्रह्मममकी महिमा नाममहिमाद्वारा कहनेसे ही बहा राम- 











क भए->१७२१, १७६२ | भएउ-- १६६१, १७०४५ छ० कोदोराम । 


बालकाण्ड २४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपय्मये दोहा ४६ ( ६-८) 


्ड्ःककः फ ्ड्लल्अ्अअअललस:सस््टस टल्न्ल्ौीााा 2 हे कक  फकऋकककअ  फ5कफसफफफकक्‍कि न. ऊक्‍इ््क्‍्कस््अन न... कक पक 2 कप पद * भा ऋण एक आकार त पक 
फे:अवतार हेनेमें संदेह-है? यह स्पष्ट जनाया है। दूसरा संदेह इस चौपाईसे स्पष्ट है |. अवधेशकुमार हैं तब ब्रह्म कैसे हो 
सकते- हैं. ? 'नारि.बिरद्द दुखु छह्ेड अपारा” तत्र ब्रह्म कैसे हो सकते हैं ? 
“अवधेसकुमारा, दुख लहेउ, मएउ रोष रन रावजु मारा--- 

:.. (क ) श्रीभरद्वाजजीका कहना है कि शिवजी तो शायद किसी अन्य निर्गंण ब्रह्म रामकी उपासना करतें हैं, उनका 
नाम जपते हैं ओर मैं जिनको जानता हूँ वे तो अवधेशके बालक हैं | ये तो ब्रह्म हो नहीं सकते; क्योंकि इनमें दो अवगुण 
प्रत्यक्ष हैं--एक तो यह कि ब्रह्म अजन्मा है और इनका तो जन्म चक्रवर्ती महाराज दशरथजीके यहाँ हुआ । दूसरें 
ब्रन्चको योग-वियोग नहीं होता । वह सम है, शुद्ध-त्रोध-विशञान-स्वरूप है, उसमें काम-क्रोधादि विकार कहाँ ? और, ये तो 
कामी और क्रोधी दोनों हैं जो अजश्ञानियोंके लक्षण हैं | “दुख लहेंउ” से राग ओर “मएउ रोपु? से द्वेप पाया गया | राग- 
द्वेष, काम-ओ्रोघ, दुःख-सुख, शत्रु-मित्र--ये सब्र अश्ञानसे होते हैं, जीवके धमम हैं न कि ईश्वरके; यथा--क्रोध कि द्वैत 
शुद्धि बिनु द्वेत कि विज्वु अज्ञान ।', 'हरष विषाद ज्ञान अज्ञाना। जीव धरम अहमिति अमिमाना ॥--( पं० रा० कु० ) 

(ख ) पुनः, 'अवधेस कुमार” का भाव यह है कि यदि आप कहें कि ये वही परातर ब्रह्म राम हैं तो ये तो 
श्रेतामें हुए, वेवस्वतमनुकी चोबीसबीं चतुर्युगीमें हुए, हरिवंश तथा मत्स्य पुराणोंमें इसका प्रमाण है, यथा--“चत॒विशयुगे 
सापि विश्वामित्रपुरःसरः । राज्ञों दशरथस्याथ पुत्रः पद्मायतेक्षणः ॥ हरिवेंद्र १ | ४१ | १२१ ॥? इनका नाम तो शिवजी 
पहलेसे जपते चले आते हैं-ओर ये तो हालमें हुए | ( छाला भगवानदीनजी ) | 'नारि बिरह” से जनाया कि इन्द्रिय- 
विषयमें रत थे; इसीसे कामासक्त थे आर.कामासक्त होनेसे ही विरह न सह सके | काममें हानि पहुँचनेसे क्रोध उत्तन्न होता 
ही है, यथा--संगात्संजायते कामः कामात्‌ क्रोधोडईमिजायते ।! ( गीता ) | अतः रोप! हुआ | ( बे० ) - 

(ग) 'रनु रावनु मारा! इति। अथांत्‌ सम्मुख बराबर युद्ध हुआ, आप भी मारे ओर बॉँघे गये। मेघनाद एक तुच्छ 
निशाचरने इनको नागपाशसे बाँधा तब इनका ईश्वर होना कैसे सम्भव है ? यथा--'मोहि मएउ अति मोह प्रभुवंधन 
रन महुँ निरखि । चिदानंदसंदोह राम बिक कारन कवन ॥ उ० ६८ !?, “मवबंधन ते छूटहिं नर जपि जाकर नाम । 
खर्व निसाचर याँधेड नागपास सोह राम ॥ उ० ५८ |? तथा “हृकुटि मंग जो कालहि खाईं। ताहि कि सोहे ऐसि लराई ॥ 
लं० ६५ ! पुनः भाव कि ब्रह्म तो लवनिमेषमं जगत्‌का प्रलय कर सकता है। जिसकी इच्छामात्रस, भूकुटिविलासमात्रस 
संसारका प्रलय तथा कालकी भी मृत्यु दो जाती है; बथा--'डमा काछ मरु जाकी ईंछा | लं० १०१ |?, 'उत्तपति पालन 
प्रझय समीह।। लं० १० |? भला वह ब्रह्म इतना श्रम क्‍यों उठावेगा ? वह तो घर बैठे इच्छामात्रसे रावणकों मार डालता | 

टिपणी--३ 'तिन्ह कर चरित विदित संसारा । इति। भाव कि ब्रह्ममें अज्ञान होना न किसीने सुना न देखा 
और इनका अज्ञान तो संसारमरसें विख्यात है | पुनः भाव कि किसी गरीबके पुत्र होते तो इनका चरित्र चाहे कोई 
भी जानता पर ये तो चंक्रवर्तीकुमार हुए इससे सभी इनके ( कामकोध-सम्बन्धी ) चरित जानते हैं। सम्राद-पुत्र होनेसे 
संसारभर जानता है। 

४--एछःप्रथम जो ऊपर कहा था कि 'राम नाम कर अमित प्रमावा !! उसका तालये यहाँ खोला कि वह 
( शिवजीके उपास्य ) राम ये ही हैं तो इनमें तो कुछ भी प्रभाव नहीं दीखता। गरुड़जीने भी ऐसा ही कहा है 
यथा--“सो अवतार सुनें जग माहोीं । देख सो प्रभाउ कछु नाहों ॥ उ० ५८ |? 

नोट--श्रीराजबहादुर लूमंगोड़ाजी लिखते हैं कि सादित्यके संसारमें ठुलसीदासजीने एक अनोखा काम यही किया है 
कि महाकाव्यकला और नोटकीयकलाका एकीकरण कर दिया है जो मिल्टन ओर स्पेन्सर (॥४|0०॥ & $9८॥०००) इत्यादिसे 
नहीं बन पड़ा बल्कि जो उनको असम्मव-सा प्रतीत होता था | तुरुसीदासजीकी युक्ति ही यह है कि श्रीरामचन्द्रजी आदिके 
मानवीजीवनको नाटकीय रंगमंचपर दर्शावें, पर स्वयं उपस्थित होकर टिप्पणी करते चले | मानो कवि रंगमज्च-और द्रशओंके 
बचीचमें इस प्रकार उपस्थित रहता है कि नाटकीय चरित्र उसे देख न पावें | परन्तु वह द्रशओंको रहस्य बताता चले | बड़े वाहन 
आधिदेविक तथा आध्यात्मिक रहस्योंके प्रकटीकरंणके लिये श्रीशिव-पावती, श्रीमुशुण्डि-गरुड़ ओर श्रीयाशवल्क्य-भरद्वाजके 
जोड़ ठीक उसी तरह दूरसे दिखायी देते हैं, जैसे आजकल नाटकों या सिनेमा ((४7००४०)के पर्दोयर धार्मिक नाटकोंमें प्रकाश- 
के गोलेमें भगवान कृष्ण द्रोपदीचीरहरण इत्यादिके समय दिखायी देते हैं जिससे हश्यका आधिदेबिक रहस्य खुल जाता है। 
इसीसे कविने रामावतारकी कथा ले ली है जो (अवतार ) मानवीमयांदाको स्थापित करता है । यहाँके सारे प्रश्न ही ऐसे हैं 
कि जिनके उत्तरमें आधिदेविक, आध्यात्मिक और आधिभीतिकं रहस्योंका एकीकरण हो । बीच-बीचमें आधिदेविक सीन ' 











हि] 


दोहा ४६ | श्रीमते रामचन्द्राय नमः २५ सानस-पीयूष 
( $००76 ) बड़ी सुन्दरतासे छाये गये हैं. ओर 'निसिचरहीन करों महि'---वाली प्रतिशाके उपरान्त, जो ऋषियोंकी 
इड्डियोंके ढेरके समीप की गयी है, कछाको पूर्णरूपसे महाकाव्यकी ऊँचाईपर पहुँचा दिया है |. इस कला-पसिवर्तनक्ो न 
विचारकर ग्राउसजी ( )/7. 0709४ ) ने लिखा है कि काव्यकला अयोध्याकाण्डके उपरान्त शिंथिल हो गयी है। 
वास्तवमें वहाँसे कछा नाठकीय होनेके स्थानमें अधिकतर महाकाव्यकी है और तुलनामें ( 5॥७/«४००७:७ ) शैक्सपियर 
हत्यादिके स्थानमें ( )४४६०४ ) मिल्टन और ( ्र०ग्रा८४ ) होमर इत्यादिको लेना चाहिये |--विशेष व्याख्या धचाँद? 
में प्रकाशित लेखमालामें है । 


दो०--प्रभ्मु सोह रामु कि अपर कोउ जाहि जपत त़िपुरारि। 
सत्यधाम सर्बज्ञ तुम्ह कहहु बिबेकु बिचारि॥ ४६॥ 


' अथ्थ--हे प्रभो ! ये वही राम हैं या कोई और दूसरे हैं जिनको त्रिपुरासुरके शत्रु श्रीमहादेवजी जपते हैं। आप 
सत्यके धाम ओर सब कुछ जाननेवाले हैं ( अतः आप ) ज्ञानसे विचारकर कहिये || ४६ ॥ 
टिप्पणी--१ 'जाहि जपत त्रिपुरारि'! इति | ( क ) भारी समर्थ सेवकके द्वारा स्वामीका ईश्वरत्व प्रकट होता है; 
यथा---हैं दससीस मनुज रघुनायक । जाके हनूमानसे पायक ॥ लं० ६२ ।? इसीसे यहाँ 'त्रिपुरारि! विशेषण दिया। 
अथांत्‌ त्रिपुरासुरकों मारनेको जो समर्थ थे ऐसे शिवजी जिनको जपते हैं, वे मनुष्य कैसे हो सकते हैं ? 
भावार्थान्तर--त्रिपुरारीका भाव कि ( ख ) शिवजीने त्रिपुरुऐसे बली शत्रुके मारनेमें जिन प्रशुकी सहायता ली 
क्या वे यही अवधेशकुमार राम हैं या कोई और हैं ? इस भावमें इशारा उस कथाकी ओर है जिसमें कहा जाता है कि 
शिवजी त्रिपुरासुरको न मार सके तब्र उन्होंने श्रीरमजीका ध्यान किया। श्रीरामजीने वत्सरूपसे अमृत पी लिया तब 
शिवजीने उसका संहार किया |--विस्तृत कथा ४८ ( ६ ) 'मझुनि सन विदा माँगि ब्रिपुरारी ।' में दी गयी है | ( पं० )। 
(ग ) जो त्रिपुरके जीतनेवाले हैं ओर काम-क्रोष जिनके वशवत्तीं हैं वह शइ्ढुरजी भला कामी-क्रोधीको क्‍यों भजने 
-छगे १ ( भावप्रकाश ) | 
२---कि अपर कोड” इति | भाव कि शिवजीके इष्टके चरित्र अज्ञानताके नहीं हो सकते । ( अतः उनके इृष्ट 
मेरी समझमें तो कोई और ही हैं। ) ६#”उत्तरकाण्डमें जो कहा है कि 'निरगुन रूप सुलभ अति सगुन जान नहिं कोह । 
_ुग़म अगम नाना घरित सुनि मुनि सन भ्रम होह ॥ ७३ ॥ वह यहाँ चरितार्थ है। भरद्वाज ऐसे मुनियोंकी भी सशुण- 
चरित्र देखकर ही मोह हुआ है | 
है पक न जनक तुम्ह' इति | अर्थात्‌ आप जो कुछ कहते हैं सत्य हो कहते हैं, वह सत्य ही होता है, सभी 
उसको प्रमाण मानते हैं| वक्ताकों सत्यवादी होना चाहिये, यह ग्रुण आपमें इस विशेषणसे जना द्या्‌ | सत्य क्या है यह 
' आप जानते हैं क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। [ पंजाबीजी लिखते हैं कि--सत्य ( घाम ) अर्थात्‌ जिसमें सत्यका निर्णय है, 
| उत्तरमीमांसा जिसका मूल 'अथातों ब्रक्षजिशासा' यह सूत्र है उसके आप पूर्ण शाता हैं । |. - 
ह नोट--१ श्रीमरद्ाजजीने 'रामनास कर अमित प्रभावा ।' से लेकर प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत 
| ब्रिपुरारि' तक अपना मोह प्रकट किया है । महानुभावोंका कहना है कि इसमें उन्होंने भगवानके नाम, रूप, लीला और 
: धाम॑ चारोंका प्रइन किया है क्योंकि वे चारों सचिदान्रन्द्विग्रह माने गये हैं, यथा--रामस्य नाम रूप च लोछा धाम 
: परात्परम्‌ । एतच्वतुष्टय॑ नित्य सचिदानन्दविग्नहम्‌ ॥” (-वसिष्ठसंहिता ) | इसी तरह इन चारोंकी चर्चा श्रीपारब॑दीजी और 
/ भीगरुड़जी के प्रश्नोंमें भी पायी जाती है । ह 0 
न्‍ नाम रूप लीला धाम 
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(भीभरद्वाज] रामनाम कर अमित | राम कवन प्रश्न पूछों | तिन्हकर चरित बिदित | आाकर' चारि जीव जय 
/ जी..| भ्रमावा ।'“सोह राम० | तोही।''एक राम अवधेस | संसारा ।”'रावजु मारा । अहहीं । कासी मरत 
/ | मारा! परमपद लहहीं ॥ 


+ 


५ 
॥) 


- बालकाण्ड . २६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो दरणं प्रपदये दोहा ४७ (१) 
आम मर अर दानव लय तप डक अल नल की अकाल जी  अललिलबक लक कप पल डक 
. श्रीपावंती| भ्रद्भु जे मुनि परमारथ | प्रथम सो कारन कहहु | बालचरित पुनि कहहु | 'प्रजासहित रघुबंसमनि 
जी | बादी । कहहिं राम कहँ | विचारी। निग्ुुन ब्रह्म | उदारा ।“राज खैंठि | किमि गवने निजधाम !! 
| भ्रह्म अनादी ॥ तुस्ह पुनि | सुन बपु घारी ॥ कीन्ही यहु लीला । 
राम राम दिन राती।[ 
सादर जपहु० । 








श्रीगरड़जी| सवबंधन ते छूटहिं नर | ब्यापक ब्रह्म विरज | खब निसाचर बाँघेड | 'मवबंधन ते छूर्दािः 
जपि जाकर नाम । बागीसा ।''सो अवतार | नागपास सोइ राम ॥ अर्थात्‌ धामको प्राप्त 
सुने जग माहीं । होते हैं | 


२--गरुड़जीकी भगवानकी रणक्रीड़ाें मोह हुआ था | इसलिये उनके प्रश्नमें लीलाहीकी प्रधानता है | ये 
संदेह प्रथम इनके मनमें थे । इन्हींको इन्होंने नारदजी, ब्रह्माजी, शट्डूरजी ओर भुशुण्डिजीसे प्रकट किये ये । यथा-- 
'कट्देसि जो संसय निज मनमाहीं ।, “निज संदेह सुनावत मएऊ ।', 'पुनि ापन संदेह सुनावा। और "मोहिं मपुद 
अतिमोह प्रभु बंधन रन महेँ निरखि | चिदानंद संदोह राम बिकऊ कारन कवन ॥ 

३--नाम, रूप, लीला ओर धाम ये चारों श्रीरामविग्रह हैं, नित्य हैं--यह बात इससे भी निविंवाद सिद्ध है कि 
अविनाशी श्रीशिवजी इन चारोंको अपने हृदय में बसाये हुए हैं; वधा--संतत जपत संभु अविनासी । सिव सगवान ज्ञान 
गुनरासी ॥' ( नाम ), 'भज्जुज जानकी सहित निरंतर । बसहु राम नृप मम उर अंतर ।” (रूप ), 'रचि महेस निज मानस राखा। 
( लीला ), और 'द्रवड सो दसरथ अजिर बिहारी ।! ( यह धाम है| क्योंकि दशरथ-अजिर और रामदप धाममें ही हैं )। 


जैसे मिट मोहऋ भ्रम भारी | कहहु सो कथा नाथ विस्तारी ॥ १ ॥ 


अर्थ--हे नाथ ! जैसे मेरा भारी मोह और भ्रम दूर हो, वह कथा विस्तारसे कहिये || १ ॥ 
नोट--१ 'ैसें? शब्दका अर्थ प्रायः समी टीकाकारोंने जिससे? किया है । पर दासकी समझमें तो इसका अर्थ 
“जिस प्रकार ही सर्वत्र देखनेमें आता है । अतएव मेरी समझमें इस अर्धालीका अर्थ होगा कि--वह कथा उस प्रकारसे 
कहिये जिस प्रकारसे मेरा भारी श्रम ओर मोह मिटे (!; कथा तो वही है पर कहने-कहनेका ढंग है; सम्मवतः यही 
आशय  भरद्वाजजीका है | 
- टिप्पणी--१.जैसें मिटे मोह श्रम भारी' इति। छ्ट#”'अस बिचारि प्रगर्टों निज मोहू | ४६॥ १ |? मोहकथन- 
का उपक्रम है और 'जैस मिटे मोह भ्रम मारी” उपसंहार है | इनके बीचमें भरद्वाजजीने अपना मोह प्रकट किया है | 
२ छु-छः श्रीमरद्वाजजीने अपनेगें मोह, भ्रम और संशय तीनों कहे हैं; यथा--“नाथ एक संसउ बड़ सोरें! ४५ 
(७ ) और जैसें मिट मोह भ्रम मारी !! ( यहाँ ) | 'इसी प्रकार श्रीपावंतीजी, श्रीगरड़जी और श्रीगोस्वामीजी हन 
तीनोंने अपने-अपनेमें इन तीनोंका होना बताया है |-- 
श्रीपावतीजी--ससिभूषन अस हृदय बिचारी | हरहु नाथ मम सति अ्रम भारी ॥ १०८ ॥ 
अज्ञ जानि रिस उर जनि घरहू । जेहि विधि मोह मिटे सोह करहू ॥ १०९ ॥! 
ह अजहूँ कछु संसड मन मोरें | करहु कृपा बिनवों कर जोरें॥ १०९ ॥! 
श्रीगरुड़जी---जों नहिं होत मोह अति मोही । मिलतेड तात कवनि वि थे तोही ॥ उ० ६९ ॥* 
'सोइ अम अब हित करि में माना ।! 'मोहि मयड अति मोह प्रभुदंधन रन महुँ निरखि ॥ उ० इ८ ॥!' 
'देखि चरित अति नर अनुसारी। सयड हृदय मम संसय भारी ॥ उ० ६९ ॥? 


.. # मोर -१६६१, १७०४, कोदवराम | माह-- १७२१, १७६२, छ०, ना० प्र०, भा० दां० । रा० प्र० में छिखा 
है कि दोनों पाठ मिलते हैं.। श्रीपावंत्तीजीके-- तो प्रभु हरहु मोर बज्ञाना । कहि रघुनाथ कथा बिधि नाता ॥ १०८ ।! की 


जोड़में 'मोर” भी ठोक है, पर हमने पं० रामकुमारजीके भावोंको देखकर “मोह” पाठ उत्तम समझकर रखा है। पं० राम- 
वच्चभाशरणजी और रामायणी श्रीरामबालूकदासजी आदिका भी पाठ “मोह” है । 


दोहा ४७ ( १) ह श्रीमते रामचन्द्राय नमः २७ . सानस-पीयूष 








। शीतुलसीदासजी--निज्ष संदेद मोह भ्रम हरनो । करों कथा मवलसरिता तरनी ॥ बा० ४१ ॥* 

( यहाँ श्रीगदड़जी, श्रीपावंतीजी और श्रीमरद्वजजी ये तीनों श्रोता हैं ओर इन तीनोंने अपनी-अपनी शंकाएँ 
अपने-अपने वक्ताओंसे कही हैं। वक्ताओंने इनके संशयोंकी निहत्ति कथा कहकर की है । परंतु यहाँ गोस्वामीजी वक्ता हैं, 
ओता नहीं ओर न उन्होंने ग्रन्थमें कहीं इसका उल्लेख ही किया है कि उन्हें प्रम हुआ था ओर वह भ्रम अमुक वक्ता- 
द्वारा कथा-अवणसे निवृत्त हुआ । तथापि यह कहा जा सकता है कि गोस्वामीजीको अपने गुरु महाराजसे इस कथाको 
बारंबार सुननेसे ही संशव-मोह-भ्रमरहित ज्ञान हुआ। इससे उनको यह भी विश्वास हो गया कि जो भी इस कथाको 
सुनेगा उसके संदेह, मोह और भ्रम दूर हो जायँगे | इसी आश्यसे कथाका माहात्म्य कहते समय उन्होंने प्रारम्भमें “निज 
संदेह मोह अ्म हरनी” ऐसा उल्लेख किया है | यहाँका निज? शब्द बड़े महत्त्वका है । “निज! का अर्थ है 'अपना?, जो 
गोस्वामीजीमें भी लग सकता है एवं अन्य लोगोंमें भी जो भी इसे सुनें । 'मेरे अपने? तथा 'उनके अपने (? इसी मावसे 
'प्म' शब्द न देकर निज? शब्दका प्रयोग किया है| सम्भवतः यही आशय पं० रामकुमारजीका है | 

२ भारी? इति | प्रथम संशयको बड़ा कह चुके हैं, यथा--“नाथ एक संसड बेड़ मोर ।' इसीसे मोह और 

। भ्रम” को भी भारी कहा | वहाँ बड़” और यहाँ भारी” कहनेसे तीनों एक समान बराबर पाये गये, नहीं तो समझा जाता 
कि मोह ओर भ्रम सामान्य हैं | पुनः भाव कि परह्ममें संदेह हुआ है इसीसे उस संशय, मोह और भ्रमको भारी कद्दा; 
यथा--'महा मोह डपजा उर तोरे | 35० ७५९ |? यदि अन्यमें सन्देह होता तो भारी? विशेषण न देते । ( भ्रीजिपाठीजी 
लिखते हैं कि माघ-मकर स्नानमें एक मास ब्रह्मनि&्॒षण आदि मेरे आश्रमपर महात्माओंद्वारा हुआ पर मेरा श्रम नहीं 

. गया, इससे सिद्ध हुआ कि मेरा भ्रम भारी है ) | | 

४ हु संदेह, मोह ओर भ्रमके भेद “निज संदेह मोह श्रम हरनी” बा० ३१ (४) में लिखे जा चुके हैं। 
पाठंक वहीं देख लें। 
नोट--२ भ्रीकान्तशरणजी लिखते हैँ कि---संशय, मोह ओर श्रमका अभिप्राय क्रमशः ईश्वर, जीव और माया 

(> तत्त्तत्रय ) के अज्ञानमें है? | उनका मत है कि 'अपने ( जीव ) स्वरूपमें अज्ञान होना? मोह, जिससे अपनेको देह ही 

मानना और इन्द्रियामिमानी होकर दसों इन्द्रियोंके भोक्ता होनेमें दशमुखरूप होना है ।'' 'अमका अर्थ अजित्‌ (माया) तच्तमें 
अनिश्चय होना अर्थात्‌ ब्रह्मके शरीररूप जगत्‌में नानात्व सत्ताका श्रम होना है |? किसी वस्त॒के ज्ञानमें दिविधा होना संदेह है ।? 
... हमारी समझें 'निज संदेह मोह भ्रम हरनी' बा० ३१ में ये अर्थ छाग्यू हो सकें तो हो सकें क्योंकि वहाँ एक 

: साधारण बात कह्दी गयी है | परंतु प्रस्तुत प्रसंग तो 'ब्रह्म राम' वा अवधेशकुमार राम? के स्वरूपके सम्बन्धहीमें संशय, 
मोह और भ्रम कद्दे गये हैं न कि जीव और मायाके सम्बन्धमें | ह 

३ 'मोह के स्थानपर 'मोर” पाठ यदि सही मान लें तब्र तो संशय, मोह और भ्रमकी उलझन ही नहीं रह जाती । 
हमने मोह! पाठ क्‍यों पसंद किया यह पाठकोंको उपर्युक्त टिप्पणी २ से समझषमें आ गया होगा। 

टिप्पणी--५ 'कहहु सो कथा' इति । भाव कि श्रीरामकथा कहकर ही संशय, मोह ओर भ्रम दूर कीजिये, अन्य 
उपायोंसे नहीं | 'सो कथा'रउन्हीं रामकी वह कथा | अभ्रवा भरद्वाजजी कहते हैं कि सो” ( वह ) कथा कहिये ओर 
याशवल्क्यजीने भीरामचरित कहा, इससे निश्चय हुआ कि 'सो कथा' से श्रीरामकथा ही अमिप्रेत थी | ६# श्रीयावंतीजीने 
भी ऐसा ही कहा है | यथा--'तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना | कहि रघुनाथ कथा विधि नाना ॥ १०८ ।””“बिधि नाना का 
भाव भ्रीभरद्ाजजीके “जैसें? और “विस्तारी? शब्दोंमें आ जाता है। 

नोट--४ पंजाबीजी लिखते हैं कि पूर्व भरद्वाजजीने उनको सत्यधाम! विशेषण देकर पूर्वोत्तरमीमांसाका ज्ञाता 
| जनाया है; यथा--'सत्यधाम सर्वज्ञ तम्ह कहहु विबेकु बिचारि / ऐसा समझकर वे यह न कहें कि यज्ञ करो, बइमदम आदि 

करों, इनके करनेसे तुम्हारा मन निर्मल हो जायगा, भ्रम मिठ जायगा | अतः कहते हैं कि कथाहीसे संदेह मिदाइये | 

है टिपणी--६ 'विस्तारी? इति ? भाव कि संशय, मोह और भ्रम भारी हैं; अतण्व विस्तारसे अच्छी तरह बढ़ाकर 

! कहिये जिसमें तीनोंकी निव्ृत्ति हो जाय | पुनः भाव कि संक्षेवसे कहनेसे समझमें न आवेगा | सूक्ष्म कथा तो बुद्धिमान , 

४ ज्ञानवान्‌ छोग ही समझ सकते हैं और मैं तो मूह हूँ, मूढ़को संक्षेपसे समझमें नहीं आता । के स्मरण रहे कि भरद्वाजजीने 

॥ सूद बनकर प्रदन किया है, यद बात याशवल्क्यजीने स्वयं कह्दी है; यथा--कीन्दिहु प्रश्न मनड़ं अति मूढ़ा | ## झिवजीने 
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सतीजीसे प्रथम दण्डकारण्यमें रास्ता चलतेमें भीरामकथा संक्षेपसे कही थी, इससे उनकी समझमें न आयी थी; इसीसे 
उन्होंने भ्रमसे सीतावेष धारण किया था | 


ग्रन्थका प्रयोजन 


श्रीरामचरितमानसका आविर्भाव क्‍यों हुआ १ उसका क्या उद्देश्य है १--यह बात अन्थकार यहाँ मानसकथाके 
उपक्रममें बता रहे हैँ | भरद्वाजजीके प्रश्नोंस ही मानसके तालय॑ ( प्रयोजन ) का उपक्रम हुआ है। नाथ एक, संसउ 
बड़ भोरे ।''' राम कचन प्रभु पूछों तोहीं ।'''प्रभु सोह राम कि अपर कोउ जाहि जपत न्निपुरारि जैसे मिटे मोह भ्रम 
भारी 'कहहु सो कथा नाथ बिस्तारी ॥---से स्पष्ट है कि मानसकी रचना और मानसकथाके प्राकव्यका अमिप्राय औराम- 
तत्तका यथार्थ बोध कराना और श्रीरामजीके नामरूप, लछीछा, धाम आदि विषयक संशय, मोह और भ्रमकी निदृत्त 
करना है | और, इससे तीनों श्रोताओंके मोह, श्रम और संशय दूर मी हुए । 

इन प्रश्नोंके उत्तरमें याशवल्क्यमुनिद्वारा उमा-महेश्वर-संवादकी प्रवृत्ति हुई | वे कहते हैं कि-ऐसेह संसय कोन 
भवानी । मद्दादेव तब कहा बखानी ॥ ४७ ( ८ ) |? आगे चलकर पाव॑तीजीका संदाय कहते हैं। वे पूछती हें--- प्रभु जे 
मुनिपरमारथ बादी । कहृहिं राम कहःँ श्रद्म अनादी ॥''''तुम्ह पुनि राम रास दिन राती । सादर जपहु अनंग आराती ॥ रामसो. 
क्षदध नूपतिसुत सोई । की ्ज अगुन अलखगति कोई ॥ १०८ |? इत्यादि |--इन प्रश्नोंसे मी यही सिद्ध होता है कि 
श्रीशंकररचित रामचरितमानसका जगतूमें प्राकव्य श्रीरमविषयक संशय-मोह-भ्रमादिके निवारणार्थ हुआ। इसी प्रकार श्रीगरढ़- 
भुशुण्डिसंवादका उद्देश्य भी श्रीरामविषयक संदेहोंकी निद्वत्ति ही है अतए्‌व जिन लोगोंको श्रीरमजीके नाम, रूप, लीला और 
धाम आदिके विषयमें भ्रम हो, उनसे दासकी विनीत प्रार्थना है कि वे श्रीरामचरितमानसका अध्ययन किसी गुरुद्वारा एवं 
मानसविशोंद्वारा कुछ काल उनके साथ रहकर करें | इससे उनका मोह अवश्य दूर हो जायगा। सच्ची जिज्ञासा चाहिये। 

यह तो हुआ संवादोंका हेतु । अब श्रीमद्गोस्वामीजीद्वारा यह मानसकथा क्यों प्रकट की गयी ) इसका हेतु सुनिये। 

उनके समकालीन श्रीनाभास्वामीजी लिखते हैं कि 'कलि कुटिक जीव निस्तारहित वाल्मीकि तुलसी मएउ । 
और, गोस्वामीजीने स्वयं भी इस गन्थके लिखनेका तात्पय॑ बताया है, वह उन्हींके वचनोंमें सुनिये--“स्वान्तःसुखाय 
तुलसी रघुनाथगाथामाषानिवन्धमतिसंजुरूमातनोति । 

उनके--े एहि कथहिं सनेह समेता । कहिहहिं सनिहर्हिं समुझि सचेता । होहृहहिं रामचरन अजुरागी । कलिमछ : 
रहित सुमंगछ भागी ॥ सपनेहुँ साँचेहु मोहि पर जो हर गोरि पसाउ । तौ फुर होठ जो कहेउँ सब साषा मनिति प्रमाउ ॥ 
१७ ।' इन वाक्योंमें ग्रन्थका प्रयोजन भी है ओर आशीर्वाद भी। और फिर दोहा ३० के आगे 'निज संदेद मोह अम 
हरनी । करों कथा मचसरिता तरनी ॥” से लेकर 'रामचरित राकेसकर॒ सरिस सुखद सब काहु ।'। ३२ ।” तक उद्दोंने 
भीरामचरितमानस कथाका माहात्म्यविशेष तथा ग्रन्थका प्रयोजन वा उद्देश्य विस्तारसे कहा है | 

एँ-# कथासे मोहादिकी निव्वत्ति होकर भीरामजीके चरणोंमें अनुराग होना आज दिन भी प्रत्यक्ष देखा जा रहा है। 

उपक्रममें तो मानसकथाके प्रकट होनेका तात्पय लिखा गया, अब उपसंदारमें देखिये | ग्रन्थकारका उपसंहार एप 
कछ्िकाक न साधन दूजा | जोग जज जप तप बत पूजा ॥ 3० १३० । ५! से प्रारम्भ होता है ! अन्तके उसके शब्दोंढा 
उल्लेख हम यहाँ करते हँ---“''''स्वान्तस्तमःशान्तये । माषावद्धमिदं चकार तुलूसीदासस्तथा मानसम्‌ ॥ पुण्य पापहरं 
सदा शिवकरं विज्ञानमक्तिप्रदन्‌ । मायामोहमछापह सुविमल प्रेमास्ुपूरं शुमस्‌ ॥ श्रीमवरामचरित्रमानसमिद भक्त्या 
वगाहन्ति ये । ते संसारपतंगघोरकिरणेदझन्ति नो सानवाः ॥” तथा-'रघुबंसभूषनचरित यह नर कहहिं सुनहिं जे गावहीं | 


ककछ्िमछ मनोमल धोइ बिलु श्रम रामधाम सिधात्रहीं ॥ सतपंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर भरे ॥ दारुन अविधा 
पंचजनित विकार श्रीरघुबर हरे ॥ 


अतणए्व मुख्य तातय तुलसीदासजीद्वारा प्रादुर्भृत भीरमचरितमानसका यही है कि हम-सरीखे कुठिल जीवोंन 
सहज ही उद्धार हो जाय | 
घ्वनित प्रयोजन 
कवि स्वभावतः अपने कालका &79०7१०॥ इतिहासपरिचयदाता भी होता है। उसने जो भरद्वाज-याशवल्क्यपर उमा 
मददेश्बर ओर गरड़-भुशुण्डि तीन प्रणज्ञ वा कर्म, शान और. उपासना तीन घाट रखे हैं उनका प्रारम्भ, उनका उपकम-/ ' 
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रास कधषन""'”, “प्रभ्नु सोह राम कि अपर कोउ' जाहि जपत त्रिपुरारि ।', 'राम सो अवधनूपतिसुत्त सोई । की अज अगुन 
अछखगति कोई ॥' इत्यादि--स्पष्ट बता रहा है कि उसके समयमें श्रीनानकजी और श्रीकबीरजीका तथा अद्वैतवादियोंका 
निर्गुंण सशुणवाद बहुत जोर पकड़ता जा रहा था, अर्थात्‌ दशरथनन्दन राम और हैं, योगिजन जिनमें रमण करते हैं वे 
राम और हैं, सगुण राम और हैं और अज, अगुण, अलखगति राम और हैं, इत्यादि | इस भ्रमको मियनेके लिये, जो 
निृंण हैं वही सगुण हैं, शीराम ही निर्शुण और सगुण दोनों हैं, इत्यादिका निश्चय करानेके लिये ही इस कल 
निर्माण हुआ | इसका निर्णय महर्षि याशवल्क्य, भगवान्‌ शंकर और श्रीभुशुण्डिजीद्वारा कराया गया। 


जागबलिक बोले मुसुकाई।। तुम्हहि बिद्त रघुपति प्रशुताई ॥ २ ॥ 
रामभगत तुम्ह सन क्रम बानी | चतुराई तुम्हारि में जानी ॥ ३ ॥ 


हि सुने# राम शुन शूढ़ा | कीन्हिहु प्रस्न मनहुँ अति मृढ़ा ॥ ४ ॥ 

अथ--श्रीयाशवल्क्यजी मुंसकराकर बोले---त॒मको भीरघुनाथजीकी प्रभुता विदित है || २ ॥ ठुम मन, कर्म और 
वचनसे श्रीरामचन्द्जीके भक्त हो। मैं तुम्हारी चतुरता ( होशियारी ) समझ गया ( कि इस बहाने तुम ) श्रीरामजीके 
गूद गुर्णों, गुत रहस्योंकोी सुनना चाहते हो | इसीसे ऐसे प्रश्न किये हैं मानो अत्यन्त मूख हो। ३, ४ !? 
* . टिप्पणी--१ 'जागबलिक बोले मुसुकाई ।'” इति। ( क ) मुसुकाई! | मुसकुरानेका कारण 'चतुराई? है; यथा 
'देखि कृपानिधि सुनि चतुराई । छिये संग बिहँसे दोड भाई ॥ आ० १२ |? यही बात वे आगे कहते भी हैं; यथा-- 
'चतुराई तुम्हारि में जानी ।' क्‍या 'चत॒राई” जानी, सो आगे कहते हैं कि 'कीन्हिहु प्रस् मनहूँ अति मूढ़ा ।” अर्थात्‌ 
अत्यन्त मूद' बनकर प्रश्न किया है जिसमें याशवल्क्यजी कुछ कहें, यद्यपि स्वयं उसके श्ञाता हैं। (ख ) हस्कः्यहाँ ग्रन्थकार 
जनाते हैं कि मूद्‌ बनकर प्रश्न करना चतुरता है और चतुर बनकर प्रश्न करना मूदता है | ( ग ) 'तुम्हद्दि बिद्त रघुपति 
- प्रश्वुताई ।' इति | भरद्वाजजीने जो कहा था कि हमको भारी मोह है, उसपर याशवल्क्यजी कहते हैं कि तुम्हें मोह 
. नहीं है ( क्‍योंकि ) त॒म रघुपतिग्रभुता जानते हो | प्रभुता जाननेसे मोह नहीं रह जाता; यथा--नयन नीर सन अति 
हरषाना । श्रीरघुपति प्रताप उर आना ॥. पाछिल मोह समुझि पछिताना | ब्रह्म अनादि मनुज करि माना ॥ उ० ९३ ||), 
“राममगत तुम्ह मन क्रम बानी ।! यह जो आगे कहा है उससे भी मोहका निराकरण किया है । क्योंकि मोहके रहते हुए, 
मोहके गये बिना, श्रीरामजीमें अनुराग नहीं होता, यथा--'मोह गये बिज्षु रामपद होइ न दृढ़ अनुराग । उ० ६१ !! 
और तुम तो मन-कर्म-बचनसे रघुनाथजीके भक्त हो तब तुम मोह कहाँ सम्भव है ? 

( घ ) रघुपति प्रभुताई' इति । 'रघुपति? अर्थात्‌ अवधेशकुमार राम जिनके विषयमें तुम संदेह प्रकट कर रहे 
हो, उनकी प्रभुता तुमको मालूम है कि 'रमन्ते योगिनो5नन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि । इति रामपदेनासौ पर ब्रह्माभि- 
घीयते ॥ रा० ता० 3० ४ |? [ पुनः विदित होनेका प्रमाण यह है कि तुम वाल्मीकिजीके शिष्य हो। रामायणमें 
दाशरथि रामका प्रभुत्व वर्णित है ही । ] 

वि० त्रि०--जो सेगी रोगका निदान भी जानता हो तथा उसकी अचूक ओषध भी जानता है, उसे वेद्यकी क्या 
आवश्यकता है ? और उसे रोगी भी कैसे कहें ? भरद्वाज़्नीने अपने कथनकों स्वयं मोह-मूलक और श्रान्त बतलाया . 
और उसके मिटनेका उपाय विस्तास्युक्त रामकथा भी बतला दी | इसपर याशवल्वयजी हँस पड़े । 

टिप्पणी---२ 'रामसगत तुम्ह मन क्रम बानी ।! इति । ( क ) यहाँ 'राममगत” और फिर आगे 'रामगुनयूदा' 
कहकर. जनाया कि तुम जानते हो कि रघुपति 'राम? और श्रुतिग्रतिपादित राम! एक ही हैं। (ख ) छ# भरद्वाज याज्ष- 
वल्क्यसंवादमें ऊपरसे बराबर दिखाते आ रहे हैं कि भरद्वाजजी, पार्वतीजी और गझड़जी तीनोंके संदेह, मोह और भ्रम 
तथा प्रश्न एकसे ही हैं। तीनों संवादोंके मिलानसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि तीनों वक्ताओंका व्यवहास्त्रताव अपने- 
अपने श्रोताओंके साथ एक-सा है | तीनोंने अपने जिशासु श्रोताकी पहले बड़ी 'खातिरी? ( प्रशंसा, आदर-सत्कार 2) की | 
है | इससे सूचित किया है कि 'विद्वानों-शिश्पुरुषोंकी जिशासुकी खातिरी' करनेकी रीति है, प्रथम खातिरी? करते हूं 
जिसमें जिशास घबड़ा न जाय, फिर पीछे और तरहसे उसके प्रश्नोंका अनुचित होना भी कह डाला है | यथा-- 
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#% सुनें --१६६१ | सुने - भऔरोंमें । 
झा० पी० बा० खे २. रऐनेा ' 
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ओीशिवजी---तुम्ह रघुबीर चरन अनुरागी । कीन्हिहु प्रश्ष जगतहित छागी ॥ राम कृपा तें पारयति सपनेहु तव मन 
माहिं । सोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहिं ॥ ११२ |? 
ओीभुशुण्डिजी---'सब बिधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे । कृपा पात्र रघुनायक केरे ॥ तुम्हरहिं न संसय मोह न माया । भो पर 
नाथ कीनिह तुम्ह दाया ॥ ७ | ७० ।? 

तथा यहाँ ( भ्रीयाशवल्क्यजी )--तुम्हहि विदित रघुपति प्रभ्ुुताई। रामभगत"'*“ इत्यादि | 

नोट--१ बैजनाथजी लिखते हैं कि--'श्रीरामर्यमें मन लगाये रखते हैं, हाथोंसे श्रीरामपरिचर्या ( दैंकय ) 
करते हैं और वाणीसे नामस्मरण, यशकीत्तन इत्यादि करते हैं अतः मन-कर्म-वाणीसे रामभक्त होना कद्दा ।? इसी प्रसंगसे 
मन, कर्म, वचन? से रामभक्त होना भी सिद्ध हो सकता है | इस तरह कि--“चाहहु सुने रामगुनगृढ़ा' यह मनकी भक्ति 
है, 'रामनाम कर ्रमित प्रमावा' से 'सिव उपदेसु करत करि दाया' तक वाणीकी भक्ति है और मूठ बनकर 'चहुराई! से 
प्रश्न किया जिसमें वे कुछ कहें यह कर्म है । । 

टिपणी--३ “चतुराई तुम्हारि मैं जानी! इति | ( क ) क्‍या चढुराई जानी ? यह ऊपर 5० १ में लिखा जा 
चुका है । चतुराई कैसे जानी ? इस तरह जान ली कि कोई मूद्‌ इस प्रकार प्रश्न नहीं कर सकता; जेसे इन्होंने उठाया 
है कि प्रथम 'रामनाम कर अमित भ्रमावा | संत पुरान उपनिषद्‌ शावा ॥ सिंव उपदेसु करत करि दाया” कहकर विषय 
कहा कि शिवजी महामहिमावाले रामनामके जापक, उपासक और उपदेशक हैं फिर पूर्वकक्ष राम कवन! इस प्रश्नसे 
उठाया । जिन रामको जानते हैं उनकी चर्चा कर संदेह किया और उसपर सिद्धान्त जाननेकी जिज्ञासा की | 

नोट--२ इस ग्रन्थमंं 'चतुरः और चतुराई” शब्दोंका प्रयोग जहाँ-तहाँ रामभजन, सत्संग और श्रीरामभक्तिके 
सम्बन्धमें ही प्रायः किया गया है | यथा--रीक्षेउ देखि तोरि चतुराई । माँगेहु मगगति सोहिं अति माई ॥ उ० ८५ ॥१ 
'परिहरि सकझ मरोस रामहि भजहिं ते चतुर नर । आ० ६ |? इसीसे यहाँ प्रथम 'रामसगत तुम्ह' कहकर तब 'चतुराई' 
और तब “चाहहु सुने"? कहा | भाव यह कि 'ठुम रामभक्त हो इसलिये रामचर्चा-सत्संग करना चाहते हो | ठमने प्रश्न 
किया है जिसमें रामचचासत्संग हो | यही चतुरता है --( दीनजी ) | 

३ श्रीराजबह्मादुर लमगोड़ाजीने बहुत ठीक लिखा है कि यहाँ ( 'जागवलिक बोले मुसुकाई ।'''चतुराई तुम्दारि 
में जानी ।' के ) 'मुसुकाई' में हात्यकलाका यड़ा सुन्दर प्रयोग है। हम जब अपने मित्रकी 'चतुराई? पकड़ लेते हैं, 
जिसके द्वारा वह हमें अ्रममें डालना चाहता है, तो हमें हँसी आ जाती है ! तुलूसीदासजीकी हास्यकलामें बहुधा हास्व- 
पात्रके प्रति प्रेम बना रहता है । ऐसी कलाकी कालांश्ठ ( 0»79० ) बहुत ही आदरणीय बताते हैं । 


४ चाहहु सुने रामगुन गूढ़ा ।' इति | ( क ) छाला भगवानदीनजी कहते हैं कि गूढु गुण वे हैं जो श्रीरघुनाथ* 
जीने अपने श्रीमुखसे बणन किये हैं; क्योंकि गुप्त दूसरा जान ही नहीं सकता तब कहेंगा क्‍्योंकर जब्बतक उन्हींसे न सुना 
हो | गूह गुण, यथा--'कोटि विप्रवध छागहिं जाहू । आए सरन तजऊ नहीं ताहू ॥ सनमुख होह जीव मोहि जबहीं । 
जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं ॥ सुं० ४४ ॥', 'सुनहु सस्ता निज कहऊँ सुमाऊ। जान भुसुंदि संभु गिरिजाऊ ॥ जौ 
नर होह चराचर व्रोही । आये सभंय सरन तकि मोही ॥ इत्यादि | (सुं० ४८ ), 'सुनु सुनि तोहि कहें सहरोसा। 
भजहिं जे मोहिं तजि सकल भरोसा ॥ कर सदा तिन्‍्ह के रखवारी । जिसि बालक राखद महतारी ॥ आ० ४३ ॥? तथा 
अब सुनु परम बिमल भम बानी । सत्य सुगम निगमादि वखानी ॥ निज सिद्धान्त सुनावउ तोही। सुनु मन धरु सब 
तजि भजु भोही ॥! उ० ८६ (१) से 'प्रभु बचनाम्टत सुनि न अधाऊँ। ८८ ।” तक, इत्यादि | (ख) पॉड़ेजीके मतानुसार 
“ंकररचित मानस? ही 'गृद गुण” है। श्रीरामचरितमानसको गुत और सुदावा कद्ा भी है, यथा--रामचरित सर गुप्त 
सुहावा । संभु अ्साद तात में पावा ॥ उ० ११३ ॥? ब्रैजनाथजीका मत है कि वेद-पुराणमें गुत्त होनेसे गूढ” कहा । 
(ग॒) प्रथम कहा था कि 'हुम्हहिं बिदित रघुपति प्रभुताई' ( अर्थात्‌ तुम श्रीरामजीका प्रभुत्व, जो उनके अवतारबाले 
लीलाचरितम गुप्तरूमसे भरा हुआ है और साधारण लोगोंको नहीं देख पड़ता, जानते हो, उसके बताने वा पूछनेकी 
आवश्यकता नहीं है ) और यहाँ कहते हैं कि 'चाहहु सुने रामगुन भूढा ।--इस तरह जनाया कि 'रघुपति भभ्ुता' और 
'शमगुण गृदः दोनों बातें एक ही हैं | रघ्रुपति प्रभुताई-रामगुनयूद्‌! | ( पं० रा० कु० ) | भ 

(घ) 'यूटु? का आर्थ है गुत, कठिन, जो शीघ्र समक्षमें न आ सके; यथा--उसा रासगुन गूदु पंडित भुनि पाव 
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: बिरति | पावहिं मोह बिमूढ़ जे हरि बिमुख न घमरति ॥ आ० मं० +? यहाँ चरितकी गूृढ़ता यद्द है कि उसीसे दो विरोधी 
' फल प्राप्त द्ोते हैं । एक ही माघुर्य-प्रसंगसे एकको तो संसारसे वेराग्य हो जाता है और दूसरेकी मोह प्राप्त होता है । 


ओसतीजी और गरुड़जीको भी मोह हो गया तत्च अस्मदादिका कहना ही क्‍या ? 
टिपणी---४ 'कीन्हिहु प्रस्त मनहु अतिमूढ़ा ।! इति | यहाँ 'मनहु? कहकर जना दिया कि हम जानते हैं कि (तुम्हें 


* मोह नहीं है| तुम पण्डित हो, मूढ़ नहीं हो। तुमने मूद्‌ बनकर प्रश्न किया है । मोह मूदृको होता है इसीसे मूढ बनकर तुम 
अपनेमें मोहका होना कह रहे हो? | तुम्हें मोह नहीं है और न ठम मूठ ही हो, इसके कारण टि० १ (ग) में कद आये हैं । 


वि० त्रि०--भगवानने गीतासें कहा है, कि “अवजानन्ति मां मूढा मालुषीं तनुमाअितम!; मुझ मनुष्य-शरीर 
करनेवालेकी कक ३ चह0 । बज ्ीने ७. [किक 
धारण करनेवालेकी मूढ लोग अवशज्ञा करते हैं. ओर भरद्वाजजीने अत्यन्त अवज्ञा करके पूछा है, इसलिये याशवल्क्यजीने 
. 'मनहु अति मूढ़ा' कहा | । 
नोट--५ याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि ठम्हें मोह नहीं है | ठुम रामगुण सुनना चाहते हो। इसीसे मूढ़ बनकर 
तुमने प्रश्न किया है | ऐसा ही अन्य वक्ताओंने मी अपने-अपने श्रोताओंसे कहद्या है, जेसा टि० २ ( ख ) में दिखा आये 


 हैं।->इसका एक आशय तो ऊपर लिखा ही गया कि.पहलेद्दीसे फटकार सुनकर वह घत्रड़ा न जाय, दूसरा भाव यह 


कहा जाता है कि तुम जो 'संदेह मोह भ्रम' अपनेमें बतछाते हो वह अविद्याकृत नहीं है, किन्तु विद्याकृत है; इसीसे 


उसकी गणना मोह-आदियें नहीं है | जो 'मोह? अविद्योकृत होता है वही मोह! कहलाता है| विद्याकृत मोद् मोह नहीं 
है, क्‍योंकि यह तो प्रभुकी प्रेरणासे होता है, इससे भक्तिकी इद्धि होती है । यथा--'हरि सेवकहि न ब्याप जविया । प्रभु 
। प्रेरित ब्यापहि तेहि विद्या ॥ ताते नास न होह दास कर । भदमगति बाठुह विहंगवर ॥ उ० ७९ |]! 


हे ए-छ तीसरी बात यहाँ जो उपदेश की गयी है वह यह है कि यदि कदाचित्‌ कभी कोई शंका हृदयमें उसन्न हो 
ओर उसके निवारण करनेवाले कोई विशेष विश्ञ मिलें तो मूद बनकर ही प्रश्न करना चाहिये तभी वक्ता गूहु रहस्यका प्रकाश 


करेंगे | उसे भली प्रकार समझानेका प्रयत्न करेंगे; नहीं तो गोप्य वस्तु हर एकको ठुरत नहीं पकड़ा दी जाती | यथा-- 


'गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावहिं । आरत अधिकारी जहाँ पावहिं ॥ अति आरति पूछों सुरराया | बा० ११० !? प्रश्नके साथ 


अपना भी जानना यदि प्रकट किया गया तो उत्तर देनेवालेके मनमें यह अवश्य ख्याल उतन्न होगा कि ये हमारी परीक्षा 
_ हे रहे हैं। ऐसी हालतमं या तो वह बात टाल देगा, अथवा, यदि कुछ कहेगों भी तो बहुत सूक्ष्म | 


६ अलंकार--जहाँ किसी वस्तुके अनुरूप बल्पूबंक कोई उपमान कल्यित किया जाता है, वहाँ बस्तूत्पेक्षा' होती है । 
जब उत्प्रेक्षाका विषय पहले कहा जाय और तत्न उसके अनुरूप कल्पना की जाय तब उक्तविषया वस्तूट्रेक्षालंकार! कहा 
जाता है | (अ० मं०) । यहाँ उत्प्रेक्षाका विषय, 'राम नाम कर अमित प्रमावा / से जैसे मिटे मोह क्रम मारी ।* तक 


: तो प्रथम कहा गया और उसपर उद्मेक्षा यहाँ हुई 'कीन्हिहु प्रसत मनहुँ अति मूढ़ा अतः यहाँ उक्तविषयावस्तूसेक्षा है । 


 तात सुनहु सादर मन लाई | कहहुँ# राम के कथा सुहाई ॥ ५॥ 
अर्थ--दे तात ! मैं श्रीरामजीकी सुन्दर कथा कहता हूँ | ठुम आदरपूर्वक मन लगाकर सुनो ॥ ५॥ 
हु नोट--तात! सम्बोधन है । यह शब्द यहाँ दुलार, प्यार और अत्यन्त घनिष्ठ प्रेमका द्योतक है | इसका प्रयोग पुत्र, 


भांई, पिंता, गुरुजन, सखा इत्यादि छोटे, बढ़े और बराबरवाले सभीके सम्बन्धमें हुआ है; यथा-'वात तात बिनु बात 
' हमारी । केवल गुरकुल कृपा सँमारी ॥ अ० ३०० ||! में पहला 'तात' माई भरतके लिये और दूसरा पिता दशरथके लिये 
. आया है; 'सुनहु तात तुम्ह कहुँ मुनि कहहीं । रास चराचर नायक अहहों ॥ अ० ७७ ||! में पुत्र श्रीरामके लिये आया; 
: “माँगहु बर प्रसन्न मैं ताता | बा० १७७ !? में ब्रह्माजीने अपने उपासक रावण आदिके लिये पयुक्त किया और 'तुम्ह सन 


तात बहुत का कहऊँ”, 'तात धरम मत तुम्ह सबु सोधा ।! अ० ९५ में श्रीरामजीने सुमन्त्रजीके लिये तथा: तात कृपा 

करि कीजिभ सोई । जातें अवध अनाथ न होई ॥ अ० ९५ ॥? में सुमन्‍्त्रने श्रीरामजीके लिये प्रयुक्त किया है। परन्तु 
इत्यमरकोशे च््े 

'तात? झब्द संस्कृत भाषाका है | उसका अर्थ है--पिता?, यथा--वातस्तु जनकः पिता इ । और गुरुजनोंको 


: पिवृतुल्थ समझकर उनके वास्ते भी इसका प्रयोग हुआ है | यथा--छमव तात छखि वाम विधाता। २ | २९३ ।? ( यहाँ 


| सके >8 वमममन्‍मध्ाण 


-. ६ कं १६६१) प्रायः अन्‍्यत्र कहीं पोधी्मे अर्धचन्द्रविस्दु देखने में नहीं आता । पर यहाँ है। पागस्तर-कहदें/ । 
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न जलन अल कील कली अजब कब कल मत न कम ि कि कक्‍; 
मरतजीने जनकमहाराजके लिये इसका प्रयोग किया है ); 'तासों तात बयरु नहिं कीज' (३ | २५ |) एवं “अकसर आयहु 
तात । ३ | २४!!! ( मारीचने रावणको 'तात? का सम्बोधन किया ); तात चरन गहि माँग “५७ | ४० !! 
( विभीषणजीने रावणके लिये 'तात? का प्रयोग किया ), इत्यादि | इसका प्रयोग गुरुजनोके सम्बन्धर्म दुलार वा प्यारके 
सम्बन्धसे कहना उचित न होगा | छोटे या बराबरवालोंके सम्बन्धमें जब इसका प्रयोग होता है तब प्रायः दुलार-प्यारके 
सम्बन्धसे ही होता है। इसके उदाहरण ऊपर आ गये हैं। ह 
टिपणी---१ 'तात सुनहु सादर मन छाई ।'*? इति | ( क ) ऊपर जो कहा था कि “चाहहु सुने रामगुन गूड़ा 
उसके सम्बन्धसे यहाँ 'तात सुनहु सादर मन लाई” यह कहा । क्योंकि गूढ़ विषयोंके समझनेकी यही रीति है और 'कहहु 
सो कथा नाथ बिस्तारी' के सम्बन्धसे 'कहहुँ राम के कथा सुहाई'--यह कहा | 
(ख ) 'सादर मन छाई” अर्थांत्‌ मन, बुद्धि और चित्तको एकाग्र करके सुनो; क्‍योंकि यह गूद रहस्य है | 
चित्त जरा हटा कि प्रसंग समझमें न आयेगा, प्रेमसे मनको एकाग्र करके सुनो जिसमें एक भी शब्द व्यर्थ न जाय | 
नोट--एछ#_यहाँ गूढ विषय समझनेकी रीति बतायी है | इसके लिये दो बातें आवश्यक हैं--एक तो सादर 
सुनना', दूसरे 'मन लगाकर सुनना? । इनमेंसे एककी भी कमी होगी तो विषय समझमें न आवेगा |--( दीनजी ) | 
ब्रैजनाथजीका मत है कि बाह्मेन्द्रियोंका व्यापार-कथाके अनुकूल सुनना सादर सुनना है । ह 
टिपणी--२ 'कहहुँ राम के कथा सुहाई । .इति । भाव कि तुमने जो कहा कि वह कथा कहो जिससे मोह मिट, 
सो वह कथा तो श्रीरामकथा ही है; इसीसे मोह मिटेगा । यह कहकर याशवल्क्यजी कथाका माहात््य कहने लगे। 
अथवा, भरद्वाजजीके वचन हैं कि "जैसे मिटे मोह अम भारी । अर्थात्‌ जिस प्रकार मिटे; अतः यहाँ प्रथम प्रकार दिखाते 
हैं। वह यह कि प्रथम कथाका माहात्म्य कहा । त 
३--सुहाई” का भाव कि ऐसी सुन्दर है कि मन लगाकर सुनने योग्य है । 


महामोह महिषेसु बिसाला | रामकथा कालिका कराला ॥ ६॥ 
रामकथा ससि किरन समाना | संत चकोर करहिं जेहि पाना ॥ ७ ॥ 


अर्थ--महामोहरूपी बड़े भारी महिषासुरके लिये श्रीरामकथा बड़ी भयंकर कालिकादेवी है | ६ ॥ श्रीरामकथा 
चन्द्रकिरणोंके समान है जिसे संतरूपी चकोर पिया करते हैं| ७ || 

टिप्पणी--१ 'महामोह महिपेसु बिसाछा ।” इति | ( क ) #छइसमें और आगेकी अर्धालीमें श्रीराम- 
कथाका माहात्म्य कहते हैं | मरद्वाजजीके जैसे. मिट्टे मोह - श्रम भारी । कहहु सो कथा!” की जोड़में उसीके उत्तरमें 
यहाँ 'महामोह महिपेस बिसाऊझा । रामकथा कालिका कराला ॥! कहा । सांसारिक पदार्थ श्रम होना अर्थात्‌ असत्यमें 
सत्यका भ्रम, स्वस्वरूपकी विस्मृति, इत्यादि मोह है और ईश्वरके स्वरूपमें भ्रम होना महामोह है | यथा--'महामोह उपजा 
डर तोरें । 3० ५९ ।? ( बेजनाथजीका मत है कि गुरुशास्नोपदेशमें जो आवरण डाले वह मोह है ) | 

(ख ) महामोहको विशाल महिषासुर' कहनेका भाव कि महिषासुर सामान्य था | उसे कालिकादेवीने मार डाला; 
परंतु 'मद्दामोह! रूपी महिपासुर साधारण नहीं है जो मार लिया जावे। इसने तो भगवती सती ( जो दुर्गा और कालिका- 
रूप धारण करती हैं ) को ही जीत लिया | यथा 'मएड मोह सिव कहा न कीन्हा | बा० ९८ |! [ मोहने उन्हें ऐसा 
दबाया कि तन त्याग करना पड़ा ।--यही मोहका उनको ग्रास कर लेना है, लील लेना है | इतना ही नहीं किन्तु देखिये तो 
कि पुनः जन्म लेनेपर भी बह ( महामोद् ) इनके दुसरे तनमें भी व्याप्त रहा | यथा-- “अजहूँ कछु संसउ मन मोरें ।''** तब 
कर अस बिसमोह अब नाहीं ॥ बा० १०९ |--यह स्वयं एक्त्राल है । तथा--एुक बात नहिं मोहि सुहानी । जद॒पि मोहबस 
कहेहु मवानी ॥ ११७ ॥' उस महिषासुरने तो एक ही स्थूल शरीरमें दुःख दिया और महामोह महिषासुरने दूसरे जन्मतककी 
खबर ही । जीयोंके संसारवक्रमें रमते रहनेका कारण मदहामोह ही तो है। ] अतः महामोहकी विशाल महिषासुरकी 
उपमा दी | 

नोट--१ महिषेसु>महिषासुर | (क) मार्कण्डेयपुराणमें इसकी कथा विस्तारसे है | यह रंभनामक दैत्यका पुत्र था। 
इसकी आकृति मेंसेकी-सी थी । इसने हेमगिरिपर कठिन तप करके ब्रह्माजीसे यह वर पाया था कि र््री छोड़ किसी पुरुषसे 
उसका धृध न हो सके । बर पाकर इसते इन्द्रादि सभी देवताओंको जीत लिया और सबको सताने लगा था । कालिका देवीने 
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इसका वध किया | इसको अपने बलका बड़ा गव॑ था, यह बात सुतशतीके दूसरे चरितिस सह है... महिष्मद भंग अरे 
क्षंग शोरे' ( वि० १५ ) जे 

( ख ) स्कन्दपुराण नागरखण्डमें लिखा है कि-चित्र॒सम नामका एक दैत्य था। यह बड़ा सुन्दर तथा तेज और 
वीयंसे सम्पन्न था। इसे मैंसेकी सवारी रुचिकर थी । एक आर यह मैंसेपर चढ़कर गंगातटपर जलपक्षियोंका शिकार करने 
लगा | महर्षि दुर्वासा वहीं समाधि लगाये बैठे थे | चित्रसम अपने व्यसनमें मैंसा बढ़ाये चला गया जिससे मुनि कुचल 
गये | नेत्र खोलकर उन्होंने उस दानवको देख कुपित हो ज्ञाप दिया कि तू मैंसा हो जा और आजीवन मैंसा बना रह | यह 
हिण्याक्षका पुत्र था | शुक्राचायंजीके कहनेसे उसने शिवजीकी आराधना की जिससे शिवजीने बरदान दिया कि (दुर्वासा- 
शाप व्यर्थ नहीं हो सकता पर तुम जिस इच्छासे पूर्वरूप चाहते हो उसका उपाय मैं किये देता हूँ ) जितने भी. देव 
मानव तथा आसुरभोग हैं वे सब तुम्हें इसी शरीरमें प्राप्त होंगे । उसने यह भी वर माँग लिया कि स्त्री छोड़ वह सबसे 
अवध्य रदे | वर पानेपर वह इन्द्रकों जीतकर इन्द्र बन बैठा । इसके अत्याचारसे कार्तिफेय आदि देवताओंको बड़ा क्रो 
हुआ और उस आवेशमें सबके मुखसे तेज प्रकट हुआ जो मिलकर एक कुमारी कन्याके रूपमें परिणत हो गया । स्कन्द, 
विष्णु, इन्द्र, शंकर आदिने अपने-अपने भयंकर आयुध उसको दिये। सिंहपर सवार हो विन्ध्याचलपर जाकर ये तपमें 
संलम हुई । इनका परम सीस्‍्दर्य सुनकर उसने इनको भार्या बननेको कहा | देवीने फटकारा | महिषासुरकी सेना मारी 
गय्मी तब वह सींगोंके .प्रहयरसे देवीपर शिलाखण्ड फेंकने लगा | देवी बड़ी फुर्तीसी उसकी पीठपर चढ़ गयीं और उसे 
लातोंसे मारमारकर लहूलुहान कर दिया | वह आकाशसें उछलने लगा तब देवीकी ज्योतिसे एक सिंहने प्रकट होकर 
उसके पिछले पेर पकड़ लिये | इन्द्र आदिने प्रकट होकर देवीको तलवार दी कि उसका सिर काट लें। गद॑नके दो टुकड़े 
होते ही वह ढाल-तलवार लिये हुए. तेजस्वी पुरुषके रूपमें प्रकट हुआ। देवीने उसकी चोटी पकड़ ली और उसका नाश 
करनेके लिये तलवार उठायी | यह देख वह स्तुति करने छगा | देवी तब असमंजसमें पड़ गयीं। देवताओंने वधकी 
प्रार्थना की । तब देवीने कहा कि मैं न तो इसे मारूँगी और न छोड़ूँगी, सदा इसकी चोटी पकड़कर इसे अपने हाथमें 
ही लटकाये रक्‍्खूँगी | ; 

टिप्पणी--२ 'रामकथा कालिका करारा! इति। श्रीरामकथाकों करालकालिका कहनेका भाव यह है कि महिषासुर- 
को तो कालिकाने मारा पर विशाल महिषासुर ( महामोह ) उनसे नहीं मर सका | उसके मारनेके लिये करालकालिकाका 
अवतार होना चाहिये | अतएव महामोहरूपी विशाल महिषासुरके नाशके लिये श्रीरामकथारूपी 'कराल्कालिका? का . 


; अवतार हुआ । श्रीरामकथाने महामोहको जीतकर कालिका (सती ) की रक्षा की | अर्थात्‌ कथा श्रवण करनेसे सतीजीका 
; प्रत्रछ मोह निदृत्त हुआ, यथा--ससिकर सम सुनि गिरा तुम्दारी । मिटा भोद सरदातप भारी ॥ बा० १२० |-- 
, ( बाबा हरीदासजी । शीला ) | 


# 
॥। 


नोट--२ पंजाबीजी एक भाव यह लिखते हैं कि महिषासुरको मारकर जिनका दुःख कालिकाने दूर किया, उनकी 
जन्म-मरणसे निद्त्ति नहीं हुई । और रामकथा महामोहका तो नाश ही कर डालती है, साथ-दी-साथ मोहयस्त प्राणीको 
जन्म-मरणसे भी छुड़ा देती है।.*- 

: ३ यहाँ 'रामकथा? पर 'कालिका” होनेका आरोप किया गया, क्योंकि पहले 'महामोह! पर 'महिषेश? होनेका 
आरौप कर चुके हैं| अतः यहाँ परम्परितरूपक है । 

* टिपणी--३ भगवतीकों मोह होना असम्भव है । तब उनमें मोह केसे कह्दा !!--इस शंकाका समाधान यह है 
कि सायिक पदार्थमें उनको संदेह होना असम्भव है, परन्तु ईश्वरकी लीलामें संदेह हो जाना असम्भव नहीं है। ब्रक्षाको 
मोह हुआ तब उन्होंने वत्सहरण किया, शिवजीको मोह हुआ तो वे मोदिनीके पीछे दौड़े, इन्द्रको मोह हुआ तो उन्होंने 
महादृष्टि की, नारदको मोह हुआ तो उन्होंने व्याह करनेकी इच्छा की और सनकादिकों मोह हुआ तो उन्होंने जय-विजयको 
शाप दिया इत्यादि | कौन ऐसा है जिसको ईश्वरके अत्यन्त माधुर्य चरितोंमें मोह न हुआ हो ! यथा--नारद भव विरद्ि 
सतकादी । जे मुनि नायक आातमबादी ॥ भोह न अंघ कीन्ह केहि केही । 3० ७० (? 


--कालिका--- 


"(कक ) “देवीभागवतमें देवीकी उत्तत्तिके सम्बन्धमें कथा इस प्रकार है--महिषासुरसे परास्त होकर सब देवता 
मह्माजीके पास गये। ब्रह्माजी, शिवजी तथा देवताओंके साथ विष्णुके पास गये । बिप्णुजीने कहा कि महषामुरके 


बालकाण्ड . ३४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपये दोहा ४७ ( ६-७) . 








*>अला ४ ७त्ाॉरणाभाषा कऋऋएए धर कक८८क्क्क् रच तत्अ 3 उसको 
मारनेक़ा उपाय यह है. कि सब देवता अपनी ज्लियोंसे मिलकर अपना थोड़ा-थीड़ा तेज निकाले | सब्रके तेजसमूहसे एक 
-ज्री उत्तन्न होगी जो उस असुरका वध करेगी । महिषासुरको वर था कि वह किसी पुरुषके हाथसे न मरेगा | भगवान्‌ 
_विष्णुके आशानुसार ब्रह्माने अपने मुँहसे रक्त वर्णका, शिवने रोप्य वणका, विष्णुने नील वणका, -इन्द्रने विचित्र वर्णका 
' इसी प्रकार सब देवताओंने अपना-अपना:तेन्न निकाला | उससे एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई, जिसने महिपासुरका संदार 
-किया ।!! ( श० सा० ) । 

(ख ) दूसरी कथा यह है कि शुम्म ओर निशुम्मके अत्याचारोंसे पीड़ित इन्द्रादि देवताओंकी प्रारथनापर एड 
मातज्ञी प्रकट हुई जिसके शरीरसे इस देवीका आविर्भाव हुआ । पहले इनका वर्ण काला था, इसीसे इनका नाम कालिका 
' पड़ा । ये उग्र भयोंसे रक्षा करती हैं । इनका ध्यान इस प्रकार है--कृषण्णवर्णा चतुभ्चजा, दाहिने दोनों हाथोंमेंसे ऊपरके 
 हाथमें कटारी और नीचेके हाथमें खप्पर, बड़ी ऊँची एक जगा, गलेमें मुण्डमाला और सप॑, छाल नेत्र, काले वचन, करियें 
 बाधम्बर, बायाँ पेर शवकी छातीपर ओर दाहिना सिंहकी पीठपर, भयंकर अद्दहास करती हुई १--(श० सा०)। 

( ग ) बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि--'कराला देवीका नाम है। कराला करारा देवीका दक्षिणमें स्थान है,- 

जहाँ के करारे ब्रह्माण्ड उन्हींके. नाम और उपासनासे हैं ” इसके अनुसार अर्धालीका अर्थ होगा--रामकथा इस कहि- 
_कालमें महामोहरूपी महिषासुरके नाश करनेकी करालादेवी-रूप है । 
: ( घ) विनयपन्निकामें इनको घटभुजा वा अष्टभुजाः कहा गया है | यथा--बर्स चमे कर कृपान सूल सेल घनुष* . 
बान घरनि दलनि दानवदक रन करालिका | पद्‌ १६ |? 
ु (डः ) पं० श्रीहरिवक्षजी जोशी काव्यसांख्यस्टृतितीय लिखते हैं कि 'इन्द्रादि देवताओंके अधिकार छिन जानेपर 
वे सब हिमालयपर जाकर देवीकी स्ठ॒ति करने छगे |. उस समय भगवती पाव॑ती आयीं और उनके शरीरसे शिवा प्रकट 
हुई । सरस्वती देवी पाबंतीके कोष शरीरसे निकली थीं, इसलिये उनका कोशिकी नाम प्रसिद्ध हुआ | कौशिकीके निकल जाने 
के बाद पावंतीका शरीर काला पड़ गया, इसलिये कालिक। कहते हैं |! विशेष 'विनयपरीयूष! १५, १६, १७ में देखिये। . 
टिपपणी--४ 'रामकथा ससिकिरन समाना ।'“” इति। श्रीगमजीकी कथा चन्द्रकिरण है। श्रीरामचन्द्रजी चन्द्रमा 
हैं। सन्त चकोर हैं । सनन्‍्तकों चकोरकी उपमा देनेका भाव कि जैसे चकोर चन्द्रमाकों छोड़ और किसीकी तरफ नहीं 
देखता, इसी तरह सन्त ही इस श्ान्तिदायक कथाके परम अधिकारी हैं, वे रामकथा छोड़ अन्य कथा नहीं देखते। 
मिलान कीजिये--रघुबरकीरति सजननहि सीतक खलहि सुताति | ज्यों चकोर चक चक्रवनि तुलसी चाँदिनि राति ॥ 
( दोहावली ) | पुनः, भाव कि जैसे चकोर किरणकों पान करता है वेसे ही सन्त श्रीरामकथाको श्रवणपुटद्वारा पान करते 
'हैं। यथा-नाथ तवानन ससि खबत कथा सुधा रघुबीर। श्रवन पुटन्हि मन पान करि नहिं अधात मति घीर ॥ उ० ५२॥ 
ः ७ यहाँ रामकथाके लिये दो दृशन्त दिये गये--एक तो 'कालिका कराछा' का, दूसरा शझिकिरणका । दो इृशन्त 
देनेका भाव यह है.कि--( क ) महामोह आदिके नाशके लिये रामकथा कराल है और सन्तोंकोी सुख देनेके लिये चन्ध- 
किरण-समान शीतल है | पुनः, (ख)--जैसे देवीने प्रथम महिपासुरको मारकर देवताओंको सुखी किया फिर उनको अपने 
दर्शनका सुख दिया। इसी प्रकार रामकथा महामोहका नाश करके सन्तोंकी सुख देती है, फिर अपने स्वरूपका सुख देती है | 
पुनः, ( ग )-जैसे मोहनाशनार्थ कथाकों 'कालिका” कहा वैसे ही मोहनाशनार्थ ही उसे शशिकिरण कहा, यथा--ससिकर 
सम सुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह सरदातप भारी ॥' (११२०) । श्रीगयमकथाकों शशिकिरण कहकर मोहको. शरदातप 
'जनाया ) यथा---सरदातप निसि ससि अपहरई ।' मिलान कीजिये-रामचरित राकेस कर सरिस सुखद सब काहु। सजन 
कुमुद चकोर.चित हित बिसेषि बड़ छाहु ॥ बा० ३२ |? पुनः, (घ ) इससे कथाकी गूढ़ता दरसायी । वह दो रूप धारण 
किये हैं-एक तो कराल और दूसरा सुन्दर शान्तिदायक । [ यह दुष्टोंके छिये कराल है ओर सजनोंके लिये सौम्य है ( वि९ 
त्रि० ) ] जिनको महामोह है, उनके उस मोहकी नाशक है और जिनको मोह नहीं है उनको विशेष सुखद है | दो बातें - 
दिखानेके लिये दो दृशन्त दिये |-( जब प्रभु स्वयं ही कठोर और कोमल दोनों हैं, सम भी हैं और विषम भी, तब उनकी 
कथा बेसी क्‍यों न हो ? हुआ ही चाहे-'कुलिसहु चाहि कठोर अति कॉमल कुसमहु चाहि। ७ । १९ !”, 'जद्यपि सम 
नहिं राग न रोपषू ।'“तद॒पि करहिं सम विषम बिहारा । भगत अमगत हृदय अनुसारा ॥ २ | २१९ |? ) 


... नोंट-४ सारांश यह है कि श्रीरामकथा रामभक्तोंके लिये सुखद है और रामभक्तके द्रोहियों (मोह, मद, काम क्रोधादि) - 
'के लिये कालरूप है और रामकथामें अभेद होनेसे प्रभु सक बत्रिभुवन मारि जिभाई' के अनुसार श्रीरमजीकी तरह श्रीरामकथामें 


दोहा ४७ (८) श्रीमते रासचन्द्राय नमः ३७ ॥ मानस-पीयुष 
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भी कालिकाके दृशन्तसे संहार-शक्ति और शक्षि-किरणके हृश्नन्तसे पालनशक्तिका द्वोना वर्णन किया ।१--( बे० भू० ) 
७---रामकथा ससि किरन समाना' में धर्मलुतोपमालंकार है । 'संत चकोर करहिं जेहि पाना' में 'सम भभेद 
रूपक' है | चकोर-दो० ३२ (ख) में देखो । चकोर कहकर जनाया कि सन्त श्रीरामकथाके अनन्य प्रेमी हैं, उसे छोड़ 
दूसरी कथा नहीं सुनते । | 
हे प० प० प्र०-(क) श्रीरामकथाका माहात्म्य कहनेमें प्रथम महामोहका विनाश कहा, क्योंकि“बिनु सतसंग न हरिकथा 
तेहि बिनु मोह न भाग । मोह गए बिनु रामपद होइ न दृद अनुराग ॥' इस तरह सन्तसंगमें सन्‍्तमुखसे श्रीरामकथाश्रवण 
सूचित किया है| (ख) 'रामकथा ससि किरन'“” इति | रामकथा सुल्ददायक है, यथा-'रामचरित राकेस कर सरिस सुखद 
सब काहु ।', 'रघुपति भगति बिना सुख नाहीं! यह मानसका अकास्य श्रुतिसिद्धान्त है। शशिकिरणमें अमृत रथ है पर 
उसका पान केवल चकोर ही कर सकता है । अतः सन्तोंको चकोर कहा । भ्रीरामप्रेममक्ति ही सुधा है--'प्रेम भमिय 
मंदर बिरह ।” अतः सूचित किया कि रामकथासे रामभक्ति दृढ़ अनुरागका सहज ही छामभ होता है। (ग) 'रामचरित 
रकेस कर' 'रामकथा ससिकिरन' से रामकथाको चन्द्रकिरण कहा और रामनामको चन्द्रमा कहा है, यथा--'राका रजनी 
भगति तव रामनाम सोह सोम! । ३ | ४२ ।? इससे ध्वनित किया कि नाम और कथामें चन्द्र-चन्धिका-सम्बन्ध है, नाम 
कारण है, कथा कार्य । कार्यमें कारणकी पूर्ण व्याप्ति रहती है; अतः कहा गया कि एहे महँ रघुपति नाम उदारा [77 
नोट--६ श्रीजानकीशरणज़ी लिखते हैं कि कलिमें महामोहने सब साधनोंको परास्त कर दिया; इससे शंकरजीने 
गोस्वामीजीको आज्ञा दी कि वे वेदपुराणादि समस्त 'सदअन्धींकी शक्ति निकालकर श्रीरमकथा स्त्री कालिकाकों प्रकट 
करो । तब उन्होंने सब सदूभ्रन्थोंका सार निकालकर श्रीरामकथा गिर्माण की !! ( परंतु इसमें पूर्वापरसे विरोध होता है | 
“माषा बद्ध करबि में सोई । ३१।२? 'कहीं कथा सोइ सुखद सुहाई । ३०।१३।', “यत्पूव प्रभुणा कृत॑'''तद्गघुनाथनाम- 
निरत“माषाबद्धमिदं ““। उ० |? देखिये | इसे स्वयं शंकरजीने रचा जो समस्त श्रुतिसिद्धान्तका निचोड़ है।) यहाँ 
श्रीरामजी चन्द्र हैं, कथा किरण है; अन्य देवादिकी कथाएँ तारागणका प्रकाश हैं | तारागणके प्रकाशसे चकोरका दृदय 
शीतल नहीं हो सकता | ( मा० मा० ) | | 


ऐसेह संसय कीन्ह भवानी | महादेव तब कहा बखानी ॥ <॥ 
अर्थ--पाव॑तीजीने इसी प्रकार सन्देह किया था, तत्र महयदेवजीने विस्तारपूर्वक कहा था ॥ ८ ॥ 
टिपणी--१ 'ऐसेइ? पद देकर भरद्वाज और पारव॑तीजी दोनोंके संशयोंको एकही-सा बताया। ऐसेइ-ऐसे ही 
इसी प्रकारके। [ 'ऐसेइ? का दूसरा अर्थ है--- इसी प्रकार |? अर्थात्‌ जिस प्रकार तुमने प्रश्न किया उसी प्रकार उन्होंने 
भी सन्देह प्रकद किया । ] दोनोंके संदेह तथा प्रकारकी समानता नीचे दिये हुए, मिलानसे स्पष्ट हो जायगी | 


दोनोंके प्रसंगोंका मिलान-- 

श्रीभरद्वाजजी श्रीपावतीजी 

करि पूजा मुनि सुजस बखानी । १ “बिस्वनाथ मम नाथ पुरारी'से 'जोग ज्ञान बेराग्यनिधि 
ह प्रनत कूपतरु नाम ॥ बा० १०७ |? तक 

बोले अति पुनीत झदु बानी । २ बिहँसि उमा बोलों प्रिय बानी 
नाथ एक संसउ बड़ सोरे ३ अजहूँ कछु संसड मन मोरें 
करगत बेदतत्व सब तोरे ह ४ बरनहु रघुवरं बिसद्‌ जसु श्रुति सिद्धान्त निचोरि 
हरहु नाथ करि जनपर छोहू " ७ जानिय सत्य मोहि निज दासी 
राम नाम कर अमित प्रसमावा | ६ सेष सारदा बेद्‌ पुराना। 
संत पुरान उपनिषद्‌ गावा ॥ ह करहिं सकल रघुपतिगुन गाना ॥ 
संतत जपत संभु अबिनासी । ७ तुम्ह पुनि राम रास दिन राती । 
सिर भगवान ज्ञान गुनरासी ॥ ह सादर." जपहु अनंग-भआराती ॥ 
राम कवन प्रभु पूछों तोही । ८ क्ति आरति पूछों सुरराया। 
केहिय बुझाइ कृपानिधि मोही ॥ ९ कहहु छुझाइ नाथ मोहि सोऊ 


एक राम अवधेस कुमारा ।'” १० तुम्ह पुनि राम राम दिन राती | सादर जपहु””। राम 


बालकाएड ३६ श्रीमंद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य । दोहा ७७ 


प्रभु सोइ राम कि अपर-कोड जाहि जपत ज्विपुरारि। सो अवध नृपतिसुत सोई। की अज अगुन छूखगति कोई ॥ 
शारि बिरह दुख छद्देड अपारा : ११ नारि जिरह मति भोरि ह 
सत्यधाम सर्व तुम... १२ प्रभु समथ सवज्ष शिव सकंरू कलागुन धाम 

जैसें मिटे मोह अम मारी... ._-_ १३ जेहि बिधि मोह मिटे सोइ करहू 

कहहु सो कथा नाथ बिस्तारी हे १४ कहि रघुनाथ कथा बिघधि नाना । 


हुक प्रसंग-मिछानके १०, ११ में दोनोंके संशयका एक-सा होना प्रकट है | शेषमें प्रशन करनेका प्रकार एक-सा 
दिखाया गया है । 

वि० च्ि०--यह भारतवषकी प्राचीन प्रणाली है कि प्रश्नकर्ताके उत्तरमें किसी <दूसरे बड़ेके संवादको दिखाते 
हुए उत्तर देते हैं, वेसे ही याशवल्क्यजी उमा-महेश्वर-संवाद कहेंगे | साथ ही भरद्वाजजीको उत्साहित करते हैं कि 
शंकाकों सामने! लाते हुए छजा और भयको चित्तमें स्थान न दो, स्वयं भवानीने ऐसी ही शंका की थी | 

नोट--१ भवानी>भवपत्नीरशिवजीकी भार्या | कालिकापुराणमें लिखा है कि परबह्म के अंशस्वरूप बह्मा, विश्णु' 
और शिव हुए । ब्रह्मा और विष्णुने तो सृष्टि और स्थितिके लिये अपनी शक्तिको अहण किया पर शिवने शक्तिसे संयोग 
न किया | वे योगमें मग्न हो गये | ब्रह्मा आदि देवता इस बातके पीछे पड़े कि शिव भी किसी ज््रीका पाणिग्रहण करें 
पर उनके योग्य कोई स्री मिलती न थी । बहुत सोच-विचारके पीछे ब्रह्माने दक्षसे कह्म--विष्णुमायाके अतिरिक्त और 
कोई स््री ऐसी नहीं है जो शिवको लुभा सके, अतः मैं उसकी स्तुति करता हूँ | ठुम भी उसकी स्त॒ति करो कि वह तुम्हारी 
कन्याके रूपमें तुम्हारे यहाँ जन्म छे और शिवकी पत्नी द्वो !! वही विष्णुमाया दक्षकी कन्या सती” हुई जिनने अपने रूप 
और तपके द्वारा शिवको मोहित और प्रसन्न किया । 

पंज़ाबीजी लिखते हैं कि--'यहाँ 'भवानी? पद इसलिये दिया कि 'भव” संसारको कहते हैं. और संसारकी जो रक्षा. 

करे सो भवानी? हुई । संसार संशयस्वरूप है, इस सम्बन्धसे भवानीमें भी संशय घटित होता है । 'महादेव? पद इंसलिये 
दिया कि देव” प्रकाशकों भी कहते हैं। जो प्रकाशरूप है, संशयरूपी तमके हरनेको समर्थ है, वही महादेव? है । 

हि.छ"भवानी शब्दकी व्युपत्ति इस प्रकार है। भवलस्मात्‌ ( सत्तार्थक भू धातु ) भवः शिवः। भवस्य पली 
भवानीच्सती, पावंती, भगवान्‌ शंकर भवरूपसे स॒ष्टिका उत्पादन करते हैं। अकेले नहीं, आदिशक्तिको साथ लेकर, 
उसकी सहायता प्रास कर । जब वह शक्ति सृष्टि-सुजनमें सहायता पहुँचाती है तब उसका नाम भवानी” व्यवद्दत होता 
है | यहाँ 'ऐसेह संसय कीम्ह भवानी” में भाव यह है कि 'भव भव बिभव पराभव कारिनि' शक्ति जो भवानी उनको 
भीरामचरितमें संदेह हो गया, तब तुमको सन्देह हो गया तो क्‍या आश्रय ? ह 

बैजनाथजी लिखते हैं कि--'ऐसेइ्ट संसय कीन्द्र मवानी” में 'भवानी? सती और पाव॑ती दोनों रूपोंका बोधक 
है। यहाँ मोहनाश देतु कथाकी करालता दिखाते हैं'। सतीरूपमें उन्होंने दृदयसे सच्चा संशय किया तब उनको महादुःख 
हुआ--इति भयंकरता है । और पार्व॑तीरूपमें उन्होंने वचनमात्र संशय किया तब महादेवजीने बखानकर कहा जिससे 
संशयका नाश हुआ और वे सुखी हुई ।? 


श्रीमरद्वाज-याज्ञवल्क्य-संवाद-प्रकरण समाप्त 
उमा-हेथर-संवाद-प्रकरण 
दोौ०--कहों सो मति अनुहारि अब उमा संभु संबाद। 
भएउ समय जेहि हेतु जेहि, सुन्रु मुनि मिटहि। बिषाद ॥ 9७ ॥ 


शब्दा4--अनुहारि (सं० अनुद्दार>अनुसार, अनुकूल | यथा-'कहि नूप बचन बिनीत तिस्ह, बेठारे नर नारि । 
उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारि॥ बा० २४० ।?, 'सुकबि कुकबि निजमति अनुहारी । नपहि सराहत संब 
नर नारी॥ १।२८!! ह-&"इस विशेषणका लिड् भी नाई”? के समान है। अर्थात्‌ यह शब्द संज्ञा पुल्लिंग ओर संशा स्रीलिंग 


. & पाठान्तर--अव--भा० दा०, रा० गु० द्वि० । | मिटिहिं--रा० प्र०, भा० दा० | 


दोहा ४७. 7 ._ .औमते रामचन्द्राय नमः रें७ न भानस-पीयूष 








 दौनोंका विशेषण होता है। संवाद--श्रोता-वक्ताकी प्रशनोत्तरके दंगपर बातचीत, कथोपकथन | बा० ३६ देखिये | 
विषाद्-खेद, दुःख ।! ०१ 

अर्थ--अब अपनी बुद्धिके अनुसार वह उमा-अम्भु-संवाद कहता हूँ | जिस समय और जिस कारण वह संवाद 
हुआ ( वह भी ) कहता हूँ । हे मुनि ! उसे सुनो, उससे तुम्हारा विषाद मिट जायगा || ४७ || 

नोट--१ यहाँ से उमा-महेश्वर-संवादका प्रकरण चला । 'कहौं सो” ये वचन याशवल्क्यजीके हैं। सो? का सम्बन्ध ऊपर 
कहे हुए याशवल्क्यजीके 'ऐसेह संसय कीन्ह सवानी । महादेव तब कहा बखानी ॥” इन वाक्योंसे है। इस तरह कविने 
भरद्वाज-याशवल्क्य-संवादको उमा-महेश्वर-संवादमें मिला दिया | अब जो कथा शिवजीने कही वही याज्ञवल्क्यका कहना हुआ | 

टिप्पणी-- 'कहों सो मति अनुहारि अब” इति | हछ&_ जैसे याशवल्क्यजी यहाँ उमा-महेश्वर-संवाद ( पार्वती- 
जीका संशय और महादेवजीका विस्तारसे रामचरित-कथन और संवादका हेतु ) कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं, ऐसी ही 
प्रतिशा अन्थकारने भी आरम्भमें की है--'कीन्हि प्रस्त जेहि भाँति भवानी । जेहि विधि संकर कहा बखानी ॥ सो सब 
हेतु कहव में गाई । कथा प्रबंध विचित्र बनाई ॥ बा० ३३ |? कविकी भी उस प्रतिज्ञाकी पूर्तिका प्रारम्भ यहींसे है | कवि 
वंह सब हेतु ( श्रीयाशवल्क्यजीके द्वारा ) अब गान करता है | कहां सो” यहाँसे लेकर आगे 'हिय हरषे कामोरिं' 
कृपानिधान । १२० |? तक याश्वल्क्यंणी और गोस्वामी तुछसीदासजी दोनोंके वचन हैं | ( याज्वल्क्यजी भरद्वाजजीसे 
जो कह रहे हैं, वही श्रीगोस्वामीजी अपने श्रौताओंसे कह रहे हैं | बीच-बीचमें कहीं-कहीं केवल गोस्वामीजीका ही कथन 
पाया जाता है | यथा--“चरित सिंधु गिरिजारमन'"''। बरनइ तुरूसीदास किमि अति मतिमंद गँवार || १०३ |? इत्यादि | 
सो! अर्थात्‌ जिसकी प्रतिज्ञा पूर्व कर चुके हैं ।.[ उमा-शम्भु-संवाद है, इसीसे यथाबुद्धि कहनेकी कहा | ( वि० ज्रि० ) ] 

२ 'मति अजुहारि' इति । कथा-प्रसंगमें बड़ोंकी यह परम्परा है कि वे निजी नहीं कहते, दूसरेसे सुनी कहते हैं, 
क्योंकि सम्भव है कि अपने विचार गलत हों | (दीनजी)। यथा--“गिरिजा सुनहु बिसद्‌ यह कथा । में सब कही मोरि 
मति जंथा ॥ उ० ५२ ।! 'नाथ जथामति भाषेऊँ राखेड नहिं कछु गोइ ॥3० १२३ ।' तथा 'संतनन्‍्ह सन जस किछु सुनेऊँ 
तुम्दहिं सुनाएड सोइ । उ० ९२ ।! 

३ “उमा संभु संबाद' इति | याशवलक्यजीका उमा-शम्मु-संवाद कहनेमें भाव यह है कि भरद्वाजजीका विश्वास 
श्रीमहादेवजीके इष्टपर है जैसा उनके प्रभु प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि ।” इन वाक्मयोंसे प्रकट है | 
इसीसे वे ( याश्वल्क्यजी ) शिवजीका ही कहा हुआ कहकर उनका बोध कराते हैं। जो बात भरद्वाजजीने कही है-- 
“आकर चारि जीव जग अहहीं । कासी मरत परमंपद लहहीं ॥ सोषि रासमहिमा मुनिराया । सिव उपदेसु करत करि 
दाया || ४६ | ४-५ |?; वही बात शिवजीने अपने मुखसे कही है, यथा--'कासी मरत जंतु अवछोकी । जासु नाम बरू 
करों बिसोकी ॥ सोह प्रभु मोर चराचरस्वामी । रण्वर सब उर अंतरजासी ॥ बा० ११९ |), 'सोड सम हृष्टदेव रघुबीरा। 
बा० ५१ | ८ !? उमा-शम्भु-संवाद तथा शिवजीके वाक्य सुनकर भरद्वाजजीको विश्वास एवं अधिक आनन्द प्राप्त होगा- 

. और ऐसा हुआ भी, यथा-मरह्वाज मुनि अति सुख पावा ॥ बहु छालसा कथा पर बाढ़ी । नयनन्हि नीरु रोमावलि 
ठादी ॥ प्रेम बिबस मुख आव न बानी । बा० १०४ ह 
 हि.छ*जिसका जिसमें विश्वास हो उसीकी बात कहकर जिशासुका सन्देह दूर करना वक्ताकी चत॒रताका द्योतक है | 
४ 'मएड समय जेहि हेतु जेहि! इति | हिलछ-यहाँ संवादका समय, संवादका कारण और संवाद तीनोंके कहनेकी 
प्रतिशा है | 'एक बार त्रेता जुग माहों !--यह समय- है ओर सारा प्रसद्भ-का-प्रसद्ध संवाद और संवादका हेतु है । [उमा- 
महेश्वर अर्थात्‌ उमा-आम्भु-संवाद' का प्रधान हेतु तो श्रीपावंतीजीके प्रश्न हैं जिनकी चर्चा 'कथा जो सकल लोक हित- 
कारी । सोइ पूछन चह सेलकुमारी ।॥ १ | १०७ (६) !” से प्रारम्भ होकर 'तुम्ह त्रिभुवन गुर बेद बखाना।'१११ [५ 
तक है | और इन प्रइनोंका कारण श्रीरामस्वरूपमें मोह है जो श्रीपांतीजीकी सती-तनमें हुआ था और जिसकी चर्चा 
उन्होंने प्रश्नोंके साथ की भी है। इस तरह सतीमोह-प्रसद्ध अर्थात्‌ ४८ (१) से १११ (५) तक संवादका हेतु है ! उसके 
पश्चात्‌ संवाद कहेंगे | ह हा 

नोट--इस प्रसड्धमें मरद्राजजीने तीन बार कहनेको कहा, यथा-'कहिय बुझाइ दयानिधि सोही [४६।६॥?, सत्यधाम 
सर्वश तुम्ह कहहु बिबेकु बिचारी! । ४६ |?, 'कहहु सो कथा नाथ बिस्तारी | ४७ | १।? अतः याज्ञवल्क्यजीने भी तीन 
ही बार उनसे सुननेको कहा, यथा--'तात सुनहु सादर मन छाई । ४७ | ५१, सुच्च सुनि मिटिंहि विषाद | ४७ |?, 
'कहौं सुनहु अब रघुपति लीछा । १०५ । १ !? और तीनों बार 'कहो? भी कहा है। ह 

। ( उमा-आस्मु-संवाद-प्रकरणान्तर्गत ) 
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सती-मोह-प्रसंग 
एक बार त्रेता जुग माहीं। संभ्रु गए कुंभज रिपि पाहीं |। १ ॥ 


संग सती जगजननि भवानी | पूजे रिपि अखिलेस्वर जानी ॥ २॥ 

ह अर्थ--एक बार त्रेतायुगमें शिवजी अगस्तय ऋषिके पास गये || १ || साथमें जगदम्बा भवानी सतीजी (भी) 
थीं | समस्त जगत्‌का ईश्वर अर्थात्‌ सर्वेश्वर जानकर ऋषिने उनका पूजन किया || २ ॥ 

टिपणी--$ “एक बार त्रेताज्॒ग माहीं' इति। त्रेतायुगमें एक बार शिवजी अगस्त्य मुनिके पास गये--इस 
कथनसे उमा-म्मु-संवादका समय बताया कि यह संवाद त्रेतायुगमें हुआ | 'एुक बार गए! कहनेका भाव कि जाया-आया 
तो अनेक बार किये पर यह प्रसज्ञ एक बार किसी उस त्रेतायुगका है जिसमें परत्रह्म रामका अवतार हुआ था | 

नोट--१ त्रेतायुग! इति | किस कल्पके किस त्रेतायुगम यह संवाद हुआ इसमें बहुत मतभेद हैँ | सभी अपनी- 
अपनी गाते हैं और अपने मतको पुष्ट करते हैं। पं० शुकदेवछालजी किसी कल्पके किसी त्रेतायुगर्मे!-ऐसा अर्थ करके 
झगड़ेसे निकल जाते हैं | बैजनाथजी प्रथम कल्पका त्रेतायुग कहते हैं जिसमें मनुजी दशरथ हुए.) कोई चौबीसंवाँ कल 
कहते हैं तो कोई सत्ताईसवाँ और कोई अद्ठाईसवाँ | अख्तु, जो भी हो, परन्तु यह निश्चय है कि यह किसी उस कल्लके 
भ्रेतायुगकी बात है, जिसमें परात्यर परअक्षका प्रादुर्भाव हुआ कि जो मनुजीके सामने प्रकट हुए थे और जिनके स्वरूप- 
का वर्णन उस प्रसड्धसें स्वयं मानसकारने किया है । यथा--अपर द्ेतु सुनु सेलकुमारी । कहीं विचित्र कथा बिस्तारी ॥ 
जेहि कारन अज अगुन अरूपा। ब्रह्म भएउ कोसलपुर भूपा ॥ जो प्रभु बिपिन फिरत तुम्ह देखा । बंघु समेत धरे मुनि 
बेषा ॥ जासु चरित अवलोकि मवानी । सती सरीर रहिहु बौरानी ॥ अजहुँ न छाया मिटति तुम्हारी । तासु चरित सुनु 
अमरुजहारी ॥ बा० १४१ !! 

तैतायुग चार युगॉमेंसे दूसरा युग है । उसका आरम्म कार्तिक शु० ९ वा बे० शुक्ल ३ को होता है । स्कन्दपुराण 
मा० कु० ३ के अनुसार सत्ययुगका प्रारम्म कार्तिक शुक्ल ९ को, नेताका बेशाख शु० ३ .को, द्वापरका माघी अमावस्याको 
और कलियुगका भाद्र कृ० १३ को हुआ | यथा-“नवमी कार्तिके झुका कझृतादिः परिकीतिता । वेशाखस्य तृतीया या शुद्ध 
ग्रेतादिरुच्यते ॥२५९। माधे पतञ्नदशी कृष्णा द्वापरादिः स्मृता बुधेः । न्रयोदशी नभस्ये च कृष्णा सादिः कलेः स्खता॥३००॥ 
शब्दसागरमें कार्तिक शु० ९ को त्रेताका और वे० शु० ३ को सत्ययुगका प्रारम्भ माना है। उपयुक्त श्लोकका पाठान्तर 
भी मिलता है, यथा--'बेशाखस्य तृतीया या कृतस्यादिः प्रकीर्तिता । कार्तिकस्यापि दवमी शुक्ला त्रेतादिरुच्यते ॥' 
मुहू्तचिन्तामणिमें सत्ययुगका प्रारम्भ कार्तिक शु० ९ को माना गया है। तेतायुग बारह लाख छियानवे हजार बर्षका 
होता है | अतः यह भी निश्चय है कि जिस चठयुगीमें अक्म भीरामका अवतार हुआ, उसीमें सतीजीको उनके चरितमें 
मोह हुआ, उसी युगमें उनका सतीतन छूटा और उसीमें श्रीपावंतीजीका अवतार, तप और विवाह हुआ | उसीमें यह 
संवाद हुआ | बन्दुनपाठकजी 'एकबार? का अथ एकं-बारहः-१३ [--इस प्रकार करके रावणजन्मके बाद तेरदवें त्रेतामें 
अगस्त्यजीके पास जाना कहते हैं । 

टिपणी--२ 'संभु गए कुम्मजरिषि पाहीं ।” इति | यहाँ कुम्मज नाम देकर ऋपिका बड़प्यन दिखाया कि जैसे 
सबकी उतत्ति है वैसी इनकी नहीं है | इनकी उलत्ति'घटसे है | तात्पय कि ये मुनि बड़े विलक्षण हैं तभी तो महादेवजी 
उनके पास सत्सड्ज को गये हैं और ये ही नहीं किंतु सनकादि ऐसे बढ़े-बड़े ऋषि-सुनि भी उनके पास आते हैं। यथा-- 
तहाँ रहे सनकादि मवानी । जहँ घटसम्मव मुनिवर ज्ञानी॥ उ०३२।? 'घट्सम्भव! से भी उनका बड़प्यन दिखाया गया। 
पैदा तो हुए. घटसे और काम किये कैसे धुरंधर !!--रोक्यो बिंध्य सोख्यों सिंधु घटजहू नामबल”“? इति बिनये | 

नोट--२ अगस्त्वजीके पास सत्सडके लिये जब-तब जानेका एक कारण यह भी हो सकता है कि अगस्त्यजी भी 
काशीवासी थे | देवताओंके कल्याणाथ विन्ध्याचलको रोकनेके लिये ये दक्षिण चले गये थे। अतः अपने मित्रसे मिलने, 
उनको अपने सत्सड्का छाम देनेके लिये जाया करते थे |--यह कथा काशीखण्डसं है | ( मा० पत्रिका )। श्रीत्रिपाठी: 
जी लिखते हैं कि सभी देवता इनके यहाँ आया-जाया करते थे, उनके बैठनेके लिये आश्रममें स्थान बने हुए थे । यथा- 
'स सम्न ग्रह्मणः स्थानमग्ने स्थान तथैव च। विष्णो: स्थानं महँन्द्रस्य स्थानं चेव विवस्वसः। सोमस्थानं भवस्थान स्थान 
: कांबेरमव च ॥ धातुर्विधातुः स्थान च वायोः स्थानं तथंव च। स्थानं च पाशहस्तरुय वरुणस्य महात्मनः ॥ 
पृ० प॒० प्र०--अन्नि, वाल्मीकि आदि रामभभंक्तिप्रिय ऋषियोंके पास न जाना सहेत॒क है, यह 'संभु? पदसे सूचित 





दोहा ४८८ १८). _ शरीमते रामचन्द्राय नमः ३९ मानस-पीयूष 
है लक । है ५ 
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“किया है | शिवजी जानते हैं कि इस समय कुम्मज ऋषिके पास जानेसे ही शं! (कल्याण) होगा, श्रीरघुपतिका दर्शन होगा 
और दशनसे कल्याण होता है । दूसरा हेतु कुम्मजके पास जानेका यह है कि अगस्त्वजीको 'सत्संगति अति प्यारी' है | 
28 8 ओऔीरधुनाथजीसे सत्संगकी याचना इन्हीं दो महात्माओं (औीअगस्तयजी और श्रीक्षिवजी) ने की है । यथा 
:अबिरल भगति बिरति सतसंगा। चरन सरोरूह प्रीति अभंगा ॥ ३। १३।११॥?, बार बार बर मागऊँ हरबि देहु श्रीरंग । 
पद्‌ सरोज अनपायनी मगति संदा सतसंग ॥ ७ | १४ ॥!? इसलिये सनकादिक मी अगस्त्वजीके पास जाया करते थे | 
टिप्पणी--३ 'संग सती जगजननि भवानी” इति | ( क ) 'संग सती” से जनाया कि साथमें ननन्‍दी आदि कोई गण 
ने थे। सती? कहकर उनका नाम बताया । भवपत्नीका नाम सती है, यथा--सती नाम तब रहा तुम्हारा । उ० ५६ |? 
“जगजननि' और “भवानी” सतीके विशेषण हैं | सती कैसी हैं ? जगजननी हैं और भवानी हैं अर्थात्‌ भवकी खस्री हैं। 
पुनः; 'सती जगजंननि भवानी” तीन नामों वा विशेषणोंके और भाव ये हैं कि-- 

..._ ( ख ) 'जगजननि? से उनका ऐश कंहा | सती? और “भवानी? से माधुय कहा | अर्थात्‌ सती? नामसे उनका 
अवतार दक्षके यहाँ कहा ओर “भवानी? से उनका ब्याह शंकरजीके साथ होना कहा | 'जगजननी” कहकर तब भवानी! 
कहनेका भाव यह है कि भिना ईश्वरके सम्बन्धके माया जगत्‌की रचना नहीं कर सकती । सती माया हैं, शंकरजी मगवान्‌ 
हैं, यथा---तुम्दह माया भ्रगवान सिव सकल जगत पितठु मातु | बा०.८१ |? 


* (ग) इन तीन विशेषणोंकी देकर इनकी 'उद्धव, स्थिति और संहारकारिणी” तीनों प्रकारकी शक्तियाँ कहीं । वह 
इस प्रकार कि सच््वगुणकों धारंण करके जगत्‌का पालन करती हैं यद 'सती? पदसे सूचित किया । 'जगजननी” होकर 
जगत्‌की उतत्ति करती हैं ओर भवानी”? होकर संद्वार करती हैं, यथा-'जगसंमव पालछ॒वे-लथकारिनि। निज इच्छा लीलाबपु 
घारिनि || बा० ९८ (४ )॥? [प० प० प्र० का मत है कि भवानी? से संहारकर्त्नीका भाव लेना गलत है | पालक-शक्ति- 
को भडानी कहते हैं--( भ्टछ पाछने रक्षणे ), और संद्वार शिवशक्तिको शर्वाणि कहते हैँ। अमर ्याख्या-सुधा? देखिये | 
नोट--प० रामकुमारजीके माव टिप्पणीमें दिये गये | अन्य मानसविश्ोंने जो भाव लिखे हैं उनमेंसे कुछ ये हैं-- 

(घर) ये तीन विशेषण देकर कविने यहाँ श्रीरामयशकी महिमा दिखायी है। इस तरह कि जब वे रामयश्नश्रवणके 
लिये शिवजीके साथ जा रही थीं तब ग्रन्थकारने उनके तीन उत्तम नाम दिये-सती, जगजननि और भवानी। लौटते समय 
इनको श्रीरामच रितर्स सन्देह हुआ, इसलिये उस समय सन्देह होनेके आगमपर 'दच्छकुमारी? नाम दिया है | (मा० म०)। 

... (7 ) सती? पतित्रताकों कहते हैं । इसमें अतिव्याति है । अर्थात्‌ इस छब्दमात्रसे अन्य पतित्रता स्नियोंका 
श्रमसे ग्रहण हो सकता है । अतः 'जगजननि” कहां | परन्तु रमा,. ब्रह्माणी आदि भी जगजननी हैं, इसलिये भवानी? 
कहा अर्थात्‌ जो भवकी पत्नी हैं | अब अतिव्याप्ति मिट गयी. [ (रा०्प्र०)। « 

(च) 'सती' नाम देकर दक्षपुत्री होना कहा । दक्षको बड़ा मोह और अमिमान हो गया था। दक्षसम्बन्धी 
नाम देकर जनाया कि इनको भी मोह होगा। पुनः, माता संकट सहकर बच्चोंका पान करती है, .ये स्वयं संकट सहकर. 
जगत्‌का हिंत करेंगी---इस विचारसे 'जगजननि? केहा। 'जगजननी” और “भवानी? से यह भी जनाया कि ये तो जगदूगुर 
शंकेरजीकी वांमा हैं, जगदम्बा हैं, इनको मोह कहाँ १ -ये तो केवल. छीछा करेंगी, जिससे संसारका हित हो | 

-( छ ) यहाँ शिवजीको शम्भु और अखिलेश्वर कहा, उसी सम्बन्धसे उनकी अनुकूछा द्वोनेसे सतीजीकी 'जगजननि? 
और 'भवानी? कहा । शिवजी रामकथा सुनने चले तब यह भी कथा सुनने चढीं । इससे सती? अर्थात्‌ शिवजीकी अनुकूला 
: पतिब्रता नाम दिया | शिवजीकों 'अखिलेश्वर' ( जगतके स्वामी ) कहा, अतः संतीको जगजननी कहा । शम्धकी जोड़में 
भवानी अर्थात्‌ शिवपत्नी कह्य । ( जानकीशरणजी ) | । 

: टिपणी-४ 'पूजे रिषि अखिलेस्वर जानी” इति। भाव कि अखिलेखर जानकर पूजा की; विश्वनाथ, सर्वेश्वर जानकर 
पूजा की; अतिथि जोनकर नहीं | अर्थात्‌ हमारे यहाँ अतिथि होकर आये हैं, इनवी पूजा करनी चादिये, ऐसा समझकर 
पूजा नहीं की | [ पुनः माव कि अन्‍य देबताओंकी पूजा जैसी किया करते थे, उससे अधिक इनकी के | वि० त्रिं० ] 

५ जब शम्भुका अगस्थजीके यहाँ जाना कहा तब साथमें सतीजीका जाना न कहा था। संभु गए झंमज रिषि 
पाही'--केवल इतना ही कहा था । जब मुनिने पूजा की, तब संग सती जगजननि भवानी कहा | यहाँ 'सग से 
दीपदेहलीन्यायसे दोनों ओर छूगता है | इस तरह साथ जाना भी प्रकट हो गया और शक्तिसमेत शिवजीका पूजन कि 
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गया यह भी सूचित कर दिया गया .। [ पुनः, संग सती जगजननि भवानी' कहकर 'पूजे? कहनेका भाव कि चैसे 
शिवजीको अखिलेश्वंर जानकर पूजा की, वेसे ही इनको शिवजीकी आद्या्क्ति जगजननी जानकर पूजा- ) / . 


रामकथा . सुनिबर्ज - बखानी | सुनी महेस परम सुख मानी ॥ ३ ।॥| 
रिपि पूछी हरिभगति . सुदाई। कही संश् अधिकारी पाई॥ ४॥ 


अर्थ--मुनिश्रेष्ठ अगस्यजीने रामकथा विस्तारसे कही ( और ) महादेवजीने परम सुख मानकर सुनी ॥ ३॥ 
क्रषि ( भीअगस्त्यजी ) ने ( श्रीशिवजीसे ) सुन्दर हरिमक्ति पूछी ( ओर ) शिवजीने अधिकारी ( उपयुक्त पात्र जिससे 
गुप्त रहस्य कद्दे जा सकते हैं ) पाकर ( उनसे ) हरिमक्ति कही ॥ ४ ॥ 

टिपणी--१ 'रामकथा मुनिबज बखानी” इति | शिवजीके बिना पूछे ही रामकथा क्यों कही ? इसका भाव यह 
है कि पूजाके अन्तमें स्तुति की जाती है जिससे देवता पसत्न हों । ऋषिने सर्वेश्वरकी पूजा करके उनको प्रसन्न करनेके लिये 
स्तुतिकी जगह रामकथा सुनायी; क्योंकि वे जानते हैं कि शिवजीकी रामकथा अतिप्रिय' है; यथा--'सिचव प्रिय मेकछ संल - 
सुता सी । बा० ३१ |), 'क्षतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । बा०_३२ |? ह&इसी तरह अत्रिके आअमपर जानेपर अग्नि 
जीने शक्तिसहित भगवान्‌ रामका पूजन और स्तुति की । अनसूयाजीका श्रीजानकीजीमें वात्सल्य भाव था; उस भावक्रे 
अनुसार उन्होंने श्रीजानकीजीको आश्षीर्वाद दिया और निकट बैठाया, दिव्य वस्र-भूषण पहिनाये--यह सब वात्सल्यभावका 
पूज़ने करके उन्होंने बिना पूछे उनको पातित्रत्य धर्म कह सुनाया; क्योंकि श्रीजानकीजीको पातित्रत्य घर्म 'अतिप्रियः हैं । 

...._ नोट--१ पं० शुकदेवछालजीका भी यही मत है | श्रीकरुणासिन्धुजी तथा बैजनाथजीका मत है कि शिवजीकी . 
आशांसे अंगर्यजीने रामकथा कही | ब्ैजनाथजी लिखते हैं कि साकेतविहारी श्रीरामजीके अवतारकी कथा अगस्य- 
रामायणमें वर्णित है; वही कही | त्रिपाठीजी लिखते हैं कि श्रीरामजी मुनिके आश्रममें पघारे थे, सम्भवतः वही प्रिय 
समाचार तथा वही सब दइत्तान्त मुनिने सुनाया | 

टिपणी--२ 'मुनिब्र्ज” ( मुनिवर्य ) इति | अगस्त्यजीको मुनिवर्य कहा | इनका मुनिश्रेष्ठ होना इसीसे सिद्ध है कि 
अखिलेश्वर शिवजी इनके श्रोता हुए। सनकादि ऋषितक सत्संगके लिये इनके पास ब्रह्म लोकसे आया करते हैं जैसे शिवजी 
कैलाससे | यथा--भासा बसन व्यसन यह तिन्हहीं । रघुपति चरित होइ तहाँ सुनहीं ॥ तहाँ रहे सनकादि भवानी । 
जहँ घटसंभव भुनिबर ज्ञानी ॥ उ० ३२ ॥--उत्तरकाण्डके इस उद्धरणमें शिवजीने भी उन्हें 'मुनिब्र” कहा है | 

३ सुनी मद्देस परम सुख मानी” इति | भाव कि--(क ) मनिने ऐसी सुन्दर कथा कही और ऐसी मधुरता और - 
मनोदरतासे युक्त कही कि महान्‌ ईश जो महेश वे भी सुनकर परम सुखी हुए | पुनः, ( ख ) परम सुख” का भाव कि _ 
पूजासे छुल माना था ओर अब कथा सुनकर परम सुख माना | [ श्रीमुखवचन है कि--- मम ग़ुनआस नाम रत, रत 
ममता मद मोह । ताकर सुख सोह जाने परानंद संदोह ॥ 3० ४६ |? भगवानके शुणग्राम और नाम परानन्दरूप ही 
हैं | पुनः, भीरामगुणग्रामको सुनकर पुलक आदि होना ही चाहिये; इश्का चरित्र है। त्रिपाठीजीका मत हैँ कि 'सुनी 
महेस' से सूचित किया कि सतीजीने सादर नहीं सुना ] 

नोट--२ मुं० रोशनलालजी लिखते हैं कि--'परम सुख मानी” का भाव यह है कि ध्यानसुखसे भी अधिक छुख 
रामकथामें मिला इसीसे तो ध्यान छोड़-छोड़कर शिवजी और सनकादि कथा सुना करते हैं; यथा--“मगन ध्यानरस दंड 
जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह । रघुपति चरित मदेस तब हरवित बरने लीन्ह ॥ बा० १११ |?, 'जीवनमुक्त अद्मपर चरित 
सुनहिं तजि ध्यान । जे हरिकथा न करहि रति तिन्हके हिय पाषान ॥ उ० ४२ ।?--( पां० )। ह 

टिप्पणी--४ 'रिषि पूछी हरि भगति सुहाई ।' इति | यह क्रूषिकी चत॒रता है कि जब शिवजी रामकथा सुनकर 
परम आनन्दित हुए, तब हरिभक्ति पूछी | इससे पाया गया कि शिवजीके समान हरिभक्तिका जश्ञाता कीई नहीं: है ओर यह 
कि हरिभक्ति परम दुलेम पदांथ है कि अगस्त्यजी ऐसे महात्मा भी उसे नहीं जानते थे |--( इसपर हमारे विचार आगे 
नौट ३--५ में देखिये ) | ह 

नोट--३ इस विषयमें भ्रीमुखवचन है कि 'जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी। सो न पाव मुनि सरति 
हमारी ॥ ब्रा० १३८ |? अर्थात्‌ शिवजी रामभक्तिके कोठारी, भंडारी वा खजांची हैं | 
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४ अगस्त्यजीने सत्त्संगके लिये भगवद्धक्ति पूछी, क्योंकि बिना पूछे भगवत्चर्चा कैसे होती ? और वास्तवमें 
भक्त जितनी ही उच्च कोटिको पहुँचता जाता है उसे भक्ति उतनी ही और भी अगम्य जान हि | २338 
गिरा हुआ पाता है। भीमरतजी ऐसे परम भक्तशिरोमणिके विचार देख लीजिये | 
५ वे० भू० रा० कु० दासजी कहते हैं कि---अस तव रूप बखानों जानों। फिरि फिरि सगुन अद्दा रति मानों ॥ 
संतत दासन्ह वेहु बढ़ाई ।"“? ( आ० १३ ) के अनुसार भगवत्तत्त्व एवं हरिभक्तितत्त्के पूर्ण जानकारोंमें श्रीअगस्त्यजीका 
भी एक मुख्य स्थान है; इसका ज्वलन्त उदाहरण 'अगस्त्यसंहिता? नामक उनका रचा हुआ विस्तृत प्रबन्ध ही है | तथा 
अन्य भ्रुति-स्मृति-इतिहास-पुराणादिसे भी इसकी पुष्टि होती है । परन्तु अगस्त्वजीका कुछ ऐसा नम्न स्वभाव ही रहा है 
कि वे जब किसी पहुँचे हुए भगवद्धक्तोंका सत्संग पाते थे तब वे उनसे जगत्‌के कल्याणार्थ भगवद्ध क्तिका गूढु रहस्य अवश्य 
पूछा करते थे | इसका प्रमाण श्रीरमचरितमानसके अतिरिक्त श्रीहनुमत्साइता एवं आनन्द्रामायण आदि दे रहे हैं | 
६ 'हरिमगति” इति | 'भक्तिसारसंग्रह”, शाण्डिल्यमुनिक्रत 'भक्तिसूत्र', श्रीमद्भागवतः आदि भक्तिविषयक ग्रन्थ 
हैं । ईश्वरमें अतिशय अनुराग होना भक्ति है। भागवतमें नौ प्रकारकी मक्तियाँ वर्णन की गयी हैं | 'सगतिनिंरूपन बिविध 
विभाना।' २७ (१३ ) में देखिये। गुणोंके भेदसे भक्ति सात्विकी, राजसी और तामसी तीन प्रकारकी होती है । 
श्रीपंजातीजी हरिभक्तिसे 'पराभक्ति? का ग्रहण करते हैं | भुशुण्डिजीने हरिभक्तिकी व्याख्या इस तरह की है---'बिरति चर्म 
असि ज्ञान मद लोम सोह रिपु मारि । जय पाइअ सो हरि भगति देखु खगेसु बिचारि ॥ उ० १२० ।! - 
ह  टिप्प्णी---५ “कही संभ्ु अधिकारी पाई” इति। “अधिकारी पाई” कहनेका भाव कि रामभक्तिके अधिकारी भी दुलभ 
हैं। अगस्त्य ऐसे मुनि इसके अधिकारी हैं | अधिकारीसे गूढ़ तत्त्व भी छिपाये नहीं जाते। अतः शिवजीने हरिमक्ति कही | 
[ वि० त्रि० जी लिखते हैं कि 'सुहाई! से फलरूपा, तिद्ध हरिभक्ति जनायी ) यथा--सब कर फल हरि भगति 
सुहाई' । साधनरूपा भक्तिके तो सभी अधिकारी हैं | यथा--ररुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ । भक्ति भाव 
भज कपट तजि मोहि परमप्रिय सोइ ॥' परन्तु सिद्धा भक्तिके ( जिसे अविर निर्मर आदि अनेक नामोंसे पुकारते हैं ) 
अधिकारी कोई विरले ही होते हैं। | 
नोट--७ इससे यही जनाया कि अनधिकारीसे इसे न कहना चाहिये | अधिकारी और अनधिकारीके लक्षण उ०. 
११३ और 3० १२८ में कहे गये हैं | यथा--'तोहि निज भगत राम कर जानी । ताते में सब कहेउँ बखानी ॥ ११३। 
१२ ।! 'रामभगति जिन्ह के उर नाहीं | कबहूँ न तात कहिअ तिन्ह पांहीं ॥ १३ ॥", “यह न कहिअ सठ ही हठ 
सीलहिं । जो मन लछाइ न सुन हरिलील॒हिं ॥ ३॥ कहिज न लोमिहि क्रोधिहिे कामिहि। जो न भजे सचराचर 
स्वामिहि ॥ ७ ॥ हिजद्रोहिहि न सुनाइअ कबहूँ । सुरपति सरिस होइ नृप जबहूँ ॥ ७ ॥ रामकथा के तेइ अधिकारी । 
जिन्ह के सतसंगति अति प्यारी ॥ ६॥ गुरपद्‌ प्रीति नीति रत जेई । द्विजसेवक अधिकारी तेई ॥ ७॥ ता कहेँ यह विसेष 
सुखदाई । जाहि प्रानप्रिय श्रीरघुराई ॥ १२८ । ८ ||! लोमद-मुशुण्डि-प्रसंगसे अधिकारीका चिह्न यह सिद्ध होता है कि-- 
जगत्मात्रकों निज-प्रभुमय देखता हो, महत्‌ शीलवान्‌ हो और श्रीरामचरणोंमें दृ विश्वास हो। ु 
अगस्त्यजीको कैसे अधिकारी जाना ? उपयुक्त लक्षणोंसे | अथवा, श्रीरामकथा जिस प्रकारसे उन्होंने कही उसीसे 
जान लिया | अथवा, इनको सत्संग अति प्रिय है इत्यादिसे । ु 
ह नोट--बैजनाथजीका मत है कि मुनिने रामकथा कही और शिवजीने हरिभक्ति | इस तरह परस्पर उपकारसे यहाँ 
अन्योन्यालंकार है ) 
कहत सुनत रघुपति ग्रुन गाथा | कुछ दिन तहाँ रहे गिरिनाथा ॥ ५ ॥ 
मुनि सन बिदा मागि त्रिपुरारी । चले भवन संग दच्छकुमारी ॥ ६ ॥ 
अर्थ--श्रीरघुनाथजीके गुणोंकी कथा कहते-सुनते कैलासपति शिवजी कुछ दिन वहाँ रहे ॥ ५ ॥ ( फिर ) मुनिसे: 
विदा माँगकर निषुरासुरके शत्रु शिवजी दक्षकुमारी श्रीसतीजीके साथ घरको चले | ६ ॥ 
टिप्पणी--१ 'कहत सुनत' इति। यहाँ 'सुनत कहत' ऐसा पाठ चाहिस़े था, क्योंकि भगवान्‌ शम्मुने प्रथम 
मुनिसे कथा सुनी तब हरिभक्ति कही, परन्तु यहाँ उलदा ( कहत-सुनत ) कहा गया | यह उल्टा लिखना भी अमिप्राय- 
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गर्मित है। ऐसा करके ग्रन्थकारने दोनोंकी प्रधानता रक्खी | ऊपर “रामकथा मुनिवर्ज बखानी । सुनी महँस'/” इस 
अर्धालीमें मुनिका कहना प्रथम है ओर शिवजीका सुनना पीछे ओर यहाँ शिवजीका कहना प्रथम ओर मुनिक़ा सुनना 
पीछे कंहा । पहलेमें मुनिकी प्रधानता रक्खी ओर दूसरेमें शिवजीकी | इस तरह दोनोंकी प्रधानता रही । ४) 

नोट--कहना-सुनना” मुहावरा है । सुनना-कहना” मुहावरा नहीं है| गोस्वामीजीने यहाँ मुहावरेके अनुकूल पद्‌ 
दिया है | इस मुहावरेम आगे-पीछेका प्रश्न नहीं उठता । गोस्वामीजीने अन्यत्र भी इसका प्रयोग किया है | यथा-- 
ज्ञायप सगति भरत आचरनू । कहत सुनत दुख दूषन हरनू ॥ २। २२३ । १ |?, “कहत सुनत सतिमाउ भरत को। 
सीयरामपद होह न रत को ॥ २ | २०४ | २ !?, 'कहत सुनत हरिहर सुजस ग़पुठ दिवस भट्ट साँस | २। ३१२ ॥ 
इत्यादि | डींगरजीका मत है कि यहाँ 'कहत-सुनत' का अथ है 'अनुकथन करते!। यथा---सुनि अनुकथन परस्पर 
होई । पथिकसमाज सोह सर सोई ॥ बा० ४१ |? 

टिप्पणी--२ 'रघुपति गरुन गाथा” इति | पूर्व कहा था कि 'रामकथा मुनिवर्ज बखानी” और “रिषि पूछी हरि 
भगति सुद्दाई' ओर यहाँ लिखते हैं कि 'कहत सुनत रघुपति गुनगाथा' ऐसा करके जनाया कि 'कथा' ओर 'हरिमक्ति! 
दोनों रघुपतिके गुण हैं । । 

३ 'कछु दिन तहाँ रद्दे गिरिनाथा' इति | ( क ) 'कछु दिन! कथनका भाव कि सत्संग कुछ दिन साथ रहनेसे ही . 
बनता है | यथा--'सुनि मोहि कछुक काल तहाँ राखा। रामचरितमानस तब माषा ॥', “तब कछु कार मराल तनु धरि तह 
कीन्ह निवास । सादर सुनि रधुपति गुन पुनि आएडे कैलास ॥ उ० ५७ |? तथा यहाँ 'कहत सुनत रघुपति गुनगाथा । 
कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा ॥! आये और चले इसमें सत्संग नहीं होता | ( ख ) 'गिरिनाथा? का भाव कि कैलासपति 
हैं, सदा कैलासमें रहते हैं| कैछास बड़ा रमणीक स्थान है, यथा--'परम रम्य गिरिवर कैलासू। सदा जहाँ सिव उम्रा 
निवासू ॥ बा० १०७ |? ऐसा रमणीय स्थान छोड़कर शिवजी सत्संगके लिये यहाँ कुछ दिन रह गये [---यह सत्संगकी 
महिमा दिखायी | 

नोट--गिरिनाथ' का दूसरा भाव यह है कि गिरि अचल होता है, वेंसे ही आप अचल होकर यहाँ रहकर 
सावधानतापूवक कथा कहते-सुनते रहे यह सत्संग तथा कथाक्रे इच्छुकोंके लिये उपदेश है । 

टिप्पणी-४ "मुनि सन बिदा मागि त्रिपुरारी' इति। (क ) [ ब्रिदानजानेकी आज्ञा; रखसत | 'ब्रिदा? माँगना 
शिक्ाचार है। चलते समय आज्ञा माँगनेकी रीति हिंदू, मुसलमान तथा ईसाई आदि सभी सभ्य कोमोंमें है इससे हमें यह 
शिक्षा मिलती है कि किसीके यहाँ प्रेमवश जाना अपने अधीन है किंतु लोटना उसके अधीन रहता है जिसके यहाँ जाय ! 
बिदा माँगना प्रीतिका प्रणय अड्ग है ! ] ब्रिदा मॉगनेसे रखनेवाले (जिसके यहाँ जाओ उस) का (मन और) मान (दोनों) 
रहते हैं। इसीसे बढ़े लोग बिदा माँगकर चलते हैं। यथा--सकल मुनिन्ह सन विदा कराई । सीता सहित चले दोउ 
माई ॥ आा० ३ ।', 'जुगुति विभीषन सकल सुनाई । चलेड पवनसुत बिदा कराई ॥ सुं० < ।! तथा यहाँ 'झुनि सन बिदा 
मागि'” कहा | (ख) "त्रिपुरारी? इति | ( जैसे ऋषिके यहाँ जानेमें 'संभु गए कुंभजरिषि पाहीं? कहा था, बेसे ही चलते 
समय बिदा माँगकर चलनेमें भी 'झुनि सन बिदा सागि ब्रिषुरारी---केवल शिवजीका नाम दिया । क्‍योंकि. ये पति हैं | 
इन्दींकी प्रधानता है सतीजीको संग कहा; वे गौंण हैं । त्रिपाठीजीका मत है कि बिदा माँगनेमें दक्षकुमारी ही कारण माठृम _ 
होती हैं, नहीं तो गिरिनाथ तो ऐसे रामकथाके रसिक हैं कि भुशुण्डिजीके यहाँ मराल तन धरकर पूरी कथा सुनी | ) 

७ “चले भवन संग दच्छकुमारी' इति | भवनको चले | भवन कहाँ है ? यह कवि आगे स्वयं कहते हँ---विस्वनाथ 

पहुँचे कैलासा । बा० ५८ |? अर्थात्‌ कैलास उनका घर है; यथा--“मवन कैलास आसीन कासी” इति बिनये । पूर्व कहा 
था कि 'संग सती जगजननि मयानी ।” सती पतिव्रताकोी कद्दते हैं; इससे वहाँ यह न खुला कि सती कोन हैं | उसे यह। 


खोलते हैं कि सती दक्षकी कुमारी हैं | 
_--$ 'त्रिपुरारी' दच्छकुमारी'--- 
पं० रा० कु०--त्रिपुरारी और दक्षकुमारी कहकर आगेवाली प्रसंगभरकी भविष्य कथा दिखाते हैं | इस तरह कि-- 


(क) त्रिपुर अधर्मी था इसीसे शिवजीने उसे मारा | इसी तरह जो अधर्मी हैं, शिवजी उनको मारते हैं, एवं उनका त्याग करते 
हैं। सतीजीने यह अधर्म किया कि पतिवचन मृषा माना, ब्क्मको प्राकृत नर ( मनुष्य ) माना और श्रीसीताजीका रूप 


दोहा ४८ ( ५-६ ) श्रीमते|रामचन्द्राय नमः ४३ सानस-पीयूष॑ 
रमािािाणथ्रभामााान्‍षाााा्ऋऋआममभभाआऋ ला दर उअ पर पा अपर मटका लक जन कल जश्न ल न शक लक लग आग 
धारण किया, अतएव त्रिपुरारीने सतीको त्याग दिया। दक्षने अधर्म किया कि शिवजीसे विरोध किया, उनको जामाता 
मानकर उनकी निन्‍्दा की, उनका अपमान किया, यज्ञमें भाग न दिया और सती-ऐसी पतित्रता भगवद्धक्ताका अपमान 
. किया | अतएव उसको वीरमद्रद्वारा मारा और उसका यज्ञ विध्वंस किया | 'दच्छ-कुमारी' कहकर भविष्य यह जनाया 
. कि--सतीजी दक्षके यहाँ जायेंगी । झ्लिवजीसे विरोध माननेके कारण दक्ष सतीजीका मान न करेगा | शिवजीका भाग 
यशमें न देखकर पतिका अपमान मानकर सतीजी दक्षका नाता मिटानेके लिये शरीर-त्याग करेंगी | पुनः, ( ख ) शिवजी 
त्रियुरारी हैं। उन्होंने त्रिपुरके मारनेमें बड़ी सावधानतासे काम लिया था | इसी तरह वे रक्ष्यपर सदा सावधान रहते हैं। 
अतणव आगे श्रीरामरूप .देखकर इनको भ्रम न होगा । और दक्षको ईश्वरमें भ्रम था | उसने शिवजीको न जाना | सतीजी 
दक्षकुमारी हैं अतः इनको भी परमेश्वर ( रामरूप ) में भ्रम होगा |--यह दक्षकुमारी कहकर जनाया | ( 'कारन ते कारज 
कठिन' इसके अनुसार दक्षसे अधिक मोह सतीको हुआ | दक्षको ईश्वर शिवमें भ्रम हुआ और दक्षकुमारीको शिवजीके 
इष्ट परमेश्वर राममें महामोह हुआ ) | 

नोट--प्रसंगके आरम्ममें 'जगजननि? ओर भवानी? आदि नाम दिये थे । अब बिदा होनेपर घरको छौटते समय 
पति और ऐड्वर्यंसम्बन्धी नाम छोड़ दिये गये । केवल पिता-सम्बन्धी नाम दिया गया। क्योंकि अब ये पतिसे विमुख 
होनेवाली हैं ओर शिवजी रास्तेहीम॑ पति-पत्नी-भाव त्याग देंगे। यथा--'एहे तन सतिहि मेंट मोहि नाहीं। सिव 
संकल्प कीन्ह मन माही ॥ बा० ५७ |? इस तरह पिता-सम्बन्ध देकर इनका भावी त्याग सूचित किया | 


त्रिपुरासर 

भा० ७ | १० में लिखा है कि एक बार जब देवताओंने असुरोंको जीत लिया तब वे महामायावी शक्तिमान्‌ 
मयदानवकी शरणमें गये। मयने अपनी अचिस्त्य शक्तिसे तीन पुरूूषी विमान लोहे, चाँदी और सोनेके ऐसे बनाये कि जो 
तीन पुररोंके समान बड़े-बड़े और अपरिमित सामग्रियोंसे भरे हुए. थे | इन विमानोंका आना-जाना नहीं जाना जाता था | 
यथा-स निर्माय पुरस्तिखो हैमीरौष्यायसीर्विभुः | दुलक्ष्यापायसंयोगा दुर्वितक्यपरिच्छदाः || ५४ ||? [ महाभारतसे 
पता चलता है कि ये तीनों पुर ( जो विमानके आकारके थे ) तारकासुरके तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नामक 
तीनों पुत्नोंने मयदानवसे अपने लिये बनवाये थे । इनमेंसे एक नगर (विमान) सोनेका स्वर्गमें, दूसरा चॉँदीका अन्तरिक्ष- 
में और तीसरा लोहेका मर्त्यलोक्में था। ऋग्वेदके कोपीतमें और ऐतरेय ब्राह्मणोंमें त्रिकका वर्णन है यथा-( असुराः ) 
हरिणीं ( घुरं ) हादो दिविचक्रिरे । रजतां अन्तरिक्षछोके अयस्मयीमस्मिन्‌ झअकुबंत्‌ ॥ ( कौ० ८ । ८, ऐ० १। १३ ) 
अर्थात्‌ असुरोंने हिरण्मयी पुरीकों स्वर्गमें बनाया, रजतमयीकों अन्तरिक्षमें ओर अयस्मयीकों इस प्रथ्वीलोकमें | ] 
तीनों पुरोंमें एक-एक अम्ृतकुण्ड बनाया गया था | इन विमानोंको लेकर वे अमुर तीनों लोकोंमें उड़ा करते थे |... 

अब देवताओंसे अपना पुराना वैर स्मरणकर मयदानवद्वारा रक्तिमान्‌ होकर तीनों विमानोंद्वारा देत्य उनमें छिपे 
रहकर तीनों छोकों ओर छोकपतियोंका नाश करने लगे | जत्र असुरोंका अत्याचार बहुत बढ़ गया तब सब देवता शंकरजी- 
-की शरंण गये और कहा कि 'त्राहि नस्तावकान्देव विनशंस्रिपु राछयः | ५६ ।? ये त्रिपुरानियासी असुरगण हमें नष्ट किये 
डालते हैं | दे प्रभो ! हम आपके हैं, आप हमारी रक्षा करें। शब्डूरजीने पाशुपतासत्रसे अभिमन्त्रित एक ऐसा बाण तीनों 
- पुरोपर छोड़ा कि जिससे सहखशः बाण और अग्निकी लपटें निकलती जाती थीं | उस बाणसे समस्त विमानवासी निष्प्राण 
हो गिर गये । महामायावी प्यने सबको उठाकर अपने बनाये हुए अमृतकुण्डमें डाल दिया जिससे उस सिद्ध अमृतका 
स्यश होते ही वे सब्च फिर वज्ञभ्षमान पुष्ट हो एक साथ खड़े हो गये | जब्-जत्र शक्लरजी त्रिपुरके असुरोंको बाणसे निष्प्राण 
करते थे, तब-तब मयदानव सबको इसी प्रकार जिला लेता था। शज्लरजी उदास हो गये, तब्र उन्होंने भगवानका स्मरण 
किया | उनको भप्न संकल्प और खिन्नचित्त देख भगवानने यह युक्ति की कि स्वयं गो बन गये और ब्रद्माको- बछड़ा बना- 
कर बछड़ेसह्वित तीनों पुरोंमें जा सिद्धससके तीनों कूपोंका सारा जल पी गये । देत्यगण खड़े देखते रंद गये । वें सब ऐसे 
_ मोहित हो गये थे कि रोक न सके । तलश्चात्‌ मगवानने युद्धकी सामग्री तैयार की । धर्मसे रथ, शानसे सारथी, वेयग्यसे 
ध्जा, ऐसे घोड़े, तपस्यासे धनुष, विद्यासे कवच, क्रियासे बाण और अपनी अन्यान्य शक्तियोंसे अन्यान्य वस्तुओंका 
निर्माण किया । इन सामग्रियोंसे सुतजित हो शझ्ढुरजी रथपर चढ़े ओर अभिनित्‌ मुहूतमें . उन्होंने एक ही ब्राणसे उन 
तीनों दुर्भेद्य पुरोंको भस्म कर दिया | ( भा० ७ | १० | ५३-६८ ) | 


ु 


दूसरा आख्यान--त्रिपुरोंकी उत्तत्ति और नाशका एक आख्यान महर्षि मार्कण्डेयने किसी समय घृतराष्ट्रसे कहा था 
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जो दुर्योधनने महारथी शल्यसे (क्णपवमें) कहा है। उसमें बताया है कि तारकासुरके तारकाक्ष, कमलाशक्ष और विद्युन्माडी 
ऐसे तीन पुत्र थे, जिन्होंने घोर तप करके ब्रह्माजीसे यह वर माँग लिया था कि हम तीन नगरोंमें बेठकर इस सारी पृथ्वी 
पर आकाशमार्गसे विचरते रहें | इस प्रकार एक हजार वर्ष बीतनेपर हम एक जगह मिलें। उस समय जब्र हमारे तीनों. 
पुर मिलकर एक हो जायें तो उस समय जो देवता उन्हें एक ही बाणसे नष्ट कर सके, वही हमारी मृत्युका कारण हो | 
यह वर पाकर उन्होंने मयदानवके पास जाकर उससे तीन नगर अपने तपके प्रमावसे ऐसे बनानेकी कहे कि उनमेंसे एक 
सोनेका, एक चाँदीका, ओर एक छोहेका हो | तीनों नगर इच्छानुसार आ-जा सकते थे । सोनेका स्वर्गमें, चाँदीका 
अन्तरिक्षमें और लोहेका पृथ्वीमें रहा | इनमेंसे प्रत्येककी लम्बाई-चोंड़ाई सौं-सी योजनकी थी | इनमें आपसमें सटे हुए 
बड़े-बड़े भवन ओर सड़के थीं तथा अनेकों प्रासादों ओर राजद्वारोंसे इनकी बड़ी शोभा हो रही थी | इन नगरोंके अलग- 
अलग राजा थे | स्वर्णमय नगर तारकाक्षका था, रजतमय कमलछाक्षका ओर लोहमय विद्यन्माढीका | इन तीनों देत्योंने 
अपने अख्न-शत्रके बलसे तीनों छोकोंकी अपने वशमें कर लिया था। इन दैत्योंके पास जहाँ-तहाँसे करोड़ों दानव योद्धा 
आकर एकत्रित हो गये। इन तीनों पुरोंमें रहनेवाला जो पुरुष जैसी इच्छा करता, उसकी उस कामनाकों मयदानव अपनी 
मायासे उसी समय पूरी कर देता था | यह तारकास॒रके पुत्रोंके तपका फल कहा गया | 

तारकाक्षका एक पुत्र हरि! था। इसने तपसे ब्रह्माजीको प्रसन्न कर यह वर प्राप्त कर लिया कि 'हमारे नगरोंमें 
एक बावड़ी ऐसी बन जाय कि जिसमें डालनेसे शखस्त्रसे घायल हुए योद्धा और भी अधिक वलवान्‌ द्वा जाये |! इस वरके 
प्रभावसे दैत्यलोंग जिस रूप और जिस वेषमें मरते थे उस बावड़ीमें डालनेपर वे उसी रूप और उसी वेषमें जीवित होकर 
निकल आते थे। इस प्रकार उस बावड़ीको पाकर वे समस्त लोकोंको कश देने लगे | देवताओंके प्रिय उद्यानों और 
ऋषियोंके पवित्र आशभ्रमोंकी उन्होंने नश्भ्रष्ट कर डाला (न्द्रादि देवता जब उनका कुछ'न कर सके तब वे ब्रह्माजीकी 
शरण गये | ब्रह्माजीकी आज्ञासे वे सब शड्जुरजीके पास गये ओर उनको स्तुतिसे प्रसन्न किया | महादेवजीने सबको 
अमभयदान दिया और कहद्दा कि तुम मेरे लिये एक ऐसा रथ ओर धनुषबाण तलाश करो जिनके द्वारा मैं इन नगरोंको 
प्रथ्वीपर गिरा सकू । 

देवताओंने विष्णु, चन्द्रमा और अग्निको बाण बनाया तथा बड़े-बड़े नगरोंसे भरी हुई पर्वत, वन और द्वीपोंसे 
व्याप्त वसुन्धराको ही उनका रथ बना दिया । इन्द्र, वरुण, कुबेर ओर यमादि लोकपालोंको घोड़े बनाये एवं मनकों . 
आधारभूमि बना दिया। इस प्रकार जब ( विश्वकर्माका रचा हुआ ) वह श्रेष्ठ रथ तैयार हुआ तब महादेवजीने उसमें 
अपने आयुध रखे | ब्रह्मदण्ड, कालदण्ड, रुद्रदण्ड और ज्वर ये सब ओर मुख किये हुए. उस रथकी रक्षा नियुक्त 
हुए. | अथर्वा और अद्डिरा उनमें चक्रसक्षक बने | सामवेद, ऋग्वेद ओर समस्त पुराण उस रथके आगे चलनेवाले योद्धा 
हुए. । इतिहास और यजुवेंद प्ृष्ठरक्षक बने । दिव्यवाणी और विद्याएँ पाइव॑रक्षक बनीं | स्तोत्र, वषटकार और ओंकार 
रथके अग्रभागमें सुशोमित हुए। उन्होंने छहों ऋतुओंसे सुशोमित संवत्सरकों अपना धनुष बनाया और अपनी छायाको 
: धघनुषकी अखण्ड प्रत्यश्चाके स्थानोंमें रक्खा | ब्रह्माजी उनके सारथी बने । भगवान्‌ शद्भुर रथपर सवार हुए! और तीनों 
पुरोंकोी एकत्र होनेका चिन्तन करने छगे | धनुष चढ़ाकर तैयार होते ही तीनों नगर मिलकर एक हो गये। शह्डुरजीने 
अपना दिव्य धनुष खींचकर बाण छोड़ा जिससे तीनों पुर नष्ट होकर गिर गये। इस तरह शब्डूरजीने त्रिपरका दाह 
किया और दैत्योंको निर्मेलकर त्रिलोकका हित किया । 

वाल्मीकीयसे पता चलता है कि दधीचि महर्षिकी हडिडयोंसे पिनाक बनाया गया था ओर भूषण टीकाकारका 
* सत है कि भगवान्‌ विष्णु बाण बने थे जिससे त्रिपुरासुरका नाश हुआ | यही धनुष पीछे राजा जनकके यहाँ रख दिया 
गया था । दधीचिकी दृडिड्योंसे दो घनुष बने, शाड़ोा और पिनाक। वाल्मीकीय रा० बा० सर्ग ७५ के आधारपर कहा 
जाता है कि विष्णुभगवानने शाजह्ञसे असुरोंको मात ओर शह्गरजीने तीनों प्रोंकी जलाया । ( विनयपीयूष' से उद्धंत | 
विनय पद ३)। 

स्कन्दप० आवन्त्य रेवाखण्डमें लिखा है कि राजा बलिका महापराक्रमी पत्र ब्राणासुर भी सहसभुज था। उसने एक 
सहस दिव्य वर्णोतक महादेवजीकी उपासना की । उसकी सेवासे संतुष्ट होकर शड्भरजीने उससे वर मॉगनेको कहा । उसने माँगा 
कि मिरा नगर दिव्य एवं सम्पूर्ण देवताओंके लिये अजेय हो । आपको छोड़कर दूसरे-किसी देवताके लिये यहाँ प्रवेश पाना 
अत्यन्त कठिन हो। मेरा यह नगर मेरे स्थिर होनेपर स्थिर रहे और मेरे चलनेपर वह साथ-साथ चले, सबंथा मेरे मनके अनुकूल 
बना रहे |? महादेवजीने उसे यह वर दिया | तदनन्तर भगवान विष्णुने भी बाणास॒रको वसा ही दूसरा पुर दिया | दोनोंने उसे 
बह्माज़ीके पास भेजा | वहाँ जानेपर ब्ह्माजीने भी उसे वसा ही तीसरा पर दिया । इन तीनों परोंको प्राप्त करके बाणासुर 
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ब्रिपुर! नामसे विख्यात हुआ । इस तरह बर पाकर वह समस्त देव, दानव, यक्ष, राक्षसादिसे अवध्य और अजेय हो गया। 
उसके अत्याचारसे सब उद्विग्न हो गये | सबने शक्करजीसे पुकार की। .शझ्जरजी अपने प्रमुख पार्षदों और देवी पार्वतीसहित 
जाकर ओ्रीशेछ नासक सिद्ध पवेतपर ठहरे । वहीं विरादरूप धारण कर पिनाक नामक धनुषको हाथमें छे उसपर अधोर नामक 
बाण छगाकर छोड़ा जिससे दग्ध होकर त्रिपुरके तीन खण्ड हो गये | उसे जर्जर करके शिवजीने नर्म॑दामें गिरा दिया । तीनों 
पुरोंके दुग्ध हो जानेपर बाणासुरने शिवजीकी भारी स्तुति की जिससे वे प्रसन्न हो गये | उसने परिवारस़॒हित इसी शरीरसे 
शिवलोककी प्राप्ति माँगी और पायी |... ह | 
. - है दक्ष, दक्षकमारी' इति ।प्मपुराणमें लिखा है कि ब्रह्माजीने अपनेसे उत्पन्न अपने ही स्वरूपभूत स्वायम्भुवकों 
प्रजापालनके लिये प्रथम मनु बनाया । इनकी दो कन्याएँ हुई--प्रसृती और आकूति । मनुने प्रसूतिका विवाह दुक्षके साथ 
कर दिया | प्रसूतिके गर्भसे पहले चीबीस कन्याएँ हुईं जिनको धर्मने अपनी पत्नियोंके रूपमें ग्रहण किया । इनसे छोटी 
हा र्‌ ३ै. ४ ७५ ६ ७ ८ ९ १० पुषे 
ग्यारह कन्याएँ और थीं जो ख्याति, सती, सम्भूति, स्मृति, पीति, क्षेमा, सन्नति, अनुसूया, ऊर्जा, स्वाहय और स्वधा नामसे 
१ २ २३ है. णु ६ ७ ८ ९ १० ११ 
प्रसिद्ध हुईं । इनको क्रमशः भगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कठ, अत्रि, वसिष्ठ, अग्नि तथा पितरोंने ग्रहण 
किया । यह भी लिखा है कि भूयु, पुलह, क्रठ, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अन्रि और वसिष्ठ ब्रह्माके, उन्हींके सदश, मानसपुत्र 
हैं। ये नो भी ब्रह्मा ही कहे जाते हैं। ( संक्षित ० पु० ) | भा० ४ ।१। ११ में भी यही बात मेत्रेयजीने विदुरजीसे कही 
हे कि स्वायम्भुव मनुने अपनी तीसरी कन्या प्रसूतिका विवाह ब्रह्माजीके पुत्र दक्षप्रजापतिसे किया था | उसी अध्यायमें यह 
भी कहा है कि प्रसूतिसे दक्षने अति सुन्दरी सोलह कन्याएँ: उत्तन्न कीं जिनमेंसे तेरः धर्मको, एक अग्निको, एक समस्त 
प्तविगणकोी और एक शह्डरजी को दी । शझ्ढर पत्नीका नाम सती' था जिन्होंने युवावस्थाहीमें क्रोधवञ् योगके द्वारा अपने 
शरीरको त्याग दिया था | गा ु । 
गरुड़पुराणमें कथा इस प्रकार है कि. ब्रह्माने सष्टिकी कामनासे धर्म, रुद्र, मनु, भगु तथा सनकादिकों मानसपुत्रके 
रूपमें उत्तन्त किया | फिर दाहिने अँगूठेसे दक्षको और बायेंसे दक्षपत्नीको उत्पन्न किया जिससे दक्षकों सोलह कन्याएँ उत्पन्न 
हुई--अ्रद्धा, मेत्री, दया, शान्ति, तुष्टि, पुष्ठि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेथा, मूर्ति, तितिक्षा, ही, स्वाहा, स्वधा और सती -- 
( ये नाम भा० ४१ १ में आये हैं| स्वाह्का अग्निसे, स्वधाका पितृगणसे सम्बन्ध हुआ, प्रथम तेरइका धर्मसे | ) रद्ग को 
सती प्रास हुई ।'''शिवजीने दक्षयज्ञ विध्यंस किया और शाप दिया कि तुम मनुष्य होकर भ्रुवके वंशमें जन्म लोगे। भुवके 
बंशज प्रचेतागणने जब घोर तपस्या की तब उन्हें प्रजारष्टि करनेका वर मिला और उन्होंने कण्डुकन्या मारिषाके गर्भसे 
दक्षकों उलन्न किया | दक्षने चत॒र्विध मानससश्टि की, पर जब मानसखश्िसे प्रजाइद्धि न हुई तब उन्होंने वीरण प्रजापतिकी 
कन्या 'असिक्नी? को ग्रहण किया और उससे सहख पुत्र और बहुत-सी कन्याएँ. उत्न्न कीं। इन्हीं कन्याओंसे कश्यप 


: आदिने सश्टि चकायी ।-(श० सा० )। और पुराणोंमें भी इसी तरह कथा कुछ हेर-फेरसे है | कल्पसेदसे सभी कथाएँ टीक हैं-। 


तेहि अवसर भंजन महिभारा । हरि रघुबंस लीन्ह अबतारा ॥ ७ ॥ 
पिता बचन तजि राजु- उदासी। दंडक बन बिचरत अबिनासी || ८ ॥ 
' अर्थ--उस समय ( उन्हीं दिनों) प्ृथ्वीका भार हरनेके लिये (दुःखके हरनेवाले भगवान्‌) हरिने रघुकुलमें अवतार 


)० कि पक 


. लिया ॥ ७ ॥ पिताके वचनसे राज्यकों छोड़कर उदासी वेषसे वे अविनाशी भगवान्‌ दण्डकवनमें विचर रहे ये ॥ ८ ॥ 


टिपणी---4 “तेहि अवसर भंजन महिभारा ।* इति ( क ) तिहि अवसर' अर्थात्‌ उन्हीं दिनों त्रेतायुगर्म जैसा 
पूर्व कह आये | यथा--'एक बार त्ेताज॒ग माहीं !! (ख) [ अथवा, 'तिेहि अवसर' का अन्वय 'दंडक वन ब्चर्त अबि- 
नासी !” के साथ कर छें। चार्यों चरणोंका अन्वय एक साथ कर ढेनेसे शंका नहीं रह जाती | ] ( ग ) भजन महिमारा' 
और 'हरि'से अवतारका हेतु बताया । प्रथ्वीका भार उतारना अवतारका हेतु है, यथा--“जगकारन तारन भव संजन धरनी 


. भार । की तुम्ह अखिल भुवनपतति लीन्ह मनुज अवतार ॥ कि० १ ।? जो दुःखको हरे वही हरि है । राम ही हरि हैं; यथा-- 


ः “बन्दे5हं तमशेष॒कारणपरं रामाख्यभीश हरिम्‌।! ( मं० इलो० ) | ( घ ) रघुबंस छीन्ह अवतार' इति | रखुवंशर्म अवतार 





लि ० जा कि न ४६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो दरणं प्रपये * दोहा ४८ ( 


लिया--इस कथनका भाव यह है कि रघुवंश धर्मात्मा कुल है; यथा--रघुबंसिन्द कर सहज सुभाऊ | मु क्ष प्गु 
घरे न काऊ ॥ बा० २२१ |! और यह अवतार धर्मकी रक्षाके लिये है | 


नोट---प्रनश्र, इस अवतारमें अनेक नीच योनियोंके प्राणियोंकी गति देनी है, संतोंकी रक्षा करनी है, शरणमें 
आये हुओंकी अभय प्रदान करना हे ओर, रंघुकुल इन बातोंमें विख्यात है, उदार है, तेजस्वी है, प्रतापी है। अतः इस 
कुलमें अवतरे, जिसमें यह संदेह न हो कि ब्रह्मने अवतार लिया है, सब यही जानें कि मनुष्य हैं | | 

२ 'रघुबंस' इति । इसे सूर्यवंश, इक्ष्वाकुवंश भी कहते हैं। ब्रह्माजीके प्रपोत्र विवस्वान्‌ ( सूर्य ) हुए; जिनके पुत्र. 
वेबस्वत मनु हुए | सम्भवतः इस कुलके पुरुषा विवस्वान्‌ हैं इसीसे इसे सूर्यवंश” कहते हैं | गोस्वामीजीने भी इन्हें रघुकुल- 
गुरु कहा है, यथा--'उद॒उ' करहु जनि रबि रघुकुलूगुर ॥ २ | ३७ |” मनुके पुत्र इक्ष्याकु हुए। वाल्मी० १ | ७० में इश््बाकु 
महाराजको ही प्रथम राजा अयोध्याका लिखा है । इसीसे इसे इश्ष्वाकुबंश कहा जाता है! वंशपरम्पराएँ जो वाल्मीकीय 
और भागवतमें दी हैं उत्तमें बहुत अन्तर है जिसका कारण कल्पमेद ही जान पड़ता है। वाल्मीकीयमें इश्ष्वाकुसे दसवें 
मान्धाता, उन्नीसवें दिलीप, बाईसवें रघु महाराज और पैंतीसवें दशरथ महाराज हैं; और भागवतमें इश्वाकुसे अठारूवें 
मान्धाता, अड़तीसवे दिलीप, तिरपनवें रघुजी और पचपनवें दृशरथजी हैं | वाल्मीकीयमें रघुजी दिलीपजीके प्रपोत्र हैं| दिलीपके 
भगीरथ, भगीरथके ककुत्स्थ जिनके पुत्र रघु हुए. | भागवतमें बहुत अन्तर है पर बड़े-बड़े राजाओंके नाम दोनोंमें ई । 

पद्मपुराणमें उत्तरखण्डमें देवलमुनिने वेश्य शरभसे राजा दिलीपका इत्तान्त यों बताया है कि--जब्र सुदक्षिणा 
रानीसे कोई पुत्र उत्पन्न न हुआ तब राजा शोचयुक्त हो गुरु वशिष्ठके पास गये और अपने आनेका कारण बताया। 
श्रीवशिष्ठजीने ध्यानद्वारा जानकर कारण बताया कि--वुम इन्द्रकी सेवामें गये थे | परन्तु रानीके ऋत॒कालका अतिक्रम न 
हो यद सोचकर राजमहलको लौय्ते समय उतावलीके कारण मार्गमें कल्पदृक्षके नीचे खड़ी हुई कामघेनुको तुमने प्रदक्षिणा 
करके प्रणाम नहीं किया जिससे उसने शाप दे दिया कि जबतक तू मेरी प्रसूती संतानकी सेवा न करेंगा तबतक तुझे पुत्र न 
होगा? और कहा कि हमारी नन्दिनी गो उसकी प्रसूतीकी पुत्री है। तुम दोनों इसकी सेवा करो । बनमें इसकी सेवा 
तुम करो और आश्रमपर आनेपर रानी करें | दृदतापूर्वक नन्दिनीकी आराधना करते हुए; राजाकों इकीस दिन बीत गये | 
तत्र नन्दिनीकी एक सिंहने पकड़ लिया । राजाने ज्यों ही बाण चछाना चाहा त्यों ही सिंहकी दृष्टि पड़ते ही वह जडबत्‌ 
हो गया | तब राजाने प्रार्थना की कि मैं इसके बदले अपना शरीर समर्पण करता हूँ । यह सुनकर सिंह मौन हो गया 
और राजा उसके सामने मुँह नीचे किये हुए छेट गये और सिंहके द्वारा दुःसह आधातकी प्रतीक्षा कर रहे ये कि अकस्मात्‌ . 
उनपर आकाशसे फूलोंकी इश्टि हुई | फिर 'बेया ! उठो !! यह सुनकर वह उठे तो वह नन्दिनी पास खड़ी थी, सिंह वहाँ न 
देख पड़ा | नन्दिनीने कहा कि मैंने ही मायासे सिंहका रूप धरकर तुम्हारी परीक्षा ली थी। ठुम वर माँगो | वंशधर 
पुत्रका वर मॉगनेपर नन्दिनीने कहा कि '्तेंके दोनेमें दूध दुहकर इच्छानुसार पीलो, इससे तुम्हें अख्न-शस्तोंके तत्त्का 
 वैत्ता पुत्र प्रात्त होगा !? पर इन्होंने उत्तर दिया कि आश्रमपर पहुँचनेपर व॒त्सके पी लेनेपर फिर शुरुजीके पूजन आदि 
समस्त धार्मिक क्रियाओंके अनुष्ठानसे बचे हुए आपके प्रसादस्वरूप दूधका ही पान करूँगा | इस प्रकार पू्णमनोरथ होकर.. 
राजा-रानी दूसरे दिन अयोध्यापुंरीको छोटे । कुछ दिनोंके बाद दिलीप महाराजके 'रघु? नामक पुत्र हुआ जिसके नामसे 
इस प्रथ्वीपर सूयबंशकी ख्याति हुई अर्थात्‌ रघु ऐसे प्रतापी राजा हुए कि उनके बाद सूर्यवंशका नाम ही रघुवंद्य हो गया। 

कालिदासजीने भी 'रघुबंश” में दिलीप महाराजके पुत्रका नाम 'रघु? बताया है ओर सुरभि (कामघेनु ) के शाप तथा 
नन्दिनीके प्रसादकी कथा मी दी है जो सर्ग १ छोक ७५-७७ इत्यादिमें है | जब दिलीप मह्यराज निन्‍्यानबे यज्ञ कर चुकनेके 
आद्‌ फिर यज्ञ करने लगे तब इन्द्र डरा और उसने यज्ञका घोड़ा.चुरा लिया। अश्वकी रक्षा्ें रघुजी नियुक्त थे । इन्होंने ऐसे 
अख्न-शत्र चलाये कि इन्द्रके प्राणॉपर आ बनी तब उसने वच्र चलाया | उससे एक क्षणभर रघुजी मूर्ड्छित हो गये फिर तुरंत 
ही उठकर युद्ध करने लगे | इन्द्र विध्मित हो गया और इनके पराक्रमसे संतुष्ट हो उसने यशपशुकों छोड़ अन्य वर मॉगनेको 
कद्दा | रइजीने पिताके यज्ञकी पूर्तिका वर माँगा | यज्ञ पूरा हो गया । रघु महाराजने विश्वजित्‌ यज्ञ करके सवस्व दान कर 
दिया | उसी समयकी बात है कि बरतन्तु ऋषिने अपने शिष्य कौत्सके हठ करनेपर उससे चौदह विद्याओंकी शिक्षाके बदडेमें - 
चौदह करोड़ स्वणमुद्राएँ माँगी | कौत्स घत्रड़ाकर मद्राज 'रघु? के यहाँ आये तो देखा कि वे सर्वस्व दान करके स्वयं मिद्रीके . 
पात्रसे निर्वाह करते हैं| वे लौटने छगे तो राजानें आगमनका कारण पूछा और बतानेपर कहा कि मैं कल दी प्रातः कुबेरपर 


पक 
-ल 


बोदा ४८७८)... 





४ श्रीमते रांमचन्द्राय नमः ४७. समानस-पीयूष 





| जल चल. 





' चंदाई करके त॒म्हें इतना धन दूँगों। कुबेंरकी रातहीमें खबर मिली । वें डरं गये ओर रात्रिमें ही उन्होंने स्वर्णमुद्राकी 
: वर्षा की | राजाने कौत्सको वह सब दे दिया। इसी प्रकारकी उनके प्रतापकी अनेक कथाएँ हैं | इसीसे तबसे उस 


वंशका नाम- रिघुवंश? पढ़ गया । ह 5 ह 
:.._.टिपणी--२ “छीन्ह अवतार” इति। 'लीन्ह? शब्दसे सूचित करते हैं कि वे अविनाशी हैं, जन्म-कर्मरहित हैं, उन्होंने 
अपनी इच्छासे अवंतार लिया, कर्मवश नहीं । यथा--निज इच्छा प्र वतरइ सुर महि गो ह्विज छागि । कि० २६ |, 
.निज इच्छा निरमित तनु माया गुन गोपार ।', “इच्छासय नर बेष संवारे । होइहों प्रगट निकेत तुम्हारे ॥ बा० १५२ |! 
- ३ पिता बचन तजि राजु उदासी ।'“” इति। (क ) पिताके वचनोंकी रक्षाके लिये राज्य छोड़कर सबसे 


-उंदासी होकर दण्डकवनमें विचरते हैं; यथा--'तापस बेष बिसेषि उदासी । चौदृह वरिस राप्न बनबासी ॥ अ० २९! 


(ख) “बिचरत” शब्द देकर जनाया कि सुखसे वनवास कर रहे हैं। 

: : नोट--३ राज्यका त्याग और वनवास दोनों कंठिन काम हैं; परंठ आपने ये दोनों काम पिताके बद्धं वचन होनेसे 
उनके वचनोंकी मानकर सुखपूर्वक किये |-यह बात “तजि राज डदासी' और “दंडक बन बिचरत' कहकर दर्शायी है। क्योंकि 
“(देचरण? और 'उदासीनता!-ये दोनों सुखके द्यौतक हैं। यही बात ग्रन्थकारने अयोध्याकाण्डमें कही है; यथा-'प्रसन्नतां या 
न गतामिषेकतंस्तथा न मसले वनवासदुःखतः । मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मझ्लुलूमंगलप्रदा ॥ मं० छो० !, 
"पेतु आयसु भूषन बसन तात तजे रघुबीर | बिसमउ हरषु न हृदय कुछ पहिरे बलकऊ चीर ॥ अ० १६७ |! उदासी? 
से राजपाठ्से उदासीनता और निर्लोभता एवं हर्षशोकरहित मन भी सूचित होते हैं और उदासी वेप भी | 

. ४ दंडक बन बिचरत' अर्थात्‌ दण्डकवनमें विचरना कहकर यह भी जनाया कि विशेषकर इसी वनमें फिर रहे हैं 
जिसमें वहाँकी भूमि, इक्ष, वन, छता और तृण आदि सभी आपका चरणरज पाकर पत्रित्र हो जायेँ । अगस्त्यजीके 'दंडक 
बन पुनीत प्रभु करहू । उग्रश्नाप मुनिबर कर हरहू ॥! इन वचनोंको सत्य कर रहे हैं, चरितार्थ कर रहे हैं ( मा० १० )। 
“दृंडकबन' इति | यह इश्ष्याकुमहाराजके पुत्र दण्डकी राजधानी थी । इसने शुक्रकी पुत्री अरजाके साथ बलात्कार किया 
जिससे शुक्रजीने इसको शाप दिया । शापसे इसके राज्यके सब जीव-जन्ठ, तृण-लता-्क्ष हो गये । सारा राज्य नष्ट होकर 
भयानक बन हो गया | विश्येष 'दंडक बन प्रभु कीन्ह सुहावन ।' दोहा ४ चौपाई ७ देखिये। 

. टिपणी---३ 'अबिनासी' इति | अविनाशी विश्येषण देकर .खरदूषणवघकी कथा सूचित की कि सब ( चौंदह 
हजार अजर,. अजय और देवताओं आदिसे भी अवध्य ) राक्षस मारे गये और श्रीखुनाथजीकों कोई न मार सका; 
क्योंकि ये 'अविनाशी' हैं| अथवा, प्रथम हरि रघुबंस छीन्‍्ह अवतारा' से अवतार होना कहा | १रन्‍तु जिसका जन्म होता 
है उसका नाझ ( मरण ) भी निश्चय ही-होता है; यथा 'जातस्य हि ध्रुवो झुत्युश्रृध जन्म स्तस्यथ च। गीता २। २७ !! 


: अतः प्रथम अवतार कहकर फिर यह भी कहा कि ये 'अविनाशी' हैं, इनका नाश नहीं होता । क्योंकि इनका अवतार 


निज इच्छासे होता है ( जैसा ऊपर 'लीन्ह अवतारा' की व्याख्यामें कह आये हैं ), सत्र जीवोंकी तरह कैमके वशसे नहीं 
होता । इनके जन्म-कर्म सभी दिव्य हैं । 


जा 


.-. नोट--मा० पत्निकाकार लिखते हैं कि “अविनाशी” से जनाया कि जैसा नाच वैसी कॉछ वा जैसी कॉँछ तैसा 
नाचः--इस लोकोक्तिकों पूरा कर दिखा रहे हैं, नहीं तो वे तो पखह् हैं ।/ |. «& का 
..... टिपणी--४ इस प्रसंगमें यहाँ 'तेहि अवसर मंजन 'महिमसारा । हरि रघुबंस छीन्ह अवतारा यह बालकाण्डकी 


आओ गला कक 4 रन िकबे पा व गई 
कथा है 'पिता बचन तजि राज उदासी' यह अयोध्याकाण्डकी कंथा है ओर दंडक बन ब्रिचरत अबिनासी' यह अरयकी 


! है। यहाँतक चार चरणोंमें इतनी कथा कंही गयी [--(इससे अनुमान होता हैं कि) श्रीअगस्त्यजीन श्रीशिवजीस श्रीराम- 


विरहतककी कथा कहा और फिर यह बोले कि वही भ्रीरामजी इस समय दण्डकवनमें श्रीसीताजीकों खोज रहे हैं |--यह 


! सुनकर श्रीशिवजी दर्शनकी इंच्छासे-मुनिसे बिदा मॉगकर चले, जैसा आगे लिखते हैं.॥ वार हद विराएतजीत हि 
' केहि बिंधि दरसनु होइ ।' हु: यह सब बात अमिप्रायसे अनुमानित होती है । इस अभिप्राय तथा इस अनुमानका प्रमाण 


श्रीसनकादिजीके प्रसंगमें भी मिलता है । वहाँ कहा है कि-जानि समय सनकादिकआए | तेजपुंज दा सीछ सुहाए ॥7” 
तहाँ रहे सनकादि भवानी । जहाँ घटसंभव मुनिबर ज्ञानी ॥ रामकथा सझुनिवबर बहु बरनी। ज्ञानजोनि पावक जिमि अरनी ॥ 
उ० ३२ ! यदाँ अंगरयजी सातों काण्डोंकी रामकेथा कहकर श्रीसनकादिसे बोले कि इस समय श्रीरामचन्द्रजी राज्य कर 


बालकाण्ड ... ४८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपये दोहा ४८ (७-८) 
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मसला हल जल अल कमीज आफ पल फल री नल अज ॥ 3 का शज लकल अली आमिक किलर) 
रदे हैं, भीभरत, लक्ष्मण, शन्रष्न, और पवनकुमारसहित इस अवसरपर उपवनमें एकान्तमें हैं--यह सुनकर सनकादिज्ी 
. अगस्त्यजीसे बिदा होकर श्रीरामचन्द्रजी के दशनाथ श्रीअवधपुरीमें आये | | 
नोट--६& भ्रीबेजनाथजी. लिखते हैं कि--१ यहाँ ( अवतार कहा किंतु ) विवाह्दि लीलाएँ नहीं कहीं । क्योंकि 
रामायणमें विवाह्दि लीलाएँ केवछ. इसी अवतारकी हैं। तथा पीछे उत्तरकाण्डमें जो राजतिलककी कथा है वह भी 
इसी अवतारकी लीला है | और, जन्महेतु ओर वनयात्रासे छेकर रावणवधतकका प्रसंग “अनेक अवतारोंकी संकीण्णतामें.. 
इस अवतारकी कथा विचित्र रीतिसे सूक्ष्म कही है [? इसीसे यहाँ इसे प्रकट कहा | 
दंडक बन बिचरत' से मरतागमनसे लेकर शुपंणखाका रावणके पास जानेतककी कथा सूचित कर दी । 
“-पिता-बचन-- 
लोग यहाँ शंका किया करते हैं कि महाराज दशरथजीने तो अपने मुखसे कहा नहीं तब यहाँ 'पितावचन” कैसे लिखा १? 

.. वाल्मीकीयमें तो स्पष्ट कहा है। रहा इस ग्रन्थमें सो अनुमानसे वचन स्पष्ट जान पड़ते हँ--“मौनं सम्मतिलक्ष 
णम्र ।” सत्यसन्ध भ्रीरामजीके वचनोंसे भी आज्ञा सिद्ध है | यथा 'तात बचन पुनि मातुद्दित भाइ भरत अस राउ। सो कहें 
दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुन्य भ्रमाउ | अ० १२५१, 'कहेहु सत्य सब सस्ता सुजाना। मोहि दीन्द पितु आयसु आागा ॥ 
बरष चारिद्स बासु बन मुनिग्रत बेपु अहारु॥ अ० ८८ [?, पिता दीन्ह मोहिं कानन राजू । जहाँ सब माँति मोर बढ़ 
काजू । अ० ५३ !?, 'मातु पिता गुर स्वामि निदेसू । सकल धरम धरनीधर सेसू ॥ स्रो तुम्ह करहु करावहु मोहू | अ० 
३०६ ।?, 'हम पितु बचन सानि बन आए। कि० २ |?, पिता बचन में नगर न आवड । लं० १०५ |?, तथा 'राखेउ 
राउ सत्य मोहि त्यागी । तनु परिहरेड पेम पन छागी ॥ तासु बचन मेटत मन सोचू । अ० २६४ | इत्यादि | 

अब महाराज श्रीदशरथजीके वचन सुनिये---'रामरूप गुन सीरू सुभाऊ । सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ ॥ राज 
सुनाह दीन्द वनवासू । सुनि मन मएउ न हरपु हरासू । अ० १४९ |? बनयात्रा कर देनेपर उन्होंने सुमंतजीसे कहा है 
कि--रथ चढ़ाई देखराइ बनु फिरेहु गए दिन चारि ॥ ८१.! “जों नहिं फिरहिं धीर दोठ भाई । सत्यसंघ दृढ़ ब्रत 
रघुराई ॥ तो तुम्ह बिनय करेहु कर जोरी। फेरिअ प्रभु मिथिढेसकिसोरी ॥--इन वचनोंसे स्पष्ट है कि उन्होंने 
आजा दी | अगाध भक्ति और प्रेमके कारण आशा देना ग्रन्थकारने स्पष्ट नहीं लिखा | भला प्रेममें वियोगके वचन मुखसे 
कैसे निकल सकते हैं ? 

पिता वचनबद्ध हो चुके थे | वे श्रीरामजीकी शपथ करके कैकेयीजीकों वचन हार चुके ये। यथा-झूठेहँँ हमहिं 
दोषु जनि देहू । दुइ के चारि मागि मऊ लेहू ॥ रघुकुलरीति सदा चलि आईं। प्रान जाहु बरु बचनु न जाई ॥''“'तेहि पर 
राम सपथ करि आईं। सुकृत सनेह अवधि रघुराई । अ० २८ ।?--तत्र वे उसके.विरुद्ध कैसे कद सकते थे ? दशरथजीके. 
सामने ही कैकेयीजीने श्रीरामजीसे कहा भी है कि---“सुत सनेहु इृत बचनु उत संकट परेड नरेसु। सकहु त आयसु घरहु 
सिर मेटेहु कठिन कलेसु । अ० ४० !? वरका माँगना और राजाका वर देना भी कहा था | कैकेयी अम्ब्राद्वारा उनकी 
आशा भी प्रथम ही श्रीरामजीको माछूम हो गयी थी। वचनबद्ध हो जानेसे वनंवासकी आज्ञा स्पष्ट हो जाती है | फिर यहाँ 
तो मयादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी उज्ज्वल कीर्ति जगमगा रही है कि इतनेहीसे (कैकेयी और वह भी सौतेढी 
माँके कहनेमात्रसे) उन्होंने पिताकी आज्ञा मान ली, ऐसे गजबके वे पितु-भक्त थे। उन्होंने यह न कहा कि सबके सामने तो 
उन्होंने हमें युवराज बनानेकी बातं कही और इस समय भी हमसे तो उन्होंने कहा नहीं कि राज न देंगे, वनवास देते हैं, 
तबं हम क्‍यों जायें ? आपने इस परतः आशज्ञाको आज्ञा मान ली। क्योंकि यदि आप उनके वचनबद्ध हो जानेपर और 
भरतको राज्य देनेको स्पष्ट कह देनेपर भी वनको न जाते तो अगाध भक्ति और प्रेमके कारण पिताका इस वरके ऋणसे स्ट 
ही उद्धार न हो सकता और उनके सत्यत्रतमें भी बद्चा छग जाता | क्योंकि कैकेयीजी तो स्पष्ट शब्दोंमें कह चुकी थीं कि- 

'होत प्रात मुनियेष घरिजों न राम वन जाहिं। 
मोर मरनु राउर अजस नृप समुझिअ मन माहिं। ३३। 


तथा फिर दूसरे वरके विषंयमें कैकेयीसे बहुत कुछ प्राथना करनेपर भी जब उसने नहीं माना और अपनी हठ 
रक्‍खी तब उन्होंने यही कहा कि “भव तोहि नीक छाग कर सोई ।'---इस तरह उन्होंने कैकेयीको आशा सुना देनेकी भी. 
इजाजत दे दी । यद्यपि आशा सुनानेकी इजाजत होने न होनेका प्रभाव नहीं हो सकता | 

हद यह तो हुआ इंकाके अनुसार उसका समाधान । हमारी समझमें तो यह बंका ही निमूल है । 'पिता बच्चन०' का 


हा ८ ५ री * ह 
दोहा ४ .. श्रीसते रामचन्द्राय नमः ४९ . _... सानस-्योयूष 
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अर्थ यह क्यों न लें कि--पिताने जो कैकेयीको वचन दिया था उसके कारण राज्यको त्याग कर. इसमे कई शक सी 
नहीं रह जाती और वास्तविक अर्थ भी यही है। पुनः अध्यात्मरामायण २ | ३ में इस प्रसंगपर जो वचन श्रीरामजीने 

कैकेयीजीसे कहे हैं. ओर जो कैकेयीजीने उनसे कहे हैं; यथा--“किमिदं राशो दुःखस्य कारणम्‌।“'त्वमेव कारण हात्र 

राक्षों दुःखोपशान्तये । किश्नित्‌ कार्य त्वया रास कत्तब्यं नुपतेहितम्‌। ७७५ । कुरु सत्यप्रतिशस्त्वं राजानं सत्यवादिनम" “५ 

सत्यपाशेन सम्बद्ध पितरं न्नातुमहेसि | ५७ । पुन्नशब्देन चेतद्धि नरकात्‌ न्ञायते पिता | ५८ !! ( अथांत्‌ ) श्रीरामजीने 

कैकेयीजीसे पूछा कि पिताके दुःखका क्या कारण है ?? उसने कहा कि दुःखके कारण तुम्हीं हो, उनके दुःखकी शान्तिके 

लिये तुम्हें कुछ उनका प्रिय कार्य करना होगा | तुम सत्यप्रतिश् हो, उनको सत्यवादी बनाओ उन्होंने मुझे दो वर दिये 

हैं जिनकी सफलता तुम्हारे हाथ है| सत्यपाशमें बँघे हुए. अपने पिताकी रक्षा तुम्हें कर्तव्य है | पुत्र! शब्दका अर्थ ही है 

जो पिताकी नरकसे रक्षा करता है?। इसपर जो श्रीरामजीने कहा है, वह पुत्रोंके लिये सुवर्णाक्षरोंमें लिंख लेनेकी बात 

है । वे कहते हैं---'पिन्नर्थ जीवितं दास्ये''"'। अनाज्ञप्तो5पि कुरुते पितुः कार्य॑ स उत्तमः ॥ ६० ॥ उक्तः करोति य: पुञ्न स 

मध्यस उदाह्तः। उक्तोअपि कुरुते नेव स घुन्नो मर उच्चते ॥ २। ३ । ६१ ।? ( अर्थात्‌ ) पिताके लिये मैं प्राण दे 

सकता हूँ ।'“'जो पुत्र पिताकी आज्ञाके त्रिना ही उनका अभीष्ट कारय करता है वह उत्तम है। जो पिताके कहनेपर करता है 

वह मध्यम है और जो कहनेपर भी न करे वह विष्ठाके समान है। राम दो बात कभी नहीं कहता--'रामो द्विनामि- 
भाषते ।' मैं आज्ञा अवश्य पूर्ण करूँगा |--इन वचनोंसे शंका करनेवालोंको उपदेश लेना चाहिये,कि उत्तम? पुत्रका 

यही लक्षण है जो भीरामजीने अपने आचरणसे दिखाया है | उन्होंने केवल वचनबद्ध होनेसे ही पिताकी आशाका आशय 

समझकर उनकी आशज्ञाका पालन किया । मर्यादापुरुषोत्तम हम छोगोंको आचरणद्वारा उपदेश दे रहे हैं | 


 दोौ०--हृदय बिचारत .जात हर केहि विधि दरसनु होह। 

गुप्त* रूप अवतरेउ प्रभु गएं। जान सबु कोह ॥ 

सो०--संकर उर अति छोभु सती न जानहि मरसु सोह। 
तुलसी दरसन लोभु मन डरु लोचन लालची ॥ ४८ ॥ 


शब्दार्थ--गएजानेसे | छोभु ( क्षोम )>खलबली, उद्देग, चित्तकी विभिन्न गति होना | स्थिर न होना | 

अर्थ--भ्रीशिवजी ह्ृदयमें विचारते हुए. चले जाते हैं कि किस प्रकार ( प्रभुके ) दर्शन हों । प्रभु ( परात्र ब्रह्म 
श्रीरमजी ) ने गुप्तकूपसे अवतार लिया है | (वहाँ उनके समीप मेरे) जानेसे सब छोग उन्हें जान जायेंगे | तुलसीदासजी 
कहते हैं कि शंकरजीके द्वृदयमें बड़ी ही खलबली ( पड़ी ) है, दशनकी लालसासे नेत्र छलचा रहे हैं, ( परंतु ) मनमें 
डर ( भी ) है । सतीजी इस मर्म अर्थात्‌ शिवजीके छृदयके रहस्यको---उनकी खढबलीको नहीं जानतीं || ४८ | 

टिप्पणी--१ ''हृद्य बिचारत जात हर' द्ृदयमें विचारते चले जाते हैं, इस कथनका तातय॑ यह है कि यह बात 
प्रकट करने योग्य नहीं है, इसीसे सतीजीसे भी नहीं कहते, मन-ही-मन विचार कर रहे हैं | २ 'केहि विधि दरसनु होइ' 
से जनाया कि दर्शनकी कोई विधि नहीं बैठती | यही बात आगे कहते हैं,--गुप्त रूपए! । ई 

ह.#" चोट--१ भगवान्‌ शंकर परम भागवत हैं । वैष्णवशिरोमणि हैं; यथा--/वेष्णवानां यथा शम्भुः | आप 
श्रीरामजी के द्शनोंके लिये अवसरपर कभी नहीं चूकते | किसी-न-किसी विधिसे अवश्य दर्शनोंको आया-जाया करते हैं, 
प्रभुके जन्मपर शिशु-रामके दर्शनोंके लिये आगमी बनकर आये । यथा--'भवध भाजु आगमी एक आायो। करतल निरखि 
कहत सब गुनगन बहुतन परचो पायो ॥ १ ॥ बूढ़ों बड़ो प्रमानिक ब्राह्मन संकर नाम सुहायो ।* (गीतावली बा० १४) !, 
'औरो एक कहां निज चोरी । सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी ॥ काकभुसुंढि संग हम दोऊ। मनुज रूप जाने नहीं 
कोऊ ॥ परमानंद प्रेमसुख फूछे । बीथिन्ह फिरहिं मगन मन भूले ॥ बा० १९६ |” कभी योगी वते, कभी अपने निज 

& गुपुत - १७२२, १७६२, छ०, कोदवराम । गुत--१६६१, १७०४ । [गए-छ०, कोदवराम। गये--१७२१, 
१७६२ । गऐं-- १६६१, १७०४। हट” अनुस्वारकी उपयोगिता यहाँ अर्य लगानेमें देखिये । अनुस्वार न होता तो जान 
गये” ऐसा ही अघ॑ प्रायः लगाया,जाता । ह 


ः 


बालकाण्ड : ७० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपग्चे....] दोहा ४८ 





रूपसे दर्शन करने आये-। विवाह, रावणवध ओर राज्यामिषेक आदि सुअंवंसरोंपर आपका श्रीरामदशनाथ जाना गीतावली 
और रामचरितमानसमें बराबर पाया जाता है।... सी 

इस समय दण्डकारण्यसे ही आपका कैलासकी ओर जाना हो रहा है। और प्रभु भी इस समय -दण्डकवनहीमें 
विचर रहे हैं। इतने निकट होनेपर भी अपने इश्टदेवका दशशन न. करें---यह मन मानता नहीं । यदि दशन करनेको समीप 
जायें और उनको प्रणाम न करें तो प्रभुका अनादर -होगा-अपमान होगा | यदि जाकर उनको प्रणाम करते हैं तो सब 
जान जायेंगे कि ये परत्रह्ष परमेश्वर हैं, शिवजीके इष्ट हैं, तभी तो शिवजीने इनको प्रणाम किया । इससे स्वामीको 
संकोच होगा ! 

इस प्रकार शंकरजी अंसंमंजसमें पड़े हैं | स्वामीको संकोच न होने देना--यह उत्तम सेवकका धर्म है | देखिये 
भरतजीके विषयमें कहा है कि 'भरत सरिस को राम सनेही' सो उन्हीं भरतजीके वाक्य हैं कि 'जो सेवकु साहिबहि सकोची। 
निज हित चहइ तासु मति पोची ॥ अ० २६८ |?, “अब कृपाछ मोहि सो सत भावा। सकुच स्वासि मन जाइ न पावा ॥ 
अ० २६९ !?, 'भ्रीशंकरजीका भी यही सिद्धान्त यहाँ सिद्ध होता है, वे भी स्वामीको संकोचमें डालना सेवक-स्वा मि-धर्मके 
विरुद्ध मानते हैं |--इसीलिये अनेक युक्तियाँ मनमें सोचते हैं पर कोई युक्ति ठीक नहीं जँचती । ह 

टिपणी--२ 'गुप्त रूप अवतरेड भ्रस्ु गये जान सब कोइ ।' इति | (क) अर्थात्‌ पर्नह्मने अपना ऐ:श्वयें छिपाकर 
मनष्यरूपसे अवतार लिया है। वे अपना ऐश्वय प्रकट करना नहीं चाहते । (रघुवंशमें इध््वाकु, मान्धाता, रछु और दिलीर' 
आदि एक-से-एक बड़े-बड़े प्रतापी, तेजस्वी ओर शरणागतरक्षक तथा धर्मात्मा राजा हुए हैं) ब्रह्मने उसी कुलमें अवतार 
लिया जिसमें आपके बल, पराक्रम, पुरुषार्थ, तेज ओर प्रताप आदिको देखकर किसीको आपके ब्रह्म होनेका गुमान भी न. 
हो; सब्र आपको अवंषेशकुमार ही समझें | बाललीला, ज्री-वियोग-विरहमें विछापादि नरनाव्य इसीलिये हैं कि कोई भाँव 
न सके कि ये ब्रह्म हैं | ) गुतरूपसे क्‍यों अवतरे ? अपनेको प्रकट क्‍यों नहीं करते ? यह छिपाव क्‍यों १--इसका कारण 
अगली अर्धालीमें देते हैं---/रावन मरन मनुज कर जाचा ।! ( ख ) 'गएँ जान सबु कोइ! का भाव कि अभी सब कोई . 
नहीं जानता | हमारे जानेसे उनका ऐशश्वर्य सब कोई जान लेगा | इस तरह 'गुप्तरूप''“कोइ! का भाव यह हुआ कि हमारा 
प्रभुके पास जाना उनकी रुचिके प्रतिकूल है ओर विधिके भी प्रतिकूल है | क्योंकि उनका वचन असत्य हो जायगा। 

३ 'संकर उर अति छोभु'” इति | विचार करनेमें 'हर! नाम दिया। जीवोंके कक्‍्लेशके हरनेवाले हैं | अपने भक्त 
रावणका भी उद्धार हो ओर समस्त प्राणियोंका संकट मिटे, प्रथ्वीका भार उतरे--इसीसे विचार करते हैं ) 'हर? संहारके 
देवता हैं । राक्षसोंका संहार भी आपको इष्ट है। अवतार गुप्त रखनेसे लोकमात्रका हित है, रावणादिका और देवताओं , मुनि, 
बिप्र, धरणी आदि सभीका हित चाहते हैं, अतः शंकर नाम भी दिया । स्वयं असमंजससें पड़कर भी परोपकार ही करते हैं। 

४ 'सती न जानहिं मरमु सोइ' इति। यहाँ दिखाया कि शंकरजीके .छृदयकी बात सतीजी भी नहीं जानतीं और 
आगे बतायेंगे कि सतीजीके दह्ृदयकी बात शंकरजी जान गये | यथा--जद्यपि प्रगट न कह्ेउ भवानी । हर अंतरजामी 
सब जानी ॥ ५१ ॥ [ सतीजीने मन लगाकर कथा सुनी होती तो कुछ मर्म समझतीं | वि० न्रि० | । 

७ तुलसी दरसन लोभु मन डरु'”” इति। ( क ) ह<# सुन्दर अवसर पाकर कवि चूकता नहीं, अपना सम्बन्ध 
लगा ही देता है। बसे ही यहाँ भी दरानके लोभमें आप भी शामिल हो गये। अर्थात्‌ हमको भी दर्शनकी लालसा है 
हमारे भी नेत्र छालायित हो रहे हैं। ग्रन्थकारकी अपना सम्बन्ध लगानेकी रीति है। उदाहरण यथा--'मन संतोषे 
सबन्हि के जहाँ तहँ देहिं असीस । सकल तनय चिरजीवहु तुलुसिदासके ईंस ॥ १९६ |?, 'तुरूसिदास जिय जानि सुअवसर 
मक्ति दान बर माँगि लछये ।! ( गीतावली )। इत्यादि | 

... (ख ) 'मन डरु! इति। ऐश प्रकट करना प्रभुकी इच्छाके प्रतिकूल होगा । ऐश्वर्य खुलनेका डर है | इससे 
प्रभुकी संकोच होगा; क्योंकि यदि ऐश: प्रकट हो जानेपर. रावणका बध करें तो अपने भक्त ब्रह्माका वचन अस्त्य हो 
जायगा, उनकी प्रतिष्ठा जाती रहेगी |... 

 (ग. 'लोचन छालची' इति | दशनका छलारूच तो मन और लोचन दोनोंकी ही होता है; यथा--पितु दरसब 
छालखु मन माही ॥ बा० २०७ |, 'देखि रूप लोचन लरूचाने | हरपे जनु निज निधि पहिचाने || बा० २३२ ॥? 


दस लागि छोचन अकुलान । २२९ !!, इत्यादि। पर यहाँ प्न ऐश्वर्य खुलनेको डर रहा है, इसीसे यहाँ मनका ललचाना 
न कहा, केवल नेत्नोंका ललंचाना कहा | 


दोहां ४५ (१-१) | ...... श्रीमते'रासचन्द्राय नमः ५१ . पी सानस-पीयूष 


' नोट--२ श्रीरामजी क्यों अपनेको प्रकट नहीं करना चाहते यह तो उनके अतिरिक्त कोई नहीं जानता | अवतार 
किन कारणोंसे होता है यह भी प्रायः कोई नहीं जान सकता | यथा--हरि अवतार हेतु जेहि होई। इद्मित्थं कहि जाइ 
न सोईं ॥ १। १२१ ॥? यदि कहें कि रावणवधके ही लिये अवतार हुआ तो उसका वध तो साठ वर्षकी भी अवस्था 

- उनकी न थी तभी कर डाला था फिर कम-से-कम ग्यारह हजार वर्षतक वे क्‍यों श्रीअयोध्याका राज्य करते रहे ? रावण 
वध करके चले जाना था जैसे कि हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु आदिके लिये अवतार लेकर चले गये थे । रावणवधके पश्चात्‌ 
भी तो उन्होंने अपने अवतारकों अन्ततक गुप्त ही रक्खा है। खास-खास भक्तोंकों ही जनाया है। तब रावणवधके लिये 
ही ऐश्वयंका गुप्त रखना केसे कहा जाय ? दोहा ४८ में यहाँ और आगे भी टिप्पणियों और लेखोंमें जो यह कहा है कि 
ईश्वरता प्रकट होनेसे विधिका वचन असत्य हो जायगा--यदि इसका यह तालय॑ है कि तब .रावणका वध न हो सकेगा 
तो हमें इस भावकी यथायंतामें सन्‍्देह होता है । अतः हमें 'बिधि बचन' शब्दपर विचार करना होगा। रावणने वर 
माँगा है कि--“हम काहू के मरहिं न मारे । बानर मनुज जाति दुइ बारे ॥ १ | १७७ |? और ब्रह्माजीने 'जमस्तु! 
कहा | फिर यह भी कहते हैं कि रावन भरन मजुज कर जाँचा' और लंकाकाण्डमें रावणने अज्भद्से कहा है कि--“नर के 
कर बध आपन बाँची । हँसेउँ जानि विधि गिरा असाँची ॥ ६ | २९ | 


इन तीनों स्थलोंमें कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि भगवान्‌, देवता, ब्रह्म आदि कोई मनुष्य या वानर-रूप न 
'धारण करें; यदि वे मनुष्य. या वानर बनकर आवें तो मैं न मरूँ । जहाँतक महात्माओं, विद्वानोंके सत्सज्ञसे माछूम हुआ 
कहीं किसी ग्न्थमें रावणने यह शर्ते नहीं छगायी ओर न ब्रह्माजीने ऐसा वर दिया | तब यदि वह जान भी जाय कि ये 
ब्रह्म ही हैं तो भी उसके वधमें बाधा कैसे पड़ सकती है ? फिर जिन रामायणोंमें ऐसा उल्लेख है कि रावणको निश्चय 
हो गया था कि ये ब्रह्म ही हैं ( जैसे कि अध्यात्मके कल्पके रावणको हुआ ) तो उन कल्वॉमें रावणका वध फिर क्योंकर 
हुआ ? रावण तो यह चाहता ही था कि उनके हाथोंसे वध हो जिसमें फिर संसारमें न पड़ना हो | फिर यह भी देखिये 
कि अवतार गुप्त कहाँ रह्य । विभीषणजी, मन्दोदरीजी, माल्यवान्‌, मारीच, कुम्मकर्ण ये सभी तो जानते थे और सबने 
रावणसे कहा भी | "नर या मनुज? का अर्थ यही है कि जो शिशु, कुमार, किशोर, पौगण्ड आदि अवस्थाओंको प्रात हो, 
दुःख-सुखमें उनके अनुकूल व्यवहार करे, जिसके श्वासोच्छवास-निमेष आदि मनुष्यमें देख पड़नेवाले लक्षण देखनेमें आते 
हों, और प्रभु वेसा ही सब्र नर-नाट्य कर ही रहे हैं तब रावणका वध कैसे न होगा ? शिवजी कह रहे हैं कि-प्रभु बिधि 
बचन कीन्ह चह साँचा' ब्रह्माके वचन सत्य करना चाहते हैं | वे यह नहीं कहते कि ऐ:्वर्य खुल जानेसे विंधिके वचन 
असत्य हो जायेंगे | ब्रह्माके वचन सत्य करनेके लिये ही वे मनुष्यका स्वॉग ( विछाप आदि ) कर रहे हँ--इतना ही मात्र 
यहाँ अभिप्रेत है । नरनास्यमात्रसे विधिके वचन सत्य हो जाते हैं; क्योंकि ब्रह्ममें तो ये अवस्थाएँ और विकार होते ही नहीं । 

है#हमारी समझमें गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु” का सम्बन्ध इन चोपाइयोंसे नहीं है, इसीसे अन्थकारने भी एक 
सोरठा बीचमें देकर दोनोंको ध्रथक्‌ कर दिया है । गुप्त रखनेका कारण एक तो यही है कि तब नर-नास्यकी शोभा न रह 


जायगी और लीलाका रस भज्ग हो जायगा | ईश्वरका चरित होनेसे वह मनुष्योंके लिये अनुकरणीय न होगा और आदर : 


मनुष्य, आदर्श राजा, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई इत्यादि होनेसे वह मनुष्योंके लिये अनुकरणीय होगा। 
रावन मरनु. मनुज कर जाचा । प्रथु विधि बचनु कीन्दह चह साचा ॥ १ ॥ 
जी नहिं जाउँ रहे पछितावा | करत बिचारु न बनत बनावा ॥ २॥ 


अर्थ--रावणने अपना मरण ( मृत्यु ) मनुष्यके हाथसे माँगा है | प्रभु ब्रह्मके वचनको सत्य करना चाहते हैँ 

॥ १ ॥ यदि मैं ( दर्शनकों ) नहीं जाता तो पछतावा ( पश्चात्ताप ) बना रह जायगा | ( शझ्कस्जी इस प्रकार अनेक ) 
विचार कर रहे हैं पर कुछ 'बनाव? ( युक्ति | वा, बनाया ) नहीं बनता ॥ २॥ . 

टिप्पणी---१ 'रावन मरनु मजुज कर जाचा ।'“” इति। “गुप्त रूप अवतरेड प्रखर! का (अर्थात्‌ अपना ऐश्थ्ये 

छिपाये हुए, प्रात मनुष्य बने. हुए. चरित्र क्‍यों कर रहे हैं, इसका ) कारण यहाँ खोलकर कहते हैँ | [ शिवजी मन-दही-मन 

सोच रहे हैं कि-'रावणकी तपस्यापर रीक्षकर ब्रह्माजीने उससे वर माँगनेकों कह्य तब्र उसने वर माँगा कि-- हम काहू के 

मरहिं न मारे । बानर मनुज जाति दुद बारे || भा० १७७ ॥? और ब्रक्ाजीने उसको यह वर दिया, यथा-- एवमस्तु तुम्द 


बालकाण्ड ५२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं श्र... दोहा ४९४(४२) 





बड़ तप कीन्हा । मैं अह्मा मिल्ति तेहि बर दीन्हा ॥ १७७ |! हूछः रावणने तो वर माँगा कि बानर और. मनुज! इन 
दो जातियोंकों छोड़करं किसी औरसे मेरी मृत्यु न हो; क्योंकि वह जानता था कि नर और वानर तो हमारे नित्यके आहार 
हैं, ये तुच्छ जन्त॒ हमारा क्‍या कर सकते हैं | पर यहाँ कहते हैं कि रावणने अपना मरण 'मनुज!? के हाथ माँगा है| 
इसका सामण्जस्थ इस प्रकार होता है कि रावणने दो को छोड़ा; विधाताने 'मनुज? से निश्चय कर दिया । कह दिया कि 
इन दोको छोड़ अन्यसे मृत्यु न होगी, इनमेंसे भी 'मनुज” से होगी--यह कह उसके ललायमें- मनुज! के हाथ मृत्यु 


/७, 


होना लिख दिया । इसका प्रमाण लं० २९ (२ ) 'नर के कर आपन वध बाँची । हँसेउ जानि विधि गिरा असाँची॥ 
में मिलता है तथा यहाँ फेवल 'मनुज” शब्द देनेसे 'हँसेँ जानि बिधि गिरा असाँची” से स्पष्ट है कि वह ब्रह्माके बचनको 
असत्य करना चाहता था] वर पाकर उसने समस्त देवंताओं आदिको जीत लिया; यथा--भ्रुजवलक विस्व बस्य करि 
राखेसि कोउ न सुतंत्र | मंडलीक मनि रावन राज़ कर निज मंत्र || बा० १८० |! इन्द्रादि देवता तो उसके बन्दीखानेमें 
सड़ने लगे, ब्रह्म और शिव भी उससे डरते थे । भगवान्‌ विष्णु भी उसका कुछ न बिगाड़ सके; यथा--'की मेनाक कि 
ख़ग़पति होई । मम बल जान सहित पति सोई ॥ आ० २९ ॥!, तब भला बेचारे मनुष्य किस गिनतीमें हैं (--यह 
विचार कर प्रभुने स्वयं मनुजरूप” धारणकर रावण-वध करतेका निश्चय किया | ] 'मनुजरूप” धारण किया ओर प्राकृत 
मनुष्योंकेसे चरित्र कर रहे हैं, क्योंकि रावणकों मारना है--( कोई और मनुष्य उसका वध नहीं कर सकता )--जिसमें 
क़्रहद्माके वचन सत्य हो जायें कि रावण मनुजके हाथ मारा गया। 

नोट---१ मुं० गुरुसहाय छाल तथा पं० शिवलाल पाठकजी 'मनुज” का अथ 'मनसे उलन्न ? करते हैं | मयंककार' 
लिखते हैं कि--रामचन्द्रजी साधारण मनुष्य नहीं हैं। अतएवं उनको 'मनुज! कहना पाप है | वे मनुशतस्माजीके प्रेमसे 
उत्मन्न हुए, अतण्व उनको मनुज? कहना योग्य है, परन्तु साधारण भावसे नहीं | रावणके वर माँगनेमें भी चतुरता है | 
वह 'मनुज' से मृत्यु माँगता है, क्योंकि प्रभुने मनुको वर दिया है कि हम तुम्हारे यहाँ पुत्ररूपसे अवतार लेंगे !-- 
'होह॒हहु अवध भ्ुआल. तब मैं होब तुम्हार सुत | ५१ । 

टिपणी--२ 'प्रभु बिधि बचनु कीन्ह चह साचा ।' इति। प्रभु? कहनेका भाव कि समर्थ होकर भी उन्होंने ऐसी 
हीनता धारण की कि नर बने और प्राकृत नरचरित--विलाप आदि किये | 'कीन्ह चह साचा' का भाव कि प्रभु अपने 
भक्त ब्रह्मके वचनको सत्य करना चाहते हैं तो हमको वह काम करना उचित नहीं जिसमें उनका वचन असत्य हो जाय | 
हुँ:#"यत्रपि वर देनेमें शिवजी भी शामिल थे; यथा--मैं ब्रह्मा मिलि तेहि बर दीन्हा ।' तथापि वे अपना नाम यहाँ नहीं 
लेते । बिधि बचन? सत्य करना चाहते हैं--इससे स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्माने मनुष्यके हाथ मृत्युका निश्चय किया था | 

नोट--२ यहाँ 'प्रश्न/ पद बड़े मार्केका है । जिससे जनाते हैं कि आप रावणवधके लिये बसे ही समर्थ थे, अवतार 
लेनेकी भी आवश्यकता न थी | यथा--जाकें डरु अति काल ढेराई। जो सुर असुर चराचर खाई ॥ सुं० २२ ॥, (उमा 
काल मरु जाकी ईछा। सो प्रभु जन कर प्रीति परीछा ॥ लं० १०१ ॥!, प्रभु सक ब्रिभुवन मारि जियाई । केवल सक्रहि 
दीन्दि बड़ाई । लं०.११३ ॥ तथा “उकुटिबिलास स्वृष्टि लय होई || आ० २८। जब आपके भू कुटिके इशारेमात्रसे सृष्टि! 
लय होती है, तब मला. रावणका.वध कितनी बात थी ? प्रभुने केवल ब्ह्माको बड़ाई (यश) देनी चाही, उनकी बात रखनी 
चाही; इसलिये 'मनुज” रूप ओर उसका स्वाँग धारण किया | यहाँतक कि उन्होंने ब्रह्मादिसे भी अपना ऐशश्वर्य छिपाना चाहा । 

देखिये, आजकल भी चार-छः रुपये वेतन पानेवाला एक चोकीदार भी यदि कुछ बेजा भी कर्म कर बैठता है तो 
भी ऊपरके कर्मचारी, राज्याधिकारी उसकी बात रखते हैं | कलेक्टर, मेजिस्ट्रेट, गवर्नर, वाइसराय आदि यदि कभी कोई 
अन्याय कर डालते हैं तो उसपर जनताकी हाय-हाय सुनकर भी राजा उसको अन्यथा नहीं करता । ओडायर और कर्जनके 
कर्म सभी जानते हैं, जलियानवालाबागका हाल छिपानेसे भी न छिपा, इत्यादि। पर हाय-हायसे हुआ क्या ? यह क्‍यों ! 
केवल राज्यकी मान-मयांदाकी स्थितिके लिये । 

जब प्राकृत राजाओंका यह हाल है तब भला अखिलब्रह्माण्डनायकर्में यह ( अपने पर॒म अधिकारी कर्मचारियों 
और भक्तोंके वरदानके वाक्योंकी रक्षा वा पूर्ति करनेका ) गुण होनेमें आश्रय ही क्‍या ? वे तो अ्रतिसेत॒पालक हैं ही, 
सबकी मर्यादा क्यों न रकखेंगे ? ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि उन्हींके बनाये हुए, अधिकारी ही तो हैं; यथा 'हरिदरहि 

हरता बिधिहि बिधिता श्रियहि श्रियता जेहि दईं। सोइ जानकीपति मधुर मूरति मोदमय मंगलमई | बि० १३५ |? यदि 

ब्रहद्याका वचन सत्य न हो तो कोई तप आदि करेगा क्‍यों? तथा उनको मानेगा क्‍यों ? 


दोहा ४५,( ३-४ ) कु श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५३ मोनस-पीयूषें 





है '#ननकन बना बज, 


टिपणी--३ 'जौ नहिं जाउँ रहै पछितावा।” इति। हं#'यहाँतक शिवजीके विचारकी सीमा दिखायी, उनके दृदय- 


की खलबली कही | प्रथम कहा था्‌ कि ह्वद्य विचारत जात हर केहि बिथि दरसन होह” यह विचारका उपक्रम है और 
करत बिचार न बनत ब॒नावा' यहाँ उपसंहार है। 'केहि विधि दुरसन होइ” से 'रहै पछितावा” तक सब्र हृदयके विचार ह्। 
प्रथम कह आये कि “गए जान सब कोइ” जानेसे सब कोई उनको जान जायगा । और, न जानेसे क्या हानि होगी सो 
यहाँ कहते हैं कि 'रहे पछिताबा'।पछतावा रद जायगा कि 'स्वामीके इतने समीप पहुँचकर भी दर्शन न किये, चले आये। 
बनमें एकान्तका दर्शन था और वह भी बिना परिश्रमका, अनायास, ऐसा भी सुन्दर अवसर हाथसे निकल जाने दिया | 
( बैं० ) | पुनः, 'रहे पछिपावा' का भाव कि वह पश्चात्ताप किस कामका ? व्यर्थ ही तो होगा १ यथा 'समय चुके पुनिका 
पछितानें । बा० २६१ ।! अमागे ही पीछे पछताते हैं; यथा 'फिरि पछितेहसि अंत अमागी। अ० ३६ (?, 'अहह संद सजु 
अवसर चूका । अजहुँ न हृदय होत दुइ हका ॥ मीजि हाथ सिर घुनि पछिताई। आ० १४४ --यह पछतानेका एक 
स्वरूप है |--(-यहाँतक मनमें शंका-समाधानका उठना 'वितक संचारी भाव! है | ब्रह्माके वचन सत्य करनेके लिये 'ध्वज 
कुलिश अंकुश कंज युत” चरणोंसे वनके कॉँटोंमें घूम रहे हैं, ऐसी भक्तानुग्रहकारिणी अवस्थामें यदि भक्तवत्सल प्रभुकी 
इस अवस्थाकी क्षॉँकीका दशन न किया तो पछतावा रह जायगा | वि० त्रि० )। 

४ “न बनत बनावा” इति | अर्थात्‌ न तो दुशन करते बने और न दर्शन छोड़ते ही बने | बनावान्बनाव, युक्ति, 
तदबीर (+बनाया, बनाते | बनाये न बनना मुहावरा है अर्थात्‌ कोई एक बात निश्चित नहीं हो पाती कि जाये या न जायूँ। 
पुनः भाव कि पूंव कहा था केहि बिधि दुरसन होइ' अर्थात्‌ दर्शनकी 'बिधि? पर विचार करते चले | और यहाँ कहते हैं-- 

- करत बिचार न वनत बनावा ॥! अ्थांतू विधिका विचार करते तो हैं पर दर्शनकी 'बिघि? का बनाव नहीं बनता | कोई युक्ति 
मनमें नहीं बैठती | ह-& मिलान कीजिये---'एकउ जुगुति न मन ठहरानी । सोचत मरतहि रेनि बिहानी ॥ अ० २५३ |? 


एहि बिधि भए सोचबस ईसा । तेहीं समय जाहइ दससीसा॥ ३॥ 


लीनह नीच. मारीचहि संगा | भएउ तुरत सो कपट कुरंगा ॥ ४ ॥ 
.. अर्थ--इस प्रकार शिवजी सोचके वश हुए। अर्थात्‌ विन्ताग्रस्त हो गये | उसी समय नीच रावणने जाकर नीच 
मारीचको साथ लिया | वह ( मारीच ) ठुरत ही मायाका हिरन बन गया। ३ | ४ !? 
टिप्पणी--१ 'एहि विधि मए सोच बस ईसा' इति | ( क ) 'एहि विधि' अर्थात्‌ जैसा 'हृदयँ बिचारत जात! से 

. यहाँतक कह आये उस प्रकार | [ दूसरा अर्थ एक यों भी हो सकता है कि---“इस “बिधि' के सोचके वश हो गये ।” ] 
( ख )--'भए सोच बस'--अक्म राम ( अपने इश्देव ) के दर्शनकी विधि न बैठी, कोई युक्ति मनमें न जँची, यह बड़े 
सोचकी बात है ही | अतः सोचवश होना कहा। (ग )--_ ईसा? इति | ईश एवं ईश्वर शब्द गोस्वामीजीने प्रायः 
महा देवजीके लिये प्रयुक्त किया है; यथा--'भएुड ईस मन छोभरु बिसेषी। नयन उघारि सकल दिसि देखी ॥ १। ८७ |), 
'मुधा बचन नहिं ईस्वर कहई । ७ | ४९ |? इत्यादि | ईशका अर्थ है ईश्वर” समर्थ” | यहाँ यह शब्द सामथ्य सूचित 
करता है| ईश”, ईश्वर ओर ईशान' ये तीनों शिवजीके नाम अमरकोषसें मिलते हैं; यथा--'शम्भुरीशः पछुपतिः शिवः 
झूछी मद्देश्वरः | ईश्वरः शव ईशानः'। १।| १। ३२ |? ईंश ऐड्वर्य धातु है। 'ईपं तच्छीछ ईशानः ।” अर्थात्‌ जो 
समर्थ या ऐड्वर्यवान्‌ होता है वही रहा, ईश्वर और ईशान है। 'सोचबस' के साथ ईश”--ब्द बड़ा ही मजेदार है, 
रोचक है, सुन्दर है। भाव यह है कि शिवजी-ऐसे समर्थ भी इस समय सोच! के फंदेमें पढ़ गये हैं, उससे छुटकारा नहीं 
पाते, सोचमें निमग्न हैं, जैसे कोई समर्थ किसी झन्रुके वशमें अनायास पड़ जाय और उससे छूटनेका उपाय न सुझ पढ़े | 
“बस मए!' से जनाते हैं.कि बहुत देरतक सोचमें मग्न रहे | ] सोच--असमंजसपूवक विचार । ( बे० ) | ह 

ह 'तेहीं समय जाइ द्ससीसा ।''*” इति | ( क ) 'तेही समय! कहकर पूर्वश्नसंगसे सम्बन्ध मिलाते हैं | इस तरह 
कि--तेहि अवसर'“। पिता बचन तजि राज उदासी। दंडकबन बिचरत अबिनासी । ४८ ( ७-८ ) ।””' 'तेही 
समय"! अर्थात्‌ जब भगवान्‌ रामचन्द्रजी दण्डकारण्यमें उदासी वेषसे सुखपूवंक विचरण कर॑ रहे थे उसी समय रावणने 
सीताजीका हरण किया। 'दंडकबन बिचरत'““” तक कहकर वक्ता बीचमें शिवजीके हृदयका विचार और सोच वर्णन करने 
लगे थे, क्योंकि ग्रन्थकार तो एक ही हैं। अब पुनः वहींसे प्रसंग उठाते हैं | [ द्ससीसा? से उसकी निर्मयता दर्शित की । 
यथा 'हैं काके दे सीस ईंसके जो हठि जन की सीम चरे । वि० १३७ | (वि० त्रि० ) ] ' 


बालकाण्ड | ५४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रदे..._.... दौहा ४९ (३-४ ) 





. टिपणी--३ “छीन्ह नीच मारीचंहि संगा ।” इति | ( क) उसी समय दशशीशने जाकर मारीचको संगमें लिया, 
इस कथनसे पाया गया कि रावण लंकासे मारीचके स्थानपर अकेला आया । यथा “चला' अकेल जान चढ़ि तहवाँ। बस 
सारीच सिंधुतट जहवाँ । अ० २३ |”, 'कवन हेतु मन व्यग्न अति अकसर आएहु तात | आ० २४ | ह-#"( ख ) 'नीच' 
विशेषण रावण और मारीच दोनोंमें लगता है । पक्ताओंते यह शब्द रावणके लिये अरुय और लंकाकाण्डमें भी प्रयुक्त 
किया है | यथा 'दसझुख गएउ जहाँ मारीचा | नाइ साथ स्वारधरत नीचा ॥ आ० २४ |? तथा “बानप्रताप जान 
मारीचा । तासु कहा नहिं मानेहि नीचा। लं० ३०७ | ( मेंदोद्रीवाक्य रावंणप्रति ) | चोरीसे परस्नीको हरग करने चला, 


इसीसे रावणकों नीच कहा । परस्रीहरण करना नीचता है । 
नोट--'नीच? शब्द यहाँ मारीच शब्दसे सटा हुआ रक्खा है। इसलिये 'नीच' विशेषण मारीचसे ही अधिक 


सम्बन्ध रखता हुआ जान पड़ता है। दोहावलीमें भी मारीचकी गोस्वामीजीने 'नीचः विशेषण दिया है; यथा 'सुकृत न 
सुक्ृती परिहरे कपट न कपटी नीच । मरत सिखावन देह चले गीघराज मारीच | ३४१ ॥? इससे 'नीच?” को यहाँ भी 
मारीचका विशेषण माननेमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती । परंतु अरण्यकाण्डमें गोस्वामीजीने उसके दृदयके श्रीरामविषयक 
अटल प्रेम इत्यादिकी भूरि-भूरि प्रशंसा एक छन्द, एक दोहा और कुछ चोपाइयोंमें की है; यथा 'अस जिय जानि 
 दसानन संगा' से 'धन्य न मो सम आन || २६ |? तक | रतना ही नहीं किंतु अपने इन वचनोंकी पुशिमिं श्रीरामजीका, 
उसके अन्तःकरणका प्रेम पहचानकर, उसको मुनि-दुर्लभ-गति देना कहा है; यथा “अंतर प्रेम तासु पहिचाना । मुनि दुलूम 
गति दीन्हि सुजाना । २७ ! अंतमें उसने प्रेमपूवेंक रामजीका स्मरण करते हुए प्राण छोड़ा है, इससे जान पड़ता है कि: 
वह पूर्णरीत्या साधु हो गया था और इसी कारणसे वह समुद्रके इसी पार सुन्दर आश्रम बनाकर एकान्तमें भजन करा 
था | यथा--शरेण मुक्तो रामस्य कथंचित्‌ प्राप्य जीवितम्‌ ॥ इह प्रव्नाजितो युक्तस्तापसो5हं समाहितः ॥ वाल्मी० ३। 
३९ | १३ !? ( अर्थात्‌ श्रीगमजीके बाणसे किसी तरह बचकर विरक्त होकर मैं तपमें स्थित रहता हूँ | यह उसने रावणसे 
कहा है ) | रावणका मामा होते हुए भी उसके साथ नहीं रहा | और, इसीसे उसने रावणकों सदुपदेश भी किया |--ततब 
उसको 'नीच? क्यों कहा ? इसपर कहा जा सकता है कि--एक तो इसने नीच कार्यमें नीच रावणका साथ दिया और 
बना है धाधु ! दुसरे, इसने श्रीगमजीका किश्चित्‌ उपकार न माना कि एक बार तो सिद्धाश्रममें उन्होंने जब्न यह भाई 
और सेनासहित उनसे लड़ने आया था इसके भाईको तो बाणसे भस्म कर दिया था पर इसको बिना फलके बाणसे 
उड़ाकर इसके प्राण बचा दिये थे। यथा-'बिनु फर बान राम तेहि मारा। सत जोजन या सागर पारा ॥ १ | २१० |! 
फिर भी यह दूसरी बार पश्चवर्टीमें इनको साधारण तपस्वी समझकर और पूर्व-वेर स्मरण करके अपने दो साथियोंसहित 
भयंकर महाम्रग बनकर उनको मार डालनेके विचारसे उनके आश्रमके पास गया | श्रीरामजीने इसके साथियोंको तो 
मार डाछा; पर यह किसी सूरतसे अपने प्राण बचाकर भाग आया | यह बात उसने स्वयं रावणसे ( वाल्मी० ३ | ३९ | 
१-१४ में ) कही है | अध्यात्म ३, सर्ग ६ में भी कहा है कि जब मैं तीखे सींगोंवाला मग बनकर पश्चवर्टीमें गया था तब 
उन्होंने एक ऐसा बाण छोड़ा कि मेरा हृदय बिंध गया और मैं आकाशमें चक्कर काटता हुआ समुद्रमें आ गिरा । तबते 
राज, रत्न, रमणी, रथ आदि ( के प्रथम अक्षर २ ) के कानोंमें पड़ते ही भयमीत हो जाता हूँ; इसलिये तबसे में राम 
का ही सोते-जागते निरन्तर ध्यान करता रहता हूँ | यथा--'मां विछोक्य शरमेकमक्षिपत्‌ ॥ २० ॥ तेन विद्धहदयो&हमुद: 
अमन्‌ राक्षसेन्द्र पतितो5स्मि सागरे ।'''राममेव सतत विभावये भीतमीत इृव मोगराशितः ॥ राजरत्नरमणीरथादिक 
श्रोश्नयोयदि गत मय मवेत्‌ ॥ २२ ॥'--तंब कृतघ्नतासे भधिक नीचता क्‍या होगी ? 

यदि कहो कि वह तो परवश था, परवशतासे उसने ऐसा किया, ऐसा न करता तो रावण उसे मार ही डालता ! 
यथा--उमय भाँति देखा निज मरना ।''''उतरु देत मोहि बधब अभागे ॥ कस न मरों रघुपति सर लागे ।' तो उसका 
उत्तर भी अन्थकारने एक ही शब्दमें दे दिया है। वह यह कि 'भएड तुरत -सो कपट कुरंगा ।” अर्थात्‌ उसमें नीचता यह 
थी कि कपट्मूग बननेमें किंचित्‌ विलम्ब न किया, तुरंत ही कपटमृग बन गया और फिर छल भी किया कि एक तो 
भगवानको छलसे दूर ले गया, दूसरे, बाण लगनेपर श्रीरामजीके स्वरमं लक्ष्मणजीका नाम युकारा, जिसमें वे वहाँसे चल 
दें, श्रीजानकीजी अकेली रहं जायें, तो रावणका काम बन जाय। यथा--'भप्रगटत दुरत करत छल भूरी। एहि विधि 
प्रभुहि गएउ ले दूरी ॥“लछिमन- कर प्रथमहि ले नामा | पाछे सुमिरेसि मन महुँ रामा ॥ आ० २६ !? ऐसा न करता 
तो सीतावियोग न होता । इसने पहले तो कपट-रूप धरा फिर मरते समय कपटके वचन भी कहे | अतएवं नीच? कहां | 


बे 
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यदि कहो कि 'उसे बदला भी तो लेना था १? तो उत्तर यह है कि बदला छेना चाहिये था भीरामजीसे, सो तो 
बना नहीं; उलदे उसने जानकीजीके साथ नीचता की | 

उपयुक्त विचारोंको छेकर यह कहना पड़ता है कि पूर्व तो यह अवश्य नीच था, पर विरक्त होनेके पश्चात्‌ उसने 
तीन काम नीचताके किये--रावणका साथ दिया, छलकर श्रीराम-लक्ष्मणकों आश्रमसे दूर ले जानेके लिये मृग बना और 
लक्ष्मणजीका नाम श्रीरामजीके ख्रमें पुकारा | यह क्यों किया ? इसका कारण स्पष्ट है कि वह रावणके राज्यमें, रहता है 
'रावणका मामा है, रावणका जन्मभर नमक खाया है | यदि उसका साथ छोड़कर वह रामजीकी शरण आ गया होता 
उसके राज्यमें न रहता तो रावण उसका कुछ कर न सकता था। पर उसने पूव ऐसा न किया | उसका यह परिणाम 
हुआ कि उसे रावणका साथ देना पड़ा | इसी तरह भीष्मपितामह, द्रोणाचाये आदिकों- दुर्योधनका साथ देना पड़ा था 
और विदुरजी अन्यायका प्रारम्भ देख दुर्योधनकों छोड़ चल ही दिये, इससे वे बच गये । भीष्मादिने जानते हुए कि 
दुर्योधन अधर्म कर रहा है उसका नमक खानेसे उसीका साथ दिया | दूसरे, रावण वध करनेपर तैयार है, यदि वह आज्ञा- 
पालन नहीं करता । तब उसने स्वामीका कार्य करते हुए भगवानके हाथसे मरनेका दृढ़ निश्चय किया। रावणसे यह कहकर 
कि राजन्‌ ! में आपकी आज्ञा पालन करूँगा--'राजन्‌ करोम्याज्ञां तब प्रमो ।! अध्याय ३ | ६ | ७ !?, फिर वैसा न करता 
तो भी स्वामिद्रोही, तघ्न, असत्यवादी होनेका कलंक लगता । रावणने जो-जो कहा वही उसने किया। श्रीराम-लक्ष्मणको 
आश्रमसे दूर ले जानेको भी रावणने कहा था---विचित्रस्॒गंरूपष्रक्‌ । राम॑ सलक्ष्मणं शीघ्रमाश्रमाद॒तिदूरतः ॥ आक्रस्य'''॥ 
६ | ३३-२४ |? लक्ष्मणजीको आश्रमसे दूर के जानेका यही उपाय था जो उसने किया | रावणसे झूठ बोलकर प्राणोंके 
लोभसे श्रीरामजीकी शरण जाना उसने स्वीकार न किया, वरंच उनके हाथसे मरकर तुरत भव-पार होना उत्तम समझा 
न जाने जीवित रहनेपर फिर घोर तामसी इत्ति आ जाये तब तो भवमें ही पड़ा रह जाना होगा । 'ठुस्तः मृग बननेका 
कारण उसका अभज्ञ प्रेम भी है । आगे टिप्पणी ४ में देखिये | स्वभाव बड़ा बलवान है। साधु द्वोनेपर भी संगवश वह 
अपना प्रभाव प्रकट कर देता है |--प्रकृतिवश उसने यह काम किया, इसमें उसका दोष क्षम्य है | या यह कह सकते हैं 
: कि छीलाकायके अनुकूल उसकी बुद्धि हो गयी, इससे उसने ऐसा किया | 

टिप्पणी---४ 'मएुड तुरत सो कपट कुरंगा' इति | (क ) ठुरत”। यदि नीच” विशेषण मारीच का मानें तो 

इसका भाव ऊपर नोटमें आ गया । अर्थात्‌ तुरंत” मायाम्रग बन गया किंचित्‌ विलम्ब न किया; यह नीचताका परिचय 
है | दूसरा भाव '(ठुरंतः का यद् है कि उसके हृदयमें श्रीगमदर्शनकी तथा उनके हाथसे मरनेकी उत्कण्ठा और उत्साह है 

जैसा कि अरण्यकाण्डमें कहा है; यथा--तब ताकिसि रघनायक सरना ॥ कस न मरों रघपति सर छागे ॥ अस जिय 
जानि दुसानन संगा। चला राम पद प्रेम अमंगा ॥ मन अति हरष जनाव न तेही । आज़ देखिहउड परम सनहीं॥ 
_फिरिफिरि प्रभुहि बिलोकिहँ धन्य न सो सम आन ॥ २६ ॥? ह#बालकाण्डमें उसे नीच? विशेषण दिया ओर 
अरण्यकाण्डमें लिखते हैं कि उसके हृदयमें श्रीरामजीके चरणोंमें 'अमंग? अनुराग है | फिर यह भी कहा है कि श्रीराम- 
- जीने उसके अन्तःकरणका प्रेम पहचानकर उसे मुनिदुर्लम गति दी | यथा--अंतर प्रेम तासु पहिचाना । मुनिदुलम गति 
दीन्हि सुजाना ॥ आ० २७ | यह विरोधाभाससा है १ इसका समाधान यह है कि मरते समय भी जो उसने नीचता की 
कि श्रीरामजीकासा स्वर बनाकर छक्ष्मणंजीको पुकारा सो यह तो उसने स्वभाववश्ञ ही किया। नीच और कपटी अपना 
स्वभाव नहीं छोड़ देते, संग या पूर्व किसी सुकृतके वश भलाई भले ही करने छंगे। यथा--खलूड करहि भर 
पाइ सुसंगू। मिटे न मलिन सुभाउ अमंगू | बा० ७ | तथा-सुकृत न सुकृती परिहरं कपट न कपटी नीच । 
भरत सिखावनु देह चले गीधराज मारीच ॥ दो० ४१ ||? दोहावलीका यह दोहा स्पष्ट कह रहा है कि मारीचके आच- 

रणसे हमें यह शिक्षा मिल रही है | स्वभावसे मनुष्य छाचार है---/काल करम ग्रुन सुभाउ सब के सीस तप्त | पर प्रभु 
तो इसकी ओर ध्यान न देकर हृदयका प्रेम देखते हैं। भगवान्‌की प्रेरणासे उसने लीलामें सहायता की । 

( ख ) 'कपट कुरंगा ।” [ कपट-बनावटी ।-अमिप्राय साधनेके लिये असली रूप छिपानेकी 'कपट? कहते हैं। कपट- 
मृग-्मायामृग | कपटमृगका वर्णन मानसके अरण्यकाण्डमें तथा वाल्मीकीयम विस्तारसे लिखा है| यथा-- तव साराच कपट 
सूग भमएुउ ॥ अति बिचित्न कछु बरनि न जाई । कनकदेंह सनिरचित बनाई ॥ सीता परम रुचिर म्ग देखा ॥ आ० २७ 
(२-४ ) देखिये । ] 'कुरंगनमग, हिरन, हरिण । 'कुरंग? नाम देनेका भाव कि यद्यपि वह बहुत सुरंग ( परम रुचिर ) 
बना है तथापि 'कुरंग? है, क्योंकि कपटका दे | 





बालकाण्ड ह ५६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपच्चे.... दोहा ४९ ( ५-६) । 


करि मूढ़ हरी बेदेही। ग्रश्ु प्रभाउ तस बिद्ति न तेही ॥ ५ ॥ 


मंग बधि बंधु सहित हरि आए। आश्रम्म देख नयन जलु छाए ॥ ६॥ ., 
अर्थ--उस. मूर्ख ( रावण ) ने छल करके 'ेदेही? ( भार्या-जानकी ) को हर लिया । प्रभुका जैसा ग्रमाव है वैसा उसे 
मादूम नहीं था ॥ ५ || भगवान्‌ हिरनको मारकर भाईसमेत आश्रमपर आये । आश्रमको ( खाली ) देख नेत्रोंमें जह 
भर आयो ॥ ६ ॥ 

टिपणी--१ 'करि छल” इति | छल करके हरा अर्थात्‌ युद्ध करनेका साहस न कर सका, युद्ध करके हरण 
करनेकी ताब न लाया; इसलिये छल किया | 'हरी वदेही” अर्थात्‌ जब दोनों भाई कपट-मृगके पीछे चले गये तब अकेहेमें 
उनको हरा । 'करि.छल' क्‍या छल किया १ छल यह कि मारीचको कश्चनमृग बनाया ओर जब छलद्ारी. मगके पीछे दोनों 
भाई आश्रमसे चले गये“तब स्वयं यति ( संन्‍्यासी ) बनकर सीतानीके पास आया। यथा--होहु कपट्स्शय तुर्द छढ- 
कारी | जेहि बिधि हरि आनों नृूपतारी॥ आ० २७ ।*, 'सून बीच दसकंधर देखा। जावा निकट जती कर बेषा ॥. 
आ० २८ |? सीताजीको लक्ष्मणजीकी खींची हुई रेखासे बाहर निकाला--यह भी छल है | रेखाके लंघन करनेका 
भी साइस न हुआ | यथा--रामाजुज लघु रेख खेँचाई । सोउ नहिं नाघेहु असि मनुसाई ॥ ल० ३५ |? किसी ग्रन्थन्तार- 
में कथा है कि उसने कहा--हम बँघी भीख नहीं लेंगे !! अतणव संन्यासी जानकर वे भिक्षा देनेकी रेखाके बाहर निकह 
आयी, तब उसने हरा | ] 

२ “मूढ़ हरी बैदेदी' इति | मूह” कहकर उसका कारण बताते हैँ--हरी बंदेही' आर “प्रभु श्रभाउ तस बिदित न 
तेही ।” अर्थात्‌ वह प्रभुके वास्तविक प्रभावकों यथार्थ न जानता थां, अतः उसे मूढू कहा | [ दूसरे उसे, मिला क्‍या ! 
धैदेही' ही तो ! अर्थात्‌ जिसके देह नहीं है उसीको तो हरा | माया-जानकी | जानकीजीका प्रतित्रिम्ब ही तो हाथ छगा। 
यथा--'निज प्रतिबिंब राखि तहँ सीता । तैसेह रूप सीछ सुपुनीता ॥ आ० २४ |? भाव यह कि रावणनें छल किया तो ' 
ओीरामजीने भी उसके साथ वही माया ( छल ) रची |--ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथव भजाम्यहम्‌।” गीताके इस' 
वाक्यको यहाँ प्रभुने चरितार्थ किया | उसने भगवानको 'मायामृग? दिया तो भगवानने उसको 'मायासीता? दी। जो दे 
सो पावे | उसने भगवानके साथ छल करना चाहा सो वे तो ठगे नहीं, वह स्वयं ही ठगा गया | तिसपर भी वह मूख॑ 
समझता है कि मैं 'सीता* को हर छाया | यदि वह सीताजीको हर ले गया होता, तो सतीजीको श्रीसीतासहित रामचन्द- 
जीका दर्शन कैसे सम्भव हो सकता ? सतीजीको सीतासहित दर्शन हुआ; यथा--सती दीख कोतुक मग जाता । आगे 
राम सहित श्री भ्राता । फिर चितवा पाछें प्रभु देखा । सहित बंधु सिय सुंदर बेषा ॥ बा० ५४ ।”''सोह रघुवर सोह 
छछिमन सीता । देखि सती अति भईं समीता || बा० ५० |? अतएव मूढ़ कहा । ] 

३ “प्रभु प्रभाउ तस बिद्ित न तेही' इति | 'जसः और 'तस? का सम्बन्ध है। 'तस विद्ित न' से जनाया कि जैसा 
प्रभाव है वेसा नहीं जानता | भाव कि मोहबश होनेसे, मूढ़ताके कारण उसे संदेह ही बना रहा | यथा-'सुररंजन मंजन महि 
भारा | जोँ मगवंत लीन्ह अवतारा ॥ तो मैं जाइ बैरु हढि करऊँ। प्रभु सर प्रान तजे सव तरऊँ ॥ जो नररूप भूपसुत 
कोऊ । हरिहों नारि जीति रन दोऊ ॥ आ० २३ ।? पुनः, 'तस बिदित न” का भाव कि वसा नहीं जानता पर कुछ 
अवश्य जानता है । अभी-अभी मारीचने उसे प्रभुप्रताप कह सुनाया और समझाया है। यथा-'जेहि ताड़का सुवाहु दृति, 
खंढेउ हरको दंड । सरदूषन त्रिसिरा बधेड मनुज कि अस बरिबंड ॥ आ० २५ |? यह प्रभाव जाना है, इसीसे युद्ध न 
किया । मारीचने कहा था “जों नर तात तद॒पि अति सूरा। तिन्हृहिं बिरोधि न आइहि पूरा ॥ आ० २५ |? और रावणकों 
प्रभुके मनुष्य होनेका भ्रम है । इसीसे उसने सीताहरण किया | 

नोट<-१-इसका माव यह भी हो सकता है कि यदि वह प्रभुको प्रभाव जानता तो निशछल होकर शरणागत हो 
जाता, बेर न करता | यथा--जों पे प्रभु प्रमाउ कछु जाना । तो कि बराबरि करत अयाना ॥ ३ | २७७ !', “बिस्मय 
हरषरहित रघुराऊ । तुम्ह जानहु सब रास प्रभाऊ ॥ २। १२ । ३ ।', 'उमा राम सुभाउ जेहि जाना । ताहि भजन तजि 
भाव न आना ॥ सुं० २४ | ३ | 

& प्रभु--१७२१, १७६२, छ०, भा० दा०, को० रा०, गोड़जी। हरि--१६६१, १७०७। हरि का भाव 
टिप्पणी ५ में दे दिया गया है । "प्रभु पाठका भाव यह होगा कि मारीचको मारकर उसकी खाल ले आये, क्योंकि समयथ॑ हैं । 
पुन; भाव कि समर्थ होकर भी असमर्थंकी तरह विलाप करने लगे ।--इसके पूर्व चरणमें तो 'प्रभु” दाब्द आ चुका है इससे 
भी हमने “हरि” ही पाठकों उत्तम समझा | प्राचीनतम और भावयुक्त तो है ही । 





दोहा ७९ ( ५-६ ) भ्रीमते रामचम्द्राय नम! ५७ 
न कम न पल पपपप 


२ निशछल होनेपर ही प्रभुकी प्राप्ति होती है यह न जाना, अतः 'मूढ? कहां | ( बै० ) 

३ “तस? विशेषण पूर्व 'जस” विशेषणका बोधक है| अन्वय होगा---जस प्रमाड तस' । यथा--'तसि सति फिरी 
अहद जसि साथी | अ० १७ ।', “जो जसि करे सो तस फछ चाखा ।! 

४ बाबा जयरामदासजी रामायणी लिखते हैं कि 'राबणके सम्बन्धमें जो यह बात फैली हुई है कि उसने भीराम- 
जीको ईश्वरावतार जानकर ही बैर बढ़ाया और अपने प्ररिवारसहित मुक्त होनेकी चेशमें प्रदत्त था, यह-बात तुलसीकृत 
रामायण़से सम्मत नहीं है | इस ग्रन्थमें यही प्रमाण मिलता है कि रावणने केवल उस रातिमें ऐसा अनुमान किया था कि 
यदि भगब्रन्तने अवतार लिया होगा तो उनके बाणोंसे प्राण त्यागकर मुक्त हो जाऊँगा। परन्तु जब परीक्षाद्वारा भगवान्‌ 
राजपुत्र निश्चित हो गये तो उसने अपते उस अनुमानक्रों बदुछकर दूसरे अनुमानको, जो भूपसुत होनेका था, पुष्ट और 
हृढ़ बना लिया फिर 'हपनारी? जानकर ही श्रीसीताजीका हरण किया तथा सदैव उनके सम्बन्धर्स कुमनोरथ सिद्ध करनेकी 
धुनमें रहकर प्राण गँवाया । उसने उनका नर होना ही निश्चित किया था । इसीसे तो याशवल्क्यजी कह रहे हैं कि प्रभु प्रसाठ 
तस बिद्ित न तेही ।” यदि वह भगवह्विमुख न होता तो वक्ता यह कैसे कहते कि 'ताहि कि संपति सगुन सुम सपनेहु सन 
विज्ञाम | भूतदोहरत मोहबस रामविमुख रत काम ||?” प्रन्थकार दुसरोंके द्वारा उसके नर! माननेका खण्डन कराते हैं; 
बार-बार समझानेपर भी उसका अटठकछ विश्वास नर! ही रहना लिखते हैं | फिर रावणके अपनी विजयके लिये अमरयशञ 
करने, अशका विध्यंस होनेपर ज़ीनेकी आशा त्यागकर लड़ाईके लिये चलनेका वर्णनकर तथा उसके लिये 'रघुपतिबिमुख', 
शठ?, 'हठवश” और 'अश्? आदि शब्दोंका प्रयोगकर उसे स्पष्ट भ्रम और मोहमें पड़ा हुआ निर्णय कर दिखाते हैं | 

“सुनत बचन दू्ससीस रिसाना । मन महुँ चरन बंदि सुख माना ॥ आ० २८ ।*, “एकबार विलोकु मम छोरा ॥ 
सुं० ।' और 'कहाँ राम रन हतों.प्रचारी | छं० --इन तीन स्थलोंके सिवा और कहीं भी ऐसा प्रसज्ञ नहीं है जहाँ 

अनुमान लगानेवाले लोग अर्थमें खींच-तान करनेकी कल्पना भी कर सकेंगे । यदि रावणके मनके भीतर स्वप्नमें भी कोई 
दूसरा भाव होता तो ग्न्थकारको उसे प्रकट करनेमें कदापि संकोच न होता जिस प्रकार बालीके लिये लिख दिया गया है 
कि हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा । बोरा चितद् रामकी ओरा ॥! उसी प्रकार रावणकी भी बात कह दी गयी होती। 
यदि रावणको यह निश्चित हो जाता कि श्रीरामजी नर नहीं हैं तो सारा ग्रन्थ ही विरोधमें परिणत हो जाता। क्योंकि सबके 
पहले ब्रह्मा और शिवका वरदान ही नष्ट हो जाता । भगवानके रूपमें उसको वध ही सम्मव नहीं था। नर या वानर 
होकर ही उसे मारा जा सकता था । दूसरे, ब्रह्माके लेखकी मर्यादा ही जाती रहती । क्योंकि उन्होंने 'नर' के हाथ उसकी 
मृत्यु लिख दी थी--'जरत बिलोक्यों जबहिं कपाछा | बिधिफे लिखे अंक निज माला ॥ नरक कर आपन बध बाँची। # 
तीसरे, भगवत्सझ्ुल्म नीचा हो जाता और जीवका ही संकल्प बढ़ जाता; क्‍योंकि भगवान्‌ रामजी तो यह चाहते थे 
कि रावण मुझे ईश्वरके रूपमें न जान पावे | ओर रावण परीक्षा लेकर जान लेना चाहता था । इस तरह तो यह महिमा 
ही खण्डित हो जाती कि 'सोह जानह जेहि देहु जनाई' तथा “राम कीन्दह चाहहिं सोह होई । करे अन्यथा अस नहीं 
| कोई ॥''” छठे यदि रावणको वास्तवमें आसुरीप्रकृतिवाला मानें तो फिर उसे मगवानके स्वरूपका बोध होना शात्रविरुद्ध 
हो जाता है [---ठ॒म्हरी कृपा तुम्हहि रघुनंदुन | जानहिं मगत मग़त उर चंदन ॥"““ 
न्‍ दूसरे पक्षवाले यह कहते हैं कि--१ यह कहना कि भगवान्‌ तो यह चाहते थे कि रावण मुझे ईश्वररूपमें न जान 
| पावे” इसका उल्लेख अ्न्थमें कहीं नहीं है | दूसरे यह बात सभी कल्पोंमें लागू होनी चाहिये, क्योंकि सबमें वरदान एक 
' ही-सा है । अन्य रामायणोंकी अवहेलना करनी उचित नहीं है | तीसरे प्रारम्भमें रावणकों भ्रम होना अवश्य है जैसा-- 
जं मगवंत छीन्ह अपतारा' से स्पष्ट है। परंतु यह भ्रम आगे जाता रहा तभी तो उसने “मन महुँ चरन बंदि सुख 
; भाना ।-यहाँ उसने द्वदयमें ढ़ कर लिया कि ये जगदम्बा हैं। यह निश्चय उसने त्याग दिया इसका उल्लेख आगे कहीं 
' नहीं है । रहा दुषश्वचन जो उसने कद्दे और किसीका कहना न माना कि जानकीजीको दे दे इसका कारण उसका हृढ 
' संकल्प ही था जो उसने गुप्त क्‍्खा | यथा--“मन क्रम बचन संत्र दृढ़ एहा! (३३२३) । यदि ऐसा न करता तो श्रीरामजी 
उसे मारते ही क्यों ? अध्यात्मरामायणमें तो स्पष्ट ही है। जैसे श्रीरामजी अपनेको - नर-नाव्यसे छिपाये हैं वेंसे ही रावण 
। भी अपने दृद संकल्पको छिपाये हुए, है |--यहाँ मंत्र? शब्द सामिप्राय है। मंत्र वह है जो मनन करनेसे भवसागरसे रक्षा 
/ करता है-'मननात्व्राणनास्मन्त्र:” | मंत्र गुप्त रक्खा जाता है किसीसे प्रकठ नहीं किया जाता--जोग जुग्युति तप मंत्र प्रसाऊ । 
| कक तथहिं जब करिय दुराऊ ॥ १ | १६८ (४) ।?, आयुर्वित्त गृहच्छित्रं मन्त्रमेधुनभेषजम्‌ । ठपों दानाउपसानौं च नव 


मानस-पीयूष 


बालकाण्ड | ०५८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपये दोहा ४९ (५-६) 





गोष्यानि यत्नतः ॥! रावंणने मन!कम! और वचन? तीनोंसे इसको गुप्त और दृद.रक्खा | जो संशय उसको खखूषण 
वध सुनकंर हुआ उसको ईद करनेवाले खरदूषणबधसे भी अधिक बड़े-बड़े कार्य आगे हुए; जैसे कि वालीवध ( कि जो 
वाली रावणको काँखतले दबाये रहा ), समुद्र-उल्लंघन, रंकादहन, एक ही वानरद्वारा अगणित प्रधान सुभट निशाचरोंका 
वध, सेतु॒बंधन, अंगद-पंदारोपण इत्यादि | यही नहीं हनुमानजी, मारीच, विभीषणजी, पुलस्त्यजी, माल्यवान्‌, अंगद, 
शुक-सारण और कुम्मकर्णतकसे इसके मनका संशय (कि ये भगवान्‌ ही हैं) दृद ही होता गया |--इन विशेष हृद करने 
वाले कारणोंके होते हुएं यह क्योंकर समझा जाय कि वह संशय जाता रहा। मनसे यह संकल्प बाहर जाने न दिया, वच्ननस्रे 
कभी किसीसे न कहा और कमसे दृठ रकक्‍्खा कि जो कोई उससे कहता कि जानकीजीको दे दो तो उसे दुवंचन कहता 
लात मारता, इत्यादि । क्‍योंकि दे देनेसे फिर जगदीश? प्रभु! के सरसे कैसे मरता ? वह पम्लंके हाथों मरकर ,मुक्त हो 
जाना निश्चय कर चुका है | इस संशयकी निदृत्तिका उल्लेख आगे नहीं है और न इस संकल्पके त्यागका | बल्कि उसके 
पूर्ण हद होनेकां उल्लेख स्पष्ट रूपसे 'मन महुँ चरन यंदि सुख माना | ३ | २८ !? देख पड़ रहा है | 

अध्यात्ममें तो रावणने मन्दोदरीसे स्पष्ट कह दिया है कि में जानता हूँ कि श्रीराम विष्णु हैं ओर जानकीजी लक्ष्मी 
हैं, उनके हाथसे मरकर परमपद प्रात करूँगा यही विचार करके मैंने सीताहरण किया है, शृत्यादि यथा--जानामि शबई 
विच्णुं छक्ष्मी जानामि जानकीम्‌ | ज्ञात्वेव जानकी सीता मयानीता वनाद्वलात्‌ ॥ रामेण निधन प्राप्य यास्थामीति पर 
पदम्‌ । विम्नुच्य त्वां तु संसाराद्गमिष्यामि सह प्रिये ॥ अध्यात्म० युद्धकाण्ड सर्ग १० इलोक ५७-०८ 4? और हनु० ना५ 
में विभीषणजीसे उसने कहा है कि मैं जानकीजी और मघुसूदन-रामको मी जानता हूँ, अपने वधको भी जानता हूँ तथाएि 
मैं दशानन हूँ, में जानकीको किस प्रकार दे सकता हूँ | यथा--जानामि सीता जनकप्रसूतां जानामि राम॑ मघुसूदनं च। 
वध च जानामि निज दशास्यस्तथापि सीतां न समपयामि ॥ हनु० ७ । ११ ।१ ' 


इस प्रकार ईश्वरत्वकें जान लेनेसे वधमें बाधा तो दूर रही, उलटे यही सिद्ध होता है कि रावणको पूर्ण ्ण विश्व 
था कि मनुष्य तो कोई उसे मार नहीं सकता जब्बतक कि भगवान्‌ स्वयं ही मनुष्यस्मसे न अवतार लें। अध्यामके 
रावणका संकल्प मन-कम-वचनसे दृढ़ न था | इसीसे उसने अन्त मन्दोद्रीसे कह ही दिया ओर मानसके रावणका 
संकल्प मन्त्रत॒ल्य थां। इससे मंन-कंम-वचन तीनोंसे उसे रावणने गुप्त रक्खा ओर जब्न उसने गुप्त रक्खा तो कवि उसे 
कैसे प्रकट करता ? विधिका वचन असत्य होनेकी शंकापर दोहा ४९ में देखिये | ह 

टिपणी--४ .श्ग बधि बंधु सहित हरि आए ।” इति | (क) म्गका वध करके तब भाईसहित आना लिखनेगें: 
अभिप्राय है कि मृगवधके समय बन्धु रक्ष्मणजी साथ न थे। बीचमें मिले | अतः आश्रममें साथ-साथ आये | (ख) ऊपर 
कहा था.'भणएउ तुरत सो कपटकुरंगा ।” यहाँ 'मृग बधि? कहकर कुरंगका अथ 'हिरन! है 'मूग! है--यह स्पष्ट कर दिया। 

नोट--7#& इस ग्रन्थमें आदिसे अन्ततक इस बातका पूर्ण निर्वाह देख पड़ता है कि जहाँ विशेष माधुयंका वन 
आता है, वहाँ साथ-ही-साथ कवि सूत्रधरकी तरह ऐ:धर्य भी दिखा दिया करता है जिसमें पाठक सावधान हो जाय, उसको 
भूलकर भी कभी भगवान्‌ श्रीरामजीमें नर-बुद्धि नआ जाय, उसको उनके चरितमें भ्रम न उतन्न हो जाय | ह:'यहाँ 
दूसरे चरणमें “आश्रम देखि नयन जल छाए” कह रहे हैं, इसीसे प्रथम ही वक्ता यहाँ हरि! और आगे चलकर “नर इव 
आदि शब्दोंका प्रयोग करके पाठकको सावधान कर रहे हैं | इन शब्दोंसे ऐ.ध्वयंका दशन कराया है कि ये तो संसारमभारके 
इरनेवाले हैं, जीवोंके मोह आदिके क्लेशोंके हरनेवाले हैं, प्राणियोंके जन्म-मरण आदि कष्टोंके निवारणकर्ता हैं, इत्यादि 
इत्यादि | इनको दुःख कहाँ ? ये तो केवल नरनाव्य कर रहे हैं | यही बात वाल्मीकिजीने श्रीरामजीसे कही है; यथा-* 
'ज्रतनु घरेड संत सुर काजा । कहहु करहु जस प्राकृत राजा ॥:"जस काछिय तस चाहिय नाचा.॥ अ० १२७ ११ 

टिपणी--५ (क) मम बधिः के सम्बन्धसे भी हरि! पद दिया | मारीचने मायाम्रगका तन धारण किया था; उस 
भायातनकों भी मारा ओर असली मारीचतनको भी । दोनों शरीर हरण किये; अतः हरि! कहा | श्रीजानकीजीने मायाम्गकी 
देखकर भगवान्‌ रामसे कहा था कि--एहि म्टूग कर अति सुंदर छाला ॥ सत्यसंध प्रभु बध करि एही। आनहु चरम कहति 
बेंदेही ॥ आ० २७ !? यद्यपि मारीचने प्राण निकलते समय अंपना पूव॑राक्षस-देह प्रकट कर दिया फिर भी ये तो हरि 
हैं, सत्यसन्ध हैं, उन्होंने वेदेहीजीके वचनको पूरा करनेके लिये उसके मायावी शरीरको उससे अछूग कर दिया.-और उसे 
भी मारकर साथ छांये | अतः हरि? कहा | विशेष आ० २७ (१६) 'प्रान तजत प्रगदेसि निज देहा' में देखिये | ह 


दौहप ४५ (२७-८ )  श्रीसंते रामचनंद्राय नमः ५९ भांनस-पीयूंप 








. (६ ख.) आश्रम देखि नयन जरू छाए । अर्थात्‌ आश्रममें श्रीजानकीजीको नहीं पाया, अतः प्राकृत नखत्‌ विरह 
ओर विलापका नाव्य करने लगे | यथा---भाश्रम देखि जानकी हीना + भए बिकछ जस प्राकृत दीना ॥ आ० ३० |! 

'नोट---नग्नन जल छाए! अर्थात्‌ स्नेह और विरह-शोकसे नेत्रोंमें आँसू भर आये, जैसा कि प्राकृत मनुष्योंका 
लगाव है । हरि! होते हुए ऐसा करते हैं, मानो सत्य ही जानकीहरण हो गया, न जाने कौन ले गया, वे कहाँ और कैसी 
होंगी, अब हमको मिलेंगी या नहीं, राक्षस खा न गये हों | इत्यादि | पंजाबीजी लिखते हैं कि अत्यन्त शोक है।? सोचते हैं कि 
पत्नी बिल्ा ब्रानप्रस्थधर्म नहीं निम सकता और सीताहरणसे दोनों कुछोंमें हमको कलंक लगेगा, अतः नेन्नोंमें जल भर आया !? 

प्ि० त्ि०--ब्रजन्ति ते मूढ़धियः परामव भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः ।' अर्थात्‌ मायावीके साथ जो माया 
नहीं करता, बह मूठ पराभवको प्राप्त होता है। अतः प्राकृत द्वीनकी भाँति विकल होना, यह रामजीकी माया है, जिसमें 
मायाकी जानकीकों ही वह असली जानकी समझे रहे | 

बिरह बिकल नर इहव' रघुराई। खोजत बिपिन फिरत दोठ भाई ॥ ७ ॥ 

कबहूँ जोग बियोग न जाकें। देखा प्रगट बिरह* दुखु ताके ॥ ८ ॥ 
अर्थ--औरघुनाथजी (प्राकृत ) मनुष्योंकी तरह विरहसे व्याकुल हैं। दोनों भाई (मायाजानकीको ) दूँदते हुए वन- 
में फिर रहे हैं ॥७।| जिसको ( वास्तवमें ) कभी भी संयोग वियोग नहीं& उसमें प्रत्यक्ष विरह (जनित) दुःख देखा गया | ८॥ 
ट्रिपणी--१ “बिरह बिककछ नर इव रघुराई ।! इति | यहाँ रघुराई! एक यचन पद देकर जनाया कि केवल 
श्रीरधुनाथ ( श्रीरामचन्द्र ) जी विरहसे व्याकुल हैं। लक्ष्मणजी व्याकुल नहीं हैं। ये तो उनको समझ्ाते हैं, यथा 'कछिमन 
समुझाए बहु माँती ! ( आ० ३० )। लक्ष्मणजी विकल होते तो समझ्ाते कैसे ? [ इसीसे एक चरण ( पूर्वार्ध ) में 'बिरह 
बिकल” के साथ 'रघुराई'-शब्द दिया और दूसरे चरणमें ( उत्तराध॑में ) उससे प्रथक्‌ खोजने' में 'दोड माई' पद दिया ] | 

२ ( क )-- “नर इव में वही भाव है जो आ० ३० ( ६ ) 'मए बिकल जस प्राकृत दीना' का है तथा 'एहि 
बिधि खोजत बिलूपत स्वामी । मनहुँ महाबिरही अतिकामी ॥ पूरनकाम राम सुखरासी। मनुज चरित कर अज अबि- 
नासी ॥” आ० ३० ( १६-१७ ) में जो भाव हैं वह सब 'नर हृव” इस पदमें भरे हुए हैं । 

ह:छ" यहाँ विरहमें व्याकुल होना कहकर पुनः अगली अर्धालीमें ऐशर्य दर्शाते हैं | पुनः ( ख ) बज्ादिके प्रार्थना 
करनेपर ब्रह्मवाणीने कहा था कि 'नारद बचन सत्य सब करिहों |” उसको भी यहाँ चरितार्थ करते हैं। नारद-वचन 
है कि 'नारि बिरह तुम्ह होब दुखारी ।', अतणव विरहमें विकल होकर उनके वचन सत्य कर रहे हैं। और “नर इब! 
कहकर जनाया कि रावणकों नररूपसे मारकर विधिका वचन सत्य करेंगे | पुनः भाव कि--( ग ) विकलता ईश्वरमें 
'नहीं होती इसीसे विरह-विकल होनेमें 'रघुराई! नाम दिया | तातये यह है कि भगवान्‌ माधुयमें व्याकुलता ग्रहण किये 
हुए हैं, इसीसे माधुर्यका नाम दिया और 'नर इव' कहा | अथवा, ( घ )--नारजीने दो शाप दिये हैं, एक तो “दुप 
तन धरनेका, दूसरा नारि-विरहमें व्याकुल होनेका। यथा--बंचेहु मोहि जवनि धरि देहा। सोइ तजु धरहु श्राप मम 
एहा ॥''मम अपकार कीन्ह तुम्ह मारी | नारि बिरह तुम्ह होब दुखारी ॥ ब० १३७ |? भगवान्‌ ऋृपरूप धरकर स्वयवर- 
में गये थे, यथा 'घरि नृपतनु तहँ गएउ कृपाछा । कुअरि हरषि मेलेड जयमाला ॥ बा० १३७ !! इसीसे 'खुराई? शब्द 
देकर 'सोह तनु धरदु” द्रस शापको सत्य किया | 'बिरह बिकल वर इव रघुराई' में पूर्णोपमा अलंकार हैं | 

१ इव तर-- १७२१, १७६२, भा० दा० । नर इव--१६६१, १७०४, छ०, को० रा० । 

.._ ३ दुसह--१७२१, १७६२, छ०, को० रा० । बिरह- १६६१, ७०४ । पृव॑चरणमेंके 'जोग वियोग” एाब्दोंके 
सम्बन्धसे यहाँ 'बिरह दुखु” उत्तम है। । में 

5 « #भावार्थान्तर--१ “जिन श्रीसीतारामजीको किसी काछमें संयोगका वियोग नहीं है। भर्थात्‌ इनमे सदा एकरस 
संयोग रहता है, वियोग तो है ही नहीं !--( रा० प्र०) हे 

२ 'जिनको न संयोग होनेका सुख और न वियोग होनेका दुःख होता है अर्धातु दोनों आनन्दमू्ति हैं। दोनोंमें सदा 
एकरस संयोग है? ( बे० )। ३--पं० रा० व० श० णीका मत है कि--न संयोग है, न वियोग । वर्योकि संयोग होतेपर 
वियोग है और वियोग ह्ोनेपर ही संयोग कहा जाता है ।' 


बालकाण्ड ६० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपये दोहा ४९ (७-८) 
नाम इ आम ाऊऊएऊएए्ध्ए्झ्भ्घभ्घम्ममाआथआथआथआथआथआखआखआख इख इखइञएशेशशणशशशशएशशशश्शशण//श///नशाा 9 अ 


'खोजत बिपिन फिरत दोड भाई' इति | . 'खोजत बिपिन! अर्थात्‌ लता, तर, पत्ती आदिसे पूछते हैं--- पुँछत 
चले छता तरु पाती ।; इससे व्याकुलता दिखाते हैं| [ ह-&"भीरामजी व्याकुल हैं, वे लता, तर आदि इन सबोसे पूछते : 
हैं और लक्ष्मणजी इन्हें समझाते जाते हैं तथा चारों ओर दृष्टि जमाये खोजते भी जाते हैं। ] खोजनेमें दोनों भारयोंको . 
कहते हैं | 'फिरतः कहकर जनाया : कि विश्राम नहीं लेते, बैठते नहीं, चलते ही रहते हैँ | इसका अर्थ यह भी है हि 
बनको खोजते फिरते हैं अर्थात्‌ सारे वनमें कोना-कोना हू दृ रहे हैं, वनका कोई भाग खोजनेसे छूटा नहीं | - 

. ४ कबहूँ जोग वियोग न जाके ।! इति | भ्रीरामजी विरहसे व्याकुल हैं, इसीपर कहते हैँ कि 'जिसे कभी भी 
अर्थात्‌ भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालोंमेंसे किसीमें भी संयोग वियोग नहीं उसमें विरहदुःख प्रत्यक्ष देखा गया कि गे 
यैकर विलाप करते हैं, भोजन-विश्रामा दि त्यागकर खोजते फिरते हैं?--यह कैसे सम्भव है ? ताले यह है कि सुख-दुःस 
योग-वियोगसे उत्पन्न होता है; जहाँ योग-वियोग ही नहीं है, वहाँ योग-वियोगजनित सुख-दुःख कैसे होगा ? जहाँ कारण 
ही नहीं, वहाँ कार्य कैसे सम्भव है ? भाव कि ये सब रघुपतिके चरित हैं, जैसा वक्ता आगे स्वयं कहते हैँ | इसीसे अर्य 
काण्डमें कहा कि. 'बाहिज चिंता कीन्हि-।' [ अद्वितीयको योग-वियोग कहाँ ? योग-वियोग तो जीवको होता है, इसीक्े 
श्रमका फन्‍्दा कहा गया है | यथा--'जोग बियोग मोग भर मंदा। हित अनहित मध्यम असम फंदा ॥! ( वि० ज्रि० ) ] 

५ देखा प्रगट बिरह दुख ताक इति | यहाँ 'प्रंगट देखा? का भाव है कि इनके विरह दुसह दुःखको संसार जागता 
है; यथा--एक राम अवधेसकुमारा । तिन्ह कर चरित बिदित संसारा ॥ नारि बिरह दुखु छहेड अपारा ॥, बा० ४६ | 

नोट--१ ( क ) श्रीशुकदेवछालजी, बैजनाथजीः और पंजाबीजी 'देखा प्रगट” का भाव यह कहते हैं कि यह 
विरह-दुःख केवल दिखावमात्र है, देखनेभरका है, आरोंपितमात्र है | वास्तवमें दुःख नहीं है | साधारणलोगोंको दुःखन्सा 
देख पड़ता है | (ख) जोग (योग )ल्‍मेल, मिलाप, संयोग | वियोग--मेल वा साथका छूट जाना; जुदाई | प्रगट- प्रलक्ष 
में, जाहिरमें | ( ग ) यहाँ विरोधाभास अलंकार है | क्‍योंकि यहाँ विरोधी पदार्थोका वर्णन किया गया है | ऐसा वर्णन 
वर्णनीयकी विशेषता या उत्क्ृश्ता जनानेके लिये होता है | ( अ० मं० ) 


# गोस्वामीजीकी सावधानता 


६:-& ५० श्रीशान्तनुविद्रीजी द्विवेदी--भंगवान्‌ स्वयं रसस्वरूप हैं, आनन्दस्वरूप हैं। मगवानके अतिरिक्त अब 
विपयको लेकर अथवा भगवानको भूछकर जहाँ रसकी अनुभूति होती है, वहाँ रस है ही नहीं, रसाभासमात्र है। संसार 
जितने विपय हैं, जितने नायक नायिका हैं, उनको छेकर जिस रसका प्रातीतिक अनुभव होता है, उसे सत्य, नित्य और 
स्थायी रस नहीं कहा जा सकता | यह अ्रक्षास्वादसहोदर' होनेपर भी 'ब्रह्मानन्द? नहीं है | परन्तु भगवान्‌ नित्य सल है 
उनकी लीला नित्य सत्य है, इसलिये उन्हें आलम्बन बनाकर जिस रसकी अनुभूति होती है, वह रस वास्तवमें रस है 
ब्रह्मानन्द है और एक अर्थम तो ब्रह्मानन्दसे भी बद़कर है |” 

: भगवान्‌ राम और अपने रसस्वरूपका अनुभव करानेके लिये ही अवतीर्ण होते हैं और अनेकों प्रकारकी समयी 
लीला करते हैं। उनके अबतार और लीलाका उद्देश्य ही यह है कि लोग प्राकृत रसाभासमें न भूलकर वास्तविक रसका 
आस्वादन करें। भगवद्विपयक रस अप्राकइृत रस है | महात्मा लोग उसी रसका वर्णन करते हैं। वे उस रसका वर्णन 
करने के लिये थोड़ी देर कवित्वकी अपना छेते हैं । वे जीवन भर और जीवनके परे भी महात्मा हैं। परन्तु कुछ समय 
लिये कवि भी हैं। उनका जीवन काव्यनिर्माणसे शून्य हो सकता है परन्तु महात्मापनसे शून्य नहीं हो सकता । भगवान: 
की र्टृति उनका स्वभाव है और कवित्व आगन्तुक | इसीसे जब वे कविता लिखते हैं तब भी उनका खभाव काम 
करता रहता है और वे यही चाहते हैं कि कभी एक क्षणके लिये भी में भगवानकों न भूलँ और इस लीलाको पढ़ने 
वाला भी न भूले | वे बड़ी सावधानीसे इसपर दृष्टि रखते हैं. कि कहीं कोई भगवानको केवल मनुष्य न समझ ले । व 
भगवानकी स्मृतिसे च्युत हो जायगा, उसके हृदयम भगवानके -प्राकृत होनेका संदेह आ जायगां और वह सच्चे रे 

. वश्चित रहकर अन्य अस्थायी सांसारिक रसोंमें फंस जायगा | इसके लिये मद्गात्मा छोग भगवानकी भगवत्ताका स्थान 
स्थानपर स्मरण दिलाया करते हैं। वे कविताके प्रवाहमें बहकर किसी भी दशामें केवल कवि नहीं हो ॥।त, सर्वदा वे भरते 
अथवा महात्मा ही रहते हैं। श्रीगोस्वामीजीके जीवनसरब्व॑स्व श्रीरमचरितमानसंमें इस भावपर सर्वत्र दृष्टि रक्खी गयी है। 
वे भगवानकी मनुजरूपके अनुरूप होनेवाली लीलाओंका वर्णन करते हैं और बार-बार स्मरण दिलाते रहते हैं किये 
भगवान्‌ हैं, यद्द बात मत भूलछो । केवल गोस्वामीजी ही नहीं, भगवानकी लीलावर्णन करनेवाक्े सभी मद्दात्माओंने इस और 





दौहा ४९ ( ७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६९ सानसन-पौयुष 





अर अल न कर लकी आकलन मनन कप कर अल पलक के. 
दृष्टि ख़खी है । भ्रीमद्धागवतर्में भगवान्‌ श्रीकृष्णके लीलावर्णनके प्रसज्धमें ठीक ऐसी ही बात आयी है | केवल भागवतमें 
ही नहीं सभी आध्यांत्मिक ग्रन्थोंमें स्थान-स्थानपर भगवानकी भगवत्ताका स्मरण दिलाया गया है| श्रीगोस्वामी तुलसीदासने 
भी इस बातपर बड़ा ध्यान रक्खा है और चेश की है कि कहीं भगवानकी विस्म्ृति न हो जाय | भगवानको केवल मनुष्य 


मानना, अथवा उन्हें भूल जाना बड़ा भारी प्रमाद है, प्रमाद ही मृत्यु है, मृत्युसे रक्षा करनेके लिये ही महात्माओंकी वाणी है। 

श्रीमद्गोस्वामीजीने श्रीमद्धागवतकी भाँति मगवानके विद्याध्ययनके प्रसंगमें कहा है-'जाकी सहज श्वास श्रतिचारी । 
सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी ॥! रामको सीताके विरहमें विछाप करते हुए. देखकर स्मरण कर लेते हैं---'प्रनकाम रास 
सुसरासी । मनुज चरित कर अज अबिनासी ॥' और मेघनादके द्वारा नागपाशमें बँध जानेपर उनके मुहसे स्वभावतः ही 
निकल पड़ता है---नर इव कपट चरित कर नाना । सदा स्वतंत्र एक भगवाना ॥” 


कहाँ. तक उद्धृत किया जाय ? श्रीगोस्वामी जीने सवंत्र इस दृष्टिका निर्वाह किया है । वास्तवमें यही विशुद्ध रस है। 


_भगवानको भूलकर लोग इन क्षणिक रसाभासोंमें न भूल जायें, नित्य सत्य रस प्राप्त करें। इनकी कविताकी यही मूल 


प्रवृत्ति है और यही सर्वधा उचित भी है। भगवान्‌ हम सबपर कृपा करें कि हम उनके स्वरूपभूत नित्य सत्य रसका 
अनुभव प्राप्त करनेके अधिकारी बन सके |? ( कल्याण १३। २। ) | 
श्रीविन्दुब्रह्मचारीजी ( श्रीअयोध्याजी )--श्रीमद्गोस्वामीजीने नैमित्तिक रामचरितको नित्य रामचरितसे मिला-सा 


दिया है, और माधुर्यको ऐडवर्यसे वे इस प्रकार एक करते गये हैं कि इसकी पूर्णताकी तनिक भी हानि नहीं हुई है | यह 
गोस्वामीजीका अपूर्व कौशल है | 


नोट--.पूर्व॑अन्यत्र भी इस सम्बन्धमें लिखा जा चुका है। प्रो० श्रीरमदासगौड़जीका मत था कि बारम्बार 
ऐ्वयंका स्मरण दिलाकर उन्होंने महात्मा श्रीकच्रीरनी और भीगुरु नानकजीके निर्गणवाद वा दाशरथि-साकेतविहारी रामसे 
कोई भिन्न रामके प्रतिपादनका खण्डन श्रीशड्डुरजी एवं श्रीयाशवल्क्यजीके तथा श्रीमुशुण्डिजीके वाक्योंद्वारा किया है | वे 


पथ उनके समयमें काफी जोर पकड़ रहे थे जिससे नास्तिकता फेल रही थी और जनता भश्रममें पड़ रही थी। भ्रमको 
'मिटानेके लिये जहाँ-तहाँ ऐसे नर-नाय्य आते हैं वहीं तुरन्त वे पाठककों सावधान करते हैं | 


पं० बलदेवजी उपाध्याय एम० ए०--श्रीरामचन्द्रके विषयमें तुलसीदासकी कान भावना थी, इसे उन्होंने अपने 
ग्रन्थमें अनेक स्थानोंमें स्पष्ट रूपसे प्रदर्शित किया है। श्रीरामजी स्वयं भगवानके रूप हैं ओर श्रीजानकीजी साक्षात्‌ थक्तिर्पा 
हैं । रामसे ही क्‍यों, रामके रोम-रोमसे करोड़ों विष्णु, ब्रह्मा और शिवजीकी उलत्ति होती रहती है; उसी प्रकार श्रीसीता- 
जीके शरीरसे करोड़ों उमा, रमा और ब्रह्माणीका आविर्भाव हुआ करता है| दो शरीर होनेपर भी उसमें नैसर्गिक एकता 
बनी हुई है | सीतारामजीकी परिदृश्यमान अनेकतामें भी अन्तरक्ञ एकता वर्णन ठुलसीदासजीने बड़ी मार्मिकताके साथ 
किया है---'गिरा भरथ जलू बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न। बंद सीतारामपद जिन्हहिं परम प्रिय खिन्न ॥' इस 


: प्रकार दो प्रक़ारके उदाहरणोंकों रखते समय गोसाइजीने इन्हें सर्वंसाधारणके लिये बोधगम्य ही नहीं बनाया है, प्रत्युत 
 शक्तिरूपिणी सीता और शक्तिमानस्वरूपी रामके द्विविध उपासकोंको पथक्‌ रूपसे पर्याप्त मात्रामें सन्तुष्ट कर दिया है | इस 
.. प्रंकार युगल सरकारकी मनोरम जोड़ीकी वास्तविक एकताको गोसाईजीने स्पश्टरूपसे प्रदर्शित किया है । 


यही कारण है कि रामचरित्रका वर्णन करते समय तुलसीदासजीने उनके वास्तविकरूपको कहीं नहीं भुलाया है 


बल्कि पाठकोंको बार-बार याद दिलाया है कि केवल नरलीला करनेके विचारसे ही सरकार ऐसा चरित कर रहे हैं अन्यथा 


: ये तो साक्षात्‌ परमात्मा ठहरे, उनको किसी प्रकारका क्षोम नहीं, किसीपर क्रोध नहीं, सुवर्णरगपर भी किसी प्रकारका 


लोभ नहीं, इत्यादि | मायामृगके पीछे मनुष्य लीला करनेके लिये जो दोड़े चले जा रहे हैं वे वही व्यक्ति हैं जिनके विपयर्म 
श्रति नेति-नेति कहकर पुकार रही है और शिवजी भी जिनको ध्यानमें भी नहीं पाते--निगम नेति शिव ध्यान न पावा। 
माया झूग पाछे सो धावा ॥' [ इसी प्रकार यहाँ मायामगका वधकर आश्रमपर आकर उस खाली पाकर उ्जक नत्राम 


. जे भर आया, वे विरहसे व्याकुल हैं? पर भक्तकवि हमें भूलने नहीं देते | 'बिरह ब्रिकल नर इव रघुराई ।” कहकर 


बताते हैं कि ये वही हैं कि 'कबहूँ योग वियोग न जाके ।' इत्यादि | ] 

ऐसे प्रसज्ञोंकी चाहुल्यताको देखकर कुछ आलोचक गोस्वामीजीपर तरह-तरहका आश्षेप किया करत हैं| उनसे मेगा 
फहना है कि उन लोगोंने तुलढ्सीदासके दृष्टिकोणको मली भाँति परखा ही नहीं। यदि थे श्रीरामविययक उनकी भावनाका ऊद्दा- 
मा० पी० बा० से २. ४-- 


बालक़राण्ड . ६२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपये ह दोहा ४९ 





१ 
पोह किये रहते तो इस प्रकारकी अनर्गल आलोचना करनेका दुःसाहस नहीं करते | व्यापक दृष्टिसे देखनेपर मानसमें कोई 
भी प्रस॒क्ष आश्षेप करनेलायक नहीं है | 

गोसाइजीने उत्तरकाण्डमें शान और भक्तिके विषयोंमें अपने विचारोंकों स्पष्टरूपसे बड़ी खूबीके साथ दिखलाया है, 
उस प्रसंगके अवलोकन करनेसे. भक्तिकी. प्रधानता स्पष्ट ही प्रतीत होती है | ( उनके मतानुसार ) भक्ति और हानमें 
आकाश ओर जमीनका अन्तर है--महान्‌ भेद है। इस कारण गोसाईजीने अपना सिद्धान्त स्पष्ट दब्दोंमें प्रदर्शित किया 
है---सेवक सेव्य भाव बिनु मव न तरिय उरगारि'यह सिद्धांत अपेल ।**“” 
वाल्मीकि रामायणमें कमंको आधार मानकर लीलाएँ वर्णित की गयी हैं, अध्यात्मरामायणमें जश्ञानकों आश्रय 
देकर और रामचरितमानसमें भक्तिपक्षको लेकर | इस प्रकार तीनों रामायणोंद्वारा एक-एककी पूर्ति होती है, पुनरक्ति नहीं ॥ 
यही कारण है कि देववाणीमें लिखे गये आदिकवि वाल्मीकिके द्वारा निर्मित रामायणके रहते हुए. भी विवेकी पण्डितजन 
भाषामें भी लिखे गये मानसका अध्ययन ग्रेमसे करते हैं ओर उसमें सानन्द अवगाहन कर अपनेको कृतकृत्य मानते 
हैं ।--( कल्याण १३--२ ) 
नोट--ऊपर कहा था कि 'पिता बचन तजि राज उदासी” और यहाँ कहते हैं कि 'म्ट॒ग वध बंधु सहित इरि 
क्षाए' । 'कहाँ तो उदासी ओर कहाँ मृग-वध, ये दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं | जब उदासी वेषका वचन था तब धनुष 
बाण कैसे धारण किये रहे और मृगादिका वध कैसे करते रहे १?--यह शक्ल जब-तब रामायणसे अनभिश् लोग ढ़िया 
करते हैं | इस विषयमें दो-तीन बातें ध्यानमें रखनेसे शाड्/-समाधान आपसे आप हो जाता है। एक तो यह कि 'कैकेयीजीते 
. क्या वर माँगा !? दूसरे, जो वेष उन्होंने धारण किया वह कैकेयीके सामने या उनकी दृष्टिसे बाहर ? तीसरे, धनुष-बाण 
धारण करना कैकेयीके मतमें था या नहीं | चोथे, श्रीरामजी सत्यसंकल्प हैं न ? सत्यव्रत हैं न ? | 
कैकेयीजीने माँगा था--“तापस बेस विसेषि उदासी । चौदह बरिस राम्मु बनबासी ॥” एवं 'दोत प्रात मुनिवेष 
घरि जो न राम बन जाहिं ।' कैकेयीने स्वयं मुनिवेष अपने सामने धारण कराया । यथा-मुनि पट-भूषन-समाजन आनी। 
आगे घरि बोली म्वदुबानी ॥ राम तुरत मुनिवेष बनाई । चछे जनक जननिहि सिरु नाई ॥ सजि बन साजसमासु सब 
बनिता बंधु समेत | बंदि विप्र गुर 'चरन प्रभु चले करि सबहि अचेत ॥! शरीरामचरितमानसके अनुसार इसके बाद फिर 
घर जाना नहीं हुआ | अतणएव निश्चय है कि मुनिवेषके साथ क्षत्रियधर्मके अनुकूल धनुषबाण भी उन्होंने कैकेयीजीके 
सामने ही धारण किया और कैकेयी जीने उसपर कोई एतराज नहीं किया | एतराज करती ही क्‍यों ? 'वेष? शब्दमें केवल 
वस्राभूषण शशज्ञारका ही भाव रहता है। देखिये न परशुरामजीके धनुष, बाण, तरकश, परशु धारण करनेपर भी उनके 
वेषकों 'शान्त बेष' ही कविने कहा है | जिससे स्पष्ट है कि कैकेयीजीका 'तापस बेष विसेषि उदासी” एवं 'झुनिवेष' से यह 
. तालय॑ न था कि वें अपने आयुध साथ न लें । और, वाल्मीकीयमें तो धनुष, बाण, खड़ आदि सभीका, उसी समय उनके 
सामने ही लेकर जाना लिखा है। यदि कैकेयीका मत ( श्बत़ करनेवालेके अनुसार ) वसा होता तो श्रीरघुनाथजी श्रीसीता 
जीसे ( वाल्मीकीय वनकाण्डमें ) ऐसा न कहते कि हम मुनियोंकों रक्षाका वचन दे चुके हैं, हम अवश्य राक्षर्सोंका बंधे 
करेंगे । और यह भी स्मरण रहे कि श्रीरामजी सत्यव्रत हैं। जब उन्होंने कैकेयीजीसे यह कह दिया कि हम पिताके बचने 
और आपकी आशाकापालन करेंगे, तब वे आज्ञाके प्रतिकूल कोई भी बात कब करते ? कैकेयीजीका जो मतलब ( आशय) 
था वह या तो कैकेयी ही समझती थीं या पूर्णरीत्या श्रीरामजी ही | हो सकता है कि इस प्रकारकी शड्जके विचारसे ही 
गोस्वामीजीने आगेका दोहा लिखा हो । 


दोहा--अति बिचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान। 
जे मतिमंद बिमोह बस हृदय धरहिं कछु आन ॥ ४९ ॥ ' 


| अर्थ--श्रीरधुनाथजीका चरित्र अत्यन्त विचित्र है, परम सुजान (ही इसे ) जानता है। जो मन्दबुद्धि और 
विश्षेषमोहके वश हैं& वे हृदयमें कुछ ओर ही धारणा कर लेते हैं | अर्थात्‌ कुछ-का-कुछ समझ बैठते हैं | ४९ || 
# अति बिचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान' # 
& भर्थान्तर--जो मतिमन्द होते हैं वे विद्षेष मोहके वद्य होते हैं---( प० प० प्र० )। 


दोह्या हद .. श्रीमते रासचन्द्राय नमः ६३... सानस-पोयूष 





42 मिकजर सन पलक जलन लक हनन क सन जम कद मेक कि... 
। 9 पं० रामकुमारजी--“अति बिचित्र” और परम सुजान' पदोंसे जनाते हैं कि रघुपतिके चरित्र तीन प्रकारके होते 
हैं- चित्र, विचित्र” ओर "अति विचित्र'। और उनके शाता ( जानकार ) भी क्रमशः तीन प्रकारके होते हैं-'जानः 

सुजानः और 'परमसुजान” ) 


.. चरित्र क्‍ चरित्रोंके ज्ञाता 
सत्त्गुणी चरित्र चरित्र! हैं १ कमंकाण्डी मुनि इनके ज्ञाता जान! हैं 
रजोगुणी चरित्र विचित्र? हैं २ ज्ञानी सनकादि इनके ज्ञाता सुजान! हैं 

. तमोगुणी चचरित ( विछाप आदि ) ३२ उपासक भुशुण्डि, शिव इनके शाता 
्षति विचिय्न' हैं । परम सुजान' हैं | इन्हें भ्रम नहीं होता | 


: प्रमाण, यथा--चदन्ति मुनयः केचित्‌ जानन्ति सनकादयः | मद्धकक्ता निर्मलात्मानः सस्यक जानन्ति नित्यदा ॥! इति 


अध्यात्मे | पुनः यथा--जानहिं यह चरित्न मुनि ज्ञानी । जिन्ह रघुबीर चरन रति मानी ॥ 
२ कोई महानुभाव ऐसा कहते हैं कि अन्तर्यामीका चरित्र 'चित्र' है, विराठका विचित्र है ओर श्रीरशुपतिचरित 
अति विचित्र' है | इस प्रकार इनके चरित्रोंको जाननेवाले क्रमसे 'जान?, सुजानः और 'परम सुजान' हैं। 

३ वे० भू० जीका मत है कि भगवानके अन्य अवतारोंके चरित्र विचित्र” हैं उन्हें वेद-शास्रादि तथा अन्य 
साधनोंद्वारा भी छोग जान सकते हैं | अतः उनके जाननेवाले 'सुजान? हैं। ओर साक्षात्‌ ब्रह्म रघुपतिके चरित “अति 
विचिन्न' हैं | वे उन्हीं चरितनायककी कपासे, उन्हींके जनानेसे जाने जा सकते हैं, अन्यथा नहीं | यथा--'सो जानइ जेहि 
देहु जनाई ।! अतएव इनके जाननेवाले 'परम सुजान' कहे जाते हैं। 

४ बैजनाथजी लिखते हैं कि 'जहाँ अनेक रंगोंकी संकीणता (अर्थात्‌ बहुतसे रंगोंका सम्मिश्रण वा मेल) होती है 


न्‍ उसे विचिन्न कहते हैं |? मुं० रोशनलालजी भी विचित्र! का भाव अनेक रंगोंके सहित? ऐसा लिखते हैं । दोनोंके मतोंमें 


रंगके विषयमें कहीं-कहीं भेद हे | बाकी जान पड़ता है कि पॉड़ेजीकी टीकासे ही बैजनाथजीने यह भाव लिया है | 





. चरित . - रस रंग चरित रस रंग 
ै पाँ | बे० पाँ | बे० 
: १, तपस्वीवेष  शान्त ख्ेत - | ५ प्रियावियोग करुण पीत । कपोत 
२ धनुर्धारीवेष वीर लाल | पीत हलछ इसे वियोग »ज्ञार कहना उपयुक्त होगा। 
३ प्रियासंयुक्त संयोगशृज्भार श्याम ६ विरह-विकलता ब्रीमत्स खाकी | नील 
' ४मारीचववध.. रीद्र काला | छाल ए-छ"इसी तरह अनेक रंगमय चरित्र होना 


| 


| 
/| 


विचित्रता है । ( वे० ) 


*.. ७---'अति विचित्न'“” इति | वास्तवमें विचित्र” का अर्थ है--असाधारण, विलक्षण । अथांत्‌ सवेसाधारणको 


अगम्य-अशैय । जींबोंका चरित्र सर्वताधारणको अगम्य है, पर ब्रह्मादि देवताओं तथा योगियोंकों वह गम्य है | इसीलिये “ 
| उसे “विचित्र! कहा जा सकता है। और ईश्वरका चरित्र सामान्य जीवॉकी कौन कहे, ब्रह्मादि देवता तथा योगियोंको भी 
' अगम्य है| उदाहरणमें गोवत्सहरणप्रसज्भमें ब्ह्माजी, नागपाशमें गरड़जी ओर मोहिनीस्वरूपमें शिवजीके मोहका दृशन्त 


| 


दिया जा सकता है | अतः यह “अति विचित्र है | यथा--'अति बिचिन्न मगवंत गति को जग जाने जोग ।' परम सुजान 
वो एक परमेश्वर ही है, वही अपने चरित्रकों जानता है, दूसरा नहीं | वह ही जिसको जना दे वह भी जान जाता है और 
उतने विषयके लिये उसको: 'परम सुजान” कह सकते हैं, सवंथा 'परम सुजान' तो परमेश्वर ही है | नोट ३ भी देखिये | 
:.. नोट-१ संवत्‌ १६६१ में 'जानहि? पाठ है | एकवचनात्मक क्रियाका भाव यहू है इसको यथा जाननेवाले तिरले 
कोई एक-दो अर्थात्‌ बहुत थोड़े होते हैं और वे वही होते हैं जिनपर श्रीरुपतिक्ृपा हो जाती है।- सो जानई जेहि दे जनाई। 
; ; . टिपणी--२ "जे मतिमंद बिमोहबस” इति | यहाँ न्‌ जाननेवालोंकीमी तीन कोटियाँ वा संशाएँ. जनायीं--एक 
मतिमन्द, दूसरे मोहवश और 'तीसरे विमोहवश |? सच्ततमुणके चरित समझनेमें मतिमन्द हैं, रजोगुणकी लीला समझनेमें 


मोहवद् हैं और तमोगुणी लीलाके समझसनेमें 'विमोहवर! हैं | 


बालकाण्ठ ६४ श्रीमंद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपये दोहा ४९ 





३ हृदय 'धरहिं कछु भान' इति | अर्थात्‌ श्रीयमजीको नर मानते हैं। जे मतिमंद'“'आन' ये वचन याशवल्क्य- 
ज़ौके हैं | मतिमन्द द्दयमें क्या धारणां रखते हैं, यह याशवल्क्यजी अपने मुँहसे भी नहीं कहना चाहते अथवा न कह 
सके । इसीसे उन्होंने 'घरहिं कछु आन' इतना मात्र कहा । आगे चलकर शिवजीके वचनोंमें इसको कहा है; यथा-- 
तुम्ह जो कहा राम कोड आना। जेहि श्रुति गाव घरहिं मुनि ध्याना ॥ कहहिं सुनहिं अस अघम नर असे जे मोह 
पिसाच । पाषंडी हरिपद विमुख जानहिं कूठ न साच ॥ बा० ११४ |?-हस तरह “धरहिं कछु ओन' का भावाथ यह हुआ 
कि उनकी यह धारणा रहती है कि “श्रतिप्रतिपाथ, रमन्‍्ते योगिनो5स्मिन! ये राम दाशरथि रामसे भिन्न कोई और हैं| ' 

नोट--२ करुणासिन्धुजी लिखते हैं कि 'आसुरीबुद्धिवाले. यह समझ्षते हैं कि ये परमात्मा होते तो इस तरह 
वियोगमें व्याकुछ होकर क्‍यों जानकीजीकों खोजते-फिरते ! यथा--सखोजे सो कि अज्ञ हव नारी। क्ञानधाम श्रीपति 
असुरारी | बा० ५१ ।? बैजनाथजी लिखते हैं कि मतिमन्दकी धारणा यह होती है कि 'दशरथनन्दन रघुनाथजी कामायक्त 
थे, इसीसे विछख-विलख रो रहे हैं | वे प्रभुमें दुःख मानते हैं; यथा--“निज अम नहिं समुझहिं अज्ञानी । प्रभुपर मोह 
भ्रहिं जड़ भानी ॥! इत्यादि | विशेष 'कामिन्द्र कै दीनता देखाई ।' आ० ३९ (२) में देखिये । 

३ अति विचित्र! और 'परम सुजान' शब्दोंमें घ्वनि यह है कि इन चरित्रोंकी देखकर जब जगजननी भवानी 
सतीको ही संशय, मोह और भ्रम हो गया तब इनके “अति विचित्र” होनेमें सन्देह ही क्‍या ? और तब भला भगवान्‌ 
शंकरसरीखे परम सुजान परम भागवतोंको छोड़कर इन चरित्रोंकी यथार्थ! और कौन जान और समझ सकता है 
परम सुजान' ही इनके अधिकारी हैं। यथा--जग़ु पेखन तुम्ह देखनिहारे । विधि हरि संभु नचावनिहारे ॥१॥ तेड न 
जानहिं मरमु तुम्हारा.।-और तुम्हहि को जाननिहारा ॥२॥ सोइ जानइ जेहि देहु जनाई । जानत तुम्दहि तुम्हहि होह 
जाई ॥३॥ तुम्हरिहि कृपा तुम्हहि रघुनंदन । जांनहिं भगत मगत उर चंदन ॥४॥ चिदानंदमय देह तुम्हारी। विगत 
बिकार जान श्रधिकारी ॥५॥ नर तन धरेहु संत सुरकाजा । कहहु करहु जस प्राकृत राजा ॥६॥ राम देखि सुनि घरित 
तुम्हारे । जड़ मोहहिं बुध होहिं सुखारे ॥ ७ ॥ अ० १२७ ।?, “उमा राम गुन गूढ़ पंडित मुनि पावहिं विरति। पावहिं 
मोह बिम्ूृद़ जे हरिविमुख न धर्म रति ॥ आ० मं० ॥', “गिरिजा सुनहु राम के लीऊछा। सुरहित दनुज विमोहन 
सीछा ॥।', 'असि रघुपति छीछा उरगारी । दनुजविमोहनि जनसुखकारी ॥ ७ । ७३ ॥! श्रीवाल्मीकिजी, शिवजी और 
भुशुण्डिजीके उपर्युक्त वाक्योंसे स्पष्ट है कि 'परम सुजान! से दैवीसमपत्ति वा दैवी बुद्धिवाले पंडित, मुनि आदि, जो 
भीरामजीके भक्तजन. हैं, वे ही अभिप्रेत हैं । और, 'जे मंतिमंद बिमोह बस"“” के “'मतिमंद' शब्दसे आसुरी सम्पदा वा 
आएुरी बुद्धिवाले, विमूढ जड़ मनुष्य जो हरिपद्विमुख हैं जिनकी धर्ममें प्रीति नहीं है--उन्हींसे तालय है । 

परमसुजान क्या समझते हैं ??--यह भी इन उपर्युक्त उद्धरणोंमें स्पष्ट क्या हुआ है। वें यह जानते हैं कि 
आपकी देह चिदानन्दमय है, अर्थात्‌ उसमें देह-देही विभाग नहीं है, आपकी देह पश्चतत्त्वात्मक नहीं है, वह तो समस्त 
विकाररहित है । आपने वृप शरीर धारण किया है, अतएव प्राकृत इृपकेसे चरित भी करते हैं । 

एक ही चरित एकमें मोह उत्तन्न कर देता है और दूसरेको सुख देता है, इसमें आश्रर्य ही क्या ? देखिये 
(एक ही पवनके वेगके स्पशंसे जलमें शीतछता और अग्निमें उण्णता होती है, बसे ही श्रीगमचरित भगवसद्धक्तोंमें भक्ति 
विश्वास, वराग्य आदि और भगवद्विमुखोंकी मोह और अनिश्चयके कारण होते हैं |? ( शुकदेवलालजी ) 

( श्रीकरुणासिन्धुजी अपनी आनन्दलहरीटीकामें ,लिखते हैं कि 'परम सुजान! यह समझ्षते हैं कि ) 'इन अपने 
चरितोंसे प्रभु हमें यह शिक्षा दे रहे हैं कि जेसे हम श्रीजानकीजीसे मिलनेके लिये उत्सुक और व्याकुल हैं, - इसी तरह 
हमारे भक्त हमारे मिलनेके लिये उत्कण्ठित और व्याकुल हों |? 

.. श्रीरूपकलाजीका मत है कि यहाँ प्रभुने अपने भक्तोंकी उपदेशके ही लिये कामियोंका स्वरूप दिखा दिया है। 
शिवजीका भी यही मत है, यथा--“गुनातीत सचराचर स्वामी। राम उम्रा सब अंतरजामी॥ कामिन्ह के दीनता दिखाई। 
, घीरन्हके मन थेरति दृढ़ाई ॥ आ० ३९ |]? अर्थात्‌ धीर भक्तोंको उपदेश देते हैं कि देखो विषयासक्तिमें कामासत्तिमें 
इसी तरह अमित संकट उठाने पड़तें हैं, रो-रो प्राण देना पड़ जाता है, अतएवं कामसे बचो | यही बात भगवानले 
देवर्षि नारदसे कही है, यथा--अवगुन मूल सूलप्रंद प्रमदा सब दुख खानि । ताते कीन्द निवारन मुनि में ग्रह जिय 
जानि॥ आ० ४४ ॥! 
प० १० प्र०--चित्र, विचित्र और अति विचित्र यह क्रम है। चित्र दाब्दके तीन अर्थ ये हँ-अछुत, आश्चर्यकारक, 


दोहा ५०. ( १-२ ) : श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६५... सानस-पीयूष 











अनेक परस्परविरुद्ध लक्षणोंसे युक्त | तीनों. अथ यहाँ ग्राह्म हैं । रघुपतिचरित 'सुर हित दहुज विमोहन सीला' है, अतः 
अति विचित्र है | “विस्व सुखद खऊ कमल तुसार” होनेसे भी अति विचित्र है | ऐसा विचित्र है कि श्रीसतीजी, गरुड़जी 
तथा भुशुण्डिजीके समान रामभक्तोंको भी मोह-विमोह होता है । श्रीरघुपतिगुरु श्रीवसिष्ठजी भी कहते हैं कि 'देखि देखि 
आचरन तुम्हारा । होत सोह मस॒ हृदय अपारा ॥! श्रीरघुपति “विधि हरि संभु नचावनिहारे” हैं तत्र दूसरा कीन है जो 
रघुपतिचरितका रहस्य सम्पूर्ण रीतिसे जान सकेगा | अतएव जो परम सुजान है वह जानता है? ऐसा अर्थ लेनेसे वसिष्ठजी 
भी मतिमन्द आदि सिद्ध हो जायेंगे | “राम रहस्य रूलित बिधि नाना। गुप्त श्रगट इतिहास पुराना ॥ विजु श्रम तुम्ह 
जानब सब सोऊ ।' ऐसा आशीर्वाद होनेपर भी भुशुण्डिजीको रामचरित्र देखकर मोह हुआ है तब दूसरोंकी बात ही क्या? 
अतः ज्ञानी मूढ़ न कोइ । जेहि जस रघुपति करहिं जब सो तस तेहि छन होइ ॥ १| २२४ ॥? यह ध्यानमें रखकर और 
अति बिचित्र भगवंत गति को जग जाने जोयु ।! ऐसा समझकर जो सन्देहातीत रहेगा वही परम सुजान कहने योग्य है | 

नोट---४ उत्तराद्धमें जे? बहुवचन पद्‌ देकर जनाया कि ऐसोकी संख्या अधिक है | 'धरहिं' से जनाया कि उसे जुगैकर 
रखते हैं, दृदयसे उसे निकाल डालना नहीं चाहते, ऐसा गाड़कर रखते हैं कि उसका निकालना भी कठिन हो जाता है । 

७--यहाँ प्रथम निद्शना” अलंकार है। जहाँ दो वाक्योंके अ्थमें विभिन्नता होते हुए समतामावसूचक ऐजा 
आरोपण किया जाय कि दोनों एकनसे जान पड़े वहाँ 'निदर्शनारंकार! होता है। यथा--जो सो जे ते पदन करि असम 
वाक्य सम कीन्ह । ताकहेँ प्रथम निदुशना बरनें कवि परबीन ॥? (अ० मं०)। 

- ६ मिलान कीजिये---अधिथत गति जानी न परे ॥ सन बच अगम अगाघ अगोचर केहि विधि बुधि सचरे | अति 
प्रचंड पौरुष सो मातो केहरि भूख मरे ॥ तजि उद्यम आकाश कर बैठ्यो अजगर उदर भरे : कबहुँक तृण बूदै पानी में 
कबहुँक शिला तरे ॥ बागर से सागर कर राखे चहुँ दिशि नीर भरे । पाहन बीच कमल बिकसाहीं जलमें जप्नि जरै ॥ 
राजा रंक रंक ते राजा ले सिर छत्न घरे । 'सूर' पतित तर जाय छनकमें जो प्रभु टेक करे ॥” ( वि० टी० ) | 


संभु समय नेटि गयरि रेखा । पता टिय शगमिकऋ रख लिमेया )। 9 ) । 
भरि | 
अर्थ ॥ १॥ छब्रि- 
समुद्र श्रीरामचन्द्र न्यू ( जान- 
पहचान ) न किय 


टिप्पणी---१ 'सभु समय तांहं रामांह दखा ।” इंतं | ( क ) अब यहा दंखनका समय बतात॑ हैं | (ख) 'समय 
तेहि? अर्थात्‌ जेहि समय 'बिरह बिकंछ नर इव रघुराई। खोजत बिपिन फिरत दोड भाई ॥” जिस सपय विरहमें व्याकुल 
प्राकृत नरकी तरह. सीताजीको वनमें खोजते फिरते थे---'तेहि समय” उसी समय देखा | (गृ ) 'संभु रामहि देखा” से 
जनाया कि शह्ढरजीने श्रीरामजीको देखा, श्रीरमजीने उनको नहीं देखा । कारंण कि शिवजीको दर्शनकी इच्छा थी; यथा- 
(तुलसी दरसन लोभु मन डरु लोचन छारूची। ४८ /, सो प्रभुने उनको दर्शन दे दिया। शिवजी असमज्जसमें पढ़े थे कि 
'केहि विधि दरसनु होइ' और कोई विधि बैठती न थी; यथा--'करत बिचार न यनत बनावा ।', दर्शनका कोई उपाय 
मनमें जमता न था सो श्रीरामझभासे बिना परिश्रम दर्शन हो गया । श्रीरामजीने शड्ड्‌रजीको नहीं देखा । माधुयमें इसका 
कारण व्याकुछता? है और ऐश्रयमें तो शिवजी स्वयं उनसे मिलना नहीं चाहते थे, जिसका कारण पूर्व कह आये कि गुप्त 
रूप अवतरेउ प्रभु गएँ जान सब कोइ” और आगे भी लिखते हैं कि'कुसमय जानि न कीन्ह विन्हारी' अतणव सर्वश, अन्तर्यामी 
भगवानने उनकी ओर न देखा । यदि वे देखते तो शिवजी अपने इश्देव स्वामीको प्रणाम कैसे न करते ? इत्यादि | 

टिपणी--२ यहाँ शंका होती है कि 'श्रीरामजी अगस्त्वजीके आश्रमसे दक्षिण पश्चचटीकों गये । सीताइशण 
पश्नव॑ंटीमें हुआ। शिवजी अगस्त्यजीके आश्रमसे उत्तर कैछाशको चले | तब शिवजीकी श्रीयमजीसे मेंट क्योंकर हुई 2? इकका 
समाधान यह है कि भ्रीयमजी विरहमें व्याकुछ हैं; सारे वनमें खोजते फिरते हैं; यथा--'बिरह विकल नर हब रघुराई । 
खोजत विपिन फिरत दोड भाई ॥' व्याकुलतामें खोजते-खोजते उत्तरकी ओर चले गये। अतः मेंट हो गयी।-यह समा पान 


& तेहि-- १७२१, १७६२ । अति--१६६१, १७०४ । 
मा० पी० बा० खे० २, ९ 
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मिल पलक म जी कम कक अल जब जज नकली उपज नह 
मांधुयके अनुकूल हुआ | ऐश्वर्यके अनुकूल समाधांन यह है कि जब शिवजी स्वामिद्शनार्थ शोचवश् हुए अथांत्‌ 
अति आत्त हुए तब भगवान्‌ स्वठरवासी, सर्वव्यापक श्रीरामजीने उनके लिये वहीं प्रकट होकर उनको दर्शन दिये, जैसे 
सतीजीके सन्देहनिवारणार्थ उन्होंने अनेक रूप प्रगट किये, जिसका वर्गन आगे है। । 

( स्वामी प्रशानानन्द्जी लिखते हैं कि अगस्त्वाश्रम नगर जिलेके अकोला ताल्लुकाके अकोलाग्रामसे दो मीलपर 
है | यह स्थान पद्चवटीकी दक्षिण दिश्ञामें ही है | श्रीरघुनाथजी दक्षिण दिशाकी ओर खोजते जा रहे ये और श्रीशिवजी 
अगस्त्याश्रमसे उत्तर दिशाकी और जाते थे | वाल्मीकीय रामायणमें अगस्त्वाश्रम और प्चनवटीका जो सम्बन्ध वर्णित है 
वह इस अगस्त्याश्रम और नासिक पदञ्चवटीका आज भी विद्यमान है | अतः उपर्यक्त शंका ही निर्मल हो जाती है । ) 

३ “'उपजा हिय अति हरघु विसेषा' इति | “अति हरषु बिसेषा' का भाव कि श्रीरामदशन त्रिना .शिवजीका मन 
छंट्रपटा रहा था, उनके मनमें अत्यन्त खलबली पड़ी थी; यंधा--'संकर उर अति छोभु सती न जानहिं मरसु सोइ। 
तुझसी दुरसन छोभु मन डरु लोचन छारूची ॥” अतएव देशन द्दोनेपर “अति विशेष? हर्ष हुआ | पूर्व “अति क्षोभः 
था, अतः 'अब “अति विशेष हर्ष” हुआ | 

नोट---१ हंशका एक कारण तो इश्दशन है। स्मरण रहे कि किसी पदार्थकी प्राप्तिके लिये जितनी ही अधिक 
उत्कट तीव्र इच्छा और जितनी ही अधिक व्याकुछुता होती है, उतनी ही अधिक प्रसन्नता उसके पानेपर होती है, 
यंथा--जो अति आतप ब्याकुल होई । तरुछाया सुख जाने सोई ॥ 

हुँ: शिवंजीकोी श्रीरामचरितके श्रवण, कथन और स्मरणसे सदा ही विशेष आनन्द प्राप्त होता है । ग्रन्थमें विवाह- 
राज्यामिषेक आदि प्रसद्धं/ओरं कैलास-प्रकरण इसके प्रमाण हैं। और, इस समय तो अकस्मात्‌ साक्षात्‌ दर्शन, वह भी 
अनायास ओर एकान्तमें, और 'मरि छोचन'--मीठा और कठोतीमर | उसपर भी छब्रिसिंघु तथा वच्राभूषणसे अनाबृत 
शोभाका अधाकर दर्शन ओर मनुजवेषका पूरा अनुकरण--ये सब्न अति विशेष हष? के कारण हुए। 


२ श्रीसुधाकर द्विवेदीजीका मत है कि 'एक कह्मके बाद (अब पुनः) 'खोजत बिपिन फिरत दोड भाई' ऐसा नर- 
रूप देखनेमें आया, इससे अत्यन्त हर्ष हुआ !? और पंजाबीजी लिखते हैं कि--शिवजी प्रभुका वास्तविक स्वरूप जानते 
हैं। उनके नरनाट्यमें शोकादि स्वनाओंकी पूणता देखकर कि खूब स्वॉग रचा है, जैसा इस वेषमें करना चाहिये था 
वेसा ही कर रहे हैं ( अथांत्‌ शोकादि स्वॉगोंमें नरनास्थकी पू्णता देख ) प्रसन्न हुए। अथवा, अन्न दुष्ट रावणका वध 
अवश्य होगा यह समझकर प्रसन्न हुए और सौन्दर्यके आनन्द मग्न हुए 

प० प० प्र० स्वामीका मत है कि भगवानकी अबने ऊपर परम कृपा और भक्तवत्सलता देखकर विशेष हर्ष. 
हुआ | भगवानने मेरे हृदयकी ब्रात जानकर मेरी लालसा पूरी कर दी, इस कृतशताकी भावनासे भी विशेष हप॑ है | 

३ श्रीशंकरजी श्रीरामजीकों विकलक देखकर दुखी न हुए, क्योंकि वे जानते हैं कि प्रभु॒ नरनास्य कर रहे हें 
कामियोंकी दशा दिखा रहे हैं | ( पं० रा० कु० ) । 


टिपणी---४ 'देखा प्रगट बिरह दुख ताके! में एक बार देखा” क्रिया कह आये हैं; अब यहाँ पुनः देखना कहते 
हैं-.संभु समय तेहि रामहि देखा ” पहलेमें 'विरह-दुख” का देखना कहा था और यहाँ श्रीरामजीका दर्शन करना कहते 
हैं। अतः पुनरुक्ति नहीं है। [ प्रथम देखा? का कर्ता वक्ता या कवि है और दूसरेका कर्त्ता 'सम्भु? हैं अतः पुनरुक्तिकी 
बातयहों नहीं है। ] . ह 

५ 'भरि कीचन छबिसिंघु निहारी' । इति | ( क ) “मरि छोचन' का भाव कि ये लोचन रूपके लिये लालायित 
थे, यथा---तुलसी दरसन लोभु मन डरु छोचन लछालची । इसीसे नेत्र भरकर रूसका दर्शन किया | (ख्र ) छत्रिसिंधु 
का भाव कि भ्रीरामजी समुद्रकी - तरह-संदा एकरस छबत्रिसे भरे हुए हैं, नित्यशोभाकी नयी-नयीः लहरें उठ रही हैं, 
उनके रूपका पार न मिंला, वह ( रूप ) संमुद्रवत्‌ अथार है, नेत्र थक ( थकित हो ) गये, पलक मारना बन्द हो गया | 
यथा 'छबिसमुद्र दहरिरूप बिलोकी | एकटक रहें नयनपट रोकी ॥ बा० १४८ |? पुनः, भाव कि पात्र बहुत छोटा हैं और 
: वस्तु बहुत है | 

नोट---४ “छबसिंघु निहारी' के और भाव ये हैं--( क ) नेत्र मानों घट हैं | उनको छबत्रिसिंघुजलस भर लिया 
तब वह व्याकुलता जो पूर्व थी कम हो गयी और लालची नेत्र किच्वित्‌ तृत हो गये (द्वा० प्र०) | (ख ) नेत्र भर देखा 
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अर्थात्‌ उसी छत्रिमें ड्ब गये। ( बे० )। ( ग ) एकान्त है, अतः नेत्र भरकर देखा | इस समय कौपीनमात्र धारण किये 
होनेसे सारे तनकी छबत्रि देख पड़ी | जहाँ जाइ मन तहहिं लोमाई।! 
नोट--५ छबिज्शोभा, सौन्दर्य । बैजनाथजी लिखते हैं कि छबि? अर्थात्‌ शोमाके नौ अंग.हैं। यथा--चुविं 
छावण्य स्वरूप सोइ सुंदरता रमणीय । कांति सधघुर रूदुता बहुरि सुकुमारता गनीय ॥” शरद्‌ चन्द्रकी-सी झलक चुति? 
है | मोतीका-सा पानी लछावण्य है | बिना भूषणके ही भूषित होना स्वरूपता? है। सर्वाज्ञ सुठौर होना 'मुन्द्रता? है । 
देखी होनेपर मी अनदेखी-सी देख पड़ना 'स्मणीयता? है | सोनेकी-सी ज्योति 'कान्ति! है। और जिसको देखकर तृप्ति 
न हो वह 'भाधुरी' है | यहाँ सिंधुमें जो जलकी शक, जलकी अमलता, तरख्नें, अपारता, जलका स्वाद, शीतलता, 
अगाधता और दोनों किनारे हैं वे ही क्रमशः द्युति, छावण्य, स्वरूप, सौन्दर्य, र्मणीयता, कान्ति, माधुरी, मदुता और 
सुकुमारता--ये छबिके नी अद्ज हैं | 
टिपपणी--६ 'कुसमय जानि न कीन्हि चिन्हारी' इति। 'कुसमय जानि' का भाव पूर्व लिखा जा चुका है । 
यथा--रावन मरनु सनुज कर जाचा । प्रभु विधि बचनु कीन्ह चह साचा 0१, "गुप्त रूप अवतरेड प्रभु गए जान सब 
कोह”', बिरह बिकक नर हव रघुराई। खोजत बिपिन फिरत दोउ साई ॥” अर्थात्‌ जिस समय दर्शन हुआ वह समय 
व्याकुलताका है, इसलिये मिलनेके योग्य नहीं है इसलिये ( 'असमय? न कहा ) 'कुसमय? कहा |“ जानेसे सब कोई 
जान जायेंगें। सतीजी भी साथ हैं अतः जाना ठीक नहीं | ( रा० प्र० | बैं० )। दुःख वा वियोगका समय 'कुसमय! 
है ] जब रावणवध हो गया तब ऐज्वर्य प्रकट होनेका डर न रह गया तथा जब किर प्रभु श्रीसीतास॒हित विराजमान 
हुए, वियोग दूर हुआ तब सुअवसर! हुआ | इसीलिये तब कविने छिखा कि 'जानि सुअवसर प्रभु पहिं आएउ संभु 
सुजान । ६। ११४ |? 
नोट--६ इसपर यह शंका हो सकती है कि शंकरजी तो सेवक स्वामी सखा सिय पीके' हैं, सखाके नातेसे तो 
उन्हें अवश्य ऐसे दुःखके समयमें ( माधुर्यमें ) जाना चाहिये था, ऐसे ही समयमें तो मित्रकी परीक्षा होती है; यथा-- 
'धीरज धर्म मित्र अरु नारी । आपद काल परिखिअहिं चारी ॥ ३ | ५७ |” तब उनका मेंट न करना तो मित्रधर्मके 
प्रतिकूल होगा ? मित्र-दृष्टिसे यदि यह शंका है तो इसके अनुसार 'कुसमय जानि' का भाव यह कहा जा सकता ह्दैकि 
रावण शिवभक्त है। अतः वे सोचते हैं कि हमारे ही भक्तने इनका अपराध किया है, हम इनको जाकर मुँह कैसे दिखावें ! 
'कुसमय' शब्द ग्रन्थ और भी आया है । जैसे 'कुसमय समुझि सोक परिहरहू | २। १६५ , सोहि अजुचर 
कर केतिक बाता । तहि महँ कुसमउ बाम विधाता ॥ २। रएरे । और "मे अति प्रेम विकक महतारी । धीरज कीन्ह 
कुसमय बिचारी ॥ १ | १०३ |? इत्यादि । उपयुक्त प्रथम और दूसरे उद्धरणमें 'कुसमय? का अर्थ है-संकट-काल | और 
तीसरेमें उसका अर्थ है--योग्य समय नहीं, अनुचित समय । यही अन्तिम अर्थ 'कुसमय जानि'*” के 'कुस्मय! का है । ह 
मुं रोशनछालजी 'कुसमय” का भाव यह लिखते हैं-- श्रीरधुनाथजी शिकारी हैं और खरदूषण-त्रिशिरा-रावणादि 
मृग शिकार बाणके सन्मुख आ पड़े हैं। शिवजी विचा ते हैँ कि हमारे चिन्हारी करनेसे शिकार भाग न जाय ।-- 
( पर खखूषणादिंका वध तो हो चुका ओर रावण भाग भी गया ) | 
' टिप्पणी--७ “न कीन्हि चिन्हारी' इति । ( क ) पूर्व जो कहा था कि 'मन डरू छोचन छालची' मन ऐश्वर्य 
खुलनेकों डरता है और नेत्र द्शनके छालूची हैं--इन दोनोंकों यहाँ चरितार्थ किया है | लोचन लालची हैं. इसीसे 
'सरि लोचन' छभ्रिकों देखा | और मन डरता है इसीसे 'चिन्हारी! न की । (ख) चिन्हारी-जान-पहिचान, मुंठाकात |- 
निकट नमस्कार कुशल प्रश्ननवार्ता । ( बे० ) | 
जय सचिदानंद जग पावन । अस कहि चलेउ मनोज नसावन ॥ ३ ॥| 
चले जात सिव सती समेता | पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता ॥ ४ ॥ 
अर्ध--'जय सचिदानंद जग पावन) ! (अर्थात्‌ दे सचिदानन्द ! दे जगत्‌कों पावन करनेवाले ! आपकी जय ।|)- 
ऐसा कहकर कामदेवके नाश करनेवाले शिवजी चल पड़े ॥ ३ ॥ कृपाके धाम शिवजी सतीसमेत चले जा रदे हैं और 


बारंबार पुलकायमान हो रहे हैं ॥ ४ ॥ 
.. टिप्रणी---१ (क) 'जय सचिदानंद जग पावन इति। हे सच्िदानन्द [ हे जगपावन ! आपकी जयहो? ऐसा कहकर 
शिवजीने प्रणाम किया। अथवा, 'जय सच्निदानंद जग पावन' यह प्रणाम ही है | यहाँ शिवजीका प्रणाम करना नहीं कहते । 


था .. ६८ श्रीमद्राभचन्द्रचरणो शरणं प्रपदयै दोहा ५० (३-४) 
की जम 2 की सकल लक टेक कस लकी पक 


गें सतीजीके विचारमें प्रणाम करना स्पष्ट शब्दोमें कह दिया है | यथा--'तिन्ह नुप्सुतहि कीन्ह परनामा । कहि 
नंद । (ख ) सच्चिदानंद' इति । आप सचिदानन्द हैं अर्थात्‌ पूर्ण्रक्ष वा पख्ह्म हैं। 'सचिदानंद” का अर्थ 
है, यह सतीजीके विचारोंमें आगे कहा है। सतीजी विचार कर रही हैं कि जिसे शिवजीने 'सच्चिदानंद परधामः 
. प्रणाम किया है वह ब्रह्म कैसे हो सकता है १? यथा-'ब्ह्म जो व्यापक बिर्ज-अज अकल अनीह अभेद । -सो कि 
रि होइ नर जाहि न जानत बेद || ५० |? इस प्रकार 'सब्चिदानंद परधाम' का अर्थ इस दोहेका पू्वाद्ध हुआ । 
' जंगपावन का भाव कि आप पूर्ण ब्रह्म सच्िदानन्द हैं, आप अवतार लेकर जगत्‌को पवित्र कर. रहे हैं | आपकी 
जगत्के हितके लिये है। यथा-'सकल लोक जगपावनि गंगा | बा० ११२ |? स्मरण रहे कि श्रीरामजीके नाम; रूप. 
और घाम चारों पावन हैं और चारों ही जगतको पावन करनेवाले हैं | यथा-- 

नाम--सझुमिरि पवनसुत पावन नामू । अपने बस करि राखे रामू ॥ 

रूप--मैं नारि अपावन प्रभु जगपावन रावनरिषु जनसुखदाई । 

सचरित--जगपावनि कीरति ब्िस्तरिहहिं । गाइ गाह सवनिधि नर तरिहहिं ॥ 

धाम--बंदों अवधपुरी अति पावनि । सरयू सरि कलि कलुष नसावनि ॥ 


पुनः, जगपावन” का भाव कि आप तो वास्तवमें जगत्‌कों पवित्र करनेके लिये ही विचर रहे हैं?, नहीं तो आप 
धाम? के वासी हैं |? 

नोट--१ 'सब्चिदानंद्र जगपावन' इति | पूर्व 'बिरह विकल नर इव रघुराई' अर्थात्‌ श्रीरघुनाथजीका नरसमान 
5 होना कहा गया थां पर यह न बताया गया था कि वे 'घुराई' नर नहीं हैं तो कौन हैं ? उसका निराकरण 
जय सच्चिदानंदु०” से करते हैं | अथांत्‌ यह बताते हैं कि वे 'रघुराई! सत्‌ चित्‌ आनन्दघन ब्रह्म हैं, नर नहीं हैं ।? 
रह सचिदानंद' शब्दसे परत्रह्यका अवतार और 'जगपावन” से उनके अवतारका हेतु कहा गया | 

पंजाबीजी लिखते हैं कि “नमः सच्चिदानंद' न कहकर “जय सबच्चिदानंद' कहनेका आशय यह है कि प्रभुने यह 
[वणवधनिमित्त सवा है | इसलिये शिवजी आशीर्वाद देते हैं कि इस कार्यमें आपकी जय हो | यह आसिष सेवक, 
और सखा सब भावोंमें बनती है ! अनन्त श्रीरूपकछाजी महाराज फरमाते हैं कि जय? का अर्थ भगवानके 
में आपकी सदा जय है? ऐसा है। श्रीयूययप्रसादमिश्रजी लिखते हैं कि जय! शब्दके अनेक अर्थ हैं-- 
'शत्रुकी पराइ्मुखु करना अर्थात्‌ जीतना। इससे अर्थ हुआ कि आप शबन्रुका जीतें!। (ख )--नमस्कार । 
“जयति अनेन जयः अन्थः | अर्थात्‌ भ्रतिस्मृति पुराणादि आपको 'सच्चिदानंद जगपावन' कहते हैं, में क्या चीज 
विष्यपुराणमें 'जय” का अर्थ यही लिखा है । यथा-अश्द्शघुराणानि रामस्य चरितं तथा | विष्णुधर्मादिशासत्राणि 
माँश्च भारत ॥ काष्ण्य च पत्चमो वेदों यन्‍्महामारतं स्टतम्‌ । सौराश्व धमराजेन्द्र मानवोक्ता महीपते ॥ जयेति नाम 
प्रवदुन्ति मनीषिणः ।' ( मा० प० )। ( घ ) जय? कहकर भी प्रणाम करनेकी एक रीति है । यथा-कहि जय 
पीस तिन्ह नाए । अ० ५२ !?, कहि जय जीव बेठ सिरु नाई | अ० ३८ १, 'देखि सचिव जय जीव कहि कीनन्‍हेहु 
गरामु । २ | १४८ ।? तथा च “नारायण नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌। देवीं सरस्वती चंच ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
१|२।४ ) | बैजनाथजी लिखते हैं कि सत्‌--शुद्ध धर्मात्मा। चित्ःसबके चतन्यकत्ता ।'"'“जयः शत्रपराड्मुखी- 
लब्घस्योत्कषस्य इत्यमरब्िवेके' अर्थात्‌ शत्रुपराजयसे जो बड़ाई होती है उसे जय कहते हैं! 

प्‌० १० प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि शिवजी 'सेवक स्वामि सखा सियपीके' हैं | अतः अधिकारभेदानुसार यहाँ 
शब्दके तीन अर्थ हो सकते हैं | स्वामि और सखाभावसे यह अर्थ उचित है कि “जिस हेतुसे यह लीला हो रही है 
 सफलछता ज्ञीघ्रतम हो जाय ।' सेवकभावसे यह अर्थ है कि "आप अपनी जगपावनी शक्ति शीम्रतम प्रकट कीजिये 
तुतिके 'जय जय ज्नह्मजा' छोककी श्रीधरी टीका देखिये )-और निशाचख्ध करके जंगतकों शीम्रातिशीघ्र 
कीजिये | 

मानसमें श्रीशिवजीने भीरघुना थजीको केवल एक बार ही प्रत्यक्ष प्रणाम किया है। पावती-विवाह-प्रंकरणमें प्रगटे राम- 
कृपाछा । रूपसीऊलनिधि तेजबिसाला ॥:”'७६।॥५।?, रावणवधके पश्चात्‌ शिवजीने समीप जाकर हाथ जोड़कर स्तुति की 
ममभिरिक्षय रघुकुलकनायक। 'टतबर चाप रुचिर करं सायक ।'“६॥११४!? किन्तु इन दोनों प्रसंगोंमें प्रभाम करनेका उल्लेख 











दोहा ५० ( ३-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः है० सानस-पौयूष॑ 

नहीं है | उत्तरकाण्डसें राज्याभिषेकके समय “जय राम रमारसनं शसन' कहकर स्तुति की ओर उस समय “तव नाम 
जपामि नमामि हरी |! इन डाब्दोंसे प्रणाम किया है | यह स्तुति ऐडवर्यमावप्रधान है | साधुर्यभावमें 'रघुकुछनायक' को 
प्रणाम नहीं किया ।? 

२ जगपावन' का भाव कि जगत राक्षसोंके उपद्रवसे अपावन ( भ्रष्ट ) हो गया था, अतः उसको पवित्र 
करनेके लिये आपका अवतार हुआ । यथा 'अस अ्रष्ट अचारा भा संसारा घम सुनिअ नहिं काना! | बा० १८३१ 
इत्यादि | ( मा० प० ) 

टिपणी--२ जय सब्चिदानंद जगपावन । अस कहि चलेड मनोज नसावन ॥?. इस अर्धालीका अनुष्ठान करनेसे 

कामका नाश होता है | अर्थात्‌ मनमें कामकी वासना नहीं होती । 
ु ३ 'अस कहि चल्ेउ मनोज नसावन” इति। ( क ) पूर्व कह आये हैं कि शिवजी मुनिसे विदा मॉँगकर चले, यथा 
मुनि सन बिंदा माँगि त्रिपुरारी । चले भवन सँग दच्छकुमारी ॥! और यहाँ पुनः चलना कहते हैं | यहाँ पुनः चलना 
लिखनेसे पाया गया कि श्रीरामदर्शनार्थ शिवजी खड़े हो गये थे | जब दर्शन कर चुके तब पुनः 'चढ्े? का भाव कि 
श्रीरामजीका? दर्शन वूरसे हुआ है । ऐसा न हो कि प्रभु इधर ही चले आवेँ तो सामना हो जानेसे काम बिगड़ जाय | 
अतः अधिक ठहरे नहीं | जय सब्विदानंद जगपावन? इतनामात्र कह चछते हुए । 

( ख ) मनोज नसावन' इति | हुटछ*यहाँ काव्यालंकारोंसे अनभिश्ञ छोग यह शझ्ला कर बैठते हैं कि 'कामदेवका 
भस्म करना तो सतीतनत्यागके पश्चात्‌ पाया जाता है| यहाँ प्रथम ही यह विशेषणसे कैसे दिया गया ?? इसका समाधान एक 
तो यह है कि काव्यकी यह एक रीति है, उसका यह एक अछक्षार है कि कवि भूत और मविष्यको ग्रत्यक्ष-सा वर्णन करता 
है | इसे 'भाविक' अलक्षार कहते हैं | यथा-'भाविक भूत सविध्य जहँ परतछ होहिं बनाय' इति भमापामूपणे, 'मावित भूत 
भविष्य साक्षात्कारस्य वर्णनम्‌ ।” शिवजी कामका नाश भविष्यमें करेंगे, कविने उस भविष्यकों पूर्व ही कह दिया | इस 
प्रकारके उदाहरण ग्रन्थमें ठोर-ठोरपर मिलते हैं। यथा 'भूषन बनमाला नयन बिसालछा सोमासिंधु खरारी। बा० १९२ !? 
( यहाँ कौशल्याजी प्रभुके प्रकट होते ही उनको 'खरारी” संबोधन करती हैं ) 'में नारि अपावन प्रभु जगपावन रावनरिषु 
जनसुखदाई । बा० २११ |? ( श्रीसीतादरणके पश्चात्‌ रावणरिपु होंगे पर अहल्वाने उनको पूर्व ही रावणरिपु कह दिया ) 
तथा 'भ्गुपति केरि गरबु गरुआई । २६०।७ ( परशुरामजी अभी आये भी नहीं, धनुर्भग भी नहीं हुआ और उनका 
गवंदलन पहले ही कह दिया गया ) इत्यादि) [ दूसरे, प्रत्येक कल्ममें अवतार होते हैं; यथा “'कलूप कलप भति प्रभ्नु 
अवतरहीं । चारु चरित नाना विधि करहीं ॥ बा० १४० |? जिनमें मुख्य चरित्र प्रायः एकहीसे होते हैं । उन्हींके अनुसं- 
घानसे कवि प्रायः सभी विश्येषण दिया करते हैँ । तीसरे, शिवजी तो सदासे ही कामको जीते हुए. हैँ जैसा कि पाव॑तीजीके 
वचनोंसे स्पष्ट हैँ; यथा 'तुम्हरे जान काम्ु अब जारा । अब लि संभु रहे सबिकारा ॥ हमरे जान सदा सिव जोगी । अज 
अनवद्य अकाम अंसोगी । बा० ९० !? आगे जो कामदेवका नाझ वर्णन किया गया है वह तो एक छीलामात्र है। चौथे, 
यह शंका गोस्वामीजीके इस कथनसे भी निर्मेठ जान पड़ती है. कि देवता अनादि हैं, उनके चरित्रोंमे संदेह न करना 
व्वाहिये | यथा 'मुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेड संभु भवानि । कोउ सुनि संसय करे जनि सुर अनादि जिय जानि ॥ 
बा० १०० ।! जब सुर अनादि हैं तो उनके गुण और नाम भी अनादि हुए ही ! | लि 

(ग ) 'सनोज नसावन' विशेषण देकर जनाया कि शिवजीकी श्रीरामजीमें निर्दोष भक्ति है। काम आदि भक्तिके 
दौष हैं | यथा--भक्ति प्रयच्छ रघुपुड़्ब निर्भरां में कामादिदोषरहितं कुरु मानस च। सुं» मं० १, तब छूगि कुसलछ न 
जीव कहेँ सपनेहु मन विश्नाम | जब छमि भजत न राम कहुँ सोकधाम तजि काम ॥ सुं० ४६ !! ह&दशेन करना 
नामोच्चार करना, प्रेमसे पुछक्रित होना--प्रह शिवजीकी श्रीरामजीर्भे भक्ति दिखायी । ः ही 

नोट--३ मनोज! शब्द यद्यपि कामवांचक ही प्रसिद्ध है तथापि उसका अथ मन जायसान यह होनेसे काम- 
क्रोधादि सभी राजस-तामस बृत्तियोंका उससे ग्रहण हो सकता है । इस तरद “मनोज नसावनः कहकर उनको निष्काम 
भक्त और काम-ऋरोधादि विकारोंसे रहित जनाया | सेवककेः लिये. विकार-रहित होना आवश्यक है तभी तो श्रीसमित्रा 
अम्बाजी उपदेश देती हैं कि 'राग रोष इरिपा मद मोहू । जनि सपनेहु इनके बस होहू ॥ सकल प्रकार विकार विहाई । 
मन क्रम बचने करेहु सेवकाई ॥ २। ७५ |! कि सी मद उ 

४ मनोज नसावन' विशेषण देकर वक्ता यहाँ यह दिखाते हैं कि शिवजी कामके नाशक हैं ओर श्रीरामजी उनके भी 
इृषट हैं तब भला वे कामासंक्त कैंसे हो सकते हैं, कामीका ढंग केवल बनावटी स्वॉग है | (श्रीरूपकलाजी) ! मनोजनसावन! 
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- भला-कामीका भक्त केसे हो सकता है ? पुनः भाव कि शिवजी ऐसे समर्थ हैं ( कि लोकविजयी कामको भी नाश कर 
डाढ़ा ) तभी तो ऐसे माधघुय में भी श्रीगमजीको ऐ/धर्यमय देख रहे हैं, भला कामी कभी प्रभुके वास्तविक स्वरूपको छख 
सकता है ? कदापि नहीं | | 

टिपणी---४ “चले जात सिव सती समेता' इति। “चले जात' का भाव कि प्रथम दर्शनकी आश्यासे रुके थे, अब 
दर्शन हो गया, अतः अन्न बरात्रर चले जा रहे हैं । शिवजीका सतीजीमें अत्यन्त प्रेम है, इसीसे वक्ता उनको बराबर सती- 
समेत ही दिखाते आ रहे हैं|यथा-'संग सती जगजननि मवानी।”, “चले मवन संग दच्छकुमारी' तथा यहाँ सती समेता ।! 
[ प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि पहले कहा कि 'अस कहि चलेड मनोज नसावन” और अब्र कहते हैं “चले जात सिव 
सती समेत।', यह पुनरुक्तिवदामास अलंकार है। यह नास्यका एक सुन्दर नमूना ओर शिवजीकी प्रेममग्न दशाका प्रदर्शक 
है | रूपदद्नानन्द तथा रामग्रेमम वे इतने मग्न हैं कि उनको परिस्थितिका भान ही नहीं रह गया, सतीजी साथमें हैं यह 
भी वे भूल गये और अकेले ही चल पड़े । सतीजी त्वरासे पीछे चलने लगीं तब नूपुरादिकी ध्वनिसे होश आ गया और 
किंचित्‌ काल खड़े रहे; इतनेमें सतीजी समीप आ गयीं, तब “चले जात सिव सती समेता' कहा, यह मनोहर नास्य है | । 
७ 'पुनि पुनि पुछकत कृपा निकेता” इति | (क) पुनि-पुनि पुछकना कहकर जनाया कि श्रीराम-दर्शनसे शिवजीको 
विशेष हे और सुख उतन्न हुआ) सामान्य हर्ष होता तो. सामान्य पुलकावली होती । [ पुनः भाव कि जैसे-जैसे प्रभुकी 
छवि और उनके चरित्रोंका स्मरण होता जाता है, वेंसे-ही वेसे आनन्दसे पुछकित होते जाते हैं। ( मा" प० ) ]( ख ) 
( कृपातिकेता ( ए्‌ व 2 रु व 
पानिकेता? का भाव कि शिवजी योगीश्वर हैं; चाहें तो ग्रोगबलसे एक पलमें केछास पहुँच जाये, पर ऐसा न करके सब्र 
जीवोंपर कृपा करके सबको दर्शन देते हुए सतीसमेत चले जा रहे हैं | ( बैजनाथजीका मत है कि अपनेमें प्रेम दशाकर 
जरीको भी श्रीरामरूपकी प्रेमिन बनाना चाहते हैं, अतः 'झृपानिकेत” कहा | त्रिपाटीजीका मत है कि दक्षकुमारीका मन 
नहीं लगा इसलिये भवन चले थे, यहाँ भी थोड़ा ही ठहरे, अतः 'कृपानिकेत? कहा ) | 
सतीं सो दसा संभ्ु के देखी | उर उपजा संदेहु बिसेषी ॥ ५॥ 
संकछह. जगतबंद्य जगदीसा | सुर नर मुनि सब नावत#सीसा || ६ ॥ 
तिन्‍्ह नृपसुतहि कीन्ह परनामा | कहि. सच्िदानन्द परधामा ॥ ७॥ 
भए मगन छवि तासु विलोकी । अजहुँ प्रीति.उर रहति न रोकी ॥ <८ ॥ 
अर्थ--सतीजीने शंकरजीकी वह (प्रेम ) दशा देखी। उनके छृदयमें भारी सन्देह उत्न्न हुआ ॥५॥ 
श्रीशंकरजी जगत्यूज्य और जगदीश्वर हैं। देवता, मनुष्य, मुनि सभी उनको माथा नवाते हैं ॥ ६ ॥ ( सो ) उन्होंने 
(एक ) राजकुमारको 'सच्चिदानन्द परधाम”! कहकर प्रणाम किया | ७।॥ ( और ) उसकी छत्रि देखकर ( उसमें ऐसे 
प्रेम ) मग्न हो गये हैं ( कि ) अब भी प्रेम उनके छदयमें रोकनेसे भी नहीं रकता | ( अथांत्‌ दृदयमें नहीं अमाता, 
बाहर उमड़ता चला ही आता है ॥ ८ | ह ह कर 
टिप्णी--१ (क ) 'सतीं सो दसा संभु के देखी' इति। शम्भुकी दछ्ला देखी कहकर जनाया कि सतीजीने 
शिवजीके हृदयकी बात न जान पायी थी, दशा देखनेपर जानी | ( ख ) “डर उपजा संदेहु विसेषी' अर्थात्‌ दा देखनेपर 
विशेष संदेह हुआ | विशेष? संदेहका भाव कि--( १ ) संदेह तो प्रणाम करनेयर ही हुआ था। परंतु प्रेमकी दशा 'पुनि 
पुनि पुलकत कृपानिक्रेता' देखकर विशेष? संदेह हुआ | तातये कि बाह्मेन्द्रियोंका व्यवहार देख संदेह हुआ और अब्च 
भीतरका व्यवहार देख विशेष संदेह हुआ | 'जय सब्चिदानंद जगपावन! कहनेसे संदेह हुआ और पुलकावलीसे अधिक 
संदेह हुआ | ( रा० प० ) | 8 4 
*. (२ ) ( पंजाबीजीका मत है कि श्रीरामजीको शोकाठुर देखकर सामान्य संशय हुआ और शिवजीकी दशा देखकर 
विशेष संदेह हुआ | पं० रामकुमारजीका मत यह नहीं है। वे कहते हैं कि ) 'शिवजीकी दशा देखकर संदेह हुआ? इस 
कथनका आशय यह है कि श्रीयमजीका चरित देखकर उनको संदेह न हुआ, क्योंकि सतीका यह निश्चय है कि रघुनाथजी 
मनुष्य हैं; यथा--त्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकरू- अनीह अमभेद। सो कि देह घरि होइ- नर जांहि न जानत बेद 
॥५० ॥* यदि वे श्रीरामजीको ईइ्वर जानती तो संदेह न होता, यथा--“मवबंधन ते छूटहिं नर जपि जाकर नाम । 
खब निसाचर बाँघेड नागपास सोइ रास ॥ ७ | ५८ !! इति गरुड़ः, 'प्राकृत सिसु इव छीछा देखि मएउ मोदि मोद। 
कवन त्रित्र करत प्रभु चिदानंद्संदोह ॥' इति मुशुण्डिः | | | 





& नावहि-- १७२१, १७६२, छ०, को० रा० | नावत--१६१ १, १७०४ | 
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( ३ ) [ संदेहका वर्णन 'संकर जगतबंध जगदीसा' से प्रारम्भ हुआ। भाव कि चराचर हमारे पतिकी बन्दना 

- करता है । इनको आजके पूर्व कभी किसीको प्रणाम करते नहीं देखा | अतः संदेह होना उचित ही है । फिर चराचरपति 

: होकर भी इन्होंने एक साधारण राजकुमारको 'सब्चिदानंद परधाम' कहकर प्रणाम किया, अतः विशेष संदेह होना उचित 
' ही.है | उसपर-मी प्रेम हृदयमें समाता नहीं, यह भी कारणविशेष है |? ( सुधाकर द्विवेदीजी ) ] 

: “ नोट--१ “बिसेषी? ( विशेष ) का अर्थ वस्तुतः बहुत? वा भारी है | यहाँ 'उपजा? क्रियासे इसी समय “विशेषः 
संदेहका उत्तन्न होना पाया जाता है। पूर्व उल्न्न हुआ था, अब बढ़ा ऐसा नहीं । जब परस्परविरोधी दो बातें देखी 
जाती हैं तब संदेह उत्नन्न होता है। यदि उन दोनोंमेंस एक बात विशेष पुष्ट होती है और दूसरी कमर तब्र संदेह 
'सामान्यरूपसे होता है और दोनों पक्ष समान बलवान होते हैं तब संदेह भी विशेषरूपसे हो जाता है | विशेष संदेह' 
कहनेका तालये है. कि--जो अपने बिचारसे अथवा बिना भगवत्‌कृपाके न छूट सके | 

टिप्पणी--२ 'संकर जगतबंद्र जगदीसा ।”” इति | ( क ) शंकर जगद्न्य हैं | अर्थात्‌ जगत्‌ इनकी वन्दना 
"करता है ओर ये जगतूमात्रका कल्याण करते हैं इसीसे इनको शंकर! कहते हैं | 'सुर नर मुनि सब' अर्थात्‌ छोटे-बड़े, 
: सामान्य-विशेष सभी---[झुरसे स्वर्गलोकवासी, नरसे मत्यंछोकवासी, मुनिसे विरक्त छोकव्यवहाररहित दोनों छोकोंके निवासी 
और 'सब्न'में राक्षस, दैत्य, दानव, वानर आदि शेष सब॒ कहे गये | इस तरह त्रेलोक्यवासियोंसे वन्दित जनाया | (मा० 
' सं० ) | पुनः भाव कि जगतके वन्द्ने किसकी वन्दना की ? जगदीशने किसको ईश माना ? जिसको सुर-नर-मुनि शीश 
नवाते हैं, उसने किसे सिर नवाया ? ऐसेको तो शंकरसे भी बड़ा होना चाहिये ( वि० त्रि०) ] ( ख ) 'तिन्‍्ह नृपसुतहि 
कीन्ह परनामा' उन्होंने राजकुमारोंको प्रणाम किया, इस वाक्यसे पाया जाता है कि सतीजीने वपसुत जानकर उन्हें प्रणाम 
नहीं किया था और शिवजीका प्रणाम करना देखकर भी सतीजीने श्रीरामजीको प्रणाम नहीं किया | ( ग) 'कहि सचिदा- 
नंद परधामा” इति | यहाँ दिखाते हैं कि शिवजी अपना मन, वचन और कर्म तीनों श्रीरामजीमें लगाये हुए हैं | मनसे 
प्रेमकर पुलकित हुए | वचनसे स्तुति की, 'जय सचिदानंद"'” | कहा ओर शरीरसे प्रणाम किया | (घर) 'कीन्ह परनामा! 
कहि सच्चिदानंद' सच्चिदानन्द कहकर प्रणाम किया, इस कथनका तालय॑ यह है कि राजा समस्त दिग्यालोंका तथा 
. भगवानका स्वरूप माना जाता है; यथा--“नराणां च नराधिपः ।!--इस भावसे शिवजीने प्रणाम किया हो सो बात नहों 
है, उन्होंने साक्षात्‌ सचिदानन्द परब्रह्म कहकर प्रणाम किया । 'सच्चिदानन्द? ब्रह्म है, ग्रथा---/डमा अवधबासी नर नारि 
'कृतारथ रूप । ब्रह्म सचिदानंदघन रघुनायक जहाँ भूप ॥ उ० ४७ !?, वह ब्रह्म रघुनाथजी हैं, उनका परधाम साकेत है । 
केवल ब्रह्म कहकर परधाम नहीं कहते बनता; क्योंकि ब्ह्मका धाम नहीं होता । ब्रह्म रामरूपसे साकेतमें बसता है । 
'परमधामः-जिसका धाम सबसे परे है । 
३ “मए. सगन छबि तासु बिलोकी ।'” इति | ( क ) 'मगन भेए? अर्थात्‌ छब्रि-समुद्रमें डूत्र गये | पूव छब्रिको 
' समुद्र कह आये हैं, यथा--'मरि लोचन छबिसिंथु निहारी ।' भगवान्‌ राम ही छत्रिके समुद्र हैं | यथा--छबि समुद्र हरि 
रूप बिलोकी ।” समुद्रके योगसे यहाँ मग्न होना कहते हैं| यथा--'राम बिरह सागर महेँ भरत मगन मन होत |” मस्त 
हुए:-ड्ूब गये | यथा-- सिववियोगसागंर नागर सन बूड़न छागेड सहित चित चेन ।”, 'बूड़त बिरह बारीस कृपानिधान 
मोहि कर गहि लियो । 3० |? ( ख ) “अजहुँ प्रीति उर रहति न रोकी' इति | 'रहति न रोकी से जनाया कि शिवजी 
उस प्रीतिकी छिपाना चाहते हैं, परन्तु वह इतनी बढ़ी हुई है कि दबानेसे भी नहीं दबती, आरम्बार पुलकाज्ञद्वारा बाहर 
उमड़ी पड़ती है, प्रकट हो रही है । 'रहति न रोकी पर शंका होती है कि 'प्रीतिको रोकनेका अयोजन ही क्या था !! 
इसका समाधान यह है कि जब दसवीं दशा होने छगती है तब प्रेमकी उस दशाकों रोका जाता है। यथा-- रघुबर 
बरन बिलोकि बर बारि समेत समाज । होत मगन बारिधि बिरह चढ़े बिबेक जहाज ॥ अ० २२० ।-[ अथवा, इससे 
: रोकते हों कि सतीजी इस मर्मको न जान पावें। "गुप्त रूप अवतरेड प्रभु” उनको भी न माढूम हो जाय | ( मा० 
सं० )॥ पुनः भाव कि अपरोक्षमें वन्दना की और उनके परोक्षमें ध्यान कर रहे हैं। अमग्रवाहर्क रोकनेसे बार-बार 
सात्तिक भाव हो रहा है । (बि० त्रि०) ) . ग अके छिये 8 5 आकों 
.. नोट--२ सतीजी प्रभुको राजकुमार समझती हैं इसीसे वे उनके लिये एकवचन चपजुताद आर बहुत अछि, 
, हलको, निरादरसूचक एक वचन ासु! शब्दोंका अयोग कर रही हैं | 


दोौ०-+तह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अमेद | 
. . सो कि देह धरि होह नर जाहि न जानत बेद॥ ७० ॥ 


न 





' बालकाण्ड ७९२ श्रीसद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दोहा ५१ ( १-४ ) 


सर्थ--जो ब्रह्म सर्वव्यापक, निर्मल, अजन्मा, निरवयव, चेश-इच्छा और भेदंरहित है और जिसे वेद भी नहीं 
जानते, भला ( क्‍या ) वह देह धरकर मनुष्य होगा १ ॥ ७५० ॥ 

टिपणी--१ ( ट# यहाँ सतीजी सोचती हैं कि यदि कहा जाय कि 'शिवजीने इनको सचिदानन्द कहा है तो ये 
अवश्य ही ब्रक्ष होंगे?, तो ऐसा मान लेनेमें यह आपत्ति आती है कि ) ब्रह्म तो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद्‌ 
है, ऐसे विशेषणोंसे युक्त ब्रह्मका अवतार होना असम्भव है । क्योंकि जो ब्रह्म अथात्‌ बृहत्‌ है, सारा ब्रह्माण्ड ही जिसका 
स्वरूप है, वह लघु कैसे होगा ? जो व्यापक है, वह एक ही जगह कैसे हो सकता है ( अर्थात्‌ वह एकदेशीय नहीं हो 
सकता ) । जो विरज है, वह गुणयुक्त कैसे हो सकता है ? (गुण प्रकृतिका विकार है )) जो अज है वह जन्म कैसे 
लेगा १ जो चेशरहित है, वह चेश कैसे करेगा ? जो अभेद-है वह भेदयुक्त कैसे होगा ? ओर जिसे वेद भी नहीं जानते 
उसे सब कोई कैसे जान सकते हैं ?--'सो कि होइ नर' ? क्‍या वह देह धरकर मनुष्य होगा, अर्थात्‌ नहीं होगा, यह 
निश्चय है | [ यह 'काकु वक्रोक्ति? अलंकार है | कोई इसे अर्थालंकार मानते हैं और कोई शब्दालंकार । | 

'.. नोट--१ तात्पय॑ यह कि बृहत्‌का लघु होना, व्यापकका एकदेशीय होना, इत्यादि बातें जो ऊपर कहीं वे सभी 
असम्भव हैं | और, इनमें तो ये सभी बातें हैं |--ये छोटे हैं, इनका छोटा-सा शरीर है, ये अयोध्यामें रहते हैं, इनमें 
विरद-विलापादि विकार हैं, ( मन मलीन है, ये कामी हैं ), इनका जन्म दश्रथजीके यहाँ हुआ, इनमें शिक्षु, बाल, 
कुमार, पौगण्ड, युवा आदि अवस्थाएँ और चेशएँ देखी गयीं, इनके झत्रु और मित्र हँ--ये शत्रुओंका नाश करते हैं, 
ये नर हैं और इनको सब जानते हैं कि ये दशरथनन्दन राजकुमार हैं--ये सन्न लक्षण ब्रह्मके लक्षणोंसे विरुद्ध हैं। अतः 
ये ब्रह्म नहीं हैं, यह निश्चय है यह संदेह श्रीपावतीजी अपने प्रइनोंद्वारा आगे प्रकट-करेंगी | यथा--जों नृप तनय- 
त ब्रह्म किमि नारि बिरह मति भोरि | बा० १०८ |? 

२ बाबा हरिदासजी लिखते हँ--शभ्रीरामजीमें ब्रह्मके लक्षणोंका निश्चय करनेके लिये सतीजी विचारती हैं. कि-- 
श्रक्ष चराचर जीव साहूकार और चोरमें स्वयं व्यापक हैं | ये ब्रह्म होते तो सीताजीको कौन चोर ले जाता । अतः ये 
व्यापक नहीं हैं | ब्रह्म निर्मल है और ये मलिन हो रोते हैं, अतः ये विरज नहीं हैं | ब्रह्म अज अर्थात्‌ देहधारी नहीं है 
ओर ये देहधारी हैं | ब्रह्म अकल है अर्थात्‌ सुन्दर नहीं है, उसमें मन नहीं लगता ओर ये तो सुन्दर हैं कि “जिन्हहिं 
बिछोकत अति अनुरागा । बरवस ब्रह्मसुखद्दि मन त्यागा ॥” ब्रह्म अनीह है और ये ईहा ( व्यापार ) युक्त हैं, क्षत्रियोंका 
व्यापार धनुषबाण धारण किये निशाचरोंको मारते हैं । ब्रह्म अभेद है अर्थात्‌ छिद्ररहित है, सब दिद्याओंमें परिंपूरित है 
और ये तो सब्र दिशाओंमें सीताजीको खोजते हैं| अतएवं ये अकछ, अनीह आदि नहीं हैं। ( शीला० ) | 

३ सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'संदेह हो जानेसे मन चशञ्चल हो जाता है, मनकी चश्चछतासे बुद्धि नष्ट हो 
जाती है और बुद्धि नश हो जानेसे चाहे अज्ञान दशामें जो अनुचित कर्म न हो, सो सब आगेके दोहेमें तक-वितर्कसे और 

संशय बढ़नेपर स्पष्ट है ।! ( मा० प० ) 

विष्लु जो सुरहित नर तनु धारी | सोठ सबबंज्ञ जथा त्रिपुरारी ॥ १ ॥ 

खोजे सो कि अज्ञ इव नारी। ज्ञानघाम श्रीपति असुरारी॥ २॥ 

संभु गिरा पुनि मृषा न होई। सिव सर्बकज्ष जान सबु कोई॥ ३॥ 

अस संसय मन भणएउठ अपारा | होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा॥ ४ ॥ 
| अ4--मगवान्‌ विष्णु जो देवताओंके हितके लिये नरतनधारी होते हैं वे भी महादेवजीके समान सबश हैं ॥१॥ 
ज्ञानके धाम, लक्ष्मीजीके पति और असुरोंके शत्रु वे ( भगवान्‌ विष्णु ) भला (क्या) अज्ञानियोंकी तरह ज्जीको खोजेंगे ? 
(कदापि नहीं) ॥२॥ फिर शिवजीकी वाणी भी शूठी नहीं हो सकती । शिवजी सर्वज्ञ हैं (यह) सब कोई जानता है ॥३॥ 

इस प्रकारका अपार संशय मनमें हुआ । (उनके) द्वदयमे प्रबोधका' संचार (किसी तरह भी) नहीं हो रहा है ॥ ४ ॥ 

टिप्पणी--१ ब्रह्म अवतार नहीं लेता यह (ऊपर दोहेमें) निश्चय करके अब कहती हैं कि विष्णु सुरहित अवतार छेते 
हैं, अतेक रूप धारण करते हैं; यथा--“घरिदृहिं बिष्नु मनुजतनु तहिआ / ( नारदवाक्य )। उनके प्रति प्रणामादि बन 


सकते हैं। यदि कहें कि ये विष्णु हैं, इन्होंने देवताओंफे हितार्थ नर-तन धारण किया है. तो यह माना नहीं जा सकता। ये 
विष्णु भी नहीं हो सकते, बयोंकि पिष्णु तो सबंश हैं, शानघाम हैं, ्रीपति हैं और असुरारी हैं | उनमें अशान कहाँ ९ विष्णु 


दोहा ५१ ( १-४ ) . -- शीमते रामचन्द्राय नमः उ३ मानस-पीयूष 





गेम इतनी शक उन हरे कक मल अल टच लक टन र 
होनेमें इतनी शक्काएँ उत्पन्न हुईं | क्रमसे इनके भाव ये हैं कि-( क ) विष्णु सर्वज्ञ हैं अथात्‌ भूत-भविष्य-बर्तमान तीनों 


- कालका हाल जानते हैं, त्रिकालश हैं और सब्र कुछ जानते हैं। अतएवं नर-शरीरधारी हुए तो भी स्वज्ञ हैं। तब 


उनको सीताजीकी खबर कैसे न होगी ? पर इनको सीताजीकी खबर नहीं है कि कहाँ हैं तभी तो 'छता तरू पाती' सभीसे 

पूछते फिरते हैं--यह भाव 'सोउ सर्वश्” का हुआ । अर्थात्‌ विष्णु सर्वज्ञ हैं और ये सर्वज्ञ नहीं हैं, अतः ये विष्णु नहीं 
0०-< मो +मल 0 बन ः 7 बस ५ 

हैं। (ख ) यहाँ सब” के साथ ही 'जथा त्रिपुरारी' कहा है। अर्थात्‌ विष्णु भगवान्‌ भी सर्वज्ञ हैं और त्रिपुरारि भी 


रु ( <; 
स्वज्ञ हैं |. त्रिपुरारी! की समानता कहकर जनाया कि वे शिव-समान समर्थ भी हैं। 8&'यहाँ विष्णु और त्रिपुरारि 


दोनोंका एक समान सर्वज्ञ होना कहकर आगे इन दोनोंका हाल ( अर्थात्‌ इनकी सर्वज्ञताको विचारकर तक ) यथासंख्या- 
लंकारसे कहती हैं | वह यह कि विष्णु स्ज्ञ हैं अतः वे अज्ञकी तरह स््रीको न खोजेंगे और त्रिपुरारि सर्वज्ञ हैं, अतः ये 
बिना जाने 'सच्चिदानन्द परधाम” न कहते | ( ग ) 'ज्ञानधामः हैं, अतः वें अज्ञानीकी तरह ज्लीको न खोजते; अतः ये 
विष्णु नहीं हैं। भाव कि विष्णु शानधाम हैं ओर ये अज्ञानी हैं ।(घ) वे श्रीपति हैं | लक्ष्मीजीके पति होकर प्राकृत नारीके 
विरहमें व्याकुल नहीं होनेके | लक्ष्मीजीसे बढ़कर सुन्दर कौन है जिसके लिये व्याकुछ होंगे ? ( पुनः भाव कि श्रीजीका 
इनसे वियोग कभी सम्भव ही नहीं और न श्रीजी इनको छोड़कर कभी दूसरेके पास जा सकती हैं | परस्नीको ये दूँ ढेंगे दी 
क्यों १ (ड) वे असुरारी हैं । असुर उनसे सदा भयभीत रहते हैँ तत्र भल्न असुर उनकी ल्क्ष्मीको हरण ही कब कर सकते 
हैं। अतः ये न तो निगुंण ब्रह्म हैं और न विष्णु (सगुण) हैं। पुनः, (चर) 'ज्ञानधाम श्रीपति असुरारी' इन तीन विशेषणों- 
की देकर यह भी जनाती हैं कि ये ( विष्णु ) तीनों गुणोंकी धारण करते हैं । शानथाससे सत्त्वगुण, श्रीपतिसे रजोगुण 
और अछुरारीसे तमोगुणका धारण करना कहा | अर्थात्‌ तीनों गुण इनके वशमें हैं, तीनों शुंणोंकी उत्तम सिद्धि इनमें है । 

२ 'संभु गिरा पुनि झूषा न होई ।'” इति । ( क ) सतीजीने विचारकर निश्चय किया किये न तो ब्रह्म हैं और 
न विष्णु । (ख ) 'पुनि? शब्दका भाव कि हमने जो बात विचार की है वह मृषा नहीं है । ब्रह्म अवतार नहीं लेता और 
विष्णु अश नहीं हैं | ( तब कहेंगे कि शिवजीहीकी भूल होगी। उसपर विचार प्रकट करती हैं कि ) शिवजीकी भी वाणी 
मृषा नहीं हो सकती क्‍योंकि शिवजी सर्वज्ञ हैं--यह बात 'जान सब कोई” अर्थात्‌ प्रसिद्ध है, कुछ मैं ही ऐसा नहीं 
कहती, सभी कहते हैं | अतएव जब उन्होंने राजेकुमारको सच्चिदानन्द परधाम कहा है तो ये अवश्य सच्चिदानन्द परधाम 
होंगे | सर्वश होकर वे किसी मनुष्यको सचिदानन्द कदापि न कहेंगे । ( ग ) 'जान सब कोई' कहकर 'सर्वश्ञता? को पुष् 
किया है । अतः पुनरक्ति नहीं है । 

नोट--१ बाबा हरिदासजी लिखते हैं कि 'ल्लीका वियोग तीन प्रकारसे होता है। एक तो जत्र पति अशानी वा 
जड़ हो पतिमें ज्लीकी वा ख्रीमें पतिकी रुचि न हो । दूसरे, पति निर्धन हो। तीसरे कोई असुर हर छे। सो विण्णुजी तो 
शानधाम हैं, श्रीपति हैं और असुरारि हैं | इसलिये यहाँ ज्लीवियोगका योग ही नहीं है | ( शिलाइत्ति ) | 

टिप्पणी---३ 'अस संसय मन मएउ अपारा ।'” इति। (क) यहाँतक संशयका स्वरूप दिखाया | सती सो दसा 
संभु के देखी । उर उपजा संदेह बिसेषी ॥ ५० (७)? उपक्रम है और 'भस संसय मन भएउ अपारा' उपसंहार है | संशय 
पहले विशेष” था अब अपार हो गया, अर्थात्‌ वृद्धि क्रपपर है। (ख ) अपारा? का भाव कि अनेक प्रकारसे समझनेका 
प्रयत्न किया, समझा, पर संशयका पार नहीं मिला ( 'अपारा? कहकर संशयको समुद्र बताया। आगे श्रीशिवजी जहाजरूप 
होकर इनको पार करेंगे, जैसे गरड़जीको भुशुण्डिजीने पार छगाया | यथा-'मोहजलधि बोहित तुम्ह मण । मो कहेँ नाथ 
विविध सुख दए ॥ उ० १२५ |? ) यहाँ 'संशय' के दो पार! ( किनारे 2 हैं| सतीजी दोनों ओर पार नहीं पार्ती | वे दो 
पार ये हैं-विष्णु अज्ञ नहीं हैं कि अशकी तरह स्रीको खोजें और शिव सर्वज्ञ हैं उनकी गिरा? मृषा नहीं है; वे मनुष्यको 
सचिदानन्द न कहेंगे | इन दौनोंमेंसे यदि एक ही बात होती तो संशय मिट जाता (पर एक रहने नहीं पाती | वे दोनों ही 
पक्ष दृदतापूर्वक ग्रहण किये हुए हैं | दोनोंको सत्य निश्चय किये बैठी हैं) । (ग) 'होइ न हृदय प्रवोध प्रचारा' इति। भाव 
कि प्रबोधका अचार करती हैं; बुद्धिको दौड़ाती हैं; मनको समझाती हैं; एक बात निश्चय करनेका प्रयल करती हैं, फिर 
भी दृदयमें शान नहीं होता। यथा--नाना माँति भनहिं समुझावा। प्रगट न ज्ञान हृदय अमर छावा॥ उ० ५७३ |! 
[ प्रबोधन्प्रकर्ष बोध, ज्ञान | प्रचार-श्रादुर्भाव सख्बार, पसारा। अपाराल्‍जिसका वारापार नहीं, असीम, वेहद | अर्थात्‌ 
संदेहपर संदेह बढ़ता ही गया । बैजनाथजी 'प्रचार! का अर्थ “बिस्तार', प्रकाश! लिखते हैं कि. 'भ्रीरामरूपमें निश्चय न 
हुआ कि ये- कौन हैं, इत्यादि, संशयोके कारण उनके दृदयमें ऐसा महामोह-छा गया कि बुद्धिमें आवरण हो गया, जिससे 
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शिववचनरूप दीपकसे शानका प्रकाश न हुआ !? अर्थात्‌ यहाँ संशय अंधकार है, शिवोपदेश दीपक है, ज्ञान प्रकाश है | परंतु 
जे ६८७ 


शिवोपदेश तो आगे है | सम्मवतः 'शिववचन? और 'झिवउपदेश? से उनका तात्पर्य “जय सच्चिदानंद परधासा”“।! हो ] 
| जद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी | हर अंतरजामी सब जानी ॥ ५॥ 
' सुनाह सती तब नारि सुभाऊ | ससय अस न धारिय उर# काऊ ॥ ६ ॥ 
जास कथा कुंभज रिषि गाई। भगति जासु में मुनिहि. सुनाई ॥ ७ ॥ 
सोई मम दृष्टदेव रघुबीरा | सेवत जाहि सदा मुनि धीरा ॥ ८ ॥ 

- अर्थ--यद्यपि सतीजीने प्रत्यक्ष (कुछ ) नहीं कहा (तथापि) अन्तर्यामी शिवजी सब जान गये || ५॥ (और बोले ) 
हे सती ! सुनो, तुम्हारा ज्नीस्वभाव है, मनमें ऐसा सन्देह कभी भी न रखना चाहिये ॥| ६ ॥ जिनकी कथा अगस्त ऋषिने 
गायी ( कही ) और जिनकी भक्ति मैंने मुनिको सुनायी || ७ ॥ वही मेरे इष्देव ये रघुवीरजी हैं, जिनकी सेवा धीर मुनि 
सदा किया करतें हैं | ८ ॥ 

टिपणी--१ ( क ) “जद्यपि प्रगट न कहे मवानी' इति | भवानीने प्रकट क्‍यों न कहा ? उन्होंने भय बस प्रकट 
न किया, यह समझकर कि शिवजीसे यह बात कहने योग्य नहीं है। जिनको शिवजीने सब्चिदानन्द कहकर प्रणाम किया 
उनको हम ब्रह्मसे तथा विष्णुसे प्रथक्‌ ( भिन्न ) उुपसुत समझती हैं । यह बात कहनेसे शिवजीको अच्छी न लगेगी | 
यथा--एक बात नहिं मोहि सोहानी । जद्पि मोहबस कहेहु मवानी ॥ तुम्द जो कहा राम कोड आना । जेहि श्रुति गाव 
धरहिं मुनि ध्याना ॥ कह॒हिं खुनहिं अल अधम नर असे जे मोह पिसाच। ११४ |? इत्यादि ) [ कहनेसे पतिवधनका 
उल्लंघन पाया जाता है । जो पातित्रत्य धर्मके अ्रतिकूल है | अतः मुखसे कहना अनुचित जानकर न कहा । बे० ] (ख ) 
“हर भंतरजामी सब जानी' इति ।&#"शिवजी सतीजीके हृदयकी जान गये पर सतीजी उनके छृदयकी न जान पायीं जैसा 
पूर्व कह आये हैं, यथा-'संकर उर अति छोभु सती न जानइ मरसु सोइ ।” इससे जनाया कि भगवानसें मायासे अधिक 
शान है ( वा, यों कहिये कि शक्तिसे शक्तिमानमें अधिक ज्ञान है ) | शिवजी भगवान्‌ हैं, सतीजी माया हैं, यथा-'तुम्ह 
माया सगवान सिव सकल जयत पितु-मातु । 
मानसतत्तविबरण-- हर! शब्द भोक्ता कहा जाता है, प्रधानके भोक्तृत्वसे हरता है तो अब इस सुरता परि 
पक्कतासे जो हमने चरित्र किया है श्रीशक्लर भगवान्‌ नहीं जानें तो भला है ताते सोई अन्तर्यामित्वहस्त्वधर्म.करि ( के 
द्वारा ) ठीक-ठीक जान जानेका कारण हुआ . जैसा अन्न भी योगीक्द्रोंमे पाया जाता है !! पुनः," हर! शब्दका भाव कि 
कृपा करके बोले क्योंकि जीवोंके दुःखोंके हरनेवाले हैं | ऐसा संशय करनेसे भवमें पड़ना होता है। जो क्लेशोंकों हरे वह 
दर है, यथा-क्लेश हरतीति हरः' ।” 
प०. पृ० प्र०--१ सतीजी पतित्रता हैं, भवकी पत्नी हैं | (सिव सवज्ञ जान सब कोई' यह वे निस्सन्देह जानती हैं 
अपने हृदयका संशय उनसे छिपा न रहेगा, . इत्यादि जाननेपर भी उन्होंने कहा नहीं । यह व्यवहार 'भवानी?-पदके 
अनुचित-सा हुआ | ऐसा होना सतीजीके सहज स्वभावमें असम्भव था। इस बातकों कवि 'हर अंतरजामी सब जानी 
कहकर ध्वनित करते हैं| २ 'हर अंतरजामी' रब्दोंमें श्लेष है । हर-अन्तयांमी श्रीरधनाथजी तथा सतीके अन्तर्यामी हर । 
पत्नीको पतिके अनुकूल रहना चाहिये, सतीने ऐसा नहीं कियां | शिवजीने प्रणाम किया, सतीने तब प्रणाम नहीं किया | 
यह शिव-अपमान हर-अन्तर्यामी श्रीरघपति सह न सके। अतः उन्होंने अपनी मायाको प्रेरित करके सतीके छृदयको 
महाप्रबल सन्देहोंको क्रीड़ास्थान बना दिया | इसीसे संशयहारक हर भी इन संशयोंका हरण करनेमें असमर्थ ही ठहरेंगे | 
. शिवजी अभी यह नहीं जानते कि इनको हस्मिया लगी है, वे यही समझते हैं कि स््री-स्वभावसे ऐसा हुआ है | 
वि० त्रि०-सब जान गये और समझा कि पूछनेपर कद्दनेसे सामान्य बात हो जायगी, बिना पूछे कहेंगे तो विश्वास 
होगा कि जो मनकी बात जान॑ लेता है उसका कहना अन्यथा नहीं हो सकता ओर संशय जाता रहेगा। “नाएष्टः क्यचिद्‌ 
ब्रयात्‌' यह नियम ऐसे अवसरके लिये नहीं है, ऐसे संशयका इनके ह्वृदयमें क्षणंभरके लिये होना भी इन्हें अपने पदसे गिरा 
सकता है। उस महाप्रभुके पर-रूपके देखनेमें देवता भी असमथ हैं, जब वे कृपासिंधु लोकमंगलके लिंये शरीर धारण करते हैं 
&.तन-१७२१, १७६२, छ०, भा० दा०, रा० प्र० (परंतु रा० प्र० में अर्थमें 'मत? है )। मन-को० रा० ६ 
उर-१६६१, १७०४॥ रे 





| 
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तभी उनके पूजनका मार्ग निरर्गल होता है । तब उनके अवतीर्ण होनेपर संशय करना तो उस कृपाधारासे अपनेको 


. वश्वित करना है जो छोकमड्ठलके लिये प्ृथ्वीपर-बह रही है । अतः बिना पूछे भी कहते हैं । 


टिप्पणी--३ 'सुनहि सती तव.नारि सुमाऊ' अर्थात्‌ यह अविवेक जो तुम्हारे हृदयमें उलन्न हुआ है, यह 
तुम्हारा ज्री-स्वभाव है, नहीं तो श्रीरामजीमें संदेह करनेका प्रयोजन ही क्या था ? उनकी कथा और मक्ति तुम अमी-अभी 
सुन चुकी हो तब तो सन्देहका प्रयोजन ही नहीं 'रह गया। ख्रीस्वभाव, यथा--“अहो सोह सहिसा बलूयाना। नारि 
सुभाउ सत्य कबि कहहीं । अवगुन आठ सदा उर रहहीं ॥ साहेस अनृत चपलता साया । भय अविबेक असौच जदाया ॥ 
लं० १६ ॥! [ नोठ-पं० रामकुमारजीके म॒तानुसार यहाँ 'अबिबेक” स्वभाव अभिप्रेत है । बाबा हरिंहरप्रसादजी लिखते हैं 
-कि-नारिसुभाउ” का भाव यह है कि 'जहाँ सन्देह न होना चाहिये वहाँ सन्देह करना ज्री-स्वभाव है, बुद्धि विचास्मानों- 
का नहीं । ( रा० प्र० )।? विचारमान संशय उत्न्न होते ही उसके निरसनका प्रयत्न करते हैं, उसे दृदयमें छिपाये 
नहीं रखते | ( वि० त्रि० )। और किसी-किसीका मत है कि यहाँ अविवेक, साहस और चपरता स्वभावसे तालय॑ है, 
पर अविवेक मुख्य है | संवंश शिवजीसे दुराव करना साहस है | ] 

४ संसय अस न घरिय उर काऊ |! इति | भाव कि ऐसा संशय हृदयमें लछानेसे शान-वेराग्यादि गुण नष्ट हो जाते 
हैं; यथा--अस संसय आनत उर माहों । ज्ञान बिराग सकल गुन जाहीं॥ बा० ११९ ॥! हुल्‍ऋसतीजी ऐसा संशय 


- द्वदयमें छायीं इसीसे उनके दृदयमें उनके ज्ञानका प्रचार न हुआ । यथा---अस संसय मन मएउ अपारा । होइ न हृदय 


प्रयोध प्रचारा ॥? पुनः भाव कि---[संशयात्माका कल्याण नहीं होता, यथा--संशयात्मा विनश्यति'। “न घरिय' अर्थात्‌ 
इसको दृदयसे निकाल डालो, यह धरनेकी वस्तु नहीं है निकालकर फेंक देनेकी है | 'काऊ अर्थात्‌ भूलकर भी कभी । ] 

टिपणी--५ ( क ) 'जासु कथा कुंभजरिपि गाई' इति। सतीजीके मनमें संशय हुआ, अन्तर्यामी शद्भूरने 
सब जान लिया; अतः संशयका निषेध करने लगे । निषेध करनेमें प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्दप्रमाण देते हैं | 'जासु कथा 
कुंभजरिषि गाई इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। अर्थात्‌ तुमने कुम्मजऋषिके मुखसे उनकी कथा सुनी और उनकी भक्ति 
हमारे मुखसे सुनी। अतएवं उनके विषयमें सन्देह न करना चाहिये। तुम संशय करती हो सो नारि स्वभावसे । प्रत्यक्ष 
प्रमाण है क्योंकि कानसे सुना है । 'सोइ मम इश्देव रघुबीरा ।! यह अनुमान प्रमाण है | अर्थात्‌ हमारे इश्देव हैं, धीर 
मुनि उनकी सेवा करते हैं; इससे तुम्हें अनुमान कर लेना चाहियें कि श्रीरामजी नर नहीं हैं | 'कहि नेति निगम पुरान 
आगम जासु कीरति गावहीं” यह शब्दप्रमाण है | प्रमाण चार प्रकारके हैं; उनमेंसे यहाँ तीन प्रमाण दिये गये। चोथा 
उपमान प्रमाण न दिया, कारण कि विशिष्टाद्वेती तीन ही मानते हैं, उपमानको नहीं मानते । 

नोट--प्रमाण कितने प्रकारके हैं इसमें आचायोंमें मतभेद है। चार्वाक्‌ प्रत्यक्ष! एक ही प्रमाण मानते हैं। 
कणाद और बौद्ध प्रत्यक्ष! ओर अनुमान? दो मानते हैं | सांड्य ( कपिलमगवान्‌ ) योग पतज्जलि और कोई एक 


. नैयायिक ( भूषणीय ) 'प्रत्यक्ष', "अनुमान! और 'शाब्द? ये तीन मानते हैं। नैयायिक ( गौतम ) प्रत्यक्ष), अनुमान, 


शाब्द” और 'उपमान? ये चार मानते हैं| प्रभाकर ( गुरु ) 'प्रत्यक्ष', अनुमान”, शाब्द', 'उपमान! और “अर्थापत्ति! ये 
पाँच मानते हैं। भाई ( कुमारिल मद्द मीमांसक ) और अद्वत-वेदान्ती उपयुक्त पाँच ओर अभाव! (अनुपलब्धि) ये छः 


मानते हैं । परन्तु विशिशद्वेत-वेदान्ती प्रथम तीन ही मानते हैं । पौराणिक उपयुक्त छः और सम्भव! तथा 'ऐतिह्य? ये 


आठ मानते हैं। प्रमाण 'तार्किकरक्षायाम! यथा--प्रत्यक्षमेक चार्वाकाः कणादू सुगतो पुनः । अनुमान च तघ्चाथ सांख्या: 
इब्दंच ते अपि ॥ नन्‍्यायेकदेशिनोप्येवमुपमानं च केचन ॥ < ॥ अर्थपत्या सहेतानि चत्वार्याह प्रमाकरः। अमावपश- 
न्येतानि भाद्ा वेदान्तिनस्तथा ॥ ९॥ सम्मवैतिहायुक्तानि तानि पौराणिका जगुः।” तान्त्रिक एक “चेशिक' प्रमाण भी 
मानते हैं | परन्तु प्रथम तीन 'प्रत्यक्ष', अनुमान! और 'शाब्दः प्रधान हैं, इच्द्वींके अन्तर्गत अन्य सब प्रमाण आ जाते 
हैं। लक्षणोंसे ऐसा जान पड़ता है कि प्रस्तुत प्रसज्ञमें अनुमान और शाब्द दो प्रमाणोंसे काम लिया गया है। जो 


: प्रत्यक्षका उदाइरण दिया गया है ( कानसे सुननेका ) यह शाब्दमें आ जाता हे । 


-टिपणी--६ ( क) 'जासु कथा कुंमजरिषि गाई', यथा--राम कथा मुनिबर्ज बखानी' । 'भंगति जासु”” 
यथा--'रिवि पूछी हरिमगति सुहाई । कही संभु अधिकारी पाई ॥” (ख ) 'सोइ मम इश्टदेव रघुबोरा' इति। रेघुबीरा” 
से दाशरथी रामको अपना इष्देव और 'सेवहिं जाहि सदा मुनिधीरा' से मुनियोक्रि इष्टदेव जनाया | इृष्ट ही की सेवा 
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सदा की जाती है | सुनिसे मननशील और धीरसे इन्द्रियजित जनाया; यथा --'ते धीर अछत बिकार हेतु जे रहत मनसिज 
यल किये' अर्थात्‌ विकारके हेतुओंके रहते हुए भी जिनके मनमें विकार उत्नन्न न हो, वें धीर हैं। पुनः मस इश्देव! 
से सूचित किया कि तुम पतित्रता हो, चाहिये था कि यही भाव -तुम्हारा भी इनमें होता | ( यह 'संकर जगत बंध 
जगदीला । सुर नर मुनि सब नावहिं सीसा ॥' का उत्तर है | वि० त्रि० ।) | 
छंद--सुनि धीर योगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्यावहीं। 
कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहों ॥ 
सोह राम ब्यापक ब्रह्म श्रुवननिकायपति मायाधनी। 
 अवृतरेड अपने भगत हित निजतंत्र नित रघुकुलमनी ॥ 


 होौ०--छाग न उर उपदेसु जदपि कहेड सिव बार बहु । 
बोले बिहसि महेसु हरिमायाबल्ुु जानि जिय ॥ ५१ ॥ 


. आर्थ--मुनि, धीर,. योगी और सिद्ध निरन्तर निर्मल मनसे जिनका ध्यान करते हैं। वेद, पुराण और तन्त्र 
'तेति नेति' कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, वही सर्वव्यापक, अखिल भुवनों ( समस्त ब्रह्माण्डों ) के स्वामी, मायापति, 
सर्वथा स्वतन्न, नित्य, ब्रह्म श्रीराम अपने भक्तोंके लिये रघुकुलमणिरूपसे अवतरे हैं ( प्रकट हुए हैं ) |! यद्यपि शिवजीने 
बहुत बार समझाया तथापि उनका उपदेश सतीजीके द्वदयमें न गा | ( प्रविष्ट न हुआ, न बैठा । ( तब ) महादेवजी 
मसनमें भगवानकी मायाका बल जानकर हँसकर बोले । ह 
| टिपणी--१ 'झुनि धीर योगी सिद्ध संतत”'” इति | (-क ) 'बिमरू मन जेहि ध्यावहीं' कहकर जनाया था कि 
ये विषयोंको त्यागकर सेवा करते हैं। विषयसे मन मलिन हो जाता है; यथा--'काई बिषय झुकुर मन छाग्री', 'हृदय 
सल्िन विषय संग छागे! (विनय ), इत्यादि | ह#"( ख ) मुनि, धीर, योगी और सिद्ध इन्हीं चारके मन निर्मल 
होते हैं क्योंकि मुनि सदा मनन करते हैं, धीर मनको वशमें किये रखते हैं, योगी चित्तकी इत्तिको रोके रहते हैं. और 
सिद्धोंकी शान सिद्ध है--यही सब मनके निर्मल होनेके देतु हैं । ( ग) [ मानसपत्रिकाकार लिखते हैं कि इस कथनसे 
शिवका आशय यह है कि 'तुम भी मनसे मनन करो, थधैयंसे विचार करो तो हमारी बात तुम्हारी समझमें आ जायगी। 
, जिनका मुनि, धीर आदि निर्मल मनसे ध्यान करते हैं उनमें विकार कैसे सम्भव हो सकते हैं १? बि० त्रि० का मत है कि मुनिसे 
शानमार्गी, धीरसे उपासनामागीं, योगीसे योगमार्गो और सिद्धसे कममार्गी इस तरह चारों मार्गवा्ोंका ध्यान करना कहा | ] 
२ “कहि नेति निगम पुरान आगम'” इति। (के )--न इति न इति कहकर गानेसे निरंतर गाना सूचित 
क्रिया | यथा--जेहि श्रुति निरंतर ब्रह्म व्यापफत बिरज अज कहि गावहीं |, 'ेदे रामायणे चेव हरि: सबन्न गीयते ।! 
(ख ) घछतयहाँतक तन, मन और वचनसे सेवा करनेवालोंका उदाहरण दिया। कोई मुनि और धीर शरीरसे सेवा 
करते हैं, यथा--'सेवत जाहि सदा झुनि धीरा ।! और कोई मनसे सेवते हैं, यथा--“सुनि धीर योगी सिद्ध संतत 
पिलक सन जेहि ध्यायहीं ! और कोई वचनसे, यथा--करदि नेति निगम“! । तालर्य कि जिसकी जैसी और जहाँतक 
पहुँच है, वह उसी प्रकार सेवा करता है, पर “निरंतर? सेवा में है; यथा--'सेवत जाहि सदा झुनि धीरा', 'संतत बिसकू 
मन जेहि ध्यावहीं! और “कहि नेति निगम“ गावहिं', 'नेति नेत्रि कहि जासु गुन करहिं निरंतर गान । बा० १२ |? पुनः 
[(ग) कहद्ठि नेति”” का भाव कि मेरी नहीं मानती हो तो न सही, वेदशास््रादिका प्रमाण मानो। ( मा० प०)। 
विशेष दोहा १२ में लिखा जा चुका है। (घ ) 'झुनिधीर'“गावहीं' यह सतीजीके “नए सगन छबि तासु बिलोकी । 
ज्जहु प्रीति उर रद्दति न रोकी' का उत्तर है | वि० त्रि०)) ह ;क्‍ 
३ लोग रासु व्यापक पक्ष! इति | ( क ) सतीजीका सिद्धान्त है कि व्यापक ब्रह्म अवतार नहीं लेता | उसीपर 
कहते हैँ कि 'सोह राम व्यापक बह्', 'भुवननिकायपति मायाधनी' हैं | श्रीरामजी साक्षात्‌ व्यापक ब्रह्म हैं, साक्षात्‌ बक्षके 
अवतार हैं | &-#"इस कथनसे हर अंतरजामी सब जाना' यह वाक्य चरितार्थ हुआ | ( ख ) 'भझुवननिकायपति सायाधनी' 
अर्थात्‌ समस्त ब्रह्माण्डोंके तथा जो समस्त ब्रक्षाण्डोंकी रचयित्नी माया है उसके भी स्वामी हैं। अर्थात्‌ कारण और कारय॑ दोनों- 
हे स्वामी हैं।. मायाधनी! कहकर जनाया कि ब्रक्षका अवतार मायाकी.प्रेरणासे नहीं होता । ब्रह्म राम तो मायाके प्रेरक हैं, 


क् 
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निजतंत्र € 
. निजतंत्र! हैं अर्थात्‌ काल, कर्म, गुण और स्वमावके वश नहीं हैं। काल, कर्म, गुण और स्वभाव आदिके 


सानसन-्पीयूष 





। पु के वश तो जीवौ- 
का अवतार (जन्म) होता है; यथा--'फिरत सदा मायाकर प्रेरा । काल करस सुसाउ गुन घेरा ॥ 3० |? इनका अवतार 


कंमंवश नहीं होता, यथा--'करस सुमासुम तुम्हहि न बाघा ।! ये स्वतन्त्र हैं, अपनी इच्छासे अवतार लेते हैं, यथा-- 


. निज इच्छा प्रभु अवतरद् सुर महि गो द्विज कागि | कि० २६ !? ( बैजनाथजी “ब्यापक ब्रह्म भ्रुवननिकायपति सायाधनी* 


का अर्थ यह करते हैं कि--'मायारचित जितने भुवन हैं. उन सबोमें जो व्यापक ब्रह्म है जिससे सारा चराचर चैतन्य है, 


: और जितने विष्णु, महाविष्णु और नारायणादि सगुणरूप हैं, इन अगुण-सगुण दोनों रूपोंके, तथा समस्त भुव्नोंके और 


मायाके भी पति 'राम! हैं | अभ्ु राम सूयवत्‌ हैं और व्यापक ब्रह्म उनका तेज है। विष्णु आदि यावत्‌ रूप हैं वे प्रभुके 
अंशकला हैं। सतीजीकी तकंणामें अगुण और सगुणका माहात्म्य है। इसीपर शिवजी कहते हैं कि जिन रूपोंको तुम 
महत्त्व माने बैठी हो उनके भी पति साकेतब्रिहारी श्रीरमरूप हैं)? (ग ) 'भुवननिकायपति सायाधनी' कहकर 
'अवतरेड अपने मगतहित! कहनेका भाव कि मायाके बनाये हुए. समस्त ब्रह्माण्डोंमें अपने भक्तोंका हित करनेके लिये 
अवतार छेते हैं। यथा--भ्रति ब्रह्मांड राम अवतारा । देखों बारूबिनोद अपारा ॥ 3० ८१ |!, 'तुम्ह सारिखे संत प्रिय 
सोरे । धरों देह नहिं आन निहोरे ॥ सु० १, सो केवरू सगतन्ह हित छागी | बा० १३ | ५०, “सगति हेतु मणवाव 
प्रभु राम धरेड तनु भूप । 3० ७२ !? इत्यादि | अपने भगत-निजमक्त, सच्चे भक्त | यथा-- जे निज सगत नाथ तंव 
अहहीं । जो सुख पावहिं जो गति ऊहहीं ॥ बा० १५० (?, “तिमि रघुपति निज दास कर हरहिं मान हित लागि ॥७]७४॥? 
इत्यादि | &ुःछ” यहाँ अपने ? विशेषण देकर जनाया कि प्रभु संतसे इतना अपनपो रखते हैं कि उनके निमित्त अवतार 
लेते हैँ । (घ ) “निज तंत्र नित रघुकुलमनी' इति | [ तंत्र! के दो अर्थ हैं--१ अधीन, वश | २ आनन्द या प्रसन्नता, 
( कृपा या इच्छा )) निजतंब्रन्स्वतंत्र एवं अपनी प्रसन्नता, कृपा या इच्छासे |--क्षेषर भाव ऊपर ( ख ) में लिखे जा 
चुके हैं| ] नितन्‍नित्य | “नित्य” का भाव कि इनका आविर्भाव और तिरोभाव, प्रकट होना और अन्तर्धान हो जाना 
दोनों अपनी इच्छाके भ्नुकूल होता है । 'रघुकुलमनी” अर्थात्‌ ये रघुकुल्मणि हैं, रघुकुलमें अवतार लिया है। “निज 
तंत्र! अवतरेउ? और रघुकुलमनी दोनोंके साथ हैं | | 

नोट--१ सतीजीने दो सिद्धान्त किये-थे । एक यह कि ये ब्रक्ष नहीं हैं, इसका उत्तर 'सोह सम दृष्टदेव रघुवीरा' से 
लेकर 'सोइ राम ब्यापक ब्रह्म में दिया कि ये राम ब्रह्म हैं। दूसरे यह कि ब्रह्म अवतार नहीं लेता । इसका उत्तर 'सोह 
शास्ु ब्यापक ब्रह्म अवतरेड अपने संगत” से दिया कि वह अवतार लेता है। अवतारका कारण और देश भी बताया । 

२ अपने भगत हित” कहकर यह अंवतार 'निजभक्त” श्रीमनुशतरूपाजीके हितार्थ केना जनाया । मनुशतरूपाजी 
निज ( अनन्य-) भक्त हैं, यथा--प्रश्ु सबेझ दास निज जानी । गति अनन्य तापस नूप रानी ॥ बा० १४७ ४ उनके 
सामने जो श्रीसीतारामजी प्रकट हुए वे ही ब्रह्म हैं ओर वे ही वरदानानुसार उनके ढिये प्रकट हुए हैं। यही बात आगे 
शिवजीने पावतीजीसे यों कही है--जेहि कारन अज अगुन अरूपा | अह्मय सएउ कोसलपुर भूपा ॥ बा० १४१ |? 
ये वही मनुजीकों दिये बरके अनुसार अवतरे हैं, यह बात शिवजीके “जो प्रभु बिपिन फिरत तुम्ह देखा ।“बा० १४१ 
इन बचनोंसे स्पष्ट है | | | 

३ स्वामी श्रीरामदेवजी लिखते हैं कि--इस छन्दमें व्यापक, ब्रह्म इत्यादि परदोंसे निशुण, निर्विकार, एक, 
अद्वितीय, सच्चिदानन्दघन परमात्माका ही संकेत है, जो मायाके द्वारा समस्त संसारमें बसा हुआ है। वही अपने भक्तोंके 
कल्याणके लिये समुणरूपसे प्रकट होता है । इस कथनसे निगुण और सगुण ब्रह्मका अभेदात्वय किया गया है न कि 
भेदान्वय । ( कल्याण १३ | ११ ) |  आ यह !क्‍ 

वि० जि०--यह छनन्‍्द २८ दलका कमर है | हरिगीतिका छन्द है | 
 टिपणी--४ 'छाग न उर उपदेसु जद॒पि कहेड सिव बार बहु ।' इति | ( क ) 'छाग न उर उपदेस' यह बात 

भी अन्‍्तर्यामी भगवान्‌ शंकर जान गये | उपदेश न लगनेका स्वरूप यह है कि जो शिवजीने उपदेश किया कि मुनि घीर 
योगी और सिद्ध निर्मल मनसे जिसका ध्यान करते हैं, वेद, पुराण-शासत्र जिसका यश गान करते है, जो हमारे ६४ हैं, जिनका 
नाम हम जपते हैं, वही राम व्यापक बह्म अपने भक्तोंके हितार्थ अवतरित हुए हैं !! यह बात उनको निश्चय न हुई, उनको 
न जैंची, मनमें न बैठी, इसीसे तो पार्वतीतनसें उन्होंने इसी बातका संदेह कहकर प्रबन किया है; यथा--प्रशठ जे 
मुनि परसारथ बादी । कहहिं राम कहु बह्म अनादी ॥ सेष सारदा बेद पुराना । सकल करहिं रघुपति गुन गाना ॥ तुम्ह 
पूनि राम रास दिन राती । सादर जपहु अनेग जाराती ॥ राम सो अवध नुपति सुत सोई । की अज अगुन अछरपगति 


ब्राल्काण्ड ७८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्पये दोहा ५२८ १-३.) 


कोई ॥“जोी अनीह ब्यापक विभु कोकऊ। कहहु छुझाइ नाथ मोहि सोऊ ॥ बा० १०८--१०९ ॥? ( खे ) शिवजीका 
उपदेश 'सुनहि सती तव नारि सुमाऊ।' से छेकर 'अवतरेड अपने मगतहित'“” तक है। ( ग ) 'जद॒पि कहेड सिदर बार 
बहु' इति | बढ़े लोगोंकी रीति है कि ( जीवके कल्याणार्थ वे उसे ) समझानेके लिये बार-बार कहते हैं; यथा-तदपि कही 
गुर बारहि बारा । समुझि परी कछु मति अनुसारा ॥' (घ ) [ जद॒पि' ( यद्यपि ) का भाव यह है कि एक तो.शिवजी 
ऐसे जगदगुरका उपदेश और वह भी वास्चार ! तब भी न समझ पड़ा, यह आश्रयेकी बात है। यह भाव शिवजीके 
'मोरेहु कहें न संसय जाहीं । विधि विपरीत मलाई नाहीं ॥/ आगेके इन वचनोंसे सिद्ध होता है । यहाँ 'विश्वेषोक्ति 
अलंकार? है--विद्यमान कारण वन्‍यो तऊ न फल जहँ होइ! । ( अ० मं० ) ] 

'वोछे बिहसि महेसु हरिमाया बछु जानि जिय' इति । (क) “बोले बिहसि' हँसकर वोलनेका भाव यह है कि 
साधारणतया उपदेश न माननेसे लोगोंको क्रोध हो आत्ग है पर शिवजीको इसपर क्रोध न हुआ। वे प्रसन्न हैं। प्रसन्नता- 
का कारण 'हरिसायाबरू ज्ानि जिय' है। अर्थात्‌ भगवानकी मायाका ब्रक जानकर वे सतीजीका इसमें कुछ दोष नहीं 
घातते, तब उनपर रृष्ट क्यों हों ? प्रभुकी मायाका ही बल है, कर्तव्य है, जबरदस्ती है कि उसने हमारे बारंबार समझ्नाने- 
पर भी हमारे उपदेशको उनके द्वदयमें प्रविष्ट न होने दिया | उपदेश न छगनेमें उसीकी प्रेरणा है | 

नोट---४ 'ब्िहसिः इति | अथवा, मायाकी प्रबलता देखकर हँसे कि प्रभुकी माया ऐसी प्रबल है कि पतित्रता- 

शिरोमणि सतीने हमारा भी उपदेश न माना । यथा--निज्न मायावरू देखि बिसाछा । हिय हंसि बोले दीन दयालछा ॥ 

9 | १३२ ।! (नारदजीपर प्रभाव देखकर हँसे थे ) | प्रभुकी माया अति प्रबल है। यथा-'सुनु खय प्रवल राम के साया । 

जो शानिन्द कर चित अपहरह । बरिआह बविसोह मन करई | 3० ५९ ॥! 'प्रेरि सतिद्दि जेह्दि कूठ कहावा ॥ बा० ५६ ॥! 

टिक] उ० ५८ से ६२ तक मायाका प्राबल्य वर्णित है । वैजनाथजी हँसनेका भाव यह लिखते हैं. कि हमारे समझाये 
नहीं उमझती हो तो इसका फल भोगो !! 

७ श्रीलूमगोड़ाजी लिखते हैं कि 'बिहसिः--शब्दमें उपहासभाव और परिद्ासभाव दोनों ही हैं । उपहासभाव 
यह है कि हरिमायाके सामने अपनी हार मानते हैं कि हमारा समझाना भी न सफल हुआ | और, परिहास ( विनोद ) 
भाव सतीके साथ है, जैसे जब हमारा मित्र नहीं मानता तो हम कहते हैं---अच्छा, जाकर परीक्षा लो, खूब छकोगे । हाँ! 
शिवजीकी उदारताका भी यह द्ोतक है कि क्रोध नहीं किया | 


जी तुम्हं मन अति संदेह | तो किन जाहइ परीछाकऋ लेह ॥ १ |॥ 
तब लगि वेठ अहों। बटछाहीं | जब लगि तुम्ह ऐहहु मोहि पाहदी ॥ २ ॥ 
जैसे जाई मोह भ्रम भारी। करेहु सो जतनु बिवेकु बिचारी ॥ ३ ॥ 
अथ्थ--जो तुम्हारे मनमें अत्यन्त सन्देह है तो जाकर परीक्षा क्‍यों नहीं ले छेतीं ? | १ ॥ जबतक तुम मेरे पास 
( लोव्कर ) आओगी तबतक मैं बड़गदकी छायामें बैठा हूँ || २ ॥ जिस प्रकार तुम्हारा भारी मोह और भ्रम दूर हो, 
विवेकसे सोच-समझकर तुम वही उपाय करना ॥ ३ ॥ 
टिपणी--१॥ 'जों तुम्हरें मन अति संदेहू ।' इति | (क) पूर्व कह आये हैं कि 'उर उपजा संदेहु बिसेषी ।' इसीसे 
यहाँ कहते हैं---'जौ तुम्हरें मन अति संदेहू” अर्थात्‌ । 'अति संदेह' है, तभी तो हमारे समझानेसे भी नहीं जाता | 'भति 
संदेह” बिना परीक्षाके नहीं जाता अतः कहते हैं तो” | (ख) 'ती किन जाइ परीछा लेहू ।' अर्थात्‌ हमारे कहनेसे नहीं 
जाता तो परीक्षा लेकर उसे दूर कर लेना चाहिये | “किन छेहू' का भाव कि वे तो अभी विद्यमान हैं, समीप ही हैं, तुरत 
परीक्षा लेकर संदेह मिया लेना चाहिये, ऐसा करनेमें विलम्ब करना उचित नहीं, श्ञीघ्र जाकर परीक्षा ले लो कि ये ब्रह्म 
ही हैं या नहीं । किनरक्यों नहीं । यथा--वेगि करहु किन आँखिन ओटा ।” [ महेशजीकी ईशन शक्ति भी सतीजीके 
संशयोंका निरास करनेमें असमर्थ ठहरी; अतः “अति संदेह' कहा | शिवजी समझ गये कि इन संदेहोंका निरास केवल 
श्रीरामझृपासे ही होगा | इस “अति संदेद' को ही आगे 'असझा? ( अतिशंका ) कहेंगे । ( प० प० प्र० ) ] 
२ 'तब लगि बैठ अहीं बट छाहीं ।*” इति। (क )[ वव्वक्षकी छायामें बैठनेफी कहा, क्योंकि एक तो वटदृक्ष 
& परिछा--गोड़जी, ना» प्र० । परिच्छा--रा० १०। | रहीं--रा० प०, पँ०। 
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दोहा ५२ ( १-३ ) श्रीमते रासचन्द्राय नमः ७९ सानस-पीयूष 


ब्घोोोपााययययतयययतयययय 55 ऑडससक स ओकसससफफइफचपफड्स्‍स ंऑड: लसन्ेुंकस्‍क्‍केकंकचफचच कक तन नन-«ा«-न+-म> कम सक, 
आपको प्रिय है, यथा 'तेष्ठि गिरिपर बट बिटप बिसाछा ।“सिव बेश्राम विटप श्रुति गावा। बा० १०६ |! दूसरे, बंट 


: आपका स्वरूप कहा गया है, यथा--श्राकृत बटबूट बसत पुरारी हैं” तीसरे ( चेजनाथजी लिखते हैं कि फाल्गुन कृ० 


९ से किश्वित्‌ घाम होने रूगता है | उनके मतसे ) सीताहरण फाल्गुन कृ० ९ के पश्चात्‌ हुआ। पं० रामकुमारंजी लिखते 


' न हे 4 ३ चेत -वेशाखके गर्मीमें जन 
. हैं कि 'दिन हैं | घाम कुछ तेज होने लगता है। और वग्छाया गर्मीमें शीतल और ठण्ठकाहमें गर्म होदी 


है । यथा--क्रूपोदक वटच्छाया श्यामा स्त्री चेशिकागृहम्‌ । -शीतकाले भवेदुष्णमुण्णकाले च शीतलूम्‌ ॥* अतः उसके नीचे 
ठहरनेको कहा । चौथे, पासमें बटका ही इक्ष होगा, इससे साधारणतः यह बात कही-। ] ( ख ) 'बैठ भहों"'ज़ब छगि 
तुम्ह ऐहह*, इस कथनसे उनको पूरा अवकाश दिया। अर्थात्‌ शीघ्रवा न करना, सावधानतासे काम बनाकर, अच्छी 
तरह परीक्षा लेकर अपना संदेह निद्वत्त करके आना, चाहे ज़ितना समय छगे इसकी परवा न करना, में यहाँ बरावर बैठा 
रहूँगा ज़बतक तुम न आ ज़ाओगी | | 
'. ३ जैसे जाइ सोह भ्रस भारी [** इति | (क ) हरिमायाका बल भारी है । इसीसे मायाकृत विकारोंकों भी 
भारी कहते आ रहे हैं; यथा---सती सो दसा संझु के देखी । उर उपजा संदेहु बिसेषी ।”, 'अस संसय मन भएुड 
अपारा ।! तथा--जैसे जाइ सोह असम मारी! ।--संदेह, संशय, मोह और भ्रम ये सब मायाकृत विकार हैं| ( ख.) पूर्व 
जौ तुम्दरे मन अति संदेह” और यहाँ 'मोह ञ्म मारी” कहकर सूचित किया कि सामान्य मोह होता तो हमारे इतने ही 
उपदेशसे मिट जाता, भारी है इससे दूसरे शरीरमें भी साथ छंगा रहेगा | घुनः भाव कि भारी है इसीसे यह आातोंसे न 
जायग़ा, परीक्षासे ही जायगा ( ग ) 'करेहु सो जतनु बिबेकु बिचारी' इति | छिुटछः शिवजीने विवेकसे विचारकर यत्न 
करनेको क़हा । यदि इस प्रकार प्रथम ही सावधान न कर दिया होता तो सतीजीको कुछ भी दोष न लग पाता | तब्न वे 
यह कह सकती थीं कि आपहीते तो मुझे परीक्षा लेनेके लिये भेजा था, अब हमारा त्याग क्यों करते हैं ? मेरा इसमें 
अपराध क्या ? अपराध केवल इतनेहीसे हुआ कि शिवजीने विवेकपूर्वक विचार करके परीक्षा लेनेको कह था और 
इन्होंने मोहाविष्ट होनेसे अविवेकसे परीक्षा ली । ह की प | 
नोट--१ 'करेहु सो जतजु' में ध्वनिसे यह अर्थ भी निकलता है कि संदेह-निवारणार्थ कोई प्रयत्न उठा न रखना, 


् 


संदेह दूर करके आना। “बिबेकु बिचारी' में भाव यह भी है. कि सहसा अविवेकसे कोई अनुचित काम न॑ कर बैठता कि 


. पछताना पड़े | “बिबेकु बिचारी' अर्थात्‌ विवेकपूर्वक सोच लेना कि जो उपाय तुम करना चाहती हो वह उचित है या नहीं |. 


नोट---२ यहाँ लोग यह शह्ल कर बैठते हैं कि 'शिवजीने जान-बृक्षकर सतीजीकोी आपत्तिमें डाछा यह उचित नहीं 
जान पड़ता |? बैजनाथजी लिखते हैं कि 'प्रवृत्तिमार्गसें व्यावह्यारिक देशमें तो ये बचन अनादरणीय हैं टीक नहीं हैं | परन्तु 
निवृत्तिमार्ग अर्थात्‌ पारमार्थिक देशमें यद भी एक उपदेश है | उन्होंने अच्छा ही किया, क्योंकि जीव जैसे भी. मग॒वत्तम्मुख 
हो सके वैसा ही करना बड़ोंका कर्तव्य है | इसी विचार्से उन्होंने परीक्षा लेनेको भेजा ॥? (बे मा० १०) ।एक'नाभाकृत 
भक्तमाल और उसकी टीका “सक्तिर्सबोधिनी” में मदालसा महारानी और उनके पुत्र राजा अलक़की कथा है। माता' 
जब वनको चली गयी तब अपने सुयोग्य विरक्त सत्न पुत्रोंसे कह्द दिया कि देखो तुम्हारा छोटा भाई मवसागरमें न.पड़ जाय, 
जैसे हो सके उसको भी संसारसे विरक्त करा देना । भाइयोंके सदुपदेशको जत्र अलकने न माना तब उन्होंने अपने मामा 
काशीनरेशसे उसपर चढ़ाई करा उसका राज्य छिनवा दिया'''तब उसको उपदेश लगा ओर:बह भी परम भक्त हो गया | 

: मनुष्य जब प्रत्यक्ष देख लेता है. तब बोध शीघ्र हो जाता है | भुशुण्डीजीने भी प्रत्यक्ष सब देखा तब मोह मिदा 


_ और पक्का विश्वास हो गया । कहां भी है कि 'जाने बिनु न होइ परतीती । बिलु परतीति हो नहीं प्रीती ॥# थीरशुनाथ- , 


जीमें विश्वास ओर प्रेम हो, इसीलिये शिवजीने उन्हें परीक्षा लेने भेजा | ४ ह 

यह भी कहा जा सकता है कि यदि हम यद्द मानते हैं कि शिवजी भावीको जानते थे तो उसका एक सीधा उत्तर 
यह है कि इस मास्यमें एक पात्र ( अमिनेता ) होनेके कारण उनंका उस लीलामें, सम्मिलित और सहायक होना उचित 
हीं है | यदि मानें कि वे भावी न जानते थे तब अवश्य यह कहना पड़ता है कि अभी संशयकी प्रारम्मिक अवस्था थी, कुछ 
काल समझालनेपर जब न समझ्षमें आता तब मले ही दण्डका उपाय सोचा जाता | इस समय सतीजीको प्रभुके निकट भेजनेसे 
कितने उपद्वब हुए. । इश्का अपमात्न हुआ, दक्ष और उसके यशकी दुर्दशा हुई, सतीजी भस्म हुई, इत्यादि। यदि भक्तवत्सल 
और दयालु प्रभु सहायता न करते तो न जाने फिर कभी इन दोनोंका संयोग होता । जान पड़ता है कि शंकरजीने जो कुछ, 
किया वह भगवत्‌-इच्छानुकूल किया । पंरन्‍्त॒ हम लोगोंको ऐसी अवस्थार्स बहुत सावधानीसें काम करना चाहिये । 


ब्+. खा ञआ ६ नि पीक 
: प७ प० प्र ०--यहाँ शिवंजीपर आक्वेष करना मोहका ही लक्षण है। अनुमान, शाख और आपवाक्य पमार्णोत्ते जिनका 


बालकाण्ड ८० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो ड्षरणं अपये दोहा ५२ ( ४-६) 








क्ष्माधान नहीं होता उनको प्रत्यक्ष प्रमाणसे समाधान होना सहज सम्मव होता हे। सतीजीके संझ्य प्रत्यक्षप्रमाणननित थे 

अतः हरिक्षपासे अत्यक्ष प्रमाणोंसे उनका संहार शक्य है यह जानकर और सतीजीको संदेहजनित.दुःखोंसे शीघ्रतम छुड़ानेके . 

सद्धेदुसे ही शिवजीने विनोदमें ही कहा कि 'ठो किन्र जाइ परीछा लेहू ।' सतीजीने विनोदको ही प्रमाण मान लिया और 

अपने तकॉंकी सत्यता सिद्ध करनेके लिये ही चल पड़ीं। उनका दृद विश्वास है कि ये 'राम? केवल नपसुत हैं इसीसे 
विवेकपूर्बक विचार न कर माया सीता बन गयी । इसमें शिवजीका लेझमात्र दोप नहीं | 


चलीं सती सिव आयसु पाई । करहिं बिचारु करों का भाई ॥ ४॥ 
अ---शिवजीकी अनुमति पाकर सतीजी. चलीं । मनमें विचारती हैं कि भाई ! मैं क्या करूँ | ४ ॥ 
टिपणी--१ शिवजीकी आशा पाते ही सतीजी परीक्षा लेने चल पड़ीं। इससे पाया गया कि उनके हृदयमें 
परीक्षा लेनेकी इच्छा तो थी ही, आशा पाते ही परीक्षा लेनेका उत्साह हुआ; क्योंकि उनके हृृदयमें अति संदेह है | [ इससे 
यह भी जनाया कि शिवजीकी आशा न होती तो कदापि न जातीं, क्योंकि वे सती अर्थात्‌ पतित्रता हैं | (मा० १० ) ] 
२ 'करहिं विचारु करों करा साईं।! इति। (क ) तात्पर्य कि कोई भी विचार मनमें नहीं आता । जब 
शिवजीते आशा दी थी कि विवेकसे विचारकर यत्न करना, तब सतीजीको पूछ लेना चाहिये था कि आप ही परीक्षाका जो 
उपाय बतावें वही मैं जाकर करूँ। यह पूछनेका ज्ञान न रहा, उन्होंने न पूछा । हरिमायाके वश हैं। अतः आशा पाते 
ही तुरंत चल दीं। (ख्र) 'शंकरजीकी आज्ञा है कि विचार करना, इसीसे 'करहिं त्रिचारः अर्थात्‌ विचार करती दै। 
ट्रक यहाँ 'बिचार! पर सतीका प्रसद्भ छूटा । ( ग ) 'करीं का भाई' इति । ह#” भाई? मनका सम्बोधन है। विचार 
क्रनेमें, पाता करनेसें मनको भाई सम्भोधन करना मुहावरा है। यथा--“जग बहु नर सर सरि सम साई। बा० ८ ।, 
'होइ दे ज्ञात गहरु सोहि भाई | वा० १३२ [', 'तरुपल्‍्लव भहुँ रहा छुकाह । करइ बिचार करडे का भाई ॥ सुं० ९ |? 
“आन दंड कछु करिय गोलाह ॥ सबही कहा संन्न मछ साह ॥ सुं० २४ ।! इत्यादि | 
नोट--मानसपत्रिकाकार 'करों का माई का भाव यह लिखते हैं कि--का भाई? अर्थात्‌ भीरामजीकी मन- 
भाई कौनसी बात करूँ। सीताजीका रूप धरूँ, यह उनके मनकों भावेगा | यह बात शिवजी जान गये, अतः अनुमान 
करने लगे ।!--( परंतु शिवजीको का भाई? यदि ऐसा भाव छें तो अधिक सद्भत होगा, क्योंकि शिवजीने कहा ही था 
कि विवेकसे विचारकर! करना | ) 


हहाँ संभु अस मन अनमाना | दच्छसुता कहूँ नहिं कल्याना || ५ ॥ 
मोरेहू कहें न संसय जाहीं। बिधि बिपरीत भलाई नाहीं।॥ ६ ॥ 


अर्थ--इघर ( वटतले बैंठे हुए ) शिवजीने मनमें ऐसा अनुमान किया कि दक्षसुताका कल्याण नहीं है || ५ ॥ 
मेरे भी समझानेसे संदेह दूर नहीं हो रहे हैं| विधाता उलटे हैं, ( अतः ) कुशल नहीं है ॥ ६ ॥ ह 

टिपणी--१ .'इदाँ संस जस मन अजुसाना ।! इति। (क ) हस्‍छः 'इहाँः--पद देकर जनाया कि कुबुद्धिकी 
बाल करनेवालेके साथ कबिकी बुद्धि नहीं है, क्योंकि सतीका कल्याण नहीं है। कविकी बुद्धि शिवजीके साथ है, इसीसे 
इहोँ!--पद दिया | अथवा, सतीका शिवजीके समीयसे चलना कहकर अब शिवजीका हाल कहते हैँ ? कविकी बुद्धि 
इस समय शिवसमीप ही है, अतः इस जगह 'उहाँ? कैसे कहें ? यदि सतीजीका श्रीराम-समीप पहुँचना कहकर शिवजीका 
हाल छिखते तो 'ह॒हाँ” न कहकर उहाँ? कहते | ( ख ) 'दच्छसुता कहूँ नहिं कल्याना' इति | शिवसम्बन्धीका अकेल्याण 
असम्भव है और सतीका कल्याण नहीं है | अतः दक्षसम्बन्ध यहाँ दिया । अथवा, शंकरजी सोचते हैं कि दक्ष अज्ञानी है, 
मुझमें भद्धा नहीं रखता, हमको नहीं मानता । उस दक्षका अंश सतीमें आ गया है, इसीसे यह हमारा कहा नहीं 
मानती; अतः इनका कल्याण नहीं है | कल्याण ८ भलाई । 

नोट--१ अनुमान करनेमें शम्भु नाम दिया । आप कल्याणकर्ता तो जीवमान्रके हैं; यथा--“बिनु संभु कृपा 
भहिं भो विवेक । विनय !? और ख््रीके लिये तो पति ही सर्वकल्याणका मूल है, इसीसे सतीके कल्याणपर अब भी उनकी . 
इृंष्टि है। उसपर भी शबम्भु ऐसे पतिके वचनका निरादर किया और कल्याणकर्ता शिवको छोड़ परीक्षा लेने गयीं, मानो 
कल्याणकों लो बैठीं | दक्तसुताः---४८ (६ ) देखिये | 


१, करइ-- १७२१, १७६२, छ०, को० रा० | करहि--१६६१, १७०४ । 
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दोहा ५२ ( ७-८ ) न मिल भीमते रामचन्द्राय नमः ८१. सानस-पीयूष 
गा का टिपणी--९ मोरेहु कहें न संसय जाहों ।*” इति । ( क ).'मोरेहु? का भाव कि सती हमको ईश्वर, जगद्न्थ 
जगदीश जानती हैं; यथा---संकर जगतबंद्य जगदीसा । सुर नर मुनि सब नावत-सीसा ॥', दूंसरे हम इनके पति हैं| 
पतिब्रंता होकर भी हमारे बचनसें प्रीति नहीं है, इसीसे बिधाता विपरीत हैं, और विधाताके विपरीत होनेयर फिर भला 
भलाई कहाँ हो सकती है १ (ख्) कोई किसीके भलेका उपदेश करे और वह न माने तो जानना चाहिये कि उसपर 
विधि विपरीत हैं| यथा--मंदोद्री हृदय कर चिंता । मएड कंतपर विधि बिपरीता ॥ ५ | ३७ |? विधाताके विपरीत 
होनेपर ईश्वरका भी उपदेश नहीं लगता, जैसे दुर्योधनको व्यास और भ्रीकृष्णजीका उपदेश न छूगा | इस प्रकार 'मोरेहु 
कहें का भाव यह हुआ कि ईश्वर संशय नाश करनेकी अवधि है । मैं ईश्वर हूँ । ( भेरे वचन मोहान्धकारको दूर करनेके 
लिये रविकिरण-समान हैं, यथा--सुनु गिरिराज कुमारि अमतसम रबिकर बचन मस। १०७ |! सूर्यकिरणसे अन्धकार 
मिय्ता है यह विधि है, वैसे ही मेरे बचनसे मोह मिट्ता है, यह विधि है ), मेरे भी उपदेशसे संशयका नाश न हुआ 
तब और किसके उपदेशसे नाश होगा ? अतः निश्चय है कि विधाता विपरीत हैं | ( एवं यह बात विधि-विपरीत है ) | 
( ग ) संशय अपार है, इसीसे 'जाहीं? बहुबचन क्रिया दी | 
. श्रीबैजननाथजी--“नहिं कल्याना', मलाई नाहीं' इति | निश्छल जीव जब प्रभुके सम्मुख होता है. तो उसका 
उसी देहसे कल्याण होता है | सतीजी छलूसहित जाती हैं; इसलिये प्रभु उस छहमय देहको नाशकर तब्र दूसरी देहमें 
इनका कल्याण करेंगे । “विधि विपरीत' है अर्थात्‌ कुमाग्य उदय हुआ है । अथवा, छलरूप “विपरीत विधि' से प्रभुके 
सम्मुख गयी हैं इससे देहमें भलाई नहीं है | 
ह नोट--पं० रामकुमारजीने अपने एक॑ पुराने खर्रेसें “विधि विपरीत” का भाव यह लिखा है कि--विधि' अर्थात्‌ 
शास्रोक्त विधान वा व्यवस्था तो यही थी कि सतीजी पतिकी आज्ञाका पालन करतीं, पतिके वचनपर विश्वास करतीं, सो न 
करके वे उसके प्रतिकूल कर रही हैं। अतः भला न होगा । वेदान्तभूषणजीका मत है कि उत्तम शिक्षाकों मान लेना 
“उत्तम ( कल्याणकारी ) विधि? है और उसपर ध्यान न देना, उसे न मानना विपरीत विधि? है। जिसकी आयु क्षीण 
हो जाती है, उसे हितकारी उपदेश नहीं छूगते यथा--दीपनिर्चाणगन्धं च सुहृद्याक्यमरुन्धतीम्‌ | न जिप्नन्ति न श्यण्वन्ति 
न पश्यन्ति गतायुषः ॥ सु० २० भा० ।' सतीजीकी आयु अब क्षीणवत्‌ हो गयी है; इसीसे: 'मोरेहु कहें न संसय जाहीं' 
यह विपरीत विधि? हुई | पति-परित्यक्ता और अपमानिता होकर मरना 'भलाई नाहीं! १, यद्यपि सतीजी अभी सत्तासी 
हजार वर्ष जीवेंगी किन्तु वह. मी तो उनके लिये गतायुवत्‌ ही है।! और प० प० प्र? का. मत है कि माया-मोह- 
विनाशार्थ श्रीरामकी शरण लेना अनुकूल विधि है । प्रभुकी परीक्षा लेनेके लिये उनके सम्मुख जांना विपरीत विधि' है | 
इसी प्रकार एक भाव यह भी हो सकता है कि “विपरीत विधि” से अर्थात्‌ यदि यह वहाँ जाकर कोई विपरीत बात करे तो 
सलाई नहीं । यह भाव शिवजीके 'लछीन्हि परीच्छा कबन विधि कहहु सत्य सब बात ॥ ५० ॥ से भी सूचित होती है |- 
परंतु मेरी समझमें इन सबोंमें खींच-तान ही है | “व चर 
| होहहि सोह जो राम रचि राखा | को करि तक बढ़ावे साखाँ || ७॥ 
: अस कि लगे जपन हरिनामा | गह सती जहेँ प्र सुखधामां ॥ ८ ॥ |... 
अर्थ--होगा तो वही जो भश्रीरमजीने स्व रक्‍्खा है। तक करके शाखा-प्रशाखा:कौन बढ़ावे १ ॥| ७ ॥ ऐसा 
कहकर वे हरिका नाम जपने छंगे | ( उधर ) सतीजी वहाँ गयीं जहाँ सुखके धाम प्रभु ( श्रीशमजी ) थे || ८ ॥| 
टिपणी--१ 'होइहि सोह जो राम रचि राखा ।““” इति | ( क ) इस कथनसे स्पष्ट है कि शिवजी भी यह नहीं 
जानते कि श्रीरामजीने कया विचारा है, इसीसे वे संदिग्ध वचन कह रहे हैं । शिवजी सर्वजञ हैं, सतीजीके दृदयकी सत्र 
बात जान गये, पर यह न जान पाये कि प्रभुने सतीजीके लिये क्या रचना रच रक्‍्खी है | यदि वे जानते कि सती 
सीताजीका रूप घरेंगी तो वे प्रथम ही मना कर देते कि ऐसा न करना, नहीं तो हम तुमको त्याग देंगे । श्रीसीताजीका 
रूप धारण करनेसे शिवजीको बड़ा दुःख हुआ | यथा--सती कीम्ह सीता कर बेषा । सिव उर मयड विषाद विसेषा | - 
यदि वे जानते तो भारी विषादकी बात ही क्‍यों होने देते ? (ख) 'को करि तक बढ़ाव साखा |! इ्ति | भाव कि तक करके 
शाखा बढानेमें काल व्यर्थ व्यतीत हो रहा है। यही बात आगे कहते हैं--अस कहि लगे जपन हरिनांमा ।! पूर्व कह आये हैं 


मा० पी० बा० खं० २, ९९-- 
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कि 'इहाँ संधु कस मन अनुमाना! और यहाँ कहते हैं कि 'को करि तक बढ़ावें स्ाखा !?. इससे पाया गया कि .मम्नमें : 
अनुमान करना” ही तक करना” है | तकंपर तक होना यही शाखा बढ़ाना है । ( शाखा?न्चुद्धिके विचारोंका विस्तार ) |: 
नोट--१ 'को करि तक वढ़ावे साखा ।” इति | अर्थात्‌ एक बार सोचेंगे कि ऐसा होगा, फिर उसपर तक करेंगे: 
कि ऐसा है तो इसका फढ़ यह होगा और ऐसा होगा तो उसपर यह होगा, इत्यादि. ज्यों-ज्यों उसपर विचार करेंगे, 
तकंपर तक बढ़ता ही जायगा, मनकी इत्ति सोचमें ही ड्रब जायगी, कुछ छाम न होगा | ह&#यहाँ भगवद्धक्तोंकी रहनि- 
रीति दिखाते हैं कि जब्र उनको कोई असमंजस आ पड़ता है तब वे तक॑-वितकंमें न पड़करे प्रमुदहीपर उसका भार छोड़ 
देते हैं ओर प्रभुकी इच्छाको ही मुख्य मानते हैं। यथा 'संभु दीन्ह उपदेश हित नहिं नारदृहि सोहान । भरद्दाज कौतुक 
सुनहु हरि इच्छा बलवान ॥ बा० १२७ |? 'राम कीन्ह चाहहिं सोइ होई। करे अन्यथा अस नहिं कोई ॥', 'वोले विहसि 
महेस तब ज्ञानी सूढ़ न कोइ । जेहि जस रघुपति करहिं जब सो तस तेहि छन होइ ॥ १ | १२४ ।?, तथा 'राम रजाइ 
सीस सबही के । अ० २०४ |? तक-वितकंमें पड़नेसे अपार संशयोंके उल्नन्न होनेसे भगवत्‌-स्मरणमें बाधा उपस्थित हो 
जाती है | अतः ऐसा विचारकर वे भजनमें तत्यर हो जाते हैं। यही बात शिवजीने की | तक-वितक छोड़ नाम जपने 
लगे | ऐसे अवसरमें उच्च स्वससे रामं-नाम रटनेसे शान्ति प्राम हुआ करती है । ह 
२ शिवजी के 'होइहि सोइ जो राम रचि राखा', “उमा दारु जोषित की नाई। सबहिं नचावत राम गोसाईं ॥', 
'राम कीन्ह चाहहिं सोह होइ”, हरि इच्छा भावी बलवाना', इन वाक्यों तथा भुशुण्डिजीके नट मकट इव सबहि 
नचावत । राम्मु खगेस बेद अस गावत ॥? इस वाक्यका आधार लेकर कोई-कोई कहते हैं कि तब्र तो हमें कुछ कर्तव्य ही 
नहीं, चुपचाप बैठ जाना चाहिये | पुरुषार्थ करके पाप-पुण्यके पचड़े में पड़नेका प्रयोजन ही क्या ? 
इस शक्काका समाधान हमने प्रसद्ध पाकर अन्यत्र किया है | हम यहाँ बाबा जयरामदासजीकृत समाधान उद्धृत 
करते हैं जो उन्होंने किसी जिशासुकी लगभग ऐसी ही शझ्ञापर किया है | ह ह 
इक्छा---उपयुक्त वचनोंके आधारपर बैठ रंहना भी कैसे ठीक है जन्न कि लक्ष्मणजी “नाथ देव कर कवन भरोसा! 
तथा “देव दैव आलसा। पुकारा' कहंकर उपयुक्त वचनोंका खण्डन कर देते हैं ? 
समाधान---शंकरजीका 'होइहि सोह जो राम रचि राखा ।'” यह वचन जीवमान्नके लिये नहीं है, बल्कि केवल 
सतीके सम्बन्धमें है | इसके अतिरिक्त यह वचन उस स्थितिमें उनके मुखसे निकला है जब उन्हें यह अनुभव हो चुका है 
कि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने सतीके साथ जो लीला रच रक्खी' है उसका कोई खास उद्देश्य है और वह होकर ही : 
रहेगी | इसलिये शंकरनी के इस वाक्यकी जीवमात्रपर घटाना टीक नहीं । बसे तो और भी भगवद्धक्त जो निश्चितरूपसे 
प्रारूधपर निर्भर रहते हैं, ऐसा कद सकते हैं ओर उनका कहना अनुचित न होगा | क्योंकि प्रारूघका भोग अटछ और 
अवश्यम्मावी होता है | परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि प्रारब्धपर. निर्भर रहकर और कुछ किया ही न जाय । जो 
भगवद्धक्त प्रारूघपर निर्मर रहते हैं वे भी कर्तव्य कर्म ( भजन-ध्यानादि-परमार्थ साधन ) तो करते ही रहते हैं, अतः 
ः प्रारूपपर निर्भर रहनेवालोंको भी अपना कतंव्य कर्म करते रहना चाहिये और. प्रारब्धभोगोंको अवश्यम्भावी समझकर 
अनासक्तमावसे भोगना चाहिये | इस प्रकार विचार करनेसे श्रीशझ्लरजी तथा श्रीलक्ष्मणजीके बंचनोंमें कोई पारस्परिक 
विरोध नहीं प्रतीत होता | एकका वचन प्रारब्ध कमके सम्बन्धमें हे और दूसरेका क्रियमाण कर्मके सम्बन्धमें | श्रीलक्ष्मण- 
जीने समुद्रयार होनारूप कर॑व्य कर्मके उपस्थित होते ही अपने उपर्युक्त दोनों वचनोंका प्रयोग किया है । 

'नट मर्कट इव” और “उमा दारु जोषित की नाई! ये दोनों चौपाइयाँ अपने-अपने प्रसद्भमें ईश्वरके उस स्वरूपके 
प्रमाणमें आयी हैं जो अरण्यकाण्डमें श्रीलक्ष्मणजीके प्रश्न करनेपर भगवान्‌ श्रीरामद्वारा कथित हुआ है | वहाँ भगवानने 
अपने श्रीमुखसे ब्रह्मका निरूपण. इस प्रकार किया है--'साया ईंस न आपु कहेँ जान कहिअ सो जीव । बंधमोच्छप्रद 
सबपर माया प्रेरक सीव ॥' अर्थात्‌ ईश्वर, जीव और माया--इन तीनों तत्त्वोर्मे ईश्वर इसीलिये सर्वपर हैं कि वे जीवको 
बन्धमोक्षके दाता तथा मायाके भी प्रेरक हैं | अस्तु; यहींपर उल्लिखित बेंधमोक्षप्रदः की पुष्टि 'नट म्कट इच सबहि 
नचावत' से तथा 'मायाप्रेरक' की युष्टि 'डसा दारु ज्ञोषित की नाईं। सबहि नचावत रासु गोसाईं ॥' द्वारा की गयी 
है !-[ विशेष सुन्दरकाण्ड 'देव दैष आलसी पुकारा' दोहा ५१ (४ ) देखिये । आह! 

टिपणी--३ “लस्त कहि छगे जपन हरिनामा' इति | (क) पूर्व कहा था कि “हाँ संभु अस मन झजुमाना” और 
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यहाँ लिखते हैं कि अस कहि' | मनके अनुमानमें कहना? क्योंकर घटित होगा ? इस शझ्लाका समाधान एक तो यह है कि 
प्रथम अनुमान किया, फिर उसको मुखसे कहा भी। दूसरे यह कि 'दच्छसुता कहेँ नहिं कल्याना । मोरेहु कहें न संसय 
जाहों। विधि विपरीत मछाई नाहीं ॥! इतना मनका अनुमान है। और, 'होइहि सोइ जो रास रचि राखा । को करि ढक 
बढ़ावहि साखा ॥/ यह वचनसे कहा है | (ख ) 'जपन छगे हरिनासा' अर्थात्‌ तरक-वितर्क छोड़कर भगवन्नाम जपने हगे- 
क्योंकि हरिभजन ही मायासे बचनेका एकमात्र उपाय है | यथा 'हरिसायाकृत दोपगुन बिज्ु हरिमजन न जाहिं। सजिय 
राम सब काम तजि अस बिचारि मन साहिं ॥ उ० १०४ !? क्लेशहरणके सम्बन्धसे 'हरि! शब्द दिया | क्लेश हरतीति 
हरिः । 'हरि हरि? जपने लगे, ऐसा भी अर्थ हो सकता है; पर तुलूसीदासजीके मतानुसार शिवजी सदा 'राम राम? जपते हैं 
यथा 'तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनंग आराती ॥ १ | १०८ |? अतः, 'रामाख्यमीशं हरिं? के अनुसार 
राम? नाम जपने लगे; यही अर्थ ठीक है । (ग) 'जपन छगे' से सूचित होता है कि माला हाथमें है, नहीं तो कहते कि 
स्मरण करने लगे; यथा 'राम नाम सिव सुमिरन छागे। जानेड सती जगतपति जागे ॥ बा० ६० |? 

नोट--३ इृष्टके ध्यानपूर्वक जिह्ासे उद्चारणको जप कहते हैं और केवल मनसे रूप और नामकी स्म्ृतिको स्मरण कहते 
हैं। जब मनमें तक॑-बितर्क उठते हैं तब जोर-जोरसे नामोचारण करनेसे शान्ति प्रात होती है--यह साधारण अनुभवकी बात है। 

टिपपणी--४ “गईं सती जहाँ प्रभु सुखघामा' इति | ( क ) सतीजी श्रीरामजीकोी असमर्थ और दुखी समझती हैं; 
इसीसे वक्ता यहाँ प्रश्न सुखधाम? कहकर बताते हैं कि जिनको वे शोकधाम समझकर परीक्षा लेने गयी हैँ, उनमें दुःख 
कहाँ ? वे तो हर्षशोकशून्य शुद्ध आनन्द्घन हैं, पूर्णकाम हैं, मनुष्यचरित कर रहे हैं। यथा--'पुरचकाम राम सुखरासी | 
मनुजचरित कर अज अबिनासी ॥ ३। ३० ||! (ख) [ '्रमः और 'सुखधामं! शब्द परीक्षा प्रसज्ञके बीज हैं । इस प्रसज्ञ- 
से श्रीरामजीकी प्रभुता इनके दृदयमें जम जायेगी और प्रभुत्वसे ही सुखधाम होनेका भी ज्ञान हो जायगा । ] 


दो०--पुनि पुनि हृदय बिचारु करि धरि सीता कर रूप । 
आगे होह चलि पंथ तेहि जेहि आवत नरभूप ॥ ५२ ॥ 


अर्थ--ब्रारम्बार हृदयमें विचारकर भ्ीसीताजीका रूप घरकर वे उस मार्गमें आगे होकर चलीं जिसमें 'नरभूपः 
राजा रामचन्द्रजी आ रहे थे ॥ ५२ ॥ 

टिप्पणी---१।'पुनि पुनि हृदय बिचारु करि! इति । सतीजीका प्रसंग 'करहिं विचारु! अर्थात्‌ विचारपर छोड़ा था, 
अब पुनः प्रसंग बहींसे उठाते हैं कि सतीजी विचारती रहीं पर कोई विचार द्वदयमें आता नहीं; अतः पुनः-पुनः विचार करना 
पड़ा । बारम्बार दृदयमें विचारकर सीताका रूप धरा! इस कथनसे पाया गया कि उन्होंने खूब अच्छी तरह विचारकर 
यह निश्चय किया कि इस उपायसे परीक्षा हो जायगी। वे श्रीरमजीको 'अश? समझती हैं । वे पूर्व ही निश्चय कर जुकी हैं 
कि ब्रह्म अवतार नहीं लेता और विष्णु जो अवतार लेते हैं वे सर्वज्ञ हैं, वे अश्षकी तरह ज्लीको न खोजेंगे--इसीसे उन्होंने 
सीतारूप धारण किया कि यदि ये विष्णु हैं तो जान जायँगे कि ये सती हैं, इन्होंने सीतारूप धारण किया है ओर यदि नर 
हैँ तो न जान पायेंगे | 

नोट--२ 'पुनि पुनि बिचारु करि' के और भाव--(क) अर्थात्‌ परीक्षाके अनेक उपाय एक-एक करके सोचती- 
विचारती गयीं तब यही निश्चय किया कि इस समय ये राजकुमार श्रीसीतावियोगविरहसे व्याकुल हैं, इसलिये सीतारूप 
धारणकर इनको मिल जानेसे तुरत ही सहजमें परीक्षा हों जायगी । क्योंकि यदि ये राजकुमार हैं तो हमें देखकर हपसे 
फूले न समायेंगे, वे यह न जान पायेंगे कि हम सती हैं | ( और तत्र मैं अन्तर्घान हो जाऊँगी । वि० त्रि० ) | (ख )-- 
शड्टरजीकी आज्ञा है कि 'करेंहु सो जतनु विबेकु बिचारी',, अतः 'पुनि पुनि विचार! करना दिखाया | (ग )/ ० राम- 
कुमारजीके एक पुराने खर्रेमें यह भाव लिखा है कि पुनः-पुनः विचार करनेका आशय यह है कि सतीजीको श्रीसीतारूप 
धारण करनेमें असमज्जस हो रहा है, पर परीक्षाका कोई और उपाय न देखा, तत्र सीतारूप धारण किया !? पर यह भाव 
पूर्वापरसे सद्भत नहीं है | इसीसे उन्होंने पुनर्विचारपर फिर इसे नहीं रक्खा | नि 

२ यदि सतीजी जानतीं कि श्रीरामजी ब्रह्म हैं तो वे कभी सीतारूप न धारण करतीं; पर वे तो उनको ग्राकृत 


राजकुमार ही निश्चय किये हुए हैं, अतः उनकी सत्रीका रूप घरा || पक मल हे 
टिप्पणी--२ "आगे होह चलि पंथ तहिं' इससे स्पष्ट है कि शिवजी दूसरे मागम थे । आगे होकर चलनका भाव कि 
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यदि मैं पीछे रहूँगी तो राजकुमारोंकी संदेह होगा कि ये सीता नहीं हैं, हम तो पीछे सब तिल-तिछ जगह खोज आये, 
अब ये कहाँसे आ गयीं.। आगे होकर चलनेमें सन्देह न होगा, क्योंकि आगे अमी खोजना बाकी है और श्रीराम-लक्ष्मणजी 
अभी आश्रमसे बंहुत दूर नहीं हैं, इसीसे दाहिने-बायेंसे भी न चढीं; क्योंकि वह सब दिश्याएँ भी दूँद चुके थे, तुरन्त जान 
जाते कि कोई मायात्री है। ( पं० रा० कु०, शीलाबइत्ति | ) अतः जिंस ओर राहमें श्रीरामजी आ रहे हैं उसी मार्गमें 
भागे होकर इनकी ओर इनके सम्मुख चलने लगीं । है | 

टिपणी--३ “आवत नरभूप' इति | अर्थात्‌ प्राकृत नरकी तरह सत्रीवियोगविरहसे व्याकुछ वनमें खो जते हुए अपने 
ऐश्वर्यको छिपाये हुए. चले आ रहे हैं; यथा-'बिरह बिकक नर इच रघुराई। खोजत बिपिन फिरव दोड भाई ॥ १ | ४९ ||? 

नोट--३ ( क ) 'नर इव रघुराई। खोजत'” पर प्रसद्ध छोड़ा था। अब “नरभूप' कहकर वहींसे प्रसंगका 
सम्बन्ध मिलाया ! बीचमें शिवजी ओर सतीजीका हार कहने लगे थे | ( ख ) श्रीरामजीकी ठगनेके लिये अपना रूप 
छिपाना थुक्ति अलंकार! है | जहाँ कोई कर्म क्रियाद्वारा छिपाया जाता है, वहाँ यह अलंकार होता है | यथा--'मर्म छिपावन 
हेतु वा मम जनावन छेतु । करे क्रिया कछु युक्ति तेहि माषत सुकवि सचेत ॥ अ० मं० ॥? (ग ) 8&" यहाँ यह भी 
दिखाया दे कि पतिकी आज्ञाके उल्लद्ठन करनेका परिणाम यह हुआ कि विचार भी कुविचार हो गया | 

४ पाठान्तरपर विचार--किसी-किसी पुस्तकमें 'नरभूग! के बदले 'सुरभूप” पाठ मिलता है| बात्रा हरीदासजी 
पुरभूप! का भाव यदद छिखते हैं कि 'सतीजी श्रीरमजीको भुलावेमें डालनेके लिये बिना हेरी हुई मार्गसे चर्लीं पर वे यह 
नहीं जानती कि ये 'सुरभूष? हैं, अन्तर्यामियोंके भी राजा हैं । सुर अन्तर्यामी होते हैं ।! 'नरभूष” पाठ प्राचीनतम है और 
संगत भी है | सतीजी इन्हें प्राकृत समझे हुए. हैं, यथा--“तिन्‍्ह नुपसुतहि कीन्ह परनामा', तमी तो परीक्षा लेने गयीं ! 
नर जानकर ही परीक्षा छेने और ठगनेका विचार ठाना है, नहीं तो सीतावेप क्‍यों बनाती ? 

लछिमन दीख उम्राकृत बेषा | चकित भए भ्रम हृदय बिसेपा ॥ १ ॥ 


कहि न सकत कछु अति गंभीरा | प्रश्च॒ ग्रभाठ जानत सति धीरा ॥ २॥ 
अर्थ--श्रीलक्ष्मणजीने उमा ( सती ) का बनावटी वेष देखा | वे चकित हो गये, हृदयमें विशेष श्रम हुआ ॥१॥ 
वे कुछ कह नहीं सकते । ( क्‍योंकि वे') अत्यन्त गम्भीर हैं, प्रभुका प्रभाव जानते हैं और मतिधीर हैं ॥ २ ॥ 
टिप्पणी---१ 'छछिमन दीख उमाक्ृत बेषा' इति | ( क ) 'डमाकृत बेषा'--सतीजीने अपनेको छिंपाया, वैसे ही 
ग्रन्थकार भी यहाँ उनको अपने अक्षरोंसे छिपा रहे हैँ | इसीसे 'सतीकृत बेषा' न कहकर 'उमाकृृत बेषा' लिखते हैं | लक्ष्मण- 
जीको भ्रम हुआ, अतः यहाँ 'उमा? कहा | श्रीरामजीको भ्रम नहीं है, अतएवं कविने वहाँ नाम ।६। छियाया, सती? ही 
नाम दिया; यथा--सती कपट जानेउ सुरस्वामी । सबदरसी सब अंतरजामी ॥' जहाँ प्रम है वहाँ शब्द भी भ्रमात्मक है 
ओर जहाँ भ्रम नहीं है, वहाँ शब्द भी स्पष्ट है । (ख) प्रथम लक्ष्मणजीका देखना कहा,-यह यूची-कटाह-न्यायसे | अथवा, 
लक्ष्मणजी श्रीरामजीकी सेवामें सावधान हैं, वे सत्र दृष्टि रखते हैं; इसीसे उन्होंने प्रथम देखा, पीछे श्रीरामजीने । (ग) 
“उम्राकृत बेषा' कहकर जनाया कि उमा सीताजीका रूप धरे हुए हैं; इससे उमाका स्वरूप नहीं है ओर न साक्षात्‌ सीता 
हैं| इसीसे यहाँ न उमा? कहा न सीता?; किन्तु 'डमाकृत बेष' कहा | ( घ ) 67 उमा? नाम यहाँ देकर वक्ता स्पष्ट 
कर रहे हैं कि देवताओंके सभी अवतारोंमें समीः नाम सिद्ध रहते हैं| दक्ष प्रजापतिकी कन्या होनेगर भी उनके 'सतीः, 
भवानी), और 'उमा? नाम कहे गये । यथा---संग सती जगजननि भवानी । पूजे रिषि अखिलेश्वर जानी॥” तथा यहाँ 
'छछिमन दीख उसाकृत बेषा' ओर हिमाचलराजके यहाँ जन्म लेनेपर भी ये सत्र नाम थे। यथा--“नाम उसा अंबिका 
भवानी ।! तथा “धन्य सती पावनि मते तोरी | छः ( पुनः, उमा, अम्बिका ओर मवानी आदि नाम शिवजीके 
सम्बन्धसे हैं, दक्ष या दिमाचलके यहाँ जन्म लेनेसे नहीं | सतीन्यतित्रता । )। (४ ) 'उमा? कहनेका भाव यह है कि 
उत्कृष्ट मायाका किया हुआ वेपे लक्ष्मणजीने देखा, इसीसे उन्हें विशेष भ्रम हुआ | अन्य रुपमें अन्युरूपका भास होना 
श्रम! है। सीताका रूप धरनेका विचार करना तक है, भ्रम नहीं है। [ उमाकृतरूउ ( वह )+ मा ( सतीजीका वा 
सीताजीका-सा ) कृत ( किया हुआ ) | | ॥ 
ह:#_ २ सतीजीक़े कपटमें लक्ष्मणजीको श्रम हुआ, श्रीरामजीको भ्रम न हुआ | इसी तरह रावणकी मायामें लक्ष्मण“ 
जीको भ्रम हुआ, श्रीरामजीको नहीं हुआ | यथा--“तब रावन माया बिस्तारी ॥ सो माया रघुबीरहिं बाँची । छक्तिसन कपिन्ह 
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सो मानी साँची ॥ देखी कपिन्ह निसाचर अनी । अनुज सहित बहु कोसलूधनी ॥ लं० ८८ ॥१; तब भगवतीकी मायामें 
भ्रम होना क्योंकर असम्भव है ) इसी तरह भरतजीके विषयमें श्रीरामजीकों भ्रम न हुआ, पर हरक्ष्मणजीको हुआ | 
यथा---कुटिल कुदंधु कुअवसर ताकी ।'“आए करे अकंटक राजू । २। २२८॥१! ( लक्ष्मणवाक्य ) तथा “मरतहि होह 
न राजमदु विधिहरिहर पद पाइ । २। २३१ |! ( श्रीरामवाक्य ) ! 
अथवा, सती महामाया हैं। उनकी मर्यादा रखनेके लिये श्रीरामजीकी प्रेरणासे लक्ष्मणजीको केवल ऊपरसे 
( दिखावमात्र ) भ्रम हुआ, नहीं तो लक्ष्मणजी तो श्रीरामजीके स्वरूप ही हैं। फिर आगे कवि लिखते भी हैं कि 
सुमिरत जाहि मिटे अज्ञाना / अर्थात्‌ श्रीरमजीके स्मरणसे अज्ञान मिट जाता है; तब लक्ष्मणजी तो श्रीरामजीका स्मरण 
दिनरात ( निरन्तर ) करते हैं, उनको अज्ञान कैसे होना उचित होगा १--[ निरन्तर भजन करनेवाले श्रीशिवनारदादि 
भी मायाके वश होते देखे जाते हैं । भगवान्‌ स्वयं कहते हैं कि “मोरे भौढ़ तनय सम ज्ञानी । बालक सुत सम दास 
अमानी ॥ जनहि मोर बल निज बल ताही । दुहूँ कहँ काम क्रोध रिपु आही ॥ ३े | ४३ |”; इसलिये यही करना पड़ता 
है जो शिवजीने कद्दा है कि 'ज्ञानी मद न कोह । जेहि जस रघुपति करहिं जब सो तस तेहि छन होइ ॥ १ | १२४ | 
देखिये न ! कि लक्ष्मणजीने कहाँ तो निषादराजको परमार्थ ज्ञानका उपदेश दिया और दूसरे ही दिन परिताको कट॒वचन 
कह्टे और फिर कुछ ही दिन पीछे भरतजीको मार डालनेको तैयार हो गये । अतः ऐसे महाभागवतोंके सम्बन्धमें यही 
मानना पड़ता है कि प्रभु जिससे जो स्वॉग जब कराना चाहते हैं उसीके अनुकूल वह करता है। ऐसी दशामें यदि 
उन्होंने सतीजीको न पहचाना हो तो कोई विशेष बात नहीं ] 
नोट---% 'छछिसन दीख' इति | श्रीरक्ष्मणजी और श्रीरामचन्द्रजी दोनों ही साथ-साथ चले जा रहे हैं। दोनोंकी 
दृष्टि एक साथ सतीजीके ऋत्रिम वेषपर पड़ी--यह न कहकर यहाँ लक्ष्मणजीकी ही दृष्टिका उनके वेषपर पड़ना लिखा । 
“ यह क्यों १ इसका कुछ कारण पं० रा० कु० जीकी उपर्युक्त टिप्पणीम छिखा गया | लक्ष्मणजी सेवा बड़े सावधान हैं | 
इसी तरह जब श्रीमरतजी चित्रकूट पहुँचकर प्रभुको प्रणाम करने छंगे तब भी इन्हींकी दृष्टि प्रथम मरतजीपर पड़ी | दूसरे, 
लक्ष्मणजीका प्रथम देखना कहकर यह भी दिखाते हैं कि श्रीरामजी बहुत विहल हैं। तीसरे, 'विष्णुपुराणमें लिखा है कि चलते 
समय न ऊपर माथा उठाकर, न दूरकी वस्तु देखता हुआ ओर न तिरछे देखता हुआ चले | केवल चार हाथ प्ृथिवीको 
देखता हुआ चले इत्यादि अनेक दोष लिखे हैं | यथा--नोध्व न तियंक, दूरं वा निरीक्षन्‌ पयटेद्‌ बुध: । युगमात्रं मही- 
पृष्ठ नरो गच्छेद्विछोकयन्‌ ॥ ३ । १२ | ३९ |? इसलिये श्रीरामजीने नहीं देखा । और लक्ष्मणजी तो सेवक थे | उनका 
कतंव्य ही यह था कि देखते चलें और उसकी सूचना दें !! अतः उनका प्रथम देखना युक्तियुक्त है | ऐसा भी कह सकते 
हैं कि दोनों खोजते चले जा रहे हैं, यह स्वयं कवि कह रहे हँ--खोजत बिपिन फिरत दोड साई । इससे यह मी कहा 
नहीं जा सकता कि श्रीरामजी सब दिशाओंमे नहीं देख रहे हैं | हो सकता है कि उन्होंने भी देखा हो पर देखकर भी देखी 
अनदेखी बन गये हों । इसीसे लक्ष्मणजीके विषय 'कहि न सकत कछु अति गंभीरा । प्रभु प्रसाउ जानत मतिधीरा ॥7 
ऐसा कविने कहा है । अर्थात्‌ उन्होंने सोचा कि प्रभु तो देखकर कुछ बोलते नहीं इससे जान पड़ता है कि ये श्रीजानकीजी 
नहीं हैं, इसमें भी कुछ विशेष मर्म है । प्रभु देखते हुए; भी देखना जनाते नहीं, इसीसे कवि देखना नहीं लिखते | 
२ 'दीख उमाहृत बेषा' इति | पं० रा० कु० जीका मत टिप्पणीमें आ गया कि लक्ष्मणजीने उमाका मायाका 
किया हुआ वेंष देखा, इसीसे उनको विश्येप भ्रम हुआ | पं० शुकदेवछालजीका भी वही मत है। वे लिखते हैं कि 
: हक्ष्मगजीने सतीजीकी बनावट कुछ नहीं जानी, क्‍योंकि जीव तो ध्यानावस्थामें ही सर्वज्ञ होता है। स्वतः सर्वज्ञ तो ईश्वर 
ही है। श्रीनंगे परमहंसजी ( बाबा श्रीअवधविहारीदासजी ) का भी यही मत है | वे लिखते हैं कि 'डमाकृत का अर्थ 
है 'पार्वतीका किया हुआ ।? पार्वतीका किया हुआ वेष क्‍या है ? पाती सीताजी बन गयीं। इन सीताजीको देख आप 
जी चकित हुए, क्योंकि उनके ( लक्ष्मणजीके ) हृदयमें विशेषरूपसे भ्रम हो गया कि ये निश्चय ही सीताजी हैँ। 'भ्रम'-- 
शब्दका अर्थ है असत्‌में सतका निश्चय हो जाना । जैसे रस्सीमें सॉँयका निश्चय हो जाना । फिर सतीका कपटवेष श्रीराम- 
जीके लिये जानना लिखा है; यथा--सती कंपडु जानेड सुरस्वामी ।' इससे ध्वनित होता है कि लक्ष्मणजीने नहीं जाना। 
रामजीने क्‍यों जाना १ इसका कारण बताया कि वे सर्वदर्शी और सर्वान्तियामी हैं ।” अप ज अशिय 
दूसरे पक्षमें मानसमयझ्कार, करुणार्सिघुजी, पंजाबीजी, वीरकविजी, बैजनाथजी, वादा (रीदासजी और चें० भू० 
रामकुमारदासजी हैं | इन महानुमावोंका मत है कि लक्ष्मणजीकी दृष्टि द्शो दिशाओंमें है। वे सजग रहते हैँ। उन्होंने 


थालंकाण्ड ८६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रंपये दोहा ५३ ( १-२) 





उनको सतीरूपमें शिवजीके साथ देखा, फिर अकेले आते देखा ओर सीतारूप धारण करते भी देखा | इसलिये इनको 
"मारी संदेह हुआ कि यह क्‍या चरित्र इन्होंने किया |!” बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि 'भ्रीरामजीने भीलक्ष्मणजीको 
. ६ सतीजीका सीतारूप धरना.) प्रथम ही दिखा दिया | जिसमें सतीका कुछ भी करतब हमारे साथीपर भी न चल पाये |? 
श्री पं० सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैँ कि उमा [ वमहादेवजीकी लक्ष्मी |-जिनको महादेवजीने मना किया था ( कि 
अविवेकसे काम न करना ) ] शब्दसे ही सिद्ध है कि लक्ष्मणजीने यह समझ लिया कि ये सीताजी नहीं हैं, किंतु सती हैं। 
- लक्ष्मणजी जान गये क्‍योंकि वे तो 'लेषसहखसीस जग कारन । सो अवतरेड भूमिमयटारन ॥! हैं। और, वे० भू० 
जीका मत है कि “लक्ष्मणजी श्रीरामजीके अंशावतार क्षीराब्धिशायी श्रीनारायण हैं | ये भी सर्वज्ञ हैं। उनपर देवीमायाका 
- प्रभाव नहीं पड़ सकता | वे उमाकृत वेषकोी देखकर न भूछे, जान गये कि ये उमा? हैं?--इत्यादि | 

दूसरे पक्षवाले कहते हैं कि यहाँ प्रशुका 'जनत्ञाता? गुण दिखाते हुए प्रभुका प्रभाव भी दर्शाया है कि सतीजीने 
ज़ी माया रची वह माया लक्ष्मणजीको ही न मोह सकी, तब भला प्रभुको क्या धोखा देगी |? 
| # चकित भए भ्रम हृदय बिसेषी # 

' भ्रमका आरोपण कोई तो लक्ष्मणजीमें करते हैं ओर कोई सतीजीमें | दोनों पक्षॉमें धुरूधर-घुरन्धर विद्वान हैं। 
सतीजीमें भ्रम आरोपण करनेवाले नारद-वचन “एक बार भावत सिघसंगा । देखेउ रघुकुल कमर पतंगा ॥ मएड मोहु 
सिच कहा न कीन्हा । भ्रमबस बेषु सीय कर लीन्हा ॥ बा० ९८ !? को प्रमाणमें पेश करते हैं| और जो लक्ष्मणजीको 
भ्रम होना मानते हैं वे 'हछिमन दीख उमाकृत बेषा' से लेकर 'देखहु नारि सुभाव प्रमाऊ' तक इसी प्रसंगके शब्दोंको 
प्रमाणमें देते हैं | ओर रावणकी माया तथा भरतके सम्बन्धके विचारोंकी उदाहरणमें पेश करते हैं | 

लक्ष्मणजीको क्या भ्रम हुआ ? वे क्‍यों चकित हुए ? इसमें भी दो पक्ष होनेसे दो प्रकारके उत्तर भी हैं। 
जो यह मानते हैँ कि लक्ष्मणजीने पहचान लिया कि ये जो यह मानते हैं कि लक्ष्मणजीने यही जाना कि ये सीता 
सती हैं उनके मतानुसार लक्ष्मणजी इस भ्रममें पड़े हैं कि-- | जी ही हैं उनके मतानुसार लक्ष्मणजी सोचते हैं कि-- 


१ शिवजीकी अर्धाद्लिनी होकर भी इन्होंने यह वेष १ यह कोई राक्षसी माया तो नहीं है---( रा० प० )। 
न जाने किस अभिप्रायसे धारण किया, कुछ समझमें |. २ श्री जानकीजी यहाँ कहाँसे प्रकट हो था । (रा० प०) 
नहीं आता | ( पं० बै० ) ४ ३ “इस विशेष भ्रमसे चकित हो गये कि सीता-प्राप्त 


२ उमाको कत्रिमवेबमें देख अकेले बनमें घूमनेसे, | तो कल्य-कल्पमें रावणवधके पीछे होती है। इस कल्ममें 
आश्रय है| भ्रम यह है कि किसी कारणसे शिवजी अभी सीताप्राप्तिका, स्वामी जानें, कौन कारण है। 
इन्हें त्याग तो नहीं दिया | या इनपर कोई भारी विपत्ति | ( शुकदेवलाल ) 


तीन शत हैं कि दिवलीकी अराक्षिनी होकर... शीजीतारूपधारिगी कोई जम 
भी इनका भ्रम और दुर्वासना न गयी। इन्होंने शिवजो- | कल न होती हुई साधारण रीतिसे अकेली वनमें विचर 
का कहा न माना । जो मना किया वही इन्होंने किया । | यो ऐ) सह क्या सै है! 0 की जज की 
लक्ष्मणजी सोचते हैं कि सतीके हृदयमें यह क्या भ्रम | अल होना था“? ( वि० दी० ) | 
छाया है | ( मा० प० ) ७ लक्ष्मणजी भ्रमके कारण चकित हुए. | यथा-- भ्रम 

- ४ विशेष भ्रम हो रहा है कि मेरे समझ्षनेंम तो कुछ | तें चकित राम मोहि देखा,। बिहँसे सो सुनु चरित बिसेषा ॥ 
चूक नहीं हो रही है । या कोई ऐसी माया हो रही है. | उ० ७९ ॥? (पं० रा० कु०। यह भुशुण्डिजीने अपने 
जो मैं समझ नहीं रहा हूँ | ( वि० त्रि० ) |... विषयमें कहा है )। 

टिपणी--३ 'कहि न सकत अति कछु गंभीरा' इति | 'कहि न सकत' लिखनेका भाव यह है कि यहाँ श्रीरामजीसे 

कहनेका प्रयोजन था कि सीताजी मिल गयीं; पर गम्भीरताके कारण न कद सके । सोचे कि यह भी कोई राक्षसी माया 
है जैसे मारीचने छल किया बसे ही यहाँ भी छल है, नहीं तो जानकीजीको राक्षस भला अकेले क्योंकर छोड़कर चले 
जाने लगे ? जो उमाइतंवषष उन्होंने देखा उसे वे यह कह नहीं सकते कि वह सीता हैं या नहीं । गम्भीर हैं, अतः उन्होंने 
उतावली न की, तुरंत कह न दिया । गम्भीर-गहरे, द्ृदयकी बात तुरत न कह डालनेवाले | चकित+आश्रर्ययुक्त | 


| 
| 


दोहा ५३ ( ३-४ ) श्रीमते रासचन्द्राय नसः ८७ सानस-पीयूष 


४ प्रशु प्रभाड जानत सति घीरा' इति। कह न सकनेका एक हेतु पहले बताया कि 'अति गंसीर' हूँ | यहाँ 
अति गंभीर! होनेका हेतु बताते हैं कि प्रभुके प्रभावकोी जानते हैं और मतिधीर हैं। 'प्रभुका प्रभाव जाननेके कारण 
मतिधीर हैं। अर्थात्‌ उनकी बुद्धि स्थिर है, कमी डगने वा चलायमान होनेवाली नहीं । वे खूब समझते हैं कि जो कुछ 
भी असलियंत ( वास्तविकता ) है वह अभी-अमी स्वामीके सामने खुली जाती है, में कुछ क्या कहूँ १ ह#*इसी तरह 
रावणने जब माया रची तब वही छोग थैर्य रुख सके जो श्रीरामजीका अभाव जानते थे | अन्य सब लोग माया देखकर 
भाग गये | यथा---रहे बिरंचि संभु मुनि ग्यानी । जिन्ह जिन्ह प्रभु महिसा कछु जानी ॥ जाना प्रताप ते रहे निर्भय 
कपिन्द रिपु माने फुरे । छं० ९५ |?---[ रक्ष्मणजी प्रभाव जानते हैं; यथा--'रूछिमन विहँसि कहा सुन्ु साता । भृक्ष॒टि 
बिलास सृष्टि लय होई। सपनेहुँ संकट परे कि सोई ॥ आ० २८ ॥? वे जानते हैं कि प्रभु स्व और अन्तर्यामी हैं, कुछ 
चरित करना चाहते हैं, भला उन्हें कोन छल सकता है? प्रभुकी माया परम बलवती है, कोई दैवीमाया उनके 
सामने कब्र ठहर सकती है ! इत्यादि सब प्रभाव है । ( करु०, पं० )| पुनः सपने होइ भिखारि नुप रंक नाकपति 
होह | अ० ९२ |! से 'कहि नित नेति निरूपहिं बेदा | मगत भूमि भूखुर सुरभि सुरहित छागि कृपाल । ९३ ।' तक 
श्रीरामजीका प्रभाव है जो लक्ष्मणजीने निषादराजसे वर्णन किया है | ] लक्ष्मणजीको पूर्ण ज्ञान है कि किसीका कपट यहाँ 


'न चलेगा, अतः 'मतिधीर” कहा | सीताजीके मर्म वचनपर भी इनका मन चलायमान न हुआ। प्रभुकी प्रेर्णासे ही 


चलायमान हुआ था; यथा--हरि प्रेरित छछिमन मन डोछा । ३ | २८ |? 

यहाँतक लक्ष्मणजीके मन, तन और वचन तीनोंका हाल कहा। मनमें भ्रम है, तनसे चकित हैं और वचनसे 
कुछ कह न सके | 

नोट---भावार्थान्तर ये हैं--१ पंजाबीजी लिखते हैं कि 'जो अपराधके प्रति विचार कर वचन बोले वह 'गम्मीरः 
है और जो अपराध देखकर भी कुछ न कहे वह “अति गंभीर” है | लक्ष्मणजी सतीजीका अपराध देखकर भी कुछ न बोले, 
इसीसे 'अति गंभीर” विशेषण दिया? | २--म कह सकनेका कारण जो टि० २ में लिखा गया वही मत बैजनाथजीका भी 


है | बाचा हरीदासजी लिखते हैं कि न कह सके क्योंकि “अति गम्भीर हैं, प्रभुका प्रभाव जानते हैं और प्रमुप्रभाव जाननेमें 


मतिधीर हैं | इसीसे यद्यपि विस्मयका समय है तो भी न कहा !? ३--वे० भू० जीका मत है कि “अंशांशी विम्रहोंमें 
तात्विक भेद न होनेसे यहाँ कह न सकनेमें लक्ष्मणजीके भी चार विशेषण हैं “अति गम्भीर, प्रभु, ( चराचरके ) प्रभावके 
ज्ञाता और मति धीर-जैसे अगली दो अर्घालियोंमें श्रीगामजीके चार विशेषण-- सुरस्वामी, सबद्रसी, सन्न उर अन्तर्यामी 
और सर्वज्ञ--दिये हैं !? । 

सती कपद जानेड सुरस्वामी | सबदरसी सब अंतरजामी ॥ ३॥ 


सुमित जाहि. मिटे अक्ञाना | सोइ सरबज्ञ राप्र भगवाना ॥ ४॥ 

अर्थ--सवंदर्शी, सर्वान्तर्याभी, देवताओंके स्वामी श्रीरामचन्द्रजी सतीजीके कपथ्को जान गये ॥ ३ ॥ जिनके 
स्मरणमात्रसे अज्ञान मिट जाता है, श्रीरामचन्द्रजी वही सर्व भगवान्‌ हैं ॥ ४ ॥ 

नोट--१ 'सुरस्वामी, सबदरसी, सब अंतरजामी' इति। यहाँ उपर्युक्त विशेषण श्रीरधुनाथजीको दिये हैं जब _ 
विरहमें विकल प्राकृत नरकी-सी लीला करते देखकर प्रभुको श्रमसे राजकुमार समझकर सतीजी उनकी परीक्षा लेने चलीं 
तब नरभूष! कहा था; यथा--“आगे होइ चलि पंथ तेहि जेहि आवत नरभूप ।! और जब्र सतीका कपट जानना कट्दा तब 
सुरस्वामी इत्यादि कहा | ताल कि माधुर्यकी जगह माधुर्य कहा और ऐवर्यकी जगह ऐश््वर्य कहा | प्रभुके समीय पहुँचते 
ही उन्होंने सतीका कपट जान लिया ! इस स्वतः्सवज्ञ गुणके विचारसे यहाँ सुरस्वामी” विशेषण दिया, जिसका भाव यह 
है कि देवता लोग मनकी जान लेते हैं, उनसे कपट नहीं छिय्ता, तब ये तो देवताओंके भी स्वामी हैं, इन्होंने जान 
लिया तो आश्रये क्‍या १ 'सबदरसी? ( सर्वदर्शी ) हैं अर्थात्‌ बराहरकी, दूर ओऔर निकट रहनेवाली सभी वसस्‍्तुओंको जो 
त्रैलोक्यमात्रमें हैं, सहज ही एकरस देखते रहते हैं। 'अन्तर्यामी? हैं अर्थात्‌ सबके दृदयके भीतरकी भी “जानते हैं; यथा-- 
'सबके उर अंतर बसहु जानहु भाउ कुमाउ ।! अ० २०७ ! भाव यह है कि कपट को जाना, वेष जो बनाया उसे जाना 
और सतीके हृदयके भावकों भी जान लिया | ( पं० रा० कु० ) | 

टिप्पणी-१ 'सती कपट जानेड' इति | सतीका कपट जाननेमें इतने विशेषण देनेकी क्या आवश्यकता थी ? ये विशेषण 

इसलिये दिये गये कि एक तो सतीजी देवी हैं, शक्ति हैं, उनका कपट जान लेना साधारण बात नहीं दै, पर ये देवमात्रके स्वामी 
हैं, स्वामीसे सेवकका कपट कब छिप धकता है! यथा--“चढछे न चोरी चार की” इृति विनये | अतः सुरस्वामी होनेसे जान 


बालकाण्ड' ८८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपयये दोहा ५३ ( ५-६ ) 





गये-। पुनः, 'सती -कपट” कहनेका भाव कि सतीजी कोई साधारण देवी.नहीं हैं ।-वे शिवजीकी आद्याशक्ति हैं, मव भव 
विभव परामव कारिनि हैँ |. उनका कपठ, मनुष्यकी क्या कही जाय, देवताओंको. भी जानना दुलभ है। भगवान्‌ शद्जूर 
भी इस कपटको स्वतः न जान पाये, ध्यान करनेथर ही जान पाये ( यह बात कविन आगे कही है, यथा--“तब संकर 
देखेड धरि ध्याना | सती जो कीन्ह चरित सब जाना ॥ बा० ५६ ॥|? सो उनके भी कपटको श्रीरामजी स्वतः सब जानते 
हैं । ६7 यही ब्रह्ममें ओर भगवत्कृपाप्रातत सिद्ध जीवोंमें भेद है| कपटरचरित | यथा-'सती जो कीन्ह चरित सबु जाना । 
बा० ५० |जकपटठका आचरण । 
टिपणी--२ 'सुमिरत जाहि मिटे अज्ञाना |” इति । (क) सतीजी श्रीरामजीको अज्ञानी समझे हुए हैं, 
यथा--'खोजै सो कि अज्ञ दृव नारी', 'में संकर कर कहा न माना । निज अज्ञान रामपर आना ॥ बा० ७.४ ||, उसींपर 
कइते हैं कि जिनके स्मरणमात्रसे दूसरेका अज्ञान मिट जाता है, उनमें अज्ञान कैसे सम्भव है ? वे सतीके कपटकों कैसे न 
जान लेते ? अश समझकर सतीजीने सीतारूत धरा, यदि वे “अज्ञ” होते तो कपट न जान पातें, पर वे तो 'सर्वज्ञ? हैं। 
अर्थात्‌ सब ब्रस्तुको जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, भूत-भविष्य-वर्तमान तीनों कालकी बातोंकों जानते हैं | 'रामः हैं अर्थात्‌ 
क्षममें रमते हैं. और भगवान! हैं अर्थात्‌ उनमें शान, वेराग्य आदि षडेश्व्य हैं, वे विद्या और अविद्या दोनों मायाओंको 
जानते हैं । यथा-'वेत्ति विद्यामविथाम्व स वाच्यो मगवानिति । अर्थात्‌ दोनों मायाओं के स्वामी हैं, महामायापति हैं | तब 
माया इन्हें कैसे मोह सकती है ? तालय॑ यह है कि ईइ्वरमें अज्ञान नहीं है; इसीसे श्रीरामजी अपने स्वरूपसे सतीका 
कपट जान गये | 
नोट--२ (क ) 'सती कपट जाने |! इस पूर्वाधमें जानेउ? क्रिया दी गयी है और इस क्रियाका अभिप्राय 
तीनों विशेष्यपदोंमें, जो उत्तराधमें दिये गये हँ-सबचद्रसी, सत्रअंतरजामी और स्वश?ः, पाया जाता है। इसलिये यहाँ 
परिकरांकुर अलंकार! हुआ | कपट जाननेके लिये एक ही विशेषण पर्यात था तो भी इतने विशेषणोंको, इतने गुणोंको 
इसमें कारण दिखाया । अतः यहाँ द्वितीय संमुच्चय अलंकार है |? (ख) पुनः, सबदरसी” से जनाया कि ये सब देख रहे हैं 
कि शिवजी वट तले बैठे हैँ और वहींसे ये आयी हैं। अन्तर्यामी हैं, अतः जानते हैं कि शंकरजीका उपदेश इनके गले 
नहीं उतरा, इसलिये परीक्षा लेनेके लिये सीता बनकर आयी हैं। ( वि० त्रि० ) ४ 
३ सुधाकर द्विवेदीजी. लिखते हैं कि शिवजीने पूर्व जो 'सोइ मम इृष्टदेव'"'“सोह राम व्यापक ब्रह्म ''माया- 
धनी ।” कहा था, उसीकी सचाई यहाँ इन विशेषणोंद्वारा दिखायी है | 
४ 'सुरस्वामी, सबदर्शा, सर्वान्तर्यामी, स्वज्ञ” में जो भाव कहे गये, भगवती श्रति भी ब्रह्मके लिये बेसा ही कहती 
है; यथा 'स वेत्ति वेथ्ं नं च॑ तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरप्रय॑ पुरुष महान्तम्‌। इति इवे० इब० उ० ३ | १९ |? अर्थात्‌ वह 
सम्पूण वेद्यवर्गको जानता है, किंतु उसे जाननेवाला कोई नहीं है | उसे सबका आदि, पूण एवं महान्‌ कहा गया है | 


सती कीन्ह चह तहहुँ दुराऊ | देखहु नारि सुभाव ग्रभाऊ ॥ ५॥ 


निज माया. बलु हृदय बखानी | बोले विहेसि राम सदु बानी ॥ ६॥ 

. अर्थ--( श्रीयाशवल्क्यजी भरद्वाजजीसे कहते हैं कि ) स्लीस्वभावका प्रभाव तो देखिये कि सतीजी वहाँ भी दुराव 
( छिताव, कपट ) करना चांहती हैं॥ ५ ॥ दृदयमें अपनी मायाके बलकी प्रशंसा करके श्रीरामचन्द्रजी मुस्कुराकर 
(मीठी ) कोमल वाणी बोले.| ६ ॥ 

टिप्पणी---१ 'संती कोन्ह चह तहहुँ दुराऊ ।“” इति। ( क ) दुराव करना ज्री-स्वभाव है | यथा 'सत्य कहहिं 

क.वे नारि-सुमाऊ। सब विधि अगहु अगाध दुराऊ ॥ अ० ४७ |?, 'विधिहु न नारि हृदय गति जानी । सकर कपट अधघ 
अवगुन खानी ॥ सरलें सुंसील धरमरत राऊ। सो किमि जाने-तीय सुभाऊ ॥ अ० १६२ !? सतीजी श्रीरामजीकों 
अज्ञानी, अल्शश ओर ऐड्वयदहीन समझे हैँ; इसीसे दुराव कर रही हैं--इसीयर कहते है कि 'देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ | 
(ख >) 'देखहु” कहनेका भाव कि यह बात देखने ही योग्य है, क्योंकि जो बात तीनों काछोंमें सम्भव नहीं है, वही बात 
सतीजी ज्रीस्वभाववश् कर रही हैं | ६& स्मरण रहे कि शिवजीने नारि-स्वभाव? को ही. सती-मोह-प्रसंगमें प्रधान रक्‍्खा है | 
यथा-'सुनहि सती तब नारि सुमभाऊ। संसय अस न घरिय उर काऊ ॥ ५१ |? [ घ#'वही बात अन्य वक्ता भी कह रहे 
हैं | वे भी शिवजीसे सहमत हैं | इसीसे वे कहते हँ--'देखहु नारि सुभाव”“” | ये याश्वल्क्यजीके वचन हैं| ] (ग) 
तहहुँ? 'बहाँ भी? कहनेका भाव कि दुराव वहाँ किया जाना चाहिये, जहाँ लोग न जानते हों | अर्थात्‌ जहाँ अज्ञान हो | 
पर सतीजी इसके विपरीत उंससे दुराव करती हैं. जिसके स्मरणमात्रसे दूसरेका अशान दूर हो जाता है, जो सर्वृश है 
जो भंगवानू है।.. 


दोहा ५३ ( ५-६ ) दोहा ५१ ५५१) अमर श्रीमते रासचन्द्राय नमः ८९ . सानस-पीयूष 





बकत७ ०-९ 








| को २--दिखहु नारि सुमात्र प्रमाऊ !! इति | ( क ) नारिल्वभावकी महिमा देखो | नार्स्वभाव क्‍या है १ आठ 
अब होना नारिस्वसाव है, यथा--नारि सुमाउ सत्य सब कहहीं । अवगुन भाठ सदा उर रहहों ॥ लं० १६ |? 
विशेष ५१ ( ६ ) में देखिये | आठ अवगुर्णो्मेसे यहाँ 'अविवेक' अवशुणका ग्रहण है | अर्थात्‌ इन्होंने विवेकसे काम न 
लिया | सती कीन्ह चह तहहुँ दुराऊ' अर्थात्‌ जहाँ दुराव न करना चाहिये, वहाँ भी दुराव किया--यही 'नारि-स्वभाव! 
है| ( स्र ) 'सुमाव प्रमाऊ' इति। अर्थात्‌ खरीस्वभाव ऐसा प्रचल है कि जो न करना चाहिये वह भी करा डालता है । 
हंन्‍>" स्वभावकी प्रचछता देवी-देवताओंपर भी रहती है; यथा 'काछ कमे गुन सुमाव सबके सीस तपत' इति भिनये; 
काल सुभाउ करम बरिआई। भले प्रकृति बस खुकह भलाई 0 बा० ७ !! (ग॒ ) “यहाँ 'देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ 
किस विचारसे कहा क्योंकि सतीजी तो श्रोरामजीको सर्वज्ञ नहीं समझती ? यदि सर्वश समझकर दुराव करतीं तो स्वभावका 
प्रभाव कहना ठीक होता १”--इसका उत्तर यह है कि शिवजीने उनको श्रीरामजीका स्वरूप समझा दिया था और यह 
भी कह दिया कि विवेकसे विचारकर यत्ल करना |--इन दोनों उपदेशोंमेंस सतीजीने एककों भी न माना | सीतारूप 
धारण किया, यह अविवेककी बात की | और, अविवेक 'स्रीस्वभावः है | 
 नोट--१ 'नारि सुभाव प्रभाऊ' कथनका भाव यह है कि स्री कितनी ही उच्च पदवीको क्‍यों न प्राप्त हो जावे, पर 
उसका स्वभाव नहीं छूटता । देखिये, सतीजी एक तो श्रीशिवजीकी पत्नी, दूसरे पतित्रताशिरोमणि और भगवती, जगजननी, 
तो भी उनमें यह अजशान उपस्थित हो गया, उनका ख््रीस्वभाव न छूटा, तब मरा साधारण प्रा&५ ब्नियोंके विपयमें क्‍या 
कहा जाय ? सच है, स्वभाव सब्न शुणोंकों दबाकर सबके ऊपर रहता है | 'अतीत्य हि गुणान्‌ सर्वान्स्पसावों मूर्ध्नि व्तते ।! 
वि० टी०-- ब्रह्मवैवर्त पुराण गणेशखण्ड अध्याय ६ में लिखा है---दुर्निवाय श्र सर्व्ां खीस्वसावश्व चापलः | 
दुस्त्याज्यं योगिमिः सिद्धेरस्मामिश्र तपस्विभिः ॥! अर्थात्‌ स्लियोंका स्वभाव चश्चल होता है, उससे किसीका बचाव नहीं 
होता । उसे योगी, सिद्ध तथा हम-सरीखे तपस्वी भी कठिनाईसे त्याग _कते हैं ।? 
नोट--२ स्वभावकी विचित्रता ही यह है कि स्वगुणसम्पन्नकी बुद्धिकों भी भय और भ्रममें डाल दे | सत्पुरुषोंमें 
तथा सती स्नियोमें उनका स्वभाव विशेष साधनोंसे दबा रहता है, परंतु कभी-कभी विशेष कारण प्रकट हो जाता है । 
और अन्य पुरुषों और ज्ियोमें तो उनका स्वमाव सदा अमिव्यक्त रहता है । अन्य ज्ियोंसे सती झ्ियोंमें-यही विशेषता 
है | पुराणोंमें भी इन दोषोंका वर्णन मिलता है; यथा 'अडतं साहस॑ माया सू्खत्वमतिलोमता। अशौचत्व॑ निरदृयत्वं य 
स्रीणां दोषा: स्वभावजाः ॥” इति देवीमागवते । संसारमें कोई भी निर्दोष नहीं हो सकता क्योंकि इसका कारण ही सदोप 
है | समस्त दोषोंसे निमुक्त एक परब्ह्म ही है | ( स्वामी रामदेवजी मानसमणि )। प्रभाऊ'न्ञभाव”अन्तःकरणको किसी 
ओर प्रवृत्त कर देनेका गुण । सामथ्ये। महिमा | ै 
टिपणी--३ “निज मायाबलु हृदय बखानी' इति | (क) श्रीराम॑ंजीकी मायाका बल श्रीशिंवजी समझे, यथा बोले 
विहसि महेसु हरिमाया बल जानि जिय । ५१ ), 'बहुरि राम-मायहि सिरु नावा । प्रेरि सतिहि जेहि कूठ कहावा ॥५६॥ 
(ख ) सतीजी श्रीरामजीकों ( अपनी मायासे ) मोहने आयीं, सो वे तो उन्हें मोह न संकीं, उलटे श्रीरामजीकी मायाने' 
उनको ही मोहित कर लिया | ठगने गयीं, पर ठगी गयीं स्वयं | “अपनी मायाका बल बखाना? अर्थात्‌ हमारी माया बड़ी 
बलवती है कि इसने साक्षात्‌ भगवतीको अपने बशीभूत कर लिया, इस तरहकी प्रशंसा मनमें की | ( ग) 'हृदय बलानी' 
का भाव कि भ ना ऐ्वर्य अपने मुखसे कैसे बखान करते ? अपने मुखसे अपनी प्रशंसा शोभा नहीं देती | अतः दृृदयमें 
बखाना | अथंवा मायाका बल प्रगट बखान करना उचित नहीं है, क्योंकि इसने भक्तको व्याकुल किया है, अतः दृदयमें 
सराहा । भारी पराक्रमसे पराक्रमीकी प्रशंसा होती ही है, यथा 'मूर्छा गई बह्दोरि सो जागा । कपिव विधुर सराहन 
लागा ॥ ६ | ८३ |” वैसे ही अपनी मायाका पराक्रम देखकर कि इतनी प्रभावशालिनी भगवतीकों भी उसने बलात्‌ 
विमोहके वश कंर डाला, प्रभुने उसकी सराहना की । [ कथाके अनादरके समयसे ही मायाकी श्रेरणा हुई दे। इसीसे 
शिवजीका उपदेश न लगा | बात यहाँतक बढ़ी कि अब ये सीता बनकर आयी हैं। अतः अघटितघटनापटीयसीकी द्वदय- 
'झे प्रशंसा की । सीता बननेपर हूँसे | ( बि० त्रि० ) ] कक्छऔीरामजीने निजमायाबलकी प्रशंसा की, इस कथनका भाव, 
यह है कि उन्होंने सतीजीको निर्दोष ठहराया | उनके अन्तःकरणमें, यह भाव है कि दुराव फरनेमें सवीजीका किश्वित्‌ दोष 
नहीं है । इस चरणसे अन्तःकरणका भाव अकटकर आगे ब्राहरका हाल लिखते हैं कि हँसकर मं वाणी बोले | | 


मा०,पी० बा० खं० २-१२-- 
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थोले विहसि राम झूदु वानी! इति | हँसकर क्‍यों बोले ? उत्तर--(क ) ये हमोरी परीक्षा लेनेके लिये सीतारूप 
घधरकर आयीं, यह जानकर हँसे। अथवा, (ख ) नारिस्विमावकां प्रभाव देखकर हँसे, यथा सती कीन्ह चह तहहुं दुराऊ। 
द्ेखहु नारिसुमाव भ्रमाऊ ॥? अथवा, ( ग ) यह तो श्रीरामजीका स्वतः सिद्ध सहज स्वंभाव ही है कि सदा हँसकर बोलते 
हैँ, यथा 'स्मितपूर्वामिमाषी च' इति वाल्मीकीये | अथवा, ( घ) अपनी मायाकां बल देखकर हँसे, यथा “निज मायावछ 
देखि बिसाला । हिय हँसि बोले दीनद्यारा ॥ बा० १३२ !! अथवा, (डः ) (१० रामकुमारजीके एक पुराने खरेंमें 
यह भाव है कि ) प्रुका हास माया है, यथा--माया हास बाहु दिगपालछा । लं० |? प्रभुके सामने मायावी वेष बनाकर 
आयी हैं, अतः ये भी उनसे अपना वास्तविक रूप न कहकर बनावटी ही रूपका परिचय देंगे । 
नोट--३ &छ” यह बात स्मरण रखनेकी है कि जत्र कोई श्रीरामजीसे चतुराई करता है तब वे उसे जानते हुए 
भी अनजानकी तरह माधुयलीलामें रत होने ( ब्रिहँसने ) की मुद्रा प्रंदर्शित करते हैं; जैसे उन्होंने सुतीक्ष्णनीके प्रति किया 
था | यथा--वेखि कृपानिधि मुनि चतुराई | छिए संग बिहसे दोड माई ॥ आ० १२ !! और जैसे अपने अन्‍्तर्यामित्व- 
गुणकी शक्तिसे रावणकी परीक्षा करनेकी युक्ति जानकर वे बिहँसे ओर अपनी प्राणप्रियासे उन्होंने अपनी युक्ति बतायी थी 
जिसमें भाव यह था कि दिखें किसके युक्तिकी विजय होती है ? भला मेरी युक्तिके आगे रावणकी युक्ति क्या चलेगी !- 
( कल्याण १२ | १२ )| पुनः प्रभुको जब कोई विश्वेष चरित करना होता है तब उसे हँसकर करते हैं, यथा--भ्रम हें 
चकित राम मोहि देखा | बिहसे सो सुन चरित बिसेषा ॥ ७ | ७९ |? 
टिपणी--५ “बोले र्ूदु बानी' इति | यह भी प्रभुका स्वभाव है | पुनः भाव कि मृदु वाणी बोले; जिसमें सती जी- 
को भय न उत्तनन्न ही कि हम इनकी परीक्षा लेने आयी हैं ( ये अप्रसन्न न हों ) | इसीसे श्रीरामजी प्रसन्नतापूर्वक बोले | 
ब्िहँसनेसे मुखकी प्रसन्नता रही और मृदुवाणीसे कोमलता रही | [ मृदुवाणी बोले क्योंकि चीलरसिंधु हैं | ( बे० ) ] 


जोरि पानि अभ्रु कीन्ह प्रनामू | पिता समेत लीन्ह निज# नामू ॥ ७ |॥ 
कहेठ बहोरि कहाँ बृपकेत | बिपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू ॥ ८ ॥ 


'अर्थ--( प्रथम तो ) प्रभुने हाथ जोड़कर प्रभाम॑ किया और पितासमेत अपना नाम लिया ॥ ७ ॥ फिर कहा कि 
वृधकेतु! ( शिवजी ) कहाँ हैं ? ( आप ) वनमें अकेली किस कारणसे फिर रही हैं ? ॥ ८ ॥ 

नोट--१ सतीजीने-सीतारूप धरकर श्रीगमजीको धोखा देना चाहा, उनकी परीक्षा लेनी चाही | प्रभुने प्रणाम 
आदिद्वारा ही जना दिया कि हम तुम्हारे कपठको जानते हैं, तुम सीता नहीं हो, ठम शिव-पत्नी हो | यहाँ पिहितः 
अलंकार है | जहाँ अपना हाल छिपानेवाले व्यक्तिके प्रति कोई ऐसी क्रिया की जाय जिससे जान पड़े कि उसका वह 
हाल क्रिया करनेवालेको शांत हो गया, वहाँ यह अलंकार होता है | 

टिपणी--१ “जोरि पानि. प्रभु कीन्ह श्रचामू” इति | ( क ) हाथ जोड़कर प्रणाम करनेमें भाव यह है कि--( १) 
सती सीतारूप धारण किये.हुए हैं; तब भी श्रीरामजीने ( परस्नी होनेसे ) माता भाव माना | इसी तरह जब सीतारूप 
त्यागकर वे घुनः अपना रूप.हो.गयीं. तब्र भी शिवजीने ( अपनी अर्धाश्विनी होते हुए भी ) उनमें माताभाव माना | इस 
तरह, स्वामी-सेवक दोनोंका समान धर्म है, यह दिखलाया | [ अथवा, स्वामीसे सेवकका धर्म अधिक कहा ]। अथवा 
( २ ) श्रीरामजी नरतन धारण. किये हुए हैं, और सती देवता हैं.। अतः देवभावसे प्रणाम किया | यह माधुयंकी मर्यादा 
रखी, यथा--'राम प्रनाम कीन्ह सब काहू । मुद्त देव लहि लोचन छाहू ॥'- पुनः, ( ३ ) [ झिवजीके इस विचारकों 
कि 'गुप्तरूप अवतरेड प्रभु गएँ जान सब कोइ”, पुष्ट करनेके लिये: यहाँ हाथ जोड़कर प्रणाम किया | अर्थात्‌ माधुय॑में 
अपनेको राज़कुमार जनाया और आंगेके प्रइनसे अपनी सर्वज्ञता भी प्रकट कर दी | ( मा० प० ) ] 





& हरि--रा० प्र०॥ पं० रा० कु० । १७२१, १७६२, छ० | 'हरि! पाठ देकर रा० प० ने० 'पिता समेत लछीटह 
हरि नामू? का अर्थ यह किया है कि -“हरि ( श्रीरामचनद्रजी ) ने पितासमेत सतीजीफा नाम लिया। अर्थात्‌ दाक्षायणीनी ! . 
झ्ापकों नमस्कार है- यह वहा! । नमस्ते दक्षतनये । वीरभद्वनम्पूर्मे ऐसे हो वचन हैं । यधा--कि वाण्या दनुजा नागा बानरा 
किस्नरा नरा: । वत्स लक्ष्मण/पद्यैतां मायां मायाविमोद्िताम्‌ ॥ नपस्ते दक्षतनये नमस्ते हाम्भुभामिनि । किमर्थ घूृर॑टीं देवें 
त्यक्त्वा भ्रमसि कानने [ “निज! पाढ १६६१, १७०४, को० रामका है । 
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पितासमेत लीन्ह निज नाम! इति | हक” ( क ) पितासमेत अपना नाम लेकर प्रणाम करनेढी विधि है; यथा 
'पितु समेत कहि कहि निज नासा | छगे करन सब दंड श्रनामा ॥ १ | २६९ (?, 'विस्वासिन्न मिले पुनि आई । पद्सरोज 
मेले दोउ' भाई ॥ रंमलपन दसरथके ढोटठा । १ | २६९ ।--विज्येष ३। १५८ ( ८ ) में देखिये | यह प्राकृत व्यवहार 
करके अपने ऐड्वर्यकों छिपाये हैं | ( ख ) यहाँ ऐडवर्य है, माधुयका काम नहीं है; इसीसे सतीजीकों पहचाना। और, 
किष्किन्धाकाण्डमें जब हनुमानजी विप्ररूप धरकर आये हैं, त्त्र वहाँ माधुयंका वर्णन है; इसीसे वहाँ अनजानकी तरह 
पूछना लिखा है, वहाँ हनुमानजीको मानों पहचानते नहीं, इसीसे उनको 'विप्र? कहकर सम्बोधन किया है; यथा--कहहु 
बिप्र निज कथा बुझाई । ४ | २ (१ ( ग॒ ) पितासमेत अपना नाम छिया अर्थात्‌ कहा कि में रघुकुलमणि श्रीदशरथजी 
महाराजका पुत्न राम हूँ । इस तरह अपना पूरा परिचय दिया । 

२ 'कहेठ बहोरि कहाँ बृषकेतू ।'“” इति | ( क ) बहोरि' अथांत्‌ अपना हार कहकर ( अर्थात्‌ अपने पिताका 
और अपना नाम लेकर प्रणाम करके ) अब उनका हाल पूछते हैं । (ख ) “इषकेतु' का भाव कि शिवजीके केठु ( ध्वजा ) 
पर वृषभका चिह् है जो दूरसे दिखायी पड़ता है, सो वे कहीं देख नहीं पड़ते ? कहाँ हैं ? अधवा, इृषरधर्म | 'कहाँ 
बृषकेतू*-धर्म ही जिनकी ध्वजा है वे शिवजी कहाँ हैं ? ( ग) (बिपिन अकेलि फिरहु केहि हेत्‌ ।” अर्थात्‌ धर्मको छोड़कर 
वनमें फिर रही हो, यद्ट किस लिये ? 'फिरहु? शब्दसे सूचित हुआ कि सतीजी कहीं बैटी या खड़ी नहीं हुईं फिरती ही रहीं । 

नोट--२ स्मएण रखनेकी बात है कि वक्ताओंने श्रीरामजीके 'वृषकेतु” शब्दकों शिवजीके लिये आगे इसी प्रकरणमें 
बहुत प्रयुक्त किया है; मानों श्रीरमजीने आजसे यह नाम शिवजीका रख दिया है। सती-त्यागकी सूचना इस प्रसंगमे 
इस दशब्दसे प्रसंगके प्रारम्भ ही दे दी है । 


दो०--रामबचन मदु गढ़ सुनि उपजा अति संकोचु । 
सती सभीत महेस पहि चलीं हृदय बढ़ सोच ॥ ५३ ॥ 


अर्थ--श्रीयमजीके मीठे कोमल और गूढ वचन सुनकर सतीजीको अत्यन्त संकोच हुआ | वे डरी हुई महादेव- 
जीके पास चलीं । उनके द्वृदयमें भारी सोच है || ५१ ॥ 
नोट--श्रीरामचन्द्रजीने तीन बातें कहीं |--१ में दाशरथी राम हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ | २ इंपकेतु कहाँ 
'हैं ? ३ आप वनमें अकेली कैसी फिर रही हैँ ? कोमल तो सभी झब्द हैं, उसपर भी ये वचन हाथ जोड़कर प्रणाम करके 
बोले गये थे, इससे वे और भी कोमल हो गये । सभी वचन सुननेमें मु हैं, पर समझनेमें गूढ हैं | अर्थात्‌ इनमें बहुत 
अभिप्राय गुतत हैं, बहुत व्यंग्य भरा हुआ है | इन वचनोंके गूढु आशय देखते हैं | 
१ 'ओरि पानि प्रभु कीन्द अनासू? ( अर्थात्‌ हाथ जोड़ने और प्रणाम करने ) के माव ऊपर ५३ (७) दि० १ में 
आ चुके | 'पिता समेत छीन्ह निज नाम” का गूदु भाव श्रीजैजननाथनी यह छिखते हैँ कि इससे अपने स्वरूपका परिचय 
दिया | इस तरह कि अगस्त्वजीने जो मनुशतरूपाका बृत्तान्त तुभको सुनाया और मनुशतरूपाका दशरथ-कांशल्यारूपसे 
अवतरित होना कह्दा, हम उन्हीं दशरथजीके यहाँ पुत्ररूपसे अवतरे हैं, वही राम! हैं |! माधुयमें भाव यह है कि भाव 
सीतारूपसे मेरे पास आयी हैं; यदि मैं आपको पकड़कर द्ृद्यसे लगा लेता तो सतीत्व कहाँ रह जाता ? यदि समझती हो 
कि पकड़नेके पहले ही अन्तर्धान हो जायेंगी तो ऐसी समझ भूल है, क्योंकि कथामें सुन चुवी हो कि कपट मृग मुझे छलने 
न पाया, उसका मझुगचर्म मैं ले ही आया, वैसे ही मेरे आगेसे तुम अन्तर्धान नहीं हो सकती थीं। ( श्रीजानकीशरणजी ) । 
२ बृपकेतु'-जिनकी ध्वजावर वृष है । इृधल्जैक धर्म । बृषकेठुधर्मकी ध्वजा | यह शिवजीका एक नाम हैँ। 
'कहाँ बृषकेत्‌' यह कहकर प्रथम तो यह जनाया कि हम तमकों जानते हैं । दूसरे यह कि शिवजी धर्मथ्वज हैं, सदा धमपर 
तसर रहते हैं, आपके पातिबत्यधरमंकी भी ध्वजा वे ही हैं, उनके वचनोंकी ने मानकर ओऔर उनसे अलग होकर आपने तो 
मानों अपने पातिवत्यधर्मकी ही तिछाज्जछि दे दी | आपका वह सतीत्वधर्म अब कहाँ गया? ( खरा )। तीसरे यह कि 
'तुप्को उनके वचनपर विश्वास करना चाहिये था, क्योंकि वे सत्य? रूप धर्मकी ध्वजा हैं, सदा सत्य चोलत हैं। उनकी 
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( बावला ) जानकर उनका अपमान किया है, उनको त्याग दिया है ?? ( खर्रा )। पाँचवें यह कि आप पातित्रत्यक्ी 
पताका लिये फिरती थीं, वह पताका अब कहाँ गयी कि जो अब परख्लीका रूप धारण किया है | परायी ञ्री बनी 
“बिपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू” इति | ( क ) अर्धाज्विनी होकर वनमें पतिसे अलग अकेली फिरना स्वतन्प्रता 
है | यह कहकर स्वच्छन्दचारिणी, स्वेच्छाचारिणी जनाया, जो च्रियोंके लिये अयोग्य है; यथा “जिमि सुतंत्न मएँ बिगरहिं 
नारी । कि० १५ ?, पिता रक्षति कौमारे भर्त्ता रक्षति यौवने | पृत्नाश्व स्थाविरे मावे न स्त्री स्वातल्त्यसहंति ॥ २३ ॥ 
छरक्षणाथथा पाकः श्वक्राक्रवशगो वसेत्‌ | तथैय युवती नारी स्वच्छन्दाददुए्टता बजेतू ॥ २५ ॥ प० पु० र० ४९ |? अर्थात्‌ 
बचपनमें पिता, जवानीमें पति और बुदापेमं पुत्र नारीकी रक्षा करता है; उसे कभी स्वतन्त्रता नहीं देनी चाहिये'''नहीं तो 
वह व्यभिचारमें प्रदत्त हो जाती है | जैसे तैयार की हुई रसोईपर दृष्टि न रखनेसे उसपर कीए और कुत्ते अधिकार जमा 
छेते हैं, उसी प्रकार युवती नारी स्वच्छन्द होनेपर व्यमिचारिणी हो जाती है | ( पावंतीवचन ) | पुनः, भाव कि--(ख ) 
हमारे ज्लीवियोगका कारण तो हमारी. इच्छानुसार है, ( यथा 'सुनहु प्रिया ब्त रुचिर सुसीछा । में कछु करयि ललित नर 
छीछा ॥ ३ | २४ |? ), और तुमने तो पतिवचन न-मानकर वनमें फिरना स्वीकार किया है, जो कम पतित्रताओंकी उचित 
नहीं | नीतिशाञ्र है कि 'अ्मन्सम्पूज्यते राजा अ्रमन्सम्पूज्यते द्विजः | अमन्सम्पुज्यत योगी ख्री श्रमन्‍्ती विनश्यति-॥ 
( बि० टी० )। ( ग ) वनमें अकेंली फिरती हो । हम राजकुमार हैं, परपुरुष हैं | स्रीवियोगसे पीड़ित हैं | हमारे सामने 
दाक्षायणीरूप त्यागकर सीतारूपसे आयी हो | किस उपपत्तिदेतु क्रियाचातुरीकर स्वयं दूती बनकर क्रिया-विदग्धार्प धारण 
किया है ? हम प्रस्कीयाके ग्राहक नहीं हैं | अतः छौठ. जाओ !? (वै०) | पुनः, 'अकेंढी फिरना? कहकर यह भी जनाया 
कि 'पतिको ठुमने स्वयं त्यागा ओर हमने भी न अहण किया | अब लौटनेपर शिवजी भी तुम्हें न ग्रहण करेंगे; अब तो 
आपससे-आप तुम्हारे भाग्यमं अकेला ही रहना लिख गया | तुम न इधरकी हुई, न उधरकी ।? ( वे० ) | (७) 'केहि हेतू 
का भाव यह है कि परीक्षा छेने आयी हो ? अर्थात्‌ इृषकेतु पतिकी तुमने अवशज्ञा की, उनका कहा नहीं माना, तभी तो 
परीक्षा छेने आयी हो--यह व्यज्ग भ्रीरामजीके वचनोंके अभ्यन्तर भरा है ।? अवज्ञा न करना स््रीका धर्म है; यथा उद्याने 
भथपाने च राजद्वारे पितागृहे । आज्ञाभज्ञो न कतंव्यो वरं यातु वराड्न्‍नना ॥ (पं० रा० कु० )। पुनः, ( च ) भाव कि 
मेरे इस वनमें फिरनेका हेतु तो यह है कि श्रीजानकीजीको कोई राक्षस हर ले गया है, हम उन्हें दूँद रहे हैं; यथा 'इहाँ 
हरी निसिचर बेंदेही । बिप्र फिरहिं हम खोजत तेही ॥ कि० २ |? पर आप अकेली क्‍यों फिर रही हैं ? अर्थात्‌ आपके 
अकेले फिरनेका कोई कारण नहीं दीखता। क्‍या आपको राक्षसोंका भय नहीं है ? अथवा, क्या शज्जुरजीकी किसीने चुरा 
तो नहीं लिया ? ( बीरकवि ) ह ह 
.. टिपणी--१ 'खुनि उपजा अति संकोचु' इति | (क ) इससे जनाया कि सतीजी गूढु व्यज्ञको जो श्रीरामजीके 
वचनोंमें भरा है समझ गयीं । इसीसे “अति संकोच! हुआ । (ख) “अति संकोच” का भाव कि संकोच तो तमी हुआ था _ 
कि जब प्रमुने पहचान लिया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया | ( अर्थात्‌ हमने अपना रूप छिपाया सो ये जान गये, यह 
जानकर सतीजीको सझ्लीच हुआ था ) | पर जब उन्होंने 'कहाँ बृषकेतू । बिपिन अकेलि फिरहु केहि हेत्‌ ॥' ये वचन 
कहकर जनाया. कि हम तुम्हारे द्वदयके कुत्सित भावकों भी जानते हैं और वही बात पूछते हैं, तब “अति संकोच! हुआ | 
( कि हमने अच्छी परीक्षा ली, शिवज़ीके चिताये हुए; विवेकसे दुर रहीं ) | 
२ 'सती समीत महेँस पहिं चलीं' इति | ( क ) अति संकोचवरश होनेपर उत्तर नहीं देते बनता; यथा 'सीय सकुच 
यस उतरु न देई। सो सुनि तमकि उडी कैकेई ॥ अ० ७९ |? अतः सतीका कुछ उत्तर नहीं लिखा | और, उत्तर देतीं भी 
तो क्‍या ? इसका कुछ उत्तर है ही नहीं | अतः उत्तर न लिखा गया | [ (ख) सती? शब्द देकर वक्ताने जना दिया कि 
अब सतीजी सीतारूप त्यागकर अपना रूप हो गयीं । रूप बदला, इसीसे नाम भी बदल गया । परन्तु पं० रामकुमारजीका मत 
है कि अद्भुत दर्शनके बाद कपट वेष छूटो | ५५ ( ६) देखिये | ] ( ग ) सभीत”? इति | इसका कारण कवि स्वयं आगे 
- लिखते हैं। वह यह कि 'में संकर कर कहा न माना । निज अज्ञानु रामपर आना ॥ जाइ उतरु अब देहों काहा। उर उपजा 
अति दारुन दाहा ॥' अर्थात्‌ पति-अवज्ञा और उनके कोयसे मयभीत होनेसे शोचयुक्त हुईं | मह्देवजीका डर है | ( घ ) 
महेस पहिं चलों' अर्थात्‌ शिवजीकी आज्ञापर श्रीरामजीकी परीक्षा केने चली थीं, अब यहाँसे फिर शिवजीके पास चलीं। 
दोनों चलीं” के बीच में कहीं बैठना नहीं कहकर जनाया कि बराबर फिरती ही रहीं; यथा “बिपिन अकेलि फिरहु"”” (डः ) 
हुदथ बड़ सोचु । सोच अपनी करनीका है जैसा कि आगे वक्ता स्वयं स्पष्ट कह रहे हैं; यथा 'हृदय सोच सझुझ्नत निज 
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करनी । ५८ । १ !! पुनः, सोच इस बातका दै कि यह बात कैसे शिवजीसे छिपे ? उनको क्या उत्तर दूँ? 
में संकर कर कहा न माना | निज अज्ञानु राम पर आना॥ १॥ 
जाइ उतरु अब देहों काहा। उर उपजा अति दारुन दाहा ॥ २ ॥ 
शब्दार्थ--कहा>कहना, वचन । आननाल्‍लछाना, आरोप करना, धरना | काहान्क्या । 


अर्थ--मैंने शह्ढुएजीका कहना न माना | अपना अज्ञान श्रीरामचन्द्रजीपर आरोपित किया ॥ १ || अब जाकर 
क्या उत्तर दूँगी १ ( यह सोचकर ) द्ृदयमें अत्यन्त भयझ्भर जलन पेदा हो गयी ॥ २ ॥ 

टिप्पणी---4 ( के ) 'मैं संकर कर कहा न मान” अर्थात्‌ अपने कल्याणकर्ताका कहा न माना | अतः मेरे 
कल्याणकी अन्न हानि हुई | [ जो शिवजीका अनुमान था वही इनका अनुमान हुआ । यथा 'इहाँ संभु अस सन अनुसाना । 
दच्छसुता कहूँ नहिं कल्याना ॥ मोरेहु कहे न संसय जाहीं ।' हुटछ" नो>--यह सतीजीका पश्चात्ताप है । वे अपनी भूल 
अब स्वयं स्वीकार कर रही हैं कि शझ्डूरजीका वचन मानना चाहिये था, सो मैंने न माना। मान लिया होता तो यह 
क्लेश क्यों भोगना पड़ता १ 'संकर कर कहा! अर्थात्‌ 'सुनहि सती तव नारि सुमाऊ। ५१ | ६ |? से 'अवतरेठ अपने सगत 
हित'*” तक जो शिवजीने कहा था | ] (७) “निज अज्ञानु राम पर आना' इति | अर्थात्‌ अज्ञानी तो मैं हूँ, पर अपनेको 
मैंने सज्ञान समझा और श्रीरामजीका स्वरूप तो जाना नहीं, उलटे उन्हींको समझ लिया कि अज्ञ हैं, सत्रीको खोजते हैं, 
यथा 'खोजे सो कि अज्ञ इव नारी । ५१ | २।! [ श्रीरामजी अज्ञानी नहीं हैं। वे तो निर्मल दर्पण हैं | जो जैसा है उसको 
उनमें वेसा ही झलकता है | ( मा० प० ) मिलान कीजिये--“निज भ्रम नहिं समजझहिं अज्ञानी | प्रश्नु पर मोह घरहिं जड़ 
प्रानी ॥ बा० ११७ |? तथा 'जे मति मछिन बिषय बस कासी | प्रभुपर मोह धरहिं इमि स्वामी ॥'“'वालूक भअ्रमहिं न 
अमहिं ग्रहादी । कहहिं परस्पर मिथ्या बादी ।“निज अज्ञान रामपर धरहीं ॥ उ० ७३ |? भाव यह है कि शिवजीने 

समझाया तो बहुत था, पर मेरी ही समझमें न आया । ] 


२ ( क ) सतीजीने अपने ऊपर दो अपराध सात्रित किये | एक यह कि सती कहलाकर भी मैंने पतिका वचन न 
माना और दूसरा यह कि ब्रह्मको नर माना | युथा मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना । पुनि पतिबचन रूपा करि साना ॥ 
७५९ | २ !? शह्ढडूरजीका उपदेश न मानकर, ब्रह्मको मनुष्य जानकर उसकी परीक्षा छी, यह अपराध हुआ । इसी अपराध- 
को छिपानेके लिये आगे श्यूठ बोलीं कि 'कछु न परीच्छा छीन्दि गोखाई / ५६ | २ |! [ ६ प्रायः देखा जाता है कि एक 
अपराधको छिपानेके लिये दूसरा अपराध किया जाता है और दूसरेके लिये तीसरा; इत्यादि | इससे हमको उपदेश मिलता 
है कि हम प्रथम ही अपराधपर सावधान हो जाय, उसको. स्वीकार कर ले जिसमें और पाप न बढ़े जो हमारे नाशका 
कारण बने | ] ( ख ) पूब दोहेमें 'सभीत' और “हृदय बड़ सोचु' जो कहा है, उन्हींका हेतु यहाँ यथा संख्यालंकारसे कहा 
गया | अर्थात्‌ 'मैं संकर कर कह। न साना । निज अज्ञानु रामपर आना ॥* इस हेतुसे सभीत हुईं। ओर 'जाहू उतरु कब 
देंहौं काहा' यह सोचका कारण हुआ । सोच और मय होनेसे “अति दारुण दाह” उततन्न हुआ। [ नोद--ण्डितजीके 
एक पुराने खरमें यह लिखा है कि संकोच ऊपर कह आये कि 'झदु गूढ़ बन सुनकर' संकोच हुआ | अब 'से सकर 
कर कहा ते माना ।'“” से सोचकी बात कहते हैं | कहना न माननेका सोच, अपना अज्ञान श्रीरामपर घरनेका सोच और 
अब कया उत्तर दूँगी? इसका सोच है | अतः बड़ सोच! कहा गया । | 


३ ( क ) 'जाइ उतरु अब देहों काहा ।' इति। शिवजीकी वात सत्य निकली । अतः सोचती हैं कि जाकर क्‍या 
उत्तर दूँगी । क्‍या उत्तर दूँगी ? इतनेसे ही जना दिया कि शिवजी अवश्य प्रइन करेंगे ओर हुआ भी एंता ही | शिवजीने 
प्रश्न किया कि 'लीन्हि परीछा कबनि बिधि कहहु सत्य सब बात । ५७ |? क्या उत्तर देंगी? यह सोचकर दृदयम बड़ा 
संताप हुआ और कोई उत्तर विचारमें नहीं आया तब उनसे झूठ बोलीं । (ख ) 'उर उपजा ति दातन दाहा इति। 
“अतिदारुण दाह” से तीन प्रकारके दाहकी सूचना मिलती है--द्ाह, दारुण दाह और अति दादण दाह । ये तीनों सतीजीमें 
दिखाते हैं | इस तरह कि 'में संकेर कर कहा न माना! यह सोचकर दाह हुआ । “निज अज्ञानु राम पर जाना यह 
सोचकर 'दारुण दाह? हुआ । ओर, कुछ भी उत्तर नहीं सूझ पड़ता यह समझकर अति दारुण दाह! हुआ । 

ह ४ रपुपपिसाया अत्यन्त प्रचाड है, इथीसे इस प्रसंग स्खुषतिमायाक्ृत विकार भी भारी-दी-भागे वणन किये गये। 
मा० पी० बा० खे २. ५-- 
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यथा---भ्स॒ संसय मन भणएउ अपारा ।?, 'डपजा असि संकोजु', “चली हृदय बड़ सोच', 'उर उपजा अति दारन दाहा 
देखि सती अति भई सभीता', “चिंता अमित जाहू नहिं बरनी', 'अकथनीय दारुन दुख मारी” इत्यादि । 

भीसतीजीके 'अति संकोच, बड़ सोच और अतिदारुण दाह? के कारणोंका खुलासा-- । 
संकोच १ | “जोरि पानि भ्रश्चु कीन्ह प्नासू । पिता समेत छीन्ह निज नाम ॥! से संकोच 
हुआ कि हमने छिपाया पर ये जान गये कि मैं सती हूँ, सीता नहीं हूँ । 
धृषकेतु कहाँ हैं ? अकेली वनमें फिरनेका क्‍या कारण है ?!--इनके गूदु 
आशयको समझकर कि ये हमारे हृदयके कुत्सित भावकों समक्ष गये कि पतिकी 
अवज्ञा करके परीक्षा लेने आयी हैं अति संकीच” हुआ । । 
परिणाम उत्तर न बन पड़ा, यह परिणाम हुआ | 


सभीत पतिकी अवशा और उनके कोपका भय है । 


रे 
ह १ 
सोच २ | सोच करनीका है | शिवजीसे बात कैसे छिपे यह भी सोच है । 
बढ़ सोच ३ । कहा न माननेका, अपना अज्ञान प्रभुपर आरोपित करनेका, आर क्या उत्तर दूँगी 


तीन बातोंका सोच होनेसे बड़ सोच” कहा | 





अति संकोच २्‌ 














परिणाम ४ | हृदयमें क्रमशः दाह, दारुण दाद ओर अति दारुण दाह, यह परिणाम हुआ | 
दाह १ । पतिकी अवज्ञासे ( जो भय है उससे ) दाह | 
दादण दाह २ | निज अछ्लान राम पर आना'--इससे जो सोच है उससे दारुण दाह | 
अति दारुण दाह ३ । 'शिवजीके प्रश्न करनेपर क्या उत्तर देंगी, यह न सूझनेसे जो बड़ा सोच है उससे 
अति दारुण दाह” हुआ | | 
सबका परिणाम ४ | पतिसे झूठ बोलीं | 
(मामा 2९:६० कम काका» महा काका + पार तह ल्‍ महा 2९ नह भा ३७५ ५५ थ५७७३७७ ७५3 था एक. ३५ ५२४ ममाक्ाय2ए ५५७ ७७५५६ व५क2०५ ३५ अर ५९ काका काम काम 
दूसरी तरह संक्षेपसे इस प्रकार कह सकते हैं-- 
कारण काये परिणाम 
१ भीरामजीका प्रणाम करन | संकोच । उत्तर न दे सकना 
२ भ्रीरामजीके दोनों प्रश्न अति संकोच ( पूब संकोचमें इद्धि ) वापस चलना 
$ शिवजीकी बात न मानना भय ( सभीत ) दाह 
४ अपना अज्ञान रामपर छाना सोच ह दारुण दाह ( पूव॑दाहमें वृद्धि ) 
५ जाकर क्या उत्तर दूँगी बड़ सोच ( पूवके सोचमें वृद्धि ) अति दारुण दाह 


एड यहाँ यह बात नहीं है कि प्रथम कारण ( प्रणाम ) होनेपर - उसका कार्य ओर परिणाम हुआ तब कुछ 
_मयके बाद दूसरा कारण ( प्रश्न ) और कार्य आदि हुए, किंतु क्षणभरमें हो ये सब कारण, कार्य और परिणाम होते 
गये । इसीसे कविने पूर्वके काय तथा उनके परिणाम न कहकर केवल अन्तिम अवस्था ( अर्थात्‌ अति संकोच, छोट 
चलना, बड़ सोच और अति दारुण दाह ) का उल्लेख किया। हाँ, केवल 'भीतिः स्व॒तन्त्र वस्तु होनेसें लिखा फिर भी उसके 
परिणाम (दाह ) का उल्लेख कविने नहीं किया | तथापि शतपत्र भेदन्यायसे यहाँ कारण, कार्य ओर परिणाम दिखाये 
गये है | [६छ-साधारणतया अनुमवसे देखा जाता है कि यह आवश्यक नहीं दै कि “अति संकोच”, बड़ा सोच? या 
अति दारुण दाह शब्दोंका प्रयोग तभी हो सकेगा कि जब्च उसके पूर्व 'संकोच?, सोच? या दाह? ओर 'दारुण दाह? की 
प्राप्ति हुई दो । अपने प्रियके वियोगका समाचार सुनते ही मनुष्य अत्यन्त शोककों एकदम प्रात हो जाते हैं। अति), 
“बड़ा,” 'भारी?, दारुण?, 'दुःसह? इत्यादि प्रायः केवल यह सूचित करनेके लिये प्रयुक्त होते हैं कि वह शोक, भय, दाद 
आदि सामान्य नहीं हैं | विशेष 'देखि सती अति सह समीता। १। ०५ ! में देखिये ] ह 
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*# सती-मोह-प्रकरण # 
| इस प्रसंगके सम्बंन्धर्मे कतिपय शेव महानुभावोंने यह लिखा है कि यह प्रसंग किसी रामायण या पुराण आदि 
प्राचीन ग्रन्थोमिं नहीं है, गोस्वामी तुछ्सीदासजीने साम्प्रदाय्रिक विद्वेषसे यह प्रसंग कल्यित किया है। हम उन महानुभावों 
को क्‍या कहें ? केवल प्रेमी पाठकोंकी जानकारीके लिये यहाँ कुछ लिख देना आवश्यक समझते हैं | 
. भा० ४ | ३। ११ में जो सतीजीने कहा है कि 'तथाप्यहं योपिद्तत्त्वविज्ञ ते दीना दिव्क्षे भव से मवक्षितिम ॥ 

अर्थात्‌ मैं स्लीस्वभाव होनेके कारण आपके तत्त्वसे अनभिश् हूँ और बहुत दीन हूँ इसलिये अपनी जन्मभूमि देखनेके लिये 
बहुत उत्सुक हूँ, उससे स्पष्ट अनुमान होता है कि दुःखका कुछ कारण अवश्य है जिससे वे पतिकी आज्ञाका उल्छद्न 
करके उनसे रुष्ट होकर पिताके घर चली ही तो दीं--जो व्यवहार एक सतीके लिये महान्‌ अयोग्य था। पर उस कारण- 
का उल्लेख उसमें नहीं है | अतः उसे अन्यत्र खोजना है | 

अध्यात्मरामायण और आनन्द्रामायण भी उमा-महेश्वर-संवाद है। अध्यात्ममें पार्वतीजीका यही प्रश्न रामायणकाः 
मूल है जो रामचरितमानसका है । यथा--तथापि हृत्संशयबन्धनं मे विभेत्तमहस्यमलोक्तिमिस्त्वम्‌ू ॥ ११ ॥ बदल्त 
राम परमेकमार्य निरस्तमायागुणसम्भवाहम”' ॥ १२ ॥ यदि सम जानाति कुतो विछापः सीताक्ृतेडनेन कृतः परेण ।'“॥ 
१४ ॥ अज्नोत्तरं कि'॥ १७ ॥*, ( अ० रा० बाल» सर्ग १ )। अर्थात्‌ तथापि अपने विशुद्ध बचनोंसे मेरे हृदयकी 
संशयग्रन्थिका उच्छेदन कीजिये | प्रमादरहित सिद्धशण श्रीरामजीको परम, अद्वितीय, सबके आदिकारण ओर प्रक्ृतिके 
गुणप्रवाहसे परे बतछाते हैं ।''यदि वे आत्मतत्त्वको जानते थे तो सीताके लिये विलाप क्‍यों किया १--ये उद्धुत वाक्य 
. सूचना देते हैं कि उनको मोह हुआ था, उसकी निद्त्तिके लिये प्रइन है | पर यह नहीं बताते कि मोह कब्र और कहाँ 
हुआ ? मानसमें इसकी जोड़का दोहा यह है---जो छुपतनय त ब्र 4 किमि नारि विरह सति भोरि || १ | १०८ । 

आनन्दरामायण सारकाण्डके सप्तम सम शिव-पावती-संवादमें 'सती-मोह? प्रसज्ञकी चर्चा आयी है | सीताह एगकी कथा 
कहकर जब शड्ढरजी श्रीरामविरहका वर्णन करने रंगे, तब पावंतीजीकों सत्तीतनमें श्रीरामविलाय देखकर प्रइन करनेंकी याद 
दिलाते हुए उन्होंने कथा कही है | यथा 'ययौ पश्नचवर्टी ब्यगस्तन्न सीतां दुदूश न । ततो मानुपमावं तु दुशयन्‌ सकलान्‌ 
जनान्‌ ॥ १३६ ॥' से इलोक १५० तक | 

एकनाथजी महाराजकी मराठीमें रची हुई भावार्थशमायणमें मी सती-मोहका प्रसज्भ कुछ परिवर्तितरूपमें है । 
आकाझामें प्रभुके विरह-विलापकी लीला देवता ढटोग देख रहे हैं। शिव-पावंतीजी भी देख रहे हैं | सतीजीको भ्रम हो 
गया । वे शझ्करजीसे पूछती हैं---आप जिनको पूर्ण ब्रह्म मानते हैं, क्या ये वही हैं ?? ओर शक्षएजीके हाँ? करनेपर फिर 
बोलीं कि 'ये तो सीता-सीताकी पुकार मचाते हुएं. व्याकुलतासे बृक्षों और पाषाणोंकोी भी छातीसे लगा रहे हैं? । शह्लुरजीका 
उत्तर पाकर कि तथापि ये पूर्णब्रह्म हैं? इत्यादि, अन्तमें सतीजीने कहा 'यदिं में रामको छका दूँ तो ११ इसपर शिवजीने 
कहा तो हम समझ्ष लेंगे कि ये ब्रह्म नहीं हैं ।! झझ्लरजीने आखिर यह कहा कि "वे पू्ण सावधान हैं, तेरी इच्छा हो तो 
: परीक्षा कर देख )?, बस सती सीतारूल धरकर श्रीरामके सामने खड़ी हो गयीं, पर उन्होंने उनकी ओर्से मुंह फेर लिया | 
. सती सामने बार-बार जाती हैं कि इधर देखिये में आ गयी, पर वे मुँह फेर लेते हैं | लक्ष्मणजी भी कद्दत हैं कि माता 
सीता तो आ गयीं, आप क्‍यों चिल्लाते हैं ? तब श्रीगमजी डाँटते हैं कि भाई होकर मुझसे बेर क्यों करता हैँ ? यहाँ 
सीता कहाँ हैं ? लक्ष्मणजी चुप हो रहे कि माता स्वयं समझा लेंगी। ब्रह्मा आदि भी भ्रममें पड़ गये कि सीता कैसे आ 
गयीं । सीतारूप सतीने श्रीरामका हाथ पकड़ लिया और समझाया । तन मगवानने हँसते हुए कह्ा-- माता ! में आपके 
चएा छूता हूँ, आग मुझे न सताइये ।'आंप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं ? भगवान्‌ शर्कलरकों अकले छोड़ 
कर मुझे तंग करनेके लिये सीताका रूप धारणकर आप यहाँ क्यों आयी हूँ ? यद्द सुनकर वे चरणावर गिरा । ग्लानि होने- 
पर वृक्षों आदिसे भेंटनेका रहस्य तथा परमार्थका रहृश्य श्रीगमजीने उन्हें बताया। उनको पूर्ण ज्ञान हो गया और वे 
कैलासको लौट गयीं । सीतारूप धारण करनेसे शिवजीने उनमें माताभाव कर लिया | तब दक्षयज्ञके बहाने वहाँ जाकर 
उन्होंने शरीर त्याग दिया | 

एकनाथजीका समय सं० १०८५ से १६०७ तक कहा जाता है | सं० १६२८ से १६३० तक उनका काम्ीर्म रहना 
पाया जाता है। भावार्थरामायूगका समय सं० १६४८ से १६८७ तकके भीतरका कद जाता ६ै। आनन्दरामायण 
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भीसमर्थ रामदासजीक्ृत कहा जाता है और समर्थजीका समय मानसके पश्चात्‌ आता है | इससे इन अन्‍्थोंसे गोस्वामी 
जीने लिया यह सिद्ध नहीं होता ! | 

वीरमद्वचम्पू पुराना ग्रन्थ है। इसमें भी सतीजीका मोहवश सीतारूप धारण करके. श्रीरामजीके समीप जाना 
इत्यादि पाया जाता है। श्रीरामजी उनको देखकर लक्ष्मणजीसे कहते हैं--“किं बाच्या दनुजा नागा वानरा किम्नरा 
नराः।”“” (५३ | ७ | पाद-दि० देखो )। अर्थात्‌--भ्रीरघुनाथजी श्रीलक्ष्मणजीसे कहते हैं कि दैत्यों, नागों, वानरों, 
किद्वरों और नरोंकी कौन कहे देखो तो कि माया ( शिवश्ञक्ति श्रीसतीजी ) भी मेरी मायासे विभोहित हो गयी हैं |--यह 
कहकर तब सतीजीसे बोके कि शम्भुभामिनी दक्षतनये ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ | किस कार्णसे महादेवजीको 
त्यागकर आप वनमें भ्रमण कर रही हैं ?? ह 

अब हम शिवपुराणका ही प्रमाण देते हैं जो शेवग्रन्थ है । उसीमें यह मोह-असज्ञ' पूरा-पूरा मिलता है | हम कुछ 
अंद्य उसका यहाँ उद्धृत करते हैं और उसकी जोड़की चोपाइयाँ भी देते हैं... 


शिवपुराण रुद्रसंहिता अ० २४ मिलती-जुलती चौपाई 

4 एकस्मिन्‌ समये रुद्रः सत्या न्रिभवगों भवः। “एक वार श्रेताहुग माहीं। संभु गए कुंभज रिषि पाहीं ॥ 
आगत्य दण्डकारण्यं पयंटन्‌ सागराम्बरम्‌ ॥ २२ ॥ । संग सती जगजननि भवानी ।! रा 

२ तम्मन राम द्दर्शासा लक्ष्मणेनान्वितं हरः। 'तेही समय जाइ दससीसा ।'करि छल मृद हरी 
अन्विष्यन्तं प्रियां सीतां रावणेन हतां छछात्‌ ॥ २३ ॥ | बेदेही |-'बिरह बिकछ नर इब रघुराई । खोजत विपिन . 
यत्तस्ततश्र पश्यन्त॑ रुद्न्तं॑ हि मुहुसुहुः ॥ २७॥ | फिरत दोउ भाई ॥ “देखा प्रगट बिरह दुख ताके ।? 

३ पूणकामों. वराधीनः . प्राणमत्समुदाहरः ॥ २७ ॥ 'सती सो दसा संभु कै देखी । उर उपजा संदेह बिसेषी ॥ 
इतीदशीं सती दृष्ठा शिवलीलां विमोहनीम। स्रंकर जगतबंद्य जगदीसा । सुर नर झुनि सब नावत सीसा ॥' 
सुविस्मिता शिवं प्राह शिवमायाविमोहिता ॥ २९ ॥ ह 

४ सत्युवाच--वं प्रणम्यों द्वि सवंषां सेव्यो ध्येयश्व सबंदा। “'तिन्ह नृपसुतन्ह कीन्ह परनामा ।'““मणए सगन छवि 
तयोज्य् कअश्यामं दृष्ठा वेकेन हेतुना । तासु बिलोकी ।! 
सुदितः सुप्सन्नात्मा भवामक्त इवाघुना ॥ ३४ ॥ | 

७. शिव उवाच-शणु देवि सती प्रीत्या यथार्थ वच्मि नच्छलम्‌३७ मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्यावहीं । 
ज्येष्ठो रामामिधो विष्णुः पूर्णाशों निरुपद्गवः । ““'सोह रासु ब्यापक ब्रह्म भुवन-निकाय-पति माया घनी । 
अवतीण: क्षितों साधुरक्षणाय भवायनः ॥ ४० ॥ | अवतरेंड अपने भगत हित निजतंत्र नित रघुकुलमनी ॥! 

६ श्र॒त्वापीत्यं ब्रचः शम्भोन विशश्वास तन्‍्मनः॥ ४१ ॥ 'छाग न उर उपदेसु जद॒पि कहेड सिव बार बहु ।' 

७ शिव उवाच-ःशणु मद्दचनं देवि न विश्वसति चेन्मनः | . जो तुम्हरे मन अति संदेह । तौ किन जाइ परीछा 
तब रामपरीक्षां हि कुरु तन्न स्वया घिया ॥ ४३ ॥ लेहू ॥! ह 

८ गत्वा तन्न स्थिता स्तावतू बटे मव परीक्षिका । “तब लगि बठअहां बटछाहीं। जब रूगि तुम्ह ऐहहु मोहि पाहीं॥' 

< ब्रक्मोवाच । इत्थं विचाय सीता सां भूत्वा रामसमीपत: | धपुनि पुनि हृदय बिचारु करि धरि सीता कर रूप। आगे 
अगमत्‌ तत्परीक्षार्थ सतो मोहपरायणा ॥ ४७ ॥ होइ चलि पंथ तेहि'॥! ह 

१० सीतारूप॑ सत्तीं दृष्ठा जयज्नाम शिवेति च। सती .कपट जानेठ सुरस्वामी ।”“'जोरि पानि प्रभु. 
विहस्य तत्‌ प्रविज्ञाय नंत्वावोचद्रधृद्वहः ॥ कीन्ह प्रनामू । पिता समेत लीन्ह निज नामू ॥ कहेठ 


* शम उवाच। प्रेमतस्त्वं सति ब्रृहि क्र शस्भुस्ते नमो नमः । | पंढोरि कहाँ शषकेतू । बिपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू ॥' 
एका हि विपिने कस्मादागन्ता पतिना विना ॥ ७९ ॥ े 


११ हति रामवचः श्र॒त्दा चकितासीत्सती तदा । 'रासबचन रूदु गूढ़ सुनि उपजा अति संकोच । सती 
घ्मृत्वा शिवोक्त मत्वा चावित्थं लजिता भ्शम्र्‌ । समीत महेस पहिं चलीं हृदय बड़ सोचु ॥ ५३ ॥'*” 
अचिन्तत्‌ पथि सा देवी सशख्लन्ती पुनः पुनः । . जाइ उतरु अब देंहों काहा । उर उपजा अति दारुन 


किमुंत्तरमद्द दास्ये गत्या शंकरसब्रिधो ॥ 9७३॥ भ० दाहा॥? 


दोहा ५४ ( ३-४ ) ... श्रीमते रामचन्द्राय नमः ९७ 





ह मानसन-्पीयूष: 
जाना राम सती हुखु पावा। निज प्रभाउ कछु प्रगटि जनावा ॥ ३॥ 
. सती दीख कौतुक भंग जाता | आगे राघ्म सहित श्रीभ्राता॥ ४॥ 

ह अर्थ--श्रीरामचन्द्रजी जान गये किसतीजीको दुःख हुआ (अतः) उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करदिखाया ॥ ३ ॥ 
सतीजीने मार्गमें चलते हुएं यह कोतुक ( तमाशा ) देखा, (कि) श्रीरामचन्द्रजी श्रीसीताजी और भाई सहित आगे 
( चले जा रहे ) हैं || ४ || 

टिप्पणी--१ “जाना राम सती दुखु पावा।” इति। ( क ) सतीजीके हृदयके सोच और अत्यन्त दारुण 

संतापके जाननेके सम्बन्धसे राम? नाम दिया | सब्यमें अन्तर्यामीरूपसे रमे हुए हैं, हृदयके भावोंके साक्षी हैं, अतः जान 

ह गये । ( ख ) सती दुखु पावा” सतीजीने दुःख पाया और श्रीरामजी यह बात जान गये कि सतीजीने हमारे निमित्त 
दुःख पाया । बड़े लोग पराया दुःख नहीं देख सकते, यथा--'सतिहि ससोच जानि बृषकेतू । कही कथा सुंदर सुख हेतू 

॥ ५८ ॥* ओऔरधुनाथजीका करुणामय स्वभाव है, वे पराया दुःख देखकर शीघ्र स्वयं दुखी हो जाते हैं; यथा--'करुना- 
मय रघुनाथ गोसाई। बेगि पाइअहि पीर पराई ॥ अ० |? अतः उनका दुःख दूर करनेका उपाय कर दिया । “निज प्रभाव! 
कुछ दिखाया जिसमें इस समय उनका मन प्रभाव देखनेमें लग जायगा तो दुःख भूल जायगा । 

ह २ “निज प्रमाउ कछु प्रगटि जनावा' इति | ( क ) एक कारण ऊपर लिंखा गया। प्रभाव प्रकट करनेका दूसरा 
कारण यह भी हो सकता है कि सतीजी इनको प्रमावरहित जाने हुए हैं। अतः किंचित्‌ प्रभाव दिखाया कि वे जान लें 
कि हम ऐसे हैँ । बड़े लोग कहकर नहीं दिखाते, करके दिखाते हैँं। तीसरे, प्रभाव देख लेनेसे संशय दुर हो जाते हैं, 
यथा--ाना राम भ्रमाउ तब पुलूुक भ्रफुल्लित गात । जोरि पानि योले बचन हृदय न प्रेम्रु असात ॥ बा० २८४ )' चौथे 
यह प्रभाव देख लेनेसे फिर माया नहीं व्यापती- और न मायासे उत्तन्न भ्रम, संदेह आदि दुःख व्यापते हैं; यथा--अस 
उर धरि महि बिचरहु जाई । अब न तुम्हहिं माया निअराई ॥ बा० १३८ ।?, 'साया संसव भ्रम सकरू अब न व्यापिहहिं 
तोहि । जानेसु ब्रह्म अनादि अज अगुन गुनाकर मोहि ॥ उ० ८५ |? पाँचवें यह कि जब्रतक इनको यह विश्वास न हो 
जायगा कि हम ब्रह्म हैं इनको पतिवचनपर पूर्ण विश्वास न होगा । अभी ब्रह्म होनेका निश्चय नहीं है, नहीं तो पतिकी 

तरह ये भी अब प्रणाम करतीं | ( ख ) 'कछु प्रगटि जनावा' इति | 'कछु' का भाव कि प्रभाव तो अमित है ( जैसा 
भुशुण्डिजीने गरड़जीसे उत्तरकाण्डमें कहा है--“महिसा नाम रूप गुन गाथा। सकल अमित अनंत रघुनाथा ॥ ९१ |) | 
अनंत अमित प्रभावमेंसे कुछ दिखाया | इससे सूचित हुआ कि जो प्रभाव आगे वर्णित है यह किंचिनमात्र है; सम्पूर्ण 
भ्रभाव नहीं है, केवल उतना है जितनेसे सतीजीको यह बोध हो जाय कि ये ब्रह्षे हैं। सम्पूर्ण प्रभाव तो न कोई जान 
सकता है, न देखनेका सामथ्य-रखता है | ( ग ) 'प्रगटि जनावा' इति | प्रकट करके दिखानेम भाव यह है कि पूर्व भी 
तो कुछ प्रभाव दिखाया था | अर्थात्‌ स्वज्ञता गुण जो दिखाया था वह गुप्त था, यू वचनोंद्वारा जनाया गया था और 
अब कुछ प्रकट भी दिखाते हैं ( जिसमें परीक्षामें कुछ कसर न रह जाय ) | 
। # निज प्रभाउ कछु प्रगटि दिखावा # , 

: पूर्व दिखा चुके हैं.कि सतीजीको यह संदेह था कि निगुंण ब्रह्म 'ब्यापक विरज अज अकल अनीह अशेद' है, वह 
नरदेह धारण ही नहीं करता, दूसरे यह कि विष्णुमगवान्‌ सगुण ब्रह्म हैं, वे नरदेह धारण करते हैं, सो वे स्बज्ञ हैं, शानधाम 
हैं, श्रीपति हैं, लक्ष्मीजीका उनसे कभी वियोग होता ही नहीं और न निशिचर उनको हर ही सकते हैं। सीतारूप धरकर 
रामसमीप आनेपर रामजीने उनको .विधिवत्‌ प्रणाम किया और 'कहेड बहोरि कहाँ दषकेत्‌ | विपिन अकेलि फिरदु केद्द 
हेगू ॥' भीरामजीके इन गूढु वचनोंसे सतीजीको यह बोध हो गया कि ये सर्वेश हैं, सबृदर्शी हैं, अन्तर्यामी हैं | परन्तु 
इससे यह निश्चय नहीं होता कि ये ब्रह्म हैं जी अज, अकल, विरज, अभ्ेद और व्यापक है, क्योंकि विष्णुभगवान भी तो 
सर्वश हैं और अनेक योगी और सिद्ध भी इतना हाल जान लेते हैं।. श्रीरामजी स्वतः ही उनका कपठ जान गये, एसते 
वे अनुमान कर सकती हैं कि ये ब्रह्म ही हैं विष्णु नहीं, परन्तु निश्चय नहीं कर सकीं क्‍योंकि वे क्या जानें कि 5 खवते 
जान गये या कैसा ? पहचान भर छेना उनका संशय निर्मूल करनेको पर्यास न था। श्रीरघुनाथजीनें जब देखा फि भे धहुत 
दुखित हैं तब्र इनपर दया आ गयी । वे सोचे कि इनका यह भ्रम मिटा ही देना और पतिवचन 'सचिदानंद परधान्रा, 
'सोइ मस दृष्देव रघुवीरा” इत्यादिमें विश्वास करा देना इसी समय उचित है, नहीं तो इनका त्याग सदैवके हिंप ही 
जायगा । हमारे सम्मुख आनेपर भी प्रबोध न हो गया तो फिर कभी भी न हो सकेगा । सुधाकरद्विवेदीजी लिखते हैं कि 


घालकाण्ड ९८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपद्ये दोहा ५४ (३-४) 








रामजीने जान लिया कि सतीको दुःख हुआ पर अभी ये मुझे सचिदानन्द ब्रह्म नहीं मानतीं, नहीं तो पतिकी तरह अब तो 
मुझे प्रणाम करतीं; अतः इनको अपना प्रभाव प्रकथ करके दिखाया। प्रभुका प्रभाव बिना उनके जनाये कोन जान सकता 
है १--..'सो जानइ जेहि देहु जनाई ।! बिना प्रभाव जाने श्रतीति नहीं होती जिसके बिना प्रीति नहीं हो सकती; यथा-- 
'जञाने बिनु न होइ परतीती । बिनु परतीति होइ नहीं प्रीती ॥! यह भी जान लेना चाहिये कि प्रभाव प्रकट देख लेनेपर 
किर माया नहीं व्यापती और न मायाजनित भ्रमादि दुःख व्यापते हैं; यथा--भअस उर धरि मद्दि बिचरह जाई। 
अब न तुम्हहिं माया नियराई', 'मायासंभव भ्रम सब अब न ब्यापिहहिं तोहि !! अतएव कुछ प्रमाव प्रत्यक्ष दिखाया । 

इस समय किचित्‌ ही प्रभाव प्रकट देख लेनेसे सतीजीके उपर्युक्त संदेह दूर हो जाते हैं | इसीसे पार्वतीतनमें अब 
यह शंका नहीं करती हैं कि यह ब्रह्म कैसे हो सकते हैं ? ब्रह्म मनुष्य कैसे हो सकता है ?? ह&ः जो प्रभाव प्रभु यहाँ 
दिखा रहे हैं, उससे सतीजीको यह निस्संदेह बोध हो जायगा कि 'श्रीरामजी स्वतन्त्र हैं और विधि-हरिहर परतन्त्र हैं। 
रघुनाथजी सच्चिदानन्द परमधाम! सबके इश्टदेव और सेव्य हैं । भ्रीसीताजीका वियोग इनको नहीं हुआ और न हो 
सकता है, इनमें वियोग इनको नहीं हुआ न हो सकता है, इनमें वियोग और दुःखकी कल्पना निमूल थी 

जो कोरे पण्डित या कवि हैं, भीरामजीके परत्व और गुण-स्वभावको नहीं जानते, जो रामोपासक नहीं हैं, वही यहाँ 
भ्रममें पढ़ जाते हैं कि सतीजीकी इस दुःखित दामें प्रभाव दिखाना अनुचित था। भगवान्‌ भक्तवत्सल हैं। अम्बरीषजी 
शत्यादिकी कथाएँ सभी जानते हैं। आपने-अपने परम भक्त श्रीशंकरजीके वचनोंकी सत्यता दिखानेके लिये, सतीको 
सच्चिदानन्द रूपका प्रबोध कराने तथा उनके कल्याणके लिये अपना लेशमात्र प्रभाव प्रकट कर दिखाया, न कि सतीको 
भयमें डालनेके लिये | सतीजी तो अपने अपराधोंसे ही भयभीत हैं । यदि उन्हें उनका मय और हुस्न ही बढ़ाना 
अभिप्रेत होता तो विरादरूपका दर्शन कराते जैसे अर्जुनकी | बात तो यह है कि सतीजीको दुःख तो हुआ पर इतनेपर भी 
उन्हें पश्चाचाप न हुआ और न दीनता और नम्नता आयी; अतः प्रभाव दिखाया | 

प० ५० प्र०--श्रीरामजीने सतीको मातृभावसे प्रणाम किया है। वे अत्यन्त कोमल चित्त हैं अतः उन्होंने सतीजी- 
को अपना दिव्य, सोम्य, व्यापक विश्वरूप उपास्य-उपासकरूपमें प्रकट किया ! यह विश्वरूप दुखी जगजननीको भीतिग्रस्त 
करनेके लिये नहीं दिखाया ग़या | श्रीकोसल्याजीको जो विश्वरूप दिखाया गया वह इतना रमणीय नहीं था । सतीजीके 
सभीत होनेका कारण विश्वरूप नहीं था ) अपितु परमात्माको मैंने हपसुत मान लिया और “निज अपराध रामपर आना! 
ग्रह था, जैंसे कोसल्याजीके समीत होनेका कारण “जगत पिता मैं सुत करि जाना । २०२ | ७ ! यह था। 

टिपणी--३ 'सत्तीं दीख कौतुकु मग जाता ।! इति | (क ) 'कोतुकु? पद देकर जनाया कि उन्होंने श्रीसीता- 
ढक्ष्मणसहित अनेक रूप प्रकट किये और फिर क्षणमात्रमें उनमेंसे एक भी न रह गये । यही कातुक है | अथवा, कीतुकर 
लीला | माया दिखलानेमें भी कोतुक शब्दका प्रयोग होता है, यथा--'” मायानाथ क्षति कौतुक करथो । देखहिं परस्पर 
राम करि संग्राम रिपुद्ऊ छरि मर्थो ॥ ३ | २० !! (ख ) 'मगजाता' अर्थात्‌ आगे मार्ममें श्रीराम-लक्ष्मण-जानकी तीनों 
देख-पड़े | ( ग ) ईस्छ" पूर्व ४९ (८) में कह आये हैं कि 'कषहूँ जोग वियोग न जाकें। देखा प्रगट बिरद् दुख 
ताक ॥! उसीके सम्बन्धसे यहाँ नित्य संयोग दिखाते हैं | इससे सतीजीका वह भ्रम मिटेगा जो 'खोजै सो कि अज्ञ इब 
नारी ज्ञानधाम श्रीपते असुरारी ॥' से ज्ञात होता है | अर्थात्‌ उनको बोध हो जायगा कि श्रीरामजी सच्चिदानन्द ब्रह्म हें, 
श्रीसीताराम संयोग नित्य है, इनमें त्रिकालमें कभी वियीग नहीं है, अश इव खोजना विधिके बचन सत्य करनेके लिये नरनास्य- 
मात्र था, वस्तुतः सीताहरण हुआ ही नहीं, केवल मायासीता का हरण हुआ है | अतः सीता-लक्ष्मणसमेत दर्शन दिया गया | 

४ आगे राम सहित श्रीश्नाता' इति | ऊपर कद्द आये कि सतीजी महादेवजीके पास सभीत चढीं। महादेवजी 
पंचवर्टीसे उत्तर दिद्यामें हैं ओर श्रीरामजी पंचवर्टीसे दक्षिणकी ओर जा रहे हैं | सतीजी इस समय भीरामजीवाला मार्ग 
छोड़कर उत्तरवाले मार्गपर जा रही हैं | दूसरे, इस समय सतीजी श्रीरामजीसे सकुचाकर चली हैं । संकोचवश्य होनेसे वे 
पीछे भरीरामजीकी तरफ नहीं देखती हैं और सोचके वश्चीभूत होनेसे वे इधर-उधर भी कहीं दृष्टि नहीं डालती, सीधे 
मद्देशजीके पास चली जा रही हैं। इसीसे भगवान्‌ श्रीसीताल्क्ष्मणसद्वित जिस मार्गमं सतीजी चली. जा रही हैं उसी 
मार्गम उनके सामने दी प्रकट दो गये जिसमें वे देखें ॥ अथवा, सतीजी श्रीरामजीको पीछे छोड़ आयी हैं शसीते आगे 
देश पड़े | [ ५० ( १.) दिं० २ के अन्तमें प० ५० प्र० का मत देखिये ] 

प० प्‌० प्रः--सहित श्रीक्षाता' इति। “श्री? का प्रयोग सामिप्राय है । सतीजीका संशय इस प्रकार है--बिष्नु जो 
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का ७ाााणभणाामााााभभााााऋआभ कक नल हनन ++ लक लक कवककलवदील कील नकल लकीनीकड कदम 
. सुरूद्दित नरतनुधारी । सोड सवज्ञ जथा त्रिपुरारी ॥ खोजे सो कि अज्ञ इव नारी । ज्ञानधाम श्रीपति असुरारी ॥' अतः 


प्रथम रास सद्दित श्रीज्षाता' रूप दिखाकर ध्वनित किया कि विण्णु-अव॒तार रामको भी नरनाथ्यमें खीको खोजना पड़ता 
है, पर वह केवल माधुय लीला है, इत्यादि । 
फिरि चितवा पाछें प्रश्ध देखा | सहित बंधु सिय छुंदर वेष ॥ ५ ॥ 
जह चितवहिं तहँ प्रश्न आसीना । सेवहिं सिद्ध मुनीस प्रवीना ॥ ६ ॥ 
अर्थ--( फिर उन्होंने ) फिरकर देखा तो प्रभुको भाई और श्रीसीताजीके सहित सुन्दरवेपमें पीछे भी देखा 
॥ ५ ॥ जहाँ ( ही ) दृष्टि डालती हैं वहाँ ( ही ) प्रभु विराजमान हैं. और प्रवीण ( सेवामें कुशल, चतुर ) सिद्ध और 
मुनीश्वर सेवा कर रहे हैं ॥ ६ ॥ ह 
क्‍ टिपणी--१ 'फिरि चितवा पाछें प्रभु देखा ।'“” इति | ( क) सतीजीने जब्र अपने आगे तीनों मूर्तियोंकों देखा 
तब उनको रन्देह हुआ कि मैंने तो अभी केवल दोनों भाइयोंको पीछे छोड़ा था, ये आगे कहाँसे आ गये और सीताजी इतनी 
जल्दी कदाँसे मिक्त गयीं जो इनके साथ हैं ? अंतः सन्देह मिटानेके लिये चकित होकर उन्होंने फिरकर पीछे देखा । अथवा, 
मारे सझ्लीचके आगे न देख सकीं इससे फिर गयीं | पीछेकी ओर मुख कर लिया तो अब पीछे भी तीनों देख पड़े। ( ख ) 
सहित बंधु सिय! इति | देखिये, जच्र सतीजीने आगे देखा तत्र वहाँ सीताजीको प्रथम कहा और यहाँ पीछे देखनेमें बंधु 
लक्ष्मणजीको प्रथम कहते हैँ | एक जगह सीताजीको प्रथम और दूसरी बार लक्ष्मणजीकों प्रथम कहकर जनाया कि श्रीराम- 


. . जीकी प्रीति दोनोंमें समान है | अथवा, जब आगे देखा था तब्र सतीके सामने चले आते थे, उस समय श्रीरामजी आगे 


हैं, उनके पीछे श्रीसीताजी हैं तब लक्ष्मणजी हैं--ऐसा देखा । इसीसे प्रथम श्री? कहा तत्र श्राता | और जत्र फिरकर 
पीछे देखा तो वहाँ भी वही क्रम है। तीनों दक्षिणकी ओर जा रहे हैं। सबसे आगे श्रीरामजी हैं, उनके पीछे सीताजी, तब 
लक्ष्मणजी। इस समय सतीजीकी ओर उनकी पीठ है इसीसे प्रथम लक्ष्मणजी देख पड़े तब सीताजी | अतए्‌व फिरकर देखनेपर 
'सहित बंधु सिय' कहा-_ स्मरण रहे कि मार्ग चछते समय चलनेकी विधि यही है कि बीचमं सीताजी रहती हैं 
और आगे श्रीरामजी | यथा--आगे रासु रूखनु बने पाछे । तापस बेष बिराजत काछे॥ उमय बीच सिय सोहति कैसें । 
ब्रह्म जीव बिच माया जैसें ॥ अ० १२३ ।'६#-जो मूर्तियों आगे देखीं वे सामनेसे आती हुई दिखायी दीं और जो मूर्तियाँ पीछे 
देखीं, वे मूर्तियाँ दूसरी ओर चली जाती हुईं दिखायी दीं। हुछ"इस तरह श्रीराम-लक्ष्मण-सीता तीनोंका नित्य संयोग 
दिखाया । ] ( ग ) 'सुंदर बेषा' इति । यहाँ सुन्दर वेष तपस्वी उदासी वेष है। यथा भागे राम अनुज पुनि पाछे। 


' झुनिवर बेष बने अति काछें ॥ ३|७ |? तथा 'पुछकित तन सुख जाव न बचना। देखत रुचिर बेष कै रचना ॥ कि० २ !? 
नोट--१ ब्रैजनाथजीका मत है कि सतीजीको जो दर्शन रिया गया वह दिव्य भूषणवसन आदि पूर्ण ःश््जासयुक्त प्रसन्न- " 


बदन मूर्तियोंका दिव्यदर्शन था | इसीसे 'सुंदर बेब! पद दिया गया । अर्थात्‌ यह दर्शन तस्वी वेपका नहीं है । उनका मत 
धर ४ के जे आप हित हट रे 
है कि. यहाँ सनत्कृमारसंदिताबाला दिव्यव्यानवाला दर्शन अभिप्रेत है । यथा--वैदेहीसहितं सुरदुमतडे हमे महासण्डपे । 


. मध्ये पुष्पमयास ने मणिमये वीरासने संस्थितम्‌ ॥ अगश्े चावव्रते प्रमंजनसुते तत्तं च सन्निः परम्‌ | ब्याख्यातं सरतादिभिः 


परिद्वतं राम॑ मजे श्यामलम्‌ ॥! वे बंबुसे मरत, छश््मग ओर झत्रुनन तीनों भाइयोंका साथ होना कहते हैं| वि० त्रि० का मत. 


- है कि पीछे तीनों मूर्ति दयवेबमें दिखायी दिये, मिसमें सतो यह न समझ्षें कि जिधर मुँह फेए्ती हूँ उधर ही आ सह होते हैं| 


टिपणी--२ 'जहँँ चितबहिं तहँ प्रभु आसोना ।' इति | (क ) आगे ओर पीछे देख चुकीं । अन्न दाहिने-बाएँ, 


.. ऊपर नीचे, जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ ही सर्वत्र प्रभुको आसन (सिंहासन) पर बैठे देखती हैं। अथवा, जहाँ देखती है वहाँ: 


मारे सझ्लोचके सम्मुख दृष्टि नहीं करती, इसीसे तुरंत अन्यत्र देखने छगती हैं। अतः “जहँ चितवहिं ते कद । (सत्र) 
'हहें प्रभु आसीना' इति । आगे और पीछे जिन श्रीरामजीको देखा उनके विपयम कुछ न कहा कि से खड़े हैं कि बेठे हैं 


- अथवा चलते हैं | यहाँ सबका हाल इकट्ठा कहा कि जहाँ भी दृष्टि डालती हैं तहाँ ही प्रभुको त्रैठे देखती. हैं । 'तासय॑ कि 


सतीजी दोनों भाइयोंका खोजते-किस्ना जानती समझती हैं। इससे प्रमुने बैठे हुए. स्वरूपका दर्शन कराया | भाई और 
सीतासहित बैठे हुए, दर्शन देकर जनाया कि न तो सीताहरण ही हुआ है और न हम दोनों भाई खो जते फिस्ते हैं; हम 
तीनों तो सुखपूर्वक एकत्र बैठे हैं | हू 

मोट---२ परंतु पण्डितजीने जो भाव ठि० १ ( ख ) में दिया है उससे यह विरोध पाता है। उस भाव तथा 
समाधानके अनुसार तो पूर्व जो दर्शन आगे और पीछे हुए. वे चढते हुए, मूर्तियोंके ही निश्चित होते हैं। और गोस्वामी- 
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जीके शब्दोंसे भी वह भाव सिद्ध होता है । 'मग जाता! को दीपदेहलीन्यायसे दोनों ओर ले लेनेसे तीनों मूर्तियोंका मार्गमें 
चलते हुए देखना स्पष्ट सिद्ध है| यदि टि० २ ( ख ) वाले भावको ही ठीक मानें तो उपर्युक्त टि० १ ( ख ) बाला भाव 
और समाधान छोड़ देना होगा । पहले तीनों मूर्तियोंकी चछते दिखाकर जनाया कि सीताजीको खोजना छीलामान्र है | 
फिर दिव्य दर्शन देकर, जिसमें प्रभु सिंहासनासीन हैं, सर्वत्र विराजमान हैं, जनाया कि हम विष्णु नहीं हैं, अ््ष हैं 
सवव्यापी हैं। 'कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहों' तथा शिववाक्य 'सोइ राम ब्यापक ब्रह्म'” को यहाँ चरितार्थ किया। 
इसमें ऐडवर्य दिखाया है | भाव यह कि निग्ुणरूपसे ही नहीं वरन्‌ सगुणरूपसे भी हम व्यापक हैं | 

टिप्णी--३ 'सेवहिं सिद्ध मुनीस प्रबीना! इति | यह दिखाकर शझिवजीके वचनोंको चरितार्थ किया। यथा 'सेवत 
जादि सदा झुनि धीरा ॥ सुनि धीर योगी सिद्ध संतत विमछ मन जेहि ध्यावहीं। बा० ७५१ |? सिद्धरसिद्धावस्थाको 
प्रा्त । मुनिच्साधनावस्थाको प्राप्त।( विशेष ४४ (७) देखिये )। दोनों अवस्थावाटोंसे सेवित दिखाया | आगे शिव, विधि, 
विष्णु आदिंको शक्तियोंह्वित दिखाया है । सती विधान्नी और इन्दिरा त्रिदेवोंकी शक्तियाँ हैं । उनको साथ-साथ कहा है। 
यथा “सदी विधाम्नी हंंदिरा देखीं अमित अनुप । ५४ !! ओर देवताओंको भी शक्तियोंके साथ कहा है; यथा 'सक्तिन्ह 
सहित सकल सुर तेते ।” पर यहाँ सिद्ध मुनीख्वरोंकी झ्लियोंकी न कहा | ऐसा करके जनाया कि प्रभुकी सेवामें निदृत्ति 
मार्गवाले सिद्ध मुनीरवर भी हैं. और प्रद्गत्तिमार्गवाले देवता आदि भी हैं । इससे जनाया कि हम सबके सेव्य हैं। ५५ 
(१-३ ) टिप्पणी ५ भी देखिये | ह 

५० प० प्र ०--१ आसीना' से दिखाया कि राम ब्रह्म हैं, उंनको आना जाना इत्यादि कुछ नहीं है तथापि वही 
प्रभ होनेसे 'आसीनो दूरं ब्रजति', 'तद्‌ दूरे तदन्तिके' भी है। २ शिव-विधि विण्णुके पूर्व सिद्ध मुनीशका उल्लेख करनेका 
हेतु यह है कि वे अन्तर्चाह्मत्यागी हैं और त्रिदेव अन्तस्त्यागी हैं, बहिभोंगी हैं। सिद्ध मुनीश त्रिदेवसे श्रेष्ठ हैं क्योंकि 
उनका चरित्र सहज-अनुकरणीय आदशभूत रहता है। देवताओंका चरित बहिर्भोगी रहता है, गूढु है, अनुकरणीय नहीं है। 
इसीसे 'न देवचरितं चरेत्‌” कहा है | प्रवीण वे हैं जो सच्न संशयोंको त्यागकर श्रीरघुपति रामका भजन करतेः हैं| यथा-- 
अज़कद्दि करहिं बिरंचि प्रभु अजहि ससक, ते हीन । अस विचारि तजि संसय रामहि सजहिं प्रबीन ॥ ७ [| १२२ |! 


: देखे ज्िव बिधि बिष्लु अनेका | अमित पभाउ एक तें एका ॥ ७॥ 
बंद्त॒ चरन करत प्रश्चु सेवा । विविध बेष देखे सब देवा ॥ ८ ॥ 


दोहय--सती बिधात्री इंदिरा देखीं अमित अनप। 
जेहि जेहि बेष अजादि सुर तेहि तेहि तन अनुरूप ॥ ५४ ॥ 


थै--एकसे एक अमित प्रभाववाले अनेक शिव, अक्मा और विष्णु देखे || ७ ॥ ( जो प्रभके चरणोंकी वन्दना और 

सेवा कर रदे हैं | सब देवताओंको भाँति-भाँ तिके अनेक वेष धारण किये हुए, देखा |८॥| अगणित उपमारहित सती, ब्रक्षाणी 
और ढ्क्ष्मियोंकी देखा | जिस-जिस वेषमें तक्मादि देवता थे, उसी-उसीके अनुरूप इनके भी शरीर और वेष ये ॥ ५४ | 
. टिपणी--१ देखें शिव विधि ,बष्जु अनेका ।”” इति । (क) श्रीरामंजीके सेवकोंमें शिवजी अग्रगण्य हैं। अतः 
उनको प्रथम कद्दा। अथवा, सतीजीको भ्रम है कि भीरामजी नर हैं ओर ये शिवजीकी शक्ति हैं, इसीसे प्रथम शक्तिसहित 
शिवजीको ही सेवा करते दिखाया | ( ख ) &&'मुशुण्डिजीके मोह-प्रकरणमें प्रथम ब्रह्माजीका नाम लिखा गया है । यथा-- 
“ड्ोटिन्द् चतुरानन गौरीसा। अगनित उड़गन रबि रजनीसा ॥ 3० ८० ! ओर यहाँ प्रथम शिवजीका । यह भी सामिप्राय 
है| सतीजीका सिद्धान्त हैं कि ब्रह्म अवतार नहीं लेता; यथा-त्रह्म जो ब्यापक बिरज अज भकल अनीह अभेद। सो कि देह घरि 
होह नर जाहि न जानत बेद ॥५०|? इसपर शिवजीने कहा कि ब्रह्म अवतार लेता है, यथा-सोहइ राम ब्यापक ब्रह्म भुवन 
निकायपति मायाधनी। अवतरेड अपने सगतहित निजतंत्र नित रघुकुलमनी ॥५१||? सतीजीका सिद्धान्त है कि विष्णु अवतार 
लेते हैं। यथा---बिष्नु जो सुरहित नरतनु धारी ।', इसीसे श्रीरामजीने अपना प्रभाव दिखाया कि विष्णु हमारे चरणसेवक 
हैं; यथा--बंदत चरन करत प्रभु सेवा ।' ये हमारे अंशसे उपजते हैं, यथा-लंभु बिरंचि विष्नु भगवाना। उपजहिं जासु 
अंस ते नाना ॥ १ | १४४ / [ प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि यहाँ रामभक्तिका प्रसंग है और विशेषतः शिवशक्ति सतीका 
सम्बन्ध मुख्य है। सतीजी शिवजीको विष्णुसे भी श्रेष्ठ मानती हैं जैसा उनके 'सोउ सर्बश जथा त्रिपुरारी । खोजइ सो 
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की 222 हम पअ ज अकी मकर कल दल कक कक 
कि अज्ञ इव नारी॥' इन वचनोंमें प्रयुक्त एकबचनसे सिद्ध है। अतः 'शिव? को प्रथम कहकर जनाया कि जिन शिवको 
. ठम सर्वान्त्यामी तथा सर्वरसेव्य मानती हो वे ही रामसेवकोंमें अग्रगण्य हैं ]। 

टिपणी--२ ( क ) 'अनेका? इति । ' शिवजीने श्रीरामजीको “निकाय झुवनपति” कहा । प्रत्येक ब्रह्माण्डमें एक 
ब्रक्मा, एक विष्णु ओर एक शिव रहते हैं | यहाँ अनेक बज्मा-विष्णु-महेशोंको सेवामें उपस्थित दिखाकर जनाया कि समस्त 
भवनों और बज्माण्डोंके त्रिदेव सेवामें हाजिर हुए हैं | निकाय बल्याण्डोंके प्रथकव्ृथक्‌ त्रिदेव हैं, इसीसे उनके रूप भी 
अनेक हैं और उनके प्रभाव मी एक-दूसरेसे बढ़े-चढ़े हुए हैं | [ भुशुण्डिजीने 'छोक छोक प्रति मिन्न विधाता। मिन्च 
. 'बिष्नु सिव मनु दिसिन्नाता |! देखा था। यहाँ छोक न दिखाकर संक्षेयमें अनेक त्रिदेव दिखाया । (वि० त्रि०) ] 'बंदूत 
चरन करत प्रभु सेवा ॥'” इति | हुट#"इस प्रसंगमें श्रीरामजीका प्रभुत्व दिखाया है, इसीसे यहाँ प्रायः प्रभु! शब्दका 
ही प्रयोग किया गया है | यथा--फिरि चितवा पाछे प्रभु देखा । ५४ | ५ |? जहाँ चितवहिं तहँ प्रभु आसोना। ५४ | 
६ |? “बंदुत चरन करत प्रभु सेवा ।! तथा 'पूजहिं प्रभुहिं देंब बहु बेषा | ५०५ | ३ |? 

३ 'सती बिधान्नी इंदिरा देखीं अमित अनूप” इति | (क) प्रथम शिव, विधि और विष्णुको कहा था, अब क्रमसे 
तीनों शक्तियोंका नाम देते हैं | वहाँ शिव, विधि. ओर विष्णु अनेक हैं, इसीसे यहाँ सती, विधात्री और इन्द्रा अमित 
हैं। वहाँ त्रिदेवके विषयमें कहा था कि 'अमित प्रभाउ एक ते एका' वेसे ही इनको अनूप? कहा । “अनूप! का भाव कि 
एक़की उपमा दूसरेंसे नहीं दी जा सकती थी | (ख ) सब सतियोंकी शिवसमेत चरणवन्दना करते दिखाकर जनाया कि 
सब शिवशक्तियाँ सब सती-आ? रामभक्त हैं, एक तुम ही श्रीरामविमुखा हो... 

४ त्रिदेवोंको कहकर वहीं तीनोंकी शक्तियोंको भी कहना चाहिये था, सो न करके बीच देवताओंकों कहने 
लगे; यथा--विबिध बेष देखे सब देवा ।--यह क्यों ?.... .. * 

समाधान--प्र थम त्रिदेवकी कहा | फिर और मो समत्त देवताओंकों कहकर अन्न क्रमसे सबकी शक्तियाँ एक साथ 
कह रदे हैं | 'सती बिधात्नी इंदिरा इस दोहेमें त्रिदेवकी शक्तियाँ कहीं | आगे देखे जहँ तहेँ रघुपति जेते । सक्तिन्द 
सहित सकल सुर तेते ॥! इस अर्धालीमें सब देवताओंकी शक्तियाँ कहीं | 

५ 'जेदि जेहि बेष अजादि सुर” इति (क) भाव कि देवता बहुत वेषके हैं; यथा-'बिबिध बेष देखे वहु देवा ।! 
. अतः जिस-जिस वेषके देवता हैँ उसी-उसी वेपके अनुकूल-वेपकी उनकी शक्तियाँ हैं। (ख) 'तेहि तेहि तन अनुरूप इति | 
“तन अनुरूप' कहनेका भाव कि वेपके अनुकूल वेष है ओर तनके अनुकूल तन है। दोनों बातें जनानेके लिये तन! 
ओर 'वेषः दोनों शब्द दिये | यहाँ वेप? का अर्थ है “टज्ञार! | जैसा <ज्ञार अजादिका है, वेसा ही उनकी शक्तियोंका है। 
जैसा तन ब्रक्मादिका है वैसा ही तन शक्तियोंका है। तालय कि अश्भुजके साथ अश्भुजा शक्ति हैँ, सहलभुजके पास सहखभुजा 
शक्ति है | ( वि० त्रि० का मत है कि यहाँ विष! से अभिप्राय रूप, भूषण और वाहनसे है ) | [ श्रीकान्तशरणजी लिखते 
हैं कि सतशती चंडीवाठमें भी इसी भावका यह इलोक है--यस्य देवस्थ यदूरूपं यथा भूषणवाहनम्‌। तद्ददेव हि 
 तच्छक्तिरसुरान्योदुसाययों / (अ० ८) ] यदि ऐसा न हो तो सब शक्तियों एक तरहकी हो जायें। एक ही तरहका 
बेष हो तो भ्रम हो जाय कि किस देवताकी कोन शक्ति है। अतएुव सबके मिन्न-मिन्र स्वरूप दिखाये | (रण प्र० )। 
[ अथवा, तिहि तेद्दि तनु अनुरूप' का भांव यह है कि जिस बह्माण्डमें जिस प्रकारके देवता और जिस प्रकारकी उनकी 
वाक्तियाँ हैं, उसी-उसी रूप और वेषमें यहाँ प्रशुके समीप हैं। इससे तालय॑ इतना दी मात्र है कि सतीजीने जिन 
देवताओं और शक्तियोंको इस ब्रह्माण्डमें देखा है उनको वे प्रभुके समीप देखकर पहचान ले कि ये वही हैं, ओर अपने 
पतिको भी पहचान लें जिससे उनको विश्वास हो जाय कि हम सन्चोंके भी स्वामी ये हैं, नहीं तो सब दृश्य दिखाना व्यर्थ 
हो जाता । यह बात जरूरी नहीं है कि पंचमुखी, चतुर्मुखी या चत्॒भुजी आदि देवताओंकी झक्तियाँ भी उतने रा पर्व 
या भुजाओंकी हों )। (. ग) यहाँ सेवकोंकी शक्तिसमेत दिखानेमें भाव यह है कि सतीजी तो श्रीरामजीकी शक्तिहीन 
समझे हुए, हैं और रामजी -अपने चरितसे उनकी दिखाते हैं कि हम झक्तिमाच्‌ हैं और हमारे सब सेवक भी शक्तिमान्‌ 
हैं। न हमको कभी शक्तिका वियोग होता है; न हमारे सेवकोंको । लक 

नोट--१ दोहेके पूर्वार्द्में 'सती बिघान्नी इंद्रा' कहा । उसीके अनुकूल उत्तराद्धर्म शिवादिसुर कहना चाहिये था, 
सो न कहकर 'अजादि सुर' कहा गया । इसका एक भाव ध्वनिसे यह निकलता है कि अब तुम शिवपत्नी नहीं *ह गयीं, 
तुम्हारा त्याग होगा। श्री पं० सुधाकर द्विवेदीजीका मत है कि यहाँ 'सती? का अर्थ 'सष्दी पतिबता? करके यद्द विशेषण विधात्री” 


'बाल्काण्ड १०२ श्रौमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपने दोहा ५५ ( १-३) 
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और “इन्दिश” में छगना चाहिये; क्योंकि इस समय सतीजी शिवजीके साथ नहीं हैं। प्र० स्वामी भी द्विवेंदीजीसे संहमत 
हैं कि शिवजीके साथ दक्षकुमारी नहीं हैं | बि० ज्रिं० श्रीसतीजीका भी होना कहते हैं | | ॒ 
े २---सर्वत्र अपनेकी श्रीसीताल्ध््मणसहित दिखाकर प्रभ्ुने अपनेको व्यापक जनाया | सेवहिं सिद्ध मुनीस'” 
'भुवननिकायपति' होना पुष्ट किया | देखे शिव “सब देवा” से 'मायाधनी” होना सिद्ध किया और विष्णुको भी सेवा 
एवं वंदना करते दिखाकर अपनेको परअह्म सात्रित किया | इस प्रकार सतीजीको पतिके समम्त बचनोंका प्रत्यक्ष प्रमाण 
देकर पतिके वचनोंमें प्रतीति करायी | (माण्प०) कि 

२ खर्रेमें लिखा है कि 'देखें सिव बिधि बविष्नु अनेका''” यह कोतुक सतीजीके पूर्वके 'संकर जगतबंद्य जग- 
दीसा ।'तिन्ह नृपसुतहि कीन्ह परतामा |? इस भ्रमको दूर करनेके हेतु दिखाया गया | 

४ आगे रामु सहित श्रीश्राता' से लेकर इस प्रसंगभरमें तृतीय विशेष” अलंकार है | जहाँ एक ही वस्तु युक्तिसे 
बहुत ठौर वर्णन की जाय जैसे यहाँ एक राम लक्ष्मण सीता' अनेक ठौर दिखाये गये, वहाँ यह अलंकार होता है | 


देखे जहँ तहँ रघुपति जेते। सक्तिन्ह सहित सकल सुर तेते ॥ १ ॥ 
जीव चराचर जो संसारा | देखे सकहू अनेक प्रकारा | २॥ 
पूजहिं प्रभ्ुुहि देव बहु वेषा | राम रूप दूसर नहीं देखा॥ ३॥ 


अर्थ--( उन्होंने ) जहाँ-तहाँ जितने रघुपति देखें, उतने-ही-उतने समक्ष्त देवता शक्तियोंसहित ( प्रभुकी सेवामे 
वहाँ-वहाँ ) देखे ॥| १ ॥ संसारमें जितने जड़ और चेतन जीव हैं, वे सब्र अनेक प्रकारके देखे | २ ॥ ( देखा कि ) 
. देवता लोग अनेकों वेष घारण किये प्रभुका पूजन कर रहे हैं ( पर ) श्रीरामजीका दूसरा रूप नहीं देखा ॥ ३ ॥ 

: टिप्पणी--१ देखे जहाँ तहँ रघुपति जेते ।““” इति | पूर्ष देवताओंकी कहा, शक्तियोंकी . न कहा था, अब 
शक्तियोंकी भी कहते हैं | पूर्व देवताओंकी देखना कहा, अब्र रघुमतिको देखना कहते हैं। ऊपर कहा है कि 'विविध येष 
देखें सब देवा, इसीसे यहाँ (सकल सुर! कहा | 'सकलः अर्थात्‌ तैंतीस कोटि | “जहाँ जितने रघुपलि देखे- तहाँ“” का 
भाव के इतने रघुपति थे कि तैंतीस कोटि देवता प्रथक-प्थक्‌ पूजा कर रहे हैं | 

नोट--१ “जहँ तहँ” के अर्थ दो प्रकारसे हो सकते हैं | एक तो, जहँ-तहँ-जहाँ-तहाँ, इतस्ततः, इधर-उधर | 
यथा--जहाँ तहँ १ई सकल तब सीता कर मन सोखु | सुं० ११ |? अथवा, जहँ-तहँ-सर्वत्र, सब्र जगह, यथा---'जहेँ तहँ 
सोचहिं नारे नर कृस तन राम बियोग | उ० !? दूसरे, जहँ तहँ-जहाँ “वहाँ | पं० रामकुमारजीने दूसरा अर्थ रक्खा 
है | 'जहाँ-जहाँ ही दृष्टि पड़ी वहाँ-वहाँ सवंत्र! यह अर्थ उत्तम है। २--रखुपति? से दशरथात्मज रामजीका बोध कराया 
और यह भी जनाया कि राजकु माररूप ही सत्र था | हुलछ-यह शब्द देकर 'सोह मम इृष्टदेव रघुबीरा' इस शिववाक्यकी 
पुष्टि की । किसी-किसीका मत है कि 'रघुपति? कहनेसे चराचरस्वामित्वका बोध हो गया । विश्वकोषके 'रघुर्जवात्मबुद्धिश् 
भोक्ता भुकू चेतनस्तथा” के अनुसार सम्पूर्ण जड़ एवं चेतनमात्रकी रघु! संज्ञा है। इसीसे संसारमात्रके चराचर जीबॉसे 
सेवित जताया !? ३--बैजनाथजीका मत है कि 'प्रभुका परम प्रकाशमयरूप सतीजीकी दृश्टिमें समा गया है अथवा सर्वत्र 
व्याप्त है; इससे उनको दिशा-विदिशा जहाँ देखती है तहाँ, रामरूप- ही दिखाता है|” परन्तु “निज प्रभाउ कछु प्रगटि 
जनावा । "४ । ३ !? से इसका विरोध होता है । 

टिपणी--२ “जीव चराचर जो संसारा ।**” इति | (के) शंका-- सिद्ध, मुनीणश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश ओर समस्त 
देवी-देवताओंकी सेवा, वन्दन वा पूजन करना कहा गया। पर चराचरका देखना कहते है, सेवा करना नहीं लिखते; यहक्यों १? 
समाधान---यहाँ सेवाका प्रकरण चल रहा है। इस प्रकरणके बीचमें चराचर जीवॉको लिखकर जनाया कि ये भी सेवा कर 
रहे हैं। चर ओर अचर सभी श्रीरामजीके सेवक हैं; यथा-सेघहिं सकल चराचर जाही ।” अथवा दूसरा समाधान यह है कि 
सिंद्ध, मुनि और त्रिदेव आदि देवता सेवाके अधिकारी हैं, अतएव इनकी सेवा कही | और, सब्र चराचर श्रीरामजीकी सेवा- 
का अधिकारी नहीं है; इसीसे चराचर जीवकी सेवा नहीं कही |-[ सब चराचर सेवाका अभिकारी नहीं है इसमें हम सहमत 
नहीं हैं। अयोध्याकाण्डमें पृथ्वी, दक्ष, मेघ, तृण आदिकी सेवाका वर्णान है जो जड़ है तब्र भछा चेतन जीव अधिकारी क्‍यों 


ब्कप 
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न होंगे! |--इसपर प्रश्न होता है कि 'तब बीचमें चराचर जीवका उल्लेख क्‍यों किया गया ?' उत्तर यह है कि श्रीशंकर- 
जीने पूव जो सतीजीसे कहा है कि 'सोइ राप्सु ब्यापक ब्रह्म शुवननिकायपति मायाधनी | जवतरेड० | ५१ )), उसको यहाँ 
चरिताथ किया है । समस्त भुवनोंके छोटे-बड़े चराचर जीव उपस्थित दिखाकर 'भुवननिंकायपति” होना सिद्ध किया है | 
(ख ) जो संसारा' इति | इस समय प्रभु दण्डकारण्यमें हैं | दण्डकबनमें भी चर और अचर पशु, पक्षी और वृक्ष आदि 
. हैं [ 'जो संसारा/ कहकर जनाया कि दण्डकारण्यके ही चराचर जीव देखे यह बात नहीं, सारे संसारके चराचर जीव उसी 
जगह प्रभुके समीप देखे गये | ( ग ) 'सकछ अनेक प्रकारा' इति | समस्त ब्रह्माण्डोंके छोटे-बड़े जीव यहाँ हैं; इसीसे 
अनेक प्रकारके हैं। कर्मानुसार जीवोंके अनेक प्रकारके शरीर होते हैं और ब्रह्माण्ड-बज्माण्डमें भिन्न-भिन्न प्रकारके हें।ते हैं| 


नोट---४ बैजनाथंजी लिखते हैं कि भुशुण्डिरामायणमें कल्प-कल्ममें और-और किस्मके नर आदिका वर्णन है । 
श्रीध्धाकर द्विवेदीजी कहते हैं कि यहाँ श्रीरामजीका विराटरूप दिखाते हैं। संसारमें जंगम और स्थावर जितने प्राणी ये 
वे अपने-अपने कर्मानुसार विविध प्रकारके देख पड़े ।! ( मा० प० ) 


टिप्पणी---३ “पूजहिं प्रभुहि देव बहु बेषा ।”“* इति | (क ) पूर्व देवताओंका वेष कहा, यथा 'बिविध ग्रेष देखे 
' सब देवा | ५४ ।? अब उनकी सेवा कहते हैं | ( ख ) ब्रह्मादि देवताओंका वेष कहा, चराचरका वेष नहीं कहा, क्योंकि 
इनका वेष नहीं होता | इनकी अनेक किसमें होती हैं, ये अनेक प्रकारके होते हैं, अतः इनके प्रकार कहे;--देखे सकछ 
: अनेक प्रकारा ।' 

४ 'रामरूप दूसर नहिं देखा ।? इति | (क ) श्रीरामजीका रूस एक ही प्रकारका कहा और आगे उनका वेष भी 
एक ही प्रकारका बताते हैं; यथा--'सीतासहित न वेष घनेरे ।' ओर समस्त देवताओं और उनकी शक्तियों के रूप और वेष 
अलेक प्रकारके कहे; ऐसा करके जनाया कि श्रीसीतारामलक््मणजी कारण हैं ओर सब्र कार्य हैं। कारण एक प्रकारका है 
और कार्य अनेक प्रकारके हैं )( ख ) सबके बहुत वेष कहे गये । इससे पाया गया कि श्रीराम-लक्ष्मण-जानकी जीके भी 
बहुत बेष होंगे | अतः उस अनुमानका निषेध करते हुए कहते हैं कि श्रीरामजीके बहुत रूप नहीं हैं और न बहुत 
'वैप हैं, फेवल एक ही सर्वत्र है | ( ग ) पुनः, 'राम रूप दूसर नहिं देखा' का तालये यह है कि विशेय देवके पास विशेष 
 रामरूप होगा और सामान्यके पास सामान्य होगा ऐसा नहीं किंतु, सबके पास श्रीरामजी एक ही प्रकारके हैं | 
नोट--५ श्रीरामचन्द्रजीकी आकृति और वेप सर्वत्र एक ही रहा | इससे जनाया कि भ्रीरामजी स्वतन्त्र हैं और 
- सब परतन्त्र| श्रीरामजी शुभाशुभ कमोंसे निर्टिस हैं और चराचर जीव कमोंके बन्वनमें हैं, जैसा कर्म करत हैं वेसा तन 
फंल भोगनेके लिये पाते हैं | यथा--'परम स्वतंत्र न सिर पेर कोई । भावे मनहिं करहु ठुम्ह सोई ॥''कमम सुमासुम 
तुम्दहि न बाधा । १ | १३७ | नारदवाक्य !?, 'गहहिं न पाप पूनु गुन दोपू । करम प्रधान विश्व करि राखा। जो जस 
करइ सो तस फलु चाखा ॥''अगुन अछेप अमान एक रस। २ | २१९ | सुरगुरुवचन ।?, “न र्सा कर्माणि लिम्पन्ति न 
मे कमफले रुप !' हृति मां योडइमिजानाति कममिन स बछूघते । गीता ४ | १४ ।-- वे०, मा० १० )। ६ दूसर 

हिं' अर्थात्‌ कहीं भी भेद न था। श्रीसुधाकर दिवेदीनी छिखते हैँ कि--चराचर प्राणी तो अपने कमोंके वश अनेक 
अ्रकारके देख पड़े | श्रीरमजी अखण्ड अविनाशी सचिदानन्द, व्यापक, अन्तर्यामी, मायापति, कर्मसे निर्ठिस और अद्वितीय 
हैं; इसीसे सर्वत्र रामजीकी आकृति एक ही थी, कहीं स्तीभर भेद न था | उनके साथ श्रीसीवाजी और लक्ष्मणजी भी 
. एक ही चालके देख पड़े .। - 


ह ७ भुशुण्डिजीने भी गरुड़जीसे ऐसा ही कहा है | यथा-'मिन्न मित्र मैं दीख सबु अति विचित्र हरि जान | अगनित 
झुवन फिरेड प्रभु राम न देखे आन ॥ 3० ८१ |'ह# इस अद्भुत दशनका मिलान प्रेपी पाठक 3०८०-८२ स कर ले | 


टिपणी---५ यहाँतक इस सेवा-प्रकरणमें प्रथम लिद्ध और मुनीझकी सेवा कहीं; यथा--सेवहें सिद्र झ्ुनीस 
प्रबीना'; फिर शिव-विष्णु और ब्रह्माजीका चरणवन्दन करना कहा, यथा--बंदत चरन करत प्रभु सेवा; तसश्रात्‌ 
देवताओंका पूजन करना कहा, यथा-'पूजहिं अभुहि देवा"! सिद्ध और मुनीक्षकों प्रथम कहा, क्योंकि श्रीरामसेवार्म सदा 
तत्यर रहना यही इनका दिन-रातका काम है। दूसरे, झिषजीने भी सेवामें इन्हींको प्रथम कहा है, यथा--सिवत जाहि 
सदा मुनि घीरा । मुनि घीर जोगी सिद्ध संतत विमलू मन जेहि ध्यावहीं ॥' जिदेव, देव और चराचरको क्रमसे फहा । 
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अवलोके रघुपति बहुतेरे। सीता सहित न वेष पनेरे ॥ ४॥ | ४ 
सोह रघुबर सोह लख्मिनु सीता | देखि सती अति मई सभीतां ॥ ५ ॥ 
हृदय कंप तन सुधि कछु नाहीं | नयन मूदि बैठीं मग माहीं ॥ ६ ॥ 

.._ अर्थ--श्रीसीतासहित बहुतसे रघुपति देखे (परंतु उनके ) वेष अनेक न ये, अर्थात्‌ एकससा ही वेष सत्र था ॥४॥ 
वही रघुबर ( श्रीरामजी ), वही लक्ष्मणजी और वही सीताजी ( सर्वत्र ) देखकर सतीजी अत्यन्त भयभीत हो गयीं ॥ ५॥| 
( उनका ) दृदय कॉपने लगा, देहकी कुछ भी सुध न रह गयी | ( वे ) आँख बन्द करके राहमें बैठ गयीं || ६॥ 
| टिप्पणी--१ 'अवछोके रघुपति बहुतेरे । सीता सहित” इति | ( सतीजीने अपने-अपने आगे रास्तेमें जो रूप 
देखा वह शक्तिसहित था, यथा--'सत्तीं दीख कौतुक मग जाता । भागे राम्ठु सहित श्री ञ्राता ॥ ५४ ॥? अपने पीछे जो 
रूप देखा वह भी शक्तिसहित था, यथा--'फिरि चितवा पाछें प्रभु देखा | सहित बंधु सिय सुंदर बेषा ॥ ५४ |? बीचमें 
और जितने रूपोंका दर्शन लिखा उनके साथ शक्तिका उल्लेख नहीं किया गया--जहाँ चितवहिं तहँ प्रभु आसीना । सेबहिं 
सिद्ध, मुनीस प्रवीना ॥' इससे यह समझा जाता कि ग्रे रूप शक्तिसहित न थे, इसीलिये अब सबके साथ शक्तिका उल्लेख- 
कर. स्पष्ट करते हैं कि श्रीरामजी सर्वत्र शक्तिसहित देख पड़े, बिना शक्तिके कहीं नहीं हैं | वहाँ कहा था कि 'जहँ चितवहि 
हहूँ प्रभु भासीना' वैसे ही यहाँ कहते हैं कि 'देख जहाँ तहाँ रघुपति जेते । सक्तिन्ह सहित"? । (ख़ ) “न बेष घनेरे' 
इति । पूर्व वेषकी सुन्दरता कही थी, यथा--सहित बंधु सिच सुंदर बेषा ।” यह न कहा था कि वेष बहुत नहीं हैं, सो 
अब कहते हैं। घनेरे वेष नहीं हैं अर्थात्‌ सबंत्र एक-सा ही वेष है | पुन, भाव कि पिताका वचन है कि तपस्वी वेषसे 
बनवास करें, इसीसे जो प्रभाव दिखाया गया उसका भी स्वरूप तायसवेष है | यहाँ श्रीरामजीके धमकी स्वच्छता है | 

नोट--१ यहाँ टीकाकार महात्माओंमें मतभेद है। श्रीकरुणासिंघुजी, बैजनाथजी और सूर्यप्रसाद्‌ मिश्रजीका मत 
एक है | उनका मंत है कि सुन्द्री तन्‍्त्र और श्रीरामतापिनी उपनिषद्‌ आदिमें जो स्वरूप वर्णित है, उसीका सर्वत्र दर्शन 
कराया गया है | वह इस प्रकार है--( क ) ( श्रीजानक्युवाच जनकं प्रति )--भयोध्यान्त:पुरे रम्ये सरयूतीरमश्रिते। 
अद्योकषनिकामध्ये सुरदुमरतताश्रये ॥ चिन्तामणिमहापीठे लसत्काब्वनभूतले । कव्पवृक्षतले रम्ये रत्नगृहनिषेविते ॥ सुवर्ण॑- 
बेदिकामध्ये र॒त्नलिंहासनं झुमम्‌। तन्‍्मध्ये च महापदमं रत्नजालेः सुवेष्टितम्‌ ॥ तन्मध्ये कर्णिकादिव्य॑ वहिग्रहविभूषितम्‌। 
तन्मध्ये चिन्तयेदवर्मिन्द्रनीलमणिप्रमम्‌ ॥ पीताम्बरं महोल्लासं तेजःपुंजघनावृतम्‌ । द्विभुजं मधुरं स्निग्ध कृपापाह्ृविमो- 
क्षणम्‌ ॥ वीरासने समासी न॑ श्रीराम परमादूभुतम्‌। सेव्यं जाजुनि हस्ताब्जं सांख्यमुद्गाविराजितम्‌ ॥ व्याख्याननिरतं सम्यक 
शानमुद्रोपशोमितम्‌ । मुकुटोज्ज्वलद्व्याज्नलसत्कुण्डछमण्डितम्‌ ॥ नासावतं समुक्ताढयं लसद्वदनपट्टजम्‌ | श्रीवत्सकोस्तु- 
भोरस्क मुक्तादास सुकंठकम्‌ ॥ रत्नकंकणकेयूरं मुद्रिकामिरलंकृतम्‌। यक्षसून्नामिलषितं कटिसून्नानुरंजितम्‌ ॥ रत्नमंजीर- 
रम्पांध्रिन्रक्षेश विष्णुसेवितम्‌ । कामपूर्ण कामवरं कामास्पदमनोहरम्‌ ॥*'''दिव्यायुधसुसंपन्‍्न द्व्यामरणभूषितम्‌ | स्वप्रकाशं 
चिदानन्द चिन्मयानन्दविग्रहम्‌ ॥“वामपाश्व धुर्दिब्यं दक्षिणे ठु शरस्तथा। वामकोणसमासीनामारक्तोत्पलधारिणीम्‌ ॥ 
दक्षकोणे तथा देवं छक्ष्मणं ध्तछ्न्नकम्‌ | तथा मरतशन्रुध्नी तालबृत्तकराबुमौ ॥ रामाग्रे हनुमान्वीरो वाचयन्तः सुपुस्तकम्‌ । 
' हक्त्य निरूपण ब्याख्याकर्सारों रावणानुजअः इति सुन्दरीतंत्न |! .पुनश्च, (ख ) श्रीसनत्कुमारसंहितायाम्‌ यथा--“वबेदेही 
सहित सुरहुमतले हैमे महासण्डपे । मध्ये पृष्पमयासने मणिमये वीरासने संस्थितम्‌॥ अग्ने वाचयति प्रभंजनसुते तत्व नं 
सन्निः परम्‌ । व्याण्यातं मरतादिमिः परिशृत राम॑ मजे श्यामऊूम ॥ पुनश्च, ( ग) यथा--श्रीरामतापिनीयोपनिषद्‌-- 
प्रक्धत्या सहितः श्याम: पीतवासः प्रमाकरः । द्विभुजः कुण्डली रत्नमाली धीरो धनुंधरः ॥ देहीदेहविभागः स्यात्सब्विदा- 
बम्दूविग्रहदः ।” त ह 

टिपणी--२ 'सोइ रघुबर सोइ कछिसन सीता । देखि'"” इति | ( क) आगे-बीछे जो रूप देखा उनके साथ 
लक्ष्मणजीको भी देखना कद्दा गया था। बीचमें जो और दर्शन कहा उनमें लक्ष्मणजीको साथ देखना नहीं कहा गया | 
इसीसे अब यहाँ कहते हैं कि 'सोह रघुबर', 'सोइ ऊछछिमनु सीता', अर्थात्‌ वही रघुबर-लक्ष्मण सीता हैं जो पूर्व देखे थे, 
वही सवंत्र हैं, तीनोंका वही एक ही रूप और वही एक ही वेष सवंत्र है | तीनोंका तपस्वी वेष है, और रूप जैसा है वैसा 
दीदै।( ज ) 'सोह धमब्द रघुवर और लक्ष्मणजीके साथ है, सीताजी साथ नहीं है क्योंकि पहले जब विरह्में सीताजीको 
खोजते फिरते थे तब केवल दोनों भाई थे, सीताजी न थीं। 'सोइ? से धूर्॑ खोजते समयका रूप कह, यथा--“सोजत 
विपित फिरत दोड़ साई । हसीसे सीता? के साथ सोइ! नहीं कहा । ्ि 
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सानस-पीयूष 


---तततततत_ननलन_ेा 
भोट--२ प्रायः अन्य सब महानुभावोंका मत है कि 'सोइ? तीनोंके साथ 
7 प्रायः अन्य सब महानुभावोंका मत है है। जो आगे, पीछे देखे ये वे ही “ 
रद्मण सीता सबत्र थे। सबका रूप ओर वेष सत्र बेंसा ही था, यह कहकर जनाया कि तीनों नित्य हैं और हे 
सदा संयोग है-। पं० सू० प्रं० मिश्र लिखते हैं कि इस दर्शनसे अपनेको स्वतन्त्र और अपने अधीन श्रीलक्ष्मणजी और 
भीसीताजीको स्वतन्त्र दिखाया | ह 


वि० त्रि०--सतीजीका ध्यान प्रथम रामजीपर गया, सो जगद्व्यापी वेषम्यमें एक ही साम्य दृष्टिगोचर 
ई । के चर हुआ, रामजी 
सर्वत्र एक ही देख पड़े। तब सीताजीपर दृष्टि डाली तो वे भी सर्वत्र एक-सी ही देख पड़ी अथ्थांत्‌ मूलप्रकृतिमें भी कहीं भेद 
नहीं दिखायी पड़ा | इसी तरह लक्ष्मणजी भी स्वंन्न एकससे थे, जाग्रतके विभुमें भी कहीं अन्तर नहीं प्रतिमात हुआ। 


नोट---३ यहाँ प्रश्न होता है कि यहाँ 'सोइ छछिमजु' कहकर उनका रूप और वेष सर्वत्र एक ही कहा गया है 
पर उत्तरकाण्डमें तो भुशुण्डिजीके मोह-प्रसद्धमें भरतादि सभी भाइयोंके विविधरूप कह्दे गये हैं, यथा---'द्सरध कौसल्या 
सुनु ताता । बिबिध रूप भरतादिक आता ॥”“अगनित भुवन फिरेडे प्रभु राम न देखेजँ जान ॥ ७ | ८१ | इन दोनोंका 
समन्वय कैसे होगा ! 


सतीजीको सबंत्र भीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजी एक ही रक्गन, रूप रखाके दिखाये गये | भरत, झ्त्रुष्न और 
दद्रथ, कौसल्याजीका दर्शन सतीजीको नहीं कराया गया । और भ्ुशुण्डीजीको जो दर्शन हुआ उसमें सीताजीका दर्शन 
नहीं है. पर भरतादि सभी भ्राताओं और श्रीदशरथ कौसल्याजीका दर्शन कराया गया है। भिन्न-भिन्न ब्रह्माण्डोंमें इन 
सभीका दर्शन मिन्न-मिन्न रज्ध रूप रेखाका हुआ | इसका वास्तविक कारण तो नय्नागर भगवान्‌ ही जानें | हाँ ! अनुमान- 
से प्रसज्ञ लगानेके लिये हम यह समाधान कर सकते हैं कि ग्र्तुत प्रसज्ञमें वनवासका समय है। दोनों भाई और सीताजी 
ही वनमें, आये हैं | सीताहरण हो चुका है। दोनों भाई उन्हें खोज रहे हैं । विछाप करते और सीताजीको खोजते फिरते 
देख सतीजीको संशय हुआ कि ये न तो त्रह्म हो सकते हैं और न सर्वज्ञ विष्णु ही | ( इसके कारण ५१ (१-२) और 
दोहा ५० में दिये जा चुके हैं ) ! प्रमुको यह दिखलाना है कि सीताजी हमारे साथ ही हैं, हम दोनोंमेंसे कोई उन्हें खोज 
नहीं रहा है | वियोग ही नहीं हुआ तब खोजना और विलाप कैसे सम्भव है ? खोजना आदि लीलामात्र है। छक्ष्मणजी 
तथा सीताजीका सर्वत्र और नित्य साथ होना तभी सिद्ध होगा जब उनका रघ्न-रूप रेखा सर्वत्र एक ही हो, भिन्न-भिन्न रज्न- 
रूप होनेसे समाधान न हो सकेगा । प्रस्तुत प्रसज्ञमें इन्हीं तीनका प्रयोजन है, इससे इन्हींका दर्शन सर्वत्र कराया गया | 


भुशुण्डिजी बालरूपके उपासक हैं । वे केवल बाल-छीला देखा करते हैं और वह भी केवल श्रीरामजीकी | इस 
समय वे भीरामजीके साथ खेल रहे हैं और श्रीरामजी भी उनके साथ अनेक प्रकारकी ब्रीडा कर रदे हैं--'मोदि सन 
करदिं विविध विधि क्रीड़ा | ७ | ७७ |? इस कड़ामें भरतादि कोई भी सम्मिलित नहीं हैं, यथा--तेहि कौतुक कर सरम 
न काहू । जाना अजुज न सातु पिताहू ॥ ७ | ७९ !? सीतामोह प्रसज्ञमें इस लीलासें लक्ष्मणजी भी सम्मिलित हैं। 
भुशुण्डीजीको मोह केवल श्रीरामजीके चरित्रमें हुआ और वे रामजीको ब्रह्म जानते हैं | अतः इनके प्रसझ्में भरतादि 
आ्राताओं इत्यादिकी एकरूपता या भिन्नता समझ्ानेवाली कोई बात है ही नहीं । बाललीलाके समय सीताजी कैसे साथ 
दिखायी जातीं क्‍योंकि अभी विवाह हुआ ही नहीं | दशरथजीका आँगन है, माता और श्राता वहाँ उपस्थित हैं; अतः ये 
सब दिखाये गये । ढीढा विधानके अनुसार जहाँ जैसा उचित होता है प्रभु वैसा ही दर्शन कराते हैं | 

प्र० स्वामीका मत है कि 'जिन रामजीको सतीजीने देखा उस कल्पके लक्ष्मण शेषशायी क्षीराग्धिनिवासी 
नारायणके अवतार हैं, उनका रूप सभी ब्रह्माण्डोंमें एक ही रहता है | पर भुशुण्डि कल्पमें लक्ष्मणजी शैषावतार हैं | प्रति 
ब्रक्षाण्डमें शेषजीका रूप भिन्न-भिन्न है !! न्‍ 

'पूजहिं प्रभुदि देव थहु वेषा ''''सोह रघुबर सोह०"/'! ह्ति | 

( १ ) बाबा हरिहरप्रसादजीका मत है कि इस प्रकरणमें उपासना दिखा रहे हैं । जो देवता केवल रामरुपके 
उपासक हैं, उनके पास अकेले श्रीरघुनाथजी दिखायी दिये | जो युगललवरूप श्रीसीतारामजीके उपासक हैं, उनके पाम 
भीसीतारामजी युगलस्वरूप देख पड़े । और जो तीनोंके उपासक हैं उनके पास श्रीसीतारामलक्ष्मण तीनों स्वरूप देख पड़। 


बालकाण्ड १०६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपचे ... दोहा ५५ ( ४-६). 








इसीसे यहाँ तीन प्रकारके दर्शन कद्दे गये |--राम रूप दूसर नहिं देखा, 'अवलोके रघुपति बहुतेरे । सीतासहित- व गज, अिपलोद रेंधुपोत बहुतरे। लीतालहित नव 
घनेरें' और 'सोह रघुबर सोइ लछिमज्ु सीता ।' मानसपत्रिकाका भी यही मत हो 7 कल को ० | | 

(२) पॉँड़ेजी एवं बैजनाथजीका मत है कि--विदोंके आधारपर हमारे आचार्योंने तीन मत प्रतिपादित किये 
हँ--अद्वैत, ढैत और विशिशद्वैत । गोस्वामीजीने तीनोंको रामायणकें अनुकूल रक्‍्खा? | अर्थात्‌ तीनों मत यहाँ दरसाये 
है | अद्वैत--वेदान्तके अनुसार एक ब्रह्म ही नित्य है | 'राम रूप दूसर नहीं देखा' में रामरूप ही कहकर बस अप तातार 
नुसार दर्शन कहा । दतैतमतमें केवल परमात्मा और माया नित्य माने जाते हैं। उसका दर्शन 'अवलोके रघुपति बहुतेरे । सीता 
सहित न बेष घनेरे ॥! इस अर्धालीमें है। औरविशिश-द्वैतमंतमें ब्रह्म, जीव और माया तीनोंको नित्य माना जाता है | इस 
मतके अनुकूल दर्शन 'सोइ रघुबर सोइ लछिमन सीता । में कहा गया है। इस मतके अनुसार ब्रह्म सदैव माया और जीवसे 
विशिष्ट रहता है, केवल अशैष चिन्मात्र नहीं; यथा श्रुतिः मोक्ता मोग्य॑ प्रेरितारं च मत्वा सव प्रोक्तं भ्रिविध ब्रह्म चेतत्‌ ।! 


श्रीपाँड़ेजी और वैजनाथजीने इन अर्धालियोंमें जो अद्वेतादि मतोंका भाव कहा है उससे मेरी समझमें सम्भवतः 
उनका आशय यह है कि--जहाँ दर्शनमें केवल रामजी हैं ( अर्थात्‌ साथमें श्रीसीता-लक्ष्मणजी नहीं है. उस देने हो 
अद्दैतमतका सिद्धान्त ले सकते हैं कि एक ब्रह्म ही ब्रह्म है | यथा भ्रुतिः-- एक मेवादितीय महा! 'नेह नानास्ति किन! | 
जहाँ श्रीसीताजी और श्रीरामजी दौका दर्शन है उस द्र्बनसे हम क्वैतमतका सिंद्धान्त ले सकते हैं। और जहाँ श्रीलक्ष्मणजी, 
भ्रीसीताजी और श्रीरामजी तीनोंका दर्शन है उस दर्शनसे हम विशिशद्वेतमतका सिद्धान्त के सकते हैं | 
... हटऋइन विचारोंसे यह भी ध्वनित होता है कि भगवान्‌ इन सब सिद्धान्तोंमें सहमत हैं, अतः सेब 
ताम्प्रदाविकोंकी चाहिये कि अपने-अपने सम्प्दायके सिद्धान्तोंपर अठल रहें और-अन्य सिद्धान्तोंकी निन्‍्दा न करें। कह. 
भी है--श्रद्धां मागवते शास्त्रे5निन्दामन्यत्र चैव हि ।! ( श्रीमद्भागवते ११ | ३ । २६ ) । 


(३) पं० राजकुमारजीका मत ऊपर टि० १ और २ में दिया गया। वे सवंत्र तीनोंका साथ होना ही निश्चित 
करते हैं। तथापि उन्होंने यह भी लिखा है कि 'सीतासहित रघुपति” यह दैव है और 'सोइ रघुवर" यह विशिशद्वेत 
है । और “जीव चराचर जो संसारा ।'“” इसपर लिखते हुए. उन्होंने यह भी लिखा है-'जो प्रभाव दिखाया सो कैसे ! 
केवल ब्रह्म है, प्रकृति पुरुष है और मायाजीव सहित है?---ये तीन प्रकारसे प्रभाव दिखाया । | 

(४ ) प० १० प्र० का मत है कि जहाँ चितवहिं तहँ प्रभु आसीना | ५४ | ६ |! से 'रामरूप दूसर नहीं देखा। 
५५ | ३? तक केवलाद्वैतमतके अनुसार ही विश्वर्प दिखाया है | केवल ब्ह्ममें माया और जीव आदि द्वैत नहीं है यह 
ध्वनित किया है| 'अवछोके रघुपति'“” में द्वेत और सांख्यमतका संग्रह है और 'सोइ रघुबर"“” में विशिशद्वैतादि मतों 
का संग्रह है । माध्यादि सभी मतोंका अन्तर्भाव इसमें होता है | द 

टिपणी--३ 'देखि सती झति मई समीता' इति | (क) और को देखकर भय न हुआ, भीराम-लक्ष्मण-सीता- 
को देखकर भय हुआ, यह क्‍या बात ? ऐसी वात नहीं है कि अकेले रघुनाथजीको देखकर भय न हुआ, सीतासहित 
देखकर भय न हुआ, और तीनोंको देखकर मय हुआ । यदि यहाँ रघुपतिको देखना न कहा होता तब बेसा अर्थ समझा 
जाता । अथवा, यद्द भी हो सकता है कि ( जितने दर्शन हुए. ) सबको देखकर डरना कहा गया | (ख ) अति समीतः 
का भाव कि प्रथम जब अपने सूद गूढ़ वचनोंद्वारा प्रभाव दिखाया था तब समीत हुई थीं; यथा---सती समीत मह्देस 
पहिं चलीं हृदय यढ़ सोच | ५३ |? और जब कुछ प्रभाव प्रकट करके दिखाया तब अति? सभीत हुईं । ( जिनको अपनी 
माया दिखाते चली थीं उनकी मायाका पार नहीं पा रही ईैं। अत्यन्त आश्रम दृश्यकी बढ़ती हुई विषमताकों देखकर 
अत्यन्त भय उत्नन्न हुआ | वि० त्ि० | ) सतीजीने अपराध किये हैं, इसीसे प्रभुका प्रभाव देखकर डरीं, नहीं तो प्रसन्न 
होतीं । ( यहाँ केवल श्रीरामलक्ष्मणसीताजीके दर्शन हुए और चराचरमात्र सेवा करता हुआ देख पड़ा, क्योंकि यहाँ तो 
केवल सतीजीको यह निश्चय कराना था कि हम ब्रह्म हैं, एम विष्णु नहीं हैं. और दमारा नित्य संयोग है | कोई डरावने 
द्श्य नहीं दिखाये गये जिससे वे डरतीं हे अर्जुनजीकी तो भयावना दृश्य दिखाया गया था, विराटका दर्शन कराया गया 
- था; इससे वे डर गये थे )। अति समीतकी दंशा आगे कहते हैं | हल था 023 

नोट---४ "क्षति सभीता! हृति 'अति सभीत” होनेके अनेक कारण यहाँ उपध्थित हो गये हैं। एक तो पतिवजनकी 
अवशा, दूसरे अनुचित परीक्षा लेकर पतिके इष्टका अपमान, तीसरे परीक्षामें उलदे लक्नित होना पड़ा यह दृदयकी रहानि, 


दोहा ५०५ ( ४-६ ) है । श्रीमते रामचन्द्राय नमः १०७ सानस-पोयूष 





>लैया जो आर की खेद अदला ये कु सन्त 
तथा चौथे भीरामजीका सर्वत्र अदूसुत दर्शन देख यह सोचकर कि इस महान्‌ अपराधका फल क्या होगा। भयकी सीमा 
: न रह गयी, वे अत्यन्त भयभीत हो गयीं ।? ( मा० प०, बैं० )। अब वे सोचती हैं कि यह क्‍या हुआ, हाय ! अब में 
क्या करूँ ? प्रभुकी माया कहीं मुक्षे पागल न कर दे | ( मा० प० ) छुट्छ" 'सठी समीत महेस पहिं घी” उपक्रम 
है ओर 'देखि सती अति भई समभीता' उपसंहार है । 
है टिप्पणी--४ हृदय कंप तन सुधि कछु नाहीं ।”“” इति | ( क ) [ यह “अति समीतः का स्वरूप है, दशा पे 
वेद्यकशाज्ञ भी यही कहता है | डरसे कछेजा धड़कने लगता है | रुघिरका प्रवाह रुक जाता है जिससे मूर्छा हो जाती है | 
तब आँखें बंद हो जानेपर भयक्लर रूपका दर्शन जाता रहता है, इससे कुछ देर बाद चित्त स्वस्थ होनेपर होश आ जाता है। 
( मा? १० )। वही दशा यहाँ सतीजीकी हुईं । ) ( ख ) बहुत डर जानेपर छोग स्वाभाविक ही आँखें बंद कर छेते हैं, 
क्पोंकि बह दृश्य देखा नहीं जाता | यथा-सूदेजँ नयन न्रसित जब मयऊँ। उ० ८० |? (ग ) 'नयन सूदि बैठी”... 
: शेत्र बन्दकर बेठ ज़ानेका भाव कि सर्वन्न श्रीसीतारामलक्ष्मणजी दी देख पड़ते हैं, सम्मुख देखा नहीं जाता, इसीसे नेत्र 
बन्द कर लिये कि यह हृदय दिखायी न दे। और बैठ इसलिये गयीं कि जहाँ दृष्टि पढ़ती है, आगे-पीछे, ऊपर-नीचे 
समस्त दिशा-विदिशाओंमें सवंत्र भ्रीरामजी ही समस्त सेवकोंसहित बैठे देख पड़ते हैँ, कहीं तिलमात्र चलनेकी जगह नहीं 
है, तब जायें कहाँ, चलें तो कैसे चले ? अतः बैठ गयीं। 'मग माही” मार्गमें ही बेठ गयीं, क्योंकि मार्गमें ही तो 
श्रीसीताराम-लक्ष्मणजी आगे देख पड़े थे, यथा -- सती दीख कौतुक मग़ जाता। आगे राम सहित श्री झ्ञाता ! और 
कहीं किसी ओर निकलनेका रास्ता दीखता न था। (घर) ईछनेत्र बंद कर ढेनेपर प्रभुने यह सोचकर कि आँख बन्द 
' होनेपर भी यदि यह दृश्य इनको दिखायेंगे तो इनको बहुत क्लेश होगा, अतः भीतर न देख पड़े । नेत्र मूँदनेमें ही 
सतीने निर्वाह सोचा है ओर बहुत समीत हैं, अतः अब न दिखायी दिये | प्रभुने सब दृश्य हटा लिया | 


वीरकविजी--इस वर्णनमें सतीजीका आश्रय स्थायीमाव है । श्रीरामलक्ष्मणजानकीजी आलम्बन विभाव हैं। 
अनेक ब्ज्ञा-विष्णु-महेश आदिके मिन्न-मिन्न रूपोंमें दर्शन उद्दीपन विभाव हैं। द्ृदयकम्प, स्तम्भ, नेत्र बन्द करना 
अनुभाव हैं । मोह, जड़ता आदि संचारी भावोंसे पुष्ठ होकर अदूभुत रस? हुआ | 
बैजनाथजी--भयाग्निकी ज्वाला उठी जिससे सर्वाज्रमें ताप-ली चढ़ गयी, हृदय कॉप उठा, देह विवरण हो 
गयी । मूरछावश देह सैभालकी सुध भूछ गयी | भड्में प्रस्वेद आ गया, इति व्याधिः दशासे नेत्र बंदकर मार्गमें ही बैठ 
गयीं । भाव कि मार्ग छोड़कर अलग बैठनेका होश न रह गया | यही व्याधिदशा! है। यथा--भंगवरण विवरण जहाँ 
श्ति ऊँचे ऊसास । नयन नीर परिताप बहु व्याधि सुकेशवदास #? 
नोट--५ जैसे अतिशय आनन्द्रकी बातसे सात्विकभाव, अश्रु, कंप आदि दइरीरमें उत्पन्न हो जाते हैं, वेसे ही 
भय, शोक आदिसे भी दाह, कंप मूरछा आदि अनुभाव शरीरमें उततन्न हो जाते हैं। समन्‍्तजीकी भी ऐसी ही द्या हुई थी, 
यथा---सोच सुमंत्र विकल दुख दीना ।'जिमि कुलीन तिय साधु सयानी ॥ पतिदेवता करम मन वानी । रहे करम 
बस परिहरि नाहू ॥ सचिव हृदय तिमि दारुन दाहू । २। १४४-१४७ ।' सुमंतजी शोकसे व्याकुल सोच रहे हैं कि में . 
अवधमें जाकर सबको क्या उत्तर दूँगा। इत्यादि । उनके ददयमें दारुण दाह हुआ। अजुनजीकी भी मद्दाभाखके 
महायुद्धके प्रारंभमें ऐसी ही दशा हुई थी जिसका वर्णन गीताके प्रथम अध्यायमें है | यथा--वेपशुश्र शरीरे से रोमहपश्व 
जायते । २९ । गाण्डीवं स्ंसते हस्तात्वक्वेव परिदद्यते । न च शक्नोम्यवस्थातुं अ्रमतीव च में सनः ॥ गीता १। ३०॥* 
सारे शरीरमे दाद उत्पन्न दो गई थी । श्रीदशरथजीमहाराजकी भी दशा वनवासका वर माँगे जानेपर ऐश दी हुई थी, 
यथा-- "माथे हाथ झूँदि दौड़ छोचन । तनु घरि-सोच्च छाग जनु सोचन ॥ २। २९॥ अजहूँ हृदय जरत तेहि भाँचा । 
२ | ३२ |? इसी तरह सतीजीको जो शोच और भय आदि इस समय हैं वे इसके पूर्व भी थे पर इससे बहुत कम थे, 
अतः उस समय केवल दाह था और अब यह सब प्रभाव देखनेपर वे शोच और भय अत्यन्त बढ़ गये जिससे दुद्यमें 
कंप और बेहोशी आदि अनुभांव उत्नन्न हो गये | रा 0 
नोट--६ तनु सुधि कछु नाहीं” इति | पं० रामकुमारजीका मत है किं इस कथनसे जाना जाता हैं कि यहासे 
सीताबैप जो सतीजीने धारण किया था बह छूठ गया, जब तनकी सुध न रही | यथा---भस कहि परेड चरन अकुछाई । 
निज तनु प्रगटि प्रीति उर छाई ॥ कि० हे ।*, 'प्रगट बखानत राम सुमाऊ। क्षति सप्रेस गा दिसरि दुराऊ ॥ सुं० ५२ --- 


है 
|: एएथडशणआ क्रय तआाउ मम 





वांल्काण्द १०८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो हरणं प्रपद्य ॥ ग | दोहा ण्ण ( ७-८) 





सर अल्कनकन+ा 





प्रेमसे देहंकी खबर न रद गई, निज ठन प्रंगट हो गया ।?, तथां यहाँ तनकी सुध न रहनेपर सतीकपट छूट गया । (रत 
दासकी समझमें सीतावेष उसी समय सतीजीने त्यागकर अपना रूप प्रकट कर लिया जब्र मृढुगूढुबचन सुनकर भपभीत 
ऐकर वे शिवजीके पाठ चलीं । इसीसे वहाँ 'सती समीत सह्देस पहिं घलीं' ऐसा कहा | दूसरे, हनुमानजी और 
शुकसारणके प्सद्धमें जैसे उनके कपठका छूटना कविने कहा वेंसे ही यहाँ हि कहना चाहिये था, पर यहाँ सतीकार 
छूटनेका उल्लेख कविने नहीं किया । इससे भी यद्दी सिद्ध होता है कि उन्होंने पूर्व ही स्वयं ही अपना रूप कर लिया। 
हनुमानजी-आदिलने अपनेसे अपना पूर्वरूप नहीं कर लिया था, वह तो प्रेम होनेसे प्रकट हो गया था | तीसरे, हनुमानजी 
आदिपर प्रभुने यह प्रकट नहीं होने दिया कि 'हम॑ ठुमको जान गये? और यहाँ प्रभुके सामने आते ही उन्होंने अपने गूद 
वचनोंसे तथा प्रणामसे सतीजीको बता दिया कि तुम सीता नहीं हो, प्रभुके मुखसे वचन निकलते ही उनका सीतावेष 
छूट जाना चाहिये, नहीं तो अधिकसे अधिक सतीके चल देनेपर तो अवश्य ही | हनुमानजीको कपि तब कहा जब उनका की 
तन प्रकट हो गया। इसी तरदद शुक-सारनको वानरों ने राक्षस तब जाना जब उनका कपितन छूट गया । यहाँ उसके विपरीत है। 


७ सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि 'नयन रझूँदि' से व्यक्त होता है कि मायाने अपनी प्रबलता सतीजीपर खूब दिखायी |! 


बहुरि विकोकेड नयन उघारी | कछ न दीख तहेँ दच्छहुमारी ॥ ७ ॥ 
पुनि पुनि नाह रामपद सीसा | चलीं तहाँ जहँ रहे गिरीसा ॥ ८॥ 


अर्थ--नेत्र खोलकर फिर देखा ( तो ) दक्षकुमारी ( सतीजी ) को वहाँ कुछ न देख पड़ा || ७ ॥ श्रीरामजीके . 
चरणॉोमें बारंबार सिर नवाकर वे वहाँको चलीं जहाँ कैछासपति शझ्डूरजी ( बैठे ) थे || ८ ॥ 

टिपणी--१ “बहुरि बिछोकेड नयनं उघारी ।“” इति | [ (क ) इससे जनाया कि कुछ देर बाद होश आ 
गया, छृदयका कंप दूर हुआ, वे सावधान हुईं | तब आँखें खोलीं | तनकी सुध न रह जानेसे दृदय कुछ शान्त हुआ, भय 
कम हुआ, तब नेत्र खोले | ( ख ) 'कछु न दीख तह दच्छकुमारी'! अथांत्‌ पूर्ववाला अद्भुत दृश्य न देख पड़ा | जैसे 
पहले प्रभुको नरनाव्य करते, 'विरह बिकेछ नर इव रघुराई। खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई' देखा था, वैसे ही पूर्वबत्‌ 
नरनाट्य करते अब देख रही हैं |] इससे प्रभुने जनाया कि हमारा आविर्भाव और तिरोभाव होता है, हम जन्ममरणसे 
रहित हैं | पुनः भाव कि--( ग ) सतीजी नेत्र बन्द करके बैठ गई थीं। उनका नेत्र बंद करना ही सूचित करता है कि वें 
इस दृश्यसे उकता गई हैं, घबड़ा गयीं हैं, सोचती हैं कि कैसेहू यह दृश्य हमारे सामनेसे जाय, अब हम इसे देखना नहीं 
ाएती--यददी उनके मनमें है, .इसीसे अब दक्षकुमारीने कुछ न देखा । (ख ) यहाँ भ्रीरामजी न देख पढ़े, इसीसे 
दक्षउम्बन्धी नाम दिया | दक्षकों ईश्वर न देख पड़े, इसीसे उसने शिवजीसे विरोध किया | 

नोद--१ दरच्छकुमारी” के और भाव |--( क ) इतना प्रभाव देख लेनेपर मी बोध न हुआ, यथा--ैं बन 
धीख दाम्प्रझुताई। भति भय बिकल न तुम्हहि सुनाई ॥ तद॒पि सलिन मन बोधु न आवा। बा० १०९ ९ अतः 
दक्षउम्बन्धी नाम देकर जनाया कि परम भागवत शक्लरजीके विरोधीकी कन्या हैं, तन कैसे पूर्णयोध हो, यह अब भी झूठ 
वोलेंगी | ( पं? )। ( ख ) पतिका वचन सत्य न मानकर जन्र परीक्षा लेने चली थीं तब भी शह्डरजीने यही विशेषण 
दिया है, यथा--दच्छसुता कहे नहिं कल्याना ।” अब भी उनसे जाकर झूठ बोलेंगी, जिससे उनका अकल्याण होगा | 
प्रसक्षके अंतर्मे यह नाम देकर जनाया कि अब इनका सम्बन्ध पतिसे न रह जायगा, इनका कल्याण नहीं है । जो प्रभाव 
यहाँतक दिखाया गया और जिसलिये दिखाया गया, उसका खुलासा यहाँ दिय़ा जाता है । 


द्शंन । भाव 
१ स्वप्न भीसीतारामलह्रमण देख पड़े हम सर्वत्र हैं, तीनॉका वियोग कभी नहीं है, 
। लक्ष्मणजी हमारे सेवक हैं और सीताजी इमारी 

शक्ति हैं। । 


३२ अनेक अक्षा, विष्णु, मदेशको शक्तियों सहित.चंरणवन्दन ये सब हमारे चरणसेवक हैं | ( हमारे अंशसे ये 
* करते देखा । उत्नन्न होते हैं ) ह ह 


| कि 
दोदा ५५ ( ७-८ ) . औसते रामचन्द्राय नस: १०९ 
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३ देखे जहेँ तहँ रघुपति जेते। 


सानस-पीयूष . 





सतीजी शक्तिका विछोह समसझे हुए हैं, अतः सेवर्को- 


हे सक्तिन्द सहित सकल सुर तेते॥." को शक्तियोंतहित दिखाया, अर्थात्‌ हमारे सेवकोंको शक्ति- 
हे ह वियोग कभी नहीं होता तो हमारा कैसे होगा । 

४ संसारके समस्त चराचर जीव दिखाये |. .. हम चराचस्मात्रके स्वामी हैं। 
'५ सब अनेक प्रकारके परंतु रामजी एक ही प्रकारके हम सबके कारण हैं, कारणका ही रूप रहता है, 
. सर्वत्र देखे | * | कार्यके अनेक रूप हैं। ओर सब कार्य हैं। 

६ आँखें खोलनेपर कुछ न देखा | । हमारा आविमांव और तिरोमाव होता है। हम 


जन्ममरणरहित हैं । 


 ध-अन्ष केबल है, मायायुक्त है तथा जीव-मायायुक्त है, यह जनाया | तीन प्रकारके उपासक हैं| तीनों उपास- 
'नाएँ दिखायी | केवछ श्रीरामकी, युगल श्रीसीतारामकी और भ्रीसीतारामलक्ष्मणकी । 


'चिद्रूपा जगजननी श्रीसीताजी तथा श्रीलक्ष्मणजी सदा श्रीरामजीके साथ ही रहते हैं। यथा--हिमामया 
ह्िभुजया सर्वालंकृतया चिता ( छ्लिष्ट. कमरूघारिण्या पुष्ठ कोसऊ॒जात्मजः ॥ २७ | दक्षिणे लक्ष्मणेनाथ स धनुः पाणिना 
पुनः ।” ( रा० ता० ) अर्थात्‌ चिद्रूपा श्रीजानकीजी स्वणबंणकी, द्विथ्ुजा, सर्वाभरणभूषिता और हाथमें कमल धारण 
किये हुए श्रीरामजी के साथ हैं और दाहिने लक्ष्मणजी धनुष लिये हुए हैं | 


टिपणी--२ 'पुनि पुनि नाइ रामपद्‌ सीसा । चलीं तहाँ जहँ”? इति | ( क )--जब परीक्षा लेने चलीं तब 
इनको रुपसुत समझे थीं; यथा-- भागे होइ चलिं पंथ तेहि जेहि आवत नरभूप । इसीसे तब उनको प्रणाम न किया 
था | जब अभाव देखकर इनको ब्रक्ष जाना तब युनःपुनः प्रणाम करती हैं | यथा--बार बार नावे पद सीसा । प्रभुहि 
जानि मन हरष कपीसा । कि० ७ | १४ !? पुनः अपना अपराध समझकर उस ( अपराध ) को क्षमा करानेके विचारसे 
बार-बार प्रणाम करती हैं । [ पुनः बारंबारका प्रणाम भय और पश्चात्तापकी भी दशा सूचित करता है | अजुनजी भी 
विराटरूपका दर्शन कर भयभीत हो गये थे और अपने सारथीको भगवान्‌ जानकर भय और पश्चात्ताप होनेसे उन्होंने भी 
बारंबार प्रणाम किया और क्षमाकी प्रार्थना की .है | यथा--वतः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः । प्रणम्य शिरसा 
देव कृताक्षकिरभमाषत ॥ गीता १) ) १४ |"चमस्छत्वा भूय एवाह कृष्ण सगदगदं मीतमीतः प्रणम्य । ३७ ।“'नमो 
नमस्ते5स्तु सहस्तकृत्वः पुनश्च भूयो5पि नमो नमस्ते । ३९५ । तस्सात्प्रणम्य प्रणिधाय कार्य प्रसादयेत्वामहमीशमीख्यम्‌ । 
४० । बेजनाथजी लिखते हैं कि 'प्रभाव देखनेसे श्रमका नाश हुआ | जब वे सभीत हुई तब प्रभुको दया आ गयी 
जिससे मोहका नाश हुआ और जीवसमें झुद्धता आयी तब अमुको परालर जानकर बारंबार मस्तक नवाती हैं? ] (ख 2 
यदि 'रामपद! न कहते तो समझा जाता कि जितने देखे थे सबको प्रणाम करती हैं । अतः 'नाइ रामपद सीसा' कहा । 

नोट--२ 'भगवानको नम्रतापूर्वक प्रणाम करनेसे सदैव कल्याण होता है, परन्तु सतीजीकों तो दुःख ही भोगना 
पड़ा, यह क्‍यों ? यह शंका उठाकर पंजाबीजी उसका समाधान यह करते हैं कि यह प्रणाम व्यर्थ न होगा | इसका फल 
ग्रह होगा कि दुःख दूर होकर दुबारा पतिसंयोग प्राप्त होगा ।! और, सू० प्र० मिश्रजी कहते हैं कि 'सतीका मन शुद्ध न 
था | पुनि-पुनिः पदसे भी यही सिद्ध होता है कि बार-बार यत्न किया पर आरूधने न छोड़ा | ( मा० १० ) | 

टिप्पणी---३ “चलीं सती जहाँ रहे गिरीसा' इति | ( क ) पूर्व एक बार शिवजीके पास चलना कह आये हैं। 
यथा--सती समीत महेस पहि चली“? | पर बीचमें बैठ गयी थीं, यथा--नयन मूदि बेढीं मगु साही', अब पुन 
चलीं; इसीसे अब फिर “चलीं सती? कहा | (ख ) 'गिरीसाः (गिरिके ईश ) कहनेका भाव कि अब वें गिरिका 
सेवन करेंगे, सतीजीसे सम्बन्ध न रखखेंगे। .. 

। नोट--३ पतिके समीप जालेके प्रसंगसें यहाँ प्रारम्ममें ही यह नाम देकर जनाया कि ये प्रतिशाके अग्ल हैं | जो 
सनमें ठानेंगे उसपर गिरित्‌ निश्चक रहेंगे, शूठ-फरेबसे टलनेवाले नहीं, ( सुधाकर द्विवेदीजी )। अथवा, (ख ) चतीनी 
ज़बतक छौट न आयीं तबतक वे यहीं बटतले ही बैठे रहे | अतः गिरीश-पद दिया। जैसे अगस्त्यजीके वहां सत्संगके 
छिये कुछ दिन ठहर जानेपर भी यही नाम दिया था | यथा--कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा' । 

इति सतीमोह्यन्तर्गत भीरामप्रमावसाक्षाल्कार ( अद्धुतद्शन ) प्रसंग समाप्त । 


। 


-बाल्काण्ड..: ११० श्रौमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपे दोहा /६ 


दोौ०--गई” समीप महेस तब हँसि ; पूछी कुसछात॥ कुसलात । 


लीन्हि परीछा कवन विधि कहहु सत्य सब बात ॥डणा। 

अर्थ--( सतीजी ) पास पहुँचीं तब महादेवजीने हँसकर कुशल पूछा । और कहा कि तुमने किस प्रकार परीक्षा 
ली १ सब बात सच-सच कहो ॥ ५० ॥ 

टिपणी--१ “गईं समीप सहेस तंब'”” इति | पास या उनके सम्मुख जत्र पहुँचीं तब्र कुशलप्रश्न किया यह 
गम्भीर स्वभावका द्योतक है | गम्भीर छोग उतावली नहीं करते | दूरसे कुशल पूछ चलते तो गम्मीरतामें दोष आता। 
अथवा प्रथम सब चिंता रामजीपर छोड़ चुके, सब बात उनके अधीन कर चुके हैं; यथा--होइहि सोइ जो राम रदि 
'राख़ा । को करि तक बढ़ावे साखा ॥ ५२ !?; अतः जल्दी न की, जत्र समीप- आयीं तब पूछा | 

२ ( क )--हिंसि पूछी कुसछात” इति । सतीजी अति सभीत, संकोच-सोचवश और व्याकुछ शिवजीके पा 
आयी हैं, यथा--मैं बन दीखि राम प्रभुवाई। अति मय बिकरू न तुम्हहि सुनाई ॥ १०९ (?, दूसरे, शिवजीका अनु- 
मान यह है कि उनकी कुशल नहीं है, 'इहाँ संगु अस मन अनुमाना । दच्छसुता कहूँ नहिं. कल्याना ॥ ५२ ? अठः 
उन्होंने कुशल पूछा । [ 'कुसलता*-कुशछ, खेरियत, कल्याण | यथा--विहँसि दसानन पूछी बाता । कहसि न सु 
स्रापनि कुसछाता ॥ 8० ७५३ !?, 'दच्छ न कछु पूछी कुसकछाता | १| ६३ [?, “्वः श्रेयर्स शिव सत्र कल्याणं महल 
शुमम्‌ ॥२०५॥ भाचुक भविक भव्यं कुशल क्षेममस्त्रियास्‌ । शस्तं च'--( अमरकोश काण्ड १ कालवग ४ ) |--वे रब 
कल्याण? के पर्यायवाची शब्द हैं। २--शिवपुराण रुद्गसंहिताके “अथ तां दुःखितां दृष्टठा पप्रच्छ कुशल हरेः। प्रोवाच 
वचन प्रीत्या तत्परीक्षा कृता कथम्‌। २७ | ४५ |” इस कोकके आधारपर 'पूछी कुसलछाता'“” का अर्थ होगा कि-- 
“हरिका कुशल पूछा और प्रेमसे पूछा कि क्या परीक्षा ली | इस प्रकार हँसनेका भाव है कि सतीजीको दुखित देखकर 
उनसे प्रेमसे पूछने छगे | ] ( ख ) हँसि? इति | हँसकर कुशल पूछनेका भाव यह है कि--शिवजीका दृृद॒य बड़ा सरल 
, है | सतीजीने उनका बचन न माना । वे इस बातको मनमें किंचित्‌ भी न छाये | उनके मनमें वचन न माननेके कारण 
परिहासका भाव उतन्न हुआ सो बात नहीं है | सत्य कहहु सब बात? कहनेका भाव यह है कि सतीजी हमारा वचन 
झूठ मानती रहीं, उन्होंने ईश्वरकी नर मान रक्खा था, इसलिये अब वह प्रभुका प्रभाव देखकर डरके मारे हमसे सत्य 
न १हेंगी और ऐसा ही हुआ भी, यथा--सती समुझि रघुवीर प्रमाऊअ। भय वस सिव सन कीन्ह दुराऊ ॥--इसीसे 
उन्होंने सत्य कहनेको कहा । परीक्षाका प्रकार पूछा; क्योंकि ईश्वरकी परीक्षा साधारण बात नहीं है; बड़ी कठिन है। 

- नोट--प्ंजाबीजी लिखते हैं कि यहाँ हँसना निरादरार्थ है, क्योंकि शिवजीके मनमें खटका है कि उन्होंने कोई 
उपद्रव न खड़ा कर लिया हो | इसीसे वे पूछते हैं कि कौन विधिसे परीक्षा छी, सत्य-सत्य कहो और इसी विचारसे 
उन्होंने चछते समय उनको सावधान कर दिया था !” बैजनाथजीका मत है कि हँसे यह कि तुमने जान-बूझकर विष 
खाया है, जिससे प्राणहानिका संशय है | अतः अपना कुशल तो कहो | जैसी यहाँसे गयी थीं वैसी ही कुशलसे आयी ! 
तन, मन या वचन किसी अंगसे कोई अपराध तो नहीं किया है १ 'सत्य कहो? का भाव कि छुम्हारा नाम सती है, तुम 
तन-मनसे पतित्रता हो, अतः असत्य कहकर यह भी अपराध न कर बैठना !? १० सुधाकरद्विवेदीजीका कहना है कि 
दम्पतियोंमें हास-विनोद हुआ ही करता है । इसलिये हँसकर महादेवजीने कुशल पूछा और हँसीहीमें यह भी पूछा कि 
किस प्रकार परीक्षा ली । मद्दादेवजी देवासुर-संग्राममें श्रीगमजीकी मोहिनी मूर्तिसे धोखा खा चुके हैं. और ज़ानते हैं कि 
राम बड़े कोतुकी हैं, नारदके मुँहको बंदरके मुँह-ऐसा कर दिया था, सो सतीके संग भी कुछ-न-कुछ खेल किया ही होगा, 
जिससे सतीजी लजित हो गयी हों । छजासे शायद बात छिपाबें इसलिये हँसीसे कहा कि सब्र बात सच-सच कहो | 
और स्‌० प्र० मिश्रजी लिखते हैँ कि--हिँसी निराद्रसूचक है | यह लोकप्रसिद्ध वात है कि अच्छी बात समझानेसे जब 
कोई नहीं मानता और द्वानि पाता दै तब वह हँसा जाता है ; दूसरा भाव यह है कि. तुमने जान-बूझकर विष खाया था, 


तुम्हें मर जाना चाहिये था सो जीती आयीं, मरी नहीं ?? ( मा० प० ) 
यह भी कारण हो सकता है कि सतीजीकी चेशसे वे जान गये कि ये डरी हुई हैं, डरसे व्याकुल हैं क्‍योंकि 


हमारी अवज्ञा करके गयी थीं, यदि हम॑ रुषट्ट समझेंगी तो सत्य न बतावेंगी, अतः हँसकर जनाया कि हम रृष्ट नहीं हैं 
जिससे उनको झान्ति हो, डर न रहे ओर वह सत्य-सत्य जता दें | 
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भील्मगोड़ाजीने जो भाव “बोले बि्ँसि महेस'“॥ ५११ पर लिखा है कि यहाँ परिहास ( विनोद ) है कि 

अच्छा ! जाकर परीक्षा लों | खूब छकोगी; उसके अनुसार यहाँ 'हँसि? में भी यह भाव होगा कि उन्होंने तुम्हें छकाया 

न | ग्र० स्वामीका मत भी यही है । वे लिखते हैं कि सतीजी सभीत हैं, ऐसी दशामें निरादर या उपहास करना कृपासिंधु 

शिवजीमें असम्भव है । ( जैसे 'ती किन जाइ परीक्षा छेहू' विनोदसे कहा वैसे ही यहाँ हँसी प्रेमजनित है । भाव यह है 
कि ठम्हारी जीत हुई कि हमारी; सत्य हो सो कहना | 

। वि० त्रिपाटीजी लिखते हैं कि कोई कैसा ही बड़ा क्‍यों न हो, चूक हो जानेमें हँसीका पात्र हो जाता है ।उत्तर 

देते न देखकर कहते हैं 'कहहु सत्य सब' चूक छिपानेका प्रयत्न न करो। 


सती सम्नज्ि रघुबीर प्रभाऊ | भय बस सिव# सन कीन्ह दुराऊ ॥ १ ॥ 
कह न परीछा लीन्हि गोसाई | कीन्ह ग्नाम्य॒तुम्हारिहँ नाईं॥ २ ॥ 
जो तुम्ह कहा सो रषा न होई । मोरें मन अतीति अति| सोई ॥ ३॥ 


अर्थ--सतीजीने शरीरघुनाथजीका प्रभाव समझकर डरके मारे शिवजीसे दुराव ( छिपाव ) किया ॥ १॥ 
( कष्ट कि ) हे स्वामी ! मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली ! ( वहाँ जाकर मैंने ) आपकी ही तरह ( उनको ) प्रणाम 
किया ॥ २॥ जो आपने कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मनमें यह पूर्ण विश्वास है | ३॥ 
टिपणी--१ (क ) 'सत्तीं समलुक्षि रघुबीर प्रमाऊ ।“” इति | प्रभाव; यथा--'जाना राम सती दुखु पावा । 
निज प्रभाउ कछु प्रगटि जनावा ॥ ५४ | ३ ।? से 'सौद्ट रघुबर सोइ ऊछिमजु सीता | देखि”“| ०० | ७५ |? तक | यही 
प्रभाव समझकर शिवजीसे उन्होंने उसे छियाया । प्रभाव समश्कर उसे मनहींमें रक्खा, क्योंकि प्रभाव कदनेसे जाना जाता 
कि परीक्षा छी है, अह्मको प्राकृत नर माना था | प्रभाव कहनेपर झड्जरजी अवश्य पूछेंगे कि क्‍या परीक्षा ली जो प्रभुने 
यह प्रभाव दिखाया । परीक्षा लेना कहें तो उससे ई-ध्वरमें अभाव और पतिकें वचनमें अविश्वास सिद्ध होता है | अतएव 
दुराव किया, जिसमें ये दोनों बातें छिप जायेँ | यही बात आगे कहती हैं । ( ख ) “भय बस सिव सन कीन्ह दुराऊ! 
इति | शिवजीका कहा न माना । जो. उन्होंने उपदेश किया था वही सत्य ठहरा | प्रथम तो पतिके वचनको न माना 
इस डरसे दुराव किया, उसपर मी अब उत्तर देना चाहें तो कुछ उत्तर नहीं है; यथा--मैं संकर कर कद्दा न साना । 
निज अज्ञानु रामपर आना ॥ जाइ उतरु अब देहों काद्दा । उर उपजा अति दारुन दाहा ॥ ५४ ॥? पूर्व सतीजीने 
ज्रीस्वभाववद्य पतिके इ४ श्रीरामजीसे दुराव किया; यथा-- सती कीन्ह चह तहहुँ दुराऊ। देखहु नारि सुमाउ प्रमाऊ ॥ 
और अब मयवद्य पतिसे भी दुराव किया । 

- नोट--१ (क ) भयके वश होनेसे प्रभावकी छिपाया, यथा--भति मय विब्ल न तुर्हहिं सुनाई! । भय दोनों 
औरसे है | एक तो प्रभाव देखकर भयभीत थीं ही, यथा--'सोद रघुबर सोइ छछिसनु सीता | देखि सती अति भहं 
सभीता ॥ जैसे-जैसे उसका स्मरण हो आता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैँ कि हमने ब्रक्से कपट किया | दूसरे, शिवजीका 
डर है कि वे अब क्या कहेंगे ) लज्ञाके कारण पतिका भय है। भयसे चित्त श्रान्त हो गया, इसीसे वात छिपायी। 
(मा० प० )। चित्त श्रान्त हो जानेसे कुछ ठीक उत्तर न सूझा | (ख ) "पति सन कीन्ह दुराऊ' 'न कहकर' 'सिब 
सम''” कहनेका भाव कि. कल्याणकर्तसे कपठ करनेसे अब कल्याणका कीई उपाय भी न रह गया | ( मा० प० )। 

" २ प्रभाव समझकर प्रसन्न होना था कि हमारा संशय दूर हो गया सो न होकर भय हुआ, यह क्‍यों ? वाता हरि- 
दासजी कहते हैं कि प्रभाव यह समझा कि श्रीरामजी त्रिदेवके भी ईद हैं, पिता हैं | हमने उनकी ज्लीका रूप धरा यह 
सुनकर शिवजी रुष्ट होकर हमको त्याग देंगे---इस भयसे झूठ बोलीं |” । 

टिपणी--२ 'कछु न परीछा लीन्हि'” इति | ( क ) परीक्षा छेनेसे दो बातें सिद्ध होती हैँ जो ऊपर कहाँ 
उनमेंसे पतिके इृष्टका अपमान छिपानेके लिये तो श्रीगमजीमें अपनी भक्ति दिखाती हैं कि 'कीन्ह प्रनाम तुम्दारिहिं नाह। 
और, पतिका अपमान छिपानेके लिये आगे कंहती हैं कि 'मोरें मन प्रतीति अति सोई' । ( ख ) यह कहनेपर कि परीक्षा 


# प्रसु- १७२१, १७६२, छ? । सिव--१६६१, १७०४, को, राम । 
| असि--को० शम । अति- सौर स़बोंमें 
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- नहीं ली, यह प्रश्न होता है कि तन गयीं किसलिये ?? क्योंकि पूर्व शिवजीने कहा था कि जो तुम्हरे मन अति संदेहू 
तौ किम जाई परीछा छेहू ॥” और सतीजी पतिका वचन सुनते ही तुर्त चल दी थीं जिससे स्पष्ट है कि वे परीक्षा. हेने 
जा रही हैं | तब परीक्षा क्यों न ली ? उसपर कहती हैं. कि मैंने पूर्व प्रणाम न किया था, भूल गयी थी, इससे प्रणाम 

: करनेकी गयी थी | (.ग ) 'गोसाई? का भाव कि आप अन्तर्यामी हैं, सबके मनकी जानते हैं । आप स्वयं जानते हैं क्नि 
- आपके वंचनोंमें मेरे मनमें अत्यन्त अतीति है | ( घ ) “कीन्ह प्रनाम तुम्हारिदिं नाई । जैसे आपने प्रणाम किया था उच्च 
तरह अर्थात्‌ सचिदानन्दभावसे, 'जय सब्विदानन्द परधाम' कहकर तथा छिपकर प्रणाम किया, पास नहीं गयी। जैसे आए- 
पास न गये, दूरसे प्रणाम किया था बैसे ही मैंने प्रणाम कर लिया । | ह 
टिपणी--३ 'जो तुस्ह कहा सो झषा न होई ।”” इति | ( क ) अपने जानेका कारण कहकर अब 'कहु न 
परीक्षा लीन्ह” का हेतु कहती हैं कि मुझे पूर्ण विश्वांस है कि आपका वचन असत्य नहीं हो सकता तब परीक्षा क्यों हेती ! 
परीक्षा न छेना जो कहा इस झूठ बनानेका हेतु भय है और वे कहती हैं दूसरी बात जो शूठ है | ( ख ) “जो तुम्ह कहा' 
अरथांत्‌ श्रीरघुनाथजी ब्रह्म हैं, ब्रह्महीने गुसरूपसे ( भक्तुके वचन सत्य करनेके लिये ) अवतार लिया है, वे योगियों तथा 
आपके इष्ट हैं, इत्यादि, “जासु कथा कुम्मज रिषि गाई-से “निजतन्त्र नित रघुकुकमनी' | ५१ |? तक जो आपने कहा 
वह सत्य है । मेरे मनमें उन वचनोंपर अत्यन्त विश्वास है । ( ग ) सपा न होई' इति । मा नहीं है--ऐसा नहीं कहती, 
किंतु "न होई” कहती हैं | क्‍योंकि 'मृषा नहीं है? इस कथनसे परीक्षा लेना खुल जाता । उसका अर्थ यह होता कि परीक्षा 
छी तब जाना कि ब्रक्ष हैं, नहीं तो बिना परीक्षा कैसे जाना कि झूठ नहीं है | अतः 'न होई” कहा | इससे परीक्षा न 
लेना पाया गया | ( घ ) 'मोरे मन प्रतीति अति सोई” इति | 'भनमें प्रतीति है? कहनेका भाव कि मैंने इस बातको आपसे 
प्रकट नहीं किया |--[विश्वासका स्थान मन है | यथा-याम्यां बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम्‌ ।! बा० मंं०? ] 


तब संकर देखे धरि ध्याना। सतीं जो कीन्ह चरित सबु जाना ॥ ४ ॥ 
बहुरि राममायहि सिरु नावा। भ्रेरि सतिहि जेहि झूँठ कहावा ॥ ५ ॥ 


अर्थ--तब शंकरजीने ध्यान धरकर देखा | सतीजीने जो चरित किया वह सब जान लिया || ४ ॥ फिर (उन्होंने) 
भीरामजीकी मायाको प्रणाम किया जिसने प्रेरणा करके सतीहीसे झूठ कहछा छिया || ५ ॥ 

.. टिप्पणी--१ “तब संकर देखे घरि ध्याना ।' इति | ( क ) इससे स्पष्ट है कि शिवजीको संतीजीके वचनपर . 
विश्वास न हुआ | वे समक्ष गये कि ये झूठ कद्द रही हैं | यों तो सतीजीकी सभी बातें सन्देह उत्पन्न करनेवाली हैं फिर भी 
जो तुम्ह कहा सो झूषा न होई । मोरे मन प्रतीति अति सोई |--यह वचन विशेष शझ्लाजनक है | इसीसे इन वचनोंको 
सुनते ही शझ्रजीका ध्यान करना कहा गया | तब? अर्थात्‌ जब उन्होंने यह कहा कि 'मोरें मन'””। विश्वास न होनेका 
कारण यद्द था कि पहले तो बहुत समझानेपर ओर वह भी बार-बार समझानेपर भी न माना था और यह कहते ही कि 

. हो किन जाह परीछा छेहू” तुरत परीक्षा लेने चल दी थीं, उस समय भी यह न कहा कि परीक्षा क्‍यों लेंगी ? आपके 
बच्चन असत्य नहीं द्वो सकते हैं !? गयीं तो परीक्षा क्यों न ली ? पहले तो हमारे वचनको क्ू० माना था, वचनमें प्रतीति 
ने थी | अब इतनी शीघ्र कैसे सत्य मान लिया ? बिना परीक्षा ही हमारे वचनोंमें प्रतीति कैसे हो गयी ? दोनों बातें 
परस्पर असंबद्ध हैं | दूसरे, इनकी चेष्ठासे भय और विषाद प्रकट हो रहा था | वह भी संदेह उत्पन्न करनेवाला था | अतः 
शझरजीने ध्यान धरकर देखा | ( ख ) अपने शरीरमें ही समस्त अक्षाण्ड है, ध्यान करनेसे सब देख पड़ता है | ( ग ) 
शड्डरजीने सतीजीका चरित ध्यान धरकर देखा तब जाना | इससे चरितकी अगाघता दिखायी। यथा--'ज्ञानिनामपि' 
शेतांसि देवी भगवती हि स्ञा। बलादाकृष्य मोहाय महासाया भ्रयच्छति ॥! “स्तरियाश्वरित्र पुरुषस्य भाग्य देवोन 
जानाति कुतो मनुष्यः । ह 

२---सती जो कीन्द चरित सब जाना! इति | ( क ) ज्रीके कपटकी “चरित? संज्ञा है, यथा--'नारि चरित जल- 
निधि .अवगाहू | २। २७ |? इसीसे यहाँ 'कपट? को “चरित” कहा | पूर्व कहा था कि 'सती कपदु जानेड सुरस्वामी' वैसे 
ही अब यहाँ कहते हें कि सती जो कीन्ह 'चरित सब जाना ।” इस तरह 'चरित” और 'कपट? पर्याय हैं ।ज कपट और चरित 
पर्याय नहीं हैं। परंतु यहाँ पर सम्मवतः पण्डितजीका यह आशय हो सकता है कि 'सती कप<' में कपटका अर्थ कपटी आचरण ही 
है और 'सर्ती जो कीन्द चरित' के चरितंका भी वही अर्थ है । यह आशय लेकर उन्होंने पर्याय माँता है | पूरवके 'कपट” और 


रे 


दोहा ५६ ( ४-५ ) . श्रीसते रामचन्द्राय नमः ९१३. मानस-पीयूष 
यहाँके चंरित? में हमारी समझमें कुछ भेद है | वह यह कि श्रीराम॑जीका लक्ष्य सतीजीके केवल 'कपट? पर है कि ये हमें छलने- 
के विचारसे आंयी हैं, और शिवजीका ध्यान उनके “चरित? पर है कि इन्होंने सीतारूप घारण किया न कि उनके कपट्पर | 
'परीक्षाके लिये कपट तो वे कर ही सकती थीं, इसीलिये यहाँ 'चरित? शब्द दिया और वहाँ कपट | पूर्व च्रताया गया है कि 
अभिप्राय साधनार्थ अपने असली रूपको छिपाना 'कपट? है| वहाँ असली रूप छिपाया गया और सीतारूप बनाया ही नहीं 

' गया किंतु उस रूपसे श्रीरामजीके सम्मुख जाकर अपनेको सीता प्रकट किया--यही स्न चरित” है। ] ( ख ) 'सबु जाना! 
इति | सतीजी झूठ बोल रही हैं यह तो वचन सुनते ही जान गये थे | उन्होंने क्या चरित किया था, यह सब ध्यान धरने- 
पर जाना | ( ग ) है: यहाँ वक्ता दिखाते हैं कि सतीजीने मन, कर्म और वचन तीनोंसे कपट किया । “जो तुम्ह कहा 
सो रूषा न होई । सोरें सन प्रतीति अति सोई ॥” यह मनका कपट है, क्योंकि मनमें प्रतीति नहीं है और कहती हैं कि 
मनमें प्रतीति है। 'सती कीन्ह सीता कर बेषा', 'पुनि घुनि हृदय बिचारु करि धरि सीता कर रूप', यह तन ( कर्म ) का 
कपट है | और झूठ बोलना यह वचनका कपट है । 'प्रेरि सतिद्दि जेहि कूठ कहावा'--'क्ूठ कहावा' यह वचन है । 








- नोट---१ “धरि ध्याना' इति | यहाँ ब्रह्म और ( ईश्वरकोटिके ) जीवमें भेद दिखाते हैं | ब्रह्म सत्र रात निरावरण 
देखता और जानता है, वह स्वतः सर्वज्ञ है । और, भगवत्क्॒पाप्रास पुरुष स्वतः सर्वज्ञ नहीं है वह प्रायः साधन (ध्यान आदि) 
द्वारा ही कोई बात जान सकता है । श्रीरामजीने सहज दी सतीकपट जान लिया था । उसी कपय्के जाननेके लिये शिवजीको 
ध्यानावस्थित होना पड़ा । श्रीसुधाकरद्दिवेदीजी लिखते हैं कि जैसे तारकी क्रिया जाननेवाला जबतक उस क्रियाको न करेगा 
तबतक दूसरेका समाचार न॑ जानेगा, इसी तरह योगी छोग जबतक ध्यानकी क्रिया नहीं करते तबतक दूसरेके कामको नहीं 
: ज्ञान सकते। श्रीशड्भुरजी योगीश्वर हैं और भगवान्‌ योगेश्वर हैं--यह भेद है । 


प० प० प्र०--( क ) यह ध्यान धरना योगकी एक प्रक्रिया है| पातज्जलूयोग विभूतिपादमें संयभसे प्राप्त तीस 
. सिड्धियँका वर्णन है | इसमें १६ थे सूत्रमें कहा है--परिणामन्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌।' धर्म, लक्षण और अवस्था-- 
इन तीन परिणामॉँमें चित्तका संयम करनेसें अतीत ( भूतकालीन ) और अनागत ( भविष्यकालीन ) घटनाओंका प्रत्यक्ष 
दर्शन दृदयमें होता है । किस स्थानमें क्या हुआ या होनेवाला है, यह जाननेके लिये सूर्यमें संयम करना पड़ता है-झुवन- 
ज्ञानं सूर्य संयमात्‌ । २६ |? (ख ) सती-चरित जाननेके लिये योगीश्वर महेशकों भी योगकी प्रक्रियाका अवलम्ब लेना 
- पड़ा, तब अन्य जीवोंकी बात ही क्या है । ( त्रिपाठीजी लिखते हैं कि सतीजीने छिपाना चाहा, इसलिये शिवजीको ध्यान 
. करना पड़ा, नहीं तो बिना ध्यान किये ही पूर्व सतीके मनकी बात जान ली थी | यथा--'हर अंतरजामी सब जाना । ) 


टिप्पणी--३ 'बहुरि राम सायहि सिर नावा (“” इति। ( क ) जब्र सतीजीकों उपदेश न लगा तब शिवजीने 

उसका कारण हरिमायाबल ही जाना था, यथा--'छाग न उर उपदेस जदपि कहेउ सिव बार यहु। बोले विहँसि मद्देसु 

. हरिमायाबलु जानि जिय ॥! और, जब झूठ बोलीं तब मायाकों प्रणाम किया। इस सूक्ष्मभेदसे सूचित करते हई कि यह काम 
- उस कामसे कठिन था । ईश्वस्का स्वरूप अगाध है, इससे वह न समझ पड़ा, उपदेश न लगा, यह मायाका कोई विशेष बल 
नहीं है । पर देवता झूठ नहीं बौलते । उसपर भी भगवती कती पतित्रताशिरोमणि ! उनका हम तो महा अंग था, 
' असम्भव था, सो उनसे भी झूठ कहला दिया, यह मायाका विशेष बल है जो यहाँ प्रत्यक्ष देख आया। (ख ) श्रीरंधुना थ- 
जीने अपनी मायाको परम प्रबल समझ्षकर उसके बढकी प्रशंसा की, और शिवजीने अपने इष्ट और ( उनकी ) मायाका 
बल जानकर उसे प्रणाम किया । सतीजी झूठ बोौलनेवाली कदापि नहीं, पर उन्हें भी उसने प्रेरकर शूठ चला लिया, बहू 
बल संमझकर मस्तक नवाया | (ग ) यहाँतक मायाके बलके सम्बन्धमें तीन बातें कहीं | एक यह कि मायाका बल द्वृदयमें 
जाना, यथा-'बोछे बिहसि महेस हरिसायाबल जानि जिय ४ दूसरे, मायाको प्रणाम किया | तीसरे प्रणामसे हृदयमें 
 बखादना भी जना दिया । ऐसे ही मायाका बरछ सभी बखानते हैं | यथा-निज मायाबल हृदय बखानी-( श्रीरामजी ), 
'सुनि बिरंचि रामहि सिरु नावा । समुझि प्रताप प्रेम उर छावा ॥ मन सहुँ करे विचार विधाता । सायाबस हक कोगिद 

- ज्ञाता ॥ हरिसाया कर अमित भ्रमावा। बिपुल बार जेहि मोहि नचावा ॥ उ० ६० ॥' तथा 'अस कहि चले देवरिषि करत 
रामगुरुगान । हरिसायाबऊ बरनत पुनि पुनि परम सुजान ॥ के ५९ 5 अंक माया ऐसी प्रवल है कि शिवजी 
भी उसकी प्रशंसा करते हैं ।--हरि इच्छा सावी”” ।( घ ) 'प्रेरि स्तिहि का भाव कि मायाने पछात्‌ ( जबरदस्ती ) 


दा 
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-बालकाण्ड ११४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपये . दोहा ५६ (६-८) 








कक कक न- ० 


उनसे ऐसा कहलाया नहीं तो मला वे त्रिकालमें भी ऐसा करनेकी न थीं | सतिहि! का भाव कि जब ऐसी पतित्रताशिग्रेमणि 
शिवनीके अर्धाज्ञमें निवास करनेवालीसे झृठ कहला दिया तब अन्यकी तो गिनती ही क्या? सती? का अर्थ ही है पत्ता? | 
दवाव डालकर किसी काममें किसीको लगा देनेको प्रिरणा? कहते हैं। माया स्व॒तन्त्र नहीं है- प्रभु प्रेरित नहिं निज बरू ताक 7 

. हरि इच्छा भावी बलवाना | हृदय बिचारत संझश्च सुजाना ॥ ६॥ 

सतीं कीन्ह सीता कर वेषा | सिव उर भरएउ बिषाद बिसेषा ॥ ७ ॥ 

जौ अब करों सती सन ग्रीती | मिटे भगतिप्थु होइ अनीती ॥ ८ ॥ 

अर्थ--सुजान (परम चत॒र एवं ज्ञानवान्‌) शिवजी हृदयमें विचार रहे हैं कि 'हरिइच्छा मावी” बलवान है ॥६॥ 
सतीजीने सीताजीका वेष चनाया ( इससे ) शिवजीके द्वदयमें बहुत अधिक दुःख हुआ ॥ ७ || यदि अब सतीजीसे प्रेम 
करूँ तो भक्तिमार्ग मिट जायगा और अन्याय होगा ॥ ८ ॥ 

नोट--१ 'हरि इच्छा मावी वलवाना ।*”” इति] भागवतमें कथा है कि युवनाश्वकों युत्रप्राप्तिके लिये 

क्रषियोंने ऐल्द्रयश कराया | अनजानमें रात्रिमें प्याससे व्याकुछ हो पुत्रोत्नत्न करनेवाला मन्त्रपूत जल जो कलझशमें ख़खा 
हुआ था, उसे राजाने पी लिया | कलश खाली देख ऋषियीने जब पूछा कि मन्त्रपूत जल क्या हो गया तब वह वृत्तान्त 
जाननेपर ऋषियोंने भी ऐसा ही कहा था कि--अहो ! दैवबल ही प्रधान है । और यह कहते हुए उन्होंने ईश्वरको प्रणाम 
किया | यथा--राज्ञा पीत॑ विद्त्वाथ ईश्वरप्रहितेन ते । ईश्वराय नमश्रक्कुरो देवब्ल बम ॥ भा० ९६।२९ ! वैसे ही 
सतीजी गयीं तो परीक्षा ढेने, पर यह आपत्ति देवयोगसे उनपर आ पड़ी, उनका विवेक जाता रहा, उन्होंने सीतारूप 
धारण कर लिया, इत्यादि | इसीपर शिवजी विचारते हैं कि 'हरि इच्छा मावी” बलवाना है | 

टिपणी--१ हरि इच्छा मावी बलूवाना ।“” इति। (क) सतीजीके झूठ बोलनेमें तीन कारण हुए-हरिइच्छा, 
भावी और माया ! इसी तरह अयोध्याकाण्डमें कहा है कि--'पण परि कीन्ह भ्रबोधु बहोरी । काल करम बिधि सिर धरि 
खोरी ॥ २४४ |? अर्थात्‌ इन तीनोंने मिलकर तुमसे ऐसा कराया तुम्हारा कुछ दोष नहीं है | ( ख ) ये तीनों प्रबल 
हैं | यथा--'राम कीन्ह चाहहिं सोइ होई । करे अन्यथा अस नहिं कोई ॥ १२८ )! ( हरिइच्छा ), 'दरेरिच्छा बलीयसी', 
'सुनहु मरत भावी प्रवक विरखि कहेंड मुनिनाथ । हानि छाभु जीवन मरनु जसु अपजसु विधि हाथ ॥ अ० १७१ ||, 
“'भूपति भावी मिटे नहिं जद॒पि न दूषन तोर । बा० १७४ ]?/ [ 'अवश्यम्मावि मावानां प्रतीकारों भवेद्यदि । तदा दुःखेन 
लिप्येरन्‌ नलरामयुधिष्टिरा: ॥”, “यन्न धमसुतो राजा गदापाणिव्र कोदरः | कृष्णा स्री गाण्डिवं चाप॑ सुहत्‌ हृष्णस्ततो 
विपत्‌ ॥! | ( मा० प० ) इति 'भादी बलवाना' तथा--“नज साया वरू हृदय बखानी' ( इति मायात्रलू ) !? 

२(क ) 'हृद्यय बिचारत संभु सुजाना' इति | हृदयमें बिचारते हैं अर्थात्‌ भावीका बल कुछ कहते नहीं बनता | 
इससे हृदयमें विचारते हैं| हरिइच्छा, भावी ओर माया तीनोंका बल शिवजीके विचारमें है | वे विचारते हैं कि हरिइच्छा 
है इसीसे भावी बल्वान्‌ है, हमारा उपदेश कैसे छगे ? जो होनहार है वही हुआ ( द्ृदयके विचारका ). तात्पय॑ यह है 
कि बड़े लोग दूसरोंका दोष प्रकट नहीं करते | यथा---/निज सायावक हृदय बखानी', 'थोले बिहसि सहेस तब हरि- 
सायावल जानि जिय ।', 'मन महाँ करे विचार विधाता। 3० ६० |? तथा यहाँ “हरि इच्छा मावी वरूवाना। हृदय 
विचारत' कहा | अथवा भावी अनिवंचनीय है, इससे दृदयमें विचार करना कहा | ६ 'हृदय विचारत संभु सुजाना' 
देहलीदीपक है। आगेकी चोपाई ओर दोहेमें भी विचार ही हैं। (ख) भावीका बल जानते हैं इसीसे 'सुजान! 
विशेषण दिया | भावीका बल विचारनेमें भाव यह है कि. उसका बल समझनेसे चित्तको संतोष हो जावे, मनमें विकार 
न उतन्न होने पावे कि सतीने हमारे इश्का और हमारा अपमान किया | ( यही भाव बना रहे कि प्रभुकी इच्छा ही 
ऐसी थी। ऐसा होनेवाला ही था। इसमें किसीका वश क्या ? किसीका दोष क्या ? हरिमाया, हरिइच्छा, मावी बड़ी प्रबल 
है, उसके सामने किसीका वश नहीं चलता | नहीं तो भला सतीजी. ऐसा करतीं ? )-इसीसे उनको 'सुजान! कहां। 

 सुजञान लोग इसी तरह विचार करते हैं | यथा--'अस कहि चले देवरिषि. करत रामगुनगान । हरिसाया व बरनठ पुनि 
पुनि परम सुजान । 3० ५९ |! हु, सुजानलोग किसीका दोष नहीं समझते, वे प्रेरकका ही दोष समझते हैं। यथा-- 


'सुनहु मरत भावी प्रबकर“'"“अस बिचारि केहि देइअ दोसू । व्यर्थ काहि पर कीजिअ रोसू ॥ अ० १७१-१७२ | 
अतः शिवजीकी 'सुजान! कहा न्‍ 





दोहा ५६ ( ६-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ११० मानस-पीयूष 
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रे पहले ती यह कहा कि “बहुरि .राममार्यहि सिरु नावा” अर्थात्‌ राम मायाकों प्रणाम किया और उसके पश्चात्‌ 
अन्र 'हरिइच्छा भावी बलवाना' कहते हैं | ऐसा कहनेमें तालय॑ यह है कि भगवान्‌ ही जब मायाको प्रेरित करते हैं तभी 
वह मोह और भ्रम उत्पन्न करती है-। मोह-भ्रम होनेपर लोग अनुचित कर बैठते हैं; यथा--'मएउ मोहु सिद कहा न 
कीन्हा | अम बस बेषु सोीय कर छीन्हा || बा० ९८ |! ु 
४ भावी? इति | भावी दो प्रकारकी है। एक कर्मके वशसे, दूसरी हरिइच्छासे | कर्मकृत भावीको शिवजी मेट 
. सकते हैं, यथा--“भाविड मेटि सकहिं आ्निपुरारी' । परंतु श्रीहरिइच्छाभावी बलवान्‌ है, यह नहीं मिट सकी । यथा--'राम 
कीन्द चाहहिं सोह होई । करे अन्यथा अस नहिं कोई ॥' 
नोट--भावीरहोनहार, भवितव्यता | साधारणतः माग्यवादियोंका विश्वास होता है कि कुछ घटनाएँ या बातें ऐसी 
द्वोती हैं जिनका होना पहलेसे ही किसी अद्व्य शक्तिके द्वारा निश्चित होता है। ऐसी ही बातोंको भावी कहते हैं। 
_ ( श० सा० ) | कर्मकझत जो भावी होती है वह कर्मसे, पुरुषार्थसे मिट भी जा सकती है जैसे मार्कण्डेयजीकी भावी | इसी 
भावी? को देव! और.'अदृष्ट! भी कहते हैं | ओर जो हरिइच्छाकृत भावी है वह अमिय है जैसे मानुप्रतापकी भावी ।& 
... नोट-+३ 'हरिदृच्छा मावी बलूवाना' के दो अर्थ पं० रामकुमारजीने लिखे--हरिइच्छा और भावी दोनों 
. बलवान्‌ हैं? तथा 'हरिइच्छासे भावी बलवान है? । तीसरा अथ यह भी होता है कि 'हरिइच्छारूपी भावी” बलवान है । 
वीरकविजी लिखते हैं कि भावी? उपमेयका गुण हरिइच्छा उपमानमें यहाँ स्थापन किया गया है, अतः यहाँ 'तृतीय 
निदरशना अलंकार है | बेजनाथजी 'हरिइच्छामय भावी? अथ करते हैं | 
एड भावी ( अर्थात्‌ सुख-दुःख देनेवाछा भावी कार्य ) के दो भेद हैं--प्रब और दुर्बल । इसका कारण दो 
प्रकारका है | एक प्रधान, दूसरा गौण | फिर प्रधान एवं गौणके भी दो कारण हैं--एक चेतन दूसरा अचेतन । प्रधानमें 
चेतन! से स्बश्वर और विधाता तथा ग्रह आदि और 'अचेतन! से प्रारूघ अभिप्रेत है। इन दोनोंको प्रधान कहनेका 
कारण यह है कि सर्वेश्वर समर्थ होनेपर भी ग्रारब्धके बिना कुछ नहीं करता, यथा--'करम प्रधान बिस्व करि राखा । जो 
जस करइ सो तस फल चाखा ।' ओर प्रारब्ध स्वयं जड़ होनेसे सर्वेश्वरके बिना कुछ कर नहीं सकता | यह भी दो प्रकारका 
है--प्रबल और दुर्बछ । 'प्रबल” वह है जो अवश्य भोगना पड़ता है । दुर्बल वह है जो प्रायश्रित्तसे मिट सकता है | फिर 
इनके भी दो भेद हैं--पूर्ण और अपूर्ण | पूर्ण वह है जो कत्तकि यत्न बिना फल देता है। अपूर्ण वह है जो कत्तसि यल 
कखाके फल देता है। अपूर्ण प्रारब्धके तीन भेद हैं--इच्छाप्रारू्ध, अनिच्छाप्रारूध, परेच्छाप्रारूघ | “इच्छाप्रारूध! 
. बह है जो कर्ताको अपनी इच्छासे यत्नमें प्रवृत्त करता है, 'अनिच्छाप्रारूघ” वह है जो इच्छा न होते हुए भी कर्त्ता 
सहसा कर बैठता है | और 'परेच्छाप्रारब्ध! वह है जो दूसरेंकी इच्छासे कर्ताको यत्नमें प्रदृत्त करता है | 
. गौणकारणमें चेतन? से मनुष्यादि ( सहायक ) ओर “अचेतन? से काल, जड़ पदार्थ और इन. सबोंका संयोग 
आदि अभिप्रेत है | संक्षेपमें यों कह सकते हैँ-- 
प्रधान कारण गीण कारण | कार्य _|[__ फल 
पबुद्धर र प्रार्म | काछ, संयोग आदि | भावीच्होनिहार - सुख, दुःख 
जब कोई असम्भव बात हो जाती है जिसका कारण हमारी समझें नहीं आता, तब उपर्युक्त प्रधान या गौण 
. क्वारणोंमेंसे किसी कारणका या कार्यका नाम लेकर समाधान माना जाता है। कभी-कभी तो कार्य ओर कारण दोनोंको 





साथ ही कहते हैं। यथा यहाँ--हरि इच्छा मावी बलूवाना ।, तथा -- होनिहार का करतार''”| इत्यादि | 
हि: 22 अहम कम 4904 कक? के कीद आज तल जील एन वि असल कक 


& यथा---भावी काहूँ सों न टरै। कहें वह राह कहें वह रवि शशि आनि संयोग परे ॥ मुनि वरिष्ठ पढित अति ज्ञानी 
रचि पचि लगन धरे । तात-मरन सिय हरन राम बन बवु धरि विपति भरे ॥ रावण जीति कोटि तेंतीवो त्रिभुवन राज्य करे। 
मृत्यु बाँधि कूप महेँ राखे भावीवश सिगरै ॥ भर्जूनके हरि हितू सारथी सोऊ बन. निकरे । द्रुपदसुताके राजत्मा दुद्शासन चौर 
हरे ॥ हरिश्रद्ध सो को जगदाता सो घर नीच चरे। जो गृह छाँड़ि देश बहु धावै तउ वह संग फिरे ॥ भावी के वश तोन 
लोक हैं सुरनर देह धरे । सूरदासप्रभ्न॒ रची सु हुई है को करि सोच मर ॥' ( वि० दटि० )। पुनश्र यधा--'ब्रह्मात्मजेनावि 
विचार दत्त पदाभिषेकाय पर मुहृत्तम | तेनेव रामो विगतो वनान्ते बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा ॥? अर्थात्‌ ब्रह्माके पुत्र 
वसिष्ठजीने विचारसे भीरामचन्द्रजीको युवराज होनेके निमित्त जो मुहूर्त दिया था उसी मुहूर्तमें धीरामचन्धजी वनवासी हुए। 
इससे प्रकट है कि केवल ईश्वर-इच्छा ही बलवती है। ( वि० टी० )। 


बालकाण्ड ११६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपय्ये दोहा ५६ 





मय ॒ााााइ ७७-७७. 
४ 'संझु सुजान' इति | पूर्व कह आये हैं कि “अति विचित्र रघुपति चरित जानहिं परम सुजान | ४९ |*-यहाँ 
धुजान? विशेषण देकर बताते हैं कि ये प्रभुके चरितको जानते हैं तभी तो ये इसे हरिइच्छा ही समझते हैं कि सतीजीको 
मोह हुआ और वह मी ऐसा कठिन कि उसकी निद्वत्तिके समस्त उपाय निष्कल ही नहीं वर्रच उल्टे ही पड़े । शिवजीका 
यही सिद्धान्त पूर्व भी दिखाया जा चुका है । पूर्वका 'होइद्दि सोइ जो राम रचि राखा | ५२ | ७।? उपक्रम है और 
(हरिदच्छा मावी' उपसंहार है । उपदेशभागमें यह शिक्षा दे रहे हैं कि भक्तको जब कोई असमंजस आ पड़े तो उसे 
हरिदच्छा मान ले, तंर्क-वितर्कसी मनमें विकार न उत्नन्न होने दे | ७० (५ ) मी देखिये । 
बैजनाथजी लिखते हैं कि 'शिवजी सुजान अर्थात्‌ विज्ञानधाम और रामतत्त्वके ज्ञाता हैं। वे इस कतंब्यताको 
विचारते हैँ । जीव अल्पक्ञ है, अतः सतीका दोष नहीं । माया मगवानके अधीन हैं अतः उसका दोष नहीं | ईश्वर वो 
कृपालु है, अतः उसका दोष नहीं | जीव सकाम कर्म करता है, कमंका फल काल पाकर उदय होता है, फलका भी दोप 
नहीं; जीव जैसा कर्म करता है वेसा ही स्वमाव पड़ जाता है। काल-कम-स्वभावपर प्रमुकी आशा रहती है । अतणव जो 
हरिइच्छामय भावी होती है, वह बलवान है !? 
टिपणी--५ 'सती कीन्ह सीता कर बेषा ।” इति | ( क ) पूर्व कहा था कि सतीजीने सीताजीका रूप बनाया 
था | यथा--पुनि पुनि दृदय बिचारु करि धरि सीता कर रूप | ५२ [” ओर अब कहते हैं कि सीताका वेष बनाया। 
इससे पाया गया कि सतीजीने सीताजीका रूप और वेष दोनों बनाये | इसीसे वहाँ रूप कहा और यहाँ वेष | अथवा, 
रूप और वेषको पर्यायी जनाया । वहाँ रूप कहा था उसीको यहाँ वेप कद | (ख ) 'सिव उर सएडउ विषाद विसेषा' 
इति | जिस कारण विषाद हुआ वह आगे कहते हँ-“जो अब करों सती सन प्रीती ।**' इत्यादि । ( ग ) 'विधाद विशेष 
का भाव कि विषाद तो पूर्व ही हुआ था, अब-'विशेष! हुआ | श्रीरघुपतिका अपमान किया, अपना ( शिवजीका ) वचन 
शूठ माना--इससे सतीजीके धमकी हानि हुई; यह समझकर विषाद हुआ | जैसा--'मोरेहु कहे न संसय जाहीं । विधि 
बिपरीव भछाई नाहीं' से स्पष्ट है। और, सीतारूप धारण करनेसे हमारे धर्मको हानि पहुँचती है, हम धर्मसंकटमें पढ़ 
गये, यह समझकर विशेष? विप्राद हुआ | अथवा, आकर झ्यूठ बोलीं कि परीक्षा नहीं ली, यह कपट किया । इससे विषाद 
और सीतारूप धारण करनेसे 'विशेष! विषाद हुआ | अथवा, सतीजीसे प्रीति करनेसे भक्ति और नीतिका नाझ है और 
महान्‌ पाप है तथा प्रेमका त्याग कठिन है जैसा आगे कहते हैं, यह समझकर 'विज्लेष” विषाद हुआ | 
जौ रब करों सती सन प्रीती ।*” इति | यही बात आगे युनः कहत हैं, यथा--परम छुनींत न जाइ तजि 
किए प्रेम बढ़ पापु! |--यह सब शिवजीके दृदयके विचार हैं। वे विचार करते हैं; इसीसे अन्थकारने दो वार लिखकर 
जनाया कि अयनी ज्ीमें प्रेप करना नीति है, पर सीतारूप धारण करनेसे अब्र सतीणीसे प्रेम करना अनीति है | प्रेम 
करनेसे, भक्तिपथका नाश है | प्रीति न करनेसे, प्रेम तोड़ देनेसे ही मक्तिपथ रह सकता है । रहा, प्रेमका त्याग यह कठिन 
है जैसा आगे कहते हैँ ओर माताभाव अब न मानें तो मक्ति-पथ मिय्ता है । ह 
ट# भीशिवजी श्रीरामभक्तिके भी आचार्य हैं, जगद्युरु हैँ । वे सोचते हैं कि धर्ममर्यादाकी रक्षाके लिये हमारा 
अवतार है | दम ही उसे तोड़ देंगे तो धर्म ही मिट जायगा; यथा-'मूल घसंतरोविंवेकजरूघे:'““शंकर | आ० मं० छो० १ |, 
जो नहिं दंड करों खल तोरा । भ्रष्ट. होह श्रुतिसारग मोरा | ७ | १०७ |? ( यह शिवजीने भुशुण्डिजीसे कहा है ) | 


दोहा--परम पुनीत न जाइ तजि किएँ प्रेम बढ़ पाएु। 
प्रगटि न कहत महेसु कछु इृदय अधिक संतापु ॥ ५६ ॥ 


अर्थ--परम पवित्र सती ( अथवा परम पवित्र प्रेम ) छोड़ी ( भी ) नहीं जाती और प्रेम करनेमें भारी पाप है | 
महादेवजी कुछ भी प्रकट करके नहीं कहते, ( उनके ) छदयमें बहुत संताय है || ५६ ॥ 
& परम पुनीत न जाइ तजि किए प्रेम बड़ पापु & 
यह पाठ सं० १६६१ का है | १७०४ की पोथी, ना» प्र० सभा और मानसपत्रिका में भी यही पाठ है | पं० रा० 
कु० और द्विवेदीजीका पाठ तथा उनकी परम्पराका पाठ “परम भ्रेम तज्जि जाइ नहिं' है। पं० रामकुमारजीने भी इसी 
परम्पराकी पोथीसे पढ़ा है | कोदोराममें 'प्रेम नहिं जाइ तजि' पाठ है | ह 


दोहा ५६ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ११७ मानस-पीयूष . 
४७७७७७७४७४/४//ए्शओरशशश/शाशशशशशशशशशणणणशणणणणााा/ा भा जार अब बज 
१६६१ के पाठका अन्वय करनेमें हम 'प्रेम” शब्दको दोनों ओर ले सकते हैं | इस तरह कि परम पुनीत प्रेम न 
जाइ तजि' और “किए प्रेम बड़ पापु ।” अर्थात्‌ शिवजी और सतीजीका प्रेम परम पवित्र है, अतः छोड़ा नहीं जाता, पर 
भैम करनेसे भह्ापाप है। दूसरे 'परम पुनीत” को सतीजीका विशेषण मानकर अर्थ कर सकते हैं कि 'सतीजी परंपयचित 
हैं। अतः उनको छोड़ते नहीं बनता, पर उनसे प्रेम करना महापाप है |? । 

.... परम पवित्र प्रेम” वह है जो स्वाभाविक ही होता है | सहज स्वाभाविक प्रेम मिट्ता नहीं। सतीजीका प्रेम सच्चा 
और स्वाभाविक है जैसा कि उनके “जो मोरें सिवचरन सनेहू | सन क्रम बचन सत्य अतु एहू । ५९ !-.इन वचनोंसे 
जो प्रतिज्ञापूवंक कहे गये हैं, निर्विवाद सिद्ध है । और, शिवजीका भी उनमें सहज प्रेम है; यथा--*दुखी सएऊँ वियोग 
प्रिय तोर । ७ | ५६ |! | 

परम घुनीत' को सतीजीमें लगावें तो उसका प्रमाण होगा-“बिंनु अध तजी सती असि नारी ।-ये याशवल्क्यजी- 
के वचन हैं | पं० सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि 'अपनी स्वाभाविक शक्ति समझकर उनको' परम पुनीत” कहा | ्लीका 
त्याग उसी समय हो सकता है जब वह परपुरुषगामिनी हो जाय; सो तो सतीजीने किया नहीं ! उनका भाव बुरा न था। 
और सुधाकर दविवेदीज्ञीका मत है कि. अनेक जन्मोंसे संग होनेके कारण परम पुनीत? कहा है ।?-विशेष 'विनु अघ तजी 
सती भ्रसि नारी! १०४ (७) में देखिये | बाबा दरिदासजी लिखते हैं कि. 'सतीमें अघ नहीं है। सीतारूप धारण पाप 
नहीं है । क्योंकि भीरामजी तो सबके सच्चे पति हैं। अजमें गोपिकाएँ प्रमाण हैं, परंतु शिवजीको ( स्रीभावसे अब 
सतीजीको ग्रहण करनेमें ) दोष लगता है ।? ( शीलाइति ) । भ्रीरामजीमें प्रेम करनेमें पातित्रत्य भज्ठ नहीं होता । प्रमाण 
शिवसंहितायाम्‌, यथा--'स च सीतापतिः श्रीसान्‌ जडजीवविलक्षणः । -वेद्वेदान्तसर्वार्थो योगिनां परमागतिः । एतस्मिन 
कीर्तिते ध्याते श्रुते वाप्यचिते<र्थिते । पातित्रत्यक्षयो नेच सतीनामपि जायते ॥/ ( मा० प० ) |. 
श्रीज्षिवजी भी सतीजीको जन अपराधोंके लिये जो उनसे हुए, दोष नहीं देते | वे इसको “हरि इच्छा भावी! ओर 
' राममाया? के ही माथे धरते हैं ।& । 

...._२ 'परस पुनीत न जाइ तजि' अर्थात्‌ सतीजी परम युनीत हैं, उनका शिवजीके चरणोंमें परम पवित्र प्रेम है और 
शिवजीका भी उनमें वेसा ही प्रेम है) अतः वे त्यागयोग्य नहीं हैं | 'किएँ प्रेम बड़ पाप” अर्थात्‌ श्रीसीताजी जगजननी 
हैं, श्रीरामवल्लमा हैं और अपनी इश्देवता होनेसे माता हैं | सतीजीने उनका रूप धारण किया और प्रभुके पास इस 
भावसे गयीं कि देखो में आ गयी अब क्‍यों विलाप करते हो, में तो आपका प्रेम देखनेके लिये छिप गयी थी | अतः वे 
भी माताठृल्य हुईं । मातामें ख्लीभावसे प्रेम करना महापाप है |--इस तरह एक ओर परमप्रियका वियोग और दूसरी 
और धर्मसंकट, दोहरी चिन्तामें पड़ गये | [ अथवा, 'परम छुनीत न जाइ तजि' यह धर्म है; क्योंकि विवाहमें पराणिग्रहण 
करते समय प्रतिशाबद्ध हो चुके, तब धर्मशास्रानुसार पतिब्रता और परमघुनीत होनेसे त्याग करना अनुचित है । और 'किए 
प्रेम बढ़ पाप', क्योंकि प्रेम करनेसे भक्तिके यृक्ष्ममार्गकी धक्का पहुँचनेकी सम्भावना है। इस प्रकार दो घमसंकोंमें पढ़े 
हैं कि ऐसा न हो कि प्रेमके कारण कहीं मैं अपने परम धर्मसे डिग जाऊँ। ] 

... टिपणी--१ (क ) 'प्ररटि न कहत महेसु कछु' इति | (अर्थात्‌ सतीजीसे अपने हृदयके विचारों तथा सतीजीके 
अपराधको कहते नहीं, हृदयमें ही खखे हैं )। 'प्रगट” न कहनेका भाव आगे सतीजीके वचनोंसे स्पष्ट है कि शिवजी परम 
भगाध' हैं और 'कृपासिंधुः हैं | यथा--'कृपासिंधु सिव परम अगाधा,। प्रगट न कहेठ मोर अपराधा । ५८ !? वे समझते 
हैं कि कहनेसे सतीको बड़ा कष्ट होगा। 'कछु? का भाव कि सतीजीका सब चरित जान गये तब भी कुछ नहीं कहते । (ख) 
“दुद्य अधिक संताधु? इति । भाव यह कि दृदयका दुःख कह डालनेसे विषाद कम हो जाता है, यथा---कहेंटू ते कछु 

दुख घटि होई” । पर शिवजी कुछ भी प्रकट नहीं करते, इसीसे भीतर-ही-भीतर बहुत संत्ताप हे । पुनः भाव कि पे 
सतीजीके झूठ बोलनेका विषाद हुआ, उससे अधिक दुःख सीतावेपरूप घारण करनेका हुआ और अब उससे भी “अधिक 
संताप' भक्तिपथके निर्वाहकी चिन्तासे हो रहा है | पुनः भाव कि सतीजीके दृदयमें भी कह हुआ थां, यथा-- 
'जाहू उतरु अब देंहों काहा । उर उपजा अति दारुन दाहा । ७४ |? उससे अधिक दाह शिंवजीके द्वदय में है । 

छू परम प्रेम” का अर्थ प० रा० कु० जी सहज प्रेम” लिखते हैं । सहज प्रेम मिटता नहीं, यथा--'मोरशिखा बिन 
मूरिहू पलुहृत गरजत मेह ।? ( दोहावछी ) | वीरकविजी कहते हैं कि यहाँ 'परम प्रेम” के दो अर्थ हैं ।” पहला पा प्रति 
ओर दूसरा भक्तिके प्रति। अर्थात्‌ भक्ति परम प्यारी है, वह छोड़ी नहीं जा सकती और सतीसे प्रेम करतेर्म पाप है! 








वालकाण्ड ११८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपच्ये - दोहा ५७ ( ९-३ ) 








नोट--यहाँ शिवजीके गम्भीरस्वभावका दर्शन कराया गया । हितोयदेश? में उनकी दशा इस प्रकार दर्शायी गयी 
है [-मजश्नपि पयोराशों रूव्ध्वा सर्पावलम्बनम्‌ ! न मुख्ति न चादत्ते तथा मुग्धो5स्मि सम्प्रति ॥! अथांत्‌ समुद्रमें डूबता 
9 पु ३०३ मैं असमज्जसमें ऐप नस 
हुआ मनुष्य सर्पका अवलम्बन पाकर न तो उसे छोड़ता है न पकड़ता है, वेसे ही मैं इस समय असमज्जसमे पड़ा हूँ | 


तब संकर ग्रशुपद सिरु नावा | सुमिरत रामु हृदय अस आवा ॥ १॥ 
एहि तन सतिहि भेट मोहि नाहीं | सिव संकल्पु कीन्ह मन माही !। २ ॥ 
अस बिचारि संकरु मतिधीरा | चले भवन सुमिरत रघुबोरा ॥ ३ ॥ 


अर्थ--(जब बहुत संतप्त हुए. और कुछ निश्चय न कर सके कि कया करना चाहिये) तब शक्लरजीने प्रभुके चरणों 
में सिर नवाया | श्रीयमजीका स्मरण करते ही ( उनके ) दृदयमें ऐसा (विचार) आया।॥| १॥ सतीको इस तनमें (पति 
पत्नीभावसे ) मुझसे मेंट ( अर्थात्‌ बोलचाल-स्पश-बिनोद आदि 2 नहीं ( होने की ) । शिवजीने मनमें (यह) सझृल्प कर 
लिया ॥ २॥ धीरुद्धि शह्करजी ऐसा विचारकर श्रीरुवीर ( रामचन्द्रजी ) को समिरते हुए घर ( कैलास ) को चढे॥ ३॥| 

नोट---३ “तब संकर प्रभुपद सिरु नावा । सुमिरत राम! इति | लोकरीति है कि जब एक भी उपाय नहीं सूझता 
तम्र रामजी सूझते हैं। सेवक जब सझ्कुटमें पड़ता है तब स्वामीदीका स्मरण करता है। यहाँ श्रीरामपद्में सिर नवाना और 
उनका स्मरण करना इसी अभिप्रायसे है कि "मैं धर्म-सड्षट्में पड़ा हूँ, कुछ समझमें नहीं आता कि क्‍या करूँ | ( 'प्रभुषद 
सिरु नावा? अर्थात्‌ ) आप मेरे प्रभु ( स्वामी ) हैं, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपके चरणोंको प्रणाम करता हूं, प्रभु हो 
अपने सेवकोंके सोच-संकटको दूर करते हैं । हे राम ! मैं आपका स्मरण करता हूँ | आप सबके डर अंतर बसहु जानहु 
माउ कुमाड ! आप सबके उरसप्रेरक हैं, यथा--डरप्रेरक रघुबंस विभूषन! । जो इस समय मेरा कत्तेव्य हो वही प्रेरणा 
मेरे दृदयमें कीजिये | मुझे बताइये कि में क्या करूँ |।!---'सुमिरत राम हृदय अस आवा! से स्पष्ट है कि इसीलिये स्मरण 
किया गया था कि दृदयमें कर्तव्यका विवेक उत्पन्न हो, जिससे दोनों काम बनें । और हुआ भी ऐसा ही। शह्भरजीके 
स्मरणका प्रभाव यह हुआ कि मनमें तुरंत यह बात स्कुरित हो आयी कि जीवात्मा तो अविनाशी है, केवल देहहीसे 
नाता है। सतीजीने इस देहसे सीतारूप धारण किया, इसलिये इस देहसे प्रेम न किया जाय ।? हट स्मरण रखना 
चाहिये कि शुद्ध प्रेममावसे भगवानको प्रणाम और साथ ही उनका स्मरण करनेसे वे अवश्य सेवकका दुःख हरते हैं । 
( मा० १० ) | यथा--राम प्रनाम सहामहिमा खनि सकल सुमंगलमनि जनी । 

प० १० प्र०--अ्रभुपद सिरु नावा! इति। 'जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदेव बविराजहीं | जे सकृत सुमिरत 
बविमलता मन सकल कलिसल माजहीं ॥” इन पदसरोजोंको ही मानसिक प्रणाम किया । “सुमिरत राम' से रामनामका 
उच्चारण समझना चाहिये; क्‍योंकि 'प्रभुपदः में रामरूपका अन्तमांव होता है। यहाँ रामनाम-स्मरणसे उपक्रम और “पढ़े 
भवन सुमिरत रघुवीरा” से उपसंहार किया है | 

पं० रामकुमारजी--श्रीरामजीका स्मरण करते ही उन्होंने प्रेरणा की, क्‍योंकि वे उरप्रेरक हैं| क्या प्रेरणा हुई 
सो आगे लिखते हैं| स्मरण करते ही प्रभुने सोच दूर किया, हृदयमें विवेक हुआ | 

जब सतीजी शूठ बोलीं तब शिवजीने मायाको सिर नवाया कि तू बड़ी प्रबल है और जब सीतारूप धरा तब 
प्रभुपदर्मं शीश नवाया कि हमारे धमकी रक्षा कीजिये | 

माया भी सत्री और सतीजी भी सत्री। यद्यपि सत्री त्रीको नहीं मोहित कर सकती है. तथापि माया तो नत॑की है 
उसने सतीजीको नचा ही डाला | उसने ब्रह्मादिकों नचा डाला | यथा-सुनि बिरंचि रामहि सिरु नावा। समुझि प्रताप 
प्रेम उर छावा ॥ दरिमाया कर असित भ्रमावा । बिपुरू बार जेहि मोहि नचावा ॥ ७ | ६० !? जो माया सब जगहि 
नचावा । जासु चरित लखि काहु न पावा॥ सोह प्रभु श्र विकास खगराज़ा । नाच नटी इव सहित समाजा ॥ ७ | ७२ ! 
कहीं हमको भी न नचावे, यह सोचकर सिर नवाकर प्रभुका स्मरणकर उन्हीं मायापति प्रभुकी शरण गये | । 

टिपणी--२ 'एहि तन सतिहि भेट मोहि नाहीं ।”““इति। ( क ) ऊपर कहा 'हृदय झस आवा' “कस भावा *'” 
क्या आया? क्या प्रेरणा हुईं ? सो न लिखकर संकल्प लिख रहे हैं | इससे जनाया कि जो संकल्प मनमें कर रहे हैं वही बात 
प्रभुकी प्रेरणासे द्वदयमें आयी थी | अर्थात्‌ सतीतनमें प्रेम!न करो, उनके दूसरे शरीरमें प्रेम करना--ऐसा दृदयमें आया। 


25. 
दोहो ५७ ( १-३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ११५ मानस-पीयूष 








उसीका संकल्प किया, यदि छुदयमें आना पथक्‌ लिखते ओर फिर संकल्प करना- पृथक लिखते तो एक. अर्धाली व्यर्थमें 
बद जाती । अतः दोनोंको एक ही जगह लिख दिया । हृदयमें जो आया, उसीका सझ्लल्य किया | [ इछग्रन्थभरमें यह 
बात बरती गयी है कि प्रसद्ध आनेपर घटना खोल दी जाती है, बार-बार नहीं दोहरायी जाती । जैसे 'रामानुज लघु रेख 
खँंचाई ।' | ( ख ) 'एद्टि तन अर्थात्‌ सतीशरीरमें | भाव कि इस शरीरके छूटनेपर जो ये दूसरा शरीर घारण करें उसमें 
प्रेम करनेसे दोष नहीं | ( ग ) शंकरजीको प्रेम करनेसें सोच हुआ, यथा--जौ अब करों सती सन भ्रीती । मिटे मगति- 
पथ'”॥ क्योंकि प्रेमके त्यागका नियम नहीं है कि इतने ही दिन प्रेम करना चाहिये | परंतु अब श्रीरामजीकी प्रेरणासे 
नियम हो गया कि सतीके इस तनमें प्रीति न करनी चाहिये, अन्य तनमें प्रीति करना दोष नहीं--इससे शिवजी के मनमें 
शान्ति और संतोष हुआ | सतीजीने इस शरीरसे अपराध किया, अतः यह शरीर त्याज्य है । 
प० प० प्र०--सती उम्रा अर्थात्‌ शिवजीकी माया हैं--ओः महेशस्य मा सायाशक्तिः । माया और मायाधीश, 
रक्ति और शक्तिमान्‌का सम्बन्ध नित्य है, यह प्रभुनिर्मित है, इसका त्याग हो ही नहीं सकता ! केवल शरीरका सम्बन्ध 
और उस शरीरसे पतिपत्नीमावसे प्रेम करना त्याज्य है। (यह माव प्रायः वही है जो आगेके नोट १ में दिया गया था) | 
टिप्पणी---३ 'सिव संकल्प कीन्ह मन माहीं? इति | [ यहाँ तालव्य शकार.है। क्योंकि यहाँ उनके भारी 
मदतत्तकी बात कही है। संकल्प वचनसे भी होता है, यथा-“निसिचरहीन करों महि झ्ुुज उठाइ पन कीन्ह | आ० ९ |? ] 
यहाँ संकल्प मनमें किया गया क्योंकि संकल्प सतीके त्यागका है | प्रकट कहते तो उनको बड़ा दुःख होता | शिवजी 
करुणावरुणालय हैं कृपालु हैं, इसीसे उन्होंने अपनी तरफसे दुःख न दिया। पुनः, मनमें संकल्व करनेका तालय यह है 
कि प्रथम जब मनमें, सोच थां, कोई विचार -हृदयमें नहीं आता था कि क्या करें तब भी शिवजीने कुछ न कहा, 
यथा'प्रगटि न कहत सहेस कछु हृदय अधिक संतावु । ५६ ? और जब्र हृदयमें विचार स्कुरित हुआ तव भी कुछ न 
बोले, मनमें ही सझ्लुल्प किया । इस तरह आपको संतसत और शान्‍्त दोनों अवस्थाओंमें एक रस दिखाया | 
ह '.... नोट--१ सद्डल्पन्प्रतिज्ञा, प्रण, यथा--अस-पन, तुम्ह विचु करे को आना /” जैसे हाथमें कुश और जल 
आदि लेकर मन्त्र पढ़कर छोग करते हैं जिससे वे उस कार्यके करनेके लिये बद्ध हो जाते हैं। सद्डूल्य इससे आवश्यक 
हुआ कि सतीजी अपनी नित्यकी शक्ति हैं। कदाचित्‌ कभी प्रभुकी आज्ञाका उल्लड्डन हो जाय | संकल्ससे दोनों बातें 
बन गयीं | साँप मरे न छाटी ह॒टे! | परम पुनीत सतीका त्याग कठिन था सो भी रहा, क्योंकि दूसरे शरीरमें फिर सज्भ 
होगा । सदाका त्याग न हुआ क्योंकि नित्यकी शक्ति थीं और प्रेम करनेसे पाप था सो भी निभा, क्योंकि जिससे पाय 
हुआ उसीका सल्ज छूटा । भक्तिपथर्मे भी अन्याय न हुआ, धर्मकी मर्यादा बनी रह गयी | स्थूल द्वरीरका त्याग हुआ, 
आत्मस्वरूपका नहीं | ( रा० प्र०, मा० प० ) | ह 
.. टिपणी--४ “अस बिचारि संकरु सतिधीरा |” इति | ( क ) 'अस बिचारि' अर्थात्‌ जो विचार श्रीरामजीकी 
प्रेरणासे छृदयमें आया उसी विचारका मनमें संकल्प करके | (ख ) 'मति घीरा' इंति | भाव कि पूर्व मति व्याकुल थी, 
छृदयमें विचार करते थे, यथा--द्द्य बिंचारत संभु सुजाना' पर शान्ति न होती थी; क्योंकि तब कोई विचार मनसें न 
आता था | अब श्रीरामजीकी प्रेरणासे जब विचार आया तब 'धीर? हुई। जो विचार प्रभुने दिये उसीमें अपनी बुद्धिको 
स्थिर किया, इसीसे 'मतिधीर' विशेषण दिया | ( ग ) शिवजीने सतीतनके त्यागका सद्ुल्य किया | .इसीसे ग्रन्थकारने 
भी सतीका त्याग अपनी चौपाइयोंमें दिखाया है। ६-#यहाँसे वे शिवजीका अकेले चलना लिख रहे हैं, यथा--'भस 
विचारि संकरु मतिधीरा', “बिस्वनाथ पहुँचे कैलासा ।' इसके पूर्व सतीसहित लिख आये हैं; यथा--- संग सती जगजन ने 
भवानी, 'चले भवन सँग दुच्छ कुमारी' तथा 'चछे जात सिव सती समेता । सती संगमें हैं, यह अब नहीं लिखते |-- 
यह त्यागका रक्ष्य है । ( घ ) विचार प्रभुने दिया, अतः उसका मनमें सझुल्य किया और उसी विचारसे मतिकों धीर 
किया । इस तरह मन ओर बुद्धि दोनोंकी श्रीरमजीकी आशासें लगाना कहा | इसी तरह 'सुमिरत राम हृदय रूस 


भावा' अर्थात्‌ भीरामजीके स्मरणसे ही सनन्‍्ताप मिटा | विकल थे सो साववान हुए । अतः “चले भवन सुमिरत' अर्थात्‌ . 


उन्हीं आर्तहरण भगवान्‌ रामका स्मरण करते घरको चले | ( यह कृतशता है | ) 


नोट--२ 'मतिधीरा' के ओर भाव। शक्तिका वियोग दुःसद है फिर भी उनके त्यागमें कुछ भी संकोच न किया 
और न किश्चित्‌ क्लेश माना | वियौग स्वीकार किया पर भक्तिपथकों ब्रिगढ़ते न दिया वरंच दृदू रखा। अतः 
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हे मरा नरम टूर न सारान्‍नस्‍ फेम कलर जमाना नल 
क्तिधीर कहा | पुनः, 'मतिधीरः इससे कहा कि अच्छी बात उनके छद॒यमें बैठ गयी। इस आचरणसे शिवजी 
जीवोंको श्रीरामभक्तिमें दृद॒ करते हैं, शिक्षा देते हैं कि आधे अज्ञको भी अलग कर देना अच्छा है पर भक्तिपथका 
बियाड़ना उचित नहीं | (मा० प० )। ५ 2 9 ह 6 
टिपणी--५ ( क ) 'चछे मवन' से जनाया कि सतीजीके आनेपर और उनसे प्रश्न करनेपर सोचमें पड़ गये 
थे, चलना भूल ही गया था | जब बुद्धि स्थिर हुई तब चले। 'भवन? कैलाश है, यथा-- भित्रन केलास आसीन कासी! | 
यह आगे स्पष्ट है, यथा--विस्वनाथ पहुँचे कैलासा! । ( ख ) सुमिरत”ः इति | शिवजी जबतक वब्तले बैठे रहे तबतक 
नाम जपते रहे, यथा--'भस कहि जपन छगे हरिनामा ।! और जब चले तब स्मरण करते चले | इंससे पाया गया कि 
शिवजीका सब काल भजनमें ही बीतता है, निरन्तर नामस्मरण होता है। यथा--संत्रत जपत संभ्रु अबिनासी ।' पुनः, 
सब दशामें नामस्मरण दिखाया | पहले व्याकुल दशामें स्मरण करते रहे अब बुद्धि स्थिर होनेयर मी स्मरण कर रहे हैं। 
दुःख ओर सुख दोनोंमें स्मरण होता रहता है | पुन;; [ भाव कि इस समयका स्मरण धन्यवादका है कि स्मरणमात्रसे 
हमारा धर्मसंकट मिटाया । ( सुधाकर द्विवेदी ) ] ( ग )-'सुमिरत रघुबीरा' इति 'रघुबीर? शब्दसे जनाया कि राक्षसोंको 
'मारनेके लिये धनुध-बाण धारण किये जिस वेषसे वनमें बिंचर रहे हैं उस रूपका स्मरण करते चके । 
नोट--३ पंजाबीजी लिखते हैं कि रघुवीरके स्मरणका भाव यह है कि शिवजीने दक्षसुताका त्याग किया। 
त्यागका समाचार पाकर वह कोई उपाधि खड़ी न करें | अथवा, कहीं दक्ष शाप न दे दे जैसे रोहिणीसे प्रेम करनेपर 
उसने चन्द्रमाको शाप दिया था | इन सबोंसे बचायें इसलिये वीररूपका स्मरण किया | पुनः भाव कि प्रतिज्ञा बड़ी कठिन 
है कि साथ रहते हुए भी पत्नीभाव न रक्खेंगे | कामादि विकार बड़े प्रबल हैं | इनसे धनुर्धारी प्रभु ही रक्षा कर सकते 
हैं| यथा--“'तव रूगि हृदय वसत खल नाना'“'जब छंगि उर न बसत रघुनाथा । घरे चाप सायक कटि साथा ॥ सुं - 
४७ |? रघुवीरसे धनुर्धर वीरस्वरूप जनाया | रक्षाके लिये स्मरण किया, इसीसे उनके संतोषके लिये आकाशवाणी हुई। 
४ सतीको त्याग करना कठिन है और सड्जडुल्य करना भी कठिन है | इसीसे इन दोनोंकी आगे प्रशंसा करते हैं | 
यथा--'सिव सम को रघुपतिब्रतधारी । बिन्नु अध तजी सती असि नारी ॥--यह सतीत्यागकी प्रशंसा हँ । 'भस॒ पन 
तुम्द बिन करे को आना । राममगत समरथ भगवाना ॥7 यह प्रणकी प्रशंसा है | ह ह 
चलत गगन भे गिरा सुहाई। जय महेस भलि भगति दृढ़ाई# ॥ ४ ॥ 
अस पन तुम्ह बिन करे को आना | राम भगत समरथ भगवाना ॥ ५॥ 
अर्थ--चलते ही सुन्दर आकाशवाणी हुई। महेश ! आपकी जय हो !! आपने अच्छी तरह भक्तिको दृढ 
किया ॥४॥ आपके सिवा दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है ? आप रामभक्त हैं, समय हैं और षडेश्वर्यसम्पन्न हैं ॥५॥ 
टिपणी--१ “चलत गगन में गिरा सुहाई' इति। (क) चलते ही आकाशवाणी हुई | इससे जनाया कि 
रामभक्तिको ओर निबाहनेसे”, दृढ़ रखनेसे, प्रशंसा होती है । शिवजीने परमपुनीत सतीकी अपेक्षा भक्तिको अधिक श्रेष्ठ 
समझा, भक्तिपथकों दृढ़ किया, इसीसे देवता प्रसन्न होकर जय-जयकार करके बधाई दे रहे हैं; प्रशंसा कर रहे हैं कि 
आपने बड़ा भारी काम किया । भारी काम करनेसे प्रशंसा होती ही है। शिवजीनें मनमें सट्डूल्प किया | आकाशवाणीने 
मनकी बात जानकर कही | ( ख ) 'गिरा सुहाई' इति । यहाँ सुहाई विशेषण दिया | अन्यत्र गम्भीर! विशेबण दिया गया 
है | गम्मीरता ही वाणीकी शोभा है | इस तरह यहाँ 'सुहाई'ल्गंभीर | यथा--गगनगिरा गंभीर मह हरन सोक संदेह । 
१८६ |! पुनः 'सुहाई”-सुन्दर | आकाशवाणी शिवजीके मनकी हुई, अतः 'सुहाई! है | 
नोट १--प्र० स्वामीका मत है कि यह आकाशवाणी न तो देवताओंकी है और न ब्रह्मादिकी, क्योंकि जिसका 
पता साक्षात्‌ जगजननी सतीको नहीं छूगा जो अत्यन्त समीप थीं उस सद्ढुल्पका जानना ब्रह्मादि देवताओंको असम्भव 
है | ब्रक्ष ( भीराम ) की वाणी भी यह नहीं हो सकती, क्योंकि भीरधुनाथजीने अपने भक्तोंकी प्रशंसा जहाँ-जहाँ की है 
वहाँ कहीं भी 'जय! शब्दका प्रयोग नहीं है | अतः निश्चय ही यह वाणी 'राममाया? की है जिसे शिवजीने प्रणाम किया 
और जिसने सतीजीको सीता बननेकी प्रेरणा की तथा उनसे झूठ कहलाया | 
इस आकाशवाणीका हेतु क्या है ? इसका मुख्य हेतु है सतीजीको राम-सम्मुख करना, रामभक्त बनाना, सम्पूर्णतया 
शिवानुकूल बना देना | राममायाने रामभक्त बनाने आदिका यह अमोघ उपाय रच दिया | यदि गगनगिरा न होती तो 
कक पे नकल 20 कक डक नि: >क उप 2 पक कक आर कप 2 पाउडर 
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दोहा ५७ (६-८)  श्रीमते रामचन्द्राय नमः १२१ मानस-पीयूए 








प्रित्यागंकी कल्पनाका सतीजीके मंनमें आना असम्भव था । सतीजी यंद्दों समझती कि शिवजी सम्ाधिमग्न हैं.| उनको अपनी 
करनीका पश्चात्ताप न होता । आकाशवाणीसे सिद्ध होता है कि सतीजी शिवसंकल्पको अनुमानसे जान लेंगी और परदीर्ष- 
_कालत्क जब उनका हृदय पश्चात्तापादिसे जलता रदेगा तब वह शुद्ध हो जायगा और वे रघुनाथनीकी शरण लेंगी। 

टिप्पणी--२ आकाशवाणी यद्यवि सुहाई है तथावि उसे सुनकर जगदम्बा सतीजीको तो सोच ही उत्पन्न हो गया; 
यथा---सुनि नमगिरा सती उर सोचा” [ इसका कारण यह है कि सतीजीके हृदयमें पाप था | उन्होंने अपराध किया था, 
इसीसे उनको सोच हुआ, नहीं तो वह तो उत्तम बात थी, प्रशंसाके योग्य थी, इसीसे आकाशवाणीने उसकी प्रशंसा की । 
इसी तरह जब देवता, सिद्ध, साधु ओर सुनि भरतजीकी भक्तिकी प्रशंसा कर रहे हैं, यथा-दिखि दसा सुर वरसहिं फूछा। 
अ० २१६ ।”“सिद्ध साधु मुनियर अस कहहीं । भरतहिं निरखि हरषु हिय ऊहहीं । २१७ ।?--ठीक उसी समय .उनकी 
यह दशा देखकर इन्द्रको सोच हो रेहा था | यथा--दिखि प्रभाउ सुरेसहि सोच! |-उसपर कविने जो आलोचना की वह 
यह है--]जगु-सछ भलेहि पोच कहूँ पोचू' । अर्थात्‌ जो जैसा होता है उसको वैसा ही सूझता है। वही वात यहाँ हुई। 
(ख) से गगन में गिरा सुहाई' यहाँसे आकाशवाणीका प्रारम्भ है ' और 'जद॒पि सती पूछा बहु माँती' पर समाप्ति 
हैं। ( 'भे गिरा सुहाई! ) उपक्रम है | 'सुनि नभगिरा' उपसंहार है | ( आकाशवाणी तीन चरणोंमें है ) । 

.._३ “जय महेस भछ्ठि मगति दढ़ाई' इति। ( क ) 'जय महेस' का भाव कि भक्तिकी दृदतासे ही आप महान्‌ ईश 
हैं, देष-देव हैं; सबसे आपका उत्कर्ष बदकर है) [ पुनः भाव कि--क्यों न हो ! आप महेश ही हैं, देवदेव हैं, ऐसा 
केरना आपके योग्य ही था। आपकी जय हो ] ( ख) “मकि मगति' हृढ़ाई' इति | जो बात शिवजीके मनमें थी वही 

आकाशवाणीने कही |-- 


'ज़ौ अब करों सती सन प्रीती । मिटे मगति पथ होइ अनीती ॥ १ जय महेस मकि मगति हृढाई ।' 
अर्थात्‌ प्रेम करनेसे भक्तिपथका नाश होगा | अर्थात्‌ सतीके त्यागसे आपका भक्तिपथ हृदु हुआ | 
“यद्वि तन सतिहि भेट मोहि नाहीं | सिव संकल्प कीन्ह मन माहीं ॥' : २ “अस पन तुम्ह बिनु करे को आना ।! 


ह संकल्प और पन एक ही बात है| | 

“अस पन तुम्ह बिनु करे को ज्ञाना ।! इस आकाशवाणीको जब सतीजीने सुना तब उन्होंने शिवजीसे पूछा 'कीन्ह 
कंतन पन कहहु कृपाला ।' 

३ 'अस पन तुम्ह बिनु करे को आना' इति | अर्थात्‌ सती ऐसी ख्रीको त्याग दे, भक्तिपथको न हूटने दे, ऐसा 
कौन रामभक्त है ? यथा--'सिवसम को रघुपतिब्रतधारी । बिनु अघ तजी सती असि नारी ॥? ( भाव कि यह आपढह्दीका 
'कास है, दूसरा कोई इस ब्रतको नहीं धारण कर सकता | यह प्रण आपके ही योग्य है | इसमें यथायोग्यका संग वर्णन 
करना प्रथम सम अलंकारः है ) ! 

४ रास भगत समरथ सगवाना' इति | ऐसा ब्रत धारण करनेमें आपमें तीन बड़े बल दिखाये। अर्थात्‌ आप 
'शप्रभक्त हैं इससे सीतारूपमात्र धारण करनेसे सतीमें मात़्ाभाव मान लिया और उनको त्याग दिया। प्रणके निर्वाह 
करनेमें आए समर्थ! हैं । आप भगवान हैं अर्थात्‌, ऐःर्य, धर्म, यज्ञ, भी, वेराग्य और शानसे युक्त हैं तब तो आपने 
ऐसा प्रण किया है, ( सामान्य ) जीव ऐसा प्रण करके नहीं निबाह सकता |“ प्रतिश करनेके लिये कोई भी एक गुण 
'पर्यात था तब भी इतने गुण दिखाये | यहाँ दूसरा समुच्चय अलंकार है | ] 


सुनि नभगिरा सती उर सोचा | पूछा सिवह्दि समेत सकोचा | ६ ॥ 
कीन्द कवन पन कदृहु ऋपाला । सत्यधाम ग्र॒द्ध दीनदयाला ॥ ७ ॥ 
जद॒पि सती पूछा बहु भाँती | तद॒पि न कहेउ त्रिपुर आराती ॥ ८ ॥ 


.. अ्षर्थ--आकाहझवाणी सुनकर सतीजीके मनमें सोच हुआ ( उन्होंने ) सकुचाते हुए शिवजीसे पूछा ॥ ६ ॥ 
हे कृपालु ! कहिये, आपने कौन प्रण किया- है ? दे प्रो ! आप सत्वधाम हैं, समर्थ हैँ और दीनदयालु हैँ ॥ ७ ॥ यद्यपि 
हठीबीने बहुत तरहसे' पूछा तथापि भिपुरारि ( महादेवजीने ) न बताया ॥ ८ ॥ 


मल शक पल की तन तल ला ७ हल 





बालछकाण्ड १२९ श्रीमद्रासचन्द्रचरणो शरण प्रदये.._....._ दोहा ५७ (६-८) 
7 हेबणी... लि नसगिस सती उर सोचा ।.'इति। (क) यहाँ आकाशवाणी उनंकर स्तीजीके द्यमे तो 
होना लिखा; शिवजीका कुछ हाल न लिखा। इससे ज्ञात होता है कि शिवजी अपनी हीसे पूछते सुनकर सकुचा गये नहीं तो 
उनका हर्षित होना लिखते जैसे सतीका सोच लिखा । सतीजीने अपराध किया है, इसीसे पूछते हुए संकोच हो रहा है| 
उन्होंने शिवजीसे कपट किया, उनसे शुठ बोलीं | उसके पीछे आकाशवाणी हुई; इसीसे उनको सोच हो गया। उनको 
शंका हो गयी; चिन्ता हुई कि कहीं हमारे त्यागका प्रण न किया हो--इसी कारण सकुचर्द हुए पूछती हैं। जो अपराध 
करता है उसे संकोच होता ही है। अतः संकोच उचित ही है। (ख ) “पूछा सिव॒हि' से स्ट है कि वे शिवजी 
मनकी न जान स॒कों, इसीसे पूछा | (ग ) 'समेत संकोचा ! इति। पूछनेमें प्रथमहीसे संकोच हुआ, इसीसे कहने 
आदियें ही संकोच शब्द दे दिया। आगे जो कुछ पूछा वह सब संकोच समेत? है | संकोच-हिचकिचाहट, पसोपेश | 
[ पुनः 'समेत संकोचा' का भाव कि विवाहके समय पति प्रतिज्ञा करता है कि _अथ, धर्म, कामम में इसका अतिक्रमण 
नहीं करूँगा | अतः पूछनेमें कोई संकोचकी बात न थी, परंतु अपराध होनेसे संकोच हुआ ( वि० त्रि० ) ] 

२ 'कीन्ह कवन पन कहहु कृपाला ।' इति |.(क ) यहाँ सब्र विशेषण सामिप्राय हैं । 'कपाला' का भाव कि आप 
कृपालु हैं; क्या किसीपर कृपा हुई है?कोई कृपाका प्रण किया है? सत्यधाम? का भाव कि क्या सत्यके विषयमें कोई प्रतिश 
आपने की है ? प्रभु का भाव कि आप समर्थ हैं, क्या किसी दुश्के वधकी प्रतिज्ञा की है ! 'दीनद्याढ! का भाव कि क्या 
किसी दीनपर दया करने, किसी दीनको पालनेकी प्रतिज्ञा की है ? कोन प्रतिज्ञा की है ? पुनः भाव कि-आप इपालु! ह। 
भ्रपने इस गुणसे मुझपर क्रोध न कीजिये किन्तु अपनी ओरसे मुझपर दया कीजिये। आप 'सत्यधाम' हैं अतः मुझसे सत्य ही 
कह्विये कि क्‍या प्रण किया है | सतीजी शिवजीसे झुठ बोलीं, इसीसे समझती हैं. कि शिवजी भी शूठ बोलेंगे इसीसे सत्य- 
घाम? कहा | आप प्रश्न? हैं, अर्थात्‌ प्रण निबाहनेमें आकाशवाणोने आपको समर्थ कहा है; यथा--'अस पन तुर्ह बिनु 
करे को भाना | राममगत समरथ'“” पुनः भाव कि--न_ यदि आप कहें कि ६म प्रतिशा कर चुके, वह अमिय है। तो 
डसपर कहती हैं कि आप प्रभु? हैं, द्ोनी अनहोनी करनेकों समथ हैं । आप 'दीनदयाल' हैं। आपकी कृपा तो जीव- 
मात्रपर है पर दीनोंपर आपकी विशेष दया रहती है | मैं दीन हूँ | आप मुझपर दया करें | ( रा० प्र० ) )। | 

प० प० प्र०--कृपाल? का भाव कि मुझपर कृपा करके 'कीन्ह कवन पन' यह कहिये । सुत्यधामः हैं अर्थात्‌ 
आपने जो प्रण किया है, उसका सत्य करना आपको सहज सुलभ है । मुझसे कह देनेसे उसके निर्वाहमें कोई कठिनता पैंदा . 
नहीं होनेकी; अतः कृपा करके कहिये ।' 'प्रभु? अर्थात्‌ मेरे स्वामी हैं, आपको छोड़ दूसरेसे पूछना मेरे लिये असम्मव है, 
अतः आप करें| 'कृपाछा? से उपक्रम करके 'दयाला? पर उपसंहार करके जनाया कि आप सदैव मुझपर दया करते आये 
हैं, वेसेही अब भी कीजिये।.... ह कद, 

टिपणी--३ 'कीन्द कवन पन “ ? से स्पष्ट है कि सतीजीने शंकरजीके हृदयकी बात न-जान पायी । शंकरजीका 
रुख देखकर आगे यह जान गयी हैं कि उन्होंने हमें त्याग दिया | पर यह फिर भी. नहीं जाना कि सीतारूप धारण 
करनेसे त्याग दिया है | शंकरजी ध्यानद्वारा उनके हृदयकी सब्र जान गये | 

४ “जद॒पि सती पूछा यहु माँती ।” इति | ( क) “बहु भाँती' इति | आप कृपाल हैं, आप सत्यधाम हैं, प्रभु 
हैं, दीनदयाल हैं, इत्यादि विरुदावली कह-कहकर जो पूछा वही 'बहु साँती' का पूछना है ।& [ शिवजी त्रिपुरान्तक हैं, 
अपने हरक्ष्यपर बड़े दृढ़ हैं, एक सहखत॒ वर्षतक त्रिपुरपर लक्ष्य बाँचे ही रह गये, उन्होंने नहीं ही कद्दा | यहाँ ब्रातको 
खोलना और छक्ष्यसे होना एक बात थी। बातकों खोलना अनुनय-विनयको अवसर प्रदान करना था, इसलिये नहीं 
कहा । बहुमाँति? यह कि अपनी शपथ दिलायी, अपने प्रेमकी पथ दिलायी, इत्यादि। (बि० त्रि०) ](ख) 
'तद॒पि न कहँउ ब्रिपुर आाराती” इति | संकल्व न बताने में “ब्रिपुर आराती' विशेषण दिया। भाव यह कि जैसे त्रिपुरके 


वधमें निष्ठुर हो गये थे वेसे ही अपना अण न. कहनेमें निष्ठुर बने रहे, सतीजीके दिये हुए. कृपाल, सत्यधाम आदि 
विशेषण न माने, अपना प्रण नहीं ही कहा | : | | 
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| छ ब6 - 'बहुभाँती” अर्थात्‌ 'पत्तीभाव, हासविल!|सकटाक्षादि करके, कदाचित्‌ कामवश कहा, मान करके, कदाचित्‌ 
हमारे मिलनेके लोभवश क्द्ठा, अधवा, किंचित्‌ प्रौढ़ता करके भर्थात्‌ क्रोधवश होकर कहा, इत्यावि नहुत भाँतिसे. पूछा ।” 


हासविलाध्षादिद्वारा पूछनेपर कामपर विजय, मानवती होनेपर क्रोध न किया, जोर सत्यधाम आदि कहनेपर छुब्घ मे हुए। 
मतः "त्रिपुरआाराती” विद्वेषण्‌ दिया | . 





दीहा ५७ ु .. औसते राम॑चन्द्राय नमः १२३ मानस-पीयूष 





बस्तुतः 'कृपाल? आदि सब गुण “न कहनेमें? घटित हो रहे हैं | शिवजीने प्रण न बताया क्‍योंकि वे कृपालु हैं, 
दीनदयालु हैं | वे जानते हैं कि कहनेसे सतीजीको दुःख होगा । कृपालु होनेके कारण वे उनको अपनी ओरसे दुःख न दे 
सके, बल्कि उनका दुःख दूर करनेमें लग गये | यथा--सतिहि सस्रोच जानि दृषकेत्‌ । कही कथा सुंदर सुखहेत्‌ 0: 
सत्यधाम हैं और .संत्य कहनेसे दुःख होगा और झूठ बोलते नहीं | अतः न कहा । सत्यधामः हैं, अतः बनाकर कोई 
बात न कही | श्रभ्ठ! हैं अर्थात्‌ जगत्‌के स्वामी हैं, ईश्वर हैं | ईश्वर झूठ नहीं बोलते; यथा--'झुधा वचन नंहिं. ईस्वर 
कहई ।! | ह-#'क्यों न कहा ? इसका कारण सतीजी स्वयं अपनेसे ही कहती हैं; यथा--'कृपासिंधु सिव परम अगाघा। 
प्रगट न कहेड मोर अपराधा । ७५८ |? पुनः, नीतिशाख्रका मत है कि अप्रिय बात सत्य भी हो तो भी न कहे | यथान- 
न ब्यात्‌ सत्यमप्रियम्‌! अतः न कहा | पुनः, बुद्धिमान्‌ पराया दोष नहीं कहते; यथा--शुन्र प्रगटहिं अवगुनहिं दुरा- 
वह ।! इत्यादि कारणोंसे न कह । ] ह ;ल्‍ 

भावार्थान्तर--( १ ) सतीत्यागसे काम ओर लोम दोनोंसे शत्रुता की । सतीके अपराधपर क्रोध न किया और 
न॑ मुखसे ही कुछ कहा | इस तरह काम-क्रोध और लोम तीनोंको' जीते हुए हैं । यह भाव 'त्रिपुर आराती” कहकर 
जनाया ! ( पाँ०, वै० ) भर्थात्‌ काम, क्रोध और लोभ ही तीन पुर हैं। सती-त्यागसे काम तथा लोभपर विजय हुई । 
प्रेम न करना छोमको जीतना है | अपराधपर कुछ न कहा, यह क्रोधपर विजंय है। ( पाँ० ) । पुनः, (२) “त्रिपुरआाराती' 
में भाव यह है. कि 'जन्र अपनी अर्धाज्विनीका ही त्याग कर दिया तब जो अन्य रामविरोधी हैं, उनके साथ शिवजीका 
बर्ताव कैसा होगा, यह इसीसे अनुमान कर लेना चाहिये |? ( रा० प्र० )। पुनः (३) 'तीनों छोकोंके रहनेवाले जो 
राममेददशंक हैं उनके शत्रु महादेवजी हैं। शत्र्से मनकी बात न कहनी चाहिये। अतः शिवजीने कुछ न कहा, इस हेतु 
त्रिपुर-आराती कहा ।? ( सू० प्र० मिश्र )। (४ ) त्रिपुरआरातीसे यह सूचना कर दी कि बड़े-बड़े राक्ष्ों अथवा तीनों 
पुरोंके संद्दारकर्ता हैं, अतः तारकासुरके मारनेके लिये कुसमय समझकर अपने प्रणको छिया रक्खा कि कहीं सुनकर ये 
अभी प्राण न दे दें तो अनर्थ हो जायगा क्योंकि अभी तारकासुरके जन्ममें विलम्ब है, और इनके दूसरी देहका भी 
समय अभी नहीं है !! (स॒ु० द्विवेदी )। (५) यहाँ लक्षणामूलक गूद व्यंग है कि जो कठिन दुर्जय त्रिपुर जैसे दैत्यके 
वैरी हैं, वे अपराधिनी सतीकी-प्रारथनापर कैसे दयाहु हो सकते हैं ।- (.वीरकवि ) ह 


दो०--सर्ती हृदय अनुमान किय सबु जानेए सर्बस्य । 

. कीन्ह कपटु में संभु सन नारि सहज जड़ अग्य ॥ 

सो०---जल पय सरिस बिकाह देखहु प्रीति कि रीति भलि। 
बिलग होह* रसु जाइ| केंपटु खदाई परत पुनि। ॥५७॥ 


भर्थ--सतीजीने दृदयमें अनुमान किया कि सर्वज्ञ ( शिवजी ) सब जान ग़ये ।. मैंने शझ्लएजीसे कपट किया | 
( सत्य है ) ञ्री स्वभावसे ही मूर्ख और नासमझ्न होती है| ( वक्ता कहते हैं कि-- ) प्रीतिकी सुन्दर रीति देलिये। जक़ 
( दूधमें मिलनेसे ) वूधके समान (अर्थात्‌ दूधके भाव ) ब्रिकता है | परंतु फिर कपठरूपी खठाई पड़ते ही. ( दूध-यानी ) 
अछग हो जाता है ( अर्थात्‌ फठ जाता है ) और स्वाद जाता रहता है |! ५७ ॥| ' 

टिपणी---१ 'छत्तीं हृदस जलुमान किय'“” इति | ( क ) अनुमान अवलम्बसे होता है जैसे धूमसे अग्निका 
अनुमान । सतीजीमे अभी-अभमी अपराध किये हैं ओर . इसी समय शडूुरजीके प्रण करनेकी आकाशवाणी 
हुई, उसपर उन्होंने शिवजीसे पूछा, पर शिवजीने न बताया। इससे अनुमान हुआ कि शिवनी सर्व हैं, 
वे सब कपट जान गये और प्रतिज्ञा मेरे विरुद्ध मेरे सम्बन्ध ही कोई हुई है। (ख) अंग! के भाव 
पूवे आ चुके । (ग) 'नारि सहज जड़ अज्ञ' इति। सतीजीका दृढ़ निश्चय है कि शिवजी सर्वज्ञ हैं, यधा<* 
पसिव सर्वश जान सब कोई”, 'सोउ सर्वश जथा त्रिपुरारी तथा 'सबु जानेड सथस्य! सवज्ञ जानते हुए. 
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3 कर लक मे मर: 
सी कपट किया, हमें यह न यूश्ा कि हम इनसे. कपठ करती हैं, ये सब जान लेगे--यही 'सहज जड़ता' और 'सहज 
क्षज्षान! है। [ पुनः, दित करनेवालेसे कपट करना अपने-हाथों अपने परमें कुल्हाड़ी मारना है।. यही जड़ता और 
अज्ञान है। (म्ा०ग्प०)])।.. हक 22 ै 

*.. नोट--१ हट्अजब किसीपर, अपनी ही करनीसे,- क्लेश आ पड़ता है तब उसे अपने किये हुए. दुष्कमोंका 
स्मरण हो जाता है । वैसा ही यहाँ हुआ । जब शिवजीने उत्तर न दिया तब सतीजी मन-ही-मन सोचने छगीं। अपने 
. करनीपर ज्यॉं-ज्यों विचार करती हैं त्यों-त्यों शोक और चिन्ता बढ़ती जाती है । अब वे सोचती हैं कि हमारे अशानतरी 
बलिहारी कि हमने अपने कल्याणकर्त्तसि ढुराव किया, उस समय हमारी बुद्धिको यया हो गया था ? हमने केसे समन 
लिया कि वे हमारे कपठको न जान पायेंगे ? उनकी स्वश्ञता हमें कैसे बिसर गयी १--इसका कोई उत्तर न समझ पढ़ा, 
सिवाय इसके कि 'नारि सहज जड़ जज्ष' है, जो शिवजीने कहा था कि 'सुनहि सती तथ नारि सुमाऊ! वह बिलकुड़ 
टीक है | स्वभाववश ही मुझे न सूझ पड़ा कि वे तो सब जान जायेंगे | 

टिप्पणी--२ 'जकू पय सरिस बिकाइ“'' इति | भाव कि दूधमें मिलनेसे जल भी दूधके भाव बिकता है और ' 
उसमें दूधफा रस ( रंग और स्वाद ) भी आ जाता है ( यह दूधका भलपन है ), पर खठाई पड़ते ही दूध अढग हो 
काता है (दूध फट जाता है ) और उस जलमें दूधका स्वाद नहीं रह जाता | इसी तरह कपट करनेसे सज्भ छूट जाता . 
है | प्रीतिर्पी रस नहीं रह जाता | [ दूध फट जानेपर फिर दूध नहीं बन सकता, वेसे ही फटा छृदय फिर नहीं जुड़ता, 
फिर प्रेम हो ही नहीं सकता, बिगड़ा सो बिगड़ा, फिर नहीं सुधर सकता | कहा है कि सन मोती और दूध रस इनको 
थहै ध्वमाव । फाटे ते जड़ते नहीं करिए कोदि डपाव ॥” दूध और जलहके द्वारा प्रीतिकी रीति देख पड़ती है । इसीसे 
क्रह् कि 'देखहु! | तातय॑ यह कि इसे देखकर ऐसी प्रीति करे, कपट न करे | , 

श्रीसुधाकर ह्विवेदीजी--कवि दृशन्त दिखाते हैं कि देखो दूध ऐसे निर्मल शिवजी ( कर्पूरगौरं ) और बढ़ 
( जछ ) सती 'किमसुमिग्फृपितेजंड मन्‍्यसे' इस वचनसे श्रीहषजीने भी 'डलूयोः सावर्ण्यात्‌! से जड़” से जल लिया 
है | दोनोंके अच्छी तरहसे प्रीति देखो कि दोनों मिलकर एक हो गये थे, दोनों साथ-साथ पूजे जाते थे, दोनोंकी महिमा . 
एक समझी जाती थी, जैसे दूधमें पानी मिलनेसे पानी भी दूध ही कहा जाता है। दूधहीके भावसे दूध मिला पानी भी 
विकता है । पर जैसे वह खटाई पड़नेसे अलग और बिगड़ जाता है, वैसे ही यहाँ कपट करनेसे दूध ऐसे महादेव सती 
जड़ ( जल ) से अछग हो गये और बिगड़ भी गये !! [ ह्िवेदीजी 'भलिः का अन्वय 'दिखहु? के साथ करते हैं]... 

नोट--२ ग्रहाँ दश॒न्तु अलंकार है। दृशन्तमें दो वाक्य होते हैं ॥ एक उपसेयवाक्य, दूसरा उपमानवाक्य। 
दोनोंके धर्म ए्थक-प्रथक्‌ होते हैं । दोनोंमें बिम्ब-्मतिबिम्ब-भाव-सा जान पड़ता है। अर्थात्‌ सब प्रकारकी समता जान 
पढ़ती है | परंतु यह समता बिना घाचक शब्दोंके दिखलायी जाती है। ( अ० मं) ) | 'जछ पय सरिस्र बिकाह”" 
उपमेय वाक्य है, 'खद़ाई परव पुनि' उपमान वाक्य है। प्रीतिसे इसकी समता बिना ब्राचक ( जैसे, तैसे ) के दिखानेंगें 
बिम्बप्रतिविम्बसाव-सा झलकता है | । 

३ मिन्नतापर भिखारीदासजीका पद मिलान-योग्य है->“दास परस्पर प्रेम ऊखो गुन छीर को नीर मिले सरसातु 
है । नीर विकावत आपने मोछ जहाँ जहँ जायके छीर बिकातु है ॥ पावक जारन छीर छग्यो तय भीर ज़रावत आपन गाहु 
है । तीर की पीर निवारिये क्रारत छीर घरी ही घरी उफनातु है ॥'--हस पद्ममें दूधका और जलका भल्‍पन अक्ला- 
अलग दिखा दिया गया है | 

हृदय सोचु समुज़्त निज करनी। चिंता अमित जाइ नहिं बरनी ॥ १॥ 
कृपासिंध सिव परम अगाधा | प्रगट न कहेठ मोर अपराधा ॥ २॥ 
संकर रुख अवलोकि भवानी | प्रश् मोहि तजेड हृदय अकुछानी ॥ ३ ॥ 


निज अध समुन्नि न कछु कहि जाई | तपे अबा इंव उर अधिकाई॥ ४॥ 
शब्दार्थ--प्रगठ ( प्रकट )>खोलकर | रुखन्मुखकी चेष्ठ, कयाफा। यह फारवी शब्द है चेहरा, मुँह | 
भकुलानान्व्याकुल, व्यप्र और दुखी होना | यथा--'परम्त समीत घरा अकुलानी ।' | 
अर्थ--अपनी करतूतको- समझकर सतीजीके हृदयमें सोच और 'अपार चिन्ता है जो वर्णन नहीं की जा सकती ॥१॥ 
(वे सोचती हैं) शिवजी दयाके समुद्र और परम गम्भीर हैं (इसीसे उन्होंने) मेरा अपराध प्रकट न कहा ॥२॥ शइरजीके 


दोहा ५८ (१-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १२५ सानस-पीयूष 
रखसे यह देखकर. कि प्रभुने मुझे त्याग दिया, भवानी सतीजी दृदयमें अकुछा उठीं ॥३॥ अपना पाप जानकर कुछ कहा 
नहीं जाता । ( परंतु ) हृदय आँवेकी तरह अधिक-अधिक तप रहा है ॥ ४ ॥ 

टिपणी--१ 'हृदय सोखु समुझत निज करनी ।'”” इृति | ( क ) [ 'हदय सोच'--सोच ही सोच चला-- 

_सतो समीत मद्देस पहेँ चलीं हृदय बड़ सोच ।”, फिर 'सुनि नमगिरा सती उर सोचा', फिर हृदय सोच समझुझ्तत निज 

- करनी ।” ( वि० त्रि० ) ] “निज करनी! पूर्व कह आये; यथा "में संकर कर कहा न साना | निज अज्ञान रास पर लाना! 
इत्यादि । ड़सका समझना अब कहा | यथा--'सती हृदय अनुमान किय सब जानेड सर्वग्य । कीन्ह कपट सें संझु 

- सन''”।! ( ख ) 'समुझ्त? का भाव कि अबतक अपनी करनी नहीं समझी थी, अब अपनी करनीकी समझ आयी। अभी- 
तक ( इसके पूर्व ) समझती थीं कि शिवजी हमारा कपट नहीं समझ पाये | अब समझी तत्र अपना अपराध समझकर सोच 
हुआ कि मैंने पतिसे कपठ किया यह मुझसे बड़ा भारी पाप हुआ। और चिन्ता हुई कि इस पापका फल भी हमें आगे 
मिलेगा । [ ( ग ) चिंता अमित” इति | दण्ड न प्रकट होनेसे चिन्ता बढ़ना उचित ही है । मनुष्यका स्वभाव है कि 
दुःख पड़लेपर अपने बुरे-चुरे क्मोंको सोच-सोचकर अधिक घबड़ाता है | ( मा० प० ) | हमने बड़ा बुरा किया, न जाने 
इसका प्ररिणाम क्‍या होगा, अब अपने कियेका इलाज नहीं, यह चिन्ता है | ] अपराध भारी है अतः चिन्ता भी भारी 
है। [ चिन्ताका स्वरूप ऐसा कहा है; यथा--चिन्ता चिता समाख्याता किंतु चिन्ता गरीयसी | चिता दृहति निर्जीद॑ 

/ सजीवो दुद्यते3नया ॥ प० पु० /? पुनश्च यथा--“चिंता ज्वाल शरीरबन दावों छगि छगि जाय । प्रगट घुआँ नहिं देखिये 
डर अंतर धुँधुआय । डर अंतर धुँघुआय जरे ज्यों काँचकी मट्टी । रक्त मांस जरि जाई रहे पाँजर की ठद्दी ॥ कह गिरिघर 
कबिराय सुनो हे मेरे मिंता । वे नर कैसे ज़ियें जिन्हें नित ब्यापे चिंता ॥! ] 

२ 'इपासिंधु सिव परम अगाधा।”? इति। ( क ) अपनी करनी समझकर अब शिवजीके गुणोंका स्मेरण करती 
हैं कि ऐसे झपालसे मैंने कपठ किया कि जिन्होंने मेरा कपट जानकर भी मुझसे मेरा अपराध न कहा कि कहनेसे इसे दुःख 
होगा । कृपाका सिंधु? कहा, इसी सिन्धुके सम्बन्धसे परम अगाध? कहा, क्योंकि सिंधु 'अगाध' है | प्रभु 'परम अगाघ! 
हैं, यह कहकर अगाधता कहती हैं | 'प्रगट न कहेउ मोर अपराधा' यही अगाधता है। अपराधका न कहना गम्मीरता है | 
अत्यन्त कृपालुता दर्शानेके लिये 'कृपासिंघु? कुद् | अर्थात्‌ अपराधीको दण्ड देना चाहिये सो तो दूर रहा, उन्होंने मुखसे 
भी मेरा अपराध न प्रकट किया--ऐसे दयाहु !! (ख )--सतीजी अब शिवजीके गुण और अपने अवगुण समझकर सोच 
करती हैं ! इस तरह कि वे सबंशञ हैं और मैं अश्ञ हूँ । वे कृपासिंधु हैं और मैं सहज ही जड़ हूँ कि मैने उनसे कपट किया | 
वे परम अगाध हैं, मेरा कपट न प्रकट किया और में पापिनी हूँ, यथा--/निज अघ ससुझ्ि”” ।! 


३ 'संकररुख अवलोकि भवानी ।'”इति | ( क ) शंकरजीका प्रेम अब सतीजीपर नहीं है जैसा उन्होंने स्वयं कहा 
है---'जौ अब करों सती सन भ्रीती । मिटे भगतिपथ होह अनीती ॥' रुख देखनेसे यह बात जान पड़ी, इसीसे व्याकुल 





हो उठीं। रुख देखकर जान गयीं कि अब हमसे प्रीतिका व्यवहार नहीं करते, हमें त्याग दिया है । अपने अपराधसे _ 


सोच! हुआ और त्याग समझकर 'अकुछा उठीं?। क्योंकि 'तनु धनु धाम्ु धरनि पुरराजू । पति बिहोन सब सोक 
समाजू ॥ भोग रोग सम भुषन मारू । जम जातना सरिस संसारू। २। ६० |? 
नोट--१ 'रुख अवलोकि' इति | रुख देखना यह है कि अपने वाममागमें नहीं रक्खा, रास्तेमें कोई प्रेमकी बात 

महीं की | पं० सू० प्र० मिश्रजीका मत है कि रुख देखकर बात. जान ली । अतः भवानी” कहा | पुनः भाव कि जैसे 
शिवजी गम्भीर हैं बेंसे ही ये भी गम्भीर हैं क्योंकि भवानी? हैं। त्याग होनेपर भी इन्होंने यह बात दृदय होम यम 
रक्‍्सी !? और, सुधाकरद्विवेदीजी लिखते हैं कि यहाँ भवानी? का अर्थ है कि भव ( महादेवजी ) ने जिसके लिये कक 
अर्थात्‌ शपथ किया वह सतीजी |! 'रुख अवलोकि' का भाव यह है कि रुख देखकर समझ गयीं कि झातमें ब्राह्मण और 
स््रीका मारना मना है । महापापमें इन दोनोंके लिये त्यागना ही दण्ड लिखा है; इसलिये पतिने मुसे त्याग दिया | लि 
समझकर अकुला उठीं, क्योंकि स्त्रीके लिये इससे बढ़कर दुःख नहीं है । मनुने कहा है कि 'पतिरेंको युरः की पति 
ही एकमात्र शरण है, उसके त्याग देनेसे कहीं शरण नहीं | ( मा० प० ) हि 

. टिंपणी--४ 'निज अघ समुझि न कछु कहि जाई' इति | भाव कि जब्र सब बात जान गयी तत्न अपराध क्षमा 
करानेके लिये कुछ कहती; उसपर कहते हैं कि अपना अपराध समझकर कुछ कहा नहीं जाता। वासव॑ कि जा अययप क्षमा 
मा० पी० जा? सं २. ६०- 


मी कि टन हज टी कक लव के फल 3३०४ की डर: कह > 
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जाना थे 
कराना है ,वह तो स्वयं इन्हींने शिवजीसे छिपाया है; यथा--कछु न परीछा छीन्हि गोसाई!। जब अपने ऊपर 
अपराध धरती ही नहीं, तब अपराध कैसे क्षमा कराते बने ? (कहनेसे दुःख घट जाता है, पर कहें तो किससे । जिससे कहें, 
वह उल्टे इन्हींको दोष देगा | इससे दूसरेसे भी कुछ कह नहीं सकतीं | इसीसे दृदय दुःखकी आँचसे धधकता है।) 
नोट---२ इस प्रसंगसे उपदेश यह निकलता है कि यदि हमारे अपराधोंपर गुरुजन क्रोध न करें, दयावश देखी 
अनदेखी कर जाये तो फिर हमारा सुधार ही असंभव हो जायगा, क्‍योंकि तब हमें कभी यह संदेह भी न होगा कि हमसे 
अपराध हुआ है और न हमें उस अपराधपर पश्चात्ताप ही होगा जो सुधारका मूल है । जैसे कि यदि शिवजी सतीज्चीका 
स्याग न करते तो न उनको पश्चात्ताप ही होता और न वे सुधरतीं । 
टिपणी--५ “तपे रवाँ हृुव उर अधिकाई' इति । अधका फल ताप है, इसीसे 'अघ? कहकर तब ताप कहा | 
लअर्वों इव! अर्थात्‌ जैसे कुम्हारकी भट्टी या नानबाईकी भट्टीको आग प्रकट नहीं होती वेसे ही सतीजी अपना पाप प्रकट 
नहीं कहती, अघसे द्वदय बहुत तप रहा है | न्‍ 
नोट--३ “अवाँ इव” कहकर सूचित किया कि भीतर-ही-भीतर संतापसे--चिन्ताग्निसे द्ुदय दुग्ध हो रहा है, 
कोई ठोर संतापसे खाली नहीं है तथापि बाहर देखनेवालोंमेंसे कोई भी इस मर्मको नहीं जानता | पुनः भाव कि नैसे 
आँवेकी अग्निकी लपट भीतर-ही-भीतर घूमती है, नीचे, ऊपर या बाहर भी भभककर नहीं निकलने पाती वेसी ही गति 
सतीजीके अन्तःकरणकी है | 
सतिहि ससोच जानि बृषकेतू | कही कथा सुंदर सुख हेतू ॥ ५॥ 
बरनत पंथ बिबिध इतिहासा | विश्वनाथ पहुँचे कैलासा ॥ ६ ॥ 
तहूँ पुनि संभ्र॒ समुझि पन आपन | बेठे बट तर करि कमलासन ॥ ७ ॥ 


संकर सहज सरूप सँमारा | लागि समाधि अखंड अपारा ॥ ८ ॥ 

शब्दार्थ--इतिह्ास-्बीती हुई प्रसिद्ध घटनाओं और उनसे सम्बन्ध रखनेवाले पुरुषोंका कॉलक्रमसे वर्णन। 
महाभारत इतिहास है। ६० ( ४ ) देखिये | कमलासनन्यझासन | यह योग़का एक आसन है। दोनों जंघोंपर चदाकर 
अर्थात्‌ दाहिने जंघेपर बायाँ पैर और फिर दाहिना पैर उसके ऊपरसे बायें जंघेपर रक्‍्खे। दोनों एड़ियाँ मिली हुई हों और 
दोनों द्वाथ दोनों घुटनोंपर हों | मेरुदण्डको सीधा करके सीधे बैठते हैं यथा--“ऊर्वोरुपरि उम्रयपाद्तऊकरणपूच्रकमवस्थान॑ 
पद्मासनम्‌ ।' 'उत्तानों चरणों कृत्वा ऊरुसंस्थो प्रयत्नतः। ऊस्मध्ये तथोत्तानो पाणी कृत्वा ततो हशों ॥ ४७ ॥ नासाग्रे 
चन्‍्यसेद्राजन्‌ दन्‍्तमूले तु जिहया । उत्तभ्य चिबरुक वक्षस्युत्थाप्य पवन शनेः ॥ ४७६ ॥ इदं पद्मासन प्रोक्‍्त स्वस्याधि- 
विनाशनम'--हठयोग प्रदीषिका प्रकरण १ [--इस पद्मासनमें हाथ खाली रहते हैं, इससे इसमें जप भी कर सकते हैं। 
इसके अतिरिक्त एक पद्मासन और है जो बद्धप्मासन! कहलाता है। इस दूसरे आसनमें और सत्र परित्यिति तो 
पद्मासनकी-सी ही होती है किन्तु इसमें दोनों द्वार्थोंको पीठकी ओर ले जाकर दाहिने हाथसे दाहिने पैरका अँगूठा और 
बायेंसे बायें पेरका अँगूठा पकड़ा जाता है। यथा-“वामोरूपरि दक्षिणं व चरणं संस्थाप्य वा तथा, दक्षोरूपरि पश्चिमेन 
विधिना एत्वा कराभ्यां रढ्म्‌ | अड्डुष्ठी हृदये निधाय चिबुक नासाग्रमालोकये, देदब्याधिविनाशकारि यमिनां पश्मांसन 
प्रोच्यदे ॥ १) |४४।? शाण्डिल्योपनिषद्में बद्ध-पद्मासनके सम्बन्धमें यह भ्रुति है--अंगुष्ठेन निबध्नीयाद्धस्ताम्यां ब्युत्कमेण 
लव ।. ऊर्वोरुपरि शाण्डिल्य कृत्वा पादतले उभे । पश्मासन मर्वेदेतत्सवंषामपि पूजितम्‌ ॥ १, ३ --भावार्थ एक ही है| 
सू० प्र० मिश्रजी कहते हैं कि योगशाखमें आसनके पाँच भेद लिखे हैं। यथा--प्मासनं स्वस्तिकारुयं भर बज़ासमं 
तथा । बीरासनमिति प्रोक्‍्तं क्रमादासनपदञ्चकम्‌ ॥! और पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि योगमें चौरासी आसन हैं |-- 
'शलुरशीत्यासनानि शिवेन कथितानि च !! ( हठयोगप्रदीपिका १ | ३३ )। प्र० स्वामीजी कहते हैं कि कमलासन, 
स्वस्तिकासन और वज्जासन ( सिद्धासन ) दी्कालतक बैठने और ध्यान-जपादिके समयमें उम्रयुक्त हैं। इनमें किसीको 
उत्तम, मध्यम या फनिष्ठ नहीं कह्दा जा सकता | जिसकी प्रकृतिको जो सुखद हो वही उसके लिये उत्तम और श्रेष्ठ है । 
, 'स्थिरसुखम्‌ भासनम, यह व्याख्या आसनकी योगशास्में है | ु 

अर्थ--धर्मंकी ध्वजा ( शिवजी )-ने सतीजीको शोचयुक्त ( चिन्तित ) जानकर उन्हें सुख देनेके लिये सुन्दर 
कथाएँ कहीं ॥ ५ ॥ रास्तेमें तरह-तरहके अनेक इतिहास कहते हुए, विश्वनाथ कैलाश पहुँचे || ६ || वहाँ फिर शिवजी 
अपनी प्रत्तिशा समझकर वटतले कमलासन लगाकर बैठ गये ॥ ७॥ शझ्लरजीने ( अपना ) सहज स्वरूप सँभाला 
उनकी अख़ुघड अपार समाधि लग गयी ॥ ८ ॥ 


क्लिक जलन जम तहत... --- - -- 


द्रो० ५८ (५-८). श्रीमते रामचन्द्राय नमः १२७ मानस-पीयूद 
श्द्दे ऊ ४ एरणणशभाााताआ> अमल 
हं# स्मरण रदे कि भीरामजीका रक्वा हुआ नाम अब वक्ता लोग भी देने लगे | 'कह्देड यहोरि कहाँ उचकेदः 
के बाद यहाँ ही उस 'बृषकेतु” नामका प्रथम प्रयोग हुआ है | पड 


५ टिप्पणी--१ 'सतिहिं ससोच जानि बृषकेत्‌ ।'“” इति | (क ) यद्यपि सतीजी अपना सोच नहीं कहती, यथा--- 
_दद॒य सोच समुझत निज करनी”, 'निज अघ समुझि न कछु कहि जाई”, तथापि शड्ड्‌रजी जान गये। यहाँ स्व! विशेषण 
को चरितार्थ किया | (ख ) बृषकेतू-जिनकी पताकामें घर्म है । भाव कि आप धर्मकी ध्वजा हैं। आप पधर्मको जानते 
हैं, धर्मका एक पाद दया है | धर्मात्माको उचित है कि दूसरेका सोच मिटावे | इसीसे सोचयुक्त जानकर सुन्दर कथाएँ 
कहने लगे | अतः 'बृषकेतु? कहा ।हल्‍छः 

सुधाकर-द्विवेदीजी 'पापीसे बात करना भी दोष है | पर अपने पापको समझकर सतीका हृदय अवाँ ऐसा दहकने लगा । 
. पापरलानिसे द्वदयके भीतरका सब्र पाप भस्म हो गया । भीतरसे सती शुद्ध हो गयीं । इसलिये महादेवजीने सतीसे रात 
करना आरम्भ कर दिया । देहकी शुद्धि तो उसके जला देनेसे ही होगी । इसलिय स्पर्शदोषके मयसे दूर रहे | इसलिये 
ग्रन्थकारने भी यहाँपर महादेवकों 'बृषकेतु' बनाया । राहमें सतीके संतोषके लिये तरह-तरहके इतिहास कहे ।! 

'टिपणी---२ “कही कथा सुंदर सुख हेत्‌ ।” इति | (क ) कही कथा? । कथा कहनेसे रास्ता जल्दी निबुक जाता 
है, चुक जाता है यथा--'पंथ कहत निज सगति अनूपा | मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा । आ० १२ ।?, 'सीय को सनेह 
सीछ कथा तथा छंक की कहत चले चाय से' ( क० ) तथा “चले हरषि रघुनायक पासा । पूछत कहत नवरू इतिहासा | 
५ | २८ !? दूसरे, दुःखकी निद्वत्ति होती है । ( ख्र) सुन्दर! अर्थात्‌ धर्मकथाएँ ) जिनसे दुःख भूल जाय, मन जिनमें 
लग जाय और बहल जाय । ( ग ) 'सुख हेत्‌” का भाव कि ये कथाएँ उपदेश या संदेह-निद्वत्यर्थ नहीं कहीं, क्योंकि 
उपदेश तो पूर्व ही दिया था, सो छगा ही नहीं; यथा--'छाग न उर उपदेसु”“”; तो अब क्या लगेगा, किन्तु इस 
विचारसे कही कि इस समय ये हमारे गुण और अपने अवगुण समझकर बहुत चिन्तित हैं, इनका मन उधरसे हद जाय, 
दुःख भूल जाय और इनको सुख हो | (घ) 'कही कथा“ से 'कृपासिंधु' विशेषणको चरितार्थ किया। क्योंकि 'सुख हेतु? 
कथा कहनेसे सिद्ध हुआ कि शिवजी पराया दुःख देख नहीं सकते इसीसे दुःख दूरकर सुख दिया । [ प्रेम विशेषका त्याग 
किया है, सहानुभूतिका त्याग नहीं है | बोलना बन्द नहीं किया है, केवल प्रतिशञा नहीं बतलायेँगे | ( वि० त्रि० ) ] 

३ 'बरनत पंथ विविध इतिहासा'? इति | ( क ) ऊपर कहा कि सुन्दर कथाएँ कहीं | कोन कथाएँ कहीं ? यह 
वहाँ न कहा था, उसे यहाँ स्पष्ट करते हैं कि “अनेकों इतिहास” कहे | 'बरनत पंथ? का भाव कि पंथमें कथा कही, इससे 
पंथ चुक गया, रास्ता कटा | यह भी जनाया कि पंथ समाप्त हुआ तब कथा भी समाप्त कर दी | पंथमर कथा कही, फिर 
नहीं । [ 'विवेध इतिहास” और “बरनत पंथ” में यह भाव भी है कि पंथ जबतक न चुका बराबर इतिहासकी कथाओंका 
ताँता लगाये रहे, कथाप्रसज्गकी धारा न हूटने दी जिसमें सतीजीको कोई और बात छेड़नेका अवकाश ही न मिले। ] 
( ख ) 'बिस्वनाथ पहुँचे कैछासा? 'इति । इस प्रसड्धमें 'गिरिनाथ” या उसका पर्याय शब्द कई बार आया है | यथा-- 
'कहत सुनत रघुपते गुनगाथा । कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा', 'पुनि पुनि नाइ रामपद सीसा। चलीं तहाँ जह रहे 
गिरीसा ।' यहाँ 'बिस्वनाथ! कहकर जनाया कि आप केवल गिरिनाथ, कैलाशपति ही नहीं हैं, विश्वके भी नाथ हैं। 
कैलाश आपका भवन है ओर विश्व देश है | 

४ 'तहँ पुनि संभु समुझि पन आपन'”” इति । ( क ) “हूँ पुनि' इति | शझ्ृरजीने दण्डकवनमें बटतले सती- 
त्यागका सद्डुल्प किया। वहाँसे अपना प्रण समझकर कैलाशको चले, यथा--भिस बिचारि संकर मतिधीरा | चल्ले मचन' । 
जब कैलाशपर पहुँचे तब वहाँ पुनः अपने प्रणको विचारकर कि हमने सती-सनमें दाम्पत्यप्रेमका त्याग किया हैं, समाधि लग 





ली । तात्यर्य कि कथा कहकर पंथ बताया और समाधिस्थ होकर सतीजीकी आयु बितायी, सतीजीमें प्रेम होनेका.अवकाश्य दी 


े कं 9 पे चैठनेसे जे 
न आने पाया। इस तरह प्रविज्ञाका निर्वाह किया | ( ख ) बैठे बटतर करि कमछासन' इति | वटतले बेठनेसे पाया जता 


है कि कैलाशपर शिवजीके रहनेका स्थान नहीं बना है, वट्तले रहते हैं। यथा--तिहि गिरिपर बट विटप विस्ाला। निठ 
चूतन सुंदर सब काछा ॥ स्रिबिध समीर सुसीतलि छाया | सिव-विश्ञाम-बिटप श्रुति गाया। १०६ ॥१ कैलाश मवन हैं, 


यथ/-++जबहिं संभु कैशासहि भाए। सुर सब निज निज छोक सिधाए ।”””” 'करहिं बिविध विधि भोग बिकासा । गनन्द 


2 


पाल्काण्ड १५८ श्रीसद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपद्ये दोहा ५८ (५-८) - 


>-ब>>->फनन-9-म-मन >नककमीक जज नामन आन अाक जनक आक, 


समेत उसहिं फ़ैछासा । १०३ ।१ 'परम रम्य गिरियर कैछासू । सदा जहाँ सिर उमा निवास्‌ | १०८ |! २ कैलासू | सदा जहाँ सिव उसा निवास्‌ | १०५ घर नहर 
यथा--निर्गुन निज कुषेष कपाली । भकुक अगेह दिगंबर व्याली | ७९ ! [हछपरंतठ कवितावलीमें “घर भाँगकी 
: टाग्न्हकों परदा' है ऐसा कहा है और पुराणोंमें भी कैलाशपर शिवजीके महलोंकी बड़ी विस्तृत व्याख्या पायी जाती है। 
'अकुछ भगेह' आदिमें जो परिहास और गूद भाव है वह तो कुछ और ही प्रकरण है ] ( ग ) वद शिव-स्वरूप है, अतः 
उसके तले बैठे | [ सुधाकर द्विवेदीजीका मत है कि बण्के नीचे शिवजी पूजाके लिये बैठा करते थे | उस समय उनके 
ण॒त्त कोई नहीं जाता था !? ] 
टिपणी---५ ( के ) 'करि कमछासन! इति | योगके चोरासी आसन हैं | उनमेंसे कमलासन एक श्रेष्ठ आसन 
है | कमलासनसे वैठनेसे सूचित हुआ कि समाधिस्थ होना चाहते हैं | [प० प० प्र० टीक ही कहते हैं कि केवल पद्मासनस्थ 
होनेसे समाधिस्थ होना सूचित नहीं होता । सम्ध्या-पूजा-जप आदिमें भी छोग पद्मासनसे बैठते हैं। कैलाशपर पहुँचनेपर 
यह समझकर कि हमने प्रण किया है 'एहि तन सतिहि भेंट मोहि नाहीं ।” उन्होंने सोचा कि यदि हम जाग्रत्‌ अवस्थामें 
रहेंगे तो कदाचित्‌ सतीजीसे प्रेम हो जाय ओर प्रेम करनेसे बड़ा पाप होगा |--परमस घुनीत न जाइ तज़ि किये प्रेम बढ़ 
पाप! | अतएव प्रण निन्राइनेके लिये वे समाधिस्थ हो गये | [ पुनः भाव कि चित्तकी दृत्ति सतीजीकी ओरसे हटी, तत्र 
उन्होंने उसे समाधिमें लगा दी। योगेश्वर शड्ढरजीने सती--बातालापके भयसे समाधि छगायी हो यह बात टीक 
नहीं है ! ( मा० प० ) ] 

६ 'संकर सहज सरूप सँसारा ।*'*“इति-] ( क) सहज स्वरूसन्अह्मस्वरूप | यथा-सहज सरूप कथा मुनि बरनत 
रहत सकुचि सिरु नाई! ( वि० ), “मम दरसन फल परम अनुएा | जीव पाव निज सहज सरूपा। ३ । ३६ ।', 'जीवो 
प्रशेव केवलम' तथा 'सो तें ताहि तोहि नहिं भेदा | वारि बीचि हृव गावहिं बेदा । ३ | १११ |? इसीको आगे सष्ट 
करते हँ---छागि समाधि अखंड अपारा ! अर्थात्‌ ब्रह्माकार ( तदाकार ) होना समाधि है | यथा--'मनसो वृत्तिशून्यश्र 
प्रज्धाकारतया स्थिति: । असंप्रज्ञातनामासी समाधिरमिधीयते ॥ 

नोट--६59 सहज स्वरूप क्‍या है?, इसमें मतभेद है | सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि इससे त्ह्मगुफामे रहने 
वाला परमात्मारूप ( अमिंप्रेत ) है, जिसे सावधानीसे देखते ही मन बअह्मगुफामें बैठकर ब्रह्मानन्दके सुखमें मग्न हो जाता 
है फिर उसे देहकी खबर नहीं |? श्रीकरुणासिंघु जी लिखते हैं कि व्यास, वाल्मीकि, अगस्त्य, शुक-सनकादि, नारद, हनुमान्‌ 
और शिवजी इत्यादिके एक-एक स्वरूप परधाममें श्रीरामचन्द्रजीके निकट नित्य सेवामें रहते हैं और एक-एक स्वरूप 
प्रकृतिमण्डलमें आचायरूपसे रहते हैं। जो स्वरूप श्रीरमजीके निकट रहता है वही 'सहज स्वरूप है । पुनः, 'सहज स्वरूप 
सभारा! अर्थात्‌ अपना वह स्वरूप जो देहादिसे भिन्न है, उसे सँभारकर परस्वरूपमें छंगे |? वेष्णवमतानुसार श्रीशड्डरजी 
महाशभुरूपसे साकेतलोकमें श्रीसीतारामजीकी सेवामें नित्य रहते हैं| उस स्वरूपके सँभारनेसे इस देहसें वृत्तिके अभाव 
. शेनेसे अखण्ड अपारसमाधि छंग गयी | ( इसीका विस्तार अरण्यकाण्ड द्वितीय संस्करणके परिशिष्ट में श्रीचक्रजीके लेखमें है )। 
” वेदान्तभूषणजी कहते हैं कि जीवका 'सहज स्वरूप! संचिदानन्द है । वह मायाके कारण भूलछा रहता है । जिन्हें 
भगवल्तपां प्राप्त हो जाती है, वे जब चाहें अपने असली स्वरूपको सैमालकर मगवद्धथानमें तल्‍्लीन हो जा सकते हैं | 
क्योंकि पूर्ण मगवतक्॒पा प्रांत जीवको फिर माया नहीं व्याप सकती | यथा--“अव न तुम्हहिं साया नियराई ( नारदप्रति 
- भगवद्वाक्य ), साया संभव भ्रम सब अब न व्यापिहहिं तोहि? ( मुशुण्डिप्रति श्रीरामवाक्य ) | 
वैजनाथजीका मत है कि “आत्मतत्त्व जो कारणप्रकृतिबश हो जीव हुआ और कार्य प्रकृतिवश मनादि इन्द्रिय-विषय 
सुखमें पढ़कर बद्ध हुआ इत्यादि समग्र व्यवह्रकी त्यागकर उस आत्मतत्तकों सँभारकर स्वरूपकी बृत्तिको भीरामरूपमें 
रूय,कर लिया । अर्थात्‌ स्वरूप आत्मतत्त्व ही 'सहज स्वरूप है | 
दूसरा मत यह है कि ब्रह्म ही रजोगुण, तमोगुण और सच्त्वगुण गुणत्रयके ग्रहण करनेसे ब्रह्मा, शिव और विष्णुरूप 
ऐकर ज़ग्दकी उसत्ति, संहार ओर पालन करता है | शझ्ढुरजीने वही अपना शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, बक्मात्मक स्वरूप सेभारा | 
एसीसे,अखुएद अपार समाधि रूग गयी | 
झु्करसम्भव. खगे ३ के इलोक ५०-५१ भी इसी सम्बन्धमें ये हैं--.'मनो नवद्वारनिषिुबृत्ति हृद्रि व्यवस्थाप्य 
टर्प्रध्विषषम्‌। यम॒क्षरं ल्लेद्रदिदों विदुस्तमात्मानमात्मन्यवन्नोकयब्सम्‌ ॥ ७५० ॥ स्मर॒स्तथार्तमयुग्सनेत्र पश्यस्नवूरान्मन- 
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साप्यटरप्यम्‌। नारक्षयत्साध्वससन्रहस्तः सस्ते शरं चापमपि स्वहस्तात्‌ ॥५१॥ अर्थात्‌ मनकी वत्तिको शरीरके नौ द्वारों- 
से रोककर समाधियुक्त करके हृद्यकमलमें स्थित कर महात्मालोग जिस परमात्माको अक्षर ( अविनाशी ) जानते हैं 
उसको अपनी आत्मामें अवल्गेकन करनेवाले, मनसे भी दुर्धप॑ चिनेत्र शिवजीको दूरसे देखता हुआ कामदेव ऐसा सहम 
गया कि अपने हा्थोंसे धनुषन्बाणका गिर जाना भी न जान पाया। 
जीवके जो स्वरूप संसारमें दिखायी देते हैं, वे कर्मकृत हैं | सत्तवगुणी कमोंसे देवयोनि और रजसत्तगुणी क्मोंके 
_ संमिश्रणसे मनुष्य-राज़ा इत्यादिकी योनि मिलती है इत्यादि | जन्र समस्त शुभाशुम कममोंका विध्वंस हो जाय तत्र वह 
'सहज स्वरूप, जो वचनसे अगोचर 'झुद्ध चेतन अम्ल अविनाशी सहज सुखराशी' इत्यादि है, प्रात्त हो। जिसे प्रात 
हो वही जान सकता है पर वह भी कह नहीं सकता | भगवत्साक्षात्कार होनेपर ही स्वरूपकी प्राप्ति होती है। यथा--'मम 
दरसन फल परम अनूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा ॥ ३१। ३६ ॥? 
क्‍ जीवकी पाँच कोटियाँ हैं| बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त, केवल और नित्य पार्षद | मुक्त जीवमें भी दो भेद हैं--एक “नित्य 
सुक्त, दूसरे बढ मुक्त |? 
जीवका स्वरूप विशानमय है | इसीको 'धर्मी! कहते हैं और उसमें रहनेवाले शानकों 'धमंभूतशान” कहते हैं | 
यथा--श्रुतिः---जानात्येबा<थ॑ पुरुष: ।', 'विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ ।', “एषो5न्तरात्मा विज्ञानमयः । विज्ञान यश 
सनुते ।, 'यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं छोकमिमं रवि; । क्षेत्री क्षेत्रे तथा कृत्स्नं ।! 
गोस्वामीजीने (सहज स्वरूप' शब्द अन्यत्र भी प्रयुक्त किया है। और विनयमें तथा मानसमें भी जीवका स्वरूप 
थोड़े ही शब्दोंमें समझाया है | अतः इस शब्दका तालय॑ जाननेके लिये हम उन परसंड्ञोंको यहाँ उद्धृत करते हैं -- 
१ 'मम॒ दरसन फ़रू परम अनूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा ॥ ३ | ३६ |? 
२--ईस्वर अंस जीव अबिनासी । चेतन अमछ सहज सुखरासी ॥ सो मायावस भयउ गोसाहं | वेंध्यो फीर 
सरकट की नाई ॥ जड़ चेतनहि भंथि परि गई ।'“'तब ते जीव भयउ संसारी ॥ छूट न अंथि न होह सुखारी । ७ | १७ (? 
३--जिव जब ते हरि ते बिलगान्यो । तब ते देह गेह निज जान्यो ॥ मायाबस स्वरूप बिसरायों ।'''आनंद 
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हैं परिहरुणो ॥ निष्काज राज बिहाइ नूप इव स्वप्न काराग्ृह परयो। १२ ।'अज्ञुराग जो निज रूप ते नग ते विकक्षन 
देखिये । संतोष सम सीतल सदा दम देहवंत न लेखिये । निर्मम निरासय एकरस तेहि हरष सोक न ब्यापई ॥ ग्रैलोक्य- 
परावनसो सदा जाकी दसा ऐसी भई ॥ ११ ।''श्रीरघुनाथ चरन रूय छागे ॥ देह जनित विकार सब त्यागे। तब फिरि 
निज स्वरूप अनुरागे ॥! ( विनय पद १३६ )। 

उद्धरण--१ से यह सिद्ध होता है कि श्रीरामजीके दर्शनसे भगवत्साक्षात्कारसे “निज सहज स्वरूप! की प्राति होती है । 

उद्धरण--२ से यह बताया है कि जीव ईश्वरका अंश है, चेतन, अमल सहज-सुखकी राशि और अविनाशी है । 
जड़ मायाक्रे वश होकर वह संसारी हो गया अर्थात्‌ अपनेको देह मानने लग गया | 

उद्धरण--३ से सूचित किया कि जीव मायावश “निज सहज अज्गुभव रूप' भूल गया | जीवका वह रूप है-- 
निर्मल, निरञ्जन, निर्विकार, निमम, निरामय, एकरस, दृर्ष-शोकरहित, संतोष सम-शीतल सदा, दम, देहामिमानरद्दित 
इत्यादि | श्रीरामजीके चरणोंमें छयलीन हो, देहजनित विकारोंके त्याग हो जानेपर “निज स्वरूप' में अनुराग होता है | 

' इस प्रकार 'सहज स्वरूप! सँभारना यह हुआ कि मैं देह नहीं हूँ, मैं चेतन, निमेल, सहज-सुखराशि हूँ, अविनाशी 

हूँ, निमम निरामय एकरस हूँ, जितने भी संबन्ध ऊ री, पुत्र, शत्रु मित्र आदि हूँ ह देहके संबन्ध हैं, मेरे नहीं। ये सच 
संबन्ध मायिक हैं, माया जड़ है और मैं चेतन हूँ, मैं ईश्वरका अंश हूँ, प्रश्न शेषी, अंशी, भोक्ता, स्वामी इत्यादि हैं और 
मैं उनका शेष, अंश, भोग्य, सेवक इत्यादि हूँ, प्रशुके चरणेंमें लय हीता उनके ध्यानमें मग्न रहना ही मेरा कत्तेब्य्‌ हट | 

प्रस्तुत प्रसज्षमें 'सहज स्वरूप! सँभारनेसे समाधिका लगना कहा है | फिर आगे चलकर दोहा ८२ हे ) में मन 
घिर करि तब संभु सुजाना । छगे करन रघुनायक ध्याना ॥! कहकर दोहा ८३ (३? में ब्रह्माजी कहते हैं कि 'सिद समाधि 
बेढे सबु स्यागी' । फिर दोहा ८६ सें कहते हैं---चछी न अचल समाधि सिव कोपेड हृदयनिकेत ।! और अन्तमें कहा कि 
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ब्लाछकाए्ड १३० श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपये दोहा ५८ (५-८) 
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'छूंद्रि समाधि संभु तब जागे ।'«-समाधिके इन दोनों प्रसज्ञोंका मिलान करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि मनको स्थिर करके 
शरघुनाथजीका ध्यान करना ही 'सहज स्वरूप: सैंमारना है। ध्यान करते ही तदाकार इत्ति हो गयी, यह समाधि लग जाना है। 

गोस्वामीजीने भगवान्‌ श्भुरको ईश्वर और ब्रह्म कहते हुए भी श्रीरामोग्रासक कहा है | ओर उपनिषदोभ भी 
इनको ब्रह्म कहते हुए भी इनकी उत्च्ति श्रीमन्नारायणसे बतायी है और इनको श्रीरामजीका उपासक कहा है | यथा-- 
'ख्स्तारकं ग्रह्म व्याचऐ! ( रा० त० 3० १ ), 'श्रीरामस्य मजुं काश्यां जजाप ब्ृषभध्वजः । मन्वन्तरसहस्त्र स्‍्तु जपहोमा- 
खेतादिसि: ॥ १ ॥ सतः प्रसज्नो भगवान्द्वीरामः प्राह शझ्रम्‌ । घृणीष्व यदभीष्ट तहास्यामि परमेश्वर ॥ २ ॥''क्षेत्रे5स्मि- 
न्‍्यो5चंयेद भक्‍त्या मंग्रेणानेन मां शिव । ६ |? ( रा० ता० उ० ), इत्यादि, श्रुतिवाक्योंमें शिव, शंकर, रुद्र, वृपभणज 
और परमेश्वर आदि शब्दोंसे कहे जानेवाले काशीपति विश्वनाथका श्रीराममन्त्रजापक, श्रीरामाराधक ओर भ्रीराममन्त्रो- 
पदेशक होना स्पष्ट पाया जाता है | 
गोस्वामीजीने भी श्रुतियोंके मतानुसार शझिवजीको ईश, ईश्वर, रुद्र, ब्रह्म कहते हुए. भी उनको राममन्त्रका जापक, 
उपदेशक और रामाराधक ही सर्वत्र कहा है । यथा-भमहामंत्र जोइ जपत महेसू । कासी सुकुति हेतु उपदेसू | १। १९ ॥ 
धगटे राम कृतज्ञ कृपाछा। रूप सील निधि तेज बिसाला ।''अंतरधान सए अस भाषी। संकर सोह मूरति उर 
राखी। १७६-७७ |? अतण्व गोस्वामी जीके मतसे 'सहज सरूप सँभारा' का तालये यही निश्चय होता है जो हम ऊपर लिख 
आये कि श्रीरामरूपके ध्यानमें संलग्न हो समाधिस्थ हो गये | इसीसे जागनेपर वे 'राम राम' स्मरण करते हुए पाये गये | 
अद्वेतमतके सिद्धान्तसे 'सहज स्वरूप! से ब्रह्म स्वरूप! का अर्थ लिया जायगा | इसके लिये प्रमाणमें श्रीमद्धागवृत- 
के निम्न उद्धरण दिये जा सकते हैं। यथा--'अहं अह्मा च शवश्र जगतः कारण॑ परम्‌ |”, रजन्‌ रक्षन्हरन्विश्वं दे 
संज्ञां क्रियोचितामू । ४ ] ७ | ५०-५१ |?, "जाने त्वामीश विश्वस्य जगतो योनि बीजयोः । शफ्तेः शिवस्थ च पर यक्तद्‌ 
ग्रह्म निरन्तरम्‌ ॥ ४२ ॥ त्वमेव भगवन्नेतस्छिवशक्यो: सरूपयोः। विश्व सुजसि पास्यत्सि ऋ्रीडन्नूणपटो यथा । ४३ | 
(.४ | ६ ) !?--जिस प्रकार मकड़ी आप ही जालेको रचकर उसमें क्रीड़ा करती है और अन्तमें उस जालेको अपनेहमें 
लीन कर लेती है बेसे ही आप भी अपने ही स्व॒रूपसे संसारकी सृष्टि, पाठन और संहार करते हैं | 
ऊपर कुमारसंभवसे उद्धृत इलोंकोंमें जो 'भात्मानं जात्मनि अवलोकयन्तम' कहा गया है वह विशिशह्वेत और 
अद्ठित दोनों पक्षोंमें लिया जा सकता है। 'झ्पनी आत्मामें परमात्माकों अवलोकन करनेवाले? इसीको गोस्वामीजीके 
'करन छुगे रघुनायक ध्याना' कह सकते हैं | 
टिप्पणी--७ 'छागि समाधि अखंड अपारा' इति। अखंड? का भाव कि यह समाधि बीच खण्डित नहीं होगी । 
जितने दिनोंके लिये है, उतने दिन पूरे होनेपर छूटेगी। सिद्ध सझ्लल्ययोगी समाधि लगाते समय समाधिकालका जो सड्डूल्प 
करते हैं वह संकल्मबलसे उस कालकी समाप्तिपर छूटती है| यह अखण्ड है; इसमें भाव यह है कि आगेवाली ( दूसरी ) 
समाधि अखण्ड नहीं है, उसे काम खण्डित करेगा | सत्तासी हजार वर्षकी होनेसे अपार कहा | अपार-भारी | [ मा० प० 
में 'सहस सतासी' का अर्थ 'एक हजार सक्तासी' किया है| ] ' 
नोट--२ ( क ) समाधि? इति | वेदान्त शास््रमें चित्तकी एकाग्रताके परिणामकों समाधि? कहा है | “चित्तस्थे- 
काग्रता परिणामः समाधि: | इसके दो भेद हैं । एक संविकल्पक, दूसरा निर्विकल्थकक | इनकी अवस्थाओंका स्वरूप 
इस प्रकार ' छिखा है--.दशिस्वरूपं गगनोपमं पर सक्ृद्विभात॑ त्वजमेकमब्ययम्‌ । अलेपगं सवंगतंयदद्दयं॑ तदेव चाहं 
सतत विमुक्तम्‌ ॥ १ ॥', 'इशिस्त शुद्धो&हमविक्रियात्मको न मेडस्ति बंधो न व मे विमोक्ष: ॥ २ ॥ ”, छये संवोधयेदितं 
विक्षिप्तं शमयेत्‌ घपुनः। सकषाय॑ विजानीयात्‌ शमग्राप्त न चाल्येत्‌ ।'--( मा० प० ) | अर्थात्‌ संविकल्ससमाधियें 
साधककी यह भावना होती है कि जो ध्यानगत स्वरूप आकाशवत्‌ सर्वव्यापक, स्ंपर एकरूप माछूम होनेवाला, 
अजन्मा, एक, निर्विकार, मायारदित, स्त्रप्रातत और अद्वितीय है, उसी प्रकार मैं भी निरन्तर, बिमुक्त, शुद्ध 
और विकाररदिित हूँ, मेश न कभी बन्धन हुआ न मोक्ष । (१, २)। निर्विकल्ममें चित्तविश्लेषका शमन हो 
जाता है और जब मनोमलकों जानकर उसे शमन करके साधक समाघिकों प्राप्त होता है, तब वह अपने 
सड्ल्यफे भीतर चलायमान नहीं हो सकता | (ख) सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'जो योगी योगक्रियामें कच्चे 
रहते हैं, उनकी समाप्ति सड्ुल्य किये हुए वर्षोके भीतर ही कई बार टूट जाती है; पर महादेवजी तो पूरे योगी हैं; 
इससे इजारों वर्षकी उुम[धि ढृग गयी |” श्रीजिपाठीजी लिखते हैं कि प्रकृति पुरुषके परस्पर अभ्यासके विच्छेदसे 








दीहा ५५ ( १-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय|ैंनमः३१३१ सानस-पीयूष 





ही सहज स्वरूंपमें समाधि होती है, यथा--ं विद्याददुःखपंयोगवियोगं योगसंज्नितम! | यहाँ प्रकृति ( सती ) से पुरुष 
(शिव ) के प्रेमका विच्छेद ही समाधिका कारण हुआ ।? 


दोह--सती बसहि केलास तब अधिक सोचु मन माहि। 
मरमु न कोऊ जान कछु जुग सम दिवस सिराहि ॥५८।॥। 


अर्थ--तत्र सतीजी कैलाशपर रहने छगीं | ( उनके ) मनमें बहुत सोच है। कोई कुंछ भी ( इस ) मर्मको नहीं 
जानता ( उनके एक-एक ) दिन युगके समान बीत रहे हैं || ५८ ॥ 

टिपणी--१ ( क ) 'सती बसहिं कैलास' इति | भाव कि शिवजी समाधिमें बसे और सतीजी कैलासमें बसती 
हैं| शइुरजी बटतले हैं और ये कैलाआपर वहाँसे दूर निवासस्थानमें अकेली रहती है| अर्थात्‌ दोनोंमें वियोग है। वियोग 
होनेसे अधिक सोच है | (ख) अधिक सोच”अथांत्‌ सोच तो पूर्वसे ही था; यथा--/हृदय सोच समुझत निज करनी! । 
अब अधिक हो गया | [ “अधिक सोजु' का स्वरूप उत्तराद्यमें कहते हैं कि 'झुग सम दिवस सिराहिं' । “बस कैछास' 
कहकर “अधिक सोखु' फहनेका भाव यह भी है कि कैलाश बड़ा ही रमणीय और सब सुखोंसे परिपूर्ण है; यथा--'परम 
रम्य गि रेबर कैलास्‌ ।” इत्यादि; ऐसे सुखके स्थानमें रहनेपर भी उनको सुख न हुआ | कारण कि केलाशर्म जो सुस्त दे 
उसके मूलछ तो शिवजी ही हैं। यथा--“बसहिं तहाँ सुकृती सकल सेवर्हिं सिव सुखकंद | १०५ !? सो उन्हीं सुखमूलने 
इनको त्याग दिया है, तब सुख कहाँ ? पुनः भाव कि पतिवियोगके समान संसारमें दुःख नहीं है । पतिके बिना सुरपुर 
भी नरकके समान दुःखद होता है। यथा--पिथ वियोग सम दुख जग नाहीं ॥”' तुम्ह विनु रघुकुलकुमुद विधु सुरपुर 
नरक समान ॥ अ० ६४ ।'पतिबिहीन सबु सोकसमाजू ॥'प्राननाथ तुम्ह विन्ु जग माहीं । भो कहूँ सुखद कतहें 
कोड नाहीं ।' इत्यादि । ] पुनः माव कि दाम्पत्यभाव त्यागनेपर भी उनके शोकके निवारण करनेवाले एकमात्र शिवजी 
ही थे; यथा--सतिहि ससोच जानि दषकेतू । कही कथा सुंदर सुख हेतू ।', सो वे शझ्कस्नी भी समाधिस्थ हो गये । 
अतः अधिक सोच है कि अब दिन कैसे बीतेगा ? यही बात आगे कहते हैं । 

२ ( क) 'मरमु न कोऊ जान कछु' इति | कोई मर्म नहीं जानता क्योंकि वें किसीसे कहती नहीं | [ यह भी 
सोच बढ़नेका एक कारण है। भेद किसी मित्रसे कहनेसे दुःख कुछ कम हो जाता है, पर वहाँ कहें तो क्रिससे १ (ख) 
'जुगसम दिवस सिराहि!--दुःखके दिन इसी तरह बीतते हैं, काटे नहीं कण्ते ] 


नित नव सोचु सती उर भारा | कब जेहों दुखसागर पारा॥ १ ॥ 
में जो कीन्‍्ह रघुपति अपमाना । पुनि पति बचनु रूपा करि जाना ॥ २॥ 
सो फ़लु मोहिं बिधाता दीन्‍्हा। जो कहे उचित रहा सोइ कीन्हा ॥ ३ ॥ 
अब विधि अस वृज्चिअ नहि तोहो | संकर विशुख जियावसि माही ॥ ४ ॥ 


अर्थ--श्रीसतीजीके दृद्यमें सोचका भार ( बोझ ) नित्य नया बढ़ता जाता था (वा, सोच नित्य नया और 
भारी हो रहा था )। ( वे सोचती हैं ) मैं इस दुःखसागरके पार केत्र जाऊँगी ॥ १ ॥ मैंने जो खुनाथजीका अपमान 
किया ( और उसपर ) फिर पतिके वचनोंकी भी झूठा समझा ॥ २ ॥ उसका फट मुझे विधाताने दिया | जो कुछ उचित 
था वही (उसने) किया ॥ ३ ॥ हे विधाता ! अब ठक्ले ऐसा उचित नहीं कि शहझ्जरजीसे विमुख मुझ जिला रहा हैं ॥ ४ ॥ 

टिपणी--१ ( के ) “नित नव सोच” । नित नया सीच प्रात होता है, नित्य नया बरदृता देँ | दुःखकी सागर 
कहा; इसीसे उसके 'पार? जाना कहा | यहाँ 'सोच! जल है। जैसे सागरमें नित्य नवीन जल अ्रैविद्य करता हँ, बसे ही 
सतीजीके दुःखसागरमें नित्य नया 'सोच' प्राप्त होता है| यथा--/लती समीत महेस पहिं चली हृदय बड़ सोखु' | यहाँ 
उत्तर कया देंगी यह सोच हुआ । फिर 'सुनि नम गिरा सती उर सोचू” यह त्यागका सोच! हुआ | इसके बाद 'हृदय 
सोच समुझत निज करनी” यहाँ अपनी करनीका सोध उतलन्न हुआ। तलआव 'सती बस कैछाल तब अधिक सोचु 


[आ 


मन माहिं” यह वियोगका सोच” हुआ ओर अब 'दित नव सोच सता उर मारा' यह नया सोच दुष्खसागरक पार 


बालकाण्ड १३२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपये दोहा ५९ ( १-४) 


ििदिशिमिमिनिलि लि शििशिि लि लि सनम मलिक किन क नकल कक लि वीक ज >भारत 
जान्तेका हुआ | ( ख ) 'कब जैहों दुखसागरपारा' इति | समुद्रके पार कोई जा नहीं सकता, इसीसे पार होनेका सोच 
है । ( कि कैसे पार होऊँगी, यह तो अपार है, इसके पार होना असंभव है, मेरी शक्तिसे बाहर है) नित्य नया सोच 
होता है ( अर्थात्‌ कभी कम नहीं होता, दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही जाता है ) इसीसे दुःखसागर बढ़ता जाता 
है, एक-एक दिन युगसमान बीतता है--यही समझकर कहती हैं कि पार कत्र जाऊँगी !? 
नोट--१ दुःख पड़नेपर एकान्तमें रहनेसे नाना प्रकारके विचार उठनेसे नित्यप्रति शोक बढ़ता ही है, क्योंकि . 
मनुष्य उसीको दिन-रात सोचा करता है। नित्य अपनी सब करनी, अपना अपराध, प्रभुका अपमान, पति-अपमान, 
पति-परित्याग, पतिस्वभाव इत्यादि विचार कर-कर अधिक शोचयुक्त होती जाती हैं। कोई उपाय समझ नहीं पड़ता, 
इसीसे दुःख अपार समुद्र देख पड़ रहा है | पति-परित्यागसे बढ़कर दुःख नहीं, इसीसे उसे सागर कहा । नित नव होने 
प्रमाण,--भस्रौ चिन्ताज्वरस्तीजः प्रत्यहं नवतां घजेत' | ( मा० प० ) | भारानभार, बोशान्भारी । 
टिपणी--२ 'में जो कीन्ह रघुपति अपसाना'“” इति | ( क ) श्रीरुपति अपमान यह है कि शिवजीको प्रणाम 
करते देखकर भी उन्हींकी तरह प्रणाम न किया, उलटे उनको मनुष्य माना | 'पतिवचन) अर्थात्‌ जो उन्होंने कह्य था 
'लोह राम व्यापक ब्रद्वा सुवननिकायपति सायाघनी । अवतरेड अपने मगतहित ॥”“”| ५१ [? ( ख ) प्रथम रघुपतिका 
अपमान किया, पीछे पतिबचनको झूठा माना | उसी ऋमसे यहाँ ग्रन्थकारने लिखा भी | 'रघुपति-अपमान” प्रथम ही 
प्रारंभ हुआ जब उन्होंने उनमें नर-बुद्धि की | पतिने वचन पीछे कहे | 'पुनि! शब्द भी यही सूचित करता है | 'जो' का 
सम्बन्ध आगे 'सो फल मोहि विधाता दीन्हा । से है । जो? 'सो? का संबन्ध है |--यक्तदोर्नित्यसम्बन्धः !! 
नोट--२ बेजनाथजीका मत है कि-पतिका वचन कि ये सच्िदानन्द ब्रह्म हैं। शुठ मानकर ब्रह्यको मनुष्य 
करके जाना ओर उसका परीक्षाहेतु अपमान किया | इस तरह पतिवचनका मृषा मानना प्रथम हुआ “तब रघुपति अप- 
मान! यह सिद्धान्त कर वे यह शज्का उठाकर कि “तब रघुपति अपमान” को यहाँ प्रथम क्‍यों लिखा), उसका समाधान 
यह करते हूँ कि 'फलकी प्राप्ति प्रथम इृह्े भयो ।” ( संभवतः. 'इहै! अशुद्ध छपा है | हें? होगा ) । अर्थात्‌ यहाँ, फलकी 
प्रापिके कारणोंमें 'रघुपति-अपमान' को प्रथम कहा गया क्‍योंकि न वे सीतारूप धारण करतीं, न व्यभिचारिणी बनायी 
जातीं और न उनका त्याग होता | मुख्य कारण यही था | इसलिये इसको प्रथम कहा। दोनों बातें इससे कहीं कि यदि 
पतिवचन मान लेतीं, तो 'रघुपति अपमान! का अवसर ही न आता | इस प्रकार पतिवचनमं अविश्वास कारण है ओर 
'रघुपति अपमान' कार्य है | कारणसे कार्य बढी है | इससे कार्यकीं पहले कहा | पतिवचन झृठ माना--इसका फल त्याग 
है सो पीछे हुआ | - 
यदि श्रीवेजनाथजीका मत ठीक मानें कि श्रीरघुपतिजीकी सीत।रूप घरकर परीक्षा लेना ही 'रघुपति अपमान! है तो 
इसको प्रथम कहनेका यह भी एक कारण हो सकता है कि श्रीरधुनाथजी शिवजीके स्वामी हैं ( जैसा कि शिवजीके 
प्रणाम, पुलक आदि भाव अनुमान और उनके बचनोंसे सतीनी समझ गयी हैं ), अतः उनका अपमान ही अपने 
त्यागका प्रधान कारण मानती हैं, इसीसे प्रधान कारणको उन्होंने प्रथम कहा | । 


टिपणी--३ सतीजी दो ही अपराध करना कहती हैं-एक 'रघुपति अपमान! दूसरा पतिबचनको शूठ मानना | 
सीतारूप धारण करनेको अपराध नहीं कहतीं | कारण कि सीतारूप तो परीक्षार्थ धारण किया था, किसी दुष्भावसे नहीं । 
शिवजीने भक्तिपन्थकी रक्षाके लिये इसे अपराध माना | (शह्ढडूरजी ओराममक्तिके आचाये हैं। अगस्त्वजीने आपसे 
भक्ति पूछो तब अधिकारी जानकर आपने उनसे कद्दी । अतः भक्तिका आदश दिखानेके लिये सीतावेप धारण करनेमात्रसे 
सतीजीको अपराधी मान लिया। )--यह श्रीशड्भुरजीके भावकी बड़ाई है | नहीं तो औरोंके मतसे इसमें सतीजीका कौई 
अपराध नहीं है । यथा--'बिन्रु अध तजी सती असि नारी | 

४ ( के ) सो फल मोहि बिधघाता दीन्हा' इति | पापका फल दुःख है, यथा--'करहिं पाप पावहिं दुख भय रुज 
सोक बियोग ४! विधाता ही क्मका फल देता है, यथा--कढ़िन करम गति जान बिधाता | जो सुभ असुभ सकल फल 
दाता ॥ अ० २८२।१ और उचित ही फल देता है, यथा--'कोड कद जौ मर अहद विधाता। सब कहेँ सुनिअ 
डचित फल दाता ॥ वा० २२२ !--इसोसे विधाताका फल देना कहा | [ प्र० स्वामीका मत है कि 'विधाता श्रीरघु- 
नाथजी हैं, वे ही कमंफलदाता हैं, यथा--'करहिं मोह बस नर अघ नाना। स्वांर्ध रत परलोक नसाना ॥ 


दोहा ५० ( ५-७ ) ः श्रीमते रामचन्द्राय नसे; १३३ सानस-पीयूष 


! 


ै 
हे 


कालरूप तिनन्‍्ह कहें मैं आ्राता | सुभ अरु असुम कमंफलदाता ॥ ७ | ४१ | ४-५ |! आगे चलकर सतीजी उन्हींसे प्रार्थना 
करती हैं | 'अस बिबेक जब देइ बिधाता। १| ७।१० में भी रुनाथजी ही बुद्धिदाता हैं ] क्या फल दिया ? 


हैं है है 90... ४5 ०५ 
: यह पूर्व ही कह चुकी हैं+--कब जैहों दुख॒प्तागर पारा ।” अर्थात्‌ मुझे दुःखसागरमें डुच्चा दिया । यह फल दिया। भारी 


पाप किया इसीसे दुःखसागर मिला | ( ख ) जो कछु उचित रहा सोह कीन्हा' अर्थात्‌ विधाताका इसमें कोई दोष 
नहीं है, विधाताने उचित ही किया । ऐसे पायीको ऐसा ही दण्ड मिलना चाहिये | 

७--- अब विधि अस वृज्लिअ नहिं तोही'*” इति | ( क ) 'अस बूपझिअ नहिं” का भाव कि अबतक जो किया वह 
उचित ही किया, पर अब अनुचित कर रहे हो । भेरे इस पापका फल 'शरीरत्याग” होना चाहिये सो दण्ड न देकर मुत्ते 
जीवित रख रहे हो, यह अनुचित है| 'शंकर बिमुख जिआवसि मोही' यह अनुचित है | तालय कि दइड्डरविमुखको जिलाना 
न चाहिये । जिसमें मेरा मरण हो वह करना तुमको उचित है| 'अब्? का भाव कि पापका फल तो मैं पा चुकी कि पतिसे 
विमुख हुईं, इससे अधिक बदृकर दुःख कौन है ? अर्थात्‌ कोई नहीं। यथा--वनदुख बाथ कहे बहुतेरे । भय विषाद 
परिताप घधनेरे ॥ प्रभु बियोग लवलेस समाना। सब सिकि होहिं न कृपानिधाना॥ अ० ६६ |, 'सब दुख दुसह सहावहु 
मोही । छोचन ओट राम जनु होंही ॥ अ० ४५ [? अब फल भोग लेनेपर भी तुम्हें ऐसा न चाहिये कि शट्ढूर-विमुख होनेपर 
भी मुझे जीवित रखकर दुःख भोग करा रहे हो | अथवा, पापका फल देहत्याग ( मृत्यु ) चाहिये सो क्‍यों नहीं देते ? 

नोट--३ “डचित रहा सोइ क॑ःन्हा' कहा, क्योंकि 'जो जस करइ सो तस फल चाखा । २। २१९ |, 'करइ जो 
करम पाव फल सोई । २ | ७७ |?, यह नीति है | यथायोग्यका सज्गभ होनेसे यहाँ (सम? अलकझ्लार है | 'विधि वूझिअ नहिं 
तोही' का भाव कि आपका नाम तो “बिधि? है परंतु आप करते हैं अत्रिधि, यह उचित नहीं | तुम्हारी यह विधिता हमारे 
समश्में नहीं आती | बृक्षिअ-चाहिये | किसी-किसीने ठीक अर्थ और ृक्षिअ? का प्रयोग न जाननेसे 'बूझ्ना या समझना 
चाहिये? अथे किया है जो गलत है । 


कहि न जाइ कछु हृदय गलानी । मन महँ रामहिं सुमिरि सयानी ॥ ५॥ 
जों प्रभु दीनदयारु कहावा | आरतिहरन बेदू जसु गाक॥ ६॥ 
तो में बिनय करों कर जोरी | छूटी वेगि देह यह मोरी ॥ ७ ॥ 


. अथं-द्वदयकी ग्लानि कुछ कही नहीं जाती । बुद्धिमती (चत॒र) सतीजी मनमें श्रीरामजीको सुमिरने लगीं ॥ ५ ॥ 
है प्रभो ! यदि आप दीनद्याक कहलाते हैं, आप ( दीनोंका ) दुःख हरनेवाले हैं--प्रदि वेद ( आनका यद्द ) यश गाते 
हैं। ६ ॥ तो में हाथ जोड़कर ( आपसे ) बिनती करती हूँ कि मेरी यह देह शीमत्र छूट जाय ॥ ७ ॥ 

टिपणी--१ 'कहि न जाइ कछु हृदय गछानी' इति। ( क ) ह#'सतीजीके हृदयमे जीनेकी ग्लानि है, इसीसे 
वे बारंबार अपने मरनेकी बात कहती हैं | यथा--'संकरबिमुख जिआवसि मोही?, 'छूटी वेगि देह यह मोरी”, 'होइ मरनु 
जेहि बिनहि भ्रम दुसह बिपत्ति बिहाइ | ५९ |? इसीसे मरणके लिये भगवानसे प्रार्थना करती हैं, साथ-ही-साथ अपने 
पातिब्रत्यका भी बल लगा रही हैं । ओर अपने अपराधकी भी ग्लानि है, इसीसे बारंत्रार अपना अपराध विचारकर ग्लानि 
क्रती हैं, कुछ कहती नहीं । यथा 'हृदय सोचु समुझत निज करनी । चिंता अमित जाइ नहिं वरनी ।', निज अध समुझ्ि 
न कछु कहि जाई । तप अबाँ इव डर अधिकाई', 'पतिपरित्याग हृदय दुखु मारी | कहे न निज अपराध बिचारी ।६ १ !? 
(ख ) 'मन महुँ रामहि सुमिर सयानी' इति | 'खुमिर! पाठ प्राचीनतम पोथी सं० १६६१ का है के गुद्ध भी है। 
सुमिरि अपूर्ण क्रिया अग्ुद्ध होगी | 'सुमिर! कहकर आगे कहते हैँ कि किस तरह सुमिर रही हैं | 7 की कप 
क्रिया चाहता है पर आगे कोई ऐसी क्रिया नहीं है । ( ग ) श्रीरामजीका स्मरण करना ही सयातपन हैं; यथा--परिदरि 
सकल मरोस रामहिं भजहिं ते चतुर नर। आ० ६।? ६&#'यहाँतक अज्ञानता होती चली आयी | जन्र शीरामजीका 
स्मरण किया तब सतीजीकों वक्ता 'सयानी” कहते हैं। सतीजी शोचसागरमें पड़ी हुई हैँ। श्रीसमजीक स्मरण 
शोचसमुद्र रह ही नहीं जाता; इसीसे सतीजीने उनका स्मरण किया | अतः अब्र द्ाक टूद्गा । दि मिल मिस 

नोट--१ सुधाकरदिवेंदीजी लिखते हैं कि अब सतीजी ठीक राहपर आ गयीं कि पतिके पतिकी व दोनों प्रसन्न 
हो जायेंगे | इसलिये प्रंथकारने 'या छोकट्दयसाधनी दवितकरी सा चातुरी चातुरी' इस ग्रमाणस सवीकों सयानां कहा ।! 


बालकाणए्ंड १६३४ श्रीसद्रासचन्द्रचरणो शरणं प्रपयये दोहा ५९ ५-७) 








2 बीज नव अर ली मम लकी 
सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि सतीजीने यही सोचा कि जिनका मैंने अपमान किया जब॒ृतक उनकी शरण न जाक़ँंगी 
तबतक क्लेद से न छूट्ँगी | ऐसी बुद्धि हो जानेपर ग्रंथकारने उनको 'सयानी? कहा । और, पंजाबीजी लिखते हैं कि सयाने 
लोग रोगका निदान समझते हैं, बसे ही इन्होंने जान लिया कि रघुपति अपमानका फल यह दुःख हुआ, उन्हींकी शरण 


जानेसे सुख होगा, तब उन्होंने स्मरण” रूपी दवा की ) 


ह-# मनुष्य जब सब ओरसे हार मानकर उपायशून्य होकर केवक भगवच्छरणकी ओर ताकने लगता है और मन 
कर्म, वचनसे भगवानकी शरण हो जाता है. तब उसका कल्याण अवश्य होता है, उसके क्केशोंका अन्तकाल आ जाता 
है | सत्यसंघ दृदबत श्रीरामजीका श्रीमुखवचन है कि 'सनमुख होइ जीव सोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं। 
'कोटि विष्र बध छागहिं जाहू । जाए सरन तजों नहिं ताहू । सु० ४४ ।' 


हु-#"जबतक मनुष्यकों अपने पुरुषार्थवा अभिमान बना रहता है, जब्॒तक उसको अपने किये हुए कुकमोंकी 

ग्लानि नहीं होती, तबतक मगवानकी शरणागति दूर है ! सत्‌-शास्रोंका यही सिद्धान्त है कि यदि अपने मनमें अपने 
दुष्क्मों अपने पापोंकी ग्लानि आ जावे तो भगवान्‌ अवश्य क्षमा और सहायता करते हैं। वही यहाँ हुआ | सतीजी 
अपने अपराधोंका बारंबार स्मरण करती हैं और अपना अपराध स्वीकार कर रही हैं। पतिपरित्वागरूपी दण्डको भी उचित 
मानती हैं | अत्यन्त ग्लानिकी यह सीमा है कि मनुष्य अयना मरण चाहने छूगता है | उसके मन ओर वचनसं यही धुन 
 छगी रहती है कि कब्र और कैसे यह शरीर छूटे और बहुघा लोग तो इसी कारणसे आत्महत्या कर छेते हैं। ठीक उसी - : 
: समय उसके शुभ संव्कारोंसे उसे प्रभुकी शरण होनेकी बुद्धि उस्तन्न हो गयी तो उसके सब्र काम बन जाते हैं | वही यहाँ 
हुआ |-यहाँ सतीजीने आत्तंप्रयन्न! के रूपमें मगवच्छरण स्वीकार किया । इसीसे दीनदयाल! 'आरतिहरन' गुणोंको 
स्मरण करती हैं | इसीसे आर्तिदरणका शीघ्र उपाय हो गया | 





टिप्पणी--२ “जौ प्रभु दीनदयाल कहावा ।” इति | यथा-'जेहि दीन पिभारे वेद पुकारे द्ववहु सो श्रीमगवाना।' 
अर्थात्‌ अपना दीनदयाल बाना यहाँ दिखाइये, अपने दीनॉपर दया करनेवाले! विरद॒की स्मरणकर मेरे भारी संकटको दणण. 
कीजिये; यथा--दीनदयाल विरिंद संभारी । हरहु नाथ मस॒ संकट मारी । सु० २७ |? अपने दीनदयाल बानेकी रक्षा 
कीडिये। आप दीनोंपर दया करके उनका दुःख हरते हैं ऐसा वेद कहते हैं। में दीन हूँ, दुखी हूँ | मेरा दुःख हरिये, नहीं 
. तो विरद्‌ झूठ हो जायगा ।--बश्रक्मा शिवजीसे विमुख् कराके अब जीवित रख रहा है, मरण नहीं देता । इसीसे ब्रह्मासे 
प्रार्थना नहीं करती | श्रीरमजी दीनदयारू और आर्तिंदरण हैं, इसलिये उनकी शरण गयीं, उनसे प्रार्थना करती हैं । 


नोट--प्रभ्ु) का भाव कि आप "कर्ता अकततु' अन्यथाकर्त्‌” समर्थ हैं। 'दीनदयालः और 'आरतिहरन' गुण 
कहकर जनाया कि पतिपरित्यक्ता होनेसे में दीन भी हूँ. ओर दुखी भी हूँ । मुझपर दया करना और मेरा दुःख निवारण 
करना आपको उचित है | 


टिप्पणी--३ “वो में बिनय करों कर जोरी । छूटो बेगि देह"? इति। ( क ) तालय॑ कि यदि छोकमें जो आपका 
दीनदयाल विरद्‌ प्रसिद्ध है वह सचा है ओर यदि वेदवाणी सत्य हो कि आप आतर्ंतिहरण हैं और में सत्य ही दीन और आत॑ 
हूँ तो मेरी देह शीघ्र छूट जाय--इस कथनसे पाया गया कि सतीजी जानती हैं कि बिना देह छूटे दुःख न मिटेगा; इसीसे 
आत्ति? छूटनेकी प्राथना न करके देह छूटनेकी प्रार्थना करती हैं । ( ख ) 'कर जोरी' इति | हाथ जोड़ना परम दीनता ओर 
देवताओंको शीघ्र प्रसन्न करतेकी प्रसमा मुद्रा है; यथा--सकहु न देखि दोन कर जोरे ।” 'तौ? का भाव कि यदि आप 
दीनदयाल आदि न होते तो में आपसे विनय न करती ! आप ऐसे हैं, अतः में विनय करती हैं | ( ग ) छूटों>छटे | बिगिः | 
कहकर जनाया कि पतिपरित्यागका दुःख भारी है, अब सह्दा नहीं जाता। यथा 'तजों देह करु बेगि उपाईं। दुसह बिरह अब 
नहिं सहि जाई । सु० ९२ ।![ दूसरे वेगि? इससे कि पतिकी इच्छा और प्रतिज्ञा दौनों पूरी हो जायें | तीसरे यद कि जिसमें शीम 
पुनैः संयोग हो | | ( घ ) छूटो देह यह” इति। यह देह छूटे! कदनेका माव यह है कि शिवजीका इसी देहके त्यागका संकल 
है---एहिं तन सतिहे भेंट मोहि नाहीं / यह बात उन्हीं भगवानकी प्रेरणासे सतीजीको भी मालूम हो गयी कि जिनने महादेव- 
जीको सतीतनत्यागकी प्रेरणा की थी | इसीसे ये छूट देद यह! कहकर इसी देहके कटनेकी प्रार्थना करती हैं । ( ) यह 
पन त्याग क्यों कराथा गया। इसका कारंण यह है कि दक्ष शिवविरोधी है और उसके वीर्यस यह तन उतसन्न हुआ है। 


दोहा ६० (१) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १३० सानस-पीयूष 
इस तनको छुटाकर अधर्मासे धर्मात्माका नाता छुटाया है | यथा--पिता मंदसति निंदत तेही। दच्छ सुक्त संगव यह 
देही ॥ तजिहों तुरत देह तेहि हेत्‌ू । ६४ !--इस विचारसे शिवजीको सतीतनत्यागकी प्रेरणा की गयी | 

[ आर्ति और दीनताके छूटनेके दो ही उपाय हैं--या तो शिवजी अपनी प्रतिज्ञा छोड़ें या सतीजीको देह छूटे | 
तीसरा उपाय है ही नहीं.। सतीजी कहती हैं कि शिवजीकी प्रतिज्ञा न छूटे, मेरी देह छट जाय । दीनता और आहिंका 
कारण शिवचरणस्नेह है, अतः कहती हैं 'जों मोरे“? ( वि० त्रि० ) ] 


जों मोरें सिकचरन सनेहू | मन क्रम बचन सत्य ब्रत एहू ॥ ८ ॥ 
दोहा--तो सबदरसी सुनिय प्रभु करो सो ऐेगि उपाह । 
होह मरनु जेहि बिनहि श्रम दुसह बविपत्ति बिहाइ ॥ ५९॥ 


अर्थ--यदि शिवजीके चरणोंमें मेरा स्नेह है ( और ) मन-कर्म-बचनसे सत्य ही मेरा यही जत हो ( वा, मेरा यह 
व्रत सत्य हो ) ॥ ८ ॥ तो हे क्षवंदर्शी प्रभु ! ( मेरी प्रार्थना ) सुनिये | शीघ्र वह उपाय कीजिये जिससे मेरा मरण बिना 
परिश्रमके ही हो जाय और बिना परिश्रम ही मेरा असह्य दुःख दूर हो जाय ॥| ५९ ॥ 

टिपणी--१ 'जों मोरें सिव चरन सनेहू ।'” इति | ( क ) यहाँतक दो बातें कहीं | एक तो यह कि 'जौं प्रभु 
दीनदयाल कहावा ।''तो मैं बिनय करों"! और दूसरी यह कि "जौ मोरें सिवचरन सनेहू ।** तो सबदरसी “ । दोनोमें 
जो! तो? का सम्बन्ध है | दो बातें लिखनेका भाव यह है कि-सतीजी रामभक्त हैं; यथा 'मनमहुँ रामहि सुमिरि सयानी! 
और पतित्रता भी हैं। इसीसे उन्होंने भगवानसे प्रार्थना की और साथ ही शिवचरणमें स्नेह भी खखा। पुनः भाव कि 
श्रीरामजीकी शरणागत प्रिय है, इसछिये प्रथम उनके दीनदयाल” “आरतिहरन” गुणोंका स्मरण किया, उनकी शरण 
गयीं | और भगवानको पतित्रता भी बहुत प्रिय है, यथा--जसु गावत श्रुति चारि अजहुँ तुूसिका हरिहि प्रिय | आ० 
७ [इसलिये अपना पातित्रत्य स्मरण किया | दोनोंका जोर छगाया | (ख) एहुल्‍्यही | यथा--'ती जानकिहि मिलिहि 
बरु एहू । नाहेन भालि इहाँ संदेहू ॥ २२२ । “ब्रत एहू' कहनेका भाव यह कि अन्य ब्रत नहीं है, एक मात्र यही एक 
व्रत है । यथा--एके घर्म एक ब्रत नेमा । काय बचन सन पतिपद्‌ प्रेमा ॥ आ० ५ |! ( ग ) मन-कर्म-वचनसे सत्य हो 
अर्थात्‌ मनसे चरणोंमे स्नेह करती हूँ, मन और तनको सेवामें छगाये रखती हूँ ओर वचनसे कहती हूँ । 

२--ता सबद्रसी सुनिय प्रभु” इति | ( क ) 'सबदरसी? (सबंद्शी ) अर्थात्‌ आथ सब कुछ देखनेवाले हैं | 
अतः आप मेरे चिस्वरणस्नेदको भी देखते और जानते हैं, ( आपस कुछ छिपा नहीं है | आपसे में झूठ कैसे भोल सकती 
हूँ 7 )।(ख ) सुनिय! कथनका भाव कि पहले बिनय की है ( अर्थात्‌ कह्या है कि हाथ जोड़कर विनय करती हूँ ) 
इसीसे अब कहती हैं ( कि जो में कहती हूँ उसे सुनिये )। प्रभु! का भाव कि आप उपाय करनेमे समर्थ हैं] (ग) 
'करों सो वेगि उपाई' इति । विपत्ति दुसह है, सही नहीं जाती, इसीसे देह छूटने! आर 'उपाय करने! में, दोनों जगह 
वेगि पद दिया ।--छूटो बेगि' और “बेगि उपाय करों? । 

३--'होइ मरजु जेहि बिनहिं श्रम दुस॒ह”” इति | ( क ) भाव कि त्िना मरे दुःसह दुःख नहीं जानेका । सती- 
जीने दो वर माँगे | एक तो मरण, दूसरा मरणका उपाय | भगवानकी प्राथनासे मरण माँगा और शिवचरणस्नेहसे उपाय 
माँ।। | ( ख ) 'बिनहि श्रम? देहलीदीपक है|. 

नोट--१ “तो सबद्रसी''”'बेगि उपाय, होइ मरन'” इति | बैजनाथजी लिखते हैँ कि जीघ्र सुगम उपाय 
कीजिये जिसमें बिना परिश्रम मेरेण हो? इसमें भाव यह है कि पतिपरित्यागसे मरण न झचित हो, किसी तरदका अपयश 
न हो, धर्ममर्यादा और सुयशसहित्‌ मरण हो, इसीलिये में आपसे प्रार्थना करती हूं, नहीं तो जल-अग्नि, विष आदि अनेक 
उपाय सबको सुलम हैं ही, पर वे ज्भपाय मैं नहीं चाहती । क्योंकि उनमें आत्मघातका दोप लगेगा | 

२--सतीजी पहले सर्वदर्शों न जानती थीं, परीक्षा करुनेपर जो अनुभव हुआ उससे यह विश्येपण दिया हैं और 
अब उनको प्रभु! समझती हें | 


एहि विधि दुखित प्रजेसकुमारी | अकथनीय दारुन दुखु भारी ॥ १॥ 








बालकाण्ड १३६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपये दोहा ६० (२] 


बीतें संबत सहस सतासी । तजी समाधि संभ्रु अबिनासी ॥ २॥ 


अर्थ--अ्रजापति ( दक्ष ) की कन्या इस प्रकार दुखित थी । भारी कठिन दुःख वर्णन नहीं किया जा सकता ॥१॥ 
सत्तासी हजार संवत्‌ ( वर्ष ) बीत जानेपर अविनाशी शिवजीने समाधि छोड़ी ॥ २ ॥ ह 
टिपणी--१ 'एहि विधि दुखित प्रजेसकुमारी' इति | ( क ) यहाँ दुःखवर्णनकी इति लगाते हैं क्योंकि यहँ 
दुःखकी भी इति है । श्रीरामजीका स्मरण करने, उनकी शरण जानेसे दुःखका भी अन्त आ गया | ( ख ) “एहि बिधि' 
अर्थात्‌ जैसा 'सती बसहिं कैलास तब अधिक सोच्चु मन माहिं । ७५८ |? से यहाँतक कह आये | ( ग) 'दुखित प्रजेसकुमारी' 
इति ! दुखित होनेमें प्रजेशकुमारी नाम देनेका भाव यह है कि--( १ ) इतने मारी प्रजापतिकी कन्या होकर भी दुःखी 
है, यह क्‍यों ? पतिपरित्यक्ता होनेसे | तालय कि स््रीके लिये तो पतिका सुख ही प्रधान है । वह न हुआ तो और चाहे 
समस्त सुख भी हुए. तो उसके लिये तुच्छ हैं | यथा--प्राननाथ तुम्ह बिु जग माहीं। मो कहुँ सुखद कतहुँ कोउ 
नाहीं ॥ अ० |, 'जमजातना सरिस संसारू ।” (२) [ जब प्रजेशकी कन्याहीकी यह गति पति और इष्टके अपमानसे हुई 
तब प्राकृत ल्लियाँ यदि ऐसा करें तो उनकी न जाने क्या गति हो | ( रा० प्र० ) | ] अथवा, ( ३ ) 'प्रजेश? पद देकर 
जनाया कि इस समय ( अर्थात्‌ शिवजीकी समाधि खुलनेके कुछ दिन पूर्व ) दक प्रजापति हुए जैसा आगे कहते हैं-- 
दक्ष प्रमेस भएु तेहि काला ।! इसीसे अबतक प्रजेश न कहकर दक्ष ही कहते आये, यथा--दच्छसुता कहुँ नहि कल्याना' | 
अथवा, (४ ) [ प्रजापति शझ्जडरविमुख है | अतः 'प्रजेसकुमारी” में अभिप्राय यह है कि शझ्जरविमुखकी कन्याका दुखी 
होना उचित ही है | ( वीर ) | |] 
२--'भकथनीय'”” इति । सतीजीकी चिंता, ग्लानि और दुःस्त इतने बढ़े हुए. हैं कि वक्ता छोग वर्णन नहीं कर 
सकते । यह बात इस प्रसड्न्‍मं दिखाते हैं, यथा--'हदय सोच समुझत निज करेनी । चिंता अमित जाइ नहिं बरनी 8 
'क्रहि न जाइ कछु हृदय गलानी', 'एहि विधि दुखित प्रजेसकुमारी | अकथनीय दारुन दुख मारी ॥! अतः 'अकथनीय' 
कह । वक्ता तो कह ही नहीं सकते पर सतीजी भी नहीं कह सकतीं, यथा --'निज अघ समुझि न कछु कहि जाईं' 'कहि 
न जाइं कछु हृदय गछानी इत्यादि | 
३--थीतें संबत सहस सतासी ।'” इति । बीतेंन्ब्रीतनेपर | ( क ) सत्तासी हजार वर्ष बीतनेपर शब्ढूरजीने 
समाधि छोड़ी । भाव यह कि सतीजीकी आयुके इतने वर्ष बाकी थे | वह शिवजीने समाधिमें त्रिता दिये | जिसमें सती- 
तनसे प्रेम न हो | तजी? से जनाया कि शिवजीने समाधि स्वयं छोड़ी, नहीं तो 'छूटि समाधि! लिखते जैसा कि दूसरी 
समाघिके संबन्धमें लिखा है जो कामके उत्पातसे छूटी थी | यथा--छूटि समाधि संभु तब जागे', ( ख ) 'संभु अविनासी' 
कहकर शंभुकी अविनाशी और सतीको नाशवान जनाया | सतीका विनाशकाल जानकर अविनाशी शंभुने समाधि छोड़ी | 
अथवा, भारी समाधि छगानेके सम्बन्धसे 'अविनाशी” कहा | अथवा, इससे जनाया कि समाभिमें भी वे राम-नाम जपते 
रहे क्योंकि शिवजी राम-नामके प्रसादसे ही अविनाशी हैं। यथा--नाम प्रसाद संभु अविनासी' । इसीसे समाधि छ्य्ते 
ही राम-नाम जपने छगे | ( ग ) सतोजीने श्रोरामजीसे प्रार्थना की कि मरनेका उपाय शीघ्र कीजिये सो उपाय तुरंत होने 
छगा कि समाधि छूटी, इत्यादि | 
नोट---3 'सहस सतासी' इति | श्रीसुधाकर ह्विवेदीजी इसके आठ अर्थ लिखते हैं |--( क ) सहस सतासीर 
सह (साथ )+स ( शत )+ सतासी-१८७ | ( ख ) सहस ( एक हजार ) +सत्तासी+१०८७ | (ग) ८७००० | 
(घ ) सहस-सता-सीरूसी हजार ऐसे । ( डः ) सहससत + असी+एक छाख वर्षकेः नरकके समान बीते । इत्यादि । वे 
लिखते हैं कि कल्पमेदसे अनेक अर्थ इस तरह होते हैं | सू० प्र० भिश्रजीका मत है कि 'एक हजार सत्तासी वर्षकी समाधि 
छगी थी । जैसे एकादश रुद्र हैं, वेसे ही ग्यारहसी वर्षकी समाधि छगायी थी पर सतीजी जो रामजीकी शरण गयीं इससे 
१३ वर्ष पहले ही समाधि खुल गयी | ११०० वर्ष और एकादशरुद्ग ये दोनों बातें मिलती हैं ।' बाबा हरिदासजीने १०८७ 
अर्थ किया है । । 
इतने अर्थोर्मेंसे १०८७ और ८७ हजार ये दो तो शब्दोंको बिना तोड़े-मरोड़े निकलते हैं | रहा यह कि इनमेंसे 
भी कौन ठीक है यह तो कोई प्रमाण आयुका मिलनेसे ही निश्चित किया जा सकता है | अखण्ड अपार और आगेके 
'अविनाशी? पदोंसे तो सत्तासी हजार वर्ष यह अर्थ विशेष सज्जत जान पड़ता है । और, सतीजीका दुःख देखंकर १०८७ 
क्वी ओर भी चित्त चला जाता है | अस्तु जो हो । जो पाठकोंको झचे | 





दोहा ६० ( १-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १३७ मानस-पीयूष 
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२--बैजनाथजी लिखते हैं कि--यहाँ अविनाशीसे ईश्वरतत्त्व जनाया ! अर्थात्‌ शह्लरजी त्रिकाल्श हैं, सतीके 
मर्णका समय जानकर समाधि छोड़ी । अथवा रामराज्यामिषेक आदि अनेक अवसरोंपर प्रकट देखे गये ( उसके समा- 
धानके लिये अविनाशी विशेषण दिया ) | ईश्वरमें यह बात होनी आश्रय नहीं |? पं० रा० क्ु० का मत दि० ३ में हैं । 
| इस शझ्लाके विषयमें कि 'समाधिस्थ थे तो रावणके मरनेपर लंकामें और राज्याभिषेकके समय अयोध्यामें 
कैसे पहुँचे ? शिवजीके दण्डकारण्यसे कैलास लौट आनेके एक वर्षके भीतर रावणवध और रामराज्यामिपेक हो जाता 
है १--सौभरि महर्षिकी कथा स्मरण रखने योग्य है | श्रीमद्धागवत ९ | ६ में कथा है कि 'एक बार सौभरि ऋषि 
श्रीयमुनाजलमें गोता छगाये हुए. कठिन तपस्या कंर रहे थे | वहाँ जलके भीतर एक मत्स्यराजको मैथुन धर्ममें प्रदत्त देख 
गहस्थाश्रममें बड़ा सुख समझ उनकी विवाहकी इच्छा हुई । वे तुरंत ही राजा मान्धाताके पास गये और एक कन्या 
माँगी | राजाने कहा कि मेरी पचास कन्याओंमेंसे जो भी आपको स्वयंवरमें पसन्द करे आप उसे ले सकते हैं | तब मुनिने 
विचारा कि राजाने यह विचारकर कि यह बुझा है, इसके बाल पक गये हैं, शरीरमें शुरियाँ पड़ गयी हैं, सिर कॉँपने लगा 
है, अतः यह ख्त्रियोंकों प्रिय नहीं हो सकता, मुझसे यह चाल चली, स्वयंवरके बहाने सूखा जवाब दे दिया ।”” ऐसा 
विंचारकर समर्थ सोमरि ऋषिने अपने तपोबलसे सुरसुन्द्रियोंकी भी लुभानेवाला परम सुन्दर मनोहर रूप बना लिया और 
अन्तःपुरमें प्रवेश किया । राजाकी सभी कन्याओंने उन्हींकी अपना वर वरण कर लिया )! फिर महर्षिने अपने तपोबलसे 
उनके प्रथकूश्रथक्‌ निवासके लिये पचास परम मनोहर महल बनाये जो सर्व भोगविछासकी सामग्रियोंसे परिपूर्ण थे और 
पचास ही रूपधारणकर प्रत्येक महरूमें एक-एक रूपसे प्रत्येक कन्याके पास नित्य ही रहा करते थे | एक बार राजा अपनी 
कन्याओंको देखने आये । जिसके पास जाते और समाचार पूछते वह यही उत्तर देती थी कि ऋषि नित्य हमारे ही 
साथ रहते हैं, हमको बड़ा सुख है, परंत सोच यह है कि हमारी बहिनें बहुत दुखी होंगी । इत्यादि | 


पुन; इसी अन्थमें प्रमाण मिलता है कि हिमाचलराजने सब सर, सरिता, नदी, शेलाद्किकों विवाहमें निमनन्‍्त्रण दिया 
था और वे सब सुन्दर तन धारण करके विवाहमें सम्मिलित हुए, और दूसरे रूपसे जगत्‌का काम भी बराबर होता रहा । 

जब ऋषियों और नदी-नदादिकके अधिष्ठाता देवताओंका यह पराक्रम है कि वे कई रूप धरकर संसारमें काम करते 
रहते हैं तो भगवान्‌ शिवजी तो बड़े ऐश्वयवान्‌ हैं, ईश्वरकोटिमें हैं, उनमें क्या आश्चर्य है कि एक रूपसे समाधिमें रहे ओर 
दूसरे रूपसे लोकमें विचरते रहे, एक ही रूप रहे तो जगत्‌का कल्याण कैसे हो सके ? भक्तोंकी रक्षा, तप करनेवालॉंको 
वर देना, संहार-प्रलय सत्र ही बन्द हो जावें। इधर समाधिमें रहे उधर रणक्रीड़ा, राज्यामिपेक इत्यादि सत्र चरित्र भी देखते 
रहे, यथा--सुर ब्ह्मादि सिद्ध मुनि नाना । देखत रन नभ चढ़े बिसाना ॥ हमहूँ उमा रहें तहि संगा | देखत रामचरित 
रन रंगा ॥ लं० ८० ॥? देखिये, देवतालोग एक ही समयमें अनेक स्थानोंमें पूजा लेते हैं, वह भी एक प्रकारकी नहीं । 

बे० भू० जीका मत है कि “यद्यपि महर्षि सौमरि और प्रचेतागणने एक ही काल्‍में अनेक शरीर धारण किये तथापि 
उन शरीरोंसे एक ही कालमें भिन्न-मिन्न क्रियाएँ नहीं कर सकते थे | क्योंकि जीवात्मा अणु होनेसे एक ही प्रधान शरीरमें 
रहता है, उस प्रधान शरीरसे जो क्रियाएँ होती हैं वही सब क्रियाएँ अन्य सब शरीरोंसे स्वाभाविक होती हैं, विभिन्न 
'क्रियाएँ नहीं | और, यहाँ तो शझ्लुसजी एक तरफ समाधिस्थ हैं, दूसरी तरफ उससे मिन्न क्रिया श्रीरामस्तुति आदि करते 
लट्ढठा और अयोध्यामें पाये जाते हैं | अतः ये दृष्ान्त संघटित नहीं हो सकते हे !! हट परंतु वे भी इतना मानते हैं कि 
ब्रह्मसूत्र ( वेदान्तदर्शन ) के देवाधिकरणके अनुसार उपर्युक्त दृशन्त देनेवाोंका समर्थन हो सकता है कि शड्डरजी एक- 
रूपसे समाविश्थ ये और एकरूपसे भगवलल्‍्लीलामें सम्मिलित थे | इससे तो ऊपर किये हुए समाधानकी पुष्टि ह्वी हुई 
न कि खण्डन । जीव अव्यापक अर्थात्‌ अणु होते हुए भी श्ञानव्यापक होनेके कारण बहुतसे झरीरोंका संचालन कर सकता 
है जैसा कि एक ही शरीस्में केवल किसी एक ही ( अर्थात्‌ हृदय ) स्थानमें स्थित रहकर भी बह शरीरके समस्त अवयर्वों- 
का संचालन करता है| यथा--अच्यापित्वे४पि पुंसोड्मिसतबहुचपुप्रेरणे योगपर्थ शानव्याप्त्योपपन्ने यहुए 'च चपु पॉश्लेप 

: ॥? ( तत््वमुक्ताककाप २। १९ ) | कि 

न बे पल इस प्रकार हा हैं कि हाँ पुनि संभु ससुझि पन रे ने शक 5 
होता है कि सम्पूर्ण रामावतारकालिक लीछा देखनेके बाद शक्करजीने समाधि ली | केलाशपर पहुँचनेके बाद सतीजी 
कैलासप्र रहीं और ये बराबर अकेले ब्रिच॒रते रहे और भगवल्लीलाका आलन्द लेते रहे पाठक स्वयं विचाए लें । 





बालकाण्ड १३८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपचे.._- _- दोहा ६० (३-४) 
आय __  ३_३ ३ 0टउ______चनीननजपएगपभघ+१.पप-+-+ 


2एएएल्‍"स्‍न्‍शनशनणशणशणशशणशश 

नोट--३ कुछ महानुभावोंने यह-कहकर कि समाधि हरिइच्छासे इतने ही समयमें छूट गयी नहीं तो वह वे 

खण्ड अपार' थी, यथा--लछागि समाधि अखंड अपारा' फिर यह शज्ला की है कि श्रीशिवजी तो प्रभुके ध्यानमें मग्न थे, 

यह तो कोई बुरा -कर्म न था, फिर अपने भक्तके ध्यानमें विध्न करना तो उचित न था? है और समाधान यह किया है कि 

पशवजी समाधिमें स्थित निजानन्द छूट रहे थे । समाघिसे केवल उन्हींकी सुख था, दूसरेको नहीं | सतीजी जबृतक विधि 

आंदिका आश्रय लेती रहीं तबतक प्रभु चुप रहे | जब उन्होंने आर्त होकर श्रीरमजीकी शरण ली तब आतेका दुःख 

छड़ानेके लिये समाधि छुड़ायी ।? हर ह 

है रामनाम सिव सुमिरन लागे। जानेठ सती जगतपति जागे ॥ ३ ॥ 


जाह संश्ुपद्‌ बंदनु कीन्हा। सन्झुख संकर आसन दीन्हा ॥ ४ ॥ 

अर्थ--शिवजी श्रीरामनामका स्मरण करने लगे | ( तब ) सतीजीने जाना कि जगतूके स्वामी ( श्रीशिवजी ) जाग 
पढ़े हैं || ३ ॥ उन्होंने जाकर शम्भुजीके चरणोंकी वंदना की । शझ्लरजीन ( उन्हें वैठनेके लिये ) सामने आसन दिया॥४॥ 

टिप्पणी--१ 'राम नाम सिव सुमिरन छागे । जानेउ”“” इति | इससे पाया गया कि सतीजी शिवजीके समीप 
नहीं रहती थीं | इसीसे ग्रन्थकारने प्रथम ही लिख दिया था कि सती बसहिं कैछास तब' । यदि शिवजीके समीप रहीं 
तो शिवसमीष बसना लिखते । आगे भी कहते हैं कि 'जाइ संभुपद बंदन कीन्हा । “7४? से भी इसकी पुष्टि होती है । 
समीप होतीं तो 'जाइ? क्‍यों कहते ! पर साथ ही वे इतनी दूर भी न थीं कि कुछ जान न पड़ता । [ सती दिन-रात 
शह्जरजीमें ही मनोयोग दिये रहती थीं | अतएव विश्वनाथके जागनेका पता पहिले उन्हींको लगा | ( वि० त्रि० ) ] 

२ 'जानेड सती जगतपति जागे' इति | जगत्पतिका भाव कि--( क ) ईश्वरके जागनेसे जगतकी रक्षा होती है | 
यथा--उत्तिष्टोत्तिष्ठ गोविन्द त्यज निद्रां जगत्पते । त्वयि सुछते जगन्नाथ जगत्‌ सुप्त भवेदिदम्‌ ॥”, “उत्थितं चेष्टिते सब- 
मुत्तिष्ठोत्तिहठ माधव ।” इस भावसे ईश्वरके जागनेपर 'जगलति? विशेषण दिया । यथा--गुर ते पहिलेदि जगतपति जागे 
राम सुजान | बा० २२६ |? संत 'प्रकृति? (प्राकृत) निद्रासे जागते हैं, अथवा समाघिसे जागते हैं, तब श्रीरामनामका स्मरण 
करते हैं| यथा--मन महूँ तरक करे कपि छागा | तेही समय बिमीषनु जागा ॥ राम रास तेहि सुमिरन कीन्हा ॥ 
सुं० ६ |”; यथा यहाँ कहा कि 'रामनाम सिव"” | [ जगत्मति अर्थात्‌ संसारमात्रके रक्षक हैं ! मैं जगतमें हूँ, अतः मेरी 
भी रक्षा करेंगे | ( पं० )। ( घ ) अपना पतिभाव हटाकर समश्रिपसे शिव जाना | ( मा० प० ) ] 

नोट--१ यहाँ सतीजी अपना सम्बन्ध नहीं देतीं क्योंकि वे जान गयी हैं कि आपने पत्नीभावका त्याग किया है. | 
पतिकी प्रसन्नता जिसमें रहे वही करती हैं | एक बार चूक चुकी हैं | (५० )। 

२ जागे! इति | समाधिदश्ञामें समस्त बाह्य-इन्द्रियाँ भीतर स्वरूपमें लीन रहती हैं, शरीर जडवत्‌ रहता है जैसे 
कि निद्वामें | इसीसे समाधि छूठनेपर जागना? कहा |. 

टिपणी---३ “जाइ संभुपद बंदनु कीन्हा ।'*” इति |) ( के) श्रीशिवजीके चरणकमलॉमें प्रेम करना सतीजीका 
व्रत है | यथा--जो मोरें सिवचरन सनेहू । मन क्रम बचन सत्य अंत एहू'; अतः शिवजीके जागते ही उन्होंने पदु-वन्दन 
किया | ( ख ) 'शम्भुयद! का भाव कि इन्हीं कल्याणकारी चरणोंसे मेरा कल्याण है। (ग ) 'सनमुख संकर. आसन 
दीन्दा' इति | सम्मुख आसन माताको दिया जाता है । अपने सामने बैठनेके लिये आसन देकर सतीतनमें ख्रीभावका 
त्याग और मातृभावका ग्रहण जनाया | सत्तासी हजार वर्ष बीतनेपर भी उन्होंने सतीजीमें पत्नीभाव नहीं रकखा--यह 
शह्नरजीकी 02070 दृदता है। जब्न दूसरे तनमें पत्नीमाव ग्रहण करेंगे तब भामिनी मानकर वाममागमें आसन 
देंगे। यथा--जानि प्रिया आदृरु अति कीन्हा। बाम माग आसन हर दीन्हा ॥ १०७ !? हु. पदवन्दन करते ही तुरत 
शिवजीने सम्मुख आसन दियां कि कहीं ऐसा न हो कि वामभागमें आकर बैठ जायेँ | इससे शिवजीकी अपने व्रतमें साव- 
घानता दर्शित करायी | सतीजीने पद्वन्दन करके अपना प्रातित्रत्य दिखाया । दोनों ही अपने-अपने पातिबत्यमें दृद हैं | 

नोट--३ बैजनाथजीका मत दै कि 'जीव-ईश्वरका नित्य सम्बन्ध है ऐसा विचारकर पद्वन्दन किया | ईश्वरके 
सम्मुख ही जीवकों अधिकार है, यही भाव सतीमें जानकर झंकरजीने सम्मुख ही आसन दिया | पुंनः, सीतावेषका मछ 
मानकर आप सम्मुख बैठे हैं !! श्रीजानकीशरणजीका मत है कि सीत । 


॥ मे “भाव ग्रहण करते तो उनके आगमनपर उठकर 
प्रणाम करते और आदर करते तथा फिर कदापि उनके साथ विवाह न करते | यहाँ तो केवल स्रीभाव छोड़नेके कारण 
वाममभागमें नहीं बैठांया | ह 


दोहा ६० (५-८ ) .... श्रीमते रामचन्द्राय नमः १३९ मानस-पीयूष 








नोट: 4 ८. 
मु -“ गई समीत महेस तब दोहा ५५ से लेकर यहाँतक अधिकतर शिवपुराणके दुद्रसंहिताके अ० २७ 
' आदिसे मिलता है| 


चौपाई समानार्थी इलोक अ० २७ 
सती सभीत महेस पहिं। लीं हृदय बड़ सोच ॥ ५३॥ १ अथ तां दुःखितां दृष्टा 
गईं समीप महेस तब हँसि पूछी कुसलछात । २ पप्रच्छ कुशलू हरेः । प्रोवाच बचन प्रीत्या 
लीन्हि परीछा कचन बिधि कहहु० ॥ ७७ ॥ तत्परीक्षा कृता कथम्‌ ॥ ४७ ॥ 
कछु न बरीछा लीन्हि गोसाईं । ३. श्र॒त्वा शिववचो 'नाह किसपि! 
कीन्ह प्रनाम तुम्दारिहिं नाई ॥ ह प्रणतानना । 
तब संकर देखेउ धरि ध्याना। ४ अथ ध्यात्वा महेशस्तु 
सती जो कीन्ह चरित सब्र ज्ञाना ॥ बुवोध चरितं हदा ॥ ४७७ ॥ 
हृदय विचारत संभु सुजाना । सती कीन्ह सीता ५. कुर्याच्चेइक्षजायां हि स्नेह पूव यथा महान्‌। 
कर बेषा ।'''जी अब करों सती सन प्रीती ॥ नश्येन्मम पणः झुद्धो लोकलीछानुसारिणः ॥ ५० ॥ 
मिटे मगतिपथु होइ अनीती ॥ 
एहि तन सतिहि मेंट मोहि नाहीं | ६ हइत्थं विचाय बहुधा हदा तामत्यजत्‌ सतीम्‌ । 
सिव संकहुप कीन्ह मन माहीं ॥ पर्ण न नाशयामास वेद्धमंप्रपालकः ॥ ७१ ॥ 
चलत गगन भे गिरा सुहाई । ७ चलन्तं पथि त॑ व्योमवागुवाच महेंश्वरम्‌ । 
जय भमहेस भक्ति भगति हृढ़ाई । अस पन""' धन्यस्त्वं परमेशान त्वत्समो5मतथा प्रण: ॥ ५८ ॥ 
प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी ८<  ततो5तीव शुश्योचाशु बुद्ध्वा सा त्याग आत्मन:ः 
बरनत पंथ विविध इतिहासा । बिस्व॒नाथ पहुँचे कैठासा ॥ ९ सत्यामाप स कैलास कथयन्‌ विविधाः कथाः । 
बैठे बटतर करि कमछासन ॥ संकर सहज 4० बढ़े स्थित्वा निज रूप दधो योगी 
सरूपु सँमारा । छागि समाधि० । सर्माधिरुत्‌ । 
बीते संबत सहस सतासी । तजी समाधि 49 महान काछो व्यतीयाय तयोरित्यं महामुने । 
संभु जबिनासी ॥ ध्यान तत्याज गिरिशस्ततः स परमोअतकृत्‌ ॥ 
जानेड सती जगतपति जागे ॥ १२ तउज्ञात्वा जगादम्बा हि सर्ती तन्नाजगाम सा | 


जाइ संभुपद बंदनु कीन्हा । सन्मुख संकर आसनु दीन्दहा ॥ १३ भासन दत्तवान्‌ शम्भुः स्वसम्मुखमुदारधीः ॥ 

लगे कहन दरिकथा रसाला | दच्छ प्रजेस भये तेहि काला ॥ ५॥ 

देखा बिधि बिचारि सब लायक । दच्छहि कौन्ह प्रजापंतिनायक | ६ ॥ 

बड़ अधिकार दच्छ जब पावा | अति अभिमानु हृदय तब आवा। ७ | 

नहिं कोउ#अस जनमा जगमाहीं | प्रश्रुता पाइ जाहि मद नाहीं ॥ ८ ॥ 

शब्दार्थ--रसाला+रंसभरी, रसीली | प्रभुतारअधिकार, स्वामीपना | 

अंर्थ--भगवानकी रसीढी कथा कहने छगे | उसी समय दक्ष प्रजापति हुए ॥ ५ ॥ ब्रह्माजीने विचारकर उन्हें 
सब ( प्रकार ) योग्य देखा । ( अतः ) दक्षकों उन्होंने प्रजापतियोंका नायक ( अधिपति, सरदार ) बना दिया ॥ ६ ॥ जब 
दक्षने ( यह ) बड़ा पद पाया तब उनके ह्ृदयमें भारी अभिमान आ गया ॥ ७ ॥ ( वक्ता अपनी ओरसे सिद्धान्त' कह्दते 
हैं ) संसारमें ऐसा कोई नहीं पेदा हुआ जिसको प्रमुता पाकर अभिमान नहीं हो । ८॥ ु रे 
टिप्पणी--१ 'छगे कहन हरि कथा रसाला । इति | ह:#अन्थकार शिवजीकी रहनी दिखाते हैं कि ध्यान करते 
बैठे तब नामका स्मरण करते पाये गये, ध्यान छूटनेपर भी श्रीरामनामहीका स्मरण कर रहे हैं ओर जत्र श्रोवा मिला, तब 
कथा कहने लगे | इस तरह उनका सत्र समय श्रीगमजीके भजनमें ही जाता हूं, व्यथ एक क्षण भी नहीं व्यतीत होता | 
कथा कहने छा [ इत तर उनका री जखजिजजजभ+तीत+++ 


. क अस कोउ--पाठात्तर । 
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जहाँ और जबसे उन्होंने सतीजीके त्यागका संकल्य किया तहाँ और तबसे उन्होंने सती-तनमें प्रेम होनेका अवकाश ही नहीं 
आने दिया | प्रथम तो विविध इतिहासकी कथाएँ कहकर रास्ता काटी, फिर सत्तासी हजार वर्षकी समाधि लेकर सतीजीकी 
आयुका समय विताया | जब समाधि छोड़ी तब रामनामका स्मरण करने छंगे ओर जब सतीजी समीप आयी तब पुनः 
हरिकथा कहने लगे | ( हरि-कथा कही जिससे सतीजीका दुःख दूर हो । ) | 

. _नोट--१ पं» सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि "कथा कहने लगे जिसमें ऐसा न हों कि कहीं त्यागनेका कारण पूछने 
लगे (--( पर यह भाव श्रीसतीजी के स्वभावसे जैसा प्रसंगभरमें दिखाया गया हँ, संगत नहीं जान पड़ता ) | पुराणोंमें 
लिखा हूँ कि जबतक कथाका प्रसंग समात्त न हो तबतक कोई दूसरी बात न कहनी चाहिये | यथा--कथायां कीत्यमानायां 
विष्न॑ कुवन्त ये नराः |'मवन्ति आमसूकराः ॥ सनत्कुमार सं० |? और पं० सुधाकर द्विवेदीजीका मत हैँ कि 'समयसे 
पहले ही जाग उठे, इसलिये ठीक समय आनेके लिये बीचका समय सुखसे बीत जाय, इसलिये रसभरी हरिकथा कहने लगे। 


नोट--२ दच्छ प्रजेस मये तेहि काला! इति । प्रजेस-प्रजापतिल्‍प्रजाकी उत्तत्ति करनेवाला | वेदों और उप- 
निषदोंसे छेकर पुराणोंतकर्मे प्रजापतिके सम्बन्ध अनेक प्रकारकी कथाएँ हैं | पुराणोंमे ब्रह्माके पुत्र अनेक प्रजायतियोंका 
उल्लेख है ।“'कहीं ये दस कहे गये हैं ओर कहीं इकीस | मरीचि, अन्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वरिष्ठ 
अआगु ओर नारद--ये दस हैं | नारद और प्रचेताको छोड़कर इकीसमें भी इनकी गिनती है | अन्य तेरह ये हैं--अज्ा, 
सूर्य, मनु, दक्ष, धर्मराज, यमराज, परमेष्ठी, विवस्वान्‌ , सोम, कर्दम, क्रोध, अर्वाक्‌ और क्रोव ? ( श० सा० ) 
टिपणी--२ 'देखा विधि बिचारि सब छायक””” इति | (क) अधिकार तभी सौंथा जाता है जब मनुप्य उसके 
योग्य होता है । यथा--'कहइ भ्रुआछु सुनिय सुनि नायक । भए राम सब विधि सब छायक ॥ अ० रे ।नाथ राम्मु 
करिअ्हिं जुबराजू ।! (ख ) दक्षको पहले प्रजेश कह्य और अब्र वे प्रजापतिनायक किये गये । इससे पाया गया कि ब्रह्माजीने 
दक्षकीं दो अधिकार सौपे | पहले प्रजापति बनाया फिर उसमें उन्हें सब्र प्रकार योग्य पाकर अब उनको प्रजापतियोंका नायक 
बना दिया । समाधि छूटनेके पूर्व प्रजापति हुए ओर छूटनेके बाद प्रजापतिनायक बनाये गये | प्रजापति बहुत हैँ, उनके भी 
पति हुए अर्थात्‌ पहले राजा थे, अब राजाओंके राजा किये गये । ब्रह्माके बाद फिर यही पद है | यह कथा शभागवतमें है | 
नोट---३ १० पु० सृश्टिखंडमें लिखा है कि ब्रह्माजीने पहले मनके संकल्पसे ही चराचर प्राणियोंकी-सष्टि की, किंतु 
इस प्रकार उनकी सारी प्रजा पुत्र-योत्र आदिके क्रमसे अधिक न बढ़ सकी; तब उन्होंने अपने ही सदृश नो मानस-पुत्र 
उसन्न किये जो नो बह्मा माने गये । वे ये हैँ--भरूगु, पुलह, क्रठ, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अन्रि, पुलुस्त्य और वरिष्ठ | 
अपनेसे उत्न्न अपने ही स्वरूपभूत स्वायम्भुवको प्रजापालनके लिये प्रथम मनु बनाया। मनुने अपनी कन्या प्रसूतिका ' 
विवाह दक्षके साथ कर दिया । प्रसूतिके गर्भसे ( भा०४ | १ के अनुसार अति सुन्द्री १६ ओर प० पु० के अनुसार ) 
चौबीस कन्याएँ उत्पन्न करके उन्होंने बढ़ी प्रथम तेरद कन्याएँ धर्मको ब्याह दीं, शेष. ग्यारहमेंसे एक अग्निदेवको, एक 
शिवजीकी ओर एक पितृगणको ब्याह दीं, और अन्य आठ-आठ उपयुक्त मानसपुत्रोंकी दी गयीं | प्रसूतिजीकी कन्याओं- 
द्वारा विशाल सृष्टि ( वंशपरम्परा ) सारी त्रिछोकीमें फेछ गयी | प्रजाकी बृद्धिका कार्य जैसा दक्षद्वारा हुआ ऐसा किसीसे न 
हुआ था । उनका तेज सूर्यके समान था | प्रजापतियोंके यज्ञमें जब वे गये तब उनके तेजसे वह विद्यक समामण्डप जगमगा 
उठा | ब्रह्माजी ओर मद्ददेवजीके अतिरिक्त तेजःपुज्ज अमिपर्यन्त सभी समासद्‌ उनके तेजसे प्रभावित होकर अपने-अपने 
आसनोंसे उठकर खड़े हो गये “इसके बहुत पश्चात्‌ और भी प्रजापतियोंका नायक बना दिया | (भा० ४ | १। २) 
टिपणी--३ “बड़ अधिकार दुच्छ जब पावा ।'*” इति | “बड़ अधिकार! का भाव कि पहले प्रजापति हुए, यह . 
अधिकार पाया ओर अन्न प्रजापतिनायक किये गये, यह बड़ा? अधिकार मिला । 'अति अभिमान' का भाव कि प्रजापतिका” 
अधिकार मिलनेपर अभिमान हुआ ( तभी तो शिवजीकी निनन्‍्दा करने छगे ) और अब नायक हो गये, यह बड़ा अधिकार 
मिला, अतः अब अति? अमिमान हो गया | अधिकार हो जानेपर्र अभिमान हो जाता है, यथा-'ज॑ग बौराय राजपद्‌ पाए । 
४--( क ) 'नहिं कोड अस जनमा जग साहीं ।'*? इति | ऐसा? अर्थात्‌ अभिमानरहित पुरुष जगतमें दुल्भ है | 
कुछ एक मददीके जीतनेसे तात्परय नहीं है | ऐसे ही अन्य सब विकारोंका जीतनेवाला संसारमें कोई नहीं है--यह बात इसी 
प्रन्थसें जहाँ-तहाँ.दिखायी गयी है | यथा-'नारद्‌ मव बिरंचि सनकादी । जे मुनिनायक आतसबादी ॥ मोह न अंध कीन्ह केदि 
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० बनना. मानस यीयष 
ही । को जग काम नचाव न जेही ॥ तृष्ना केहि न कीन्ह बौराहा । केहि कर हृदय क्रोध नहिं दाह ॥ ज्ञानी तापस 
जर कबि कोबिद गुन आयार । केहि के लोस बिडंबना कोन्द्र न एहि संसार । श्रीमद्‌ बक्रन कीन्ह केहि प्रभुता यधिर न 
गहि ॥ म्टंगछोचनिके नयनसर को जस छामि न जाहि ॥ 3० ७० || इत्यादि! (ख ) (प्रसझ्ानुकूल अर्थ यही है जो 
'क़पर.दिया गया | दूसरा अर्थ यह भी करते हैं कि ) जिसको प्रमुता पानेपर मद न हुआ ऐसे (किसी पुरुष) ने संसारमें 
जन्म नहीं लिया.। अर्थात्‌ मदका जीतनेवाढा पुनर्जन्म नहीं छेता, वह भवपार हो जाता है, क्योंकि जगत्‌वी उत्पत्ति 
'अहंकारहीसे है, बिना अहंकार संसारमें जन्म कैसे सम्भव है ? [यह अथ पंजाबीजीकी टीकासे लिया जान पड़ता है | इसके 
अतिरिक्त पंजाबीजीने एक अर्थ और भी दिया है कि--किवल प्रभु ही ऐसे हैं जिन्हें प्रझुता पानेपर भी अभिमान नहीं है 
सो उनका जन्म नहीं होता, वे तो प्रकट हुआ करते हैं --यह भी प्रसद्धसे दूरका अर्थ है। मावार्थ वा ध्वनित अर्थ 
इसे भले ही मान लें। ] ु 
ह नोट---४ वस्तुतः यहाँ अर्थान्तरन्‍्यास अलंकार है | यथा---साधारण कहिये बचन कछु अवलोकि सुभाय । वाक्ो 
पुनि दृढ़ कीजिये प्रगट बिशेष बनाय ॥' ( अ० मं० ) | अर्थात्‌ पहले कोई बात साधारण कहकर फिर उसीको विशेष 
सिद्धान्तसे समर्थन करना 'अर्थान्तरन्यास? है। यहाँ पहले एक बात साधारण कही कि दक्षकों अधिकार-प्राप्तिसि अभिमान 
हुआ | फिर उसीको विशेष सिद्धान्तसे हद किया कि जगतमात्रमें कोई ऐसा नहीं है जिसे पदवी पानेपर अभिमान न 
हुआ हो। प्रमाण यथा हितोपदेशे--दुमन्त्रिणं कमपयान्ति न नीतिदोषाः संतापयन्ति कमपध्यभुजं न रोगाः । क॑ श्रोने 
दर्षषति क॑ न निहन्ति झृत्यु: क॑ स्वीकृता न विषयाः परितापयन्ति ॥ तथा 'अपये पद्मर्पयन्ति हि श्रुतवन्तो5पि रजोनिमी- 
लिताः |” अर्थात्‌ ऐसा कोन है जिसका मन्त्री दुमन्त्री हो और उसको नीतिका दोष न लगे ? ऐसा कौन है जिसे अपथ्य 
भोजनसे रोगने न सताया हो ? ऐश्वर्य किसको दर्पयुक्त नहीं बनाता ? मृत्यु किसे नहीं मारती ? विपयोका स्वीकार 
करनेपर किसको कष्ट नहीं होता ? जैसे नेन्नोंमें धूल पड़नेसे मार्ग न सूझनेसे कंटकादिपर पेर पड़ जाता है बेसे ही रजोगुणके 
दोषोंसे युक्त पुरुष विद्यावान्‌ होनेपर भी कुमार्गमे प्रवृत्त हो जाता है | 

'७--प्रथम कहा कि अति अश्मसान हृदय तव आवा! और यहाँ कहते हूँ कि 'प्रशुता पाइ जाहि मद नाहीं 7 
इस तरह जनाया कि मद और अभिमान पर्याय हैं। 

६--यहाँ दक्षके मद-अभिमानके कथनका प्रयोजन क्‍या है ? आगे दक्षयज्ञका वर्णन है | उसमें झिवजीको निम- 
न्त्रण नहीं दिया गया और न यज्ञसं भाग ही दिया गया है | उसका कारण सूक्ष्म रीतिसे इतनेसे ही जना दिया है | उसको 
बड़ा भारी अभिमान हो गया जिससे उसने महादेवजीकी ही अपमानित करनेकी ठानी | यह अनुचित कर्म किया | प्रथम 
कारण 'मद! कहकर आगे उसका कार? कहते हैं | 

७--दक्षके अभिमानका प्रमाण भा० ४ । 8 अं में है। यथा--यदामिपिक्तो दक्षस्तु अह्मणा परमेष्टिना । 
प्रजापतीनां सवषामाधिपत्ये स्मयो$भवत्‌ ॥ इट्ठा ह वाजपेयेन बल्मिष्ठानभिभूय च । चहस्पतिसव॑ नाम समारेसे 
क्तृत्तमम्‌ ॥ तस्मिन्‌ ब्रह्मघयः स्व देवषिंपितृदेवता; । आसन कृतस्वस्त्यथनास्तत्पत्यश् समतृ का; ॥* अर्थात्‌ जिस समय 
ब्ह्माजीने दक्षको समस्त प्रजापतियोंका अधिपति बना दिया तभीसे उसका गवे ओर भी बढ़ गया । उसने ( भगवान्‌ शंकर 
आदि ) अल्लनिष्ठोंको यक्षमाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए, पहले तो वाजपेय हक फिर बृहस्पतिसव नामका 
महायज्ञ आरम्म किया जिसमें सभी ब्रह्मर्पि, देवषिं, पितर, देवता आदि अपनी-अपनी ; साथ पधारे और सबका 


यथायोग्य खून स्वागत-सत्कार किया गया। 


दो०--दच्छ लिए मुनि बोलि सब करन लगे बड़ जाग । 
नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग ॥ ६० ॥ 


* अर्थ-दक्षने सब मुनियोंकी बुलवा लिया और बड़ा यज्ञ करने ल्गे.। जो देवता यज्ञ माग पाते हैँ उन स्बोकोी 


आदरपूर्वंक निमन्त्रित किया ॥| ६ ॥ कप कल आकर 
टिपणी---१ 'दच्छ लिए मुनि बोलि सब" इति। (क ) जेसा क्रमसे हुआ वसा ही दोदेम कहते हैं | प्रथम 


मुनि बुलाये गये। उन्होंने आकर यश प्रारम्भ किया। तलश्रात्‌ देवता निमन्त्रणमें आये। वबोलि लिए? से जनाया कि मुनियों- 





बालेंकाण्ड..... १४२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं अपये दोहा ६१ (१४) 
को निमन्त्रण नहीं गया, उनको दक्षने बहुत निम्नकीटिका समझा, इसीसे बुलवा भेजा। ( , इसीसे बुलवा भेजा । ( ख )[ बढ़ जाग दो )[ बड़ जाग' इति| भा 
४। ३ में लिखा है कि प्रजापतिनायक होनेपर प्रथम वाजपेय यश्ञ किया फिर बृहस्पतिसव नामक महायज्ञ किया जिस 
सतीजीने जाकर अपना शरीर त्याग दिया था। “महायश्ञ” ही बड़ा यज्ञ है। प० यु० सृष्टिखण्डमें लिखा है कि है 
यशमें एक विशाल वेदी बनायी गयी थी जहाँ सब लोग एकत्रित थे । चारों ओरसे दस योजन भूमि यशके समारोह 
पूर्ण थी । दक्षने यह यज्ञ गल्जाद्वारमें किया था । गज्भाजीके पश्चिमी तटपर सतीजीने जहाँ अपनी देहका त्याग किया था, 
वह स्थान आज भी 'सौनिक तीथ” नामसे प्रसिद्ध है ।? यह यज्ञ हरिद्वार कनखलमें हुआ | स्कंदपु० माहेश्वरखण्ड-केदा- 
खण्डमें स्पष्ट लिखा है कि रुद्रका अपमान करनेके लिये ही दक्षने यह यश किया था |] ( ग ) 'करन छगे बड़ जाए 
कहकर निवते? कहनेका भाव कि जब्र भुनि यश्की तैयारी करने छगे तब निमन्त्रण देवताओंकों गया | यज्ञ-बहुत बढ 
था, इसीसे 'सब? मुनि बुलाये गये। प नम 
.. २--नने्ते सादर' इति | सब देवताओंकी आदरपूबंक निमन्त्रण भेजनेमें भाव यह है कि शिवजीका अनाछ 
( अपमान ) करना है, इसलिये सबको न्योता दिया, सबको सपरिवार बुछाया, सबको सवारी, पूजा, भेंट आदि भेजी, 
जैसा आदर-सत्कार करनेकी रीति है वह सब किया | और शिवजीकों निमन्त्रण भी न भेजा । सबका विशेष आदर किया 
जिसमें सब हमारे पक्षमें रहें, शिवजीका पक्ष कोई न के । [ पुनः सादर न्योतनेका भाव कि जिसमें कहीं ऐसा न हो ढ़ 
शिवजीके निमन्त्रित न होनेसे वे निमन्त्रण अस्वीकार कर दें, तो यज्ञ ही कैसे होगा | ( वि० त्रि० ) ] 
३--“सकल सुर जे पावत मख माग' इति। जो देवता यज्ञमें भाग पाते हैं उन सब्रोंकी न्योता दिया, क्योंकि 
अपने यशमें शिवजीको भाग देना नहीं चाहते । दक्षके द्ृदयका भाव जैसा है वेसा ही दोहेके झब्दोंमें झलक रहा है-- 
जौ-जो यशमें भाग पाते थे उन सब्ोंकी निमन्त्रित किया जिसमें सबको विदित हो जाय कि शिवजीकों यज्ञमें भाग नहीं 
मिला, जातिमें उनका अपमान हो । यहाँ 'सकलरू सुर! कहकर आगे कुछका नाम भी देते हैं---'किन्नर'*” [ श्री 
भी यज्ञका भाग पाते थे; पर उनको न्योता नहीं दिया और दक्षके बुद्धिहीन याजकोंने भी आपको यज्ञभागसे वच्चित 
ख॑खा | यथा--“न यत्र॑ भागं तव भागिनों ददुः कुयज्विनो येन मखो निनीयते ॥ भा० ४ | ६ | ५० |? ( यह ब्ह्माजीने 
स्वयं शिवजीसे दक्षयशके उद्धारकी प्रार्थना करते हुए. कहा है जिसमें यह भी कहा कि आपकी कृपासे यश सम्पूर्ण होता है ) 
नोट--4० सू० प्र० मिश्रजी दोहार्थके प्रमाणमें काशीखण्डका यह इलोक देते हैं-प्राप्य स्वमवनं देवानां जुद्दव 
सवासवान्‌ । भहं यियक्षुयंयं में यक्लसाहाय्यकारिणः ॥ मवन्तु यज्ञसंमारानानयन्तु त्वरान्विताः ।' 
किंनर नाग सिद्ध गंधर्बा । बधुन्ह समेत चले सुर सर्बा ॥ १ ॥ 
विष्नु बिरंचि महेसु बिहाई। चले सकल सुर जान बनाई ॥ २॥ 
सती बिलोके ब्योम बिमाना। जात चले सुंदर विधि नाना ॥ ३ ॥ 
सुरसुंदरों करहिं कल गाना | सुनत श्रवन छूटहिं झ्ुनिध्याना ॥ ४ ॥ 
अर्थ--किन्नर, नाग, सिद्ध और गन्ध ( आदि ) सभी देवता अपनी-अपनी प्ियोंसहित ( यशके निमन्त्रणमें ) 
: चले ॥ १ ॥ विष्णु भगवान, ब्रह्मणी ओर महादेवजीको छोड़कर सभी देवता ( अपने-अपने ) विमान सजा-सजाकर 
चले ॥ २ || सतीजीने देखा कि अनेक प्रकारके सुन्दर विमान आकाशमें चले जा रहे हैं ॥ ३ || देववधूटियाँ सुन्दर 
( मधुर स्वर्से ) गान कर रही हैं, जिसे कानोंसे सुनते ही मुनियोंका ध्यान छूट जाता है ॥ ४ ॥ 
नोट---१ 'किनर नाग सिद्ध गंधर्वा' इति | 'किन्नरः--कादम्बरीमें इनके दो भेद लिखे हैं। किसीको मुख 
मनुष्यका-सा और शरीर अश्वका-सा होता है और किसीका शरीर मनुष्यका-सा और मुख अश्वका-सा होता है। कोश 
'किन्षरा नरविग्नहा अश्वमुखा देवयोनयः ।? ऐसा अर्थ किया है। अर्थात्‌ उनका शरीर मनुष्यका और मुख घोड़ेका होता 
है। ये भी देवसगर्मसे एक प्रकारके हैं) यह देवजाति नाचने-गानेमें बड़ी प्रवीण और उत्तम स्वस्वाली होती है | इनमें 
परस्पर विवाहकी शेली विचित्र ही है । अर्थात्‌ पुरुषका शरीर मनुष्यवत्‌ होगा तो उसकी स्रीका दारीर अश्ववत्‌ होगी 
और ज्रीका शरीर मनुष्यवत्‌ होगा तो उसके पतिका अश्ववत्‌ होगा | | 
नाग!ः--कद्रुके एक सहस्र पुत्र जो सहखमस्तकवाले नाग थे वे 'नाग? कहलाये | इनमेंसे अनन्त, वासुकि, शेष, 
कर्कोयक, शइझ्ठ, कम्ब, मद्दानील, तक्षक, पद्म, मद्प्म, मह्ाशहूु आदि छब्बीस नाम प्रधान हैं | (प० पु० सृश्खिण्ड) | 


अं। 
ई 
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विष्णुपुराण अंश १ आ० २१ में भी कहा है--तेषां प्रधानभूतास्तु शेषवासुकितक्षकाः ॥ १ ॥ 'शहझ्ुश्वेतों महाप्मः 
कम्बलाश्वतरी तथा । 5 पुलापुत्रस्तथा नागः कर्कोटक्घनझ्यौ ॥ २ ॥' 'नागा वासुकिप्रद्धतयो नराकाराः । इति | इस 
प्रमाणके अनुसार नागोंका शरीर नराकार है | अष्टकुली नाग देवताओंकी पूजा होती है। नागपक्च्चमी तिथि इन्हींके 
पूजनकी तिथि है । वे अ्टकुली नाग ये हैं--“अनन्तो १ बासुकिः २ पद्मो ३ महाप्मश्न ७ तक्षकः ५ । कुलीरः कर्वंटश्रे 
चाष्टी नागाः प्रकीतिता: ।? ( यह इलोक प्ला० प० से लिया है। )। नाभाजीने इनके नाम 'इलापन्र, अनन्त, पद्म, शंकु, 
अशुकम्बल, वासुकि, ककोंकट ओर तक्षक” दिये हैं | ( भक्तमाल छप्पय २७ ) | इनकी चर्चा श्रीरामतापिनीयोपनिषदमें 
भी है | ये सब हरिके द्वारपाल कहे जाते हैं | 

सिद्ध” इति | 'सिद्ध? देवकोटिमेंकी एक जाति है | श्रीत्रह्माजीने दस प्रकारकी सृष्टि रची | उनमेंसे एक देवसर्ग 
है । देवसर्ग आठ प्रकारका है--( १ ) देवता, (२) पितर, ( ३ ) असुर, (४ ) गन्धर्ब-अप्सरा, (५) यक्ष-राक्षस, 
(६ ) सिद्ध, चारण, विद्याधघर, (७) भूत-ग्रेत-पिशाच और (८) किन्नरादि। यथा--'देवसमंश्राप्टविधो विद्युधाः 
पितरोसुराः । गन्धर्वाप्सरसः सिद्धा यक्षरक्षांसि चारणाः || भा० ३] १० ] २७ ॥ भूतप्रतपिशाचाश्व विद्याघरा: 
किक्षराद्य: । देते विदुराख्याता: सर्गास्ते विश्वसक्‍्क्ृता: || २८ ॥? मानसके इस प्रसद्धसे भी 'सिद्ध/ का देवजाति 
रोना सिद्ध है । इस तरह कि ऊपर कहा है कि दक्षने समस्त देवताओंकी निमन्त्रित किया, यथा--नेवते सादर सकछ 
घुर'”; और यहाँ नाग और गन्धवंके बीचमें सिद्ध को भी कद्द | अतएव सिद्ध” भी एक देवजाति ही हुई | 

गंध? इति । देवसग्गमेंसे यह चौथे प्रकारके देवता हैं | ये पिंगलवर्णके होते हैँ । स्वर्गमें रहते हैं | ये अच्छे गयेये 
देते हैं | विष्णुपुराणमें इनके विपयमें कह है कि--पूवकल्पे कृतात्पुण्यात्‌ कल्पादावेव चेकूवेत्‌ । गन्धवंत्वं॑ ताबशोअन्र 
देवगन्धव उच्यते ॥? (अर्थात्‌) पूर्वकल्पमें किये हुए पुण्योंके प्रभावसे कल्पकी आदिसश्यिं जो गन्धर्व होते हैं वे देवगंधर्व 
ऋह्दे जाते हैं | बेदोंमें गन्धव दो प्रकारके माने गये हैं--एक दुस्थानके, दूसरे अन्तरिक्ष स्थानके | उपनिषदों और ब्राह्मण 
प्रन्थोंमं भी गन्धवोंके दो भेद मिलते हैं, देवगन्धव और मत्य वा मनुष्यगन्धव | गन्धवंका अर्थ है--गा? वा “गो! का 
धारण करनेवाला । और 'गो? वा 'गा? से प्रथिवी, वाणी, किरण इत्यादिका ग्रहण होता है। गन्धर्व सोमके रक्षक, रोगोंके 
चिकित्सक, स्वर्यीय ज्ञानके प्रकाशक, नक्षत्रचक्रके प्रवतंक, इत्यादि माने गये हैं। वरुण इनके स्वामी हैं। अग्निपुराणमें 
गन्धवोंके ग्यारह गण माने गये हैं| गन्धवोंमें हाहा, हृहू, चित्ररथ, हंस, विश्वावसु, गोमायु, तुम्बुद और नन्दि प्रधान 
पाने गये हैं । 

अमरकोश स्वर्गवर्ग २ इलोक ११ म॑ भी देवोंकी जातियोंका वर्णन है। यथा--विद्याधराप्सरोयक्षरक्षोगन्धव- 
किन्नराः । पिशाचो गुद्मकः सिद्धो भूतोड्मी देवयोनयः ॥ ११॥? इसपर श्रीमन्नाठाल अभिमन्युकी टिप्पणी इस प्रकार है-- 
“चिद्याघरा जीमृतवाहनाद्य: । अप्सरसी देवाड्षनाः ॥ यक्षा: कुबेरादय: । रक्षांसि मायाविनों छंकादिवासिनः । गन्धर्वा- 
स्तुम्बुरुप्रदृतयों देवगायनाः । किन्नराः अश्वादिमुखाः नराकृतय:। पिशाचाः पिशिताज्ञा सूतविज्येपा: । गुह्यकाःमणिमद्वादुयः । 
( निधि रक्षन्ति ये रक्षाः ते स्पुगंहसंज्ञकाः ) | सिद्धाः विश्वावसुप्रन्दृतयः । भूताः वारकग्रहादयो रद्वानुचरा वा ॥' 

... टिपणी--१ ( क ) 'बघुन्ह समेत चले सुर सर्बा' इति | सब देवताओंकी आदरस्समेत न्योता है, इसीसे सब 
वधुओं ( अपनी त्लियों ) सहित चले । 'नेवते सादर' का भाव यहाँ खोल दिया कि ख़रियोंसहिंत न्योता | ये सब गान 
करती जाती हैं; यथा--'सुरसुंदरी करहिं कल गाना ।” यहाँ देवताओं ओर देवाज्ञनाओंका चलना कहकर आगे इन 
दौनोंकी प्रथक-प्रथक्‌ क्रियाएँ (कर्म ) लिखते हैं कि सब सुर विमान सजा-सजाकर चले और उनकी छ्लियोँ गान करती चर्ली, 
यथा---“चले सकल सुर जान बनाई' तथा 'सुरसुंदरी करहिं कल गाना ।' क्रिया लिखकर फिर दोनोंकी गियाओंकी सुन्दरता 
दिखायी; वह यह कि देवताओंने जो यान बनाये वे नाना विधिके हैं और सुन्दर हैं यथा--'सती विलोके ब्योम विमाना। 
जात चले सुंदर बिघि नाना ॥” और सुर्-सुन्दरी जो गान करती हैं वह इतना सुन्दर है कि मुनियोंके ध्यान छूट जाते रह 
( ख ) यहाँ इन्द्र, कुबेर और वरुण आदि प्रसिद्ध देवताओंका नाम नहीं लेते; साधारण देवताओं ( किन्नर आदि ) के 
ही नाम दिये हैं। इससे जान पड़ता है कि त्रिदेवके न जानेमे इन्द्र-कुवेर आदि प्रधान देवता भी नहीं गंये । आगे जो 
देवता गये उन सन्नोंका मारा जाना लिखते हैं| ग्रथा---सकल सुरन्ह विधिवत फल दौन्हा (' के 

२(क) बिप्नु बिरंचि महेसु बिहाई ।'*? इति । मदेशके त्यागसे प्रथम विष्णु और के किक पक 
इसीसे, यहाँ विष्णु ,और विरक्निका प्रथम त्याग छिखा गया | देवता तीनोंकी त्यागकर चढ़े, इसीसे सबने दण्ड पाया। 








वालकाण्ड १४४ श्रीमंद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपये दोहा ६१ ( १.५ ) 





कण फरचमनमफाकब. 
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दक्ष तो शिवविमुख़ था | इससे उसने झिवजीको त्यागा; पर देवताओं की उचित न था कि त्रिदेवको छोड़कर वहाँ जाई | 
देवता आद्रर-सत्कारपूर्वक निमन्त्रण पाकर बड़े उत्साहसे छोभवश चले | उन्होंने किंचित्‌ विचार न किया कि जव॑ यञ्ञों 
त्रिदेव नहीं जा रहे हैं तब यज्षमें कुशल कैसे होगा | चले सकल' से उन्हीं देवताओंका ग्रहण हैं जो त्रिदेवकों नमानने- 
वाले थे। वे ही शज्जार कर-करके और विमान सजा-सजाकर अर्थात्‌ बढ़े उत्साहसे चले, इसीसे सत्र मारे गये। शम्ु- 
विमुखकों जो दण्ड मिलता है वह उनको मिला | 

नोट--१ बैजनाथजीका मत है कि “बघुन्ह समेत चले सुर सर्बा' के 'खुर सर्वा” से इन्द्र, वरुण, कुबेर, सर 
और चन्द्रादि सभी देवता सूचित कर दिये गये हैं | और वे “विष्नु विरंचि महेसु बिहाई | चले सकल सुर जान वनाई॥ 
का अन्वय इस प्रकार करते हैं कि 'महेसु विहाई विप्नु बिरंचि आदि सकछ सुर” अर्थात्‌ विष्णुभगवान्‌ तथा 
श्रीत्रह्माजी अपनी-अपनी दक्तियोसहित तथा समस्त देवता यज्ञर्में गये, केवल महेशकोी छोड़कर |? और पं० सुधाक 
द्विवेदीका मत है कि ब्रह्मा और विष्णु भगवानको भी निमन्त्रण नहीं दिया गया । अर्थात्‌ जिसने उसे प्रजापतिनायक 
बनाया उन्हें भी न बुलाया और न उनके पिताको--यह अति अभिमानका छक्षण है [? पं* रामकुमारजीका मत रि० 
१|२ में है कि 'सुर सर्था और 'सकलछ सुर' से किन्नर-नाग आदिकी कोटिके और उनसे छोटे जातिके देवता अप्नि- 
प्रेत हैं। यदि इन्द्र, वरुण, कुबेर आदि होते तो इनको प्रधानमें गिनाकर तब “सुर सर्वा' कहकर उससे समस्त 
और देवता कद्दते । 

दोहा ६० में 'नेवते सादर सकल सुर'”” कहा, फिर वधुन्ह समेत चले सुर सर्बा' और “चले सकल 
सुर जान बनाई कहा गया | दोहा ६० से स्पष्ट है कि ( शिवजीको छोड़ ) यशभाग पानेवाले सभी देवताओंको 
निमन्त्रण गया | पर भगवान्‌ विष्णु और श्रीत्रह्माजी, यह जानकर कि शंकरजीकों न तो निमन्त्रण ही गया है और 
न उनको यशमें भाग दिया गया है, यझ्षमें न गये | वे मावी उल्ातको प्रथमसे ही जानते थे, उन्होंने शिवापमानको 
अपना अपमान माना, इसीसे दक्षयश्में वे भी न गये। यथा--उपलब्य पुरेवेतक्नगवानब्जसम्नवः । नारायणश्व विश्वात्मा 
न कस्याध्वरमीयतुः ॥ भा० ४ । ६ | ३ |? पद्मपुराणके सश्खिण्डमें जो कथा पुलस्त्यजीने कही है, वह किसी अन्य 
कल्पकी जान पढ़ती है, क्योंकि 'उसमें ब्रह्मजी अगने पुत्रोंसहित आकर यज्ञके सभासद्‌ हुए तथा भगवान बिण्णु भी यशकी 
रक्षाके लिये वहाँ पधारे!--ऐसा उल्लेख आया है | मानस ओर भागवतकी कथाओंसे इस कथभामे विरोध है । 

'सुर सर्वा' 'सकछ सुर' इति | पद्मपुराणके अनुसार सकल सुए ये हँ--शचीसहित देवराज इन्द्र, धूमोर्णा- 
सहित परम धर्मिष्ठ यमराज। गौरीसहित वरुणदेव, अपनी पत्नीसहित कुवेरजी, देवताओंके मुखस्वरूप अग्निदेव, उनचासों 
गर्णोंसमेत पवनदेव, संशासहित सूर्यदेव, रोहिणी आदिसहित चन्द्रमा, आठों बसु, दोनों अश्विनीकुमार, देवता, नाग, यक्ष, 
गुड़ इत्यादि देवगण यज्षमें आये थे । उनके वृक्ष, वनस्पति, गन्धव, अप्सराएँ, विद्याधर, भूतोंके समुदाय वेताल, 
राक्षस, पिशाच तथा और भी प्राणधारी जीव वहाँ उपस्थित ये । कश्यप, पुलस्त्य, अतन्रि, पुलद, करत, प्राचेतस, अद्िरा, 
शिष्योंसहित वसिष्ठजी तथा भूमण्डलके समस्त पुण्यात्मा राजा छोग और सतीजीकी सब बहिनें, बहनोई तथा मानजे भी थे |? 

श्रीमद्भागवत्मे इस तरह नाम तो नहीं गिनाये गये हैं परंतु यह लिखा है कि सम्पूर्ण ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितृगण और देवता 
आदि दक्षसे सत्कृत हो पधारे थे तथां उनकी स्त्रियाँ भी साथ आयी थीं, यथा--“तस्सिन्त्रह्मषंयः सर्वे देवपिंपितृदेवताः । 
आसन्हतस्वस्त्ययनास्तत्पत्न्यश्न समत्‌ का: ॥ भा० ४ | ३ | ४ |? इससे यह कहा जा सकता है कि पद्मपुराणमें जो गिनती 
सकल सुर' की की गयी दे, वह सब आये हों और पीछे उपद्रव देख चले गये हों । जो निन्दामें शामिल थे उन्हें दण्ड 
मिला | १० रामकुमारजीने जों छिखा वह भी टीक ही है | पर यह निश्चय है कि पद्मपुराणकी कथा अन्य कल्पकी है | 
उसमें यशके होता महर्षि वसिश्ठजी थे, अद्धिरा अध्यर्यु थे, बृदपति उद्गाता और नारदजी ब्रह्मा थे। और श्रीमद्धागवत- 
के दक्षयश्में रुगुजी ही प्रधान थे । पद्मपु० में सतीके पूछनेपर कि 'शंकरजीकों क्‍यों नहीं न्योता” दक्षने सतीजीको गौदें 
बिठाकर समझाया कि वे निलज हैं, नंगधड़ंग रहते हैं, यशमण्डपममें आने योग्य नहीं, यज्ञषके बाद हम उनको बुावेंगे 
और सबसे बढ्-चढ़कर उनकी पूजों करेंगे. इत्यादि |"? जब शिवजीके गणोंने सब्र देवताओंकों परास्तकर भगा दिया 
और यशविघ्वंस कर दिया तब दक्ष शंकरजीकी शरण गया और स्तुति की | झंकरजीने प्रसन्न होकर कहा--मैंने तम्हें 
यशका पूरा-पूरा फल दे दिया। तुम अपनी सम्पूर्ण कामनाओंकी सिद्धिके लिये यज्ञका उत्तम फल प्रास करोगे !! 

इव्झ १० १० की कथा मानससे नहीं मिलती | मानसकी कथा भा० ४ सर्ग ३ से ६ से मिलती-जुलती है । 


| 
शेहा३१५ (५७) भीमते रामः १ (५-७) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १४५ मानस-पीयूष 
| टिप्पणी-- ३ सती बिछोके ब्योम बिमाना । जात चले" इति | (क) पहछे लिखा कि बडे सकझ सुर यान 
नाई! इसीसे यहाँ सुंदर बिधिं नाना! कहा | अर्थात्‌ नाना प्रकारके रंग-बिरंगके हैं और बड़े सुन्दर हैं [-( भा० ४] ३ 
हू कहा दे कि ये विमान राजहंसोंके समान इबेत और सुन्दर हैं । ) ( ख ) यहाँतक 'चहे? क्रिया तीन बार लिखी-'वघुन्ह 
पमेत 'चले' “चले सकछ सुर जान बनाई” और “जात चले सुंदर विधि नाना' । 'वधुन्ह समेत चले! यह घरतसे चले 
बका हाल है। “जात चछे' यह बीच रास्तेका दाल है। और, 'चछे सकरू सुर” विष्णु आदिको त्यागकर चले, तबरका 
गल है | ( ग) सतीजीने आकाशमें विमान देखे--इसका कारण आगे लिखते हैं कि 'सुर सुंदरी करहिं कल गाना! । 
* घ ) शिवजी हरिकथा कह रहे हैं, उनका चित्त उसमें लंगा हुआ है, इसीसे न तो उन्होंने विमान देखे और न उनका 
यान ही छूटा | सतीका चित्त व्यग्र था | आन्तरिक भारी दुःख होनेसे उनका चित्त पूर्णरीत्या कथामें नहीं लग रहा है, 
वाह्ननाओंके कलगानने उनका चित्त उधरसे हटा दिया। इसीसे कथा छोड़कर उधर चला गया। ( ४ ) [ रा० प्र० का 
पत है कि व्योम शून्य है, ये कथाको छोड़कर शून्यकी ओर देखती हैं, अतः इनको दुःख होगा |? ] 
.. ४“ सुर खुंदरी करहिं कछ गाना”? इति। (क) सुंदरी” कहकर जनाया कि स्वरूप सुन्दर है और सब्र शज्ञार 
कैये हुए हैं |-( सभ मृगनयनी हैं, चमकीले कुण्डल और हार पहिने सज-धजके साथ हैं। भा० ४ | ३ । ६ के ये भाव 
तुन्दरी” दब्दमें भरे हैं )। देवता स्वरूपंसे सुन्दर होते ही हैं, यहाँ उनकी 'स्रियोंकी भी शोभा कही । किन्नर और गन्धर्व 
वरूपके सुन्दर होते हैं ओर बड़े गवेया हैं, इसीसे उनकी स्रियाँ मी गवैया हैं और सुन्द्री हैं। (ख ) इस प्रसड़में गोस्वामी- 
गने.देवताओंको सुर! कहा है । यथा-'नेबत्ते सादर सकल सुर जे पावत सखमाग', 'बघुन्ह समेत चले सुर सर्बा', चले 
सकल सुर जान बनाई”, “सुर सुंदरी करहिं कंछ गाना! और सकल सुरन्ह विधिवत फल दीन्हा'। 'सुरः पद प्रसड्भमें 
उ्वेत्र देकर जनाया कि ये 'सुरा? अहण किये हुए हैं। इसीसे ऐसे मदमाते हैं कि इन्होंने किंचित्‌ विचार नहीं किया और 
ब्रेदेवको छोड़कर यशमें गये | ( ग ) 'सुनत श्रवन छूटहिं मुनिध्याना' इति | सम्प्रशातसमाधिवालोंका ध्यान छूटता है । 
असंम्प्रशातसमाधिवालोंका ध्यान नहीं छूटता | यथा--'मनसो बृत्तिशून्यस्य अ्रद्माकोर्तयास्थितिः । असम्प्रज्ञातनामासौ 
प्रमाधिरभिधीयते ॥” अर्थात्‌ वृत्तिरहित मनकी ब्रह्माकारस्थितिको असम्प्रश्ञात समाधि कहते हैं । [ जिसका दुःखमें मन 
(द्विग्न न हो और जिसे सुखकी इच्छा न हो, जिसका राग, भय और क्रोध दूर हो गया हो, ऐसे स्थितप्रश्ञको 'मुनिः कहते 
[ | 'दुःखेप्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृह्वः । वीतरागमयक्रोधः स्थितधीमुनिरुच्यते ॥ ( वि० त्रि० ) ] 
नोट--रा० प्र० कारका मत है कि 'कल गान! वही कहा गया है, जिससे ध्यान छूटे, “कल गान सुनि मुनि ध्यान 
यागदहिं काम कोकिर छाजहीं ॥ बा० ३२२ ।? किसी-किसी महानुभावका मत है कि यहाँ यह ध्वनि भी है कि इनके द्वारा 
नियोंको बिष्न हुआ, इससे इनका भी भला न होगा | २--उत्तराखण्ड और कैलासपर अनेक मुनियोंके आश्रम हैं, 
था--सिद्धू तपोधन जोगिजन सुर किन्नर मुनिद्वद । बसहिं तहाँ सुकृती सकल सेवर्हिं सिव सुखकंद ॥ बा० १०५ |! 
पेसान उधरसे ही होकर गड्भाद्वारको जा रहे हैं। इससे मुनिष्यानका छूटना कद्दा । ट! 
पूछेड तब सिव कहेउ बखानी । पिता जग्य सुनि कछु हरपानी ॥ ५ ॥। 
जो महेसु मोदि आयसु देहीं। कछ दिन जाइ रहों मिस एहीं ॥ ६ ॥। 
पति परित्याग हृदय दुखु मारी | कहै न निज अपराध विचारी ॥ ७॥ | 
अर्थ--सतीजीने पूछा तब शिवजीने बखानकर कहा | पिताका यशोत्सव सुनकर वे कुछ प्रसन्न हुई ॥ ५॥ (वे 
पनमें सोचने लगीं कि ) यदि महादेवजी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन जाकर वहाँ रहूँ || ६ ॥ पति ( द्वारा ) 
ररित्याग ( कर दिये जाने ) का भारी दुःख दृदयमें है ( परंतु ) अपना ह्वी अपराध विचारकर कहती नहीं हैँ ॥ ७ ॥ 
टिप्पणी--१ 'पूछेठ तबे सिव कहेड बखानी ।'““ इति। (क) 'पूछा तव कद्दा” इस कथनसे पाया गया कि यदि 
परे न पूछतीं तो इसकी चर्चा वे कदापि न करते; क्योंकि ये सब देवता त्रिदेवका अपमान करके चले हैं। ( पंजाबीजी 
छेखले हैं कि कितने ही समाजोंमें स्नियाँ नहीं जातीं और यहाँ सभी जा रही हैं; इसीसे सतीजीको विशेष उत्कगठा हुई 
और उन्होंने पूछा ) | (व) पिता जग्य सुनि कछु हरषानी' इति। कछु हरषानी ' का भाव कि हृदयमें पतिपरित्यागका भारी 
दुःख है, पतिका सुख ही ख््रीके लिये पूर्ण सुख है, पिताका सुख उसके लिये कुछ ही सुख है; यथा-मादु पिता आता हितकारी 
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मितप्रद सब सुनु राजकुमारी ॥ अमित दात्ति सर्ता पैदेही। आ० ७५) अतएव पिताका यज्ञ सुनकर 'कुछ? ही 
हर्ष होना कहा | [ पुनः भाव कि यह समझकर कि पिताके घर जानेसे कुछ तो जी बहल जायगा | यहाँ रहनेपर पतिका 
परित्याग सहा नहीं जाता | वहाँ पतिके परोक्षमें माता, पिता, सखी-सहेलियोंके बीचमें रहनेसे यह दुःख कुछ तो भूल 
ही जायगा !! (पं० मा० प०) ] 

२ “जौ महेस मोहि आयसु देहीं ।' इति। ( क ) यह सतीजीके द्ृद्यका विचार है कि यदि आजा हो तो कुछ दिन 
उत्सवके बहाने वहाँ रहकर कुछ दिन बिताऊँ। भारी दुःखके दिन एक जगह रहकर काटे नहीं कटते | यथा-सत्ी बसहि 
कैछास तब अधिक सोचु मन साहिं । मरसु न कोऊ जान कछु जुग सम दिवस सिराहिं। ५८ |!; इसीसे जानेकी इच्छा 
हुई । ( ख ) जौ' रुदिग्ध वचन है | जो! कथनका भाव यह है कि आज्ञासें सन्देह है| वे आज्ञा न देँगे, क्योंकि उनसे 
और दक्षसे आपसमें बिगाड़ है | पिताने उन्हें निमन्‍्त्रण नहीं भेजा है । ( ग ) आयसु देहीं"का भाव कि शिवजी स्वयं 
तो जायेंगे नहीं क्योंकि निमन्त्रित नहीं हैं। ( हमको इस विचारसे आशा दे सकते हैं कि पिताके घर सन्तान बिना बुलाये 
जाय तो इज नहीं। ६-# गशड्भरजी कथा कद्द रहे हैं ओर इनका मन अन्यत्र है, कथाका सादर श्रवण नहीं हुआ ) 

३ 'कछु दिन जाइ रहीं मिस एही' इति | ( क ) 'कछु दिन! का भाव कि यशसमास्तितक ( अथवा, जब्बतक और 
भी बहिनें रहेंगी तबतक ), क्योंकि कन्या पिताके घर सब दिन नहीं रहती । (ख ) 'जाइ? का भाव कि वहाँसे कोई न 
लेने आया है, न आयेगा | अपनी ओरसे जाना चाहती हैं । ( ग ) 'मिस एही” से जनाया कि पिताके घर जानेकी 
आशा अबतक कभी न माँगी थी, क्योंकि कोई उत्तव आदिका मौका और बहाना न था, अब उत्सव एक बहाना है जिससे 
पिताके घर जासकें | तरीके रहनेके दो ही स्थान हैं--या तो पिताका घर या पतिका घर | और कोई -नहीं है| ओर, पतिने 
परित्याग कर दिया है, अतः कुछ दिन पिताके यहाँ बिताना चाहती हैं। ( भाव यह है कि दुःख काटनेके बहाने तो जा 
ही नहीं सकती थीं, दूसरेको इसका मर्म नहीं मालूम है, उत्सबके बह्दाने जाना हो सकता है और वहाँ जानेसे कुछ जी 
ब्रहल जायगा | ) 

४ पति परित्याग हृदय दुखु मारी |” इति| (क) “दुखु मारी' है। अर्थात्‌ दृदयकी जलाता रहता है| 
[ 'अकथनीय दारुण” न कहकर केवल 'भारी? कहा; क्योंकि समाधि खुल गयी और वे इस समय शड्जर मगवानके साथ 
हैँ ।(वि० त्रि० ) ] ( ख ) 'कहै न निज अपराध बिचारी' का भाव कि अपराध तो स्वयं किया है तब कहें किस मुखसे | 
यथा-/निज भ्घ समुझि म॒ कछु कहि जाई। तपे अवाँ हव उर अधिकाई ॥ शा० ७८ !? पुनः माव कि दृदयका दुःख कह 
देनेसे कुछ घर जाता है, यथा--कहेहू तें कछु दुख घटि होई। सु० |? पर अपना अपराध विचारकर किसीसे कहती 
नहीं ! यदि कह्द भी दें तो पतिपरित्यक्ता दोनेसे सभी निरादर करेंगे, फिर कोई न पूछेगा | अतः कहती नहीं ) ( ग ) यहाँ 
'बिचारी? के दोनों अर्थ लगते हँ-- विचारफर” और 'वह बिचारी अर्थात्‌ गरीबिनी, बेचारी !! इसे अपूर्ण क्रिया और 
विश्ेषण दोनों मान सकते हैं | ु ं 

नोट--पं० सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैँ कि मालिकके प्रसन्न रहनेसे उससे कुछ कहा जा सकता है, पर महा 
अपराधसे पति रूस गया है तत्र केसे कहें ?? 


बोलीं सती मनोंहर बानी | भय संकोच प्रेम रस सानी ॥ ८॥ 
दोहा--पिता-भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होह । 


तो में जाँ कृपायतन सादर देखन सोह ॥६१॥ 

अर्थ--सतीजी भय, संकोच और प्रेमरसमें सनी हुई मनः लुभानेवाली सुन्दर वाणी बोलीं ॥ ८ ॥ हे प्रभो ! पिताके 
घर बहुत बड़ा उत्सव है । यदि आपकी आज्ञा हो तो, हे कृपानिधान ! मैं आदरसहित उसे देखने जाऊँ॥| १६ ॥ 

टिपपणी--१ “बोलीं मनोहर यानी ।:“” इति | 'बोलीं?, अतः कथा रुक गयी। अपराधके कारण कुछ बोलती न 
थीं; पर रहा न गया, पिताके यहाँ जानेको त्रहुत उत्सुक थीं, अतः बोलीं । मनोहर ओर प्रेमरससानी वाणी बोलीं जिसमें 
वे प्रसन्न हो जायेँ और आज्ञा दे दें.। भय, संकोच और प्रेम तीनों आगे दोहेमें कहते हैं | ['रस सानी' अर्थात्‌ यह वाणी 
भय-रस, संकोच-रस ओर प्रेम-रस तीनोंमें इस तरह सनी है, युक्त है, भरी हुई है, कि जैसे कोई चीज किसी रसमें सान- 
कर एक कर लीजिये तो उसके रेशे-रेश्षेमें बह रस त्रिध वा समा जाता है, वैसे ही इस वाणीमें तीनों रस भरे हुए हैं 
यहाँ सह्दोक्ति अलझ्र है ] 


॥। 


दोहा ६२ ( १-३ ) श्रीमते राम॑चन्द्राय नमः १४७ 


सानस-पीयूष 








२ (६ क्‌) 'पिता भवन उत्सव परम” इति। पिताके भवनमें उत्सव देखनेका प्रेम है; यथा--'पिता जग्य सुनि 
कछु दरषानी'। उत्सव परमन्मद्दीत्मव ॥ वह अपनी चाह प्रकट करती हैं । निज अपराधका संकोच है; यथा--'कहे न 
निज अपराध बिचारी' | और, शिवजी आज्ञा दें; न दें--यह मय है। यथा--जौ महेस भोहि बाय कहो? मेतीनों 
बातें प्रथण कहकर अब तीनोंको दोहेमें एकत्र करते हैं । ( ख ) 'पिताभवन” कहनेका भाव कि पिताके घर बिना बुलाये 
जाना चाहिये। यही बात आगे शिवजीने कही है; यथा-“जद॒पि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा | जाइज बिन बोले न संदेहा ए? 
“उत्सव परस' कहनेका भाव कि बड़ा भारी महायश हो रहा है, साधारण यज्ञ होता तो न भी जातीं | मारी भहागर हैं 
अतः अवश्य देखना चाहिये | इसीस 'सादर” देखनेको कहा | [ भा० ४ | ३ में सतीजीने जो यह कहा है कि 'मैं अपनी 
जन्मभूमि देखनेके लिये बहुत उत्सुक हो रही हूँ | देखिये, इन विमानोंपर कितनी ही ज्ियाँ तो ऐसी हैं. जिनका दक्षसे 
क़ोई सम्बन्ध भी नहीं है, फिर भी वे अपने-अपने पतियोंके साथ सज-धजकर शुण्ड-की-झुण्ड वहाँ जा रही हैं। ऐसी अवस्थामें 
क्पने पिताके यहाँ ज्त्सव॒का समाचार पाकर उसकी बेटी उसमें सम्मिलित होनेके लिये क्यों न छग्पठायगी ? हाँ, आप 
यह. अबृश्य कह सकते हैं कि हम लोगोंकों बुछावा नहीं आया है | किन्तु पति, शुद और माता-पिता आदि सुद्ददोंके यहाँ 
तो बिना बुलाये ही जा सकते हैं ।--वे सब भाव और तक 'पितामबन? उत्सव परम? में सूचित किये गये हैं. तभी तो 
हन॑ सब्र बातोंका उत्तर शिवजीके वचनोंमें है | ] 
३ (क ) जौ प्रभु आयसु होइ' इति। आशा देंगेः--इसका सतीके मनमें संदेह हुआ था, अब उसी मनके 
संदेहको वचनोंसे प्रकट करती हैं अतः जो०? कहा | [ "जो प्रभु आयसु द्ोइ' में दूसरा भाव यह भी है कि पिताके घर दो 
ही कारणसे जाना होता है--एक या तो पिता बुलाबे, दूसरे यदि पतिकी आज्ञाः हो तो कन्या स्वयं जा सकती है । सो पिता- 
ने.तो बुलाया नहीं ओर मेरी इच्छा जानेकी होती है | अतः आयसु माँगती हैं । ] ( ख ) “ती भें ज्ाउँ कृपायतन'! इति। 
अर्थात्‌ यदि मुझपर आप कृपा करें। आज्ञा देवें तो। श्रीमद्भागवतमें जो कहा है कि आप मुझपर इतनी कृपा अवश्य करें | 
आप बढ़े करुणामय हैं ! आपको मेरी यह इच्छा पूर्ण करनी ही उचित है | आपकी कृपालुताका मैं कहाँतक वर्णन करूँ १ 
अहो, परम शानी होकर भी आपने मुझे अपने आधे अज्भमें स्थान दिया है | अब मेरी इस याचनाको स्वीकार करके मु 
अनुण्हीत कीजिये | ४ । ३ । १३, १४ |? वे सब भाव इसमें भरे हैं। (ग ) 'सादर देखन सोइ” इति | श्रेष्ठ यज्ञको 
आदरणपूर्बक देखना विधि है | अतः 'सादर देखया? कहा। [ सादर” को दीपदेहली मानकर दूसरा भाव यह भी कद सकते 
हैं कि 'जेसी आपकी प्रतिष्ठा है उस आदरके साथ जाऊँ। अर्थात्‌ सवारी नोकर-चाकर, सेवक और रक्षक आदिके जानेकी 
आश्व दें तो जाऊँ। ऐसा नहीं कि आप नाराज तो हैं ही, कह दें कि अकेली चली जा ।? ( मा० प० ) | | 
नोट--वाणी तो सभी मनोहर है, विनीत है और प्रेमभरे शब्दोंमें है । 'पिता सवन उत्सव परम” में प्रेम प्रधान, 
है, भय और संकोच गौण हैं पर हैं तीनों ही। महोत्सव जानेकी इच्छा ओर वह भी पिताके घर--प्रेम सूचित करता 
है। कहीं शिवजी यह न कहें कि वही पिता तो है जिसने तुम्हारी बहिनों-बहनोइयोंको तो बुलाया और तुमको पूछातक 
नहीं, उसीके यहाँ जाना चाहती हो |--यह संकोच और भय है | प्रमु', 'कपायतन', 'आयसु होइ! और सादर! इन 
सब शब्दोंमें प्रेम झलक रहा है। 'आयस? में भी मयका ग्रहण हो सकता है । ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रेम, भय और' 
संकोच तीनों शिवजीके ही सम्बन्धसे हैं | 
कहेहु नीक मोरेंह मन भावा। यह अनुचित नहिं नेवत पठावा ॥ १॥ 
दच्छ सकल निज सुता बोलाईं | हमरें बयर तुम्हों बिसराई ॥ २॥ 
ब्रक्षसमाँ हम॑ सन दुखु माना | तेहि तें अजहूँ करहिं अपमाना ॥ ३ ॥ 
अर्थ--( भ्रीशिवजी बोले ) तुमने अच्छी बात कही । वह मेरे मनको भी भाई ( अच्छी लगी ) | ( परंतु ) यह 
अनुचित है ( क्योंकि दक्षने ) नेवता नहीं भेजा ॥ १॥ दक्षने अपनी सब कन्याओंको बुलाया (किंत॒) हमारे वेरसे ठुम भी 
भुछा दी गयीं ॥ २ ॥ दक्षने अन्माजीकी सभामें हमसे दुःख मान लिया, इसीसे अब भी हमारा अपमान करते हैं ॥ ३॥ 
टिपणी--१ 'कहेहु नीक मोरेंहु सन भावा ।'* इति | -( क ) सतीजीकी बाणी वाल्तवमें मनोहर है, मनको 
भानेवाली है; इसीसे शिवजीने कहा कि 'सोरेंहु मन सावा! | मनको मानेका कारण यह है कि बात अच्छी है, यज्ञ भगवान: 
का अंग है, उसका दर्शन करना पुण्य है, धर्म है, उसे अवश्य देखना उचित दे । सतीजीने जाउँ सादर देखन सोह' 
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अर्थात्‌ यश देखनेकी वात कही; इसीसे शिवजीने उसे 'नीक” कहा | (ख ) 'मोरेंहु सन सावा' का भाव कि हम भी 
तुम्हें भेज देते इसमें संदेह नहीं। (ग) “यह अल्लुचित नहिं नेवत पठावा' अथात्‌ बिना नेवताके वहाँ जाना अनुचित 
है | वालर्य कि तुम्हारी वाणीमें एक यही अनौचित्य है जो भेजने नहीं देता | यश्षमें भाग पानेवाले देवताके नाते मुझको 
भी न्योता भेजना चाहिये था | 

नोट---१ नीक है, मनको भाया भी तब उचित या अनुचित कहनेकी आवश्यकता क्‍या रह गयी ? इसपर 
पंजाबीजी लिखते हैं कि 'शिंवजी ईश्वर हैं इसलिये क्रोध होनेपर भी वे कुछ भी अनुचित नहीं करना चाहते | उन्होंने 
सतीजीके हितकी बात कही | यही कारण है. कि उनकी वातकों भली कहकर अर्थात्‌ उसका समर्थन करके फिर अनुचित 
( अंश ) कहा !! हक जिसकी बातका खंडन करना दो, सामान्यतः प्रथम उसका समर्थन करके तब युक्तिपूवंक उसका 
खंडन करना चाहिये | यदि सीघे-सीधे खंडन कर दियां जाय तो जिसकी ब्रातका खंडन किया जाता है उसमें दुराग्रहपनेकी 
संभावना हो सकती है । देखिये गुरु श्रीवसिष्ठजीने भरंतजीसे राज्य अहण करनेकी कहा और माता कौसल्याजी तथा 
मन्त्रियोंने उनकी आज्ञाका अनुमोदन किया तब भरतजीने क्‍या किया ? उन्होंने प्रथम सबकी बातोंकी उचित कहा; 
यथा--'मौहि उपदेसु दीन्ह गुरु नीका ।'“मातु उचित घरि आयसु दीन्हा । अवसि सीस धरि चाहऊँ कीन्हा ॥! फिर 
कहा कि 'तुम्ह तो देहु सरल सिख सोई । जेहि जाचरत मोर भर होई ॥ जथपि यह ससुंक्षत हों नीके । तद॒पि होत 
परितोष न जी के ॥ शव तुम्ह विनय मोरि सुनि छेहू । मोहि अलुहरत सिखावन देंहु । २ | १७७ |? इसके पश्चात्‌ 
उन्होंने सबकी बातोंका अनौचित्य दिखाया और यहाँतक कह डाला कि 'परम हानि सब कहें बड़ छाहू। भदिनु सोर नहिं 
दूधन काहू ॥ संसय सील प्रेम बस अहह्ू । सब॒द उचित सब जो कछु कहहू ॥ २ । १८१ !? इत्यादि | इसी प्रकार जब 
लक्ष्मणजी सेनासहित मरतजीको मारनेके लिये तैयार हुए और आकाशवाणी सुनकर संकुचित हुए तब भीरामजीने प्रथम 
उनके बचनोंका समर्थन किया; यथा--'कही तात तुम्ह नीति सुहाई। सब तें कठिन राजमदु भाई ॥! फिर उनमें अनौ- 
चित्य दिखाया, इस तरदद कि "जो अचबत नृप मात तेई । नाहिन साधुसभा जेहिं सेई। सुनहु लखन भर सरत 
सरीसा । बिधि भ्पंच महेँ सुना न दीसा ॥' इत्यादि | ( २। २३१ ) | इसी तरह अंग्रेजी नाठक जूलियस सीजर ]0॥05 
(०८४०० में ऐनटनी 77०११ ने ब्रूटसकी बातोंका कैसा उत्तम रीतिसे खंडन किया है |--इसी तरह शिवजीने पहले 
समर्थनंकर अब उसका खंडन प्रारम्भ किया | 

टिपणी--२ 'दच्छ सकल निज सुता बोलाईं ।**” इति | ( क ) अर्थात्‌ यदि दक्ष अपनी अन्य सब लड़कियों- 
को न बुलाता तो तुम्हें भी न्योता न देनेसे 'बिसराना? अथांत्‌ भुठाना न कहा जा सकता था; क्‍योंकि जब किसीकों न 
बुलाया तो तमकी भी न बुलाया तो इसमें उचित-अनुचितका प्रश्न ही नहीं उठता । ( ख ) सकल निज सुता'“” इति। 
दक्षकी कितनी-कितनी कन्याएँ हैँ इसमें पुराणोंमे मतभेद है । कोई १६, काई २४, कोई ६० इत्यादि कहते हैं । इसीसे 
गोस्वामीजीने सकछ? शब्द दिया | भा० ४ । १ में इनकी कन्याओं और उनके परतियोंके नाम इस प्रकार हैं--अद्धा, 
मैत्री, दया, शान्ति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ही और मूर्ति--ये तेरह धर्मकी पल्नियाँ हुई। 
स्वाह्य अग्निदेवको, स्वधां पितरों ( अम्निष्वात्त, बहिषदू, सोमप और आज्यप ) को और सतीजी शंकरजीको ब्याही गयीं । 
पृ० पु० में २४ कन्याओंके नाम हैं जिनमेंसे ख्याति” का विवाह भगजीसे और अनुसूयाजीका अन्रिजीसे लिखा हर 
विशेष ४८ (६) दक्ष, दक्षकुमारी' में देखिये । [ ( ग ) 'हमरें बयर तुम्हों बिसराइ” इति। हमारे वैरसे तुमको भी 
विसरा दिया अर्थात्‌ हमसे बैर मानते हैं और हमारे नाते तुमसे भी वैर मानते हैँ--यह आगे स्पष्ट ही है। यथा दक्ष ... 
. मे कंछु पूछी ३ ललकक तह बिलोकि जरे सब गाता | ६१ !? “बिंसराई! कहनेका माव कि तुम ब्रिसरि गयीं? ऐसा 
नहीं हैं, यदि बिसर जाती, भूलसे रह जाती तो उन्हें दोष न लूगता पर उन्होंने तो जान-बुझकर हमसे बिसशया और हमसे 
वर है यह समझकर हमारे कारण तुम्हें भी बिसरा दिया, नहीं तो ठम्हींकी बुला छेते । 

नोट--२ केवल तुमको न बुलाया और अपनी सभी लड़कियौंकों बुलाया, इस कथनसे-दक्षका अपनेसे विरोध 
जननाकर आगे विरोधका कारण कहते हैं । पुनः, 'हमरे बयर तुम्हों बिसराई! का भाव कि दक्षकों उचित तो यह था कि 
ठुम उनकी बड़ी प्यारी लड़की थीं, तम्हारे सम्बन्ध और प्रेमके नाते हमसे बेर ब्रिसरा देते--यह उनकी दक्षता ( चतुराई) 
होती, उनका नाम इस कर्त॑व्यसे सार्थक हो जाता, यथा नाम तथा गुण? यह लोकोक्ति सिद्ध होती | अथवा, केवल तुमको 
बुला छेते तो भी दर्ज न था; पर उन्होंने यह न करके उलटे तुमको भी भुला दिया । ह 
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३ श्रीपंजानीजी और पं० सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि यहाँ दक्षका जैसा नाम वैसा ही गुण दिखाया गया 

है | दक्ष नाम 5 किक है | दक्ष-चतुरूसयाना>चालाक । उसने खूब चतुरता दिखलायी | तुम्हें न बुलाया यही 
चतुरता है | तुम्हारा और हमारा प्रकट अपमान हो |! पुनः, 'हमरें बयर' का भाव कि हम उनसे वैर नहीं 
मानते ( इसीसे हमने कभी तुमसे इसकी चर्चा भी न की थी, यदि तुम वहाँ जानेकी बात न कहती तो मैं उसका नाम 
भी न लेता ) पर वह बेर मानता है | भा० ४ | ७ | २ से भी यही बात सिद्ध होती है । शंकरजीने ब्मादिसे कहा है कि 
दक्ष ऐसे नासमझोंके अपराधकी न तो मैं चर्चा करता हूँ. और न याद ही | यथा--नाघं प्रजेश बालानां वर्णये नाजु- 
चिन्तये । देवमायामिभूतानां दण्डस्तन्न छतो मय्या ॥ 
ह टिपणी---३ “ब्रह्मसमाँ हम सन दुख माना ।'” इति | (क ) बेर कहकर अब उसका कारण कहते हैं। 
प्रक्षसभा? कहकर जनाया कि ब्रह्मादि देवता इस बातकों जानते हैं | “हम सन दुख माना' का भाव कि और किसीसे 
दुःख नहीं माना | पुनः ( ख ) माना? का भाव कि उन्होंने दुःख अपनेसे मान लिया, हमने दुःख देनेकी कोई बात 
नहीं की | हमने जान-बूझकर दक्षकी अवज्ञा नहीं की थी; उसने मूखंतासे ऐसा मान लिया था |--यह भाष भा० 
४-२-३ से स्पष्ट है | दुःख मानना-”-अप्रसन्न होना | 

नोट---४ दुःख माननेकी कथा? इति | श्रीमद्धागवत स्कन्ध ४ अ० २ में यह कथा श्लोक ४ से ३३ तक है । 
वहाँ श्रीविदुरजीके प्रश्नपर श्रीमैत्रेयजीने वैरका कारण इस तरह वर्णन किया है |-- 

एक बार पूर्ब अति प्राचीनकालमें विश्वल्लषशाओंने एक यज्ञ किया, जिसमें समस्त परमर्षि, देवता, मुनि और 
अग्नि आदि अपने-अपने अनुयायियोंके सहित आ उपस्थित हुए । सूर्यके समान तेजस्वी दक्ष उस समय वहाँ आये | 
दक्षकोी देख उनके तेजसे प्रभावित और धर्षितचित्त होकर, श्रीशिवजी और श्रीत्रह्माजीको छोड़ अन्य सभी देवता, ऋषि- 
गण आदि सदस्यगणोंने अपने आसनोंसे उठकर उनका सम्मान किया। दक्ष ब्रह्माजीकी प्रणामकर उनकी आज्ञा पा 
उनके दिये हुए. आसनपर बैठ गये । दक्षने यह देखकर कि शिवजी आसनपर बैठे ही रहे उठकर उन्होंने सम्मान नहीं 
किया और उनके इस ब्यवहारसे अपना अपमान समझकर करदृष्टिसे उनकी ओर देखा और उस महासभामें ही उनको 
बहुत दुर्वचन कहे | ( छोक ९ से १६ तक में दुरवंचन हैं | जिसे देखना हो वहाँ स्वयं देख लें )। और पछताने लगा 
कि मैंने केवल ब्रह्माजीके कहनेसे ही ऐसे पुरुषको अपनी सुन्दर साध्यी मोली-माली कन्या दे दी | 'तस्मा उन्‍्मादनाथाय 
नष्टशौचाय दुह्ंदे | दत्ता बत मया साध्वी चोदिति परमेष्ठिना ॥ १७ ॥” शिवजी कुछ भी न बोले | दुबंचन कहकर दक्षने 
श्रीशिवजीको शाप भी दिया कि दिवयज्ञोंमें इन्द्र-उपेन्द्र आदि देवगणोंके साथ यह यशेका भाग न पावे !? यथा--लियं 
तु देवयजन इन्द्रोपेन्द्रादिभिमवः ! सह सागं न लभतां देवेदंवगणाघमः ४ १९ ॥* शाप देकर अत्यन्त ऋ्रुद्ध हो वह 
सभासे निकलकर अपने घर चलता हुआ | 

यह जानकर कि दक्षने शाप दिया है नन्‍्दीश्वरको बड़ा ही. क्रोध हुआ और उन्होंने दक्ष और उन ब्राक्मणोको, 
जिन्होंने दक्षके कुवाक्योंका अनुमोदन किया था, धोर प्रतिशाप्‌ दिया कि “यह दक्ष देहाभिमानी दे, देहहीको आत्मा 
समझता है, अविद्याको विद्या जानता है, विषयसुखवासनाओंमें आसक्त हो कमकाण्डमें रत रहता है । अतएव यह जड़ 
पशु है, पशुओंके समान यह ख्री-लम्पट हो और इसका मुख शीघ्र ही बकरेका हो | यह सदा तत्त्वश्ञानसे विमुख रहे | 
यह और इसके अनुयायी बारम्गार आवागमनरूप संसारचक्रमें पड़े रहें, कर्ममार्गमे ही अ्रमते रहें | ये ब्राह्मणणण भक््या- 
भक्ष्यके विचारसे रहित हो केवल पेट पालनेके लिये विद्या, तप. और ब्रतादिका आश्रय लें और धन, शरीर और 
इच्द्रियोंमे ही सुख मान मिक्षुक होकर धथ्वीपर विचरा करें [--सवमक्षा द्विजा बृत््ये छतविद्यातपोब्रताः। वित्त देहन्त्रि 
यारामा याचका विचरन्त्विह ॥ २७ ॥' इसपर भगुजीसे न रहा गया । उन्होंने बदलेम अत्यन्त दुस्तर ब्रह्मश्ाप दिया कि 
शिवभक्त और उनके अनुयायी सत्न-झात्रोंके विदद्ध आचरण करनेवाले और पाखण्डी हों, शोचहीन, बुद्धिदीन हों, जटा, 
भस्म और अस्थियोंके धारंग करनेवाले हों'? भगुके शाप देनेपर श्रीशिवजी अपने पापंदोंसहित वहाँसें चल दिये। दक्ष 
द्ेषभाव मनमें तबसे बरात्रर रक्खे रहा | 

टिप्पणी--४ 'तेहि ते अजहुँ करहिं अपमाना । इति | (क) अजहें' का भाव कि 'प्रथम भरी ब्रह्मसभाम हमारा 
अपमान किया था और उस बातको बरसों बीत गये तथापि अत्र भी अपमान करलनेपर तुले हुए हैं, अब भी करते हैं| 
यह यज्ञ भी हमारे अपमानके लिये ही प्रारम्भ किया गया है| यश्ञमें हमारा भाग देनेसे सत्रकों रोकना चाहते हैं। हमारा 
भाग न देनेका आरम्भ अपने इस यशसे कर रहे हैं ।? [ पुनः भाव कि बड़े लोग छोटी ब्रातोंपर कुछ ध्यान नहीं देते | 
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ध्यान भी हो जाता है, तो थोड़ी ही देर उसका आवेश रहता है । पर यह अबतक अपमान करता जाता है। इसका 
कारण पूर्व कद आये कि “अति अमिसान! हो गया है; उसी मदके नशेमें अबतक मतवाला बना हुआ अपमान करता 
ऐ। (मा० १०) ] 
नोट---५० सुधाकर द्विवेदीजीका मत है कि--हम सन*-हम छोगोौंसे । अर्थात्‌ ब्रह्मा-विष्णु महेशसे | इसीसे 
तीनोंकी न्योता न गया | 
जो बिलु बोलें जाहु भवानी | रहे न सीलु सनेहु न कानी ॥ ४ ॥ 
जदपि मित्र प्रश्ु॒ पितु गुर गेहा | जाइअ बिन्ु बोलेहु न सेंदेहा ॥ ५॥ 
तदपि बिरोध मान जहाँ कोई | तहाँ गए कल्यान' न होई ॥ ३६॥ 
अर्थ--हे मवानी ! यदि ठुम बिना बुछाये जाओगी तो न शीलू-स्नेह ही रह जायगा और न मान-मर्यादा ही 
॥ ४ ॥ यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरुके घर बिना बुलाये भी जाना चाहिये ॥ ५॥ तो 
भी जहाँ कोई विरोध ( बेर ) मानता हो वहाँ जानेसे कल्याण नहीं होता ॥ ६ ॥ 
टिपणी--१ '“जों बिन्नु बोलें जाहु मवानी ।'“” इति। जो शझ्लस्जीने कहा वही हुआ भी । किसीने न तो स्नेह 
किया, न शील रकक्‍खा और न कानि मानी । यथा---पिता मवन जब गई सवानी । दच्छ ज्ञास काहु न सनसानी ॥'"४" 
दृष्छ न कछु पूछी कुसछाता । सतिद्दि विोकि जरे सब गाता ॥ ६६ ॥” “कानि न सानी” अर्थात्‌ किसीने इसकी परवा 
ने की कि ये भगवान्‌ शद्भुर महामहिमकी पत्नी हैं; भवानी हैं; इनका आदर करना कतंव्य है । (ख) “भवानी? सम्बोधन 
अर्थात्‌ पति-सम्बन्धी नाम देनेमें भाव यह है कि भवपत्नीका जैसा शील, स्नेह और मर्यादा-प्रतिष्ठा है बेसी न रहेगी । 
हमको न बुलाकर हमारा अपमान किया और कर रहे हैं तो वहाँ जानेपर तुम्हारा अपमान होगा । 
नोट--१ ( क ) पंजाबीजी लिखते हैं कि भवानी कहकर शिवजी सूचित करते हैं कि हमने केवल सतीतनका 
त्याग किया है, परम प्रम जो हमारा तुममें है, कुछ उसका त्याग हमने नहीं किया | हमारी इस ग्रतिज्ञाका तात्यय यह्‌ 
नहीं है कि तुम्हारा अपमान हो तो हमें बुरा न छंगेगा ।! और, पं० सुधाकर द्विवदीजी लिखते हैं कि दुखी होकर 
शिवजीने भवानी? सम्बोधन किया । अर्थात्‌ बिना न्‍्योते जानेसे तुम “भव? ( मुझ्त शिवकों या संसारमात्र ) की आनि! 
( ग्लानि ) देनेवाली होगी |? तथा पं० सू० प्र० मिश्रजीका मत है कि “भवानी? से यह सूचित किया कि तुम हमारी ज्री 
होकर ऐसा अपमान न सह सकोगी |? 
ह्किभा० ४ । ३ के तत्ते निरीक्ष्यो न पितापि देदकुइक्षो मम हिंदू तदनुब्रताश्न ये “२४ ।' और “अथापि 
मान न पितुः प्रपत्स्यसे मदाश्नयात्कः परितष्यते यतः ॥ २० ॥! के अनुसार “भवानी” सम्बोधनका भाव यह है कि यद्यपि ' 
तुम दक्षकी परम प्रिय पुत्री हो पर मेरी आश्रिता हो भवपत्नी हो, इसलिये तुम्हारा अपमान होगा और यद्यपि तुम्हारा 
शरीर दक्षसे उत्तन्न हुआ है तो भी 'मवपत्नी के नातेसे तुम्हें मेरा शत्रु होनेके कारण उसको तथा उसके अनुयायियोंकरे 
देखनेका विचार कदापि न करना चाहिये। ( ख ) स्कन्द पु० माहेश्वर के० खण्डमें मिलता हुआ इलोक यह है-- 
'अनाहूसाश्र ये सुम्नु गच्छन्ति परमन्दिरम्‌ । तेअपसान प्राप्नुवन्ति सरणाद्धिक ततः। २ | ७९ |? 
नोट--२ 'सील सनेहु न कानी' इति | यह दोनों ओर लगता है। तुम्हारा शील आदि उनके साथ न रह 
ज़ायगा, न उनका तुम्हारे साथ । हमारे वेरसे तुमसे भी सब बेर मानेंगे और तुम्हारा अपमान करेंगे तब तुम्हें उनपर 
क्रोध आ जायगा--यह शील-स्वभाव गया | तुम्हारे वाप ओर बहिनोंकों तुम्हारा वहाँ पहुँचना अच्छा न लगेगा। वें 
छुमपर हँसेंगी, तुम्हारा परिहास करेंगी, कटाक्ष करेंगी, यह देख तुम्हारा स्नेह चला जायगा | अपनेको भवपत्नी जानकर 
तुम वह अपमान न सह सकोगी | यह तुमको जो दुःख है जिसे तुम अपना अपमान समझती हो उससे कहीं अधिक 
दुःख तुमको वहाँ प्राप्त होगा । ठम्हारा जो मान अभी है वह न रह जायगा । इसी तरह दूसरोंका शील आदि तुम्हारे 
साथन रहेगा | शील न रहा; यथा--दच्छ ग्रास काहु न सनमानी', “भगिनी सिललीं बहुत सुसुकाता । स्नेह न रहा, 
यथा--दच्छ न कछु पूछो कुसलाता 7” आर मयादा भी न रक्खी, यथा--कतहुँ न दीख संभुकर सागा', 'प्रभु 
क्षपसान समुझि उर दहेऊ', सब ते कठिन जाति अपमाना । यहाँ शीलढसे आदर-सत्कार, मुलाहजा-मुरब्वबतः और 
कानि? से जाति-पॉतिमें मान-मयादा अमिप्रेत है । 
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३ इस कथनमें सहोक्ति और संभावना अछड्लारोंका सन्देह संकर है । 

टिप्पणी--२ जदपि मिन्न प्र पितु शुर गेहा ।'““इति। अर्थात्‌ इतने स्थानोंमें बिना बुलाये जानेमें अपमान 
होनेका शील-स्नेह-कानि जानेका तथा अकल्याणका सन्देह नहीं है। वहाँ जानेमें यह सन्देश कदापि न करे कि बिना 
बुलाये कैसे जायें | ताल किइनके घरको अपना-सा ही समसें । वहाँ बिना बुलाये जानेमें अपनी 'अमानता? ही भूषण है | 

३ 'तद॒पि विरोध मान जहे कोई ।” इति (प्रथम बिना बुलाये किसीके यहाँ जानेका परिणाम बताया कि शील 
आदि नहीं रहते । अब, बताते हैं कि जहाँ कोई भी विरोध मानता हो वहाँ जानेसे कल्याण नहीं होता । और दक्ष ब्रिध 
मानते हैं, इसलिये वहाँ जानेसे कल्याण न होगा । अर्थात्‌ यहाँ दोनों बातें हैं--न निमनन्‍्त्रण हैं और न प्रेम है, 
किन्तु वेर है, अतः तुम्हारा मरण होगा। (ख) "कोई? का भाव कि जब मिन्रादिके यहाँ जानेसे कल्याण नहीं 
तब और किसी दूसरेके यहाँ जानेसे कल्याण कब सम्भव है ? [ दासकी समझमें भाव यह है कि कहीं भी, जहाँ कोई विरोध 
मानता हो, जानेसे कल्याण नहीं होता । फिर माता-पिता भाई-बन्धु, मित्र आदि स्नेही ही यदि विरोध मानने छंगे हों तब 
तो उनके समान कोई दूसरा शत्रु हो ही नहीं सकता । वहाँ तो कल्याणकी बात ही क्‍या, प्राण ही बचना असम्भव है। 
पुनः, कोई” का भाव कि मित्र आदि न भी बेर मानते हों पर उनके यहाँ भी यदि कोई अपनेसे बेर मानता हो तो भी 
कल्याण नहीं होता और यहाँ तो स्वयं तुम्हारा पिता ही बेर रखता है तब कल्याण कैसे सम्मव हो सकता है १ ] 

नोट--४ पं० सुधाकर द्विवेदी लिखते हैं कि इनके यहाँ बड़े होनेके कारण बिना बुलाये ही जाना चाहिये | 
क्योंकि और लोग खाली देहके साथी होते हैं और ये छोग तन, मन, धन सबके साथी हैं? | मनके साथी होनेसे इनके 
: यहाँ जानेमें कुछ भी संशय नहीं | 'तदपि विरोध” से सूचित किया कि दक्ष पिता हैं, तुम उनके घर जा सकती हो, 

पर तुमसे मुझसे सम्बन्ध है और वे मुशसे बुरा मानते हैं| इसलिये ऐसे समयमें तुम्हारा जाना मेरा ही जाना है; अतएव 

मैं मना करता हूँ |” यहाँ तिरस्कार अछक्ढार है | ै 

५ “जो बिनु बोलें जाहु भवानी ।'“” इत्यादि वाक्योंसे स्पष्ट है कि सतीजीके वचनोंमें ये सब तक मौजूद हैं.। 
जैसा ऊपर दोहेकी व्याख्यामें दिखाया गया है | भा० ४ | ३| ८-१४ में सतीजीके वचन स्पष्ट हैं। यथा--“कर्थ 
सुतायाः पिठृगेहकौतुक॑ निशम्य देह: सुरव्य नेड़ते । अनाहुता अप्यभियन्ति सौहदं मतुगुंरोदेद््॒तश्न केतनम्‌ ॥ १३ ||? 
अर्थ पूर्व दोहे ६१ की दि० २ में दिया जा चुका है । 

वहाँ शिवजीने उत्तरमें यह कहा था कि तुम्हारा कहना उचित है पर जब्र स्वजन अभिमानजनित क्रोधके कारण 
दोषमरी दृष्टिसे देखते हों तो वहाँ जानेपर वह ऋ्रदश्सि ही देखता है । उसके कुटिल कुवाक्यरूपी बाणोंसे म्मस्थान 
विद्ध हो जानेसे दिनरात संताप ओर व्यथा होती रहती है | ऐसे लछोगोंके यहाँ, यह समझकर कि ये हमारे बान्धव हैं, 
कभी न जाना चाहिये । वह हमसे द्वेष रखता है, अतः तुम्हारा मान न करेगा। यथा--्वयोदितं शोमनसेव शोमने 
अनाहुता अप्यमियन्ति बन्धुषु । ते यय्यजुत्पादितदोषदष्टयो यलीयसानात्म्यमदेन मन्युना ॥ १६ ॥“''नेताइशानां स्वजन- 
ब्यपेक्षया गृहान्प्रतीयादनवस्थितात्मनाम्‌ | ये5भ्यागतान्वक्रचियामिचक्षते आरोपितभ्रुमिरमपंणाक्षिमिः ॥ १८ ॥'''स्वानां 
यथा वक्रधियां दुरुक्तिमिर्दिवानिशं तप्यति ममंताडितः ॥ १९ ॥! हटछ कल्याण न होगा? यह बात इलोक २७५ में स्पष्ट 
कही है, यथा--“यदि घजिष्यस्यतिहाय मह्चो भ्रं सवत्या न ततो भविष्यति । संभावितस्य स्वजनात्परामयों बदा सर 
सद्यो मरणाय कत्पते ॥” अर्थात्‌ यदि मेरी बात न मानकर वहाँ जाओगी तो कल्याण न होगा। क्योंकि प्रतिष्ठित 
मनुष्यका स्वजनोंद्वारा अपमान शीघ्र ही मरणका कारण हो जाता है | 


भाँति अनेक संश्र॒समुझावा | भावी वस न ज्ञान उर आवा ॥ ७॥ 
कह प्रश्न जाहु जो बिनहिं बोलाएँ। नहिं भलि बात हमारें#॥ भाएँ। ८ ॥ 

दो०--कहि देखा [हर जतन बहु रहे न दच्छकुमारि। 
दिए मुख्य गन संग तब बिदा कीन्ह जिपुरारि ॥६२॥ 


& हमारेहि--१७२१, १७६२, छ०, कोदव्‌राम्‌। हमारें--१६६१, १७०४। 
पं 'करिः--पाठन्तर | 


बलि, ० १५२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपय्ये दोहा ६२ 





अर्थ--शिवजीने अनेक प्रकारसे समझाया (पर ) होनहारवश उनके छृदयमें बोध न हुआ || ७ ॥ पु 
( शिवजी ) ने कहा कि यदि ठुम त्रिना बुलाये जाती हो तो हमारी समझसें यह बात अच्छी नहीं है || ८॥ ( जब ) 
शिवजीने बहुत प्रकारसे कहकर देख लिया कि दक्षकी कुमारी किसी प्रकार न रहेगी तत्र त्रिपुरारि महादेवजीने मुख्यगण 
साथ देकर उनको विदा कर दिया | ६२ ॥ 

2िपणी--१ “माँति अनेक संभ्रु सझुझावा' इति | “कहेहु नीक मोरेंहु मन भावा' से “नहिं मलि बात हमारे 
भाएँ? तक जो समझाया यही बहुत भाँति समझाना है | सतीजीने जो कहा कि 'पिता मवन उत्सव परस जो प्रभु आयसु 
होह! उसके उत्तरमें कहा कि 'कह्देहु नीक मारेंहु मन सावा | यह अनुचित नहिं नेवत पठावा ॥” यह कहकर उसका 
अनीचित्य दिखाया कि 'जौ विनु बोलें जाहु भवानी । रहै न सील सनेहु न कानी ॥! यदि कहो कि भूल गये तो उसपर 
कहा कि भूल नहीं गये, जान-बूझकर 'बिसस? दिया। फिर बिसरानेकी पुष्टि की कि दक्ष सकल निज सुता बोलाईं। हमरे 
घयर सुम्दों विसराईं ॥! आपसे वैर क्यों मानते हैं ? इसका उत्तर दिया, बैरका कारण बताया कि 'अह्यसभाँ हम सन 
दुसयु माना” | यह तो बहुत दिनकी ब्रात हो गयो, अब उसका खयाल थोड़े ही होगा ? उसपर कहते हैं कि यह बात 
नहीं है वह तो 'तेहिं ते अजहुँ करहिं अपमाना |” पिताके घर जानेसें अपमान न समझ्नना चाहिये, बिना बोलाये जाना 
उचित है; उसपर कहा कि यह ठीक है 'तद॒पि विरोध मान जहेँ कोई । तहाँ गए कल्यान न होई ॥” इत्यादि अनेक 
भाँति समझाना है | अन्य अन्थोंमें भी जो और कहा गया हो वह भी अनेक? में छे सकते हैं । 


२ 'मावी बस न ज्ञान उर आवा' इति | इस क्रथनसे सूचित होता है कि सतीजी यही समझती हैं कि हमारे 
पिता इनसे बेर नहीं मानते ओर न इनका अपमान करते हैं, ये जाने देना नहीं चाहते, इसीसे ऐसा कहते हैं । यशमें 
जाकर शिवजीका भाग वहाँ न देखनेपर जो कहा गया है कि 'तब चित चढ़ेड जो संकर कहेऊ। प्रभु अपमानु समुझि उर 

दगेऊ ॥! उससे यह आशय स्पष्ट झ्लकता है कि सतीजीने शिवजीकी बात झूठ समझी थी | 


टि-# महात्मा छोग हितके लिये अनेक प्रकारसे समझाया करते हैं। इसी तरह श्रीदनुमानजी, विभीपणजी आदिने 
रावणको समझाया | यथा--जद॒पि कही कपि अति हित बानी । समगति बिबेक विरति नय सानी ॥ “ *, बुध पुरान श्रुति संगत 
यानी। कही विभीषन नीति बखानी ॥' जिसके हितकी कही जाय यदि वह उपदेश न माने तो इसमें महात्माका दोष ही क्या ? 


भावी बस! कहनेका भाव कि सतीजी पहले शिवजीसे झूठ बोलीं, यथा--प्रेरि सतिहि जेहि झूठ कहावा | 
५६ ।?, यह भी भावीवश था, यथा--हरि इच्छा भावी बलूवाना । हृदय विचारत संभ्रु सुजाना | ५६ | ६ ॥! और 
अब शिवजीको धूठा समझी | सतीजीका झूठ बोलना और शिवजीको मिथ्यावादी समझना, दोनों हो असम्भव हैं | यही 
खच्रित करनेके लिग्रे दोनीं जग़द 'भावीवश' कहा । 


३ कह प्रभु जाहु जो विन्हिं बोछाए***” इति | तात्पय॑ कि तुम अपने मनसे जो चाहो सो करो, हम आज्ञा 
नहीं दे सकते | अनेक भाँति समझानेपर भी जब सतीजी न बोलीं और न यह कहा कि 'बहुत अच्छा मैं न जाऊँगी? तब 
शिवजीने यह घात कही कि बिना बुछाये जाना हमारे विचारसे अच्छा नहीं है | शिवजीने भावोकी प्रचछता समझकर यह 
ने कहा कि तुम न जाओ, हम नहीं भेजते किन्तु यही कहा कि जाना हमारे विचारसें अच्छा नहीं है । “बिना बुलाये 
जाना अनुचित है? इसीसे शिवजी बारम्बार यह बात कहते हैं । यथा--यह अनुचित नहिं नेवत पठावा', 'हमरें बयर 
तुम्दों विसराई', जी विन्ु शोके जाहु मवानी । रद्दे न सीछु सनेहु न कानी' ॥ “तदषि बिरोध मान जहेँ कोई ॥ तहाँ 
गए फल्यान न होई' तथा यहाँ 'जाहु जो बिनद्दि खोलाये । नहि सकि बात हमार माए ॥ 


टिक प्रथम उ़नका मन रखनेके लिये, मनुहारके लिये कहा कि 'कहेड त्तीके मोरेंहु सन सावा ।” और अब साफ 
पवाब देते हैं कि बिना बुलाये जाना अच्छा नहीं है । 

नोट--9 यहाँ कुछ लोग शंका करते हैं कि शिवजी भावीकी प्रबलता समझते थे, भविष्य जानते थे तब उसमें रुकावट 
'क्यों डालते हैं १? इसका समाधान यह किया जाता है कि यहाँ शिवजी छोकमान मर्यादाके अनुकूल शिक्षा दे रहे हैं। सतीका अप- 
प्तान शेना अपना ही अपमान है! रही भावी | सो तो अमिय है |सतीजी सानेंगी ही क्यों ? वे इससे उपदेश दे रहे हैं कि कर्तव्य 


दोहा ६२ श्रीमते रामचन्द्राय नमः १५३ मानस-पीयूष 
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रहे हैं कि कर्तव्य करना अपना धर्म, है, उससे न चूकना चाहिये और फल तो हरि-इच्छानुसार हो होगा | देखिये, 
- बसिष्ठजी जानते थे कि अभी तो राज्य होना नहीं है फिर भी उन्होंने राजासे यह बात नहीं कही, बल्कि राजाके 'नाथ 
रामु करिथहि जुबराजू । कहिभ कृपा करि करिअ समाजू ॥! इत्यादि बातोंके उत्तरमें यही कहा कि 'बेगि बिलंयु न 
करिभ नुप साजिअ सब समाजु । सुदिन सुमंगलु तबहिं जब रामु होहि जुबराजु ॥ २ | ४ ||? उन्होंने सजञाको कर्तव्य 
करनेको कहा और शरीरामजीकी संयम करनेको कहा । श्रीरामजीको इस प्रकार दो दिन उपवास हो गया | पं० राम- 
कुमारजी कहते हैं कि शिवजी भावीकी प्रबलता समझते हैं, इसीसे यह नहीं कहते कि 'न जाओ? क्योंकि ऐसा कहनेपर 
यदि जायें तो पतिकी आज्ञाका स्पष्ट उल्लंघन होगा। 
टिपणी--४ “कद्दि देखा हर जतन बहु” इति। (क) यहाँ शिवजीका कोमछ स्वमाव दिखा रहे हैँ कि 
आंशा भज्ञ करनेपर भी उन्होंने न तो कठोर वचन कहे, न भय दिखाया, किंतु सतीके ही मनकी वात रक्खी | (ख ) 'कहि 
देखा हर जतन बहु” अर्थात्‌ बहुत युक्तियोंद्वारा, बहुत प्रकारसे कहकर जहाँतक समझानेकी सीमा है. वहाँतक समझाया । 
(है व दक्षकुमारि' का भाव कि इस समय उसकी दक्षमें प्रीति है, पतिकों त्यागकर वहाँ जानेपर तुली है | [ पुनः भाव कि 
दक्ष ही था बेंसे ही इस समय इनका हृठ दवै तो आश्चर्य ही क्या ? आखिर उसीकी तो लड़की हैं | सुधाकर द्विवेदीजी छिलते 
हैं कि 'दक्षकुमारीका माव यह है कि 'दक्षको बुरी रीतिसे मारनेवाली है?, उसको मारनेके लिये जाना है |! ( मा० १० ) ] 
। नोट--२ 'रहे न! से यह भी जनाया कि यदि बलूपूर्बक रोकते हैं तो यह प्राण दे देंगी और जाने देते हैं तो 
वहाँ इसके देहत्यागकी सम्भावना है इससे बलपूर्वक रोकना उचित न समझा | यथा--एर्मवदुकक्‍्त्वा वेरराम शह्नरः 
पत्न्‍्यड्ञनाशं ह्युमयत्र चिन्तयन्‌ । सुहृच्दिक्षः परिशझ्लिता सवाज्निष्कामती निर्विशती द्विधाउउस सा ॥ भा० ४ |४]१ !! 
छृक्नभा० ४ । ४ में लिखा है कि सतीजी शिवजीकी आज्ञा भंगकर उनको अकेले छोड़कर पिताके यहाँ अकेली 
ही चल दीं, उनको प्रणामतक न किया था और न उनकी परिक्रमा ही की | इसीसे वहाँ जाकर उनका फिर लोटना न 
हुआ | यथा-“न ननाम महादेव न च चक्रे प्रदक्षिणम्‌ | अतएुव हि सा देवी न गता घुनरागता ॥' सतीजीके चल देनेपर 
मणिमान्‌ आदि गणोंको भूषणवस्त्र आदिसिहित शिवजीने भेजा । वहॉपर सतीजीकी उच्छुड्डुलता-स्वच्छन्दता भागवतकारने 
दिखायी है जो एक पतित्रता ज्रीमें न होना चाहिये । परंतु पूज्य भक्त कवि तुलसीदासने सतीक्षिरोमणिसे अमर्यादित कर्म 
नहीं करवाये । उन्होंने सतीका आज्ञा माँगना लिखा है और आज्ञा देनेका ही आग्रह किया है। 'जोँ प्रभु आयसु होइ 
तौं मैं जाजँ” साफ कह रहे हैं कि यदि आज्ञा होगी कि 'न जाओः तो मैं न जाऊँगी, जन्म शंकरजीने देखा कि ये अवश्य 
जाना चाहती हैं ओर बिना आज्ञा जायँगी भी नहीं, यदि हम हठ करेंगे तो इनके प्राण ही न चले जायें, तब उन्होंने 
सेबकोंको साथ कर उनको भेज दिया | पूज्य कविने स्त्रीका आदर्श सखनेके लिये ही लिखा कि “कहि देखा''''दिये मुख्य 
. गन'''बिंदा फोन्ह प्िपुरारि' । इसी तरह झूठ बोलनेमें तथा यहाँ भावीको आगे लाकर उसपर लाज्छन धर दिया है | 
स्कन्दपु० में सतीजीने कहा है कि दुरात्मा पिताने आपको आमन्त्रित नहीं किया, उसके मनमें आपके प्रति सद्भाव है 
या दुर्भाव यह सब जाननेके लिये मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, अतः आप आज्ञा दें। ऐसा सुनकर शिवजीने आज्ञा दी 
और उनके साथ-साथ साठ हजार रुद्रगण कर दिये ( मादेश्वर फे० खं० २ )। यह कथा मानसके अनुकूल है । 
टिपणी--५ दिये झुख्य गन संग तब” इति | जो अपना परम विश्वासी और सेवामें कदापि न चूकनेवाला 
होता है वही स्त्रीके साथ भेजा जाता है, इसीसे यहाँ 'मुख्य गणों' की साथ करना कहा | गण साथ इससे किये कि 
सतीजीने कद्दा था कि आशा हो तो सादर देखने जाऊँ, अर्थात्‌ मुश्ते आदरपूर्वक मेजिये। अतः आदरार्थ मुख्य गण 
साथ कर दिये | पिताके घर जानेपर सतीका अनादर होगा, इस विचारसे आज्ञा न दी। ५ ॥॒ 
नोट---३ मुख्य गण साथ करनेके ओर भाव ये हैं कि--( क ) छोकमयांदाकी रक्षाके लिये ऐसा किया जिसमें 
यह न प्रकट हो कि पतिसे रूठकर आयी हैं, उनकी मर्जीके विरुद्ध आयी हैं, अथवा पति भी इनका आदर नहीं करता | 
इत्यादि। (ख ) दक्षसे बैर है, अतः शख्नारूमें जो निपुण हैं उन्हींको साथ भेजा। भा० ४।४.। ४ में लिखा है कि 
सतीजीको जाते देख भगवान्‌ शंकरके मणिमान्‌ और मद्‌ आदि सहसरों अनुचर्गण नन्दीश्वरको आगे कर अन्य पार्षदों 
और यक्षोंके सहित बड़ी शीक्रता और निर्भयतासे उनके साथ हो लिये । यथा---वामन्वगच्छन्हुतविक्रप्मां सीमंकां 
त्रिनेश्रानुचरा: सदस्तशः । सपाषंदयक्षा मणिमन्मदादयः पुरोद्रपेन्द्रास्तसा गतब्यथा:॥ ४ || '““मानसकविका संभाल 
देखिये कि वे शंकरजीका सादर विदा करना लिखते हैं, न कि पीछेसे अनुचरोंका जाना | 





यालकाण्ड १०४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपये दोहा ६३ ( १-३) 


४--आदरपूर्वक भेजना दिए सुख्य गन! और 'बिदा कीन्‍्ह' से स्पष्ट है। नन्‍्दीश्वरपर सवार कराके और श्रेत 
कृत्र चँवर, माला और दर्पण, गेंद आदि क्रीड़ाकी सामग्रियाँ तथा दुन्दुभी, शंख आदि गाने-बजानेका सामान साथ 
कर दिया । यथा--'तां सारिकाकन्दुकदर्पणास्थुजश्वेतातपत्रव्यजनस्रगादिभिः । गीतायनेदुन्दुमिशह्ध वेणुमिहृपेन्त्रमारोप्य 
बिट॒फ्लिता ययुट; ॥ भा० ४ | ४ । ५ |? 
नोट---५ “विदा कीन्द ब्रिपुरारि' इति । भाव कि--( क ) जैसे त्रिपुरके वध रूखे हो गये थे वैसे ही रूसे 
होकर इनको विदा किया | (पं० रा० कु० ) | ( ख ) ये त्रिपुरके शत्रु हैं, इनको दक्षसे क्या भय हो सकता है | काशी- 
खण्डमें लिखा है कि जब सतीजी पिताके घर चलीं उस समयकी साअत ऐसी थी--शनिवार, ज्येष्ठा नक्षत्र, नवमी तिथि, 
ब्यतिपात योग, धनिष्ठा नक्षत्रके आधे भाग बीतनेपर उसन्न होनेसे सतीका पाँचवाँ तारा था| यथा--भद्य प्रार्ची यियासं 
त्वां वारयेत्‌ पमुवासरः | नक्षत्रं व तथा ज्येष्ठा तिथि च नवमी ग्रिये ॥ अथ सप्तदुशों योगो वियोगोड्यतनः शुभः। 
घनिष्ठाधसमुत्पन्ने तव ताराथ पश्चमी ॥! ( सू० प्र० मिश्र ) | (ग) तारकासुरके वधका समय पहुँच गया है | इसलिये 
'हद॒पि न कहँउ अ्रिपुर भाराती! इस चरणका ध्यानकर अन्थकारने यहाँ भी महादेवजीको त्रिपुरारि! कहा। दोहा ५७ 
की चोपाइयोंमें इसकी व्याख्या देखो |? ( छु० द्विवेदी )। “त्रिपुर-ऐसे भीषण दानवके संहारकर्ता सतीका नाश जानते 
हुए भी मनमें क्षोभ न लाये, तुरत विदा कर दिया । यहाँ परिकरांकुर अलंकार है|! (वीर )। त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 
त्रियुरारिका विदा करना कहकर जनाया कि लोटेंगी नहीं । 
पिता भवन जब गई भवानी | दच्छ त्रास काहु न सनमानी ॥ १॥ 
सादर भलेहि मिली एक माता | भगिनीं मिंढीं बहुत झुसुकाता ॥ २ ॥ 


दच्छ न कुछ पूछी कुसलाता। सतिहि बिछोकि जरे सब गाता ॥ ३॥ 

अर्थ--जत्र भवानी ( सती ) पिताके घर पहुँची तब दक्षके डरसे किसीने उनका सम्मान न किया ॥ १ || केवल 
एक माता तो भले ही आदरसे मिली | बहिनें बहुत मुस्कुराती हुई मिलीं | २॥ दक्षने कुछ कुशल ( तक ) न पूछी | 
सतीजीको देखकर उसके सारे अंग जल उठे ( सर्वाज्गमें आग-सी छग गयी। उसे बड़ी कुदन हुई ) ॥ ३ ॥ 

टिपणी--१ 'पिता सबन जब गईं मवानी |” इति | (क) भवानी? का भाव कि ये भव ( शंकरजी ) की पत्नी 
हैं इसीसे इनको न्योता न गया था, ये बिना बुलाये गयीं तो भवके ही सम्बंन्धसे दक्ष आदि किसीने इनका सम्मान न 
किया | ( ख ) 'दच्छ ञ्रास काहु न सनसानी' अर्थात्‌ और लोग इनका सम्मान करते ( क्योंकि ये भवानी हैं ) पर दक्षकरे 
डरसे न किया । यथा--ासागतां तम्न न कश्चनाद्वियद्विमानितां यज्ककृतो मयाजनः । भा० ४ ] ४। ७ [? इस कथनसे 
सनाया कि दक्ष शिवजीसे विरोध मानता है-प्रह सब्चको माहूम दे । इनका सम्मान करके दक्षका कोप-भाजन कोन बने ? 

नोट--१ सुधाकर द्विवेदीजी छिखते हैं कि (पिता मयम्त ज़छ गईं” से जनाया कि सतीजी पहले यशशालामें नहीं 
गयीं सीधी बापके घर गयीं। भव ( शिवजी ) को फ़िर सतीने ग्लानि दी, इसलिये भवानी? कहा। “दच्छ ब्रास' से 
जनाया कि दक्षके लोगोंने निमन्त्रणके समय महादेव और सतीको निमन्त्रण देनेके लिये बहुत विनय की थी पर दक्षने 
सभीकी डॉट दिया था कि खबरदार उनका नाम न लेना !! | 

टिपणी--२ 'सादरं भलेहि मिली एक माता।“” इति। (क) “एक माता? का भाव कि कोई 
दूसरा आदरसे नमिछा। [ माता एक तो मनुशतरूपाजीकी कन्या, दूसरे दक्षकी पत्नी, इसीसे उसको भय न 
हुआ। दूसरे माताकों तो कन्या अति प्यारी होती ही है। अतः वह सादर मिली | भा० ४ | ४ | ७ में लिखा है 
कि माता बड़ी प्रसन्न हुईं | सतीजीको उसने स्नेहयूवंक गछे लगा.लिया। उनके नेत्रोमें प्रेमाश्न भर आये, कण्ठ 
गदूगद हो गया | कुशल प्रशन किया और आसन, अलंकार आदि उपहारमें दिये यह सब्र बात सादर” दब्दसे 
वक्ताने जना दी। यथा--ऋतते स्वसूर्वे जननीं व सादराः प्रेमाश्रुकण्ड्यः परिषस्वजुमुंदा ॥ ७ ॥ 'सौद्यंसम्पश्न- 
समभवातंया मात्रा च मातृष्वसमिश्व सादरम्‌ | वृत्तां सपर्या चरमासनं च सा नादत्त पिन्नाप्रतिनन्दिता सती ॥ मा० 
४ ।४।८!? पर पितासे अपमानित होनेके कारण इस आदरपर सतीजीने ध्यान न दिया (ख) भलेहिः इति। 
'मलेद्दी? बोली है | कोई-कोई इसका अर्थ “अच्छी तरहसे? यह करते हैं। पर वास्तवमें यह मुदहावरा है। इस 
शबन्दको देकर सूचित करते हैँ कि और किसीने निरादर भके ही न किया हो पर आदर नहीं किया। छोकरीति है 


दीहा ६३ ( ४-६ ) श्रीम॑ते रामचन्द्रायं नमः ९५५ मानस-पौयूपे 


मे कलम 0 अल पक “लक की न शम उडकील नकल जज बीत 20 अप ३ ज का ४ ॥ 42 जद शनलिर मर मलिक दल लक ३० 
कि स्रियाँ आगे जाकर छाती हैं, चादर उतारती हैं, भेंटती हैं। यह सब्र आदर है। 'भलेही' +<+र जताया कि बहिनें 
आकर मिलीं तो जरूर पर आदरसे नहीं | ] ( ग ) 'मगिनीं मिस्लीं बहुत मुसुकाता' इति | "मिलीं बहुवचन है, क्योंकि 
दक्षकी बहुत कन्याएँ थीं | ४८ ( ६ ), ६२ ( २ ) देखिये । बहुत? देहलीदीपक है। बहुत भगिनीं, बहुत मिलीं, ( पर ) 
बहुत मुसुकाता मिलीं? | बहिनें मिलीं, इस कथनसे 'जनाया कि उनको भी दक्षका ज्ञास नहीं है। इससे ये भी आकर 
मिलीं | और कोई दक्षके न्राससे पास भी न गया । “बहुत मुसुकाता' का भाव कि ये सब निमन्त्रित थीं और सतीजी 
निमन्नित न थीं | मुसुकाना भी निरादर ही-सा है | 

नोट--२ 'झुसुकाता' के और भाव--( क) इसमें व्यंग्य यह है कि वह घमण्ड कहाँ गया कि ब्ह्म-सभामें पिताजी- 
को देखकर खड़े न हुए थे और अब्न यश्षमें नेग-जोग लेनेकी पत्नीकों भेजा है ! वे समझती हैं. कि शिवजीने भेजा है । 
(रा? प्र० मा० १५० ) ( ख ) भ्रीमद्धागवतमें भगिनीकृत अपमानका उल्लेख नहीं है पर काशीखण्डमें यह लिखा है 
कि बहिनोंने अभिमान किया | इससे सतीजीने उनसे बात भी न की, पिताके पास गयीं | ( मा० प०) 

टिपणी--३ “दच्छ न कछु पूछी कुसकाता |” इति | ( क ) भाव कि जिन्हें मिलना चाहिये, वे तो आकर 
मिलीं | दक्षको कुशल-प्रश्न करना चाहिये था सो उसने कुछ न पूछा | (ख) 'जरे सब गाता” अर्थात्‌ नखसे शिखापर्यन्त 
रिस व्याप गयी | यथा--हँसत देखि नखसिख रिस ब्यापी ।!” जलना क्रोधका धर्म है| सब गात जलने ढछगे अर्थात्‌ 
सतीकी देखकर उनके मनमें बड़ा क्रोध हुआ | (ग ) शिवजीने जो कहा था कि 'हमरे बयर तुम्हों बिसराई', वह वैरभाव 
यहाँ देख पड़ा कि दक्षने इन्हें शन्रुभावसे देखा | जो शिवजीने कहा था कि तुम्हारा शील, स्नेह और कानि न रहेंगी सो 

न रह गये । दक्षके मन, तन और वचन तीनोंकी दशा यहाँ दिखायी कि सतीको देखकर मनमें क्रोध हुआ, तनसे जल 
उठा और वचनसे कुशछ भी न पूछी । 

नोट---३'सतिहि बिलोकि जरे'“” का भाव कि अपनी कन्याको देखकर पिता प्रसन्न हुआ करते हैं, यह मानव- 
प्रकृति है। सतीजी भी यही समझती थीं कि पिता हमें देखते ही प्रसन्न होंगे और सब बेर भूल जायेंगे, पर दक्षकों तो 
इन्हें देखते ही उनके पतिद्वारा क्रिया हुआ अपमान भड़क उठा | और वह अपनी कन्या सतीहीकी देखकर जल उठा | 
इसीसे यहाँसे सती नाम दे चले । उसीके सम्बन्धसे यज्ञ देखने गयीं, नहीं तो यहाँ क्‍यों आती ? 

श्रीसुधाकर द्विवेदीजी 'जरे सब गाता' को सतीजीमें लगाते हैं | वे लिखते हैं कि--पिताके न पूछनेपर सर्गर् रीको 
दुःख हुआ कि माँ-बापके लिये तो सब संतान समान हैं, इसलिये माताने मेरा यथोचित सम्मान किया पर बापने बाततक 

न पूछी । लोगोंने सम्मान न किया, बहिनें चुटकी छेते मिलीं और बापने पूछा भी नहीं--ये मानो क्रमसे तीन अग्नि 
दावाग्नि, बड़वाग्नि और जठराग्नि लगीं जिससे सतीकी सब देह भीतर-बाहर जलने लगी !? स्कन्दपु० में तो 'दक्षने यह 
कह डाला है कि तुम यहाँ आयी द्वी क्‍यों ? ठहरो चाद्दे चली जाओ। यह भाव भी “जरे सय गाता' में आ जाते हैं | 

विनायकी टीकाकारने यहाँ एक फकीरकी आजमायी हुई ( अनुभूत ) कुछ नसीहतें (उपदेश ) दी हैं | वे ये हँ-- 
वखफगी पिताकी । दया माताकी ) होतीकी बहिन | अनहोतीका यार। आँखकी त्रिया | गाँठका दाम--जब तव आवे 
काम । अनूठा शहर । सोवे सो खोवे, जागें सो पावे ।? 
सतीं आह देखेड तब जागा। कतहुँ न दीख संश्ु कर भागा ॥ ४॥ 
तब चित चढ़ेउ जो संकर कहेऊ | प्रश्म॒ अपमान समुझि उर दहेऊ ॥ ५ ॥ 
पाछिल दुखु न# हृदय अस ब्यापा | जस यह भएउ महा परितापा ॥ ६ | 
अर्थ--तब सतीजीने जाकर यज्ञ देखा | ( तो वहाँ ) कहीं शिवजीका भाग न देखा ॥ ४ ॥ तत्र झंकरनीने जो बात 
कही थी वह चित्तमें चढ़ी ( उनके द्वदयमें चेत हुआ, बात जम गयी ) | स्वामीका अपमान समझकर -उनका हृदय जलने 
लगा ॥ ५ || पिछला दुःख उनके द्ृदयमें वेसा न लगा जैसा यह मद्याघोर दुःख हुआ ॥ ६ ॥ 
टिपणी--१ 'सततीं जाइ देखेठ तब जागा।'' इति। तब? अर्थात्‌ जब दक्षकी यह दशा देखी तब सतीजी वहाँसे 
चक्ष दीं कि यज्ञ देखें, हमारे पतिका वहाँ भाग है या नहीं | 'कतहुँ न दीख' से जनाया कि सारे यजश्शालामें खोजती फिर्री पर 
0 अल आए तप कर बी कक जज कर 2 कप गम ककब अकसर ट। अकअ कक डक कक कील मजे न कक आर 





& अस हृदय न--१७२१, १७६२, छ०, को० राम । न हृदय बेस--१६६१, १७०४ । 
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"ज|यारआणाााआ मचा आज आला ततर आज 
कहीं न देखा | ( 'कतहु? में भाव यह भी है कि यद्यपि ब्रह्माजी और विष्णुभगवान भी न गये थे तथापि उनके भाग 
वहाँ रक्खे थे पर दंंकरजीका भाग कहीं न था | ) ह 

२ “तय चित चढ़ेंड जो संकर कह्ठेक ।**: इति | (क) तब” का भाव कि जब शिवजीने कहा था कि 'अह्म सभाँ 
एस सन दुखु माना | तेहि तें अजहुँ करहिं अपमाना ॥! तब न माना था अब जब आँखों देख लिया कि शिवजीका माग 
नहीं है तव माना--यह सतीजीका स्वभाव दिखाया | “तब चित चढ़ेउ”“” अर्थात्‌ तब ज्ञान हुआ, होश आया कि वे झूठ 
नहीं कहते ये सत्य कहते थे हमने झूठ मान लिया था । “जो संकर कह्देऊ' अर्थात्‌ यह कि हमसे बेर है, इसीसे अब 
भी हमारा अपमान करते हैं। (ख ) भागनअंश, हिस्सा | चित्तपर चदनानध्यानमें आना, मनमें बसना, समझ्षमें आना। 
( ग ) 'प्रभु अपमान समुझि"“” अर्थात्‌ अपने अपमानसे दृृदयमें संताप न हुआ था| ( जब दक्षने सतीजीका अपमान 
किया तब वक्ताओंने उनका क्रौध होना नहीं कहा | पर स्वामीका अपमान समझकर संतप्त हो गयीं। शिवजीके सब वचन 


सत्य निकले |-- 


शिववचन यहाँ सिद्ध हुआ 
दष्छ सकल निज सुता बोलाईं । १ भग्रिनी मिलीं बहुत मुसुकाता 
हमरे घयर तुम्होौं बिसराई॥ २ दच्छ न कछु पूछी कुसलछाता 
ग्रद्मसमा हम सन दुखु माना | तेहि । हे कतहूँ न दीख संभु कर भागा 
जी विन योले जाहु भवानी । ४ दच्छ त्रास काहु न सनमानी । 
रहै न सील सनेह न कानी ॥ दच्छ न कछु पूछी कुसलाता । 
तदृपि विरोध मान जहेँ कोई ।* ७५ अस कहि जोग अगिनि तनु जारा 


नोट--१ 'पाछिल दुखु न हृदय अस ब्यापा ।'“” इति | पति-परित्याग दुःख भी भारी दुःख है | उसे भी दारुण 
दुःख कहा है, यथा--'एहि विधि दुखित॑ प्रजेसकुमारी । अकथनीय दारुन दुख भारी ॥” परंतु पतिपरित्यक्ता होनेकी बात 
कोई जानता न था और यहाँ यज्ञमें तो सुर, मुनि, किन्नर, गन्धवे, नाग इत्यादि सभी निमन्त्रित होकर आये हैं । त्रिदेव- 
को यज्ञोंमें बराबर भाग मिला करता था पर इस यज्ञमं शिवजीका अपमान किया गया, उनको भाग नहीं दिया गया, 
यशभाग पानेवाले देव जातिसे शिवजीका बहिष्कार हो गया ! यह बात सभी जान गये। इससे अब अधिक परिताप 
हुआ | क्यों न हो ? 'संमावित कहँ अपजस छाहू | मरन कोटि सम दारुन दाहू ॥' सत्य ही है । भागवत और गीताका 
भी यही मत है | यथा--'भअकीतिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेडब्ययाम्‌ । सम्मावितस्य चाकीतिमरणादतिरिच्यते ॥“* 
येषां च त्व॑ बहुमतो भूत्वा यास्यसि छाघवम्‌ | निन्द॒न्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम्‌ ॥ गीता २ |? अर्थात्‌ हे 
अर्जुन ! लोग तुम्हारी अक्षय दुष्कीर्ति गाते रहेंगे | मान्य पुरुषोंके लिये अपयश तो मृत्युसे भी बढ़कर है । जिन लोगोंमें 
तुम्द्ारा मान है, उन्हींकी दृष्टिमे तुम लघु हो जाओगे । शत्रु तुम्हारे सामथ्यंकी निन्‍दा करेंगे | सोचो न कि इससे बढ़कर 
क्यां दुःख हो सकता है। पुनश्चव यथा--'सम्भावितस्य स्वजनात्परामवों यदा स सचद्यो मरणाय कल्पते | भा० ४ | ३। 
२५ !? गोस्वामीजीने भी यही बात विनय पद ९४ में दरशायी है कि पंक्तिसे अछग किया जाना बड़ा अपमान है और 
शोचकी बात है | यश्ञाउा*फ़ग गनिका गज व्याध प्रति जहाँ तहँँ हों हूँ बेठारो। अब केहि ऊझाज कृपानिधान 
परसत पनवारों फारो ॥” काशीखण्डमें भी कहा है कि जातिमें अपमान होनेसे जीवन घिक्क्ृत हो जाता 
है | यथा--'घथिग्‌ जीवित शास्लरकलोल्ितस्य घधिग्‌ जीवितं चोध्यमवर्जितस्य | धिग्‌ जीवित ज्ञातिपराजितस्थ धिग 
जीवित व्यथंमनोरथस्य' ॥“ इसीसे और सब दुःख और अपमान सह लिये गये पर यह अपमान न सहा गया। पतिपरित्याग 
अकथनीय दारुण दुःख था, पर उससे शरीर न छूटा था और 'प्रभु अपमान के दुःखसे शरीर छुट गया, इससे यह सिद्ध 
है'कि' यह दुःख उससे अधिक है | पतिपरित्यागका दुःख अपना निजका दुःख है. और पति-अपमानज/नत दुःख पतिकें 
सम्बन्धका दुःख है | पतिव्रताको अपने दुःखकी अपेक्षा दूसरेके द्वारा किये हुए. पतिका अपमान अवश्य ही कहीं अधिक 
असह्य होना ही चाहिये | इसीसे इसे 'महापरिताप? कहा । अन्यकी 'अधिक संताप' संज्ञा थी । 

-अभ्ु अपमान! का भाव कि साधारण पुरुषका अपमान हो तो वह सह छेता है पर जो समय है, ऐशश्व्यवान है, 
दिसकी धाक बँधी हुई ह उसका अपमान हो तो मरनेके त॒ल्य है । 'समुझ्षि! का भाव कि ऊपर जो उपर्युक्त विचार सती- 


०-९ 


जीके द्वदयमें उठे इसीसें 'भकथनीय दारुण दुख” से भी उसकी मात्रा बढ़ गयी । | 


: दोहा ६३ श्रीमते रामचन्द्राय नमः १५७ सानस-पीयूद 








२--श्रीसुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'सतीजीके चार अग्नि लगीं । 'दच्छ त्रास काहु न सनसानी' यह लोगोंका 


सम्मान न करना पहली अम्मि है | बहिनोंका व्यंग्यसे मुसुकुराना, चुटकी ेेते मिलना दूसरी अग्नि है | बापने ग्राततक न 


पूछी, यह तीसरी अग्नि है । ये ऋमसे दावाप्नि, बड़वामि और जठराभि लगीं | इनके छगगनेसे सब देह भीतर-वाहर जलने 
लगी । और अब चौथी अग्नि महादेवापमानसे संसारका संहार करनेवाली प्रलयाग्नि द्ृदयमें लगी । अन्न कैसे शान्त हो | 
इसीसे ग्रन्थकारने 'महा परितापा' कहा | एकके नाराज होनेसे दूसरा शरण देता है पर जातिमात्रके अपमानसे मनुष्यको 
कहाँ शरण १ जातिके अपमानसे घरका पड़ा मुर्दा सड़ा करता है, अस्त डोमड़ेके दाथसे मरनेपर भी दुर्गति होती है । 
इसलिये ग्रन्थकारने उसे सबसे कठिन कहा | यद्द सब समझकर उन चारों अग्नियोंकी और भभकानेके लिये इंधनके ऐसा 
सतीका महाक्रोध भड़क उठा |? 

२--पिताकृत अपमान उपमेयरूप है और पतिपरित्याग उपमानरूप है । उपमानसे उपसेयको अधिक दुःखदायी 
कहना व्यतिरेक अरूकार' है | व्यापना-छंगना, असर करना, प्रभाव डालना | 


जद्यपि जग दारुन दुख नाना। सब तें कठिन जाति अवमाना#। ७ ॥ 
समझि सो सतिददि भएउ अति क्रोधा | बहु विधि जननी कीन्ह प्रवोधा || ८ ॥ 


दोहा--शिव अपमानु न जाहइ सहि हृदय न होड़ प्रबोध । 
सकल सभहि हठि इटकि तब बोलीं बचन सक्रोध ॥६३॥ 


आर्थ--यद्मपि संसारमें भयंकर दुःख अनेक प्रकारके हैं ( तो भी ) जाति-अपमान सबसे अधिक कठिन (दुःख) 
है.॥| ७ ॥ यही समझकर सतीजीको अत्यन्त क्रोध हुआ। माताने बहुत तरहसे उनको समुझाया-बुझाया || ८ ॥ परंतु 
शिवजीका अपमान सहा नहीं जाता और न मनको संतोष ही होता है तब वे सारी समाको हृठपूर्वक रोककर ऋ्रोधयुक्त 
बचन बोलीं ॥ ६३ ॥ 

टिपर्णी--- 'जद्यपि जग दारुन दुख नाना” इति। जाति-अपमान सबसे अधिक कठिन है। यह सतीजीके 
द्वारा प्रकट दिखाया | क्योंकि सतीजीने दारुण दुःख तो सह लिया, यथा--एह्ि विधि दुखित प्रजेसकुमारी । अकथनीय 
दारुन दुस मारी ॥ ६० |? पुनः 'जाइ उतरु अब देहों काहा। उर उपजा अति दारुन दाहा ॥' यह दुःख भी सह लिया। 
ब्रक्मसभामें अपमान हुआ वह भी सह लिया पर यह जाति-अपमान है अतः न सहा गया । 

२--समुझि सो सतिहि भएउ अति क्रोधा ।' इति | ( क ) क्रोध दो बातोंपर हुआ | प्रथम तो अपना भाग न 
पाया, यह समझकर क्रोध” हुआ और अब जातिमें अपमान हुआ यह समझकर अति क्रोध! हुआ । दो बातें समझकर क्रोध 
हुआ--एक तो पतिअपमान, दूसरे जाति-अपमान । इसीसे दो बार समुझ्ि! क्रिया दी गयी, 'प्रभु अपमान समुझि उर 
दहेऊ' तथा 'समुझि सो सतिहि मय भ्ति क्रोधा ।' [नोट-अथवा, शिवजीने जो कहा था कि दक्ष हमारा अपमान करता 
है उसे यहाँ यश्षमें भाग न देखनेंपर सत्य ज़ानक़र हृदयमें आग लग गयी । फिर विचारने लगीं कि यश्षमें भाग न पाना तो 
जातिमें अपमान है, अतः 'अति क्रोध! हुआ । तालय॑ कि यहाँ शिव-अपमान ही जाति-अपमान है। ये दो बातें नहीं हैं, 
एक-दी हैं। इसीसे अगले दोहेमें 'शिव अपमान न जाइ सहि' यही कहा, दूश्रेको नहीं | वास्तव यहाँ 'भर्थान्तरन्यास 
अलंकार' है। पहले एक साधारण बात कहकर कि 'पाछिल दुखु हृदय अस व्यापा । ““” फिर उसका विशेष सिद्धान्तसे 
समर्थन किया गया है कि 'जद्यपि जग दारुन दुख नाना ।” | दो बार समुक्षि” इससे लिखा कि “प्रभु अपमान समुझ्लि 
यर दद्देऊ' यह कहकर फिर वक्ता. उस परितापका कारण और स्वरूप कहने लगे थे, अब किर वहींसे प्रसंग मिलते हैं कि 
समुझि सो"? | भा० ४ | ४। ९ में 'अतिक्रोध! का उल्लेख इस प्रकार है कि ऐसा क्रोध था मानो अपने रोपसे समस्त 
लोकोंकी भस्म कर देंगी | यथा--“अरूद्रभागं तमचेक्ष्य चाध्वरं पिच्ना च देवे कृतछंलनं विभा । अनादध्ता यज्ञसदस्यधीश्री 
खुकोप कोकानिव धक्ष्यती रुषा' ॥ ९४ ] है हि 

३--बहु विधि जननी कीन्‍्ह प्रबोधा' इति। इससे पाया गया कि सतीसे मेंट होनेके बाद तथा दुक्षके बात न करने- 
पर जब सतीजी यशमें गयीं तो माता प्रयूतिजी स्नेहवश् वहाँतक इनके पीछे-पीछे साथ ही गयीं। सतीजीके मुखकी चेशर्स जान 

& अवभाना---१६६१ । अपमाना- पाठान्तर । 
मा० पी० बा? खे २. ७-- 


वालकाण्ड १५८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपत्ये दोहा ६४ (१-४) 
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लिया कि उनको भारी दुःख हुआ है, इसीसे समझाने लगीं। अति क्रोध! है इसीसे 'बहु विधि” समझाना पड़ा और 
'प्रकर्ष करके” समझाया पर प्रबोध न हुआ; इसका कारण आगे कहते हैं कि 'शेव अपमान न जाइ सहि”। अत्यन्त क्रोध 
है, इसीसे ज्ञान न हुआ | ः ह 
नोट--१ सुधाकर दिवेदीजी लिखते हैं कि बोध? के साथ 'प्र! उपसर्ग लगानेसे यह बात पायी जाती है कि माँने 
गोदमें लेकर बहुत लाड़-प्यारसे तरह-तरहकी बातें कहकर समझाया | २--कीन्ह प्रबोधा! । समझाया कि तुम्हारे पिता 
तो बौरा गये हैं, उनकी मति मारी गयी, उनकी वातका बुरा न मानो, मैं तुम्हारी बिदाई नेग-जोगसहित तुम्हारी सब 
बहिनोंसे भी बढ़-चढ़कर करूँगी, इत्यादि | 
टिप्पणी-४ 'शिव अपमान न जाइ सहि'” इति | शिवजीके अपमानसे क्रोध हुआ; यथा-्रश्नु अपमान समुप़ि 
उर दद्देऊ' | शिव-अपमान सहा नहीं जाता, इसीसे क्रोध शान्त नहीं होता | क्रोध शान्त न होनेसे प्रबोध नहीं होता। 
तब सभाको हठ करके रोकने लगीं ! 'हडि हटकि' कहकर जनाया कि रोकनेसे नहीं मानते थे; इसलिये हठ करके वेदपाढ़, 
होम आदि सब यशकर्म बंद कराया और उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया | सभा अर्थात्‌ जिनके निरीक्षणमें 
यश हो रह था तथा उसमें भाग लेने जो देवता आये थे और शिवनिन्दा की थी । 
नोट---२ (क) यहाँ शिव? में तालव्य शकार दिया है| ऐ.श्वय बोध करानेके लिये ऐसा किया है | उसमें भाव यह 
हैँ कि जिनका शिव? यह दो अक्षरोंका नाम प्रसंगवश एक बार भी मुखसे निकल जानेपर मनुष्यके समस्त पापोंकों तत्काल 
नष्ट कर देता है और जिनकी आज्ञाका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता उन्हीं पवित्रकी्ति, मंगलमय, संसारके कल्याणकर्ता, 
_विश्ववन्धु भगवान्‌ शिवका दक्षने अपमान किया?, अतः सहनेयोग्य नहीं, अवश्य इसको दण्ड देना उचित है। यथा--“यद्‌- 
इचक्षरं नाम गिरेरितं नुणां सक्ृत्मसड्डाद्घमाछु हन्ति तत्‌ । पविश्नकीतिं तमलऊूड्ध्यशासनं भवानहों द्वेष्टि शिव शिवेतरः 
॥ १४ ॥ यत्पादपद्मं महतां मनो5लिमिनिंषेवितं ब्रह्म रसासवार्थिमि: । छोकस्य यद्दषति चाशिषो3र्थिनस्तस्मे मवान्‌ द्रद्यति 
विश्ववन्धवे ॥ १५ ॥ कि वा शिवाख्यमशिवं न विदुस्त्वदन्ये ब्रह्माद्यस्तमवकीय जटाः श्मशाने। तन्माल्यभस्मनृकपाल्य- 
वसत्पिशाचेय मूध॑भिदंधति तघ्चरणावसष्टमू ॥ १६ ॥ भा० ४ | ४ |? ( ख )--हटकनाररोकना, चुप करना | यथा-तुम्ह 
हटकहु जौ चहहु उबारा | २७४ |?, 'डेरा कीन्हेड मनहुँ तब कटक हटकि मनजात । ३-३७ |? अवमान>“अपमान | 
हेठी करना । ह 
३ बोलीं बचन सक्रोध' इति | क्रोधके आठ सँघाती ( साथी ) हैं--निन्‍्दा, साहस, बुरा चेतना, ईर्ष्या, वृषेण 
ढ्ेँ दना, हानि पहुँचाना, कट्बचन और कठोरता | यथा--पैशुन्यं साहसं द्रौद्द ईर्ष्यासूयाथेदूषणम्‌ । वाग्दण्डनं ॑ 
पारुष्यं क्रोधजो5पि गणोथ्ष्टकः ।--( वि० टी० )। 
सुनहु सभासद्‌ सकल मुनिंदा | कही सुनी जिन्ह संकर निंदा ॥ १॥ 
सो फलु तुरत रूहब सब काहू । भली भाँति पछितांब पिताहू ॥ २॥ 
संत संभ्रु॒श्रीपति अपबादा | सुनिअ जहाँ तह असि मरजादा ॥ ३ ॥ 


काटिअ तासु जीभ जो बसाई। श्रवन मूँदिन त चलिअ पराई ॥ ४ ॥ 

शब्दार्थ--मुनिंदा (भुनींदु, मनींद्र)-मुनीश्वर, मुनिश्रेष्ठ | लहबन्पावेगा, मिलेगा | पछिताबन्पछतावेगा | अपवाद- 
धूठा दोष लगानेका भाव, 'निन्‍्दा, अपमान | मरजादा ( मर्याद )-धर्म, संस्था, नियम, शास्राज्ञा | पराना"भाग जाना | 

अर्थ--हे समामें उपस्थित सब लोगो ! हे समस्त मुनीखरो ! सुनो । जिन-जिन छोगोंने शझ्लुरजीकी निंदा की या 
सुनी है ॥ १ ॥ उन सबको उसका फल तुरत मिलेगा । पिता भी मलीमाँति पछतावेगा ॥ २॥ जहाँ ( कहीं ) सन्त, शम्भु 
या भ्रीपति ( लक्ष्मीजी एवं जानकीजीके पति ) की निन्‍्दा सुननेमें आवे, वहाँ ऐसी मर्यादा है ( कि ) ॥ .३ ॥ यदि 
( अपना ) वश चले तो उसकी जीभ काट छे, नहीं तो कान मूँ दकर भाग जाय | ४ || 

नोट--१ पं० सुधाकर द्विवेदी एवं सू० प्र० मिश्रजी 'सभासद? को 'मुर्निंदा? का विशेषण मानते हैं और यह अर्थ / 
करते हँ--हे सभ्य सब मुनिवरों ! सुनिये |? वे लिखते हैं कि 'मुनिंदाका भाव यह है कि अभी तो सजन-समाजमें बैठे हो। 
आपलोग ऐसे पदपर होकर अनुचित काम कराते हैं। श्रेष्ठ ही लोग धर्माधर्मका विवेक करते हैं | इसीलिये सतीजीने मुनीन्‍द्र 
सभ्योंको सुनाया ।? मनुस्मृतिमें भी कहा है कि---वेदो5खिलो धमंमूल स्थतिशीले च तदहदिदाम्‌ । आचारश्चेव साधूनामात्म- 
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नस्तुष्टिरेव व ॥ २। ६ |? अर्थात्‌ अखिल वेद तंथा वेदज्ञॉंकी स्मृति और शील तथा साधुओंका आचार और आत्तमाका 
सनन्‍्तीष--यही धमंका मूल है | पुनश्र यथा--विदः स्थिति: सदाचारः स्वस्थ च॒ प्रियमात्मनः । एतल्तुर्विध प्राहुः साक्षा- 
दर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ २ । १२ !? अर्थात्‌ वेद, स्टृति, सदाचार और आत्माको प्रिय-ये चार धर्मके लक्षण हैं। वि० ज्ि० 
जी लिखते हैं कि सभामें जानेपर यथार्थ कहना चाहिये | चुप रह जानेवाला या अन्याय करनेवाला समान पापी होता है । 
यथा---समायां न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समअ्षसम्र्‌ । विश्ुवन्‌ वापि नरो भवति किल्बिपी 
टिपणी--१ खुनहु सभासद सकल मुनिंदा ।'“” इति | ( क ) सब सभाको हठ करके रोका है; यथा--'सकछ 
समहि हठि हटकि तब”।'अतः अब उन्हीं सबोंसे बोलीं। सुनहु? अर्थात्‌ हमारे वचन ध्यान देकर सुनो | सकल? दीप- 
देहरीन्यायसे दोनों ओर है--“'लकल समासद्‌' और सकल सुनोंद्र' । ( ख ) 'कही सुनी जन्ह' इति | इससे पाया गया 
कि प्रथम किसीने कद्दा तब ओरोंने सुना | पिताने पहले निन्‍दा की, तब ओरोंने सुना | विताका नाम यहाँ नहीं लिया, 
क्योंकि उनको आगे कहेंगी | पुनः, 'जिन्‍्ह! बहुवचन पद देकर जनाया कि पिताके अतिरिक्ति सभासद्‌ और मुनीद्धोंमें भी 
बहुतों ( जैसे कि भगुजी आदि ) ने निन्‍दा की थी | इसीसे सभासदोंके साथ भी कहना लिखा गया | ( ग ) शंकर 
निंदा? अर्थात्‌ जो सबके कल्याणकर्ता हैं उन्हींकी निन्‍्दा की । ( तब कल्याण कब्र हो सकता है १ ) | 
...._२ “सो फलु तुरत रब सब काहू |” इति | ( क ) सो फलु? अर्थात्‌ जो फल शिवनिन्दकको तथा शिवनिन्दाके 
श्रौताको मिलता है, जो फल शिवनिन्दाके कथन और श्रवणका है वह | 'तुरत छहब सब काहू' सब कोई तुरत पावेगा--यह 
वचन शापरूप है | इसीसे फल तुरंत मिला, नहीं तो चाहे जन्मान्तरमें मिलता | निन्‍्दाका फल तुरंत नहीं मिलता | 
यथा--हर गुर निंदक दादुर होई । जन्म सहस्त्र पाव तनु सोई ॥““होंहिं उछूक संत निंदारत | मोह निसा प्रिय ज्ञान 
भानुगत ॥ 3० १२१ |? इसीसे आप कहती हैं कि इस धोखेमें न भूछे रहना | इस निन्दाका फल तुमकों तुस्त इसी 


: तनमें मिलेगा, आगे जो होगा सो होगा --[६-#”कहा भी है कि 'त्रिमिवंषं: त्रिमिर्मासेः त्रिमिः पक्षेखिमिर्दिने: । अत्युत्कटे: 


पुण्यपापेरिहैव फलमश्नुते ॥! ( कहींका प्रसिद्ध इलोक है ) | अर्थात्‌ अत्यन्त उत्कट पुण्यों एवं हुप्राथोंका फल तीन वर्षों, 
तीन मारसों, तीन पक्षों अथवा तीन दिनोंके अन्तमें मोगना पड़ता है ।--अ्रस्तुत प्रसंग पहले 'ह्यसमा्में घोर पापका 
प्रारम्भ हुआ, दक्षने मूंतावश शिवजीकों बहुत बुरे-चुरे वचन कद्दे ओर शाप दिया । फिर इस मद्ायज्ञमें भाग न देकर 
उनका अपमान किया गया | फिर भी फरू न मिला । इस तरह उत्कटता बढ़ती ही गयी जो सतीके मरण ओर रुद्रग्णोंके 
मारे जानेपर पूर्ण हो गयी.। इसीसे सब्र पापोंका फल तुरत सबको मिल गया । | 

(ख ) 'मली माँति पछिताब पिताहू” इति | सभासदों और भुनीन्द्रोंकी कहकर अब पिताको उनसे पृथक कहती 
हैं | 'भरलीभाँतिं' पछतायेगा--पह कहकर जनाया कि सभासदों और मुनीस््रोंस अधिक उनकी दुर्दशा होगी [--[ पिता 
मरेगा नहीं, पर ऐसी दशा उसकी दो जायगी कि वह जन्मभर पछतायगा। मरणसे भी अधिक दुःख उसको होगा 


.( सु० ढ्वि० ) | उसका सिर बकरेका हो जायगा | भा० ४ | ५ के अनुसार वीरभद्रने दक्षका सिर तनसे अलग कर यज्ञ-- 


पशुकी तरह उसको बलिकर यज्ञकुण्डमं जला दिया। शिवजीके प्रसन्न दोनेपर आज्ञा दी कि बकरेका सिर लगा दिया 
जावे | यथा--प्रजापतेद ग्धशीष्णों मवत्वजभ्ुयं शिरः । ४ | ७। ३ !? पुनर्जीवित हॉनेपर उसने बहुत पश्चात्ताप किया 
है ] 'पछताब” अर्थात्‌ हमसे न बना, हमने बड़ा बुरा किया, हमने आपका स्वरूप न जाना । इत्यादि | 

३---'संत संभु श्रीपति, अपबादा ।”” इति | ( क ) यहाँ संत, शम्भु और ओ्रीपति तीन नाम कहे, क्योंकि ये 
तीनों एक हैं, शरीरमात्रसे प्रथक्‌-इथक्‌ देख पड़ते हैं | दर और हरि उपास्य हैं । संत उनके उपासक हैं। हरि-दर्से उनके 
द्रास अधिक हैं, इसीसे संतको प्रथम कहा | यथा--मोरें मन प्रभु अस बिस्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा ॥ 
उ० १२० !), 'मोतें संत अधिक करि लेखा | आ० २६ |” श्रीश्िवजी श्रीपतिके उपासक हैं, इससे शम्भुकों पहले कहा, 
तब भीपतिको । संत और शिव दोनों उपासक हैं, इससे दोनोंको साथ रक्खा | ( ख ) 'खुनिज जहाँ तह अ.से मरजादा' 
इति | भाव कि जहाँपर सुने वहीं ऐसा करे, विलम्ब न करे, यदि ऐसा न करे तो समझना चाहिये कि मर्यादाका नाश 


.हुआ | कया मर्यादा है १ यह आगे बताती हैं कि 'काटिआ 


४---'काटिअ तासु जीम जो बसाई ।'*” इति | 'बमाई-चस चले, अपना काबू हो । जो? संद्रिग्धपद्‌ यहाँ रक्खा, 
क्योंकि जीम काट लेना कदिन है । ( अपनेसे झधिक समर्थ हुआ तो कठिन होगा | अथवा, सामर्थ्य होते हुए भी सामरिक 


प्रा्काण्ड १६० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपये दोहा ६४ ( ९-४ 
फानूनके डरसे भी ऐसा करना कठिन हो सकता है) | प्रथम मर्यादा, धर्म वा नियम यह बताया कि जीभ काट छे , 
यदि 'न यसाई' बस न चले तो क्‍या करे ? यह दूसरे चरणमें बताती हैं। (ख ) 'अवन सूदि न त 'चलिअ पराई' 
इति । यह दूसरा उपाय है जिससे मर्यादा भंग न हो और सुननेका पाप भी न ल्गे | कान बंद करके भाग चले | अर्थात्‌ 
कान बंद्र करनेसे सुन न पढ़ेगा | सुननेसे बढ़ा पाप होता है, यथा--दरिहर निंदा सुने जो काना ! होइ पाप गोघात 
समाना )| ६। ३१ !! | 

नोट--२ १० घु० स्वर्गलण्डमें व्यावहारिक शिष्टाचारके वर्णन-प्रसंगमें देव, गुरु, वेद आदिकी निन्‍्दाके फलके 
विषयमें व्यासजी कहते हैं कि शास्त्रोंमे उस निन्‍दकके उद्धारका कोई उपाय नहीं देखा जाता | वह मनुष्य सौ करोड़ 
फछ्तॉसिे अधिक कालतक रौरव नरकमें पकाया जाता है | जहाँ उनकी निनन्‍्दा द्ोती हो, वहाँ क्‍या करे ? वहाँ चुप रहे, 
कुछ भी उत्तर न दे । कान बंद करके वहाँसे चला जाय । निंदा: करनेवालेकी ओर दृष्टिपात न करे !! यथा--निन्दयेद्‌ 
घा शुरु देव वेद घा सोपइंहणम्‌। कल्पकोटिशत साम्न॑ रीरवे पच्यते नरः॥ ३७॥ तूष्णीमासीत निन्दायां न ब्रयाव्‌ 
फिछिदुत्तरम्‌ । कर्णों पिधाय गब्तव्यं न चेनमवलोकयेत्‌ ॥ अ० ५० | रे८ !? 


ट्क्जीम काटनेकी मर्यादा इसलिये रक्खी गयी कि जिस अंगसे अपराध किया गया वह अंग नष्ट कर दिया 
गया । समभासदोंसे इस बातके कहनेका क्‍या प्रयोजन है ? उनसे कहनेका माव यह है कि तमने निनन्‍्दा सुनी | जिससे 
सुनी उसकी न तो जीम ही काटी और न वहाँ से कानमें अंगुली देकर तुम भाग ही गये | बैठे सुनते रहे | अतएव 
ठुमकी ठुरत फल मिलेगा | यदि कहो कि ठमने भी तो निन्‍्दा सुनी पर तुमने भी न तो जीभ काटी न कान बंद कर 
लिया ?? तो इसका उत्तर आगे देती हैं--“तजिहों तुरत देह” 


नोट--३ पाठान्तरपर विचार | 'काटिअ? पाठ सं० १६६१, १७०४, १७६२ आदि प्राचीनतम पोथियोंमें है | 
काढ़िअ इसका पाठान्तर है जो किसी-किसीमें मिलता है। 'काढ़िअ? पाठकों कोई-कोई इसलिये उत्तम मानते हैं कि एक 
तो कानेमें कुछ-न-कुछ तो रह ही जायगी और हथियार खोजनेमें विलम्ब होगा, और दुसरे, निन्द्कका फल 'दादुरजन्म! 
कहा गया है। दादुरके जीभ नहीं होती, तदनुसार निनन्‍्दककी दशा प्रथम ही जीम निकाल लेनेसे हो जायगी। तीसरे 
यह कि राख लगाकर जीभ उखाड़ लेना आसान है | 


काटिअ! को उत्तम इस विचारसे हम मानते हैं कि “यह पाठ सं० १६६१ वाली पोथीमें है जो प्राचीनतम है । 
दूसरे, इसी पाठका ही नहीं किंतु इस अर्धालीका प्रतिरूप हमें मा० ४ | ४ | १७ में मिलता है| यथा--कर्णों पिघाय 
निरियाथद्कल्प ईशे धर्मावितयस्टणिमिन मिरस्यमाने । छिन्धात्मसह्य रुशतीससतीं प्रभुश्चेज्िह्ामसूनपि ततो विसृजेत्स 
धसः ॥! ( सतीवाक्य सभासद्‌ एवं दक्षप्रति )। अर्थात्‌ मेरा तो ऐसा विचार है कि यदि निरड्भुश लोग धर्ममर्यादाकी 
रक्षा करनेवाले अपने पूजनीय स्वामीकी निंदा करें, तो यदि अपनेमें उसे दण्ड देनेकी शक्ति न हो तो कानोंमें अँगुली 
टाढ़कर वहाँसे चछा जाय । और यदि शक्ति हो तो 'छिन्दात्प्रसह्य' बलपूर्वक पकड़कर उस बकवाद करनेवाली अमज्ञलरूप 
सीभको फाट डाढे । इसके बाद यदि आवश्यक हो तो अपने प्राण भी दे दे --यही धर्म है ।--इसके अनुसार भी 
'काटिअ! पाठ शुद्ध है। यह भगवान्‌ व्यासका वाक्य है। सर्वप्रथम टीकाकार श्रीकरुणासिन्धुजीका भी यही पाठ है और 
भैजनाथजी, बाबा हरीदासजी आदिने भी 'काटिय? पाठ दिया है । 


फरुणार्सिधुजी तथा बैजनाथजीने 'काठिय? का दूसरा भाव यह भी लिखा है कि 'शास्रोक्त प्रमाणोंसे उसका खण्डन 
करे |! ये भाव अंगद-रावणसंवादके आश्रयपर कहा गया है। क्‍योंकि वहाँ7र रावणने कई बार अंगदसे श्रीरामजीकी 
निन्‍्दा की पर उन्होंने रावणको न तो जीम ही काटी और न कान बंदकर मागे ही। परंतु मुँहतोड़ उत्तर दिया | यथा-- 
पिय वेदि कीन्द्र राम के निंदा । क्रोधवंत अति भयड कर्पिदा ॥पुनि सकोप बोलेउ जुबराजा । गा बजावत तोहि न 
छाजा ॥ सरु गर काटि निरूज कुछ धाती'''रे त्रियचोर कुमारगगामी !''''सन्यपात जल्पसि दुर्बादा ):'“राम मचुज बोछत 
धसि पानी । गिरहिं न तव रसना अमिसानी ॥ गिरिहहिं ससना संसय नाहीं |”! रू० ३२-३३१--( पर वहाँपर एक 
छारण प्रह भो है कि वे दूत हैं, जीम निकाल लेनेसे प्रभुका अपमान समझते हैं। वे स्वयं कहते हैं कि 'मैं तव दूसन 
फिपन क्षायक् । क्ायसु सोहि मन दीन्‍्द रघुमायक ॥' इत्यादि | 3 











दोहा ६४ ( ५-९ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १६९ सानससीयूष 
९८९ दुर्गन्‍्धवाली 
किसी-किसीने 'जो बसाई” का अर्थ जो दुर्गन्‍्धवाली है? यह मी किया है | परंतु आगेके 'न॒त चलिज पराई' 
( अर्थात्‌ न ( बसाइ ) तो 'पराई चलिये? ) के सम्बन्धसे यह अर्थ संगत नहीं | उपयुक्त इलोक भी 'शाक हो तोः इसी 
अथंका पोषक है | 


जगदातमा महेसु पुरारी । जगत जनक सब के हितकारी ॥ ५॥ 
पिता मंदमति निंदत तेद्दी | दच्छ शुक्र संभव यह देही।॥ ६॥ 

अर्थ--श्रीमहादेवजी जगत्‌की आत्मा, महान ईश, त्रिपुरासुरके शन्नु, जगतके पिता और सब्रके हिंतकारी हैं 
॥ ५ ॥ मन्दबुद्धिवाला पिता उनकी निंदा करता है और ( मेरा ) यह शरीर दक्षके वीरय॑से उसन्न हुआ है ॥ ६ ॥| 

नोट--१ “जगदातमा महेसु घुरारी ।””” इति | भाव कि पिताको यह नहीं सूझता कि ये जगत्‌की आत्मा हैं। 
अथांत्‌ संसारके आधारयूत हैं, इनसे बेर करना मानो जगत्‌मात्रसे तथा अपनी आत्मासे वैर करना है | ( रा० प्र०, 
बे० )। महेश? मद्दान्‌ ईश हैं, अर्थात्‌ सब्षोंसे पूज्य हैं, ब्रह्मादि भी इनकी पूजा करते हैं। 'जगदात्मा महेसु? में भा० 
४ । ४ | ११ | १६ के, “न थस्य छोकेअस्त्यतिशायिनः प्रियस्तथाप्रियों देहभ्द॒तां प्रियात्मतः । तस्मिन्समस्तात्मनि मुक्त- 
बेरके ऋते भवन्तं कतसः प्रतीपयेत ॥११॥ किंवा शिवाख्यमशिव॑ न विदुस्त्वदन्ये ब्रह्माद्यस्तमवकीय जटाः श्मशाने। 
तन्माल्यमस्मनुकपाल्यवसत्पिशाचेय मूधमिदंधति तच्चरणावस्ष्टम्‌ ॥! [ अर्थात्‌ भगवान्‌ शंकरसे बड़ा तो संसारमें कोई 
नहीं है | वे तो समस्त देहधारियोंकी प्रिय आत्मा हैं । उनका न कोई प्रिय है, न अप्रिय। अतएव उनका किसी भी 
प्राणीसे बेर नहीं है । आपके सिवा ऐसा कौन है जो उनसे बेर करेगा ? | ११ | ( आप कहते हैं कि ) उनका नाममात्र 
शिव है पर उनका वेष 'अशिवरूप? है क्‍योंकि वे नरमुण्डमाला, भस्म और हृड्डियाँ धारण किये, जठा बिखेरे, भूत- 
पिशार्चोंके साथ श्मशानमें विचरा करते हैं | जान पढ़ता है कि आपके सिवा यह उनकी अशिवता ब्रह्मादि देवता नहीं 
जानते । वे तो उनके चरणोंपरसे गिरे हुए निर्माल्यको अपने सिरपर धारण करते हैं ), इन 'ोोकोंके ये भाव भरे हुए 
हैं| पुनः, 'जगदात्मा? का भाव कि यह संपूर्ण जगत्‌ तंतुओंमें वस्धके समान उनमें ओतप्रोत है, वे संपूर्ण देहधारियोंकी 
आत्मा हैं। यथा---धारयिष्यति ते वगं रुद्वस्त्वात्मा शरीरिणामू । यस्मिन्नोतमिदं प्रोतं विश्व शादीव तन्त॒पु || भा० ९। 
* ९.। ७ |? ( यह भगीरथमहाराजने गंगाजीसे कहा ) | पुनः भाव कि इन्द्रादि देवताओंकी निंदा करना पाप है। तत्र ये 
तो महान ईश? हैं, इनकी निंदाका पाप कैसा होगा, यह तुम नहीं जानते ? इन्द्रादिके कोपसे बचना कठिन है तब 
इनका कोप कैसा होगा, यह ठम नहीं जानते ? पुनः भाव कि ये जगदात्मा हैं | इनके वैरसे सारा जगत्‌ बरी हो जायगा, 
इनकी निंदा करनेसे तुम 'भूतद्रोही” हो जाओगे | तब कैसे बच सकते हो ? यथा--“चौद्‌ह भ्रुवव एक पति होई। भूत- 
प्रोह तिह्टै नहिं सोई || ५ । ३८ || पुनः भाव कि [ इस शब्दसे “हरिहरयोमंदोी नास्ति” सूचित किया है |! ( सू० प्र० 
मिभ्र ) ]। महेश” का भाव कि जिन देवताओं और मुनियोंके भरोसे तुम भूले फिरते हो, उनकी शक्ति महादेवपर न 
चलेगी। यथा कुमारसंभवे-'स॒ हि देवः परंज्योतिस्तमःपारे व्यवस्थितम्‌ |” अर्थात्‌ श्रीमहादेवजी तमोगुणसे परे 
परज़्योतिस्वरूप हैं । 

२ ( क ) 'पुरारी? अर्थात्‌ इन्होंने सबकी ख्ताके लिये त्रियुरासुरको मारा। भाव यह कि यदि किसीको अपने 
बलका गयव॑ हो, तो भला त्रिपुरारिके सामने किसका गये रह सकता है? [ त्रिपुरासुरके आगे आपका गर्व 
कहाँ चला गया था कि छिपे-छिपे फिरते थे और महेशकी शरणमें गये थे ? क्‍या वह सब भूल गये १ 
ऐसे कृतघ्न हो रदे हैं । ( प० प० प्र० ) ] 'जगतजनक” जगलिता हैं, तुम भी जगत्‌के एक प्राणी हो। अतः 
तुम्हारे भी पिताके तुल्य हैं । तब भला पुत्र॒को अपने पिता-समान शुरुजनोंकी निन्‍दा करनी उचित है ? जगतजनकः 
का भाव कि सश्िमात्र इनको पिता-समान मानती है। पुनः, कल्मसेदसे ये जगत्‌के उसन्न करनेवाले भी कहे गये हैं, 
इससे 'जनक' कहा | ( पं० ) | पुनः, भाव कि जगत्‌के पालनकर्त्ता हैं। पिता वा पालन करनेवालेसे । करनेसे 
पालन-पोषण कैसे होगा ? (ख ) सबके हितकारी? हैं। भाव कि अंपने हितकरसे द्वेष करना कब्र उचित हूँ ? तत्र 
तो उनसे बैर करनेवाला अपने हितसे हाथ ही धो बैंठे । 'हितकारी” से भक्ति, भुक्ति, मुक्ति, ऐश्वर्य सभी कुछ देनेवाले, 
उदारचित्त और दयाहु जनाया। ६# इन विशेषणोंसे शिवजीकी शक्ति, महत्व, अजेयत्व, प्रताप, आदझ दयादुता 
इत्यादि दिखाकर सूचित किया कि मछा ऐसे महान्‌ पुरुष निन्‍्दायोग्य हो सकते'हैं ? कदापि नहीं। पुनः (ग) 


हा प 


जुगत-जनक? से सबको उत्पन्न करनेवाले ब्रह्मा और 'हितकारी? से जग़लालक विष्णु भी इन्हींकी सिद्ध किया। 
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धारणा यश या पा 
इस प्रकार निमूर्तिरूप शिवजीकी निन्‍्दा सूचित की | इसीसे 'मंदमति? कहा | ( सू० ग्र०, द्विवेदीजी )। भा० ४४१५ | 
'छोकस्य यद्दपति चाशिषोअर्थिनस्तस्मे मवान्हुद्यति विश्ववन्धवें ॥” ( अथात्‌ जो सकाम पुरुषोंकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण 
कर देते हैं उन विश्वत्ंधु भगवान्‌ शिवसे तू द्रोह करता है ) के यह भाव 'हितकारी? शब्दसें हैं। 

(पिता मंद्मठि निंदत तेही' इति | ( क) तिही? अर्थात्‌ जिसका संसारपर उपकार है, जिनको ऐसी महिमा है 
जैसा ऊपरकी अर्घालीमें कह आयीं--उनकी। तात्यर्य कि जिनकी पूजा, स्तुति आदि करनी चाहिये उनकी ( निन्दा करता 
है )। शिवजीका उपकार और महिमा न जाननेसे 'मंदमति? कहा | भा० ४ | ४ | १४ के 'पविन्नकीर्ति तमलडयशासन 
मवानहों देष्टि शिवं शिवेतरः' ( अर्थात्‌ ऐसे पवित्रकीर्ति जिनकी आशाका कोई उल्लन्नन नहीं कर सकता उन शिव मज्जल- 
मूर्तिसि आप हेष करते हैं, अवश्य आप अमज्नलूरूप हैं )--इस इलोकके भाव इस चंरणमें हैं। 'निंदत” क्रियासे जाने 
पड़ता है कि पूर्व ब्रह्मसभा्में ही नहीं निन्‍दा की थी किंतु अब भी इस यज्ञ-महासभामें भी निन्‍दा करता है | कया निन्‍दा 
करता है ? यह कुछ ऊपर नोट १ (क) में स्वयं सतीजीके वाक्यमें आ गया है--यही भा० ४ | २। ९, १६ का भी 
सारांश है | जो देखना चाहे वहाँ देख के | यहाँ तो सतीजी सभासदोंसे कह रही हैं तब उनसे यह कहनेकी क्या जरूरत 
है ? उनसे कहनेका अभिप्राय यह है कि तुम ऐसे महामहिम सर्वहितेरतः की वबैंठे-ैंठे निन्दा सुनते हो और कुछ कहते 
नहीं, न निन्दककी जीभ काटते हो, अतः तुमको निन्‍्दा सुननेका फल मिलेगा | इसका सम्बन्ध आगे अपनेसे भी है। 

(ख ) 'दच्छ झुक्र संभव यह देही” इति | [ “आत्मनों जायते असो आत्मज वा आत्मजा! के अनुसार दक्षका 
अंश सतीजीकी देहमें है। इसीसे दक्ष-शुक्रसम्भव कहा | नहीं तो वस्तुतः सतीजी तो विष्णुमाया या उनके एक तेजका 
अवतार हैं | ७९ ( ८ ) 'पंच कहे शिव सती विवाही' में देखिये। ] देही>देह | यथा--चोंचन्ह मारि बिदारेसि देही | 

आ० २९ |, 'कबहुँक करि करुना नर देही । देत ईस बिज्ञु हेतु सनेही | उ० ४४ |? तथा “तजिहों तुरत देह तेहि हेतू' 
जो आगे स्वयं सतीजीने स्पष्ट कर दिया है । दिद्दी? को दिह! कहा | [ उपयुक्त कारणोंसे यहाँ वीय॑ अर्थ लेना अनुचित 
है| 'हुक तेजो रेतसिं,च' इत्यमरे | जिस तेजको प्राशन करनेसे सतीजीका प्रथम अवतार हुआ उससे ही सती-देह बनी 
है, पर दक्षके शरीरमें प्रविष्ठ होनेसे दक्षका भी सम्बन्ध है | प० प० प्र० ] 

तजिहों तुरत देह तेद्दि हेतू | उर धरि चंद्रमोलि इपकेत्‌ ॥ ७ ॥ 

अस काहि जोग अगिनि तनु जारा | भयउ सकल मंख हाहाकारा || «८ ॥ 

थ--उसी कारण ( मैं ) लछाट्पर द्विजचन्द्र धारण करनेवाले इषकेतु ( जिनकी पताकामें धर्म विराजमान हैं, 
धर्मध्वज, धर्मात्मा ) को छृदयमें धारणकर इस देहकों तुरंत ही त्याग दूँगी॥ ७॥ ऐसा कहकर उन्होंने योगाग्निसे 
शरीरको भस्म कर दिया | सारी यशशालामें हाहकार मच गया ॥ ८ ॥ 

टिपणी--१ 'वजिहों तुरत देह'*“, इति | 'तुरत” का भाव कि भगवत्‌-विमुखसे सम्बन्ध पलभर भी नहीं रखना 
चाहिये अतः मैं भी अब क्षणभर भी पिता-पुत्रका-सम्बन्ध न रक्खूँगी |--[ देखिये, 'द्च्छग्लुक्र संभव यह देंही ॥ सजिहों 
तुरत' के पूर्व वे दक्षको पिता ही कद रही थीं। यथा---पितामवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होइ ।! ( ६१ ),-'पिता 
संदमति निंदत तेही ।' पिताका नाम छेनेका निषेध है| पर अब पिता न कहकर दक्ष! कहा । और उसे 'मंदमति? 
कहा | इस तरदद जनाया कि मैंने उससे अब सम्बन्ध तोड़ दिया । 'तेहि हेत्‌” अर्थात्‌ दक्ष-शुक्रसम्भव होनेके कारण | ॥ै| 

नोट--१ भा० ४ | ४ में इसी भावके सतीजीके निम्न वाक्य हैं-- 
अठस्तवोत्पन्नममिदं कलेवर॑ न धारयिष्ये. शितिकण्ठ्यगरहिणः । 
जग्ध्रस्य मोहाद्धि विशवद्धिमन्धलो जुगुप्सितस्योद्धरणं. भ्रचक्षते ॥ १८ ॥ 
नेतेन देहेन- हरे कछृतागसो देहोद्धववेनाठमर् कुजन्मना | 
प्रीडा ममाभूत्कुजन प्रसड्नतस्तजन्मधिग्यो महतामवचद्यचकृत्‌ ॥ २२ ॥ 
गोन्न त्वदीयं मगवान्दृषध्वजो दाक्षायणीत्याह थदा सुदुमनाः | 
ब्यपेतनमस्मितमाझ तदबहं ब्युत्तक्ष्य. एतत्कुणपं_त्वदृडडजम ॥ २३ ॥ 

( अर्थात्‌ ) आप भगवान्‌ नीलकण्ठकी निन्‍्दा करनेवाले हैं! अतः आपसे उलन्न हुए. इस शरीरको अब मैं' नहीं 
रत सकती | यदि अज्ञानवृश भूलसे कोई अशुद्ध अखाद्य वस्तु खा ली जाय तो उसे वमन करके निकाल देनेसे ही शुद्धि 


वीह्दा ६४ ( ७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १६३ मानस-पीयूष 
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दोती है | ( अन्य उपाय नहीं है | इसी प्रकार आपके यहाँ उत्नन्न होनेकी निन्‍दा इस शरीरके त्याग देनेसे ही दूर होगी, 
: अन्यथा नहीं ) ॥ १८ ॥ हरका अपराध करनेवाले आपसे उत्तन्न यह निन्दित देह बस बहुत हो चुकी, इसे रखकर क्‍या 
करना है, अब मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं | आप ऐसे दुर्जनसे सम्बन्ध होनेसे मुझे रूजा आती है । जो महापुरुषोका 
अपराध करता है उससे होनेवाले जन्मको घिकार है || २२ || जिस समय 'वृषध्वज? शंकरजी आपके साथ मेरा सम्बन्ध 
दिखलाते हुए मुझे हँसीमें दाक्षायणी” कहकर पुकारते हैं, उस समय उनकी हँसीको भूलकर मुझे बड़ी लजा और खेद 
' होता है | इसलिये आपके अज्जसे उत्पन्न इस शवतुल्य शरीरको तठुरत त्याग दूँगी ॥ २३ | 
२ “डर घरि चन्द्रमौलि बृषकेतू ! इति “चन्द्रमौलि'का भाव कि-( क ) सतीजी योगामिशे तनको जलाना चाहती 
हैं| चन्द्रमोलिको उरमें धारण करती हैं जिसमें अम्रिका ताप न व्यापे | ( यं० रा० कु० )। ( ख ) चन्द्रमामें अमृत है, 
वह ताप दूरकर शीतल करता है | अतणव आप हमें पुनः जीवित और शीतल करेंगे | (पां० ) | (ग ) इससे शिवजीको 
क्षीण-दीनसंग्रही सूचित करते हुए; जनाया कि मुझ दीन दासीको अवश्य ग्रहण करँँगे; मेरा पालनकर मुझको महत्त्व देंगे । 
(२० प्र० )। (घ ) चन्द्रमोलि धर्मघ्वजः को हृदयमें रखनेसे सतीजीने अपने पति जगदात्माको ध्यानमें मनकी अह्य- 
गुफामें चद्ा लिया और योगाम्रिमें मलिन देहकों भस्म कर दिया, इसलिये महादेवमें लीन हो गयीं | अन्त समय मनुष्य 
ज़िसको स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, उसी रूपका वह हो जाता है !? ( सु० द्विवेदीजी )। गीतामेंभी भगवानने 
कहा है---यं यं वापि स्मरन्सावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ | त॑ं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः | ८ | ६।? और भी 
कहा है---अन्ते मतिः सा गतिः ! (७ ) 'शिवजीकी प्राप्तिके लिये चन्द्रमौलि वृषकेतुको उरमें रकवा--'जहाँ जाकी 
आसा तहाँ ताकी बासा'। अमियमय चन्द्र सिरमें है। इससे मुझे सजीव कर लेंगे ? (बै० )।(च ) दूसरे जन्ममें 
' अमरकथा सुनाकर सदाके लिये अमर कर लेंगे | ( वि० टी० )। 
वृषकेतू? को उरमें धरनेके भाव कि--( क ) धर्म आपकी पताकामें है । आप धर्मरुप हैं, धर्मात्मा हैं। [ अधर्मी- 
से उत्पन्न देह त्यागकर धर्मात्माका सम्बन्ध ग्रहण करूँगी, उनका सम्बंध नहीं त्याग करती, यह जनाया | _| ( पं० रा० 
कु० )। ( ख ) इष ( बैल ) का सब निरादर करते हैं। अतएव वह दीन है। शिवजी दीनजनंपालक हैं इसी गुणको 
जनानेके लिये उन्होंने इषकों पताकापर धारण किया है । अतएव मुझ दीनको भी ग्रहण करेंगे, आश्रय होंगे | (ग ) 
धर्मकी ध्वजा हैं। मेरा अपराध क्षमा कर मेरे पातित्रत्यकी रक्षा करेंगे | ( पां० ) | ( घ ) दूसरे जन्ममें धर्मपूरवक विवाह- 
' कर मुझे धमंपली मानकर ग्रहण करेंगे | ( बे० )। ६” स्मरण रहे कि रघुनाथजीके दिये हुए. 'इषकेतु” नामका यहाँ 
पुनः प्रयोग हुआ | ह 
टिप्पणी-२ 'भस कह्ि जोग अग्रिनि तनु जारा! इति | ( क ) सतीजीने जो यह कहा कि 'तजिहों तुरत देह तेहि 
देद' तो गोस्वामीजीने भी तुरत देहका तजना चोपाईमें दिखाया | 'एक ही चोपाईमें व्यवधान न किया ।! (ख ) 'भस 
कह्ि' का भाव कि यदि सतीजी ऐसा न कहतीं तो छोग सतीजीको दोष देते कि दक्षने निमंत्रण नहीं दिया था, इसीसे वे 
यशनाशहदेतु यहाँ आकर मर गयीं । परन्तु सतीजीके ऐसा कह देनेसे छोक और वेद दोनोंमें उनकी सफाई हुई ( वे निर्दोष 
साबित हुईं )। अब छोग जानेंगे कि शिवविमुख़से सम्बन्ध मिटनेक्े देतु उन्होंने तनका त्याग किया, निमंत्रण न होनेके 
कारण नहीं |--यह छोकमें सफाई ( निष्कलंकता ) हुई | ओर वेदाज्ञा है कि विमुखसे सम्बन्ध न रक्खे, सो देह-त्यागसे 
इस वेदाशाका भी पालन हो गया । यह वेदकी सफाई है | 
शंका--सत्तासी हजार वर्ष क्लेशसहित जीवन बिताते हुए प्रार्थना करती रहीं कि देह छूट जाय, तब योगाग्निसे 
देह क्‍यों त्याग की ? 
समाधान--शिवजीने सतीजीको त्याग दिया था। यदि वे पतिपरित्यागके कारण शरीर छोड़तीं तो पातित्रत्यमं दोष 
आता कि पतिके ऊपर प्राण दे दिये | उन्होंने जो पतिका अपमान समझकर तन त्याग किया, उससे पातित्रत्यधर्मकी 
स्वच्छता बनी रह गयी । योगामिसे जलना--यह उत्तम रीति है; यथा 'अस काहे जोग अगिनि तनु जारा । राम कृपा 
बेकुंठ सिधारा ॥ आ० ९ ।,? 'तजि जोग पावक देह हरिपद लीन मइ जहें नहि फिरे । आ० ३६ ॥? 
नोट---३ योगामिमें शरीर किस प्रकार जलाया ?--यह श्रीमेत्रेयजीने भा० ४ | ४ में इस प्रकार कहा है--- हत्यध्वरे 
दक्षमनूयरात्रुदन्‌ क्षिताबुदीचीं निषसाद शान्तवाक्‌ । रूठट्ठा जल॑ पीतदुकूलसंबूता निमील्य द्ग्योगप्थं समाविशत्‌ ॥ २४ ॥ 


वालकाण्ड १६७४ श्रीमद्रासचन्द्रचरणो शरणं प्रपये दोह्दा ६४ ( ७-८ ) 





कृत्वा समानावनिलों जितासना सोदानसुत्याप्य च नाभिचक्रतः । शनेहंदि स्थाप्य घियोरसि स्थितं कण्ठादश्ुवोसंध्यम- 
निन्दिताउनयत्‌ ॥ २५“ जिहासती दक्षरुषा मनस्विनी दधार गात्रेष्वनिलास्निधारणाम्‌ ॥ २६ ॥! देवी सतीजी उत्तरकी 
ओर मुख करके बैठ गयीं और पीताम्बर धारणकर आचमन लेकर नेत्र बंदकर आसन लगाकर उन्होंने प्राण और 
अपान! वायुकी नामिचक्रमें स्थितकर उन्हें समान” किया । फिर उदानवायुकी नामिचक्रसे ऊपर उठाकर धीरे-धीरे 
बुद्धिके साथ छृदयमें, तीनों मिले हुए. वायुओंकी, स्थिर करके तब वहाँसे उन्हें कण्ठमार्गसे शकुणियोंके बीचमें ले गयीं | 
इस प्रकार सारे शरीरकी वायुको रोककर महामनस्विनी सतीजीने दक्षपर कुपित होकर अपने सम्पूर्ण अज्भोंमें वायु और 
अम्िकी धारणा की || २६ ॥! सब ओरसे चित्त हठाकर शिवपदके ध्यानमें रंग गयीं । शिवही शिव ध्यानमें रह गये | 
बस तुरन्त ही योगाग्रिसे शरीर जल उठा । 

४ यहाँपर छोग यह दहला करते हैं कि--योगागिसे शरीर जलनेपर पुनजन्म नहीं होता; यथा---'ठजि जोग पावक 
देह इरिपद्‌ लीन भइ जहाँ नहिं फिरे || आ० ३६ ||? और सतीजी तो तुरंत ही हिमाचलके घर जाकर अवतरित हुईं, यह 
कैसे ??--इसका समाधान तो स्वयं गन्थकारने ही अगले दोहेकी पाँचवीं ओर छठी अर्धालीमें कर दिया है कि 'सर्ती 
मरत छरि सन वरु माँगा । जनम जनस सिवपद अनुरागा॥ तेहि कारन हिमगिरि गृह जाई । जनसी पारबती तनु पाई ॥' 
अर्थात्‌ सतीजीने मरते समय यह वर माँगा कि पुनर्जन्म होकर शिवपदमें मेरा प्रेम हो । इसीसे उनका पुन्जन्म हुआ | 
इसी भन्थमें शरमंग मुनि और श्रीशबरीजीका भी योगामिद्वारा शरीर छोड़ना पाया जाता है। इनमेंसे श्रीशबरीजी तो हरि- 
पदमें लीन हो गयीं, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा भक्तिवरदान नहीं माँगा था परन्तु शरभंगजीने भक्तिवरदान माँगा था ' 
इसलिये वे हरिपदलीन न हुए | यथा 'अस कहि जोग अग्रिनि तनु जारा । रामकृपा बैकुंड सिधारा ॥ ताते मुनि हरि छीन 
न सएऊ। प्रथमहि भेद सगति बर लएऊ ॥ आ० ९ ॥? श्रीशरमंगजी और सतीजीकी व्यवस्था प्रायः एक-सी है | यही 
उनके पुनजन्मका कारणु-हुआ । दूसरा समाधान यह है कि सतीजी मगवती हैं, ईश्वर कोटिमें हैं, 'जगर्संभव पालन 
लयकारिनि । निज इच्छा लीला बपु धारिनि ॥ बा० ९८ ॥! हैं। वे तो जब इच्छा करें लीलातन धारण कर सकती हैं | 
उनके लिये योगापि आदि बाधक नहीं हो सकते | स्मरण रहे कि शरमंगजी ओर सतीजीकी एकं व्यवस्था होनेसे दोनों 
जगह 'अस कहि जोग अगिनि तनु जारा' वही एक चरण रक्‍्खा गया | 

७ 'मयउ सकल मख हाहाकारा' इति। अर्थात्‌ सब लोग सोचमें पड़ गये कि अब यज्ञका नाश हो गया | 
(पं० रा० कु० )। सम्पूर्ण यश्शालामें हाह्यकार मच गया, इससे सिद्ध हुआ कि दक्ष भी उनको हाहाकार करनेसे न 
रोक सका | भा० ४ | ४ | २८-३१ में विदुरजीसे मेत्रेयजीने 'इस हाहाकार' का वर्णन यों किया है-प्रृथ्वी और आकाशमें 
जितने यश्ञके देखनेवाले थे, वे सबके सब इस अद्भुत सतीचरित्रको देखकर हाहाकार करने लगे ( जिसका कोलाइल 
आकाश ओर एथ्बीमें छा गया ) कि हा हा! बड़े, खेदकी बात है। श्रीशिवजीकी प्रिया ततीजीने कुपित होकर प्राण 
ही त्याग दिया। अहो ! सारे चराचरके जीव इसी प्रजापतिकी प्रज्ञा हैं, संतान हैं, तो भी इसकी महामूढुता और दुश्ता तो 
देखो ! इसने अपनी कन्याका निरादर किया जो सभीकी माननीया और पूज्या हैं, आदरपात्री और उदारचित्ता हैं | इसके 
किये हुए. अपमानके कारण ही उन्होंने शरीर त्याग दिया; दक्ष ब्रह्मद्रोही है । इसका दृदय बड़ा कठोर है। लोकमें इसकी 
बड़ी अपकीर्ति होगी । इसीके अपराधसे इसकी कन्या इसीके' सामने देह त्याग करनेपर उद्यत हुईं तो भी इसने उन्हें 
न रोका |! यथा “तत्पश्यतां खे भ्रुवि चादभुतं महद्धाहेतिवादः सुमहानजायत । हन्त प्रिया देवतमस्य देवी जहावसून्केन 
सती प्रकोपिता ॥ २८ ॥ अहो भनात्म्यं महदस्य पश्यत प्रजापतेयेस्य चराचरं प्रजाः। जहावसून्यद्विमतात्मजा सती मन- 
स्विनी मानभमीक्ष्णमहंति ॥ २९ ॥ सोथ्यं दुर्मषहृदयों अह्मभ्ुकच लोके5पकीत्ति महतीमवाप्स्यति । यद॒ड्गजां स्वां पुरुष- 
द्विड॒यतां न प्रत्यपेधन्ट्नतयेडपसंघतः ॥ ३० ॥ वदत्येव॑ जने सत्या इष्टाइसुत्यागमदभुतम्‌ । ( स्क॑ं० ४ अ० ४ ) |! 

प्र० स्वामीजी लिखते हैँ कि सतीजीने देह-त्यागका निश्चय कह दिया तथापि दक्ष या भूगुं आदि मुनिवर एवं इन्द्रादि 
देवोमेंसे किसीने भी उनको समझानेका किंचित्‌ मी प्रयत्न न किया। इससे सिद्ध होता है कि उनको विश्वास न था कि सती 
जीमें स्वेच्छासे देह त्याग करनेकी शक्ति है ( र्गु.आदि ऋषि और इन्द्रादिके न समझानेका कारण यह भी हो सकता है कि 
ये सब दक्षके पक्ष में ये । ब्रह्मसभामें दक्षके आनेपर-इन्द्रादि देवता तेजहत हो गये थे, सबने उठकरः अभिवादन किया था। 
दक्ष सत्रका नायक हे । दक्षने ही जब्र उतीका अपमान किया तब्र उसके सामने सतीजीकी समझानेका साहस ये कब कर 





दोहा ६५ ( १-१ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १६५ सानसन्पीयूष 


अशकमोटरका+कत> कक, 


सकते ये | पुनः, समझाने या कुछ-कहनेका अवकाश ही सतीजीने न दिया, उन्होंने यह कहते ही शरीरको योगाग्निसे 
भस्म करके देहका सम्बन्ध अछूग कर दिया | 


दोहा--सती मरनु सुनि संभुगन लगे करन मख खीठ। 
जग्य बिधंस बिलोकि भृग्ु रच्छा कीन्हि मुनीस ॥६७॥ 


अर्थ--सतीजीका मरण सुनकर शिवगण यज्ञको न४-भ्रष्ट करने छगे | यशका नाश देखकर मुनीश्वर भगुने यशकी 
रक्षा की ॥ ६४ | 

टिपणी--१ (क) 'मरजु सुनि” से पाया गया कि हरगण पहले ही बाहर रोक दिये गये थे, वश्षशालामें नहीं जाने 
पाये थे । अब खबर पाकर वे घुस पड़े | यदि वे साथ ही भीतर गये होते तो 'सत्ती मरनु लखि' ऐसा लिखते। सती- 
मरणपर हाह्मकार हुआ था वही सुनकर ये यशशालासे गये। [ यशशालाके भीतरका हाहाकार बाहर सुनायी दिया हो 
या न दिया हो पर आकाशचारी देवगणोंके हाहाकारका जो कोलाइल हुआ उससे बह बाहर-भीतर सर्वत्र सुनायी दिया, 
उसीसे हरगण जान पाये । ] (ख) 'करन छगे मख खीस' । भाव कि इस यशसे हमारी स्वामिनीका नाश हुआ है तो एम 
इस यशका नाश करेंगे। इस भावसे वे अस्र-शस््र लिये इस यशशालामें घुसकर उसका नाशझ्न करने लगे | (ग) “श्गु रच्छा 
कीन्हि मुनीस' इति। यश करानेवाले समस्त मुनियोंमें भगुजी श्रेष्ठ और समर्थ हैं, इसीसे इन्होंने मन्त्र द्वारा यज्ञकी रक्षा की | 

नोट---१ “ऋगु रच्छा कीन्हि! इति | इससे ज्ञात होता है कि भूगुजी इस यशके आचार्य थे, अध्वर्य थे। अपनेको 
आचाये जानकर अथवा ब्रह्मसभामें जो शापाशापी हुईं थी उस कारण शिवजीसे बेर मानकर उन्होंने यशकी रक्षा की | 
“किस तरह रक्षा की ? भा० ४ [४ में लिखा है कि विष्नोंके नष्ट करनेवाले मन्त्र पढ़कर उन्होंने दक्षिणाम्निमें आहुतियाँ 
डालीं । उसके प्रभावसे सहलशः नामक वीर, तेजस्वी तपस्वी यज्ञरक्षक देवगण तुरंत प्रकट हो गये जिन्होंने अपने तपके 
प्रभावसे बहुत-सा सोमर्स प्राप्त किया था| 'तेषामापततां वेग निशाम्य सगवान्भ्गुः। यज्ञध्नष्नेन यजुपा दक्षिणाग्नौ 
अ॒हव है ॥ ३२ | अध्वयेणा हूयमाने देवा उत्पेतुरोजला । ऋमवो नाम तपसा सोम प्राप्ताः सहखशः ॥ ३३ |? इन्होंने 
जलती हुई लकड़ियोंसे आक्रमणकर गुद्यकोंसहित समस्त प्रमथगणोंकी भगा दिया | 

२--शगुजी” इति | ये भागंववंशके पुरुषा हैं। सप्तर्षिमेंसे एक ये भी माने जाते हैं| ब्रह्माजीके नौ मानस 
पुत्रोंमेंसे यह भी एक हैं। भागवतमें लिखा है कि स्वायंभुवमन्वन्तरमें मनुजीकी देवहूति नामक कन्यासे, जो कदमजीको 
व्याही थीं, जो नौ कन्याएँ कला, अनुसूया, श्रद्धा, हविभू, गति, क्रिया, ऊर्जा ( असन्धती ), चिति वा थ्ान्ति और 
ख्याति हुईं, वे क्रमशः मरीचि, अन्रि, अद्धिरा, पुलस्त्य, क्रठ, वसिष्ठ, अथवंण और भगु इन नो अह्र्षियोंसे ब्याही गयीं 
(मा० ३। २४ | २२-२४, तथा भा० ४ | १ )। प० पु० सश्खिण्डमें भूगु, वसिष्ठ, अज्रि आदि आठ मानसपुत्र 
दक्षके जामाता हैं । इनकी स्लरियाँ प्रसूतिजीकी कन्‍्याएँ लिखी हँ--यह किसी अन्य कल्पकी कथा जान पढ़ती है | 
भूगुजीने त्रिदेवकी परीक्षा लेनेके विचारसे विष्णु भगवानकी छाठीपर छात मारी थी। ( भगवानके वक्षःस्थलूपर 
लक्ष्मीजीका निबास है | यहाँ छात मारनेका तालये यह है कि ब्राह्मणोंकी विरक्त रहना चाहिये, उनको लक्ष्मीसे'कुछ 
लगाव न रखना चाहिये | लोभकों दबाये रखना उचित है )। स० सा० में लिखा है कि कोई इनको 'शिवजीका और 
कोई मनुजीका पुत्र कहते हैं। महाभारतमें लिखा है कि रुद्ने बड़ा यज्ञ किया था, उस समय ब्रद्माजीके वीर्यद्वारा अग्नि" 
शिखामेंसे इनकी उत्तत्ति हुई |? दैत्यगुरु शुक्राचार्य भुगुजीके पौत्र थे। परशुरामजी इन्द्ींके वंशमें हुए। माकण्डेयजी इनके 
प्रपौत्न थे । ( मा० ४ | १ | ४४-४५ ) । इनकी कन्या भ्रीविष्णुजीकी पत्नी हैं। ये ही फिर समुद्रसे प्रकट हुई थीं । 

३---सुधाकरद्विवेदीजीका मत है कि 'भगु ( शुक्र ) भूत, प्रेत और राक्षसोंके आचार्य हैं, इसलिये उनके कहनेसे 
सब शम्भुगण हार गये | इसलिये यज्ञकी सामग्री सुरक्षित रही |--परंतु यह भाव भागवत आर पृ० घु० के विरुद्ध है | 

समाचार सब संकर पाए | बीरभद्र करि कोप पठाए॥ १ ॥ 


जग्य बिघंस जाइ तिन्द कीन्हा | सकल सुरन्दद विधिवत फलु दीन्द्ा | २॥ 
अर्थ--मद्दादेवजीने सब्र समाचार पाए. । ( उन्होंने ) कृषित होकर बीरमभद्रको भेजा ॥ १ ॥ उन्होंने जाकर यह 
विध्वंस ( नाश ) कर डाला | समश्षत देवताओंको विधिपूर्वक यथोचित फल ( दुण्ड ) दिया ॥ २॥ 


व 


बॉढंकाण्ट द १६६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये - दोहा ६५ ( १-२) 
मय व वन मम न 3# 
नोट--१ 'समाचार सब संकर पाए इति | “मवो भवान्या निधन प्रजापतेरसत्कृताया अवशम्यनारदात्‌। 


स्वपाषद सेन्यं च तद॒ध्वरभुमिर्विद्रावितं क्रोचमपारमादधे !|!' मा० ४ | ५ | १? के अनुसार नारदजीने जाकर शॉंकरजीसे 
सतीजीका दक्षसे अपमानित होनेके कारण शरीर छोड़ देने और ऋशभुओंद्वारा उनके पार्षदोंकी सेनाके मार भगाये 
जानेका समाचार कहा | 

सुधाकर द्विवेदीजी और बैननाथजी आदि कुछ लोगोंका मत है कि जो हदरगण सतीजीके साथ आये थ, वें ही 
मार मगाये जानेपर शंकरजीके पास दौड़ गये और खबर दी | किसीका मत है कि आकाशवाणी हुई | बहुमत होनेसे 
प्रन्थकारने किसीका नाम नहीं दिया | । 

सब समाचार अर्थात्‌ 'दच्छन्नास काहु न सनमानी। ६३ ( १)? से 
तकका सब हाल | । 

२--वीरमद्र करि कोप पठाए! इति | (क ) काशीखण्ड अ० ८९ में लिखा है कि नारदजीने आकर 
सतीतन-त््यागकी कथा कही तब शंकरजीने सुनकर यही कहा कि संसारकी यही व्यवस्था है। बुद्धिमानोंकों इसमें मोह न 
करमा चाहिये | इन वातोंकों सुनकर नारदजीने कहा कि “आपका कथन तो ठीक ही है, प्र यह संसार ऐसा विलक्षण है 
कि सच यही समझेंगे कि महादेवजीमें कुछ पुरुषार्थ नहीं है । ऐसे देवकी पूजा हम क्या करें ?? यूह सुनकर उनको क्रोध 
आया और उसी क्रोधसे महाकाल अर्थात्‌ वीरभद्र हुए। यथा--शरीरिणां स्थितिरियम्र॒त्पत्तिप्रल्यात्मिका । दिव्यान्यपि 
झरीराणि कालाधान्त्येवमेव हि ॥ ५ ॥ रृश्यं विनश्वरं सव विद्येषायदनीश्वरम्‌ । ततोअन्न चित्र कि ब्रह्मन्‌ क॑ कालः कालयेन्न 
दे ॥ ६ ॥ अमाविनो हि भावस्य मावेः क्वापि न संमवेत्‌ । माविनो5पि हि नामावस्ततों मुद्यन्ति नो बुधाः ॥ ७ ॥""' 
जही वराकः संसारः क् मविष्यत्यनीश्वर: । आरभ्याद्यदिनं न त्वामचयिप्यन्ति केडपि यत्‌ ॥ ११ ॥*''रुद्रश्नातीव रुद्रो- 
भद्गहु कोपाग्निदीपितः । ततस्तत्कोपजाहे राविरासीन्महाद्युतिः ॥ प्रत्याक्षः प्रतिमाकारः कालस्त्युप्रकम्पनः ॥! इत्यादि | 
(मा० १० )| महेश्वर केदारखण्ड ३ में भी नारदसे समाचार पाना कहा है। शिवजीने क्रोधसे जगा उखाड़कर परब॑तपर 
पटकी जिससे वीरभद्र आदि उत्पन्न हो गये । 

( ख ) 'बीरभद्ग करि कोप पठाए! से सूचित हुआ कि कोपसे वीरभद्गकी उत्पत्ति हुईं। 'बीरभद्र? अर्थात्‌ जिसका 
कल्या५ कभी पराजित न हो सके । 'पठाए.? अथांत्‌ आशा दी कि जाकर दक्षका बृहस्पति-सवनामक महायज्ञ विध्वंस 
करो ओर सबको दण्ड दो | ( पं० रा० कु० ) | 'करि? शब्दसे व्यंजित होता है कि बीरभद्रको उसी समय उतन्नकर 
उसको अपने गणोंका नायक बनाकर भेजा | 'करि कोप पठाए' का भाव यह है कि भ्गु आदि किसीके कहनेकों न माने, 
जी बोले उसे मारे ।? ( मा० १० )। 

३---“बीरमद्ध करि कोप पठाए! इति। श्रीमद्धागवतमे यह प्रसक्ष यों वर्णन किया गया है कि 'शिवजीने क्रुद्ध हो 
दाँतोंसे अपने ओठोंको चबाकर तत्क्षण शिर्से जटा उखाड़ी जो बिजली-सरीखी चमकने लगी। फिर सहसा उठकर 
गम्भीर 'नादसे अद्दद्यस करके उस जटाकों प्रथ्वीपर पटक दिया। जिससे वीरभद्र प्रकट हुए। इनका शरीर बड़ा ही 
विशाल था, सदर भुजाएँ और सूर्यके समान तेजवाले तीन नेत्र थे, दाँत कराछ, शिरके -केश अग्निज्वाला-सहश थे | 
इयामवर्ण, मुण्डमाला पहने हुए और भुजाओंमें अद्न-शस्र लिये हुए थे | ये वीरभद्र हाथ जोड़े हुए शिवजीके समीप 
आ खड़े हुए. और बोले कि 'भगवन्‌ ! क्‍या करनेकी मुझे आशा होती है ?” शिवजी बोले 'हे रुद्र ! हे भद ! तुम हमारे 
अंश हो, हमारे गणोंमें अग्नगण्य हो, जाकर दक्ष ओर उसके यज्ञको नष्ट करो !? कुपित शंकरजीकी आज्ञा पा अपनेको 
कृतार्थ मान शिवजीको प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके वे त्रिशूल उठाये हुए दक्षकी यज्ञशालाकी ओर दौड़ चले, 
साथमें अन्य शिवगण भी चले | नभ धूलिसे छा गया, यशशालामें उपस्थित छोग सोचते हैं कि इस समय प्रलुयके 
लक्षण हो रहे हैं | भूमि, आकाश और अन्तरिक्षमें महाघोर उत्पात होने छंगे, जिन्हें देख दक्षका दृदय भी कॉँप उठा | 

महाभारतमें वीरभद्रकी उत्पत्ति और साथके गणोंकी कथा कुछ भिन्न है | झान्तिपर्बमे वेदशम्पायनजीने जनमेजयसे कहा 
है कि शंकरजीने अपने मुखसे वीरभद्र नामक भयंकर भूतको प्रकट किया । उसका शौर्य, बल और रूप शंकरके ही समान था | 
क्रोधका तो वह मूर्तिमान स्वरूप ही था। उसके बल, वीय॑ और पराक्रमकी सीमा ही न थी | यशविध्वंसकी आज्ञा पानेपर 
उसने अपने शरीरके रोम-रोमसे रौम्य' नामक गण उत्पन्न किये, जो रुद्रके समान भयंकर, शक्तिशाली और पराक्रमी ये। 











लेकर 'रच्छा कीन्िहि मुनीस' । ६४ |! 
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, वे महाकाय वीरगण सैकड़ों और हजारोंकी कई टोलियाँ बनाकर बढ़ी फुर्तीके साथ यशविध्वंस करनेके लिये टूट पड़े । 
। भवानीके क्रोधसे उत्तन्न हुई महाकालीने भी सेवकोंसहित उसका साथ दिया था | ह 

ग्रन्थोंमें मिन्न-मिनत्न कथा होनेसे ही. अन्थकारने इतना ही लिखा कि “बीरभद्व करि कोप पठाये ॥ जग्य विध्वंस 
जाइ तिन्ह कीन्हा ।! अन्य रुद्रपापंदोँंका साथ जाना अथवा न जाना न कहा और न यही कहा कि किस प्रकार यश 
विश्वंंस किया गया | इस प्रकार सभी पुराणोंकी संगत कथाओंका समावेश इसमें हो सकता है । 
। नोट--४ “जग्य बिघंस जाइ तिन्‍्ह कीन्हा ।“”“इति | भा० ४ ० | इलोक १३, १४, १५ में यशविष्व॑ंसदी 

और इलोक १६ से २६ तक “सकल सुरन्ह विधिवत फल दीन्‍्हा' की कथा है | संक्षेपसे वह कथा इस प्रकार है---प्रथम 
' तो रुद्रगणोंने जाकर यशशालाको चारों ओरसे घेर लिया जिसमें कोई माग न सके [| फिर उनमेंसे कितनोौंदी ने प्राग्वंश 
( यशशालाके पूब और पश्चिमके खम्मोंपर पूर्वयश्रिम , ओर आड़ा रक्‍्खा हुआ काष्ट ) को तोड़ डाला, कितनोंने पत्नी- 

| शाला नष्ट कर दी, किन्हीने यश्श्ालाके सामनेका मण्डप और उसके आगेके हृविर्धानोंकों, किन्हींने यजमानण्द॒को और 
| भोजनागारको विध्यस्त कर दिया। किन्हींने यक्षके पात्र फोड़ डाले, किन्हींने अग्नि बुझा दी, किन्हींने यशकुण्डॉमें 
: मूत्र कर दिया और किन्हींने वेदीकी सीमाके सूत्रोंको तोड़ डाला ) १३-१५ || कितनोंहीने मुनियोंकों कष्ट देना आरम्म 
. किया, कोई स्ियोंको धमकाने छंगे, और किन्हींने अपने निकट ही भागते हुए, देवताओंकों पकड़ लिया | मणिमान्‌ 
रुद्रगणने महर्षि भूगुकी बाँव लिया और वीरमभद्रने हाथमें सु वा लेकर भूगु ऋषिकी दादी-मूंछ उखाड़ ली, क्योंकि उन्होंने 
ब्रह्मसभामें तथा इस महायज्ञमें अपनी मूँछोंको मयकाते हुए और दाढ़ीको हिलाते हुए दक्ष-यजमानके वचनोंका अनुमोदन 
करते हुए. श्रीशिवजीकी हँसी की थी | यज्ञर्में पहुँचते ही वीरभद्र ने दक्ष-पजापतिनायककों कैद कर लिया, चण्डीशने 
पूषाको और नन्‍्दीश्वरने भगदेवकों पकड़ लिया । उस समय सम्पूण ऋतिज, सदस्य और देवतागण भगवान्‌ शंकरके 
पा्ष॑दोंकी यह भयंकर छीला देख उनके कंकड़-पत्थर फेंकनेसे अति पीड़ित हो जैसे-तैसे वहाँसे भाग गये | तदनन्तर 
वीरभद्वने भगदेवको क्रोधपूबक प्रथ्वीपर गिराकर उनकी आँखें निकाल ढीं; क्योंकि उन्होंने ब्रह्मुसमामें भगवान्‌ शंकरको 
बुरा-मला कहते और शाप देते हुए दक्षको आँखोंके इशारेसे उत्साहित किया था । यथा-“मगस्थयू नेग्रे भगवान्पातितस्य 
रुपा भुवि । उज्जहार सदाःस्थो5६णा यः शपन्‍्तमसूसुचत्‌ ॥ २० ॥' फिर उन्होंने पूषाके दाँत उखाड़ डाले क्‍योंकि जन 
दक्ष शंकरजीकी निनन्‍्दा कर रहा था और शाप दे रह्य था उस समय वह बत्तीसी निकाले हँस रहा था--शप्यमाने गरि- 
मणि यो5हसदशयन्दतः ॥ २१ ॥? इसी प्रकार जिस अड्से जो निन्‍्दामें सम्मिलित हुआ था उसको उसी अड्भसे हीन 
कर दिया गया | तलश्चात्‌ वीरभद्द दक्षकों गिराकर उसकी छातीपर चढ़ बैठे और उसका गछा काटने छगे, पर नाना 
प्रकारके अस्नर-शस्तरोंस भी उसकी त्वचा ( खाल ) तक न कट सकी तब यज्ञम पशुओंकोी गला घोंटकर मारनेका यन्त्र 
आदि उपाय ही देख उसी युक्तिसे उसके शिरको मरोड़कर धड़से अछूगकर यज्ञकी दक्षिणाम्रिमें डाल दिया, मानो, इससे 
होमकुण्डकी पूर्णाहुति की | अन्तमें यश्शाल्ाकों जलाकर वे केलाशको लौट गये ॥ २२-२६ ॥ 

यश जो ऋत्विज, सदस्य और देवगण आये थे वे रुद्रपाप॑दोंके त्रिशूल, पश्चिश, खड़े, गदा, परिष और मुद्गर 
आदि आयुधोंसे सर्वाज्जमें छिन्‍्न-भिन्न हो माग गये थे || भा० ४ | ६ | १ ॥ मल 

टिप्णी--१ ( क ) “जाइ तिन्ह कीन्हा' से जनाया कि जो हरगण सतीजीके साथ गये थे, वे यज्ञ-विध्वंस न कर 
पाये थे, इसीसे इन्होंने जाकर प्रथम यही काम किया | भगुजीने हरगणसे यज्ञकी पे थी, वे भी वीरमद्रसे यत्ञकी 
रक्षा न कर सके | ( ख ) 'सकल सुरन्ह' से जनाया कि जो यज्ञशालाम निमंत्रणमें जाकर बैठे थे, सब्रको दंड दिया; क्योंकि 
एक तो इन्होंने शिवनिन्दा की, दूसरे शिवजीके गणोंकों मारा, तीसरे ये त्रिदेवको छोड़कर ( उनका अपमानकर ) यशमें 
गए. और चौथे सतीजीका शाप ही यह था कि 'सो फल तुरत रूहब सब काहूँ ।” ( ग ) विधिवत" कहकर सूचित किय 
कि जिसने जैसा किया, उसको बेसा फल दिया। तालय कि जो हँसा था उसके दाँठ तोड़े, जिसने हाथ उठाया उसका हाय 
तोड़ा, जिसने नेत्रका इशारा किया कि गणोंको मारो उसके नेत्र निकाल लिये | इत्यादि । जैसा नोट ३ में दिखाया गय 
है | 'बिघिवत फल दिया! कहकर जनाया कि देवताओंके किये कुछ न हुआ | 


में ज़ग-बिदित दच्छगति सोई। जसि कछ संक्ष॒ विमुख के दोई ॥ ३ ॥ 
यह इतिहास सकल जग जानी | ताते मैं. संछेष बखानी ॥ ४ ॥ 





है 
रे 
। 
५ 
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शब्दार्थ---इतिहास--धर्मार्थकाममोक्षागाम्मुपदेशसमन्वितस्‌ | पूववृत्तकथायुक्तमितिहासं प्रचक्षते ॥! अर्थात्‌ 
जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके उपदेशोंसे समन्वित और प्राचीन ( सत्य ) घटनाओंसे युक्त हो, उसे इतिहास! कहते हैं। 

अर्थ--दक्षकी जगत्‌प्रसिद्ध वही दुर्दशा हुई जैसी कुछ शंकद्धोहीकी होती है ॥ ३े ॥ यह इतिहास सारा संसार 
ज्ञानता है, इसीसे मैंने थोड़ेहीमं कहा || ४ ॥ 

टिपणी--१ “मैं जगविदित दच्छगति खोई ।*“” इति | अर्थात्‌ शंशुविमुखकी बड़ी दुर्दशा होती है। जैसी 
शम्भुविमुख दक्षकी हुई ऐसी ही झम्भुविमुखकी होती है | “जग बिदित' का भाव कि संसारमरमें उसकी अपकीर्सि हुई | 
[ 'जगविद्त” का भाव यह भी है कि शंकरविमुखकी दशा क्या होती है यह जगत्‌ जानता है | दक्षकी क्या दुर्गति हुई-- 
यह ६५ ( १-२ ) नोट--३ और ६४ ( २) की 2० २( ख ) में आ चुकी है। आम्भुकी शरण जानेपर तो यह दशा 
हुई कि बकरेका शिर हुआ और रूगुजीकी वकरेकीसी दादी हुई | शरण न जाता तो न जाने कितने कल्वॉतक रौरवनरक 
भौग करता 'जग-विदितः इससे भी कह सकते हैं कि बकरेका सिर छगानेपर दक्षने जीवित होकर बकरेका-सा ही शब्द 
किया था जिससे शिवजी प्रसत्न हो गये ये । इस शब्दसे भगवान्‌ शंकर प्रसन्न होते हैं यह समझकर आज भी लोग 
शंकरजीकी पूजाके अन्तमें बकरेका-सा शब्द करते हैं | ] 

२ “यह इतिहास सकल जग जानी ।*“” इति | ( क ) यह यक्ति याशवल्क्यजीकी है कि और आचार्योने इसे 
विस्तारसे कहा है, कथा प्रसिद्ध है | प्रसिद्ध कथाओंको ( ग्रन्थकार ) संक्षेपसे कहते हैं । यथा जगु जान पन्मुख जन्म 
क्रम प्रताप पुरुषारथु महा । वेहि हेतु मैं ब्षकेतुसुत कर चरित संछेपहि कहा ॥ १०३ |? [ संक्षेपसे बखान करनेका 
दूसरा भाव यह भी है कि तुलसीदासजी रामचरित वर्णन करनेको उद्यत हैं, वे शिवद्रोद्ीकी कथा नहीं कहना चाहते । 
आगे कहा भी है कि 'संकर प्रिय मम द्रोही सिवद्रोही मम दास | ते नर करहिं कप भरि घोर नरक महूुँ वास ॥ लं० 
२ ॥ वे चाहते हैं कि ज्ञीत्र सतीजीका जन्म हो और उमामहेश्वर्संवादर्स श्रीरामचारिताम्तथाराका प्रवाह बहे | इसलिये 

. इस चौपाईसे दक्षकथा/समाप्त कर की | श्रीशिवपुराण, श्रीमद्धागवत, पद्मपुराण आदियमें कथा प्रसिद्ध होनेसे जगत्‌का 
जानना कहा | ])--( मा० पी० ) पुनः, संक्षेप बखानी' से जनाया कि पुराणोंमें विस्तारसे है । 

हऋ-स्मरण रहे कि रामायण, महाभारत आदि हमारे यहाँके इतिद्यास ग्रन्थ हैं। आधुनिक इतिहासोंसे इन 
इतिद्दासोंमें बड़ी विलक्षणता यद है कि इनसे भगवानके चरणोंमें प्रेम होता है। यथा--कहौं परस पुनीत हृतिहासा। 
सुनत श्रवन छुटहिं मवपासा ॥ उपजै प्रीति रामपद कंजा ।' हमारे इतिहास ब्रह्मश्नी, भगवद्धक्त, स्वाभाविक ही सदा- 
चारपरायण, सत्यवादी ऋषियेकि लिखे होनेके कारण पदरेवालोंको मवपाशसे मुक्तकर उन्हें भगवानका परम प्रेम प्रदान 
करते हैं | आधुनिक इतिहासोंमें तो केवछ घटनाओं ( वह भी सत्य हों या न हों, क्योंकि असल्यित प्रायः छिपाई जाती 
है और तारीख और सनोंका ही उल्लेख मिलता है और प्रायः वे किसी-न-किसी सम्पकयुक्त व्यक्तिके लिखे होनेसे 
सर्व॑या सत्य भी नहीं होते | ( कल्याण १३ | ३ ) | 


। सतीमोद्द तथा देहोत्सग प्रकरण समाप्त हुआ | 
श्रीपावती-जन्म-तप ( अर्थात्‌ उमाचरित )-प्रकरण. 
सतीं मरत हरिसन बरु मागा । जनम-जनम सिव पद अनुरागा ॥ ५ ॥ 
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तेहि कारन हिमगिरि गृह जाई | जनमीं पारबती तनु पाई॥ ६॥ 
अर्थ--सतीजीने मरते समय श्रीरामचन्द्रजीसे वर माँगा कि जन्म-जन्म ( प्रत्येक जन्म वा जन्मान्तरमें ) मेरा 
अनुराग श्रीशिवजीके चरणोंमें हो ॥५॥ इसी कारण उन्होंने हिमाचलके घर जाकर पार्बती-शरीर पाकर जन्म लिया ॥६॥ 
टिपणी-१ 'सर्ती मरत हरि सन बरु मागा ।” इति !? (क) ६#&” जहाँ तनका त्याग लिखा गया वहाँ वर माँगना नहीं लिखा 
गया | यहॉपर लिखनेसे पाया गया कि यह वर माँगा गया था। ग्रन्थकारने इस रीतिको बहुत स्थछोंपर बर्ता है। जो बात कहीं फिर 
लिखना जरुरी है उसे दोनों जगह न लिखकर दूसरी जगह लिख देते हैँ | यथा-'रामानुज लघु रेख खँचाई। सो नहि नाँघेहु असि 
मनुसाई॥ ६। ३५ [? अरण्यकाण्डमें रेख खींचना नहीं लिखा लंकाकाण्डमें लिखा जिससे जाना गया कि रेख खँचाई थी। इसी 
तरह पार्वतीजन्मके हेतुममें यह बात पुनः कहनी थी; इसलिये मरते समय न कहकर केवल यहाँ कह दी | ( ख ) मरते समय वर 
मॉगनेमें भाव यह है कि उस समय ज्ञो वासना होती है, वह दूसरे जन्ममें सिद्ध होती हे, यधा--“य य॑ वापि स्सरन्‌ 


+ 
े 





दोहा ६५ ( ५-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १६० मानस-पीयूष 
भावषं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ | त॑ तमेवेति कौन्तेय सदा सद्भावमावितः॥ गीता ८। ६ |? ( ग) 'ज़नस जनस सिदबपद्‌ 
अनुरागा ।! इति | मरते समय शिवपदानुराग माँगनेमें भाव यह है कि योगाग्निसे शरीर जला देनेसे जीव हरिपदलीन 
हो जाता है ओर भेदभक्तिसे जीव हरिमें लीन नहीं होता । इसीसे शिवपदानुराग माँगा | पदानुराग भक्ति है और सतीजी 
दिवभक्त हैं ही । (घ ) जनम-जनम? का भाव कि भक्त मोक्षकी इच्छा नहीं करते । भक्तिके -निमित्त अनेक जन्म 
चाहते हैँ | यथा--जिदि जोनि जनसर्ड कम बस तहँ रामपद अनुरागऊँ। कि० १० !?, "जेहि जेहि जोनि करम यस 
अमहीं । तहेँ तहँ ईसु देउ यह हमहीं ॥ सेवक हम स्वासी सियनाहू । होड नात यह ओर निवाहू ॥ अ० २४ |), 'नाथ 
एक बर माँगऊ रामकृपा करि देहु। जनस जनम प्रभुपद्कमरू कब॒हुँ घटद जनि नेहु ॥ ७ | ४९ |? ( ) 'हरि! से वर 
माँगनेका भाव यह है कि शिवजीकी भक्ति हरिके देनेसे मिलती है । [ परंतु मानसमें इसका प्रमाण हमारी समझें 
नहीं है | शिवजीकी इपासे हरिमक्तिकी प्रात्तिके प्रमाण तो बहुत-से हैं। सतीजीने दारुण दुःसह दुःखसे छुटकारेके लिये 
भगवानसे ही पूर्व प्राथना की-थी | यथा-ों प्रभु दीन दयार्ु कहावा । आरतिहरन बेद्‌ जसु गावा ॥ तो मैं विनय करों 
कर जोरी । छूटो बेगि देह यह मोरी ॥””'तो सबदरसी सुनिय प्रभु करी सो बेगि उपाइ। होइ मरनु जेहि बिनहि अस 
दुसह्॑ बिपत्ति बिहाइ ॥! आत्तिहरण प्रभुने वह प्रार्थना सुनी ओर तुरंत सबका उपाय रच दिया कि शिवजीकी समाधि 
छूटी, दक्षयज्ञका आरम्भ हुआ । और वहाँ बिना श्रम देहका त्याग हुआ | आत्तिहरणसे वर मॉगनेके सम्बन्धसे 'हरि' 
शब्दका प्रयोग हुआ ] 

प० प० प्र०-- हसिसि वर माँगनेमें हेतु यह भी है कि पहली बार भी शिवजी विवाह नहीं करना चाहते ये किंतु 
ब्रह्मा और विष्णु आदिके अनुरोधसे ही उन्होंने विवाह किया जिसकी ऐसी दशा हुई अतः अब वे विवाह कदापि न 
करेंगे, यह सतीजी ठीक-ठीक जानती हैं, पर यह आश्ञा है कि रामसेवक होनेके कारण शिवजी अपने उपास्य श्रीरामजीकी 





. इच्छाका भज्भ कदापि नहीं करेंगे । इसीसे रामाख्यमीशं हरि? से प्रार्थना करके वर माँगती हैं || २ 'शिवपद अनुरागसे' 


यह भी जनाया कि ऐसा अनुराग हो कि अब कमी पतिके वचनोंमें अविश्वास करानेवाली मत्ति न उत्न्न हो। उस 
कुमति तथा रामविरोधी बइत्तिका आप हरण करें क्योंकि आप हरि हैं !? गा 

नोट--१ 'सतों मरत हरि सन बरु सागा'--इस प्रसंगसें हिन्दी नवरत्न' में मिश्रबन्धुओंने लिखा है कि यहाँ- 
पर हस्सि वर मँगवाना भी बेजा है !? परंतु इसमें क्या बेजा है, यह कुछ नहीं बताया। दोषोद्धावना करते हुए समा- 
लोचकको बताना चाहिये कि यदि कहीं किसी दोषकी सम्भावना है तो क्‍यों है, कैसे है ? ऐसा करनेसे उसपर विचार 
करनेका मौका मिलता है| बिना सबूतके इलजाम छगाना कैसा है उसे कोई साधारण भी कानूनदाँ समझ सकता है। 
छषकिन दःखकी बात है कि एक वादी और समालोचकके कत्तंव्यको समझते हुए भी आप छोगोंने उसकी पर्वा न की | 

अच्छा अन्न उस प्रसंगपर टुक विचार कीजिये | सतीजीके पिता दक्षने भगवान्‌ शिवका ( उनका भाग न देकर ) 
अपमान करनेके अभिप्रायसे द्वेषबुद्धियूवक यज्ञका अनुष्ठान किया । उन्हीं दिनों पतिसे परित्यक्ता होकर भगवती सती 
अत्यन्त दुःखसे का यापन कर रही थीं । पिताके यश्ञका समाचार सुनकर कुछ मन बहलानेके लिये वे अपने मायके 
गयीं | जब वहाँ यशमें 'जगदातमा महेश पुरारी । जगतजनक सबके द्वितकारी ॥” का भाग नहीं देखा तब वे अत्यन्त 
संतस और विक्ष॒ब्ध हुईं | पिताके यज्ञका उद्देश्य वे समझ गयीं। और उनके इस मंद इत्यपर उन्हें उनसे अत्यन्त 
घृणा एवं अमर्ष उस्त्न हुआ | उसी समय उंसी आवेझमें ( जब कि प्रस्तुत मानसिक भाव अत्यन्त उत्कर्षको प्रात हो 


. रहा था ) सतीजीने योगाम्निमें दक्षशुक्र-सम्भूत अपनी देह जला दी | 


आगे चलकर गोस्वामीजी कहते हैं--सतीं सरत हरि सन 'यरु माँगा |! श्रीसतीजी भगवान्‌ शंकरकी 
वल्‍लमा थीं। उनका प्राणपतिके चरणोंमें अत्यन्त अनुराग था | फिर यह नितान्त स्वाभाविक है कि एक 
पतिप्राणा पतिव्रताशिरोमणि अपने अन्त समय जन्मान्तरमें भी अपने उसी प्राणेश्वर पतिकों पानेके लिये ईश्वरते 
प्रार्थना करे । यही भगवती सतीने किया | कदाचित्‌ आपका यह तक हो कि उन्हें भगवान्‌ शिवद्दीसे ( जब कि 
वे उन्हें 'जगदात्मा” जानती-मानती हैं) यह वर माँगना था। परंठ आपको यह भी समझना चादिये कि 
निरतिशय प्रीतिमें माहात्यज्ञानका विस्मरण हो जाता है। और, विशेषकर ऐसे अवसरपर जब कि परमोत्ट्ष्ट 
भावावेश हो रहा हो । मनोमावके उस प्रबल प्रवाहमें बुद्धि वह जाती है, ज्ञान ह्वव जाता है और आत्मविस्मरण 
एवं संशातक छीन हो जाती है। अत्यन्त दुःख या सुखमें ऐसा होता है। अनेक घटनाएँ ऐसी उपस्थित की जा 
सकती हैं। यह माधुर्य-वरित है | मनो-विज्ञनके अनुसार यह सिद्धान्त है---भावोत्कर्पात्‌ ज्ञानामाव: । यदि हरि शब्द 
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__. | ७ >>र्र्र_ वीऋं+ऊ:खखकफ5पफफ::आआघआघफखफखफऊख:"फ्त"त+"+"- 
आपको खटकता हो तो सामान्यतः ईश्वर और पस्मात्माका वह बोधक है और निर्दिष्ट स्थलपर इसी भावमें वह व्यवहृत 
हुआ है । उतके प्रयोगमें अनौचित्य क्या ? उसकी गन्ध भी नहीं । ( ब्रह्मचारी श्रीविन्दुंजी, साक्ेतवासी 2 | 

वीर कविजी लिखते हैं कि 'शिवजी रामभक्त हैं। सतीजीने यह सोचा कि पतिके उपास्थदेवके साथ मैंने 
अपराध किया है | बिना उनके क्षमा किये शिवजी न प्रसन्न होंगे । इसीसे उन्होंने भगवानसे वर माँगा और अन्तमें 
भगवानहीने शिवजीसे प्रार्थनाकर पार्वतीजीके साथ विवाह करनेको उन्हें राजी किया | इसमें बेजा कौन-सी बात है १ 
इसको मिश्रवन्धु ही जानें, क्योंकि वे घुरूधर समालोचक हूँ |? ह 

हु:क-जिसका अपराध किया जाय उसीकी क्षमासे अपराध क्षमा हो सकता है। अपराध किया श्रीरामजीका, तब 
शिवजी उसे क्षमा कैसे कर सकते हैं ? देखिये, दुर्वासाजीको भगवानने क्षमा न किया, अम्बरीषजीके पासही क्षमाके लिये भेजा। 
दूसरे, श्रीरामजी शिवजीके स्वामी हैं, वे दोनों अपराधोंको क्षमा कंर सकते हैं। अतः उनसे प्रार्थना करना उचित ही था| 

टिपणी--२ 'तेहि कारन हिसगिरि ग्रृह जाई । जनमी”“” इति। तिहि? शब्द पूर्वकथित बातका बोधक है । 
अर्थात्‌. भक्ति वर माँगा इस कारण जन्म हुआ | बिना तनके भक्ति नहीं होती | यथा 'तजऊँ न तन निज इच्छा मरना। 
तन विनु येद मजन नहिं बरना ॥ 3० ९६ ॥? इसलिये तन धारण किया कि जिससे शिवजीकी भक्ति करें | तिहि 
कारन” से केवल पुनर्जन्मके संदेहकी निद्कत्ति की गयी। 'हिमाचलके यहाँ क्‍यों जन्म हुआ ??---इसका कारण यहाँ नहीं 
लिखा । शिवपुराणमें लिखा है कि हिमाचलने इनके लिये तप किया था कि ये हमारी पुत्री हों इससे इनके यहाँ आकर 
जन्म लिया । 'जनमी जाइ' अर्थात्‌ अपनी इच्छासे वहाँ जाकर अवतरीं, कमंवश नहीं | यथा 'जगसंमव पालन लय 
कारिनि । निज इच्छा लीला-बपु-घारिनि ! ९८ | 

नोट--२ हिमाचलके यहाँ क्‍यों जन्म लिया, इसके अनेक भाव महानुभावोंने लिखे हैं--- 

( क ) 'मानस-अमिप्राय दीपककार” लिखते हैं कि 'इन शब्दोंसे ज्ञात होता है कि सतीजीने यह भी वर माँग 
लिया था कि हिमाचलपर्बतपर मेरा जन्म हो | यदि यह कहा जाय कि शिवपदमें अनुराग होना माँगा, अतः हिमालयमें 
जन्म हुआ तो यह कद्दना अलग्न होगा, क्योंकि हिमालयमें ही जन्म लेनेसे तो शिवपदमें प्रीति होगी नहीं। हरिके 
आशीर्वादवश जहाँ भी जन्म हो वहाँ ही शिवपदमें प्रीति अवश्य होगी। अतः यह सिद्ध होता है कि उपयुक्त दोनों 
चौपाइयोमें यह ध्वनि सम्मिलित है कि शिवपदानुराग तो वर प्रसादवश अवश्य होगा, परन्तु हिमाचलमें जन्म लेनेसे 
वहाँ शिवपद्प्रेमोत्रादक बहुत पदार्थ हैं| अतएव प्रेम शीघ्र होना सम्भव है |? । 

( ख ) सतीजी चार अग्निमें जली हैं| एक तो विरहानछमें; यथा “तप अवाँ इृव उर अधिकाई ।! दूसरे, 
यजश्ञानलमें अर्थात्‌ यशमें भाग न देखकर अपमान समझकर, यथा “प्रभु अपमान समुझ्नि उर दहेऊ |” तीसरे, क्रोधा- 
नहमें, यथा 'वोलीं बचन सक्रोध' । चौथे, योगानढमें,--६२ ( ४-६ ) भी देखिये | इससे इनको अधिक शीतलताकी 
आवश्यकता है । शीतलता प्रास करनेके लिये यहाँ प्रकट हुईं ।? ( मा० प० ) 

(ग ) पति-वियोग ओर पति-अपमानरूपी अग्निसे हृदय जलता था, यहाँ जन्म लेकर द्वृदयका दाह बुझाया | 
वा पहले महाभिमानी दक्षके यहाँ जन्म लेनेसे मुझ्से भी पतिका अपमान हुआ, यह विचारकर अब ऐसेसे पैदा हुई 
जिसका मन सदा शीतल रहे, कभी गर्म न हो !? ( सु० द्विवेदी )॥ . | 

(घ ) हिमालय शिवजीका अत्यन्त प्रेमी था इससे अथवा, पर्वतकी तरह शिवचरणमें अपनो बुद्धि स्थिर 
करनेके लिये पर्वतराजके यहाँ जन्मीं ।? ( सू० प्र० मिश्र ) | क्‍ ह 

( च ) “यहाँ बाल्पनेसे स्वाभाविक ही तय होता रहेगा । अथवा यह विचारकर कि हिमऋतु बड़ी विषम 
इसमें वृक्ष पल्लव नहीं लेते, पक्षी अण्डा नहीं देते, सप-बिच्छू आदि विषम जीव लुके रहते हैं--हिमालयके घर तपहेतु 
जन्म लिया !? ( शीलावृत्ति ) | | की ै 

हक दासकी क्षुद्र बुद्धिमें तो यह आता है किं विरह आदि तापें ऊपरकी ठंढसे नहीं मिट सकतीं । मुख्य कारण यह 
जान पड़ता है कि भगवतीने हरि! से शिवपदानुराग माँगा अतः हरि! ने यह स्थान सब भाँति इनके अगले जन्म-चरित्रके 
योग्य समझकर यहाँ जन्म दिया | यह तपोभूमि है । केछासका इससे सम्बन्ध है |--'हरि इच्छा सावी बलूवाना !” अथवा 
यह भी हो सकता है कि भगवतीने अपनी इच्छासे “यहाँ जन्म लिया। यथा"निञ्ञ इच्छा करोरावषुधारिनि ।”“श्षब 
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जनमि तुम्हर भवन निज पति लामि दारुन तप किया ॥ ९८ |! कोई आवश्यकता “जन्मस्थान' के लिये बर मॉँगनेकी 
प्रतीत नहीं होती । और यों तो जहाँ भी जन्म होता वहाँ के ही विषयमें शंका उठ सकती थी | पं० रामकुमारजीका 
भाव ठीक हैज़ो दि० २ में है। का 
श्रीजातकीशरणजीका मत है कि विरहादिक तायोंके ऊपरके ठंढसे मिटनेमें संदेह नहीं करना चाहिये। 'अग्निसे 

- जलनेपर वेद्यकशाजानुकूल हिमालयसे कय्कर जो ओला मेघद्वारा वर्षाके साथ गिरता है वह तापनाशक श्रेष्ठ ओषधि 
है? ( मा० मा०) 
“-« ».... नोट--३ 'हिमगिरि! से जड़ पर्वत न समझना चाहिये वरंच हिमालय पव॑तके राजा या अधिष्ठात्‌ देवता समझना 
चाहिये । जैसे इंगलेण्ड और .जर्मनीकी लड़ाईसे वहाँके राजाओंकी लड़ाईका अर्थ होता है। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि 
और पवन तत्त्वोंका एक अचर रूप होता है जो सबको दृष्टिगोचर होता है और एक-एक चर वा देवदरीर होता है जिससे 
उन तत्त्वोंका नियमानुसार सश्चालन होता है । उदाइरणार्थ समुद्र जलतत्त्व है, यह उसका एक स्थूल रूप है | वह समुद्र 
विप्ररूपसे भगवान्‌ रामजीके सामने मेंट लेकर आया, यथा “कनक. थार मरि. सनिगन नाना। विप्ररूप भायउ तजि 
माना ॥ ५ । ५८ ॥! और वरुण जल्तत्के अधिकारी देवता हैं | प्ृथ्वीका स्थूलरूप सब देखते हैं | वह गो-तनधारी 
होकर ब्रह्माजीके पास गयी थी | अग्नि और पवनका स्थूल रूप नित्य अनुभवमें आता है । अग्नि देवरूपसे दशरथजीके 
पुत्रेष्टि यश्में हवि लेकर आये तथा लंकामें सीताजीकों छाकर श्रीरामजीको सौंवा यथा 'प्रगटे अगिनि चरू कर लीनहें । 
“यह हबि बाँटि देहु नूप जाई ॥'“'तब अदृश्य भए पावक'”“॥ १ । १८९॥ ), धरि रूप पावक पानि गहि श्री”'॥ 
६ | १०८ ||? इसी तरह पवनके अधिष्ठाता देवता वायुलोकमें रहते हैं जिसकी चर्चा हनुमानजीके ब्रालकेलि प्रसंगमें 
आयी है |---इसी प्रकार प्वतोंके अधिकारी देवता हिमाचल हो सकते हैं | 

मानसतत्त्वविवरणकार लिखते हैं कि 'हिमालय अधिष्ठानरूप देवताके घर जाकर आर्थात्‌ जग्रदुर्गारूप होकर 
शिवजीका सतीजन्यवियोग दूरकर हिमाचलके यहाँ प्रकट हुईं । लिझ्ञपुराणामुआार हिमालयका जन्म शिवजीके दाहिने 
बगलसे पाया जाता है | इसलिये यह कोई तेजस्वी पुरुष है | स्थूलदर्शी पुरुषोंको पर्वतमात्र देखःपड़ता रहा जैसा सिद्धिके 
परत्वमें कहा है | यथार्थमें वह एक राजा था | देवीमागवतमें इसका मगवतीकों शान बतलाना ओर हिमालयपरत्वका 
वर्णन है | पुनः हिमगिरिनामक देवता समझ लें। अतः उसके णशहमें जन्म कहा | ये सब उपयुक्त अर्थ इसी अन्धसे 
प्रमाणित होते हैं, यथा “जब तें उमा सेल गृह जाई”, 'तुम सहित गिरि ते गरिरडे” इत्यादि | अथवा यह देवविवाहका 
देशकाल है । इससे सूक्ष्मंय्टिमें सारे कार्यका होना सिद्ध है । अतः हिमालयनामका राजा उसी स॒पष्टिका रहा, पर्वत उसका 
गृह था जैसे जलमें वरुण (? ( संतउन्मुनी टीका ) | . 

४ रुद्रप्रयागसे पैंठालीस मील उत्तर एक 'गौरीकुण्ड' है | वहाँपर श्रीगौरीदेवीका मन्दिर और दो कुण्ड हैं-- 
एक शीतल ओर दूसरा अत्यन्त तस खारे और पीतवर्ण जलका। इस स्थानको पाव॑ती जन्म-सूमि कहद्या जाता है । हिमाचल- 
राज यहाँ अपनी पत्नी मैनाजीसहित महल बनाकर रहते थे। गौरीकुण्डसे पाँच मीलपर नियुगीनारायगनामक स्थान 
शिवपावती-विवाहमण्डप कहा जाता है। सम्मवतः गोरीकुण्डसे वहाँतक बसती रही हो | ( बे० भू० )। दोहा ८२ 
( १-२ ) भी देखिये । ( बि० त्रि० का मत है कि 'चेत्र शुक्ला नवमीको त्रेतायुगके आदियें अर्धसात्रिके समय भगवतीका 
जन्म हुआ | मानसप्रकरणके हिमऋतुका आरम्म सूचित करते हैं |--हिम हिमसैलूसुता सिव ब्याहू ।' ) 
टिपणी--३ “जनसीं पारबती तनु पाई! इति। (क ) पावती-तन पाकर जन्म लेनेका तालये यह है कि 
पर्॑तराजके यहाँ उत्पन्न हुई, इससे पाव॑ती कहलायीं | पर्वतसे नदियाँ प्रकट होती हैं; यथा 'पापपहार प्रगट मइ सोई । 
अ० !?, अतः 'पावंतीतनु' कहकर जनाया कि नदीरूपसे प्रकट हुई हों, सो न समझो; वे शरीरधारी होकर प्रकट हुई | 
(ख ) [ बात्ा हरीदासजी लिखते हैं कि 'तनुपाई! का भाव यह है कि नरदेह धारण की। दुःख हक लिये तथा 
शिवभक्ति और तप करनेके लिय न्‌रदेह घरी, नहीं तो पवतकी कन्याका तो प्वतरूप ही उचित थ्य। ( शीलाइत्त ) ] 

जब तें उम्रा सेल गृह जाईं। सकल सिद्धि संप्ति तहेँ छाई॥७॥ 
जहाँ तहूँ मुनिन्द सुआश्रम कीन्हे | उचित बास हिमभूधर दीन्हे ॥ <॥॥ 
अर्थ--जबसे उमाजी हिमाचलके घर पैदा हुई तबसे वहाँ सारी सिद्धियाँ और सथत्ति छा गयीं ॥ ७ ॥ 
मुनियोंने जहाँ-तहाँ सुन्दर आश्रम बना लिये । हिमाचलने ( सबंको ) उचित स्थान ( आश्रमके लिये ) दिये ॥ ८ ॥ 
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हि मिल कम मम मम टिक जज कमल डी जज अल लक का 3 जलन कुक म मतलब राय ाअाप॥ा॥। या ए 4७२३० थ्रए््ाणाााााामााााााामामामा नामक. 
नोंट--'जवब तें उम्रा सेलयूह जाई ।” इति। (क) #छ'घरसें भाग्यशालीके आते ही पिताके ऐश्वयंका उदय 

होता है, जैसे श्रीजानकीजीके आविर्मावसे श्रीननकमहास्जका | यथा “तब तें.दिनदिन उदय जनक की जब तें जानकि 
जाई । गी० वा० ॥? पार्वतीजीके जन्मसंसर्गसे पर्वतराजका संपत्तिवान्‌ होनेका वर्णन प्रथम उल्लास अलंकार! है। देखिये 
भीसीतारामजी के संसर्गसे चित्रकूट, दण्डकवन, प्रवर्षण गिरि और सुवेछ पर्वत आदिकी कैसी व्यवस्था हो गयी! 

सत्पुदषोंके संसगंसे जड़ भी सुखदायी हो जाते हैं। यथा जबतें आह रह रघुनायक । तबत सयड बन सगलरूदायक ॥ 

फूलहिं फलहिं बिटप विधि नाना ।'“'करि केहरि कपि कोल कुरंगा । विगत वर बिचरहिं सब संगा ॥"“महिमा कहिब 

_वनि विधि तासू । सुखसागर जहेँ कीन्ह निवासू ॥ आ० १३७ (५७ ) से १३९ ( ४ ) तक |--यह चित्रकूटका वर्णन 
है | इसी तरह 'मंगररूख्प मयउ बन तब तें । कीन्ह निवास रमापति जब ते ॥7 ६ प्रंवयंणशिरि ३ | १३ ) और 'सब तर 
फरे रामद्ित छागी । रितु अरु कुरितु काल गति त्यागी ॥ ( लं० ), इत्यादि। ( ख ) जाना?-जन्म लेना, जन्म देना । 
छाना*-भरपूर होना, छावनी डाल देना, स्थिर होना | (ग ) मा? अर्थात्‌ उ ( शिवकी ) मा ( लक्ष्मी ) शिवजीकी 
लक्ष्मी दँ जो सिद्धियोंकी जननी हैं | माताने यहाँ जन्म लिया, अतः उनके साथ सिद्धियाँ 2९ सम्पत्ति भी यहाँ आकर 
बस गयीं । ( मा० १५० ) | ( घ्‌ ) 'सकल सिद्धिः-अष्ट सिद्धियाँ। 'संपत्ति'-नव निधियाँ। सकल सिद्धि संपति तह 
छाई” का भाव कि पहले कुछ ही थीं अब सब पाव॑तीजीकी सेवाके लिये आकर बस गयीं। अथवा पूर्व सब थीं पर 
स्थिररूपसे नहीं और अब स्थिररूपसे बस गयीं | ( पं० रा० कु० ) | 

टिप्पणी--१ 'जहाँ तहाँ मुनिन्ह सुआभ्रम कीन्हे ।''* इति | ( क ) . इससे जनाया कि पर्वत अत्यन्त रमणीय 

हो गया । ( क्योंकि मुनियोंके आश्रम र्मणीय स्थानोंमें प्रायः होते हैं )। 'सुआश्रम कीन्हे' का भाव कि अन्यत्र जहाँ 
रहते थे, वे स्थान ऐसे स्मणीय न थे | वहाँ आश्रम थे ओर यहाँ 'सु? ( सुन्दर ) आश्रम बने | कीन्हे! शब्दसे जनाया 
कि यहाँ अब बहुत दिनोंतक निवास करनेका विचार किया है | इसे सिद्धपीठ जानकर यहाँ निवास करेंगे | “जहाँ तहँ 
का भाव कि मुनियोंके आश्रम एथक्‌-इ्रथक्‌ तथा भिन्न-भिन्न होते हैं | ( ख ) 'डचित बास हिमभूधर दीन्हे' इति | वास! 
देनेका भाव कि हिम ( बफ ) के कारण वहाँ निवास नहीं हो सकता था, इसलिये हिमाकूय स्फटिकमणिके समान हो 
गया, प्थ्वी सम हो गयी | 'डचित? अर्थात्‌ यथायोग्य । इससे जनाया कि सबके आश्रमोंकी जगद एकन्सी न थी । जो 
जिस योग्य था उसको वैसा स्थान आश्रमके लिये मिला | 


दोहा--सदा सुमन फल सहित सब हुम नव नाना जाति। 
प्रगर्टी सुंदर से पर मनि आकर बहु माँति ॥ ६५॥ 


अर्थ--उस सुन्दर पब॑तपर अनेक जातिके सब नये-नये वृक्ष सदा फूल-फल-सम्पन्न रहने लगे और बहुत 
प्रकारकी मणियोंकी सुन्दर खानें प्रकट हो गयीं ॥ ६५ ॥ 

टिपणी--१ 'खदा सुमन फल सहेत' इति | फल-फूल दोनों साथ-साथ एक ही समय होना प्रायः देखा नहीं 
जाता। उसपर भी सभी बृक्षोंका सदा हरे-मरे फूलते-फलते रहना यह तो असम्भव ही है ।.सब वृक्ष सदा नहीं फूलते- 
फलते, कोई फूलता है या फलता ही है, इस रीतिसे वनमें सदा फल-फूल ब्रना रहता है, किन्तु यहाँ सब काछोंमें सब 
जक्षेमिं नवीन पल्लव, फूल और फल होते हैं, यह स्वंत्रसे विलक्षणता है । यह पावतीजन्मकी महिमा है। "नव! के दो 
अर्थ हैं--१ नवीन | २ नम्न होना । झुकना । इस तरह पूर्वार्धका दूसरा अर्थ यह भी होता है कि.'सदा फूल-फलसे लदे 
होनेसे सब दक्ष झुके हुए हैं। यथा 'फल मारन नमि विटप सब रहे भूसि निअराइ ।! आ० ४० |? इससे जनाया कि 
वहाँ सदा वसन्त बना रहता है | 

“प्रगर्टी सुंदर सं पर**“ इति। प्रायः खान खोदनेसे मणि प्रकट होती हैं, किंतु यहाँ बिना खोदे स्वयं प्रकट 
हो गयी हैं | यथा (वन कुसुमित गरिरिगन मनिआरा । श्रवहिं सकरू सरितास्तधारा ॥! पर्व॑तके ऊपर वक्ष फूल-फल रहे 
हैं, वुक्षके नीचे मणि बिखरे पड़े हैं |--यह पहाड़के बाहरका हाल कहा | और “्रगर्टी सुंदर सेल पर मनि-भाकर 
यह परवेतके भीतरका हाल कहा | 'प्रगर्टी! कहनेका भाव कि स्कनें गुप्त होती हैं, मर्मी ही जानते हैँ किन्तु यहाँ जो गुप्त 
थीं वे भी प्रकठ हो गयीं । 


्ग 


है 


ः 
दोहा ६६ ( १-२ ) पा शमनम अस्सिसय श्रीमते रामचन्द्राय नमः ९७३ भानस-पौयूष 
का 
नोट--प्रथम कहा किउमाके जन्मसे सब्र सिद्धियाँ और निधियाँ आ बसी | अब उन सिद्धियोंका ऐश्वर्य फल-हूल 
नवपल्लवयुक्त नये-तये वृक्ष, मणिकी खानें इत्यादिका प्रकट होना कहा | ( मा० प० ) | सिद्धियोंका छा जाना कहकर 
सिडिय्रासिके इच्छुकों ( सुनियों ) का आ बसना कहा और आगे इनके सत्कारके लिये फूल-फ़लादिका सदेव रहना 
कहते हैं ( वि० त्रि० ) 
|] ४५ बहहीं ९० 
सरिता सब पुनीत जलु बहहीं। खग मस्रग मधुप सुखी सब रहहीं ॥ १ ॥ 
सहज बयरु सब जीवन्ह# त्यागा। गिरि पर सकल करहिं अनुरागा ॥ २॥ 
.. अर्थ--सब नदियाँ पवित्र ( मधुर अम्रृतसमान ) जल बहती हैं। पक्षी, पशु और भौरे सभी सुखी रहते है ॥ १॥ 
सब जीवोंने अपना स्वाभाविक बेर छोड़ दिया | सब पब॑तपर प्रेम करते हैं ॥ २ ॥ 

'नोट---) 'खरिता सब'---अर्थात्‌ भागीरथी, मन्‍्दाकिनी, अलकनन्दा, यमुना, शेपगंगा, स्वर्णगंगा, विण्णुगंगा, 
रामगंगा, व्यासगंगा, नन्दागंगा, गरुड़गंगा, वीरगंगा, पातालगंगा और तुद्भमद्रा इत्यादि | सू० प्र० मिश्रजीका मत है कि 
यहाँ गंगाको छोड़कर अन्य सब नदियोंका ग्रहण है, क्योंकि गंगाजी तो हरिहरविंधि रूपा शुभवर्णा स्वयं हैँ | इस तरह भाव 
यह हुआ कि पहले तो गंगा आदि दो एक नदियों ही पवित्र जल बहती थीं, अब सभी नदियोंमें पुनीत जल बहता है । 

टिपणी--१ ( क ) पब॑तसे नदीकी उसत्ति है। अतः प्रथम पर्वतका वर्णन करके पीछे नदीका वर्णन कहते हैं | 
पुनीत! से यहाँ 'मधुर, मीठा? अर्थ लेना होगा, यथा “पुनीत सधुर मिष्ठ! । [ पुनीत” से पावन करनेवाला, पापनाशक 
एवं अमृतसमान भी अर्थ ले सकते हैं | यथा-शत्रवहिं सकल सरिताझृतघारा ।”] (ख ) दक्ष, फूल और फल कह आये | 
अब उनके आश्रित 'खग झूग मधुप” को कहते हैं। सुमन, फल, वृक्ष ओर जल ये सब्र खगमृगादिके सुखके हेतु हैं। 
सुमनसे मधुप सुखी, फलसे पक्षी सुखी, 'नाना नव द्वुम” अर्थात्‌ बनसे मृग सुखी । और भी सुखका हेतु आगे लिखते हैं 
कि 'सहज बयरु सब जीवन्ह त्यागा' |--इस प्रकार सम्पूर्ण सुख वर्णन किया | 

२ सहज बयरु सब जीवन्ह त्यागा ।'“” इति | भाव कि स्वाभाविक बैरका त्याग करना कठिन है, जब उसीको 
त्याग दिया तब साधारण वेरका त्याग करना कौन बात है १--यह सब उमाजीकी महिमा है |--अहिंसा प्रतिष्ठायां 
तत्सब्रिधौ बेरत्यागः इति योगसूत्रे | उमाजीके प्रभावसे काल, कर्म, गुण और स्वभाव बाघा नहीं करते |--यह बात यहाँ 
दिखायी है | 'सदा सुमन फल सहित सब द्वरुम नव'--यहाँ कालकी बाधा नहीं है, सब वृक्ष सब्र काल फूछत, फलते, 
हरितपल्लवयुक्त रहते हैं । 'खग झग मधुप सुखी सब रहहीं'--बहाँ कर्मकी बाधा नहीं होती | सरिता सब पुनीत जल 
बहहीं' यहाँ गुणकी बाधा नहीं, क्योंकि नदीमें अपुनीत जल भी बहता ६ इसीसे कहा है कि 'समरथ कहूँ नहें दोष 
गोसाइं । रबि पावक सुरसरि की नाईं !! 'सहज बयरु सब जीवन त्यागा'--यहाँ स्वभावकी बाधा न हुई | और “गिरि पर 
सकल करहिं अनुरागा' बेर छोड़कर सब परस्पर अनुराग करते हैं। जैसे कि रामराज्यमें---/खग मूग सहज वयरु त्रिसराई । 
सबन्दहि परस्पर प्रीति बढ़ाई । उ० २३ | [ इस प्रकार यहाँ प्रकृतिमें परिवर्तन दिखाया | खग मृग एक दूसरेसे भयभीत 
रहते हैं, यथा 'सहबासी काचो गिलें, पुरजन पाक प्रवीन । कालूछेप केहि विधि करें तुलसी खग म्टृंग सीन ॥' मधुप मधु 
छीने जानेके भयसे दुर्गम स्थानोंमें छत्ते लगाते है पर वहाँ भी बंद्रोंकी बाधा रहती है । सब जीवन्ह में काल-उलूक, 
अश्व-महिष, बाज-सिंह आदि मी आ गये | 'गिरिपर? से जनाया कि पर्वतपर परस्परका बेर नहीं रह गया, पर पर्वतके 
नीचे आनेपर वह सहज बेर हो जाता था । ( वि० त्रि० ) ] 

नोट--२ सृष्टि दो प्रकारकी होती है, स्थावर और जंगम | यहाँ ग्न्थकार दिखाते हूँ कि स्थावरात्मक और 
जंगमात्मक दोनों प्रकारकी रुश्टियाँ पार्वतीजीके संयोगसे सुखी हैं । यथा--कुमारसम्मवे, 'शरीरिणां स्थावरजद्मानां सुखाव 
तज्ान्मदिनं बभूव' । वृक्ष और सरिता आदि स्थावर हैं | खग, मृग आदि जद्डम हैं। ( मा० १० ) 

३---'सदज बयरू'“” इति | नीतिवादियोंका सिद्धान्त है कि सहज बैर जीवनपसनत कथमपि नहीं जाता । यथा- 
'प्राणदानं विना घरं॑ सहज याति न क्षयम । ऐसे वैरको छोड़ दिया तो क्या उदासीन हो गये ? नहीं । वे शन्रुक साथ 
भी प्रेम करने छगे | इसका हेतु यह है कि सिद्धियोंकी माता पाबंतीजीकी वाललीटा देखकर सब्र मोद्ित दो गये । दाथी, 
सिंह, घोड़े-मैंसे, गाय-बाघ, सर्प-नकुछ, इत्यादि सब पराबंतीकी छीला (देखनेमें बाधा न हो, इसलिये आपसम मल करके) 
देख-देख आनन्दित होने लगे | ( मा० १० ) । पर ऐसा मान लेनेपर यह कहना आवश्यक हुआ कि वाल्मीकि आश्रममें 
किसकी बाल-लीलासे मोहित हुए. । ( प० प० प्र० ) 
हि. कप 2 कं यक व 8420 शक डरे 2 + विगत नकल ए किस, 


किन निमिनिनिमिभिलिकमिलिलि लीक अनिल अकीआ अ आकलन रा ॥७४४७७७७४७७॥७७४७७एएएए 


& जीवन्ह---१६६१, १७२१, १७६२ । जीवइ---१७०४ । जीवन--छ० | 








बालकाण्ड १७४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपये दोहा ६६ ( ३-४ ) 


सोह सेल गिरिजा गृह आएँ] जिमि जजु रामभगति के पाएँ ॥ ३ ॥ 
नित नूतन मंगल गृह तात्ू | ब्रह्मादिक गावहिं जसु जादू ॥ ४॥ 
अर्थ--घरमें पारव॑तीजीके आनेसे पर्वत ( ऐसा ) शोभायमान हो रहा है जैसा रामभक्तिके पानेसे भक्त सुशोमित 
होता है ॥ ३ ॥ उसके घरमें नित्य नये मंगलोत्सव होते हैं, ब्रह्मादि ( देवता ) जिसका यश गाते हैं || ४ ॥ 
टिपणी---१ 'सोह सेल गिरिजा गृह आएँ-- 'शेलकी शोभा 'सकल सिद्धि संपति तहँ छाईं” से लेकर 'गिरिपर 
सकछ करहिं भजुरागा' तक कह आये । सब्र सिद्धियों और नवनिषियोंका आ बसना शैलकी शोभा है। म॒नियोंके सुन्दर 
आश्रमोंसे झेलकी झोमा है |. सब वृक्षोंके नवीन पल्लव, फूल और फछोंसे सम्पन्न दोंगेसे शेछकी शोभा है। मणियोंकी 
खानेकि प्रकट होनेसे शैलकी शोभा है । इसी तरह नदियोंके बहने और अनेक पक्षियोंके विहारसे शोछकी शोभा है, 
इत्यादि | यह शोभा गिरिजाके आगमनसे प्रास हुईं। इस झोभाका मिलान श्रीराममक्तकी शोमासे करते हैं | “जिमि जनु 
राममगति के पाए! कहनेसे स्पष्ट है कि शेलशज और जन ( भक्त, संत ), गिरिजा और राममंक्ति उपमेय उपमान हैं । 
प॒० ५० प्र०--सोह सैल"“पाए'! इस पुरइनका कमल किष्किन्धाकाण्डमें फूला है। यथा--जिमि हरिमगति 
पाइ श्रम तजहिं आश्रमी चारि |] ४ | १६ |?, 'कोठउ एक पाव भगति जिमि मोरी । ४ | १६ | १० !? इस प्रकार भाव यह 
हुआ कि शेलराजका गहस्थाश्रम धन्य हुआ, कृतार्थ हुआ | ग्रहस्थाश्रमके श्रमोंकी पूर्ण सफलता हुईं | उनके गशहस्थाश्रमोंके 
श्रमोंकी परिसमाप्ति हुई और पूरा विश्राम मिल गया । यहाँ गिरिजा रामभक्तिके समान हैं और हिमाचलराज उनके पिता 
आश्रमी रामभक्तके समान हैं ! 


# शेलराज और रामभक्त ( संत ) का मिलान # 

(क ) शेल संत हैं। दोनों परोपकारी हैं, यह समानता है | यथा--“संत बिटप सरिता गिरि धरनी । परहित हेतु 
सबन्ह के करनी ॥ उ० १२० |? तथा 'पर उपकार बचन मन काया । संत सहज सुमाउ खगराया। 3० १२१ |! 

(ख ) जैसे गिरिराज संतके स्वरूप हैं, वेसे ही गिरिजाजी श्रीरामभक्तिरूपा हैं | शेलराजके घर उमा आयी | संतके 
दृदयरूशी घरमें रामभक्ति आती है | 

( ग ) शेलके यहाँ ऋषि-सिद्धि संपति छाईं | रामभक्तके यहाँ ऋद्धि-सिद्धि बिना बुलाये आ जाती हैं। यथा-- 
'क्ृपिन देह पाइय परी बिनु साधन सिधि होइ।' तथा 'छाँछ को लात जे ते रामनामके प्रसाद खात हुनसात सोंधे दूधकी 
सलाई । क० 3० !? सब सिद्धियाँ संतके वशमें रहती हैं । 

(घ ) शेलराजका देश पर्वत । संतका देश उसका हृदय है, यथा--संकर हृदय सगति भूतलूपर प्रेम अखयबट 

राज । गी० उ० |! 

(४ ) शेलके यहाँ मुनियोंके आश्रम, वेसे ही संतके यहाँ मुनियोंका समाज सदा रहता है। अयोध्याजीके प्रसिद्ध 
महात्मा वात्रा रघुनाथदासजी, वाबत्रा वष्णवदासजी, पटनाके बाबा भीष्मदासजी आदि इसके जीते-जागते उदाहरण हैं । 

( च ) जैसे शलके यहाँ 'सदा सुमन फल सहित द्वुम', बेसे ही संतके यहाँ मी । 

(छ ) शेलपर 'मनि आकर बहु माँति', वेसे ही संतके छदयमें नाना गुण । 

(ज ) शेलके यहाँ नदी मधुर जरू बहती है | संतके आश्रममें सदा स्वच्छ मधुर जल बहता है । 

(झ) दोनोंके यहाँ पक्षी सुखी रहते हैं | यथा--'झुनिगन निकट बिहँग मझूग जाहीं |” 

(जञ ) दोनोंके यहाँ बेर त्यागकर सब जीव बसते हैं । 

( 2 ) दोनोंपर सब्रका अनुराग है | 

(5 ) गिरिजाके आगमनसे शेलकी झोभा, रामभक्तिके पानेसे मक्तकी शोभा। रामभक्तिके पीछे सब पदार्थ 

लगे रहते हैं । 

( ड ) दोनोंके यहाँ नूतन मंगल | 

(6 ) दोनोंका यश ब्रह्मादि गाते हैं । 

नोट--१ सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं--.शबरीकी कथा अरण्यकाण्डमें प्रसिद्ध है । मक्ति होनेंके बाद भक्तकी क्या 
दशा होती ह यह “भक्तिस्सायन! में इस प्रकार वर्णित है, यथा-“यद्ब्रह्मगाम चरणैषणयोरुभक्त्या चेतोमलानि विधमेद्गुण- 
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कमंजानि । तस्मिन्‌ विज्ञुद्ध उपलम्यत भात्मतर्व॑ साक्षाद्रधामलदशो: सवितृप्रकाशः ॥ ३१ ॥ यधाग्निना दस मे जद्दाति 
ध्मातं पुनः संछमते स्वरूपम्‌ । भात्मा च कर्मानुशर्य विधूय मद्नक्तियोगेन सजत्यथों मास्‌ ॥ २॥ यथा यथात्मा परि- 
ग्ज्यतेड्सौ मत्पुण्यगाथाश्रवणामिघाने: । तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म॑ चक्षुयभेवाअ्षन सं प्रयुक्तम्‌ ॥ ३ ॥ विपयान्‌ ध्याय- 
तश्रित्तं विषयेषु विषजते। मामनुस्मरतश्रित्त संय्येद प्रविकीयते ॥ ४ ॥! अर्थात्‌ जिनकी भक्तिसे चित्तदे मरू नष्ट हो जाते 
हें और तब इद्वदयमें आत्मतत््वका अनुभव उसी प्रकार हो जाता है जैसे कि नेत्नोंके निर्मल होनेसे सूर्यप्रकाशका अनुभव 
होता है || १ ॥ जैसे अग्निसे स्वण शुद्ध हो जाता है बेंसे ही मेरे भक्तियोगसे मनुष्यका आत्मा कम्रमलको भस्म करके अपने 
स्वरूपको प्रात्त होकर तब मेरा भजन करता है ॥ २ ॥ मेरी पुण्यकथा श्रवण और नामस्मरणसे आत्मा जैसे-जैसे शुद्ध होता 
जाता है वेसे-ही-बेंसे बह सूक्ष्म वस्तुका अनुभव करता जाता है, जेंसे कि अंजन लगानेसे आँख सूह्ष्मदर्शक होती जाती 
है ॥ ३ ॥ जैसे विषयोंका ध्यान करनेवालेका चित्त विषयोंमें संलग्न हो जाता है । वेसे ही मेरा स्मरण करनेव।७+ चित्त 
मुझमें संलग्न हो जाता है ! 

२--सुधाकर द्विंवेदीजी लिखते हैं कि 'राममक्ति पानेसे जनकी शोभा बढ़ती है। प्रद्दाद राक्षसकुलके थे | राम- 
भक्तिसे ऐसी शोमा बढ़ी कि लोग प्रातःकालमें उनके नामका स्मरण करने लगे । ( प्रह्मद नारद्पराशर'” ) दासीपुत्र 
नारद रामभक्तिके कारण देवर्षि हो गये | निषाद भक्तिहीके कारण रामसखा हुआ इत्यादि --ऐसे अनेक उदाहंरण हैं। 
पार्वतीजीके ही प्रश्न और महादेवजीके उत्तरसे आगे राममक्ति कथा उत्पन्न होगी । इसलिये पार्वती रामभक्तिमय हैं | 
उनके आनेसे हिमालय भी पूर्ण रामभक्ति पा गये | इसलिये जगत्‌मान्य हुए ।! ३--यहाँ उदाहरण अलंकार है । 

४ श्रीराममक्ति बहुत दुलंभ पदार्थ है | जगदम्बा थीपावंतीने शिवजीसे श्रीरामभक्तिकी दुलेभता वर्णन करते हुए 
प्रथन किया है कि ऐसी भक्ति कागकों क्‍यों कर मिली । यथा 'नर सहख महेँ सुनहु घुरारी | कोड एक होइ धरमब्त- 
घारी ॥ धरमसील कोटिक महेँ कोई | विषय बिम्रुख बिरागरत होई ॥ कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई । सम्बक ज्ञान सक्षत 
कोड ऊहई ॥ ज्ञानवंत कोटिक महँ कोऊ | जीवनमुक्त सकृत जग सोऊ ॥ तिन्‍्ह सहख महुँ सब सुख खानी। दुलूम 
ब्रद्चलीन बिक्लानी ॥ धरससील बिरक्त जरु ग्यानी । जीवनमुक्त अह्मपर प्रानी ॥ सब तें सो दुर्लभ सुरराया | राम-मगति- 
रत गत म॒द्‌ माया ॥ सो हरि भगति काग किमि पाई।' ( उ० | ५४ ) । प्रभुकी भक्ति क्या है, उसके क्या लक्षण हें, 
यह स्वयं श्रीरामचन्द्रजीने अपने मुखारविंदसे पुरजनोंकों बताया है | यथा “कहहु भगति पथ कबन प्रयासा । जोग न मख 
जप-तप उपवासा ॥ सरल सुमाव न मन कुटिलाई । जथा काम संतोष सदाई ॥ मार दास कहाइ नर जासा। करइ तो 
कहडु कहा बिस्वासा ॥ बहुत कहडउे का कथा बढ़ाई | एडि आचरन बस्य में माई ॥ वयरु न 80 आस न त्रासा । 
सुखमय ताहि सदा सब जासा ॥ अनारंम अनिकेत असानी । अनघ अरोष दु्छ विक्कानी ॥ प्राति सदा सजन संसर्गा । 
तृनसस बिषय स्वर्ग अपवर्गा ॥ भगति-पच्छ हठ नहिं सठताई । दुष्ट तक सब दूरि बहाई ॥ ससे सुनम्रास्त नाम रत गठ 
ममठा मद मोह । ताकर सुख सोइ जानइ परानंद संदोह ॥ उ० | ४६ |? और इसकी प्रात्तिक उपाय भी बताये हूँ कि 
दिज-सेवा करे, इसका फल संतदर्शन होगा और सन्तोंके सत्संगसे भक्ति प्रात होगी । रा 5, शंकर-भजनसे भी प्राति चतायी 
है। भक्तिवी प्राप्ति होनेपर क्या होता है यह उत्तरकाण्डमें मुशुण्डिजीने बता दिया हैँ | 'भोह द्रिद् निकट नहिं आवा। 
छोस बाठ नहिं ताहि छुझावा ॥ प्रबल अविद्यातम सिटि जाई |” 'खलकामादि निकद नहिं जाहीं । गरल सुधा सम अरि 
हित होई ।'“ब्यापहिं मानसरोग न मारी । जिन्ह के बस सब जीव दुखारी ॥ रासममगति मनि उर बस जाके। दुस 
छबकेस न सपनेहु ताकें ॥ ७) ३१९० ॥४ 0. | 

इस भत्तिसे प्रभु भक्तके वश हो जाते हैं । श्रीनाभास्वामी-कृत भक्तमालम सन्‍्तोंक चरित पाठक ख्यं पढ़ देख 
लें | अपनी भक्तिके साधन परम कपालु भक्तवत्सल प्रभुने लक्ष्मणजी तथा श्रीशबरीज़ीसे भी कहे हैं | देखियें अरण्यकाण्ड 
दोहा १५-१६ में अरु मोर'*'” से 'सदा विश्राम ।.१६ |? तक ओर दोहा ३०-२६ प्रथम मयति/” “से “हिय हरप न 
दीना” तक | ऐसी भक्ति पाकर भक्त कैसां सुझोमित होगा, यह तो परमभक्त ही अनुभव कर सकते है। ऊपर किंचित्‌ 
दि० १ और नोटमें लिखा गया है | भक्तिहीन पुरुष कैसा अशोमित है, यह “भगतिहीन नर सोहंइ कैसा । विनु जल 
दारिद देखिअ सैसा 0 आ० ३५ |! में बताया गया है। जैसे बिना पानीका मेघ ! कि हि 

टिप्पणी---२ 'नित नूतन मंगल गृह तासू ।7 इति | ( के ) उपयुक्त शोमा सारे हिमालय पवेतपर हो रही और 
पर्॑तके अमिम्तानी देवता क्षथवा राजाके घर नित्य नवीन मंगल होते है । क्षर्थात्‌ पारव॑तीजीके जन्मके कारण नित्य बधाई, 


ह॥ श्र 
घालकाण्ड १७६ श्रीमद्रासचन्द्रचरणो शरणं प्रपय दोहा ६६ ( ५-६) 


सोहर, ( छठी, बरी आदि ) उत्सव होते रहते हैं । ( ख ) 'बह्मादिक गावह्हिं जस जासू इति । क्या यज्ञ गाते हैं ! यह 
कि हिमराज धन्य हैं कि जिनके घरमें जगत्‌ मात्रका मंगलकल्याण तथा देवताओं और म॒नियोंका निस्तार करनेवाली, 
जगजननी पावंतीजीका जन्म हुआ । लोकमात्रका हिंत दिमाचलद्वारा हुआ, यह यश हुआ | [ हिमाचलको वे वात्सल्यका 
सुल दे रही हैं । वे दिनरात उनके ब्ाल्चरिताम्तकों पान किया करते हैं | अतः वे धन्य हैं | ( मा० प० 2१ इत्यादि ] 
यश हुआ और आगे होगा | यथा--एहि ते जसु पैहहिं पितु माता' । ( नये मंगलके लिये छोग मज्गजलागोरीका पूजन 
करते हैँ तब जहाँ वे स्वयं अवतीर्ण हुई हैं वहाँ नित्य नया मंगल क्यों न हो | ( वि० त्रि० ) | "7 
नोट--५ 'जायू! और 'तास? का सम्बन्ध रहता है । 'जास? का अर्थ प्रायः जिसका? होता है | साधारणतया अर्थ 
यह होंता हैं कि 'जिस ( हिमाचल ) का यश्ञ ब्रह्मादि गाते हैं उस ( हिमाचल ) के घर नित्य नवीन मंगल होते हैं |)! कई 
टीकाकार्रोने 'जासू? का अर्थ 'डसका? किया है | कुछ अड़चन देखकर सू० प्र० मिश्रजीने 'जासू? से 'पाबंतीजीका? अर्थ 
किया है | अर्थात्‌ 'जिन पाव॑तीका यश ब्रह्मा आदि गाते हैं उनके जन्मसे हिमालयके घर नित्य नये उत्सव होते हैं --पर 
इसमें शब्द बहुत अपनी ओरतसे बढ़ाने पड़ते हैं और जासू:तासूका सम्बन्ध नहीं रहता | सम्भवतः अभिप्राय कविका यह 
है कि जन्मके समयसे ही ब्रह्मादि हिमाचलका यद्ग गाने लगे, उत्सवमंगल तो जन्मके बादसे हुए. | उत्सव होनेपर भी गाते हैं | 


नारद समाचार सब पाए। कोतुकहींक गिरिगेह सिधाए॥ ५ ॥ 
सेलराज बड़ आदर कीन्हा | पद पखारि बर। आसनु दीन्हा ॥ ६ ॥ 


अर्थ--नारदजीने शब समाचार पाये और कौत॒ुकही” हिमाचलके घर पधारे ॥ ५ || शैलराजने उनका बड़ा 
आदरसत्कार किया | चरण धोकर उनकों ( बैठनेके लिये ) आसन दिया || ६ | 

टिपणी--१ 'नारद समाचार सब पाए” इति | ( क ) 'समाचार पाए! से पाया जाता है कि नारदजी अक्म- 
लोकमें न थे, किसी अन्य लोकमें गये हुए थे | इसीसे उन्हें समाचार बहुत दिनों बाद मिला | जब कन्या सयानी हो गयी 
तब्र समाचार मिला | नहीं तो ब्रह्मछोकमें होते तो त्रह्मादिके यश्ञोगानसे उनको ठुस्त मालूम हो जाता | ( ख ) समाचार 
सब' अर्थात्‌ पार्वतीजन्म, जन्मसम्बन्धी उत्सवों एवं उनके बड़े और तपयोग्य होने आदिका समाचार | ( ग ) 'कौतुकहीं 
गिरिंगेह सिधाए' इति | श्रीनारद॒ुजी भगवानकी इच्छाके रूप हैं | वे सदा भगवानकी इच्छाके अनुकूल काम करते हैं। 
भगवानकी इच्छा है कि पावंतीजी शिव-प्राप्तिके लिये तप करें | इसीसे वे वैसा ही उपदेश करनेके लिये हिमाचलके घर 
आये | छ#हिमाचलने अपने यहाँ मुनियोंकी निवास दिया और फलूफूल मणि आदिसे सबको सुखी करते हैं| भगवतीका 
उनके यहाँ अवतार हुआ है । अतएव परम भाग्यवान्‌ और परोपकारी जानकर नारदजी उनके यहाँ गये । परोपकारी, सन्त- 
सेवी भाग्यवानोंके द्वी यहाँ सन्‍्तोंका आगमन होता है, प्रायः ईश्वरप्राप्ति करानेके लिये ही सन्‍्तोंका आगमन होता है । नारद- 
जी भी ईइवर्पात्ति करानेके लिये आये । 'कॉतुकहीं? का भाव यह कि उनको वहाँ तक आनेमें कुछ मी परिश्रम नहीं हुआ। 

नोंट-- नारदजाने किससे समाचार पाया ?? इसका उल्लेख यहाँ नहीं है | मानस-पत्रिकाका मत है कि 'इसका 
उत्तर भ्रक्षादिक गावहिं जसु जासू' में आ गया | ये यश गाया करते हैं, उसीसे मालूम हो गया |? प० पु० सुष्टिखण्ड 
भीपाव॑ती-जन्म-प्रसंगर्स पुरुस्त्यजीके कथनानुसार नारदजी इन्द्रके भेजे हुए; यहाँ आये हूँ । वे कहते हें--'पारव॑तीका जन्म 
होनेपर इन्द्रने नारदका स्मरण किया उनके आनेपर उनकी पूजा कर-चुकनेपर जब उन्होंने कुशछ-प्रश्न किया तब इन्द्रने 
कहद्ा--मुने ! त्रिभुवनमें हमारे कुशछका अंकुर जम चुका है। अब उसमें फल छगनेका साधन उपस्थित करनेके लिये 
मैंने आपका स्मरण किया है । ये सारी बातें आप जानते ही हैं फिर भी आपने प्रश्न किया है; इसलिये में बता रहा हूँ। 
विशेषतः अपने सुद्ददोंके निकट अपना प्रयोजन बताकर प्रत्येक पुरुष बड़ी शान्तिका अनुभव करता है ) अतः जिस प्रकार 
भी पावती देवीका पिनाकधारी भगवान्‌ शंकरके साथ संयोग हो, उसके लिये हमारे पक्षके सब्र छोगोंको झीघ्र उद्योग करना 
चाहिये । इन्द्रसे उनका सारा कार्य समझ लेनेके बाद नारदजी हिमाचलराजके यहाँ गये |? 

२ 'कोतुकहों गिरि-ेह सिधाए' इति | सुधाकर हिवेदीजीका मत है कि 'विलक्षण पारब॑तीबाललीछाका समाचार 
पाकर सब काम छोड़ वहीं पहुँच गये | कोतुकर-अपूर्व विपयदर्शनोपभोगोत्साह-। | 
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& 'कोतुक हिमगिरिगेहर पाठांतर । | तब-१७२१, १७६२, छ० । बर-१६६१, १७ ०४, कोदवराम । 
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ह १ 'कोतुकहदीः-लीलापूर्दक, जैसे कोई खेल करे |-विनोदार्थ | नारदजीके सम्बन्धमें यह शब्द प्रन्थकारने अन्यत्र भी 
प्रयुक्त किया है| यथा 'झुनि कौतुकी नगर तेहि गएऊ | बा० १३० ||? उनके लिये यह एक खेल वा विनोद ही है | जी 
घहलानेके लिये सोचे कि चलो हम भी देख आवें और किसी अ्रयोजनसे नहीं । 'सिधाये*-चल दिये। 'कौतुकही' के 
छाथ यह शब्द बड़े मार्केका है। कोतुकप्रिय हैं, अतः चल दिये। वैजनाथजी 'कौतठुकही? का अर्थ 'स्वाभाविकही? फरते 
हैं। पं० रामकुमारजीने जो अर्थ किया है वह भी अन्थसे प्रमाणित है | 'कौठुकही सहज ही बिना श्रम; यथा 'सिंघु तीर 
एक भूधर सुंदर । कौतुक कूदि चढ़ेड ता ऊपर ॥ सुं० १ |? 

ईछ पावंतीमंगल” ग्रन्थमें जन्मादिका वर्णन यों है---'मंगलखानि भवानि प्रगट जब तें सह । तब ते रिघिसिधि 
संपति गिरिगृह नित नह ॥ ४ ४॥ नित नव सकछ कल्यान मंगरू मोदमय मुनि मानहीं | ब्रह्मादि सुर-नरनाग भति अनुराग 
भ्राग बखानहीं ॥ पितु-मातु प्रिय परिवारु हरषहिं निरखि पार्॒हिं छाऊहीं ॥ सित पाख वाढ़ति चंद्रिका जज चंदभूषन- 
भालहीं ॥ ५॥ कुओँरि सयानि बिलोकि मातु-पितु सोचहिं । गिरिजा जोगु जुरिह वरु अनुदिन छोचहिं ॥ एक ससय 
'हिसवान सवन नारद गए । गिरिबरु सैना सुद्ित सुनिहि पूजत भए ॥ ६ ॥? इससे अनुमान होता है कि विवाह योग्य 
होनेपर माता-पिताकी चिन्ता मिटानेके लिये नारदजी मगवत्-प्रेरणासे आये | जैसे श्रीरामजीके विवाहकी चिन्ता दशरथ 
महाराजको जन्र हुई तब विश्वामित्रजी मगवत्‌-प्रेरणासे अयोध्या आये थे | 


हरिइच्छाहीसे इन्द्रको नारदके स्मरणकी बाव भी यज्ञी । ओर विनोदार्थ भी आये हों तो वह भी हरि-इच्छासे 
हो सकता है | केवल भेद इतना होगा कि बिनोदार्थ आये तो तपके लिये भेजना है---यह उनको ज्ञात नहीं है । बिना 
जाने हरिददच्छासे बेसा उपदेशका प्रसंग आ गया | 


“गरदः--इनके पूर्व जन्मकी कथा 'बालमीक नारद घटजोनी” ३ (३) में दी गयी है| ये ब्रह्माजीके मानस- 
पुत्रोंमेंसे हैं | खश्टिस्वनाके लिये ब्रह्माने मानस-पुत्र उत्तन्न किये थे । इन्होंने प्रजाराष्टिकी रचना स्वीकार न किया और 
अन्य मानसपुत्नोंको भी बहकाया जिससे वे भी विरक्त हो गये | शब्दसागरमें लिखा है कि इस प्रकार सश्टि-स्वनामें बाधा 
करनेके कारण ब्रह्माजीने इनको शाप दिया कि ठुम कभी स्थिर होकर एक स्थानपर न रह सकोगे, सदा विचरते ही रहोगे | 
परन्तु भागवत ६।५ में दक्षका इनको ऐसा शाप देना कहा है। यथा 'तस्माललोकेषु ते मूढ न मवेदअमतः पदम्‌ ॥४३॥? 
अर्थात्‌ इसलिये हे मूढ ! लोकोंमें विचरतें हुए, तेरे ठहरनेका कोई निश्चित स्थान न होगा | बा० ७९ (१-२) में देखिये । 
इसी कारण ये चैलोक्यमें विचरते ही रहते हैं | ये देवर्पि हैं; इससे कीं कोई परदा नहीं करता और न कहीं इनको रोक-टोक 
हो।--त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्द गति सबंत्न तुम्हारि। बा० ६६ |, "नारद को न परदा न नारद सों पारिपो । क०बा० १६॥? 
सदैव द्वाथमें वीणा लिये हुए मगवद्यशका गान उसे बजा-बजाकर करते हैं। भगवानके द्वादश प्रधान भक्तोंमें आप भी हैं 
( देखिये भक्तमाल छप्पय ७ ) । इनके जीमें यही रहती है कि औरोंको भी हरिभक्त बनावें, संसारसे विरक्त करा दे । 
आपका स्वभाव संतोंका-सा दयाभय है । आप एक लोकका समाचार दूसरे लोकको दिया करते हैं। स्वभाव आपका 
कलहप्रिय कहा गग्ना है। जहाँ-तहाँ देवता-दैत्योंमें लड़ाई-झगड़ेकी जड़ आप ही देखे गये हैं। आप भंगवानके मन कह्दे 
जाते हैं । सेवा, पूजा, कीत॑न, प्रसाद, भक्तिप्रचारंक इत्यादि सभी निष्ठाओंमें प्रधान हैं | 


टिप्पणी--२ 'सैलराज बड़ आदर कीन्हा ।”” इति। ( क ) शेलराज? ने आदर किया, इस कथनका भाव यह 
है कि राजा छोंग महात्माओंका जैसा आदर करते हैं वैसा आदर-सत्कार किया | पुनः भाव कि महात्माओंका आदर 
करनेसे मनुष्योंकों बड़ाई प्रास होती दै । यहाँ नारदजीका आदर करनेसे उनको शैलराजः कहां गया | (ख ) “बढ़ 
आदर'--आगेसे चलकर मिलना, दण्डवत्‌-प्रभाम-करना, अगवानी करके लाना, सामने सेवामें खड़े रहना, चरण- 
प्रक्षाऊन करना, आसन देना, पूजन करना इत्यादि बड़ा आदर है| यथा मुनि आगमन छुना जब राजा। मिलन गपुठ 
हे बिप्र समाजा ॥ करि दंडवत मुनिहि सनसानी । निज आसन्ह वैठारेन्हि आनी ॥ चरन पखारि कौन्दि अतिपूजा । 
समोसम आज धन्य नहिं दूजा 0 विविध भाँति मोजन करवावा। बा० २०७ |? (ग) पूर्वा्धमें बढ़ आदर कीन्दा' 
कहकर उत्तराधमें यह भी बताया कि क्या आदर किंया । स्वागत करके चरणप्रक्षालन करना, आसन देना यद्दी आदर हैँ | 
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प्रायः परातमें चरण धोनेकी रीति शिष्ट लोगोंमें देखी-सुनी जाती है, जिसमें जल बाहर न गिरे | पैर परातमें रखकर 
आदसरपूर्वक धोये जाते हैं, फिर अँगोछेसे पोंछे जाते हैं | ततलश्चात्‌ सुन्दर आसनपर बिठाया जाता है। यथा 'सादर जरू 
है पवरन पखारे । एनि सुंदर भासन येठारे ॥ आ० ३४ )॥? ( श्रीशबरीजी ), 'सादर चरन सरोज पखारे । अति पुनीत 
आसन बैठारे ॥ बा० ४० || ( श्रीभरद्वाजजी ), तथा यहाँ 'सेलराज''” । ह 
नारि सहित झुनिपद सिरु नावा | चरनसलिल सबु# भवन सिंचावा || ७ ॥ 
निज सौभाग्य बहुत गिरि। बरना | सुता बोलि मेली मुनि चरना॥ < ॥ 

अर्थ--( फिर उन्होंने ) ख्रीसहित मुनिके चरणोंमें सिर नवाया ( अर्थात्‌ प्रणाम किया ) चरणोदकसे सारे घरको 
विंचवाया ( अर्थात्‌ चरणधोवन सारे घरमें छिड़कवाया ) || ७ || हिमाचलने अपने सौभाग्य ( सुन्दर माग्य ) की बहुत 
धड़ाई की और बेटीकों बुछाकर सुता कहकर मुनिके चरणोंपर डाल दिया ॥ ८ || 

टिप्णी--१ 'नारि सहित मझुनिपद्‌ सिरु नावा ।**” इति | ( क ) इससे शेलराजकी अत्यन्त भक्ति सूचित की | 
यथा 'गहे चरन सिय सहित वहोरी । बोले राम कमछरू कर जोरी ॥ अ०९॥?! (ख ) “चरन सलिल संत मवनु 
सिंचावा'--हसछ चरणोंदकसे घर सिंचवाया, क्‍योंकि मदहात्माओंके चरणकमलमें अनेक तीर्थोंका निवास रहता है । 
चरणोदक स्वंतीर्थोंके समान है | उसके सिंचनसे घर पवित्र होता है, वंधकी इद्धि होती है, दारिद्रथ और अनेक अनिष् 
दूर होते हैं । पदती्थ-सेवनसे अन्तःकरण शुद्ध होता है। यहाँ गहस्थोंका धर्म दिखाया है कि उनको अपने कल्यागाथ 
ऐसा करना जवाहिये | 

२ “निज सौमाग्य बहुत गिरि वरना! इति। [ अर्थात्‌ कहा कि--महान्‌ साग्योदयः” आपके आगमनसे, आपके 
दृ्शनसे हमारा भाग्य उदय हुआ । आज हमारे कोई बड़ पुण्यसमूहदोंका, पूर्व॑सुक्ृतोंका उदय हुआ कि आपके दर्शन घर 
बैठे हुए; क्योंकि 'पुन्यपुंज विनु मिल॒हिं न संता । 3० ४५ ।! भगवानकी आज हमारे ऊपर बड़ी असीम ऋपा हुई कि 
आपने स्वयं आकर दशन दिये; यथा 'जों रघुबीर अनुग्रह कीन्हा । तो तुम्ह मोहि दस्सु हठि दीन्‍्हा ॥ सुं० ७ ॥?, 'बिनु 
हरि कृपा मिलहिं नदिं संता! आज हमारा घर और हम पवित्र और कृताथ हो गये, हमारे भाग्यकी बड़ाई कौन कह 
सकता है | इत्यादि, सौभाग्यका वर्णन हैं| यथा “सेवक सदन स्वामि आगमनू | मंगलमूछ अमंगल दसनू ॥ प्रभुता तजि 
प्रभु कीन्द्र सनेहू । मयड घुनीत आज्ञु यहु गेहू ॥ अ० ९ ॥? महात्माके दर्शनसे भाग्यकी बड़ाई है ( बड़ा सौंभाग्य 
समझा जाता है ); यथा “नाथ कुसल पद्पंकज देखें। मय सागसाजन जन लेखें ॥ अ० ८८ ॥? (€ निषाद ), 'अहो 
भाग्य मम अमित अति राम-कृपा-सुख-पुंज | देखेडँ नयन बिरंचि सिव सेब्य जुगल पद-कंज ॥ सुं० ४७ ||!” विभीषण [-- 
[ किसीने कद्या हैँ धन्य वाके साग जाके साधु जाए पाहुने ।! चाणक्यनीतिमें लिखा है कि--'न विप्रपादोदककदंमानि न 
वेद्शास्तरध्वनिगर्जितानि । स्वाहास्वधाकारविवर्जितानि श्मशानतुल्यानि गृहाणि तानि 0! अर्थात्‌ जिन घरोंमें विप्रचरणोदकसे 
कीचड़ न हुआ हो, वेदशाल्थ्वनि न हुई हो ओर जो घर स्वाह्मा-स्वधासे रहित हों, वे घर इमझानठुल्य हैं । ( वि० टी० ) ] 

३ 'सुता वोलि मेली मुनि चरना' इति | (क ) ( मेलना>डाल देना, यथा--'सिय जयमाल राम उर मेली,। बा० 
२६४ |!!, मिल्ली कंठ सुमन के माला । कि० ८ |? यह शब्द केवल) [द्यें प्रयुक्त होता है और इसका प्रयोग प्रान्तिक है । ) 
मेीज्प्रणाम कराया । यथा 'पद्‌ सरोज मेले दोड माई । बा० २६९ ||! 'मेली' शब्द देकर पार्वतीजीकी मुग्धावस्था 
दिखायी है. अर्थात्‌ यह सूचित किया है कि वे अभी बहुत छोटी हैं | आगे चौपाईसे मारूम होता है कि वे सखीकी 
गोदमें थीं, यथा 'जानि कुअवसर प्रीति दुराई। सखी उछंग बैठी पुनि जाई ॥ ६८ ॥? छोटी होनेके कारण पिताने 
प्रणाम कराया, जैसे महाराज दशरथने चारों पुत्रोंकों विश्वामित्रजीके चरणोंमें प्रणाम कराया था । यथा 'पुनि चरनन्हि 
मेले सुत चारी। राम देखि मुनि देह बिसारी ॥ वा० २० ॥! और विश्वामित्रने परशुरामके चरणोंमें प्रणाम कराया 
था, यथा 'विस्थामित्र मिले पुनि भाई। पद सरोज मेले दोड माई ॥ २६९ ॥? (ख्र ) चरणों प्रणाम, चरणोंका 
प्रद्चालन, चरणग्रासिसे अपने सोभाग्यकी प्रशंसा करनी, सुताकों प्रणाम कराना--इत्यादिसे सूचित किया कि हिमाचल 
विप्रचरणकमलोंम अत्यन्त प्रेम रखते हैं; यथा 'विश्न चरन पंकज अति प्रेमा !? 








चह्स्क््क्ल्ल्ल्् जनता इइचच ह 
* | 


के तब--१७२१ | दिधि--१७२१, १७६२, छू०, १७०४ । | गिरि--१६६१, कोदवराम । 


दोहा ६६ .. श्रीमते रामचन्द्राय नमः १७९ मानस-पीयूष 





पं० सुधाकर द्विवेदौजी लिखते हैं कि--सवस्याभ्यागतो गुरु:'& (अर्थात्‌ अभ्यागत सबका गुरु है), इस मनुवाक्य- 
से और नारदको सबसे प्रधान देवर्षि समझकर, सजनके लिये मनुजीने जैसा कतेव्य बताया है, शेलूराजने उसी पर गुरुये: 
समान उनका आदर-सत्कार किया । मनुजीने लिखा है कि 'ठृणानि भूमिरुदक वाकचतुर्थी च सूनूता | एत्तान्यपि सतां गेहटे 
नोध्छिदयन्ते कदाचन ॥ ? तृणानि ( कुशासन ) अथवा भूमि ( आसन ), जल और उत्तम वाणी---इन चार बातोंका अभाव 
सजनोंके यहाँ नहीं होता |--इस नियमसे पहले दूरसे देखकर खड़े होकर आगे जाकर, दण्डवत्‌कर साथ-साथ छे जाना 
यह “बड़. आदर कीन्हा' से हुआ । 'पद पखारि' से अध्य किया | 'बर आसन दीन्‍्हा'से तृणानिः और 'भूमि?, 'नारि सहित 
मुनिपद्‌ सिरु नावा । चरन सलिक सब मवन सिंचावा ॥” से विशेष सत्कारके साथ उनके चरणोदकसे घर सिंचवाना इससे 
“उदक! और “निज सौमाग्य बहुत गिरि बरना ।'“'”से 'सूनृत वाणी---ये चारों मनुकी आज्ञाएँ पालन की गयीं [? 


दोहा--जिकालग्य सर्बग्य तुम्ह गति सर्वत्र तुम्हारि । 
कहहु सुताके दोष गुन सुनिबर हृदय बिचारि ॥ ३६ ॥ 


अर्थ--( हिमाचलराज बोले ) हे मुनिभेष्ठ ! आप त्रिकालश और सर्वश्ञ हैं, सबंत्र आपकी पहुँच है। (अतएव कृपा 
करके ) हवदयमें विचारकर ( इस ) लड़की के दोष और गुण कहिये ॥ ६६ ॥ 
। टिप्पणी--१ 'ब्रिकालूग्य!, 'सबग्य”, गति सर्वत्र तुम्होरि'--ये तीनों विशेषण सहेत॒ुक हैं | क ) आप त्रिकाछज्ञ 
हूँ अर्थात्‌ भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालोके ज्ञाता हैं। अतः इसका भूत, भविष्य, बर्तमान तीनों कहिये ! मुनिने 
आगे तीनों कालकी बातें कही भी हैं--'सुता तुम्हारि सकर गुन खानी । सुंदर सहज सुसील सयानी ॥ नाम उम्रा 
अंबिका भवानी । सब रूच्छन संपत्न कुमारी ॥'--यह बर्तमान है । 'होहहि संतत पिअहि पिआरी' से "जोगी जरिल 
अकाम मन ६७ |? तक भविष्य है | भूतकालका हाल इस समय नहीं कहा । क्योंकि उसमें ऐश्वर्य है। उसके कहनेसे 
ऐशश्र्य प्रकद हो जायगा, जिससे फिर माता-पिताको वात्सल्यका सुख न मिल सकेगा । ऐशश्व्य प्रकट करनेका समय विवाहके 
अवसरंपर आवेगा तब कहेंगे, यथा-'पुरुब कथा प्रसंगु सुनावा |" 'जनमीं प्रथम दच्छगृह जाई ॥' से “हर बिरह जाइ यहोंरि 
पितुके ज़ग्य जोगानल जरीं | ९८ !? तक यह भूत है। ( ख ) 'सबंग्य' । अर्थात्‌ आप सर्बशास्रोंके ज्ञाता हैं। (अतः 
ज्योतिष, सामुद्रिकश/क्षद्वारा हाथ देखकर इसके गुण-दोष कहिये )। इतीसे आगे हस्तरेखाएँ देखकर सामुद्रिक कहेंगे | 
यथा-'भस स्वामी एहि कहेँ मिलिहि परी हस्त असि रेख । ६७ |? [ योगी लोग प्रज्ञालोकके प्रभावसे वस्तुविशेषका भूत, 
भविष्य जान छेते हैं, इस भाँति त्रिकाल्श होते हुए भी सर्वज्ञ नहीं होते । नारदजी त्रिकालश भी हैं और सर्वश भी | 
( बि० त्रि० ) ] ( ग ) गति सर्वश्न तुम्हारि' से जनाया कि आप समस्त लोकोंके भी ज्ञाता हैं। ( आप सर्वत्र विचरते हैं । 
अतः बताइये कि इसके योग्य वर कहाँ है । ) यह भी आगे देवर्षिजी बतायेंगे | यथा--“जदथ्थपि बर अनेक जग माहीं । 
पुह्दि कहँ सिव तजि वूसर नाहीं ॥ ७० !? [. और पार्व॑तीमंगलसे स्पष्ट है. कि माता-पिता वरके लिये चिन्तित थे और 
उन्होंने नारदसे स्पष्ट पूछा है। यथा--कुर्जरि सयानि बिलोकि माठु पिठ सोचहिं। गिरिजाजोग जुरिहि यरु जजुदिन 
छोचहिं ॥ ६ ॥'''तुम्ह ति्र॒वत्न तिहुँ काल बिचार विसारद । पारवती अनुरूप कहिय बरु नारद ॥ ८ )(घ) 
त्रिकालश, सर्वश और सर्वत्र गति होनेसे मुनिबर' कहा | ४ दल हि है 

श्रीसुधाकर द्विवेदीजी-- मुनि सिद्ध भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालोंका इत्तान्त जानते है, सबके जानने- 
वाले और सब जगह जानेवाले होते हैं । इसलिये सब विशेषण उचित दिये गये हैं। तीन जन्मका फल कहनेके ल्य्रि 
धज्रिकालश' कैसा वर मिलेगा इसके लिये 'सर्वज और वह वर कहाँ मिलेगा इसके लिये गति सत्र' कहा | वाकछलसे 
हिमालयके मुखसे सरस्वतीने यह भी कह दिया कि तुम सिर्वेश! ( शर्वज्ञ ) याने शव ( महादेव ) को जाननेवाले हो । 
भुनिबर! में मुनि! की अलगकर सम्बोधन बनाओ तो,-- है सुनि ! वर हृदय विचारि' हृदयमें वरकी विचारकर याने 
किसके साथ इसका ब्याह होगा यह हुदयमें विचारकर तब्र कन्याका ग्रुणदोप कहो । हाथको संस्कृतमें दोप! कहते हैं । 
इसलिये 'कहहु सुताके दोष गुन' अर्थात्‌ कन्याके हाथों? को गुनकर यान देखकर तत्न हृदयमें क्चिरकर वर! ( इसको 
पति ) कहे । इससे यह भी जनावा कि ज्मपन हीं दे. न्‍ा::फए5प्नफ्गाः । इससे यह भी जनाया कि जन्मपत्र नहीं है ।? की 

& पुरा एलोक यह है--“गुरुरग्निद्वि जातीनां वर्णातां ब्राह्मणों ग्ुदः । पत्तिरेकों ग्रुदः छीणां सर्वेत्याम्यागतों गुदा ॥॥' 
सर्थात्‌ भग्ति ब्राह्मगोंका, ब्राह्मण सब वर्णोंका और पति स्त्रियोंका गुद है। अस्थागत सबका जद है। 


अमन -मा3> मय फरहान. 





बालकाण्ड १८० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्पयये दोहा ६७ ( १-२) 


वोट--१ यह तुलसी काव्यकी महिमा है कि चादे जैसा भारी विद्वान हो वह भी इसके बच्दोंमें गूढ़ भाव 
निकाछ-निकालकर इसमें आनन्द ग्रात्त करता है । हे 

२--'कहहु सुता के दोष गुन' में दोषको प्रथम कहां है और नारदमोहप्रकरणमें विश्वमोहिनीके विधयमें 'कहहु 
गाम गुन दोष सय एहिके हृदय बिचारि । १३० |? ऐसा कहा है अर्थात्‌ गुणको प्रथम कहा है। इसमें क्या भेद और 
भावर हैं यद्द दोद्दय १३० में लिखा जायगा | पाठक वहाँ देख लें | । 

वि० त्रिं० जी लिखते हैं कि केवट गुण और केवल दोषकी जगतमें स्थिति भी नहीं है | इसलिये दोष-गुण दोनों 
पूछते हैं | दोष लक्षित नहीं होता है, अतः जिज्ञासामें प्रधानता दोषको है, इसलिये दोषको ही पहिले कहा | 


कह मुनि विहससि गृढ़ झढु बानी । सुता तुम्हारि सकल गुन खानी ॥ १॥ 
सुंदर सहज सुसीरू सयानी | नाम उमा अंबिका भवानी ॥ ३॥ 


अर्थ--मुनिने हँसकर गूढ़ और कोमल वचन कहे । ठ॒म्हारी बेटी समस्त गुणोंकी खान है || १ ॥ स्वाभाविक ही 
सुन्दरी, सुशील और सयानी है । उमा, अम्बिका और भवानी ( इसके ) नाम हैं ॥ २॥ 
नोट--१ 'कहहु झुनि विहसि” इति | हँसनेके कारण महानुभावोंने ये लिखे हैं-( क ) हिमाचल भवानीको अपनी 


कन्या जानकर दोष और गुण पूछते हैं। यह नहीं जानते कि यह जगदम्ना है, इन दोष कहाँ ? ( रा० प्र० ) ( ख ) जैसे 
किसीके पास रन हो जो उसकी कदर या प्रभाव न जानता हो, यदि वह जौहरीके पास उसे के जाय तो जोहरी देखकर प्रसन्न 
होता है ( क्योंकि वह उसका गुण जानता है ) और जीमें यद्द विचारकर हँसता है कि यह बेचारा इसके गुण क्‍या जाने, 
ठीक उसी प्रकारकी यहाँ नारदजीकी हँसी है । (१०) | अथवा, (ग) यह सोचकर हँसे कि गुण सुनकर हष होगा, पर जब 
घरका स्वरूप सुनेंगे तब दुखित होंगे | ( ५० )( घ ) आज यह विलक्षण लीला है कि जगजननीके हाथको में देख रहा: 
हूँ और वह चुपचाप बालिका बनी दिखला रही हैं-ऐसा विचारकर हँसे |(सु० द्वि०) ।( ड ) ये 'लव सव विसव परामव 
कारिमि । विस्वविमोदिनि स्ववसबिहारिनि ॥! हैं, सो आज मैं उनकी हस्तरेखा देखकर शुभ और अशुभ फल कहने बैठा 
हूँ । ( मा० ५० )। (च) नारदजी कौत॒कप्रिय हैं ही। यह सोचकर हँसे कि अभी तो ये प्रसन्न होंगे, आगे फिर हमें 
इनकी रानी गाली देगी, यह तमाशा देखनेको मिलेगा | (छ ) यह जंगत्‌का नियम है कि जब किसीकी गयी हुई वस्त॒को 
वह पुनः देखता है, तब उसे देखकर वह प्रसन्न होता है | नारदजीने सतीको यज्ञ शरीर त्याग करते समय देखा था, अब 
उनको पार्वतीरूपमें देखकर हँसे | ( सू० प्र० मिथ्र ) | ( ज ) समग्र लक्षण देखते ही पूर्वापर समग्र हाल जान गये, अतः 
हँसे | ( वे० ) | ( क्ष ) दंपतिके वात्सल्यपर हँसे | ( वि० नि० ) | | 

टिपणी--% 'कद्द झुनि विहसि गूढ़ रूदु बानी ।“” इति। ( क ) 'मुनिः अर्थात्‌ मननशील हैं, मनन करके तब 
कहा । ऐशर्य प्रकट करनेका अवसर यह नहीं है, इसीसे गृह” अर्थात्‌ गुप्त करके कहते हैं | वचनोंमें ऐशश्वर्य गुस है, यही 
वाणीकी गूढ॒ता है । हिमाचलको इन वचनोंके गूद भावोंका कुछ भी ज्ञान न हुआ | अतएव 'गूढु? विशेषण खूब ही घटित 
हुआ । [ ( ख ) सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि कैसे कहें? ! एक तो देवर्षि, दूसरे.जगजननी सामने खड़ीं। शूठ कैसे 
कहूँ और जो प्रत्यक्षमें सब भेद खोल दूँ तो जगलिता महादेव और जगजननी उमा दोनोंकी इच्छासे उलट करनेका अप- 
राधी ठहरूँगा | इसलिये गूढ वाणी बोले, जिसमें शेलगज और उसकी ज्री तथा सखियाँ टीक-टीक अथं न समझे । 
स्योतिषरी लोग प्रसन्न करनेके लिये सुलक्षण ही पहले कहते हैं; इसलिये मुनिने 'सकल गुन खानी' प्रत्यक्ष कहा। उसमें 
गूदार्थ यह है कि सत्तव, रन और तम तीनों गुणोंकी “बानिः अर्थात्‌ प्रकृतिरूपा आद्याशक्ति हैं |] ( ग ) सकल गुन'से 








चौददों गुणोंका भी होना कह दिया | वे ये हैं-देशकालका ज्ञान, इृढ्ता, कष्टसहिष्णुता, सर्वविज्ञानता, दक्षता, उत्साह 
030: 2 नम > ०८ ; तल ः 5 । । 
मन्त्रगुत्ति, एकवाक्यता, शूरता, भक्ति, ज्ञान, झंतशता, शरणागतवत्सलता, अम और अचापल | 

२ ( कक ) “सुंदर सहज सुसील सयानी' इति | सकल गुन खानी यह गूद वाणी कहकर अब कुछ प्रकट गुण 
कहते हैं | सहज सुन्दरी है, अर्थात्‌ बिना शश्ज्ञारके ही सुन्दर है । 'सहज? का अन्वय सबके साथ है | सहज मुश्नील दे अथात्‌ 
जन्मस्वभावसे ही सुशील है, कुछ पदढने-लिखने या दूसरौंको देखकर नहीं | और न पण्डितोंकी सेवासे यह सुशीलता प्रास हुई 
है, यथा--'सील कि मिछ बिनु बुध सेवंकाई । ७ | ९० ||! सहज सयानी' है, अर्थात्‌ बिना पढ़े-लिखे ही इसकी बुद्धि 


. दोहा ६७ (३-७) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १८१ मानस-पौयूष 
सयानोंकी-सी ० | तीन विशेषणोंसे तीन॑ बातें कहीं--धरीरसे सुन्दर है, स्वभावसे सुशील है ओर बुद्धिसे सवानी है । ( सर ) 
नाम उम्राः सदानी' :इति | इससे पाया गया कि नामकरण देवर्षि नारदद्वारा हुआ। हिमाचलने वेटीका कोई 
नाम नहीं लिया; 'कहहु सुताके दोष युन' इतना ही कहकर सुताके दोष-गुण पूछे थे । [ वाक्यमें गूदृता यह है कि स्वयं 
नाम बतलाने छगे | इतनी बड़ी कन्याका नाम माता-पितासे पूछना चाहिये; न कि माता-पिंताकी उसका नाम बतलाना 
चाहिये ( वि० त्रि० ) ] 
नोट---२ तीन नाम देकर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालोंके नाम बताये । यहाँ त्रिकालशता चरितार्थ 
की | अंबिका? अर्थात्‌ जगज्जननी हँ--यह भूतमें, 'उमा” वतमानकालमें नाम है और “भवानी? नाम भविष्यमें 
होगा । ( बे०, सू० प्र० मिश्र ) | 
सब लच्छन संपन्न कुमारी | होइहि संतत प्अहि पिआरी ॥ ३॥ 
सदा अचल एहि कर अहिवाता । एहि तें जसु पेहहिं पितु माता ॥ ४ ॥ 
अर्थ--कन्या सब सुलक्षणोंसे युक्त है। ( यह अपने ) पतिकों सदा प्यारी होगी ॥ ३२॥ इसका सुहाग सदा 
अचल रहेगा । माता-पिता इससे यश पा६वेंगे || ४ || 
. टिपणी--१% 'सब रूच्छन संपन्न कुमारी ।”” इति | दो चरणोंमं गुण कहकर अब लक्षण कहते हैं | सब लक्षण 
वहीं हैं जो आगे कहते हैँ। 'होइहि संतत पिभहि पिआरी' निरन्तर प्रिय होगी-इसका कारण पूर्व कह आये कि सर्वेगुण- 
खानि है और सर्वलक्षणसम्पन्न है। अतः पतित्रता होगी | पतित्रता होनेसे पतिकों सदा प्रिय होगी। [ जो लक्षण 
पतित्रतामें होने चाहिये, वे सब्र इसमें हैं। सामुद्रिकमें बत्तीस लक्षण कहे गये हैं, उन सबांसे युक्त जनाया | कुमारी? 
शब्दसे जनाया कि 'कुमारावस्थामें चंचलता आदि दुर्शुण होते हैं, उन सबोसे रहित सब लक्षणसमन्न रहेगी |? 'होइहि 
संतत'“ से विवाह होनेपर पतिप्रिय और अनुकूल जनाया ।? ( मा० प० ) ] 

२ 'सदा अचल एहि कर अहिवाता | **” इति। (क ) इससे जनाया कि ये ईर्वरकी शक्ति हैं। न ईश्वरका 
कभी नाश, न इस सुताका नाश | ख्लीके लिये मुख्य छक्षण यही है कि उसका सौभाग्य सदा बना रहे और वह सदा 
पतिको प्रिय रहे | ( ख ) 'एहि ते जसु पेहहिं पिठु माता'--यह पूर्वसे चरितार्थ होता आ रहा है; यथा “नित नूतन 
मंगल गृह तासू । ब्रह्मादिक गावहिं जसु जासू ७--यह तो भूत और वत्तमानका यज्ञ हुआ और आगे भविष्यमें भी 
यश होगा । [ लोग कहेंगे कि शैंलराज और मयनाजी धन्य हैं. कि जगज्जननी भवानीके माता-पिता हुए; यथा 'जिन्हहिं 
बिरचि बड़ समयउ बिधाता । महिमा अवधि राम पितु माता ॥! इनके द्वारा जगत्‌का उपकार होगा | पण्मुख कार्तिकेयजी 
इनके पुत्र हुए, जिन्होंने तारकासुरका वध किया | पितासे संतानका नाम होता हैं पर यहाँ संतानसे पिता-माताका नाम 
होगा--यह माता-पिताका सौभाग्य है; यथा 'तुम्हतें पुन्यपुंज बड़ काक। राजन राम सरिस सुत जाके ॥--यही 
यश है । 'एहि ते” में यह भी ध्वनि है कि तम्हारे पुत्र मेनाकसे तुम्हें यश नहीं मिला ] 


नोट--जसु पेहहिं पितु माता' इति | यथा--कहहु सुर्कत केहि भाँति सराहिय तिन्ह कर। छीन्ह जाइ जग- 
ज़नधि जनसु जिन्हके घर ॥**७ ॥ मुनि कह चौद॒ह भुवन फिरड जग जहेँ जह । गिरिबर सुनिय सरहना राउरि तह 
तहँ ॥ भूरि मांग तुम्ह सरिस कतहुँ कोड नाहिंन । कछु न अगम सब सुगम भया विधि दाहिन ॥ ९ दाहिन मए 
विधि सुगम सब सुनि- तजहु चित चिंता नई । बहु प्रथम यिरचि बिरंचि विरची मंगला मंगलमई ॥ यिधि छोक चरचा 


घछति रांडरि चतुर चतुरानन कही । हिसवानु कन्या जोग वरु बाउर विवुधबंदित सही ॥ १० ॥--( पारवंतीमंगल ) | 
होइहि पूज्य सकल जग माहीं । एहि सेवत कछ दुलभ नाहीं ॥ ५ ॥ 
एहि कर नाम सुमिरि संसारा । त्रिय चढ़िहहिं पतित्रत असि धारा॥ ६ ॥ 


सैल सुरच्छन सुता तुम्हारी | सुनहु जेअब अवगुन दुइचारी ॥ छ॥ 
भर्थ--( यह ) सारे जगतमें पूज्य होगी । इसकी ( पूजा ) सेवा करनेसे कुछ भी (पदार्थ ) दुर्लभ न होगा 


्‌ 


स्त्रियाँ कप रकर पातित्रत्यरूपी चारकी जायें बप्ड वन देलराज ड़ | 
॥ ७ ॥ संसारमें स्लियां इसका नाम सुामरकर, व्रत्यरपी तलवारकी धारपर चढ़ गी।।६॥ दे शलराज 
तुम्द्ारी वेटी सुलच्छना है | जो दो-चार अवगुण है, वह भी अब सुन लो ॥ ७ ॥ 








चालकाण्ड १८२ श्रीसद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्पये दोहा ६७ ( ३-७ ) 





टिपणी--१ 'होइहि पूज्य सकल जग माहीं । इति । ( क ) दोनों कुकी कहकर अन्न जगत्‌में पूज्य होना 
कहते हैं। 'सकल जगमें' अर्थात्‌ तीनों लोकोंमें | ( ख ) 'एहि सेवत कछु दुलूम नाहीं' इति | पूज्य कहकर अब उनकी 
पूजाका फल कहते हैं कि सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, छोक-परलोक दोनों बन जायेंगे । 'कुछ दुलूम नहीं अर्थात्‌ हुल्भ भी 
सुलम हो जायगा | यथा 'सेवत तोहि सुलम फल चारी । बरदायनी पुरारि पिआरी ॥ देवि पूजि पद कमर तुम्हारे। 
सुर नर झुनि सब होहिं सुखारे ॥ बा० २३६ )!? 

२ 'एहि कर नाम सुमिरि संसारा ।” इति | सेवा-पूजाका फल कहकर अब नामका फल कहते हैं। नाम पूर्व 
कह आये--उमा, अंबिका, भवानी | पातित्रत्य खडगधाराके समान कठिन है उसपर ल्ियाँ इसके नामका बा करके 
सुखसे चटेंगी | अथांत्‌ यह ऐसी पतित्रता होंगी कि इसका नाम स्मरण करनेसे संसारभरकी स्त्ियाँ पतिबता हो जायेगी | तात्पये 
कि यह पतित्रताशिरोमणि होगी। यथा 'पतिदेवता सुतीय महँ, माठु श्रथम तव रेख ॥ २३० ||? पूर्व 'होइहि संतत 
पिअहि पिआारी” से इसपर पतिका प्रेम और 'एहि कर नाम सुमिरि”” से इसका प्रेम पतिपर कहा | इस तरह पति- 
पत्नीकी अन्योन्य प्रीति कही |--[ खडणकी पैनी धारपर पैर घरते ही पैर कट जायगा, यथा परत खगेस होइ नहीं 
बारा ॥ ७ | ११९ ॥!? पातितत्य खडगकी पैनी धारके ठुल्य है | ऐसे कठिन धर्मपर भी ल्ल्ियाँ इसके नामका स्मरण करते 
हुए आरूद हो सकेंगी, अर्थात्‌ नामके प्रभावसे पातिव्रत्य सर्वथा निबद जायगा | “चदिहहिं? अर्थात्‌ जहाँ कोई दूसरा पैर 
नहीं रख सफता, वहाँ इसके नामके बलसे ज्लियाँ चटकर खड़ी रहेंगी | अर्थात्‌ पातित्रत्य सुगम हो जायगा । | 

१ सेल सुलच्छन सुता तुम्हारी ।** इति। (क ) सुंदर सहज सुसीलू सयानी | नाम उसमा अंबिका भवानी ॥! 
कहकर “सब रूच्छन संपन्न कुमारी' कहा | और 'होइहि संतत पिअहि पिआरी / से 'त्रिय चढ़िहहिं'” तक कहकर 'सेल 
सुलष्छन सुता तुम्हारी” कद्द | इससे पाया गया कि 'सुंदर सहज सुसील'“” लक्षण? हैं और पति-प्रिय होना, सोभाग्यका 
अचल रहना तथा पतित्रता होना 'ुलक्षण? हैं | (ख ) 'सब लच्छन संपन्न कुमारी! से सै सुलूच्छन सुता** तक 
लक्षण कहे | अर्थात्‌ 'सब रूच्छन'''” उपक्रम है | और 'सैल सुलूच्छन'” उपसंहार है | ( ग ) सुनहु जे अब अवगुन 
दुइ चारी ।! इति। 'दुइ चारी” का भाव कि यह गुणोंकी तो खानि है, अवगुण दो-चार ही हैं अर्थात्‌ बहुत कम हैं 
( घ ) नारदजी पावंतीजीके लक्षणोंसे प्रसन्न होकर ऐसे मुग्ध हो गये कि बारंबार प्रशंसा कर रहे हैँ---% 'सुता तुम्हारि 
सकल गुनखानी” २---'सब रूच्छन संपन्न“॥? ३--'सेल सुरूच्छन सुता तुम्हारी / (४ ) हिमाचलने प्रथम उमाके 
दोष पूछे, यथा--'कहहु सुताके दोष गुन'"” | नारदजीने प्रथम गुण कहे, सबके पीछे दोष कहे । इसमें भाव यह है कि 
दोष यदि प्रथम कहते तो माता-पिता बिकल हो जाते, शुण सुननेका उन्हें होश भी न रहता, इस विचारसे प्रथम गुण 
कह्दे | ( अच्छी वात पहले कही ही जाती है ) | | 

नोट---3 सकल गुन खानी” और 'सुरूच्छन! कहकर फिर दोष बताना यह भी गूढता है। निदोंष तो ईश्वर छोड़ 
दूसरा होता ही नहीं | इसलिये यदि दोष न कहते तो इसका ऐ:श्वर्य प्रकट हो जाता | यह विचारकर “अवगुन? शब्द कहा, 
यद्रपि वे अवगुण हैं नहीं । ह 

२--आगे जो अवगुण कहते हैं, वे तो सुताके दोष नहीं हैं, वरंच वरके दोष हैं, जैसा कि नारदजी आगे स्वयं 
कहते हैं, यथा--जे जे बरके दोष बखाने । ६९ | ३ |---इस कारण टीकाकारोंने 'सेल सुरूच्छन सुता तुम्हारी । सुनहु 
जे. भब अवगुन दुद् चारी' ॥ के भिन्न-भिन्न भाव कहे हैं-- ! 

( के ) पति-पत्नीमें अमेद मानकर, उनको एक जानकर पतिके अवगुण पावंतीजीमें आरोपण करके कहे | वह 
निन्‍्दा वस्ठुतः प्रशंसा है ।? ( रा० प्र० ) | 

(ख ) 'सखुता तुम्दारी! का भाव यह है कि जबतक यह कुँआरी है, ठ॒म्हारी सुता कहलाती है अर्थात्‌ एक 
तनचारी है तचतक तो इसमें सब सुलक्षण-ही-सुलक्षण हैं, एक भी कुलक्षण ( दोष ) नहीं है। हाँ ! जब इसका विवाह 
हो जायगा तब पति-सम्बन्धसे ये अवगुण होंगे | पतिमें जो अवगुण हैं सो सुनो |! ( बै० ) 

(य ) पंजात्रीजी लिखते हैं कि 'नारदजी शिवजीमें भरा दोष कैसे कह सकते हैं ? इन्होंने दोष नहीं कहे वरंच 
गूृद वचन कह्टे, जो. दंपतिकों दोष जान पड़ेंगे और हैं तो गुण ही |”, वें अवशुणका अर्थ इस प्रकार करते हैं-- अब 
( धातुका अर्थ रक्षा है, उसके स्वामी रक्षक ) के गुण दो-चार कहे | दो चार कहे? अर्थात्‌ गुण कहकर मैं पार नहीं पा 
सकता, इससे दो-चार कहता हूँ !? 








पु 
/ 


दोहा ६७ ( ३-७ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २८३ सानस-्पीयूष 


वि० जि०---यही मुनिका कौंतुक है। उमाको तपके लिये भेजना चाहते हैं जिसमें उनका परम कल्याण हो। दोष 
न दिखावें तो माता-पिता तपके लिये आज्ञा देंगे नहीं | अतः पतिविषयक ऐसे विशेषण देँगे जो महादेवजीमें जाकर गुण 
हो जाते हैं, सामान्य जीवके लिये तो महा अवशुण हैं। 

नोट--३ यहाँतक ग्यारह लक्षण गिनाये गये--सुन्दर १, सुशील २, सयानी ३, उमा ४, अंबिका ७५, भवानी 
६, 'संतत पिअद्दि पिआारी' ७, “अचल अहिवात' ८, “एहिं तें जसु पेहहिं पितु माता! ९, 'होहृहि पूज्य' १० और 
'शद्दि कर नाम सुसिरि'"” ११ | ग्यारह ही लक्षण बतानेमें गूढुता यह है कि रुद्र ग्यारह हैं, ये रुद्राणी हैं। प्र० स्वामी 
उमा, अंबिका, भवानी” की जगह सकल गुन खानी, एहि सेवत कछु दुरूम नाहीं, शेल-सुलक्षण” को लेकर ११ पूरे 
करते हैं और 'शैल सुलक्षण” को एक गुण मानकर उसका अर्थ 'शैलके शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न! ऐसा करते हैं। प्रथम 
चार गुण कुमारी अवस्थाके और शेष विवाहितावस्थाके हैं, अतः छच्छन और सुलूच्छनमें पुनरुक्ति नहीं है | 

४--हुइ चारीन्दो-चार, कुछ । यह अल्पसंख्यासूचक मुद्दावरा है। दो-चार कहनेका भाव यह है कि जिसमें 
घबड़ा न जाये । दो प्रथम कहकर तन्न चार कहा जिसमें घबड़ा न जायें?--यह भाव यहाँ नहीं है, यहाँ दो-चारसे छः का 
मतलब है | वनवासके समाचारमें जो 'चार दस”? का भाव है, वह यहाँ लागू नहीं है । दो-चार मुद्ावरा है | 

५--नारदजीसे मेनाजीके सखीद्वारा सुताके सौमाग्यसूचक चिहोंके पूछनेका प्रसंग प० पु० में भी है वहाँ मी नारद- 
जीने मुस्कुराकर पतिका ही वर्णन किया है और प्रकटरूपसे उनके शब्दोंका अर्थ दोपपरक ही द्विमवानने समझा । जैसे वहाँ 
पतिका वर्णन बेटीका ही सौभाग्य ( शुण या दोष ) वर्णन माना गया, वेंसे ही यहाँ पतिके ग्रुण या दोप कन्याके ही 
सोभाग्यफे गुण या दोष समझे जानेसे शंकाकी जगह नहीं रहती । 

६--नारदजीके वचनोंके गूह और प्रकट अर्थ निम्न चाटसे स्पष्ट हो जायेंगे । 











नारद-वचन प्रकट अर्थ: गुप्त ऐश्वयसचक भाव 
जज लक 9072: 2 कक अल 2 कप समर लि तन नल सर 22 कक + रेट लिट की 
१ सकल स्लियोंमें जो गुण ।. गुण तीन हैं-सत्, रजस, तमस। तीनोंकी खानि हैं। अर्थात्‌ 
गुनखानी चाहिये वे सन्न | त्रिगुणात्मिका माया हैं, मूलप्रकृति हैं। रजोगुणसे उतत्ति, सच्वसे पालन 
हैं ओर वमससे संद्वार करती हैं। यथा-'जगसंभवपालन रूयकारिनि', 'सव मव 
| बिभव पराभव कारिनि ।! 
२ नाम उमा, उमा अर्थात्‌ प्रणव ( 3» ) स्वरूपा हैं। अ, उ, म्‌ प्रणवके तीनों 
उसा अंबिका, अक्षर इस नामसें हैं । अंबिका वेदिक नाम है। यह मूलप्रकृतिकी भी 
अंबिका भवानी संज्ञा है | इसमें भाव यह भी है कि ये पमुख ओर गणेशजीकी 
भवानी नाम हैं माता होंगी और जगत्‌की भी माता हैँ। यथा--छसमुख देरंव अंयासि 
जगदंबिके शंभुजायासि जय जय मवानी ।” भवानी अर्थात्‌ भवपतनी, 
- | आद्याशक्ति हैं | अंत्रिका, भवानी ओर उमा क्रमदः भूत, भविष्य, 
* वर्तमानके नाम जनाये | : 

३ संतत निरन्तर पतिकी संततः और 'सदा अचल अहिवात” से सूचित किया कि 
पिअदि प्यारी होगी अनादिकालसे शिवजीकी अर्दधाड्िनी हैं, दोनोंका नित्यसम्बन्ध हँँ, पंति 
: पिआरी अविनाशी और यह भी अविनाशिनी | यथा--“अजा अनादि शक्ति 

| अविनासिनि । सदा संभु अरधंग निवासिनि । ९८ (! 
४ 'एहि ते जसु बड़ी प्रविष्ठा वरदायक अविनाशी 32500 पली हर जगतपूज्य होगी | 
पेहहि"! होगी | अर्धाड्र्में निवास होगा । पतिब्रताशिरोमणि होगी इसीसे., पतित्रताएँ इसका 
'होहृहि पूज्य” | पूज्य होगी | व्रत और पूजन करेंगी | रामचरितमानसको प्रकटकर लेकका द्वित करेगी । 
'त्रिय चढ़िद॒र्ह'. |, पतित्रता होगी । - | पण्सुखको जन्म देकर देवताओंका दुःखहरण करेंगी। इन सबर्म माता- 


पिताका नाम होगा । 
पूर्व और भी भाव दिप्पणियोमें आ चुके है । 


यालकाण्ड १८४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपच्ये दोहा ६७ 





नोट---७ सुघाकर द्विवेंदीजी गुस आद्यय इस प्रकार लिखते हें--[ क ) सुंदर सहज सुसीक सयानी'--यहाँ 
सकारादि विशेषणसे प्रत्यक्षमें शरीर और स्वभावकी कहा और छिंपी बात यह है कि यह समय याने शिवमय है---“नामैक्रदेशे 
नामग्रहणम इस प्रमाणसे यह कहा । चारोंके आद्याक्षर लेनेसे सुससुसन्खुश सुश | याने श ( शंकरजी ) सु ( सुष्ठ> 
अच्छी तरह ) हैं | इस द्विरुक्तिसे पारवतीके मनकी उसके प्राणपति शंकरका सुसमाचार सुनाकर प्रसन्न भी कर दिया |? 
(ख ) 'कत्तिकाके तृतीय चरणोंमें होनेसे राशिनाम उमा? यह प्रत्यक्ष कहा | ओर, 3? ( महादेवकी ) मा ( लक्ष्मी ) 
यह है-यह गृह बात कही | अंबिका? अर्थात्‌ जैंसी अंबा ( माता ) है बेंसी ही यह भी है, यह प्रत्यक्षमें कहा | और गूढु 
इसमें यह है कि जगजननी हैं । भवानी” प्रत्यक्ष भाव यह है कि तुम्हारे भाग्यसे यह भव? ( संसार ) में आनी? ( लायी 
गयी ) हैं और भव ( शिव ) की ज््री हैं-यह छिपी ब्ातकही | ( ग ) कुमारी '-कु ( कुत्सित छोगोंको ) मारी ( मारने- 
वाली ) | यह गुप्तार्थ है । कुमारीजकन्या | यह्द प्रत्यक्षमें कहा | 'सब्न लक्षण” का व? “यो सावर्ण्यात” से शव-लक्षण 
हुआ । अर्थात्‌ मुर्देके लक्षणसे संपन्न है | यानी मुर्देके साथ विहार करनेवाली महिषासुरमर्दिनी कालिका है | यह गूदु 
बात कही | 'संतत पिय'नसदा पियन्सदाशिव | सदाशिवको प्यारी होगी--यह गुप्तरूपसे कहा | सदा अचल एहि कर 
जहिवाता' में गुप्त भाव यद्द है कि--स + दालदानके सहित | अचल ( येन विष्णुना चछः अचलः ) याने विष्णु ( राम ) 
के प्रेमसे चंचल रहेगा !? [ बंदन पाठकजी 'सदा भचल एहि कर अहिवाता? का अथ इस प्रकार करते हैं---'हे अचल 
( हिमवान्‌ ) ! इनका अहिवाता ( >अहिवार्ता। अहीनां सर्पाणां वार्ता अस्मिन््‌ इति अहिवातः शिवः ) याने महादेव 
अर्थात्‌ पति सदा ( चदानके सहित ) अर्थात्‌ महा उदार होगा ।१--यह गुप्तरूपसे कहा ।? ] ( घ ) होइहि पूज्य सकरू जग 
माही! का शुप्तार्थ यह है कि-- सकल (>कलाके साथ । ) अर्थात्‌ पतिके साथ अर्धाड्डिनी होकर जगमें पूजनीय होगी |! 
'यृहि सेवत कछु दुलेस नाहीं--के गुप्तार्थमे 'कछु-कछुआ-कच्छपावतार | और पहला “नाजुस्वारविसगों वृचमज्ञाय' इस 
प्रमाणसे 'नाहीं? का अर्धचन्द्र छोड़ देनेसे 'ना-अही? ऐसा पदच्छेद करनेसे 'दुलेभ ना$ही-दुलभ पुरुष जो अही अर्थात्‌ 
सॉँपवाले हैं बह महादेवजी भी इसे ( त॒म्हारी बेटीको ) सेवते हैं । अर्थात्‌ यही आद्याशक्ति है | 'एहि कर नास सुमिरि' 
अर्थात्‌ मैं सती होती हूँ? यह कहकर पतिके साथ सती होंगी । ( ड ) दुइ चारी' ( अर्थात्‌ ब्रह्मा और विष्णु इन दोनोंके 
चलानेवाले जो शिव पति हैं उनमें ) जो अवगुण हैं उन्हें सुनिये | 

अगुन अमान मातु पितु हीना | उदासीन सब संसय छीना ॥ < ॥ 


दोहा--जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेष । 
अस स्वामी एहि कहें मिलिहि परी हस्त असि रेख ॥ ६७॥ 


अर्थ--गुणहीन, मानहीन, माता-पिता-विहीन, उदासीन, सर्वसंशयरहित ( छा-परवा, वेफिकरा ), ॥ ८ ॥ योगी 
जटाधारी, कामरहित मनवाला, नंगा और अमंलवेषवाला--ऐसा पति इसको अवश्य मिलेगा | इसके हाथमें ऐसी री 
पड़ी है ॥ ६७ ॥ ह । 

नोट--१ शिवपुराणमेंके--एका विलक्षणा रेखा तत्फ् ख्णु तत््ववः ॥ १० ॥ योगी नग्नोअ्गुणोकामी 
मातृतातविवर्जित: । अमानो5शिववेषश्र पतिरस्याः किलेशशः: ॥ ११ ॥ ( २। ३ | ८ )--इस इलोकके योगी, नग्न 
अगुण, अकामी, माठृतातविवर्णितः, अमानी, अशिववेष, पतिरस्याः, करे गिरे ! एका विल्क्षणा रेखा? शब्द मानसके 
योगी, नगन, अगुन, काम मन, मातुपितुहीना, अमान, अमंगलवेष, अस स्वामी एहि कहूँ मिलिहि, परी हस्त असि 
रेस! ये हैं| मानसमें 'उदासीन सब संसय छीना' और “जटिल” ये दो विशेषण अधिक हैं | 

हटक्लपूरा प्रसंग शिवपुराणरुद्रसंहिताके पावंतीखण्डमें है । और विशेषकर अक्षरशः मिलता है । 

टिपणी--3१ प्रत्यक्षरूपमें जो गुण पावंतीजीमें कहे, उनके विपरीत पतिसें अवगुण दिखाते हैं | जिसका तालय॑ 
यह है कि सुताके योग्य वर न मिलेगा । 


सुता पति सुता | पति 
९ गुणखानि अगुण ४ सहजसुशील उदासीन 
२ जगत्‌ पूज्य अमान ५ सहज सुंदर ह जोगी जटिल अमंगलवेष 
३ मातापिताको माठुपितुहीना | 5 सहज सयानी ह ह अकाममन, संशयक्षीण 


यश देनेवाली हुट्क्संशयक्षीण होना गुण हें पर विरक्तके लिये न कि रहस्थके लिये | गृहस्थके 
लिये यह दोष है | इसीसे इसे दोषमें गिनाया | ह 





दोहा ६७ श्रीमते रामचन्द्राय नमः १८० मानस-पीयुप 

२ “जोगी जटिल“? इति। नारदजीने दो-चार अवगुण कहनेकी प्रतिज्ञा की पर वस्तुतः कह्य एक ही वह यह कि 
इसे योग्य वर न मिलेगा। यह क्‍यों १ इस शंकाका समाधान यह है कि--वरके दोपसे कन्या भी दूपित हुई। जैसे कि-- 

( के ) वर मातुपितुहीन हुआ तो कन्या सासु-श्वशुरदीना हुई । 

( ख ) पतिके अमंगलवेषसे स्रीकी भी सुन्दरता गयी | यथा “गिरा मुखर तन अरघ सवानी ॥! 

( ग ) योगीके साथ विवाह होनेसे यह भी योगिनी कहलायेगी, रानी नहीं । 

( घ ) नंगेके साथ ब्याहे जानेसे यह भी द्रिद्रा हुई । 

ये चार दोष हुए | 

नोट--२ पं० रामकुमारजीका 'दो-चार' और 'खुताके दोष' वाली शंकाका समाधान उपयुक्त एपिणी २ में आ 
गया | सुधाकरजीने 'दुइ-चारी” का अर्थ महादेव? किया है--यह पूर्व दिखाया गया है | और वंदन पाठकजी दुइचारी? 
का अर्थ 'दो चौक भाठ” करते हैं और अगुन, अमान, मातुपितु-हीना, उदासीन, सब्र संसयछीना, जटिल जोगी, अकाम 
मन और नगन अमंगलवेष--ये आठ अबगुण गिनाते हैं। इस दीनकी समझमे यदि मातु-पितु, जोगी जटिल और 
नगन-अमंगलवेषको दो-दो जोड़ें, जैसा वस्तुतः जोड़ना चाहिये, तो ग्यारह लक्षण ( दोष ) शिवजीमें और अर्धान्विनी 
तथा पंतिपत्नीकी एकरूपतासे पाव॑तीजीमें होते हैं । वरके दोष ग्यारह गिनाकर उनको रुद्र सूचित किया गया है--ऐसा 
कह सकते हैं। &&# नारदजीके इन शब्दों ( दोषों ) के कुछ प्रकद और हार्दिक गुप्त भाव यहाँ तालिका वा चाटमें 








दिये जाते हैं और कुछ आगे नोग्में दिये जायँगे | 


। प्रकट दोष परक अर्थ | 


कुछ हार्दिक ऐ.्वयंपरक भाव 





१ अगुन | एक भी गुण नहीं है | निशुंण, सत्त्त-रज-तम तीनों गुणोंसे परे गुणातीत है । 
२ अमान | अप्रतिष्ठित, तुच्छ, | (१) निरमिमान, अभिमानजित्‌ , सरल स्वभाव, भोले-भाले | 
स्वात्माभिमान--रहित | (२) इयत्ताशून्य | अपरिमित, अतुरू, अनन्त महिमावाले। (३ ) 
'अगुन अमान जानि तेहि | 'एन विष्णुना मानः सम्मानो यस्या जिसमें विष्णुके सब्र गुण 
मिलान कीजिये | दीन्ह पिता बनचास। | हैं और जो उनसे भी सम्मानित होता है। (मा०प० )। (४) 
लं० ३१ |! (भी देखिये)। | विराट (सू० प्र० मिश्र ) | (५) ऐ्वयंशाली होनेका किंचित्‌ 
गव॑ नहीं ( पद्मपुराण ) | 
इसके सास-श्वसुर | अजन्मा है, स्वयं प्रकट हुआ, अथवा ब्रह्माकी सश्टिके नहीं हैं, 
३ माकु-पितु- | नहीं हैं | पतिके माँ- | सृष्टिसे बहिर्भूत । वर जगत्‌का पिता है, उसके माता-पिता कौन और 
हीना बापका पता  नहीं। | कहाँ ? वे जात नहीं, किन्तु जनक हैं | अयोनिज हैं | 
त्यागी, रूखे स्वभाव- | (१ ) जीवमान्रपप समदृष्टि रखनेवाला, बत्रुमित्ररद्दित, निर्लेप । 
४ उदासीन का, धरद्वार--रहित | (२) ( मा० ५० )--डत्‌ + आसीन 5 सबसे ऊपर बैठनेवाला ।? 
संसारसे अलग । ( हे ) मायारहित | 
घरबार और खाने- | (१) जीवोंके भ्रम, संशय, आदिके छुड़ानेवाले हैं और अपने तो 
पीनेकी चिंता नहीं। | संशय-मोह-भ्रमरहित हैं ही। (२) 'बैर न बिग्रह आस न जासा | 
५ सब संशय- ' अर्थात्‌ बेटी भूखों | खुखमय” यह गुण जनाया | (३) “निर्मल, स्वतंत्र--( मा० 
छीना मरेगी । किसीका डर | १० )। (४ ) व्यावहारिक ओर थारमार्थिक दोनों चिन्ताओंस रहित, 
नहीं । वेफिकरा । प्रभुपर निर्भर । (७) 'परस स्वतंत्र न सिर पर कोई” का भाव भी 
हो सकता है । ( ६ ) निश्चल ज्ञान ओर बुद्धिवाला । 
जोगड़ा, पाखंडी, | नित्य परमात्मामें आत्मदत्ति लगाये हुए, हैं | योगीश्वर हैँ | सब्र सिद्धियाँ 
६ जोगी भीख माँगनेवाला | इनके वच्यमें हैं । 
बड़ी-बड़ी जटाओं- | अनादिकालीन है | जिनकी जटाओरम गंगाजी ब्रिला गयीं ऐसी 
७ जदिल वाला | भयानक जठाओंवाले. चिरस्कालीन तपस्वी हैं । मुंडन आदि संत्कार 


मा० पी० बा० खं० २-२४ 
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े : -। कौन करता ? वे तो सबके आदि हैं ।* 

' जटिछ _ जोगी | जगाधारी जोगड़ा अवधूत योगीश्वर अर्थात्‌ सिद्ध हैं। ..#॥#५, 
८ क्षकाम सन | नपुंसक है । सखुताको : कामजित्‌ हैं। पूर्णकाम हैं, यथा "का देड पूरनकाम संकर' । 

ग थ पतिका सुख न होगा | । बा० १०१ ॥? निष्काम | 0 मी जे ' 

। 

है 





“ ९ नगन नंगघड़ड़, नंगा, | (१) दिश्याही जिनका वल्ञ है | दिगंबर । माया-आवरणरूपी 
ह निलंज; एकाकी | वस्नररहित । (२) 'ऐसा महत्‌ आकार है कि दर्सी दिशाएँ 
( अकेला ), यथा-- | इसके वस्त्र हैं”-यह सामथ्य दिखाया | (पं०) | (३ एक 
सहज एकाकिन्हके | न गण जिसके गण अर्थात्‌ साथी न हो | “एकाकी+ 
गृह! अद्वितीय ।? ( मा० प० ) |& 

१० असंगलू वेष | “ब्याल कपाल बिभूषन | अन्ञतिशय, यथा--बुँंद अघात सहहिं गिरि कैसे! में अघातर 
छारा ! इत्यादि अशुभ | अतिशयघात । अ+ मंगल"अतिशय  मंगलकारी | (२ )--थेन 
वेष है। अर्थात्‌ सुल- | विष्णुना मंगछवेषो यस्य स अमंगलवेषः” अर्थात्‌ विष्णुके प्रभावसे 
क्षणहीन है | सदा मंगलरूप | (मा० प० ) | पुनः, अमंगलूनन विद्यते मंगल 

यस्मात्‌-जिससे बरढुकर मंगल नहीं है । । 

नोट--३ १० पु० सश्टिखण्ड पार्वती-जन्म-प्रसड्धम नारदजीने जो रक्षण पतिके कहे हैं उनका तालये भी फिर 
उन्होंने हिमवानको समझाया है | उन छक्षणोंमेंसे कुछके भाव 'मातु पितुहीना' और 'सब संशयछीना' में आ जाते हैं । 
अतः वे यहाँ छिखे जाते हैं |--माता-पिता नहीं हैं । तात्य्य॑ कि वास्तवमें उनका जन्म नहीं। भूत, भविष्य और वर्तमान 
जगत्‌की उत्पत्तिके कारण वे ही हें । यह ब्रह्माण्ड उन्हींके संकल्यसे उलन्न हुआ | वें जात नहीं, जनक हैं; पुत्र नहीं, पिता 
है| 'सब संसयछीना' का भाव यह है कि वे सबको शरण देनेवाले एवं शासक, सनातन, कल्याणकारी और परमेश्वर 
हैँ । ब्रक्माजीसे लेकर स्थावरप्न्त यह जो संसार है वह जन्म, मृत्यु, आदिके दुःखसे पीड़ित होकर निरन्तर परिवर्तित होता 
रहता है किन्तु महादेवजी अचल और स्थिर हैं। वे जगत्‌के स्वामी ओर आधिव्याधिरहित हैं | स्वज्ञ हैं | 

४ जो वरके दोष वरमें गिनाये, उनका तालये यह हुआ कि पुत्री तो सुलूच्छना है, पर वर 'रच्छनहीन! है। 
टच्छनहीनका अभिप्राय यह है कि शरीरके अवयबोंमें जो चिह्न या रेखाएं होती हैं वे सीमित आयु, धन और सौभाग्यको 
व्यक्त करनेवाली होती हैं, परन्तु जो अनन्त और अप्रमेय हूँ उसके अमितसोभाग्यकों यूचितकों करनवाला कोई चिह्न या 
लक्षण दरीरमें नहीं होता | जीवके शरीरमें जो सीमित लच्छन होते हैं वे इनमें नहीं हैँं। अर्थात्‌ ये ईश्वर हैं । 


५ पार्वतीमंगलमं झशिशेखर शिवजी वत॒वेष धारणकर पावतीजीकी प्रेमपरीक्षा लेने गये हैँ तन्न उन्होंने भी इन्हींसे 
मिकते-जुलते हुए पतिके लक्षण कदे हैं। यथा--कहहु काह सुनि रीक्षिहु बर अकुलीनहिं । अगुुन अमान अजाति 
मातत-पितु-हीनहिं ॥ भीख माँगि सच खाहिं चिता नित सोवहिं। नाचहिं नगन पिसाच पिसाचिनि जोवहिं ॥ ३१ ॥ भाँग 
घतूर भहार छार छपटावहिं ।. जोगी जटिल सरोष भोग नहें मावहिं ॥ सुम्रुखि सुोचनि हर मुखपंच तिलोचन । 
बामदेव फुर माम काममदमोचन ॥ ३२ ॥ एकउ हरहि न बर गुन कोटिक दूषनु। नरकपाल गजखाल ब्याल-विषभूषनु ॥ 
कहेँ राउर गुनसील सरूप सुद्दावन । कहाँ मंगल वेपु विसेषु मभयावन ॥ ३३ ॥? इस उदाहरणमें उदासीन और संशय- 
छीन दोको छोड़ और सब्र शब्द आ गये हैं। 'उदासीन! का भाव “भोग न भावहिं' एवं 'मीख माँगि भव खाहिं' में और 
(संसयछीन! का भाव 'चिंता नित खोवहिं' ओर “माँग धतूर जहार' में आ जाते हैं-। 'नरकपाल गजखाल ब्यालू' 'छार 
छूपटावहिं” 'जोगी जटिल'--यह सब अमंगल वेष? है। ह । 

# सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि--'नग्न! शब्दके कई अर्थ शास्त्रोंमें लिखे हैं। १ --नग्तः काषायवस्त्र: स्यान्तग्न: 
कौपिनिकावृत्त: ।? ( छद्दार्थचिग्तामणि )। २--िकच्छ: कच्छदेषश्र मुक्तकच्छस्तयैव च । एकवांसा अव्यस्तश्र नरन; 
पद्नविघ: स्मृतः । येषां कुले न वेदोइस्ति न शास्त्र नेव च ब्रतम्‌ !” ( मार्कष्डेय पुराण )।. ३--ते. नग्ना: कीचिताः 
सद्धिस्तेषामन्नं विगहितम्‌ ! ऋणगयजुःसामसंशेय श्रयो वर्णावृततिद्विज ।” (विष्णुपुराण ) | ४--एता,मुह्यस्ति यो मोहात्‌ स नग्न; 
पाठझी ह्मृतः !” ( मा० प० ) इन प्रमाणोंके अनुसार नस” के ये भाव होते हैं । ्ः 
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'सेल 3 मकक 53, तुम्हारी' कहकर फिर सुताके सौभाग्य-दोष कहलनेमें पतिके ग्यारह दोष गिनाकर पारवृतीमंगल 
३३ का भाव यहाँ भी सूचित किया है कि-त॒म्हारी कन्या तो सुलक्षणा है अर्थात्‌ उसका सुहावन रूप, गुण और शील है 
परन्तु- वर लक्षणहीन है; उसमें न रूप है, न गुण है और न शील है, वह अमंगव्गेप और भयावन है| सारांश यह कि 
वह बावला है; यथा 'हिमवान कन्या जोगु बरू बाउर बिवुधवंदित सही || १० | मोरेहु मन अस आाव भिलिहि चरु 
बार || १3 ॥? ( मारद वचन ) |'”''कहा मोर मन घरि न वरिय वर वौरेंहि || २४ ||? ( वढ़ वचन ! पावती 
हि ह 2425 “'बेष” ये बावलोंके लक्षण हैं। दक्षने भी ऐसा ही कद्दा है, यथा--प्रेताबासेषु घोरेपु प्रेतेमृत- 
रे हि गे व्युप्केशो हसन्सदन्‌ ||भा० ४।२। १४ || चितामस्मकृतस्तानः प्रेतश्नद्न्नस्थिभूषणः। 
शिवापदेशो छाशिवों मत्तो मत्तजनग्रियः ।“'पतिः प्रसथभूतानां तमोमान्नात्मकात्मनाम्‌ ॥ $५॥* अर्थात्‌ यह प्रेतोंकि 
निवासस्थान भयंकर व्मशानादियें भूतग्रेतोंसे घिरा हुआ उन्मत्तके समान नंगा और वाल बिखेरे कभी हँसता और कभी 
ग्रेता हुआ धूमा करता है, शरीरमें चिताकी भस्म छगाये रहता है, गढेमें प्रेतोंके मुण्डोंकी माला औए अंगप्रलंगमें हृड्डियों- 
के आभूषण पहने रहता है.। इसका नाम शिव है पर है 'अशिव? | यह स्वयं भी मतवाला है और मतवाले पुरुष द्वी इसे 

प्रिय हैं। यह निलेज्ज | है, तामसी प्राणियोंका नायक है [--यें सब भाव दोष-पक्षमें यहाँ जोगी” 'वेष' में हैं। 
... ६ 'एहे कहें मिलिहि' अर्थात्‌ वर स्वयं आकर मिलेगा। ऐसा कहकर पार्वतीजीकी प्रधानता सूचित की | 

( पां० )। 'परी हस्त असि रेख' का भाव कि एक ही रेखा ऐसी विलक्षण पड़ गयी है | 
सुनि सुनि गिरा सत्य जिय जानी | दुख दंपतिहि उमा हरपानी ॥ १ ॥ 
नारदूँ यह भेद न जाना। दसा एक समुझव बिलगाना ॥ २॥ 


सकल सखी गिरिजा गिरि मेना | पुलक सरीर भरे जरू नेंना॥ ३॥ 

अर्थ--नारद मुनिकी वाणी सुनकर और उसे जीमें सत्य जानकर पति ओर पत्नी ( हिमवान्‌ और मेंना ) को 
दुःख हुआ और उमाजी प्रसन्न हुई ॥ १॥ नारदजीने भी इस ममको न जाना, ( क्योंकि ) दशा एक ( सी ) है पर 
समझ मिन्न-मिन्न है ॥ २ || सारी सख्ियाँ, पाव॑तीजी, हिमवान्‌ और मैना ( सभी ) के झरीर पु उक्त थे और नेत्रोंम 
आस भरे थे ॥ ३ ॥ 

टिप्पणी--१ 'सुनि झुनि गिरा सत्य जिय जानी ।““” इति। (क) मुनिने तो श॒ुण और दौप दोनों कहे । 
दुःख जो हुआ वह अवगुण सुनकर, गुण सुनकर दुःख नहीं हुआ। अतः यहाँ गिरा' से 'सुनहु जे अब अचगुन दुइ चारी' 
वाला अंश 'अगुन अमान''? से 'अस स्वामी एहि कहें सिलिहि "तक अभिप्रेत है। (:उ_जहाँ जितना प्रयोजन एँ उतना 
ही अंश लिया जाना चाहिये | ग्न्थमें और भी ऐसे ही प्रयोग आये हैं| यथा सभथ रानि कह कदसे किन कुसल रामु 
महिपाऊ । रूपनु भरतु रिपुद्मनु सुनि भा कुबरी उर सारू || अ० १३॥| '-यहाँ कुबरीकों राम 'कुश७' पूछनेसे ही उरमें 
शाल हुआ न कि भरतजीके कुशल प्रइनसे | पुनश्र 'हृदय सराहत सीथ लोनाई । गुर समीप गवने दोड माई ॥ ब्ा० 
२३७ [--यहाँ श्रीसीताजीका छावण्य श्रीरामजी ही हृदयमें सराह रहे हैं, लक्ष्पणनी नहीं | ( ख ) 'सत्य जिय जानी- 
दुःख अथवा हर्षका कारण यही है । सबको पूर्ण विश्वास है कि मुनिकी वाणी असल नहीं दो सकती । यथा 'सुनि मुनि 
मिरा सत्य जिय जानी' ,होह न रूप! देवरिषि भाषा' ( उमाजीका विद्वास ), 'कूंडि न होइ देवरिि वानी । सोचहिं 
दंपति"* ( दंपति विश्वास )। 

नोट--१ दम्पतिको दुःख होनेका कारण यह है कि कन्याके माता-पिताको सदा यही अभिलापा रहती हैँ कि पतिका 
घर हराभरा हो, कुल अच्छा हो, वर सुन्दर हो, श्रुवज्ञ और शाख्ज्ञ हो, इत्यादि। और माताकी विशेष अभिलापा यह रदती 
है कि पति धनवान्‌ हो, खाने-पीने पहिननेका पूर्ण सुख हो । यथा कन्या वस्यते रूप माता विचं पिता श्रुतम्‌ | वान्धवाः 
कुछसिच्छन्ति मिशज्ञमितरे जनाः । इति मनुः ।' अर्थात्‌ कन्या सुन्दर पति चाहती है, माता धनवान और पिता श्रुतश्ष 
दामाद चाहता है । बन्धुवर्ग अच्छा कुल और बराती मिश्टन्त ( मिठाई ) भीजन चाहते हर । नाखजीने पतिको नग्न, 
- संशयक्षीण, मातु-पित॒दीन, अकाममन, उदासीन और अमंगलवेप आदि कहा, तो थे सोचमें पड़ गये कि उसके पास स्वयं वस्र 
नहीं तो छड़कीको क्या पदनायेगा नपुंसक है, प्रेम तो वह जानता ही नहीं तब कत्या उत्तक वद्दा कैसे सुखी रहेगी ! ऐसा बुरा पति 
हमारी कन्याके भाग्यमें है यह सोचकर वे शोक-ढुःखसे ऐसे विहल हुणकि रोंगठे खड़े हो गये और नत्रमि अमर था | 
पार्वतीजीको हर्ष हुआ क्योंकि उन्होंने देखा कि जो लक्षण मुनिने कहे वे सब्र शिवजीमें हैँ और उन्हें यद भी विश्वास है कि 
नारदजीका वचन अवश्य सत्य होगा। अतः झ्िवजीवी प्रासिका निश्चय होनेसे वे दर्पित हुई | हद मार संताद: निकल आये 
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और इरीर पुलकायमान हो गया । ह:छसती सरत हरि सन बर माँगा । जनमजनस लिवपद अजुरागा ॥--इस वरकी 
सिद्धि नारद-वचनसे जान पड़ी | अतः हर्ष हुआ | 

घट देखिये, वचन एक ही है पर उनके अर्थ मिन्न-मिन्न समझनेसे भिन्न-मिन्न भाव ( दुःख, हर्ष ) उसतन्न हुए। 
उपर्युक्त व्याख्यासे यह भी स्पष्ट है कि नारदजीके गृढ़ वचनोंका आशय पार्वतीजी समझ गयीं और कोई न समझ पाया | 
मिलान कीजिये--'मोरेहु मन अस आव मिलिहि वरु बाउर | रूखि नारद नारदी उसहि सुखु भा उर ॥ सुनि सहसे परि 
पाँय कहत मए दंपति ।” ( पाव॑ंतीमंगल ) | 

टिपणी--२ “नारदहूँ यह भेद न जाना ।'*" इति। ( नारदहूँ? से जनाया कि वहाँ जितने छोग, राजा-रानी और 
सखियोँ थीं उनमेंसे किसीने न जाना और नारूजी जो सर्वज्ञ हैं उन्होंने भीन जान पाया | (ख ) “यह भेद” अर्थात्‌ 
दम्पति और सखियोंकी यह दशा और उमाकी उसी दशामें जो भेद है वह न जाना दशा एक है, पर कारण मिन्न-मिन्न 
हैँ,--यह भेद न जाना । उमाकी यह दशा हर्षसे है, वही दशा दम्पत्ति आदिकी दुःखसे हुईं | ( ग ) 'दसा एक समुशझय 

पिलगाना'--यह भेद न समझ पानेका कारण बताया कि दशा सबकी एक औै--'छुलक सरीर भरे जल नेना” पर समझका 
भेद है | नारदजीने भेद क्‍यों न जान पाया ? इसका कारण यह है कि उमाजी अपनी प्रीतिको छिपाती हैं | जिस बातको 
भगवती छिपाना चाहे उसे कोई नहीं जान सकता | यथा “जानि कुअवसरू प्रीति दुराई। सखी उछंग बैठी पुनि जाई ॥' 
पार्वतीजी ईश्वर कोटियें हैं | 

नोट---२ नारदजीने भेद न जाना, तो समझा क्‍या ? वे यही समझे कि माता-पिताकी छुखित देखकर उमा भी 
दुखित दो गयीं । इसीसे इनकी भी यह द्मा हुई | दूसरेका दुःख देखकर स्नेहीको दुःख होता ही है। यथा “सोवह 
प्रभु्दि निहारि निषादू । भय प्रेमबस हृदय बिषादू ॥ तनु पुछुकित छोचन जल बहई। अ० ९० ||? निषादराजको 
श्रीरामजीको (्रथ्वीपर सोते देख दुःख हुआ था । । 

३ सन्त उन्मुनीदीकाकार 'समुझव विलगाना' फा अर्थ यह लिखते हैं--उसका समझ लेना बिलग ही रीति है । 
भाव यह कि ईइवरकी गति ईश्वरकी कृपाके अधीन है। अभ्यासाधीन नहीं । इसीसे नारदजीने न जान पाया !? यहाँ 
'ीछितः अलंकार है क्योंकि योगिराज देवर्षिको भी पता न चला | पूर्व ५६ (४ ) तब संकर देखेड धघरि ध्याना' में 
बता चुके हैं कि जीव स्वतः सर्वश्ञ नहीं है, वह ईदवरकी कपासे ध्यानद्वारा ही सब्र ब्रात जान सकता है | 

४ भावार्थान्तर--( १ ) यह भेद न जाना अर्थात्‌ यह जाना कि उम्ता सतीका अवतार हैं और शिवजीके साथ 
इसका विवाह दोगा | जन्र गिरिजाके लक्षण मवानीकी एक दशा मिल गयीं। पुनः गिरिजापति शंकरकी एक दा मिल्ि 
आई, इत्यादि | तब एक दश्शा समझनेसे भेद बिछूगा गया अर्थात्‌ नारूजीने जान लिया कि ये सती-अवतार हैं, शंकरजी' 
इनके पति होंगे !---( वै० )। ( २) 'महादेवजी पुरुष हैं | उनकी आशद्याशक्ति उमा हैं जो प्रकृति हैँ | पुरुष--प्रकृतिके 
भेदको नारदजीने न जाना क्‍योंकि दोनोंकी दशा एक है अर्थात्‌ दोनोंमें अभेद है। समझनेमें प्रकृति पुरुष ये दो नाम 
होनेसे अलग माढूम होते हैं [? ( सु० द्विवेदीनी ) | ( ३ ) नारदजीने सी न जाना कि ऐसे वर शंकरजी हैं | यह चोपाई 
पावतीजीकी उक्ति माठुम होती है | वे सोचती हैँ कि यदि नारदजीकों माछुम होता तो शंकर नाम सुनाकर क्‍या वे मेरे 
माता-पिताके क्लेशको न हटा देते १:--( सू० प्र० मिश्र ) |--परन्तु इन भावोंसे और “कह मुनि विहँलि गढ़ खदु 
पानी! तथा "नारद समाचार सब पाए! से विरोध पड़ता है ! ु 

नोट--"ह# शिवपुराणमें “इत्याकण्य चचस्ते हि सत्यं मत्वा चदमस्पती। मेना हिसाचलश्रापि दुःखितो 
दो बभूवतु: || ८। १२ ॥”'जगदम्बिका जहर्षाति मुने हृदि ॥ १३ ॥--केवल इतना ६८ (१) से मिलता है | 
'मारदहूँ यह भेद न जाना ।'''नैना ।' उसमें नहीं है | यह अंश वक्ताकी टिपणी वा आलोचना है | 

टिपणी--३ 'सकल सखी गिरिजा गिरि सैना ।' इति | [( क ) सखीं>सखियाँ । अनुस्वार देकर बहुवचन 
सूचित किया गया है। ]( ख )--दुःख और सुख दोनोंमें यह दशा होती है। यथा-“कहि प्रनामु कछु कह न किय सिय 
भह सिथिल सनेह | थकित वचन छोचन सजल पुरुक पल्‍लवित देह ॥ अ० १५२ ||'--बहाँ दुःखसे पुलुक हुआ । वियोगमें 
स्तेहकी वृद्धि होना दुःख! कहलाता है संयोगमें स्नेहकी इद्धि होना 'सुख? कह्याता है | यथा 'एक सखी सिय संग बिहाई । 
तेहि दोड बंधु बिलोके जाई ॥ प्रेम विवश सीता पहिं आईं ॥ तासु दसा देखी सखिन्ह पुलक गात जलु नयन ! छहु कारलु 
निज हर॒ष कर पूछद्टि सब झदु वयन ॥ बा० २२८ [यह दह्शा संयोग सम्बन्धके हर्षकी है | हसमें भी 'चुछक गात' और 
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सानसनौयूप 


एन“ 3 न बल न न नि शिश शशि मि लि शि हक 
जक नयन' हैं | (ग) _इुछक सरीर मरे जरू नेना'--यह दशा कहलाती है, यथा--'तासु दसा देखी सस्न्द पुछक 
गात ज़छझ नयन । इसीसे पूर्व अर्धालीमें इसे दशा कहा--दसा एक" 7 हव॑ और शझोकके अश्र आदिकी 
पहचान | बा० २२८ में देखिये | है 
नोट--६ नारद्जीके आगमनपर केवल शेलराजको आदर-सत्कार आदि करना कहा गया। पूर्व 'नारि सहित 
मुनिपद सिरु नावा! ( ६६ ) और “दुख दंपतिहि उमा हरघानी' (६८ ) कहा । अब यहाँ शैल्राजकी रानीका नाम 
बताया कि 'मेना? है और यह भी बताया कि सखियाँ भी यहाँ आयी हैं । जब 'सुता बोलि मेलो मुनि चरना' तब ये 
सखियाँ ही पावंतीजीकों लेकर आयी थीं और तबसे यंहीं हैं । मेनाजी कौन हैं ? किसकी पुत्री हैं ? शब्दसागरमें तीन 
मेनाओंका उल्लेख है--हिमवानकी स्त्री मेनका; वृषणइवकी मानसी कन्या मेना | (ऋग्वेद ); और पितरोंकी मानसी कन्या 
मेनका | ब्रह्माण्डपुराण ओर कुमारसम्भवमें इन्हें पितरोंकी मानसी कन्या कहा है। यथा--'स सानसी मेरुसखः पिठृणां 
कन्यां कुछस्य स्थितये स्थितिज्ञः | मेनां मुनीनामपि माननीयामात्मानुरूपां विधिनोपयेम ॥ कुमारसम्भव १ | १८ |, 
तिष्वां तु भानसी कन्या मेना नाम महागिरें:। पत्नी हिमवतो यस्याः पुन्नो मेनाक उच्यते ॥ ब्रह्माण्डपुराण !--अर्थात्‌ पितरोंकी 
उस मानसी कन्या मेनाको मुनियोंकी माननीया और अपने अनुरूप जानकर गिरिराज हिमवानने वंदवृद्धिके लिये व्याह लिया । 
मैनाक मेनाका पुत्र है और पाव॑तीजी पुत्री हैं। इस सम्बन्ध भी स्पष्ट है कि हिमवान पर्वतोंके अविष्ठाता देवता ही है। 
होह न सपा देवरिषि भाषा | उम्रा सो बचनु हृदय धरि राखा ॥ ४ ॥ 
उपजेड शिवपदकमल  सनेहू । मिलन कठिन मन# भा संदेह ॥ ५॥ 
जानि कुअवसर प्रीति दुराई। सखी। उछंग बैठी पुनि जाई॥ ६ ॥ 
अर्थ--देवषिं नारदका कहा हुआ असत्य नहीं हो सकता | उमाजीने उस वचनको दृृदयमें घर रक्खा ॥ ४ ॥ 
शिवजीके चरणकमलोंमें स्तेह उत्पन्न हुआ | ( पर ) मिलना (प्राप्ति ) कठिन है ( यह जानकर ) मनमें संदेह हुआ ॥ ५॥ 
कुअवसंर जानकर ( ठीक मौका न समझ्षकर ) प्रीतिको छियाकर सखीकी गोदमें फिर जा बैठी ॥ ६ ॥ 
टिपणी--१ 'होइ न झूषा देवरिषि साषा ॥” इति | ( क ) भाव कि देवताओंका वचन असत्य नहीं होता, 
उसपर भी ये देवर्षि हैं तब्र इनका वचत्त कैसे असत्य हो सकता है १? 'ऋषिः सत्यवचा जो सत्य बोले वह ऋषि कहलाता 
है। ये देव और ऋषि दोनों हैं ).( ख ) 'डमा सो बचनु हृदय धघरि राखा' में भाव यह है कि और सत्र लोग चाहते हैं 
कि नारदजीका वचन किसी उपायसे मिठ जाय अर्थात्‌ उमाको ऐसा वर न मिले; यथा--“डर धरि घीर कहे गिरिराऊ । 
कहहु नाथ का करिय उपाऊ ॥! किन्तु उमाजीने उनका वचन द्वदयमें धर लिया, अर्थात्‌ ये वचन झूठ नहीं होनेके, 
शिवजी ही मेरे पति होंगे, यह विश्वास किया, क्योंकि उन्होंने नारदजीको गुरु मान लिया; यथा--गुरुके बचन प्रतीति न 
जेह्दी । सपनेहु सुगम न सुख सिधि तेही || ८० ॥? (ये उमाजीके वचन हैं )। भाषा>कहा हुआ, वचन | 
२ 'उपजेड शिव पद कमल सनेहू ॥'*” इति। ( क ) नारदजीके वचन छद॒यमें धारण करनेसे शिवपदकमलम 
अनुराग हुआ, क्योंकि नारदजीने स्पष्ट कहा है कि 'अस स्वामी एहि कहूँ मिलिहि' | इसमें तालय यह है कि गुद और 
सन्‍्तकी बाणीको दृढ़ पकड़नेसे भगवानूमें प्रेम होता है । यथा--झुमिरि सीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत || बा० 
२२९ ॥ पुनः भाव कि--[ 'सर्ती मरत हरि सन बर माँगा । जनम जनस सिव पद अजुरागा ॥ ६५ ॥?, इसीसे इस 
जन्ममें 'उपजेड़ शिवपद्‌ कमल सनेहू ', इसीसे 'उपजना? कहा | (ख ) 'मिलन कठिन मन मा संदेह--शिवजीका 
संकल्प इदढ है, इससे सन्देह हुआ |पर यह संदेह शिथिर है; स्नेहसे प्रेमास्पदकी प्रातति अवश्य होती है, यथा--जिद्दि के 
जैदि प्र सत्य सनेहू । सो तेहि मिच््‌ न कछु संदेहू | बा० २०९ ॥? ] ४ 
नोट--१ भावार्थान्तर-- क ) 'यह प्रेम पूर्वाभिछाप है !--६ बै० ) | (ख ) धाव॑तीजीके दृद्यर्मे पतिवियोगकी 
आग जह रही है | नारद्जीकी रसभरी बातको उस छदयाप्रिमें घरते ही उससे स्नेह ठपकने लगा ।? ( सु० द्विवेदीजी )। 
आम मल अप क नन 





ने समन कक 5५... जाय, 


& भा मन-- १७२१, १७६२, छ०, को० रा० । मन भा--६६६१, १७०४। | 

॥ १६६१ की प्रतिमें 'सखि” के? पर कुछ हरताल जान पड़ता है और "? पतली लकीर फीकी स्थाहीसे बनादी 
को है.। उछंत के अनुस्वार को” मातकर पढ़ना द्वोगा। पाठान्तर--'संखी उछुंग बेठि! 
मभा० पी० बा० खे २. ८-- 


वीलकाण्ड १९० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण ग्रपये दौहा ६८ 





(ग ) 'वरका मिलना माता-पिताके अधीन है | सो ये तो लक्षण सुनते ही दुखित हो यये हैं। जो ये न चाहेंगे तो मैं 
क्‍या कर सकूँगी ?--(सू० प्र० मिश्र, बैं०) | इस दीनकी समझमें तो कठिनता वही है जो नारदजीने आगे कही है कि-- 
<ुराराध्य पं अहर्दि महेसू ।' इसीसे संदेह हुआ | 

टिपणी---३'जानि कुअवसरु प्रीति दुराई ॥““? इति | (क) 'कुअवसर' यह कि सभी हुखी हें, रो रहे हैं, उनके 
सामने हमारा हर्ष प्रकट हो जानेसे उन्हें संदेह होगा | ( माता-पिता दुःखित हों ओर बालक आननन्‍दमें हो तो अवश्य 
आश्चर्य होगा, क्योंकि बालत्वमाव ऐसा होता है कि माता-पिताको रोते देख बच्चे भी रो उठते हैं )। शिवजीकी प्रातति 
अभी नारदजीने भी गुप्त रक्खी हैं; क्‍योंकि यहाँ खोलना योग्य नहीं है । ( अतः इन्होंने भी प्रेम गुत्त रखनेके लिये यह 
बालचरित किया कि बालस्वमावसे जाकर सखीकी गोदमें बैठ गयीं | ) 'पनि जाई” से जनाया कि पहले गोदमें बैठी थीं, 
मुनिको प्रणाम करनेके लिये उतार दी गयी थीं। 'सुता बोछि मेली मुनि चरना' से “परी हस्त अस्ि रेख' तक सखीकी 
गोदसे घथक्‌ नारदजी वा माता के पास रहीं । 

नोट--२ 'कुअवसर? इति | माता-पिता, सखियाँ और त्रिकालज्ञ एवं सवेश ऋषि सब समीप हैं । उनपर हमारा 
पतिग्रेम प्रकट न हो जाय । अन्नोध वाल्यावस्थामें ही पतिका नाम सुनकर उसमें प्रेम होना प्रकृतिके प्रतिकूल है। अत 
कुअवसर! कहा | पुनः भाव कि “अभी माता-पिता और मुनिका संवाद सुनना समशना उचित है। इसके उपरान्त जो 
कतेव्य होगा करूँगी |? ( पं० ) | पुनः माव कि माता-पिता कहीं यह न समझें कि मुझे दुःख हुआ जिससे वे और व्याकुल 
हों | अतः 'कुअवसर' कहा !? ( पं॑० ) |--विशेष 'कुसमय जानि'”'॥ १ | ५० | २ ॥!? देखिये | 

नोट--३ झिवपुराणमे मानसके 'होइ न स्टषा शिवपद्कमलू सनेहू' का तुल्यार्थी इट्ोक यह है-“न स्पा नारदव- 
घस्त्विति संचिन्त्य सा शिवा। स्नेह शिवपदद्वन्द्दे चकाराति ढृदा तदा ॥ 4। १४॥* 'जामि कुअबसर' ये शब्द मानसकारके हैं। 


झूठि न होइ देवरिषि बानी। सोचहिं दंपति सखीं सयानी ॥ ७ ॥ 
उर धरि धीर कहे गिरिराझ | कहहु नाथ का करिआ उपाऊ ॥ ८ ॥ 


दो ०--कह मुनीस हिमवंत सुनु जो बिधि लिखा लिलार । 
देव दनुज नर नाग मुनि कोउ न मेटनिहार ॥६८॥ 


अर्थ--दिवर्पिकी वाणी झूठी नहीं होनेकीः (यह जानकर ) स््री-पुरुप ( दिमवान्‌ और मैना ) और सयानी 
सखियाँ सोच ( चिन्ता कर ) रही दे || ७ ॥ ह्ृदयमें घेर्य धारणकर गिरिराज. बोले--दे नाथ ! कादय । क्‍या उपाय. 
किया जाय || ८ | मुनीइ्वर नारदजी बोले-हे हिमवान्‌ ! सुनों विधाताने जो छलाट ( मस्तक ) पर लिख दिया है, उसे 
देवता, देत्य, मनुष्य, नाग और मुनि कोई मी मेटनेवाला नहीं है ( अर्थात्‌ कोई भी मिया नहीं सकता ) ॥ ६८ ॥ 

टिपणी--१ (क ) 'सोचहिं दंपति सखीं सयानी” इति | मुनिकी वाणी सुनकर प्रथम दुःख हुआ; यथा--सुनि 
सुनि गिरा सत्य जिय जानी । दुख दंपतिहि'“” और अब वाणी झूठी नहीं हो सकती” यह समझकर सोचमें पढ़े हैं । 
दिवरिषि! के भाव ६८ (४ ) में आ गये |--( सत्य? जानकर दुःख और 'झूठी न होगी, टल नहीं सकती? यह समझकर 
सोच है। सयानीका सोचना कहकर जनाया कि वहाँ मुग्धा, मध्या भी थीं । ) ( ख ) 'डर घरि घीर कहै गिरिराऊ 
इति | धेय॑ धारण करनेके सम्बन्धसे 'गिरिंराऊ' कहा | [ ( ग) नीति भी यही कहती है कि (विपदि धयम्‌” | हिमवानके 
घंय करनेसे यह बात सिद्ध हो गयी कि स्त्रीस्यभाव ओर पुत्रीका क्छेश इन दोनों बातोंसे मेनाजी घब्रड़ा गयीं, उन्हें 
कुछ नहीं यूझता | पर, पुरुष होनेसे हिमालयने उद्योगका अवलम्ब्न किया |? ( सू० प्र० मिश्र )। पुनः, हिमवान्‌ प्रथम 
कह चुके हैं कि “गति सवतन्न तुम्हारि' इसलिये उन्होंने विचार किया कि इन्हींसे पृछना चाहिये कि उस पुरुषकों बतावे . 
जिसमें ये सब दोप हों, पर उन दापोंके ऊपर ऐसे गुण भी हों जिनसे वे दोप डूब गये हों | “निमजतीन्दोः किरणेप्विवाह 
के ऐसा दोष कुछ भी न जान पड़े ।? ( सु० द्विवेदी ) | 'का करिय उपाऊ' अर्थात्‌ जिस उपायसे ऐसा वर न मिले 
अथवा यह दोष निवारण हो सो बताइये; यथा--नाथ कहिय सो जतन मिटे जेहि दूषनु | १२ ॥|? ( पार्वती मंगल ) 
एवं 'किम्पायं मुने कुर्याम! ( शि० पु०२।३ ।८।१५)। ] 

२(क ) जो विधि लिखा लिलार' इति | पूर्व कहा था कि 'परी हस्त असि रेख' सौर यहाँ कहा कि 'जो विधि 


दोहा ६८ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ९०१९ मानस-पीयूष 
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लिखा लिलार' | इसमें पाया गया कि दोनोंका अमिप्राय एक ही है | विधाता जो बात हाथमें लिखते हैं वही ललाव्पर 
लिखते हैं| (ख) 'देवद्युजनाग' से स्वर्ग और पातालवासी तथा “नर झुनि' से मर्त्यलोकवासी, इस तरह ब्रैलोक्यवासियाँ- 
मेंसे कोई मिटानेवाला नहीं है, यह जनाया | ( ग) शि० पु० २। ३ । ८ में 'कररेखा ब्रहलिपिन मूषा सवति भुवमः हैं। 
नोट--१ गहना कर्मणों गतिः', 'यद्धात्रा निजमालूपइलिखित' और 'कर्म कमण्डरू कर गहे! इत्यादि समझकर 
नारदने भ्रारब्धकर्मणो भोगादेव क्षय:--इस सिद्धान्तसे हिमवानको सन्‍्तोष दिया। देवदानवादिकों गिनाकर लाकर, 
यह भी सूचित किया कि इन लोगोंकी सामर्थ्यसे तो बाहर है, पर त्रिदेव जो चाहें वह कर सकते हैं। ब्रह्माजीके पुत्र 
_ बसिष्ठके लिये अन्थकारने ही लिखा है कि 'सो गुसाहँ विधि गति जेहि छेंकी। सकइ को थारि टेक जो देकी ॥ अ० २०७५॥ 
ब्रह्माके पुत्रमें यह शक्ति है तब ब्रह्म, हरि और हरमें क्यों न वह सामथ्य हो ? पुनः, 'विधि लिखा लिलार' इससे भी 
यह बात सिद्ध होती है फि औरकी तो सामर्थ्य नहीं है पर जिस ब्रह्माका लिखा है वह या उससे बड़े हरि-हरकी सामर्थ्य 
है कि कर्मकी रेंखपर मेख ठोक सकें !-- सु० दिवेंदी ) ह 
२ विधाता छछायपर कर्मानुसार भावी लिख देतें हैं | बथा--घुम्ह सन मिटिहिं कि विधिके अंका' (पाव॑तीवाक्य ) 
'बिधिके अंक छिखे निज भाऊा! (रावणवाक्य) तथा जिन्हके माल लिखी लिपि मेरी' ( विनय ) | 'कोउ न मेटनिहार', 
यथा--वृण्ण बच्धायते नून वच्ध चेव तृणायते । वलवान्‌ यत्नहीनः स्याइवस्थ गतिरीदशी ॥' ( सू० प्र० मिश्र ) | अर्थात्‌ 
तृण वच्रतुल्य हो जाता है और वश्र तृणवत्‌ हो जाता है; यल्हीन भी बल्वान्‌ हो जाता है; ऐसी ही दैवकी गति है । 
ललाटका ठेख और हाथकी रेखा एक ही बात है | 
३ ऐसे ही वचन वसिष्ठजीके हैं |--सुनहु सरत भावी प्रवछ'“।” अ० १७१ ॥ ढोग इसपर झंका करते हैं कि- 
जब भावी अमिट हैं तत्र शुभ मुहूर्त आदिका क्‍या मदत्त् और मज्जलकायोंकों शुभ मुहूर्त आदिका क्‍या महत्व और 
मज्ञलकायोंको शुभ मुहूर्ततमें करनेसे क्या छाभ ?' इसका समाधान कुछ 'हरि इच्छा भावी वलवाना' में किया गया है कि 
भावी मिट सकती है, वसिष्ठजी भी भावी मिय सकते हैं तब ब्रह्मा, हरि और हरवी बात ही क्या ? शिवजीके सम्बन्धमें भी 
कहां है-'माविड मेटि सकहिं श्रिपुरारी / किर मी न वश्चिष्ठजी वनवास रोक सके और न शांकरजी सतीबीका यज्षम जाकर 
जछना | यह क्यों ? यह इसलिये कि इन भावियोर्भ हरि-इच्छा भी सम्मिलित थी जिससे वे भावियाँ बहुत प्रबल थीं, वे 
इनकी एवं किसीके मानकी न थीं | इसीसे उन दोनों स्थलॉगर प्रबल! और बलवान? विशेषण भी साथ ही लगा दिया 
गया है । 'ऐसे अपवाद-स्वरूप प्रसंगोंका उदाहरण देकर वेद-शासत्रकी विधियों अर्थात्‌ शुभ मुहूर्त आदिके सम्बन्धमें कोई 
संशय न उल्न्न होने देना चाहिये, और न यही समझना चाहिये कि ऐसे उदाहरण सामान्य, शास्त्रीय विधियोंके निपेघक 
हैं। सब अपने-अपने स्थानपर समयानुसार फलमर हैं । नारदजीने यहाँ भावीके विपयम यह कह्दा तो, पर आगे उपाय भी 
बताते हैं; इसपर ध्यान देना चाहिये | 
श्रीत्रिपाठीजी लिखते हैं कि यहाँ प्रारत्ध और पुरुषार्थके वलाब॒लका बड़ा ही सुन्दर विचार किया गया है । जैसा 
प्रारूच है वेसा होकर रहेगा, इसमें संदेहको स्थान नहीं है, फिर भी पुरुषार्थकों एकब्रारगी कोई स्थान न हो यह बात भी 
नहीं है । प्रारब्धको हस्तरेखा ज्योतिष आदि शास्तरोंसे निश्चित करके ऐसा उपाय (पुरुषार्थ ) करे जो प्रारन्धके अनुकूल हो, 
प्रारूध्ध उसका साथ दे सके | पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिये कि प्रारूघकी घटना ज्यों-की-त्यों घटने दे, पर सुखदुःखके 
तारतम्यमें भेद पड़ जाय । प्रारूधके प्रतिकूल पुरुषार्थ करना व्यर्थ है । अतः एक उपाय नारदजी त्रतलाते हैं, पर उसका 
सिद्ध होना प्रारूधके साथ देनेपर निर्भर है । वर तो उमाको वैसा ही मिलेगा, यह प्रारून्ध अमिट है पर बसा वर पमिलनेसे 
उमाके दुःखका पारावार नहीं, अब पुरुषार्थ यह करना है कि ऐसा वर खोजा जाय जिसमें ये सत्र बातें हों पर उमाकी 
कमल मे ७ 'देवदनुज नर नाग'”।' में देखिये। नागोकि विपयमें नाभास्वामीने भक्तमाल छप्पय 
२७ सें इनका परिचय यों दिया है--/उरग अष्टकुल द्वारपार सावधान हरिधाम थिति। इल्हापत्र मुख अनन्त भ्नम्त 
कीरति विसतारत । पश्म शंकु पन प्रगट ध्यान उर ते नहिं दारत ॥ अशुकस्वल वासुकी अजित आज्ञा अनुवरती | करकोटक 
तक्षक सुमट सेवा सिर धरती ॥ आगशगमोक्त शिवसंहिता नगर! एकरस भजन रति। उरग अष्टकुल द्वारपाल सावधान 
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तद॒पि एक मैं कहों उपाई | होइ करे जो दे सहाई ॥ १॥ 
जस वरु में वरनेउ तुम्ह पाहीं | मिलिहिं उमहि तस संसय नाहां।। २॥ 
जे जे बर के दोप बखानें | ते सव सिव पहि में अनुमान ॥ ३ ॥ 


जौ विवाह संकर सन होई । दोषों गुन सम कह सबु कोई ॥ ४॥ 

अर्थ--तो भी मैं एक उपाय बताता हूँ | यदि देव सहायता करे तो वह ( सिद्ध ) हो जायगा& ॥ १ ॥ जैसा 
वर मैंने ठुमसे वर्णन किया, वेसा उमाको अवश्य मिलेगा इसमें संदेह नहीं || २ ॥ वरके जो-जो दोष बखाने ( कहे ) 
गये वे सब्र शिवजीमें हैं, ( यह ) मैंने अनुमान कर लिया हैं. ( अथांत्‌ मेरे विचारमें वे सब्र शिवजीमं हैं )॥ ३ ॥ यदि 
शंकरजीसे विवाह होगा तो दोपको भी सब्र लोग गुणोंके समान ही कहेंगे । 

नोट--१ 'तदपि एक में कहीं उपाई” इति | (क ) शैठराजने उपाय पूछा; यथा 'कहहु नाथ का करिअ 
उपाई ।” अतः नारदजी उपाय कहते हैं | . यहाँ शिक्षा देते हैं कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों ही मनुप्यको कत्तंव्य है। 
प्रारूध जानकर भी पुरुषाथसे न चूकना चाहिये | कर्म और करवूत दोनों चाहिये | ( पं० रा० कु० ) | हक स्मरण रहे 
कि हस्तरेखाएं भी ब्रह्मलिपि ही हैं । इनसे भाग्यका निर्णय होता है | पर मनुष्यके पाप, पुण्य, रंग, कुसंग, भगवस्निन्दा, 
भगवत्‌-भजन आदिसे हस्तरेखाएं बदलती, मिटती, नयी उतन्न होती रहती हैं । झरीरपर तिल आदिजो लक्षण होते हैं 
उनका भी यही हाल है | ज्योतिष शास्त्रका भी यहीं मत है'। और नित्य अनुभवर्म भी आता है। अतएव मनुष्यका कत्तंव्य 
है कि वह मंगल-कल्याणके लिये पुरुषार्थ करनेसे कभी न चूके | ( ख ) 'होइ करे जौ देउ सहाई ।! .इति | 'देवं दिष्ट 
भागधेयम! अमरकोशके इस वचनसे 'देउ” ( देव ) का अर्थ 'भाग्यः होगा | इस कथनमें भाव यह है कि यत्रपि विधिका 
लिखा मिट नहीं सकता, तथापि एक उपायसे काय सिद्ध हो सकता है भावी मिट सकती है, वह उपाय करो, पर साथ ही 
ईश्वरका भरोसा रक्खो | जी? का भाव यह है कि उपाय करना कत्तंव्य है, फल भगवानके हाथ है ॥८३॥ (१) भी देखिये । 

सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि--दिवसे किसीकी नहीं चलती | प्रमाण ब्रह्मवैवर्तपुराणे गणेशखण्डे, यथा-- 
'दैवाधीनं जगत्सव जन्मकमंशुमाशुमम्‌ । संयोगाश वियोगाश्व न च दैवात्परं वछम्‌ ॥ क्ृष्णायत्त च तदेव स दैवात्पर- 
तस्ततः। भजन्ति सतत॑ सन्‍्तः परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ देव वद्धयितु शक्तः क्षय कर्चा स्वछीलया । न देववद्धस्तद्नक्तश्राविनाशी 
च निर्गुण: ॥? अर्थात्‌ जगत्‌का जन्म, कर्म, योग-वियोग सब्र देवाधीन हैं | वह देव भगवानके अधीन है | भगवान्‌ दैवके 
बढ़ाने घटानेमें समय हैं, इसीसे संत भगवानका भजन करते हैं। मगवान्‌ ओर उनके भक्त देवके अधीन नहीं हैं। 
अतणएव 'करे जो देउ सहाई' कहा । 'दैउ '>भाग्य | लक्षणासे भाग्य बनानेवाले ब्रह्माका ग्रहण करनेसे पीछेकी बात सिद्ध 
हुई कि जो ब्रह्मा सहायता करें तो इस उथायसे काम हो जाय |? ( मा० प० ) | 

# देव-पुरुषार्थवाद्‌ # | 

“बिना बीजके कोई चीज पैदा नहीं होती | बीजसे ही बीज पेदा होता है ओर बीजसे ही फल होता है | जैसा बीज 
वोया जाता है वेसा ही फल मिलता है। जैसा कर्म किया जाता है वैसा ह्वी फल प्राप्त होता है । जैंसे खेतमं बीज बोये 
बिना फल नहीं होता वैसे ही प्रारू्ध भी पुरुषार्थ बिना काम नहीं देता | कर्मकर्ता अपने शुभाशुभका कर्म स्वयं मोगता 
हैं, यद संसार प्रत्यक्ष दिखायी देता है । पुरुषार्थी सत्र सम्मान पाता है ।'''पुरुषार्थ करनेपर देवके अनुसार फल 
मिलता है, किन्तु चुपचाप बैठे रहनेपर दैव किसीकों कोई फल नहीं दे सकता। जैसे आगकी एक चिनगारी भी हवाके 
सहारेसे प्रज्वलित होकर महान्‌ रूपघारण करती है| उसी प्रकार दैव भी पुरुषार्थथी सहायतासे बड़ा हो जाता है | 
जगत्‌में उद्योगद्दीन पुरुष फूलता-फलता नहीं दिखायी देता | देवमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि वह कुमार्गमें पड़े हुए. पुरुषको 

सम्मागंपर पहुँचा दे । जेंसे शिष्य गुरुको आगे करके चलता है, 4से ही देव पुरुषार्थका ही अनुसरण करता है | संचित किया 

हुआ पुरुषाथ ही दैवको जहाँ चाहता है ले जाता है | पुरुषार्थथा महान्‌ फल है |? (ब्रह्म-बमिष्ठसंवाद | अनुशासनपर्व ) | 

& अर्धान्तर - काय होगा। यदि वह्‌ उपाय करो और देव भी सहायता करेगा ।”, 'करे जो दंउ सहाई' ये शब्द शिवपुराणमें 
नहीं हैं। उसके शब्द हैं-- तत्रोपाय॑ ऋण प्रीत्या य॑ं कृत्वा लप्प्यसे सुखम्‌॥ २, ३, ८५. १८ 7' हाँ, यदि ऐशा अर्थ करें कि--'यदि 
यहू उपाय करे तो देव सहाय होगा” तो एलोकका भावाथथ इससे मिल जायगा । देव सहाय होगा अर्थात्‌ उसके करनेसे सुख होगा |! 
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क्ृपाचार्य भी कहते हैं कि--अकेले दैव या पुरुषार्थसे कार्यसिद्धि नहीं होती | सफलताके लिये दोनोंका सहयोग आव- 
इ्यक है| [ यथा-“यथा झोकेन चक्रेण न रथस्य गतिभंवेत्‌ । तथा पुरुषकारेण बिना देवं न सिद्ययति ॥" ( सुभाषित )। 
अर्थात्‌ जैसे एक चाकसे रथ नहीं चल सकता, वैसे ही उद्योगके बिना दैव सिद्ध नहीं होता | ] संसारमें कोई भी कार्य 
प्रायः निष्फल नहीं देखा जाता | इसलिये बुद्धिमान्‌ छोग दैवके अनुकूल न होनेपर भी कार्य करते हैं। परंतु कर्म न 
'करनेपर तो दुःख ही दिखायी देता है ।जो पुरुष देव और पुरुषार्थ दोनोंके सहयोगको न मानकर केवल देव या 
पुरुषार्थके ही भरोसे पड़ा रहता है बह अपना अनर्थ ही करता है |--यह बुद्धिमानोंका निश्चय है । कई थार उद्योग 
करनेपर भी जो फल नहीं मिलता, उसमें पुरुषार्थकी न्यूनता और दैव, ये दो कारण हैं। परन्तु पुरुषार्थ न करनेपर तो 
कोई कार्य सिद्ध हो ही नहीं सकता |--इसी भावसे यहाँ 'करे होइ जौ दैठ सहाई' कहा । 
ह 'नोट--२ ( क ) 'मिलिहि? का 'हि? निश्चयवाचक है । पाहीं>्से | 'जस बरु मैं वरनेझँ” अर्थात्‌ हमने जो लक्षण 
वरके बताये हैं उन्हीं लक्षणोंवाला वर | (ख ) "जे जे वर के दोष बखाने । ते सब'*” इति | भाव यह कि मैंने लक्षणोंका 
नियम किया कि अमुक लक्षण होंगे, व्यक्तिका नियम नहीं किया कि अमुक प्राणी इसका पति होगा | व्यक्तिका नियम 
नहीं है' कि जो हम बताते हैं यही वर होगा--यह सूचित करनेके लिये कहते हैं कि यह दोष हमने शिवजीमें अनुमान 
किये हैं | ( पं० रा० कु० ) | यदि निश्चयः कह दें तो माधुयमें उपाय और वात्सल्य अर्थात्‌ माघुर्य-भाव जाता रहेगा-- 
यही सोचकर अनुमान” कहा । नारदजी जानते हैं कि शिवजीमें वे दोष दोष नहीं हैं, इसीसे कहते हैं 'ते सब शिव पहिं 
मैं अजुमाने ।' देखिये तो, आपहीने दोष कह्टे और आपहीने अनुमानकर वर निश्चय किया | 
३ 'दोषी गुनसम कह सब कोई” इति । भाव कि ओरोंमें ( जीवोंमें ) तो ये लक्षण दोप ही माने जाते हैं परंतु 
शिवजीमें ये लक्षण शुणके ही सहश माने गये हैं, वे गुण ही हैं यत्रपि छोकिक दृश्टिसि दोष-से देख पड़ते हैं। यथा-- 
'मव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनि पावनी । बा० १० |? दोष गुणरूप ही हैं, यह दोहा ६७ में दिखा आये 
हैं | 'कह सब कोई” अर्थात्‌ यह सबका सम्मत है, कुछ एक मैं ही नहीं कहता, सभी ऐसा कहते हैं। दोपोंकों गुण 
कहना 'लेश अलंकारः है। दोष कैसे गुण हो सकते हैं, इसपर आगे चार दृशन्त देते हैं---'जो अहिसेज'"”? । 
४ मिलते हुए; इलोक ये हैं--ताह्शो5स्याः पतिः शेल सविष्यति न संशयः | २-३, ८-१८ । ताहशो5स्ति वरः 
शम्भुलीऊारूपधरः प्रभुः । कुलक्षणानि सर्वाणि तन्न तुल्यानि सदगुणः ॥ १९ ॥ ( शिवपु० )। 


जी अहिसेज सयन हरि करहीं | बुध कछु तिनन्‍्ह कर* दोष न धरहीं ॥ ५ ॥ 
 भानु कृसानु सब रस खाहीं | तिन्‍्ह कहेँ मंद कहत कोठउ नाहीं ॥ ६॥ 
सुभ अरु असुभ सलिल सब बहई । सुरसरि कोउ अपुनीत न कहई ॥ ७ ॥ 


समरथ कहुँ। नहिं दोष गोसाई | रबि पावक सुरसरि की नाइई॥ <॥ 

अर्थ--जो ( मान लिया कि, अगर च ) विष्णुभगवान्‌ शैेप-शय्यापर शयन करते हैं तो भी पण्डित लोग उनको 
कोई दोष नहीं लगाते ॥ ५ ॥ सूर्य और अग्नि सब प्रकारके रस भक्षण करते अर्थात्‌ खींचते हैं तो भी उनको कोई 
बुरा नहीं कहता ॥ ६ ॥ गल्जञाजीमें शुभ और अशुभ सभी जल बहता है पर उन्हें कोई ( भी ) अपवित्र नहीं कहता 
| ७ ॥ हृषीकेश भगवान्‌ , सूर्य, अग्नि और गद्जाजीकी तरह समर्थकों ( कहीं ) दोष नहीं ( लगता )॥ ८ ॥ 

टिप्पणी--% 'जौ अहिसेज सयन हरि करहीं |” इति। (क ) भाव यह कि संसारमें दोपसे कोई भी बचा 
नहीं है | दोप भगवान्‌ तकमें है | शेषनागकी शय्यापर सोना भी दोष माना जाता है; पर बुद्धिमानका प्रमाण माना 
जाता है, जो बुद्धिहीन हैं उनकी बात प्रमाण नहीं मानी जाती । 'अबुध! ( बुद्धिहीन ) दोष लगाते रह पर बुद्धिमान्‌ 
पण्डित भगवानपर दोषारोपण न करके उनकी प्रशंसा ही करते हैं; यथा--शान्ताकार ुजगशयन पद्मनाभ सुरशम्‌ | -- 
[ पण्डितजन प्रशंसा करते हैं कि लोग तो एकमुँदे सपंको ही देखकर दूरसे भागते हैं पर ये हजारमुँदें सबंपर भी निभय 
रहते हैं उसे वशमें किये हैं | वह नित्य आपका कीर्तन करता रहता है, इत्यादि | ( मा० प० )। नारायणके सोनेसे 
बह भी गुण हो गया |। 


& कहुँ--छ०, को० रा० । कर--१६६१, १७०४, १७२१, १७६२ । 
$ को-- १७२१, १७६२, छ० । कहु--१६६१, १७०४ | कहूँ--को० रा०। 


कि तिल 





वालकाण्ड १९४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपच्ये.. दोहा ६९ (५-८) 





बन 


हक कवि बनती म मकर जा मल लए लटलम लक कर जन पक का ललल कस 
नोट--१ “मान कूसानु सब रस खाहीं ।““ इति। अर्थात्‌ सल, मूत्र आदिके रसको भी अपनी किरण खींच 
लेते ६ ओर गड्जा, यमुना, सरस्वती, सरयू , सागर आदिका पवित्र जल भी खींचते हैँ । बुरी-मलीका विचार कुछ नहीं 
करते । बुरी-मलीका विचार जो नहीं करता उसे साधारणतः लीग 'मंदबुद्धि! कहते हैं,. पर सूर्यको कोई दोष न देकर 
उलटे यही कद्दते है कि उनकी सब॒पर समान दृष्टि है। ( सब्र उनकी स्तुति करते हैं; यथा--'भास्वते सवमक्षाय रौव्राय 
बपुपे नमः, 'ते नसः उक्तिं विधेय! । ( वि त्रि० )। यह भाव 'तिन्‍्ह कहेँ मंदं कहत'“'” का हुआ | 
२ 'सुरसरि कोड अपुनीत न कहई” इति | भाव कि गड्जाजीका यह कर्म अपुनीत हो रहा है । उसमें सब मेला 
गिरता और बहता है, उसमें सरयू , यमुना, सरस्वतीका शुभ जल भी मिलता और कर्मनाशाका अशुभ जल भी, पर 
उनमें अपुनीतता कोई नहीं मानता, कहता । अपना झरीर अपवित्र होनेपर छोग उसे उसी जलके पानसे पवित्र करते 
हैं| इन सबोंको दोष क्यों नहीं दिया जाता १ उनको अपवित्र क्यों नहीं माना जाता १--इसका कारण आगे बताते 
हूँ--'समरथ कहूँ नहिं दोष' । अर्थात्‌ ये समर्थ हैं | 
..._ ३ 'समरथ कहूँ नहिं दोषु गोसाई ।”“ इति। समर्थकों दोष नहीं लगता क्योंकि उसमें उस दोषके पचा 
डॉंलनेकी शक्ति है | समर्थ दोषोंको पा डालता है । उसमें दोष भी विकार न उत्पन्न कर गुण” का रूप धारण कर छेते 
हैं | सूर्य सबका रस लेते हैं पर वह रस बड़ा ही गुणकारी वर्षाजलरूप हो जाता है | अग्निमें विष्ठा आदि भी जलकर 
ओषधि बन जाती हैं | सुरसरिमें मैंठे मालॉका जल मिलते ही उसके सब कीड़े मर जाते हैं ओर वही जल गज्जञाजलके 
समान गुणद हो जाता है । कर्मनाश्ञाका भी जल उसमें पड़त ही सुझतरूप हो जाता है । भाव यह कि जैसे इनको कोई 
दोष नहीं छगता, वरंच वे दोष भी उनमें गुणरूप हो जाते हैं वेसे ही शिवजी समर्थ हैं। ये दोष भी उनमें गुणरूप ही 
हैं| इस कथनका अमिप्राय यह है कि शह्नरजी भी समर्थ हैं, जैसे हरि, भानु, इद्मानु और सुरसरि समर्थ हैं। अतः 
उनमें भी दोष गुणरूप ही हैं । 





'समरथ कहूँ नहिं दोषु गोसाईं ।'” इति | | 

बाबा हरीदासजी अर्थ करते हैं कि--समर्थकों सर्वस्सभोगसे दोष नहीं लगता, क्योंकि वे गोसाई? हैं अर्थात्‌ 
इन्द्रियाधीन नहीं हैं| जैसे रवि, पावक और सुरसरि |? ( शीलाबृत्ति ) | और सुधाकर दिवेदीजी 'गोसाई? का अर्थ 
गो ( प्ृथ्वीके ) साई! ( >धारण करनेवाले ) अर्थात्‌ 'भूधरए! करते हैं | इस तरह उसे सम्बोधन मानते हैं । 

बैजनाथजी 'गोसाई” को गिरिराजका सम्बोधन मानते हैं। फिर दूसरा अर्थ यह करते हैं कि--साई+ईश्वर | 
उसके गो? अर्थात्‌ इन्द्रियाँ हैं। रवि प्रभुके नेत्र, अग्नि मुख, गद्भा चरणाम्रत हैं--उनकी ( ईश्वरकी इन इन्द्रियोंकी ) 
नाई । तथा शिवजी प्रभुका अहंकार हैं, इत्यादि समर्थ हैं। इससे उनमें भगवत्‌ भास्करका प्रकाश होनेसे दोषरूपी 
तमकी वहाँ गति नहीं है ।? तालये कि रवि, पावक और सुरसरि भगवानके अंग हैं, इनमें भगवानका प्रकाश है, भगवान्‌ 
समर्थ हैं, उनके सम्बन्धसे ये भी समर्थ हैं | ह 

श्रीकरणासिन्धुजी लिखते हैं कि--'यहाँ दिखाते हैं कि जिनमें ईश्वरतत्त्व है, वें ही समथ हैं | उनको दोष नहीं 
लगता वरंच उनके संयोगसे दूषण भी भूषण हो जाता है | 

हु:कजी अहिसेज सयन हंरि करहीं', “मान कसानु सर्व रस खाहीं' और 'सुरक्षरे कोड अपुनीत न कहई-- 
यहाँतक चार समर्थ गिनाये--दरि, भालु, झूसानु और सुर्सरि। इनमेंसे हरि! स्वयं भगवान्‌ ही हैं अतः स्वयं समर्थ 
हैं। और भान, कृशानु तथा सुस्सरि क्रमसे भगवानके नेत्र, मुख और चरणोदक होनेसे भगवानके सम्बन्धसे समर्थ हैं | 
पहले ब्यध्र्पसे चार कहे, अब इन्हींको समर्थ! कहकर इस अर्धालीमें एकत्र करके कहते हैं | (रवि? ( भानु ), पावक! 
( कृशानु ) और छुस्सरि ये तीन नाम तो सष्ट ज्योंके त्वयों वही हैं। चौथा नाम भी यहाँ अवश्य ही होना चाहिये | 
जैसे ऊपर हरि, भानु, झृशानु और सुरसरि' क्रमसे आये हैं, ठीक उसी क्रमसे 'गोसाई, रत, पावक और सुरसरि! इस 
अर्घालीमें हैं | इस तरह यहाँका गोसाई” शब्द 'हरि! का वाचक माना जायगा। गोसाई? झब्द यहाँ सम्बोधन नहीं 
है | नारदजीका शलराजक्ो गोसाई? कहना यहां प्रसंगानुसार किसी प्रकार न तो उचित ही है और न संगत ही | यह 
भी स्मरण रहे कि इस प्रसंगमें जहाँ-जहाँ सम्बोधन हुआ है वहाँ-चहाँ 'शेल?, 'हिमवंत” और 'गिरीस? ही कहा है, यथा-- 
'सैछ सुरच्छव सुता तुम्हारी', 'कह मुनीस हिमवंत सुनु'””, “होइहि यह कल्यान अब संसय तजहु गिरीस | यहाँ 
ोसाई !<इन्द्रियोंका स्वामी वा प्रेरक-द्बषीकेश८हरि |>गी और पएथ्वीके पालनकर्ता-हरि, भगवान्‌, विष्णु । 


दोहा ६६ ( ५-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १९७५ 


न न सानस-पीयूष 





बी कलश काल आशिक जनक के सस्ते जल कर अर कक पे 

श्रीबेजनाथदासजी, सूयप्रसाद मिश्रजी तथा बहुतसे टीकाकारोंने गोसाई” को सम्बोधन माना है । परन्तु इस 
दीनकी समझमें उपयुक्त कारणोसि उसे सम्बोधन मानना संगत नहीं जान पड़ता | देखिय, प्रथम चार दृश्टान्त दिये गये 
तब उनमेंसे प्रथम एकको ( आदिका ही नाम ) छोड़कर केवल तीन क्यों गिनाये जायँगे ? मुनि, वह भी देव्पि, शैल- 
राजको यहाँ गोसाइ ? .क्यों सम्बोंधन करेंगे--इसका. कोई प्रयोजन यहाँ समझमें नहीं आता | 

यहाँ 'समरथ? उपमेय है | गोसाई, रवि, पावक और सुरसरि! उपमान हैं। नाई! वाचक और 'नहं दोप' 
अर्थात्‌ निर्देपे दोना धर्म है | इस तरह यहाँ 'पूर्णापमा? अलंकार है | 

नोट---४ शिवपुराणमें इस अर्धालीका प्रतिरूप मिलता है । इसके ऊपरकी तीन अर्धालियोंकी जोढ़के इठोक 
उसमें नहीं. हैं | 'रवि पावक सुरसरि” ये तीनों उसमें हैं। यथा--्रमोदोषो न दुःखाय दुःखदोः्स्त्यप्रमोहिं सः। 
रवि-पावक-गज्जानां तत्न ज्ञेया निदूशना ॥ २। ३॥ ८। २० ॥? अर्थात्‌ प्रभु ( समर्थ ) में दोष भी गुण ही द्ोता है और 
अप्रभुमें गुण: भी दोष होते हैं | सूये, अग्नि और गड्जामें इनका प्रमाण देखना चाहिये। भागवत भी इस सम्बन्धमें 
कहा गया है | मिलान कीजिये---तिजीयसां न दोषाय.बह्नेंः सवंभुजो यथा | भा० १० उत्तरार्ध ३३।३० | यथा रुद्रोडव्धिजं 
विषम्‌ | ३१ ॥? इंस उद्धरणमें श्रीशुकदेवजीने श्रीकृष्णसम्बन्धी शंकाके समाधानमें अग्नि! और रुद्र! दो तेजस्वियोंका 
उदाहरण दिया है ओर मानसकविने श्रीशिवसम्बन्धी शंकाके समाधानमें शेषशायी हरि, सूर्य, अग्नि और सुरसरि चार 
समर्थोंका 'उदाहरण दिया है । चौपाइयोंका "सब रस खाहीं” भागवतका 'सर्वभुजो? है और यहाँका 'समरथ? ( समर्थ ) 
भागवतका 'तेजीयसां? है |ई-छ यहाँ चार दृशन्त क्यों दिये गये ? इसमें भी कुछ रहस्य अव्रश्य है? य प्रश्न स्वतः मसमें 
उठते हैं और उनके समाधानपर विचार किया जानेपर ऐसा ज्ञात होता है--बस्तुतः गुण और दोष तो मायाक्ठत हैं, 
यथा--हिरिमायाकृत दोष-गुन बिनु हरि भजन न जाहिं। ७ | १०४ |), 'सुनहु वात सायाकृत गुन जरू दोष अनेक। 
युन यह उसय व देखिअहिं "|| ७ | ४१ ॥?, और-भगवान्‌ मायातीत हैं अर्थात्‌: मायिक गुणदोष॑से परे हैं | अतः छनके 
'विषयमें गुम-दोषका शंका-समाधान ही उचित नहीं । परन्तु मायामोहमें फँसे हुए हम छोगोंकी इतने मात्रसे शाम्ति नहीं 
होती' कि 'वे ईश्वर हैं, उनमें दोष कहाँ ? अतः हम लोग भगवानके विषयमें भी- ऐसी शंकाएँ किये त्िना रह ही'नहीं 
सकते | यथा 'कहहिं सुन्‌हिं अस अधम नर ग्रसे जे मोह' पिसाच [१ + ११४ ॥? - हमछेसे जीवो%' लिये ही भाणवतमें 
परीक्षित्‌जीके द्वारा प्रश्न किया गया और उसका सम्मधान भी. श्रीशुकदेक्जीने 'तेजीयसां न दोषाय” यही किया | इस 
विषण्को- लक्षित करके. गोस्वामीजीने भी उसी प्रकारकी शंकाका समाधान करते हुए चार हश्षन्त्र दिये | प्रथम शिपशायी 
हरि का.द्विया । परत्तु.यह दृशन्त केवल शास्त्रोंपर विश्वास रखनेवालोंके लिये ही हो सकता है क्योंकि भगवान्‌ हरि सब- 
साधारण जनताको प्रत्यक्ष देखनेमें नहीं आते अतः दूसरा दृश्ान्त सूयंका दिया कि सूर्यकी किरणों यद्यपि मलमून्नादि द्वृछित 
पद्मर्थॉपर भी पड़ती हैँ तथापि छोग सूर्यको दूषित नहीं मानते | पर सूर्य हम लोगोंसे अत्यन्त दूर होनेसे उनके सम्बन्धमें 
भी बहुत तक-बितक हो सकते हैं | अतः अग्निका दृश्टन्त दिया क्योंकि अग्नि प्रत्यक्ष है और हमारे निकट भी। यद्यवि 
अग्नि शुद्धाशुद्ध सभी पंदार्थोको ज़छाता है, तथापि छोग उसे अशुद्ध नहीं मानते । नीच-से-नीचक घरकी भी आग काममें 
लायी जाती है । फिर भी यह बात व्यवद्यारपर निर्भर रहती है । चिता आदिकी अग्नि काममें नहीं छायी जाती | अतः 
गड्जाजीका दृशन्त दिया गंया । गड्जाजीमें कितने ही दूषित पदार्थ ( गंदे नाले, नगरभरका महमृत्नादि, प्लैग, काडरा 
आदि बीमारियोंके रोगी मुर्दे इत्यादि ) मिलते वा पड़ते हैं, फिर भी गल्भाजी और गद्भाजल पवित्र ही माने जाते हैं । 
क्षणभरके लिये शाज्रीय शुद्धताको अलग रक्‍्खा जाय तो भी आजकलके विज्ञानके द्वारा डावटरोंने भी गज्ञाजलकों अलन्त 
शुद्ध और शुणकारी सिद्ध कर दिया है | सर्वसाधारण लोगोंको भी इसका प्रत्यक्ष अनुभव दे कि गद्भाजल वर्षा परम रखने- 
पर.भी उसमें कीड़े नहीं,पड़ते | अन्य जल तो दो चार दिनोंहीमें बिगड़ जाता है । अतः एकके बाद एक देते हुएः/वार 
दृशन्त दिये जिसमें सबको झ्तोष्ठ हो जाय | ॥॒ 

प० प० प्र०--तीनों दृशन्त सामिप्राय हैं और उनका शिवजीके साथ अप्रकट सम्बन्ध है | जैसे--( १ ) दरि 
अहिसिजपर शयन करते हैं वैसे हर अपने शरीरपर सर्प तपेे. रहते हैं। ( २) भानु इक्षानु सर्वर्समक्षी हैं वैसे हो 


शिवजी भाँग, धवूरा आदि-माद्क पदार्थोका सेवन करते हैं। शिव्जीका तृतीय नेत्र अखिल्वरूप ई ही | ( ३ ) लुएसरि 


शुभाशुभ सभी बहनेपर भी त्रैलोक्यपावनी हैं तव जिन शिवजीले;उनको धारण किया वे नग्न अमंगलवेपादि दोनैपर अपविश्न, 
अमंगल कैसे हो सकते हैं। जैसे दरि, रवि, अग्नि और सुरसरिह्रो कोई कोष बर्द्ीदेता वेंसे ही, शिवजीको कोई द्वीप नहीं देता | 


याहकाएंड १९६ श्रौमद्रामचन्द्रचरणो शेरणं प्रपयये दोहा ६. 


दोौ०--जौ अस» हिसिपा करहिं नर जड़ विवेक अभिमान । 
परहिं कलप भरि नरक महुँ जीव कि ईस समान ॥ ६९ ॥ 


अर्थ--यदि मूर्ख मनुष्य अपने शञानके अमिमानसे ऐसी बराबरी ( स्पर्धा ) करते हेँ| ( या करें ) तो वे फल्पभर 
नरकमें पढ़ते हैं ( या पड़ेंगे ) | क्या 'जीव! ईश्वेरके समान हो सकता है ? ( कदापि नहीं ) ॥ ६९ ॥ 

नोट--१ हिसिपारईर्ष्यावश बराबरी करनेका भाव; दाँज, स्पर्धा | 'हिसिषा करहिं” अर्थात्‌ ईष्याविश बराबरी करनेका 
मन्द काम करते हैं। जड़” कहनेका भाव कि सामर्थ्य तो है नहीं और करते हैं बराबरीका दावा | समर्थ होते तो दोष न 
लगता | समर्थ! नहीं हैं अतएव बराबरी करनेका फल यह मिलता है कि 'परहिं कल्प भरि नरक महँ” । आ।दिमें 'अस 
हिसिषा करहिं नर' कहा और अन्तमें 'जीव कि ईस समान! । इससे सूचित हुआ कि जड़बुद्धिवाले मनुष्य बराबरी करते 
हैँ और कहते हैं कि जीव” और ईश्वरतत्व एक ही है । जीव ईश्वरांश है । जैसे ईश्वरके कर्म निर्लेप हैं, वे शु भाशुभ कर्म 
करते हैं तो उनको वह कर्म बाधक नहीं होते और व उनको कोई दोष छगता है, वैसे ही जीव भी निलेंप है, उसे शुभाशुभ 
कर्म नहीं छगते, तो फिर जो कर्म ईश्वर करता है वही कम हमें करनेमें क्या दोष ?? 

जड़ विवेक अभिमान! कथनका भाव यह है कि ये छोग हैं तो असमर्थ, पर ज्ञानके अभिमानसे यह मूर्ख॑तावश 
ईश्वरोंके वचनोंका अनुकरण तो करते नहीं किन्तु उनके आचरणोंके अनुकरण करनेका साहस कर बैठतें हैं | वे यह नहीं 
जानते कि वे समर्थ अहड्जारशून्य हैं, देहामिमानरहित हैं, उनके शु भाशुभ काये स्वार्थ या अमज्जलकी आश्यासे रहित होते 
हैं । इनको जड़ विवेक अमिसान! कहकर ईश्वरोंकोी 'निरहंकारी” जनाया | | 

'परहिं कऊप भरि नरक महूँ' इति | यह ईश्वरोंके धर्मव्यतिक्रम कर्मों वा चरितोंके अनुकरण करनेका साहस करने- 
बालोंको कर्मके फलकी प्राप्ति कही | भाव यह कि अनीश्वरोंकी मनसे भी कभी ईश्वरोंके ऐसे कर्मोंके अनुकरणकी स्पर्धा न 
करनी चाहिये | यथा--'नितत्समाचरेज्जातु मनसापि ह्नीश्वरः | भा० १० | उ० ३३ | ३१ !?, 'अनुष्ठितन्तु यद्देवेसुनि- 
मियंदनुष्टितम्‌ । नालुष्टेयं मनुष्येस्तत्तदुक्त कम चाचरेत्‌ ॥ हारीतस्टूति |? अर्थात्‌ देववाओं और महर्षियोंने जो आचरण 
किये हैं, मनुष्योंकी उनका अनुकरण न करके उनके वचनोंका ही अनुकरण करना चाहिये । 

# जीव कि ईस समान । इति # 

जीव” का अर्थ है--जीव ( जीवात्मा ); मनुष्य, प्राणी; अनीख्वर | यथा-- माया बस परिछिन्न जड़ जीव कि ईस 
समान | ७| ११ !', “ईस्वर अंस जीव अविनासी। चेतन अमल सहज सुखरासी ॥ सो मायाबस मयउ गोसाईं ७ | ११७ |", 
ते जड़-जीव निजात्मक घाती । जिन्हहिं न रघुपति कथा सोहाती | ७ | ५३ !?, 'अस को जीघ जंतु जग माहीं । जेहि 
रघुनाथ प्रानप्रिय नाहीं | २ | १६२ |?, जीव जंतु जे गगन उड़ाहीं । जल बिछोकि तिन्ह के परिछाहीं | ५ | ३ |? ईस 

_भनीसहि अंतरु तेसे | १। ७० ॥१, _ईंस अधीन जीव गति जानी | २ | २६३ [?--ये वचन श्रीरामजीने भरतजीसे कहे 

हैं। इसमें ईशका अर्थ ईश्वर है और जीवका अर्थ 'जीव? एवं प्राणी है | प्रथम अर्थकों लेकर 'जीव कि ईस समान' का 
भावार्थ इस प्रकार है कि--जीव ईश्वरके समान नहीं है, यद्यपि वह ईश्वरका अंश है | जीव मायाके वश होकर काम-क्रो ध-लोम 
मोहादिमें पड़कर मलिन हो जाता है, ओर ईश्वर तो मायाका स्वामी है, माया उससे डरती रहती है । यथा-'देखी माया सब 
बिधि गाढ़ी । अति समीत जोरें कर ठाढ़ी | देखा जीव नचावे जाही | बा० २०२ |? नारदजीने अपना यह सिद्धान्त हिमवानसे 


# भेसहि इसिषा करहिं नर विवेक अभिमान-१७२१, १७६२। अस हिसिषा करहि नर जड़ बिबेक अभिमान-- 
१६६१, १७०४, छ०, को ० रा०१६६१ और रा० १» में 'करहि?, 'परहि? पाठ है। अर्थ होगा कि-मनुष्य करे'' 'तो “पड़ेगा? । 

[ अर्थान्तिर-१ जो नर ईष्यति ऐसा (अर्थात्‌ दोषी ) कहें, उनका “जड़ विवेक” भर्थात्‌ मू्खोंके ऐसा ज्ञान 
है ओर उनका अभिमान ही है जो ऐसा कहते हैं--( सु० द्विविदीजी )। 

२---'रवि, पावक ओर सुरसरिकी नाईं शिवजीमें जो दृषण हैं वे भूषणरूप हैं। उनको देखकर जो हिसिषा करे वह 
जड़ है'”'जीव किसी कालमें ईशके समान नहीं । यदि कहो कि जोव तो ईश्वर भंश अविनाशी है, जोव और ईश एक ही रूप 


नह उसपर आगे भेद कहते हैं ।-- ( वावा हरिदास । शीलावृत्ति ), ३--'अभिमानवश जड़वत्‌ विवेक, अर्थात्‌ जीव-ईश्वर एक 
हो है ऐसा विवेक कर जो नर ईदइवरकी बरावरी करें ।--( बैं० )। 





' [दोहा ६५ .. ओसते रांमचन्द्राय नमः १९७ मानस-पीयूष 
कहा कि जीव प्राणी कभी भी ईश्वरके समान नहीं हो सकता । तात्पर्य कि प्राणीमें 
समझा जाता है। भाव कि शिवजी ईश्वर हैं उनके दोषोंपर कोई ध्यान नहीं देता | 

पा ६#टीक इन्हीं शब्दोंमें श्रीमुशण्डिजीने यही सिद्धान्त अपना कहा है | यथा--'सायावस परिछित्त जड़ जीव कि 
ईश समान । 3० १११ ।! भुशुण्डिजीने जीव-ईश्वरकी समानता न होनेका कारण भी बता दिया है कि वह पायावस 
परिछिन्न जड़” है | दोनों जगह वही शब्द हैं--जीव कि ईंस समान! । अतएव दोनोंका भाव भी एक जनाया गया है। 
“ईस? एवं ईश्वर” श्रीशिवजी और भगवान्‌ वा भ्रीरामजी दोनोंके ही लिये इस ग्रन्थमें आया है | यथा--“भयउ ईंस सन 
छोभु विसेषी । १ | ८७ १, 'नमामीशमीशान' ( ७ | १०८ ), 'सबइ छाम जग जीव कहेँ भए ईसु अनुकूछ ।9|३४१ |! 
“ईंस अनेक करवरें टारी । १ | ३५७ !!, 'जेहि जेहि जोनि करम बस अमहीं । तहँ तहँ ईंसु देड यह हमहीं । २।२४ |, 
'अंब ईस आधीन जगु काहु न देइज दोपु । २। २४४ [?, 'सुधा बचन नहीं ईश्वर कहई। ७ | ९४ ? ( शिवजी )) 
ईश्वर राखा धरम हमारा । १ | १७४ |? ( भगवान्‌ ), 'ईश्वर अंस जीव अबिनासी /' 
गोस्वामीजीने शिवजीको जगदीश, ईश्वर, 'सिद्धसनकादि-जोगींद्र-बृंदारका विष्नु-विधि वंच्य चरणारविंदं | विनय 
पद १२ |), और ब्रह्म कहा है | पुराणों और उनमें भी वष्णवपुराण श्रीमद्धागवतमें उनको ईश्वर कहा है और त्रिदेवमें 
अमेद बताया हैं। यथा--व्वमेव भगवन्भेतच्छिवशकत्यो: सरूपयोः | विश्व सुजसि पास्यत्सि क्रीडन्नूणपटो यथा | भा० 
४।६॥। ४३ |?, जाने त्वामीश विश्वस्य जगतो योनिबीजयो: | छक्तेः शिवस्य च परं यत्तदबहा निरन्‍्तरस्‌ | ४ |!--- 
ब्रक्चाजी कहते हैं हे ईश ! 'मैं आपको जानता हूँ । आप शक्ति और शिव, अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुष, दोनोंसे परे सनातन 
ब्रह्म हैं | जैसे मकड़ी स्वयं ही जालेकी रचकर उसमें क्रीड़ा करती और अन्तमें उसे अपनेहीमें लीन कर छेती है वैसे ही 
आप अपने ही स्वरूप पुरुष और प्रहृतिसे संधारकी स्वना, पालन और संहार करते हैं| पुनः यथा---भहं ब्रह्मा च शर्वश्र 
जगतः कारण प्रम्‌ | आत्सेश्वर उपद्रष्ट स्वय॑६४पशेषण; । भा० ४ | ७ | ५० | आत्मसायां समाविश्य सो5हं गुणमर्यी 
द्विज । सूजन रक्षन्हरन्विश्वं दे संज्ञां क्रियोचिताम्‌ ।५१ |!--भगवान्‌ कहते हैं कि में ही ब्रह्म और शिव हूँ; में ही 
संसारकी रचना, पालन और संहारके लिये ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीन नाम धारण करता हूँ। शिवपरक उपनिपदों 

: ( ब्वेताश्वतर, रुद्र आदि) में भी शिवजीको ब्रह्म] कह गया है। मानसमें भी भगवान्‌ झज्लुस्को भगवायका अद्दइ्भाररूप 
फहा गया हैं; यथा--अहंकार सिद बुद्धि जज (६। १५ ) !? वेण्णवाचार्य श्रीवह्लभाजीार्यजी, श्रीमाध्वाचार्यनी तथा 
महाप्रमु क्ृष्णचेतन्यजीने भी शझ्डूरजीकों ईश्वर? माना है ।86%'इस प्रकार भगवान्‌ श३£ ईश्वर! हैँ | और दोहेगें 'जीव 
ईशवरके समान नहीं हो सकता? यह सिद्धान्त कह गया है । ॥ 

जो जीवका ही ईश्वर ( ब्रह्म ) हो जाना मानते हैं उन्हें इस दोहेमें कड़ी फय्कार है कि समानता तो दूर रही, 
उसकी समानताकी कामनामात्नसे विनाश होता हैं | 
ह प्र० स्वामी लिखते हैं कि 'केवलाह्वेतमें मी जीवको ईश्वस्समान होना कहीं नहीं कहा गया हैं| जीव अपने सहज 
स्वस्पसें लीन हो सकता है पर इंश्वर नहीं हो सकता । इंश्वर सोपाधिक ब्रह्म है । जीवकी उपाधि अविद्या हैँ | अविद्यासे मुक्त 
होनेपर जीव ब्रह्मस्वरूपकी उपलब्धि कर सकता है । पर ईश्वरकी उपाधि विद्यामाया है, ईश्वर 'मायापति' मायाग्रेरक सीव! हे 
जीव मायाम॒क्त होनेपर भी मायापति, मायाप्रेरक हो ही नहीं सकता | इस तरह केवलाइतके अनुसार भी ईश्वर आर जीवर्म 
उपाधिभेदसे भेद है, पर उपाधि-त्यागरसे भेद नहीं है । अतएवं यह वचन केबलाद्रेंतको भी कोई जटिल समस्या नहीं हैं । 
विशिष्टाइतसम्प्रदायवाले भगवान्‌ शड्जरकी भी जीव” मानते हैं। ब्ह्मके अतिरिक्त जितने भी प्राणी है, वे सत्र 
जीव? हैं | अतण्ब विश्विश्वद्वैतमतानुयायी “जीव? का दूसरा साधारण अर्थ प्राणी! या मनुष्य! ढेते हैं। इस अर्थकी 
पुष्टि पूर्वाधके नर और जड़ त्रिवेक अभिमानः से होती है | जिसे पूर्वार्भ नर! कहा उसीको उत्तराध्थमें जीव? कट्दा । 
अतः जीवननर । रशका अर्थ समर्थ और शह्टर भी है। इस तरद उत्तराधका भावार्थ यह होता है कि--नर! ( मनुष्य ) 
ईश्वर ( शड्भरजी-) के समान कैसे हो सकता है ? विशिष्टाहेतमतके अनुसार मेरी समझमें अधिक उत्तम अथ होगा 
कि--'क्या अनीरेबर प्राणी समर्थ तेजस्वी पुरुषोंके समान हो सकता है १? - है 
नोट--ऐसी ही झं+। -श्रीपरी क्षित्‌जी ने श्रीशुकदेवजीसे श्रीमद्धागवतके दशमस्कस्ध उत्तराव अ० हेई में भगवान्‌ 
श्रीकृष्णजीके सम्बन्धमें की हैँ । यथा- संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायत्तरस्थ च | अवताणा हि भगवानेंशेन जगदीखरः ॥२जा 
स्‌ कथ्थं धर्मसेतूनां वक्ता कर्ता$भिरक्षिता। प्रतीपसाचरद्बह्मन्परदारामिसशनम्‌ ॥ २८7४ अथात्‌ भगवानने भगरस्थापनाथ 








दोष गिने जाते हैं, ईश्वरमें दोष भी युण 
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20 कक कम लक लक कक परिसर पक नी अर लिक कक केक ट कट रह ह:# 
एवं अधर्मविनाशनार्थ अवतार लिया तब धर्ममर्यादाके वक्ता, रचयिता और रक्षक होकर भी उन्होंने परस्नीगमनरूप विरुद्ध 
आचरण क्यों किये ९ 

श्रीशकदेवजीने इसका समाधान यों किया है---धमव्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम््‌ । ततेजीयसां न दोपाय 
बह: सर्वभुजो यथा ॥३०॥ नैतत्समाचरेज्ञातु मनसापि हानीखरः । विनश्यत्याचरन्मौद्याद्था रुद्रोडव्घिज विषम्‌ ||३१॥? 
अर्थात्‌ ईशवरों (सम वा तेजस्वी पुरुषों) द्वारा कहीं-कहीं ध्मके व्यतिक्रम ( उल्लंघन ) में साहस देखा जाता है । किन्तु 
उन अकार्योसे तेजस्वी पुरुषोंको कोई दोप नहीं होता, जैसे शुद्धाशद्ध सभी कुछ मक्षण करनेवाला अग्नि उन शुभाशुभ 
पदार्थोके गुण-दोषके कारण दूषित नहीं होता । जो अनीश्वर हैं (समथ नहीं हैं) वे ईश्वरोंके ऐसे आचरणोंके अनुकरण- 
का कभी मनमें संकल्प भी न करें | यदि मूखंतावश कोई वेसा आचरण करता है तो उसका विनाश हो जायगा ।. जैसे 
समुद्रसे निकले हुए कालकूटको भगवान्‌ झंकरने पी लिया तो उनका कुछ न बिगड़ा, किन्तु यदिं कोई उनका अनुकरण 
करके विप पान करे तो अवश्य ही नष्ट हो जायगा | इसके पश्चात्‌ श्रीशुकदेवजीने ईश्वरों, तेजस्वियोंको दोष न छगनेका 
कारण बताया है और हम-ऐसे जीवोंके कर्तव्यका उपदेश दिया है। सूक्ष्म प्रकारसे वह यह है--अहंकारहीन देहामिमानः 
शून्य समथ पुरुषोका शुभकर्म करनेमें स्वाथ नहीं रहता ओर अशुभ कर्से उनका अनथ नहीं होता | अथांत्‌ वे न तो 
शुभकर्मोंसे कोई मंगलकी कामना रखते हैं और ने अशुभ क्मोंसे उन्हें अमंगलकी आशा रहती है । जब ईइवरोंको ही 
शुभाशुम कर्मांसे कोई हानि-लाम नहीं होता तो तियंक , मनुष्य और देवता आदि समस्त शासित जीवोंके एकमात्र प्रभु 
सर्वेश्वर्का किसी शुभ या अशुभसे क्योंकर संसर्ग हो सकता है? जिनके चरणकमलरजके सेवनसे तृत्त भक्तजन और योगके 
प्रभावसे संपूर्ण कमब॑न्धनोसि मुक्त मुमिजन ( सब अकारके विधिनिषेधरूप बन्धनोंसे छूटकर ) स्वच्छन्द विचरते हैं, उन 
स्वेच्छाशरीरधारी ( परमेश्वर ) को कर्मका बन्धन कैसे हो सकता है ? यथा--'कुशलाचरितिनेषामिह स्वार्थों नं विद्यते | 
विपययेण वानर्थों निरहंकारिणां प्रमो ॥ ३३ ॥ किसमुताखिलसच्चानां तियह-मत्यंदिवोकसाम्‌ | ईशितुश्चेशितब्यानां कुशला- 
कुशलान्ययः ॥ ३४ ॥ यत्पादपंकजपरागनिषेवतृप्ता 'योगप्रभावविधुताखिलकमबन्धाः-। स्वरं चरन्ति-मुनयो5पि न नश्यमा- 
नास्तस्येच्छया55त्तवपुषः कुच एवं वन्‍्ध/ ॥ ३५4 आदिश येह किया है कि--श्वरोंके वचन सत्य होते हैं ( अथांत्‌ हमें 
उनके वचनोंके अनुकूठ चलना चाहिये ) ओर कंहीं-कहीं उनके आचरण अनुकरणीय होते हैं: किन्तु सब नहीं अतः 
उनके जो आचरण उनके वचनों ( उपदेझ्षों ) के अनुकूल हों बुद्धिमान पुरुषोंको उनन्‍्हींका अनुकरण” करना चाहिये । 
यथा--ईश्वराणाीं क्‍्चः सत्यं तथेवाचरितं क्ित्‌ । तेपां यत्स्ववचोथुक्त बुद्धिमांस्तत्समाचरेत्‌ || भा० १०। श२ | ३२ ॥! 

“समर्थ 'कहुँ नहिं. दोष गोसोई ।”“'जीव कि ईस समान ।” में भागवतके उपयुक्त उद्धरणोंका सभी भाव और 
उपदेश भरा हुआ है | 

उपयुक्त उद्धरणसि “मिलान 'करनेसे सार्येश यह निकलता है कि--जिसे दोहेमें “नर! और “जीव” कहा है, वही 
भागवतमें 'अनीश्वर? शब्दसे कहा गया है | दोहेका 'ईस? मागवतका ईश्वर! और 'ईशित? ( ईंश्वराणां', 'ईशितुश्चेशित- 
ब्यानां ) हैं भामक्तमें ईर्परोंसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण; श्रीरद्र ओर अग्नि आदि समथ सूचित किये गये हैं न कि केवल 

'डंफरजी | इसी प्रकार इस दोहेमें भी समझना चाहिये] यहाँ एक सिद्धान्त कहा गया है । 

१० १० प्र०-आंगें 'सुरसरि जल्कृत'“” के दृशन्तस तो केवलाद्वैतकी सिद्धि होंती है | (जले जल वियद्‌ व्योग्नि' 
( श्रति ) के समान जीव अविद्यायुक्त होनेपर देह-त्यागके पश्चात्‌ ब्रह्ममें लीन होता है । जच॒तक माया और अविद्याका 
संपर्क रहता हैं तवतक जीव तत्त्वतः भी ईइ्वरके समान नहीं ही सकता । तत्त्वतः ईदवर ब्रह्म ही है और जीव भी ब्रह्म है 
पंर अविद्यारूपी मंद्रिके संपकर्स वह अपावन बना है ओर ईइ्वर विद्योपाधिरूपी गड्गाजीके समान सदा पावंन ही है । 
अतः इंश्वरकी समानताका साहस ज्ञानामिमानी. जड़ जीव ही करेगा, कोई सुविचारवान्‌ , गुरु-साधुसभा-सेवक शास्रह: 
स्वजश्ञ मानव यह नहीं कहेगा कि जीव ईशके समान है-। 
वि० त्रि०--सम्पूर्ण विद्या स्नात होकर भी जीव एक तृणकी रचना नहीं कर सकता। उसकी जगत्‌की सृष्टि स्थिति 
आर लय करनेवाले ईश्वरसे कौन समता हैं ? ईश्वरकी समताकी इच्छा होती है तो यह उसके बढ़े भारी अकल्याणका 
कारण हैं । जगतमें जो दुदशा उसकी होती है, वह तो होगी ही । मरनेपर उसे पूरे कल्ममर नरक भोगना पड़ेगा | जो 
शानाभिमानी होकर हलाहल पान करेगा वह अवश्य मरेगा ओर'"आत्मघ्राती हौकर घोरतर नरकमें जायगा | 


'सुरस्रि जुल करत बार्खन जाना | कबहुँ न संत. करहिं तेहि. पाना ॥ १ ॥ 





दोहा ३० (२.): . औींमगते रामचन्द्राय नमः ९००९ 


अपना -पमसक०-+अाद. 


सानस-पीयूष 
 सुरसरि मिले सो पावन जैसे | ईस अनीसहि अंतरु तेसें॥ २॥ 
नोट--महात्माओं ने इसका अन्यय और अर्थ दो प्रकारसे किया है । दोनों पक्षोंमें बड़े-बड़े महात्मा हैं। अतः 
हम यहाँ दोनोंको देते हैं। अर्थकी जाँचमें 'मिलें? के अनुस्वारकी उपयोगिता भी दर्शनीय है । 

अन्वय--१ वारुणी सुरसरि-जल-कृत ( है यह ) जाना ( तथापि ) संत कवहुँ तेहिं पान्न न करहिं। जैसे सो 
सुर्सरि मिले पावन ( होती है ) तैंसे ईश अनीझहि अंतर है | 

अर्थ--१ वारुणी गद्भाजलसे बनायी हुई है थह जानकर भी संत कभी भी उसे नहों पीते ॥ १॥ वही 
गड्जाजीमें मिल जानेपर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और अनीश्वरमें वैसा ही भेद है ॥ २ ॥| 

अन्वय २--सुरसरि कृत जल -बारुनी जाना। संत तेहि' कबहुँ न पान करहिं |” 

अर्थ--२: गड्भाजीका किया हुआ जल ( अर्थात्‌ गज्ाजीका छाड़न जल ) अपावन मदिरा-तुल्य जानकर संत 
डसे कभी. नहीं पीते || १ ॥ जैसे जो जल गद्भाजीसे मिला हुआ है वह 'सुपावन' ( सुष्ठु पावन ) है, वैसे ही ईशा 
( शिवजी ) और अनीश्वर ( जीव ) में अन्तर है |--( संतउन्मनी टीका, नंगे परमहंसजी ) | 

नोट--5१ नंगे परमहंसजी और पाण्डेजीसे 'सुपावन? पाठ दिया है; पर मानस-अभिप्रायदीयकमें 'सो पावन! पाठ ही है । 

२ सबसे प्राचीन टीकाकार श्रीकरणासिंघु नी ( अयोध्या ), पं० शिवद्यलपाठक ( काशी ) और श्रीक्तंतर्सिहजी 
पंजाबी ( अमृतसर ) हैं; जिन्होंने संवत्‌ १८७८ वबि० में टीकाएँ लिखीं। ये प्रथम अथके पक्षमें हैं। इन्हीं टीकाओंके 
साथ ० सुधाकर द्विवेदी, बात्रा हरिदास, .वैजनाथदासजी, पं० सूर्यप्रसादमिश्र, भीजानकीशरण स्नेहलताजी आदिने 
अपने ब्दोंमें दिये हैं | दूसरे अर्थके. पक्षमें संत श्रीगुढसहायछाल सन्त उन्मनीटीकाकार और श्रीअवधब्रिह्रीदासजी 
नंगे परमहंसजी हैं | नंगे परमहंसजी प्रथम अर्थकों बहुत दलीलोंसे दूषित ठहराते हैं। पहले हम श्रीनंगेपरमहंसबीके 
लेखके आवश्यक अंशको यहाँ देते हैं फिर प्रथम अर्थके पक्षमें जो लोगोंने कहा-है वह देंगे | 

# अथ २ की पुष्टिमें श्रीनंगे परमहंसजीका कथन # 

(क)--जैसे [: 'सुरसरि ने! जल (“जो जल गड्जाजीसे मिला हुआ है) और 'सुरसरि कृत जल! (-गड़ाजीका 
किया हुआ जलू-छाड़न) ] इन दो जलॉमें अन्तर है, एक पावन है दूसरा अपावन, और जलनतत्त एक है (अर्थात्‌ यद्यपि 
दोनों जल तत्त्वतः एक ही हैं ); वेसे ही ईश शिवजी और अनीश मनुष्यमें अन्तर ह, यद्यपि दोनोंगें जीवतत्तव एक है । 

( ख ) यहाँ गज्जाजी ब्रह्म, छाड़न अहासे एथके हुआ जीव और धारासे मिक्ता हुआ जल शिवजी हुए । ब्रद्मसे 
ध्रथक्‌ होनेसे जीव अपावन हो जाता है जैसे गद्भाजीने जिस जलको छोड़ दिया है अर्थात्‌ जो धारासे अछगग हो गया है 
वह शाख्रप्रमाणसे अपावन है; [ यथा--गड्जाया निस्सतं तोय॑ पुनगड्ों न गच्छति । तत्तायं मदिरातुब्य॑ पीत्वा चान्द्रायण्ण 
चरेत्‌ ॥! परंतु यह इलोक कहाँका है, पता नहीं । बहुत खोजनेपर भी अभीतक मिला नहीं। ] पुनः, यथा--'तुलूसी 
रामहिं परिहरे निपट हाने सुनु ओझ । सुरसरि-उर-गत सोइ सलिल सुरा सरिस गंगोश्न ॥ दोहावली ६८ ॥! 'जिमि 
सुरसरि गत सलिल बर सुरा सरिस गंगोप्त ॥ ( सतसई ) | शिवजी परमात्मासे मिले हुए हैं अतः पावन हैं; जैसे 
धारासे मिला हुआ जल पावन है | _ कप है 

.. (ग) छाड़नको ला कैसे माना जाय ? उत्तर-क्‍्योंकि छाड़न जल न तो मनुष्यकृत है और न मेघकृत, 

गड्ाजीका ही किया हुआ है | 

शा (घ) ५ कहो कि जैसे मिला हुआ जल पावन है वेसे ही छाड़न पुनः गद्जाजीके मिलनेपर पावन हो जाता 
है; तो उत्तर यह है कि यहाँ छूटकर पुनः मिलनेकी व्यवस्थासे कोई प्रयोजन नहीं; वर्तमानमें जो दशा दो जलों ( धारासे 
छूटे हुए और धारासे मिले हुए. जलों ) की है उसीसे यहाँ मनुष्य और झिवजीकी उपमा दी गयी है, का, यदों 
प्रयोजन है । क्योंकि शिवजी परमात्मासे कक लक मिले हुए, छूट्कर नहीं मिले हैँ। मविष्यमें दोनों जलोंकी दा जो 
। उससे यहाँ प्रयोजन नहीं है | 
फ कक कक $ में ये दोष हैं--( १ ) गज्ञाजलसे जब्र मदिस बनी हुई है तब तो वद मदिरा है ही, उसके लिये 
_बादनि जाना' क्‍यों लिखा ? जन्न वह प्रत्यक्ष ही वारणी है तत्र जाना! क्रियाका प्रयोजन ही न था। वलुतः यहाँ जाना! 
धास्द देकर जनाया है कि यहाँ 'बारुनिः से वास्तविक मदिराका तालय॑ नहीं है किंतु छाड़न जल जो मदिराके तुल्य माना 
काता है बह अभिप्रेत है। जाना? का भावार्थ ही यहाँ लेना होगा। 'बारुनि जाना मदिरा-तुल्य माना गया हैं| 
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(२ )--अर्थ १ तभी हो सकता है जब “उद्मेक्षा अलंकार! की उपमा रहती है। बिना मानो! आदि शब्दोंके ऐसा अर्थ 
सिद्ध नहीं हो सकता । क्योंकि न तो कोई गज्जाजल लाकर मद्रि बनाता है और न कोई गज्जाजीमें छोड़ने जाता है; 
तो ऐसी उसकी उपमा क्‍यों दी जायगी कि जो बात संसारमें होती ही नहीं । मूल्गन्थमें प्रत्यक्ष होती हुई बरातकी उपमा 
दी जाती है। "जैसे? 'तैसे? शब्द प्रत्यक्ष होती हुई बातोंमें ही लिये जाते हैं। ( ३ )--मदिरिको तो ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वेश्य तीनों ही वर्ण निषेध ओर अपावन मानकर नहीं पीते तब यहाँ संत! का ही पान न करना क्‍यों लिखा ? 
कारण स्पष्ट है कि छाड़न जलको केवल संत नहीं पीते ओर चारों वर्ण पीते हैं। गाजीपुरके कई ग्रामोंमें देखा जाता है 
कि छाड़न जल चारों वण पीते हैं 
*# अथ १ के पक्षमें महात्माओंके कथन # 

करुणासिंधु जी--कोई मनुष्य थोड़ा-सा गद्भाजल भर ले जाय और उसमें किसी इक्षका फल, किसीका छिलका 
और मिठाई ( जैसे कि महुआ, शुह्र ) आदि मिलाकर मदिरा बनावे तो उसे कोई भले आदमी पान नहीं करते | ( भाव 
यह कि गड्जाजल यद्यपि उसी गद्भाका अंश है और पावन है, पर वह महुआ, शुह् आदिके सम्बन्धसे अपावन हो जाता 
है, उसे सदाचारी छोग नहीं पीते | उस अल्व जमें, उस अपावनतारूपी दोषको पचानेकी शक्ति नहीं है। ) 

यदि वही फल, छिलका, मिठाई हजारों मन भी गड्जाजीमें डाल दिया जाय . तो ( गद्भाजल अपवित्र नहीं होता 
किन्तु ) यह सब भी पावन हो जाता है | ( भाव यह कि गज्जाजीमें वा धाराके जलम कितनी ही - अपावन वस्तु पड़ 
जानेपर भी वह गद्भाजल अपावन नहीं होता किन्तु पावन ही माना जाता है, क्योंकि उसमें इन अपावन वस्तुओं वा 
दोषोंके पचानेकी शक्ति है ) | वेंसे ही जीव अल्पश्ञ है। वह अनादि कालसे कर्मों (वा माया ) के वस्ममें पड़ा हुआ 
है, इससे वह काम, क्रोध, लोभ आदि अनेक विकारोंकों धारण किये हुए है | ( भाव यह कि जीव यद्रपि ईश्वरका अंश 
है तथापि मायावद्य हो जानेसे वह दूषित हो गया है । ईश्वरस पथक्‌ हो जानेके कारण उसमें दोषोंके पचानेकी शक्ति 


नहीं रह गयी )। अतएव उन जीवोंकी संगति संतजन नहीं. करते, उनका वचन नहीं पान करते | प्रत्यक्ष देखिये कि 
( मल, मूत्रादि ) जो कुछ गल्जाजीमें पड़ता है वह सब पावन हो जाता है; वेसे ही जो 'ईश” अनेक विकार धारण करे 


तो वह विकार भी निर्विकार हो जाते हैं ओर उन ईश्लों' को संतजन भजते हैं। बसे ही शिवजीको जानो | ( ख )-- 
सुरसरि का छूटा जल! यह अथ यहाँ नहीं है । एवं जो यह कहते हैं कि “जो वही म्र गड्भाजीमें पड़े तो गड्जा हो 

जाता है बेसे ही जीव ईशको जाननेसे ईश हो जाता है?--सो यहाँ इस अथका प्रयोजन ही नहीं है । 

पंजाबीजी--अल्पश जीव एक पापसे भी पापी हो जाता है और ईश्वर जो सर्वज्ञ है उसमें अनेक अनुचित कम 
भी हों तो भी वे कर्म उसे मलिन नहीं कर सकते; किन्तु स्वयं पवित्र हो जाते हैं; जैसे अनेक गोपियाँ परक्नियों श्रीकृष्ण- 
जीको कलंकित न कर सकीं किन्तु उनके संगसे स्वयं कृतार्थ हो गयीं | 

पं० रामकुमारजी--गल्भाजलमें बनी हुई मद्रि भी धान न करनी चाहिये |--यह मदिरांका त्याग दिखाया। 
घारारूप ईश्वर अपविन्र नहीं हो सकता, पर अल्पजलरूप जीव पापसे अशुद्ध हो जाता है | 

सू० प्र० मिश्र, सुशकर द्विवेदीजी--अन्थकार दोह।थंको दृशन्तद्वारा सिद्ध करते हैं। 'समूहे शक्तिः” यह सिद्धान्त 
है । अर्थात्‌ बहुत बड़े पदार्थमें अनेक शक्ति रहती है। समुदायमें जो शक्ति होती है वह अल्पभागमें कदापि नहीं रह 
सकती; जैसे गद्भाजलमें जो शक्ति थी कि--चान्द्रायणसहस्लरण यत्फल स्याज्ञानादंन । ततो5थिक॑ फल गड़ास्तपानाद- 
घाप्नुमत ॥ खण्ड आ० २८ ||! वह शक्ति मद्रिमं अल्पजल होनेसे मादक-पदार्थ-संयोगद्वारा जाती रही 





इसलिये उसे गद्धाजल न समझकर संत लोग नहीं पीते | यदि हजारों बोतल मदिरा गद्भाजीमें डाल दी जाय तो उसबी 
सारी मादकता उसी क्षण नष्ट हो जायगी, गज्भाजीका ही प्रभाव देख पड़ेगा कि वह मद्र भी उसके प्रभावसे गड़ाजल- 
तुल्य हो जाता है | यद्दी व्यवस्था जीव वा मलिन प्राणी और ईश्वरकी है | मायाकें अधिकांश होनेसे अल्पश्ञ -जीव थोड़े 
पापसे नष्ट हो जाता है; अर्थात्‌ उसपर मलिनता छा जाती है, ईश्वरांशका सारा प्रभाव जाता रहता हैं। ईश्वरमें कितने 
ही दोष क्‍यों न हों पर दोषद्वारा उसका कुछ भी नहीं होता। यथा कृष्णजीको रासक्री ड़ा, नन्‍्द-णहप्रादुर्भाव आदि | 

सू० प्र० मिश्र--मेरी समझमें अंतर! शब्दका अथ 'उपाधिकृषत भेद! करना चाहिये, “वास्तविक भेद' नहीं | यदि 
वास्तविक भेद कहें तो ग्रन्थकार॒का यह कथन स्वंथा झ्ाम्रविरुद्ध हो जायगा; क्योंकि शास््रोंम माया और ईश्वरका भेद वर्णन हैं 
न कि जीव और ईश्वरका वास्तविक भेद है | यथा>-भप्रकृतः परुषश्चति विकल्प: पुरुषषम ॥ भा० ११ | २२। २९ ॥! 





| दोहा ७० (२) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २०१ मानस-पीयूष 
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: अथात्‌ है पुरुषभेष्ठ उद्धव ! प्रकृति और पुरुष इन दोनोर्मे अत्यन्त भेद है | यहाँ ऐसा विवेक करना चाहिये कि मदिशके 
स्थानमें 'जीवः और धाज्ञा? के स्थानर्मे “ईश्वएः है। जीव और ईश्वरकी पावनता और अपावनताका उल्लेख नहीं है ।-- 
[ इसपर वे० भू० जी रिखते हैं कि--५परंतु रामचसितमानसके--५ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल फह हु समुझाह । जातें होह्‌ 
धरन रति सोक मोह असम जाहू || ३ | १४ |! “इंश्वर जीवहि भेद कहठु कस ।' * 'परचस जीव स्वचस भगवदंता । जीव 
अनेक एक श्रीकंता | ७ | ७८ ॥? तथा--८द्वा सुपर्णा सयुज्ा सखाया समान वृक्ष परिपस्वजाते | तयोरन्यः पिप्पले 

'स्वाइत्यनइनजन्यो अभिचाकशीति |? [ ऋग्वेद मण्डल १ सूत्र १६४ मन्त्र २०; अथर्ववेद काण्ड ९ अनुवाक ५ सूक्त 
९ मन्त्र २०; नि्॑द्ध' प्रकरण १४ मन्त्र ३०; एवं ब्वेताश्वतरोपनिषत्‌ अ० ४ मन्त्र ६ “क्षाज्ञी द्वावजावीशनीशो |? ( श्वेता- 
खतर उपनिषद्‌ अध्याय १ मन्त्र ९), “बाकाअशतभागस्य शतथा कल्पितस्य च | भागो जीव: स विज्ञेयः स घानन्त्याय 
कल्पते ( श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ अ० ५ मन्त्र ९ ); इत्यादि श्रुतियोंसे ईश्वर और जीवका भेद्‌ बहुत स्पष्ट शब्दोंभे कह्दा गया 

. है। अतः मानसकारका कथन शास्त्रविरद्ध कदापि नहीं है । प्रत्युत उसका तोड़-मरोड़कर मानस-सिद्धान्तको कुचलना 

'शास्त्रविरुद्ध है । यहाँ मेदका ही उल्लेख है |? ] 
श्रीजानकीशरण स्नेहल्ताजी--दीपककारके “मिले मधूकन्हि भे सुरा, नीर गह्ढ पर धार । गुड़ भादिक भे गड़ भस 
ईंस अनीस विचार || ५६ ॥? इस दोहेका भाव यह है कि--जीव यद्यपि ईश्वरांश है तो भी कामादिक विकार्रोसे मिल्ति 
होकर अशुद्ध हो गया तब वह ईश्वरकी बराबरी करे तो केसे दो सकता है ! अभिप्राय यह है कि जो अवगुण जीवको 

रस,तल भेजता है वद्दी अवशुण पंच ब्रह्म जो सूर्यादि हैँ उनमें पड़नेसे शोमा देता है। भाव यह कि जो मदका सरंजाम ल्‍ 


घटसथ गज्ञाजलम पड़नेसे उसको बिगाड़नेका सामर्थ्य रखता है, वह्दी सरंजाम घारस्थ जलके बिगाड़नेको समर्थ नहीं है । 


इसी प्रकार जो अवगुण जीवको भ्रष्ट कर देता है; वह्दी ब्रह्ममें पड़कर ब्रह्ममें जो गुण है उसीका रूप हो जाता है । ध्वनि 
यह है कि घटस्थ जल यदि धारके सहृश द्वोना चाहे तो कैसे हो सकता है ! वेसे ही अल्पश्ञ जीव सर्वज्ञके बरावर होनेकी 
ईप्या करे तो नसकर्मे जायगा | मेरी समझमें अर्थ १ ही ठीक है। “गज्ञाकी घारासे छूट जानेपर ही पाज्नोझ? कहलाकर 
'वह्‌ जल मदिरातुल्य दवा जाता हैः--ऐसा अर्थ २ के समर्थकोंका कथन है| इस कथनसे यह भाव निकलता है कि जीव 
परमात्मासे बिछुड़ते ही मद्रिके तुल्य अपावन हो जाता है | परन्तु ऐसी बात है नहीं | जेंसे गज्ञासे जल ले जाकर यदि 
विचाग्पूर्वक रखा जाय तो वह शुद्ध द्वी रहत, हैं; उससे भगवानकी सेवा द्वोती है, इत्यादि | हाँ ! बह जल महुआ आदिके 
संसगंसे अपावन द्वो जाता है, उसी प्रकार ईश्वर्से पथक होनेपर भी जीव विचारपूर्वक रहनेपर अर्थोत्‌ कम, ज्ञान, उपासना- 
युक्त रहनेपर परमात्माके तुल्य कद्दलाता है | यथा--'भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम यपु एक !? परन्तु जब बद्द कुसंगर्मे 
पड़ जाता हैं तब बद्ध, विपयी, दुष्ट और पापात्मा कहलाता हैं; उस जीवको अपावन जान संतजन ग्रहण नहीं करते | यहाँ 
तात्पय केवल यही है कि जीव ईश्वस्से पथक द्वोनेपर उसका अंश होनेपर भी ईश्वस्के सदश नहीं हो सकता ! 

« वि० श्रि०--जैसे गज्लाको मद्यर्म परिणत करनेका सामथ्य किसीकों नहीं है, बेसे दी ईश्वर दोषी दो नर्दी सकता। 
थोड़ा-सा गज्ञाजल लेकर यदि मद्य बनाया जाय, तो वद्द मद्य है गज्ञाजल नहीं । कोई हटी भले ही कद्दे कि गज्लाजल सदा 
गज्ञाजल ही रहेगा, पर कोई संत उसे ग्रहण नहीं करेगा | इसी भाँति जीव ईश्वर-अंश होनेपर भी ईश्वस्से प्रथक होनेपर 
अनीश्वर हो जाता है| मायावश होकर दोपयुक्त हो जाता है। कोई विवेकामिमानी मले ह्वी कद्दे कि वह ईश्वरसे व्यतिरिक्त 
ओऔर कुछ नहीं है, दोषसे उसका संसरगग हो नहीं सकता, पर कोई संत इसे माननेकी तैयार नहीं हो सकता | वही मद्र यदि 
गद्जामें छोड़ दिया जाय तो वह गज्जाकी दूषित नहीं कर सकेगा; गद्गामें मिलकर खयं- गज्जा हो जायगा | वही जीव यदि 
मुक्त हो जाय या ईश्वस्की शरणमें चला जाय तो ईश्वरमें लय होकर तरण-तारण हो जाता है। भाव यह कि अंश अव्पताके 
कारण दोषका ग्रभाव पड़ जाता है, ओर अंशीम मदहत्ताके कारण दोपका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 

कोई कहते हैँ कि--( क ) छाड़न-परक अर्थ अद्वैतमतमें अधिक टीक ब्रैटता है; क्योंकि गन्गाजीमें, और उसमें कुछ 
भेद होनेपर भी केंवल अछग होनेसे उसको दोषी कहद्दा गया | वही फिर गजन्नाजीम मिलनेसे शुद्ध माना जाता है । परन्तु 
शब्दार्थम “गड्गाजीसे अल्ग किया हुआ जल? ऐसा अब करना द्वोता है | इसमें 'अलण शब्द बाहरी तथा “कृतः झब्दको 
उठाकर 'प्सुस्सरिः के साथ लगाकर अर्थ करना होता हैं और प्जान? का अर्थ प्मानाः करना पड़ता है। अर्थात्‌ छाइन-परक 
अर्थके लिये मूल पाठमें प्रथम 'कृतः तब जल) तथा “जाना? के बदले माना? ठीक द्योता।[ कबि सुगमतासे लिख 
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सकता था--“सुरसरि कृत जर बारुनि माना । कबहुँ न संत**'पर उसने 'सुरसरि जल कृत यारुनि जाना? लिखा | ] 
'सुरसरि मिलें सो पावन? का अर्थ टीक यही होगा कि--“यह छाड़न गज्ञामें मिलनेसे पविन्न होता है |? क्योंकि 'सुरसरि 
मिले सो? में प्सो? का महत्व है। जो गड्जाजीसे मिला है वह तो गड्जा ही है; उसमें शंकाका स्थान द्वी नहीं । छाड़न-परक 
अर्थकी अपेक्षा अर्थ १ ही अधिक उचित जान पड़ता हैं | उसमें शब्दका देस्फेर, अध्याह्ार ( अल्य ) नहीं करना पड़ता | 
(ख ) संत-सदाचारी | ब्राह्मणादि जो दुराचारी हैं वे हवी पीते हैं, झूद्गभांदि भी जो रुदाचारी हैं वे नहीं पीते । 
इसीसे “संतः कहा | तात्परय यह कि यहाँ ब्राह्मणादिका उल्लेख न करके “संतः शब्द दे देनेसे छाड़नपरक ही अर्थ करना 
चाहिये, यह वात नहीं कही जा सकती । | 
(ग ) ब्रक्ष व्यापक होंनेसे जीव उससे कभी अलग तो है ही नहीं । गोस्वामीजीने भी यही कहा है; यथा “ब्रह्म 
जीव सम सहज सँघाती। १, २० |% 'तें निज कर्मजाल जह घेरो | श्रीहरि संग तज्यों नहिं तेरो ॥ विनय० १३६ | 
जैसे गज्ञाजलसे वनी हुई मदिरा गल्भाजल होनेपर भी वह भिन्न दूषित नामरूप गुणवाल्य होनेसे अपविन्र होता है ओर 
वही फिर गड्भाजीमें मिलनेसे उसके दूषित नाम रूपगुण नष्ट हो जाते हैं और वह गज्ञाजल ही कहा जाता है वेसे ही 
ईश्वरांशरूप यह जीव मायाकृत देहादि अभिमानसे भिन्न नाम-रूप-गुणवाला होकर दोषी होता है | वही इनका अभिमान 
छोड़कर ईश्वरसे मिलता है तब शुद्ध हो जाता है, परन्तु देहादि रहनेतक तो वह जीव ही कहलायेगा | देहादिके नष्ट होनेपर 
अद्वेतमतसे तो वह ब्रह्मरूप हो जाता है और विशिशकद्वेतमतम तो प्रथक्‌ अनुभवमें न आनेपर भी वह स्रूपतः भिन्न रहता 
है, वस्तुतः क्या है सो तो परमात्मा ही जाने | | ह 
(घ ) यह भी कोई नियम नहीं है कि “जो दुनियाँमें देखा जाता है वद्दी उपमार्मे दिया जाता हैं; वह तो एक 
कविकी कल्पना है | यथा--“त्रह्म जीव बिच माया जैसे । २ | १२३ |» “बिप्र बिबेकी बेदुबिद संमत साधु सुजाति । 
जिमि धोखे मद पान कर सचिव सोच तेहि भाँति ॥ २ | १४४ ॥» अतः यह नद्दीं कह्य जा सकता कि प्रसिद्ध उपमा 
न होनेसे मद्रिपरक अर्थ नहीं हो सकता | 
बावा दरिदासजी-किसी-किसी देशमें ब्राह्मणादि सभी जातियाँ मद्यपान करती हैं ।( यह बांत आज भी प्रत्यक्ष 
देखी जांती है । शाक्त तो सभी पीते हैं ) पर संतजन उसे नहीं पान करते, अतः उन्हींकी कहा | 
ल्मगोड़ाजी--गोस्वामी जीका काव्य प्रसादकाव्य है । अर्थ १ में प्रसाद गुण है, अतः वही ठीक हैं । 
नोट----६९ ( ५-७ ) ६९, ७० ( १-२ ) कविकी ही व्याख्या है| शिवपुराणमें नहीं हैं। भागवत और शिव- 
पुराण आधार भले ही हों पर यहाँकी व्याख्या बड़ी ही अनोखी है । ह 
संध्रु सहज समर्थ भगवाना | एहिं विद्याह सब विधि कल्याना ।। ३ ॥ 
दुराराष्य प्‌ अहहिं महेस्र | आसुतोप पुनि किएँ कलेस्न ॥ ४॥ 
जी तपु करे कुमारि तुम्हारी। भाविठ. मेटि सकहिं त्रिपुरारी ॥ ५॥ 
शब्दार्थ---दुराराध्य-जितका पूजन, जिसको संतुष्ट वा प्रसन्न करना, जिसकी उपासना कठिन हो | आसुतोप-शीघ्र 
संतुष्ट वा प्रसन्न होनेवाले । आसु ( आशय )>शीम्र; यथा 'खंड खंड होइ फूटहिं आसू ।?, “सत्वरं चपलूं तूर्णमविलम्बित- 
माशु थे | अमरकोश । १॥ ६८ ॥ 
अथ्थ---शिवजी खाभाविक ( आपसे आप ) ही समर्थ और मंगवान्‌ ( पडेश्वर्यसंम्पन्न ) हैं। इस विवाहसे सब्र 
प्रकार कल्याण ही है ॥ ३ ॥ पर महादेवजीकी आराधना कठिन हैं। फिर भी क्लेश उठानेसे वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते 
हैं॥ ४ ॥ यदि ठुग्हारी कन्या तपस्या करे तो त्रिपुरके नाश करनेवाले शिवजी भावी भी मिटा सकते हैं ॥ ५ ॥ 
टिप्पणी---१ “संभु सहज समरथ भगवाना ।**” इति | (क )-पूर्व यह कहकर कि 'समरथ कहूँ नहिं दोषु 
गोसाई ।'*'* तब यहाँ 'संभु सहज समरथ'"'? कहनेका भाव यह है कि शिवजी समर्थ भी हैं और पड़ेश्वरयसम्पन्न होनेसे “श्र 
भी हैं। अतएव 'अगुन, अमान” आदि दोष उनमें दोष न होकर गुणरूप ही हैं | ये सब गुण हैं | [ ( स्र) पसहजः शब्दसे 
जनाया कि वे किसीके बनायेसे समर्थ नहीं हैं, उनका सामर्थ्य उपाजित नहीं है, किंतु वे स्वमावसे खय॑ समर्थ हैं | ८ भगवान! से 
जनाया कि दोष तो जीवो्म होते हैं, और ये तो “भगवान? हैं अर्थात्‌ सर्वदोषरह्िित हैं; जीवोंको गति और अगतिके देनेवाले हैं । 
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. दोहा ७० ( ३-५ ) भ्ीमते रामचन्द्राय नमः २०३ मानस-पीयूष 


_ जुनः भाव कि वे इश हैं | उनमें पूर्व कहे हुए दोष “मलके ऐसे तन्मय हैं, उन दोषोंके ऊपर उनका प्रभाव छा गया 
हैः अतएव उनके साथ विवाह होनेसे सब अकार द्वित ही है? (सुधाकर द्विवेदी )। (ग) पूर्व ५२(५) में जो . 
कहा था कि. “हाँ संभु अस मन अलुसाना । दच्छसुता कहुँ नहि कल्याना ॥? उसीकी जोढ़में यहाँ अब कहते हैं कि 
“ए्िं बिबाह सब विधि कल्याना ।? पूर्व अकल्याणरूपी पतिवियोग हुआ और अब पुनः संयोग होगा । ] 
। नोट--- १ देखिये, «ांभु) का अर्थ “कल्याणकर्ता? है | 'सब बिधि कल्याना? के साथ इसका प्रयोग कैसा सुसंगत 
ह्दै। वे शंभु है; अतः उनका सम्बन्ध हो जानेसे सब्र प्रकार कल्याण हु: ही चाहे | इसी प्रकार आगे “दुराशध्यः और 
“आसुतोष? के सम्बन्धसे ( अर्थात्‌ आराधनाकी कठिनता और फिर प्रसन्नतामें शीक्रता कहते समय » प्महेसः नाम दिया 
है। कमहदेश? हैं अर्थात्‌ मद्दान्‌ ईश हैं, परम समर्थ हैं, इस्ीसे तो उनमें दोनों विपरीत शुण, विरोधी भाव सिद्ध हैं।ओऔर 
- भाविड भेटि सकहिं? अर्थात्‌ भावी मेटनेके सम्बन्धप्ते भन्रिपुरारी? शब्द दिया | विशेष टिप्पणी २ में देखिये | 

ग २ दुराराध्य पे अहहिं मद्ेसू ।' इति | आराधना बड़ी कठिन है, रावणने शिर काट-काटकर चढ़ाये | जभ्र वे 
बढ़ी कठिन रीतिसे आराघनीय हैं तब ऐसा कठिन क्लेश उठानेसे क्‍या लाभ ! प्रसन्न होनेपर वे क्‍या दे सकते हैं यदि 
कष्ट उठाया जाय ! इसपर कहते हैं कि वे “महेश? है, महान ऐश्वर्यसे भरे हैं, याद क्‍्लेश उठाया जाय तो प्रसन्न होनेपर 
क्या नहीं दे सकते १ सभी कुछ दे सकते हैं ! 

.... हे “दुराणध्यः हैं तो बहुत दिनों कष्ट उठाना पड़ेगा ? इस शंकोकी निश्वत्तिके लिये 'भासुतोष पुनि*” कहा | 
अर्थात्‌ कष्ट उठानेसे झट प्रसन्न हो जाते हैं, देर नहीं लगती । “आसुतोषः के उदाहरण विनयपत्निकार्म 'बाचरों राचरो नाह 
"भवानी ***।? ( पूरा पद ५ ), 'कवनि भगति फीन्हि गुननिधि द्विज ।""? ( पद्‌ ७ 9 इत्यादि हैं| ( सुधाकर द्विवेदीजी ) | 

टिप्पणी---२ “जो तपु करे '“'भाविड समेटि सकहिं त्रिपुरारी” इति । ( क ) “त्रिपुरारी? का भाव कि जेसे त्रिपुरका 
मारना कठिन था वैसे ही भावीका मिटाना भी कठिन है | पर जैसे इन्होंने त्रिपुस्को मारा वेसे ही भावी मेय्नेकों भी वे 
समर्थ हैं | त्रिपुरको कोई देवता, देत्य आदि न मार सके थे; शिवजीहीने उसे मारा । इसी प्रकार पू्॑ जो कहा था कि 
“जो बिघि लिखा लिलार | देव दुनुज़ नर नाग मुनि कोड न मेटनिहार | ६८ ॥ उस त्रिपुरासुरूपी भावीकों शिवजी 
मिटा सकते हैं, अन्य देव-दनुज आदि उसे नहीं मिटा रूकते हैं | ( ख ) “भाविड मेटि सकहिं? का भाव यद्द भी दै कि 
यदि शिवजी ही पति लिखे हैं, तब तो वे मिलेंगे ही, पर यदि कोई और वर इन लक्षेणोंका लिखा होगा तो डस लेखको 
भी ये मिटा सकते हैं। प्रमाण यथा--'जिन्ह के भाग लिखी लिपि मेरी सुखकी नहीं निसानी । तिन्ह रंकन्ह कहुँ नाक 
'सेवारत हों आयो नकबाली ॥ विनय पदु ७ ॥? 

वि० त्रि०--प्रारथ्ध और नियति भी मदेश-विमुखको होती है। नियति ईश्वरकी शक्ति है; उसका रूप संकल्प 
है | ईश्वर सत्यसंकल्प है, पर नियतिका खमाव हैं कि ईश्वस्पशयणके सम्मुख कुण्टिता हो जाती है। वह महेश अपनी 
नियतिकों भी हटाकर भक्तसे साधनका उंपादन कराके उसे फलसे युक्त करता है। यद्दी उसका बड़ा भारी खातन्त्य हं। 

नोट ४ शक्षः-पावंतीजी तो भगवती भवानी शिव-शक्ति ही हैं, इनकों तपमें प्रदत्त करनेका क्‍या कारण हू ! इस 
दंकाके समाधानमें यह कहा जा सकता है कि--जब योगग्रष्ट आदि उच्च कोटिके जीव किसी कारणसे पृथ्वीपर देह 
धारण करते हैं तब्र उस देहके पार्थिव अंशके साथ बुछ मायाके दोष भी आ दी जाते हैं जिनको तपश्च्यके द्वात 
-नाशकर बे प्राणी दिव्य हो जाते हैं। उसी तरह सतीजीने एक तो अपने पतिके इश्का .अपमान किया था; दूसरे पतिका 
भी अपमान किया था और स्वयं भगवती होकर मी दो बार पतिसे घठ बोर्ली | ये दोष तो पूर्वसे थे ही और अब पार्थिव 
शरीर ग्रहण करनेसे उसके भी कुछ दोष होना स्वाभाविक ही है। इन दोपोके नाश होनेपर ही वे पुनः शिवजीकी दक्ति 
होनेके योग्य हो सकेंगी | अतः तपके लिये कहा गया । नारदजीने पार्वतीजीसे कहा है कि तपसे पवित्र होनेपर तुम्हे 
शिवजी स्वीकार करेंगे; यथा--“तपसा संस्कृतां रुद्डस्स द्वितीयां करेप्यति ! ( शिवपुरणण २। ३॥ २१ । २८ )। 

५ जोड़के इल्मेक ये हैं---'शिवस्सवेंश्वरस्सेब्यो5चिकारी प्रभुख्ययः ॥ शि० पु० २। ३। ८ ।३१-५॥ शीम्रप्रसाद+ 
स शिवस्तां ग्रहीप्यत्यसंशयम्‌। वपःसाध्यो विशेषेण यदि कुर्याच्छिवा तप: । ॥२ शा सर्वधा समर्थों हि स शिवस्सकलेखरः । 
कुलिपेरपि विध्वंसी ब्रह्माधीनस्व्वकप्रद: ॥ २३ ॥९ इनमें (सहन समर्थ भगवान, “आसुतोप पुनि, जी तपु कर कुमारि 
तुम्हारी? को जोड़में क्रमशः प्सवेश्वर; सेव्य, अधिकारी) प्रभु, अव्यय, 'शीघ्रप्रसाद:'“?, “तपः्साध्यो'*'तप/ ये दब्द हैं 
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और “भाविड मेटि सकहि त्रिपुरारीःका भाव 'कुछिपेरपि'' रद, 'रूर्घधा समर्थों हिः*'? में है।वे सबका नाश कर 
सकते हैं, त्रह्मा उनके अघीन हैं ( अतः भावी मिट्वा देंगे ) | 
ग्रैजनाथजी--“पदले वरकी कुरूपताको विधिके अंकोंद्वाग दृढ़ करके शिवजीकी प्राप्तिसे भूषित किया | ( फिर) 
शिवप्रातिकों दुर्घट कहकर तपस्यासे कार्यकी सिद्धि कही | इसलिये यहाँ दृढ़ता अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। यथा-- 
पसामासंख्य बिचारि के फिर विशेष दृढ़ भाव । दृढ़ता अतिशय उक्ति सो वर्णन रसिक सुदाव ॥ या प्रकार बिधि जो बने 
तब तो ऐसो होय । होय होय कि होय नहिं त्रिविध बाद इमि सोय ॥ [ वीरकविजी छिखते हैं कि “पहले यह कहना 
कि शिवजी दुर्ाराध्य हैं, फिर इसके विपरीत कथन कि कष्ट उठानेसे आश्वतोप हैं; “उक्ताक्षेप अलंकार? ) ] 
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जद्यपि बर अनेक जग माहीं। एहि कहूँ शिव तजि दूसर नाहीं।। ६ ॥ 
बरदायक प्रनतारतिभंजन । कृपासिंधु सेवक मन रंजन ॥ ७॥ 
इच्छित फल विनु सिव अबराधें | छहिआ न कोटि जोग जप साथें ॥ ८ ॥. 
शब्दार्थ---वरदायक-वरदाता |न्‍वर देनेमें एक ही ( अद्वितीय ) | रंजनरचित्तको प्रसंन्न वा आनन्दित करनेवाले | 
इच्छित-इच्छा की हुईं, चाही हुई अमी९, मनोवांछित | अवराधना"आराधना, उपासनान्सेवा, पूजा । अवराधना> 
आराधना करना |--इस क्रियाका प्रयोग केवल पद्चमें होता है | लद्दनाऊप्राए/ करना; पाना । साधना-तिद्ध करना, 
पूरा करना । 
अर्थ---यथ्यपि संसार्में वर बहुतेरे हैं ( पर ) इसके लिये शिवको छोड़ वूसरा वर नहीं है ॥ ६ ॥ ( शिवजी ) 
वरदाता, शरणागतके दुःखके नाशक, दयासागर ओर सेवकके मनको प्रसन्न करनेवाले हैं || ७ ॥ शिवजीका आराधन 
किये बिना करोड़ों योग और जप साधने ( निर्विष्न पूर्ण समाप्त करने ) पर भी ( इसके लिये ) मनोवाड्छित फल नहीं 
थ्राप्त किया जा सकता ॥ ८ ॥ 
नोट--१ “'जच्यपि बर अनेक जग माहीं ।**” इति । ( क ) अर्थात्‌ इन छक्षणोसे युक्त वर संसारमें अनेक हैं, पर 


इसके लिये शिवजी ही वर हैं | “दूसर नाहीं? का आन्तरिक भाव यह है कि यह दूसरेकों बरेगी ही नहीं, जैसा कि आगे 
दोह्द ८० में पार्बतीजीने खयं कहा है; जब सप्त्ि पाव॑तीजीके प्रेमकी परीक्षा लेने गये हैं । सप्तर्षियोंने बहुत लोम 
दिखाया है, यथा-'हम ठुम्ह कहुँ वरू नीक बिचारा ॥ अति सुंदर सुचि सुखद सुसीछा | गावहिं वेद जासु जल लीला ॥ 
दूषन रहित सकल गुन-रासी । श्रीपति पुर बेकुंठ निवासी ॥ अस बरु तुम्हहिं मिलाउब आनी ।? और शिवजीकी अयोग्यता 
आदि कही है, यथा--“निर्मुन निलज कुबेप कपाली । अकुल अगेह दिगंबर ब्याली ॥ कहहु कवन सुख अस बर पाएँ ।? 
( ७९ ) पर सप्तषियोंसे शिवजीकी अयोग्यता और अतिशय सुन्दर बरके प्राप्तिका प्रलोमन दिये जानेपर भी वे अपनी 
निष्ठामें अचल बनी रहीं जेसा उनके उत्तरसे स्पष्ट हैं| यथा--'हठ न छूट छूटे बरु देहा ।**'महादेव अवगुन भवन 
विप्नु सकल गुन धाम | जेहि फर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥ ८० ॥ अब में जन्मु संज्भु हित हारा । को 
गरुन दूषन फरे बिचारा ॥ जो तुम्हरे हठ हृदय बिसेषी | रहि न जाइ बिनु किए बरेपी ॥ तौ कौतुक्रिअन्ह आलस नाहीं। 
वर कन्या अनेक जग साहीं ॥ जन्म कोटि लूगि रगर हमारी। बरडँ संभु न त रहडे कुआरी ॥** इत्यादि | ( नारदजी 
जानते हैं कि ये सती हैँ, शिवजीकी शक्ति हैं | ऐश्व्य गुप्त रखनेके लिये ही उन्होंने इस तरह घुमा-फिराकर कहा है ! 
सुधाकर द्विवेदीजीका मत है कि 'सती मरत हरि सन बरु मागा | जनम जनम सिवपद अनुरागा ॥? इस बातकों अपनी 
सिद्धिके बल स्मरणकर नारदने कहां कि इसे शिव छोड़ दूसरा नहीं है। (ग) बंदनपाठकजी लिखते हैं कि--एकाक्षर- 
कोश और “नामेकदेशेन नाम ग्रहणम? इस सिद्धान्तसे ध्मनेक [ अर( न्‍विष्णु ) + ने ( >देवताओंका नेता-इन्द्र )+ क 
(न्ब्द्या ) | बर (श्रेष्ठ ) हैं | अर्थात्‌ विष्णु, इन्द्र और ब्रह्मा श्रष्ठ हैं | पर इसे (शिव तजिः ( “शिव तजी ) अर्थात्‌ 
पूर्व जन्ममें इसे महदेवजीने त्याग दिया है--'एहि तन सतिहिं सेंट मोहि नाहीं। सिव संकह्पु कीन्ह मन-माहीं 7? 
इसलिये यह ५नाही? ( >नाहकी-अपने पतिकी ) “दूसरः ( दूसरी ) है अर्थात्‌ दूसरी देहधारिणी हैं !--( परंतु यह 
पण्डितोंका वाग्विलास है, छ्लिष्ट कल्पना है| भाव यह है कि इसमें. ऐसे-ऐसे चमत्कृत गण हैं कि दूसग वर इस मिल 
नहीं सकता ( वि० त्रि० )। ह हु दि 

२ “वरदायक प्रनतारति भंजन ।**“इति । वरदायक आदि गुण कहकर शिवजीकी प्रद्मंसा करते हैं। जिसमें दम्पति 
पार्वतीजीको तपस्या करनेके लिये भेजें और पार्वतीजीका मी तपस्या उत्साह बढ़े | ध्वरदायकः हैं जैसे कि शवण आदिको वर 
दिये हैं; प्रगतारतिभंजन हैं; यथा--“गये जे. सरन आरति के लीन्हें निरखि निहाल निमिष महेँ कीन्हें । विनय० ह ६ | 


: दोह्दी ७० ह श्रीमते रामचन्द्राय नी श०८ - 
“ला ४5+7+++++5०++-++++२+०++++२६-+०“«---+-+--००ललत0.ुे 
#कृपासिधु? हैं अर्थात्‌ कृपा उनके दृदयमें अगाघ समुद्रवत्‌ भरी हुई है; यया--'करुतावरुनारूय साईं हियो है| (क० )] 
२०५ इससे जनाया कि अवढरदानी हैं, वे”शीघ्र कृपा करेंगे | 'सेवक मन रंजन! हैं, अतः पार्वतीजीके मनकी अभिलापा 
पूर्ण करके उनको आनन्दित करेंगे | 
३ “इच्छित फल बिनु सिव अवराधें“"*? इति | यथा--'इन्ह सन काहु न सिघ भपराघे । काहू न हइन्ह समान 
फल लाछे ॥ २११ |? भाव यह है कि शिवजी वर देते समय आगा-पीछा कुछ नहीं विचार करते, जो ही सेवक मौँगता है 
बह्दी दे देते हैं, चाहे उल्टे अपने ही जी-जानपर क्यों न आ बने | देज़िये मिथ्या वासुदेवके पुत्रको कृत्यानल देकर 
द्वारका भेज दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि सुदर्शन चक्रने काशीपुरीको जला डाछा | भस्मासुरको बर दे दिया कि 
जिसके सिरपर वह हाथ रख दे वह भस्म हो जाय सो वह वर पाकर आपहीपर हाथ साफ़ करने गया | हत्यादि | इस 
कंथनमें आशय यह है कि बिना किंचित्‌ भी सोचे-बिचारे मनोवाड्छित फल देनेवाले शिवजी ही हं और देवता बिना 
विचारे वर नहीं देते, अतण्व मन-माँगा वर चाहते हो तो शिवजीकी आराघनासे ही मिल सकता है |--यहाँ प्रथम 
विनोक्ति अल्ड्वारः है | हाहए-यहाँ 'एहिं कहँ शिव तजि दूसर नाहीं? का ही प्रसज्ञ चल रहा है | इसलिये “इच्छित फल 
से पार्बतीजीके लिये शिवजीकी प्राप्तिहयी इच्छित फल अभिप्रेत है। कारण कि इच्छित वरदानकी प्राप्ति ब्रह्मादि 
देवताओंके द्वारा भी होती है पर शिवजी दी प्रास हों, इसके लिये तो उनकी ही आराधना करनी पढ़ेगी | 
वि० त्रि०--सेवक मनोरंजन तो शिव ही हैं | इस कन्याको रेखा पड़ी है 'होइहि पृज्य सकल जग माहीं?, 'एहि 
सेवत कछु दुलंभ नाहीं? भर बिना शिवकी आराधनाके वाड्छितकी प्राप्ति नहीं होती | अतः यह फल तभी घटित ऐगा 
जब तुम्हारी कन्या तप करे और शिवजीसे इसका विवाह हो | 


दो०--अस कहि नारद सुमिरि हरि गिरिजहि दीन्हि असीस । 
होहहि यह # कल्णन अब | संसय तजहु गिरीस ॥ ७० ॥ 


अर्थ---ऐसा कहकर भीरामजीका स्मरण करके नारदजीने पार्वतीजीको आशीर्वाद दिया। (ओर कहा) है 
गिरिराज | अब संदेह छोड़ दो, यह कल्याण ( मंगल अर्थात्‌ विवाह ) निश्चय द्वी होगा? | ७० ॥ 

.टिप्पणी--.१ जो प्रथम शैलराजने सुताको प्रणाम कराया था, उसका आशीर्वाद यहाँ लिखते हईं। “सुमिरि हरि? 
का भाव कि कल्याण होनेका आशीर्वाद देते हैं और कल्याणके कर्ता हरि? हैं; यथा--'सुमिरहु श्री भगवान । पारबतिहि 
निरमएड जेहि सोइ करिहि कल्यान | ७१ ॥? अतः हरिकों सुमिरकर आश्ीर्वाद्‌ दिया | पुनः भाव कि 'हे मगवन्‌ |] आप 
यह कार्य सिद्ध करें, शिवप्राप्ति कठिन है उसे करा दें | इस प्रकार मनर्मे भगवानका स्मरण करके तब आशीर्वाद दिया |- 
[ पृनः, दुःखहरणके सम्बन्धसे 'दरि! शब्द दिया; क्योंकि चाइते हैं कि वे दुःख हरनेवाले भगवान्‌ इसके क्लेशको हर तथा 
दम्पतिके सोचको हरें | सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'यहोँ 'हरिसे भीरामजी ही अभिप्रेत हैं। जिन श्रीरामजीसे 
सुतीजीने मरते समय वर माँगा था उन्हींका ध्यान करके नारदजाने पार्वतीजीको आशीवोद दिया--'है श्रीसम | आप इसे 

' बर दे ही चुके हैं, अब इसकी इच्छा शीघ्र पूरी कीजिये ? हरिका ध्यान करते ही भविष्यशान होनेसे कह्दा कि 'होइहि 
यह कल्यान'“'।! हरि ८ भीरामजी | यथा--“रामाख्यसीश हरिं? ( मं० इलोक ६ ) | ] 

२ “होइहि यह कल्यान'**? इति | (क ) मगवानका स्मरण करके आशीवीद दिया और क॒द्दा कि यहू कल्याण दोगा | 
धाहह>इससे सूचित करते हैं कि भगवानका स्मरण करके आशीर्वाद देनेसे ही उसकी सफलता होती है । ऋषि, न देवता) 
गुरुजन आदि जो आशीर्वाद देते हैं, उनको पूर्ति प्रभुकी कृपादांसे होती है; अन्यथा नहीं। यथा--ताव बात ऊुर राम 
रृपाहीं । राम-बिमुख सिधि सपनेहु नाहीं। २ | २५६ !? ( ख ) 'क्या कल्याण हांगा ? यहू ऊपर प्रयम्‌ दू| हि चुके ड्ं; 
यथा--“संभु सहज ससरथ भगवाना । एहि बिबाह सब बिधि फल्याना ॥5 इसीसे यहाँ यह कंत्यान? कहा अयाव्‌ जो अमी- 
अभी ऊपर कह चुके हैं वही | ( पुनः, पूर्व पतिपरित्याग यह अकब्याण हुआ था, अब पतिसंयाग यह कल्याण होगा )। 
शिवजीसे विवाह होगा, यह आशीर्वाद दिया । पूर्व 'एहिं विवाह सब ब्रिघि कल्याना! और 'एह्दि कहें शिव तज्जि दूसर नाहीं? 
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. में गुप्तरूपसे शिवग्राप्तिका आशीर्वाद दिया था और अब यहाँ प्रकटरूपसे आश्चीर्वाद दिया | “कल्याण” का अर्थ मंगल है। 
: २०६ | विवाह भी कल्याण वा मंगल कार्य है; यथा--'कल्यपनकाज बियाह मंगल स्वदा सुख पाइहैं !? इस तरह यहों 
. कल्याण से विवाह-मंगल अभिग्रेत है | [ “अब? में भाव यह है कि कल्याणके लिये प्रयत्न आरम्भ हो जायगा और सिद्धि 

भी होगी, क्योंकि प्रारन्ध अनुकूल है; शिवपदानुरागका पूर्वजन्माजित वर है [ ( वि० त्रि० ) ] 
३ “अब संसय तजहु गिरीस” इति | 'अबः का भाव कि पूर्व कल्याणकी हानि हुई थी; यथा--'इहाँ संभु अस 
मन अनुमाना । दच्छसुता कहूँ नहिं कल्याना ॥? ( ५ ); वह कल्याण अब पुनः होगा । अतः “अबः कहा | 
नोट-.१ आशीवोंद चलते उमय देनेका कारण यह भी है कि गिरिराज बरके दोष सुनकर अधीर हो गये थे | 
 इसीसे अन्तर्मे यह भी कद्दा कि 'संसय तजहु गिरीस ।? अर्थात्‌ इसका विवाह शंकरजीसे होगा, दूसरेसे नहीं, इसमे संदेह 
: नहीं है | यथा कुमारत्म्भवै--'समादिदेशेफवर्धूं भवित्री प्रेग्णा शरीराधहरां हरख | १ | ५० ) अर्थात्‌ नारदजीने कहा 
कि यह सपलियोंते रहित शिवजीकी अधोज्निनी होगी। अब चिन्ता न करो। “तजहु) से पाया जाता है कि उन्हें सोच 
ओर संशय था; यथा--“झूठि न होह देवरिषि बानी। सोचहिं दंपति सखी सयानी ॥ उर घरि धीर कहेँ गिरिराऊ। 

' कहहु नाथ फ्ा करिज उपाऊ ॥? ( ६८ ) | इसीसे “संसय तजहु! कट्दा | 

| उम्राचरित ( श्रीपार्वती-तप ) प्रकरण 
कहि # अस ब्रह्ममवन मुनि गएऊ | आगिल चरित सुनहु जस भएऊ ॥ १ ॥ 
पतिदि एकांत पाई कह मेैना। नाथ न में समझे | मुनि बना ॥ २॥ 
जी घरु बरु कुलु होह अनूपा। करिश्न बिबराह सुता अनुरूपा ॥ ३॥ 
शब्दाथं---अनूपा ( सं० अनुपम )-सुन्दर, उत्तम | अनुरूपा-तुल्यरूपका; योग्य, उपयुक्त | 
अर्थ---( याशवव्क्यजी कहते हैं ) ऐसा कहकर मुनि ( श्रीनाग्दजी ) ब्रक्षलेकको गये | आगे जेसा कुछ चरित्र 
हुआ उसे सुनो ॥ १ ॥ पतिकों एकान्तर्मे ( अकेले ) पाकर मेनाजीने कह्टा--दे नाथ ! मैं सुनिके बचन ( अर्थात्‌ 
उनके वचनोंका आशय ) नहीं समझी ॥ २ || यदि घर, वर और कुल ( तीनों ) उत्तम और कन्याके योग्य हों तो 
विवाद कीजिये ॥ ३ ॥ 
नोट---१ 'फहि क्षस बरह्मभवन मुनि गएऊ |“? इति ( के ) “नारद समाचार सब पाए । फोतुफ ही गिरि गेह 
सिधाए ॥ ६६ | ५ ॥! उपक्रम है और “ब्रह्म भवन मुनि गएऊ उपसंहार | बे ब्रद्ममवनसे आये थे; यथा 'गद्मादिक 
शावहिं जसु जासू। नारद समाचार सब पाए॥ ६६ | ४-५ ! अद्षमवन-्अरह्मलोकस्सत्यलोक; यथा 'सत्यलोक नारद 
चले क्रत रामगुनगान । १ | १३८ ! नारदजी प्राय; ब्रक्मषलोकमें ही रहा करते हूँ | अथवा जब कहीं बाहर जाते हैं तो प्रायः 
प्रथम अपने पिता ब्रह्माजीके पास ब्रक्षलोकमे चरित सुनानेके लिये आने हैं; यथा 'प्रेम सहित सुनि नारद बरनि रासगुनग्ास । 
सोभा2लिंधु हदय धरि गए जहाँ बिघिधाम ॥ ७ | ५१ |)? “बार बार नारद मुनि आवहिं । चरित पुनीत रामके गावहिं ॥ 
नित नव घरित देखि मुनि जाहीं । ब्रह्म लोक सब कथा कहाहीं ॥ ७ | ४२ ॥? इत्यादि वेसे ही इस समय भी चरित सुनाने 
गये | ( ख ) 'आगिल चरित सुनहु जस भणएडउ” से पावंती-तप प्रसंग! चला | ( ग ) “चरितः शब्द यहाँ देकर जनाया कि 
पूर्व जो जन्म आदि कहे गये वह भी पाव॑तीजीका एक “चरितः है| यहाँतक “जन्म? नामकरणः तथा “इच्छितवस्प्राप्तिका 

'आश्यीर्वाद! कहा गया | [ नारद कोतुकके लिये आये, कौतुक करके चले गये | कौतुकसे क्या-क्या हुआ यह 

याशवल्क्यजी आगे कहते हैं | (वि० न्नि० ) ] ह 

टिपणी---१ ( के ) 'पतिहि एकांत पाइ कह मैन? इति । [ ए.कान्तमें पूछा; क्योंकि वरके विषयमें कन्या आदिके 
सामने माता-पिताका बात करना उचित नहीं । पुनः एकान्तर्मे पूछनेका कारण यह कि सबके सामने यह केसे कहें कि हमांरी 
. समझमें बात नहीं आयी | अथवा) संभव है कि सबके सामने हिमाचल मुनिकी सब बातें न कहें, अतः एकान्त्म पूछा | अथवा 
कुछ समझी, कुछ न समझी इससे, वा, पतिका आशय जाननेके लिये एकान्तरम पूछा | ( सू७ प्र० मिश्र )। शक्षघरकी 
वार्तें एकान्तमें ही कहनी चाहिये। ] (ख्र) 'नाथ न में समुझे मुनि बेना? इति | न समझनेका कारण यह है कि नारदजीके 
वचन स्पष्ट नहीं हैं, यथा “नारद वचन सगभ सहेत्‌ । ७२ । ३ ।४ इसीसे अन्थकारने भी “वचन? शब्द न रखकर “बन? 
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चिल्ला 


€ बयन ) रक्‍ला-। पुनः, मैनाके बचनसे पाया जाता है कि वे इतनाभर समझी कि वर अन्छा न मिलेगा। जैसा कि 
जारदजीने प्रथम कहा था--'अस खामी पृहि कहूँ मिलिहि एरी हस्त असि रेख | ६७ ७ ततपश्ात्‌ जो नारदजीने कद्द 
वह न समझी | कारण न समझनेका एक तो यह था कि नारदजी गूढ़ वचन बोले थे क्योंकि वे पार्वतीजीका ऐश्व्य अभी 
खोलना नहीं चाहते थे, स्पष्ट कहना नहीं चाहते थे कि यह शिवजीकी अर्धाज्षिनी हैं, वे ही इनके पति होंगे; दुसरे, 
बरके दोष सुनकरं मैनाजी बहुत विहुल और अधीर हो गयी थीं | [ इस चरणमें श्रीमैनानीका भोलाभालापन दिल्लाया 
है कि केसी सीधी-सादी हैं ]। 
नोट-.२ 'जी घरु बरु कुछ होइ अनूपा":“ इति | ( क ) कन्यादानमें प्रथम कुछका विचार किया जाता है, 
इसमें पिंताकी इच्छा प्रधान होती है | फिर घरका विचार कि भोजन, वस्र और रहनेका सुद् हो, इसमें माताकी इच्छा 
प्रधान है | जब ये दोनों माता-पिताकी इच्छाके अनुकूल हों तब वरके विषयर्मे विचार होता है। यह कन्याकी इच्छाके 
अनुकूल होना चाहिये | यहाँ इस क्रमके प्रतिकूल कहा है। अर्थात्‌ पहले घर कहा तब प्वर और तब कुछ । कारण 
कि ये मेनाजीके वचन हैं | मेनाजी माता हैं अतएव वे अपनी ६च्छाकों प्रधानता दिया ही चाह; इसीसे उन्होंने प्रथम 
-- अपनी रुचि “धर? कंहा, तब कन्याकी रुचि, और तब पिताकों रुचि कही | (पांडेजी, बे० ) | ( ख ) सू० प्र० मिश्रजी 
छिखते हैं कि यहाँ स्रीखभाव दिखलाया है। मेनाजी कहती हूँ कि नारदजीने यदि किसी अयोग्य वरके साथ व्याद करनेको 
कहा हो तो ठीक नहीं, खूब देख-भालकर व्याह करना चाहिये | ऐसा न हो कि आप नारदजीके कहनेपर व्याद कर डालें | 
बदले तो प्घछ उत्तम होना चाहिये; यथा “साता वित्तम्‌ ।? “बरु) से कत्याकी इच्छाकों दिखलाया कि वर देखनेमें सुन्दर 
हो; यथा 'कन्या वरयते रूपम्‌ ।? “कुल? से बान्धवोंकी रुचि सुचित की कि ऐसा न हो कि विवाद करनेपर बान्धव हँसें; 
यथा “बान्धवाः कुलमिच्छन्तिः । [ डक: पूरा इलोक इंस प्रकार हैं--“कन्या वरयते रूपं माता वित्त पिता धुत । 
बान्धवा; कुछमिच्छन्ति मिष्टात्रमितरे जनाः ॥१ ( सुभाषित ) | अर्थात्‌ कन्या रूपवान्‌ पति, माता ऐशवर्य, पिता विद्या, 
बंधुवर्ग उत्तम कुक और अन्य लोग ( बाराती ) सुन्दर भोजन सत्कार चाहते हैं | ]( ग) सुधाकर द्विवेदोजी कहते ई 
कि मेनाको मोटी-मोटी बातें समझ पढ़ीं कि मेरी कन्याके विवाहके विषय कुछ नारदने कहा है और किसी वरका भी 
नाम लिया है, इसलिये कहती हैं कि "जो घरु"**? अर्थात्‌ घर; वर, कुल उत्तम और बेटीके अनुकूल दो; क्योंकि शास्राशा 
है--“समाने सदशे बरे!। अर्थात्‌ योग्य वरको कन्या देनी चाहिये।(घ ) घर, वर और कुलके साथ “अनृपाः और 
विवाहके साथ “छुता अजुरूपा? वा 'पुता? के 'अनुरूपाः कहनेका भाव कि घर-वर-कुल उत्तम हो, हमारे सहश य! इमसे 
विशेष हो और विवाद सुताके अनुरूप हो अर्थात्‌ वर सुताके सददश सुन्दर; सुशील आदि हो | (१०) किसीने इसपर 
यह दोहा लिखा है--'रूपदिं दंपति मातु घन पिता नाम विख्यात । उत्तम कुल बांधव चहेँ भोजन लोग बरात ॥? 
हद्क- “जो घर-वरु कुल'” से स्पष्ट हैं कि मेनाजी मुनिके वचनका सीधा अर्थ द्वी समर्झी | 
: ३ पद्मपुराण सष्टिखण्डमें भगवानले ब्राह्मणसे बताया है कि कन्याका विवाह किसके साथ न करना चाहिये |-- 
“जो बहुत खाता हो, अधिक दूर रहता हो, अत्यधिक घनवान्‌ हो, जिसमें अधिक दुशता हो, जिसका कुछ उत्तम न हो) 
जो मूर्ख हो, जो अत्यन्त दृद्ध, अत्यन्त दीन, रोगी, अति निकट रहनेवाला, अत्यन्त क्रोधी वा असस्तुष्ट द्ोः--इत वारद 
ब्यक्तियोंको कन्या न देनी चाहिये। जो लोभवश अयोग्य पुरुषक्नो कन्यादान करता है वह रोख नरकमें पड़ता के यथा 
ब्यः पुनः शुब्क्सइनाति स याति नरक॑ नरः । विक्रीत्वा चात्मनां मूढो नरकास निवर्तते ॥ लोभादसध्शे पुंसि कन्या यस्‍स्तु 
: अबच्छति । रौरवं नरक॑ प्राप्य चाण्डालत्वं व गच्छति ॥ ( ४९ | ९०-९१ )।| डक गोखामीजीके जो घरु चंद कुल श 
इससे तथा पद्मएु० के उपर्युक्त उद्धरणले कन्याओके माता-पिहाओंकों उपदेश ग्रहण करना चाहिये । पद्मुु० के उद्धरणका 
प्सुताके अनुरूप कौन नहीं है? इसकी व्याख्या वा परिगणन समझना चाहिये । री 
शक" तुलनात्मक इलोक--'मेना आप्यकदा होलनिकर्ट प्रणनाम सा ॥ हे ७" "मुनिवाक्य न बुर्दध में सम्यद 
बारीस्ब भावतः । विवाह कुरु कन्यायास्सुन्दरेण चरेण है [| शि० पु० २। ३ । ९ ॥! 
न त कन्या वरु रहउ# कुआरी | कंत उमा मम ग्रान पिआरी ॥ ४ ॥| 
# रह३---छ० । 'रहठ' “रहे; यथा--कुअरि कुमोंरि रुउ का करऊेी ( ह१॥ रेष२ » रइट 
आई | तिल भरि भूमि न सके छड़ाई ।' ( १। २५२ ) श्त्यादि । 
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छः 


थबालकाण्ड | २०८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपधे दोद्दा ७१ ( ५-६) 


जौ न मिलिहि वरु गिरिजहि जोगू | गिरि जड़ सहज कहिहि सबु लोगू ॥ ५॥ 


ल्‍््ञ्‌ रे कप 
सोह बिचारि पति करेहु बिवाहू | जेहि न बहोरि होइ उर दाहू॥ ६॥ 

ज़ब्दार्थ---कंत ( सं० कान्‍्त )-पति, खामी । प्रान पिभारी-प्रार्णोके समान वा प्रार्णेसे भी अधिक प्यारी | 

अर्थ---नहीं तो बेटी भले द्वी कुआरी रह जाय ( इसमें हर्ज नहीं, पर अयोग्य वरक्रे साथ ब्याह करना उचित 
नहीं ) | हे स्वामिन्‌ ! उमा मुझे प्राण-प्यारी है ॥४ ॥ यदि पावंतीके योग्य वर न मिला तो सब छोग कहेंगे कि 
( आखिर ) गिरि खाभाविक जड़ (द्वी तो ) हैं | ( इसीसे ऐसा अयोग्य वर ढूंढा )॥ ५ ॥ "हे पति ! इस बातको 
विचार कर ही व्यादह कीजियेगा; जिसमें फिर पीछे हृदयमें संताप न हो ॥ ६ ॥ 

नोट---१ 'न त कन्या बरु रहड छुँआरी !? इति | ( क ) छ्लियोंका कन्यापर जंसा वात्सल्य और स्नेह रहता है 
बैसा ही ठीक-ठीक यहाँ द्रसाया गया हैं | यद खभावोक्ति हे । (ज ) 'रहड कुँभारी? का भाव “कुहूक वरिद्री और 
हीन कूलबालेको कन्या न देना, क्योंकि ऐसेको कन्या देनेते सभी ( कन्या, माता-पिता; बंधुतर्ग ) को दुःख होगा। 
(ग) “बरु रहड छुँआरी? का भाव कि अयोग्यके साथ तो व्याह कदापि न करूँगी, व्याह न हो तो न सही । कन्या मुझे 
भार नहीं है | इस तरह अयोग्य वरके साथ विवाह होनेसे अधिक क्लेश जनाया और ब्रिना ब्याहदी रहनेमेँं उतना क्लेश 
नहीं होता, यह जनाया | पुनः भाव कि कुँआरी रही तो इसमें अपना वश ही क्या है ! यथा--“कुँअरि कुआरि रहड़ 
का फरऊँ |? ( ? | २५२ श्रीजनकवचन ) | मनुजो भी कहते हैं--'काममामरणात्तिष्ठेद्गृहे क्न्पतुंमत्यपि |न चैवैनां 
प्रयच्छेत गुणहीनाय कहिंचित्‌ ॥ ९ | ८९ !? अर्थात्‌ माता-पिता कनन्‍्याकी ऋतुमती ,होनेपर भी आमरण घर्में ही रकें, 
परन्तु गुणहीन वरके साथ कभी ब्याह न करें । । 

टिपणी---? 'कंत उम्रा मम॒ श्रान पियारी ! इति | ( क ) [ 'कंत? “एकांत? के सम्बन्धसे क्रितना सुन्दर है ! बड़ा 
ही प्रिय शब्द है जिसमें पतिके प्रति प्रेमका भाव भरा हुआ है | मिशन कीजिये “कंत फरव हरि सन परिहरहू । मोर 
कहा अति हित चित घरहू ॥ ५। ३६ |» “कंत राम विरोध परिहरहू | ६ | १४ |% 'कंत समुझि मन तजहु कुम्ततिही 
। ६ | ३५ |? मन्दोदरीने चिन्तित होनेपर और पति उसकी बात मान ले इस विचारसे अपना अत्यन्त प्रेम दरसानेके 
लिये “कंत? सम्बोधन किया है | वैसे ही यहाँ मेनाजी चिन्तित हैं ओर चाहती हैं कि पति मेरी सलाह मान लें। (ज) 
“उमा मम प्रानपियारी? कहनेका भाव कि उसका क्लेश मुझसे न सह्दा जायगा, उसको दुखी देखकर मेरे प्राण न रहेंगे । 
यथा--तुम्द सहित गिरि तें गिर पावऋ जरीं जलनिधि महुँ परों | घर जाड अपजप्तु होड जग जीवत बिबाहु न हों 
करों ॥ ९६ |-[ वंदन पाठकजी लिखते हैं कि “संस्कृत एकाक्षरकोशमें “मः ब्रह्माको कहते हैं, इस तरह प्ममःन्मत मः 
इति ममः |>म ( ब्रह्मका ) +म ( ब्रह्मा ) >ब्रह्माकों बनानेवाला महादेव | मम प्रानपियारी>मदादेवकी प्राणप्रिया 
है--पह अर्थ वाकूछहपे मेनाकों जोभपर बेठकए सरखतीने कह दिया | इसीको और पक्का करनेके लिये उमा--“वोः 
महादेवस्य मा लक्ष्मी इति उमा-नाम भी कहा | ( मा० प० ) | परंतु यह क्लिष्ट कल्पना और पण्डितेंका वाग्विला8 
है जो मद्वाकविजोके प्रसादकाव्यक्री महिमा ही दिखा रहे हैं । ] 

नोट---? “जो न मिलिहि बरु'“'? इति | प्रथम 'डमा मम प्रान पिकारो! कहकर अपनेको करेश होगा यह 
जनाया और अब इस वाक्यसे सुझाती हैं कि अयोग्य वर मिलनेसे मेरे तो प्राण जायगे ही और आपकी भी हँती होगी; 
आपको सभी जड़ कहेंगे और कन्याक्रो मी क्लेश होगा | इस तरह हम तीर्नोका मरण होगा; क्योंकि सम्भावितके लिये 
अपकीर्ति मरणसे भी अधिक दुःख देनेवाली है। यथा--'संभावित कहूँ भपजस छाहू | मरन कोटि सम दारुन दाहू ॥ 
२। ९५ |)? “गिरि जड़ सहज"*” अर्थात्‌ पंत खमावते जढ़ होता ही है, इसीसे इन्होंने जड़ता ( मूखंता ) की तो 
आश्वय हो क्या ! ये तो परब॑तराज हैं, इन्होंने जड़ता की सों उचित ही है| इसीसे गिरिजाके योग्य वर न हूँढा। पुनः 
भाव कि एक तो हम जड़ हैं ही पर. तब अन्य सब लोग भी हमें जड़ कहेंगे | अथवा; पर्वत जड़ द्वोता ही है; उसके 
सम्बन्धसे हमें भी लोग जड़ कहेंगे | क्योंकि हमलोग इनके अधिष्ठाता देवता या राजा हैं | 

टिपणी--- २ 'सोह बिचारि पति करेहु विवाहू ।**? इति | ( क ) “पति? का भाव कि “पाति रक्षति इति पतिः।? 
अर्थोत्‌ आग हमारे रक्षक हैं, अतः इस संतापसे हमारी रक्षा कीजिये, मेरी रक्षा करना आपका धर्म है। [(ख) 'सोह 
बिचारि? से सूचित होता है कि नारदजीकी बातोंसे इतना और समझ पढ़ा था कि नारदजीने किसी अयोग्य वरकी चर्चो को 
है। (सुधाकर दिवेदी ) | पुनः भाव कि लोग हमें मूर्ख कहें, जड कहें, इसकी मुझे अधिक परवा ( चिन्ता ) नहीं, पर ऐसा न हो) 


दोहा ७१ ( ७-८ ) श्रीमते रासचन्द्राय नमः २०९ 


कि योग्य वरके साथ व्याह कर देनेसे गिरिजाका दुःख देखकर हम लोगोंके हृदयमें संताप हो, 


सानस-पीयूष 





अतएव खूब सोच- 


_विचारकर व्याह कीजियेगा। यही समझकर कहती हैं कि 'जेहि न बहोरि होइ उर दाह ] (ग ) 'लेहि न अर्थात्‌ 


आगे दाह होनेसे यही अच्छा है कि कन्या कुआरी ही रह जाय | 
असे कहि परी चरन# धघरि सीसा | बोले सहित सनेह गिरीसा || ७ || 


बरु पावक अ्रगठे ससि माहीं। नारद बचलु अन्यथा नाहीं ॥ ८ ॥ 
'शब्दार्थ--अन्यथाऔरका और, असत्य, झूठ | | 
अर्थ--ऐसा कहकर ( पतिके ):वरणोंपर सिर रखकर गिर पड़ी। (तब ) हिमवान प्रेमसहित बोले | ७ ॥| 
चन्द्रमामें अग्नि भले ही प्रकट हो जाय, पर श्रीनारदजीके वचन असत्य नहीं हो सकते ॥ ८ ॥ 
नोट---१ 'भस कहि'---अर्थात्‌ जैसा ऊपर लिख आये--“जौ घरु बरः से 'जेहि न यहोरि होइ उर दाहू / तक 


. २--परी चरन”” इति | चरणोंमें सिर धरकर पड़ जानेका भाव कि--मैनाजी इस तरह मनाती हैं कि 'हे स्वामी ! 


आप भी प्रतिशा करें कि अयोग्य बरसे व्याह न करेंगे | इस तरह पतिकी कार्यपद्धतिको बदलना चाहती हैं कि वे 'जोगी 
लॉमें 3 ब्रीजमें < ३ 
जटिल अकाम मन वालोंमें कौन अच्छा है इस खोजमें न लगें, अच्छे घर-वर-कुलकी खोज करें । यह दशा करुणरसकी 


९ और शे ब बचे 
- परिपृू्णता और प्रार्थनाकी हृद सूचित करती है। इस करुणरसपरिपूर्ण प्रार्थनासे हिमवानकी दया आ गयी और वे स्नेह- 
० + ब्पे 
' सहित बोले | ( पं० पां० वे, मा० प० )। ३--सहित सनेह” का रूप आगे दिखाया गया है; यथा--प्रिया सोच 


परिहरहु””” । इससे यह भी जनाया कि हँसकर, हाथ पकड़कर मेनाजीको उठाकर आदरसहित अत्यन्त निकट त्रैठाकर, 


.गछेमें हाथ डालकर इत्यादि रीतिसे प्रेम दरसाकर प्रिया? सम्बोधन करते हुए बोले | मैंना घब्ड़ा गयी हैं, उनको ढारस 
: देना है, सन्तुष्ट करना है, अतः प्रेमसहित समझाना आवश्यक था; इसीसे “बोले सहित सनेह” कहा | ४--गिरीसा' 


इति | नारदजीने जो कहा था कि 'एहि ते ज़सु पैहहिं पितु माता', वह फल उनको प्रत्यक्ष मिल रहा है, क्योंकि 
& रो | ०2५ [० ० 

जब तें उम्रा सेलगृह जाई। सकल सिद्धि संपति तहँ छाई || ब्रह्मादिक गावहिं जसु जासू /--इससे हिमवानको 

नारद-वचनमें पूर्ण विश्वास हो गया था, वह विश्वास कैसे हट सकता है ? श्रद्धासे जिस बातकों पकड़ ली, उसे नहीं 


, छोड़ेंगे, इस भावको दरसानेके लिये यहाँ प्रारम्ममें ही (गिरीस! नाम कविने दिया है । 


नोट--५ “बरु पावक प्रगटे ससि माहीं ।” इति। ( क ) ह-# इस वाक्यसे नारदजीके वचनकी दृदता सूचित 
करते हैं कि इनका वचन तीनों कालोंमे अन्यथा होनेंवाला नहीं; अतः तुम ख्रीस्वभाव छोड़कर भगवानका स्मरण करो, 
जैसा आगे कहते हैं | सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'शज्ि ( चन्द्रमा ) जलमय है | पुराणोंमें छिखा है कि चन्द्रमा 
अब्रिके अभ्रुजल्से बना है; यथा--'हरिहर विरख्चिवरछामश्रवण सहष पुगञ्रकासाउल्निनेश्रविगछितजलविन्दुरिन्दुः ।! जल 
अग्निका नाशक है, उसमें अग्निका होना असम्भव है | वह भो सम्भव हो जाय तो हो जाय, पर नारदका वचन अन्यथा 
नहीं हो सकता | इस वाक्यसे अन्थकारने हम! से अचल श्रद्धा दिखायी। अर्थात्‌ “यथा नाम तथा गुण इस सिद्धान्तसे 
जैसा गिरिका नाम 'अचल' है वैसा ही नारदके वाक्यमें श्रद्धा भी अचल है, यह सिद्ध किया )! १० रामकुमारजी कहते 
हैं कि चन्द्रमा भी भगवानका मन दै और नारद भी मन हैं। चाहे चन्द्रमा--मनका धर्म छूट जाय पर यह ( नारद ) 
मनका धर्म न छूटेगा ! और कोई महानुभाव कहते हैं कि गिरिराजका अभिप्राय यह है कि हे प्रिय ! यदद तो तुम 
जानती ही हो कि शशि हिमकर भी कहा जाता है, हिमालयपर वह हिम खबता ही रहता है, उसमेंसे अग्निका खबना 
असम्भव है, तो भी चाद्दे यह अनहोनी भी सम्भव हो जाय पर नारद-वचन असम्भव हो जाय यह कदापि सम्भव नहीं |! 
हु-#"यहाँ चन्द्रमासे नारदमें विशेषता दिखायी है । चन्द्रमा देवता है और नारद देवर्षि हैं। “चन्द्रमा मनसोी जातः ।' 
अथांतू चन्द्रमा मनसे उत्तन्न हुआ है और नारदजी तो भगवानके मन ही हैं । । 

( ख ) साधारण देवता भी असत्य नहीं बोलते और ये तो देवर्षि हैं। इनके वचन स्वभमावतः कभी असत्व 
नहीं हो सकते | इस सामान्य बातका विशेषसे समर्थन करना अर्थान्तरन्‍्यास अलंकार' है। प्रौदोक्ति' का भी आभास 
है । ( वीरकवि ) | यह 'सोह बिचारि पति करेहु बिवाहू' का उत्तर है | 


'&छ पघरनि--छु० । 





बाठकाएड २१० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपण्े :....- दोहा ७२८१) 


(ग ) शिवपुराणमें भी ऐसा दी है । यथा--इत्युक्त्वाशुसुली सेना पत्यरु्प्रदोः पतिता तदा। तामुत्थाप्य 
गिरिः प्राह् यथावत्माशसत्तम: ॥ ८ ॥ श्वशु त्व॑ मेनके देवि यथार्थ वच्मि तत्त्वतः। भ्रम त्यज मुनेर्वाक्यं वितर्थ न 


कटाचन |। २। ३१ ९। ९। 


दो०--प्रिया सोचु परिहरहु सब॒ुरू सुमिरह श्रीमगवान । 
पारवतिहि। निरमएउ जेहि सो३! करिहि कल्यान ॥ ७१ ॥ 


अर्थ--प्रिये | सब सोच छोड़ दो, श्रीभमगवान? का स्मरण करो | जिसने पावंतीको रचा ( बनाया, पैदा किया ) 
है, वही निश्चय ही कल्याण करेगा | ७१ ॥ 

नोट--१ असम्भव बात वा होनहारके लिये सोच न करना चाहिये | दूसरे, भगवान्‌ ही भावीकों पिया सकते 
हैं। अतः सोच छोड़कर स्मरण करनेकों कहा | सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'कर्म प्रधान विश्व करि राखा' इस 
पूर्वमीमांसाके रिद्धान्तकी पका मानकर तथा--स रक्षिता रक्षति यो हि गर्भ! इसके अनुसार कहा कि जिसने 
पार्वतीको बनाया वही सब कल्याण करेगा। बहुत शान होनेसे लोग नास्तिक हो जाते हैं, भगवानमें उनको अचल 
श्रद्धा नहीं होती । इसलिये सब बातोंकों छोड़कर 'कत्तुंमकतुमन्यथाकर्त्त समर्थों भगवान! इसी एकको जो पकड़कर 
रहता है वही पूरा आह्तिक मूढ्‌ कहता है--सबसे बड़े हैं 'सूढ़ जाहि न ब्यापत जगत गति ।', सो महामूद गिरीश 
अपना सिद्धान्त कहकर आप निश्चिन्त हुए. और अपनी स्त्रीको भी निश्चिन्त किया [? 

२ 'सव सोच' अर्थात्‌ घर-वर-कुलका सोच, सुताके योग्य वर मिलने न मिलनेका सोच, हमको जड़ करे 
जानेका सोच तथा द्वृदयमें दाह होनेका सोच । 

३ 'सुमिरहु श्रीमगवान” इति ) ( क ) इससे जनाया कि हिमाचलरका भागवत ( नारद ) के वचन और श्रीमग- 
वानपर विश्वास हैं । ( ख) भ्रीमगवानको स्मरण करनेका भाव कि वे अपनी ऐसी जोड़ी मिला दँगे | पुनः, 'पारबतिहि 
निरंमएउ ज़ेहि! इस सम्बन्धसे श्रीमगवान? कहा; जो उत्पत्ति करे वह भंगवान्‌ है। (२० रा० कु०) | पुनः, श्रीमगवान? 
कहकर जनाया कि श्रीसहित भगवानका स्मरण करो जिसमें जैसा श्रीजीका पति सुन्दर है वेसा ही पति पावंतीको मिले। 
श्रीम-श्रीजी, सीताजी; यथा--भागे राम सहित श्री आ्राता ! ( प॑० )। सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं. कि--श्रीमगवान! 
पदसे यह व्यंजित हुआ कि केवल भगवान्‌ असमर्थ हैं, श्रीसहित उनका भजनसे वे सत्र इच्छा पूर्ण करेंगे | प० प० प्र० 
का मत हैँ कि गिरिराजने जान छिया कि गेनाका नारद-बचनपर विश्वास नहीं है और भगवानकी कृपाके बिना यह 
विश्वास नहीं होगा | श्री*लक्ष्मी, ऐशवय, शोभा इत्यादि | इस सभीकी प्राप्ति श्रीकी कृपासे होगी । अतः श्रीसहित स्मरण 
करनेकी कहा |! ( ग ) साहसपूवक ईश्वरपरं भरोसाकर चित्तको दृढ़ करना 'धृतिसंचारी भाव? है | ( बीरकवि ) | 

इट#४ 'सोह करिहि कष्यान! इति | नारदजीने कहा था कि होहहि यह कल्यान अब', अतः ये भी कहते हैं 

'सोद करिदि कल्ष्यान! | दोनों वाक्योंमें (दि! निश्चयका अथे दे रहा है | नारदजीने कह्ा--'संसय तजहु? । वैसे ही ये 
मेनाजीसे कहते हैं कि 'सोच परिहरहु सब” | नारदजीके सम्बन्धमें 'सुमिरि हरि! कहा था, हिमवान्‌ भी उसीके अनुसार 
'घुमिरहु ध्रीमगवान' कहते हैं । नारदजीने 'गिरीश” सम्बोधन किया था, वही 'गिरीश” शब्द यहाँ वक्ता मेनाको सम- 
झानेमें देते हैं--'बोले सहित सनेह गिरीसा ।” वहाँके गिरीश” सम्बौधनकी सार्थकता एवं चरितार्थता यहाँ दिखायी | 
ई-#जेसा गिरीशको नारदजीने समझाया, ठीक बेसा ही गिरीशने मेनाजीको उपदेश दिया। इससे दिखाया कि 
दिमवानने मुनिके वचन गाँठ बाँध लिये | उनके वचनोंपर इनकी परम श्रद्धा है, अतः उसीको उन्होंने दृठ किया है। 
यहाँ यह भी सूचित होता है कि नारद-बचन अन्यथा होगा नहीं और उन्होंने इसके कल्यांग होनेका आशीर्वाद दिया है 
तथा संशय ओर सोच छोड़नेकी कहा है । अतः'सच्र चिन्ता छोड़कर भगवत्स्मरण करनेको कहा | स्वयं तो नारदके 


उपदेशसे संशय छोड़े हुए हैं द्वी | 
अब जो तुम्दहि सुता पर नेहू । तो अस जाइ सिखावनु देह ॥ १ ॥ 


.& अब । [पारबती --१७२१, १७६२, छ०, भा० दा० । & सबु । | पाखव॒तिहि--१६६१, १७०४, को० रा० । 
| घोई करिवहि--नता० प्र०। 





.. दोहा ७रै ( २-३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २११ सानस-पीयूष 
की अपन कट मकर लिन 0 नह 


लक नम 
रे 
कर सो तपु जेहि मिलहिं महेस््‌ | आन उपाय न मिटिहि कलेस ॥ २॥ 


(5 त 
नारद बचन सगभ सहेतू | सुंदर सब गुन निधि बुपकेतू ॥ ३ ॥ 
अर्थ---अच, यदि तुम्हें कन्यापर ग्रेम है तो जाकर उसे ऐसी शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे कि जिससे शिवजी 
मिल जायें। ( अर्थात्‌ वे वररूपसे प्रास हो जाये ) | अन्य किसी उपायसे क्लेद् नहीं मिटेगा ॥ १-२ ॥ नारदजीके वचन 
गूद भाव ( रहस्य )--पूर्ण, हितकारी और कारणयुक्त हैं। दृषकेतु ( घर्मध्वज ) श्रीशिवजी, सुन्दर और समल्ल गुणोंके 
निधान ( भण्डार ) वा खजाना हैं || ३ ॥ 
नोट--शिवपुराणमें इससे मिलते हुए. इलोक ये हैं--यदि सनेहो सुतायास्ते सुतां शिक्षयर सादस्म्‌ । तपः कुर्याच्छ- 
. इरस्थ सा भकक्‍त्या स्थिरचेतसा ॥ १० ॥ चेत्पसन्नः शिवः काल्याः पार्णि गृह्वाति मेनके ॥ २। ३॥९। ११ ।! 
टिपणी---१ 'भब जौ तुम्हहिं'"”” इति | ( क )--'अब? का अन्वय 'जाइ सिखावन देहू' के साथ है| 'सुता 
: पर नेहू” के साथ नहीं है । क्योंकि सुतापर माताका स्नेह तो सब्र दिनसे है--[ दोहेमें बताया कि प्रथम परमेश्वरका विश्वास 
और भरोसा करना मुख्य है और अब उपाय बताते हैं। भाव यह कि भगवानका भरोसा रखकर उपाय करना चाहिये । 
पुनः, अब? का भाव कि अभी सुअवसर है, अभी मुनिके बचनोंका प्रभाव स्रोंपर छाया हुआ है, अतः तत्सम्बनन्धी 
शिक्षाका प्रभाव तुरत पड़ेगा, फिर तुम्हाण अथवा सुताका मत कोई फेर न दे |--'झुमस्य शीघ्रम! । शुभकार्यमें देर न 
करना चाहिये । ( पं० )। पुनः भाव कि एक बात तो बता चुके कि शोच छोड़कर भगवानका स्मरण करो, वे क्‍्लेश 
हरेंगे; कल्याण करेंगे । अब दूसरी बात कहते हैं सो सुनो | (ख )--जो तुम्हहिं सुता पर नेहू' का भाव कि यदि सत्य 
ही कहती हो कि 'उमा मम प्रान पिआरी' 'जेहि न बहोरि होइ उर दाहू', और यदि सत्य ही सुतापर तुम्हारा स्नेह है तो 
ऐसा करो जैसा मैं कहता हूँ । प्रियका जिसमें हित है उस साधनाका उपदेश उसे जी कड़ा करके देना चाहिये | ह#' पुत्रको 
पिता ओर कन्याको माता लौकिक व्यवह्ारकी शिक्षा देते हैं, इसीसे हिमवान्‌ मेनाजीसे पार्वतीजीको शिक्षा देनेके लिये 
कहते हैं, नहीं तो स्वयं सिखावन देते | ] ट 
२(क ) करे सो तप जेहि मिलहिं महेस्‌ ।! इति | नारदजीका वचन है कि “जौ तपु करे कुमारि तुम्हारी ! 
भाविउ सेटि सकहिं ब्लिपुरारी ॥ यद्यपि बर अनेक जग भाहीं । एहि कहेँ सिव तजि दूसर नाहीं ॥! अतएवब कहते हैं कि 
करे सो तप" |--नू पुनः, खो तप' का भाव कि नारदजी कह चुके हैं कि 'ुराराध्य पे अहहिं मेस्‌ । आसुतोप इुनि 
किएँ कलुसू ॥' अर्थात्‌ कठिन क्छेश करनेपर वे शीक्र प्रसन्न हो जाते हैं, अतः वह ऐसा कठिन तप करे कक वे गीम प्रसन्न 
हो जाये | 'महेसू? का भाव पूर्व लिखा जा चुका है | तात्यर्य कि वह शिवजीके लिये भारी कठिन तप करें, क्योंकि वें दुरा- 
राध्य हैं। ( ख )--आन उपाय न मिटिहि कलेसू' इति | नारदजीने कहा है “इच्छित फल बिदु सिव अवराध । लहिल 
मे कोटि जोगा जप साथे ॥' तथा “साबिड मेटि सकहिं श्रिपुरारी ॥' इसीसे हिमाचल कहते हैं कि क्लेश मिटनेका एकमात्र 
उपाय यही है । भाव यह है कि तपसे शिवजीकी प्राप्ति हो जानेसे सब केश आप ही मिठ जायगा, अन्य किसी उपायसे 
तथा बिना शिवप्राप्तिके क्लेश नहीं मिय्नेका | इसीसे 'जेहि मिलहिं महेसू कहां, और “आन उपाय न कहा | ३ 52 
३ 'नारद बचन सगमभ सहेत्‌ |” इति | माव भरा होनेसे 'सगर्भ” कहा और उनके कहनेका यह करो] ्ट के 
'सहेतृ? कहा | शिवजीका विवाह करना प्रकट न कहा, यह सामिप्राय है--इति भावः | [ सगर्भन्गर्मसहित-भीतर कु है 
और अर्थों और भावोंसे मरा हुआ । अर्थात्‌ जैसे गर्भका बालक ऊपरसे दिखायी नहीं देता, वे ही मनिक बचनीम जो 
अभिप्रोय और हित भरा हुआ है, बह ऊपरसे नहीं समझ पड़ता । उनके बचत रहता 5, 8 ह20 हैं | है 
नोट--१ 'सहेतृश का भाव कि ये वचन हमारे हितके सूचक हें, शिवजीके सम्बन्धसे हमारा 9 तर पा हे 
प्रशंसा होगी, कन्या भवानी होकर जगत्पूज्य हो जायगी और इस का न्‍ भी महिमाकी अवधि माने जायेंगे; 
यथा--- साता ।' इन वचनोंका आशय श्रेष्ठ है | ( १० हमर की 
ग के पक की 'सुंदर सब गुन निधि बृपकेतू' कहनेका भाव कि जो नारदजीने 'जोगी हर २0आ 
४ भा 0८ 3 का आशय भरा है और जो 'अगुन अमान मातु पितु 
नग्न अमंगल बेष' कहा है उन कुरूपतासूचक वचनोंके गर्भमं सुन्दरता का आपको लि पति 7 वन 
शीना। उदासीन सब संसय छीना ॥? कहा, उन अवगुणयूचक वचनोंमें सवगुणसम्पन्न दीन अदा ये गा ५ के | दायित 
जी एवं रा० प्र० कार छिखते हैँ कि 'जितने दोष नारदजीने गिनाये हैं वे अन्यत्र दोप हैं पर झिवजीम वे गुण है। कदाचत 
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इसका व्याह शिवजीसे लिखा हो तो ठीक ही है बिना उपाय भी सम्भव है; उसपर यदि्‌ उपाय भी किया गया तब तो 
फिर कहना ही क्या ? और यदि शिवजीके साथ विवाह नहीं लिखा है तो उपाय करनेसे होगा | इसलिये दोनों प्रकारसे 
उपाय करना मला है । वे तो गुणखानि हैं, अवगुण तो ऊपरसे दिखावामात्र है, इसलिये सुन्दर! कहा | 

३ सुधाकर हिवेदीजी लिखते हैं कि 'हिमवानने पीछेसे नारदजीके प्रत्येक वचनपर ध्यान और विचार किया, 
इसीसे कहा कि 'नारद बचन सगर्भ सहेत” हैं | वचनोंके अन्तर्गत जो गर्मित आशय है वह पूर्व लिखे गये हैं। भूत- 
प्रेतादिके सद्भ रहनेसे कोई यह न समझे कि वे अघोड़ी या बेधर्मी हैं, इसलिये वुषकेतु' विशेषण दिया | 

४ कोई-कोई सुंदर सबगुन निधि बृषकेत्‌” को 'वचन? के ही विशेषण मानते हैं | 

वि० त्रि०--सुंदर सब गुननिधि बृषकेतू'“” इति |? कन्या वरयते रूप मांता वित्त पिता श्रुतम्‌ । बान्धवा: 
कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नमितरे जनाः ॥ कन्या रूपका वरण करती है इसलिये कहते हैं कि वृपकेतु सुन्दर हैं। पिता श्रुतका 
वरण करता है, इसलिये कहते हैं. 'गुननिधि बृषकेत्‌ ।” माता वित्तका वरण करती है, इसलिये कहते हैं कि शंकर हें, 
वूसरोंका कल्याण किया करते हैं, उन्हें वित्तका क्या घाटा है। बान्शव कुछकी इच्छा करते हैं, अतः कहते हैं 'स्बहिं 
साँति संकर अकलंका' इस भाँति घर-वर-कुलका अनूपत्व कहा । 

अस बिचारि तुम्ह# तजहु असंका । सबहि भाँति। संकरुं अकलंका ॥ ४ ॥ 


सुनि पति बचन हरपि मन माहीं | गई| तुरत उठि गिरिजा पाहीं ॥ ५॥ 

शब्दार्थ--अशझ्ला ( सं० आशझ्रत )>डर, संदेह, अनिष्टकी भावना | हिल्‍छ्ियह शब्द मानसकारने प्रायः झूठी 
शंका अर्थात्‌ जहाँ कोई संदेह या मयकी बात नहीं है वहाँ संदेह, शझ्छा, भय या अनिष्टकी भावना? के अर्थमें प्रयुक्त 
किया है | यथा--“तद॒पि असंका कीन्हिहु सोई । कहत सुनत सबकर हित होई ॥ १ | ११३ ! 

अर्थ--ऐसा विचारकर तुम ब्यर्थका सन्देद छोड़ दो । शिवजी सभी प्रकार कलंकरहित हैं || ४ ॥ पर्तिक वचन 
सुनकर मनमें प्रसन्न होकर मेनाजी उठकर तुरंत ही पार्वतीजीके पास गयीं || ५ || 

नोट-- “अस बिचारि अर्थात्‌ नारदवचन सगर्भ और सहेतु हैं, शिवजी सुन्दर हैं, गुणोंकी खानि हैं, धमकी 
घ्वजा हैं तथा सब प्रकार निष्कलड्ड हैं--यह विचारकर आशड्ला छोड़ो | आशझ्छा? कहकर जनाया कि जहाँ कोई शझ्झाकी, 
सोचकी बात ही नहों है वहाँ तुम श्ढा कर रही हो । ठम्हारी श्ढा निमूल है, मिथ्या है। २--सबर्दि भाँति अकलंका' 
अर्थात्‌ 'भगुन अमान मात॒पितु हीना' इत्यादि कोई भी कलंक उनमें नहीं हैं । पुनः, 'सबहि भाँति! अर्थात्‌ ोक और 
वेद-शास्न-पुराणादि सभीके मतसे वे दोषरहित हैं । ३--८छ७'जैसे नारदजीने गिरिराजसे प्रथम यह कहकर कि 'जो विधि 
लिखा लिलकार! उसे 'कोउ न मेटनिहार' फिर उपाय भी बताया था; वेसे ही गिरिराजने भी मेनाजीसे प्रथम यह कहकर 
कि 'नारद बचन अन्यथा नाहीं? फिर उपाय भी कहा कि 'करे सो तप जेहि मिलहिं महेसू ।” नारदजीने कहा था कि 
“तद॒पि एक मैं कहों उपाई । होइ करे जों दैउ सहाई”, इसीसे उन्होंने प्रथम ही मेनाजीसे 'सुमिरहु श्रीमगवान' अर्थात्‌ 
श्रीभगवानका स्मरण करनेको कहा जिसमें वे पहायता करें और 'करै जौ दैठ सहाई” की बात भी पूरी हो जाय | और 
मिलान पूर्व आ.चुके हैं | ४ 'नारदजीकी बातसे मेनाके मनमें जो श्ढा और भ्रम उलन्न हुए ये, हिमवान्‌ सच्ची बात 
कहकर उन्हें दूर करनेका प्रयत्न करते हैं | यहाँ श्रान्त्यापहुति अलंकार! की ध्वनि है !! ( वीर-कविजी ) । 

टिपणी--१ ( क ) 'सुनि पति बचन हरषि मन माहीं । गई” इति | पूर्व कहा था कि 'भस॒ कहि परी चरन 
भरि सोसा' । ७१ (७ ) और यहाँ लिखते हैं कि “गई तुरत उठि! । इससे जनाया कि जत्र गिरिराज समझाने लगे तब 
वे उठकर बैठ गयी थीं, और अब बैठेसे उठकर गिरिजाके पास गयीं। मारे खुशीके 'तुरत' गयीं | नारदजीके वचन 
सुनकर दुखित हुईं थीं, अब पतिके वचन सुनकर मनमें हर्ष हुआ | यहाँ “हरषि मन माहीं” से दो बातें दिखायीं--- 
एक तो पतिके वचनमें विश्वास होनेसे पातित्रत्यधर्म और दूसरे यह कि आत्मजा ( कन्या ) को ऐसा पति मिलनेसे सुख 
होगा !? पुनः, 'हरपि मन साहीं? मनका हर्प कार्यसिद्धिका द्योतक है, यथा 'होइहि काजु मोहि दरप बिसेषपी | ५ | ४! 
मिलानका हम गिरेवॉक्य मेना प्रीततरा।्मवत्‌ । सुतोपकण्ठमगमदुपदेए तपोरुचिम्‌ । शि० पु० 
२।३।९।१३॥ । 








& सव--१७२१, १७६२, छ०, भा० दा० । तुम्ह--१६६१, १७०४, को० रा०। ॥ १६६१ में अनुस्वार नहीं 
है। | गइ-- १६६१। ः 
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मानसन-्पीयूष 
उम्रहिं बिलोकि नयन भरे बारी | सहित सनेह गोद वैठारी॥ ६॥ 


4 [कप 
बारहि बार लेति उर लाई। गदगद्‌ कंठ न कछु कहि जाई ॥ ७॥| 

अर्थ--उमाको देखकर नेत्रोंमे जल भर जाया। मेनाजीने प्रेमसहित उनको गोदमें ब्रिठा लिया ॥ ६॥ 
( मेनाजी उमाको ) बारंबार छातीसे छुगा छेती हैं| उनका गला स्नेहके कारण भर आया, कुछ बोला नहीं जाता || ७ ॥ 

गोंट--उमहि विछोकि'“” इति। ( क ) माता तपश््ांकी शिक्षा देने गयीं परंतु कन्याकी तपके योग्य न समझष- 
कर उनकी सुकुमारता देख वात्सल्य उमड़ आया, नेत्रोंमें जल भर आया, प्रेमाभु निकल ही पड़े | कन्या एक तो स्वभाव- 
से ही सुकुमारी होती है, उसपर भी ये तो शजाकी कन्या हैं, इनकी सुकुमास्ताका क्या कहना ? थे अति सुकुमारी हुआ 
ही चाहें-- अति सुकुसार न तनु तप जोगू' आगे ७४ ( २) में कहा ही है | तपकी आज्ञा कैसे दें, यह सोचकर प्रेमके 
कारण विहल हो गयीं, आशा न दे सकी ) ( ख )-सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'उम्रहि बिलोकि नयन भरे यारी । 
यहाँ हृदय समुद्र है, आत्मजाका मुख चन्द्रमा है, उसे देखते ही हृदय-समुद्र उमड़ा जिससे नेत्रोंमें जल भर आया | 
'गोद बैठारी' से दृदयने अपले पास बैठाया और प्राणप्यारी होनेसे 'बारहि बार लेलि उर लाई! से बह हृदयमें बैठा हुआ 
प्राण बार-बार दृदयके भीतर अपने पास रखनेके लिये छृदयमें लगा-लगाकर भीतर ले आनेका यत्न करता है | प्रेमजलके 
बहुनेसे गला भर गया, कण्ठावरोध होनेसे मुँहसे बात नहीं निकलत्ती--यह स्वभावोक्ति है।? ( ग॒ ) 'सहित सनेह”” यह्‌ 
नित्यका अनुभव छोकमें प्रत्यक्ष देखा जाता है कि ऐसी दक्षामें पुत्र एवं कन्यापर स्नेह अधिक उमड़ता है, माता उसे 
गोद छेती, प्यार करती है, इत्यादि, वही स्वाभाविक मेनाजी कर रही हैं | 

२ 'बारहि बार लछेति उर छाई ।'*” इति | गोदसें बिठाना और बारम्बार हृदयसें रूगाना यह प्रेम-विहलदशा 
प्रकट कर रहा है । यथा--'घु नि पुनि सीय गोद करि छेहीं', 'बार वार मेंथर्हिं महतारी' इत्यादि । ६&मेनाजीका मन, 
कर्म, वचन तीनोंसे कन्यामें प्रेम दिखाया है। 'सुनि पतिबचन हरषि मन साहीं। गई ठुरत उछि'श से मनका प्रेम 
दिखाया | गोद बेठारी”, 'बारदि बार छेति उर छाई! और “अस कहि परी चरन धरि सीसा' यह कर्मसे प्रेम दिखाया। 
'क्ंत उमा मम प्रान पिजारी' तथा 'गदग़द कंठ न कछु कहि जाई! यह वचनका प्रेम दिखाया | ६" 'डमहि बिलोकि 
नयन भरे बारी ।'''गदुणदु कंठ''” में मेनाजीके 'कंत उसा मस प्रान पिजारी' और “जी तुम्हहि सुता पर नेहू! इन 
वचनोंको ग्रन्थकारने प्रत्यक्ष कर दिखाया है | [ विरहका ध्यान करके बार-बार हृदयसे लगाती हैं ( वि० त्रि० ) ] 

१ मिलानके इलोक--सुताह्ज सुकुमारं हि दृष्टातीवाथ मेनका । विव्यथे नेन्नयुग्मे चाश्नुपूर्ण $भवर्ता ह्वुतम्‌ ॥१४॥ 
सु समुपदृप्दु वन्न शशाक गिरिप्रिया // (शि० पु०२।३।९॥ १५ )। 

जगतमातु सर्बग्य. भवानी । मातु सुखद बोलीं झदु बानी ॥ ८ ॥ 


दोहा--सुनहि मातु में दीख अस सपन सुनावों तोहि । 
सुंदर गौर सुबिप्रबर अप उपदेसेउ मोहि ॥ ७२ ॥ 


अर्थ--जगजननी जगदम्बा और सर्वज्ञ भवानी माताकों सुख देनेवाली कोमल मीठी वाणी चोलीं ॥ ८ ॥ माँ ! 
सुन । मैंने ऐसा स्वप्न देखा है, ठुझे सुनाती हूँ । एक सुन्दर गौखर्ण उत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मणने नुझे ऐसा उपदेद दिया है ॥७२॥ 
टिपणी-१ 'जगतमातु सर्बग्य भवानी ।''” इति। (क) ऐश्वर्यम जो जगजननी हैं वे ही माधुय लिये हुए पुत्रीकी 

तरह मातासे त्रोलीं ) सर्वज्ञ हैं अतः माताके छृदयका अभिप्राय जान गयीं कि वे किसलिये हमारे पास आयी हैँ और क्यों कुछ 
कह नहीं सकती तथा यह कि वे ग्रेमसे विहछ हैं, तपके लिये आशा न देंगी। भवानी हैं, अतः मवक्ी प्रामिके लिये बोर्ली | 
पुनः भाव किन ( ख ) मातासे कन्या अपने विवाहकी या वरकी चर्चा करे, यह योग्य नहीं टू ॥$ इसीसे कद्दते हे कि ये 
सामान्य कन्या नहीं हैं, ये तो जगजननी हैं, इनमें अयोग्यता नहीं कही 2 | उसपर भीये' भवानी' है अथांत्‌ ये तो सदा 
संभु अरघंगनिवासिनि! हैं, इनका कुछ नया सम्बन्ध नहीं हो रहा हैं; इसास य महादेवजीके लिये तप करनेकी बात हा इस 
तरह वे शिवजीकी प्राप्तिका उपाय रच रही हैं | ( पं०, मा० प० )। पुनः, ( ग )-छधाकर द्विवेदीजी लिखते कि 
'नारदजीने जो तीन नाम 'उमा, अभ्विका, भवानी? पहले चताये हैं, जा तीनों नाम यहाँ अन्धकारन ने रे हू व 
मातुःअम्बिका, भवानी! दोनों जगह हैं । रहा दीधरा-'सर्वश', इससे उमा! नाम कहा; क्याक उपन्यास व नीफी लक्ष्पीर 


हम 
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सर्वज्ञा | अथवा, सर्वशन्शर्वशर्शर्व (शिवजी) को जाननेवाली ।? 'सर्वश्ः-शब्दमें 'परिकरांकुर अलंकार! की ध्वनि है| ] 
(घ ) 'माठु सुखद! इति | अर्थात्‌ जो माताके ृदयमें है, जो शिक्षा वे देने आयी हैं और जो वह चाहती हैं वही बात 
कोमल वाणीसे कही मिससे माताकों सुख हो ओर सुकुमारताका विचार उनके हृदयसे निकल जाय | ,' 

२ 'सुनहिं मातु में दीख अस"” इति। (क )--आार्वतीजीका माधुयमें स्वप्न देखना कहा । इसी तरह श्रीसीताजी- 
का माधुर्यमें स्वप्न देखना अयोध्याकाण्डमें कहा है; यथा-'जागे सीय सपन अस देखा। २।२२६।! ( ख ) सुन्दर? अर्थात्‌ 
कपूरगौर', 'शट्खेन्द्राममतीव सुन्दरतलुं', 'झुंद इंदु दर गौर सुन्दरम! इत्यादि । सुविप्र-उत्तम ब्राह्मण [ सुविप्रवरः से 
जनाया कि उपदेश देनेवाछा वह ब्राह्मण श्ास्रज्ष, सदाचारी और तेजस्वी इत्यादि है। ऐसे हीके वचनॉपर छोग श्रद्धा 

रखते हैं, इसीसे उपदेशकका 'सुविप्रवर” होना कहा | ( सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि-सुविप्न--सुष्ठु विप्रो द्विजश्नन्द्रो 

-.यस्‍््य या सुष्ठ स्थाने शेखरे विप्रश्नन्द्रो यस्य स सुविप्रः-चन्द्रशेखर | बर-वर--विवाहयोग्य युवा पुरुष, अर्थात्‌ एक शह्जुके 

, समान गौर वर्ण, मस्तकपर चन्द्रमा धारण किये, जवान पुरुषने मेरे पास आकर मुझे उपदेश दिया |. विप्ररद्विजन्चन्द्र |! “ 
और स्‌० प्र० मिश्र कहते हैं कि सुविप्र! से नारदका भी ग्रहण हो सकता है ) घछ” सुविप्र! के साथ 'बर? शब्द बड़े रहस्य- 
का है | इससे यह भी जनाया कि वह हमारा वर? ही है जिसने स्वप्नमें दशन दिया | ] ( ग )-माताके मनका अभिप्राय 
जानकर स्वप्नके बढाने तालय॑ सूचित करके उनके मनका असमंजस दूर करना 'सूक्ष्म अलंकार! है। ( वीर कवि )। परंतु 
वैजनाथजीका मत हैँ कि यहाँ 'प्रहंण अलंकार? है; क्योंकि माता जिस लिये पास आयी, वह इन्होंने स्वयं सुना दिया | 

वि० त्रि०-स्वप्नाध्यायीके अनुसार सुन्दर गौर सुविप्रवरका कहा हुआ सत्य होता है | 'सुनावों तहि' का भाव कि 

उत्तम पुरुषसे ह्वी स्वप्न सुनानेका विधान है | इससे ज्ञात होता है कि प्रातःकाल उठकर मना पाबंतीजीके पास गयी थीं, 
ट्विमाचठसे वातचीत रातको एकान्तमें हुई थी । 

नोट--१ मिलान कीजिये-बुबुधे पावती तद्दे जननीड्ितमाझु सा ॥$५॥ अथ सा कालिका देंवी स्वज्ञा परसेश्वरी। 
उवाच जननीं सद्यः समाश्वास्य पुनः पुनः ॥१६॥ सातश्श्शणु महाप्राश्षेड्यतने5ज सुहृतके। रात्रो दो सया स्वप्नस्तं वदामि 
छृपां कुछ ॥१७॥ विध्रश्वेव तपस्वी मां सदयः प्रीतिपूवंकम्‌। उपादिदेश सुतपःकर्त मातश्शिवस्य वे ॥१८॥* (शिवपु ० २३३॥९)। 


करहि. जाह तपु सेलकुमारी | नारद कहा सो सत्य बिचारी ॥ १॥ 
मातु पितहि पुनि यह मत भावा | तपु सुखप्रद दुख दोप नसावा॥ २॥ 


अर्थ--देे गिरिराजकुमारी ! नारदजीने जो कहा है उसे सत्य समझकर जाकर तप कर ॥ १॥ ( यदि कहें कि 
माता-पिताकी आशा बिना कैसे जा सकती हैं, तो उसपर कहते हैं कि तेरे ) माता-पिताकों भी यह मत ( विचार ) अच्छा 
लगा है । तप सुखका देनेवाला और दुःखदोषका नाशक है || २ ॥ ह 

टिपणी--१ 'करहि जाइ तघु सेलकुमारी ।““” इति | (क) स्वप्न जो सुविप्रवर (रूप शिवजी ) ने आकर कहा 
वह पॉच अर्धालियोंमें है | “करददि जादू तएु” यह उसका उपक्रम है और 'करहि जाइ तपु भस जिय जानी! उपसंहार है। 
स्वप्नके सत्य होनेका क्या प्रमाण? क्योंकि स्वप्न तो विशेषकर झूठे भी होते हैं ?--इस सम्मवित शझ्ञके निवारणके लिये 'नारद 
कहा सो सत्य बिचारी' कहा | स्वप्न नारदजीके वचनोंसे मिलता है, इसीसे आगे माता-पिताने उस स्वप्नको प्रमाण माना ।- 
(पुनः, जगदम्बा पिता-माताके दृदयकी ही बात कह रही हैं, इससे मी विश्वास होगा | ) ( ख ) 'करहि जाइ! इति। जाइ? का 
भाव कि घर छोड़कर वनमें जाकर तप कर, घरमें तप न सधेगा; क्योंकि राजमहलमें रहते हुए विपयोस वेराग्य होना दुस्तर 
है; यंथा-'होइ न बिषय विराग भवन वसत भा चौथपन । १ | १४२ !?, यह मनुमहाराजका अनुभव है। [ (ग) सिल- 
कुमारी? का भाव कि 'तू ऐसेकी वेटी हैँ कि जहाँ समी तपस्या करनेको आते हैं, तब तू क्‍यों न तप कर १*--६ सू० प्र० 
मिश्र ) | वा, सचमुच वू जड़की कन्या है, इसीसे तुझे अपनो-हित नहीं सूझता !--(सु० द्विवेदी) | वा, धैर्य धारण कर, 
तू शेलराज हिमवानकी कन्या है अतः हिमवानके समान थैर्य धारण करना चाहिये; यथा--थघियेंण हिमवानिव' ( वाल्मी० 
१ | १७ )। ( रा० प्र० ) ##वस्तुतः भाव यह है कि तुम पर्वतराजकी कन्या हो, अतः पर्वतसदञ् हृढ़तासे जाकर तप 
कर सकती हो, डरनेका काम नहीं है। पुनः, शेलकुमारी-शेलराजकी कन्या । माघधुर्यमें ही उपदेश बनता है, इसीसे राज- 
कुमारी कहकर उपदेश किया ] (घ )--नारद कहा सो सत्य*”? इति | 'नारूद्‌ कहा सो' से 'अगुन अमान” से लेकर 





दोहा ७३ ( ३-५) श्रीसते रामचन्द्राय नसः २१० | सानस-पोयूष 
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तक जो कुछ कहा गया वही अभिग्रेत है |--इस वचनसे स्वप्नकी सत्यता दृढ़ करायी । * 

नोट--१ 'मातु पितहि एुनि यह मत भावा' इति | भाव कि यदि कहो कि कन्या स्वतन्त्र नहीं है, विचाहके पूर्व 
वह माता-पिताके अधीन है, तब बिना उनकी आशाके घरसे बाहर कैसे जाकर तप कर सकती है १--.'न हि झ्वीणों 
स्वतन्त्रता', 'कत विधि खुज़ी नारि जग माही । पराधीन'“'। १ | १०२ |? तो उसपर कहते हैं कि तेरे माँ-बापका भी 
यही मत है, यद्दी दचि है। उनको यह मत पसंद है। प्रमाण यथा--“अब जौ तुम्हहिं सुता पर नेह । तो अस लाह 
सिखावन वेहू ॥! यह पिताका मत है और यह मत माताकों भी रुचता है | यह 'सुनि पति वचन हरपि मन माही । 
गई तुरत उडठि गिरिजा पाहीं ॥! से सिद्ध है। पुनः माताके हृदयका संकोच मिटानेके अभिप्रायसे स्वप्नके मिष कहा कि 
'मातु पितहि'”” । इससे “सुंदर गौर सुविप्रवर' की सर्वज्ञता भी द्योतित हुई । 

२ 'तपु सुखप्रद दुख दोष नसावा' इति। (क ) सुखप्रद है अर्थात्‌ इससे तुझे सुख मिलेगा अर्थात्‌ शिवप्राप् 
होगी और वरके दोष भी मि० जायँगे तथा जो वरके दोष सुनकर दम्पतिको दुःख हुआ वह भी ( अर्थात्‌ कारण और कार्य 
दोनोंहीका ) नाश हो जायगा । क्‍्यौंकि नारद्वचन सत्य है कि 'माविड मेटि सकहिं त्रिपुरारी ।' (रा० प्र०, मा० प० )। 

“तपु सुखप्रद दुख दोष नसावा'--विप्रवरने स्वप्नमें इन शब्दोंसे गिरिजाजीको सान्त्वना दी कि तुमने जो पतिका 
अपमान करनेसे दुःख पाया कि कैलाससे च्युत हो पुनर्जन्म लेना पड़ा, इत्यादि, वह सब्र दोष और दुःख तपसे घुल 
जायगा और तुम्हें पुनः पूर्व सुखकी प्राप्ति होगी । मेनाजी जो समझती हैं कि शंकरजीमें ११ दोष हैँ, उनसे विवाह 
होनेस कन्याको सुख तो मिलेगा नहीं वरंच दुःख ही भोगना पड़ेगा, उनको यह स्वप्म सनानेसे विश्वास होगा कि 
तपोबलूसे बरके दोष भी गुण-समान हो जायँगे और दोष न रह जानेसे सख होगा, दुःख रह ही न जायगा। 

नोट-- &#'यह और आगेका स्वप्नइत्तान्त मानसका ही है। शिवपुराण आदिसे यह स्वप्न सरस है, भावगर्भित 
है, सुन्दर है । 


तप बल रखे ग्रपंचु बिधाता | तप बल बिष्नु सकल जगत्राता | ३॥ 
तप बल संझ्रु करहिं संघारा। तप बल सेपु घर महि भारा॥ ४॥ 
तप अधार ' सब सृष्टि भवानी | करहि जाइ तपु अस जिय जानी ॥ ५ ॥ 


अर्थ--( देख ) तपके ही बलसें ब्रह्माजी संसारको रचते हैं, तपवलसे ही भगवान्‌ विष्णु सम्पूर्ण जगत्‌की रक्षा 
( पालन ) करते हैं ॥ ३ ॥ तपबलसे ही शिवजी संहार करते हैं और तपके ही बलसे शेपजी धृथ्वीका भार ( अपने एक 
ही सिरपर ) धारण करते हैं || ४ ॥ ( अधिक क्या कहें ) हे भवानी ! सारी सष्टि ही तपके आधार ( आश्रय, सहारे ) . 
पर है | ऐसा जीमें जानकर जाकर तप कर ॥ ५ ॥ ह 

टिपणी---3 'तप बल रखें प्रपंच विधाता ।**'” इति । ६छ*भ्रीरामचन्द्रजीके भजनके बलसे तीनों देव ( प्रिदेव ) 
तीन काम करते हैं; यथा--“जाके बलू बिरंचि हरि ईसा । पाछत खुजत हरत दससीसा |? ( ५। २१ हनुमत्‌-वाक्य ) | 
प्रपंच-सष्टि |>चौरासी कक्ष योनियाँ, इत्यादि । [ भगवानके नामिकमलसे उतन्न होनेपर कैसे सृष्टि करू ” इस बाते 
जाननेके लिये ब्रह्माजीने सैकड़ों दिव्यवर्षोतक तय किया। प्रमाण यथा--विरिज्ञो5पि तथा चक्रे दिव्यं वपशत तपः । भा० 
३।१० | ४ !?, “भूयस्त्वं तप आतिष्ट विद्यां चैव मदाश्रयाम्‌ । ताभ्यामन्तहंदि अल्यन्लोकान्‌ दृक्ष्यस्थपाइवान्‌ ॥ भा० 
३।.९। ३० ।'--( भगवानले उनको पुनः तप करनेकी आजा दी जिससे वे सम्पूण छोकोंको अपने अन्तःकरणमें स्पष्ट देख 
सकें और वैसी ही सश्टि रचें ) ! श्रीसीतारामाचनमें भी इसकी चर्चा है। पुनश्च यथ -- सो$सजत्तपसायु्तो रजसा मंदनु- 
अद्दात्‌। लोकान्सपालान्विश्वात्मा भूझुवः स्वरिति त्रिघा ॥ भा० ११ | २४। ११)? ( अर्थात्‌ बह्माने तपस्या की और - 
रजोगुणद्वारा छोकपालॉसहित तीनों लोकोंकी रचना की ) भा* २।९ भ॑ लिखा हुआ हे मा ब्रह्मा कप्तलनामिसे उत्तन्न हो 
लोकरचनाका विचार करने ढगे परन्तु प्रपश्चरचनाकी विधिका ज्ञान न हुआ। उन्हे अरे माद्‌ व बच दाद पा तर वे 
तपमें प्रवृत्त हुए और एक सहस्त दिव्यवषोपर्यन्त एकाग्रचित्तसे प्राण, मन और इन्द्रियोंको जीतकर घोर तय किया। (2 स 
आदिदेवो''नाध्यगच्छद्र्शमत्र सस्मतां प्रपश्ननिर्माणविधियया सवेतद्‌ ॥ ५॥" 'दिव्यं सहस्ताव्दममोधदशनी जितठानिलात्मा 





यालकाण्ड २१६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्पयये दोहा ७३ ( ६-८) 
न नल 5 + 44८ +न रन कप 
विजितोमयेन्द्रियः | अतप्यत स्माखिकलोकतापनं तपस्तपीयांस्तपतां समाहितः ॥ ८ ॥* भगवान्‌ विष्णु भी तपवलसे पालन 
करते हैं. यथा--खजामि तपसेवेदं असामि तपसा घुनः । बिभर्सि तपसा विश्व वीय मे दुश्वरं तपः ॥ २३ ॥ अर्थात्‌ 
तपसे ही मैं संसारकी उत्त्ति करता हूँ; तपसे ही उसे ग्रास कर लेता हूँ. और तपसे ही उसका पालन करता हूँ, दुश्वर तप 
ही मेरा वीर्य ( बल ) है। काशीखण्ड अ० २४ में भी त्रिदेवादिके विषयमें ऐसा ही कहा है | जैसा यहाँ सुविः 


प्रवरने कहा है वेसा ही कपटीमुनिने भानुप्रतापसे कहा है । यथा--जनि आचरज करहु मन माहों । सुत तप तें वुरूम 
कछु नाहीं ॥ तप यछ तें जग सुजह विधाता | तप बल विष्नु मए परित्राता ॥ तप बल संभु करहिं संघारा । तप तें अगम 


न कछु संसारा ॥ १ | १६३ |? ] 

२ 'तपयल सेष धरे महिभारा' इति ! शेषजीकों भगवान्‌ रामजीके बलसे यह सामथ्यं है। यथा---'जा बल 
सीस घरत सहसानन। अंडकोस समेत गिरि कानन ॥” विधि-हरि-हर-शेष बड़े-बड़े महानुभावोंकी बातका कथन शब्द- 
प्रमाण” अलंकार है | 

३ तप अधार सब स्टृष्टि मवानी' इति। ( के) भाव कि जिन-जिनको ऊपर कह आये कि स॒ष्टिको उत्तन्न, पालन, 
संहार और धारण करते हैं, वे सच तपके ही आधारसे करते हैं; तपके ही आधारपर सारी सृष्टि चल रही है, तप न होता तो वह 
एक क्षण न ठहर सकती । सबके तपके आधारसे सष्टिका कार्य चल रहा है | भीतिक बलसे यह कोई कार्य नहीं हो सकता | 

नोट--१ पहले विधिहरिहर ओर शे५का बल कहा कि उनमें तथका ही बक॒ है और तप अधार"“” में सृश्टिका 
तपके आधारसे चलना कहा | पुनः भाव कि तपसे कोई बात दुलम नहीं है, अतः तू भी तप कर | 'तप अधार सब 
सृष्टि' इस नियमका तुम भी पालन करके भवानी? बन जाओ। २--भवानी? सम्बोधनका भाव कि तुम तो भवपत्नी हो, 
सब्र जानती ही हो । ( रा० प्र० )। "अन्तर भवानी? सम्बोधन 'सुविप्रवर! का मानो पावेतीजीकी आशीर्वाद ही है 
कि तपके पश्चात्‌ तुम भव-यत्नी होंगी | ४--सुधाकर द्विवेदीनी छिखते हैं कि 'भवानी>"मव + आनीन्‍न्‍संसारमें छायी 
गयी |? जिसका अभिप्राय यह जान पड़ता है कि तुम संसारमें हरि इच्छासे छायी गयी हो ओर संसारमें तपका ही आधार 
सब्चने लिया है, जिनको तुम चाहती हो वे भी तो तप करते हैं, अतएव तुम भी तपद्वारा पतिकी प्राप्ति करो | 

सुनत बचन बविसमित महतारी | सपन सुनाएंउ गिरिहि हँकारी ॥ ६॥ 
मातु पित॒हि बहु विधि समुझाई | चलीं उम्रा तप हित हरपाई ॥ ७॥ 
प्रिय परिवार पिता अरु माता। भए# बिकल मुख आव न बाता ॥ ८ | 
अर्थ--श्रीपातीजीके वचन सुनते ही माँको आश्चर्य हुआ और उसने हिमवानको बुलाकर स्वप्न सुनाया | ६ ॥ 
माता-पिताको बह्डुत प्रकारस॑ समक्षाकर उमाजी प्रसन्नतापूबंक तपके लिये चलीं ॥ ७ ॥ प्रिय कुडम्बी, पिता और माता 
( सभी ) व्याकुछ हो गये; किसीके मुखसे बात नहीं निकलती || ८ ॥ 

नोट---१ 'सुनत बचन बिसमित महतारी |” इति। ( क ) आश्रय हुआ, क्योंकि जो नारदजीने कहा था-- 
'लौ तपु करे कुमारि तुम्हारी । “”, वही स्वप्नमें भी कहा गया और जो हम छोगोंका सम्मत था वह भी यह कह रही 
है, यह तो उसकी जानी हुई न थी । ( पं० रा० कु० )। (ख ) ँकारी'न्बुलाकर, पुकारकर | यह शब्द आनन्दका 
द्योतक है । भाव यह कि जिस लिये आपने हमे भेजा था, वह कार्य देवीविंधानसे आप ही आप ठीक हो गया । सत्र 
काम टीक है, आश्रयंकी जो बात हुई सो आप भी सुन लें। (सू० प्र० मिश्र )। सुधाकर द्विवेदीनी लिखते हैं कि 
आश्चर्यमें होनेसे लोग पुकारकर बोलते ही हैं। अतः 'हकारी?, यह स्वभावोक्ति है? । 'हकारी? शब्दसे जनाया कि जहाँ 
पावतीजी थीं वहीं बला भेजा क्‍योंकि यहाँ लड़की भी है। सम्भव है कि बलाकर स्वप्न कहा और उसके सामने ही यह 
भी कहा कि पूछो यह क्‍या कह रही है | इससे पतिके पास स्वयं नहीं गयी, उन्हींको ब॒लाया. | 

२ 'मातु पितहि बहु विधि समुझाई' इति | ( क ) बहु विधि! यह कि नारद-वचन असत्य नही हो सकता; ब्राह्मणदेवने 
भी स्वप्नमें वही बात पुष्ठ की; स्वप्नमें उन्होंने कहा कि तुम्हारा भी सम्मत है, सो भी ठीक निकला, तपश्च्यासे दुःखदोष 
मिटेंगे और कल्याण होगा और मुनिके शुभाशीर्वादसे कोई कष्ट न होगा, मैं प्रसन्नता और श्रद्धापूर्वक तपश्चर्या: करनेपर 











छ भएउ--१७ २१, १७६२ | भसए-- १६६१, १७०४, को ० रा० । 
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तत्पर हूँ | ध्रव आदिकी कथाएँ सुनायीं कि उनकी अवस्था तो मुझसे भी कम थी, हमारे मनमें हर्ष है इससे कार्यसिद्धिमें 
संदेह नहीं है । आप दुःख न मानिये, यात्राके समय शुभकार्यमें अश्रपात न करना चाहिये, मैं शीघ्र ही आऊँगी, कुछ 
दुर तो रहूँगी नहीं तब आप क्‍यों घबड़ाते हैं, इत्यादि | ( ख) चावा हरिंदासजी लिखते हैं कि वें सब विधियाँ ये हैं 
कि-- स्वप्नमें जो बात कही गयी वह सत्य है, आगे वेदशिरामुनि भी तुम्हें समझाने आवेंगे, उनकी बरातकों सत्य जान 


: निःशोच होना ठीक है |--यह एक विधि! हुई ।'“अथ-धर्म-काम-मोक्ष--ये चार फल हैं । इनकी प्रथकृ-प्रथक्‌ चार 


क्रियाएँ हैं | अर्थकी क्रिया सेवा, धर्मकी श्रद्धा, कामकी तप और मौक्षकी भक्ति है | बिना तपके कोई कार्य सिद्ध नहीं 
होता, अतः तप करना निश्चय ही ठीक है |--यह तीसरी विधि? है ।''''ब्रह्माजी मुझसे प्रथम ही कह गये थे कि 'माता- 
पिताने तुम्हारे लिये बहुत तप किया था, तब तुम उनको मिली हो शिवारूप'--( अर्थात्‌ शिवारूपसे तुमने उनको दर्शन 
दिया था, वही अब तुमने यहाँ जन्म लिया है )। सो तुम भी ऐसा ही तप करो तब शिवजी मिलेंगे। तुम कालीरूप धरकर 
प्रकट हुई हो सो अब गोरीरूप धारण करो तब ठीक है | अह्माजी जगदूयुरु हैं, सो उन्होंने त॒म्हें प्रथम ही तपका उपदेश 


.._ किया है, अतएव निश्चय ही तप करना उचित है |--यह प्रसद्भ शिवपुराणमें लिखा है |--यह 'पाँचवीं विधि? है | 


३ चली उम्रा तप हित हरषाई' इति। यात्रासमय हष मद्भलकारक है। पतिको प्राप्तिके लिये तप करने जाती ईं, 
अतः हर्ष है | धर्मके कार्यसें हर्ष और उत्साह होने ही चाहिये। सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि---दुख दंपतिदि उमा 
हरपानी' (६८), (मिलन कठिन मन भा संदेह (६८), 'जानि कुअवसरु प्रीति दुराई” (६८)'“यह सच बातें अकेले बनमें 
रहनेसे निकल जायेगी तब अच्छी तरहसे पतिपदमें प्रीति करूँगी । पतिने मेरे वियोगमें 'संवत सहस सतासी' की समाधि 
ली थी, मैं उनके लिये अब हठयोग साधन करूँगी, इत्यादि समझ मनोरथकी सिद्धिकी आश्ञामें पार्बतीजी प्रसन्न हुई |! 

नोट--४ (क) 'डमा' इति। यहाँ 'उमा? नाम भी सामिप्राय है | हछ'पद्मपुराण सष्टिखण्डमें पावेतीजीके तप 
करने जानेका प्रसज्ञ कामदहनके पश्चात्‌ आता है। हिमवान्‌ अपनी कन्वाकों वस्ाभूषणोंसे भूषितकर उसकी दी सियोंकि 
साथ भगवान्‌ शंकरके समीप के आ रहे थे । मार्गमें रतिसे मदनदहनका समाचार सुनकर उनके मनमें कुछ भव हुआ 
और वे कन्याको लेकर पुरीमें ठौट जानेका विचार करते हैं--यह देख पार्व॑तीजीने सखियोंके मुखसे तपकी भ्दिमा 
कददकायी और यह भी कहलाया कि अपना अमीष्ट प्राप्त करनेके लिये मैं तप करूँगी | तव हिमवानलें कहा उमा 
ऐसा न कर | बहुत कहनेपर भी जब पाव॑ंतीजी घर जानेको तैयार न हुईं, तब मन-ही-मन उन्होंने पुत्रीके इृद्‌ निश्चयकी 
प्रशंसा की | उसी समय आकाशवाणी हुई--“गिरिराज ! ठुमने 'उ? मा? कहकर अपनी पुत्रीकों तपस्या करनेसे रोका, 
इसलिये इसका नाम 'उमप्ता? होगा । यह मूर्तिमती सिद्धि है, अभीष्ट अवश्य प्रास करेगी। यह सुन हिमवानने आज्ञा दे 
दी | एु#यचपि यह कथा कल्ममेदसे कुछ भिन्न है तो भी “बहु विधि समुक्षाई' से यह ध्वनित हो सकता है कि माता- 
पिताने विंयोगके कारण विकल हो वन जानेसे रोका हो और इसीसे “उमा? शब्द देकर उस कथाका अन्तिम अंश यहां 
सूचित कर दिया है | ह-#"शिवपुराणमें भी मेनाका बहुत प्रकारसे बाहर तप करने जानेका निषेध करना कहा है | इसीसे 
(म्ता? नाम हुआ | यथा--6पो निषिद्धा तपसे दन॑ गन्तुं च मेनया। हेतुना तेन सोमेति नाम प्राप शिवा ता ॥' 
(शिवपु० २। ३। २२। २५ ) | कुमारसम्भवमें भी कहा है--उमे$ति मात्रा तपसो निषिद्धा पश्चादुमास्या सुमुझी 
खगास । १ | २६ |? ( ख )--तपस्या महा उत्तम ःशज्जी तीर्थपर करंने गयीं । तभीसे उसका नाम गौरीशिखर पढ़ा । 
यथा--तपश्चकार सा तत्न शज्ञितीयथं महोत्तमे । गौरीशिसरनामासीक्षत्तपः करणाद्धि हत्‌ ॥ २।|३ | २२ | रेप |! 
( ग ) हर्षका कारण देववाणी भी हो सकती है। हिल 

७---प्रिय परिवार पिता अरु साता। मए यिकलर“” इति। सुकुमारता 3 देख व्याकुल हुए | नारदजीके-- 
“छुता तुम्दारि सकछ गुन खानी' और 'एहि से जसु पेहहिं पितु माता' इत्यादि से वे इन्हें लक्ष्मी ही मानो घरफमें 
पैदा हुई! ऐसा समझने लगे थे, इसीसे इनका वियोगदुःख दुःसह है, यह समझकर लोग व्याकुल दर गये लक मुधाकर 
दिवेदी ) | 'मुख भाव न बाता' अर्थात्‌ न तो जानेको कहते वनता है और न रहनेको ही कहते चने | (पं० रा० कु०) । 
न्याकुलतामें भी यह दशा हो जाती है। 


दोहा--बेदसिरा मुनि आह तब सबहि कहा समुझाह । 
प्रबती महिमा सुनत रहे प्रवोधदि पाइ ॥ ७३ ॥ 


घालकाण्ड २१८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपये दोहा ७४ ( १-३१ 
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अर्थ--तब वेदशिरा मुनिने आकर सबको समझाकर ( पार्वतीजीका महत्त्व ) कहा । पावंतीजीकी महिमा सुन :र 
सन्न प्रवोध ( श्ञान, संतोष वा समाधान ) पाकर रह गये || ७३ ॥ ह 

नोट--१ माधुर्यमें विकलता रही इसीसे मुनिने आकर ऐश्वर्य कहा, तब शान हुआ.। २ हिछवेदशिरा' इति | 
ये मुनि कौन हैं ?--इसपर छोगोंके विभिन्न मत हैं | सुधाकर हिवेदीजी लिखते हैं कि--चार शिखावाले ब्ह्माजी जो 
मुनिरूपसे पावंतीजीका बालचरित देखनेके लिये हिमालयपर आ बसे थे, उनका नाम 'वेदशिरा' है | बहुत-से लोग पुराणोंके 
कर्ता व्यासका ग्रहण विदशिरा' से करते हैं |? सू० प्र० मिश्रजीका कथन है कि--पुराणोंम वेद्शिराके बदले वेददर्श तथा 
देवदश नाम मिलता है | ये महर्षि कंबन्धके शिष्य थे, जिनके गुरु अथवणवेदके आचाय महर्षि सुमन्तु थे | वेद्शिराने 
अपनी संहिताके चार विभाग करके मौद्ग आदि चार महर्षियोंकों पढ़ाया !--( विष्णु पु० अंश ३ अ० ७ | ८ | १० 

भा० १२।७।१-२ | पर इनमें क्रमशः वेददर्श और देवदर्श नाम मिलते हैं | वेदशिरा और वेददर्श वा देवदर्श एक ही हैं 
इसका क्या प्रमाण है १ ) | जो मुनि हिमालयपर रहते ये, जहाँ तहाँ मुनिन्ह सुआश्रम कीन्हें । उचित वास हिमभूधर 
दीन्हें ॥ ६५ ॥! से यह बात ठीक हो सकती है कि उनमेंसे ये भी एक हों । कार्त्तिकमाहात्म्यमें ऐसा उल्लेख कहा जाता 
है कि इनके तपको देखकर इन्द्रने इनका तप भज्भ करनेके लिये अप्सरा भेजी | जब उस अप्सराक्े समस्त उपाय निष्फल 
हो गये, कोई भी उपाय न चला तब वह उनके अज्भमें जाकर लपट गयी । मुनिनें उसको शाप दिया कि तू जल हो जा | 
फिर उसके बहुत विनय करनेपर उसका शापानुग्रह इस प्रकार किया कि ठुझ्में शाल्ग्राम निवास करेंगे |-( परन्तु हमें यह 
कथा कार्च्िकमाहात्म्यमें मिली नहीं ) | हिंदी-शब्दसागरमें 'चेंदुशिरा' के ये अर्थ मिलते हैं--( १) भागवतके अनुसार 
कृशाइवके एक पुत्रका नाम | ( २ )--( वेदशिरस ) पुराणानुसार माकण्डेयजीके एक पुत्रका नाम जो मूड्धन्याके गर्भसे 
उतलन्न हुआ था| कहते हैं कि भागवलोगोंका मूलपुरुष वही था | 

ह-# अन्थोंमें खोजते-खोजते हमें 'सुनिश्रेष्ट वेदशिरा' नाम भा० ४ | १ में मिला। ये भगुजीके प्रपौत्र हैं। 
भगुजीके तीन पुत्र धाता, विधाता और कवि हुए. । धाताके मृकण्ड हुए. जिनके पुत्र माकंण्डेयजी हैं। विधाताके प्राण 
और प्राणके पुत्र विदशिरा मुनि? हुए | यथा--“माकण्डेयो स्टकण्डस्यप्रागाद्देद्शिरासुनिः । ४ | ९ | ४७ |? 

३ 'सबहि कहा समुझाद इति | बाबा हरिदासजी समझ्षान्ना यह लिखते हैं कि--ये उद्धवस्थितिलय करनेवाली 
कालको भी फालरूप काछी हैं, काल भी इनके अधीन है | पूर्वकालीरूपसे प्रकट हुई थीं, वही अब्न गोरीरूप धरकर तुम्हारे 
यहाँ अवतरी हैं | कौन ऐसा समर्थ है जो वनमें इनको कष्ट दे सके ? भगवतीकी ही प्रेरणासे तुम्हें हम उनकी महिमा 
समझाने आये हैं !! ( वेदशिरा म॒निने खोलकर यह नहीं बताया कि ये सती हैं ओर ये शिवजीकी आश्याशक्ति हैं। ) 

(हे प्रयोधहि पा से पाया जाता है कि वे सन्चके सब पावतीजीकी पिछियाये चले जाते थे । इनके समझानेपर 
रुके | समाधान एवं ज्ञान पाकर शान्त हो गये | मिलान कीजिये--'समुझाइ सबहिं रृढ़ाह मन, पितु मातु आयसु पाई 
के । छागी करन पुनि अग॒म्रु तपु तुलसी कहे किमि गाइ क ॥ २० ॥ फिरेड मातु पितु परिजन छूगि गिरिजा फन | जेहि 
. भ्जुरागु छागु चितु, सोइ हितु आपन ॥ २१ ॥ ( पार्वतीमंगल ) | 
उर धरि उम्रा प्रानपति चरना। जाह बिपिन लागीं तपु करना ॥ १॥ ; 
अति सुकुमार न तन्ु॒ तप जोगू | पति पद सुमिरि तजेउ सबु भोगू ॥ २ ॥ 


नित नव चरन उपज अनुरागा। बिसरी देह तपहि मन लछागा॥ ३॥ 

थ--प्राणपति (भीशिवजी) के चरणोंको ह्ृदयमें धारणकर उमाजी वनमें जाकर तप करने लगीं || १ || उनका 
शरीर अत्यन्त सुकुमार ( नाजुक, कोमल ) है, तपके योग्य नहीं है, ( तो भी ) उन्होंने पतिके चरणोंका स्परण कर सत्र 
म्ोगोंकी त्याग दिया ॥ २॥ ( पतिके ) चरणोंम़ें नित्य नया अनुराग उसन्न होता गया, तपमें मन॑ लग गया, देहकी, 


सुध-चुध जाती रही || ३ ॥ 

टिपणी--१ “उरघरि उमा प्रानपति'”” इति। (क)--सतीजीका शिवजीके चरणों में सदा अनुराग रहा; यथा-- 
जौ मोरें सिवचरज सनेहू । सन क्रम वचन सत्य बतु एहू! (५५९) 'जाइ संभुपद्‌ बंदनु कीन्हा' (६०) और मरते समय भी 
'जनम जनम सिवपद्‌ अनुरागा यही वर उन्होंने भगवानसे माँगा था। अतएव पाव॑तीतनमें. भी 'डपजेड शिवपद कमल 
सनेह” (६८) | अब उनके लिंये वनमें तप करनेको चढ़ीं, तब भी उन्हींके चरणोंको द्वृदयमें धारण करके चलीं और आगे भी 
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चरणोका स्मरणकर सब भोग छोड़ा है | पुनः ( ख ) 'प्रान पति चरना' का भाव कि बनमें छोटे वालकोंके प्राणोंकी दाधा 
री है, इसीसे 'प्राणपति' ( प्राणोंकी रक्षा करनेवाले ) चरणोंका धारण करना कहा | तालव॑ कि ये ही चरण हमारे 
प्राष्ोंकी. रक्षा करेंगे | । 

नोट--१ 'पति' का अर्थ 'रक्षक' भी है और 'स्वासी' भी। यहाँ 'प्रानपति' ओर आगेके 'पतिपद' शब्दोंसे 
म्च्चित किया कि शिवजी ही हमारे पति हैं, इनकी प्राप्िका मानो यह हृढ़ संकल्प करके तपें प्रबृत्त हुईं | सतीतनत्याग- 
समय भी इन्हीं चरणोंका ध्यान था। यथा--ततः स्वसतुश्चरणाम्चुजासबं जगदुगुरोश्रिन्तयती न चापरम्‌ | मा० ४ | ५ |? 
अर्थात्‌ वे ज्रैठकर समाधि लगाकर अपने पतिके चरणकमलोंका चिन्तन करने लगीं। हछःचरण हृदयमें खखनेका भाव 
यह है कि गुरुजनोंके चरणोंकी पूजा होती है । दास्यमाव्म चरणोंसे ही देवताके रूपका वर्णन हुआ करता है, चरणोंकी 
आरती भी चार होती है; और अज्जोंकी एक-एक होती है, क्योंकि चरणके अधिकारी सब्र हैं। छोकरीति भी है कि 
अपराध क्षमा करानेके लिये चरण ही पकड़े जाते हैं, सतीतनमें.जो अपराध हुआ था वह यही क्षमा करायेंगे। पुनः, 
२--सुधाकर दिवेदीजी लिखते हैं कि-प्राणपति' से ग्न्थकारने पाव॑तीजीका शिवजीमें अनन्य अनुराग दिखाया | अनुराग- 
के लिये वनमें गयीं जहाँ अब केवल प्राणपतिका ध्यान है । इसलिये उमा ( शिवजीकी लक्ष्मी ) यह नाम अब उचित 
ही. है [-[ अथवा, माता-पिताके रोकनेपर भी आयी हैं और इसीसे यह नाम पह़ गया जैसा पूर्व लिखा गया, इसीसे यहाँ 
भी उमा” ही नाम दिया गया | ] पुनः, ३--सू० प्र० मिश्रजी चरणोंको दृदयमें धारण करनेका भाव यह लिखते हैं कि 
जहाँ चरण रहता है वहाँ शरीर भी रहता है। अर्थात्‌ “नामेकदेशे नामप्रहणम्र/ इस न्यायसे शंकरनीको हृदयमें रखकर 
तप करना आरम्भ किया | दूसरी बात यह है कि देवताओंके रूपका वर्णन पैरसे और मनुष्योंका केशसे होता हैँ | अतण्‌व 
चरणोंको हृदयमें घरकर तप करना आरम्म किया |'''पुनः, 'चरण' का अर्थ आचरण भी है। अर्थात्‌ प्राणपतिको जो 
आचरण ( अर्थात्‌ तप ) अत्यन्त प्रिय था उसे स्वयं करने लगीं | 

: १० ५० प्र० कहते हैं कि यहाँ पतिके चरणोंका ध्यान करना ही तपका प्रधान अंग है | ध्यानकी दृदताके लिये ही 
आगे आहार-नियन्त्रणरूपी तपका उल्लेख है। आहार-नियन्त्रण या आहार-त्याग मुख्य तप नहीं है | पति-पद-ध्यान ही 
मुख्य है, इससे उसका उल्लेख प्रथम किया है । 

वि० त्रि०--प्राणपति” कहकर दुष्कर तपकी सुकरता दिखलायी। प्राणपतिके लिये दुष्कर कुछ भी नहीं है | 
हसीसे एकाग्रता भी सूचित की । ु 

४---जाइ बिपिन' इति | पद्मपुराणमें लिखा है कि--वे हिमालयके उस प्रदेशमें गयीं जहाँ देवताओंका भी 
पहुँघना कठिन था | वहाँका शिखर परम पवित्र और नाना प्रकारकी धातुओंसे विभूषित था। सब ओर दिव्य पुष्प और 
लताएँ फैली हुई थीं, वृक्षोंपर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। ७३ ( ६-८ ) नो ४ देखिये । 

' नोट--५ 'अति सुकुमार”“” इति। (क ) बाल्यावस्था होनेसे “अति सुकुमार! कहा। अनन्यानुरागका यही लक्षण 
है कि मनुष्य सामथ्यंसे बाहरका काम करता है । अति कोमल शरीरसे कप तपश्चर्या करती हैं, यह सामय्यंसे बाहरका 
काम है। (ख )-द्विवेदीजी लिखते हैं कि-'पति पद'नपतिके चरण | वा, पति-पदन्यतिका स्थान कैलाश | 'पति-पद को स्मरण- 
कर कि पतिके संगसे जो कैछासमें सुख था उसके आगे यह सांसारिक भोगसुज्त तुच्छ है यह समझकर उस अपूव सुखके लिये 
साधारण सुखको छोड़ दिया । ज्यों-ज्यों तपसे सांसारिक अनुराग छूटता जाता है त्यॉन्यों नित्य नया-नया अनुराग बढ़वा 
जाता है। कहावत प्रसिद्ध है---ज्यों-ज्यों मीजे कामरी त्यों-त्यों भारी होय। ( मा० प० ) पद्मपुराणमें लिखा हैं कि वन 
जाकर उन्होंने अपने सब वस्त्र और आभूषण उतार डाले और दिव्य वल्कल धारण कर लिये, करिमें कुशोंको मेखला पहन 
ली: |--यह सब भी 'तजेड सब मोगा! में आ गया | प्राणपतिके स्मरणमें जो सुख है, उसके सामने समध्त ही ठच्छ हैं। 

टिपणी--२ 'नित्त नव चरन उपज अनुरागा' इति। दल पावतीजी मनकमवचनते शिवजीके चरणकमड्म 
तत्यर हैं | पतिके चरणोंको उन्होंने हृदयमें घारण किया, यथा-'उर घरि उमा प्रानपति चरना , निह्वात दल 'करती ई, 
यथा--'पतिपद्‌ सुमिरि तजेउ सब मोगू! और मनमें अनुराग हुआ, यथा--नित नव चरन उपज अुरमा। 

३ “बिसरी देह तपहि मह्ठु छागा' इति। मन लगनेपर देहकी सुध नहीं रह जाती, कमर लक के हक 
बैंदेही । बिनु सन तन दुख सुख सुधि केही ।” ह#'यहाँ क्रमसे, पहले नारदपदपंकजम प्रणाम डक हक डिप्रचरन 
तप हुआ, तब सब भोगोंका त्याग होनेपर नित्य नवीन अनुराग हुआ | यही भक्तिका क्रम हैं; यथा हक 
अति प्रीती । निज निज कर्म निरत श्रुति रीती ॥ पृद्दि कर फल मन विषय विरागा। तब सम घरन ( धरम ) 5 


जजुरज़ा ॥--+ पं० र॒० कु० )। 


धालकाण्ड २२० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपये दोहा ७४ (४-७) . 


': थू० प्र० मिश्रजी--'विसरी देह में प्रमाण 'ठदानपेक्ष्य स्वशरीरमादवं तपो महत्सा चरितुं प्रचक्रमे” ( कुमार- 
सम्भवे ५।१८ ) यह वात शाख््रका सिद्धान्त है कि जबतक कोई अनुष्ठान किया जाय और उसकी शान्ति अर्यात्‌ 
उद्यापन न किया जाय तबतक वह सफल नहीं होता ) इस शात्रकी मर्यादाका पालन पाव॑तीजीने पूरी तोरपर किया है। 
जैसा आगे कहते हैं| | 

नोट---६ तपका प्रकरण पावतीमंगलके तपके प्रकरणसे मिलाने योग्य है, मिलानसे मानसके तप-अ्रकरणके माव 
स्पष्ट समझमें आ जायेंगे |--- ह 
'वजेउ' मोग जिमि रोग छोग अहिगन जनु । मुनि मनसहु तें अगम तपहि लायो मनु ॥ २१ ॥' 
'सकुचहि बसन विभूषन परसत जो बपु । तेहि सरीर हर-हेतु भरंभेड बड़. तपु ॥! 
( यहाँतक 'भतिसुकुमार न तन तपजोयू ।''''मोयू? का भाव हुआ । ) 
'पूजहि शिवहि समय तिहुँ करहि निमज्जन । देखि प्रेमु ब्रठु नेम . सराहहिं सज्जन ॥ २२ ॥! 
नींद न भूख पियास सरिस निसि बासरु। नयन नी झुख नाम पुछक तलु हिय हरु ॥ 
( यहाँठक 'नित नव चरन उपज भजुरागा ।” का भाव हुआ । ) 
कद मूल फल भसन कबहुँ जल पवनहिं ! सूखे बेल के पात खात दिन गवनहिं॥ २३ ॥ 
नाम अपरना भयो परन जब परिहे। नवरू धवकछ कछ कीरति सकऊ झुवन मरे ॥ 
देखि सराहह्हिं गिरिजहिं सुनिवर झुनि बहु। अस तपु सुना न दीख केबहुँ काहू कहें ॥ 
काहू न देख्यो कहहिं यह तपु जोगु मल फल चारिका। ता 
नहिं जानि जाइ न कहति चाहति काहि कुधर कुमारिका ॥ ( यह तपका प्रकरण है।) 
सबत सहस मूल फल खाए। सामु खाह सत बरष गवांए ॥ ४ ॥ 
कछु दिन भोजन बारि बतासा | किए कठिन कछु दिन उपबासा ॥ ५ ॥ 
वेलपातीकःः महि. परे सुखाई। तीनि सहस संबत सोइ खाई॥ ६॥ 
पुनि परिहरे सुखानेठ परना। उम्रहि नाम तब भएउ अपरना ॥ ७॥ 
शब्दार4थ--मूल-जड़न्खाने योग्य मीठी-मीटी जड़ें | 'मूल? कन्द, शकरकन्द, बेदारीकन्द, आदि फलाहारकी संशा है 
कन्दमूल; यथा-'करहिं जहार साक फल कंदा । १ | १४४ )? फलन्वनस्पतिसें होनेवाछा वह पोषक द्रव्य, या गूदेसे परि- 
पूर्ण बीजकोश जो किसी विशिष्ट ऋतुमें फूलोंके आनेके बाद उतन्न होता है। फल संज्ञा उनकी है जो एथ्वीके ऊपर वृक्षों 
हों | इनके अनेक भेद हैं। कुछमें केवल एक ही .बीज या गुठली रहती है, कुछमें अनेक । कुछके ऊपर बहुत ही 
मुलायम छिलका रहता है और कुछपर बहुत कड़ा या काँटेदार रहता है। सागु ( साग, सं० शाक )-पोधोंकी खानेयोग्य 
पत्तियाँ | इसमें प्रायः पत्ते ही रहते हैं। विनायकी टीकाकार लिखते हैँ कि शाक छः प्रकारके होते हैं ।-पत्ते, फू, फक, 
डंडी, कन्द और नये-नये अंकुर । बतासान्पवन, हवा । यह शब्द ग्रामीण भाषाका है, बाँदा-प्रान्तमें बोलते हुए मैंने छुना 
है | सम्मब है कि यह 'बात? का अपमश्रंश हो | विनायकी टीकाकार “बारि बतासा” का अर्थ पानीके बुलबुढे? करते हैं, 
परंतु पावतीमंगल? से भी जल और पवन? अर्थ ही सिद्ध होता है | वहाँ पाबंती-तपका वर्णन इस प्रकार है--कंद झूछ 
फुछ असन कवहुँ-जल पवनहिं 4 सूखे वेलके पात खात दिन गवनहिं ॥ नाम अपरना भयड.पन जब परिहरे ।२३,२४ ।॥ 
बेलपाती-बेल बृक्षकी पत्तियाँ-वेलपन्र । यह शंकरजीपर चढ़ाया जाता है जैसे तुलसी शाल्ग्रामपर चदानेका महत्त्व है वेसे 
ही शंकरजीपर वेलपत्न चढ़ानेका महत्त्व है। बेलपत्रका रस भी बहुत सात्तिक होता है और लाभदायक होता है। परना 
( पर्ण )>यत्ते। अपरना ( अपर्णा )न्याव॑तीजीका नाम | 
अर्थ--( पार्वतीजीने ) एक हजार वर्ष मूल और फल खाये (फिर) सौ वर्ष साग खाकर बिताये || ४ ॥ कुछ दिन 
जल और पवनका ही भोजन किया ( अर्थात्‌ इन्हींके सहारे रहीं )। कुछ दिन कठिन लंघन वा कड़ाके किये॥ ५ ॥ जो 
बेलपत्र सूखकर प्रथिवीपर गिरते ये, तीन हजार वर्षतक उन्हींको खाया ॥ ६ ॥ फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिये तब ( से ) 
उमाका नाम अपर्णा हुआ ॥ ७ ॥ ह हे 


५ 





& बेलपाति--१७२ १, ७६२, छ०। बेलपात-को० रा०। वेलपाती-१६६९१, १७०४ | 'बेलपाती” का वे” पाठ 
करते समय ह॒स्व पढ़ा जायगां; एक ही मात्रा मानी जायगी; जैसे 'जेहि” के जे? में सर्वत्र एक ही मात्रा मानी गयी है । 


_ दोहा ७४ ( ४-७ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २२१ मानसन्पीयुद 








# 'संबत सहस मूल फल खाए” इति | # 


पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'हजारका दरशांश सौ, सौका दशांश दस, दसका दरशांश एक, एक वर्षका द्ांश 
छत्तीस ( ३६ ) दिन । इस तरह ऋमसे मूछ, फल, साग, जल, पवन और उपवास हुआ । कठिन उपवास? का भाव 
कि जल और पवन भी भोजन नहीं कदछाता, जल और पवनपर रहना भी उपवास ही कहलाता है; अतण्ख़ इनका भी 
त्याग करनेसे कठिन उपवास? कहा | “मोजन बारि बतासा--जलू ओर पवनको खाकर रहनेका भाव कि उमाजीकों 
इनके सेवनमें भी बेसा ही हर्ष रहता था जैसा भोजन करनेपर सुख मिलता है |--पहले तपसें उत्साह दिखाते हैं | 
ु बैलपाती महि परे सुखाई । तोनि सहस संबत सोह खाई ॥” यह अर्धाली तपक्रमसे प्रतिकूल पड़ती है । ऐसा 
समझकर मुं० रोशनलालजी लिखते हैं कि 'यह चौपाई क्षेपक जान पड़ती है, क्योंकि ऊपर सम्पूर्ण तपका क्रम लिख आये 
और अब यूखे बेलपत्रका खाना और छोड़ना लिखते हैं; यह व्यतिक्रम है |? बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'पाठक्रमते 
अर्थक्रम बली होता है; इस न्यायके अनुसार अर्थ यों करना होगा कि शाक-भोजन त्यागकर एथ्वीमें गिरे हुए. सूखे वेलपत्र 
खाने ढगीं, उनके पीछे जछ ही केवल पीने लगीं और अन्तमें केवल वायु सेवन करने छगीं | वा, एक वार अत समात्त 
करके फिर प्रारम्भ किया ।? ( रा० प्र० )। पण्डित रामकुमारजीका भी मत यही है कि यहाँ 'तब? और 'पुनि? से तपकी 
दो आवृत्तियाँ दिखायी । पहले मूलफलादि छोड़कर उपवास किये | फिर दूसरी आइत्तिमें सूखे बेलपत्र खाना छोड़कर 
उपवास किये । गोस्वामीजीके 'पार्वतीमंगलः अ्न्थमें भी कन्दमूल, फल, जलपवन और सूखे बेलपत्न--यही क्रम है; अतः 
यह क्षेपक नहीं हो सकता । श्रीपाबंतीजीके तपके सम्बन्धमें बहुत प्रकारकी आलोचनाएँ हुई हैं। प्राचीन मानसविश्ोनि 
अनेक प्रकारके सुन्द्र-सुन्द्र भाव कहे हैं [-- 

१ किसीका मत यह है कि 'रुद्धीकी कोटिसे तपस्या की | अर्थात्‌ १००० वर्ष मूलफल फिर उसका दशांश १०० 
वर्ष साथ दोनों मिलकर ११०० वर्ष हुए । ११ रुद्रीका स्वरूप है। इस प्रकार एक रुद्री तप पूरा हुआ। जल, पवन 
और उपवासके बरत धारण करनेमें दिनकी गिनती नहीं दी है | परंतु जैसे पहले क्रममें मूल, फछ और साग तीन वस्तुएँ 
हैं, वैसे ही दूसरे क्रममें मी जल, पवन और उपवास तीन वस्तुएँ कही हैं | इसलिये यहाँ मी वही क्रम समझा जाय | अर्थात्‌ 
बारि बतासा १००० वंर्ष, उपवास सौ वर्ष | इस प्रकार दूसरा एकरुद्री तप यह हुआ। इतनेपर जब कोई वरदायक.न 
आया तब तीसरे प्रकारका अधिक कठिन तप किया |? यह बात कालिदास महाराजके कुमारसम्भव” से भी पु होती है। 
प्रमाण यथा--सर्ग ५ इलो० १८--यदा फल पू्वंतपःसमाधिना न तावतालूभ्यममंस्त काहक्षितम्‌॥ तदानपेक्ष्य स्वशरी- 
रमादंबं तपो महत्सा चरितुं प्रचक्रमे ॥' अर्थात्‌ पूर्व तपसे जब वाम्छित फलकी प्राप्ति न देखी तब अपने शरीरकी 
बुकुमारताका किंचित्‌ भी विचार न करके उन्होंने अति कठिन तप प्रारम्भ किया | ३००० वर्ष सूखे वेलपत्र, फिर ३०० 
वर्ष बह भी छोड़े रहीं; यह ३३०० वर्षका तीन दद्री तप हुआ ।--सब मिलकर पाँच रुद्री तप हुआ। भाव यह कि 
शंकरजी पश्चमुखी हैं, हस विचारसे पद्चरुद्री तप किया गया। है की 

२ बैजनाथजी छिंखते हैँ कि--१००० बर्ष मूलफल खानेसे दसों इन्द्रियाँ शुद्ध हुईं, १०० वर्ष शाक-भाजी खानेरे 
देशाभिमानको जीता, कुछ दिन अर्थात्‌ इसका दरशांश १० वर्ष जछ, पवनका सेवन करनेसे मन झुद्ध हुआ, फिर कुछ 
दिन अर्थात्‌ इसका दशशांश एक वर्ष उपवास किया; तब चित्त थिर हुआ । .इस प्रकार पहले १३११ वर्षका एक पुस्थरग 
किया | जब कोई वरदायक न आया तब दूसरा पुरूचरण इसका तिगुना अर्थात्‌ ३३३३ बर्षका किया 5 5 कि 
३००० वर्ष गिरे हुए, यूखे बेलपत्र, ३३३े वर्ष फिर उसको भी त्यागे रहीं, जिससे वुद्धि शुद्ध हुई और तीनों अवस्याएँ 
जीत तठुरीया अवस्था शिवरूपमें लय हुई |” पिन 

बि० ज्ि० भी दस वर्षतक जल और वायुका आहार और एक वर्ष कठिन उपवास मानते हैं। उनके मतसे 
११०० वर्षकी एक रुद्री हुई फिर ११ वर्षकी दूसरी रुद्री हुई । 

३ शाखका सिद्धान्त है कि जबतक कोई अनुष्ठान किया जाय और उसकी शान्ति अर्यात्‌ 20008 जाय तब- 
तक घष्ट सफल नहीं होता | इस शाल््रमर्यादाका पालन पाव॑तीजीने पूरी तौरपर किया है । शान्ति दरांशते होती ईं मल 

: यह कह सकते हैं कि---जपयशकी रीतिसे तप किया गया। यज्ञ यज्, तप॒ग, मार्जन, विप्रभोजन और 2222५ हक 
होते हैं। यशाँ ३००० वर्ष मूल फल--यह यश हुआ, इसका दुझ्ांश ३०० वर्ष छगचद तय हुआ, इस दा 


भा० पी० खाए से २. ९-८ 


बालकाणएडं ३३२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपये दोहा ७४ ( ४-७ ) 
एन 
वर्ष जल-पवन--यह मार्जन हुआ | पुनः ३००० वर्ष बेलपत्र-भमोजन--यद्द विप्र-भोजन हुआ, उसका दशांश ३०० वर्ष 
उपवास--यह दक्षिणा है | इस प्रकार जप-यज्ञ किया गया। 

४ सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि "कठिन क्रिया साधते-साधते अन्तमें सिद्धि होती है । इसलिये १००० वर्ष 
मूल फल ( अर्थात्‌ मूल याने जड़े मिलीं तो वही खा लीं, फल मिला तो उसीको खा लिया दोमेंसे जो मिला वही । वा, 
पहले मल खाती रहीं, उसके बाद फल जो उससे भी हलके होते हैं खाये गये )। उसके बाद मूलफलकी अपेक्षा हलकें 
पदार्थ साग खाकर १०० वर्ष बिताये गये | कुछ दिन सागसे मी हलका पानी पिया गया और फिर उससे भी हलका हवा पायी 
गयी । उसके बाद और कठिन उपवास किया गया। "कठिन? से समाधि अभिप्रेत है| अर्थात्‌ समाधि लगाकर उपवास 
किया जिसमें हवाका पीना भी छोड़ दिया। 'कछु दिन? से जान पड़ता है कि यह जल पीना, पवन पीना और समाधि लगाकर 
उपवास करना वर्ष दिनके बीचहीमें किया गया; जो कई वर्ष तक किये जाते तो गंथकार वर्ष (शब्द ) का प्रयोग करते | 

५ रामायणीजी कहते हैं कि यहाँपर उपदेशहेतु क्रमशः तप दिखाया गया है | पहले राजभोग व्यज्जनादि छोड़ 
जड़ें जो नीरस होती हैँ उनका सेवन किया | जब मूल अनुकूल हो गया तब फल और तत्यश्वात्‌ शाक, फिर जल, अन्‍्तमें 
प्वनका आधार लिया | ये सब क्रमशः एक-से-एक नीरस हैं |? 

€-& महानुभावोंने जो सुन्दर कल्पनाएँ की हैं, वह इधर रामायणियोंने भी अपनायीं और कतिपय विद्वान्‌ 
टीकाकारोंने भी उनको अपनाया हूँ । पर मेरी ठच्छ बुद्धिमें तो यह आता है कि--( क ) श्रीपावंतीजीकी सारी तपश्वर्या 
मुख्य अनुष्ठान ही है न कि--अनुष्ठान और उसकी साद्भता । साझ्भता अनुष्ठानका अज्ज होता है और अनुष्ठानकी अपेश्ा 
बहुत कम और सुगम होता है । उसमें अनुष्ठानसे अधिक कष्ट तो कभी भी नहीं होता | ( २ )--तपकी दो आइत्तियाँ 
तपश्चयांके प्रसड़में जो देखनेगं आती हैं, उसके दो कारण हो सकते हैं | एक तो यह कि प्रथम अनुष्ठानसे जब मनोरथकी 
सिद्धि न हुईं तब उन्होंने पहलेसे अधिक कड़ा अनुष्ठान ठाना, शरीरकी किंचित्‌ परवा न करके घोर तप प्रारम्भ किया | 

कालिदासजीका भी यही मत है। यथा--यदा फल पूवतपःसमाधिना न तावता लभ्यममंस्त कारुक्षितम्‌ | तदानपेक्ष्य 
स्‍्वध्गरीरमादंवं तपो महत्सा चरितुं प्रचक्रे॥' ( कुमारसम्भव सगे ५। १८ )। दूसरे यह भी हो सकता है कि प्रथम 
अधिकारप्राप््यथं अनुष्ठान किया गया, तत्पश्चात्‌ मुख्य तप प्रारम्भ किया गया । इस भावके प्रमाणमें हम गायत्री आदि 
मन्त्रोंके पुरश्वरणकी विधि ले सकते हैं। उन अनुष्ठानोंमें प्रथम अधिकारप्राप््यर्थ कच्छादि अनुष्ठान किया जाता है, उससे 
शुद्धि हो जानेपर तब मुख्य अनुष्ठान होता है । यहाँ प्रथमाइत्तिमें जो तप किया गया वह भी अधिकारसिद्धथर्थ हो सकता 
है, क्‍योंकि इसमें जो आदार किग्रा गया वह प्राकृत आद्ार है--फल, मूल, साग लोग खाते ही हैं ओर जैसे कृच्छादिमें 
अन्तमें उपवास होता है। बेसे ही यहाँ भी उपवास किया गया । तलश्रात्‌ दूसरी आदत्ति जो हुई उसमें सूली बेलपत्ती 
खायी ग़यी, जो प्राकृतिक आहार नहीं है । यह मुख्य अनुष्ठान प्रथमाइत्तिसे बहुत कड़ा है, क्योंकि इसमें प्राणोंकी बाजी 
लगी है | जिसको उपासना की जाती है उसकी प्रिय वस्ठुसे ही तप किया जाता है। शिवजीको बेलपत्र बहुत प्रिय है, 
इसीसे अनुष्ठान उसीसे प्रारम्भ किया गया । जैसे कि गणेशजीकी तपश्चर्यामें दुर्वादल या उसका रस ग्रहण किया जाता है| 
ई-& इस प्रकार मुख्य तप 'बेकपाति महि पर सुखाई' से प्रारम्भ हुआ--ऐसा कहें तो अनुचित न होगा [--भत्र जो 
र्रकोटि तप या जपयशरीतिका तप आदि भाव महानुभावोंने लिखे हैं उनपर विचार करना है ! 

घट रुद्री किसे कहते हैं ? इसपर जो मुझे पण्डितोंके द्वारा जानकारी हुई उसे यहाँ लिखता हूँ | ( १ ) शुक्ल यजुर्वेद- 
की संहितासे कुछ मन्‍्त्रोंकों चुनकर उनका संग्रह एकन्न किया गया, जिसमें सूर्य, गणेशजी आदि देवताओंके स्तुतिपरक मन्त्र 
होते हुए भी शिवपरक मन्त्र ही अधिक हैं । अतः इसका नाम शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी? रक्खा गया। इसीको क्मकाण्डी 
पण्डित व्यवहारमें 'रुद्री? कहते हैं। यद्यपि वेदपाठका सामान्य फल पापनाश वा पण्यप्राप्ति है तथापि इस रुद्राश्रध्यांयीका 
विनियोग विशेषतः शिवजीकें अभिषेक किया जाता है । एक पात्रमें नीचकी ओर महीन छेद करके उसमें जल भरके शिवजीके 
ऊपर टाँग देते हैं जिससे उनपर अखण्ड जलधार गिरा करती है। साथ ही पास बैठकर उपयुक्त मन्त्रोंका पाठ किया जाता 
है |--इसीको अभिषेक कहते हैं। यद्यपि इस संग्रहके अन्तर्म 'शान्त्यध्यायः और 'स्वस्तिप्रार्थनामन्त्राध्याय' जोड़ दिये 
गये हैं तथापि इसे 'अप्टाध्यायी? ही कहते हैं। इसके पाठके कुछ प्रकार हैं | इसके आदिसे अन्ततक यथाक्रम पाठकों 
सहृदाबरतन? कहते हैं। इसके पश्चमाध्यायकों नमक? कहते हैं, क्योंकि इसमें "नमः? शब्द बारंबार आया है तथा अष्टमा- 
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ध्यायको “चमक? कह्दते हैं, क्योंकि उसमें “चमे! शब्द बारंबार आया है । चमकमें जो मन्त्र हैं उनके ग्यारह भाग किये 
हैं; जिसमें किसीमें चार, तो किसीमें तीन और किसीमें दो वा एक ही मन्त्र हैँ। जब नमक अर्थात्‌ पशञ्ममाध्याय समग्र 
पल है तब चमककाः प्रथम भाग पढ़ा जाता है, फिर नमककी पढ़कर चमकका दूसरा भाग पढ़ते हूँ, इत्यादि 
रीतिसे जब नमक ग्यारह बार पढ़ते हैं तब चमकके समग्र भागोंकी एक आइदृत्ति पूरी होती है। नमकके पूर्वके चार 
अध्यारयों तथा नमकफे आगे चमकतक दो अध्यायंमें जो मन्त्र हैं उनकी प्रथमाइत्तिके समय यथाक्रम पदा जाता है। 
अर्थात्‌ प्रारम्भमें जो नमकका पहला पाठ होता है तब्न उस समय पहली वार नमकके पूर्वके चारों ओर आगेके दो 
अध्यायोंका भी पाठ कर लिया जाता है फिर नहीं । दूसरे आवर्तनसे इन ( छः अध्यायोके ) मन्त्रोंको छोड़ दिया जाता 
है, केवल नमक-चमकका ही साथ रहता है और ग्यारह आवतंन ( अर्थात्‌ चमकका अन्तिम माग पटने ) पर आगेवाले 
दो अध्यायोंके पाठसे शान्ति और प्रार्थना करके समाप्ति करते हैं। इस प्रकारके पाठकों रुद्र! कहते हैँ | ग्यारह (११ ) 
रुद्रोंका एक िघुरुद!, ग्यारह 'रुघुरुद्रों' का एक महारुद्र! और ग्यारह महारुद्वौंका एक 'अतिरुद्र! होता है। 
इसी प्रकार कृष्णयजुरवेदके 'आपस्तंब? संहिताके कुछ मन्त्रभागको भी रुद्र! कहते हैं। उसमें भी 'नमक' और 
ध्वमक! दो भाग हैं। प्रत्येक भागमें ग्यारह-स्यारह भाग हैं जिनको अनुवाक' कहते हैं। उसका भी पाठक्रम वेसा दी 
है.-एक बार समग्र नमक तब एक चमक | इस प्रकार ग्यारह बार नमक पदनेसे चमककी एक आइत्ति होती है| इस 
अनुष्ठानकी 'एकादशिनी' कहते हैं | ग्यारह एकादशिनीका एक “छघुरुद्र! होता है। इत्यादि | ह#'अग्र विज्ञ पाठक 
देखें कि उपर्युक्त अनुष्ठानके साथ श्रीपाव॑तीजीके तपका क्‍या मेक या सम्बन्ध है? यहाँतो दो मन्त्रभागोंका हेरफेर है 
और वहाँ तो मन्त्रका नाम भी नहीं | सम्भवतः किसी शिवमन्त्रका जप अवश्य रहा होगा, परन्तु गोश्वामीजीने कोई 
उल्छेख नहीं किया ( जैसे कि मनुशतरूपाजीके तपप्रसंगमें किया है )। यहाँ तो केवेल 'वर्ष और दिनोंका उल्लेख किया 
गया, सो भी आद्वारकी अवधि दिखानेके लिये |- क्या ११०० वर्षमें ११ संख्यासे (इद्री? तप कहनेका कोई प्रमाण है ? 
'झद्री? नामका प्रेयोग करनेके लिये ही ११११, ३३३३, ९९९९ आदिकी कल्मनाएँ पण्डितोंने सम्भवतः की हैं, यथपि 
गौस्वामीजीके शब्दोंमें इन संख्याओंका उल्लेख नहीं है ओर न हमें पद्मपुराण, कुमास्सम्भव, शिवधराणमें ही इन 
संख्याओंकी कल्पनाका कोई प्रमाण मिला । | 
जपयजशकी रीतिसे तप करना कहनेमें यह आपत्तियाँ उपस्थित होती हैं कि--( १) जो भक्त इष्टकी ग्राप्तिका 
सड्डूल्य करेगा, वह संख्याका निश्चय नहीं करेगा | उसका ध्येय तो यही होगा कि जबतक न मिलेगे तब्रतक कठिन-से- 
क्रठिन तप करता रहूँगा। वह न मन्त्रकी संख्या कर सकता है, न दिनोंकी । ( २ )--दूसरे, जपयशका विधान शाज्रोमें 
य्रह है कि---जपका अनुष्ठान पूरा करके तब उसका दुशांश होम, होमका दर्शांश तपण और तर्पणका दशांश मार्जन 
(अभिषेक ) और इसका दशांश या अधिक ब्राह्मगभोजन । यदि होमादिका सामर्थ्य न हो तो जपद्वारा जो होमादि किया 
ज्ञाता है उसकी संख्या इस प्रकार है. कि दरशांशके हिसाबसे होमादिकी जो संख्या ऊपर कही गयी हद उसमें होमके 
बदलेमें चत॒र्गुण जप होना चाहिये और शेपमें प्रात संख्याका द्विगुण जप होना चाहिये | यथा---दिशांशहोमविचारः ॥ 
जपान्ते प्रत्यह समन्‍्त्नी होसयेत्तदशांशतः । तर्पणं चाभिपेक व विप्रमोजनसाचरेत्‌ ॥ अथवा सबपूर्त्ती व होमादिकमथा- 
परेत्‌ ॥९८॥ होसाद्शक्तो ॥ यद्यदंगं भवेद्धग्न॑ तत्संख्याद्विगुणो जपः। होमामावे जपः कार्यो होमसंख्याचतुगुणः ॥९९॥-- 
: ( दुर्गाकल्पह्ुम शा्ार्थ परिच्छेदान्तर्गत जपविषयक-विचार )। जपयज्ञकी इस कसोटीपर कसनेपर जपयक्षरीत्यनुसार 
तपकी कल्पनाकी भीति किश्वित्‌ देर भी नहीं ठहर पाती | इस कल्लनाके अनुसार मूल्उुस्थ्वरा केवल एक हजार वर्षका 
था और उसके बाद जो बहुत उम्र तप हुआ वह सांगतामात्र ठहरी |--कितनी अनुचित कल्पना है ? फिर दोमादिका 
सामथ्य भी हिमाचलराजको है ही, वे करा सकते थे। ( ३ )--जप-यज्षमें जो संख्या प्रारमत की जाती है वही नित्य 
समाप्तितक होनी चाहिये, नहीं तो वह जप ही व्यर्थ हो जाता है। यथा--यत्संस्यया समारव्य दजसब्य दिने दिने । 
यदि न्यूनाथिक कुर्याद्‌ बतअ्रष्टो मवे्नरः ॥ ५७ ॥' ( श्रीदुर्गाकलहुम ) । (४ ) वर्षामें दिनोंकी संख्या एंकनसी नहीं 
होती । वर्षमें दिन घट-चढ़ भी जाते हैं। अधिक मास भी होता है। तब एक हजार वर्षका दब्शांश सो कैसे होगा ? 
जपसंख्यामें जब अदल-बदलका निषेध है तब्र कैसे मान लिया गया कि एक हजार वर्षमें जितना जप या तप हुआ उसका 
ठीक दशांश सौ वर्षमें होगा ? इसी कठिनाईको विचारकर ही आचायोंने जपविषयक विचारमें संख्याका दद्यांध कहा 
क्योंकि दिन घय्ते-बढते हैं। इत्यादि | 
का अथवा जपयशरीति के बलात्‌ जल, पवन और उपवासके लिये सौ, दश और एक वर्षकी कल्पना करनी 
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पढ़ती है जो कविके शब्दोंसे विदद्ध है | कविके शब्द हैं--“कछु दिन भोजन बारि बतासा। किए कठिन कछु दिन उप- 
धासा ॥” हमारी समझमें श्रीसुधाकर द्विवेदीजी ठीक ही कहते हैं कि 'कछु दिन' से ज्ञात. होता है कि जल, पवन और 
उपवास वर्ष दिनसे कम ही सेवन किये गये अथ्रवा वर्ष दिनके बीचमें ही किये गये | यदि कई-कई वर्ष किये गये होते 
तो यहाँ भी कवि वर्ष शब्दका प्रयोग करते । | ह ह 

प० श्रीकान्तशरणजीने एक कल्पना और भी की है | वे लिखते हैं कि श्रीपावंतीजीने यवाकार तपस्या की है | 
इस तरह कि प्रथम पुरश्षरण ११११ व्षोंका हुआ। फिर ३००० वर्ष बेलपत्र आहारसे रहीं, फिर ३०० वर्ष उसे भी 
त्यागके रहीं, इसपर मनोरथ सिद्धिका वर मिल गया। नहीं तो २०,_३ वर्षका करके ३३३३ वर्षोंका दूसरा पूरा होता। 
फिर ९९९९ का तीसरा, तब ३३३३ का चोथा पुनः ११११ का पाँचवाँ पुरश्चरण यवाकृृति होकर पूर्ण होता --विश 
पाठक अब स्वयं विचार लें | प्रथम तो इसका प्रमाण क्‍या कि पाव॑तीजीने ऐसा ठाना.था। दूसरे इश्प्राप्ति. तीसरेमें भी - 
न होती तो तप घटा देतीं--क्या यह बात स्वीकार करने योग्य है ? न मिलनेपर और कठिन ब्रत करतीं या कि घटांतीं ! 
दूसरे, उनके वाक्यमें “बदतों व्याघात' दोष है | पहले तो वे लिखते हैं कि 'यवाकार तपस्या” की और फिर छिखते हैं 
कि 'यवाक्ृति होकर पूर्ण होता? | तीसरो आपत्ति इस कल्पनामें यह आ पड़ती है कि 'यवाकार? शब्द तपके साथ हमें कहीं 
नहीं मिला । हाँ | चान्द्रायण ब्रतके सम्बन्धमें पिपीलिकामध्य और यवमध्य दो भेद मनुस्मृतिमें मिलते हैं | जब अत शुक्ल- 
पक्षसे प्रारम्भ होता है तब वह यवमध्य कहलाता है और जो कऋृष्णपक्षसे प्रारम्म होता है.वह पिपीलिका-मध्ये कहा जाता है। 
यथा--एकैक हासयेत्पिण्डं कृष्णे झुक्ले च वर्धयेत्‌ | उपस्एशंस्रिषवणमेतचाान्द्रायणं स्मृतम्‌ ॥ एतमेवविधि कृत्स्नमा- 
शरेयवमध्यमे। शुकृपक्षादिनियतः चरंश्रान्द्रायणं चतम्‌ ॥! (मनुस्मृति ११) २१६, २१७)। अर्थात्‌ कृष्णपक्षकी प्रतिपदासे 
एक-एक आस प्रतिदिन कम करता जाय ओर शुक्ल पक्षमें एक-एक बढ़ाता जाय | त्रिकाल स्नान करे | यह पिपीलिका- 
मध्यचान्द्रायण त्रत हुआ । इसी प्रकार शुक्लपक्षकी प्रतिपदासे प्रारम्म कर एक-एक ग्रास प्रतिदिन बढ़ाता जाय फिर कृष्ण- 
पक्षमें एक-एक ग्रास घटाता जाय-यह यवमध्य चान्द्रायण अत है । दोनों ब्रतोंका सम्बन्ध चन्द्रमाके घटने-बढ़नेसे है । 

नोट---% “भोजन बारि''“” “येलपाति महि परे सुखाई' इति | ( क ) श्रीउमाजी जलमें केवल वही जल पीती 
थीं जो अपने ही आप प्राप्त दो जाता था; जेंसे वनके वृक्ष केवल वर्षाजलह्दीपर रहते हैं और चातक स्वातीके जलूपर, वह्‌ 
भी जो उसके मुखमें सीधा आकर पड़े, यह भी नहीं कि जो इधर-उधर गिरे। यथा कुमारसम्भवग्रन्थे ( सर्ग ५ इलोक 
२२ )--अयाचितोपस्थितमम्बु केवल रसात्मकस्योडुपतेश्व रश्मयः । बभूव तस्याः किलर पारणाविधिन वृक्षशषत्तिब्यति- 
रिक्तसाधनः ॥! अर्थात्‌ त्रिना माँगे जो जल मिल जाता उसे अथवा चन्द्रकिरण पान करती थीं जैसे कि वृक्ष अनायास 
प्रात जरू और किरणसे सन्तुष्ट होते हें । (ख ) इसी प्रकार वेलपन्र भी वे वही खाती थीं कि जो पेड़मेंसे सूखनेपर स्वर 
गिरे | पत्तियोंको हाथसे तोड़नेसे वृक्षोंकी हिंसा होती है, इसलिये जो आप-से-आप सूखकर प्रथ्वीपर गिरती थी उसीको 
खाती थीं । पद्मपुराण सृष्टिखण्डमें लिखा है कि प्रतिदिन वे केवल एक बेलपत्र खाकर रहती थीं। यह बात सूचित 
करनेके लिये ग्रन्थकारने पर! एक वचन क्रिया यहाँ दी है । ( ग ) बेलपत्रपर शिवजीका बड़ा प्रेम है ( जैसे तुलसीपर 
भगवानका ), इसलिये उन्होंने पतिके प्रिय बस्तुको ग्रहण किया | छ.छ'स्मरण रखना चाहिये कि बेल्पत्र और तुलसीके 
सेवनसे सत्त्गगुणकी वृद्धि होती है । ( घ ) यहाँ तीन हजार वर्ष बेलपत्रका खाना लिखा गया। कितने दिन उसे छोड़े 
रहीं, उसका उल्लेख नहीं है । | | | 

२ 'पुनि परिहरे सुखानेड परना।”” इति। (क) 'पुनिः छब्द देकर यहाँ तपकी दूसरी आवृत्ति, 
अनुष्ठान वा पुर्वरण सूचित किया-। जैसा पूर्व लिखा जा चुका है। कितने दिनोंतक बेल-पत्रका खाना छोड़े 
रहीं, इसका पता नहीं । पार्वतीमंगल, कुमारसम्भव और पद्मपुराणमें भी इसका उल्लेख नहीं है, “सर्वत्र केबल 
छोड़नेपर. अपर्णा” नाम होनेका उल्लेख पाया जाता है; यथा--'नाम अपरना मयो परन जब परिहरे । नवछ 
घवर कल कोरति सकल भुवन भरे ॥ २४ ॥?, “स्वयं विशीर्णदुमपर्णयक्तिता परा ऐ काष्ठा तपसस्तया पुनः | 
तद॒प्यपाकीणमतः प्रिमंकदां वदन्त्यपर्णति च तां पुराविदः ॥? (अर्थात्‌ यह तपकी पराकाष्टा है कि पार्वतीजीने 
भाप ही आपसे मिरे हुए प्रत्तें जो भोजन करती थीं वह भी छोड़ दिया । इसीसे प्रियवादिनी पाव॑तीकों 
पुराणकि विश अपर्णा? कद्दते हैं। कुमारसम्भव सर्ग ५ इलोक २८ )। इसके बाद इल्होक २९ में कह्टा है 
कि--तपः दारीरै; कठिनेस्पार्जित तंपस्विनां दूरमधश्चकार सा !! जिससे स्पष्ट है कि पत्तोंका खाना छोडनेपर कठिन 
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उपवास फिर किया। पुनश्च यथा---शुप्कानि चेव पर्णानि नाशितानि तया यदा । अपणेति च विख्याता वभूव तनु- 
अधभ्यमा ॥! ( स्कन्दपुराण ) | अर्थात्‌ जब उन्होंने सूखे पत्तोंका खाना भी छोड़ दिया तब उनका नाम “अपर्णा? हो गया। 
सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं. कि भविष्योत्तर पुराणमें चोस॒ठ वर्ष सूखे पत्ते खाना लिखा है; यथा---'संवत्सर- 
अतुष्पष्टि पक्रपर्णाशनं इतम्‌ ।' और हरिवंश लिखा है कि हिमाचलके तीन कन्याएँ थीं, जिनमेंसे एकका नाम अपर्णा था 
यथा--तित्रः कन्यास्‍्तु मेनायां जनयामास शैलरादू । अपर्णामेकपर्णां च तृतीयामेकपाटलाम ।! ( पूर्वखण्ड अ० २४ ) | 
क्रप भेद हरि चरित सुहाए' ही इसका समाधान है | मानसकल्पमें वही था जैसा मानसकविने लिखा है| 
३ यहाँतक चरणोंका प्रताप दिखाया कि पतिपदके प्रभावसे ही वे सब्र भोगादि-छोड़कर तपमें क्रमशः बढ़ती गयीं । 


देखि उमहि तप खीन सरीरा । ब्रह्मगिरा भे गगन गभीरा || ८ ॥ 
दो०--भएउ मनोरथ सुफल तब सुन्रु गिरिराजकुमारि । 
परिहरु दुसह कलेस सब अब मिलिह॒हि त्रिपुरारि ॥ ७४ ॥ 


शब्दार्भ--खीन' ( क्षीण )-दुर्बल; दुबला पतला [सूखा हुआ | 

अर्थ--तपसे उमाका शरीर अत्यन्त क्षीण देखकर आकाशसे गम्भीर ब्रह्मवाणी हुई। ८ । हे गिरिराजकुमारि ! 
सुन.। तेरा मनोरथ सिद्ध हुआ | अब ( ये ) सारे कठिन क्लेश त्याग दे । ( अब ) शिवजी तुझे निश्चय ही मिलेंगे | ७४ | 

टिपणी--१ ( के ) 'देखि उम्रहि तप'”” इति। क्षीणसे जनाया कि तपसे शरीरमें हड्डीमात्र रह गयी थी।( जैसा 
मनुजीके सम्बन्धमें कहा है---“अस्थि मात्र होइ रहें सरीरा' )। शरीर क्षीण हो जानेसे यह संदेह हुआ कि शरीर अब न 
रहेगा, प्राण निकल जायँंगे। इसीसे अब आकाशवाणी हुई | ब्रह्मगिराज्जहावाणी-अज्याकी वाणी, येथा--'सुनत गिरा बिधि 
गगन बखानी । पुछक गात गिरिजा हरषानी ॥! [ (ख़ ) सुधाकराह्ववेदीजी लिखते हैं कि 'पुनि परिहरे सुख्रानेठ परना 
इससे शरीरमें दुर्बछता दिखायी गयी । अर्थात्‌ कठिन तपसे देहकी हड्डी रह गयी । अब सूखे पत्ते भी नहीं खाये जाते । 
तब देखनेवाले देवता लोग उमाकी “अपर्णा! 'अपर्णा' कहने लगे। अथांत्‌ क्षीण शरीर हो जानेसे देवताओंको संदेह 
हुआ कि उमा मर न जाय, इसलिये ब्रह्मलेकमें दोहाई देने छगे कि अब तो उमा “अपर्णा? हो गयी । इस कोलाहइलसे 
ब्रक्चाजीने देखा कि सचमुच उमाका दरीर क्षीण हो गया है । वे विस्मित हो गये जैसे सप्तर्षि हुए हैं; यथा 'देखि दसा मुनि 
बिसमय मयऊ ।” तब आकाझसे ब्रह्मवाणी हुई | अह्म! से परत्रझ्म श्रीरामजी अभिग्रेत हैं, क्योंकि ७१ वें दोहेके छन्दमें 
कह आये हैं कि 'सोह राम व्यापक ब्रह्म“? गम्भीर वाणी हुई जिसमें उनके दुर्बेल कानोंतक पहुँचे | वि० त्रि० जी 
कहते हैं कि रुद्राणी पद देना है, इसके देनेवाले ब्रह्म ही हैं, अह्मा नहीं | यथा 'विधिहि विधिता हरिद्दि हरिता हरहिं 
हरता जो दई । सो जानकीपति मधुर मूरति मोदमय मंगल मई |” ] 

२---'मएउ मनोरथ सुफल तव'*” इति | (क ) यहाँ 'माँगु वरा न कहकर 'भसएुठ मनोरध सुफल तब! 
कहनेका भाव कि श्रीपावंतीजीका मनोरथ प्रसिद्ध है, सब जानते हैं कि शिवप्राप्त्यर्थ वे तप कर रही हैं | नारदजीका यही 
उपदेश था | हिमाचल और वेद्शिरा आदि सभी मुनि जानते हैं। अतएवं आकाशवाणीने यह न कहा कि वर मॉँगो 
जैसा औरोंसे कहा है | यथा 'माँगु माँगु बर मह नम यानी । परम गँमीर कृपाशतसानी | १ | १४५ !? इति मनुप्रसंगः, 
धायउ निकट तप देखि विधाता । साँगहु बर प्रसन्न में ताता । १ | १७७ |? इति रावणप्रसंगः, गए विभीपन पास पुनि 
कहेठ पुत्र वर माँग । १ | १७७ |? इति विभीषणप्रसंगः, 'परम प्रसन्न जानु मुनि मोही | जो बर मागहु देउँ सो तोही । 
३ । ११ !? इतिं सुतीक्ष्णप्रसंगः, 'काकभसुंडि माँगु बर अति प्रसन्न मोहि जानि । ७ | ८३ |? इति कागमुशुण्डिग्रतंगः | 
पुनः, (ख) 'माँगु बर” न कहनेका दूसरा भाव यह है कि उमाजीको प्रकटरूपसे पतिका वर माँगनेमें संकोच होगा; यथा कहत 
बचन मनु अति सकुचाई' ( दोद्दा ७८ में ऐसा पाव॑तीजीने सप्तर्षियोंसे कहा द्वी दै ) | इसीसे वर मॉगनेकी न फ्दा गया । 

नोट--१ 'सुजुु गिरिराजकुमारे' इति | सुधाकर द्विवेदी जी लिखते हैं कि---ज्योतिपशारूमें लिखा ं कि जिस मनुष्यके 
बहुतसे ना म॒ हों, उनमेंसे किस नामसे उसके मले-बुरेका विचार किया जाय, इसके लिये जब वह मनुष्य सुखसे सो जाय तब उसे 
उसक्रे प्रत्येक नामसे पकार-पकारकर जगाया जाय | जिस नामके पुकारनेसे वह जाग उठे वही उसका सच्चा नाम समशों ओर 
उससे भले-बुरेका विचार करो | परन्तु यदि खाली उस मनुष्यको पुकारना ही हो जिसके कई नाम हों तो उसके बापका 


अलनलजक अन-वननननगननननन है ऑणलऋपनन, 


२२६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपये दोहा७९ 


वालकाण्ड 





४४ ७रशराथन््र्राााााामाारण आकर <प 
नाम लेनेसे वह आदंमी तुरंत समझ जायगा कि मुझे पुकारते हैं। नारदजीने पावतीके तीन नाम -रखे--उमा, अम्बिका 
भवानी | इन्हें छोड़ पावंतीजीको ठुरंत समझनेके लिये ब्रह्मवगाणीने बापके नामके साथ उन्हें पुकारा !! ह#“वर देना भी 
माधुर्यमें ही है | अतः गिरिराजकुमारि संबोधन किया | पुनः अपने ब्रतमें अचल होनेसे “गिरिराज! का सम्बन्ध दिया | 

२ 'परिहरु दुसह कछेस सब' इति | ( क) भाव कि जिस कार्यके लिये तप कर रही थीं वह कार्य हो गया; अतएवं 
अब उसे करनेका प्रयोजन ही क्या रह गया ? यथा 'जिमि हरिभगति पाइ श्रम तजहिं आप्रमी चारि | ४ | १६ ॥ 
'तापस तप फल पाइ जिमि सुखी सिरानें नेमु | २ | २३६ ।? (ख ) 'सब अर्थात्‌ कन्द, मूल, फल, साग, पत्ते, जल 
पवन और उपवास आदि ! राजमोग आदिके त्यागसे जो क्लेश है, पतिपरित्याग आदिका जो क्लेश है, एवं तपका 
क्लेश-इत्यादि सब क्लेश' हैं ु 

“भव मिलिह॒हिं त्रिपुरारि | ( क ) “अब” का भाव कि पारवतीजीके चित्तमें संदेह था कि मिलना कठिन है 
यथा 'मिछन कठिन सन भा संदेह ।” अतः अह्ृवाणीने अब मिलिह॒हिं' कहकर संदेह दूर कियां। (ख) 'मिछिहहिं” का 
भाव कि यहाँ आकर ब्याह ले जायेंगे, ऐसा न होगा कि शलराज तुम्हें वहाँ ले जाकर दे आवें जंसा कि राजाओंके यहाँ 
जहाँ-तहाँ रीति है | मनुमहाराजने अपनी कन्या कदम ऋषिकों जाकर. दी थी | ( ग ) 'त्रिपुरारिं इति। प्रथम कहा कि 
क्षएड ममोरथ सुफल तव ।” क्‍या मनोरथ है १--यह नहीं कहा ! पावंतीजी अभी बालिका हैं । इतनामात्र कहनेसे 
कदाचित्‌ उन्हें संदेह रह जाय तो ब्रह्मवाणीका होना: न होना बराबर हो जायगा | अतः निस्संदेह करनेके लिये ब्रहाँ . 
मनोरथफो स्पष्ट कर दिया कि---मिलिह हिं त्रिपुरारि !-- ( घ ) सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि--सतीत्यागका प्रण 
करनेपर सतीजीने शिवजीसे अनेक प्रकांरसे पूछा था कि आपने क्या प्रण किया है पर शिवजीने उस समय न बताया भा। 
दोहा ५७ की आठवीं अधांढीमें ग्रन्थकर्ताने 'जद्पि सती पूछा बहु माँती । तद॒पि न कहेड त्रिपुर आराती ।” कहा था | वंही 
“त्रिपुर आराती' (-ज्िपुरारि यह नाम अह्यवाणीद्वारा अ्न्थकारने यहाँ भी कहा | इसके भाव वहाँ छिखे जा जुके हैं |) 


# श्रीपावतीतप और श्रीमनु-शतरूपातपका मिलान # 
श्रीपावंतीतप ( दोहा ७३-७४ ) श्रीमनु शतरूपातप ( १४२-१५१ ) 
3. सातु पिता बहुबिधि समुझाई | बरंबस राज सुतहि नृप दीन्हा 
२. चली उमा तप हित हरपाई । जाइ बिपिन छार्गी तप करना | नारि समेतं गवन बन कीन्हा 
४३, अति सुकुमार न तन्नु तप जोगू। कस सरीर मुनिपट परिघाना 
४, 'पतिपद सुमिरि तजेड ०-.- सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा 
७, नित नव चरन उपज भनुरागा यासुदेव पद्‌ पंकरुह दंपति मन अति छाग | 
६. संबत सहस मूलफल खाए । सागु खाइ सत वरष गँवाए | करहिं अहार साक फल कंदा 
७, कछु दिन भोजन बारि बतासा यारि अहार मूल फल त्यागे | 
एहि विधि बीते बरष घट सहस यारि आहार | 
संबत सप्त सहख्त पनि रहे समीर अधार ॥ 


<, किये कठिन कछु दिन उपवासा 
५, देखि उम्रहिं तपखीन सरीरा 
३०, श्रह्मगिरा भह गगन गैमीरा । 
सएउ सनोरभ सुफल तव० 
3१. परिहरु दुसदह कलेस सब अब सिलिहहिं त्रिपरारि' 
२२९, अब उर धरहु बहा बर थानी ।““हठ परिहरि 'घर 
जायहु तबहीं 
3३, सुनत गिरा बिधि गगन बखानी । घुछूक गात गिरिजा 
हरपानी ॥ 


'बरपष सहस दस त्यागेड सोऊ 

अस्थि मात्र होद रहे सरीरा । 

माँग माँगु वर महू नभ वानी । 

परम गँमीर कृपाम्ठत सानी ॥ 

नृप तव तनय होब में आई । 

अब तुम्ह मम अनुसासन सानी । 

यसहु जाइ सुरपति रजधानी ॥ 

अवन सुधा सम बचन सुनि प्रेम प्रफुल्लित गात''प्रम न 
हृदय समात | 


दोहा ७५ ( १-१) श्रीमते रामचेन्द्राय नमः रेणे5 सानस-पीयूष 


अस तपुं काहु न कीन्ह भवानी | भए अनेक धीर ग॒नि ज्ञानी॥ १॥ 
अब उर धरहु ब्रह्म वर बानी | सत्य सदा संतत सुचि जानी ॥ २॥ 


अआर्थ--दे भवानी ! अनेक धीर म॒नि और ज्ञानी हो गये पर ऐसा ( उम्र ) तप किसीने नहीं किया ॥ १॥ अब 
( इस. ) श्रेष्ठ ब्रह्मवाणीको सदा सत्य और निरन्तर पवित्र जानकर हृदयमें घारण करो | २ || 

नोट--9 “अस तु काहु न कीन्ह' इति | ( क ) 'अस अर्थात्‌ जैला कठिन तप तुमने किया | जो 'पतिपद 
सुमिरि तजेड सब मोगृ! से लेकर 'देखि उम्रहि तप खीन सरीरा' तक ऊपर कहा गया | ( ख) 'काहु न कीन्ह' का भाव 
कि मुनियोंने भी कठिन तप किये हैं पर उनकी ऐसी छोटी और सुकुमार अवस्था न थी जैसी तुम्हारी थी। 
मनु-शतरूपाजीका तप तो इससे भी कठिन था पर वे जब्च तप करने गये थे उस समय उनका चौंथापन था और शरीर 
हक्ष्पुष्ट धा। ( गे) कुछ लोग लिखते हैं कि 'अस तप? का भाव यह है कि तुमने जिस कामनासे ( अर्थात्‌ पति- 
प्राज़््यर्थ ) तप किया इस कामनासे और किसीने नहीं किया (” वा पतिके लिये ऐसा तप नहीं किया ( अर्थात्‌ और 
मवोरथोंके लिये ऐसा तप किया गया है )। वा, केवल पावंतीजीकी बड़ाईके लिये ऐसा कहा | ( पं० सू० प्र० 
मिक्षजी ) |--पर ब्रह्मवाणीके 'परिहरु दुसह कलछेश सब! और “भए अनेक धीर मुनि ज्ञानी' से इसका विरोध होगा । 
ब्रह्मवाणी असत्य नहीं होती । यहाँ 'अस? का भाव ऐसा कठिन? ही विशेष संगत है | यही भाव कुमारसम्भव सर्ग ५ 
इलोक २९ से भी प्रमाणित होता है; यथा--म्हणालिकाये रूवमेवमादिमित्रतेः स्वमज्ञ' ग्लप्यन्त्यहर्निशम्‌ । तथा शरीर: 
कठिनेरुपा्जितं तपस्विनां वूरमघश्चकार सा ॥' अर्थात्‌ कमलनालसद्श अपने कोमल शरीरको इस प्रकारके कठिन अतासे 
रात-दिन गला देनेवाली श्रीपावं्तीजीने मुनियोंके कठिन शरीरसे किये हुए. तपसमूहका अत्यन्त तिरस्कार किया | पुनः, 
अस तपः*>इस बिधिसे तप; अथांत्‌ पहले मूल-फल खाकर, फिर साग, इसके बाद जल और वायु पीकर और तदनन्तर 
उसे भी छोड़कर । ध्रुव आदिने भी तप किये पर हवा पीते थे। हवा पीना भी छोड़कर तप करना यह पार्वतीहीका काम 
था | अतः “अस तपु काहु न कीन्ह' कहना उचित ही है| ( मा० प० )। (घ ) छल प्रसन्न होनेपर ही वर दिया 
जाता है | यथा--““'अति प्रसन्न मोहि जानि | माँगहु बर जोइ भाव सन महादानि अनुमानि ॥ १| १४८ |? इति 
मनुप्रसंग; “अब प्रसन्न में संसय नाहीं। मागु जो भूप भाव मन माहीं ॥ १। १६४ ।? इति कपीसुनि-भानुप्रताप 
प्रसंग; 'मागहु बर प्रसन्न में ताता।''एवमस्तु तुम्ह बड़ तप कीन्हा ॥ १। १७७ !? इति रावणप्रसंग | इत्यादि । 
अतएव 'भएडउ मनोरथ सुफल तव”*” यह वर देकर अब अपनी प्रसन्नताका कारण “अस तु काहु न कीन्ह! इत्यादिसे 
कह रहे हैं कि धीर, मुनि और ज्ञानी अनेक हुए. जिन्होंने तप किया पर पवन भी न पिया हो, कठिन उपवास किये हाँ 
और वह भी छोटी कोमल अवस्थामें, यह किसीने नहीं किया । अतः मैं बहुत पसन्न हूँ । 

२ भवानी? इति | प्रथम कहा कि 'अब मिलिद॒हिं त्रिपुरारि ।! 'मिलिह॒हिं” से हो सकता है कि मिलेंगे, पर पति 
बनेंगे.या नहीं यह संदेह ही रह गया । इसके दूर करनेके लिये अब भवानी? सम्बोधन किया | प्रथम गिरिराजकुमारि' 
नाम दिया था और अब 'भवः से सम्बन्ध होनेका वर देनेपर 'भवानी? सम्बोधनद्वारा सूचित करते हैं कि शंकरनी तुम्हारे 
पति हो गये, ठुम अबसे शिवजीको अपना पति और अपनेको उनकी पत्नी समझो । इसमें संदेह न करो | घ& जैसे मनु 
और शतरूपाजीको वर देकर कि मैं तुम्हारा पुत्र होऊँगा अपनी वाणीकी सत्यता दिखानेके लिये बर देनेके बाद उनको 
- श्रीरामजीने 'तात? और "मात? सम्बोधन किया; यथा--तहाँ करि मोग विसाल वात गए कछु काल पुनि। के ', 'मावु 
बिबेकु अलौकिक तोरें । कवहूँ न॒ मिटिहि अलुग्रह मोरें ॥” वैसे ही यहाँ 'मिलिहदिं त्रिपुरारि' कहकर उन्हें भवानी! 


संबोधनकर अपनी वाणोकी सत्यता दृढ़ की । जोक हंदयरें 
टिप्णी--१ 'अब उर धरहु अहम बर वानी।'*” इति । (क) इससे अनुमान होता है कि पारवतीजी के दृदयम यह्‌ 
अमिलाषा हो रही थी कि शिवजी स्वयं आकर मिलें, दर्शन दें और वर देँ तब मैं तप छोड़गी; वथा-- तजड न नाद कर 
उपदेसू । आपु कहहिं सत बार महेसू ॥ १। ८१ नारदजीने यह कहते हुए मी कि 'दुराराध्य पं अहह महू, यह भी 
कहा था “आसुतोष पुनि किएँ कलेस्‌”; इससे उनको विश्वास था कि वे स्वयं आकर प्रसन्न होकर वर दगे। कक न 
आये प्रायः यही रीति है कि जिस देवताओंके लिये अनुष्ठान किया जाता है वही प्रकट होता है | सतीतनत्यागद ल्यि ली 
प्रतिज्ञा थी सो वह वन छूटकर दूसरा जन्म भी हो गया और फिर उनके लिये तप भी किया गया तब॒भी वेस्य ने आय | 
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इसीसे आकाशवाणी यह कहकर कि 'अब उर धघरहु ग्रढ्म वर बानी । सत्य सदा संत्त सुचि जानी ॥! यथा--'मिलूहिं 
तुम्दद्दि जब सप्तरिपीसा । जानेहु तब भ्रमान वागीसा ॥” उनको आश्वासन दे रही है, विश्वास करा रही है। (ख) 'उर 
धरहु' अर्थात्‌ ऐसी धारणा कर छो, इस बातको दृदयमें धारण कर लो, इसे भूछना नहीं, इसमें विश्वास रक्खो | यथा-- 
अस उर धरि सहि विचरहु जाई ।” ( यह नारदजीसे भगवानने कहा है । १। १३८ । ) पुनः, [ भाव कि इस ब्रह्म- 
वाणीको तुम प्रकाश मत करो, क्योंकि तुम कन्या हो | केवल इसको विश्वास करके हृदयमें रक्‍्खो, किसीसे कहनेका काम 
नहीं है | ( सू० प्र० मिश्र ) पुनः, बह्म वर बानी ज्ञ्रह्मकी वरके लिये अर्थात्‌ पतिके सम्बन्धकी जो वाणी हुई कि 'अब 
मिलिहहिं त्रिपुरारि' उसे हृदयमें धारण करो | ( सुधाकर द्विवेदीजी ) | ] ( ग ) 'सत्य सदा संतत सुचि जानी' इति | 
सदा सत्य है अर्थात्‌ ब्रह्मगाणी झूठ न कभी हुई, न है, न होगी | 'संतत सुचि' अर्थात्‌ कभी अशुचि न हुई, न है, न 
होगी | शुचि” का भाव कि ब्रक्मवाणीसे किसीके साथ कभी छल नहीं हुआ; यह वेद्रूप है; वेद सब वाणियोंमें भ्रेष्ठ है 
सत्य है, इसमें अधर्म नहीं है | &&'विश्वास दिलानेके लिये ब्रह्म अपने वाणीकी वा, ब्रह्मवाणी अपनी प्रशंसा कर रही 
है |--( आशय यह है कि जो हमने “अब मिलिहहिं ब्लिपुरारि' ओर भवानी? यह कहा है, इसमें संदेह न करो। क्‍या 
चिन्ता है कि शिवजी स्वयं नहीं आये, पर यह निश्चय है कि वे अब जञ्ञीघत्र मिलेंगे । अतः अब क्लेश मत उठा | पुनः 
सत्य और शुचि दोनों विशेषण देकर सूचित करते हैं कि इसमें झूठका लेश नहीं है | सत्य अपावन भी होता है | जिस 
सत्यसे किसीका प्राण जाय, वह 'सत्य? पावन नहीं है जैसे कि कंसके प्रसंगमें और द्रोणाचार्य वधके प्रसंगरमें हुआ | तथा 
भांव कि इसमें 'कुंजरों वा नरो वा' का-सा सत्य नहीं है ) | 
आवे पिता बोलावन जबहीं | हठ परिहरि घर जाएहु तबहीं ॥ ३ ॥ 
मिलहिं तुम्दहहि जब# सप्त रिपीसा | जानेहु तब प्रमान बागीसा ॥ ४ ॥ 
सुनत गिरा बिधि गगन बखानी | पुलक गात गिरिजा हरपानी ॥ ५॥ 
उम्रा चरित सुंदर मैं गावा | सुनहु संभ्रु. कर चरित सुहावा ॥ ६॥ 
शब्दार्थ--वागीश>-वाणियोंमें श्रेट-श्ह्मवाणी | ह 
अर्थ--जभी ( जिस समय ही ) पिता बुलाने आवें तभी ( उसी समय ) हठ छोड़कर घर चली जाना ॥ ३ ॥ 
जब तुम्हें सप्तर्षि मिलें तब ( इस ) ब्रह्मवाणीको प्रमाण ( सत्य, ठीक, चरितार्थ वा ठीक घटता हुआ ) जान लेना 
॥ ४ || आकाशसे कही हुई ब्रह्मवाणीको सुनते ही गिरिजाजी हर्षित हुई | उनका शरीर पुलकित हो गया |॥|५॥ 
( भ्रीयाशवल्क्यजी कहते हैं- ) मैंने सुन्दर उमाचरित गा सुनाया | अब शिवजीका सुन्दर चरित सुनो ॥ ६ ॥ 
नोट--१ ( क ) “भावें पिता बोछावन जबहीं ।”'” इति | पिताने ही माताकों तपकी शिक्षा देनेके लिये भेजा 
था | इस तरह वह पिताक़ा ही वचन हुआ जिसे मानकर गिरिजाजी तप करने आयी थीं | इसीसे कहा कि जब वे बुलाने 
आवें तब जाना | बिना उनकी आज्ञा घर जानेसे पिताकी आज्ञाका उल्लंघन होगा | दूसरे, उमाजीका मनोरथ तो पूरा 
ही हो गया, पर अभी महादेवजीकी परीक्षा बाकी है जो सप्तर्षियोंद्वारा होनी है। इन कारणोंसे तुरंत घर जानेफो न 
कहा । तीसरे, इन्हीं दो बातोंके द्वारा अपनी वाणीकों प्रमाण करेंगे; अतः ऐसा कहा | (सू० प्र० मित्र)। हिछसम्मवतः 
वरदान अभी गुप्त द्वी रखना है । पिताके त्रिना बुलाये घर जानेसे एक तो सबकी वरदानका पता छग जायगा, और यदि 
घर जानेपर वरदानकी बात गुप्त रक्खेंगी तो बिना वरदान पाये तप अधूरा छोड़ देनेसे कार्यसिद्धिम संदेह होनेसे माता-पिता 
दुखी होंगे | ज्तः ऐसा कहा | ( ख ) 'हठ परिहरि घर जायहु”“” से जान पड़ता है कि इसके पूर्व भी पिता कई भार 
बुलाने आये थे, पर ये हठ करके नहीं गयीं | पुनः 'घर जायहु'? का भाव कि तुम्हारा काम हो ही गया, पर बिना 
घर गये विव्ाहका संयोग नहीं होगा, इसलिये बुलाने आवें तब तुरन्त चली जाना, जिसमें तुरन्त विवाहका कार्य आरम्भ 
हो सके । इसीसे 'तबही? कहा | 
टिपणी--१ 'मिलह्ििं तुम्हहि जब सप्त रिषीसा |” इति | ( क ) यह वाणीकी सत्यताका चिह्न बताया । जैसे 
लंकिनीको निशिचर-कुल संह्ारका चिह् ब्रह्माजीने बताया था; यथा--“जब रावनहि ब्रह्म बर दीन्हा। चलत बिरंचि कहां 
मोदि चीन्हा ॥ विकल होसि तें कपि के मारे। तब जानेसु निसिचर संहारे॥ ५ ४ |? भाव यद्द कि यदि तुम्हें पिता बुलाने आवें 
और स्प्तर्पि आवें, ये दोनों बाते मिले, सच्ची निकले, तो यह-भी सत्य जान लेना कि तीसरी भविष्य-बाणी 'मिलिहह्िं ब्रिपुरारि' 
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भी सत्य होगी, उनकी सत्यता इसकी स॒त्यताका प्रमाण होगी |--( मनु-शतरूपाजीके प्रसंगमें और रावणके अत्याचार- 
। पर देवताओंकी पुकारपर भी आकाशवाणियाँ हुईं पर उनमेंसे किसीमें भी इतना प्रमाण देकर प्रेमसे वाणीकी सत्यताका 
विश्वास दिलाना नहीं पाया जाता। यहाँ एक भविष्यके प्रमाणके लिये दो भविष्य और कहे गये और रूत्य एवं शुचि 
होनेका विश्वास करनेको कहा गया | यह क्‍यों ? इससे स्पष्ट है कि शिवजी स्वयं वर देनेको नहीं आये, इसीसे पार्वती- 
जीको विश्वास नहीं होता था कि हमारा तप सिद्ध हुआ, शिवजी हमारे पति होंगे । अतण्व वारंटार समझाते हैं और 
। प्रमाण देते हैं )। [ (ख ) 'सप्तरिषीसान्सप्तर्षि | 8छ-यह सात ऋषियोंका समूह या मण्डल होता है। शतपथ 
. ब्राक्षणके अनुसार सात ऋषियोंके नाम ये हैं--गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदमि, वसिष्ठ, कश्यप और अश्नि | 
महाभारतके अनुसार--भरीचि, अत्रि, अद्भिरा, पुलह, क्रठ, पुलस्त्य और वसिष्ठ | (श० सा० ) | छ्छ"एक कल्प 
. अर्थात्‌ एक सहस्त चतुयुंगी वा ब्ह्माके एक दिनमें चोदह मनु और मन्वन्तर होते हैं। प्रत्येक मनु एकहत्तर चतु्युगीसे 
कुछ. अधिक समयतक अपना अधिकार भोगता है । प्रत्येक मन्वन्तरमें भिन्न-भिन्न मनु, मनुवेश्ञी रपतिगण, सप्तर्षि, 
देवता, इन्द्र तथा उनके अनुयायी गन्धर्वादिका एक मंण्डल रहता है। ( भा० ३ | ११। २४ )। इसलिये ससर्षि 
मण्डल भी प्रत्येक मन्वन्तरमें मित्न-भिन्न होता है। स्वायम्भुव मन्वन्तरमें मरीचि आदि ही सप्तर्षि होते हैं। स्वारोचिष 
मन्वन्तरमें अन्रि, दत्तात्नेय, च्यवन, स्तम्ब, प्राण, कश्यप ओर बृहस्पति । औत्तम मन्वन्तरमें ऊर्ज नामके--कौकिभिण्डि, 
कुतुण्ड, दालभ्य, शंख, प्रवाहित, मित और सम्मित | तामसमें कवि, प्रथु, अग्नि, अकपि, कपि, जन्य तथा थामा । 
शैवतमें देवबाहु, सुबाहु, पर्जन्य, सोमप, मुनि, हिर्यरोमा और सप्ताश्व | चाक्षपमें रूगु, सुधामा, विरज, विष्णु, नारद, 
विवस्वान्‌ और अभिमानी । वेवस्वत मन्वन्तरमें अन्रि, वसिष्ठ, कश्यप, गौतम, योगी भरद्वाज, विश्वामित्र और जमदम्रि- 
ये सप्तर्षि मण्डल रहते हैँ। इस समय वेवस्वत मन्बन्तर चल रहा है अतः अब्रतकके सप्तर्पियोंके नाम लिखे गये । 
इसके आगे सात मन्वन्तर और हैं जिनके नाम हैं-सावण्य, रौच्य, भौत्य, मेर्सावर्णि, ऋभु, बीतधामा और विप्वक्सेन | 
( पद्मपुराण सृष्टिखण्ड ) | हु-#'जिस कल्पमें जिस मन्वन्तरमें पार्ववीजीका चरित हुआ दो, उसके अनुकूल सप्तर्पि 
मण्डल यहाँ समझना चाहिये । पर यह निश्चय है कि उस मण्डलमं नारदजी नहीं थे क्योंकि उनके रहते हुए सप्तार्प 
'नारदजीकी निन्‍्दा कैसे करते ? कुमारसम्मवके मतसे यह कथा वेवस्वत मन्वन्तरकी होगी क्योंकि उसमें वसिष्रजी और 
अरन्धतीजीका भी नाम है--७७ ( ८ ) “'तबहिं सप्तरिषि सिच पहिं आए' नोट २ देखिये । विष्णुपुराणमें केवल वेवस्वत 
मन्वन्तरमें ही वसिष्ठजीका नाम सदप्तर्षियोंम पाया जाता है, अन्यमें नहीं | यथा--'विवस्वतस्सुतो विप्र श्राद्धदेवों महा- 
धूति: । मजुस्संवर्तते धीमान्‌ साम्प्रत॑ सप्तमेउन्तरे ॥“वसिष्ठ: काश्यपोथ्थात्रिजंमद्भिस्सगातमः । विश्वामित्रमरह्माजौ 
सप्त सप्तपयो5मवन्‌ ॥' ( विष्णुपुराण अंश ३ । १। ३०, ३२ ) | वसिष्ठजीका नाम प्रथम होनेसे वे इस मण्डलमें प्रधान 
जान पड़ते हैं |--विष्णुपुराण अंश ३ अध्याय १ और २ में चौदहों मन्वन्तरोंके सतर्पियोंकी नामावली दी हुई है । 
अधिक देखना हो तो पाठक वहाँ देखें | (इन्हीं सप्तर्षियोंके नामसे उत्तर दिशामें सात तारागणका एक समूह रहता 
है जो भुवके चारों ओर फिरता दिखायी देता है | सम्भव है कि ये ऋषियोंके छोक हों ]। 
टिपणी--२ 'सुनत गिरा बिधि गगन बखानी । इति। (क ) हिंःछः यहाँ ब्ह्मवाणी? का अर्थ स्पष्ट कर दिया 
कि 'विधिकी कही हुई वाणी? है | ( अधिक लोग विधि? से “विधानकर्ता श्रीरमजी” यह अर्थ करते हैं क्‍योंकि आगे 
शिवजीको भी ये ही समझानेको प्रकर्ट होंगे )। (ख ) 'पुलक गात? यह हर्षका लक्षण है। 'पुरूक गात गिरिजा 
हरषानी' इस कथनमें यह भी अभिप्राय भरा हुआ है कि उनका शरीर जो तपसे क्षीण हो गया था, बह ब्रद्मयाणी 
सुननेपर पुनः फूलकर ज्यों-का-त्यों हो गया, जेंसे मनुशतरूपाजी ज्यों-के-त्यों हो गये थे। यथा--“ग्टतक जिक्षावनि गिरा 
सुहाई । भ्रवनरंध्र होह उर जब आई ॥ हृष्ट पुष्ट तन मए सुहाए। मानहुँ अबहिं सवन ते आए॥ १ | १४७ [! 
[(ग ) भीपावंतीजीके हृषेका उल्लेख इस प्रसंगके आदि, मध्य ओर अन्त तीनोंमे दिखाया गयाद।, मा 
सुनि गिरा सत्य जिय जानी । दुख दंपतिहि उमा हरषानी 0! ६८ ( १) में, ( पार्थिव झरीरके कारण जो *चित 
आवरण माधुर्यमें था वह नारद-बचन सुनकर हट गया अतः हर्ष हुआ )। दूसरी बार, माता-पिता तप करने जाने देने 
इसमें संदेह था अतः तपके लिये आशा पाकर जानेमें हर्ष हुआ--'माठु पितहि बहु बिधि समुझाई । चर्ली उमा तप 
हित हरषाई ॥ ७३ ( ७ ) !? और तीसरी बार संदेह था कि शंकरजी पतिल्‍्पसे मिलेगे या नहीं; अतः 'अब मिलिहरडिं 
ज्लिपुरारि' यह ब्रह्मयाणी सुनकर हर्ष हुआ | ] हु मा रु 30 
३ 'उसा घरित सुंदर में गावा ।” इति। (क) यहाँ उमा चरित' संपुट हुआ। जब से उमा सक गृद जाई। 


बाठकाण्ड २३० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो दरणं अपये दोहा ७५ ( ३-६) 
६५.| ७ |? उपक्रम है और “उमाचरित सुंदर में गावाः उपसंहार है । (ख ) “उमा चरित सुंदर' और 'संभु कर चरित 
सुहावा', अर्थात्‌ एकमें सुन्दर और दूसरेमें 'सुहावा? पद देकर दोनोंके चरितोंकी समानता दर््षित की । 

प० १० प्र०--'श्रीउमा शिव चरित्र! जैसे यह एक ऐतिहासिक घटना है बैंसे यह प्रदीर्ध रूपक है । श्रीमदाचार्यक्नत 
'सैन्दर्यल्‌हरी? में 'आनन्दलहरी? के ४१ इलोकॉमें जिस कुण्डलिनी महायोगका वर्णन है; उसका सार ही इस उमाशिव- 
चरित्र रुपकमें है। । | ह 
.._ उमा और सचिदानन्दघन शिवका निवास ब्रह्मस्थरूपी कैछासपर्बृतपर था। सती उमा हरिमाया-मोहित हुई 
और प्रदीर्ध काठतक उनका वियोग हुआ | फिर सतीने योगानलमें देहत्याग किया और 'जनमी जाइ हिमाचल गेहा |! 
उमान्महेदजीकी मायाशक्ति | इस माहेश्वरी दक्तिको ही कुण्डलिनी शक्ति शिवा कहते है-- ज्ञानेश्वरी अ० ६ 
देखिये | पर्वतन्‍पीठकी रीदनपृष्ठवंश रज्ज़ु पर्वंतका गेहन्श्थ्वीतत््वका स्थान मूलाधार चक्र | इसके समीप नीचे एक 
कुण्डलछाकार नाड़ीमें निवास करनेसे उसको कुण्डलिनी नाम प्रास हुआ, यही शिवजीकी शक्ति है | 
पश्चात्‌ श्रीनारद-सद्गुरुकी कृपासे वह जाग्रत्‌ हो गयी और शिवकी प्राप्तिके लिये क्रियाशील बनी | “जों तप करे 
कुमारि तुम्हारी । माविउ मेटि सकहिं बअ्िपुरारी ॥” शम्प्रु कृपासे ही शांभवकी आत्म-स्वरूप शिवकी प्राप्ति होती है। 
स्थूलदेद्ाहंका र, सूक्ष्मदेहाहंकार और कारणदेहाहंकार ही त्रिपुरासुर है । इसका विनाश शिव-शक्तिसे ही होता है । 
महायोगकी प्रक्रिया ही तप है । ; 
उर धरि उमा प्रानपति चरना ।“” “सागर खाहइ सत बरब गँवाए! इस प्रकार सभी भोगोंका त्याग किया |: 
अन्नाद्वार, पौष्टिकाद्वारका भी त्याग किया और कन्द-मूल-फल भक्षण करके एक सहसत॒ वर्ष तप किया | 
'कन्दोध्व॑ कुण्डलीशक्तिः' मनुष्यकी देहमें मूछाधार चक्रके नीचे 'कन्द” नामक स्थान है | इसके ऊपर और 
मूलाधारके नीचे कुण्डलिनीका स्थान है, उसका त्याग करके निकलीं | कन्द-मूल-फल एथ्वीतत्त्वके ही विकार हैं, उनको 
भक्षण करती रहीं | भाव यद्द कि मूलाधार ( प्रथ्वीतत््वका चक्र ) भें प्रवेश करके प्रथ्वीतत््वका भक्षण किया | पार्थिव 
घातु आाधवी । आरोगितां ( खानेपर ) काहीं भुखी' ( ज्ञानेश्वरी ६। २२९ )। तलश्चात्‌ मूल फलादि खाना भी छोड़ 
दिया | भाव कि मूलाधार चक्रकों छोड़कर ऊपर चलीं और “कछु दिन भोजन बारि वतासा' किये | माव यह कि जल- 
तत्तके स्वाधिष्ठान चक्रमें प्रवेश किया और शरीरमें जो जलतत्त्व है. उसका प्राशन करने लगीं, उसका शोषण कर दिया । 
पश्चात्‌ अम्नितत्वके मणिपूरक चक्रका भेदन करके सुघुम्नामार्गमें ऊपर जाना पड़ता है तब छृृदयमें वायुतत्त्वके अनाहत 
चक्रमें प्रवेश किया, यह बात 'कछु दिन मोजन बारि बतासा” से कही है | दीघकालतक अनाहत चक्रपर रहीं | पश्चात्‌ 
वायुतत्वका भी त्याग किया; अर्थात्‌ अनाहत चक्रसे निकलकर आकाशतत्वके 'विज्ञुद/ चक्रमें प्रवेश किया |-- 
“किये कठिन कछु दिन उपवासा! । का 
जबतक श्वासोच्छवासकी क्रिया चलती है तबतक जलको त्याग देनेपर भी वायुका आहार तो होता ही रहता है | 
वायुका भी त्याग किया इससे सिद्ध हुआ कि कुछ समाधि अवस्थामें गया | 'बिसरी देह तपहि मन छागा ।!- श्ञानमयं 
तपः--आत्मज्ञानसें मन लगा दिया | इतनी दी तपश्चर्या करनेपर भी शिवजी प्रसन्न न हुए, यह देख इससे भी कठिन 

तपका निश्चय किया | ह ह 

बेल पाति महि परइ सुखाई ।'*” अर्थात्‌ केवल एक झिल्वपन्र खाकर रह गयीं। बिल्वपत्र त्रिदक होता है| 
भाव यह है कि विश्युद्ध चक्रका भी त्याग करके आज्ञाचक्रमें प्रवेश किया | इडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियोंका संगम 
ही मिदल ब्रिल्वपत्रके समान है | इस चक्रमें स्थित रहकर पार्वतीजीने शिवपद कम्लका ध्यान किया। जो कोई आज्ञा- 
चक्रमें घय्िकात्रयतक स्थिरवनी रस ( विषयाशारहित होकर ) रहता है उसको आत्मज्ञान होता है, यह योगश्ाद्नका 
सिद्धान्त है | “ई-ईपत्‌ । ज्ञासज्ञान! जिसमें होता है. वह आज्ञाचक्र है | इसका स्थान भ्रुमध्यमें बताया जाता है | इसीको 

'त्रिकूटाचल, त्रिवेणी-संगम, वाराणसी आदि नामोंसे उपनिषदोंमें ओर सन्‍्तोंने बखाना है। आज्ञाचक्रमें प्रवेश करना 
अत्यन्त कठिन है; बड़े-बढ़े हार मानकर अभ्यास छोड़ देते हैं; ऐसा श्रीएकनाथजी महाराजने श्रीभागवतटीकामें स्पष्ट 
कह्दा है | कोई बड़भागी ही इसमें प्रवेश करता है। इस चक्रमें तीन घड़ी भी स्थिर रहना बड़ा भारी कठिन काम है, 
किन्तु पावतीजी इसमें ३००० वर्ष स्थिर रहीं। फिर मी शिव प्रसन्न नहीं हुए। अब इस चक्रका भेदन कंरके सहखार- 
चक्रमें प्रवेश किया 'पुनि परिहरेड सुखानेड परना' । जब सहसारमें प्रवेश होता है तब शिवमलिनकी आज्ञा सफल 
होनेकी शक्यताकी अनुभूति होती है । जन्न आज्ञाचक्रसे सहसख्तारमें प्राणका शक्तिका प्रवेश होता है तब विशिष्ट ध्वनि 
सुननेमें आती हेँ | यही यहाँ मानो ब्रह्म गिरा गगन गभीरा! है। यह ब्रह्मधरा श्रीरामजीकी ही है, रामभक्त नारदका 
आश्िष सत्य करनेकी जिम्मेदारी तो श्रीरामजीपर ही रहती है । 





(दोद्दा ७५ ( ७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २३९ सानस-पीयूष 

पश्चात्‌ सतर्षिरूपी सिद्धियाँ खड़ी होकर परीक्षा छेती हैं। सिद्धियोंके प्रछोमनसे वचनेपर आकाशवाणीकी आज्ञा- 
नुसार कुछ कालके ढिये भवानी भवनमें आकर रहने लगीं | यहाँ फिर सिद्धियों आदि रूपी विष्नोंका सामना करना 
पड़ा | सप्तर्षिने फिर परीक्षा ली और अव्यभिचारिणी भक्ति देख ली तत्र शिवजी ब्रह्मस्थरूपी कैलाससे किश्वित्‌ नीचे 
उतरकर हिमालयमें आ गये और शिवशक्ति पावंतीका पाणिग्रहण कर अपने धर्मरूवी वाहनपर उनको अपने पास बिठा 
लिया | और उमासहित कैलासरूपी ब्रह्मस्त्रमें सुखसे विलास करने लगे | 


श्रीपाव॑ती-जन्म-तप अर्थात्‌ उमाचरित-प्रकरण समाप्त हुआ | 
# श्रीशम्भु-चरित-प्रसज्र * 
जब तें सतीं जाइ तनु त्यागा | तब तें शिव मन भएउ बिरागा | ७ ॥ 
जपहिं सदा रघुनायक नामा | जहेँ तहँ सुनहिं राम-गुन-ग्रामा ॥ ८ | 
अर्थ--जबसे सतीजीने ( दक्षयशमें ) जाकर शरीर त्याग किया तबसे शिवजीके मनमें वैराग्य हो गया || ७ || 


घे सदा श्रीरघुनाथजीका ( राम ) नाम जपते और जहाँ-तहाँ श्रीरामजीके गुणगम ( यश, चरित, शुभोकी कथा ) 
सुना करते ॥ ८ ॥| 


नोट--१ “जब तें सती जाइ तजु त्यागा ।*“”” इति | यहाँ यह शज्ला होती है कि “क्या पूर्व वेराग्य न था जो 
यहाँ कहते हैं कि सतीजीने तन त्याग किया तबसे? वैराग्य हुआ ? क्या पूर्व वे रागी थे ?”” इसका समाधान भिन्न-मिन्न 
प्रकारसे लोगोंने किया है--( क ) कैलासस्थलमें जो उनका प्रेम था उससे वेराग्य हो गया। इसी कारणसे उन्होंने 
सतीजीके वियोगमें कैलासको छोड़ दिया और उतरकर इधर-उधर विचरने लगे, यथा “दुखी मय बियोग प्रिय तोरें ॥ 
सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा । कौतुक देखत फिरडँ बेरागा ॥ ७ | ५६ |” सतीजी जब केलासपर रहती थीं तत्र श्रीहरि- 
कथावार्ताका सत्सद्ञ रहा करता था । उनके न रहनेसे वह सुख जाता रहा, इससे चित्तमें उचाट हो गया | ( पृं० रा० 
कु०, बाबा हरिदास ) | पुनः ( ख ) “मन मएउ बिरागा” अथांत्‌ घरमें रहकर भक्तके विरहका दुःख सहा न गया 
अथवा घर नहीं सुहाता | इसलिये घर छोड़ तीर्थाटन करने लगे | ( मा० त० वि० )। पुनः, ( ग ) कुमारस्म्भवर्मे 
कालिदासजीने भी लगभग ऐसा ही लिखा है। उनके कथनानुसार भाव यह है कि सतीमरणके पश्चात्‌ फिर उन्होंने 
विषयसड्ध छोड़ अपत्नीक रहना ही स्वीकार किया | यथा “यदैव पूर्व जनने शरीरं सा दक्षरोपात्खुदती ससर्ज । तदा- 
प्रभृत्येव विमुक्तसज्ध४ पतिः पश्चूनामपरिम्रहो5भूत्‌ ॥ सर्ग १ | ५३ |” अथात्‌ जिस समयसे सतीजीने दक्षयत्ञम शरीर 
त्याग किया, उसी समयसे शिवजी विषयोंके सद्भको छोड़कर अपलीक हुए.। अर्थात्‌ अन्य ल्लीका ग्रहण न किया। पुनः, 
(घ ) ब्रिरागा-विशेष राग” । भाव कि देह और प्राणसे अधिक प्रिय कोई वस्तु नहीं है सो उस प्रिय तनको सतीजीने 
श्रीशिवजीके वियोगमें भस्म कर दिया | शिवजीका प्रेम सतीजीमें तो पूर्वले ही था; यथा परम पुनीत न जाइ तजि किये 
प्रेम बड़ पाप |; सतीतनत्याग होनेपर वह प्रेम अब और भी बढ़ गया यह दो कारणोंसे | एक तो यह सोचकर कि 
इन्होंने हमारे निमित्त देह भी त्याग दिया | दूसरे इससे कि 'सतीतन रागका ग्रतिबन्धक था, क्योंकि उसके लिये प्रतिशा 
थी कि 'एहि तन सतिहि मेंट मोहि नाहीं ।' वह शरीर अब छूट गया | उस (प्रतिबनन्धकता) के मिटनेसे अब विश्येष प्रेम 
हुआ ।! ( रा० प्र०, पा० ) | पुनः, ( डः ) पहले सतीजीमें प्रेम था अब वेराग्य हो गया; क्योंकि उन्होंने सोचा ६ कि 
सज्ग दुःखदायी ही था, अब स्व॒तन्त्र हो गये । सतीजीमें माताभाव कर लिया था; सतीतनम पल्नी-भाव न रखनेकी वे 
प्रतिज्ञा कर चुके थे, जिससे सतीजी दुःखित रहती थीं। उनको दुःखित ये देखकर शिवजीके 2 आ दुःखका होना 
सम्भव था । ( रा० प्र० ) | सदा विरागरूप होनेपर भी, ग्रहस्थको लोकसंग्रहके 8 कि हि हल सा 
ही है। घरपर रहना ही पड़ता है। यदि बाहर जाय तो ज्रीको साथ रखना सकता: है, रागाभाकों स्वीकार करना 
पड़ता है, अभ्च वह भी नहीं रह गया । अतः कहते हैं “तव ते सिव मन सयठ बिरागा (वि से ) व गा 

२ 'जपहिं सदा रघुनायक नामा ।“” इति। ( के ) सदा रामनाम जपते हैं, यथा बुर उस राम दर्मांद 
राती । सादर जपहु अनंग आराती ॥ १ | १०८ !? तथा “संत स संभु अबिनासी |१ | ४६ रा जे ( हे )एफ है 
कारने जो उपदेश ग्रन्धकी समाप्तिपर दिया है कि, 'रामाहें सुमिारथ गाइय रामाह। सात सुना 480 कक ह 
७। १३० |”, वह सब बातें यहाँ शिवजीमें दिखाते हैं| ( मा० पी० ) | पुनः सदा जप का भाव कि पहिले सती 
बातचीत करनी ही पढ़ती थी, तब्र जप बंद रहता था, अब सदा जप द्वोता हैं । ( वि० त्रि० )। 





बालकाण्ड २३२ श्रीमद्रामचन्द्रचरंणो शरण प्रपये दोहा ७६ ( ९-१) 








उपदेश | चरितार्थ 
रामहि सुमिरिय । जपहिं सदा रघुनायक नामा 
गाहय रामहि कतहूँ रामगुन करहिं बखाना 
सुनिय रामगुनग्रामहि ४ जह तह सुनहिं रामगुनग्रामा 


ईँ-छ" तालय॑ यह कि यह उनकी दिनचर्या है | किंचित्‌ भी समय भजनसे खाली नहीं जाने देते । 
दो०--विदानन्द सुखधाम शिव बिगत मोह मद काम#। 


बिचरहि महि धरि हृदय हरिसकंल लोक अभिरामा ॥ ७५॥ 


अर्थ--चिदानन्द, सुखके धाम, मोह-मद-कामरहित शिवजी समस्त छोकोंको आनन्द देनेवाले श्रीरामजीको 
दृदयमें धारणकर प्ृथ्वीपर विचरने लगे || ७५ || . 

नोट--१ यदि कोई कद्दे कि महादेवजी तो कामके नाशक हैं, वे सत्रीके वियोगसे क्‍यों खिन्न होंगे, तो उसपर इस 
दोहेका उल्लेख किया गया | ( सू० प्र० मिश्र )। श्रीसुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'कविने यहाँ शिवजीका माहामत्तय 
वर्णन किया है, जैसे दोहा ४८ के 'पूजे रिषरि अखिलेश्वर जानी! इस चरणमें उनको “अखिलेश्वर' कद्ा है | इस दोहेमें 
शिवजीके विशेषण और पीछे कहे हुए, भीरामजीके विशेषणसे 'हरिहरयोमेंदो नास्ति' इस बच्ननको सार्थक किया है । जैसे 
यहाँ 'चिदानन्दः, 'विगत मोह मद काम”, सुखधाम” विशेषण हैं वेसे ही ५० (३) और ५२ (८) में जय सजि 
दानंद जगपावन! ओर ( गई -सती जह ) प्रभु सुखधामा' हैं। जिसमें मोह--मद--काम न हों वही 'जगपावन? है | 
जैसे यहाँ 'सकल लोक अभिराम' वेसे ही वहाँ ( मरिछोचन ) छबिसिंधु ( निहारी )” ५० (२) है। जिसके दशंनसे 
सकल लोक अभिराम शिवजीके द्ृदयमें भी विशेष हर्ष हुआ |! .[ 'चिदानन्द सुखधाम' के भाव ५० (३ ) और "२ 
(८) में आ चुके हैं। भाव यह है कि यह न समझो कि ये वियोगविरहसे पीड़ितं होकर घरसे निकल गये-। ये तो 
सिदानन्द हैं, सदा आनन्दरूप हैं । लोकके दिखावमात्रमें ऐसा है, वस्तुतः वे तो छोगोंकों आनन्द देनेके लिये इस 
बहाने कैलाससे निकल पढ़े हैँ | श्रीद्धविदीजी 'लकल लोक अभिराम' को शिवजीका विशेषण मानते हैं। प्रायः और सब 
इसे 'हरि' का विशेषण भानते हैं ]। 

“'बिचरहिं महि”“” इति! ( क ) एथ्वीपर विचरनेका भाव. कि सांसारिक जीबोंकों कृतार्थ करते फिरते हैं। 
इससे जना देते हैं कि कैछाससे उतरकर ए्थ्वीगर विचरते हैं | 'बिचरहिं? आनन्दपूवंक घूमना-फिरना सूचित करता है | 
सू० प्र० मिश्जी छिखते हैं कि 'भूमि दी कमंभूमि है, अतएव सत्र कर्मधर्म प्रथ्वीपर ही होते हैं, स्वर्ग तो भोगस्थल है, 
अतः ब्रिचरहिं महि' कहा | ( ख ) सकल लोक अभिराम' को शिव? का भी विशेषण मान सकते हैं। तत्र 'छोक! का 
अर्थ लोग! होगा। अर्थात्‌ सभी लोगोंको आनन्द देनेवाले ( सबको आनन्द देनेके लिये प्रथ्वीपर विचरते हैं )। 

. शिक्नजीका विशेषण मानें तो इसका स्वरूप आगे दिखाते हैं कि 'कतहुँ मुनिन्‍्ह उपदेसहिं ज्ञाना ।”“” इत्यादि । ज्ञानियोंसे 
शान कहते हैं, उपासकोंसे भीरामगुण बखान करते हैं | 
कतहु म्रनिन्‍्ह उपदेसहिं ज्ञाना | कतहूँ रामगुन करहिं बखाना ॥ १ ॥ 
जदपि अकाम तदापि भगवाना । भगत बिरह दुख दुखित सुजाना ॥ २ ॥ 
र्थ--कहीं ( तो ) वे मुनियोंको ज्ञानका उपदेश करते और कहीं श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका वणन करते ( अथात्‌ 


& “मान” पाठ सं० १६६१, १७६२ और १७०४ में है। १६६१ की पोथीमें किसीने 'मान” दाब्दकों पेन्सिलसे 
घेरकर हाषियेपर पेन्सिलससे “काम! लिखा है। 'काम! पाठ १७२१, छु०, को० रा० की पो्ियोंमें है। सम्भव है कि 
“अभिराम'के अनुप्रासके विचारसे लोगोंने 'काम” पाठ कर दिया हो । अनुप्रास होनेसे “काम” पाठ उत्तम जान पड़ता है। 
दूधरे दोहा ७६ ( २ ) में “जद॒पि अकाम तदपि भगवाना । भगतबिरह दुख दुखित सुजाना” से सूचित होता है कि पूर्व 
निष्काम होना कहा जा चुका है । . इससे भी यह पाठ समीनीन जान पडता है। “मान? पाठ प्राचीनतम तीन पोथियोंमें 
होनेसे उसकी अवहेलना भी नहीं की जा सकती । उसके पक्षमें यह कह सकते हैं कि--'मोह, मद और मान” ये तीनों शब्द 
किध्किन्धाकाण्डमें एक साथ आये हैं, यथा--'जिमि बुध तजहिं मोह मद माना ।? | 'आराम'--भा० दा०, पं०। 














दोहा ७६ ( १-२) ... श्रीसते रासचन्द्राय-नमः २३३ सानस-पीयूष 


- अमान असल कली डील अमल 
भीरामयश कहते ) ॥ १ ॥ यद्यपि ( शिवजी ) काम और कामनाओंसे रहित ( अर्थात्‌ निष्काम ) हैं, तथापि वे छुजान 
भगवान्‌ भक्त ( सती .) के वियोग-दुःखसे दुखी हैं | २ ॥& 
। नोट---१ 'कतहुँ सुनिन्‍्ह उपदेसहिं ज्ञाना ।'“” इति । ( क ) &#मुनियोंको शानोपदेश करनेका तात्पर्य यह है 
. कि अधिकारीको ज्ञान देनेसे वह ज्ञान और बढ़ता है। शात्तरोंमें कहा है---'जले तेल खल्े गुह्ल पात्रे दानं मनागपि । पाशे 
. शास्त्र स्वयं याति विस्तार वस्तु शक्तितः ४---( भास्करबीजगणित ) अर्थात्‌ जल्में तेल, दुश्में गुप्त बात, योग्यमें दान 
और बुद्धिमानमें शास्त्र थोड़ा भी देनेसे विस्तृत हो जाता है | मुनि लोग भगवानका मननकर अन्तःकरण शुद्धकर सत्पात्र 
हो गये हैं । अतः मुनियोंकी अधिकारी और सलात्र समझकर ज्ञानोपदेश देते हैं, वह यही कि राम-नाम जपो | यथा 
'कही. संभु अधिकारों पाई.। १। ४८ !? अधिकारी भक्त श्रोता मिलता है तब राम-गुणगान करने लगते हैं। एछ-भाव 
यह है कि दिन-रात श्रीरामगुगानुवादमें ही समय बिताते हैं जिसमें अनन्य-भक्ता सतीके विरहका दुःख न व्यापे । यही 
बात आगे दिखाते हैं | 8&"यहाँ शिवजीके आचरणद्वाग उपदेश देते हैं कि जब अधिकारी श्रोता मिले तब रामगुण 
कथन करो, वक्ता मिले तो सुनो और दोनोंके अभावमें स्वयं जप, स्मरण, मनन करो, कभी खाली न चैठो । अकेलेकी 
चर्य्या पूर्व 'अस कहि छगे जपन हरिनामा। गईं सती जहाँ प्रभु सुखधामा ॥ १ | ५२ !? में भी कही गयी है और ऊपर 
'जपहिं सदा रघुनायक नामा' में भी |--मागवत २। १।५ में भी ऐसा ही उपदेश श्रीशुकदेवजीने किया है; यथा 
“यस्माद्धारत सर्वात्मा भगवान्हरिरीश्वरः । श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्व स्मतंब्यश्चेच्छतामयम्‌ ॥ ५ ॥' अर्थात्‌ हे परीक्षित्‌ ! जो 
अभय चाहता है उसे चाहिये कि सर्वात्मा भगवान्‌ हरि परमेश्वरका सदा कीतेन, श्रवण और स्मरण करता रदे | इस 
छोकमें श्रोतव्यः ( वक्तरि सति ), कीर्वितव्यश्ष॒( श्रोतरि सति ) और स्मतंव्यश्व ( वक्‍तृभ्रोत्रभावे ), ऐसां अन्चयार्य 
: समझना चाहिये अर्थात्‌ श्रोतासे कह्दे, वक्ता .मिले तो सुने, दौनोंके अभावमें स्मरण करे | ( मा० प० )। ( ख ) प्रथम 
चरणमें मुनियोंकी ज्ञानोपदेश करना कहां पर दूसरे चरणमें किंसीका नाम नहीं दिया गया। कारण कि श्रीरामयश- 
श्रवणके अधिकारी श्रीरामोपासक ही होते हैं, उपासकोंका सारा कर्मधर्म एवं सबंस्व यही है; यथा 'रामहि सुमिरिय गाहय 
रामहि । संवत सुनिय राम गुन ग्रामहि ॥ ७ | १३० |? अतः उपासकोंसे रामग्ुणकथन करना समझना चाहिये | 
# 'जदपि अकाम तदपि भगवाना |” इति ।# 

 १--महानुभावोंने इसका अर्थ कई प्रकारसे किया है--( १) “यद्यपि शिवजी कामनारहित हैं तो भी वे भगवान्‌ 
(्‌ ऐश्वर्यवान्‌ ), सुजान हैं ओर भक्तोंके वियोगदुःखसे दुःखित होते हैं। भाव कि सतीजीको भक्त जानकर उनके वियोगसे 
अपनेकी भी खेदित माना !!--( सू० प्र० मिश्र )। (२) '्रीशिवजी यद्यपि कामनारहित हैं ( अर्थात्‌ उनकी विवादहकी 
इच्छा नहीं है ) तथापि भगवान्‌ भीरघुनाथजी भक्त पावंतीजीका दुःख देख दुःखित हुए; क्योंकि सुजान हैं, पाव॑ंतीजीके 
तप ( एवं दुःख ) को जानते हैं ।? ( रा० प्र० )। सू० प्र० मिश्र इस अर्थके विषयमें लिखते हैं कि मेरी समझमें यह 
अर्थ प्रैंफरणसे मिलता है | [ परन्तु 'जदपि! और 'तदपि! इस बातको निश्चय कराते हैं कि जिसके लिये 'अकाम! कहा है 
उसीके लिये भगवान? इत्यादि भी कहा है | ( ओर भी अन्वय तथा अथे पाद टिणणीमें दिये गये है ) | | 

२ (क) 'तदपि मगवाना'--'तो भी मगवान्‌ ही तो हैं?-ऐसा अर्थ करनेपर भाव यह होता है कि 'अकाम होनेपर भी 

आप भक्तके ब्रिरहदुःखसे दुःखित हो गये, क्योंकि 'भगवान! हैं | भगवानके छः गुणोंमेंसे एक करुणा? भी है कारुण्य 
पड्मिः पूर्ण रामस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ।” दूसरेके दुःखसे दुखी हो जाना करुणा” शुण है, इसी कारण आप उमाके दुःख 
दुःखित हैं | ( ख ) भ्रीसुधाकर दविवेदीजी लिखते है कि 'भगवानके परम भक्त होनेसे ( वैष्णवानां यथा शम्भुः ) वे भगवान: 
के समान हो गये हैं; इसीसे कद्दा कि यद्यपि अकाम हैं तो भी ऐशश्र्यसे भरे हैं!” विश्षेष्र पूर्व ४६ हम २-५) में लिखा जा 
चुका है | (ग ) बात्रा दरीदासजी लिखते हैं कि 'भगवान? का भाव यह है कि 'कामनाओंको रोकतेमें समर्थ हैं, कामना 


& 'जदपि'“'सुजाना । २ ॥? का अन्यय कई प्रकारसे हो सकता है ।--१ 'जदपि अकाम ( हैं ) ठदपि भगवान्‌ (हैं 
अतः वे) सुजान भक्त बिरहदुःखसे दुखित हैं ।' २--/जदपि अकाम (हैं) तदपि सुजान भगवान्‌ मफ्त विरहु” | ३---'जदपि 
भगवान्‌ ( शिव ) अकाम ( हैं ) तदपि सुजान ( होनेसे ) भक्त”? | ४--'जद॒पि अकाम है ) तदपि भगवान्‌ ( 2 
हैं) सुजान ( हैं ) और भक्त-विरहदुःखसे दुखित ( हैं )।” ( मा० ५० )। ५--जदपि सुजान 002 ( है ) तदपि (वे ) 
भगवान्‌ भक्त***? ( मा० अं० )। ६--जदपि ( वे ) सुजान भगवान्‌ अकाम ( हैं ) ददपि मगता/ह। 


वालक्राण्ड २३४ श्रीमद्रासचन्द्रचरणो शरणं अपये दोहा ७६ (३-४) . 


पास नहीं आ सकती | कामनापर प्रबल हैं सही, तो भी भक्त ( सती ) के विरहसे दुखी हैं क्योंकि सुजान हैं, निज दासके ' 
ढुःखसे दुःखी होना ही चाहिये ।! (घ) बाबा हरिहरमसादजी कहते हैं कि--अकाम तो जीव भी होते हैं, उन .. 
जीवोंसे एथक करनेके लिये 'भगवान? कहा है | ( रा० प्र० ) । ( ४ ) यहाँ विरोधाभास अलंकार है । 

३ 'मगत बिरह दुख दुखित सुजाना ।' इति | ( क ) यहाँ भगत? से सतीजीका तालये है। सतीजी आपकी 
पूर्ण भक्ता हैं | यथा--जी मोरे सिव चरन सनेहू । सन क्रम बचन सत्य ब्रतु एहू ॥ ५९ |, सती मरत हंरि सन बरु 
मांगा । जनस जनम सिव पद्‌ अनुरागा ॥ ६०७ |?, जनस कोटि छगि रगरि हसारी । बरड संभु न त रह कुआरी ॥ 
८१ | इत्यादि | इसी अमिप्रायसे अकाम, भगवाना और सुजान? विशेषण दिये गये हैं। कोई यह न समझे कि शिवजी 
कामसे दुःखित हैं, इसीलिये कहा कि वे अकाम! हैं; यथा-'हसरे जान सदा शिव जोगी। अज अनवद्य अकाम अभोगी ॥ 
९० |! सब कामनाओंसे रहित हैं. तब वे दुःखित क्यों हैं ? क्‍योंकि वे सुजान हैं| वें जानते हैं कि भक्ता सती एक तो 
विरह-दुःखसे ही जाकर-दुक्षयशमें मरी, यथा--हर बिरह जाइ बहोरि पितु के जग्य जोगानक जरी। ९८ |? तथा अब 
पार््रतीतनमें भी पुनः संयोगके ढिये ही कठिन क्लेश उठा रही हैं और अब भी वियोगसे दुखी हैं। भक्तवत्सल हैं, 
उनकी दुःखित जानकर आपको दुःख होता है । शिवजीका दुखी होना सतीजीके मरणसे ही प्रारम्म हो गया है | ( ख ) 
पुन, 'मगत विरह दुस' का भाव कि भक्तका वियोग हुआ इस दुःखसे दुखी हैं, यदि सती भक्त न होतीं तो दुखी न होते । 


एहि विधि गएउ काल बहु बीती । नित ने होह रामपद्‌ प्रीती॥ ३॥ 
नेम प्रेयु संकर कर देखा। अविचलहुदय भगति के रेखा ॥ ४ ॥ 


अर्थ--इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्रीरामचन्द्रजी के चरणोंमें उनकी नित्य नवीन प्रीति होती गयी ॥ ३ ॥ 
शंकरजीका नेम (नियम ), प्रेम और उनके हृदयमें भक्तिकी अचल रेखा ( छकोर वा चिह्न श्रीरामजीने ) देखी ॥ ४ || 

व्पिणी--१ 'एहि विधि गएड काल बहु बीती ।””” इति। (क) बहुत कालका प्रमाण यह कि सतीतनत्यागके 
जितने दिलोंके बाद पारव॑तीजीका जन्म हुआ, जन्मसे फिर जितनी अवस्था होनेयर वे तप करने गयीं और जितने दिन तप 
किया, इतना काल व्यतीत हो गया । ( ख.) “नित्र ने होह” इृति। ग्रन्थकारने श्रेशिवजी और श्रीपावंतीजीके प्रेम- 
प्रसंगकी समानता दिखानेके लिये “नित ने होइ'“*” यह कहा | 


श्रीपावंतीजी श्रीशिवजी 
अपने पतिमें नित्य नया अनुराग १ अपने पति ( रामजी ) में नित्य नया प्रेम | 
यथा-“नित्त नव चरन उपज अनुरागा ।! - थथा-नित ने होइ रामपद प्रीती !” 
द्वेखि उमहि तप खीन सरीरा। र्‌ नेस प्रेम संकर कर देखा । अविचक हृदय 
ह झूगतति के रेखा ॥ 
ट्रह्म गिरा भद्ट गगन ग़्मीरा ॥ ३. श्रगटे राम कृतज्ञ कृपाछा । 
सएड़ मनोरथ सुफ़ल तव सुनु गिरिराजकुमारि । ४ कह प्रभ्ठु हर तुम्हार पनु रहऊ । 
उमाक़ी प्रहांसा-/अस तप काहु नः कोन्ह ७५ बहु प्रकार संकरहि सराहा । 
। तुम्ह बिन अस ब्रत को निरबाहा | 
शव उर धरह महा यर घामी ६ अब उर राखेहु जो हम कहेऊ । 
_ब्रह्मवाणीने समझाया-आवे पिता०! ७. “बहु विधि राम सिवहि समुझावा |” 


अद मिलिहहिं त्रिपरारि ८. जाइ बिबाहहु सैलजहिं 
(ग ) [ सुधाकर द्विवेदीनी लिखते हैं कि अपने भक्त ( सती ) के दुःख दूर करनेके लिये ही शिवजी चारों ओर 
घिचरते हुए रामोपदेश और रामगुणगान करते-करते शरीरको सुखाकर एक तरहका तप ही कंरते हैं| “नित ने प्रीति" 
श्त्यादि तप ही है। ] (घ ) 'नित ने” से यह भी जनाया कि सतीजीके विरह-दुःखसे शिवजीका प्रेम धा नहीं किन्तु 
दिनींदिन बढ़ता ही गया | उस विरहजन्य दुःखको दूर करनेहीके लिये रामपद प्रेम बढ़ाते गये । | 
टिपणी--२ "नेमु प्रेम लंकर कर देखा |“ इति । ( क ) 'नेमः सतीत्यागका, ( यथा 'एहि तन सतिहि भेद ' 


दोहा ७६ ( ५-है ) द श्रीमते|रामचन्द्राथ नमः २१५ भानस-यीयू ५ 


मोहि नाहीं। सिव संकल्प कीन्ह सन माहीं ॥ ५७ ??, “अस पन तुम्ह बिनु करइ को जाना ॥ "७ !? 'तुम्द विन 
अस अत को निरवाहा | ७६ |? )। प्रेमः श्रीरामजीमें; यथा-“नित ने होइ रामपद्‌ प्रीती! । 'क्षविचल हद *** यह कि 
अब सतीजीको कभी ( किसी तनमें भी ) न अहण करेंगे | पार्वतीतनमें मी सतीजीको अंगीकार करना शिवजी उचित 
नहीं समझते, यह हृदता: ही 'अविचल रेखा? है। यथा “जय महेस सलि सगति साई । ५७ !! [ (ख) पंजाबीडी 
सू० प्र० मिश्र और सु० द्विवेदीजीका मत है कि जिना श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाके पार्वतीतनमें भी न ग्रहण करना यही 
- भक्तिकी अविचल रेखा है | परन्तु इसका प्रमाण क्या है कि उनके मनमें ऐसा था कि श्रीरामजी आकर कहें १ यदि 
उनसे कहलाकर ग्रहण करनेकी इच्छा थी तो यह भक्तिकी अविचल रेखा न रह जायगी | (ग )--एक महात्मा प्रेम! 
से सतीका प्रेम” छेते हैं ओर कहते हैं कि प्रभुने देखा कि उनके प्रेमके कारण उनके विरहमें दुखी हैं तथाति हमारी 
भक्तिके कारण ज्नको त्यागे हुए हैं; उनका कहना है कि 'सतीजीके प्रति शंकरीका प्रेम” अर्थ करनेसे आगेके 
बिच हृदय सगति के रेखा' में पुनरक्तिका दोष नहीं रदेगा तथा नेममें भी महत्व आ जायगा कि जिसकी सराहना 
प्रभु स्वयं आगे करते हैं। पुनः, (घ )--निम? यह तनकी क्रिया या व्यवहार है। प्रेम मनका व्यवद्ार है। इस 
तरह भीतर-बाइर दोनोंकी भक्तिकी दृढ़ रेखा देखी |--( बै० ) ) 
प्रगटे राप्र कृतज्ञ कृपाला | रूप सील निधि तेज बिसाला ॥ ५॥ 


बहु प्रकार संकरदि सराहा । तुम्ह बिन्रु अस ब्रतु को निर्वाहा ॥ ६ ॥ 

अर्थ--( तब वे ) कृतज्ञ, कृपाल, रूप और शीलके समुद्र तथा बहुत भारी तेजवालि श्रीरामचन्द्रजी प्रकट 
हो गये ॥ ५॥ ( और उन्होंने ) बहुत प्रकारसे शह्लुर्जीकी प्रशंसा की । ( कहा कि ) आपके सिवा ( अतिरिक्त ) ऐसा 
( कठिन ) बत कौन निन्राह सका हैं ? ( कोई भी तो नहीं )॥ ६ ॥ 

नोट--१ ( क ) 'प्रगटे राम” इति । भगवान्‌ प्रेमसे प्रकट होते हैं, यथा--'प्रेम ते प्रभु प्रगटइ जिसि भागी । 
१८४ |, 'प्रेम तें प्रगट होहिं में जाना | १८४ |? ( शंकरवचन ) | अतः शिवजीका नित्य नया प्रेम और भक्तिकी अटल 
रेखा ( कि अब सतीजीको किसी तनमें भी न ग्रहण करेंगे, प्रभुकी अनन्य भक्तिमें ही छीन रहेंगे ) दस्सकर प्रकट हो 
गये | ( ख ) 'कृतज्ञ' इति | कृतश हैं अर्थात्‌ जानते हैं कि शझ्ुरजीने हमारी भक्तिकों दृढ़ रखनके लिये ही यह प्रण 
किया है । ( पं० रामकुमारजी ) । प्रेमीके किये हुए स्वल्य सुकृतको भी बहुत मानते हैं, इसीसे प्रभु 'कतश” कहलाते 
हैं; यथा--'कृत॑ जानन्‌ कृतज्ञः स्यात्‌ कृत सुकृतमीरितम्‌ ।' इति भगवद्णुणदर्षणे । यही बात विनयमें भी खूब कद्दी 
गयी है; यथा--- ज्यों सब माँति कुदेव कुठाकुर सेये बपु बचन हिये हूँ । त्यों न राम सुकृतछ् जो सकुचत सकृत प्रनाम 
किये हूँ ॥ वि० १७० ॥? भक्तमालमें भी प्रमाण मिलते हूँ । यथा--बोल्यो मक्तराज तुम बढ़े सहाराज कोऊ थोरोऊ 
करत काज मानो कृतजाल है ।' ( श्रीमोरध्वजवाक्य | भक्तिर्सबोधिनीटीका )। तिलोचनजी, देवापंडाजी आदिने भी 
ऐसा ही कहा है ।--इस इतशगुण स्वभावके कारण प्रभुने विचार किया कि हमारी भक्तिके कारण इन्होंने सतीजीको 
त्याग दिया | पुनः, कृतश हैं इसीसे स्व-इच्छित प्रकट हुए। सुधाकर द्विवेदोजी लिखते हैं कि चारों ओर रामयश 
फैलानेसे वे शिवजीका उपकार मानते हैं, इससे कृतश कहा | (ग) 'कृपाला' इति। भाव कि सतीजीकी अवशाका, स्वीकृत 
अपमानका किंचित्‌ भी स्मरण आपके चित्तमें नहीं है, क्योंकि आप 'कृपाल” हैं । दक्षयशम शरीर भस्म करते समय तथा 
उसके पूर्व जो उन्होंने आपका स्मरण किया था; यथा--'सती मरत हरिसन बरु माँगा !! ( ६५ ), जा प्रश्न दीनदयाल 
कहावा । आरतिहरन बेद जसु गावा ॥ तो में बिनय करों कर जोरी । छूटो बेगि देह यह मोरी ॥ ५५ ॥*, उतने मात्रसे 
उन्हें दीन जानकर और शिवजीके लिये कष्ट झेलते देख उनको शिवजीसे मिला देना चाहते हैं। सतीजीके उस किसित्‌ 
स्मरणरूसी कृतिको स्मरण करके कि वे हमारी शरण' आ चुकी हैं वे कृपा करके प्रकट हुए। बथा--रहति न प्रमु चित 

क किये की । करत सुरति सय बार हिये की ॥', 'जन अवगुन प्रभु मान न काऊ। दीनबंधु अति छूदुल सुभाऊ || 

७ । १ ॥!, 'कदाचिदुपकारेण कृतेनेकेन तुप्यति । न स्मसन्‍्त्यपकाराणा शतमप्यात्मवत्तया ॥! ( वाल्मीकीये अयोध्या- 
काण्डे सर्ग १ | ११ ) | अर्थात्‌ भीरामचन्द्रजी सैकड़ों अपराधोंकों आत्मीयताके कारण स्मरण नहीं करते और भूले चूके 
भी यदि उपकार हो जाता है तो उसे बहुत मान छेते हैं । पुनः, 'कपाल? का भाव कि वें यह समझकर कि बिना इमारे 
ये इस दुःखसे न छूट सकेगी, हम ही एकमात्र इनका दुःख दूर करनेको समर्थ हैं दूसरा नहीं, वे इथा करके प्रकद 
हुए । ऋृपाशुणका यही लक्षण है; यथा-'रक्षणे सच भूतानामहमेव परो विभुः | इति सामप्यसन्धान कृपा सा पारमश्ररा ॥ 
६ भगवद्णुणदर्पण बै० ) 
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नोट--२ “रूप सील निधि” इति। (क ) ये सब्च विशेषण भी साभिप्राय हैं। सुन्दर रूप देखकर शिवजी 
प्रसन्न होंगे और कहना मानेंगे | भारी तेज इसलिये कि तेजस्वीकी आज्ञाके उल्लद्डनका साहस किसीको नहीं होता। 
कोमल वाणी कहकर कार करायेंगे, अतः 'सीलनिधि! कहां |? ( पं० र० कु० ) ध (ख ) रूप, शीछ और तेजकी 
व्याख्या भगवद्युगदर्पणमें इस प्रकार है। “अद्गनि भूषेतान्येव निष्काथेश्व विभूषण:ः। येन भूषितवद्धाति तद्रपमिति 


कृष्यते ॥ खुम्धकायः कपन्यायेदूरादाक्षकों बलात्‌। चक्षुषां सगुणो रूप शाणस्मारशरावलेः ॥! अर्थात्‌ जो बिना भूषणोंके . 


ही भूषित-सा देख पड़े और जो नेत्रोंकी अपनी ओर इस प्रकार आकर्षित कर लेता है जैसे लोहेको चुम्ब्रकपत्थर उसीको 
'ऋूप! कहते हैं, नहीं तो निष्क ( कण्ठश्री ) आदि भूषणोंसे सामान्य रूप मी सुन्दर लगता है| 'हीनेदीनेमलोनेश्व बीमत्सैः 
कुत्सितेरपि । महतो5च्छिद्वसंश्छेषं स झील विदुरीखराः ॥' अर्थात्‌ बड़े लोगोंका हीन, दीन, मलीन, बीभत्स, कुत्सित-- 
ऐसे भी छोगोंके साथ गाद आलिंगन करना शीलः' गुण है | मनुस्मति कुल्छृकभद्कृृत टीका अ० २। ६ में 'शील” की 
व्याख्या इस प्रकार है |--शीछ॑ ग्रह्मण्यतादिरूपं तदाह हारीतः ।' ब्रह्मण्यता, देवपितृभक्तिता, सोम्यता, आरोपतामिता 
( दूसरॉकोी कष्ट न देना ) अनुसूयता ( गुणोंपर दोषारोपण न करना ), मदुता, अपारुष्यं ( कठोर न बोलना ) त॒ मेत्रता, 
प्रियवादित्वं, कृतशता, शरण्यता, कारुण्यं, प्रशान्तिश्च, इति त्रयोदशविध॑ शीलम्‌ |--ये तेरह शीलगुण हैं। पुनः, उत्तम 
आचरण, सदृशृ्षत्ति, कोमल हृदय, अच्छा स्वभाव जिसमें कभी दूसरेका जी न दुखे और ऊँच-नीच कोई भी क्यों नहो 
उसका आदर, उससे प्रिय बोलना, इत्यादि सभी भाव सामान्यतः 'शील? के अन्तर्गत हैं | विनय-पद्‌ १०० झीलकी 
व्याख्या ही है । ( ग )+- रूप शीक निधि! 'तेज विशाल! ( महातेजस्वी ) का भाव कि रूप झील-तेज तो शिवजीमें भी 
हूँ परंतु श्रीरामजीका रूप ओर शील समुद्रवत्‌ अपार है, अथाह है, यथा--'मरि छोचन छबिसिंधु निहारी !! और तेज 
भी विशाल है; यथा--'राजन राम अतुल बल जैसे । तेज निधान लऊषन पुनि तेसे ॥ १। २९३ |? क्‍योंकि जबतक 
अपनेसे अधिक न देखेंगे तबतक दाब कैसे मानेंगे ? पुनः, ( घ )--रूपशीलनिधि कहकर जनाया कि संसषारके सब रूप 
और स्वभाव इन्हींसे उत्पन्न हुए हैं | ( सु० द्विवेदी ) | (४ ) हछ” रूपशीलनिधि और विशाल तेजको देखकर शिवजी 
प्रेममें ऐसे मग्न हो गये कि प्रभुको प्रणाम करना भी भूल गये । श्रीविदुरानीजीकी भी दशा श्रीकृष्णजीके मुखारविन्द॒का 
शब्द सुनते ही केसा हुई थी, यह भक्तमालके पाठकोंकों बिदित ही है। अत्यन्त प्रेमदशामें सुध-बुध नहीं रह जाती। 
ह&" 'तेज बिसाका' इति | विशाल तेजके स्पष्टीकरणके सम्बन्धमें पद्म पु० में राजगद्दी प्रसद्धमें जो कहा है उसे देखिये। 
वहाँ बताया है कि जिस दिव्य रूपका दर्शन शिवजोकों उस समय हुआ था वह इतना विशाल तेज-युक्त था कि अन्य 
सब नर-वानर-देव इत्यादि उसके तेजके प्रभावसे मूर्छित हो गये | यथा--इत्युक्तः शम्भुना रामः प्रसादप्रणतो3मबत्‌ । 


दिग्यरूपघरः ध्रीमान्‌ अद्भुताहुतद्शन: ॥ ४२ ॥ त॑ तथा रूपमालोक्य नरवानरदेवता:। व द्रष्टमपि शक्तास्ते भेषजं मह- 


ददूभुतम्‌ ॥ ४४ ॥ भयाद त्रिदृशाः श्रेष्ठाः प्रणेमुश्नातिमक्तित: ॥ ४४ ॥! 

३ “बहु प्रकार संकरहि सराह्या' इति |(क ) 'महादेवजीने श्रीरामयश चारों ओर फैलाया और यश पौलाकर 
उनकी प्रशंसा की, वेसे ही रामजीने शिवजीकी प्रशंसा की । यह कृतश्ञता है? | ( सु० द्विवेदी )। “ये यथा मां प्रपचन्ते 
सांस्तथैव भजाम्यहस्‌' इस भगवद्वाक्यको चरितार्थ किया | उनके दृद ब्रतकी, उनके प्रेमकी, प्रतिज्ञाके निर्वाह इत्यादिकी 
प्रशंसा की । आपने हमारी प्रसन्नताके लिये, भक्तिका आदशस्वरूप छोककों उपदेश देनेके लिये, भक्तिकी महिमा दरसाने- 
को यह सब किया | हम यह देखकर बहुत प्रसन्न हैं इत्यादि कहा | ( ख ) पाबतीतनमें भी अब सतीजीको ग्रहण न करेंगे 
इस हठसे निद्ृत्त करना है | अतः प्रथम आते ही प्रशंसा कर चले | ( ग) 'तुम्ह विनु अस अतु को निरवाहा ।' इति | 
असः से जनाया कि यह ब्रत बहुत कठिन है। यथा--“अस पन तुम्ह बिनु करे को आना । राममगत समरथ भगवाना 
॥ ५७ ॥, 'अस ग्रत' अर्थात्‌ परम पुनीत सती ऐसी स्त्री जिसमें परम प्रेम था उसको भी सहज ही त्याग देना अत्यन्त 
दुष्कर ध्रत है; यथा--'शिव सम को रघुपति ब्रतघारी । बिनु अघ तजी सती अस नारी ॥ पनु करि रघुपति मगति 
देखाई ॥ १। १०४ ॥, 'को निरबाहा' का भाव कि ऐसा कठिन ब्रत भछते ही लोग कर लें पर उसका आइद्यन्त निर्वाह 
कठिन है। आमने त्याग किया, दिए लगभग एक लाख वर्ष साथ रहते हुए भी उस ?ंकल्पसे न डिगे, कभी भूलकर भी 
सतीमें पत्नीमाव न आने दिया। सतीतन त्यागकर भी प्रतिज्ञाका निर्वाह कर रहे हैं। ब्रैजनाथजीके मतसे यहाँ 
प्ोशील्यगुण' है । ह 

वि० त्रि० ठिखते हैं कि देवताओंने शिवजीके प्रणकी प्रशंसा की | यथा--चल्त गगन मह गिरा सुहाई । 
जय मद्देस सलि मगति दृढ़ाई ॥ ५७ । ४ ॥? और श्रीरामजी उस प्रतिज्ञाके निर्वाहकी प्रशंसा करते हैं । 
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बहु विधि राम शिवहि समुझावा | पारवती कर जनम सुनावा |७॥ 
अति पुनीत गिरिजा के करनी । बिस्तर सहित कृपानिधि वरनी ॥ ८॥ 


! अर्थ--श्रीरामचन्द्रजीने बहुत प्रकार्से शिवजीको समझावा और पार्बृतीजीका जन्म (समाचार) सुनाया ॥ ७ ॥| 
| इयासागर श्रीरामजीने पावंतीजीकी अत्यन्त पवित्र करनी विस्तारसहित वर्णन की ) ८॥ 
नोट---१ “बहु विधि समुझावा' इति | ( क ) अर्थात्‌ कहा कि तुम्हारी प्रतिशञा तो यह थी कि 'एहि तन सतिहि 
भेंट सोहि नाहीं ।” सतीजीने वह तन त्याग दिया | अब उन्होंने दूसरा तन धारण किया, फिर तुम्हारे प्राप्त्यर्थ उन्होंने उम्र 
तप किया, मन, कम, वचनसे वे तुम्हारी दी हो रही हैं, अब उनको ग्रहण करनेमें तुम्हारी प्रतिज्ञा भी रही, तुमको कोई 
दोष नहीं ओर उन्होंने अपनी करनीका फल भी पा लिया | विधिने आकाशवाणीद्धारा उन्हें वरदान भी दिया है । तुम्हारे 
ग्रहण न करनेसे ब्रह्मगाणी असत्य हो जायगी, देखिये कि यदि कोई मनुष्य कोई अनुष्ठान करे और देवता उसपर प्रसन्न 
हो जाय ओर वर माँगनेपर अथवा स्वयं उसका मनोरथ जानकर भी उसके इच्छित मनोरथकों न दे तो उस देवताकी 
सामथ्य॑में दोष लगता है, उसकी प्रसन्नता व्यथ समझी जायगी | अतः ब्रह्मवाणीने उसे बर दिया । उनकी वाणी व्यर्थ 
नहीं की जा सकती । पाव॑तीजी आपके वियोगसे बहुत क्लेशित हैं, अब दुखियाका दुःख छुड़ाओ, उनका कष्ट देखा नहीं 
जाता और तुम्हें भी दुखी देखकर मुझे दया आती है। देखिये आपका नाम शिव है, आप उस नामको चरितार्थ 
. कोजिये, पावंतीजीको अंगीकारकर उसका कल्याण कीजिये । स्त्रीके लिये पतिको छोड़ दूसरा कल्याणकर्तता नहीं है। आप 
शिव हैं, वे शिवा हैं, अतः संयोग उचित है। उनके संगसे आपकी भक्ति इृद्धिको प्राप्त होगी; सत्संगसे उनके द्वारा लोको- 
पकार होगा । अतएव परोपकारार्थ विवाह करो, उससे जगत्‌में रामचरित प्रकट होगा । इत्यादि | ( बाबा हरिदास, सु० 
द्विवेदी ) | अथवा, बहु बिघि! समझाना वही है जो आगे कहते हैं कि--पावंतीजन्म, गिरिजाकी पुनीत करनी, इत्यादि । 
(ख ) श्रीरामजीने समझाया, दूसरा कौन जगद्युरुकों समुझावे ? (वि० त्रि० )। (ग ) 'पावती कर जन्म” अर्थात्‌ 
शेलराजके यहाँ अम्रुक दिन, अमुक संवत्‌ , नक्षत्र आदिमें उनका जन्म हुआ | 
२ “अति पुनीत गिरिजा के करनी।'” इति।( क ) सती तन तो भस्म ही कर डाला, रहा मन, सो भी उद्रतप- 
श्रयाद्वारा निविकार हो गया | बालपनसे ही उनके हृदयमें आपके प्रति अनन्य प्रेम है। दिनोंदिन वह प्रेम बढ़ता ही 
गया । बालचरित कहकर 'उमाचरित? कहा कि माता-पिताकों समझाकर अपनी इच्छासे ही वनमें आपकी प्राप्तिके लिये 
तप करने गयीं । फिर जैसा-जैँसा उत्तरोत्तर कठिन तप किया वह कहा | ( ख ) 'गिरिजा? का भाव कि अपराध और 
अपविच्रता तो दक्षसम्बन्धसे सतीतनम थी और गिरिराज तो परम भक्त हैं, अतः गिरिजातन अति पुनीत है। गिरिजा 
मन-कर्म-वचनसे पवित्र हैं। (ग ) “विस्तरसहित? कहना पड़ा, इससे सूचित करते हैं कि शिवजी यह ठाने तैठे ये कि 
अब विवाह नहीं ही करेंगे । जिसमें संयोग हो जाय, शिवजी प्रसन्नतापूर्वक उनको स्वीकार कर लें, उस पक्षकी द्वी बातें 
बखानकर कहीं । यहाँ 'कृपानिधि? विशेषण देकर पूर्वका 'कृपाल” विशेषण चरितार्थ किया । ( संक्षेपसे कहनेमें संतोष नहीं, 
अतः विस्तारसे कहा, क्योंकि कृपानिधि हैं | ( वि० त्रि० ) 


दो०--अब बिनती मम सुनहु शिव जो मो पर निज नेहु । 
. जाह बिबाहहु सेलजहि यह मोहि मांग देहु ॥ ७६ ॥ 


| । हे ५ हे | 

शब्दार्थ--निजु ( निज )सआपका |च्सचा, यथाये; यथा--ज निज भगत नाथ ठव अहहीं ।१ | १०० |! 
मॉगेन्मॉँगनेसे | हे े 

अर्थ--( अन्तमें यह कहा-- ) शिवजी ! अब मेरी बिनती मुनिये | याद आपका मुझपर सच्चा प्रेम ईं तो जाकर 
पावेतीजीको व्याहिये--यह मुझे माँगे दीजिये ॥ ७६ ॥ न | 

नोट---१ 'भब विनती मम सुनहुशिव"''” इति। सतीत्याग श्रीयमजीकी प्रेरणासे हुआ, यथा-'सुमिरत राम हृदय 
अस आवा ।७५७) इसीसे दोनोंके संयोगकी प्राथना भी आप ही करते हैं। ब्रिनती करके तब माँगनेकी वस्तु झाँसी जाती है, 
वही नियम भगवानने भी पालन किया | सुन्दर रूपका दशान दिया, प्रशंसा की, समझाया, बिनती चने आग अन्न्ग मिक्षा 
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कम लक पर सकल क हलवल अमलल मी टला कककलीज बे ककल 
माँगी, तब कार्य सिद्ध हुआ । २ टृछ'स्मरण रहे कि यहाँ प्रभुके विनती करनेपर तालब्य 'श? का प्रयोग कबिने किया 
है । ३ जौ मो पर निज नेहु' अर्थात्‌ यदि सत्य ही आपका मेरे ऊपर ला स्नेह है तो जो मैं कहता हूँ वह मानिये ( तत् 
मैं जानूँ कि आपका सच्चा प्रेम है )। सत्य प्रेमकी यह एक बड़ी पहचान है | 

४ “यह मोहि माँगे देहु का भाव कि आप मेरे कहनेसे जब विवाह करेंगे तो सब्र यही कहेंगे कि मेरे माँगनेसे 
यदद मिक्षा आपने मुझे दी, हमारे निहोरेसे आपने विवाह किया, कोई आपको लाज्छन न देगा | देखिये, बड़े होकर तुमसे 
में भिक्षा माँगता हूँ, इसको तो विचार कीजिये। 'जाइ विवाहहु! का भाव कि सम्मानपूर्वक बारात ले जाकर व्याह लाइये। 

वि० त्रिन्‍--भगवान्‌ आविर्ृत होकर वर देते हैं, पर यहाँ स्वयं माँग रहे हैं, कहते हैं कि सबकी विनती तुम सुनते 
दे । मेरी न सुननेका कोई कारण नहीं । अथवा, में विनती सुनता हूँ, करता नहीं, सो आज तुमसे करता हूँ, इसहिये 
सुनो | मैं माँगता हूँ, मुझे दो? का भाव कि मगवान्‌ उमासे वाक्यबद्ध हो चुके हैं कि “अब मिलिह॒हिं त्रिपुरारि', अत 
मोंगते हैं कि जाइ विवाहहु'** । 

नोट--ए& यहाँ भक्तपराधीनताका कैसा सुन्दर आदश है? यहाँ दिखाते हैं कि भगवान्‌ अपने मक्तोंके केसे अधीन 
रहते हैँ | यहाँ भागवत धर्मका महत्त्व द्रसाया है; यथा--में तो हों अधीन तीन गुनको न मान मेरें मक्तवात्सल्य गुण 
सब ही को टार हैं ।' ( भक्तिरसबोधिनी टीका भक्तमाल )] पुनश्चव यथा--भहं. सक्तपराधीनो द्ास्वसम्श्न इब ह्विज। 
साधुभिग्नस्तहदयो मफ्तैमक्तजनप्रियः ॥ ६३ ।ये दारागारपन्नाप्तान्पाणान्वित्तमिस॑। परम्‌ । हित्वा मां दरणं याताः कर्थ 
तांस्त्वकतुमुत्सद्दे ॥ ६५ । मयि निर्बदृहदया: साधवः समदर्शनाः । वशीकुबनित मां मकत्या सत्खरियः सत्पर्ति यथा 
॥ ६६ ॥''साधवो हृदयं महां साधूनां हुद्यं त्वहम्‌ । मदन्यत्ते न जानन्ति नाहँ तेभ्यो मनागपि ॥ ६८ /! भगवान्‌ 
दुर्वासाजीसे कहते हैं कि मैं परतन्त्रके समान भक्तोंके अधीन हूँ । उन्होंने मेरे हृदयपर अधिकार कर लिया है | जो स्त्री, 
पुत्रादिकों छोड़कर मेरी शरणमें आते हैं, जिन्होंने अपने हृदयकों मुझमें लगा दिया है वे मुझे उसी तरह अधीन कर छेते 
हैं जैसे साथ्वी स्री अपने साधुपतिको बशमें कर लेती है | ऐसे भक्त साक्षात्‌ मेरे हृदय हैं और मैं उनका द्वदय हूँ क्योंकि 
वे मेरे सिवा किसी वस्तुको प्रिय नहीं समझते। ( भा० ९ | ४ ) । जोरावर भक्तसे बस नहीं चलता । बलिसे कुछ न चली 
तब भीख ही माँगनी पड़ी । वेसे ही किसी प्रकार शिवजीने स्वीकार न किया तो छाचार हो भीख माँगी |--इसी भावसे 
यहाँ 'विनती” ओर भाँगे देहु' कहा । जय ! जय !! जय !!! 


कह शिव जद॒पि उचित अस नाहीं। नाथ बचन पुनि मेटि न जाहीं ॥ १ ॥ 
सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा | परम धरसु यह नाथ हमारा ॥ २॥ 


अर्थ--शिवजी बोले कि यद्यपि ऐसा उचित नहीं है तथापि स्वामीके वचन भी मेटे नहीं जा सकते ॥ १ ॥ हे 
नाथ ! हम लोगोंका तो परमधर्म यही है कि आपकी आशा सिर॒पर रखकर करें ॥ २ ॥ 


कह शिव जद॒पि उचित अस नाहीं” इति । 

“असर? किस वाक्यका संकेत कर रहा है, इसमें मतभेद है ! 

पंजाबीजीका मत है कि 'त्यागकर पुनः अज्ञीकार करना और फिर बारात ले जाकर विवाह करना हम अवधूतों- 
को उचित नहीं है !” बैजनाथजी लिखते हैं---वन्धनसे छूठकर पुनः बन्धनमें पड़ना उचित नहीं है | सुधाकर द्विवेदीजी- 
का मत है कि--जाइ विवाहहु' यह जो कहा यह उचित नहीं है । क्योंकि जब कन्याके माता-पिता किसीको अग्रुआ 
करके वरपक्षमें आकर विनय करते हैँ तब गणना करके कुण्डली मिलाकर विवाह ठीक होता है |? पं० सू० प्र० मिथ 
कहते हैं कि प्राणीमात्रकों अपनी प्रतिज्ञा तोढ़नी उचित नहीं और मैं तो अवधूत हूँ, मुझे व्याइसे अक् क्या सम्बन्ध है ? 
दूसरे इसीने तो सीतारूप धारण किया था इससे उसके साथ विवाह करना उचित नहीं, पर साथ ही आपकी आज्ञा न 
माननी भी उचित नहीं +-ऐसे दुविधाके विचारोंमें महादेवजी पड़ गये और 'यही रीति भी है कि त्रिना दो बातोंके 
सिद्धान्त भी नहीं होता । अतणव शिवजीने यही सिद्धान्त किया जो अगली चौपाईमें है |? ु 

मु० रोशनलालजी लिखते हैं कि---यह बात प्रतिकूल पायी जाती है। क्योंकि शिवजीने यही प्रतिज्ञा की थी कि एडिं 
तन सतिहि मट मोहि नाहीं' और उस तनके छूटनेके लिये इतना सब उपाय हुआ तब अब्र (पार्वतीनीकों ग्रहण करनेको) 
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मसानस-पोयूष 


क्यों अनुचित कहते ? दूसरे यह कि यदि यह वास्तवमें अनुचित होता तो रखुनाथजी उनसे यह बात क्यों मांगते ? और 
जब उन्होंने माँगा तो शंकरजी उसे अनुक्षित न कहते । (पाँ०)। वीरकविजी लिखते हैं कि--हुत्त लोग यह अर्थ 
करते हैं कि शिवजीने कद्दा--'हे नाथ ! यद्यपि पार्वतीके साथ विवाह करना उचित नहीं है, फिर भी आपकी बात 
मेटी नहीं जा सकती; अर्थात्‌ आपके कहनेपर छाचार होकर-मुझे व्याह करना पड़ेगा ।! पर यह अर्थ नहीं, अनर्थ है| 
ड््स अथसे और नीचेकी चौपाइयोंसे बिल्कुल विरोध है। शिवजी यहाँ सेवक भावसे कहते हैं. 'आप स्वामी हैं और में 
: दास हूं !? सेबकसे स्वामी विनय करे, यह कदापि उचित नहीं है । स्वामीको आज्ञा करनी चाहिये और सेवकका परम धर्म 
उसका पालन करना है---'डचित कि अलुचित किये बिचारू। घरमस जाइ सिर पातक मारू ॥ २। १७७ ॥।' प्रामीकी 
आशाको शिवजी कभी अनुचित्त नहीं कह सकते ।? ह 
.... विनायकी टीकाकार छिखते हैं कि--“यदि यह कहा जाय कि विवाह करके फिर बन्धनमें पड़ना उचित नहीं तो 
यह बात ऊपरके कथनसे विरोध पाती है कि 'सगत बिरह दुख दुखित सुजाना' अर्थात्‌ वे भक्तोंके विछोइसे यदि दुःखी 
हैं तो उनका अज्ञीकार क्यों न करेंगे ? काहेसे कि कहा गया है कि 'मक्त विरह कातर करुणालय डोलत पाछे छागे। 
सूरदास ऐसे प्रभुको कव दीजत पीठ अमागे ॥* 
२ पॉड़ेजी, वीरकबि, विनायकी टीकाकार इत्यादिका मत है कि, शिवजी कहते हैं कि आप हमारे स्वामी हैं, मैं 
सेवक हूँ | आपने जो ये वचन कृददे कि--“बिनती मम-सुनहु' और “मोहि माँगें देह ऐसे वचन स्वामीकों सेवक कहना 
- उचित नहीं | स्वामीका विनय करना कैसा ? उन्हें तो आज्ञा देनी चाहिये और सेवकका तो यह परम धर्म दे कि 
' स्वामीकी आज्ञा बिना सोचे-बिचारे मानकर उसका पालन करे। आप आज्ञा देते तो मैं उसका पालन कैसे न करता ? 
ब्रिनती तो उससे की जाय जो वचन न माने, वा जो अपनेसे बड़ा हो, न कि सेवकसे | इसी भावकों आगे पुष्ट करते हैं 
कि लोकमर्यादा भी यही है कि माता, पिता, गुरु और स्वामीकी वाणीका पालन करना पुत्र, शिष्य और सेवकका धर्म 
है। इनको यह अधिकार नहीं है कि ये पहले विचार करें कि वचन मानने योग्य हैं या नहीं, तब्र करें या न करें | 
प्रभुकी आज्ञा आदरपूर्वक पाछन करना सेवकका परम धर्म है; यथा--'गुर पितु मात स्वामि हित वानी । सुनि मन 
सुदित करिअ भक्ति जानी ॥ उचित कि अनुचित किए बिचारू । धरमु जाइ सिर पातक भारू ॥ २ | १७७ ? हमारे तो 
माता, पिता, गुरु, स्वामी और हित सब्च आंप ही हैं, लोक-परछोक दोनोंके बनानेवाले भाप ही हैं | तब्र भला हमारा यह 
धर्म हो सकता है कि ऐसे परम हितैषी प्रमुके वचन हम टाल देते ? आपकी आज्ञा शिरोधाय॑ है । पुनः 'मेटि ने जाही 
का भाव कि ओरोंकी आज्ञा मेटी जा सकती है पर 'प्रभु अज्ञा अपेलू श्रुति गाई', अतः मैं उसे शिरोभार्य करता हैं | 
नोट--पंजाबीजी आदिके मतका सारांश यह है कि---शिवजी सोचते हैं कि सतीजीने सीतारूप धारण किया, यह 
पावती वही सती तो हैं, तब इनको पत्नी बनाना मेरे छिये उचित नहीं । यदि कहो कि जिस शरीरसे अपराध हुआ वह 
शरीर तो अब रह ही नहीं गया तो उसपर उनका सिद्धान्त यह है कि--सनःकृतं कृत राम न शरीरकृतं कृतम्‌ । येनै- 
वाछिज्जिता कान्‍्ता तेनेवालिज्जिता खुता ।” अर्थात्‌ मनसे जो किया जाय वही किया हुआ समझा जाता है, क्योंकि आ्िंगन 
तो श्री और लड़की दोनोंसे होता दे पर मनके भावमें अन्तर है। अतएव व्याह करना उचित नहीं | पुन, जैसे पाप- 
'पुण्य जिस शरीरसे होता है वह तो यहीं रह जाता है. फिर भी उसका सुख-दुःख तो जीवको दूसरे दरीरमें भोगना पढ़ता 
है | इससे स्पष्ट है कि वह पाप जीवास्मासे सम्बद्ध है, न कि उसी शरीरमात्रसे । अतः दूसरा शरीर धारण करनेपर भी वह 
पाप-पुण्य साथ रहता ही है । इतना ही नहीं वरंच पुण्य-याप ही दूसरे शरीरके कारण होते ६ । इस विचारसे पारव॑ती- 
तनमें भी प्रेम करना उचित न होगा | 'अस” पिछले पूरे वाक्‍्यकों सूचित करता है । यश्ञपि और हवा तलर्थ है, 
इससे उन लोगोंके अनुसार चौपाईका भाव यह है कि यद्यपि उनको ग्रहण करना मेरे लिये उचित नहीं हैँ तथापि आपकी 
आज्ञा यही है तो मैं ब्िना किसी विचारके उसे अवश्य धारण करूँगा | दूसरे अर्थमें 'जद॒पि? का तालय॑ एवं सम्बन्ध टीक 
नहीं बैठता | . ब यु आम 
पॉडेजी आदिके मतका सारांद्य यह है कि--सेवक-स्वामिभावमें 'डचित अनुचित' का विचार नह हो पा 
आश्ञा पालन करना ही विधि है, स्वामीकी आज्ञाको अनुचित कैसे कहेंगे जब कि स्वयं वे आगे कह रहे हैं कि 'बिनहि 
बिचार करिअ' यही धर्म है। अतएव 'असः! पूर्व वाक्यके केबल 'विनती मम चुनहु और 'मोहि माँग देह' इन वार्क्योकी 
सूचित करता है ! अर्थात्‌ (विनती करना भर माँग देह” ऐसा कहना उचित नहीं, हे आप स्वामी हैं, 0 मा 
वैसा कहें, जो भी कहें सो अमिट है । रह गया विवाहकी आज्ञा सो उसके विषयमें आगे कहते हँ--'सिर घरि आायसु 
करिक्ष'“”, अर्थात्‌ वह तो शिरोधाय है | 
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लडकी लक कक 

नोट---'सिर धरि आयसु**” इति | सेवक होकर अपने लिये हमारा? बहुवचन क्‍यों कहा ? यहाँ सिद्धान्त कह 
रहे हैं; अतः हमारा? कहा | अर्थात्‌ मेरा ही यह धर्म नहीं है किन्द॒ सभी भक्तोंका, भक्तमात्रका, हम सब लोगोंका सेवक- 
धर्म यही है | यद्यपि और भक्तोंका नामोल्लेख यहाँ नहीं है तथापि शंकरजी तो वेष्णवॉमें शिरोमणि हैं, यथा--“नदीनां च 


यथा गज्जा वेष्णवानामहं यथा । देवानां च यथा विष्णुवंदानां प्रणवस्तथा ॥! ( ब्रह्माण्डपु० )। केवल उन्हींके नामसे 


6बका ग्रहण हो सकता है। इसीसे उन्होंने 'हमारा? कहा | (पं०, सू० प्र० मिश्र ) विशेषमाव ऊपर आ चुके हैं। 
“परम घरम” का भाव कि अपने प्रणपर स्थिर रहना धर्म है पर स्वामीकी आज्ञा मानना परम धर्म है । 
मातु पिता गुर# प्रश्न॒ के बानी | बिनहि विचार करिअ सुभ जानी ॥ ३ ॥ 
तुम्द सब भाँति परम हितकारो | अज्ञा सिर पर नाथ - तुम्हारी ॥ ४ ॥ 

अर्थ--माता, पिता, गुरु और स्वामीकी बात त्रिना ही-विचारे शुभ जानकर करनी ( मान लेनी ) चाहिये | १॥ 
(और ) आप ( वो ) सब प्रकारसे परम हितकारी हैं । हे नाथ ! आपकी आज्ञा हमारे सिस्पर है | ( मैं उसे शिरोधाय॑ 
करता हूँ ) || ४ ॥ ह ह 

नोट--१ “मात पिता” इति | ( क ) बचपनमें माताकी आज्ञा, कुछ बढ़े होनेपर घरसे बाहर निकलनेपर 
पिताकी आशा, पाँच वर्ष बाद गुरुसे पदनेपर गुरुकी आज्ञा और पद-लिखकर लोक-परलोक दोनोंमें सुख होनेके लिये 
जीवनपयंन्त प्रभु ( अपने स्वामी ) की आज्ञा मान्‌नेसे प्राणीका भला होता है । ( मा० १० )। महाभारत श्ञान्तिपर्॑में 
भीष्मपितामहजीने युधिष्टिरजीसे कहा है कि--दस श्रोतरियोंसे बढ़कर आचार्य हैं। दस आचार्योंसे बड़ा उपाध्याय 
( विद्यागुरु ) है । दस उपाध्यायोंसे अधिक महत्त्व रखता है पिता और दस व्रिताओंसे अधिक गौरव है माताका | परंतु 
मेरा विश्वास है कि गुरुका दर्जा माता-पितासे भी बढ़कर है। माता-पिता तो केवल इस शरीरको जन्म देते हैं, किंतु 
आत्मवत्तका उपदेश देनेवाले आचारयंद्वारा जो जन्म होता है वह दिव्य है, अजर-अमर है ! मनुष्य जिस कर्मसे पिताको 
प्रसन्न करता है, उसके द्वारा ब्रह्मा भी प्रसन्न होते हैं तथा जिस वर्तावसे वह माताको प्रसन्न कर लेता है उसके द्वारा पर- 
ब्रह्म परमात्माकी पूजा सम्पन्न होती है । इसलिये गुरु माता-पितासे भी बढ़कर पूज्य है | गुरुओंकी पूजासे देवता, ऋषि 
और पितरोंकी भी प्रसन्नता होती है, इसलिये गुरु परम पूजनीय है। माता, पिता और गुरु कभी भी अपमानके योग्य 
नहीं । उनके किसी भी कार्यकी निन्‍्दा न करनी चाहिये !? पुनः माता, पिता ओर गुरु सदा अपने पुत्र या शिष्यका 
कल्याण ही चाहेंगे, वे कभी बुरा न चाहंगे | अतः 'बिनहि बिचार करिअ सुभ जानी” कहा | 

२ ( क ) “बिनहिं विचार करिक'"” इति | भाव कि विचारका खयाल मनमें आनेसे भारी पाप लगता है; यथा 
'ट्चित कि अनुचित किये विचारू। धरमु जाइ सिर पातक भारू ॥ २। १७७ |! (ख़) 'सुम जानी” का भाव कि 
अनुचित भी यदि हो तो भी आज्ञा पालन करनेवालेका मड़ल ही होगा, उसे कोई दोष नहीं देगा । अतः उसे मज्जल- 
कारफ जानकर करना चाहिये | यथा “गुर पितु मातु स्वामि सिख पाले । चलेहूँ कुमग पग परहिं न खाल ॥ २। ३१५ !, 
'प्रस्सुराम पिछु अग्या राखी' से “अंनुचित उचित विचारु तजि जे पालहिं पितु बेन । ते भाजन सुख सुजस के" तक 
(२ । १७४ ) | ( ग ) तुम सब माँति परम हितकारी' इति। अर्थात्‌ माता-पिता आदि सब्र आप ही हैं, आपने सब 
प्रकार हमारा हित किया और कर रहे हैं; यथा--'राम हैं मातु पिता सुत बंधु औ संगी सखा गुरु स्वामि सनेही । रामकी- 
सौहँ मरोसो है राम को राम-रँंगी-रुचि राचों न केही ।'““क० ३० ।?, 'त्वमेव माता च पिता त्वमंव त्वमेव बन्धुम्न 
सखा त्वमेव । “'त्वमेव स्व मम देवदेव ॥'--सत्र भाँति हमारा परम हित किया है जैसे कि--भस्मासुरसे रक्षा की, 
कालकूटको अमृत कर दिया; यथा “नामप्रभाउ जान सिव नीको । कालकूट फल दीन्ह अमी को ॥! गुरुरूससे आपने 


धरक्षर ब्रह्मतारक राममन्त्रका जप बताया, अपनी उपासना बतायी, सतीजीने सीतारूप घारण किया तत्र आपने ही मन्त्र | 


बताया कि क्‍या करना चाहिये; यथा 'सुमिरत राम हृदय जस आवा | १ | ७५७ !? इत्यादि | पुनः भाव कि आप हमारे 
माता-पिता आदि सच कुछ हैं अतः आप “यह मोहि माँगे देहु' क्‍यों कहते हैं ? (घ ) &छ” इस चौपाईमें पुत्र, 
शिष्य और सेवकके धर्म उपदेश किये गये हैं ! बालकोंको श्रीशड्लरजीकी शिक्षापर ध्यान देना चाहिये | 

३ “'अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी' इति | (क ) सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'नाथ बचन पुनि मेटि न जाहीं', 
'परम धरम सह नाथ हमारा' ओर 'भज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी --यहाँ शिवजीने रामजीकों 'नाथ”? कहा है | 'नाथ बन्घमे' 


जन लनननननननानान ते नर 3 बनने «जीन ने सनयन सा डबजनमन+ वानक-पहाननमम--मककनक * 


& प्रभु गुर--१७२१, १७६२, छ० । गुर प्रभ--१६६१, १७०४, को० रा०। 
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ढ़ ॥। 
से 'नाथते असौ नाथः” अर्थात्‌ जो नाथ ले ( अपने अधीन कर जैसा चाहे करे ) वह नाथ है । पू् भी शिवजीने “बहुरि 


राममायहि सिर नावा। भ्रेरि सतिहि जेहिं कूठ कहावा ॥” यह कहा था और यहाँ नाथ” कहकर जनाया कि पहले तो 

आपने उनसे वियोग कराके चारों ओर श्रमाया और फिर संसारकी मायामें नाथते हैं | इसलिये आप सचमुच बड़े भारी 
नायनेबाले नाथ हैं ।? ( मा० ५० )। (ख ) पूर्व जो कहा था कि 'सिर घरि आयसु““” इत्यादि वह सिद्धान्तमात्र कहा 
था | वहाँ यह न कहा था कि मैं भी आशाका पालन करूँगा | यह बात यहाँ कह रहे हैं | 


प्रभ्मु तोषेड सुनि संकर बचना | भक्ति विवेक धर्मजुत रचना || ५॥ 
कह ग्रठ्ठु हर तुम्हार पन रहेऊ | अब उर राखेहु जो हम कहेऊ ॥ ६ ॥ 
अर्थ--शझ्जडरजीकी भक्ति, विवेक और धर्मसे युक्त वचन-रचनाको सुनकर प्रभु ( श्रीरामजी ) संतुष्ट ( प्रसक्ष ) 
हुए ॥ ५ ॥ प्रभुने कहा-- हर ! तुम्हारी प्रतिज्ञा रह गयी ( अर्थात्‌ मान-मर्यादाके साथ निवह गयी, पूरी हो गयी ) । 
अब जो हमने कहा है उसे दृदयमें रखना ( अर्थात्‌ स्मरण रखना, भूल न जाना ) ॥ ६ ॥ 
नोट-- १ 'प्रश्रु तोषेड सुनि/” इति। (क ) 'तोषना? क्रिया केवल पद्ममें प्रयुक्त होती है। सं० 'तोषण' से 
बनायी गयी है.। अर्थ है 'सन्तुष्ट, तृत्त या प्रसन्न होना? | सन्तुष्ट होना कहकर उसका कारण दूसरे चरणमें बताते हैं कि 
उन वचनोंकी रचना भक्ति-विवेक-धर्म-युक्त है| कौन वचन भक्तियुक्त है, कौन विवेकयुक्त और कौन धर्म-युक्त है इसमें 
मतमेद है । नीचे चार््से विभिन्न मत समझमें आ जायेंगे । 








वाक्य पं, रा, कु. | सु० *ह्वि० पूं० पां० वि० त्रि० 
जद॒पि उचित अस नाहीं विवेक विवेक भक्ति 
नाथ बचन पुनि मेटि न जाहीं 33 भक्ति गक 
सिर धरिं आयसु करिअ तुम्हारा भक्ति धर्म धर्म भक्ति भक्ति 
परम धरम यह नाथ हमारा घर, भक्ति | » कर धमं धर्म 
'सातु पिता:''सुभ जानी' धमे के विवेक 
तुम सम साँति परम हितकारी भक्ति धर्म 


पॉडेजीका मत है कि 'सिर घरि'” भक्ति है, 'परम धरम" धर्म है और इन दोनोंका सम्भाल विवेक है। 
और किसीका मत है कि--'सातु पिता" विनदि बिचार' में विचार! शब्द होनेसे इसे विवेकयुत वचन समझना 
चाहिये | ह:"मेरी उमझमें सारे वचन भक्तिसम्बन्धी विवेक और धर्मसे युक्त हें। (ख ) यहाँ रद्दोक्ति अल्छ्लार हैं । 
यथा---'जहोँ मनरंजन बरनिये एक संग बहु बात । सो सहोक्ति आमरण है अंयनमें बिक्मात ॥' ( अ० मं० )। 

२ 'कह भ्रभु हर सुम्हार पन रहेऊ ।” इति । ( क ) शिवजीने कहा था कि 'जद॒पि उचित अस नाहीं', उसीपर 
प्रभु कहते हैं कि 'तुम्हार पन रहेऊ' । भाव कि प्रण था कि 'एहि तन सतिहि मेंट मोदि नाहीं' सो सती-तन तो भव्म 
हो गया, अब तो पार्वती-तन है । शिवजीने कहा कि “मात पिता गुर प्रसु कै बानी ।””” इसीसे कवि भी यहाँ कह 
प्रभु' लिखते हैं, क्योंकि उन्होंने ही यह कहां है कि प्रमु! की वाणीको विना विचारे ही करना चाहिये | पुनः, जैसे वहीँ 
'कद्द सिथ' लिखा वैसे ही यहाँ 'कह प्रभ' लिखा | (ख ) सुधाकरद्विवेदीजी लिखते हैं कि 'यहाँ श्रीरामजीने 2 

: बुद्धिसे 'हर! कहा है । अर्थात्‌ तुम्हारा प्रण ठीक रह गया, ठुमने सतीके तनको हर लिया | और आगे अब उर राखेंहु 
यह भी हास्यसे कहा है । अर्थात्‌ याद रखना नशैकी झोंकमें भूल मत जाना ! ( ग १ 'अब उर राखेहु' का भाव कि आप 
'भोलानाथ! हैं भोले बाबा हैं, बहुत शीघ्र भूल जाते हैं, इसीसे सावधान किये देता हूँ कि भूल न जाना। इन; भाव 
अबतक आप हृदयमें यह रक्खे ये कि ब्याह न करेंगे, पाव॑तीजीको न ग्रहण करेंगे, उस बातको द्ृदयते निकालकर अब 
उसको जगह हमारी बात 'जाइ बिबाहहु' को रखिये | &# जैसे उमाजीका हठ था कि जब॒तक शिवजी न मिलेंगे, तप 
न छोडँगी । इससे ब्रक्तवाणीने उनसे कहा था कि 'हठ परिददरि घर जायहु', वैसे. ही;शिवजीस कहा गया | 


520 


सालकाण्ड २४२ श्रीमद्रासाचन्द्रचरणो शरणं प्रपण्ये दोहा ७७ (७-८) 


अंतरधान भए अस सापी | संकर सोह मूरति उर राखी॥ ७॥ 
तवहिं सप्तरिषि सिद पहिं आए । बोले ग्रशु अति बचन सुहाए॥ ८ ॥ 


अर्थ--ऐसा कह्दकर वे अन्तर्धान ( ग्रुत, अच्श्य, गायत्र ) हो गये | शड्डूरजीने उसी मूर्ति ( ध्यान ) को हृदयें 
घर लिया ॥ ७ || उसी समय सप्तर्षि शिवजीके पास आये | प्रश्न ( शिवजी ) उनसे अत्यन्त सुन्दर वचन बोले ॥ ८॥ 

नोट--१ 'अंतरघान भणए “*” इति। ( क ) आदियें प्रभुका एकदम प्रकट होना और यहाँ अन्तमें अन्तर्धान होना 
कहकर शिवजीके विश्वासको चरितार्थ किया जो उन्होंने आगे कहा है--हरि व्यापक सबंत्र समाना | प्रेम तें प्रगट होहिं 
में जाना ।*** १| १८० [? (ख ) “अस माषी” अर्थात्‌ 'हर तुम्हार पन रहेऊ । अब उर राखेहु जो हम कहेऊ ॥' यह 
कहकर । काम हो गया, अब ठहरनेकी आवश्यकता न रह गयी, अतः अन्तर्घान हो गये [.( ग ) 'संकर सोइ मूर॒ति 
उर रास़तीः--इस कथनसे सूचित होता है कि इसके पूर्व और किसी छबिंको दृदयमें बसाये हुए थे। कुछ छोगोंका 
अनुमान है कि इसके पूर्व वनकी झाँकी जिसका दर्शन दण्डकारण्यमें हुआ था हृदयमें रकखे थे | (घ ) प्रभुने तो बात 
दृदयमें र्बनेको कही थी पर इन्होंने मूर्त्तिकों भी छूदयमें रख ली इससे उनकी विशेष श्रद्धा द्शित हुईं। ( मा० 
प० ) | क्षणभरका वियोग असह्य है, या तो इन आँखोंके सामने रहें या मानसिक दृष्टिके सामने रहें ( वि० त्रि० )। 

२ 'तब॒हिं सप्तरिषि”””” इति । ( क ) ब्रह्मवाणीने सर्वप्रथम सप्तषिंकी चर्चा की है; .यथा--'मिलहिं तुम्हर्हिं जब 
सप्त रिपीसा । जानेहु तब प्रमान बागीसा ॥ ७५ |? और यहाँ भ्रीरामचन्द्रजीके अन्तर्घान होते ही तुरंत 'तत्रहिं? तत्काल 
ही वे आ गये। अर्थात्‌ इधर प्रभु अन्तर्द्धान हुए और उधर वे आये | इससे अधिक महात्माओंका मत यही है कि वह वाणी 
भी श्रीराम ब्रह्मकी ही थी और उन्हींकी प्रेरणासे सप्तर्षि मी उसी समय पहुँच गये | बैननाथ आदिके मतसे वह ब्रह्माजीकी 
वाणी 'थी, और ब्रह्माजीकी प्रेरणासे सप्तर्षि वहाँ आये | शिवपुराण तथा कालिदासजीका मत है कि शिवजीने तेजोमय 
सप्तर्पिका स्मरण किया तो वे शिवजीके सम्मुख तत्काल ही आ प्रास हुए; और उन्होंने शिवजीकी पूजा और स्त॒ति की | 
कहा कि आपके स्मरणरूपी अनुग्रहसे आज हम अपने तपकी सिद्धि समझते हैं, अपनेको अधिक मानते हैं, क्योंकि 
सत्पुरुषोंके द्वारा किया हुआ आदर अपने गुणोंमें प्रायः विश्वासको उत्पन्न करता है। आपके चितवन करनेसे हमलोग 
उपस्थित हुए. हैं | क्या आज्ञा होती है ? यथा शिवपुराणे--वसिष्ठादीन्मुनीन्सप्त सस्मार सूतिकृदधरः ॥ ७ ॥ सप्तापि 
मुनयश्शीघ्रमाययुस्स्मतिमान्रतः ।* (२।३। २० | ७-११ )। अर्थात्‌ शिवजीने वशिष्ठादि सप्तर्षियोंका स्मरण किया, 
स्मरण करते द्वी वे शीघ्र आ गये। पुनश्च यथा कुमारसम्मवे--फषीन्ज्योतिमयान्‌ सप्त सस्मार स्मरशासनः ॥ हे ॥ ते 
प्रमामण्डलीष्योम थोतयन्तस्वपोधनाः । सारुन्धतीकाः सपदि प्रादुरासन्‌ घुरः प्रमोः ॥ ४ ॥'*“चिन्तितोपस्थितांस्तावत्‌ 
शाधि न: करवास किम.॥ २४,!? ( सर्ग ६ ) | पाव॑तीमंगलमें भी शिवजीका उन्हें स्मरण करना लिखा है | यथा--सिच 
सुमिरे मुभि सात आाहू सिर माइन्ह । कीन्ह संभु सनमानु जनम फल पाइन्ह ॥ सुमिरहिं सकृत तुम्हहिं जन तेद सुकृती 
बर । नाथ जिन्हहिं सुधि करिअ तिन्हहि सम तेह घर ॥ ४७७ ॥ सुनि मुनि बिनय महेस परम सुख पाएउ ।'--पावती- 
मंगलकी कथा कुमारसम्भवसे प्रायः मिलती-जुलती है । पद्मपुराण सश्टिसण्डमें इन्द्रने सप्तर्षियोंकी पावतीजीके पास भेजा 
है; इसलिये पद्मपुराणकी कथा मानसमें नहीं लूग सकती | हक 'कल्पभेद हरिचरित सुहाए। माँति अनेक मुनीसन्हि 
गाए: ॥' के अनुसार और सभी उपयुक्त भाव ठीक हो सकते हैं। मतभेद होनेसे मानसकविने सप्तर्षिका आगमनमात्र 
कहफर सब मतोंकी रक्षा की है-। 

६# एक बात स्मरण रखनेकी है कि मानसमें जहाँ-जहाँ स्मरण करना कहा है वहाँ उसे प्रत्यक्ष लिखा है, जेसे 
कि--सुमिरत रामः हृदय अस आधा', हृदय सुमिरि सब सिद्धि बोलाई (श्रीसीताजी ), इस्थादि | यह भी हो सकता है 
कि शिवजीने अपने इस कंमंसे अपनेको प्रभुकी आशा पालन करनेमें परम उत्साहित और तत्पर दिखाया | (ख ) 'सत्तर्षि! 
इति पूर्व दोहा ७५ की अर्धाली.४ 'मिरूद्दिं त॒ुम्दर्शिं जब सप्त रिपीसा ।* सें लिखा जा चुका है कि प्रत्येक मन्वन्तरमें : 
सहर्षि भिन्न-भिन्न होते हैं| जनतक यह निश्चय न हो कि किस कल्पके किस मन्वन्तरमें यह चरित हुआ, तब्बतक सातोंके 
ठीफ-ठीक नाम नहीं बताये जा सकते | वर्तमान समयमें वेवस्वतमन्वन्तर चल रहा है, इसके सप्तर्षि ये हैं-- 
'कश्यपो5ब्रिमरद्वाजो विश्वामित्रो5६५ गौतम: । जमदग्निवशिष्टश्व साध्वी चेवाप्यरुन्धती ॥--७५ ( ४ ) देखो | . - - 

३ “बोले प्रभु अति बचन सुहाए्‌ !” है #अ्रीशिवजीकी रामाशामें तसरता कवि अपने शब्दसि दिखा रहे हैं कि 


(दीहा ५4 द - श्रीमते रामचन्द्राय लमः २४४ सोनसन्पीयूष 
सप्र्षियोंके आते ही उन्होंते कुछ और बात न की, क्षय पार्वतीजीके पास जानेकी आज्ञा दी | प्रचनोंको 'भति सुदाए' 
पिशेषण दिया; |468 ये वचन श्रीरामाज्ञाके अनुकूल हैं। पुनः भाव कि ये वचन सप्तर्षियों, देवताओं तथा सभीको 
भाये, अतः 'सुद्दाए! कहा । पुनः सुधाकर द्विवेदीके मतानुसार 'अति सुहाए' का आशय यह है कि 'तारकासुरसे सब्र 
. घबड़ा गये थे, सन्रकी इच्छा थी कि शीघ्र ही शिवजी पार्वतीजीका पाणिग्रहण करें | सप्तर्षि भी व्याहकी प्रार्थनाके ही 
लिये शिवजीके पास आये थे | उनके मनकी बात कहनेसे वचन 'अति सुहाए' हुए । 

हे सतर्षिका स्वयं गे प्रेरित आगमन अथवा बुलाया जानेका आशय यह है -कि विवाह करानेमें एक मध्यत््य होता 
है। ये मध्यस्थका काम करेंगे | अह्मवाणीको प्रमाण करेंगे | यथा--'मध्यस्थमिष्टेडप्यवरूम्बतेड्यें !! ( अर्थात्‌ इए अर्थमें 
मध्यस्थकी आवश्यकता होती है )। 


दोहा--पारबती पहि जाइ तुम्ह प्रेष परिच्छा लेहु । 
गिरिहि प्रेरि# पठएहु भवन दूरि करेहु संदेहु ॥ ७७ ॥ 


शब्दार्थ--प्रेरि ( सं० प्रेरणा? से )-प्रेरणा करके | किसीकों किसी कार्यमें प्रवृत्त या (नयुक्त करने वा लगाने वा 
उत्तेजना देनेको प्रेरणा? कहते हैं। प्रेस्ल्मेजकर, नियुक्त करके । 
अर्थ--आपलोग पाब॑तीके पास जाकर उनके प्रेमकी परीक्षा ले और हिमवानको प्रेरणा करके भेजकर उन्हें घर 
भेजवाइये तथा उनके सन्देहको दूर कर दीजिये || ७७ ॥ 
नोट--पारबती पहिं जाह तुम्ह प्रेम परिच्छा छेहु' इति। प्रशुकी आशाका पालन करना, उनके बचनोंमें विश्वास 
रलना कि ये सदा शुभ हैं, यह सबका एवं हमारा परम धर्म है, कर्तव्य है, यह शिवजी स्वयं कह चुके हैं। इस तरह 
पावतीजीका पाणिग्रहण तो मंजूर कर चुके, प्रसुकी आज्ञा शिसीधार्य की । तब पारव॑तीजीके प्रेमपरीक्षाका प्रयोजन अब क्‍या 
रह गया ? क्या प्रेम न हो तो न ग्रहण करेंगे ! ये शंकाएँ उठाकर महानुभावोंने उसका समाधान इस प्रकार किया हँ-- 
पं» रामकुमारजी--पावतीजीका प्रेम तो शिवजी मानने ही हैं, अन्न सप्तर्पिद्वारा परीक्षा कगफे उसे जगतूमें प्रकट 
किया चाहते हैं। तप तो संसारने जान लिया, भीतरका प्रेम परीक्षा बिना कैसे खुले ? यथा--'प्रंस अमिय समंदर विरह 
भरतु पयोधि गँमीर ।. मधि प्रगटेड सुर साधु हित कृपासिंधचु रघुबीर ॥ २। र२रे८ !? जैसे भरतजीका प्रेम जगत्‌को प्रकट 
दिखानेके लिये और आदर्श जनानेके लिये भरतकी यह परीक्षाका चरित रचा गया तथा जैसे श्रीजानकीआकी शुद्धता 
जगत्‌में प्रमाणित करनेके लिये सीतात्याग ओर लंका अग्नि-परीक्षाका चरित किया गया; नहीं तो श्रीरामजी तो प्रेम 
और पंविन्नता जानते ह्वी थे । यदि पार्बतीजीका प्रेम शिवजी न जानते होते तो ऐसा न कहते कि गिरिह प्रेरि पठएहु 
भवन दूरि करेहु संदेहु' किंतु सन्देहयुक्त (संदिग्ध ) वचन कहते । [ ह:छपावंतीजीका सन्देह पूर्व ही कह आये हैं-- 
'मिछम कठिन सन भा संदेहू' देखिये जब प्रभु कृपा करते हैं तब सब भाँतिसे करते हैं। उनका परमानन्य पातित्रत्य 
जगत्‌को आदरदंखूपसे दिखलानेके लिये प्रेम-परीक्षा करायी गयी ।? ऐसा ही प्रेम हमारा श्रीरामजीमें होना चाहिये | 
बन्दनपाठकजी--भीरामजीके कहनेसे महादेवजीने तो पावतीजीसे विवाह करना स्थिर कर लिया था, संशय 
केवल इतना था कि विवाहयोग्य अवध्था आ गयी है कि अभी कसर है। इस बातके जाँचनेके लिये प्रेम-ररीक्षा लेना 
कहा | अर्थात्‌ मेरेमें प्रेम-प्रमावके उसन्न होनेसे तुम लोगोंको अवस्था मालूम हो जायगी | उस समय हिमवानको हठसे 
भेजकर पावंतीकों घर भेजवाना । जो हिमवानको संशय हो कि महादेवजी पार्वतीजीको शायद स्वीकार करें तो तुम छोय 
सब संदयको दूर कर देना। पक 
सु० द्वि०--लोकव्यवहार दिखानेके लिये सप्तर्षियोंको प्रेम-परीक्षा लेनेकी कहा अर्थात्‌ हृदयसे मेरेमें पावतीका 
अनुराग है या नहीं, इसको जाँचो । ' लि न 
. सू० प्र० मिश्र--परीक्षा लेनेका भाव यह है कि उसका हठ गया या नहीं, इसे देखकर तब हिमाल्यके पास 
जाना ।--अस्तु । लि 
वि० त्रि०--प्रभु लोग जनकी प्रीतिकी परीक्षा करते हैं, यथा-'सो प्रशु जन कर प्रीति परी ।६ [१०१। ३ | 
इससे प्रभुका अशान नहीं समझना, उसका उद्देश्य नीति रक्षा है। यथा-- जद पि प्रभु जानत सब बाता । राजनीति राखत 








सुरत्राता ॥' यदि कोई प्रेमके लिये तपस्या करता हो तो उसके प्रेमकी परीक्षा लेनी नीति है | परीक्षोत्तीण होनेका बच्च उते 
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७ जाई पठएहु-१७२१, १७६२, छ० । प्रेरि पठएहु--१६६१, १७०४ । प्रेरि पठवहु--को० राण । 


बालंकाएंट २४४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण अप दोहा ७८ ( १-१) 
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मिलेगा और परीक्षकका भी मान हुआ कि वे अमुककी परीक्षा छेनेके योग्य समझे गये | सती-दरीरसे इन्होंने स्वामीकी 
परीक्षा लेना उचित समझा था, अतः स्वीकारके पहले शिवजीने इनकी भी परीक्षा लेना उचित समझा, परीक्षामें उत्तीर्ण 
होना तो निश्चित ही है। 

ब्रह्मगिरा भी सत्य करनी है कि 'मिलहिं तुम्हहिं जब सप्तरिषीसा । जानेड्ठु तब प्रमान बागीसा ॥! इसलिये 
सह्तर्षि भेजे गये और भेजनेका यह तो एक बहानामात्र है कि परीक्षा लें। “दूरि करेहु संदेह' । सन्देह पावंतीजी और 
हिमवानजी दोनोंमें घट सकता है । गिरिराजको सन्देह था कि पार्वतीजी ज्िना शिवग्रात्तिके घर छौटेंगी या नहीं, क्योंकि 
अनेक बार वे पूर्व उनको छेने गये परंतु वे न छौ्टीं | यह बात ब्रक्षवाक्यसे भासित होती है कि 'हठ परिहरि घर जाएडु' । 
इनको समझा देना चाहिये कि अब वे अवश्य आयेंगी, उनका मनोरथ सुफल होगा, इत्यादि । पुनः, ७७ ( ७-८ ) के 
नोट रे में भी एक कारण लिखा जा चुका है कि विवाहमें मध्यस्थ, बिचवानी वा साधककी आवश्यकता होती है | यह 
पाव॑तीमंगलके 'दुलृहिनि उमा, ईस बरु, साधक ए मुनि । बनिहि अवसि यहु काज गशन सह अस घुनि॥ ४९ ॥' इस , 
वाक्यसे भी स्पष्ट है और परीक्षा तो एक मिबमात्र है। पुनः माश्ुयमें यह भाव भी के सकते हैं कि परीक्षा लो जिसमें 
मेरा संदेह वूर हो | संदेह होनेपर ही छोकव्यवहारमें परीक्षा लेना देखा जाता है। इसीसे परीक्षामें उत्तीर्ण होनेपर 
सप्तर्षिकों हर्ष हुआ और ये समाचार देने शिवजीके पाथ गये जिसे सुनकर शिवजी प्रेममें मग्न हो गये | 

नोट--हिमाचल और मेना पूर्व लेने गये थे यह बात शिव पु० २। ३। २३ में स्पष्ट लिखी है। यथा- 
'हिमाछयस्तदागत्य पावती कृतिनिश्चयाम्‌ । सभायस्ससुतामात्य उचाच परमेश्वरीम्‌ ॥ २ ||? पर वे न लौटीं, सबको लौग 
दिया; यथा--सव भवन्तों गच्छन्तु स्व॑ स्व धाम प्रहर्षिताः । १३ । 

तब रिपि तुरत गोरि पहँ गयऊ | देखि दसा मुनि विस्मय भयऊ ॥ १॥ 
रिपिन्ह गौरि देखी तहँ कैसी | मूरतिमंत तपस्या जैसी ॥ २॥ 

अर्थ--तब ( अर्थात्‌ शिवजीकी आज्ञा सुनकर ) सद्तर्षि तुरंत गौरी ( श्रीपाबतीजी ) के पास गये। उनकी 
( तपसे क्षीण ) दशा देखकर मुनि विस्मित हो गये ( उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ ) || १॥ ऋषियोंते वहाँ गिरिजाजीको 
कैसे देखा जैसे ( मानो ) मूर्तिमान्‌ तपस्या ही है॥ २ | 

नोट-- “तब रिपि तुरत”“” इति (क ) सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि--जैसे शिवजीने बहुत बातचीत न 
की, तुरंत ऋषियोंको प्रेम-परीक्षाके लिये भेजा, वेसे ही ऋषि-लोग भी दुरंतः गौरीजीके पास गये | श्रीरामजीकी आशा 
शिरोधार्य करते ही पावंतीजी शिवजीकी अर्धाज्लिनी हो गयीं। शिवजी “कर्पूर गौरं', 'झुंद इंदु दर गौरसुदरं' कहे गये हैं | 
इसलिये गौरके अर्धाज्ञके योग्य यहाँ ग्रन्थकारने गौरी? नाम कहा ।? ( ख ) ह#'ज्ियाँ अपने सुहागके लिये गौरीका ही 
पूजन करती हैं। इससे अनुमान होता है कि पतिके लिये तप करनेसे गोरी? नाम पड़ा हो [--पूजन गौरि सखी के 
जाई । १| २३१ |? पुनः गौरीज्आठ वर्षकी कन्यान्‍्गोरे रंगकी कत्या। यथा--अष्टवर्षा मवेदगौरी नववर्षा तु 
रोहिणी । दशवर्षा मवेत्‌ कन्या इत ऊध्व रजस्वला ॥! (प्रसिद्ध है) | तप देखकर सप्तर्षिको आइचर्य क्‍यों हुआ ) इसका - 
कारण कविने यहाँ गौरि! शब्द देकर बता दिया है कि बह अभी आठ ही वर्षकी थीं जब तपस्या करने लगीं | यह अवस्था 
ओर उसपर यह दुष्कर मुनियोंके भी मनको अगम तप ! अतः आश्रय हुआ | ( ग ) गौरी, सती, पाती, गिरिजा, 
शिवा, अपर्णा, उमा आदि पाव॑तीजीके ही नाम हैं| (घ ) 'देखि दसा'“”; यथा--देखि उम्रहि तप खीन सरीरा । 
७५ !? जो तप इन्होंने किया वह धीर मुनि शञानियोंसे मी होना कठिन था, यथा--“अस तपु काहु न कीन्ह मवानी | 
मु अनेक धं।र मुनि ज्ञानी ॥" ( ७७ | ब्रह्मवाणी ); अतः आश्चर्य हुआ । 

२ 'रिषिन्द गौरि''देखी' इति | (क) मूर्तिमान्‌ तपस्या ही है ऐसा देखा अर्थात्‌ तेजपुंज तपोमूर्ति ही हैं, तपस्या- 

& यह भर्धाली संवत्‌ १६६१ की प्रतिमें है। छूटका चिह्न देकर हाशियेपर लिखी गयी है। लेखनी और मसि वही 
जात पड़ती हैं । सुधाकर द्विवेदीजी, सू० प्र० मिश्नजी एवं पं० रामगुलाम दिवेदीजीकी प्रतियोंमें भी यह पाठ है। परन्तु 
काशथिराजकी, छक्षनललारजी और भागवतदाधजोकी पोधियोंमें नहीं है। करुणार्िधुली एवं बेजनाथजीकी छपी पुस्तकों मे 


इसको जगहपर--'सुनि छिव बचन परम सुल्ल मानी | चले हरषि जहें रही भवानी ॥? यह बर्धाली है जो किसी प्रामाणिक 
पोषीर्म नहों मिलती है। 
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दोहा ७८ ( ३-४ ) श्रीमते रासचन्द्राय नम।२४५ मानस-पीयूष॑ 





की मानो अधिष्ठात्री देवी हैं| तपसे तेजोमय हो गयी हैं; यथा--“बिज्लु तप तेज कि कर विस्तारा ! पद्मपुराणमें लिखा है 


कि इनके तेजने सूर्य और अग्निको ज्वालाओंको भी परास्त कर दिया | ( तपसे तेजका विस्तार हो रहा है, इसीसे गौरी 
नाम दिया | वि० त्रि० )। ( ख ) सू० प्र० मिश्र लिखते हैं, कि यहाँ कुछ त्रुटि माछूम पढ़ती है । वह यह है कि जत्र 
साधारण जन भी किसी भ्रेष्ठके यहाँ जाता है, तो वह अवश्य उसे कुछ आदरके साथ बैठाता है और उसके आनेका 
कारण पूछता है, तब वह अपने आनेका कारण कह सुनाता है। इन बातोंका यहाँ कुछ भी उल्लेख नहीं है । कुमार- 
सम्भवमें उल्लेख है कि जब शिवजी ब्रह्मचारी वेषमें परीक्षा लेने गये तब्र गिरिजाजीने प्रथम उनका आदर-सम्मान किया 
तदनन्तर दूसरी बातें हुईं |! मेरी समझमें यहाँ पूजन आदर-सत्कार शिष्टाचारका उल्लेख न होनेके दो कारण समझ 
पड़ते हैं | एक तो यह कि मुनियोंने उनको इस शिष्टाचारका मौका ही न दिया। उन्हें बहुत काम करने हैं, इनकी 
परीक्षा, फिर हिमवानको समझाकर इनके पास भेजना, इनकों घर भेजवाना और सबोंका संदेह निदृत्त करना--और 
शीघ्र ही शिवजीको सन्न समाचार देना । इसीसे उन्होंने पहुँचते ही प्रश्न करना प्रारम्भ कर दिया | दूसरे, 'रिपिन्ह गौरि 
देखी''“'मुरतिवन्त तपस्या जैसी ।” से जान पंड़ता है कि गोरीजी तपमें मग्न हैं, उन्होंने अभी तप करना छोड़ा नहीं है । 
छोड़तीं कैसे ! ब्रक्मवाणीने तो स्वयं कहा है कि वाणीको प्रमाण तब जानना जब सप्तर्पि मिलें । ऐसा अनुमानित द्टोता है 
कि ब्रह्मगाणी और शिवजीको श्रीरामद्शन; ये दोनों एक दी समय तुरंत आगे-ीछे हुए हैं। (ग ) शिवपुराणमें भी 
ऐसा ही कहा है| यथा-इत्याज्ञप्ताश्व मुनयो जग्मुस्तन्न द्रुतं हि ते । यन्न राजति सा दीपा जगन्माता नगाव्मजा ॥ १८ ॥ 
ततन्न रष्टा शिवा साक्षात्तपःसिद्धिरिवापरा । मूर्ता परमतेजस्का विलूसन्ती सुतेजला ॥ २।३। २५ | १९ |? इस उद्धरणमें 
'दीता?, 'लाक्षात्तपःसिद्धिरिवापरा''''सुतेजसा' मानसके '“मूरतिमंत तपस्या! के भावार्थ ही हैं। अर्थात्‌ दीप्तियुक्त थीं 
मानो मूर्तिमती दूसरी तपकी सिद्धि ही परम तेजोमय मूर्तिसे विराजमान हो । 

कुमारसम्भवमें भीपारतीजीकी तपोमूर्तिका वर्णन इस प्रकार है-यथा प्रसिद्धेमंघुर॑ शिरोरुद्दैजंटामिरप्येवमभूक्त- 
दाननम्‌ । न पट्पंदक्रेणिमिरेव पंकज सशवक़ासंगमपि प्रकाशते ॥ ५ ॥? अर्थात्‌ पूर्व जैसे कोमल केशोंसे मुख शोमित 


. था, बसे ही अब जठाओंसे सुशोमित है । कमलपुष्प केव७ भ्रमरसे द्वी नहीं शोमित होता, किंतु काईके सद्ढसे भी शोमित 


हुआ करता है | ( घ )--यहाँ 'अनुक्तविषया वस्तूत्रेक्षा अलंकार' है | उद्प्रेक्षा अलंकारका मुख्य तालर्य किसी उपमेयका 
कोई उपमान कल्पना-शक्तिद्वारा कल्पित कर लेना है | कल्पना प्रतिमाके बलसे ही हो सकती है | जितनी ही शक्तिमती 
प्रतिभा होगी उतनी ही उत्तम कल्पना हो सकेगी, इसलिये इस अलंकारको 'उस्ेक्षा' कहते हैं| यथा-- बल सा जहाँ 
प्रधानता करि देखिय उपमान । उत्प्रेक्षा भूपन तहाँ कहत सुकवि सतिसान ॥' जहाँ किसी वस्तुके अनुरूप बलपूर्वक कोई 
उपमान. कल्पित किया जाता है वहाँ वस्तूत्मेक्षा अलंकार! होता है | इसके भी दो भेद हैँं। जहाँ उद्येक्षाका विषयन 
कहा जाय, केवल उसके अनुरूप कल्पना की जाय वहाँ अनुक्तविषया बस्तृत्ेक्षा! होती है [-( अलकारमंजूप्रा ) | यहाँ 
तपस्याका मूर्तिमान्‌ होना कविकी कल्पनामात्र है। | 


बोले मुनि सुनु सेलकुमारी | करहु कवन कारन तपु भारी ॥ ३॥ 


केहि अवराधहु का तुम्ह चहहू | हम सन सत्य मरमु किन# कहहू ॥ ४ ॥ 

अर्थ--मुनि (सप्तपिं) बोले--हे शेलकुमारी गिरिजे ! किस कारण तुम ( यह इतना ) भारी तप कर रही हो १॥ ३॥ 
किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाहती हो ? हमसे (अपना) सच-सच मर्म (भेद) क्‍यों नहीं कहती हो १ ॥४॥ 

मिलानके श्लोक--*्य्णु शेलसुते देवि किमर्थ तप्यते तप: । इृच्छसि त्वं सुरं क॑ च कि फर्ू तदददाघुना । शिव 
घु० २। ३। २० । २१ !? अर्थात्‌ हे शेलकुमारी ! तुम किसलिये तप कर रही हो ? तुम किस देवताका या किस 
फलकी कामना करती हो १ सब कहो । | 

नोट---१ “बोले मुनि सुन सेलकुमारी ।“” दइति। (क) माताको जो स्वप्न सुनाया था उसमे भी 'संलकुमारी' ही 
सम्बोधन था। यथा 'करद्दि जाइ तपु सेलकुसारी । ७३। १ |? यहाँ 'सैलकुमारा' से जड़ता रनित की; इसीको आगे स्पष्ट 
कहेंगे; यथा 'गिरि संभव तब देह'। प्रश्षके आदिमें और उत्तरके अन्तमें जड़ताका भाव सूचित किया हूँ, फिर नहीं । (ख्) 
'करहु कवन कारन तषु भारी” का भाव कि जिसके लिये लोग तप करते हैं वह सबबाते तो तुम्हें त्रिना तप किये ही ध्राप्त ईं, 


& सब--१७२१, १७६२, छ० । किन-- १६६१ । की न-६७०४ । 
२ मरम--१७२१, १७६२, छ०, को० रा० । वचन--१६६१, १७०४, सुधाकरद्विवेदी । 





दाह्रकाण्ड २४६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपये दोहा ७८ (५-६) 





ानात्प््ामाणाकतालयथ८््क्मप्रमधाप्राबाा का ऋण ककरऋएछा किक कमा यरपपकऋक्षतन्‍्कक तप 3 
यथा कुमारसंभवे सर्ग ५ इलोक ४१---कुछे प्रसूतिः प्रथमस्य वेधसखिलोकसौन्दयंमिचोदितं वषुः । अरूग्यमेश्वय्यसु् नव 
ब्यस्तपः फल स्यात्किमतः परं चद ॥? अर्थात्‌ ब्रह्माके प्रथम कुछ ( उत्तम देवकुल ) में जन्म; जरेलोकोत्तर सौन्दर्य 
क्ात्तिमान्‌ दिव्य शरीर, बिना परिश्रम ही ऐश्वर्य (राज्यसुख) और नवीन अवस्था (जब प्राप्त ही है तब इसके अतिरिक्त) 
इससे बढ़कर तपका फल क्या हो सकता है ( आप ही ) बतलाइये ? यही आशय वारव॑तीमंगलके बढुरूप शिवजीके 
वाक्योंमें है । यथा 'जनमि जगत जस प्रगटिहु मातु पिता कर | तीयरतन तुम्ह उपजिहु मवरत्नाकर ॥ २७ ॥ अगम न 
कूप्तु जय तुम्ह कहें मोहि अस सूझइ । विज्ुु कामना कलेस कलेस न वूझह ॥ जी बर छागि करहु तपु तो लरिकाइय। 
पारस जौ घर मिले तो भेरु कि जाइय ॥२८॥ सोरे जान कलेस करिय बिनु काजहि । सुधा कि रोगिहि चाहहि रतन कि 

: छलहि ॥| ऊखि न परेड तपकारन० ।* 

वि० त्रि०--परीक्षा लेनेमें ही सतीसे चूक हुई थी | अतः ग्रन्थकार इनकी परीक्षा लेनेकी विधि बतकाते हैं। 
क्षत्तद्ियोंने अपना स्वरूप नहीं पछटा | केवल मन्वन्तरके ससर्षि होनेके नाते पूछते हैं कि किस कारण तप करती हो ! 
जिसमें उत्तर पानेपर शंकर भगवानमें वरोचित ग्रुणोंका अभाव दिखलावें और विष्णुमें सभी वरोचित गुणोंकी स्थिति 
निरूपण करें, इतनेसे ही परीक्षा हो जावेगी ! 

'. _नोट--२ 'केद्दि शवराधहु का तुम्ह चहहू ।'” इति | किन कहहू' इन अत्तिम वचनोंसे जान पड़ता है कि 
'करहु कवन कारन तथु मारी” का उत्तर न मिला तब दूसरा प्रश्न किया, उसका भी उत्तर न मिला, अथवा गरिरिजाको 
उत्तर देनेमें कुछ संकुचित देखा तब मुनियोंने कहा कि 'हम सन सत्य मरसु किन कहहू' ? भाव कि हम छोग तो 
ऋषि हैं, हमसे क्या पर्दा ? हमसे क्‍यों छिपाती हो ? 

-( हम मन्वन्तरके सह्तर्षि हैं, तपस्वियोंकी देखभाल हमारे सुपुर्द है, हम बर भी दे यकते हैं, अतः हमसे मर्म 
कहना चाहिये | वि० त्रि० )। 
[ सुनत रिपिन्ह के बचन भवानी | बोली गृह मनोहर बानी ॥ ]# 
कहत बचन मनु अति सकुचाई | हसिहहु सुनि हमारि जड़ताई ॥ ५ ॥ 
मनु हठ परा न सुने सिखावा। चहत बारि पर भीति उठावा ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ--भीति>दीवार । बारिपर भीति उठानान्पानीपर दीवार खड़ी करना । यह मुहावरा है । 
अर्थ--( ऋषियोंके वचन सुनते ही भवानी गूढ़ मनोहर वाणी बोलीं ) । वचन कहनेमें मन बहुत सकुचाता 
है | आप सब लोग हमारी जड़ता ( मूर्खता.) सुनकर हँसेंगे || ५ || मन हठमें पड़ा है ( अर्थात्‌ हठ पकड्‌ ही है ), 


( किसीकी ) शिक्षा सुनता ही नहीं । वह पानीपर दीवार उठाना चाहता है ॥ ६ | 
नोट---१ 'कद्दत बचन'”? इति | (क ) 'कट्टत बचन मनु श्ति सकुचाई! को कवि या वक्ताकी उक्ति 


मान सकते हैं और पार्बतीजीकी भी। कविकी अक्ति माननेमें अर्थ होगा कि--कवि कहता है कि--पावंतीजी 
बात कह रही हैं पर उनके मनमें बहुत बडा संकोच भरा हुआ है। मनमें अत्यन्त संकोचयुक्त होकर वे 
वचन कह रही हैं कि--)” इसी तरहका उदाहरण अयोध्याकाण्डमें यह है--'मातु समीप कहत सकुचाहीं। 
बोले समउ समुझ्नि मन माही | २ | ६१ | १ !? पाव॑तीजीकी अयक्ति मानें तो भी अर्थ ठीक लग जाता है | 
(स.) स्र्षियोंने ममे पूछा--'हिस सन सत्य मरसु किन कहहू / और कहा कि सत्य-सत्य कहो । सम गुप्त रखनेकी 
बस्तु है, उसे प्रकट करनेंको कहते हैं | इसी कारण मनमें संकोच हो रहा है तथापि ब्रह्मर्षियोंकी आशाको भी कैसे 
साले | अतः इस प्रकार कहना प्रारम्भ किया। क्‍या संकोच है ? इसके उत्तरकी झलक दूसरे चरणमें है कि 


& अर्घाली ५ “कहत बचन"**“? के पहले 'सुनत रिपिन्ह्‌'"'” कोष्ठकान्तर्गंत आर्घाली पंजाबीजी, बैजननाथजी, रामा- 
यणीजी ओर पं० रामवल्चभाशरणजी, नंग्रे परमहंसजी, पांडेजी, बाबा हरिदासजीकी छपी पुस्तकों में है । परन्तु संवत्‌ १६६१, 
मागरी प्र० समा, गीताप्रेस, आदिमें यह नहीं है | मेरी समझें यह प्रक्षिप्त भर्धघाली है। यदि 'कहत बचन'''सकुचाई” को 
कबिकी उफ्ति मान लें तब तो प्रक्षिप्ति प्रकट ही है। हाँ, जिनमें 'कहत मरम"“” पाठ है उनको एक अर्धाली पूर्वकी आव- 
हवकता प्रतीत हो सकती है। १६६१ और १७०४ में “वचन” ही है। 'कहत बचन' को श्रीपावंतीजीकी भी उक्ति मानें तो 
भी 'छुनत रिपिन्ह? की आवश्यकता नहीं जान पड़ती है ।--इसीसे हमने इसे संख्यामें नहीं ली और कोछकर्मे रख दिया है । 
मानसपीयूषके संवत्‌ १६२४ वाले संस्करणमें हमने इसे दिया था। हाँ, शिवपुराणमें भी ऐसा इलोक है --'इत्युक्त्वा सा 
शिब्रा देवी गिरीचद्धतनया द्विजे: । प्रत्युवाच वचस्सत्यं सुगरृढमपि तत्युरः। ३। ३। २५। २२ ।! 


दोहा ७८ ( ७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २७७ ॥ मानस-पीयूप 


आम मल नली नली कल पल लटकी शालिक ललित शीश विद किक ओट डक 
झननेवाले हँसेंगे, हमको मूर्ख वा जड़ कहेंगे । कौन-सी वह जड़ता है यह दूसरी अर्धालीमें कहती हैँ कि जलपर दीवार 
खड़ी करना चाहती हैं--यह जड़ता ही तो है, लो सुनेगा, एँसेगा | पुनः संकोचका कारण यह भी है कि झ्लीको र्रीसे भी 
पतिकी वार्ता करनेमें छजा छगती है और ऋषि चिर्कालोन हैं. तथा पिताके तुल्प हैं, इनसे कैसे कहें ? सत्य कहनेदी 
आज्ञा है अतः बात बनाकर कह नहीं सकतीं | इत्यादि | अतः “अति संकोच! है | पुनः अति? का भाव कि सखी-सहेली 
आदिसे कहनेमें संकोच! होता है और पिता आदिसे 'अति संकोच” होता है । ( ग ) 'हँसिहहु सुनि"“” इति । मुनिर्योनि 
शल्कुमारी' संबोधन किया | शैक जड़ पदार्थ है, इस सम्बन्धमें यहाँ 'जड़ताई” शब्दका प्रयोग अति उत्तम हुआ है| 
इस शब्दमें ध्वनि यद्द है कि आपने मुझे 'शैलकुमारी” कहा, सो पर्वत तो जड़ होता ही है, तब मुझमें जढ़ता क्योंकर म 
होगी ? अर्थात्‌ मैंने शेलू-सम्बन्धके योग्य ही जड़ता की है, इसलिये आप हँसेंगे। ( स्नेह जाइय है, यथा 'सो स+ह 
जड़ता बस कहहू” | में स्नेहसे जड़ हूँ, मुझे समझनेका सामर्थ्य नहीं है ।! बि० त्रि० |) 

२ 'मजु हठ परा न सुने सिखावा ।”*” इति ( क ) इसमें ध्वनि यह है कि आप जो शिक्षा देने आये हैं उसे भी 
यह न सुनेगा, यह बड़ा हठी है, जैसे और किसीकी नहीं सुनता वैसे ही आपकी भी न सुनेगा |--यह भी जढ़ता है, 
मूखता है | ( ख ) 'चहत यारिपर भीति उठावा” | अर्थात्‌ पानीपर दीवार उठाना असम्भव है परन्तु मनने यही हट 
ठान रक्‍्खा है| असम्भवको सम्भव, अनहोनीकों होनी करना चाहता है। शिवजीको प्राप्त करना, उनसे अपना ब्याह होना, 
यह इच्छा करना ही जलूपर दीवार उठानेकी चाह फरना है। शिवजी अगाध जल हैं, यथा 'कृपासिंधु सिव परम 

_अग्राधा ।', उनकी शहिणी ( स्त्री ) बनना दीवार उठाना है | पुनः भाव कि वे परम विरक्त, निष्काम, योगीश्वर हूँ अतः 
उनसे विवाह असम्भव है। वा, वे 'अगेह हैं और मैं उनकी गेहिनी” वनना चाहती हूँ । बात्रा हरीदासजी लिखते हैँ 
कि 'शिवजी यहाँ जल हैं, समुद्रवत्‌ अगाध और निराधार हैं, सती-त्यागके समयसे ही उन्होंने घर छोड़ दिया 
था, जाकर बटतले समाधि लगा ली थी, फिर सती-तन-त्यागके पश्चात्‌ तीौ उनका राग कैलासमें भी न रह गया था, 
यथा--जब तें सत्ती जाइ तनु त्यागा | तब तें सिव मन सएउ बिरागा ॥! सो उनकी घरनी बनना चाहती हैं। घरनी 
घर बिना कहाँ रह सकती है, जन्म संयोग होगा तब वह वेराग्य छोड़कर घर बनाना ही होगा। वेराग्य छुड़ाकर उनके 
मनमें “राग” उतन्न करानेकी चाह ही 'भीति! उठाना है। श्रीनंगेपरमहंसजीका भी यही मत है। पुनः, वारिपर भीति 
बनानेका भाव यह ६ कि जलकी स्थिति दृढ़ नहीं है, उसको आधार बनाकर उसपर दीवार खड़ी नहीं का जा सकती, वेंस 
ही. में तपके बलपर शिवजीको ब्याहना चाहती हूँ, यह असम्भव है| “जरूपर दीवार उठाना मुद्दावरा है. ऐसी वस्तुका 
आधार बनानेका कि जो द॒ृद न हो | ( ग ) यहाँ 'छलित अलंकार! है, क्योंकि कहना तो यह है कि में योगीश्वर शिवजी- 
से ब्याह करना चाहती हूँ, पर इस प्रस्तुत चत्तान्तको न कहकर यह कहती हैं. कि बारिपर 'भीति! उठाना चाहती हूँ। 
( बीरकवि ) | “करहु कवन कारन तप का यह उत्तर हूँ | 

शिवपुराणमें भी ऐसा ही कहा है । यथा--करिप्यथ प्रहासं में श्रु्वा चाचो हासम्मवाः। संकोचो वणनाद्विय्ा 
भवत्येव करोमि किम ॥ २४ ॥ इदं सनो हि सुद्ठसव परकमंकृत्‌ । जलोपरि महामित्ति चिकीप॑ति महोश्नताम्‌ ॥ 
२। ३। २५। २५ 0 अर्थात्‌ आप मेरी असम्भव वाणी सुनकर अवश्य हँसेंगे अतः मुझे वणन करनेमें संकोच होता है, 

पर में क्‍या करूँ ) यह मेरा दूसरेके वशमें पड़ा हुआ म- जलके ऊपर एक दृद और बहुत ऊँची भीति बनाना चाह. 

है । इंटछ इसके अनुसार वह अर्थ ठीक है जो हमने दिया है | 
नारद कहा सत्य सोइ# जाना | बिलु पंखन्ह हम चहहिं उड़ाना [| ७ ॥ 


देखहु मुनि अविवेकु हमारा | चाहिअ सदा| सिवहि भरतारा | ८ ॥ 
शब्दार्थ--पंथ ( सं० पक्ष । प्रा० पकख । मराठी एवं हिन्दी पंख ) > पक्ष, पखने, पर, डना पॉख | वह अवयव 
जिससे चिड़ियाँ, पतिंगे आदि हवामें उड़ते हैं | । 
अर्थ--नारदजीने जो कहा उसीको सत्य जान लिया | हम बिना पंखंकि उड़ना चाहती हैँ ॥ ७ ॥ हे मुनियो ! 
आप हमारा भज्ञान तो देखिये कि में सदा-शिवजीको ही पति बनाना चाहती हूँ ॥ ८ ॥ 
७ १ सत्य हम-१७२१, १७६२, छ० । सत्त सोइ-को० रा० । सत्य सोई-१६६१, १७०४। 
| सिवहि सदा-१७२१, १७६२, छ० । सदा शिवहिं-१६६१, १७०४ | 


दोहा ७८ ( ७-८ ) श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपद्ये २४८ सानस-पीयष 


जा ७७७७७७४७८७८७८ए्र"शशश"शशशशणशशशशशशशशशआआशशशशशशआशशशशथशशशआशआआशआशशआआआआश/ऑ न नाना. 
.. नोट--१ 'नारद कहा सत्य सोह जाना ।"*” इति। (क ) जड़ता क्यों करती हो ? जब तुम अपनी बातको 

असम्भव जानती हो तो फिर करती ही क्‍यों हो ! इस सम्भावित प्रश्नका उत्तर देती हैं कि एक तो मनने ऐसा ही हठ 
फर लिया, वह कहा सुनता ही नहीं | दूसरा उत्तर यह है कि 'नारद कहा” । (ख ) नारद कहा! अर्थात्‌ "अधि 
बर झनेक लंग माहीं । एहि कहेँ सिव तजि वूसर नाहीं ॥', 'हष्छित फल विज्वु शिव अवराधे । छह्िक न कोटि जोग 
जप साय जो नारदने कहा था । ( ग ) 'सत्य सोह जाना' इति! इससे नारदजीके वचनोंमें प्रतीति जनायी। 
उन्होंने बताया कि इसके लिये शिव ही वर हैं, अतः इसे मानकर उनको मनने पति मान लिया | और जो उन्होंने कहा 
कि इच्छित फल? के लिये शिवाराधन करना आवंश्यक है, अतः शिवाराधन करती हूँ । ह-#” इस प्रकार इन शब्दोसि 
तीन बातें गुपतर्पसे सूचित कीं |--एक तो 'केहि अवराधहु ?” का उत्तर दे दिया कि देवर्षि नारदने शिवाराधन बताया 
अतः शिवाराधन करती हूँ । दूसरे, 'का तुम्ह चहहू ?” का उत्तर कि शिवजीको पति चाहती हूँ | तीसरे यह कि आराधना 
बतानेसे वे मेरे गुर हुए, उनके वचनको त्यागनेकी नहीं | पुनः यह भी सूचित करती हैं कि यह हठ मैं अपने मनसे 
नहीं कर रही हूँ, नारदजी ऐसे महात्मा और देवर्षिकी सम्मतिसे करती हूँ. कि जिनके कथनानुसार चलनेसे भुव-अद्वादादि 
कतकार्य हो गये | वे भी आप छोगोंसे कम नहीं हैं, कि सहज ही किसीके कहनेसे छोड़ दुँ---वस्ठुतः सप्तर्षियोंने यह प्रश्न 
नहीं किया थां; वे अपनी तरफसे ही कह रह्दी हैं जिसका आशय यह हो सकता है. | 


# बिन्ु पंसन्दह हम चहहिं उड़ाना # 


भाव यह कि योगीश्वर शिकजीकी प्राप्तिके योग्य मुझमें साधन नहीं है तथापि उनको अपना पति बनाना चाहती 
हूँ | ( पं० ) | यहाँ शिवजी आकाश हैं, यथा--चिदाकाशमाकादवासं', त्वं व्योस त्वं धरणिरात्मा” इति एष्पदन्तमुनि 
वाक्यम्‌ । सो मैं उनकी वामाड़ी होना चाहती हू । वामाझड्ी होने या यों कहिये कि ईश-प्राप्तिके दो उपाय हैं तप और 
भक्ति | (यही दो नारदजीने बताये हैं; यथा--'जौ तप करे कुमारि तुम्हारी। भाविड मेटि सकहिं त्रिपुरारी॥ 
१। ७० |*---यह तपका उपदेश दिया। दूसरे 'इच्छित फ़ल बिनु सिव अवराधे |”? यह आरयाधनाका उपदेश किया। ) 
ये दोनों हममें नहीं हैं | केवल गुर नारदके वचनका भरोसा है कि 'होइहि यह कक््यान भव और उनके आशीर्वादका 
भरोसा है| आकाशर्में पक्षी पक्षबलसे ही उड़ते हैं| पक्ष न रहनेपर उड़ नहीं सकते; यथा---जरे पंख भति तेज भपारा । 
परेठ भूमि करि घोर चिकारा ॥ ४ | २८ |?, 'कादेसि पंख परा खग घरनी | ३ | २९ |! हँ:# यहाँ पावंतीजी अपनेकों 
भिना पक्षका पक्षी और शिवजीको आकाश जनाती हैं। तप और भक्ति दोनों पक्ष हैं। उनसे अपनेको रहित बताती हैं। . 
( बाबादरिदासजी ) ! पं०.रामकुमारजी_'कर्म और करतूत” को पंख बनाते हैं | वि० त्रि० का मत है कि आराधनके साधन 
विरति और विवेक हैं, यथा--“श्रुति संमत हरि मगति पथ संजुत बिरति बिबेक |” सो ये दोनों नहीं हैं फिर भी. आराधना 
करना चाहती हूँ । अथवा कार्यसिद्धिके साधन हैं दैव और पुरुषार्थ | सो दैव प्रतिकूल है, यथा--“जस बर मैं बरनेडेँ 
तुम्ह पाहीं । मिलिहिं उमरहिं तस संसय नाहीं-॥” ओर पुरुषार्थ मुझे है नहीं । हु:#” “बिना पंखके उड़ना! मुहावरा है 
अर्थात्‌ ब्रिना साधन, उपाय या पुरुषाथके ही कार्य सफल करनेकी आश। करना | है 

सिद्ध योगी बिना पक्षके उड़ा करते हैं | यहाँ शिवजी चेतन आकाश हैं---'चिदाकाशमांकाशवास । शिवप्राप्तिके 
योग्य साधन पक्ष हैं। जैसे बिना पक्षके पक्षी नहीं उड़ सकता वेसे ही ऊर्ध्वरेता योगीश्वर श्रीशिवजीकी पली होना 
सम्भव नहीं |? ( मा० त० वि० ) 

बैजनाथजी लिंखते हैं कि पति-पत्नी-भावका नेहनाता ही पंख है। जबसे शिवजीने हमें त्याग दिया तबसे हम 
बिना पक्षके हो गयीं। अब नारदवाक्यके भरोसे बिना पक्षके ही हम उड़ना चाहती हैं अर्थात्‌ पुनः संयोग किया चाहती हैं। 

ई-&" वस्तुतः 'बिना पंखके उड़ना' मुहावरा है। इसके लिये यह आवश्यकता खोजनेकी नहीं है कि पंख क्‍या है 
उड़ना क्या है, इत्यादि | ह&” यहाँ अनहोनी बातकी चाह करना 'असम्भव अलंकार? द्वारा सूचित किया गया है | 

टिक" ऐसा ही शिवपुराणमें कहा गया है। यथा--सुरषेंश्शासन प्राप्य करोमि सुदृदं तप: । रुज्रः पतिमवेस्मे 
हि विधायेति मनोरथम्‌ ॥ २६॥ अपक्षों सन्‍्मनः पक्षी न्योग्नि उड्डीयते हठात्‌ ॥ २।३। २७० ॥ अर्थात्‌ देवर्पिकी 
आशासे रुद्रकों पति बनानेके मनोरथसे अति दृढ़ तप करती हूँ । मेरा मनरूपी पक्षी बिना पश्षका दोनेपर भी इठात्‌ 
भाकाश्से उड़ता है |--इस इलोकके अनुसार सन? पक्षी है । 





दोहा ७८ ( ७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २४९ मानस-पीयूष 
नोट--२ 'देखहु मुनि अविदेक हमारा ।“” इति | (क ) अविवेक यही है कि शिवडीको सदाके लिये अपना 
पति बनाना चाहती हैं | भाव यह कि वे तो सहज ही उदासी हैं तन वे स्त्री क्यों करने लगे ) और में उनकी अर्घाड्िनी 
बननेका हठ ठाने हुए हूँ, यह मेरा अज्ञान तो देखिये ? सप्तषियोंने भी आगे यही कद्दा है; यथा--'तुम्ह उाहहु पति 
सहज उदासा !! ( ख ) 'देखहु मुनि' का भाव कि आप निश्चय ही इसे समझ सकते हैं, आपको भी मेरी च्रात ऐसी ही 
जँचेगी । पुनः भाव कि यह बात देखने ही योग्य है । ( ग ) 'चाहिआअ सदा शिवहि भरतारा' इति | सदा शिवहि-सदा 
शिवद्वीको |>शिवजीको ही सदाके लिये अर्थात्‌ जन्म-जन्मान्तरोंके लिये, निरन्‍्तरके लिये जिसमें अब कभी भी वियोग न 
'हो। पुनः, नारदजीने कहा था कि सदा अचल एहि कर अहिवाता' | इसी 'सदा अचल? के सम्पन्धसे यहाँ सदा सिव! 
- कहा । अर्थात्‌ शिवजी सदा कल्याणस्वस्य हैं, अतः उन्हींकी पत्नी बननेसे अहिवात अचल रह सकता है। (घ ) 
हु:ह यहाँ पावंतीजीने मन कर्म वचन तीनोंदीसे शिव-प्राप्तिकी चाह प्रकट की है। 'सन हठ परा'“” यह मन, 'बिलु 
पंखन्ह हम चहहिं उड़ाना' यह कर्म और 'चाहिज सदा सिवहि मरतारा” यह वचन है | ( डः ) 'भरतारा? शब्द भी सहज 
डदासा' के सम्बन्धसे बहुत द्वी उपयुक्त है। जो भरण-पोषण करे वह 'र्तारः है । उदासी क्‍या किसीका भरण-पोषण 
करेगा १ कदापि नहीं | यह भी अविवेक ही है । 

३ सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैँ कि यह लेख उपहसनोय है। कोई कन्या अपने बड़ेसे ऐसा न कद्देगी कि 
'देंखहु''''मरतारा' । पर ये बातें समझमें नहीं आतीं कि गोस्वामीनीने ऐसी खुलाखुली बार्तें क्‍यों छिखीं ! देखो, 
कालिदासने भी इसीको यों छिखा है कि पावंतीजीने स्वयं नहीं कहा बल्कि अपनी सखीको इशारा किया, तब उसने ही 
कहा कि ये महादेवजोको पति चाहती हैं। ऐसा कुमारसम्मवर्में है ।!--द्विवेदीजीकी शंकाका समाधान यह है कि-- 
(क ) यहाँ बनमें पावंतीजी अक्रेली तप करने आयी हैं, उनके साथ कोई सखी नहीं है जैसा कि पूरे प्रसंगसे स्पष्ट है । 
ऋषि सत्य-सत्य कहनेको कहते हैं, उनसे झ्रूठ भी तो नहीं कह सकती | इसीसे तो उत्तरके पूर्व प्रारम्भमें ही 'कहत बचन 
मनु अति सकुचाई' शब्दोंका प्रयोग हुआ | इन शब्दोंकी सार्थकता इस शंकाके होनेगर स्पष्ट दिख रही है | ( ख ) बात 
कहनेमें परम संकोच है, फिर भी क्या करें,'"'लाचार हैं, ऐसा ही अवसर आ पड़ा है। नहीं बोलतीं तो सारा मामला 

- ही चौपट हुआ जाता है | अतः ऐसे अवसरमें ऐसा कहा जाना दोष नहीं समझा जा सकता | &#देखिये, श्रीकोशल्या 
अम्बाके सामने जब्न श्रीरामजीकी श्रीसीताजीसे बोलना पड़ा तत्र भी कविने श्रीरमजीका सकुचाना कहकर तथ्र उनसे 
वचन कहददलाये हैं; क्योंकि गोस्थामीजी कदर मर्यादावादी थे | यथा--'मातु समीप कहत सकुचाहीं । बोले समउ समुझि 
मन माहीं ॥ २! ६१ |? वैसे ही श्रीसीताजीकों भी सासके समीप द्वी पतिको उत्तर देना पड़ा तब्र उन्होंने 'लछागि सासु 
पग कह कर जोरी । छमबि देवि बड़ि अबिनय मोरी ॥ २।| ६४ --इस तरह क्षमा प्राथना करके कद्ा ही तो ! न 
कहतीं तो करतीं ही क्‍या ? वियोगमें प्राण ही निकल जाते। कम-से-कम चौदह वर्षका वियोग सामने था। इसी तरह यहाँ 
भी ब्रह्मवाणीसे सप्तर्षियोंका आगमन पूर्व ही मालूम हो चुका है। उनका आगमन कुछ रहस्यसे ही है | यदि उनसे नहीं 
चोलतीं तो बना बनाया सारा खेल ही बिगड़ जानेकी सम्भावना है, मौका ही ऐसा आ पड़ा तव लाचार होकर कहना दी 
पड़ा, नहीं तो कभी न कहतीं | देखिये, वियोग सिरपर खड़ा देख और बिना स्पष्ट कहे काम न चलेगा, लजा करनेसे प्राण 
ही चले जायेंगे, यह सत्र सोचकर सीताजीको सासके सामने मर्यादा तोड़नी पड़ी थी और उन्हीं सीताजीसे जब ग्राम- 
वासिनी स्रियाँ पूछती हैं--'कोटि मनोज छजावनिहारे । सुझ्ुुखि कहहु को आहहिं तुम्हारे ॥ सुनि सनेहमय मंगछ बानी | 
सकुची सिय मन महुँ सुसुकानी ॥ २। ११७ !! तब कविने वहाँ मर्यादाका केसा व्यवहार दिखाया है। पतिका नाम 
लेना तो दूर रहा, अंगुल्यानिर्देश भी न किया गया। और इनको घरपर छोट्कर वनवासके लिये जानेपर ततर देख उन्हीं 
सीताजीको सब्च संकोच छोड़कर पूरा लेक्चर ही देना पड़ा जो अनुचित नहीं समझा जाता, वैसे द्वी य्दाँ समझना चाहिये | 

नोट--भी लमगोड़ाजीने विश्वसादित्यमें रामचरितमानसके द्वाध्यरस” में सारे शिव-पावंती विवाह:प्रकरणके प्रहसन- 
कलाकी बड़ी सुन्दर व्याख्या की है| हम संक्षेपसे कुछ बातें लिखेंगे जो इस प्रकरणमें विचारणीय हैं |--( १ ) केन्ट और 
हेजलिटने जो अनमिल बेजोड़पनको द्वा्यका कारण चताया है, उसका यह _ बड़ा ही सुन्दर उदाहरण ६--एक ओर पादंतीजीकी 
सुन्दरता और दूसरी ओर 'बर बौराह बरद्‌ असवारा इत्यादि | ( २) हाँ, ठुलूतीदासजी पाश्चात्यदेशके इस ठिद्धान्तकों नहीं 
मानते कि कोई चरित्र हर समय हो हास्य-चरित रहता है; इसीसे उनकी द्वात्यकला अधिक शिक्षाप्रद ईँ, क्योंकि हमें शात होता 
है कि कब हमारा कोई दोष द्वास्यप्रद हो जाता है और हम सतर्क हो जाते हैं। शिवजीमें उपद्ाउभाव इतना अधिक दूँ कि वइ 





बालकाण्ड २७० श्रोसद्रासचन्द्रचरणा शरण प्रप्य दोहा ७९ ( १-२) 


फकनममककमक 3. अमन 


लिए आर एक अल हि तक जज न किक मर पल 
ज्ञात हास्यचरित हैं और उन्हें चिड़चिड़ाहट नहीं आती | ह#'उपयुक्त चौपाइयोंमें अंनंमिल-वेजोंड़पन साफ है और अभी 
पावंतीजीमें उपहासभावकी इतनी ही मात्रा है.कि स्वयं उसको स्पष्ट कर देती हैं |... ४ 


दो०--सुनत बचन बिहसे रिपषय गिरि संभव तब ढेहें 
नारद कर उपदेशु सुनि कहहु बसेठ किसु गेह ॥ ७८ ॥ 


शब्दार्थ--किसु ( कस्य )>किसका | यथा---सब सिधि सुरूम जपत जिसु नाम! में 'जिसु-जिसका । 

' अर्थ--( श्रीपार्वतीजीके ये ) वचन सुनते ही सप्तर्षि खूब हँसे और हँसते हुए; बोले कि (क्यों न हो आखिर ) तेरा 
शरीर प्रवतसे ही उत्तन्न हुआ है ! ( मछा ), कहो तो, नारदका उपदेश सुनकर ( आजतक ) किसका घर बसा ? अर्थात्‌ 
किसीक़ा तो नहीं | ७८ || 

नोट--१ ( के ) 'झुनत बचन बिहसे रिषय' इति | सप्तर्षि परीक्षा छेने आये हैं। इसीसे वे पावतीजी और नारद- 
जीके बचनोंके निरादराथ हँसे ओर नारदजीके प्रति व्यंगसे उन्होंने निन्दा सूचित करनेवाले वचन कहे । आगे दोहा ८१ में 
फऋ्राषियोंने कहा है कि तुम माया भगवान सिव सकल जगत पिठु मातु ।! और विवाहके समय श्रीमेनाजीकों श्रीनारदजीके 
बचनोंमें प्रतीति भी दिलायी है | इससे स्पष्ट है कि भीतरसे वे न नारदजीकी निन्‍्दा ही कर रहे हैं और न निरादर अभिप्रेत 
है, ऊपरसे ही परीक्षार्थ यह सब कर रहे हैं । शिवपुराणमें लिखा है कि शिवजीने सप्तर्षियोंकी आज्ञा दी थी कि सर्वथा 
छल और वच्चनायुक्त वचनोंसे परीक्षा करें, इसमें संशय न करें | यथा---'सवथा छल्संयुर्त॑ वचनीयं वचश्च व: | न संशय 
प्रकत्तन्यश्शासनान्मम सुत्रताः ॥ २। ३ । २५। १७ !! इसीसे वे छलभरे असत्य वचन बोले---प्रोछुश्छछवचो झूषा । 
२८ !--अतएव इस व्यंगमें स्त॒ुति-पक्षके भाव भी महात्माओंने द्रसाये हैं। जैसे ब्रह्माकृत व्यंग-स्तुति विनययें 
शिवजीकी यह है,--“बावरो रावरो नाहु भवानी” बसे ही यहाँ भी व्यंग है । ( ख ) 'गरिरि संसव तब देह” इति। भांव 
यह कि पर्वत जड़ है और ठ॒म्हारी उत्पत्ति पर्वतसे है, इससे तुम्हारी बुद्धि भी जड़वत्‌ हो गयी है, पथरा गयी है | 
स्तुतिपक्षमें भाव यह है कि पव॑त परोपकारी और गम्भीर होते हैं वेसे ही तुम भी परम पतवित्रात्मा, गम्भीर और 
परोपकारिणी हो । गिरिसम्भव? में लक्षणामूलक व्यंग है कि जड़की कन्या क्‍यों न जड़ता करे, शेलकी कन्या स्वाभाविक 
ही जढ़ हुआ दी चाहे | ( ५०, वीरकवि ) । 

शिवपुराणमें जोड़के इलोक ये हँ---इत्याकण्य वचस्तस्था विहस्य मुनयश्व ते ।“२८। न ज्ञातं॑ तरथ चरित॑ 
बृथा पण्डितमानिनः । देवषः ऋझूरमनसः सुज्ञा भृत्वाप्पगात्मजे ॥ २९५ । नारदः कूटवादी च परिचित्तप्रसन्‍्धकः । तस्थ वार्ता 
श्रवणतो-हानिभवति सवथा ॥३० |? अथांतू पाव॑तीजीके वचन सुनकर मुनि हँसकर बोले । शानवती होकर भी तुमने झूठे 
मानी पण्डित कठोर मनवाले नारद्‌कां चरित नहीं समझना, व कूय्वादी हैं, दूसरोंका चित्त मथन करनेवाले हैं। उनके 
वचनोंको सुननेमात्रसे ही हानि होती है । (२। १। २५) | “गिरि संमव तब देह” और 'नारद्‌ कर उपदेस सुनि 
में ये सब्र भाव भरे हुए हैं । 

'यसेउ किसु.गेह' में वक्रोक्ति अलंकार! है। काऊुद्वारा यह अर्थ सूचित करते हैं कि किसीका घर न बसा, 
जिसको उपदेश दिया, उसका धर ही उज गया | हे कामारिको पति पाकर क्या तुम्हारा घर कभी बसेगा ? इसीके उत्तरमें 
पाव॑तीजीने कहा कि 'बसड सवन्नु उजरड नहिं डरऊ ( ८० )। स्त॒ति-पक्षमें यह भाव कह्या जाता है कि यह देह ही गेह 
(घर ) है; यथा--जिव जब ते हरि ते बिलगान्यो | तब तें देह गेह निज जान्यो ॥ बि० १३६ |? नारदजीके उपदेशसे 
यह देहरूपी घर रह ही नहीं-जाता, देहामिमान जाता रहता है, जीव अपना सहजस्वरूप पा जाता है जिससे वह मुक्त हो 
जाता है । (प०)। . . 

दक्षसुतन्ह उपदेसिन्ह जाई। तिन्‍्ह फिरि श्वनु न देखा आई॥ १॥ 

चित्रकेतु कर घंरु उन्‍्ह घाला | कनककसिपु कर पुनि अस हाला ॥ २॥ 

शब्दाथ--धालनार-बिगाड़ना, नाश करना | यथा-“जिमि कपिल॒हि घालइ हरहाई । ७ | ३९ |? 'आपु गए अरु 
घालहिं आनहिं । ७ | ४० !! घर घालनान्खर बिगाड़ ना; परिवारमें अशान्ति वा हानि पहँँचाना, नाश करना, चौपट करना! 

' अर्थ--उन्होंने जाकर दक्षके पुत्रोंकी उपदेश दिया ( जिससे ) उन्होंने फिर लौट आकर ( घरका मँँह भी ) 
देखा ॥ १॥ चित्रकेतुका घंर उन्होंने ही चौपट किया | फिर हिरण्यकशिपुकी भी ऐसी ही दशा की ॥ २ ॥ । 





दोहा-७५ ( १-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २५१ । मानस-पीयुष 








नोट--१ दक्षसुतन्ह”““इति | भाव कि दक्ष दक्ष ही हैं, बड़े चतुर हैं, सो उनके भी पुत्नोफो इन्होंने ऐसा 
बहकाया कि उनकी दक्षता कुछ काम न कर सकी | एक भी पुत्र न रद गया । सभी पुत्र विताकी आज्ञाक्क प्रतिकूल चले, 
घरन छौटे | जब्र ऐसे चतुर दक्षका घर ब्रिंगाड़ डाछा तब तुम क्या चीज हो, जड़ गिरिकी ही पुत्री हो। जाई! का 
भाव कि ग्रायः शिष्य ही गुरुके पास जाता है, परन्तु दक्षके पुत्र नारदके पास उपदेशके छिये नहीं आये थे, वे ( नारद ) 
स्वयं त्रिना बुलाये ही, जिना प्रयोजन उनके पाल गये और उनको उपदेश दिया | भाव कि तुशहोरे पास भी तो अपने- 
आप ही आये थे, कोई बुलाने नहीं गया था | उनका यद ल्व॒भाव है कि खोज-खोजके बढ़ी काम किया करते है| पुनः 
भाव कि नारद और दक्ष दोनों ही ब्ह्माके पुत्र हैं [ ४८ ( ६ ) देखिये ), नारदजीका जब अपने शातीयोंमें वह हार है, 
तब्र तुम तो परायी हो, ठमको भड़कानेमें उन्हें कब्र दया आने लगी ? घरमें हो आग लगायी तब वाहरफों कब्र छोड़ेंगे ? 

न, जोड़के शोक ये हैं---*'नारद॒स्तन्न वे ययौं ॥ ३३ ॥ कूटोपदेशमाकश्राव्य तन्न तान्नारदों सुनिः। तदाज्षया ते 
सब पितुन ग्ृहमाययु: ॥ ३४ ॥"“'ददौ तदुपदेशं ते तेम्यो अ्राठृपर्थ ययुः । आययुर्न पितुगंहं मिछुवृत्तिरताश्व ते ॥ ३७ ॥ 
विद्याधरश्रिन्नकेतुर्यों बभूव घुराकरोत्‌ । स्वोपदेशमयं दत्त्वा तस्मे शून्य च तद्ग्ृहम्‌ ॥ ३९ ॥ प्रह्मादाय स्वोपदेशान्हिरण्य- 
कशिपोः परम । दत्त्वा दुःखं ददी चाय॑ परबुद्धिप्रभेदकः ॥ ४० 0" (२। ३। २५) | अर्थात्‌ दक्षके सुतोंगे दो बार ऐसा 
कूट उपदेश दिया कि फिर वे घर न गये, मिक्षाइत्ति-मार्ग अरहण कर लिया । उनके पास स्वयं जाकर उपदेश दिया । 
विद्याधर चित्रकेठकों वेराग्यका उपदेश देकर उसका घर सूना कर दिया । प्रह्मदको उपदेश देकर द्विण्थकशिपुद्धारा उसे 
बहुत दुःख पहुँचवाया । अतः वे दूसरोंकी बुद्धिके भेदक हैं । 

३ स्तुति-पक्षका भाव--न्‍्हों ने फिर संसारमें भ्रमण न किया, पुनः जन्म न लिया, मोंक्षमार्गकी राद ली, जददीसे 
फिर लोटना नहीं होता | यथा--'पन्‍्थानमनिवतनम्‌ । भा० ६ |५ | २१ !! चित्रकेतु भी भगवतको प्राप्त हुआ | चित्र- 
केत॒ुका अज्ञान और देहामिमान इन्हींने मिटाया, हिरण्यकश्यय दर्सिहभगवानके दह्नसे कृतार्थ हुआ |? ( पंजातीजी ) | 

४ दक्षपुत्रोंकी कथा--पश्चजन प्रजापतिकी कन्यासे दक्षने विवाह करके उससे हयश्वनामक दस हजार पुत्र उन्न 
किये | ( मत्स्यपुराणमें १००० हजार पुत्र होना लिखा है---अ० ५ छो० ४--१२ में इसकी कथा हैँ )। इन सब्नोंकों 
दक्षने प्रजा उत्पन्न करनेकी आज्ञा दे सष्टि रचनेके लिये तपस्या करने भेजा | सिंधु नदी और समुद्र के रागमपर नारायणसर 
तीर्थ है | यहाँ आ स्नानकर वे तपस्यामें तलर हुए । उती अवसखर श्रीनारद मुनि वहाँ पहुँचे और यह विचारकर कि 
इनका छृदय अभी ख्च्छ है, ये भगवद्धननके योग्य हैं, इनको उपदेश छगेगा, उनसे बोले कि--हे ह॒यश्रो ! तुमने 
भूमिका अन्त देखा है ? ब्रिना उसके देखे सा कैसे करोगे ? प्रजापति होकर भी तुम बड़े अज्ञ हो जो व्यर्थ तप कर रहे 
हो । इमारे प्रश्नका उत्तर दो कि तुमने ये पदार्थ देखे हैं--( १ ) वह देश जिसमें केवल एकही पुरुष हैं। (२) 
एक बिल जिसमें जानेका मार्ग देख पड़ता है पर उससे निकलते किसीको नहीं देखा । ( हे ) दोनों ओर बहनेवाली नदी 
( जो एक ओर उथली है और दूसरी ओर काटती है )। (४ ) पचीस पदार्थोंसे गठित अछुत घर। (५७) विचित्र 
मोली बोलनेवाला इंस । ( ६ ) छुरा और बज््से रचित स्वयं घूमनेवाला चक्र ।(७ ) बहुत रूप धरनेवाली री । 

(८) एक पुरुष जो पुंश्वलीका पति है । (९ ) प्रथ्वीका अन्त | और यह भी बताओ कि ठुम ( १० ) अपने सर्वेश्ञ 
पिताकी आजा जानते हो १ 

इन कूट वाक्योंकों सुनकर हर्यश्वगणने उनका भाव अपनी बुद्धिसे यों विचारा कि यह लिंग-शरीर राज्य्‌ हैं; जिसमें 
जीव ही एक पुरुष है। यही आत्माके बन्धमका अनादि कारण है। ईश्वर एक है, सबका साक्षी, सर्वश्रेष्ठ, सर्वेश्चय-सम्पन्न 
और आप ही अपना आधार है | उसको त्रिना जाने और उसमें चित्त लगाये बिना सब कर्म व्यर्थ हैं | बरह्ममें लीन द्ोने- 
पर पातालगत व्यक्तिके समान फिर कोई नहीं छोटता । अपनी बुद्धि ही वह र््री है । जेसे दुए छीके संगसे पतिकी 
स्वाधीनता चली जाती है वैसे ही मायाके संगसे जीव ऐशबर्य-श्रष्ट हो गया और उस मायाकी सुख-दुःख-रूप गतिका 
अनुगमन करता रहता है। उत्तत्ति और संहार करनेवाली माया नदी है | अन्त्यामी पुरुष २५ तक्चोंका अदूभ्॒त आश्रय 
है | ईश्वर-प्रतिपादक शास्रमें कर्म जिनसे बन्धन और जिनसे मीक्ष द्ोता है कहे गये है, यही शात्र हँस हैं; स्वयं घूमनेवराला 
काल चक्र है जिसकी धार बड़ी तीथ्शा है। शात्र हमारा पिता है, निदतत्ति ही उसकी उपयुक्त आजा हूँ ।! मन्म इस 
प्रकार निश्चय करके नारदजीकी परिक्रमा करके उस मार्गकों चल दिये जहाँसे कोई न लॉब्ता | ( भा० स्क॑० ६ अ० 
५ श्लोक १--२१ ) | ह 2 के हक 

: इसके पश्चात्‌ दक्षने फिर पश्जजनकी कन्यासे सबलाश्व नामक १००० पुत्र उलल् किये-- मत्यपुराणम बीए प्रणा- 
पतिकी कन्यासे शबका नामक १००० पुत्र होना लिखा है--हयंश्वेषु प्रण्प्टेप पुनदृक्षः प्रजापति: । चेंरिण्यामेव इन्रार्णा 


बालकाण्ड १५४ श्रीमंद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपये दोहा ७५ ( ९-३) 





घदस्रमसजखमुः ॥ दबला नाम ते विप्राः समेताः सश्द्वितवः ॥' ) और इनको भी सृष्टि रचनेके लिये तपस्या करनेको 
धहीं मेजा | भीनारदजीने इनसे भी वही प्रशन किये और अन्तमें इन्हें उपदेश दिया कि तुम भी अपने भाइयोंकी 
रीति ग्रहण करो, उन्हींका अनुसरण करो | इन्होंने भी वैसा ही किया और घर छौंवकर न गये । दक्षने जब यह समाचार 
पाया तो नारदपर बहुत कुपित हुए और उनसे बोले कि तू कपट-वेष धारण किये है, असाघु है, तूने मेरे धर्मनिष्ठ 
पुत्नोंकी भिक्षुकोंके मार्गपर मेज दिया” प्रथम बार मेरे साथ असह्य दुश्ता की सो मैंने ब्रह्माजीके कहनेसे सह ली | 
अब फिर तूने हमारे साथ वही अप्रिय व्यवहार किया, हमारा संतानोच्छेदरूपी अमंगल जो तुमने किया है इसको में क्षमा 
नहीं कर सकता? ऐसा कहकर नारदजीको शाप दिया कि तुम एक ठोर स्थिर न रहोगे, तीनों छोकोंमें घूमते-फिरते रहोगे, 
कहीं तुम्हारा पेर न ठहरेगा।? यथा--तस्माब्लोकेषु ते मूढ नः भवेद्‌ अमतः पदम्‌ ॥ भा० ६ | ५ | ४३ । इसके 
पश्चात्‌ दक्षने ६० कन्याएँ अपनी पत्नी असिक्नीसे उत्तन्न करके उन्हें ऋषियोंको व्याह दीं और इनके द्वारा सृष्टि रचने लगे। 
. ५ “चित्रकेतुकी कथा,--शूरसेन देशमें चित्रकेतु सावभीम राजा था। इसके एक करोड़ रानियाँ थीं |-- 
( बैजनाथनी और महाराज हरिहरप्रसादजी १६००० लिखते हैं ) | परंतु न तो कोई पुत्र ही था और न कन्या ही | एक 
दिन भीअज्धिर ऋषिजी विचरते हुए राजाके यहाँ आ पहुँचे | राजाने प्रत्युत्थान, पाद्य, अर्ध्यद्वारा पूजनकर उनका 
आतिथ्य-सत्कार किया । राजासे कुशल-प्रश्न करते हुए ऋषिजीने कहा--राजन ! तुम्हारा आत्मा कुछ असंतुश-सा देख 
पड़ता है | किसी इृष्ट पदार्थकी अप्राप्तिसे दुखित हो ? ठुम चिन्तित-से जान पड़ते हो, क्‍या कारण है १? राजाने अपना 
दुखड़ा सुनाया कि बिना एक पुत्रके मैं पूर्वजोंसहित नरकमें पड़ रहा हूँ, कृपा करके वह उपाय कीजिये जिससे पुष्र 
पाकर दुष्पार नरकसे उत्तीर्ण हो सकूँ ।” मुनिने त्वाष्ट चढ तैयार कर उससे त्वट्टा देवताका पूजन कराया और राजाकी ज्येष्ठ 
और श्रेष्ठ पटरानी कृतद्युतिको उस यश्ञका अवशिष्ट अन्न देकर कहा 'इसे खा छो! | फिर राजासे कहा कि इससे एक पुत्र 
होगा, परंतु उससे तुमको हर्ष और शोक दोनों होंगे | ऋषि यह कहकर चले गये | पुत्र उत्तन्न होनेपर राजाने बहुत 
दान दिये । पुत्रवती होनेके कारण राजाकी प्रीति इस रानीसे बढ़ती गयी जिससे और रानियोंके हृदयमें डाह होने लगा | 
वे सोचती कि हम दाप्तियोंसे भी गयी गुजरीं, हमसे अधिक मंदभागिनी कौन होगी। वे सवतका सौमाग्य न देख सह 
सकती थीं | एक बार पुत्र सो रहा था, माता किसी कार्यमें लगी थी। सबतोंने अवसर पाकर बच्चेके ओठोंपर विषका 
फाया फेर दिया, जिससे उसके नेत्रोंकी पुतलियाँ ऊपर चढद गयीं और वह मर गया । इसकी माँकों सवतोंके द्वेषका पता 
भी न था । बहुत देर होनेपर माताने धायसे राजकुमारको जगा लानेको आज्ञा दी, धायने जाकर देखा तो चीख मारकर 
घूछित हो गिर पड़ी । रानी यह देख दौड़ी, कोलाहल मच गया । रानी राजा दोनोंका शोक उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया, 
भहाशोंकसे विछाप-प्रलाप करते हुए. वे मोौहके कारण मूछित हो गये । 
ठीक इसी अवसखर श्रीअश्विराऋषि और नारदजी वहाँ आ पहुँचे । महर्षि अज्षिरा और नारदजी राजाको यों 
समझाने लगे कि--हे राजाओंमें श्रेष्ठ | सोचो तो कि जिसके लिये तुम शोकातुर हो वह तुम्हारा कौन है और पूर्- 
जन्ममें तुम इसके कौन थे ओर आगे इसके कौन होगे ? जैसे जलके प्रवाहके वेगसे बालू ( रेत ) बह-बहकर 
दूर-दूर पहुँचकर कहाँ-से-कहाँ जा इकट्ठा हो जाती है, इसी प्रकार कालके प्रत्रछ चक्रद्वारा देहधारियोंका वियोग 
और संयोग हुआ करता है | जैसे बीजमें कमी वीजान्तर होता है और कभी नहीं, बसे ही मायासे पुत्रादि प्राणी 
पिता आदि प्राणियोंसे कभी संयोगको प्राप्त होते हैं और कमी वियोगको । अतएवं विता-पुत्र कल्मनामात्र हैं। दूथा शोक 
क्यों करते हो ? हम, ठुप और जगन्मातरक्रे प्राणी जैसे जन्मके पूर्व न थे और मृत्युके पश्चात्‌ न रहेंगे बेसे ही इस समय 
भी नहीं हैँ [ भा० ६। १५ । इलो० १०८ ]। राजाको ज्ञान हुआ इस प्रकार कुछ सान्त्वना मिलनेपर राजाने हायसे 
आँसू पोंछकर ऋषियोंसे कह्द--आपप दोनों अबधूत वेश बनाये हुए कोन हैं ? आप शानियोंमें श्रेष्ठ हैं जो हम-सरीखे 
पागलोंको उपदंश देनेके लिये जगत्‌में विचरते रहते हैं | आप दोनों मेरी रक्षा करें। में घोर अन्धकारकूपमें डूबा पढ़ा 
हूँ। मुझे शान-दीउकका प्रकाश दीजिये !! अन्निरा ऋषिने दोनोंका परिचय दिया और कहा कि--ठम भगवानके 
भक्त और ब्रद्यग्य हो, तुमकी इस प्रकार झोकमें मग्न होना उचित नहीं । तुमपर अनुग्रह करने हीको हम दोनों 
आये हैं। पूर्व जब्र मैं आया था तब तुमको अन्य विषयोमिं मग्न देख शानका उपदेश न दे पुत्र ही दिया, 
अब्न तुमने पुत्र पाकर स्वयं अनुभव कर लिया कि ग्हस्थको कैसा संताप होता है | स्री, घर, धन और सभी ऐश्वय 
समत्तियाँ यों ही शोक, भय, समन्‍्तायकी देनेवाली नश्वर और मिथ्या हैं| ये सत्र पदार्थ मनके विकार दात्र हैं, क्षणमें 
प्रकट और क्षण लुप्त होते हैँ । इनमें सत्यताका विश्वास त्यागकर शान्ति धारण करो ।' देव्िं नारदजीने राजाकों मन्त्रौ- 


दोहा 3० (२-४)... औमते रामचन्द्राय नमः रणओे... ु | मानस-पीयूष 








पनिषद्‌ उपदेश किया और कहा कि इसके सात दिन धारण करनेसे संकर्षण भगवानके दर्शन होंगे । फिर सबके देखते 
: नारद मुनि मरे हुए राजकुमारके जीवात्मासे बोले--हे जीवात्मा ! अपने पिता, माता, सुदृद, वान्धवोंको देख । वे कैसे 
संतप्त हैं । अपने शरीरमें प्रवेशकर इनका संताप दूर कर | पिताके दिये हुए भोगोंकों मोगो और राज्यसिंहासनपर बैठी ।* 
लड़का जी उठा और बोला कि--मैं अपने कर्मानुसार अनेक योनियोंमें श्रमता रहा हूँ । किस जन्ममें ये मेरे विता-माता 
हुए थे १ क्रमशः सभी आपसमें एक दूसरेके भाई, पिता, माता, शन्नु, मित्र, नाशक, रक्षक इत्यादि होते रहते हैं । ये 
. छोग हमें पुत्र मानकर शोक करलेके बदले शत्रु समझकर प्रसन्न क्यों नहीं होते ? जैसे सोना, चाँदी आदिके व्यापारियोंके 
पास सोना-चाँदी आदि बस्तुएँ आती-जाती रहती हैं, वेसे ही जीव मी अनेक योनियोंमें श्रमता रहता है। जितने दिन 
जिसके साथ जिसका सम्बन्ध रहता है उतने दिन उसपर उसकी ममता रहती है। आत्मा नित्य, अव्यय, सूक्ष्म, स्वयं 
: प्रकाशित है | कोई उसका मित्र वा शत्रु नहीं ('**? ( भा० स्क॑ं० ६ अ० १४, १५ | अ० १६ । श्लोक १-११ )। वह 
जीव फिर बोला कि मैं पाश्चाल देशका राजा था, विरक्त होनेपर मैं एक ग्राममें गया | इस मेरी माताने भोजन बनानेफे 
हिये मुझे कण्डा दिया, जिसमें अनेकों चीटियाँ थीं ( कोई-कोई कहते हैं. कि फल दिया था; जिसमें चीटियाँ थीं )। 
. संशोधन किये बिना मैंने आग लगा दी । वे सब चीटियाँ मर गयीं | मैंने शालग्रामदेवका भोग लगाकर प्रसाद पाया । 
वही चीटियाँ मेरी सोतेली माताएँ हुईं । प्रभशुकी अपेण होनेसे एक ही जन्ममें सबने मुझसे ब्दछा ले लिया, नहीं तो 
अनेक जन्म लेने पड़ते--प्रद्धु राखेड श्रुति नीति अरु मैं नहिं पावा केस” । अब इस देहसे मेरा सम्बन्ध नहीं | 'यह 
सथ माया कर परिवारा' । इतना कह जीव शरीरसे निकल गया । राजाको शान प्राप्त हुआ। उसने राज्य छोड़ दिया | 
नारदमुनिने सट्डुपण. भगवानका मन्त्र दिया; स्तुतिमयी विद्या बतायी । सात दिन जप करनेपर शेप भगवानका दर्शन 
हुआ | आपको एक विमान मिला, जिसपर चढ़कर आप आकाशमार्गपर घूमते थे। पारव॑तीजीके शापसे बृत्रासुर हुए । 
भा० स्क० ६ अ० ९, १०, ११, १२ में वृत्रासुर और इन्द्रकी वार्ता आदि देखने योग्य है ।--( भक्तिसुधास्वाद भक्तमाल 
तिलक तृतीय आइत्ति पृष्ठ १२५-१२६ ) 
..६ कनककशिपुकी कथा?--प्रह्मदजीकी माताकी उपदेश दिया जिससे पिता-पुत्रमें विरोध हुआ। पिता माध गया । 
विशेष २६ (४ ) में देखिये । 
देत्य बालकोंके पूछनेपर प्रह्मदजीने स्वयं यह इत्तान्त यों कहा है। ( भा० ७ अ० ७ में यह दत्तान्त दिया हैं )।-- 
हिण्याक्षके मारे जानेपर जब मेरे पिता हिरण्यकशिपु मन्द्राचरूपर तप करनेके लिये गये तत्र अवसर पाकर देवताओंने 
'दैत्योंपर चढ़ायी की । दैत्य समाचार पा जान बचाकर भागे, र््री-पुत्रादि सबको छोड़ गये । मेरे पिताका घर नष्ट कर 
डाला गया और मेरी माताकी पकड़कर इन्द्र स्वर्गकी चले । मार्गमें नारदमुनि विचरते हुए. मिल गये और बोले कि 
“हस निरपराधिनी स्लीको पकड़ के जाना योग्य नहीं, इसे छोड़ दो? । इन्द्रने कहा कि इसके गर्भमें देत्यराजका वीय॑ हैँ । 
पुत्र द्ोनेपर उसे मारकर इसे छोड़ दूँगा । तब नारदजी बोले कि यह गर्भ-ह्थित ब्रालक परम भागवत है। तुम इसको 
नहीं मार सकते ! इन्द्ने नारदबचनपर विश्वास करके मेरी माँकी परिक्रमा करके उसे छोड़ दिया नारदजी उसे अपने 
आश्षममें छे गये | वह गर्भके मद्गलकी कामनासे नारदमुनिकी भक्तिपूरवंक सेवा करती रही | दयालु ऋषिने मेरे उद्देश्यसे 
मेरी माताकों धर्मके तत्व और विज्ञानका उपदेश -किया । ऋषि-अनुग्रहसे बह उपदेश में अबतक नहीं भूला । 


नारद सिख जे सुनहिं नर नारी । अवसि होहिं तजि भवनु भिखारी ॥ ३ ॥ 


मन कपटी तन सज्ञन चीन्हा | आपु सरिस सबही चह कोन्हा ॥ ४ ॥ 

अर्थ--पुरुष ( हो या ) ज्री जो भी नारदकी सीख ( सिखावन, उपदेश, शिक्षा ) सुनते है वे घर-चार छोड़कर 
अवश्य भिक्षुक हो जाते हैं॥ रे ॥ ( उनका ) मन ( तो ) कपटी है और शरीरपर सज्जनोंके चिह हू वे सबको अपना- 
सा ( अपने समान ) बनाना चाहते हैं ॥ ४ | 

टिपणी--१ ( क ) यहाँतक तीन उदाहरण दिये। दक्ष, चित्रकेतु और हिरण्यकशिपुके | तीन उदाहरण देनेका भाव 
कि तीन बहुबचन है । तीन उदाहरण देकर जनाया कि ये तो लोक पीछे एक-एक उदाहरण इमने दिया | ( दक्षसुत स्वगंके, 
चित्रकेतु मत्यैलोकके और हिरिण्यकशिपु पातालके । पर द्रि्यकशिपुकी राजधानी मुलतान कहो जातो ईं जो मारतबंपमे ६ । 
इससे यह आशय समझ पड़ता है कि लोक तीन हैं; इसलिये तीन उदाहरण दिये गये | )। इनझे अतिरिक्त बहुतरोंडी 
मा० पी० बा० खे २. १००-- 


बार्लकोण्डं २५४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण अपये.. दोहा ७५ ( ५-६ ) 


उपदेदाा दे देकर घर उजाड़ डालढा | (ख) ये तीनों उदाहरण पुरुषोंको बहकानेके हुए।। .इसीसे फिर कहते हैं कि नाथ 
सिख जे सुनर्हिं नर नारी! । अर्थात्‌ त्रियोंकी भी बहकाते हैं जिनमेंसे एक तुम -भी हो जिन्हें उपदेश दिया | इस प्रकार 
जनाया कि तीनों छोकोंके निवासियोंकों चोपट करते हैं | पुनः, [ 'नर-नारी? कहनेका भाव कि पहले जिनको उपदेश दिया 
उनमें दो दक्षसुत और चित्रकेतु तो पुरुष ये और हिरण्यकशिपुकी स्लीको उपदेश देकर हिरण्यकशिपुको चौगट किया । वैरागी 
पुत्र उसन्न हुआ जो अपनी माँ के वेधव्यका कारण हुआ | यह उदाहरण-स्रीको सीख देनेका है | अतः “नर नारी? कहा ]। 

नोट--१ (क) 'जे सुनहिं' इति | भाव कि ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है जिसमें उनका उपदेश सुननेसे घर 
न बिगड़ा हो | तुमने भी सुना; इसीसे घर छोड़ वनमें पड़ी हो, राजमोग ऐशवर्य छोड़ मिंखारिनी तपस्विनी बनी हो | 
पुनः भाव कि उपदेश सुनभर लेनेका यह फल होता है और तुमने तो इतना कर भी डाला | ( ख )--अवसति'८ 
अवश्य ही । अर्थात्‌ इसमें संदेह नहीं है । “भिखारी होंहि! का साधारण अथ॑ यही है कि द्वार-द्वार उन्हें: भोख माँगनी 
प्रढ़ती है, दुःख उठाना पड़ता है । देख न लो, तुम्हारा घर छुड़ाया, तपके बहाने वनमें भेजवाया और तप भी किस 
छिये १--“मिखारीसे विवाह करानेके लिये।” तब तुम्हारे मिखारिनी द्ोनेमें क्या संदेह रह गया ? मिलान कीजिये-- 
असाध्वकायभंकाणां मिक्षोर्मागः प्रदर्शित: । भा० ६ | ५। ३६ / ( दुक्षने नारदजीसे कहा है कि तुमने- स्वधर्मपरायण 
मेरे पुत्रोंकी मिक्षुओंके मार्गका उपदेश दिया ) । स्तुतिपक्षमें 'मिखारी? से संसारसे विरक्त हो जाना कहा | 

२ 'मन्‌ कपदी तन सजन चीन्हा ।' इति | 'कपटी' अर्थात्‌ मनमें कुछ है और बाइर दिखानेको कुछ और ही है। 
कपटी' कहकर दूसरे चरणमें कपटका कारण कहते हैं कि 'भाएु सरिस सबही चह कीन्दा' । अर्थात्‌ चाहते हैं कि जैसे 
हम घरवार रहित हैं, बसे ही किसीके भी घरबार न रह जाय । बसा बसाया घर देख उसे उजाड़नेकी टोहमें लगे रहते 
हैं। सश्टिकी भरढ़ती नहीं देख सकते |--“उ जरे हरष विषाद बसेरे' मेनाजीने भी यही कहा है; यथा “नारद कर मैं काह 
बिगारा । संबनु मोर दिंन्द बसत उज़ारा ॥“परघरघाऊलक राज न भीरा । ९७ | १-४ |! तन सज्जन चीन्हा अथांत्‌ 
ऊपरसे तिलक, कंठी,-माला, बीणा, हरिगुणगान आदि सजनोंके-से चिन्ह बनाये रहते हैं। संजन बिछुड़े हुओंको मिलाते 
हैं और ये मिले हुओंको छुडाते हैं | ( व० )। 'भापु सरिस! अर्थात्‌ ब्िना स्री और घरका | यथा 'साँचेहु उन्ह के मोह 
मे साया। ठदासीन- घनु घासु न जाया | ९७ | ३ ।? 

३ जोड़के इलोक--'मझुनिना निजविद्या यच्छाविता कणरोचना | सा स्वगेहं विहायाशु सिक्षां चरति प्रायशः। 
४१ | नारदो मलिनात्मा हि सवदोज्ज्वलदेहवान्‌ू । जानीमस्त विशेषेण चयं तत्सहवासिन: । ४२ |? (शि० पु०२। 
३ । २७ ) | अर्थात्‌ जिस-जिसने उनका कर्णरोचक उपदेश सुना वह-चह घर छोड़ भिक्षावृत्तिपरायण हो गया । वे देखनेमें 
बगला-सरीखे उज्ज्वल देहवाले हैं, पर उनका मन मलिन है । हम सहवासी हैं, इससे सब जानते हैं । 

४ सप्तर्षि अपने वचनोंसे सुझाते हैं कि नारदजी मन, वचन और तन तीनोंसे पराया घर बिगाड़नेमें लगे रहते 
हैं। 'मन कपटी' से मन 'सिख' से वचन और “तन सजन चीन्हा! से तन वा कर्म--इस तरह तीनोंसे धोखा देकर- . 
गहकाकर भिगाड़ना कहा | पुनः भाव कि उनके वचनोंमें तो वेराग्य भरा रहता है, मनमें कप रहता है - और तममें 
सजन-चिह अर्थात्‌ ऋषि-वेष बनाये रहते हैँ--यह अवगुणी दुरात्माओंके लक्षण हैं; यथा 'बरन घरमु गयो, आश्रम 
निवास तज्यो, श्रासन चकित सो परावनों परो सो है। करम उपासना कुबासना विनास्यो, ज्ञान बचन, बिराग बेष 
जगत हरों सो है॥” (क० उ० ८४ )। पुनश्च यथा “वचस्यन्यन्मनस्थन्यत्कायमन्यदुदुरात्मनाम ।” अर्थात्‌ 
दुरात्माओंके मनमें कुछ, वचन कुछ और कार्य कुछ ओर होता है। दक्षने भी कहा है कि तुम ऊपरसे साधुवेष धारण 
किये भीतरसे दुसरेका बुरा चेतते हो, यथा 'अहो असाधो साधूनां साधुलिज्ञ न नस्त्वया। भा० ६|५ | ३६ |? ( पं० 
श० कु० ) । ( ग ) स्त॒ति-पक्षके भाव कि संसारकी ओरसे मन हटाकर भगवद्धक्त बना देते हैं । | 


तेहि के चचन मानि बिस्वासा | तुम्ह चाहहु पति सहज उदासा ॥ ५ ॥ 
ह्< 65 | २७. 
निर्गुन निज कुंबेष कपाली | अकुल अगेह दिगंबरु ब्याली॥ ६ ॥ 
4---( सो ) उसके वचनोंपर विश्वास मानकर तुम ( ऐसेको ) पति बनाना चाहती हो जो जन्मसेही स्वाभाविक 


है उदासीन है ॥।७०५॥ गुणहीन, निलेज, बुरे वेषवाला, प्रेतों और मनुष्योंकी खोपड़ियोंकी माला पहननेवाला 
| भुण्ड्माल्धारी ), कुलद्दीन, घरबार-रद्दित नंगा और सर्पोंको सारे शरीरमें लपेटे रहनेवाढा है || ६ | 


' दोहा ७९ ( प्न्द्‌ ) *: * श्लीसते रासचन्द्राय नमः २०० . सानसन्पीयूष 
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नोट--१ तेहि के बचत”? इति | ( क ) भाव कि कपटी, अवशुणी, मोहमाया, दयारहित मनुष्य विश्वार 
. करने यीग्य नहीं द्ोता, तुमने ऐसे मनुष्यका विश्वास केसे कर लिया ? यहाँतक उपदेशकी निनन्‍्दा की | आंगे बरकी निन्‍्दा 
करते हैं। (ख्र ) पावतीजीने पहले नारदवचनको सत्य मानना कहा था तब शिवजीको पतिरूपमें वरुण करनेदी यात 
कही थी; यथा “नारद कहा सत्य सोद जाना । विनु पंखन्ह'“। चाहिभ सदा सिवहि भरतारा (” आअतः उसी ऋमसे 
ऋषियोंने प्रथम उपदेशकी निन्‍दा की, ( यदि पावंतीजी इसे सुनकर नारदवचनको असत्य मान छेतीं तब तो आगे 
कहनेकी आवश्यकता ही न रह जाती ), तब वरकी । 
२ 'तुम्ह चाहहु पतति'''ब्याली' इति | नारदजीने जो वरके लक्षण बताये थे, उनसे मिलान कीजिये-- 


नारद . सप्तर्षि नारद सप्त्िं नारद सप्तर्पि 

9 अगुन निर्गुण | ४ उदासीन सहज उदास | ८ नग्न दिगम्बर 

' * २ अमान निलज | ५संदशयक्षीण . . अगेह | ९ अमंगल वेष । च्याली, 
२. मातठृपित॒हीना अकुल कुवेष 

_३ माठुपिव॒हीना अंकुल | ६ जोगी | अरे बात 5 महक 

७ अकाम मन कपाली 


| पावतीमंगलमें गोस्वामीजीने इसीको वरवेछन्दर्मे यों लिखा है--“कहहु का सुनि रीझेहु वर अकुलीनहिं । अगुन 
अमान जात मातु-पितु-हीनहिं ॥"--जिसके अनुसार 'अकुल? का अर्थ 'अकुलीन! या 'अजाति' होना पाया जाता है । 
'सहंज उदासा' और “अगेह” कहकर जनाया कि उनको किसीका घर नहीं भाता, कहीं नदी-तटपर इ्मश्ानमे पढ़े रहते हैं 
जैसी उदाप्तियोंकी रीति है; यथा 'कहुँ कंहुँ सरिता तीर उदासी । बसहिं ज्ञानरत सुनि संन्यासी । ७। २९ ।?; क्योंकि 
वहाँ सदा मृतक शरीरोंको- देखते रहनेसे आत्मबुद्धिका विस्मरण नहीं होने पता । 'निर्गुण' से जनाया कि वर होने योग्य 
उनमें एक भी गुण नहीं है | भाँग धतूरा आदि खाते .हैं | तुम उत्तम शीलादिगुणोंसे युक्त हो तच निगुंणी तुग्दारे योग्य 
' कैसे हो सकता है ? 'निलूज! (निरूज) हैं अर्थात्‌ भूत प्रेत पिशाच पिश्ञाचिनियाँके साथ नंगे नाचते हैँ, पिशाचियोक। घूरते 
हैं; ऐसेके साथ तुम भी लजित होगी। 'झुवेष” से चिताकी अपविन्न भस्म लगाये, पञ्चमुख, तीन नेत्र, जठ्धधारी 
गज-व्याप्रचमं घारी, ( व्याप्रचर्म पहने और गजचर्म ओढ़े ), इत्यादि सब कद्दे। 'कपाछी' हैँ अधांत्‌ मनुष्यों 
: प्रेतों और सतीके मरनेपर सतीके भी मुण्डोंको माछा धारण करते हैं। प्रेतोंकी मुण्डमाला घारण करनेका प्रमाण; यथा- 
प्तस्रब-नस्थिभूषण: | भा० ४ | २। १५ |! 'अकु्' हैं अर्थात्‌ उनके माँ-बापका ठिकाना नहीं, वे अकुलीन हैं तत्र 
कुछीन पुरुषोंके साथ वे बैठ नहीं सकते । अथवा, कुल नहीं है, ठम्हारें सास, श्वसुर, ननव, भोजाई इत्यादि बोई भी नहीं 
है, ऐसा घर किस कामका है ? “भगेह्द' हैं, घर नहीं है; अर्थात्‌ वहाँ तुम्हारे रहनेका कहीं ठिकाना नहीं, तत्र फिर रहोगी 
कहाँ ) 'दिगम्बर' हैं, उनके पास कपड़ा भी नहीं, तब तुम्हें ओढ़ने-पहननेकी कहाँसे मिलेगा ? ब्याऊी' हूँ ) अर्थात्‌ सर्पोको, 
सब अड्ञोंमें लपेटे रहते हैं, नागराज वासुकिको यश्ोपवीतरूपमं धारण किये रहते हैँ, ओर इसी रूपम॑ वे एथ्वीपर भ्रमण 
करते रहते हैं |--सबका आशय यह हुआ कि विवाह घर, बर और कुल देखकर किया जाता है, सो ये तीनों ही बातें 
- प्रतिकूल हैं । न घर अच्छा न कुल और न वर ही अच्छा ।--विशेष ७९ ( ७ ) में देखिये | 
३ भ्रद्धेय शिवंजीके विषयमें मुनियोका अयथार्थ घृणा प्रदर्शित करना बीमत्म रसामास! है ( बरकवि )। 
हु:#स्तुतिपक्ष्में ये सब विशेषण गुण हैं। यहाँतक देवर्षि नारद तथा योगीश्वर शिवजीके विषयमें जो ्ातें कही गयी हैं, 
उमके स्तृतिपक्षके भाव यहाँ एकत्र दिये जाते हैं-- 


बचन निन्दा-पक्षमें भाव स्तुति-पक्षमें भाव 


... पगेरि संभव गिरि जड़ है, तुम उसकी पुत्री । गिरि परोपकारी वैसे ही तुम भी हो, बह गम्मीर वेसे 
तव्‌ देहू हो; इससे तुम्हारी बुद्धि भी जड़ | ही तुम भी हो । परम पवित्र दो ( पं० ) 
। 


हुआ ही चाहे, कि तुम नारदके 
वचनपर हठ कर बैठी हो | 


बारकाएड-.. २५६ श्रीसद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपये- दोहां ७९ (७८) 





ि॑णशणशशणणणणणणणशणशशशाा 
बस़ेठ किस | किसकाघरवसा?सबको उन्होंने |. यह देह ही घर है, यथा 'जिव जब ते हरि ते बिछ- 
गेह | उजाड़ दिया, घरका नाश कराया | | गान्यो। तब तें देह गेह निज जानेड ।” नारदजीके उपदेशसे 


| कामारिको पति पाकर क्या तुम्हारा घर | किर यह देहरूपी घर रह ही नहीं जाता, देहामिमान 
4 कप बे ८ हु का 
_ बसेंगा?शलराजका घर भी उजड़ेगा। | जाता है और जीव मुक्त हो जाता है.। (पं० )। 


ठिन्द्र फिरि है घर लोग्कर न आये | दक्षका | उन्होंने फिर संसारमें भ्रमण म कियां, पुनः जन्म न 
भवन न देखा | घरउजड़गया। | ६ लिया। ह 

- चित्रकेतु. कर वृंश ही न रह गया । ._ - . | ( जन्मान्तर-ऋत्रासुररूपमें ) चित्रकेठ भी भगवानको 
घर घाला प्राप्त हो गये | नारदने उनका अज्ञान और देहामिमान 

> मंठदा 

- फ्तरकसिषु उसको मरवा ही डाला | बाप- गा 
छर श्रस॒द्वाछा | बेठेमें विरोध करा दिया । हिरण्यकशिषु इसिंहजीके दु्शनसे कृतार्थ हुए भगवत्‌-. 
भवसि होहिं"' रोटीके छाले पढ़ जाते हैं। | 7 मात हुए | ह 
कलाम | ढुकड़े माँगते-फिरते हैं । घर छोड़ विरक्त -संन्यासी हो जाते हैं, मिथ्या समपदा 


। त्यागकर शमदमादिकसे सम्पन्न हो जाते हैं | संसारसे मन- 
| को कपट छेते हैं, दूसरेकी भी सजन॑ बना लेते हैं । 

ए# शिवपुराणके जोड़के छोक---लब्ध्वा तदुपदेश हि त्वमपि प्राशसम्मता । दथंव मूर्खाभूता- त्वं तपश्वरसि 
दुप्करम्‌ ॥ ४४ ॥ यदथंमीदश बारे करोषि विपुल तप: | सदोदासी निर्विकारों मदनारिन संशयः ॥ ४७५ ॥ असंगलवपु- 
धारी निछुजजो5सदनो5कुली । कुवेषी भूतप्रेतादिसंगी नम्मो हि झूलब्दत्‌ ॥ ३६ ॥! ( २१ ३ । २५ ) । अर्थात्‌ तुम विदुषी 
होकर भी उनका उपदेश पाकर मूर्खा होकर व्यर्थ ही कठिन तप कर रही हो | जिसके लिये तुम कठिन-तप कर रही हो वह 
कामारि, सदा उदासी, निर्विकार, अमज्जलवपुधारी, निलज, अगेह, अकुली, कुवेषवाला, भूतप्रेतोंका साथ करनेवाला, नम्म 
और त्रिशूलधारी है | ६.77 सदा उदासी, निलज, कुवेधी, अकुली, अगेह और नम्म तो स्पष्ट ही मानसमें हैं । मानसके 
निगगुंण, कपाली ओर व्यालीके बदले शिवपुराणर्म निर्विकार, अमज्जलवपुधारी, भूतग्रेतादिसद्भी और शूलभ्रत्‌ हैं । 

नोट--शिवजी के विशेषणोंक्े साधारण ऊपरी भाव कुछ ऊपर नोटमें दिये गये और कुछ अगली चोपाई “कहहु 
कथन सुख अस बर पाए! में द्विये जायेंगे । स्त॒ुतिपक्षके भाव कुछ पूर्व 'जोगी जटिल अकाम मन" |.६७ !! में दिये 
गये हैं और कुछ यहाँ पुनः-दिये जाते हैं |---सहज उदासा' अर्थात्‌ कोई शन्रु-मित्र नहीं, विषय-वासना छू भी नहीं गयी, 
अतः परमभक्त हैं। 'कुवेध? अर्थात्‌ प्रथ्वीपर ऐसा वेष किसीका नहीं है | कुन्धृथ्वी | ब्याली” अर्थात्‌ शेष॒जीकों सदा 
भूषणसरीखा धारण किये रहते हैं, यथा 'शुजगराज भूषण , छसद्‌ भालू बालूदु कंठे भुजंगा---ऐसे सामर्थ्यवान्‌ ओर 
भगवानके कीत॑नरततिकके सन्नी । 'कपाली? अर्थात्‌ जिनकी समाधि कपाल अर्थात्‌ दशमद्दारमें रहती है। निर्गुण-्गुणातीत। 
अकुल अर्थात्‌ अजन्मा हैं | दिगम्बरः और अगेह' से परम विरुक्त संत जनाया | 'निलजः से अमान अभिमानरहित 
जनाया, यह भी: संतलक्षण है |--इस प्रंकार यहाँ व्याजस्तुति अलझ्लार है । 

कहहु कवन सुखु अस बरु पाएं। भल भूलिहु ठग के बौराएँ॥ ७॥ 
पंच कहें सिव सती बिबाही | पुनि अवडेरि मरायेन्हि ताही॥ ८॥ 
शब्दार्थ--भूलनाज>्गलती करना, धोखेमें पड़ जाना; - छुमा जाना, चूकना | पंचरपाँच या अधिक लोगोंका 
समुदाय जो कोई झ्षगड़ा निवटानेके लिये एकत्र हों |>जनतानलोग लोग । अवडेर ( अब + रार.वा राड़ )>क्षमेला, 
झट, बखेड़ा? ( श० सा० ) | अवडेरना-न बसने देना; न रहने देना; यथा 'मोरानाथ भोरे हो सरोष होत थोरे दोष 
पोषि तोषि थापि अपनो न अवडेरिये ।! ( बाहुक ) (>चक्करमें डालना, फेरमें डालना, फँसाना | ( श० सा० ) | अवडेरा- 
घुमाव-फिराववाला, चकरदार, वेटव | कुठब | ( श० सा० ) । पुनः, 'अवडेरि'>त्याग कर | ( पाँ० ) । सुना जाता है 
कि पहलवानंमें इस शब्दका प्रयोग पाया जाता है । कोई दाँव या पेंच करके जोड़ीको फाँसा जाग है जिसे अवडेरा 
कहते हैँ | मराएन्हिल्‍्मखा डाला | ह 
सर्थ--भला, कहे तो सही, ऐसा वर पाकर तुमको कौन-सा सुख होगा १ ठुम उस ठग ( नारद ) के पगलाने-बहकानेगमें 


दोहा ७९ ( ७-८ ) ु श्रीमते रासचन्द्राय नसः २०७ मानसन्पीयूष 


खूब ही भूलीं ( भटक गयीं ) ॥ ७ ॥ लोगोंके कहनेसे ( पहले तो ) शिवजीने सतीजीसे विवाह किया, फिर फेरेमें डाल- 
कर या त्यागकर उनको मर्वा डाला ॥ ८ ॥ | 
नोट--- 'कहहु कवन सुख अस बर पाएँ” इति । भाव कि 'संसारमें दो प्रकारका सुख देखा जाता है--एक तो 
वह है. जिसका सम्बन्ध शरीरसे होता है और दूसरा वह जो मनको शान्ति एवं आनन्द प्रदान करनेवाला होता है | यदि 
तुम अपने शरीरके लिये नित्य सुखकी इच्छा करती हो तो ठम्हें व्याली, कपाली, दिगम्बर, निरूज, ध्ृणित वेषमें रहने- 
वाले, भूतप्रेतोंके सद्जी महादेवसे वह सुख कैसे मिल सकता है ? वे ब्याली हैं, फुफकारते हुए भयंकर भ्ुजड्भोंकी आभूषण- 
' रूपमें धारण करते हैं, अगेह हैं इसीसे इमशानभूमिंमें रहते हैं और रौद्ररूपधारी प्रमथगण सदा उनके साथ लगे रहते हैं। 
'जिस वरको तुम चाहती हो उसके पानेहीमें बहुत क्लेश है और यदि कदाचित्‌ प्रास भी हो जाय तो वह निष्फल वृक्षके 
समान है--उससे तुम्हें सुख नहीं मिल सकता | दूसरे किसी देवताके पानेसे तुम्हें मानसिक सुखकी प्राप्ति हो सकती है, 
इस बरसे कदापि नहीं |? | ु 
'हँ-&#" २ मिलान कीजिये यावती-मड़लके बढुरूपधारी शिवजीके वाक्योंसि-- 
“कहहु काह सुनि रीकझ्षिहु बरू अकुलोनहिं। अगुुन अमान अजाति मातु-पितु-हीनहिं। 
भीख साँगि भव खाहिं चिता नित सोवहिं। नाचहिं नगन पिसाच पिसाचिनि जोवहिं ॥ ३१ ॥ 
भाँग घत्र अहार छार लपटावहिं ।”” 
सुसुखि सुलोचनि ! हर मुखपंच तिलोचन | बामदेव फुर नाम काम-सद-सोचन 0 ३२ ॥ 
एकड हरहि न खबर गुन कोटिक दूषन्ु | नर कपारू गज, खालछ ब्याऊ विष भूपनु। 
कहें राउर गुन सीकू सरूप सुहाचन | कहाँ अमंगर येपु बिसेषु मयावन ॥ ३३ ॥ 
जो सोचहि ससिकलहि सो सोचए्ठि रौरेहि । कहा - मोर सन घरि न बरिय थर यौरहि। 
हिय हेरि हठ तजहु हठे दुख पेहहु। ब्याह समय सिख मोरि समुझि पछितेहहु ॥ ६७ ॥ 
. उपर्युक्त सारा उद्धरण 'कहहु कवन सुख अस यरु पाएँ” का भाव ही है । 
टिप्णी १ (क ) 'कहहु कवन सुख अस बरु पाएँ” अर्थात्‌ तुम्हीं कहो, ऐसा वर मिलनेसे क्या सुख मिलेगा, 
कुछ भी तो नहीं | भाव कि सहज ही उदासीन होनेसे « तुमको पतिका सुख नहीं; निगुण-निल॑ज होनेसे जाति-पॉतिमें 
प्रतिष्ठामानका सुख नहीं; कुवेष-कपाली होनेसे सज्ञका सुख भी. नहीं; अकुल-अगेह 'होनेसे कुछ और घरका सुख 
' नहीं, दिगस्व॒र होनेसे खान-यान ओदने-पहननेका भी सुख नहीं और ब्याली होनेसे डर ही छगा रहेगा। भाव कि विवाह 
घर, घर और कुछ देखकर किया जाता है सो ऐसे बरसे कोई सुख नहीं होनेका, न घरका, न पतिका, न कुलका, न 
खान-पानका, न ओढ्ने-पहिरनेका | (ख़ ) 'भल भूलिहु ठगके यौराए! इति | [ ठग लोग बहुधा नशेके मादकमिश्रित 
पदार्थ लोगोंको खिलाकर बावला बनाकर यात्रियाँको ठग लिया करते हैं | वेसे ही नारदने 'संभु सहज समरथ मगवाना। 
. एृहि विवाह सब विधि कल्याना ॥! इत्यादि वचनरूपी विषमिश्रित मोदक देकर तुमको ठग लिया | हजारों वर्ष तनको 
तपस्यासे कष्ट दिया, इसीसे 'मरू भूछिहु' कहा । पुनः भाव कि उनके चक्षरमें पड़ना न था पर तुम पढ़ गयीं | ५. 
नोट---१ मिलानके इोक--स धूत्तस्तव विज्ञानं विनाश्य निजमायया | मोहयामास सथुक्त्या कारयामाल ये 
तपः ॥ ४७ ॥ ईहशं दि वरं रूब्ध्वा कि सुख सम्मविष्यति । विचार कुरु देवेशि त्वमेव गिरिजात्मजे ॥ ४८ ॥ प्रथम दक्षजी 
साध्वी विघाह्म सुधिया सतीम्‌ । निर्याहँ क़ृतवान्नैव मूठः किंचिद्रेनानि हि ॥ ४९ ॥ ता तथेव स ये दोष दरवात्याक्षोत्स्वय 
प्रसुः। शिवपु०। २। ३। २५ |? अर्थात्‌ उस घूर्तने अपनी मायासे तुम्हारा विज्ञान नष्ट कर दिया और मीठी-मीटी बातेति 
-तुमको मोहितकर तपमें लगा दिया । भला तुम्हीं विचार करो कि ऐसा बर पानेसे क्या सुख मिलेगा ? पहले दक्षकी साध्वी 
: कन्या सतीसे विवाह किया पर मूढ़ने थौड़े दिन भी उसका निर्वाह न किया वरंच उसे दोष लगाकर त्याग दिया | 2 
मानसके ठग! का भाव पूरा इलोक ४७ है । 'दोषं दच्वात्याक्षीव्‌! ओर “निर्वाह “हि का सब भाव 
मराएर्दि' में है | हु 
हे नोट--४ (क) 'पंच कहें सिघ सती बिबाही।"*” इति। भाव कि यदि कद्दो कि पूर्व भी तो उनके री थी, पहले भी तो 
विवाह किया था, तब तुमने क्‍यों न रोका था, अब हमको ही क्यों मना करते हो? उसपर कहते हैं कि--पंच कहें" अयात्‌ 
शिवजी तो परम विरक्त हैं, जन्मस्वभावसे ही उदासीन हैं | वे व्याद न करते ये । देवताओंने मिलकर जबरदस्ती विवाह 


यालकाण्ड २५८ श्रीमद्रामचन्ट्रचरणी शरणं प्रपी ... दोहाऊ 
जाप प:::्ट््््ामजहजज्ै/ै/तै/प/प/प/पप््""ज">८ 
करवा दिया था | परंतु उसका परिणाम क्‍या हुआ ? उन्होंने दाँव-पेंच लगाकर उसे मरवा ही डाछा | प्रथम तो उसके 
त्रापका अपमान करके उसको शत्रु बना दिया, फिर उसे दण्डकारयसें लेगये। बहाँसे लोय्ते समय स्वयं ही उसको 
श्रीयमजीकी परीक्षा ठेने भेजा ओर परीक्षा लेनेपर उस वेचारीको दोष लगाकर त्याग दिया तथा बापके घर भेजकर उसे 
मरवा डाछा |--यही भाव 'पुनि अवडेरि मराएन्हि ताही' का है। आशय यह कि उस विवाहसे हम सबोंको अनुभव 
हो गया | इसीसे तुम्हें मना करते हैं। नहीं तो जैसी दशा सतीकी हुई वैसी ही तुम्हारी भी होगी । पीछे हमारी शिक्षा . 
स्मरण करके पछताओगी | ( ख ) 'पंच कहें” इति | पद्मपुराण स॒श्िखण्डमें सतीजीके जन्मके पूर्वकी कथा तथा विवाह-. 
तिथि आदिका प्रसद्ञ पुल्ख्यजीने भीष्मजीसे यों कहा है--पूर्वकालमें भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक तथा महर्लोक आदि 
सम्पूर्ण छोक दरघ हुए, तब समस्त प्राणियोंका सौभाग्य एकत्रित होकर वेकुण्ठमें जाकर भगवानके वक्षः्स्थलमें स्थित हो 
गया | तदनन्तर दीर्घकालके पश्चात्‌ जब पुनः सश्टिस्‍्वनाका समय आया, तंत्र प्रकृति और पुरुषसे युक्त सम्पूर्ण छोकोंके 
अहझ्जारसे आइत हो जानेपर श्री्रह्माजी तथा भगवान्‌ श्रीविष्णुम स्पर्धा जाणत हुए । उस समय एक पीले रंगकी भयंकर 
अग्निज्वाढा प्रकथ हुई जिससे भगवानका वक्षःस्थल तप उठा और वह सोभाग्यपुंज बहाँसे गलित हो गया । भगवानके: 
वक्षःस्थलका वह सौंभाग्य अभी रसरूप होकर धरतीपर गिरने नहीं पाया था कि ब्रह्माजीके पुत्र दक्षने उसे आकाझमें ही 
रोककर पी लिया । उस सौभाग्यके अंशसे उन्हें नीलकमल-समान मनोहर शरीरवाली सती नामक कन्या- उत्तन्न हुई, जो 
'छलिता' नामसे भी प्रस॒द्ध है। शह्नरजीने तीनों छोकोंकी सौमाग्यरूपा त्रिभुवन-सन्दरी, भोग और मोक्षकी देनेवाली सतीके 
साथ चैत्र शुक्ल तृतीयाको विवाह किया | (अध्याय २४) | कालिकापुराणमें लिखा है कि अह्याजी ओर भगवान्‌ विणुने 
स्रि-स्थितिके लिये अपनी-अपनी द्यक्तिकों प्रहण किया, पर शिवजीने शक्तिसे संयोग न किया किंतु योगमें मग्न हो गये। 
ब्रह्मादि देवता इस बातके पीछे पड़े कि शिवजी मी किसी ख्त्रीका पाणिग्रहण करें पर उनके योग्य कोई स्त्री न मिली। 
_ब्रह्माकी आशासे दक्षने विष्णुमायाकों कन्यारूपमें प्राप्त करनेके लिये उसकी स्तुति की। वह माया सतीरूपमें उनकी कन्या हुई आज्ञासे दक्षने विष्णुमायाकों कन्यारूपमें प्राप्त करनेके लिये उसकी स्तुति की। वह माया सतीरूपमें उनकी कन्या 
जिसने अपने रूप और तपस्याद्वार शिवजीको मोहित और प्रसन्न किया | इस तरह देवताओंके बड़े यत्न करनेपर . 
शिवजीने सतीसे ब्याह किया | भा० ४ | २। १७ में जो दक्षने कहा है कि मैंने ब्रह्माजीके-कहनेसे अपनी भोली-भाली 
रून्या इसे व्याह दी; यथा-- तस्मा उन्‍्मादनाथाय नष्टशीचाय दुह्ंदे । दत्ता बत मया साध्वी चोदिते परमेष्ठिना ॥? 
इससे भी यही शात द्वोतां है कि ब्रह्मादि देवताओंने बलात्‌ शिवजीका ब्याह कराया। अतएव “पंच कहें शिव सती 
बिवादी ॥' कहा । ब्रह्मादि देवता ही पंच! हैं । स्कर्दुपु० मा० के० १ में भी छोमशजीने कहा है कि परमेष्ठी अह्याजीके . 
कहनेसे दक्षने सतीका विवाह शडझ्जडरजीके साथ कर दिया था | 


दो०--अब सुख सोवत सोचु नहिं भीख माँगि भव खाहि।.._ 
सहज एकाकिन्ह के भवन कबहूँ कि नारि खटाहि ॥७९॥ 


शब्दार्थ--एकाकीजअकेला रहनेवाला | अकेका | यथा 'कुटिक कुबंधु कुअवसरु ताकी | जानिं राम बनवाए 
एकाकी ॥ २ । २२८ !? खटानाल्‍निवाह होना, निभना, टिकना | 

अर्थ--अब शिवजी सुखसे (अर्थात्‌ सुखकी नींद ) सोते हैं। उनको कई चिन्ता नहीं रह गयी। भीख माँग- 
ऋर:खा लेते हैं । भला स्वभावसे ही अकेले रहनेवालेके घरमें कभी ज््ीका निर्वाह हो सकता है ? (कदापि नहीं) ॥ ७९॥ 

टिप्पणी--१ ( के) 'भ्रव सुख सोवत सोखु नहिं मीख माँग्रि मव खाहिं ॥' इति। अर्थात्‌ अब्र बेफिक्रीकी 
नींद लेते हैं| तासय॑ कि जबतक सतीजी जीवित रहीं तबतक उनके कारण सोच रहा; अब उनके मर 
जानेसे- निःशोच, निश्चिन्त हो गये। चिन्तारहित .दोनेसे. 'पेर पसोर” कर सोते हैं, यही सुखसे सोना है; यथा 
'जागै भोगी/भोगहीं, बियोगी रोगी रोगबूस, सोबे सुख तुझूसी भरोसे एक राम के। क० ७ | १०९ /', 'प्रसाद 
राम नामके पसारि पायें सूतिहाँ । क० उ० ६९ ।? पुनः, 'सोखु नहिं? का स्वरूप 'मीख माँगि खाहिं' में भी बताया | 
इधर-उधरसे भिक्षा कर लेते हैं, बनी-बनायी जहाँ मिली खा लिया, घरमें चूल्देकी जरूरत न. रह गयी। 
(ख ) 'सहज पुकाकिन्दके मचन कबहूँ कि नारि खटाहिं' अर्थात्‌ जो सदा अकेले रहा है, जिसकी बान_ अकेटे 
रहनेकी पड़ी हुई है, उसको दुसरेंका सज्ञ कब्र अच्छा छगेगा ? कभी नहीं | उसपर भी ख्त्रीका साथ ? उसका 
निर्वाह तो असम्भव ही है | पुरुष हो तो चादे नित्रह भी जाय । स्त्री तो रोज -हाय-हाय मचाया करेगी; [ है:छ्पाव॑ती। 
मडूलफे ७९ ( ७-८ ) में दिये हु, उद्धरणसे मिलान कीजिये | ( ग ) यहाँ काकुद्वारा वक्रोक्तिअलड्भार है । 'ूज्यदेव 
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दोहा ८० ( १-४ ) श्रीमते राम॑चन्द्रायं नमः २०५७ भानस-पीयूष 





श्रीमहादेवजी ओऔर नारदजीके कमांका उपहास वन क्रिया हात्यरसामास? है?-.( वीरकवि ) | ( घ्‌ ) सतुतिपक्षमें अर्थ 

शो कि जिसकी मिक्षा छेते हैं, उसके 'भव? अर्थात्‌ जन्ममरण वा संसारको खा छेते हैं, हर लेते हैं, फिर आवागमन 
नहीं होने देते, मुक्ति दे देते हैं। मिक्षा 'आाकपात आखत अति थोरे! इत्यादि ही है | 'सुख सोवतः अर्थात्‌ रुदा तुरीया- 

म्रस्थामें रहते हैं, आनन्दस्वरूप हैं )। 

क्‍ गेट--१ ऐसा ही शिवपुराणमें है। यथा “ध्यायन्स्वरूपमकलमशोकमरसत्‌्सुखी । एकलः परनिर्वाणों हासंगो5द्वय 

एवं च। तेन नार्या: कथं देवि निर्वाहः सम्मविष्यति।२|३। २५ | ५०-५१ |! [ुछ” 'सुख सोवत' का भाव 

_ ध्यायन्‌”” में है| अर्थात्‌ सुखपूवंक अकल एवं अनुपम रूपका ध्यान करते हुए अशोक हो रमण करते हैं । उत्तराडमें 
इलोक ५१ का भाव है । 

२ पं० श्रीराजबहादुर लमगोड़ाजी ७९ ( ७-८ ) इत्यादिके रम्बन्धमें हास्यरस? में लिखते हैं कि 'सहज उदासी 
निशुण, कपाली, दिगम्बर, ब्याली, सोवत सोचु नहिं और सहज एकाकी? इन शब्दौंके हास्य व्यड्भथकी प्रशंसा कठिन है । 
एक ओर यह हास्यप्रद शिववेष प्रकट करते हैं ओर दूसरी ओर सदाशिवकी बड़ी ही सुन्दर व्याख्या करते ईँ--यह 
त॒ल्सीदासजीकी काव्यकछाका कमाल है कि हास्यरसको भी महाकाव्यकलामें निवाहा है | मिल्ठन ( ७४७०४ ) की कला 
इसके अभाषमें रूखी है | यह दुभाषीपन ही इन शब्दोंका जौहर है । 


अजहूँ. मानहु कहा हमारा । हम तुम्ह कहुँ बरु नीक विचारा | १ ॥ 
अति सुंदर सुचि सुखद सुसीला | गावहिं वेद जासु जसु लीला ॥ २ ॥ 
दूषनरहित सकलू गुनरासी | श्रीपति पुर बेकुंठ निवासी ॥ ३॥ 
अस बरु तुम्हहि मिलाउब आनी । सुनत विहसि#कह बचने भवानी ॥ ४७ ॥ 


अर्थ--अब भी हमारा कहना मान लो । हमने त॒म्हारे लिये अच्छा वर सोचा-विचारा है ॥ १ ॥ ( जो ) बहुत 
ही सुन्दर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश ओर चरित्र वेद गाते हैं ॥ २॥ जो दोपोंस रहित, समस्त 
गुणोंकी राशि, श्रीपति और वेकुण्ठपुरीका निवासी है ॥ २ ॥ हम ऐसे वरको लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही 
भवानीजी हँसकर यह वचन बोलीं--] ४ ॥ ै 

६-&'जोड़के इलोक--'भयापि शासन प्राप्य गृहमायाहि दुमतिम्‌ ।*५२ । त्वय्ोग्यो हि वरो विष्णुस्सवसद्‌- 
गुणवान्प्रभुः । वेकुण्ठवासी लक्ष्मीशों नानाक्रीडाविशारदः ॥ ५३ ॥ तेन ते कारयिप्यामों विवाहं सवसोख्यद्म्‌ ॥ ५४ ॥ 
इत्येवं वचन श्रुत्वा पावतती जगदम्बिका | विहस्य च पुनः प्राह'"॥ शिवपु० २। ३। २५ | ५०७ ?? 

टिपणी --१ ( के ) 'अजहूँ मानहु कहा हमांरा ।'*” इति। 'अजहूँ? अरथांत्‌ जो हुआ सो हुआ, पीछेक्े लिये भव 
पश्चात्ताप क्या ? वह तो अब मिट नहीं सकता पर अभी कुछ गया नहीं । अब भी हमारा कहना मानो । अर्थात्‌ नारद-वचन- 
की त्याग दो | ( ख ) 'हम तुम्ह कहुँ वरु नीक विचारा” अर्थात्‌ नारदने जो वर विचारा वह 'नीक' नहीं है आर हमने जो सोचा 
है वह 'नीक? है। 'नीक? का अर्थ आगे स्वयं स्पष्ट करते हैं |--'अति सुंदर'" |? नारदने विचारकर बताया था, यथा-- 
जे जे वर के दोष बखाने। ते सब सिव पहिं में अनुमाने ॥', 'संभ्रु सहज समरथ मगवाना । एहि विवाह सब विधि 
कल्याना ॥'*'जद्यपि वर अनेक जग माहीं । एहि कहेँ सिव तजि दूसर नाहीं ॥ अतः ये भी कहते हैं कि हम भी विचारकर 
बतछा रहे हैं | ( ग.) “अति सुंदर सुचि सुखद सुसीछा ॥ वेकुंठ निवासी' इति। “अति सुंदर! अथात्‌ जितने भी सुन्दर 
पुरुष हैं उन सबसे ये अधिक सुन्दर हैं। स्तरियोंको पतिकी सुन्दरता प्रिय है, इसीसे प्रथम सोन्दयवान्‌ होना कहा | यथा-- 
ज्षारि विलोकहिं हरषि हिय निज निज रुचि अनुरूप । जनु सोहत सिंगार घरि मूरति परम अनुप ॥' [ “भति सुंदर 
कहनेका भाव कि जटा, पंचमुख, १८ नेत्र आदि कुरूपता इनमें नहीं है, यथा--विकट बेष मुख पंच पुरारी /, ये परम 
रूपवान्‌ हैं) सुचि? पवित्र हैं अर्थात्‌ शिवजीकी तरह चिताकी अपावन भस्म नहीं लगाते, मुण्डमाला, सप, ब्रामम्बर 
इत्यादि धारण नहीं करते, किंतु वेजयन्तीमाला, कोस्तुममणि, वनमाला इत्यादि माइलिक पवित्र वल्तु धारण करते हैं । 


सुखद? अर्थात्‌ उनके दर्शनसे सुख होता है, शंकरजीकी तरह भयंकर नहां हैं । शंकरजी तंद्वार करते है, ये सब्रका पालन 


%& बचन कह बिहँसि-- १७२१, १७६२, छ० | विहसि कह बचन--१६६१, १७०४ का०, रा० । 
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वालकाण्ड २६० श्रीमद्रामचन्द्रचरणा शरणं प्रपच्य दोहा ८० (९-४) 


करके सबको आनन्द देते हैँ--'बिकट वेष र्द्ृहि जब देखा । अवलन्ह डर भय भएुड -विसेषा ॥7”” ९६ (४-५) | 
सुशील? हैं, सबका आदर-सत्कार, लिहाज-समुख्वत करते हैं, किसीका अनादर नहीं करते जैसे शिवजीने दक्षका किया, 
ऐसा सुन्दर स्वमाव है कि झगुजीने चरणका प्रहार किया तो भी उनका पूजन ही किया, उनका चरण ही दबाने छगे कि ._ 
कहीं चोट न लग गयी हो । शंकरजीकी तरह ये उदासीन नहीं हैं | वात्रा हरिप्रसादजी लिखते हैं कि 'अति! का भाव यह: 
है कि सुन्दर, पवित्र, सुखद इत्यादि तो शिवजी भी हैं परंतु विष्णु भगवान्‌ अतिशय सुन्दर इत्यादि हैं | 'दूषणरहित' हूँ. 
अर्थात्‌ इनमें द्गिम्बर, व्याली, अकुल, अगेह इत्यादि एक भी दोष नहीं हैं, ये सकल गुणखानि हैं 'पुरवेकुण्ठनिवासीः . 
अर्थात्‌ इनके घर है, बेकुण्ठ अनुयम स्थान इनका है |--( रा० प्र०, पं०, वे० ) | ] 'गावहिं बेद जासु जसु लोला' का 
भाव कि कुलमान भी यशी होते हैं, सो बात यहाँ नहीं, इनकी छीलछाका यश वेद गाते हैं। 'पुरवेकृण्ठ” कहनेका भाव कि 
वेकुण्ठ बहुत हैं, अष्ट वेंकुण्ठ हैं, तथा जहाँ भी भगवान्‌ बिठा दिये जाते हैं वही स्थान वेकुण्ठ कहलाने लगता है, से 
नहीं किंठ जो वेकुण्ठ उपमारहित है वहाँके निवासी हैं। 'भीपति? का भाव कि वे दिगम्बर हैं और ये भीके पति हैं। 
[ पुनः, श्रीपतिल्‍शोभायुक्त हैं, लक्ष्मीपति हैं | ये वर्चन 'सहज एकाकिन्हके सवन कवहूँ कि नारि खदाहिं' की जोड़में कहे 
गये | पंजाबीजी लिखते हैं कि “यद्यपि श्री! का अर्थ छक्ष्मी भी प्रसिद्ध है, परंतु यहाँ रुचिवर्द्धनहेतु कथन है, इससे 
शोभाके स्वामी? ही अर्थ ठीक है। लक्ष्मी अर्थ करनेसे सपत्नी-दाइ-द्योतक रुचिधातक वाक्य होता है |” बैजनाथजी 
ओर रा० प्र० ने भी यही अर्थ किया है | श्रीयति हैं अर्थात्‌ कुवेब नहीं है ] अथवा श्रीधनु । 

२ (क ) यहाँ नी गुण विष्णुमें दिखाये | कारण कि शिवजीमें भी नौ ही अवगुण दिखाये हैं | एककी जोड़में 
एक गुण यहाँ दिखाया है, यथा-- | 


श्रीशिवजी विष्णुभगववानू_ | श्रीशिवजी श्रीविष्णुजी 
सहज उदासी. १ सुशील | कपाली ५. शुचि 
निरगृंण २ गुणराशि । अकुछ ६. ग्ावहिं बेद जयु लीला 
निज ३ दृषणरहित |. अगेह . ७ पुर वकंगनिदासी 
कुवेषु ड अतिसुन्द्र | दिगम्बर ८. श्रीपति 

। व्याली ९ सुखद 


[ १-बीरकविजी ८ ही ८ अवगुण और गुण छेते हैं और दोनोंका मिलान अन्य प्रकारसे करते हैं| वे लिखते हैं 
कि 'ऊपर क्रमसे १ निर्गुण, २ निलज्ज, ३ कुवेषु, ४ कपाली, ५ अकुल, ६ अगेह, ७ दिंगम्बर और ८ व्याली--ये आठ 
दोष शिवजीके गिनाये हैं। उसी प्रकार भंगक्रमसे १ जिनके यशकी कथा वेद गाते हैं, २ सब गुणोंकी राशि, रे अतिसुन्दर, 
४ वेकुण्ठवासी, ५ लक्ष्मीनाथ, ६ पवित्र, ७ निर्दोष और ८ सुखद--ये आठ गुण विष्णुके कथन करनेमें 'यथासंख्य 
अलंकार? है | जिस क्रमसे पहले अवगुणोंका वर्णन है वह क्रम गुर्णोंके वर्णनमें नहीं निवाहा गया है। २--कोई निलेज्ज- 
के मुकातबिलेमें गावहिं येद जासु जसु लीला” अर्थात्‌ यश्वस्वीको, अकुलकी जोड़में श्रोपतिको, दिगम्बरके मिलानमें सुखद- 
को और ब्यालीके मेलमें दृषगरहित विशेषणको छेते हैं । वि० त्रि० दिगम्बर, अकुल, उदासी ओर निर्गुणकी जोड़में 
क्रमशः सुशील, दूषणरहित, श्रीपति और “गावहिं बेद जासु जसु छीला' को लेते हैं | ] 

नो दी नो अवगुण एवं गुण कहकर एक ( शिवजी ) को अवगुणकी अवधि और दूसरे ( विष्णुजी ) को गुणोंको 
अवधि सूचित की | संख्याकी अवधि ९ ही तक है। जैसा २८ (१ ) में दिखा आये हैं। &&' श्रीपार्वतीजीने भी 

पियोंके कथनका यही अर्थ समझा । यह बात आगेके दोहेसे स्पष्ट है,--'महादेव अवगुन सवन विष्णु सकल गुनधाम' । 
« मरण रहे कि स्नर्षि प्रेमपरीक्षार्थ आये हैँ, इसलिये उन्होंने अवगुण शब्दका प्रयोग किया है, नहीं तो वे तो श्रीहरिदरके 
परम भक्त हूँ। इन विशेषणों तथा वाक्योंमं भीतर-भीतर स्तुति भरी हुई है, जैसा ६७ ( ८ ), ६७ और ७९ ( ३-६ ) में 
लिखा जा चुका हैँ |] ( ग )--भस वर तुम्हहिं मिलाउब आनी' इति। भाव कि तुमने ऐसा उम्र तप किया तब भी 
तुमको शिवजी न॒ प्राप्त हुए और हम बिना परिश्रम ही धर बैठे सुन्दर वरको छाकर मिला देंगे, नारदकी तरह तुमसे 
उनके छिय तप करनेकी न कहेंगे । ( घ ) 'सुनत वचन कह विहँसि मवानी' इति। 'तुम्द कहूँ मिलांउब आनी' जो 
कहा इसीपर हँसीं। हँसकर ऋषिके वचनका निरादर और नारद्वचनका आदर सूचित किया । हस्तरेखकों तथा विधिके 
अंकोंकी प्रभाण रक्‍्खा | 


3नकस्कसनत०क+जपन सा शशपरशपिरफ :घजफ पक 


गेद्ठां <० (६५-६ ) .. श्रीसते रामचन्द्राय नमः २६९ मानस-पोयूष 





६'[ 'सुनत यचन बिहँसे रिषय' वैसे ही यहाँ 'खुनत वचन कह विहँसि भवानी' कहा । वे इनके बचनपर हेंसे ये, ये 
उनके वचनपर हँसीं। इन दोनों वाक्योंके बीचमें ७८ से ८० (४ ) तक ऋषियोंके वचन है। छछ ऋषियोंकि वचन 
दो दोढे और ११॥ अर्धालियोंमें हैं, पावंतीनीका उत्तर एक दोहा और ११॥ अर्घालियोंमें है । | 

पूं० श्रीराजबहादुर लमगोड़ाजी---सुनत बिहसि कह व वन भवानी! । शिव और विषण्णुका अनपिड चेनोंडपन 
अभी ब्यंग्यहीकी भाषामें है, इससे पाव॑तीमें मी ह्वास्यमाव ही है जैता आगे विदित है यद्यपि अब्र कुछ चिड़चिड़ायन भी 


है--( हास्यर्स ) | । 
सत्य कहेहु गिरि भव तनु एहा | हठ न छूट छूटे बरु देहा ॥ ५ ॥ 


कनको पुनि पखान तें होई। जारेहु सहजु न परिहर सोई ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ--भवरउलत्र । पष्ान ( पाषाण )च्यत्थर | सहजुल्स्वभाव | 

अर्थ--( पार्वतीजीने कहा--) आपने सत्य ही कह कि ( मेरा ) यह शरीर पर्बतसें उत्तन्न हुआ है ( इसीसे तो 
इसका ) हृठ न छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाय ॥ ५ ॥ देखिये ) फिर सोना भी तो पाषाणसे ही उसन हौता है सो 
तपाये जानेपर भी वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता ॥ ६ ॥ 

नोट--१ ( क ) “सत्य कहेहु“” इति सप्तषियोंके 'गिरिसंसव तव देह” का उत्तर यहाँ पूरी एक चौपाईमें ( दो 
अर्धालियोंमें ) है--सत्यः से 'परिहर सोई' तक | अर्थात्‌ आपने जा कहा यह सत्य ही है। गिरिसम्भव होनेके कारण 
मेरा दृदय पत्थरके समान हृढ़ और कठोर है | कारणके अनुसार ही कार्य होता है, यद्दी नहीं किंतु कारणसे कार्य अधिक 
कठिन द्वीता है, यह स्वाभाविक नियम है| यथा--'कहेँ छगि कहऊे हृदय कठिनाई । निदुरि कुलिसु जेहि छही यढ़ाई ॥ 
कारन सें कारज कठिन होइ दोषु नहिं'मोर । कुलिस अस्थि तें उपल तें लोह करा कठोर ॥ २। १७५ !! जैसे पत्थरकी 
लीक नहीं मिटती वैसे ही मेरी भी इत्ति अविचल है; किसीके कहनेका प्रभाव अब उसपर नहीं पड़ता | ( ख ) 'हठ 
न छूट” इति | भाव कि स्वभाव जन्म-जन्मान्तरमें भी नहीं छूटता । इसी तरह हमारा यह शरीर छूट जाय तब भी 
दुसरे जन्ममें मेरा फिर यही हठ रहेगा | जबरतक शिवजीकी ग्राति न होगी तबतक कितने ही जन्म क्यों न हो जायें, 
सबमें यही हठ रहेगा | यथा 'जनस कोटि छूमि रगरि हमारी | बरउ संभु नत रहडे कुँआरी ॥ १ | ८१ !! पुनः भाव 
कि दुराग्रहीके लिये कोई नीति नहीं है । जिनकी समझ उल्टी है उन्हें किसने आजतक राहपर लगाया है । मुझे भी ऐसा 
ही समझकर मेरे विषयमें अधिक विचार अब न कीजिये । यह 'भजहूँ सानहु कहा हमारा' का उत्तर है। 

२ ( के) 'कनकौ पुनि पषान ते होई' इति। भाव कि सोना भी पत्थरसे ही डसह होता है। सोनैको जला 
डालो तो भी वह अपना स्वभाव (रंग और खरापन) नहीं छोड़ता, तब पाव॑ती उलन्न होनेपर मैं अपना खमाव कैसे छोड़ 
सकती हूँ ? सोना जड़ होकर भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता और मैं तो चेतन हूँ तत्र मुझे तो अपनी हठपर और भी इद्‌ 
होना चाहिये | ताल कि शिवजीके लिये मेरा दृढ़ संकल्प है, यह छूट नहीं सकता | (ख ) ##7 इसके जोड़की चौपाई 
अयोध्याकाण्डसें यह है--'कवकहि बान चढ़द जिसि दाह । तिमि प्रियतम पद प्रेम निबाहे ॥ २ | २०५ |! (थे ) यहाँ 
(प्टान्त अलझ्वाए! है | 'हठ न छूट” उपमेय वाक्य है और “जारेहु सहज उपमान वाक्य है | 5) पु, ही 
भाव कि जैसे त॒म मुझे गिरिसम्मव कहते हो बैंसे ही कनक भी तो गिरि-सम्मव है। मुझसे स्वभाव छोड़नेकी कहते हो, 
उसका स्वभाव क्‍यों न छुड़ा दिया १ पुनः भाव कि में तो उसकी बहिन ही ठहरी तत्र मेरा स्वभाव उसकान्सा क्यों न 
हो ) (ड ) 'जारेहु सहज न परिहर सोई' इति। भाव कि जलानेपर सभी पदार्थोका रह्ज-ल्‍्य बदल जाता हैं, परंतु 
सोना जैसे-जैसे तपाया जाता है तैसे-लैंसे वह और भी चोखा रंग पकड़ता जाता है | वैसे ही मेरी भी चादे जितनी कठिन 
परीक्षा हो मैं हठ नहीं छोड़नेकी, मेरा प्रेम नित्य नया बढ़ता ही जायगा। तपाये जानेंसे सोनेका स्वभाव बता नहीं-वरंच 
बढ़ता है, उसका मूल्य बढ़ता है। बेस ही मरा भी उत्तरोत्तर बढ़ेगा | पुनः भाव कि जलानेपर पायाणका दृंढ टूट जाता 
है पर पाघाणसे उत्पन्न कनकका 'हठ? नहीं छुट्ता, चाहे वह हजारों वार क्यों न जलाया जाय; वेंसे द्वी मेरे पिता गिरि/ 
का हठ भछे ही छूट जाय पर हमाय हठ नहीं ही छूटेगा। (खर्य)। (व) ६8 मिलान का जिम मय आज अर 
कि डोलइ। साँचसनेह साँ चि रुचि जो हटि फेरद । सावन सरित लिंधुरुख सूप सो चेर्‌इ ॥ मनि वरिजु फनि जल्होन मन तजु 
त्यागदढ। सो कि दोष गुन गनइ जो जेहि अनुरागई॥ ३६-३७ || '-(पार्वतीमद्भल) ।-ये सब्र भाव इन तथा आयेकी अद्वालियों- 


ब्रालकाण्ड २६२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो झरणं प्रपद्ये दोहा ८० (७-८ 
सी सर डा आप 2 की यम थम कील वजिल की पक 
में भरे हुए हैं | छ पुनः यथा शिवपुराणे-सत्यं भवद्धिः कथित स्वज्ञानेन मुनीश्वरा: । परंतु मे हठो नेव मुक्तो सवति 


है द्विजा:॥ ५६॥ स्वतनो: गलजातत्वात्कारिन्यं सहज॑ स्थितम्‌। इत्थं विचाय सुधिया मां निषेद्धुं न चाहथ॥ २॥३ रिणा५क 
नारद बेचन न मैं परिहरझँ। बसी भवन ऊज़री नहिं डरऊँ॥ ७ ॥| 


गुर के बचन प्रतीति न जेही | सपनेहु सुगम न सुख सिधि तेही ॥ ८ ॥ 
थ--( इसी प्रकार ) मैं नारदजीका उपदेश न छोड्ढें गी । घर बसे या उजड़े, मुझे इसका डर नहीं (है) ||७ ॥ 
जिसको गुरुके वचनोंमें विश्वास नहीं है, उसे स्वम्ममें भी सुख और सिद्धि (वा, सुखकी सिद्धि) सुलभ नहीं हो सकती ॥ ८॥ 
श्रील्मगो ढ़ाजी--ऋषियोंके दोनों मजाकोंकों बड़ी सुन्दरतासे उलट दिया गया है ! परंतु अन्तिम पद--गुर्के 
बचन प्रतीति न जेही ।'” हास्यरससे श्ान्तरंसपर पहुँच गया है | 
नोट--१ सप्तषियोंकी सभी बातोंका उत्तर पार्व॑तीजीने दिया है-- 
सप्तर्षियोंके वचन । पावंतीजीके उत्तर 
गिरि संमव तब देह १. “सत्य कहेंहु गिरिमव तनु एहा । हठ न छूट छूटे बरु देहा ॥ 
कनकौ पुनि पषान तें होई । जारहु सहजु न परिहर सोई ॥' 
मारद कर उपदेश सुनि कहहु बसेहु किसु गेह २ नारद बचन न में परिहरऊँ। बसो भवन उजरो नहीं ढरऊँ॥ 
तेहि के बचन सानि बिस्‍्वासा _ ३. गुर के बचन प्रतीति न जेही 
कहलहु कवन सुखु अस बर पाए ४ सपनेहु सुगम- न सुख सिधि तेही 
५, शिवजीके अवगुण और विष्णुजीके गुण कहे, उसका उत्तर महादेव अवगुन भवन.बिष्नु लकल गुनधाम । जेहि कर मनु 
रम जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥ <० ॥* है। 


खलहूँ मानहु कहा हमारा ६. जो तुम्द मिलतेड प्रथम मुनीसा। सुनितिउ सिख तुम्हारि घरि 
सीसा ॥ अब में जन्मु संभु हित हारा + 
भ्रस बर तुम्दहिं मिछाउब आनी ७ जॉं तुम्दरे हठ हृदय बिसेषी | रहि न जाइ बिल किये बरेषी ॥ 
| तो कौतुकिभन्ह आलस नाहीं। बर कन्या अनेक जग माहीं ॥ 
मन 'कपटी तन सज्नन चीन्‍न्हा,। द् मैं पा परडँ कहै जगद्‌ंबा । तुम्ह ग्रृह गवनहु'। 
"“'तेहिके बचन 


नोट--२ ( क ) सदप्तर्षियोंने नारदजीकों बुरा-मछा कहा | यह पाव॑तीजीको बहुत बुरा लगा। इसीसे प्रारम्भमें 
ही ये उनको बताये देती हैं कि देवर्षि नारद हमारे गुरु हैं, उनके वचन हमारे लिये पत्थरकी लकीरके सभान हैं, ये 
नहीं टू सकते | “नारद बचन न में परिहरऊ' कहकर फिर उसका कारंग बताती हैं कि 'गुर के बचन प्रतोति न जेही ।'" 
(ख ) 'नारद! शब्द ही गुरुत्वका द्योतक है; क्योंकि 'गु-शब्दस्त्वन्धकारस्तु रूशब्दस्तन्निरोधकः | अन्धकारनिरोधित्वादगुरु 
रिव्यभ्िधीयते ॥! के अनुसार द्वद्यके अन्धकारके नांशको 'गुरः कहते हैं। हृदयका अन्धकार अज्ञान है । अज्ञानका 
नाश आत्म-ररमात्म-शानसे ही होता है ओर आत्म-परमात्म-ज्ञान जिनके द्वारा हो, वे ही 'शुरु हैं। अतः गुर बिल होह 
कि ज्ञान' के अनुसार श्ञानदाता 'गुरु” कह्दे जाते हैं ओर “बार ज्ञानं ददातीति नारद अर्थात्‌ 'नार! ( ज्ञान ) जो दे 
उसका नाम 'नारदः है | इस व्युलत्तिसे नारद ओर गुरु शब्द एकार्थवाची होनेस नारदजीको 'गुरः कह्दा और 'गुरोराज्ञा 
गरीयसी' तथा “आज्ञा गुरूणां छ्वेचारणीया -! ( रघुवंशे ), के अनुसार "नारद बचन न में परिहरऊँ । ““ गुरुके बचन'” 
इत्यादि कहा यया । .(वे० भू० र/० कु० दास )। (य) ६७ श्रीयुरुवाक्ययर शिष्यका ऐसा ही दृद विश्वास रहना 
चाहिये | विश्वासका धमं दृदता है, यथा “बट विश्वास अचल निज धर्मा ।! वह अवश्य फलीभूत:द्वोंगा इसमें सन्देद 
* महीं | शिष्यमें आचार्याभिमान होना परम गुण है, इश्प्राप्िका सवोपरि उपाय है और परम छाम हैँ | गुरुनिष्ठ भक्तोंकी 
कथाएँ भक्तमालमें भी प्रसिद्ध हैं। ( घ ) 'सपनेहु सुगम न सुख स्रिधि तेही' इति। भाव कि मनुष्योंदी कौन के, 
देवताओंको भी स्वप्नमें भी सुख और सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती | देवराज इन्ध और चन्द्रमा ये लोकपाल भी ग़ुरुकी 
अवशा करनेसे दुखी ही हुए । 
मोट--३ शिवपुराणमें गुब्बचनपर चार इलोक हैं | उनको भी 'प्रतीति न जेही' और 'प्रताति न जेही' करके यहाँ भी 


रे 


हि ] / 


हय तीमंग 
परमारथी । पैसी वरेषी कीन्हि पुनि सुनि सात स्वारध सारथी ॥ ५७ । ( पावतीमंगल ) | 
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. हे सकते हैं| जिनको प्रतीति नहीं है उनको दुःख-ही-दुःख होता है और जिनको प्रतीति है उन्हें सुख होता है। बधा-- 


'ुरूणां बचने पथ्यमिति वेद॒विदों विदुः | ५८ । गुरूणां वचन सत्यमिति यद्छदये न थीः । इहासुत्नापि तेपां हि दुःख न 
प्च सुख॑ कवित्‌ ॥ ६ ० । गुरूणां वचन सत्यमिति येषां दढठा सतिः। तेपामिहासुन्न सुर्ख परम नासुझ्॑ कचित्‌ ॥ ५९ | 
सवथा न परित्याज्यं गुरुणां वचन ह्विजाः । गृह वसेद्दाहन्यं स्यास्मे हठ्स्सुखदस्सदा ॥ २३३ । २५ | ६१ ।' 

४ नारदजीसे पाबंतीजीने तप करनेका उपदेश होनेपर उनसे पश्चाक्षरी मन्त्र भी लेकर उनको गुरु किया था | 
यथा शिवपुराणे--रूद्स्याराधनार्थाय मन्त्र देहि सुने हि से | ३३ । न सिद्ध्यति क्रिया कापि सर्वेपां सदगुरु दिना ।'' 
हति श्रुत्वा वचस्तस्याः पावत्या मुनिसत्तमः । पद्चाक्षरं शम्भुमन्त्र विधिष्वमुपादिशः ॥ २।३। २९ । ३३।! अर्थात्‌ 
जब पावतीजीने कद्ा कि बिना सदगुरुके सिद्धि नहीं होती; अतः आप मुझे शिवाराधनका मन्त्र दें, तब नारदजीने उनको 
पश्चाक्षरी मन्त्र दिया, उसका प्रभाव बताया, ध्यान बताया |--इस तरह वे विधिपू्वक गुरु हुए थे । 


दो०--महादेव अवगुन मवन बविष्तु सकल गन धाम । 
जेहि कर मनु रम जाहि पतन तेहि तेही सन काम ॥| ८० ॥ 


शब्दा4--रमनारलग जाना, आसक्त हो जाना ! 
अर्थ--मद्दादेवजी अवगुणोंके घर ( सही ) और भगवान्‌ विष्णु समस्त गुणोंके घाम हों | ( सही ) पर मिसका 
मन जिससे रम गया है, उसको तो उसीसे काम है ॥| ८० ॥ 
 नोट--१ ह& श्रीपावंतीजी अपने वाक्योंद्वारा उपदेश दे रही हैं कि मनुष्यको अपने उपाध्यमें दृद रहना चाहिये, 
अन्यमें चित्त लगाना उचित नहीं । यहाँ किस सुन्दरताके साथ उत्तर दिया गया है, वह देखने ही योग्य है | 'शिवजीमें आप 
जिन बातोंकी दोष समझे हुए हैं, जो आप अवगुण बताते हैं, वे गुण ही अवगुण नहीं हैं--यह वाद-विवाद वे नहीं करती । 
न तो परम श्रद्धासयदके गुण-दोष-विवेचनपर शासत्रा4 इष्ट है और न विष्णुके विरुद्ध एक शब्द मुखसे निकालना इष्ट है। वे 
सप्तर्षियोंकी बात मान लेती हैं कि ठीक है, शिवजी में दोप-ही-दोष हैं ओर विष्णुजीमें गुग-ही-गुण हैं, पर में करूँ तो क्‍या ? 
मेरा मन तो शिवजीहीमें रम गया है, हमें गुण-दोषसे कोई सरोकार द्वी नहीं रह गया | अतः वें ही मुझे प्रिय लगते हैं, दूसरा 
नहीं। यथा--'तस्य तद्देव हि मधुरं यरय सनो यत्न सब्लग्न! ( कथासरित्सागर ) अर्थात्‌ जिकका म्रन जहाँ लगा है, उसे 
वही मीठा है ) | पुनश्च--गुन अवगुन जानत सब कोई । जो जेहि भाव _नीक तेहि सोई:॥ १। ५ |? यह लोकोक्ति है | 
'सो कि दोष गुन गनइ जो जेहि अनुरागह । ३७ । बोरेहिके अनुराग महउ बड़ि वाउरे । दोस निधान इसानु सत्य सबु 
भाषेठ । मेदि को सकह सो आँकु जो बिधि लिखि राखेड ॥ ३९ । को करि वादु विवादु विपाद बढ़ावइ । मीठ काह कवि 
क़हहिं जाहि जोइ मावइ ॥ ४० ।” वाद-विवाद करनेसे कया लाभ ? बहुत कहनेकी आवश्यकता ही नहीं । हमारा मन 
इन्हींमें सम गया है--इस बातका कोई उत्तर नहीं रह गया | जो बात ऋषियोंने कही, उसको लेकर उत्ासे उत्तर दंती चली 
जा रही हैं। सप्तर्षियोंने पार्ववीजीको 'गिरिसम्भव? कहा, शिवजीकों अवगुणधाम कहा आर नारदजीको 'कपटां! तथा 
उन्हींके सम्बन्धसे 'बसेउ किसु गेह' इत्यादि जो-जो बातें उन्होंने कहीं, उन सब्रोंकी स्वीकार करते हुए आप उत्तर दे रही हैं।.. 
जेहि कर मनु रम जाहि सन**“ यह पद प्रेमकी एकाग्रताके लिये जनभ्रुति चन चुका हैं । पावतीनीके श्रेमकी 
धारणामें आन्तरिक जोड़ देखा जाता है, वाहरी नहीं । ( कर | लमगोड़ाजी ) | ल्‍् 
जौ तुम्ह मिलतेहु प्रथम मुनीसा । सुनतिउ सिख तुम्हारि धर सीसा ॥ १ ॥ 
अब में जन्म संभ्रु हित# हारा | की गुन दूषन करें बिचारा॥ २॥ 
जौ तुम्हरें हठ हृदय विसेषी | रहि ने जाइ विल्लु किए बरेषी ॥ ३॥ 
शब्दार्थ--बरेषी-बरकी इच्छा-कन्याके लिये योग्य वर देखना और मिलाना वर दिखी ( जिस किसी-किसी देखें 
वरगुह्ारी, बरतुही, विचबानी और सगाई भी कहते हैं )। वरेक्षा, वरेच्छा, वरिष्छाकी रानि यही ज्ञान पड़ती ई [८ 


विवाहसम्बन्धके लिये वर या कन्या देखना; विवाहकी ठहरौनी | यह झाब्द अन्यत्र भी प्रयुक्त हुआ हे यथा--छोय ऋईें 
पोच सो न सोघ संकोच मेरे व्याह न यरेंपी जाति पति न चहत हों ।, 'घरघाल चालक कल्ह-प्रय काहयत परम 


हे... सके अमन्‍कोन्क या के. फंस ५ रा» कायक- जा कामना, 





& पैं---" १७२१, १७६२, छ० । हित-- १६६१, १७०४, को० रा०।॥ 
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अर्थ--दे मुनीश्वरो ! यदि पहले आप ही मिले होते तो मैं आपकां ही उंपदेश सिरपर धरकर सुनती ॥ १ | अब 
(तो ) मैं अपना जन्म शिवजीके लिये हार चुकी; ( अतः अब ) गुण-दोषका विचार कौन करे ? ॥| २ ॥- यदि आपके 
दृदयमें बहुत ही हठ है, विवाहकी बातचीत किये बिना रहा नहीं जाता ॥ ३. || - 
टिप्पणी--१ 'जौ तुम्ह मिलतेड प्रथम” इति । ( क ) सप्रषियोंके अजहूँ मानहु कहा हमारा” का उत्तर यह 
दे रही हैं | इसपर यदि वे कहें कि जभी महात्मा मिल जाये तभीसे हठ छोड़कर उनका कहा मान लेना चाहिये | हम 
इस समय मिले हैं, तम्हारी भूल तमको बताते हैं; अतः अमीसे उसे मानकर उसपर चलो |” तो, उसके उत्तरमें कहती हैं 
कि “क्षय में जन्म संभु हित हारा! । अर्थात्‌ सम्मति देने या मानतेका समय अब हाथसे निकल गया | (ख ) 'अब मैं 
जन्म संभु हित हारा! में वर्तमान स्थिति कही और आगे भविष्यकी भी यही परिस्थिति प्रतिज्ञापूवक कहती हैं--जस्म 
कोटि छगि रगर हमारी ।'“” केवल वतमान कहतीं तो भविष्य रह जाता | भूतके कथनका कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि 
वह तो हो ही चुका | वर्तप्रान और भविष्यके लिये बता दिया कि मैं अपनेकी शिवजीकों समपंग कर चुकी. अतः आपका 
उपदेश शिरोधाये करनेमें असमर्थ हूँ | यदि आप नारदजीके पहले आते तो आपका उपदेश शिरोधाय करती | 
नो2+-१ “धरि सीसा' इति। बड़ोंकी आज्ञा सिर॒पर धरकर स्वीकार करना कहा जाता है, अर्थात्‌ शिरोधायय की जाती 
है | यधा--“भक्ठा सिरपर नाथ तुम्हारी', सिर धरि आयसु करिभ्ष तुम्हारा ॥ ७६.।', 'मातु उचित घरि आयसु कीन्हा। 
भ्वसि सीस धरि घाहरँ कीन्हा ॥ २। १७४ !! “प्रथम जो आयसु मो कहूँ होई। माथे मानि करों सिख सोई॥ 
२ । २५८ ।', प्रभु प्रसक्ष मन सकुच तजि जो जेहि आयसु देब | सो सिर धरि घरि करिहि सब॒ुः''॥ २। २६९ | 
“थछे सीस भरि राम रजाई | २। ६१८ ।', इत्यादि | यद्द मुहावरा है। अतः “घरि सीसा' कहा । अर्थात्‌ आदरपूर्वक 
सुनती । ध्वनि यह है कि अब तो नारदके वचनको सिरपर धर चुकी हूँ अतः आपके वचमनोंका आदर नहीं हो सकता | 
पुनः, भाव कि आंजा न माननेसे अप्रसंन्न होकर छाप न दे दें यह सोचकर समझा रहीं हैं कि यदि प्रतिज्ञाबद्ध न होती तो 
अवश्य मानती, प्रतिज्ञा तोड़ना तो आप भी पसंद न करेंगे | दूसरे, कन्याका विवाह एक ही बार होता है सो में तो 
मनसे शिवजीको बर चुकी, अब दूसरेके योग्य नहीं रही | तीसरे, आपके कहनेसे आज-नारदजीका वचन छोड़ दूँ, कल 
और कोई आकर कुछ और कहे तो क्या आपका वचन छोड़ना आपको ठीक लगेगा ? ह 
'संभु हित हारा' इति | भाव कि जैसे जुएमें जो वस्तु हार दी जाती है वह दूसरेकी हो जाती है; वेसे हो में 
प्रेमरूपी जुएमें यह शरीर शिवजीके हाथ हार चुकी, अब यह तन उनका हो गया, हमारा या. किसी औरका कोई अधिकार 
इसपर नहीं रह गया । 'को गुन दूषन करहि विचारा” इति | भाव कि यह धर्म कुलवन्तियोंका नहीं है कि पहले किसीसे 
मन लग गया, फिर दूसरेकी प्रशंसा सुनी तो गुण दोषोंका निर्णय करने लगीं | जिसको एक आर मन दे दिया, फिर _ 
उसमें दोष न विचारना चाहिये | प्रेमास्पद्मं गुण-दोषका विचार करना प्रेमीके प्रेममें कच्चापन सात्रित करता है, उसके 
प्रैममें बद्या छगाता है ।--'सो कि दोष गुंन गनइ जो जेहि अनुरागइ । ३७ |? ( पारव॑तीमंगछ ) | 
जो तुम्हरे हठ”““- भाव कि इतना उत्तर पानेपर भी यदि - आप नहीं चले जाना चाहते और हृठ करके 
' फ़िर कुछ कहना चाहते हैं अतः कहती हैं जौ" | .( बि० त्रि० ) " । 
तो कौतुकिअन्ह .आलसु नाहीं |बर कन्या अनेक जग माहीं ॥ ४ ॥ 


जन्म कोटि लूगि रगर# हमारी | बरों संघ न त रहौों कुआरी ॥ ५॥ 

अर्थ--तो कोतुकप्रिय छोगों ( खेलाड़ियों ).को आल्स्य तो होता ही नहीं, संसारमें वर और कन्याएँ बहुत हैं 
( आप वहाँ जाकर बरेषी, करें, अपना होसछा मिटा.सकते हैं ) || ४ ॥ हमारी तो करोड़ों जन्मोंतक यही रगड़ रहेगी कि 
शिबजीहीको व्याहूँगी नहीं तो कुआरी ही बनी रहूँगी॥ ५ ॥ । 

नोट--दोह्य <० से ८१ (४) तकका प्रसंग कविका अपना जान पड़ता है। अर्धाली ५ का भाव शिवपुराण- 
के---चेच्छिवस्स हि से विप्रा विवाह न करिष्यति। अविवाहा-सदाहं स्यां सत्यं सत्यं चदाम्यहम्‌ ॥ २ । ३ | २०। ६८ |! 
इस इछोकमें है। 

टिप्पणी---% 'तो कौतुकिभन्ह''“” इति | कोतुकिअन्द ( >कौतुक करनेवाले ) कहकर जनाया कि आप- तो कोठुक 


&छ रगरि-- १७२१, १७६२, १७०४, छ० । रगर ।-?२६६१ 





दोहा ८१ ( ६-७ ) ... श्रीमते रामचन्द्राय नमः २६५ मानस-पीयप 
प्ले 
करने आये हैं । 'बरेषी” कन्याकी ओरसे की जाती है, कहीं वरकी ओरसे कन्याएँ नहीं द्वॉँढ़ी जातीं; सो आप विष्णु 
- भगवान्तकी ओरसे उनके लिये कन्या दूँदने आये हैं, अंतः यह कोतुक ही जान पड़ता है । 'कौतुकीः कहनेके और भाव 
ये हैं--(क) नारदजीको गुरु कहा, यथा--गुर के वचन प्रतीति न जेही ।! इससे इनको कौतुकी कहा | (ख ) सप्तपियोंके 
बचन मानना नहीं हैं और वे नारदजीके उपदेशसे हटाना चाहते हैं | अतः कौतुकी कहा | ( ग ) कौतुकीका काम है खेल 
. खिलाना, खेल करना | ये एकको दूसरेसे मिलानेका काम करनेको कहते हैं, यथा--“अस बरुतुम्हहि सिलाउव भानी ।' अतः 
कौतुकी कहा |--( ब्रह्मवाणीने तो मनोरथ सुफल होनेका वरदान दिया और कहा कि 'अब मिलिहहिं न्निपुरारि !' साथ 
ही वाणीके प्रमाणके लिये सप्तषियोंके मिलापकी सूचना दी थी। सप्तर्षि आये तो, पर उलटी-पलटी बातें करने लगे | 
दूसरा वर कर देनेकी और शिवजीकी ओरसे बिमुख करनेकी कह रहे हैं | इससे वे समझे गयीं कि ये खेलवाड़ कर रहे. 
हैं। यही समझकर वे कह रही हैं कि आपको आकाशवाणीने भेजा किसलिये और आप कह क्या रहे हैं, खेलवाड़ ही 
- करना है तो बहुत घर हैं। यहाँ तो आकाशवाणीको प्रमाण करनेवाली वात ही कहनी उचित थी) | २--आहलूस नाहीं! 
हृति | खेलाड़ी ओर तमाशाई आलसी नहीं होते, आलस्य करें तो फिर कौतुक कैसे कर सर्के | 
नोट---१ 'ऋषियोंका कैसा अच्छा मखौल है | यह याद रहे कि ऋषियांने केवल परीक्षाके लिये यह सब कहा 
- था | इसीसे चतुरताके साथ द्विभाषीपन प्रकट है । तुलसीदासजीकी काव्यकलामें कलाकारी और कारीगरी साथ-साथ 
चलती है ।--( हास्यरस | रमगोड़ाजी ) | ह 
२ “जन्म कोटि छगि रगर हमारी ।*"* इति | यदि ऋषि कहें कि अच्छा इस जन्ममें न सही आगेके लिये हम 
अभीसे कह्दे रहते हैं। अथवा, कहें कि तुम हमारा अपमान करती हो पर शिवजी तो तुम्हें प्रात होनेके नहीं, ठम पीछे 
पछताओगी कि हमने ऋषियोंकी बात न मानी, नारदके बहकानेमें छग गयीं, सब परिश्रम व्यर्थ हुआ, तो उसपर कहती 
हैं कि यह आसरा न रखिये, इस जन्मकी तथा एक जन्मकी क्‍या करोड़ों जन्म बीत जाये तो भी में अपना हृठ नहीं 
छोड़नेकी, व्याहूँगी तो उन्हींको, नहीं तो कुआरी ही बनी रहूँगी। 'कुँभआारी रह” का भाव कि प्रतिज्ञा न छोड़ेगी, हृताश 
: होकर संकल्पके प्रतिकूल विवाह न करूँगी, दूसरेसे विवाह कदापि न करूँगी, यह समझ छूँगी कि विवाह विधाताने लिखा 
ही नहीं | यथा---/तजहु आस निज निज गृह जाहू ।छिखान विधि बैदेहि बिवाहू ॥ सुकृत जाइ जो पन परिहरऊँ। कुँजरि 
. क्ुआरि रहऊं का करऊँ ॥! यहाँ विकल्प? अलंकार है | जहाँ ऐसा वाक्य हो कि ऐसा हुआ तो हुआ, नहीं तो ऐसा ही 
. होगा, वहाँ यह अलंकार होता है | आशय यह कि इस जन्ममें तप करते-करते प्राण छूट गये तो दूसरे जन्ममें फिर उन्हीं- 
: के लिये तंप करूँगी, फिर भी न. मिले तो तीसरे जन्ममें फिर शिवजीहीके लिये तप करूँगी, इसी तरह जबतक वेन 
. मिलेंगे हठ न छोड़ेगी, बराबर प्रयत्न करूँगी |--यह प्रेमकी सीमा है । 
तजों नः नारद कर उपदेंस | आपु कहहिं सत वार महेत्त ॥ ६ ॥ 
में पाँ परी कहें जगदंबा | तुम्ह गृह गवनहु भएउ विलंबा | ७ | 
: आर्थ--मैं नारूजीका उपदेश नहीं ही . छोड़ेंगी ( चाहे ) महेशजी ही स्वयं सेकड़ों वार क्यों न कहे ॥ ६ ॥ 
'जगन्माता भ्रीपाव॑तीजी कहती हैं कि मैं आपके पेरों पड़ती हूँ, आप घर जायें, बहुत देर हो गयी है || ७॥ 

...._ न्ोट--विर्जों न””जआाएु कहहिं सत वार महेखू ! इति | 'शिवजीके लियेहही'तो तपकर रही हैं, उनको पति 
मान छुकीं, फिर भी उनका कहना न मानेंगी ।! इस कथनका क्या प्रयोजन है ? इसमें क्‍या अमिप्राय ६ / इसपर 
महानुभावोंने अनेक माव लिखे हैं। कुछ ये हैं-- ह है 

: - १ पूर्व कह चुकी हैं कि 'गुर के बचन प्रतीति न जेही । सपनेहु सुगम न सुख सिधि तेही ।' इसे आचार्यका 
दर्जा ( पद ) बड़ा है। [ वाल्मीकिजीने श्रीरामजीसे कहा है--हुम्ह तें अधिक युरहि जिय जानी । २। १२ | और भी 
'किसीले कहा है--'गुरु गोविन्द दोनों खड़े काके छाों पाय । बलिहारी उन गुरुनकी गोविन्द दियो छखाय ॥ , पुनः, 
*राखह गुर जौं कोप विधाता । गुर विरोध नहिं कोउ जग त्राता ॥११६६।”] अतएव गुरुके वचनपर दृढ्‌ रहना ही कर्तव्य दे | 
२ जब किसी अनुष्ठानका फल प्राप्त दोनेको होता,है, उसकी सिद्धि 'होनेकांसमयोआता है, तत्र देवता अनेक विष्न 

उपस्थित करते हैं, पर उत्तम साधक इष्टकी ओरसे चाहे कितना ही कष्ट क्यों ने पहुँचे कदापि इ४का भरेम नहीं छोड़ते। यथा- 
“रषि परुष पाहन पयद्‌ पंख करड डुक हक । तुलसी तद॒पि न चाहिये चतुर चातकदि चूक ॥ उपक यरपि गरज़ठ तरजि 





आर 


वालकाण्ड. २६६ श्रीमद्राचन्द्रचरणो शरणं प्रपये दोहा ८१ (६-७) 
अननीननननननननननननननननक मनन ननक नमन नननम++ मनन न ननननीननीनीनननन ना ननननननमननननन-+ फनी ौौैौ5ञ३3क्‍::55+ 5555 स5ससन ै3-+ 
डारत कुलिस कठोर। चितड कि चातक मेघ तजि कवहुँ दूसरी ओर ॥ पवि पाहन दामिनि. गरज झरि झकोर खरि खीकि | 
रोप न प्रीवम दोप छखि तुलसी रामहि रीक्षि ॥ दोहावली २८२ | २८४ |?--इृथ्ट स्वयं ऐसा विध्न डालते हैं, हानि पुँ- 
चाते हैं, तब तो प्रेमी प्रेम छोड़ता ही नहीं, तब और किसीके विष्न डालनेसे, बहकानेसे वह क्र बरहक सकता है ? यहां 
शिवजीका स्वयं कहना ही (कि हम तुम्हारे पति नहीं होंगे, हमारे लिये तप न करो, इत्यादि ) प्रेमपनर्मं विध्न डालना 
है | कुमारसम्भव और पारव॑ती-मंगलमें तो यहाँतक लिखा है कि शिवजी स्वयं ब्रह्मचारी बनकर परीक्षा हेने गयें ये। 
यथा--वहु बेष पेखन पेम पन्नु ब्त नेम ससि सेखर गए॥ २५ |? ( पावतीमंगल ) | 

३ जब्रतक पाणिग्रहण न हो जाय तबतक वरकों कोई अधिकार आज्ञा देनेका नहीं है| (वे०) | ह#"यहाँ ध्वनित 
अर्थ यह भी है कि आपको शंकरजीने क्‍यों भेजा ? स्वयं ही क्‍यों त आकर परीक्षा कर ली ? स्वयं ही चाहे आकर और 
कहकर देख न लें कि भला मैं कभी भी विचलित हो सकती हूँ । इन शब्दोंसे ज्ञात होता है कि वें जान गयीं कि ये शिव- 
जीके भेजे आये हैं | ( रा० कु० ) छ_वंस्तुतः दृढ़ता दिखानेका इससे बढ़कर और क्या कथन हो सकता है कि जिनके 
लिये मैं तप कर रही हूँ वे स्वयं ही एक वारकी कौन कहे, सेकड़ों वार स्वयं आ-आकर कहें कि हम तुमको पत्नी रुपसे 
चरण नहीं करनेके, तब्र भी मैं हठ न छोड़ँगी, व्याहूँगी तो उन्हींको, नहीं तो अनव्याही रहूँगी और उनके ही लिये तप करती 
रूँगी | गुरुने कहा है कि मिलेंगे | में उनके वचनपर हृढ्‌ हूँ। तब आपके कहनेको भला में कब सुनने लगी ? धन्य ! 
धन्य !! धन्य !!! जय ! जय !! जय !!! जगज्जननी हम सबोंकोी यह अनन्यताका पाठ सिखा रही हैं, अपने आचरणद्वारा 
उपदेश दे रही हैं । जय ! जय !! जय !!! 

कुछ लोगोंने और भी भाव लिखे हैं पर मेरी समझमें वे उपयुक्त नहीं हैं | जैसे कि--- ु 

( के ) ऊपर जो सपतर्पियोंने नारदजी एवं शिवजीकी निन्‍्दा की उसका प्रायश्रित बताती हैँ कि 'आपु कहहिं सत 
यार महँसू ।' अर्थात्‌ निन्दाका पाप तभी छूटेगा जब आप सौ बार महेश-महेश जपें वा शंकरशतक जपें | यथा--“जपहु 
जाह संकर सत नामा | १ | १३८ !? (भगवानने नारदजीसे कहा है ) | (ख) नारद्जीका उपदेश शंकर-प्रापिका है। अतः 
अवरेबसे अर्थ कर लें कि नारदजीका महेश (प्राप्तिका) उपदेश नहीं छोड़गी, चाहे आप हमसे सैकड़ों बार कथों न कहें !' 

नोट-- मैं पाँ परी कहें जगदंबा ।:* इति। ( क ) ह-छत्यह साधारण मनुष्यक्षति है कि जब्र किसी दुष्ट वा 
प्रतिकूल पुरुषका संग पड़ जाता है जो दुष्टतासे बाज नहीं आता, व्यर्थ ही जीको दुखाता- है, जिससे मनुष्य आजिज 
: ( तंग ) आ जाता है और शिष्ाचार या अपनी भलमनसाहतके कारण कुछ कह नहीं सकता, तब वह यही कृहता है-- 
अच्छा! मैं पाँव पड़ता हूँ, हाथः जोड़ता हूँ, आपसे हार गया, जाइये बहुत देर हो गयी, अधिक कुछ कहना-सुनना 
नहीं चाहता; बड़ी झपा होगी अब आप चले जायेँ ।?--यही संत भाव पाँव पड़ने! में हैं | यह म॒द्गावरा अत्यन्त दीनतासे- 
प्रार्थना वा विनय करने? के भावमें आता है | ( ख ) “कहें जगदंबा' इति | श्रीनारदजी और श्रीक्षिवजी, गुरु, साधु और 
इष्टकी निनदा सद्तर्पियोंने की । पाबतीजी उसे सह न सकीं; ग़ुरु-इश्टकी निन्‍्दा सुनकर क्रोध आना उचित ही था पर 
उन्होंने क्रोध न करके उलटे विनती की | अतः “जगदंत्रा? विशेषण दिया | अर्थात्‌ ये तो जगज्जननी हैं, पुत्र कितना ही 
बिगाड़ता है तग्न भी माता क्ालक जानकर कात्सल्य नहीं छोड़ती, उसका अहित नहीं करती, न उसपर क्रोध ही करती 
है। अथा--कुछन्नो जायत क्चिद्पि कुमाता न सवति ॥! ( बै०, रा० प्र०, पं० रा० कु० ) | ( ग ) पाब॑ती-मंगहमें 
बढ़की बातें सुन क्रोध आया है फिर भी ऐसी ही विनय वहाँ भी है; यथा--'करनकटुक बढ़ वचन बिसिख सम हिल्न 


हुए। भरुन नयन चढ़ि भ्ठक्ृंटे अधर फरकत मए। बोली तनु फिरि रलखि सखिहि काँएु थर-थर । आलि विदा करु : 


बरहुहि वेगि बड़ बरत्रर ॥ ३८ ।“'वकि जनि उठहि बहोरि कुझगुति सँवारहि ॥ ४० । जनि कहहि कछु विपरीत जानत 
प्रीति रीति न वात की । सिव साधु निंदक मंद अति जो सुने सोड बड़ पातकी ॥ ७१ ।--ये सत्र भाव इस अर्धालीमे 
हैं। ( घ) जगद॑त्रा! शब्द देकर यह भी. जना दिया कि ये सर्वज्ञा हैं, जानती हैं कि सप्तर्षिको आगे और क्या फरना है। 
अभी द्विमाचलके घर जाना है, उनको यहाँ भेजना इत्यादि | दि 

२ 'तुम्द गृह गवनहु-- इति। (क ) इसमें भी ध्वनिसे बहुत भाव भरे हैं। एक तो साधारण कि--'बात्ा ! 
बहुत हो चुका, अब्र घर जाइये, अधिक जी न जलाइये ! दूसरे, मैं तो उपदेश छेने आपके यहाँ गयी नहीं, आप अपने 
घर जायें, मेंग आपको बुलाया तो हैं नहीं, इत्यादि | आप अपने घर रहें, मैं अपने | तीसरे, आपको क्या और काम नहीं है 
जो यहां इतना समय व्यर्थ बिता रहे हैं | जाइये, अपना काम देखिये, आकर व्यर्थ बकवादसे क्या छाभ?-ये भाव तो साधारण 
मुहावरेके अज॒ुकूल हुए। आशय यह किम निन्‍्दा सुनना नहीं चाहती, व्यर्थ न सताइये, चलते हूजिये |--“मइ बढ़ि 
बार आलि कहु काज सिधारहि' ( पावंतीमंगल ४० )। (ख) व्यंग्यसे यहाँ “नारद कर उपदेस सुनि कहह्मु बसेड किसु गेह' 
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का भी उत्तर दे रही हूँ कि 'जाइये, महाराज ! अपना घर सँवारिये, सँभालिये, वह न उजड़ने पावे | हमारे धरदी चिन्ता न 
कीजिये !! ( ग ) यहाँ 'तिर्कार अलंकार! है; यथा-त्यागिय भादरणीयहू छखिय जो दोष विशेष । तिरस्कार भूषण कई 
5 जिनको सुमति अशेष ॥! ( अ० मं० )। ( घ ) पुनः, गुसरूपसे यह भी बताती हैं कि 'क्या शिवजीकी आज्ञा आप भल 

'गये १? अब शीघ्र हमारे घर जाइये | शंकरजीकी आश्ञानुसार गिरिराजको जाकर हमारे ले जानेके लिये भेजिये (--यद्‌ 
भाव जिगदम्बा? के सम्तन्धसे हो सकता है | (७ ) कोई-कोई यह भाव लिखते हैं कि 'अपने वरके लिये जाकर किसी 
ओरका घर देखिये 7 यह भाव तो कौठुकिअन्द आछूस नाहीं |” के अनुकूल है। परन्तु मुहावरेके अनुसार तो यह 
अर्थ यहाँ प्रसंगानुकूल नहीं | 'णह? के साथ “अन्य किसीका? ये शब्द अपनी ओरसे बढ़ाने पड़ते हैं। 


देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी | जय जय जगदंबिके भवानी ॥ ८ ॥ 


दो ०--तुम्ह माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु । 
नाह चरन पिर मुनि चले पुनि पुनि हरषत गातु ॥ «१ ॥ 


मर्थ--श्रीपावंतीजीका प्रेम देखकर श्ञानी-मुनि सप्तर्षि बोले--जगदम्बिके ! हे भवानी ! आपकी जय हो ! जय 
द्दो! की ८.॥ आप माया हैं ओर शिवजी भगवान्‌ हैं । आप दोनों संसारके माता-पिता हैं !--(यह कहकर पार्वतीजीके ) 
. चरणोमें सिर नवाकर ( प्रणाम करके ) मुनि वहाँसे चल दिये | उनके शरीर बारंबार पुलकित हो रदे हैँ ॥ ८१ ॥ 


नोट--१ 'देखि प्रम'**” इति। ( क ) शिवजीकी आज्ञा थी कि--'पारबती पहिं जाइ तुम्ह प्रेम परिच्छा लेहु । 
७७ ।?, सप्तर्षियोंने आकर परीक्षा करके प्रेम देख लिया | अतः 'देखि प्रेम' कहा | ( ख ) सप्तर्पिजी पार्वतीजीका वास्त- 
विक स्वरूप जानते हैं, अतः उनको ज्ञानी? कहा | (ग) मुनि जब परीक्षा लेने आये तब उन्होंने मार्वतीजीको 
शैलकुमारी” कहंकर सम्बोधन किया था, क्योंकि परीक्षा माधुयहीमें होती है; इसीसे वहाँ ऐश्वर्यसूचक सम्त्ोधन नहीं दे 
सकते थे । परीक्षा ले चुकनेपर ऐ.श्वर्य खोल दिया, 'जगदम्बिके भवानी? कहा | (घ) 'पावती पहिं जाइ तुम्ह प्रेम परिच्छा 
छेहु ॥ ७७ |? उपक्रम है, 'देखि प्रेम”! पर उसका उपसंहार है। ( डः ) “जय जय जगद्‌बिके' इति । परीक्षामें पूरी उतरीं, 
इससे सब अत्यन्त प्रसन्न हुए. और जय-जयकार करने लगे | आनन्दके उद्गारमें मुखसे ऐसे शब्द बारंत्रार निकलते हैँ । 
यहाँ आनन्दकी वीप्सा है । ( दो बार प्रश्नोत्तर हुआ, अतः दो बार जय-जयकार किया । वि० त्रि० ) | 'जगद्म्रिके! और 
भवानी? का भाव कि हम लोग जानते हैं कि आप तो जगन्माता हैं, भवकी नित्यशक्ति हैं, आप जानती ही हू कि 
हमलोग किसलिये आये ये । इस तरह पूर्वके माधुयंको ऐड्वर्यसे मिलाते हैं । 


२ 'तुम्ह साया सगवान शिव" इति। (क) माया और ईश्वरसे, प्रकृति और पुरुषसे जगत्‌की उत्तत्ति है | इससे 
दौनोंका सम्बन्ध अनादि सिद्ध जनाया | उत्तत्तिकर्ता होनेसे भगवान! कहा, यथा--उत्पत्ति प्रलयज्नैव “मिलान कीजिये-- 
'श्रुतिसेतुपाछक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी ।” जो सुजति जग पाछति हरति रुख पाइ कृपानिधान की ॥ २।१२६ | 
( ख ) 'नाह चरन सिर मुनि चले' इति । जब सप्तर्षि आये थे, तब उन्होंने प्रणाम नहीं किया था, आते द्वी तपका कारण 
पूछ चले से, क्योंकि परीक्षा लेनी थी, बड़े बनकर आये थे | उस समय शैलकुमारी', गौरि! नाम दिये गये अर्थात्‌ प्राकृत 
राजाकी कन्या कहकर सम्प्रोधन किया गया था । राजकुमारीको प्रणाम अयोग्य द्ोता। उपदेद्य भी माधुबमें दी बनता दे, 
ऐशर्ममें यहीं | अतः उस समय प्रणाम न किया । अब उनको जगदम्बिके, भवानी, भगवान्‌ शंकरकी आश्राझक्ति माया कहद्दा, 
क्षता प्रणाम करना आवश्यक हुआ प्रारम्भमें यदि प्रणाम करते तो माताकी परीक्षा लेना घोर अनुचित होता ।( ग ) लय 
रिबि तुरत गौरि पहिं गयऊ । ७८ | १ |? उपक्रम है, 'नाह चरन सिर सुनि चले” पर उसका उपसहार हुआ | ( घ ) 'इनि 
पुनि हरघत गातु' इति | इससे हृदयका प्रेम सूचित हो रदा हैं। देवताओंको प्रणाम करनेमें हर्ष होना ही चाहिये | यधा-- 
'बछे जात सिव सठो समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता ॥““मए सगन छवि तासु विलोकी । अजहु विन जि 
म रोकी ॥ ५० ।! पुनः निष्ठा, भद्धा और प्रेम देखकर मग्न हो गये हैं, अतः शरीर पुलकित् ही रहा हैं । जस--भस्तदीका 
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स्वभाव, विनय, प्रेम, निष्ठा आदि देख श्रीवसिष्ठ, जनक, देवता आदि सभी आननन्‍्दमें मग्न हो जाते थे---मरत विनय सुनि 
देखि सुसाऊ । सिधिरू सनेह समा रघुराऊ ॥ रघुराड सिथिरू सनेह साधु समाज सुनि मिथिलाधनी । मन महूँ सराहत 
सरत सायप संगति की सहिसा घनी ॥ २ । ३०१ ।',  'धन्‍्य भरत जय रास गोसाईं। कहत देव हरषत वरिभाहँ ॥ 
मुनि मिथिठेस समा सब काहू । पुछकि प्रसंसत शउ बिदेहू ॥ सेवक स्वामि सुमाड सुहावन । नेम पेम्जु अति पावर 
पावन सचिव समाखद सब जनुरागे ॥ २। ३०९ ।!, “झुनिगन गुर घुरधीर जनक से.।””'तेउ बिलोकि रघुबर मरत 
प्रीति अनूप भपार। सए मगन मन तन बचन सहित विराग बिचार ॥ २ । ३१७ ॥ ऐसे ही सत्तर्षि श्रीपातीजीका- प्रेम, 
नेम, निष्ठा तथा अन्तिम विनम्र वचन आदि देख, सुन और स्मरण कर पुलकित होते हैं, प्रेममें मग्न हैं और उनकी 
सराहना कर रहे हैं | भमवानीका स्वभाव और उनंकी बातें जैसे-जैसे स्मरण होती हैं तैसे-तैसे पुलकाज् हो-हो आता है; अतः 
'युनि पुनि दरपत' कहा | पुनः, जिस कार्यके लिये आये थे उसकी सिद्धि हुई इससे हर्ष है। ( ४7 )--यहाँ सप्तर्ियोंका 
मन, वचन और कर्म तीनोंसे भवानीके चरणोंमें अनुराग दिखाया है | 'एनि पुनि हरषत'से मन ( क्योंकि हर्ष मनका धर्म है), 
'हुय जय जगदंबिके मवानी । सुम्ह माया भगवान" से वचन और 'नाइ चरन सिर! से कर्मका अनुराग कहा। 
इिछशिवपु० में भी प्रभाम और जयजयकार है । 


३ श्रीलमगोड़ानी--( क ) दृश्य हास्यसे उठकर शास्त रसके शिखरपर जा पहुँचा जो महाकाव्यकी विशेषता है। 
(ख ) जी० पी० श्रीवास्तवजी जो इस समय हास्यकलाके मुख्य आचाय॑ हैं, उनके सूत्रानुसार ऋषियोंने मानो कुककुडकूं 
बोल दिया | तुरुवीदायजोकी कलाका कमाल यह है कि कुकुड॒कूं? बोलनेवाले चरित्र भी बहुधा रंगमंचसे हर्षित ही 
बिंदा होते हैं | ह 


सप्तपिं-गिरिजा-संवाद समाप्त हुआ | 


जाह घुनिन्‍्ह हिमवंतु पठाए | करि बिनती गिरिजहि शृह ल्याए ॥ १ ॥ 
बहुरि सप्तरिषि शिव पहिँ जाई | कथा उम्रा के सकक सुनाई ॥ २॥ 


आर्थ--मुनियोंने जाकर हिमवानकों भेजा | वे विनती करके गिरिजाजीको घर छे आये ॥ १ || फिर सप्तषियोंने 
शिवजीके पास जाकर उमाजीकी सारी कथा उनसे कह सुनायी ॥ २ ॥ 


नोट--% 'जाइ मुनिन्‍्ह*” इति | ( क ) शिवजीकी आज्ञा थी कि “गिरिहि प्रेरि पठएूहु मवन! उस आशाका 
पालन यह हुआ | यहाँ प्रेरि' का अर्थ खोल दिया | पूर्व प्रेरि' कहा और यहाँ 'पठाए!। इस तरह '्रेरि'न्सेजकर । 
यथा-- शव गिहि प्रेरि सकल गन टेरे | ९० ।? ( ख ) करि बिनती *” इति। विनती करनेका भाव कि पाव॑तीजी 
तपका ह॒ठ किये हुए हैं, अतः विनती करके उनको तपसे निइन्त किया | नत्रक्मवाणीके . 'हठ परिहरि घर जायहु तबहाँ' से 
यही भाव सिद्ध होता है | ( ग ) “गृह ल्याए' इति | घरसे हिमाचलकी राजधानी ओषधिप्रस्थ! अमिप्रेत है। गन्धमा- 
दनप्व॑त इस पुरके बाहरका उपवन है ऐसा कुमारसम्भव सर्ग ६ इछोक ३३;में कहा है | इस पुरका वर्णन इौक ३६ से 
४६ तकसें है | पद्मपुराण सश्टिखण्डमें भी इसका वर्णन है | दोहा ६५ की अर्धाली ६ भी देखिये । 


२ 'यहुरि सप्तरिषि शिव” इति | ( क ) बहुरि! का:भाव कि शिवजीकी आज्ञा तो इतनी ही मात्र थी कि 
प्रेमपरीक्षा लो, गिरिराजकी भेजकर उमाजीकों घर भेजो | छोटकर फिर अपने पास आनेको नहीं कहा था परंतु सद्तर्षि 
पाव॑तीजीका निश्चल पवित्र प्रेम देख इतने मुग्ध हो गये कि उनका चरित सुनानेके लिये वे शिवजीके पास पुनः आये | 
परीक्षा लेने भेजा था, अतः कहने आये कि हमने परीक्षा ली, उनके प्रेमकी बलिहारी है। पुनः, बहुरि! कहा क्योंकि 
एक बार पूर्व आ चुके थे, यथा--वयहि संप्तरिषि सिव पहिं जाए'। अब-दूसरी बार आये। पुनः, बहुरि'-छौंटकर, 
फिर । पुनः, बहुरि! का भाव कि जत्र हिमाचल पावेतीजीको घर के आये तत्र |--यह भाव गिरिहि प्रेरि पठएहु सवन' 
से घ्वनित होता है । (ख ) “कथा उमा कै”? इति | अर्थात्‌ जिस प्रकार जाकर परीक्षा ली; जो-जो बातें इन्होंने कहीं 
और जो-जो उत्तर उन्होंने दिये वे सत्र कहे | तथ यह भी बताया कि कैसी तपोमूर्ति ही वे देख पड़ती थीं । 


दोहा ८९ ( ३-४ ) श्रीमते रासचन्द्राय नमः २६०९ मानस-पौयूष 








 भए संगन शिव सुनत सनेहा | हरपि सप्तरिषि गवनें गेहा ॥ ३॥ 
मन थिरू करे तब संक्ष सुजाना। लगे करन रघुनायक ध्याना॥ ४॥ 


अर्थ--( उमाजीका ) प्रेम सुनते ही शिवजी आनन्दमें हब गये। सप्तप्षि प्रसन्न होकर अपने घर गये ॥ ३ ॥ 
तब सुजान शिवजी मनको स्थिर करके श्रीरघुनाथजीका ध्यान करने छगे ॥ ४ ॥ 
नोट-- 'सए मगन शिव सुनत सनेहा |” इति | ( क ) मग्न होनेका भाव कि “अब पावतीजीको भरोसा 
ही गया होगा और उनकी तपन मिट गयी होगी !? ( रा० प्र० )। और भी भाव टीकामें दिये हैं पर मेरी क्षुद्रदुद्धिम्मे 
तो पार्वतीजीका अपने ऊपर सच्चा अनन्य प्रेम” होना ही मग्न होनेका वास्तविक कारण है | उनके प्रेम-समुद्रमें आप डूब 
गये । त्रिपाठीजीका मत है कि मगवती ई? हैँ, बिना उनके शिव शव हैं; अतः पुनः 'शिवत्व? प्राप्तिके निश्चवयसे आनन्दित 
हुए | ( ख ) हरषि''”गेहा' इति । सेवा जो सौंपी थी वह अपने द्वारा पूरी हो गयी, भगवान्‌ शह्लर सेवासे प्रसन्न हुए, 
अतः इनको भी हर्ष! हुआ। (ग ) सप्तर्षियोंका घर कहाँ है जो इनका यहाँसे घर जाना कहा गया १ इसका उत्तर 
'जहेँ तहँ मुनिन्ह सुआश्रम कीन्‍्हे । उचित बास हिमभूधर दीन्हे ॥ ६७५ ॥ से ही हो जाता है कि अन्य ऋषियोंकी त्रए 
इन्होंने भी हिमालयपर ही आश्रम बना लिया था, वहीं गये | हरिद्वारसे पाँच छः मील उत्तर ( पूर्व॑दिशा लिये हुए ) 
एक सप्तद्नोत नामक प्रसिद्ध रमणीक स्थान है। यहांसि थोड़ी-थोड़ी दूरसे छोटी-छोटी सात घाराएँ जाकर भगवती 
भागीरथीमें मिलती हैं। इन्हीं सपतलोतोंके स्थानपर सप्तर्षियोंका निवासस्यथान कुछ कालूतक था; ऐसी प्रख्यात जनश्रुति 
है | कुमारसम्भवके अनुसार यह कथा वेवस्व॒त मन्वन्तरकी दी है। इसी मन्वन्तरमें सप्तर्षि पावतीजीके पास गये य | 
सप्तर्षियोंके नाम जो इसमें दिये हैं, उनमें वरसिष्ठजीका भी नाम है, जो श्रीअयन्धतीजीसहित यहाँ गये थे । वेवस्वत 
मब्वन्तरके सप्तर्षियोंमें वसिष्ठजीका नाम प्रथम है | ( विष्णुपुराण अंश ३। १। ३०, २२५। विष्णुपुराण अंश हे अ० 
१, २ में चौदहों मन्वन्तरोंके सप्तर्षियोंकी नामावली दी हुई है | उनमेंसे +वल वेवस्व॒त मन्वन्तरमें ही वसिष्ठजीकी गणना 
है, अन्य तेरहमें नहीं है । &छ'सप्तर्षियोंके घरके विषयमें तक-पूर्ण एक समाधान तो ऊपर हो ही चुका | दूसरा समाधान 
यह है कि हिमालयसे भिन्न भी इनके घर प्रसिद्ध हँ--( १) वसिष्ठनीका घर एक तो अयोध्याजीमें प्रसिद्ध ही है, दूसरा 
घर ( 'रघुवंश? महाकाव्यके सर्ग २ के अनुसार ) अबुद नामक हिमालयके एक शिखर भी हैं जहाँ रहकर महाराज 
दिलीपजीन उनकी नन्दिनी कामघेनु्की सेवा कर वरदान पाया था | ( २) काइयपका घर सुमेर प्रसिद्ध है । अभिशान- 
शाकुन्तलम भी इसका वर्णन स्पष्टरूपसे है। ( ३ ) अन्रिजीका घर चित्रकूटर्मे अनुसया आश्रमके नामसे प्रसिद्ध ऐ | 
(४ ) जमदग्निजीका आश्रम रेवा नदीके तठपर था ( महाभारत )। (५) गौतमजीका स्थान गोद्रिया सेमरिया जनकपुर- 
से कुछ दूरीपर अइल्या-आश्रम नामसे द्रमंगा जिलेमें कमतौल स्टेशनके पास था । (६ ) विश्वामित्रजीका स्थान कुछ 
दिन कीौशिकी तटपर था । ब्ह्मर्षि हो जानेपर गद्जातद कामवनके सिद्धाश्रममें था जिसे आजकल बक्सर कहते 6 | उसका 
अली नाम 'व्याप्रसर है | ( ७ ) भरद्वाजजीका आश्रम प्रयागम्रें प्रसिद्ध ही है ।( वें० भू० रा० कु० दास )। 


२ 'मनथिरुकरि"“” इति | (क) भक्ता सतीके स्नेह ओर विरिहसे अवतक मन थिरन था। पुनः भाव कि श्रीपावती- 
जीके प्रेमसे मन चंचल हो गया था । उनके प्रेमके हाथों मानो बिक गये थे; यथा--हसहि आज छमगि कनडद् काहु न 
कीन्हेउ । पारयती तप प्रेस मोल मोहि छीन्हेउ ॥४५॥ पावतीमंगल ।? अतः मनकी सावधानकर फिर भजनमें लगे | पं० 
रामकुमारजी कहते हैं कि 'सतीतनत्यागसे मनमें वैराग्य हो गया था, कहीं किसी वस्तुमें राग न होता था, सर्वत्र विचरते 
फिरते ये | ( नीलगिरिपर भुशुण्डिजीसे रामचरित सुननेसे विश्ञाम मिला तब पुनः कैलास आये थे ) अब मन स्थिर हुआ तब 
ध्यान करने लगे | पहली समाधिमें काननचारी रूपका ध्यान किया था और इस समाधिमें, जिस रूपसे श्रीरामजी उनके सामने 
प्रकट हुए थे, ( यथा - 'प्रगटे राम कृतक्ष कृपाला | रूपसीलनिधि तेज विसारला ॥ ७६ ॥ ) उठो रूपका ध्यान किया है 
पुनः, 'सन थिरु करिं का भाव कि जीव स्वतः मनके वश हो जाता है, जब भगवान्‌ कृपा करें, तव डसका मन अपने दशर्म 
: होता है, और ये तो भगवान्‌ हैं, मन स्वतः इनके वश्नमें ही है, जब जैसा चाहें उससे ैटा काम लें, वे मनके अधीन नहीं हैं। 
अतएब उन्होंने अपनेसे ही मनको स्थिर किया !? त्रिपाठीजीका मत हैं कि आनन्दकी घटना उपस्थित होनेपर महात्मा लीग 
भगवानका ध्यान करते हैं, वैसे ही शिवजी यहाँ ध्यान करने लंगे। (ख ) इछ मनको स्थिर कर ध्यान करन लगे अथात्‌ 
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कर 2 कर सम कलर डक किक 05 नली २ मल हम पक >मन अीआक मी मनन कक लक न्‍क 
समाधि लग गयी, यथा--'सदज बिमलरू मन लछागि समाधी । १२५ [? समाधि लगनेकी बात आगे ब्रह्माजीके वचनोंमे 
स्पष्ट है, यया--'तेहि तघु कीन्ह संभु हित छागी । .शिव समाधि बैठे सब त्यागी ॥ ८३ |? ( ग.) 'मन थिरु करे” 
यह उपक्रम है | इसका छपसंहार 'मयऊ ईस मन छोभु विसेषी ॥'*'| ८७ | ४ !? पर है | कि के 
श्रीपाव ती-प्रेम-परीक्षां प्रकरण समाप्त हुआ 
तारक असुर भएंउ तेहि काला | श्रुज प्रताप बल तेज बिसाला ॥ ५॥ 


तेहिकसब लोक लोकपति जीते | भए देव सुख संपति - रीते ॥ ६ ॥ 

अर्थ--१ उसी समय तारक नामका दैत्य हुआ जिसकी भुजाओंका बल, प्रताप ओर तेज बहुत बड़ा था। 
( अर्थात्‌ जो बड़ा प्रतापी बलवान्‌ और तेजस्वी था ) ॥ ५ ॥ उसने सब लोकों और छोकपालोंको जीत लिया | देवता 
सुत्र और संपत्तिसे खाली हो गये ॥ ६ ॥ ह 

नोट--अह्मपुराण खश्टिखण्डमें तारकासुरके जन्मकी कथा इस प्रकार है-- महर्षि कश्यपके बरदानसे दितिके वच्नाह्ृ 
नामक एक पुत्र हुआ जिसके सभी अद्भ वज्ञ्के समान सुददद थे और जो जन्‍्मते ही सब शाज्ोंमें पासज्ञत हो गया। 
माताकी आज्ञासे वह स्वर्गमें गया ओर अमोघ तेजवाले पाशसे इन्द्रको बाँध लाया | ब्रह्मांजी तथा कश्यपजीके कहनेसे 
उसने इन्द्रकों मुक्त कर दिया ओर ब्रह्माजीसे वरदान माँगा कि मेश मन तपस्थामें छगे ओर वह निर्विष्न पूरी हो । बद्मा: 
जीने उसे वर दिया ओर एक वराज्भी नामकी स्त्री उत्तन्न करके उसको पत्नीरूपसे अंगीकार करंनेको दी । दोनों तप करने 
लगे ब्रक्माजीने प्रसन्न होकर वर दिया कि उसके द्ृदयमें आसुरभाव कंभी न हो “ओर तपंस्यामें उसका अनुराग. बनां 
रहे | तपस्या समासकर जब वह घर आया तो छ्लीको न पायां। वनमें उसने सत्रीको : रोते हुए पाया | पूछनेपर माहूम 
हुआ कि इन्द्रने उसे बहुत डरवाया और घरसे निकाल दिया था जिसंसे वह प्राण त्याग करनेका निश्चय कर चुकी थी। 
उसने बम्राज्से कहा--'आप मुझे ऐसा पुत्र दीजिये जो मुझे इस दुःखसमुद्रसे तार दे । वंज्ाड्भने इसी आशयसे फिर तप किया 
और ब्रह्माने उसे वर दिया कि 'तारक? नामक महांबली पुत्र:होगा। मत्स्यपुराणमें भी इस तप और वरदानका उल्लेख है। 
यथा--“अल्ूं ते तपसा वत्स मा क्लेशे दुस्तरे विश । पुत्नस्ते तारको नाम भविष्यति महावरूए-॥ अ० १४७ छोक १७ | 
वराड्जी अपने पतिद्वारा स्थापित किये हुए गर्कों पूरे एक हजार वप्रतक धारण किये रही इसके बाद उसने पुत्रको जन्म 
. दिया जो जन्मते. ही भयंकर पराक्रमी हो गया ]. देवताओंका दमन करनेके विचारसे उसने पारियात्रपव॑ंतपर जाकर बड़ा 
उम्र तय किया जिससे सुरासुर संभी जले जाते थे | सबको भयभीत देख ब्रह्माजीने उसके पास जाकर उससे इच्छित उत्तम 
बर माँगनेकी कहा | यथा--“उद्विश्लाश्र सुराः सब तपसा तस्य सीषिताः | एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा परम॑ तोषमागतः ॥ मत्त्य 
पुराण अ० १४८ इलोक' 4४ १॥” “बृत॑ तेनेदमेव प्राक्‌ मयाचांस्मे प्रतिश्रुतमर । बरेण शमिसं लोकानलं दुग्धु हिं तत्तपः ॥ 
कुंमारसम्भव सर्ग १ इछोक' ५६ ॥?--और शिवपुराणमें इसे तार असुरका पुत्र कहा है। इसने जब्न एक हजार वरर्भतक 
तप किया और कुछ फंल न हुआ, तब इसके मस्तकसे एक बहुत प्रचण्ड, तेज निकला जिससे देवता लोग व्याकुल होने 
लगे, यहाँतक कि इन्द्र .तिंहासनपरसे खिंचने छगा | देवताओंकी प्रार्थनॉपर ब्रह्माजी उसे वर देने आये । पद्मपुराणंमें 
ज्ञार सी वर्ष तप करना लिखा है। अस्तु | ु 

मत्स्यपुराणके अनुसार उसने साशज्ढ दण्डवत कर हाथ जोड प्रार्थना की कि 'देव भूतमनोवास वेत्सि जन्तुविचेश्टिितम्‌।: 
कृतप्र तिक्ृताकांक्षी जिगीपुः प्रायशों जनः ॥१८॥ व च जातिधमण कृतवराः सहामरे । तैश्व निःशेषिता देत्याः क्ररेंः सन्त्यज्य 
भर्भिताम्‌ ॥ तेषामहं समुद्धर्त्ता मवेयमिति मे मतिः । १९ !? हे देव ! हम सक्न प्राणियोंके हृदयमें वास करनेवाले ! आप 
सबती इच्छाको भलीमाँति जानते हैं | प्रायः लोग दूसरेके साथ वेसा ही कतंव्य करनेकी इच्छा रखते हैं जैसा उनके साध 
दूसरोंने किया है। हमसे देवताओंसे स्वाभाविक बेर है । उन्होंने दैत्यकुलको निःशेष कर दिया है | अतः उसका उद्धार करने- 
की इच्छा दे | यह कहकर तब उसने इस तरह वर माँगा कि किसी महापराक्रमी प्राणी या किसी अख््र-शखसे मेरी मृत्यु न 
हो, यही उत्तम वर हमारे द्वदयमें स्थित है । हे देवेश ! यही वर मुझे दीजिये और किसी वरकी मुझे इच्छा नहीं है ।? और पद्म- 
पुराणमें यद्द वर माँगना लिखा है कि 'किसी भी प्राणीसे मेरी झंत्यु न हो । श्रीब्रह्माजीने कहा कि देहधारियोंके लिये मृत्यु - 
निश्चित है, अतः ऐसा वर नहीं मिल सकता कि किसी प्रकार मृत्यु न हो | ठुम ऐसा वर माँगो कि इस-इससे मेरी मृत्यु न 


१? तेइ-+ १७०४ । तेन--को ० रा० | तेहि-- १६६ १७२१, १७६२, छ० | | सब--१७०४-। बा 


“दोह्ा ८९ (५-६) . .. श्रीमते रामचन्द्राय नसः २७१ सानसन्पीयूष 
मेक 223 कम पक कस कक न ही बन अमर ललसलकि रस सर पक जल कक? अन्‍क आर कीट विजन जरिये किक 
. हो |? जिस किसी निमित्तसे भी, जिससे तुम्हें भय न हो, . अपनी मृत्यु माँग लो, जिससे तुम्हें शंका हो उससे सत्य न 
होनेका वर माँग छो ।* तब दैत्यराजने मायासे मोहित होकर यह वर माँगा कि हमारी मृत्यु सात दिनके बालक शिक्षाम्दो 
छोड़कर और किसीसे न हो ।! और शिवपुराणानुसार उसने दो वर माँगे | पहलछा तो यह कि--'मेरे समान संसारमें 
कोई बलवान न॒ हो ।? दूसरा यह कि--यदि मैं मारा जाऊँ तो उसीके हाथसे जो शिवजीसे उत्नन्न हो ।* अस्तु, ऋक्षाडी 
उसके इच्छित वरको देकर ब्रह्मलोककोी. गये और तारक अपने घर गया । ऐसा वर प्राप्त होनेपर महिष, कालनेमि, जम्म 
प्रसन, शम्मु आदि बड़े-बड़े दैत्य उससे आ मिले और उसको अपना अधिपत्ति बनाया । ( मत्स्यपुराण अ० १४८, १०४ 
, इछोक २०-२६, ४७-४९ ) | अब तारकासुर घोर अन्याय करने लगा । त्रेलोक्यमें कोई स्वतन्त्र न रह गया । देवता्कि 
सारे विमान-समूह छीन लिये, सुमेरुपरके देवताओंके निवासस्थानोंपर भी अधिकार कर लिया | पद्मपुराणमें लिखा है कि 
_ 'वायुदेवसे असुर्गोका उद्योग जानकर कि वे बड़ी भारी सेना लेकर स्वरगंपर धावा करनेवाले हैं इन्द्र देवताओंकी सेना लेकर 
संग्रामके लिये निकछे ओर एक साथ ही सब्र-के-सब तारकपर प्रहार करने छगे | पर उसका कुछ कर न सके | उसने 
देवताओंको अपने हाथके पृष्ठ भागसे हो मार गिराया । बचे हुए प्राण छेकर भगे, तब सब्र देवता ब्रह्माजीके पास गये और 
उनसे अपना दुखड़ा रो सुनाया |--देखे विधि सब देंव दुखारे' पर टिप्पणी देखिये । ब्रह्माजीने कहा कि हमने उसे वर 
दिया है, उसका स्वयं नाश करना हमारे लिये अयोग्य है । 'विषका वृक्ष भी बढ़ाकर स्वयं ही का2..: वोग्य नहीं ! उस 
दैत्यने सात दिनके शिशुसे अपनी मृत्यु होनेका वर माँगा था | तारकासुरके तेजको श्रीमहादेवजीके वीय॑से उत्तन्न शिशुफे 
अतिरिक्त और कोई नहीं सह सकता | 'शिवजीके पुत्रके अतिर्क्ति तारककी और कोई मार नहीं सकता | इस समय 
हिमालयपर पावतीजी शिवजीके लिये तप कर रही हैं। जाकर ऐसा उपाय रची कि उनका संयोग शिवजीके साथ हो 
'जाय ।--( श० सा० ) शिवजी समाधिस्थ हैं, यत्त करो कि वे पावतीजीसे विवाह करें | ( कुमारसंभत सगे २ [५७ 
- ५९, ६१.| मत्थ्पपुराण अ० १४६, १५४ ) | पद्मपुराणमें लिखा है. कि-- हिमालयकी कन्या जो उमादेवी होगो, उसके 
एंभसे उलन्न पुत्र अरणि प्रकट होनेबाले अग्निदेवकी भाँति तेजस्वी होगा । उस पुत्रका सामना करनेपर तारकासुर नष्ट 
हो जायगा ! ( सक्षिप्त पद्मपुराणसे ) इसके आगेकी कथा आगे ग्रन्थकारने स्वयं दी है । 


नोंट--२ 'मयउ तेहि काला! इति | ( क) इससे प्रश्न होता है--तिहि कारा! १? सतीजीके समयमें ही हुआ 
या पार्वतीजन्म होनेपर यां शिवजीके दूसरी समाधि छगानेयर हुआ ? स्कन्द और पद्मपुराणसे तो निश्चय होता ह कि 
तास्कासुरके बर पाने और देवताओंकी पुकारके पश्चात्‌ श्रीपावती नीका जन्म हुआ और मत्स्यपुराण तथा कुमारसंभवका 
मत है कि देवताओंने जन्न ब्रह्माजीस पुकार की उस समय शिवजी समाघिस्थ थे | इससे यह निश्चय होता हे कि पाबती 
/भीके जम्मके पश्चात्‌ ही तारकका जन्म हुआ और पावतीतपकी समात्तिके लगभग ही उतक्षकों भी बर मिला, चाहे कुछ 
पहले या पीछे ओर उसका अत्याचार समाधि होनेपर बढ़ा। मानसका 'तेहि काला कुमारसंभव ओर मत्त्यपुराणसे 
" प्िलता-जुलूता है । ( ख ) देखिये, प्रभुकी आज्ञा तो है कि जाइ विवाहहु संछजहिं' ओर शिवजी समाधि लगाकर बैठ 
_ आये । उनका यह कर्म प्रभुकी आजाके प्रतिकूल हुआ | इसीसे भगवानने विध्न उपत्यित कर दिया कि 'तारक भछुर 
अयड तेहि काछा ।' उसका. जन्म चाहे समाघिके पहले ही हो गया हो पर विश्ञाल प्रताप, चछ और तेज उसका समाधित्थ 
होनेपर हुआ । ऐसा अन्वय कर सकते हैं कि--'भझ्ुज प्रताप बल तेज तेहि काल विसाल भणउ ॥ प्रभुकी आज्ञा तो 
>व्याहकी है ही, अब लोकव्यवहार भी ऐसा ही आ बना कि अन्र उमाजीको अवश्य व्याहेंगे | आगे 'संभु सुक्रसंभूत सुत 
एहि जीएे रन सोह' इस दोहेके द्वारा छोकव्यवहार कद्दा गया । ( पं० रामकुमारजी ) | ह 
टिप्पणी--१ 'भुज प्रताप बल तेज बिसाला' इति | (क) कीत्ति, यश, बल या नाम सुनकर ही शत्रु डर जाय यह 
प्रताप” फहलाता है । तिज' यह है कि मुखपर तपस्थाके कारण ऐसा प्रकाश है कि शत्रु सामने आनेपर आँख नहीं लड़ा 
झकता, देखकर कॉप उठता है; यथा 'तेज निधान रूखन पुनि तेसें। कंपहिं भूप विछोकत जाके । जिमि गज दरिकिसोरके ताके ॥ 
-१ | २९३१; देखते ही सिर झुक जाना, नम्न पड़ जाना यह तेज का प्रभाव है। बल? यह है कि केसा भी दुर्घट कार्य हो 
उसे सुगधतासे बिना परिश्रम कर डाले। (ख ) कुमारसम्भव्में तेज? के सम्बन्ध्मं यह लिखा है कि जब सत्र देवता 
घब्ड़ाकर ब्रह्माजीके पास गये, तब ब्रह्माजीके प्रशन करनेपर इन्द्रका इशारा पाकर बृहत्मतिनीने देवताओंका दुःख यों वर्णन 
किया है--- इन्द्र, वरुण, यमराज, चन्द्रमा, सय, पयन, उद्रों और वासुकी श्त्यादिके तेज तारकाछुरके सामने नश्ट हो गये ऐं। 


दालकाण् ...._ २७२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपये .. दोहा ८९ (७८) 
सभी उसका रुख जोदइते रहते हैं, तो भी वह झांन्त नहीं होता, तीनों भुवनोंको क्लेश देता है । दुष्ट कभी भी भा, बिना 
प्रतिकारके श्ान्त हो सकते हैं ? वह देवचधूटियोंसे पंखा झंलवाता- है, यक्ञोंमें दिये.हुए, हव्योंको अभ्निके मुखसे छीन हे 
ज्राता है। विष्युका चक्र. भी उसका कुछ न कर सका |! (सर्ग २, इछोक २०-५५) | पद्मपुराणमें लिखा है कि ब््माजीने 
देव़॒ताओंसे कहा--तुम्दारा तेज किसने छीन लिया ? तुम ऐसे देख पड़ते हो मानो तुममें कुछ भी करनेकी शक्ति ही न 
रह गयी | तुम्हारी कान्ति जाती रही ।--यह सब्र तेज और प्रतापका ही भावार्थ है । इसीसे 'प्रताप तेज” विशाल कहा [.._ 
उसके आगे देवताओंका तेज प्रताप जाता रह । ( ग ) बल? के सम्बन्धमें पूव कह आये. हैं कि उसने यह वर माँग . 
लिया था कि मेरे समान संसारमें कोई वलवान्‌ न हो! अतः बल? विद्याल है | उसके सामने किसीका बल नहीं चढ्ता। 
समस्त देवताओंने एक साथ उसपर प्रहार किया तब उसने रंथपरसे कूदकर करोड़ों देवताओंको अपने हांथके पृष्ठ भोगसे 
ही मार गिराया--( पद्मपुराण ) |--यह उसके विशाल बलका उदाहरण है | अर्धाली ७, ८-का नोट भी “प्रताप बढ 
तेज! पर देखिये | [ 'बल' शब्दके पहिले प्रताप” शब्दके प्रयोगका भाव कि उसकी भ्ुजाओंके प्रतापके बलसे उसके अनुचर 
छोकपालोंको वॉप्रकर पशुओंकी माँति खींच लाये | इस माँति प्रताप कहा | ( वि० त्रि० ) ] 

नोट--२ ( क ) 'तेहि सब छोक क्रोकपति जीते” इति । सत्र छोकपति अर्थात्‌ 'रवि ससि पवन बरुन धनधारी। 
क्षग्रोेनि काछ जम सब अधिकारी ॥ १ | १८२ !? पद्मपुराणमें लिखा है कि अपने दूत वायुसे देत्योंका उद्योग सुनकर 
इन्द्रने संग्रामकी तैयारी की । यमराजकों सेनापति बनाकर समस्त लोकपार अपनी-अपनी दुजय सेना लेकर साथ्ंमें गये | 
पर सबके सब्र प्रथम ही बार हार गये | तब उसने सबके लोकोंपर अधिकार जमा लिया | अतः 'छोक छोकपति जीते! 
कहा | ( ख ) 'भए देव सख संपति रीते! इति । इससें जनाया कि सब देवता परांधीन होकर रह रहे हैं। पराधीनको 
सुख कहाँ ? यथा--पराधीन सपनेहुँ सख नाहीं | १ |१०२ |? अतः 'सख रीते' कहा | उनके सब लोक छिन गये हैं 
अतः “ध्षंपति रीते! कहा | इससे जनाया कि इन्द्रादि छोकपालोॉंकी जीतकर उनकी सब संपत्ति भी छीन ली | 'छोक जीते . 
से यह भी जनाया कि छोकोंकों छोकपालॉसे छीनकर अब उनमें अपनी नीतिके अनुसार हुकूमत करता था, उन अधि- 
फारियोंके स्थानपर अपने अधिकारी नियुक्त कर दिये थे । दैत्य ही देवतांओंपर शासन करते थे | | । 

अजर अमर सो जीति न जाई । हारे सुर करि विबिध लराई ॥ ७ ॥ 
तब बिरंचि सन# जाई पुकारे | देखे विधि सब देव दुखारे ॥ ८॥ 

अर्थ--वह अजर-अमर था, ( किसीसे ) जीता नहीं जाता था। देवता छोग ( उसके साथ ) अनेक प्रकारसे 
लड़ाई करके हार गये || ७ ॥ तब सबोंने जाकर ब्रह्मा जीसे पुकार की । ब्रह्माजीने सब देवताओंकों दुखी देखा ॥ ८ ॥ 

टिपणी--१ 'भजर-अमर सो” इति | ( क ) भाव कि वह न तो बुड़ा ही होता है, न-उसका दरीर किसी 
प्रकार जीण वा जजंर होता है और न वह किसीके मारे मरता है; अतएव जीता नहीं जाता | [ ( ख ) यहाँ यह शंका 
उठाकर कि वह अजर-अमर था तो मरा कैसे ?? वे महानुभाव अपनी शंकाके समाधानाथ यों अर्थ करते हैं कि 'अजर- 
अमर ( जो देवता उन ) सों ( से ) जीता नहीं जाता?, वा 'अजर-अमर देवताओंसे वह जीता नहीं जाता |? वा सौल्सौं- 
सहृद्य, समान | अर्थात्‌ 'अजर अमस-सा है, इसीसे जीता नहीं जाता !? मेरी समझमें समाधान यह हो सकता है कि जैसे 
देवता भी अमर कहलाते हैं, अमर”? उनका नाम ही हो गया है, पर वे भी तो काल पाकर मरते ही हैं । देवताओंको 
जो अमर? कहा जाता है वह मनुष्यादिकी अपेक्षासे ही कहा जाता है। वैसे ही यहाँ भी 'अमर? से तात्पय॑ यही है कि 
केवल सात दिनके शिशुको छोड़कर वह सबसे अमर था, अवध्य था | कार आदि देवता मारनेको सम होते हुए भी 
उसे नहीं मार सकते, भगवान्‌ विष्णुका चक्र भी उसका कुछ न कर सका, जो मृत्युके साधन प्रसिद्ध हैं और जी: 
वर्तमान हैं उनसे वह अवध्य है, उनके द्वारा इस समय वह मर नहीं सकता |--इसी भावसे उसे 'अजर क्षमर! . 
कहा गया | ] ( ग )--हारे सुर करि विविध छलराई! इति ) “बिबिध! अर्थात्‌ जितनी भी' लड़ाईकी विधियों हैं 
वह सब प्रकारकी लड़ाई की, फिर भी न जीत पाये । कोई भी प्रकार लड़ाईका न बचा । अथवा साम, दाम, दण्ड और 
सेद सब प्रकारसे लड़ाईमें हांर गये । पुनः, 'त्रिबिध' से यह भी भाव ले सकते हैं .कि बहुत ब्ार लड़ाई की, कभी न 
जीते | [ 'भजर अ्रमर'” से बल और “हारे सुर उसका तेज दिखाया | वि० त्रि० ] 


& पहिं-- १७२१, १७६२, छु० । सन--१६६१, १७०४, को० रा०। 
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.....३ तब विरंचि सन जाई पुकारे”” इति | ( क ) तब? अर्थात्‌ जब किसी प्रकार न जीत पाये, जड़ अपना कोई 
पुरुषार्थ कारगर नं हुआ, न चला | ( ख ) बरिरंचि? का भाव कि ये सश्टिस्वयिता हैं, इन्होंने देवताओंके लिये स्वर्ग 
आदि लोक रे और सृष्टि स्वनेके समयसे ही आपने स्वगंलोक यश्ञभोगी देवेगणके अधिकारमें दे रक्खा है, वद अधिकार 
तारकासुरने छीन लिया है, अतः उन्हींके पास. फरियाद लेकर आये | हट प्रायः यही रीति भी है कि जत्र देवता देत्यों 
. या राक्षसोंसे पीड़ित होते हैं तन्र इन्हींके पास फरियाद करते हैं, बेंसे ही यहाँ भी उन्हींसे पुकार की | रावणके अत्याचारपर 
: भी बिरंचि? ही के यहाँ जाना कहा है| भाव यह है कि आपने सृष्टि रची, अधिकार दिये; वह आपकी दृष्टि नष्ट हुई 

जाती है, आपका सारा परिश्रम मिट्टीमें मिल जायगा, सारी संष्टि चोपट हो जायगी, यदि आप श्ञीघ्र इसका उपाय न 
' करेंगे | पुनः, ब्रह्माने ही उसे वर दिया हैं, अतः सश्िस्वग्रिता जान उन्‍्हींके पास गये | ( ग ) 'देंखे विधि सब देय 
“दुखारे' इति | देवता सष्टिस्वयिता तथा अपना स्वामी जानकर उनके पास गये और “विधि? ( ब्रह्माजी ) सबके विधान- 
- कर्ता हैं, अतः वे दुखी हुए । इसी भेदसे पहले 'विरंचि! और अब “बिधि' नाम दिये गये | दिखे”? का दृश्य कुमार- 
' सम्भव्में बहुत अच्छा दिखाया है | सर्ग २ इलोक १९-२७ में लिखा है कि ब्रह्माजी देवताओंकी देखकर बोले--हे वत्स 

लोगो ! आपके मुखोंपर पूर्बंबत्‌ कान्ति नहीं है| इन्द्रका बच्र कुण्टित-सा और वरुणकाः पाश दीन-सा देख पढ़ता हैं । 
कुंबेरकी भुजा गदासे रहित मानो अनादरकों जता रही है। यमराजका दण्ड अशक्त-सा जान पड़ता है ।'क्या आपकी 
प्रतिष्ठां किसीने भंग की है ? 
नोट---% 'भ्ुुज प्रताप बछ तेज विसारूा' कहकर देखे बिधि सब देव दुखारे यहाँतक उसका प्रताप, बल और 
तेज तीनों दिखाये | यद्यपि प्रताप और तैज प्रायः पर्याय शब्दकी तरह प्रयुक्त होते हैं तब भी उनमें सक्षम भेद हूँ । प्रताप! 
-- बल-पराक्रमादि महत्त्का ऐसा प्रभाव जिंसके कारण उपद्रवी शान्त रहते हैं। मनुष्य एक ही स्थानपर बेठा रहता हैं पर 
उसका प्रताप देश-देशान्तरोंमें दूर-दूरतक फेछा हुआ काम करता है, उसका भय छाया रहता है | यथा--जब तें राम- 
प्रताप खगेसा | डदित मपुड अति प्रवक दिनेसा ॥ पूरि प्रकास रहेउ तिहुँ छोका | बहुतेन्ह सुस पहुतन मन 'सोका ॥| 

3० ३१ ||? 'जिन्‍्हके जस प्रताप के आगे । ससि मलीन . रवि सीतल छागे ॥ 'शत्रुके उरमें अत्यन्त ताप हो यह 
'प्रतापका लक्षण है | 'मए देव सुख संपति रीते! सुख जाता रहा, यह विशेष संतापका प्रत्यक्ष चिह्‌ है | तथा 'ठव विरंचि 
सन जा पुकारे | देखे विधि सब देव दुखारे ॥! इन दोनोंमें तारकाछुरका विशाल प्रताप कहा | और ऊपर यह भी द्खि 
: आये हैं कि सब छोकपालॉके तेज नष्ट हो गये |--ससि मलीन रवि सींतल लागे--नयह सब प्रताप ६ | कोई मुह कुछ 
भी बात निकालते डरता है । 'तेज' जैसे कि अग्नि | तेजमें अग्निका दृशन्त दिया जाता है | तेज कंसानु रोप महिपेसा।' 
तेजमें भी ताप और प्रकाश होता है| शरीरमें तेज रहनेसे साहस और बल होता है । भेद केवल इतना हूँ कि तेज सम्मुख 
होनेपर काम देता है.और प्रताप पीठ पीछे परोक्षमें भी | यथा--राजन रास अतुझ यल जैसे । तेज निधान लखन घुनि 
: जैसे ॥ कंपहिं लोक बिलोकत जाके । जिमि गज हरि किसोरके ताके ॥ अर्थात्‌ जिसकी ओर ताक दें उसकी नानी ही मर 
जाय | तेज और बल 'तेहि सब लोक लोकपति जीते / 'हारे सुर करि विविध लराई' और 'जीति न जाई' इनमें दिखाये | 


. दोहा--सब सन कहां बुझाह बिधि दतुजनिधन तब होह । 
. पंभु सुक्र संभत सखुत एहि जीते रन सोह ॥ <२॥ 


अर्थ--अक्षाजीने सबसे समझाकर कहा कि उस-दानवका नाश तेव होगा जब शिवजीके वीसे पुत्र उस | 
"इसे लडाईमें वही जीतेगा || ८२॥ . .... | अप करत के 
टिप्पणी-2१ ( क॑) “सब सन कहा बुझाई' इति | सबसे कहा जिसमें सबको बह कि 
दी रा + “मय अत सहमट ञ हा हु 
सबसे कहा, इसीसे सभीने वचन छुनकर अन्तमें प्रशंसा की; यथा “मत अति मी: कट सब कोड ० 
समझाया कि उसने ऐसा बड़ा उग्र तप किया था कि उसके तेजसे पृथ्वी जली जाती-थी। इस हब तीस कद कल 
० गके लिये अवध्य है । जिसके द्वारा , 
देकर अनुकूल बनाया और तपस्यासे रोका | वह इस समय देवता, दुत्य और 3 कट के पा हसे शिकषने 
-उसका वध हो सकता है, वह पुरुष त्रिलोकीमें अभीतक पंदा नहीं हुआ। उस देत्यने अपनी मृत्यु सात कद है आकोक 5 
माँगी है जो वीय्यंसे बैदा हो । भ्रीशिवजीके वीर्यमें ऐसा तेज है। उस तेजसे जो.पुत्र होगा वह तारकबा व उाया। 
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नस कल नल अजीज एक कक की अमर फि दे 
त॒ुग्द्दारा कार्य सिद्ध होगा । वही पुत्र तुम्हारा सेनापति होगा । पार्वतीजीने शिवजीको पतिरूपसे पानेके लिये तप किया है 
और मैंने उन्हें वरदान दिया है | शिवजी समाधिस्थ हो गये हैं । तुम जाकर ऐसा उपाय करो कि उनकी समाधि छूटे 
और वे पारवतीजीकों ग्रहण करें। ( कुमारसम्मव सगे २, मत्स्यपुराण अ० १४६, १०४, पद्मपुराण रुष्टिखण्ड । कुमार- 
सम्भवर्मे ब्रह्माजीके शब्द ये हैं कि तुम शिवजीके चित्तको किसी प्रकार उमाजीके रूपपर मोहित कर दो जैसे चुम्बक लोहे: 
की आकर्षित करता है ।” यथा 'उमारूपेण ते यूयं संयमस्तिमितं मनः । शम्मोयतध्वमाक्रप्टु्सयस्कान्तेन छौहवत्‌ || 

| ५९ ॥? ) पुनः, बुझाना यही है जो आगे कहा है---दनुजनिधन तब होद' से लेकर 'एहि विधि मलेहि देव हित 
होई! तक | (ख ) विधि! इति । इसके यहाँ दोनों अर्थ लिये जा सकते हैं--णक तो ब्रह्मा, विधानकर्त्ता'; दूसरे विधान, 
उपाय, प्रकार ।? अर्थात्‌ ब्रद्मजीने विधि समझाकर कही | पुनः माव कि ये विधि? हैं अर्थात्‌ विधानकर्त्ता हैं, सत्र विधान 
जानते हैं, क्या उचित कत्तंथ्य है इसके जाननेवाले तथा करनेवाले हैं; इसीसे उन्होंने सबको दुःखित देखकर दया करके 
विधान ( उपाय ) बताया जिससे देवताओंके अधिकार उनको फिर मिल जायें और खष्टिका कार्य विधिपू्वक चलता 
रहे | इस मावसे यहाँ विधि! नाम दिया गया | ( ग ) 'दनुज निधन तब होइ”' इति | जब्न ऐसा हो तब ऐसा हो, यह 


वंमापना अलंकार! है। इससे जनाया कि हम त॒म्हारा दुःख दूर नहीं कर सकते, उपाय बताये देते हैं जिससे दुःख दूर 


हो । (घ) 'संभ्ु-छुक्र-संभूत सुत” इति। भाव कि सुत तो गणेशजी भी हैं, यदि वे ज्येष्ठ पत्र समझे जायें ( वा, 'सुर 


अनादि जिय जानि! के भावसे क्‍योंकि उनका पूजन इनके विवाहमें होगा ही ); पर वे झम्मु-शुक्र-सम्भूत नहीं हैं |. : 


[ हुऋः इस कथनसे मत्स्यपुराण, शिवपुराण ओर कुमारसम्भव तीनोंके मतोंका पोषण हो जाता है। यदि यह वर माँगा 
दो कि शम्मु-दुव-सग्भूत सुतसे मर्रू तो वह भी बात आ गयी और यदि यही वरं माँगा हो कि सात दिनके बालकसे मरूँ 
तो भी इसमें आ गया कि ऐसा तेजस्वी पुत्र शंकरजीके ही तेजसे सम्भव है, अन्यसे नहीं | अतः उनका विवाह कराना 
आवश्यक है| संत श्रीगुरसहायलालजी लिखते हैं कि 'शिवजी ऊध्व रेता हैं । इस कारण उनके वीयंका पतन होना ही 


दुस्‍्तर है । तो भी जैसे हो उनके ही वीर्यसे पुत्र उत्न्न होना चाहिये | ऊर्ध्यरेताका वीय॑ परवश परख्लीकी .कलासे पात - 


नहीं होता | इसलिये विवाह होनेका उपाय प्रथम होना आवश्यक है!” (मा० त० वि० )। ओर मयंककार 
लिखते हैं कि वीये? शब्दका प्रयोग करनेका कारण यह है कि शिवजीका वोय॑ पावती-रतिके मिष्र प्रथ्वीपर गिरा, . वहाँसे 
गड्जामें प्रा्त हुआ, गल्जासे जाम्बुनदतालमें प्राप्त हुआ | इस प्रकार अग्नि आदिमें वह वीयें प्रात हुआ जिससे षटमुख 
कार्त्तिकेंयका जन्म हुआ । इस कारण वीय कहा |? ( डः ) यहाँ शुक्र” शब्दगें १६६१ की पोथीमें तालव्य शकारका प्रयोग 
क्रिया गया है । ( च ) शंमुझुक्र' कहकर जनाया कि शरीस्सम्भूत पत्रसे काम न चलेगा । नहीं तो शरीरसम्भूत तो बीर- 
भद्रादिक थे ही । ( वि० त्रि० )। (छ ) कुमारसम्भवमें इस दोहेसे मिलता हुआ यह इलोक है---'संयुगे सांयुगीन 
तमुथ्॒ते प्रसहेत कः । अंशाइते निषिक्तस्य नीलछोहितरेतसः | २ | ५७ ॥? ह 
वावा हरिदासजी लिखते हैं कि--/अजर अमर सो जीति न जाई ।” कोई देवता उसे जीत न पाते थे, इसका 
कारण यह है कि उसका नाम तारक! था। भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका षडक्षर मन्त्र भी तारक कहलाता है। नामका 
सम्बन्ध होनेसे न मरता था | यह नामका महत्त्व दिखाया | अतः उसके मारनेका उपाय 'शंभु-झुक्र संभूत सुत' बताया | 
झम्मुस्श + भुल्कल्याणकी भूमि । उनके वीयसे सम्भूत अर्थात्‌ सं ( कल्याण ) ही 'भूत? अर्थात्‌ उत्तन्न होगा | भाव यह 


कि शिवके भी शिवरूप छोककल्याणहेतु प्रकट होंगे | शिवंजी पश्चमुख हैं और शिवसुत षटमुख होंगे | ये शिवके भी शिव 


हैं, पटमुख षडक्षरमन्त्ररूप होकर प्रकट होंगे | भगवानने देखा कि यह 'तारक? होकर जीवोंको-भवसागरमें डालता है 
हमारे जन्म॑ंकी निन्‍दा कराता है; अतः घड४२ ब्रह्म तारकमन्त्ररूप शिवजीके द्वारा प्रकट कराया ! 


है कहा सुनि करहु उपाई। होइहि ईश्वर करिहि सहाई॥ १ ॥ 
सतीं जो तजी दक्ष मख देहा | जनमी जाइ हिमाचछ गेहा॥ ९॥ 
तेहि तपु कीन्द संभ् पति छागी | शिव समाधि बेटे सचु त्यागी ॥ ३ ॥ 


4--मेरी बात सुनकर उपाय करो, कार्य होगा, ईश्वर सहायता करेंगे | १ || सतीजी जिन्होंने दक्षके | यशम 
शरीर छोड दिया था उन्होंने जाकर हिमाचलके. घर जन्म लिया है। २ || शिवजी पति हों इस निमित्त उन्होंने तप किया | 
( और इधर ) शिवजी सब छोड़-छाड समाधि लगा बैठे | ३ || 


दोद्दा ८३ ( ४-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २७५ सानस-पीयूष 
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टिपणी--१ (क) 'सोर कहा सुनि करहु उपाई (*” इति | भाव कि उपाय करो और इंडबरका भसेता रब्फ़ो 
कि थे कार्य सफल करेंगे | ई<छ" यहाँ पुरुषार्थ और ईश्वरकी सहायता दोनोंको प्रधान खखा | इससे जनाया कि जीवके 
डिये दोनों बातें कर्तव्य हैं, उपाय भी और ईश्वरका भरोसा भी | यथा--तासु दूत तुम्ह तजि कद॒राई । राम हृदय धरे 
करहु उपाई ॥ ४ | २९ ॥? 'सखा कही तुम्ह नीकि उपाई। करिभ देव जौं होइ सहाई ॥ ५ | ५१ ॥? 'तद॒पि पु मैं 
कहों उपाई । होइ करे जी देउ सहाई ॥ ६९ | १ ॥|? भी देखिये । (ख ) होइहि ईश्वर करिध्दि सहाई'--यह एक प्रकार- 
से ब्ह्माजीका आशीर्वाद हुआ | ऐसा कहा क्योंकि मनुष्यका कर्ममें अधिकार है, फछ तो ईइबरके हाथ हैं; यथा--शिस 
जरू अछुम कम अनुहारी । ईंस देइ फल हृदय बिचारी ॥/ ( ग ) [ 'होइहि ईश्वर करिहि-:” ये बल्माजीके वचन हैं और 
'होइ करे जौ देड सहाई / ये हिमाचढुप्रति नारद्जीके बचन हैं | ब्रह्माजी तारकसुरको वर दे चुके हैँ और इधर पार्वती- 
जीको भी वर दे जुके हैं तथा वे भगवानके प्रभावके द्वादश प्रधान ज्ञाताओंमेंसे हैं, अतः उन्होंने निश्चय कहा--हो इृहि?, 
करिहि सहाई” । देवर्षि नारदने 'जौं” संदिग्ध वचन कहा; क्योंकि उन्हें पाव॑तीजीका ऐडवर्य हिमाचलसे अभी गुप्त रखना 
था और हिमवानको पार्वतीजीको, तप करने भेजनेके लिये उत्साहित करना था | ] 

२ 'सती जो तजी”*” इति | (क ) 'सती जो' का भाव कि संसारमें सती बहुत-सी हैं, पर हम उन सतीकों 
कहते हैं जो दक्षकी कन्या और शिवजीकी पत्नी थीं, जिन्होंने दक्षयज्ञमें अपना शरीर त्याग दिया था। वही पाव॑तीरूपसे 
हिमाचलके यहाँ अवतरी हैं। पुनः, 'जो तजी” से जनाया कि तुम वह सब दत्तान्त जानते ही हो । एवं उनको भी 
जानते ही हो | पुनः, सती? कहकर जनाया कि वें पतित्रता-शिरोमणि हैं, वे दूसरेको कभी न व्वाहेंगी, वह तुम निश्चय 
जानो । वे सती हैं इसीसे उन्होंते शिवजीके लिये ही तप किया | ( ख) 'जनसी जाइ'"” | इति [ 'जाइ? का भाव कि यज्म 
तो हरिद्वार कनखलमें हुआ था । वहीं उन्होंने शरीर छोड़ा था और जन्म लिया हिमाचलके यहाँ । अतः जाकर जन्म 
लेना कहा | यथा--'तेंहि कारन हिसगिरि गृह जाई। जनमी पारबती तनु पाई ।६० |? वि० त्रि० लिखते हैं कि 
कालिकापुराणमें लिखा है कि उन ऊंघ्बरेता शम्भुके बीर्य॑को स्थानसे प्रचलित करनेमें पार्वती ही सम है ओर किसी जीमें 
ऐसा साम्तर्थ्य नहीं है ।--तमूध्वरेतसं शम्झुं सेव. प्रच्युतरेतसम्‌ । कह्ुँ समर्था नान्‍्यास्ति काचिदुष्ययछापरा ॥! | 

३ हि तपु कीन्द्र संभु पति छागी ।“” इति | ( क ) झम्भु पति होनेके लिये तप किया | भाव कि उन्हींकी 
प्तिरूपसे बरण कर चुकी हैं| यथा--दिखहु मुनि अविबेकु हमारा । चाहिय सदा शिवहि सरतारा ॥--यह स्वयं उन्होंने 
संप्र्षियोंस कहा है । और ब्रह्माजीने तो वर ही दिया है कि 'अब मिलिहहिं ब्रिपुरारि', “अस तथु काहु न कीन्द भवानी; 
वे जानते ही हैं। (ख ) 'शिव समाधि येठे'"” इति | भाव कि विवाहके लिये कन्या तो मौजूद ही दे, पर विवाहकी 
कोई युक्ति बैठती नहीं कि कैसे हो | तात्यय॑ कि शिवजी पावतीजीको अज्जीकार नहीं करते । यदहदी वात आगे स्पष्ट कद्दी ईँ, 
यथा--पारतती तपु कीन्ह अपारा । करहु तासु अब अंगीकारा | ८९ !! इसीसे समाधि लगाकर बेठ गये हैं । [ ( ग) 
पूर्व कहा था कि छगे करन रघुनायक ध्याना | ८२ | ४ ।! अब ब्ह्माजीके वचनोंसे जान पड़ा कि घ्यानमें समाधि लग 
गयी | ] ( घ ) 'सब त्यागी' अर्थात्‌ सब संग, सबका ममत्व इत्यादि त्यागकर | यथा---भिजहु नाथ ममता सब त्यागी । 
६ ।७ [! ( मंदोद्रीवाक्य ), 'एहि विधि सर रचि मुनि सरसंगा । बेंठे हृदय छाँढ़ि सब संगा। ३ | ८ ।' 

जद्रपि अहै असमंजस भारी | तदपि बात एक सुनहु हमारी ॥ ४ ॥ 

पठवहु काम जाई शिव पाहीं । करे छोश्रु संकर मन माही ॥ ५ ॥ 

तब हम जाई शिवहि सिर नाई | करवाउव विवाहु. वरिआाई॥ ६॥ 
'अर्थ--यद्गपि है तो बड़ा ही असमंजस ( दुविधा, संदेह, शक ) तथापि हमारी एक बात सुनो ॥४॥ जाकर 
कामदेवकी शिवजीकें पास भेजो । वह जाकर शह्लुस्जीके मनमें क्षोम ( चंचलता, विचलता, खलबली ) उतन्न करें ! 
( जिससे समाधिसे मन विचलित हो, समाधि हृट जाय ) ॥ ५ ॥ तब हम जाकर शिवजीके चरणर्मि माथा नवाकूर 


. जबरदस्ती व्याह करवा देंगे ॥ ६ ॥ 7 मलर 
टिपणी--१ ( क ) 'अहै असमंजस सारी' इति। भाव कि प्रथम तो यही अतमंजत हू के न जाने समा कप 





थ् 
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तो छुड़ानेवालेकी खैरियत नहीं, वह बच नहीं सकता । तीसरे, समाधि छूटनेपर भी विवाह करना कठिन है। (ख) 
'पठवहु काम जाइ“” इति । समाधि छुड़ानेका यह उपाय बताया | [ जाई? दीपदेहलीन्यायसे दोनों ओर छगेगा | जाकर 
मेजो और वह 'जाह शिव पाही' | अथवा अन्वय यों करें---ज्ञाइ, पठवहु काम शिव पाही' जाकर कामदेवको शिवजीके 
पास भेजों | इससे जनाया कि कामदेवका आवाहन ब्रह्माजीके सामने नहीं हुआ । अन्दर हुआ । ब्ह्माजीसे सलाह ढेकर 
देवता ब्क्मलोक वा सुमेरुपरसे ( जहाँ बह्माजीकी कचहरी है ) छौट गये । यही बात 'सुरन्ह कही निज विपति””। ८३॥ 
से भी पायी जाती है | कुमारसम्भवमें भी ऐसा ही है; यथा--इति व्याहृत्य विद्युधान्‌ विश्वयोनिस्तिरोदधे । मनस्यांदित 
कर्तव्यास्तेडपि देवा दिवं ययुः। २ | ६२ | तत्न निश्चित्य कन्दपमगमत्‌ पाकशासनः । सनसा कायसंसिद्धौ त्वरा हिगुणरं- 
हसा ॥ ६३ ॥/ अर्थात्‌ ब््माजी देवताओंसे इस प्रकार कहकर अन्तर्धान हो गये तब्र देवता मनसे अपने कर्तव्यका निश्चय 
करके स्वर्गको गये और वहाँ क्षट्पट कामदेवका स्मरण किया । यदि जाई? को 'शिव पाहीं' के ही साथ समझें तो यह भी 
भाव हो सकता है कि देवता सब वहीं बने रद्दे और वहीं उन्होंने कामदेवका आवाहन किया और जबतक समाधि! नहीं 
छूटी तबतक देवता वहीं रहे | ८८ ( ४ ) भी देखिये | ( ग ) 'करे छोभ्ुु संकर मन माहीं' इति | अ्ंकरजीका मन इस 
समय समाघियें स्थिर है, अतः मनमें क्षोभ करनेको कहा | क्षुम संचलने | मन चंचल होनेसे समाधि छूट जायगी क्योंकि 
समाधि निर्विकार चित्तैकसाध्य है। 'मन माहीं' कहनेका भाव कि कामदेवका स्थान मन ही है, इसीसे उसके मनसिज, 
मनोज आदि नाम हैं | अतः वह शंकरजीके मनतक पहुँच सकता है, दूसरेकी पहुँच वहाँ नहीं दो सकती | पुनः, मनमें 
क्षोम करनेको कहा; क्योंकि मद्ात्मा पुरुष निष्कम्प--अविचल होते हैं। उनके मनको वश करना अत्यन्त दुष्कर काये है। 
मन ही इन्द्रियोंके समुदायका रूप है | मनको क्षब्ध करनेपर ही महात्माओंपर विजय हो सकती है । अतः समझाया कि 
कामको भेजो कि वह अन्तःकरणमें प्रवेश करके इन्द्रियसमुदायकों व्यात्त कर रमणीय साधनोंद्वारा कार्य सिद्ध करे ]। 

२ तय हम जाइ'”इति | ( क ) देवताओंने ब्रह्माजीसे पुकार की, अतः उन्होंने उपाय बताया कि इस तरह . 
जाकर समाधि छुड़ानेका प्रयत्न करो | |फर आगे [ववाह करानेका काम स्वयं करंनेकी कह्य--यह सहायता उन्होंने अपनी 
ओरसे देनेकी कही | सिरु नाई' का भाव कि जब किसीसे कोई काम जबरदस्ती कराना होता है तत्र उसका यही उपाय है | 
बढ़प्पन छोड़ सिर चरणोंपर रख देनेसे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। ऐंठसे बरिआई नहीं चलती । भाव कि उनको प्रणाम करेंगे 
और काम निकाल लेंगे | वे सप्तर्षिस हिमाचलको कहला चुके हैं तब विवाह केसे न करेंगे !? यह बरिआईका भाव है | 


एहि बिधि भलेहि# देवहित होई | मत अति नीक कहे सबु कोई ॥| ७ ॥ 
प्रस्तुति। सुरन्ह कीन्हि अति हेतू | प्रगटेड बिषम बान झखकेतू / । ८ ॥| 


शब्दार्थ--प्रस्तुति ( सं० )>अकर्षेण स्त॒ति-अत्यन्त स्तुति; प्रशंसा | हेतुत्प्रेम, अनुराग; यथा--'पति हिय हेतु 
भ्रधिक भनुमानी । विहँसि उमा योलीं प्रिय वानी ॥ १ | १०७ |)? श्ख'न्मछली | झखकेतू-जिसकी ध्वजापर मछलीका 
चिह् है--८४ ( ६ ) 'कोपेउ जबहिं बारिचरकेत्‌” देखिये । [ 
अर्थ--इस तरह भले ही देवताओंका हित होगा ( अन्य उपाय नहीं है )।( यह सुनकर ) सब कोई बोल उठे कि 


& भले-- १७०४ | ॥ अस्तुति--१७०४, १७२१, १७६२, छ० । प्रस्तुति--१६६१॥। प्रस्तुति” पाठ १६६१ की 
पोधीका है। सम्भवतः इसको लेखप्रमाद समकझ्षकर वा इसका अर्थ न समझकर लोगोंने “भस्तुति” पाठ कर दिया है। यह 
संस्कृतमाधाका शब्द है । इसमें 'स्मरण, आवाहन गौर प्रकर्ष करके स्तुति एवं अत्यन्त प्रशंसा” के भाव एक साथ चित्तमें भा 
जाते हैं । सबसे प्राचीन पाठ होनेके भतिरिक्त भावपुर्ण होनेसे यही पाठ उत्तम लगता है । 

| अस हेतू-- १७२१, १७६०, छ०, को० रा० । अति हैतु--१६६१, १७०४ | 'हेतू” का अथ॑ प्राय; 'कारण' ह्वी | 
होता है । सम्भव है कि वह अर्थ ठीक न बेठनेसे “अति” के स्थानपर “अस?” पाठ कर दिया गया । “अभस हेतू” का अथ॑ 'इस 
हेतुते! इस अभिभ्नायसे, इस कारणसे, करना होगा । पर टीकाकारोंने--'हेतु ऐसा है कि ( जिसकी स्तुति नहीं की ) उसकी 
स्तुति कर रहे हैं ।” यह अर्थ किया है । ह न | 

/ वान झक्तकेतू--१६६१, १७२१, १७६२, छ०, को० राम । बारिचर केतू---१७०४ । परन्तु रा० प्र० में बबाम 


सलकेतू” हो है । 


॥ 





म््म्न्ल्ल््भसस्स्स््सस्स्म्मन्स्स्स्स्््म्म्न्स््््स्सि 


दोद्दा ८३ ह श्रीमते रामचन्द्राय नमः २७७ मानस-पौयप 


हि सिल टकज अल कली 3 ली कर सनक टन कद कलम अप डक 3 तट तर कटट जे डक मल जल किम लि 
सलाइ बहुत ही अच्छी है ॥ ७ ॥ देवताओंने अत्यन्त अनुरागसे कामदेवकी भारी स्तुति की (तब ) पद्चत्राणधारी मकर- 
ध्वज कामदेव प्रकट हुआ ॥ ८+॥ 
टिप्पणी--१ 'एहि विधि मलेहि देवहित होई ।”“” इति | (क) 'भेहिः-भले ही |-भलीमॉति । यहाँ ये दोनों 
. अथ घटित होते हैं। इस अधालीका अर्थ कोई ऐसा भी करते हँ--सब कोई कहने लगे कि यह मत बहुत अच्छा है 
इस प्रकार देवताओंका पूरा हित होगा !! ( ख ) 'देवहित होई' इति । क्‍या हित होगा ? मुख्य हित तारकबंध है; यथा 
सब सन कहा बुझाइ विधि दनुजनिधन तब होइ ४ तारकवधसे देवगण फिर स्ववश बसेंगे। [पुनः भाव कि समाधि-मंगके 
अन्य उपाय भी हैं, पर उनके करनेसे समाधिभंग होनेपर वजी कारणकी खोज करेंगे, देवताओपर विपत्ति बिना आये 
न रहेगी । अतः उनसे भली प्रकार हित न होगा | और कामकी उलत्ति ही मनःक्षोभके लिये है, अतः उसके समाधिभक्ः 
करतेपर कारणकी खोज न होगी । वि० त्रि० | ](ग) 'मत अति नीक कहे सयय कोई' इति । जो मत सबके मनको भाता 
है, उससे अवश्य कार्य सिद्ध होता है; यथा “नीक मंत्र सबके मन भावा ।! ताल कि सब सहमत हुए | 
- २ “प्रस्तुति सुरन्ह कीन्हि अति हेतू''” इति (क) कामदेवके आविर्भावके लिये अत्यन्त स्नेहसे भारी स्तुति की। देतु< 
प्रेम; यथा 'हरपे हेतु हेरि हर ही को || १। १९ |)! “चले संग हिमवंत तब पहुँचावन अति हेतु ॥ १०२ ॥! (ख) 
प्रगटेउ! कहा क्योंकि काम तो सर्वत्र व्यापक है, मनमें ही उसका निवास रहता है, अतः स्तति करनेपर वहीं प्रकग दो 
गया। [देवगण आते थे, इसलिये उन्होंने प्रकष रूपसे स्तति की, नहीं तो कामदेव घुलवा लिये जाते | यथा 'कामहि बोलि कीन्ह 
सनमाना ॥ १२५ | ५ [? ( बि० त्रि० ) ] (ग ) (विषम बान' इति। [ विषमन्पाँच पस्तीछ्ण ।-मनमें विषमता अथात्‌ 
विकार उत्पन्न करनेवाले (>कठिन जिससे कोई उबर (बच ) न सके] कामदेवके बाणोंकी विषमता शिवजी भी न सह सके; 
यथा छाँड़े यिषम विसिख उर छागे | छूटि समाधि संभ्रु तव जागे ॥०८७ ॥? अतः बाणोंको विपम! विशेषण दिया | 
नोट--१ छ#” कामदेव पशञ्चत्राणघारी कहा जाता है | वे पद्म वाण क्‍या हैं--इसमें कई मत हैं। ( क ) पं० 
रामवल्लभाशरणजी प्रमाणका एक इलोक यह बताते थे जो अमरकोशकी टीकामें भी है-'उन्मादस्तापनश्चेद शोपणस्तम्म- 
- नस्तथा । संमोहनश्र कासस्य बाणाः पंच प्रकोरतिंताः ॥' बावा हरिहरप्रसादजी तथा मुं" रोशनलालजी इसीको भापामें यों 
, लिखते हैं---वशीकरन मोहन कहत आकर्षण कवि छोग । उच्चाटन मारन समुझु पंच बाण ये योग ॥! श्रीकमणासिधुजी 
लिखते हैं कि आकर्षण, उच्चाटन, मारण ओर वशीकरण ये चारों कामदेवक्रे धनुप हैं |कंपन पनच है और मोहन, स्तंभन 
शोषण, दहन तथा वंदन--ये पाँच बाण हैं पर सुमनरूप हैं |! (ख ) ये पाँच फूल कोन हैं ? पंजाबीजी, पं० ७ मवल्लभा- 
शरणजी तथा अमरकोशटीकाके अनुसार वे पाँच पप्त ये हैं--'अरविन्दमशोकञ्ञ चूतं च नव मल्डिका । नीटोत्पर व पम्चंत 
पत्चणाणस्य सायकाः ॥! मुं० रोशनलाल एवं बाबा हरिंहरप्रसादजी लिखते हैं कि “करना केतिक केवड़ा कदम आासमके बार । 
ए पाँचो शर कासके केशवदास न और ॥ पंजाबीजी 'लालकमल, अशोकपुष्प, आमका बौर, चमेली और इन्दीवर” नाम 
लिखते हैं | श्रीबेजनाथजी लिखते हैँ कि केवड़ा उच्चाटन, केतकी आकर्षण, कमल मोहन, गुलाब वशीकरण, करवीर (कनेर) 
मारण, ये पंच पुष्पवाण हैं| &' यहाँतक अनेक महात्माओंकी सम्मति लगभग एक-सी है | पर किसी-किसीके मतानुसार 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये पाँच विकार ही पंचबाण हैं। पर इस मतका कोई प्रमाण दासको नहीं मिला | 
न्‍ २ ६-&"पंचबाण धारण करनेका भाव यह कहा जाता है कि 'यह शरीर पंचतत्वॉ--पथ्बी, जल, पावक, वायु और 
आकाइसे ही बना है | इस कारण एक-एक तत्त्वकों भेदन करनेके लिये एक-एक बाण धारण किया ई | कामदेवके बाण 
प्रायः पष्पोंके ही माने गये हैं और श्रीमद्‌गोस्वामीजीका भी यही मत है | यथा 'सूछ कुलिस आस जेगवनिहारे। से रति- 
नाथ सुमन सर मारे || २। २०५॥? घनुष और बाण दोनों फूलके हैं; यथा काम कुसुम धनु सायक लान्‍ह | सकल झुवन अपने 
बस कीन्हे ॥ १| २५७ |! 'अस कहि चलेउ-सबहि सिरु नाई । सुमन धनुप कर सहित सहाई ॥ ८४॥। रे ॥ 
छः विपम बाण ओर झ्खकेत ये दोनों वशीकरण और विजयके आयुध साथ दिखाकर जनाया कि विजय प्राप्त 
होगी । मीन वशीकरणका चिह् माना जाता हैं | 


दोहा--सुरन्ह कद्दी निज बिपति सब पुनि मन कीन्ह विचार । 
संभु बिरोध न कुसल मोहि विहसि कहेउ अत मार ॥<३॥ 





बालकाण्ड ' २७८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण ग्रपयये ; दोहा <४( १-२) 








अर्थ--देवताओंने अपनी सारी विपत्ति उससे कह सुनायी । कामदेवने सुनकर मनमें विचार किया | ( फिर ) 
हँसकर उनसे यो कहा कि शिवजीके वेरसे मेरी कुल नहीं ॥ ८३ ॥ ह 

टिप्पणी--१ (क) 'मन कीन्ह दिचार' कहकर जनाया कि 'संभु विरोध न कुसछ मोहि” यह उसने मनमें विचार 
क्रिया और फिर यही बात स्पष्ट कह भी दी | (ख) 'संभु विरोध न कुसल! इति । मौव कि वे शम्मु हैं, कल्याणकी उत्पत्ति" 
करनेवाले हैं, कल््याणकर्त्ता हैं, जत्र कल्याणकत्तसि ही विरोध किया जायगा तब कल्याण कैसे हो सकता है ? कुशल 
और कल्याण पर्याय हैं । ह 

नोट--% 'विहसि कहेउ अस मार! इति । यहाँ हँसनेमें व्यंजनामूलक गूढ़ व्यंग्य है कि ये सब ऐसे स्वार्थपरायण . .. 
हूँ कि अपना हित-साधनके लिये दूसरेको आगमें झोंकते हैं; इन्हें अपना काम बननेसे प्रयोजन है चाहे दूसरेका उससे नाश 
ही क्यों न हो | यथा 'कपट कुचालि सी सुरराजू | पर अकाज प्रिय आपन काजू ॥ २ | ३०२ ॥|? महानुभावोंने हँसनेके 
अनेक भाव लिखे हँ--(१) मेरे पराक्रमको देवता लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मैं ईश्वरके मनमें भी क्षोभ उत्पन्न कर 
देनेवाला हूँ । इसीसे वे मुझे ऐसे वीरके सामने भेजते हैं | अर्थात्‌ अपनी शूरताके गव॑से हँसा | (पं०, रा० प्र०)। (२) 
थे विद्युध ( विशेष बुद्धिमान ) कहलाते हैं पर इनकी बुद्धिमें यह नहीं आता कि शिवजी तो अमन? (जिनके मन है ही 
नहीं) हैं। जब मन ही नहीं है तब हमारा वहाँ गुजर कहाँ ? क्योंकि हम तो मनजात वा मनसिज ही हैं, मनहीमें प्रभाव 
भी डालते हैं !! ( रा० प्र० )। ( ३ ) 'ये सुमेरुको सेरसे मिलाया चाहते हैं। कहाँ तो सुमेर्वत्‌ शिवजी और कहाँ सेर- 
समान मैं; हमारा उनका जोड़ कहाँ १? (रा० प्र०) | (४ ) कामदेव सोचता है कि 'सूछ कुलिस असि अँगवनिहारे । ते 
रतिनाथ सुमन सर मारे || २। २५ ॥!--यह मेरा प्रभाव है, ऐसा मैं हूँ । मैं अपने सामने अबंतक किसीको कुछ न 
समझता था, पर इन्होंने आज मुझे शंकर-ऐसे वीरसे मिड़ाया कि जहाँ जाकर फिर कुशल नहीं । पर क्या हानि है ? क्‍या 
हज॑ ? वीरका काम ही समरमें सम्मुख लड़कर मरना है, यही वीरकी शोभा है; यथा 'सन्मुख मरन बीर के सोमा । तब 
तिन्‍्ह तजा प्रान कर लोमा ॥ ६ | ४१ ॥? (पं०, रा० प्र०) ।(५) देवता यह नहीं सोचते कि मेरी मृत्यु हो जायगी तो 
उनको भी तो भोगका सुख न मिलेगा । (4०) |--( मेरी समझ्षमें हँसनेका कारण गर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि आगे वह 
स्थयं कह रहा है कि “श्रुति कह परम धरम उपकारा ।” इससे विरोध होगा ) ! (६ ) यह मोहदलका प्रथम वीर है, अतः 
मृत्युपर हँसा--शूराणां मरणं ठृणम्‌ ।! (वि० त्रि०्)। | 

नोट---२ 'कहेउ अस मार! इति। 'मार! का भाव कि अभीतक तो मैं सबका मारनेवाला कहलाता था, परंतु अब 
मेरी ही मृत्यु जान पढ़ती है। 'मार*'न्‍कामदेव | 'मार? का एक अर्थ कोशमें 'जिसपर मार पड़ती है? यह भी दिया है | 
इस प्रकार एक भाव यह सी निकल सकता है कि जिसपर मार पड़नेकों है, जिसका नाश होनेकों है, वह कामदेव 
बोढ्ा !! कुशल नहीं है, इसीसे मार! नाम दिया। पुनः, 'राम? का उल्टा 'मार? है। भगवान्‌ शझ्करके छृदयमें “राम? 
विराजमान हूँ; यथा--छगें करन रघुनायक ध्याना । वह इस “ध्यानको उलटने जा रहा है; अतः भार! नाम दिया 
गया। राम की जगह मार! होनेपर खेरियत नहीं, मारा ही जायगा |- "मार! यह नाम आगे फिर ऐसा ही विचार 
उठनेपर महाकविजीने दिया है; यथा--“चलकत मार अस हृदय बिचारा । शिव बिरोध ध्रुव मरनु हमारा ॥ अतः मार? 
शब्दके प्रयोगका यह भाव सुसंगत भी है। 'अस?--अर्थात्‌ संश्र विरोध न कुसछ मोहि। तद॒पि करब मैं काज 
तुम्हारा ।'” इत्यादि । क्‍ 

तद॒पि कर मैं काजु तुम्हारा | श्रुति कह परम धरम उपकारा ॥ १ ॥ 


परहित लागि तजे जो# देही.। संतत संत ग्रसंसहिं तेही ॥ २ ॥ 
अर्थ--तो भी मैं तुम्हारा काम करूँगा | श्रुति (वेद ) कहती है कि परोपकार परम धर्म है ॥ १॥ दूसरेके हितके 
लिये जो शरीर त्याग देता है, संत उसकी सदा बड़ाई करते हैं| २॥ 
टिप्पणी--१ 'तद॒पि करब में काजु तुम्हारा ।'*” इति | (क) 'तदपि! का भाव कि अपनी मृत्युकी किंचित्‌ परवा 
(चिंता) न करके आप लोगोंका काम करूँगा । "यह कामकी सत्पुरुषता दिखाते हैं | (ख ) 'श्रुति कह परम घरम उपकारा। ! 
इति | [ उपकार परम धर्म है, यथा--पर हित सरिस धरम नहिं साई। पर पीड़ा सम नहिं अधमाई ॥ निनेय 


& जे--१७०४, १७२१, १७६२, छ० | जो--१६६१, को० रा० । 
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पक कलऔ सब जी सक ५ 2 त की मानस-पीयूष 
अर ॥ पुरान बेद कर । ७ [४१ |!, 'अष्टादृश पुराणेपु व्यासस्य चचनद्वयस्‌ | परोपकारः पुण्याय पापाय परपोशनम्‌ ॥' 
क्षथांत्‌ व्यासजीके अठारहों पुराणोंका सारांश ये दो वचन हैं--परोपकार ही पुण्य है और परपीड़ा ही पाप है । भर्तृदरि- 
जीने भी कहा है---एते सत्पुरुषाः पराथंघटकाः स्वार्थ परित्यज्य ये | सामान्यास्तु पराथमुध्यमर्दतः स्वार्धाविरोधेन ये । 
तेड्मी माजुषराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निध्नन्ति ये । ये निष्नन्ति निरथक परहितं ते के न जानीमहे ॥? (नीतिशतक ७५ )। अर्थात्‌ 
वे ही लोग सत्पुरुष हैं जो अपना स्वार्थ त्यागकर निःस्वार्थ भावसे दूसरोंके कार्यका सम्पादन करते हैं। जो अपना स्वार्थ 
एज़ते हुए, भी दुसरोंके कार्यमें उद्यम करते हैं वे सामान्य मनुष्य हैं। और जो अपने स्वार्थके लिये दूसरोंको हानि पहुँचाते 
हैं, कट देते हैं, दूसरोंका काम बिगाड़ते हैं, वे मनुष्यरूपमें राक्षस ही हैं । परन्तु हमारी समझमें नहीं आता कि वे ड़ौन हैं, 
उनको किस नामसे घुकारा जाय कि जो बिना प्रयोजन ही दूसरोंके हितकी हानि करते हैं । हु:&"सब देवताओंका तो हित 
होगा, एक हमारी मृत्यु हो जायगी तो हो जायगी । यही उपकार सत्पुरुषता? है। “ध्रंति कह परम धरम उपकारा' 
इत्यादि बचनोंसे स्पष्ट है कि इस परोपकारके विचारसे ही वह इस कार्यमें तत्पर हो रहा है। उपकारको परम धर्म कहकर 
' जनाया कि आत्मरक्षा धर्म है | ] ह 
- टिपणी--२ 'पर हित छाग्रि तजे जो देही ।'” इति | ( क ) कहनेका आशय यह है कि अभीतक तो वीरोंमें 
मेरी गिनती रही, वीरोंमें ही प्रशंसा होती रही ओर अब परोपकारियोंमें प्रशंसा होगी | (ख ) 'संत्तत संत प्रसंसहिं तेही' 
इति । यहाँ संतका प्रशंसा करना कहा । शुकदेवजी, विप्र, सुकवि और बुध आदिका प्रशंसा करना न लिखा, यह क्‍यों ? 
इसका कारण यह है कि मन, वचन और कमंसे परोपकार करना संतोंका ही स्वभाव है; यथा--'पर उपकार बचन सन 
काया । संत सहज सुमाउ खगराया ॥! 'संत सहहिं दुख पर हित छागी | ७। १२१ ।? इसीसे ये सदा प्रशंसा भी करते 
हैं | सुकवि कुछ असत्य भी जोड़ गाँठ लिया करते हैं | कामदेवको एक बड़प्पन तो यही मिल गया कि उसकी गणना चार 
पदार्थों (पुरुषा्थों) में होने छगी | यथा--ग़ुरु संगति गुरु होइ सो रूघु संगति लूघु नाम । चारि पदारध में गने नरकद्गारहू 
काम । दोद्दावली २५९ |? ( रा० प्र० )। अथवा भाव कि आजतक मेरी गिनती बडरिपुमें रही, संत मेरी निन्‍दा करते 
रहे, अब परोपकारके लिये शरीर छोड़ नेसे संतसमाजमें मेरी प्रशंसा सदा होगी | ( वि० त्रि० )। ( ग ) संत मन-कर्म- 
वचनसे परोपकार करते हैं। उनका प्रशंसा करना कहा है, अतः कामदेवकी परोपकारमें मन-कर्म-बचनसे तलरता भी यहाँ 
दिखायी है.| यथा--'खुनि मन कीन्ह बिचार', मनसे विचार किया कि मरण होगा पर यह उपकारका काम एँ, अतएन 
कर्तव्य है; 'तदपि करब' यह मनसे तत्पर दिखाया । “वद॒पि करब मैं काजु तुम्हारा।'“अस कहि ॥? यह वचनसे परोपकारमें 
तत्पर जनाया | और 'चलेउ सबहिं सिरु नाई' इत्यादि कमंकी तत्मरता है। [ (१) सरथ्वतीजीकों जब देवताअओंनि 
. रामवनवास करनेके लिये संकोचर्म डाला तत्र उसने भी कुछ ऐसा ही विचारकर हर्पपूवंक देवताओंका फाम करनेपो 
: दश्रथपुर प्रस्थान किया था। यथा--आगिल काज्ु विचारि बहोरी । करिहर्हिं चाह कुसल कवि मोरी ॥ ही ह््द्य 
. दसरथपुर आई | २ | १२ !! ( २ ) यहाँ अर्थान्तरन्यास अलझ्भार! है | पहले साधारण रिद्धान्त कह्या कि श्रुति कह परम 
धरम उपकारा', फिर विशेष सिद्धान्तसे उसका समर्थन किया कि ७0१ सदा परोपकारमें प्राण समर्पण कर देनेवालोकी 
प्रशंसा करते हैं। ( ३ ) मानसमें इस वाक्यका उदाहरण मिल जाता है । श्रीरामजीने गीधराजकी प्रशंसा बे हैं; यथा-- 
जल भरि नयन कहहिं रघुराई । तात कर्म निज तें गति पाई ॥ परहित वस जिन्हके मन माहीं ॥ तिन्‍्ह कहें जग दुलम 
कछु नाहीं ॥ ३। ३१ ।?; श्रीरामजी संत हैं, यथा--सत्र कोड कह राम सुढि साधु २। र्‌र ?] 
अस कहि चलेउ सबहि सिरु नाई | सुमन धनुप कर सहित सहाई ॥ ३॥॥ 


बिरो 
चलत मार अस हृदय विचारा | शिव विरोध ध्रुव मरन हमारा ॥ ४ ॥| 

अर्थ--ऐसा कह सबको सिर नवा, हार्थोमें पुष्प धनुष (ब्राण और घ्वजा ) लिये हुए सह्ययर्कॉलहित वह 
चला || ३॥ चलते समय कामदेवने हृदयमें ऐसा विचार किया कि शिवजीसे बेर करनेसे हमारा मरण निश्चय ६ ॥४॥ 

टिपणी--१ ( क ) 'अस कहि' उपसंहार है। 'संभु विरोध न कुसल मोहि विहसि कदेंड अस मार ।”” इसका 
* उपक्रम है| यहाँतक कामके वचन लिखे गये । [ (ख ) 'सिरु नाई! इति | &#विदा होते समय बड़ों और बराचरवार्ला- 
' कौ प्रणाम करना शिष्टाचार है और यहाँ तो इन्द्र, वरुण, कुबेर आदि समत्त देवगर्णोका ही समाज एकत्र है, उसपर भी इन्द्र 
देवताओंका राजा ही है | इसलिये प्रणाम उचित ही है | पुनः बड़ोंकी प्रणाम करके चलनेसे उनका द्ार्दिक आशीदाद साथ 














& लेत--१७२१, १७६२, छ०, भा० दा० । सहित--१६६१, १७०४, को० रा० | 
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: रा है, जिससे कार्यमें उफलता होती है | यथा--अस कहि नाइ-सबन्ह कहूँ माथा ।-चलेउ हरषि हिय' घरि रघुनाथा ॥ 

( हनुमानजी ५ | ४ । ), 'अंगद्‌ चलेड सबहिं सिरु नाई | ६ | १८ |! 'रघुपति चरन नाइ-सिर चले तुरंत अनंत | 
, ६ | ७४ | स्मरण रहे कि ग्रन्थमें महाकविने बराचर दिखाया है कि जहाँ प्रणाम नहीं. किया गया है वहाँ प्रायः 

कार्यकी सिद्धि नहीं हुई है; यथा--'सहित सहाय जाहु मम हेतू । चलेउ .हरषि हिय जूचरकेत्‌ । १। १२७ |? ( कामदेव 

नारदकी समाधि न छड़ा सका. ); 'भायसु मागि राम पहिं अंगदादि कपि साथ | रछिमन चले क्रुद्ध होइ.बान सरासन 
हाथ । ६ | ५१ |? ( लक्ष्मणजी शक्तिसे मूच्छित हुए.) | इत्यादि | [ कुछ महानुभावोंने सिरु नाई? के ये भाव लिखे हैं-- 
(१ ) कामदेवने अनुमानसे निश्चय किया है कि. शिव-बिरोध भुव मरन हसारा', इसलिये उसने सोचा कि इस तनसे यह 

अन्तिम दण्डवत्‌ तो कर छूँ, फिर शरीर रहे न रहे | ( पं० ) | ( २) 'सबंहि सिरु नाई अर्थात्‌ सभीने सिर नीचा कर 
लिया, इस विचारसे कि हमारा यह ऐसा उत्चा सेवक सहायक मारा न जाय | अथवा, सत्रका- सिर नवा दिया | इत्यादि | 
परंतु ये भावार्थ संगत प्रतीत नहीं होते । |] ( ख ) 'सुमन धनुष कर सहित सहाई” इति | &&'ये कामदेवके आयुध 
और बल वा सेना हैं । वन, ऋतुराज वसन्त, भ्रमर, कोकिलादि पक्षी, इत्यादि कामके सहायक सैन्य और सुभद हैं, 
यधा--धिरए॒ यिकछ वलहीन मोहि जानेसि निपद अ्केल । सहित बिपिन मधुकर खग मदन कीन्ह यगसेल् ॥. देखि 
गएउ आता सहित ताखु दूत सुनि वात । डेरा कीन्हेड मनहूँ तब कटकु हटकि मनजात | ३ | ३७ । बिटप विसांल 
छता णरुप्तानी | वियिघ ग्रितान दिए. जन्नु तानी ॥ कद॒ुलरि ताछ बर घुजा पताका । देखि न मोह धीर मन जाका। 
विविध भाँति फूछे तरु नाना | जनु वानत बने यहु वाना"॥ कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए । जनु मट बिलूग बिलूग होइ छाए ॥ 
कूजत पिक मानहु गज़ माते । ठेक महोख 'ऊँट बिसराते ॥ मोर चकोर कीर बर बाजी । पारावत सराल सब ताजी ॥ 
सोतिर छावक्त पदचर जूथा | बरनि न जाइ मनोज बरूथा ॥ रथ गिरे सिला दुदुमी झरना । चातक बंदी गुनगन बरना॥ 
मछुकर मुखर भेरि सहनाई । न्रिविध बयारि बसीठी आई ॥ चतुरंगिनी सेन सब लीन्हें । बिचरत सबहि चुनौती दीन्हें ॥- 
छछिमन ! देखत काम अनीका । रहहिं धीर तिन्ह के जग लीका ॥ एहि के एक परम बल नारी । तेहि तें उबर सुमट 
सोह भारी ॥ ३। ३८ ।! ( ग ) हिछ सुमन धनुष कर' इति | [ कामका धनुष फूलोंका बना हुआ है, उसका नाम 
उन्मादन प्रसिद्ध है, जो स्रीकी भौंहोंके तुल्य चलनेवाला है। यथा--ततः कासो$पि कोदण्डमादाय कुसुमोद्धवस्‌ । 
उन्मादनेति विख्यातं कान्ताश्रतुल्यवल्लितम्‌ ॥ का० पु० |? .(वि० त्रि० ) ] यहाँ लोग शंका करते हैं कि यंहाँ घनुषका 
हाथमें लेना कहा, परंतु बाणका नाम नहीं लिया, यह क्‍यों ? बिना बाणके धनुष व्यथ ही है ।! समाधान यह है कि जब 
कामदेव प्रकट हुआ तब उसके साथ ध्वजा और ब्ाणका वर्णन कर चुके थे; यथा--प्रगटेड बिषम बान क्षखकेतू ।” अब 
चलते समय 'सुमन धनुष' भी साथ होना कह दिया । दोनों जगह दोनोंको समझना चाहिये | इस प्रकार दोनों मिलाकर 
कामदेवका पूरा स्वरूप कहा गया | ६#'यह श्रीमद्गोस्वामीजीकी शेली है कि जब कोई बात दो या अधिक जगह लिंखनी 
होती है तब वे प्रायः उसका कुछ अंश एक जगह लिख देते हैं और कुछ दूसरी जगह.| अर्थ लगाते समय दोनोंको: 
सर्वत्र समझ लेना होंता है | इसी तरह यहाँ अर्थ लछंगानेमें ध्वजा, धनुष और सरको दोनों ठौर ले लेना चाहिये । [ दूसरे, 
सुमन घजुप >्सुमन ( विषम बाण ) ओर सुमन धनुष | पष्प ही उसके बाण हैं, अतः सुमन” से उसे भी कह दिया।. 
इस तरह भी समाधान कर सकते हैं। धनुष-बराण दोनों साथ हैं यह आगे स्पष्ट कहा है यथा--दुद् माथ केद्दि रतिनाथ 
जेहि कहुँ कोपि कर धनु सरु धरा | ८४ |? ] 





टिपणी--२ “चलत मार अस हृदय विचारा ।'”” इति | ( क) मरण निश्चय है, अतंः 'मार? नाम दिया । दोहा 
८३ भी देखिये | ( ख ) शिव-विरोधसे मरण निश्चय किया । 'शिव? से बेर करना कल्याणसे वर करना है; अतंः अकल्याण 
छोड़ और क्या हो सकता है ? पुनः, 'शिवविरोधमें मरणका निश्चय इससे किया कि शिवजी परम भागवत हैं; यथा--'संतद्बोद 
जिसि कर कुछ नासा । अम्बरीप-दुर्वासाकी कथा प्रसिद्ध ही है ।---साधुसजनसंतापात्किमाश्चर्य कुलक्षयः ।” साधुसंतोंके 
संतापसे कुलका क्षय होता है, इसमें आश्रय ही क्या ?? (५० ) | [ कामदेवको ब्रह्मा का शाप था कि तू शम्भुकी नेत्नाग्निसे 
निःसंशय जल जायगा, उस शापका स्मरण कर उसने मनसे “'ध्रव मरन हमारा' ऐसा विचार किया। यथा--प्राप्त- 
फारश्व सस्सार शाप ग्रश्मकृतं पुरा । शम्भुनेन्राग्निदग्धस्त्वं मविष्यसि न संशयः ॥ का० पु०॥! (वि० त्रि०) ] यहाँ 
'सज्ञमान प्रमाण अलंकार है | ( ग ) यहाँ 'धरुवः शब्द बीचमें दोनेसे उसके द्भुद्यका निश्चय भी बताता है। 'प्रिष 


बन 
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विरोध प्रुव! अर्थात्‌ परोपकारार्थ विरोध करना आवश्यक .है, अतएव वह तो निश्चय ही करूँगा । और 'ध्व मरन हमारा! 
| यह उसका फल भी निश्चय ही है । ये दोनों विचार उठे | (घ ) ऊपर उसने अपने लिये एक वचन है का ही प्रयोग 
कियां था, यथो--संभुविरोध न कुसलू मोदि यिहसि कहदेड अस सार 'तदपि करब सें काज़ु तुम्हारा! पर यहाँ उसने 
« शिव विरोध ध्रुव सरन हसारा' कहा । हमारा? बहुवचन पद देकर जनाया कि मेरा ही मरण नहीं, किंतु मेरे साथ सब 
. ' सहायकोंका भी-मरण है | क्योंकि यह विचार-'अस कहि चछेठ सयहि सिरु नाई । सुमन धनुष कर सहित सहाई ॥' फे 
पश्चात्‌का है, जब सहायक भी उसके साथ हैं-। अथवा, 'शिवविरोध' करनेका दृढ़ संकल्प करनेसे अलंकारसे 'दमारा' 
कहा | आगे “तब,आपन प्र साउ बिस्तारा ।*“” में गव॑ और मद संचारी भाव झलक भी रहे हैं | 


._तब आपन प्रभाउ बिस्तारा | निज वस कीन्ह सकल संसारा ॥ ७॥ 
. कोपेठ जबहिं बारिचरकेतू | छन महुँ मिटे सकल श्रुति सेतू ॥ ६ ॥.. 


अर्थ--तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और सारे संसारको अपने वश कर लिया ॥ ५ ॥ ज्यों ही मीनप्वज 
. कामदेवने कोप किया त्यों-ही क्षणमात्रमें समस्त बेद्म्यादा मिट गयी ॥ ६ ॥ 
नोट---१ “तब आपन अ्रमाड विस्तारा ।*” इति | (क) तालय कि आलिर मृत्यु तो होनी ही है, मरना तो ऐ 
ही, तो विनाशकालमें भी संसारकों अपना प्रभाव दिखाकर ही क्‍यों न मरूँ? कम-से कम लोगोंबो यह तो दिखा ही दूँ मि. 
मैं फैसा पुरुषार्थी रद्द हूँ । (यहाँ गर्ब और मद संचारी भाव ई)। (पं० रा० कु०) | (>) 'निता बस बीना सकछ।"' 
इति-। यहाँ यह्द शंका द्ोती है कि कार्य तो था केवछ झंकरजीको विजय करनेका, सारे संसारकों इसने क्‍यों सताया ?' 
' इसका समाधान भी छोगोंने अनेक प्रकारसे किया है |--(१) एक यह कि उसने यह सोचा-विचारा कि हमारी मृत्यु 
तो होगी ही, पर लोग यद्द न समझें कि मेरा प्रभाव कुछ नहीं है, इससे अपना प्रभाव दिखा दूँ कि में कैसा वीर हूँ । 
(बै०, रा० प्र०) । (२) दूसरे यह कि शिवजीको आगे “दुराधप” कहा है, यथा 'रुद्रहिं देखि सदन मय माना । दुराधरप 
दुर्गंम भगवाना ॥' यदि प्रथम कामका विश्वविजयो होना न दिखाते तो श्रीशझुरजीकी उत्कर्पता न पाई जाती | इसका 
प्रभाव देख लेनेपर अन्न छोग शंकरजीकी प्रशंसा करेंगे कि ऐसे विश्वविजयी कामको उन्होंने जला दिया | (बंदनपाठकजी) | 
(३ ) तीसरे यद्द कि काम सबके हृदयमें रहता है । जब उसने शिवजीके विजयके लिये अपना प्रभाव डाला तो जगव्‌ 
आप-से-आप वशमें हो गया | (वंदनपाठकजी ) | (४) चोथे यह कि दत्रुपर चदाईके समय जो भी सम्मुख पड़ जाता हैं, 
उसपर भी वार हो ही.जाता है, यह रोति है| (वंदनपाठकजी) । (५७) पाँचवें यह कि “जब किसीकी मृत्यु निकट टोती £ 
तब उसका प्रताप: अत्यन्त तप जाता है अतणव कामको विश्वविजयी गाया ।? ( बंदनपाठकजी )। ( ६ ) जब बड़ी बरनु 
.  जल़ानी होती है तब अग्नि मीं बड़ी ही प्रकट करनी होती है और अग्नि जितनी ही अंब्िक बड़ी होती हैं उतनी ही अधिक 
_दूरतक उसका ताप भी चारों ओर फैलता है.। इसी तरह कामदेवकों शिवनीके विजयक लिये अपनी बड़ी भागी पूरी शक्ति 
- छगानी पड़ी और सर्वव्यापक होनेसे समीपर उसका प्रभाव पड़ गया (७ ) विश्वनाथपर प्रद्दार करनेके पहले विश्ववी 
बश्य करना चाहिये | राजापर वार करनेसे-पहिले उसके राज्यपर आक्रमण करना चाहिये | ( वि० त्रि० ) | 
ह नोट--२ 'कोपेड जवहिं बारिचरकेत्‌ ।/” इति-। हट यह अर्धाली सच॒रूप है और इसके आगेकी चौंपाई 
व्याख्याख्प है। बारिचरू-जलमें चढनेवालीलमछली, मीन | ध्वजामें मछलोका चिह्न घारण करनेके कारण ये कहे 
जाते हैं--(१) कामका नाम मनसिज है, मनसे ही इसकी उतत्ति हैं। मन चंचल है, काम भी चंचल ६ 
और मीन भी चंचल । जो जैसा होता है बेसा ही संगी, साथी, सम्बन्धी हाँ दृता है । इसीसे उसने लवनी प्वजापर मीनका 
चिह धारण किया | (पं०) । (२) यहाँ 'बारिवर--झब्दका प्रयोग खूबी, चोखाई और अमिप्रायत खाली नहीं । धारि में 
एक मछलीददीका सच्चा स्नेह है, जलसे उसका वियोग हुआ नहीं कि उसने प्राण दे दिये । यथा-- मकर डरग दाहुर कस 
जख् जीवन जल गेंद । तुछसी एके मीन को ह साँ चिलो सनेह ॥ दोहावली २३१८।? अन्य जलचर जदके बादर भी 
रह जाते हैं, पर मीन एक पल भी जलसे बाहर नहीं रद्द सकती। जब ध्वजामें मीन है तच वरहातक जे 60 (जा है अप 
रखनेके लिये) परमावश्यक है । अतः 'बारिचरकेत्‌” नाम देकर सूचित करते हूँ कि वह कामरूपी जल बादुको 28 
पहुँचा देगा,-तब भला धर्मका पताका क्योंकर रह सकता है १ जलकी बादूर्म ब्रा ओर पुलकि इूटनका भी भय 
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श्रतियोंके सेठ ( पुल ) डूब गये | (पं० )। ( ३ ) बारिचरकेत्‌” और 


रहता है । यहाँ घ्वजातक जल चढ़ा, इसीसे श्रुतियों . “बारिचर 
तिसेत' कथनका आशय कि मछली जलके तले (भीतर) ही रहती है सो पताकापर चली गयी, इतना अधंम-जल बढ़ा, 


अतः श्रतियोंकी बाँधी हुई मर्यादा न रह गयी तो आश्रर्य ही कया ? पुनः भाव कि वेदोंकी रक्षाहेत॒ मत्स्यावतार ( होता है, 
इसीसे उसने मत्स्यकों ध्वजापर धारणकर श्रुतिसेतुको तोड़ना शु रू किया कि अत्र कैसे जाकर वेदोंका- उद्धार करेंगे | पुनः 
मीन और काम दोनों तमोगुणी हैं और दोनोंकी इत्ति जलमय होती है | काम द्रव्यरूप ही है | यथा--'होह विकछ सक 
मनहि न रोकी । जिमि रविमनि द्वव रविहि विलोकी | ३ । १७ ॥? वैसे ही यह सबकी इत्तिकों काममय कर देता है। . 
(पं० रा० कु०) । दोंद्या १२५ की छठी अर्धाली 'चलेड हरषि हिय जरूचरकेतू' भी देखिये | मीन वशीकरणका चिह्न है। . 
ध्वजापर यह चिह हैं| ध्वजापर यह चिह्न कहकर बताते हैं कि वह सारे ब्रह्माण्डको वश किये हुए; है | यथा "मीन बिंदु 
रामचन्द्र कीन्झो वशीकरण पाँय ताहि ते निकाय जनमन जात हज्यो है ।' ( भक्तिरसवोधिनीटीका भक्तमाल ) | 

नोट--३ 'छन महूँ मिटे'“” इति | ( क ) 'छन महँ' अर्थात्‌ थोड़ी ही देरमें; क्योंकि कामका सारा कौतुक 
फेवल चार दण्डतक तो रद्या ही था | यथा--'दुइ दंड भरि बक्मांड मीतर काम कृत कौतुक अयं ।! और “डभय घरी 
अल कौतुक सयऊ ।/ (ख) श्रुतिसेतु-बेदोंने जो वर्णाश्रम सदाचार आदि धर्मकी मर्यादा बाँध दी है। इसका वर्णन स्वयं 
प्रन्थकार आगेकी चौपाइयोंमे कर रहे हैं । श्रुतिसेत! सूतरूप है, आगे इसकी व्याख्या है। ब्रह्मचर्यादि वेदोंके बाधे हुए 
पुल हैं | (ग ) लड़ाईमें जिन पुलोंसे सहायता मिलती है वे पहले तोड़े जाते हैं। अतः पहला काम उसने यह किया कि 
श्रुति सेतुकी तोड़ डाला | ( वि० त्रि० ) | 


ब्रक्मचर्ज ब्रत संजम नाना। घीरज धरम ज्ञान विज्ञाना | ७॥ 
सदाचार जप जोग बिरागा | सभय विवेक कठकु सबु भागा ॥| ८ ॥ 


आर्थ--अक्षचर्य, त्त और अनेक प्रकारके संयम, घैय, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जंप, योग और वैराग्य 
(यह) विवेककी सारी सेना भयभीत होकर भाग गयी || ७-८ ॥ 


नोट--१ (क) ब्रह्मचर्य दो प्रकारका होता है । एक आधिदेविक दूसरा आध्यात्मिक | आधिदेविक ब्रह्मचर्यकरे 
पालनसे ही आध्यात्मिक ब्रह्मचर्यकी प्राप्ति होती है जो कि मनुष्य-शरीरका चरम लक्ष्य है। और उस आधिदैहिक ब्रह्मचय- 
की पूर्ण रक्षा अष्ट प्रकारके भोगोंके त्यागसे ही हो सकती है । ब्रह्मचरयंके बाधक आठ प्रकारके भोग ये हैं- खग्गन्धो चनिता 
घस्त्रं मीतताम्बूलभोजनम्‌ । भूषणं वाहन चेति भोगस्त्वष्टविधः स्मथ्टतः ॥' दूसरा आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य है ब्रक्षमं विचरना । 
आर्थात्‌ सतत काल ब्क्ष ( इष्ट ) का चिन्तन करना, 'सब ब्रह्ममं जगत्‌” “निज प्रभुमय देखहिं जगत”, जगत्‌मान्रमें ब्रक्म- 
व्यात्तिकी भावना करते रहना, सम्पूर्ण चरा चरमात्रको ब्रह्ममय देखना आध्यात्मिक ब्ह्मचर्य कहा जाता है | आधिदेहिक ब्रह्मचर्य, . 
नाना प्रकारके संयम, नियम, व्रत, दान, थैय, धर्म ओर शानादि आध्यात्मिक ब्रह्मचर्यके साधन हैं। साधनसे साध्य श्रेष्ठ | 
होता है । इसीसे साध्य 'ब्रक्चचर्य” को यहाँ प्रथम कहकर तब अत-संयमादि साधन कहे गये । साधनमें विपरीतता होनेसे 
साध्यमें भी विपरीतता हो जाती है | यही बात आगे 'विवेककटक? ( साधन ) के भागने ( विपरीत होने ) पर कही गयी 
है--'देखहिं चराचर नारिमय'”” (वे० भू० ) | पुनः मन-कर्म-बचन तीनोंसे मैथुनका त्याग ब्रह्मचर्य-बत है | मेथुन ( वा 
भोग ) आठ प्रकारका होता है; यथा--कर्मणा मनसा वाचा सववस्था तु सवदा । सर्वत्र मैथुनव्यागो ब्रह्मचर्य तदुच्यते ॥! 
( बै०, पं० ) | 'दशनं स्पशेन केलिः रहस्य॑ गुद्यमाषणम्‌ | संकल्पो ध्यवसायश्र क्रियानिव त्तिरेव च । एतद्योगत्व (एतन्मैथुन) 
मष्टाहड/ प्रवदुन्ति मनीषिणः ॥” (पां० | कोष्ठकवाछ्ा पाठ भावप्रकाशका है ) पुनश्च 'स्वत्यागसंकल्प रति तन्‍्मय गुप्त . 
बिचार । कीर्तन सुमिरन देखियो मैथुन श्रष्ट प्रकार ॥? ( बै०) | पुनः (ख ) व्रतः--किसी बातके करने वा न करनेका दृढ़ 
संकल्प | अक्षचर्य जतन््रक्मचर्यका संकल्प । कामको जीतनेसे ब्रह्मचर्य सिद्ध होता है । इससे कामका मुख्य झन्रु ्रह्मचर्य 
है; यथा 'श्रद्षचरज अत रत सति घीरा । तुम्हहि कि करइ मनोमव पीरा ॥ १। १२९ ॥!; इसीसे प्रथम ब्रह्मचर्यक्ो ही 
जीता, उसीका नाश प्रथम किया--यह जनानेके लिये ही इसीको प्रथम कहा । मुख्य विरोधीको काबूमें कर लेनेसे और सब 
तो फिर सहज ही दत्र जाते हैं, वशमें हो जाते हैं| ( ग ) 'संजम नाना' इति | संयम-इन्द्रियनिग्नह-मन और इच्द्रियॉको 
वश्ठमें रखनेकी क्रिया | संयम कहीं बारह और कहीं दद्म प्रकारके कह्दे गये हैं | दश ये हैं--.१ अहिंसा २ सत्यमस्तेयं ३-४... 


मर हे डी 
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दोहा ८४४ छंद श्रीमते रासचन्द्राय नमः २८३ । मानसन्पीयूप 
' आइाचर्य ५ दयाज॑वम्‌ ६-७-८ क्षमाए्तिमिताहारः ९-३० शुचिश्र संयमा दश ॥' अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, अब, 

दया, सरलता एवं कुटिल्ताका अभाव, क्षमा, धेय॑, सक्ष्म भौजन । नाना? विशेषण देकर ये सब जना दिये गये | योगमें 
भ्यान, शरणा और समाधिके साधनको संयम कहा है। ( घ ) धीरजन्धैर्य-कामादिके वेगके वश न होना, वथा--विगेना- 
“ धृध्यमानत्वममिते कामक्रोधयोः । गदित धीमतां धैय॑ बे भूपसि तेजसि ॥ (बे० )) ( डः )--विज्ञान, योग, वेराग्यफे 
अर्थ पूर्व दोहा २७ ( ७, ९-१० ) में तथा अन्यत्न भी लिखे गये हैं । 'धर्म” के चार चरण सत्य, तप, दान और विया 
हैं; यथा “विद्या दान तपः सत्यं धमस्पेति पदानि च ।! (भा० ३। १२ | ४१) । कोई-कोई विद्याके चदलेमें 'शीच? 
को एक पाद कहते हैं |--विशेष दोहा ४४ “धर्म विधि“” में देखिये । 'सदाचार”-अच्छे आचरण; वेदविहित कर्म-धर्म; 
सात्तिक शिष्ट व्यवहार | जप? इति |--यह कई प्रकारका होता है | मनके अभ्यन्तर मन्त्र और मन्त्रके अभ्यन्तर मनको 
स्थित करना भी जप? है; यथा 'मनो मध्यस्थितो मन्त्र: सन्‍्त्रमध्यस्थितं मनः । सनो सन्‍्त्रं च संयोगो जप इत्यमिधीयते ॥ 
( बे० ) | जपके नाम और भेद हारीतस्मृतिमें आये-हैं; यथा 'जपो नामविधिवद्गुरूपदिष्वेदाबिरुदमन्त्राभ्यासः । सह्दि- 
विध्न॑ ब्राचिक मानस चेति | मानस तु मनसा ध्यानयुक्तम्‌ । _वाचिक द्विविधम्‌, उच्चेरुपांशुभेदेन । उच्चेरुच्चारणं यथोक्त- 
फछम्‌ । उपांछ सहस्रगुणम्‌ , मानस कोटियुणस्‌ ॥ ( अ० ३ | ४१-४४ ) । विशेष २७ (१० ) में देखिये । 

२ 'समय बियेक कटकु सब भागा' इति | (क ) ब्रह्मचय, संयम आदिको अलग-अलग कहकर 'समय''” 
कहनेका भाव कि यह सब विवेककी सेना है । इनके अतिरिक्त और भी हैं, 'सबुः कहनेसे उनका भी ग्रहण हो गया । 
( ख ) यहाँ विवेककी सेनाका भागना कहां, आगे विवेक ( अर्थात्‌ राजा ) को भी भागना कहते हैं | ( ग ) ब्क्षचय 
आदि सबके एक साथ भाग जानेका वर्णन सद्दोक्ति अलंकार' है | इन सबोंकों विवेकसेन्यके साथ रूपण देना 'रूपकः है। 
(वीरकवि ) । 


छंद--भागेड बिबेकु सहाय सहित सो सुभट संजुग महि मुरे | 
सदग्रंथ. पर्वत कंदरन्हि महु जाइ तेहि अवसर दुरे॥ 
होनिहार का करतार को रखवार जग खरभरु परा। 


दुइ माथ केहि रतिनाथ जेहि कहु कोपि कर धनु सरु घरा ॥ 

शब्दार्थ--'संजुगररण, संग्राम | यथा 'जीतेहु जे मठ संजुग माहीं। सुद्ु तापस में तिन्ह सम नाहीं॥ ६। ८९॥* 
संजुग महि्संग्रामभूमि; लड़ाईका मैदान । मुरेन्मुड़े; फिरे; पीठ दी । कंद्राज्पवंतकी गुफा । दुरेजछिप गये । रतिनाथ* 
कामदेव | खरभरुजखलबली | करतार ( कर्तार )>विधाता । ु 

अर्थ--विवेक सहायकोंसमेत भागा । उसके उत्तम-उत्तम योद्धा संग्राम-भूमिमें पीठ दिखा गये ( अर्थात्‌ रणमें 
सम्मुख न ठहर सके ) | उस समय वे सब सद्गन्धरूपी पव॑तकी कंद्राओंमें जा छिपे | संसारभरमें खलबली पड़ ( मच ) 
गयी । ( जहाँ-तहाँ लोग कह रहे हैं ) हे विधाता ! क्‍या होनेवाला है ? हमारी रक्षा कौन करेगा ? दो मस्तक किसके हैं 
अर्थात्‌ दो सिरोंवाला ऐसा कौन है कि जिसके लिये रतिके पति कामदेवने कोपकर धनुप-बाण ( वा, धनुपपंर बाण ) 
धारण किया है | ह 

 नोट--% 'भागेड बिबेकु सहाय सहित” इति । इससे जनाया कि कामका कटक बहुत प्रत॒ल और अपार 
था; इसीसे विवेकके सुभट रणभूमिमें उनके सम्मुख ठहर न सके; पीठ दिखा गये | विवेकराजा अपनी सेनासहित प्राण 
लेकर भगा; यथा 'ते सनमुख नहिं करहिं लराई। देखि सबल रिपु जाहिं पराई ॥ १ | १८१ ॥! देसि बिकद भट 
बड़ि कटंकाई । जच्छ जीव के गए पराई || १। १७९ ॥! इधर विवेक राजा उबर काम--राजा। हृदय ही देश वा 
राजधानी है। देवता असुरोंके भयसे भागकर सुमेरकी कन्द्राओंमें जा छिपते थे; यथा 'रावन आवत सुने 
सकोद्दा । देवन्ह तकें मेरु गिरि खोहा ॥ १। १८२ ॥? अर्थात्‌ हारा हुआ राजा जाकर कहीं छिपता ६, जहाँ शन्रुका 
भय न हो। वैसे ही यहाँ 'विवेक राजा) अयने मन्त्री, सेना आदिसद्दित मनुष्यकरि दृद्बति निकल-निकलक 
सद्मन्धोंमें जाकर छिप रहे । अर्थात्‌ किसीमें ब्रह्मचर्य, संयम, सदाचार आदि न रद्द गये और न विवेक ही रद गया । 
फामदेवका पूरा दखल इनके देश ( छूदय ) पर हो गया । सबके मन ज्ञानादिकी ओरसे हृटकर कामकी ताबेदारीम ठग 
गये । यही विवेकादिका भागना है। 'सद्ञन्यः अर्थात्‌ रदाचारके समीचीन ग्रन्थ पवत हैं; बथा पावन पयंत बंद 
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पुराना । ७ | १२० !? उन अन्धोंमें जो अध्याय, सर्ग, काण्ड, ऋचाएँ, मन्त्र और इलोकोंकी पंक्तियाँ आदि हैं, वे ही 
कन्दराएँ हैं | अथवा, सदून्थ ही पर्वतकन्दराएँ हैं। सद्गन्थरूपी पर्वतकन्दराओँमें जा छिपनेका भाव कि ये सदाचार 
केवल पोधियोंमें लिखे भर रद्द गये; ऋषि-मुनि, स्री-पुरुष, देवता-मनुष्य, इत्यादि किसीमें दिखायी नहीं देते । (ख ) 
फरणासिन्धुजी लिखते ई कि यहाँ विवेक राजा है, धर्म रथ है; धीरज ध्वजां है, शान खडग, संतोष चम॑, क्षमा बखतर 
( कवच ), वेराग्य मन्‍्त्री, विज्ञान मित्र, यम भट, नियम सेनापति, सदाचार सेना, वेदाध्ययन बाजा, सदन कर्म और 
ब्रह्मचर्य इत्यादि सेवक हैं |! ( कर०, बे० ) | 

२ प्रचोधचन्द्रनाटकर्मे कामको मन्त्री और प्रधान सेनापति और महामोहको राजा कहां गया है | उसकी सेनाका भी 
वर्णन है | इसी प्रकार विवेककोी राजा कहकर उसकी सेनाका भी वर्णन किया गया है। दोनों प्रतिद्वन्द्रियोंके समाजकी 
तालिका अयोध्याकाण्ड दोहा २३५ में दी जायगी क्योंकि वहाँ मोहको राजा कहा गया है और विवेककी भी । और, 
दोनोंकी तालिकाका स्वयं गोस्वामीजीने बहुत सुन्दर वर्णन. किया है | । 

३ 'होनिहार का करतार””” इति। ( क) हक अद्भुत घटनाएँ देखकर मनुष्य इसी भाँति सोचने लगता है | 
बही खाका यहाँ खींचा हैँ। छोगोंका व्यग्न होना 'खरमरः कहलाता है; यथा 'सुनि आगवनु दूसानन केरा | कपिदक सरसर 
मएउ घनेरा ॥ ६ | ९९ |!, 'पुर सोमा खरसरू अधिकाई । (पं० रा० कु० )ै) (ख ) 'होनिहार का करतार', को 
रखवार' इत्यादि शंका वितर्क संचारी भाव है । वैजनाथजीके मतानुसार 'दुइ माथ केहि'” में प्रौद्ोक्ति अलंकार है | 
जहाँ उत्कर्षका देतु कल्पित किया जाय वहाँ 'प्रौदोक्ति? होती है | 

४ दुइ साथ केहि रतिनाथ जेहि''” इति। भाव कि एक सिरवाले तो उसके कोपमात्रसे ही वशीभूत हो गये, 
कोई दो सिखवाला ही होगा तभी परास्त नहीं हो सका | उसीके लिये कामदेवको घन्तुषच्राण लेना पडा है । एक सिर- 
वालॉंके सिर तो कय ही गये, वे तो बशसें हो चुके । जिसके दो सिर रहे होंगे, उसीका एक सिर अभी बच रहा है, 
इसीसे उसीका अभिमान तोडनेके लिये उसे धनुषपर ब्राण चढ़ाना पडा है | मिलान कीजिये--'केहि दुद्द सिर केद्दि जम्भ 
घद लीन्‍्हा । २। २६ |? बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि यहाँ लोक तो दो ही माथकी शंका कर रहा है, यह नहीं 
जानता कि जिनके लिये धनुषपर सर चढ़ाया है उनके पाँच मस्तक हैं |? ह 

वि० त्रि०--'धर्म सकलछ सरसीरुह दृंदा । होइ हिम तिन्हहिं दहै सुखमंदा ॥, धर्मरूपी कमलके लिये ज्री हिम 
है और वही कामका परम बल है। इस समय जगतू ज्रीमय दिखायी पड रहा है | हिमकी भारी वर्षा हुई। संसार 
हिममय हो गया । अतः धर्म सरसीरझहकी ६ शा कहते हैं--“भागेड विवेक सहाय सहित ।” हिमशेलसुता-शिवविवाह 
प्रकरण शिमिऋतु हो गया | ” 

बाबा हरिदासजी--यहाँ शंका होती है कि कामकी चढ़ाई तो शिवजीपर है और वे हैं पॉँचमाथवाले | उनके 
लिये तो दुश्मार्था कह नहीं सकते क्‍योंकि तीनकी कमी आयेगी । तब इसका समन्वय कैसे होगा ? समाधान--इसमें 
बात यह हैँ कि त्रिभुवनमें अबतक एकमात्र कामदेवका सिर छत्रधारी रह्य है। नीति है कि प्रीति और विरोध बरावर- 
वालेसे करना चाहिये | अब सब कहते हैं कि किस दूसरे वीरका सिर छत्रधारी हो गया है जिसपर कि रतिनाथने क्रोधित 
होकर घनुपबाण ह्वाथीमें धारण किया है कि उस दूसरे छत्नकों भंग कर हूँ। 


दाह्म--जे सजीव जग अचर चर नारि पुरुष अप नाम । 


ते निज निज मरजाद तजि भए सकल बस काम ॥ «४ ॥ 


शूद् पे 5 ४ 
व्दा4--सजीवजजीव. या प्राणयुक्तर्जीवधारी; प्राणघारी; प्राणी | मरजाद ( मर्यादा )>नियम; * सीमा; 
|. 
सदाचार, धमं, रीति, परियाटी । ह 
अथ॑--संसारमें जो अचर ( स्थावर जड ) और चर ( चेतन ) स्री और पुरुष ऐसे नामवाले जीवधारी प्राणी 
हैं, वे सब अपनी-अपनी मर्यादा छोडकर कामके वश्ञ हो गये ॥ ८४ ॥ 


जे सजीव जग अचर चर” 


दोहा ८५ ( १-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः रेट५ मानस-पीयूष 





सजीव? का भाव यह कि कोई यह न समझे कि. अचर सभी जीवरहित हूँ । 'अचरः में भी बहुतेरे ऐसे हँ कि 
जिनमें त्पश, गन्ध आदि विषयोंकी चेश होती है। वे काम-क्रोधादिके वश भी होते है, त्रिना आँखोंके देखते भी ६ । 
- उनमें पुरुषत्व ओर खीत्वके चिंह भी होते हैं । जैसे कि इक्षों, पौधों और छताओंमे । उनमें भी कोई पुदप और कोई छी 
सेशावाले हैं । जो लोग न अपने यहाँक्े अन्थोंको देखते हैं और न उनमें विश्वास करते हैं वे ही जा बेजा शंकाएँ उठा 
बैठते हैं और अपने यहाँकी परम पविन्न वेदवाणीकी भी निरादरकर ईसाई, मुसलमान आदि होकर दीन-दुनिया दोनोसे 
हाथ धो बैठते हैं | ऐसे ही लोग कहते हैं कि बृक्षोंका निहारना कैसे कहा ? वे.तो जड़ हैं !? वे सत्र कुछ पाश्षात्त्य 
साइन्सकी आँखोंसे देखते हैँ कि जो साइन्स अभी प्रारम्मिक अवस्थामें है ओर बदलती रहती है | उन लोगोंकों भी यह 
बता देना जरूरी है कि वर्तमान साइन्ससे बहुत-सी अपने प्राचीन ग्रन्थोंकी बातें सत्य सिद्ध हो चुकी हैं | जेंसे कि विमान, 
: अग्निबाण, शब्दमेदी बाण आदि | ओर जड़ पदार्थोंके विषयमें इतना ही कह देना बहुत है कि विज्ञानसे यह निश्चय हो 
चुका है कि इृष्लोमं भी जीवत्व है | उनमें क्रोध करने, खाने-पीने, मारने, सह न सकने आदिकी शक्तियों भी होती हूँ । 
कोई बीस-बाईस वर्ष हुए कि माधुरी एवं और भी पत्रोंमें यंह समाचार निकला था कि अफ्रिका था अमरीका एक वृक्ष 
ऐसा है कि जिसके पास यदि कोई मनुष्य या पक्षी आदि जाता है तो उसकी डालियाँ पत्तोंसहित उसपर एकदम घुक 
पड़ती हैं और वह उन पत्तोंमें एकदम बंद हो जाता है | पत्ते उसे मक्षण कर लेते हैं| लछाजवंती ( छुई मुई ) ढनेसे मुर्सा 
जाती है | कुम्दड़ेकी चतियाँ तर्जनी देख मुर्शा जाती हैं, यथा--इहां . कुम्हड़बतिया कोड नाहीं। जे तसजनी देखि मेरि 
जाहीं ॥ १! २७३ ॥? पुनः यह भी सब सुनते ही हैं कि 'खरबूजा खरबूजेकी देखकर रंग पकड़ता हैँ। बृक्षोंके बीजेमिं 
: भी संयोगके लिख्ग होते हैं । इनकी नसलें भी छिल्ढलोंके संयोगसे पेदा की जाने लगी हैं | अस्तु | सजीवसे जनाया कि 
जिनमें. जीवत्व नहीं है उन्हें छोड़ शेष सब कामवश हो गये, चाहे वह चर हों चाहे अचर । 
'ते निज निज सरजाद तजि'” इति । अर्थात्‌ कामवश हो गये | चेतनोंने चेत+ता छोड़ दी; जहोंने जटता 
छोड़ दी | यहाँ ज्रीपुरुषोंकी आसक्ततः कही | ( पं० रा० कु० ) | 'निज-निज मरजाद तजि'>जिसके लिये जो नियम 
. बँंघे हुए. हैं उन नियमोंकी त्याग कर यथा. “'भये कामबस समय विसारी' | जड़ोंकी जो मर्यादा बैंधी है कि इससे आगे 
न बढ़े वह मर्यादा उन्होंने तोड़ दी । इत्यादि । त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'नो न नारि हैं न पुरुष, के+७ उनके नामके 
साथ स््रीलिंग और एुँलिलिगके प्रत्यय लगे हुए हैं,.वे कामवश नहीं होते, पर आज वे भी कामवश्ञ हुए, उनभे भी मानों 
जीवन आ गया, क्योंकि काम जीवनी शक्ति है । ु 
ह ६2 यहाँ प्रथम अचरका कामवश होना कद्दा तब चरका | इसीस अचर) शब्द प्रथम दिया तब चर। अगर 
इसीको क्रमसे आगे विस्तार करत हैं | 'सबके हृदय” से 'अचर? का कामवश होना कहा और 'देव दनुज'”” यह॑त्ति 
“चर! के कामवश होनेका विस्तृत उल्लेख है । . 
जे! ते! वाचकपद देकर दो असम वाक्योंकी समता दिखानेसे “प्रथम निद्शना अलंकार! है ! 
सब के हृदय सदन अमिलाषा। रता निहारि नवहिं तरु साखा॥ ६९ ॥। 
नदीं उम्रगि अंबुधि कहूँ थाई । संगम करहि तलाव तलाई ॥ ३ ॥ 
: जहँ असि दसा जड़न्ह के बरनी | को -कह्दि सके सचेतन करनी ॥ ३२े॥ | 
ह शब्दार्थ--अभिलाषान्बड़ी या प्रबल इच्छा । अंबुधिलजलका अधिए्ठानन्समुद्र | संगमूूमिलाप, संबोग | संगम 
करनारमिलना-जुलना, संयोग करना | सचेतन ( सं० )वह प्राणी जिसमें चेतना होल्चेतन्य | जिनमें जान ईं, ही 
चलते-फिरते हैं | करनी-व्यवस्था, कम, दशा | ह ५ है 
अर्थ--सबके हृदयमें कामकी प्रवक इच्छा हुईं | रुताओं ( बेलों ) को देखकर इक्षोंकी शाखाएँ ( डालियों ) 
धुकने लगीं ॥ १ ॥ नदियाँ उमड़-उमड़कर समुद्रकी और दोड़ीं । ताल्नतलेयसि संगम करने लगे ॥ २॥ जद हड़- 
पदार्थौकी ऐसी दशा वर्णन वी गयी है तहाँ ( भला ) चेतन्य जीवोंकी करनी कौन कद्द सकता हैं ? ( कोई भी तो नहीं 
कह सकता ) ॥ ३ ॥ हे ० 3०0५8 
' नोट-१ ( के ) 'सबके हृदय मदन अमिलाषा' इति | हक़ ऊपर दोहेमें 'ने सलीद जग झचर चर कह आर, 
अब यहाँ उनमेंसे कुछकी गिना रहे हैं। यहांसे दो अर्धालियोंमें अचेतन ( जड़ ) जीवोंकी दण्या दिखायी ९ । (८) खता 
“ मा? पी० बा० खे २. ११-- - 





शालठकाए्ड २८६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपद्ये दोहा ८५ ( ४-५ ) 
3............++>ननननीीननीनना।क।क3.:.3;7-"“त।++-नलतन-ननीीीत3 लेख लत डक उइ२फफस उ इक :*सफ8फकनई मनफलसकफकससससफ ॉक्‍ी आल 
निदारि नवहि तरु साखा' में पुरुषसंश्ञक जड़ोंमें विशेष कामोद्दीपन दिखाया | तर? पुँल्लिंग है, वे छता ख्तरियोंको देखकर 
उनपर आयक्त हो रहे हैं| त्रिपाठीजी लिखते हैं कि सबके हृदय मदन अमिलापा' यह "जे सजीव जग के विषयमें 
और 'छता निहारि”“तलाई” यह अचर 'नारि पुरुष अस नाम के सम्बन्ध कहा गया | छतामें कुच-केशादि कोई 
हुश्षण नारीके नहीं हैँ और न इक्षमें कोई लक्षण पुरुषके हैं, केवल लता शब्द स्रीलिंग है और तरु शब्द पुँल्लिंग है। 
इसी भाँति नदी, तलाई आदियें स्नीलिज्ञका और समुद्र, ताल आदियें पुल्लिज्धका व्यवहार ह । सो इस व्यवद्वारके नाते 
ये मर्यादा त्यागकर एक-दूसरेसे मिलना चाहते हैं | नव? से जनाया कि लताएँ बृक्षोंके तले अथवा उनके बहुत निकट 
और उनसे नीची हैं; अतः दक्ष उनपर संयोगके लिये झुकते हैं| और, “नदंः उमगि अंबुधि कहँँ घाई' में स्रीवर्गमें विशेष 
कामासक्ति दिखायी | इस तरह सूचित किया कि ख्री-पुरुष दोनोंपर कामका प्रभाव बराबर पड़ा | तथा संगम करहि तलाब 
वाई में दोनोंमिं कामकी प्रचुछता एक-सी साथ-साथ दिखायी। [ (ख ) 'छता निहारि! इति | पं० रामकुमारजी 
लिखते हैं कि 'बृष्ट भी देखते हूँ? यह शारत्रसिद्ध बात है; यथा--'तस्मात्पश्यन्ति पादपा:! | अथवा, काम ही उनमें 
प्रवि2 होकर देखता है जैसे प्रेत मनुष्यों में प्रवेश करके अदृष्ट बात कहते हैं। नदी तो समुद्रको जाती ही है, पर 
(उमग कर धाना यही कामासक्तिका चिह्न है | नदी, तालाब और तलेयोंका उमड़ना कहा, क्योंकि त्रिना उमड़े दोनोंका 
संगम कैसे हो सकता है ? ]( ग) ऊपर कहा है कि 'निज निज मरजाद तजि मए सकल बस काम । उसीको यहाँ 
दिखाते हूँ कि नियम तो यह है कि छूता-शाखाकी ओर बदती है, यथा--“बढ़त बौंड॒ जनु लृही सुखाखा | २ ।५॥। ८ ।?, पर 
यहाँ मर्यादा त्यागकर तर-शाखा लताकी और शुकने छूगा | इसी तरह ब्रिना वर्षाकि द्वी नदियाँ समुद्रकी ओर दौड़ीं | 
(वि० त्रि०)।( घ) “जहाँ असि दसा जड़न्ह के वरनी ।“” इति । अर्थात्‌ इसीसे अनुमान कर लीजिये | उनकी विशेष 
निलंजता वर्णन करनेमें एक तो लजा लगती है, दूसरे वह अकथनीय है | यह चर अर्थात्‌ चेतनायुक्त प्राणियोंकी दशा कद्द 
कि वे तो अत्यन्त कामायक्त हो रदे हैं। रक्तमांसादियुक्त स्थूल शरीरबालें जैसे कि मनुष्य, पशु-पक्षी आदि “चर! समझे जायें | 
२ यहाँ नदी”, धाईं? और 'तलाई? बहुबचनक्ष॑शक शब्द दिये हैं और 'करहि? एकवचन क्रिया देकर अत्यन्तासक्ति 
दरसा रह हैँ | पाठक मनमें समझ्ष लें | 'करहिं? पाठ ती साधारणतया ठीक ही है | पर 'करहिं? हो तो यह भाव होगा | 
पं० राजबहादुर लमगोड़ाजी--तुल्सीदासजीके “इज्जारस्समें मर्यादाका अवहम्बन नहीं है जैसा कि उनकी 
फुलवारी लीलाकी व्याख्याओंसे प्रकट है । यहाँ कामरसका ही वर्णन दै, इसलिये कवि मजबूर है | पर फिर भी वर्णन 
संकेत और आड़से है | उ्दूं कवि 'नसीम? में यह कला अच्छी है, पर वहाँ शयज्ञारुस मर्यादासे बाहर है | ह 


पसु पक्षी नभ जल थल चारी | भमए कामबस समय बिसारी ॥ ४ ॥ 
मदन अंध ब्याकुल सब लोका | निसि दिन नहि अवलोकद्दि कोका ॥ ५ ॥ 


अर्थ--आकाद, जल और प्थ्वीपर विचरने ( चलने ) वाले पशु-पक्षी ( अपने-अपने संयोगका ) समय भुछाकर 
कामके वश हो गये ॥ ४ ॥ सब्र लोग ( एवं तीनों लोक ) कामान्ध होकर व्याकुल हो गये । चक्रवाक ( चकवा-चकवी ) 
रात-दिन ( कुछ ) नहीं देखते ( अर्थात्‌ रात-दिनका विचार भूल गये ) ॥ ५ ॥ 

नोट--१ ( क ) 'पसु पक्षी नम जरू थरू चारी | भये'*” इति | जल, थल और आकाश तीनहीमें सारी जड़- 
चेतन नामक सष्टि है, यथा--“जलरूचर थलूचर नभचर नाना । जे जड़ चेतन जीव जहाना | १ | ३ |? अतः यहाँ तीनोंको 
कहकर संसारभरके प्राणियोंकी जना दिया। आकाशगामी पशु नन्‍्दीश्वर, ऐरावत इत्यादि; जलके पशु मकर, शड़ियाल, कछुए 
इत्यादि और थलक़े पशु गाय, श्वान, गर्दभ, मैंसा, बैल, हाथी, सिंह इत्यादि |. जल पक्षी कुक्कुट, बगला, हंस, बत्तल 
इत्यादि | थलके पक्षी सारस, मोर, चकोर इत्यादि | (ख ) 'समय विसारी” इति। भाव कि पत्नु-पक्षियोंमें संयोगके समय 
बंघे हुए हैं; जैसे कि हाथी ग्राममें संयोग नहीं करता, कुत्तें-कत्तियोंका संयोग कार्तिकमें, गृदहे-गदहीका संयोग त्रैशाखमें और 
चकवा-चकवीका दिनमें होता है, रातमें नहीं । इत्यादि | इस समय ये सब्र अपने संयोगका समय प्रास हुए बिना ही भोग 
करने लगे | (ग) “मदन अ्रंध ब्याकुछ सब छोका” इति ! मदन? पद देकर जनाया कि बड़े-चडे योगी, ऋषि; ब्रदह्मचारियों 
इत्यादिका मद जाता रहा, कोई अभिमानी इन्द्रियजित्‌ वा कामजित्‌ न बचा । 'छोकः के यहाँ दोनों अर्थ हैं--छोग और 
छोक | सब छोका' अर्थात्‌ त्रेलोक्यमात्र । आगे तीनों लछोकोंके प्राणी गिनाये गये हैं, यथा--'देव दनुज नर किन्नर ब्याला'? 





है/। 
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लक कक मम न व 
मदन अंध' कहकर जनाया कि बुराई-भमलाई, रजा आदिका कुछ ज्ञान किसीको न रह गया। अंगेको सूझता नहीं, वैसे 
ही कामान्ध होनेसे इन्हें कहीं कोई और देख नहीं पड़ता जिसकी लजा करें । अतः 'अंधा? कहा । अन्धेको दिवडो 
बराबर, वेसे ही इनकी | अन्धेसें और भी भाव भरे हैं, समझनेवाले स्वयं समझ्न छे। ब्याकुल? से जनाया कि कामोह्दीपन 
अत्यन्त प्रबल होनेसे व्याकुल हैं कि कहाँ यह आग बुझावें | कामाग्नि शीघ्र बुझानेके लिये व्याकुल हैं | 'निसिदिन नहीं 
अवलोकहि कोका' इति | 'कोका” शब्दका प्रयोग यहाँ मार्केका है | कोका? नाम उस पण्डितका भी है जिसने कोकशारू 
रचा था| सब-के-सब कोका-पण्डित ही हो गये, कोकशासत्रमें मानो खूब निपुण हैं। ऐसे कामान्ध हो रहे हैं कि दिन- 
रात, समय-कुसमय कुछ नहीं सूझता ! 
ह (निसि दिन नहि अवलोकहि कोका! 

“अगले छन्दमें कहा है कि “दुइ दंड मरि ब्रह्मांड सीतर कामकृत कौतुक भय” अर्थात्‌ कामने यह खेल दो दण्ड 
भर किया अर्थात्‌ दो दण्डभर ही यह कामकझृत कौतुक रहा और यहाँ कहते हैं कि चकवा-चकवी रात-दिन कुछ नहीं 
देखते, जिससे यह कौतुक कम-से-कम एक दिन एक रात तो अवश्य ही होना समझ पड़ता है | पुनः, आगे ८६ (१) 
में 'उमय घरी अस कोतुक मयऊ' ऐसा लिखते हैं। इस तरह यहाँ 'तीन विरोधी बातें! आ पड़ी हैं, यद्यपि थ तीनों 
प्रसज्भानुसार एक ही होनी चाहिये?--यह शड्ग्गर उठाकर इसका समाधान महानुभावोंने अनेक प्रकारसे किया है-- 

( १ ) विजयदोहावलीमें लिखा है कि 'उसय घरीं सुरलोकर्मे ब्रह्मलोक दुद दंड । रहो भुवनमें दिवस निसि व्यापेउ 
मदन प्रचंड ॥' अर्थात्‌ कामके प्रसंगमें तीनों लोकोंकी दशा कही गयी है; इसीलिये तीन प्रकारते संगय भी लिखा 
गया । ब्रह्मलोकमें दो दण्डतक कोतुक रहा, सुरलोकमें दो घड़ी कीतुक रहा और भूलोकमें एक रात एक दिन रहा | 

( २) करुणासिंधुजी, पं" रामकुमारजी आदि लिखते हैं कि 'कामका प्रभाव ब्रह्माण्डभरमें व्याप्त है | ब्रह्माण्डमें 
एक ही समय एक भागमें रात्रि ओर दूसरे भागमें दिन रहता है, यह सभी जानते हैं | ( स्वतः प्रृथ्वीपर ही एशिया और 
यूरोपमें ही देख लीजिये कि जब भारतवर्षमें सबेरा होता है उसके कई घंटे बाद विलायतमें सवेरा होता है | यहाँ दिन हैँ तब 
अमरीकामें रात्रि होती है | इत्यादि ) | इस कारण रात और दिन दोनों शब्द दिये गये | तात्पर्य कि चक्रवाक सर्वत्र संयोग 
करने लगे | रात-दिन दोनोंहीमें ? जहाँ रात्रि है वहाँवाले रात्रिहीमें और जहाँ दिन है वहाँवाले दिनदहीमें कर रहे हैँ | 
धयदि केवल रातका भोग कहते तो दिनका भोग न पाया जाता और यदि केवल दिनका भोग कहते तो राजिका न पाया 
जाता | अतएव दोनों कहे |? ( पं० रा० कु० ) | भिपाठीजी छिल्व५ हैं कि जहाँ रात्रि थी वहाँके चकवा-चकईने रात्रि 
नहीं देखी और जहाँ दिन था वहाँ के चकवा-चकई दिन क्यों देखने लगे, दिनका निपेध तो केवल मनुप्यके लिये है । 

( ३ ) यदि एक ही ठौरको लें तो सब खल रातमें ही होना निश्चित होगा, क्योंकि चक्रधाक दिनदीमं सम्भोग करते 
हैं, सो मदान्ध दोनेसे रानिमें ही सम्मोग करने छंगे। कुछ विचार न रह गया कि अभी दिन नहीं है, रात ही है। पुनः, 

(४ ) एक दण्ड दिन रहेसे एक दण्ड राततक यह कातुक हुआ | अतः रात और दिन दोनों कद्दे | (बं० पा०) | 

(५ ) किसी-किसीने “निसिदिन' का अर्थ 'समय कुसमय' किया हैं और किसीने यह अर्थ किया हैं. कि 'रात- 
दिन समय-कुसमयका विचार नहीं रह गया क्योंकि सब्॒कोका पंडित' ही हो गये !! और कोई यह अर्थ कहते दें कि 
'कौई रात-दिन नहीं देखता अर्थात्‌ किसीको यह भी नहीं सूझता कि रात है या दिन है, कोन है, क्या है ।' 

(६ ) वीरकविजी अथे करते हैं कि 'कोई समय-कुसमय नहीं देखता कि क्‍या है।!? वे लिखते हैं 
कि--यहाँ 'कोका' शब्दका चकवा पक्षी.अर्थ किया जाता है कि चकवा-वकबी दिन रात नहीं देखते | कामदेवने 
यह सब्र खेल दो ट्वलण्ड (४८ मिनट ) में किया । इतने अल्प समयमें दिन-रातका होना असम्मव हैं। बन्दन 
पाठकने अपनी शंकावलोमें लिखा है कि एक दण्ड रात थी और एक दण्ड दिन। पर यह वाखिलासके सिवा 
कोई प्रामाणिक बात नहीं है !! आप 'ोका! का आर्थ 'कोई! और क्या? करते ढईं पर गोत्वामीडीके ग्रन्थों 


लक. 


कई दे | 
एवं शब्दसागरमें ऐसा अथ दासको कहीं नहीं मिला। “'निसि-द्न' के साथ कोका? का कोई दूसरा अर्थ 


सक्षत भी नहीं खाता और प्रसिद्ध भी 'चक्रवाक' ही अर्थ है। इसी अर्थमें इसका प्रयोग इसी ग्रन्थमें प्रायः 


सबंत्र हुआ है। यथा 'कोक सोकप्रद पंकजद्गोही | अवगुन बहुत चंद्रमा तोही ॥'“'डयेठ जरुन क्वलोकहु ताता | 
पंकज कोक लोक सुखदाता ॥ १। २३८ ॥?, "कमल कोक मछुकर खग नाना | हरपे सकछ निसा क्षवसाना ॥ १। 


यालकाण्ड २८८ श्रीमद्रासचन्द्रचरणो शरणं प्रपय दोहा ८५ ( ६- 





२३९ ॥; 'कोक तिछोक प्रीति अति करिही || २। २०९ ॥? 'सुख संतोष विराग बिबेका । विगत सोक ए कोक अनेक 
७ | ३१ ॥? इत्यादि | ६-# वस्त॒तः चक्रवाकका ऐसा कट्टर नियमवाला दूसरा नहीं कि जो एक पिंजड़ेमें भी बंद 
दिये जानेपर भी सम्भोगकी कौन कहे, भेंट भी चकवीसे नहीं करता, दोनों एक दूसरेके सामने मुख भी नहीं कर 
यथा 'संपतति चकई भरत चक मुनि आयसु खेलवार । तेहि निसरि आश्रम पिंजरा राखें मा मिनुसार ॥ २। २१ 
जब उनकी प्रकृति भी बदल गयी तत्र भरा जो केवल झास्त्रमर्यादासे ही चलनेंवाले हैं उनको क्या कही जाय 
यह आशय जनानेके लिये 'कोक' का उदाहरण दिया गया है | 

(७) श्रीनंगे परमहंसजी लिखते हैँ कि 'चकवा-चकवीका नियम छोड़ना निश्चित करता है कि कामदेव शिव- 
जीके पास सात्रिमें गया था जिस कारण चकवा-चकईने अपना नियम छोड़ दिया | यदि कहिये कि तब्च चकवा-चकईके 
लिये (दिन! शब्द क्यों छाया गया--'निशि दिन"! तो उसका उत्तर यह है कि दिन रात” इन्द्र शब्द हैं (जो दो 

शब्द एक साथ बोलनेका मुद्दावरा है ), जैसे हानि-लाम, सुख-दुःख, ह्ष-शोक इत्यांदि इन्द्र शब्द हैं और इन्द्रके साथ 

कहे भी जाते दूँ किंतु प्रतिकूल प्रसड्भमें कद्दे जाते हैं । जैसे यदि किसी पण्डितसे पाप-कर्म हो जाय तो यही कहा जायग। 
कि पण्डितने पाप-पुण्यका विचार नहीं किया, यदि पाप-पुण्यका विचार किया होता तो ऐसा न करता | अब देखा , 
जायगा कि पाप! के साथ 'पुण्यः छब्द छगाना पड़ा है पर अर्थ करनेमें 'पाप! हीका अर्थ किया जायगा । वेसे ही 
चकवा-चकईके लिये 'निशि-द्न' शब्द है, पर अर्थ करनेमें 'निश्ि' ही अर्थ किया जायगा, क्‍योंकि उनके लिये रात्रि 
ही प्रतिकूल है | पुनः, 'निशि दिन नहिं अवलोकहिं कोका' से यह ध्वनि होती है कि रात-दिन देखा करते थे परंतु उस 
रिन नहीं देखा । 'रात दिन! क्‍यों देखा करते ? रात देखते है आवसमें अछ्य होनेके लिये और दिन देखते हैं मिलनेके 
लिये । अब देखा जाय कि यदि यह प्रसज्ञ सबके लिये प्रतिकूल हैँ तो चकवा-चकईके छिये प्रतिकूल क्या है ? रात्रि । 
क्पोंकि दिन तो उसके लिये अनुकूल हैं। ( अब जो दो बातें ओर जो विरोधी कही जाती हैं, उनको लीजिये )-- 
दुएू दंड भरि ब्रह्मांड मीतर काम कृत कौतुक अय॑! यह पद कामदेवके तमाशा रचनेके समयको सूचित करता है कि 
कामदेवने ब्ह्माण्डक भीतर अपना कोतुक घड़ीभरमें ही रचकर तैयार कर दिया था | और 'उमय घरी अस कौतुक 
भयऊ' यह पद्‌ कामदेवके तमाशैका दो घड़ी स्थित रहना सूचित करता है। यह तमाशा कब्रतक रहा ! 
जब्तक कि कामदेव शिवजीके पास पहुँचा है और वह दो घड़ीम॑ उनतक पहुँचा है |--'जब छगि काम शंभ्रु पहिं गयऊ !! 
पुनः, जब ब्रह्माण्डके भीतर दो दण्डमर खल करना लिखा गया हैं. तब्र दो घड़ीका रहना भी निश्चय होता हूँ | क्योंकि 
जहाँ तमाशा किया जाता हैं, वहीं रहना भी होता है | सो जब ब्रह्मण्डभरमें कौतुकका रहना सिद्ध हुआ तब सब्र लोकोमें 
रहना भी निश्चय हो गया । क्योंकि ब्रह्माण्डके भीतर ही सब लोक स्थित हैं| अतः 'विजयदोहावली' का लेख दोषयुक्त है | 

(८ ) शीलाइत्तमें लिखा है कि--कोतुक दो ही दण्डभर हुआ पर उसका नश्ञा ज्यों-का-त्यों दो दण्ड और बना 
रहा | इस तरह दो घड़ीतक कोतुक रहा । एक घड़ीररी दण्ड | पुनः सब्र लोगोंका कामान्ध होना लिखा है। दो 
घ्रड़ीमें रात और दिन इस तरह बनता हैँ कि जहाँ रवि है वहाँ दिन है । वहाँके नर-नारियोंने मर्यादा छों$ दी, दिनमें 
ही भोग करने लगे | ओर जहाँ रात है वहाँ के चकवा-चकईने मर्यादा छोड़ दी कि रातमें ही संयोग करने लगे |? 

(९) हिन्दी ब्रोलचालमें दण्ड और घड़ीमें प्रायः भेद नहीं माना जाता | वीरकविजीने दण्डका अर्थ 'घड़ी! 
किया है और १० रामकुमारजीने भी यही अर्थ किया है | एक दण्ड २४ मिनटका होता है | 


देव दनुज नर.किनर ब्याला | प्रेत पिसाच भूत वेताला ॥ ६ ॥ 

इन्ह के दसा न कहेउ' बखानी | सदा काम के चेरे जानी ॥ ७ ॥ 

सिद्ध# विरक्त महाम्रुनि जोगी | तेपि काम बस भये वियोगी ।। ८ ॥ 
शब्दार्थ--दनुजन्दैत्य, असुर । देव, किनर, व्याल ( जसपे, नाग )--४४ ( ४ ) 'दिव दनुज'”” किनर*” 
देखिये | प्रेत, पिशाच, भूत, तैदाल--नोटमें दिये जायेंगे | सिद्ध--६१ ( १ ) देखिये । तेपि-तेउपि-ते अपिन्वे भी | 
मर्थ--देवता, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, नाग, प्रेत, पिशयांच, भूत और वेतालौंको सदा कामके चेरे ( चेले, दास, गुलाम, 
222 कद कट जी 0 पक पक कवि 8806 5० किक; 





& संदा--१७०४ ॥ 
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किंकर ) जानकर मैंने इनकी दशा बखानकर नहीं कही । ६, ७। (जो ) सिद्ध, महान्‌ वैराग्यवान्‌, महामुनि और 
महान योगी ( हैं ) वे भी कामवश योगरद्दित एवं विरही दो गये ॥ ८ ॥ 

नोट--१ देव दनुज"** इति | ( क )--देवसे स्वर्गवासी, दनुजसे पातालवासी और नरसे मर्तलोकवासी सभी 
जनाये । भूत, प्रेत, पिशाच, वेताल आदि सभी रणमें भाग छेनेवाले नीच प्रकारके शिवगण हैं | भूत, पिशाच और वेताल 
यह सब प्रेतोंके भेद हैं| उनकी मिन्न-मिन्न जातियाँ हैं | ये सत्र भी देवकोटिमें माने जाते हैँ । भूतोंका मुंद नीचेकी ओर 
लठका हुआ या ऊपरकी ओर उठा हुआ माना जाता है। ये आत्माएँ अनेक प्रकारके उपद्रव कस्ती और लोगोंको 
बहुत कष्ट पहुँचाती हैं। भूत-प्रेतोंके सम्बन्धमें साधारणतः यह माना जाता है कि मृतनप्राणियोंको जिनकी मुक्ति नहीं 
होती उनकी आत्माएँ चारों ओर घूमा करती हैं और उपद्रव मचाया करती हैं। विशाच, यक्षों और राक्षसोंसे 
हीन कोटिके बहुत अशुचि ओर गंदे तथा रक्त आदि पीनेवाले कहे जाते हैँ | बेताल भूत पिशाचोंकी अपेक्षा अधिक 
जबरदस्त और राक्षसोंकी जोड़के द्वोते हैं| वेतालोंकी एक जाति अगियावेताल भी होती है जिनके मुखसे अग्निकी 
ज्वाला निकलती है। आनन्दरामायणमें प्रेत-विशाचका लक्षण इस प्रकार वर्णित है---बक्रदंट्रों लम्यजिल्ों निमग्नो 
रक्तलोचन: । पांछः पीनोदरः क्षामः लम्बोट्रोय वरस्वतः ॥ --भूत प्िशाच आदि सभी बड़े भयंकर होते हैं। इनकी 
करालताका वर्णन आगे शिव-बारातरों देखनेमें आता है। ( वर) 'इन्ह के दसा न कहेउे""” इति। भाव कि औरोंके, 
पशु-पक्षीतकके तो समयका नियम भी है, पर इनका तो कोई नियम है ही नहीं, ये तो सदा कामासक्त बने रहते हैं, सदा 
कामके चेले ही हैं अर्थात्‌ सदा कामकी वृद्धि ही चाहते हैं । आशय यह कि ये सदा सुन्दर स््री ही दूँदा करते हैं। इसीसे 
इनका वर्णन विस्तारसे नहीं किया । हछअन्यकार महात्मा हैं, इसीसे उन्होंने कामासक्त लोगोंकी करनी कुछ न लिखी । 
यथा “जहाँ असि दसा जड़न्ह के वरनी । को कहि सकइ सचेतन करनी ॥' तथा यहाँ 'इन्ह के दसा न कहे यखानी ।! 
( पं० रा० कु० )। ( ग ) यहाँ देव-दानवादिकी कामान्वताका अर्थ दूसरे योगसे स्थापन करना कि ये तो सदा फामके 
अनन्य सेवक हो हैं 'अर्थापत्ति प्रमाण अलंकार? है | ( वीरकवि ) | 

२ 'सिद्ध विरक्त महाम्ुनि जोगी “'' इति। (क) भाव कि सिद्ध आदि योगीरवर होते हैं, वे इन्द्रियविजयी होते 
हैं, कामी नहीं होते; सो वे भी कामातुर हो विरही हो गये | इस अयोग्यमें कामदेवकी योग्यता दिखाकर उसके प्रभावकी 
अतिशय बड़ाई करना 'सम्बन्धातिशयोक्ति अलंकार! है। (वीरकवि )। (ख ) ६&'यहाँ 'वियोगी! के दो भावार्थ कद्दे 
जाते हैं | एक तो बत्रियोगी*रूत्रि (८ विगत ) + योगी । 'भए वियोगी योग छोड़ बैठे; कामकी प्रशलतामें अशज्भयोंगसे 
ध्यान छूट गया और वे कामके वच्य हो गये । दूसरे, सिद्ध, विरक्त, महामुनि और योगी प्रायः स्रीरहित द्ोते हैं। इनके 
ज्रियाँ तो होती नहीं तब्र उनको त्लियोंका संयोग कहाँ मिले ओर काम उन्हें सता रहा है; इस कारण वे स्री-विरहमें 
कामियोंकी तरद वियोगी अर्थात्‌ विरदी-से देख पड़ते हैं | वे त्रीके लिये इतने व्याकुल हैं जैते कोई मद्गाविरही अतिकामी 
ज्जीके वियोगमें व्याकुल हो । पुनः भाव कि उनका ज्ञान ध्यान सब्च जाता रहा । वें सभ अपने-अपने धर्मोसे वियोगी दो 
गये । अर्थात्‌ जो महान्‌ सिद्ध थे उनका सिद्धियोसि वियोग हो गया, महामुनियोंका मननसे वियोग हो गया, महाविरक्तका 
वैराग्यसे और मद्यायोगीका योगसे वियोग हो गया । ये सब ज्री दुँद़ने लगे | 

टिप्णी--१ यहाँतक 'आलिज्ञन, चुम्बन, भाषण और मैथुन” कहे ओर कामवश होनेमें चार कोटियाँ क्दी-- 
१ जड़, २ चेतन, रे चैतन्यतर और ४ चैतन्यतम | यथा--'जहाँ असि दसा जड़न्ह के चरनी | को कहि सकइ सचेतन 
करनी ॥', 'जे सजीव जग अचर चर नारि पुरुष अस नाम |” | 'देव दनुज नर किन्नर ब्याला”””, 'सिद्ध विरक्त मद्दा 
मुनि जोगी ।! पशु-पक्षी आदि साधारण चेतन हैं। 'देव-दनुजादि चेतन्यतरजीव हैँ | 'सिद्ध विरक्ता आदि चेतन्यतम हैं | 


छंद--भण कामवस जोगीस तापस पावरन्दि की को कहे। 
देखहिं चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे | 
अबला विलोकहिं पुरुपमय जगु पुरुष सब अबलामय | 


दुह दंड भरि बह्मांड भीतर काम कृत कोतुक अयं॥ 
अर्थ--योगीशवर और तपस्वी ( ही जत्र ) कामवश हो गठ्रे (तब ) बिचारे नीच प्लाणियोंकी कान कद्दे । जो लोग 
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चराचर ( मात्र ) को ब्रह्ममय देखते थे, वे उसे स्लीमय देखने रंगे | स्री सारे जगतको पुरुष॑मय और पुरुष सत्रको श्रीमय 
देखते हैं । ब्रह्माण्डभरके भीतर दो दण्डतक कामदेवने यह कौठ॒ुक रचा (वा कामदेवका रचा हुआ यह कोतुक हुआ ) | 

नोट---१ (क) 'मए कामबस जोगीस"*“ इति । कामका विशेष कोप योगीश्वरों और तपस्वियोंपर है, इसीसे कविने 
उनका नाम दो बार लिखा | यथा 'मए अकंटक साधक जोगी। जोगी अकंटक भए'”॥॥ ८७ |! ( पं० रा० कु० )। 
पुनः प्रथम चौपाइयोंमें योगी विरक्त आदिका कामवश होना कहा था और यहाँ छन्द्में उनके सम्बन्धमें जो पूर्व कहा है, 
उसे लेकर कहते हैं कि ये तो वे लोग हैं कि जो कामसे सदा दूर रहते थे, सदा रागरद्तित रहते थे, जो कामजित्‌ ब्रह्म- 
चर्यरत हैं, जिनकी सारी सिद्धि ही ब्रह्मचर्यपर खड़ी है, उनकी यह दद्या हो गयी, तब तुच्छ मनुष्योंकी क्या कही जाय ! 
न कहनेका कारण बतानेमें उनकी दशा फिर कही । तात्मय यह है कि वे पामर प्राणी तो यों ही सदा कामवश रहा करते 
ये, इस समय तो जो उनकी दशा हुई वह अकथनीय है । वा उनका कामवश होना तो स्वाभाविक इसीसे सिद्ध है, 
कहनेकी आवश्यकता नहीं | 

२ 'दिखदिं चराचर नारिमय'” इति | ब्रह्ममय देखते थे; यथा 'सवमेवात्न त्वद्रुप भूपाऊमनि व्यक्तमब्यक्त 
गतभेद विष्नो ।'“आदिमध्यांत भगवंत त्वं सवंगतमीस पश्यन्ति ये ब्रह्मवादी ॥ जथा पट-तंतु घट झत्तिका, सप-स्रग, 
दास-करि, कनक-कटकांगदादी ।” ( विनय० ७५४ ); सर्च खल्विदं ब्रह्म'। अर्थात्‌ जो लोग सदा संसारको इस तरह देखते 
थे, 'सारा जगत्‌ ब्रह्ममय है? यह ही जिनकी दृष्टिमें रहता था, सो भी जगत्‌को स्रीमय देखने लगे | पूर्व सब चराचरमें 
एक ब्रह्मको ही देखते ये अब सबमें उनको सत्रीका ही दर्शन हो रहा है | ( ब्रह्ममय देखनेवाले ज्ञानियोंकों समदर्शनका 
अभ्यास है | उन्हें अब नारीका ध्यान आया तो ब्रह्मकी भाँति वे चराचरमें नारी ही देखने छगे | वि० त्रि० ) | 

३ 'अबला विलोकहिं पुरुषमय”“” इति | (क) अर्थात्‌ मैं ही एक ञ्री हूँ और जगतमात्र पुरुष है, बिना 
सबसे सम्भोग किये संतोष न होगा--ऐसी कामातुर हो रही हैं | वही हाल पुरुषोंका है; वे केवक अपनेफो पुरुष देखते हैं 
और चराचरमात्रकों र्रीरूप देख रहे हैं, समझते हैं कि बिना सबसे संयोग किये तृप्ति न होगी ! ( ख ) 'अबला”का भाव 
कि है तो कहाती 'अबला? ( बलहीन ) १२ यही कामका परम बल है; यथा 'एहि के एक परम बल नारी । तेहि ते उबर 
सुमट सोइ भारी ॥ ३ | ३८ ||! और अन्तमें इसने परम बल किया ही। ( ग ) रसिकविहारीके “नेननमें प्यारी सेननर्में 
प्यारी इन बैनन्मे प्यारी सुख देननमें प्यारी है। काननमें प्यारी मन भाननमें प्यारी गान ताननमें प्यारी रूपवाननमें 
प्यारी है ॥ जागतमें प्यारी नींद छागतमें प्यारी बसी रसिकबिहारी रोम रोमसें प्यारी है ।' इस कवित्तको 'नारिमिय' एवं 
अचलामरयं? का भावार्थ समझना चाहिये | ( घ ) पुनः, पुरुष अबलामय देखते हैं, इसमें यह भी ध्वनि है कि मदान्घ 
होनेके कारण वे जिस-तिस सत्रीको अपनी प्यास वा आग बुझानेके लिये पकड़ छेते हैं, उसे (अब॒ला? ही जानते हैं | 

४ 'दुइ दंढ मरि"” इति। (क ) प्रारम्भमें कहा था 'तब आपन प्रभाड बिस्तारा' । विस्तार कैसे किया यह 
यहाँतक लिखा, ब्रह्माण्डमरमें प्रभाव विस्तृत किया | ( ख ) 'दुइ दंड' और “अय॑! का अथ आगे करते हैं कि दो घड़ी है, 
यथा--उमय घरी अस कौतुक मएउ'! । दो ही दण्डमें ब्रह्माण्डको जीत लिया और दो ही दण्डमें शिवजीके पास पहुँच 
गया | ( पं० रा० कु० )। दुइ दंड' ओर “उभय घरी” पर पूव ८५ (५) 'निसि दिन नहिं अवलोकहि कोका' में 
लिखा गया है, उसे देखिये | ( ग ) 'कृत कौतुक अय॑! इति। ब्रह्माण्डका जीतना कामके लिये एक खेल या तमाशां 
ही है इसीसे 'कौतुक' कहा'। 

सोरठा--धरी न काहूँ धीर सबके मन मनसिज हरे | 


जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल महूँ॥ ८५ ॥ 
अर्थ--किसीने भी धीरज न धारण किया | कामदेवने सबके मन हर लिये। श्रीरघुबीरने जिनकी रक्षा की, 
वें ही उस समय बच रहे || ८० ॥ 
नोट--१ “घरी न काहू धोर'“” इति | काम ऐसे प्रबल वीरसे रक्षा की | अतः रिघुवीर! शब्दका प्रयोग हुआ । 
वीर ही रक्षा कर सकता है| तालये कि रघुवीरकी वीरताके आगे उसकी वीरता न चली । जैसे रक्षाके सम्बन्धसे 'रघुवीर! 
शब्द दिया, वेसे ही मन हरण करनेके सम्बन्धसे 'मनसिज? नाम बहुत ही उपयुक्त है । ह 


* जि राखे रघुबीर ते उबरे'“! # 


१ बेदमें तोन काण्ड हैँ--कर्म, ज्ञान ओर उपासना । यहाँतक यह दिखाया कि कामदेवने कर्म और शानको नष्ट कर 
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डाला | बचे तो केवल उपासक ही । ( '्रह्मचय॑, ब्रत, संयम नाना, घीरज, धर्म, सदाचार, जप, योग, वेराग्यः ), (समय 
बिवेक कटक सब भागा! 'सो सुसट संजुग महि मुरे' से कर्मकाण्डकी और “मांगेड विेक सहाय सहित' से शानकी हार 
सूचित की । जप, तप, संयम आदि कर्म हैं। विवेक ज्ञान है। रही उपासना सो उसकी रक्षा श्रीखुवीरजीने की । (पाँ०) | 
इ-#"इस वणनसे उपासनाकी सर्वोत्कृष्टता दर्शित की गयी है । 

२ "जे राखे रघुवीर' अर्थात्‌ जिनकी रक्षा रघुनाथजीने की उन्हें कौन नष्ट कर सकता है?उनका बाल बॉँका नहीं 
हो सकता | अतः रघवीरा भ्रित ही बचे | 'सीम कि चाँपि सके कोउ तासू । वड़ रखवार रमापति जासू || १। १२६ [?--. 
यह नारदमोहप्रसंगमें भी इसी भाव्में आया है और ग़ीतावढीमें भी ऐसा ही कहा है; यथा--'तिन्‍्ह की न काम सके 
चॉपि छाँह । तुलसी जे बसहिं रघुबीर वाँह || गी० २। ४९ ॥! 

३ श्रीनारदजी जब पम्पासरपर श्रीरधुनाथजीके पास गये थे तब उन्होंने प्रभुसे प्रश्न किया था कि जब में आपवी 
मायासे मोहित होकर व्याह करना चाहता था तब आपने मुझे विवाह क्‍यों न करने दिया । उसपर प्रभुने यह उत्तर दिया 
कि 'सुनु मुनि तोहि कहें सहरोसा । मजहिं जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥ करडँ सदा तिन्ह के रखवारी | जिमि यालक 
राख महतारी ॥ गह सिसु बच्छ अनलू श्रहि धाई। तहेँ राखइ जननी अरगाई ॥ प्रोढ़ मएँ तहि सुत पर माता | पीति 
करहू नहिं पाछिकि बाता ॥ मोरे प्रोढ़ तनय सम ज्ञानी | बारूक सुत सम दास अमानी ॥ जनहिं मोर चल निज बल 
ताही । दुहूँ कहँ काम क्रोध रिषर जाही ॥ यह विचारि पंडित मोहि भजहीं । पाएह-ँ ज्ञान मगति नहिं तजहीं ॥ ३। ४३ ॥ 
सिद्ध, महामुनि और योगियोंकों अपने साधन ज्ञान, योग, पुरुषार्थ-बलका भरोसा रहता है | ये प्रौद ( सयाने ) लड़के हूँ, 
अपनी रक्षा स्वयं करें | परंतु उपासकोंको श्रीरबुनाथजीको छोड स्वप्नमें भी दुसरोंका आश्या-भरोसा नहीं रहता । ये शिश्ु- 
समान हैं । इसीसे प्रभु उनकी रक्षामें माता-सरीखे सदैव लगे रहते हैं । 

४हसछ"कोई-कोई 'जे राखे रघुबीर' का अर्थ जिन्होंने रघुवीरको द्वदयमें धारण किया? ऐसा करते हैं । 

५ (के ) “चलछत भार अस हृदय बिचारा' । ८४ | ४ |? उपक्रम है और 'जब ऊंगि काम संभु पहिं गएऊ' 
उपसंहार है | (ख ) जे? ते? के सम्बन्धसे अलझ्जास्मंजूषाके मतानुसार यहाँ प्रथमनिदर्शना.अलझ्ढाए' हैँ और वीरकविजी के 
मतसे-- पहले यह कहकर कि कामदेवने सभीके मनको हर लिया, फिर अपनी कही हुई बातके विपरांत कथन कि “जे 
राखे रघुबीर''उक्ताक्षेप अलझ्लार है । ( ग ) पंजाबीजी लिखते हैं कि हमने यह बात परम्परास सुनी हैँ कि गोस्वामी- 
जीने पूर्वाध सोरठा लिखा तब सोचमें पड गये कि यह क्‍या अनर्थ हो गया; सबमें तो शिवजी भी आ गये। तत्र 
भीहनुमानजीने उत्तराध लिख दिया |? ऐसी ही किंवदन्ती 'बूड़ सो सकल समाज' के विपयमें है | परंतु इसकी सचाई 
कहाँतक सम्भव है यह विचारनेसे ही प्रकट हो जाती है | 

उभय घरीं अस कौतुक भएऊ | जब # रूगि काम संग पहिं गएऊ ॥ १॥ 
शिवहि बिलोकि ससंकेठ मारू | भएड जथा थिति सबु संसारू॥ २॥ 
शब्दार्थ--'थितिः-ठहराव, स्थायित्व | स्थिति, अवस्था, दशा । 'जथा थिति? होनानपूच अवस्था या दम हमे 
जाना, पू्वस्थिति होना | यथाथिति' संस्कृत भाषाके 'यथास्थिति? शब्दका अपश्रश है जितका अर्थ हूँ “स्थितिमनतिक्रम्य 
धतते हृति यथास्थिति ।' स्थितिका उन्नद्वन न करके जैसाका तैसा रहना । जंसा था वेसा ही । 

अर्थ--दो घड़ीतक ऐसा तमाशा रहा जब्बतक कामदेव शम्भुके पास पहुँच ( न ) गया ॥ १॥ शिवजीको देख- 
कर कामदेव डर गया | सारा संसार ( पुनः ) ज्यों-का-त्यों स्थिर हो गया ॥ २ ॥ ेु रे 

नोट--१ “उमय घरीं” इति। (क ) दो दण्डमें कामदेवने यह कोतुक सारे ब्रह्माग्ड्य कर दिया आरदों पढ़ीतक 
यह कौतुक होता रद्द जबतक शिवजीके पास न पहुँच गया । (नंगे परमहंसजी) | प्रायः अन्य बहुत ढोगोंक सतातुसार घर 
दण्ड | 'दुइ दंड भरि' जो छन्दसें कद्दा था, वहींसे फिर प्रसंग उठा रहें हैं कि उमय घरी जल कातुक”” बौचमं कवे 
अपनी यक्ति कहने लगे थे कि 'जे राखे" | ( ख ) 'जब छग्रि”““इति | इससे जनाया कि लवगस राक्षा चलत हुए 
ब्रक्षाण्डभरमें उसने यह प्रभाव फरैलाया | शिवजीके निकट पहुँचनेके पूर्व द्वी वद यह सब्र कांतुक रच चुका था आर सारे 





& १६६१ को पोषधीमें 'जब' है भर्धात्‌ व” है। 
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ब्रक्माण्डको बदमें कर लिया था | शिवजीके पास पहुँचनेके समयतक ही यह कौतुक- रहा, पहुँचते ही कौठ॒कका अन्त हो | 


गया, सब कौठुक खतम हो गया | 


२ 'शिवहि विलोकि ससंकेउ सारू'“” इति। (क) 'ससंकेउ?-सशंक हो गया, - शंकितद्वृदय वा संदेहयुक्त हो 
गया, डर गया | ृदयमें शझ्ढा हो गयी कि ये दुराधर्ष हैं, इन्हें कैसे जीत सकूँगा, इत्यादि | जगत्‌को वंश करनेवाला 
अपना प्रमाव भूछ गया । ह#' कुमारसम्भवर्मे भी ऐसा ही कहा है; यथा--स्मरस्तथा भूतमयुग्मनेत्र पश्यज्नदूरान्मन- 
साप्यए्प्यम्‌ । नाछक्षयत साध्वससब्नहस्तः खस्तं शरं चापमपि स्वहस्तात्‌ ॥ सर्ग ३े इलोक ५१ !? अर्थात्‌ शिवजीके “निकट 
जानेपर ज्यों ही कामदेवकी दृष्टि उनपर पड़ी, वह्द भयसे शिथिल हो गया, उसकों-यह भी सुध-बुध न रही कि उसके 
हाथोंसे धनुप-भ्ाण मारे भयके गिर पड़े हैं |--यही सब भाव ससंकेउ? के हैं। (ख ) 'भएुड जथाथिति'” इति। ' 
तालय कि मयसे कामका वेग नहीं रह जातां। जब कामदेव. डरा तब लोग यथास्थित हो गये, जगत्‌ निर्मंय हो गया, 
जैसा पूर्व अपनी मर्यादामें था बैठा ही पुनः हो गया | ( पं० रा० कु० ) | यह शिवजीका प्रभाव दिखाया | 

भए तुरत जग # जीव सुखारे | जिमि मद उतरि गएँ. मतवारे॥ ३ ॥ 


रुद्रहि देखि मदन भय माना | दुराधरप दुरगंम भगवाना ॥ ७ ॥ द 
अर्थ--संसारके ( सब्र ) जीव तुरंत सुखी हो गये | जैसे मद ( नशा ) के उतर जानेपर मतवाले सुखी - होते 
हैं॥ ३ ॥ दुराधर्ष, दुर्गम, पडेश्वर्यमान रुद्र ( श्रीशझ्लुरजी ) को देखकर कामदेव भयभीत हो गया ॥ ४ |. 


:# भए तुरत” मंद उतरि गएँ मतवारे # ' ु 
१ ( के ) मदिरा या कोई भी मद्य पान करनेपर जब कोई मतवाला हो जाता है तब उसके कर्म, वचन और तन 
किंसीका भी सँभाल नहीं रह जाता | यथा--बातुल, भूत बिबस मतवारे। ते नंहिं बोलहिं बचन बिचारे 3१[११५!* . 
जब नशा उतर जाता हैं तब सावधानता आती है। इसी तरह जबतक कामरूंपी भूत सिरपर सवार रहता है, तबेतंक 
मनुष्यके विचार और बुद्धि उसे छोड़ देते हैं | दितिकी कथा श्रीमद्धागवतमें प्रसिद्ध ही है कि कामान्ध होनेके कारण 
उसने कश्यपजीकी एक न मानी | और कामरूपी मदके उतरनेपर फिर पश्चात्ताप करने छगी। ( भा० ३। १४) | हाथी 
जब मदान्ध होता है, उसका मद बहता है, तब वह बड़ा ही व्याकुल हो जाता है। वही मद निकल जानेपर शांन्त हो. 
जाता है । वेंसे ही ब्रह्माण्डमें सर्वत्र हुआ | कामका नशा जाता रहा, .तब सबके विचार ज्यों-के-त्यों पहले-सरीखे हो गये। * 
जो जैसा पहले था, वेखा ही पुनः हो गया । अर्थात्‌ जो पूर्व जितने कामी.थे वे उतने ही कामी रह गये, जो कामी न थे. 
वे अब कामके वश न रह गये। (ख ) मद्यका उदाहरण देनेका भाव यह है कि जैसे मद्रिपानसे छेजा, भय और 
मर्यादा तीनों ही नहीं रह जाते । मदिर श्रेष्ठ लोगोंको भी दूषित कर द्वेती है । वेंसे ही कामने- किया थां । उसके नरेमें 


'भी लजा, भय, मर्यादा तीनों ही नष्ट हो गये थे | पं० रामकुमारजी लिखते हैं. कि मदिरा और काममें इतना ही अन्तर 


है कि काम भावविश्येष्य है? | ( ग ) 'भए सुखारे' कथनसे पाया गया-कि दो घड़ी बड़ी व्याकुछता रही; यथा--मदन 
छंघ प्याकुड सव छोका. आप रा । ह 
' २--कांमका तो भोग है, तब दुखी कैसे हुए. ९ः--यह शंका उठाकर -उंसका उत्तर पं० रामकुमारजी यह देते . 
हैं कि सत्र जीव कामके भारसे दुःखित हुए, दो दण्डमें सबको भोगकी प्राप्ति न हुई, मन बिंगड़ता रहा, ज़ियाँ थीं नहीं, 
भोग किससे करते ।। ( पं० रा० कु० ) | और जिनके झत्री थी तो समय अनुंकूठ न था। हा 
टिंपणी--१ 'रदृदि देखि मदन मय माना ।'? इति | (क ) रुद्र प्रढयके देवता हैं। शिवजीको देखकर भयकी 
प्रातति हुई, इससे रुद्र! नाम दिया | यथा--बिकट बेष रुद्ृहि जब देखा । अयलन्द उर मय मयउ विसेषा ॥ १ | ९६ |! रंद्र८ 
रौद्रस्ससे परिपूर्ण | इस शब्दसे ही भयंकरकी भयानक मूर्तिका ध्यान ह्ृदयमें आ जाता हैं| रुद्र-शब्द ही भय॒का यूचित करनेवाला है। 
उसका अर्थ भी भयंकर, भयावन'है | यहाँ 'परिकरांकुर अलंकार' है | (कामदेवका मद न! रह गया,अतः मदन'नाम दिया)(ख)  , 
“दुराधष' अर्थात्‌ दबने योग्य नहीं है | दुर्गम हैं अर्थात्‌ उनके समीप कोई जा नहीं सकता और भगवान्‌ हैं. अर्थात्‌ प्रल्यकर्त्ता 
हैं। पुनः, भाव कि दुराधर्प हैं इसीसे वह उन्हें आंगे दवा न सका और दुर्गम हैं .अतः उनको न'पेलि सका! |--( दुराधर्षर 
जिसका पराजय करना, दवाना, उपमर्दन करना या तिरस्कार करना इत्यादि अत्यन्त कठिन है | “भगवाना? का भाव कि इनमें 
€& सब--भा० दा०, राणए गु० द्वि०। ह ला 
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शान, वैराग्य आदि पडेश्वय सदा रहते हैं, अतः उनपर वार नहीं चछ सकता ) | (ग )--पूर्व लिख आये हैं कि 'शिवहि 
बिछोकि ससंकेउ सारू' और अब यहाँ फिर लिखते हैं कि 'रुद्ृहि देखि सदन मय साना' | दोनों एक ही बात दोनेसे 
पुनरंक्ति होती है ? समाधान यह है कि यहाँ पुनरुक्ति नहीं है । जो पूर्व लिखा था कि 'ससंकेड मारु/ उसीको अब्र यहाँ 
- स्पष्ट करके लिखते हैं कि किस कारण वह सशंकित हुआ था। दुराधर्ष दुर्गम और प्रल्यकारी मूर्ति देखकर शंकित हुआ 
था। अथवा, पूर्वे दूरसे देखा तब शंकामात्र हुईं थी और अब निकटसे देखनेपर भयभीत हो गया । [ अथवा, पूर्व केवल 
सशंकित होनेका परिणाम कहा गया कि संसार पुनः ज्यॉ-का-त्यों स्थित हो गया [--'ससंकेड सारू । सएउ जथा धिति 
सब संसारू ॥' ओर अब भयका कारण बताते हैं| अथवा, पूर्व शंकित होना कहकर बीचमें संसारका पूर्ववत्त्‌ त्थित होना 
कहने लगे थे, अब पुनः वहींसे सम्बन्ध मिलाते हैं, इसीसे पुनः मयका मानना लिखा गया । ), 


फिरत लाज कछु करि # नहिं जाई । मरनु_ ठानि मन रचेसि उयाई ॥ ५ ॥ 


प्रगटेसि तुरत रुचिर रितुराजा | | कुसुमित नव तरु राजि[; बिराजा ॥ ६ ॥ 

जर्थ--फिरते हुए. छजा लगती है और कुछ किया जाता नहीं ( अर्थात्‌ कुछ करते बनता नहीं। मनमें मस्नेका 
निश्चय कर उसने उपाय रचा | ५। उसने ठ॒रंत ही सुन्दर ऋतुरान वसन्तको प्रकट किया | फूले हुए नये-नये व्रक्लोंकी 
कतारें सुशोमित हो गयीं । ६ | ु 

नोट--१ 'फिरत छाज' इति। छजा इससे होती है कि देवताओंको वचन दे आया था कि 'तद॒पि करव में काज 
तुम्हारा । श्रुति कह परम धरम उपकारा ॥! अब उनको मुँह कैसे दिखाउँगा । चढ़ाई करके फिर भागनेसे जो दया वीर- 
की होती है वह 'छाजः से जना दी, यथा-विरिद्‌ बाँघि बर बीरु कहाई । चलेड समर जझु सुभट पराई ॥ २। १४४। 
८ |? मारी अपयश होगा, यह छूजा है । अतः यह निश्चय किया कि लोटनेत तो मर जाना ही अच्छा है, क्योंकि सबके 
सामने डींग मारी थी कि 'पर हित छागि तजे जो देही । संतत संत प्रसंसहिं तेही ॥/ २--“कछु करि नहिं जाई ।--- 
भाव कि करना चाहता है, पर भयवद्य कुछ किया नहीं जाता । ३--सरलु ठानि'”” इति | 'मरता क्‍या नहीं करता यह 
छोकोक्ति है | मनमें मरनेका निश्चय किया क्‍योंकि काम किये ब्रिना लोड जाय तो सबको मुँह क्या दिखायेगा, हँसी होगी 
और 'संमावित कहें अपजस लाहू | मरन कोटि सम दाठन दाहू ॥" कहा ही है । अतः निश्चय किया कि मर जाऊँ तो 
मर जाऊँ, एक बार अपना सारा पौरुष खर्च कर दँँ। अतः जिस भयके मारे झिथिलता आ गयी थी, कुछ पुरुपार्थका 
साहस न रह गया था, उसे छोड़कर निःशंक होकर किर पुरुषार्थ करने लगा | 

टिपणी--१ (क ) 'प्रसदेसि तुरत “” इति | ठुरत प्रकट करना कहकर जनाया कि अपनी मायासे प्रकट फिया | 
यथा--तिहि आंश्रमहि मदन जब गएऊ | निज माया वसंत निरमएक ॥ १। १२६ |? ऋतुराजको प्रकट करनेसे पाया 
गया कि उस समय ओर कोई ऋतु थी, वसन्‍्त न था | 'रुचिर रितुराजा' का भाव कि जो वसंत ऋठ अपने समयपर होती 
है, उससे यह वसंत बहुत अधिक सुन्दर है | (ख ) 'कुमुमित नव तरुराजि विराजा' इति। वसंतको निर्माण किया हैँ, 
अतः बृक्षोंका कुसुमित होना कहा और वृक्ष कुसुमित हैं अतः नव” अर्थात्‌ नमितः हैं। ( नव! से नवीनका भी अर्य 

होता है + मायिक है, अतः वि ( विशेष )+राजा ( शोमित हैं ) कहा | ध 
| बन उपवन बापिका तड़ागा। परम सुभग सब दिसा विभागा | ७ | 
जहँ तहँ जनु उपजत अनुरागा | देखि मुएंहु मन मनसिज जागा ॥ ८ ॥ 

शब्दार्थ--उपवनम्छोटे-छोटे बन जो वनफे पास होंल्‍्द्यथरत लगाये हुए इक्षोका बन । पुराणोंमें चौबीस उपदन 
गिनाये गये हैं | ; 

अर्थ--वन, उपवन, बावली, तालाब और दि्शाओंके सब विभाग परम सुद्र हो गये | ७ लिंधर देखों उधर 

ही मानो प्रेम ही उमड़ रहा है जिसे देखकर मरे हुए ( एवं मरे हुओंके ) मनमें मी काम जाग उठा | ८ | 


अमननननशनटा. 











७ कहि--ना० प्र०। १ रितुराजू, विराजु--छ० । | सक्षा---१७२१, छ०। जाति--१७६२, कोौ० रा० | 
राज--वा०» प्र०, १७०४ | राजि---१६६१ । साख---पाठान्तर । 7 'राजि! संस्कृत भाषाका दाब्द है उसका वर्ष है-- 
पंक्ति, अवली, कतार । ग्रन्थमें अन्यश्न भी इसका प्रयोग है। यया--चले मत्त गज घट विराडी । मनहू सुभग सावन घन 
राजी ॥ ११ ३०० । 'तदराज' पाठका थेष्ठ जाम या पारिजात वृक्ष अर्थ करते है । 


घबालकाण्ड २९४ श्रौमद्रामचन्द्रचरणो शरण अपये दोहा ८६ छंद 








टिप्पणी--१ 'बन उपयन वाटिका तड़ागा । इति | ( के ) ( वन उपवन सुन्दर हैं, विदहारके योग्य हैं | वापिका 
और तड़ाग जलक्ीड़ाके योग्य हैं| वि० न्रि०) वन और उपवनकी शोभा जलाशय बिना नहीं होती, इसीसे वन, उपवनको 
कहकर “वापिका तड़ागा” कहा | ( ख ) 'परम सुभग सब” कहकर जनाया कि दर्सों दिशाओंमें एथक्‌-इथक्‌ न्यारी-न्यारी 
सुन्दरता है | ( सब दिशाएँ और उनके विभाग ये हैं--पूर्च, अश्नेयी, दक्षिण, नेऋती, पश्चिम, वायवी, उत्तर, ईशानी, 
ऊर्घ और अध। 'उमगत भनुरागा' से यहाँ कामासक्तिका उमड़ना कहा । अनुरागालकामकी लहर । “जहँ तहेँ जज” में 
अनुक्तविषया वस्तूत्रेक्षा है । 'परम सुमग सब दिसा विमागा! कहकर “डउसगत अनुरागा' ओर 'मनसिज जागा' कहनेका 
भाव कि सौन्दर्य देखकर अनुराग होता है, उससे कामोद्दीपन होता है | आगे भी 'जागे मनोसव सुएँहु मन बन सुभगता 
न परे कही! इसी भावसे कहा गया है | ह 

नोट--१'बैसि मुफूँदु मन'*” इति । साधारणतः इसका अर्थ तो यही होता है कि 'मरे हुओंके भी मनमें 
कामोद्दीपन हुआ ।! परंतु इस अर्थमें लोग शंका करते हैं कि यहाँ दिखि? शब्द आया है और निर्जीव प्राणियोंका देखना 
नहीं कद् जा सकता ?? यहाँ कामदेवकी अत्यन्त उत्क्ृष्टता, उसका प्रचण्ड प्रभाव दिखा रहे हैं, अतः असम्मबका भी 
सरभब द्वोना कहा गया | य& 'भसम्मवातिशयोक्ति अछंकार' है | प्रायः ओऔषधियोंके विषयमें प्रशंसा करते हुए यह कहा 
ही जाता है कि यह जड़ी ऐसी दी है कि मरा हुआ भी जी उठे | पुनः जैसे काश्मीरके सम्बन्धमें कहा जाता है कि जली 
हुई छकड़ी भी दरी हो जाती है। वैसे ही यहाँ कह्दा गया । मरा हुआ बीज नहीं जमता पर यहाँ वह भी जमा | ( पंं० 
रा० कु० ) | ह&'मुएँहु' से मतप्राय छोगोंका भाव लेना चाहिये। यथा-अज्ज” गछितं पछितं मुण्ड दृशनविहीन गात्र 
तुण्डम्‌ । छद्दो याति गृद्दीत्वा दुण्ड सद॒पि न मुब्नत्याशापिण्डस्‌ ७! ( चर्प्पञ्जरीमें कही हुई यह दशा मृतकवत्‌ दशा है। 
मानसमें भी “भतिवूदें'! को मतकवत्‌ ही माना है। यथा--अतिबूढ़ा ।““जीवत सव सम चौदह श्रानी ।' 'मुएहि 
बे नहिं कछु मनुसाई ।! (६। ३०३८ ) ८७ (७ ) भी देखिये। 

पाँडेजी इस शक्षाके निवारणार्थ 'झुपहु सन! का अर्थ 'नपुंसकके मनमें भी” वा 'मरे हुए मनमें भी? करते हैं | 
परे हुए मन! जिनके मन शमदमादि साधनोंढ्वारा संकल्प-विकल्परहित हो गये हैं |“जिन्होंने अपने मनको कामकी 
ओरसे मली-भाँति मार रखा दै। जैसे पारा मारा ( फूँका ) जाता है तो उसकी चञ्वलता दूर हो जाती है, वैसे ही 
इनके मन मर गये हैं !! इस अथके ग्रहण करनेमें फिर यह शज्ला उपस्थित होती हैं कि--'ऐसे छोगोंका वर्णन तो पूर्व . 
कर चुके हैं; यथा 'सिद्ध विरक्त महासुनि जोगी। तेपि कामबस सए बियोगी ॥! तो अब यहाँ दूसरे कौन हैं जिनसे 
तालय॑ है १ इस प्रश्नको उठाकर वे ही यह समाधान करते हैं कि यहाँ 'झुएहु सन” शिवजीके समीपवर्ती सिद्ध, मुनि 
आदिसे ताल है, जिनकी चर्चा 'सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर किनर मुनिद्ंद । बसहिं तहाँ सुकृती सकल सेवहिं शिव 
सुल कंद /' दोह्य १०५ में आयी है ओर पूर्व ब्रह्माण्डके सिद्ध विरक्त आदिको कहा था। परंठ कोई ऐसा प्रमाण नहीं 
मिल्षता कि पूर्व वे निकय्वर्त्ती सिद्धादि मोहित नहीं हुए थे । 

त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'मनकी बीज-वासना है । निर्वासन मन मरा हुआ है, क्योंकि उसका बीज नष्ट हो चुका 
है, पर सुन्दरतामें यह प्राणदा शक्ति है कि मरा हुआ मन भी थोड़ी देरके लिये जाग उठता है |? 

विनायकी टीकाकार इस प्रसद्भपर लोलाम्बराजका यह श्लोक देते हैं--- 

'ताम्बूलं मधु कुसुमस्तजो विचित्नाः कान्तारं सुरतरुनवा ख्निछासवत्यः | गीतानि श्रवणहराणि मिष्टमन्‍्नं क्लीवा- 
सामपि जनयल्ति पत्चवाणम्‌ ॥? अर्थात्‌ पान, बसंन्‍्त, सुगन्धित पुष्पोंकी मालाएँ, सघन बन, दिव्य वृक्ष, नवयौवना स्री, 
कर्णमघुर गीत और स्वादिष्ट अज्ञ--ये पदार्थ गिरे हुए दिलवालों ( नामर्दों ) के भी भनमें कामोद्दीपन करते हैं। दोहा 
८७ (७ ) भी देखिये । 

छंद--जाग मनोभव मुएहु सन वन सुभगता न परे कही। 
सीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनरहू सखा सही ॥ 


बिकसे सरन्हि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। 
कलूईंस पिक सुक सरस रब करि गान नाचहिं अपछरा ॥ 


(दोहा : ८६ छंद श्रीमते रासचन्द्राय नमः २९७५ सानस-पीयूष 


:. आर्थ--मरे हुओंके एवं मरे हुए मनमें भी काम जाग उठा। वनकी सुन्दरता कही नहीं जा सकती। कामसरूपी 
अग्निका सच्चा सखा शीतल, सुगन्धित और सुन्दर मुन्द पवन चलने लगा । तालाबोंमें बहुत-से कमल खिल उठे | सुन्दर 
भ्रमरोंके समृह शुंजार कर रहे हैं। कलहंस, कोयल ओर तोते रसीली ध्वनि कर रहे हैं, अप्सराएँ गा-गाकर नाच रही हूँ । 

खर्रा-मुएँह' मनमें मनसिजका जागना कहकर आगे बताते हैं कि कैसे जागा | इस तरह कि शीतल-सुगन्ध सुमन्द 
पबनको दृदयमें प्रवेश करके कामाग्निको प्रज्वलित कर दिया | 'सखा सही” कहकर उसमें यह £भिग्राय कह दिया दे । 

नोट--१ ( क ) मदन अनछ सखा सही” इति-। सहीनसच्चा | कामदेव भयभीत है | इस आपत्तिमें ( शीवल 
सुमन्द सुगन्धित ) पवनने उसकी सहायता की | इसलिये उसे सच्चा? सखा कहा | यथा 'आपत काल परखिअर्दिं चारी। 
धीरज धम मिन्न अरु नारी ॥! 'बिपति काल कर सत गुन नेहा | श्रुति कह संत मिन्न गुन एहा ॥ ४ | ७ |! यहाँ कामको 
अग्नि कह्य | पवन अग्निको प्रज्वकित करता ही है | इसलिये पवनको अग्निका सखा कहा गया। शीतल, मन्द और 
सुगन्धित पवनसे कामोद्दीपन होता है; यथा “चली सुहावनि ब्रिविध ययारी। काम कृसानु बढ़ावनि हारी ॥ १२६ | ३॥१ 
इससे यह कामका मित्र हुआ और आपत्तिमें सहायता करनेसे "सच्चा सखा! हुआ | [ पवन अग्निका सखा प्रख्यात है, 
पर वह सच्चा सखा नहीं है, वह दीपकको बुझा देता है। यथा 'सबे सहायक सयलके कोड न अयल सहाय । वात 
बढ़ावत अगिनको दीपहि देत बुझाय । परंठु शीतछः मन्द-सुगन्धित पवन कामाग्निका सच्चा सखा है। कैसी ही दुर्घल 
कामाग्नि हो, उसे वह बढ़ा ही देगा । इसीलिये 'मदन अनल सखा सही! कहा | ( वि० त्रि० ) ] (ख ) 'मंजुर 
मछुकरा' से जनाया कि ये साधारण भौरोंकी अपेक्षा कहीं अधिक सुन्दर हैं | 'कलहंस”ः--इस अन्थर्म हंस तीन प्रकारके 
कहे गये हें--हंस, राजहंस और कलहंस । मघुर स्वरके सम्बन्ध यहाँ 'कलहंस” को कहा | .'कल? का अर्थ सुन्दर' भी 
होता है | यहाँ मधुर वाणीवाले कलहंससे प्रयोजन है। क्योंकि कामोद्दीपनके लिये मधुर वाणीका प्रयोजन होता है । 
मिलान कीजिये---'बोरूत जल कुक्कुट कलहंसा । प्रभु बिलोकि जनु करत प्रसंसा ! (३ [४० ) | 
| २ वनकी सुभगता 'कंसुमित नव तरु राज़ि बिराजा' से 'करि गान नाचहिं अपछरा' तक कही गयी । वनश्ञोमा, 
तड़ागशोभा, कमलऊशोभा और मघुकर शोभा क्रमसे लिखी गयी । हंसकी शोभा चालसे है; यथा--सखी संग ले कुअरि 
तब चलि जनु राजमरालू !! हंस गवनि तुम्ह नहिं बन जोगू ॥ २ | ६३ ॥? 

३ पंगासरके वर्णनसे मिलान करनेसे यहाँकी चोवा इयोंके भाव स्पष्ट हो जाते हैं | अतः यहाँ हम उनका मिलान देते हैं--- 

पपासर यहाँ 
बिकसे सरसिज नाना रंगा। मधुर सुखर गुंजत बहु भ्ज्ञा । $ बिकसे सरन्हि बहुकंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा । 
बोलत जल कुक्कुट कलहंसा ।''सुंदर खगगन गिरा सुहाई । २ कऊहंस पिक सुक सरस रंव 
जात पथिक जनु छेत बुलाई । 
चहुँ दिसि कानन बिटप सुद्दाए। चंपक बकुछ कदृंव तसाकछा। हे कुसुमित नव तरुराजि बिराजा |” 
'. पाटकर पनस परास रसाझा ॥ 
नवपलछच कुसुमित तरु नाना | 


सीतछ मंद सुगंध सुमाऊ | संतत वह मनोहर बाऊ ।. ४ सीतल सुगंध सुमंद मारुत | 
कुह्द कुह्टू कोकिल धुनि करहीं | सुनि रव सरस ध्यान पिक सरस रव 
मुनि टरहीं । 


उपयुक्त मिलानसे स्पष्ट है कि-- बहुर'नाना रंगके? अर्थात्‌ श्वेत, पीत, अरुण, ध्याम आदि रंगोंके विविध जातिके 
कमल !? 'मधुकरा'न्मघुर-मघुर शब्द करनेवाले भ्रमर | सरस रव! अर्थात्‌ रसीले स्वस्से सबको मोद्तित ओर कामासक्त 
कर देते हैं। 'कुसुमित नव तरू राजिः"हरे नवीन पल्लवोंसे युक्त, फूल-फलसे लदे हुए चम्पा, कटम्ब, तैमाल, मीललिरी, 
पाकर, कयहल, ढाक वा पछाश, आम आदिके वृक्ष | पिक सरस रब'"कुहू-$६” वा पी कहा, पी कहाँ, का रतीटा 
शब्द करती है, जिसे सुनते ही मुनियोंके ध्यान टूट जाते हैं। हि यहाँतक सब उद्दीपन हैं, आये करि गान नाच 
अपछरा? आलम्बन है | 

& 'करि गान नाचहिं अपछरा? इति | £-#"( क ) गोस्वामीजीने 'अप्सरा शब्दको त्रिगाड़ कर उसकी जगह माव 
भरा हुआ 'अपछरा? शब्दका प्रयोग किया है | वे छल करने, मनको मोहित करने या चुराने आयी है, अतः अपछयो 
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घहुत ही उपयुक्त है | अपछरा-अप ( “चुरी तरहसे ) छरा ( 5छलनेवाली )।| इससे भला कब किसीका भरा सम्भव 
है ? ये सदा तपको भ्रष्ट करती रहती हैं |--यह समझकर 'अपछरा' ही प्रायः लिखते हैं| यथा 'होहिं सगुन मंगल; 
सुमद करहिं भपछरा गान || ९१ ॥? इत्यादि | ( ख ) 'करि यान नाचहिं"“? का भाव कि अपने गान तान रुत्यसे 
मनको विशेष मोहित करनेके लिये आयी हैं | यथा 'सुरसुंदरीं करहिं कक गाना। सुनत श्रवन छूट॒हिं मुनि ध्याना ॥ 
१ | ६१ ॥! ( ग ) 'करि गान? को कोई-कोई कलहंस, पिंक और शुकके साथ छगाकर भी अर्थ करते हैं, इस तरह 
कि--कलहंस, शक, पिक सरस ध्वनिसे गान करते हैं ओर अप्सराएँ उनके गानके साथ नऋृत्य-करती हैं। पुनः 'करि 
गान! को देहली-दीपक भी मानकर दोनों ओर लेकर अर्थ किया जा सकता है | 


दोहा--सकल कला करि कोटि बिधि हारेउ सेन समेत । 
चली न अचल समाधि शिव कोपेउ हृदय निकेत ॥ <६ ॥ 


अर्थ--कामदेव सेनासहित करोड़ों प्रकारसे अपनी समस्त कलाएँ करके हार गया | ( पर ) शिवजीकी अचल 
समाधि न डगी, तत्न हृदय ही जिसका घर है वह कामदेव कुपित हो उठा ॥ ८६ ॥ 

नोट---१ 'सकल कला! इति | सकल कलछा' मेंसे कुछ ऊपर 'प्रगटेसि तुरत रुचिर रितुराजा ।” से 'करि गान 
नाचहिं अपछरा' तक लिखे गये | विशेष १२६ ( ४-७ ) में देखिये । 

वि० त्रि०--कामका सेनाथति »शज्ञार है ओर हावभावादि सेनिक हैं। यथा सेनाथिपो में शज्ञांरों हावाभावाश्र 
सैनिकाः ।” भाव चार हैं--स्थायी, संचारी, अनुभाव और विभाव | स्थायीके नव, संचारीके तैंतीस, विभावके दो और 
अनुभावके अन्तर्गत हावके ग्यारह भेद हैं । कलाएँ चौंसठ हैं | यथा 'बिब्बोकायास्तथा हावाश्वतुःषश्किलास्तथा | का० 
पु० !? ये सब कलाएं और हाव-भाव अप्पराओंके नृत्यमें दिखाये गये | 

नोट--२ ( क ) 'हारेड सेन समेत चली न” इति | कुमारसम्भव सर्ग ३ इलोक ४० में कहा है कि उस 
समय अप्सराओंका गाना सुननेपर शिवजी ध्यानमें ओर भी जम गये | भला आत्मेश्वरॉँकी समाधि छुटानेमें कोई विष्न 
समर्थ हो सकता है ९? यथा 'श्रुताप्सरोगीतिरपि क्षणे5स्मिन्‌ हरः प्रसंख्यानपरो बभूव । आत्मेश्वराणां नहि जातु विध्नाः 
समाधिभेदप्रभवों मवन्ति ॥” पद्मपुराणमें भी कुछ ऐसा ही है-कामदेवकी कलाको समझकर वे योगमायासे आदत होकर 
दृदतापूर्वक समाधिमें ध्ष्यत हो गये | ( ख ) 'कोपेड हृदय निकेत” इति | माव कि हृदय ही कामका घर है | शंकरजीने 
उसका अपने घरमें जानेका रास्ता ही बंद कर दिया । उसे अपने घरमें. जानेका रास्ता खोलना है अतः वह कऋ्रौधरूपी 
उपायसे राह निकालनेकी युक्ति करने लगा । हिकिमला कोई अपने घरसे निकाल दिया जाय, उसमें जानेका रास्ता ही 
बंद कर दिया जाय, तो उसे क्रोध क्‍यों न होगा ? क्रोध हुआ ही चाहे ) ये सब्च भाव हृदयनिकेतः और “कोपेड? में 
हैं। पुनः दृदयनिकेत'” कहकर जनाया कि उसने इन्द्रियोंकी विषयोंमें प्राप्त कर दिया पर इन्द्रियाँ विषयोंको न प्राप्त 
हुई, विषय सामने प्राप्त होते हुए भी इन्द्रियोंने उधर न ताका तत्र उसे क्रोध हुआ | पुनः भाव कि द्वदय उसका 
निकेतन ( घर ) है, अतः वह हृदयमें विकार उल्नन्न करनेमें समर्थ होगा | इस तरह 'दृदयनिकेत” कहकर आगेकी 
सफलता यहाँ प्रथम ही जनाये देते हैं | ठीक ही है अपने घरमें अपनी बात चलती ही है । चलनी ही चाहिये | अपनी 
गलीमें कुत्ता भी शेर हो जाता है । विशेष आगे चोपाईमें देखिये | 

देखि रसाल# ब्रिटप बर साखा | तेहि पर चढ़ेड मदन मन माखा ॥ १॥ 
सुमन चाप [नज सर सधान | आंत रस ताक श्रवन लागे तान ॥ २॥ 

शब्दार्थ--ससाल-आमका इक्ष | साखा ( शाखा )>डाल | 'माखा--'माष' क्रिया 'मक्ष' और 'अमर्प” दोनोंसे 
बनी हुई मानी जा सकती है। 'मक्ष' का अर्थ है--दम्म; दोप छिपाानेकी चालाकीसे कोशिश | 'मर्प” सहनशी छताको कहते 
हैं। 'अमर्प' का अर्थ हुआ 'अधीरता' 'असहनशीलता” और इसीलिये 'रोप' और 'क्रोध” भी असहनशीछता और अधीरतासे 
होता हैं | आगे 'जय जनि कोड साप॑ सट मानी ।? ( रण ), 'मापे रूखन कुटिल में मौहँ। रदपट फरकत नयन 
रिसंह्धि ॥7 ( २५२ ) और 'तुम्हरे छाज न रोप न मापा ।? (६२४) तथा यहाँ 'माष' से न सह सकने ओर इसीसे रुष्ट 
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3 अ अर अली अल तक दलील तट अप नम शनि कक 
वी मुद्ध दोनेका भाव निकलता है। रोष! अर्थ छक्ष्यार्थ है। 'संघाननाः-घनुषकी प्रत्यंचा चदाकर उसपर बाणको 
लगाना । रिसत्क्रोध | 
_अर्थ--आमके इक्षकी एक भारी, मोटी सुन्दर डाल देखकर कामदेव मनमें खिसियाया और क्रोधसे भरा हुआ 
उसपर जा चढ़ा ॥ १ ॥ अपने पुष्पधनुषपर अपने ( पॉँचों पुष्पके खास ) वाण चढ़ाये और अत्यंत क्रोधसे ( लक्ष्य दा 
निशानेकी ) ताककर उन्हें कानपर्यन्त ताना ( खींचा ) ॥ २ ॥ 

नोट--१ 'देखि रसाल बिटप! इति | ( क ) आम “श््घारस्सकी मूर्ति है। इसीसे आमपर चढ़ा। आमका 
नाम ही 'रसाल' रसका आलय है और काम भी 'रसालय? है, “सज्ञारस्सका रूप ही है।(खर्रा )। आमके इक्षपर 
चदनेके ओर भी भाव ये कहे जाते हैं,--निशाना लगाना है और निशाना ऊँचेसे ही अच्छा लगता है। आजकल भी 
सिंहके शिकारके लिये मचान बाँधे जाते हैं जहाँसे सिंहपर निशाना लगाया जाता है| ( लर्स )। अथवा जहाँ शिवजी 
समाधिमें स्थित हैं उसके समीप ही आमका दृक्ष है | (पं०) | वा, आमका इक्ष कामदेवका रथ है, अतः आमपर चढ़ा, 
मानो अपने र॒थपर चढ़कर युद्ध करनेको चछा | अथवा कामदेवने सोचा कि बाण मारकर इसके पत्तोंमें छिप भी सर्केंगे 
जिसमें शिवजी देख न सकें। ( पं० ) | अतः आमपर चढ्ा । (ख ) बरः से बड़ी श्रेष्ठ बोरोंसे लदी हुई आदि जनाया। 

२ किसी-किसीका मत है कि शिवजी आमकी छादमें समाधि लगाये बैठे थे, इसीसे कामदेव उसपर चंदा और 
कोई बटतले समाधिका लगाना और आमका बृक्ष उसके पास होना कहते हैं । पर निशाना सामनेसे ओर वह मी कुछ 
दुरीसे विशेष ठीक होता है | पद्मपुराणमें लिखा है कि समाविस्थलकी वेंदी देवदारुके बृक्षसे सुशोभित हो रही थी | 
और, कुमारसम्भवका; भी यही मत है, यथा-'स देवदारुद्रुमवेदिकायां शादूलचमंव्यवधानवत्याम्‌ । आसीनमाससशरीर- 
पातस्मियस्बक संयमिनं दुदश ॥7 ( कु० सं० ३ | ४४ ) अर्थात्‌ देवदारुवक्षके नीचे वेदिकापर व्याधचर्म बिछाये हुए 
समाधिस्थ ज्यम्बक शिवेजीको कामदेवने, जिसकी मृत्यु निकट आ गयी है, देखा। मानसमें शवजीका निवास प्रायः 
वटतले देखा जाता है [ पर किस स्थानपर श्रीरधुनाथजीने उनको दर्शन दिये और कहाँ, इसपर मानसकवि चुप हैं। 

३ आम, आमके पुष्प और आमके बौर ये सभी कामदेवको अतिप्रिय हैं। कुमारसम्भवमें नवीन आम्रपन्नवों- 
सहित आमके पुष्प और बौरको मदनका बाण कहा गया है यथा 'सद्यः प्रवालोद्टमचारुपत्रें नीते समाप्ति नवचूतवाणे । 
निवेशयामास मधघुद्विरेफान्‌ नामाक्षराणीव सनोभवस्य ॥ सर्ग ३। २७ |” अर्थात्‌ आमके कोमल पत्ते ही जिनके पंख हैं 
ऐसे नवीन बौररूपी बाणोंको तैयारकर वसंतने उनपर भ्रमरोंकों बिठा दिया है जो ऐसे जान पढ़ते हैँ मानो बाणोंपर 
नाम खोद दिया गया है | 

'देलि? इति | पूर्व कहा था कि 'कोपेड हृदयनिकेत” और अब कहते हैं कि 'देखि रसाल'चढ़ेठ ।” इस तरह 
पह्मपुराणका भाव भी यहाँ जना दिया कि 'पहले वह इक्षकी शाखासे भ्रमरकी भाँति झंकार करते हुए. भगवान्‌ शंकरजीके 
कानमें होकर द्वृदयमें प्रविष्ट हुआ था पर वे उत्के कुचक्रकों समझकर दृदता-पूर्वक समाधिमें स्थित हो गये | उनके 
योगमायासे आविष्ट होनेपर कामदेव जलने छगा, अंतः वह वासनामय व्यसनका रूप धारण करके उनके द्वदयसे घाहर 

“निकल आया |? बाहर निकलनेपर 'देखि रसाल' कहा । 

४ 'मन साखा' इति। जन्न मनुष्य अपने कार्यसाधनमें रुकावट देख खिसिया जाता है और वह मरण निश्चय 
जान छेता है तब उसका क्रोध और साहस बहुत बढ जाता है. और उस दशामें वह बढ़ा भारी काम कर डालता है | 
यही बात 'मन माखा' कहकर जनायी गयी है । | 

५ सुमन चाप निज सर संघानें ।”” इति। ( क ) संघधानें? बहुवचन क्रिया देकर “निज सर' से पुप्पके पाँचों 
बाणोंका धनुषपर लगाना जनाया | अथवा, पद्मपुराणके अनुसार 'निज सर! से जनाया कि “आमके बौरका मनोहर गुच्छ 
लेकर उसमें मोहनाखका अनुसन्धान किया?--यही उसका बाण था जो उसने चलाया | ( ख ) अति रिस ताकि श्रवन 
छगि तानें' इति | अभीतक तो कामदेव सेनाकी सहायतासे काम करता रहा था | जन्न उसने देख लिया कि सेना अपना 
सब करतब ( कतंव्य ) कर चुकी, कुछ बन न पड़ा, तत्र स्वयं अकेला द्वी समाधि छुटानेपर उद्यत हुआ | इसीसे यही 
अब सेनाको नहीं लिखते । रिसमें आकर वीर मनुष्य अपना पूरा-पूरा पुरुषार्थ करनेपर उतारू हो जाता ६, उसके बाण 
कराल हो जाते ही हैं। भीराम-खरदूषणादि-और श्रीराम-रावणादिके समरमें इसके अनेक प्रमाण हैं । कानपर्यन्त प्रत्यंचा 
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खींचनेका भाव यह है -कि उसने उसमें अपना भरपूर बल लगा दिया । प्रत्यंचा जितना ही ताना या खींचा जाता है, 
बाण भी उतने ही अधिक वेगसे जाता है जिससे दुर्वेध्यको भी भेदा जा सकता है | मिलाने कीजिये--'वानि सरासन 
श्रवन” खगि पुनि छाँड़े- निज" तीर ॥ तव चले बान करार ॥”“कोपेड? समर श्रीराम | चले विसिर्रेख निसित 
निकाम ॥* ( ३) १९-२० खरदूषण प्रसंग ), वेंसे ही यहाँ 'सुमन" चाप निज* सर संधानें। अति रिस) ताकि श्रव"न 
छगि तानें ॥ छाँड़े विसईम विसिख'7 पुनः रावणसमरसें भी ऐसा ही देखिये | यथा--मए क्रूढ' जुद्ध विरुद्ध" 
तांनेउ चाप श्रवन* छंगि छाड़े विसिखर कराल* ॥! राम सारगन गन चले”“| ६ | ९० |! 'खँँचि सरासन श्रवन छूगि 
छाँदे सर एकतीस । ६) १०१ [?--इससे रावणके प्राण ही छे लिये | वेंसे ही यहाँ कामदेवने भी देवताओंका काम 
केरनेके लिये प्रवल शत्रु शिवजीके लिये कानतक शरासन खींचकर उनके हृदयको लक्ष्य करके अपने खास तीक्ष्ण.बाण 


छोड़े और उन्होंने जाकर पूरा काम किया | 
छाँड़ेक विषम विसिखा उर लागे | छूटि समाधि संभु तब जागे॥ ३ ॥ 


भएड ईस मन छोथ्व विसेपषी | नयन उधारि सकल दिसि देखी ॥ ४ ॥ 

शब्दार्थ--विषमस्तीर्ण न्याँच | ८३ (८) देखिये। विसिख (सं० विशिख )च्चाण | छोम ( क्षोम ) 
छद्देग, वंचलता, खलबली | उघारनानखोलना । | 

जर्थ--( फिर ) तीध्ण ( पाँचों ) बाण छोड़े ( जो जाकर ) हृदयमें रंगे तव समाधि छूट गयी और शिवजी 

सागे ॥ ३ || उमर्थ शंकरजीके मनमें बहुत क्षोभ हुआ । उन्होंने नेत्र खोलकर सब्च दिशाएँ देखीं || ४ ॥ 
नोट---१ 'छाँढ़े बिसम'“? इति | ( क ) सारी कलाएँ जब कारगर नहीं होतीं तब “निज सर' से काम लिया 
जाता है| बेंसे ही यहाँ सत्र तरह हार माननेपर उसने अपने खास पंचब्नाणोंका प्रयोग किया | विषम बाणोंके? संधानकी 
विषमता वा तीश्ाता दिखाते हैं कि उन्होंने जाकर शिवजीके हृदयकों बेध डाला | यहाँ “विषम” के दोनों अर्थ हैं | (ख) 
कामके पाँचों बाण बड़े भयंकर हैं | यथा--त्वदाशुगानां यद्दीय्य॑ तद्दीय्य॑ न मविष्यति । वेष्णवानाज्न रौद्राणां बह्माख्रा- 
शान्र-तारदाम्‌ ॥? इनका वीय॑ वेष्णवास्र, रोद्रात्र. और ब्रह्माखसे मी अधिक है। कामदेवको ब्रह्माजीका वरदान था कि 
विष्णु, शिव ओर मैं भी कद्दारे अस्नके बशवर्त्ती रहेंगे। यथा--“अहं विष्णुहरश्रापि तवास्रवशवर्तिनः । का० पु० |? 
( बि० त्रि० ) | (ग़.) 'छुट्टि समाधि'*” इति | समाधि छूटी, अतः ध्यान जाता रहा । पूर्व कहा था कि-मन थिरु करि 
तब संभु सुजाना । लगे करन रघुनायक ध्याना ॥” तथा 'शिव समाधि बेंठे सब त्यागी --अब बाण छगनेसे वह सत्र 
बाते जाती रहीं | ध्यान म्नकी एकाग्रतासे होता है सो जो मन स्थिर था वह अन्न अस्थिर हो गया, जैसा आगे कहते हैं-- 
मपुठ इंस मन छोभु विसेषी ।' ह-#'ब्रह्माजीने जो कहा था कि 'पठवहु काम जाइ शिव पाहीं। करे छोभु संकर सन 
साहों॥' उस द्वाक्यकों यहाँ चरिता्थ किया, अर्थात्‌ वेसा यहाँ कामद्वारा करवाके दिखाया गया, वह काम पूर्ण हो गया | 
0 -(क) “मएउ ईस मन छोर विसेषी” इति | “विशेष क्षोभ” से कामके बाणकी' 'विषमता? कही | 
पुष्पधनुषपर पुथ्तत्राण चद्राकर उससे समाधि छुड़ाना, अपूर्ण कारणसे कार्यका उत्पन्न करना द्वितीय विभावनो 
अलंकार! है!! (वीरकवि ) | ईश” का भाव कि श्रीरामजीकी माया ऐसी प्रत्रल है कि अक्षोम! और 
फ्वर! अर्थात्‌ ऐश्वयवान' समर्थ शिवजीतकका मन क्षुव्ध हो गया। (बे०) | ( ख़) शंका--'शिवजी तो 
श्रीरामजीकें ध्यानमें थे 'तत्र फामदेवसे 'उनको विष्न क्यों हुआ ९?, समाधान-्रभुकी तो आजा थी कि--अब्र उर 
राखेह जो हम कहेऊ! (७७ )। 'जाह वियाहहु सेलजहि! (७६ ) यह प्भुने कहा था और इसीको ृदयमें 
घरनेको 'कहा था। :शिवजीने- यह आज्ञा शिरोधाय भी की, यथा--'सिर घरि आयसु करिज तुम्हारा ।! “आशा 
सिर्पर नाथ तुम्हारी' ( ७७) परंतु तत्पश्चात्‌ इस आशाका पालन न कर वे समाधिस्थ हो बैठे, उनको आज्ञाको 
हृद्प़्में.धरतेफ्रे घदले उन्होंने उनको मूर्ति छृदयमें धर ली और श्रीपार्वतीजी तथा देवताओंका दुःख हरना इस समय 
पर्स आवश्यक है | अतएव समाधिमें विषध्न हुआ | (बे० )। ( ग॒ ) 'नयन उघारि? इति | इससे जनाया कि शिवजीवी 
सम्राधिमें नेत्र बंद थे। ( पद्मपुराणकी कथामें उनके नेत्र अधखुले थे और उनकी दृष्टि नासिकाके अग्रमागपर जमी 
हुई थी। उससे एकवाक्यता यों की जा सकती है कि पूर्व जो नेत्र अधखुले थे और एक ओर '्यानमें छगे हुए ये 
उनको उस ओरसे उठाकर पूरा खोला और सब दिद्याओंमे देखा | ) नारदजीकी समाघियें नेत्र खुले हुए ये, इसीसे वहाँ 
हि अिशतअ कप तर फट लक पक ५2 अत: अ पिन लिपि द सही 
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नेत्रोका खोलना नहीं लिखा गया | पुनः, उघारि' से यह भी जनाया कि कामके किसी करते नेत्र नहीं खुले वरंच 
मनमें चञ्नलता आ ज़ानेपर उसका कारण देखनेके लिये उन्होंने स्वयं नेत्नोंकी खोला | (घ्‌) 'सकल दिसि देखी'--सब्‌ 
दिशाओँमें देखा कि चित्तके विकारका क्‍या कारण है, यथा--हितुं स्वचेतो विह्ृतेदिरक्षुदिशामुपान्तेतु सस्ज दृष्टिम्‌।! 
(कु० सं० सर्ग ३। ६९ ) | 


सौरभ पल्‍लव मदनु बिलछोका | भएउ कोपु कंपेउ ब्रेलोका ॥ ५॥ 
तब सिर तीसर नयन उधघारा | चितवत काम्मु भएउ जरि छारा॥ ६॥ 


अथ--आमके पत्तोमें ( छिपे हुए ) कामदेवको ( उन्होंने ) देखा ( तो ) उन्हें बढ़ा कोष हुआ जिससे तीनों 
छोक काँप उठे ॥ ५॥ तब शिवजीने तीसरा नेत्र खोला । देखते ही कामदेव जलकर राख हो गया ॥ ६ ॥ 

नोट--% ( के ) 'सौरम पल्‍्लव मदनु बिछोका' इति | पूर्व कामदेवका आमकी मोटी डालपर बैठना कद्दा था; 
यथा--देखि रसाल बिटप बर साखा | तेहि पर चढ़ेउ मदनु मन्नु माखा' ओर यहाँ लिखते हैं कि 'सौरभपरलव मदनु 
बिछोका” | इसमें भाव यह है कि कामदेवने बाण मारनेके लिये बड़ा रूप धारण किया, इसीसे बड़ी मोटी शाखापर चढ़- 
कर वहाँसे बाण छोड़े । बाण छोड़ नेपर जब क्षोभ हुआ और शिवजी नेत्र खोल देखने लगे तत्र छोटा रूप धघरकर आमफे 
पत्तोंमें छिप गया । ( शिकारीकी पोशाक भी हरी होती है, पत्ते भी हरे, कामका शरीर भी श्याम | ) यथा--तरुपल्‍लब 
मेँ रहेउ लछुकाई! ( श्रीहनुमानजी )--( खर्स )। 'मदन बिलोका'ल्‍कामदेवकों देखा | दूसरा भाव कि देखकर जनाया' 
फि अन्न तू सच ही मदन? हो जायगा तेरा मद? न रह जायगा, तेरा नाश ही किये देता हूँ | (ख ) 'मएउ कोपु कंऐेंड 
श्रैलोका” इति | 'कोप” देखकर ऐसा अनुमान होता था कि प्रलूय करना चाहते हैं | इसीसे त्रेलोक्य काँप उठा | एक 
बार सतीका मरण सुनकर कोप किया था तो सब देवता देखे हुए हैं कि दक्षयश्ञकी क्या दशा हुई । उसके पश्चात्‌ यह 
कोप देखा तो भयभीत हो गये कि न जाने क्या कर डाले ? हमारे मित्र कामदेवका नाश न कर डाले । 

२ ( क ) 'तब सिच तीसर नयन उधारा' इति | श्रीश्िवजीके प्रत्येक सिरमें तीन-तीन नेत्र हैं, इसीसे भिनेत्र वा 
त्रिछोचन भी उनका नाम है | चन्द्रमा, सूर्य और अग्नि तीन नेत्र हैं, यथा--सारती बदन विप अदन सेब ससि पतंग 
पायक नयन!--( क० उ० १०२ ), "निठुर निहारिए उघारि डीठि मार की--( क० 3० १६९ ) | पहले दो नेत्नोसे 
देखा कि कामदेव कहाँ छिपा हुआ है और तीसरा नेत्र उसको भस्म करनेके लिये खोला, क्यों'के जलाना काम अग्निका 
है | कोई-कोई महानुभाव ऐसा भी कहते दे कि दो नेत्र सूर्य चन्द्ररूप जगत्‌की उत्तत्ति और पालन करते हैं और अभिनेत्र 
प्रलय करनेवाला है | इसीसे भेलोक्यवासी कॉँप उठे । कुमारसम्भवके अनुसार कामदेवको देखते ही तीसरे नेत्रसे भग्नि- 
ज्वाला निकल पड़ी | ( ख ) तीसरे नेत्से जलानेके अनेक भाव टीकाकारोंने लिखे हैँ जिनमेंसे कुछ ये हैं-- . 

(१ ) तीसरे नेत्रसे जलाया क्योंकि काम भी चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और माक्षम तीउरा है (रा० प्र०) वा०,, 

(२ ) यह तुच्छ जीव है, जो नेम घुरनेसे ही काम चले तो शत्न क्यों चलावें | ( पंजात्रीजी )। वा, ( २) 
कामका मनमें प्रवेश करनेका फाटक नेत्र है; इसलिये द्वारहीपर मारा, भीतर न जाने दिया । ( रा० प्र० ) | वा, ( ४ ) 
शीरामजी आपसे पार्वतीजीको ग्रहण करनेको कह गये थे, उसमें काम समाधि छुटाकर सहायक हुआ; इतहिये नेत्रा- 
वलोकन कृपादृष्टि है। उसपर यह कृपा की कि अबतक तन होनेसे एकदेशीय था, अब स्वदेशी बना दिया; यथा बिल 
ब॒पु ब्यापिहि सबदि क्षब' ( ८७ ) | ( वे० रा० प्र०)। 

+-अग्निनेत्रसे चितवना और कामका भब्म होना, कारण और कार्य एकसाथ होनेसे अक्रमातिशयो क्ति? अलंकार 
हुआ--( वीरकवि ) | हि कि 

नोट---३ 'चितबत” अर्थात्‌ आँख खुलते ही दृष्टि उसपर पढ़ते ही वह भस्म हो गया, देर न लगी, देवता मुँद्से 
कुछ बात भी न कह सके । यथा--'स्फुरन्नुदचिंः सहसा तृतीयादुद्षण: कृशानुः किल निष्पपात ॥ को प्रभो ! संहर 
संहरेति यावद्‌ गिरः खे मरुतां चरन्ति । तावत्स वह्विभवनेश्नजन्मा भस्मावशेष॑ मदन चकार ॥ कु० सं० | »े [ ७१-७२ ऐ 
अर्थात्‌ कामदेवकों देखते ही उनके तीसरे नेत्नसे अग्निज्वाला निकली और जबतक देवगणके मुखसे वचन निकले-निकढ्ें . 
कि दे प्रभो | करषकों रोकिये, रोकिये, तब्तक ज्वालाने कामदेवकों भस्म दी कर डाठा | 


धाछफाण्८ ३०० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ८७ (७-८) 
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हाहाकार भएउठ जग भारी | डरपे सुर _भए असुर सुखारी ॥ ७॥ 
समुझि कामसुख शोचहिं भोगी। भए अकंटक - साधक जोगी.॥ 4 ॥ 

शब्दार्थ--ह्ह्यकार-शोर, हलचल, हा, हा | हाय ! हाय |--ये शोकके वचन हे | डरपना>“डरना; यथा-- 
'एकद्दि उर ठरपत मन सोरा | प्रभु सदिदेव श्राप अति घोरा । १ | १६६ |? भोगी-इन्द्रियोंका सुंख चाहनेवाले; विषया- 
सक्त, विषयी; व्यसनी छोग अकंटक्कंटक ( काँटा ) रहित-निष्कंटक, विष्नबाधारहित; बेखटका | : 

अर्थ--संसारमें बढ़ा हाहकार मच गया। देवता डर गये और देत्य प्रसन्न हुए || ७ || विषयी छोग काम- 
सुखको याद कर-करके सोचमें पड़ गये और साधक योगी निष्कंटक हो गये || ८॥ . ह 

नोट--१ 'द्ाद्दाकार मएड जग भारी । डरपे सुर'*” इति.| देवताओंने जब तारकासुरसे पीड़ित हो भीज्रह्माजीसे 
जा पुकार की तव 'सब सन कहा शुझ्चाइ विधि दनुज निधन तब होइ । संभु-सुक्र-संभूत-सुत एहि जीतइ रन सोह ॥4२ ॥ 
सोर कष्ठा सुनि करहु उपाई । श्रीब्रह्माजीके आशानुसार देवताओंने शिवजीकी समाधि छुड़ानेके -लिये कामदेवको भेजा 
था । भ्रीक्षिवजीने अग्निनेत्र खोलकर कामदेवको भस्म कर दिया । देवता भयभीत हो गये हैं, क्योंकि काम ही जब भस्म 
ऐ गया तब शिवजीके वीय॑से पुत्र उसन्न होना ही असम्भव हो गया, पुत्र न उत्तन्न होनेसे तारकासुरका बंध नहीं हो 
सकता, अब अछुर और भी सतावेंगे | जो कारण देवताओंके शोकका हुआ, वही असुरोंकी प्रसन्नताका हुआ ह्वी चाहि। 
दूसरा कारण भयका यह है कि हम छोगोंने कामदेवको समाधि छुड़ाने भेजा था, यह जानकर शिवजी हमें भी दण्ड न 
दें । जैसे दक्ष-यशमें दक्षकी सहायता करनेवाले सब देवताओं और मुनियोंकी भी भारी दण्ड दिया गया था ।--यह तो 
स्वर्गवासियोंके भयका कारण हुआ | पुनः भाव कि कामके नाशसे तो सभीके वंझोंका अब नाश ही हुआ, पितृतपंणादि 
कौन करेगा ! इत्यादि | इससे जगत्‌के और छोगोंमें हाह्मकार मचा । ७ 

२ 'समुझ्ि काम सुख सोचहि मोगी”"” इति । ( क ) विषयी छोगोंकी चिन्ता हो गयी कि अब विषय-सुख भोग 
कैसे करेंगे | मेथुन विषयानन्द आठ प्रकारका है; इसीसे विषयीका कामसुख समझ्षकर सोचना कहा-। अथवा, वे सोचते हैं 
कि कामदेव भस्म कर दिया गया तब तो हमें अब कामवासना ही न पैदा होगी; अतः भोगके सुखसे अब हम सदाके 
डिये वंचित रहेंगे | ( ख ) 'मए अकंटक साधक जोगी! इति | साधक योगियोंके लिये काम काटा है अर्थात्‌ शत्रु है; 
यथा--'भएु कामवस जोगीस तापस पार्वरन्हि की को कहे । ८५ ।? वे अकंगक हो गये अर्थात्‌ शन्नह्दीन हो गये । 
यथा--'भाए करे श्रकंटक राजू । २। २२८ !? कह 

३ आः यहाँतक शिवजीको समाधि छुड़ानेके प्रसद्भमें कामदेवके तीन आक्रमण वा एकके बाद एक करके तीन 
सार उपाय करना कद्दकर यह भी दिखाया गया है कि सिद्ध, विरक्त, महामुनि, योगीश, तापस”ः आदिसे शिवजी कहीं 
अधिक श्रेष्ठ हैं। सिद्धादिको मारने ( कामवश करने ) में न तो कामदेवका ही काम पड़ा और न उसकी सेनाका । वे तो 
उसके प्रभावमात्रसे ही मारे गये | देखिये कामदेव जब देवताओंसे विदा होकर चला तब प्रथम उसने केवक अपना 
प्रभाव फेलाया; यथा-- तब आपन प्रभाउ' विस्तारा' और इतनेहीसे उसने “निज बस कीन्ह सकल संसारा !! कामके - 
प्रभाव एवं कौतुकका वर्णन “तब आपन प्रमाउ विस्तार! ८४ (५७) से लेकर 'घरी न काहू धीर'“” ८५ तक है | इस 
खेलमात्र ( प्रभावदर्शनमात्र ) से 'भए कामबस जोगीस तापस” | पर इसका किंचित्‌ भी प्रभाव शिवजोपर न पड़ा |-- 
यह प्रथम आक्रमण हुआ । शिवजीपर कुछ भी प्रभाव न ॒पड़नेसे वह खिसिया गया और प्राणोंपर खेलकर उसने दूसरा 
उपाय रचा | उसने रुचिर ऋतुराजको प्रकट किया । वनकी परम सुभगता आदि उपाय रचे जिसे देख 'झुएँहुँ मन 
सनसिज जागा ।! 'मुएँहु मन! से जनाया कि सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी? और 'जोगीस तापस', जिनका पूर्व ही कामके 
. प्रभावसे ही पराजित होना कह आये हैं, उनसे ये 'सुएँहु मन! अधिक हैं, क्‍योंकि इनको प्रभावमात्रसे न वश कर-सका 
क, इनके लिये विशेष उपाय रचना पड़ा धा। ८६ (६ ) ८६ “४५.४ मन? देखिये ।--यह दूसरा आक्रमण है, जो 
सउ ठानि सन रचेसि उपाई” ८६ (५ ) से लेकर 'सकल कला करि कोटि बिधि हारेड सेन समेत ।' ( ८६ ) तक 
पर्णित है--यहाँ काम और उसकी सेनाकी कलछाओंका बल दिखाया, पर इसका भी प्रभाव शिवजीपर न पड़ा | तब उसने 
स्पयं अपना निजका पुरुधाय दिखाया 'कोपेड हृद्यनिकेत' ( ८६ ) से 'छाड़े बिषम बिसिख उर छागे ।” तक है| यह 
तीसरा आक्रमेण है । इससे शिवजीकी समाधि छूट गयी । | 


गा क ८७ छंद ... श्रीमते रामचन्द्राय समः ३०१. सानस-पीयूप 


गलललक न लि सनक नमन रन मसल न न +« «3 अप पप था 
'काझु मपुउ जरि छारा! इस एक कारणसे ही कई विरोधी कार्य एक साथ उपध्थित हो गये-। देवता उ हू 
अंसुर सुखी हुए, भोगी चिन्तित हुए और योगी निष्कण्यक हो गये | अतः यहाँ 'प्रथम व्याघात मलझ्वाए! है । 
.. छंद--जोगी अकंटक भण पति-गति सुनत रति मुरुछित मई । 
रोदति बदति बहु भाँति करुना करत संकर पहिं गई॥ 
अति प्रेम करि बिनती विविध विधि जोरि कर सनन्‍्मुख रही। 
प्र्भध आसुतोष कृपा शिव अबला निरखि बोले सही | 
शब्दार्थ--रति-कामदेवकी ज्री जो दक्षके पसीनेसे उत्पन्न उनकी कन्या मानी जानी है । सबसे अधिक रूपव॒ती 
और सौंदर्यंकी साक्षात्‌ मूर्ति होनेसे समस्त देवताओंके मनमें इसे देखकर अनुराग उत्नन्न हुआ था; इसीसे इसका नाम 
रति! पड़ा | करना ( करुणा )न्चह दुःख जो अपने प्रिय बन्धु इ४-मित्रादिके वियोगसे उत्पन्न होता है। शोक | सही- 
सत्य सचमुन्च, निश्चय | 
अर्थ--योगी बेखटके हो गये । रति अपने पतिकी दध्या सुनते दी मूर्श्छित हो गयी । रोती-पीटती है, मिलाप 
करती है, ( इस तरद्द ) बहुत प्रकारसे शौक करती हुई वह ( कल्याणकर्ता ) शब्भुरजीके पास गयी । अत्यन्त प्रेमसे बहुत 
प्रकारसे विनती करके वह हाथ जोड़े सामने खड़ी रह गयी । समथ, ज्षीघ्र प्रसन्न होनेवाले, दयालु शिवनी अबला 
( असहाय स्त्री ) को देख बोले ही तो सही | ( अर्थात्‌ दुःखित देख रहा न गया, करंणा आ गयी और प्रसन्न होकर ये 
शुभ वचन बोल ही पढ़े । ) 
नोट--१ ( क ) 'पति गति खुनत' इति | किससे सुना ? पद्मपुराण और कुमार्सम्भवमें तो '(रति! का कामदेवके 
साथ वहाँ जाना और आक्रमणमें सहायक होना कहा गया है; यथा-'समाधवेनामिमतेन सख्या रत्या च सा शंकमनुप्रयातः | 
अंगव्ययप्रार्थितकाय सिद्धि: स्थाण्वाश्रमं हैमवर्त जगाम ॥” ( कु० सं० ३ | २३ ) | अर्थात्‌ मदन अपने प्रिय सखा वसंत 
ओर रतिके साथ हिमाचलपर शिवजीके आश्रममें यह निश्चय करकेगया कि चाहे प्राण ही क्यों न चले जायेँ पर देवकार्य 
सिद्ध कर दूँगा । इनके मतानुसार रतिने कामदेवको भस्मीभूत होते स्वयं देखा | पर मानसकार यहाँ 'पति गति सुनत' 
अर्थात्‌ दूसरोंसे कामदेवकी गतिका सुनना लिखते हैं | इसीसे रतिका समीप होना नहीं पाया जाता | उससे दूर ही वह 
रही होगी | 'हाहाकार समयउ जग सारी---यह देवताओंका हाहाकार सुनकर उसे कामदेवक भस्म होनेका हाल मिला 
'अथवा नारदजीने समाचार दिया हो। त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'कामदेवने विभाव प्रस्तुत कर दिया था, पर वहाँ 
अनुभाव ही नहीं हुआ, स्थायी भाव पुष्ट केसे हो ? अतः रतिका आगमन न हो सका था | उसने पतिकी गति सुनी ।? 
(ख ) 'बदति?--यह रीति ज्ियोंमें प्रायः नित्य ही देखनेमें आती है कि म्ृतककी प्रशंसा कर-करके रोती हैं, कहीं- 
फहीं सिर और छाती भी पीटती हैं, ये सब भाव बदति” शबन्दमें ध्वनित हैं। रावणके मरनेपर भी ऐसा ही हुआ था, यथा 
'एति सिर देखत संदोदरी | सुरुछित बिक धरनि खसि परी ॥ जुबतिबूंद रोबत उडिधाईं। तेहि उठाहू रावन पहटें साईं ॥ 
पतिगति देखि ते करहिं पुकारा | छूटे कच नहिं बपुष सेभारा ॥ उर ताड़ना करहिं विधि नाना। रोचत करदिं प्रताप यखाना ॥ 
एच दल नाथ डोर नित धरनी । तेजद्वीन पावक ससि तरनी । सेप कमठ सहि सकहिं न भारा । सो तनु भूमि परेड मरि छारा॥ 
पझन कुबेर सुरेस ससीरा । रन सनझुख घर काहु न धीरा ॥/”““““तव बस विधि प्रपंच सब नाथा ॥! ( ६। १०३ )। ऐसा 
ही यहाँ भी समझ लेना चाहिये | ( ग ) 'बदृति करुना करत' इति | 'कुमास्सम्मव! सर्ग ४ में रतिका विलाप कालिदास- 
जीने वर्णन किया है। उसमेंसे किंचित्‌ यहाँ लिखा जाता है |- दे प्राणनाथ ! तुम्हारा सुन्दर शरीर इस दशाझो प्रात देखकर 
भी मेरा हृदय विदी्ण नहीं होता | हा! स््री कैसी कठोर होती है | हे पति ! तुम जो यह कहा करते थे कि वू मेरे दृदयमें 
' रहती है, मेरी प्रिया !? वे वचन तुम्हारे कहाँ गये १ वे वचन तो आज मुझे छल ही प्रतीत द्वोते हैं, नहीं तो तुग्हात श्र 
नष्ट होनेपर 'रति? नष्ट क्यों न हुई १ तुम्हारे हाथोंसे बना हुआ वसन्तसम्बन्धी पु्ोंका यद आभरण मर अजन्ञारर बतमान 
: है, परंतु वह तुम्हारा सुन्दर शरीर नहीं दिखायी देता। क्रूर देवताओंके स्मरण-करनंपर मेर परम महावर समात किद ना 
* ही तुम चले यये थे, अब आकर उसे पूरा तो करो ।””हे पति ! तुमसे अलछम होकर में छतभर भा जीती हू सका, यह 
निन्‍दा अवश्य मुझे प्राप्त होगी ।'''हे कामदेव ! इस समय दहन दो | यह वसन्त जरा दान चादता हैं, पुदषोका प्रस 
: ज्रियोमिं स्थिर मले न हों, पर मित्रोंपरं तो अवश्य ही होता है ।'दुःसह दुःखसे -गेरा रंग परूद्न-सा दो गया दे । मु 
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देखो तो सही ! हे वसंत ! देखो चन्द्रिका चन्द्रके साथ जाती है, बिजली मेघके साथ नष्ट होती है, ज्नी पतिके मार्गमें 
जानेवाली है, यह जड़ भी जानते है, मुझे अग्नि देकर तुम पतिके समीप पहुँचा दो ।”“( इलोक ५-३८ ) [--यही. सत्र 
बहु माँतिकी करुणा है | 

(घ ) 'संकर पहिं गई ।' शंकर शब्दकी सार्थकता उनके आचरणमें प्रकट कर दिखायी है । कल्याणकर्तता उनका 
नाम ही है | अतः वे कल्याण करेंगे, अतः शंकरके पास गयी और उन्होंने कल्याण किया भी । 

२ “अति प्रेम करि विनती--! इति | इससे जनाया कि 'रोदति बद॒ति बहु माँति करुना करत” ये शिवजीके पास 
पहुँचनेके पूर्व मार्गमें चलते हुए. समयकी दशाका वर्णन है। समीप पहुँचनेपर “अति प्रेम” से विनती करने लगी | 
प्ग्रपुराणमें उसकी “विविध माँति बिनती' विस्तारसे है ।& कल्याणमय, शरणद, मनोवाज्छित प्रदान करनेवाले इत्यादि 
बविशेषणोंको दे-देकर उसने बारम्बार नमस्कार करके अन्तमें अपना मनोरथ इस प्रकार कहा है -'मैं अपने प्रियतमक़ी 
प्राप्तिके लिग्रे सहसा आपकी शरणमें आयी हूँ । मगवन्‌ ! मेरी कामनाको पूर्ण करनेवाले और यशको बद़ानेवाले मेरे 
पतिको मुझे दे दीजिये | मैं उनके विना जीवित नहीं रह सकती । पुरुषेश्वर ! प्रियाके लिये प्रियतम ही नित्य सेब्य है | 
क्षाप ही इस भुबनके स्वामी और रक्षक हैं। आप परमदयालु और भक्तोंका दुःख दूर करनेवाले हैं | 

३ 'प्रभु भासुतोष कृपाछ शिव” इति। 'प्रभु! का भाव कि आप समथ हैं | कर्त्तु मकत्तु', होनी-अनहोनी, सम्भव 
असम्मव आप सब कुछ कर सकते हैं | कामदेवको जला दिया, उसे जिला भी सकते हैं। 'आसुतोष' हैं अर्थात्‌ कोई 
आपका कितना ही अपराध क्यों न करे पर यदि फिर दीन होकर विनती करे तो आप उसके पूर्वक्ृत अपराधोंपर किंचित्‌: 
भी विचार न करके उसपर शीक्र प्रसन्न हो जाते हैं ।ह-#'प्रीति एवं क्रोध तीन प्रकारके कहे गये हैं -उत्तम, मध्यम और: 
निकृष्ठ | मधा-- 'ठक्तम मध्यम नीच गति पाहन सिकता पानि । प्रीति परिच्छा तिहुन की वैर ब्यतिक्रम जानि || दोहावली 
३७२ ॥? आपका क्रोध उत्तम है, शीघ्र मिठ जाता है जैसे पानीकी लकीर | 'कृपाल? हैं, प्रसन्न होकर शीघ्र कृपा करते. 
हैं, रतिपर भी कृपा करेंगे। शिव' अर्थात्‌ कल्याणख्वरूप हैं | कामदेवके बिना सृष्टि कैसे बढ़ेगी ? देवताओंका कल्याण- 
कैसे होगा ? यहं सब समझकर कल्याणका उपाय करेंगे | ( ग ) 'अबला निरखि' इति। प्रश्ठः कहकर 'भबछा निरसि' 
कइनेका भाव कि असहाय, असमर्थकों देखकर समर्थकी-सी बात कहेंगे, कृपा करेँगे, कृपा न करनी होती तो मौन रह- 
जाते, बोलते नहीं | 'अबला? नाम ही यहाँ दीनता, निर्बंछता, पराधीनता, असहायता और पतिविहीनता सूचित कर रहा 
है | अबला' का अर्थ है --नहीं है बल जिसके |? स्त्री पराघीन है पर जबतक पति रहता है तब्रतक उसे पतिके बलसे 
बल रहता है | पतिके मर जानेपर, एकमात्र बल जो उसको था, वह भी न. रह गया और वह यथार्थ ही 'अबला? हो. 
गयी | इसीसे अबला? शब्द बहुत ही उत्तम यहाँ प्रयुक्त हुआ है। ( घ ) “बोले सही !! ६& यहाँ दिखाया कि जब 
मिनती मन, कर्म, वचन तीनोंसे की जाती है तब देवता शीभ्र प्रसन्न होते हैं | रतिने मन, वचन, कर्म तीनोंसे बिनती 
दी | यहाँ 'भति प्रेम' से मन, 'करि बिनती” से वचन ओर 'जोरि कर' से कर्म सूचित किया गया । इसीसे शिवजी शीक्ष 

प्रसन्न हो गये | प्न्थमें इसके उदाहरण सबंन हैं । 


क्ष्पप्रपु० सृष्टिखंडमें पुलस्त्य-मीष्म-संवादरमं मदनदहन-प्रसज्भकी कया भी है। पुलस्त्यजी कहते हैं---कामदेवको भगवान्‌ 
शिबके हुद्भारकी ज्वालासे भत्म हुआ देख रति उसके सखा वसनन्‍्तके साथ जोर-जोरसे रोने छगी । फिर वह त्रिनेत्रधारी 
भंगवान्‌ चन्द्रशेशरकी शरणमें गयी और धरतीपर घुटने टेककर स्तुति करने लगी । 

रति बोछी--णों सबके मन हैं; यह जगत्‌ जिनका स्वरूप है और जो अद्भुत मार्गस चलनेवाले हैं उन कल्याणमय 
शिवकों नमस्कार है। जो सबको शरण देनेवाले तथा प्राक्ृतगुणोंसे रहित हैँ उन भगवान्‌ शंकरको नमस्कार है । भक्तोंको 
मनोवांछित वस्तु देनेवाले महादेवको प्रणाम है। कर्मोंकों उत्पन्न करनेवाले महेश्व रकी नमस्कार है। देव ! आप -ललाटमें 
बतद्धमाका चित भारण करते हैं, आपको नमस्कार है । आपको लीलाएँ भसीम हैं । उनके द्वारा आपकी उत्तम स्तुति होती 
रहती है। वृषभराज नंदी भापका वाहन है। आप दानवोंके तीनों पुरोंका अन्त करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है। आप 
संत प्रतिद हैं मोर नाता प्रकारके रूप घारण किया करते हैं, आपको नमस्कार है। कालस्वरूप आपको नमस्कार है तथा. 
इपछझ छोर कल दोनोंसे अतीत बाप परमेश्वरकों नमस्कार है। आप चराचर प्राणिपोंके आचारका विचार करनेवालोंमें सबसे . 
बड़े ब्राबायं हैं। ध्राणियोंकी सृष्टि आपहोके संकल्पसे हुई है। आपके ललाटमें चन्द्रमा क्षोभा पाते हैं। . 


ु 


| 
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लीक ' बोट--४ है#यहाँ तक मदनकी चढ़ाई और दहन-प्रसंज्धमें चार हरिगीतिका छन्द आये हैं। चार छन्दोंके 
ह भाव यह कहा जाता है कि यहाँ कामदेवने चार चव॒ष्टयोंको विजय किया है--( १ ) तप, योग, शान, वेराग्य- 
को.। ( २ ) देव, मनुष्य, तियंक्‌ और स्थावरको | ( ३ ) चारों वर्णों और (४) चारों आशमोंको | वें० भू० पृं० राम- 
कुंमारदासजी कहते हैं---( क ) यहाँके चारों छन्‍्द कामसम्बन्धी हो हैं| परंतु तीन छन्दोंमें 'रतिनाथ! 'कामः और 
“मनोभव? शब्द क्रमशः स्वतन्त्रकूपसे आये हैं ओर चौथेमें रतिकी गौणतामें आया है । प्रथम छन्दमें 'रतिनाथ” का 
भाव है--रति ( आसक्ति ) | नाथ ( नाथुबंधने ) अर्थात्‌ जिसने सबको अपनेमें आसक्त ( अर्थात्‌ कामासक्त ) करके 
क्ाँध लिया है | इस अथंकां स्पष्टीकरण दोहेसें किया गया है, यथा---मए सकल वस काम! । दूसरे छन्दमें काम!-- 
शब्द देनेका भाव कि ब्रह्माण्डभरकों वश करनेमें उसे किंचित्‌ भी प्रयास नहीं करना पड़ा | ब्रह्माण्डकी वश करना उसका 
एक कोत॒कमात्र था । इसीसे दूसरे छन्दमें 'काम? शब्द दो वार आया है--'मए कामवस जोगीस” और "काम कृत 
कौतुक भय! । कामवश होना कहकर फिर यह भी उसी 'काम' शब्दसे बताया कि कामने सबको कैसे वहामें कर लिया । 
क्रामणइब्छा | कामझतरइच्छामात्रसे किया। अर्थात्‌ उसने कौतुककी इच्छा मात्र की, बस सब वशीभूत हो गये। 
प्रथम द्रो छत्दोंमें दिखाया कि इच्छामात्रके कोतुकसे जीवित-मनवालोंको वशमें कर लिया ओर तीसरेमे दिखाया कि 
मिये! मनको सहायकोंकी. कृपाद्वारा वश किया और स्वयं मुये मनमें प्रवेश करके उसे जगाया। इसीसे यहाँ 'मनौमवः 
नाम दिया गया | जब अपनी इच्छामात्र तथा साथियोंकी सहायतासे भी शिवजीकों न क्षुव्ध कर सका तत्र शरीरक्रे 
बलका प्रयोग किया और शरीरसे विनाशको प्रात हो गया । चोथेमें रतिकी गोणतामें कहकर जनाया कि रतिकी याचनासे 
( यहाँ 'नाथु! धातु 'याचने' अर्थमें है ) उसे शक्ति एवं शरीर ग्रात्त हुआ | शक्ति ठुरंत ही प्राप्त हो गयी; इससे उसे 
पहले कहा । शरीर कालान्तरमें प्राप्त हुआ, अतः उसे पीछे कहा | 

( ख ) कर्मकाण्डी और शुष्क ज्ञानवाले ज्ञानियोंका वश होना और उपासकोंका उचारना कहा । शिवजी ज्ञानी 
उपासक हैं अतः काम उनसे डर गया और उन्होंने उसपर निग्नह-अनुग्रह भी किया | ज्ञानी उपासकोंसे काम डरता हैं, 
यभा--“नारद बकिष्नु मगत पुनि ज्ञानी! अतः 'कामकछा कछु मुनिहि न ब्यापी । निज भय डरेउ सनोभव पापी । 


दो०--अब तें रति तव नाथ कर होहहि नाश्ुु अनंगश । 
बिनु बपु व्यापिहि सबहि पुनि सुतु निज मिलन प्रसंगु ॥८७॥ 


शब्दार्थ--अनंगरबिना अंगका; कामदेवका नाम है। प्रसंगन्बात | 

' अर्थ--हे रति ! अबसे तेरे स्वामीका नाम 'अनज्ञ” होगा | वह सबको बिना शरीरहीके व्यापेगा | ( यदि वह 
कद्दे कि मुझे तो उससे सुख न होगा तो उसको सान्त्वना देनेके लिये स्वयं ही यह भी कहते हैं (कि ) और अब वू 
अपने पतिसे मिलनेकी बात सुन ॥ ८७ ॥ 

नोट--) ( क ) 'होइहि नाम अनंगु' इति | अर्थात्‌। अबसे कामदेवका नाममात्र रहेगा, शरीर न रहेगा, पर 
क्रिग्राकारिता रहेगी । केवल तेरे मिलापके लिये मैं उसे शरीर देता हूँ | (ख ) पयिनु वु ध्यापिदि---यह अनुम्ह है, 
प्रसाद है। इस आशीर्वाद्से संसारका काम होता रहेगा | 'बिलु यपु ब्यापिद्दि सवहि'--प्रसन्नताका फल है। अभीतक्क 
पद एकदेशीय था और 'अब सबको बिना अंगके दी व्यापेगा,' इस आशीर्वाद्से वह सर्वदेशीय, सर्वेब्यापी वन गया | 
(ग़ ) सुनु मिलन प्रसंग! अर्थात्‌ कब और कहाँ वह तुझसे सशरीर मिलेगा अब यह भी बताता हूँ सो सुन | उसको 
प्रयुम्नजीकी प्राप्ति कैसे हुई यह प्रसंग श्रीमक्धागवत स्कत्ध १० उत्तराध अ० छऊ मं हे ! 


जब जदुबंश कृष्नु अवतारा | होइहि हरन महा महिभारा ॥ १॥। 
कृष्नतनय होइहि पति तोरा | बचलु अन्यथा होइ न मोरा ॥ २ ॥ 
रति गवनी सुनि संकर वानी । कथा अपर अब कहों बखानी ॥ ३ ॥ 
शब्दार्थ-जदुबंस (नयदुवंश,>राजा यदुका कुल । राजा ययातिके बढ़े पुत्र॒का नाम यदु था जो झुक्राचायकी 3 


देना 


देवेयानीसे पैदा हुआ था । ययातिने जब उससे युवावस्था माँगी और उसने वृद्धावस्थाके बदुलेमें अपनी युवावस्था देन 
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स्वीकार न किया तब ययातिने शाप दे दिया | शापकी वात श्रीकृष्णजीने स्वयं उग्रसेनसे कही है | यथा--'ययातिशापा- 
चदुमिर्नासितब्यं नुपासने | भा० १० | ४०५ | १३ !? अर्थात्‌ हम यादवोंकों शाप है, इससे हम राज्यसिंहासनपर नहीं बैठ 
सकते | ५० पु० भूमिखण्डमें लिखा है कि ययातिने शाप दिया कि तिरा वंश राज्यहीन होगा | उसमें कभी कोई राजा न 
होगा? फिर यदुकी प्रार्थनापर कि में निर्दोष हूँ, मुझ दीनपर दया कीजिये, राजाने प्रसन्न होकर वर दिया कि भगवान तेरे 
बंदमें अंशॉसहित अवतार लेंगे, उस समय तेरा कुल शापसे मुक्त हो जायगा । यदुबंशका वर्णन भा० ९।३० में दिया है। 

सर्थ--जब प्रथ्वीका भारी मार दरण करनेके लिये यदुवबंशमें ( भगवानका ) भीकृष्णावतार होगा ॥ १ || तब 
भीकृष्णजीका पुत्र ( प्रद्ुम्न ) तेरा पति होगा। मेरा वचन असत्य नहीं होता ॥ २॥ शरीशझ्ूरजीके वचन सुनकर रवि 
चली गयी । अन्न दूसरी कथा विस्तारसे कहता हूँ ॥ ३ ॥ 

नोट--१ (क ) “जब जदुबंस'”” इति | अर्थात्‌ द्वापरके अन्तमें | इससे जान पड़ता है कि पाव॑ती-जन्म, तप 
तथा मदंन-दृहन यह सबे सम्मवतः चेताहीमें हुआ | ( ख ) 'हरन महि भारा' इति | द्वापरमें बहुत-से राक्षस ही मनुष्यरूप 
धाराकर प्रथ्वीपर आये ये; यथा--'मूमिध पनृपव्याजदेत्यानीकशतायुतेः । भाक्रान्ता भूरिभारेण ब्ह्याणं शरणं ययौ ॥ 
भा० १० | १। १७ | अर्थात्‌ जरासन्ध, कंस, शिशुपार, वक्रदन्‍्त, दुर्योधनके भाई इत्यादि सब पूर्व जन्ममें राक्षस ये | 
इन्हींका नाश करनेके लिये भगवानने यदुवंशमें अवतार लिया।ये सब्च भूमिपर भारस्वरूप थे | भा० १ | ३। २३ में भी 
कहा है | यथा 'एकोनविंशे विंशतिमे ब्ृष्णिपु प्राप्य जन्मनी । रामकृष्णाविति भुवो सगवानहरत्नरम्‌ ॥” अर्थात्‌ यदुवंगरमें 
बलयम और ऋृष्णरूपसे जन्म लेकर प्रथ्वीका भार उतारा | । 

२ हृप्नतनय होह॒दहि पति तोरा' इति | भा० १० उत्तरार्ध अ० ५० में कथा है कि श्रीकृष्णजीके पुत्र प्रद्युम्नजी- 
को यूतिकाण्हसे ही शम्बरासुर उठा के गया था, जत्र वे दस दिनके भी न थे ओर ले जाकर समुद्रमें डाल दिया था | 
बहाँ एक वलवान्‌ मत्स्यने उनको निगल लिया | देवयोगसे वह मत्स्य एक मछुवाहेके जालमें फंस गया | धीवरलोग उसे 
राजाफी भेंटके योग्य समझकर उस मत्त्यकों शम्बरके निकट ले गये। शम्बरासुरके रसोइयेने जब उसका पेट चीरा तो 
उसमेंसे एक सुन्दर बालक निकला । उन्होंने ले जाकर उसे. मायावतीको दे दिया जी शम्बरासुरके यहाँ रसोईको देख- 
भालका काम करती थी | मायावतीको बड़ा आश्रय हुआ | नारदजीने उसी समय आकर उसे बताया कि यह कामदेव- 
का अवतार है । मायावती पूर्वकी रति थी जो इस रूप और नामको धारणकर अपने पतिकी प्रतीक्षा कर रही थी । 
नारदजीसे मातम दोनेपर वह उनका पालन करने लगी, मायावतीने प्रद्युम्मको सब दत्तान्त पूर्व और वर्तमान जन्मका 
बताया और प्रयुम्नकी मोहनी माया सिखायी जिससे वे शम्बरासुरके वधके बाद पति-पत्नी दोनों श्रीरक्मिणीजी ( प्रद्युम्न- 
जीकी माता ) के पास गये | खोये हुएए वेटेकी पाकर सब प्रसन्न हुए. | हिन्दी शब्दसागरमें न जाने कहाँ से किस प्रमाणसे 
यह लिखा है कि प्रद्ुम्नके पुत्र अनिरुद्ध कामदेवके अवतार कहे गये हैं । जो भी हो यदि ऐसा कहीं प्रमाण हो भी 
तो भी वह न तो गोस्वामीजीका सम्मत है न शद्गरजीका और न भागवतका | भा० १० उ० ५० के 'कामस्तु वासुदे- 
बांशों दग्धः प्राग्रुद्गमन्‍्युना । देहोपपत्तये भूयस्तसेव प्रत्यप्यत ॥ १ ॥ स एवं जातो बैदर्भ्या कृष्णवीयसमुद्ञवः। प्रचुम्न 
इृति विख्यात: स्वतोइनवमः पितुः ॥ २ ॥ अर्थात्‌ वासुदेवके अंश कामदेवने रुद्रद्वारा भस्म किये जानेपर पुनः शरीर- 
प्राप्तिके लिये वासुदेवहीका आश्रय लिया | वह कामदेव ही भगवान्‌ कृष्णके वीरयद्वारा रक्मिणीजीके गर्भसे उत्तन्न हुआ | 
“-हस उद्रणसे प्रद्म्नजीका ही रतिपति होना स्पष्ट है| 

३ (क ) 'होइहि पति तोरा! का भाव कि तब तेरा पति अनंग न रहेगा, सदेह होकर तुझको पतिसुख देगा | 
( ख ) 'धचनु अन्यथा होइ न भमोरा' इति | अन्यथान्व्यर्थ, असत्य, निष्फल | शिवजी न भी कहते तब भी वचन झूठा 
नहीं हो सकता था | यद्द जो कद्दा बह केवल उसके विश्वास और परितोषके लिये। ऐसे ही श्रीरामजीके वचन श्रीमनु- 
शतस्पाजी-प्रति और भुशुण्डिप्रति हैं,--'पुरठय मैं जमिलाष तुम्हारा । सत्य सत्य पन सत्य हमारा ।, पुनि पुनि झस 
झहि कृपानिधाना | अंतरधान मए भगवाना ॥ १५२॥! 'पुनि पुनि सत्य कहों तोहि पाहीं । मोहि सेवक सम प्रिय कोड 
नाहीं ॥'सगतिवंत अति नीच प्रानी । मोहि प्रानप्रिय असि सम यानी ॥ ७ । ८६ ॥! इसी तरह नारदप्रति भगवान्‌- 
के वचन हैं,--जेहि विधि होइहि परमद्वित नारद सुनहु तुम्हार। सोह हम करव न भान कछु बचन न स्पा हमार 
॥ १३२ ॥*--इत्यादि | ( खर्सा ) ! 
के ४ ( क ) रति गवनी सुनि संकर बानी इति। भीशझरजीकी वाणी अर्थात्‌ कल्याणकारी कथाकी इति यहाँ छगायी। 
दति बद॒ति यहें माँति करुना करति संकर पहिं गई” उपक्रम और 'रति गवनी सुनि संकर वानी” उपसंहार है | रतिको 
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सद्यः पतिकी प्राति नहीं हुई, अतः वह हर्षित नहीं है और दूसरे चुगमें मिलनेकी ध्रुव आशा है, इससे उसे विषाद भी 
नहीं.है | अतः हर्ष-विषाद कुछ न कहकर “रति गवनी' मात्र कहा गया । 'जयछा निरसि बोले सही' और 'रपि रावनी' 
॥; बीचमे शंकरवाणी है | का प्रसद़ यहाँ समाप्त हुआ। यह सत्र कथा श्रीशम्भुचरितके अन्तर्गत है, जो 
सुनहु संभु कर चरित सुहावा' ७५ ( ६ ) पर प्रारम्भ हुआ था| (ख ) 'कथा अपर जय कहों बखानी ४ यहाँसे अब 
पाव॑ती-विवाहकी कथा प्रारम्भ होती है | अपर” अर्थात्‌ शिवसमाधि, मदनदहन और रतिवरदानकी कथा कद्दी, अब दूसरी 
कथा कहते हैं | 
श्रीशम्भुचरितान्तर्गत मदन-दहन-प्रसज्ध समाप्त हुआ | 
( शम्भु चरितान्तर्गत ) 
उमा-शम्भु-विवाह-प्सडु 
देवन्ह समाचार सब पाए | ब्रह्मादिक बेकुंठः सिधाए॥ ४॥ 
सब सुर विष्लु बिरंचि समेता | गए जहाँ शिव कृपानिकेता ॥ ५ ॥ 
अर्थ--देवताओंने सब्र समाचार पाये | ब्रह्मा आदि ( सच देवता ) वेकुण्ठकी चले || ४ ॥ ( बहाँसे ) विष्णु 
और ब्रह्माजीसहित सब देवता जहाँ कृपाके धाम श्रीशिवजी थे, वहाँ गये ॥ ५ ॥ 
नोट--% 'देवन्ह समाचार सब पाए! इति । नारदजीने रतिको मदनदहनकी सूचना दी, फ़िर उसको वरदान होते 
ही उन्होंने देवताओं और ब्ह्माजीको खबर दी । ब्रह्मजीने कहा ही था कि शंकरजीकी समाधि छूटनेपर हम जाकर उनका 
जबरदस्ती विवाह करवायेंगे; अतः देवता तुरंत ब्रह्माजीके पास समाचार पाते ही पहुँचे | अथवा कामदेवकोी शिवजीके 
पास भेजकर वे ब्रह्मलोक वा ब्रह्मजीकी कचदरीमें ही बने रहे, अपने-अपने स्थानको छौट न गये थे, इसीसे 'वब विरंचि 
पहिं. जाह पुकारे! कहकर वहाँसे उनका छौटना नहीं कहा | यथा 'एहि विधि मलेहि देवहित होई । मति अति नीक कहँ 
सु कोई ।' यह कहकर वक्ता “अस्तुति सुरन्‍्ह कीन्हि अति हेत््‌ः यह कहते हैं | अतः घहीं नारदजीसे सभाचार मिलनेपर 
तुरत ब्रह्माजीकों साथ लेकर वें वेकुण्ठ श्रीविष्णु भगवानके पास गये | सब्र अर्थात्‌ मदनका प्रभाव पीलाना, कोटि कलाएं. 
रचना, फिर स्वयं पश्चत्राण चलाना, तिनेत्रका उसे भस्म करना ओर रतिको वरदान देना, यह सब समाचार | 
२ “सब सुर बिष्नु बिरंचि समेता' से जनाया कि भगवान्‌ विष्णुकी साथ लेनेके लिये वेकुण्ठ गये थे। ॥क स्मरण 
रहे कि अन्यत्र भी लिखा गया है कि विधि, हरि, हर--ये त्रिदेव जगत्के कार्यके लिये एक-पादविभूतिमें रहते हैँ | जिसके 
द्वारा जो कार्य होनेको होता है उसके पास अन्य दो जाते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। उसी तरह यहाँ भी ये दोनों 
शिवजीके पास गये | त्रिपाठीजीका मत हैँ कि बरिआई विवाह केराना है और विष्णुपर शिवजीकी बड़ी प्रीति हैं, इनको ले 
चलनेसे शिवजीपर अधिक दबाव पड़ेगा | इसलिये सब बेकुण्ठको गये । 
३ “गए जहाँ शिव कृपानिकेता' इति | अभी झा करके रतिको वरदान दिया ही है, यथा 'प्रथ्ु आसुतोष कृपा 
शिव“ अतः 'कृपानिकेत” विशेषण दिया । पुनः भाव कि देवताओंने कामको विष्न करने भेजा तब भी इनपर रुष्ट न 
होकर कृपा ही करेंगे, इनकी प्रार्थना स्वीकारकर सबका दुःख हरेंगे, यह जनानेके लिये प्रारम्भमें ही यह विशेषण चीजसूपसे दिया। 
पृथक प्रथक तिन्‍्ह फीन्हि प्रसंसा | मए प्रसक्ष॒चंद्र अवतंसा ॥ ६ ॥ 
बोले. कृपासिधु चृपकेतू | कहहु अमर आए केहि हेतू ७ ॥ 
कह बिधि तुम्ह प्रभ्नु अंतरजामी | तदपि भगतिबस बिनवों स्वामी ॥ ८ ॥ 
अर्थ--उन सबोंने अलग-अलग शिवजीकी स्तुति की | चन्द्रशेखर श्रीशिवजी प्रसन्न हुए ॥ ६॥ दयासागर घर्मकी 
घ्वजा शिवजी बोले--हि देवताओं ! कहिये, आप किसलिये ( कैसे ) आये ? ॥ ७ ॥ ब्रह्माजीने कहा--दे प्रभो ! आप 
अन्तर्यामी हैं ( सबके हृदयकी जानते ही हैं ), तथापि दे स्वामी ! भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ.। ४८ ॥ 
* ज्ञोट--१ 'पृथक घ्रधक'“” इति | ( क ) सच स्वार्थके लिये आये हैं, अर्थार्थी हैं और आत्त भी हैं; इसीसे सबने 
अलग-अलग स्तुति की, जिसमें शिवजी प्रसन्न दो जायें | ( ख ) “भए प्रसन्न चंद्र अवतंसा' इति | अवतंसच्टीका, भूषण, 
शिरोभूषण । “चंत्र अवतंसा चन्द्रमा जिनका शिरोगूषण है-चंद्रशेखर । चन्द्रअवतंस” विशेषणका भाव--( १ ) क्षीण, 
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हीन, दीन, दुर्बलकों आश्रय देनेवाले हैं। देवता छोग इस समय अपने लोकॉसे निकाले हुए, यज्ञभागसे बश्चित क्षीण, दु् 
तया ऐ.शर्यके छिन जानेसे, 'खुख संपत्ति रीते' हो जानेसे दीन और दुःखित हैं; उनकी भी आश्रयदाता होंगे। ( २) चद्धमा- 
को आश्रय देकर जगत्यूज्य बना दिया, वेसे हो देवगणकी रक्षाका उपाय करके उनको फिरसे ऐश्वयंसम्पन्न करके उनकी 
प्रतिष्ठा स्थापित कर देंगे | (३) चन्द्रमा गुरुद्रोही और वक्र है और देवताओं ने भी स्वाथवश जगद्गुरु शंकरजीका अपराध 
किया. तो भी जैसे चन्द्रमाको अपनाया वैसे ही इनको अपनायँगे | (४ ) चन्द्रमा शरदातपको हरता है वसे ही शिवजी 
देवताओंके संतापको हरेंगे । (५) दक्षने चन्द्रमाको शाप दिया, उसी दक्षने सतीजीका अपमान किया । जैसे दक्षसे 
न्नासित चन्द्रमाको आपने ग्रहण किया बसे ही दक्षसे अपमानित सतीको जो अब पावतीरूपमें हैं आप स्वीकार करेंगे। इत्यादि। 

२ यहाँ पंजाबीजीने यह शंका की है कि--'दिवताओंमें भगवान्‌ विष्णु और ब्रह्माजी भी थे | इनको शिवजीने न 
प्रणाम ही किया और न अम्युत्थानका शिष्टाचार किया । यह क्‍यों ?? और इसका समाधान यह किया गया है कि शिवजीके 
उपास्यदेव श्रीरघुनाथनी हैं, उनको छोड़ वह और किसीकों बड़ा नहीं मानते; यथा 'रघुकुछमनि मस स्थामि सोह कहि 
सिव नायउ माथ ॥ ११६ ||? परंतु भा० ४। ६ । ४० 'स तूपलभ्यागतमात्मयोनिं सुरासुरेश रमिवन्दितारुप्रिः । उत्पाय 
घक्रे शिरसामिवन्दनमहत्तमः कस्य यथेव विष्णुः ॥' ( अर्थात्‌ सुरेश तथा असुरेशोंसे भी वन्दित (शंकरजीने ब्रक्माजीको 
आया हुआ देख इस तरह सिर शुकाकर और उठकर प्रणाम किया जैंसे भगवान्‌ विष्णु वामनरूपसे कश्यपजीके पुत्र होनेसे 
कश्यपजीको प्रणाम करते हैं )। एवं भा० ४ | ७। २२ “प्रणेम्रुः सहसोत्थाय बअहोन्द्रत्यक्षनायकाः ॥” ( अथांत्‌ 
दक्षयज्शालामें भगवान्‌ विष्णुको आये हुए देख ब्रह्मा, इन्द्र, शिवजी आदिने उठकर उनको प्रणाम किया | ), इन 
प्रामाणिक वाक्योंसे विरोध पड़ता है | इनमें शिवजीका ब्रह्माजी एवं भगवानका प्रणाम करना स्पष्ट कहा है। इसका 
समाधान ८८ (५) के नोट २ में भी कुछ लिखा जा चुका है | । 

* विविध पुराणोंके देखनेसे प्रत्येक पक्षपातरहित मनुष्य इस सिद्धान्तपर पहुँचेगा कि विष्णु, शंकर और बल्मा 
तीनोंहीके 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! “नित्यविज्ञानानन्दधन निर्गुणरूप सवव्यापी' 'सगुण एवं निराकाररूप” और ब्रह्मा विष्णु 
रुद्र, ये रूप .सिद्ध द्ोते हैं । विष्णुपुराणमें श्रीपराशरजी भगवान्‌ विष्णुकी सठ॒ति करते हुए कहते हैं कि “िर्विकार!' 

शुद्ध, नित्य, परपात्मा, सर्वदा एक रूप, सर्वविजयी, हरि, हिरिण्यगर्भ, शंकर, वासुदेव आदि नामोंसे प्रसिद्ध, संसारतारक, 
विश्वकी उतत्ति, ध्थित्रि तथा छयके १।२ण॑, एक और अनेक स्वरूपवाले, स्थूल, सूक्ष्म, उभयात्मक व्यक्ताव्यक्त स्वरूप एवं 
मुक्तिदाता भगवान्‌ विष्णुको मेरा बारंबरार नमस्कार है | इस संसारकी उत्तत्ति, पालन एवं विनाश .करनेवाले ब्रह्मा, विष्णु, 
महेशके भी मूल कारण, जगन्मय उस सर्वव्यापी भगवान्‌ वासुदेव परमात्माकों मेरा नमस्कार है| विश्वाधार, सूक्ष्मसे भी 
अति चूक्ष्म सवंभूतोंके अंदर रहनेवाले, अच्युत पुरुषोत्तम भगवानको मेरा प्रणाम है | वि" पु० १। २।१५। 

भा० ४ | ७ | ५१-५४ में श्रीमन्नारायण-वाक्य हैं कि मैं ही साष्टि, पालन और संहार कृत्योंके अनुकूल ब्रह्मा; 
विष्णु और रुद्ररूप धारण करता हूँ । इसी प्रकार ब्रह्माजीके बारेमें देवीपुराण ८३ | १३--१६ में कहा गया है कि 
उत्तम बुद्धिवाले, व्यक्ताव्यक्तरूष, त्रियुणमय, सबके कारण, विश्वकी उत्पत्ति, पालन एवं संहारकारक ब्रह्मा, विष्णु, महेशरूप 
तीनों भावोंसे भावित होनेवाले देवाधिदेव ब्रह्मदेवके लिये नमस्कार है । हे महाभाग ! आप रजोगुणसे आविष्ट होकर: 
ह्रिण्यगर्भरूपसे चराचर संसारकों उत्पन्न करते हैं तथा सचक्तगगुणयक्त होकर विष्णरूपसे पालन करते हैं. एवं तमोमूर्ति 
धारण करके रुद्ररूपसे सम्पूर्ण संसारका संहार करते हैं | 

भा० ८ | ७ | ७-४५ में कालकूटसे जलतेहुए देवदानवगण जब श्ढरजीके पास गये तब प्रजापतियोंने शंकरजीकी 
स्तुति करते हुए ऐसा ही कहा है | जेसे श्रीमद्धागवतमें भगवान्‌का वाक्य है कि “णहं अह्मा च शवश्र जगतः कारणं 
परम्‌ ॥' यथाथमें हम तीनों एक हैं| वेसे ही शिवपुराणमें शिववाक्य है “त्रिधा भिन्नो हाहं विष्णों अ्रह्माविष्णुहराण्यया | 
एक रूप॑ न भेदो5स्ति भेदे व वनन्‍्धनं मवेत्‌ ॥! लिंगपुराणमें कई अद्भुत कथाएँ ऐसी हैं 'जिनसे देवताओं श्रेष्ठ विष्ण 
और ब्रह्मासे भी शिवका उत्कर्प दिखाया गया है । लिंगपुराणमें जिंस प्रकार शिवजीको परब्ह्म परमात्मस्वरूप माना हैं 
उसी ग्रकार अन्य पुराणोमें विणुु आदिको सर्वश्क्तिमान्‌ माना है परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वरस्वरूप है एक ही व्यक्ति 
किसी भी पु राणमें परमेश्वरकी झक्तिका भागीदार नहीं मिलता । पूर्ण पुरुषकी ही मिन्न-मिन्न नामोंसे वन्दना की गयी है | 
हिंदू विचारोंका अदूभृत ऐक्य ही हिंदूधर्मकी महान विशेषता है 

शिवपुराणमें कद्दा गया है कि 'ये तीनों ( ब्रह्मा, “विष्णु, मद्देश ) एक दूसरेसे उत्नन्न हुए हैं, एक दूसरेकी धारण 
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करते हैं और एक दूसरेके अनुकूल आचरण करते हैं। कहीं ब्रह्माकी प्रशंसा की जाती है, कहीं विणुकी और हीं 
महादेवकी | उनका उत्कर्ष एवं ऐडवर्य इस प्रकार एक दूसरेकी अपेक्षा अधिक कहा है मानो वे अनेक हों |! 

वैसे ही यहाँ कह, है कि 'सब सुर बिष्नु बिरंचि समेता । गये जहाँ शिव कृपा निकेता ॥ प्रथक-प्रथक ठिन्‍्ह 
कीन्हि प्रसंसा | भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा ॥! इस सम्बन्धसे शिवजीकी अतिशय प्रशंसा 'सम्बन्धातिशयोक्तिः अलंकार है | 

उपर्युक्त वाक्‍्योंसे यह स्पष्ट है कि वस्तुतः एक ही ब्रह्म स॒ष्टि-कार्यनिमित्त तीन रूप धारण करता हैं | तीनोंमें गुण- 
जन्यमेद होनेपर भी वास्तविक अभेद है | इसकी पुष्टि विष्णुपुराणके 'खश्टिस्थित्यन्तकरणीं ब्रह्मविष्णुशिवाभिधाम्‌ | स 
संज्ञां याति मगवानेक्‌ एवं जनादंनः ॥” एक ही भगवान्‌ सजन, रक्षण और हरणरूप कार्य करनेंसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
नामोंको प्रात होते हैं ।ताम-रूपका भेद है, परंतु वस्तु-तक्तमें कोई भेद नहीं है । 

जन्न जिसके द्वारा सृष्टि-रक्षा आदिका कार्य होनेको होता है तब्र उसके पास शेष दो रूप देवगणसहित जाते हैं. और 
उसकी स्त॒ति करते हुए. उठको जगत्‌-मात्रका स्वामी, सश, उद्भवस्थितिसंहारकर्ता और अपनेको उनका सेवक कह्दते 
हूँ | वास्तवमें तीनों एक ही तत्त्व हैं, अभेद हैं | तब कौन किसका वन्द्य कह जाय ? वे परस्पर एक दूसरेसे वन्य हैं । 

रह गया यह कि यहाँ प्रणामादि क्‍यों न किये गये । इसका कारण तो यही जान पड़ता है कि ब्रह्माजीके वचन 
भी सत्य करने हैं | उन्होंने कहा था कि 'तब हम जाइ शिवहि सिरु नाई |” | इसीलिये ब्रह्माजीका स्तुति आदि करना 
लिखा गया और शिवजीका उनको प्रणाम करना नहीं कद्दा गया | यहाँ ब्रह्माजी सेवकमाव लेकर आये हैं, यह 'सिरु 
नाई एवं “कद बिधि तुम्द 'प्रभु' से स्पष्ट है । तर शिवजी प्रणाम कैसे करते ? वास्तवमें कोई किसीस न्यूनांधक नहीं है। 
ब्रह्माजी परपितामह हैं, आगे समधी बनकर वारातमे जायँगे | मगवानके व्यंग्य वचन सुन-सुनकर शिवजी हँसते देखे जाते 
हैं, क्योंकि इरि और उनके वचन दोनों ही शिवजीको प्रिय हैं| यथा--'मनही मन महेस मुसुकाहीं । दरिके व्यंग्य बचन 
नहिं जाहीं ॥ भति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे ।। (९३ ) | 

नोट+-३ (क ) बोले कृपासिंधु बृषकेतू |“? इति | कृपाके समुद्र हैँ, असीम कृपा करेंगे | यूष ( बैल, धर्म ) 
आपकी पताकापर है | उपकार परम धर्म है,यथा--'श्रुति कह परम धर्म उपकारा' । इस तरह (+ब्पकेतु परापकाररूपी परम 
धर्म ) | आपकी पताकापर है । माव कि आप परोपकारका पताका बाँघे वा फहरा रहे हैँ | कृपा की ओर परोपकार करेंगे । 
( खर्रा ) पुनः भाव कि धर्मध्वज हैं। अतः घमंकी, वेदमर्यादाकी रक्षा अवश्य करेंगे | (ख ) 'कहहु अमर आए केहि दतू' 
हति | “अमर! संबोधनसे ही अभयदान दे रहे हैं, जेसे श्रीरघुनाथजीने विभीषणकी लंकेस! कहकर सम्बोधन किया था। 
'कह विधि तुम्ह प्रभु अंतरजामी ।'“” यह 'कहहु अमर आए केहि हेतू” का उत्तर है। (ग) 'तद॒पि मगति बस विनवीं“?| 
भाव कि जिस लिये हम आये हैं सो तो आप जानते ही हैं तो भी भक्तिभावके अनुसार अन्तर्यामीसे कहा ही जाता है, 
यह भक्तिकी रीति है, स्वामी जानते हुए पूछते हैं ओर भक्त कहता है | जैसे मनुजीसे मॉगनेकी कहा गया तन्न उन्होंने 
कहा कि 'सो तुम्द जानहु अंतरजामी । पुरवहु मोर मन्तोरथ स्वामी ॥” उसपर. भगवानने कहा 'सकुच बिहाहइ मागु नृप 
मोही । १४९ |! तत्न उन्होंने माँगा | यह भक्तिकी रीति हैं | मिछान कीजिये--'जथपि क्षवध सर्देव सुहावनि । रामपुरी 
झंगलूमय पावनि ॥ तदपि प्रीतिकी रीति सुहाई ।” यही भाव 'भगति--अबस का है | 


... दोहा--सकल सुरन्ह के हृदय अस संकर परम उछाहु । 
निज नयनन्हि देखा चहहि नाथ तुम्हार बिबाहु ॥ ८८ ॥ 


आअर्थ--१ हे श्रीशंकरजी ! दे नाथ ! समस्त देवताओंके दृदयमें ऐसा परम उत्ताह है ( कि ) अपनी आँखेंसि 
आपका व्याह देखना चाहते हैं ॥ ८८ | आप । कप 
आर्थ-२ दे नाथ ! कल्याणकारी मंगलोत्सव आपका व्याइ अपनी आँखोंसे देखना चाहते हैँ (--ऐसा सब 
देवताओंके हृदयमें है || ८८ ॥ 3 दस 
“ -... नोट--१ 'सकलछ सुरन्ह के हृदय अस” । भाव कि यह उनके छृदयकी बात है जो वे प्रकट नहीं कह सकते य, आ' 
ध्अन्तर्यामी' हैं जानते दी हैं, वही मैंने आशानुसार प्रकट कद्द सुनाया | “निज नयनन्दि देखा चहदिं' इन बचनोंमे भी 








- ब्राठकाण्ड ३०८ श्रीमद्रामचन्द्रधरणी शरण प्रे... दोहा ४९ ( १-३) 


लिन कल छा आजा 335३ अल हार भया बाज व छत काना एएथथा 
संकोच भय हुआ है | संकोच न होता तो कहते कि 'निज नयनन्हि देखहिं” हम सब्र देवता आपका विवाह देखें | देवता 
संकोचवश हैं, इसीसे उन्होंने स्वयं न कह, विधिने उनकी चाह अपनी ओरसे कहीं | ( पं० रा० कु० ) | पुनः 'सकक 
सुरन्‍्द' का भाव कि मैंने तो पहिला ब्याह जो सतीके साथ हुआ था उसे देखा है । पर उस मन्वन्तरके.देवता अब रहे 
नहीं, साथके सब देवता इस मन्वन्तरके है इन्होंने आपके व्याइकी कथा केवल सुनी है। अतः ये 22228 अपनी आँखोंसे 
देखना चाहते हैं| ( वि० त्रि० ) | उछाहु-मंगठ, आनन्द, उत्साह, उत्कण्ठा | येथा--तिन्द्र कहुँ खदा उछाहु संगछा- 
यतन रामजसु', 'प्रभु विव/< जस मएहु उछाहू | सकहिं न बरनि गिरा अहिनाहू ॥,. 'रामरूएु भूपति भगति व्याहु उछाहु 
बझनंदु । जात सरादहत मनहिं मन मुद्ित गाधिकुरूचंदु ॥* | 


यह उत्सव देखिआ भरि लोचन | सोह कछु करहु मंदन-मद-मोचन ॥ १ ॥ 
फाए्त जारि रति फहूँ चरु दीन्हा | कृपासिंधु यह अति भल् कीन्द्ा ॥ २ ॥ 


सासति करि पुनि करहिं पसाऊ,। नाथ ग्रशुन्ह कर सहज सुभाऊ॥ ३ ॥ 

शब्दार्थ--पसाऊ ( सं० प्रसाद, प्रा० पसाव )च्यसाद, कृपा, अनुग्रह । यथा--“चारिड कुँचर वियाहि घुर गवने 
दूसरय राउ । मए संजु मंगल सगुन गुरूसुर संभु-पसाउ ॥ ( श्रीरामाज्ञाप्रश्न १८ ) |. ह न्‍ 

अर्थ--हे कामदेवके मदकों छुड़ानेवाले ! वही ( ऐसा ही ) कुछ कीजिये कि सब्र लोग यह उत्सव नेत्र भरकर 
देखें ॥ १ ॥ 'कामदेवकों जलाकर रतिको वरदान दिया”, हे दयासागर ! यह आपने बहुत ही अच्छा किया | २ ॥ हे 
नाथ | समर्थ स्वामियोंका यह सहज ( जन्मका ) स्वभाव ही है कि वे दण्ड देकर फिर अनुग्रह किया करते हैं | ३ ॥ 

नोट--१ “यह उत्सव देखिभ'“” इति | ( क ) पूर्व कह कि 'निज नयनन्हि देखा चहहिं तुम्हार बियाहु' और 
यहाँ यह उत्सवः“” फ़िर कहकर जनाया कि विवाह देखनेकी बड़ी छालसा है, भारी उत्कण्ठा है। &&#'जो विषय 
अत्यन्त प्रिय होता है, उसके थोड़े सेवनसे ठृत्ति नहीं होती, इन्द्रियोंकी उसके मरपूर भोगनेकी इच्छा होती है, इसीसे 
'सरि छोचन! देखनेको कहा | ( ख ) इ&" जहाँ-जहाँ दर्शनकी भारी उत्कण्ठा देखी जाती है वहाँ-वहाँ कविने 'भरि 
छोचत' देखना कहा है | यथा-- ह 


उत्कण्ठा द्शन 
“हृदय बिचारत जात हर केद्दि विधि दरसलु होह । | भरि छोचन 
तुलसी दरसन छोभु मन दर लोचन छालची। ४८ ।' छब्सिंधु निदहारी 
'रामचरनवारिज जब देखों | तब निज जनम सुफल करि कछेखों २ निज प्रभु बदनु निहारि 


सरि छोचन विछोकि भवधेसता । तब सुनिहों“।” ६ | ११०, १११ निहारी । छोचन सुफेल करों उरगारी ॥ 
३--संगलमूरति छोचन मरि मरि। निरखहिं हरषि दंडवत करि करि 0... 
,४--सवके उर''कबहिं देखिये नयन भरि रामलखन दोड बीर । १ | ३०० | 
पुन), ( ग )--भरि छोचन' अर्थात्‌ जी भरकर देखनेका भाव कि सब तारकासुरसे सताये हुए हैं, शीम विवाह 
हो जाय जिसमें हम सब बारातमें जाकर जी भरकर आनन्द ढूटे, नहीं तो यदि उसने हमें सता ही लिया, कैद कर लिया 
या ऐसा कोई कड़ा दण्ड दिया कि हंम विवाहमें न जा सके, तो फिर व्याद कौन और कैसे देखेगा ? जीकी लाठसा 
जीदीमें रह जायगी । ( घ ) 'सोह कछु करहु' अर्थात्‌ जिससे भी कार्य बने बही कीजिये, हम और कुछ नहीं कहते | . 
(४ ) मदन सद सोचन' सम्पोधन देकर देवता चूचित करते हैं कि हम जो.विवाह*करनेकी प्रार्थना करते हैं वह कुछ 
इसलिये नहीं कि आपकी तृत्ति होगी; क्योंकि आप तो कामके मदके मर्दन करनेवाले हैं, आपने तो कामकों जला ही 
डाला; किन्तु इससे कहते हूँ कि देवताओंका सझ्लृट दूर हो । आप अपने सुखके लिये विवाह न करें सही, किन्तु हमारे 
हेतु करें, एमें विवाह देखनेका सुख दें। भक्तोंकी रुचि रखनेके लिये विवाह कीजिये | ( रा० प्र०; बै० )। 

.._ ३ 'काम जारि”” इति | ( क ) यह मानवप्रकृति है । जिसको प्रसन्न करना होता है उसके किये हुए कार्यकी प्रथम 
मशंसा की जाती । वेसा दी यहाँ देखा जाता है | ( ख ) 'लासति करि पुनि*““ इति | इस अर्धालीको अर्धाली २ 'काम 
जारि' हा और अर्धाली ४ 'पारबतो तपु कीन्ह”“” के बीचमें दीप-देहली-न्यायसे रखकर जनाया कि यह आगे-पीछे दौनों 
अधालियोंके साथ है। कामको दण्ड दिया फिर रतिपर करुणा करके प्रसन्न हो वरदान देकर कामदेवपर अनुगरह भी किया | 





दोहा ८९, ( ४-७ ) ..._. श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३०९... .... सानस-पीयूष 


-+ततत+तततततत3तिहऋनऔ_ैन_.नन्‍हन२२तंनलतन्‍लबन्‍ल०>ल>ठल....0ह0#ह/ह/हह/हतहतहतहत | 
ब्रह्माजी गुत रीतिसे दरसाते हैं कि इसी प्रकारसे सतीजीने . सतीपुनमें आपकी अवशज्ञा की, इष्टका अपमान किया, झूठ 

. ब्रीलीं, शत्यादि अपराध किये | उसका दण्ड अबतक उनको बहुत मिल चुका | आप स्वामियोंके सहज स्वभावको जानते 
ही हैं। अपने उस प्रभुत्के सहज स्वमावसे अब उसपर भी. कृपा कीजिये। (ग ) 'हृपासिंशु”” इति। अधाँत्‌ 
द्यानिधांन लोगोंको जैसा चाहिये वेसा. ही आपने किया। इससे सृष्टिका कार्य न विगड़ेगा | ( घ्‌ ) 'नाथ प्रभुन्द 

कर” इति। यथा--ाधं प्रजेश बाछानां वर्णये नाजुचिन्तये । देवमायाभिभूतानां दृण्डस्तन्न छतो सया॥ भा० 

. ४। ७ | ३ [! यह वाक्य शिवजीका दक्षके सम्बेन्धमें है कि दक्ष-जैसे व्रालबुद्धिवालोंके अपराधको न मैं कहता हूँ और 

: न स्मरण ही करता हूँ। केवल सावधान करनेके लिये थोड़ा दण्ड दे दिया है । श्रुतिसेतुकी रक्षके लिये दण्ड देना 
आवश्यक है | यथा---जों नहिं दंड करों खल तोरा । भ्रष्ट होइ श्रुति सारग मोरा | ७ | १०७४ 


पारबतीं तपु - कीन्ह न अपारा । करहु तासु अब अड्जीकारा ॥ ४७ ॥ 

सुनि विधि बिनय# समुक्ि प्रशु वानी । ऐसेह होउ कह्दा सुखु मानी ॥ ५ ॥ 
अर्थ--पार्वतीने भारी तप किया है, अब उसे ( वा उसके तपको ) अज्जीकार कीजिये ॥| ४ ॥| ब्रक्माजीकी विनती 
- घुनकर ओर प्रभु भीरामचन्द्रजीका वचन याद करके शिवजीने आनन्द एवं प्रश्नन्नतापूवक कहा कि 'ऐसा ही हो? ॥ ५॥ 


' नोट--१ ( के ) 'तप कीन्ह अपारा' कहनेका भोंव कि उग्र तपस्या करके वे अब शुद्ध हो गयी हैं. और यह तप 
भी आपके लिये ही किया है । “अपारा? कहा क्योंकि ऐसा तप किसीने नहीं फिया; यथा--'भस तपु काहु न कीम्ह 


भवानी । भए अनेक धीर मुनि ज्ञानी ॥! ( ख॒ ) 'करहु तासु अब अंगीकारा' इति | भाव कि आप पति हों, इसीलिये - 


. यह अपार तप किया गया । आप तेप करनेवालेकी उसका फछ दिया करते हैं, अतः उंसके तपको सुफल कीजिये, उसका 
' मंनोरंथ पूरा कीजिये | अज्ञीकांस्चसवीकार न्यहण |... ४: ह 


' २(क ) 'झुनि विधि!” इति। भाव कि विधि! की विनय है, अतः विधि ही है, करनी ही चाहिये । ' 


, उल्लंघन करने योग्य नहीं है | 'प्रभ्न वानी? है, अथांव्‌ स्वामी ( श्रीरमजी ) की आशा है सो भी भंज्ग करने योग्य नहीं | 

. अतः दोनों माननीय हैं, कर्तव्य हैं | 'बिधि बिनय'--'कह विधि तुम्ह प्रश्र॒ अंतरजामी' ८८ ( ८) से यहाँ 'करहु तासु 
भय अंगीकारा' तक है | और 'प्रश्ु बानी' दोहा ७६. “जाइ बविबाहहु सेलजहिं"” अब उर राखेहु जो हम कहेऊ ।' है। 

- (ख ) प्रभु श्रीरामंचन्द्जीके वचन अकेले ही इस कार्यके लिये काफी थे, तो भी साथ-ही-साथ एक कारण यहाँ अक्षाजी- 
की प्रार्थना, और .भी उपस्थित हो गंया; इस प्रकार यहाँ द्वितीय समुच्चय अलझ्लार' हुआ | यथा--'एक काजके करनको , 
हेतु जु दोयें अनेक । ताहि.समुच्य वूसरो बरनें कवि सविवेक ॥'--( अ० मं० ) | 


- तब. देवन्द्र दुंदु्मीं बजाई। वरपि सुमन जय जय सुरसाई ॥ ६ ॥ 
अवसरू जानि सप्तरिषि आए | तुरतहि विधि! गिरिभवन पंठाए॥ ७ ॥ 
अर्थ--तब देवताओंने नगाड़े बजाये और फूलोंकी वर्षा कर-करके 'जंय जय सुरसाई' ( हे-देवताओंके स्वामी ! 
_ आपकी जय हो ! जय हो !! ) ऐसा कंहने छगे ॥ ६ ॥ उचित समय जानकर सप्तर्पि आये | बल्ञाजीने ठुरंत ही उनकी. 


हिमाचलके घर भेजा | ७॥| 8 विस री 
नोट--१ 'तब देवन्द”” (के ) 'तबः अर्थात्‌ जब शंकरजीने कह दिया कि 'ऐसेइ होइ' तब) इससे जनाया-कि 


पहले सन्देह था कि पार्वतीको अज्भीकार करेंगे या नहीं जेसो कि ब्रह्माजीने उनसे कहा था; यथा--जद॒पि-भहड्ट असमंजस  - 


' भारी” एवं 'पृद्दि विधि मलेहि देवहित होई ।”“भलेहि? संदेहवाचक है | ( ख ) 'दुंदुमीं बजाई' इससे अपना हर्ष संचित 
किया । दुंदुभी एकवंचन है, 'दुंढुभी” बहुवचन है । अनुस्वार बहुवंचनका चिह्न है। नदी? का बहुवचन 'नर्दीप्यधा-- 
"नदी उसगि अंबुधि कहुँ घाई! और 'तलाई? का बहुवचन 'तलाई? है; यधा---संगम करहिं तलाव तलाई ( ८० ) | 
जैसे नगाड़े बजाना हर्षका सूचक है वैसे ही 'बरपि.सुमन"”” भी हर्षके हीं कोरण हो रहा है। यथा--धनुपके टूटनेपर 

७ बंचन--१७०४ । विनय--१६६१; १७२१, १७६२, छ८, की० रा०। है 
 द्विमि--१७०४ | विधि-अन्य सबोंमें।. 


धांडकाण्ड ३९० श्रौमद्रामचन्द्रचरणीो शरणं प्रपये दोहा ८९ 





पुर करू व्योम याजने याजे ।'“'सुर किन्नर नर नाग मुनीसा । जय जय जय कहि देहिं जंसीसा।! ( २६५ ), और फिर 
विवाह हो जानेपर --'सुनि हरपहिं यरघहिं विद्युप सुरतरु सुमन सुजान !” ( ३२४ ) | इसी तरह शिव-पावती-विवाह हो 
जानेपर 'हिय हरपे शव सकल सुरेसा ॥”'“जय जय जय संकर सुर करहीं ॥ याजहिं याजन बिविध विधाना । सुमन दृष्टि 
मम भह विधि नाना ॥” ( १०१ )|--देवता लोग स्वार्थकी सिद्धि देखकर इस प्रकार अपना दर्ष प्रकट किया करते हैं । 
(ग ) 'सुरसाईं! कह क्योंकि पार्वतीजीको ग्रहण करनेसे देवताओंकी रक्षा होगी | स्वामी सेवककी रक्षा करता ही है। 

२ ( क ) 'भयसर जानि'”” इति | शिवजीने पार्वतीजीको ग्रहण करना स्वीकार कर लिया है, ब्रद्यादि देवता 
अभी वहीं उपस्थित हैं; बस, तुरंत इसी समय लग्न निश्चितकर बारात सजा ली जाय, फिर कहीं समाधि आदिकी शंका 
न रद्द जाय | उचित अवसरपर काम करनेसे सराहना और सफलता होती है | 'अवसर कौड़ी जो चुके बहुरि दिये का 
छास । दुह्दज न चंदा देखिये उदय कहा भरि पाख ॥ दोहावली ३४४ ॥|? इससे जनाया कि सप्तर्षियोंकी बड़ी लालसा है 
कि इस मदह्ामज्गलमें दम भी किसी प्रकारसे निमित्त बने | अब अवसर आया है कि ब्राह्मण लग्नपत्रिका लिखानेके लिये 
भेजा जाय; अतः सप्तर्षि स्वयं पहुँच गये | ( ख ) 'तुरतहि विधि गिरि-मचन पठाए ।?- इससे जनाया कि सब चाहते हैं 
कि तुरत द्वी विवाद हो जावे | ब्रह्माजीको अभी सब घेरे हुए हैं, इसीसे उन्होंने कार्यमें शीघ्रता की जिसमें सबको सन्तोष 
ही । ( ग ) 'गिरि सवन पठाए--उनको समाचार देने और मुहूर्त ठीककर लग्न-पत्रिका लानेको भेजा। यथा 'सदु प्रसंग 
गिरिपतिहि सुनावा । सुदिनु सुनखतु सुघरी सोचाई । बेगि बेदबिधि लगन धराई । पत्नी सप्तरिषिन्ह सोह दीन्ही ॥ ९१॥' 
जजाहु हिमाचल गेहु प्रसंग चलाएहु । जों मन मान तुम्हार तो लगन लिखाएहु । अरुंघती मिल्ति मेनहि बात चलाहहि। 
नारि कुसक इृह काजु भाजु बनि आइहि । दुलूहिनि उम्रा ईस बरु साधक ए मुनि। बनिहि अवसि पहु काजु”॥ 
पार्वतीमंज्धल ४८-४९ ॥?--ये सब भाव यहाँ ले सकते हैं । 


प्रथथ गए जहँ रहीं भवानी | बोले मधुर बचन छल सानी॥ ८ ॥ 
दोहा--कहा हमार न सुनेहु* तब नारद की उपदेस । 
अब भा झूठ तुम्हार पन जारेउ कामु महेस ॥ ८९ ॥ 


अर्थ--वे पहले वहाँ गये जहाँ भवानीजी थीं और कपठभरे मीठे वचन बोले | ८ ॥ नारदके उपदेशसे तुमने 
उस समय हमारी बात न सुनी ( कहा न माना ) । अन्न तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया ( क्योंकि ) महादेवजीने ( तो ) 
कामको जला डाठा ॥ ८९ ॥ 

नोट--१ 'प्रथम गए जहाँ रहीं” इति। (क) इससे जनाया कि पार्बतीके रहनेका घर अलग था, जेसे जनकपुरमें 
भीजानकीजीका महल अलग था ।--सिय निवास सुंदर सदन सोमा किमि कहि जाइ ॥ २१३॥ प्रथम इनके पास क्‍यों 
गये १? यह प्रशन उठाकर उसका उत्तर रामायणी लोग यह देते हैँ कि 'जन्न पहले गये थे तब वे अनशनब्रत कर रही थीं | उस 
सम्रय बुद्धि और होती है और अब घरमें राजसी ऐशश्वर्य मोग रही हैं। अतः देखना चाहते हैं कि अब कैसी बृत्ति है। वा 
छेड़कर उनके मुखारविन्दसे कुछ और भी सुनना चाहते हैं। ( अर्थात्‌ विनोदार्थ वहाँ गये; कौठुकी हैं ही, यथा--'ठी 
फौतुकिभन्ह जालस नाहीं ॥ 4१ ॥' ) कैद” पं० रामकुमारजीका मत है कि प्रथम बार उत्तर न सूझा था, अब उत्तरकी 
जगह मिल गयी है । अंतः गये कि देखें अब क्या कहती हैं | यह समाधान विशेष संगत है | विशेष दोहा ९० में 
देखिये | (ख ) 'योछे मधुर वचन छल सानी' इति। कपटी छली लोग मधुर बोलते ही हँ जिसमें उनका कपट चल जाय; 
यथा 'कपट योरि यानी मख्दुल योलेउ जुगुति समेत || १| १६० ॥? (कपटी मुनि ), 'सजि प्रतीति बहु विधि गढ़ि छोली। 
मवघ सादूसाती तब बोली ॥ २ | १७ ||? ( मंथरा )। कपटी मुनि और मंथरा तो भीतरसे कपटी थे पर यहाँ यह बात 
नहीं है । ये उदाहरण एकदेशीय-मात्र समझे जायें। यहाँ 'छछ सानी” कहकर जनाते हैं कि सप्तर्षियोंका हृदय शुद्ध है, उनके 
बचनमात्रमें हो छल है, भीतर तो पूज्य भाव है, ऊपरसे दिखावमात्रके ऐसे वचन हैं | विनोदयुक्त हैं। (खर्रा ) पुनः, छल साने 
हुए वचन प्रायः इसलिये मीठी वाणीसे बोले जाते हैं कि जिसमें जिसको छेड़ा जाता है उसको बुरा भी न छगे, वह रंजन 
हो, उसे क्रोध न आवे; नहीं तो विनोदका मजा ही चला जाय | ( भावोपहत न होनेसे यहाँ छलयुक्त वचन भी प्रशस्त है | ) ह 
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दोहा ९० ( ९-२) -.. श्रीसते रासचन्द्राय नमः ३९९ मानस-पीयूष : 
२ कहा हमार न सुनेहु ठव नारद के उपदेसु' यथा 'ठजों न नारद कर उपदेसू । आपु कदृहिं सत यार मद्देस! 
नस कोटि ऊूग्रि रगर हमारी । बरों संभु न व रहे कुँआरी ॥! 'अब सा झूठ तुम्हार पन' अर्थात्‌ यह काम अत्र दो 
अविवेकका साबित हुआ । जब कामदेवको जला दिया तो अब व्याह करके क्या करेंगे ? और तुम्हें पतिका सुख ही क्‍या 
होगा! पांडेजी 'झब भा मूठ! को देहरीदीपक मानकर अर्थ करते हैं कि 'नारदका उपदेश और तुम्हारा प्रण दोनों घूंठे हुए. ।! 
३ (क ) 'जारेड काम महेसु ! कामको जलानेमें 'महेस” नाम दिया। भाव कि ये महान्‌ समर्थ है इससे 


' इन्होंने कामको भस्म हो कर दिया, नहीं तो उसे भस्म करना तो दूर रहा, जीतनेको भी कोई समर्थ नहीं है । यथा 'काम 


कुसुम धनु सायक छीन्‍्हें । सकक भुवन अपने वस कौीनहें || २५७ ॥! 'सूछ कुलिस असि सख्ँगवनिदारे | ते रतिनाथ 
सुसन सर मारे || २। २५ |! अब तो कुँआरी ही रहो या हमारे बताये बरको व्याहो | ( ख ) परीक्षा बड़े गज़बवी थी 
और ंग्यका माधुय तो स्पष्ट है ही । ( लमगोड़ाजी ) | । 

बि० त्रि०--भाव यह है कि कन्यादान अथवा प्रतित्रहमें कामकी ही प्रधानता है। मन्त्र पढ़ा जाता दै -- 'को दाव, 

_कस्सा अदात्‌ , कामोदात्‌ कामायादात्‌ कामों दाता कासः प्रतिगृहीता कामेततते !” (अर्थात्‌ किसने दिया ? किसको दिया - 

काम्रकी दिया | हे काम ! यह सब तेरे लिये है ) | जब्न काम ही नहीं तब विवाह क्‍या ? पुत्र-प्रयोजना भार्या | 
सुनि बोलीं झुसुकाइ भवानी | उचित कहेहु शुनिबर विज्ञानी ॥ १ ॥ 
तुम्हरे जान काम्मु अब जारा | अब छगि संश्रु रहे सबिकारा ॥ २ ॥ 

शब्दार्थ--'सबिकारा'ऋविकारयुक्त | काम, क्रोध, छोम, मोह, मद और मत्सर--ये घट्विकार माने गये हैं। 

इनमेंसे यहाँ 'काम!-विकारसे ही तालय॑ है| अर्थात्‌ कामी हैं | मा 
अर्थ--यह सुनकर भवानी मुस्कुराकर बौलीं--हे विज्ञानी मुनीश्वरो ! आपने यथार्थ ( ठीक ) ही कहा ॥.१ ॥ 

आपकी समझमें शिवजीने अब कामको जलाया । अबतक वे कामी हो रहे ॥ २ ॥ ह 

नोट--१ 'सुनि बोलीं मुसुकाइ मवानी”“) (क) मुस्कुरानेके भाव कि शानी और मुनिश्रेष्ठ होते हुए भी 
अशानीके-से वचन कहे ) (खर्र ) | वा इस तरह उनके वचनका निरादर सूचित किया | एवं मुस्कुराकर जनाया कि क्‍या 
अभी भी आपका चित्त परीक्षासे नहीं मरा, फिर कुछ सुनना चाहते हैं १--(ब०) | ( ख ) 'मुख्ुकाइ? के साथ भवानी? 
ऐंश्वर्ययून्वक पद दिया, नहीं तो राजकुमारीकी हैवियतसे ऋषियोंपर हँसना पाप है। यथा 'सुनत विदसि कह यचन 
भवानी ॥ सत्य कहेहु गिरिभव तलु एहा? ( ८० ) | (य ) “उचित कहेहु झुनिदर विज्ञानी' इति । विशानी मुनीखरोंका' 
ऐसा कहना योग्य ही है ! शंकरजीको काम विकास्युक्त जानना यही विज्ञानका स्वरूप है ?-यह व्यंग्य है | (रा० कु० )। 
आप विज्ञानी हैं, बड़े हैं, तब कया कहूँ! आपका कहना ठीक ही है । आप जो कहें उचित ही है। वीरकविजी लिखते हैं 
कि 'झुनिबर विज्ञानी' में स्फुटगुणीभूत व्यंग. है | विशानी मुनियोंका अशानीकी तरह बातें कहना बड़े आश्रयंकी बात है | 
पांड्रेजीका मत है कि 'विवाहके व्यवहारमें अपना देवर मानकर? हँसकर बोलीं | बैजनाथजी भी लिखते हैं कि सपरर्पि 
ब्रह्माजीके पुत्र हैं और रुद्र भी ब्रह्माजीसे उत्तन्न हैं, इस प्रकार ये शिवजीके छोटे भाई हुए। इधरके प्रान्तोमें रीति है 
कि. छोटा भाई भावज ( बड़े भाईकी पत्नी ) से हँसी करता है, उसीको यहाँ लक्ष्य करके भीपार्वतीजीने ये वचन कहे | 
अभिप्राय कि विज्ञानी होनेके कारण तुम सन्न जानते ही हो, तब अज्ञानियोंकी-सी बात कहनी उचित न थी। हाँ, इस 
नातेंसे आपका कहना उचित ही है, नहीं तो अनुचित था। अन्य मद्दानुभावोंके मतानुसार जब सत्ता प्रथम बार 
आपकी 'सकल जगत मातु' ( ८१ ) एवं जगदंबिके सवानी' कहकर प्रणाम कर चुके हैं तब उसके प्रतिकूल दूसरा अर्य 
सद्भत नहीं जान पड़ता | 8, 
(७० २ ५ क ) 'तुम्हरे जान कास्मु भव जारा'”” इति | इसमें अज्ञानपनको स्पष्ट कह द्या | 'अव जारा इस वचनछे- 
ही. शिबनीपर दीषारोपणकी झलक मिकल रही है जो वे आगे कहती हैं । और उनके वचनोंका खण्डन भी इनमें द्वईं ] 
अर्भात्‌.शिवजी तो कामदेवको अनादिकालसे जलाये हुए हैं, कुछ अब नहीं जलाया | तुम्हर जान काम्ु अय जारा प्र 
सूच है, -इसीकी. व्याख्या आगेके तीन चरणोंमें है | ( ख ) 'हमरें जान सदा शिव जोगी” इति। सदाका अन्वय 
ज़ोगी'; 'भज' इत्यादि सबके साथ है । हि 
पं० राजबहादुर छमगोड़ा--'मखोल कितना साफ है कि आप लोग ऋषि होते हुए मी असली रहस्य न समझ सके 

और शिवजीमें विकारकी सम्भावना कर ली | वक्‍्तृत्ताका आगामी अंश हमारे प्रसड्धसे बाहर है “परंतु इसमें प्रेमकी इन्द्रता 


घाठफाण्ण ३१४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपये.... दोहा ९० (३-५) 


सकने नरम पनन मनन न ननननननन न न न नमन ++ कक पक नननन+नमनननननननननन नयी नननीनम नी  ड है ेैैै॑ै555 5.33 _ननन.-ल७-००-०० ०. 
और प्रतिशावी अटलता कूट-कूठ भरी है और कामदेवके भस्म होनेका रहस्य भी खोल दियां गया है। यह भी प्रकट कर 
दिया गया है कि राच्चे प्रेमको अपने ऊपर विश्वास होता है, जैसा किसी उदूँ कविने कहा है “कच्चे धागेसे चले आयेंगे 
ससफार यँधे ।! ( हात्यरस ) | हा ु 

हमरें जान सदा शिव जोगी। अज अनवद्य अकाम अभोगी॥ ३॥ 
जौ में शिव सेए अस जानी । श्रीति समेत कम मन बानी ॥ ४ ॥ 


तो हमार पन सुनहु घुनीसा | करिहहिं सत्य कृपानिधि ईसा ॥ ५॥ 

शब्दार्थ--अनवद्य ( अन--अवद्य )>अनिन्य, निर्दोष | ( श० सा० ) ।--भवद्यचनअधम, गद्य, नीच | 
यथा--'निछछप्रतिकृष्टबरेफयाष्यावमाधमाः । कुपुयकुत्सिताव्रखेटग्माणकाः समाः ॥/ अनवद्यल्उत्तम | अभोगीर 
टिकी ख्री आदि समस्त भोग विषयोंकी इच्छा, नहींल्‍भनित्य समस्त भोग विषयोंसे विरक्त वा उदासीन | भोग आठ 
प्रकारके हैं-शिरगन्ध, वनिता, वस्र, गीत, ताम्बूल, भोजन, भूषण और वाहन । ह 

अर्थ--हमारी समझमें तो शिवजी सदासे ही योगी, अजन्मा, अनिन्ध्, निष्काम ओर भोगविषयोंसे विरक्त हैं || १॥ 
यदि मैंने ऐसा. जानकर श्िवजीकी सेवा मन, कर्म, वचनसे प्रेमसहित की है ॥ ४ ॥ तो हे मुनीश्वरो ! सुनिये, दयाके 
निधान ( सागर, भण्डार ) ईश? हमारा प्रण सत्य. करेंगे ॥ ५ ॥ 

नोट--१ 'हमरें जान सदा शिव जोगी |[””” इति। ( क ) सदा? का अन्वय 'जोगी?, 'अज? इत्यादि सबके 
साथ है । ( ख ) यहाँ योगी” आदि पाँचों विशेषण बढ़े महत्त्वके हैं। योगी हैं; यथा--'नाम बामदेव दाहिनो सदा 
धप्तंग-रंग अर्ध-अंग अंगना भनंगको महनु है। क० ७ । १६० |! 'तुम्हरें जान! की जोड़में यहाँ 'हमरें जान! कहा | 
दोनोंकी जान! का मिलान--- 

वहाँ--+ छुम्दरें जान. ३ अब छगि. ३ संभु रहे सविकारा । 

यहाँ--१ एसरें जान २ सदा ४३ दशिव जोगी । 

धयोगी? कामकी चाह नहीं करते । यथा--समुझ्नि काम सुख सोचहिं मोगी । मए अकंटक साधक जोगी ॥' 
इनको कामसे बेर है, तब ये कामी कैसे हुए ! पुनः, अज! अर्थात्‌ अजन्मा हैं । अजन्मा कहकर वासनारहिित बताया, 
क्योंकि काम ( वासना ) से ही जन्म-मरण होता है और इनका जन्म नहीं होता; तत्र ये कामी कैसे हुए ? अनवच्य हें 
अर्थात्‌ निर्विकार हैं तब इनमें' विकार कैसे सम्भव है? 'अकाम? अर्थात्‌ ल्लीविषयसे रहित हैं और अभोगी अर्थात्‌ समस्त 
भोगविषयसे विरुक्त हैं, विषयके पास भी नहीं जाते, विषय-भोग नहीं करते, तब कामी कैसे हो सकते हैं ? &ल्‍” जो 
यासनासे रहित होता है, वही अकाम और अभोगी होता है और वही उत्तम कहा जाता है | 

२ जी मैं शिव सेएु शस जानी ।'** इति। (क) “अस? अर्थात्‌ योगी, अज, अनवद्य, अकाम ओर अभोगी। 
भाव कि ज्री होते हुए भी में यह जानकर भी कि उनको ज्जीकी चाह नहीं है, वे अकाम अभोगी हैं, मैं उन्हींसे विवाह 
करना चाहती हूँ, मुझे भी विषयभोगकी इच्छा नहीं है | ( ख ) 'सेए'प्रीति समेत कर्म मन यानी! इति। सेनान्सेवा, 
उपासना या आराधना करना । 'केद्दि भवराधहु” जो प्रथम बार सद्तर्षियोंने कहा था, वही 'अवराघन? यहाँ सेवा? है । 
प्रीति समेत! यया--उर धरि उमा प्रानपति चरना |", “नित नव चरन उपज अनुरागा |” ७४ |?, 'जेहिं कर मन 
रु जादि सन तेद्ि तेही सन काम || ८० | देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी | ८१ |! कर्म! यथा--'संबत सहस मूछ फछ 
राप्‌ | ७४ | ४ !? से लेकर ७४ ( ७ ) तक सारा तप | मन, यथा--“बिसरी देंह तपहि,मनु छागा | ७४ (३ )?, 'उर 
धघरि उमा प्रानपति घरना', 'सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी ।'”” (६८), 'डमा सो बचनु हृदय घरि राखा! (६८ ), 
इस्पादि सच्च॒ मनकी सेवा है । वाणीकी सेवा; यथा--रों संभु न त रहों कुआरी !?, 'तजों न नारद कर उपदेसू ।' 
इत्यादि। छः शिवपुराणमें लिखा है कि नारदजीने पावेतीजीको पश्चाक्षरी शिवमन्त्र जपनेको बताया था| इसके अनुसार 
थीपावंतीजी शिवमन्त्र बराबर जपती रहीं । यही उनकी वाचिक सेवा है। ह-#” जप गुप्त रखना चाहिये, यथा--'जोग 
श॒गुह्ति ठप संत्र भ्रभाऊ । फलइ तवहिं जय करिअ दुराऊ | १ | १६८ |? इसीसे अन्थकारने भी स्पष्ट न लिखा था; उन्हींकी 
'कनी! लिख दी | जब पावंतीजीने 'वाणी? से सेवा कही तब उससे नाम वा मन्त्रका जप सिद्ध हुआ। -: 

३ हो एमार पन सुनहु झुनीसा ।”“” इति। (क ) ठीक ऐसे ही वचन श्रीजानकीजीके हैं | दोनोंका मिलान-- 


हल अशिव्ललकिनी जलन नर न नन न जन ७ + ५ “++»++ ५ 
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५ शऔपावंतीजी .. भ्रीजानकीजी ( दोहा २५९ ) 
कस सन यानी ३ घन सन वचन सोर पन सौंचा, 
जौ में सिद सेए २ रघुपतिपद्सरोज चितु राचा । 
तौ'"कृपानिधि ईसा ४ तो भगवान सकछ उर यासी 
. हमार पन''करिहहि सत्य ४ करिहि सोहि रघुयर के दासी । 
प्रीति समेत, हमार पन ५ प्रभु तन चितह्ठ प्रेम-पन ठाना | 


( ख ) हमार पन' अर्थात्‌ 'बरों संभु न त रहों कुआरी' | शिवजीसे ही विवाह करूँगी, दूसरेसे नहीं | ( ग) 
करिदृ्हिं सत्य! अथांत्‌ मेरा प्रण सत्य होगा, शूठ नहीं होनेका, भगवान्‌ हमारी प्रतिशाकों अवश्य सत्य करेंगे । 
कृपानिधि! का भाव कि ये दयासागर हैं, मुझपर अवश्य दया करेगे, मुझे उनकी अह्ेठुकीय कृपाका भरोसा है | (घ) ईसा? 
इति | ईशके दोनों अर्थ छग सकते हैं--एक तो परमेश्वर भ्रीरयमजी | यथा--जों प्रभु दीनदपाल कहावा- तौ सयदरसी 
झुनिअ प्रभु”/॥७५॥' सतीजीने इन्हीं सर्वदर्शी प्रभुका स्मरण आर्ति हरण करनेके लिये किया था। और उन्हीं प्रभुने 
अबतक बराबर उनपर कृपा की है | इसीकी जोड़में श्रीजानकीजीके वचन “तो मगवान सकल उर वाली! हैं। अतः, 
इंदा-भ्रीरामजी । दूसरे, ईश-्शंकरजी । ( डः ) पुन), 'ईश? का भाव कि वे समर्थ हैं, असम्भवकों भी सम्भव कर देंगे 
४ यहाँतक सप्तर्षियोंके 'भब भा झूठ तुम्दार पन'का उत्तर हुआ | ॥ 


तुम्द जो कहा हर जारेड मारा | सोह अति बड़ अबिवेकु तुम्हारा ॥ ६ ॥ 
अर्थ--आपने जो कहा कि महादेवजीने कामदेवकों जला दिया, यही ( आपका कथन ) आपका अत्यन्त बढ़ा 
: भारी अशान है ॥ ६॥ 

नोट---१ 'हर जारेड मारा” इति । कामदेवका संहार करनेके सम्बन्धसे 'हरः नाम दिया | इससे यह भी जनाया 
कि ये संसारमात्रका संहार करनेवाले हैं, कामको- भस्म करना कौन बड़ी बात है ? अथवा, 'क्लेशं हरतीति हरः” क्लेश हरण 
फरनेके सम्बन्धसे 'हरः नाम दिया अर्थात्‌ वह साधकों, योगियों और भक्तजनोंको क्‍्लेश दे रहा था, अतः उसे जला डाला । 
२ 'तुम्ह जो कहा हर जारेठउ मारा ।**” इति । 'हर जारेड मारा !” अर्थात्‌ आपके कथनसे यह आशय निकलता है कि 
अभीतक शिवजीको काम व्यापता था, अब न व्यापेगा | अथवा, कामका जलाना कहकर आप भगवान्‌ शंकरपर दूसरों- 
को कष्ट देने या मारने आदिका दोष लगाते हैं। ये दोनों इलजाम अनुचित हूँ । क्योंकि वे तो सदासे योगी, अज, अकाम, 
अनवद्य और अभोगी हैं । दूसरे वे किसीको क्‍यों मारने या जलाने लगे ? वे तो राग-द्वेष-क्रोधादिसे परे हैं, अतः यह 
दोषारोपण भी अनुचित है |--इसीको आगे स्पष्ट दृश्टन्त द्वेकर समझाती हैं ओर इसीसे उनको .अविवेकी' कद्दती हैं । 
३--सोइ” अथांत्‌ “दर जारेड सारा? वा 'जारेड काम महेस' यह कथन । 

# अति बड़ अबिबेक तुम्हारा # 

- १ “अति बड़ अबियेकु'से तीन तरहका अशान पाया गया. अविवेक', 'बड़ अविवेक' और “भति यदढ़ अविवेक' | 
भवानीजीने उनमें तीनों बातें दिखायीं । 'ठम्हरेंजान काम अब जारा' यह अविवेक है अर्थात्‌ इतना भी के तुमको 
नहीं है कि वे तो सदासे योगी, अकाम और अभोगी, सदासे ही कामरहित हैं। यह भी न जानना अविवेक ६ | ्कि 
छग्रि संभु रहे सबिकारा' अर्थात्‌ शम्भुकों षट्विकास्युक्त मानना, उनको कामी जानते रहे, यह “बढ़ अविवेक' ईै। और, 
'हर जारेड मारा' अर्थात्‌ भगवानमें किसीको मारनेका दोष लगाना यह “अति बड़ अविवेक' हैं। दर जारेंड मारा इस 
कथनको सप्तर्षिका “अति बड़,अविवेक' कहा, क्योंकि इससे ईश्वरपर दूसरोंको मारने वा जलानेका दोष आरोपित द्चोता है, 
वस्तुतः ईश्वर किसीका अनभल नहीं करते, वे किसीको नहीं मारते | पापी अपने पापसे मारे जाते हैं | यथा--िस्व- 
जोहरत यह खल कामी । निज अघ राएउ कुमारग गामी ॥ लं० १०९ |, 'काहु न कोउ सुख दुख कर दाता । निज झृत 
करम सोग सब भ्राता ॥ २ । ९२ ]!, 'कौसल्या कह दोसु न काहू | करम विवस दुख सुख छठि छाहू॥ अ० २८२ ॥, 


'छोब करम बस सुख दुख सागी ॥ २। १९ ॥! मल की हर कल 
भ्रीमद्भधागवत स्क॑० ४ अ० ६ में श्रीब्रद्माजीने शिवजीसे ऐसा ही कहा है ।-्वं कम्णों मज़्ल मड़रछाना कहें: सम छोके 
तलुषे स्व: परं घा। अमडृछानां उव तमिस्रमुल्वर्ण विपययः केन तदेव कस्यचित्‌ ॥ ४५ ॥ न वे सत त्वघरणारपिंठात्मनां 
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मूतेषु सर्वेप्वभिपश्यतां तव । भूतानि चात्मन्यप्रथग्दिरक्षतां प्रायेण रोपोडईमि मवेद्यथा पछुम्‌ ॥ ४९६ ॥ पृथग्धियः कमरशो 
टुराशयाः परोदयेनापिंतहहुजो$निशम्‌ । परान्दुरक्तेविंतुदन्त्यसन्त॒दास्तान्माध्वधीरेववधान्भवद्विधः ॥ ४७॥ भाव यह कि 
(जिनका स्वभाव ही है कि दूसरेके मर्मको सदा छेदन करते हैं उनको समझ लेना चाहिये कि उन्हींका कर्म उनका छेदन 
करता है | दैव आप ही उनके विपरयय हो रहा है | जिनका द्ृदय मायासे तृत्त हो रहा है, वे अहं-ममें पढ़े हैं | जैसे- 
जैसे उनके दुष्कर्म उदय होते हैं वैसे ही वे फल भोगते हैं । आप-सरीखे जो भगवत्‌-आश्रित हैं वें उनके दुष्कृत देख यही 
सोचते हैं कि दैवगतिमें यह विचारा क्या करे, आप सब उसपर कृपा ही करते हैं !? 

कुमास्सम्भवर्मे भ्रीपार्वतीजीने ब्रह्मचारी (शिवजी ) से कहा है कि--(सर्ग ५इछोक ७७) 'डवाच चेन॑ परमाथंतो 
हर॑ न वेत्सि नूनं यत एवमात्थ साम्‌। कषलोकसामान्यमचिन्त्यहेतुक॑ ह्विषन्ति मन्दाश्नरितं महात्मनाम्‌ ॥' अर्थात्‌ 
मद्ात्माओंके चरित अज्ञानी नहीं समझते; इसीसे वे उनको दोष छगाते हैं, उनके चरित्रोंकी निन्‍्दा करते रहते हैं ।-- 
इस प्रकार तीन बातें जो भवानीने कहीं, उन्हीं तीनोंमें ऋमसे तीनों प्रकारके अविवेक उन्होंने स्तर्षियोंमें के । 

२६5४ स्मरण रहे कि श्रीमवानीजीने उनके 'जारेड काम महेस इन्हीं तीन शब्दोंकी पकड़कर . इन्हींसे उनको 
'अविवेकी”, (बढ़ भववेकी' और “अति वढ़ अविवेकी? कह डाला | इस वाणीमें उन्होंने तीन अर्थ ओर तीनों दोषघयुक्त 
दिखाये--एक तो यह कि कामको. “अब? जलाया; दूसरे,' कामदेवके रहते वे कामी बने रहे अब कामवासना नहीं रह 
गयी और तीसरे यह कि कामको जछाया ( इससे रागद्वेषविकारथुक्त दिखाया ) | इस तरह कामके जीवित रहते और 
उसके न रहते दोनों दशाओंमें, , इनके शब्दोंसे इनका शिवजीको दोधी ठह्दराना. साबित किया | इस प्रकार सप्तर्षियोंकी 
उनके ही वाक्यसे लज्ञित कर दिया, फिर वे कुछ कह ही न सके | | 

१ पुनः प्रथम वाक्य भवानीजीका यह है---“डचित कह्ेउ मुनिवर विज्ञानी !” व्याख्या आगेके सब वचन हें] 
व्यंगसे प्रथम कह्दा कि 'विशानी मुनिबर' का ऐसा कथन अयोग्य है। आगे इस व्यंग्यको स्वयं धीरे-धीरे खोलती हुई 
अन्तमें स्पष्ट कह दिया कि ऐसे कथनसे स्पष्ट है कि आप अत्यन्त बड़े अशानी हैं | जैसे अन्तमें “अति बड़ अबिबेक' वेसे 
ही आदिमें मुनिवर विज्ञानी!। 'मुनिवर विज्ञानी' से तीन तरहके मुनियोंकी सूचना दी--मुनि, मुनिवर, विशानी मुनिवर | 
क्रमसे इनके कथन अविवेक, बड़ अविवेक, अति बड़ अविवेकः के कहें | अर्थात्‌ मुनियोंका ऐसा कथन अविवेकका, 
मुनिवरोंका 'बढ़ अविवेक' का और विज्ञानी मुनिवरोंका ऐसा कथन “अति बड़ अविवेक'का सूचक है | 

त्रिपाटीजीका मत है कि 'मैंने कामबासनासे शझ्भुरकी उपासना की है, ऐसी धारणा ठम छोगोंका बड़ा अविवेक 
९ै, पर श्भरमें अमिमानका आरोप करना कि उन्होंने कामको जलाया, यह तुम्हारा और बड़ा अविवेक है ।' 


तात अनल कर ,सहज सुभाऊ । हिम तेहि निकट जाह नहिं काऊ॥ ७॥ 


गएँ समीप सो अवसि नसाई |असि मन्‍्मथ महेस के नाई।॥ <८॥ 

अर्थ--द्वे तात ! अग्निका तो यह सहज ही (अपना निजका, जन्मसे ही ) स्वभाव है कि पाछा उसके पास कभी 
भी नहीं जाता | ७ | समीप जानेपर ( तो ) वह अवश्य नष्ट हो जायगा | कामदेव और महांदेवजीका ( भी ) ऐसा 
ही न्याय है ॥ ८॥ | 

नोट--१ 'ठात अनलू'“” इति | ( क ) प्रथम. तो ऋषियोंको अत्यन्त बड़ा अशानी कहा और अब उनको 'तात! 
सम्बोधन करती हैं; यह कैसा ? 'ण॒त संस्कृत भाषाका शब्द है। यह 'पिता? का वाचक है और पितृतुल्य गुरुजनोंके 
लिये प्रयुक्त दों सकता ऐ। पर दुलार, प्यार आदिके भावसे छोटोंके लिये जब आवेगा तद्न प्रायः सम्बोधनरूपमें ही 
आवेगा । सम्बोधनरुपमें यह भाई, मित्र, पुत्र विशेषतः अपनेसे छोटेके लिये व्यवह्वत होता है। यहाँ आदिम 
श्रीपावंती जीको भवानी? नाम दिया है--'सुनि वोलों मुसुकाइ भवानी।' भवानी हैं, जगन्माता वा भववामा 
होनेसे प्रथम तो सतर्पियोंकी उन्होंने डाँट-फ्बकार बतायी; फिर माताके समान उनको, समझाने लगीं; अतः प्यारका 
सम्बोधन दिया | माताका यह सहज स्वभाव होता ही है। पंजाबीजी लिखते हूँ कि पूर्व इनकों अविवेकी कह्दा था. 
एसीसे अब सम्मान-हेत तात? सम्बोधन किया। और पॉड़ेजी इसको सम्बोधन न मानकर अग्निका धर्म मानुतें. 
हुए. इस चरणका अर्थ करते हैं कि 'अग्निका सहज स्वभाव ही- तात? ( गर्म ) है! (ख) 'हिम तेद्दि निकट०"। 
गए समीप सो जवसि नसाई! इति | हिम और अग्निका इृशन्त यहाँ देनेके भाव ये कह्दे जाते हैं कि--( १) आगके पास 
जाड़ा-पाटा नहीं रहने पाता, उसका नाश हो जाता है | वह पास न जाय तो अग्नि उसे जलाने तो नहीं जाती । वैसे ही काम- 
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देव धृष्टतापूबेर्क स्वयं शिवजीके पास गया। अस्निनेत्र खुलते ही वह जल मरा; इसमें शिवजीका दोष क्या ? (२) परमार्यमें 
शान-वेराग्यादि .अग्निरूप हैं, उनके पास कामादिरूपी हिम नहीं जाता.] ( बे० )। (३) लौकिकमें पाला वायब्यदिश्ामें 
रहता है, आग्नेय दिशामें जाता ही नहीं, अतः “निकट जाय नहिं काऊ! के दृशन्तमें इन दोनोंकी उपमा दी | ( बै० ) 
२ असि मनमथ महेस के नाई! इति । नाई” का अर्थ है--१ समान दशा, २ एक-सी गति। ३ समान, 
ठल्य । इस चरणके अर्थमें टीकाकारोंको बड़ी कठिनाईका सामना पड़ा है और वे भावार्थ कहकर निकल गये | 'अठि? 
और नाई दोनों पर्य्याय-से हैं, यही कठिनाईका कारण हो गया पांडेजी नाई? का अर्थ 'पास? लिखते हैं और वीरकविजीने 
भी निकट जानेसे ऐसा अथ किया है | दासकी समझमें इसका दो प्रकार अर्थ हो सकता है | एक कि 'ऐसी ही मन्मथ और 
महदेशकी गति वा दशा है |? दूसरा कि ऐसा ही न्याय मन्मथ और महेशका है? अर्थात्‌ यही न्याय उनमें लागू होता है| 
ह-#"स्मरण रददे कि सं० १६६१ की पोथीमें 'नाई' शब्द है। यह संस्कृत भाषाके न्याय! शब्दका अपश्रंश है । न्याय 
पुँत्निज्न है, नाई ज्रीलिड्ग हैं| 'असि? के सम्बन्धसे स्रीलिज्ञका प्रयोग हुआ है | यहाँ 'नाई? संज्ञा है, विशेषण नहीं है । 
उपमान वाक्यमें दो बातें कहीं । एक कि अग्निका सहज स्वभाव है कि हिम उसके पास नहीं जाता । दूसरी कि 





यदि हिम गया तो अवश्य नष्ट हो जाता है । यही न्याय वा यही दशा शिवजीकी और कामदेवकी है। महेशके पास 


काम जाता ही नहीं, यदि गया तो अवश्य नष्ट हुआ चाहे | महेश अनलरूप हैं, काम हिमरूप है, 'मन्मयथः की जोड़में 
मद्देशका प्रयोग कैसा उत्कृष्ट हुआ है । वह मनको मथनेवाला है तो ये भी तो देवोंके देव महादेव हैं। भला, इनके 
मनमें वह कब विकार उत्पन्न कर सकता है ? यहाँ दृष्टान्त अलंकार” है | ६: 'तुम्ह जो कहा हर जारेउ मारा ।' से लेकर 
असि मनन्‍्मथ"*” तक सप्तार्षियोंके 'जारेड काम महेस” का उत्तर है । 


दोहा--हिय हरपे मुनि बचन सुनि देखि प्रीति बिखास। 
चले भवानिहि नाइ सिर गए हिमाचल पास ॥ ९० ॥ 


अर्थ--( भवानी पार्बतीजी ) के वचन सुनकर और उनका प्रेम और विश्वास देखकर सप्तर्षि मनमें प्रशन्न हुए | 
वे भवानीकों मस्तक नवा ( प्रणाम ) कर चल दिये और हिमाचलके पास पहुँचे ॥ ९० ॥ 

नोट--१ 'हिय हरपे मुनि बचन सुनि” इति | (क ) 'हिय हरषे' का भाव कि अति बड़ भविवेकी/ बनानेपर 
रंज न हुए क्योंकि मुनि हैं । जैसे 'छल साने! वचन कहे थे वेसा ही उत्तर भी मिला | (ख ) 'देखि प्रीति विश्वास ।' 
इति | प्रीति देखी, यथा--“जौ मैं शिव सेए अस जानी । प्रीति समेत करम मन वानी ।! देखि विश्वास, यथा--वी 
हमार पन सुनहु मुनीसा । करिहहिं सत्य कृपानिधि ईसा॥|” ( प्रीति देखी कि शिवजीने कामको जलाया? यह दोपारोपण 
सहन सकीं, तुरंत बोलीं 'यह अति बड़ अवियेक तुम्हारा !! विश्वास देखा कि गुरुूूपसे नारदपर ओर इश्देवरुपमें 
शिवजीपर केसा अटल विश्वास है-'तौ हमार" बि० त्रि० )। ( ग )--पं० रामकुमारजी यह शंका उठाकर कि 'इस बार 
तो उन्हें भवानीके पास न ब्रक्मादीने भेजा न शिवने, तब वे अपनेसे क्‍यों गये १? और उसका समाधान करते हैं कि 
पहले जब उमाकी परीक्षा लेने आये तो उमाजीके वचनसे निरुत्तर हो गये, कोई जवात्र न बन पड़ा | अब मनर्म आयी 
कि 'भ्ब मा रुठ तुम्हार पन! यह कहेँ चलकर, देखें क्या जवाब देती हें | 


ए#"इस प्रसड्में दो बातें स्मरण रखनेकी हैं कि श्रीपार्वतीजीके लिये सर्वत्र बहुबचन क्रियाओंका प्रयोग हुआ न्‍ 


है |--भ्रथम गए जहेँ रहीं भवानी', 'सुनि बोलीं सुसुकाइ भवानी' | दूसरे जेसे सुनियोने हमार! तुम्हार” का प्रयोग 
किया वैसे ही उत्तरमें 'हमार हमरें?, 'त॒म्हार, त॒म्हरें? का प्रयोग हुआ है । 

२ “चले मवानिहि नाइ सिर! यह उपसंहार है | 'प्रथम गए जह रहीं भवानी ॥ ८९ | ४८ ॥* उसका उपक्रम है | 
विनोदार्थ आये थे, विनोद हो गया और निरुत्तर भी हो गये | अतः कुछ न बोले, प्रणाम करके हि | प्रथम बार 
भी चलते ही समय प्रणाम किया गया था। प्रथम बार परीक्षा 3 घे तब पावतीजीने उनतें चले जानेकी कहा 
था; यथा--'मैं पा परड कहै जगदंवा । तुम्ह गृह गवनहु मएउ विलंवा ॥ ८१ |, तब वे गये थे। अबकी बार वह 
नौबत नहीं आयी; कारण कि अबकी विनोदमात्र था और वह भी मधुर वाणीमें | है, | 

३ 'गए हिसाचछ पास' इति | 'तुरतदि विधि गिरि सघन पठाए ।! ८९ (७ ) पर प्रसक्ष छोड़ा था, अब गए 


हिसाचऊ पास' कहकर वहींसे प्रसद्गभ मिलाते हैं । 


है. 


वालकाण्ड .. ३१६ श्रीसद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपच्चे दोहा ९१ ( १-५). 











सबु प्रसंगु गिरि पतिदि सुनावा | मदन दहन सुनि अति दुखु पावा ॥ १॥ 
'बहुरि कहेड रति कर बरदाना | सुनि हिमबंत बहुत सुखु माना ॥ २॥ 
हृदय विचारि संश प्रश्ताई | सादर. झुनिवर ढिये बोलाई॥ ३॥ 


अर्थ- ( और उन्होंने ) गिरिराजको सब प्रसंग ( समाचार ) सुनाया | कामदेवका भस्म होना सुनकर वह 
अलन्त दुखी हुए ।। १ ॥ किर उन्होंने रतिका वरदान ( पाना ) कहा, वरदान सुनकर वे बहुत सुखी हुए ॥ २॥ दृदंयमें 
शद्टुरजीकी प्रभुता विचारकर हिमवानने आदरपूर्वक श्रेष्ठ-भरेष्ठ मुनिवरोंकी बुलवा लिया ॥ ३ ॥ ह 

नोट--१ (क) 'सब प्रसंगु' अर्थात्‌ तारकासुरसे पीड़ित देवताओंका ब्रह्माजीके पास जाना | उनकी सलाइसे शिवजी- 
की समाधि छुड़ानेके लिये उन सब्नॉका कामदेवकोी भेजना और कामदेवका ब्रक्माण्डकी विजय करके शिवजीकी समाधि 
छुटाना, शिवजीका उसे भस्म कर देना | इतनी कथा कही | ( ख ) मदन दहन सुनि अति दुखु पावा---छुःख होनेका 
कारण यद्द हुआ कि कन्याकों पतिका सुख द्वी न होगा, हमें नाती-पनातीका सुख न मिलेगा और इतना भारी तप शिवजीके 
लिये जो किया गया वह सब्र व्यर्थ ही हुआ । भत्र उनके साथ विवाह करना उचित होगा या नहीं, यह चिन्ता पड़ गयी। 
उधर तप उन्हींके लिये किया गया है, अतः यह ठारे दल भी नहीं सकता | ( ग ) “अति दुखु पावा! से जनाया कि पूर्व 
पतिके दोष सुनकर दुःख हुआ था और अब कामदेवका दहन सुना, तत्र अति दुःख हुआ। (घ ) “”'रति,कर 
परदाना । सुनि'“बहुत सुखु माना” इति | भाव कि जिसको हानिसे अति दुःख होता है, उसको लाभसे अति सुख हुआ ही. . 
चाहे | अतः वरदान सुनकर अति सुख हुआ । पुनः जिस वस्तुकी हानिसे अति दुःख होता है जब्न वही वस्तु पुनः प्रात 
पे जाती है तब जो सुख होता है वह अकथनीय होता है, अतः 'जति सुखु माना' कहा | बहुत दुःख हुआ अतः उसकी 
निदृत्तिके लिये रतिका वरदान कह सुनाया | इससे सिद्ध हुआ कि दम्पतिकी -अब भी वही लोकिकी दृष्टि है । (& ) 
'विचारि प्रभुताई' अर्थात्‌ विचारा कि बड़े ही समर्थ हैं, कृपाल् हैं--नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुमाऊ । सासति करि पुति 
करदिं पसाऊ' | उजाड़ना और फिर बसा देना, मारना और जिलाना इत्यादि कार्मोके करनेको आप ही समर्थ हैं । इस 
प्रभुताको विचारनेसे लौकिकी दृष्टिसे जो शब्ला हुई थी वह जाती रही | अतः व्याहके लिये तैयार हो गये । (च ) 'लादर 
झुनियर लिए बोलाई' इति | सप्तर्षि तो समीप हैं ही, अतः 'मुनिवरों? से उन ऋषियोंका ग्रहण है जो हिमालयपर बसे हुए 
थे | यथा-- जहेँ तहेँ मुनिनन्‍्ह सुभाश्रम कीन्हे! ( ६५ ), 'वेदसिरा सुनि आइ तब सब॒हिं कहा समुझाई' (७३ ) | 
मुनिवरोंका बुलाना कहकर जनाया कि सप्तर्षियोंने रतिके वरदानके पश्चात्‌ ब्रह्मादि देवताओंका शिवजीके पास जाना, विवाह 
अज्ञीकार कराना और तुरंत अपना-यहाँ भेजा जाना भी कहा और यह भी कहा कि सब्र देवता अभी वहीं हैं, हमारी राह देख रहे 
होंगे। यह जानकर हिमवानने भी शीघ्रता की | उसी समय उन्होंने ज्योतिषी मुनीश्चरोंको बुलवाकर मुहूर्त निश्चय करायी | 

सुदिन सुनखतु सुधरी सोचाई | वेगि वेद .विधि छूगन घराई॥ ४ ॥ 
पत्नी सप्तरिषिन्द सोह दीन्ही | गहि पद विनय हिमाचल कीन्ही || ५ ॥ . 

मृर्थ--उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद्विधानके अनुसार ज्ीत्र रम्न धरायी अर्थात्‌ 
निश्चित कराके लिखा ली ॥४॥ हिमाचढने वही लूग्नपत्रिका सप्तर्षियोंको दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनंय की [५ 

नोट-- 'सुदिन सुनखतु सुधरी सोचाई “ लगन” इति | (क) दिन, नक्षत्र और घड़ी में 'सुः उपसर्ग 
देनेते पाया जाता है कि दिन, नक्षत्र, घड़ी बुरे भी होते हैं । त्रिपाठीजी कालिकापुराणका प्रमाण देते हुए, लिखते हैं कि. 
देशास सुदी पंचमी गुरुवार, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र, मेष रग्न, भरणीके आदिमें सूर्य, यह लग्न मुनियोंने स्थिर की । 
यथा--“माधवे सासि पश्चस्यां सिते पक्षे गुरोर्दिने । चन्द्रे चोत्तरफाल्युन्यां भरण्यादौ स्थिते रब ।! , 5 

२ वेगि येद विधि” इति।(क ) वेगि! का भाव कि कहीं शिवजी फिर समाधि न लगा चैठें-। अथवा यह जानकर कि 
देवता दुखी हैं, इसीसे ब्रह्माजीने सर्पियोंको हमारे यहाँ भेजा है, वे प्रतीक्षा कर रहे होंगे । अतः शीघ्रता की कि इन्हींके साथ | 
छगन चली जाय | शुभ कार्यमें विलम्ब करना उचित नहीं-- छुभस्य शीघ्रम्‌ ।! 'बेद विधि” इस कथनसे शात हुआ कि . 
देववालोग भी वेदका प्रमाण मानते हैं और वेदके अनुसार चलते हैं। (ख) 'पत्री'''सोइ दीन्ही।'**” इति | यहाँ लूगन घराई” 
का अर्थ खोल दिया कि लग्न आदि शोधवाकर पत्रमें लिखवा लिया और वही पत्र उनको दे दिया । इस पत्रकों रूग्नपत्र _ 
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पल के पक 
वा पत्निका कहते हैं | ह-&” इसमें विवाह और उससे सम्बन्ध रखनेवाले दूसरे कृत्योंका भी लग्न स्थिर करके व्योरेवार लिखा 
जाता है । ( ग ) 'गहि पद बिनय”““” इति | विनती की कि हमारे महत्‌ भाग्य उदय हुए, हम तो किसी योग्य नहीं 
उनको कुछ दे नहीं सकते इत्यादि | मेरी ओरसे यह बहुत-बहुत विनती त्रह्माजी और महेशजीसे कर दीजियेगा। 
जाइ बिधिहि तिन्ह# दीन्हि सो पाती । बाचत प्रीति न हृदय समाती ॥ ६॥ 
लगन बाचि अजा सबहि सुनाई | दरषे मुनि सब सुर समुदाई ॥ ७॥ 
सुमनवृष्टि नम बाजन बाजे। मंगल कलस दसहु दिसि साजे ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ--पाती-्पत्रिका, लग्नपत्र | समुदाई ( समुदाय )>समाज, गिरोह | 
अर्थ--उन्होंने जाकर वह पत्निका ब्रह्माजीको दी | उसे पढ़ते हुए उनके हृदयमें प्रेम नहीं समाता ( उमड़ा चला 
आता है ) ॥ ६ | ब्रक्षाजीने लग्न पदूकर सबको सुनाया | सब मुनि और सब देव-समाज ( सुनकर ) इर्पित हुए ॥७॥ 
 आकाहसे फूलॉकी वर्षा होने लगी, बाजे बजने छगे | दसों दिशाओंमें मद्धलकलूश सजाये गये ॥ ८ ॥ 
..... नोट--१ “जाइ विधिहि”** इति।. ( क ) पावतीमंगलसे जान पड़ता है कि एक रात सप्तर्षियोंकी हिमाचलके 
यहाँ रूग्नपत्रिकाके कारण ठहरना पड़ा था; यथा “रिषि सात प्रातहि चले प्रसुदित कलित छगन लिखाद के ॥ ५१ ॥7 
(ख ) 'विधिहि तिन्‍्ह दीन्हि सो पाती' इति | लग्नपत्रिका कन्याका पिता वरके पिताके पास भेजता है। यहाँ ब्रह्माजी 
समाजमें अगुआ हैं, प्रधान हैं, सबके पितामह हैं, इन्हींने शिवजीको विवाहके लिये राजी किया और इन्हींने सप्तर्पियोंको 
गिरिराजके पास भेजा था | यह भी रीति है कि जनत्र पिता नहीं होता तो जो बड़े-बूढ़े होते हैं उनके हाथमें पत्रिका दी 
जाती है | शिवजी तो दूलह हैं; विवाहका कार्य बड़े-बूढ़ेके हाथमें रहता है। अतः इन्हींकी रग्नपत्रिका दी गयी । पुनः, 
भीमद्धागवतमें ब्रह्माजीसे ही रुद्रकी उत्पत्ति कही गयी है | यथा “घिया नियृद्यमाणोअपि भ्रुवोमेध्यात्मजापतेः । 'सथो- 
$जायत तन्‍्मन्युः कुमारो नीछलोहितः ॥ ७ ॥ स वे रुरोद देवानां पूवजो भगवान्मवः ॥ ८ ॥” अर्थात्‌ सनकादिने जब 
सष्टि-रवना करनी स्वीकार न की तब ब्रक्माजीको क्रोध आ गया। बहुत रोकनेपर वह क्रोध अकुटियोंद्ारा तुरंत एक 
नीललोहितवर्ण बालकके रूपमें प्रकट हो गया । वे देवताओंके पूर्वज भगवान्‌ शझ्डर उत्पन्न होते ही रोने लगे इत्यादि। ( भा० 
३।१२ ) | पद्मपुराण सृष्टिखण्डमें भी है कि क्रोध आनेपर ब्रह्माजीके ललाठसे मध्याहकालीन सूर्यके समान अधनारीश्वररूप 
रुद्र प्रकट हुए. |--इन प्रमाणोंसे ब्क्माजी शिवजीके पिता ही हैं | अतः ये समधी हैं; इसीसे इनको लग्नपत्रिका दी गयी। 
इनका और हिमाचलका समधौरा हुआ है। यथा 'पहिछिहि पँवरि सुसामध मा सुखदायक । इत विधि उत हिमवान 
सरिस सब लायक ॥! ( ७२ पारवतीमंगल ) | (ग ) “बाचत प्रीति न हृदय ससाती ।! इति। छू” श्रीरामविवाहकी 
पत्रिका जब भीदशरथंजी मुद्दाराजके पास आयी तब उनका भी यंह हाल हुआ था | विशेष भाव वहीं लिखे गये हैं । 


# दोनोंका मिलात़ # 

भीजझाजी भीद्शरथजी ( दोहा २९०-) 
जाए पिधिहि तिन्‍द दीर्हि सो.पाती १ करि प्रनासु ठिन्‍्द् पाठी दीन्ही | 
बाँचत प्रीति न हृदय समाती - २ थारि बिलोचन बाथत पाती | पुछक गात आई सरि छाती । 
छगन बादि अज सबहि सुनाई . | पुनि धघरि धोर पौ्निका बाँची 
हरषे मुनि सब सुर समुदाई ४ हरषी समा बात सुनि साँची 
सुमन बृष्टि नस बाजन बाजे ७: हरषि हने गह गहे निसाना 
मंगछ फलस दूसहु दिसि साजे ६ 'भुवन चारिद्स समयउ उछाहू ॥' 


भसंगल रचना रची बनाई” ॥ २९६ ॥ 
, *.. एड 'प्रीति न हृदय समाती' की व्याख्या उपयुक्त मिलानसें आये हुए उद्धरणंसे हो जाती हैं। प्रेम उमाता 
नहीं! अर्थात्‌ इतना बढ़ा है कि हृदयरूपी पात्रमें न अठ सका, अश्रु और रोमाश्वरूपसे बाहर निकल पढ़ा। प्रेममें यह दया 
& दीन्ही सो-१७०४। | विधि--१७२१, छ० । बस--१७६२ | तेहि-१७०४। बअज--१६६६१, को० 
रा० | [| सुनि सब-१७०४। मुनिवर-को० रा० । मुनि सब--१६६१, १७२१, १७६२, छ०। 
मा० पी० बा> खे २. १२-- 
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हो जानेका कारण एक तो यह है कि देवताओंका दुःख अब अवब्य शीघ्र दूर होनेकी पूर्ण आशा हो गयी, पावंतीजीको वर 
दिया वह पूरा होगा, वारातमें समधी बनकर जायँगे। दूसरे पत्रिकाकी रचना भी कारण है । (घ) दो बार बाँचनेके उल्लेख- 
का भाव एक तो यह कि प्रेमके मारे पढ़ी न जा सकी, पढ़ते ही प्रेम-विभीर हो गये । इससे दुबारा पढ़ी; जैसे कि दशरथंजी 
महाराजने। दूसरा कि प्रयम पढ़कर स्वयं समझ लिया तब सबको भी पदकर सुनाया | तीसरा भाव कि प्रथम लग्मपत्रका 
पदना लिखा और दूसरी बार केवल लग्म सबको सुनायी । बाँचना एक ही बारका कहा, दूसरी बार बॉँच चुकनेपर 
केवल लग्मकों सुनाया | वा चौया भाव कि प्रथम स्वयं पढ़कर आनन्द लिया फिर प्रेमलपेटी पत्निका सभ्को सुनाकर सबको 
भी आनन्द दिया | है: 'नम याजन वाजे” 'मंगल कलस दसंहु दिसि साजे ।! कहनेसे पाया जाता है कि ब्ज्ञाजीने लग्न 
सुनाकर सबसे यह भी कद्दा कि सब॒-के-सब विवाइके मद्भल-साज सजो और शीघ्र बारातकी तैयारी करो | इसीसे तुरंत 
मक्नठ सजाये ओर बधाइयाँ होने लगीं। यथा 'वेगि घुछाइ बिरंथि बेंचाह लगन तब । कहेन्हि बियाहन चलहु चुलाइ 
अमर सब ॥ विधि पठपए्‌ जहेँ तहँ सब सिवगन धावन | सुनि हरषहिं सुर कहहिं निसान वजावन ॥ पाव॑तीमंगलं 
| ५६ |! (४ ) 'हरपे मुनि सब सुरः"'।' हर्षका कारण स्पष्ट है कि अब तारकासुरका नाश शीघ्र होगा, हमारी विपत्ति 
दूर होगी एवं बाराती बनकर ठुरत ही जायँगे, इत्यादि। हर्ष मनका है; इसीको सुमनदृष्टि करके कर्मद्वारा प्रकठ कररहे हैं| 
( च ) 'मंगछ कऊस दसहु दिसि साजे! इति। दसहु दिसि कहकर जनाया कि समस्त दिग्पाछ मझ्जल मनाने लगे, 
सभी अपने-अपने यहाँ मद्जठकलश सजा-सजाकर रख रहे हैं| “मंगल कलश” उन्हें कहते हैं जो विवाहके समय सजाये हुए, 
चौक पूरकर द्वार-द्वारपर खखे जाते हैं | इनपर मद्भ लक्षकुनसूचक पक्षी आदि भी बनाये जाते हैं। श्रीरामविवाहमें भी 
इनका उल्लेख है और राज्याभिषेकपेर भी | यथा 'मंगछ कछस अनेक बनाए || २८९ | २ ॥! 'छु्दे पुरद घट सहज 
सुद्दाए । मदन सकुन जनु नीड़ बनाए || ३२४६ | ६ ॥? (ये ही मजझ्जलकलश हें, विशेष वहीं देखिये ), “कंचन करूस 
विचिम्न सेंवारे | सबहिं धरे सजि निज निज द्वारे ॥ ७ | ९ |? सम्भव॒तः मंगल कलूस का भाव न समझकर लोगोंने 'मंगल 
सकछ” पाठ कर दिया हो । 'मंगल कलछस' पाठमें दोनों भावोंका समावेश हो सकता है---'मंगल? और 'मंगलकलश ।” इस 
प्रफार प्रथम मंगल? का अथ होगा--शकुनसूचक व्रृब्य ।! यथा 'मंगल मुद्त सुमित्रा साजे॥ हरद दूब द्धि पहल्‍लव फूला। 
पान पूगफछ मंगरू मूछा ॥ जच्छत अंकुर रोचन छाजा | मंजुल मंजरि तुलूसि बिराजा ॥ छुट्दे पुरट घट सहज सुहाप्‌ । 
मदन सकुन जनु नीढ़ बनाए॥ सगुन सुगंध न जाइ बखानी। संगरू सकऊ सजहिं सब रानी ॥*““ इत्यादि। (१। ३४६)। 
पुनः, यथा--बंदनवार पताका केतू । सवन्हि थनाए मंगल देतू ॥ बीथीं सकल सुगंध सिंचाई । गजमनि रचि बहु चौक 
पुदाई ॥ नाना भाँति सुमंगल साजे । हरषि नगर निसान बहु वाजे ॥ ( 3० ९ ); यह ही अनेक प्रकारके 'मन्जल” हैं| 

पं० रामकुमारजी -- दिवता सब्र प्रत्यक्ष यहीं बैठे हैं तव आकाशमें बाजा बजानेका क्या प्रयोजन ? उसी जगह 
क्यों न बजाये १? इस सम्भावित शक्लाका उत्तर यह है कि ( सुरतरुके पुष्पोंकी ) इृष्टि नमसे ही बनती है, इसीसे सुमन- 
शृष्टि वहींसे हुई और बाजे भी साथ-साथ वहींसे बजे] अथवा 'बाजन बाजे' बहुवचन पद देकर जनाया कि गन्धर्बलोग 
आकाशसे अनेक बाजे बजा रहे हैं| यह काम उनका है ।? 


दोहा--लगे सँवारन सकल सुर बाहन विविध बिमान । 
होंहिं समन मंगल सुभद#करहिं अपछरा गान ॥ ९१ ॥ 


अर्थ--सबव देवता अपने भाँति-माँतिके वाइन और विमान सजाने छंगे। शुभदायक ( मड्नलकारक ) मज्जल 
शकुन दो रहे हैं; अप्सराएँ गाना गा रही हैं॥ ९१ ॥ 

नोट--१ 'छगे सँवारन”” इति | (क ) लग्न पढ़ी गयी और तुरंत देवता वाहनादि सजाने छगे । इससे निश्चय 
हुआ कि लग्न जल्दीकी ठहरी है | (ख ) “वाहन विविध विमान! इति | देवताओंके वाहन भिन्न-भिन्न हैं, जैसे कि मगवान्‌ 
विष्युफा वाहन गरड़, इन्द्रका ऐरावत, यमका मैंसा, कुबेरका पुष्मकविमान, वरुणका मगर, ब्रह्माजीका हंस एवं हंसाकार 
विमान, अस्निदेवका बकरा, पवनदेवका मग, ईशानका दृषभ और नैश्लृतका प्रेत थादन है। इसी प्रकार सत्र लोकपाल, अद्द 
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' आदि अपनी-अपनी सेनासहित थे । वाहन-सवारी । विमान-आकाझरमें उड़नेवाला रथ । ये भी अनेक प्रकारके होते हैं । 
कुबेरका पुष्पकतिमान प्रसिद्ध ही है। हस्‍छ” मानसर नामक? प्राचीन पग्रन्थके अनुसार विमान गोल, चौपदछा और 
अठपहला होता है | गोलको 'बेसर”, चोपहलेकों नागर” और अठपहलेको 'प्रविद्धर कहते हैं | (श० सा० ) | देवताओंफे 
'विमान भी दिव्य होते थे | उनमें घटने-बढ़ने, छोटे-बड़े हो जानेकी शक्ति होती थी । त्रिपुरासुरके तीनों विमानोंकी चर्चा 
-पूंवं आ चुकी है | वे नगरके समान बड़े थे । पुष्पकविमानपर समस्त वानरयूथप आ गये थे | ( ग ) वाहनोंपर बहुमूल्य 
धूले आदि डाली जाती हैं, उनको आभूषण पहनाये जाते हैं, तिलक आदि अनेक विचित्र रज्जनोंसे उनके मस्तक आदिपर 
चित्रकारी होती है, उनको मालाएँ पहनायी जाती हैं, इत्यादि | यही सब सँवारना है। ऐसा ही विमानोंके सम्बन्धमें 
जानिये । आज भी बारातों ओर मज्लोत्सबोमें यह रीति देखनेमें आती है । 
होंहिं सगुन मंगल सुमद"“ इति | (क) 'सुभद? (शुभद )>शुमदायक | यह संस्कृत शब्द हैं के सम्भवतः 
अर्य॑ न॒ समझनेके कारण इसे लेखकप्रमाद समझकर सुभग” और सुखद? पाठ छोगोंने कर दिया हो | (ख ) मंगल शंकुनो- 
का वर्णन कवि भ्रीरामजीके विवाहकी बारातके पयान-समय करेंगे, इसीसे उन्होंने यहाँ केवल 'मंगऊ सुमद* विशेषण देकर 
छोड़ दिया । दोहा ३०३ में जो वर्णन है, वही सब यहाँ मझ्जल सुमदसे कह दिया है । यथा--'होहिं सन सुंदर सुमदाता 0 
चारा चाषु बाम दिसि छेई | मनहुँ सकल मंगल कहि देई ॥ दाहिन काग सुखेत सुहावा । नकुल दरसु सब काहूँ पावा ॥ 
साजुकूल बह त्रिबिधि बयारी । सघट सबाल उव बर नारी ॥ छोवा फिरि फिरि दरसु देखावा | सुरमी सनमुख सिसुह्ि 
'पियावा ॥ रूगमसाछा फिरि दाहिनि आई । मंगछ गन जनु दीन्ह देखाई ॥ छेमकरी कह छेम विसेषी । स्थासा बाम सुतरु 
पर देखी ॥ सनमुख भायो दृधि अरु मीना । कर पुस्तक दुु्ट विप्र प्रबीना ॥ मंगलमय कल्यानमय अमिमत फल दातार। 
जनु सब साँचे होन हित भए सगुन एक बार ॥ ३०३ ॥ मंगल सग्ुन सुगस सब ताके “'” ।ह# इस उद्धरणका सुभदाता 
और 'कल्यानमय अमिसत फलदातार' ही यहाँका सुभद? है और मंगलमय' यहाँका 'मद्गल? है । 
| ३ स्कन्द पु० मा० के० के मतानुसार शिवजीने विष्णु, श्रक्षा आदिको नारदजीके द्वारा बारातके लिये बुलाया हे 
और मानस-कल्पवाली कथाके अनुसार जान पड़ता है कि सप्त्षियोंने ब्रह्माजीको छग्नपत्रिका दी | उसे पाकर ब्रक्माजीकी 
प्रेणासे सब देवता बंराती बनकर चले | स्कन्द पु० के शिवजी विवाहके लिये उतावले हो रहे थे | मानतकल्पके शिवजी 
ऐसे नहीं हैं । यहाँ तौ ब्रह्मादि देवता ही उनके विवाहके लिये उत्सुक हैं | इसीसे तो लग्न सुनते ही सच सुर और मुनि 
हर्षित होकर बारातके लिये तैयार होने लगे | पार्वतीमंगल' में अह्माजीका ही सबको निमन्त्रण भेजना कहा है। यथा-- 
बेगि बुलाह बिरंचि बँचाइ लगन तब । कहेन्हि बियाहन चलहु बुराह अमर सब ॥ विधि पठए जहाँ तहँ सब सिवगन 
धावन । सुनि हरषहिं सुर कहृहिं निसान वजावन ॥ ७६ ॥ रचहिं विसान बनाई सगुन पावहिं मले । निज निज साजु 
समाज साजि सुरंगन चले ॥ े 
शिवहि संध्ृगन करहिं सिंगारा | जटा मुकुट अहिमीरु सँवारा ॥ १ ॥ 
_कुंडल कंकन पहिरे ब्याला | तन विभूति पट केहरि छाला ॥ २ ॥ 
ससि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तोनि उपबीत आजंगा ॥ ३ ॥ 
गरल कंठ उर नर सिर माला | अशिव बेष शिवधाम क्रपाला ॥ ४ ॥ 


कर त्रिशूल अरु उमरु बिराजा | चले बसह चढ़ि वाजहिं वाजा ॥ ५ ॥ 

शब्दार्थ--'भौरु ( मौर )--एक प्रकारका शिरोभूषण जो ताड़पत्र या खुखड़ी आदिका बनाया जाता है और विवाद- 
में वरके सिरपर पहनाया जाता है। 'कुण्डलः--यह कानोंमें पहननेका एक मण्डलाकार भूषण है, जो प्रायः सोने या चॉदीका 
होता है। यह अनेक प्रकारके आकारका बनाया जाता है; जैसे--मकराकृत, मीनाकृत, मोराकृत कुण्डल | कंकन! (कड्ढण) 
+“यह आभूषण हाथकी कलाईपर बाँधा जाता है और विवाहके पश्चात्‌ बारात लौटनेपर कह्कण छोड़ नेकी स्त्म होती है | झन्द- 
सागरमें लिखा है कि विवाहमें देशाचार-अनुसार चोकर, सरसों, अजवायन आदिकी पीछे कपड़ेमें नी पोटलियाँ लाल-पीले 
तागेसे बाँधते हैं, एक तो छोहेके छल्लेके साथ दूलह वा दुरूहिनके हाथमें बाँध दी जाती है | शेप आठ मूसल, चक्की, 
ओखली, पीदा, हरीस, लोढ़ा, कलश आदियें बाँधी जाती हैं | 'डमरूः--एक बाजा जिउका आकार बीचमं पतला और दोर्नों, 
सिरोंकी ओर बराबर चौड़ा होता जाता है। दोनों सिरोपर चमड़ा मदा होता है । इसके बीचमें दो तरफ बराबर बदी हुई डोरी 
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ईंधी रखती है मिउके दोनों छोरोॉपर एक-एक कौड़ी या गोली चँधी होती है | बीचमें पकड़कर जब बाजा हिलाया जाता 
है तब दोनों कौड़ियाँ चमड़ेपर पढ़ती हैं और शब्द होता है | यह वाजा शिवजीको बहुत प्रिय है । (श० सा० ) | संस्कृत 
व्याफरणके चौदद मूल सूत्रोंकी रचना डमरू से ही हुई है | इस सम्बन्ध्में एक मत यह है कि व्याकरणके पारदर्शी 
होनेके उद्देश्यरे पाणिनिने घोर तपस्या की | शिवजीने प्रकट होकर ताण्डव दुत्य करते हुए चौद॒ह बार डमरू बजाया। 
उसके १४ नादंसि ही १४ सूज्नोंकी रचना हुई इसीसे वे माहेश्वरसूत्र कहछाये | दूसरी कथा यह है कि सनकादिकी 
प्रार्थनापर शिवजीने १४ बार डमरूप्वनि की, जिससे ये १४ सूत्र हुए. | ( विशेष विनयपीयूष पद १० में देखिये )। कहा 
डाता है कि इस जगत्‌को विनाश करनेवाले राज्ि-दिवसको ही शिवजी डमरूरूपसे धारण किये हुए. हैं | 


मर्थ--शिवजीके गण शिवजीका >2ड्भार कर रहे हैं | जगाओआँका मुकुट बनाकर उसपर सर्पोका मौर सजाया 
गया ॥ १ ॥ उ्पोंके कुण्डल और सर्पोंके कड्ढण पहने हैं। शरीरपर भस्म ( रमाये ) और वाघाम्बरका वस्थ ( कठियें 
चेंधा हैं ) ॥ २ ॥ सुन्दर ललाट ( माथे ) पर सुन्दर चन्द्रमा और सुन्द्र सिरपर सुन्दर गंगाजी ( विराजमान हैं )। तीन 
नेत्र हैं| सपोंका ही जनेऊ है ॥ ३ | कण्ठमें हालाहल विष और वक्षःस्थल ( छाती ) पर मनुष्योंकी खोपड़ीको माला 
है । ऐसा अमझल वेष होनेपर भी वे कल्याणके धाम और कपालु हैं ॥ ४ ॥ हाथमें त्रिशूल और डमरू विशेष शोभा 
दे रहे हैँ ( शिवजी यद्द श्य्ज्ञार दो जानेपर ) बैल ( ननन्‍्दीदवर ) पर चढ़कर चले । बाजे बज रहे हैं || ५ ॥ 


टिपणी--१ 'शिवहिं शम्भुगन करहिं सिंगारा ।'“” इति | ( क ) उधर देवता बारातकी तैयारी करते हैं, उसी 
समय इधर गण बरको तैयार करते हैँ | वरका ःइज्जार वर स्वयं नहीं करता, दूसरे ही करते हैं; इसीसे यहाँ शिवगर्णोंका 
शक्वार करना कद्दा | ( पुनः उनका »अज्ञार उनके अनुकूल अन्य देवता कर भी नहीं सकते | शिवजीके नित्यके परिकर ही 
जान सकते हैं कि उनके स्वरूपके योग्य कैसा इज्ञार करना चाहिये | अतः शंभुगण? का ही शिवजीकों सजाना कहा ) 
[ (ख ) भगवान्‌ शक्कुरके किस अड्जमें कौन सर्प आभूषणरूपसे रहते हैं ? उत्तर--वे सपराज वासुकिको छातीमें चपकाये हुए 
यशोपवीतकी भाँति धारण करते हैं | कम्बल ओर अश्वतर इन दोनों नागोंको दोनों कानोंका कुण्डल बना रक्‍्खा है | करकोटक 
और कुल्किसे उत्तम कछ्लुणका काम छेते हैं | शट्ठ ओर पद्म नामक नाग उनके भुजबन्द हैं | ( स्क॑० पु० मा० के० ) | ऐसा 
ऐी शश्ज्ञार शिवगर्णोने शिवजीका किया ] | (ग ) वन विभूति पट केहरि छाछा' इति | दूलहके अद्भराग लगाया जाता है। 
डठकी जगह यहाँ विभूति? अर्थात्‌ भस्म है | जामाकी जगह वाघाम्बर है । छाल'चर्म | सिंहचर्म पहने नहीं हैं,. किंतु 
ब्राँधे हैं, जेसे कटिमें पठुका बाँधा जाता है | आगेके 'नगन जटिल मयंकरा' जो लड़कोंने माँ-बापसे कहा है उससे शिवजीका 
तम्र होना, वछ्र न पहिने होना स्पष्ट हैं | केहरिछाला पटुका है । (घ) 'ससि लछाट सुंदर सिर गंगा! इति | वेष भरमें यही 
सुंदर हैं, चन्द्रमा और गद्भाजी | इसीसे इन्हींके साथ 'सुंदर' विशेषण दिया | मस्तकपर चन्द्रमा है, उसके ऊपर गज्जाजी, इसीसे 
प्रथम चन्द्रमाको कह्य तब गड्भाको | [ (ड) “गरल कंठ'” अशिव वेष शिवधाम' इति | गरल? अर्थात्‌ देवता आदिको कालकूट- 
की विषम ज्वालासे जलते देख आपने उस गरलको कण्ठमें रख लिया था | जिसके कारण कण्ठ नीछा पड़ गया है | उसीका 
यहाँ संकेत है । यह शिवजीके अत्यन्त कृपालु ककणामय स्वभावका सूचक है, इसीसे 'कृपाला? कहा | 'डर नर सिर माला' से 
स्पष्ट किया कि मृतक मनुष्योंकी खोपड़ियोंकी माला है | कहा जाता है कि श्रीसुरथ और श्रीसुधन्वाजी जो राजा नीलघ्वज या 
हइंसध्वजके लड़के ये | जिन्होंने युधिष्टिरजीके राजसूय यश्के घोड़ेको पकड़ा था और परम मागवत थे, उनके मारे जानेपर उनकी 
सोपड़ियोंकी भी माछामें धारण .किये रहते हैँ | स्कंद पु० में लिखा है कि जब चन्द्रमा राहुसे डरकर शिवजीकी शरणमें 
गया और शहूरजीने उसे मस्तकपर स्थान दिया तब राहुने आकर शह्वरजीकी स्त॒ति करके उनसे अपना भक्ष्य माँगा । 
धष्ठरजीके कहनेपर कि मैं देवता और असुर सबका आश्रय हूँ, राहु भी उनको प्रणाम कर मस्तकपर जा बैठा | तब 
पृयके मारे चद्धमाने अम्ृतका लाव किया | उस अम्गतके सम्पकसे राहुके अनेक सिर हो गये | देवकार्यसिद्धिके लिये 
शहरजीने उन सच मुण्डोंकी माठा बना ली । ( मादेश्वर केदार-खण्ड ) | साथ ही यह भी कहा जाता है कि जब-जब सतीजी 
धरीरका त्याग फरती हैँ तब-तब उनके मुण्डको वे धदुण करते हैं, उन्हीं मुण्डोंकी यह माला है | पर यद्धाँ 'डर नर सिर माला! 
से इसका निराकरण होता है। (व) 'भशिव देष'--मुण्डमाला, श्मशानकी विभूति, सर्प लपेटे, व्याघाम्बर इत्यादि वेष 'अप्नज्जल? 
है; परंठ आप शिवधाम (कल्याणके घर ) और कइपाल हैं | अतः दूसरॉको भी कल्याण देते हैं | यथा--'भिष तो मिखारि 
को भयश्टरूूप शहूर दयाल दीनवन्धु दानि दारिद-दहनु है | क० उ० १६० । ), 'साज़ अमंगल संगल रासी || २६। १॥? 
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देखिये | &-क' कुमारसम्भव? सर्ग ५ इलोक ७५-८२ में ब्रह्मचारी ( शिव ) से शिवजीके अमझ्भल-बेपकी निन्‍दा सुनकर 
भीपावंतीजीने कहा है कि 'अशञानीछोग महात्माओंकों यथार्थ नहीं जान सकते, इसीसे उनकी निन्‍्दा करते हैं| शिवर्ड 

तो दरिद्र होनेपर भी सम्पत्तियोंके कारण हैं, श्मशानके आश्रय होते हुए भी त्रेलोक्यनाथ हैं, भयझ्गर-ल्‍्प होते हुए भी वे 
शिंव कल्याणसीम्यरूप हैं--'स मीमरूपः शिव इत्युदीय्यंते ।” चिताभस्म भी उनके देहस्पर्श-संसर्गसे पविच्न करनेको 


समर्थ हो जाती है । देवता उसे शिरोधाय करते हैं । ऐरावतपर चढ़नेवाला इन्द्र बैठपर सवार शिवके चरणोंको प्रणाम 
छदता है |? इत्यादि । ] यहाँ विरोधाभास अलंकार है। 


२ कर ब्रिसूल खरु इमरु विराजा ।'“” इति | त्रिशूलसे भक्तजनोंके तीनों शूलोंका नाश करते हैं। बसएपर 
सवार हं | वृषभ धर्मका स्वरूप है | बसहपर सवार हैं आर्थात्‌ घर्मपर आरूद हैं, यथा--जौ नहि करडेँ दंड खछ तोरा । 
होह भ्रष्ट ध्रुति मारण मोरा', मूल धमंतरोविवेकजरूघे:'। 'कर डसरु विराजा' कहकर चले? और 'याजहिं बाजा' कहनेका 
भाग कि शिवजी भी उमरू बजाते जा रहे हैं ओर भी बाजे बज रहे हैं | बाजा? के साथ बाजहिं? क्रिया दी और डमरू- 
के लिये 'बिराजा? ऐसा करके जनाया कि डमरू इन सब बाजोंसे विशेष है; कारण कि डमरू व्याकरण-शासत्रका मूल ऐ 
भर उसके बजानेवाले भीशड्डुरजी हैं | ऊपर कहा था कि 'सुमन दृष्टि नस बाजन याजे' और यहाँ कहते हैं कि “चले 
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दसह चढ़ि बाजहिं बाजा', इस तरह जनाया कि ऊपर और नीचे दोनों बाजे बज रहे हैं। [ यदि बाजहिं? को एकबचन 
मानें तो डमरू बजाते हैं, यह अथ कर सकते हैं | ] 


पं० राजबहादुर लमगौड़ा--चित्रका अनमिल बेजोड़पन 'ससि कलाट सुंदर सिर गंगा' के साथ-साथ विचारणीय 
है । 'भहि मौर सँवारा' में 'सँवारा? शब्द हास्यकलाकी जान है | मैं तो जब्र इस प्रसंगको पढ़ता हूँ. तो मुँहसे अनायास 
ही निकल जाता है कि बलिहारी भेंग घुटना बाबाकी, क्या शकल बनायी है !? परंतु कवि बड़े सुन्दर संकेतसे याद दिला 


देता है कि यह नक्काली नहीं है। इसमें शिव-व्यक्तित्वका रहस्य भी है--'भसिव बेष सिवधाम कृपाला' | तुलसीदासजीकी 
कलाकी यह विशेषता है कि संकेत ऐसे होते कि रसभंग न हो | 


दूलहके साजका शिव दूलहके साजसे मिलान 
स्िर्पर पगड़ी । उसपर रंग-विरंगके मणियोंसे जठित मौर, १ जगमुकुट | उसपर रंग विरंगके मणियुक्त सर्पोका मौर 


क्रानोंसे कुण्डल, हाथमें कक्कण २ सर्पका सिर और पूँछ मिलाकर कुण्डल बना | कछ्कणाकार 
करके कलाईमें लपेददिया | 
उबठन, अतर ३ विभूति, चिताकी भस्म 
जामा नीमा पढ़ुका ४ बाधाम्बर 
दद्दी अक्षतका तिलक ह ५ देजचन्द्र 
शुद्धताके लिये स्नान ६ गद्भाजी सदा विराजमान 
मायेपर डिठौना जिसमें नजर न लगे ७ भालपर अग्निनेत्र--निदठुर निहारिये डीठी भालकी |! 
व्याहके पूर्व तीन सूतका जनेऊ ८ तीन सर्पोसे त्रिसू्न जनेऊ बना 
६९४3 पास खज्ज वा लोहेका अख्तर रक्षादेतु रहता है ९ प्रिशूल ओर डमरू 
भादिफी माला १० नर-मुण्डमाल 


नोट--१ सर्पोंके आभूषण, विभूति, व्याप्रचर्म आदिके धारण करनेके कुछ आध्यात्मिक भाव--( के ) कालभगवानके 
अधीन है, इस भावको दरसानेके लिये आप महाविषघर सर्पकी धारण किये हैं | पुनः, जिस समय जीव अपनी सत्ताकों शिव- 
भावमें लीन फर देता है उस समय जीवसे दन्द्ात्मक कमोंसे युक्त प्रकृतिके नाना प्रकारके धर्म अपने आप द्वी निद्तत्त हो जाते हैं । 
इस बातको प्रकट करनेके लिये शब्भुरजी सर्पोंको अपना अलंकार बनाये हैं। ( ख ) स्थूलका अन्तिम परिणाम भव्म ६ दस 
स्थूल ब्रक्षाण्डको भस्मरूपमें ले आनेवाले शहर हैं । इस भावको सूचित करनेके लिये उनके शरीरमें भव्म लगी रहती है | यह्‌ 
स्याग-पैराग्य-उदासीनता-निर्किप्ततादिको भी प्रकट करता है । (ग) अति शौरयशाली तथा वली जीवोपर शासन करनेमें समय हैं। 
य्यापन्वर्म धारण करना इस भावका सूचक है | पुनः प्रथमरूपमें ब्रह्माण्डके साथ कालका सम्बन्ध है। ब्रह्माण्डकी आयुके अनुसार 
मशकाल रुद्र भी परिच्छिन्न है| इसलिये रुद्रको व्याधाम्बरधारी कहा है | ( मस्तकमें चन्द्रमाका संकेत प्रणवकी अर्धमात्रासे 
है और इसी निमित्त उनके मस्तककों अरध॑चन्द्र भूषित करता है। ( श्रीभमवानीशझूरजी )। बाल्शशि धारण कर 
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3 42८2 बा थाबनाागाााााानााा ८७० आय ाालारक 
बनाते ई कि टेढ़े, कुटिल, दीन-क्षीणकी भी शरण देते तथा जगद्वन्य करते हैं-- यमाश्रितो हि वक्रो5पि घन्द्रः स्वन्न 
बन्धते |? ( € ) आध्यात्मिक गल्भा एक बड़ा तेजपुज्ज है जो महाविष्णुके चरणसे निकलकर ब्रह्माण्डनायक भीमहादेव- 
छीके मस्तकपर गिरता है और वहाँसे संसारके कल्याणके निमित्त फेलता है । इस तेजकों केवल महादेव? धारण कर 
सकते हैं। श्रीशिवजीकी कृपासे इस आध्यात्मिक गद्भाका लाभ अभ्यन्तरमें अन्तरस्थ काशीक्षेत्रमें होता है। ( श्रीभवानी- 
शहर ) पुनः, शिवजीको. '्ृस्वीका अभिमानी देव? कहा गया है | प्ृथ्वीका सबसे उच्च प्रदेश हिमालय ही उनका सिर 
है। दिमालयते जगतपावनी पुण्यसलिला श्रीगद्भधाजीका आविर्भाव होता है। इस भावको प्रकट करनेके लिये शक्लुरजी 
गद्ाजीको अपने मस्तकपर धारण करते हैं। ( च ) दोनों नेत्र एथ्वी और आकाशके. यूचक हैं। तृतीय नेत्र बुद्धिके 
भधिदेव सूर्य शानाग्निका सूचक है | इसी. शानाग्निरूप तीसरे नेत्रकें खुलनेसे काम भस्म हो गया था | ( छ ) 'गरककंढ! 
इति | संसारके अनिष्टसे अनिष्टकारी पदार्थोकी मी अनुकूल बनानेमें आप समर्थ हैं। इस भावको प्रकट करनेके लिये 
आप विपपान किया करते हैं। ( श्रीगंगेश्वरानन्दजी ) | ( ज ) "नर सिर माला! इति। विनयमें भी 'नुकपालमाछधारी! 


( पद्‌ १३ ) कहा है। कारण-शरीर-विशिष्ट चेतनकी समष्टि ही रुद्र है। कारणविशिष्ट चेतन जो शरीरद॒यके नष्ट होनेपर . 


अवशिष्ट रद जाता है, उन्हीं सत्र प्रछलयकालीन जीवोंकी स्थितिके सूचक भगवान्‌-शह्लरके गलेमें मुण्डमाल. पड़ी हुई है । 
( भीगंगेश्वरानन्दजी ) | (क्ष ) 'बिशूल? का भाव है त्रितापका नाश करना अर्थात्‌ नरितापसे मुक्ति पाकर जाग्रत्‌ , स्वप्न, 
सुषुत्ति इन तीनों अवस्थाओंसे भी परे तुरीयामें पहुँचना |' ऐसा साधक ही यथा त्रिशूलधारी है.। (श्रीभवानीशड्डरजी) | 
'इमरू? का भाव शब्दार्थमें दिया गया है। ( ञ ) बसह? इति। सत्त्वगुणका पूर्ण विकास होनेपर ही धर्मका विकास 
शेता है | पशुजातिमें सबसे अधिक सत्त्वगुणका विकास गोजातिमें है| इसलिये धरमंका सूचक बैल ही श्रीशिवजीका वाहन 
है | श्रीवासुदेवशरणजी लिखते हैं कि कामकी एक संज्ञा वृष! है। शिवजी मदनका दश्न कर लुके हैं। उन्होंने 
फामको परास्त कर लिया है। वे अरूपहायय योगीश्वर हैं। अतएवं व्रष” उनका वाहन बन गया है |--विशेष देखना हो 
तो 'विनयपीयूष” में पद १०, ११, १२ में एवं अन्य शिवस्त॒तियोंमें देखिये | ह 


वि० त्रि०--शिवजी तमोगुणके अधिष्ठाता होनेपर भी त्रिगुणातीत हैं, इसीलिये अशुभ वेष शिवधाम हैं। भस्म, 
गड़ाजी, तृतीय नयन, सरप॑ और डमरूके व्याजसे पाँचों तत्त्वोंकी धारण किये हुए हैं। चन्द्र और गरलके व्याजसे सञ्जीवनी 
और मारण-दशक्ति ( जो सब शक्तियोंकी सार हैं ) धारण किये हुए हैं ! /'अशिव बेष शिवधाम” यह अलोकिकता है | 
लोकमें ठीक इसके विपरीत है । सौम्यको 'सौम्य बेष' और करालको कराल वेष प्रिय छुगता है | 


प० प० प्र ०--( के ) 'जटा झुकुट भहि सौरु सवारा!--जठा मुकुट तो मज्ललरूप है किंतु उसपरका 'अहिमौर' 
अमझ्ल है | तथापि अद्दिमौर बताता है कि कोई कितना ह्वी बढ़ा तपस्वी क्‍यों न हो जब्तक वासनारूपी सपंका फण उसके 
ऊपर रहता है तबतक भव-भयसे छुटकारा न मिलेगा | वह सर्प डसेगा । ( ख ) 'ससि छलाट'--शशिके घारणका भाव कि 
तुम भले ही वक्र और कलछ्लित आदि क्यों न हो, यदि सद्णुरुरूपी शिवजीका आभ्रय छे लोगे तो अवश्य जगद्वन्य हो 
जाओगे । ( ग ) 'सुंदर सिर गंगा' द्वारा सूचित करते हैं कि वासनारूपी नागिनके भय और उसके दुःखद विषयरूपी विषसे 
मुक्त शोनेके लिये शान गड़ाको मिरपर धारण करना चाहिये। भगवचरणामृतकी सिरपर चदाइये | श्ञान-गज्ञा सदगुद शिवजी- 
की कृपासे ही प्रात होगी--ज्ञानं महेश्वरादिच्छेत्‌! । विन गुरु होह कि ज्ञान ज्ञान कि होह बिराग बिनु ” अतः प्रथम 
अदमीए तब बैराग्यकी आवश्यकता बतायी। शद्भरजी 'वेराग्याम्बुजमास्कर' हैं ही। ( घ ) 'कुण्डल ब्याला'-मन ही भयद्लुर 
व्याल दँ। कानोंमें जो नाद सुन पड़ता है, उसमें मनकी छगानेस वह मनरूपी व्याल वशमें आता है-(योगतारावली देखिये) | 
इस अभ्यासको नादानुसंधान कहा है। मनको वद्या करनेके लाखों साधनोंमें यह सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ योगाभ्यासकी आवश्यकत। 
सूचित की | (  ) 'कंकन व्याला'--विषय दुर्धर व्याल हैं, इनसे जीव घिरा हुआ है जिससे उसका भगवानसे वियोग 
हुआ। नादानुसंघानरूपी योगसाधनद्वारा विषय व्यालबन्धन तो छूटेगा ही, पर वे जीवके वश्ममें इसके दाथमें कक्षणके समान 
भूषणासद बनके रहेंगे। ( च ) पट फेहरि छाला--बोगाम्यास बाघाम्बरपर करना शीघ्र सिद्धिप्रद होता हैं । व्याप्र क्र पशु 
हैं पर उसका चर्म पवित्र हूँ। व्याप्रचर्म कटिमें लपेटनेसे सूचित किया कि दोषोंको त्यागकर गुणोंका ग्रहण करना चाहिये | (छ ) 
तन विभूति' से जनाया कि अष्टत्िद्धि आदि विभूति योगाभ्याससे प्राप्त होगी, पर जो साधक इस ऐशशर्यको चिताभस्मके समान 
अमइल समझकर त्याग करेगा उसके झरीरपर लगा हुआ भस्म भी परममज्जलकारक होगा | यह याद रक्खे कि सब दृश्य 








दोहा ९२ (६-८). श्रीमते:रामचन्द्राय नमः ३२३ मानस-पीयूय 
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एवं.ऐशध्र्य एक दिन भस्म द्ोगा ही | (ज) “नयन तीनि? शिवजी ब्रिनयन हैं | कृशानु भानु और हिमकररूप हैं। मध्य 
नयन कृशानु है | नयनन-नेतानले आनेवाला (अमरब्याख्या सु० ) | सुख समाधानतक ले जानेवाले तीन नयन श्रीरामनामर्मे 
हैं, यथा--बंदों नाम राम रघुवर को । हेतु कुसाजु भानु हिमकर को | १९ | १ |? श्रीरामनामरूपी नयनका अभाव हो 
और तीन या उससे भी अधिक आँखें हों तो भी भक्ति-विवेक-विरागका दर्शन होना असम्भव हैं | जिसके पास रामनाम- 
नेत्र होगा वह इतकइत्य होगा | (क्ष) 'डउपवीत झ्ुजंगा' इति | भुजंग-कुटिल गति | भाव यह है कि रामनामके प्रभावसे 
कुटिल गतिवाले काम-क्रोधादि महा भयडूर भुजड्ग वशमें आ जायँगे | ( ज) “गररूकं5----रामनामके प्रभावसे कालकूट 
भूषण हो गया, वे नीलकण्ठ बन गये, अमर हो गये | रामनामका प्रभाव दिखाया कि उससे जन्ममरणका भय दूर हो 
नाता है | संसारमें फिर आना नहीं पढ़ता | ( 2 ) 'डर नर सिरमाछा'---इससे जनाया कि ऐसे रामनामानरत रामभक्त 
भगवान्‌ शिवजीको इतने प्रिय होते हैं कि वे उनके मुण्डोंकी माला अपने गलेमें धारण करते हैं | (5) 'कर ब्रियूल'-- 
भाब कि शिवनी और रामनाम रामनामप्रेमी भक्तोंके त्रिशूल त्रिविध तापोंका नाश करते हैं | ( ४ ) 'कर ढमरु बिराजा' 
इति। डमरू एक प्रकारका वाद्य है। इसके वादनसे डम्‌-डम्‌ ऐसी ध्वनि निकलती है | डम्‌ हृति वर्निं इयर्तिं इति शमरू 
(अमरूया० सु० ) | शिवजीकी डमरूध्वनिकी यह महिमा है कि उसको सुनते ही सब प्रतिकूलता भाग नाती है| द'- 
कार शह्डर है । उनके कर? में शं ( कल्याण ) विराजता है । (6 ) “चले बसद् चढ़ि' इति | शिवजी दृषारूद होकर 
ब्याइके लिये चल पढ़े। इषरूधर्म | योग, शान और भक्तिकी प्राप्तिका मूल आधार धर्म है । वेदपुराणोक्त धर्मपर आरूद होकर 
खकनेसे दी यह सब साधन अनायास सिद्ध होगा, अन्यथा असम्भव है। यथा--घर्स ते बिरति जोग ते ज्ञाना | ज्ञान 
मोक्षप्रद बेद बखाना', 'बिसरू ज्ञान जल जय सो नहाई | तब रह राम सगति डर छाई ॥' 

उपसंहार | 'जटा मुकुट! से प्रारम्भ किया, मानो साधन-मन्दिरके कलशसे ग्रारम्म हुआ और साधन-मन्दिरकी धर्म- 
रूपी नींवतक बखाना है | शिवजीके वेषमें जो कुछ अमद्जछता देखनेमें आती है, वह इस प्रकार परम मड्भलताका बोध 
करानेके लिये है | १४ प्रकारोंसे भूषित शिवजी अमजझ्ञल वेषवाले होनेपर भी १४ भुवनोंमें वन्य और पूज्य हैं. और 
'ओीरामभूपप्रियम' हैं। वैसे ही इस साधन-परम्पराका आश्रय लेनेवाला जीव चौदहों भुवनोंमें पूज्य-वन्य ही बनेगा, यह 
भी ब्वनित किया है । 
देखि शिवहिं सुरतिय सुसुकाहीं। बर लायक दुलहिनि जग नाहीं ॥ ६ ॥ 
बिष्नु बिरंचि आदि सुरत्राता | चढ़ि चढ़ि बाहन चले बराता॥ ७॥ 


सुर समाज सब भाँति अनूपा | नहिं बरात दूलह अलुरुपा॥ ८ | 
शब्दार्थ--ब्रातान( ब्रात )>समूह, समुदाय | यथा--समूहो निवहब्यूहसंदोहविसरधजाः । स्तोमौघनिकरबात- 
घारसंघातसब्चधयाः ॥ ३९ ॥ समुदायः समुदयः । ( अमरकोश २।६ )। 
अर्थ--श्रीशिवजीको देखकर देवताओंकी ख्त्रियाँ ( देवाद्धनाएँ ) मुस्कुरा रही हैं कि ( अहा ! इस ) वरके योग्य 
(तो ) दुलह्िनि संसारभरमें नहीं मिलेगी ॥ ६ ॥ श्रीविष्णु भगवान्‌ और ब्रह्माज़ी आदि देवताओंके समाज ( अपनी- 
अपनी ) सवारियोंपर चढ़-चढ़कर बारातमें चले ॥ ७ || देवसमाज सब प्रकार उपमारहित ( अर्थात्‌ परम सुन्दर ) था। 
( हाँ ! पर ) बारात दूलहके योग्य न थी ॥ ८ ॥ ह 
पं० राजबहादुर लमगौड़ा--देववधुओंका मजाक देखिये। 'झुसुकाहीं! 'बरछायक दुलहिमि जग नाहीं” और “हि 
बरात दूकह अनुरूपा' की चुटकियाँ गजबकी हैं | अनमिल वेजोड़पन त्रिलकुल साफ कर दिया है | 
नोट--१ देववधूटियोंके दब्ी जबान मुस्कुरानेमें व्यंग यह है कि पार्वतीजी तो परम सुन्दर हैं पर दूलद ऐसा 
परम भयावन है, भला वह उनके योग्य कब्र हो सकता है ? दूलहके स्वरूपके योग्य तो वैसे वेषवाली री दो सकती हैँ, 
सो कहीं मिलनेकी नहीं | कहाँ तो अमझ्भल-वेष एवं भयंकर दूलह और कहाँ परम सुन्दर रूपवती दुलहिनि ! दो 
अनमिल वस्तुओआँका एक ठौर वर्णन होनेसे यहाँ प्रथम विषम अलंकार है ! 
२--पं० रामकुंमारजी लिखते हैं कि यहाँ सुरत्रियोंका मुस्कराना लिखा, पर उनका कहना नईी लिखा (६ अर्थात्‌ 
मन-ही-मन यह समझकर कि 'बरऊछायक दुलहिनि जग नाहीं' मुस्कुरा रही हैं )। मुसुकाहीं का कारण दूलर चरणमें 
देते हैं| बाबा हरिहर प्रसादजी लिखते हैं. कि वर छायक दुलूहिनि जग नाहीं' में भाव यद्द ईं कि इनके योग्य केबढ़ 
चिद्रूपा भीपावंतीजी दी हैं, जो अप्राकृत- हैं, इस जगकी नहीं हैं । 


याठकाण्ड ३२४.श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपये दोह्टा ५२, ९३ ( १-१ ) 
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२ “विष्नु विरंचि जादि सुरध्ाता ।“” इति। (क) कविका सँमाल यहाँ दर्शनीय है। यदि 'बिरंचि जादि! 
अयया विष्णु ादि! कद्दते तो विष्णु या अह्माकी न्यूनता पायी जाती । अर्थात्‌ दूसरेकी सामान्यता पायी जाती, दूसरा 
छोटा उमा जाता | इस दोपषको बचानेके लिये 'विष्नु विरंचि! दोनोंकी कहकर तब आदि? शब्द दिया। नहीं तो इनमें- 
से एक नो आदि! शब्दके पश्चात्‌ लिखा जाता वह अन्य देवताओंके समान समझा जाता | (१० रा० कु० )। (ख ) 
'सुर श्राता' कद्दा क्योंकि देवताओंकी बहुत जातियाँ, यक्ष, किन्नर, गन्धव आदि हैं, सबके अपने-अपने अलग-अलग यूथ 
हूँ। वही यहाँ सुखाता' से जनाया। (ग ) चढ़ि चढ़ि बाहन'--विष्णु गरुड़ंपर, ब्रह्मा हंसपर, इन्द्र ऐरावतपर 
इत्यादि | विशेष दोौ० ९१ नोट १ में देखिये! | बहुतसे विमानोंपर हैं और सब सपरिवार हैं। इसीसे सुरत्रियोंकी भी 
चर्चा की गयी | ( घ ) 'सब माँति अनूपा” अर्थात्‌ रूप, भूषण, वसन, वाहन इत्यादि सब प्रकारसे परम सुन्दर हैं, कोई 
उपमा नहीं दी जा सकती | (४) 'नहिं बरात दूछह अनुरूपा' अर्थात्‌ जैसा दूलह है, जैसा उसका समाज है, वेसी ही 
बारात होनी चाहिये | वावा हरिहरम्सादजी लिखते हैं कि इसमें भाव यह है कि बारात अनुपम है, परंतु संपादि भृषणों- 
के योग़से दुलद्व ऐसी बारातके योग्य नहीं | 

हि" यहाँतक वारातियोंके समाजका वर्णन हुआ । बारातमें कौन आगे, कौन पीछे, यह बात भी कविने अपने 

क्रमशः वर्णनसे जना दी है। आगे पार्षदोंसह्ित विष्णुभगवान्‌ हैं, उनके पीछे ब्रह्माजी और उनके पीछे देवसमाज हैं | 


दोहा--बिष्लु* कहा अप बिहसि तब बोलि सकल दिसिशज । 
विलग बिलग होश चलह सब निज निज महित समाज ॥९१॥ 


अर्थ--तव विष्णु भगवानने सब दिक्‍्पालोंकी बुलाकर हँसकर ऐसा कहा--( भाई ! ) सब लोग अपने-अपने 
समाणसमेत अलग-अलग होकर चलो ॥ ९२ || | 
भोट--१ 'विष्छु कहा भस विहसि तब जोछि सकछ द्सिराज ।““” इति। (क ) हँसकर हास्य किया, यहाँ 
ईँंसकर कहना एक तो व्यंग्य है; यथा 'हरि के व्यंग बचन नहीं जाहीं । व्यज्ञोक्तिद्वारा यहाँ ह्वास्यरस वर्णन किया गया | 
दूसरे, यह हँसना दयालुता सूचित करता है । शिवगर्णोंने दूलहका ःइज्ञार किया और उनके हृदयमें दूलहके साथ-साथ 
चलनेकी रही, पर देवताओंके बीचमें उनका गुजर कैसे हो ? भगवानने सोचा कि सबका समाज अलग-अलग हो जाय 
तो शिवगर्णोकी भी लालसा पूरी हो जायगी । इस कारण हँसकर व्यंग वचन कहे | तीसरा कारण हँसकर कहनेका यह है 
कि जयतक इस तरह न कहेंगे, शिवजी अपनी सेनाके साथ न रहेंगे ओर जबतक शिवगण शिवजीके साथ न होंगे 
तबतक वह बारात शिवजीकी बारात न जान पड़ेगी । ( ख ) 'बोलि सकर दिसिराज' इति। दर्शों दिक्पालोंसे कहा, 
शिवजीसे न कद्दा कि आप हमसे अलग हो जाइये, यह इसलिये कि उन्होंने सुन्दर रूप धारण नहीं किया, अतः वे 
अपनी अनुपम बारात अपने साथ बुलाकर कर ले, देवताओंके साथ यह रूप नहीं सोहता | (पं० रा० कु० ) | ( ग ) 
'सकछ द्सिराज | दिक्पाल दस हैं जो दसों दिशाओंका पालन करते हैं--पूर्वके इन्द्र, अग्निकोणके अग्नि ( वहि ), 
दक्षिणके यम, नेऋत्यकोणके नेश्व॑त ( सूर्य ), पश्चिमके वरुण, वायव्यके पवन, उत्तरके कुबेर, ईशानके ईश (वा चन्द्र ), 
ऊद्‌ के ब्रह्मा और अधोदिशाके अनन्त नाग | 
हट” दस दिशाओंपर विशेष २८। १ भाग १ में देखिये | (घ ) दस दिकृपाछोंके अधिकारमें ही सब देवता 
हैं, अतः इन्द्वींकी बुलाकर कद्दा । ( ७ ) 'बिछूग'”” इति। 'अपना-अपना समाज अलग-अलग लेकर चलो”? कथनका 
भाव कि जिसमें स्पष्ट प्रतीत हो कि यह अमुक दिकृगालका समाज है, अपनी-अपनी तैयारी और त्रटिका अपनेको ही... 
जिम्मेदार रहना चाहिये | एककी त्रुटिके सत्र जिम्मेदार न समझे जायें | सबकी अलग-अलग शोभा दिखायी पढ़े | शिवजी 
स्वयं ईशानकोणके दिकपाल हैं, इनकी शोमा अछग रहे | (वि० त्रि6 ) | । 
वर अनुहारि बरात न भाई | हँसी करेहहु) पर पुर जाई॥ १॥ 
विष्तु बचन सुनि सुर झुसुकानें | निज निज सेन सहित बिलगानें | २॥ 
मन ही मन महेसु सुसकाहीं। हरि के विंग्य बचन नहिं जाहीं॥ ३ ॥ 
& पाठान्तर---विष्नु 777 ७ पाठान्तर--विक्षु कहा तब विदेस्ति कए  ररैतपप 7 
पे करेंहृद्ि--रा० प० । अर्थात्‌ वारात जाकर हेंसी करावेगी | 
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| शब्दार्थ--बिलूगाना-अलरूग-अछग हो जाना। यु ( व्यंग्य )--शब्दकी तीन प्रकारकी शक्तियों या दृत्तियेमिंसे 
वह शक्ति या वृत्ति जिससे शब्द या शब्दसमूहके वाच्याथ अथवा लछक्ष्याथंसे भिन्न किसी और ही अर्थका बोध होता है | 
साधारण अथको छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट होता है “ब्यंजना शक्ति! कहलाती है। व्यंजनाशक्तिसे प्रकद होनेवाले 
विशिष्ट गुप्त अंकों “व्यंग्य” कहते हैं | इस तरह, व्यंग्य-वह लगती हुई वात जिसका कुछ गुप्त अर्थ हो । 

ह अर्थ--भाई ! दूछहके योग्य बारात नहीं है । पराये ( दूसरेके ) नगरमें जाकर हँसी कराओगे ? ॥ १ ॥ विणा- 
भगवानके वचन सुनकर देवता मुस्कुराये और अपनी-अपनी सेनाके सहित अलग-अलग हो गये ॥ २॥ महादेवजी 
मन-ही-मन मुस्कुरा रहे हैं कि भगवानके व्यंग्य वचन नहीं छूटते | ( वा, व्यर्थ न जाने पावें ) ॥ ३ ॥ 

प॑० राजबहादुर छमगोड़ा--भगवान्‌ विष्णुकी चुटकी भी मजेकी है। 'सुर झुसुकाने? में परिद्ा। भाव और 
'सनही सन मह्देस मुसुकाहीं' में उपहास भाव कूंट-कूटकर भरा है । शिवजीका उदार उपहासभाव देखिये कि मजाकड़ी 
पूर्ति स्वयं करा छेते हैं जैसा आगे प्रकट होगा | 
टिप्पणी--१ “बर अजुहारि बरात न साई ।*”“” इति | (क) अनुहारि ( अनुहारका छ्लीलिझ्ज )च्योग्य, अनुरूप, 
लठायक.। ऊपर कहा था कि 'सुर समाज सब भाँति अनूपा । नहिं वरात दूलह भनुरूपा ।” अर्थात्‌ बारात सब भाँति 
घुन्दर है और वर सब भाँति असुन्दर वा कुरूप है | इसी ब्ातको विष्णुभगवान्‌ भी व्यंगसे कह रहे हूँ कि 'बर भनुहारि 
बरात नहीं है” अर्थात्‌ वर तो सुन्दर है पर बारात असुन्दर है--यह व्यंग्य सुनकर देवता भी हँसे और शिवजी भी हँसे 
[ पंजानीजी भी ऐसा ही लिखते हैं--काव्यमें चमत्कारको व्यंग कहते हैं। यहाँ इन वचनोंमें यह चमत्कार है कि कहना 
तों था कि बरातके अनुसार वर नहीं है और कहा यह कि वरके अनुसार बरात नहीं । पुनः कहा कि तुम्हारी हँसी होगी 
और ( उस कथनमें ) तालय॑ यह है कि वरकी हँसी होगी !? यहाँ व्यंग्यसे जनाया कि वारात तो अनुपम है, पर वर कुरूप 
है। | भाई! प्यार और प्रेमका सम्बोधन है | विशेष ८। १३, १३ | १०, ३२९ | ८, भाग १ देखिये। [ ( ख ) 'सुर 
मुसुकानें' कथनसे पाया गया कि देवताओंने यह व्यंग्य समझ लिया और उसे पसंद किया । ब्यंग्य दो प्रकारका होता है | 
एक तो विनोदका जो दिल्छगी करनेवालेका, समाजको तथा जिसके सम्बन्धसे दिल्‍्लगी की जाय उसको भी प्रिय लगता 
है | यथा 'गारी मधुर स्वर देहिं सुंदरि बिंग्यवचन सुनावहीं ।”'सुनि सजुपावहीं ॥ १ | ९९ |! दूसरा व्यंग्य तिरस्कारा- 
त्मक जो कम-से-केम उसको बुरा छगता है जिसके सम्बन्धमें वह बोला जाता है ( जैसे जनकपुरमें धनुमेज्ञके पश्चात्‌ 
परशुरामजीके साथ लक्ष्मणजीके वचन ) । भंगवान्‌विष्णुका व्यंग्य विनोदका था। इसीसे देवता हँसे ओर शिवजीको भी 
वह ब्यंग्य 'अति प्रिय! लगा । ] यहाँ सुरों? के सम्बन्धमें मुसुकानें! कहा और शिवजीके सम्बन्धमें कहते हैँ कि 'मन ही 
मन मद्देस सुसुकाहीं” । इस भेदसें भाव यह है कि देवता प्रकट मुसुकाये और महादेवजी मन-ही-मन मुसुकाये । अर्थात्‌ ये 
मनहीमें प्रसन्न हुए और देवतालोग भगवानका तर्क सुनकर ईँसे | पुनः 'मुसुकानें' और मुखुकाही? से जनाया कि देवता 
एक ही बार सब-के-सब हँसे और शिवजी बारम्बार मुसुका रहे हैं, मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। (ग) 'हरिके विंग्य 
बचन नहिं जाहीं! इति र्न््न पंजाबीजी “हि जाहीं' का अर्थ व्यर्थन जञाव ऐसा करते हर | वे लिखते हूँ कि शिवजीके 
बचनोंका अभिप्राय यह है कि हरि हमारे प्यारे हैं और उनकी इच्छा हँसी करानेकी है तो हमको भी यही कतंव्य है 
झिसमें वे प्रसन्न रहें?। इसमें महेशजीकी गम्भीरता दिखायी गयी है। व्यंग्यका अन्य अर्थ संगत 5 क्योंकि कवि आगे 
स्वयं कहते हैं कि 'अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे' | यह व्यंग्य ग्रसन्नताको सूचित कर रहा है ! श्रीबेजनाथजी लिखते हैं 
कि ( जब देवता अलग हो चले तब भी ) भगवान्‌ बारम्बार व्यंग्य वचन कह रहे है| सर 'नहिं जाहीं' नहीं जाते 

. ऐसा कहा । मंद-हँसन स्वनिष्ठ उत्तम हास्य है? | पं" रामकुमारजी लिखते हैं कि देवताओंने भगवानकी आज्ञाका पालन 

किया कि अलग-अलग हो गये और शिवजीने आशञावाले गणोंको बुलाया । 'हरिके बिंग्य वचन नहिं जाहीं अर्थात्‌ रहेँ | 


अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे | भृंगिद्ि श्रेरे सकल गन टेरे॥ ४ ॥ 


शिव अनुसासन सुनि सब आए । प्रश्न पद जलज सीस तिन्‍्ह नाए॥ ५ ॥ 
नाना बाहन नाना वेषा। बिहसे शिव समाज निज देखा ॥ ६ ॥ 


शब्दार्थ--४ंगी---अमरकोशसमें ननन्‍्दीश्वरका दी नाम भज्जी? भी कहा है, यथा-->८्क्री भ्क्ली रिटिस्तुण्डी नन्दिको 
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मम्दिकेधरः । (१ | १ | ४३ )। ये कामरूप हैं, जब जो रूप और जितने रूप चाहें बना सकते हैं । ये वाहन भी हैं 
और शिवडीके द्वारपल भी | यथा--लवागृहद्वारगतोड्थ नन्‍दी वामप्रकोष्ठापिंतहेमवेन्रः । मुखार्पितकाजुःलसंशर्यच मा- 
चापछायेति गणान्‌ ब्यनैषीत्‌ ॥ कु० सं० ३ | ४१ / अर्थात्‌ शिवजीके समाघिस्थ होनेपर दवारपर सोनेका बेत छिये हुए, 
गणोंकी अपने मुखपर अंगुली देकर इस इशारेसे उनको मना करते हैं. कि यहाँ कुछ भी शब्द न करो। ये प्रमथादि 
गणोंके नायक हैं । शब्द-सागरमें भज्जी! को 'शिवजीका एक विशेष पार्षद”, कहा है। #&#&” हो सकता है किइस 
नामका कोई और पार्षद हो जो साथमें चोवदारकी तरह चल रहा हो अथवा नन्‍्दीश्वरदीके ये दोनों नाम और रूप हों । 
निस समय जैसी सेवाकी आवश्यकता होती है, वैसा रूप धारण कर छेते हैं। प्रेसिलप्रेरणा करके |नसेजकर | यथा-- 
(गरिह्ि प्रेरि पठ्यहु भवन”! ( ७७ ) | अनुशासनरआाशा | टेसनान्जुलानानऊँचे स्वससे पुकारना । |; 
अर्थ--अपने प्यारेके अत्यन्त प्रिय वचन सुनते ही उन्होंने भद्धीको भजकर अपने समस्त गणोंकी बुला लिया 
॥ ४ || शिवजीकी आशा सुनकर सब आये और स्वामीके चरणकमलछॉँमें उन्होंने शिर नवाया ( प्रणाम किया )॥ ५॥ 
माँति-भाँतिके अनेक वाइन और अनेक वेषोंवाले अपने समाजको देख शिवजी खूब हँसे ॥| ६ ॥ ह 
पं० राजबंद्ादुर लमगोड़ा--“भति प्रिय! में उपहास-भाव इतना कूट-कूटकर भरा है कि कुछ हिसाब नहीं। 
दौस्तकी बात ( मजाक ) से शिवजीको बड़ा आनन्द हुआ | “अनमिल बेजोड़पन' के उभारनेके लिये और दूसरी ओर 
'जस दूरूद तसि बनी वराता” का नोड़” साफ दिखा देनेके लिये यही ठीक था कि सब शिवसमान एक साथ हो नाय | 
नोट--१ “श्गिहि प्रेरि'*” इति। भ्रद्धीको प्रेरित किया। उन्होंने समस्त गर्णोको उन्नस्वस्से आवाज देकर 
बुठाया | चाहे वह कोई दूसरा गण हो और चाहे नन्‍्दीश्वरके ये दोनों रूप हों । एक रूपसे वाहन बने हैं, दूसरे रूपसे ह 
सेवक भज्जी | 'भनुसासन सुनि' से जनाया कि सब्रको शिवजीकी आशा उन्होंने सुनायी । कोई-कोई “ऋज्ी” का अर्थ 
'त्रिगुल' करते हूँ, पर 'भनुसासन सुनि' से भद्ीगण री अथ होना ठीक है | | 
२ शिव भजुसासन सुनि सव जाए ।*** इति। आज्ञा सुनकर सब आये | भाव कि मद्भलका समय है, उसमें 
अपनी कुस्मता ( अमझ्भलरूप ) समझकर न आते, पर भद्गजीद्वारा शिवजीकी आशा पाकर आये । 'प्रश्न पद्‌ जरूज सीस 
ठिन्‍्दद नाए' इससे उनकी स्वामिभक्ति और जानकारी जनायी | ये गण कौन हैं, यह कवि आगे स्वयं लिखते हैं | ( पं० 
रा० कु )। ३--नाना बाहन नाना बेषा ।'“” इति। प्रथम मनमें हँसे थे, अब खिलखिलाकर वा. प्रकट हँसे । एक 
फारण इसका यह भी है कि पहले अपने मित्रों और छोटोंगें थे। दूलहरूपसे उनके सामने जोरसे हँसना अयोग्य समझना, 
अब अपनी जमातमें हैं. इससे खूबत्र हँसे । शिवजीकी हँसीमें भगवानकी व्यंगोक्तिका उत्तर ब्यंज्ञित होता है | वे यहाँ 
हँघकर उत्तरमें जनाते हैं कि अब तो बारात वरके योग्य हो गयी न ? अन्न तो 'पर ५९ में हँसी न होगी ? श्रीवैननाथजी 
लिखते हैं कि यह परनिष्ठ मध्यम हास्य है | 
कीउ मुखद्दीन बिपुल मुख काहू | बिन्ु पद कर कोड बहु पद बाहू ॥ ७ ॥ 
बिधुल नयन कोउ नयन बिह्दीना । रिष्टपुट्ट कोड अति तन खीना ॥ <॥ 
छंद--तन खीन कोउ अति पीन पावन कोउठ अपावन गति धरें । 
भूपन कराल कपारू कर सब सद्य सोनित तन भरें ॥ 
खर स्वान सुअर सृकाल% झुख गन बेष अगनित को गनें | 
बहु जिनस श्रेत पिसाच जोगि जमाति बरनत नहीं बनें || 
सोरठा--नाचहिं गावहिं गीत परम तरंगी भूत सब। 


देखत अति बिपरीत बोलहिं बचन बिचित्र बिधि ॥| ९३ ॥ 
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मा वि जम समिट आल समानस-पीयूव 
ताजा । शोनितरखून, रक्त, रुघिर। भरें>लगाये हुए, पोते हुए। खरनगर्दभ, गदहा | श्वान-कुत्ता । सुअरूशुकर ल्‍ 
सकाल ( श्टगाल )>सियार, गीदड़ | जिनस ( जिंस )-किस्म, जाति, प्रकार । जौगि-जोगड़े, प्रमधादि पापद । जमाति 
| ( जमाअत )-गरोह, समूह । तरंगीःलहरी, मनमौजी, जो जीमें आबे वही करनेवाले | 
जा, 'अर्थ--कोई बिना मुखका है तो किसीके बहुत-से मुख हैं, कोई ब्रिना हाथ-पैरका है तो किसीके बहुत-से हाथ-पर 
हैं| ७ || किसीके बहुत-से नेत्र हैं तो कोई बिना आँखका ही है। कोई मोटा-ताजा है तो कोई अत्यन्त दुर्बल शरीरका 
( अर्थात्‌ बिलकुल यूखा हुआ, जिसके शरीरमें मांस रह ही नहीं: गया )॥ ८ || कोई अत्यन्त दुबे शरीरका है तो कोई 
अत्यन्त मोदा-ताजा है । कोई पविन्न और कोई अपवित्र वेष धारण किये हैं। उनके आभूषण ( गहने ) भयंकर हैं, 
हाथोंमें खोपड़ियाँ हैं | सभी शरीरोंमें ताजा खून पोते हुए हैं। उनके मुख गददे, कुत्ते, सुभर और गीदड़ोंकेसे हैं | गणों 
( शिवजीके पार्षदों वा सेवकों ) के अगणित (बेशुमार, असंख्य ) वेष हैं, उन्हें कौन गिने ! बहुत जातिके प्रेत, पिशाच 
और जोगड़ोंकी जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता । ( छंद ) | सब भूत परम तरंगी हैं, सब्र मन-मौजी गीत गा 
रहे हैं ओर नाच रहे हैं | वे देखनेमें बहुत ही बेढंगे हैं, विचित्र प्रकारकी बोली बोल रहे हैं | ( सोरठा ) ॥ ९३ ॥ 
पं० राजत्रद्दादुर लमगोड़ा--इस शिवसमाजको देखिये और दिल खोलकर हँसिये | अनमिल वेजोड़पनका इससे 
सुन्दर उदाहरण मिलना कठिन है | यह व्यंगचित्र स्वसाधारणकी इतना रुचिकर हुआ कि आज भी धनी बैश्योंके 
लड़कोंके विवाहमें त्रिदूषक लोग इसी शिवसमाजकी नकलमें हास्यजनित प्रगतियाँ करते देखे जाते हैं; क्योंकि शिव- 
बारात सौभाग्यसूचक समझी जाती है । 
पं० रामकुमारजी--% ( क ) 'कोड झुखहीन बिपुछ मुख काहू' | बिना मुखके ही जीवित हैं, इस कथनसे 
उनकी दिव्यता दिखायी | यशॉँसे छेकर 'तन खीन कोड अतिपीन! तक गणोंका रूप वर्णन किया, आगे उनका वेष कहते 
हैं |-- पावन कोड अपावन गति धरे! । यहाँ गतिका अर्थ दशा है | (ख ) 'भूषन कराल कपाल कर! | भाव कि जैसे 
देवता वेसा ही उनका वेष भी हुआ ही चाहे | गण कराल वेसे ही उनके भूषण भी करा | [ 'कपाक कर! कहकर 'सच्च 
सोनित तन मरे कहनेसे जान पड़ता है कि खोपड़ियोंसे खून टपक रहा है, वही खून सारे शरीरमें पोते हुए; हैं | 'पावन 
गति धर अर्थात्‌ त्रिपुण्ड्र रमाये, रुद्राक्ष पहने, रुद्राक्षका कण्ठा गलेमें पहने, इत्यादि जिससे वे पवित्र जान पड़ते हैं । 
हाथमें ताजे कटे हुए सिर लिये हैं, यह अपावन गति है । ( ग) खर स्वान सुअर रुकाल मुख गन बंप” इति। 
अर्थात्‌ किसीका मुख गधेका-सा है, किसीका कुत्तेका-सा, इत्यादि ) गर्णोके वेष अगणित है | [ कोई-कोई मुख? का अर्थ 
पुर्य? करते हैं, यह अर्थ यहाँ नहीं लगता, क्योंकि पूर्व कह आये हैं कि “है गिद्दि प्रेरे सकक गन टेरे', सभीको बुलाया, 
मुख्यहीको नहीं । प्रथम इतना भर कहा था कि कोई मुखह्दीन हैं, कोई चहुमुख हैं। और यहाँ यह बताया कि मुख किस 
प्रकारका है--मनुष्यका-सा, देवताओंका-ता या और किसी तरहका ? | 
नोट---१ पाव॑तीमद्भलके वर्णनसे मिलान कीजिये--'प्रसथनाथके साथ प्रमथगन राजहिं। गिविध माँति भुख 
आहन वेष विराजदिं [| ६३ ॥ कमठ खपर मढ़ि खाल निसान बजावहिं। नरकपाल जल भरि भरि पिजहिं वियावहिं। 
दर अनुहरति बरात बनी हरि हँसि कहा । सुनि हिय हँसत भहँस फेलि कौतुक महा ॥ ६२ ॥“, तथा “सुदित सकक 
सिवदूत भूतगन गाजहिं । सूकर महिबर स्वान खर बाहन साजहि ॥25७:॥ नोलंहि नागा रत तेरग रद्द । अरे उलक 
घृक नाद गीत गन गावहिं ।'॥ ७८ ॥--इससे मानसके बर्णनके भावार्थ स्पष्ट हो जाते हैँ । जोगि जमाति? प्रमथगण 
हैं जो शिवजीके मुख्य पार्षद हैं। 'कपाल कर! से एक अर्थ वो वही हैं. जो ऊपर रिया गया, दूसरा यह कि एक हाथरमें 
खोपड़ियोंके ही पात्र हैं जिनसे जल पीते हैं | 
नोट--२ “बहु जिनस प्रेत पिसाथ ” इति। ( क ) यहाँ प्रेत-पिशा चके साहचर्यते जोगि! ( योगी ) भी प्रेत- 
विश्ञाचोंकी ही कोई जाति जान पड़ती है | योगिनियों, रणदेवियोंका वर्णन युद्धमें अरण्य और लक्का काण्डॉम आया हैँ | जेसे 
योगिनियाँ हैं बैसे ही योगी भी एक जाति ही होगी। कालिकापुराणके अध्याय २९ में प्रमथ आदिको उतत्तिका वर्णन है | 
प्रमथ, भूत, विदाच आदिकी रणमें भाग लेनेवाली नीच जातियाँ भी हैं और प्रम्थोंकी अनेक ऊँची जातियों भी हैं जो योगी 
हैं और शह्बरजीके समान हैं। हमारी समझमें 'जोगि जमाति' से वही अभिप्रेत द्वींगे | स्कन्दपुराण ब्द्योच्रए्वण्डमें इनके 
रूप और वेषका वर्णन सुना जाता है। (ख ) पं० रामकुमारजी जोगि? से 'योगी शिवजी? का अथ करते हैं और कहते हैं 
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कि 'दोगी? के साहचर्यले यहाँ 'जमाति? झब्द दिया। योगी शिवजीकी जमात है, अतः बरनत 8 ए्रसागगएझ़ क् झहपशा कंस ककमोक जमात है, अतः बरूत नहिं बने ॥ अयव हा ह 
अरूप्य है | ये यह भी कहते दें कि योगियोंके समूहको जमात” कहते हैं, जिससे समझ पड़ता है कि न दोनों प्रकार अर्थ ' 
फरते है। आगे बालकने जौ--'संग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि विकट'' “रजनीचरा” कहा है, उससे बारातमें ( रातमें ' 
विचरनेवाली ) योगिनियोंका भी साथ होना पाया जाता है। वैसे दी योगी भी प्रमथादिकी एक जाति ही ज्ञान 
पढ़ती है । पार्वतीमज्नलसे भी यही सिद्ध होता है । हे 

३ (के ) इनके वाहनोंका उल्लेख नहीं किया गया । मुख बताये; उसीसे समझ पड़ता है कि जैसा मुख है वेसी ही 
सवारी है | पार्वतीमंगलमें वाहनोंका वर्णन इस तरह है,--'सुदित सकल सिव दूत भूतगण गाजहिं । सूकर सहिध स्वास 
हार वाहन साजहिं ॥ ५ ॥! प्रेत, पिशाच, भूत--८५ (६ ) में देखिये । कहते हैं कि पिशाचोंका मुख सुईके ढेदके 
उम्तान होता है और उनकी ताछू अग्निकि समान चमकती रहती है| ( ख )--नाचहिं गावहिं गीत परम तरंगी भूत 
प्र! इति | देवसमाजमें अप्सराएँ गाती हैं,--'होंढिं सयुन मंगल सुमद करहिं अपछरा गान ॥ ९३ ॥” शिवसमाजमें 
भूत नाचते-गाते हैं। सब्र 'परम तरंगी' हैं, अर्थात्‌ बढ़े द्वी लहरी हैं, जेसी तरंग मनमें उठी वेसा ही नाचने-गाने लगते हैं। 
इससे यह भी जनाते हैं कि देखनेमें कराल हैं पर दृदयके स्वच्छ हैं--( पं" रा० कु० )। यहाँवर 'भूत सब! शब्द देकर 
छताया कि ऊपर जो 'बहु जिनस प्रेत पिसाच जोगि जमाति' कहा, उन सबकी 'भूत? संज्ञा है। उन्हींको यहाँ भूत! 
कृद्ा | ( ग ) 'देखत अति विपरीत बोलहिं बचन बिचित्र विधि' इति | 'देखत अति बरिपरीत” अर्थात्‌ देखनेमें अच्छे - 
नहीं अत्यन्त बुरे आचरणवाले हैं | 'वोलहिं बचन विचित्र विधि' अर्थात्‌ किसीका गला घधाता है, कोई हृकलाता 
है, कोई भिन्नाता है, इत्यादि । कोई कुत्तेकी, कोई भेड़ियेकी, कोई गधे इत्यादिकी भाँति-माँतिकी बोलियाँ बोलते हैं। 
यया---'नाचहिं नाना रंग तरंग बढ़ावहिं । अज उक्क बृक नाद गीत गन गावहिं ॥ ५८ ॥' इति पावतीमंगले । पंजाबी- 
जीने 'बिचिग्र विधि' का अर्थ सुन्दर वाणी किया है और अन्य कुछ महानुभावोंने ये अर्थ किये हैं--( १ ) शास्रविहित 
बचन बोलते थे, गीत राग-रागिनीसंयुक्त गाते थे, विधिपूर्वक विचित्र वचन बोलते थे ( २) अजब ढंगसे बोलते थे | 
(३१ ) जो किसीके समझमें न आवे ऐसे विचित्र दंगसे बोलते थे | 

४ कोड मुख हीन'“” में 'हीन, 'विपुल, पद, नयन! इत्यादि शब्द कई बार आये हैं जिससे भाव अधिक 
उचिकर हो गये हैं अतः यहाँ 'पुनरुक्तिप्रकाश अलंकार? है |--एक शब्द बहु बार जहँ परे रचिरता अर्थ | पुनरुक्ती 
प्रकाश सो बरनें बुद्धि समर्थ | ( अ० मं० )। यहाँ शिवजीकी बारात-वर्णनमें हास्यरसकी प्रधानता है और गौणरूपसे 
अद्भुत तथा बीभत्सकी भी किंचित्‌ क्षकक है। शंकरजी अवलम्बन विभाव हैं । उनकी विलक्षण वेषरचना, घर्यभूषण, 


जटिल, हरिचर्म और विभूतिधारण, अद्भुतगण उद्दीपन विभाव है। उन्हें देखकर सुर, देवाज्ञननाओंका हँसना अनुभाव 
है, दृर्ष संचारी-भावद्वारा हास्य स्थायीभाव पुष्ट होकर रसरूप हुआ | दो 

पं० ५० प्र०--१ शिवसमाज और देवसमाज | ( १ ) शिवसमाजसें “कोड मुखहीन बिपुल मुख काहू” । देवोंमें 
दो मुख और चार श्यज्वाले अग्निदेव हैं तथा चार मुखवाले ब्रह्माजी हैं। इस तरह देवोंमें 'विषुक मुख काहू! हैं, 
पर 'कोठ मुसहीन' नहीं है । शिवसमाजमें मुखद्दीन हैं. फिर भी जीते हैं, दौड़ते-नाचते हैं, यह उनकी अलौकिकता 
है। कबन्धका मुख नष्ट होनेपर उसे पेटमें मुख देना पढ़ा तब वह जीवित रहा |. मुखहीनका जीना असम्भव है सो 
शिवस्माजमें देखिये | ( २) 'विज्ञु कर पद कोउ बहु पद बाद” इति। विष्णुके चार हाथ हैं | अग्निके सात हाथ 
और तीन पेर हैं, इस श्रकार देवॉमें भी बहु पद बाहु” हैं, पर 'विनु कर पद' कोई नहीं है । शिवगर्णो्मे 'बिनु पद? 
होते हुए भी दौड़नेवाले हैं. यह अलौकिक है । यह केवल योगसामर्थ्यसे ही हो सकता है। (३) 'बिपुल नयन 
कोट नयन विहीना' इति | ब्रह्मके आठ, अग्निके चार और इन्द्रके सहख नेत्र हैं | सहस नयन द्वोनेपर भी इन्द्र 
अन्धा-सा ऐं--/लोचन सहस न सूझ सुमेरू |” पर शिवसमाजमें अन्चे भी अपरिचित मार्मपर आनन्दमग्न होकर 
चल रहे है, _यद्द अलौकिक योगसामर्थ्य-निदर्शक है । (४ ) 'रिष्टपुष्ट कोड भ्ति तन छीना'.इति।' देव प्रायः सभी 
दृष्टपुष्ठ होते हैं, पर लोकल्जाको डरते हैं, विषयी हैँ अतः वज्राभूषणोंसे अपनी कुरूपता छिपाते हैँ । शिवसमाज 
सब छोकछाज खोई' वाले हैं। निसृद्व हैं, यथाढ्ाभ संद॒ष्ट हैं। जैसे उनके स्वामी वैसे ही वे। और देवसमाज 
स्वार्यी हैं |-- भाये देव सदा स्वारथी । बचन कहहिं जन परमारथी ॥? (५) पावन कोउ अपावन गति धरे इति। 
का; उद्राक्ष, उद्राक्षमाढा, तिलक, वत्न-भूषण, झाँक-मृदंग, शंख, शहनाई आदि धारण किये हैं। इसके विरुद्ध कोई 


5८ 


हपःछ, सयशोणित आदि अपावन अमंगल पदा्थोंकी धारण किये हैं। देवोंमें भी स्थाहीके समान कृष्णदर्ण और 


" 
| 
| 





दोहा ९४७ ( १) श्रीसमते रामचन्द्राय नमः ३२० सानस-पीयूष 


महिषारूद यमराज हैं; सात हाथ, दो मस्तक और तीन पदवाले अग्नि मेषारूद हैं; घोड़ेका मुख, नरका शरीर तथा 
नरमुख, अश्वशरीरवाले किन्नर हैं। निऋति देवका वाहन तो प्रेत ही है। वरुणका वाहन मगर है |--क्या ये सौन्दर्य 
और पावनताके लक्षण हैं ? पर दोष देखनेवालेको दोष ही दीखते हैं और गुणोंकी खोज करनेवालेको गुण ही देख 





: पढ़ते हैं। निर्दोष तो एकमात्र भगवान्‌ ही हैं--/निर्दोष हि सम॑ बद्य । 


हुआ" इस शिवसमाज-वर्णनमें ध्यानमें रखनेयोग्य एक वात यह है कि इस समाजमें एक भी र्री नहीं है। शिव- 
समाज अपने स्वामीके समान जोगी क्षकाम सन! है, यह यहाँ ध्वनित किया गया है । देव तो अपनी-अपनी पत्नीको 
साथ लेकर चले हैं, इतना ही नहीं किंतु अप्सरशओंका समान भी उनके साथ है। जैसे शिवदूलहवेष-वर्णनमें शद्भार 
और रौद्र रसॉंका अभाव है बैंसे ही शिवसमाजमें दोनोंका अभाव है । कामके अमावमें क्रोध भी नहीं है । 

( ६ ) नाचहिं गावहिं गीत परम तरंगी'*'” इति | देवसमाजमें अप्सराएँ गान कर रही हैं, पर वह गान देवोंकों 
प्रसन्न करनेके लिये है, स्वतन्त्र नहीं है | शिवसमाजमें भी गायक हैं, पर ये स्वामितन्त्र होते हुए. भी स्व॒तन्त्र-आत्मतन्त् 
हैं, आत्मानन्दमें रँंगे हुए स्वामिभक्तिर्स-सरिता-तरझ्ञमें जो जिसको जब माता है वह तब तैसा गाता-नाचता है । 

२ ह:&" देखत अति विपरीत'--यहाँ हमारे पथप्रदर्शक (कवि ) पर्देके पीछे प्रकाशमें बताते हैं कि शिवगण 
विपरीत नहीं हैं, पर उनका व्यवहार-आचरण विपरीत-सा दीखता है। शिवगर्णोने सोनेपर चाँदीका मुलम्मा चढ़ा दिया 
है ओर देवोंने चाँदीपर सोनेका मुलम्मा चढ़ाया है। देवोंने स्वार्थकी परमार्थमें छिपाया है और शिवगणोंने अपविद्॒तामें 
परमार्थकोी छिपाया है| इस प्रकार शिवसमाज भी अशिववेष शिवधाम है | जैसा देव बेसा भक्त | 

३ शिवसमाजमें रस । »ज्ञाररस नहीं है | वीररस नहीं-सा है, क्योंकि इस रसका स्थायी भाव उत्साह तो सबमें 
है पर उद्दीपन विभावादिका पूर्ण अभाव है | सुखहीन, करहीन, पद्हीन, अति तनु क्षीण शिवगण करुणरसका उद्दीपन 
विभाव है | अति विपरीत, अति विचित्र बोलना, नयन त्रिना देखना, पदविहीनोंका चलना इत्यादि अद्भुत रस तो भरा 
पड़ा है | इसी तरह हास्य, भयानक, बीभत्स रस तो मरपूर हैं। रौद्र नहीं है, क्योंकि क्रोध किसीमें नहीं है, कोई शत्रु- 
मित्र नहीं है | शान्तरस पावन गतिवालोंमें है । नाचना, गाना, शिववन्दन करना इत्यादि भक्तिके संचारी भाव हैं । 

वि० त्रि०--इस-बारातमें सात््विक, राजस, तामस तीनों प्रकृतिके लोगोंके इशष्टदेव हैं। शिवजीकी जमातमें 
राजसके इशष्टदेव यक्ष-राक्षसोंका अन्तर्माव है | भूत-प्रेत तामसी छोगोंके इृश्देव हैं| विष्णु आदि सात्त्विक छोगोंके इष्टदेव 
हैं । इस तरह यह बारात इृष्टदेवोंकी है | इसीलिये कहा गया कि 'उसमा सहेस विवाह बराती । ते जलूचर अगनित यहु 
माँती ।' थे भ्ीराम सुकीर्ति सरयूके जलचर हैं | रामभक्तोंकी इनसे बचकर रहना चाहिये। जलूचर मनुष्योकी निगल 
जाते हैं, इसी भाँति इष्देव भी उपासकको अपनेमें मिला छेते हैं | भूतप्रेतके उपासक भूत-प्रेत, यक्ष-राक्षतके उपासक- 
यक्ष-राक्षत और देवताके उपासक देवता हो जाते हैं । और प्रभु कहते हैं कि मेरे उपासक मुझको प्राप्त होते हैँ--दिवान्‌ 


.वैवयजो यान्ति मद्भधक्ता यान्ति सामपि ।! अतः रामभक्तोंकोी अन्यकी उपासनामें तन्‍्मय न हो जाना चाहिये । 


जस दूलह तसि बनी बराता | कौतुक विविध होहिंऋ मग जाता ॥ १ ॥ 
आअर्थ--( याशवलक्यजी कहते हैं कि ) जैसा दूलह है ( अब ) वेसी ही बारात बन गयी । मार्गमें जाते हुए. बहुत 
प्रकारके अनेक कौतुक हो रहे हैं | १ ॥ 
टिपणी--१ ( क) 'जल तसि' का भाव कि प्रथम बारात दूलहके अनुरूप न थी; यथा 'सुरसमाज सब भाँति 


अनूपा । नहिं बरात वुछद भजुरूपा | ९२ । ८ ॥? ( ख ) 'तसि बनी अर्थात्‌ अब अनुरूप बन गयी। तालये कि अब 


बारातने शो भा पायी, जेसी चाहिये वेसी ही अब है। पुनः भाव कि अब बारातकी शोभा हो गयी, इससे अब हँसी न होगी | 
पहले बारात देवताओंकी-सी थी, वह वरके अनुरूप न थी, इससे उनकी हँसी होती; यथा 'बर अनुहारि वरात न भाई | 


ः हँसी करेहहु पर पुर जाई ॥ ९३ | १ ॥? यथायोग्यका वर्णन प्रथम सम अलंकार! है | (ग ) 'कौतुक विविध होंहिं मग 


जाता' इति। 'बिबिध कौतुक' का भाव कि और बारातमें जो कौत॒की हैं वे ही कौठुक करते हैं और इस बारातमें ठभी कीठुकी 
हैं; यथा 'परम तरंगी भूत सब ॥ ९३ ॥' इसीसे यहाँ विविध? कोतुक होते हैं । ह#'वारातोंमें कौतुक, गान आदि सुव 


होता ही है, यथा 'करहिं विदूषक कौतुक नाना | हास कुसछ कल गान सुजाना || ३०२ | ८ |! वैसे दी यहाँ भी हो रहे 


6 होत--१७०४ । 


चालकाण्ड ३३० श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपये दोहा ९४ ( २-३ ) 


हूँ । यहाँ (विविध कौतुक' क्या है, यह ऊपर दोहेमें लिख आये हैं ज्ञाचहिं गावहिं गीत परम तर्गी भूत दा । देखत . 
भवि विपरीत बोल बचन विचित्र विधि ।! ( घ ) देवताओंकी वारातका चलना लिख आये, यथा 'विष्नु बिरंचि आदि 
सुराठा । चढ़ि चढ़ि बाहन चछे बराता | ९२ । ७ ॥! अब भूतोंकी बारातका चलना कहते हैं |--'कौठुक विविध | 
दोंहिं मग जाता ।' ; 

मोट--ब्रायतका वर्णन यहाँ समास हुआ । वारातकी समाह्तिसे पहले ही 'जस दूलछद तसि बनी बराता” यह 
5पह९८०5५९८४८५५ की कला बड़ी सुन्दर है । श्रीतुलसीदासजी हमारी कल्मनाशक्तिको उभारकर स्वतन्त्र भी छोड़ देते 
६ | चादे बितने कौतुकोंकी कल्मना आप करते जायेँ | 'बिविधः--शब्द भी इस कलछाकी जान है। कोत॒क अनेक प्रकारके 
हैं, एक दी तरहके नहीं कि जी ऊनत्र जाय | ४ ै 

शिव-बारात-वर्णन-असंग समाप्त हुआ 
हहाँ हिमाचल रचेठ बिताना। अति बिचित्र नहिं जाइ बखान। ॥ २॥ 


सेल सकल जहाँ लगि जग माहीं | रूघु विसाल नहिं बरनि सिराहीं ॥ ३ ॥ 
अर्थ--यहाँ ( कम्याकी ओर ) हिमाचलने अत्यन्त विचित्र मण्डप रचा, जिसका वर्णन नहीं हो सकता ॥ २ ॥ 
जगत्‌ भरमें जहाँतक सब छोटे-बढ़े पर्वत हैं जो वर्णन करनेसे चुक नहीं सकते || ३ ॥ है 
टिपणी--१ 'इहाँ हिमाचल'“” इति | (क) 'इहाँ” का सम्बन्ध ऊपरसे है । 'छगन बाँचि अज सबहि 
सुनाई । दरपे मुनि सब सुरसझुदाई । सुमन ब्ृष्टि नम बाजन वाजे। मंगल करूस दसहुँ दिसि साजे | ९१ ( ७-८ ) |?- 
यहोँसे इसका सम्बन्ध है। वहाँ देवता मद्भल साजते हैं, यहाँ दिमाचलने बितान रचा है । वहाँ अन्थकारको इसके 
कहनेका मौका नहीं मिला | जब बारात चली, तब वितानकी चर्चाका मौका मिला। पुनः, 'इहाँ? से सूचित होता है 
कि इस समय अन्थकारकी बुद्धि भी बारातकी पेशवाई अगवानीमें है, घरातियों-जनातियोंके साथ है । ( ख ) प्रथम 
राजाके घरकी शोभा कहते हैं, आगे पुरकी शोमा कहेंगे। वितानके वर्णनसे हिमाचलके घरका वर्णन हुआ, क्योंकि 
वितान घरमें है। यथा 'भूप मवन किमि जाइ वखाना | विश्वविमोहन रचेड बिताना || १। २९७ ॥! । 
२ अति विचित्र नहिं जाइ यखाना' इति | “अति विचित्र! का माव--( क ) पुरकी शोभा विचित्र है; यथा 
“पुर सोमा अवलोकि सुदाई। छागह रूघु बिरंचि निधुनाई ॥? और राजाके घरकी शोमा “अति बिचित्न' है; यथा 
'कनककोट यिचित्र मनिकृत सुंद्रायतना घना || ५ | ३ ॥?"“”गयउ दसानन मंदिर माहीं। अति विश्िश्न फहि जात सो 
मा ॥५।५॥! (ख ) वह वितान अनेक प्रकारके मणियोंसे रचित है जो पव॑तसे प्रकट हुई हैं; यथा-भगीं सुंदर 
सल पर मनि काकर यहु माँति ॥ ६५ ॥! (ग ) जनकपुरका वितान विचित्र” है, यथा 'जाइ न बरनि बिचित्र 
बिताना ॥ २८९ ॥! ओर यह वितान अति बिचित्न” है | यह भेद भी सामिप्राय है | जनकपुरका वितान गुणी मनुष्योंका 
बनाया हुआ है; यथा पठए योछि गुनी तिन्ह नाना। जे बितान विधि कुसछ सुजाना ॥ विधिहि बंदि तिन्ह कीन्द 
अरंमा ॥ २८७ |! और यहाँका वितान 'हिमाचल रचेड” अर्थात्‌ यह देवताओंका रचा हुआ है। इसीसे इस वितानकी 
विशेषता 'अति? से जनायी ।--+ ६#*श्रीमद्गोस्वामीजीकी यह शैली है कि जिस विषयको एकसे अधिक बार वर्णन 
करना है, उसको पूरा-पूरा सबंत्र नहीं लिखते, किंतु उसे प्रायः एक ही स्थलपर कह देते हैं जहाँ उसकी प्रधानता समझते 
हैं और अन्यत्र वदी वर्णन वहाँके दो-एक शब्दोंद्वारा सूचित कर देते हैं। श्रीमिथिलाजीमें मण्डपकी विचित्र रचना 
विस्तारसे कहेंगे; इसलिये यहाँ “अति विचित्र नहिं जाइ बखाना' इतना ही कहकर छोड़ दिया। वहाँके “अति बिचित्र! 
रचना? 'वितान? 'जाइ न वरनि! वे शब्द यहाँ देकर वैसी ही रचना यहाँ भी जना दी गयी । विचित्र र्ननाका वर्णन 
'रचहु विचित्र दितान बनाई' २८७ (६ ) से छेकर 'जाइ न बरनि विचित्र विताना! २८९ (३) तक है। इसमें 
मा शब्द दो वार और रचनाकी अति विचित्रता एक वार कही गयी है। यथा 'रचना देखि विचित्र अति मन 
चि कर भूल ॥| २८७ ॥ “ये सत्र भाव अति विचित्र! में यहाँ भी समझना चाहिये। ऐसा विचित्र कि ब्रह्मा भी 
अपनी कारगर भूल जाते हैं, इसे देखकर भोचक्के-से हो जाते हैं | पं० रामकुमारजीकी दृष्टि केवल वितानके साथ 
जी पिचित्र! झज्द ईं उसीपर सम्मवतः पढ़ी होगी ]। २--नहिं जाइ बखाना” इति। जो "अति विचित्र” होता 
)' है हा हो जा कप यथा गयड दुसानन मंदिर माहीं। अति किचिन्न कहि जात सो नाहीं 
$ | ५ | 'जाइ न बरति विचित्त यिताना | २८९ | ३ ॥? यहाँ भी वितान अति विलिन्नः है, इसीसे कहते हैं 








। 


। 


] 


दोहा-९४ ( ४-७ ) श्रीमते रासचन्द्राय नमः ३३६ सानस-पौयूष 





जल 2 मल कह जा किसकी लर अल कलम नील कप 
कि नहिं जाइ बखाना' बखाना नहीं जाता, इसीसे ग्रर 
रत न्थकारने उसका बखान नहीं किया |-यह 'नहिं जाइ बखाना' श्न 
/ ड़ खान 
। वचनोंका स्वरूप दिखा दिया | के जप 


३ 'सैल सकल जहाँ छगि'“” इति | (क ) शैल भाई-बिरादरी हैं, जाति-बिरादरीके हैं; इससे इनको प्रथम 


. न्योता,--यह बात 'सैछ! शब्दकों आदिमें देकर जना दी । और बिरादरी होनेसे छोटे-बड़े सभीको न्योता, क्योंकि 


बिरादरीमें छोटे-बढ़ेका भेद नहीं माना जाता | सब बराबरके माने नाते हैं| (ख ) 'जहेँ छमि जग माही से जनाया कि 
सातों द्वीपोंके पर्वतोंको निमन्त्रित किया | ( ग ) “'नहिं वरनि सिराहीं” का भाव कि सबको प्थक्‌प्ृथक न्योता दिया था 
इससे सबको प्रथक्‌-ध्थक्‌ वर्णन करना चाहिये था; इसी कारण कहते हैं कि वर्णन करनेसे चुक नहीं सकते, इतने अधिक 
हैं| यह भी दिखाया कि जिनका-जिनका वर्णन नहीं हो सकता, उन सबोंको न्योता प्रथकश्रथक दिया गा है।(घ) 
ह-&" 'लघु बिसाल नहिं वरनि सिराहीं! का अन्वय दीपदेहलीन्यायसे आगेके 'धन सागर सब नदी तलावा' के साथ भी है। 


हिमिगिरि / ३ 


बन सागर सब नदीं तलावा। हिमिगिरि सब कहूँ नेवत पठावा || ४ ॥ 


कामरुप सुंदर तन धारी | सहित# समाज सहित बर नारी ॥ ५ ॥ 

शब्दार्थ-- नेवत-निमन्त्रण, न्योता, विवाह आदि मज्जछउत्सवोंमें जाति, बिरादरी, सम्बन्धी और मित्र आदिको 
सम्मिलित होनेके लिये बुलानेकी रीति | कामरूप-इच्छा-अनुसार रूप धारण कर लेनेवाला | 

अर्थ--( और जितने भी छोटे-बड़े ) सब वन, समुद्र, नदियाँ और तालात्र हैं उन सबोंकों हिमाचलने न्योता भेजा 
॥ ४ | ये सब इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले सुन्दर शरीर धारण कर समाजसहित अपनी-अपनी सुन्दर ज्ियोंको साथ 
लिये हुए ॥ ५॥ 

टिप्पणी - १ 'बन सागर सब नदीं तकावा ।"“” इति । (क ) हिमाचल स्वयं जलमय है; यथा 'जरु दिस 
उपल बिलग नहिं जैसे! ( ११६ ) | यह स्वयं पर्वत है और इसपर वन हैं, इसीसे पर्व॑तों, वनों और जलाशयोंको न्योता 
दिया (--[ नदी शेलकन्या कहलाती हैं जैसे कि गज्ञाजी 'हिमसेलवालिका' ( त्रिनय १६ ), नम॑दाजी 'मेकलसेलसुता' 
(१। ११ ) कहलाती हैं। समुद्र नदियों-जछाशयोंका पति कहलाता है| इस नाते नदियों और समुद्रोंकी सपरिवार 
न्योता | ] ( ख ) 'सब? का अन्वय वन, सागर, नदी और तालाब सबके साथ है | सत्र”! कहकर जनाया कि घरभरको 
न्योता भेजा, यही बात आगे कहते हैं--'सहित समाज सहित बर नारी ।' ेृ 

२ 'कामरूप सुंदर तन धारी ।'*” इति। (क ) जैसी जिस समय कामना करें, वसा रूप घर ले सकते हैं; इसीसे 
“सुंदर तन! धारण किये हैं। पुनः, ( प्रवंत आदि कैसे आ सकते हैं वें तो जड़ हैं, इसीसे ) 'कामरूप? कहा । अर्थात्‌ वे 
सब अपने इस निज रूपसे नहीं आ सकते थे, इसीसे शरीर धारण करके आये | ६&<&_ पूर्व दोहा ६५ ( ६) में बताया 


'गया है कि--पर्वत, नदी आदिसें उनके अधिष्ठाता देवता अमिग्रेत हैं। वे जन्न जैशा चाहें वेसा रूप घारण कर सकते हैं। 


देखिये, जब रघुनाथजीने समुद्रपर कोप किया तब वह 'विप्ररूप! घरकर आया था| इसी प्रकार नदियोंके दो रूप हैं, एक 


'जलप्रवाहरूप दूसरा मूर्तिमान्‌ देवरूप । पावंतीमद्भलसे भी यही भाव पुष्ट होता है | यथा 'गिरि वन सरित सिंधु सर सुनह्‌ 


जो पायउ । सब कहँ गिरिवर नायक नेवति पठाएड ॥७५२॥ धरिधरि सुंदर भेस-चले हरषित हिए। “७ ॥7 इसपर व्० 
त्रि० कालिकापुराणका प्रमाण देते हैं- -नद्यश्र पव॑ताः सर्वे ह्विख्पास्तु स्वभावतः । तोय॑ नदीनां रूप॑ तु शरीरमपरं तथा । 
स्थावरं पव॑तानां तु रूप कायं तथा परम्‌ | छुक्तीनामथ कम्बूनां यरथवान्तगता तनुः । यहिरस्थिस्वरूपं तु स्वदृव प्रवत्तते । 
एवं जल॑ स्थावरं तु नदीपबंतयोस्तदा । अन्तवंसति कायस्तु सततं नोपपच्यते । चदीनां कामरुपित्वं पवतानां तथंव च 
जगत्स्थित्त्ये पुरा विष्णुः कल्पयामास यव्नतः ॥'-[ शेल नदी आदिके दो रुप होते हैँ | स्थूलरूप तो वही है जैता हम लोग 
देखते हैं, पर इसीके अन्तर्गत उनका दूसरा रूप है । जैसे श्॒ ओर घोंधा आदिके दो रूप होते हैं, एक ती ऊपरवाली खोपड़ी 


-जड़रूप, दूसरा भीतरका जन्त॒ चेतन रूप । ] (ख) “सुंदर तन धारा! इति। सुन्दर शरीर धारण करनेका भात्र यद्व ई कि 
- जिनके यहाँ जाना है, वे सब सुन्दर हैं | हिमाचल, मेना और पुरवासी सभी सुन्दर हैं| यथा 'वनिता पुरुष सुंदर चतुर छबि 


देखि मुनिमन मोहहीं ।! (९४ छन्द )। ( विवाहका समय है, ब्रह्मादि देवता बारातमें आ रहे हैं, अपन सर सम्बन्धी भी 
जुरेंगे; अतणव 'सुंदर तन! धारण करके आना योग्य ही है। (ग) 'सहित समाज सद्दित बर नारी इति। इससे तल है 


22 आज लि ला जीन पक क 7 डक हद टिक सिर मरी शक बल “कल ज सा कह पक ला लि जज लक कल 
#& सहित समाज सोह---१७०४ । सकल समाज सहित--को० रा० । सहित समाज सहित--१६६ १, १७२१, 
१७६२, छ० । 


बाठकाण्ड ३३२ श्रौमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपंचे दोहा ९४ ( ६-८ ) 
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कि दिमाचलने समीको न्योता दिया है इसीसे सव सपरिवार आये हैं | ( घ ) 'बर नारी' अथांत्‌ जैंसे उनके पति सुन्दर 
तनधारी होरूर चले वेसे ही ये सुन्दर रूप धारण करके साथ चलीं | दि 

गए सकल तु हिमाचल गेहा | गावहिं मंगल ५ सहित सनेहा ॥ ६ ॥ 

ग्रथमहि गिरि बहु गृह सँवराएं। जथा जोगु तह तह सब छाए॥ ७॥ 


पुरसोभा अवलोकि सुद्दाईं | छागे छघु बिरंचि निपुनाई॥ <॥ 

शब्दार्थ--जथाजोग-यथायोग्य, जैसा चाहिये वैसा | छाना ( अकर्मक क्रिया )>डेरा डालना, बसना, टिकना । 
यथा---'राम प्रयरपन गिरि पर छाए || ४॥| १२॥? “चित्रकूट रघुनंदन छाए || २ | १३४ ॥|! निपुनाईन्‍निषुणता, कौशल, 
रचना-चात॒री, कला-कीशल | 

अर्थ--सत्र सादर हिमाचलके घर गये । सब प्रेमसहित मद्भल गीत गा रहे थे ॥-६ || हिमाचलराजने पहलेद्दीसे 
बहुत-से घर सजवा रक्खे ये । वहाँ-वहाँ वे सब यथायोग्य ( जहाँ जिसके लिये जैसा उचित था, जिसको जहाँ सुपास था ) 
टिक गये ॥ ७ ॥ नगरकी सुन्दर शोभा देखकर ब्रह्माजीकी रचना-चाठुरी तुच्छ लगती थी ॥ ८ ॥ 

टिपणी--१ गए सकछ तु हिमाचल गेहा'”!” इति | ( क ) हिमाचलके घर गये। ग्रेह! कहनेका भाव कि 
द्विमाचल पर्वत तो अनेक योजनका है । जहाँ उसका अधिष्ठाता देवता हिमाचलराज रहता है वहाँ गये | ( ख ) “गावरहिं 
मंगल! दृति | विवाहके समय मद्भछगान होता ही है; इसीसे स्रियाँ मद्भल गाती हैं। ६७ प्रायः स्रियाँ ही मद्भल गाया 
फरती हूँ; यथा--'सुरसुन्द्री करहिं कछ गाना | ६१ |?, 'संगछ गान करहिं बर भामिनि', हत्यादि। बेसे ही यहाँ भी 
समझना चाहिये | ( ग ) 'सद्दित सनेद्ा” इति | भाव कि इस विवाह्योत्सवकी अपने ही घरका मद्भल समझती हैं, अतः 
प्रेमसे गाती हूँ जैसे घरके उत्सवमें गातीं | 

२ 'प्रथमहिं गिरि बहु ग्रह” इति | ( क) ऊपर न्योतहरियोंका आना कहा, इसोसे यहाँ 'प्रथमह्विं पद दिया । 
भाव कि न्योता देनेके साथ ही उनके टिकनेका पहले ही बन्दोबस्त कर दिया गया कि न जाने कन्र आ जाये । बहु गृह 
सजवाये क्योंकि न्योतहरी बहुत हैं । ( ख ) 'सँवराए! कथनका भाव कि ये सब घर पूर्वके ही बने हुए. हैं, केवल सजाये 
गये हूँ | अर्थात्‌ इस समय केवल रचना-विशेष की गयी है। ( ग ) 'जथाजोग” कहकर जनाया कि सबको उचित स्थान 
व्किनेकी मिला; यथा 'डचित बास द्विमभूधर दीन्‍्हे! ( ६७५ )। पूर्व लघु बिसाल नहिं बरनि सिराहीं” कहा था, अब 
उन्हीं सबोंका यथायोग्य बसना कहते हैं, इस तरह कि छोटेकों छोटा स्थान, बड़ेको बड़ा, जो जैसा है वेसा ही स्थान 
उसको दिया गया |--ये सब स्थान हिमाचलके घरके भीतर हैँ, क्योंकि न्योतहरी सब हिमाचलके घरमें गये हैँ---गए 
सकल तु हिमाचल गेहा' | घरमेंके ही घर सजवाये गये हैं, सबोंको धरमें ही वास दिया गया है। यह बात आगे प्रसज्जसे 
भी निश्चित होती है। यहाँतक राजाके घर वर्णन किये | वितान और निमन्त्रित लोगोंका वर्णन हुआ आगे पुरका वर्णन 
फरते ६ । आशयसे जनाया कि राजाका स्थान बड़ा भारी है कि जिसमें अनन्त लोगोंकी समायी हो गयी। [ 'छाए? 
शब्दसे जनाया कि कुछ दिनोंतक यहाँ निवास होगा | यथा--चित्रकूट रघुनंदन छाए | २ | १३४ [?, 'वर्षाकाल सेघ नम 
छाए | ४ | १३ ।!, 'सकल सिद्धि संपति तहँ छाई |१॥ ६० १ ]। | 

३ 'पुर सोमा अवलोकि सुहाई ।” इति। (क ) ह&* जहाँ अत्यन्त शोभा दिखानी होती है, वहाँ ग्न्थकार 


& तुहिनाचल--१७२१, १७६२, छ०, को० रा० । तु हिमाचल-१६६१, १७०४, वंदन पाठक । रा० प* में 
बाएं उकल हिमाचल गेहा” पाठ है । तुहिनाचल-तुहिन + अचल<हिमाचल । सं० १६६१ में 'तु हिमाचल स्पष्ट है। तु! 
लव्यय होनेसे कई अर्थ देता है । जैसे कि “निएपचय, तो, सादर” इत्यादि | यथा तु स्थाद्भेदेशधघारणे । अमरकोश ३॥ ३ ॥ 
२४१ । पादपूर्तिके लिये मी बिना किसी अर्थके इसका प्रयोग होता है; यथा--'तु हि च सम ह वे पादपुरणे । अमरकोश 
६।४। ४५ ।*- इस तरह एक तो पादपू्तिके लिये समझ लें तो भी कोई अड़्चन नहीं पड़ती । दूसरे यदि 'सादर! 





दर्य लें तो यह भाव निकलता है कि सब लोग आदरपूर्वंक हिमाचलके यहाँ गये । जब किसी हित, मित्र या पृज्यके यहाँ लोग 


निमन्पणमें जाते हैं तव समयानुसार कुछ भेंट भवद्य ले जाते हैं, विशेषकर कन्याके विवाहमें तो अवश्य ही । दूसरे राजा, 
गुर एवं देवतानोंके यहाँ खाली हाथ जानेका शाक्षोंमें निपेत् भी है-- “रिक्तहस्तस्तु नोपेयाद्राजानं देवतं गुरुम ।? 'तुः अव्यय 
दैगर जनाया कि ये निमन्त्रित लोग भेंट लेकर आये । यथा-+'धरि धरि सुंदर भेस चले हरपित हिए। चर्डेर पीर उपहार 
द्वार मनिगत लिए ॥ पावंतीमज्भल॒ ४ | न घाई--१७०४। 'सुहाई ओरोंमें । | 
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दीहा ९४ श्रीसते रामचन्द्राय नम; ३३३ 





मानस-पीयूष 

(देधि? के बनानेकी उत्प्रैक्षा किया करते हैं| यथा--सिंहासनु अति दिव्य सुहावा | जाइ न बरनि विरंचि बनावा॥। 9] 

१०० | ३ ।?, चारु बजारु विचित्र अवारी । सनिसय विधि जनु स्वकर सँवारी ॥ १ | २१३ | २? 'जनु विरंचि सद 
है 


निज निपुनाई । बिरचि बिश्व कह प्रगटि देखाई॥ १ | २३० | ६ |?, 'कहा एक में जाजु निहारें | जनु पिरंचि निज हाथ 
सधारे । १ | १११ | ५ !! 'सनिखंम सीति बिरंचि विरची कनक-सनि सरकत खची | ७ ] २७ | छन्द्‌ । इत्यादि | 


. (ख ) छागे लघु बिरंचि निपुनाई' इति | तालय॑ कि ब्रह्माकी सष्टिभरमें ऐसा सुन्दर नगर नहीं है। विरंचिकी 


निषुणतवाका नमूना घरमें मौजूद है। सिंहासन उनका बनाया हुआ है; यथा--सिंहासज्ु अति दिव्य सुहादा | जाइ न 
बरनि बिरंचि बनावा । १ | १०० | ३ |? यह निपुणता पुरकी शोभाके आगे लघु रूगती है | यह कहकर जनाया कि पुर 
बढ़ी कारीगरीसे बना है । यहाँ सम्बन्धातिशयोक्ति अलंकार! है | ( त्रिपाठीजीका मत है कि 'अनुकरणकी वस्तु असलीसे 
अच्छी बनी हुई है । नकली कमल असलीसे सुन्दर बने हैं, इसलिये विरज्विकी निपुणता थोड़ी मालूम होती है । )( ग ) 
पुरकी शोभा “अत्यन्तः कहनेसे राजाके स्थान महल आदिकी विश्वेषता सूचित हो गयी, क्योंकि पुरसे राजाका स्थान विशेष 


* सुन्दर होता ही है, इसीसे पुरकी शोभा अधिक कही गयी | ( घ ) प्रथम वितानको रचना, निमन्त्रित लोगौंका आगमन 


और यदोंका सँवारना कहकर तब पुरकी शोभा कहनेका भाव कि यह सब पुरकी शोभा है | 
: छंद---लूघु लाग बिधिकी #निपुनता अवलो(# पुर सोभा सही | 
बन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही ॥ 
मंगल बिपुल तोरन पताका केतु शृह ग्रह सोहहीं। 
बनिता पुरुष सुन्दर चतुर छवि देखि मुनि मन मोहहीं ॥ 


दोहा--जगदंबा जहूँ अवतरी सो पुरु बरनि कि! जाइ। 
रिद्धि!सिद्धि संपत्ति सुख नित नृतन अधिकाइ ॥ ९४ ॥ 


शब्दार्थ--तोरनस्जन्दनवार | मज्ञल अवसरोपर आम, अशोक आदिके पत्तोंकी सुतलीमे लगाकर या पुष्षोंकी 
माला बनाकर दीवारों, द्वारों, खम्मों आदिपर सजावटके लिये छठकानेकी रीति है । इन्हींको तोरण कहते हैं | संस्कृतमें 
तोरण? का अर्थ---किसी घर या घरका बाहरी फाटक विशेषतः वह द्वार जिसका ऊपरी भाग मण्डपाकार तथा मालाओं 
और पताकाओं आदिसे सजाया गया हो'---ऐसा वाल्मीकीय आदिमें मिलता है। श्रीबैजनाथजीने 'तोरण” का अर्थ 
मण्डपका फाटक! किया है। 'पताका”, कितः--बाँस या कदम्ब, मोलसरी आदि लकड़ियोंके डंडे ( पाँच हाथसे लेकर 
उन्नीस हाथतक लंबे ) जिनपर पताका फहराती है उन्हें 'केतः या 'ध्वजा' कहते हैं। जो तिकोना या चौकोर कपड़ा 
ध्वजाके सिरेपर छगाया जाता है, उसे 'पताका? कहते हैं। इसपर कोई-न-कोई चिह्न अवश्य द्वोता है । ये रंग-विरंगके 
होते हैं। पताका बिना डंडेके भी सुतली आदिमें लगाकर फहराते हैं । पुनः, केठन्क्षंडा, निशान, अलम | पताका'- 
फरद, , डी |--मज्जछ कार्योमें शोभाके लिये इनका व्यवहार होता है। आनन्द्रामायण मनोदरकाण्ड हनुमद्ध्वजारोपण 
सगके अनुसार पाँच द्वाथतकके डंडेमें जब वस््र लगता है. तब उसे पताका? और इससे अधिक उन्नीस द्ाथतकके डंडेमें 
जब वज्र रदे तब उसे ध्वजा या केतु? कहते हैं। रिद्धि ( ऋद्धि )>समृद्धि, बदती | ऋद्धि-सिद्धिल्‍्समृद्धि और सफलता | 

अर्थ--नगरकी शोभा देखकर सचमुच (यथार्थ ही ) ब्रह्माजीका कछाकौद्यल तुच्छ लगने लगा | वन, बाग, कुए, 
तालाब और नदियाँ सभी सुन्दर हैं | उन ( की सुन्दरता ) का वर्णन कौन कर सकता है? (कोई तो नहीं)। घर-घर बहुत-से 
मद्धल तथा माज्ञलिक बन्दनवार, ()पताका और ध्वजाएँ शोभित हो रही हैं। वहाँके सुन्दर चतुर स्री-पुरुषोंकी छठा देख- 





& कै--रा० प० । कक 

| न जाइ--१७०४ । | रिधि सिधि संपत्ति सकल सुख--१७२१, छ०, भा० दा०। रिंड्-सिंद्ध सपात सकल 
सुश--को० रा० । रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख--१६६१, १७०४ । 

() दूसरा अर्घ--प्रत्येक घरके फाटकपर अनेक माजू लिक घ्वजाएँ आदि शोभित हैं। 


धालकाण्ड ३३४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपये दोहा ९४ 








झर मुनियंकि मन मोहित हो जाते हैँ। जिस नगरमें स्वयं जगत्‌की माताने ही अवतार लिया क्‍या वह पुर वर्णन किया 
जा सकता है ? ( अर्थात्‌ नहीं ) | ऋद्धि-सिद्धि, सम्पत्ति और सुख नित्य नये बढ़ते जाते हैं | ९४ ॥ 
मोट--१ लमगोड़ाजी लिखते हैं कि--'मानो एक ओर शिवसमाज और दूसरी ओर हिमाचलपुरीका अनमिल 


भेजो ढयन एक अनुपम उदादरणल्‍ूपमें रचा गया है । हास्यरसकी एक यूक्ष्म बात याद रहे कि शिवसमाजका चित्र तभी 


हत्यप्रद हो सकता है जब शिवगर्णोका रूप भी भीतरसे कल्याणकारी और बाहरसे अशिव हो; अन्यथा यही दृश्य भयानक 
रसका सूचक हो सकता हैं । लड़के जो इस रहस्यकों समझ नहीं सके भयभीत हुए और बड़े ( सयाने ) जो-जो इसे समझ 
सकते थे, उनके लिये वह द्वास्यका मसाला बना। बड़े शिव-बारातपर भी हँसते हैं और लड़कोंके भयपर भी। 
( दात्यरस पृष्ठ ६० ) | 

टिपणी--१ 'छघु छाग'” इति | ( क ) 'सही? अर्थात्‌ निश्चय ही लघु लगती है, इसीसे कविने वहीं उसी 
छमय प्रथम ही लघु छगना लिख दिया था। यथा--'छागे रूघु बिरंचि निधुनाई ।! ( वि० त्रि० सही! को शोमाका 
पिशेषण मानते हैं | शोभा सहीच्सची शोभा ) | (ख ) “छघु छाग''सही!' इस कथनसे पाया गया कि पुरकी शोमा 
ब्रद्माजीके कला-कीशलसे बाहर है | यह भगवतीका चमत्कार है | (ग) हैक यहाँ लघु छाग'' यह पुरकी शोभा कही 
और आगे 'मंगल यिपुल तोरन''” में फिर एुरकी शोभा कह रहे हैं, बीच “बन बाग' आदिकी शोभा कही है--ऐसा 
फरके जनाया कि वन, बाग आदि शहरके बीचमें भी हैं। ( घ ) 'बन बाग कूप तड़ाग*” इति । यह पुरके भाहरकी 
शोभा कहते हैं; यथा--/सुमन वाटिका बाग वन” सोहत पुर चहुँ पास। १। २१२ ।', 'पुर सोभा कछु बरनि न 
जाई । थाहेर नगर परम रुचिराई ॥ देखत पुरी अखिल अघ सागा । बन उपबन बापिका तड़ागा ॥ वापी तड़ाग अनूप 
फूृप मनोहरायत सोहहीं । ७। २९ |' ( ४ ) 'स़क को कही'--कोई कह नहीं सकता, इसीसे केवल वन-बाग आदि 
सबके नाम भर गिना दिये, उनकी सुन्दरता न कही | ( च ) 'मंगल बिपुल तोरन'*“ इति | विषुल मज्नछ हैं। अर्थात्‌ 
द्वार-द्वासपर चौके पूरी गयी हैं, विचित्र स्वर्णके घट धरे हैं, माज्ञलिक इक्ष छगे हैं, यथा 'कंचन कलूस बिचित्र सँवारे । 
सबनि धरे सजि-सजि निज द्वार॑ ॥ बंदनवार पताका केतू | सबन्हि बनाएं संगल हेतू ॥ बीथी सकल सुगंध लिंचाई। 
गजमनि रचि यहु चौक पुराई॥'“'७ । ९ |? पुरके बाहरकी शोभा कहकर अब पुरके भीतरकी शोभा कहते हैं | 'गृहगृद 
सोहहीं' कहकर जनाया कि पार्वतीजीके विवाहका उत्सव घर-घर हो रहा है | [ पार्वतीमज्ञ लगें ग्रन्थकारने यह रचनाएँ: 
यों वर्णन की हँ---'कहेउ हरपि हिसचान वितान वनावन । हरषित छूगीं सुआसिनि मंगल गावन ॥ ५३ ॥ तोरन कलूस 
चँवर धुज विविध वनाइन्हि । हाट पटोरन्दह छाय सफल तरु छाइन्हि | ५४ [! ](छ) '“बनिता पुरुष सुंदर चतुर' कहनेका 
भाव कि चतुराई बिना सुन्दरता खण्डित. है, अधूरी रदती है, 'सुंदर चतुर' कहकर पूर्ण शोमा जनाई | (६-८)। सुन्दर! 
से शरीरकी शोभा कही ओर 'चतुर! कहकर अनेक शुभगुण सम्पन्न जनाया | यथा--एुर नर-नारि सुमग सुचि संता । 
भरमसील छानी गुनवंता । १ | २१३ |! 'चत॒र' से पवित्र, धर्मात्मा, शानी और गुणवान्‌ जनाया। ( ज॑ ) 'झुनि मन 
मोहहीं' से सुन्दरताकी अतिशयं बड़ाई कह्दी कि जिनका मन “विधि भ्रपंच वियोगी' है, विधिकी निपुणतासे विरतक्त है, वे 
भी मोहित हो जाते हूँ | पुरकी शोभा कहकर तब यहाँतक पुरवासियोंकी शोभा कही गयी | 

टिपणी--२ 'जगदंया जहाँ भवतरी' इति | ( क ) हु#-अत्युक्तिका समाधान इसी प्रकार ग्रन्थकार सर्वत्र करते 
हैं यथा--वसइ नगर जेहि रच्छि करि कपट नारि वर बेघु। तेहि पुर के सोमा कहत सकुचहिं सारद सेपु ॥ १ | 
२८९ |), 'सोमा दसरथ सवन कइ्ट को कवि बरने पार। जहाँ सकल सुर-सीसम.ने राम छीन्ह अवतार | १ | २९७ |! 
तथा यहाँ जगद्‌ंबा जहें जवतरी”? | ( ख ) जगदम्बा! का भाव कि जो जगत्‌की उलत्ति करनेवाली हैं, जन्न वही 
अवतर्री तब्र उस जन्मभूमिकी शोभा कौन कह सके ! तालये कि जगत्‌भरसे उसकी शोभा अधिक है | (ग) “रद्धि सिद्धि 
संपत्ति" यह दूसरा देव शोभाके अकथनीय होनेका है “ऋद्धि-सिद्धि-संपत्ति' अर्थात्‌ अष्ट सिद्धियाँ और नवों निधियाँ 


सभी छुख नित्य नवीन अधिक होते हैं। इसरे शोमा नहीं कही जा सकती | जब उमाजी गिरिराजके घरमें अव॒तरीं तबसे 


छिद्वियों और निधियोने वहीं वास कर लिया | यथा--जब ते उमा सैल गृह जाई । सकल सिद्धि संपति तहँ छाई । ६५ |? 
भीर जब विवाद होने लगा तत्र 'नित नूतन' अधिक द्वोने छगीं | 'नित नूतन अधिकाई' कहनेसे प्रथमका ( पूर्वका ) 
यर्णन न्यून दो गया । ह 

३ इंन्‍# ट्िमाचलके यहाँ सब्र वस्तुओंकी शोभा अकथनीय है--यह इस प्रसंगर्मे दिखाया है | यथा-- 

($ ) इ॒हाँ हिमाचछ रचेठ बिताना | अति बिचित्न नहिं जाइ बखाना । 


की हा *कद्ञा+ व्यासफइ-ओत कं कटट 


! 


| 


॥ । ॥ 
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- (१) बन बाग कूप तड़ाग सरिता सुमग सब सक को कही | 

( ३ ) बनिता पुरुष सुंदर चतुर छबि देखि मुनि सन सोहहीं । 
|. (४ ) जगदंबा जहेँ अवतरी सो पुर बरनि कि जाइ। 
* (५ ) सो जेवनार कि जाइ बखानी । बसहिं मवन जेहि मातु सवानी । ९९ | 

( ६ ) जेबत जी बढ़ेउ अनंदु सो मुख कोटि न परे कह्यो | ९९। 

( ७ ) सिंघासन भति दिव्य सुदावा | जाइ न बरनि यिरंचि बनावा । १०० | 

( ८ ) सुंदरता मरजाद भवानी । जाइ न कोटिहुँ बदन बखानी ॥ १०० । 

( ९ ) अन्न कनक साजन भरि जाना । दाइज दीन्ह न जाइ बखाना । १०१ । 

(१० ) पनि पुनि सिकति परति गहि चरना । परम प्रेम कछु जाइ न बरना । १०२ । 

नोट--२ पार॑तीमज्ञलके वर्णनसे मिलान कीजिये। “तोरन कछस चँवर धुज। गौरी नैहर केहि विधि कहहु 


बखानिय । जनु रितुराज मनोजराज रजधानिय ॥| ५४ ॥ जनु राजधानी मदनकी विरची चतुर विधि और ही । रचना 
बिचितन्न बिलोकि छोचन बिथक ठौरहि ठौरही ॥ ५५ ॥ 
नगर निकट बरात सुनि आई# | पुर खरभरु सोभा अधिकाई॥ १ ॥ 
. कारें बनाव सांजप बाहन नाना। चले लेन सादर अग॒वाना ॥ २॥ 
-हिय हरषे सुरसेन निहारी | दरिहि देखि अति भए सखारी ॥ ३॥ 
शिव समाज जब देखन लागे। बिडरि चले बाहन सब भागे ॥ ४॥ | 
शब्दार्थ--खरभरु-खड़बड़, चहल-पहल, धूमधाम । बनाव*श्टज्ञार, सजावट | अग॒वाना | ( संज्ञा पु० )-नत्र 
बारात कन्याके घरके पास आ जाती है तन्न कन्यापक्षके कुछ छोग खूब सज-धजकर गाजे-बाजेसहित आगे जाकर बारात 
ओर समधीसे मिलकर उनको सादर द्वारपर ले आते हैं, इन्हीं छोगोंको 'अगवान? कहते हैं। और, इस अम्यर्थनाको 
अगवानी” वा पेशवाई” कहते हैं | सजिल्‍्तजाकर; भूषण-वस्रादिसे अलंकृत करके। सेनल्सेना, समाज । त्रिडरना-विशेष 
डर जाना | यह शब्द केवल पद्ममें प्रयुक्त होता है और इसका प्रयोग प्रान्तिक है। 'बिडरि', यथा-- हारे ले बिदारे 
जाह पति पे पुकारे कही सुनो बजमारे मति जावो हरि गाइए ।--( भक्तमालर भक्तिरसबोधिनी टीका क० ३१ ), मजे 
बिड़रि बालक चहेुँ भोरी' (छात्रप्रकाश )) - 
अर्थ--बारातकी नगरके निकट आयी सुनकर नगरमें चहल-पहल ( मचने ) से उसकी शोभा और भी बढ़ 
गयी ॥ १॥ कन्या पक्षवाले अग॒वानी लोग अपना-अबना बनाव-श्ज्ञार करके और अनेक प्रकारकी सवारियाँ सजाकर 
आदरपूर्वक अगवानी लेने चले ॥ २॥ देवताओंके समाजकों देखकर वे मनमें हृर्षित हुए। आर, विष्यु भगवान्‌को 
. देखकर तो अत्यन्त ही सुखी हुए ॥ ३ ॥ (किंठु ) जत्र वे शिवसमानको देखने छगे तब्न सत्र वाहन ( घोड़े, हाथे 
ऊँद आदि ) डरसे भड़ककर तितर-बितर हो भागे || ४ ॥ 
टिप्पणी--१ 'नगर निकट बरात सुनि आई ।**” इति। ( के ) 'निकट सुनि' का भाव कि अभी बारात इतनी 
दूर है कि सुन पड़ी, देख नहीं पड़ती, नहीं तो 'दिखि' कहते | हक" रीति है कि जब्र बारात निकट आ जाती दै तत्र 
लोग अगवानीके लिये चलते हैं। निकट आनेका समाचार सुनकर सज-बजकर तैथार रहते हैं। ( ख ) 'छुर खरमरु 
जो स्थिर है वह चलायमान होवे, यही 'खरमरु! कहलाता है। यथा--होनिहार का करतार को रखबार जग खरमरः 
परा । ८४ !?, खरभरु नगर सोच सब काहू | दुसह दाह उर मिठ्य उछाहू ।', 'चिक्वरहिं दिग्गन ढोल महि ग्रिरि छोल 
सागर खरमरे । ५] ३७ !?, 'सुनि आगमन दसानन केरा | कपि दर खरमरु सयठ घनेरा ।६ । ९९ १ (गे ) सोमा 
अधिकाई' का भाव कि शोभा तो पुरमें पूवसे ही थी, यथा--छुर सोभा अवलोकि सुद्दाई ॥””। ९४। ८ !, अब 
_ बारातका निकट आना सुनकर पुरमें चहल-पहल मच गयी है, अगवानीके लिये लोग तैयार हो रहे हैं, इसीसे अब ग्ोभा 
अधिक हो गयी है | यही आगे लिखते हैँ--'करि बनाव'““ | 


्वनमन»क तन >जकनकक»--मन- के. >> बन>+। ऊना अअन+ अजा वन्‍ओऔ लि ४८ ह हक 


& जब--१७०४ । सुनि--१६६१, १७२९, १७६२, छ० । | सव--१७०४, गोड़जो | सजि---१६६१, १७२१; 
१७६२, छ०, को० रा०। 
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२ ( फू ) 'करि यनाव सजि यादन नाना ! इति । अग॒वानीमें वाहन सुख्य हैं, इसीसे बाहनोंका साजना कहा | 
'नाना' से जनाया कि बहुत हैं, हाथी, घोड़े, ऊँट आदि सभी हैं. और अनेक जातिके हैं| अथम सब तैयारी करके तब 
टोग अगवानीको जाते हैं, इसीसे 'सजि? पद्‌ दिया | ( ख ) 'हिय हरपे सुर सेन निहारी' इति | प्रथम सुरसेनके देखने- 
से शाया गया कि देवता लोग अलग-अलग होकर आगे हो गये हैं, शिवजीको पीछे छोड़ दिया है, इसीसे प्रथम देव- 





था है जः 
उमाज देख पढ़ा, पीछे शिवसमाज | सुरसमाज' सब सुन्दर है, यथा--सुरसमाज सब भाँति अनूपा ।! इसीसे सुरसमाज- 


फो देखकर दर्प हुआ। (ग) 'हरिद्वि देखि अति मए सुखारी' इति।| एक चरणंमें देवताओंकों कहा, दूसरेमें विष्णु 
भगवानको | देवताअंसे विष्णु भगवानकों प्थक्‌ कहकर जनाया कि ये सब देवताओंसे अधिक सुन्दर हैं । 'भति मए्‌ 
सुलारी' का भाव कि देवसमाजको देखकर सुखी हुए और भगवानको देखकर अति सुखी” हुए । (घ 2 “'शिवसमाज 
जअव"”” इृति। शिवसमाज, यथा--नाना वाहन नाना बेषा । विहसे सिव समाज निज देखा । ९३ (६) से 'देखत अति 
विपरीत” ९३ तक | (४) “बिडरि चले" से जनाया कि जो नाना वाहन यूथनयूथ थे वे सब मारे भयके प्रथक्‌- 
पृथक होकर भागे; क्योंकि शिवसमाज बहुत भयंकर है । और, जो यूथ बँघे थे वे सब भी भागे और 'बिडरि! चले । 
( त्रिपाठीजी लिखते हैं कि शिवसमाजको देखकर हाथी-घोड़े ऐसे भड़के कि सवारोंके रोकनेपर भी न रुके, भाग निकले | 
अतः सवारका भागना न कहकर वाहनका भागना कहते हैं ) | 

नोट--१ सब वाहन एवं अधिकांश पेदल दर्शक हाथी-घोड़ोंके भडकनेके कारण भगे। अगवानियोंका भागना 
नहीं समझना चाहिये, क्योंकि ये तो बारातको लेकर आयेंगे। #-&” वाराती प्रायः अपरिचित होते हैं, इसीसे भेंट-प्रणाम 
किसीसे कोई नहीं करता, सवारसे सवार मिलते हैं, ओर लोग तमाशा देखते हैं। अतएव यहाँ भेंट या प्रणाम करना 
'कुछ न कद्दा, केवल देखनाभर लिखा है। यथा--हिय हरपे सुरसेन निहारी' ( १) 'हरिहि देखि अति भए सुखारी' 
(२) 'शिव समाज जब देखन छागे! ( ३ ) | 'देखन छागे' में भाव यह है कि पूरा समाज नहीं देख पाये कि वाहन 
भड़ककर भगे | यह भी जनाया कि चकित होकर देख रहे हैं कि यह कैसी बेढंगी बारात है | 

२ लमगोड़ाजी--विडरि चले! इस भगदड़का फिल्म-कढछा और हास्यप्रद चित्रण विचारणीय है। आगे चलकर 
लड़कोंका चित्रण भय कंपित गाता! भी इन्हीं कलाओंका उदाहरण है | 


धघधरि धीरज तहँ रहे सयानें | बालक सब ले जीव परानें ॥ ५॥ 
गए भवन पूछहिं पितु माता । कहहिं बचन भय कंपित गाता ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ--जीव>प्राण | पराने-भागे | 


मर्थ--समझ्षदार शानवान्‌ कुछ बड़ी अवस्थावाले धीरज धरकर वहाँ डटे रह गये और बालक ( तो ) सब प्राण छेकर 
भगे ॥ ५ ॥ घरमें जानेपर पिता और माता पूछते हैं (तब वे ) मयके मारे कॉपते हुए. शरीस्से वचन कह रहे हैं || ६ ॥ 


टिपणी-- घरि धीरज तहँ रहे सयानें ।'**” इति । ( क) 'तहँ रहे” का भाव कि समाज देखकर डरे तो सयाने 

भी, पर वे धेय॑ धारण करके रह गये, भागे नहीं | (ख ) सयानें? का भाव कि समझ्नदार हैं, वे यह समझकर खड़े रहे कि ये 
हमें भक्षण न करेंगे, इनका वेप ही ऐसा है । और बालक लोग प्राण लेकर भगे कि कहीं ये हमें खा न जायेँ। पुनः, बाऊूक 
सब ले जीव परानें” के सम्बन्धसे 'सयानें? का अर्थ है--'अवस्थामें बड़े?, 'वयोइद, 'समझदार', शानवान?, हाथी, घोड़ों 
आदिके सँमालनेमें कुशछ, तथा जो शिवजीका स्वरूप भलीभाँति समझते थे, जो यह जानते हैं कि शिवजी असुरोको मोहित 
फरनेके लिये ही यह अमज्जल वेष धारण किये हुए हैं पर वल्लुतः हैं मज्ञलराशि | यथा पद्मपु राणे-त्वें च रद महामाग मोहनार॑ 
सुरद्िपाम्‌ | पाखण्डाचरणं धर्म कुरुष्व सुरसत्तम | एवं देवहितार्थाय बृत्ति वेदविगर्हिताम्‌ । विष्णोशज्ञाम्पुरस्क॒त्थ कृत 
मस्मादिधारणम्‌ | वाह्मचिहममिदं देवि मोहनाथ सुरदिपाम्‌ । अन्तरे हृदये नित्य॑ ध्यात्वा देवं जनादुनम्‌ ॥! ( उत्तरखण्ड 
अ० २३७५ इलो० २८-३० )। अर्थात्‌ दे देवश्रेष्ठ महाभाग रुद्रजी ! आप असुरोंको मोहित करनेके लिये पाखण्डके 
आचरण ग्रहण करें। भगवान्‌ विष्णुकी इस आज्ञाके अनुसार देवताओंके दितार्थ वेदविरुद्ध निषिद्ध आचरण हमने 
घारम कर लिये। चिताकी भत्म रमाने, मुण्डमाल और सर्पादि धारण करने लंगे। भीशिवजी कहते हैं. कि ददयमें 
तो में सदेव जनादन भगवानका ही ध्यान करता हूँ। विशेष पूर्व २६ (१ ) 'साज असंगक संगछरासीः भाग १ 
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दोहा ९५ ( ७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३३७ सानसनीयूप 
नै अपफपफईअअपअइपघप्स्‍पपपपप+"त+लललल...... 3 3 ० 
देखिये | ( ख ) बालक और पशु भज्ञानी हैं, वे भगे | सयाने जिनके शान है वे वहीं बने रहदे। सयानोंने अपने शानसे 
धीरज धरा, जो बालक हैं वे अश्ञानके कारण धीरज न धर सके, अतः भगे | 
२ 'बाछूक सब ले***” इति | (क ) बालकके साथ सब” विशेषण दिया, 'सयानें! के साथ कोई विशेषण नहीं 
' दिया। इससे जनाया कि बालकॉमेंसे वहाँ कोई न रह गया, सभी भाग गये। सवार भी सब भागे; यथा--विदढरि चले 
' बाहन सब भागे । 'सयाने? के साथ सब! विशेषण न देनेका तासय॑ यह है कि कुछ भागे, कुछ वहीं रहे | ( ख ) 
ट्रिह” बालक, युवा ओर वृद्ध तीनों अग॒वानीमें थे | जिस ऋरमसे अग॒वानी हेने चले, उसी क्रमसे ग्रन्धकार लिखते हूँ। 
युवा सवारीमें आगे-आगे थे | उनके वाहन उन्हें ले भागे, न तो वे समय पर घर गये और न वहाँ ही रहे । अतः 
ग्रन्थकारने उनका हाल कुछ न छिंखा। उनके'पीछे सयाने थे, वे वहीं खड़े रहे, उन्हींने अगवानी करके वारातको 
लेजाकर जनवासेमें ठहराया इनके पीछे बालक थे जो भागकर घर आये और सब वृत्तान्त कहा | ( ग) बालकका 
प्राण लेकर भागना कहा; क्‍योंकि उनको बारात यमराजकी सेना-सी देख पड़ी; यथा “नम कर धार कि धो वरिभाता' । 
यम॒दूत प्राण हरण करने आते हैं, इसीसे 'प्राण छेकए भागना कहा कि कहीं ये ले न लें ! 
| ३ “गए भवन पूछहिं पितु माता ।”” इति | ( क ) 'पूछहिं? से जनाया कि घर जाकर इन्होंने वारातका हाल 
स्वयं न कहा; क्योंकि भयसे व्याकुल हैं। मयसे शरीर काँप रहा है । भयके मारे मुँहसे बात नहीं निकलती और मनमें 
भय भरा अर्थात्‌ तनन्‍मन-बचन तीनोंसे भयको प्रास हैं, इसीसे पिता-माताकों पूछना पड़ा । माता-पिताको चिन्ता हो गयी 
कि एकायक इसको क्या हो गया, कोई रोग तो नहीं हो गया जो यह थर-थर कॉँप रहा है। पूछनेपर इन्होंने कहा । 
[ (ख ) प्रथम पिताको लिखा, तब माताको क्‍योंकि पिता घरके बाहर बैठे हुए पहले मिले तब माता | ( ग॑ ) वाइनों 
और बालकोंका अयथार्थ भयवर्णन 'भयानक रसामास” है | ( वीरकबि ) ] | 
कहिअ# काह कहि। जाह न बाता । जम कर धार कि थों बरिआता ॥ ७॥ 


बरु बोराह बसह असवारा | ब्याह कपाल विभूषन छारा॥ ८॥ 

शब्दार्थ--बरिआत-बारात । बौराह-बौरहा, बावछा, पागल | बसह ( सं० बृषभ )ल्‍बैल । असवारून्‍चढ़ा हुआ 
सवार | ( क्षार )>राख, भस्म | ह 

अरथ--कया कहें ? कुछ बात कही नहीं जाती । भला यह यमकी सेना है कि वारात है ? || ७ ॥ दूलद पागल 
है, बेलपर सवार है | सर्प, मनुष्योंकी खोपड़ियाँ ( नरमुंडमाला ) और राख द्वी उसके विभूषण ( भूषणविशेष ) हैं॥ ८॥ 

टिप्पणी--8 'कद्दिभ काह''” इति । ( क ) कहना तो चाहिये था कि बारात है कि यमकी सेना है, पर ऐसा 
न कहकर कहा कि यमकी सेना है कि बारात” | क्योंकि वे इसे निश्चय ही यमकी सेना समझे हुए. हैं। इसीसे 'जम कर 
धार! में धों' नहीं कहते; बरिआत' में 'धों? कहते हैं | बारात होनेमें संदेह है, निश्चय नहीं है। यहाँ ३ | 
( ख ) यमके दर्शनसे: शरीर काँपने लगता है, बोल नहीं निकलता । इन्हें यमकी सेना देख पड़ी, इसीसे ये बीच न 
रुके, घरमें जा घुसे | घरमें माता-पिता बारातका हाल पूछते हैं तो उसपर कहते हैं कि 'कहिभ काह' क्‍या कहें ? अथांत्‌ 
आप जो पूछते हैं रो तो कही नहीं जाती | फिर आगे कुछ कहते हैं) पुनः भाव कि तम क्या पूछते हो, हमसे तो 
बोला भी नहीं जाता, कहें तो कया कहें और कैसे कहे | ( ग) शिवसमाज किसीसे भी कुछ कहते नहीं बनता; यथा 
. बहु जिनस प्रेत पिसाच जोगि जमात बरनत नहिं बने ॥ ९३ ॥! तब इन बेचारे वालकेसे कैसे कहते बने | के 

२ “बरु बौराह बसह”'” इति । ( के ) बारातको कहकर अब वरका हाल कहते हा ह्ल््जो बारात देखने 
जाते हैं, वे बारात देखते हैं, वरकी सवारी देखते हैं, वरके आभूषण देखते हैं, इत्यादि | वसे 8 सत्र देखने लगे | 
देखनेपर सब विपरीत ही देख पड़ा, वह यह कि वर उत्तम सवारीपर चढ़ता है, घोड़ेपर या पालकीमें प्रायः चद्ता ई पर 
यह बैलपर सवार है | वर सोनेके बाले, कंकग आदि पहनते हैं. और यह सर्पोको पहने है | वर मोहनमाल, मोतियों या 
मणियोंकी माला पहनते हैं और यह नरसुण्डमाल पहने है । वर पीताम्बर आदि धारण करते हैं और यह नंगा ६। वर 
अतरचन्दनादि लगाये रहते हैं और यह श्मशानकी भस्म रमावे है । बारातमें सुन्द्र-सुन्द्र बाराती आते हैं, इतवे भाराती 
भूत-प्रेत-पिशाच हैं । तासय॑ कि यहाँ तो एक बात भी अच्छी नहीं है। (ख ) वरको बौरदा कहकर वीरहाः के लक्षण कहते 
हैं... 'बसह असवारा'“' इत्यादि। सवारीपर प्रथम दृष्टि पढ़ी, क्‍योंकि बड़ी है, इसीसे प्रथम सवारी कहकर तब आभूषण कद्दे। 


& कहा-पाठान्तर | | जात-१७०४ | | बरद-१७०४, १७२१, १७६२, 8० | बसहू-१६६६१। 
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छं०--तन छार ब्याल कपाल भूषन नगन जटिल भयंकरा । 
संग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि बिकट मुख रजनीचरा ॥ 
जो जिअत रहिहि बरात देखत पुन्य वड़ तेहि कर सही | 


देखिहि सो उमा विवाह घर घर वात असि लरिकन्ह कही ॥ 

शब्दार्थ--जटिल-जटाधारी | जटाूएकमें -उल्मे हुए शिरके बहुत बड़े-बड़े बाल । रजनीचर-निशिचर | 
जोगिनि ( योगिनी )>रणदेवियाँ जो रणमें कठे-मरे मनुष्योंके रुण्डमुण्डको देखकर आनन्दित होती हैं ओर मुण्डोंको गेंद - 
बनाकर खेलती हैं | 

अर्थ--( बरके ) शरीरपर भस्म छगी है, सप॑ और मुण्डमाल उसके आभूषण हैं । वह नंगा, जटाधारी और भयंकर 
रै | उसके साथ भयंकर मुखवाले भूत-प्रेत-पिशाच, योगिनियाँ और निशाचर हैं । जो कोई बारातको देखता जीवित बच 
छायगा सचमुच दी उसके बड़े पुण्य होंगे । वही उमाजीका विवाह देखेगा |--घर-घर लड़कोंने ऐसी बातें कहीं। - . 

टिपणी--9 'तन छार व्याढ'” इति । ( क ) सब आभूषणोंके ठिकाने ( अर्थात्‌ कौन किस अड्में हैं ) पूर्व 
'जटा मुकुट भहिमौर सँवारा ॥ कुण्ठछ कंकन पहिरे ब्याछा । सन विभूति पट केहरि छाछा ।'”'गरल कंठ उर नर सिर 
माझा ।' दोहा ९२ में लिख आये, हसीसे यहाँ आभूषणभर फह्टे, उनफे स्थान न कद्दे। ( ख ) 'भयंकरा” से आभूषण, रूप 
और साधियाँ, साथके गर्गोंकी भयंकर जनाया | “भयंकरा” दीपदेहली है। ( ग ) शंका--शिवजी चाहते तो गणोंसमेत सुन्दर, 
रूप धारण कर लेते तब्र उन्होंने मंगलसमयमें अमंगल रूप क्यों धारण किया  समाधान--महात्मा देवर्षि नारदका वचन है 
कि 'जोगी जटिल भकाम मन नगन अमंगल बेष । भ्स स्वामी एहि कहँ मिलिहि परी हस्त असि रेख ॥ ६७ ॥” उनके 
पचन सत्य करनेके लिये वे पावंतीजीको अमंगलवेषसे प्राप्त हुए |--“रुषा न होइ देवरिषि साषा' [ यह शिवजीका सहज 
वेष भी है | इस वेपसे पार्वतीजीकी अकामता भी प्रतीत हुई है। जैसे श्रीरामजी नारदवचन. सत्य करते हैं, यया 'नारद 
बचन सत्य सब करिदाँ' वेसे दी शंकरजी उनके वचन सत्य करते हैं | शिवजीके इस विवाह >शज्ञारमें श्ज्भारससका कहीं 
पता नहीं है यह विशेष ध्यानमें रखनेकी बात है । रौद्र और ःशज्ञारको छोड़ अन्य सब रसोंका अस्तित्व शिवश्थज्ञारमें है। 
सम्त्वग्की यह सावधानता कितनी सराइनीय है । काम नहीं है, अतः अआज्ञार नहीं है। प० प० प्र०। ] (घ) 
[ नोट--शिव जीका वाधाम्बर पढने होना पूर्व कह आये हैं; यथा--'तन बिभूति पट केहरिछाला' और यहाँ “नगन जटिल! 
अर्थात्‌ नंगा होना कहते हैँ । इससे जान पड़ता है कि बाघाम्बर ढँगोटीकी तरह नहीं पहने हैं, किन्तु उसे केवछ ऊपरसे 
डाले हुए हैँ | बालक छोटे हैँ और नीचे खड़े हैँ | शिवजी नन्‍्दीश्वरपर सवार हैं। इसीसे लड़कोंको नंगे दिखायी पड़े | ] 

२ 'संग भूत प्रेत पिसाच'”” इति | ( के ) वरका वर्णन कर अब बारातियोंका वर्णन ब्योरा करके कहते हैं क़ि 
संगमें भूतप्रेतादि हैं| प्रथम कद्दा कि बारात यमराजकी सेना है। यहाँ यमकी सेनाका अर्थ खोल दिया कि यही सब भूतः * 
प्रेल-पिशाचादि ही यमकी सेना है । वर स्वयं भयंकर है और भयंकरोंकों साथमें लिये है। ( ख ) हु" देवताओँने 
प्रथमसे ह्वी संग छोड़ दिया, इसीसे देवताओंको संगम नहीं कहते, भूत-्रेत संग हैं, अतः उन्हें कहते हैं | बिकट्भयंकर । 
भर्यात्‌ खा ही जायँँगे | ( ग ) 'नो जिभत रहिदि'“” इति | ऊपर 'बिकट मुख रजनीचरा' कह | ( रजनीचर मनुष्योंको 
खा जाते हैं; यथा 'नर जहार रजनीचर चरहीं || २। ६३ ॥” ) | इससे जनाया कि ये भयंकर-मुख हैं, अवश्य सबको 
भक्षण कर लेंगे। जो कदाचित्‌ अभी न भक्षण करेंगे तो भी बारात देख लेनेपर कोई भी न जीवित बचेगा, सब छले 
जायेंगे । (घ) जो” 'रहिहि! एकवचन देनेका आशय यह है कि बारात देखकर सब न जीवित रहेंगे, कोई एक ( चाहे ) 
जीता बच जाय | जो कोई एक बच गया उसके बड़े पुण्य होंगे । ( ड ) 'पुण्य बढ़ तेहि कर सद्दी' इति | भाव कि पुण्य- 
पुरुष ही यमकी सेनामे बचते है, पापी मारे जाते हैं। “जो? संदिग्ध वचन है। तात्यय॑ कि पहले तो कोई जियेगा नहीं, 
यदि फोई जिया भी तो वही जिसके 'बड़ पुण्य” बहुत बड़े पुण्य होंगे, छोटे पुण्यवाढा न बचेगा। 'सही? का भाव कि .पुण्य 
522 अप तभी बचेगा, अन्यथा नहीं । पुनः भाव कि जिस पुण्यमें विष्न हुआ होगा उस पुण्यसे नहीं बच सकेगा। 
मा हिगार” करा | बरस होगे तो शिवलिदाद कह गाज हम 
कहनेका भाव कि देखनेकी इच्छा छड़कोंकों बहु कक कप पर घर यात असि रूरिकन्ह कही' इति। घर-घर 

की बहुत रहता हैं; इसीसे घर-घरके लड़के बारात देखने आये थे | 


' बौद्दा ९६ ( १-४२ ) .. औमते रामचन्द्राय नमः ३३९, मांनस-पौयूष 


इक मिलान कीजिये--घरघर बारूक वात कहन छागे तब ॥ प्रेत बेतार बराती भूत मयानक । बरद्‌ चढ़ा बर वाउर 
सबद् सुयानक ॥ १०६ ॥ कुसर करद करतार कहहिं हम साँचिज । देखब कोटि विज्ञाह जिअत जो बाचिम ॥ १०७ ॥' 
'( पार्ववीमंगल ) | 

प० -प० प्र०--भयानकरसकी महिमा तो देखिये। कपाल शिवगर्णोके हाथमें है। पर बालकौंने उसे शिवजीके 
हाथमें ही रख दिया | शिवसमाजमें योगिनी, चाम्ुण्डा आदि ज्ियाँ हैं ही नहीं तथापि बालकोंकी भयाकुल बुद्धि 
योगिनियोंका अस्तित्व भी बखाना | भयग्रस्त बालकोंके स्वभावका यहाँ यथातथ्य वर्णन किया है | 


दो०--समुझि महेस समाज सब जननि जनक सुसुकाहि। 
बाल बुझाए बिबिध बिधि निडर होहु डरु नाहि ॥ ९५॥ 


9/थ--महादेवजीका सारा समाज समझकर सब माता-पिता मुस्कुराने ढछगे और उन्होंने बालकोंकी अनेक प्रकार- 
से समझाया कि निडर हो जाओ, कोई डरकी बात नहीं है ॥ ९५ || 
टिपणी--१ ( क ) लड़के यमकी धार समझकर डरे और माता-पिता महेशका समाज समझकर हँसे कि शिवजीका 
समाज ही ऐसा है | [8 लड़कोंने जिस तरह सारे दृश्यको बखान किया है वह कितना भयानक है ? परंतु कविकी 
हास्यकलाका लुत्फ देखिये कि इस भयानक दृश्यसे भी हँसी आती है । 'जननि-जनक मुसुकाहिं” का हाध्य दोतरफा है । 
हँसी एक ओर तो भंग घोटना बाबाके समाजपर आती है और दूसरी ओर छड़कोंकी बुद्धिपर | “बर वौराह बरद 
'भसवारा' तो एक ह्वस्यप्रद जनश्रुति बन गया है | सारा दृश्य फिल्मकछासे ओतगप्रोत है ।--( छमयोड़ाजी ) ]। (ख) 
“बा बुझाए विविध बिधि' इति | बहुत प्रकारसे समझाना कहा क्योंकि लड़के घर-घरके हैं, बहुत हैं, घर-घरके माता- 
पिता भी मिलकर बहुत हैं, किसोने कुछ कहकर समझाया, किसीने कुछ और कहकर समझाया, इत्यादि श्रहुत प्रकार 
हुआ | अथवा, बालक बहुत डरे हुए हैं; यथा--बारूक भभरि भुलान फिरहिं घर हेरत' ( पावंतीमंगल ६४ ) | इसीसे 
प्रत्येकको विविध प्रकारसे समझाना पड़ा कि डर छूट जाय | ( ग ) 'निढर होहु'”” का भाव कि लड़के चिना डरके डरे 
हुए हैं--( यह भी डर छुड़ानेका एक ढंग है ) | 
ले . अगवान बरातहि आए | दिए सबहि जनवास सुद्दाए॥ १॥ 
मेना सुभ आरती सवारी | संग सुमंगल गावहिं नारी॥२॥ 
अर्थ--अगवाने लोग बारातको ले आये और सबोंको सुन्दर-सुन्दर जनवासा ( ठद्दरनेकों ) दिया ॥ १ ॥ 
ओऔमेनाजीने मंगल आरती सजायी; साथमें स््रियाँ सुन्दर मंगलाचारके गीत गा रही हैं ॥ २॥ 
टिपणी---१ (क) 'ले क्रगवान'““” इति | पूर्व कह आये हैं कि 'धरि धीरज तहाँ रद्दे सयाने', यही सयाने जो वहाँ 
रह गये थे वे ही बारातकी अग॒वानी कर बारातको ले आये | पुनः, पूव कह था कि आदरपूर्वक अग॒वानी लेने चले-- 
'चले छेन सादर अग॒वाना | ९७५ | २ !', अब यहाँ अगवानी छे आना कहा | एक यहाँतक 'अगवानी” की रूमका 
वर्णन हुआ | (ख ) 'दिए सबहि जनवास"““--'दिए! और सुहाए! वहुबचनपद देकर जनाया कि बहुतनते जनवासे 
दिये । सबको न्यारे-न्यारे ( प्रथक-प्रथक्‌ ) जनवासे दिये क्योंकि सब एक जनवासेक लायक नहीं हूं । देवता, राक्षस, भूत, 
प्रेत, पिशाच आदि अनेक जातिके बाराती हैं | सत्र अलग-अलग ठहरे यह आगे सष्ट है, यथा--अचवाइ दौन्द पान 
गयनें बास जहाँ जाको रहो । ९९ |? इससे पाया गया कि सब॒का निवास प्रथकूभ्ृथक्‌ था। (ग ) सुदाए! बहुवचनर्म 
प्रयोग किया गया है; यथा-'कलपभेद हरिचिरित सुहाए्‌ । साँति अनेक सुनीसन्द् गाए। | र३ |, जड़ जह तारथ रह 
: झुदाए । सुनिन्द सकल सादर करवाए । १। १४३ !?, 'तिन्हके निकट विसालू खुहाप्‌। धवल धाम :हु बरन पराय । 
१ | २२४ |?, 'नवपब्कब फक सुमन सुदाए। निज संपति सुररूख छजाए। १ | २२७ 2 देखन यागु कुमर दुइ भाए। 
वय किसोर सब माँति सुहाए । १ | २२९ |? इत्यादि । यदि एक ही जनवासा होता तो चुहावा! एक्रचन-ललद रा 
यथा-'मध्य थाग सरु सोह सुदावा । १ | २२७ !?, 'प्राची दिसि ससि उयउ सुद्दावा । 3 | २ हे 05 जता शा 
यदनु सुहावा | १ | २६८ !?, सिंहासन जाते दिव्य सुहावा | १ | १०० [! इत्यादि 3 (घ) सनरहि! का भाव कि कई 
यह न समझे कि देवता उत्तम जनवासेके योग्य हैं और यूत-प्रेवादि उत्तम निवासत्थानके योग्य नहीं हैं, अतः देवताओंकी 
अच्छे जनवासे मिले होंगे और भूत-प्रेतोंको बुरे | सभीको सुन्दर उत्तम जनवासे दिये गये | सबका समान आदर किया गया। 


बंटकाए्ट ३४० श्रीमंद्रामंचन्द्रचरणौ शरण प्रपये दोहा ९६ ( ३-४ ) 








२ 'मैना सुम झारती सँवारी ।”“” इति | ( क ) “सैना सँवारी' कहनेसे पाया गया कि मेनाजीने अपने हाथों 
आरती उजायी । इससे रानी मेनावीकी भद्धा दिखायी | (ख) 'सुम भारती' इति। शुभ और मंगल पर्य्याय हैं, यथा- 
कब: श्रेय शा शिवं मह्र कल्याणं मडलं छुममित्यमरे ।! विवाहके पूर्व वरका परकन होता है; यथा--'सजि भारती भनेक 
बिधि मंगछ सकल सँवारि । चलीं मुद्ति परिछन करन गजगामिनि बर नारि | १) | ३१७ !? पुनः, 'छुम आरतो' से 
परछनके साज-सामग्रीका अहण हुआ । यथा 'राम्र दरस हित अति अजुरागी | परिछन साजु सजन सब छाती ॥ हरद्‌ दूब 
दधि पल्लव फूछा । पान पूगफल मंगल मूला ॥ अक्षत अंकुर रोचन छाजा । मंजुलू मंजरि तुलसि बिराजा॥ १ | ३४६॥ 
यहाँ 'सुम भारती सँयवारी” कट्ककर आगे 'परिछन चली हरहि' कहनेसे स्पष्ट हुआ कि आरती करना ही 'पारंछन! है । 
( परंतु इसमें आरतीके अतिरिक्त और भी रीतियाँ होती हैं )। (ग ) 'संग सुमंगल गावहिं नारी' इति। “संग नारी' 
कहकर भ्रीमेना अम्बाजीकी प्रधानता जनायी । अर्थात्‌ मेनाजी गाती हैं और उनके संगमें और ज्ियाँ भी मिलकर गा 
रही हैं। 'मैना? शब्दके साथ गावहिं' बड़ा चौखा है। इनका स्वर मघुर है इसीसे 'मेना? नाम है, मानो 'मेना? 
( सारिका ) ही हैं [--[ ५० रामकुमारजीका यह मत है, पर अधिकांश छोगोंके अनुसार मेनाजी नहीं गा रही हैं । 
केवल ज़ियाँ गा रही हैं| मेनाजीपर ६८ ( ३ ) में लिखा जा चुका है। ] ः 

कंचन थार सोह वर पानी | परिछन चली हरहि हरपानी ॥ ३ ॥ 
विकट- वेष रुद्रहि जब देखा | # अबलन्ह उर भय भणएउ बिसेषा ॥ ४ ॥ 
शब्दारथ--कंचनमसोना, सुवर्ण | परिछन ( परछन )>विवाहकी एक रीति जिसमें बारात घरपर आनेपर कन्या- 
पक्षकी ज्रियाँ वरके पास जाती हैं ओर उसे दही, अक्षतका टीका लगाती हैं, उसकी आरती उतारती हैं तथा उसके ऊपरसे 
मूसल, बच्चा आदि घुमाती हैं । ( श० सा० ) | वरके घरपर भी वरपक्षकी स्रियाँ माँ, भावज इत्यादि भी परछन करती 
हैं| कोई-कोई 'परछन” को परीक्षण? का अपभश्रंश कहते हैं ओर कहते हैँ कि यह वरकी परीक्षा है ओर कोई इसे 'परि-- 
अचेन! का अपभ्रंश मानते हैं | थार ( थाल )--काँसे या पीतल आदिका बड़ा छिछला थालीसे बहुत बड़ा बर्तन । 
अथ--सुन्दर द्वार्थीमें सोनेका थाल शोमित है | ( इस प्रकार वे ) हर्षपूर्वक महादेवजीका परछन करने चढीं 
॥ ३ ॥ जब्र उन्होंने विकट (भयंकर) वेषवाले रुद्रकों देखा तब स्रियोंके हृदयमें बहुत अधिक भय उत्तन्न हो गया ॥ ४ ॥| 
टिपणी--१ कंचन थार सोह"*'” इति। (क ) संग सुमंगलर गावहिं नारी' और 'परिछन चली हरहि हरपानी' 
से सूचित किया कि घरसे सब गाते हुए चलीं। ( ख ) 'कंचन थार'--इसमें परछनका सब मंगल द्रव्य रक्‍्खा हुआ है 
जो पूर्व शुम आरतीकी टिषणीमें कह आये | थालमें आरती भी सजायी हुई द्वोती हैं | (ग) 'बर पानी' कहकर हाथोंको 
फमल समान जनाया। 'बर पानी” अर्थात्‌ हस्तकमलमें | यथा--कनक थार भरि संगलरन्हि कमल करन्ह लिये मात । 
घरीं मुदित परिछनि करन पुलक पल्‍लवित गात । १ | २४६ |? ( घ्‌ ) 'परिछन चली हरहि'”'”--हरका परछन करने 
चलीं और द॒र्षित हैं | तात्पर्य यह कि शिवजीका दर्शन होगा इस विचारसे हर्षित हैँ । दर्शनके लिये हर्ष हुआ कि दर्शन 
करके आरती उतारेगी | यथा--'रामद्रसद्वित भति क्षज्ष॒रागीं । परिछनि साज सजन सब छागीं। १। ३४६ |? ( इसीसे 
यहाँ हरः शब्द दिया। जो क्लेशोंके हरनेवाले शिव हैं उनको हम दूलहरूपमें आरती करेँगी । साधारणतः भी बरको 
देखने आदिका उत्ताह सासु आदिको होता ही है और मंगलकाय भी है, अतः हर्ष होना स्वाभाविक है। ) 

२(क ) ह_# इस प्रसंगभरमें श्रीमेनाजीकी प्रधानता दिखायी है |--शुभ आरती सँवारनेमें प्रधान हैं--'मैना 
सुम भारती सवारी” । गानेमें प्रधान ईं, ज्लियाँ तो संगमें गाती ईँ--'संग सुमंगछ गावहिं नारी' । शोभामें प्रधान हैं-- 
कंचन थार सोह वर पानी । चलनेमें प्रधान हैं--'परिछन चली हरहि हरपानी' । ( ख ) पुनः, यहाँतक आरती, गान, 
याल, द्ाथ ओर स्नेहकी शोभा कही | आरती सँवारी' से आरतीकी, 'सुमंगर गावहिं' से गानकी, 'कंचन थार' से 
थालकी, 'बर पानी' से हाथकी ओर 'हरपानी” से स्नेहकी शोभा कही | 

३'विकट येप रत्ृहि' इति। ( क) विकट अर्थात्‌ भयक्लर; यथा-'तन छार व्याल कपाल भूपन नगन जटिल भयंकरा' 
इससे अचलाओंकोी विशेष भय हुआ। ( ख ) रुद्ृहि देखा! से पाया गया कि और गणादि संगमें कोई नहीं हैं, रद्र अकेले 
ऐ हैं| यह बात आगेके “गए महेस जहाँ जनवासा' से स्पष्ट है; क्योंकि जनवासेकों जाते समय भी कोई गण साथमें नहीं कहा 
गया। ( उम्मब है कि भूत-मेतादि बहुत कुरूप एवं नंगे थे जिन्हें देख लड़के भय खाकर प्राण लेकर भाग आये थे, इसीसे 


€& मवलन्हि--१७०४, को० रा०। बवलन्द--१६६ १, १७२१, १७६२। 
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यह समझकर कि अब स्रियाँ परछन करने आयँगी अतः गणादिको जनवासेमें रहने दिया हो; अथवा, देवताओमें यद रीति 
ही हो कि बाराती जनवासेमें ठहरा दिये जाते हैं, केवल वर परछनके लिये कन्याके द्वारपर आता है क्योंकि यहाँ शंकरडीके 

' अतिरिक्त कोई भी बाराती नहीं कद्दा गया । “जब देखा' का भाव कि बिकट वेष तो नारदजीसे सुना था, यथा--'नगन 
अ्संगछ बेष' पर देखना दूसरी बात है] सुननेसे डरी न थीं, देखनेसे डरीं | ( ग ) शिवजीका रूप वेव देखकर स्त्रियों 
भयको प्राप्त हुईं, इसीसे यहाँ 'रुद्र” नाम दिया | रुद्र भयानक हैं, उन्हें देखकर डर छगता ही है। यथा--'खहि देखि 
भद॒न सय साना । १ | ८६ |? ( घ ) 'अवलन्द उर मय” कहनेका भाव कि भय तो पुरुषोंको भी हुआ और वे तो बेचारी 

: अबढा! ही हैं, अतः इनको विशेष भय हुआ तो आश्रय ही क्या ? ऐसा होना तो उचित ही था| (४ः ) 'भस 
विसेषा” का भाव कि भय तो औरोंकों भी हुआ । वालकोंको, वाहनोंको, अग॒वानोंकी, सभी को भय हुआ था, फेवल 
सयाने छोग ही धेर्य धारण कर वहाँ रह गये थे और सब तो भाग ही गये | पर, अबलाओंको विशेष! भय हुआ, क्योंकि 
भयभीत होना तो नारि-स्वभाव ही है; यथा--'नारि सुभाठ सत्य सब कहहीं । अवशुन भाठ सदा उर रहहीं ॥''सय 

' अब्रिबेक असौच अदाया ॥ ६ । १६? | [ 'बिशेष मय'के और भाव ये हैं--( १ ) शड्जुर-समाज देखकर भय हुआ और 
ये तो सिरसे पेरतक सर्प लपेटे थे, इससे इन्हें देख विशेष भय हुआ | (२ ) ब्रह्मा-विष्णु आदि और उनके समाजोंको 
देखकर बहुत हर्ष हुआ था, उनके बाद एकदमसे विकट विकराल स्वरूप देख पड़ा, इसीसे “विशेष हर्ष विशेष सय! 
में परिवर्तित हो गया; वे परम भयभीत हो गयीं | ( ३ ) आरती देखकर सर्प लपलपाये, अतः बहुत डर गयीं । ] 

इटछ नोट--यह चित्र भी हास्यप्रद है परन्तु यहाँ हँसी टिकाऊ नहीं है । कारण कवि स्वयं आगे लिखता है। 
( लमगोड़ाजी ) स्रियोंका अयथार्थ भय 'मयानक रसाभास' है । ह 

भागि भवन पेटीं अति त्रासा | गए महेसु जहाँ जनवासा ॥ ५॥ 
मैना हृदय भणएठ दुखु भारी | लीन्हो बोलि गिरीसकुमारी ॥ ६ ॥ 

शब्दार्थ-पैठीं ( सम्भवतः 'प्रविष्ट का अपभ्रंश 'पैठना? है )>घुस गयीं, घरके भीतर चली गयीं। यथा-- 

“चलेड़ नाइ सिरु पेठेड बागा | ५ | १८ |? | 
: आर्थ--अत्यन्त भयके मारे भागकर वे सब घरमें घुस गयीं। ओर महादेवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गये 

॥ ५ ॥ भीमेनाजीके दृदयमें भारी दुःख हुआ | उन्होंने गिरीशकुमारी भीपावतीजीको बुछा लिया ॥ ६ ॥ 

टिपणी--१ 'भागि भवन पेढीं'” इति | (क ) बालक डरे थे, अतः वे भागकर धरमें चले गये; यथा-- 
'बाकक सब ले जीव पराने । गए सवन'"”; और इनके सम्बन्धमें कहते हैं कि ये भागकर “मवन पेर्ठी” भवनमें पेठ गयीं । वहाँ 
गए? और यहाँ पेठीं? शब्द देकर ज्नियोंके अति न्रास'का स्वरूप दिखाया है| ( ख ) 'अति त्रासा' का भाव किब्ालकॉंको 
आस? हुई और ज्ियोंकी 'अति ब्रास! हुई । अथवा, अबलाओंके उरमें विशेष भय हुआ इसीसे “अति त्रास' हुई | (ग) 
काप्‌ महेसु''” इति | इससे जनाया कि शिवजी परछन करानेको खड़े रहे, जब स्रियाँ भाग गयीं तब आप भी जनवासे- 
को चले गये । &-छ” इससे सिद्ध होता है कि अगवानी लोग बारातियोंकी जनवासा देकर शिवजीकों परछन करानेके 
लिये द्वारपर ले आये थे | इसीसे जब स्रियाँ भाग गयीं तब जनवासेमें इनका जाना लिखा गया | अथवा, इनको भी 
जनवासा देकर तब वहाँसे छाये हों | [ जनवासेमें चले जानेका भाव यह भी कहा जाता है कि शिवजीने यद्दी समझा कि 
इस देश और कुलमें परकनकी यही रीति है कि वरको देखकर परात पटककर ख्नियाँ घरमें घुस जाये । अतए्व परछनकी 
रसम समात्त समझकर जनवासेको चले गये । विशेष भाव आगे महेश! शब्दमें दिये गये हैं। | « 

नोट--यहाँ इस पसंगमें क्रमशः प्रसंगानुकूछ शिवजीके तीन मिन्न-मिन्न नामों हर, रुद्र! और महेश” 2 प्रयोग 
हुआ है। प्रथम आरती वा परछनके साथ हर पद्‌ दिया । जो आर्तिहरण हैं, उनकी आरती करने चर्लीं, वयॉटिल मर रत 
करिय आरतिहरकी |” (विनय०) ये श्रीगिरिजाजीका पाणिग्रहण करके गिरिजाजीका तथा माता-पिताका केश हरण करेंगे जिससे 
फिर देवताओंके भी संकट निवारण होंगे | इस विचारसे आरती ( परछन ) के प्रसंगमें हरा पा दरतीति दरः ) नाम 
उपयुक्त है। विकट वेष और विशेष भयकी उत्त्तिसे रुद्र” शब्दकी साथकता प्रकट दर | जियोंके माय जा जनवासेमें 
जाते समय 'महेश? नाम देनेमें भावं यह है कि आप 'महान्‌ ईश' हैं, आपकी सब जीवोपर दया है, वथा-- पान कियो दिप 
भूषन सो करुनावरुनालय साई हियो है। क० ७। १०७ |? आप समझ् गये कि हमारा विकट वेष देखकर लिया डर 
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गयीं, वे एमारे ऐश्वर्यकों दमारे स्वस्पको नहीं जानतीं, अतए्व जनवासेमें जाकर ठहर गये ओर कोई दूलद्द होता तो 
अपमान समझकर बारातसदित घर लौट जाता । आगे स्वरूपका बोध भी होनेका उपाय इसी बहाने रच दिया है । 

पृ० १० प्र०--'बिकट येप रुद्ृहि जब देखा ।'“गए महेस'*” इति। पहले शिव थे, यथा--'शिवहि संभुगन 
करदिं सिंगारा' । फिर महेश? बने, यथा--“मनही सन महेस सुखुकाहीं!। तलश्रात्‌ हर! बने, यथा--परिछन चली 
हरहि हरपानी' । पर अन्‍्तमें प्रतीत हुए-दद्र? । महेशस्महान्‌ ईशः । उन्होंने अपनी ईशनशक्तिसे 'ग्टगिहि प्रेरि सकछ 
गन टेरें! और महेशता सिद्ध की | कुछ क्रोध नहीं आया, इससे अपने मनपर ईशता दिखायी । छ्लियाँ परछनके लिये चलीं 
तब उनको विश्वास हुआ कि अब पार्वतीजीका विवाह होगा, उनकी चिन्ताका हरण हुआ; अतः हर! नाम यथार्थ ठहरा | 
जब दूलहको प्रत्यक्ष देख लिया तब तो वे रुद्ध (भयानक) ही ठहरे । वास्तवमें तो 'संसाररुजं द्वावयतीति रुद्रः' (श्रुति) | संसार- 
रूपी रोगके भगानेवाले होनेसे रुद्र नाम है। यहाँ तो उनको देखते ही मेना आदि सब ब्लियाँ मागने छगीं | अशानी विषयी 
नीव शिवजीसे दूर-दूर प्रपंचमरु-मरीचिकाके पीछे-सीछे भागते दौड़ते हैं--यह इन झ्लियोंके निमित्तसे दिग्दर्शित किया है। 
(क्ञिवधाम क्पाछा' हैं; इतने अपमानपर भी क्रोधका लेश नहीं। शान्त गम्भीर इन्द्रियसंयमी महेश जनवासेकी चले गये-। 

टिपणी--२ 'सैना हृदय मएड दुखु मारी ।'*” इति | ( क ) भारी? कहनेका भाव कि दुःख तो सभी ख्ियोंको 
हुआ पर इनफो भारी दुःख हुआ । भारी अनर्थ देखकर भारी दुःख हुआ | अन्य स्नियोंके हृदयमें भयका होना कहा-- 
'भयलन्दर उर भय भएड विसेषी !” और मेनाजीके छृदयमें भारी दुःखका भी होना कहा, क्योंकि माताका ममत्व कन्यापर_ 
बहुत होता है | विशेष वात्सल्य, विशेष ममत्व विशेष दुःखका कारण होता ही है । अथवा उमाजीका भारी क्लेश समझ्न- 
कर माताको भारी दुःख हुआ क्‍योंकि उमामें इनका भारी स्नेह है, उमा इनको प्राणोंसे अधिक प्रिय हैं, यथा-- 
क्ंत उमा मम प्रान वियारी। १ | ७१ !?, 'भधिक सनेह गोद बैठारी' । कन्याके दुःखसे माता दुःखी हुई और माताके 
दुःखसे साथकी सब अग्रलाएँ दुःखी हुईं; यथा--'मईं विकक अबछा सकल दुखित देंखि गिरिनारि । ९६ [! (ख ) 
छह" मेनाजीको भय, चास, दुःख सभी मारी हुए; यथा--“मय भएउ विसेषा', 'मागि सवन पेठी अति त्रासा ।', “मैना 
हैदय भएउ दुखु भारी' । ( ग ) ['छीन्ही बोलि? इति । पार्वतीजीको बुलानेका कारण वात्सल्य ओर करुणा ही जान पड़ते 
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टीकाकारोंने बुलानेके भाव ये कहें हैं-- १ ) इनके रूपक़ो देख और गु्णोंकी स्मरणकर विलाप करेंगे जिससे भय और 
दुःख दोनों ही कम हो जायेंगे, यथा 'कहँहू तें कछु दुख घटि होई ॥ ५। १५ ॥! (२) 'परावंतीजी वरको देखकर कहाँ 
डरन जाये । ( ३ ) कहीं ऐसा न हो कि हिमाचल वाहर-ही-बाहर इनको व्याह दें ] ( घ ) 'गिरीसकुमारी” का भाव कि 
यह राजकुमारी है, इसका विवाह राजाके साथ होना चाहिये था न कि योगीके साथ । योगीके साथ व्याह बहुत अयोग्य 
ई--यद्दी समझ्षकर मेनाजीको बहुत दुःख हुआ | ( पुनः भाव कि.यह पबृतराजकी कन्या है, पर्वत अविचल होते हैं, बेसे 
दी यद् भी माताकी व्याकुलता देखकर किंचित्‌ भी विचलित न होंगी, माताके विलछापसे भी इनका धैर्य न जायगा, 
इनका घेय॑ भी गिरीशवत” है, ये माताकों भी धीरज देंगी ) । - 

प० १० प्र ०--नारदजीसे शिवजीके वेषका स्वरूप प्रथम ही जान लिया था, श्रीभगवानका स्मरण -करनेपर 
उनका भय और सोच चढा गया था और वे स्वयं पाव॑तीकों शंकरनिमित्त तब करनेका उपदेश देनेकों गयीं। फिर 
वेदशिर मुनिसे पावंतीजीकी मदिमा भी सुनी, इत्यादि सब होनेपर भी मेनाजी क्‍यों डरीं ? && यहाँ मानवी मनके 
स्वभावका एक सुन्दर चित्र-चित्रित किया दे और बताया है कि श्रव, विचार और प्रत्यक्ष वस्तु दर्शनमें मदृदन्तर रहता 
है । प्रत्यक्ष दशन होनेपर मानवी मन सब पूर्व विचारों, सिद्धान्तों और रहस्य ज्ञानकों एक निमिपमें भूल जाता है | 
मानसशाज्राभ्यासी छोगोंकी श्रीमानसमं मानवी मनके स्वभावका अभ्यास करनेके लिये जितनी विविध सामग्री उपस्थित 
प्रिल्दी है इतनी किी अन्य मद्दाकाव्यमें दुलंभ है। ममता तरुण तमी अँधियारी । राग द्वेप उदछूक सखकारी! का 
मदान्‌ प्रभाव यद्दों दिखाया हैँ तथा समय सुभाउ नारि कर साँचा | मंगल महँ भय सन अति काँच ॥ ५ |. २७ ।२ |? 
श्स यचनकों यहाँ चरितार्थ किया हद | अजुन और भारतीय युद्ध भी इस मानव प्रकृतिका उदाहरण है | 

अधिक सनेह गोद बंढारी। स्यथाम सरोज नयन भरे# बारी | ७॥ 


जेहि विधि तुम्दद्दि रूपु अस दीन्द्दा । तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा || ८ ॥ 


्ः आइाकशाममाज /».प""ए-+/+/++---+---+++ प्र*, गौड़जी । 





दोहा ९.६ ( छंद ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३४३ _ 





सानस-पीयूष 
अर्थ -बहुत स्नेह ( के कारण ) से गोदमें बिठा लिया | उनके नीलकमलसमान नेत्रोंमें जल भर आया ॥ ७ | 


-(वेबोलीं ) जिस विधाताने तुमको ऐसा (सुन्दर) रूप दिया उस जड़ने दूलहको बावला क्यों वा कैसे बना दिया ! || ८ । 


: टिपणी-- १ "अधिक सनेह“” इति | ( क ) 'अधिक सनेह” कहकर जनाया कि पूर्व ज्ञितना स्नेह था उसे 
इस समय अधिक बढ़ गया है। पूर्व उमाकों प्राणप्यारी कहा है, यथा 'कंत उस्ा सम प्रान पिजारी' (७१ )। अ 
प्राणॉसे अधिक प्रिय हो गयीं, ( दुःख देखकर स्नेह अधिक हो ही जाता है ), इसीसे आगे उनके स्नेहके कारण प्राण + 
देनेपर उद्यत हैं | ह&"उमाके भविष्य क्लेशका चिन्तन, स्मरण और विचार कि मेरी कन्याकों आगे बड़ा दुःख होर 
स्नेहकी अधिकताके कारण हैं। “अधिक स्नेह” का स्वरूप यहाँसे दिखाते हैं | अधिक स्नेहसे ही गोदम बिठाया | ( ख 
'स्थाम सरोज नयन' इति | अज्ञारका समय है, इसीसे #झ्भार करके आरती उतारने चली थीं। षोडश »शज्जारमें 
अंजन, काजल या सुरमा लगाना भी एक »शज्ञार है। सुरमा या काजल्युक्त होनेसे नेत्रोंको ब्यामकमल समान कहा 
( पॉड़ेजी ) | ( ग ) 'नयन भरे बारी--विचारती हैं कि यह राजकुमारी है, इसका निर्वाह योगीके साथ कैसे होगा 


 यही-सोचकर अधिक स्नेहके कारण गोदमें बिठा लिया है और यही समझकर आँसू भर आये | 


२ "जेहि विधि तुम्हहि'”” इति | ( क ) वरका भयानक रूप देखकर अपनी कन्याके सुन्दर रूपका सोच कर 


लगीं । 'विधि? को दोष लगाती हैं क्‍योंकि फलके दाता 'विधि' ही हैं | ( ख ) हुक" फलदाता होनेसे विधिको ही स 
' छोग दोष लगाया करते हैं; यथा 'एक बिधातहि दूषन देहीं। सुधा देखाइ दीन्द्र विषु जेहीं ॥ २| ४९ ||? 'सहित विष 


परसपर कहहीं | विधि करतब उलटे सब अहहीं ॥ निपट निरंकुस निठुर निसंकू | जेहि ससि कीन्ह सरुज सकछंकू ॥ रू 
कलपतरु सागरु खारा । तेहिं पठएु बन राजकुमारा॥ २।११९ ||? “बिघि न सकेड सहि सोर दुछारा । नीच यीघचु जनः 
मिस पारा ||] २ | २६१ ॥! “बिधि बामकी करनी कठिन जेहिं मातु कीन्द्दी बावरी ॥ २ | २०१ |? 'दै दोप सकल सर 
योलूहिं बाम बिधि कीन्हो कहा | २|२७६ ||? इत्यादि | ( ग ) 'तेहि जड़' इति। जड़? कहनेका भाव कि ऐसी रूपवः 
कन्याका ऐसा पति बनाना 'जड़ता? है। रूपवती दुरूहिनके लिये रूपवान्‌ वूलह चाहिये न कि विकट वेषधारी वावला 
ऐसा बुरा वर रचना मूर्खताका काम है | यथायोग्य कार्य करनेसे ही 'त्रिधिःकोी विधि! कहा जाता है, योग्य कार्य करने 
ही-वह चतुर कहा जाता है | यथा 'जेहि बिरंचि रचि सीय सवारी । तेहि स्यामरू बरु रचेड विचारी || १ | २२३ 
( यह विधिकी चतुरता है ); 'कैकइ सुभन जोगु जग जोई । चतुर विरंचि दीन्ह मोहि सोई || २। १८१ ॥! (यहाँ: 
यथायोग्य करनेसे विधिकों चतुर कहा ) | पावंतीजीके सम्बन्धमें अयोग्य करने ( अयोग्य वर रचने ) से यहाँ 'जड़” कह 
ऐसे ही अयोग्य कार्य करनेसे (विधि? को निठुर, निरंकुश, नीच, वाम आदि विशेषण ( उपयुक्त उद्धरणोंमें ) छोगोंने 
हैं।[ (घर) पंजाबीजी लिखते हैँ कि पावत्तीजीकों रू और तदनुकूल बुद्धि, पैय आदि गुण जैसे धोने चाहिये बैसे 
विधिवत्‌ दिया, इसीसे 'तुम्हदि रूप अस दान्हा' के साथ ॥वधि” शब्द दिया । और वरको भयंकर जटिल आदि अयो-« 
रूप गुणवाला बनानेसे उसी विधिको जड़” कहा | और किसीका मत यह है कि इस समय मेनाजी व्याकुल हो गयी हैं, 
इसीसे विह् लताके कारण उन्होंने 'जड़” कह दिया | यथा “अति आरत अति स्वारथी अति दीन दुखारो । इन्द्र को त्रिलयु 
न मानिये योलहिं न बिचारी ॥ छोकरीति देंखी सुनी ब्याकुल नरनारी । अति बरपे क्षनयरपेउ देंहिं दृवहिं गारी ॥! 
( विनय ३४ ) | और कोई-कोई “जड़” को वरका विशेषण मानकर अर्थ करते हैं कि उसने दूलहकों जड़ और बावला 
कैसे बनाया |? ( ४ ) इस अर्धालीमें दो अनमिल बातोंका वर्णन है. कहाँ तो यह रूप और कहाँ बावला वर ? अतः 
यहाँ प्रथम विषम अलंकार' है] (च) हल्‍छतयहाँ मेनाजीके तन, मन और वचन तीनोंकी दशा दिखायी । स्नेहके 
कारण हृदयमें दुःख हुआ, यह मनकी व्यवस्था कही | उमाकों सस्‍्नेहसे गोदमें त्रिया लिया यह तनका हाल कद्दा और 
आगे उमाको स्नेहके कारण दुःखकी बातें कहती हैं कि 'जेहि विधि” इत्यादि, यह वचनकी दक्षा कद्दी | भाव कि 
मेनाजी तन-मन-बचनसे उमाजीके स्नेहमें ड्रब गयी हैं | 
वि त्रि०-जो प्रश्न ब्रह्मदेवसे करना चाहिये था, वह अपनी कन्यासे करने लगीं | विधिको उपालम्म देती हैं, 
अथवा इस व्याजसे कन्याकी अस्वीकृति चाह रही हैं । 
छंद- -कस कीन्ह बरु बौराह विधि जेहि तुम्हहि सुन्दरता दई । 
जो फलु चहिअ सुरतरुददि सो वरबस वुरहि लागई ॥ 
तुम्ह सहित गिरितें गिरों पावक जरों जलनिधि महूँ परों । 
घरु जाउ अपजसु होठ जग जीवत विबाहु न हों करों | 


घालफाण्ड ३४४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपये दोहा ९६ ( छंद ) 











शब्दार्थ--8रवस-जबरदस्ती, वंरजोरी, जबरई, बलात्कार। जाउ (जाय )-बिगड़ जाय, उजड़ जाय | 'घर जाना? 
मुहवरा है अर्थात्‌ घर बिगढ़ जाय, कुलका नाश हो जाय । हों>में । ु | 

मर्घ--जिस विधाताने तुमको सौन्दर्य ( अर्थात्‌ सुन्दर रूप ) दिया, उसने दूलहको कैसे बावला बनाया! जो-फल 
कल्पदृक्षमं लगना चाहिये वह जबरन बबूलमें लग रहा है | त॒म्हारे सहित में पर्वतपरसे ( भले ही ) गिर पड़े ( गिरकर 
प्राण दे दूँ ), आंगमें जल मरू, समुद्र में ड्रब मरूँ, घर ( भले ही ) उजड़ जाय, वंशका नाश हो जाय और ( चाहे ) 
जगत्‌मरमें अपयश (क्‍यों न ) हो पर में जीतेजी विवाह नहीं ( ही ) करूँगी | 

... टिपणी--१ 'कस कीन्ह'” इति। ( क ) यह बात बारम्बार कह रही हैं, इसीसे ग्रन्थकारने भी इसे दो बार 
यहाँ लिखा; यथा 'जेहि त्रिधि तुम्हहि रूप कस दीन्हा । तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा /” पूर्व कह चुकी हैं, वही बात 
फिर कटटती द | ( वस्तुतः ऐसा कुछ नियम भी है कि किसी-किसी छन्दके आरम्ममें कुछ शब्द दोहराये जाते हैं मानसमें 
भी कई स्थानोंपर ऐसा हुआ है )। (ख ) जो फलछु चहिअ'” इति। यहाँ उमाजी फल हें, सुन्दर रूपवाला पति सुरतर 
है, शिवजी वबूलका दृक्ष हैं, शिवजीकी प्राप्ति होनेको है यह बबूलमें उस फलका लगना है। “चहिभ सुरतरुहि' का भाव 
कि कल्यवृक्ष देववृक्ष है, यह देवताओंका भाग्य है | आशय यह कि उमाजीका व्याह तो किसी परम सुन्दर देवताके साथ 
दोना चाहिये था । बबूल प्रेतवक्ष है | प्रेतवृक्ष बबूलमें वह सुन्दरफल लगनेको है अर्थात्‌ प्रेवाधिपतिके साथ विवाह हो रहा 
है | कल्मदृक्षके फलके समान सुन्दर फल नहीं और बबूलसमान निकाम ( निकम्मा ) नहीं कि पास जाय भी तो काटे ही 
सुमेंगे | बयूलमें कॉँटे-ही-कॉटे, वैसे ही बरमें सर्प, विभूति, मुण्डमाल, जगा, बाधाम्बर आदि कॉटे-ही-काँटे हैं [ वेजनाथजी 
आदिका मत है कि यहाँ परम सुन्दर भगवान्‌ विष्णु 'सुरतरः हैं। पार्वतीजी और उनका सौन्दर्य ( परम सुन्दरी पाव॑तीजी ) 
फल हैं। शिवजी काँटेदार बबूलका दक्ष हैं। मेनाजी सोचती हैं कि पावतीजीका विवाह होना चाहिये था भगवान्‌ 
विण्ुसे, सो न होकर कुरूप, भयंकर वेपवाले शिवजीसे होनेको है। ] ( ग ) 'बरबस छागई' का भाव कि हमारा मन तो 
कदापि नहीं हैं कि शिवजीके साथ व्याह हो । मैं नही करना चाहती । [ “बरबस? कहा क्योंकि शिवजी ही पति हों इसी- 
लिये तप कराया और किया गया | शिवश्राप्तिका वर भी मिल गया | यथा--भयड मनोरथ सुफल तव सुन्नु गिरिराज- 
झुमारि | परिहरु दुसदझ कलेस सब अब मिलिहहिं त्रिपुरारि । ७४ |? ब्रह्मगाणी असत्य हो नहीं सकती | अतएव न 
चाएनेपर भी बलात्‌ होनेको है| (घ ) मेनाजीकी इच्छाके विरुद्ध वर मिलना विषादन अलंकारः है; यथा--“जहाँ चित 
धवाह्मी वस्तु ते पावे वस्तु विरुद्ध चुद्धिघंत नर बरनहीं तहाँ विषादन झुद्ध ।! ( अ० मं० ) | श्रीमेनाजी अपने उपयुक्त 
अमिप्रायकी सीधे-सीधे न कहकर उसका प्रतिर्तित्र मात्र 'सुरतरु/“छागई' कहकर जनाती हैं। ऐसा वर्णन 'छलित अलं- 
फार! है| यथा-छक्कित अलंकृत जानिये क्यो चाहिए जोन । ताहीके प्रतिबिंबही बरनन कीजै तौन ।” ( अ० मं० ) ] 

२ तुर्द्द सहित गिरि तें गिरी" इति | ( क) भाव कि तम जीती रहोगी तो वे बलात्‌ व्याह कर लेंगे, इस- 
छिये ग्दारे सद्दित! मैं प्वतसे गिरूँगी। मेनाजी और पारव॑तीजी 'गिरि! पर हैं| हिमाचल 'गिरि? है | इंसीसे प्रथम 
मिरिपरत गिरनेकी भात कही | ( ख ) &आछ'यहाँ तीन प्रकारसे मरनेकी तैयारी दिखायी--“गिरि ते गिरों', 'पावक जरों', 
'जलनिधि महँ पर | पर्वत, पावक और जल इन तीनके कहनेका भाव यह है कि मरनेपर शरीरको तीन तत्वॉमेंसे इन्हीं 
किसी एककी प्राप्ति होती है--किसीको एथ्वीतत््व, किसीको अग्नितत््व और किसीको जलतत्त्वकी । [ पुनः भाव फि मरने- 
पर शरीरकी तीन ही प्रकारकी गति होती है; यथा-'कृमि भस्म विट परिनाम तनु तेहि छागि जग बरी भयो ।! ( विनय 
१३६ ) | उन तीन व्यवस्थाओंके लिये तीन प्रकारसे कहा | पव॑तसे गिरनेपर प्रथ्बीतत्त्वमें मिलनेसे 'कृमिः, अग्निमें जलने- 
से भस्म और समुद्रमें ड्वबनेसे जलजन्तुओंके खा लेनेसे 'विष्ठा! होगी ] ( ग ) गिरि, पावक और जलनिधि तीनोंके ्रमका 
भाव कि प्रथम पर्व॑तसे गिरना सुगम वा सुलूम है, अतः उत्तम है। इससे कठिन है पावकमें जलना? क्योंकि इसमें चिता 
घनानेकी कठिनता ईँ, अतएव यह मध्यम है। समुद्रमें जाकर छूबना इन दोनोंसे कठिन है क्योंकि समुद्र दूर है, उसकी . 
प्राप्ति गरीत्र नहीं हो सकती | अतएव निकृष्ट उपाय होनेसे उसे अन्तमें कहा | [ पुनः दूसरा भाव यह कहा जाता है कि 
प्रथम गिरिपरसे गिरनेकी कद्दा, फिर सोर्ची कि हिमाचल गिरिराज है, इस कारण कदाचित्‌ गिरिपरसे गिरनेपर भी मृत्यु 
न हो तब अम्निर्मे जल मर्लुँगी और यदि अग्निदिव भी न जढावें ( क्योंकि सब देवताओंका स्वार्थ इसी विवाहमें है ) 
तो समुद्र हब जाऊँगी ] 
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प० प० प्र०-मरनेके ये तीन -उपाय मेनाके मनोभावानुकूल हैं | वे लोचती हैं कि भयानक रुद्रका स्पर्स किसी 


अकार भी मेरी प्रिय पुत्रीके देहकी न होने पावे । गिरिसे गिरनेपर व्याप्रादि पद्म उसे तुरन्त खा लेंगे, मृत देहोंका पता भी न 
लगेगा; यह उत्तम उपाय है और सहज साथ्य है | अग्निमें जलनेसे देह भस्म हो जायगी, पर वह योगी चिताकी भस्मकी 
विभूति समझता है, भस्मको भी रुद्रवेषका डर लगेगा, अतः यह उपाय उतना उत्तम नहीं | जलमें डवकर मरनेसे जरूचर 
देहको खा छेंगे; मृतदेह उनके द्वाथ न लगेगी; पर समुद्र दुर और दुर्गम है |--विष, शस्त्र या उद्दन्धनसे मरना इससे सुलभ 
है पर विषसे मरनेपर वे उसे जिला छेंगे | श्त्रसे मस्तक काटकर मरनेपर वें किसी पश्ुका मस्तक उसपर रख देंगे दक्षकी- 
सी दशा होगी | इत्यादि | देवोंके पास अमृत रहता ही है ओर उन्होंने खवोर्थवश यह सब कराया है। अतः जिप्त साधनसे 
मृत देह उनको न मिल सके वे द्वी सोचे । 

लमगोड़ाजी--५यहाँ अनमिल बेजोडपनसे ही करुणरस उत्पन्न हो गया है । इसीसे मेरी घारणा है कि वह अनमिल 
बेजोड्पन द्वस्यरसमें गिना जांना चाहिये जितसे हँसी भावे |--हाँ ! यहाँ कविका कमाल है कि एक चित्रसे एक ओर द्वास्य, 
दूसरी ओर भयानक एवं करुणरस उत्पन्न किये हैं | पर कवि अन्तमें जोर कबणरसपर ही देता है--'जो फल चहिअ सुरतरुदि 
सो बरबस बदूरहि लागई? । इसीलिये “छछ्ूँद्रर ऊगावे चमेलीका तेल” का सकरुण रूपान्तर प्रयुक्त हुआ है |? 

टिप्पणी---३ “घर जाउ"*'? इति | ( क ) पूर्व कह आये हैं कि बारात यमकी सेना है ( यह लड़कोने घर-घर कहा 
है )। विवाह न करनेसे यमकी सेना घर अवश्य दूट लेगी ओर अपयश होगा; यद्दी सोचकर कहती हैं कि 'वर ज्ञाउ'*”? | 
अर्थात्‌ घरका छब जाना ओर अपयश होना यह सब मुझे स्वीकार है, मंजूर है, पर विवाह करना अंगीकार नहीं है। “घर जाना? 
शीघ्र होगा और अपयश पीछे । भर्थात्‌ घर छुटनेमें देर नहीं होनेक़ी ओर अवयश तो उसके पश्चात्‌ कहीं द्ोग!ा जब खबर 
फैलेगी; इसीसे 'घर जाड? प्रथम कहा । [ ( ख ) वैजनाथजी आदिने प्वारात घर लौट जाय हमसे घर छुट जाय” 
“शिवगण हमारा घर लूट लें--इस प्रकार अर्थ किये हैं । पर “घर जाना? मुहावरा है, अकः ये अर्थ ठीक नहीं हैं । ) 


दो ०--भई बिकल अबंला सकल दुखित देखि गिरिनारि । 
करि बिलापु रोदति बदति सुता सनेहु समारि ॥ ६६॥ 


शब्दाथ---बिलाप-विलख-बिल्खकर या.विकल होकर रोनेकी क्रिया--शोकयुक्त वचन निकालना | रोदति-रदन करती 
हैं; रोती हैं । बदति-कहती हैं । 

अर्थ--हिमाचलराजकी स््रीको दुखित देखकर सत्र स्त्रियाँ, व्याकुल हो गयीं | ( मेनाजी ) वेटीके स्नेहको याद कर-करके 
विलख-विलखकर रोती-पीटती ओर कहती थीं। ९६ । 


वीरकविजी--१ “पर्वतराजकी भार्याकी विकल हुई देखकर अन्य ज्ियोंका व्याकुल होना रोना “मिन्रपक्षीय प्रत्यनीक 
अलंकार? है । 


.. २--शंका--मेनाजी पहले ही देवपिं नारद और हिमवानद्वारा शिवजीके रूपको मुन चुकी थीं। फिर इतना डर उन्हें 
क्यों हुआ जब कि उन्होंने उक्त वरकी प्राप्तिके लिये कन्याकों तपस्या करने भेजा ! समाधान--मानप्प्रकरणमें कद आये हैं 
कि कविता-नदीके लोकमत और वेदमत दोःकिनारे हैं | यहाँ नदीकी धारा लोकमतके किनारेसे छगकर चल रही है। स्त्रियोका 
खभाव भीर और चंचल होता है। भीपण वेप देख पहलेकी कही सुनी बातें मेनाको भूल गर्ी । वे पुत्रीके स्नेदम 
विद्वल हो उंठों | फिर इस घटना सम्बन्धसे श्रीपार्वतीजीकी अत्यन्त म|इमा सब लोगोपर व्यक्त करना कविकों अभीष्ठ है । 

३ “हिंदी नवरत्नके लेखक इस बातको लेकर गोसाईजीपर बेतरद टूट पड़े हैं । उन्हंनि यहाँतक कविपर आशक्षेप किया 
है कि महादेवजीका विवाह इस कारण बिगाड़ गया है जिसमें श्रीरामचन्द्रजीके विवाहक्ी शोमा बढू जाय” दिव ! शिव ! 
इस दोषारोपणसे समालोचकोंने सत्यका गला घोंट डाछा है ।? 

टिप्पणी--१ “भई बिकल'*'* इति | ( क) मेनाजीके वचन सुनकर कि दें पार्यतीसद्वित श्राणान्त 
करनेपर तुली हुई हैं; तथा उनको अत्यन्त दुखित देख) देखनेवाली सब ह्लियाँ बिकुल हो गयीं | ( ख ) पहले 
मेनाजी नेन्नोंमें अश्रु भरे हुए दुःखकी बातें कहती रहों, अब उच्च खरसे रोने लगी। अतः 'करि. बिलाप 
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रोदति! कहा | ( ग ) 'करि विलाप'' 'सनेह सेभारि? इति। भाव कि सुताका स्नेह . सभालकर;.. छृदयमें घारण करके दुःख 
मानकर और उसके गुणोंको विचारकर विलाप करके रोती हैं और सुताके रूप और गु्णोकी बखान करती हैं; अपने दुःखकी 
बातें कइती है |-[ 'खुता सनेह” के तीन अर्थ हो सकते हँ--सुतापर अपना स्नेह, सुताका अपनेपर स्नेह और सुतादी 
कोमल्ता | स्नेइ-कोमलता | तीनों अर्थ यहाँ घटित होते हैं । मुझे यह प्राणोंसे अधिक प्यारी है तबं ऐसे कुयोग्य बरके साथ मैं 
व्याद कैसे करने दूँ ! -इसका मुझमें इतना स्नेह है तब इसकी रक्षा मैं न करूँ: तो कोन करेगा ? वि० त्रि० “सुता सनेद्द 
दैभारि! का भावार्थ यह कहते हैं--थेटीके स्नेहंको सेभाले हुए. हैं; कोई त्रुटि नहीं होने पावे | यदि ऐसे बरसे व्याह हो गया 
तो मेक प्रेममें ( वात्सल्यमें )_ चुटि समझी जायगी ।? शा 
ह नारद कर में काह# वेगारा। । भवनु मोर जिन्ह: वसत उजारा ॥ १ ॥ 
अप्त उपदेसु उमहि जिन्ह दीन्हा। बोरे वरहि लछामि तपु कीन्हा ॥ २॥ 
: अर्थ--नि नारदका क्‍या विगाड़ा जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ डाला १ ॥ १॥ और बिन्‍्होंने उमाको ऐसा 
उपदेश दिया कि उन्होंने बावले वरके लिये तप किया || २॥ ह 
टिप्पणी--१ “नारद कर सें काह बेगारा"**? इति। (क ) विधिकी निन्‍्दा करके अब नारदकी निन्दा करती हैं, क्योंकि 
विधि त कर्मका फल देते हैं; उनका दोष द्वी क्या १ जिसके लिये तप किया गया, विधिने उसकी प्राप्ति कर दी | कम ( तप ) 
करानेके हेतु नारदजी ही हैं, इन्हींने तप करवाया जैसा वे खय॑ आगे कहती हैं | [ ( ख ) 'काह बेगारा? का भाव कि जो कोई 
क्सीको द्वानि पहुँचावे तो बदलेमें यदि उसको हानि पहुँचायी जावे तो अपराध नहीं माना जाता; कोई दोष नहीं देता; पर मैंने 
तो नारदजीका कुछ बिगाड़ा नहीं; तब उन्होंने हमसे काहेका बदला लिया कि हमारा अनर्थ किया १ ]॥। ( ग ) “मवन 
मोर' *” इति | इस कथनसे जान पड़ता है कि मेनाजीको यह निश्चय विश्वास हो गयाहै कि अब घर न बचेगा। पभवनका उजाड़ना 
कहनेमें भाव यह है कि सप्तर्षियोंका वैक्य सुन चुकी हैं कि नारदके तिखावनसे घर नष्ट होता है; यथा-“नारद सिख जे सुनहिं नर 
नारी । अवसि दहोहिं तजि भवनु भिखारी ॥ १। ७२ ।'- -( सप्तषियोंके वाक्य मेनाजीने सुने हैं इसका प्रमाण नहीं मिलता, 
यह अनुमान दी होगा | पर यह कह सकते हैं कि मेनाजी नारदजीका खभाव जानती हैं और जो कह रही हैं वह भी जानती" 
हैं | यद बात पार्वतीमंगलसे भी सिद्ध होती है ) |--ओर व्याह न होनेसे वाराती घर अवश्य छूट छेंगे यह मेनाजीकों निश्चय 
है जैता कि “घर जाउ'*” उपयुक्त वचनेंसे स्पष्ट है |--यही विचारकर कह्दती हैं कि नारदने मेरा घर उजाड़ा | तप कराकर 
बावले वरको ला मिलाया जिससे घर बचना कठिन है | ( घ ) पयूसत? का भाव कि घर सम्पूर्ण पदार्थोंसे सम्पन्न है; यदि घरमें 
कुछ न होता तो इतना दुःख न होता । इन्होंने तो बसा-बसाया घर उजाड़ा | 
२ “अप्त उपदेसु” *'इति । ( क ) यथा--«जी तपु करे कुमारि तुम्हारी । भाविड मेटि सकहिं प्रिपुरारी ॥ जद्यपि 
जर अनेक जग माही । एद्टि कहँ शिव तजि दूसर नाहीं॥ १| ७० ।?-न्‌ शक्क_>जो प्रथम अर्घालीमें कह था कि 'नारइ 
कर में काद्व बेगारा? उसीको अगली तीन अर्धालियोंमें स्पष्ट करती हैं कि मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा, उन्होंने व्यर्थ ही, अकारण 
ह्वी एमारा धर उजाड़ा, हमारी लड़कीसे वृथा ही बावले वरके लिये तप करवाया, हमारी छड़कीका जन्म बिगाड़ा | (ख) 
धयौरे बरद्दि' *” का भाव कि ऐस। वर मुफ्त भी मिलता तो भी मैं उसे अपनी कन्या न व्याइती सो उसके लिये उन्होंने उसे 
तपका उपदेश दिया, जिसमें उनका चाह चेता टल न सके |क्कः-यहाँ 'बरचस बबूरहि लागई? का भाव स्पष्ट कर दिया 
है।] (ग) ब्रक्माने वावछा वर बनाया; अतः प्रथम ब्रह्माको बुरा-भछा कहा था, यथा--+कस कीन्द् बर बौराह' *” | और 
नारदजीने तप करवाया; अतः इनकी भी निन्दा की | 
साचेहु उन्ह के मोह न माया | उदासीन थक्तु धाम्म न जाया ॥ ३॥ 
पर घर घालक लाज न भीरा । वॉत्न कि जान प्रसव के पीरा॥ 9 ॥ 
शब्दाथ--मोह-प्रीति । मायाञऊंपा। दया | यथा--माया दम्भे कृपायां च |? जाया-विवादिता ज्री/ विशेषत: वह 
जो बच्चा जन चुकी हो | यथा--'तज्जाया जाया भवति यदस्या जायते पुनः इति श्रुति: ।” जिसमें पुरुष फिर पुत्ररूपसे उत्पन्न 
के पीइ---छ8 ० _._ & कदा--+8०॥ कोद-- १६६३३ १७२१, १७६३) ) छाए आग; शक दित 7[[[75 काह-- १६६१५ १७२१, १७६२ । | वियारा--प्रायः औरोंमें | बेगारा--- २ ६६१ । 
॥४ लेहि--- १७०४ । 








दोद्दा ९७ ( ५-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३४७ मानस-पीयूष 
मा मा] अदा मी हट नर बल जा लक मिल पी म बल. अर जलन मजे मल कल बम िकक मदर ननिककर मत जिद 
होता है वही स््री 'जाया? कहलाती है| इसके एक अर्थ “संतान” भी होता है। घालक-नाशक; नाश करने वा बिगाड़नेवाले | 
भीराजमय) डर | बॉह-बह ज्री जिएके बचा न होता हो, वन्ध्या | प्रसव-तचा जननेवाली; प्रयृति |>वचा जननेकी किया | 
पीर ( छं० पीडा )नन्‍पीड़ा, दद, कष्ट । 
, अथ--सत्य ही उनके मोह है न माया (वा3 मायामोह नहीं है) । न शत्रु है न मित्र, न धन है न घाम और न छल 
पुत्र ही | ३॥ वे पराया घर उजाइनेवाले हैं, उनको न लज्जां है न भय । भला बॉँझ प्रसवकी पीड़ाको क्या जाने १॥४॥ 
टिप्पणी--१ 'साचेहु उन्ह के मोह न'* ?इति | ( क ) 'साचेहु” कहकर जनाया कि जब सप्तर्षियोंकी कहनी सुनी थी 
कि नारदके मोह माया नहीं है तब्र उनकी बात सत्य न मानी थी; इसीसे अब कहती हैं कि 'साचेहु” अर्थात्‌ यह बात सत्य 
साबित हुई |--( पर इसका क्या प्रमाण है कि प्रेमपरीक्षाकी गुप्त बातें सप्तषियों या गिरिजाजीने मातासे कहीं १ मेरी समझमें 
नारदभुनिका यह खभाव सब जानते ही हैं, वसे ही मेनाजी भी सुनती या जानती रही हैं पर अब खय॑ उसका अनुभव) हुआ 
अपने ही ऊपर बीत रद्दी है; अतः वे कहती हैं कि 'ताचेहुः अर्थात्‌ अभीतक तो सुना द्दी था अब जान गयी कि जो सब 
कहते हैं वह सत्य ही है ) | ( ख ) “मोह न माया? इति | भाव कि उन्होंने इतनी छोटी और सुकुमार कन्यासे तप करवाया 
और वह भी बावले बरके लिये; यदि उनके द्वृदयमें प्रेमका अंकुर होता तो ऐसा कदापि न करते | माया; कृपा$ दया भी 
हीं है, यदि होती तो जब हमने उमाको ले जाकर चरणोपर डाल दिया था; यथा--५सुता बोलि मेली मुनि चरना !! 
तब तो दया लग आनी थी | आगे मोहमाया न होनेका कारण खय॑ कहती हैं ( ग) ८उदासीन धनु धाम्रु न जाया! इति' 
“उदासीन'में भाव यह कि भलेमानुस नहीं हैं, उनमें भलमंसाहत है ही नहीं; नंगोंके समान हैं; यदि भलेमानुस होते तो अच्छेके 
यहाँ व्याद कराते | “धनुधाम' ' ” का माव कि घन-घाम, स्त्रीमें मोह-माया होती ही है; पर इनके ये तीनों नहीं हैं, तव माया- 
मोह कहाँसे हो ? अपने घन; धाम; स्त्री नहीं हैं, इसीसे पपरघरघालकः हैं, पराया घर उजाड़ा करते हैं, सबको अपना-सा बनाना 
चाहते हैं; यथा--“भाषु सरिस सबही चह कीन्हा | १। ७९ ॥'ड्रुक्क'साचेहु उन्‍्ह के'*'जाया? यह बावले वरके लिये तप 
करनेका कारण बताया और आगे “पर घर बाछक' "“? में भवन उजाड़नेका हेतु कहती हैं | 
२ “पर घर घालक'''इति | ( क ) “दच्छसुतन्ह उपदेसेन्द्रि जाई । तिन्ह फिरि भवन न देखा आई ॥ चित्रकेतु 
कर घर उन्हें घाका | कनककसिपु कर पुनि अस हाछा ॥ ५ । ७९।? तथा “भवन मोर जिन्ह बसत उज़ारा । के सम्बन्धसे 
“पर घर घालकः कहा । पूर्व ओरोंसे तथा पुराणों-इतिक्षसोंमें सुना था और अब खयं भी अनुभव किया । (ख) “छाज न भीरा? 
इति | अर्थात्‌ लज्जा नहीं है कि कोई कुछ एवं क्या कहेगा ? डर नहीं है कि लोक-परलोक विगड़ेगा । विरक्त हैं; उदार 
हैं, धन-धाम; स्त्री-पुत्र कुछ है ही नहीं, अतः नंगापन करनेमें डर. नहीं है कि कोई हमारा बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ेगा 
क्या ! लजा नहीं है; कहनेमें भाव यह भी .है कि ब्रह्माजीने एवं दक्षने शाप भी दिया तब भी परघरघालनेका 
खभाव न छोड़ा, ऐसे निर्लज्ज हैं ) | ( ग ) 'बाँख कि जान प्रसव के पीरा? इति | अर्थात्‌ घर होता तो घर बिगढ़नेकी पीर 
भी जानते । [ पुनः भाव कि स्त्री होती और उत्तसे कोई कन्या होती तब उसको यदि ऐसा वर मिलता तो भले ही जान पड़ता 
कि माता-पिताको कैसा दुःख होता है; तभी दूसरेके दुःखको समझते, फिर ऐसा उपदेश कभी न देते | इस चरणमें काकोक्ति- 
द्वारा कण्ठध्वनिसे विपरीत अर्थ भासित होनेसे यहाँ वक्रोक्ति अलंकार? है अर्थात्‌ वन्ध्या री प्रसव-वेदनाको नहीं जान सकती+ 
उसका अनुभव हो ही नहीं सकता; क्योंकि उसके संतान कभी होती नहीं, जिसपर पढ़े वही जान सकता है । ] 


नोट--पार्वतीमड्रलमें भी मेनाजीके ऐसे ही वचन हैं। वहाँ सप्तषियोंको भी लथाड़ा है। यथा--'नारद के उपदेस 
कवन घर गे नहिं ॥ ६६ ॥ घरघालक चालक कलह प्रिय कष्टियत परम परमारथी | तैसी बरेखी कीन्हि पुनि मुनि सास 
स्वार्थ सारथी ॥ उर छाइ उम्हि अनेक बिधि जलपति जननि दुख मानहे ॥ ६७ ॥? 
जननिदहि बिकल बिलोकि भवानी । बोली जुत विवेक मृदु वानी ॥ ५ || 
अस बिचारि सोचहद्दि मति माता | सो न ऋटरे जो रचे बिधाता ॥ ६ ॥ 
शुब्दाथ--मति-मत; नहीं, न | रचना>विधान करना$ निश्चित करना) लिखना । 
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# मिटें-- १७०४ । 


बालकाण्ड ३४८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपे दोहा ९७ (७-८) 





अर्थ--माताको व्याकुल देखकर मवानी ( भरीपारव॑तीजी ) विवेकयुक्त कोमल वाणी बोलीं ॥ ५ ॥ हे माता | जो 
दिघाता निश्चित कर देता है वह टछता नहीं--ऐसा विचार कर सोच न कीजिये ॥ ६ ॥ 

किपमी--१ “जननिदि बिकक विलोकि'*'? इति | ( क ) मेनाजीको विकल देखकर सब स्रियाँ विकल हो गयी 
थीं। पजननिद्धि! कककर जनाया कि और्रेको व्याकुल देखकर नहीं वरं च “जननी? को व्याकुल देखकर बोलीं। ( कारण कि और 
सब तो मेनाजीकी व्याकुल्तासे व्याकुल थीं। जब उनकी व्याकुलुदा जाती रहेगी तब्र और सब तो स्वयं ही शान्त हो जायँंगी ) | 
( ख ) 'मवानी” नाम देनेके भाव ये हैं--( १ ) यद्यपि ये कन्या हैं और माता आदि समी व्याकुल हैं तथापि ये किंचित्‌ 
व्याकुछ नहीं हैं | सबकी शिवजीमें अप्रीति है पर इनका प्रेम जैसाका तैसा दृढ़ बना हुआ है। ये जानती दे कि हम शिवपत्नी 
थीं और अब भी वही हमारे पति होंगे; इसलिये कविने “भवानी” अर्थात्‌ भवपत्नी कहा | भला बच्चा माँको कया शानोपदेश' 
करेगा ? और यहाँ ये शानोपदेशके वचन कह्द रही हैं; अतः कवि प्रथम ही समाधानके लिये “भवानी बोली? कहकर तब उनके 
वचन कहते हूँ | अर्थात्‌ ये तो भवपत्नी हैं, छीलामात्रके लिये ये मेनाजीकी पुत्री हुई हैं; नहीं तो ये तो 'सदा संभ्रु अरधंग 
निवासिनी? हैं | ( ग ) 'जुत विवेक? हति | वाणीको यह विशेषण देकर जनाया कि ओर सब ख्लियाँ अज्ञानी हैं; इसीसे व 
सब्र मेनाजीको विकल देख खयं विकल हो गयीं; यथा--'भईं बिकल अबछा सकलदुखित देखि गिरिनारि !!; किसीको ज्ञान 
नहीं है कि मेनाजीको समझाकर उनका सोच दूर करती | भवानी व्याकुल नहीं हुईं क्योंकि इनको विवेक है | पुनः, भाव कि 
“विवेकमय” वचनोंसे शोक़ और व्याकुलता दोनों ही दूर होते हैं; यथा--'सोक निवारेड सबहि कर निज बिज्ञान प्रकास | 
२। १५६ ।?; 'कद्दि प्रिय बचन विवेकमय कीन्ह मातु परितोषु । २ | ६० |” अतः ८विवेकयुत? वचन बोली | [ (घ ) 
भवानीके बोलनेका कारण तो स्पष्ट द्वी है कि सभी स््रियाँ व्याकुल हैं, कोई भी सावधान नहीं हैं जो माताको समझातीं | दूसरा 
कारण यद्द कद्या जाता है कि जबतक माता ब्रह्माको दोष देती रहीं तबतक आप न बोलीं, परंतु जब नारदजीको बुरा-भला 
कहने छर्गी तब बोलना आवश्यक हो गया; क्योंकि गुरुकी निन्‍्दा सुनना पाप है। यदि आप ही सुनती रहतीं तो जगतमें फिर 
गुरुमर्यादा केसे रहती ! श्रीसीताख़यंवरमें भी माता सुनयनाजी बहुत ही विहल हो गयी थीं, परंतु वहाँ उनकी एक सखी 
बड़ी सयानी थी, उसने उनको समझा लिया था। ] 

२ ८भस॒ बिचारि सोचहि मति'*'? इति |] ( क ) (विचार? का भाव कि विचार करनेपर सोच जाता रहता है, 
अतएव मेरे बचनोंपर विचार करो | ( ख ) सो न टरे' " -आगेकी चौंपाईमें देखिये | यहाँ लिखा है--जो रचे बिधाता' 
ओऔर आगे कहते हूँ 'कप्म छिखा जो ।? इस तरह “रचने! का अर्थ “लिखना? स्पष्ट कर दिया | 


करम लिखा जो बाउर नाहू | तो कत दोसु लगाइअ काह || ७ ॥ 
तुम्ह सन मिट॒हि कि विधि# के अंका | मातु व्यथ जनि लेहु कलंका ॥| ८ ॥ 
शब्दाथं--कत+क्यों; किसलिये । सनच्से | अंकन्रेखा, लेख, अक्षर | कलंक-अपयश) धब्बा, बदनामी) दोप | 
नाहू ( सं० नाथ )चसखामी; पति; यथा--(नाहइ नेहु नित बढ़त बिछोकी | २] १४० |? 
अवबं--जो हमारे कर्म ( भाग्य ) में बावल्ा ही पति लिखा है तो किस लिये किसीको दोष लगाया जाय ( एवं लगाती 
हो )॥ ७ ॥ विधाताके लिखे हुए अट्ढ क्या तुम्इसे मिट सझते हैं ! ( अर्थात्‌ कदापि नहीं मिट सकते ) | हे माता | व्यर्थ 
ही अपने ऊपर कलड्ठ मत लो ॥ ८ ॥ ह 
दिष्पणी--१ ( के ) 'करम?<लिलार; छल्ायट, ( भाग्य ) यथा--“दुख सुख जो लिखा किलार हमरे'*॥? मेना- 
जीने नारदजीकी दोप लगाया कि “अस उपदेसु उमहि जभिन्ह् दीन्द्रा ।***?, उसीपर कहती हैँ कि 'करम छिखा"* 'तौ कत 
दोसु छगाइभ काहू ।? तात्य कि इसमें हमारे कर्मका दोष है; नारदजीका नहीं | यथा--'कौसल्या कह दोसु न काहू। 
करम विवस दुख सुख छति लाहू ॥ २| २८२ ।? पुनः भाव कि तुम ही कहती हो कि 'जेहि विधि तुम्दद्दि रूपु.अस दीन्द्ा। 
तेद्दि जड़ यह वाउर कस कीन्हा ॥? ( अर्थात्‌ यह सिद्धान्त तुम जानती हो और यह भी जानती हो कि विधिने ऐसा वर 
लिखा है तब व्यर्थ कित्तीको दोष क्यों लगाती हो १ )[ ( ख ) “्तुम्द सन मिटह्ि'*** कि? इति | सो न टरे जो रचे 
दिधाता?, 'करम लिखा जी बाउर नाहू! और ०्तुम्द सन मिट॒हि कि बिधि के अंका? 


हे म । ट कहकर माताको नारदजीके पूर्व वचनों- 
का समस्त कराती हैं |--कद् मुनीस हिमवंत सुनु जो ब्रिधि लिखा लिलार । देव 


दनुज नर नाग सुनि कोठ न मेटनि- 
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हार ॥ ६८ ॥?$ “'जस बर में हार गा हट रजत यह: मे बरतने तम्ह यादों मिलिहि जमहि ले कंलय गोद जग तुम्ह पाह्ठी । सिस्िष्ठि उमरह्दि तस संसय नाहीं?, 'जोगी जटिझ ककाम मन मगन 
“ अमंगल वेब । अस स्वामी एट्टि कहँ मिलिद्ि परी हस्त असि रेख ॥ ६७ ॥? अर्थात्‌ उन्होंने विधाताका लिखा हमारे भाग्यमें 
जो है वह बता दिया या। तब नारदमुनिका इसमें दोष क्या १ तुम उनके वचन भूल गयी हो, से में याद दिलाती हूँ। वे तो 
प्रथम दी कह चुके हैं कि “इस्त असि रेख” अर्थात्‌ विधिके अह्ढ' ऐसे ही पड़े हैं ।--यह नारद-सिद्धान्त है कि “विधिके 
. -अक्ल नहीं मिव्ते! अतः “करम लिखा जो बाउर नाहू? अर्थात्‌ विधाताने इमारे भाग्यमें ऐसा ही पति लिखा है यह कहकर 
अब कहती हैं कि 'तुम्ह सन मिट॒द्टि कि ?? | ] भर्थात्‌ तुम्हारे मिटाये विधिके अड्डः नहीं मिटेंगे, तुम जो विधाताके 
_अइझ मेटनेकों कह रही हो) यह हो नहीं सकता । “जीवत बिबाहु न हीं करों? यही विधाताके लिखे अज्लौका मियना है; सो 
यह द्वो नहीं सकता । मेनाजीने जो कह था कि “कस कीन्द बरु बोराह'' 'बिबाह न हों करों? उसीपर कहां कि ध्तुम्ह सन 
, मिटद्दि कि विधि के अंका?, और जो माताने कह्दा था कि 'घर जाउ अपजस होड? उसपर कहती हैं कि “व्यर्थ जनि छेहु कलंका।? 
नोट--“ब्यर्थ जनि छेहु कलंका? इति | भाव कि पर्वतपरसे गिरने, अग्निमें जलने या समुद्रमें ड्बनेसे सब त्हींको 
दोष देंगे; बुरा-भछा कहेंगे। मारदजी. एवं विधाताको कोई दोप न देगा और न उनकऊा कोई दोष है, क्योंकि विधाता कर्मोफे 
. अनुसार लिख देता है; यथा--'कठिन करम गति जान बिधाता | जो सुभ असुभ सकल फल दत्ता । २। २८२।५ 
हमारे कमेके अनुसार उसने हमारा पति लिख दिया | अतः विधाताका दोप नहीं। और नारदजीने लिखा हुआ सुना दिया, 
जेसा होना है वह बता दिया; अतः उनका भी दोप नहीं | जब अपने ही कर्मोंका दोष है तब उनको बुरा कहनेसे तुमको 
' कोई अच्छा न कहेगा। “्वयूर्थ! से यह मी जनाया कि व्याह ह होना ही है ओर वर भी यही मिलना है; द्वाय-हाय करनेपेर 
नी कुछ और नहीं हो सकता | लोग तुमको ह्वी क्ंक लगायँंगे कि बहुत रो-पीय्कर कर ही क्‍या लिया ! 
. छं०--जनि लेहु मातु कलंकु करुना परिदरहु अवसरु नहीं । 
दुखु सुखु जो लिखा लिलार हमरें जाब जहँ पाउब तहीं॥ 
सुनि उमा बचन बिनीत कोमल सकल अबला सोचहीं | 
बहु भाँति विधिहि लगाई दूषन नयन वारि बिमोचहीं ॥| 
शब्दा--करुणा-्मनका वह विक्रोर जिससे पराये दुःखकों देखकर दुःख होता है पर यहाँ “करुणा? से करुणाका 
कार्य शोक) दुःख विलाप) रोना-पीठना? अर्थ ग्रहीत है; यथा “जनि अबला जिमि करुना करहू? ( कैकेवीवाक्य 
दशर्थप्रति। २.। २५)। .. : ह 
अर्थ--हे माता | कलझ्ढ मत लो, रोना-घोना छोड़ो). यह अवसर शोकका नहीं है | हमारे ललाटमें जो दुःख-सुख 
लिखा है वह जहाँ ही मैं जाऊँगी वहोँ दी मुझे मिलेगा | उमाजीके बहुत नम्न। विंनययुक्त और कोमल वचन सुनकर सब 
झियाँ सोच ए.वं सोचविचार करने लगीं और विधाताकी बहुत प्रकारसे दोप छगा-लगाकर नेत्रोंसे आँवू गिराने लगीं । 
.... प्िप्पणी--१ “जनि छेह्ु कलूंकु'*” इति | ( क) मेनाजी विलाप करके रोती हैं; 'करि विलाप रोदृति बद॒ति"" ”? 
हसीपर कहती हैं कि “करुना परिदरहु अवसरु नहीं? | अर्थात्‌ यह मन्नलका अवधर है। न कि करुणाका ]( करुणाका 
. अवसर तो तभी था जब नारदसे पहिले-पहल समाचार सुना था | विं० त्रि० ) | यही कवि आगे कहते हैं---। 'छूगे होन 
पुर संगक गाना'। (ख ) “दुखु-सुखु जो लिखा'* ”? -इति| प्रथम दुःखकी उत्पत्ति है पीछे सुखकी ( ओर इस समय 
तो . दुःख सिरपर पड़ा है) इसीसे प्रथम दुःख? कहा। दुःख-सुख दोनों कहनेका भाव कि ये दोनों साथ ददी रहते हैं । 
. कहीं भी जीव जाय, दोनों मिलते हैं | कहीं ऐसा नियम नहीं है कि यहाँ सुख ही मिडेगा या दुःख ही मिलेगा; यया 
जनम मरन सब दुख सुख भोगा । हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा ॥ काल करम वस होहिं गोसाई। बरबस राति 
दिवस की नाईं ॥ ॥ २१५० ।? ( ग ) 'छुनि उम्रा .बचन बिनीत'““” इति | मेनाजी विंलाप करके विकल' हुईं; वथा 
: . करि विलाप*'*जननी बरिकल अवलोकि!) तंब स्लियाँ मी विकल हुई । उसाजीने सोचकर विवेकयुत कि के 
कि “दुखसुख जो लिखा *'? | इसीसे सब ख्तियाँ सोचको प्राप्त हुईं ! [ पुन “धसोचहिं>विचार करने -ह्र्गी | ता 
विचारती हैं कि धन्य है यह कन्या ! है तो यह बालिका) पर इसकी बुद्धि सयानेंसि भी अच्छी दे | डो यह कहती डे सा 
सत्य ही है | नारदका क्‍या दोप ! उन्होंने तो प्रथम दी कह दिया या कि लो “विधि लिखा लिलार! उसके अनुसार वर ऐसा 
मा? पी० बा? खे २. १३-- 
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अवध्य मिलेगा | दोष है तो विधिदवीका न कि मारदका | यह भाव आगेके “बिधिष्ठि छगाइ दूषन? से भी-सिद्ध होता है। 
अर्थात्‌ वे अब नारदको दोष नहीं देतीं पंजाबीजीका मत है कि ज्रियाँ पाव॑तीजीके वाक्योंकी सुनकर '्सोचढिं! अर्थात्‌ चिन्ता 
करती ईं कि ऐसी सुन्दर और बुद्धिमान्‌ कन्याकी पति कैसा अगोग्य मिला है; विधातापर ईंसका दोष धरकर सब्र रुंदन करती . 
६](घ) 'यहु भाँति“ इति | बहुत भाँति दूषण लगाती हैं; यथा पसद्दित विषाद परसपर कदृहीं। विधि करतंव उलटे 
सब घहहीं ॥ निपट निरंकुस निठुर निश्॑कू । जेहि ससि कीन्ह सरुज सकेलुकू ॥ रूख कलपतरु सागरु खारा ॥ २।११९ |! 
इत्यादि दी बहुत प्रकार हैं । विधि होकर इसने ये ये “अविधि? कार्य किये |. (डः ) 'बिधि? को दोष लगानेका भाव कि भाताने 
विधि और नारद दोनोंको दोष लगाया | पारवतीजीने माताकी मना किया--“कत दोखु लगाइअ काहू” यह समझकर ख्तरियोँ 
विधिको दोष देती दैं; क्योंकि पाव॑ंतीजीने विधिके लिखनेका प्रमाण रक्खा है--“करम लिखा जो?, “जो विधि लिखा लिलार'। 


दो *--तेहि अवसर नारद सहित अरु रिषि स॒प्त समेत । 
समाचार सुनि तुहिनगिरि गवने तुरत निकेत ॥ ६७ ॥ 


शब्दार्थ--तुहिनस्पाला; तुषार; हिम । तुह्दिनगिरि-हिमाचल | 
अर्थ--यह समाचार सुनते ही तुरंत उसी समय नारदमुनिसहित और सप्तर्षियोंको साथ लिये हुए हिमाचलशज 
धरमें गये | ९७ । 
लंमगोड़ाजी--किस कुशलूतासे करुणरसके प्रवाहको शान्तरसकी ओर फेरा है !! माताको भावी पर संतुष्ट होनेका 
उपदेश) पातित्रत्य धर्मकी ओर संकेत जित रूपमें यहाँ है, वही रूप दुःखी माताके सामने ठीक था | ु 
नोट--१ यहोँ 'सहितः और “समेत? दो शब्द पर्ब्यायवाची देकर सूचित किया कि केबल नारदजीको ही नहीं वरमें 
ले गये किन्तु सप्तर्षियोंको भी साथ ले गये | सत्तर्षियोंका भी साथ ले जाना आवश्यक दिखांया | इसी कारण इनके लियेःएऐक ऐक - 
( समेत” ) अधिक दिया और जनाया कि केवल नारद मुनिके साथ जनिसे काम-न चलेगा.] पुनः 'संहित” शब्दसे यह 
भी भाव लिया जा सकता है कि “स ह्वित? अर्थात्‌ हिल मित्रों 'समेत? वा प्प्रेमसमेत नारदकों सत्तर्षि समेत? । आंदर प्रेमसहित 
नारदजीको साथ ले जाना कहकर जनाया कि ह्ल्रियाँ इनको दोप लगा रही हैं पर हिमाचलछ दोष न देकर इनका आदर कर रहे 
| पुन: दो पर्याय शब्द देनेका भाव यह भी हो सकता है कि नारदजीको लेकर जा रहे थे कि इतनेमें ही सप्तर्षि भी आ गये 
तब उनको भी साथ ले लिया | पर इसका प्रमाण अभी कोई मिला नहीं है। | 
२ “नारद सद्दित अह रिपि संप्त समेत? इति । नारदजीकी साथ ले आनेका भाव यह है कि त्नियोँ इनको दोष दे 
रही हैं; इसलिये ये ही उनको समझादें | दूसरे यह कि समझानेमें नारदजी बड़े प्रवीण हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, इनके समान समझाना 
किसीसे नहीं बन पड़तां । और सप्तर्षियोंकी साथ इसलिये लाये कि स्रियोंका इस समय-नारदपर विश्वास नहीं है, फिर प्रत्येक 
मनुध्य अपना समर्थन करता ही है परन्तु सात बड़े-बड़े महर्षि महात्मा भी बद्दी बात कहेंगे तब विश्वास हो जायगा। तीसरे; 
(१० रामकुमारजीके मतानुसार ) 'सप्तपरियोंकी साथ इससे लाये कि इन्होंने नारदजीकी निन्‍्दा की थी |? अतः अब नारदजीके 
वचनोसि, उनके समझानेसे मेनाको बोध न होगा न संतोष होगां, उनके वचनोंपर इनकी प्रतीति नहीं होनेकी । जब्न संप्तर्षियों 
के सामने नारदजी मेनाजीकों समझायेंगे और सप्तर्णि उनके वचनोंमें अपनी सहानुभूति दिखावेंगे, उनके वचनोंमें सहमत होते. 
जायेंगे तब विश्वास होगा कि ये सत्य कह रहे हैं, इनका कुछ भी दोष नहीं है | नारद सफाई देंगे, सप्तर्षि उनके गवाह या 
साक्षी होंगे। चोथे यह कि सप्तर्षि प्वरेषी” करने आये ये; उन्होंने हिमाचलको पार्वतीजीके व्याहकी तैयारी करनेकों कहा और | 
लग्न धरवायी थी; इससे उनको भी मेनाजी दोषी तमझती हैं, यथा “तैसी बरेषी-कीन्द्ि पुनि मुनि सात स्वोरध सारथी। 
( पार्वतीमंगल ६७ ) | अतः दोनों मुलज़िमोको साथ लाये कि दोनों समझावें । 


तव नारद सवही समुझावा | पूरंव कथा प्रसंगु सुनावा॥ १॥ 
मयना सत्य सुनहु मम वानी | जगदंवा तब सुता भवानी ॥ २॥ 
अजा अनादि शक्ति अविनसिनि | सदा संझु अरधंग निवासिनि ॥ ३ ॥. 

जग संभव पालन लय कारिनि | निज इच्छा लीला बपु धारिनि ॥ ४ ॥ 
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दोहा ९८. (५-६ ) - श्रीमते रामंचन्द्राय नमः ३८१ * मानस-पीयूप 


कि जनमीं प्रथम दक्षगृह जाई । नाम्न॒ु सती सुंदर तनु पाई॥५॥ 
2 तहहुँ सती संकरहि' विबाही । कथा प्रसिद्ध सकल जग माही ॥ ६ ॥ 
जो , गे है28 20% अर्थात्‌ कारणरहित ख इच्छित जन्म लेनेवाली | अबिनासिनि-नाशरदित । अर्थात्‌ मोहादि 
कारणंसि आत्मखरूप नहीं भूल सकंता$ किन्तु जिनका शान सदा एकरस बना रहता है ( वैजनाथजी )। 
-.... अर्थ--तंब. नारदजीने सभीको समझाया | पूर्व-जन्म-कथाका प्रतंग सुनाया । १ । ( वे बोले ) हे मेना ! सत्य-लत्य 
हंमारी बात सुनो) तुम्दारी बेटी जगत्‌-माता भवानी ( शिवपली ) हैं । २ | अजन्मा) अनादि शक्ति और अविनाशिनी हैं। 
सदा श्रीश्षिवजीके अर्धान्नमें निवास करनेवाली अर्थात्‌ उनकी अद्धॉड्लिनी हैं। ३ । जगत्‌कोी उत्तन) पालन और संह्षर करने- 
वाली हैं। अंपनी इच्छासे लीलाशरीर घारण करनेवाली हैं | ४ । पहिले, दक्षके घर जाकर इन्होंने जन्म लिया ( उस समय 
इनका ) नाम सती था। इन्होने उल्दर शरौर वाया था । ९) वहाँ भी सतीने शद्जरददीको व्याहा था ( एवं सतीजी शह्ढुरको 
त्याही गयी थीं ) | यह कथा सारे संसारमें प्रसिद्ध है। ६। . _ ' | 
...._ नोट--१ तब नारद सबद्दी समुझावा ।*** इति | केवल मारदजीने समझाया, ससर्पियोने नहीं; इसका एक 
कारण यह है कि पूर्ब इन्होंने गिरिजाजीका भविष्य और वर्तमान मैना और हिमाचलको सुनाया था; यथपि दिमाचलने 
इनको त्रिकालश कहकर “भूतःकाल भी पूछा था । उस समय “भ्रूतः काठका चरित सुनानेका अवसर न था 
क्योंकि उसमें ऐश्वथ भरा है । उसके सुननेसे माधु्यर्म दम्पतिको इनके पालन-पोषण आदिका यथार्थ सुख न 
प्राप्त होता .। अब उस ग्रसंगके सुननेका अवसर दे । युनः पूरवप्रसंगके सुनानिका अवसर है। पुनः, पूर्वप्रसंग सुनानेका 
भाव कि नारंदजीने पूर्व कर्मगति "जो बिधि लिखा लिलार? केहकर समझाया था; परन्तु इस समय इंनको उससे थैय॑ और 
सम्तोष' नहीं. हो सकता. था क्योंकि वे विधाताकी भी तो दोष दे द्वी रही हैं | अतएव पूर्वका ऐ:बर्यमय प्रसंग कहकर 
'सैय देंगे। ( ख ) 'सबद्दी? का भाव कि भवानीने केवल माताकों समझाया था ओर इन्होंने सबको समझाया मेना तथा सब 
'ह्लियों आदिको जो वहाँ उपस्थित थीं। कैसे समझाया यह दूसरे चरणमें कहते हैं| धूरब कथा०? अर्थात्‌ पूर्व. सती-तनकी 
. क्थाकों प्रसंग सुनाया | आगे जैसा सुनाया सो कहते हैं । ह के 
. *...  टिप्पणी---१ 'मयना सस्य सुनहु सम बानी? इति। (के ) यहाँ मेनाजी ही मुख्य हैँ । इन्हींकी विकलतासे 
 औरोकी विकलता है। यथा, “मई बिक अबला सकल दुखित देखि गिरिनारि! | इनको बोध हो न आस स्व 
शान्त हो जायेगी; इसीसे इन्हींको सम्पोधन करके कहते दें | “सत्य सुनहु मम्॒ बानी” कथनका भाव कि नारदके बचनर्मे . 
, झेनाजीको विश्वास नहीं है, इससे वे कहते हैं कि हमारा वचन सत्य है, इम झठ नहीं वोलते | अथवा) व॒ग्हारे समझानेके 
| ल्यि हम , बात बनाकर नहीं कह ते; हम सत्य ही कहते हैं । वा; उमाका ऐश्वर्य कहना चाहते है, इनको इसमें विश्वास दिलानेके 
 हिये ध्सत्यं'--पद दिया । ( पहिले जो कहा था उस वाणीमें कौतुकका पुट था । सत्य बातको गुप्त रक्खा था वि० त्रि० )। 
( ख ) 'जगदंबा तंव सुता भवानी इति । जगन्माता और शिवपलनी हैं | पुन; भवानी इनका नाम है और ये जगत्‌की 
साता हैं; यह्‌ ऐसबर्य क़द्दा | ध्ुता तुम्दारि! अथॉत्‌ वे द्दी तुम्हारी सुता हूँ; यह्‌ माधुय कहा यथा जनकसुता जग- 
 जननि जानको | अतिशय प्रिय करुणानिधानकी ।? मं ह श्रीजानकीजीकी माधुयमें स्तुति है। (ग) "मजा अनादि-दक्ति 
: अविनासिनि ।! इति । इनका जन्म नहीं होता। इसीसे आदिरहित हैं, इनका नाश नहीं इसीसे अन्तरद्दित हैं, यथा ध्नहिं 
5 लव भादि अंत अवसाना? । शक्ति कहकर दुसरे चरणमें बताते हैं कि किसकी शक्ति हैं।-- सदा संभु अरघंग निवासिनि! | ' 
[ अर्थात्‌ शिवजीका नित्य संयोग इनको प्रात है। ठुग्दारे देखनेमें ये अलग जान पड़ती हैं पर वस्तुतः अम्भुसे इम+ वियोग 
किसी कालमें नहीं है । इससे यद शक्ल जीमें हो सकती है कि इनको नित्य संयोग है और इनका जन्म तथा विनाश इत्यादि 
नहीं होते तो हमारे यहाँ जन्म केसे हुआ ! इसके निशरणार्थ पनिज इच्छा लीला वपु धारिनि! कद्दा ।.अथातू अपनी कल 
जब लीला करना चाहती हूँ "तब-तब शरीर धारण करती रहती हैं | “अज्ा अनादि शक्ति अबिनासिनि! कहकर इनक! 
धध्सस्छ क्त्सख्ः पा या ॥ 
| २६५ अ पालन लय कारिनि ।*” इति। तदा 'संभु अरघंग निवासिनि! कटकर उलस्ति 
पालन; संहार करना कहनेका भाव कि माया ईश्वरसे मिलकर उत्पत्ति आदि कर्म करती है। अर्थात्‌ प्रकृति पुदपते मिलकर जगतुका 


अलेक हि । ३७२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं ग्रफ्ये ... दोहा ९८ (५-६) 
नन्‍ीीजओओनयभिीयईन डडडसकस ककअइै“४४“+“+““““““+““““ ___ हअ्ल्च्न्लत्त्त््छय््ह्ण्+- नल शथ 
व्यवद्वार करती है । जगतकी उत्तत्ति-पालन-संद्वार करती है। अर्थात्‌ यही ब्रह्मा; विष्णु, मदेश बनाती हर प्रधान माया श्रिगुण 
घारण करनेसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश कइलाती है । ( ख ) “निञ् इच्छा छीछा ब5 घारिनि” अर्थात्‌ इनका शरीर घारण 
करना कर्मके वस्से नहीं होता, इनका शरीर “लीला बपु' है; पाश्चभीतिक नहीं है। यह कहकर आगे वु री कहते हैं। | जिश्न तरह 
श्री रबीमें भगवानके आवेशावतार हेनेके कारण शामें ईश्वरत्व प्रतिपादन किया गया है उसी तरह श्रीपावतीजीमें भी भगवच्छक्ति 
के आवेश होनेसे उत्पत्ति, स्थिति और प्रत्य आदि करनेका निरूपण किया जाता है । ( वेदान्तभूषण १५० रामकुमारदासजी )] 

बाबा हरिदासजी ( शीला )--'तव नारद सब द्वी समुझावा' **,इति । जब श्रीशिवजीका कुवेष देख मेना आदि सब 
व्याकल हुए. तब नारदलीने भ्रीश्िवजीका परत्व कहकर सबको समझाया कि वे विश्वात्मा 'सर्वजीवोंके छृदय हैं | मन) बुद्धि, 
चित्त, अहंकारूूप सब उनके अधीन हैं) वे मल्नि नहीं हैं; सदा एकरस दुःखसुखातीत हैं, इसीसे वे स्वृतन्त्र हैं। ऐसे 
समझाकर तब “्पूरुच कथा प्रसंग? सुनाया | धयूझब? अर्थात्‌ प्रकाशमयी कथा कही जो आगे कहते हैं । भवानी अर्थात्‌ 
भव ( संसार ) से आनि अर्थात्‌ असिता ( शत्रुता ) है; रामचर्तिरूपी ओषधिको प्रकट करनेवाली हैं. जिससे भवरोगका नाश 
ऐगा । अजा अर्थात्‌ अजजो ब्रह्म उसकी अनादि थ॒क्ति हैं | अविनाशिनी हैं | यावत्‌ देव) देत्य; राक्षस; नरादि जो समस्तः 
जीव मैलेक्यमें दे वे इन्हींकी शक्तिसे डोलते-फिरते अर्थात्‌ चैतग्य हैं, ब्रह्म प्रकाशक है और ये चेतन्य करनेवाली हैं |? 

टिप्पगी--३ ( के ) “जनर्मी प्रथम दक्षणद् जाई” इति | प्रथमका भाव कि तुम्हारे दही यहाँ नहीं प्रथम जन्म 
लिया किन्तु तुम्हारे. यहोँसे पहले दक्षके घरं जन्म लिया था | ८जाह'का भाव कि अपनी इच्छासे अवतार लिया । “निज- 
इच्छा छोला यपुः - घारण किया इसीसे सुंदर तन है; यथा “इच्छामय नर बेष लँवारे। द्ोइहों प्रगट निकेत तुम्हारे ॥ 
१५२। १ |?,'कामरूप सुंदर तनु घारी | ९४ । ५ ।?, हनुमदादि सब बानर बीरा। घरे मनोहर मनुज शरीरा ॥ ७ | ८! 
इत्यादि | पुनः 'सुंदर तनु पाई? कथनका भाव कि मेनाजी यह कहती थीं कि “जेहि विधि तुम्हद्दि रूप अस दीन्‍्हा। 
तेहि जड़ यरु बाउर कस कीन्द्रा ॥? इसी बातको भावसे कहते हैं कि दक्षके यहाँ भी इनका सुन्दर तन थ| वहाँ भी सती 
शहुरजोको व्याही गयी थीं | ( ख )श0#-यहातक भवानीके नाम, रूप; लीला ओर धाम चारों कहे | “अजा अनादि दाक्ति 
अविनासिनि? यह नाम हैं। 'सदा संभ्ु अरघंग निवासिनि? यह धाम है; “जग संभव पालन लय कारिनि? यह लीला है और 
(निज इच्छा छीछा बछु-धारनि? यह रूप है |--यद निर्मुणखरूपके सम्बन्धसे कद्दे; आगे सगुणरूंपके सम्बन्धी ये चार 
कहे हें--'जनमी प्रथम दक्षगरह जाई! यह घाम, “नाम सती? यह नाम: “सुंदर तनु पाई! यह रूप और ५पुक्ष .बार 
सावत सिद संगा? से “भव जनमि तुम्दरे भकनः तक लीला है। ( ग) “तहदँ सती संकरहि बिवाद्दी? अर्थात्‌ किसी भी 
जन्ममें शिवजीसे वियोग नहीं होता | ( घ) “कथा प्रसिद्ध, सकल जग माही |? अर्थात्‌ सत्र जानते हैं, अतएव इसके 
फहनेका कुछ प्रयोजन नहीं है। जो कथा प्रत्षिद्ध नद्दीं है सो हम सुनाते हैं।--“पुक यार आवत'** ? । 

नोट--२ सती-जन्म, सती-तन-त्याग; वीरभद्रद्दारा दक्षयशविध्वंस और पार्वतीजन्मकी कथाएँ: श्रीमद्धागवत स्कन्ध ४ 
अ० १, २१ ३१४) ५५ ७। मत्त्यपुराण, शिवपुराण; सप्तम्या वायवीय संहिता पूवे माग अ० १८५ १९ द्वितीय.सतीखंड अ० २५५ 
२६ तथा पद्मपुराण और स्कन्दपुराणमें विस्तृतरूपसे हैं। सतीमोह, सीतावेषधारण, श्रीरामपरीक्षा और सतीत्यागकी कथा 
भावार्थरामायण) आनन्द्रामायण सारकांड सर्ग ७) वीरभद्रचंपू ग्रन्थ, शिवपुराण रुद्र संहिता सतीखण्ड अ० २४, २५, २६ 
में हैं | उद्धरण सत्तीमोहप्रकरणमें दिये गये हैं। मानसमें सतीमोहप्रसंग 'उर उपजा संदेह विसेपी? ।५० | ५ | से 
'ह्ोटू न हृदय प्रबोध ग्रचारा! |५१॥४] तक है 'करेहु सो जतन विद्वेकुबिचारी | ५२। ३ !' से “में संकर कर कहा न माना | 
५४ | १ |? तक सीता-वेप धरकर परीक्षा लेने तथा पश्चात्ताप करनेका प्रसंग है। 

नोट--३२०“अजा अनादि शक्ति' *” इत्यादि | मिलान कीजिये---एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्वकछेवरम्‌ । जज्ञे हिम- 
चतः क्षेत्रे मेनायामिति झुश्रुम ॥७९। तमेव दयितं भूय आवृदसके पतिमम्बिका । अनन्यभावेकगति शक्ति: सुप्तेव प्रुषम्‌ | 
६० | भा० ४। ७ |? अर्थात्‌ दक्षकन्या सतीने अपने पूर्व शरीरको इस प्रकार त्यागकर हिमालयकी भार्या मेनाके कोखसे 
ऋन्म लिया | छिप प्रकार प्र्यकालमें लीन हुई शक्ति फिर ईश्वरका ही आश्रय छेती है; उसी प्रकार अनन्यपरायण 
प्रीअम्दिकादेवीने उसे जन्ममे भी अपने एकमात्र आश्रय और प्रियतम भमगेबान शड्रको ही वरा | 


* नस लयरकार- पेन -कनपनीक 9 बननननन नजीब नकल नीम नि नन>न कनन.५०9०५००+»+++-०+-+५+ /+-+ ०००० 
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एक. बार आवत शिव संगा। देखेड रघुकुल# कमल पतंगा || ७ || 
भएडउ मोह शिव कहा न कीन्हा। । भ्रम बस बेप सीअ कर लीन्हां ॥ ८ ॥ 
छंद--सिय बेषु सतीं जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिहरीं | 

हर बिरह जाइ बहोरि पितु के जग्य जोगानल जरीं ॥ 

अब जनमि तुम्हरे भवन निज पति लागि दारुन तप किया । 

अस जानि संसय तजहु गिरिजा सर्वदा संकर प्रिया ॥ 
दो०--सुनि नारद के बचन तब सब कर मिटा बिषाद । 

छन महुँ ब्यापेड सकल पुर घर घर यह संबाद ॥ ९८ ॥ 


अर्थ--एक बार शिवजीके साथ ( कैलासको ) आते हुए इन्होंने रघुवंशरूपी कमलरूके ( खिलानेको ) सूर्य (रूप 
भीरामचन्द्रजी ) को देखा || ७ || ( तब ) इनको मोह हुआ । इन्होंने शिवजीका उपदेश न माना और भ्रमके वश 
. होकर भीसीताजीका जेष बना लिया था || ८ ॥ सतीजीने जो सीताजीका रूप घारण किया उसी अपराधसे श्रीशंकरजीने 
: उनको त्याग दिया | शिववियोगमें फिर वे पिताके यज्ञ्में जाकर योगाग्निमें जल मरी | अब तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने 
पतिं ( शिवजी ) के लिये उन्होंने बड़ा उग्र ( कठिन ) तप किया | ऐसा जानकर चिन्ता छोड़ो, गिरिजा तो सदा ही 
शिवजीकी प्रिया (पत्नीं ) हैं | तब नारदके वचन सुनकर सबका शोक मिट गया और क्षणभरमें घर-घर सारे नगरमें यह 
वृत्तान्त पीछ गया ॥ ९८ ॥ ह 
टिपपणी--१ ( क ) 'एक बार आवत शिव संगा'”” इति। “आवत? अर्थात्‌ दण्डकारण्यसे कैलासको आ रहे 
ये | 'रघुकुछ कमर पतंगा' का भाव कि जैसे सूर्यके समीप अन्धकार नहीं जाता बसे ही श्रीरामजीके पास मोह नहीं 
जाता; यथा 'राम सच्चिदानंद दिनिसा । नहिं तहँ मोह निसा लव छेसा ॥ ११६ | ५ !? वही बात यहाँ कहते हैं| 'भएउ 
मोहु शिव कहा न कीन्हा' अर्थात्‌ वे भीरामजीमें मोह ( आरोपण ) करने लगीं कि जहाँ मोह संभव ही नहीं था। उनके 
: स्वरूपमें भ्रम किया, यथा--'अ्रमबस बेष सीय कर छीन्हा!। भ्रम भी तिमिर है, यथा--'जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा। 
तेहि किमि कहिअ बिसोह प्रसंगा ॥ ११६ | ४ !! (ख़ ) 'सिय बेपु सती जो कीन्ह'”इति | तालय॑ कि श्रीरामजीमें 
मोह ओर भ्रम करनेसे नहीं त्यागा और न अपनी -आज्ञाको भद्ग करनेसे ही त्याग किया, क्‍योंकि शिवजी क्षमाशील हैं 
और ईश्वरमें मोह और भ्रम तो बड़े-बड़े शञानियोंको हो जाता है; किंतु सीतावेष धारण करनेसे इनका परित्याग किया; 
क्योंकि शिवजीका सीताजीमें माताभाव है इत्यादि | ( ग ) 'हर बिरह जाइ””? इति। 'हरके विरहके कारण योगाम्िमें 
जल गयीं? कहनेका भाव कि योगागिसे विरहामि अधिक तापदाता है, यथा--र्जों देह करु बेगि उपाई। दुसह विरह 
कब नहिं सहि जाई ॥ ( यह भ्रीसीताजीने त्रिजटासे कहा है )। पुनः, योगामिसे शरीर त्याग करना उत्तम रीति है, 
यथा--'भ्षस कहि जोग अगिनि तनु जारा । राम कृपा बेकुंठ सिधारा ॥ ३। ९ !?, 'तजि जोग पावन देह हरिपद छीन 
भह जहेँ नहिं फिरे | ३। ३६ |! [ बहोरि! शब्दका भाव कोई-कोई महानुभाव यह भी करते हैं कि पहिले विरहा- 
नलमें जलती रहीं, फिर यशमें -जानेपर क्रोधानलकी आँच लगी तब योगाप्मि प्रकट कर भस्म हो गयीं। ] तपु 
किया? अथांत्‌ हमने नहीं करवाया | ह ह 
-टिप्पणी--२ 'अस जानि संसय तजहु'” इति। भाव कि न तो ब्रह्माने इनके लिये वावला वर बनाया और न 
हमने इनको बावले वरके लिये तप ही कराया, इन्होंने आप ही तप किया है। इनका शिवजीका सम्बन्ध कुछ नवीन नहीं 
है, ये तो सदासे शिवजीकी ही प्रिया अर्थात्‌ अनादि शक्ति हैं| इन्होंने अपने पतिके लिये तप किया ओर शक्वरजी उनका 
सदा प्रिय करते हैं, यह कहकर दोनॉौंमें अन्योन्य प्रीति दिखायी । 'भस जानि? अर्थात्‌ जैसा पूव कद आये “जगदवा 
हब सुता भवानी से 'अब जनमि तुम्हरे मवन निज्ञ पति लागि दारुन तु किया !! तक | ( यह दीपदेहरीन्यायसे दोनों 
तरफ लगता है। ) द 
३ ( क ) 'सुनि नारद के बचन तब“? इति | पार्वतीजीके समझानेसे विषाद न गया, क्योंकि वे अपना ऐडवर्य 


& रबिकुछ--पं० रा० व० छा० | | कीन्हों, लीन्हीं--रा० प्र०, पं० । | यह हरिगीतिका छन्द है । 
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अपने मुख़से न कह सकती थीं; जब नारदने उनका ऐश्व्य वर्णन किया तब विषाद मिटा |. तब नारद सबही समुझावा।' 
हे म्दोतिक नारदके वचन हैं। “तब मारद'“” उपक्रम है और 'खुनि नारदके बचन तब' उपसंहार | [ नारद शब्दके 
अनेक अर्य हैं पर यहाँ 'जुः इ॒ृदं नारं भज्षानं चति नाशयति ताडयति' नर जीवोंके अजश्ञानकों मार-पीटकर भगाते हैं 
इससे नारद कहलाते हैं। यह धात्वर्थ यहाँ चरितार्थ हुआ है | प० प० प्र० | ] (ख ) 'व्यापेड सकल पुर घेर घर”! |. 
पूर्व दुःखकी बात घर-घर व्यापी थी, अब यह संवाद घर-घर व्यापा। प्रथम लड़कोंद्वारा घर-घर बात फली थी, अब भी 
पैसे ही पैडी | पुनः भाव कि घर-धरका विषाद दूर हो गया जो वहाँ उपस्थित थे उनका विषाद नारद-वचन सुननेसे 
चला गया और जो वहाँ नहीं ये उनका ( अर्थात्‌ पुरवासियोंका ) विषाद यह संवाद घर-घर व्याप जानेसे दूर हो गया | 
पुनः आदियमें कद्दा था कि 'नारद सबही ससुझावा', अतः अन्तमें यहाँ कहा कि 'संब कर मिटा बिषाद”| भाव कि नारद- 
' फे बचन सुननेसे विषाद नहीं रह जाता । यहाँ प्रांत्यापह् तिःअलंकारः है । 
पं० श्रीराजत्रह्मदुर लमगोड़ाजी--नारदजीने सारे महाकाव्यवाले रहस्यकों खोल दिया; अब प्रहसन-कला शान्तरस- . 
के शिखरपर पहुँच गयी | ठुलसीदासजीका कमाल ही यही है कि वे हर रसको उसके पूरे जोरमें लिखते हैं, पर अन्तमें 
मद्ाकाव्य-कलाके उच्च शिखरपर पहुँचा देतें हैं और नांटकीय एवं मह्गाकाव्य-कलाका एकीकरण हो जाता है जो संसारमें 
सफलताके साथ किसी और कविसे बन नहीं पड़ा । 
नोट--नारदजीका मेना और हिमाचलको समझाना शिवपुराण पावंतीखण्डमें है। शिंवपुराणमें नारदजीने यह बाते... 
पहले ही बार द्विमालयसे कही हैं| यथा--अनया कन्यया ते<ह्दे भद्धनारीख्वरो हरः| २। ३ | ८ | २९ | शरीराद हरस्येषा 
हरिप्यति सुता तव। ३० ।?, 'एपा तब सुता काछी दक्षजा ह्ममवत्पुरा॥ ४५॥ सती नामामवत्तस्यास्सवमझ्लदं सदा। सती ह 
सा व द्रक्षकन्या भूत्वा रुद्रप्रियामवत्‌ ॥ ४६ ॥ पितुयज्षे तथा प्राप्यानादरं शक्कषरस्य च। तं दृष्ठां कोपमाधायात्याक्षीहेंहं 
घसा सती ॥ ४७ ॥ पुनस्सव समुत्पज्ञा तव गेहे5म्बिका शिवा | पावती- हरपत्नीयं मविष्यति न.संशयः ॥ ४८ ॥ 


तब मयना हिमवंतु अनंदे | पुनि .पुनि पारबतीपद बंदे॥ १॥ 
नारि पुरुष सिसु जुबा सयाने | नगर लोग सब अति हरपान ॥ २॥ 
लगे. होन पुर मंगल गाना | सजे संबहि .हाटक घट# - नाना ॥ ३ ॥ 
भाँति अनेक भई जेवनारा | तपसास्रत अस कछु ब्यवहारा॥ ४७.॥ 


शब्दाथं--अन॑दे-आनन्दको प्राप्त हुए, सुखी हुए। बंदेन्बंदना की | स्त॒ति, प्रणाम, आदर, पूजन, यह-सब 
बन्दुना? है, यथा--ुनि मुनिगन्द दुहुँ माइन्द बंदे। अमिमत आसिप पाइ जअंनंदे ॥ अ० २४२ ॥? .जुवा ( युवा )>' 
जवान, युवा अवध्थाके | स्यानेन्द्रद्ध, बूढ़े | हाव्कल्सोना । जेवनार-भोजनके पदार्थ, रसोई । व्यवहारा ( व्यवहार )> 
दिया, रीति | सूपशास्त्रन्धाकशास्र, बह पुस्तक जिसमें भोजनके अनेक विधान दिये हैं। रसोईमें दालका उत्तम बनना 
मुख्य समझा गया है। इसीसे रसोश्याकी परख होती है । इसी कारण पाकशाखस््रका नाम सूपशा्र हुआ | सूपनदाल | 
मर्थ--तत्र मेना और हिमवान्‌ अत्यन्त आनन्दमें मग्न-हो गये-और उन्होंने बारंबार पार्ववीजीके चरणोंकी वन्दना - 
की ॥ १॥ जी, पुरुष, बालक, जवान और इृद्ध नगरके सभी लोग अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ २॥ पुरमें मंगलगान होने 
लगा, सभीने अनेक प्रकारके ( चित्रित ) सोनेके कलश सजाये अर्थात्‌ अपने-अपने द्वारपर सजाकर रक्खे ॥ ३ ॥ जैसी-कुछ _ 
पाकशाछ्में रीति है उसके अनुसार अनेक प्रकारकी रसोई बनी || ४ ॥ 
टिपणी---% 'तब मयना हिमबंतु *” इति | मेना अधिक व्याकुल थीं, अतः उन्हें अधिक आनन्द हुआ, यथा-जो - 
अति आठप ब्थाकुल होई | तर छाया सुख जानइ सोई ॥” इसीसे मेनाको प्रथम लिखा। इसी प्रकार श्रीसुतनयनाजीका अधिक 
आनन्द दिखानेके लिये उनका नाम जनकमहाराजके पहले लिखा गया है, यथा--'सखिन्ह सहित हरषी अति रानी | सूखत 
धान परा जनु पानी ॥ जनक लहेउ सुखु सोचु बिहाई । परत थके थाह जनु पाई ॥ ११ २६३ |? पुनः, नारदजीने मेनाहीको 
सावाधन करके समझाया था,--मयना सत्य सुनहु मम बानी! से 'अस जानि संसय तजह' तक; इससे भी उनको 
सपक हृप ६ ओर इसीलिये पतिके पहिले इनको कहा गया | [ हिमवानने यद्यपि धेय॑ नहीं छोड़ा था, पर वरको देखकर वे 
& १६६१ म 'घटके हू । 





>>. 
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भी विषण्ण ये, अब नारदजीका व्याख्यान और सप्तषिं तथा स्वयं उमाकी मौनरूपेण स्वीकृति देखकर समझ गये किडमा 

जग़दम्बा हैं |“ ( वि० त्रि० ) ] ( ख ) बंदे? इति। ऐ/श्वर्य जानकर भगवतीमाव आ गया, अतः पुन+पुनः प्रेमले पद- 
वन्दना कर रहे हैँ। पुनः भाव कि ऐश्वय सुनकर सुख हुआ, सुताभाव माननेसे भय हुआ; यथा--/अस्तुति करि न 
- जाए भय साना। जगतपिता मैं सुत करि जाना ॥? अतः 'पुनि पुनि पद बंदेः । ; 

३ नारि धुरुष सिसु जुवा सयानें ।! इति। अर्थात्‌ जितनी भी स्तियाँ थीं, बाल,' युवा और दृद्धा तथा तीनों 
अवस्थाके पुरुष सभीकों सुख हुआ | ( ख ) नगर लोग? का भाव कि हिमाचलके घरके ही नहीं किंतु नगरभरके और 
. कोई-कोई ही नहीं किंतु समी । नगरभरके छोग अति दुखी हुए थे, इसीसे 'अति हरपाने! | नारदके वचन सुनकर 
- मेना और हिमवंतको आनन्द हुआ, पीछे जब बात नगरमें फेली तब पुंर्वासियोंको हर्ष हुआ, उसी क्रमसे आनन्द होना 

- लिखा गया. कि मिल | 
ह ' ३ 'छगे होन पुर मंगछ गाना ['*” इति ( क ) प्रथम मंगलगान हो रहा था; यथा--गावहिं मंगछ सहित 
- सनेहा”, संग सुमंगल गावहिं नारी'--वह मंगलगान बंद हो गया था क्योंकि 'अबलन्द् उर भय भएउ विसेषा' और 
. उसकी जगह रोदन होने छगा था; यथा---मईं बिकल भबलरा सकल दुखित देखि गिरि नारि। करि बिलाप रोदति बदति 
खुता सनेह सँभारि! ॥ अब वे मंगलगीत पुनः होने लगे | (ख ) 'सजे सबहि हाटक घट” इति । ( घट तो पहले ही 
सजे और रक्खें गये ये, पर जब मंगलगान बंद हो गया, करुणा छा गयी; तत्र वे उठाकर घरमें रख दिये गये थे। अब पुनः ) 
घर-घर स्वर्णघट सजे गये । घट सजाकर द्वारपर रखे गये, यथा--कंचन कछस विचिन्न सँंवारे। सबनि धरे सजि निज निज 
: हारे (0! (ग) 'नाना' इति। घट नाना प्रकारके हैं अर्थात्‌ अंनेक प्रकारसे बने हैं, अनेक प्रकारसे चित्रित हैं और अनेक हैं। 
५् भाँति अनेक भई जेवनारा ।'“” (क) “माँति अनेक' अर्थात्‌ चारों प्रकारका भोजन बना, यथा-#घारि माँति 
' भोजन बिधि गाई । एक एक विधि बरनि न जाई ॥ सरस रुचिर बिंजन बहु जाती । पुक एक रस अगनित साँती ॥ 
. ३२९ | २-५ !” इन स्नोंका बोध इस पदसे कराया । [ बैजनाथजीका मत है कि भक्ष्य, भोज्य और चोष्य आदि विविध 
भाँतिके भोजन हैं | वे भक्ष्यमें चवेणवत्‌ रूंखे स्वादिश ब्यंजनोंकों छेते हैं, जैसे लड्डू, बूँदी, खुमे, पापढ़ समोसा, पिद़ाक, 
'मठरी, खाजा आदि । भोज्यमें वे दाल-भात; खिचड़ी, तस्मई, (क्षीरात्र खीर ) रोटी, पूरी, पूवा, अमरती, जलेती आदि 
, मिठाई, दूध, दही, मलाई, मौहनभोग आदिको छेते हैं और चोष्यमें साग-भाजी तरकारीका ग्रहण करते हैं। श्रीकरणा- 
: सिंधुजी भध्य, चोष्य और लेह्य चार प्रकार मानते हैं |. चोष्य वस्तुतः थे पदाथ हैं जो चूसे जाते हैं ओर लेह्य वे हैं जो चाटे 
जाते हैं। कोई भक्ष्य, चोष्य,.लेह्य और पेय चार प्रकार मानते हैं। वीरकविजी पेय ( पीने योग्य ) को चोध्यमें गिनते हं। ] 
.(ख) इक” जनकपुरमें विवाहमें भातका परसना कहा है; यथा-'सूपोदन सुरभी सरपि खुंदर स्वाद पुनीत | उन महूँ सब के 
. परुसि गे चतुर सुंभार बिनीत ॥ ३२८ !' परंतु हिमाचलके यहाँ देवताओंका भात खाना नहीं लिखते हैं। इसके दो 
कारण हो सकते हैं | एक तो यह कि देवताओंमें भात खांनेकी रधप ( चाल ) नहीं है, मनुष्योमें ही हूँ | दूसरे, यह कि 
बरके कुलमें कोई है ही नहीं, भात कौन खाये, भात बिरादरो और कुलके हो ख़ाते हैं, इसीसे भातका परसना न लिखा । 
.._ पं» राजबहादुर रूमगोड़ाजी--0 'तब मयना हिसदंत अनंदे ।“ इति। यह हर्ष कितना थ्काऊ हूँ | हमने 
करुणा, भयानक और हांस्येरसोंके ज्वारभाठेको देखा है, पर अन्न हम महाकाव्यके उस उच्च शिखसपर हूँ जहाँ स्थायी हुए 
है---शिव और शिवाकी जोड़ी संसारके कल्याणके लिये सामने है। इसी रूपकी वन्दना वेदमें हैँ | यहाँ भी दम्पति 
': माता-पिता भी इसीलिये 'पुनि पुनि पारबती पद बंदे । कर 
२ लड़कियोंके पैर पूजनेका रहस्य भी यही है--हम छठीमें बालक और वालिकाका पूजन देवी” और देवस्पमें 
करके आरती उतारते हैं और विवाह-समय अपनी पुत्रीके पदका पूजन लक्ष्मी तथा पावतीरूपमें करते हैं| 
. ' ३ तुल्सीदासजीके प्रहसनकलछाका यह सिद्धान्त न भूलना चाहिये कि कोई चरित्र हमेशा द्ास्यप्रद नहीं रहता, 
हम "परिस्थिति? तथा किसी दोषके उभारके कारण हास्व-पात्र बन जाते हैं । दि 
| सो जेवनार कि जाइ बखानी | बसहिं भवन जेहि मातु भवानी ॥ ५॥ 
सादर बोले सकल बराती | विष्लु बिरंचि देव सब जाती ॥ ६॥ 
बविबिध पाँति बेठी जेवनारा। छागे परुसन निपुन सुआरा-॥ ७ ॥ 
नारिदृंद सुर जेवत जानी | लगीं देन गारी झदु बानी॥ ८ ॥ 


शाटकाण्ड ३५६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण॑ प्रपये दोहा ९९ 
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शच्दार्थ--किन्कैसे, किस प्रकार न्क्या | जेवनास्न्‍बहुतसे मनुष्योंका एक साथ . बैठकर भोजन करना; भोज 
भोजन करनेवाले | पाँतिन्य॑ंक्ति, पंगत |-एक साथ भोजन करनेवाले बिराद्रीके लोग, परिवार-समूह | सुआर-रसोइया 
रसोई बनानेवाले; सुपकार। दूंद-समूह, शुण्ड | 
सर्थ--( भला) जिस घरमें (स्वयं) माता भवानीका निवास हो वहाँकी वह जेवनार किस प्रकार एवं क्‍या वर्णन 
की जा सकती है ? ॥ ५ ॥ ( दिमाचलने ) सब बारातियोंकी, तथा विष्णु, ब्रह्मा और सब जातिके देवताओंको आदर- 
पूर्वक ( भोजनके लिये ) बुला लिया ॥ ६ ॥ अनेक जातिके देवताओंकी 'पाँति? जेवनारकों बैठी ( एवं भोजन करने- . 
वालोंकी अनेक पंक्तियाँ बैठी | तब ) प्रवीण रसोइये परसने छगे | ७ ॥ देवताओंकों भोजन करते जानकर ख्रीबृन्द 
- मीठी कॉमल वाणीसे गालियाँ देने लगीं | अर्थात्‌ गालियाँ गाने छगीं | ८ ||... ु 
टिपणी--१ 'सो जेवनार कि जाह यखानी । इति ( क ) 'माठु सवानी' का भाव कि भोजन बनाने ओर 
सिलानेमें माता ही मुख्य है। ( ख ) 'बसहि मवन जेहि' का भाव कि जिनके स्मरणमात्रसे दूसरोंके यहाँका पाक सुन्दर 
होता है वही वहाँ बसती हैं, तव उनके अपने भवनके पाक क्यों न सुन्दर होंगे ? (ग) भवानी? का भाव कि ये 
. भवपली हैं, अतः भवके लिये, भवके बरातियोंके लिये, इन्होंने अपने प्रभावसे जेवनारकों सुन्दर कर दिया; यथा-- 
ज्ञानी सिय यरात पुर भाई। कछु निज मद्दिमा प्रगटि जनाई ॥ २०६ | ७ । . 
२ 'सादर योले सककछ बराती ।'“” इति | ( क ) देवता भावके भूखे हैं, इसीसे विष्णु आदिको सादर बुलाया | 
पाँवढ़े देते ठाना आदर है, यथा--'परत पाँवड़े बसन जनुपा। सुतन्दह समेत गवन कियो, भूपा ॥ १२८ | २॥ 
(गिरिवर पठएु बोलि रूगन वेरा मह । मंगल अरघ पाँवड़े दृत चले रद्द ॥ ७१ ।” (पावतीमंगल) ( ख ) 'सकल बराती? 
अथात्‌ भूत, प्रेत, राक्षण, योगिनी इत्यादि सबको बुलाया | सब जातिके देवताओंका एक साथ बुलावा हुआ, इससे 
सूचित किया कि स्थान बड़ा भारी है जिसमें सबको एक ही समय न्यारे-स्यारे ब्रिदाकर एक साथ मोजन कराया गया 
जैसा आगे लिखिते हँ--“बिविध पाँति बंठी जेवनारा' । [ देव सब जाती” अर्थात्‌ देवताओंकी जितनी जातियाँ वा किसमें: 
हैं वे सब बारातमें थे । जैसे--आठं दिक्याल, आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, उन्‍्चास मरुत्‌, यक्ष, गन्धवं, 
किन्तर, नाग, सिद्ध इत्यादि | ] ( ग ) विविध पति” का भाव कि देवता अनेक जातिके हैं, अपनी-अंपनी जातिकी 
पाँति है, इसीसे अनेक जाति और अनेक पाँति दोनों कहे | (घ ) 'निपुन. सुआरा' इति | रसोइयोंकी निपुणता यह है 
कि निसकों जितना चाहिये उतना ही परोसें, जो वस्तु जिसको चाहिये वह बिना माँगे देवें, पविन्नंता ओर सावधानतासे . 
परोरें, ऐसा न हो कि कोई पदार्थ इधर-उधर गिर जाय, कोमल वाणीसे नम्नतापूवक भोजन करावें | पुनः भाव॑ कि 
क्षणमात्रमें इतनी बड़ी पंगतिकों पारस कर दिया; यथा--छन महुँ सबके परुसि गे चतुर सुआर 'बिनीत गीत ॥ शे२८ ॥ 
अनेक जाति-योँ तिकी पंगति हैं और बड़ी भारी है, अतः निषुण रसोइयोंद्वीका यहाँ काम है । -. 
'नारि गृंद सुर जेंबत जानी, यहाँ जेंचत 'देखी? न कहकर “जानी? पंद्‌ देकरं- जनाया कि म्ियाँ सब पंरदेमें 
हैं| भोजनके समय देवता सब वेद्पाठ करते रद्दे | ज़ब वेदपाठ बंद हुआ तब जान लिया कि अब भोजन कर रहे हैं, 
अगवा और किसी प्रकार जाना हो । 


छ०--गारों मधुर सुर देहिं सुंदरि बिंग्य बचन सुनावहीं । 
भोजलु करहिं सुर अति बिलंबु बिनोदु सुनि सचु पावहीं ॥ 
जेवत जो बढ्थो अनंदु सो मुख कोटिहूँ न परे कह्मो । 
अचवाइ दीन्हे पान गवनें वास जहाँ जाको रहो ॥ 


दो०--बहुरि मुनिन्ह हिमवंत कहूँ छगन सुनाई आह । 
समय बिलोकि बिबाह कर पठए देव बोलाइ ॥ ९९॥ 


शब्दा4--मुस्च्स्वर, शब्द, आवाज | सुंदरिन्गोरांगिनी, गौर वर्णवाली ल्लिया। विनोदरहास-विलास, मनोर॑जक 
“उग, इंटी-दिल्टगीकी बातें । सुच्छुल; यथा--हँसहिं संभुगन अति सु पाय | १३४ | ५ |?, “कर हरि भक्तों प्रभु 





. दोहां दे ' श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३५७ मानस-पीयूष 


..घोरा झलवार भंप्‌ सारी फोज़ सब कहें छोग सल्चु पावहीं' ( भक्तिर्सवौधिनी टीका ) | जे बत ( जेंवना>जीमना; भोजन 
: करना )5खाते समय | अचवानान्भोजनके बाद हाथ-मुँदह घुछाना, कुल्ली कराना । आचमन कराना | रूगनमलग्नका 
मुहूर्त; लग्नपत्रिका | ९१ (४ ) देखो | 
- अथे--ञ्ियाँ मंधुरस्वरसे गालियाँ देती हैँ और व्यंग्यमरे बचन सुनाती हैं । देवता विनोद ( जो गालीके गानमें 
है उसे ) सुनकर सुख पा रहे हैं ( इसीसे वें ) भोजन करनेमें बड़ी ही देर छगा रहे हैं | मोजनके समय जो आनन्द बंदा 
वह करोड़ों मुखोंसे भी नहीं कहा जा सकता । ( भोजन कर चुकनेपर ) हाथ-मुँह घुल्वाकर सबको पान दिये गये ( तब ) 
: सब जहाँ जिसका निवासंस्थान था अर्थात्‌ जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गये । फिर मुनियोंने आकर हिमवानको लग्नपत्रिका 
. सुनायी | विवाहका समय देखकर उन्होंने देवताओंकों बुछा भेजा ॥ ९९ ॥| 
ह टिपणी--१ ( के ) 'गारी भघुर सुर” इति। मृदु वाणी और मधुर स्वरसे गाली देती हैं । व्यंग वचन सुनाती 
हैं क्योंकि:प्रकट गाली कठोर होती है । वही व्यंग्यके भीतर मृदु और मधुर हो जाती है | एक तो उनकी वाणी मृदु ओर 
.. मधुर है, उसपर भी व्यंग्य सुनाती हैं | अर्थात्‌ अपनी ओरके पुरुषोंका नाम लेकर और ब्ह्मादि देवताओंकी ल्लियोंके नाम 
: लिकर व्यंग्यसे दोनोंका संयोग होना गाती हैं, यथा--जेंवत देहिं मधुर घुनि गारी । ले ले नाम पुरुष जरु नारी । ३२९। 
६ ।![ इईं#” विवाहकी गालियाँ मीठी कही जाती हैं, क्‍योंकि ये प्रेमकी गालियाँ हैं, केवल प्रमोद-विनोद, हासविलासके 
निमित्त गायी जाती हैं। दोहावलीमें इनको 'अमियमय? कहा है; यथा--अमिय गारि गान्यो गरल गारि कीन्ह करतार । 
प्रेम बेर की जननि जुग जानहिं बुध न गँवार ॥ ३२८ ॥” किसी औरने भी कहा दै--फीकी पे नीकी रंगे जो विवाहमें 
: गारि' । गालियाँ जो आर समय बैर विरोधके कारण हो जाती हैं, बुरी लगती हैं, वे ही विवाहमें प्रिय लगती हैं | जो 
- अंगीकार करने योग्य नहीं उसे अंगीकार करनेसे यहाँ 'अनुशा अलंकार है । व्यंग्य जैसे शिवजीको कहती हैं कि इनके तो 
: माँ-बापका ही ठिकाना नहीं | ] ( ख ) 'मोजन करहिं सुर अति बिलंव"'' इति | ब्रिलंबसे भोजन करते हैं जिसमें और 
. सुननेको मिलें। आनन्दंके लिये हीं विनोद होता है अतः 'सच्चु पावहीं” कहा | ( ग ) 'जेबत जो बढ़यो अनंद्‌“““”, यहाँ 
: सबुका अर्थ आनन्द स्पष्ट कर दियां | 'जिवत बढ़यों अनंद? का तात्पर्य कि जेवनार बहुत अच्छा बना है,--सो जेवनार 
: कि जाइ बखानी”, और गालियाँ बहुत अच्छी हुईं कि जिससे सब देवता प्रसन्न हुए । “अचवाइ दीन्दे पान “? का भाव 
कि भ्त्यगण सबको आचमन कखाते हैं, पान देनेवाले पान देते हैं, यथा--अँचइ पान सब काहू पाएं ।! (-विपाठीजी 
लिखते हैं. कि 'यज्ञभुक्‌ देवता आज भोजन करने बैठे हैं, स्तुतिके स्थानपर गाली हो रही है | उनके लिये गाली नयी वस्तु 
है | सो प्रेमकी गाली सुन-सुनकर' आनन्द बद रहो है | यह दृश्य देखकर लोग फूले नहीं समाते थे, अतः कहते हैं कि 
वर्णन नहीं हो सकता ) | (डः ) 'बास जहेँ जाको रह्यो' से जनाया कि एक जनवासेमें सब॒का वास न था, कई जनवासे थे । 
: नोट--१ इस प्रकरणमें पहले भोजन कहा गया, तन्र विवाह और आंगे श्रीसीतारामजीके विवाहमें प्रथम विवाह 
हुआ तब जेवनार । भेदेका कारण यह है कि यहाँ देव-विवाह है, अतः इसमें देवलोककी रीति वर्ती गयी और भीर्सीताराम- 
जी मनुष्य-अवंतार हैं इसलिये उनके विवाहमें मनुष्यकोक ( भूछोक ) की रीतिसे प्रथम विवाह हुआ व जैवनार | कोई- : 
कोई महानुभांव कहते हैं कि जेवनार इससे पहले हुआ कि कहीं. ऐसा न हो कि व्याह करके दूलह तुरत चल दे, क्योंकि 
डरें हुए; हैं कि परछन न होनेसे दूलह रुष्ट न हो गया हो। तथा देवताओंका प्रयोजन तो विवाइसे ही सिद्ध हो जाता ईँ 
: फिर उन्हें ठदरनेकी आवश्यकता नहीं । वे सदाके स्वार्थी हैं। अतः डर है कि विवाह होते ही वे दूलइको लेकर चल 
न दें) इससे जेवनार प्रथम ही कर दिया गया । 2 ह ह ; 
_- त्रिपाठीजीका मत है कि व्याह मेष लग्नमें सूर्योद्यकें समय होनेवाला था, अतः रातको बारात व्याइके पहिले ही 
जिमाई गयी । रामजीका व्याह राजिके समय था, अतः बारातका अपने घर जिमाना दूसरे दिन हुआ ! 

. टिपणी--२ 'बहुरि झुनिन्‍्द हिमबंत**“” इति | (क) सुनिन्‍्ह बहुवचन देकर सूचित करते हैं कि सततपियोनि 
आकर लग्न जनाई;& क्योंकि हिमाचलके-यहाँसे लग्न सत्रर्षि. छे गये हँ--पत्री सप्तरिपिन्द सोह दीन्ही | गहि पद विनय 
हिमाचल कीन्ही ॥ ९१ । ५ ॥',-वही सस्तर्षि अब्र विवाह कराते हैं। [ इस विवाहमें गग, विष, इहलति, अजि, गौतम, 
फ्््ण & इसीसे और भी सर्वत्र: बहुवचन हो कहा है, यथा--'बहुरि मुनीसन्ह उमा बोलाई”, जस बिबाह के बिधि घृति 
गाई । महा सुतिन्‍्द सो सब करवाई”, बेदमंत्र सुनिवर उच्चरहीं ।” 


बाठेकाग्ठ ३५८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपे दौद्दा १०० ( ९-४) 


भागुरि, भगु, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, माकण्डेय, शिलावाक , शून्यपाक, अक्षतखम्‌ , अगस्य, व्यवन और गोमिल आदि ' 
महर्यें विवादकार्य विधिपूर्वक सम्पन्न करानेके लिये उपस्थित ये | गर्गजी हिमवानके पुरोहित थे | ] (ख ) रूम्न सुनानेका. 
तासये कि दिमाचल अब देवताओंको बुला भेजें, यही बात आगे कहते हैं---समयं बिछोकि''” | ( वि० त्रि० लिखते 

हैं कि प्रातःझालमें सत्तर्पि लोग लग्न सनाने आये, अर्थात्‌ वरपक्षसे कहलाया गया कि बुलावा जल्दी भेजे । नहीं तो 
हिमवानने ही 'ऋषियोंकों बुलाकर लग्न स्थिर कराया था, उन्हें फिरसे सुनानेकी आवश्यकता क्या थी १?)। (ग) 
'छमय विछोकि' | ऋतषियोंने आगेसे लग्न जनाई और हिमाचलने छम्नका समय देखा, इससे जाना गया कि हिमाचल 
पण्डित हूँ ।& 'सुनाई भाई” का भाव कि लप्मकी बात बहुत सूक्ष्म'है, कहला भेजनेके लायक नहीं थी; मुनियोंने खबंही 
आकर सुनायी | हक" अब सचंत्र देवताओंद्वीका नाम देते हैं, शिवगणोंका नाम कहीं नहीं कहते, यथा--सादर बोले 
सक्कछ बराती । बिष्नु बिरंचि देव सब जाती ॥! ( १ ); 'मोजन करहिं सुर भति बिलंब बिनोद सुनि सखु पावहीं |! 
(१ ); समय विछोकि वियाद् कर पठए देव योलाइ ।? ( ३ ); 'बोलि सकऊ सुर सादर लीन्हे। सबहि जथोचित 
'शासव दीन्दे ॥! (४ ); जगदंविका जानि सव सामा | सुरन्ह सनहि मन कीन्ह प्रनामा । (७) तथा 'पानिग्रहन जब _ 
कीर्द म्देसा'। दिय हरपे तय सकल सुरेसा ॥! ( ६ ); इससे यह सूचित होता है कि उन सबोंने भी अब देवताओंके 
समान सुन्दर रूप धारण कर लिया है | अथवा, बारात पूरी करके वे सब चले गये | ( सबने सुन्दर रूप घारण कर लिये 
यह बात पार्वतीमज्गभलके 'वर विछोकि विधु गौर सुभज्ञ उजागर । करति आरती सासु सगन सुखलागर ॥ ७३ । से 
अनुमानित होती है । अब शिवजीका भी भयंकर रूप नहीं है ) | ह ै 

वोलि सकल सुर सादर लीन्हे | सबदि जथोचित आंसन दीन्हे ॥ १ ॥ 


वेदी चेदविधान सँवारी। सुभग सुमंगल गावहिं नारी ॥ २॥ 


सिंघासनु अति दिव्य सुहावा | जाइ न बरनि।बिरंचि बनावा॥ ३ ॥ 


वंठे शिव विग्रन्ह सिरु नाई | हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई ॥ ४ ॥. । 

शब्दा4--जथोचित ( यथीचित )न्यथायोग्य | ९४ (७) देखो । बेदी ( वेदी, वेदिका )ल्यशादिक शुमकर्मोर्मे 
भूमिक शुद्ध और साफ करके उसपर कुछ शुद्ध मिद्ठी डालकर प्रायः चौकोर भूमि तैयार करते हैं, इसीको वेदी कहते हैं। 
विधानर( में कद्दी हुई ) रीति । दिव्यनअलौकिक, बहुत ही सुन्दर | ह । 

भर्थ--( हिमाचलने ) सब्र देवताओंकों आदरपूर्वक बुलवा लिया (और सबको यथायोग्य आसन ( बैठनेकों ) 
दिये ॥ १ ॥ वेदोक्त रीतिसे वेदी सजायी गयी | ज्ियाँ सुन्दर श्रेष्ठ मज्धल गीत गाने लगीं ॥ २॥ (वेदिकापर ) अत्यन्त 
दिव्य सुन्दर सिंहासन ( सुशोमित है जो ) वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि स्वयं ब्रह्माजीका बनाया हुआ है ॥ ३ ॥ 
प्राह्मणोंको मस्तक नवाकर और दृदयमें अपने इश्देव श्रीरघुनाथजीका स्मरण करके शिवजी उस सिंद्ासनपर बैठे || ४ |! 

टिपणी--१ ( क) 'वोलि सकछ सुर" इति । बुला भेजा । जब वे आ गये तब सब्रकों यथायोग्य आसन 
दिया | सकल'--पद देनेका भाव कि सभी देवता मानकी इच्छा रखते हैं, इसीसे सबको बुलाया और सबको आसन 
दिये, यथा-- सादर बोले सकल वराती' | सादर! अर्थात्‌ पाँवड़े देते हुए. जैसे भोजनके समय बछाया था वैसे ही विवाहके . 
समय बुलाया । बरातियोंकी आसन देकर आगे वरको आसन देना कहते हैं| (ख ) 'बेदी बेद विधान” इति | 

देवताओंमें वेदका प्रमाण है, इसीसे सर्वत्र वेदका ही प्रमाण कहते हैं; यथा--सुदिन सुनखत सुघरी सोचाई | बेगि 

बेदडिथि लगन घराई ॥* ( १ ), “बेदी वेद विधान सँवारी' ( २), 'जस विवाह के विधि श्रुति गाई! ( ३ ) संवारी' 
कहकर जनाया कि वेंदी अत्यन्त सुन्दर बनी है। बेदी, बैठनेके लिये बनी है; यथा--त्रेदी पर मुनि साधु समाजू | 
सीयसहित राजत रघुराजू ॥! ( अ० )+ वेदीपर सिंहासन है | उसपर शिवजी ब्रैठे, स्वियाँ वरके आगमनके मज्ञलू गीत... 
गाती हैं। ६ सुभग और सुमझलका सु? दोनों सुन्दरताके वाचक होनेसे पुनरुक्तिका आभास है। इसका समाधान 
यह है कि सभगका ख्ियोंके गानेसे सम्बन्ध है और सुमझलका स॒? मझ्जलसे सम्बन्ध रखता है | ह 

२ (क / सिंघासनु अति दिव्य'“” इति। बेदी दिव्य है, सुहयी है और सिंहासन अति दिव्य है, अवि सहावा 

& उध समय इृश्चिक लग्न ची--( वे० ) । विवाह मेपलसलमे हुआ-- वि० मर. ] | 

| दिचित्र-- १७०४, वीरकवि | विरंचि--१६६१, १७२१, १७६२, को० रा०, पं०, बै० । 





का दोहा १०० ( ५-८ ) | ु श्रीमते रासचन्द्राय नसः ३५० ह मानस-पोयूद 
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है क्‍योंकि वेदीके ऊपर रक्खा हुआ है, माना विरंचिका बनाया है--यहाँ लुप्तोत्मेक्षा है। अथवा, विरंचिका ही बनाया 
है कही इसका प्रमाण अवश्य होगा | # ( ख ) “बैठे सिव विप्रन्ह'” इति | विध्रोंको सिर नवानेका भाव कि विप्र सब 
नीचे बैठे हैं और आप सिंहासनपर बैठने जाते हैं, अतः अपराध क्षमार्थ ऐसा किया। अथवा ब्राह्मण रामजीके इृष्ट हैं 
', इससे प्रथम विप्रोंकी स्मरण किया तब रामजीका | ब्राह्मण वहाँ उपस्थित हैं, वे ही विवाह करा रहे हैं इससे उन्हें सिर 
नवाया ( यह लोकरीति है, शिष्चचार है ) और श्रीरामजी वहाँ प्रकट नहीं हैं इसीसे उनको हृदयमें सुमिरा | 'निज प्रभु! 
से कोई दूसरा प्रभु भी पाया जाता है, अतः 'रघुराई' कहकर दाशरथी श्रीरामजीको “निज प्रश्न! बताया । ( पुनः शिवजी 
भक्तिपथके मुख्य आचाय॑ हैं और भक्तिपथका प्रथमपाद विन्यास है 'प्रथमहि बिप्रचरन अति प्रीती' | अतः प्रथम विशर्धोंको 
. प्रणाम किया | वि० त्रि० ) [ हृदय सुमिरि' का भाव महात्मा छोग यह कहते हैं कि अमनिया पदार्थ प्रथम अपने इृष्टको 
: अपंण वा निवेदन करके तब स्वयं ग्रहण करना चाहिये,--तुम्हहिं निवेदित सोजन करहीं। प्रभु प्रसाद पट-भूपन घरहीं 
“इसलिये अंभुको सिंहासन अपण करके तब उसपर बैठे । मज्जलकायोंमें इष्टदेवका स्मरण आरम्भमें करना उचित ही है। 
रघुनाथजी शिवजीके इृष्टदेव ओर “निज प्रश्ऊ! हैं; यथा 'सोइ मस दृष्टदेव रघुबीरा | ५१ । ८ ।', 'सोह प्रभु मोर चराचर 
स्वामी । रघुबर सब उर अंतरजामी | ११९ | २ |! ह ः 


. बहुरि झुनीसन्ह उम्रा बोलांह | करि सिंगाह सखीं ले आई ॥ ५॥ 
देखत रूप सकल सुर मोहे.] बरने छबि अस जग कबि को हे ॥ ६ ॥ 
जगदंबिका जानि भवभामा | | सुरन्‍्ह मनहि मन कीन्ह प्रनामा। ७ ॥ 


सुंदरता. मरजाद भवानी । जाइ न कोटिहु] बदन बखानी || ८ ॥ 
शब्दार्थ--मोहे>मोहित हो गये, लुभा गये, रीक्षे, लुब्ध हो गये, यथा 'देखि रूप मोहे नरनारी । २४८ [ ४ [', 
'चारयो दल दूलह चारु बने | मोहे सुर औरन कौन गने | $५( केशव ) 'देखत बु अति स्यामक सोहे । देखत सुरनर को 
मन मोह ॥' बहुरि-फिर अर्थात्‌ तलश्रात्‌ | 
अर्थ--तत्र मुनीश्वरोंने उमाको बुलाया अर्थात्‌ आशा दी कि उमाको ले आओ | सखियाँ उनका शज्बभार करके 
उन्हें ले आयीं ॥ ५ || उनके रूपको देखते ही समस्त देवता मुग्ध हो गये ( तब्र भला ) संसारमें ऐसा कवि कौन है 
. जो उस छत्रिका वर्णन कर सके १ ॥ ६ ॥ जगन्माता और भव ( शझ्छुरजी ) की पत्नी जानकर देवताओने उन्हें मन-ही- 
मन प्रणाम किया ॥| ७ ॥ भवानीजी सुन्दरताकी सीमा हैं, करोड़ों मुखोंसे भी बखानी नहीं जा सकतीं ॥ ८ ॥ 

,.. टिप्णी--१ 'बहुरि झुनीसन्ह उमा बोलाई! इति | (क) 'बहुरि! पदसे पाया गया कि मुनियनि ही मन्त्र पदुकर 
शिवजीको सिंहासन अप॑ण किया, उसपर उनको बिठाया। [ 'मुनीसन्द से सप्तर्षिका ग्रहण पारव॑त्तीमज्ञलके अनुसार हो सकता 
है एवं औरोंका भी, जैसा पूर्व दोहा ९९ में लिखा गया है; यथा--सप्त रिपिन्ह बिधि कहेउ बिलंडु न छाइय। छगन बेर 
मैं बेगि विधान बनाइय ॥! “थापि नल हर बरहि बसन पहिराएड । आनहु दुलहिनि बेगि सम अब आए ॥' 


& यहाँ कोई-कोई दंका करते हैं कि पूव॑ कह आये हैं कि 'पुर सोभा अवलोकि सुहाई। रूघु छागह तिरंचि निपुनाई' 
तो श्रब ब्रह्माके बनाये हुए सिहासनमें क्या चतुरता है जो वर्णन नहीं हो सकती ?” और इसके समाघानार्थ यह अर्थ करते हैं 
कि--( १ ) उसका बनाव विरंचिसे भी वर्णन नहीं हो सकता | (२ ) जो ब्रह्माके बनाये हुए हैं वे वर्णन नहीं कर सकते । 
( पं० )। दासकी समझमें इसका भाव यह समझता चाहिये कि ब्रह्माजीने इसे अपने हाथोंसे बनाया है, इसीसे वर्णन हों किया 
जा सकता। यथा “जनु बिरंचि निज हाथ सेंवारे"“'मन भार्वाह मुख बरनि न जाहीं। १। ३११॥, स्ीयमातु .किमि जाइ 
बखानी ।*''सब समेटि बिधि रची बताई । ३२४। १, २ ।/” इत्यादि ह्थलोंमें जहाँ-जहाँ ब्रह्माजीका स्वयं बनाता या रहना 

, लिखा है वहाँ-वहीं 'बरनि न जाई! या इसीके समानार्थी शब्द ग्रन्थकारने प्रयुक्त किये हैं, तथा यहाँ भी बे प्रकार समझ 
लेनेमें कोई शद्भूयकी बात नहीं जान पड़ती । अत्यन्त सुन्दरताके वर्णनमें प्रायः विरंचिका बनाया कहा करते हैं; यया जनु 
. बिरंचि सब निज निपुनाई | बिरचि बिस्व कहें प्रगटि देखाई' ( १), 'चारु बजार विचित्र जेंबारी । मनिमय जनु बिधि 
: स्वकर सवारी? ( २), 'मनिखंभ भीति बिरंचि बिरचि कनकमनि मरकत खची”, ( ३ ) ठया यहाँ अत्यन्त सुन्दरताके कारण 
'बिरंचि बनावा? कहा गया । सब सुष्टि बिरंचि सद्धूल्पसे रचते हैं। 
|| बामा-ता» प्र०, १७०४ । || कोटिन्ह- सा» प्र० । १७०४ । कोटिहु-१६६१, १७२१, २७६२; छ०, को* रा०। 


ऐ है नमक ह हि है ३. दोहा । 
अल ३६० न शरणं प्रपये... दोहा १०७ 
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5: छ८ररर्रभामणाणाारक 
अतएय उन्होंने उमायों बुलाया । और चारातियोंकी हिमाचलहीने सादर आसन देकर वैठाया, जेसे जनक महारानने 
कया था:--निज पानि जनक सुजान सब कहें जानि सिंघासन घरे !! बोलाई अथांत्‌ लानेकी आज्ञा दी | माता 
जानकर खतद्ठार वर्गन न किया | एक ही चरगम श्वज्ञार करना ओर ले आना कहकर ले आने एवं &ज्जार करनेमें अति 
शीमरता दिखायी, तरहुत सलियोने मिलकर श्टज्ञार किया । अलंकृत कन्याके दानका विधान है। अंतः श्यज्ञार करके 
टार्यी | ( ख ) 'देखत रूप सकल सुर मोहे ““।! इति !--यह रूपकी सुन्दरता है । भगवतीकी शोभा देखकर सब्र देवता 
मोदित हो गये और देवी मोहरूप हैं, सबको मोहको प्रास कर देती हैं। यथा--'ज्ञानिंनामपि चेतांसि देवी भगवती हि 

सा । बलादाकृष्य सोदाय महामाया प्रयच्छति |, 'जो ज्ञानिन्ह कर चित अपहरई । बरिआई विमोह बस करई |! इसी _ 
कारण सब्र देवता मोहित हो गये । इसका हां आगे लिखते हैं--'जगदंबिका जानि'”।” “बरन छबि अस जग कवि 
को £! दी व्याख्या आगे लिखते हैं--'सुंदरता मरजाद'''” | ये दोनों बातें क्रमसे लिखी हैं । ( ग ) “बरन छवि अस 
जग कवि को ६! का भाव कि दिव्य बुद्धिवाले सब देवता छत्रि देखकर. मोहित हो गये तब जगतूमें प्रकृत बुद्धिवाले कवि 
क्या वर्गन करेंगे ? [ श्रीजैजनाथजी लिखते हैं कि रूप वह कहा जाता है जो बिना भूषणहीके भूषित हो | ऐसे साधारण 
स्पको तो देखते ही देवगण मोहित हो जाते हैं तन्र फिर भला उस रूपका ज्जार जब होगा तो उसे भला कौन कवि 
वर्णन कर सकता है ? पुनः, जब्र देवता ही.मोहित हो गये तब मंनुष्य ऐसा कौन है जो उस रूप और छबिको नखसे 
शिखतक देख॑ं सका हो ? और जन्न देखा ही नहीं तत्र वर्णन क्यों कर सके ? कोई-कोई महानुभाव॑ कहते हैं कि यहाँ . 
कफालिदासजीकी ओर संकेत है | उन्होंने उमाजीका नखशिख वर्णन किया | उसका फल यह मिला. कि उनको कुष्ठ हो 
गया | ब्रहुत विनय करनेपर उन्हें 'रघुवंश? काव्य बनानेकी आज्ञा हुई जिसके बनानेपर रोग दूर हुआ ] |. ु 
'जगदंबिका जानि मवमामा ।'” इति | ( क ) प्रथम रूप देखकर मोहित हो गंये, फिर प्रत्नोध होनेपर 

जगत की माता भवभामा जानकर मांतृबुद्धिसे प्रणाम किया । ( ख ) मनमें प्रगाम करनेका भाव॑ कि माधुयके समयमें . 
ऐश्व्य न प्रकट किया, इस विचारसे कि हमारे प्रणाम करनेसे इनका ऐ:श्वर्य खुल जांयगा। ( और ऐ्वर्य खुलनेसे विवाह 
कार्यमें विष्न पड़ेगा )। (ग) 'जञानि भवसामा' का भांव कि भव. ( शंकरजी ) जगत्‌ वंन्य हैं--'संकर जगतंबंध . 
जगदीसा । सुर नर मुनि सब नावहिं सीसा ॥” उनकी ये भागा हैं अतः ये भी जगत्‌-वन्द्र हैं--यंह जानकर प्रणाम 
किया | ( घर ) 'जगदंत्रा! का भाव कि जगत्‌ भरकी शोभा इन्हींकी बनायी है | 

नोट--मिलान कीजिये, पार्बतीमद्धलके---सखी सुआसिनि संग गौरि सुछि सोहतिं | प्रगट रूपमंय मूरति-जनु 
जगु मोहति ॥ ७६॥ भूषन बंसन समय सम सोमा सो मली । सुखमा ब्रेलि नवरछू जनु रूप फलनि फली ॥ कहेहुं - 
काहि पटतरिय गौरि गुन रूपहि | सिंधु कहिय जेहि माँति सरिस सर कूपहि ॥ ७७॥॥ क्रावत उमहिं- बिलोकि सीस सुर 
नावहिं। सए हृतारथ जनम जानि सुखु पावहिं ॥ | 

टिपणी--३ 'सुंदरता मरजाद भवानी ।““” इति। (क ) भाव-कि मर्थादातक कोई पहुँचता नहीं, इससे 
'उत्हृष्ट सुन्दरता कहीं है नहीं।| 'कोटिहु बदन' का भाव कि एक तो करोड़ों मुख किसीके हैं नहीं, हो. भी तो उनका सौन्दर्य 
बसाना नहीं जा सकता | ६%" 'कोटिहु' कहकर शेष शारदा आदिका भी निरादर किया.। ( ख ) ६ नारदजीने . 
पार्वतीजीके तीन नाम कहे थे, यथा--“नाम उसा अंबिका मवानी ।' यहाँ उसी क्रमसे तीनों नाम लिखे गये हूँ। 
यया--( १ ) 'यहुरि मुनीसन्हर उसा बोलाइ”, ( २) जगदंविका जानि सवसामा' (३ $ “सुंदरता मरजाद मवानी.। 


छंद--क्रोटिहु बदन नहिं बन बरनत जगजननि सोभा महा । 
सकुर्चाई कहते श्रुति सेप सारद्‌ मंदमते तुलसी कहा ॥ 
छब्खानि मातु भवानि गवनीं मध्य मंडप शिव जहाँ | 
अवलोकि सकहिं न सकुच पतिपद कमल मनु मधुकरु तहाँ ॥ 


दो ०--मुनि अनुसासंन गनपतिहि पूजेउ संभु भवानि-। द 
कोउ सुनि संसय करे जनि सुर अनादि जिय जानि ॥ १००॥ 





दोहा १००... श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३६१ मानस-पीयूष ह 
मम अल क फीपलल हर लक मर पलक पक लकन कल की अक रकरह 
अर्थ--जगजननी पार्वतीजीकी महान्‌ शोभा करोड़ों मुखोंसे भी वर्णन करते नहीं बनती । अति, शेष और सरत्वतीः 


जीतक कहनेमें सकुचते हैं, तव भला मन्दबुद्धि तुलसीदास क्या है ( किस गिनतीमें है जो कहदेगा | ) छत्रिदी खानि माता 

भवानी मण्डपके बीचमें जहाँ शिवजी थे गयीं | संकोचवश पतिके चरण-कमलोंको वे देख नहीं सकतीं, पर उनका मनरूपी 
' भौंरा वहीं था। मुनिर्योकी आशासे श्रीशिवपारबतीजीने गणपतिजीका पूजन किया । हृदयसे देवताओंकी अनादि जानकर 
- कोई इस बातकों सुनकर संशय न करे || १०० || 





टिप्पणी---१ ( क ) 'कोटिहु बदन नहिं वन बरनंत” अर्थात्‌ सहख, दो सहखकी कौन कहे जिसके करोड़ों मुख हों 

वह भी वर्णन नहीं कर सकता, यह कहकर आगे उसका कारण बताते हैं कि जगजननि? ये जगत-माता हैं और 'सोभा 

महा? अर्थात्‌ उनकी शोभा अपार है। 'जगजननि'? का भाव कि जगत्‌भरकी शोभा इन्हींकी बनायी हुई है, तब इनकी 

' शौमा कौन कह सके १ अथवा, जगत्‌भरकी ये माता हैं, सारी प्राकृतिक शोभा इन्हींसे उत्तन्न हुई है, तव मला वह 

आपकी शोभाकी उपमा कैसे हो सकती है ? अथवा, माताकी शोभा कौन कहे, जगतूमात्र उनकी संतान हैं | माताकी 

- शौभा-सुन्दरता वर्णन करनेका अधिकार बालकको नहीं है; यथा--'जगत मातु पितु संभु मवानी । तेहिं सिंगारु न कहां 
बखानी ॥ १०३ । ४ ! ( ख ) सोभा महा” इति | महाशोभा'है, इसीसे सर्वत्र शोभा विशेष लिखते हैं, यथा -- 


रूप देखकर देवता मोहित हो गये,-- 'देखत रूप सकल सुर मोहे' ( $ ) 
छबिकी खानि हैं, कोई कवि कह नहीं सकता,-- प्यरने छवि अस जग कवि को' ( २) 
सुन्द्रताकी मर्यादा हैं, कोटिहु वदनसे कहते नहीं बनती,-- - 'सुंदरता मरजाद मवानी ।'““” (३ ) 
शोभा महान है, श्रुति-शेषादि नहीं कह सकते,-- सके बहते 


२ ( क ) 'सकुचहिं कहत श्रुति सेष सारद ।” श्रुति, शेष और शारदा ये सब वक्ताओंमें श्रेष्ठ हैं | पुनः, श्रुतिसे 
भूलोक, शेषसे पातार और शारदासे ब्रह्मलोक एवं स्वर्गलोकके सर्वश्रेष्ठ वक्ता सूचित किये | इन सबका सकुचाना कहकर 
त्रेलोक्यके समस्त श्रेष्ठ वक्ताओंको असमर्थ दिखाया | इस तरह 'सकुचहिं कहत”“” से महाशोभाका अर्थ खोला | यहाँ 
: 'सम्बन्धातिशयोक्ति अलंकार? है । योग्य वक्ताओंमें वर्णनकी अयोग्यता कहकर शोभाकी अतिशय बड़ाई कही गयी। पुनः 
'सकुचहिं कहत श्रुति सेष सारद' का भाव कि जब्न 'कोटिहु बदन” से नहीं कहते बनती तत्र यदि- हम कहते हैं तो पार न 
-. मिलेगा और पार न मिलनेसे हमारी लघुता होती है, यह सोचकर सकुचते हैं।(ख ) 'मंद्मति तुलसी कह्दा' अर्थात्‌ 
* जब श्रति-शैषादि दिव्य बुद्धिवाले कहनेमें सकुचते हैं तब मैं ठछसी तो मतिमन्द, मन्दबुद्धि हूँ। में क्‍या हूँ, कुछ भी तो 

नहीं हूँ जो वर्णनका साहस कर सकूँ | (रा ) 'छथि खानि मातु/“” इति । प्रथम सख्याँ श्रीपाव॑ती जीको मण्डपकी सीमारममें 
ले आयी थीं, अब 'मिध्य-मण्डप? को चलीं | ६ यहाँ शोभा-वर्णनके सम्बन्धमें जननि शब्द अनेक बार आया है | यद्द 
साभिप्राय है | सबके साथ 'जननि? पद देकंर यह बात दरसाते हैँ कि सबका इनके प्रति मात्भाव है। मातृबुद्धिसे दी 
देवताओंने प्रणाम किया,---जगदंबिका जानि सवभासा । सुरन्ह सनहिं मन कीन्ह प्रनामा.॥ जगजननि? की शोभा 
भुति-दोषादि माता मानकर ही नहीं कंह सकते | और वक्ता याशवलक्यजी मातृभावसे कहते हैं कि 'छविंखानि मातु सवानि'”“! 


३ 'अवछोकि सकहिं न” इति | ( क ) अर्थात्‌ नीचे दृष्टि किये हैं, इसीसे चरण देखे | ( ख ) 'पठिपद 
अर्थात्‌ जहाँ पतिके पदकमल हैं वहाँ इनका मन मधुकर है | पूर्व सतीतनमें शिवजीके चरणोंमें स्नेह था 

जो मोरे सिवचस्न संनेहू । सन क्रम बचन सत्यत्रत एह्‌ ॥” अब उमातनमें भी शिवचरणभं स्नेह कहते हैं | पतिपदमें प्रेम 
करना पतित्रताका धर्म है, यथा--एके घर्म एक ब्रत नेमा | काय वचन मन पतिपद प्रेमा ॥! [ (ग) सकुच? का कारण 
लछोकमयांदा, लोकलजा है | सब समाज जनाती, वराती वहाँ बैठे हैं ओर आप दुलहिन बनी हैं ।-पंजाब्रीजी सतीवनंमे 
पति-अवज्ञाके कारण भी संकोच होना कहते हैं। 'पति पद कमर मन मधुकर तहाँ? में परम्परित रूपक हूँ? । ( घ ) मन- 
मघ्ठुकर चरणोंमें कबसे लगा है, प्राप्त होनेमें संकोच बाधक हो रहा है। भाव यह कि शिवजीका सोन्दय केंसा था मिसपर 
भ्रेलोक्यसुन्द्री उमा मुग्ध थीं 'भंग अंगपर उद्त रूपसमय पूृषन (पा० मं० ) | वि० त्रि० ] 

४ 'झुनि अनुसासन गनपतिहि'*” इति। (क ) 'कोउ सुनि संसय करे जनि' कहा क्योंकि शिव-पावती-विवाह ही 
अभी हो रहा है, गणेशजीका जन्म हुआ ही नहीं, तब गणेशपूजन दैसे हो रद्म है १? यह संदेह मनमें प्राप्त होनेकी संभावना 
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है, अतएव कवि स्वयं ही उसका समाधान करते चलते हैं | ( ख ) 'सुर छाप ़्पउ दा आदत रस बढते ह। (ख ) छर जनादि जिय जानि' इति। सब देवताओं, जिय जानि' इति। सब देवताओोंके 
मत्य श्चाएँ लिखी हैं, इससे सिद्ध-होता है कि सव देवता अनादि हैं। |. ... विस ' 
नोट---१ ( क ) भीकाट जिहस्वामीजी लिखते हैं कि मन्त्रमयी मूर्ति तो सनातन है, अनादि है | अतः गणेशजी 
अनादि कदे गये | रा० प० प० कार लिखते हैं कि 'मन्त्रमयी मूर्ति अनादि मीमांसारीति वेदॉमें भी लिखा ज्यों-कातलों 
बह्ाजीने सवा? [ प्रमाण श्रुतिः--चूर्व्याचन्त्रससौ धाता यथापूव॑सकल्पयत्‌ |” ( यजुर्वेद ) | ( ख ) गोस्वामीजी तो 
सभीकोी भीसीताराममय देखते ई---'में सेवक सचराचर रूप स्वामि मणवंतर! | इस प्रकार भी सब देवता अनादि हैं| 
( गे) विवाद अमी हुआ नहीं, किंतु गणेशपूजन करानेमें 'भाविक अलंकार” है--(वीरकवि ) | ( घ ) विनायकी 
टीकाकार छिखते हैं कि 'यहाँपर हिंदूधर्मके गूढ रहस्यके कुछ दिग्दर्शन करनेकी, आवश्यकता है, सो यों कि भक्तजन' 
अपनी-अपनी रुचिके अनुसार विशेष गुणसम्पन्न देवताको इष्ट मानकर उसका पूजन सर्वोपरि बतलाते हैं ।.परंतु यथार्थ 
थे सब्र उसी पस्रक्ष परमात्माके उपासक हैं-तुलसीदासजीने तो सर्वरूपरूपी, सर्वशरीर-शरीरी, सर्वनाम-नामी रामहीको 
ज्ञानकर समस्त नामेसे रामहीको वन्दन किया है--जैसा लिखा है 'सीय राममय सब जग जानी । करों प्रनाम जोरि जुग 
पानी ॥! क्योंकि इन्होंने श्रीरामहीकों परमात्मारूप सिद्ध किया है, यथा--'राम सो परमात्मा भवानी ।””'''श्रीगणेशजीकी 
प्रथम बन्दना तथा उनका प्रथम पूजन इस आधुनिक प्रथाकों गोस्वामी जीने कितनी उत्तम रीतिसे निबाह्या है कि ग्न्थके 
आदियें बन्दना भी की तथा उन्हें राममय और रामहीके कारण पूज्यपद प्राप्त हुए कह गये और सबसे बड़े महादेवजी 
और पार्वतीनी जिनकी ये संतान पुराणोंमें कहदे गये हैं, उन्हींके विवाहमें उनका पूजन करवाकर उन्हें अनादि कहकर 
: दर्शाया है कि ये भी परमात्मारूप पूजनीय हैं | पुराणोंमें दो पीठ प्रसिद्ध हैं--एक विष्णुपीठ जिसमें विष्वक्सेन प्रथमपृ्य 
हैँ और दूसरा रुद्रपीठ जिसमें गणेश प्रथमपूज्य हैं | बौद्ध, जैन, चार्वाक आदि पाखण्डधर्मके बढनेपर श्रीशंकरजीने' 
शंकराचारयरूपसे अवतार छेकर समस्त पाखण्डियोंकों परास्त किया और वैद्किधर्म स्थापन किया | सम्पूर्ण पण्डित इन्हींके 
अनुयायी दो गये और तभीसे बहुधा लोगोंकी रुचि विष्णुपीठकी अपेक्षा रुद्रपीठपर हुई । तभीसे समस्त. मंगलंकायोंमें 
गणेशजीका प्रथम पूजन होने लगा | प्राचीन ग्रन्थोंमें ऐसा नहीं किया गया है | हे. हे 
जसि विवाह के विधि श्रुति गाई । महामुनिन्दर सो सब करवाई ॥ १॥ 
गहि गिरीस कुस कन्या पानी | भवहि समरपी जानि भवानी ॥ २॥ - 
पानिग्रहन जब कीन्ह महेसा | हिय हरपे तब सकल सुरेसा ॥ ३॥  . : 
वेदमंत्र मुनिवर उच्चरहीं | जय जय जय संकर सुर करहीं || ४७ ॥.. 
शब्दार्थ--गहिच्प्रहण करके, लेकर, पकड़कर | पानी ( पाणि )-हाथ |>जल । सुरेस (सुरेश )-द्किपाल । संघ 
दिग्राल अपनी-अपनी सेनाके ईश हैं; यथा--'निज निज सेन सहित बिलंगाने' | कुस ( कुश )-कासकी-सी एक घात 
होती दे जो नुकीली, तीखी और कड़ी होती है | कुश बहुंत पवित्र माना जाता है | यज्ञ, विवाह, तर्पण आदि कम॑काएडॉमें 
भर आसनके काममें इसका उपयोग द्वोता है । कुश और जल हाथमें छेकर संकल्य पढ़ा और किया जाता है | वेंद्मल्न- 
अर्थात्‌ स्वस्तिवाचन इत्यादि | ह ः हा के 
अर्थ-श्रुतियोंमें विवाहकी विधि जैसी कुछ कही गयी है, मह्दाम॒ुनियोंने वह सब्र करवायी | १ ॥ हिमाचलने 
द्ाथमें कुश, जल और कन्याका हाथ लेकर उन्हें भवानी ( मवपत्नी ) जानकर भव ( शिवजी ) को समर्पण किया ॥ २॥ 
जत्र मद्दादेवजीने पाणिग्रहण किया तब सभी दिग्पाल देवता हृदयमें बड़े प्रसन्न हुए ॥ ३ ॥ श्रे-श्रेष्ठ मुनि वेदसन्त्रोंकों 
उद्यारग कर रहे हैं, और देवता “जय जय जय शंकर' अर्थात्‌ शंकरजीका जय जयकार करते हैं || ४ ॥ 
टिपणी 773 'जसि विवाह के विधि“ इति | (क) यहाँ छोकरीति नहीं कहते, इससे पाया गया कि लोकरीति 
देवताओंमें नहीं ६, मनुप्योंम ६; यथा --'करि लोक बेद विधानु कन्पादान नुपभूषन क्रिय्रे । ३२४ |? ( ख.) एक 
नोपाईमें ( दो चरणोंगें ) सत्र विवाहकी विधि करना कहा, एकमें कन्यादान करना कहा । दो चौवाइयोंमें (चार चरणोंमें ) 
विदाइहमर वणन कर दिया । मह्देव-पाव॑तीविवाह बहुत सक्षेय्से गोसाईजीने कह , क्योंकि आगे श्रीरामविवाह विश्तारसे 
कहँगे। हद अन्‍्यकारकी रीति हैं कि जा प्रसंग एक जगह विस्तारसे कहा है उसे दूसरी जगह संक्षेपतते कहते हैं, ओर 


हु 


नी संक्षेपसे कहते ई उसे दूसरी जगह विस्तारसे कहते हैं । 
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नोट--१ मिलान कीजिये--“बिप्र- बेदधुनि करहिं सुभासिष कहि कहि । गान निसान सुमन झरिं अवसर लहि 
रूहि ॥ ७८ ॥ बरु दुलहिनिहि बिछोकि सकल मन रहसहिं । साखोघ्चार समय सब सुरमुनि बिहँसहिं ॥ छोक बेद विधि 
. कीन्ह छीन्‍्ह जल कुस कर । कन्यादान संकलूप कीन्ह घरनीघर ॥ ७९ ॥ पूजे कुलगुरु देव कलसु सिल सुम घरी। 
: छावा होम .विधान बहुरि भाँवरि परी । बंदन बंदि ग्रंथिविधि करि भव देखेउ । सा विवाह सब कहहिं जनसफल पेखेठ ॥ 
. 4० ! ( पावंतीमंगल ) । 
े टिप्पणी---२ “गहि ग्रिरीस कुस कन्या पानी |” इति | पानी? शब्द यहाँ इलेंपार्थक है, हाथ और जल दोनों 
"अर्थोर्मे प्रयुक्त हुआ है | ( यह शब्द 'गिरीसः 'कुस”ः और कन्या? तीनोंके साथ अर्थ करनेमें लिया जायगा | इसीसे 
सबके अन्तमें दिया गया )। “जानि भवानी” क्योंकि नारदजीसे सुन चुकी हैं कि ये 'सदा संभु भरधंग निवासिनि' हैं । 
[ भवपत्नी जानते हैं, अतः उनकी वस्तु ( अमानत, धरोहर ) जानकर उनकी अमानत उनको समर्पित की, सौंप दी । 
- यथा--त्वदीयं घस्सु गोविन्द तुभ्यमेच समर्पितम्‌ |! अर्थात्‌ यह सदासे आपकी हैं, अतः मैं आपकी इस वस्तुको आपको 
ही समर्पण. करता हूँ, आप इसे लीजिये | अपनी जानकर देते तो 'दान? करना कहते | पंजाब्रीजी लिखते हैं कि 
हिमाचलने विच्वारा कि ये ईश्वरी हैं, हमको कृतार्थ करनेके लिये कुछ दिनोंके लिये हमारे यहाँ आ गयी थीं, अब पुनः 
उनको प्राप्त. हुईं, मैं कौन हूँ जो दानका अभिमानी बनूँ । 
नोट--२ स्कं० पु० में समपंण इस प्रकार है---इमां कन्यां तुभ्यमहं दृदामि परमेश्वर । सार्याथ प्रतिगृहीष्व' अर्धात्‌ 
हें परमेश्वर | मैं अपनी यह कन्या आपको ध्मपत्नी बनानेके लिये समर्पित करता हूँ; कृपया स्वीकार करें ( स्क॑० मा० के० )। 
ई्कअब पाठक स्वयं देख लें कि गोस्वामीजीके शब्द व्यासजीके शब्दोंसे कितने अधिक भावात्मक और उत्ह्ृष्ट हं। 


हे यहाँ विवाह बहुत संक्षेपसे कहा है, इसीसे मेनाजीका आना नहीं कहा | 'जस॒ विवाह के विधि श्रुति गाई । 
महामुनिन्‍्द सो सब करबाई' इसीके भीतर मेनाजीका आगमन कह दिया गया; क्योंकि वेदमें स्लीसहित कन्यादान करने- 
की विधि है । आगे भ्रीराम-विवाहमें मेनासहित हिमाचलका कन्यादान करना कहा है | यथा--जनक बाम दिसि सोह 
सुनयना | हिमगिरि संग बनी जनु मयना ॥ ३२४ | ४ |? स्कंद पु० मादेश्वर केदारखण्डसें भी लिझा है कि 'गर्गाचार्यजी 
' (हिमाचलके पुरोहित.) के आदेशसे हिमाचल अपनी पत्नी मेनाके साथ कन्यादान करनेको उद्यत हुए। मना सोनेका कलश 
लेकर उनकी अर्धाज्ञिनी बनी हुई थीं | परम सौमाग्यवती मेना समस्त आभूषणोंसे विभूषित द्ोकर द्िमवानके साथ बैठी थीं।' 
४ प्रथम सब बिधि कराके पीछे कन्यादान करना लिखा । इससे पाया गया कि देवताओँमें ऐसी द्वी रीति है, सभ 
कृत्य करके तब कन्यादान होता है और मनुष्योंमें प्रथम कन्यादान होकर तब पीछे सब कृत्य होते हैँ | (पं० रा० कु० ) | 
७ भवानीको भवके अपंण करना कहकर यथायोग्यका संग वर्णन किया यह 'प्रथम सम अलंकार! है । 
ह टिपणी-- ३ 'पानिम्रहन जब कीन्ह....! इति। ( क) पाणि गहकर शिवको समर्पण किया | जब शिवजीने पाणि- 
: प्रहण किया तब सब सुरेश हर्षित हुए. कि अब सुरोंकी रक्षा होगी, तारकासुर मारा जायगा | (ख ) जब! का भाव कि 
पाणिग्रहणतक देवताओंको संदेह था कि व्याह करें या न करें | उसके हो जानेपर संदेह न रह गया,-अतः 'हरषे' | (ग) 
: देवता स्वार्थमें जड़ हो जाते हैं; यथा--“बिब्रंध विनय सुनि देवि सयानी | बोली सुर स्वारथ जड़ जानी ॥' ( अ० )। 
यहाँ भी वे स्वार्थवश जड़ हो गये हैं, यह नहीं जानते कि शिवजी भगवानकी और ब्रह्माकी आज्ञासे बारात लेकर व्याह 
करने आये हैं, विवाह कैसे न करेंगे ! [ पंजाबीजी लिखते हैं कि पूर्व सतीशरीरमें अवजश्ञा और शंकरबीका वेराग्य 
: विचारकर संयोगमें संदेह था? । त्रिपाठीजी लिखते हैं--'पाणिग्रहणके पहिलेतक डर रहा कि बात त्रिगढ़ने न पावे | परम 
विरक्तकां व्याह है.। इन्हें राजी करनेमें क्या-क्या नहीं करना पड़ा | सब कुछ ठीक होनेपर मेना द्वी मचल पढ़ी कि चद्दि 
प्राण जाय व्याद न होने दूँगी | छोकपालोंको आरतिंवश विश्वास नहीं हो रहा है | 'अँधेरेको आँख मिले तब्र जाने ।? वाली 
कहावत चरितार्थ हो रही है | अतः पाणिग्रहण होनेपर ही विश्वास हुआ |? | 
४ बेदमंत्र सुनिबर उच्चरहीं |“ इति | (क ) मुनि कृत्य करवा रहे हैं, अतः वेदमन्त्र उच्चारण करते हैं। 
देवता अपनी अथंसिद्धि समझकर ह॒र्षित हुए, इसीसे जय-जय करते हैं कि आप सबसे उत्कृष्ट हैं। पाणिप्रदण करके सबका 
कल्याण किया, इसीसे 'शंकर! कहा | (ख ) पाणिग्रहणके पश्चात्‌ जयध्वनि-वेद्घ्वनि होती है, सुमनब्रश्रि होती ६, बात 
बजते हैं; यथा--'जय धुनि बंदी: बेद घुनि मंगल गान निसान ।* सुनि हरपह्टं बरपढिं विद्ुध सुरठरु सुमन सुजान 


हि! 


घालकाण्ड १६४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपये ,.. बौह्या १०१ (५-८) 


॥ ३६२४ ॥, यद्दी यहाँ लिखते ह--विद मंत्र', 'सुमन दृष्टि में विधि नाना [ 'जय-जय! में वीप्सा अलंकार! है दर 

'धादर धचरज भादि द्वित एक शब्द वहु यार । ठादी विष्सा कहत हैं जे सुब॒ुद्धि संदार ॥! महानुभावोंने और भाव ये 
पे हैं--१ तीन बार जयसे तीनों छोकोंमें वा आदि मध्य अन्त सवंदा, वा मन वचन कम तीनोंसे जय सूचित की | 
२--ीनों अवस्थासे जयरूप जो तुरीयस्वरूप शिवजी हैं, उनकी जय हो?--( पंजाबीजी ) ]। . -: / 

५ पाणिग्रहण--विवाहमें कन्यादानके समय कन्याका हाथ ' वरके हाथमें दिया जाता है; इसीको 'पाणिग्रहणः 
कहते हैं | उस समयसे कन्या वरकी छ्री हो जाती है । पाणिग्रहणके समय वरको वचन देना होता है . कि हम इसके 
अपराध क्षमा करेंगे | पर यहाँ कन्यादान नहीं है, यहाँ समर्पण है, हाथमें हाथ पकड़ाकर सौंप दिया, वचनबद्धकी बात 
यहाँ नहीं दे । इसीसे आगे मेनाजीने शिवजीसे प्रार्थना की है कि 'नोथ उमा मम प्रानप्रिय गृह किंकरी करेहु | छममेहु 
गकछ अपराध भय हो प्रसन्न बर देहु ॥' हर | | 

वाजहिं बाजन विविध विधाना | सुमन बृष्टि नम भे विधि नाना ॥ ५॥ 
हर गिरिजा कर भएउ ब्िबाहू | सकछू झुवन भरि रहा उछाहू॥ ६॥ 
दासी दास तुरुम रथ नागा। घेनु बसन मनि बस्तु विभागा॥७॥ 
अन्न कनक भाजन भरे जाना | दाइज दीन्ह न जाइ बखाना॥४&॥ . 
शद्दार्थ--विधान-्प्रकार, रीति, ढंग | वृष्टिन्श्नढ्गी | उछाह>उत्साह । जान ( यान )>बिमान, रथ, सवारी | 
शाइलरदाइजा, दहेज, वह धन और सामान जो कन्यापक्षकी ओरसे वर-पक्षको दिया जाय ( प्रायः जो कन्याका पिता बर 
वा समधीको देता ऐ )। कर का 
आर्थ--अनेक प्रकारके वाजे तरह-तरहसे बजने छगे, आकाशसे अनेक प्रकारसे आँति-भाँतिके फूलोंकी वर्षा (झड़ी) : 
होने छगी ॥ ५ ॥ श्रीशिव-पार्वतीजीका व्याह हो गया | समस्त लोकोंमें उत्साह आनन्द भरपूर छा गया ॥ ६ | दासी, . 
दास, घोड़े, रथ, हाथी, गायें, वल्न और मणि आदि अनेक जातिकी न्यारी-न्यारी सब वस्तुएँ ॥ ७ | अन्न और सोनेके - 
बर्तन रथॉ, विमानों आदि सवारियोंमें मर-भरकर दद्देजमें दिये गये, जिनका वर्णन नहीं हो सकता ॥ ८ ॥ - बा 
... टिप्पणी--१ “बाजहिं वाजन'*” इति | बाजे बहुत प्रकारके होते हैं और तरंह-तरहसे बजते हैं; यथा--'झँपषि. 
छदंग संस सहनाई । भेरि ढोल दुंदुसी सुहाई ॥ वाजहिं बहु बाजने सुंहाए। १। २६३ ।?, 'सरस राग बाजहिं सहनाई॥ 
पंट्घंटि धुनि यरनि न जाहीं। ३ | ३०२।! (ख ) 'सुमन बृष्टि नम मे विधि नाना, यथा---“यरषहिं सुमन सुभंजक्षि' 
साजी', 'यरपदिं सुसन रंग बहु माला', “सुरतरु सुमनमाक सुर वरषहिं”, 'देवन्दर सुमन इं्टि झरि छाई! | यहीं नाना 
विधिसे इषटि हुई, कोई छुट्टे फूल तो कोई मालाएँ और कोई सुन्दर अज्जलि सजाकर इत्यादि रीतिसे पुष्पोंकी वर्षा कर 
रहे ६ । ( ग ) ( यहाँ विवाहमें सेंदूरदान, कोहबर, भाँवरी इत्यादि कई रीतियोंका होना वर्णन नहीं हुआ | इसका कारंण 
यह जान पढ़ता है कि देव-विवाहमें ये रीतियाँ नहीं हैं, केवल पाणिग्रहण ही पर्यात है । ) ( घ ) ६" यहाँ देवताओंके 
मन, वचन, कर्म तीनोंका हल कहा, तीनोंसे उनकी अरसंन्नता दिखायी । 'हिय हरपे तब सकछ सुंरेसा! ( हर्ष मनका- 
धर्म है ), (यय जय जय संकर' यह वचन है और तनसे फूलोंकी वर्ष की | | आल 

२(क ) हर गिरिजा कर” इति। जगत्‌ प्रकृतिपुरुषमय है, प्रकृृतिपुरुषके उत्साहसे भुवनभरमें उत्साह मर गया, , 
भ्र्थात्‌ भुवन भरके सभी लोग उत्साहयुक्त हुए। मुनि छोगोंने उत्साह गाया, इसीसे भुवनमें फैछ गया, सभी कोई कह- 

सुनकर उत्लाहयुक्त होते हं। 'भरि रहा? का भाव कि उत्साई अब कभी-जा न सकेगां | .[ तृंतीयविशेष अलंकार है-- 
( वीरफवि ) ] । पुनः, हर और गिरिजा नाम यहाँ देव-दुःख-हरणके विचारसे दिये | हर. दुःख बरेवा के को गिरिजा न्‍ 
परोपकारिणी | (ज) दाली दाल तुरग””” इृति। दासी दास सेवाके लिये, घोड़े रथ गज चढ़नेके लिये, घेनु दूध पीनेके .. 
टिये, बल और मगर पहिननेके लिये दिये | “वस्तु विभागा? का भाव कि सब बस्तुएँ न्यारी-न्यारी दीं । अर्थात्‌ प्रत्येक व 
फई-कर प्रकारकी हूँ इठीसे बस्तुका विभाग कहा | यथा--वस्तु अनेक. करिअ किस लेखा | कहि न जाइ जांनहिं जिन्‍्ह 

& यया-- पैखेठ जनमफल भा विवाह: उछाह उमरगहिं दस दिसा। निसान गान प्रसुन क्षरि तुलसी. सुहावनि सो 
निष्ा ॥ ( पावेतीमज्ूल ८२ )। पा | हम ह दा 


दौद्दा ९०१. । ... श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३६७ सानस-पीयृष 





देखा ॥' है" 'दासी? अर्थात्‌ जो श्रीपांबंतीनीकी 'शुचि सेविकाएँ थीं; यथा--दासी दास दिये बहुतेरे | खुचि सेदक 
कक प्रिय सिय केरे ॥ ३३५ | २ ।!, 'दाइज बसन मनि  धेनु घन हय गय सुसेवक सेचकी । दीन्दी मुदित गिरिराज जो 
गिरिजद्दि पियारी पेवकी ॥” ( पा० मं० ८१ ) । रथ! को तुरग! और नागा! के बीच देहरीदीयकन्यायसे रखकर सूच्ति 
करते हैं कि घोड़े और हाथी जुते हुए. रथ दिये एवं घोड़े-हाथी अलग-अलग भी दिये गये | त्रियाठीजीका मत है कि 
चतुरज्विणी सेना और वस्तु विभाग दिये | दासी-दाससे पदात्ि कहा | ठुरग, रथ, नागसे शेष तीनों अड्ड कहे | ओर भी 
तीन विभाग दिये - घेनुविभाग, वसनविभाग और मणिविभाग |? ] 
..._: ३ “अज्ञ कनक साजन भरि”” इति | अन्न भोजनके लिये और कनकभाजन बैपरने ( नित्य भोजना दिक्के काममें 
लाने ) के लिये दिये | [ पुनः, अन्न दहेजमें दिया, क्योंकि इनको बनमें ,अन्नकी प्राप्ति नहीं है, यथा- भब सुख सोवत 
सोच नहिं सीख माँगि सय खाहिं। सहज एकाकिन्ह कें सवन कबहुँ कि नारि खटाहिं || ७९ !? नहीं तो लोग दद्देजमें 
अन्न नहीं देते, यथा--कहि न जाइ कछु दाइज भूरी । रहा कनक मनि संझुप पूरी | कंबछ बसन विचिन्न पढोरे | भाँदि 
माँति बहु मोल न थोरे ॥ गज रथ त्रग दास अरु दासी । घेनु अलंकृत काम दुहासी॥ ३२६ | २-४ |! पुनश्च 'दुरुग 
छाख रथ सहस पचीसा । सकल सँवारे नंख भरु सीसा ॥ मत्त सहस्‌ दुस सिंधुर साजे | जिन्हहिं देखि दिसि छुञर 
'छाजे ॥ कनक बसन मनि भरि भरि जाना । मदिषी घेलु बस्तु बिधि नाना । दाइज अमित न सकिय कहि दीन्ह विदेद 
बहोरि ॥ ३३३ ।?, यह भाव कई महान॒भावोंने 'अन्न-और पात्र देनेक' लिखे हें, . माधुर्यमें यद्व ठीक भी हो सकता है, 
नहीं तो शिवजी तथा पाव॑तीजीकी मद्दिमा अभी-अभी नारदादिसे सुन-जानकर यह भाव कहाँ रह सकता है कि घरमें 
-छड़कीको अन्न खानेको न मिलेगा.। बरतन तो आज भी दिये जानेकी रीति है । ] चीजें अगणित हैं, कहाँतक लिखें 
'(( और आगे श्रीसीताराम-विवाहमें विश्तारसे लिखना भी है ) इसीसे कुछके नाम गिनाकर लिखते हैँ कि 'न थाह 
' बखाना / अर्थात्‌ अमित है । इतनेहीमें सब्र कह चुके, कुछ बाकी न रह गया | 


छंद--दाइज दियो बहु भाँति पुनि कर जोरि हिमशभूधर कब्यो | 

का देझँ..पूरतकाम संकर चरनपंकन गहि रहयों॥ 

शिव कुपासागरः ससुर कर संतोषु सब भाँतिद्ि कियो | 

5 पुनि गहे पदंपाथोज मयना प्रेम परिप्रन हियो ॥: 

.. दो०-नाथ उमा मम प्रान सम# गृहकिकरी करेहु। 
क्षमेहु सकक अपराध अब होह प्रसंन बरु देहु ॥१०१॥ 


शब्दार्थ- पूरनकाम .( पूर्णकाम )ल्‍निष्काम, जिसके सब कामनाएँ. पूर्ण हैं, किसी ब्रातकी चाह जीमें नहीं रद 


गयी है; आप्तकाम, सदातृत्त ।न्दूसरोंकी. इच्छा पूर्ण करनेवाले । ससुर ( इबशुर )>पत्नीका पिता । संतोपन्‍्समाधान, उम्मान। 
.«  आअर्थ-हिमाचलने बहुत प्रकारका दहेज दिया | फिर हाथ जोड़कर कह्द---हे श्र ! आप तो पूर्णकाम हैँ, 
'छंबके कल्याणकर्ता हैं,.मैं आपको क्‍या दे सकता हूँ १? ( इतना कहकर वे ) उनके चरण-कमलोंको पकड़कर रह गये 
(चरण छोड़नेकी इच्छा नहीं करते ) | झृपासिंधु शिवजीने सत्र प्रंकोरसे ससुरका सम्मान किया। फिर ( हिमाचलके 
'छोड़नेपर )-श्रीमेनाजीने. ( शिवजीके ) चरणकमल पकड़े | हे ( उनका ) छृदय प्रेमसे परिपूर्ण हैं। ( मेनाडी बोटीं-) 
- है नाथ ! उमा मुझे प्राणोंके समान ( प्रिय ) है। इसे अपने घरकी ट्हलनी व्रनाइयेगा। अब इसके सत्र अपराधोंको 
- क्षमा कीनियेगा । प्रसन्न होकर मुझे अब ( यही ) वरदान दीजिये ॥ ३०) ॥| । 
. तोट--१ 'दांइज दियो बहु भाँति! इति | कुछ छंदोंका नियम है कि वे एव कहे हुए कुछ धब्दोंकी प्राउममं 
दोइराते हें । पूर्व कहा है कि 'दाइज दीन्ह न जाइ बखाना  उसीसे यहाँ छंदका प्रारम्भ झिवा--दाइज दियी बहु माँदि ।' 


+ 


| अर्थात्‌ ददेन जो पूर्व लिख आये हैं वह बहुत माँतिका ईै [पिन 77 77 दहेज जो पूर्व लिंख आये हैं वह बहुत भाँतिका है । यदि इसको स्वतन्त्र वाक्य मानें तो भाव यद्द होगा कि देन बहुत 


& सम-- १६६१] ना» प्र०, गौड़जी । प्रिय-१७२१, १७६२, भा० दा०, को० रा०, छ०, रा० 5० । 
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भाटकाणए्ड ३६६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रद्ये . ... दोहा १०९ 
हु िनीनीनीीीीनीननीनी नननीभतऊद ण थ न -इ६-६ं2 “7 बडे " गिनाया नहीं ढ है ५ ॥॒ 
मँतिका दिया गया, दमने उसमेंसे कुछ भाँतिका कहा है; वह तो इतनी भाँतिका हे कि या नहीं जा सकता । भाई. 
कि बलुएँ अनेक हैं और भपत्येक वस्तु अनेक प्रकारकी हैं | जि 

२ (क ) 'कर जोरि! इति | यह विनम्रता दीनताकी परमा मुद्रा है। पुनः भाव कि दान करके विनय करना 
सम्मान है, विनययुक्त दान आदरका दान है | दान करके विनय'न करना अभिमानका सूचक है।(ख) *चरन पंकज : 
गहि रक्षो' इति | चरण पकड़के रह जाना, यह अत्यन्त दीनता, व्याकुछता और प्रेम-विभोरताका सूचक है । और मेनाजी ह 
प्रेमविभोर हैं, इससे वे प्रथमसे ही चरणोंपर गिरी । ५" लत $ हे ह 

टिपणी--१ ( क ) 'शिव कृपासागर“” का भाव कि ज्यों ही हिमाचल प्रार्थना करके चरणोपर गिरे ही 
शिवजीने उनपर बढ़ी भारी कृपा की | (ख ) “का वेजूँ पूरनकाम' से जनाया कि हिमाचलको दहेज देनेमें संतोष नहीं. * ' 
हुआ, इसीसे शिवजीने उनका संतोष किया कि आपने हमें बहुत दिया? (ग) संतोष सब मभातिहिं कियो अर्थात्‌ 
उनके दद्देजजी, दानकी, सेवाकी और उनकी भक्ति इत्यादि सभी बातोंकी प्रशंसा की | ( घ ) 'इनि गद्दे पदपाथोज 
केशा''“” इति | सास और ससुर दोनोंका शिवजीमें और शिवजीका सास-ससुरमें समान प्रेम है; इसीसे ग्रन्थकार समान. 
भाव गान फर रहे हैं- ( १ ) दोनोंका 'शिवचरण गदना? कहा | (२) दोनोंके साथ चरणोंको _ कमछका विशेषण 
दिया | इस तरह शिवपदकमलमें दोनोंका मधुकर समान प्रेम दिखाया | ( ३ ) सास-ससुर ,दोनोंके नाम दिये । (४) 
ससुरका ददेज देकर और सासका उमाको सौंपकर प्रार्थना करना दिखाया | (५) दोनोंका शिवजीमें ईश्वरभाव दिखाया | 
(६ ) शिवनीका दोनोंमें माधुयंभाव रखकर दोनोंको संतोष देना कहा | यथा--- 


दो 





भीहिमाचलराज श्रीमेनाजी 
. का देऊ'''चरनपंकज २ गहि १ रहे पुनि गहे १ पदपाथोज २ मेंना 
पुनि कर जोरि हिमभूधर ३ कह्मो 2 मैना ३ | 
का 9 देउँ पूरनकाम ५ संकर नाथ ५ उसा मम ४ प्रानसम गृहकिंकरी' हे 
ससुर कर संतोष ६ सब ७ माँतिहिं कियो बहुविधि ७ संभु सासु समुझाई ६ 


ए#_ मेनाजीने उमाके अपराध क्षमा करनेकी प्रार्थना की, इसीसे उनको समझाया. कि हमने सब अपराध क्षमा - , 
किये तथा आगे भी क्षमा करते रहेंगे, ( मनुष्योंके विवाहमें अपराध क्षमा करनेकी प्रतिशञा कन्यादानके समय होती ही ' 
है )--इसे णद्॒किकरी बनायेंगे, आप निश्शइ्टू रहें ।! हिमाचलने दहेज देकर प्रार्थना की कि 'का देडे““”, इसीसे उनंका 
संतोष करना कटद्दा, इस तरह कि हमने बहुत कुछ पाया | ह जी आग 

२ नाथ उम्रा मम” इति | (क) बर माँगती हैं अतः “नाथ? सम्बोधन किया--नाथु याचने' | (ख ), 

नारदजीसे सुन चुकी हैं कि 'सिय बेष सती जो कीन्द्र तेहि अपराध संकर परिहरी” । इसीके लिये प्रार्थना करती हैं किं 
: इमेटु सकछ अपराध अव ।! ( ग ) सकल .अपराध', यथा--'मएउ मोह शिव: कहा न कीन्हा?.( १ ), .अमवस बेष 
सोय कर छीन्हा' ( २), 'में जो कीन्ह रघुपति अपमाना' ( ३-), 'पुनि पतिबचन स्पा करि माना! (४ ),. 'प्रेरि सतिहिं 
मेह्दि झूठ कहावा' (५) । (घ) माताका स्नेह कन्यापर अधिक रहता है, इसीसे माताने कन्याके लिये प्रार्थना 
करके पर माँगा । ह रथ ह 
नोट--३ 'क्षमेहु सकछ अपराध क्रय! इति | यहाँ पूर्वार्धमें 'नाथ उम्रा मम्र श्रान सम“ यह कन्याके लिये 
प्रार्थना है और उत्तरा्धमें 'क्षमेहुर के साथ 'तकल' और 'अब' शब्द देकर यही- आशय: प्रकट किया है कि पूर्व इसके ' 
अपराध आपने क्षमा नहीं किये थे ( यह “असुन्दर व्यंग्य! है ) इसीसे इसको इतना संकट भोगना पड़ा, अब? इसके. 
समस्त अपराध जो पूर्व इससे हुए थे तथा जो आगे इससे हो जायूँ उन सब्रोंको क्षमा कर दीजिये और करते रहियेगा | 
“मम प्रानसम” कहकर यद्द भी जनाया कि इसको दुःख होनेसे मुझे अत्यन्त दुःख होगा, अतः मेरी खातिर इसके अपराध 
क्षमा करते रहियेगा |--यह तो हुआ प्रसंगानुकूछ अथ | और, साधारण अर्थ यह है कि जो अपराध इससे हो जायेँ 
उन्हें क्षमा फीजियेगा जैसा कि प्रायः कददनेकी रीति है | कोई-कोई 'क्षमेहु सकल अपराध' को मेनाजीमें ही लगाते हैं | 
अयात्‌ मेनाजी कहती ईं कि मुझसे जो अपराध हुए कि मैं आपको देखकर घरमें भागकर जा घसी थी और आपको 
तथा और्ेको भी छुरा-भला कह डाला था, उन्हें क्षमा कीजिये । | पे ह 
९ “परदकिंकरी करेंट! और 'क्षमेहु लकछ जपराध' यद लोकोक्ति है, साधारण बोलचाल है--सदा मुझे अपना दास 


_ दोहा १०२ (१-४). ... श्रीसते रामचन्द्राय नमः ३६७ मानस-पीयूष 
-समझ्षियेगा, सब अपराध क्षमा कीजियेगा; इत्यादि | पर इनमें व्य॑ग्यसे कुछ विक्षेष र भाव भी निकलते हैं। डैसे कि-- 
" श्रीनारदजी और सप्तर्षियोंने शिवजीको अगेह?, 'अकुछ अगेद्द दिगंबर' कहा-था | मेनाजीके वचनोसे व्यंग्यद्वारा यह भाव 
:. उपकता है कि अंब तो इसके.लिये घर बनाकर रहना और इसको टहलनी कर देना | यह असुल्दर गुगीमूत व्यंग्य है | 
.“ भैजनाथजी यह भाव कहते हैं कि घरहीमें सेवा कराना, अब अकेले न छोड़ना । वेमर्याद यह बाहर न जाने पावे क्योंकि 
* सतीको अकेले न छोड़ते तो.वे क्यों सीतावेब धारण करतीं ! ु 
.- है यहाँ मेनाजी मन, वचन और तन तीनोंसे ूगी हुईं विनती कर रही हैं। 'प्रेमपरिपूरन हियो' से मन, 'गदई्दि 
पद! से तन और “नाथ उसा मम ध्रान सम' से वचनकी दशा प्रकट है ! 
.हट्छ_यहाँ विवाह-पसंगमें कहीं भी मेनाजीका »क्जार वर्णन नहीं किया गया । ये की कन्यादानके समय दिमाचल- 
. के साथ रही हैं ओर इनका ःज्जार भी वेसा ही था जैसा श्रीसुनयनाजीका,--यह श्रीसुनयनाअम्बाकरे श्ज्ञारके समय कहा 
_ -है++सुजस सुकृत सुख सुंदरताई । सब समेटि विधि रची बनाई ॥“जनक बाम दिसि सोह सुनयना। हिमगिरि 
.. - संग बनी जनु मेना ॥ ३२३ ॥'--आगे वर्णन-करना था, अतः यहाँ वर्णन नहीं किया ! 
:.. ०... “नोटे--मिलान कीजिये---'गहि सिव पद कह सासु बिनय झदु सानवि। गौरि सजीवनिमूरि मोरि जिय जानबि 
. :॥ ८६ ॥! ( पाव॑तीमंगल ) | । कै. 
| . बहु विधि संभ्रु -सासु समुझाई । गवनीं भवन चरन सिरु नाई ॥ १॥ 
. जननीं उम्रा बोलि तब लीन्ही | छे उछंग सुंदर सिख दीन्ही ॥ २ ॥ 
.... करेहु सदा संकर पद पूजा | नारिधरसु पति देड न दूजा ॥ ३ ॥ 
.. कचन कहत भरे# छोचन बारी । बहुरि छाइ उर लोन्हि कुमारी ॥ ४ ॥ 
. शब्दार्थ--उछंग ( उत्संगं )>गोद | यह केवल पद्ममें आता है । नारिधर्म-पातित्रत्य | 
: - अर्थ--शिवजीने बहुत तरहसे सासको समझाया (तब्र वे) चरणोंमें सिर नवाकर घरको गयीं ॥ १॥ तग्र (लौनेयर) 
.  माताने उमाको बुला लिया और गोदमें लेकर सुन्दर शिक्षा दी || २ ॥ सदा शिवजीके चरणोंकी सेवा-पूजा करती रहना। 
- ब्ियोंके धर्ममें पति ही ( उनका ) देवता है, ( पतिको छोड़ ) और कोई ( देवता ) नहीं है ॥ २॥ वचन कहते-कहते 
नेत्रोंम जल भर आया, ( तब उन्होंने ) फिर कन्याकों छातीसे छगा लिया || ४-॥ है 
.' टिपणी--१ “बहु बिधि समुझाई”', यह कि ( १ ) अपराध क्षमा करेंगे, ( २ )--रढ किंकरी बनायेंगे । (३)-- 
: ्वा्थ डमा मम प्रान सम! जो मेनाने कहां था उसके उत्तरमें कहां कि इनको किंचित्‌ मी क्लेश नहीं होगा, तुम्हें ये प्राण 
>संम प्रिय हैं तो हमारी भी ये प्राणप्रिया हैं । उमाके प्रेममें माता विद्नल हैं, इसीसे 'बहुत्रिधि! समझाया | ॥ 
. -. नोट--9 बाबा हरिदासजी 'बहु विधि' में पाँच विधिसे समझाना लिखते हैं | एक यह कि सती नाम पतिवियोगिनीका 
' है, इसलिये अंमंगंल है और मेरा नाम शिव है जो मांगलिक है। इसी परस्पर विरोध होनेके कारण उस समय वियोग हुआ। 
: दूसरी यह कि इन्होंने उस समय माता श्रीसीताजीका रूप धारण किया था, यदि हम भक्तिपथका त्याग करते तो नगत्‌मर 
भ्रष्ट मांगे धारण कर छेता; इसलिये सतीको त्यागना पड़ा । तीसरी - यह कि ब्रह्माकी समामे दक्षके नाश होनेके लिये नन्‍्दीका 
. शाप हुआ था, बिना हमसे वियोग हुए दक्षका नाश कैसे होता!अतः वियोग हुआ | चोथी यह कि तुम दोनों ज्री-पुदषने 
.. आदि शक्तिको पुत्रिरुपमें पानेके लिये बड़ा तप किया था, उसकी पूर्ति बिना सतीतन-त्यागके नहीं होती, इसीसे वियोग हुआ | 
: पाँचवीं यह कि शेल परोपकारी हैं| गद्भा आदि इसीसे निकलकर जगत्‌के पाप हरती हूँ | अतः जगत्‌का उपकार करनेके लिये 
. ये'शैलसुता हुई हैं, आगे रामकथाकी श्रोता बनकर जगत्‌का उपकार करेंगी। २-भं० शुकदेवलालजी बहु विधि! समझाना 
: यह लिखते हैं कि 'अपने भाग्यको धन्य मानो कि तुम्हारे यहाँ सत्र देवताओंने आकर तुमको दशन दिया | ९४ (08५ 
कदापि रुष्ट नहीं दोनेके, तुम सिल्ता न करो। हमारा जो वेष तुम देखती हो वह तो हम ७३ असुरोको मोहित करने के कक 
भगवानकी आशज्ञासे बनाये रहते हैं, यह हमारा वास्तविक रूप नहीं है। इत्यादि !! ३े--जों पहल हा अपराध अब! को 
 भेनामें लगाते हैं उनके अनुसार भाव यह होगा कि हमारा वेष ही ऐसा है कि साधारण लोग इसे देखकर डर जाते हैं, आप 


७ भरि--१७०४, को० रा० । भरे--१६६१, १७२१, १७६२१ 


डालकाएड ३६८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं ग्रपय दोहा १०२ ( ५-८ ) द 


लक मलिक बल जम मन हक मम +पतअल्कलइसवराामभ का अतका पका परम प्जलाक 
हो ठस्कर भाग गयी थीं, वह स्वाभाविक बात है, उसमें आपका दोष क्या १ हम तो उसको कभी मनमें नहीं लाये ा 
टिपणी--२ ( क ) 'गवरनीं मवन! से जनाया कि महलके बाहर निकल आयी थीं | समझानेसे असन्न हुई । तब 
प्रमाम करके भवनकों गयीं | उमाजीको पातित्रत्य धर्मकी शिक्षा देनेके लिये शीक्रतासे गयीं | ( ख ) जननी उमा बोहि' 
इति | शिवडीसे उमाजीके लिये प्रार्थना की, अब उमाको शिवसेवाका सिखावन देती हैं। ( हे ) ले उछंग'गोदमें 
/ठाया, यद स्नेहका आधिक्य है, यथा-- अधिक सनेह गोद बेठारी।/ ( घ ) संकर पद प्ूजा' का भाव कि कल्याण 
कर्ताके पूजनसे तुग्दारा कल्याण है | (ड) 'नारि घरम”“” | पतिपदकी पूजा सदा करना यह कहकर उसका कारण उत्तराष- 
में बताती हैं कि स्लीको पतिदेव छोड़ दूसरा धर्म नहीं है | 'एके धरम एक ब्रत नेमा । काय बचन मन पतिपद प्रेमा ॥' 
(आ०» ) [ भाव यह कि उसका मुख्य धर्म यही है कि पतिहीकी एकमात्र अपना उपास्य ओऔर आराध्य देव माने | पर 
यह स्मरण रदे कि भगवानकी भक्ति स्नियोंकों भी कहदी गयी है । भगवानका आराधन परम धर्म, ऐसा न होता तो गोपि- 
कार्सकि प्रेमकी प्रशंसा नारदजी भक्तिसूत्रमें न करते, श्रीपावतीजी रामनाम न जपतीं, वामदेवजीसे वैष्णवदीक्षा न छेतीं | 
भीमीराजी, र्लावतीजी, कुन्तीजी, द्रौपदीजी, करमेतीजी इत्यादि इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं ] ह 
३ 'यचन कद्त भरे“! इति | सिखावन दे चुकीं, अब वचन कहती हैं। पहिले गोदमें लिये रहीं, अब अत्यन्त 
स्नेदवद्ा होकर कुमारी वा पुत्नीमावसे उरमें लगा लिया, ऐ:धर्य भूल गया जो नारदसे सुना था | दुःखकी बात जब कहने 
लगीं तब नेत्नोंमें जल भर आया | [ हु: 'छाइ उर लीन्हि! यह करुणरसकी परिपूर्णता जनाता है | कुछ लोग कहते हैं 
कि हृदयसे लगाकर जनाती हैं कि तनसे तो वियोग हो रहा है पर हृदयसे न जाना। (प्र० सं० ),भीसीताजीकी बिदाईके 
समय उन्हें शिक्षा दी गयी थी कि 'सास ससुर गुर पूजा करेहू | पतिरुख छखि आयसु अनुसरेहू ॥', पर यहाँ ऐसी शिक्षा 
नहीं दी गयी, क्योंकि यहाँ तो सास, ससुर और गुरु तीनोंका अभाव है | ( वि० त्रि० )] | 
कत विधि सजी नारि जग माहीं | पराधीन सपनेहु सुख नाहीं॥ ५॥ 
भें अति श्रेम विकल. महतारी | धीरंजु कीन्ह कुसमय बिचारी ॥ .९ ॥ 
पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना | परस प्रेम कछु . जाह न बरना ॥ ७ ॥ 
सब नारिन्ह मिलि भेटि भवानी | जाइ जननि उर पुनि लपठानी ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ--कतरकिसलिये,' क्यों | सजना-उततन्न करना, रचना | भेटनात्गले वा छातीसे छगकर मिलना । 
मर्थ--जगत्‌म विधाताने स्रियोंकों क्यों बनाया?पराधोनको तो स्वप्नमें भी सुख नहीं ॥ ५ ॥ माता प्रेममें अत्यन्त 
व्याकुल हो गयीं। कुसमय विचारकर उन्होंने धैर्य धारण किया।। ६ || बारंबार मिलती हैं और चरणोंको पकड़कर पैरोपर 
गिर पड़ती हैं। अत्यन्त प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता ॥ ७ ॥ श्रीपारव॑तीजी सब्र स्लियोंसे मिल-भेंटकर- माताके' 
इंदयसे फिर जा लपटी ॥ ८ ॥ । 5 3 
री टिपणी--१ 'कत विधि सजी“ इति। भाव कि स्री सदा पराधीन ही रहती है। 'सुख नाहीं' अर्थात्‌ परा- 
'निता्म सवंथा दुःख-ही-हुःख है । हः हितोपदेशमें पराधीनकों मृतकसमान कहां है; यथा “ये पराधीनतां यातास्ते वे 
जीवन्ति के ख््ताः । ' ल्लियोंकि लिये स्वतन्त्रता ही ब्रिगड़ना कहा गया है, यथा “जिमि सुतंत्न होइ बिगरहिं नारी' ( कि० ) 
कन्या बाटपनेमें माता-पिता अधीन हैँ, वे जहाँ चाहें व्याह करें, व्याहके बाद युवावस्थामें पतिके अधीन है, बह जैसे 
चाह तैंते रब | अरे इंद्धावश्थाम हे अधीन है | यह मनुका वचन है |--'पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने । 
पादके हा सुतो रक्षेत्‌ न सखी स्वातन्व्यमहंति ॥! स््री पराधीन रहती है, इस कथनका भाव यह है. कि अब पतिके अधीन 
रदकर पतिकी सेवा करना। [ पुनः भाव कि विधिग्रप॑च गुण और दोष मिलाकर बना है। इसमें सुख्ध भी है और दुःख भी। . 


पर ज्ियोंकी तो स्प्नमं भी सुख नहीं हैं। उसको सदा पराधीन रहना पड़ता है। कारण कि स्त्रीमें स्वतन्त्रताकी योग्यता 


नद हा ता संगठन ऐसा हैं कि उसे सदा रक्षाकी आवश्यकता रहती है | स्वृतन्त्र रहनेसे बिगड़: जाती है | 
उमाकी विदा कर रही हैं, अतः ्लीजातिकी परवशतापर आक्षेप करती हैं | ( बि० त्रि० ) ] 


कः $़ रे हल को 5 ०22 ्ग् न मर है 
दे हि ५8 3228 हे इति। कसमय विचारी' अर्थात्‌ रुदन करने याव्याकुल होनेका समय नहीं है। मंगल . 
मं आह न बहाना चांहिय | [ चुना, कुसमय! है अथात्‌ दुःखका सम्‌य नहीं है, मंगलका समय है वा, यह विचारकर 
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दोहा १०२ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३६९ सानस-पौंयूष 
कि करुणावश होनेसे समयके व्यापार म्रिगढ़ जायेंगे| कन्या भी दुःखित होगी। ( बै० )] (ख )-पुनि पुनि मिकति 
इति | प्रेममें नेम नहीं रह जाता, इसीसे चरणोंमें पड़ती हैं | प्रेम कहते नहीं बनता ( अकथनीय है ), यथा 'निर्मर प्रेम 
मगन मुनि ज्ञानी | कहि न जाए सो दसा भवानी ॥ हं:छ”यहाँतक माताका प्रेम पाव॑तीप्रति दिखाया। आगे पार्वतीजीका 
प्रेम माताप्रंति दिखाते हैं। ( ग ) प्रथम उमाको ग़ोदमें ब्रिठाया, फिर छृदयमें लगा लिया, अत्यन्त प्रेममें विकल हो गर्यी 
. तब धीरज धरा | अर्थात्‌ उमाकों गोदसे उतारकर भेंठने छगीं जब भेंटने लगीं तब पुनः परमग्रेमकों प्रात हुईं। (घ) पुना- 
- पुनः मिलती हैं, पुन/पुनः चरणोमें पड़ती हैं | चरणोंमें पड़-पड़कर भेंटनेकी विधि नहीं है, इसीपर आगे लिखते हैं कि 
परम प्रेम है, प्रेमके ही कारण विकल हैं; यथा “निभर प्रेम मगन सुनि ज्ञानी। कहि न जाह सो दूसा भवानी ॥ दिसि अरू 

बिदिस पंथ नहिं सूझा । को में चलेऊँ कहाँ नहिं बूझा ॥! [ ( डः ) पुनः, 'मिलूति परति' से दो भाव दरसाये । माधुर्यमें 
 वात्सल्यभावसे मिलती हैं | जंब ऐश्वर्य स्मरण हो आता है तब परों पड़ने लगती हैं, प्रणाम करती हैं, चरण पकड़ लेती हैं ]। 

| ३ 'सब नारिन्ह मिक्षि भेटि'४” इति। ( क.)-“मिलि' 'भेटि? दोनोंका एक ही अथ है, यहाँ दोनों शब्द लिखनेका 

तालय॑ यह है कि सब ज्ियोंसे दो-दो बार मिलीं। ( ख) 'सब? से मिछने-भेंटनेका भाव कि-पारवतीजी सुशीला हैं, सयानी 

हैं, सनका मान रखती हैं, व्यवहार यथार्थ बरतती हैं; इसीसे सत्र ब्न्रियोंने प्रसन्न होकर आसिष दिया | ( ग ) मातासे - 
. दो बार मेंटीं; प्रथम आदियें सबंसें पहिके और फिर सब्यसे पीछे -अन्तमें, 'पुनि पुनि मिलूति०” और 'जननिहि यहुरि 
- * मिक्ति०” बीचमें सब स्नियोसि मेंटीं | यह भैटनेका क्रम है, अतः इसी क्रमसे. गुसाइंजीने लिखा | (घ ) 'जाइ ज॑ननि उर 
पुनि छपटानी' से पाया गया कि. प्रेममें मंतवाली हो जाती .थीं तब पुनः-पुनः मिलती >्वरणोंपर पड़ती थीं और पावंतीजी 
. भी तब माताकें उरमें पुन+-पुनः छपट जाती रहीं | पुनः भाव कि मातां पुन+पुनः मिलीं इसीसे पावंतीजी भी मातासे . 
- पुनःपुनः मिलती हैं। - 

नोट--मिलान कीजिये | 'भेंटि-बिदा करि बहुरि. मेंटि पहुँचावहिं। हुँकरि हुँकरि सुलवाइ धेनु जन धावहिं । उमा 
' मातु मुख निरखि नयन जल मोचहिं । नारि जनम ज़यु जाय सखी कहि सोचहिं | ८७? | ( पाव॑तीमंगल ) । 


छंद---जननिहि' बहुरि मिलिः चलीं उचित अंसीस सब काहूँ दह | 
फिरि फिरि बिलोकेति मातुतन तब सखी ले शिव परहिं गई ॥ 
जाचक सकल संतोषि संकरु उमासहित भवन चले | 
संब अमर हरपे सुमन बरषि निसान नभ बाजे भले ॥ 


दोहा--चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन - अति हेतु । | 
विविध भाँति परितोषु करि बिंदा कीन्ह बृषकेतु ॥ १०२ ॥ 


शब्दार्थ--जाचक ( याचक )मँंगता, मिक्षुक । 'संतोषि” अर्थात्‌ इतना दान. दिया कि अघा गए; फिर माँगनेकी 
' चाह न रह: गयी, यथा 'जाचक सकल अभ्जाचक कीन्दे । हेतु'>्प्रेम यथा 'भाइन्ह सहित उबदि अन्हवाएं। छरस जलन 
' 'झति हेतु जेंवाए्‌ ॥' 'अस्सुंति सुरन्द कीन्दि अति हेतू | प्रगटेड बिंषंम बान झखकेत्‌! । परितोष-"प्रसन्न, संतोष, खुश | . 
' इच्छा पूर्ण होनेसे जो प्रसन्नता हो । बिदा कीन्हरलौटनेकी आज्ञा दी, छौठाया, झखसत किया । 

; अंर्थ--( पाव॑तीजी ) मातासे फिर मिलकर चलीं, सब्न किसीने उन्हें यथायोग्य आशीर्वाद दिये | वे. घूम-घूमकर 
पीछे -माताकी ओर देखती जाती हैं | तत्र संखियाँ उनको शिवजीके पांस ले गयीं । सब याचकॉंकों संठुष्टकर शिवजी 
पार्वतीसहित अपने घर कैलासको चछे | सब देवता फूलोंकी वर्षा कर करके प्रसन्न हुए. । आकाझमें भलीभाँति ( घमाधम ) : 
नगाड़े बजने लगे | तब्र हिमाचल अलंत प्रेमसे पहुँचानेके लिये साथ चले । इषकेतु श्रीशिवरीने अनेक प्रकारसे परितोष ु 
: 'करके उनको बिदां किया | १०२ |. . 
टिपणी--१ ( क ) 'जननिहि बहुरि मिल” इति । मातासे मेंट करके जत्र चलीं तब ल्लियांने आसिप दिया।. 








कि बज की ३.» लुलुनुरबुललइुअबाााााअााााााााााा+ ७७ 
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बलकाएड ३७० श्रीसद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपये :.. दोहा १०३ 
2 अप अमल मल 

ताल यद कि अब सब जान गई कि ये सबसे मिलमेंट चुकीं, कोई बाकी नहीं रहा, न ये न लोटेंगी, इससे इस सप्रय 
आछिप दिया | ( ख ) उचित असीस ज़ियोके लिये अहिंवातकी अचलता है; हक अल पा होहु तुम्ह जब छगि 
महि भदिसीस' 'भचक होहु भद्दियात छुम्दारा। जब छगि गंग जझुन जछधारा । (ग?) फिरि फिरि बिछोकति इति। 
फिरि-किरि देखनेका भाव कि जब सल्षियाँ उमाजीको शिवजीके पास छे गयीं तब माता पीछे हो गयीं; इसीसे किर-फिरकर 
देखती हैं.। 'फ़िरि-फिरि' यह कि कुछ दूर चलती हैं फिर माताकों देखती हैँ, फिर चलती हैं, कुछ दूर चलकर फिर पीरे | 
देखती हैं। पुनः भाव कि सस्ियाँ अब उनको माताके पास नहीं आने देतीं अतः फिरिफिरि बिछोकत ७. ( घ ) सस 
ठै गयी! अर्थात्‌ माता और सब्र ल्लियाँ वहीं रह गयीं । ह ह 

२(क ) 'जाचक सकल संतोषि संकर इति। जत्र उमाजी पास आ गयीं तन उनके कल्याणाथथ शिवजीने दान 
पुण्य किया | याचक तो आपको सदा ही अत्यन्त प्रिय हैं, यथा 'जाचक सदा सुहाहीं हो इति | ( विनये ) और यहाँ: 
याचकोंके लिये समय ही है । ( ख ) 'उसासद्वित मवन चले! इति | सकल याचककोंको संतुष्ट कर उमासहित चलः 
कहकर सूचित किया कि इतने अधिक याचक थे और इतना अधिक दान दिया; जिसने जो और जितना माँ 
उससे भी अधिक देकर उनको तृत्त करके चले | पुनः यह कि जितना कुछ दहेज मिला वह सब वहीं दान कर दिया 
एमाचलवकी दी हुई वस्त॒ओंमें उमाजी ही बाकी रह गयों सो उन्हें लेकर घरको चले | यह भाव “उसासहित भवन चर 
फा दिखानेके लिये ही 'सुरन सहित चले', 'गनन सहित चले” ऐसा कुछ भी न कहा | ( ग ) 'भवन! अर्थात्‌ कैलासका 
चले; यथा--मवन कैडास आसीन कार्सी!। (विनय ) | आगे इसी अर्थकों स्पष्ट कर दिया है,--“जबहिं संग 
कैठासद्दि भाए! । । शक 

३ ( के) 'सय मर हरपे सुमन” इति। देवता लोगोंने समय जानकर फूल .बरसाये, यथा--समय-समरय 
सुर यरपहिं फूला / यात्रामें मद्धलके लिये पुष्पकी दृष्टि होती है, यथा “वरषहिं सुमन सुमंगल दाता | ३०२ | ४ ॥* 
पमुर प्रसून यरपहिं हरपि करहिं अपछरा गाव । चछे अवधपति अवधपुर सुद्ति बजाइ निसान ॥ ३३९ |? और चलनेकी 
तैयारी करनेपर निशान बजाये जाते हैं; यथा चली बरात निसान बजाई । सुद्ति छोट बड़ सब समुदाई ॥३४३ ।|-७ 
यात्रा समय हर्ष मज्ञलसूचक है, यथा--“चछेउ .हरषि हिये घरि रघुनाथा' ( सुं० )--ये समस्त बातें शुभ मज्जलमय 
यात्राकी द्योतक हैं| पुनः, जत्र शंकरजी उमासहित भवनकों चले .तब् सबको हष॑का कारण यह हुआ कि अन्न तारकासुर 
मारा जायगा । कामदेवके भस्म होनेपर सब्र देवता बहुत दुखी और सभीत थे--डरपे सुर भए असुर सुखारी”। वह डर 
अब दूर हुआ, असुरब॒धकी प्रतीति हुई] ( ख ) ह#हिमाचलने प्रथम दिन बारातकों खिलाया और दूसरे दिन व्याह 
करके ब्िदा फर दिया, इससे जाना गया कि देवताओंमें ऐसी द्वी चाल है | [ परंतु ार्वतीमज्ञल? में विवाहके पश्चात्‌ 
जेवनार हुई ओर फिर ब्रिदाई हुई | यथा--लोक बेद्‌ विधि कौन्ह जकू कुस कर । कन्यादान संकलप कोन्ह घरनीधर ॥ 
७९“जेहँ चले हरि दुद्दिन सद्दित सुर भाइन्ह । भूधर भोर विदा कर साज सजाएुड ॥ ८५ |? ] (ग ) 'बाजे भडे' 
अर्थात्‌ ग़ष्टगह्मकर भजे | 

४ (के ) 'चछे संग द्िसवंतु तब” इति। अर्थात्‌ जब्र उमासहित शिवजी मवनको चले तत्र | (ख ) ६&'मेनाजी 
भवनसे बाहर आयी और भेंट करके फिर मवनमें गयीं अर्थात्‌. जैसा ज्लीको उचित है वैसा मेनाने किया। और 
हिमाचल वरको पहुँचानेको पुरके बाइरतक गये। अर्थाद्‌ जैठा पुरुषोंकों चाहिये वेसा ही इन्होंने किया | ( ग ) 'भति 
ऐत'>अत्यन्त स्नेहसे; यथा 'दरपे हेतु हेरि हर ही को ।! ( घ ) “बिविध साँति परितोष करि! अर्थात्‌ जैसे पूर्व बहुत तरह 
समस्ाया था वेसे द्दी अब फिर बहुत तरद समझाया; सेवा, भक्ति, दान, दह्देज इत्यादिकी प्रशंसा की | ( डः ) 'पहुँचावन 
चले कहकर 'बिदा कौन्ह' कहनेका आव क्रि पहुँचानेके लिये साथ न ले गये | वहींसे अथवा कुछ दूर चलकर निकय्से 
दी लीठा कक करनेमें इपकेतु' कहा, अर्थात्‌ धर्मकी ध्वजा हैं, ऐसा करना धर्म है | ६-७ विवाह प्रसद्धमें आदि 
कह हम देवताओंका द्पं, पुणद् परि, वाजोंका वजना कहकर बारातके प्रसद्भको संपुटित किया है। बारात चलनेफे 
का हरपे मुनि सय सुर समुदाई ॥ सुमन दृष्टि नस वाजन वाजें ।! ९१ (७-८) उपक्रम है, और बारात॑ बिदा होनेपर 
सच अमर हरपे सुमन वरपि निसान नम बाजे भले' यह उपसंहार है | 
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छ्र डोकरीति भी हक कि कन्या विदा होते समय पीछे फिरफिरकर देखती है। ऐसा न करनेसे अपवाद होता है कि 
अरे ! यह तो पहिलेसे ही पत्तिको पहिचानती थी । २ पं०--( क ) इससे अपनी कृतज्ञता जनाती हैं कि तुम्दारे यहाँ यह 
शरोर हमें मिला जिससे दि्ुड़े हुए पति फिर मिले। (ख) कृपादृष्टि डालती हैं कि तुम्हारा घर सदा भीसे पूर्ण रहेगा, देवता, मृत 
आदि यहाँ बरावर वास करेंगे | इस कृपाइष्टिका फल है कि नर नारायण वहाँ सदा विराजते हैं, उद्धवादि संत वहाँ जंते थे! 


। .. -हीहा १०३ ( १-४ ) :.. श्रीमतेरमचन्द्राय नम; ३७१... सानसनपोयूप॑ क 
' 





तुरत भवन आए गिरिराई। सकल सेल सर लिए बोलाई॥ १॥ 
आदर दान बिनय बहु माना | संब कर बिंदा कीन्द हिमवाना॥ २॥ 
.जबहिं संभ्॒कैलासदिं आए । सुर सब निज निज छोक सिधाए ॥ ३॥ 
-जगत मातु पितु संश्॒ भवानी । तेहिं सिंगांर न कह बखानी ॥ ४ ॥ 

“ शब्दार्थ--शशज्ञारट्नख-शिख-शोभा; शरीरकी चित्ताकर्षक सजावट, इत्यादि । र्तियोंके शशक्ञार सोलह कहे गये हैं-- 
अज्जञमें उबटन लगाना, नहाना, स्वच्छ वस्र धारण करना, वाल. सँवारना, काजल लगाना, सेंदूरसे माँग भरना, मद्गावर 
देना, भालपर तिकक लगाना, चिब्ुकपर तिल बनाना, मेंहदी. छगाना, अगेजा आदि सुगन्धित द्रव्योंका प्रयोग करना, 
आभूषण पहनना, फूलोंकी माला धारण करना, पान खाना, मिस्सी लगाना ।---'अंग्र झुची संजन वसन साँग महावर केश । 
ह साछ तिछ चिल्ुकमें भूषण मेंहदी वेश ॥ मिस्सी काजल श्र्गंजा बीरी और सुरान्ध । पुष्पफलीयुत होय कर तब 
. भण्सप्त निबंध ॥/ ह:#” यहाँ नखशिख-शोभाके साथ-साथ महती सम्भीगलीला भी 'सिंगारः शब्दसे अभिम्रेत है । 

-अर्थ--गिरिराज हिमाचल तुरंत घर आये और सब पव॑तों और तालाबोंको बुला लिया ॥ १॥ बहुत आदर, 
सम्मान, दान और विनयसहित सबकी बिंदायी हिमवानने की ॥ २ || (इधर ) जैसे ही शिवजी कैलासपर आये ( वैसे 
ही ) सब देवता अपने-अपने छोकोंको चलते हुए ॥ ३ ॥ मवानी और शिवजी जगतके माता-पिता हैं, इसीसे मैं उनका 
अअज्ञार बलानकर नहीं कहता ॥ ४॥ 

टिपणी--१ ( के ) 'तुरत भवन काए"'*"/ बारातियोंके बाद घराती वा जनातीकी विदायी होती है । पाहुने, 

- सम्बन्धी इष्टमित्र अपने यहाँ बारात आनेके बहुत पूर्वसे टिके हुए. हैं, अतः 'ठुरतः आकर इनको त्रिदा किया | (ख ) 
.. सकल सेल सर! इति | 'लैंछ सकल जहाँ छगि जग साहीं । लघु बिसाल नहिं बरनि सिराहीं ॥ बन सागर सब नदीं 
तलावा। हिसगिरि सब कहेँ नेवत पठावा ॥” यह ९४ ( ३-४ ) में कहा है पर यहाँ केवल 'सेल सर! का नाम दिया 
. गया | इससे यह न समझो कि केवल इन्हीं दोकी विदायी हुईं, वा केवल यही दो बुलाये गये थे, अतः पूर्वापर विरोध 
है !! निमन्त्रण भेजनेमें सेल? को आदिमें और 'तछावा! ( सर ) को अन्तमें कहा, इनके बीचमें 'बत सागर सब नदी 
तछावा' फो कहा था । अन्थकारने यहाँ बिदा करनेमें आदि और अंतके नाम ग्रहण करके मध्यके भी सभी नामोंका ग्रहण 
सूचित कर दिया। । 
| २ (क ) 'भादर दान. विनय बहु माना"? हृति। यथा--सनमानि सकछ बरात आदर दान विनय बढ़ाए के । 
३२६ !! [ यहाँ चार प्रकारसे बिदायी कही है। जिनकी लड़की अपने यहाँ व्याही है, जो अपने यहाँका कुछ ले नहीं 
सकते उनका आदर; छोटों और विग्रोंको दान, बड़ों और मुनियोसे विनय और मान्य ( जिनके यहाँ अपने घरकी कन्या 
व्याही है उन ) का मान किया। अथवा, सन्नका सत्र प्रकार आदर दान मान आदि किया । सम्मान-दान सब दानोंसे 
|. बड़ा.है। ] (ख ) 'सब कर बिंदा कीन्ह” इति। भाव कि सबको न्योता भेजा था, यया+- हिसगिरि सब कहें नेव॒त 
पढ़ावा । इससे “सब्रको' बिंदा करना कहा | “जेदा कीन्ह” का भाव कि पाहुने बिना त्रिदा किये जिंदा नहीं हो 
सकते । आशा छेकर ही जाना होता है; यथा 'चलेड पवन सुत विदा कराई ।” ( ग ) विदा कीौन्द्र हिमवान' का भाव कि 
स्वयं अपलेसे त्रिदा किया, राजा होकर भी निरमिमान हैं, दूसरेसे विदा करा देते ऐसा नहीं किया | 

३(क) 'जबहिं संभु कैलासहि आए” इति | भाव कि बाराती शिवजीको घरतक पहुँचाकर तब्र त्रिदा डण | श्स 
चौपाईका सम्बन्ध ऊपरके 'जाचक सकल संतोषि संकरु उमासहित भवन चले' से है | वहाँ भवन च्े सर 
( कैंछास ) में आये?,--'मवन कैलास भासीन कासी ।” सूचीकटाहन्यायानुसार प्रथम हिमाचलका भवनम आकर सबको 
बिदा करना कहकर तब शिवजीका कैलासपर आंना और विहार इत्यादि वर्णन करते हैं। (ख) 'ुर सब निज निज छ)क 
 सिधाए! इति। [ यहाँ शिवजीका देवताओंको बिदा करना न लिखकर सब सिधाएए कहा । भाव यद्द कि हिमवानन तो उबको 
न्योता दिया था इससे सबको बिदा भी किया और यहाँ शिवजीने किसीको निमन्‍्त्रण तो दिया न था। सत्र दवता अपनेत ही 
बारात सजकर साथ चले थे । ब्रह्मा विष्णु आदिद्दीने तो शिवजीको दूलह बनाया था। अतः इनकी विदाई भी न कही गयी । 
, जैसे स्वयं बाराती बनकर बारात ले गये वेसे ही स्वयं चले भी गये ]। -अथवा, यहाँ ब्रिदाईका मसझ चढ रहा हई, विदाईका 
.' समय है। मेनाने पार्वतीजीको बिदा किया, इषकेठ शिवजीने द्िमाचलको त्रिदा किया, दिमाचलने बरातियों और घरातियोंकी 
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विदा किया। इसी तरह यहाँ महादेवजीने देवताओंकी बिदो किया | तब वें सिधाये । [ स्कन्द पु० के अनुसार शिवजीने देवर 
नारदद्वाय मगवान्‌ विष्णु, ब्रह्मा और इन्द्रादि देवताओंको बारातमें चलनेके लिये कहा सेजा था | पूर्व इस विषयमें लिखा 
जाचुका है ] ु जि > क 2 
४ 'लगतमातु पिठु”” ( क ) माता-पिताका >शज्ञार पुत्रकी कहना अनुचित है| जगतके माता-पिता हैं, यथा-- 
रघुवंशमद्दाकाथ्ये 'वागर्थधाविव संएक्ती वागर्थप्रतिपत्तये । जगतः पितरो व॒न्दे पावतीपरमेश्वरौ' || यह कहकर जनाया कि. 
जगतमात्रके कवियोंकी शम्भुभवानीका शयज्ञार कहना अनुचित है । ( ख ) यहाँ 'मातु पितु संभ्र॒ मवानी” यथासंख्य नहीं 
* है| वाठक्रमादर्थक्रमोत्रटठीयान्‌ ( ग ) यहाँ प्रथम मात कहनेका भाव कि अज्ञार न कहनेमें माता मुख्य है, माताका 
शुद्धार न कद्दना चाहिये | (घ) 'तेहिं सिंगारुन कहे बखानी! का भांव कि यहाँ >ण्ज्ञार कहनेका प्रयोजन था । ख्री- 
पुरुषकी कीढ़ाका वर्णन <टंज्वार कहलाता है । जेसी मह्यदेव-पारव॑तीजीने काम-औौड़ा की वैसा ग्रन्थुकार न वर्णन कर सके | 
[ स्मरण रहे कि भगवान्‌ शंकरने भी इस समय अत्यन्त सुन्दर रूप घारण करके सुरतारम्म किया | स्कन्द्पुराणका- मत है 
कि दम्पति मद्वान्‌ क्रीढ़ाके लिये गन्धमादन. पर्वतके एकॉन्त ग्रदेशमें चले गये थे | पर मानसकल्पकी कथामें यह विद्यर 
दैठासपर हुआ | वैजनाथजी लिखते हैं कि यह-कविकी उक्ति है। इनका शयज्ञाररसमय चरित कहनेमें छजा लगती है। 
यह अइलील दूषण विचार कर न कद्दा--चीडाजुगुप्सो&मंगलब्यंजकत्वादश्कीलं- त्रिघेति” काव्यप्रकाश । अर्थात्‌ लंजा, 
घृणा तथा अमंगलका ब्यंजक होनेसे अइलील दोष तीन प्रकारका है | त्रिपाठीजी लिखते हैं कि शम्मुशुक्रसम्भूत सुतकी 
इस समय बड़ी आवश्यकता थी, अतः “य्ज्ञाररसका विधान बढ़े विस्तारसें हुआ, जिसे देखकर भगवान्‌ नन्दिकेश्वरने . 
कामशाजकी रचना की | _] शी ; के हक ह 
करहिं विविध विधि भोग बिलासा | गनन्ह समेत बसहिं कैलासा ॥ ५.॥ 
'हरगिरिजा बिहार नित नयऊ | एहि विधि बिपुंठ काल चलि गएऊ ॥ ६ ॥ 
तब जनमेउ#% पटवदन कुमारा | तारकु असुरु समर जेहि मारा | ७॥ 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। पन्मुख जन्मु संकल जग जाना।॥ <॥ 
शब्दार्थ--भोगं-विछास-आमोद-अमोद, रतिक्रीड़ा । भोगन्सुख | विलासल्मनोविनोद; आनग्दमय कड़ा; 
प्रेमचूचक एवं प्रसन्न करनेवाली क्रियाएँ । विहार-संभोग; रतिक्रीड़ा । पन्मुख ( षण्मुख )-छः मुखवाले कात्तिकेयजी | . 
अर्थ--भीशिवजी और गिरिजाजी विविध प्रकारके भोग-विछास करते हैं, गर्णोंसहित कैलारुपर बसते.हैं || ६ ॥ 
उनका नित्य नया विहार होता था। इस प्रकार बहुत समय बीत गया || ६ ॥ तब छः मुखवाले कुमार! नामक पुत्रका . 
घन्म हुआ, जिसने तारकासुरको संग्राममें मारा || ७ ॥ वेद, शांत्र और पुराणोंमें घटमुखके जन्म ( की कथा ) प्रसिद्ध है, 
सारा संसार जानता है । अर्थात्‌ ठोक और वेद दोनोंमें प्रसिद्ध है ॥ ८-॥ 2५2 20800. 2 ही 
टिपपणी--६ 'करहिं दिविध विधि मोग़ विछास्ा' इति। इस संमंय शिवकी प्रदनत्तिमार्गकों ग्रहण किये हुए ईं, 
वही यहाँ कहते हँ--जेसे प्रद्ृत्तिमागंवाले अनेक ग्रकारकां भोग विछास करते हैं वेसे ही शिवजी 'करहिं विविध विधि 
मोग बिछासा। (१), प्रइत्तिवाले अपने रण समेत अपंने घरमें रहते हैं, वेंसे ही शिवजी 'गनन्ह समेत बसहिं कैछासा' |! 
(२ ) भरदृत्तिड़ाले अपनी ज्रीके संग-विद्यार करते, बसे ही “दर गिरिजा विहार मित नयऊ |! “ ( ३); अवृत्तिवाले पुत्र 
उत्पन्न करते हैं वैसे ही यहाँ “तब जनमेड पटथदन इुमारा / (४ ); वे विवाह. करते हैं. वैसे ही यहाँ “हर गिरिजाका 
सयऊ विबाहू ) | पुनः भाव कि तप नहीं करते भोग-विलास करते हैं, गंण उनकी सेवा करते हैं, निर्जन स्थानमें 
नहीं रदते बरन्‌ कैलास द्व्यि स्थानमें रहते हैँ, अब कहीं विचरते नहीं । उत्तरकाण्ड दोहा ५६ में -शिवजीने कहा है कि 
प्रियाफे वियोगमे बैराग्यवान होकर गिरिवन आदिम अकेले विचरते थे।.इसीसे यहाँ अब प्रियर्सयोग़ होनेपर उस दद्याका 
त्याग कह । [ वि० त्रि० लिखते हैं कि भोग-विलासकी विस्तृत विधि-है, कामशास्में 'उसका उल्लेख है। जिसने 


कामशास््र नहीं देखा उसे क्‍या मादूम ? पशुकी भाँति सन्‍्तति उत्पन्न कर लेना दूसरी बात है |] : 

२(% ) हर गिरिजा विद्ारनित नयऊ' इति। पुराणोमें लिखा है कि महादेवजीने कई हजार वर्ष रात-दिन भौग- 
विलास क्ष्या तंत्र कात्तिकेयका जन्म हुआ। ( ख पा 'विपुल्ल काछ चलि गयऊ का भाव कि भोग-विंलास तथा विद्वारमें बहुत 
दिन बीत गये, कुछ जान द्वी न पढ़ा। श्रीशिवजी योगकी अवधि हूँ और मोगकी-भी अवधि- हैं. यथा -'श्रतिपयंपाछक 


& १६६६ में 'जनमेडें' हैं । । । 


दौहों १०३१ (५-८) ..._ श्रीमते रामचन्द्राय नमः रे३े । मानस-पीयूष 








। भरमधुरंघर । गुनातीत अरु सोग पुरंदर ॥ ७ २४ । २ |? ( यह श्रीरघुनाथजीके सम्बन्धर्म कहा गया है। ) विपुल काल 
-बीत गया, पर विहारसे तृत्ति नहीं होती, यथा--'बुझे न काम अगिनि तुलसी कहुँ विषयभोग यहु घी ते' ( विनय ) | इसीसे 
'नित नयऊ' कहा अर्थात्‌ जैसे--घी पड़नेसे अग्नि बढ़ती है वैसे ही विषयभोगसे कामाग्नि बढ़ती है | (नित नव विद्यारपर 
कालिदासने 'कुमारसम्भव लिख डाला, परंतु प्रन्थकारने इसे अनुचित समझकर दिग्दशनमात्र कर दिया | ( बि० त्रि० )। 


३ 'तब जनमेउ षटवदन कुमारा''” .इति ( क ) प्रथम भोग-विकास करना कहा, फिर ग्रिरिजासंग विहार करना 
कहकर तब घटवदनका जन्म, क्रमसे येह सब वर्णन किया गया । पंचमुख महादेवजी, एकमुख पाव॑तीजी, दोनोंके संगसे 
बटमुख कुमार हुए. | धव्वदनका नाम 'कुमारः है, मुद्रालंकारंसे यह भी यहाँ जना दिया है। ( ख') षटमुखका जन्म 
तारकासुर वधहेतु हुआ । इसीसे घट्वदनका जन्म और तारकासुरका बध साथ ही कहा । आगे फिर जन्म और तारकासुर- 
के बधका हाल कहते हैं कि ये दोनों बातें छोकवेद प्रसिद्ध हैं।( ग) 'तारक असुर समर जेहिं मारा' यह देवकायकी 

सफलता गायी। ( घ ) 'समर मारा? का भाव कि छल करके अथंवा और कोई उपाय करके नहीं मारा, सम्मुख लड़कर 
मारा | ( डः ) हर” घटमुखका जन्म कई प्रकारसे मुनियोंने कह है । सबका मत रखनेके लिये कोई प्रकार यहाँ नहीं लिखा। 


“ ४ 'आगमस निगम प्रसिद्ध पुराना” इति | ( क ) इन तीन गन्यका प्रमाण वक्ता प्रायः देते हैं, यथा--“नाना 
घुराणनिगमागमसंम॒त यद्‌', 'सारद सेष महेस विधि आगम निगम एुरान । इत्यादि | ये तीनों जगत्‌में प्रसिद्ध हैं तथा 
इन तीनोंमें घंडाननजन्म प्रसिद्ध है | इसीसे सब जगत्‌ जानता है | अतण्व़ - पहिले तीनोंमें प्रसिद्ध होना कहकर तब 
जगतका जानना कहा । हँ&छ” देखना चाहिये कि कहाँ-कहाँ है । मत्त्यपुराणमें विस्तारसे जन्म कथा है। भारतमें तो 
'कार्स्िकेयप्! ही एक पर्व है | ५ | 


“.. नोट--हू:#*बटवदनकुमारा' |--इनके छः मुख थे इससे षडानन नाम पड़ा । जन्मकी कथाएँ वाल्मीकीय बाल» 
काएड सर्ग ३६, मत्स्यपु० अ० १५८, महाभारत वनपर्व, पद्म पु० सष्टि-लण्ड, स्कन्द्‌ पुराण मा० के० खण्डादिमें विविध- 
प्रकारसे दी हुई हैं | शिवपाव॑तीजीको भोग-विछास करते हुए सौ या सर्द वर्ष बीत गये तव इनका जन्म हुआ | वाल्मीकीय- 

'के मतसे दिव्य सौ वर्षतक विहार हुआ, यथा-- दमा च मगवान्देवीं मधुनायोपचक्रमे । तस्य संक्रोढमानस्य महादेवस्य 
भीमतः । शितिकण्ठस्य देवस्य दिव्य वर्षशतं गतम्‌ ॥ १| २६। ६-॥! और मल्त्य पु० के अनुसार सहस्त वर्ष हुआ, यथा-- 
'बिज्ञतः क्रीडतीत्युक्तं ययुस्ते च यथागतम्‌। २२ ।'“गते वर्षसहस्रे तु देवास्त्वर्तिमानसः ॥ २३। अ० १५८ [? 

: क्ृत्तिकाओंने इनको. पाला । ( स्कं० पु० के अनुसार इत्तिकाओंने अम्निद्ारा शंकरनीके वीयंकी धारण किया ) इसलिये 

_ अथवा पद्म पु० के अनुसार कृत्तिकाओंने भीपारवंतीजीको सरोवरका जल पीनेको दिया और उनसे वचन ले लिया कि उनका 

. पुत्र कृत्तिकाओँके नामसे.( कार्तिकेय ) प्रसिद्ध हो; वा इृत्तिका -नक्षत्रमें जन्म होनेसे इनका नाम कार्तिकेय या ख्वामि- 
कार्तिक हुआ । तेजके स्कन्न होने, गंगाजी और अग्निके धारण करनेसे स्कन्द, गांगेय और अग्निभू इत्यादि भी इनके 

जाम हुए । इन्द्रकी सेनाके सेनापति होकर इन्होंने तारकाइुसर चढ़ायी.की, इससे पैनानी भी बइलाय! ताजाइुजे 
मुद्वर भिण्डपालादि शज्माख्र इनपर चलाये पर वह इनका कुछ न कर सका । इन्होंने एक गदा मारी निससे वह घायल 
हो गया तब उसने जाना कि ये दुर्जेंय हैं, इमारे काल हैं । यह समझकर उसने सब सेनासहित एक बारगी इनपर प्रहार 
किया, पर इससे भी कुछ न हुंआ । अब कांसिंकेयजी कुपित हुए, असुर सैन्य मारी गयी और भगी | तब तारकायुरने 

'गदाका प्रहार कर इनके वाहन मोरकों मारा | वाइन और देवताओंकों भयभीत देख ये शक्ति लेकर उसपर दौड़े और 

: उसके प्रद्मारसे उसका द्वदय विदीर्णकर उसके प्राण ले लिये | ( मत्त्यपु० अ० १६० ) ।-- विनय-पीयूय में विनयपतिका- 

: के पद्‌ १५ में इनकी कथा विस्तारसे लिखी गयी है, प्रेमीपाठक वहाँ देखें । 


 छंद--जगु जान पन्मुख जन्मु कप ग्रतापु पुरुषारभु महा। 
तेहि हेतु मैं बृषकेतुसुत कर चरित संक्षेपहि कद्दा ॥ 
यह उमा संझ्रु बिबाहु जे नरनारि कहदिं जें गावीं । 
कल्यानकाज बिबाह मंगल सवंदा सुखु पावहीं ॥ 


बलिकाण्ड ह ३७४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपद्ये ह - दोहा'१५६ 


 ह०--चरित विधु गिरिजारमन बेद न पावहिं पारु। 
बरने तुलसीदास किमि अति मतिमंद गँंवारु ॥ १०३॥ 


--पटमुखकी उत्पत्ति, कर्तव्य, प्रताप और महान्‌ पुरुषार्थ ( सम्पूर्ण ) को संसार जानता है । इसी कारण मैंने 
धर्मकी प्वजा श्रीशंकरजीके पुत्रका चरित थोड़ेद्वीमें कहा | जो र्री-पुरुष इस शिव-पावती-विवाहकी,कथाको ( व्याख्यान 
रूपमें ) कहेंगे और जो इसे ( संगीतके ढंगसे ) गाते हैं वा गायेंगे वे कल्योणके कार्यों, विवाह-मज्जल ( आदि ) में रद्रा 
सु पाते हैं और पावेंगे | श्रीगिरिजापति शझ्भरजीका चरिंत समुद्र ( -वत्‌ अपार ) है, वेद भी उसको पार नहीं पाते 
(तब ) अत्यन्त मन्दवुद्धि और गँवार तुलसीदास क्‍्योंकर वर्णन कर सके | १०३॥ कक 

टिपणी--१ ( कर ) 'जग जान पन्मुख'“” इति। मत्थ्यपुराणमें जन्म, कर्म, प्रताप ओर पुरुषाथ चारों विस्तारसे 
लिखे हैं, वहाँ पाठक देख लें, इतना विस्तार यहाँ नहीं लिख सकते । जन्मादि क्रमसे कह्दे हैं | जन्म अनेक प्रकारसे कहे हैं 
कम देवताओंको अभयदान आदि, प्रताप यह कि उनके स्मरणसे शत्र और रागादिका नाश होता है और मनोरथ सिद्ध 
होते हूँ | मदापुरुषार्थ तारकासुरका वध है | [ पुनः; केवल शम्मुशुक्र-सम्भूत होना जन्म? । जन्म ग्रहण करते ही सुरसेना 
पतिपदपर अमिपेक 'प्रताए' और उनकी शक्तिका किसी देवतासे न उठना भमहापुरुषार्थ/ है | (वि० त्रि० ) ](ख 
'ेहि हेतु में” इति | यह याशवल्क्यजीकी इति है | वे भरद्वाजजीसे कहते हैं कि आप वेद-पुराण-शासत्र जानते हैं, . 
इन्होंने जगतके लिये विस्तारसे कह्य है, अतण्व जगत्‌ भी जानता है । इसीसे संक्षेपसे कहा | छत संक्षेपका कारण सर्वत्र ' 
लिखते हैँ; यथा, जा भपने अवगुन सब कहऊँ। बाढ़े कथा पार नहिं लदऊँ ॥ ताते में अति अकप बखाने । थोरेहि महँ 
जानिह॒हिं सयाने! (१ ), 'कहुँ महिष मानुष धेनु खर अजखल निसाचर मच्छहीं । एहि छागि तुलसीदास इन्हकी कथा 
कछु एक है कही ॥' (२ ), यथा यहाँ 'जग जान ““” | पुनः भाव कि जिनके चरित वेदादि कहते हैं, संसार जानता है, 
उनके चरित भला मैं कहाँ तक बखान कर सकता हूँ [ 'जग जान? से यह मी जनाया कि चरित- अत्यन्त प्राचीन परमा- 
नन्‍्ददायक और मनोवाण्छित वस्तु प्रदान करनेवाला प्रसिद्ध है, इसीसे सब जानते-हैं। ] 

२(क ) यह उमा संभु' इति | अब प्रसद्धका माद्दात्म्य कहते हैं| इस कथनंका भाव यह है कि हम अपने 

थका माद्दात्म्य कहते हैँ | “नर नारि! कहकर सबको अधिकारी बताया | .'कहहिं? अर्थात्‌ -कथारीतिसे कहते और गान 
रीतिसे गाते ६ | ह&'धटमुखके जन्मसे महादेव पाव॑तीका विवाह सफल हुआ । तारकासुरके वधसे घटमुखका जन्म सफल 
हुआ | यह सब कहकर माह्मत्य कहनेका भाव कि ये सब चरित्र विवाहसम्बन्धी हैं | ( ख ) 'कल्यान काज विवाह 
- मगछ हति । मड़ल और कल्याण पर्याय शब्द हूँ यथा -- कल्याण मंगल शु्म इत्यमरः | पर. यहाँ दोनों लिखनेसे । 
शात होता है कि कुछ भेद है | वह यह कि 'कल्याण>भलाई। और, मजड्जैलरअशुभकी निदृत्ति', तथा--'मंगरूमय 
कस्यानसय ्मिमत फल दातार | १ | ३०३ |? कल्याणकर्ताके विवाहसे कल्याण होगा, इस विवाहंसे देवतादि सबका 
काय हुआ, इसीसे इसके भ्रवणसे सबका कार्य सिद्ध होगा | विवाह सुननेसे विवाह, मद्भल -सुननेसे मज्जल और सुलके 
चरित्र सुननेसे सुख पावेंगे |--यह सब होंगे | [ यहाँ विवाहकी फलश्रति कहीं है। 'कल्यान काज विवाह मंगल सबंदा 
सुल”” का भाव महात्मा लोग यह कहते हैं- ( १) 'जो किसी कार्यके लिये कहे या गावे उसे कार्यमें कल्याण होगा | 
जो विवाहके लिये पढेंगे.उनका विवाहमें मद्भल होगा और जो निष्काम पढते हैं उनको सदा ही सुख होगा !? ( शुकदेव 
लालजी ) | वा, ( २ ) विवाह ही- कल्याण कार्य है| ( ३ ) वा, 'कल्याणके यावत्‌ कार्य ( धन, धाम, सत्री, पुत्र, आरोग्य, 
दीर्घायु आदि ), विवाद्यादि यावत्‌ मझ्जल प्रसिद्ध उत्सवादि सहित सदा सर्वदां सुखपूर्वक सब वस्तु पावेंगे |? ( बै० ) ] 

३ ( क ) 'चरित सिंधु गिरिज्ञा रमन'””” इति | 'सुनहु संभु कर चरित सहाबा' से लेकर 'चरित सिंधु" 
शम्मु-चरित हूँ | यहाँ गोसाईंजी अपनी इति लगाते हैं-“वरने तुछसीदास किमि-*“” | गिरिजारमनका भाव कि जैसे गिरिजाके 
पति हुए वह चरित समुद्र है, तालय॑ कि जितना हमने कहा इतना ही नहीं है। “चरित सिंधु” कहकर चरितकी अपारता 
सा यथा-- रघुबीर चरित अपार वारिधि पार कवि कौने लह्यौ'; इसीसे 'चेद न पावहिं पार” कहा | [ शिवमहिम्न- 

सवकालू युणानामीश पार न याति ॥' “चरित सिंथु“”--भाव कि नदीका पार मिलता है, समुद्रका 
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'बार८थाथऋ्छक्षक्णा थााग्त्रगााथा तक + सर क उ पा मम जम नमक 
नहीं | इसीलिये 'न पावहिं पार' कहा | वेद सभी कुछ कह सकते है, जब वे ही नहीं कह सकते बय में ब्योकर बेर उस हैं, जब वे ही नहीं कह सकते तव मैं क्योंकिर कह सू 
:( मा० सं०-) | “चरित सिंधु'"'न परावहिं पार' यहाँ कहा । ऐसे ही श्रीरामचरितके सम्बन्धमें उत्तरकाण्डमें बे 
. “बरित, सिंधु रघुनायक थाह कि पावे कोइ। ७ | १२३ !? इससे जनाया क़ि दोनोंके चरित अपार अथाह सागर हैं| यह 
: समानता दिखायी | ( प०-प० प्र० )। (ख ) अति मतिसंद्‌ गँवार ।” इति | भाव कि वेद पढ-सुनकर चरित जाने जाते 
3 वहीं वेद जब पार नहीं पाते तंत्र मैं तो वेद पढ़े नहीं हूँ क्योंकि अति मतिमन्द हूँ, न वेदोंकों सुना ही है क्योंकि गेंवार 
'हूँ, गरमवासी हूँ, झाममें वेदेकी प्रातति कहाँ सम्भव है जो सुनता | (घ )8#-महादेव-पार्वतीका विवाह गुसाईजीने नियम- 
पूर्वक गाया है । 'शिवजी गणोंसमेत कैलाससे चले? वहाँ से 'विवाह करके कैलाश आये”, यहाँतक प्रत्येक दोदेमें एक छन्द 
छिखते हैं और प्रत्येक दोहेमें चार-चार चौपाइयाँ लिखीं। एक-ही-एक दोहा और एक-ही-एक छन्द लिखते है, सर्वत्र 
उन्‍्द्‌ एक ही प्रकारका है । [€&”इसमें ११ ही छन्द हैं अर्थात्‌ एक-रुद्वी ( रुद्र:११ ) देकर इस प्रसज्धको विशेष 
माज्नलिक बना दिया है | ६#'र्मरण रहे कि इस प्रसज्ञमें ( संवत्‌ १६६१ की प्रतिसे स्पष्ट है कि ) मूल पाठमें 'शिवः 
'शब्द-प्रायः तालव्यी शकारसे ही लिखा गया और जहाँ कहीं संयोगी 'क्ष? चाहिये वहाँ छः की जगह क्षकारदीउा प्रयोग 
प्रायः हुआ है | इसमें भी कुछ भाव अवश्य ही होंगे | पाठकंगण तथा खोजक इसपर विचार करें ॥]..... । 


. . नोट--१ "कम प्रताप पुरुषारथ महा' तारकासुरके वध्चसे ही प्रकट हैं। इनका तेज देखकर इन्द्रकों सोच 
हुआ और इसने इनपर वज़का आधात किया जिससे इनका पेट फट गया। इन्होंने अपने हाथसे अपना पेट पकड़ 
लिया । अश्विनीकुमारने ओषधि देकर पेटको फिर जैसाका तैखा कर दिया | एक बार इन्होंने प्वतमें वरछा मारा जिससे 
| परब॑तके आरपार छेद हो गया। पेदा-होनेके सप्ताइके भीतर ही तारकासुरका इन्होंने वध किया था| इत्यादि । 

२ षण्मुख और इषकेठसुत दो नाम इनके इस प्रकरणमें दिये गये | तारकासुरके वध और तेज प्रताप तथा 
पुरुषार्थके विचारसे घटवदन नाम दिया गया | छः मुखवाले हैं तब क्यों न ऐसे हों ? इषकेतुसुत इससे कहा कि तारका- 
छुरके वधसे फिर घमंका प्रचार हुआ।.. 
.._' नोट--३ ५० श्रीराजबह्मादुर लमयोड़ाजीके 'विश्वसाहित्यमें रामचरितमानस हास्प्ररस? नामक पुक्षकके आधारपर 
ही. इस ( शिव-पार्वती-विवाह ) प्रकरणके नोट लिखे गये हैं, यह प्रकरण समाप्त हो रहा है; अतएव विश्व-साहित्यके 
नातेसे अब एक नैतिकका बृह्तत्‌ अवतरंण यहाँ दिया जाता है | श्रीलमगोड़ाजी लिखते हैं कि मैंने रामायणमें करुणरस' 
शीर्षक छेखमालामें ( जिसका कुछ अंश कल्याण? में प्रकाशित दो चुका है ) यह स्पष्ट कर दिया है कि पश्चिमी दुःखान्त 
नाटकीय सिद्धान्तके कारण आदर्शवाद ( 0०थ॥»7 ) सबंदा असफल ही समझा जाता है । नवीन साहित्य यश्षके एक 
प्रतिनिधि वर्नाडेशा अवश्य हैं। उन्होंने भी अपने '४७॥ ॥0० $0एुथ्ाक्ाए नामक नाटकमें आद्शवादका मखौल : 
ही उड़ाया है | देनर. एक आदुशवादी था जो संसारसे विरक्त होकर त्याग-पूर्ण जीवन बिताना चाहता था। अना 
मायारूपिणी स्री थी जो, उसे आदर्शके आकाशसे वास्तविकताकी (रथ्वीपर खींच छाना चाहती थी। आखिर तैनर 
'मायाके फंदेमें फूँस गया और विवाह हो गया | पर बेचारेकी आदर्शपूर्ण भावनाएँ अब भी बनी हुई थीं। वह भोग- 
विलासकी सारी सामग्री बेचकर अब भी एक कुटिया बनाना चाहता था। अनाकी सख्ियाँ उसकी ऐसी आदरशपूण 
वक्तवा छुनकर सतक हुईं तो उसने कहा उन्हें बकने दो! ( 7.०६ #॥7 ६०६ )। आह, जीती हुई माया अपने पराजित 
व्यक्तिकी वि बातोंबाली डींगकी परवा नहीं करती | पश्चिमी संसारमें आदशवादकी मिद्दी तो अब भी पलीद ही हूँ; 
पर यहाँ देखिये कि आर्य-सम्यतामें शिव-परार्वती-विवाह बड़े मर्मकी चीज है। आज भी ज्ी-समुदायमें पातिबत्य धर्मके 
नाते पार्वती ( गौर )--पूजाको ही प्रमुखता प्रांत है । और, शिवजी तो सदा शिव योगी” तथा आदुश एवं वेशग्यकी 
मूर्ति ही समझे जाते हैं| पाबंतीजीका आदर्श भोग-वासना नहीं है अवित सेवा है | वे अनाकी तरह शिवजीको,नीचे नहीं 
प्रसीट्ती परंतु अयनेको शिवजीके अप॑ग करती ह--शिवपावंती-विवाहके बाद शिवजीके किसी आदुशका बच्चा नहीं छगा | 
उनकी कुटीकों सजावट बढ़ो योगोको कुओकों सजावट बनी रही । हाँ, उसमें अन्नपृणकि सौन्द्यका समावेश अवश्य 
हो गया जिससे जीवनका रूखा-सूखानयन जाता रह! |--कविने इसोलिये लिखा है 'संभुचरित सुनि सरस सुद्ावा 
( योगके साथ 'हास्यर्स” भी दै ओर “इंज्वार-रख! भी ) | बा 
बीरकविजी--'चरित सिंधु'“बरने तुलसीदास किमि”“” में उक्ताक्षेप और 'व्रिचित्रः अर्लकारबी ध्वनि व्यंजित 
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कलननिनिनिलिकिनकिलनिकीी लाए ६क इक ऊऋााय या मकर बत्ब्ासा 
'उक्ल ह।अल्न्त मतिमन्द कहकर अपनेको गैवार बनाना इससे श्रेष्ठ वक्ता होनेकी इच्छा रखना विचित्र है| 'लघुता 
-छफ्तिठ सुबारि न खोरी है !? ४ कि 
श्रीशिव-पार्व ती-विवाह-प्रकरण यहाँ समाप्त हुआ 
कैलास-प्रकरण 
( उमा-शंजु-संवादका हेतु). जा 
संभु चरित सुनि सरस सुहावा | भरद्वाज मुनि अति सुखु पावा॥ १॥ 
बहु छालसा कथा पर वाढ़ी | नयनन्हि# नीरु रोमावलि ठाढी ॥ २ ॥ 
प्रेम बिवस मुख आव नवानी | दसा देखि हरपे सनि ज्ञानी ॥ ३ ॥ 
शब्दाथ---सरस<रसयुक्त; रसीलान-नवों रसोंसे पूर्ण | छालसा-उत्कट इच्छां; बहुत बड़ी अभिलाषा या चाह। 
रोमावलिज्हैंगटे, रोयोंकी पंक्ति |>रोयोंकी पंक्ति जो पेटके बीचों बीच नामिसे ऊपरकी ओर गयी हुई होती है। 
गर्थ - भीशिवजीका सुन्दर रसीला चरित सुनकर श्रीमरद्दाज मुनिने बहुत ही सुख पाया ॥ १ || उनको कथा 
( घुनने ) की लालसा बहुत बढ़ी, नेत्रोंमे जठ भर आया और रोमावली खड़ी हो गयी || २ ॥ प्रेमसे बेबस हो गये, 
मुखसे वचन नहीं निकलता । ( भरद्वाजजीकी यद्द ) दशा देखकर ज्ञानी मुनि श्रीयाशवल्क्यजी हर्षित हुए ॥ ३ ॥ 

* टिप्पणी--१ 'संभुचरित सुनि सरस सुद्दावा' इति | (क) 'सरस? से जनाया कि यंह प्रसज्ञ नवों रसेसे पूण् 
है |-न नर्वों रसेक्रि लक्षण पूर्व ३३ | १० 'नवरस जप तप जोग बिरागा! और “मावमेद रसमेद झपारा । ९ | १० ! में 
विस्तारसे लिखे गये हैँ-। भक्तवर श्रीशवंरीशजीने 'नवरसतरंग' में रसोंके लक्षण इस प्रकार दिये हँ---( १ ) शशज्ञार-- 
'दुंपति छयि करपे जहाँ बरपे मोद अपार | सरसे सदा वसंत ऋतु रसमय सोइ श्यज्ञार ॥! उदाहरण-- 'छबिखानि मातु 
भयानि गवनीं मध्य मंठडप शिव जहाँ। भवकछोकि सकहि न सकुच पतिपद्‌ कमक मनु मधुकर तहाँ ॥ १ | १०० ।*; ( २) 
हस्य- दाव भाव मुख आ नयन वयन ब्यंग्य सुनि चेन। तेहि रस हास्य जनावई बरनत बने बने न ॥; (३) 
फुरुण--सुखकी चिंता ताप तय दुखहि रहें टिघराय । करुणा रसको रूप इसि सबबरीक्ष बिलगाय ॥! ( ४ ) रौद्र---र्सि 
नस शिख लें ब्यावि रद्दि तपे ताप तन माहि । रस सु रौंद्र तेहि कवि कहें हष शोक मय नाहिं ॥'; ( ५ ) वीर- 
'पीर गने नहिं धांक सन रहे घीर रणरंग । तके आपनी घात को सो -रस वीर प्रसंग ॥'; ( ६ ) मयानक--जाके बेग 
पिछाय चित ममरे मन सुधि ज्ञान । ज्ञान भयानक रस हरेड कैसे करे बखान ॥'; (७ ) वीमत्स-- 'शुणता भर 
दुर्गन्धठा कुत्सित महा कुरूप | सहजहि लहिय बिराग जहाँ सो बिमत्स रसरूप ॥'; ( ८ ) अद्भुत-- सत्य बीच 
मासे ध्सत भसत बीच सत्यार्थ । हरिचरित्र जग नाव्य सम अद्भुत यहै यंथार्थ ॥ मन बुधि चित सब मिलि रदहिं”" 
ठगाय । होइ विवर्ण ठग मासहों अद्भुत यहै जनाय ॥; (९ ) शान्त--“गत संकल्प विकल्प होह -चसकति चमक 
छुरीय । श्रीश गत शान्तरस क्षकथनीय फथनीय ॥” ] ह 

उदाहरण, यथा--( १ ) 'बिष्नु विरंचि आदि सुरमाता । चढ़ि चढ़ि वाहन चले बराता ॥ सुर समाज सब माँति 
घनूपा । ९२ | ७-८ |”; 'सिवहि संभुगन करहिं सिंगारा ।', 'करि बनावसजि वाहन नाना । चले लेन सादुर अगवाना | 
९५ । २ |, फामसमाजवर्णन, गाली-गान आदि <टज्णारर्सके उदाहरण हैं | ह 

( २ ) हास्य--विष्नु यचन सुनि सुर मुसुकानें। निज निज सेन सहित बिलगानें ॥ ९३ | २ ॥?, 'देखि शिव 
सुरप्निय मुसुकाही। बर छायक दुलद्दिनि जग नाहीं ॥ ९२ | ६ |”, 'नाना वाहन नाना बेषा । बिहसे शिव समाज निज 
देश्य ॥ ९३ । ६ |? इत्यादि । ॥ | । 
५... ( है) कदण--“मई बिक अयछा सकक दुखित देखि गिरिनारि | करि बिलाप रोदति, बदति सुता सनेह 
संमारि ॥ ९३ ॥“जनि छेहु मातु कछंकु करना परिहरहु अवसर नहीं ॥-९७ ॥?, “रोदति बदति बहु भाँति करना 
हिरए संदर पहिं गईं; क्षति प्रेम करि विनती विबिध विधि जोरि कर सम्मुख रही ॥ ८७ ॥? 

( ४ ) रीद्र--'रुद्हि देखि सदन भय माना । दुराधरप दुर्गंम समगवाना ॥ ८६॥ ४ ।', बिकट बेष रत॒ृहि जब 

& नयन-- १००४, को० रा०, वि० त्रि० । नयननहि-- १६६६, १७२१, १७६२, छ० । 


द दो० १०४ ( १-३ ) “ श्रीमतते रामचन्द्राय नम; ३७७ 





सानसन्पीयूष 


हे किक सििॉाा:््रााी।|5सहस अल ञ रो 
देखा। अबछनन्‍्ह उर भय भपुउ विसेषा ॥ ९६ । ४ ?', (सौरम पल्‍छव मदनु विछोका | भयड कोए कंपेठ अलोका ॥ सब 
सिद तीसर नयन उघारा । चितवत काम भएउ जरि छारा | ८७ | ५-६ ।! 





(५ ) वीर---अस कहि चलेड सबहि सिरु नाई। सुमन घनुप कर सहित सहाई ॥ कोपेउ जयहि वारिचरकेत्‌ । 
छन महँ मिटे सकछ श्रतिसेतू ॥ अह्यचरज ब्रत संजम नाना | धीरज धरम ज्ञान विज्ञाना ॥ सदाचार जप जोग विरागा | 
समय बियेक कटकु सबु भागा ॥ 4४ । ३-८ !”, 'देखि रसारू बिटप बर साखा। तेहि पर चढ़ेउ मदन सन साखा ॥ 
सुमन चाप निज सर संधाने। अति रिस ताकि श्रवन छगि ताने ॥ ,छाँड़े विषम विसिख उर छागे | छूटि समाधि संभु 

: तब ज़ागे ॥ ८७। १-३ ।! ह 

( ६ ) भयानक---'शिवसमाज जब देखन छागे । बिडरि चले बाहन सय मागे ॥*“'बालक सय ले जीव परानें ॥ 
गए भवन पूछहिं पितु माता | कहहिं बचन सय कंपित गाता ॥ कहिअ काह कहि जाह न वयाता । जम कर धार किषों 
बरिआता ॥ ९७ । ४-७ ।?, बिकट बेष रुव्ृहि जब देखा । अबछन्ह उर मय मएउ विसेषा ॥ ९६॥ 

( ७ ) बीमत्स---भूषन कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरें । खर स्वान सुअर र्ुकाऊर मुख गन थेद 
अ्रगनित को गने'*” ॥ ९३ ॥ 

. (८) अद्भुत--'कोड मुखहीन बिपुर सुख काहू। बिनु पद कर कोठ यहु पद याहू॥ ब्रिपु८ल नयन कोउ नयन 
बिहीना । रिश्टपुष्ट कोड अति तनखीना ॥"““९५३ ।?, “अजा अनादिशक्ति अविनासिनि । सदा संभु अभरघंग निवासिनि ॥ 
लग संभव पछन छयकारिनि । निज इच्छा लीला बए धारिनि । जनमीं प्रथम दच्छ गृह जाई ॥ नाम सती सुंदर तन 
पाई । ९८ । २-५ |! ह 

(९ ) शान्त---जब तें सती जाह तनु स्यागा। तब तें शिव मन भयउ बिरागा ॥ जपहिं सदा रघुनायक नामा। 
महेँ तहँ सुनहिं रामगुनआमा ॥ -चिदानंद सुखधाम शिव बिगत मोह मद मान (काम ) । विचरहिं मद्दि धरि हृदय हरि 
सकछ छोक अभिरास ॥ ७० ॥, 'मयना सत्य सुनहु मम बानी । जगदंबा तव सुता भवानी ॥'”निज हृष्छा छीछा- 
बपुधारिनि ।!'; 'संकर सहज सरूप सम्हारा | छागि समाधि अखंड अपारा ॥ ५८ । ८ !' 

- ए.छ पुनः, इसमें वात्सल्य, सख्य ओर दास्य भक्ति-सम्बन्धी ये रस भी हैं । 

( १० ) वात्सल्यरस, यथा--कहहु सुता के दोष गुन मुनिबर हृदय विचारि | ६ 7, 'जननी उम्रा योलि तब 
छीनही । झे उछंग.सुंदर सिख दीन्ही ॥ करेहु सदा संकर प्रद पूजा। नारि घरमु पति देड न दूजा ॥ १०२ । २-३ ॥*, 
नाथ उमा मम प्रान सम गृहकिंकरी करेहु । छमेहु सकल अपराध अब होहइ प्रसन्न बरु देहु ॥ १०१ ॥ 

( ११ ) सख्य यथा--भवि प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे | ९० | ४ ।॥ 

( १२ ) दास्य, यथा--'भ्ड्निदि प्रेरि सकछ गन टेरे ॥ शिव अनुसासन सुनि सब जाए। प्रभुपद्‌ जलूज सीस 
तिन्‍्ह नाए | ९३ ।४-५ [*, 'सिर धरि आयसु करिभ तुम्हारा । परम धरम यद्द नाथ हमारा ॥ सातु पिता गुर प्रभु के 
थानी। विनहि विचार करिअ सुम जानी ॥ तुम्ह सब भाँति परम हितकारी। अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी ॥ ७७ | २-४ ! 

हु:कन पुनः, श्रवण-कीर्तनादि नवधा भक्तिके भी लक्षण इसमें पाये जाते हैं; अतः 'सरस? कहा | उदाहरण, यथा- 
जपहिं सदा रघुनायक नामा | जहँ तहँ सुनहिं रामगुनझ्रासा ॥ ७७ । ८ !), 'बिचरहिं महि धरि हृदय हरि सकल छोक 
अमिराम । ७७ ।', “निस ने होइ रामपद प्रीती । ७६ । ३ ।?, 'सिर घरि आयसु करिय तुम्हारा /”७७। २ |, होइहि 
सोह जो राम रचि राखा” । ५२ । ७ ।', 'नाथबचन पुनि मेटि न जाहीं [*, इत्यादि | ] 

(ख) 'संभुचरित इति | 'उमाचरित सुंदर में गावा । सुनहु संभ्रु कर चरित घुह्दावा ॥ १ | ७७ । ६ उपक्रम 
है, 'संभुचरित सुनि सरस सुहावा' उपसंहार है |--यही इतनेके बीचसें 'शम्भुचरित! है | इसके भीतर नी क हैं, अतः 
यह 'सरस? है। सरस है, इसीसे स्वयं 'सुहावा? अर्थात्‌ सुन्दर है और दूसरोंको सुहाता है । 'सरस*: और 'द्दावाः? दो 
विशेषण दिये, इसीसे 'अति सुख” पाना लिखा | 

( ग ) ह-छ" अच्छे वक्ताओंकी वाणी सुनकर सर्वत्र श्रोताओंकी अति सुख हुआ है। यथा-- 

( $ ) 'रामकथा मुनिवर्ज बखानी । सुनी मद्देस परम सुंखु मानी ॥ ४८ । ३ ।' 

(२ ) 'भगति जोग सनि अति सुख यावा | छष्टिमन प्रभु चरनन्हि सिरु नावा ॥ हे । १७ | १ !! 


दाछठकाण्ड ३७८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रषये.._. दोहा १०४(४-६) 
अल रचिमानन दंगल सगे नाथ असिति रुख पावा ॥ ७। ५३ । ७-। ( उमाजी ) 
( ४ ) 'नयन नीर सन जति हरपाना,| श्रीरघुपति प्रताप उर जाना ॥ ७ | ९३ । २  ( गरुड़जी. ) 
तथा यहाँ, ( ५) 'संभुचरित सुनि सरस, सुहावा | भरद्वाज सुनि अति सुख पावा ॥ | 
टिपणी--२ 'वहु छाछसा कथा पर याढ़ी ।”“” इति | ( क ) सुनकर अति सुख पाया; इंसीसे. “बहु छाछसा 
यदी कि शिवचरित्र और सुनावें | 'अति सुख पावा', अतएवं 'नयन नीर रोमावंलि.ठाढ़ी !! नेत्रोंमे जल. और तनमें ह 
सोमाश्न होना प्रेमकी दशा है, इसीसे आगे प्रेम” शब्द भी लिखते हैं-'प्रेम विवस सुख क्ाव न वानी ।' अथवा, ( ख) 
फंया सरस है, भरद्वाजजी रसके जानकार हैं, इसीसे कथापर बहुत .छालसा बढ़ी | यथा--रामचरित जे सुनत अधाहों |. 
रस विसेप जाना तिन्‍्ह नाहीं ॥ ७। ७५३ ॥! लालसा बदनेकी बात चेश वा दशाके द्वारा जान पड़ी । दशा आगे 
लिखते हैं--'नयन नीर“”।' (गण ) [ पंजाबीजी छिंखते हैं कि श्रीयाशवल्क्यमुनिकी कथाकी रीति और अपूर्व कपासे 
अति सुख” हुआ । अथवा, कथा सरस और सुन्दर है और भरद्वाज 'स्ेस्सग्राह्ी? हैं, इसलिये 'सुहावनी” भी है ||. 
३ 'प्रेम बियस- मुख आाव न बानी ।'” इति | ( क) प्रेममें मुखसे वाणी नहीं निकलती; यथा--कोउ किल्लु .. 
कहद न कोठ किछु पूँछा । प्रेम भरा सन निज गति छुँछा ॥ २।२४२| ७ /--( बैजनाथजी लिखते हैं कि प्रियका रुख - 
देखकर या गुण सुनकर जो प्रेम उमगता है और शरीरकी सुध नहीं रह जाती, यह प्रेसकी पहली :उक्त दशा है) |: * 
(ख ) 'दसा देखि! इति | मन, कर्म और वचन तीनोंकी दशा देखी | यथा--- बहु ,छाछूसा कथा पर .बांढी? यह मन 
मयनन्दि नीरु रोमावक्ि ठाढ़ी ! यह तन वा कर्म और 'प्रेम बियस मुख जाव न यानी' यह वचनकी दंशा कही | मन,  - 
फर्म और वचन तीनोंसे भरद्वाजजीको यहाँ प्रेममें मग्न देख श्रीयाशवल्वयमुंनि हर्षित हुए | ( ग ) 'सुनि ज्ञानी' कहनेका 
भाव कि श्रीयाशवल्क्यजीको यह श्ञान अच्छी तंरहसे है कि शिवविमुख भीरामजीको प्रिय नहीं है, शिवंभक्त भ्रीरामजीकों ' 
प्रिय है । अथवा, शानी होते हुए भी प्रेमकी दशा देखकर प्रसन्न हुए। इससे जनाया कि श्रीयाशवल्क्यजी शानी और 
प्रेमी दोनों हैं | प्रेम शानकी शोमा है, यथा--'सोह न रामपेस विन्नु ज्ञानू ।. करनधार बिनु जिमि जलजानू.॥ २! 
२७७ | ५ ! वे कोरे शुष्क शानी नहीं हैं | ह 
प० ५० प्र०--हर्षित इससे कि ऐसा श्रोता बड़े भाग्यसे मिलता है। भ्रीशमरंपासे ही ऐसे शिव-राम-प्रेमी श्रोता- 
से सत्सज्ञ करनेका छाभ वक्ताकों मिलता है। भुशुण्डिजीने भी कहा है---'भाजु घन्य सें 'घन्य अति जथपि सब विधि ' 
दीन । निज जन जानि राम मोहददि संतसमागम दीन || ७ | १२३ ।? यह केवल विनय नहीं है | यह त्रिसत्य है कि भर- 
द्वाज या गयड़जीके समान श्रोतासे सत्सज्ष करनेका भाग्य केवल रामइपासे ही मिलता है | रे 
नोट--१ श्रोताकों वक्ताकी प्रशंसा करके अपनी कृतज्ञता जनानी चाहिये थी, सो यहाँ नहीं की गयी ? इसका 
समाधान यह है कि ग्रन्थकारने इनका झतक्ृत्य होना 'प्रेम बिबस मुख आव न बानी? कहकर सत्य कर दिखाया | इसीसे ... 
भागे इनकी वाणी, इनका बोलना नहीं लिखा । ह 
अहो धन्य तव जन्म झुनीसा । तुम्हहि प्रान सम प्रिय गौरीसा ॥ ७ ॥ 
शिव पद्‌ कमल जिन्हहिं रति नाहीं | रामहि ते सपनेहूँ न-सोहाहीं ॥ ५ || 
विन्नु छल विश्वनाथ पद नेहू | रामभगत कर लूच्छन एहू ॥ ६॥ 


अर्थ--अह्य हा ! हे मुनीश ! आपका जन्म धन्य है | आपको गौरोपति श्रीक्षिवजी प्रा्णोके समान प्रिय हैं ॥ ४ ॥ 
भीशिवजीके चरणकमलॉमें जिनका प्रेम नहीं है, वे स्वप्नमें भी ( अर्थात्‌ कभी भूल कर भी ) श्रीरामजीको नहीं भाते ॥ ५॥ 
विश्वनाथ ( भीशिवजी ) के चरणोमें निष्कपट प्रेम होना, यही ( वा, यह भी ) श्रीरामभक्तका लक्षण है )| ६ | 

टिपणी --१ “भहो धन्य तव जन्म*” इति | ( के ) याज्ञवल्क्यजी भरद्वाजजीकी प्रशंसा कर रहे हैं, इसीसे 
सम्बोधनमें भी 'मुनीस” यह बढ़प्यनका पद दिया ! (पहले मुनि ही सम्बोधन किया था, यथा सुनु मुनि मिटिहि विषाद; 
अब प्रममें विभोर देखकर 'मुनीस? कद्दते हैं ; वि० ब्रि० ) | श्रीरामजीके झुचि सेवक होनेसे आश्रय हआ., अतः अद्दो 
उदय । भरामडझंका शुच्ि सेवक होना आश्चर्य है | श्रीगमजीके शचि सेवक होने तथा गौरीश इनको प्राणसम प्रिय होनेसे 


“तय कद ।--( पंजाबीडी लिखते हैं. ॥व यह है कि 'इमने गौरीशके चरित तुमको सुनाये थे कि यदि विरक्त होंगे तो 
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इनका मन इन चरित्रोमिं न छगेगा, प्रेम न होगा । तुम धन्य हो, तुमको ईश्वरोंकी सब कियाएँ प्यासी हैं | अथवा, भेद- 
दृष्टिवाले तत्तके अधिकारी नहीं हैं । दोनोंमें तुम्हारी भक्ति है, इसलिये तुम धन्य हो ) | ( ग ) 'गौरीसा? का भाव दि 
जैसे गौरी ( पार्वतीजी ) को ईश ( शिवजी ) प्रिय हैं, वेसे ही ठुमको भी प्रिय हैं | (घ) भीमरद्वाजजीकी राममक्ति 
प्रकट है, इसीसे याशवल्क्यजीने संवादके आदिमें कद्दा था कि 'राम्त मगत तुम्ह सन क्रम वानी । चतुराई तुम्दारि में 
: जानी ॥ ४७ | ३ !! शिवभक्ति गुप्त है | जत्र शिवचरित सुनाया गया तब प्रकट हुई, उसीको देखकर प्रशंसा करते हैं | 
२ 'शिवपद्‌ कमल जिन्हहिं रति नाहीं ।'*' इति | ( क ) तात्पय॑ कि ऐसे छोग रामभक्त कहलाते भर हैँ, पर 
भगवानको प्रिय नहीं हैं; यथा--'सिवद्रोह्दी मम भगत कहावा । सो नर संपनेहुँ सोहि न पावा ॥ ६ | २ | '---( पं० रा० 
-कु० का पाठ 'भावा? है )। ( ख ) सगुण रूप होनेसे 'सपनेहुँ' कहा, नहीं तो ईश्वरको स्वप्न कैसा !--.( 'सवपमें भी? 
मुहावरा है | स्वप्नसे तात्पय॑ नहीं है। 'सपनेहु साँचहु मोहि पर जौं““” १ | १५ देखिये ) | (ग ) भीरामजीके प्रिय 
(भक्त ) में प्रेम नहुआ तो भीरामजीको कैसे सुद्ावें ? पुनः भाव कि शिवपदमें रति नहीं है, अर्थात्‌ उनसे 
. बियोध करते हैं | विरोध-करना इससे पाया गया कि वे रामजीको स्वप्नमें भी नहीं सुदाते | [ यहाँ शिवपद्कमलरतिका 
_ अभाव विवक्षित है | प्रेमका अमाव होनेपर मी शिवद्रोहका अभाव रह सकता है । अतः 'रति नाहीं? से विरोध करनेका 
भाव लेता सुतंगत नहीं है| शिवद्रोद्दी तो नरकगामी होते हूँ, यथा--'संकर प्रिय मस्॒ ओोढी सिवद्रोही मम दास । 
: ते नर करहिं कलप मरि घोर नरक महुँ बांस ॥ ६। २. शिवपद्रतिहीनकों श्रीशमजीकी भक्ति नहीं, यथा--'धंकर 
 सजन जिना नर मग़त्ते न पावहिं मोरि। ७ | ४७५ ? ( प० प० प्र० ) ] * 
:.- ३ 'बिजु छल बिश्वनाथपद्‌ नेहू |” इति | ( क ) विश्वनाथ! का माव कि शिवज! विश्वकों उत्पन्न करते हैं, 
+ विश्वका पालन करते हैं, विश्वके आत्मा हैं, यथा--“जगदातमा महेसु पुरारी | जगत जनक सबके द्वितकारी.] १ | ६४ । 
“५! अतएव इनके पूंजनसे विश्वमरका पूजन हो गया । पुनः भाव कि इनकी प्रसन्नतापर जगतकी प्रसन्नता निर्भर है। 
.(ख ) विश्वनाथके चरण-सेवनसे श्रीरामणीकी भक्ति मिलती है | यथा--होइ भकाम जो छल तजि संहृद्दि । मगठि : 
मोरि तेद्दि संकर देइदि ॥ ६। ३। ३ |? ( ग ) छल क्या है ! 'स्वारथ छल फल चारि बिद्ाई' से ₹(४ ६ कि स्वार्थकी 
_ चाह, अथ॑-धर्म-काम-मोक्षकी चाह भी छल है | संसारको दिखानेके लिये जो भक्ति की जाती हैं वह छल ६ । [(घ) 
“रामभग़त कर रूच्छन पहू' इति । भागवतोंपर प्रेम करना ही भागवतोंका मुख्य लक्षण है, यथा--'भाराधनानां सर्वेपां 
'विष्णोराराधन परम । तस्मात्प॑रतरं देवि तदीयानां संमचंनम्‌ ॥ (पाने )। श्रीशिवजी परम मागवत हैं; यथा--निम्नगानां ु 
- गधा गझ्जा देवानामच्युतो यथा [ वेष्णवानां यथा शंम्भुः पुराणानांमिंदं तथा ॥ भा० १२ | १२ |१६ / ( शुकदेवछालजी ) | 
..._'विं० त्रि०--असाधारण धर्मको लक्षण कहते हैं | यहाँ भरद्वाजजीकी परीक्षा छी गयी कि छक्षितमें लक्षण घटता 
* है. ये नहीं | सो लक्षण घटा | अतः कथा सुननेका अधिकारी जान लिया |. 
| अलकार---6ुस्ह हिं प्रान सम प्रिय गोरीसा' में 'पूर्णोपमालंकार! है | 'शिवपद्‌ कमर जिन्हहि रति नाहीं।***“ में - 
पहले साधारण बात कहकर कि जिनका शिवपदकमहसें प्रेम नहीं है वे भीरामजीको प्रिय नहीं होत, फिर उसका समर्थन 
विशेष सिद्धान्तसे करना कि भ्रीरामभक्तका लक्षण हो यद है कि श्रीशिवजी में प्रेम हो 'अथान्तरन्यास अलठकारः हैँ | 
* शिव सम को रघुपति ब्रत धारो। बिन्ु अध तजो सती असि नारी ॥ ७॥ 
पनुु करि रघुपति भगति देखाई# | को शिव सम रामहि प्रिय भाई ॥ ८ ॥ 
अर्थ--भ्रीशिवजीके समान--श्रीरुनाथजीकी भक्तिकों जतत धारण करनेवाला दूसरा कान हैं ? अर्थात्‌ कोई 
नहीं ( कि) जिंन्द्दोंने सती-ऐसी पतित्रता क्लीको त्िना अधके ही त्याग दिया ॥ ७॥ ओर प्रण करके श्रीरखुनाथडीकी े 
भक्तिको दिखाया है | दे भाई ! भीरामजीको शिवजीके समान ( दूसरा ) कोन प्रिय हैं ! अथात्‌ कोई नहीं ॥ ८ ॥ 
| टिपणी--१ 'शिव सम को'"” इति | (क) प्रथम कहा कि जिनके शिवपद्कमढमें प्रीति नहीं हँ वे 
भ्ीरामजीको नहीं सुद्दते और उनके चरणोंमें निष्कपट प्रेम होना यह रामभक्तका लक्षण है, अब इसीका कारण लिखते 
हैं कि .शिवर सम को” | अर्थात्‌ उनका रघुपतित्रत पतित्रताके ब्रतके समान है | 
७ हृदाई”--रा० प०, गोड़जी, ता० प्र०। “दिदाई!ः--वीरकवि | देखाई--१६६६, १७०४, १७२१, १७६२, - 


छ०, को० रा०, पंजाबीजी । प्राचीन पोधियोंमें 'देखाई” है। 
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'बिन्ु अध तजी''” इति # 
महर्मि याजवल्क्य आदिके मतसे श्रीसतीजी 'बिनु अध! हैं क्योंकि उन्होंने किसी पाप-बुद्धिसे सीतारूप नहीं धारण 
दिया, परीक्षार्थ धारण किया । 'शिवजी रघुपतिब्रतधारी हैं | श्रीसीतारूप धारण करना उस ब्रतके विरुद्ध है, उससे 
मक्तिका नाश दै। जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा हैं, यथा--जौ अब करों सती सन श्रीती । मिंटे मगति पधु होइ 
धनीदी ॥ ॥ | ०६ | ८ ।*; इस कारण उनको त्याग करना पड़ा । पुनः, 'विज्ु अघ” कहनेका भाव कि पापसे तो सभी 
त्याग करते हे, पाप दोनेपर त्याग करनेसे कौन बड़ाई है ? भक्तिकी रक्षाके लिये बिना पापके ही त्याग किया, यह 
शिवडीकी बढ़ाई £ै। ( पं* रामकुमारजी )। याशवल्क्यजी यहाँ श्रीशिवजीके रघुपति-भक्तिब्रतकी प्रशंसामें यद प्रमाण दे 
रदे हैं। देखिये, अपराधिनी अहल्थाके त्यागसे क्या किसीने गौतमजीकी प्रशंसा की ? किसीने तो नहीं | तब अपराधिनी 
सतीके त्यागर्मे श्रीशिवजीकी बढ़ाई कैसे सम्भव हो सकती हैं 
यहाँ प्रायः सभी यह शंका करते हूँ कि सतीमोह आदि प्रकरणों और आगे कैलास प्रकरणमें भी जो कहा है-- 
पूं; जो छीम्द रघुपति अपसाना । पुनि पाते बचनु रूपा करि जाना ॥ १| ७९ | १।? “कंपारसिधु सिद्र परभ अगाधा। 
प्राट मं क्रेंड सार अपराधा ॥ १॥ ५८ । २ |?, “निज अघ ससुझ्ि न कछु कहि जाई। तप अवाँ इव उर क्षधिकाई ॥ 
१ | ७५८ | ४ |?, 'सिय बेपु सर्ता जो कीन्ह तेहि भ्पराध संकर परिहरी । १ ।९८ !?, इत्यादि--इन प्रमाणोंके होते हुए 
भी 'पिन क्घ' कैसे कहा ? इससे पूर्वापर विरोध होता है | दूसरी शंका यह करते हूँ कि “यदि सतीजीका कोई अपराध 
न था तो शिवजीपर उनके त्यागका दोष आरोपण होता हैँ; उनमें श्रीपावतीजी के कथनानुसार 'अकरुणा और मर्यादा-मंग' 
दोष छगेगा; क्योंकि निरपराध पतित्रताका त्याग करना घोर अन्याय है (--ये शंकाएँ उठाकर उनके समाधान भी 
महानुभावोंने किये ६ | ; ह 
१ 'अघ? शब्दका अर्थ पाप, दुःख, खेद,ओर व्यसन! है | यथा--४अंहो दुःखचब्यसनेष्वधम! ( अमरे ३।३॥। 
२७)) | यदि दुःख अथ॑ ले लें तो शंका निद्त्त हो जाती हैं । अर्थ यह होगा--सती ऐसी प्रिय स्लीको भी त्याग देनेमें 
उनको किंचित्‌ दुःख न हुआ, शिवजी रामभक्तिमें ऐसे पक्के हूँ ।? ( मा० त० विं० ) | इस अर्थमें कोई-कोई यह शंका 
झरते है कि शिवजी तो स्वयं कहते हैं कि “तब क्ति सोच भयडउ सन मोरें। दुखी मय बियोग प्रिय तोरें ॥ ७। 
५६ |” तब 'बिना दुःख” कैसे माना जाय ? प्रत्युत्तरमें कह्य जाता है कि सतीजीम पत्नी-भावका त्याग करनेमें दुःख नहीं 
हुआ, जब सतीजी दक्षयशर्में जाकर भस्म हुईं तब शिवजी “भक्तके विरहसे? व्याकुल हुए; यथा--'जद॒पि भकाम तदपि 
सगयाना । भगत विरह दुख बुखित सुजाना ॥ १। ७५। २ ।* देखिये। सतीजीम आपके दो. भाव हैं, एक पतली 
पूसरा भक्त | पत्नीभावसे वियोगका दुःख नहीं हुआ | वरंच भक्तिभावसे हुआ | 
'सिनु अध' शिवजीका विशेषण मान ले अथवा रघुपति श्रतः का | अर्थात्‌ निष्पाप ( अनघ ) शिवजीने सती 
ऐसी छीकी तज दिया । अथवा, शिवसमान निर्मल रघुपतिभक्तिवबत धारण .करनेवाला कौन है ? बिनु अघननिर्मल 
यथा--'पर भघ सुन| सहस दूस काना । १ | ४ | ९ |?, “विन्नु अघ,रघुपति!प्रतधारी'>पापरहित रघुपतिब्रत धारण करने 
बाला | भाव यह कि लोग ब्रत-नियमादि लछोभवश वा स्वार्थके लिये करते हैँ और शंकरजीने संतीत्यागरूपी त्रत केवल 
गीशमचन्द्रजीकी भक्तिके निमित्त धारण किया | ( पं० )। ह 
३ नंगे परमइंछजी लिखते हैं कि सतोने सीताजीका रूप धारण किया, इस अपराधसे शिवजीने उनका त्याग किया, 
अतः सतीजी पायी नहीं हैं| पापी उनको कहते हैं जो स्वयं पापकर्म करता है और अपराधी उसको कहते हैं जो अपनी 
पूकसे दूसरेकी नुकप्तान पहुँचा देता है, वेसे ही सतीजीने शिवजीको नुकसान पहुँचा दिया था कि शिवजी जिन सीता- . 
जीकी माताभाव करके मानते थे, उन्हीं सीताजीका रूप सतीने वना लिया था | अब याद शिवजी सतीजीसे संग करते हैं 
तो माठामावमें विरोध पड़ता है, यही शिवजीका नुकसान है। ( प्रमाण )--“जों अब करडे सती सन प्रीती । मिटै भगति 
प्रय होह भनीती ॥! इसी कसूरसे शिवजीने त्याग किया था, अतः सतीके लिये 'बिनु क्रघ' की शह्ढां करना वृथा है | 
४ मा० त० वि० कार लिखते हूँ कि--( क ) री त्याग किये जाने योग्य तभी है जब व्यभिचारका पाप पाया 
जाय और पाव वही है जिसका प्रायश्रित भी हो, सो पाप सतीमें नहीं रहा तथापि श्रीशिवजी रामब्रत अभिरक्षक हैं, इसलिये 
सठीफ़ों त्याग किया। जिसमें दूसरॉकों मी भय हो |? (ख) 'निज भघ समुझि' औौर 'मैं जो कीन्द रघुपति अपमाना' इत्यादिम 
यों अध' करा गया है, यद केवछ सतीजीका अनुमानमात्र है; यथा--'सती हृदय अनुमान किय”"] १ | ५७ ! 
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भर यहाँ जो 'बिज्ु भघ” कहा है वह याशवल्क्य स्मृतिकारकी सम्मति है। 'तजी? से 'वरथक्‌ शब्याः का तालय॑ है । इतनेपर 
शी शिवजीने उनका ग्रहण नहीं किया, इस अन्तिम अवस्थाका उल्लेख यहाँ 'विज्यु अघ सता! में है। ( ग) अथवा, यद्यपि 
उ3तीजीने अपनेकी अघयुक्त कहा तथापि श्रीशिवजी और भ्रीरमजी किसीने भी उनको अघवाली न कहकर 'परम पुनीत 
और 'अति पुनीत! ही कहा है। सम्भवतः उन्होंने सोचा होगा कि असत्य भाषण आदि अपराध तो छोटोंसे होता ही है 
रैसे अपराधके लिये यदि स्वामी उसका त्याग करे तो निर्वाह नहीं होनेका |--जान पड़ता है कि सतीजीको अन्ततक यह्‌ 
नहीं मालूम हुआ कि शझ्ढलरजीने उनका किस कारणसे त्याग किया हैं; वे यही समझती रही हैं कि में झूठ बोली, पतिका 
वचन असत्य माना और भीरामजीको मनुष्य माना, इसीसे मेरा त्याग हुआ है और इसीसे उन्होंने इन्हींका पश्चात्ताप 
किया है। पश्चात्ताप न होता तो वह पाप बना रहता । पश्चात्तापसे पाप घुछ गया, अब वह नहीं है । 

५ बेजनाथजी लिखते हैँ कि बिना पाप सती-ऐसी सुन्दर पतित्रताको त्यांग करनेका भाव यह है कि यदि शिवजी 
उनको अहण करते तो शिवजीकों कोई पाप न रूगता, जो सतीजीका पाप विचारिये तो व्यर्थ ही है, वे अपना फल 
भोगती, शिवजीसे क्या प्रयोजन ? यदि कहो कि सम्बन्ध है तो इसका उत्तर है कि यह तो नियम शिवजीमें नहीं, क्योंकि 
सब राजा वीरमणिने रामाश्वमे धर्में घोड़ा बाँधकर श्रीशनुष्नजीसे युद्ध किया तब शिवजीने वीरमणिका साथ दे शत्रुष्ननीसे 
युद्ध किया, दत्यादि । और सतीजीने परीक्षामात्र सीता-वेष धारण किया, वेष करनेसे असलियत तो आ नहीं जाती. 
यथा--जथा अनेके वेष घरि नृत्य करे नट कोइ । सोइ सोईं भाव देखावइ आपुन होइ न सोइ ॥ ७।७२ | श्रीराम- ' 
स्नेह-हढ्ता हेतु ही शिवजीने उनका त्याग किया और किसी कारण नहीं । 

( विचार- कीजिये तो सतीजी निष्पाप ही ठहरेंगी जैसा ऊपर कुछ महानुभावोंका मत लिखा गया है ) एक पाप 
'सीतावेष” धारण करना कहा जाता है। इसमें सतीजी यों निर्दोष ठहरती हैँ .कि जीव जिस उपायसे भी भगवत्‌-सम्मुख 
हो उसे दोष नहीं कहते । सतीजीने तो प्रभुको जानने ही के लिये परीक्षार्थ सीतारूप धारण किया था न कि किसी पाप- 
लुद्धिसि |--जानें बिनु न होह परतीति । बिनु परतीती होइ नहीं भ्रीती ॥ प्रीति विता नहिं भगति दिद़ाई । जिमि खग- 
पति जल के चिकनाई ॥ ७ | ८९ | ७-८ |? भुशुण्डिजीका वाक्य है कि बिना जाने विश्वास नहीं होता, विना विश्वास प्रीति 
नहीं होती और बिना प्रेमके भक्ति दृद नहीं होती। सतींजीने जाननेके लिये यह किया, अतः निर्दोष हैं | देखिये गोपिका- 
बृन्दने तो काममोहित हो प्रभुमें प्रेम किया था तब भी उनको कोई दोष न छगा वरंच वे परम धन्य मानी गयीं । यथा, 

काममोहित गोपिकन्ह पर कृपा अतुलित कीन्दह । जगतपिता बिरंचि जिन्हके चरन की रज लीन्ह ॥ विनय० २१४ 
और भी देखिये, नित्य ही देखनेमें आता है कि लड़के लीला-स्वरूप भ्रीराम-कृष्ण-सीता-राधिका आदि बनते हूँ पर वे 
सदाके लिये श्रीराम-कृष्ण आदि नहीं मान लिये जाते, जितनी देर वे लीछारूप धारण किये रहते हैँ उतनी ही देर वह. 
भाव उनमें माना जांता है | उनके पिता-माता-विद्यागुरु आदि उन्हीं लड़कोंको पुत्र, विद्यार्थी आदि भावोसे दण्ड देते हैँ 
तथापि उन माता, पिता, गुरु आदिको लोग और वेद-शास्त्र कोई भी तो दोष नहीं लगाते | इसी तरह भगवत्‌-सम्मुखता- 
के लिये और वह भी पतिकी आशासे--'तौ किन जाइ परीछा छेह्टू ॥ तब छगि बेंठ भहों बटछाहीं। जब छगरि तुम्द 
पेहहु मोहिं पाहीं ॥ जैसे जाइ मोह अम भारी । करेहु सो जतनु विवेक बिचारी ॥ १ | ५२ | १-३।---सतीजी, यह 
जाननेके लिये कि ये राम ब्रह्म ही हैं या नहीं, परीक्षार्थ गयीं और उसीके लिये कुछ मिनटोंके लिये उन्होंने सीता-वेष 
धारण किया । अतः उसमें कोई पाप न था और शिवजी मी यदि उनको न त्याग करते तो भी कोई उनको पाप न लगाता | 


दूसरा पाप पतिसे झूठ बोलना? है । संतीजी परीक्षासे भयभीत हो गयी थीं, वे घबड़ायी हुईपति के पास आयी थीं- 
सती सभीत महेस पहिं चलीं हृदय बड़ सोचु । १ | ७३ |?,''जाइ उतरु अब देहों काहा.। उर उपजा क्षति दारुन 
दाहा ॥/'“' सती समुझि रघुबीर प्रभाड। मय वस सिव सन कीन्ह दुराऊ॥ ५६ | १ ।' विद्यामायावी प्रेरणासे जीवकी 
मोह होता है, जैसे श्रीभुशुण्डिजी, गरड़जी और नारदजीकों हुआ, तो भी इनको कोई भी पापी नहीं कहता, फिर सतीजीने 
जो 'भय बस' शिवजीसे दुराव किया तो उनका दोष कया ? यह तो मायाकी प्रेरणासे हुआ; यथा-- वहुरि राम॑सायहि सिर 
. भावा । भेरि सतिहि जेहि कूठ कहावा ॥ १ | ५६ | ० |? कोई किसीसे जशरदस्ती झूठ कहलावे तो वह झूठ पाप केसे १ 
फिर शिवजी स्वर्य कहते हैं कि 'परम पुनीत न जाइ तजि'“॥ ५६ ॥ सतीजी ऐसी पतित्रता हैं, परम पवित्र हैं। यह भाव 
सठी भ्रसि नारी' विशेषणसे भी झलकता है कि सतीत्वमें कलझ लगानेवाला कोई वाधक अर्थात्‌ दोष नहीं या। इसमें यदि 
मा० पी० बा? खं २. १४-- 
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यह कटा जाय कि सभी जीव तो मायावश ही पाप आदि करते हैं तव तो उन सबको ही दोष नहीं छगना चाहिये तो 
इसका एक समाधान यह किया जाता है कि शिवजीका भाव सम्मवतः यह है कि जैसे किसी पाषांण-आदिका. विग्रह बने . 
और उसकी प्रतिष्ठा दोनेके पश्चात्‌ वद विग्रह् खण्डित हो जाय तो उस पाषाणकों किसी अन्य काममें नहीं * लाया जाकर 
उसे पुण्य नदियोंमें विसर्जन कर दिया जाता है; जिंसका अभिप्राय यह है कि दूसरा भी उसे काममें न छावे; इंसी प्रकार 
. उतीडीके मिस शारीरिक तत्त्वमें श्रीसीताजीका आकार अर्थात्‌ रूप प्रकट हुआ. वह आकार नंश्ट-होने ( बदंलते ) पर भी 
उस मूल शारीरिक तत्त्वको काममें लाना उचित नहीं है | क्या इतना उच्च भाव कोई धारण.कर सकता है ? इसीसे 
थ्रीयाशवल्क्यादिने उनकी प्रशंसा- की दे । 
अथवा, सतीजीका दोष तो था ही जैसा संतीजीने स्वयं 'निज भघ' आंदिसें कई जगह जनाया है, परंतु 'पश्चात्तापेन 
शुद्ध्यति' इस वाक्यानुसार पश्चात्तापसे उनकी शुद्धि हो गयी थी।  .. 
इन उपर्युक्त विचारोंके अनुसार सतीजीको स्मृतिकार श्रीयाशवल्क्यजीने .'बिन्नु -अघ' निष्याप:ही निश्चय किया, .. 
दूसरा चादे उनमें पापका आरोप भले ही करे | और, बिना अपराधके त्याग्र्में ही शिवजीकी भक्तिकी परमोच्च -भांवना 
और उनके चरितकी परम स्वच्छता प्रकट हो रही है 
बैजनाथजी ठीक ही लिखते हैं कि 'भागवतधमंकी गति बड़ी सूक्ष्म है। असली माता-पिताके दर्शन-स्पशंसे धर्ममें 
बाधा नहीं होती; यया--'लीन्ह छाइ दर जनक जानकी !!, बार बार सुख चुंबति माता', इत्याई.। राजा, मित्र, 
श्वसुर, गुर और इष्ट इनकी जियो मातामाव मानना चाहिये; परंतु इनमें मानसी सम्बन्धकी चेश्टा दर्शाना इस भावनामें 
धमकी बढ़ी ही सूक्ष्म गति हैँ क्योंकि जिनमें माता-भाव रखा जाता है, पर जो असली माता नहीं हैं, उनके एकमात्र. 
चरणोंका द्वी द्शस्पश उचित माना गया हैँ, सर्वाज्ञका नहीं। देखिये लक्ष्मणजीने अम्बा श्रीजानकीजीके आभूषण देखकर . 
यही कहा था कि 'नाहं जानामि केयूरे नाहं जानाम्ति कुण्डले॥ २२ ॥ नूपुरे चेव जानामि नित्यं पादामिवन्दनात्‌ ॥ वाल्मी० 
४ । ६ ।' ऐसे भागवतधरमके भावका निर्वाह दुर्घट है, क्‍योंकि थोड़ेहीमें संसार. दूषण छगाता. है | सतसईमें कहा भी है- 
'क्षपजस जोग कि जानकी सनि चोरी की कान्द । तुलसी छोक रिशझाइयो करसि फातिबो नान्‍्ह.॥ धर्मको परम स्वच्छ 
अमठ रखनेके लिये बहुत सफाईसे काम करनेकी आवश्यकता होती है । श्रीभमरतजीने ऐसा ही किया तंभी तो उनका 
निर्मल यश जगमगा रहा है |--परंतु सफाईका व्यापार जैसा भरतजी और शिवजीका हुआ वह - कुछ प्रभुको रिक्षानेके 
लिये नहीं किया. गया, क्योंकि प्रभु तो सवज्ञ हैं, अन्तयामी हूँ, वे तो सच्चे प्रेमसे रीक्षते हैं, ज़ो इनमें स्वाभाविक ही... 
परिपूर्ण है । इन्होंने अपने. घर्मकी अमलतोद्देतु सतसईके वाक्यानुसार 'नान्ह काताः ।? 
भ्ीशिवजीका भक्तिभाव बड़ा ही यूदू ओर सूक्ष्म है-। उनका श्रीसीताजीमें माताभाव. है | वे अपने आचरणसे . 
उपदेश दे रहे हँ कि इष्की परछाहींपर भी दृष्टि न डालनी चाहिये | श्रीर्ुपंति-स्नेहको अमल और निदूंषित रखनेके . 
लिये द्वी उन्होंने परम सती पत्नीका त्याग किया । वस्त॒ुतः यहाँ पापका कोई प्रयोजन नहीं । । का 
शिवजीको छोड़ भक्तिपक्षमं इतना सावधान कौन होगा कि केवल कुछ मिनटोंके लिये और वह भी परीक्षार्थ 
सीताजीका वेषमात्र बना लेनेसे सतीजीम माता-भाव कर लिया, तथा पत्नीभाव स्थित रखनेमें अपने मंक्तिपथको दूषित 
और कलंकित समझा? यथा--: जो भव करों सती सन प्रीतो । सिटे सगति पथु होह अनोती ॥ १|७५६। ८ |? धन्य! 
धन्य !! धन्य !!! क्‍यों न हो, जगत्‌के आचायके योग्य ही है। इसीसे तो गोस्वामीजीने उनको “मूल घसतरोः” कहां है | 
पं उपदेश--यहाँ भक्तोंकी बड़ा भारी उपदेश है | प्रथम तो यह कि भगवद्विमुखसे प्रीति न करे | दूसरे यह - 
कि लीला-स्वरूपमें भी भगवद्धाव रकख। किसीमें प्रभुका कोई गुण देंखकर उसमें वह भावना रखनेसे भक्ति दृढ होती हैं| 
यद बात श्रीक्षिवजीने अपने आचरणसे ही दिखा दी है । वर्तमान संमयके महात्मा श्रीमधुसूदनाचारी ( मधुंप अली ) 
चेंदवारा ग्राम जिला बादाके, योगिराज बाबा मोहनदासजी फतेहपुरनिवासी और नवलूबर-उपासक भक्तप्रवर श्रीरामाजी : 
सेट्रायनिवासी, जिला सारन, के चरित्र इस समय भी जीते-नागते उदाहरण हैं। इस संस्करणके समय इनमेंसे दोका 
छाकेलवास हो चुका है । श्रीविभीषणजीकी भक्ति भक्तमालमें देखने योग्य है कि मनुष्यको देख उसमें श्रीरमजीका भाव 
आये कि हमारे सरकार भी नराकार ही हैं। &&' श्रीशिव-पावतीजीका नित्य संयोग है। भक्तोंमें श्रीरममक्ति दृर्द 
करनेके देतु दी, यह सब लीला हुई है । 
भीडानकीशरणजीने उपयुक्त विचारोंका खण्डन किया है ।वे लिखते हैँ---'सतीजी तो 'ब्रिनु अघ? किसी प्रकार कही 
जा ई नहीं सकतों। दया परपतिमें पापबुद्धि लाना ही पाप है ? और पाप पाप नहीं कहा जाता ? सतीजीमें एक पाप कौन कहें 
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डीीयघयघयघयघयघतघतघयघयघ घयघयघयघयघयघयघयययघयतयघयघयघयघयययत9कफससड:सककनकडनलक्‍डडससक्ललसलस <३5इइअक्‍क-कअइकननध्सतिना-- 
-अनेकों पाप साबित हैं | देखिये पतित्रताका धर्म है--पति-वचनरमें विश्वास रखना”। सतीजीको 'छाग न उर उपदेस 
:जद॒पि कहेड सिद बार बहु, जिसके छिये स्वयं शिवजी सोचते हैं-'मोरेहु . कहे न संसयं जाहीं | विधि विपरीत भछाई 
नाहीं ॥! सतीसे जो कर्म हुआ, पतिके वचनको नहीं मानना, उसका फल भी शिवजीने अनुमान किया और वही दि, 
: भी, तो कया बिना अधके भी दुःख होता है ? पुनः, दशारथनन्दन पंख परमात्माकों प्राकृत मनुष्य करके मानना, 
कहना और इस कथनको सुनना, इसपर शंकरजीने पावंतीजीसे कहा था, येथा--तुम्ह जो कहा राम कोड भआना। जेहि 
श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना ॥ कहहिं सुनहिं अस अधम नर असे जे सोह पिसाच। पाखंडी हरिपद्‌ बिमुख जानहिं मूठ 
न साँच ॥! इत्यादि | क्या ऊपरके अपराधियोंको निष्याप ही समझा जावे ! पुनः जब सतीके अनुमानसे भ्रीरामजी मनुष्य 
ही ज्ञात हो रद्दे थे तहाँ विरही मनुष्य जिसकी पत्नी खो गयी है उस दश्शामें उसकी पत्नीका रूप धारण करके उसके निकट 
जाना क्या पतिज्रताका कर्म है ! इतनेपर भी सतीको अधयुत कहनेमें छोग सब काहेको सकुचाते हैं ? परीक्षा पानेपर 
' छौटकर शिवजीके पास आनेपर सतीने शिवजीसे मिथ्या कहा, यथा--'कछु न परीच्छा लीन्ह गोसाई' । कीन्ह प्रगाम 
तुम्हारिदि नाई ॥! क्या मिथ्या बोलना अघ नहीं है १ 'नहिं असत्य सम पातक पुंजा' का कया भाव होगा ? सतीनीके 
मिथ्या भाषणपर शिवजीका विचारना--“बहुरि राम मायहि सिर नावा। प्रेरि सतिहिं जेहि कूछ कहावा ॥' 
जो लड़के लीलारूप बनते हैं वह परीक्षार्थ नहीं, श्रमवश नहीं, बल्कि प्रेमवश । सतीनीका सीतारूप बनना प्रेमवश 
तथा भक्तिवश माना जायगा-तो ऐसी भक्ताके लिये शिवजी नहीं कहते कि 'किये प्रेम बड़ पाप्‌ ।” भगवान्‌ कृष्णके विरहमें 
गौपिकाएँ कृशाचरित्र करने छगीं, कोई कृष्ण बनी कोई राधिका आदि, इसी भक्तिपर भगवान्‌ प्रकट हो गये | और सती 
तो 'अ्रमबस बेष सीय कर छीन्हा? | उसका फल भी देखिये 'सियबेष सती जो कीन्ह तेद्दि अपराध संकर परिहरी' | और 
'स्वरूप बननेवाले लड़कोंको माता-पिता दण्ड देते हैं, वह अन्याय करते हैं. ढीलानुकरण-पद्धतिमें लिखा है कि जैसे अर्चा- 
विग्रहका पूजनविधान होता हैँ उसी प्रकार छीलारूप भो चाहिये अर्थात्‌ जे वर्षतक लड़के लीलारूप बनें तवतक उनके साथ 
लीकिक सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये तब प्रभु स्वयं लीलारूपर्म आवेश होकर प्रकव होते हैं, नहीं तो लीला नहीँ बल्कि 
: उनकी गीछा होती है । ह ह 
ायाकी प्रेरणासे जीवको मोह होता है, इसमें जीवका कोन दोष ? इसका समाधान--क्या भुशुण्डि, गरुड़, 
नारदादि ही मायाके वश मोहित हुए १ मायाके बशमें सारा संसार ही है अर्थात्‌ सब्र ही लोग परवश हैं, इस सिद्धान्तसे 
किसीको पाप छूगना नहीं चाहिये [कोई जबरदस्ती किसीसे झूठ कहलावे तो वह पाप कैसे १? समाधान--जिस समय 
' यवनोंका अत्याचार भारतनिवासियोंके ऊपर हुआ था उस समय अनेकों भारतवासी हिंदुओंको यवनोंने जबरदस्ती गोमांस 
' खिला दिया था और अपनी विघिसे मुसलमान बना दिया था, अनेकों आदरणीया भारतनिवास्तिनी सती त्रियोंके साथ 
ब्रलात्कार किया था, पुनः यवनी बना दिया,. क्‍या यह सब पाप नहीं गिना जायगा ? मूलके पाठकों लोगोंने बदल दिया है 
“परम प्रेम नहिं जाह तजि'“” में प्रेमकी जगहपर 'पुनीतः कर दिया है। 
.  धय्मपि ऐडवर्यमें शिव-पार्वतीजीका नित्य संयोग है, तथापि भक्तिको दृदाने देतु शिवजीने माधुर्य छीछा मयादा- 
'पालनके हेतु की है। सो भी निज सिद्धान्तसे नहीं, निज इष्टदेव श्रीरामचन्द्रजीकी सम्मतिसे, यथा--- सुमिरत राम द्वृद्य 
. अस आवा। । यह तन सतिहि मेंट मोहि नाहीं / यदि सती निश्याप होतीं, तो उनके साथ प्रेम करनेमें पाप कैसा ! 
यथा--'किये प्रेम बड़ पाप ।' ( मा० अ० दी० चक्षु ) ।! ह 
. * / प० प० प्र०--सतीजीने यद्यपि असत्य भाषण और पतिसे कपट किया तथापि बह उनकी' निज बुद्धिसे नहीं हुआ | 
यह राममायाकी प्रेरणासे हुआ--प्रेरि सतिहि जेहि झूठ कहावा' । किसीको गुप्त रीतिसे मदिरा पिलानेपर वह यदि असुत्य 
-माषणारि पाव करे. तो यह मानना कि उसने यह पाप किया महादं।प है | छटछः यहाँ यह उपदेश मिलता हँ कि सती-सहृश 
पतित्रता. या नारद एवं गयड़-समान किसी सन्तसे जब उनके स्वभावविरुद्ध कोई दोष या पाप इत्यादि हो जाता है, तन 
उसकी चर्चा करना दूसरोंके लिये सन्तनिन्दा करनेके समान है। दूसरोंके दोषोंके विषयमें उदासीन रहना ही द्वितकर है 
पाप हुआ या नहीं और किसने किया इसका निर्णय करना अति दुष्कर है | 'कढिन करम गति जान बिघाता' ऐसा समझ- 
कर भगवानंका स्मरण करना ही श्रेयका मार्ग है । जिससे पाप हुआ उस दोबभाजन या पापकताको पश्चात्तायतते दग्घ होकर 
प्रापक्षालनके लिये भगवच्छरणागति और भगवतन्नामाभ्य ग्रहण करना आवश्यक है। वद॒ कभी ऐसा न मान ले कि हरि- ' 
भाषाकी प्रेए्णासे ही ऐसा हुआ, क्‍योंकि हस्मियाकी करनीको जानना अति अगम्य दे । | । है» 
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४5७ क्षकत्ािरण्ाध्भााणणकषऋपचतअणआ 

टिप्पणी--२ ( के ) 'सती असि नारी” इति। भाव कि संतीजी पतित्रवाशिरोमणि हैं, उनपर शिवजीका अत्यन्त 

प्रम है तथा वे अत्यन्त सुन्दरी हैं; यथा--'पतिदेवता सुतीय महँ मातु प्रथम तव रंख। महिसा अमित न सकहिं कहि सहस 

सारदा सेप ॥ १ | २३० !!, 'सदा संझु अरधंग निवासिनि', 'जनमों प्रथम दक्ष गृह जाई । नाम सती खुंदर तनु पाई ॥ 

१।९८ | ३, ५! वे ऐसी थीं कि उनका त्याग करना कठिन ओर असह्य था, बंधान्ड परम पुनात.न जाइ तजि किए 

प्रेम दड़ पापु | प्रगटि न कहत महेस कछु हृदय अधिक संतापु ॥ १ | ५६ !?, “दुखी भयऊ वियोग प्रिय तोर | ७ |५६ | 
५ 7--ऐसी उन सतीजीको भी 'धघुपतित्रत' के रक्षणार्थ त्याग दिया । 

( स्र॒ ) 'पनु करि रघुपति मगति देखाई' इति | अर्थात्‌ सतीजीके त्यागकी प्रतिज्ञा करके रघुनाथजीके चरणोंम नो 
उनका प्रेम था वह उन्होंने प्रकट कर दिया । देखाई” का भाव कि शिवजीकी भक्ति गुप्त थी, दूसरेकी दिखाती नथी, 
भीशिवजीने अपने कर्म ( आचरण ) द्वारा दिखाया कि ऐसी भक्ति करनी चाहिये, श्रीरघुपतिभक्तिका आदश यह है।(ग) 
'छो शिव सम रामहि प्रिय', यथा--कोउ नहिं सिव समान प्रिय मोरें । असि परतीति तजहु जनि मोर ॥ १। १३८ । 
६ ॥ ( ये भगवानके वचन हैं ) | ( घ )--'भाई सम्बोधनकी रीति है | विशेष भाव पूर्व आ चुके हें । 


दो०--प्रथमहि में कहि शिवचरित बूझा मरमु तुम्हार । 
स॒चि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त विकार ॥१०४॥ 


अर्थ-मैंने प्रथम ही श्रीशिवजीका चरित कहकर तुम्दारा भेद ले लिया | तुम श्रीरामचन्द्रजीके सम्पूर्ण दोषोंसे 
रदित पवित्र सेवक हो ॥ १०४ ॥ 

टिपणी--१ 'प्रथमहि' तुम्हार' इति | इससे पाया गया कि शिवविमुखकों श्रीरामचरित न सुनाना चाहिये। 
याशवल्क्यजीने भरद्वाजजीका मर्म लेनेके लिये प्रथम शिवचरित कहा, इसीसे गोस्वामीजीने प्रथम रामभक्तका चरित्र कह- 
कर तब रामचरित कहा । ऐसा करके उन्होंने सबको यह दिल्लाया कि हमको भी गौरीश प्राणोंके समान प्रिय हैं । 

नोट १ 'सुचि सेदक'“” इति | 'शुच्िः और 'रद्तित समस्त विकार से तालर्य उन दोषोसि है जो ऊपर चौ* 
१-८ में कहे गये हैं | अर्थात्‌ शिवभक्ति और श्रीरामभक्तिमें मेदभाव रखना, परम भागवत श्रीशिवजीके चरित और 
भीरामचरितमें भेद-बुद्धि रखना इत्यादि विकार हैं| श्रीशिवजीके चरितमें वेसा ही प्रेम रखना जेसा श्रीरामचरितमें, यह 
भीरामसेवककी शुचिता है । श्रीशिवजीसे द्रोह करना और श्रीरामजीके सेवक बनना यह अश्ुविता है | जो शिवद्रोही हूँ 
वे भीरामजीके शुतरि सेवक नहीं हैं । 'सुचि सेवक तुम्ह राम के''*” का भाव कि शझिवजीके चरणकमछोंमें तथा उनके 
चरितर्म तुग्दाग वैसा ही प्रेम हैं जेसा श्रीराम-चरण-कमल और उनके खरितम । कैसे जाना ? यह पूरे कह आये--नियन 
भीरु रोमावलि ठाढ़ी । प्रेमग्रिवस मुख आाव न वानी । दसा देखि दरपे मुनि ज्ञानी ै॥ शिवचरित सुननेपर उनकी यह 
प्रेमकी दशा प्रत्यक्ष देखी । दूधरे, इससे कि उन्हींने श्रीराम-कथा विस्तारसे कहनेकी प्रार्थना की थी, यथा--कहहु सो 
कथा नाथ बिस्तारी । ४७ | १ |! और याज्वल्क्यजीने कहा भी--'तात सुनहु सादर सम छाई । कहहुँ राम के कपा 
सुदाई || ४७ | ५ |! पर यह प्रतिज्ञा करके भी रामचरित न कहकर शिवचरित कहने छगे, तो भी वे सावधानतापूर्वक 
सुनते रहे; कहीं टोका भी नहीं, यह भी न कहा कि मैंने तो रामकथा पूछी और आप कहने लगे शिवचरित | इत्यादि । 
वरंच शंभुचरित सुनकर अत्यन्त सुखको प्रात्त हुए | ६छउत्तम श्रोताके यही लक्षण हैं| २--उंजात्रीजोका मत है कि 
शुचि' से निष्काम और रहित विकार! से निदभ सूचित किया | भाव कि जो सकाम और दम्भां होते हैं वे एकास्तम 
गुरुजनसे प्रइन करके उनको उत्तर देनेमें सावधान करते हैं ओर उनके द्दयमं गुद्य आशा यदद रहती है कि ये बड़ 
प्रामाणिक कक्ता हैं, हमारे पास इनके रहनेसे हमारी महिमा प्रसिद्ध होगी, इत्यादि वासनाकृत विकार तुममें नहीं पाये 
जाते | आंर ब॑जनाथजी विकार? से कामादिका ग्रहण करते हैं | 

में जाना तुम्दार गन सीला । कहीं सुनहु अब रघुपति लीला ॥ १॥ 
सुनु मुनि आजु समागम तोरें | कहि न जाइ जस सुखु मन मोरें ॥ २॥ 

शब्दार्थ--सीला? ( शील )-अवित्राचरण, सदद्धत्ति, वमाव | यथा--'शीलूं स्वमावें सदृबत्ते इत्यमरे ३ | ३ |- 
२०० |?, 'अद्रोहः सवभूतेयु कमणा मनसा गिरा । अनुग्रहश्र दान च शीलमेतत्प्रशस्यते ॥! ( अमर टीका शीलनिरूपणा- 
प्याय ), 'झुची तु चरिते शीरूम | १ | ७। २६ | लीला-चरित | मनुष्यके मनोरू्जनके लिये किये हुए, ईश्वरावतारोंका 
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अर्थ--मैंने तुम्हारा शुण और शील जान लिया | अब मैं भ्रीरघुनाथजीकी लीला कहता हूँ, सुनो ॥१ 
आज तुम्दारे समागमसे जैसा कुछ सुख मेरे मनमें हुआ है वह कह्या नहीं जा सकता ॥ २ ॥| 

टिपणी--$ 'मैं जाना तुम्हार गुन सीछा।'*” इति | ( क) भाव कि आप समस्त विकारोंसे रहित स 
युक्त हैं, यया--'संत हंसगुन गहहिं पय परिहरि बारि विकार !! (ख )ए-&' प्रथम भौताके सब लक्षण भरद्वाज 
तब कथा सुनानेको कहते हैं | श्रेताके लक्षण उत्तरकाण्ड दोहा ६९ 'धोता सुमत्ति सुसीछ सुचि कथारसिक हरि 
उम्रा अति गोप्यमपि सजन करहिं प्रकास ॥! में दिये हैं। ये सब लक्षण इनमें हैं ( १ )-सुमति, यथा, 'में जाना ₹ 
सुमति आदि गुण हैं। [ सुमति, यथा--'संभु चरित सुनि सरस सुहावा। मरद्वाज झुनि अति सुख पावा ॥7 | 
(२) सुशील, यथा--'मैं जाना तुम्हार गुन सीला! । ( ३ ) शुचि, यथा--सुचि सेवक सुम्ह रामके र 
विकार! | (४) कथारसिक, यथा--“बहु छालसा कथा पर वाढ़ी ।! (५) हरिदास--सुचि सेवक तुम्द 
(ग ) 'कहों|सुनहु भब' इति। अब? का भाव कि हमने प्रथम रामचरित कहनेकी प्रतिज्ञा की थी, यथा, 'तात सुन 
छाई | कहहेुँ राम के कथा सुहाई ॥ ४७ | ५ |! पर बीचमें तुम्हारा मन लेनेके लिये शिवचरित कहने लगा 
रघुपतिचरित कहता हूँ | पुनः, दूसरा अभिप्राय यह है कि तुम शिवभक्त हो, रामभक्त हो, तम्दारे चित्तमें कु 
तुमको रघुपतिलीला अत्यन्त मघुर लगेगी | यथा--हंरिहरपद रति मति न कुतरकी । तिन्‍्ह कहूँ सधुर कथा ' 
१। ९। ६ |? अतएब अब? कहता हूँ, सुनो । पुनः, भाव कि उत्तम अधिकारी ओऔताके सब छक्षण तुममें 
देख लिये, अतः अन्न कहता हूँ, क्योंकि अनधिकारीसे न कहना चाहिये। [आसुरी सम्पत्तिवालोंकी सुनानेसे उनक 
होता है; यथा--“भस रघुपति छीछा उरगारी | दनुज विमोहनि जन सुखकारी ॥'; अतः कथा कहनेके पह 
छेना चाहिये कि इससे सुननेवालेकी हानि तो नहीं होगी, तब कथा कहनी चाहिये । सतीपर बड़ी विपत्ति कथा 
आयी (वि० त्रि० ) ] 

२ 'सुनु सुनि भाजु समागम सोर । *“” इति। ( क ) 'भाजु समागम तोर” से जनाते हैं कि यह स 
“जजागवक्षिक मुनि परम विवेकी | भरद्वाज राखे पद टेकी || ४५ | ४ !' से 'संभुचरित सुनि सरस सुहावा | 
हरपे मुनि ज्ञानी ॥ १०४ | ३ |? तक; एक ही दिनमें याशवल्वयजोने भरद्वाजजीकी सुनाया था। पुनः भाव वि 
पूव भी प्रतिदिन होता ही रहा और सुख भी मिलता रहा, परंतु आजके समागमसे बड़ा सुख हुआ | तथा- 
सुख पूर्व कभी नहीं मिला था | ( ख ) संतसमागमसे सुख होता ही है, यथा--संत्र मिकत सम सुख जग 
१२९१। १६३ ।', 'भाजु घन्य मैं धन्य अति जयपि सब विधि हीन। निज जन जञानि राम मोहि संत समागम दीन 
(ग )ए-७ भरद्वाजजीका सुख प्रथम कह आये, यथा--संुचरित सुनि सरस सुहावा। भरद्वाज सु 
पावा ॥' अब इस चौपाई में याशवल्क्यजीका सुख वर्णन करते हैं---कहि न जाइ जस सुख मन मोरे ।” इस प्र 
सुख वर्णन किया । ( ध ) भोता और वक्ता दोनोंने शिवचरितसमुद्रमें स्नान किया; यथा--'चरितर्सिष्चु गिरिज 
पावहिं पार | १०३ ।/ चरित कहने-सुननेसे सुख होना स्नान! करना है | यथा--'कहत सुनत हरपहिं ' 
सुकृती मन सुदित नहाहीं ॥ ४१ । ६ ।! ( ड )६-&'स्मरण रहे कि सुन्दर वक्ता पाकर भोताको सुख होता 

_भोता पाकर वक्ताकों सुख होता है। यथा-- 
(१ ) शिवजी ( वक्ता )--प्रश्न उम्रा कै सहज सुहाई । छऊ विहीन सुनि सिव सन भाई॥ १। 
“म्ता प्रश्न तव सहज सुहाई । सुखद संत संमत सोहि भाई ॥ १। १ 

श्रीउयमाजी ( श्रोता )--नाथ कृपा अब गएउ विषादा। सुखी भएउ प्रभु चरन प्रसादा ॥ १। 

(२ ) भुशुण्डिजी ( वक्ता )--सुनत गरुड़ के गिरा बिनीता | सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता ॥ स 
परम उछाहा । ७। ६४ |, घुछक यात लोचन सजलऊू मन हरपेड अति काग । ७ । ६९ ।' 

ज>ती / बफेजक १). (जप -> रत शीजिक मनाए आठ | मो कह नाथ विविध सब टए | ७। १२ 
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( ८ )--.'हहि न जाइ' से जनाया किं अपूर्व एवं अकथनीय आनन्द मिला | 
रामचरित अति अमित मुनींसा | कहि न सकहिं सतकोटि अहीसा ॥ ३-॥ 
तद॒पि जथा श्रत कहौं बखानी | सुमिरि गिरापति अंश धनु पानी ॥ ४ ॥ 


-, शब्दार्थ--अद्दीसा ( अहि ईशा )ल्‍सर्पराज श्रीशेषजी | जथा ( यथा )>जैसा | श्रुतन्सुना हुआ; शात | जयाभुत 
( यथाश्रत ) एक शब्द है। यथाश्रुत ( सं० )-श्रुतम््‌ अनतिक्रम्य वतते हृति यथाश्रतम्‌ अथांत्‌ जो सुने हुए के बाहर नहीं। 
तालमय॑ कि जो या जैसा सुना हुआ है। गिरापतिन्याणीके स्वामी ( प्रेरक ); विशेष--मं० इलो० १ में देखिये। धरनु- 
पानील्‍्धनुपाणिन्हाथमें घनुष धारण किये हुए, यथा-- 'जंब उर बसहिं राम धलुपानी । 

अर्य--दे मुनीश्वर | रामचरित अत्यन्त अपार है। सो करोढ़ शेष ( भी उसे) नहीं कद सकते ॥ ३ ॥ तो भी 
बाणीके स्वामी, हाथोंमें धनुष ( बाण ) धारण करनेवाले प्रभु भीरामचन्द्रजीका स्मरण करके जैसा सुना है वेसा बंखानकर 
कहता हूँ ॥ ४ || । 
टिपणी--१ रामचरित अर्ति अमित” इति। ( क ) प्रथम शिवचरितिको सिंन्धु कह आये, अब भीरामचरितकी 
बहुतायत कहते हैं। तालय॑ कि भक्त और मगवान्‌ दोनोंके चरित अनन्त हैं| अनन्तता वा अपरिमेयत्व दुसरे चरण में दिखाते 
हैं कि 'कहि न सकहिं सठकोटि शहीसा' | ( ख ) अति अमित” कथनका तालाय॑ यह भी है कि हम इसे अ्रभुके प्रसन्‍न 
होनेके लिये ही कहते हैं, कुछ ,म्राप्तिके विचारसे नहीं कहते | यथा--एहि माँति निज निंज मति बिकास मुनीस हरिहि 
बखानहीं। प्रभु मावगाहक अति कृपाछ सप्रेम सनि सख मानहीं|| ७ | ९२ |?, 'बुध बरनहिं हरिजस अस॑ जानी । करईहिं 
प्रनीत सुफल निज बानी॥ १ | १३ | ८ |?, “राम अनंत अनंत गुन अमित कथा बिस्तार ।'*”| १ | ३३ ।?, 'जक सीकर 
महि रन गनि जाई । रघुपति चरित न बरनि सिराहों ॥ ७ | ५२ | ४ |? इत्यादि 'अति अमित? के प्रमाण हैं। [.(ग) ' 
जबतक इनका मर्म नहीं जान लिया कि ये शिवविमुख नहीं हैं तबतक 'मुनीश? सम्बोधन नेहीं दिया था। यथा--'कहों सो 
गति अजुद्वारि अब”“सुनु भुनि मिटिहि विषाद | १ | ४७ !? शम्भुचरितमें प्रेम देख सच्चा रामभक्त जाना तब 'मुनीश! . 
सम्मोधन भी देने लगे | यथा--'भहो धन्य तब जन्मु मुंनीसा ।?, 'रामचरित क्ति क्षमित मुनीसा' | ] ( घ )कहि न 
पकद्टिं सतकोटि झहीसा ।! इति | भाव यह कि जब सौ करोड़ शेष एकत्र होकर कहेँ तो भी कह नहीं सकते तब एक मैं 
मनुष्य क्या कह सकता हूँ | पुनः, शेबजीके दो हजार जिह्ााएँ हैं, उसपर भी करोड़ों शेष ! और मेरे तो एक ही जीभ है 
तब मैं कैसे कह सकता हूँ ! (२) शतकोटि शाखासे वेद शम्भु-चरित कहते हैं पर पार नहीं पाते--“चरित सिंधु गिरिजारमन 
बैद है पावह़िं पार । यह भागवत-चरितकी अनन्तता है। शतकोटि अहीश रामचरित नहीं कह सकते, क्योंकि नाना 
प्रॉति राम अवतारा । रामायन सतकोटि अपारा ॥', 'रामचरेत सतकोटि अपारा । श्रुति सारदा न बरने पारा ॥ ७ | 
७२ | २ | अपारका पार कहाँ १--यह रामचरितकी अनन्तता है । 
/तद॒पि जथाश्रुत कहो” इति | (([क ) ऐसा हो अन्य सभी वक्ताओंने कहा है | यह बढ़े लोगोंक़े. क्पनकी 
रीति है | यथा-- 
ओऔशिवजी -- तद॒पि जथाश्रुत जसि मति मोरी । कहिहों देखि प्रीति अति तोरी ॥ १ | ११४ | ७५ !? 
भुशुण्डिजी-- राम अमित गुनसागर थाह कि पावह कोइ । संतन्ह सन जस किछु सनेउ तुम्हहिं सनाएउ सोह 
0७५ | ९२ ।! है 
तुलसीदासजी--मं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सूकर खेत । १ | ३० !! 
[ भेद केवल इतना है कि भगवान्‌ याशवल्क्य यथाश्रत कहनेमें समर्थ हैं, यथा--'ते क्लोता बक्ता समसीढछा। 
या 
कही 
म सोह ।' ( दि० ज्ि० ) ] तदु गुर बाराह वारा | समुझि परी कछु मति अनुसारा || सापावद्ध करव 
कि 8 (लव 5 कर । | शिवजीने महर्षि अगस्त्वजीसे सुनी, यथा--'रामकथा भुनिव्ज बखानी। 
! भुशुण्डिजीने शिवजीसे सुनी, यथा--'सो सिव कागभुसुडिहि दीर्दा ! 


_द्रोद्ा ९१६ (५०९) ... ओमते रामचन्द्रांय नमः शैटछ सानस-पौयूष 
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१ ४ ०।४ और याशवल्क्यजीने भुशुण्डिजीसे सुनी-- 'तेट्टि सन जागवछिक पुनि पावा । ११३० १ ( ग) 'कहाँ 
बखानी' अर्थात्‌ विस्तारपूर्वक कहूँगा | (घ ) 'सुमिरि गिरापति”*” इति | भीरामचरित कहनेके छिये 'गिरापति' का 

स्मरंण किया, यह बात वे स्वयं आगे कहते हें---'जेहि पर कृपा करहिं जन जानी । कवि उर अज़िर नचावहिं यानी. 
कोन सिरापति? घनुपाणि अर्थात्‌ धनुषधारी, धनुर्धर शाज्भघर | कौन धनुषघारी? 'राम सून्नधर अंतरजामी ।' कौन राम? 
वह जो प्र! अर्थात्‌ राजा हैं, अथवा; “गिरा? को प्रेरण करने और विष्न दूर करनेमें समर्थ हैं, धनुष-च्राण लिये हुए 
ब्रिष्तोंसे रक्षा करते हैं, गिराको प्रेरित करनेवाले हैं : श्रीरामज़ीको 'गिरापति' कहा, यह बात आगेके 'प्रन्ों सोह कृपाल 

 इघुत्ताथा' से स्वयं कविने स्पष्ट कर दी है | ' 


... नोट--१ पॉँड़ेजी 'गिरापति-प्रमु” ऐसा मानकर अर्थ करते हैं | अर्थात्‌ सरस्वतीके पति अक्षाजी के स्वामी धनु्धर 
'भीरामचन्द्रजी । गिरापतिन्श्रह्माजी; यथा--ईस न गनेस न दिनेस न धनेस न सुरेस सुर गौरि गिरापति नहि जपने। 
: कं ७) ५७८ |” ओर प्रभु श्रीरामज़ी गिरापति हैं, इसके प्रमाण ये हैं---अह्य बरदेस वागीस व्यापक विमक्क विपुरू 

क्कवान:तिर्वान स्वामी । वि० ५४ ।', 'थेद[विय्सात वरदेस वामन विरज बिसर यागीस येकुंठस्वामी | वि० ५७ १, 'यरत 
: बनदास वागीस विश्वात्मा बिरज बेकुंठ मंदिर बिहारी | वि० ५६ ।-विशेष मं० इलो० १ में वाणी? पर टिप्पणी 
. देखिये | १। ११ | ७ भी देखिये । रा० प्र*--कार और प्रंजाबीजी 'गिरापति 'घनुपानी? का भाव यह (लेख़ते ई कि 

आप्र ब्रागीकों रसनांपर स्थित कर देंगे और ज़ो कुछ कहना उचित होगा उसे कहला देँगे, जो कहते न बनेगा उसे टीकसे 
' कहला छेंगे | पुनः, यशकथनमें अनेक विष्न ्वोते हैं, उनको भी निवारण क्वरेंगे | इस भावकी पुष्टि 'कवि उर झेजिर नचा- 
वहिं बानी' अगली चोपाईसे होती है | ( रा० प० ) पुनः, गिरापति प्रभु? के स्मरणका भाव कि जो कठपुतलीके नाच- 
: को यथार्थतः नेत्रसे देखना चाहे अर्थात्‌ यह देखना चाहे कि किस प्रकार काठकी पुतछी नाचती और बोलती है तो . 
, डुसके स्वामी सूजधरका सम्मान करे, तब वह-तमाशेका सार दिखलाकर तुष्ट करेगा, वसे ही वाणीके सन्नंधर तथा स्वामी 
भीरामजी हैं, उनकी अनुकूलतासे वाणीका यथार्थ दृत्य प्रदर्शित होगा, अत. गिरापति? कहा | ( मा० म० )। भाव . 
यह कि जैसे कठप्रुतलीका नाच देखनेका इच्छुक कठपुतलीसे न बोलकर ज़सके सूत्रध्रका दी सम्मान करता है वेसे ही यहाँ 
कथा कहनेमें बाणीका स्मरण न करके उसके सूत्नधर नचानेवाले स्वामी भीराप्जीका द्वी स्मरण करके कथा प्रारम्म करते 
: हैं; इनकी अनुकूछतासे वाणी यथा रातिसे दृदयमें नाचेगी । 
वि० जि० का मत है कि 'रामसचिदानन्दकी तीन शक्तियाँ हूँ | सत्‌ शक्ति ( महालक्ष्मी ), चित्‌ शक्ति ( मद्द- 
सरस्वती ) और आनन्द शक्ति ( महाकाली ) | इस भाँति रामजी गिरापति हैं । 
२ रामचरितको 'अति अमित” कहकर फिर उसीको यह कहकर प्रतिपादन करना कि यथाश्रुत कहूँगा निपेधाक्षेप 
अलंकार? है। यथा-'पहिले करे निषेध जो फिर ठहरावे ठाहि। कहत निपेधाक्षेप वेहि कविजन सकछ सराहि ।' (अ? मं०)। 


सारद्‌ दारू नारि सम स्वामी | राम ब्ज््धर अंतरजामी ॥ ५॥ 
जेंद्ि पर कृपा करदिं जनु जानी । कबि उर अज़िर नन्नावहिं बानी ॥ ६ ॥ 


: शब्दार्थ--दास्नास्लिलिकड़ीकी बनी हुई स्लीनकठपुतली | सूत्रधर+सूत्र ( न्सूत, तार ) + धार-कठपुतरीको सूत्र 

. पकड़कर नचानेवाला | अनिरू-आँगन | जनु ( जन )न्द्वास; भक्त | है | 
अर्थ--सरस्वतीजी कठपुतलीके समान हैं। अन्तर्याम्ी स्वामी श्रीरमजी सजधर हैं ॥५७॥ अपना बन जान- 

कर जिस कविपर वे कृपा करते' हैं उसके हृदयरूपी आँगनमें वाणीकों नचाते हैं ॥ ६ ॥ ह ह ह 
... टिपणी--9 'सारद दारुनारि/” इति। ( क ) कठपुतलीका स्वामी होता हैं जो उसे उंत्न धरकरनचाता है। यहाँ 

: श्रीरामजी शारदाके स्वामी हैं, अन्तर्यामीरूपसे उसे नचाते हैं। ताल कि अन्तर्यामी छीरामडी शारदाके स्वामी हैं, शारदाको 
प्रेरित करते हैं| दाशरथि श्रीरामजी एकपत्नीजत श्रीसीताजीके ही स्वामी हैं, इसीसे अन्तर्यामीरूप हथक्‌ कहा । वाणी लड़ 
है, अन्तर्यामी प्रेरणा करता है तब्र निकलती है, इसीसे वाणीकी कठपुतलीके समान कहा; यथा-- विषय करन सुर जीच 

* समेता । सकल एक तें एक सचेता ॥ सबकर परस प्रकासक जोई । राम अनादि अवधपत्ति सोई ॥ १ ही के ॥-- 
( स्वामी? कहकर यह भी जनाया किमेरे ही स्वामी सरस्वतीके नचानेवाले हैं, अतः मुत्तपर कृपा करने ये उसे अच्छी तरह 


दाठफाण्ड ३८८ ्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपये..... दोहा १०५ (५-६) 


आर अप कआ की नम जज मी जिसकी जे की के लि लि गत मर से लि किलर म अ सका जज कक 
नदायेंगे ) | ( ख ) अंतरजामी? का भाव कि' कठपुतछीको नचानेवाक्ला छिपकर बैठता है ओर सूत्रपर कठपुतलीको 
नचाता है तथा धीरामजी अन्तर्यामी रूपसे वाणीको नचाते हैं। ये भी छिपे बैठे हैं. अन्तयामी रूप देख नहीं पड़ता। 
'टसा दाल्मोपित की नाईं। सयदि नचावत राम गोसाईं ॥ ४ | ११ | ७ |! इस चोपाईसमें ग्रन्थकारने शऔरामजीक़ा . 
सन्तर्यामीरूपसे सबको नचाना कहा ही है ! (गीतामें मी कहा है) 'ईश्वरः सवभतानां हृद्देशेडजुन तिष्ठति । आमयन्सभ: 
भूषानि यन्प्राख्ठानि सायया ॥ १८ | ६१ ॥ अर्थात्‌ शरीररूप यन्त्रमें आरूद हुए. सम्पूर्ण प्राणियोंकों अन्तर्यामी परमेश्वर .- 
अपनी मायासे उनके कर्मोके अनुसार भ्रमाता हुआ सब प्राणियोंके दृदयमें स्थित है | भा० १।.६ | ७ में भी कहा है 
ईशस्य द्वि बशे छोके योपा दास्मयी यथा” अर्थात्‌ कठपुतलीके समान यह , सम्पूर्ण छोक ईश्वरके वशीभूत है| (ग) 
यह नचानेवाला, नाचनेवाला और नचानेका स्थान तीनों उत्कृष्ट हैं--भ्रीरामजी ऐसे नचानेवाले, शारदा ऐसी कठपुतढी 
और 'जन-उठर! आँगन है | । 
नोट--१ “रास सून्नधर' इति | ऊपर 'सुमिरि गिरापति प्रभु धजुपानी' में श्रीरामजीकों 'गिरापति” कह आये हैं 
उसी अर्थको यहाँ पुनः शापकरेत॒द्वारा युक्तिसे समर्थन किया है अर्थात्‌ वाणीके सूत्रधर हैं, उसे नचाते हैं, इससे जान .. 
पढ़ कि वे उसके स्वामी हैँ | अतः यहाँ काव्यलिज्ञ अलंकार है | । 
२ कठपुतली तार या .घोड़ेके बालके सहारे नचायी जाती है, जिसे सूत्र! कहते हैं। कठपुतलीको नचानेवाला 
सूत्नधर! परदेमें छिपकर बैठता है। वेसे ही यृत्नधर राम गोसाई देख नहीं पड़ते । साधारण पुरुष केवल सरस्वतीकी 
फ्िया देखते हूँ । सूत्र क्या है, इसमें मतभेद है । हे 
वैजनाथजी कहते हैँ कि 'अन्तर्यामीकी प्रेरणारूप सूत्र नाभिस्थान परावाणीमें छगा है? | फिर आगे चलकर वे 
ठिखते हूँ कि काव्यमें तीन कारण द्वोते हँ--शक्ति, व्युसत्ति और अभ्यास | शक्ति ( ईश्वरको प्रेरणा ) तो सूत्र है जिसे 
पकड़कर प्रभु वाणीको नचाते हूँ, व्युततत्ति वाणीका वस्र और अभ्यास भूषण है | जैसे भूषण-वस्रसे कठपुतलीका. नाच 
अच्छा छगता है बसे ही व्युत्त्ति, अभ्यास और शतक्तिसे प्रकट वाणी भी भली छगती है। .... ह 
मा० म० कार छिखते हैं कि वाणी? पाँच हैं--अतिपरा, परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बेखरी। यथा--/ 
से पाणी पंच ईं छखो बेखरी माँक्ष। तुझसी पश्यन्ती परा परापरा पर माँझ ॥! ( रामनामकला मणिकोश ) सब वाणियों 
का कारण अति परा है, उसका स्थान शिखा है | वही वाणी नाभिमें आनेसे परा कहलाती है, उस वाणीका. सूत्र अक्ष है| 
वह्दी वाणी हृदय, कण्ठ और जिहापर आनेसे क्रमसे पश्यन्ती, मध्यमा और बेखरी कहलाती है | उनके सूत्र सत्त्व, रज, 
तम हैं, “भति परा' के कारण भ्रीरामजी हैं, अतएव उनको सून्नधर कहा !! और जानकीशंरणजी अ० दी० च० में लिखते 
| कि वाणी चार ई-परा वाणी हृदयमें बसती है. और सर्वगुणोंसे रहित है, पश्यन्ती. हृदयके शिरोभागमें रहती है और 
साल्विकगुणसंयुक्त है, मध्यमा कण्ठमें और बेखरी मुखमें विराजती हैं और क्रमशः राजस-तामसगुण युक्त हैं | तीनों यूत्रं 
सत्त्व, रज, तम की सूत्रघर विन्दुरूपा भीजनकनन्दिनी हैं क्‍योंकि वे त्रिगुणात्मिका कही जाती हैं। परंतु पराका सूत्र रेफ 
ओर रेफात्मक भीरामचन्द्रजी हैं, इसीसे ग्रन्थकारने उनको सूत्रधर कहा | । 
भीकरणासिंधु जी वाणीके चार स्थान बताते हैँ--परा, पश्यन्ती आदि | भाद्या शक्ति वा त्रिदेवकी पश्यन्ती 
मध्यमा, और बेखरीके ूत्रोका और श्रीरामजीको परा वाणीके सूत्र ( अन्तर्यामी ब्रह्म ) का सूत्रधर-बताते हैं । । 
औीगड्जाप्रतापडींगरर्ड, लिखते हैं कि किसी-किसीका अनुभव है कि इन वाणियोंके स्थान इस प्रकार हैं--बैंखरी- 
का जिद्ठा, मध्यमाका कण्ठ, पश्यन्तीका त्रिकुटी और पराका मस्तक । विचारके पश्चात्‌ ही वाणीका उपयोग होता है और 
विचारका केन्द्र मत्तक ही है तथा सब शक्तियोंका ही केन्द्र यही है। इससे परावाणीका स्थान भी यदि यहीं हो तो कोई 
गश्षय नहीं। इसपर कल्याणके योगाझ्में एक लेख भी है--कुण्डलिनीक्रे सम्बन्धमें | ह 
उपडुक्त महानुभावा तथा अबतकके टीकाकारोमेंसे प्रायः किसी ने भी कोई प्रमाण नहीं दिये हैं जिनके आधारपर उन्होंने. 
पागीके प्रकार और उनके स्थान ढिखे हैं । इमने बहुत खोज करके 'मगति हेतु विधि मवन विहाई । सुमिरत सारद क्षावत 
30253 का ४ |! में इस विषयपर प्रकाश डाला है । वाणी चार प्रकारकी है--परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बैखरी | 
पश्यन्ती? फदते ईं | बद्दी वाणी जब पंवनके 8 या मम जाके हम 
' साथ दृदयतक आती है और कुछ अधिक -स्पए द्ोती है परंतु भोत्रकेद्धारा उसका 
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_अहृण नहीं होता, केवल जपादियें बुद्धिके द्वारा जानने योग्य होती है. तब उसको मध्यमा कहते हैं। वही जब मत 
आती है कक! श्रीजसे ग्राह्म होती है तब बिखरी” कही जाती है | विशेष १। ११ । ४ सें देखिये | 
टिपणी--२ “जेहि पर कृपा करदिं जनु जानी |” इति | (क ) कठपुतलीवाला घनिक जानकर द्वव्यके ल्यि 
“गचाता है, और भीरामजी जन! जानकर कृपा करके ( अर्थात्‌ जनसे कुछ चाहते नहीं ) वाणीको नचाते हैं | (अथवा, 
कठपुतलीका स्वामी धनके लोभसे घनवान्‌ देखकर तब नचाता है; वेसे ही श्रीरामजी प्रेम वा भक्तिर्पी धनका धनी देखकर 
: अपने यशके विस्तार दोनेके छोमसे एवं भक्त जानकर वाणीको नचाते हैं | कठपुतलीवाला निर्धनके यहाँ नहीं नचाता, 
वैसे ही श्रीरामजी भक्ति-पन-रंहितके हृदयमें वाणीकों नहीं नचाते, क्योंकि यहाँ निज-यश विस्ताररूपी छाभ नहीं होनेका । 
( अ० दी० च०-) ] ( ख ) कृपा करहिं से जनाया कि कृपा डोर है, यथा--हिंपा डोरि यंस्ी पद भंकुस परम प्रेम 
खदु चारो । वि० १०२ |! ( ग ) ह-&ः यहाँ 'जन जानि! और 'कबि उर' दो नाम छिखते हैं| तात्यर्य कि जन और ., 
_कबि दोनों हों तब उरमें नचाते हैं, केवछ कवि हो जन न हो .तो भ्रीरामजी ऐसी वाणीको नहीं नचाते और यदि 
केबल जन ही है, फवि नहीं, तो भी वाणीकों नहीं नचाते। पुन), ( घ ) कृपा करनेमें जन? कहा, क्योंकि कृपा जनहीपर 
होती है और वांणीको नचानेमें 'कवि? शब्द देनेका तालये कि जिसके उरमें वाणी नाचे वहों कवि है और जिसपर रूपा 
हो बद्दी जन: है | ( ४ ) वहाँ कठपुतछीका नाच देखकर' छोग सुखी होते हैं, यहाँ भीरामजीके कृपापात्र-कमिसी घाणीका 
विज्ञास देखकर बड़े-बड़े विद्वान्‌ प्रसन्न होते हैं। श्रीरामजी ऐसे निपुण नचानेवाले हैं तबं वाणीकी शोभा क्योंकर न 
शे ! (चं )--कविके उरंको 'अजिर कहां, क्‍योंकि पुतठी नचानेवाला प्रायः मेदानमें नचाता है। इस प्रकार यहाँ 
स्ारद दारुनारि“यानी! में साइ्रूपक है । ६ 
.  ओऔलमंगोड़ाजी--सारद दारुनारि"। राम सूम्रभर''(“ कवि उर'*” इति। कविवर टेगोरका भी यही मत 
है कि वस्तुतः कवि केवल एक बाँसुरी है, आवाज जो उसमेंसे निंकलती है किसी औरहीकी । पूज्य आचार्य श्रीमहावीर- 
. प्रसाद ह्विवेदीने मुझसे एक बार पूछा था कि क्या' तुल्सीदासजीने यह सब सोचकर लिखा था जो तुम लोग खोज-खोज- 


कर उन शब्दोंसे निकाठ्ते हो ? मैंने कविवर येगोरके मतके आधारपर उत्तर दिया कि--चवास्तविक कविके वाक्य 


_ख्र्य स तीके वाक्य होते हैं, जिनमें सदा नवीनता रहती है--जिस तरह सूर्य एक प्रकृतिका चमत्कार है, वह नहीं 
सोचता 5 कोई उसकी किरणोंसे रंगोंका विशान निकाल रहा होगा; कोई चिकित्सक सूर्यस्नानकी विधि बताता होगा, 
हत्यादि त्यादि। इसी तरह कवि सोंचकर नहीं लिखता | उसका शब्दप्रवाह सुरसरिधारकी तरह स्वाभाविक होता है | 

भाष्यक टीका लिखनेवाले और समरालोचक अनेक-अनेक गुण दूँढ निकालते हैं । इसीलिये मिलटनंने भी कहा है 

' कि काः लिखनेसे पहले कविकों अपना जीवन ही काव्य बनाना: चाहिये; तन्र तो सरस्वतीका प्रवाह उसके शब्दोंद्वारा 

निकले परन्ठु सौभाग्य यह है कि तुरूसीदासजी बहुत अधिक मात्रा में जान-बूझकर लिखनेवाले कवि ((४०78००७$ 9०८७ 
थे; यह त स्पष्ट हो जायगी य॑दि आप इस बातपर विचार करे कि हर विचारणीय घटना या वक्तृताके पहले या पीछे 
वे स्वय॑। आलोचना करते हैँ उससे अच्छी आलोचना करना कठिन है । 

... एन--सुंमिरत सारद भावत घाई। १ | ११ । ४।' 'सारद योकि विनय, सुर करहीं | २। ११ | ८, 

'अस कहि सारद गइ विधि छोका ५ २॥ २९५ ।'; 'देखि मनोहर चारिड जोरी। सारद उपमा सकल ढंढोरी ॥! आदि 
स्थलॉपर शारंदाकी चैतन्य कहा गया-है, तब यहाँ जड़ कठपुतलीकी उपमा क्यों दी गयी ! (बेन भू० )।॥ 

.... उत्तर--ईश्वरका ज्ञान सदा एकरस-रहता है, केमी संकुचित नहीं होता और एकपादविभूत्यन्तगंत जीव 
भगवानकी मायाके अधीन हैं | अतः जीवका शान एकरस नहीं रहता, संकुचित विकसित होता रदता है; यथा--्ञान 

' अखण्ड एक सीताबर । माया बस्य जीव सचराचर ॥”, माया वस्य जीव अमिमानी', 'डपजडइ बिनसइ ज्ञान-जिमि पाए 
सुसंग कुसंग” इत्यादि | सत्र जीवोंके समान शारदा भी एक जीव विशेष ही है । जड़ चंतन्य सभी ईश्वरांधीन हद 
सब्का ब्यापार भगवत्ोरणासे ही चलता है, स्वतन्त्र नहीं | इसीसे अर्थात्‌ केवल भगवसारतन्त्यत्वक द्वी लक्ष्यते शारदा 
एबं सत्रको कठ पुतंलीसे उपंमा दी गयी-दै, कुछ जडत्वभावसे नहीं; क्योंकि यदि जडत्वभावसे कठपुतलीकी उपमा दारदाक़ी 
दी जाती तो यह कठपुतललीकी उपमा शिवजी सम्पूर्ण चराचस्मात्रके लिये न दे डालते | यथा--डमा दाढ जोदित को 
माई. । सअहिं नचावत राम ग़ोसाईं ॥ श्रीमद्धागवतमें भी चशाचरमात्रके लिये भगवलाखन्ततके ही कारण योपा 


दासमयी यथा! कहा यया है | ( वे० भू० ) हा दि क ५ 
नोट--३ विनायकी टीकाकारने 'सारदु दारुनारि' की व्याख्यामें एक भजन उद्धृत किया ६- घनि कार्रीगर 
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करतारशी पतलीका सेल यनाया । बिना हम नहि द्वाथ उठावे बठी रहे नहिं पार यसावे ॥ हुक्म होह तो नाच नचाव 
एझब कषाप दिलाये तार को । जिसने यह जगत्‌ रचाया॥ १ ॥ जगदीश्वर तो कारीगर है पाँचों तत्तकी पुतछी नर है । नाचे 
कूदे नहि गणर है पृतछीघर संसारकों। विन ज्ञान नजर नहि भाया॥ २ ॥ उसके हाथरस सबकी डोरी कभी नचावे काछी . 
गोरी । किसीकी नहि बरी यरजोरी तज दे झूठ विचारकों ॥ नहिं पार किसीने पाया ॥ ३े ॥ परछयर्मे हो वंद तमासा 
फेर दुबारा रच दे सासा । 'छज्जूराम' को हरिकी आसो हैं धन्यव[द हुशियारको । आपेमें आप समाया ॥ ४ ॥ 


प्रनवों सोह क्ृपाल रघुनाथा । बरनों विसद तासु शुन गाथा ॥ ७॥। 

अर्थ--उन्हीं पाल रघुनाथजीको मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं ( कृपाहु ) के निर्मल ग्रुणोंकी कधाका वर्णन 
करता हू ॥ ७ || 

टिपणी--१ ( क ) 'सोह कृषक” अर्थात्‌ वाणीके प्रेरक जो कृपा करके 'कबि उर अज़िर नचावहिं बानी 
उनको । कृपाल अर्थात्‌ कृपा करनेवाले कहा क्योंकि ऊपर कह आये हैं कि 'जेहि पर कृपा करहिं””'।' ( ख ) करपाछ 
रघुगाथा' इति | पूर्व 'रास भन्तर्यामी कहा था और यहाँ 'कृपालः रघुनाथा” कहा इसमें भाव यह है कि वह जनपर 
कृपा करनेवाले अन्तर्यामी कृपा करके रघुनाथ हुए हैं, अर्थात्‌ निर्गुण ( अव्यक्त ) से सगुण हुए हैं। सगुण होनेमें 
फृपा मुख्य है--'मुझ्यं तस्य हि कारुण्य'; इसीसे 'कृपाल” विशेषण दिया | पुनः कृपाल? का भाव कि मैं रघुनाथजीको 
प्रणाम करता हूँ, वे मुझे अपना जन जानकर मेरे छृदयमें वाणीकों नचावें जिससे मैं उनके गुण वर्णन करूँ | ( ग ) 
(दिश्तद तामु गुन गाया! इति | विद्वयद कहनेका भाव कि जैसे भगवानके युण विशद हैं, वेसे ही मेरी वाणी विशद्‌ हो 
जाय | यथा--ऋरहु भनुम्रह अस जिय जानी । विमरू जसहिं अनुहरह सुबानी ॥ १ । १४ । १३ ।॥ ( घ )ई# स्मरणं 

कि अन्य सत्र वक्ताओंने भी श्रीरामजीको प्रणाम करके ही कथा प्रारम्भ की है-- 
तुल्सीदासजी--'भव रधुपति पद पंकरुद हिय धरि पाह प्रसाद | कहें जुगल मुनिवय"“॥ ३ । ४३ .।*'. 
'सुमिरि सो नाम राम गुनगाथा । करों नाह रघुनाथहि माथा ॥ १ । २८ । २ ।* 

शिवजी--करि प्रनाम रामहि त्रिषुरारी । हरषि सुधालम गिरा उच्यरी ॥ १। ११२ । ७५ !! ह 

भुशण्डिजी--'तरहिं न बिनु सेये मम स्वामी । राम नमामि नमामि नमामी ॥ ७। १२४ | ७ । यह . 
भन्तक। संगछाचरण है| इसीसे सूचित हुआ कि भादियमें श्रीरामजीको प्रणाम करके भुशुण्डिजीने कथा भारस्म की है ।.. 

२ हट इस प्रसंगमें यहाँ नियुण और सग॒ुण दोनों रूप कद्दे हैं, इसीसे स्मरण और प्रणाम दो बातें प्रथकृ-प्रथक 
लिखीं | निगुंणके लिये 'सुमिरि! क्रिया और सुगरुणके लिये 'प्रनवीं! कहा है--'समिरि ग्रिरापति'"'। राम सूत्रभर 
अंतरजामी', 'प्रनर्वी' सोह कृपाछ रघुनाथा' । रा 

टदत्छ यहातक उमा-शम्भु-संवादका देतु कहा । आगे लंमा-झम्भु संवाद कहते हैं। 


कैछास-प्रकरण ( तदस्तगंत ) 
उपा-शम्पु-संवाद एवं शिव-गीता 
परस रम्य गिरिवर कैलास | सदा जहाँ शिव उम्रा निवात्र ॥ ८॥ 


दो०--पिद्ू तपोधन जोगिजन सुर किन्नर मुनिबूंद। 
बसहि तहाँ सुकृती सकल सेवहिं शिव सुखकंद ॥ १००॥ 


शब्दार्थ--रम्यन्सन्दर; जो देखी हुई होनेपर भी अनदेखी-सी जान पड़े; रमणीया | तपोधन-तपश्थी: तप ही- 
जिसका घन ई; जो तपके सिवा और कुछ नहीं करता ।ैतपस्थापूर्ण--( वे० ) . सुखकेंद-आनन्दकन्द, आनन्दघन | 
च्मूल |्मेघ, घन, बादल; यथा--यज्ञोपवीत बिचित्र हेसमय मुक्तामार उरसि मं।ह साईं । कंद तडढ़ित विच ज्यों 
सुरपति धनु निकट यलाक पाँति चक्षि भाई ॥? ( गीतावली ) | 
अआर्थ--कैलास पर्व॑तोमें श्रेष्ठ और अत्यन्त रमणीय है, जहाँ श्रीक्षिय-पार्वतीजीका निवास रहता है ॥ ८ ॥| सिद्ध, 
तरली, योगीलोग, देवठा, किन्नर और मुनियोके समूह वहाँ बसते हैं और ये सब-पुण्यात्मा आनन्दकन्द शिवजीकी 
सेवा करते हैं [१०५ ॥ 


- हीहा ९०4. हि श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३९१ हर  सानस-पौयूष 
3 : टिपणी--१ ( क ) परम रम्य' का भाव कि इसकी रमणीयता देखकर ही भीशिवजी सदा कैलासपर ही उमा- . 
: सहित ते हैं, तथा इसमें सदा सुख पाते हैं। [ मिलान कीजिये--'परम रम्य क्षाराम येह जो रामहि सुख देत ।१ | २२७ ॥१- 
से ।( जैसे पुष्पवाटिकामें 2 भीरामजींको सुख देनेसे श्रीजनक महाराजके बागको परम रम्यः कहा है | भाव कि श्रीरामजी 
दिल स्वयं सुखत्वुरूप आनन्दघन हैं, उनको मी इसने आनन्द दिया, इसलिये बागको परम रम्यः कहा; बसे ही यहाँ 'सुखकन्द 
: शिवजी” को फैलाससे सुख होता है इससे कैछांसकोः परम रम्य! कहा गया । ] पुनः परम! का भाव कि अन्य सब स्थानोंसे 
..._ - कैछासकी शोभा अधिक है। ( परम! अतिशयका बोधक है | यंह शब्द और भी स्थानोंके साथ आया है--'परम रम्प 
सुनि. बर सन भावन | | ४४ | ६ ?, 'परस रम्य आरासु येह”?, इत्यादि ) | ( ख॑ं ) “गिरिबर? से  जनाया कि सब 
: पबंतोंसे. यह अधिक श्रेष्ठ है। ( ग ) 'सदा जहाँ शिव उंमा निवासू से सूचित किया कि शिव-उमाके निवाससे पर्वतकी 
.. बड़ाई हुई है, जेसे श्रीसीतारामजीके चित्रकूटनिवाससे विन्ध्याचलने बढ़ाई पायीं। यथा--“बिधि सुद्ति मन सुखु न 
- ... झमाई ॥ श्रम बिनु बिपुल बड़ाई पाई ॥ २। १३८ | ८ ॥! उमा--सहित यहाँ निवास कहनेका भाव कि यह भीशिवर ' 
..” ज्रीकां विह्सस्थल है | एक रूपसे श्रीउमामदेश्वरजी यहाँ सदा विहांर करते हैं। [ पुनः भाव कि हिमाल्यपर और मी. 
- 'पबंतशिखर हैं.जो रमणीय हैं, परंतु यह अत्यन्त रमणीय है; इंसीसे उमासहित शिवजी यहाँ सदा रहते हैं | इस प्रकार 
: “यहाँ स्थानी और स्थान दोनोंकी भेष्ठता दिखायी । ( पुनः 'सदा? का भांव कि कांशीमें भी वे रहते हैं, यथा-जहेँ बस संभु 
.... भवानि सो कासी सेहण कस न! । परंतु राजा दिवोदासके समयमें:शिवजीके काशी छोड़नेकी कथा सुनी जांती है। 
....कैलासमें सदा निवास रहता है। वि० त्रि० )। (घ) यहाँ उमां--शम्भु-संवादका स्थान दिखाया (हक इसी तरद अन्य 








: तीनों वक्ताओंकी कथा अथवा संवादकि स्थान अन्थकारने कह्दे हैं| यथा-- 


“के 4) 'नौमी मौमवार मछु मासा। भव्रधपुरी यह चरित .प्रकासा ॥ १ | ३४ | ५ ॥--( तुरूसीदासजी ) . 
जज : (२ ) “मरहााज मुनि बसहिं प्रयागा। ) | ४४ [/”'जागबलिक मुनि परम विधेकी ।””” ( याशवल्वयणी ) 
.. (३) 'उतरदिस्ि खुंदर गिरि नीछा । तहँ रह काकझुसुंडि खुलीछा ॥|७। ६२ | २ ॥77 धापुड गरुक?' 
बी ( भुशुण्डिजी ) | 
+ ::. प० प्र० प्र०--१ चारों संवादोंके स्थानोंके वर्णनसे यह सूचित किया है कि परमरम्प, परम पावन, अति विचित्र 
और गूढु रघुपतिकथाके लिये स्थान भी परम रमणीय,.परम पावन, सन्त-मुनि और सुकझती पुरुषोंका निवासवाला होना 
: चाहिये | वहाँ शान्ति ओर एकान्त भी चाहिये । ह । 


॒ 


.. . ,३२ “जहाँ शिव उसा निवास्‌' इतिं | विवाहके पूर्व शिव-उमा थे | विवाह करके कैलासपर पहुँचनेपर शम्भु-मवानी 
' बमे, यथा-'जबहिं संभु कैलासहि भाए ।'“*'जगत मातु पितु संभु मवानी । १०३ | ३-४ |! ःटज्ञार विहार समय 'हर 


: “ ग्रिरिजा! और गिरिजारमण बने, यथां--हरगिरिजा विहार नित नयऊ', “चरितर्सिधु गिरिजारमन'””| १०३ |? पुत्रमुख- 


... दर्शनसे गहंस्थ कर्तव्यमुक्ते होनेपर जब रामभक्तिपयका अवलम्बन किया तब फिर शिव-उमा द्वो गये । केवल भावार्थ भेद- 
: : बाह्े बच्दोंके प्रयोगसे विशेष कुंछ भी न कहकर गूढु भावना, परिस्थिति, कर्तव्यपालन इत्यादिका दिग्द्शन सुचारसूपे . 
.... करनेकी यह 'सानंसकवि तुलसी की काव्यकला: समंग्र मानसमें अथसे इतितक भरी पड़ी है ! 
_टिपणी--२ 'सिंद्ध तपोधन'”” इति | [ (क) 'इन्द' शब्द सिद्ध आदिके अन्तमें देकर सत्रके साथ सूचित किया. 
: अर्थात्‌ सिद्धोकि इन्द, तपोधनबन्द इत्यादि. ( व्याकरणमें यह नियम है कि दवन्द्रसमासके अन्तमें जो पद होता हैँ वह उस 
' समासके प्रत्येक शब्दके साथ भी रूगता है| यथा-- दिन्द्वान्ते श्रुयमार्ण पद प्रत्येकमपि सम्बद्धधते'। ) सिद्ध भी देवताओंकी 
. एक जाति है। तथा जो योगद्वांरा सिद्धियोंको प्राप्त हो चुंके हैं, जिनका साधनकाल समाप्त हो गया और जो सिद्ध दो गये। 
_थोगी--१। २२११; किन्चर--१ | ६१ | १ में देखिये | (ख) 'मुनिः वे मुनिसमुदाय भी हैं जो स्वारोचिष मन्वन्तरमें कश्यपजी- 
के ञ््री मुनिसे उत्तन्न हुए | अरिशसे जो उत्नन्न हुए वे किन्नर और गन्धर्व॑ कददलाये। ( प० पु० सष्टिखण्ड )। बस तहाँ 
सुकृती' का भाव कि सुझतोंसे कैलासमें वास होता है । तहाँ अर्थात्‌ जहाँ 'सदा शिव उमा निवास्‌' है। वसहिं तहाँ” कइने- 
का भाव कि उमा-शिव-निवास वहाँ सदा रहता है, इसीसे स॒इ ती वहाँ वर ते हैं । यदि वहाँ शिव-उमा-निवास सड़ा नही होटा 


“०४०. 
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हो ने बसते । 'हुझती' का भाव कि उन्हें कैलास सुकृतसे मिला ऐ, इसीसे वहाँ बसते हैं, कहीं अन्यत्रसे आकर शिव-सेवा 
नहीं करते | सुझतसे कैठास मिला और सुकृतसे ही शिव-सेवा मिली | 'इन्दः शब्द सकलका सम्बन्धी है । ( ग ) बसहिं' 
कर 'सेवहिं सुखकंद' कहनेका ताले है कि सुकृतका फल सुख है, यथा--सब दुख वरजित प्रजासुखारी | धरमशील 
सुंदर नर नारी ॥ १। १०५ । २ ॥?, 'झुवन चारिदस भूधर मारी । सुकृत मेघ वरषहिं सुख बारी ॥ २।१। २ ॥, 
वनाश्रम निज निज धरम निरत वेदपथ छोग । चलहिं सदा पावहिं सुखहि नहिं मय सोक न रोग ॥ ७ | २० ॥?-ये 
ईैलासके वाससे सुख नहीं मानते | शिवजी सुखके कन्द हैं, उनकी सेवा करते हैं | अर्थात्‌ शिवसेवासे ही सुख मानते हैं | 
(थे) 'सेबदिं का भाव कि सेवाके लिये ही बसते हैं और शिवजी सेवक-सुकृतियोंका पालन करते हैं | सेवक शालि हैं, 
पया--'सेवक साछि पाल जलूधर से', 'यरपारितु रघुपति भगति तुछसी सालि सुदास! । ( डः ) 'सुखकंद! अर्थात्‌ सुख- 
रूपी जटवी वर्षा करनेवाले मेघ दैँ | “कं! ( जरूं ) ददातीति कंदः ।--'सुकृत मेघ बरषहिं सुल बारी । २ | १] २ ॥! 
[ कम्दका अर्थ मूल भी है । 'मूल? अर्थमें भाव यह होगा कि शिवजी सुखरूपी वक्षकी जड़ हैं । जैसे मूलकी रक्षाके बिना 
इस नहीं रह सकता, वेसे ही शिव-सेवा विना सुख रह नहीं सकता; यथा--'जिमि सुख लहइ न संकर द्रोह्ी । ४ | १७। 
७ | 'कंद' का अर्थ मेघ करते हुए पाण्डेजी कहते हैं कि 'सेवहिं सुखकंद' का भाव यह है कि हमपर भी कभी भीराम 
ग्रशजलपी वर्षा कर देंगे,--वरपहिं राम सुजस वर बारी! .] | 


नोट--मिलान कीजिये भा० ४ | ६ ९ “जन्मौषधितपोमन्त्रयोगसिद्धेनरेतरेः । जुष्ट किस्तरगन्धर्वेरप्सरोमिबृतं 
सदा ॥! यहाँसे लेकर इलोक २२ तक कैछासका बहुत स॒न्दर वर्णन है | वह सब भाव गोस्वामीजीने 'परम रम्य” विशेषणसे 
जना दिये हैं । "सिद्ध तपोधन' आदिसे कैलासकी पवित्रता दिखायी | वाल्मीकीयमें भी सिद्ध तपोधन मुनियोंके निवासका 
प्रमाण मिलता है | अहल्पाको शाप देनेके पश्चात्‌ परम तपस्वी गोतमजी हिमालयके उस शिखरपर तपस्या करने लगे 
जहाँ पिद्ध और चारण निवास करते हैं। यथा--इममाश्रममुत्सज्य सिद्धचारणसेविते | हिमवच्छिखरे रम्ये तपस्तेपे 
महाठपरा: ॥ वाहमी० १ | ४८ | ३३ ॥? 


हरि हर विमुख धर्म रति नाहीं। ते नर तहँ सपनेहूँ नहिं <::दीं || १ ॥ 
तेहि गिरि पर बट बिटप बिसाला | नित नूतन सुंदर सब कालछा॥ २ ॥ 


शब्दार्थ--विमुख-उदासीन, विरुद्ध, प्रतिकूल, जिसकी प्रीति नहीं है | ब्रिठ्पन्ड्क्ष, पेड़ | नित नूतन>ूनित्य नया, 
सदा हराभरा । जिसाला ( विज्ञाल )च्चढ़ा भारी | 


भर्थ--लो इरि-इर-विमुख हैं, निनकी धर्ममें प्रीति नहीं है, वे मनुष्य वहाँ स्वप्नमें भी नहीं जाते | १ || उस 
र्वृतपर एक विशाल बरगदका वृक्ष है जो सब्र कालॉमें सदा दराभरा नित्य नया और सुन्दर बना रहता है ॥ २ ॥ 


टिपणी--१ 'हरिहर विम्ुख'*“” इति । ( क ) दोहेमें कैलासके अधिकारी कददे,-- सिद्ध तपोधन जोगि जन” 
शत्यादि । अब अनधिकारी कहते हैं |--हरिहर विम्गुख! | इस तरह यहाँतक तीन कोटि (तरह ) के लोग गिनाये | एक तो 
वे जो सदा? निवास करते हैँ--सदा जहाँ शिव उमा निवास्‌ ।! दूसरे, सिद्ध तपस्वी योगी इत्यादि सकृती छोगोंका निवास 
फह्टा; इनका वहाँ सदा! निवास नहीं है, क्योंकि इनको सुकृतसे कैलासवास प्राप्त हुआ है, जितना सकृत है उतने ही दिनका 
दास है, 'क्षीणे घुण्ये सत्यछोक॑ विशन्ति । गीता ९ | २१ ।!; इसीसे सुकृती लोगोंके निवासमें सदा? पद नहीं दिया गया । 
तीसरी फोटिमें वे लोग गिनाये जिनका वहाँ जाना ही नहीं होता । वे हैं 'हरिहरविम्रुख'“” | (ख) यहाँ प्रथम 'हरि? को 
कहनेका भाव यह है कि जैसे शिवविमुख श्रीरामजीको नहीं भाते; यथा--'शिव पद कमर जिन्हहिं रति नाहीं । रामहि ते 
सपनेहु न सोहाहीं ॥ ) | १०४ ॥!? वैसे ही 'हरिविम्रख” शिवजीको नहीं सह्यते, शिवजी उन्हें अपने कैलासमें निवास नहीं 
देते | इ2 इसी बचनके अनुकूल कैलासवासियोंका भी उल्लेख किया गया है |--''सेवहिं शिव सुखकंद' कहकर जनाया 
किये टोग एर्िदिर-विमुख नहीं हैं; 'बसहिं तहाँ सुकृती सकऊ से सूचित किया कि ये सब घर्मरत हैं । पुनः, (ग) दोहैमें 
राप्रत्‌ अवस्थाके निवासी कह्दे गये और अवस्वष्नावस्थाका दाल कहते हैं कि जो हरिहरविमुख हैं वे वहाँ स्वप्नमें भी नहीं जाते 





दोहा १०६९८ ३-४ ) न कम पका रा >सॉनिसिओ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३९३ सानस-पीयूष 
तब वहाँ वास? की कौन कहे | जाग्रदवस्थामें जो व्यवहार होता है, वह स्वम्रावस्थामें होता है, सुपुप्तिमं कुछ नहीं होता 
और पुण्यपापके फलछका भोग भी जाग्रत्‌ और स्वप्नावस्थामें ही होता है। इसीसे जाग्रत्‌ और स्वम्त दो ही अवस्थाएँ 
लिखीं | पुनः, ( घ ) 'हरिहर विमुख' से उपासनाहीन, “धर्म रति नाहीं! से कर्महीन, इस तरह दो कोटिके लोग गिनाये | 
इससे जनाया कि उपासक और धर्मात्मा वहाँ बसते हैं। ज्ञानीका नाम यहाँ नहीं दिया गया क्योंकि शानियोंकों डैवल्प 
मोक्ष प्राप्त होता है अथवा शानामिमानके कारण वे वहाँसे च्युत हुए हैं। यथा--'जे ज्ञान सान विमत्त तव भवहरनि 
भक्ति न आदरी । ते पाह सुर दुलेम पदादपि परत हम देखत हरी ॥ ७ | १३ |? [ पुनः 'धर्म रति नाहीं' का भाव कि 
धर्मपर चलनेवालोंको दुःख नहीं होता किन्त॒ सुखकी प्राति होती है, यथा--सब दुख बरजित प्रजा सुखारी | घरमसीछ 
सुंदर नर नारी ॥ १| ११५ |”, “बरनाश्रस निज निज धरम निरत वेद पथ छोग । चलहिं सदा पावहिं सुखहि'“॥ 
७। २० |), धर्ममें प्रीति न होनेसे सुखभोगसे वश्चित रहकर दुःख भोगते हैं। 'सुख चाहहिं मूठ न धमरता | ७ | १०२ 
सुखका साध्नन धर्म है, अतः धर्मसे विमुख रहनेसे सुख केत्र हो सकता है १ शंकरजी धर्मके मूल हैं, यथा 'मूलं घर्मतरोः 
(आ० मं० ) | ( प्र«सं०) ] 

वि० त्रि०--ति नर तहाँ सपनेहूँ नहि जाहीं! इति | भाव कि ऐसोॉमेंसे कोई कैछास जानेका स्वप्न भा नहीं 
देखता। यह बात स्पष्ट ही है। आउुरी प्रइत्तिके लोगोंको वहाँ जानेमें अधिक सुविधा है, क्‍योंकि वे मथगांसादिके 
प्रयोगसे उस भयानक शीतका सामना कर सकते हैं । पर उनका जाना न जानेके बराबर है | यही ठीक है कि वे नहीं 
जाते, क्योंकि उन्हें वहाँ सिवा हिम और पाषाणके कुछ दिखायी ही नहीं पड़ता | दिव्य प्रदेशके दर्शनके डिये दिव्य 


'दृष्टिकी आवश्यकता होती है । बिना सूयमें संयमद्वारा दृष्टि प्रात्त किये केलासके दिव्यांशका, ,जिसका यहाँ वर्णन है, 


दर्शन नहीं प्राप्त हो सकता । 

टिप्पणी--२ 'तेहि गिरि पर बट'"'” इति | ( क ) ६” 'परम रम्य गिरिवरु कैछास्‌' से 'तेहि गिरि पर"! 
तक गिरिका वर्णन किया | ( ख ) “बढ बिटप विसालछा! इति। बिसाला? अथांत्‌ हजार योजन हम्ब्रा-चोड़ा है। [ वर्खृक्ष 
बहुत बड़े-बड़े आज दिन भी भारतवर्षमें पाये जाते हैं। नमंदातट पर एक वट्बृक्ष इतना विशाल है कि उसके नीचे 
महाराजा अपनी छ+छः सात-सात हजार मनुष्योंकी सेना साथ लिये -उसके-नीचे- महीनों विहार किया करते थे | इसके 
पत्ते इतने सघन हैं कि वे ही शामियानेका काम देते हैं, वर्षाकी बूँदों और सूर्यकी किरणोंका वहाँ गम-गुजर नहीं । 
इसकी छाया गर्मामें सुन्दर शीतछ और जाड़ेमें गर्म रहती है |--तब फिर केलासस्थ बटकी विशालताका कहना ही क्‍या ! 
बह तो अनादिकालीन है। इसी प्रकारका भगवान्‌ विष्णुका अक्षयवट है जो प्रलुयमें भी बना रहता है । भा० ४ | ६ | 
३२ में भगवान शद्भुरके वट्वृक्षका वर्णन इस प्रकार है--स योजनशतोत्सेधः पादो न विटपायतः | पर्यक्क्ृताचलच्छायो 
निर्नींडस्तापवर्जितः ॥! अर्थात्‌ वह वृक्ष सो योजन ऊँचा ओर पचहत्तर-पचहत्तर योजन लम्बी शाखाओंसे फेला हुआ था। 
उसके चारों ओर निश्चक छाया थी । उसमें कोई घोसला भी नहीं था, और उसके नीचे रहनेवालॉंकी धूपका कष्ट नहीं 
होता था। ]गिरिकी शोभा कहकर अब गिरिके ऊपर स्थित वठकी शोभा कहते हैं| (ग) 'नित नूतन सुंदर सब काला' इति | 
अर्थात्‌ उसके पत्ते कभी नहीं शड़ते, सदा हरे-भरे कोमल बने रहते हैं। सब काला? अर्थात्‌ वर्षा, हिम, ग्रीष्म सभी ऋतुओंमें 
तथा भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालोंमें, दिन-रात-संध्या सभी समय सुन्दर रहता है; तातय कि उस वट्दृक्षको कालके 
घर्म नहीं व्यापते । [ साधारण वटके विषयमें किसी कविते कहा है-कृपोदर्क वटच्छाया श्यामा स्त्री चेशिकागृहमर्‌ । शीत- 
काले मवेदुष्णमुष्णकाले च शीतछम्‌ ॥', और यह तो शिवविश्रामविटप है तब यह सब ऋतुओंमें नितनूतन सन्दर हो तो 
आश्चर्य क्या ? 'नित नूतन'“काला' कहकर इसे माया--आवरण और प्राकृत विकारोंसे रहित तथा दिव्य जनाया । ] 

त्रिबिध समीर सुसीतलि छाया | शिव विश्राम बिठप श्रुति गाया ॥ ३ ॥ 
एक बार तेहि तर प्रश्न॒ गएऊ । तरु विलोकि उर अति सुखु भएऊ ॥| ४ ॥| 

इ शब्दार्थ--समीरूपवन, वायु | सुसीतलि ( सुशीतल )ल्‍अनुकूल ठंदी | विश्वामविट्पन्चह दक्ष जहाँ अ्रमनिवृत्तिके 
लिये जाते हैं, श्रमनिवृत्तिका स्थान | शिवजीको विश्राम देनेवाला इक्ष । तरन्‍तले, नीचे | तबन्इक्ष |. 

जअर्थ--( शीतल, मन्द्‌, सुगन्धित ) तीनों प्रकारकी वायु और सुन्दर ( अनुकूल ) शीतल छाया वर्दा रदी दे 
वेदोने उसे शिवजीके विश्राम करनेका इक्ष कहा है ॥ ३ ॥ एक बार प्र्ु॒( श्रीशिवजी ) उसके नीचे गये। इक्षको 
देखकर उनके छृदयमें अत्यन्त सुख हुआ ४ ॥ 





व ज-न++...., 


शालझाउठ ३९४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपये दोहा १०९८ ३-४ ) 





व्पिणी--९ (क) '्रिविध समीर! इति । तीनों प्रकारके पवनका चलना कहते हैं, परंतु इसका कोई कारण नहीं 
फरते, इससे पाया जाता है कि वहाँ त्रिना कारण ही सदा स्वतः त्रिविध समीर चलता रहता है। (कारण भी स्पष्ट है।* | 
त्मिाल्यपर होनेसे शीतल, विज्याल बृक्ष उसपर होनेसे मन्द और कैलासपर शिवजीके मित्र कुंबेरका -चंत्ररथ वन होनेसे . 
*सुगन्धित है ) | ( ख.) 'सुसीतलछि छाया' इति । वटकी सुन्दर छाया विशेष सुखदायी है; इसीसे कविने बहुत जगह बट- .. 
पी ही छायामें बैठना तथा फथाका होना लिखा है | यथा-'तव छगि येठ जहों बटछाहीं | जब छगि.सुम्ह ऐहहु मोहि पाहीं॥ : 


- ५ | ५२.) २ |, जानी श्रमित सीय मन माही । घरिक बिलंबु कीन्हे थट छाहीं॥ २। ११५ | ३ ।?, 'तब रघुबीर. 


प्रमित सिय जानी । देखि निकट-बटु सीतक पानी ॥ तहाँ बसि"”“२ | १२४ | ३-४ |”, 'बटछाया बेदिका बनाई । सिय 

निज पानि सरोज सुदाई ॥ जहाँ बंढि''। २| २३७ ॥?, 'करि तड़ाग मन जरू पाना | बट तर गयउ हृदय हरषाना ॥ . 
. ७ | ६३॥ ३ |? 'मेरु सिसर यटछाया मुनि छोमस आसीन | ७ |११० |? तथा यहाँ--'तेहि गिरिपर बट बिटपं बिसाछा 
नित नूतन सुंदर सय काला ।“” ( ग ) 'सुसीतलि! का भांव कि बहुत शीतलसे जाड़ा 'छग आता है, रोग उसन्‍न. 
. होता है, इसीसे सुशीतल कृद्दकर जनाया .कि यह दोषरहित है, सदा एकरस सुखदायक है | .यथा--प्रिम सगति जो बरनि' 
न जाई । सोह मधुरता सुसीतछताई ॥ १। ३६ । ६ ।! तथां--भरत सुमाउ सुसीतलत्ताईं। सदा एक रस बरनि न 
जाई ॥१। ४२ । ८ !? देखिये। पुनः, (घ ) शीतल छाया कहकर जनाया कि उमा-शम्मु-संवांदं ग्रीष्मऋतुमें हुआ, 
गर्मीके दिन ये और गर्मामें वटछाया अच्छी लगती द्वी है। (& ) 'शिव विश्राम, बिटप' कहकर बटक़ों अमर बताया 
और '्रति गाया? से उसका अजर होना कहा | ऊपर 'संदर सब काछा? अर्थात्‌ कार और प्राकृत विकाररंहित 
कह ही आये हैं। इस तरह इस वटको दिव्य जनाया। इसीसे इसका नाम अक्षयवण” है। अ्रुति गाया? से इसे 
अनादिकालीन जनाया क्योंकि वेद अनादि है । 


नोट--१ कुछ महात्माओंका मत है कि कथावार्ता कहंना-सुनना ह्वी महात्माओंका विंश्राम है; यंथा--'करि 
मोजन मुनियर ब्िज्ञानी । छगे कहन कछु कथा पुरानी ॥ १|२३७।५ !, रिषय संग रघुवंशमनि करि मोजनु बिश्रामु.| 
बैठे प्रभु भ्लाता सहित दिवसु रंद्दा मरि जामु ॥ १। २१७-।१-( दोनों ठौर दोपहरका समय है। इसंलिये विश्रामसे 
कथावार्ता दी सूचित होता है | ) 'एृहि विधि कहत राम गुनआंमा | पावा अनिर्वाच्य विश्वामा || ५। ८। २ |, 'सुनत 
ध्रवन पाइय विश्वामा | १। ३५ | ७ |! यह वट कथावार्ताका स्थान है | यहाँ आकर कथाका स्मरण होनेसे विश्वाम और | 
अतिसुख मिलता है | यथा---हर हिय रामचरित सब भाए। प्रेम पुलक छोचन जल छाए॥ श्रीरघुनाथरूप उर भावा। 
परमानंद अमित सुख पावा ॥ १ | १११ | ७-८)” भाव कि कथाकी स्मृतिसे परमानन्द होकर अमित सुख होता है । 
देखिये श्रीसनकादिजी ब्रह्मानन्द छोड़कर कथा सुनते हैं क्‍योंकि इसमें परमानन्द मिलता है। जिससे बढ़कर सुख नहीं । 


गिरि ओर वठकी शोभाका मिलान 
 कैलास ही बट ह 
परम रम्य गिरिवर कैछासू १ यहं भी सब कालमें सुन्दर है---'नित नूतन सुंदर 
गिरि वर २वट विशाल 
शिव--उम्ा--निवास - - हे शिव--विश्वाम विट्प 
अपनी रमणीयतासे सुखद है. | ४ वठ 'बिलोकि उर श्रति सुख सयऊ ।! | 


टिंप्पणी--२ 'एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ |” इति | (क) 'एक बार! का भाव कि यह शिवजीके विश्रामका 
बट है, वहाँ अनेक बार गये हैं, जाया करते ही हैं, उनमेंसे एक' बारका हाल हम कहते हैं कि जंब श्रींपाव॑तीजीने: 
भ्षरामचरितका प्रश्न किया था |-[_ एक वार'>एक दफा, एक समयकी बात है कि।] (ख ) 'गयऊ से 
जनाया कि रदनेक्े स्थानसे वटबृक्ष अलग है, दूर है। उस वटतले विश्राम किया करते हैं। (ग ) 'तरु बिलोकि 
थित्‌ इक्षडंं शोभा देखकर सुख हुआ | तझ॒की शोमा पूर्व ही कह आये हैं---/नित नूतन सुंदर” 


दोहा १०६ (५-६) . .... श्रीसतै रामचन्द्रांय संसः ९५ 

( घ ) अति सुख भयऊ' कहकर जनाया कि वटकी अत्यन्त शोभा है, इसोसे अत्यन्त सुख 

* नील हम पलल्‍्छव फक छाला। अविरल छाँह सुखद सब काऊछा ॥ सानहु तिमिर लद्नमय 

विधि सकेछि सुषमा सी । २। २३७ | ४-७ ।?-- पुनः, अति सु होनेका कारण स्थान और विं: 
स्मणीयता है, यथ्रा--'परम रम्य आरास यह जो रासहि सुख देत !! १ | २२७ |? और यह व 'परम रू 
पर है ही ! पुनः, वट सुखदायी होता ही है, यह बात ग्रन्थकारने अन्थभरमें उसीको चारम्बार लिखकर ऊः 
नाथ देखिअद्दि बिटप बिसाछा । पाकरि जंबु रसाछ समांछा ॥ तिन्ह तरुषरन्‍्ह सध्य यह सोहा | मंजु 
मोहा | २। २३७ |, इत्यादि. | टि० १ (ख ) देखिये | और शिवजीकों तो वट इतना अधिक प्रिय 
बट-बूट बसत पुरारि हैं | क॑ं० ७ | १४० [? (ड ) यहाँ लोग यह प्रश्न करने छगते हैं कि 'क्या औ: 
न मिला था जो 'पृक बार' और “अति सुख यहाँ लिखा ) इसका उत्तर 2० २ (क) में आ जाता 
एक का है; ऐसे ही. उनको सदा यही- सुख होता है जब-जत्र वे यहाँ आते हैं। ] 

' नोट--२ बैजनाथंजी लिखते हैं कि गोस्वामीजीने श्रीगयमनवमीको श्रीअयोध्याजीमें कथा प्रारम 

ल्क्यूजीने फाल्गुन द्वितीयाको प्रयागमें और शिवजीने एक बारः जे४्ग्रीष्ममें कैलातपर इस विशाल वटके 


निज कर डासि नागरिपु छाला |चेठे सहजहिं संभ्रु कृपाला ॥ ५। 


- कुंद  इंदु दर गोर सरीरा | भ्रुज प्रलंव परिधन मुनिचीरा || ६ ॥ 
..... शब्दार्थ--डासनान्‍बिछाना । नायन्‍हाथी । नाग रिपुलूसिंह | छालूनखाल, चर्म । नागरिपुर 
सहजहिं> स्वाभाविक ही अर्थात्‌ कथा या समाधिके विचारसे नहीं, साधारण ही | कुंद--यह पौदा जु। 
कुआरंसे फाल्गुनवेततक फूलता रहता है । मं० सोरठा ४ देखिये। दरू-शंख | प्रलंबन्बहुत लम्पी 
लम्बी, आजानु । परिघन ( सं० परिधान )>कमरके नीचे पहिननेका वस्र | अमरकोशमें इसके चार नाः 
' अन्तरीयोपसंख्यानपरिधानान्यधों5छुके ।! अमरे २ | ६ | ११७ । मुनिचीरा ( चीस्नवल्न )>बल्कल व 
अर्थ-- अपने द्वाथोंसे बाधाम्बर बिछाकर कृपालु शिवजी स्वाभाविक ही वहाँ बेठ गये ॥ ५॥ कुन्द-! 
शंखके समान गोर ( गोरा, उज्ज्वल ) शरीर है | श्रुजाएँ बहुत ठम्बी हैं।मुनियोंके-्से वल्‍्कल बस्र ( पहने 
टिप्पणी--१ ( के ) 'निज कर डासि! इति । इससे सूचित हुआ कि वहाँ कोई नहीं था। [ इः 
भी सूचित होती है । हछ"उपदेश--गोस्वामीजी सव आचार्यवक्तृलवधर्म श्रीमद्मदेवजीद्वारा छक्षित कर 
'हो- तब्र भगवत्तत््वः उपदेश ( करने ) का अधिकारी है और तभी जिज्ञासुको यथार्थ तच प्राप्त हो 
प्वाहिये कि मन-कर्म-बचनसें निरभिमानी' हो, अपने शरीरकी सेवा करानेकी अपेक्षा न करे, अपने हा 
शरीरकी परिचर्या कर के ।! ( करु० ) | (ख ) वेजनाथजीका मत है कि एकाग्रताहेतु अपने हापसे 
कोई दूसरा न आवे | इससे जनाया कि वे अकाम हैं। सिंहचर्म शान-सिद्धिदायक है !! रा० प्र० 
अति संकोची हैं, संकोचके मारे किंसीसे बरिछानेकी न कहा; अथवा जीवोंके उपदेशहेतु कि सब 
चाहिये, वा इससे निर्दम्भ जनाया | दूसरोंसे काम कराना आप सिद्ध बनकर बेठना यह भी दम्भका रू 
एकान्तमें पार्वतीजीकी उपदेश करना है, यहाँ कोई गण नहीं है? | प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि अ' 
त्रिछोनेमें अनेक हेतु हो सकते हैं पर स्वयं दासास्तपस्विनः' तपस्वीकों अपनी सेवा स्वयं करनी चाहिवे 
विशेष महत्त्वका यह है कि जिस व्याप्र-चर्म, कुश, कम्बरछ, कृष्णाजिन इत्यादि आसनपर बैठकर 
पारमार्थिक साधन किया जाता है उसको दूसरेके स्परशसे बचाना चाहिये, क्योंकि स्पश करनेवालेके संध्का 
होते हैं। इसीसे कितने तपस्वी छोग अपना आसन अपने कंघेपर रक्खे हुए. द्वी कहीं जाते हैं, जान 
उसे बिछाते और उसपर बैठतें हैं । न्यूनाधिकारी साधकके आसनपर बैठना भी उचित नहीं | संस्कारों 
जैसा अति सूक्ष्म रीतिसे होता है, वैसा आसन, जल, स्थान इत्यादिमें भी होता हैं। अतः शिवजी ' 
बताते हैं ।! ] ( ग॒ ) 'नागरिपुछाला' इति। 'शिवजीके वाघाम्बर है! ( उनको बाघाम्पर प्रिय हैं, 
3 पा नियम  अयकनआ की लक उप अपर धाम रहता है । है गस सत्र इसीका उल्ले 
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मल ३९६ ओऔमद्रामचम्द्रचरणी शरणं प्रपदये दोहा १०६ ( ५-६) 








दमाम्वर । ६। मं० २ ।', 'सूगाधीशचर्मान्यर मुंदमारऊं' | ७ | १०८ | तथा यहाँ “निज कर शासि नागरिएुछाछा!। 
ध्सीसे स्टीकों बिछाया । [ पार्वतीजीके संशयरूपी नागकों नष्ट करना है, अतः सिंहचर्म बिछाया | अथवा, संशयरूपी 
दिए साममकतिरूपी गऊसे विरोध करता था, अतः उसकी खाल निकालकर उसको दवाकर बठे | (रा० प्र०) |. 
नोट--१ आतन अनेक प्रकारके कद्दे गये हैं। स्वोके धर्म प्थक-श्ृथक्‌ हैं। यथा--*कुशासने सवेदायुः मोक्षः 
स्यादयाप्रचर्गणि । अनिने सर्यसिद्धिः स्यात्कम्बले सिद्धिरुत्मा ॥ वख्ासनेषु दारिद्यं धरण्यां शोकसस्भवः | शिलायां उ॑ 
भधद्रपाथि: काप्डे व्यर्थपरिध्रमः | अगस्त्व सं० ३२ | १२-१३ ! अर्थात्‌ कुशासनसे आयुकी वृद्धि, बाधाम्बरसे मोक्ष, 
रृष्यमृगचर्मले सर्बसिद्धि और ( ऊनी ) कम्बलासनसे उत्तमा सिद्धि, अर्थात्‌ सदूगतिकी प्राप्ति होती है ॥ इसी तरह 
सतीवक्लासनसे दारिदश, बिना आसनके खाली भूमिसे शोकोलत्ति, पत्थरसे रोग और काष्ठासनंसे पूजनादि 
व्यर्थ दो जाते ६ । ै 
टिप्पणी--२ (क) 'यैठे सहजहिं? साधारण ही बैठ गये, अर्थात्‌ सुखासनसे बेठ गये | ध्यानके लिये वृठतले 
नहीं बैठे जैसे सतीमोद दोनेपर बैठे थे; यथां--तहाँ पुनि संभु समुझ्नि पन भापन । यैठे बदतर करि कमछासन । संकर 
सद्दण सरूप सगहारा । छाग्रि समाधि अखंड अपारा ॥ १ | ५८ | ७-८ |? पुनः भाव कि सब कृत्यसे सावकाश पाकर 
शैठ । कालक्षेप करनेको बेठी । कृपाला'का भाव कि शिव-जी त्रिकालश हैं, जानते हैं कि एकान्त पाकर पावंतीजी अपना 
संदेद प्रकट कर प्रश्न करेंगी, उनके संशयकी निद्धत्तिके लिये कृपा करके एकान्तमें आकर बैठे | पुनः, भाव कि इससे 
वक्ताका लक्षण बताया कि उसे ऐसा कृपाल होना चाहिये | ह हा 
३-- कु द इंदु दर गौर स़रीरा ।”“” इति। (के ) कुन्द समान कोमल और सुगन्धयुक्त, इन्हुसमान-प्रकाश 
और आह्ददयुक्त तथा शच्न॒ समान सचिक्कन और इृद । यहाँ वाचकलुप्तोपमा अलक्षार है। शरीर उपमेय है, कुन्द इन्दु 
दर उपमान हैं, गौर धर्म है; सम्र' वाचक यहाँ नहीं है । [ ( ख ) कीनायोगीजी कहते हैं कि कुन्द इंढु दर भगवान्‌ . 
शहुस्के तीनों स्वरूपोंके प्रतिपादक हैं | कुन्द ईश्वरस्वरूपकी उपमा है, क्योंकि इससे सृष्टिकी उत्पत्ति, पालन और संदारसे 
विशेष सम्बन्ध है। इन्दु सदाक्षिवतत्वका बोधक है जो शान्तिका अधिष्ठाता है । इसी तरह दर विश्ुद्ध विशानात्मक 
महाश्निवस्वल्पका परिचायक है । (ग ) बैजनाथजी लिखते हैं कि इन तीन उपमाओसे सर्वांगकी शोभा दिखाते हैँ। . 
'कुन्द! से शोभाके तीन अद्ध रमणीकता, झदुता और सुकुमारता लिये, देखे हुए होनेपर भी अनदेखा-सा जानना यह 
गुण इनमें दै। 'इन्दु” से माधुरी ( जिसे देखनेपर तृप्ति न दो ), सुन्दरता ( सर्वांग सुठोर होना ) और युति भज्ज 
लिये। और, दर! से कान्ति ( सुवर्णट-सी ज्योति ), छावण्य ( जेसे मोतीका-सा पानी ) और रूप ( जो बिना भूंषण 
ही भूषित लगे ) ये तीन अंग कद्दे | | ( घ )--&-& पाल कहकर भीतर ( अन्तःकरण ) की शोमा कही थी, अब 
बाहर तनकी झोभा कुन्दादिसे कहते हैं। गौरता वा गोरेपनमें एक-एक स्थलके एक-एक उपमान कहे गये हैं प्रथ्वीका 
कुन्द, स्वर्गका इन्दु और जलका शह्न। जल, थल और नभ ये तीन ही स्थान होते हैं | [ इन तीन उपमांओंको देकर 
तीनों लोकंमिं सुन्दरताकी सीमा होना सूचित किया । कुन्दसे भूलोक, इन्दुसे स्वग॑ और द्रसे पातालछोक सूचित किया; 
श्र समुद्रमें होता ६। ( ड ) तीनों उपमाओंके गुण पथकूल्वथक्‌ हैं परंतु शिवजीमें तीनोंके गुण एक ही ठौर मिलते 
हैं। कुन्दसमान उज्ज्वल, कोमल, सुगन्धित; इन्दुसम शीतल प्रकाशयुक्त और अम्ृतमय; तथा 'दरए के समान पुष्ठ, : 
सुडीठ, सचिक्कन | २8३8 तिरेखायुक्त है | ] 3039 
अजीब हि कल 8 जज 58 से गुणोंकी दरसानेके लिये प्रयुक्त हुई हैं बेसे ही 
सुगन्ध, कोमलता, सरखता, माय, भज्ञोंकी आकर्षित, करने शत, बल य के गयी हैं। छुन्दमें प्रसंत्नता, 
तेजलिता, शीतलता ताप-दाह-निवारक शक्ति श्त्यादि नहीं हैं, ये ॥ ॥ गे है, गत तल वक्त हैं। के 
शब्दकी ध्यॉगिजी पॉनिडेता, माय, भयकारिता डत्याद मगरारितो हैं, शुण इन्हुर्म हे | 90 काठिन्य, गाम्भीय, शब्दमाधुरी, 
गुण अल्पकाल ठिकते हैं पर दरके गुण दीर्घकालतक रहते है इत्यादि शंखके गुण कुन्द हे इन्हुमें नहीं हैं। कुन्दके 
क्रिश्चित्‌ भेष्ठा भी उचित की हैं। उपर्युक्त गॉकि छनीडधर, ओर खा है । इस प्रकार शिवजीसे रामजीकी 
रॉ ज युक्त गुर्णकि लिये आधार . शिवरूपवर्गनमें मानसमें 'ही हैं । विस्तारमयसे 
यहां नहीं दिये जाते । । 
नोट-२ 'झुज प्रलंब” अर्थात्‌ आजानुतराहु हैं । 'परिधन सुनिचीरा” अर्थात्‌ उदासीन तपस्वी वेष है| पुनः 


भाव कि आप ऐसे व्रिक्त हैं कि भोजपत्र आदि बल प्र्लं 
ऐसे ि दे बलकल वच्त ही पहनते हैं, प ब्रभुज! 
अप ही पहनते हैँ, पर हैं 'प्रलंबरभुज? अर्थात्‌ दान देनेके लिये . 


| 





ह द “दीहा. १०३६( ७-८). श्रीम॑ते रामचन्द्राय नमः ३५७... | मानस-पीयूष 
र .. तरुन अरुन अंबुज सम्‌ चरना । नख दुति भगत हृदय तम हरना ॥ ७ ॥ 

है ... झुुजग भ्ूत्ति भरूषन त्रिपुरारी | आनलु सरद चंद छविहारी | ८॥ 

| ः शब्दार्थ--अंबुजन-कमल | दुति ( युति )>चमक, ज्योति | मुजग-सप | आनन 5 मुख । 

हा ह अर्थ--नये पूरे खिले हुए छाल कमलके समान चरण हैं। नखोंकी ज्योति भक्तोंके हृदयके अन्धकारको हरने- 
५... वाली है ॥ ७ ॥ सर्प और ( चिताकी ) भस्म, आपके शरीरके आभूषण हैं और आप त्रिपुरासुरके श्र हैं | मुख शरत्‌- 
 । ह पूर्णिमाके छव्रिकां त्छ ९ त्‌ः 
|. पूर्णिमाके चन्द्रमाकी छबरिकां हरनेवाला है || ८ ॥ । 

दि टिपणी--१ 'तरुन अरुन अंबुज सम चरना |” : इति। (क) यहाँ पूर्णापमालंकार है | चरण उपमेय है, अम्बुज 
!... उपमान है, सम वाचक है ओर अरुन धर्म है | “नखदुति समगत हृदय तम हरना' यह चरणका विशेषण है | वे चरण 
॥ कैसे है?अपने नखोंकी द्युतिद्वारा भक्त-दृदय-तमको हर छेते हैं | “नखकी द्युति क्तके हृदयतमको हरती है?--..इस अर्थमें 
0... दृदयतस हरती' पाठ होना चाहिये, पर यहाँ 'हरनी? पाठ नहीं है, हरना' है। 'नखोंकी युति भक्तीकि दृदयतमको दरने- 
४... वाली है? ऐसा अर्थ करंनेमें समर्थन इस प्रकार करना होगा कि भाषामें छिंगका नियम नहीं रहता | यथा निगम 
है. -. नेति सिव अंत न पावा । ताहि घरे जनती हढि घावा | १ । २०३। ८ ॥”, 'सरभ बचन जब सीता बोला । हरि प्रेरित 
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._ छछ्िमन सन ढोछा । ३ | २८। ५ !--इस ग्न्थमें प्रायः कर्ताके साथ क्रियाका सम्बन्ध नहीं रहता, कर्मके साथ रहता 
है | यथा-“जों सस चरन सकसि सठ टारी । फिरहिं रास सीता में हारी ॥ ६ | ३३। ९ ॥?-यहाँ अद्भदके साथ क्रियाका 


सम्बन्ध नहीं है 'सीता? के साथ है, इसीसे हारी” कहा | पुनः यथा-'तब हजुमंत कहा सुनु आता । देखी चह गानकी 
माता ॥ ५। ८ | ४ |! तथा यहाँ दृदयतंम! के साथ 'हरन! क्रियाका सम्बन्ध है । ऐसे ही आगे 'भाननु सरदचंद छवि 


: हारी! में हारी? छबिके साथ है। (अथवा, “चरनए के योगसे यहाँ हरना? कहा | अथवा, 'नख अपनी दुतिसे तम हरने- 
' बाले हैं? ऐसा अंथ कर लें | अर्थात्‌ नखका उसे विशेषण- मान ले।) (ख ) 'नख दुति भगत'”” इति। 'हृदय तम 


हरना' से सूचित किया कि चरण द्वद्यमें धारण करे तब दृद्यका अन्धकार हरण होगा । “भगत हृदय! कहनेका भाव कि 
भक्त लोग ही चरणोंकों दृृदयमें धारण करते हैं, इसीसे उन्हींके हृदयका तम हरते हैं। वे चर»को द्वदयमें रखते हूँ 
इसीसे भक्त कहलाते हैं--पादसेवन चत्॒थ भक्ति है द्वी । नख द्युति दृदयतमको हरती है, इस कथनसे जनाया कि शिवजी 


* सबके शुरू हैं, जगदगुरु हैं; यथा-तुम्ह त्रिभुवन गुरु बेद बखाना। 9१११|५ |! गुरुवन्दनामें लिखा है कि गुरुदेव अपने 

-  पदनख-ज्यौतिद्वारा शिष्यके मोहान्धकारको नाश करते हैं। यथा--भश्रीगुर-पदू-नख सनिगन जोती । सुमिरत दिव्य दृष्टि 
... .हिय होती. ॥ दुलून मोह तम सो सुप्रकास्‌। बड़े माग उर आवहिं जासू ॥ १। १ | ५-६ ॥? यह लक्षण शिवजीमें दिखा- 
: कर उन्हें सबका शुरू जना दिया । पाव॑तीजी उन्हें आगे 'त्रिभुवनशुरु कहेंगी ही, उसीकोी बीजरूपसे यहाँ कह दिया हैं | 


'सगत हृदय तस हरना' विशेषण यहाँ देकर सूचित करते हैं कि पावंतीजीके मोह-भ्रम-संशयरूपी तमका विनाश करेंगे | 
- २ 'झुजग भूति भूषन प्रिपुरारी |” इति।(क) कथाके प्रारम्भमें मज्जू लरूपका वर्णन करते हैं, इसोसे यहाँ अमझ्भल 
साज नहीं कहा । मुनि चीर पहने हैं ! नरशिर्माल अमझ्जल है, अतः उसे यहाँ नहीं कहते | ( ख ) 'भ्ुजग” से सर्पराज 
'शैष ( वा वासुकि ) को सूचित किया । शेषजी भूषण है, यह आगेके 'भुजगराज भूषन सिरनाथा? | १०९ | ८ से स्पष्ट 
है | शेष भगवांबके भक्त हैं, अनन्त नाम छेते हैं, अपने ऊपर भगवानकों शयन कराते हैं। इसीसे इनका संग यहाँ 
वर्णन किया. है | रामभक्त होनेसे वे भी इनका साथ नहीं छोड़ते । ( ग ) 'बूतिः--विभूतिका बड़ा माहात्म्य है, इसीसे 


: विभूतिको वर्णन किया | ( करुणासिंघुजीका मत है कि यह विभूति श्रीअवधकी है जो शरीरपर रमाये हैं। इससे आपकी 
- प्रमोपासना दर्शित की है )। [ भूति और भुजज्ञका सम्बन्ध शिवजीके सम्बन्ध प्रायः सर्वत्र पाया जाता है. यथा-- 


रु 
जप 


“छुकृृति संभुतन बिसमछ बिभूती', 'सव अंग भूति मसानकी सुमिरत सुहावनि पावनी', “तन विभूति पट केहरि छाला!, 
'सोथ्यं भूतिविभूषणः', यस्योरसि व्यालूराद', वंढे सुजंगा', यहाँतक कि रुद्राशक भी सुजंग प्रयातइृत्त में किया गया 
है।(प०प०प्र०)] ह । हु 

. _- तजोट--१ 'चिपुरारी? इति | (क) 'झुनि सन विदा सागि त्रिपुरारी! १) | ४८। ६ | देखियें। (ख ) भाव कि 
त्रिपुरको मांरकर आपने त्रिछोकको सुखं दिया है। (पं० रामकुमारजी) | पुनः त्रिपुरारोका भाव कि मन ही अछुर है | उसके 
तीन पुर काम, क्रोध और लोम, अथवा, अर्थ-धर्म-काम, वा सच्त-रज-तम हैं, जिनमें वह क्षण-क्षण बना रहता हँ। लब मनको 
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उसके स्थानसहित नाश कर डाले तब परमतत्त्व उपदेश कर सकता है |. शिवजीने इन सबोंका नाश कर डाला है|: 
( छूद० ) | पुन, त्रिपुरारी” कईटकर त्रिगुणात्मक मोहका नाशक जनाया ।.( व०.) | पुनः भाव कि स्थूल-सूक्ष्मन्कारण 
तीनों धरीर ही भििपुर हैं । त्रिपुरातुरके वधसे त्रेलोक्य सुखी हुआ, वेसे ही श्रीशिवजी जीवोंके स्थूल-सूक्ष्म-कारण तीनों 
धरीरों तथा काम-ओऔध-लोभ एवं विगुणात्मक मोह आदिका नाश कर- उनेको भववन्धनसे छुड़ानेवाले तथा सुखी करने 
बाले हूँ | ( रा० प्र० )। 

टिप्णी--३ 'आननु सरद-चंद-छवि हारी' इति ( क ) 'भुज प्रलंब परिधन मुनिचीरा' यह शरीरके मध्यभागका 
यर्गन हुआ । 'भाननु सरदचंद छवि हारी” यह औवाके ऊपरका भाग वर्णन किया गया। ध्यान वर्णन करनेकी एक रीति 
यह भी है । (ख) यहाँ आनन दरदूचन्द्र है, भीरामकथा शशिकिरण है, ( अथवा वाणी किरण है ) यथा-ससिकर सम 
सुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह सरदातप मारी ॥ १ | १२० | १ ॥? शरदूचन्द्र आतप हरता है; आननचन्द्र मोह-शरदा- 
श्पका दरण करता है ।[ (ग) 'छब्रिहारी!का भाव यह कि चन्द्रमा तो एक दिन ताप हरंता है, दूसरे दिन-सूर्य फिर तप्त 
कर देते हैँ पर आपका मुखचन्द्र दैहिक, दैविक, भौतिक. तीनों तार्पोकी चरिताम्गरत देकर नष्ट ही कर देता है, फिर उन 
तार्पोकी कमी होने ही नहीं देता, यह विशेषता है । ( कर )) ( घ ) इससे अत्यन्त अज्ञानतम-नाशक जनाया। और - 
पिपयानलसे सन्तप्तोंके ताप दरण करनेवाले निश्चित कराया तथा भक्तचकोरको सुखदायी व्यंजित किया | ( रा० प्र०) , 

.. विं० त्रि०--वरुन भरुन अंबुज' से 'मुनिमन सधुप का आभ्रय कद्दा | 'भुजंग भूति भूषन! से वेराग्य कहां । 

(॥पुरारी' से सत्यसंघ कहा | “चंद छविहांरी' से सौन्दर्य कह, भाव कि उनका चरित ही रसमय नहीं हैं, मूर्ति मी रसमयी है ! ., 

प० १० प्र०--१०६ ( ५-८ ) इन चार-चौपाइयोमें भीशिवजीके.इस रूप और गुणोंमें माघुये ओजका सुन्दर - 
म्रिश्ञग है | यहाँ प्रसाद गुण भी सहंज है | इन तीन गुणोंका रसभावनुकुर मधुर मिश्रण अन्य ग्न्थोंमें मिलना दुर्लभ है। 


दोौ०--जटा मुंकट सुरसरित सिर लोचन नलिन बिसाल ।.. 
नीलकंठ लावन्यनिधि सोह बाल बिध्ुं भाल ॥१०६॥ 


शब्दार्थ--सरसरित-देवनदी>गड़ाजी | नलिननकमल | लावन्य ( लछावण्य )>छुनाई; नमक, सन्द्रता | लावन्य- . 
निषिन्सन्दरताके समुद्र वा खजाना । बालबतिघुलद्वितीयाका चन्द्रमा । 
थै--शिरपर जटाओंका मुकुट और गद्भाजी सशोमित हैं, नेत्र कमल-समान बड़े-बढ़े हैं, कण्ठ नीला है. वे 

सीन्दर्य-नधान हैं, उनके ललाटपर द्वितीयाका चन्द्रमा शोमित हैं।। १०६ ॥ । 

टिपपणी--१ भगवान्‌ शंकरकी शोमा वर्णन कर रहे हैं, इसीसे यहाँ सब शोभा ही कही है । 'कुद इंदु दर गौर 
सरीरा' यह शरीरकी शोभा कही, 'भुज प्रलुंय” से भुजाओंकी शोभा कही, 'परिधन झुनिचीरा' से कटिकी शोभा कही | 
( छटछ जद्ॉ-जहाँ भयंकर रूप कहा गया है वहाँ-वहाँ नग्न कहा है| 'नगन जटिल-सयंकरा' १ | ९५) । “तरुन अरुन _ 
क्षंबुज सम चरना” यह चरणोंकी शोभा है, 'नख दुति भगतहृदय तम हरना' से नखकी शोभा कही, 'भुजग भूति भूषन 
यह शरीरकी शोभा है; यथा--“गौर सरीर भूति मल ज्राजा | १ | २६८ |', 'भाननु सरदचंद छबिदहारी' से मुखकी, 'जठ 

' से शिरकी, 'लोचन नलिन”“ से नेत्रकी, 'नीलकंठ' से कण्ठकी और 'बाल बिधु माल' से छलाठकी शाभा . 
फद्दी गयी । ह ह 

नोट--१ ( क ) 'जठ मुकुट! इति | यही उदासीनताका वेष है | शिवजी उंदासीन रहते हैं, सबमें उनका समान 
भाव है, कोई दरत्नु-शित्र नहीं | (4०) पुनः भाव कि वक्ता भीतर-बाहरसे पहले स्वयं विरक्त स्वरूप धारण करे तब उपदेश 
घनने योग्य हो; देवनदी गड़ाको शिरपर घारण करनेका भाव कि किसीसे झूठ न बोले | (रा० प्र०) | शिवजी सदा सत्य . 
पोलते हैं | ये साक्षी हैं। (क८०) | (ख) 'लोचन नछिन बिसाछ! अर्थात्‌ कमलं-दल-समान लंबे। भाव कि नेत्र कृपा- 
रस भरे हैं, जिसमें श्रोताको आह्ाद हो | ( बे०, करू० )। “नीलकंठ का भाव कि तैलोक्यपर दया करके जो कालकूट 
आपने पी लिया था उस दयालुताका चिह्न आज भी आपके कण्ठमें विराजमान है; उसीसे कण्ठ नीला पड़ गया | यथा--'जरद 
सकछ सुरवृन्द थिषम गरल जेद्ठि पान किय | कि० मं० सो० !?, 'पान कियो विष सपन सो | क० ७ | १५७ !?, 'बिप 
भूति विभूषन । क० उ० १५१ / पुनः भावाकि यद्रपि विप जलाता है तब भी आप उसे त्यागते नहीं अर्थात्‌ जिसको एक 
धार भंगीकार फर लेते हैं फ़िर उसका त्याग नहीं करते | ( रा० प्र०, ५० )। इससे भक्तवात्सल्य सृचित किया | 'लायस्य- 
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, ““निधि' का भाव आगे दिया गया है। 'सोहं.वाल बिशु माल' इति। द्वितीयाका चन्द्रमा दीन, छीण तथा वक्र है; पर 
. . आपके आश्रित होनेसे आपने उसें भी जगद्न्दनीय बना दिया | यथा “यमाश्रितो हि वनों पि अल्प संपर्स वन्‍्दते । 
मं० इलौ० ३ ।.पुने: भाव॑ कि कैसा ही टेढा-क्यों न हो आप उसे उपदेश कर वन्दनीय बना देते हैं। ( रा० प्र० ) | 
द्विजचन्द्रदर्शन मांगलिक है, अतएव आपका दर्शन भी मंगेलप्रद है। ( कु० ) मं० इलो* ३ भी देखिये | 
ह-#त्वक्ता कैसा वैराग्यवान्‌ आदि होना चाहिये यह यहाँ दिखाया है। ( कर० ) & । 


: .._टिपणी--२ लावन्यनिधि' इति | शोमाके समुद्र हैं। समुद्रमें रत हैं। समुद्रमन्‍्थनसे चौद्‌ह परमोत्तम रल 
: निकले थे । इस पसंगमें भगवान्‌ शंकरके स्वस्प्से कुछ ख्लोका वर्णन किया है। जैसे कि--१ 'वीलकंठ' से गरल 
(कालकूट ), २ विधुमाल' से चन्द्र, रे %ुद हंदु दर गोर' से शंख, ४ 'प्रनत कऊपतरु नाम! ( आगे दोहा १०७ में ) 








:.. से कल्मवृक्ष, ५५ 'करि प्रनाम रामंहि अ्रिपुरारी | हरषि सुधा, सम गिरा उचारी | ११२॥५ ७ से अमृत--( रा० प्र 


2 5 छाकों अयोग्य जानकर छोड़ दिये। 


* और वे बाल 'बिछुु माल” से ही अम्गृत-रत्नका ग्रहण करते हैं। प० प० प्र० समकथा छुधाको लेते हैं जो उनके मुखसे 
टयक्रती है, यथा--“नाथ तवानन ससिं स्वत 'कथा-सुधा रघुबीर' ) ६ 'नखदुति' से मणि, यथा +-'पीगुर पद बल 
सनिगनन्‍्जोती १|१।५ |, ७ पारबती सर अवसर जानी । गईं संभु पहिं सातु सवानीं । १०७.। २ !! से लक्ष्मीक 
प्रहण हुआ, येथा--था देवी स्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता । | « 'रामकथा सुरधेश्वु सम॑ सेवत सव सुखदानि' रे 
' कामघेनु रन' कहा ४ कि ह - दि हर श् | ' 
.._.. नोट--२ समुद्रसे चौद॒ह रतन निकले थे | यथा--/लक्ष्मीः कौस्तुमपारिजातकसुराधन्वन्तरिश्रन्त्र॒ मा: । गाव: फार 
दुघाः सुरेश्चंरगजो रम्मादिदेवाज्ञनाः ॥ अश्वः सप्तमुखो विष॑ हरिघनुः शब्झो3रुतखास्खुघेः। रत्वानीति चतुदश प्रतिदिः 
: क्रुबन्तु नो म़्लम्‌ ॥! ( अज्ञात ) परंतु इनमेंसे यह आठ ख्न शिवजीके योग्य जानकर अन्यकारने इस प्रसंगमें दिये हे 
... टिपणी--३ ##*इंस प्रसंगमें नाम, रूप, लीलां और धाम चारों कहे हैं, इस तरह कि विवाह आदिका वर्ण 
... लीला है, परम रम्य गिरिवरु कैछासू । सदा जहाँ शिव उमा निवास” यह धाम है, हद इंढु दर गौर सरीरो' 
:..- नीलकंठ छावन्यनिधि सोह बाल बिधु माल” तक रूपका वर्णन है और आगे 'प्रतत, कछुपतरू नाम | 3०७ ।? में ना 
गा 2 मम ह 
... - बि० त्रि०--छावन्यनिधि! से #ंगार, 'जयमुकुट! से हास्य, 'कपाल' से करुणा, 'झुज प्ररुंव? से वीर, “नखदु। 
भगते हृदय तस हरना' से अद्भुत, 'जिएरारि' से रीद्र, 'भूतिभूपण' से बीमस्छ, 'झुजग भूपण' से भयानक और “न 
कर डासि नागंरिपु छाला। बैठे सहजहिं सं कृंपाछा' से शान्तरस, द्रोतित किया । अथवा जय्मुकुटसें तबल्वियों- 
. राजा, 'सुरसरितसिर' से भक्तवत्सछ, 'छोचन नलिन विसाल| से सर्वद्रश, 'नीलकंढ' से आर्तिहर, 'लावन्यनिधि' 
छबिधाम और “बाल बिध्ु माल' से महिमाप्रद केहा। ह ह 2 अमन घटक लक न कक लए. 


8 शशि 
. “& प० प० प्र--इस शिवख्पवर्णन तथा दोहा १०७ में उत्तम सदुगुदके सभी लक्षण मिलते हैं । शिवजीने १!व॑तीर्ज 
- सदुगुरु-लक्षण ये कहे हैं---सदुगुंद: परमेशानि शुद्धवेषो मनोहर: । संवेलक्षणसम्पन्न: सर्वावयवज्ञोभित: । १॥ सर्वागिमाध॑दत्व 
सर्वंतत्विधानवित्‌ ॥ छोकसम्मोहनाकारो देववत्‌ प्रियदर्शन: २ ) सुधुष्ठ: सुलभ: स्वच्छो अमसंशयताशक:। इंगिनाकार्रा 
प्राज्ञ ऊहापोहविचक्षण: । ३.। अन्त्लक्ष्यो बहिद ष्टि: सर्वक्षो देशकालवितत | आज्ञासिद्धिस्लिकालज्ञों निग्रहानुप्रहक्षम: | ४ 
.. बेघकों बोधकः शान्तः सर्वजीवदयाकरः । स्वाधीनेल्चियसंचा रः षड्वगंविजयभद: (४ । अग्रगप्यो5तिगम्भीर: पात्रापाश विशेषतित् 
: शिवविष्णुसमः साधुर्मनुभूवर्ण भूषितः ।.६ । निम॑भो नित्यसंतुष्ट; स्वतन्त्रोअनन्तशक्तिमान्‌ सद्भक्तवत्सलो घोर: कृगालु: स्मि 
पुरबंवाक्‌ । ७ । नित्ये नेभित्तिकेध्काम्ये रत: कर्मण्यनिन्दिते रागंद्रेषमयवरलेशदम्भाहुंकारवजित: के |. स्वविद्यानुहानर 
. धर्मज्ञानाथैदबंक: । यदच्छालाभरसंतुष्टो मुणदोषविभेदक: | &। स््रीघनादिष्वनासक्तो :संगी व्यक्नादिपु ॥ सर्वाहेंभावसन्त 
' निूंन्द्ों नियतत्रत: । १० । छालोलुपो ह्यसजुश्न पक्षपात्ती विचक्षण: | इक निविकल्पश्न निर्णीतात्मातिवामिक:। हूं 
- तुल्यनिदास्तुतिमोनी निरपेक्षो नियामक: । इत्यादि लक्षणोपेतः थीगुरुः फथितः प्रिये । १२४ ( हिन्दी महायोगविज्ञान 
इलोक कुलाण॑वतन्त्रके हें ऐसी स्मृति उंत्स्फूते होती है )। पाठक मांनसवाक्योंसे तुलता 3 लें। 3 2०2३ 
| जी वै>--ने भकसलमें कृपाखप लक्ष्मी । शा. प्र०--विभूति ही लक्ष्मी है, कि विभूतिका अब ऐश्वर्य भी है । 
प० प्र०-लक्ष्मो>उमो । भो: महेशस्म मा>उमा-। | वै० भूकुटी धनुष है, दयादृष्टि_कामधतु, उपदेशवचन पखवन्वरि, * 
रुजहर्ता कीति उच्चे:क्वा, कर कल्पतद | १० प० प्र०--घल्वस्तरि>वेध । सदगुठवेदय हैं, और श्वंकरजी 'त्रिमुवनगुरं 
बखाना?, 'गुरुं शंकररूपिणम्‌' । सुष्ठु गति ददाति इति सुराः अर्यात्‌ सुरारउत्तम वस्तुको देवेवाली । रामस्नेहहवी सुरा 5 


पास' है । नागरिं.छालामें 'नाग! ( गज ) है। 


बालटकाउएट ४०० श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपये दोहा १०७ (१-२) . 


लि आसन जल क अल ज आज कील जज बम 

ठममौराजी--तुलसीदासडीकी काव्यमयी चित्रकलाका कमाल यह है कि उनके नखशिखवण्णनोंको विचारें तो 
सारे प्रसद्धों और भावोक्ति परिवर्तन सामने आ जाते हैं | ऊपरके वर्णनकी शिवविवाहके समयके वर्णनसे तुलना कीजिये 
जीर आनन्द उठाइये। 

चैट सोह कामरिपु केसें। धरें सरीरु सांतससु जस॥ १॥ 
पारवती भल अवसर जानी | गई संझ्र॒ पहिं माठतु भवानी ॥ २॥ 

अर्थ--कामदेवके शत्रु श्रीश्िवजी बैठे हुए कैसे सुशोमित हो रहे हैं, जैसे ( मानो ) शान्तरस ही शरीर धारण 
डिये (गैठा) दो ॥१॥ अच्छा अवसर (मौका) जानकर ( जगत्‌ ) माता भवानी श्रीपावंतीजी श्रीशिवजीके पास गयीं ॥२॥ 

टिपणी--१ 'बैंडें सोह”“” इति | (क)६#' 'बैंठे कहकर प्रसक्ञ छोड़ा था, यथा--वेंठे सहजहिं संभु कृपाछा । 
१०६ | ५ |; मीचमें स्वरूपका वर्णन करने लगे थे, अब पुनः वहींसे उठाते हैं--विर्ठे सोह”“” । (ख ) “बेंढें सोह 
कामरिपु-न्यहाँ 'कामरिपु' कहकर शान्तरसकी शोभा कह्दी। तालये कि जत्रतक काम बिकारसे रहित न हो तबतक 
दान्तरस नहीं आ सकता, जब कामका नाश होता है तत्र शान्तरसकी शोभा है | जत्र मनुष्य शञान्त होता है तभी बेठता 
है, विना शान्तिके दौड़ता-फिरता रहता है | ( ग ) “धरें सरीरु सांतरस जैसें? इति | अर्थात्‌ शिवजी शान्तरसके स्वरूप 
हैं. । धान्तरस उज्ज्वल है और शिवजी भी गौरवर्ण हैं--[ 'कषरंगौर', कुन्देन्दु कपूर दर गौर विग्रह” ( वि० १० ), 
'कंतु ऊन्देन्दु कपूर गौर ( वि० १२ ) ] तथा उनका सत्र साज ही उज्ज्वल है। यथा--( १ ) 'कुद इंदु दर गौर 
सरीरा' ( शरीर उज्ज्वल ), ( २) 'नखदुतिभगतहृदयतम हरना' ( नखद्युति उज्ज्वल ), (३) 'भुजग मति मुषन 
प्रिपुरारी' ( विभूति और शेष दोनों उज्ज्वल ), (४) 'आनन सरदचंद छबिहारी' ( मुख चन्द्रसमान प्रकाशित ), (०) 
'सुरसरित सिर [ सुस्सरित भी शुक्लवर्णा हैँ-'भ्राज विवुधापगा भापु पावन परम भौलि मालेव सोभा विचियग्न'--- 
(वि० ११ ) ) (६) 'विधु माल' ( चन्द्रमा भी शुक्लवर्ण )। ( घ ) 'क॒द इंदु दर गौर! से स्वरूपका वर्णन उठाकर 
बाल विधु माल? पर समाप्त किया | इस तरह प्रथम शिवजीका शुक्लब्प वर्णन करके तब शान्तरसकी उपमा दी । 

नोट--१ ( क ) श्रीबेजनाथजी शान्तरसका वर्णन यों करते हैं--“शासत्र चिंत हरि-गुरु-कृपा है विमाव सत्संग । 
अनूमाव नासाग्र धग सात्विक सकल अमंग । मति छति अरु निवंदता अपस्छती संभ्रांति । वितर्कादि संचार सब स्थायी 
मति शांति ॥ द्ान्तका देवता परब्ह्म है, शिवजीके भी देवता परत्रहा हैं, परमात्मा आढम्ब्रन और आत्मतत्त्व उद्दीपन 
है । (ख ) मा० म० के मतसे यर्हा निर्वेद ( मनका बेराग्ययुक्त होना ) स्थायी, रामतत््का ज्ञान अनुभाव ( शान्तरसको 
अनुभव करानेवाला ), वट उद्दीपन और क्षमा विभाव है जो रसको प्रकट कर रहा है । करुणाकण जो तनमें विराजमान 
है बद्दी संचारी है। इस रसके स्वामी ब्रह्म हैं । अतएवं श्रीशिवजी अपने स्वामीकी अभज्ञ कथा कहेंगे | (ग ) रसरत्न- 
हारमें शान्तरस'का स्वरूप इस प्रकार कहा गया है--सम्यगज्ञानसमुद्भूतः शान्तो निस्प्ृहनायकः । रागद्वेषपरित्यागा- 
त्सम्पग्शानसमुद्सवः ! अर्थात्‌ श्ान्तरस जितका नायक निश्लृह रहता है उसकी उत्तत्ति उस सम्यक शानसे है जो 
रागद्वेपके परित्यागसे उतसन्न होता है । नर 

२(क ) कामरिपु? का भाव कि कामना अनेक दुःख उत्पन्न करती है, आप उनके निवारक हैं | अर्थात्‌ 
श्रोताफ़े दृदयसे फामनाओंको निर्मूठ कर देनेको समर्थ हैं | (रा० प्र० )। 'धरें सरीर सांतरस जैसें--शान्त हौकर 
चैठना भी उपदेदहेत है-। इससे जनाते हैं कि बिना श्ान्तचित्त हुए उपदेश लगता नहीं | अथवा, काम हरिकथाका 
बाधक है, यथा - 'फ्रोधिहि सम कामिहिं हरेकधा । ऊसर बीज बएु फल जथा ॥? अतः 'कामरिपु? विश्येष॒ण दिया | 
( रा० प्र० ) | तालर्य यह कि वक्ता और श्रोता दोनों निर्विकार हाँ | ( पं० रा० कु० ) | ( ख ) एन: भाव कि 'उनका 
भोगविलास भी कामाभास है, सो भी देवताओंके कल्याणके लिये है! (वि० त्रि० )। हैं सोह-''सांतरस जैसे” 
इति | क्योंकि इसी अवस्थामें श्रीसमकथाका वर्णन हुआ, इसलिये उसमें झान्तरस प्रधान है। कविंका कमाल है कि 
नवों स्थॉको पूरे डोरमें लिखता है जो नाटकीयकलाकी विशेषता है पर हर रसको झान्तरसके इसी कैंलाशशिखरपर मानों 
पहुँचा देता ६, जो मद्दाकाव्यमें होना ही चाहिये। ( छमगोड़ाजी ) (ग ) प्रथम चरणमें उपमेय वाक्य देकर फिर 
दाचक शब्द लें? द्वारा उसकी विश्वेपसे समता दिखाना 'उदाहरण अलंकार है | 

टिपणी--२ ( के )#&7कथाके प्रारम्भ समय झिवजीका स्थान और स्वरूप वर्णन किया | इसीके द्वारा, इसीके 








दोहा १०७ (्‌ २-२ ) श्रीमते शामचन्द्राय नम) ४०९ सानस-पीयूष 
व्याजसे ग्रन्थकारने कथाके स्थान और वक्ताओंके लक्षण कहे हैं| ( ख ) 'परम रस्य गिरिवरु कैछासू | सदा जहाँ शिव उमा 
निवासू ॥“तेहि गिरि पर बट बिटप विसाछा । नित नूतन सुंद्र सब काछा ॥! से जनाया कि कथाका स्थान ऐसा होना 
चाहिये | अब उदाहरण सुनिये ) ( १ ) 'मरद्वाज आश्रम अति पावन । परस रस्य सुनियर सन सावन ॥ तहाँ होह सुनि 
रिषय समाजा । १ | ४४] (२ ) 'सब विधि पुरी सनोहर जानी । सकल सिद्धिप्रद्‌ संगलखानी ॥ विसऊ कथा कर 
कीन्ह भरंसा । १ | २५ | ( ३) 'गिरि सुमेरु उत्तर दिसि दूरी । नीकू सयक्त एक सुंदर भूरी। तासु कमकमय 
सिखर सुहाए। चारि चारु मोरे मन साए ॥ तिन्ह पर एक एक विटप बिसाछा | बट पीपर पाकरी रसाल्‍रा ॥ सेछोपरि 
सर सुंदर सोहा । मनि सोपान देखि मन मोहा। ७ | ५६ | (४ ) 'संगलरूप सयडः बन तब तें। कीन्ह निवास 
रमापति जब तें ॥ फटिकसिला अतिसुभ्र सुहाई । सुख आसीन तहाँ द्वौ माई ॥ कहत अनुज सन कथधा कनेका । सगति 
बिरति नपनीति बियेका || ४ | १३ | ५-७ !?, इत्यादि | 
ह-&"( ग ) वक्ता कैसा होना चाहिये सो सनिये |--( १) 'निज कर डासि नागरिषुछाला!। ऐसा निरभिमान और 
कृपाल होना चाहिये। ( २ ) 'बेढें सोह कामरिपु कैसे । धरें सरीरु सांतरसु जैसें ॥!--ऐसा स्वरूप हो और निप्काम हो। 
। (घ ) वक्ताके सात लक्षण कहे गये हैं। यथा--विरफ्तो वेष्णवो विप्रो वेदशास्रविशुडुकृत्‌ । दृष्टान्तकुशलो 
धीरो वक्ता कार्यो5तिनिस्एहः ॥ इन सातोंकी श्रीशिवजीमें घटित दिखाते हैं |--( १ ) विरक्त, यथा--(योग ज्ञान 
वेराग्यनिधि | १०७ १ (२) वेणव, यथा--सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी । रघुयर सब उर अंतरजामी | ११९ । 
२।१ (३ ) विप्र, यथा--ंदे ब्रह्मकुरू कलंक शमन ( ३ मं० रछो० १ )। (४ ) वेदशाज्रविशुद्धक्त , यधा---/सकलरू 
करा गुन धाम |,१०७ | ? (५ ) दृशन्तकुशलर, यथा-मूठेउ सस्य जाहि विजु जाने । जिमि भुर्जंग विनु रजु पहिचाने। 
११२ | १।? 'जथा गगन घन पटल निहारी । झाँपेड मानु कहहिं कुविचारी | ११७ | २ । ?; 'उसा रास विपदक भस 
मोहा । नम तस धूम धूरि जिमि सोहा । ११७ | ४ ! इत्यादि | (६ ) धीर, यथा--बेें सोह कामरिएु कैसें । धरें 
सरीरु सांतरस जैसे ॥! ( ७ ) निस्पृह, यथा--कामरिएु” अर्थात्‌ निष्काम । 
प० प० प्र०--शिवजी जहाँ बैठे हैं वहाँ 'संत बिटप सरिता गिरि घरनी” इन पश्चपरोपकारियोंका सम्मेलन हुआ 
है | यथा--'शिव बिश्लाम बिटप', परम रम्य गिरिवर कैलासू”, 'सुंदर सिर गंगा' | और प्रथ्वीपर तो वेठे ही हैं। 
शिवजी स्वयं संतशिरोमणि हैं ही | ठंतोंके लक्षण उनमें भरपूर हैं । 
टिप्पणी-- ६ 'पारबती सक अवसरु जानी ।'“” इति। ( के ) अच्छा अवसर यह कि भगवान्‌ शंकर सत्र 
कृत्यसे अवकाश पाकर एकान्तमें बैठे हैं। अपना मोह प्रकट करना है, इसलिये एकान्त चाहिये | श्रीभरद्वाजजीने भी 
अपना मोह भीयाशवल्क्थजीसे एकान्तमें कह था जब सब मुनि चले गये थे, क्योंकि सबके सामने अपना मोह कहनेमें 
लज्जा लगती है; यथा--कहत सो मोहि छागत भय छाजा | १ | ४५ | ८ !! जब शिवजी वटतले आये थे तब उनके 
साथ कोई न था, अपने हार्थों उन्होंने बाघाम्धर बिछाया और जब पार्वतीजी आयीं तब भी वहाँ कोई और न आया 
था। स्त्री पुरुषका एकान्त है यह समझकर आयीं। (रा० प्र० का मत है कि सुन्दर दिन मुहूर्त तिथ, नक्षत्र आदि 
और शिवजीको प्रसन्न बेठे जानकर आयीं )। ( ख ) 'भलू भवसर' जानकर गयीं; क्योंकि समयपर काम करना चाहिये, 
समयपर ही कार्य करनेकी प्रशंसा है, यथा--'समयहि साधे काज सब समय सराहदिं साध्ठ' ( दोह्दवी ४४८ ) | 
[ सब लोगोंने अवसर देखा है, वेसे ही पार्वतीजीने अवसर देखकर काम किया । उदाहरण यथा--भिवसरु जानि 
सप्तरिषि आए । तुरतदिं बिधि गिरि मवन पठाए। १ | ८९ )?, 'सो अवसरु बिरंचि जब जाना | चले सकल सुर साज्ि 
विमाना । १। १९१ !!, 'सीय सातु तेहि समय पठाईं। दासीं देखि सुअवसरु आई | २। २८१ !, से प्रभुहि 
बिछोकर्दं जाई। पुनि न बनिहि अस अवसरु आई | ३ | ४१ |", 'भवसर जानि विसीपत्ु आवा। ज्ञाता चरन सीख 
तेहि नावा । ५। ३८ |?, देखि सुअवसर प्रभु पहिं आयड संभु सुजान | ६ | ११३ ।', 
अवसरपर कार्य करनेसे कार्य सिद्ध होता हैऔर संत तथा जगत सराहता है | यथा--लाम समय को पालियो, हानि 
समयकी चूक । सदा बिचारहिं चारु सति सुदिन कुदिव दिन हक॥ दोद्यावली ४४४ ||, 'भवसर कौड़ी जो छुके, वहुरि दिये 
का छास । तुइज न चंदा देखिय, उदौ कहा मरि पाख ॥ दो० १४४ ॥!, 'समरथ कोउ न राम सा, तीय हरन जपराष्ठ । 
समयहि साधे काज सब, समय सराहहिं साधु | दौ० ४४८ ! इत्यादि | ( ग ) पार्वती! नामका भाव किये प्वंतराजकी 


४०९ श्रीमद्रामजन्द्रचरणी शरण प्पचे ..._. दोहा १०७ (३-४) 
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फन्या है) पर्वत परोपकारी होते हैं, यथा--'संत्र बिटप सरिता गिरि घरनी । परहित हेतु सबन्ह के करनी ॥” अतः ये 
भी शिवतीके पास लगत्‌का उपकार करनेके विचारसे आयी हैं, यथा--कथा जो सकछ लोक हितकारी । सोइ पूछन 
चह हैलकुमारी ॥' [ नदी पर्वतसे निकलती है और समुद्रमें जा मिलती है। वाल्मीकीयरामायणके सम्बन्ध कहा गये _ 
ही १ै--वाल्मीकिगिरिसम्मता राससागरगामिनी' । वैसे ही शीरामचसितमानस कंथा रूपिणी नदी आप ( पारवतीजी ) 

फे द्वारा निकलकर भीरामराज्यामिपेक-प्रसंगरूपी समुद्रमें जा मिलेगी |--यह पाव॑ती? शब्दसे जनाया ])। (घ) गई - . 
संमु पहिं सातु सवानी/ इति। 'भवानी ( भवपली ) हैं, अतण्व सबकी माता हैं। सबके कल्याणके लिये गयी हैं. 
इसीसे (ांभु? पद दिया अर्थात्‌ कल्याण कर्ताके पास गयीं । ( माता पुत्रोंका सदा कल्याण सोचती, चाहती और करती .. 
है। ये जगजननी हैं, अतएव ये जगत्‌-मात्रका कल्याण सोचकर कल्याणके उत्त्तिस्थान एवं कल्योणस्वरूप शत्रु! के 
पा गयीं। ंभु' के पास गयी हैं अतः अब इनका भी कल्याण छोगा। शिवजी अब इनमें पंत्नी-भाव ग्रहण- 


फर इनका पेसा ही आदर करेंगे ) | 
जानि प्रिया आदर अति कौन्हा । वाम भाग आसलु हर दीन्द्दा ॥ ३ ॥ 
चैठीं शिव समीप  हरपाई | पूरब जन्म कथा चितआई॥ 8). .. 
र्--प्रिय पत्नी जानकर शिवजीने उनका अत्यन्त आदरसम्मान किया। अपनी बायीं ओर बेठनेकी आसंन , .. 
दिया ॥ १॥ भ्रीपावतीजी प्रसन्न होकर शिवजीके समीप (पास, निकट ) बैठ. गयीं। ( तब उनको अपने ) पूर्व: - 
( पिछले ) जन्मकी कथा स्मरण हो आयी ॥ ४॥ ््त 
टिपणी--१ 'ज्ञानि प्रिया'“” इति। (क ) “जानि प्रिया! का भाव कि प्रियाका आदर संब कोई करता है । 
ये शिवजीयी प्रिया हैं; यथा--“जस जानि संसय तजहु गिरिजा सबंदा संकर-प्रिया | १ | ९८ ([*, (दुखी मयउ बियोग 
प्रिय तोरें । ७ | ५६ |? ( ख ) पूर्व सतीतनमें जब सीतारूप धारण किया था. तब शिवजीने - माता मानकर सम्मुख . 
आसन दिया था |-- जाए संभुपद घंदनु फीव्या । सनमझुख संकर आासंनु दीगहा । १ | ६०: ४ |”, अब प्रिया जानकर .. 


वामभागमें आसन दिया | क्योंकि त्याग उसी शरीरका था जिससे सीतारूप. घारण किया था; यथा--'एुहिं तन सतिहि. .... 


भेट मोहि नाहीं | ५७ | २ |! [ (ग ) रा० प्र० कारका मत है कि प्रियाके मनकीं बात जानकर कि - श्रीरामकर्थां पूछने ' 
आयी हैं उनका अति आदर किया ] (घ ) 'भादरु अति कीन्हा' इति | हँसते ओर प्रिय वचन कहते हुए स्वागत 


फरना, योग्य आसन देना, इत्यादि ही 'भति आदर! है। [ (डः ) 'बाम साग”“” इति । यहाँ अति आदर का अर्थ ॒ 


खोल दिया | बार्यी ओर अपने पास बिठाना यही 'भति आदर का स्वरूप है; यथा--'भति आदर समीप. बठारी । बोछे 


गिदेसि कृपाक खरारी । ६। ३७ | ४ !?; इत्यादि । यहाँ हर! शब्दके इलेषद्वारा ग्रन्थकार गुप्त रीतिसे यह भी-दिखा - - 


रदे हैं कि इन्दोंने पावंतीजीके पूव ( सती ) शरीरमें उनका - योग्य ( वामभागका ) आसन जो हर किया था, यया-+-- 
सनमुख संकर भासन दीन्‍्द्रा', वह 'हर लिया हुआ? आसन फिर दिया | अर्थात्‌ पावतीतनमें माता-भाव नहीं रखा | “ 
शिलि्ट शब्द द्वारा किसी पूर्व कह्दे हुए. ग्रुत्त अथंकों कविका स्वयं खोलनोा 'ब्रिद्वतोक्ति अलूकारः है | ] व 
“बंदी शिव समीप हरपाई ।“”” इति। ( के ) समीप” अर्थात्‌ वामभांगमें उनके पास ही। हरघाई” का... 

भाव कि सतीतनमें जब्र सम्मुख आसन दिया यथा -तब दुःखी हुईं थीं, अब वामंभागमें आसन-पानेपर हर्ष हुआ, क्योंकि. 
इससे सूचित हुआ कि शिवजीने हमारे पूवके अपराध क्षमा कर दिये | ( ख ) 'पूरुष जन्म कथा चित भाई'--भाव कि '* 
जब वाम भागमें आसन दिया तब 'सनमुख आासन“-वाली बातंकी सुध आयी. कि पूर्व जन्ममें हमें भीरामजीमें मोह . 
हुआ था, तब इन्ददंने सम्मुख आसन दिया था, इत्यादि | [ ( ग ) मा० म० कार तथा रा० .प्र० कार लिखते हैं कि 

इसी वटतले सतीजीका अपमान हुआ था अर्थात्‌ अनादरपूर्वक शिवजीने सम्मुख आसन दिया था, जो पार्व॑तीजन्मका ' 
ऐतु हुआ । अब आदर करके बंठाया, तब सतीअवतारकी कथा याद पड़ी? ] | पे 


श्रीशिवजी तथा श्रीपाव तीजीका मिलान 


श्द थिवर्ज दे री 
हर शिव हि दि भीपावंतीजी 
बटे सहलहिं संभु कृपाल १ बर्ढी शिव समीप हरपाई 
घर शरीर सांठरस जैसे २ “मातु भवानी” कहकर शातरस जनाया 


एरू बार तेहि हर प्रभु गयऊ ६,४ पारयती सर क्षवसर जामी । गईं संभु पहिं. 


.. दोहा रै०७ (६०4) श्रौमते रासचन्द्राय नमः ४०३ मानेस-पौयूषे 








. हर हिय' रामचरित सब जाए . -ऋक ५ पूरुष जन्मकथा चित जाई 
.  तरु बिलोकि उर श्ति सुख मयऊ ः ६ बैठीं शिव समीप हरपाई 





पति हिय हेतु अधिक अनुमानी# । विहसि उम्रा बोलीं प्रिय|वानी ॥ ५ ॥ 

, कथा जो सकह लोक हितकारी | सोइ पूछन चह सैलकुमारी ॥ ६ ॥ 
. आअर्ध--पतिके इृदयमें ( अपने ऊपर पूर्वकी अपेक्षा ) अधिक स्नेह अनुमान कर श्रीउंमाजी हँसकर प्रिय वाणी 

बोलीं ॥ ५ पा जो समस्त छोकोंका कल्याण करनेवाली है वही कथा भ्रीगिरिजाजी पूछना चाहती हैं ॥ ६ ॥| 

«.... टिपणी -१ पति हिय द्वेतु*” इति | ( क ) शिवजीने उमाजीका 'अति आदर' किया; इसीसे “अधिक हेतु' 
कद | हेतु-स्नेह, प्रेम | (ख ) बिह>ँसि अर्थात्‌ प्रसन्न होकर | तात्ययय कि पतिकी प्रसन्नता चाहती ही थीं सो मिल गयी, 
अतः प्रसन्न हुई । [ शीकरुणासिंधुजी हँसनेका कारण 'पिछला तिरत्कार, अपनी अशानता और अब अपनी सम्मुखता तथा 
. शिवजीकी प्रसन्नताका अनुमान कि ऐसे दयाछु हैं कि मेरी समस्त चूक क्षमा कर दी?, यह सब बताते हैं। वैजनाथजी 
_* ढिखते हैं कि पूर्वकी अपेक्षा अधिक स्नेह अनुमान करनेपर द्वदयसे आनन्द्सिधु उमड़ा जिसका प्रवाह बाहर आनेपर 
” इँसीद्वारा प्रकद हुआ | वि० त्रि० का मत है कि पूर्वजन्मकी कथाकी स्मृतिसे हँस पढ़ीं। ] ( ग ) 'अनुमानी'-मनमें मान- 


: - कैर अर्थात्‌ मनमें निश्चय करके ( बोलीं ) | हु” इस कथनका तालय॑ यह है कि जबतक वक्ता दृदयसे प्रसन्न न हो तब- 


तक प्रश्न नं करना चाहिये | ( घ ) पार्वतीजी अवसर जानकर आयी और अवसर पाकर बोलीं। ( शिषजीका अपने 
- -कपर प्रेम और प्रसन्न देखकर बोलना ही अवसर पाकर बोलना है )। (४ ) यहाँ पावंतीजीके मन, वचन और फर्म 
: तीनों छगे हुए. दिखाये हैं | 'बिहसि? से मनकी प्रसन्ञता कही, वचन 'प्रियः है और ोर्ली कर जोरी' यह कर्म है । 
हाथ जोड़ना आगे स्पष्ट है; यथा--'फरहु कृपा बिनवों कर जोरें । १०९ [७५ !?, “बंदीं पद्‌ भरि धरनि सिरु बिनय 
- करों कर जोएि। १०९ |? ५ 
...._ २९ कथा जो सकल छोक'*” इति | ( क ) छोकहितकारिणी कथा पूछना चाहती हैं, इसीसे शैलकुमारी” कहा | 
. शेर परोपकारी हैं-'संत विटप सरिता गिरि धरनी । परदित द्वेतु सबन्द कै करनी ।' उनकी ये कन्या हैं अतः परोपकारिणी 
हैं, वह कथा पूछती हैं जिससे जीवोंका उपकार होगा | यथा “धन्य धन्य गिरिराजकुमारी । छुम्ह समान नहिं कोड उप- 
कारी । पूछेहु रघुपति कथा भरसंगा । सकछ छोक जग पावनि गंगा । १| ११२ !! कथा समस्त लोकोंका द्वित करनेवाली 
है अर्थात्‌ सबको पवित्र करनेवाली है । [ विशेष 'पारबती मछ अवसरु जानी' चौ० २ में देखिये। ( ख ) शेलकुमारी? 
का लोकह्वितकारिणी कथाक़ा पूछना योग्य ही है । यह कारणके समान कार्यका वर्णन द्वितीय सम अलंकार! है, यथा-- 
क्रारणके सम बरणिये कारजको जेहि. ठौर | देखि सरिस शुन रूप तहँ वरनत हैं सम भौर ।' ( अ० मं० )। शेलकुमारी? 
संज्ञा सामिप्राय होनेसे 'परिकराह्लुर! की ध्वनि व्यंजित होती दै । ( वीरकबि ) ) 
:.. -. प० १० प्र०--जो सज्जन परहित करता है उसके मनमें स्वप्नमें भी यह कल्पना स्पर्श नहीं करती कि में लोकद्वित 
: या परोपकार करूँगा | दुसरोंका दुःख या अहित देखकर संतोंका द्वदय दुखी होता है और वे अपने ह्ृदयको शान्ति देनेके 
लिये ही दूसरोंका दुःख निवारण और परोपकार करते रहते हैं | विठप, सरिता, गिरि, धरणीका जैसे सहज स्वभाव हूँ 
परोपकार करना, वैसे ही यह संतोंका सहज स्वभाव है, उनसे रहा ही नहीं जाता; वे तो झत्रुओंका भी दुःख दूर करनेका 
प्रयत्न करते हैं | शेलजा तो अपने दृदयकी असम्भावना, मोह आदिसे छुटकारा पानेके लिये ही प्रश्न करती हैँ पर संतों- 


- का प्रत्येक महत््वका कर्म स्वाभाविक ही छौकोपकारक ही ठहरता है | अतएवं इन शब्दोंसे यह भाव न समझ लेना चाहिये 


: कि वे लोकोपकारदेतु कथा पूछती हैं | ह 
विश्वनाथ मम्॒ नाथ पुरारी | त्रिश्व॒वन महिमा विदित तुम्दारी ॥ ७॥ 
चर अरु अचर नाग नर देवा | सकरछू करहिं पद्‌ पंकज संवा॥ 4 
अर्थ--दे विश्वके स्वामी ! दे मेरे माथ ! दे त्रिपुरासुरके नाशक ! आपकी महिमा हक प्रसिद्ध है॥ ७॥ 
चेतन और जड़, नाग, मनुष्य और देवता ( तीनों छोकोंके निवासी ) सभी आपके चरणकमलोंकी तेवा करते हैँ ॥ ८ ॥ 
& मनमानी--१७२१, १७६२, । मन माहीं-छ०, बंदन पाठक । अनुमानी-१६६१, १७०४, को० रा० । | मुहु- 
घानी-१७२१, १७६२, को० रा०। प्रिय बानी--१६६१, १७०४। 


अटकाए्ट ४०४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रदये..... दोहा १०७ (५-८) 
टिपणी--१ विश्वनाथ सस नांथ””” इति | ( के ) विश्वनाथ? का भांव कि आप संसारभरके स्वामी हैं; अतः 
* हंतहारमरका कल्याण करना आपका कर्तव्य है सो कीजिये, सकल लोकहितकारिणी कथा कहिये | ( सकल लोकहितकारिणी 
कमाके सम्बन्धसे विश्वनाथ! कहा और अपनी विशेषतानिमित्त फिर 'मम नाथ? कहती हैं ) । ( ख ) विश्वनाथ” कहकर 
फिर अपनेकी प्रथक कर 'मम माथ! अर्थात्‌ अपना नाथ कहनेका भाव कि मैं अपने नाथकी नाई पूछ रहो हूँ, विश्वनाथ- 
के नातेसे नहीं पूछती हूँ | आप मेरे नाथ प्रथक्‌ करके हैं, यथा--सुर-नर-सुनि सचराचर साईं। मैं पूछ निज शअभ्ुकी 
नाई । ३ ।१४। ६ |? ( श्रीलक्ष्मण-बचन श्रीरामप्रति ) | तालये कि अपने नाथसे जोर अधिक है। पुनः भाव कि 
विश्वफे स्वामी जगत्‌भरका पालन-पोषण-कल्याण करते हैं. फिर भी जगत्‌की अपेक्षा अपने जनपर विशेष कृपा-करते हैं 
यथा 'नर नारायन सरिस सुभ्राता । जग पालक विसेवि जन प्राता। १। २० | ५।१, अतणएव मम नाथ” कहकर अपने 
ऊपर विशेष कृपा चाहती हैं )। ( ग) “मम नाथ? अर्थात्‌ आप मेरे पति हैं, अतः मेरे भ्रम-संशय-मोहको दूर करना 
आपका कर्तव्य है, उसे वूर कीजिये | यथा--'ससि भूषन अस हृदय बिचारी । हरंहु नाथ मस मस्ति ऋस भारी । १०८। 
४ ।!, 'झक्ष जानि रिस उर जनिं घरहू । जेहि विधि मोद मिटे सोह करहू ।'““अजहूँ केछु संसठ- सन मोरें । करहु कृपा 
बिनवों कर जोर । १०९ | २,५ !? ट& ऐसा ही सब श्रोता कहते हैँ | यथा--“नाथ एक संसउ बड़ सोरें । करगत वेंद- 
ठर्व सब तोरें ॥ कस बिचारि प्रग्दों निज मोह | दरहु नाथ करि जन पर छोहू ॥'”'जैसे. मिटे मोह क्रम भारी । कहहु 
सो कथा नाथ यिस्‍्तारी । १ | ४५-४७ |? (मरद्राजः), देखि परम पावन तत आश्रम । गयड सोह संसय नाना अस |. 
अ्य श्रीरामकथा भति पावनि | सदा सुखद दुखंपुंञज नलावनि ॥ सादर तात.सुनावहु मोदी । यार बार विनपषड प्रश्ल 
तोही । ७ | ६४। (गरुंड)। ( घ ) 'पुरारी? इति | भाव कि त्रिपुरासुर तीन पुरोंमें तीनों लोकोंमें रहता था, आपने उसके . 
तीनों पुरोंसद्ित उसका नाझ किया | वेसे ही मोह, संशय और भ्रम--ये तीन पुर हैं जिंनमें शोकरूपी त्रिपुंरासुर रहता 
है, आप तीनों पुरों ( मोहादि ) सहित शोकका नाश करके मुझे सुख दें | पुनः-भाव कि त्रिपुरासुर तीनों लछोकोंको पीड़ित 
किये था | आपने उसे मारकर तीनों लोकोंकी सुखी किया, वेसे ही वह कथा कहिये जिंससे तीनों लोकोंकी सुख हो | 
( रा० प्र० ) ] त्रिपुरकी कथा--१ । ४८ | ६ “मुनि सन्र विदा माँगि त्रिपुरारी' में देखिये। &छ शोक; मोह, संदेह और 
भ्रम--ये चार्रों शिवजीकी उत्तिमें स्पष्ट हैं | यथा-'राम कृपा तें पारवति सपनेहु तब मन साहिं । सोक मोह संदेह अम 





मम विचार कछु नाहिं । १ | ११२)? शिवजीने जो यह कहा है कि. 'मम विचार कछु नाहिं', उसमें भाव यह है कि + 


शिवजीके विचारफमें त्रिपुर कुछ नहींहीके समान है । ( च) विश्वनाथ! 'मम्त नाथ! कहनेके बाद 'पुरारी? कहनेका भाव 
कि आपने त्रिपुरासुरका वध करके विश्वका हिंत किया, शोक-मोह-संदेह-भ्रमका नाश करके मेरा हित कीजिये। कथासे .. 
विश्वका और मेरा, दोनोंका द्वित है, पुनः 'पुरारी? कहकर जनाया कि पूर्वकालमें आपने तनसे विश्वका हित किया है, 
अब कथा कहकर वचनसे विश्वका हित कीजिये, क्योंकि यह कंथा सकल छोक हितकारी' है जो मैं पूछना-चाहती हूँ) . ' 
(छ ) प्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी” इति। कौन महिमा विदित है १ एक तो त्रिपुरबधकी ( क्योंकि त्रिपुरासुर 
तीनों लोकॉकोी नाकों चना चन्रवाता था, उसके वधसे तीनों छोकोंमें महिमा विख्यात हुई ) दूसरी महिमा आगे कहते हैँ “ 
'खर अर अचर नाग नर देवा । सकल करहिं पद॒पंकज सेवा ॥! इत्यादि | पुनः त्रिमुवनमें महिमा विदित है, इसीसे 
भैटोक्यनिवासियों ( नाग, नर, देव ) का सेवा करना लिखा | 

२ “चर भरु अचर नाग””” इति | ( क ) यहाँ चर और अचर दोनोंको कह | चेतन जीवॉंका सेवा करना तौ' 
ठीक है पर अचर ( जड़ पदायथे ) की सेवा कैसे सम्भव है ? ये क्योंकर सेवा करते हैँ ? उत्तर यह है कि भक्त चाहे कहीं 
किसी योनिमें क्यों न रहें वे कहीं भी सेंवा नहीं छोड़ते, उसी योनिमें रहकर मगवानका स्मरण करते रहते हैं जैसा कि 


फटा ई--( ३ ) 'जेद्दि जेद्दि जोनि करम वस अमहीं। तह तहँ ईंस देड यह हमहीं । सेवक हम स्वासी सियनाहू, होड 
नात यह भोर नियाहू । अस भमिलाप नगर सब काहू | २। २४ |? ( अवधपुरवासी ) 


(३ ) 'जेदि ज्ोनि जनम कर्म बस तह रामपद जनुरागऊँ। ४ | १० |? ( बालि ) 

(३ ) 'सेछिये को सग स्टग तरु किंकर हूं रावरों रास हों रहिहों । एहि नातें नरकहुं सखु पहों या बिन परम पदहुँ दुख 
हि ।! ( विनय २३१ गोस्वामीजी ) यदि तर! से सेवा न हो सकती तो ऐसा कदापि न कह्दते । वृक्षोंकी सेवा यह है कि 

फूछठ आर छाया खूब दें। भगवानकी सेवा वनमें जड़ पदाथथनि की ही है यथा- फूछाह फलूहिं विग्प विधि नाना । मंझु 

बे खत बर बाल बताना । २ | १३७ !?, सब तरु फर रामहित छामी । रितु अरु कुरितु कार गति त्यागी | ६] ५। 


बौह्या ०७. +.. ओऔसते: रामचन्द्राय नम ४०५ - भानस-पीयूष 
लक न न न्‍ पपक टमसल ै 

५ ! अयोध्याकाण्डमें मेघों, इक्षों और तृण आदिकी सेवा सबने पद्दा ही है| यथा--मदइ रूदु महि सगु संगलमूला ॥ 
किए जाहिं छाया-जरूद सुखद बह बर बात | तस संग भयड न रोम कहूँ जस सा भरतहि जात । २। २१६ १, 'मइ 
झंदु भूमि सकुचि सन मनहीं॥ कुस कंटक कॉँकरी कुराईं । कहुक कंठोर कुबस्तु दुराई ॥ सहि संझुल रु मारग कीन्हें । 
बहुत समीर त्रिबिध सुख लीन्हें ॥. सुमन वरंषि सुर घन करि छाहीं । बिटप फूछि फलि ठून झदुताहीं ॥ म्ृग .दिकोकि 
खग बोलि सुवानी । सेवरहिं सकक रामग्रिय जानी ।.२ | ३३११ !! दोहावढीमें भी कहा है---'बिनु ही रितु तरुवर फरै 
सिला व्रचे जछ जोर! । [ पुनः यहाँ जड़? शब्द नं देकर 'अचर शब्द दिया है। एक तो चर के सम्बन्धसे। दूसरे 








 'अचरः शब्द देकर जनाया कि जो- मनुष्यादिकी तरह इधर-उधर जा-आ नहीं सकते परंतु जिनमें जीवात्मा ( चेतन ) 
रहा करता है । जब स्वामी उनके पास आते हैं, तब वे ( अचरः ) उनकी सेवा करते हैं । ) (ख ) कैलासवासी जो 
सुकृती हैँ, उनका शिव-सेवक होना कह आये--सिद्ध तपोधन''''सेवहिं शिव सुखकंद। १०५ |! ओर अब यहाँ चर" 
'झे अन्य सब स्थानोंके छोगोंको कहते हैं जो कैलासमें वास नहीं करते वरंच अन्यत्र-रहकर सेवा करते हैं| ( ग़) 'नाग 
भर द्वेवा'--नागसे पाताल ( क्योंकि ये पाताढमें रहते हैं ) नरसे म्त्यलोीक और देवसे स्वर्गलोक अर्थात्‌ भैलोक्य- 
निवासी चराचर जीवौंका सेवा करना दिखाकर शंकरजीको त्रि्ुवनयुर जनाया; यथा-- पुम्ह ज्रिभुवन गुरु बेद बखाना-। 
आन जीव पाँवस् का जाना । ११9 | ५ ! (घ ) 'सकल करहिं”“”; यथा---संकर जगत बंद्य जगदीसा । सुर नर मुनि _ 
. सब नावत सीसा। ५० । ६ ! सेंवाका हेतु आगे दोहेमें भी कहा है। | । 


द - (० पं० प्र०--यहाँ 'लकल करहिं पद पंकज सेवा' के सकल? शब्दपर ध्यान देना आवश्यक है | भाव यह है कि 
। मदिद् जगदात्मा हैँ-“जगदात्मा महेस पुरारी' | प्रत्येक प्राणी, चर ह्दो वा अचर, अपने सुखके ल्यि ऱतदिनि प्रयलशील 

रहता है, यही प्रभुकी सेवा है । कोई-विरछा ही यह जानता है कि भात्मा त्व॑ गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीर 
शक । पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः ॥. संचारः पदयोः अ्रदक्षिणविधिः स्तोत्नाणि सर्वा गिरः। 
: अद्त्कर्म करोमि तत्तद्खिल शंस्भो तंवाराधनम, ॥"--भल्ठे ही कोई जाने या न जाने पर. आत्माके सुखके लिये ही सब 


. कुछ किया जाता है| कोई मार्ग भूलकर करता है और कोई उचित मार्गस जान-बूझकर करता हैं, इतना ही भेद है! 


.. दोहा-प्रभु समरथ सर्बग्य शिव सकछ कला गुन धाम । 
5. -  जोग ज्ञान बेराग्य निधि प्रतत कलपृतरु नाम ॥१०७॥ 
'. अर्थ-हे प्रभो |! आप समर्थ, स्व, कल्याणस्वरूप, सम्पूर्ण कलाओं और गुणोंके. घाम और योग, शान तथा 
दैराग्यके समुद्र भण्डार या खजाना हैं। आपका नाम. शरणागतोंके लिये कल्पइृक्ष है ॥| १०७ ॥ 
टिपणी--१ ( क ) पहले विश्वनाथ” कहकर समस्त ब्ह्माण्डका नाथ कहा, अत्र (प्रभु! कहकर अक्षाण्डमें जो 
जीव बसे हुए. हैं, उनका नाथ कहती हैं | (ख ) समरथ' अर्थात्‌ रामकथा -कहने तथा भ्रम दूर फरनेकों समर्थ हैं, 
क्योंकि सवेश हैं; फल्याणस्व॒रूप हैं, सकल कंछाओं और गुणोंके धाम हैं [ अर्थात्‌ सत्र कलाओंयद्वित विद्याका आपमें 
निवास है, इत्यादि | कछा--सकछ कला सब बिया हीनू। १। ९१ ८.।' देखिये | समर्थ! से उलत्ति-पालन-संहार 
. करने तथा शापाशीर्वादादि देनेकी समर्थ जनाया ( बै० )। पुनः, 'सर्वज्ञ! से - शञानकी निरतिशग्रता कही, योग शान 
बैराग्यनिधि! से जग़दूगुद दोना द्योतित किया | ६ वि० त्रि०)-] . । । 
नोट--१ करुणासिन्धुजी लिखते हैं कि चंन्द्रमा जच्र सोलह कलाओंसे पूर्ण हो तब पूर्णिमा होती है। 'सकछ 


छा 


).- ४ प हे न्‍ से ८ जी हट बे 
. कला गुंन धाम' कहकर शिंवजीका सदा घोडश कलाओं और अनन्त गुण पूर्ण होना यहाँ जनाया हैं ।! बेजनाथरी 


:.. ज्ौंसठ फरा वा षोडश कला! ऐसा अथ॑ करते हैं | सोलह कलाएँ; .यधा-(घर्मश्वय यंश मोक्ष ध्री शरण रक्ष बिरतोस । 


.._. पोषण मरणोत्पत्तिस्थिति लयाधार रिपुखीस ॥* ( बे० )। 


टिपपणी--२ 'प्रनत कछूपतरु नाम! अर्थात्‌ प्रणत आपका नाम जपकर चारों पदार्थ प्राप्त करते-हैं। चर-अचर 
भादि जो पूर्व गिना आये वे सभी प्रणतः हैं, ये सत्र पाद-सेवन-भक्ति करते हैं, नामः जपते है ओऔर मनोरथ पाते हैं | 
_ | हट रनेमें 5 ञअ्‌ हि है के 
( 'नाम! उपमेयमें कल्पंतद उपमानके गुण स्थापन कर पद्वितीय निदर्शना अलंकार! है ) ! 
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प० १० प्र०--ये व विशेषण भीरामजीमें भी पाये जाते हैं। प्रभ्नु सममथे; यथा--प्रश्चु समरथ कोसलपुर 
शरझा। ३२ | १७ । १४ ।!; सर्व यथा--'सुनु सबक कृपा सुखसिंधो | ७ । १८ । ११; शिवनसचिदानन्द, राम सच्ि 
दानंद दिनेसा | १। ११६ | ५ ॥! सकल कला, यथा--'अलरूप कार सब विद्या क्ाई | १| २०४ | ४ |; गुन धाम, 
बंपा-- विनय सीक फदना गुन सागर ' १। २८५ । ३ |! “योग ज्ञान वेराग्यनिधि! यथा--कोसलपति मगवान; 
मगवानमें योग, शान, वेराग्य, ऐ.वर्य, धर्म और श्री-इन छः गुणोंका निधि ही रहता है | “प्रनत कल्पतरु नाम! 
बधा--नास कामतरु काछ कराला। २७ | ५ |? 'प्रतत करूपतरु करुना घुंजा |७। १२६। २ ।! इस प्रकार राम : 
और दिवमें अमेद बताया | 

जी मो पर प्रसन्‍न सुखरासी । जानिय॑ सत्य मोहि निज दासी ॥ १॥ 
तो प्रथु॒ हरु मोर अज्ञाना | कहि रघुनांथ कथा विधि नाना ॥ २ ॥ 

गर्थ--हे सुखकी राशि ( ढेर, समूह, खजाना ) ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और मुझे सत्य ही अपनी "निज 
दासी? जानते हैं ॥ १ ॥ तो दे प्रभो ! अनेक प्रकारसे श्रीरुनाथनीकी कथा कहकर मेरा अंज्ञान हरिये | २ ॥ 

टिप्पणी--१ “जौ मोपर प्रसन्‍न सुखरासी ।” इति। (क ) पूर्व सुखके विशेषण कहे; .यथा--प्रश्न समर 
शम्त्य शिय सकछ कला गुन धाम । जोग ज्ञान वराग्य निधि प्रनत करूपतरु नाम ॥' इस दोहेमें जितने विशेषण हैं ये 
सब सुखके रूप देँ.। 'सुख्धराशि' कहकर इन सबोंकी राशि जनाया । पुनः, आगे शिवजीकों कल्पतरु कहती हैं; यथा-- 
ऋासु मबनु सुरतरु तर होई” और कल्पइक्ष सब्र सुखोंकी राशि है, अतएव 'सुखरासी” सम्बोंधन दिया | 'सुखरासी? का - 
भाव कि अज्ञानरूपी दुःख दूर करके मुझे सुखी कीजिये | यह बात उपसंहारमें स्पष्ट है---'नाथ कृपा अब गएड बिषादा। 
सुछ्ी मएउ प्रभु चरन प्रसादा । १९२० | ३ |! (ख ) श्रीशिवजीने “जानि प्रिया आदुरु अति कीन्हा! इस अत्यन्त 
आदरको देखकर कहती हैं कि 'जों मो पर प्रसक्ष' यदि सत्य ही आप मुझपर प्रसन्न हैं; और जो 'प्रिया” जानकर 'बाम 
भ्राग खासनु हर दीन्दा' उसको लेकर कहती हैं कि 'जौं जानिय सत्य मोहि निज दासी' | (ग) शझ्ला--शिवजी तो 
सत्य ही दासी जानते हैं, उनमें अस्त्य कहाँ है जो कई बार सत्य? . शब्द दिया ? समाधान--सित्य!ं शब्दका सम्बन्ध 
शिवजीके साथ नहीं है किंतु उमाके साथ है अर्थात्‌ सत्य दासीका विशेषण है | पार्बतीजी कहती हैं कि यदि आप मुझे 
सत्य ( सच्ची ) दासी जानते हों कि यह हमारी 'सत्य के दासी? है, शूठी दासी नहीं है--य्रह आगे स्पष्ट कहा है जिससे 
इस अथंकी पुष्टि होती है, यथा--जद॒पि जोषिता नहिं अधिकारी । दासी सन क्रम बचन तुम्दारी | ११० | १ !! मन, , 
कम, वचनसे दासी होना 'सत्य दासी? होना है | ( यथा--'मन बच क्रम सोहि निज जन जाना | सुनि मति पुनि फेरी 
भगपाना | ७ | १२३ |?, यह सम मगत कम सन बानी | ७ । ११४ |? )-न प्रथम संस्करणमें हमने यही अर्थ 
दिया था परंतु अब मेरा विचार है कि मुख्य अथ यह नहीं है; इसीसे इसको हमने. ऊपर अर्थमें नहीं दिया है । मेरी 
समझें ऐसा चोछना मुद्दावरा है | दूसरे; सत्य? 'जानियः के साथ है। 'सत्य” और 'निजदासी” के बीचमें 'मोहि? 
धब्द रक्‍्खा गया है जो दोनोंकी अछग करता है | 'जानिय मोहि सत्य निज दासी” पाठ कवि रख सकते थे | तीसरे, 
(निज! का अर्थ सच्चा, खास? भी है, अतः सत्य? शब्दकों बिना यहाँ लाये भी सच्ची दासी? अर्थ हो ज्ञाता है; यथा-«+ 
जे मिज मगत नाथ तव भहही ।१] १५० | ८ ।?, प्रभु सर्वक्ष दास निज जानी | १ | १४५ | ५ |? 'देखि दसा' 
निज जन सन साए | ३ | १० | १६ ।!, 'अब विनती सम सुनहु शिव जौ मोपर निज नेहु | १। ७६ ।?, 'मन भेरो 
माने सिख मेरी | जी निज मगति चहै हरि केरी ॥? (विनय )। बैजनाथजी अर्थ करते हैं--'मन, क्रम, -वचनसे मैं 
आपकी दासी हूँ, यदि यह वात आप सत्य जानते हैं! इनके अनुसार भी, निज दासीरूमन-कर्म-बचनसे सेवामें रत | 
पंजादीजीका मत है कि वामभागमें आसन देनेसे निश्चय करती हैं कि मुझपर प्रसन्न हैं और दासी बना. लिया | 'जानिय 
सत्य”'” का भाव कि आपने मेरे पूर्व जन्मकी सत्र अवज्ञाएँ, जो मुझसे हुई थीं, अपने चित्तसे भुछा दीं ] ( घ ) दासी' 
कहकर उसका अधिकार दिखाती हे | 

प० १० प्र०--'प्रमु/ और दासी? शब्दंसि सेव्य-सेवक, आश्रय-आश्रित सम्बन्ध जनाया। आगे यह सम्बन्ध 
हुम्इ प्रिभुवन गुरु कहके गुरु-शिष्य-सम्बन्ध्मं परिणत होगा, तब्र शिवजी कहेंगे । आगे मतिश्रम भारीका हरण, दुखः- 
विनाश ( 'सहि कि दरिद्वजनित दुखु सोई' ) और सुखलाभ यह 'प्रयोजनः कहा है । “नाना विधि रघुनाथ कथा' यह 
विदय कष्ा 'लद॒पि जोणिता नहिं अधिकारी' इत्यादि और 'भारत क्षत्रिकारी' में अधिकारी - अनधिकारी-कहा है। 


. दोहा १०८:८६-४). . . /... अश्रीमते रामचन्द्रॉय नमः ४०७ सानस-पोयूद 
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24838 न हर टिप्पणी--२ तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना.।'”” इति | ( क ) 'तौ! का सम्बन्ध 'जौं मो पर” से है। तात्यय 

कि यदि प्रसन्न हैं तो-उस अपनी प्रसन्नताको सफल कीजिये । क्‍योंकि जिसको ईशइबर अपना जाने और ऐसा जानकर 
: उसपर प्रसन्न हो, तो उससें अज्ञान न रहना चाहिये | इसीपर आगे दृष्टान्त देती हँ--'जासु मवन'*” | अशान इरनेमें 

८... प्रभु! कहा, अर्थात्‌ हरनेको समर्थ हैं |छ:-छ”ऊपर १०७ | ४ में कहा है कि "पुरुष जन्म कथा चित्त आई! अर्थात्‌ स्मरण 
हो हा कि. पूर्व जन्ममें शिवजी न तो सुझपर प्रसन्न ही रहे और न उन्होंने मुझे निज दासी ही समझा, इसीसे पूर् 
जन्मर्म अज्ञान दूर न हुआ | इसीसे अब कहती हैं कि अन्न यद्रि आपने मुझे निज दासी समझा है और मुझपर प्रसन्न हुए 
- ईंतो अब अज्ञानको भी चला जाना चाहिये, अब उसके रहनेका कौन सम्बन्ध है जो वह वना रहे १ (ख ) 'हरहु मोर 
: . भज्ाना । इति। भ्रीरामस्वरूपका न जान पड़ना अज्ञान है, यही पावतीजी आगे कहती भी हैं |--तुम्द कृषाछु सब 
... संस हरेऊ । राम स्वरूप जानि मोहि परेड ॥ १२०। २११ ( ग ) 'कहि रघुनाथ कथा! इति | अर्थात्‌ यद्यपि अशान- 
की निश्वत्ति वेदान्तसे भी होती है, पर उससे मेरा भछा न होगा; अतः आप वेदान्त कहकर अशान न हरिये, किन्तु भी- 
. रघुनाथजीकी कथा कहकर हरिये | तालय कि आत्म-परमात्म-ज्ञानमें मुझे अज्ञान नहीं है, सगुण ब्रह्म ( की लीला ) 
जाननेमें अशान है। अतएव सगुण ब्रह्मकी कथा कहकर अज्ञान हरण कीजिये । पुनः भाव कि श्रीरधुनाथजीकी कथामें 
शान परिपूर्ण है। यथा--'राम कथा झुनि बर बहु बरनी । ज्ञान जोनि पावक जिमि अरनो | ७ | ३२ | ८ ।! इसीसे 
-श्यकू-पथक्‌ शान कहकर अज्ञान हरण करनेका कुछ प्रयोजन नहीं है। पुनः भाव कि अगस्त्यजीके सुखसे श्रीरामकथा 
सुन चुकी हैं; यथा-राम कथा मुनिबर्ज बखानी । सुनी महेस परम सुख मानी । ४८ | ३ 7 इससे जानती हैं कि वह 
.. ज्ञानकी समूह है। अतः 'रघुनाथ कथा' ही सुनना चाहती हैं। (घ ) “विधि नाना' इति। अज्ञान भारी है, इसोसे 
: . कहा कि 'नाना विधि! से कथा कहिये । [ बैजनाथजी 'नाना बिधि' से 'अवतारका हेतु, धामकी महिमा, नामका प्रताप, 
' रूपके गुण. और ऐश्वय-माधुय-यश-कीसिमय लीलादि? का भाव लेते हैं | ] 
.._  जासु भवनु सुरतरु तंर होई। सहि कि दरिद्र जनित दुखु सोई॥ ३ ॥ 
ससि भूषन अस हृदय विचारी | हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी ॥ ४ ॥ 
अर्थ--जिसका घर कल्पबृक्षके नीचे हो, ( भला ) वह दरिद्रसे उसन्न दुःखको क्यों सहेगा ! ॥ ३ ॥ हे शशि- 
.... भूषण ( चन्द्रशेखर ) ! हे नाथ | ऐसा छदयमें विचारकर मेरे बुद्धिके भारी श्रमको दर लीजिये || ४ ॥ 

... टिप्पणी --१ 'जासु भवन सुरतरु तर होई ।”“” इति | ( क ) झुरतरः--क्षीरसागरमन्थनसे निकला हुआ एक 
वृक्ष), जी देवलोक ( स्वर्ग ) में है |--“नाम रामको कछपतरु । १ | २६ | में देखिये | ( ख ) यहाँ शिवजी कल्तशक्ष 
'हैं, उसके तले.पारव॑तीजीका भवन है, अर्थात्‌ ये शिवजीकी दासी हैं | ( ग ) 'सुरतरु तले” भवन होनेमें ही शिवजीकी 
प्रधानता है; इसीसे शिवजीकी प्रधानता रखनेके लिये ऐसा कहा है। भवनके पास कल्पवृक्ष दोनेसे पावंतीजीकी प्रधा- 
'नता होती, इससे वैसा ही कहा | ( घ ) ऊपर नामको कल्पतर कहा है--प्रनत कछपतरु नाम! | रूप भी कल्लतर हैं, 
यह यहाँ कद्दा। भाव यह कि जिसका नाम छेनेसे मोहका नाश होता है, उसके समीप रदनेपर तो मोह किसी प्रकार न 
रहना चाहिये | यहाँ शिवजी सुरतरु हैं और उनके समीप रहना यही भवन है। ( ड )६ल्‍#कल्पदक्षके तले जाकर 
मॉगनेसे कल्पबृक्ष देता है। यथा--'जाइ निकट पद्दिचानि तरु छाँह. समनि सब सोच ।. मागत ्षमिमत पाव जग राद 
'रंक भछ पोच ॥ २ | २६७ |? पार्वतीजी कल्पदृक्षरूप शिवजीके पास गयीं,--“बैठीं शिव समीप हरपाई'; और माँगती 
हैं कि मेरा अशान नष्ट हो,--तौ प्रसु हरहु मोर भज्ञानाः । .सुरतरु तले जानेवालेका दरिद्र नाश होता है और मेरा 
भवन ही सुरतर-तले है।. तालय कि एक बार ही आपके पास जानेसे अज्ञान दूर हो जाता है ह और में तो रात-दिन 
आपके पास ही रहती हूँ ।--यही सुरतरु-्तके भवनका होना है । ( च्‌ ) 'सहि कि दरिद्र-जनित ह 58 मौद दर्द 
है, यथा--मोह दरिद्र निकट नहिं आवा। ७ | १२० | ४ ! उसीके दरनेकी मायना करती हँ-- कि प्रभु हरहु मोर 
क्ष्षानां । अज्ञान और मोह पर्याय हैं। ( दरिद्रता स्वयं ही दुःख है, यथा--नहिं दरिद् सम दुख जग माही | 


' ७ | १२१। १३ |? यहाँ 'वकरोक्ति अलंकार' है । ) ध ह 
२ 'ससिभषन अस हृदय बिचारी ।” इति | ( क ) शशिभूषणका भाव कि शशि शरदातपकों हरता हैं, यथा-- 
० 


पे 


'सरदातप निसि ससि भपहरई'; आप मेरे मोहरूपी तापको दर लीजिये | यह भाव उपसंहासके भमिटा मोह सरदातप भारी । 
११२० | १! से सिद्ध होता है ।' इस तरह 'सुरतरुः और 'शशिभूषणः दोनों ही विशेषण मोदहके द्वी नाशके लिये कह्दे गये | 
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( (सत्र) सठिभूपन!, वथा--लक्षानचु सरद चंद छबि हारी । १ ०६ | ८ !, 'सोह वारूविधु भाल | १०६ |! 'मुख 
खत्ध टै, बचन किस्ण हैं, भारी भ्रम वा मोह शरदातप है। यथा--ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह 
सरदातप मारी ॥" ( ग॑ ) पुनः भाव कि आपने अल्प कलावाले एवं वक्र चन्द्रमाको मस्तकपर धारण किया और उसे 
रगतूवन्य बना दिया, में भी अलन-गणयुक्त और संशयात्मक हूँ तथापि आपने मुझे अद्भीकार कर लिया है; अथवा जैसे 
चन्धमा ओपधियोंकों रस देता है और अन्धकार भी दरता है, वैसे ही आप मेरी बुद्धिको भक्तिरूपी रस दें और मेरे 
टुदिका भ्रम भी निवारण करें !' (५० )। ] ( घ ) 'भस॒ छृदय बिचारी' का भाव कि आप चन्द्रभूषण हैं, सरतर हैं 
अपने गर्णीकी विचारकर मेरा भ्रम दूर कीजिये, मेरे अवगुणोंकी ओर न देखिये | (ड ) मम सति अम भारी-- 
मतिका भ्रम आगे कहती हैं---'जौं तप तनय त ब्रह्म किमि नारि-विरह मति मोरि । देखि चरित महिमा सुनत अमति 
बुद्धि झति मोरि ॥ १०८ ॥? 
वि० त्रि०--गुरुसे पूछनेपर ही ज्ञान होता है, अतः पहिले अशानके दूर करनेकी प्रार्थना मायाकी आवरणशक्ति 

पूर करनेके लिये की थी--दरहु मोर भश्ाना' | अब दूसरी प्रार्थना मायाकी विक्षेपशक्ति (भ्रम) को दूर करनेके लिये 
हो रददी ९। पहिले वस्तुका अज्ञान होता है, उसके बाद अंन्यथा शान होता है। ये ही दोनों क्रमशः मायाकी आवरण- 
शक्ति और विक्षेपद्क्ति कहलाते हैं | ५ 

प्रभु जे मुनि परमारथ बादी | कहहिं राम कहुँ ब्रह्म अनादी ॥ ५ ॥ 

सेस सारदा वेद पुराना | सकल करहिं रघुपति गुन गाना ॥ ६॥ 


तुम्ह पुनि राम राम दिन राती | सादर जपहु अनंग आराती ॥ ७॥ 
शब्दार्थ--परमार्थन्परम अर्थ जो पदार्थ > सबसे परे है । (पां० ) परमारथबादी ( परमार्थवादी )-चज्वाज्ञानी, 
चिदचिद्विशिष्ट ब्रद्यके स्वरूपको यथा जानने ओर कहनेवाले। 'परमारथ पथ परम सुजाना । १ [४४ । २ !”? देखिये । 
अनंगरूचिना अड्भके ( द्वी सबको व्यापनेवाला )>कामदेव । यथा--“अय ते रति तव नाथ कर होइहि नाम अनंगु। बिन 
यपु ब्यापिहि सयहि घुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु । १ | ८७ |? आराती-शन्रु। 'अराती? शुद्ध संस्कृतभाषाका शब्द है | 
'अमिधातिपराश्रातिप्रत्यर्थिपरिपन्थिनः ।” अमरे | २। ८ | अनंग-आरातीकामारि | 

अर्थ-हे प्रभो ! जो परमार्थवादी मुनि हैं वे श्रीरमजीको अनादि ब्रह्म कहते हैं || ५ || शेप, शारदा, वेद और 
पुराण सभी श्रीरघुनाथजीके गुण गाते हैं ॥ ६ ॥ और फिर हे कामदेवके शत्रु ! ( ये ही नहीं किंतु ) आप भी दिन- 
रात आदर-पूर्वक राम-राम जपते हैं ॥ ७ ॥ ॒ 

टिपणी--१ “प्रभु जे मुनि परमारथबादी ।“* इति। ( क ) जि? अर्थात्‌ सब्र मुनि नहीं, केवल वही जो परमार्थ- 
तत्वफे शाता और वक्ता हैं। ( परमार्थवादी? देतुगर्मित विशेषण है । इससे जनाया कि ये यथार्थ तत्त्के ज्ञाता होनेसे 
इनका विचार वा शान प्रामाणिक है ) | ( ख ) 'कहहिं राम कहूँ ब्रह्म अनादी' अर्थात्‌ मुनिलोग रूपका निरूपण करते 
हैं| यथा 'जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कवहुँक पावहीं || ४ | १० ||? 'करि ध्यान ज्ञान विराग जोग 
णनेक मुनि जेहि पावहीं ॥ ३।३२ |? यहाँ रूप!” कहकर आगे 'छीला? कहती हैं| ( ग) 'सेस सारदा*** यथा 'सारद 
सेप्त महेस त्रिधि भागम निगम पुरान | नेति नेति कहि जासु गुन करहिं निरंतर गान ॥ १ | १२ || मुनि, शेष और 
शारदासे मत्य, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकोंके प्रधान-प्रधान वक्ताओंकी कह दिया | वेद और पुराण तीनों लछोकोंके 
वक्ता हैं। (घ ) सकल करहिं “ ” का भाव कि वे रघुपति यही हैं या कोई और 'रघुपति? हैं जिनका वेदादि गुण गाते 
हैं| &_ इन दोनों चरणोंमें छीला' कही, 'रघुपति गुण गान! लीला है | आगे 'नामः को कहती हैं। [ राम? से कई 
रामका बोच होता है, अतः रघुपति? कह्दा | ( पां० ) ] 

२(क )-+ 'ठम्ह छनि! का भाव कि वे श्रीरामजीको अनादि ब्रह्म भले ही मानें और कहे तथा उनका गुणगान 
करें तो भले दी करें, इसमें गुझे आश्वर्ट नहीं होता, परंतु आप तो 'प्रभु समर्थ सर्वज्ष सकछ कला-गुन-धाम योग-ज्ञान-पेराग्य- 
निष्टि' हैं तथा “अनंग भाराती' हूँ अर्थात्‌ कामनारहित पूर्णकाम हैं; इत्यादि विशेषणों और गुणोंसे युक्त होनेपर भी आप 
“राम राम' जपते हूँ, इसीसे मुझे भारी संदेह हो गया है ] (ख ) 'दिन राती' अर्थात्‌ निरन्तर जपते हैं, विश्राम नहीं 
करते, भजनदीमें विभाम मानते हैं।( ग ) सादर जपहु' का भाव कि श्रीशिवजीको राम-नाम अत्यन्त प्रिय है; यथा 'अतिथि 
पूड्र प्रियतम घुरारि के ॥ १ । ३२ | ८ ॥? इसीसे आदरपूर्वक जपते हैं । [ पुनः, 'सादर-भावपूर्थक ।! भाव कि भीसीता- 


है 
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जीके वियोगकालमें रघुनाथजीको अति शोकातुर देखकर भी आपकी भरद्धामें किंचित्‌ भी न्यूनता न आयी | (५०) ] 


( घ ) 'अनंग आराती' का भाव कि कामका नाश करके राम राम' जपते हैं, क्योंकि काम भजनका बाधक है | कामको 
त्यागकर भजन करना चाहिये | यथा 'वब छग्रि कुसछ न जीव कहेुँ सपनेहुँ मन विश्राम । जब लगि मज़त न राम 
कहूँ सोकधाम तजि काम || ५ | ४६ |! [ पुनः भाव कि और लोग सकाम जपते हैं और आप निष्काम जपते है, 
उसपर भी आदरपूर्वक जपते हैं। (५० )। पुनः माव कि कामदेवको भस्म करके फिर उसे अद्भहीन सजीव कर दिया 
ऐसे समर्थ होकर भी आप नाम जपते हैं । (बे० ) ] (७ )ह-७"यहाँ नाम कद, आगे धाम? कहती हैं। शिवजी 
राम-नाम जपते हैं, यथा 'अस कहि लगे जपन हरि नासा || ५२ । ८ ॥? 'राम नाम सिव सुमिरन छागे || ६० | ३॥ 
'महामंत्र जोह जपत महेस्‌” 'तव नाम जपामि नमामि हरी ॥| ७। १४ ॥! इत्यादि । 


नोट--श्रीपावंतीजी रूप, लीला, नाम और धाम चारों श्रीरघुपतिकथामें सुनना चाहती हैं, अतण्व यहाँ अपने 
वचनोंमें ये चारों बातें गुप्त रीतिसे प्रकट कर रही हैं । ऋमसे वे चारोंका महत्त्व कहती जा रही हैं। ऊपर जो उन्होंने 
क्रहा था-- तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना | कहि रघुनाथ कथा विधि नाना' उससे इस भावका समर्थन हो रहा है । 


टिप्णी--३ रूप, ढीला और नामको क्रमसे कहनेका भाव--( क ) मुनि, शेष्रादि और श्रीशिवजी ये सभी 
नाम, रूप, लीला और धामका निरूपण करते हैं । रही बात यह कि एक-एक मुख्य है। जिसमें जो मुख्य हैं उसमें 
उसीको कहा गया | परमाथंवादी मुनिमें रूपकी प्रधानता है, शेषादिमें लीलाकी और शिवजीमें नामकी प्रधानता है । 
अतएव इन्दींको इथकध_रथक्‌ उनके साथ कह । पुनः, (ख )&रूप, लीला और नाम उत्तरोत्तर एकसे दूसरेको 
अधिक प्रिय जनाया | मुनि रूप कहते हैं। ( क्योंकि मुनि मननशील होते हैं। ये रूपका ध्यान करते हैं। इसीसे ये 
रूप? के श्ञाता होनेसे उसीको कहते हैं )। लीला रूपसे विशेष प्रिय है, यथा हरि ते हरिचरित पियारे' ( गीतावढी ), 
जीवनमुक्त ब्रद्यपर चरित सुनहिं तजि ध्यान | जे हरि कथा न करहिं रति तिनन्‍्ह के द्विय पापान | ७ | ४२ ॥? लीलासे 
नाम अधिक प्रिय है, यंथा 'रामचरित सतकोटि महँ. छिय महेस जिय जानि ॥ १। २५ ॥? ( ग )8#रूपसे लीला 
और लीलासे नाम विशेष है, अतएव इनके अ्रहण करनेवाले भी इनसे उत्तरोत्तर विशेष दिखाये गये | मुनियोंसे शेपादि 
विशेष हैं, क्योंकि मुनि इनकी उपासना करते हैं और इनसे शिवजी विशेष हैं; क्‍योंकि ये सब शिवजीका गुण गाते हैं |-- 
“चरितर्सिषु गिरिजारसन बेद न पावहिं पारु || १०३ | 

४ यहाँ तीन प्रमाण दिये हैं--मुनि, शेषादि और शिवजी | तीन प्रमाण देनेका कारण यह है कि पारव॑तीजीने 
सतीतनमें शिवजीके मुखसे तीन ही प्रमाण सुने हैं जो प्रमाण सुने हैं वे ही आप भी दे रही हैं। यथा 'जासु कथा कुंमज 
रिषि गाई || ५१ | ७ ॥* मुनि धीर जोगी सिद्धू संतत बिमर मन जेहि ध्यावहीं। कहि नेति निगम घुरान आागम जासु 
फीरति गावहीं' ओर 'सोइ मम इश्देव रघुवीरा | सेवत जाहि सदा मुनि घोरा ॥ १।७५१ | ८ ॥! 
ह ७ जिस क्रमसे शिवजीने वर्णन किया था, उसी ऋमसे पावतीजीने भी प्रश्न उठाया | दोनोंका मिलान-- 


भ्रीशिवजी श्रीपावतीजी 
सोह मम दृष्टदेव रघुबीरा ३ तुम्ह पुनि रास राम दिन राती । सादर जपहु'"” 
सेवत जाहि सदा सुनि धीरा । २ प्रभु जें मुनि परमारथवादी । कदृ्हिं राम कहूँ ब्रद्म अनादी ॥ 


मुनि घीर जोगी सिद्धू संतत व्रिमरू मन जेंहि ध्यावहीं | ३ सेस सारदा येद पुराना । 

कट्दि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहों सकल करहिं रघुपति गुन गाना ॥ 
सोह राम ब्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति मायाधनी । ४ राम सो अवधनूपतिसुत सोई । 
अवतरेठ अपने भगत दित । की अज अगुन अलूख गति कोई ॥ 


रामु सो अवधनूपति सुत सोई | की अज अगुन अरूख गति कोई ॥ ८ ॥ 


अर्थ--( जिनको मुनि अनादि ब्रह्म कहते हैं, जिनका यश शेषादि गाते हैं और जिनका नाम आप जपते ईं ) वे 
राम वही अवधके राजा दशस्थके पुत्र हैं ( जिनको वनमें विलाप करते देखा था ), या अजन्मा, निरुण ( अव्यक्त ) 
भौर अलद्य गतिवाले कोई और (राम ) हैं ? ॥ ८ ॥ 


् 


दालकाण्स ४१९० श्रोमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रघधे दोहा १०८ 








टिपणी--१ ( के ) वेद-पुराणोंके वचनोंसे ओर महादेवजीके इष्ट ( होने ) से ब्रह्म निश्चय किया | 'अवध? पद 
कदफर धाम सूचित किया; नहीं तो दहपतिसुत' इतना ही कहती | अवधनपतिके सुत हैँ तब तो अब उनका धाम है। 
(से ) 'की क्षत अगुन अछूय गति कोई” इति | ऊपर जो तीन वारतें तीन चौपा इयोंसे कहीं बद्द यहाँ 'अजादि! तीन पदों 
( विशेषणों ) से कददती हैं। अर्थात्‌ उपगुक्त तीनों चौपाइयोंका प्रयोजन अज आदि तीन प्दोसे ग्रहण किया गया। 'प्रश्नु 
ऊे मुनि परमारय वादी | कहदहिं राम कहूँ श्रह्म भनादी ।--यह बात 'अज? से, 'सेस सारदा बेद घराना [ सकल करहि 
रघुपति गुन गाना ।'--यह बात अगुण? से, और “तुम्ह एुनि राम राम दिन राती | सादर जपहु भनग आराती यह 
बात 'अलखगति' से ग्रहण की | (ग ) ब्रह्मके तीन लक्षण हैं--अज, अगुण, अरूप। यथा 'नेहि कारन अज- शअगुन . 
खस्पा । प्रह्म सएंड कोसलपुर मुपा ॥ १ | १४१। २ ॥? यहाँ जो अलखगति? कहा, उसका अथ इस प्रकार 'अरूप! 
हुआ.। (घ) 'की थज अगुन"”” इस शक्लाका कारण आगे देती हैं कि 'जों नृपतनय'” |? अज आदिके भाव भी 
. वहीं दिये जायेंगे | ध | 
: पैजनायजी--१ यह आश्चर्य अभिनिवेशित वार्ता है। जैसे छोकमें कोई महाराज नामजादा किसीके कार्यहित: 
दवा फर एकाकी हो निकके और कोई उसे पहचानकर कह्दे कि यह तो अमुक महाराजा है तो सत्न यही कहेंगे कि तू झूठा 
है, क्योंकि तू एक अदना ( त॒च्छ, साधारण व्यक्ति ) को महाराज बताता है, भछा वह होते तो डंके, निशान, सेनाके 
पदप्रद्रसे गर्जों जमीन खुदकरुजज हो आकाशको जाती । यदि किसीने विश्वास किया भी तो ऐश्वर्यद्वीन देख आश्च्यवश 
पुनः पूछता है. कि अरे, यह वही महाराजा है ? वेसे ही सतीजीको प्रथम विश्वास नहीं आया | जब्न प्रभाव देखा तब बुद्धि 
भ्रमित हो गयी जिससे यथार्थ बोध न हो सका | किंचित्‌ विश्वास है इसीसे आश्चर्यान्वित होकर पूछती हैं कि 'राम सो'”॥ ' 
२ 'अज? का भाव कि ब्रह्न तो जन्म नहीं लेता, वह तो अजन्मा है और ये तो राजाके पुत्र हैं। ब्रह्म 'अगुण! 
आर्यात्‌ मायिक गुर्णांसे परे हे उसमें कोई गुण छू नहीं जातें ओर ये तो रजोगुणवश सकाम होनेसे स्रीमें आसक्त रहे, 'ज्ी- 
वियोग द्वोनेसे तमोगगवश हो विलाप करते देखे गये | ब्रह्म अछखगति है, उसकी गति कोई जान नहीं सकता। . 
: [ अष्की गति अठ॒क्ष्य है, वह प्राकृत इन्द्रियोंका विषय नहीं है । बिना दिव्य सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त किये कोई देख नहीं 
सकता और न जान ही सकता है। यथा--एप सर्वेषु मूतेषु गृहोत्मा न प्रकाशते । दृश्यते त्वग्रया बुद्धघा सूक्ष्मया 
सूक्ष्मदर्शिभिः | कठ० १ | ३। १२ |? ] और इनकी गति तो प्रत्यक्ष ही. सबको दिख रही है | मैंने स्वयं देखी है जेसा 
आगे कहती हैं--देसि चरित'”? और सभीने देखा है कि विरहसे व्याकुल हो रहे थे--'देखा प्रगठ बिरह . 
दुख-ताके । ४९ | ८ |? ु 
टिप्पणी--२ &<-शिवजीका उपदेश सतीजीको नहीं छगा | इसका कारण. एक तो वहीं उसी प्रसंगमें कहा गया... 
है, यथा--लाग न उर उपदेसु जद॒पि कहेउ सिच बार यहु। वोले विहसि महेसु हरिमाया वल्ु जानि जिय | १ | ५१ ।? 
अर्थत्‌ इसमें मायाका प्रावल्य कारण था । दूसरे, शिवजीने वहाँ अवतारका देतु नहीं कहा था, इससे संदेह बना रह . 
गया कि ब्रह्म अवतार नहीं लेता, वही शंका यहाँ प्रकट करती हैं--जौ नृप तनय त ब्रह्म किमि” | यह. शंका पूर्व सती- 
तनमें भी रही थी। यथा--त्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अमेद । सो कि देह घरि होइ नर जाहि न जानत 
येद | ३। ५० ।' इसीसे थे वारंबार अवतारका कारण पूछती हैं | यथा--प्रथम सो कारन कहहु बिचारी । निगुन अक्ष 


सुन यएु धारी। १। ११० |?, 'राम श्रह्म चिनमय अविनासी । सर्व रहित सब उर पुर बासी ॥ नाथ धरेठ' नृप तन 
केहि तू | मोहि समुझाह कहहु घपकेत्‌ ॥ १। १२० |? ह ः | 


दोहा--जो ठप तनय त ब्रह्म किमि नारि बिरह मति ओरि। 
देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरि॥१०८॥ 


अर्थ--( क्योंकि वे राम ) यदिं राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे ? ( और यदि ब्रक्न हैं तो ) क्ली-वियोग-विरहमें बुद्धि द 


'बावल केसे ? उनके चंरित देखकर और महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यन्त चकरा रही है अर्थात्‌ बुद्धि निश्चय नहीं कर 
पाती कि ये दाग्वरथी राम बद्म हैं । ;क्‍ 


टिप्पणी --९ पार्वती जीने 


हक जीने जिन तीन बातोंसे श्रीरघुनाथजीको ब्रह्म निश्चय किया उन्हीं तीनों प्रकारोंसे भीरामजीके 
हरष्म होनेमे संदेह करती है । य 


था--( के ) 'अ्रभु जे मुनि परमारथयादी | कहहिं रास कहूँ ग्रह्म भ्षनादी ।” इसके विरुद्ध यहाँ 


| 


दीहां १०९ ( १-१) | . श्रीसतें रामघन्द्राय नमः ४१९ 


हम कस लव नली नल लक कलर अली 
।दखाती हैं कि 'जी चुप तनय त ब्रह्म किमि ?” राजपुत्र हैं तब अनादि ब्रह्म कैसे ? ( ख ) 'सेस सारदा देद पुराना । 
सकल करहिं रघुपति गुन गाना !” इसके विरुद्ध दिखाती हैं कि शेषादि जिनका गुण गाते हैं, उनकी मति नारि-विरहमें 


सानस-पीयूष 





.भोरी हो गयी, यह गुण केसे सम्भंव करें ? ( ग ) 'तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर जपह लर्नेंग भाराती ॥ 


अर्थात्‌ जिनके नामकी ऐसी महिमा है । यथा--'रास नाम कर अमित प्रभावा । संत पुरान उपनिषद गावा ॥ संतत 


_जपत संभु अविनासी । सिव भगवान छ्ान-गुन-रासी ॥ आकर चारि जीव जग जहहीं | कार्सी' मरत परमपद रूहहीं-॥ 


सोपि राम मद्दिमा मुनिराया । शिव उपदेसु करत करि दाया | १। ४६ |? जिनका ऐसा नाम है, उनके चरित कैसे हा 
भाव कि प्रथम तो ब्रह्मका अवतार नहीं होता और यदि अवतार हो भी तो उनमें अश्ान नहीं हो सकता | 

| नोटं---१ अपनी ओरसे जो पूर्व कह्य है उसका खण्डन करती हैं । राजाके पुत्र हैं; राजोके यहाँ इनका जन्म 
हुआ तब ये ब्रह्म केसे हो सकते हैं कि जिनका पंरमार्थवादी मुनि ध्यान करते हैं ? ज्ली-विरहरम ये ऐसे विहल हो गये वि 





.इनकी बुद्धि बावली हो गयी; ये विछाप करते थे और लूताओं-इक्षों आदिसे पूछते थे; यथा--हा गुनखानि जानर्क 


सीता । रूप सीछ ब्रत नेम पुनीता ॥ छछिसन समुझाए बहु माँती | पूछत चले रता ररु पाँही । हे खग झूग है मधुकः 
श्रेनी । तुम्ह देखी सीता सगनयनी । खंजन सुक कपोत स्ग़ मीना ॥” से 'पृह्दि विधि खोजत विलूपत. स्वामी । सनः 
महा बिरही अंति कामी ,तक.। ( ३२। ३०-) ७-१६ ) | जो ऐसे पागल हो रहे थे उनकी लीला भला शेपषादि कैरे 
गावेंगे ? 'देखि चरित' अर्थात्‌.'नारि बिरह मति मोरि' यह चरित प्रत्यक्ष देखा और महिमा कुम्मज ऋषि तथा आपसे 
सुनी । जिनकी ऐसी महिमा है कि आप निष्काम दोकर उनका नाम सादर निरंतर जपा करते हैं उनके चरित्र ऐसे का 
हो सकते हैं. ? ( भाव यह कि इन सब आातोंका सामज्जस्य नहीं बंठता | इस भाँति परमार्थवादी, शेष, शारदा, वेद 
पुराण और स्वयं शिवजीके सिद्धान्तपर भगवती उमाने संदेह किया | वि० त्रि० ) 

.बेजनाथजी--सदिसा सुनत', यथा पुरुषसूक्ते---एतावानस्थ महिमातो ज्यायांश्व पूरुषपः | पादोउस्यथ विश्व 
भूतानि जिपादस्यास्थुतं दिंवि ।' अर्थात्‌ ऐसे पुरुषकी इतनी महिमा है जो छोकका मोक्षदाता है इसी कारणसे उसके 
श्रेष्ठ पुरुषोत्तम कहते हैं | उसके एक पाद अथांत्‌ किंचित्‌ अंशसे चराचर संसार है, तीन पाद आकाश हैँ। अथव 


“बह विनाश-रहित स्वयं-प्रकाश है |. इत्यादि महिमा है| २ देखि चरितः--अर्थात्‌ 'नारि-बिरिह सति भोरि! यह चरिः 
'देखकर और अगल्य॑जीसे, शेष-वेद-पुराणारिसे तथा आपके मुखसे महिमा सुनकर | 


जो अनीह ब्यापक बिश्वु कोऊ । कहहु बुज्ञाइ नाथ मोहि सोऊ || १ ॥ 


अज्ञ जानि रिस उर जनि धरहू | जेहि विधि मोह मिट सोह करहू ॥| २ ॥ 
शब्दार्थ --अनीहं ( अन ईहा-) इच्छा, चाह वा कामनारहित । 'एक अनीह अरूप 'अनामा | १११३। ३। 
देखियें | व्यापक--प१ | १३ । ३ देखिये। विभुन्समथ् अर्थात्‌ सत्यसंकल्प, सत्यकाम | अश््भज्ञान, अनजान, अबोध 
नासमन्न, नादान |. 
थें--यदि अनीह, व्यापक, समय (राम ब्रक् ).कोई और हो तो, दे नाथ ! मुझे वह भी समझाकर कहिये ॥ १ | 
मुझे अनोध ( नादान ) जानकर मनमें क्रोव न लछाइये । जिस तरह मेरा मोह मिट वही कीजिये ॥ २ ॥| 
टिपणी --१ 'जो अनीह'” इति | ( क ) अज, अगुण, अल्खगति, अनीहँ, व्यापक और विभु कट्टकर पृ: 
जन्‍्मके संदेह प्रकट किये कि ब्रह्म अवतार नहीं लेता; यथा--“त्रह्म जो व्यापक विरत जज अकल अनीह अभद्‌। सो | 
देंह धरि दोइ नर जादि न जानत बेद | १ | ५० |?; इसीसे कहती हैं कि हपतिछुतसे अन्य जो कोई पूर्वोक्त विशेषण 
युक्त ब्रक्ष है, उसे भी समंझाकर करिये-। तालय॑ कि ब्रह्मका 'बूझना? कठिन है | (ख ) यहाँ अगुण बहस चुश्चा' 
अर्थात्‌ समझाकर .कहनेकी प्रार्थना करती हैं क्योंकि नियुंण ब्रह्मके चरित नहीं होते, वह तो अनीढ ६ और खगुण बना 


चरित करते हैं इससे ऊपर उनंकी कथा कहनेकी प्रार्थना की है। यथा--वों प्रभु हरहु मोर अज्ञाना | कहि रघुना 


कथा बिधि नाना ॥ 

चैजनाथजी--जो गुण सुने वे देखनेमें नहीं आये इसीसे श्रीरामरूपमें पर्रह्मका निश्चय नहीं होता। इडीसे कहृत् 
हैं---जो भनीह | अनीहंन्चरालयुवाबड्धावस्था, पु९, क्षीण; उदासीन या प्रसक्ष इत्यादि चेशओररदित सदा एकरस प्र 
रूप | 'जिभुन्‍न्समर्थ अर्थात्‌ विभवरूप अवतार भगवानके पाँच ल्‍प हैं ( ब्रह्मस्वल्वके पाँच भेद हैं )। उननेंसे अचा अ 
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ब्यूड इन दो रुपॉमें तो पार्वतीजीने अपने आप ही बोध कर लिया है । इनके अतिरिक्त जो.तीन रूप पर, अन्तर्यामी 
और विभव हैं, उनके सम्बन्धमें संदेह है, वदी पूछती हैं कि इनमेंसे जो सवोपरि पस्रह्यरूप हो ( पसख्वरूप हो ) बह 
हमें समझाइये | उनका ऐश्र्य सुनाकर मनको बोध करा दीजिये | ही 
टिपणी--२ 'भश जानि रिंस उर जनि घरहू ।'*” इति। ( क )ह्छइस वचनसे निश्चय होता हे कि .जौ 
श्नीह व्यापक विभु कोऊ' इतना कहते ही शिवजीकी चेष्टा ब्दछ गयी, क्रोधयुक्त हो गयी, जैसा कि आगे शिवजीके 
वचनेसि मी प्रमाणित होता है। यथा--'एक बात नहि. मोहि सोहानी | जद॒पि सोह वस कहेहु सवानी ॥ तुम्द जो 
कहा राम कौठ आना । जेह्ि श्रुति साव धरहिं सुनि ध्याना ॥ कहहिं सुनहिं भूस अधम नर असे जे सोह पिसाच | १| | 
११४ |? क्रोधका चिह् देखते दी पाव॑ंतीजी समझ गयीं कि मुझसे कहते नहीं बना, वात विगढ़ गयी, इसलिये तुरत ही 
'अश जञानि रिस उर जनि धरहू” कहकर वे प्रार्थना करने छगीं | ( वैजनाथजीका मत है कि 'भज्ञ जानि' का भाव यह 
है कि पूर्ववत्‌ अज्ञान जानकर क्रोध न कीजिये कि समझ्षेगी कि नहीं, कौन व्यर्थ वकवाद करे । अथवा, पूर्णबीध. बिना 
मं अझ हूँ, बिना बताये कैसे बोध होगा, ऐसा जानकर रिस न कीजिये ) | ( ख ).'अज्ञ जानि'”” का भाव कि अज्ञका 
अपराध बढ़े लोग उरमें नहीं रखते; यथा--छमहु चूक भ्षनजानव केरी | १ | २८२ | ४ !? फिर ख्ियाँ तों सहज ही 
अश होती हैं, यथा--'कीन्द्र कपट में संभु ,सन नारि सहज जड़ अज्न | १ | ५७ |? अतएव कहती हैं कि अज्ञ जानकर 
रिउ न कीजिये किन्तु अश्ताकों हर लीजिये ! ( पुनः, 'अज्ञ जानि' का भाव कि नासमझ्न होनेके कारण यदि मैंने 
कुछ अनुचित कहा हो तो उसे क्षमा कीजिये | यथा--'भज्ुचित बहुत कह्देउ अज्ञाता । छमहु छमा संदिरि दोड आ्ञाता ॥ 
१ | २८५ । ६? ) | ( ग ) 'जेंहि विधि मोह मिट” इति | -मोह मिठनेका उपाय हरिकथा है। यथा--'बिलु 
सतसंग न हरिकथा तेहि बिन्नु सोह न भाग | ७ | ६१ |!” सो यह बात वे प्रथम ही कह चुकी ६--“कहि रघुनाथ 
कथा” । ( भाव कि में वह विधि नहीं जानती जिससे मोह मिट जाय | यदि कथा कहनेके अतिरिक्त कोई विधि हो, . 
तो उसे ही काममें छाइये | वि० त्रि० )। ह 
में बन दीखि राम प्रशुताई। अति भय बिकल न तुम्दहि सुनाई ॥ ३॥ 
तद॒पि मलित सन वोधु न आवा | सो. फ़लुसलोभाँति हम पावा ॥ ४७॥ 
गर्थ--मैंने वनमें श्रीरामजीकी प्रभुता देखी थी, परंठ अत्यन्त भयसे व्याकुल ( होनेके कारण मैंने यह बात ) 
आपको सुनायी नहीं ॥ ३ ॥ तो भी मेरे मलिन मनको बोध न हुआ। उसका फल हमने भी प्रकार ( खूब अच्छी 
तरह ) पा लिया ॥ ४ ॥ ह हु 
टिपणी--१ 'मैं यन दीख़ि'“” इति | ( क ) यदि शिवजी कहें कि मोह मिटनेका हेतु तो हो चुढ़ा है, तुम 
वनमें भीरामजीकी प्रभुता देख ही चुकी हो; तो उसपर कहती हँ--'में यन्र दीखि'””, 'अजहू कछु संसड सन मोर । 
करहु कृपा“ | ( ख ) महिमा सुनना ऊपर कह चुकी हैं---'देखि चरित महिसा सुनत अ्रमति'*” | इससे पाया गया 
कि महिमा देखी नहीं, यह शिवजीसे दुराव करना ठहर्ता है, इसीसे कहती हँ कि "मैं बन दीखि दास प्रभुताई' पर 
आपके भयसे व्याकुल होकर आपसे नहीं सुनाया; कारण कि आपका कहा मैंने नहीं माना था और वहाँ जानेपर आपकी 
दी बात ठीक निकली, तब मैं अत्यन्त भयभीत हो गयी कि अब क्या उत्तर दूँगी | यथा--ैं संकर कर कहा न माना । 
निज अज्ञानु राम पर जाना ॥ जाइ उतरु अब देहीं काहा । उर उपजा अति दारुन दाह ॥ १ | ५४ |? 'सर्ती समुझ्ि 
रघुवीर प्रमाऊ ॥ भय वस सिव सन कीन्दर दुराउ || १। ५६ | १॥? (ग) जब शिवजीकी चेश रिसयुक्त हुई तत्र 
समस्त गयीं कि यही रामजी ब्रह्म हैं, इनसे अतिरिक्त और कोई ब्रह्म नहीं है। यही अब कहती हैँ। (ग ) नं तुम्हहिं 
सुनाई कहकर अपना कपट प्रकट करती हैं | वातको छिपाकर दूसरी बात कहना कपटठ है | वह कपट यह था कि 'कछु 
न परीछा छीन्दि गोसाईं । कीन्द प्रनाझु तुम्द्ारिहिं नाईं ॥ जो तुम्द कहां सो रूपा न दोई । भोरे सन प्रतीति ति सोई - 
१ | ५६ | २-३ !? 5 3 
पद पूर्व शिवजीसे कपद किया था, इसीसे उनके हृदयमें शान उत्तन्नन हुआ; यथा--'होह न विमरू विवेक उर गुरसन 
किये इुराद | 3 । ४०७॥! अन्र दुरव छोड़कर कपट त्यागकर शिवजोसे सब हाल स्पष्ट कह रही हैं| इसलिये अब श्रीराम- 
42003 हो ज्ञायगा | (घ ) [ बनमें प्मुता देखनेका प्रसज्ध--जोरि पानि प्रभु कीन्द प्रनामू । पिता समेत लीन्‍्द 
नस नाझू ॥ कह्देठ यदोरि कहाँ शपकेशू । विपिन अकेसि फिरहु केद्दि हेतू। १। ७३ | ७-८ |! तथा--जाना रास 
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प्ती दुरु पावा | निज प्रभाउ कछु प्रगदटि जनावा ४ सती दीख कौतुक सग गाता । १ | ५४ | ३ !” से 'बहुरि दिलोिड 
भयम उधारी | कछु न दीख तहँ दच्छकुमारी | ५० | ७ !! तक है | अत्यन्त भयसे व्याकुल होनेका प्रसंग--'सकी 
सभीत महेस पहिं चलछीं हृदय बड़ सोखु | ५३ |? से 'डर उपजा अति दारुन दाह तक | पुनः, 'सोष्ट रघुयर सोह 
छछिसन सीता। देखि सती अति सई समीता ॥” इत्यादि | १ | ५०५ । ७-८ | तथा--'सठी समुझि रघुबीर प्रसाऊ | 
भय बस सिध सन कीन्द्र दुराऊ ॥ ५६ | १ |? ] 


२ तद॒पि सकिन मन बोधु न आवा ।**' इति। ( के ) बोध न होनेका हेतु कहती हैँ कि मन मलिन था इसीसे 
शान न हुआ | मनमें संशय, भ्रम आदि करनेसे शानादि गुण नष्ट हो जाते हैं, मन मलिन हो जाता है| यथा--'अत 
संसय आनत डर साहीं । ज्ञान बिराग सकल गुन जाहीं | १ | ११९। ६ |! सतीजीको बहुत संशय हुआ था। यथा-- 
'अ्रस संसय सन सपुड अपारा। होइ न हृदय प्रवोध प्रचारा | १ | ५१ ।! इसी तरह गरड़के हृदयमें बहुत भ्रम था 
इसीसे उनको प्रबोध न होता था। यथा--नाना भाँति सनहि सझुझावा | प्रगट न छ्ात हृदय अ्स छावा । ७| ५९ |! 
[ शुरुकी अवशा करनेसे ईश्वरका साक्षात्कार होनेपर भी बोध नहीं होता | ( रा० प्र० ) )। (ख ) 'सो फल सलों 
भाँति” इति। अर्थात्‌ ईश्वरमें नखुद्धि छायी, आपका वचन झूठ माना; इसका फल भही प्रकार मिला । यथा-- 
मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना । पुनि पति बचनु रूपा करि जाना ॥ सो फछ सोहिं विधाता दीन्हा । जो कछु उचित 
रहा सोइ कीन्हा | १| ०९ ! [ भलीभाँति फल यह कि पतिने सतीतनमें पत्नीभावका त्याग किया, यह पति-परित्यागका 
भारी दुःख, उसीके कारण आगे तन-त्याग, पुनर्जन्म, बालपनेहीसे उग्र तप, इत्यादि जो हुआ वह सत्र इसीका परिणाम 
धा | यंथा--प्रमु मोहि तजेंड हृदय अकुछावनी । निज अघ समुझि न कछु कहि जाई । तपे अचा इव उर अधिकाई। 
१|।५८ । ( ग ) हल्‍छ' भ्रम अन्तःकरणमें होता है । अन्तःकरण चार ईं--मन, बुद्धि, चित्त ऑर अहंकार | इसीसे 
यहीं ये चारों कहे गये | यथा--बैठी शिव समीप हरषाई । पूरुव जन्म कथा चित आई ॥', 'देखि चरित मद्दिमा खुनत 
असति बुद्धि क्षति मोरि /', “अजहू कछु संखड मनु मोर !! मेरी? बुद्धि भ्रमित दो रदी है, मेरे! मनमें संशय है । 
'शेरि! 'भोरें? यह अहड्भार है। मन ओर बुद्धिके साथ अढुंकार मिला हुआ है। (घ) छछययपि प्रभुता देखी 
तथापि बोध न हुआ । कारण कि ब्रह्ममें मनुष्यबुद्धि करनेसे मन मलिन हो गया था, इससे तथा शिवजीसे दुराब करनेसे 
एवं मायाकरी प्रजलतासे बोध न हुआ | [ यथ[-- सती कीन्द चह तहहें दुराऊ | देखहु नारि सुभाव प्रमाऊ ॥ निज 
साया बलु हृदय बखानी। १ | ५३ [?, 'बहुरि राम मायहि सिरु नावा। प्रेरि सतिहि जेहि झूठ कदहावा [५६ | ५ ।' इसी 
तरह नाखको मायावश बोध न हुआ था; 'सुनत बचन उपजा अति क्रोघा । माया बस न रहा मन बोधा | १ १३६ / 
मोहसे मन मेला दो जाता है, यथा--'मोद्द जनित सन छाग्र बिविध विधि कोटिहु जतन न जाईं।...! ] 


बैजनाथजी--सो फछु भली माँति हम पावा--भाष कि आप-ऐसे आचायंका उपदेशास्ृत, उसपर भी प्रभुका 
दर्शनरूप अमृत दोनोंको पानेपर भी दुःख हुआ क्‍योंकि मुझसे उचित कर्तव्य न बना | नहीं तो प्रभुका प्रभाव देखकर 
चाहिये था कि त्राहि-त्राहि करती हुई स्तुति करती तो वे शरणपाल मेरा अपराध क्षमा कर देते और आपसे सच्ची बात 
कह देती तो आप भी दयालु हो क्षमा कर देते; परंतु मन मलिन था, इससे एक भी कर्तव्य न बना | 

वि० ब्रि०--तदवि मलिन'' इति। पहले आचरण और विक्षेप कह चुकी, अब मनोमल कहती हैं, अर्थात्‌ 
आमनेमें मायाकी तीनों शक्तियों आवरण, विक्षेप ओर मलको दिखलाया | अजशानका फल ही दुःख है सो मलीमाँति मं 
पा चुकी | फिर भी दण्डसे अज्ञान पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ | 

प० १० प्र०--कारण-कार्यक्रमानुतार चरणोंका क्रम यह चाहिये--में बन दीख राम प्रभुताई। तद॒पि मदन 
मन बोध न जावा । अति सय विकल न तुम्हहि सुवाई ।““”” । यहाँ यह क्रम न रखकर जनाया कि पूर्वजन्मढी उछ 
घटनाकी स्मृतिसे पार्वतीजी इतनी डर गयीं कि भयकी वात पहिले कह डाली | प्रभुताके देखनेका परिणाम प्रतीतितते 
प्रीति होना कहा है, पर यहाँ कारणके अस्तित्वमें भी कार्य नहीं हुआ, यह विशेषोक्ति अलंकार: हैं| पावतीजीदी 
भावनाको प्रदर्शित करनेके लिये यहाँ कारण-कार्य सम्बन्ध भद्भ किया यया | 


अजहूँ कछु संसठ मन मोरें | करहु कृपा बिनवों कर जोर ॥ ५॥ 
मा० पी० बा०? खे २. १५७-- 


बटफाण्ट ४१४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपणे दोहा २०९ ( ६-८ | 
22 2 कम नल पटक मन सन. 2 कम सन घन नरक 
प्रभु तब मोहि वहु भाँति प्रवोधा । नाथ सो समुझि करहु जनि क्रोधा ॥ ६ ॥ 

मर्थ--मेरे मनमें अब भी कुछ संशय हैं । ( अब मुझपर ) कृपा कीजिये, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ 

॥५॥ है प्रमो ! उस समय आपने मुझे बहुत तरहसे समझाया था ( फिर भी मेरा संदेह न मिया ), देनाथ | यह 
छोचकर कि ( इसने दमारी वात न मानी थी ) क्रोध न कीजिये ॥ ६ ॥ 

नोट --१ “अजहूँ कछु संसउ' इति | पूरा संशय “डर उपजा संदेहु विसेषी ॥ ५० | ५ ||! से 'अस संसय मन 
मुठ अपारा | ०१ | ४ |? तक में दिखाया गया । इसमेंसे कुछकी निशत्ति तो श्रीरामपरीक्षा समय उनका प्रभाव 
रेलनेयर हो गयी थी । १। ५३, १ | ५४ | २-३, ५० | ७-८ देखिये। अर्थात्‌ यह निश्चय हो गया था किये 
हर्यश हैं, अक्षा-विष्णु-महेशके इट्ट और उपास्य हैं, इसमें अन्न संदेह नहीं | परीक्षा लेनेपर अब वे उससे यह सिद्धान्त 
निकालती हैं कि दो ब्रद्य राम हैं--णएक भगुण जो अचतार नहीं लेते, दूसरे सगुग जो अवतार छेते हैं। अपना यह 
संशय उन्होंने यहाँ 'रामु सो अववनुपति सुत सोई ।"” इत्यादिसे प्रकट किया | परन्तु की अज अगुन अरूख गति 
कोई ।!, 'जी कनीह व्यापक बिभु कोऊ' यह सुनते ही शिवजीकी चेश च्रदछी देख आपको विश्वास हो गया कि ये ब्रक्ष 
दी हैं, ब्क्ष दो नहीं हैं, और अवतार भी ब्रह्मका होता है । अन् मुख्य संशय केवल यह रह गया कि किस हेतु और किस 
प्रकार निर्गुग ब्रह्म सगुण होता है। शेष प्रश्न इन्हींकी शाखाएँ हैं । 

टिपणी--१ “भजहूँ कछु संसउ"'” इति । (क) अर्थात्‌ परिपूर्ण संशय अब नहीं है, पूर्व बहुत था--“भस 
संप्तय मन मएुठ अपारा । ५१ | ४ |)! (ख) 'करहु कृपा” अर्थात्‌ संशय दूर कीजिये | संशयसे भारी क्छेश मिला, 
उसका लेश अभी बना हुआ है, इसीसे संशय दूर करनेके लिये हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं और उसके दरण करनेके 
लिये ही 'कृपा' करनेको कहती हैँ जेता आगे 'तुम्ह कृपा सब संसड हरेक | १२० | २ ! से स्पष्ट है | 

२ 'प्र्ठ तब सोहि बहु भाँति प्रबोधा ।/“” इति | ( क ) यदि शिवजी कहें कि हमने तो संदेह दूर करनेके लिये 
ही बहुत समझाया, इसीसे 'प्रयोध” पद्‌ दिया। प्रभोध-्प्रकर्ष करके समझाया | ( ख ) इंटछयहाँ उपदेश न माननेके 
आराधके टिये क्षमाप्रार्थी हैं। इसके पूर्व जो 'अज्ञ जानि रिस उर जनि घरहू' कहकर क्षमा माँगी थी वह प्रश्नकी 
अशानताके लिये माँगी थी | इसीसे दो बार क्रोधका क्षमा करना लिखा गया | (ग ) हछऋ"पावंतीजी अपने मनसे 
शिवजीका रष्ट होना समझे हुई हैं, वस्तुतः शिवजीको क्रोध नहीं है । देखिये, जब सतीजीने उपदेश न माना था-तब वे 
हरिकी मायाका बल समक्षकर हँध् दिये थे, सतापर क्रोध नहीं किया था | यथा--'छाग न डर उपदेंसु जद॒पि कहदेड सिव 
बार यहु। योले विहसि महेसु हरिमाया वलु जानि जिय । ५१ |! [( घ ) “बहु माँति प्रबोध-प्रसंग 'सुनहि सती 
हव नारि सुमाऊ| संसय अस न धरिय्र उर काऊ॥ जासु कथा कुंभज रिषि गाई |! से 'छाग न ड्न्‌ उपदेसुं"॥ 
७५१ |? तक है । ] है 

तब कर अस विमोह अब नाहीं | रामकथा पर रुचि मन माही ॥ ७॥ 


कहहु पुनीत रामगुन गाथा | श्ुजगराज भूषन सुरनाथा ॥ ८ ॥ 

शब्दार्थ--विमोहरविशेष मोह, भारी मोह | रचि#लालूसा । पुनीत--पवित्र एवं पावन करनेवाली | 

अर्थ--तब॒का-सा विज्षेप मोह अब नहीं है। ( अब तो ) मनमें श्रीरामकथापर रुचि है । अर्थात्‌ श्रीरामकथा 
सुननेकी चाह मनमें हैँ || ७ ॥ हे सर्पराजभूषण ( शेषजीको भूषणरूपसे धारण करनेवाले ) ! हे सुरस्वामी ! श्रीरामजीके 
पावन गु्णोंकी कथा कहिये || ८ ॥ 

टिप्पणी--% 'तव कर अस बिमोह अब नाहीं०! इति। (क ) भाव कि उस समय मायाकी प्रबलतासे मेरा मन मलिन 
हो गया था, इसीसे तत्र विशेष मोह था | यथा--'माया बस न रहा मन बोधा । १ | १३६ |? अन्न सामान्य मोह रह गया 
है| (ख)  रामकथा पर रुचि मन माही इति। इसीसे बारम्बार कथा कहनेको कह रही हँ--( यह रुचिका स्पष्ट प्रत्यक्ष लक्षण 
हे भीशिवजीने भी कद्दा ६--तव मन प्रीति देखि अधिकाई। तब में रघुपति कथा सुनाई ॥ ७ । १२८ | २ |? ) यथा-- 
'ही प्रभु दर॒हु मोर अज्ञाना । कहि रघुनाथ कथा विधि नाना ॥ १०८ | २ ॥?, 'कहहु पुनीत रामगुन गाथा ।! ( यहाँ ) 
और आगे भी 'भति भारति पूछो सुरराया। रघुपति कथा कहहु करि दाया ॥ ११० | ३ !--हत्यादि सबोंमें 'कहहु! क्रिया 
देकर रुचि! का त्वरूप दिलाया है । ( ग) ध्कप्रथम कहा कि बनमें श्रीरामजीकी प्रभुता देखनेपर भी कुछ संदेह रह गया । 
एथा--र्मे बन दौसि राम प्रभुताई। अति मय विकल न तुम्हहिं सुनाई ॥ तद॒पि मलिन मन बोधु न भावा । और तब 





होहा १०९ श्रीमते रासचन्द्राय नमः ४१५ मानस-पौयूष 
कहती हैं कि आपके समझानेपर भी कुछ मोह रह गया है। ( अथवा, यह कहकर कि आपके समझानेपर भी मैं न समधी 
थी, यह समझकर क्रोध न कीजिये, अब क्रोध न करनेका कारण बताती हैं कि अब कुछ ही मोह रह गया है । जब्रतक 


_“बिमोह? रहा तब॒तक रामकथा सुननेकी रुचि न थी, अब्र वैसा मोह नहीं है यह इससे जानती हूँ कि अब उसमें 
रुचि है ) | 
* २ 'कहहु पुनीत रासगुन-गाथा ।'” इति | (क) श्रीरामगुणगाथा पुनीत है, यह स्वयं शिवजी आगे कहते हैं । 
यथा--पूछेहु रघुपति कथा प्रसंगा। संकक लोक जग पावनि गंगा ॥ ११२ |७ ॥? पुनः यथा--'पावन गंग तरंग माल से । 
- १३२।१४! 'कहहु रामगुन-गाथा' का भाव कि उसके सुननेसे रह्म-सहा मोह भी नष्ट हो जायगा | यथा 'त्रिनु सतघ्ंग 
न हरिकथा तेहि बिज्ु मोह न भाग । ७ | ६१ |! (ख) 'भुजगराज भूधन' अर्थात्‌ शेष-ऐसे वक्ता आपके भूषण हैं, अतः 
आप सब कुछ कद्द सकते हैं | [ पुनः, शेषजी भक्तोंमें भ्रेष्ठ हैं, सो आपके भूषण हैं, तब्र और कौन आपसे बढकर हो सकता 
है ? आपसे कुछ छिपा नहीं रह सकता। ( रा० प्र०, करु० )। पद्मपुराण पातालखण्डसें श्रीवात्स्पायन ऋषिप्रवरने इन्हींसे 
श्रीरामचन्द्रजीकी कथा विस्तारसे सुनी है | इसके पूर्व सूरयबंशके राजाओं और श्रीरामाश्वमेघकी संक्षिप कथा भी शेपनीने 
ही उन्हें सुनायी थी | शेषनीके ऊपर भगवान्‌ शयन 'किये हुए हैं, उनसे अधिक भगवानक्े चरित्र और कीन जानेगा १ 
हजार मुखोंसे वे निरन्तर प्रभुका गशुणगान किया ही करते हैं। आरतीमें ग्रन्थकारने कहा ही है. 'सुक सनकादि शेष 
अरु सारद, बरनि पवनसुत कीरति नीकी ।? मानसमें भी कहा है--'सहस वदन यरनइ परदोषा | १४८ देखिये। ) 
(ग ) 'सुसनाथा' का भाव कि देवता लोग सब वस्तुओंके ज्ञाता होते हैं और आव तो उनके भी स्वामी हैं, अतः सब 
बात जानते ही हैं | [ पुनः देवता सच्तगुणी, 'जान? अर्थात्‌ विशेष बुद्धिमान्‌ और जानकार होते हैं। आप उनके भी 
स्वामी हैं, अतएव उनसे भी श्रेष्ठ हैं। पुनः आप देवस्वामी हैं अतएबं आपका स्वरूप देवी मायासे परे दे, तत्र भला 
आपसे बढ़कर रामकथाका वक्ता और भोहकी निद्ृत्ति करमेवाछा कौन मिलेगा ? (रा० प्र०, रामदासजी ) पुनः भाव 


कि आप अपने आशितोंपर कृपा करते हूं, सुरबृन्दपर कृपा करके विष पान कर लिया था। मुझपर कृपा कीजिये। 
(वि० त्रि० ) ] 


दोहा--बंदों पद धरि धरनि सिरु बिनय करों कर जोरि। 
बरनहु रघुबर बितद जसु श्रुति पिद्धांत निचोरि ॥ १०९ ॥ 


अर्थ--मैं पथ्वीपर सिर धरकर आपके चरणोंको प्रणाम करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ । श्र॒तियों- 
का सिद्धान्त निचोड़कर भीरधुनाथजीका निमेलं यश वर्णन कीजिये ॥ १०९॥ 

टिपणी--१ ( क )' बंदों पद्‌ धरि धरनि सिरु' अर्थात्‌ चरणोंपर वा प्रथ्वीपर सिर रखकर प्रणाम करना 
बन्दनाकी अवधि ( सीमा पराका्ा ) है और 'बिनय करों कर जोरि' अर्थात्‌ बद्धाज्जलि होकर, हाथ जोड़कर विनय करना 
यह विनयकी सीमा है। (्र) 'श्रुति सिद्धांत निचोरि! इस कथनसे सिद्ध हुआ कि श्रीस्मुबरयग्म श्रुतियोंका सिद्धान्त 
है। तालये कि सब्र वेद श्रीरामजोका यश वर्णन करते हैं। यथा--बंदीं चारिड बेद मव-बारिधि योहित सरिस । जिन्हहिं 
न सपनेहु खेद बरनत रघुबर बिसद जसु । १। १४ ! वेद साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ होकर रामयश गान करते हैं। यथा-- 
“बंदी बेष बेद तब आए जहेँ श्रोराम। “'लखेउ न काहू मरम कछु रंगे करन गन गान | ७ | १२ | “/'जे ब्रह्म अजमद्ग - 
तमनुभवगम्य मनपर ध्यावहों । ते कहहु जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावहों ॥! [ वेद रघुबर विमल यश 
वर्णन तो करते हैँ पर वेदका अन्त नहीं, 'यथा--अजन्ता वे वेदा/ ( भरद्वान ); अतः कहती हैं कि वेदमेंसे उसके 
सिद्धान्तको निचोड़कर कहिये, अर्थात्‌ उसका सार भजनोपयोगी अंश रघुवर यद्य कहिये । ( वि० त्रि० ) | ॥॒ 

वेदान्तभूषणजी--श्रुति सिद्धांत निचोरि' इति । महर्षि हारीतजीने श्रुतिसिद्धान्तका वर्णन इस तरह किया ई-- 
आ्रष्यस्य ग्रद्मणो रूप॑ प्राप्तस्य प्रत्यगात्मनः । प्राप्त्युपायं फ्ू चेव तथा प्राप्तिविरोधिनः ॥ चद॒ुन्ति सकला येदा सेतिहास- 
पुराणका: मुनयश्र मद्दात्मानों वेदवेदाड्नवेदिनः ॥' अर्थात्‌ जीवके परम प्राप्य ब्रह्म श्रीरामजीका स्वल्प, भगवद्याप्तिसे लाम 
और जीवको भगवत्‌से वियोग करानेवाले विरोधियोंके स्वरूप, इन्हीं पाँच त्त्वोंकं| इतिदहासपुराणोंस द्द्ति समध्ष चंद तथा वेद- 
वेदाड्ञके जाननेवाले महात्मा मुनि लोग वर्णन करते हैं ! शवि-सिद्धान्त निचोड़कर कहनेके लिये आग्द्द करनेपर श्रीश्॑करडीने 
भीरामचरितके साथ-साथ ही इन पाँच स्वरूपोंका विवरण भी स्प्टरूपमें करदिया है । एक सिलसिलेसे इन्हींका वृणन इसलिये 
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दीं ड्िया गया कि पार्वतीजीने केवल रघुवस्व॒रितको ही श्रुति-सिद्धान्त समझकर उसके लिये प्रइन किया था; परंतु परम 
दृश भीशहरजीने प्रसंगानुकूछ इन पाँचों सिद्धान्तोंका वणन अच्छी तरह किया है | 'जेहि इमि ग़ावहिं बेद बुध जाहिं 
भरहिं मुनि ध्यान | सोह दसरधसुत मगत हित कोसलऊपति मगवान | ११८ |, 'कदि नित नेति निरूपहिं बेदा ।' म॑ 
प्राप्य्चूप'; ईश्वर संस जीव अविनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी | ७ | ११७ १, “जीव अनेक एक श्रीकतो', 
इत्यादिमें प्रातका स्वरूप; 'जहँ लगि साधन वेद बखानी | सथ कर फल हरि सगति सवानी । ७] १२६ |?, "नीति निएुन 
सोटट परम सयाना | ध्रृति सिद्धान्त नीक तेहि जाना ॥ सोह कवि कोविंद सोइ रनधीरा । जो छल छाँड़ि मजइ रघुबीरा 
। ७ १२७ 0, 'श्रुति सिद्धांत दे उरगारी | भजिम राम सब काज विसारी।७ । १२३ ! में उपाय; 'सुर दुरुम सुख 
फरि जग साद्दी । अन्तकाल रघुपतिपुर जाहीों | ७ | १५ ! में फल ( भगवद्याप्तिमें ठाभ ) और 'एक दुष्ट भतिसय दुख 
झपा । जा बस जीव परा मवकूपा | ३ | १५ !” इत्यादिमें विरोधीका स्वरूप दिखाया है | 
जद॒पि जोपिता नहिं# अधिकारी | दासी मन क्रम बचन तुम्हारी ॥ १॥ 
गूढ़ाौ तत्व न साधु दुरावहिं। आरत अधिकारी जहँ पावहिं ॥ २॥ 
अति आरति पूछों सुराया। रघुपति कथा कहहु करे दाया ॥ ३ । 
शब्दार्थ--जोपिता (सं० योपित्‌ )>सछ्ली | अधिकारी>उपयुक्त पात्र, हकदार । ह 
अर्थ--यद्यपि ्री अधिकारिणी नहीं है ( तथावि मैं तो ) मन-कर्म-बचनसे आपकी दासी हूँ ॥ १॥ साधुलोग 
जहाँ आर अधिकारी पाते हैं वहाँ वे यूद तत््वको भी नहीं छिपाते ( कह देते हैं ) ॥ २ ॥ हे देवताओंके स्वामी ! मैं 
अत्यन्त आत्तमावसे पूछ रद्दी हूँ । मुझ्पर दया करके अब रघुनाथजीकी कथा कहिये ॥ ३ ॥ 
टिप्पणी १ 'जदपि जोपिता नहिं अधिकारी! इति | (क ) दोहेमें श्रुतिसिद्धान्त कहनेकी प्रार्थना है | स््रीको 
वेद सुननेका अधिकार नहीं है। यथा--खीशूद्रह्विजवन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा | भा० १ | ४ | २५ !! [ (ख ) 
'जोपिता नहिं अधिकारी' का भाव आगे दोहा १२० के 'जद॒पि सहज जड़ नारि अयानी | ४ ! में श्रीपारंतीजीने स्वयं 
स्पष्ट कर दिया है। अनधिकारीका ही अर्थ 'सहज जड़ और अयानी? स्पष्ट किया गया है | दोनों जगह जद॒रि! शब्द 
भी है | भाव यह है कि उनमें इतनी गम्भीर सूक्ष्मबुद्धि नहीं होती कि वे गम्भीर गहन विषय समझ सकें | ] 
नोट --१ वेदान्तभूषणजीका मत है कि यहाँ आया हुआ “जोषिता? शब्द संस्क्ृतमापाके रूब्यात्मक योषित! 
दब्दका अपश्रंश न होकर 'ज॒पा प्रीतिसेवनयो:” इस 'जुष? धात्वात्मक शब्दसे बनाया हुआ है जिसका भाव यह हुआ कि 
जो जी विषयानुरागिगी होकर मगवत्‌-व्यतिरिक्त अन्यकी प्रीतिपूर्वक सेवा करे वही श्रुतिसिद्धान्तकी अधिकारिणी नहीं 
है। शाजकारोंने शिवजीकी भी आवेशावतारोंमें गणना की है और भ्रीमद्धागवत तथा मानसमें उनको परम भागवत 
फद्य है । भगवद्धक्ता ज्री भ्रुतिसिद्धान्तित परमशानकी अधिकारिणी है, इस बातको 'खियो चेश्यास्तथा छाद्रास्तेडवि यान्ति 
परां गतिम ( गीता ९ | ३२ ) से भगवानने स्वयं ही स्पष्ट कर दिया है | वाचकनवी गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, अदिति, 
यमी ओर आन्रेयी आदि अनेक विदुषी ज़ियोंके नाम उपनिषदों और संहिताभागमें आये हैं जिन्होंने अमुक-अमुक 
यूक्तॉफि अर्थ समझकर मदर्षियोंकों पढ़ाये हैं ।? ह 
इस विधयमें व्याकरण-साहित्याचार्य पं० रूपनारायण मिश्रजीके विचार इस प्रकार हैं। “जोबिता' धयुष सेव।- 
पाम! इससोत्रधातुसे, 'ह रू रुहि युपिभ्य इतिः”| उगादि यूज १।१०२ |? इस सूतसे इति प्रत्यय करनेसे योषित्‌ शब्द बनता 
तर] भागुरिडीके मतसे हलन्त शब्दोंसे आप? प्रत्यय होता है। यथा--आप॑ चेव हलन्तानां यथा बाचा निशा दिशा !' 
अर्थात्‌ जैसे वाचूका बाचा, निश्चक्षा निशा और दिशका दिद्ा, वैसे ही योषित॒का योबिता होता है | अथवा, इसी धातुसे 
स्वार् शिस अत करके कममें क्तः प्रत्यय दोनेसे भी योषिता शब्द हो सकता है | यद्यपि अमरकोशमें 'योषित्‌? ऐसा तकारान्त 
हे सका हा कोरशोमे 08 भी मिलता है| यथा--स्रीबंधूर्यो पिता रामा! इति त्रिकाण्डशेपः ।' हिन्दोमें 'यः का 
जज प्रावः्पढ़ा जाता है औरगोछ्वामीजीने यः के स्थानपर 'ज? का प्रयोग भी किया है, जेसे कि जथा, जोग,जग्य,जमन इत्यादि। 
देते है यहाँ भी योविता? को 'जोपिता? लिखा। संस्कृतमें यकारादि 'योविता? शब्द ही सर्वत्र मिलता है, चवर्गादि 'जोषिता? 
& बन--१७२१, १७६२, को० रा०, छ० । नहि-- १६६१, १७०७७। 777 
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शी कीलिप ली सच जे हक 2 सजी ले स मदीवानअ की बम तक मलिक उ 76 दल आस कट २ लक 2 पीस 
ऐसा पाठ कहीं देखनेमें नहीं आता | यदिं मिले तो 'ज॒पी प्रीतिसेवनयोः” इस घातुसे वह बन सकता है; परंतु उसका 
अर्थ बढ़ी शोगा जो यकारादि योषिता शब्दका है; क्योंकि 'जुब? धातुका प्रयोग कुत्सित सेवामें नहीं मिलता । सैसे कि 
'जोषपेत्सवकर्माणि ( गीता ३ | २६ )' इत्यादि वचनोंसे सिद्ध है । 

बे० भू०जीका अर्थ माननेमें और भी आपत्तियाँ पड़ती हैं। 'जद॒पि! शब्दका ताल इस अर्थमें सिद्ध नहीं 

होता । क्योंकि भीपावंतीजी अपनी गणना 'जोषिता” में कर रही हैं| श्रीमद्भधागवत, गीता आदि और अन्यन्न मानसमें ही 
जो स्तलियेकि सम्बन्ध इस टंगके वाक्य आये हैं वहाँपर भी स्नीवाचक शब्दोंके अर्थ इसी प्रकार भिन्न-भिन्न करने होंगे। 
अतः इस प्रसज्ञकी व्यवस्था इस प्रकार करनी ठीक होगी कि जैसे. 'खीशूद्वह्विजवन्धूनों त्रयो न श्लरुतिगोचरा। 
भा० १ | ४। २० |! तथा भा० ११ | १७ । ३३; ११ | ८ । ७--१४ और गीता ९। ३२ में ह्वियों और शुद्गोंको 
पापयोनि कहा गया है और इसीसे उनको श्रुतिका अधिकारी नहीं कहा गया फिर भी भगवत्‌-सम्मुख होनेसे उनका 
अ्भ्िकारी होना भी कह्दा है, वेसे ही यहाँ सवंसाधारण स््रीकी प्रकृति प्रद्ृत्ति-प्रधान अर्थात्‌ रजोगुणी और तमोगुणी होने- 
से अनधिकारी कहा है। अथांत्‌ म््रियोंमें प्रायः अनंधिकारी ही होती हैं| ऋषिपत्नियाँ और ब्रह्मवादिनी आदि तो अप- 

वादमात्र हैं | सिद्धान्त समूहका होता है | 
प्र० स्वामी भी मेरे मतसे सहमत हैं। वे लिखते हैँ कि पावंतीजीकी भावना यह है कि स्लियोको वेदादिमन्त्र- 
अवणका अधिकार नहीं है, यह सत्य है, तथापि मैं 'दासी मन क्रम बचन तुम्हारी” अर्थात्‌ मैं सती, पतिमरता हूँ, इससे 
मैं अनधिकारी नहीं हूँ, सामान्य झ्लियोंकी अधिकार नहीं है । गार्गी आदि नाम अपवादभूत हैं । हाँ, स्कन्दपुराण ब्राह्म- 
खण्ड चातुर्मास्य माहात्यमें गालव मुनि और पैंजवन शूद्रकी कथासंबाद हैँ | इसमें गालव मुनिने पैंजवन शूद्रको शाल- 
प्रामपूजा करतेकी आशा दी | इस विषयमें गालवने कहा है कि असच्छुद्र और पातित्रत्यविद्दीन ख्लियोंकी अधिकार नहीं 
है, सच्छूद्र ओर पतित्रताको अधिकार है | यह सिद्धान्त यहाँ ध्वनित किया है। नानापुराणनिगमागमसम्मत ग्रन्थके 
बचनोंका विचार नानापुराणनिगमागम सम्मतिसे ही ठीक होगा | ( स्कन्दपुराणाक् पृष्ठ ४९६ देखिये )। सच्छूद्र कौन 
है, पतित्रता कौन है, इसका निश्चय गारूव या शिवके समान महापुरुष ही कर सकते हैं । 

टिपणी--२ ( क ) 'दासी मन क्रम बचन तुम्हारी' का भाव कि मुझे केवछ अपने सम्बन्धसे स्री-जाति होनेके 
कारण अधिकार नहीं है, पर आपके सम्बन्धसे मुझे अधिकार है । मैं आपकी दासी हूँ , पति्रता हूँ । आपकी दासी और 
पतित्रता होनेसे मुझे सुननेका अधिकार है | फुनः तुस्डारी दासी' का भाव कि आप ईश्वर हैं, ईश्वरके भक्त इसके अधि- 
कारी हैं |--'सोह सिव कागभुसुंडिहि दीन्हा । राम-मगत अधिकारी चीन्हा | १। ३० ॥ ( ख ) प्रथम चरणमें अन- 
भिकारी होना कहकर दूसरे चरणमें अधिकारी होना कहती हैं । [ (ग ) मन-कर्म-बचनसे दासी होना कहकर अपनेको 
डउक्तम पतित्रता जनाया। यथा--'पुकद धर्म एक ब्रत नेमा । काय बचन सन पतिपद प्रेमा ॥ ३े | ५ ॥! उत्तम पतिम्रता 
सघ धर्मोकी अधिकारिणी होती है, तथा सहधर्मिणी होनेसे पतिके साथ उसे सब धर्मोंका अधिकार है। (३५) ] 

बि० त्रि०--ज्लियोंका वेदके सिद्धान्तोमें अधिकार नहीं है। अर्थित्व तथा सामथ्य न होनेपर अधिकार नहीं 
होता | केवल लौकिक सामर्थ्य भी अधिकारका कारण नहीं होता | शाजीय अर्थमें शाद्बीय सामथ्यंकी अपेक्षा होती है | 
अतः शास्त्रीय सामथ्थ्य न होनेसे वेदमें र्लीका अंधिकार नहीं है, पर भगवती कहती हैं कि मैं तो वेदरूप आपकी मनसा, 
बाचा, कर्मणा दासी हूँ, अर्थात्‌ सदा आपके अर्धाज्ञमें निवास करनेवालो हूँ। औरोंको न हो, पर .मुसे दाजीय 
सामर्थ्य॑ कैसे नहीं है ! 

.टिपणी--३ 'गूढ़ौ तत्तत न साधु दुरावहिं |” इति | [ ( क) गृदुन्गुप्त, गहन। अथवा, बेदोंमें जो रामतत्त गुप्त 
है लो बिना अनुभवके नहीं समझ पड़ता। (बै० ) | तत्वन्त्नह्म, आत्मा और मायाके सम्बन्धकी बात जिससे मनुष्य मोक्षका 
अधिकारी हो जाता है । ( ख )ह-&७"“गूदु' इति | ब्रह्म दो उपाधियोंसि विभूषित है । उसके संगुण और निगुण दो रूप कहे 
जाते हैं | इसी प्रकार उसके चरित भी दो प्रकारके हैं-ऐ:र्य और माधुये। सर्वेश्वर्ता, सबकतूत्व, स्वेशता और स्वब्याउकता 
आदिको ऐ.्व्य चरित कहते हैं और मानवप्रकृतिसुलम चरित या नरनाट्यको माधुर्य | निराकार और सर्वव्यापक परमात्मा 
किस तरह देशकाल-बद्ध हो सकता है, यह बात सहसा समझमें नहीं आती। बढ़े-वड़े शानियोंकी इस विषयर्म मोद हो जाता ह | 
यही इस चरितकी विशेषता भी है | इसीसे इस माधुर्य-चरितिको गूढ वा गुप्त कहा है। यथा-- श्रोता वक्ता ज्ञाननिधि कथा 
रास के गूढ़ ।''१। ३०६ » उमा राम गुन गृद”॥ ३ मं्‌० ॥), 'चाहहु सुने रामयुन सूद” | १। ४७ !, भस रएुपति 


हालटकाएड ४९८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपये दोहा ११० ( १-६ ) 





“क्लल् उरमारी । दजुज विमोदनि जन सुखकारी ॥ ७ | ७३ || तथा यहाँ गूठृड तत्व न साध दुरावहिं ।! नरनास्यमें 
झ्िस प्रकार परत्वका चमत्कार भरा हुआ है, यही उस चरितकी नियृदुता है। ] ( ग ) 'गूढ़ तत्व मी नहीं छिपाते' 
फटनेका ताल यह है कि गूद तत््वोंको गुत रखना चाहिये । यह प्रत्येकसे कहनेकी वस्तु नहीं है । पर्तु आते अधिकारी/ 
से यह भी नहीं छिपाया जाता, आर्त अधिकारी मिलनेयर संत उसे कह देते हैं। श्रीपारवतीजीके कथनका भाव कि गूदू 
तत्व अनधिकारीसे न कहना चाहिये, पर मैं तो आत्त अधिकारिणी हूँ, मुझसे वह तत्व आपको छिपाना न चाहिये। 
(घ) न साधु दुरावहिं' का दूसरा भाव कि तस्‍्त्वका छिपाना उसका आदर करना है, पर जो साधु है. अर्थात्‌ पराये 
कार्यकों साधते दें, थे आर्त्त अधिकारी पाकर कह देते हैं। [ (४ ) भा अधिकारी'-वे अधिकारी जो उस तत्तको 
पानेके लिये अत्यन्त आतुर हो रहे हैं और उसकी प्राप्तिके बिना जिनका चित्त बहुत व्याकुल तथा झुखी रहता दै। 
भीकदणासिंधुजी कहते हैं कि 'संसार और उसका सम्बन्ध जिसे दुःखरूप लग रहा है, जो उससे संतत्त हो रहा है ओर, 
सत्संग तथा तत्त्व पाकर ही सुखी होगा, वद्दी 'भात भधिकारी' है। आरत ( आत्त )नपीड़ित, दुःखित । कातर )(च) 
'जहाँ पावहिं' इति | भाव कि आतत॑ अधिकारी सर्वत्र नहीं मिलते [ 'जहँँ” से सूचित करती हैं. कि आर्त अधिकारी कहीं 
भी हो, किसी भी वर्ण या आश्रमका हो, स्रीयवा पुरुष कोई भी हो, रू तत्त्व उसे उसी अवस्थामें बताया जा सकता है | 

४ “अति झारति पूछों सुरराया ।“” इति। (क ) “अति आरति पूछौं' का भाव कि आत॑ अधिकारी होते हैं और 
मैं तो अति आर्तत हूँ। हस्छ"यहाँतक दोनों प्रकारसे अपनेको अधिकारी जनाया--एक तो दासीभावसे, दूसरे “अति आर से । 

अति आर्तका लक्षण यह है कि आर्त अपना दुःख बारम्बार निवेदन करता है | श्रीपारवतीजी यहाँ बारम्बार कथा 
कहनेकी प्रार्थना कर रही हैं, वे अपनेको अति आर्त दिखा रही हैं।चरणोंपर पड़ती हैं, हाथ जोड़ती हैं, बारम्भार विनती 
करती हैं जैता पूर्व कह आये हैं, यथा--बंदीं पद धरि धरनि सिर बिनय करडँ कर जोरि' इत्यादि सच “अति भारति' 
फा त्वरूप है । ( ख ) सुरराया? का भाव कि देवता “आर्तिहर' होते हैं और आप तो देवताओंके राजा हैं, देव-देव 
मद्देव हैं | पुनः भाव कि सामान्य राजा आततंको देखकर उसके दुःखको दूर करते हैं और आप तो सुरराया हैं। पुत्र; 
भाव कि आप सुरोके दुःखको दु्शेंका दरून करके दूर करते हैं, वेसे ही मेरे मोह-अ्रमरूपी दुशेंका नाश करके मेरे अत्यन्त 
दुःखको दूर कीजिये, ये मुझे अत्यन्त दुःख दे रहे हैं| ( ग ) 'रघुपति कथा कहहु करि दाया' इति | ( पूर्व 'गृढ़ी तत्व' 
और यहाँ रघुतति कथा? शब्द देकर जताया कि रघुयतिकथा” "गूढ़ तत्त्व! है )। 'करि दाया” दायाका भाव कि आपका 
कृपानात्र कथाश्रव॒णका अधिकारी है। यथा--संभु कीन्ह यह चरित सुद्दावा । यहुरि कृपा करि उमहि सुनावा |“ 

नोट--२ श्रीशिवजी अनधिकारीसे श्रीरामतत्त्य नहों कहते । यथा--'रिषरि पूछी हरिभगति सुहाई | कही संभु 

भधिकारी पाई। १। ४८ !', 'तव मन प्रीति देखि अधिकाई | तब में रघुपति कथा हर ॥ यह न कहिभ सठ ह। 
इत्सी०हि ।”” | ७ | १२८ |), शत्यादि। अतएव श्रीपावतीजी आते होकर दयाकी अभिषषषिणी हैं। अन्‍्तमें 'कंददु 
करि दाया! फह्वकर जनाया कि में तो बारम्बार एकमात्र आपकी कृपाका ही अवहुम्ब लिये हुए हूँ। यह भाव दृढ करनेके 
डिये प्रश्नोके आदि-अन्तमें दयाका संपुट दिया है। यहाँ 'कहहु करिं दाया' और अन्‍न्तमें 'सोड दयालऊ राखहु 
जानि गोई ।' कहा है । 

नोट--२ इन चोपाइयोंसे मिलते-जुछते इलोक अध्यात्मरामायण बालकाण्ड सर्ग १ में ये हैं 'पृष्छामि तरव 
पुरुषोत्तमस्य सनातन रवं व सनातनो$सि ॥ ७ ॥ गोप्य॑ यदृत्यन्तमनन्यवाच्यं वदन्ति भक्तेषु महानुमावाः । तदप्यहो5ह 
हव उप के में त्वं बद यत्तु पष्टम्‌ ॥ < ॥--जानाम्यहं योषिदपि त्वदुक्तं यथा तथा घ्रृहि तरन्ति येन ॥ ९ ॥! 
अर्थात्‌ मैं आपसे पुरुषोत्तम भगवानका सनातन तत्त्व पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप भी सनातन हैं | जो अत्यन्त गुप्त 
रखने योग्य विधय द्ोता है तथा जो अन्य किसी से कहने योग्य नहीं होता उसे भी महानुभाव लोग अपने मरक्तोसे. कह 
देते हैं। दे देव ! मैं भी आपकी भक्ता हूँ, आप मुझे अत्यन्त प्रिय हैं, अतणव जो मैंने पूछा है उसे कहिये |'*“'इस 
तरह समझाकर कहिये कि र्री होनेपर भी मैं आपके वचनोंकी सहज ही समझ सकूँ। (७९)। मानेसके “जद॒पि जोषिदा 
महि अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्दारी', 'गूढ़ौ तत्व न साधु दुराबिं' इन उद्धरणोंकी जगह क्रमश अध्यात्म 
जानाम्यहं योषिदपि त्वदुक्त॑ यथा वा ब्रहि', 'तदृष्यहो5हं तव देव भकता भ्रियोउसि मेत्व! और गोप्यं यद्त्यन्तमन- 

- श्यवास्य बदन्ति मक्तेषु महालुमावा/ ये वा क्‍य हैं ।--अब प्रेमी पाठक मानसके इस अधिकारित्व प्रसंगकों अध्यात्म रा 
के उदरणसे स्त्रय॑ मिलाकर देखें तो उनको स्वयं देख पढ़ेगा कि यहाँका वर्णन वहाँसे कहीं उत्तम और बढ़कर हुआ है| 


दीहा १९० ( ९०४ ) श्मते रामचन्द्राय नेम: ४१५ मानस-पोयूष 
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यहाँ भ्रीरामचरितरूपी गूढ़ तत्त्के तीन अधिकारी कह्दे गये | एक वह जो मन-कर्म-वचनसे तत्त्व-वेत्ताका दास हे । 
दूसरे जो आत हो | और, तीसरे वह जिसपर संतकी दया हो जाय । श्रीपार्वतीजीके इन वचनोंका अभिप्राय लष्ट है । दे 
कहती हैं कि मैं त्री होनेके कारण अधिकारिणी नहीं हूँ, क्योंकि ज्लियाँ प्रायः सहज अज्ञ होती हैं, परन्तु जो मन-कर्म-बचनसे 
ओऔरामतत्त्वेत्ताका दास हो वह अधिकारी माना जाता है चाहे वह ज्री ही क्यों न हो। (यही आशय अध्यात्म रा० का है )। 
'यह रक्षण मुझमें अवश्य है। मैं मनसा-वाचा-कर्मणा पातितत्यका अनुसरण कर रही हूँ । ह#"मानसकी पार्बतीजी फिर इस 
दावेकी भी छोड़ देती हैं और दूसरे अधिकारत्वकी शरण लेती हुई कहती हैं | यदि दासीसे भी न कहा जा सके तो 'आर्द 
जिशासु भी तो अधिकारी होता है। मैं अति आर्त्त हूँ। यह भी न सही, मैं सब प्रकार अयोग्य हूँ । अनधिकारिणी हूँ, तो भी 
आप, मुझे अपनी कृपासे अधिकारिणी बना लीजिये | ६-&' यहाँ श्रीपावंतीजीने अधिकारिणी होनेका अभिमान जब सर्वया 
छोड़ दिया तब उनको संतोष हुआ कि शिवजी अब अवश्य कृपा करेंगे; इसीसे आगे प्रश्न करना प्रारम्भ कर दिया | 
अध्यात्म रा० में अपनेको अधिकारिणी जनाकर, उसी दावेपर पूछनेका साइस किया गया है और यहाँ मानसमें वे सब अधि- 
कार होते हुए भी अमिमान छोड़कर अपनेकी अनधिकारिणी जनाकर केवल शिवकृपाका ही आश्रय लिया गया है |-- 


यह एक भारी विशेषता है | 
अथ श्रीशिवगीता 


वि० त्रि०--ओऔरामचरितमानस मरद्वाजजी के इस प्रश्नपर खड़ा है कि 'राम कवन प्रभु पूछठ तोही । कद्दिज बुझाद 
कृपानिधि मोही ।' ऐसा ही प्रशन भगवती हिमगिरि-नन्दिनीने शिवजीसे किया था, और शिवजीने उसका समाधान किया 
“या उसी प्रसज्धको याशवल्क्यजीने उक्त प्रश्नके उत्तरमें कह डाछा | यह रामचरितमानस है। अपने संशयके उन्मूलनके 
लिये गिरिजाने आठ प्रश्न किये, तत्मश्चात्‌ बारह प्रश्न भ्रीरामावतारके चरित्रवर्णन तथा भक्तिज्ञानादि विषयक किये, एवं 
गिरिजाके बीसों प्रश्नोंका उत्तर ही भीरामचरित-मानस है। अन्तमें भगवतीने |यह भी विनय किया कि जो कुछ मुझसे 
पूछनेमें रह गया हो, उसे भी छिपा न रखिये; अर्थात्‌ जानने योग्य जितनी बातें हैं वे सत्र गिरिजाजीने पूँछीं और शिवजी- 
नें उत्तर दिया । परंतु चार प्रश्नोंके उत्तरमें ही गिरिजाका सब संशय जाता रहा ओर वे क्ृतक्ृत्य हो गयीं | अतः में उतने 
ही अंशकों शिवगीता कहता हूँ | अवतारबादमें जो कुछ कहना है, उतनेमें सभ्म कुछ कहा गया !! 

श्रीगीौस्वामीजीने कहा है कि “नदी नाव पढु प्रश्न अनेका । केवट कुसछ उतर सबिबेका ।, अतः यह जानना परमा- 
वश्यक है कि किस प्रश्नका कौन-सा उत्तर है। गिरिजा बीस प्रश्न बराबर करती गयीं ओर शिवजीने भी सबका उत्तर क्रम- 
से इकट्ठा ही दिया | उनमेंसे पहिले आठके प्रथककरणमें चड़ी कठिनता पड़ती है । यद्यपि श्रीअन्थकारने प्रश्नोंकी "थक 
करनेके लिये 'हरहु मोर भज्ञाना', 'कहहु' इत्यादि प्रार्थनासचक लोद लकारका आठ बार वराबर प्रयोग किया, तथापि 
उत्तरमें 'सुनहु” तजु” आदि क्रियाओंका भी आठ बार प्रयोग किया है, फिर भी हम-जैसे अल्पक्ोंकों प्रशन-उत्तरके मिलान- 
में बड़ी कठिनता पड़ती है | अतः उनका मिलान नीचे दिया जाता है| 

यदि पाठक मिलानके अनुसार प्रश्न और उत्तरको मिला-मिलाकर पढ़ेँगे तो उनको अन्यके समझनेमें बढ़ा सुभीता 
होगा और ग्रन्थकारकी पंडिताईपर चकित होना पड़ेगा, कि जै बार 'कहहु” कहकर प्रश्न है, ठीक उतनी ही बार 'छुनहु 
कहकर उत्तर है, शिवजीने प्रत्येक 'कहहु” के उत्तरमें सुनहु! कहा है । 


प्रश्न उत्तर 
जौं मोपर प्रसक्ष सुखरासी। जानिय सत्य मोहि ३ 'धिन्य-धन्य गिरिराजकुमारी' से 'ग्रिरिजा सुनहु 
निज दासी । तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। कहि राम के लीला। सुर हित दनुज विमोदन सीला' तक 
रघुनाथ कथा बिघि नाना । १०८ | $-२ | ( १३२। ५ से दो० ११३ तक ) 
जासु मवन सुरतरु तर होई । सह कि दरित्र जनित २ रामकथा सुंदर करतारी' से सादर, सुनु गिरि- 
दुखु सोई ॥ ससिभूषन भस हृदय बिचारी । राजकुमारी! तक । ( ११४ । १-२ ) 
हरहु गाथ मम सति भ्रम सारी ३१०८ । ३-४ । 
अ्रमु जे सुनि परमारथवादी' से 'कहहु बकझ्चाह ३ 'रामनाम गन चरित सुहाए । ११0३ ।'से'नस निज 


नाथ सोदि सोऊ ।! (१०८ । ५ से १०९॥३ तक ) हृदय बिचारि तल्लु संसय | १६५ 7 तक 





शाटकाण्ड ४२० श्रीमद्रामचन्द्रघरणी शरणं प्रपथे .... दोहा ९१० ( ४-७॥ 
डाएकड  ___ै॒ै॒ृ- नं 


मठ जानि रिस्ति उर जनि घरहू । जेहि दिधि मोह ४ 'मज़ु रामपद। ११५? से बोले कृपानिधान । १२० 


मिटे सो करहू । १०९। २ ।! | तक 
बन दीस राम प्रभुसाई । १०९। ३ ।' से 'करहु ७ सुन्चु सुम कथा सवानि रामचरितमानस बिमछ। 


कृपा विनर्दों कर जोरे | १०९ । ५ । तक कद्दा भुसुंढि वसानि सुना विहगनायकक गरुढ़ ।(१२०॥ 
मु मोदि ठय यहु माँति प्रयोधा' से 'कहहु ६ सो संबाद उदार जेध्दि विधि सा आगे कहवब। 
पुनीत शमगुन गाधा? ठदक ।१०९ ( ६-4 )। सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर सुखद ।१२०॥ 


बंद पद धरि धरनि सिरु विनय कर कर जोरि । ७ हरिगुन नाम पार कथा रूप स्गनित समित। 
बरनडु रघुयर विसद्‌ जस भ्रुविसिद्धांत निचोरि ३०९। मेँ निज मति अनुसार कहीं उम्रा सादर सुनहु १२० 
जद॒ुपि जोपषिता नहिं अधिकारी' से 'रघुपति ८ सुनु॒गिरिजा हरिचरित सुहाए 4 विपुछ विस 
कभा अहदु करि दाया ।! तक । ११९ (१-१ )। निगरमागस गाए । १२१ । १ । 
अपार 
तीजीके प्रश्न 


प्रथम सो कारन कहहु विचारी । निगुन अह्न सगुन बषु धारी ॥ ४ ॥ 
पुनि प्रशु कहहु राम अवतारा | बालचरित घरुनि कहहु उदारा ॥ ५॥ 


शब्दा4--उदास्न्बढ़ा दानी; देनेमें किंचित्‌ संकोच न करनेवाला |--उदारो दाठ्महतोः इत्यमरः || हे | ३ | 
१९ ॥' 'जनु उदार गृद जाचक भीरा || ३ | ३९ | ८ ॥? 'सुनहु उदार सहज रघुनायक | सुंदर अगम सुगस घर दायक॥ 
३।४२। १॥! 'ऐसो को उदार जग माही । बिज्नु सेवा जो जबे दीन पर राम सरिस कोड नाहीं ॥ विनय १६२॥!« 
सुख्र; यथा “उदार सुंदर प्रोक्तम॒त्कृष्ट पूजितं तथा' इति त्रिलोचनः |? नसरल; यथा 'बारूचरित भ्रति सरल सुहाएं। 
सारद सेप संमु श्रति गाए ॥ २०४ । १ ॥? 'दक्षिणे सरलोदारौ' इत्यमरे || ३ | १। ८ ॥ 

अर्थ--प्रथम उस कारणको विचारकर कहिये जिससे निगुंण ब्रह्म 'लगुण वषुधारी'& होता है ॥ ४ ॥ है प्रभो | 
धीरामजीका अवतार कहिये और तब फिर उदार बाल्चरित कहिये || ५॥ ह 

नोट--9 भ्रीपावंतीजीकी मुख्य शंका और उनका सिद्धान्त 'प्रथम सो कारन'““धारी' में है | उनका सिद्धान्त है 
कि निम्ुंण बक्ष सगुण होता ह्वी नहीं--'श्रह्म जो ब्यापक विरज अज अकलरू अनीह अभेद । सो कि देह घरि होइ नृप जाएि 
न जानत बेद ॥ ५० ॥! देखिये | दूसरे यह कि 'जौ रृप-तनय त अछ्य किमि ॥| १०८ ॥? अर्थात्‌ जो देह धारण करता है 
बढ निगुंण ब्रह्म नहीं है । इस प्रकार उनके ठिद्धान्तमें ब्रह्म दो हैं, एक निर्गृुण दूसरा सगुण। और शिवजीका सिद्धान्त है 
कि जो निगुंग है वही सगुण है, दोनों एक ही हैं।। १०९ | १॥ 'जौ णनीह ब्यापक विभ्वु कोऊ ।'' में बताया गया ऐ 
कि शिवजीकी चेश ही देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि ब्रह्म एक ही है, नियुंग ही सगुण है। अतएव उनका अप 
केवल यह प्रश्न रह गया कि “निगुंण ब्रह्म किस कारण सगुण-द्ोता है ?? क्‍यों शरीर धारण करता है ? 

टिप्पणी-- प्रथम सो कारन ““? इति। (क ) पार्वतीजीकी मुख्य शह्ढा यही है। उन्हें निर्गंणके खगुण 
शनेमें संदेह है, इसोसे निर्गुण ब्रक्षके सगुग होनेका ही प्रश्न प्रवम-किय्रा । अथवा प्रथम अवतारका हेतु ब्रा 
प्रयोजन पूछा, फिर अवतारकी छीलाका प्रश्न क्रमसे करती हैं। (ख ) यहाँ निर्गण ब्रह्मका सगुण होना पूछनेसे जाना 
गया कि उमाजीने अपनी इस शह्लाकों कि, ब्रह्म अवतार नहीं छेता ।! शिथिल समझा और शिवजीके-- सोह रासु ब्यापक ग्रष् 
मुवननिकायपति सायाधनी। अवतरेउ अपने मगत हित निज तंत्र नित रघुकुछमनी ॥ ५१ ॥! अर्थात्‌ अक्म अवतार छेता है-- 
इस उपदेशको पुष्ट समझा | ( ग ) यहाँ वस्तुतः दो प्रश्न हैं | एक कि “निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हुआ ९? दूसरे वपुधारी कैसे 
हुआ ?? अर्थात्‌ पश्चवत्त्त निर्मित शरीर कैसे धारण किया !-+ इससे सिद्ध हुआ कि वे समझती हैं कि प्रभुका यह दारोर 
मनुष्यका-सा पद्चतत्वोंका ही है; यथा 'छिति जरू पावक गगन समीरा । पंचरचित अति अधम सरीरा | ४। ११ ।॥* 


#+ *+ म्न्‍न्‍क >ान 


& इसके भर्य ये हैं--( १ ) सगुण शरीरघारी होता है। ( २ ) सगुण कैसे होता है! तथा वपुधारी कैसे होता है? 
( ५० रामकुमार )। | 


॥ 


दा बसु "अर्थ 


दीहा १९० (४-५१ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४२९ मानस-्पौयूष 


०2028 हक, प्रकारका है १? ]| ( घ ) 'कहहु बिचारी'--भाव कि निर्गुणका सगुण होना बहुत कठिन है । 
चारमें आ सकती है ? यहाँ 'कहहु बिचारी” कहा अर्थात्‌ स्वयं समशकर फहिये और आगे 
का कहती हैं कि 'राम ब्रह्म चिनमय जबिनासी । स्व रहित सब उर पुर यासी ॥ नाथ घरेड मर तनु के 
हद सिह हि बृषकेतू ॥ १२० | ड्ं |! अर्थात्‌ मुझे समझाकर कहिये। “बिचारी? और भमुप्ताई' 
[ चाही में के यह शझ्ढञा भारी है, इसे विचारने और समझानेकी आवश्यकता हैँ । 
बह बाद हही है| हल शझ्ढा होती है कि क्या शिवजी जानते नहीं हैं, अब उसका कारण हूँढ निकालेंगे १? परंतु 
कस मन पावतीजीके कथनका भाव यह है कि निर्गुण ब्रह्म अवतार लेता है, यह तो आपके व्यवहार और प्रमुफे 
ऐश्वयंसे जो मैंने बनमें देखा था, निश्चय हो गया; परंतु वह क्यों अवतार छेता है यह समझें नहीं आता, पूर्णकामकों 
०4233: हे ०० शरीर धारणकी आवश्यकता नहीं। अतः उसे इस तरह विचारकर कहिये कि 
|] 
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सो किये | हुए, कि गर्भमें नहीं आये. ऐसे ही प्रकट हो गये ? और प्रकट होकर जो घरित फियें 
सर कक रास अबतारा ? यहाँ सा अवतार पूछा कि कैसे अवतीर्ण हुए, गर्भसे पैदा हुए किसाक्षात्‌ 
ये। परतु जब शिवजीने चार दोहोंमें 'सगुनहि अगुनहि नहि कछु भेदा ॥ ११६ । १ |! से 'ज्ञान बिराग 
सकछ गुन जाहीं || ११९ | ६ ॥? तक अगुण-सग॒णका स्वरूप मली-भाँति समझाया तब इनको पूर्ण विश्वास हो गया कि 
भीरामजी ही निर्गुण और सग॒ण दोनों हैं, मोह-माया, हर्ष-वेघाद इत्यादिका लेश भी इनमें नहीं है, ये 'राम महा 
खिनसय अबिनासी? हैं और तब इन्होंने भीरामजीके अवतारका हेतु भी पछा। इसीलिये शिवजीने अवतारके साथ॑ 
अवतारका हेतु भी कहा है | 'नाथ घरेड नरतनु केहि हेतू | १२० | ७ |!! का उत्तर 'हरि सवतार हेतु जेहि होई' 
| १२१ | २ ॥ से “यह सब रुचिर चरित में साषा ॥ १८८ | ६ ॥? तक है | इसके आगे शुद्ध परात्पर ब्रह्मका अवतार 
बन किया गया है। 

... ओकरुणासिंधुजी लिखते हैं कि 'इनको पूर्व सती तनमें तीन संदेह हुए. थे उनका स्मरण करके गर्मित प्रश्न 
करती हैँ | क्रमहीसे दोनों प्रश्नोंके अवान्तर समस्त तालय॑ भरा है । वे सोचती हैं कि हमारे मतमें निगुंण ब्रह्म सगुण 
नहीं होता । यदि शिवजी कहेंगे कि निर्गुण सशुणरूप होता है तब मैं समझूँगी कि सती-तनमें मुझसे समझते न बना,था, 
रामचन्द्रजी ही निगुंण ब्रह्म हैं, भक्तोंके लिये सगुण हुए | दुसरा प्रश्न अवतार और छीलाका यह सोचकर किया कि 
यदि रामचन्द्रजीको निुण न कहेंगे तो यह कहेंगे कि विष्णुके अवतार हैं, तत्न मैं यह समझूगी कि मेरी समझमें गलती 
थी कि ये विष्णु नहीं हैं| यदि न निर्गण और न विष्णु ही कहा तो दशरथ-पुत्र कहेंगे; परंतु मेने वनमें इनके चरित्र्म 
परात्पर विग्रह स्वरूप देखा है, यह सोचकर तीसरा प्रश्न लीलाका किया कि इससे उनका यथार्थ स्वरूप स्पष्ट समझमें आ 
झांवेगा। बाकी सच प्रश्न इन्हींके अन्तर्गत हैं ।? 

.बि० त्ि०--रामजी कैसे अवतीर्ण हुए. ! भाव यह कि सभी अवतारोंके अवतीर्ण होनेकी विधि प्रथकृश्थक्‌ है | 
दसिंह मगवान्‌ खम्मेसे अवतीणण हुए, बाराह ब्रक्मदेवकी नासिकासे, इत्यादि | ये कैसे अंवतीर्ण हुए ! ्ि 

नोट--१ 'बारूचरित पुनि कहहु उदारा' इति | ( क ) बालचरितको उदार कहदनेका भाव कि इसमें थोड़ी ही 
रीक्षमें बहुत कुछ दे देते हैं, जैसे बालक लड्डू देख रुपया भी दे देता है, गोदमें आ जाता हैँ, इत्यादि | देखिये, 
भीमुशुण्डी नीको केसा बड़ा वर मिला | यथा 'सन सावत बर सागड स्वामी । तुम्ह उदार उर अंतरजामी || ७ | ८४ 
८ ॥ से 'एुवमस्सु कहि रघुकुल नायक'“'कबहूँ कार न ब्यापिहि तोही || ७ । ८८ | १ ॥? तक। 'उदार'के सभी अर्प 
जो धन्दार्थमें दिये गये यहाँ लगते हैं| बालचरित सुन्दर हैं, सरल हैं, उत्कृष्ट हैं और परम दानशील हैं | पुनः, ( य॑ 2 
उदार-देशकाल-पात्रापात्रका विचार न करके याचकमात्रको स्वाथरहित मनोवाज्छित दान देनेवाला | यथा 'पात्रादात्र- 
विवेकेन देशकाछायुपेक्षणे | ददान्यत्वं विदुबंदा औदार्य वचसा हरे; ।' भ० गु० द०, बे० !! वि० त्रि० कहते हैं कि इस 
चरितिमें दासोंकी अधिक आनन्द मिलता है; यथा 'बारूचरित हरि यहु बिधि कीन्हा ॥ अति भनंद दासन्ह कहें दीन्दा ।' 
इसीसे इसे उदार कहा । ह 

४ बालचंरित प्रकरण कहाँसे कहाँवक है ? इसके और अन्य चरितेकि प्रकरण टीक-टीक जाननेके लिये हमें मूल 
रामाथणसे सहारा लेना चाहिये जो श्रीमद्गोस्वामीजीने श्रीभुशुण्डीजीसे उत्तरकांडगें कहछाया है | वहाँ बाल-चरित ऋपि- 
आतशंभग तक दिखाया है। यथा--“हव सिसुचरित कद्देसि मन छाई ॥ बाछचरित कहि विविध विधि मन महँ परम उछाह। 
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रिब्रि भागमन छदसि पुनि प्लीरघुबीर विवाद | ६४ |! शिशु चरित ती प्रमद 
दधा--कीस सिसु-छीला क्षति-प्रिय सीला यह सुष परम अनुपा ॥ सुनि बः 
मूपा 77, सुनि सिसु रुदन परस प्रिय बानी | संभ्रस चलि आईं सब रानी 
संत्कार ऐनेपर 'भुनि धन जन सरबस सिव प्राना | वालकेलि रस तेहि स 
"यह सब चरित कट्दा मैं गाई। २०६ | १ !! तक गया है.। 


कहहु जथा जानकी बिधाही। राज तजो सो 
वन बसि कीन्हें चरित अपारा। कहह नाथ जिरि 
राज बेंठि कीन्ही बहु छीला। सकल कहहु सक 


मर्थ--लिस तरह जानकीजीको व्याहा सो कहिये | राज्यका त्याग कि 
श्रो कपार चरित किये, उन्हें कहिये | हे नाथ ! जिस प्रकार रावणको मारा ३ 
राज्यपर बैठकर भीरामजीने बहुत लीलाएँ कीं, वह सब कहिये | ८ ॥ 
टिपणी--कहहु जया जानकी बियाही !! इति | इस प्रइनसे सुरि 
( माल्यरितके पश्चात्‌ ) जितना भी चरित बालुकाण्डकी समाप्ति तक है वह 
'शाफचरित कहि विविध विधि मन महँ परस उछाद । रिषि आगमन कहिसि 
तरह चार प्रश्नोमिं वालकांड समाप्त हुआ | आगेके चरणमें 'राज तजा ' 
प्रभसे अयोध्याकाण्ड पूर्ण हुआ। 
नोट--१ मूल रामायणप्तें 'बालचरित” के पश्चात्‌ ऋषि आगमनः है 
तीजीके प्रश्नोंमें बालचरित? के पश्चात्‌ विवाह? का प्रश्न है। दोनोंमें मेद ना 
मुल्य कारण है। भीदशरथजी महाराजने जन्र पुत्रींके देनेमें संकोच किया, तः् 
'छब रुत प्रिय मोहि प्रान कि नाईं । रास देत नहिं बनहू गोसाईं ॥.२०८ 
मृप संदेह नास कहेँ पावा ।', वह समझ्षाना यही था कि इनके साथ जानेसे ६ 
घचनोमें भी 'भति कल्यान' ये शब्द देकर इसी बातकों गप्त रीतिसे कह दिर 
भोह भशान । धर्म सुजस प्रभु तुम्ह को इन्ह कहेँ अति कल्यान | २०७ | 
यथा--'कल्यान काज थिवाद्द मंगल सबंदा सुख पावहीं । १ १०३ |? गीत 
कष्ट गया हैँ यथा-- जनम प्रसंग कह्यो कौसिक मिस सीय स्थयंवर गायो। 
सुजस सुनायों | तुलसिदास रनिवास रहस बस सयो सब को सन साथो,| २ 
६---'सजन राम लखन जो दीजे ।.जस रावरो रास ढोटनिहूँ“] गी० १ | ' 
रामायणंसे भी स्पष्ट है | पुत्र जब विवाह योग्य हुए. तब राजाको विवाहकी ब 
मित्रजी आये । यथा---'भथ राजा दशरथस्तेषां दारक्रियां प्रति] ३७ || चिर 
ठ्स्प सिन्तयसानस्य मन्स्रिमध्ये महात्मनः || ३८ | क्रभ्यागच्छनमहातेजा * 
अर्गनत्‌ धर्मात्मा राजा दरास्य मन्त्रियों, बन्धुवर्गों और गुरुसहित पुत्रों के विवाहके 
महतेजत्वी महर्षि विश्वामित्रजीका आगमन हुआ | पुनश्च, 'रामो न मानुषों जात 
सीहेति जाता जन कनन्दिनी | १८ । विश्वामित्रोअपि रामाय तांयोजयितुमागत: 
ख० रा० १|४ १ अर्थात्‌ वसिठठजीने समझाया कि भ्रीरामजी मनुष्य नहीं हूँ, स 
हैँ जो जनकनन्दिनी हुई हई। दोनोंका संयोग ( विवाह ) करानेके लिये ही इस सः 


॥] 
४ बोदा ११९० ( ६-८) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४२३ 


| 


प्तानस-पीयूष 








| ब्रिप्रम्द पर दाया | १ | २१० | ७ [! तक ऋषि आगमन? प्रसंग है और “तय मुनि सादर कहा चुझाई । चरित एक प्रमु 

६ देखिय जाई ॥ धनुषयज्ञ सुनि” १] २१० | ८ | से “सियरघुवीर विवाह” प्रकरण प्रारम्भ होगा | 

५. १० प० प्र०--जथा? का भाव कि जयमाल स्वयंवरसें ब्याहा या पण-स्वयंवरमें, या वीरशुल्का प्राप्त की या ब्राह्म- 
विवाहविधिसे ब्याह्य अथवा दुष्यन्त शकुन्तला-विवाहके समान गान्धर्व-विधिसे व्याहा, या कनन्‍्याकी इच्छासे कन्याके 
पिता आदिसे युद्ध करके ले आये, इत्यादि, कहिये | 

वि० त्रिण---भाव कि माता-पिताने कन्या देखकर विवाह नहीं किया, अपने पुरुषार्थसे श्रीरामचन्द्रजीने 
भ्ीजानकीजीको ब्याहा, सो वह कथा कहिये | 

टिपणी--२ “राज तजा सो दूधन काही” | इति । किस दोषसे राज छोड़ दिया ) इस प्रश्नसे जनाया कि राज़्यमें 
कोई दोष देखा होगा तभी उसे छोड़ा, नहीं तो राज्यके लिये लोग संसारमें क्‍या नहीं करते; उसपर भी 'भवधराजः 

: सुरराज सिदाहों' ऐसे रॉज्यको क्‍यों छोड़ते ? इसका उत्तर शिवजीने भूप सजेड भभिषेक समाजू । चाहत देन तुम्दहि 

' छुबराजू ॥ राम करहु सब संजम आजू । जो विधि कुसछ निबाहै काजू ॥ गुरु सिख देह राय पहिं गयऊ। राम हुदय 
कस विसमय मयऊ ॥ जनमे एक संग सब भाई। भोनन सयन केलि ऊरिकाई॥ करनग्रेष उपयीत विआहा । संग संग 
सब भयड उछाद्दा ॥ बिसछ वंस यह अजुचित एकू।- बंधु बिहाइ वढ़ेहि अभिपेकू ॥ प्रभु॒सप्रेस पढछितानि सुहाई। 
२।१०। २-८ | इन चोयाइयोमें दिया है। चारों भाइयोंक्े सब्र संस्कार जन्मसे लेकर विवाह तक साथ-साथ हुए और 
राज्य भाइयोंकी छोड़कर अफऊेछे मुझ बड़े पुत्रको दी, यह अनुचित समश्न उन्होंने राज्यत्यागके उपाय रच दिये और 
राज्य छोड़ दिया । 

नोट--२ इसपर यह शंका होती है कि 'जब इस दोपसे छोड़ा तब फिर उसे ग्रहण क्यों किया १? समाधान-- 
बिना भक्त भरतके राज्य स्वीकार न किया और मरतजीके देनेसे स्वीकार किया | ( रा० प्र० ) पुराणों तथा रामायणोंसे 
स्पष्ट है कि श्रीरघुनाथजीने राज्य सब भाइयोंके पुत्रोंकी बाँट दिया था। 

३ राज्य तो केकयीके वरदानके कारण छोड़ा गया पर यहाँ श्रोरामजीका उसमें दोप देखकर छोड़ना कहा गया। 
इसका कारण यह है कि श्रीरामजी स्वतंत्र हैं, वे राज्य ग्रहण करना चाहते तो यह विष्न होता ही क्‍यों ? यह सत्र लीला 
तो प्रभुकी श्च्छासे ही हुई | यथा--“तब किछु कीन्ह राम रुख जानी। जब कुचालि करि होइहि हानी । २। २१८। ३॥! 
सत्पोपाख्यानमें तो केक्रेयी गीसे श्रीरामजीका यह माँगना लिखा है कि हमारे लिये तुम अपयश सहो, यदि तुम्हारा हमपर 
प्रेम है और केकेयी जीने उसे स्वीकार भी कर लिया था | अतः जो कुछ भी हुआ वह श्रीरामजीकी इच्छासे | 

टिप्रणी---३ “बन बस कोन्हेँ चरित अपारा"/” इति। ( क ) "इस प्रश्नसे अए्य, किष्किन्धा और सुन्दर 
तीन काण्ड समाप्त हुए | बनचरित बहुत हैं इससे 'अपार' कहा। बहुत चरितक़ा प्रमाण भुशुण्डी नीकी मूल रामायगसे मिलता 
है।। उन्होंने वनचरितकी सूची दो दोहोंसे अधिकमें दी है | यथा--( १ ) 'सुरपति सुत करनी। ७ | ६५। ८ ।१, (२) 
प्ठु ऋरु अभ्नि मेंट पुनि बरनो | ७ । ६५ | ८ , ( ३, ४ ) 'कद्दि बिराध बध' "जेहि विधि देह तजी सरमंग', (५-६) 
“बरति सुतीरछन प्रीति पुनि” प्रभु भगस्ति सतसधंग। ६७ |?, (७ ) 'कहि दंडक बन पावनताई”, ( ८ ) “गीध महय्री पुनि 
तेहि याई', (९ ) पुनि प्रश्ु पंचवटी कृत बासा। मंजी सकल मुनिन्द्र की च्रासा ।, (१०) 'इनि लछिमन उपदेस 
अनुपा' इत्यादिसे 'खागर निम्नद कथा सुनाई। ७। ६७ । ८ ।' तक सैंतालीस चरित्र भुशुण्डीजीने गरुड़ जीसे वर्णन किये के 
अतएब अपार कद्दा | अथवा, अपार! इससे कहा कि अन्य प्रश्नोंका और विशेषकर कई प्रश्नोंका उत्तर एक ही एक काण्ड 
प्रिल जाता है और इसका उत्तर तीन काण्डोंमें है। अथवा, जिसका कोई पार न पा सके ऐसे जो गुप्त रृदत्व हैं उनमेंसे 
अनेंक वनमें ( चित्रकूट, स्फटिकशिला, पंचवटी आदियमें ) हुए; अतएवं अपार! कहा | अथवा, सतीतनमें प्रभुकी अपार 
महिमा वनमें देख अत्यन्त सभीत हो गयी थीं, उस चरितका पार न पा सकीं, उसको विचारकर अपार? कद । ( ख ) वन 
पर्णकुटी छाकर बहुत दिन ( लगभग तेरद्द वर्ष ) रहे, अतएव बन बसि' वनमें बसना कहा | ( ग । 'कहहु ज़ाथ जिसि 
राव्न सारा' से सम्पूर्ण लंकाकाण्डका ग्रहण हुआ | यदि इतना ही कहती कि रावशवघ कहिये, जिमि' अर्थात्‌ मिस तरह 
ग्रह शब्द न कहती तो शिवजी केवल राम-रावण संग्राम कहते । सेतुत्रन्धन, अन्जद-रावण-संवाद, कुम्मकर्ण-मे बनादा दिका वध 
इत्यादि कुछ न कहते । 'जिमि! शब्दसे इन सत्रोंका ग्रहण हुआ ।[ इससे रावणके मारनेकी विधि पूछी ।इसका सी बड़ा 
कठिन था । दुर्गम स्थानमें निवास, मेघनाद कुम्मकर्ण प्रझृतिसे रक्षित, स्वयं तपस्या वरदानादिसे अजेय, सिर कटनेपर भी 


पु 
रे 
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रे मरना, आदि ऐसी अनेकानेक बातें थीं। जनकनन्दिनीजी भी इसके मरनेकी विधि त्रिजटासे पूछने लगीं। सो उसके 
मरनेकी विधि बताइये | ( वि० त्रि० ) ] 

४ राज बैठि कीन्द्दी वहु छीछा --! इति | ( क ) मूलरामायणमें यह प्रसज्ञ इस प्रकार है 'जेहि विधि राम 
कार निज आए | सायस यिसद चरित सब गाए ॥ कहेंसि यहोरि राम अमभिषेका । पुर बरनत नृपनीति अनेका | ७। 
६८ |! यद्द प्रसद्ग उत्तरकाण्डके प्रारम्मसे 'अस कहि मुनि बसिष्ठ गृह आए। कृपासिंछु के मन अति साए | ७ | ५० | १॥! 
तक है | (ख ) 'संकर सुखसीला' कहनेका भाव यह है कि आप सत्र चरित ( जो राज्यपर बैठकर भीरामचन्द्रजीने 
किये ) मुझसे कहकर मुस्ते सुख दीजिये, जैसे श्रीरामचन्द्रजीने अपने चरित्रोंद्रारा श्रीअवधपुरवासियोंकों सुख दिया था। 
धीरमचन्द्रजीने राजा द्ोनेपर राज्यलीछासे पुरवात्रियोंकों सुख दिया, अतएव पुरवासी उन्हें सुखराशि? कहते ये; यथा- 
(ह्रुपति चरित देंणि पुरवासी | पुनि पुनि कहहिं धन्य सुखरासी | ७ | २० | ६ |? आप मुझे सुनाकर सुख देंगे, अतएव 
साप भी 'छुखशील' हैं | श्रीरामचन्द्रजीने भीअवधमें अपने चरितसे पुरवासियोंकों सुख दिया था, भीशिवजीने कैलाशपर 
प्रीरामचरित सुनाकर श्रीवाव॑ती नोको सुश्च दिया | भ्रोरामचरितसरितमें स्नान करनेवालोंकी आज भी वही सुख होता है । 
यथा--मरत राम रिपु दषन छणख्न के चरित सरित भअन्द्रवेया | सुकसी तव के से भजहूँ जानिये रघुबर नगर बसेया | 
गीतावली १। ९।६ |? तब श्रीपरावतीजीकों सुश्र क्यों न हो । कुछ महानुभाव 'सुखशीछा? को छीछा और शंकर 
दोनोंका विशेषण मानते हैं | क्योंकि चरित देखकर पुरवासी सुखी हुए थे जैता ऊपर कहा गया है | [६>"'सुखशील'! 
फा भाव कि रामराज्यसे ऐसा सुत्र हुआ कि आजतक भारत उसे भूलता नहीं | जत्र बहुत सुख मिलता है तब लोग कहते 
हूँ कि रामराज्य ह | आप सुखशीढछ हैं, ऐसे सुखकी कथा कहिये | (वि० त्रि० ) ] 


दोहा--बहुरि कहहु करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम । 


प्रजा सहित रघुबंसमनि किमि गवने निज धाम ॥११०॥ 


अथै--फिर ( तलश्रात्‌ ), हे कबणाधाम ! जो आश्चर्य ( की बात ) श्रीरामजीने किया वह कह्िये । रघुकुल- 
शिग्रेम्णि भीरामजी प्रजा-सहित अपने घामको केसे गये ? | ११० ॥ 

टिपणी--१ 'करुनायतन' इति । पार्वतीजी जानती हैं कि शिवजी श्रीरामजीकी 'निजधाम यात्रा' न कहेंगे। 
उनकी अरुचि जानकर उसको कहलानेके लिये 'कस्नायतन” सम्बोधन देकर सूचित करती हैं कि मुझपर करुणा करके 
यह झरित कहिये। यय्यप्रि पावतीजीने बहुत नम्नतापूर्वक यह प्रश्न किया तथावि शिवजीने परधाम-यात्रा नहीं ही कही | 
( छ ) 'कीन्ह जो भचरज राम” इति। आश्चर्यकी बात कहा, क्योंकि किसी और अवतारमें ऐसा नहीं हुआ ( कि भगवान्‌ 


तदेह अपने धामको गये हों ओर अपनी प्रजाको भी साथ ले गये हों | यद अद्भुत चरित इसी अवतारमें देखा गया। ' 


(ग )६७'अवतारसे लेकर निजधाम यात्रातक प्रथकूद्ृथक्‌ कथाएँ पूछकर अन्तमें फिर उन्होंने यह भी कह दिया कि 
व्जो प्रभु में पूछा नहिं होई | सोड दयाल राखहु जनि गोई ।' जिसमें एक भी चरित रह न जाय |--इससे श्रीपावती- 
भीकी श्रीरामकथामें अत्यन्त औति प्रकट होती है | ( यह ग्रीति देखकर ही शिवजीने श्रीरामचरित कहा [--तब मत 
प्रीि देखि क्धिकाई । तब में रघुपति कथा सुनाई | ७ | १२८ |! ) 


वि० त्रि०--कीन्दह जो अचरज'”“” इति। प्रजाप्रेमकी पराकाष्ठा हो गयी सम्पूर्ण प्रजाको केसे साथ ले गये १ | 


'कर्म शैदिश्यात्‌ सृष्टिवेचित्यम?, कर्मकी विचित्रतासे ही स्टिमें वैचित्र्य है | संत्रका कर्म एक साथ ही कैसे समाप्त हुआ 
भरो उब्के सब्र मुक्त हो गये ? 
'किमि गवने निज धाम 
इस प्रश्नका उत्तर श्रीरामचरितमानसमें स्पष्ट रीतिसे कहीं नहीं पाया जाता | ग॒पत्त रीतिसे श्सका उत्तर अवश्य 
उसरफाण्डमें सूचित कर दिया गया हैं, ऐसा बहुतोंका मत है। उनका मत दै कि श्रीरामस्वरूपका बोध हो जानेसे 
भीपाबंतीजीको गुप्त उत्तरते पूर्ण संतोष हो गया, उनको उत्तर मिल गया, नहीं तो वे कथाकी समाप्तिपप अवश्य इस 
प्रभका उत्तर मांगी | दूसरा मत है कि श्रीशिवजीने इस प्रश्नका उत्तर गुप्त या प्रकट किसी रूपसे दिया ही नहीं | 


| 
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कुछ महानुभावोंने यह प्रश्न उठाकर कि परमधाम-यात्रा स्पष्ट शब्दोंमें क्यों वर्णन नहीं की गयी अथवा इस 
दोहेके प्रइनोंका उत्तर स्पष्ट क्यों नहीं कहा गया ?! उसका उत्तर भी अपने-अपने मतानुसार दिया है! हम पह़िले 
उनमेंसे कुछका उल्लेख यहाँ करते हँ--- 

१ परधाम-यात्राके सम्बन्ध ऋषियोंके मत भिन्न-भिन्न हैं। कितने ही मतोंसे इसके उत्तरम विरोध पढ़ता । 
भीगोस्वामीजीने प्रश्न तो कह पर चित्त उनका अत्यन्त कोमल था, अन्तमें उपरामकी बात न कही जा सकी । 
( ब्राबा रामदासजी ) | 

२ उपासकोंका भाव यह है कि भ्रीरामचन्द्रजी श्रीअयोध्याजीमें नित्य विहार करते हैं, अतएवं उनसे णयानुसार 
किसी अन्य धाममें उनकी यात्रा हुई ही नहीं । वा, इसीसे 'विरस जानकर यात्रा न कही ? (६ वन्दनपाठकजी ) गुतत 
ऊन्नरसे उपासकोंकी भावनाक्े विरुद्ध भी न पड़ा और उत्तर भी हो गया | 

३ 'उसा भवधवासी नर नारि कृतारथ रूप । ब्रह्म सब्चिदानंद्घन रघुनायक जहाँ भूप | ७ | ४७ | में प्रजाका 
नित्यधाम-गमन गुप्तरूपसे कहा गया है। क्योंकि 'क्ृतार्थरूप' कहनेसे प्रजाका आवागमनरहित होना सूचित कर दिया 
गया है | ब्रह्म भीराम जहाँ के राजा हैं वह सचिदानंद्धन है, अप्राकृतः है अर्थात्‌ साकेत केवढ सचिदानंद है यह सूचित 
किया | ( रा० प्र० से उद्धृत ) | 

रा० प्र० कार लिखते हैं कि 'इस प्रइनको उत्तरके योग्य न विचारकर उत्तर न लिखा । क्योंकि साकेत और 
भीअवध एक ही पदार्थ हैं। जैसे साकेतविहारी और, अवधविहारी नाम मात्र दो हैं, इसी प्रकासते व्यवस्था धीसाकेत 
और भ्रीअवधकी जानो ।!-[ प्रमाण सदाशिवसंदिता यथा--'भोगस्थान पराथ्योध्या लीलास्थानं लिए भुतरि | भोग- 
छीछापती रामो निरंकुशविभूतिकः ।” ( स० शि० सं० पट ५) ]--भवधहि में प्रगट मए हैं अवधहि से पुनि रहे 
समाग्र ।” इसीलिये इस प्रदमका खण्डन--'उमा अवधबासी नरनारि कृतारथरूप ।“? इस दोहेम किया | यहाँ कृतारथ- 
रूप कहकर और ठौर जानेका भ्रम दूरकिया क्योंकि वे इतार्थरूप हैं, और ठौर क्यों जायेंगे ! जह॒कि राजा 
ब्द्सश्चिदानन्द्घन रघुनायक हैं. वहाँका त्याग किस माँति सम्भव है ! यहाँ बहुरि कहहु करनायतन 7 इस प्रशनकों 
व्यर्थ ठहराया? ( व्यर्थ ठहराया अर्थात्‌ पुरवासियोंको किस तरह और कहाँ ले गये, यह प्रश्न ही 'तरनारि कृतारध रूप” 
ज्ञान लेनेपर अब नहीं उठता या रद जाता ) । 

सारांश ताले यह निकला कि श्रीपावंतीनीकोी भ्रीरामतत्वका उस समय यथार्थ बीध न होने से उनका प्रजा सहित 
रघुबंसमनि किमि गवने निज्र धाम! यह प्रश्न करना उचित ही था । परन्तु रामतत्वके शाता श्रीशिवजीने जब उन्हें बोध 
करा दिया कि 'अवधबासी नरनारि कृतारथरूप'*“'|हैं तब उनका 'निजघास गवन' का संदेह ही निशच हो गया, इसीसे 
उन्होंने कथाके बाद यह कहा कि 'जानेउ रामप्रताप प्रभु चिदानंद्संदोह । उ० ५२ !? जो शिवजीने '्रह्म सब्चिदानंदघन 
रघुनायक जहाँ मूप' कह्दा था, वही श्रमु चिदानंदसंदोह' श्रीपाव॑तीजीके वचनोंमें है । ॥॒ 

बाबा भीजयरामदासजी रामायणी ( साकेतवासी ) छिखते हैं कि 'इस प्रश्नका उत्तर शिवजीने दिया दी नहीं है, 
इसीसे इस अन्‍्थमें वह कहीं नहीं मिलता । उत्तर न देनेका कारण यह है कि 'औपार्यतीजीने कुल १४ प्रश्न किये है । 
उन्हें: दो विभागोंमें विभक्त किया जा सकता है। प्रथम भागमें ८ प्रइन हैं-- प्रथम सो कारन कहहु विचारी । 
निगुन ब्रह्म सशुन बपुधारी' से राज बैडि कीन्‍्ही बहु लीका । सकछ कहहु संकर सुम सीला' तक | उपयुक्त प्रथम 
८ प्रश्नों का आरम्भ 'प्रथम' शब्दसे होता है और उनकी समातति राजगद्दीकी प्राप्ति-विपयक प्रइनपर द्वोती ६ । 
उसके आगे 'बहुरि--आब्दसे दूसरा भाग आरम्भ होता है। उसमें छः प्रदन हैं, जिनमें भीरइुन (धर्जीके स्वल्पका 
नोध न होनेके कारण कुतकके आमास एवं अउुम्मावनाकी आशक्से युक्त पदला प्रश्न तो यदी है। इसके 
सिवा ७५ क्रमशः भगवत्तत्व, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्यके विषयमें है। यथा हवा >्यत 5 व इा 
बीन्ह जो जवरज राम ।“ जब्र श्रोशक्षरजीने पुरुष प्रसिद्ध प्रकासनिधि प्रकट परावरनार्था सा राम सा परमात्मा 
भवानी | तहाँ श्रम अति भविद्वित तब वानी' इस चौपाईतक पार्वतीजीको श्ीरधुनाथजीके सख्वरूयका बोध कंस दिया, 
तब श्रीपार्वतीजीकी सारी कुतककी रचना न हो गयी और उन्हें जो श्रीर्थुनाथजीका प्रजावर्गसहित निन्न भामकी जाना 
असम्भव-सा जान पड़ता था वह सारी दारुण असम्भावना नष्ट हो गयी,” 'खुनि शिवके श्रम मंजन बचना। मिट गदइ सब 
कुतक की रचना ॥ मह रघुपति पद प्रीति प्रतीवी | दारन असंसावना यीती ॥ --तव वे श्रमदादेवजीक चरणकमर्टाको 


| 
हु 
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हर्शकर हाथ जोड़कर कटने लगीं--'ससिकर समसुम कृपाछु-सव संसय हरेऊ | राम स्वरूप जान मोहि परेऊ ॥"४ 
प्रयम जो में पूछा सोह कहेह।' अर्थात्‌ अब मुझ्ते भीरामजीके स्वरूपका बोध हो गया है”मुझे अपनी किह्लरी जानकर मैंने 
पहले ( श्रीरामचन्द्रजीके सिंद्यासनाल्‍द्ध दोनेतकके आठ ) प्रश्न किये हैं अब 'सोई'--केवल उतर्नोह्दीका वर्णन कीजिये। 
[ तात्पर्य कि इसके आगे, बहुरि! शब्दसे आरम्म होनेवाले छः प्रश्नोंको मैं वापस लेती हूँ । अब उनके उत्तर सुननेकी 
मुप्ते आवश्यकता नहीं है | अतः वे खारिज समझे जाये ]। इस प्रकार जब्र प्रइ्नकर्ताहीने अपने प्रश्नोंकी निकाल दियाँ 
तो वक्ता उत्तर कैसे दे सकता है ? इसी उत्तरकाण्डमें राज्याभिषेकतकका चरित्र सुनानेके पश्चात्‌ जब्र शिवजीने कहा कि 
हब का कहाँ सो कहहु भवानी! तब उन्होंने “यायस तलु रघुपति भगति सोहि परम संदेह” इत्यादिसे नया भइन 
भीफाकमुशुण्डिनीके विपयमें किया है | इससे सिद्ध है कि अब उन्हें पीछेके प्रश्नोंका उत्तर सुननेकी इच्छा नहीं थी ।” है 
किसी-किसी महानुभावका मत है कि इस प्रश्नका उत्तर 'एक बार रघुनाथ बुराए'। ७ | ४३ !? से “गए जहाँ 
सीठछ अमराई। मरत दीम्ह निज वसन रुसाई ॥ यैठे प्रमु सेवहिं सब भाई। सारुतसुत तब मारुत करई ।७।५० | ५; 
तकमें गुप्तल्पसे है। शीतल अमराईसे लौटकर फिर घरमें आना वर्णन नहीं किया गया और प्रसज्ञकी समाप्ति कर ही दी 
गयी। अतएव समझना चाहिये कि इतनेसे ही निजरधामयात्रा सूचित कर दी गयी है । ओर कोई कहते हैं कि 'हनूमान 
मरतादिक श्लाता | संग लिए सेवक सुखदाता ॥” 'पुनि कृपाल पुर याहेर गए! इन अर्धालियोंमें पुर-बाहर जाना कहकर 
परमधघाम यात्रा, और 'सेवकः कहकर अ्रजा? को संग लिये जाना सूचित कर दिया गया है, यथा--हम सेवक स्वामी 
सियनाहू । होठ नात एहि ओर निवाहू ।” पुनः सेवकसे सुग्रीवादि सखा सेवकोंकों भी साथ ले जाना जना दिया | गए 
जहाँ सीवछ अ्षमराई' के शीतल अमराईसे निज धाम साकेतलोक सूचित किया । 
संत उन्मनी टीकाकार, प॑० शिवलालपाठक और श्रीपंजाबीजी इस दोहेमें दो प्रइन मानते हैं। १--कीन्ह जो 
भचरज राम! अर्थात्‌ कौन-कौन आश्चर्यजनक कार्य किये ? २--प्रजासहित निजधाम क्‍यों कर गये ? मयंककार लिखते हैं 
कि 'प्रयम आश्चर्य यह है कि अपने विश्वास-निमित्त श्रीरामचन्द्रजीने श्रीजानकीजीसे शपथ कराया'*"चौथा आश्चर्य यह 
है कि मनुष्य-शरीरसे किस प्रकार परधाम गये ? और पाँचवाँ यह कि क्या इस अयोध्यासे श्रेष्ठ कोई अन्य रामचन्द्र- 
जीका धाम है ? 
वेदान्तभूषणजी- प्रत्येक प्रधान भगवदवतारोंके निजधामगमनमें कुछ विलक्षणता है। जैसे, दर्सिहजीका शरभ- 
शिवसे युद्ध करके, श्रीकृष्णजीका व्याधके बाणद्वारा इत्यादि । बैंसे ही मुख्यतम अवतार भीरामजीके भी निजधामगमन- 
में जो विलक्षणता हो वह कहिये | अयोध्याके प्रतापी राजाओमेंसे कई एक राजा अपनी अयोध्यानिवासी प्रजाकों साथ 
लिये भगवललोकको गये हैँ । सत्यवादी राजा हरिह्चन्द्र, उक्‍्मांगरजी और ऋषभजी और कुशजी अयोध्याके समस्त 
जोवॉसद्वित परधामको गये हैं | और भीरामजी एक तो मुख्यतम अवतार, दूसरे अवधनरेशोंमें सबसे प्रतापी रघुवंशमणि 
थे, अतः वे अवश्य अवधनिवासी प्रजाओंक्रे साथ स्वधामकों गये होंगे | अतएव उस गमनका चरित्र भी कहिये । पाव॑ती- 
जी यह समझे बेठी हैं कि अन्य अवतारोंकी तरह श्रीरामजी भी कहींसे आकर फिर चले गये होंगे; क्योंकि 'अवतरेड अपने 
मगतहित निज तंत्र नित रघुकुलमनी” यह बात सतीजीसे स्वयं श्रीशिवजीने ही कही थी और इस समय पाव॑तीजीको 
'पूरुष जन्म कथा चित आई! है, इसीसे उन्होंने ऐसा प्रश्न किया कि निज धामको कैसे गये ? परंतु शिवजी तो जानते हैं 
क्षि प्रभु 'भवधहीसे प्रगट हुए और अवधर्मे ही,रहत समाय”, इसीसे उन्होंने कहा कि 'राम अनादि जवधपति सोई' 
अर्थात्‌ भीरामजी कहींसे आते नहीं और जत्र आते ही नहीं तो जायँगे कहाँ ? अतः 'डमा अवधवासी नरनारि 
हतारयरूप ।*” यही पावतीजीके प्रश्नकाःउत्तर भी है । 
इस दीन ( सम्पादक ) की समझमें तो थ्रीपाव॑तीजीने जितने प्रश्न किये, उनमेंसे कोई मी वापस नहीं लिये गये। 
यदि श्रीरामचरित (परमधाम) के वाद प्रश्न वापस “लिये गये होते तो शिवजीने श्रीरामचरित वर्णन करते हुए बीच-बी चमें 
उनकी व्याख्या न की होती। केवल बात यह है कि श्रीरामचरितमें ही भक्ति, ज्ञान, वैराग्यादि सभी सिद्धान्तोंके प्रघन किसी 
न किसी पात्रद्वारा उठाये गये हुए और उनके उत्तर दिये हुए बराबर पाये जाते हैँ | भीपावंतीजी न जानती थीं कि भक्ति 
आदि भी भरीरामचरितक्रे अंग हैं इसीसे उन्होंने प्रश्न किया | जब उत्तर मिल ही गया तो अन्तमें फिर कैसे पूछतीं ? फिर 
पूछती तो समशा जाता कि कथा ध्यान देकर नहीं सुनी एवं बड़ी मूर्व हैं। घुद्धिमानके लिये इशारा काफी है| प्रश्नकर्ताका 
सन्तीप हो गया, फिर क्यों बह पूछता ? दूसरे, यदि प्रश्न वापस छेतीं तो अपनी चोरी” आदि और गुप्त रहस्य शिवजी न 
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कुदते | विशेष आगे १११ ( १-५) में भी देखिये | थह मेरा अपना विचार हि रे 
लिये वही अच्छा है | सन्तोष हो जाना चाहिये । ना विचार है और महाजभावोंकी जो वचे उनके 


हि पृ० गे जिम गहन निज धाम' के उत्तरका उपक्रम यों किया है--“जानि समय सनकादिक भाए।७३२१३॥ 

यहाँ के समय” शब्दका भाव “निज्रधास-गसन-समय' छेना आवश्यक है, अन्यथा शब्दगत निर्थक दोष घटित होगा 
क्योंकि नारद और सनकादिक तो प्रति दिन अयोध्यामें आते थे और दरबारमें ही आते थे, यह 'गारदादि सनेकादि 
मुनीसा । दरसन लागि कोसलाधीसा || दिन प्रति सकल अयोध्या आवहिं ।” के 'कोसलाधीश” शब्दसे सिद्ध होता है। 
'कोसलछाधीस” से राज्यरसिंदासनासीन द्रबारमें बैठे हुए भीराम अमिप्रेत हैँ | इस उद्धरणमें 'लमय जानि' 'अवसर जानि' 
इत्यादि शब्द नहीं हैं। उपसंहारमें भी 'तेहि अवसर मुनि नारद आए करतल बीन । ७ | ५० /' ऐसा कहा है। जब 
भगवान्‌ प्रजासहित निजधाम गवन करनेको तैयार हुए. उसी अवसरपर नारदजी आये। 

साक्षात्‌ निजधाम-गमनके समय जो अन्तिम स्ठ॒ति नारदक॒त है उसमें रघुपति, रघुनाथ इत्यादि रघुवंश या 
रबिकुलसम्बन्धी एक भी शब्द नहीं है ।गावन छागे राम कछ कीरति सदा नवीन” उपक्रम है और 'तुरूसिदास प्रभु पाहि 
प्रततज़न | ७ | ५१। ९ |! उपसंहार है। राम? झब्दसे उपक्रम किया और '्रशु? शब्दसे उपसंहार किया, क्त्रैकि रघकुल 
वा रविकुलका सम्बन्ध छोड़कर प्रभु राम ही उस समय निज धामको जा रहे थे, रघुवंशमणि निजधाम नहीं गये [ प्रमु 
राम गये ( इस स्व॒तिमें 'दसरथकुर कुमुद सुधाकर' और कोसलामण्डन शब्द आते हैं )। 

और भी प्रमाण देखिये--वसिष्ठजीने अवतारकालमें कभी श्रीरामजीकी ऐश्वर्यभावसे न तो घ्तुति ही की और न कुछ 
माँगा द्वी क्‍योंकि गुरु-शिष्य-सम्बन्धका निर्वाह आवश्यक था। पर जब उन्होंने देखा कि प्रभु आज-कलमें परमधाम 
सिधारनेवाले हैं तन वे स्वयं सजमहलमें गये और ऐशश्वर्यमावसे स्तुति करके उन्होंने वर भी माँग लिया। इससे भी 
बल्वत्तर प्रमाण 'मास्तसुत तब मारुत करई। पुछक बपुष छोचन जल मरई ॥ ७ | ५० | ७ ।? यह चौपाई है। सेवामें 
पुछक वषुष होना स्वाभाविक है पर लोचन जलका उल्लेख रामसेवारत हनुमानजीके चरित्रमें नहीं है, यद लोचनजल 
रामवियोग-दुःखजनित है । ( उत्तरकाण्डमें देखिये ) दूसरा जो सम्पादकजीका मत है वही उचित है | 


पुनि प्रभु कहहु सो तत्व बखानी । जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी ॥ १॥ 
भगति ज्ञान बिज्ञान बिरागा। पुनि सब बरनहु सहित विभागा ॥ २॥ 
औरो राम रहस्य अनेका | कहहु नाथ अति बिमल बिवेका ॥ ३॥ 


शब्दार्थ--तत्वन्वास्तविक यथार्थ पदार्थ | विशान>विशेष शान; अनुभव ।न्श्नह्मलीन दशा | मं० इलो० ४, १ | 
१८ | ५, )। १७। ९ 'कहन ज्ञान विज्ञान विचारी' में देखिये। विभागनप्रत्येक भाग | कई खण्डों या वर्गोर्मे विभक्त 
वस्तुका एक-एक खण्ड या वर्ग; अंश, भाग । औरौरओऔर भी | रहस्यगुप्त एवं गूढु चरित्र । 

भर्थ--हे प्रभो ! फिर वह तस् विस्तारपूर्वक कहिये जिसके विशेष शान एवं साक्षात्कारमें शानी मुनि डूबे रहते हैं 
॥ १ ॥ फिर भक्ति, शान, विशान और वेराग्य इन सबोंको ( अर्थात्‌ इन चारोंके स्वरूपोंको ) उनके प्रत्येक मागसह्दित 
( एयक्‌-एथक्‌ ) वर्णन कीजिये | २ ॥ और भी जो भीरामजीके अनेक रहस्य ( गुप्त चरित ) हैँ उन्हें भी कह्दिये | हे 
नाथ | आपका शान अत्यन्त निमल है | ३ ॥ 

टिप्पणी--१ 'पुनि प्रभु कहहु सो तत्व बखानी' इति । ( क ) ऊपर कह्य था कि 'यूहौ तत्व न साधु दुराव्दिं' अब 
घटी गूद तत्त्व पूछ रही हैं। विज्ञानसे यूठु तत््व रूख पड़ता है, इसीसे 'जेहि विज्ञान! पद्‌ दिया । ( ख ) 'सो तत्व जेहि' का 
भाव कि सब विद्याओंका तत्त्व होता है सो मैं नहीं पूछती, किंठ॒ मैं वही तत्त्व पूछती हूँ जिसमें विज्ञानी मुनि मल रहते हैं | 
(ग )छ-शीपार्वतीजीने श्रीरामचरित पूछकर तत्र तत्त्व, भक्ति, शान, विद्वान, वेराग्य और रामरदृश्य पूछे । ( इसका 
कारण यह है कि वे समझती थीं कि ये सत्र बातें रामायणमें नहीं हैं। इसीसे उन्होंने ये प्रशन अल्य किये | ६ # यहाँ सहज 


जिशासुका स्वरूप दिखाया है कि वह अश होता है ।) भीशिवजीने इन सब प्रश्नोंके उत्तर भी रामायण के अन्तर्गत दी कह दिये, 
इसीसे रामचरितके पश्चात्‌ इनके उत्तर नहीं दिये । यदि एथक्‌ उत्तर देते तो समझा जाता कि ये सब्र रामायणरमे नहीं हैं। 
वि० त्रि०--सगुणविषयक प्रश्न करके अन्न शुद्ध निर्मुणरूप पूछती हैं। सिद्धिविषयक बातें पूछकर फिर साधनक 
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या लत >लन ननपनम  > कम नकल रन ल+++ समन 3न्‍ 

पिपयमें पृछती हैँ झि भक्ति, शान, विज्ञान और वैराग्यको विभागसहित कहिये, क्योंकि ये चारों साधन प्रथक्‌ होनेपर भी 
परतर उपकारी हैं। रा 

मोट--१ ( क ) 'पुनि प्रभु कहहु सो तत्व बखानी |? का उत्तर, यथा---धरे नाम गुर हृदय विचारी। बेदतत्व 
नूप ठव सुत चारी ॥ १ |१९८ | १ ॥!, 'जोगिन्ह परस-तस्व-सय सासा। शांत सुर सम सहज प्रकासा || | २४२ | ४ | 
इस प्रकार तत््/व्यूद् तत्त्व, परम तत्वन्त्क्न | यह अर्थ कोशॉमें भी है । 

( व) भक्ति, शान, विशन और वैराग्यके उत्तर ऋमसे सुनिये। ( 3 ) भक्ति! का उत्तर 'मगति निरूपन विविध 
विधाना । १ | ३७ | १३ !? में देखिये | ( २) शान? का उत्तर है 'शान मान जहेँ एको नाहीं। देख अ्रह्म समान सब 
मार्दी ॥ ३। १५ | ७ ! शानका खरूप |४ | ७ | १४-२२ में यों दिखाया है-- प्रमुद्दि जानि सन हरष कपीसा॥ 
उपजा ज्ञान यचन तय योला। नाथ' कृपा मन मयठ अलोला॥ सुख संपति परिवार बढ़ाई। सब परिहरि करिह्ड सेवकाई॥ 
पं सब राम भगति के वाधक-। कहृहिं संत तव पद अवराधक ॥ सब्र मित्र सुख दुख जग माहीं। मायाकृत परमारथ 
नाहीं ॥ सपने जेहि सन होइ छराई । जायें समझुझत मन सकुचाई ॥ अब प्रभु कृपा करहु एहि भाँती। सव तजि भजन करों 
दिन दावी ॥ सुनि बिराग संझुत कपि बानी ।' पुनः यथा--तारा ब्रिकल देखि रघुराया। दीन्‍्द क्षान हरि छौन्ही माया ॥| 
छिति जछ पायफक गगन समीरा । पंच रचित अति अधम सरीरा ॥ प्रगठ सो तज्जु तव आगे सोवा । जीव नित्य केहि छरगि' 
तुम्द रोवा ॥ उपजा श्ञान चरन तय छागीं। छीन्‍्हेंसि परम मगति बर माँगी ॥ ४ | ११ । ३--४ ॥? पुनः अयोध्या- 
काण्डमें निघादराजको लक्ष्मणजीने शान-चेराग्य-भक्तिरस-मिश्रित उपदेश दिया है जो 'लक्ष्मणगीता” नामसे प्रसिद्ध है। यथा-- 
बोले छपन मधुर रदु यानी । ज्ञान विराग सगति रस सानी ॥ काहु न कोउ सुख-दुख कर दाता । निज कृत करम मोगु 
सय श्राप्ता ॥ जोग वियोग मोग मछ संदा । द्वित भनहित मध्यम अम फंदा ॥ जनमु मरनु जहाँ छगरि जग जाल । संपति 
बिपति करम भरु कालू ॥ धरनि धाम धज्ञु पुर परिवारू। सरगु नरक जहाँ छूमि व्यवहारू ॥ देखिज सुनिय गरुनिय मन 
माही । मोह मूल परमारथ नाहीं ॥ सपने होइ मिखारि नृप रंकु नाकपति होइ । जायें छाम न हानि कछु तिमि प्रपंच 
जिय जोह । ९२ ।! इत्यादिसे 'मगत भूमि भूखुर सुरभि"“। ९३ |? तक | ( ३ ) विशान, यथा--तिन्हं सहस्त महँ सच 
सुसखानी । दुलूम ब्रद्मलीन विज्ञानी ॥ ७ | ५४ | ५ ॥! श्रीपा॑तीजीके इन वचनोंसे स्पष्ट है कि ब्रह्ममें लीन होना ही 
'विशान! है| इस तरद विशानका उत्तर 'अक्षानंद सदा ऊय छीना । देखत बालक बहु काछीना ॥ ७। ३२ | ४ !?, 
कह्मानंद लोग सब छद्दीं। बद॒उ दिवस निसि विधि सन कहहीं ॥! इत्यादि | (४ ) विराग? का उत्तर यथा--किहिभ 
तात सो परम बिरागी। तृन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी ॥ ३े | १५। ८ ॥! ( किसीने ज्ञानदीपक प्रसद्भकों शान, 
विशानके उत्तरमें दिया है; पर वह पार्वतीजीके प्रशनका उत्तर नहीं है ).). 


टिपणी--२ 'समहि ज्ञान विशञान'”” इति। भक्तिकों प्रथम कहा क्योंकि शान और वेराग्य दोनों भक्तिके 
पुत्र हैं। विभाग सहित' का भाव कि इनका एक साथ भी वर्णन हो सकता है। यथा--मगतिहि ज्ञानहि नहिं कछु 
भेदा। उमय हरहिं मव-संसव खेदा ॥ ७। ११५ ॥? इस तरहका वर्णन वे नहीं चाहती। उनको प्रथक-पथक 
सुननेकी भद्धा है, इसीसे विभागतहित कहनेकी प्रार्थना की | जम 2 

३ “भौरी राम रहस्य अनेका ।*“” इति।( क ) औरी? का भाव कि पूर्व जो तत्त्व, भक्ति, शञान, विशञान आदिके 
प्रइन किये वे सत्र भी रहस्य! हैं, यथा--'यह रहस्य रघुनाथ कर बेगि न जानइ कोइ | ७ | ११६ |? ( ज्ञान और भक्तिके 
भेदके सम्बन्ध ऐसा कहद्दा गया है )।,इनके अतिरिक्त और|भी जो अनेक रामरहस्य हैं उन्हें कहिये | यदि “भरी रास रहस्य' ने 
कहकर केवल रहस्य कहती तो भ्रम होता कि किसका रहस्य कहें, क्योंकि शिवरहस्य, देवीरहस्य, विष्णुरहस्य आदि अनेक रहस्य हैं। 
अता 'रामरद॒स्य' कट्ूकर जनाया कि केवल श्रीयमजीके और रहस्य पूछती हैं। ( ख) 'अनेका? का भाव कि कोई संख्या देकर 
रामरदत्य पूछतीं तो प्रीतिकी इति समझी जाती कि बस इतना ही सुननेकी इच्छा है, आरे नहीं। अनेक” कहकर जनाया 
फि सब्र कद्दिये, जितने आप जानते हों, एक-दो कहकर न रह जाइयेगा | ( ग ) 'अति विमल बिबेका? इति | रामरदस्य गुत' 
यस्तु है, किसीको वह देख नहीं पड़ता और न कोई उसे जान सकता है| यथा---“यद्द रहस्य रघुनाथ कर येगि न जानू 
कोश । जो जानह रघुपति कृपा सपनेहु मोह न होह | ७। ११६ |? रहस्य विमल विवेकरूपी नेत्रोंसे देख पड़ता है। यथा-- 
'हेट्टि करि बिमल बिविक विलोचन। बरनों रामचरित मवमोचन | १| २ [, 'उधरहिं बिमछ बिलोचन ही के ।'''सूझहिं 


॥ 


| 
रे 


.. होंदा १११ (४-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४२९ मानस-पौयूप 
'शामचरित सनि मानिक। गुपुत प्रकट जहँ जो जेहि खानिक | १। १ | अतएव “अति विम॒लक विदेका' विशेषण देकर 


जनाया कि आपको सब रहस्य देख पड़ते हैं | पुनः भाव कि साधक-सिद्ध-सुजान सिद्धाज्ञन लगाकर गुप्त वल्ठु देखते हैं और 
मक्त लोग भीगुरुपद्रजरूपी अम्जन छगाकर विमल विलोचन पाकर गुप्त चरित्र देख छेते हूँ; पर आप तो सहज ही अति 
निर्मल शानवान्‌ हैं आपको बिना किसी उपायके भ्रीरामकृपासे सहज ही सब्र रहस्य साक्षात्‌ देख पढ़ते हैं| बै० सं० में 
शैष और महेशको विमल विवेकी कहा है, यथा--'को बरने मुख एक तुलसी महिसा संत की । जिन्हे के विसल विदेक 
सेष महेस न कहि सकत | ३४ |? यहाँ अति विसल विवेक' कहकर उन्हें शेषसे भी श्रेष्ठ जनाया | 


नोट--२ इस प्रश्नका उत्तर--( क ) 'देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति छागे कोटि कोडि 
शहद || १| २०१ |! से यह जनि कतहुँ कहसि सुनु माई। २०२ | ८ ।! तक | (ख ) 'मास दिवस कर दिवस भा 

मरस न जानइ कोइ। रथ समेत रवि थाकेड निसा कवन बिधि होइ | १। १९५ | यह रहस्य काहू नद्दि जाना! ( ग) 
(निज निज रुख रामहिं सबु देखा । कोड न जान कछु मरमु विसेषा | १ | २४४ | ७ !! (घ ) 'जिन्ह के रही मावना 
जैसी । प्रभु सूरति तिन्द देखी तेसी | १। २४१ । ४ ।“? | (४: ) 'छुद्ित नारि नर देखहिं सोमा | रूप अनूप नयन 
सनु छोसा ॥ एकटक सब सोहृहिं चहुँ भोरा । रामचंद्र सुखचंद चकोरा | २। ११५ | ४-५ |! ( च ) 'छछ्िमनहूँ यहं 
मरभु न जाना । जो कछु चरित रखा सगवाना | ३। २४ | ४ |? इत्यादि। 

प० १० प्र०--पहले आठ प्रश्नोंके कथनमें कहहु! क्रिया-पद्‌ बार-बार आया है। इसका कारण यह है कि वे सब 
प्रश्न रामचरित कथाके हैं| 'कथा? के साथ मानसमें करना या कहना या गाना क्रियाका ही प्रयोग मिलता है | जहाँ तात्तविक 
लिद्धान्तोंकी चर्चा या कथनका सम्पनन्ध है वहाँ कहना या करना क्रियाका प्रयोग न करके बखानना, वर्णन करना इत्यादि 
प्रयोग मिलते हैं | यह दोहा ४४ की टीकामें लिखा जा चुका है । वही नियम यहाँ भी चरितार्थ किया है; पर रहस्य! के 
साथ 'कहहु' कहा है | इसमें भाव यह है कि गूढु चरित कथाका 'रहस्य कहहु! | यह भेद ध्यानमें रखनेसे मतभेदके लिये' 
स्थान बहुत कम हो जाते हैं । ह 

इन प्रइनोंके उत्तर श्रीरामकथाके कथममें प्रसंगानुकूल दिये हैं । प्रत्येक सोपानमें न्यूनाधिक प्रमाणसे गूद तत्त्व- 
का बखान है, भक्ति-शञान-विशान-विरागादिका विवरण है, रामरहस्योंका उद्घाटन प्रसंगानुसार यत्र-तत्र किया है। उत्तरे- 
काण्डमें विशेषरूपसे है । 
ह वि० त्रि० 'रामरहस्य अनेका' इति | जितनी भाँतिकी मायाएँ हैं उन सबोंमें रहस्य होता है। उस रहस्यके जाननेसे 
वहः माया समझमें आ जाती है। सबसे प्रतरछ रामकी माया है। उस मायाका रहस्य ही रामका रहस्य है | उसके जाननेसे 
राममायाका पता चलता है, अतः उसके जाननेकी बढ़ी आवश्यकता है, जिसके सामने मद्देशक्रे उपदेशका बल नहीं' 
चछुता | वह मायां भी एक प्रकारकी नहीं है । उमाका स्वयं अनुभूत विषय है। एक मायाने उन्हें मोहित किया था और 
दूसरीने अनेक अक्माण्ड, बक्षा,विष्णु ओर रुद्रसहित पलभरमें रचे। यह दो प्रकारकी माया तो उनकी स्वयं अनुभूति थी। 
अतः रहस्य भी कम-से-कम दो होने चाहिये, इसलिये रहस्य अनेका' कहती हूँ । 

जौं प्रभु में पूछा नहिं होई | सो दयारू राखहु जनि गोई ॥ ४ ॥ 
तुम्ह त्रिशुवन गुर वेद बखाना | आन जीव पाँवर का जाना ॥ ५॥ 

अर्थ-े प्रभो ! जो बातें मैंने न भी पूछी हों, वह भी, दे दयालु ! छिपा न रखियेगा ॥ ४ ॥ वेदनि आपको 
श्रेलोक्थका गुरु कहा है। अन्य जीव पामर ( नीच ) हैं वे क्या जानें ? ॥ ४ | कि ॥॒ हे 

टिप्पणी--१ 'जो प्रश्ठ मैं पूछा नहिं होई ।“” इति,] ( क ) छ#'श्रीयावंतीजीके इस प्रश्नके कारण, कस 
कथनसे, अब शिवजी अपना अनुभव भी कहेंगे, नहीं तो जितना उन्होंने पूछा था उतना दी कदते | (ख ) दयाल' 
सम्बोधनका भाव कि बिना जानी हुई बातका प्रश्न कोई कर ही न सकती थीं, जितनी चार्तें हा हे उतर्न द्वीका हा क्या 
है, क्या और पूछने योग्य बात है सो नहीं जानतीं | अतः दुयाल! कहकर जनाया कि दया या और भी जो मेने ही रा 
हो, में न जानती हूँ, वह भी कहिये | ( ग ) राखहु जनि गोई का भाव कि बहुत बाते आल ँ, उन हक! नर 8 
भी कृपा करके अपनी ओरसे कहिये । यह प्रश्न करनेकी चतुराई हैँ | छिपानेवाली जात पूछती हैँ इतीसे उपकम और 





्फुकनकक, 


कृटकाउड ४३० श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रप्य दोद्दा १११८६) ' 





लिन नी मन की नकल दक न कक नकल अत नारा एएएएएल्‍"ल्‍८शशशशशभणणणणणातनाा हि 
उपसंदारमें प्रार्थना की है--गूढ़ी तत्व न साधु दुरावहिं! तथा 'सोड दयाऊ राखहु जनि गोई” | पुनः, उपक्रम और 

उपसंदार दोनोंमें दया? करनेको कहा है--“रघुपति कथा कहहु करि दाया' और यहाँ 'सोड दयाक'””| दयाका संपुद' 
देनेका भाव कि उत्रका उत्तर दया करके दीजिये | दया? मुख्य है। उपक्रममें पूछे हुए चरितोंकों दया करके कहनेको कहा 
और उपसंदारमें बिना पूछे हुए. चरितोंको दया करके कथन करनेकी प्रार्थना करती हैं । ह&'कौन बातें हैं जो पावंतीजीने 
नहीं पूछीं और शिवजीने कहीं ! उत्तर--अपनी चोरी अपना अनुभव । यथा---भौरी एक कह निज चोरी । सुनु गिरिजा 
भति इृढ सति तोरी ॥ काकभुसुंढि संग हम दोऊ | मनुजरूप जाने नहिं कोऊ ॥ परमानंद प्रेम सुख फूले । बीथिन्द्र फिरहिं 
मंगन मन भूले ॥ १९६ | ३-७ |!, “उमा कहदे में अनुमव अपना । सत हरि मजनु जगत सब सपना | ३ | ३९ | 
५ |! इत्यादि | 

प० प० प्र०--जो प्रश्ठ मैं पूछा नहिं होई''''गोई? इति | र्मणीय भाव यह है कि मिन प्रश्नोंके पूछनेकी इच्छा 
हैं पर पूछना असम्मव-सा हो रहा है, उन प्रश्नोंका उत्तर भी गुप्त न रखियेगा। ऐसे प्रश्नोंमें मुख्य है 'सीतापरित्याग' । 
सतीदेहमें पावंतीजी पतिपरित्याग दुःखका अनुभव भरपूर कर चुकी हैं, इससे इस प्रश्नके लिये उनकी जिह्ा खुलती ही नहीं, 
अतः इस सम्भन्धका प्रश्न करना असम्भव हो गया। इस प्रश्नके उत्तरका संकेत 'दुद् सुत सुंदर सीता जाए। ७ | २५। 
६ |! में है क्योंकि आगे 'दुए दुद सुत सब आतन्‍्द केरे' ऐसा कहा है । इस भेदमें ही सीतापरित्याग और परित्यक्त दशामें 
पुत्र॒जन्म यूचित किया है | श्रीसीता-भूमि-विवर-प्रवेश-विषयक ऐशा दूसरा प्रश्न है जो वे न कर सकी | इसका उत्तर केवल 
दो-एक इन्दोंमें 'दोड विजयी बिनयी अति सुंदर इस चरणमें सूचित कर दिया है। “बिजयी? से रामाश्वमेध समयका 
विनय और 'भिनयी' से दोनों पुत्रोंके यश्षमण्डपमें श्रीसीताजी और भ्रीवाल्मीकिजीके साथ आकर रामायण गान करके जो 
विनय दिखाया है उसकी ओर संकेत है | इसीके सम्बन्धसे भूमि-विवर-प्रवेश ज्ञात होता है | ऐसा ही तीसरा प्रश्न जिसके 
पूछनेका साइस न हुआ वह दै 'ढक्ष्मणजीका निर्याण”, इसका उत्तर 'एक बा बसिष्ठ मुनि आए। जहाँ राम सुखधाम सुहाएुं। 
झति भादर रघुनायक कीन्हा | पद पसारि पादोदक लीन्हा / में गूढ घ्वनिद्वारा संकेत किया गया है| यहाँ पद्प्रक्षालन 
सेवा स्वयं रघुनाथजीने की है। (ठीक है। पर एकान्तमें मिलनेके कारण स्वयं करना उचित है। इनुमानजी अथवा 
कोई भ्राता भी साथमें नहीं है | कोई भी साथ होता तो वसिष्ठनी न आ सकते थे | यह भी कहा जा सकता है ) | 

इन प्रसद्भोंके स्पष्ट वर्णनके लिये जो कठिनता दृृदयमें चाहिये वह गोस्वामीजीके कोमल द्वदयमें नहीं है, अतः 
उनसे भी इन प्रसद्धोंका स्पष्ट कथन व करते बना | 

टिपणी--२ 'तुम्द प्रिश्वुवन गुर बेद बखाना ।”“” इति | (क ) 'त्रिभुवन गुर' का भाव कि आप सबके गुद हैं, 
अतः कथा कहकर त्रेलोक्यवासियोंका उप्कार करना आपका कर्सव्य है, सो कीजिये | ( ख ) 'पाँवर का जाना! अर्थात्‌ 
अप्ननेसे वे कुछ नहीं जान सकते, जो आप कहेंगे वही वे जानेंगे । भाव कि सब्र जीवोंकों क्ृतार्थ कीजिये, स्नौपर कृपा 
करके सब पदार्थ अ्कट कर दीजिये। [ पुनः “आन जीव पावर' का भाव कि आप पामर जीवोंमें,नहीं हैं, आपकी गणना 
तो ईश्वरकोटिमें है, कारण कि आप मोक्षाधिकारी हैँ अर्थात्‌ खयं जीवम्मुक्त रहते हुए दूसरोंको मुक्ति प्रदान करते हैं. । 
(वे० भू ०) ( ग ) उमाजीके प्रशनोंका प्रकरण यहाँ समाप्त हुआ | “विश्वनाथ मम नाथ पुरारी | त्रिमुवन महिमा 
बिदित तुम्हारी || १०७ । ७ ॥? उपक्रम है ओर 'तुम्द ब्रिभुवन गुर ““” उपसंदार है । ] 

प० प० प्र०--जब्तक पति-पत्नी-भावसे प्राथना करती रहीं तबतक रामकथा कहनेका विचार शिवजीके मनमें 
नहीं आया | 'तुम्द प्रिभुवन गुर' कहनेसे अब गु रु-शिष्य-सम्बन्ध प्रध्यावित होनेपर कथाका उपक्रम करेंगे । ( सब प्रश्न 
यहा समाप्त हो गये | अन्त इसपर समाप्त करके जनाया कि दूसरा कोई इनका यथार्थ उत्तर दे नहीं सकता । उपक्रममें 
'बिश्वनाय! और त्रिभुवन' शब्द हैं, उपठंद्वारमें भी त्रिभुवनगुर! है । उनके चुप हो जानेपर उत्तरका आरम्म हुआ )। 


उमाअश्न-अकरण समाप्त हुआ । 
प्रश्नोत्तर-प्रकरणारम्भ 
प्रश्न उमा के # सहज सुहाई | छल विहीन सुनि सिर मन भाई | ६ ॥ 
& के-- (७२१ । के--१६६१, १७०४, १७६२ | कर--छ०, को० रा० । 
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हर हिय रामचरित सब आए । प्रेम पुलक छोचन जछू छाए || ७ || 
शब्दार्थ--आए-शलक पड़े, स्मरण हो आये | 


-.. भर्थ--श्रीपाव॑तीजीके छलरहित सहज ही सुन्दर प्रश्न सुनकर शिवजीके मनको भाये॥ ६ || हर (श्रीशिवजी) के 
दृदयमें सब रामचरित आ गये । प्रेमतते शरीर पुलकित हो गया और नेन्नोंमें जल भर गया|| ७ ॥| 


.... टिपणी--१ अशन उमाके”” इति। गोस्वामीजी सर्वत्र प्रश्न! शब्दको जीलिंग ही लिखते हैं। यया 'प्रश्न 
डमाके सहज सुहाई' ( यहाँ ), “धन्य धन्य तव म॒ति उरगारी । प्रश्न तुम्हारि मोहि अति प्यारी || ७ | ९५ | २॥ः 
ह इत्यादि । सहज सुहाई” अर्थात्‌ बनावटी नहीं; यथा “उमा प्रश्न तव सहज सुदाई || १ | ११३ ||! छलरहित होनेते 

सुद्दां! कहा । अपना अशान एवं जो बातें प्रथम सतीतनमें छिपाये रही थीं, यथा 'मैं बन दीखि राम प्रमुताई। भ्रदि 
भय बिकछ न तुम्ददि सुनाई” वह सब अब कह दीं; इसीसे 'छछू विहीन' कहा | यथा 'रामु कहा सब कौसिक पाहही । 
सरक्त सुभाठ छुअत छछ नाहीं | २३७ । २ ॥! ईश्वरकों छल नहीं भाता, यथा “निर्मल मन जन सो सोदि पावा । भोदि 
कपट छल छित्र न भावा|| ५ | ४४। ५ ॥? ये प्रशन 'छल बिहीन! हैं, अतः मनको माये | ( ख ) प्रश्न 'सुद्दाये” और 
मन साये' हैं यह आगे शिवजी स्वयं कहते हैँ---'उसा प्रश्न तव सहज सुहाई। सुखद संतसंमत मोहि माई॥| ११४ | ६ |” 
नोट--9 प्रश्न चार प्रकारके होते हैं--उत्तम, मध्यम, निक्षष और अधम । उत्तम प्रश्न छलरहित होते हैं, जैसे 
. कि जिशासु जिस बातको नहीं जानते उसकी जानकारीके लिये गुद्जनोंसि पूछते हैं. निप्से उनके सनकी भ्रान्ति दूर हो । 
फिर उन बातोंकी समतकर वे उन्हें मनन करते हैं । यथा “एक बार प्रभु सुख जासीना। छछिमन वचन कट्दे छल 
हीना ॥ ३। १४ | ५ |! मध्यम प्रइन वह हैं जिनमें प्रश्नकर्ता वक्तापर अपनी विद्वत्ता भी प्रकट करना चाहता हूँ 
जिससे वक्ता एवं ओर भी जो वहाँ बैठे हों वे भी जान जाये कि प्रश्नकर्ता भी कुछ जानता हैं, विद्वान्‌ है | निम्ृष्ट प्रश्न 
वह हैं जो वक्ताकी परीक्षा हेतु किये जाते हैं। और अधम प्रश्न वे हैं जो सत्सड़-वार्तामें उपाधि करने, विष्न डालनेके 
विचारसे किये जाते हैं। 
पाव॑तीजीके प्रश्न उत्तम हैं क्योंकि वे अपना संशय, भ्रम, अजशञान मियानेके उद्देश्यसे किये गये हैं| यथा 'जों 
मोपर प्रसंन सुखरासी । जानिय सत्य मोहि निज दासी ॥ तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना || १०८ | १-२ ॥? 'जेहि 
विधि सोह मिटे सोह करहू” 'अजहूँ कछु संसउ मन मोरें । करहु कृपा बिनवों कर जोरें | १०९ | २, ५ ॥! इत्यादि । 
२ कुछ महानुभावोंने इस विचारसे कि प्रश्न! शब्द पुल्लिंग है ओर सुद्दा! जरीलिंग, सुदाई! और 'छड 
बिद्दीन' को उमा” का विशेषण माना है; पर यह उनकी भूल है । ग्रन्थकारने इस शब्दको छीलिंगका ही माना है | 
टिपणी--२ 'हर द्विय रामचरित सब कआआए |” इति। (क ) पूर्व कह्ा था कि 'रचि महेस निज मानस 
राखा। पाह सुतमठ सिया सन भाषा || ३५ | ११ |! इससे स्पष्ट है कि सब रामचरित शिवजीके दृदयमें हैं; तब यहाँ 
यह कैसे कहा कि शिवजीके ृदयमें आये ? इस शक्लाका समाधान यह है कि बात सब्र हृदयमें रहती है पर स्मरण करानेसे 
उनकी सुध आ जाती है। मानसपग्रन्थ द्वदयमें रहा, पर पावंतीजीके पूछनेसे वह सब स्मरण हो आया । यही भाव द्वदयमें 
आए! का है | यथा 'खुनि तब प्रश्न सप्रेस सुहाई | बहुत जनम के सुचि मोहि भाई || ७ | ९५ | ३ ॥! [ भुश॒ण्डीजी 
सब जानते थे, पर गरुड़जीके प्रश्न करनेपर वे सच सामने उपस्थितसे हो गये, स्मरण हो आये । श्रीमद्भागवततमें श्सी 
प्रकार जत्र बसुदेवजीने देव॑र्थि नारदजीसे अपने मौक्षके विषयमें उपदेश करनेकी प्राथना की; यथा 'झुच्येम झकसेबादा 
तथा नः शाधि सुधत || ११। २। ९ |! तब देवर्षि नारदजीने भी ऐसा ही कहा है यथा त्वया परमकस्याणः पुण्य- 
अ्वणकीनः । स्मारितों मगवानद्य देवो नारायणो मम ॥ १३ ॥? अर्थात्‌ आपने परमकल्याणसत्वरूप मगवान्‌ नारायणका 
> ज्ष्से + जैसे पंसारी में सच किरा 
मुस्ते स्मरण कणया जिनके शुणानुकीत॑न पवित्र हें। वसे ही यहाँ समझ्िये | पुनः जैसे पंसारीकी दूकानमें सत्र किराना 
रहता है. पर जब्र सोदा लेनेवाछा आकर कोई एक, दो, चार पस्तु माँगता है तत्र उसके दृद्यगे उस बल्तुका स्मरण 
हो आता है कि उसके पास वह वस्तु इतनी है और अमुक ठौर रक्खी है। इसी तरह जैसे-जैते पावतीजीके प्रन्‍त 
होते गये वैसे-ही-वैंसे उनके उत्तरके अनुकूल श्रीरामचरित चित्तमें स्मरण हो आये | पुनः, दृदयमें आए? का भाव 
कि सब्र प्रश्नोफे उत्तर सुखाम कहने हैं, सब्र चरित शिवजीकों कण्ठ हैं, उनके दृदयसे ही निकलेंगे, पोयीसे नहीं । .. 
(लव) सब? अर्थात्‌ जो चरित पूछे हैं एवं जो नहीं पूछे हैं वे भी। (ग) प्रेम पुछक"” ” इृति। चरित-स्मरण होनेसे प्रेम 
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उत्तन्न हुआ; यथा 'रघुबर मगति प्रेस परमिति सी ॥ १। ३१ | १४ ॥ उससे शरीर पुलकित हुआ क्योंकि शिवजीकां 
भीरामचरितमे अत्यन्त प्रेम है; यथा 'अतिथि पूज्य प्रियतम घुरारि के ॥ १ | ३२२ | ८ ॥? (घ )[ इस! शब्द देकर 
बनाया कि वे रामचरित कददकर उनका दुः्ख हरेंगे |) ह 

श्रीरधुनाथ रूप उर आवा । परमानंद अमित सुख पावा ॥ ८ ॥ 


घर्थ--भीरधुनाथजीका रूप हृदयमें आ गया । उन्हें परमानन्दका अमित खुख प्राप्त हुआ ॥ ८ ॥ 

टिपणी--१ (क ) थीच्शोभायुक्त । दूसरे चरणमें शोभाका आधिक्य दिखाते हैं | परमानन्दस्वरूप भीशिवजी श्री 
शोमाकोीं देखकर अतीम सुखको प्राप्त हुए। (प० राजकुमारी 'परमानंद' शब्दको शिवजोमें लगाते हैं) । ( ख ) प्रथम 
पुर हिय रामचरित सय भापु' कहकर तब “भ्रीरघुनाथरूप उर क्षाव” कहनेका भाव कि जब रामचरित दृुदयमें आता है 
सेमी रामरूप छुदयमें आता है; यथा--'रामकथा संदाकिनी चित्रकूट चित चारु । तुलसी सुभग सनेद्र बन सिय रघुवीर 
द्िद्ाद । १| ३१ !! श्रीरमचरित और श्रीरामरूप छृदयमें आये। रामचरित सुनाना है और भीरामरूपका भ्रम ( जो 
पार्यतीनीको है उसे ) दूर करना है, इसीसे ये दोनों द्ृदयमें आकर प्रात हुए | पुनः, रामचरित आनेपर तब श्रीरामरूप 
दृदयमें आया, क्योंकि रामचरितमें श्रीरमरूप कथित है, जत्र चरित कद्दा जाता है तब्र उसमें रामरूपका वर्णन द्वोता है; 
अतः रामरूप पीछे आया । [ नाम-सध्मरणके प्रभावसे रूपका अनायास हृदयमें आना कहा गया है, यथा-- 'सुमिरिय 
मास रुप थिनु देखे । आवत हृदय सनेद्द विसेपे ॥! और यहाँ चरितसे दृृदयमें रूपकी प्राप्ति कही | इस प्रकार रामनाम 
और रामचरितकी समानता दिखायी | प० प० प्र० ]। 

नोट--१ प्रथम चरित आता है, उससे प्रेंम उत्तन्न होता है ओर प्रेमसे रूपका साक्षात्कार होता है | ठीक यही 
दद्या क्रमद: शिवजीकी हुई। यथा - 'हर दिये रामचरित सब आएं, 'प्रेम पुलक लोचन जल छा९”, तब “श्रीरघुनाथ रूप 
वर भावा |? श्रीदशरथजी महाराजने भीजनकपुरसे आयी हुई पत्रिका जब पायी ओर उसमें श्रीरामजीके चरित पढ़े तब 
उनकी भी क्रमशः यही दशा हुई थी | यथा--'वारि बिछोचन बाँचत पाती । घुकूक गात जाई मरि छाती ॥ राम रूखन 
रह कर घर चीटी | १ | २९० | ४-५ |? 'रामकथा मंदाकिनी | १ | ३१ |? भी इसी भावका पोषक है | 

वात दरिदासजी--श्रीशिवजी अबतक कहाँ रहे जो गिरिजाजीके सुध करानेपर चरित और ध्यान उदय हुए. ?' 
( _म्भवतः उनकी शंका यह है कि उनका ध्यान अबत्रतक कहाँ रहा ? )। समाधान जन्से सतीजीसे वियोग हुआ 
तबसे गिरिना-समान धीरामकथाका भ्वणरसिक तथा श्रीश्िवजीसे पूछनेवाला कोई और न मिठा । अथवा, वे अबतक 
परालर नि्गुंण ब्रह्मके ध्यानमें रहे, वद्दी पिछला अभ्यास बना रहा, जग्र उमाजीने सुध करायी तब्न उनके द्वृदयसें 
रामचरित और ध्यान उदय हुए । 

&ु नोट--३ कोई-कोई भीरघुनाथ' से श्रीसीताजीसंयुक्त भीरामजी? का अर्थ करते हैं, जेसे “बसहु हृदय भरी भजुक्ष 
समता । २। १३ | १० ।, “पश्रीसहित द्निकरवंसभूषन कास यहु छवि सोहई | ७। १२ |? इत्यादिमें भी? शब्द 
भ्षीसीताजीके लिये आया है । परंठ आगे “बंदीं वारुरूप सोह रामू ] ११३ | ३ |? कहा गया है, इससे यहाँ बालरूपका 
पी द्वदयमें ध्यान होना निश्चित है। स्वामी. प्रज्ञानानन्दजीका म्रत है कि यहाँ बढ़ी रूप अभिप्रेत है जिपके दर्शन उन्हें 
पाव्रतीजीसे विवाह करानेके लिये हुआ था । 

५० प० प्र०--रूप उर आवा' इति | पावंती-विवाह-प्रकरणमें श्रोरामजीने जिस रूपमें प्रकट होकर दर्शन दिया 
था, उसे शिवजीने दृदयमें रत लिया था, पर दीर्घकालतक निगुंण-निर्विकल्मअ-समाधि और पारव॑ती-विवाह तथा इसके 
पथात्‌ दीकालतक गिरिजारमण होकर अज्जञार-लीछा विद्दारके कारण वह सगुण-मूर्ति विस्मृत-सी हो गयी थी। अब 
चरित्र-स्मरणके प्रमावसे वही मूर्ति प्रकठ हुई, ऐसा मानना ही पूर्व सन्दर्भ और वस्तु-स्थितिके अनुरूप है। 'ओऔरघुनाथ? 
एन्दोंका भी उसी रूपसे सम्पन्ध दूँ । 'प्रगटे राम कृतश क्पाछा । रूप सीलनिधि तेज विसाला! । क्षी+तेज ब्रिसाला? | 
पह्ी रूप हृदयमें आया क्‍योंकि यहाँ भी पार्वतीजी ही निमित्त बनी हैं | 

नोट--४ 'परमानंद क्षमित सुख पावा' इति। ( क) उत्तरकाण्डमें श्रीभुशुण्डीजीके वचन हैं कि 'जेहि सुख छागि 
ध्रारि क्षसुम वेष कृत सिद सुखद । क्रवधपुरी नर नारि तेहि सुख महँ .संतत मगन ॥ सोई सुख छवलेस जिन्ह वारक 
छप्ननेहु छ्रेंठ । ते नहिं गनह्विं सगेस प्रद्यसुख्िं सज्लनन सुमति | ७ | ८८ |?, इन्हीं वचनोंकी अपेक्षासे इन्हींके अनुसार 
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यहाँ 'भमित परमानंद सुख' कहा | भीरामदशेनका सुख ऐसा ही है; यथा--चित्वहिं सादर रूप जन्रपा। तृप्ति न सानदिं 

- मनु-सतरूपा ॥ हरष विबस तन दसा भुछानी । १ | १४८ !?, जाहिं जहाँ जहँ बंघु दोउ तहेँ तहाँ परमानंद | १ । २२३॥ 
इत्यादि | ( ख़ ) “अमित सुख' का स्वरूप आगे दिखाते हँ---सगन ध्यानरस' | 


दोहा--प्गन ध्यान रप्त दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह । 
रघुपति चरित महेस तब हरषित बरने लीन्ह ॥ १११॥ 


शब्दार्थ--दंड-'दुद दंढ मरि ब्रह्मांड मीतर'”” १। ८७५ छंदमें देखिये ।नघड़ी, साठ पल या चौबीस मिनटका 
काल | रस>वेग, आनन्दरसो छोवायं रब्ध्वा55नन्‍्दी भवति' ( तैत्ति० आनन्दवल्ली अनुवाक ७ ) +किधी विपयका 
आनन्द; यथा--जो जो णेहि जेहि रस मगन तहेँ सौ सुद्त मन मानि? ।>मनकी तरज्ञ । ध्यानस्सन्ध्यानजनित आनब्द; 
यथा--जाग न ध्यानजनित सुख पावा | ३ | १० | १७ | ! 





अर्थ-भ्रीमहादेवजी ध्यानके आनन्दमें दो दण्ड तक मग्न रहे, फिर उन्होंने मनको बाहर किया और दर्पपूरवक 
भीरघुनाथजीका चरित वर्णन करने लगे || १११ ॥ 


टिपणी--१ ( के ) मन ध्यानरसमें मग्न हो गया, बाहर नहीं होना चाहता था; क्योंकि मूर्ति अत्यन्त मधुर है, 
मनोहर है | यथा--मूरति मधुर मनोहर देखी । मयड बिदेहु बिदेहु असिषी। २१५ | ८ ?, 'मंजु मधुर मुरति डर आनी | 
भई सनेह सिथिल सब रानी | ३३७ | ७५ |!; इसीसे ध्यानको रस! कहा । चरित हृदयमें आये, श्रीरामर्य दयमें आया, 
दो दण्ड भीरामरूपमें मनको मग्न किये रह गये, फिर उसे ध्यानसे अलग किया | इसीसे कीन्ह! पद दिया | ( ख )बाहेर 
कीन्ह” से सूचित करते हैं कि जबरदस्ती हृठपूर्वक मनको ध्यानसे हटाया। ( ग ) 'परमानंद अमित सुख्र' को छोड़कर मन- 
को किसलिये बाहर किया १? इसका उत्तर यह है कि ध्यान करनेके लिये | इस समय बहुत कालका उनका नहीं है, 
हरिचरित वर्णन करना है, इसीसे हस्चिरित वर्णन करनेमें मनको लीन किया । ह-छ इसी तरह सभी भक्त चरित्रके लिये 
ध्यान छोड़ देते हैं। यथा--'जीवनमुक्त ब्रह्पर चरित सुनहिं तजि ध्यान | ७ | ४२ |! (सनकादिकजी ), 'रास छखनु 
उर कर बर 'चीठी | रहि गये कहत न खादी मीठी ॥ पुनि घरि धीर पत्निका बाँची। १ | २९० |? ( श्रीदशरथजी )। वर्योकि 
भक्तोंको भगवानसे.मगवानके चरित्र प्रिय हैं---प्रभु ते प्रभु चरेत वियारे! इति गीतावल्याम्‌ । पुनः ऐसी मूर्तिका परम आनन्द 
छोड़कर कथा कहने लगे, यह कथाका माहात्मय है। यहाँ कथाका यह महत्व दिखाकर कथाकी विशेषता दिखायी है । 
[ और भी उत्तर ये हैं--( ३ ) कदाचित्‌ ध्यानमें समाधि छग जाय तो प्रश्नकर्ता तैठा ही रह जायगा । इस समय 
पार्वतीजी कथा सुननेको अति उत्कण्ठित हैं | (पं० )। (४ ) ध्यानमें स्वार्थ था और चरितसे परमा रथ होगा अर्थात्‌ श्रीराम- 
चरित कहनेसे तीनों लोकोंका उपकार होगा और ध्यानमें केवल अपनेहीको सुख है, यह जानकर ध्यान छोड़ा | (१०)। 
(५) ध्यानमें मग्न होकर भीरामचरित वर्णन करनेके निमित्त दृत्तिका उत्थान क्रिया । ध्यान करनेका कारण यह कि 
ध्यानके पश्चात्‌ बचन मधुर और स्निग्ध होकर निकलते हैं। ( पं० )। ( ६ ) आनन्द ध्यान और यश दोगंमिं तल्य दे | 
अतः कुछ काल ध्यान किया फिर यश कथन करने लगे | जैसे, कोई पेड़ा खाकर जलेत्री खाय | (रा० प्र० )] (७ ) 
'सब कामोंके प्रारम्भमें ध्यान करना विधि है। अतएव ध्यान करके तत्र कथा आरस्भ की। (रा० प्र०)। (८) ध्यान 
करनेका देतु यह था कि प्रभुसे प्रार्थना करें कि वह शक्ति प्रदान करें जिससे हमारे कथनसे इनका महामीर वा भ्रम हूँ: 
हो। (रा० प्र० ) | वा, (९) ध्यानमें प्रश्नोंपर विचार करते रहे जब्र विचार आ गये तर मनकी बाहर किया 
. (रा० प्र) )। ( १० ) प्रश्न सुनते ही सब चरित्र द्वृदयमें आते दी वे गदगद हो उनके आनन्द मस्त हो गे, परन्‍्ठ 
प्रश्नौंका उत्तर देना था उस संस्कारसे फिर देहपर आ गये | 


रे 


नोट--भीनैजनाथजी ध्यानरसका अर्थ 'शान्तरसः करते हैं। भाव यह कि आन्तरसमें डबे रद फिर गन बदर किया 


अर्थात्‌ परमहंसी दृत्ति छोड़ सजनोंकी इतति घारण की । यहाँ शान्तरतम परमात्या श्रीरामर्व आलम्प्ग और आत्मतल्ल 
उद्दीपन हैं, इत्यादि !! इस मावमें रस!न्‍्यह आनन्दात्मक लित्तवृत्ति या अनुभव जो विभाव-अनुभाव भर सचाता युक्त 


किसी स्थायीभावके व्यंजित दोनेसे उसन्न होता है। ार्वतीजीका प्रश्न सत्तकमडक है, प्रेम-जल पाकर उसने गमचेत्त 
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कस कस पक फल करन पेन तन तल न नननी नम लिन नरक 
अहर हुआ, शिसके चिन्तनसे इन्द्रियोंकी इृत्ति अदक्भास्में, अहक्लार चित्तें और चित्त बुद्धिमें लीन हो गये | बुद्धि 
पाफर मन शुद्ध हो आत्मस्यमें, आत्मरूप भीरामरूपमें ढीन हो गया । (बे० )। 

टिप्पएणी--२ 'हरपित बरने छीन्द' इति। छछ” भीरामचरितका वर्णन महात्मालोग हर्षपूवक ही किया करते हैं| 
यया 'कद्त सुनत दरपद्दिं पुलकाहीं । ते सुकृती सन सुद्ित नहाहीं | १ ४१ | ६ ॥! अब इनके उदाहरण सुनिये | 
चारों वक्ताओंकी दृर्षपूर्वक प्रवृत्ति इसी ग्रन्थमें देख लीजिये | यथा--( के ) 'भयेउ हृदय आनंद उछाहू । उमगेउ प्रम 
प्रमोद प्रवाह || १ | ३९ | १० ॥! ( भीगोस्वामीजी )। (ख ) सुतु मुनि आाजु समागम तोरें। कहि न जाइ जस सुख 
मन मोरें ॥ रामचरित अति अमित सुनीसा । कद्दि न सकहिं सतकोटि अहीसा ॥ तद॒पि जथाश्रुत कहौं बखानी । सुमिरि 
गिरापति प्रभु घनुपानी || १ | १०५ ||? ( श्रीयाज्वल्क्यजी ) | ( ग ) 'करि प्रनास रामहि बत्रिषुरारी । दरषि सुधासम 
गिरा टचारी ॥ १ | ११२ | ५ ॥? ( भ्रीशिवजी )। ( खे ) 'मयउ तासु सन परम उछाहा। छाग कहे रघुपति गुन गाहा 
॥ ७। ६४ | ६ ।! ( भीमभुशुण्डीजी ) | 

झूठेउ सत्य जाहिं बिनु जानें । जिमि भ्रुजंग बिनु रजु पहिचाने | १ ॥ 


जेहि जाने जग जाह हेराई | जागे जथा सपन श्रम जाई॥ २॥ 

शब्दार4--भुजल्गरूसर्प । रजु ( र्जु )>रस्सी | जाइ देराई-खो जाता है; अद्व्य हो जाता है; विस्म्ृत हो जाता 

है; नगण्य हो जाता है | 
थ--जिनको बिना जाने झूठा भी सत्य जान पड़ता है, जैसे रस्सीको बिना पहचाने ( उसमें ) साँप ( का भ्रम 

हो जाता दै ) ॥ १ ॥ जिसके जान लेनेपर संसार खो जाता है, जैसे जागनेपर स्वप्नका भ्रम जाता रहता है ॥ २॥ 

नोट--१ यहाँसे लेकर 'करि प्रनाम रामह्ति ब्रिपुरारी || ११२ | ५ ||? तक वस्तुनिर्देशात्मक तथा नमस्कारात्मक 
मशझलाचरण है | 

वस्तुनिर्देशात्मक वह मड्जछाचरण कद्दलाता है जिसमें वक्ता सूत्ररूपसे वह समस्त कथा बीजरूपसे कह जाता है जो 
बह वर्णन करना चाहता है। समस्त रामचरितमानसका तातलये पावतीजीका मोह छड़ाना है और वह रामरूपका ठीक शान 
फरा देनेहीसे होगा। अतः यहाँ शिवजीने भ्रीरामजीके ठीक रूपका शान करानेके हेतु ही यह चोपाई कही है। गोस्वामीजीके 


समस्त काव्यग्रन्थोमें इस प्रणालीका निर्वाह बढ़ी खूबीसे हुआ है, सैकड़ों उदाहरण उसके रामचरितमानसदीमें 
पाये जाते हैं। यथा 'नीलाग्बुजश्यामऊकोमलाड सीतासमारोपितवाममाग । पाणो महासायकचारुचापं. नमामि राम॑ 
रघुवंक्षनाथम्‌ ॥ “गई यहोरि गरीब निवाजू ॥! इत्यादि। म्ूठेउ' सत्य जाहिं बिन्ु जानें! ओर “जेहि जाने जग जाई ददेराई' 
उपमेयवाक्य हैं ओर 'जिमि भुजंग विन्ष रु पहिचाने! तथा 'जागे जथा सपन अम जाई उपमान वाक्य हैं। दोनों 
वाक्योमें 'जिमिः और 'जथा? वाचक पद्‌ देकर समता दिखायी है | अतएव इनमें 'उदाहरण अलंकार! है | 
झूठेउ सत्य” इति | 
( समन्वय-सिद्धान्तानुसार ) 
१--यद्यपि अद्वेत सिद्धान्तमें ही रज्जुसपंके दृशन्तसे जगत्‌को मिथ्या कहना प्रचलित है तथापि भीमद्गोस्वामी जी- 
ने इन ( रज्जु सपांदि ) प्रचलित दृष्टान्तोंकी समन्वय-सिद्धान्तमें भी सुगमताके साथ छगाया है जिससे सभी दृशन्त 
समन्वय-पिद्धान्तमें लग जाते हैं ओर,इसकी उपादेयता भी बद जाती है | 
मानसपीयूधके इस संस्करणके परिचयमें बताया जा चुका है कि श्रीमद्गोध्वामीजी भगवान्‌ बोधायनाचार्यके 
समन्वयरिद्धान्तके पूर्ण अनुयायी हूँ | इस समन्वय-सिद्धान्तका विशिश्टाह्नेत सिद्धान्त नाम पड़नेपर ही लोगोंमें परस्पर भेद- 
भाव मादुमत पढ़ने लगा हैँ, भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचायजीने अपने आचार-व्यवहारोंसे उस व्यापक सिद्धान्तसे जनसमुदायको 
अपनाया उन्हींके सिष्य-प्रश्निष्योंमं श्रीगोत्वामीनी हैं । अतः उनके रचित इस मानसमें भी उसी तरह व्यापक शब्दोंके 
प्रयोग भरे पड़े ६ जिससे टोगोंको अद्वेतसिद्धान्त प्रतिपादनकी ही भावना होती 
समत्वय-सिद्धान्तमें झूठ, मृपा, मिथ्या, असत्य? का अर्थ महर्षि पतज्जलिके 'विपयंयों मिथ्याक्ानमतद्रूपप्रतिष्टम 
इस सूज़क अवतार विपरीत वा अयथार्थ ज्ञानका विषय! है। अर्थात्‌ जिस वस्तुका ठीक-ठीक ज्ञान हमें नहीं हुआ, 
जिसको दम,कुछ-फा-हझुछ, उमस्त रहे हँ*| 
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सत्यका अर्थ है यथार्थ ज्ञानका विषय अर्थात्‌ जिसको हम ठीक-ठीक जानते ह्ं। 
६ 9 ध हु 
; हू कि जो चराचर जगत्‌ हमारे दृश्टिगोचर हो रहा है 

वह वस्तुतः 'चिदचिद्विशिष|ट ब्रह्म! ही है | परंतु हमने उस अन्तर्यामी ब्रह्मको उस रूपमें न जानकर केव७ उसके एक 
अंश परिणामी जगत्‌को एकरस नित्य मान लिया ( और उसीमें हम आसक्त हो गये ), यही 'अयथार्थ शानः हैं और 
जगत्‌ अयथाथ शानका विषय! है, अतः झूठा” है | यदि हम अन्तर्यामी ब्क्षको जगतके शरीरीरूपमें जानते होते तो 
सह झूठा? न कहा जाता | 

यहाँ कुछ लोग शंका करते हैं कि रज्जु-सर्पका दृष्टान्त अद्वैतसिद्धान्तमें ही ठीक बैठता है; क्योकि जैसे केबल 
रज्जुमें उससे अत्यन्त मित्र सर्पका भास होता है, वैसे ही केवल ब्रह्ममें जगत्‌का मास होता है और समन्वय-सिद्धान्तमें 
तो ब्रक्ष सदा चिदचिह्विशिष्ट होनेसे जगत्‌ यूक्ष्मावस्थामें भी उसमें वर्तमान है; रज्जुमें यदि सर्प होता तो यह दृष्ान्त 
ठीक होता १? यह भी प्रश्न होता है कि “र्जुमें सपकी कौन सत्ता विद्यमान है जिससे सपैका भ्रम हो जाता है; क्योंकि 
रज्जु और सरपके लिये तो पश्चीकरण-प्रक्रियाका भी संघद्ट नहीं हो सकता ९? 

उसके समाधानके लिये हमें प्रथम सिद्धान्त जान लेना चाहिये कि समन्वय-सिद्धान्तमें दा्शनिकोने आकृति! को 
भी शब्दोंका वाच्य माना है | उसीको “जाति? आदि झब्दोंसे भी व्यवहार किया जाता है। इसीसे रज्जु, जलरेसा तथा 








भूदलनादियें ही सर्पकी भ्रान्ति होती है, अन्यत्र नहीं; क्योंकि अन्यत्र आइति भी नहीं पायी जाती | 


अवयवरचना-विशेषकी जाति मागा जाता है। गौकी आकृतिविशेषकों ही गोल जाति कहते ६ं। 4३ आकृति जहाँ 
भी होगी, उसको गो माना जायग़ा | इस सिद्धान्तानुसार सर्पका लम्भावन, वर्तुलाकार आदि कुछ आकार-विशेष रख्जुें 
होनेसे रज्जुमें सर्प भी वर्तमान है | 'जेंसे त्रक्चके साथ जगत्‌ भी है, वेसे ही रज्जुके साथ सर्प मी है। अतः दृष्टान्तमें 
क्रोई वेषम्य नहीं आता । 
इसपर शझ्ञ हो सकती है कि “जन्न रज्जुमें नित्य सप॑ है ही तब जो छोग व्यवहारमें यह कहते हैं कि 'पह रख्जु है? 
“यह सर्प है? इसकी व्यवस्था किस प्रकार होगी १? इसका समाधान यह है कि रस्सीमें रत्सीके अवयव बहुत हैं और सर्पके 
अबयव कम हैं, . अतः रस्सीमें रस्सीके अवयव-विशेष होनेसे उसे रस्सी कहा जाता हँ। परंतु जब्र अन्थकारादि दोपरूप 
प्रतिबन्धकोंसे उसके अवयव आच्छादित हो जाते हैं तब उसमें स्थित सपंके जो अवयव हैं, वे अनुमवर्म आते हैं; 
इसीसे उसमें सर्पका भास होता है। जब प्रकाश आदिसे अन्धकारादि दोषरूप प्रतित्रन्थकोका नाद्म ही जनिपर रज्जुके 
अवयव अनुभवमें आते हैं तब रज्जुका शान होनेसे सर्पका अनुभव नहीं होता । 
इस प्रकार रज्जुमें कुछ अंशोंमें सर्पकी स्थिति होनेपर वह अब्यवहारी अर्थात्‌ व्यवहार करनेमें अयोग्य है; अतः 
उसको सप॑ नहीं कहा जाता । पुनः 'शूठा? का अर्थ परिणामी अर्थात्‌ _परिविर्तनशील और 'सत्य! का आर्थ 'अपरिणामी' 





अर्थात्‌ 'स्थिरः भी के सकते हैं । परमात्माको न जाननेसे जीव इस परिवर्तनशील जगत्‌को स्थिर समझकर उसमें पँखता 


है। अतः इन चोपाइयोंसे भ्रमकी निवृत्ति की गयी है ।-( व्या० नया मीमांसा वेदान्ताचार्य॑ सावेभीम बासुदेवाचार्य नी) । 

२ बाबा जयरामदासजी---'झूठेड सत्य'''*! इति | जैसे--यत्सत्वादस्टपेंच मात्ति सकल! में कुछ लोगका कहना 
है कि गोत्वामीजीने जगतक़ो मिथ्या माना है, बसे ही यहाँरर उनके मतानुसार जगत-पवञ्ञको झूठा कह्दा गया दूँ | परंतु यद्ॉपर 
भी पूर्व ( रज्जो यथाउद्देश्रमः ) की तरह सप॑ और रघ्सीकी उपमा है । अतएव यहाँ भी उसी प्रकार प्रकट जगत॒के नानालका 
शत्य भासना सपा है, नकि जगत्‌ |& इसके बादकी चोपाइयाँ स्पष्ट अतछा रद्दी हें कि अगत्‌ रामसूपर्म यथार्थ मासता एं 


& 'यत्सस्वादमृयेव भाति सकल? में जगत्‌को मिध्या मानना वद्गेतवाद कहा जाता है। दावा जयरामदाय 'दीन' जी 
सिशते हैं कि अद्वेतवादके निरासमें यहाँ पहले तो 'पत्सस्वात्‌ः जिस प्रमभ्ुुद्गी सत्तामे ऐसा हा रहा है--+ताथ जीव तब माया 
मोहा” । फिर एलोकके प्रथम और कद्देतवादके विरोधी तीसरे चरणपर ध्यान देना माहिय । यह '"यत्‌! कोन है यहू चोथ 
चरणमें बताकर उनको प्रणाम किया गया है । 'यन्माया “? से उन्हें कमंयोगका मधीदवर, 'पत्तत्वात्‌ 7 * ते ज्ञानका बाधार 
और 'यत्यादप्लव'” से उन्हें उपासनाका आधेव बताया यया है। अन्तिम चरणमें उन्हींकी 'बशेपकारथपरम्‌” बताया है । 
इससे अवतारवाद ओर सेव्यभाव स्पष्ट सिद्ध होता है । 

अब रहा यह प्रइन कि जगत मृषा कितने अंशमें मालूम होता है। इसका निर्णय दी हुई उपमासे ही कीजिये । र्सीकों साँप 
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तब इसका नानारूप प्रतीत होना खो जाता है, यथा--'जेहि जाने जग जाइ हेराई ।'” तथा 'यंदुर्ड घालरूप सोह 
राम” | तालर्य यह कि जिस रूपमें जगत॒को हम देख रहे हैं वह सत्य नहीं है; इसका रूप राममय है। अतः इस 
जगत्‌का नानाकार झूठा है; न कि जगत्‌ ही झूठा है; जगत्‌ तो रामरूप आकारमें सत्य है; क्योंकि जत्न हमको जगत्‌ 
निजप्रभु-राम-मय जान पढ़ता है तब इसका नानात्व उसी प्रकार गायत्र हो जाता है जिस प्रकार जागनेपर स्वप्नका . भ्रम 
नष्ट हों जाता 5 | स्वप्नका भ्रम क्‍या है-- सपने होह भिखारि नृपु रंक नाकपति होह! अर्थात्‌ कोई राजा स्वप्नमें अपने- 
को भिक्षुक रूपमें जानता या देखता है अथवा कोई भिक्षुक अपनेको इन्द्ररूपमें देखता है?। परंतु स्वप्नमें राजाका 
मिल्लुक होना तथा मिक्षुकका इन्द्र होना मिथ्या था, न कि संसारमें भिक्षुकका होना और ख्वर्गमें इन्द्रका होना । ये दोनों 
वार्ते सत्य ही हैं, केवल स्वप्नमें उन व्यक्तियोंका अपने लिये ऐसा परिवर्तन देखना झूठा था । इसी प्रकार जगतको. 
झूठा न कहकर उसमें जो नानात्व भासता है, उसे ही झूठ कहा गया है । साथ ही जगत्‌ जिस रामका रूप है; उसकी 
वन्दना की गयी है और नाम-जप ( उपासना ) की बात कही गयी है, जो अद्वेतवादके विरुद्ध है | ( मानसरहस्य ) | 

वेदान्तभूपणजी---'झूठेड सत्य जाहि बिनु जानें | जिमि झुजंग बिनु रज पदिचानें ॥ जेहि जाने जग जाइ हेराई | 
जागे जथा सपन भ्रम जाईं' इति | जैसे यहाँ श्रीशिवजी मद्धलाचरण करते हुए जगत्‌ और श्रीरामजीमें परस्पर स्वभाव 
तया स्वरूप-भेद बतलानेके लिये रज्जु और भुजड्ञका दृशन्त देते हैं बैंसे ही श्रीगोस्वामीजीने भी अपने मद्जलाचरण्में 
“त्सत्वादस्पैव माति सकल॑ रज्जौ यथा5द्देश्रमः” से यही बात कही है | इन प्रकरणोंमें जगतके मिथ्यात्वका तात्य नहीं 
हैं क्योंकि जो पदार्थ नित्य तथा भगवदाध्रित रहते हैं वे कभी मिथ्या हो ही नहीं सकते; कारण कि भगवान्‌ भी मिथ्या 
नहीं हैं। जगत्‌ नित्य और हरि-आश्रित है, यथा--विधि प्रपंच भस अचल अनादी' और 'एहि विधि जग हरि आशित रहईं 
इत्यादि । इससे यहाँ मिथ्या न कहकर भ्रम कहा गया है। “श्रम! का अर्थ है 'औरका और समझ पड़ना! जेसे कि 
भूदलन, जलरेख और रज्जुका सर्प आदि | वैसे ही भ्रममें पड़कर अस्व॒तन्त्र जगत॒कों स्व॒तन्त्र मान लेना झूठा है, इसीसे 
'भ्रम! कहा | 'जग जाइ हेराई' कहकर केवछ अदृश्य होना कहा, मिथ्या नहीं । क्योंकि जगत्‌ तो सदेव सृश्टिक्रमानुसार 
बना ही रहता है, केवल जिस माग्यभाजन जीवपर परमात्माकी निहेंतुकी कृपा हो जाती है वह मुक्त हो जाता है और 
त्रिपादविभूति श्रीसाकेतमें जानेपर वह ब्रह्मके सहित सम्पूर्ण कामनाओंकी भोगते हुए. आप्तकाम हो जाता है, यथा--वो 
वेद निद्दितं गुहायाम्‌ । सो5शनुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्विता' ( तैत्ति आ० १।१)। 

पं० रामकुमारजी--१ 'झूठेड सत्य जाहि बिनु जाने |” इति। ह:# यहाँ झूठ जगतके लिये और 'जाहि? आगेका 
जेहि! श्रोराथचन्द्रगीके लिये आया | जगत्‌का ग्रहण 'जेहि जाने जग जाइ द्वेराई' से और 'राम? का ग्रहण 'बंदों बाकरूप 
सोह राम! इन अगले चरणोंसे हुआ | ह#'यह भी स्मरण रहे कि यहाँ दृष्टान्त एकदेशीय है, सर्वदेशीय नहीं, केवल 
सत्य और अरात्य दिखलानेके लिये दृष्टान्त दिया गया है। इतना मात्र दिखलानेके लिये, कि त्रिना रामजीको जाने 
जगत्‌ रुत्य प्रतीत होता हैं और उनको जाननेयर बढ़ी असत्य है, दृश्ान्त दिया गया है| यहाँ झूठा जगत्‌ सर्प है. और 
भीरामजी रज्जु हैं। दृश्टान्तके इस अंशसे यहाँ कबिको प्रयोजन नहीं है कि 'रथ््ती जड़ है और सर्प चैतन्य है, ऐसे ही 
रामजी जड़ हैं और जगत्‌ चेतन्य! | इस देझमें दृशन्त नहीं दिया गया है। यहाँ कविने दो दृशन्त दिये, एक जाननेमें, 
दूसरा न जाननेमं, अर्थात्‌ श्रीरामजीको न जाननेसे जगत्‌ सत्य है ओर जाननेसे असत्य | 








मानना मिथ्या है, न कि रस्सी भोर साँप ये दोनों भिध्या हैं, क्योंकि यदि साँपका अस्तित्व ही न होता तो उसका भ्रम ही कहाँसे भाता ? 


इसी प्रकार यह जगत्‌ कारणरुपस्ते सत्य भी र कायंहूपमें मृषा है, इसीसे हमें रामहप जगत्‌में नानारूप जगतुकी भ्रान्ति हो रही है । अर्थात्‌ 
है तो यह जगत्‌ ( स्थावर-जंगम ) श्रीरामहप--अग जग रूप भूप सीतावर” ( वि० प० ), परन्तु हमलोगोंको प्रभुकी ही मायाके 
भावरणके का रण नाना हपमें भास रहा है। जैसे रस्सी यथार्थमें है, वेसे हो यह समस्त जगत्‌ रामहूपमें यथार्थ है--सीयराममय सथ 
जग जानी”, 'निज ध्रभुगय देखहिं जगत', 'में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत? । 
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जिस तरह रज्जुमें सपंका भ्रम मिथ्या है, उसी तरह इस रामरूप जगतमें गृह, वृक्ष, पव॑त, सरिता, पशु, पक्षी, पुत्र, कल 
भादि नानात्वका भासना छूठा है । ( मानसरहस्य ) | परंतु सपँ किसी समय देखा सुना हुआ है, सर्पका होना मिथ्या नहीं है । 
नानारूप जगत्‌का विश्येपण या शरीरख्पर्मे सत्य देखा गया है परंतु जगतका विश्लेष्य या स्वतस्त्ररूपसे देखना ही झठा है, 
मिध्या है ।-( मा० पो० सं० ) | अतः यह विधिप्रपंच भी कारणरूपसे नित्य और अनादि है। यथा--'विधि प्रपंच अंस 
अचल अनादों ।?, “प्रकृति पुरुष चेव विदृष्यनादी उभावषि 7? (गीता १३। १६ ) अतएवं जगत्‌कों सब॑या मिथ्या नहीं कहा 
गया है, कितु इस प्रकट जगत॒की नानाख्पर्मे सत्यता प्रतीत होना मिथ्या माना गया है । 


दीद्षा ११९ ( १-२) ... ओ्रोमते रासचन्द्राय नमः ४३७ सानस-पीयूद 


कर आयकर कल सनम विवि पक 

२५ क ) शूठेउ” | जगत्‌ झूठा है, यथा--'सूठो है कूठो है छूठो सदा लग संत कहंत जे भंत लहा है (क०) | 
(सर) यहाँ रज्जु रामजी हे और जगत भुजंग ( सप ) है, यथा--'सां पाहि, संसार-मुजंग-दुष्टं०' | ( ग) जगतूको 
भजज्ञकी उपमा देनेमें भाव यह है कि जगतूका वास्तविक रूप न जाननेसे वह सर्पकी तरह चैतन्य तथा मयदायक्ष है; 
के बुद्देड खगगारि खायेउ जेबरी के सा रे ( वि० ७४ )। [ नोद--पण्डितजीका आशय यह जान पढ़ता है कि 

मुठेउ' सत्य”” इस चौपाईमें जो रज्जु-सर्पका दृशन्त दिया गया है, उसमें केवल “अन्यथा शान! अर्थात्‌ भ्रम ही दर्शित 
| किया गया हो यह बात नहीं है, किंतु जैसे रज्जु वश्तुतः हितकारक ही है, बाधक नहीं है, परंतु उसका शान न होने 

उसमें अद्वितकारक और बाधक सप्पका भास होता है, वैसे ही श्रीरामणी सबके हितकारक और अनुकूल हैं, परंतु उनको 
न जाननेसे उनमें दुःखदायी एवं प्रतिकूछ संसारका अनुभव होता है ]। ( घ ) 'जिसि भुजंग विन रजु पदिचाने' द्ृति। 
भाव कि जैसे रज्जुमें सर भ्रम है, वेसे ही भ्रीरामजीमें जगत्‌ भ्रम है | जिनकी दृष्टिमें रज्जु है उनकी दृष्टिसें ( वहाँ ) तर्ष 
नहीं है और जिनकी दृष्टिमें सर्प है, उनकी दृष्टिमें ( वहाँ ) रब्जु नहीं है। इसी प्रकार जिनकी दृष्टिमं भीरामजी हैं, 
झर्रफी दृष्टिमें जगत्‌ ( स्व॒तन्ब्रात्मक ) नहीं है और जिनकी दृष्टिमें जगत्‌ है, उनकी दृष्टिमें रामजी नहीं हैं। ( एक ही 
दैष्छुमें रब्जु और सर्प ( के भाव ) चित्तमें एक संग नहीं रहते । 

बैजनाथजी--१ श्रीपाव॑तीजीके मनमें श्रीरामरूपकी सत्यतामें भ्रम है; इसीलिये श्रीशिवजी कहते हैं कि द्वे प्रिये ! 
इसमें कुछ तुम्हारा दोष नहीं है, संसारमें स्वाभाविक यही रीति है कि जिसी पदार्थकी विचारों उसीकों बिना यथार्थ जाने 
शूठ भी सत्य ही देख पड़ता है । 

२ श्रीरामजीको जान लेना चाहिये, क्योंकि जान लेनेसे जगत्‌ ही हेराय जाता है, जैसे स्वप्नमें किसीने देखा कि 
मैं लुद गया; अथवा किसीने देखा कि मुझे द्वव्य मिल गया, जागनेपर दोनींके भ्रथ मिट गये | वेसे ही संसार भ्रमरूप 
है | जैसे हण्डीमें गिलास और गिलाधमें दीपशिखा है पर सत्र यही कहते हैं कि हण्डीका प्रकाश है कोई यह नहीं कहता 
कि दीपशिखाका प्रकाश है। इसी प्रकार प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, पद्यभूतमय जगरचनामें भगवत्‌-रूपकी चेतन्यता है, 
पर छोग ऐसा न मानकर देहव्यवहारहीको सत्य माने हैं। यथा--राजा-प्रजा, ब्राह्मण-शूद्र, पिता-पुत्र इत्यादि श्रमरूत 
संसारकी सत्यता तभीतक है जबतक रामरूपको नहीं पहचाना, जन्न रामरूपकी. पहचान हुई तत्र लोकसत्यता हेराय गयी | 
भाव कि बेर त्यागकर सचमें समदृष्टिसे मगवानकों व्याप्त देखने लूगता है । 

'पं० श्रीकान्तशरण--शभ्रीरामजीको जानना जागना है | जाननेयर सम्पूर्ण जगत्‌का बोध श्रीरामजीके शरीरसूपमें 
ही जाता है, तब उस ( जगत ) के प्रेरक नियामक श्रीरामजी जाने जाते हैँ और जगत्‌की भ्रमात्मक नानात्व सत्ता नहीं 
रद जाती, यददी जगत॒का हेराय' ( खो ) जाना है जैसे स्वप्मकी मनःकल्यित स॒ष्टि जागनेपर नहीं रह जाती, बसे ही 
जगत॒का नानात्वरूप भी मनसे कल्पित है, यथा -जों निज मन परिहर बिकारा। तौ कत हेतजनित संख्ति दुख संसम 
क्षोफ अपारा ॥ सत्र मित्र मध्यस्थ तीनि ये मन कीन्हें वरिजाई | त्यागव गहव उपेछनीय अहि हाटक ठूनको नाईं ॥' 
(घि० १२४ ) | अर्थात्‌ जगत्‌ श्रीरामजीका शरीर है, यथा--जगत्सवं शरीरं ते! । ( वाल्मी० ६। ११७ | २७ )। 
पैसा ज्ञान होनेपर फिर कोई शत्र-मित्र आदि नहीं रह जाते। अतः हित करनेवाले माता, पिता आदिको मित्र, और 
अनहित करनेवालेकों शत्र आदिकी भावना मनकी भ्रमात्मक कल्पना है। यही नानात्वदृष्टि 'सुत वित देह गेह स्नेह 
छैप जगतके नामसे प्रसिद्ध है । इस नानात्वका दशदिगात्मक रूप--जननी जनक बंधु सुद दारा। तनु घन भवन 
सुष्दद्‌ परिचारा ॥ सबके ममता ताग बटोरी''” है | 


# अद्वत मतके अनुसार भाव # | । 
'फूडेड सत्य जाहि बिनु जाने! | इति | प्रथम मड़्लाचरण इलोक द््में 'यत्सस्वादस्टपैंद भाति सकल: अति 
जिनकी सत्तासे सकल ( संसार ) सत्य भासता है ऐसा कह्दा दे। परंतु वहीं यों भी हो उकता हैं कि सत्य जगत 
झ्िनकी सत्तासे भासता है, अतः अन्थकार इस उद्धरणका अपना अभीष् अर्थ स्पष्ठ करते हैँ कि जगत्‌ झूठा ६ परतु उत्य 
भासता है | सम्मवतः इसी अभिप्रायसे कविने वहाँका रज्जु सर्पका दृशन्त ही यहाँ दिया है | है हे 
बहाँ केवल यही कहा कि ब्ह्मदी सत्तासे जगतका भार होता हैं, परंतु यद नहीं बताया था किवह विवर्सत भाठ अथात्‌ 


को ०० 


भ्रम क्यों होता है और उसकी निश्वत्ति कैले होगी | वह यहाँ कहते है कि अक्षके न जाननेसे झूठा डगत्‌ ठत्वन्सा-मादता है तथा 
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माननेसे उसकी निशचि होती दै | अर्थात्‌ जगत॒का अनुभव तो जेसा ब्रक्मस्ानके पहले था वैसा ही रहेगा, परंतु शानके 


दिन 
पूर्य दद उसे सत्य समझता था, अतः प्रियाप्रिय भावसे सुख, दुःख, हर्ष, विधाद आदि पाता था, अच शान होनेसे उसके 
सत्यलबुद्धिका नाश हो गया अतः अब वह सुख-दुः्ख नहीं पाता | 

यहाँपर यह सच विषय कहनेका तालय॑ है कि शिवजी पार्वतीजीसे कहते हैं कि यद्यपि तुमने केवल श्रीरामजीके 
छस्पको नहीं जाना अतः उसके जाननेके लिये यह प्रश्न किया है, तथापि इसके साथ और भी बात यह है कि भ्रीराम- 
जीको न जाननेसे प्रपश्न दुःखदायी भासता है और उनको जाननेसे उस दुःखकी निश्वत्ति होती है | 

इसी प्रकार हम लोगोंको भी यह समझ्नना चाहिये कि यदि हमें श्रीरामजीके विषयमें कोई शक्ल न भी हो तो 
भी इस प्रायश्चिक दुःखसे छूटनेके लिये श्रीरामजीका स्वरूप जानना आवश्यक है और स्वरूपके शानके लिये चरित 
जाननेकी आवश्यकता ह । नादबिन्दूपनिषद्मं कहा है कि जैसे रज्जुका त्याग करके अर्थात्‌ रज्जुको न जानकर भ्रमसे कोई 
धपंका प्रहण करता दँ अर्थात्‌ उसे सर्य समझता है, वेसे ही मूठ बुद्धि जीव सत्य ब्रह्मस्वरूपको न जानकर जगत्‌को देखता 
४ | जब वह रज्जुके ठकड़ेको जान जाता है तब स्परूप नहीं रहता, बसे हो अधिष्ठान ब्रह्मको जाननेपर यह सत्र प्रपद्नशून्य 
हे जाता है यथा--यथा रज्जुं परित्यज्य सर्प॑ गृह्लाति वे अमात्‌ ॥२६॥ तद्ग॒त्‌ सत्यसविज्ञाय जगत्‌ पश्यति मूठधीः। रज्जु- 
उछण्डे परिशाते सपंख्पं न तिष्ठति ॥२७॥ अधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपश्चे शन्यतां गते'। श्रीमद्घधागवतर्में भी दशमस्कन्पर्मे 
प्रह्माजी स्तुति करते हुए, कद्दते दँ कि रज्जुके अज्यानसे उसमें सपंशरीरकी उत्तत्ति अर्थात्‌ अनुभूति दोती है और ख्जुके 
शानसे उस सर्पकी निश्ृचत्ति होती है, वैसे ही आत्माका स्वरूप न जाननेसे यह सकल प्रपश्च भासता है और आत्माके 
ज्ञानसे विलीन होता है | यथा--भात्मानमेवात्मतया विजानतां तेनेव जात॑ निखिल श्रवश्चितम्‌ । ज्ञानेन भूयो5पि च 
हत्मछीयते रज्ज्वाम््म गमवामवची यथा || १० | १४। २० |? 

यद्यवि उपयुक्त दोनों स्थछोमें जगत्‌ तथा रख्जु सपको स्पष्ट शब्दोंसे मिथ्या नहीं कहा है तथापि वह बात अर्थात्‌ 
ठिद्व है कि जो अशानसे भासता है और ज्ञानसे नष्ट होता है वह मिथ्या ( भ्रम ) ही है | अन्यत्र स्पष्ट शब्दोंमें मिथ्यात्व 
कहा भी गया है यथा--विदः शार्ख पुराणं च कार्य कारणमीश्वरः । लोको भूत जनस्त्वेक्य॑ सब मिथ्या न संशयः । 
४३ । ( तजोबिन्दूप० ) । अर्थात्‌ वेद, शात्र, पुराण, कार्य, कारण, ईश्वर, तीनों लोक, पश्चभूत और प्राणी इत्यादि 
सब मिय्या हैं, इसमें संशय नहीं । भागवत दरमस्कन्धकी ब्रह्मस्तुतिमें ये ते तरन्तीव भवानृतास्वुधिम्‌ । १| १४ | 
२४ |? इस प्रकार संसारको मिथ्या समुद्र कहा हँ। अध्यात्मरामायणर्मे भी 'असपंभूते5हिविभावनं यथा रज्ज्वादिके 
सदृदपीखरे जगत्‌ | ७ | ५। ३७ !? ऐसा कहा है | अर्थात्‌ रज्जु आदि जो सर्प नहीं हैं, उनमें सर्पकी भावना जैसे होती 
है वैसे ही ईश्वरमें जगतकी भावना होती है । 

तेजोबिन्दूपनिषद्‌के वाक्योंसि यह शल्ला उपस्थित होती है कि “जब वेद-शाज्ज-पुराण आदि सभी मिथ्या हैं तब 
हुराचरण आदिसे न तो कोई रोकनेवाला रह गया और न,कोई रोकनेकी आवश्यकता ही रह गयी | इस प्रकार आचार 
विचार सभीका लोप हो जायगा जो परिणाममें अहितकर है १! समाधान यह है कि जब्रतक जीवकों किंचित भी देहा- 
मभिमान हैँ तबतक उसको वेद-शात्र पुराण आदि सब जगत्‌ सत्य ही है और उसको वेदशास्रानुसार चलना ही चाहिये | 
आत्मशानोत्तर जब वह ब्ह्ममें लीन रहेगा तब उसके लिये ये सव कथन सत्य हैँ क्योंकि उस समय संसार सत्य हो वा 
धूठ, उसके लिये दोनों वराबर हूँ । ( ब्रह्मचारीजी ) 

वि० त्रि०--झूठ और सत्यका विभाग बुद्धिके अधीन है | जिस पदार्थको विष्रय करनेवाली बुद्धिका नाश नहीं 
होता वह पदार्थ सत्य हैं ओर जिसको विषय करनेवाली बुद्धि न हो जाती है वह झूठ है । शूठविषयक बुद्धि तभीतक 
बनी रहती हैँ जबतक सत्यका शान न हो। सत्यका ज्ञान होते ही झूटविषयक बुद्धिका नाश हो जाता है, जैसे जच्रतक रज्जुका 
शान नहीं होता तत्रतक सपंविधयक पक बनी रहती है, रज्जुका ज्ञान होते ही सर्पविषयक बुद्धिका नाश हो जाता है | 
अतः रज्यु सत्य दे ओर डेतम आोमित होनेबाला सर झूठ है | इसी न्यायसे संसारका मिथ्यात्व सिद्ध करते हैं कि ब्रह्मके 
शानसे संसार खो जाता हैं; अर्थात्‌ संसारकों विषय करनेवाली बुद्धि नष्ट हो जाती है । जैसे जागनेसे स्वप्नकों विषय 
करनेवाली दुद्धिका नाश हो जाता है इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म सत्य है और जगत्‌ मिथ्या है | 

# जेहि जाने जग जाई हेराई॥! # 

आम ले कस है 202 जागना रे | जगत्‌ स्वप्न-भ्रम है | स्वप्नमें- अनेक भ्रम होते हैं, 

; ः नाकपति होइ', जी सपने सिर काटे कोई ।**” इत्यादि | इसीसे 'सपन-श्रम? कहा; 
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एक भ्रम न कहा । जेंसे जागनेसे स्वप्नभ्रम जाता रहता है, वेसे ही श्रीरामजीको जाननेसे जगत्‌ जाता रहता है । माव छि 
जब भीरामजी ही शरी री-शरीररूपसे व्यापक व्याप्य हैं; यथा--विश्वरूप घ्यापक-रघुराई' | भगवान्‌ ही विश्वरूप हैं--दिश्वरूप 
रघुबंस मनि करहु बचन बिश्वास | छोक कल्पना बेद्‌ कर अंग अंग प्रति जासु | लू० १४ |! पुनः यथा--ख॑ वायुसरिन 
सछिलं महीं च ज्योतोषि सत््वानि दिशो द्रुमादीन्‌ । सरित्समुद्रांश्र हरेः शरोर॑ यत्किद्ध भूत प्रणमेदनन्‍्यः || मा० ११२। 








: १४१ |? जच यह समझ पड़ता है तब्र जगत्‌ कहाँ रह जाता है ) कहीं भी तो नहीं--'मैं लेबक सचराचर रूप स्थामि 


मगवंत |!” बस जगत्‌ इस भाँति दीखने लगता है --यह भाव “जग जाइ हेराई ” का है। पुनः, (ख़ ) जगत्‌ त्रिना 
जाने अशानतासे है, ज्ञान होनेपर जगत्‌ नहीं है । जगत्‌ स्वप्तरूप है, यथा -उसा कहर मैं अनुभव अपना | सत हरि- 
मजन जगत सब सपना ।' श्रीराम॑जोको जाने त्रिना जगत्‌ सर्पकी नाई दुःखदाता है, अर्थात्‌ जन्म-मरण बना ही रहता 
है और रामजीको जान छेनेसे वही दुःखद जगत्‌ रामरूपमय होकर सुखदायक हो जाता है--निज प्रभुभय देखें जगत 
केदि सन करदहिं बिरोध | ७ [११२ !! 

नोट--१ सर्प भयदायक है, डस छेता है। रस्सी निर्मम और सुखदायक है, जल भरनेके काम आती है, 
इत्यादि । इसी प्रकार जगत्‌ और श्रीरामजी हैं| अर्थात्‌ जगत्‌-व्यवह्ार सत्य मान लेनेसे, उसमें आसक्त होनेसे, जन्म- 
मरण होता है; यही सर्पका डसना है । और उसे भ्रीराममय जान ढेनेसे, श्रीराम गीको उसका प्रकाशक और उसे प्रकाश्य 
जान छेनेसे लोक-परलोक सब्र प्रकारसे सुख होता है | श्रीरामजी सत्य हैं, जगत्‌-व्यवहार असत्य है, ऐसा निश्चय द्वोनेपर 
आवागमन छूठ जाता है | 

२ 'हेराई? शब्दका स्वारस्थ ही है कि वह वस्तु ( जिसका हेराना? कहां गया है ) है, पर हमारे काममें नहीं 
आती | अर्थात्‌ अब्र हमको जगत्‌ दुःखद नहीं रह गया | इस शब्दसे जगत्‌का अभाव नहीं सिद्ध होता, भत्युत इससे 
उसकी अन्यत्र सत्ता ही शात होती है । 

वेदान्तभूषणजी--ईश्वरकर्तृक होनेसे स्वाप्नसष्टि और जाप्रवुस॒ष्टि दोनों सत्य हैं, क्योंकि ईश देंइ फल हृदय 
बिचारी” अर्थात्‌ इश्वर तो जीवोंके शुभाशुभ कर्मानुसार सुख-दुःख फल देनेके लिये ही सष्टिकी रचना करता है| अतः 
स्वाप्नसष्टि मी ईश्वरकर्त॑क है, इसे स्वयं श्रुति ही स्पथ्टरूपसे कहती है, कि न तत्न रथा न रथयोगा न पंधानों मवन्त्यथ रधान्‌ 
रथयोगान्‌ पथः सुनते स हि आत्म ( वृहदारण्यक्रोपनिषद्‌ ४|३।१० )। अर्थात्‌ खवप्नावस्थामें रथ, घोड़े, सड़क और 
मैदान आदि नहीं रहते, परंतु जीवॉंके कर्मानुसार बहाँवर भी ईश्वर सब कुछ तैयार कर देता दै। जिस तरहसे स्वप्नम 
कर्मफल भोगनेके बाद जागनेपर जीवॉकों वह स्वप्न एक भ्रममात्र ही मादूम होता है, उसी तरह स्थूछ शरीरखे जाग्रता- 
वस्थाके सुख-दुःख भोग लेनेसे जत्र सब प्रकारके कर्मोका अत्यन्ताभाव हो जाता है ओर जीव भगवत्क॒पासे परमपद ग्रा्त 
कर लेता है तब यह स्थूछ जगत्‌ भी एक भ्रम ही माछूम पड़ने छगता है। इसे भुतियोनि 'सडचमः घुरुपा मे 
पय्येति' ( छान्दोग्य ८। १२ । ३ ) इत्यादि शब्दोंमें समझाया है । इसका और भी विशेष विवरण जा सपने सिर काट 
कोई ११८ । २! में देखिये । 

नोट--३ 'नेदि जाने जग जाई हेराई । जागे जया सपन अम जाईं' इति। खनददि और खनसुरेके ना 


: सोतेमें सत्य ही जान पड़ते है। जब्तक स्वप्न देखनेवालेकी नींद नहीं दृटती, वह जागता नहीं, तततक ( स्वप्नमें द्वी काई 


कितना समझावे ) उसे कदापि कोई समझा नहीं सकता कि यद सत्र भ्रम है, स्वप्न है, मिथ्या है। जब्र वह स्वयं जागदा 
है तत्र आप-ही-आप त्रिना परिश्रम जान छेता है कि यह सब हमारा भ्रम था। ० | हा ४ 
श्रीलक्ष्मणजीने निषाद्राजको समझाते हुए. इस बातको बड़ी उत्तम रीतिसे दिखाया है; यथा सा मिस्पारे 
लृपु, रंक नाकपति होइ । जागें छाम न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोइ ॥ २ | ९२ / अर्थात्‌ जैसे कोई कंगाल हा 
देखे कि वह राजा हो गया, उसे इन्द्रका पद ग्रातत हो गया, अथवा कोई राजा देखे कि वह 0 हे गया, । है 
भ्रम दोनोंको स्वप्नमें सत्य जान पड़ता है | एक मारे खुशीके फूछा नहीं समाता, दूसरा शोकसे हे ते रद्दा हैं हा 
वे जागते हैं, तो न पहलेका दर्ष, न वूसरेका शोक रह जाता है। दोनोंको तब्र विश्वात होता का यद् त॑ कि , 
भ्रम था-यदी द्वाल इस जगतका है |--जौं सपने सिर काठटह्‌ ब्होई। बिनु जागे न दूरि दुख होई | ह | *' कल 
ठोक यही हाल जगत॒का है। जो कुछ यहाँ हमें दिखायी पड़ता है, यह सब स्वप्तका हर यथा-- हल गा 
भनु पुर परिवारू। सरशु नरकु जहेँ ऊछगि. व्यवहार ॥ देखिय सुनिय गुनिय मन माही हा 230 रे | | 
२।९२।! जबतक दम मोह-निशामें सो रहे हूँ ये सब प्रप॑च हमें सत्य जान पड़ते हैं, यथा--'मोह-निसा सब सोवनिहारा । 
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देश सपन अमेक प्रकार | २। ९३।! जब शानल्यपी सूर्योदय होता है और हमारी आँखें खुलती हैं तत्र हम श्रीरामजी- 
पडो मध्य जानते हैं और जगतके व्यवहार असत्य प्रतीत होते हैं, जगत्‌अपंचकों सत्य मानना ही स्वप्न देखना है । यह 
मारी माता है, यद पिता है, यह भाई है, यह पुत्र है, यह स्त्री है, यह हमारा शरीर है, यह हमारा धन है, यह हमारा घर 
है, ये इमारे मित्र ई, ये हमारे कुठम्त्री हैं, इत्यादि अहं-ममत्वके कारण सुख-दढुः्खात्मक मोगका नाम ही जगत्‌ है | 
ओर संतारते बंगग्य होना अहं-ममत्वका छूट जाना जगका हेराना वा खो जाना है। श्रीरामजीकी जानना जागना है; 
यथा - 'टमा कहे में अनुभव अपना | सत हरिभजन जगत सब सपना ॥*, 'जानिय तवहिं जीव जग जागा । जब सब 
बिपय बिछास बिरागा ॥ होद विवेकु मोह भ्रम सागा | तव रघुनाथ चरन अनुरागा । २। ९३ | ४-५ | ३ 

इसी विपयको विनयपत्रिकाके निम्न पर्दोमे क्या ही अच्छा दिखाया है । इनसे ये रज्जु, सपे, स्वप्न और जागना, 
इत्पादि खूब स्पष्ट समझमें आ जावेंगे | 

(१ ) 'जागु जागु जीव जड़ जोह्दे जग-जामिनी । देह गेह नेह जानि जैसे घन दामिनी ॥ सूते सपने ही सहै 
संघत संताप रे । बूड़ो रुगवारि खायो जेवरीको साँप रे ॥ कहें वेद छुध तू तौ बूझि मन मार्हि रे । दोष दुख सपनेके जागे 
दी पें जाहि रे ॥ तुछसी जागे ते जाद ताप तिहुँ ताय रे । रामनाम सुचि रुचि सहज सुमाय रे ॥७३।' 

(३) 'जानकीशकी कृपा जगावती सुजान जीव जागि त्यागि मूढ़ता5नुराग श्री हरे । करि बिचार तजि बिकार 
मजि ठदार रामचंद्र भवृरतिंधु दीनवंधु बेद बदत रे ॥ मोहमय कुहू-निसा विसाहू काल त्रिपुल सोयो खोयो सो अल्ूप 
रूप स्वप्न जूपरे | अब प्रभात प्रगट ज्ञान-मानु के प्रकास थासना सराग मोह द्वेष निविड़ तम टरे || ७४ |? 


बंदीं वालज़प सोइ रामू | सब सिधि सुलभ जपत जिसु नामू ॥ ३ ॥ 

शब्दार्थ--सिथि ( सिद्धि )--आठ सिद्धियाँ ( अणिमा आदि ) भगवत्‌ वा योगसम्बन्धी हैं और दश सामान्य 
दिद्वियाँ हैं, इनका विस्तृत उल्लेख मं० सो० १ में हो चुका है। इनके अतिरिक्त पाँच क्षुद्र सिद्धियाँ हैं | सुलम-सहज 
ही प्रात द्वो जाता हैं सुगम ! जिसुज्जिसका | यह यप्य' का अपश्रंश जान पड़ता है। यथा “नारद के उपदेस सुनि 
फहहु बसेठ किसु रोह ॥ १ | ७८ ॥! में 'किसु'"किसका | 

अर्थ--उन्हीं रामचन्द्रजीके बालूप ( एवं बालकरूप श्रीरामचन्द्रजी ) की मैं वन्दना करता हूँ, जिनका नाम 
जपनेसे सब रिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं ॥ ३ ॥ 

टिप्पणी--१ ( के ) “दी बालूरूप' इति | श्रीरामजीके निर्गणरूपका गुण कहकर अगर सगुणरूपके गुण कहते 
हैं। जब निर्गणसे सगुण हुए तत्र प्रथम बरालरूप धारण किया, इसीसे, अथवा शिवजीकी उपासना बालरूपकी है इससे 
बालरूप री वन्‍दना की | अथवा, शिवजी चाहते हैं कि हमारे हृदयरूपी आँगनमें प्रभु अरे, और बालरूप ही आँगनमें 
दिचरता ६ इसीसे वे दशरथ अजिरविहारी ब्ालर्प रामकी बन्दना करते हैं। (ख ) पूर्व जो 'श्रीरधुनाथरूप उर 
घावा ॥ १११ | ८ ॥? कह्दा था उसे यहाँ खोला कि वह कीन रूप था--चालरूप | 

नोट--१ 'याछरूप सोह राम! इति। ( क ) सोइ!--जिनके विश्ेषण ऊपर दौ चौंपाइयोंमें दिये ओर यहाँ भी 
अर्थात्‌ जिनको न जाननेसे झूठा मो सत्य प्रतीत होता है और जिनके जाननेसे जगत्‌के व्यवहार अस्त्य प्रतीत होने लगते हैं; 
पुनः जिनके नामके जपसे सम्पूर्ण सिद्धियाँ सुलम हो जाती हैं उन रामचन्द्रजीको ( बन्दौं )। (ख ) श्रीमैजनाथजी लिखते हूँ 
कि 'शिवजी शास्तरसमें श्रीरामचन्द्र जी की भजते हैं, इसीसे बालरूपह्दीको इष्ट मानते हैं, उसीका ध्यान करते हैं, क्योंकि यावत्‌ 
विधिको भक्तियाँ हैं उन सत्रके करनेको बरालरू। सुलम हैं। इस अवस्थामें विधि-अविधि नहीं देखते और थोड़ी सेवामें बहुत 
प्रसन्न हो जाते हैं; जेंते बच्चा मिद्मेके खिलोनेके बदलेमें अमूल्य पदार्थको दे देता है |! [ इस कथनसे भगवानमें अशताका 
आरोगण द्वोता हूँ कि वे ऐसे अजानी हूँ कि कितीके फुधलानेमें आ जाते हैं ।पर बस्तुतः इसमें भाव यह है कि भ/वान्‌को जिस 
प्रकारस जो मजता है, भगवान्‌ उत्के साथ उधी प्रकारका नास्य करते हैं। जो उनको लड़का मानते हैं, उनके साथ वे भी 
प्राकृत बालकों का-सा नास्य करते हूँ । दूसरा भाव इसमें यह है कि बालकरूपमें जितनी सेवा भक्त कर सकता है उतनी सेवा 
अन्य अवस्थाके रूपोरमे नहीं हो उकती |] (ग ) श्रीलोमशजी और काकमुझुण्डिजीकी उपासना भी बालकरूप रामकी 
थी। यथा वालकरूप राम कर ध्याना। कहेठ मोहिं मुनि कृपानिधाना | ७ | ११३ |? 'इशष्टदेव मम बारूक 
रामा || ७ | ७७ |! पुनः, देखिये कि सभी जीवोंके बालक स्वाभाविक ही बढ़े ही भले और प्यारे लगते हैं, सम्भव 


ब्ऑण 


हज अ्वब्सी अर 


दोहा ११२ (३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४४९ मानस-पोयूष 

राधा उ लता, ता ततब कार अतल कस जलकर तक बनवा 

है कि यह भी एक कारण बालरूपकी उपासनाका हो 4 रा० १० )। काशिनरेशजी लिखते हैं कि 'यालक सो परम- 
इंस वेदन अस मनी है! अर्थात्‌ बालक परमहेंसरूप हैं | अतएव वालस्पकी वनन्‍्दना की | ( रा० प० प० ) 

२ इस भ्रन्थमें कई ठोर शिवजीका ध्यान करना, छृदयमें अंन्य अवस्थाओंके रूपों और छविदी मूर्सिको धारण 

करना, और बाल, विवाह, उदासीन, राज्याभिषक आदि सभी समयके रूपोंमें मग्न होना वर्णित है। यथा 'परमानंद 

प्रेम. सुख फूले । बीथिन्द्र फिरहिं मगन मन भूले ॥ १ । १९६ 7 'संभ्रु समय तेहि रामहिं देखा ।''पुनि पुनि पुछकठ 


. कपानिकेता ॥ भये सगन छवि तासु बिलोकी । अजहुँ भीति उर रहति न रोकी ॥ ५० ॥! “अंतरधान मये झस साखी | 


हम मूरति उर राखी ॥ ३ | ७७ ॥! “'बिनय करत गदगद गिरा पूरित घुछक सरीर ॥ ७ । १३ ॥““यार यार घर 
माँगड़े हरषि देहु भीरंग । पद्‌ सरोज अनपायनी भगवि सदा सतसंग ॥ ७। १४ ॥* 

इससे स्पष्ट है कि भीशिवजी सभी रसोंके आनन्दके भोक्ता हैँ |--'सेवक स्वामि सखा सिय-पीके ।' सभी रसॉके 
उपासक श्रीशिवजीकों अपना गुर मानते हैं |--तुम त्रिभुवन शुरू वेद बखाना ।” 'संकर सजन बिना नर सगति ने 
पावश सोरि ॥ ७ । ४५ |? और “विन्ुु तब कृपा रामपद्‌ पंकज सपनेहु भक्ति न होइ !” 'रिपै सिद्धू मुनि सनुज दनुल 
सुर अपर जीव जग माही । तुअ पद त्रिमुख पार न पांव कोड कल्पकोदि चलि जाहीं ॥ विनय ९ ॥? भी इसके प्रमाण 
हैं। भक्तमालमें श्रीनरसीजीकी कथा भी देखिये | 

ब्रह्चचारी भीबिन्दुजी कहते हैं कि “अब यह प्रश्न है कि श्रीशिवजीका ध्येय स्वरूप क्‍या है १ कुछ महात्माओंका 
मत है कि उनका ध्येय रूप श्रीरामजीका बाल्स्वरूप है| क्‍योंकि यहाँपर वे स्वतः भावसे हार्दिक चावसे रामजीके बाल- 
रूपकी वन्दना करते हैं--“बन्दी वालरूप सोह रामू ।! यहाँपर उद्दीपन प्रत्यक्ष स्वरूप रामजीका कोई नहीं है । प्रत्यक्ष 
कोई उद्दीपन होनेसे उससे प्रभावान्वित होकर हृदय उसके वशीभूत हो जाता है। अतः उस सप्तय उस छटाका ध्यान 
एवं स्मरण होना स्वाभाविक है | परंतु जब्र प्रत्यक्ष कोई उद्दीपन न हो उस समय यदि भावुक स्वतः किसी स्वरूपका ध्यान 
करे तो वह उसका सहज और एकान्त ध्येय समझा जाता है। यहाँपर भगवान्‌ शटझ्डुएका रामजीके बालस्वरूपका ध्यान 
ऐसा ही ध्यान है। उसका स्मरण होते ही वे मग्न हो गये, उनका मन उस रूपमाधुरीमें लीन हो गया। जब-जब 
रामावतार हुआ तब-तब उनकी बाल-छब्रिके दर्शनोंके लोभसे वे अपने शिष्य भुशुण्डिके साथ छद्मवेषसे अयोध्या-राज- 
सदनमें अवश्य गये हैं। छद्मवेष तभी धारण किया जाता है जब हृदयमें कोई रहस्यात्मक ,भाव उतन्न होता है--वह 
उसका निजी ऐकान्तिक भाव होता है। इससे भी मगवान्‌ शझ्ढरका बाल-स्वरूप ही स्वकीय ध्येय सिद्ध होता है | यदि 
यह कहा जाय कि उन्होंने भगवान्‌ ( श्रीरामचन्द्रजी ) के और रूपोंको भी प्रेमसे देखा है, जैसे विवाह, वनयात्रा, संग्राम, 
विजय, राज्यामिषेकके अवसरोंपर तथा भगवानूने जब प्रकट होकर उन्हें विवाह-प्रस्तावपर सहमत किया तब---संकर 
सोह मूरति उर राखी ।” तो इसका यह तालय॑ है कि भावुकों और उपासकोंका एक अज्जी रस अथवा ध्येय होता है और 
( रस अथवा रूप ) अड्ज-स्वरूप। जैसे मुख है तथा और अड्ज हैँ । जेसे सभी अज्ञोंकी छठाओंपर भावुक जन मोहित 
होते है और उनका वर्णन करते हैं पर मुखका विशेषरूपसे, उसके दर्शनोंसे वे अत्यन्त आनन्दित होते ६ै। इसी प्रकार 
रसिक उपासकोंका अज्ञी रस उनका सविशेष भाव अथवा ध्येय होता है तथा इश्के मुखेतर ( अन्यान्य ) अन्ञोंकी तरह 
अन्य रस या भाव अथवा स्वरूप अज्ञमूत सामान्य होता है यद्यपि 'नतक भवनकी शोमा जैसी | शृहग्रद प्रति छुर 
देखिय तैसी ॥! तथापि राजसदनकी विशेषता थी। इसी प्रकार इश्टके यद्यपि सभी स्वरूप एकसे गुण धर्म एवं मद्चत्वके 
हैं, परंतु अपनी रुचि और भावनाके अनुसार एक विशेष अथवा अज्जी ध्येय हो जाता दै। है 

प्र० स्वामीका मंत है कि शिवजी बालरूपके उपासक नहीं हैं और उसके प्रमाणमें लिखते हैं कि मानस जिस 
रूपके दर्शनके लिये शिवजी छटपटा रहे हैं वह बालरूप नहीं है। बालकाण्डमें ५० (३ ) में 'जय सचिदानद जगपावन 


५ ३०, मेंलि है वह ब्रालर 4९ 
कहकर जिनके प्रेममें मग्त हुए. वह बालरूप नहीं है | 'सोइ मम दृष्टदेव रघुवीरा' में जिसका कथन है वह बालर्प नहीं 


है, 'रघुत्रीररूप! है ( इसके आगे 'रघुबीर” बीर' 'रघुनाथः इच्दोंके भेद लिखे हैं, जो दोदा २१० में आ इके हूँ * । 
'प्रगदे राम फ़तश फ़्पाला ! रूप सील निधि तेज बिसाला ॥ 3 | ७५। ५ ॥? यह अवतार यह 5 बात 
है। यह भी बालरूप नहीं है। शिवपावंती-विवाहके समय “बैठे शिव विप्रन्ह सिरु नाई। हृदव सुमिरि 4, हि 
रघुराई ।! जिस राम-प्रभु की इच्छासे विवाह स्वीकार किया और जिसकी मूत्तिको दृदयमें रख लिया था, डरा समर 


किया । यह भी बालरूप नहीं है । 


हाटकाए्ठ... ४४२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपयथे दोहा ११२(४) 


'है पद सरोज मनोज अरिउर सर सेव विराजदी । ते पद पखारत माग्यभाजन जनक ॥ ३२४ छन्‍्द ||! 
शनकरीने बालरूप रामके पद नहीं पखारे | इत्यादि । सम्पूर्ण मानसमें केवल एक बार ही बालरूपको वन्दन किया है | 
यहों बालसूपका बन्‍दन सामिप्राय है, गूदार्थ-चन्द्रिकामें साधार सत्रिस्तर लिखा है । यह्द वन्दन सती-पाव॑ंती-भवानीके 
अ्रमको मिटानेके देतु ही किया है !--पाठक दोनों मद्दात्माओंकी दलीलोंको स्वयं विचारकरके जेसा उनको रुचे ग्रहण करें 

३ ( के) श्रीसन्तर्सिहजी पंजाबी लिखते हैं कि 'ऊपर दो चौपाइयोंमें स्वरूप-लक्षण अर्थात्‌ परमात्माका निज 
स्परूप बर्णन हुआ और यहाँ तटस्थ लक्ष्णोका स्वरूप कह्ा है ।!! ( तटस्थ-किसी वस्तुका वह लक्षण जो उसके स्वरूपको 
टेकर नहीं बल्कि उसके गुण और धर्म आदिको लेकर बतलाया जाय )। प्रोफे० दीनजी कहते हैं कि श्रीपावंतीजीने 

प्रश्न किया कि निगुंण ब्रक्ष सगुण कैसे होता है, अतः निगुण सगुणको समझानेके लिये श्रीशिवजीने दोनों रूप कहे हैं, 
पहलो रूप यही है--'मूठेठ सत्य जादि विन्वु जाने ।''जेहि जाने जग जाइ हेराई ।'“” और दूसरा रूप “बंदर्ड बालरूप 
सोह राम” है, यह बात 'सोह! शब्दसे प्रकट होती है | इसीको पंजाबीजोने तटस्थ लक्षण कहा है | 

संत उनमनी टीकाकार लिखते हैं कि यह रूप 'श्रुप्नाणमध्यमें वा अधर इवेत द्वीपमें सन्तोंकी अनुभव होता है। 
यद्वा केवल नेत्र सूर्य अग्नि इत्यादि बुद्धि संवित्‌ प्रद्कत्ति करि | जिसका भेद सन्त ही जानते हैं |? 

वि० त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'बालरूप राम और किशोररूप राम एक ही हैं, फिर भी बालरूपके उपासक 
यालरूपको ही इष्ट मानते हैं। प्रसज्ञ यहाँ निर्गुण बह्मका है| निगंणमें ही जगत॒का श्रम होता है। अतः बालक 
रामकी उपासनासे निगुंण ब्रक्षकी उपासना कही | निर्गुण-सगुणमें अवस्था-मेद-मात्र है । सगुणको किशोरावस्था मानिये 
तो निर्गण बाल्यावस्था है | जगतमें रहते हुए. भी प्रपंचसे परथक्‌ होनेसे बालरूपमें निर्गृण उपासना ही कही ।? 

४ “बंदर बालरूप सोह रामू | “अजिर बिद्ारी! इस चौपाईमें प्रथम निदर्शना! अलंकार है। 'सोई? 'ज्ोई” 
इत्यादि बब्दोंसे यह बात प्रकट है | वीर कविजी लिखते हैँ कि 'ऊपरकी चौपाई ( जेहि जाने जग जाइ हेराई |” ) का 
भाव छेनेसे यहाँ 'विकस्वर अलंकार' द्ोता है। पहले विशेष बात कहकर उसका समर्थन “बंदुर्ज बालरूप सोइ रामू-- 
हस सामान्यसे करके फिर भी सन्तुष्ट न होकर विशेष सिद्धान्तसे समर्थन करते हैं कि जिनका नाम जपनेसे सारी 
तिद्धियाँ सुलम होती हैं |! ' 

टिपणी--२ ( क ) 'सोह रास ।'“” इति । जिसके बिना जाने जगत्‌ रज्जुमें सर्पकी नाई भासता दै और जिसके 
जाननेसे जगत्‌ स्वप्नभ्रमवत्‌ हिरा ज़ाता है, ऐसा कहकर श्रीरामजीकी वन्दना करनेका भाव यह है कि पावंतीजीको 
भ्रीरामरूपमें भ्रम है, इसीसे श्रीरामरूपकी बन्दना करते हैं कि ( मैं तो एक बार इनको उपदेश कर ही चुका पर इनको 
बोध न हुआ. अतः अब आप ऐसी कृपा करें कि ) मेरे अबकी बारके कथनसे इनको आपका रूप जान पड़े । आपके 
जाननेसे भ्रम दूर होता है, यह बात स्वयं पावेतीजीने आगे स्वीकार की है, यथा--तुम्द कृपाल सबु संसड हरेऊ। राम 
स्वरूप जानि मोहि परेऊ ॥ १ | १२० | २ ॥! पुनः भाव कि बिना आपको जाने जगतूने सतीजीकों सर्पकी नाई दुःख . 
दिया, डस लिया, जिससे इनका मरण और पुनजन्म।हुआ ।* अब्र मैं प्रार्थना करता हूँ, कृपा कीजिये कि आपका रूप: 
इनको जान पढ़े जिसमें आगे जन्ममरण-दुःख न भोगना पड़े | ( ख ) 'सब सिधि सुरूम'“” इति | [ यथा--विना- 
प्ययं: समर्थ हि दातुमथचतुष्टयम्‌ | मझछायतन तन्‍्मे वाल्ये यव्राममापितम्‌ ॥! अर्थात्‌ बिना अर्थके भी जो धर्मा्थकाम- 
. मोक्ष देनेमें समर्थ है, ऐसा रामजीका बाल्यावस्थाका भाषण, मेरे लिये मंगलका आयतन हो । ( वि० त्रि० ) ] | यहाँ 
तक छः चरणंका अन्वय एक साथ है| 

मंगल भवन अमंगल हारी | द्रवी सो दसरथ अजिर बिहारी ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--दवौ ( द्रवना? से )>कृपा कीजिये | अभिर-आँगन | 

अर्थ-मम्जढेंके धाम, अमड्रलॉंके हरनेवाले और श्रीदद्वारथ महाराजके आँगनमें विहार करनेवाले वे ( बालक- 
रूप श्रीरामजी मुप्तपर ) कृपा करें | ४ ॥ 

_टिपणी--१ (क ) नाम, रूप, लीला और धाम इन तीनोंका सम्बन्ध छगाकर तब शिवजी “बंदौं वारुरूप'*' 
इत्यादिसे रूपकी बन्दना करते हैं| तालय॑ कि शिवजीने यहाँ श्रीरामजीके नाम, रूप, लीला और धाम चारोंका मद्भछा- 
चरण किया है [६ >नामादि चारों 'मंगलभवन' हैं यथा--- 

नाम--मंगछसवन असंगल हारी । उमा सहित जेहि ज़पत पुरारी ॥ १। १० । २ ॥ 


दोहा ११२ (५-६ ) श्रीमंते रासचन्द्राय नमः ४४३ 


रूप--मंगछकमवन भमंगल हारी । द्ववो सो दसरथ क्षजिर विहारी || ( यहाँ ) 
लीला--मंगछ करनि कलिसक हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की || १ | १० | 
घाम--सब विधि घुरी मनोहर जानी | सकल सिद्धि, प्रद मंगल खानी 0 १ | ३५ | ५ || 
अत पार्वतीजीके मद्जल-कल्याणके लिये यहाँ कथाके प्रारम्भमें शिवजीने चार्रोका मज्ञलाचरण किया है। यधा+-+ 


बा प 


सब सिधि सुकम जपत जिसु नाम से नाम, “बंदीं बालुरूप सोह रामू! से रूप, 'ह्वी सो दसरथ-अजिर' से घाम (क्योंकि 
दशरथ-अजिर ओअयोध्याधाममें है) और “बिहारी' से लीला ( क्योंकि विहार करना लीला है ) का मज्जलाचरण किया है | 

( ख ) मंगलभवन"””? अर्थात्‌ आप स्वयं मज्ञलके भवन हैं और दूसरोंका अमझ्ल हसते हैं। 'मंगरायतनो 
इरिः 'दसरथ भजिर बिद्दारी' कहते हुए, 'द्रवो” कहनेका तालरय यह है कि हमारे दृदयाद्भनमें ही विहार दीजिये। यथा- 
हम को दुति स्याम सरोरूद छोचन कंजकी मंजुलुताइ हरे । भति सुंदर सोहत घूरि मरे छवि भूरि जनंग की दूरि घरें ॥ 
दूमके दँँवियाँ दुति दामिनि. ज्यों किलकें कर बार विनोद करें। क्षवधेस के वारूक चारि सदा तुझसी मन संदिरमें 
88038 (3) | इसीसे बालरूपकी वन्दना की | बाकक घरका आँगन छोड़ बाहर नहीं निकलता, सदा आँगनमें 

नोट---१ स्मरण रहे कि श्रीमद्गोस्वामीजीने संग मवन अमंगर हारी' नामको स्मरणकर कथा प्रारम्भ की 
है, यया--भाय कुमाय अनख आलूसहू | नाम जपत संगल दिसि दुसहू ॥ सुसिरि सो रामनाम गुनगाथा। कर नाह 
रघुनाथहि साथा || २८। १--२ ॥! भगवान्‌ शह्ढरने भी उसी 'संगल सवन अमंगलहारी' से कथा प्रास्म्म वी है । 
भेद केवल इतना है कि श्रीमद्गोस्वामीजीने श्रौरामनामकों 'संगूसबन असंगलूहारी' कह्द, यथा--मंगल मवद 
अमंगछदारी | उमासहित जेहि जपत पुरारी ॥ ९। २॥' और श्रीशिवजीने वही विशेषण श्रीरामरूपको दिया। इस 
प्रकार अन्थमें नाम और रूप दोनोंका ऐक्य और दोनोंका 'संगल मवन अमंगछद्वारी' होना पुष्ट किया है । अन्यकारने 
यह बात नाम-वन्दनामें भी प्रकट की है, यथा--'समझुझत सारक्ष नास अरु नामी! 

२ प्रोफे० दीनजी कहते हैं कि चोपाईके अन्तिम चरणमें जो 'अजिरबिहारी? शब्द आये हैं थे वालस्सद्दीपर 
घटित हो सकते हैं | अतः 'मंगलमवन अमंगलरूहारी” शब्द भी बालरूपके? ही विशेषण हू | वास्तवमें राजा दशरथका 
अमज्गल ( वंशलोप वा अपुत्र होना इत्यादि ) बाल्स्वरूप प्रकट होकर रण किया ओर बालुस्वरूपसे दी दशरथके घर- 
को मज़जलसे भर दिया। चारों माइयोंके संस्कार होते समय उनके जन्मके ऋ्रमानुसार लगातार तान दिनतक एक-एक 
मज्जलका सिकसिला चला जाता था--जैसे रामजीकां छठी चतुर्दशीको, भरतजॉका पूनोंकी और लद्म्ण और झनरुष्नजी- 
की प्रतिपदाको | गीतावलीमें इस बातको रतजगाके सम्बन्धर्मं गोत्वामीजीने स्पष्ट कहा है, यथा-- “ज्यों भाजु कालिहु 
परवु जागन होंहिगे नेवते दिये ।? ( गी० बा० पद्‌ ५ ) इत्यादि । 

पं० शुकदेवलालजी--प्रथम मगवचरित्रके मज्ञलाचरणहीमें श्रीपार्वतीजीके समस्त सन्देद्दोंकी निवारण करते हुए 
भीशिवजीने अपने इष्टदेव बालरूप भ्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम किया है | मि 

करि शनाम रामहि त्रिपुरारी | हरपि सुधा सम गिरा उचारी ॥ ५॥ 
धन्य धन्य गिरिराजकुमारी । तुम्ह समान नहिं कीउ उपकारीक#। ६॥ 
अर्थ--त्रिपुरासुरके नाशक श्रीमहादेवजी श्रीरामजीकों प्रणाम करके हर्णपूर्वक अमृत उमान वचन वोढे ॥ ५ ॥ ; 
हे गिरिराजकुमारी ! तुम धन्य हो ! धन्य हो ! तुम्हारे समान कोई भी उपकारी ( परोपकार करनेवाल्म ) नहीं दे ॥६॥ 
टिपणी--3 'करि प्रनाम'“” इति | हछ-ओ्रीशिवजीका तीन बार प्रणाम करना इस प्रसंगर्म लिखा गया | एड 
“बंदी बालरूप सोह राम्‌?, दूसरे करि प्रनाम रामहि' (यहाँ) और तीसरे दोहा ११६ में रघुइुछमनि मम का रा क्द्धि 
सिद नायउ साथ ! प्रथम “बंदी” में मानतिक मझ्जछाचरण है, दूसरे करि प्रनाम 7” ” में बाचिक और तींसरे (सिद रे 
साथ' में कायिक मज्ञलाचरण है | इस प्रकार मन, वचन और कर्म तीनोंसे यहाँ मन्ञलाचरण और प्रणाम दिखाया | इन), 
(ख ) बन्दन और प्रणाम दो बातें दो बार कहकर जनाया कि निगुंगरूपकी वन्दना की और उगुणरूपकों प्रणाम किया | 
[ “बंदी बालरूप' ये श्रीशिवजीके वचन हैं. और “करि प्रनाम' ये ग्रन्थकारके वचन हैं। 'ंदन! में स्दुति और प्रणाम 
दोनों शामिल हैं। सम्भवतः शिवजीने 'बंदौं बालरूप” कहते हुए साथ-ही-साथ शिर शुकावा और किर श्रीमिस्रिज- 
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शाठ्आएंट | ४४४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपये दोहा ११२ ( ५-३ ॥ 


मे कक कक कपल उनपर कान मन _ 3 नस न नाइक 
हमारीकों संद्रोधन करने लगे | इसी बातफो कवि लिखते हूँ 'करि प्रनाम”“” | बालरूप? भी संगुणरूप ही है |] ( ग ) 
व्रिपुरारी! का भाव कि श्िवजीने त्रिपुरासुर्का वध किया था, अन्र उनकी वाणीसे भिपुरके समान दुःखदाता 
मोदरूपी असुर एवं अरि नाशको प्राप्त होगा । [ पुनः अमरकथाको सुनकर त्रेलोक्य आनन्दित होगा; अतएब त्रिधुरारी' 
विशेषगयुक्त नाम दिया । ४८६,१०६।८,१०७। ७ देखिये]। ( घ ) 'मगन ध्यानरस”''। रघुपात चारत महस तब हरप्ति 
यरने छीन्‍्द | १११ |? पर प्रसंग छोड़ा था | बीचमें मंगलाचरण किया, अब किर वहींसे प्रसंग उठाते हैं । वहाँ हरपित 
भरने छोन्‍्ह! कहा, यहाँ, 'हरपि सुधा सम गिरा उचारी' | ( डः ) गिरा सुधा समान है, पार्ववीरजीने अंत स्वयं इसे अपने 
मुखसे ल्वीकार किया है । यथा- 'नाथ तवानन ससि ख्रवत कथा सुधा रघुवीर | श्रवन पुटन्हि मन पान कार नह अघात 
मति धीर ।७५२॥ सुधासम? कहनेका भाव कि मधुर है, अत्यन्त रचिकर है तथा जन्म-मरण छुड़ानेवाली है । ( ज्व ) 
(गिरा उचाईी' से याया गया कि पूर्व की चारों चौपाइयूँ मानसिक हैं | मनमें मंगलाचरण किया, अन् वाणी उच्चारण करते हैं । 





नोट--१ 'सुधा सम कहा क्योंकि आप अमर कथा कहेंगे; इसीकी सुनकर शुकंजी अमर हो गये | पुनः यहां 
सुधा” ही न कहकर 'सुधा सम' कथनका भाव कि--( क ) समुद्रसे निकली हुई सुधासे तृप्ति हो जाती, अन्य दूसरे . - 
स्वादकी रच्छा नहीं होती, परन्तु श्रीगमकथा सुधासे रसश्ोंकी तृप्ति नहीं होती,--"'नहिं अघात मति धीर। और साथ- 
ही-साथ अन्य रसॉके स्वार्दोकी इच्छा भी नहीं होती | 'यथा--'तौ नवरस षटरस रस अनरस छो जाते सब सीठे | विनय 
१६९ १ ( स्व ) समुद्रसे निकली हुई सुधा पाश्थभौतिक शरीरको युगान्त या कल्पान्ततकके लिये अमर बना देती है 
और श्रीरामकथासुधा जीवको मुक्त कर देती है, जियमे वह फिर जन्म-मरणको प्राप्त ही नहीं होता--यथा्थंतः अमर 
होना यदी है |-- 'न व पुनरावतंते न च पुनरावतंते' ( छां० ८ ।१५। १), 'मासुपेत्य तु कौन्तेय पुनजेन्म न विद्यते' 
(गीता ८। १६) । ( ग ) इसपर शंका हो सकती है कि 'जब सुधा 'रामकथासुधा? की समता नहीं कर सकती तन्न उसकी 
उपमा देकर सम क्यों कहा १? तो उत्तर यह हैं कि जन्न समानताकी उपमा नहीं गिलती तन्न किश्चित्‌मात्र भी जिसमें 
साहव्य होता है उसीको देकर संतोष करना पड़ता है । जैसे 'दृपुवत्सविता गच्छति'अर्थात्‌ सूंय ब्राणके समान वेंगसे जाते 
हैं। इसमें बाणकी अपेक्षा सूर्यकी गति बहुत भारी है पर उपमा दें, तो किसकी दें, उपमा तो स्बंसाधारणके अनुभूत 
पस्तुकी दी जाती है जिससे वह तालय॑ंकी समझ जाय । पुनः जैसे 'वायु वेगलमं भनः? इसमें मनके वेगकों वायुके 
समान कहा गया है यद्यपि मनका वेग अकथनीय है। इत्यादि | 


टिपणी--२ धन्य धन्य गिरिराजकुमारी'* इति | ( क ) उपकारके सम्पन्धसे 'गिरिराजकुमारी? सम्बोधित किया । 

१०७ ६। 'सलकुमारी? देखिये। गिरि परोपकारी होते ही हैं। गिरिराजने गिरिजाका ब्याह शिवजीके साथ करके 
देवताओंका उपकार किया | यहाँ (द्वितीय सम! अलंकार है। गिरिराजकी कन्या परसेपकारिणी हुआ ही चाहे | इंसमें 
परिकराह्टुककी ध्वनि है। (ख ) धन्य घन्यः--भाव कि तुम धन्य हो, गिरिराज धन्य हैं कि जिनकी तुम कन्या हो | 
हि परोपकारी जीव धन्य हूँ क्योंकि परोपकार समस्त शात्रोंका सिद्धान्त है; यथा--'पर हित सरिस धर्म नहिं भाई। पर 
पीड़ा सम नहिं अधमाई । निनय सकल पुरान बेद कर | कहँझँ तात जानहिं कोबिद नर ॥ ७।४१ | १-२ |? 'अष्टादश 
पुराणानां ब्यासस्य वचनह्॒यम्‌। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ (प्रसिद्ध ) |? धर्म और पुण्य पर्याय हैं| 'कवन पुण्य 
श्रुति थिदित विसाछा' गरुड़जीके इस प्रश्नका उत्तर मुशुण्डिजीने यह दिया है कि 'परम धरम श्रति विदित अहिंसा ।७।१२१॥ 
२२ । इस तरह घमं-पुण्य | पुनः यथा-- सुकृती पुण्यवान्‌ धन्य: इत्यमरः | ३। १। ३। [ 'घन्य-धन्य? में आदरकी वीप्सा 
है यहाँ वीप्सा अलंकार है। “धन्य धन्य अर्थात्‌ तुम प्रशंसायोग्य हो | हक श्रीमुग॒ण्डिजीने गरुड़जीके सुन्दर प्रश्न सुनकर 
उनको बुद्धिके सम्बन्ध ऐसा ही कहा है; यथा-“धन्य धन्य तव मति उरगारी । प्रश्न तुम्हारि मोहि अति प्यारी ।७।९५।२॥ 
पसे ही यहाँ प्रश्न सुहाई! के सम्बन्धसे धन्य धन्य! कहा गया। अध्यात्म रा० सर्ग १ में इसी स्ञावकों यों लिखा है-+ 
धन्यासि भक्तासि परमात्मनस्त्वं यज्ज्ञातुमिच्छा तव रामतत्त्वम्‌ ।एुरा न केनाप्यभिचोदितो5हं वक्‍तुं रहस्य॑ परम निमूढम॥? 
अथात्‌ तुम श्रीरघुनाथजीकी परम मक्ता हो क्योंकि तुमने श्रीरामतत््वके जाननेकी इच्छा प्रकट की है। अतएव तुम 
धन्य हो; प्रशंसायोग्य हो। इस परम गोप्य रहस्यको आजतक मुझसे किसीने नहीं पूछा था और न॒मैंने कहा |++ 
के अनुसार यह भी भाव हुआ कि परम गोप्य रहस्य प्रथम-प्रथम इन्हींने पूछा इससे 'घन्य धन्य! कहा । 
वि० प्रि० का मत है कि पाव॑तीजीके प्रथम विनय 'तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। कहि रघुनाथ कथा 
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मानस-पौयूय 
विधि नाना की पूर्तिमें यहाँसे हाथ लगा | इस विनयसें दो अमिलाषाएँ हैँ--एक तो रामकथा सुननेकी, दूसरी जि 
हरणकी | अतः दोनों अभिलाषाओंके लिये दो वार धन्य धन्य कहा |? ( ग ) उपकारी'--क्या उपकार किया यह आगे 


कहते हैं कि सबको श्रीरामचरणानुरागी बनानेके लिये जगत्‌का कल्याण करनेके लिये भ्रीरामकथा, श्रीरामतत्त्व पूछा हैं । 
. पूँछेहु रघुपति कथा प्रसंगा | सकछ छोक जग पावनि गंगा। ७ || 
तुम्द रघुबीर चरन अलुरागी | कीन्हिहु प्रश्न जगत हित छागी। ८ | 
शब्दार्थ--कथाप्रसंग>कथाके ग्रसंग । ( प॑० रा० कु० ) | कथा और प्रसंग| >कथाके सम्बन्धमें | (वीरकवि)। 
१ | ३७। १५ 'औरो कथा अनेक प्रसंगा” देखिये | 
भर्थ--तुमने भ्रीरघुनाथजीके कथाके प्रसंग ( एवं कथा और उसके प्रसंग ) पूछे हैं, जो समस्त लोकोंके लिये 
जगतपावनी गंगांजी (के समान) है ॥ ७॥ तुम भ्रीखुवीरजीके चंरणोंकी अनुरागिणी हो । तुमने प्रश्न जगतके कल्याणके 
किये क्रिये हैं ॥- ८.॥ 
। टिप्पणी--१ 'पूछेहु रघुपति कथा"? इति | (क ) पार्वतीजीने कहा था 'रघुपति कथा कहहु करि दाया', वही 
'बोत यहाँ शिवजी कह रहे हैं| ( ख ) कथा प्रसंगा-कथाके प्रसंग । पार्वतीजीने कथाके प्रसंग ही पूछे हैं, यथा--'प्रथम 
 झो कारन कहहु विचारी'”'।, 'पुनि प्रसु कहहु रास जवतारा', “बालूचरित पुनि कहहु उदारा', हृत्यादि | ये सब्र कथाके 
धसंग ही हैं | इसीसे कथा प्रसज्भ” पूछना कहा । ( किसी-किसीका मत है कि यहाँ कथा और प्रसद्ष दो बातें हैं | पार्वतो- 
जीने प्रथम जो यह कहा था कि 'रघुपति कथा कहहु करि दाथा” उसकी जोड़में यहाँ 'कथा? शब्द दिया और फिर जो एक- 
एक प्रसज्ध एथकध्थक्‌ पछे उनकी जोड़सें यहाँ 'प्रसद्ध” शब्द दिया गया !? पंजाभीजीका मत है कि 'प्रसज्ञ'न्‍्वार्ता । (या ) 
>कछ रोक जग पावनि गंगा |? इति | अर्थात्‌ सकल लोक और जगत्‌को पावन करनेवाली है-| यथा-'वाल्मी किगिरिसम्भूता 
रामसागरगामिनी । पुनातु भुवन पुण्या रासायण महानदी ॥* यहाँ सकल लोक' से 'जग' को प्रथक्‌ कहा है, यथा-- 
तिश्ुवन तीनि कार जग माहीं। भूरि भाग दसरथ सम नाहीं। २। २। ४ |?, 'सस अनुरूप पुरुष जग माहीं | देखेठे 
खोजि छोक सिहुँ माहीं॥ ३ | १७ | ९ |? तथा यहाँ 'छोक जग पावनि” कहा | ( हतन 'जगपावनि' को गद्गाका विशेषण 
. माना है और 'सकल लोक! को 'कथा-प्रसद्भा” के साथ लेकर अर्थ किया है| प्रोफे० दीनजी कहते हैं कि मेरे विचारसे 
. इसका पाठ 'पावनि जस? होना अधिक सद्भत जान पड़ता है, नहीं तो लोक ओर हक पुनरक्ति हो जाती है और 
न्यूनपदत्व और अन्वयश्रष्टताका दोष आ जाता है। परंतु प्रायः समस्त प्राचीन पोथियोंमें पाठ जग पावनि! ही: हैँ। 'लोक' 
का-अथ 'लोग? भी है। इस तरह यद॒'द्वितीय निदर्शना अलंकार! दै। जे 
ह नोट-- १ सकल लोक जग पावनि गंगा! इति। श्रीभगीरथ महाराज केवल अपने पुरुषा सगर महाराजके पुत्रौके 
उद्धारके लिये ग्जाजीको एथ्वीपर छाये। पर इस कार्यसे केवछ उन्हींका उपकार नहीं हुआ वरन्‌ तीनों लोकोंका हुआ 
और आज भी हो रहां है क्योंकि .गज्ञाजीकी एक घारा स्वर्गकी और एक पातालको भी गयी जहाँ वे मंदाकिनी और 
भीगवती नामसे प्रसिद्ध हुईं। भ्रीशिवजी कहते हैं कि इसी तरह तुम्हारे प्रश्नोंसे तीनों छोकोंका हित होगा । यहाँ पावेतीजी- 
का प्रश्न भगीरथ है कथाको जो कहेँगे वह गज्जा है! प्र० स्वामी लिखते हैं कि 'जग! में इलेप है | जगका दूसरा अथ है 
जंगम । भागीरथी गज्जा तो देश-परिच्छिन्न हैं, स्थावर हैं और पार्वती जीके निमित्तसे प्रकट होनेवाली रामकथा गंगा जंगम 
हैं--.सवहि सुरूम सब दिन सब देसा । सेवत सादर समन कलेसा ||? रे 
| टिप्पणी - २ 'तुम्ह रघुबीर चरन अनुरागी”"॥! इति। ( क )ए७ भगवानके अनुरागी जगत्‌का दैद॒रद्दित उपकार 
करते हैं | यथा--'जग हित निरुषधि साधु लोग से | १ | ३२। १३ ।!, हेतु रहित जग जुग हल तुम्हार 
सेवक असुरारी | ७५ | ४७ | ५ |! तममें मोह नहीं है ( यह आगे कहते हैं ), ठमने जगत्‌के द्विता् प्रदन किया, अतएव 
तुम रघुवीर चरणकी अनुरागिणी.हो । पुनः कथा मुननेसे अनुराग होता है, यथा--राम चरन रति जो चह अथवा पद 
. निर्षान | मावसहित सो यह कथा करड श्रवन पुद पान | ७ | १२८ !? तुम तो अनुरागिणी हो ही, तुमने जगके द्वितके 
डिये प्रइन किये जिसमें कथा सुनकर सारा जगत्‌ भीरामचरणानुरागी हो जाय तथा ( सकल लोक जग पावनि गंगाके 
समान यह कथा पूछकर तुमने ) सकल जगको पावन किया | 
मा० पी० खा? खे २. १६-- 
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मोट--२ श्रीरामचरणानुरागिणी कहनेका एक कारण पूर्व श्रीमरद्वाजप्रसंगमें भी कह आये है कि वक्ताओंकी यह 
रीति है। दूसरे, भीरामचन्द्रजीने प्रकट होकर श्रीशिवजीसे इनकी सिफारिश की थी, यथा--'भति पुनीत गिरिजा के करनी। 
दिसदर सहित क्ृपानिधि यरनी ॥'** जाए बियाहहु सेलूजहिं"” (७६ ) । भीरामपदमें प्रेम न होता तो प्रभु ऐसा क्यों 
फरते ? तीसरा भाव कि धीरामपदानुरागीको- मोहश्रमादि होता ही नहीं और ठुम भीरामानुरागिणी हो, अतः यह निश्चय 
है कि तुम अपनेमें मोद आदि कहकर लोकद्ित करना चाहती हो | ( रा० ग्र० ) | 

३ श्रीअनुयूयानीने अम्बा श्रीजानकीजीको पातितव्रत्यधरमका उपदेश देकर कहा था कि 'सुनु सीता तब नाम 
सुमिरि नारि पतिग्रत करहिं । तोहि प्रानप्रिय राम कहिडें कथा संसार दित | ३ । ५ ! वैसे ही यहाँ शिवजीके वचन हैं। 


दोहा--रामझपा तें पारबति# सपनेहु तव मन माहिं। 
सोक मोह संदेह भ्रम मम बिचार कछु नाहि ॥११२॥ 


मर्थ--द्वे पावंती ! मेरे विचार ( समझ ) में तो भीरामकृपासे तुम्हारे मनमें स्वप्नमें भी शोक, मोद, संदेह और 
भ्रम कुछ मी नहीं है ॥ ११२ ॥ 

टिप्णी- १ ( के ) 'रामकृपा ते? का भाव कितुम श्रीरधुवीरचरणानुरागिणी हो, इसीसे तुमपर रामकृपा है और 
रामझ्ृषपासे शोकादि कुछ नहीं है | इससे शिवजीका यह सिद्धान्त निश्चित हुआ कि मोह-संदेहादि सब भीरामकृपासे जाते 
रहते हैं। अथवा, ( ख ) श्रोताकी खातिर करना सब्र वक्ताओंकी रीति है। यथा--'राममगत तुम्ह मन क्रम बानी । 
चपुराई तुम्दारि में जानी ॥ चाहहु सुने राम गुन गूढ़ा | कीन्हिहु प्रस्न मनहु अति सूद़ा ॥ १ | ४७ |? (इति याशवल्क्य), 
'सथ थिचि नाथ पूज्य तुम्द सेरे । कृपापात्र रघुनायक केरे ॥ तुम्हहिं न संसय मोह न साया । सो पर नाथ कीन्हि तुम्द 
दाया | ७ | ७० !? ( हति भुशुण्डि: ) तथा यहाँ 'तुम्ह रघुबीर चरन नुरागी ।! अथवा ( ग ) शोक-मोह-संदेहादिके 
रदते हुए. भी यह कहकर कि तुम्हारे मनमें कुछ भी नहीं है यह दिखाते हैं _कि भगवत्‌-सम्मुख होते ही जीवके अवगुण 
नदीं गिने जाते | यथा-- 'सनमुख होइ जीव मोहि जचहीं । जन्म कोटि अधघ नासहिं तबहीं | ५। ४४ | २।? 

नोट--१ 'सोक मोह संदेह भ्रस' के भेद | १ |३१| ४ 'निज संदेह मोह भ्रम हरनी' में देखिये | वि० टी० कार 
लिखते हैँ कि श्रीअगस्त्य-शिवसत्तंंगमें जो वस्तु पाव॑तीजीको प्राप्त हुई थी वह उन्होंने वनमें जाकर गँवा दी, खो दी, इसीसे 
शोक हुआ, सतीयनमें पतिके वचनबर विश्वास न हुआ ओर श्रीरामचन्द्रजीके ब्रह्म होनेमें संदेह हुआ यही मोह है; और 
भीरामचन्द्र॒जीकों प्राकृत नर समझा यह भ्रम हे ।! 

नोट--२ यहाँ प्रायः लोग यह शह्ला किया करते हैं कि 'श्रीशिवजी यह कहते हैं कि हमारे विचारमें तो तुम्हें 
शोक-मोद-सन्देह-भ्रम स्वप्नमें भी नहीं है?, यदि यह सत्य है तो फिर शिवजीने आगे चलकर यह कैसे कहा कि, 'श्रस निज 
दृदय यिचा:र तजु संसय भजु रामपद्‌ । सुनु गिरिराजकुमारि अ्रम-तम रविकर बचन मम | ११५ |!, 'पुक बात नहिं मोदि 
सुदाना। जद॒पि मोह बस कहेउ भवानी | १। ११४। ७ | ”! और 'रास सो परमातसा सवानी । तहेँ भ्रम अति भविद्धित 
तव यानी॥ जस संसय जानत उर माहीं। ग्यान बिराग सकल गुन जाहीं [११९ | ५-६!? इतना ही नहीं वरन्‌ भ्रीपावंती- 
जीने आपके इन अन्तिम वचनोंका समर्थन भी तुस्त ही किया कि 'ससिकर सम सुनि गिरा तुम्दारी । मिटा मोह सरदातप 
सारी ॥ तुम्द कृपाल सब संसय हरेऊअ। रामसरूप जानि सोहि परेऊ !। नाथ कृपा अब गयेड बिषादा ।१|१२० (१-३) 
और फथाकी समाप्तिपर पुनः ऐसा ही कद्दा, यथा--नाथ कृपा मस गत संदेहा ।'उपजी रास सगति दृदु बीते सकक 
कलेस | ७ | १२५ ।', 'ठुम्हरी कृपा कृपायतन अब फृतकृत्य न मोह | ७ | ५२ | श्रीयाशवल्क्यजी भी इनको अम होना 
घचित फरते हैँ, थे भ्रीभरद्वाजमुनिसे कहते हैं कि 'सुनि सिवके श्रम संजन बचना | मिटि गद्ट सब कुतरक के रचना ॥ . 
सह रघुपतिपद प्रीति प्रतीती । दारुन भसंसावना बीती | ११९ | ७-८ |! 

इस शह्बाका समाधान भी अपनी-अपनी मतिके अनुसार लोगोंने किया है | 











& हिमतुता--१७२१, छ०, भा० दा०,रा० प० | पारवत्ि--१६६ १, १७०४, १७६२, को ० रा०, गौड़जी । 'हिमसुता! 
पाठमें (हिम” से हिमगिरि! का बच लेना होगा । साहित्यानुसार 'हिमसुता' दाब्द ठीक नहीं है, “हिमगिरिसुता” ठीक है। दिमगिरिसुता- 
शा भाव यह दे कि 'हिमगिरि अचल, घवल, स्वच्छ है, वेसे ही तुम्हारी चुद्धि अचल, निर्मेत और निविकार है। ( बै०, रा० प्र०)। 


दोहा ११२ | श्रीमते रासचन्द्राय नमः ४४७ ह सानसन्योयूप 





१--श्री १० रामकुमारजी दर अल मम लग न 
अवगुन प्रभु सान न का कप कप शत गा भक्तोंके जवगुणोंकों हदें नहीं छाते, यया --/जन 
ऑ गुन॒ अऊप गनत सुमेरु करि चबगुन कोटि विछोकि 
बिसारन” ( वि० २०६ ), इत्यादि । [ विशेष प्रमाणोंके लिये २९ (५) देखिये ] | तत्र औरोंडी 2 
अपने प्रशुका स्वमाव-शुण क्यों न अनु ? अतः वे. भी प्रश॒के हर आल गिनती ! सन्त 
गिनतीमें हे प्रभुके कृपापात्रो्स अवशुण रहते हुए. भी उन अवगुर्णोकि 
नतीर्म नहीं लाते कप पुनः, ( ख ) उत्तम वक्ताओंकी रीति यहाँ दिखायी है | प्रथम खातिर फिर भय हे पा 
है | अर्थाद्‌ वे श्ञोताको पहिलेसे भय नहीं देते; क्योंकि ऐसा करें तो वह डर जायगा, उनका उपदेश रा है हर 
जिसका फल यह होगा कि दृदयमें सन्देहकी ग्रन्थि जैसी-की-तैसी बनी ही रह जायेगी। इस विचारते अल कि 
खातिर " हि हि उत्तका चढ़ 
बह करते हैं| ऐसा ही श्रीयाशवल्क्य मुनि ओर श्रीमुशुण्डिजीने किया है; यथा 'राममगत तुम्ह मन कम बानी । रे 
का ।ं 3. <. 58 
हु भस्ने मनहु अति मूढ़ा ॥ (४७), यह कहकर मुनि कथा कहने लगे ओर जैसे 'सब .वेधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे | 
बह रघुनायक केरे ॥ तुम्दद्दि न संसय मोद्द न माया । मोपर नाथ कीन्हि तुस्ह दाया ॥! ( उ० ७० ) काक भु- 
शु "जीने यह कहकर तत्र फिर कहा कि 'तुम्द निज मोह कहा खगसाई । सो नहिं कछु भाचरज गोसाई न कैसे ही 
यहाँ शिवजीने ऐसा कहकर उनका आदर किया, दमदिलासा दिया, आगे फिर 'तद॒पि असंका कीन्‍्हेहु सोई' श्त्पादि 
हे कहते हुए भय देकर कथा प्रारम्म करेंगे | आदर और मयकी रीति श्रीशुकदेव-परीक्षित्‌जीके संवादमें भी देख 
जये | ( पं० रामकुमारजीके भाव सयुक्तिक और उचित हैं--( प० प० प्र० )। 
हि कि शिकस7 28: वन्दनपाठकजी इस शह्लाका समाधान यों करते हूँ कि “यहाँ जो मोद्यदिका न होना कहा हैं 
हा द्राजनित शोकमोद्दादि हैं, जो मवसिन्धुमें डालनेवालें हैं | श्रीपावतीजीको विद्यामायाजनित मोह है । बह राम- 
के हे मोह भव | करनेवाला है, यथा 'हरि सेवकहिं न व्याप अवियद्या | प्रभु प्रेरित ब्यापद्ट तेहि विद्या । ताते नास 
न 4 रच 
क ने हक भगति याद्‌इ बिहंगवर ॥? ( उ० ७९ ) | इसका प्रमाण शिवजीने आप ही दिया है कि 'तद॒पि 
7५ 9 पाईसे & ते हे 
60) सी बेखिग। । कहृत सुनत सबकर हित होई 0? इस चौपाईसे प्रकरण लगा है, संदेह नहीं है । विशेष ११४ 
ह आर क इस वाक्यमें 'रास कृपा ते' और मम विचार! शब्द बड़े गूढ़ हैं। जिसपर श्रीरामचन्द्रजीकी 
कृपा होगी उसको शोकादिक रह ही नहीं सकते, श्रीरामक्ृपासे यह सब छूट जाते हैं, हमारे विचारमें तो ऐसा ही हूँ कि 
तुमने यह शह्ढा परीपकारदेतु ही की है, यह तुम्हारी शाष्ढा नहीं है । इसीसे आगे चौपाईमें 'जशझ्ला' झब्द दिया अर्थात्‌ 
जो सत्य ही शझ्झा नहीं है किंतु शह्वामास है--केवल शह्लाका मिस ( बहाना ) है। आगे जो कहा 'तहँ श्रम क्षति 
अविदित तव बानी” और 'जेंद॒पि मोह बस कह्देड मवानी” उसका तालर्य यह जान पड़ता है कि तुम्हें मोह नहीं है, कथा 
सुननेके लिये तुमने अबनेको मोहके वश होना कद्दा | तो भी हमारे सिद्धास्तमें परालर परबह्कके विपयर्मे ऐसा प्रइन 
(इस अमिलाषासे भी कि कथा सुननेकों मिले ) करना अनुचित है ।और जो उन्होंने कह्दा कि तंशय छोड़ो, इमारे 
] गीपार्व भी है 
अमभंजन वचन सुनो, यह श्रीपावतीजीके वचनोंके बल कहा है अर्थात्‌ यदि ठम्हें भ्रम हे जेता बम कहती हो तो . 
बह भी दूर हो जायगा और ओरोंके भी भ्रम दूर होंगे । 
४--अक्षचारीः श्रीविन्दुजी कहते हैँ कि वास्तविक तालये यह है कि भगवान्‌ शिवने पहले श्रीयार्वती अम्बाके - 
स्वतः शुद्ध ( प्रकृत ) स्वरूपको सहज ही सम्बोधन किया और फिर उनके लीला ( नाव्य ) स्वल्पको। वद्दी कारण ् 
कि उन्होंने पूरवमे उनमें स्वप्नमें भी शोक-मोह, संदेह-भ्रमकी स्थिति नहीं मानी, डनकी उद्धावना नहीं की | फिर 
घंटनाक्रमसे उनमें किश्वित्‌ मोहका आरोप करते हुए उनके नाय्य-चरितकों बुद्धिस्थ किया । अस्ठु, मगवतीका मूल 
स्वरूप तो वैसा दी शुद्धनुद्धमुक्त-स्वभाव ( मोहरह्वित ) है, जैसा श्रीशिव भगवानले वर्णन किया है | 
७५--मानसतत्त्व-विवरणकार लिखते हैं कि 'शिवजी श्रीपार्ववीजीके 'भछ जानि जनि रिसि उर धरहू | जेद्दि विधि मोह 
मिट॒ह सोह करू ॥','सो फल मली भाँति हम पाया, 'तव कर अस विमोह कद नाहीं। रामकथा पर रुचि मन सा्ही ॥', 
इत्यादि इन वाक्योंका अभिप्राय देखकर कहते हैं कि हे पार्वती ! जिस कित्मके घोक-मोह ओर दुंदेह-भ्रमपर मेरी 
दृष्टि थी सो तुम्हारे मनमें स्वप्नमें भी नहीं है। इस जाश्तिका क्या कहना, कि जो ठुम पू्दृत्तान्त स्मरण करके डर स्द्दी दो । 
शद॒पि असंका०' और 'एक बात नहीं सोदि सुदानी ।' फिर यद क्‍यों कहा ? इसका उत्तर यह ६ कि शिवडी जिस चादर 
क्रोध कर रहे ई वह 'विमोह? मात्र अर्थात्‌ महामोह है। वह बात न सुहायी, वर्योकि वह उपासकोकी रीतिके प्रतिकूल है ।? 


याठकाग्ट ह ४४८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपये दोहा ११३ ( १-२) 











६ -..५० श्रीकान्तशरणजी कहते ह कि श्रीशिवजी और श्रीयाशवल्क्यजीने इनके पूब पक्षके अंशोंकों लेकर कहा 
£ कि जिनमें मोद आदि वास्तविक रूपमें होंगे, वे इन वचनोंसे छूट जायँँगे | इस तरह इस प्रसद्धके महत्वकोीं कहा है। 
भीपार्यती डीने लि भावस अज्गन बनकर पूर्व पक्ष किया है उसका अन्ततक निर्वाद्द किया है और इसे तरह श्रोताओंके 
टडिये प्रसह्ञोका मद्च्च और वक्ताओंके प्रति कृतशता वर्णनकी रीति बतलछायी हैँ! 

७---वि० त्रि० लिखते दूँ कि शिवजी पार्वतीजीपर रामजीकी कृपा देख चुके हैं कि स्वयं प्रकट होकर माँगा कि 
जाए ग्रिवाहहु सैलजहि पद मोहि साँगे देह', उस पार्वतीको शोक, मोह, संदेह, भ्रम क्या कभी हो सकता है १ क्रोध 
मनोज छोभ मद माया । छूटे सकल राम की दाया ॥” अतः कहते हैं 'सोक मोह''''नाहिं ।' 

तद॒पि असंका फीन्हिहु सोई | कहत सुनत सब कर हित होई ॥ १॥ 


जिन्ह हरिकथा सुनी नहिं काना | श्रवनरंत्र अहि भवन समाना |॥ २॥। 
शद्दार्थ--असंका ( आशंका )ल्‍हझूठी शंका, बिना सन्देहका संदेह, बनावटी शंका ।शझ्ढा ।न्भति शक्ला ( प० 
प० प्र० ) | श्रवगरकान । रंध्र > छेद | अदि भवनल्‍ूसपंका बिल [न्‍्याँती । 

अर्थ--तथावि तुमने वही आशंका की है जिसके कहने-सुननेसे सबका कल्याण होगा ॥ १ ॥ जिन्होंने कानोंसे 
एरिकथा नहीं सुनी, उनके कारनेके छिद्र साँगके बिछके समान हैं ॥ २ ॥ 

टिप्पणी--१ “तद्‌पि असंका”“” इति। ( के) असंका; यथा “जौ नृपतनय त ब्रद्दा किमि नारि बिरह मति 
भोरि | १०८ |! पाव॑तीजीने शक्षाएँ कीं और कथा-प्रसंग पूछे; दोनोंसे सबका हित कहते हैं, यथा 'पूँछेहु रघुपति कथा 
प्रसंगा । सकड लोक जग पाव-े यंगा ॥ तुम्द रघुबीर चरन अनुरागी | कीन्हिहु प्रश्न जगत हित छागी ॥--यही 
द्वित द | अर्थात्‌ इससे जगत्‌ पत्रित्र होगा; सत्रका भ्रम दूर होगा; जैसा शिवज्ञी स्वयं आगे कहते हैं--'सुल्ठु गिरिराज- 
कुमारि भ्रम तम रविकर वचन मस | ११७ 7--( “असंका” शब्द देकर शिवजी अपने पूर्वके वचनोंको पुष्ट कर रहे हैं | 
अर्थात्‌ नि्में तुम्हें तंदेह नहीं है वही बात श झा उठाकर तुमने दूसरोंके हितायथ पूछी दै | आशंका” शुद्ध शब्द है उसे 
असंका! कद्दा जैसे आकाशकों अकास, आनंद? को अनंद, आश्चर्य या आचरज” को अचरज, 'आपाद? को असाद, 
श्त्यादि | ) 

( ख ) 'कहत सुनत'“” । कदने-सुननेसे कैसे हित होगा ? इस तरहकी लोग कहेंगे कि पावंतीजीने ऐसी शंका 
की थी और शिवजीने ऐसा उत्तर दिया था, अतएव माननीय है--ऐसा समझ्षकर श्रगादि दूर होंगे | [ पुनः, 'कहत 
सुनत”? का भाव कि चाहे कहें चाहे सुनें, अर्थात्‌ वक्ता ओर श्रोता दोनोंका कल्याण होगा | 'सब कर? का भाव कि इसके 
कथन-श्रवगका अधिकार सबको है, कोई भी जाति, वर्ण या आश्रमका क्‍यों न हो, सभीका भछा होगा | 'कहत सुनत 
सय कर “”” ये शब्द 'जद॒पि जोपिता नहिं अधिकारी ।'*" के उत्तरमें हैं। अर्थात्‌ तुमने जो कहा कि 'ह्लियाँ अधिका- 
रिणी नहीं हैं! बह बात ओरापकयाऊ़े सम्वन्ध्म नहीं है, इतके कथत-अ्रत्रणके अधिकारी सभी हैं | क्‍या हित होगा ? 
उत्तर--भ्रम दूर होगा, भयभ्रन्थन छूटेगा, श्रोरामदमें प्रीति होगी | यथा --'कहहिं सुनहिं अनुमोदन करहीं। ते गोपद 
एवं मवनिधि तरहीं ॥ ७ ६२९ ।” 'उपजद प्रीति रामपदपंकन | सन क्रम वचन जनित अघ जाई | सुनहिं जे कथा 
पवन मन लाई ॥ ७ । १२६ 7! ] 

प० ५० प्र०--तिद॒पि अधंका कीन्हिहु**” इति | पाव॑ती-तनमें मी सती-तनवाला संशय बना ही है, यह देखकर 
उसकी चर्चा चलायी । श्रीरामजीको नर कहा, इससे मद्देशजीके दृृदयमें खलब॒ली मच गयी है, पर पार्बतीजी सभीत न होने 
पावे दस विचारते ऊररसे शान्ति धारण करके कहा कि 'कहत सुनत सबकर द्वित होई ।” तथापि हृदयकी खलबली शान्तिका 
भट्ट करना चाहती है, आशंकाका विषय छोड़कर विपयान्तर करनेका यही कारण है । सतीदेहमें भवानीने जो कुछ किया था, 
उसकी स्मृति बलवती दोकर आगेकी चोवाइयोमें पर्यायसे व्यक्त हो रही है | इन चौथाइयोंमें तथा आगे ११५ (८) तक 
मानसे-द्ालामभ्याएियों के लिये बहुत खाद्य भरा हुआ है । २--श्रीरामजीका दर्शन होनेपर सती जीने नमन नहीं क्रिया.) नमस्कार 

भी नहीं किया | बहुत समसानेपर भी उनके हृदयमें राममक्ति न आयी । रामगुनगान न करके उल्टे उनकी परीक्षा लेनेको 

& दूपरा अर्थ--'जिन कानोंने हरिकया नहीं सुनी वे कर्णछिद्र सपैके विछक्रे समान हैं ।? आगेकी चौपाइयोंमें इसी 
प्रकारका वर्य है इसलिये यहाँ भी वेसा द्वी बद॑ कर सकते हैं। ( मा० पी० प्र० सं० ) 


दोहा ११३ ( ३-४ ) .... श्रीसते रामचन्द्राय नमः ४४९ मानस-पीयूष 


निज कनहहतहन्‍.ह....0ततह0हत#॥ह0हहै 

दौड़ी गयीं ।ः अन्तमें कैछासके मार्गमें शिवजीके विविध कथाएँ कहनेपर भी उन्हें हर्ष न हुआ । सतीडीने रामकथा 
सुनानेकी प्राथना भी न की | इन्हीं छः बातोंकी चर्चा आगेकी छः चोपाइयोंमें करते हैं; पर पार्वतीजी भयभीत दोने न 
पावें, इस हेतुसे क्रम भज्ञ किया है तथा राम? के स्थानमें हरि! शब्द प्रयुक्त किया है। तथापि चौ० ६ में तो 'राम! 
शब्द आ ही गया। ऊपर कहा हुआ भावार्थ न लेनेसे प्रथम चौपाई और वादकी छः चौपाइयोमें विषयान्तर और 
अप्रस्तुत विषयक कथन दी दोष होते हैं | 

- वि० त्रि०--१ तद॒पिं असंका”“”? इति | भाव कि तुम्हारी आशझ्लाका अभिप्राय यह है कि चरित्र देखकर जब मुझे 
मोह हो गया तो वही चरित्र सुनकर जीवोंकी मोह होना कौन बड़ी वात है। अतः शह्ञके व्याजसे वे बातें मुझे कह- 
छाना चाहती हो जिनसे संसार मोहसे छूटकर कल्याण प्राप्त करे | 

२ जिन्ह हरि कथा"? इति। जो विकलेन्द्रिय या विक्ृतमस्तिष्क हैं उन्हें किसी वस्तुका सम्यक्‌ शान द्वो नहीं 
सकता, उनका कथन सर्वथा उपेक्षणीय है | ऐसे लोग छः प्रकारके होते हैं | इनसे शिवजी श्रोताकों सावधान किये देते 
हैं। पावंतीनीके प्रथम विनय 'तौ प्रभ्भु हरहु मोर अज्ञाना ।' का उत्तर हरि-विमुख निन्‍दा तथा प्रार्थनाकी स्वीकृति- 
द्वारा शिवजी दे रहे हैं | ##-निन्‍दा विधेयकी स्तुतिके लिये की जाती है, निन्दायोग्यकी निन्‍्दाके लिये नहीं | यहाँपर 
छः प्रकारकी निन्दा हरिकथाश्रवणकी स्तुतिके लिये की गयी । कामकथारूपी सपके निवाससे जिसके कर्णछिद्र मिलके 
समान भयंकर हो गये, उसके कलेजेपर साँप लोट रहा है, उसके कहनेका कौन प्रमाण ! ( यह पहिला हरिविमुस है ) | 
... टिपणी--२ 'जिन्ह हरि कथा सुनी नहिं काना ।'“” इति। (क ) हरिकथासे हित होता है और ये उसे नहीं 
सुनते, अतएव इनके कान व्यर्थ हैं। (यहाँ 'हरि! शब्द देकर भगवानके सभी अवतारों और स्वरूपोंकी कथाएँ सूचित 
कर दी हैं | कोई-कोई हरि से 'राम? का ही अथं छेते हैं |--रामाख्यमीशं हरिझ! ( मं० इलो० ६ )। ( ख ) 'सुनी 
नहिं काना” का भाव कि जो वस्तु सुननी चाहिये, जैसे कि हरिकथा, यथा-- अक्रवनन्द्द को फक कथा तुम्हारी” (विनय०), 
सो नहीं सुनते और ज्ञो न सुनना चाहिये, सो सुना करते हैं। (ग ) अहिमवनमें सर्प रहते हैं, कानोंमें प्रपश्लरूपी सोने 
निवास किया है। अर्थात्‌ कानोंसे विषयप्रपश्चकी कथाएँ सुना करते हैं। [ सर्पके ब्रिलमें प्रायः कोई दूसरा जीव नहीं 
जाता, वैसे द्वी जिन कानॉमें विषय-सर्प॑ रहता है उनमें भीरामकथा नहीं जाती | अर्थात्‌ उनको रामकथा अच्छी नहीं 
लगती । ] ( घ ) यहाँ 'अ्वण' को प्रथम कहा क्योंकि श्रवणभक्ति प्रथम है। ( ७ ) पहले तो कहा कि 'कहत सुनत सब 
कर हित होई'; इसमें 'कहत' शब्द प्रथम रक्‍्खा और सुनत' पीछे, परंतु यहाँ 'जिन्ह हरिकथा सुनी नहिं काना! कह्दा, 
अर्थात्‌ यहाँ 'छुनना? प्रथम कहते हैं और आगे "जो नहिं करे राम गुन गाना! कहते हैं अर्थात्‌ कहना, गुण-गान करना 
यह पीछे कहते हैं | इस भेदमें तात्यर्य यह है कि श्रवण और कथन दोनों ही एक समान प्रधान हैं, कोई कम-वेश-- 
-न्यूंनाधिक नहीं है। पुनः, श्रीमद्धागवतर्में नवधा भक्तिकी गणना श्रवण! हीसे प्रारम्म की है; यथा--भ्षवर्ण कीशिन 
विष्णोः स्मरण पादसेघनम"''| ७ | २३ |? पुनः, वाल्मीकिजीने भीरघुनाथजीके जो चौदद निवासस्थान कह्दे रं, उनमें 
भी यही क्रम है। यथा--जिन्हके श्रवन समुव्र समाना। कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना ॥ भरहिं निरंतर होदिंन 
पूरे ।'“'लोचन चातक जिन्ह करि राखे | रदृहिं दूरस जरूघर अमिकापे ।“*'जसु तुम्दार मानस विमस दंसिनि जीदा 
जासु । २ | १२८ ।'; अतएव गोस्वामीजीने भी इस प्रसंगको भव ही से उठाया । 
नयनन्हि संत दरस नहिं देखा | छोचन मोरपंख कर लेखा ॥ ३॥ 
ते सिर कड्ठ तुंबरि सम तूला | जे ननमत हरि गुर पद मूठा ॥ ४ ॥। 

'शब्दार्थ -दरस (सं० दर्श, दर्शन)-पमूर्ति, स्वरूप; यथा--“मरत दरसु देखत खुलेड मग छोगन्द कर भाग २[२२३।! 
हि." दरस दिखाना, दरस देखना, पूर्वकाममें भाषाका मुहावरा-ता रहा है ऐसा जान पड़ता है । यथा--प्राम निकट 
जब निकसहिं जाईं। देखहिं दरसु नारि नर धाई ॥ २ | १०९ ।७ | श्रीप्रियादासजीने 'भक्तिस्सवोधिनी टीका! (भक्तमाल) 
में इसका प्रयोग किया है। यथा--कष्यो कु्वाँ गिरो चले गिरन प्रसक्ष हिये जिये सुख पायो ल्यायो दरस दिखाहुए। 
( पीपाजीकी कथा क० २८३ ) अर्थात्‌ दर्शन दिया | वेसे ही यहाँ, 'द्रस देखा'-दर्शन किया। पुनः, दरतच्दद, मा 
यथा--'दरस परस सज्जन अरु पाना । हरइ पाप-कह देद पुराना ॥ १ | ३०। १ ।? मोरपंखल्मोरका पर लो देखनेमें 
बहुत अधिक सुन्दर होता है और जिसका व्यवहार अनेक अवसुरॉपर प्रायः शोमा या खद्भास्‍के लिये होता ६ 





दासकाएठ ४५० श्रीमद्रामघन्द्रचरणी शरण प्रपथे..._ दोहा ११३ ( ३-४ ) 


९ हेलानलिणा हथा नरेखाएँ, मकशा, गणना, गिनती । फड तुंबरि-कड़वी लछोनी /तोंबी) जो भोजनके कामकी नहीं 
होती | कोई-कोर इसका अर्थ उस कड़वी छौकीका करते हैं जिसके कमण्डल बनाये जाते हैं, जो भोजनके कामकी नहीं 
होती | रंत-मद्ात्माओंका कहना है कि यहाँ कमण्डलुवाली तोंत्रीसे तालय॑ नहीं है, क्योकि उससे तो संत-महात्माओंका 
बड़ा उपकार होता है । प्रत्युत उस लौवीसे तासय॑ है जो हम्बी-लम्बी होती है तथा जो कमण्डलंके काममें नहीं आती, 
किन्तु उससे जाल बनाये जाते हैं जो जीवोंके फाँसने और नष्ट करनेके काममें आते हैं। यह ढौंकी जाल-सरीखी फैलती 
९ै। लोग जहाँ इसे होते देखते ईं तुरत उखाड़ फेंकते हैं । बेजनाथजी 'कड़वी तरोई” अर्थ करते हैं | सम तूलछ'-- 
समान, सम, समतलू--ये पर्याय शब्द हैं। इनका अर्थ है--सहझय, ठुल्य | समवूछ' गद्दोरा ( बुन्देलखण्ड ) देशकी 
बोली है| वहाँ बराबर के अर्थमें इसका प्रयोग होता है। मानसमें अन्यत्र भी इसका प्रयोग हुआ है। यथा--एहि 
दिधि द्रपमे लच्छि ज़म्म सुंदरता सुससूल । तद॒पि सकोच समेत कवि कदृहिं सीय समतूछ ॥ १। २४७ | ु 
पद्रमूल-मीट+२ देखिये | ह 

अर्थ--ज्ञिन नेत्रेसि सत्तोंका दर्शन नहीं किया गया& वे नेत्र मोरके पंखकी चन्द्रिकाओंके समान हैं ॥ ३ ॥ जो 
सिर भगवान्‌ और गुरुके चरणौंपर नहीं झुकते अर्थात्‌ उनको प्रणाम नहीं करते, वे कड़वी तॉबीके समान हैं ॥ ४ ॥ 
|... 2िपणी--१ 'नयनन्हि संत दरस”“” इति। (क ) कथा संतके संगसे होती है; यथा-- 'बिनु सतसंग न हरि 
कथा'। ७ । ६१ |? जत्र संतोंका दशन ही नेत्रोंसे कमी नहीं किया, उनके पास गये ही नहीं, तब कथा सुननेको केसे 
मिले ! कथामें रुचि क्योंकर उत्न्न हो ? (ख ) प्रथम 'जिन्ह हरि कथा सुनी नहिं काना से हरिविमु्खोंको कहा, अब 
'संत दरस नहिं देखा' से संत वा भागवतविमुखोंका हाल कहते हैं कि साधु-संतोंसे इतना बेर रखते हूँ कि आँखोंसे उन्हें 
देखते भी नहीं, उनका संग तो दूर रहा | भा० २३२२ में जो 'छिज्लानि विष्णोन निरीक्षतों ये! ये शब्द आये हैं उसके 
पिष्णुलिज्ञ! से संत ही अभिप्रेत हैं | 'संत मगवंत अंतर निरंतर नहि किमपि'*'।! ॥॒ 
वेजनाथजी--यहाँ असज्जनोंके लक्षण वर्णन करके सजनोंके लक्षण दर्श्ित किये हैं। यथा कथाश्रवण उचित, 
उंतदर्धातः उचित तथा हरिशुरुचरणोंको प्रणाम उचित, हरिभक्ति उचित, गुणगान उचित, कथा सुनकर हर्ष होना और 
लीलामें मोद न होना उचित हैं। इन सच्च बाह्यकर्मोके साथ एक-एक अड्गजकों व्यर्थ कह्ठा (यदि उस अज्भसे 
वह उचित कार्य न हुआ ) ।? 
जो घढ़े दी सुन्दर और जीको लुब्ध करनेवाले होते हैं। परंतु वे चन्द्रिकाएँ देखने ही मरकी सुन्दर हैं, रेखा-मात्र ही हैं, 
उनकी आकति मात्र नेत्रकीन्सी है, उनसे देखनेका काम नहीं लिया जा सकता, चक्षुका काम रूप देखना है सो उन 
नेन्नेंसि नहीं हो सकता, अतण्व वे व्यर्थ हैं । 
संतोंका दर्शन जित त्ेत्रोंसे न किया गया उनकी गणना मोरपंखमें की गयी है। अर्थात्‌ वे नेत्र चाहे कैसे ही 
खूमयूरत कप्तलब्रत्‌ ही क्यों न हों, पर वे और उनकी सुन्दरता व्यथ हैं | हरिगुरु-संत-दर्शनहीसे नेत्र सफल होते हैं अन्यथा 
वे लेन केवह़ नामधारक हैं | यथा--निज्ञ प्रभु बदन निदहारि निहारी | लोचन सुफल कर उरगारी ॥ ७। ७० |? 
वि० त्रि०--संतका लक्षण है कि ज़नकी भगवानके चरणोंको छोड़कर न दरीर प्यारा है न घर। यथा--'तजि 
मम चरन सरोज प्रिय जिन्‍्ह कहें देह न गेह ।! रामप्रेमसे ही संतका आदर है। जिसने रामऊथा सुनी ही नहीं, वह संतके 
दर्शनफे लिये क्यों जायगा ? सेच्रोंका फल भगवदश॑न है, किंतु भगवद॒शन दुर्लभ है, परंत भगवानकी चलमूर्ति (संत) का 
दशन तो सुलभ दूँ । संतदवानसे पाप वूर होते हैं, उसे संतदर्शन हुआ नहीं, अतः वह पापी है, जो चाहेगा बकेगा । 
टिप्पणी--२ 'ते सिर कहुतूँवरि समनूछा' इति। ( क ) कटदूँवरी सिस्के आकारवी होती है। रम्मी दूँब॒री न तो 
के गर्थन्तिर - १ संतोंकी देखकर उत्तका अवलोकन नहीं किया । २ नेत्रोंसे संतदर्शन न हुआ. और न संतोंने उन्हें 
देखा | ३ बादरसमेत दर्शन नहीं किया। ( पं9 शुक्रदेबलालजी । इनका मत है कि दरस और देखा दो शब्द ताकीदके लिये 
लिसे गये । ह-#'ये सब भर्च टीकाकारोंने पुनदुक्ति समझ कर किये हैं । वस्तुतः यहाँ पुनरक्ति नहीं है । दरसररूप, दर्शन; 
यया--'रहहि दरस जलघर अभिवापे | २। १२८ । ६ ।” ) 
. धम और तूलमें पुनदक्तिके श्रममे छोगोंने ये अप॑ किये हैं--१ कटुलूँबरि और तूल (रई) के समान हैं ( न जानें कब 
उड़ जावे) । २--हलूँवरि सम क्टु ओर तूल सम तुच्छ । (पं ०) । ३०-मनुमानमें कठु तूँबरि समान हैं । (तुल अनु माने) इृत्यादि। 
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_कड़वी 203 और न सिरके आकारकी ही, इसीसे कह? दूँवरीकी उपमा दी गयी ( ख )ह-७-संतका दर्शन करनेपर 
''संतके चरणोंमें मस्तक नवाना चाहिये । अतः क्रमसे कथाअ्रवण कहकर जिनसे कथा प्रात होती है उन संतोंको कहा, संत- 
_ मिलनपर प्रणाम कहा गया । परंतु यहाँ संत” पद्‌ न कहकर उसकी जगह “हसिन्युरु-पदमूछा' कहा, इसका कारण यह है 
. कि हरि, गुरु, संत तीनों एक ही हें--'भक्ति मक्त मगवंत गुरु चतुर नाम बषु एक--( नामाजी ) | पुनः, (ग) प्रथम 
(हरि! को कहा, फिर संतको ओर यहाँ गुरुको भी कहकर हरिका सम्पुट दिया | इस तरह यहाँतक भगवानके तीनों रूपोंसे 
विमुखोंका हल कहा--हरिविमुख, संतविमुख और गुरुविभुख । सत्र दशन्त तीनोंमें लगा लेने चाहिये, यह जनाया | 

आगे भगवानके चौथे शरीर “भक्ति? से विमु्खोंको कहते हैं । 
। नोट--२_'ते सिर" हरिगुरु पद्‌ मुछा #'--यहाँ “पद सूला? पद कैसा उत्तम पढ़ा है। इसकी विलक्षणता 
-भीमद्धागवतके स्कन्ध २ अ० ३ के २३ वें इलोकसे मिलान करनेपर स्पष्ट देख पड़ेगी । 'पदमूल' तलवेकों कहते हैं | रज 
और चरणामृतका तल्वोंहीसे सम्बन्ध है । इन्हींकी रज लोग सिरपर धारण करते और तीर्थपान करते हैं | ध्यान भी चरण- 
चिह्का किया जाता है | पुनः ऊपरके भागमें नूपुरादि और नखका ध्यान होता है | तुलसी ऊपर चढेगी | शीशपर तले 
ही रक्खे जाते हैं । 'पदमूछा” में पदका ऊपरी भाग और पदमूल दोनोंका अभिप्राय भरा है | भीमद्धागवतफे 'भांगवता- 
डि्नरेणु? .अर्थात्‌ रज और 'विष्णुपश्या''“न बेद गन्धम' अर्थात्‌ चरणोंपर चढ़ी हुई ठुलसीका सँघना दोनों ही भाव 
इसमें दर्शा दिये हैं | ह रा 

इसी प्रकार यहाँ 'हरि-गुरु) पद भी विकक्षण चमत्कार दिखा रहा है । इसमें गुरु-गोविन्द, दोनोंके नमस्कारका 
भाव है। श्रीमद्धामवतमें भी इन दोनोंकी वन्‍्दनाका निर्देश है; यथा --“न नमेन्म्रकुन्दः (इलोक० २१) अर्थात्‌ भगवान- 
का वन्दन । फिर वहीं आगे 'भागवताडिख्रेणुं' अर्थात्‌ भगवद्धक्त, भागवतकी चरणरेणुका सेवन । अत्तु, दोनों द्वी सेव्य हैँ । 
हरिगुरुको जो प्रणाम इत्यादि नहीं करते उनके शिर व्यर्थ हैं। वे शरीरपर मानो बोझ ही हैं, जैसा भीमद्भधागवत- 
के 'भारः परं पद्दकिरोटजुष्टमप्युत्तमाज' ( इलोक २१ ) में कहा है । 
जिन्द दरि भगति हृदय नहिं आनी | जीवत सव समान तेह प्रानी ॥ ५॥ 


जो नहिं करे राम गुन गाना। जीह सो दादुर जीह समाना ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ--आनी ( आननाञलाना )ल्‍लायी; यथा --'कुछ कलूंकु तेहि पावर जाना | १ | २८३ । ३ |? 'धानहु 
शमहि बेगि बोलाई । २ | ३९ | १ |? सव ( शव ) मृतक; मुर्दा, मरा हुआ | 
अर्थ--जो हरिभक्तिकी अपने द्ृदयमें नहीं छाये अर्थात्‌ जिनमें हरिभक्ति नहीं है, वे प्राणी जीते-जी मुर्देके 
समान हैं ॥ ५ ॥ जो जिहा श्रीरामगुणगान नहीं करती, वह मेंढककी जोभके समान है ॥ ६ ॥ 
टिपणी - १ 'जिन्ह हरिमगति हृदय नहिं जानी |"? इृति। ( क ) हरियुरुतंतचरणसेवनसे हरिभक्ति प्राप्त होती 
है, अतः 'नसत हरि गुर पद सूला' कहकर हरिभक्तिको कहा । ( ख 5057 शब्दसे जितनी प्रकारकी भक्तियाँ हैं उन 
सबका यहाँ ग्रहण हुआ। इनमेंसे तीन भक्तियाँ ऊपर तीन अर्धालियोंमें कही गयीं--कथा-अवण, संतसड्भ भीर गुर्पदसेवा 
( तीसरि भगति अमान ) (गे ) 'जीवत सव समान तेंद प्रानी' इति ! ( लं ३० में अन्नैदके वचन रावगणप्रति ये हैं- 
पकौछ कामबस कृपिन बिमूढ़ा। क्षति दरित्रि कजसी अति बूढ़ा ॥ सदा रोगवस संतत क्रोधी । यिष्नु विमुख मत संत 
विरोधी॥ तनु पोषक निंदुक अधखानी। जीवत सव सम चौदह प्रानी ॥' इनमें 3४ प्राणियोंकी है 0: सम' कह्दा हैं, 
उन १४ मेंसे दो ये हैं--विष्णुविमुख और श्रुतिसंतविरोधी | अर्थात्‌ जीते-जी ये मुद्दे (मरे हुए हे के कक | इस प्रमाण- 
के अनुसार उपर्युक्त चार अर्धालियोंमें जिनको,गिना आये वे भी इस गणनाम आ गे क्योंकि जिन हक कहा 
नहिं।' तथा जिन्हे ह रेभगति हृदय नहिं आनी' ये दोनों विष्णुविममुख हे ही और ६ 0 मे कर हे क्र 
संत विरोधी हैं तथा ये सब एवं 'ने न नसत हरिगुरुपद्सूछा' श्रुतिविरोधी हँ क्योंकि दे श्रुतिके गज 8 5 के 
नो2---१ शवसमान कहनेका माव कि उनका जीवन व्यथ् है, जम कि हु ५ वि 
मुर्देकी छूनेसे वा उसके सम्बन्धसे छोग अपवित्र हो जाते हैं, स्नान-दानसे झुद्धि होती है, बेस ही अल हि हल बंद 
तथा अमंगलरूप और उसके संगी भी अपवित्न। २--्रोफे० श्रीदीनजी कहते हैं कि हिल नहीं ह आह । 
शरीर धृणाका पात्र हो जाता दै, उसी प्रकार वह भी धृणाका पात्र है, फोई भी उसे अपने ठंनिकट नहीं रः 
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धौर सुर धरि देदी ॥7 ( क० ) 
टिपणी--२ 'लो नहिं करे राम गुन गाना ।” इति। ( क ) ऊपर शिवजीने कथाके सम्बन्धमें कहा है कि 'कहत 
सुनत सब फर दवित होई।” 'कद्दत सुनत' मेंसे 'सुनतः अर्थात्‌ श्रवण करना 'जिन्ह हरिकथा सुनी नहिं काना! में कह 
आये, अब 'कहत! अर्थात्‌ कीर्तन करना वा कीर्तन-भक्ति कहते हैं | भक्ति पाकर गुणगान करना चाहिये, अतः 'हरिमगति 
हृदय नहिं जानी के बाद 'गुण गान! करना लिखा | गुण गान करने और सुननेसे हृदय पुलकित होता है, अतः आगे 
इसे कहते हैं । 
नोट--४ 'नीह सो दादुर जीह'“” इति । मेंढकवे जिहा होती ही नहीं | इसकी उपमा देकर सूचित किया है 
कि मिह्ाका साफल्य श्रीरामगुणगानमें है, जिनसे यह न हुआ उनकी जिहा व्यर्थ है, न होनेके सहश है, उनका बोलना 
निरयक हैं जैसे फोई मिना जीभके वढ़बड़ाये | मेंढकोंके विषयमें ऐसी कथा दे कि एक बार अग्निदेव रष्ट होकर पाताल- 
कौ चले गये | वहाँ अग्निकी उण्णतासे मेंढक ऊपर निकल आये । इधर देवगण अग्निकी खोजमें जब वहाँ पहुँचे तो 
मेंटकॉसे अग्निका पता लग गया । अग्निदेवने मेंढकोंकों शाप दिया कि तुम्दारे जीभ न रहे | इसपर देवताओंने उन्हें 
भश्यीर्वाद दिया कि उष्णतासे यदि तुम मृतक भी दो जाओगे तो भी पावसके प्रथम जलसे तुम सजीव हो जाया करोगे-। 
अयोध्याकाण्डमें कहा भी है--'जल ज्यों दादुर मोर भए पीन पावस प्रथम । २५०५१ |? सुना है कि जापानमें इनकी 
खेती द्ोती हैँ | । ह 
कुलिस कठोर निठुर सोइ छाती | सुनि दरिचरित न जो हरपाती ॥ ७॥ 
शब्दार्थ-निदुर ( निष्ठुर ) + निर्दय, दयारहित | का 5 
अर्थ--वही छाती वज्रसमान कठोर और निष्ठुर है, जो दर्चिरित सुनकर भी हर्षित नहीं होती ॥ ७ ॥ 
नोट--१ भगवत्‌-चरित्र सुनकर हृ्प होना चाहिये | यथा--कहत सुनत हरपहिं पुछफाहीं ।. ते सुकृती मन 
मुदित नहाहीं ॥ १ | ४१ | ६ ॥? हर्ष न होनेसे कठोर और निष्छुर कहा | निद्धस+जिसमें निच्नोड़नेसे कुछ भी रस न 
निकले; रसहीन, भावनाहीन; जिसमें कोई भी भली-बुरी भावना रह ही नहीं जाती ।” (प्रो० दीनजी )। पुन, निठुर , 
फहनेका भाव कि वे अपनी आत्माका नाश कर रहे हैं, उनको अपने ऊपर भी किश्वित्‌ दया नहीं आती । (बै> )। 
यथा--ति जढ़ जीव निजात्मक घाती। जिन्हृहिं न रघुपति कथा सोहाती || ७। ५३ ॥? पुनः द्रवीभूत न हो नेसे कुलिस- 
कठोर और निष्करुण दोनेसे नि्॒र कहा | यथा--हिय फाटहु फूटहु नयन जरहु सो तन केहि काम । द्वत्रे खबे पुछके 
नहीं तुलसी सुमिरत राम,॥” ( वि० त्रि० )। २--चोपाईका भाव यह है कि प्रथम तो वे कथा सुनते ही नहीं और यदि 
सुनते भी हूँ तो द्ृदयमें हर्ष नहीं होता, प्रत्युत मोह होता है | मोहका देतु आगे कहते हैं | 
रे ६-57११३ (२) से ११३ (७ ) तक सभी चौपाइयोंका भाव और अर्थ श्रीमद्धागवत २। ३ से मिलता- 
जुठता है; अतः हम उन रलोकोंको यहाँ उद्धृत करते हैं-- है 
“श्ायुहरति वे पुंसामुच्सस्त॑ व यज्नसौ | तस्यतें. यत्क्षणो.. नोत . उत्तमश्लोकवातंया ॥ १७ ॥ 
तरवः कि न जीवन्ति भम्माः किन श्वसन्त्युत। न खादन्ति न मेहन्ति कि. आमपशवोज्परे ॥ १८ ॥ 
श्वविद्वराहो्रुखरे: संस्तुतः पुरुष; पशुः।न यत्कणपथोपेतोी जातु नाम रादग्रजः॥ १९ ॥ 
विडे वतोरुकमविक्रमान्ये न ः्ण्वतः कणपुटे नरस्थ । जिह्नाउसती दादु'रिकेव सूत न चोपगायत्युरुगाय गाथा: ॥ २० ॥ 
भारः पर पद्टकिरीटजुष्टमष्युत्तमाह् न नमेन्मुकुन्दम्‌ । शावों करो नो कुरुतः सपर्या हरेलेसत्काछनकद्कणौं घा॥ २१ ॥ 
दर्हायिते ते नयने नराणां छिंगानि विष्णोन निरीक्षतों ये । पादौ नृणां तौ द्ुमजन्म भाजौ क्षेत्राणि नातुघजतो हरेयों ॥ २२ ॥ 
जीवम्छवों भागवताडियरेणुं न जातु मत्यों $मिलभेत यस्तु| श्री विष्णुपच्यामनु जस्तुलस्या:श्वस च्छ पो यस्तु न वेद गन्धम्‌॥ २३॥ 
तदश्मसारं हृदयं यतेद यद्गृह्ममाणेदरिना!मधेये: । न विक्रियेताथ यदा विकारो नेश्रे जल॑ गान्नरुहेषु हप: ॥ २७ ॥”? 
अर्थात्‌ ( यूमंनारायण उदय और अस्त हो-होकर मनुष्योंकी आयुको बृथा नष्ट करते हैं| इसमें उतना ही समय 
सफल है जिसमें हस्िचर्चा की पा । जैसे मनुष्य जीते हू वेसे क्या दृक्ष नहीं जीवित रहने, लोहारकी भौंकनी क्या हमारे- 
ठुम्दार सामने नहीं इवासा लेती, ही गावके पञ्ठ कुत्ता, शूकर आदि क्या भो जन ओऔर मलत्याग नहीं करते ? यदि मनुम्यमें 
भक्ति नहीं दे तो मनुष्यों और उनमें कुछ अन्तर नहीं है । कुत्ते जिस प्रकार द्वार-द्वार फिर-फिरकर गदपा लद्वारा ताड़ित द्वोते हैं, 
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ह हु 2... जेंसे क 
ग्राम्य का जैसे असार वस्तु ग्रहण करते हैं और रँट जेंसे केवछ कण्टक भोजन करता है एवं गधा जैसे फेवल रो 


वैसे 
:लादता है, बसे ही जिसके भ्रवणपथ्में भगवानने कभी प्रवेश नहीं किया अर्थात्‌ दरिमत्तिदीन मनुष्य कत्तेके समान 


सबंत्र तिरस्कारकों पाता है और शूकरके समान असार ( विषय ) ग्राही है | वह ऊँटके समान दुःखादि कण्टकोंको मक्षण 
करता है एवं गधेके समान केवल संसारके भारमें क्‍्लेशको प्राप्त होता है ॥ १७-१९ ॥ ) | हे सतजी ! मनुष्यके कान 
बिलके समान व्यथ हैं जिनमें कमी भगवचरित्र नहीं गया, वह जिह्मा मेंढककी जिह्ाके सहश बृथा है जो हरिकथाओंका 
फीतन नहीं करती ॥| २० ॥ वह शिर पट्ट और किरीट-सुकुटसे युक्त होनेपर भी भारखूप है जो हरिके आगे न शुके, वे 


- हाथ-मुर्देके हाथोंके समान हैं जो सोनेके कंकण धारण किये हैं परंतु कमी हरिकी सेवा या <हर नहीं करते ॥ २१ ॥| 


मनुष्येकि वे नेत्र मोरके परमें जेसे केवल देखनेके नेत्र बनें होते हैं वैसे ही हैं जो भगवानकी पवित्र मूर्तियोंका दर्शन 


नहीं करते और वे पेर वृक्ष-ऐसे इथा हैं जो मगवानके मन्दिरमें या तीथ-स्थानमें नहीं जाते || २२ || वह मनुष्य जीते 
ही परेके तुल्य है जो भगवानके चरणोंकी रेणुकाको सिरपर नहीं धारण करता या विष्णुके चरणोकी चढ़ी हुई तुलुसीके 
गन्धको नहीं सँँघता || २३ | वह द्वृदय वज्का है जो हरिनामोंको सुनकर उमग न आवे, गद्गद न हो ओर रोमाज्च 


न हो आवे एवं नेत्रोंमें' आनन्दके आँसू न भर आवें ॥ २४ ॥ 
'... हु:छ#"४ 'जिन्ह हरिकथा सुनी नहिं काना ।” से 'सुनि हरिचरित न जो हरषाती ।” तकका आशय यह है कि 


' भ्रवणेन्द्रिय तमी सफल होती है जन्न उससे निरन्तर भगवानका चरित्र सुना जाय, अतः कानोंसे सदा भगवानफे चरित, 


गुण और नामादिको ही भवण करना चाहिये | इसी तरद नेत्रोंसे संत भगवंत आदिके दर्शन चरणप्पर्श आदि फरें, 
सिरसे भगवान्‌ , संत गुदको प्रणाम करे | द्दयसे भक्ति करे और चरित सुनकर, संत-हरि गुरुका दर्शन और उनको 
प्रणाम करके दर्षित हो, हषसे शरीरमें रोमाञ्च हो | जिह्ासे निरन्तर श्रीरामयश-गुण-नामका कीत॑न करे, इत्यादिसे ही 


'नेन्न, शिर, ददय और जिह्ाका होना सफल है, नहीं तो इनका होना व्यर्थ हुआ  यथा--चक्षुभ्याँ श्रीहरेरेव प्रति- 
: ,मादिनिरूपणम्‌ । श्रोन्नाभ्यां कलयेत्कष्णगुणनामान्यहनिशस्‌ ॥ ६१ | ९७ ||; 'सा जिह्ना या हरिं स्ताति तन्‍्मनस्तत्पदा- 


नुगम्‌ | तानि लछोमानि चोच्यन्ते यानि तम्नाम्नि चोत्यितम्‌ ॥ ५० । २९ |! ( १० पु० स्वर्गंखण्ड )। इन सब चौपा- 
इयोंमें प्रथम निदर्शना अलंकार! है | 

'._ .प० प० प्र०--भीमद्धागवतके इलोकोंमें हाथ, चरण, नाक और भगवन्नामकी भी चर्चा है, पर सती नीके चरित्र- 
प्रसंगमें उनका सम्बन्ध नहीं आया, इसीसे शिवजीने यहाँ उनकी चर्चा नहीं की | भागवतके इलोकॉमें इतना ओन नहीं 
है जितना इन चोपाइयोंमें है। इसका कारण भी शिवजीके द्यृदयकी प्रश्लुब्धता पर दवायी हुईं अवस्था' है | आगे ११४ 
(७ ) से ११५ ( ७ ) तक यह दबान भी उड़ जाती है। और प्रश्षुब्ध द्वृदयकी भावना स्वयं प्रकट हो जाती है। 
भीमद्धागवतमें इश्लोकोंके शब्दोंको कुछ फेरफार करके यहाँ प्रयुक्त करना भी यूद्भावपरद्शनाथ हैँ। रामायणी 


. लोग इलोकों और चौपाइयोंके शब्दोंका मिलान घात्वर्थक्ष आधारसे कर सकेंगे | मराठी गूढाय-चब्द्रिकामें विस्तारते 


लिखा है। ( यह अभी प्रकाशित नहीं हुई है ) | 
गिरिजा सुनहु राम के लीला | सुर हित दनुज विभोहनसीला ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ--विमोहन-विशेष मोहमें डालनेवाली | सीछा ( शीला । यहाँ यह झन्द विशेष है )न्अवृत्त, तसर, 


प्रवृत्तिवाला, स्वभावयुक्त | यथा--'सकछ कहहु संकर सुखसीछा । १। ११०। ८ |”, 'कपि जयसील रामबल ठाते ।' 


अर्थ--दहे गिरिजे | सुनो | भीरामचन्द्रजीकी लीला देवताओंका हित और दैत्योंको विशेष मोहित करनेवाली है ॥८॥ 
नोट--१ इसके जौड़की चौपाइयाँ अयोध्या, अरण्य और उत्तरकाण्डोंमें ये हैँ--'राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । 


जढ़ मोहहिं डुध होहिं सुखारे ॥ २। १२७.। ७ १, 'उम्रा राम गुन गूढ़ पंडित सुनि पावर्हि विरति | पावह्ठिं मोह विमूद_ 


' जे हरिबिमुख न घरम रति ॥ ३ मं० ।?, 'असि रघुपति लीछा उरगारी। दंनुज विमोहनि जन सुखकारी ॥ ७ | ७३ | 
ध णोंमें गाय और पे 5? कं जल 
१ ९ इन उपर्यक्त उद्धरणोंमें जो 'बुध', 'पंडितः, 'मुनि! और जन? कह्दे गये हूँ वे ही यद्ों सुर! हैँ और जो उनम 


| “नड़', विमूढ़, 'हरि विमुख न धर्म रति! और 'दनुजः कहे गये हैं वे ही दनुज' हैं। अथवा, ७ ।७रेसें दनुज दिमोहति , 
: “जन सुखकारी' कहा और यहाँ 'दनुज विमोहन सीछा' और 'सुर हित! कहा; अतणव जन! दी सुर हैं। अपया, 


॥| 


चारों स्थलोंमें प्थक-ए थकू नाम देकर सुर, जन ( भक्त ), बुध, पंडित मुनि! इन सब्रोंको सुखकारी जनाया। अथवा, बुध 


: और जनको सुख, पंडित सुनिको बेराग्य और सुर्योकों हितकारी होना कद्दा | पुन/ गीता और विश्णुधर्गोच्तरमें दी प्रहृतिक 


प्राणियोंका संसारमें दोना कहा गया है, एक देवी, दूसरी आसुरी | यथा-- दी भूतसर्गों खोकेशस्मिन्‌ देव भासुर एवं अ ।' 
( गीता १६ | ६ ), 'द्विविधो भूतसर्गो्यं देव आसुर एवं च। विष्णुमक्तिपरो देंबों विपरीवस्तपासुरः (7 ( विश्यु- 
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घर्मोच्तर ) | अर्थात्‌ इस लोकमें दो प्रकारके जीवींका सर्ग ( सृष्टि ) है, एक देवी, दूसर। आसुरी जो विष्णु भक्तिपरायण 
है ये देवी-उर्गतंदूत हैं और जो उनके विपरीत हैं, वे आसुरी सर्ग॑संभूत हैं ।--इसके अनुवार छुर, बुध, पंडित आदिसे 
दवी ठर्गसंभूत प्राणीमात्र और दनुज, मद आदिसे आसुरी सम्पत्तिवाले अभिग्नत हैं। वेराग्य और सुख द्वोना हित है | 
आमुरी और देवी संपदावालोंके लक्षण गीता भ० १६ में देखिये | 

टिपणी--१ ( के ) यहाँ जन अथवा देवी सम्पदावाले स॒रएः हैं और दुर्जन अथवा आसुरी संपदावाले असुर 
हैं। (स) कदना-सुनना और न कहना-सुनना दोनों ऊपर कह आये । अब्र दोनोंका हेतु लिखते हैँ । जो सुर हैं उनका 
हित होता दे, अतः वे कहेंगे-सुनेंगे । जो आसुरी-संपत्तिवाले हैं उनको श्रीरामलीछा मोह उतन्न करनेवाली है, अतः वे 
कथा न पहें-छुनेंगे । ( यह सती-चरित्रपर कटाक्ष है, ष्यज्ञ है। प० प० प्र० )। 

नोट - १ थीरामकथा देवताओंको हितंकारिणी और दैत्योंकी अहितकारिणी है। तालर्य यह है कि दैवीसम्पत्ति- 
पाठे--साच्चिक-नुद्धिवाले सजनोंमें इससे भक्ति, वेराग्य, विवेक आदिकी इद्धि होती है, उनका लोक-परलोक दोनों बनता 
है और आसुर-सपत्तिवार्लो, रानस-तामस-चृत्तिवालॉमें उसी रामचरितसे मोहकी विशेष वृद्धि होती है, ये शास्ोमें सुनते 
हुए, भी मूद दी बन जाते एई, ईश्वरको प्राकृत मनुष्य ही कहने लगते हैँ | इसपर यह शक्ला हो सकती हैँ कि--'रामछीला 
पस्तु तो एक द्वी है उससे दो विरुद्ध कार्य केसे ?” समाधान यह है कि--जेंसे स्वातीजल तो वही होता है पर उसका 
इूँद प्रथक- थक वस्तुओंमें पड़नेसे उनमें प्रथक्‌-पथक्‌ गुण उत्पन्न करता है। देखिये सीपमें पड़नेसे वह मोती बन जाता 
है, वही केलेमें पड़नेसे कपूर, वॉसमें बंसलोचन, गोकर्ण ( गौके कान ) में पड़नेसे गोरोचन बन जाता है और सर्पमें 
उसीसे विपकी इद्धि होती है । ११ | ९ देखिये | पुनः देखिये, भगवान्‌ श्रीकृष्णके जिस अद्भुत रूपको अजुन देखकर 
उनकी शरण गये, उसीको दुर्योधनने देखकर उसे नटका खेल कहा । इत्यादि | इसी तरह श्रीरामलीला वस्तु एक ही 
है पर पात्रापातभेदसे वह भिन्न-भिन्न एवं विरोधी गशुर्णोकी उत्पन्न करती है, 'सुरों' का हित होता है और असछुरोंका 
अद्वित | यहाँ प्रथम व्याघात अलंकार? है | 

२ 'गिरिजा सुनहु'--यहाँ पावतीजीको संबोधन करके सुननेको कहनेमें भाव यह है कि--शिवजी कथाका पात्र- 
मेदसे भिन्न-भित गुण कहकर श्रीपावंतीजीकों सावधान कर रहे हैं कि देखो फिर लीछासे मोहमें न पड़ जाना, मोहमें 
पड़नः असुरोंका काम है न कि देवीसंपत्तिवालोंका | इसी प्रकार जब अरण्यकाण्डमें पहुँचे तब्र भी सावधान किया है-- 
'इसा राम गुन यूढ"“” । क्योंकि वहाँ तो वही छीला वर्णन की जायगी कि जिससे उन्हें सतीतनमें मोह हुआ था। (बै०) 


दो०--रामकथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानि । 
सत' समाज सुरछोक सब को न सुनें) अस जानि ॥१११॥ 


मर्थ--श्रीसमफथा कामपेनु-संभान है, सेवा करनेसे सब सुखोंकी देनेवाली है | संतसभाज समस्त देवलोक हैं, 
ऐसा जामफर उसे फोन न सुनेगा १ ॥ ११३ ॥ ह 

नोट---१ 'रामकथा सुरधेनु”“” | सुरधेनु-कामघेनु । क्षीरसागर-मन्थनसे निकले हुए चौदह रत्नोंमेंसे यह भी 
एक है | यह अर्थ, धर्म, कामकी देनेवाली है जमदग्निनी और वसिष्ठजीके पास इसीकी संतान नन्दिनी आदि थीं |-- 
१३१ । ७ 'कामदगाई” देखिये। 'सेवतः--रामकथाकी सेवा उसका पूजनीय भावसे सादर कीत्त॑न श्रवण है | 

टिपणी--१ 'रामकथा सुरधेनु"”” इति | ( क ) पूर्ष 'सुरहितः कहकर अब उसे (सुरह्ितकों) चरितार्थ करते हैं 
कि भक्त सुर हैं, रामकथा सुरधेनु है, सतसमाज सुरलोक है। तालय कि कामचघेनु सुरलोकमें है, रामकथा संतसमामर्मे है--- 
'बिनु सतसंग न हरिकथा'-- इससे रामकथाके मिलनेका ठिकाना बताया। जैसे सुरघेनुका ठिकाना सुरलोक है वैसे ही कथा- 
का संतसमाज दे । ( ख) 'सेवत सब सुखदानि!। सब्र सुखोंकी दात्री जानकर देवीसंपदावाले ही सुनते हैं अर्थात्‌ सब् सुनते 

हं। सब सुखदानि' का भाव कि कामधेनु अर्थ, धर्म और काम तीन पदार्थ देती है और कथा चार पदार्थ देती है! यदि 

(--तवसभा--वै०, रा० प्र० | संतसमाण--१६६१ । 'स” पर अनुस्वार स्पष्ट हैं पर हाथसे पोंछा हुआ जान 
पड़ठा है। यह लेखकप्रमाद है क्योंकि इससे छन्दोभंग दोष आता है। । 

२--युनें--१६६६१। 


न्‍ दोहा ११४ ( १-२) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४५० मानस-पीयूद 








' ऐसा लिखते तो चार ही पदार्थोका देना पाया जाता परंठ कथा चारों पद्म तो देती ही है और इनसे बदकर भी पदार्थ 
ब्रह्मानन्द, प्रेमानन्द, शान, वेराग्य, नवधा प्रेमपरामक्तियाँ इत्यादि अनेक सदगुणोंकों भी देनेवाली है, यही नहीं क्यि 
भ्रीरामचन्द्रजीको छाकर मिला देती है। अतएव 'सव सुखदानि' कहा पापहरणमें गंगासमान और सर्वसुखदातलवमें 
कामघेनु-समान कहा | ( सत्र सुखदानि? अर्थात्‌ सबको, जो भी सेवा करे उसे ही, सब सुखोंकी देनेवाली है ) । 

प० प० प्र०-- सब सुख तो रामभक्तिसे मिलते हैं, यथा-'सब सुखखानि मगति तें माँगी | नहिं. लग कौठ 
तोहि सम वड़ भागी ॥ ७ | ८५ ॥ ३ |? रामकथा सुरधेनु रामप्रेममक्ति प्रदान करती है। मानसके उपसंदारमें शिवडीने 
ही कहा है कि 'रामचरन रति जो चह अथवा पद निर्बान| साव सहित सो यह कथा करउ श्रवन-पुट पान ॥ ७ | १२८ |, 
सुख कि होइ हरि भगति बिन | बिचु सतसंग न हरिकथा तेहि विन्नु मोह ने भाग। सोद गए विन्वु रामपद्‌ होह न धद़ 
भनुराग ॥* भाव यहद्द कि संतसंगमें रामकथा भवण करनेसे वेराग्य, विमल शान और पराभक्ति छाभ क्रमशः होते हैं । 

:.. नोट--२ रामकथाश्रवण स्वयं रामभक्ति है। इसीसे सब सुख प्राप्त हो जाते हैं | बालकाण्ड दो० ३१ में भो 
कहा है--जीवनमझुकृति हेतु जनु कासी”, 'सकरू सिद्धि सुख संपति रासी”, रघुवर मगति प्रेस परमिति सी ।' 
नोट--३ (क ) यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है | (ख ) सुरतरु, चिन्तामणि और कामघेनु सभी अभिमतके देनेवाले 
हैं। यहाँ कामपेनुकी उपमा दी क्योंकि धेनु सत्र पूजी ज़ाती है और श्रीरामकथा भी पूजनीय है, यह दोनंमिं विशेष समता 
है | पुनः गौ विचरती है, तरु स्थायी है और चिन्तामणि केवल इन्द्रकों प्रा्त है । कथा भी संतसमाजद्वारा सर्वत्र सबको 
प्राप्त है। (ग ) 'सुरलोक सब', यही पाठ प्रायः सभी प्राचीन पोधियोंमें मिलता है, परंतु सत्र! का टीक अर्थ न समझकर 
कुछ टीकाकार्रोत्े 'सब्र! की ठौर सम? पाठ कर लिया है | सुरःलोकरदेवताओंके छोक, स्वर्ग | देवढोक बहुत हूँ । मत्त्य- 
पुराणमें भू, भुबः, स्वग, मद, जनः, तपः और सत्यम्‌ ये सातों छोक देवलोक कहे गये हैं | विश्वामसागर एवं दासभ्ोंधमें 
स्वर्ग एकीस कहे गये हैं। वरुण, कुबेरादि अष्ट लोकपालोंके ही आठ लोक हैं। इनके अतिरिक्त नवग्रहोंके लोक भी 
सुरढोक कहे जाते हैं, इत्यादि | अतएव सब? पाठ निस्सन्देह ठीक है | पुनः छोकका अर्थ समाज भी हैं। यह अर्थ भी 
यहाँ टीक घटित दो सकता है.। अर्थात्‌ 'संतसमाज समस्त देवसमाजके समान है! । 

४ 'को न सुने अस जानि' इति | ( क ) श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि “सभीका इससे ,द्वित है-- 'सुनदिं विमुक् 
बिरति अरु बिषई | रद दिं भगति गति संपति नई ॥” अर्थात्‌ जीवन्मुक्त पुरुषोंको भक्तितथा वेराग्यवानोंकी मुक्तिका लाभ 
है और विषयी सम्पत्तिकों पाते हैं जिससे उन्हें मोह बढ़ता है” ( ख ) इसकी जोड़की चौपाई दोद्ा ३१ (७) में ह-- 
'रामकथा कछि कामद गाई' । वहाँ भी देखिये । ४ 

वि० त्रि०--विनय करते हुए. गिरिजाने कहा कि 'जासु भवन सुरतरु तर होई। सद्द कि दुखखिजनित दुस सोई ॥' 


इसीके उत्तरमें शिवजी कद्दते हैं कि दरिद्रजनित दुःख सहनेका कोई कारण नहीं। रामकथारूपी सब्र सुखदानि कामघेनुका 


सेवन फरो। अशानसे ही लोग दुःख सह रहे हैं, नहीं तो रामकथारूपी कामघेनुके रहते दुःखकी कौन-सी बात हैं 
रामकथा सुंदर करतारी | संसय बिहग उड़ावनिद्दारी ॥ १॥ 
रामकथा कलि बविटप कुठारी | सादर सुत्ु गिरिराजकुमारी ॥ २ ॥ 
शब्दार्थ--करतारीन्द्राथडी ताली । तारी ( वाली ) चदोनों हथेलियोंके परस्पर आपधातका झवब्द #>द्दयेलियोंकों 
एक दूसरेपर मारनेकी क्रिया; थपेड़ी | कलिल्कलियुग |>कलद्द, पाप, मलिनता | कुठारीन्कुल्हाड़ी । दे के 
मर्थ-- भीरामकथा हाथकी सुन्दर ताली है जो संशयरूपी पक्षियोंकीं उड़ानेवाली है ॥ १ ॥ धीरामकया कलिरूपी 


वृक्ष (को काटने ) के लिये कुल्हाड़ी है। हे गिरिराजकुमारी ! उसे आदरपूर्वक सुनो ॥ २॥ , 

टिपणी-- १ 'रामकधा सुंदर करतारी' इति। (क ) कथाको 'करतारी' कहनेका भाव कि १ ) कथा झब्दरूप 
हैं और करताली भी शब्द है | (२) रामकथाकों ऊपर सुरधेनु ओर संतसमाजको चुरलोक कह परंतु हन्घनु 5 
सुरछोक दोनों अगम ( दुर्लभ ) हैं। कामपेनु सुरलोकमें है, संतसमाज मृत्युलोकम है ओर कथारतिणी कामपनु संतसमः 
है--यह सुगमता ऊपर दोहेगें दिखायी गयी । किंठ संतसमाजका मिलना भी तो दुलभ हैँ, 


१२३ | ६ |? अतएव 'करतारी? समान कहकर रामकथाका सबको छुलम होना जनाया | क्योंकि दवा सबके दीदे है वाडी 
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बताना अपने अधीन है। 'करतारी? अपने पास है, मानों कामघेनु अपने घरमें वेंधी है, सभी घर बैठे सुख प्राप्त कर 
सकते हैं, संतसमाज दुँदनेका कोई प्रयोजन नहीं है। (ख ) [ ताली दोनों हाथोसि बजती है। भवारी, गदक आदि है 
और दिप्य बायें दाथफे समान हैँ और श्रीशिवजी, भुशण्डिजी आदि वक्ता और गुरु दक्षिण हस्तवत्‌ हैं। प्रश्नोत्तर होना 
शब्द अर्थात्‌ तालीका बजना है। (प०)। अथवा, सुखसे कथाका वर्णन करना ताली बजना है, "गा और रूप दोनों 
एय हैं, दिव्य गुण अँगुलियाँ है, नाम और रूपकी गुणमय कथा 'करतारी' है। जैसे कि अहल्यरोद्धारमें उदारता; यशरक्षामें 
वीरता, पनुर्भज्वर्मे बल, खरदूषणादिके वधमें शौर्य, शत्ररी गीधपर अनुकम्पा और सुग्रीवपर करुणा इत्यादि गुण सुननेसे 
संदाय आप ही चले जाते हैं | ( वै० ) ]। ( ग ) 'करतारी” को सुन्दर कहनेका भाव कि तालीके शब्दसे कथाका शब्द 
सुन्दर है क्योंकि यह मगवत्‌-यद् आदि अनेक गुणोंसे परिपूर्ण है और वह ध्वन्यात्मक है। [ पुनः भाव कि वक्ता और 
भोता दौरनों सुन्दर अर्थात्‌ शानी-विज्ञानी हों जब ऐसे वक्ता भोता परस्पर भीरामकथा कहते-सुनते हैं तब उनके शब्द सुनकर 
सय जीवोंके संशयरूपी पक्षी उड़ जाते हैँ | ( शीलाबृत्त ) ] ५ 

२ 'संसय बिहग उड़ावनिहारी' इति | ( क ) 'श्रीपाव॑तीजीने प्रार्थना की थी कि 'अजहूँ कछु संसउ मन मोरें । 
करहु कृपा यिनवीं कर जोरें ॥! ( अर्थात्‌ कुछ संशंय अब भी बना रह गया है ); इसी वाक्‍्यके सम्बन्धसे शिवजी यहाँ 
कटदते हैं कि रामकथा संशयको उड़ा देनेवाली है । (ख ) संशय” को बिहंग कहनेका भाव कि जैसे पक्षी-इक्षपर आते, 
गैटते और तालीका शब्द करनेसे अर्थात्‌ हॉकनेसे उड़ जाते हैं, वेसे ही अनेक संशय जो आते.( उलन्न होते ) हैं । वे 
कथा सुननेसे चले जाते हैं | [ ( ग ) जैसे ताली बजानेके साथ-साथ लोग हल्ला मचाते हैं, छगे छंगे कहते हैं, तब पक्षी 
उड़ता है, वेसे ही कथा जन्न कहे-सुने ओर उसमें लगे अर्थात्‌ उसे धारण करेगा तब संशय पक्षी भागेगा, अन्यथा नहीं | 
( खर्रा ) | पुनः भाव कि चिड़िया उड़ानेका सुगम उपाय यही है कि ब्रैठे-वैठे ताली बजा दे, चिड़ियाँ स्वयं उड़ जायँगी। 
इसी भाँति कथा आरम्म कर दे, संशय आप ही भाग जायगा । ( वि० त्रि० ) ]। ह 

मा० म०--सम श्रोता वक्ता व्ज तारी खुटकी नून । नेह कथा रघुनंद को तारी हुटकी ऊन ॥” अर्थात्‌ जहाँ 
भोता-वक्ता समान हों वहाँ मानो ताली ब्रजती है और जहाँ दोमेंसे एक भी न्यून हुआ वहाँ मानो चुय्की बजती है | 
परंतु चुय्कीसे संशय पक्षी भागता नहीं और जो इससे भी न्यून हुआ तो उसको केवल हाथ ही हिलाना जानो । 

नोट --१ संशय पक्षी है जो खेतका अन्न और बृक्षोंके फल खाता है, रखवाले उसे हाँकते हैं, इत्यादि | यहाँ खेत 
या वृक्ष, अन्न ओर फल, किसान; रखवाले और पक्षी आदि क्‍या हैं? उत्तर--यहाँ तन खेत वा बृक्ष है। श्रीरामभक्ति, 
भीरामसम्मुखता, भ्रीरामप्रेम आदि अन्न और फल हैं | जीव किसान है । गुरु, आचार्य, संत, वक्ता रखवाले हैं; यथा “जे 
गावहिं यह चरित सेंमारे । तेह येहि तार चतुर रखवारे ॥ ३८ | १ |? ये राजकुमार हैं. तो ब्रह्म कैसे ? ब्रह्म हैं तो त्री- 
वियोगमें ब्ावले क्‍यों हो रहे थे ? एक ठुच्छ राक्षसने उन्हें नागपाशमें बाँध कैसे लिया ? इत्यादि संशय पक्षी हैं जो जीव- 
फे श्रीरामसग्मुखता आदि अन्न वा फलको खाते हैं। आचार्योंके मुखसे जो कथाका वर्णन होता है वही थपोड़ी शब्द है 
जिससे संशय उड़ जाते हैँ | ( ब० ) | | 

२ 'रामकथा कलि विटप कुठारी! इति। (क) श्रीरामकथाको प्रथम संशयरूपी पक्षीको उड़ानेके लिये 'करताली' 
फहा | रामकथा फरतालीने संशय-पक्षियोंकी उड़ा तो दिया, परंतु जबतक उनके बैठनेका आधार वा अड्डा 'विटप! बना 
हुआं हैं तबतक वे वहाँसे सबंतः जाते नहीं, उड़े ओर फिर आ बैठे । अतएव पक्षीकी उड़ाना कहकर अब उसके आधार- 
को जड़से काठ डालना भी कहा। न दृक्ष रहेगा न पक्षी उसपर बैठेगा | इस तरह भाव यह हुआ. कि श्रीरामकथा 
संशय पक्षीकों उड़ाकर फिर उसके बैठनेके स्थान ( संशयके स्थान ) कलि-विटपका भी नाश करती है | ( ख ) कलिको 
विटप कददनेका भाव कि पक्षी वृक्षपर आते हैं और संशय कलियें आते हैं | अर्थात्‌ संशय मलिन बुद्धिमें होते हैं, दिव्य 
इद्विमें नहीं | ( पं० रा० कु० )। संशयका आधार मनकी मलिनता है जो पापोंका मूल है | संशय मलिन मनमें ही 
बसेग ठेते हैं; यथा “तद॒पि मलिन सन योधु न भावा(| १०९ | ४ |? कलिका स्वरूप भी मल गूछ मलिनता ही है, यथा 
कि केवछ मल मूल मलीना'; इसीसे 'कलि? को 'विटप” कहा | कलिका अर्थ मलिनता वा पाप भी 
१।! (ग) बेजनाथजी , कैंलि बिटप का रूपक यों देते हैं कि यहाँ कलि इक्ष है, कुसज्ञ उसका मूल है, 
रे सका साला पट्टा है जीर इस हे ह। रचा दा ह। “आचार लीश 

नि, ) » वफ़ी बंद र वचन ग्रद्दार हैं |--( सूक्ष्म रीतिसे केवल इतनेसे 
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काम चल जाता है। कलि-इक्ष, कथा कुल्हाड़ी, वक्ता-कायनेवाला, वचन-प्रहार 2 ( घ ) संशय विहंगका और कहिमें 
श्क्षका आरोपण सम अमेद रूपकः है | एक रामकथाकी समता प्रथक्‌-इ्थक्‌ धर्मोकें लिये करताली और कुल्दाड़ीसे देना 
मालोपमा अलंकार! है। दोनोंकी संसष्टि है । ( वीर ) | 
टिपणी--३ 'सादर सुन” इति। हुद्छ-श्रीयमचरित आदरपूर्वक सुनना चाहिये | यथा-- 
सादर कहहिं सुनहिं छुध ताही । सधछुकर सरिस संत ग़ुन आही ॥ १। १०। ६११ 
'सबहि सुहम सब दिन सब देसा । सेवत सादर ससन  कलेसा॥ १।२। १२१! 
सदा सुनहिं सादर नर नारी | तेह सुरवर मानस अधिकारी ॥ १ | ३०। २।! 
राम सुकृपाँ बिलोकहिं जेही ॥ ५। सोहइ सादर सर मज़न करई"“॥ १॥३९। ६।! 
- सादर सज्न पान किए तें। मिटहिं पाप परिताप हिए तें॥ १।9७३। ६।! 
कहाँ कथा सोइ सुखद सुहाई । सादर सुनहु सुजन सन लाई ॥ १ । ३५ 7? (तुलसी) 
तात सुनहु सादुर सन छाई । कहहु रास के कथा सुदाई॥ (याशवल्क्य) १ । ४७ | ५ | 
कहीं राम-गुन-गाथ भरद्वाज सादर सुनहु । १ | १२४ |? ( याशवल्क्यजी ) | 


७ 


सब निज कथा कहरऊ सें याई । वात सुनहु सादर मन छाई ॥? ( भुशुण्डीजी )७|९५।४ | 


तथा यहाँ 'सादर सुनु गिरिराजकुमारी ।' 


नोट--३ ( क ) उपयुक्त उद्धरणोंसे घपष्ट है कि चारों वक्ताओंने अपने-अपने श्रोताओंको सादर सुननेके लिये बरात्रर 
सावधान किया है। ( ख ) 'सादर सुन! का माव कि पापका नाश तथा संशयकी निद्ृत्ति एवं घुद्धिको मलिनताका स्वतः 
अभाव तभी होगा जब कथा सादर सुनी जायगी और सादर श्रवण तभी होता है जत्न उसमें श्रद्धा हो | कथा ओपधि 
है, भद्धा उसका अनुपान है । यथा -“अनूपान भ्द्धा शति ख़री | ७ | १९२ | ७ !? इसीसे रामकथा सादर सुननेगी 
परम्परा है। ( ग ) हिछयहाँतक कथाका माहात्म्य कहा ओर कथाके अधिकारी तथा अनधिकारी बताये । इस प्रसक्ञका 
उपक्रम 'धन्‍्य धन्य गिरिराजकुमारी | ११२ | ६ |! है ओर 'सादर सुनु गिरिराजकुमारी' उपसंहार है । (घ ) इस" संशय 
दूर करके कथा कहनेकी रीति है | यथा--'एद्वि विधि सब संसय करि दूरी । सिर धरि गुर-पद-पंकन घूरी ॥"*'करत कथा 
ज्ेंहि छाग न खोरी । १। ३४ !? 

राम नाम गुन चरित सुहाएं। जनम करम अगनित श्रुति गाए॥ ३ ॥ 


जथा अनंत राम भंगवाना | तथा कथा कीरति गुन गाना ॥ ४ ॥ 

अर्थ--भ्रीरामचन्द्रजीके नाम, गुण, चरित, जन्म और कर्म ( सभी ) सुन्दर ओर अगणित हैं, ऐसा वेदोनि कद्दा 
है ॥ १॥ जैसे भगवान्‌ श्रीरामजीका अन्त नहीं, बसे ही उनकी कथा, कीर्ति और शुण भी अनन्त हैं ॥ ४॥ 

नोट--१ नाम जैसे कि राम, रघुनन्दन, अवधविहारी, हरि आदि । गुण जैसे कि उदारता, करुणा, कृपा, दया, 
भक्तवत्सलता, बरह्मण्य, शरणपालत्व, अधम उधारण आदि । चरित जैसे बालचरित, यशकी रति-प्रतापादिका जिनमें वर्णन 
ऐसे धनुर्भग-युद्धादि चरित । जन्म जैसे कि मत्त्य, कच्छप, रृसिंह, कृष्ण,'बराह आदि असंख्यों अवतार लेना | कर्म जैसे 
कि वेद-घर्म-संध्थयापन आदि | ( पं०, वे० ) | 

टिप्पणी--१ 'रास नाम गुन चरित “ ? इति। (क) नाम, गुण, चरित, जन्म और कर्म आदिको यहाँ गिनाकर तब 
कथा कहनेका भाव यह है कि जो कथा हम कहते हैं उसमें श्रीरामनाम, श्रीशमगुण, श्रीशमनरित, श्रीरमडन्म ओर 
भीरामकर्म ये सभी हैं और सभी सुहाये हैं । [ मा० त० वि० कार लिखते हैं कि “नाम, गुण आदि पाँच गिनाये मानी 
पश्चागरूपको अतियोंने अगणित भेद करके गाया है?” ] (ख) [ नाम, सुण आदि सभी अनन्त हैं। यथा--मह्दिमा नाम 
रूप गुन गाथा। सकल अमित अनंत रघुनाथा ॥ ७ | ९१ | ३ |), 'राम अनंत अनंत युनानी । जनम करम अनत नानानी 
॥'“"'रघुपति चरित न बरनि सिराहीं। ७ | ५२ | ३-४ ! ]( य ) श्रुति गाए यथा-जे अह्म जजमद्वतमतु मदगम्य मनपर 
ध्यावहीं | ते कहहु जानह नाथ हम तव सगुव जस नित गावहीं ॥ ७ | १३ |? “श्रुति ग्राएं कथनका भाव के सब्र 
प्रामाणिक हैं| भगवानके जन्म, कर्म सत्र दिव्य हैं. और असंख्य हैं। यधथा--“जन्मकम *उ मे दिव्य॑ ( गीता ४ ९ ), 
'अवतारा झसंस्येया हरेः सच्चनिधेद्विजा: | ( मागवते १। ३ । २१-) !! 
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राम मंगवाना ।'” इति। भाव कि जैंसे श्रीरमजी भगवान्‌ ( षडेश्वर्ययुक्त ) हैं वेसे ही उनके चरित 
झआगटि ऐडवर्यति मरे हुए हैं; जैसे श्रीरामजीका अन्त नहीं मिलता बेसे ही कथा आदिका भी अन्त नहीं मिलता | 
[ 5 गर्मडमरित मे यह अर्थ किया हैं| पर प्रायः लोग वही अर्थ करते हूँ जो ऊपर दिया गया ] 

हैं नोट--२ 'जथा अनंत'” इति | यथा-नान्तं विदास्यहममी मुनयोअ्मजास्ते मायावलस्य पुरुषस्य कुतोअपरे ये । 
गायन गुणानदशशवानन कादिदेवः शेपो5घुनापि समवस्यति नास्य पारस ॥ भा० २ | ७ | ४१ !? अर्थात्‌ उन पुराणपुरुषके 
मायाइलका अन्त न तो में ही जानता हूँ और न तुम्हारे अग्रज समस्त (सनकादि) मुनि ही जानते हैं| आदिदेव शैष भगवान्‌ 
अपने हजार मुर्खोसि नित्यप्रति उनका गुण-गान करते हुए भी अबतक पार न पा सके | तब ओर जीव किस*गिनतीमें हैं | 
३ वे० भू० जी--भगवाना' इति यह झब्द जीवविशेष और परमात्माके लिये भी शाज्ोंमें व्यवद्धत हुआ है जिसका 
कारण यहाईं कि 'भग? शब्दसे बहुतसे अर्थोका ग्रहण किया जाता है| सत्र शब्दोंमें साधारण और असाधारण दो भेद दवोते 
£.। जो दब्द (किठी एकके लिये ही प्रयुक्त किया जा सके, दूसरेमें उसका समावेश न हो उसे असाधारण कहते हैं और 
झिस दब्दका प्रयोग बहुतोंमें दोता है उसे साधारण कहा जाता है | इसलिये असाधारण 'भग, ( ऐड्वर्य ) केवल परमात्मामें 
ही व्यवहृत हो सकता दे और साधारणका व्यवहार जीव विशेष, जैसे कि देवताओं ओर महर्षियों आदिमें करके उन्हें भी 
भगवान्‌ दब्द्से विशेषित किया गया है। असाधारण भग ये हैं, ज्ञान, शक्ति, बल, ऐड्वर्य, तेज, वीर्य, पोषणत्व, भरणत्व, 
धारणत्व, दरण्यत्व, सर्वव्यापकत्व और कारुण्यत्व आदि | यथा--'ज्ञानशक्तिबलेश्वयतेजोवीर्याग्यशेषतः । मगवच्छब्द- 
पाच्यानि विना ऐसैगुणादिमि: ॥! ( तत्त्वत्रयभाष्ये ) | १ ॥ 'पोषणं सरणाधारं शरण्यं स्वेव्यापकम्र्‌ | कारुण्यं पड्मिः 
पूर्णा रामस्‍्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥२॥? इन इलोकॉमें कहे हुए ऐडवर्य केवल परमात्माहीके गुण हैं, ईइंसलिये ये असाधारण 
हुए | साधारण भग ये हँ-ऐश्वयस्य |समग्रस्य धमस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोश्चेव पर्णणां भग इतीरणा ॥ १ ॥ 
(वि० पु०), उत्पत्ति प्रछयन्चेव जीवानासागरति गतिम्‌। वेत्ति विथामविद्याद्व स वाच्यो भगवानिति ॥२॥? इन इलोकोंमें 
कह्दी हुई बातोंके प्राप्त एवं जाननेवालोंको भी भगवान्‌ कहा जाता है और ये सब साधनोंसे प्राप्त एवं ज्योतिष यथा दर्शनोंसे 
जानी जाती हैं। इसलिये शाज्रशों, लोकिक ऐड्वर्यशालियों तथा देवताओंकों भी भगवान्‌ शब्दसे विशेषित किया जाता है | 
एन इलोकोंमें कहे गये मंग परमात्मा तथा जीव-विशेषमें भी रहनेसे ये साधारण भग हुए. | यही कारण है कि कहीं-कहीं 


ब्र्मा, शिव और इन्द्रादि देवताओंको तथा नारद वशिष्ठादि महर्षियोंकी भी अभियुक्तोंने भगवान्‌ शब्दसे विशेषित किया है । 


तद॒पि जथा श्रुत जसि मति मोरी । कहिहों देखि प्रीति अति तोरी ॥ ५ ॥ 
शब्दार्थ--तद्‌पिच्तथापि; तो भी । जथाश्रुतन्सुना हुआ | १०५ ( ३-४ ) देखिये | ह 
अर्थ--तो भी ठम्दारी अत्यन्त प्रीति देखकर मैं कहूँगा, जैसा कुछ मैंने सना है और जैसी कुछ मेरी बुद्धि है ॥५॥ 
टिपणी १ तद॒पि जथाश्रुत''।'ह-# अभिमानरहित बोलना उत्तम वक्ता पुरुषोंकी रीति है। इसीसे सभी वक्ताओं- 
ने दूसरोसे सुनी हुई! और 'मति क्षनुसार' कहा है। ( क ) 'जथाश्रुत', यथा-(१) गोस्वामीजी--'मैं ुनि निज गुर सन 
सुनी कथा सो'"|| ३० ॥“मापायद्ध करवि में सोई।' ( २) याशवल्क्यजी--तदपि जथाश्रुत कहों “बखानी । १०५ | 
४ ।॥! (३ ) भुशुण्डिजी--संतन्द्द सन जस किछु सुनेऊ तुम्दहहि सुनायड सोइ ।७॥९२॥! तथा यहाँ शिवजी “जथाश्रुत' 
कहते हैं । ( ख ) 'जसि मति मोरी' ( मति अनुसार ); यथा--( १ ) 'करइ मनोहर मति अनुहारी। ३६ | २ ।! 
(तुल्सीदासजी) । (२) 'कहाँ सो मति अनुह्ारि अब"॥ १ | ४७ |!, 'रघुपति कृपा जथा मतिगात्रा । में यह पावन चरित 
सुह्ादा ॥ ७ ] १३० | ४ ॥? ( याशवल्क्यजी ) | ( ३ ) “निज मति सरिस नाथ में गाई । ७ | ९१ | १ | ?, कहेड 
नाथ हरि चरित अनूपा | ब्यास समास स्वमति अनुरूपा ॥ “नाथ जथामति भापेड राखेउँ नहिं कछु गोइ। ७ | १२३ |! 
( भुगुण्डीजी )। (४) 'मति अनुरूप निगम अस गावा । १ | ११८ |? ( वेद ) ।( ५ ) 'निज निज मति मुनि हरि गुन 
गाव्हिं। उिगम सेप सिव पार न पावहिं ॥ ७ | ९१ | ४ ॥! बेसे ही शिवजी भी निरमिमानके वचन कह रहे हैं | 
_नोट -१_ “जथाधुत जसि मति““” के और भाव-( क ) वेदोंने भी इनका वर्णन करके पार न 
वाया, वे नेतते नेति! कहते हैं, 'इति? नहीं छगा पाते, और किसीकी भी बुद्धि वहाँतक नहीं पहुँच सकी फिर 


भा ओर किसीकी क्या सामर्थ्य कि कहे ! इसलिये जैसा कुछ हमने सुना समझा है वह कहता हूँ । 


(सर) शीपाव॑तीजीने शिवजीको 'मगवान?, 'समर्थी आदि विश्लेषण देकर तब उनसे प्रश्न किये और कथा 
पृष्ठी हैं; -- युन । 
पूछा है। यथा--सिवद मसगवान क्षान-गुन-रासी', प्रमु सम सर्वग्य सिदव  सकल-कछा- 


दोद्दा ११४ ( ६-८ ) श्रीमते रासचन्द्राय नमः ४५०४, ; मानसन्पीयूष 





॥।] काफ््अ्ालअात््अ इंसान नस न नन नर 3 मर १०5 “८ 5०9०9 ८ सन 9>5 94०० 2>०+८२+२०८८+२२० ०००६ न + 5८34, 
| थुन-भाम ।*, 'जोग-श्ञान-वेराग्य-निधि प्रनंत कल्पतरु नाम', 'तुम्द जिशुवन गुरु वेद वखाना।” इसीयर उनका इश्ाण एँ | 
! वे कहते हैं कि यह सब ठीक है पर भगवान्‌ रामचन्द्रजी और उनके चरित इत्यादि अनन्त हैं, दम इतने समर्थ होनेपर 
भी उनका वर्णन यथार्थ नहीं कर सकते | ( ग ) इन शब्दोंसे अपने वाक्यकों प्रमाणित कर दिखा रहे हैं | अर्थात्‌ यदि 
उनका अन्त मिल सकता तो हम सब जानते ही होते और कह मी सकते। (घ ) 'वथाश्रुत' कहकर तब 'जसि मति सोरीः 
कथनका भाव कि जो कुछ हमने सुना है वह भी सबका सब और यथार्थ मैं नहीं कह सकता, जदाँतक मेरी बुद्धिदी 
पहुँच है वहींतक कह सकूँगा। इससे यह भी जनाया कि सुना बहुत है इतना ही नहीं कि मितना कद्दता हूँ | (& ) 
अनन्त वस्त॒के कथनमें,यही होता है कि वह यथाश्रुव और यथामति कहा जाता है | 
टिपपणी--२ “कहिह्दों देखि प्रीति अति तोरी' इति | छः यह कथाका उपक्रम है। इसका उपसंहार 'तव मन 
- प्रीति देखि भ्धिकाई । तब मैं रघुपति कथा सुनाई ॥ ७ | १२८। २ ॥! पर है। ( ख ) 'प्रीति अति'-[ श्रीपारव॑तीजीने 
पूर्व कथा-अवण देतु तीन अधिकारी गिनाये हैँ-( १ ) जो मन, कर्म, वचनसे वक्ताका दास द्वो | (२) जो अति 
आर्च हो और ( ३ ) जो वक्ताका कृपापात्र हो | इन तीनोंमेंसे (अति भात्त” होना ही अति प्रीति” है, इसीको शिवजीने 
ग्रहण किया । अतएव जो पावंतीजीने कहा है कि अति भारति पूछों सुरराया । रघुपति कथा कहहु करि दाया ॥* यही 
अति प्रीति' है, जिसका देखना शिवजी कह रहे हैं ] (ग) अति प्रीति देखकर तब कथा कहने-सुनानेका माव कि 
' कथा, कीर्ति, गुण आदि गुद्य ( गोपनीय ) थे, अति प्रीति देखकर प्रकट किये गये | &#* उपसंहार भी 'तव भन प्रीति 
देखि'** पर करके शिवजी उपदेश कर रहे हैं कि जिसकी श्रीरामकथामें अत्यन्त प्रीति हो उसीको कथा सुनानी चाहिये, 
प्रीतिरहिंतको कदापि न सुनावे । इसी प्रकार श्रोताकों चाहिये कि पहले अनेकों “अति आत्त अधिकारी! बना ले, तब्र 
प्रश्न करे, तो फिर 'गूढ़ौ तत्त्व न साधु दुरावहिं ! ( घ ) श्रीशिवजी इन चौपाइयों और शब्दोंते कथाका प्रारम्म 
: करते हैं और अन्तमें इन्हीं शब्दोंसे कथाकी समाप्ति करेंगे [-- 


उपक्रम उपसंदहार 
जथा-अनंत राम भगवाना। तथा कथा कीरति ग्रुत नाना ॥ 4 राम अनंत अनंत गुनानी। जनम करम भरत 
रामनाम गुन चरित सुद्दाये । जनम करम जगनित स्र॒ति गाये ॥' नामानी ॥७।५२॥ स्रुति सारदा न बरनह पारा । 
'जसि मति मोरी' २ में सब कही मोरि सति जथा ( 3० ५२ ) 
'कहिदद् देखि भीति अति तोरी' ३ तब सन प्रीति देखि अधिकाई |” 


उमा अ्श्न तव सहज सुहाई । सुखद संत संमत मोहि भाई ॥ ६॥ 

एक बात नहिं मोहि सोहानी । जद॒पि मोह बस कहेहु भवानी ॥ ७ ॥ 

तुम्द जो कह्दा राम कोठ आना । जेहि भ्र्‌ ति गाव धरद्िं मुनि ध्याना ॥ ८ ॥ 
शन्दार्थ--संत सम्मतन्संत अनुमतरजिसमें संत मी सहमत हों । सम्मत ८ सहमत, अनुमत, अनुमोदित | 
अनुमति । माई>अच्छी छगी | (गोलामीजी प्रश्न? को ज्ीलिज्ञ मानते हैं, इसीसे उसीके अनुसार भाई' क्रिया दी ९) | 
अर्थ--दहे उमा ! तुम्हारे प्रश्न स्वाभाविक ही सुन्दर, सुख देनेवाले और संतसम्मत हैं ( अतएव ) मुझे भी भाए 
॥ ६ ॥। ( परंतु ) हे भवानी ! मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी, यथ्रपि तुमने हक रे वा कद 5 ६५६ 
तुमने अपनेको मोहके वशमें होना कहा है ) ॥ ७ ॥ ठमने जो यह कहा कि वे राम कोई ओर दै सिन्‍्हें वेद गाते हैं 
बा 72 कक 275 का] ( हे ) 2 अर्थात्‌ छल रहित हैं; वधा--भप्रश्त उमा के सहज सुद्दाई । 


नों चौपाइयर्म एक दी बात कही गयी है| १११ । 
। | १११ । ६ ॥?-न_ इन दोनों चौपाइयॉर्म एक दी द्रात कह्दी गयी ई। 33) 
छक्ष विहीन सुनि सिद सन साई ॥ १ हल सुहाई' 'छुसद संत्मत' होनेसे 


! कहा था और यहाँ सह 
६ में 'सहज सुहाई” और 'छक बिहीन! होनेसे 'मन साई! कहा था कल हि जाई 
पझन भाई' कहा है | इस प्रकार 'सुखद संतह्लंमत से 'छक्क बिहीन' का अर्थ ग्रहण कराया गया । ( ए्‌ 2 कम 2 
के भाव १११ | ६ में देखिये | बैजनाथजी लिखते हैं कि प्रझन सहज इुन्दर हैँ क्योंकि रामतत्व-विषयक है, इछाठ दर 


को 'सुखदः हैं। संतसम्मत हैं क्योंकि परमार्थ-साधक है; इसीसे मुक्ते भावे । ] 


ग्लास का... 


वाटफाएंट ' ४६० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपये दोहा ११४ ( ६-८ 
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वि० त्रि०--प्रश्नकी प्रशंसा करते हैँ | 'जीं ठप तनय त बढ किमि' यह प्रश्न बहुत सुन्दर है और इसमें सवा 
आविक्ता है। ऐसे मार्मिक प्रश्नके उत्तरमें वक्ताको भी सुख होता है । सन्‍्तोंकी भी यही सम्मति है कि प्रकृत जिज्ञासुर्क 
गधार्य निशताका उच्तर देना चाहिये। शुष्क तर्ककी प्रतिष्ठा नहीं है । बलवान्‌ तार्किक निर्बलको दबा छेता है और ज॑ 
उस्से भी बढ़ा तार्किक है बद उसके तर्कका भी खण्डन कर देता है, अतः शाख्त्रकी मर्यादाके भीतर-भीतर तक होन 
सादिये | त॒ग्दाया तर्क शासत्रके भीतर है, शाज्रके समझनेके लिये है । 

टिपणी--२ ( क ) 'एक वात नहिं'“” भाव कि और सब बातें सुन्दर, सुखद ओर संतसम्मत हैं, केवल एव 
ही बात अमुन्दर, दुःखद और साधु-असम्मत है; इसीसे वह हमें नहीं अच्छी छगी, अन्य सत्र अच्छी लगी। [(ख , 
यदहाँपर यद दिखाया हैं कि रोचक और भय तुल्य होने चाहिये, तमी जिज्ञासका कल्याण होता है। यदि संकोचवह३ 
रैचक ही रोचक कहे तो ठीक नहीं और यदि अपनी उल्द्ृष्टता दिखानेके लिये बहुत ही भय या ताना दे तो वह भ॑ 
उचित नहीं | वक्ताओंकोी यह नीति स्मरण रखनी चाहिये। इसी विचारसे श्रीशिवजीने प्रथम पांवतीजीकी प्रशंसा की 
उनके प्रइनोंको सुन्दर, सुखद, संतसम्मत कद्ा और तब्र यह कहा कि 'पुक बात नहिं मोहि सोहानी”। (बाबा रामदासजी 
पं० रा० प० ) | पुनः 'नहिं भोद्दि सोहानी' का भाव कि एक प्रश्न जो संतसम्मत नहीं हे वह भवानीके मुखसे निकलना 
न चाहिये था, ऐसा प्रशन उमा ( >महदेशकी लक्ष्मीः) को लांछनास्पद है । जो प्रश्न शिवजीको अप्रिय लगा उससे 
उनके दृदयमें क्रोधका प्रादुर्भाव हुआ है और वे पार्वतीजीको फटकारना चाहते हैं, पर वे भयभीत न हो जायें, इसलिये 
सामान्यरुपसे कहेंगे । प० प० प्र० | ] ( ग ) 'जद॒पि मोह बस कहेहु' अर्थात्‌ पक्षपात करके नहीं कही गयी तब भी हमें 
अच्छी नहीं लगी ।£&#'यह बात शिवजीको यहाँ तक असक्य हुईं कि उनसे रहा न गया, उन्होंने उसे कह ही डाछा । वह 
कौन एक बात है सो आगे कद्दते हैं। (घ ) पूर्व दोहा १०८ में श्रीपावंतीजीने तीन बातें कहीं। ( भ्रीरामपरत्वके 
तीन प्रमाण दिये )--( १ ) 'प्रभु जे मुनि परमारथ वादी । कहहिं राम कहूँ ब्रह्म अनादी ! ( २) 'सेस सारदा बेद 
पुराना। सकल करहिं रघुपति गुन गाना', ( ३ ) 'तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनँग आराती ॥” और, 
अन्तमें कहा 'राम सो अवध नृपतिसुत सोई । की अज भगुन अछख गति कोई ॥? -यह अन्तिम बात है| 'की भज 
'अगुन'” ही वह बात है जो न सुहाई | 'तुम्ह जो कहा राम कोउ भाना! के 'कोड आना! का और 'की'“'कोई' का एक 
ही अर्थ है। शिवजीको यह बात कितनी दुःखद और नापसंद ( अरुचिकर ) एवं असह्य हुई, यह उनके उत्तरके शब्दोंकी 
ध्थितिसे झलक रही है । उन्होंने पार्वतीजीकी तीन बातोंमेंस दोको 'राम कोड आना! के साथ कहा | ( अर्थात्‌ राम 
कोउ भाना' कहकर उसी अर्धालीके. दूसरे चरणमें 'जेहि श्रुति गाव धरहिं मुनि ध्योना' इन दो बातोंका वा प्रमाणोंको . 
कहा, अपनेको न कद्दा ) | 'रास कोड आना! के साथ अपना नाम नहीं रखा-- । 


पावंतीजीका प्रइन श्रीशिवजीका उत्तर 
सेस सारदा येद पुराना । सकल करहिं रघुपति गन गाना १ जेहि श्रुति गाव 
प्रभु जे मुनि परमारथ वादी |. २ धरहिं मुनि ध्याना 
मतुम्द पुनि राम राम दिन राती । ३ इसका उत्तर नहीं दिया । 


राम कोउ णाना! के साथ अपना नाम न देकर जनाया कि दाशरथी श्रीरामजीके अतिरिक्त किसी अन्य रामके 
साथ हमारा नाममात्र भी नहीं है, अन्य रामके प्रतिपादनमें हमारा किश्वित्‌ कहीं भी सम्पन्ध नहीं है | ुकयह शिव- 
सिद्धान्त है । जहाँ अन्य रामका प्रतिपादन हो वहाँ हमारे सम्बन्धकी कौन कहे वहाँ तो हमारा नाम भी नहीं सुना जायगा । 

वि० त्रि०-ऑँखें तो बहुतोंको हैं पर सभी रत्नको पहचान नहीं सकते, उन्हें शीश्षेमें और रतनमें भेद नहीं .. 
माठूम पड़ता, उस भेदकों तो केवल जीहरीकी आँखें देखती हैं | अतः रत्नका ग्रहण दो-एक रालिकोंकों दिखाकर, सत्‌ 
तकद्वारा श्रद्धा करके दी संसार करता है । जो अभागा रालिकॉपर कुतर्कके बलसे श्रद्धा नहीं करता, वह सदा रत्नसे 
वंचित रहता है। इसी भाँति राम ब्रह्म हैं या नहीं, इसका निर्णय सामान्य पुरुष नहीं कर सकता | इस बातके जोहरी 
परमायवादी मुनि और शेपशारदादि हैं, उनके वचनपर सत्‌ कर्मद्वारा श्रद्धा करना ही प्रात है । । 
ेु शिवजीका कहना दे कि जग्म तुम स्वयं कहती हो कि “प्रभु जे मुनि परमारथवादी । कहहिं राम कहाँ ब्रह्म भनादी ॥ 
पप सारदा बदु घुराना | सकछ करंहि रघुपति गरुन गाना ॥ तुम्ह पुनि राम राम दिन राती | सादर जपहु अनंग आराती ॥ 


.. वींद्ा ९१४ श्रीमते रामचन्द्राय नसः ४६६ मानेस-पीयूष 
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: तत्र तुमने कुतकका आश्रय करके इनके वचनोंमें अश्रद्धा क्यों की ? ये लोग जब कहते हू कि ये वद्दी राम हैं जिनका 
वेद गुणगान करता है और मुनि ध्यान घरते हैं, तब तुम्हारे मनमें 'रास कोड आना' दी भावना कैसे उठी १ जिसे 
विशेषज्ञ महात्मा एक स्वससे कहें उस विषयमें भी संशयको बनाये रखना, यह मोहकी छाया हैं । यही बात मुझे भी - 
अच्छी न छुगी । इस प्रकारकी धारणा तो हरिविम॒ुखोंको होती है, जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। अब उन्हीं 
हरिविमुखोंकी भत्सना पार्वतीजीका भ्रम मियनेके लिये शिवजी कऋमसे करते हैं । 
.... वै०--मोह बस कहेहु' - तुमने अपने मनको मोहके वश होना कहा है। इस अर्थमें भाव यह है कि इस 
कथनसे त॒म निर्दोष ठहरती हो, मोहवश होनेसे मनुष्य ऐसा कह सकते हैं। शिवजी पार्वतीजीको वचन-दण्ड दे रहे है, 
उनके कथनका अभिप्राय यह है कि तुम कहती हो कि अब पहला-सा विमोह नहीं किंतु कुछ ही है, अश् जानकर सुष्ट 
न हूजिये, अब कथा सुननेकी रुचि मुझको है | सो कथा सुननेके लिये तो तुमको मोह नहीं और भ्रीरामस्पमें संदेह 
करनेके लिये मोह है, यद्यपि उनका प्रमात्र तुमने अधाकर देख लिया है ! 

: जैसे एक बने हुए मतवालेने राजाकों गालियाँ दीं | उसके नौकरोंने उसे दण्ड देना चाह्या तो राजाने रोक दिया 
कि वह तो पागल है, अपने होशमें नहीं है, ऐसेको दण्ड देना उचित नहीं | वह और भी शेर हुआ, अधिक माहियाँ 
देता हुआ आगे चला, जहाँ नदीमें हछकर पार जाना पड़ता था| वहाँ उसने अपनी जूदी उत्तारकर हाथमें ले ली | 
तब राजाने उसको दण्ड देनेकी आज्ञा दी और कहा कि गालियाँ देनेके लिये तुझे होश न था और जूती बचानेका 
होश है ! वेसे ही यहाँ शिवजी कहते हैं कि हमारे विचारमें तुम्हें मोह नहीं है, तुमने जान-बूझकर ऐसा प्रश्न किया हैँ 

: इसीसे मुझे यह बात नहीं सुहायी | 
। नोट--“भवानी? सम्बोधनका भाव कि तुम तो मव-पत्नी हो, “हमसे सम्बन्ध रखनेवालेकी ऐसा कदारि न कहना 
' चाहिये था । यही मुझे दुखी कर रहा है | 


दो०--कहहिं सुनहि अत अधम नर गसे जे मोह पिप्ताच । 
पाषंडी हरि पद बिमुख जानहिं झूठ न स्ाच ॥११श॥ 


... शब्दार्थ--असना-ुरी तरह पकड़ना; ऐसा पकड़ना कि छूट न पावे । झूटन्वह बात जो यथार्थ न हो । 'झूइ- 
साँच कुछ नहीं जानते! यह बोली है, मुद्वरा है अर्थात्‌ वे झूठ और सत्यमें फर्क नहीं निकाल सकते, उसका विवेचन 
नहीं कर सकते | 

'._ अर्थ--ऐसा अधम मनुष्य कहते हैं, जिन्हें मोहरूपी पिशाचने ग्रस लिया है, जो पाखण्डी हैं, दरिपद्विमुख हैं 
और शृठ-सच कुछ नहीं जानते& ॥ ११४ ॥ हक 

टिप्पणी--१ ( क ) 'कहहिं सुनहिं अस अघस''“-भाव कि न तो ऐसा कहना ही चाहिये और न छुनना द्दी। 
अधमन्‍-अधर्मी | अधर्मी हैं अर्थात्‌ कर्म ( कमकाण्ड ) रहित हैँ ) असे जे मोह पिसाच मोह-पिशाचने ग्रस लिया ईं अथात्‌ 
शान ( शानकाण्ड ) रहित हैं। 'हरिपद्विमुख हैं अर्थात्‌ उपासना ( काण्ड ) यदि हैं। इस तरह इन तीन उपाधियोंसे 
उन लोगोंको जो दाशरथि श्रीरामजीसे मित्र अन्य 'राम! का प्रतियादन करते हैं, वेदत्रयी कर्म-शान-उपासना काए्डत्रयसे रहित 
बताया | और काण्डत्रयरद्दित दोनेसे इनकी सुक्ति कदापि नहीं हो सकती, सदा संसारचकरें पड जयाते-गरते रहेंगे-- 
यह जनाया | (ख) 'प्रसे जे मोह पिसाच'-मोहको पिशाचकी उपमा देनेका भाव कि भूत-प्रेत जिसको लगते हैं, जिशके पिर- 
पर सवार होते हैं, वह पागलन्सरीखा बोलने लगता है, वेसे ही ये बोलते हैं । जैसे पिश्ञाच सिरपर चढ़कर पिशाचग्रस्तसे जो 
चाहता है कहलवाता है, वैसे ही मोहरूपी विशाच इनके सिरपर सवार है, वहो इनसे परमेश्वरके विषयमें या बातें 
बकवाता है; यथा--'वातुरू भूत वियस सतवारे | से नहिं बोरूहिं वचन बिचारे ॥ ११५ | ७ |; गा पु राड 
कह कहु कछु दोपु न तोर । छागेउ तोहि पिसाच जिमि काछु कहावत मोर ॥ २। ३५ |? (ग ) पापंडी हि हि अथात्‌ 
दिखानेभरके लिये करते हैं। [ ( घ ) त्रिपाठटीजीका मत हूं कि यह पहिले प्रकारके हरिविमुस (्‌ जिन्होंने दरिकय 
नहिं काना” ) के लिये कहते हैँ कि ऐसेअधम ढोग ऐसी बातें कहते और खुतते हैं। हरिकया तो कमी सुवीनी दे लिधया 
& कोई-कोई ऐसा अर्थ करते हँ--वे झूठ जानते हैं, सत्य नद्ीं जानते । बोर बहते है कि जेगे 3 शद बालनां 
* विषके समान जात पड़ता है, बेसे ही खलोंको सत्य बोलता विष समान जाने पड़ता टै।--म्लध्या माहूर सम्जनदि क पल 
सम साँच | तुलसी छुअत पराइ ज्यों पारद पावक आँच ॥ ३३६ ॥7 ( दोहावलो ) अतएवं इनका झुठ हो जानना कद । 





अाटकारंड ४६२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपयचे दोहा ११५ ( १-३) 


न न. कलम कक के 
धारकों ही सत्प माने पैठे हैं, शर्म ( सत्य ) उनके लिये कोई वस्तु ही नहीं है । ] , 
बम तने रे पी ता इत्यादि विशेषण औरोंके देकर उसके अभिप्रायसे शिवजी पाब॑तीजीको 
धिकारतें हैं । ( ० ) | इस भावके अनुसार यहाँ त॒ल्प प्रधान गुगीभूत व्यंग दै-चमत्कारमें व्यंग्य अर वाच्य बराबर 
होय ।! तुल्प प्रधान गुणीभूत वहां कहा जाता है जहाँ वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ बराचरीके हों | कथन तो यहाँ सबंसाधारणके 
टिये ऐै पर उस सर्दसाधारणमें पार्वतीजी भी आ जाती हैं; अतः उनपर मी घटित ,ह्ो-जाता है, वे चाहें तो ऐसा समझ 
सकती हैं कि यद सब्र मुझको कहते हैं। 'मोह पिसाच” में सम-अभेद रूपक है | पहले एक साधारण बात कहकर कि ऐसा 
अधम नर कहते हैं किर उसका समर्थन विशेष सिद्धान्तसे करना कि जो मोहस्रस्त हैं, पाखण्डी हैं इत्यादि वे ऐसा कह 
सकते हैं, किन्तु तुम्हारा कहना युक्त नहीं--अर्थान्तरन्यास अलंकार है। प्र० स्वामीके टिप्पण आगेकी चौपाईमें देखिये | 
अज्ञ अकोब्रिद अंध अभागी | काई बिषय मुकुर मन छागी ॥ १ ॥ 


लंप्ट कपटी कुटिल बिसेषी । सपनेहु संत सभा नहिं देखी ॥ २ ॥ 

शब्दार्थ--अश<जिनका धर्मभूत शान संकुचित हो । अकोविदन्शास्रजन्य ज्ञानसे रहित |>जो पण्डित नहीं है । 
काई-जड़, मेल, मल | लंपट-विषयोंमें लपटे हुए, विषयी, कामी; यथा--पर ज्विय छंपट कपट सयाने । ७ | १०० |? 
कफपटी +जिनके मनमें कुछ हो और बाहर कुछ |--'मन कपटी तन सज्जन चीन्हा |! 

अर्थ--जोी अशानी, अकोविद, अन्बे और भाग्यहीन हैं; जिनके मनरूपी दर्पणमें विषयरूपीः मल लगा है ॥१॥ जो 
विशेषरूपसे लंपट, कपटी और कुटिल हैं, मिन्‍्होंने (जाग्रतुकी कौन कहे ) स्वप्नमें भी सन्‍्तसमाजका दर्शन नहीं किया ॥२॥ 

टिपणी--( क ) 'अज्ञ' से शाननयनरहित जनाया और 'अकोविद!' से श्रुतिस्म्ृतिनेत्ररहित | [ यथा--इद्धपारा- 
शरस्मृती--श्रतिस्ट्वती उसे नेत्रे ब्राह्मणानां प्रकीक्तिते । एकेन विकलः काणो द्वाभ्यामन्ध इतीरितः ॥” अर्थात्‌ शास्रोंमें 
ब्रक्ववेत्ताओंके वेद ओर धर्मशात्र दो नेत्र कद्दे गये हैं | इनमेंसे जिसको एकहीका शान हो दूसरेका न हो वह काना है 
और जिसे दोनोंका शान न हो उसे अन्धा कहा गया है। पुनश्च यथा हितोपदेशे--'अनेकसंशयोच्छेदि परोक्षा्थस्य 
दशकम्‌ । सवस्य छोचन शास्त्र यस्य नास्त्यन्ध पुव सः ॥” अर्थात्‌ अनेक संशयोंका छेदन करनेवाला और परोक्ष 
बातोंका दशनेवाला शासत्र सबकी आँख है; जिसे यह न हो अर्थात्‌ जिसे शास्त्रका ज्ञान नहीं है, वह ही अन्धा है ); 
इसीसे ( शान-श्रतिस्मृति नेत्रह्दीन दोनेसे ) अन्धा कहा | अथवा, ( ख ) “अज्ञ अकोविद? से भीतर ( द्वदय ) के नेत्रोसि 
रहित कद्दा और 'अन्ध से बाहरके नेत्रोंसे रह्ित जनाया ( अर्थात्‌ इनके भीतरकी ओर बाहरकी दोनों ही फूर्टी ); क्योंकि 
सुन ब्क्ष बाहरके नेत्रोंसि देख पढ़ता है । आगे इसीको स्पष्ट करके लिखते हैं--'मुकुर मलिन अरु नयन्‌ बिहीना। 
रामरूप देखहिं किमि दीना ॥7! (ग) [ मा० पी० प्र० सं०--अज्ष भकोविद''” का अन्वय वा सम्बन्ध चीथी चो० 
'मुकुर मछिन/ से है । 'अज्ञ? हैं अर्थात्‌ शान-वेराग्य-नेत्रहीन हैं ।“शान-वैराग्य और श्रुतिस्मृति ये ही-दो नेत्र कहें 
गये हैं, यथा--'क्ञान बिराग नयन उरगारी ।७ | १२०।”' ] 

प० प० प्र०--मोह पिश्ञाचग्रस्त-्विमोहवश । पास़ण्डी-न धर्मरति | हरिपद्न्रिमुखरहरि-विमुख । जानहि झूठ 
न सच + मतिमन्द । इस प्रकार यहाँ चारको कहा, पर इनमें प्रथम मोहपिश्ञाचग्रस्तॉँका उल्लेख पार्वतीजीपर कटाक्ष 
करके ही किया है | इन चार्रोको ह्वी आगे क्रमशः अभागी, अन्ध, अकोविद और अज्ञ कहते हैं, यथा--भज्ञ अकोबिद्‌ 
अंघ भमागी ।! पर चौपाईमें क्रम उल्टी है । कारण कि शिवजीने पार्वतीजीके मोहसे ही उपक्रम किया है और अन्तमें 
उपसंद्ार भी पावतीमोहके विषयमें ही करना है । 

सती-पावंती, गझड़, नारदादि ज्ञानीकों मोह होता है, वे अभागी हैं। पाखण्डी-जो वेदविरोधी रावणादि 
राप्रसकि समान हूं, अपनी सत्ता, ऐश्वर्यादिके अभिमानसे मदसे अन्धे हो जाते हे; जिससे रामलीलाका रहस्य उनकी 
समझ्में नहीं आता । इरिपिदविमुख, दृरिभक्तिविद्ीन दरिविरोधी अकोविद है, वह उलठा ही जानता है। और जो अज्ञ 
अर्थात्‌ मतिमन्द है, वह झूठ और सत्य कुछ नहीं जानता, उसको झात््र-ज्ञान आदि कुछ नहीं है 

ऐसे चार प्रकार न माननेसे भरद्वाज, गरुड़, सती, पावंती आदिको भी पाखण्डी और इरिविरोधी कहदन[ पड़ेगा; 
. पर ऐसा मानना सत्यका अपछाप आर सन्तोंकी निन्‍दा ही ठहरेगी | ( आगे श्द्डछा ११५ | ३-४ में देखिये )। 
वि० ति०--वेद-असम्मत वाणी बोढनेवाले, यदि विज्ञ भी हों, तो उन्हें अशञ ही समझना चाहिये | जिसे इतना 








, दोहा ११५ (३-४ ) .. ओमते रामचन्द्राय नमः ४६३ मानस-पीयूष 


अमिमान है कि अपनी समझके सामने ईश्वरीय वाणीकों नहीं गिनता, अथवा ऐसा अविश्वासी है कि सनातन वेदपर 
विश्वास नहीं करता, अथवा मनसे भी अचिन्त्य रचनावाले संसारको देखनेपर मी*उसके र्वविताकी ओर जिसका ध्यान 
नहीं जाता, चह विश्ञ होनेपर भी अश्ञ है, कोविद ( पण्डित ) होनेपर भी मूर्ख है, आँख रहते अन्पा है ।““यहि' इंश्वरमे 
. विश्वास हो ती यह बात भी समझमें आवे कि इस विश्वका रचनेवाला विश्वक्रे कल्याणके लिये बिना कुछ उपदेश दिये 
:.. असे उपेक्षित नहीं छोड़ सकता ! अतः उसे वेद-शात्रकी आवश्यकता माकूम पड़ेगी, और जिसे ईश्वरपर विश्वास नहीं वह 
वेद क्यों मानेगा ? तब वह अभागी है, मव-भंजनपदविमुख है, सुनिन्‍जन-घन-सरवस्व शिव प्राण उसके भाग्यमें नहीं, वह 
. सदा जन्म-मरणरूपी संसारमें पढ़ा हुआ अधमगतिको प्राप्त होता चला जायगा | 
-: .. टिपणी--२ 'काई विषय सुकुर मन छाग्ी' इति | ( क ) विषयरूपी काई मनरूपी दर्षणमें छुगी हुई है अर्थात्‌ 
मन विषयी हो रहा है, तब रामरूप कैसे देख पड़े ? यथा--राम प्रेम पथ पेखिये दिए विषय तन पीढि । तुरुसी केंशुरि 
परिहरे होत साँपटू ढीठि ॥! ( दोहावली ८२ )। अर्थात्‌ श्रीरामप्रेमगली तभी देख पड़ती है जब्र विषयकों पीठ दे, 
उससे विमुख हो जाय, जैसे सपंकी उस समयतक नहीं सूझ पड़ता जबतक केंचुल उसके शरीरको आच्छादित किये रहती है | 
... ३. छंपट कपटी कुटिछ'“” इति। (क ) [ हंपर अर्थात्‌ कामी, परल्रीगामी, व्यभिचारी हैं, इसीसे उनके 
मनमें कपट रहता है, स्वकार्य साधनार्थ वे कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और मनमें उनके कुछ है, सारा व्यवहार कपटका 
रहता है, अतः कपटी कहा । कुटिल हैं अर्थात्‌ टेढी चाल चढते हैं | वि० त्रि० लिखते हैं कि 'कपटी अपनी अन्तरात््मा- 
से कपटठ करता है, उसे सत्यक्ञान हो ही नहीं सकता | यथा--कपट करों अंतरजामिहु ते अघ व्यापकह्ि दुराचों ।” कुटिल 
परम सरल वचनमें भी पेंच देखता है, यथा--“चले जोंक जिमि बक्रगति जद्यपि सलिल समान ।' ऐसे लोगोंकों वेदपर 
विश्वास नहीं हो सकता ।? ] 'सपनेहु' का भाव कि सन्तसमाजका दर्शन बड़े भाग्यसे होता है, यथा--'वढ़े माग पाइब 
सतसंगा ।! ७ | ३३। ८ |! जब बड़े भाग्य उदय हों तभी दर्शन होता है, सामान्य भाग्यसे सन्त-दर्शन नहीं मिलता | 
और, इनके न तो बड़ा भाग्य है और न सामान्य ही; ये तो अमागे हैं | इसीसे इन्हें त्वप्नमें भी सन्त-सभाके दर्शन 
नहीं हुए । [ पुनः, भाव कि जाग्रदवस्थामें दर्शन होना बड़ा भाग्य है । यह न हो पर कदाचित्‌ खप्नमें ही सन्तोंके द्शन 
हो जायें तो भी भाग्य ही समझना चाहिये, यद्यपि यह सामान्य ही है। पर ये पूरे अभागी हैं, क्योंकि इन्हें कभी स्वप्नमें 
भी दर्शन नहीं हुआ | पुनः, मुहावरेके अनुसार सपनेहु” का भाव कभी भी? 'भूछे से भी' है । पुनः, ऊपर जो “भज्ष 
अकोविद अंध अमागी' कहा था उसीके सम्बन्धसे यहाँ 'सपनेहु संत सभा'“” कहा | अन्धे भी स्वप्न देखते हैं, पर ये 
ऐसे अभागे हैं कि इन्होंने कभी स्वप्न भी सन्तोंका नहीं देखा | पुनः भाव कि मनुष्य जो व्यवहार दिन करता है, प्रायः 
: बही उसे खप्नमें देख पड़ता है और ये तो लंपट हैं, इनका व्यवहार कपट एवं कुणिलताका रहता है, अतएव इन्हें वद्द 
स्वप्नमें दीखेगा। जाग्रतमें संत-समागम किया होता तो ख्व्नमें भी सम्भव था ।--ख्प्नमें भी किये हुए सत्सज्ञका 
प्रभाव भीवसिष्ठजी तथा श्रीविश्वामित्रजीके उस प्रसद्धसे अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है जब्र कि पचास हजार वषके कठिन तप- 
के फलपर विश्वामित्रजी अपने सिरपर पृथ्वी न धारण कर सके और वसिष्ठजी स्वप्नमें किये हुए केवल दो घढ़ीके सत्लड्ध- 
के फलपर प्रथ्वीकी अपने सिरपर धारण करनेको समर्थ हुए ये। स्वप्नके सत्संगका यह प्रभाव है अतः 'सपनेहु संत समा 
नह देखी” का भाव कि स्वप्नमें भी सत्सज्ञ होना दुर्लभ पदार्थ है, यदि हो जाता तो वे सुधर जाते, संत-असम्मत वाणी 
न कहते । पुनः भाव कि इनका साथ सदा असंतोंका रहता है, अतः ये सब आचरण इनर्म हैं ]। हंऋा मल है 
देखी' का भाव कि संतदर्शनसे बुद्धि निर्मल हो जाती है | यथा--- संत दरस जिमि पातक क ४११ 2 0 
पिक बकउ मराछा?, 'सठ सुधरहिं सतसंगति पाई । १ | ३ |! इंन्होंने दशन | नहीं किया; इर्स मल द्वे चने र 
कहहिं ते बेद असंमत बानी। जिन्‍्ह के सझ लाझ नहिं हानी ॥ ३॥ 
मुतुर मलिन अरु नयन विहीना | राम रूप देखदिं किमि दीना॥ ४॥ 
नल मतन्‍्वेदविरुद्ध, वेदोंके प्रतिकूल । ॥ हे 
32 लिख न नहीं सूझता, वे ही वेदविरुद्ध वचन कहते हैं ॥ २ ॥| ( उनका मनरूपी ) दण्ण 
मैला है और वे नेत्ररहित हैं, तब भला वे वेचारे भ्रीरामस्य कैसे देखें ! | ४ |  ऑ. 
१ जिन्हदि न--१७२१, १७६२, छ०, को० रा० । जिन्दके--१६६१, १७०४ | 
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टिपणी--१ ( के ) 'कहहिं ते वेद” इति | 'संतसमा नहिं देखी' से संत विरुद्ध ओर 'वेद-असंमत” से बेद- 
प्रिदद्ध | अर्थात्‌ उनकी वाणी सन्त और श्रति दोनोंसे विरुद्ध है; अतएव वह प्रमाण नहीं है | इससे जनाया कि तुम्हारी 
'राम छोड जाना! वाली बात संत-श्रुति-असंमत है | ( ख॒) 'लछाम नहिं हानी' इति | .छाम कया है ? रघुपति-भक्तिका 
ता | यथा--लाभु कि किछु हरिमगति समाना | ७ । ११२ | 4 [, 'छाम कि रघुपति-मगति अकूंडा। ६।२६। ८ !! 
हानि क्‍या है ? नरतन पाकर भी भगवद्धक्ति न करना | यथा--हानि कि जग एहि सम किछु माई । सजिभ न्‌ रामहि 
नर तनु पाई ॥ ७ | ११२। ९ |! [ पुना यथा---छुलूसी हि हडठि कहत नित चितु सुनि हित करि मानि। छाम राम 
सुमिरन बढ़ो बढ़ी बिसारे हानि ॥' ( दोह्वली २१ ) ) ( ग ) सूझ'--ऊपर इनको अंध! कह आये, इसीसे यहाँ न॑ 
यूहाना कह्दा, क्योंकि अन्धेकों सूझता नहीं | छाभ और हानि इनको नहीं सूझते; यथा--परमारथ पहिचानि समति रूस॒ति 
यिपय छपटानि । मनहु चिता ते अधजरत तुलसी सती परानि ॥ इति दोहावल्याम्‌। अर्थात्‌ परमार्थकों जानकर भी बुद्धि 
विषयमें ठपटी रहती है; इनकी दशा वैसी दी शोचनीय है जैसे कोई ख्री सती होने जाय और अधजली होकर उठ भागे | ] 
प० १० प्र०--काई विषय मुकुर मन छागी ॥ लूंपट कपटी कुटिलरू विसेखी । सपनेहु संतसभा नहीं देखी ॥-- 
ये हूँ वेद-असम्मत-वाणी कहनेके कारण और 'जिन्ह के सूझ लाम नहिं हानी”, कारण भी चार ही गिनाये हैं । चारोंको 
टाभनद्वानि नहीं यूझती । जिन्होंने स्वप्ममें भी सन्‍्तसभा नहीं देखी वे अकोविद होते हैं। जो अन्धे हैं वे मदान्ध हैं, वे 
विशेष विषयलम्पट, विशेष कपटी और विशेष कुटिल बनते हैं जेसे रावण | अज्ञ और अन्ब-अकोविद छोगोंक्े मनपर 
विषय-काई लगी रहती है ।--ऐसे चार भेद न माननेसे सती, पार्वती, गरुड़को लम्पट, कपटी, कुटिक विशेष आदि मानना 
पढ़ेगा | सतीने कपट तो किया दी पर विश्येष नहीं किया और हूम्पटादि नहीं हैं यह है दुर्जनोंका लक्षण | जो अमागी हैं 
ये 'दरि सायात्र्ल जगत'भ्रमाहीं । शेष तीन अविद्या मायावश् भ्रमते रहते हैं।? ( श्यज्वलाके छिये ११० । ७-८ में देखिये ) 
बि० त्रि०--वेद तो कहता है कि 'चिन्मये5स्मिन्‌ महाविष्णी जाते दशरथे हरी । रघोः कुले5खिल राति राजते 
यो महीस्थितः ।! ( रा० पू० ता० उ० ) ( अर्थात्‌ ) चिन्मय महाविष्णु हरि रघुकुलमें श्रीदद्रथजीके यहाँ उत्पन्न हुए | 
रामरहस्योपनिषद्‌ कहता हैँ. कि 'राम एवं पर ब्रह्म राम एवं परं तपः। रास एव पर तच्च श्रीरामो ब्रह्म नापरम ।” और 
मु क्तिकोपनिपद्‌में कह है कि.'राम त्वं परमात्मासि सच्चिदानन्दविभ्रहः | इदानीं त्वां रघुश्रेष्ठ प्रणमामि मुहुमुहुः ॥ राम आप 
परमात्मा सबिदानन्दविग्रह हैं। हे रघुश्रेट्ठ | आपको बवास्-बार प्रणाम।| सामवेदके उत्तराचिक अ० १५ खं० २ सू० 
१ मं० ३ में संक्षेसे रामकथा भी वर्णित है--“भद्रोपमद्रया सह सचमान आगात्‌, स्थसारं जारोज्मश्येति पश्चात्‌ । 
सुप्रकेतेयंभिरग्नि वितिष्टनुशद्‌मिवरणरमिराममस्थात्‌ ॥! ( भद्दरः कल्याणकरो रामचन्द्रों भव्वया सीतया सचसानः सहितः 
यदा वनमागात्‌ तदा जारः धमंव्रिरुद्धाचरणेन स्वायुपो जरयिता रावणः पश्चाद्‌ रामसान्निध्ये स्वसारं स्वपित्रादिऋषिरक्तो- 
त्पन्नत्वेन भगिनीतुल्यां सीताम्‌ अभ्येति हरणाथमायात्‌ तदनन्तरं सुप्रकेतेः शो ननध्वजे: द्युभिः अलोकिकेरुशनद्लिः कमनी- 
येवर्ण रथे; कुम्मकर्णा देश्व सह भगितः क्रोधाग्निप्रज्वयलितहृदयो रावणः वितिष्ठन्‌ युद्धाय सन्नद्वः सन्‌ रामम्‌ अभिस्थात्‌ 
रामस्य सान्निध्यं गतवान्‌ । ) अर्थात्‌ कल्याणकर श्रीरामचन्द्र जब कल्याणकरी सीताजीके साथ वन गये, तत्र धर्म- 
विरुद्धाचरणसे अपने आपको नष्ट करनेवाले रावणने रामजीकी अनुपस्थितिमें स्वपित्रादि ऋषियोंके रक्तसे उत्तन्न भगिनी- 
के तमान सीताके समीच जाकर उन्हें हरण किया; तदनन्तर क्रोधासिनसि जलता हुआ वह विचित्र वर्णवाले रथीसे सज्ित 
होकर कुम्मकर्णादिकोंसे युक्त, रामजीके साथ युद्ध करने गया |? मन्त्ररामायण प्रसिद्ध ही है; पर वे कहेंगे कि राम 
फोई दूसरे हूं | 
टिपणी--२ 'झुकुर मलछिन अरु नयन बिहीना ।?*” इति | ( के ) भुकुर! का भाव कि निर्मल मनसे श्रीराम- 
जी देख पढ़ते हैं। यथा--'निम्मठ मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छल छिद्ध न भावा ॥ ५ | ४४ |! 'नयन! 
फाभाव किश्रतिस्मृति-ज्ञानसे श्रीरामरूप देख पड़ता है। पर इनका मन-मुकुर मलिन है और श्रतिस्मृति ज्ञान-नेत्र इनके नहीं हैं, 
अतः उन्‍हें नहीं चूझता । 'मुकुर मलिन और नयन विहीना! की व्याख्या 'अज्ञ अकोबरिद अंध अभागी । काई विषय मुकुर मन 
लागी' में कर आये हैं, पर वहाँ 'रामरूप देखढिं किमि दीना” यह नहीं कहा था, इसीसे इसकी व्याख्या वहाँ नहीं 
की गयी। (ख ) “रामरूप देखहिं किमि! का भाव किव्रिना रामख्य देखे बेद-असंगत-वाणी कद्ते हैं, यदि 
रामरूप देख पड़े तो ऐसा न कहें | ह% जिन्हें पूर्व कह आये और जिन्हें पर” ( आगे ) कहेंगे ये सब रामरूप देखने के 
अधिकारी नहीं हईं | ( ग ) 'देखद्िं किमि दीना” इति । शंका-'दीन तो भगवानको प्रिय हैं; यथा-'जेहि दीन पिभारे येद 


पुकारे द्वउ सो श्रीमगवाना । १ | १८६ ।? और दर्शनके अधिकारी हैं. ( यथा-'नाथ सकछ साधन में होना । कोन्द्दी 
कृपा जानि जन दीना ॥ ३ | ८ | ४ |? 'हे विधि दीनवंधु रघुराया | सो से सझ पर करिहहिं दाया ॥ ३] १० | ४१ 
'एहि द्वान दिन दीन कनिगरे रीति सदा चक्षि आई ।” ( विनय ), तब यहाँ 'देखहिं किमि दीना' कैसे कहा १” समाधान 
यह है कि जिन दिव्य गुणोंसे भगवान्‌ देख पड़ते हैं, उन गुणोंसे ये दीन हैं, ऐसे दीन रामरूप देखनेके अधिकारी नहीं 
हैं। जो दीन भगवानको प्रिय हैं वह सब दिव्य गुणौंसे पूर्ण हैं पर अपनेको सबसे छोटा वा तुच्छ मानते है । गीताके 
अबजानन्ति माँ मढा सानुषी तनुसाप्निताः । ९ | ११ ! ही यहाँ के दीन! हैं। 


हि नोट--१ यहाँ मुकुरकी उद्रेक्षासे अपने छृदयमें श्रीरामजीको देखना कहा, क्योंकि मन वा अन्तःकरणमें ही शान- 
वैराग्य नेत्र हैं और वहीं श्रीरामरूप भी है | यथा--'दूरि न सो हित देरु हिये ही है । वि० १३०५ ।? 'परिहरि हृद्यकम्झछ 
रघुनाथद्दि बाद्दे:र फिरत बिकूछ सयो धायो। बि० २४४ |? ( बाबा रामदासजी ) | 


२९ क ) मानस-्तत््व-विवरणकार छिखते हैं कि-यहाँ उपमेयलुप्ता अलंकार है । विपयसे अन्तःकरण मलिनि 
हो रहा है--शानं चाप्रतिस॑ तस्य त्रिकालविषय मवेत्‌ । वृरश्रुतिदूरद्ष्टिः स्वेचछया खगतां घजेत्‌ ॥! इति शिवसंद्दितायाम्‌ | 
इसलिये सफाई जरूरी है सो हुई नहीं | एवं जो सन्तरहृस्य है-'उलट नयना देख के अपना राम अपनेमें' सो इससे भी हीन हू 
एवं रामघन रहित हैं तो रामरूप कैसे देख सकें १? अथवा दो जनोंको निकट वस्तु देखना अगम है। एक वह जिसका 
दूरत्रीन मलिन है, दूसरा जिसे मोतियाभ्रिन्द हो। और रामरूप तो दूरसे भी दूर और निकटसे भी निकटतर है। दूरत्रीनका मुकुर 
मानसचक्र है, उसमें जंग लगा अर्थात्‌ अगोचरी मुद्रा सिद्ध नहीं हुई है | पुनः, श्रुति-स्मृतिस्पी नेत्र होते तो भी रामरूप 
देख पड़ता; क्योंकि भ्रुतिस्मृतिके नेत्र रामनाम हैं, यथा--'छोचनस्तु श्रुतीनाम्‌ । यह भेद उनको नहीं मिला, अतएव वे 
रामरूप कैसे देख सके।” (ख) प्रोफे० दीनजी कहते हैं कि 'मुकुर सलिन अरु नयन विहीना! में/रूपकातिशयोक्ति अलंकार! 
है | ( ग-) रा० प्र० कार लिखते हैं कि 'मुकुर मलिन"“” का भाव यह है कि विवेक रहित हैं | कदाचिद्‌ मोतियाविन्द 
आदिसे जब नहीं सूक्षता है तब ऐनक लगाते हैं सो वह भी मलिन है, अर्थात्‌ देखनेके उपयोगी नहीं । यहाँ मुकुर स्पाने 
उपदेशको जानो !” ( घ ) बैजनाथजी लिखते हैं कि 'मनरूपी दर्पण तो विषयरूप मल लगनेसे मलिन है, फिर वे विचार- 
विवेकरूपी नेत्रोंसे रहित हैं, उनको अपना ही रूप नहीं सूझता है तब रामरूप कैसे देख पड़े ! मनदर्पण अमछ आत्मरूप- 
के सम्मुख हो और विचार-विवेक नेत्र हों तो अपना रूप देखे और वेराग्य-सन्तोषकी सह्यायतासे सावधान होवे तब 
आत्मर्ूपके बुद्धि-विज्ञान नेत्रोंसे रामरूप देख पड़े । जो अपना ही आत्मरूप भूला है और बुद्धि शानदवीन विपयवश एँ 
वह दीन रामरूप कैसे जाने ? यहाँ गण देख उपमेयका उपमानमें आरोप होनेसे “'मौणी साध्यावसाना लक्षणा' है | 
ह-#" नोट--विषयकाईके दूर करनेकी ओषधि भी गोस्वामीजीने बतायी है| वह यह्द कि गुरुपद-रजके सेवनसे 
मढछिनता दूर होती है। यथा--'श्रीगुरुवरन सरोजरन निज्ञ सन सुकुर सुधारि ।! पुनः यथा--पुरु पद रण छदु संझुष् 
अंजन । नयन अमिय ह॒ग दोष विभंजन ॥! 


जिन्हे के अगुन न सगुन विबेका । जल्पहिं कल्पित वचन अनेका ॥ ५॥ 
हरि माया बस जगत अ्रमाहीं.। तिन्हहिं कहत कछु अधटित नाहा ॥ ६ ॥) 


शब्दार्थ--जलूपना>बकना, डींग मारना, बकवाद करना, बढ़-बढ़कर बातें करना, शेखी वधारना | यथा-- एहि 
निधि जलूपत मयड बिहाना। ६ | ७१ | ९ .!, 'जनि जल्पसि जड़ जंतु कपि सठ बिलोकु सम याहु ६।२९, सत्य सत्य 
सब तव प्रभुताई । जल्पसि जनि देखाडउ मजुसाई ॥ ६। ८९ । १० ॥?, 'जनि जल्पना करि सुजस नासदि'*।६।८९। 
कल्पितन्मनसे गढ़े हुए, मनगदन्त; यथा--दंभिन्द्र निज सति कल्पि करि प्रगट किए यहु पंथ।७। | भ्रमाददी-भ्रमते 
रहते हैं, जन्म-मरणके चक्रमें चक्कर खाते रहते हैं । हुंटक 'अमाना' भ्रमनाकी सकमेक क्रिया हैँ परंतु यहाँ वद अकमक 
क्रियाके ही अर्थमें है। अघटितरअयोग्य, अशोभित, अनुचित, कुछ आश्चर्यकी बात । 

मर्थ--जिनके निर्गुण-सशुणका' विवेक नहीं है, वे अनेक मनगद॒न्त चार्ते बकते हैं ॥ ५ ॥| मेगवानडी मायाके 
बशर्मे होकर वे संसासमें चकर खा रदे हैं। उनके लिये तो कुछ भी कद्द डालना असम्भव नहीं हैं ( अ्थत्‌ वे सभी 
तरहकी बेढंगी बातें कह सकते हैं, उनका कुछ भी कह डालना आश्रयंकी वात नहीं ) | 


बाटकाए्ट ४६६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपये : दोहा ११५(७-८) 


लक एएशनाणशशशनशशणणणणशशाश्ॉौाणााशणरा््ामा 
टिप्पणी--१ (के ) 'अगुन न सगुन वियेका! इति। अशुण सगुणका विवेक यह है कि जब वह अव्यक्त 
रखता है तव अगुण, निर्गण वा अव्यक्त कहलाता है और जब प्रत्यक्ष दिखायी देता है. तब वही सशुण कहद्दो जाता है, 
दोनोंमें वास्तविक भेद नहीं है। वथा--'एक दारु गत देखिज एुकू। पावक सम शु॒ग अहम बिबेकू || १ | २३ | . 
. ४ ॥ अर्यात्‌ निर्मुग का४के भीतरके अव्यक्त, अप्रकट अग्निके समान है ओर सगुण प्रत्यक्ष वा व्यक्त अग्निके समान 
है। जैसे 'भति संघणन कर जो कोई। न प्रगट चंदुन ते होई ॥?, वैसे ही जो निर्गुण 'एक अनीह अरूप अनासा । अज 
सब्दिदानंद परधामा ॥“” इत्यादि विशेषणोंसे युक्त है वह भी “नाम निरूपन. नाम जंतन ते” प्रकट हो जाता है--'सोउ 
प्रगटत जिमि मोल रतन ते!, पुनः, प्रेमकी अधिकतासे प्रकट हो जाता है; यथा--प्रिस ते प्रश्न प्रगटद जिसि आगी/, “नेम 
प्रेम संकर कर देखा।'"“'प्रगदे राम कृतग्य कृपाछा। १ | ७६ |? इत्यादि। विशेष १। २३ | ४ में देखिये ।एवं श्रीशिवजी 
भी अगण-सगणका विवेक आगे स्वयं ही फह्दते हैं-“सगुनहिं जगुनदिं नहिं कछु सेदा ।'“जरछु दिस उपछ बिलग नहिं जैसे | 
५१६ |4-३) (एस) 'अष्पहिं कष्पित पथन! अर्थात्‌ वेद असम्मत वाणी कहते हैं । वेदबिरुद् होनेसे 'कल्पितः कहा | 
( ग ) 'रामरुप देखहिं किमि दीना' और 'जल्पहिं कल्पित बन! दोनों बातें कहकर जनाया कि भीरामरूप तो देखते नहीं 
भौर बाद बहुत गदते बकते हूँ | 
२ 'हरि साया बस” इति | ( क ) अर्थात्‌ अविद्यामायाके वश हैं। ( हरिमाया दो प्रकारकी है, एक विद्या 
दूसरी अविधा | जीव अविद्या मायाके वश जगतूमें जन्म-मरणके चक्रमें पड़े भ्रमण करते रहते हैं, चोरासी भोगते हैं, 
बारम्बार जन्म छेते और मरते रहते हैँ | यथा-- 'तेहि कर भेद सुनहु तुम्द सोऊ । बिद्या अपर भविद्या दोड ॥ एक दुष्ट . 
झतिसय दुसरूपा । जा यस जीव परा भव कूपा॥ एक रचइ जग गुन बस जाके। प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताके॥ ३ | 
१५ | ४-६ ||? अतः यहाँ अविद्यामायावश होना ही अमिप्रेत है।” )। ( ख ) 'तिन्हहि कहत'*'---अर्थात्‌ अज्ञानकी 
वार्ते जो वे कहते हैँ वे सब उनमें घटित हैं, उनके योग्य ही हैं। (ग) ह-#ऐसा ही भुशुण्डिजीने कहा है | यथा--'माया 
वस मतिमंद अमागी । हृदय जमनिका यहु विधि छागी ॥ ते सठ हठ बस संसय करहीं। निज अज्ञान राम पर धरहों ॥ 
काम फ्रोध मद लोमरत गृहासक्त दुख रूप । ते किमि जानहिं रघुपतिहि सूढ़ परे तम कूप ॥७|७३॥? इस तरह शिवजी 
और भुशुण्डिजीका एक ही सिद्धान्त है। [ जिसने हरिभक्तिको हृदयमें स्थान नहीं दिया उस चौथे प्रकारकें हरिविमुखके 
विषयमें यह कहा गया दै। ( वि० त्रि० ) ] े 
वातुल भूत ब्रिवस सतवारे | ते नहिं बोलहिं बचन बिचारे ॥ ७॥ 
जिन्ह कृत महामोद्द मद पाना | तिन्ह कर कहा करिअ नहिं काना ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ--बाव॒ल-जिसको बात वा बाई चढ़ी है; बावला; सिड़ी; पागल | भूतविब्रस>जिसके शरीरमें भूतप्रेत समा. 
गया है, भूतका आवेश हे; प्रेतग्रस्त | मतवारे ( मतवाले ) जो मद्रा, भंग, धतूर आदि मादक पदार्थ खाकर पागल 
हो जते।ह; उन्मत्त; नशेमें चूर। कानकरनान्सुनना | यथा+-'तेह कछु कान न कीन्ह कुटिल प्रबोधी कूबरी | २ | ५० ।! 
यह मुद्ावरा हैं | । ु 
अर्थ- जिन्हें सन्निपात हो गया है, जो पायल हैं, जो भूत ( प्रेतों ) के विशेष वश हैं, जो मतवाले हैं और जिन्होंने 
मद्यामोदरूपी मदिरा पी दे, उनके कथन ( वचनों, बातों ) पर कान न देना चाहिये ॥ ७-८ ॥ 
टिपणी--३ 'बातुल भूत विवस मतवारे' का दूसरा अर्थ इस प्रकार भी द्वोता है कि--बातुल? से लोभी (यथा- 
'छोम धात नहिं ताहि घुझावा । ७ | १२० | ४ |? ), वा कामी ( यथा--'काम बात कफ छोम अपारा ।! ७ | १२१ । 
३० )? ) 'भूतविवस' से मोहअस्त ( यथा--'गसे जो मोह पिशाच | ११४ |? ) और 'मतवारे? से महामोहदी ( यथा-- 
'जिन्ह कृत महामोदह्द सद पाना” ) का ग्रहण कर लें तो भाव यदद द्वोगा कि लंपट ( कामी लछोभी ), 'प्रसे जो मोह पिसाच' 
और महामोद्दी ये कोई विचारकर वचन नहीं बौलते। इनके कथनपर कान न देना चाहिये पर यह अर्थ शिथिल है, क्योंकि 
एक ही वात दो जगह कहनेसे पुनरुक्ति दोष आता है ।-पूर्व जो 'पसे जे मोह पिसाच? कहा उसीको यहाँ 'भूतविबस' 
कश, [ क्योंकि भूत और पिशाच प्रायः एक ही हैं। पूर्व जो 'रंपट कपटी कुटिल” कहा, वही यहाँ 'बातुऊ' हैं; क्योंकि रूपट 
'कामीको कह्दते हैं; यया--परतिय लंपट कपट सयाने'; और कामको बात कहा ही है--'काम वात””| ७ ] १२१ |? बात- 
मल्तकी बातुल कहते हैं ]; 'जिन्ह कृत महामोहद सद॒पाना! कहनेसे 'मतवारे! का कथन हो चुका, तब पुनः 'मतबारे! 
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हे कइनेका प्रयोजन ही क्‍या रह गया १ यदि कविकों ९ * 
यह अथ्थ अभीष्ट होता कार्रोके खौलकर 
परोह! हक आर अशमीदको लाटक बंद भा होता तो विकारोंके नाम खोलकर लिखते; जैसे 
. टिपणी--२ 'जिन्द कृत महामोह सद्‌ पाना ।'“” इति ४ 
पिसाच! । 'महामोह”को मादक ( मद्य मं इति ( क )ह्” मोह” को पिशाच कहा-'प्रसे जे सोह 
है न + पल वि ) कहा पा कि पञ्चपर्वा अविद्याके भेदोंमेंसे मोह और महामोह भी दो भेद 
; : स्थादन्तःकारणविश्नसः | महामोहस्तु विज्ञेयो का अर वन ' भेद 
तामिसत्र' क्रोध उच्यते । अविया पंचपर्वेषा समुझ्लता महात्मन: रे ० अर किक झन्धतामिस्र 
मनके भ्रमको मोह, विषयसुखकी इच्छाको महामोह, मरणको अंधतामिश् और हट आज कहते 
परअक्ष परमात्मासे यह पाँच प्रकारकी अविद्या प्रकट हुई है । ( १३६ | ५- रे करते हैं। इस प्रकार 
से उठाया था--अले जे मोह पिसाच', और ' के $ |» भी देखिये७ )। ( ख ) यह अठ्य मोह! 
» ओर 'महामोह” पर समाप्त किया--जिन्‍्ह क॒त महामोह मद" । आदि-अन्तमें 
गा 0 कि जितने अवशुण इनके बीचमें वर्णन किये गये, वे सत्र मोह और महामोहके के "0 
(ग़ ) अनधिकारी कुतर्कियोंका प्रसज्ञ 'मोह' से उठाकर ( यथा--कहा 23 लक 
५ --कह दि सुनहि भस अधघम नर ग्रप्ते जे मोह 
११४ ॥* ) यहाँ महामोहपर समात्त करनेका तात्पर्य यहद्दै कि मोह सभी अवगुणोंका मूल है, यथा. 'मोद 0032 0 
कर सूछा ॥ ७ | १२३१ । २५ ।', 'मोह मूक बहु सूलप्रद त्यागहु तस अमिमान ।' [ ( घ ) 'महासोदसद पाना' 
भाव कि साधारण मदिरासे माते हुएके वाक्यका कोई प्रमाण नहीं करते; क्योंकि वे तो अनाप-शनाप भका ही करते हे 
तब जो महामोहरूपी मद्रि पीकर मतवाले हुए; हैं उनकी कौन कहे ! ( रा० प्र० ) ]। ( उ )ह#-जो-जो श्रीसमजीरे 
कुतक करनेवाले हैं, उन-उनके नाम यहाँतक गिनाये कि इतने लोगोंकी बातें न सुननी चाहिये । यहाँतक कहनेवालोंकी 
छः कोटियाँ कीं ”! प्रत्येक कोटिमें कहना? हे | यथा--( थु ॥) फकहहि सुनहि अस'“| ११४। (२ ) 'कहहि ते बेद 
असम्मत बानी ।” (३ ) 'जल्पहिं कल्पित बचन अनेका! ( ४ ) 'तिन्हहि कहत कछु अघटित नाहीं | (५) 'ते नहिं 
बोलहिं बचन बिचारे |” ( ६ ) 'तिन्ह कर कहा करिय नहिं काना ।--[ (१ ) से (५ ) तक कहना? किया वा कथ- 
ना्थवाची शब्दका प्रयोग हुआ और अन्तमें 'कहा? ( कथन ) शब्दका प्रयोग हुआ | इसका भाव यह है कि जिन- 
जिनका ऐसा कहना छिखा गया, उन सर्वोका ही कहना न मानना चाहिये, उनपर ध्यान न देना चाहिये, उनके वचन 
अयोग्य हैं, वेदविरुद्ध होते हैं | मा० पी० प्र० सं० ]। ( च ) छः कोटियोँ कहनेका भाव कि ऐसे डोग छः प्रकारके 
हैं--( १ ) काण्डत्रयरहित | (२ ) अवगुणी | ( ३ ) निर्गुण-सगुण-विवेकरहिंत | (४ ) मायावश | (५) चावल 
भूतविवश, मद्यप | ( ६ ) महामोहबश |--मद्यमोद्द भीतरकी मदिरा है और मतवालोंका मतवालापन मदिरासे है |? 
[ ३ हम 
पृ० प्‌० (कम बातुल भूत बियस मतवारे' यह वचन अजश्, अकोविद और अंध इन तीनकि लिये उपमंद्ारात्मक 
है । काम वात है, उससे क्रोधकी उसत्ति होती है| अज्ञानी विंबयी जीव विषय-कामनाल्‍यी बातसे वातुरू हैं| भूत और 
पिशाच भिन्न हें, यथा-- संग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि' ( शिव-समाज वर्णनमें ), 'जंबुक भूत प्रेत पिसाच | ३ | २० 
छुं० १ |? इत्यादि । माधवनिदानग्न्थमें मी भूतग्रहीत्थ उन्मराद और विशाचग्रहोत्य उन्मादके लक्षण भिन्न हैं। 
क्त्यर्थवाग्विक्रमचेष्ट है भूतोः ५ वृत्तिसे 
वत्यर्थवाग्विक्रमचेष्ट” भूतोत्थ उन्मादका एक लक्षण है | वह मनुष्य लज्जास्पद आसुरी-राक्षसी वृत्तिसे बोलता ऐ, क्रिया 
करता है। यह अकोविदके लिये कहा है | ऐ्वय-मदसे अंध ही मतवारे हैं। यथा--'सव ते कठिन राजमदु भाई । 
जो जँचवत नृप मातहि तेई ॥ २। २३१ | ६-७ |! 


& मानस तथा गोस्वामीजीके अन्य ग्रन्थोंमें तम और हएााए ज्ञान तथा गोस्वामीजीके अन्य प्न्योमे तम और महामोह ये शब्द यत्र-तत्र आये हैं। इनका अथ॑ प्रसंगानुसार 
जहाँ जैसा है वहाँ वैसा; मानसपीयूषमें लिखा ही गया है | ठीकाकारोंने इनके मर्योके भेद जो लिखे हैं बह भी इनमें दिये 
गये हैं। यहाँपर पं० रामकुमारजीने मोह और महामोह दोनों शब्दोंके प्रयोगका कारण यह बताया है कि पञ्चपर्वा अवियार्मे 
पे दोनों नाम हैं । । 

ईश्वरकृष्णकुत सांख्यकारिकाकी 'सांल्यतस्व-कोमुदी' दीकारमें पल्चपर्वा अविदाका नाम आया है। यया--मतएव 
पद्भपर्वा अविद्या' इत्याह भगवान्‌ वार्षगण्य: ॥ ४७ ॥" उस प्रसंगमें कहा गया है कि योगशाह्ममें जो पस्चयेश, अविधा, 
मध्मिता, राग, देष और अभिनिवेश बताये हैं इन्होंको सांख्यशास्रने क्रमशः तम, मोह, महानोह, तामित्ष और अंधतामिल 
कहा है । तम भर मोहके उसीमें आठ-आठ भेद कहे हैं और महामोहके दस | यपा--भनिदस्तमतोश्टविधो मोटृध््य भ दशविधों 
महामोहः ॥) ४५ ॥” अव्यक्त, महत्तत्व, अहंकार और पज्चतस्मात्राओोंमें आत्मवुद्धि होना तम! है। बमिमादि बध्सिद्धियोंमें 
बआत्मीयत्व और शाश्वतिकत्व बुद्धि 'मोह” है । बोर, शब्दादि पंचविषय दिव्य और अदिव्य भेदसे दस हैं, इनमें आउक्ति होना 
भहामोह! है ।--यह व्याख्या सांल्यशाल्ानुधार ह। | 
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(हिन्द कत महामोद्द मद पाना' यह वचन हिरिसायावश अमागी! जीवोंके लिये है |-'मायाबस मतिमंद्‌ 
असागी | हृदय जवनिका बहु विधि लागी ॥ ते सठ हठवस संसय करहीं। निज अज्ञान राम पर घरहीं॥ ७ | ७३। 
८-९ |! सीने स्वयं ही कद्दा है कि में संकर कर कहा न साना । निज अज्ञान राम पर काना ॥ उपक्रममें इनके 
विपयमें कद्ा कि 'तिन्दद्दि कहत कछु अघटित नाहों' और उपसंहारमें कहा कि 'तिन्ह कर कहा करिअ नहिं काना' | शेष 
तीन अजय, अकीविद, अंध ( के विषयमें कह्दा ) 'जल्पहिं ककपित बचन अनेका' | शच्छाके लिये । १७।१- देखिये)। 

वि० त्रि०--वातुल भूत विवस मतवारे ।'*” यह पाँचवें हरिविस्ुख्के विषयमें कहा जो रामगुणगान नहीं 
करता | रामगुणगान न करनेवालेकी बुद्धि मलिन हो जाती है, वह विचारहीन बातें बोलता है | 'जिन्द कृत महामोह मद 
पाना |” यह छठे प्रकारके हरिविमुखके विषयमें कहा है जो हरिचिरित सुनकर हर्षित नहीं होता | मद्य पीनेवाले प्रत्यक्ष 
देखते हैं कवि मद्यपकी बुद्धिका छोप हो जाता है | स्वयं भी बुद्धिकोपका अनुभव करते हैं | उन्हें बुद्धिकोपकी अवस्था 
अच्छी छगती है, वे उठीपर आसक्त हैं | इसलिये वे मद्य पीते हैं | इती भाँति कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्हें धमविरद्ध, 
धाज़विरद तथा ईश्वरके विरुद्ध बोलना अच्छा छगता है, जानते हैं कि यह बात बुरी है, पर उन्हें व्यसन हो गया है, 
उसका त्याग नहीं कर सकते, जिस भाँति मद्यव मद्के दोषोंको जानता हुआ उसको त्याग नहीं सकता,' बल्कि उसकी 
प्रशंसा करता है | मद्ययके कहनेका न तो कोई खयाल करता है और न कोई उसका कहना मानता है । मोहमयी मदिरा 
तो घड़ी प्रबल है, उसे पान करनेवालेकी ब्रात तो कभी सुननी नहीं चाहिये, वह सब कुछ कह सकता है। तुम तो 
परीक्षातक ले चुकी हो, ठुर्म्हं रमकथापर रुचि है, तुमने एसी बात मुँहसे निकाली कैसे 


पो०--अप निज हृदय बिचारि तजु संसय भजु राम पंद । 
सुतु गिरिराजकुमारि भ्रम तम रबिकर बचन मम ॥११७०॥ 


भर्थ--अपने द्वदयमें ऐसा विचारकर संदेहको छोड़ो और भीरामजीके चरणोंका भजन ( सेवन ) करो । दे 
गिरिजे | भ्रमरूरी अंवकारका नाश करनेवाले सूर्यकिरणरूवी हमारे वचन सुनी ॥ ११५ ॥ । ह 

टिपणी--१ ( क.) अस? अर्थात्‌ यह लोग अप्रामाणिक बात कहते हैं, इनके कथनपर कान न देता चाहिये, 
ऐसा | ( ख )७ ऐस| ही भुशुण्डिजीने गरड़जीसे कहा है | यथा--अस बिचारि मतिधीर तजि कुतक संसय सकक । 
मजहु राम रघुथीर कंरुनाकर सुंदर सुखद ॥ ७ | ९० !! तालय॑ यह है कि विचार करनेपर संशय चला जाता है। बिना 
हृदयमें विचारे संदेह दूर नहीं होता किंतु परिताप बढ़ता जाता है । यथा--'अनसमुझे अनसोचिबो अवसि समुझ्िये 
भाषु । तुझसी भापु न समुझिये पछ पल पर परितापु ॥? ( दोहावली ) | संशय दूर होनेपर भजन बनता है| (ग ) 
“घु्लु गिरिराजकुमारि *”--भाव कि जिनको पूर्व गिना आये हैं, उनके वचन न सुनो, वे भ्रममें डालनेवाले हैं; प्रत्युत 
हमारे वचन सुनो, क्योंकि हमारे वचन भ्रमके नाशक हैं। "संशय दूर करके अब भ्रमको दूर करते हैं । 

वि० जि०--१ ( के) अस ““तजु”“संसय' इति | अधम नर वातुल, भूतविवश्ष और मतवालेकी भाँति भ्रुति- 
सिद्धान्त विषयोपर शंका उठाते हैं, शास्रविरुद्ध बातें कहते हैं | संसारतागरके पार जानेके इच्छुकोंको वेदपर विश्वास 
करना ही होगा | संशय और विपयंय ये दोनों तत्सरत्वके मुख्य प्रबनन्धक हैं | इनका नाश विपरीत निश्चयसे होता है | 
अतः इस विषयकी शंका छोड़ो | रामको ब्रह्म समझकर मजों | (ख) 'सुनु'--मनन निदिध्यासन भी “श्रवण? के 
अन्तर्गत हैं। मिसने सुनकर मनन निदिध्यासन नहीं किया, उसने वस्तुतः अ्वण दी नहीं किया, क्‍योंकि उसका सनना 
न सननेके बरावर है । यहाँ 'सनु! कहकर तीसरी विनतीके उत्तरकी समाप्ति कही गयी | के 

हस्कयहाँ यह शह्ला उपस्थित होती है कि “शिवजी पाव॑तीनीसे खलोंके वचन अवण करनेको मना करते हैं. और 
यह उमामहँश्वससंवाद जेतायुगर्मे हुआ, यथा 'एक बार ग्रेताजुग माहीं। संभु गए कुंमजरिषि पाहीं ॥' ८७ हजार वर्षपर 
शिवजीकी समाधि छूटी, फिर सतीका मरण हुआ, पार्वतीका जन्म हुआ, ४४० ० वर्ष पार्यतीजीने तप किया, तल्यश्रा त्‌ विवाह. 
हुआ, मोग-विलासमें बहुत वर्ष बीते, उसके कुछ दिनों बाद संवाद हुआ | १२ लाख ९६ हजार वपंत्रेताका प्रमाण है 
ठबतक भ्रेतायुग ही रद्दा | तब श्रेतायुगमें खल कहाँ रददे ? यथा 'पेसे अधम मनुज खल कतज़ग ज्ञेता नाहिं। द्वापर कछुक 
इन्द बहु होइह॒हिं कलिजुग साहिं ॥ ७४० |” इसका समाधान यदद --शिवजीने पार्वतीजीसे कद्दा कि 'तुम्ह रघुनीर चरन 


ह दी १९६ ( १-२) श्रीमते रमघनन्‍्द्राय दसः ४६९ भानसन्यौयूष 
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श्रनुरागी || फीन्हेहु प्रश्न जगतहित छागी हे जगत्‌के हिताथे जब यह प्रइन किये गये हैँ तव यह आवश्यक हुआ ही कि 
इसके अधिकारी और अनधिकारियोंका वर्णन करते | किनकी बातें कान देनेसे मोह उत्तत् होता है, यह भी दताना ही 
घाहिये जिससे जगत्‌ उनसे बचे | अतएव जगत्हितार्थ श्रीपार्वतीजीके मिपसे जगत्‌की खलोंके वचन सुननेते मना 
करते हैं। शिवजी स्वश हैं, वे जानते हैं. कि आगे दापर और कलिमें ऐसे खल होंगे । यह उपदेश वा कपन वैंता ही 
है जैसा अनसूयाजीका पातित्रत्यका उपदेश श्रीसीताजी प्रति हुआ है, यथा 'सुनु सीता तव नासु सुमिरि नारि एतिशत 
करहिं। तोहि प्रानभ्रिय राम कहेउँ कथा संसारहित ॥? (ग ) 'रबिकर बचन सम'-- यहाँ वचनको सर्यकिरण कहा है, 
रवि कया है ! शिवजीका शान ही रवि है, यथा 'जासु ज्ञान रवि भवनिसि नासा । वचन किरन मुनि कमर विकासा 
२२७७१)! ( घ ) छुआ 'देखि चरित सहिसा सुनत अमति बुद्धि जति मोरि ॥” उमाजीके इस वचमके सम्पन्धसे 
सहाँ अमतमस रबिक्र बच्नन संस कहा गया । यहाँ परंपरितरूपक है | 


: * : सरुनहि अगुन॒हि नहीं कछु भेदा | गावहिं मुनि पुरान बुध वेदा ॥ १ ॥ 
अगुन अरूप अहूख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥ २॥ 


.... शब्दार्थ--सगुन, अगुन--नो5 १ में देखिये | अरूपनव्यक्तरूप रहित | >प्राकृतरूप रहित, चिदानन्दरूपवाला 

'अछख ( अलक्ष्य ) *जो देख न पड़े | 

अर्थ--छगुण और निर्गुणमें कुछ भेद नहीं, मुनि, पुराण, पण्डित और वेद ( ऐसा ) कहते है | १॥ जो 
निगुंण, ( व्यक्त ) रूपरहित, अलक्ष्य और अजन्मा है वही भक्तके प्रेमके वश सगुण ( व्यक्त गुणयुक्त ) होता है ॥ २॥ 

टिपणी--१ 'सगुनहि अगुनहि नहिं'“॥! इति | पूर्व दोहा ११५ (५) में कह कि 'जिन्ह के क्षणन न सगुन 
-बिबेका । जल्पहिं कल्पित बचन जनेका ॥” अब अगुन-्सगुनका विवेक कहते हैं कि इनमें कोई भेद नहीं है । नि्गृंग- 
सगुणमें कुछ भेद नहीं है, इस कथनका भाव यह है कि जेसे निभुंशमें मोहादि विकार नहीं हूँ वैसे ही उगुणमें भी विकार 
नहीं हैं | निर्गुणमें सगुणसे बड़ा सेद समझ पड़ता है, निगुणमें किजिचित्‌ भी विकार नहीं है और सगुणमें सभी दिफ्शर 
देख पढ़ते हैं ( यद्यपि वस्तुतः ये मी विकार नहीं हैं ), इसीसे इनमें अमेद कहा | दोनोंमें अभेद है, कोई भी भेद नहीं 
है, इसमें मुनि पुराण बुध और वेद? का प्रमाण देते हैं--गावहिं झुनि" 7 । 

# सिद्धान्त # 

ह-छ"१--समन्वयसिद्धान्तानुसार ब्रह् वस्तुतः गुणसामान्यभावयुक्त है ही नहीं | वह सदा दया, क्षमा, वात्सल्य 
-भादि दिव्य गुर्णों और सम्यक ऐश्योंसे युक्त है। दिव्य गुणोंकी दो अवस्थाएँ हैं। एक व्यक्त, दूसरी अव्यक्त | जब 
दिव्य गुण अव्यक्त अवस्थामें रहते हैं तब ब्रह्मको निगुण वा अगुण कहा जाता है। अगुणन्ञ ( नहीं )+( व्यक्त ) 
गुण ।न्‍नहीं हैं ध्यक्त गुण जिसमें । अथवा, अशुणन्अव्यक्त हूँ गुण-जिसके | यह मध्यमपदलोपी समासद्वारा अर्थ होगा । 

“अगुण? का अर्थ मानसके बहुतेरे प्रसद्धोंमें इसी प्रकार होगा । गोस्वामीजीका अभिप्राय भी वही जान पढ़ता 
है जेसा कि अनेक प्रसज्ञॉपर विचार करनेसे सिद्ध होता है; यथा 'भयुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा । क्रकय अगाघ अनादि 
अनूपा ॥" एक दाखात देखिय एकू । पावक सम जुग ब्रह्म विवेकू ॥'''निर्गुन तें एहि माँति यड़ नाम प्रमाउ कपार | 
१ | २३ |”, “जथ्यपि ब्रह्म भखंड अनंता । नुमवरगम्य भजहिं जेहि संता ॥ भस तब रूप बानउ जानड | किरि 
फिरि सगुन ब्रह्म रति सानऊँ ॥ ३। १३ ।”--( इसमें यद्यपि 'अगुन' शब्द नहीं है परन्तु अन्तिम चरणके गुना 
शब्दसे स्पष्ट है. कि प्रथम दो चरणोंमें नि्गुण” स्वरूपका वर्णन है ), “छागे करन ग्रह्म उपदेसा। शक्षज बद्देत झगन 
हृदुपेसा | अकलछ अनीह अनास अरूपा | अनुमवगम्य अखंड अनूपा 'विधिध भाँति सोहि मुनि समुझावा । निगुन 
मत सस हृदय न भावा ॥ ७ | १११ |” इत्यादि | और 'कोउ ब्रह्म दिगुन ध्याव कन्यक्त जेहि शुति गाव ॥६१९ (९ 
में तो स्पष्ट ही कर दिया गया है | है नम हे 

यद्यपि “निर्गण! शब्दका अर्थ समन्वय-तिद्धान्तके विद्वानोंने “मायिक गुर्णति रहित! किया € तथा यह अर 
मानसके ऐसे ऐसे कतिपय प्रसज्ञोमें सज्भत नहीं होता । रा हि का 

जैसे कि प्रकृत प्रसक्षमें 'सगुनहि अगुनहि नहिं कछु भेदा' से जना रदे हैं कि उगयुण जोर अडुग दा हितनमक् 


् 


श्थ मे ग सकते हैं परंत विचारपृक दृस्म 
'भमंस्थाएँ हैं जो अनुभवमें आती हैं । आपाततः मिन्न अवस्था दोनेसे इनको दो मान सुकद ६ परद विचासुतक दद्न 
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दृश्िसे देखनेपर उनमें भेद नहीं है, यही वात यहाँ कही गयी है। अब 'अगुन? का अर्थ मायिक गुर्णोंसे रहित? लेनेसे 
यह आपत्ति पढ़ती है कि तब सांनिष्यात्‌ सगण' का अर्थ भी उसी ढंगस 'मायिक गुणोंसे युक्त? होगा जो अत्यन्त अनिष्ट 
है | दसरे, जो मायिक गणोंसे रहित है वह दिव्यगर्णोसि युक्त है इस कथनसे कोई विशेषता नहीं आती । तीसरे, 'मायिक 
गर्णोसे रदित' और दिव्यगर्णो्से युक्त' ये विशेषण व्यक्त और अव्यक्त दोनों अवस्थाओंमें समानरूपसे छंग सकते हैं तब 
हि कछु भेदा' थ्ब्दोंका महत्त्व ही क्या रह जाता है ? 

थद्देत रिद्धान्तमें ब्रह्यकों निर्गण अर्थात्‌ दिव्य ( अर्थात्‌ सात्तविक ) और अदिव्य ( अर्थात्‌ राजस-तामस ) 
सर्वगणोंसे रद्तित केवल सब्चिदानन्दस्वरूप माना जाता है। ध्यान रहे कि _'सब्चिदानन्द? गुण नहीं है किंतु ब्रक्षका_ 
स्वरूप ही है। उपनिषद्‌ पुराण आदिमें जो माया प्रकृति अव्यक्त आदि नामोंसे कही जाती है, वह ब्रह्ककी शक्ति है। 
उसके रुत््य, रत और तम ये तीन गण ह६ूँ। मायामें ये तीनों गण समान अवस्थामें रहते हैँ। जब इन गणोंमें मिभण 
आरम्म होता है तव महत्तत्व, अहृड्भार, पश्चतन्मात्रा, पश्चमहाभूत आदि सब सृष्टि अनुभवमें आती है | इस मायाके दो 
भेद हैं---विद्या और अविद्या । विद्योपाधि ब्रह्मको ईश्वर कह्य जाता है | यह ईश्वर कतुंमकतुमन्यथाकतु समर्थ एवं भकत- 
बत्सल तथा दया क्षमा आदि गर्णसे युक्त है। यद्यपि ये सब गण मायाके हैं ब्रह्मके नहीं, तथापि माया स्वयं जड़ है 
उसको स्वयं कुछ बल नहीं है, वह चिद्रप ब्रह्मकेलआश्रयसे ही सब कुछ करती है; जेसा म|नसमें ही कह्य है---/एक रचइ्‌ 
जग गन घस जाके । प्रभु प्रेरित नहि निज बक् ताक ॥ ३। १५। ६।” अतः इन मायाके गर्णोंका आदि आश्रय 
होनेसे ब्रक्षको 'सगुण” कहा जाता है परंतु वह वस्तुतः है निगगुंण । 

सत्त्व गुण भी मायाका ही है तथापि मायाक्रा परिवार जहाँ-नहाँ गिनाया गया है वहाँ-वहाँ काम-क्रोधादि राजस- 
तामस गुणोंका ह्वी उल्लेख मिलता है; जिससे स्पष्ट है कि दया क्षमा वात्सल्य आदि सात्विक गुण जो कि साधारण जीवों- 
तकमें देख पड़ते हैँ वे जीवको मायासे छुड़ानेवाले हैं। इसीसे उनको मायाके परिवारमें नहीं गिनाया गया । जैसे 
मोक्षादिकी कामना कामना नहीं कही जाती, वैसे ही सात्विक गण मायाके होनेपर भी उनकी गणना मायामें नहीं की 
जाती | अतः जेसे जीवोंके सात्तिक गुण मायामें नहीं गिने जाते वेसे ही ईश्वरके जो शुद्ध सात्तिक गण हैं, वे भी मायाके 
नहीं माने जाकर ईश्वरके ही माने जाते हैं | यद्यपि वे गुण हैं मायाके ही । 

टिपणी--२ “गावह्हिं मुनि पुरान बुध बेदा' इति। अर्थात्‌ हमारे इस वाक्यके कि 'सगुनहि अगुनहि नहिं कछु 
भेदा? ये सब प्रमाण हैँ | 'सगुनहि””” ये वचन शिवजीके हैं। इन वचनोंकोी कहकर वे जनाते हैं कि हम भी यही कहते 
हैं। यथा--'सुनु गिरिराजकुसारि भ्रम तम रविकर बचन सम ।” यही प्रथम वचन है। 

वि० त्रि०--शाऊ्रका अनुवाद बाँच लेनेसे कोई शास््रके मर्को नहीं जान सकता | उसे तो गुरुपरम्परासे मनन- 
शील महात्मा लोग जानते हैँ | अतः वेंद-पुराणके साथ ही, मुनि ओर बुधको भी प्रमाण दे रहे हैं । 

नोट--म्॒नि, पुराण, बुध और वेदोंके गानेके प्रमाण, यथा ( क्रमसे )-- 

(के ) निरक्षन निष्पतिमं निरीह निराश्रयं निप्कक्मप्रपश्मम्‌ | नित्य॑ भ्रुवं निर्विषयस्वरूपं निरन्‍्तरं राममहं 
मजामि ।, रामः सत्य पर ब्रह्म रामात्‌ किंचिन्न विद्यते । तस्माद्वामस्वरूपो$्यं सत्यं सत्यमिदं जगत्‌ ॥ ( रा० स्तव० 
७६, ९४ ), अथांत्‌ निमठ, निरुपम, इच्छासे रहित, जिनको किसीका आश्रय नहीं है, निरवयब, प्रपंचसे रहित 

अविनाशी, जिनका स्वरूप निर्विषय है ऐसे श्रारामजीको में निरन्तर भजता हूं ॥ ५६ ॥ भीरामजी ही सत्य पर-ब्रह्म हैं | 
उनके विना और कुछ नहीं है, अतः यह जगत्‌ भीरामजीका ही स्वरूप है ( यह बात ) सत्य है । अथवा यह जगत 
सत्य हे, सत्य है ॥ ९४ ॥ 

(ख ) सरवादयों न सन्तीशे यत्र च प्राकृता गुणा: | स शुद्ध: स्वश्ुद्धेभ्यः पुमानाणः प्रसीदतु ॥ योञ्सौ 
निर्गणः प्रोफ्तः शाझ्ेपु जगदीश्वर:। प्राकृतहयसत्त्वाथे्गुणहीनत्वमुच्यते ॥” ( विष्णु पु० )। अथांत्‌ सत्त, रज और 
तम ये ग्रकृतिके गुण हैं| ये गुण भगवानमें नहीं हैं, वह सर्व शुद्ध पदाथ्थोस शुद्ध है । वह आदिपुरुष ( मेरे ऊपर ) 
प्रसत्न हों ॥ शास्त्ोंमें जो भगवानको निगुण कहा जाता है इसका तात्पर्य यह है कि भगवान्‌ मायाके तुच्छ गुणोसे रहित हैं ॥ 

. पुनश्व 'परमानन्दसंदोदो ज्ञांनमात्रश्न सवेशः। सर्वेगुंणेः परिषणं: सवंदोषविवर्जित: ॥? ( वराहपु० ) अर्थात्‌ * 
घद परमात्मा थ्रेष्ठ आनन्दसे परिपूर्ण, ज्ञानखव॒रूप ओर सवब्यापक है। वह सर्व (दिव्य) गुणोंसे परिपूर्ण और सर्व दोपोंसे रहित है। 
समस्तकल्याणगणात्मकोश्सो स्वशक्तिलेशादशतभूतसग: । त्तेजोबलेश्वयंमहावयोधसुवी यद्वकत्यादिगण करादि; 








दोहा ११६९ १-२ ) ... श्रीसते रामचन्द्राय नमः ४७१ मानस-पोयूष 


परः पराणां सकला न यज्ञ क्लेशादयः सन्ति परावरेशे ।! ( विष्णुपु०-६ | ५ ८४-८५ ) अर्थात्‌ सब॑मद्धलकारी गुर्णोसि 
युक्त, अपनी शक्तिके लेशमात्रसे जो अनन्त ब्रह्माण्डोंकी घारण करते हैं, जो तेज, बल, ऐड्वर्य आदि गुणोंते युक्त हैं 
(इमलोगोंकी दृष्टिसे) श्रेष्ठ (देवता आदि) जिसकी अपेक्षा छोटे हैं ऐसे जिस ईश्वरमें क्लेश आदि कुछ भी नहीं हैं ये 
बड़ोंके भी बड़े हैं | 
लक 'समस्तहेयरहितं विष्ण्वाख्यं परसं पदम! ( विष्णुपु० १। २२ | ५३ ) विष्णु जिनका नाम हैं ऐसा श्रेष्ठ पद 
सव॑ त्याज्य ( गुण आदि ) से रहित है | 
(ग ) “नियुंणवादाश्र परस्य ब्रह्मणो हेयगुणासम्बन्धाद्युपपद्चल्ते” ( जगदूगुरु भ्रीरामानुजाचार्यजी । धीमाष्य ) | 
अर्थात्‌ परबक्षके विषयमें ( भ्रुति-पुराणादिमें ) जो निर्गुणबोधक वाक्य मिलते हैं उनका पख्ह्ममें त्याज्य गुर्णोका सम्बन्ध 
न होनेसे प्रतिपादन किया जाता है | 'स्वभावतो&्पास्तसमस्तदोषमशेषकल्याणगुणेकराशिस्‌ ।! ( जगद्गुरु भीनिम्वार्का- 
, चायंजी ) | अर्थात्‌ समस्त दोषोंसे रहित और स्वमावतः जिनमें कल्याणकारी दिव्य गुणोंका एक समूह स्थित है । 
'आरक्ृतगुणरहितत्वेन दिव्यगुणवर्वेन च निशुणसगुणपद्वाच्य॑ ब्रह्म एकमंव ।? ( ब्रिन्द्राचार्य जगद्गुर भीरामप्रसादा- 
चार्यजी ) प्राकृत गणोंसे रहित|होनेसे निगुंण और दिव्यगुणोंसे युक्त होनेसे सगुण शब्दोंसे कद्दा| जानेवाला.पखद्ा एक ही है । 
( घ ) 'परास्य शक्तिविंविधेव श्रुयते स्वामाविको ज्ञानवल॒क्रिया च ।' ( श्वेताइवतर उ० ६-८ ) इसपर ब्रद्यकी 
स्वाभाविक शानंबलक्रियात्मक विविध परा-शक्ति सुनी जाती है। 'य आत्मापहतपाप्सा विजरो विम्र॒त्युविशोको विजिधत्सो- 
.5पिपासः सत्यकामः सत्यसझूल्पः ।” (छान्दोग्य ८७।१) | अर्थात्‌ आत्मा पाप, जरा, मृत्यु, क्षया, पिपासादिसे रद्दित और 
सत्यकाम सत्यसंकल्प है | | 
टिपणी --३ 'अगुन अरूप अछूख अज जोई ।'” इति | ( क) यह श्रीपावंतीजीके 'राम सो अवध नृपति सुत 
सोई | की अज भगुन अलख गति कोई ॥' इस प्रइनका उत्तर है। चारों विशेषणोंका स्वरूप आगे दृशन्तद्वारा दिखाते 
हैं। ( ख )“मग़त प्रेम बस सगुन सो होई! यह सगण होनेका हेतु कहते हैं, यथा--'तुम्हसारिखे संत प्रिय भोरें । घरों 
देह नहिं आन निहोरे ॥५ | ४८ |?, “व्यापक बिस्वरूप भगवाना। तेहि घरि देह चरित कृत नाना ॥ सो केवछ भगतन्ह 
हित छागी | परम कुपाल प्रन॑त अनुरागी ॥ १। १३ |?, भगत हेतु मगवान प्रभु राम घरेड तन भूप ।॥७। ७२ ।' 
भगवती श्रुति कहती है--'उपासकानां कार्यारथ ब्रह्मणो रूपकल्पना' (रा० पू० ता० )। यह पार्वतीजीके प्रथम प्रइन 
“प्रथम सो कारन कहहु विचारी । निर्गुन ब्रह्म सगुन बपु धारी ॥ ११० | ४ |? का उत्तर यहाँसे चला । 
मा० त० वि०--जो अग॒ण अर्थात्‌ सचिदानन्दमात्र है, अरूप अर्थात्‌ प्राकृतरूपरहित अनादिरूप है, अलख 
अर्थात्‌ प्राकृत दृष्टिसे गोचर नहीं किंतु निज शक्तिसे ( गोचर होता है ) और जो अज है अर्थात्‌ माता-पिताके रजवीर्य- 
से उत्पन्न नहीं, वही भक्तके प्रेमके मारे सगुण होता है, जच्र भक्तको देखा कि वह तदाश्रय, तल्लीन, तद्गप हो गया, फिर 
तो सगणरूप बनाका बना ही है अर्थात्‌ स्वतन्त्र सचिदानन्दरूप ही किसीको साकेतादि सर्वेत्कष्ट लोकॉमें अद्भुत लीला 
सम्पन्न, किसीको पुत्र-सा इत्यादि यथायोग्य भावात्मक प्रेमकी बाहुलवतासे न कि जीवोंकी तरह परतन्त्र, अल्पजश्ञ आदि 
-शुणविशिष्ट हो जाता है। ऐसे निर्विशेष तत्त्वका सविशेष होना क्योंकर (सिद्ध होता है) यह आगे कहते हैं 'जछ द्विम'"”। 
वि०त्रि०-अगण, अरूप, अव्यक्त और अज जिस ब्रह्मको कहते हैं, वह भक्तके प्रेमके वश हो जाता है। जैसा भक्त 
्वाहता है वेसा वह बन जाता है | यथा--'यो यो यां यां तनुं भक्तः अद्धयार्चितुमिच्छति | तस्य तस्थाचछां श्रद्धा तामेव 
- विदृधाम्यहम्‌। गीता ७२१! वह निगुंण से सगण, अरूपसे- रूपवान्‌ ,अव्यत्तसे व्यक्त और अजसे जन्मवाला हो जाता है। 
वे० भू०--भाव यह है कि जो अगुण है अर्थात्‌ सचिदानन्दमात्र है, प्राकृत गुण (जैसे काम-ओोधादि) रहित है, जो 
प्राकृतरूप-इ्यामत्व, गौरत्व तथा बाल, पीगण्ड, युवा आदि अवस्थापत्न रूपरहित हैँ वा जितका रूप अनादि हे, जो अलख है 
अर्थात्‌ जो प्राक्षत नेत्रादि इच्द्रियोंसे अगोचर है किंठ अबनी शक्तिसे ही गोचर द्वोता दै, जो माता-पिताके वीयसे उसन्न नहीं 
एवं जिनका जन्म-मरणादि विकार्रोसे रहित शुद्ध रुच्चात्मक विग्नह है वे ही भगवान्‌ भक्तकि प्रेमवश दिखानेमात्रको माइत 
गर्णीका भी ग्रहण करते हैं| यथा--'झ॒द्ध स्वधाम्न्युपरताखिलशुद्धवस्थ॑ चिन्मात्रमेकममरय प्रतिपिष्य मायाम्‌ | तिषंस्तयंव 
- घुरुषत्वसुपेत्य तस्यामास्ते सवानपरिशुद्ध इवात्मतन्त्रः ॥ भां० ४७२६।॥, 'मनहु महा विरही अति काम ।३।२०।१६ 
 'नारि बिरंद दुख रूहेउ अपारा । सयो रोष रन रावन मारा ॥' तथा प्राकृतरूपोचित अवस्याओंका अहण भी अपने द्व्यि 
विग्रहमें करते हैं; यथा-'मये कुमार जबहिं सब भ्राता!। १ | २०४ !, विय किसोर सुखमासदन'”॥ 9॥ २३० ॥ 
इत्यादि । इसीसे प्राकृत इन्द्रियोंसे आ्राह्म भी होते हैं, यया---'नयन विपय मो कह मयेड | १) ३४३ [,समरथ घाइ 


घातग्रम्ा | ४७२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रष्थ दोहा ११६ (३ ) 





कप नी कप नल टन न कल न समता पक 
दिस्लोकर्दि जाई ।““२ । १२१ ।?, 'सब सिसु एहि मिस प्रेस वस परसि सनोहर गात । तन छुछकहिं कति हरपु हिय 
दे दोठ आाव || १ | २२४ |? इत्यादि | 


जो गुन रहित सगुन सोह कैसे | जलु हिम उपल बिलग नहिं जसे ॥ ३ ॥ 
शच्दार्थ--हिम उपलन्बर्फका पत्थर अर्थात्‌ ओला | बिकुग-अलग, भेदवाले | 
अर्थ--जो गणरदित है वही सगण है | ( यह ) कैसे ? जैसे जल और ओढिमें भेद नहीं ॥ ३ ॥ 
टिपणी--१ ( के ) थ्रीपारवतीजीको संदेह था कि निगुंण ब्रह्म सगुण नहीं होता, यथा-भ्रह्म जो ब्यापक बिरज 
छत अक्ल सनीह अमेद | सो कि देह धरि होह नर जाहि न जानत बेद ॥ १ | ७५० !! श्रीशिवजीने निगुणका सगण 
ऐना फइकर उनका यद्द संदेद दूर किया | आगे दोद्देतक श्रीरामरूपमें जो संदेह है उसे दूर करते हैँ | (ख ) 'जलु हिम 
उपछ पिछग नहि जैसे” इति। अर्थात्‌ जैसे जल और हिम-उपलमें कुछ भेद नहीं है, इसी प्रकार अगण और सगणमें 
मेद नहीं है। जो अरुप था उसका रूप इस प्रकारसे हुआ जैसे जलूसे हिमठपल हुआ, जो अगुण था वह ऐसा सग्रण 
हुआ जैसे हिम उपल, तथा जो अलख था वह ऐसा लख)पड़ा, जो अज था उसने इस प्रकार जन्म लिया |ह# हिमउपल- 
में दी सत्र दिखा दिया। प्रथम जो जल था वही कारण पाकर पत्थर (ओला) हुआ और फिर जल हो गया। ऐसे ही जो 
प्रथम निर्गण था मद ( मक्तप्रेमरूपी ) कारण पाकर सगुण (व्यक्त गुणवाला) हुआ और फिर निर्गुण (अव्यक्त गुणवाल) 
ऐो गया। [ (ग) जो निर्गुण है वह सगुणरूप कैसे धारण,करता है, इसका उत्तर यहाँ दिया कि जो निर्गुण है वही सगुण है 
जैसे जल और ओहछा । भाव कि तुम सग्ुणमें विकार आरोपण करती हो, वस्तुतः उसमें विकार है नहीं । जैसे जल निर्वि- 
कार है वैसे ही ओला भी । ओला भी जल ही है और कुछ नहीं। बसे ही सगुण और निर्गणमें भेद नहीं। ( खर्रा ) ] | 
मा० त० वि०--जल-कारण पाकर औला बन गया पर ज्यों-का-त्यों स्वयमेव रसरूप ही है न कि औरका ओर हो गया | 
नोट---जछ ह्विस उपल” का दृष्टान्त देनेका तातये यह है कि जैसे जलमें कठिनता, बठलाकार और विशिष्ट 
इवेतता आदि गण प्रथम देखनेमें नहीं आते परंतु जब शत्यसंयोग होता है तत्र बिना किसी अन्य वस्तुके मिलाये ही वह बफ 
यन जाता है, उस समय उसमें ये सत्च गुण प्रकट ह्वो जाते हैं और तदनुसार उसका नाम भी दूसरा हो जाता हे। अज्ञानी 
लोग इसे जलसे भिन्न समझते हैं पर ज्ञानी इसमें और जलमें अभेद मानेंगे | यदि जलमें कोई अन्य वस्तु मिलनेसे ओला 
बनता तो कह्य जा सकता था कि उपर्युक्त धर्म उस मिलाये हुए वस्तुके हैं. पर इसमें कोई अन्य वस्तु न मिलानेपर भी 
ये गुगवर्म उलन्न होते हैं अतः यह विद्ध है कि ये गुणधर्म पूव ही स्थित थे, प्रथम अव्यक्त थे, अब व्यक्त हो गये। जेसे 
कोई अपरिचित मनुष्य हमारे सामने आवे तो हम उसे मनुष्य ही कहते हैं। यदि वह गाने लंगा तो हम उसे 
गवेया कहेंगे अर्थात्‌ गणके प्रकट दोनेपर हम कहेंगे#कि गवेया आया है | यदि हम उस मनुष्यके गण पहलेसे ही जानते 
६ तो न गानेपर भी हम उसे गवया ही कहते हैं। इसो तरह अव्यक्त ब्रह्मको न जाननेयर हम उसके गुण प्रकट होने 
पर उसे सगुण कद्दते हैँ और -उसके गुण पूर्वते दही जाननेपर अव्यक्तावस्थामें भी हम उसे उन गुणोंसे युक्त कहते हैं । 
जंसे अव्यक्तावस्थामें भी 'जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाछ मगवंता'“” आदि कहकर स्तुति की गयी है 
और सग्ण होनेपर भी उसको 'जय सगुन निर्गुण रूप अनूप भूप सिरोमने |” आदि कहा है । " 
वेदान्तभूषणजी--जल और ओहछेमें केवछ द्रवत्व और कठिनत्वका भेद रहता है। अर्थात्‌ वहीं पदार्थ 
जब द्रवत्वरद्चित तथा कठिनत्वविशिष्ट रहता है तब ओला कद्दा जाता है और जदब्न द्रवत्व विशिष्ट तथा कठिनत्वरहित 
रहता है तत्र जल कहा जाता है। केवल द्रवत्व एवं कठिनत्वके उद्भूतानुदूभूतके कारण वह दो नामसे 
फ़द्मा जाता है। तासां ऋिबूतं ब्रिवृतसकेकाम करोत्‌। छान्दोग्य० ६|३।४ |? के अनुसार अप्‌ तल्वमें 
चतुर्धोश तेजतत्व तथा चतु॒र्थाश पृथ्वीतत्तव हे, इसलिये जिस समय तेजतत्वकी अधिकता रहती है 
उस समय अपतत्त्व द्रवत्वाधिक्यके कारण जल कहा जाता हे और जिस समय प्रथ्वीतत्वकी अधिकता रहती है 
स समय अपृतत्तत कठोरतायुक्त होनेके कारण हिम, उपल, ओला, वफ आदि कहलाता'है | केवल इसके अतिरिक्त 
जल और ओडेमें कोई भेद नहीं रहता । इसी तरह स्वाभाविक दिव्यगुणविशिष्ट सगुण और स्वाभाविक हेयगुणरहित 
निगुणमें केवल ऐडवर्य तथा माधुयके गोपनत्व एवं प्रदर्शनत्वमात्रका भेद रहता है। अर्थात्‌ जत्र ब्रह्म अपने ऐड्वर्यके 
आधिक्यका गोपन करके माधु्यके आधिक्यका प्रदर्शन प्राकृत इन्द्रियविशिष्ट जीवोंको कराता है तब सगरुण और जब माघ॒र्या 
दिक्यका गोपन करके केवल शार् इवयांधिक्यका प्रदशन कराता है तब निर्गुण कद्दा जाता है । जिस तरह अप तत्त्वके 


.. दोदा १६६ (४-६ आमते रामियन्द्राय नमः ४७३ भानस-पीयूप 


। 








द्रवत्व एवं कठिनत्वका कारण तेज एव पृथ्दीतत्वकी उद्भूतता तथा अनुद्भुतता है उसी तरह ब््चके उमयहूप प्रदर्शनत्वफा 

कारण “भगत ग्रेंस बस सग्रन सो होई?, 'सोह दसरथ सुत भगतहित कोसलपति भगपानः इत्यादिके अनुसार पर 

करुणा आदिको प्रकट-करनेसे सगुण तथा इससे भिन्न ईइवरत्व प्रदर्शनफालमें निगुण कहलाता है | ह 
वि० जरि०-८शास््रह्ी मर्यादा कहकर अब उसी मरयादाके मीतर तक भी दे देते हैं | प्रश्न यह है कि निर्गुण और 


- भगुण दोनों परस्पर विशेधी पदार्थ हैं, एकर्मे ही विरुदरर्माभयत्व कैसे सम्भव है ! उत्तर देते हूँ कवि दो पदार्थ नहीं हैं 
: अवशख्थामेदसे खरूपमें भेद मादूम पढ़ता है। वास्तवर्मे मेद कुछ नहीं। जैसे जलका स्वाभाविक गुण द्रव्य है, परन्तु 


शीतके वश होकर उससें हृढ़ता आ जाती है और वह पत्थर-सा दृढ़ हो जाता है, जो वात उससे नहीं 
। ि नहीं थी वह था 
जाती है |--इस भाँति “जी नूप तनय त बह्य किमिः इस मोहांशको मिटाया | 


जासु नाम अ्रप्त तिमिर पतंगा। तेहि क्रिमि कृहिम विशोह प्रसंगा ॥ ४ ॥ 
. झह्दाथ---तिमिर-अन्धकार | पतंग-सूये | प्रसंग ( सं० ) + घनिष्ठ सम्बन्ध; सम्बन्ध-प्राप्ति |# 

अंर्थ---जिसका नामः भ्रमरूपी अन्धकार ( नष्ट करनेके ) हिये सूर्यके समान है उसमें मोहका सम्यन्ध कैसे कहा 
जा बकता है ! | ४ ॥ 

टिपणी---१ ( के ) प्रथम कथाका माहात्म्य कहा, यथा--'रासफथा सुरधेनु सम सेघत सब सुखदानि ।'** ११३७ 
'रामकथा सुंदर करतारी । संसय बिहग उड्ावनि हारी ॥ रामकथा फछि बिटप कुठारी । सादर सुनु गिरिराजकुमारी |! 
इत्यादि; अब नाममादहात्य कहते हैं--“जासु नाम अम'** | और आगे रूपमाहात्म्य कहते है | (ख )--( यहाँ पाव॑ती- 
जीके 'नारिं बिरह मति भोरि! का उत्तर है ) | ( ग ) 'जासु नाम भ्रम तिमिर पतंग” इति | अर्थात्‌ जिनका नाम छेनेसे 
दूध्टरौंके भ्रम मिय जाते हैं; यथा--“सेवफ सुमिरत नामु सप्रीती । विन्ुु श्रम प्रबल मोह दल जीती ॥"१॥ २५। ७ 
[ भाव कि प्रभुका तो नाममान्न भ्रमछा नाशक है । जहाँ सूर्य प्रकाशमान है वहाँ अन्घकार फीसा ! नाप्रके तेजके सम्मुख 
मोह जा ही नहीं सकता; यथा--“दिनकर के उदय जैसे त्तिमिर तोम फटस” ( विनंय० ) | (घ) '"सेहि किमि कहिभ 
बिसोह प्रसंग? अर्थात्‌ जिसके न|मर्मे यह शुण है कि वह दुसरेके मोह-भ्रमकी दूर कर देता है, उसमें मोह स़म्बन्धप्राति 
असम्भव है, उसमें मोह होनेकी चर्चा चलाना अयोग्य है, मौदद' होना तो कोर्सो दूर है। भाव यह कि भ्रम अपने्मे है, 
उसमें मोहका लेश सम्बन्ध नहीं है ) पावतीजीने जो कष्ठा था कि 'खोजे सो कि अज्ञ हृव नारी । १। ५१। २ |? यही 
विभोह प्रसंग है, जिसकी ओर यहाँ इशारा है | ( यह समाधान “कैम्रुतिकन्यायः से' किया गए है। जिसने बढ़े वड़े काम- 
किये उसे छोटा काम क्या कड़ी बात है ) ] | 

नोट---भुशण्डिजीने भी ऐसा ही कहा है | यथा-“निर्मे निशकार निर्मोह्ा । निश्य निरंजन सुख संदोहा ॥ प्रकृति 


पार प्रभु सब उर बासी । बह्म निरीह बिरज अबिनासी ॥ ह॒हाँ मोह कर कारंन नाहीं | रयि सनमुख तम कयहुं कि जाहीं 


.. _॥७। ७२ ॥ यहाँ परम्परित रूपक और वकोक्तिका मिश्रण है | 


वि० श्रि०--नाम और रूप मायाके अंश हें इसब्यि उन्हें उपाधि कह्दा | यया---“नाम रूप दुए्ट र्द्स उपाधी? | 
खरूप तो उनका सश्ििदानन्द है; पर इस नाम उपाधिमें, जिसके सम्दन्धसे ऐसा सामथ्य आ जाता है कि सूथ्रकास्तमणिकी 


भौंतिं पापरूपी रूईकी राशिको मस्म करके शानका कारण होता है; वह विरह-विकल नहीं हो सकता | 


राम सचिदानंद. दिनेसा | नहिं तहूँ मोह निसा लव लेसा ॥ ५॥ 
सहज प्रकासरूप. भगवाना । नहिं तहेँ पुनि विज्ञान विद्दाना ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ---दिनेसा ( दिनेश )> दिनके खामी; सूर्य | लव लेसा ( छव लेश ) ८ किंचित्‌ भी, छेश वा नाम मात्र | 
बेरा । ह न 
० सकी सशचिदानन्द ( रूप ) सूथ हैं। वहां मोहरूपी रात्रिका लेशमात्र- नहीं ६ ॥ ५ ॥ वे 


स्वाभाविक ही प्रकाशरूप और भगवान ( पडैश्वयं युक्त ) हैं । वहाँ विज्ञानसूपी सबेशा ही नहीं होता ॥ ९ कि 
विपणी---१ (क ) 'राम सचिदानंद” का भाव कि सचिदानन्दरूपमें मोहादि विकार नहीं हैं। इसीते ऐद्व 

_सचिदानन्द कहते हैं; यथा-“जय सचिदानंद जग पावन । १।५० ४ विन न 7777८ हैं; यथा-'जय सच्चिदानंद जग पावन । १ | ५० [५ 'तिन्ह नृयस॒ुतहि कौन्‍्ह 85846 /9 43640 40866 
# प्रथम संस्करणम 'प्रसंग' का अर्थ ल्‍्चर्चा' लिखा गया था और श्स चरणकोा अथ उसके सम्दस्धमे मोदकांचनी 


कैसे छा सफते हैं! किया गया था । 


ह “नमन, ' 
बालकाप्ड ४७४ श्रीमद्रामचद्वचरणी शरण प्रपचे दोहा ११६८ ५-६) 





परवामा ॥ १ | ५० ॥७ “जानें राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह । ७ | ५२ |: 'डसा भवधवासी नर नारि कृतारथरूप | 
हह्ासशिदानंदघन रघुनायकक जहेँ भूप ॥ ७ । ४७ ॥9 'सोह सप्तिदानंद घन रामा । अज विज्ञान रूप बलघामा ॥'*'॥ 
७ | ७२ |), 'चिदानंद संद्रोह राम बिफल फारन कवन । ७ | ६८ |» 'प्राकृत सिसु इव लीला देखि भ्एउ मोहि मोह । 
कूयन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह ॥ ७ | ७७ | इत्यादि; तथा यहाँ 'राम सब्विदानंद दिनेसा ! कहा | (स्तर) 
मामकों सूर्य कद आये; यथा--'जासु नाम अम तिमिर पतंगा ।/ अब रूपको सूर्य कहते हैं | इस तरह नाम-नामीसे अभेद 
दिखाया |र्[ 'न भेदों नामनामिनों: ।? पुनः माव कि--( १ ) पहले दूसरेके अन्धकारकी दूर करना कहा। फिर ख़य॑- 
प्रदाशरूप होना कह्टकर दर्शित किया कि उनके पास तो अन्धकार जा ही नहीं सकता | ( २) नामकी पहले कहा क्योंकि 
नामके अम्याणसे रूपका साक्षात्कार द्ोता है | ] ेल्‍ । 

मोट-.--६ “राम सबिदानंद दिनेसा? का भाव कि जैसे सूर्योदय होता है तो किसीको बताना नहीं पड़ता कि यह 
सूर्य है। सव देखकर आप ही जान हेते हूँ, वेसे ही भीरामजीके रूप, चरित्र, गुण आदि देखकर उर्न्‍्हें सचिदानंद भगबान्‌ 
आनना ही पढ़ता है; प्रमाणकी।आवश्यकता नहीं रहती | ,परशुरामगर्वदलन; बालिवध, खरदूषणवध, सेतुबन्धन हत्यादि 
प्रसज॒ ऐसे दी हैं। 'सबचिदानन्दः पद्‌ देकर सूयंसे इनमें विशेषता दिखायी | ( मा० पी० प्र० सं० )। 

टिपपणी---२ 'नहिं तहँ मोह निस्रा लव लेसा? इति | भाव कि सूयके पास रात्रि नहीं होती, इसी प्रकार 
उचिदानन्दरूपमें मोह नहीं होता | यथा--'चिदानंद संदोह मोहयपहारी | ७ | १०८ ! सूर्य रात्रिका “अपहारी? है, वेसे ही 
सचिदानन्द 'मोहापद्ारी? है | ( यहाँ परम्परित रूपक अलंकार है । ) 

३ 'सहज प्रफासरूप भगवाना ।***? इति | ( क ) भगवानसे सूचित किया कि समस्त ब्रह्माण्डोंके तथा मायाके पति 
हैं; यथा--'सोह राम व्यापक ब्रह्म. भुवननिकायपति मायाधनी । अवतरेड अपने भगत हित निजतंत्र नित रघुकुलूमनी ॥ 
१।५१॥! ( स ) 'नहिं तहँ मोह निसा लवलेसा? कथनसे पाया व समझा गया कि मोह नहीं है तो श्ञानरूपी बिहान है; 
अतएव उसके निराकरणार्थ कहते हैँ कि 'सहज अ्रकासरूप भगवाना ।**” | [ भाव कि जिस प्रकार सूर्य सहज प्रकाशरूंए 
है, उसमें अन्धकार या निशाका लेश नहीं, दिनका भौ प्रवेश नहीं; प्रथ्वीके जिस भागमें उसकी विद्यमानता होती है, वहाँ 
दिनकी कल्पना की जाती है और जहाँ उसका अभाव रहता है वहाँ रात्रिकी भावना होती है, अर्थात्‌ उसकी अभाष-दशाको 
रात्रि कहते हैँ और भावकी अवस्थाकों दिनः वस्तुतः उसमें इत दोनोंकी सम्मावना नहीं, वह झुद्ध और सहज प्रकाशरूप 
है; यथा--'सहजप्रकाशरुपे चच रवो ननिशान दिनस्‌ !! इसी तरह सब्चिदानन्द भगवान्‌ परम शानके तत्तभूत खतः ओर 
स्वाभाविक प्रकाशमय अविच्छिन्न शानके सूर्य हैं | इसलिये उन्हें शानकी अपेक्षा नहीं |--'देखिय रविहि कि दीप कर 
छीन्हे !! वहाँ न अशान है न ज्ञान, शान वा अशान होना जीवृधर्म है जैता आगे कहते हैं | जैसे रातकी अपेक्षा दिन - है 
वैसे दी पहले अशान होता है तय ज्ञान होता है; यह बात यहाँ नहीं है| यहाँ तो एकरस खतः प्रकाश है। प्रभु ख़तः 
प्रंकांशरूप हैं. और उनका बढ़ा भारी ऐश्वर्य है। 'नहिं तहँ मोह निसा'*“से दिल्लाया कि उनमें अज्ञान नहीं है और 
“'नहिं: तहँ पुनि विज्ञान विहाना? से दिखाया कि शान भी नहीं है | | ; 

पुनः ( ग.) 'सहज प्रकाशरूप” कहकर जनाय[ कि सूर्य सहज प्रकाशरूप नहीं है । वह भीसीतारामजीहीसे 
प्रकाश पाता है| यथा--यदादित्यगतं॑ त्तेजो जगन्नासयतेइखिलम्‌ ।, यथन्द्रमसि यघाग्नी तत्तेजों विद्धि 
मामकम्‌ ॥ गीता १५ | १२ ॥? (अर्थात्‌ जो तेज सूबंर्म स्िंत हुआ सम्पूर्ण जगत्‌को प्रकाशित करता है'*'उसको तू 
मेरा ही तेज जान )। और ओरीरामचन्द्रजी सहज प्रकाशरूप हैं; किललीक प्रकराशसे प्रकाशरूप नहीं हैं, क्योंकि वे भगवान्‌ हैं । 

नोट---१ 'नहिं तह छुनि विज्ञान बिहाना? इति | भाव कि सबेरा तो वहाँ ही कष्टा जा सकता है जहाँ रात रही 
हो | जहाँ रात है ही नहीं वहाँ यह नहीं कह सकते कि सवेरा हुआ | वेसे ही जहाँ अज्ञानरूपी रात्रि है ही नहीं वहाँ यह 
नहीं कह्य जा सकता कि ज्ञान हुआ; जहाँ मोह रहा हो वहीं ज्ञानसे उसके नाश होनेपर विज्ञानरूप सबेरा होना कहा जा 
सकता है | [ यहाँ अधिक अमेद रूपक है |--( बीरकवि ) ]। 

पुन/ यों भी कद्ट सकते हैं कि उदय तभी कहा जा सकता है जब सूर्य अस्त हुआ हो, और जहाँ सूर्य सर्वकाल 

है, अस्त कमी होता दी नहीं, वहाँ तो उसका उदय होना अथवा प्रभात होना नहीं कहा जा सकता | इसी तरह प्रभु तो 

सदा विश्ञानरूप दी है वहाँ विज्ञानका उदय होना नहीं कहा जा सकता | 
हा पंजादीजी लिखते हैं कि “लोग कहते हैं कि सूर्य रात्रिका शत्रु है; जब भानुने रात देखी ही नहीं तो उसका नाशक 

कैसे ! यसे ही भीरामचन्द्रजीकी आत्मामें भविया फुरती हो नहीं तो उसकी अभाव-क्रिया कैसे कहो जाय ! जो कोई कहे कि 


दोदा ११६ ( ७-८ ) .. 'शीमते 'रामचरद्ाय समा इछण मारस-पीयूदे 


आधा 5 गाता उाा_ रकमाता कर» आाउकतस साहब कट र ससक  प मम अमिलमन मलिक अर 
उनमें अशान नहीं पर- शान तो है उसपर कहते हैं कि वे संहज प्रकार्शरूप हैं अर्थात्‌ उनका प्रकाश उपजने या विनाश 
होनेवाल्य. नहीं है | उनमें -शानका होना ऐसे कहते हैं जैसे सूर्यके लिये दिन--दोनों ही असम्भव तल बा हि 
जिन्होंने निशा देखी है वे दिनको-भी जानते हैं, जिस भानुमें रात कभी हुई नहीं उपरमे दिन किसको कहिये | वैसे ही 
जिन  जीवोंकी बुद्धि अविदा है सो अविद्याकी निवृत्त्यवस्थाको  झान कहते हे 'और जिस सहिदानन्द आप्माे अश्ान 
कुछ- फुरा ही नहीं वहाँ श्ञान किसको हो और किसका !. 

. भीप॑ंजाबीजीके छेखका भाव यह है-कि शान वा अशानका होना' जीवर्म स्थापित हो सकता है, राममें नहीं | जीव 
अज्ञानी है; इसलिये “उसे शानका भास होता है। जिसमें अज्ञान है ही नहीं उसमें शञानका मास कैसा ! मिसने राभिको 
देखा है. उसे दिनका भान होगा, जिसने रात्रि देखी ही नहीं और सदा. प्रकाशहीमे रहता है बद तो यही जानेगा कि केबल 
यही दशा रहती है, दिनका उसे नामतक मालूम न होगा | ही प्रकार राममें अशानकी स्थापना महीं हो सकती | अतः शानकी 
भी स्थापना नहीं की जा सकती । वहाँ तो एक रूप सदा ही ज्योति ही ज्योति है, प्रकाश ही प्रकाश है; विज्ञान ही विज्ञान है | 

३ “पुनिः इति | पूर्व लिखा जा चुका है कि यह दांव्द गद्दोरावासियोंमं बिना अर्थका ही वोछा जाता है । तथा--'मै 
पुणि पुत्रबधू असि पाई में “मैं पुनि'-मैंने, 'में पुनि गयडे बंधु सँग छागा! में कैं पुनिःन्‍्ी | प्युनिः का अर्थ '्यौए भी ले 
सकते हैं | अथवा “पुनिः? का भाव कि जैसे रातके बाद फिर दिन, अज्ञानके वाद फिर ज्ञान; वैसा यहों पुनर्विज्ञानका प्रैसंग नहीं | 

४ इन चौपाइयोंसे मिलते-जुलते इलोक ये हैं--“भअज्ञानसंज्ञो' भववंधमोक्षौ द्रौ नाम नान्‍यौ स्तर ऋतशभावात्‌। 
भजलचिन्त्यास्मनि केवछे- भरे विचायंमाणे तरणाधियाहनी ॥ भा० १०० १४ | २६, अर्थात्‌ भववन्धन और उससे 
मोक्ष दोनों ही अशानके नाम हैं | ये सत्य और शानखरूप परेमात्मासे मित्र अस्तित्व नहीं रखते | जैसे सूर्यर्भ दिन और 
रातका भेद नहीं है, वेसे ही विचार करनेपर अखण्ड चित्खरूप केवल शुद्ध आत्मतत्वमें न तो बन्घन ही है और न 
मोक्ष ही | पुनश्च, 'यथाप्रकाशों न तु विद्यते रवी ज्योति: खभावे परमेश्वेरें तथा । विशुद्विशानघने रघूत्तमे४दिया कर्ध 
स्वास्परतः पराव्मनि ॥ २१ ॥ नाहो न रात्रि; सवितुयंथा भवेत्‌ प्रकाशरूपां ब्यभियारतः ब्वचित्‌। ज्ञान तथाज्ञानमिर् 
द्वयं इरी रामे . कर्थ स्थास्यति श॒ुद्धुचिद्घने ॥ २३ ॥ तस्मात्परानन्दमये रघूत्तमे विश्ञानरूपे हि न विधते तसः। अश्ञान- 
साक्षिण्यरबिन्दुकोचने मायाश्रयस्वासहि मोहकारणम्‌ ॥ १४ ॥? ( अ० रा० १। १) अर्थात्‌ जिध्न प्रकार सूर्यमें कभी 
अन्धकार मही रहता, उसी प्रकार प्रकृत्यादिसे अतीत विश्वुद्ध, शानधन, खतः प्रकाशरूप, परमेश्वर परमात्मा राममें भी 
भविद्या नहीं रह सकती ॥ २१ ॥ प्रकाशरूपताका कभी ब्यभिचार न होनेसे जिस प्रकार सूर्य्म रात-दिनका भेद नहीं 
होता, बह सर्वदा एक समान प्रकाशमान रहता है--उसी प्रकार शुद्ध चेतनधन भगवान्‌ राममें शञान और अशान दोर्नों 
केसे रह सकते हैं ? ॥ २३ ॥ अतए्व परानन्दरूप विज्ञान अजशानवाक्षी कमलनयन भगवान्‌ राममें अशानका लेश्व 
भी नहीं। क्‍योंकि वे मायाके अधिष्ठान हैं; इसलिये धह उन्हें मोहित नहीं कर सकती ॥ २४ ॥ 

हरप बियाद॑ ज्ञान अज्ञाना | जीव धर्म अदिति अभिमाना।॥ ७ ॥ 


राम ब्रह्म व्यापक ज़ग जाता | परमानंद परेस पुराना ॥ 4॥ . 

शन्दार्थ---अद्दमिति ( भईं हति )>भहं ऐसा | रूअहंकार, यथा-पभददमिति, सयहु जीति जग ठादा | २८१ | $ | 
वजिता कास अद्भिति मन माही | १२७ | ५ ।५ “चले हृदय भहमिति अधिकाई । १२९। ७ |७ 'हृदय रूप भदमिति 
. अ्रत्रिकाई। १३४ । १ |? परमानन्दपरम आननन्‍्दस्वरूप | परेश ( पर ईश.) सबसे परे जो अहम आदि हैं उनके भी 
खामी । सर्वश्रेष्ठ खखामी | यथा--तुम्ह ब्रद्मादि जनक जग स्वामी ।? पुरानान्पुराणपुरुष् । 

अर्थ---हर्प, शोक) शान) अज्ञान भह ऐसा जो अभिमान अथवा अहंकार और अभिमान (ये सब) जीवके धर्म हैं ॥७॥ 
भीरामचन्द्रजी ( तो ) ब्रक्ष, "्यापक) परमानन्द्खरूप, परात्रर स्वामी और पुराण-पुरुष हैं; यह 93088, त्रानता है ॥ ८ | 

टिप्पणी---'हरप विषाद*'? इति | ( क) जीब कमंवश दुःख-सुखका भागी होता है; उ्में शान और अशान दोनों 
रहते हैं, परंतु ईश्वरम शान एकरस रहता है | यथा--'ज्ञान भखंड पक _सीतावर ॥ जौ सब के रह ज्ञान हर रस धर 
जीषदि भेद कहहु कस ॥ ७ | ७८ !? (ख) “अहमितिः अर्थात्‌ में | इसीको अहंकार? कहते है 8 कह कसी के 26 
भेद यह है कि अहंकार अहंकार अपनेका होता है ओर अमिमान वस्त॒का होता ई बस्तुका होता है कि यह हमारी है ।[ बेजनाथ बा का हि 
देइव्यवद्वारको अपना मानना “अद्दमितिः है और में आाक्षण, में विद्वान, मैं घनीः में राजा इत्यादि माह ः ही ह 
समझरमें 'भहमितिः? “अहं इति? कहकर अभिमानका खरूप क्‍या है यह बताया है | वि० त्रि० जी (अद्वमिति? से अख्िता अ 


पच्काएा छ७६ धीवरजधमातण्णी छ्ण्दा प्रव्से होद्दा ११६ 
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6 .ऑ....---_+- 
धअभिमानः से गवंका अर्थ लेते हैं| | (१) ज्ीड धर्म! दृति । ये सब जीबके धर्म हैं| यधा--'माया वस्य जीव अभिमानी | 
इस दस्य साया गुग् खानी ॥ ७ | ७८ | ६. भाव कि ठुम्र भीरामनीम 'विषादं? समझती दो. यदि हम उनमें 'र्ष! कहें; दुम 
उनमें भशन्‌ कदती हो यदि हम उनमें ज्ञान कहें) तो यह भी नहीं बनता; क्योंकि दर्ष-व्रिषाद ये सभी जीवके धर्म हैं। 

| ज्ोट---? 'जीब धर्म'“॥? अर्थात्‌ ये सब विकार जीवॉर्मे होते हैं; ईश्वरमें नहीं। उदाहरणाय भीलोमशमुनि) 
भीरनकादिकशी और गदझदजीको लीजिये | चिरजीदी मुनि भीलोमझणी निगुंणब्रह्के वेत्ता परम ज्ञानी जो "सो तें ताहि 
होडि नहिं. भेदा | यारि वीखचि हृप गावहिं बेदा॥ ७ | १११, ऐसा कहते थे और ब्रष्म-ज्ञान-रत मुनि विज्ञानी? थे, 
उनको भो क्रोध-भा ही गया | भीसनकादिकजीकी भी क्रोध आ गया कि जो 'अक्मानंद लदा ऊयछीना ।'“'समद्रसी 
सुदि शिव दिशेदा ॥ ७। १२ |» इन्दोंते जय प्रिज॒यकों शाप, दे ही दिया। 'गरुद मरद्दाशानी गुनरासी। हरिसेषद 
रवि निऊद निवासी ॥ ७ | ५५ )? सो इनको भी मोह हो. ही गया। ये सब विशानी हैं, फिर भी जीव ही तो ठहरे | 
भीरामजी इन एन्क्रोंसे परे हैं, जीव नहीं ई) वे तो "पक्ष व्यापछ'''? हूँ । । 
टिप्रणी---२ “राम म्रद्व ण्यापक'"? एति | ( के ) बक्ष अर्थात्‌ बृद्ठत्‌ हैं, बड़ेसे भी बहुत बड़े हैँ । ब्यापक हैं 
थर्पातू सूक्ष्म हैं | यथा--“भणोरणीयान्महतों महीयान्‌ । इति श्रुति: । (शवे० ३ । २० ) | यह जगत्‌ जानता है, 
यथा--'सब को प्रभु सथ में यसे - जाने सब छोह |! ( विनय ) । परसानन्द्खरूप हैँ अर्थात्‌ उनमें दुःख कहीं आहीं 
नहीं सकता | पुराना; यथा--“संझु बिरंथि विष्लु अगवाना | उपजहिँ जासु कंस ते नाना ॥ १४४ | ६ |? हे 


दो०--एुरुप. प्रसिद्ध प्रकाशनिश्ति क्ाढ़ परावर नाथ 
रघुदलमनि मम स्वामि सोइ कहि सिव नायउ माथ ॥११६९॥ 


शब्दार्थ---'इरुप'-मह्षि पतद्नलिके सिद्धान्तानुसार दक्षेशकर्मविपाफादयेरपरास्टष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः। ( समा: 
घिपाद ) | अर्थात्‌ पंचक्लेश और कर्मविपाकाशय, ( कर्मफक्मोग. ) आदिसे अपरामृष्ट ( अर्थात्‌ जिनको कडेशादि स्पर्श 
भी नहीं कर सकते वह पुरुषविशेष ईश्वर है । यजुबेदर्मे पुरुषकी व्याख्या इस प्रकार दै--पुतावानस्थ मसह्दिसाश्तो 
ज्यायांश्वु पुरुषः । ३१ | ३ ! खेताश्वतरमें 'स वेकि पेथुं न व तस्यास्ति वेता तमाहुरप्रय॑ पुरुष महान्त। ३। ३ | १९, 
अर्थात्‌ जो सवको जाननेवाके हैं, जिनको जाननेवाला कोई नहीं है; उनफो मदापुरुष सबके आदि पुरातन और महान्‌ 
पुरुष कहते .है | 'प्रसिद्ध/त्विश्यात अर्थीत्‌ वेदें शास्त्रों आदियें प्रसिद्ध | दूसरा अर्थ “सिद्ध? 'शब्दमें “पा अप 
एगाकर ८प्रसिद? शब्द बना हुआ छेकर किया जाता है | इस प्रकार 'प्रश्िदझ/“जिसको उभय विभूतिकी सिद्धि बिना किसी 
उपायके .स्वाभाविक ही प्राप्त ह>उभयविभूतिविनायक्र | इस. तरद यह. भ्रीरामणीका एक विशेषण है; यथा--“पादोइख 
दिश्वामूतानि प्रिपादस्यासत दिद्धि ।? ( यजु० ३१। ३) “भोगस्थानं पराध्योष्या छीलास्थानं त्विदं खुवि। भोगलीला- 
पती रामो निरहुश्गविभूतिकः। ( सदाशिव संहिता ५) | “प्रकाशनिष्वित्प्रकाशके अधिष्ान खजाना वा भण्डार | प्रगट 
( प्रकट )-प्रस्यक्ष हैं | 'पराबए--(परें अबराः ( न्‍्यूना, )/'यत्र” इस व्यु्पत्तिके अनुधार धपगवरः का अर्थ है जिम 
यदे-से-बड़े जाकर छोटे हो जाते हैं ! अर्थात्‌ स्व भेष्ठ | यह-श०३ परबरक्ष परमास्माके छिये डपनिषदोम भी आया है। बथा-- 
'भिघते हुदयप्रस्पििषयन्ते सर्पलंराया।। प्ीपस्ते चाश्य कमोणि तस्मिर्एष्टे परायरे ॥ मुण्डक० २ खण्ड श्रुति. ८ |? अर्थात्‌ 
उ8- 'परावर ( परात्पर पुरुषोत्तम ) से इस लीवके दृदयकी अविद्यारूप ग्रन्थि खुल जाती है ओर उसके शव संशय कट 
जाते हैं तथा उसके शुभाधुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं |७ नाय-हबके खामीः सर्वेश्वर | “पर विधस्य आस्मेशवरम 
एण 4 प्रायः अन्य टीकाकारोंने प्पराबरनाथ! को एक शब्द ' मानकर “परावर? फे अर्थ किये हैं--( के ) परन्लत्रिपादविभूति 
झो परभाममें है। भवर-एकपादनिभूति शज्तिल अद्ाण्ड रचना (वै० ) । (खत) परसूजीव । क्षवरूमाया । (ग ) परावर८ 
हद्षादि एर्वज। मनु भादि' । ( मानपकोश ) । ( घ ) परूनिर्गुण । अवर-समुण । ( रा० प्र० ) । (5 ) पर-कारणा- 
दत्मापन्षन जीव पया प्रकृतिज्यद्म चिद्रचित । अवर|”-कायोवश्थापन्न ज़ीव और प्रकृति-स्थूछ चिंदलित्‌ | ( वे० भू० ) । 
( थे) पर>भवहारी । भबर-भवतार। नाय-प्तवेश्वर । कर्मेधारयसमासस्ते | ( वे० भू० )। 
इस तरद 'परावरनाथ'-( के ) तिपरादविभूति एवं एकपादविभूति. दोनों विभूतियोंके स्वामी | बथा-- पादोश्स 
छाभूदानि डरिपादस्थामृत दिवि.)) ( पुदुषसक्त यजु० ३१ । ३) । (ख) जीव भौर प्रकृतिके खामी । जीव) भागा 
लौर जगतके स्वामीः--( मानसांक ) । (ग ) अक्षादि, पूर्वनोंके स्वामी | (घ) निययंण और सग॒ण दोनेकि स्वामी।(ड) 
खश्िके पूर्वोच्त: काडीन जीव भौर प्रकृतिके स्वामी | ( च ) अवतारी! णवधार छीर सर्वेशवर | 
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0 हु 
| अर्थ“ धुराक्रयुरुष हैं ( जितको “पुरुष-सुक्तः में शुरु! नामसे कहा जाया है) ( वेद-शाज्यारिये ) प्रतिद 

हूं एवं उमयविभूतिनायक्त ईैं/# सम्पूर्ण प्रकाशके अधिष्ठान हैं, प्रकट हैं|, परावर हैँ और सबके नाथ हैं, थे ही रघुकुल- 
शिरोमणि भीरामजी मेरे खवामी ह--ऐसा कहकर भरीशिवजीने मस्तक नवाया ( प्रणाम किया )॥ ११६॥ 

नोट---१' प्रसिद्ध" का अर्थ यदि विख्यात लें तो भाव होंगा कि सब काल्में, सब देशर्म तथा वेद-शाख्रपुराणादि: 
में प्रसिद्ध हु यथा--शास्त्र॑ न तस्स्यात्‌ नहि. यत्र रासः काव्य न तस्स्ात्‌ नहि यत्र राम: | न संद्विता यत्र न. रामदेवो न 
शा सड तम तन अचल ली पह्नपुराणे । बँ० ) “अक्षाविष्णुमद्ेशाथा यस्पांशा: लोकसाथका:। तमादिवेद भीराम॑ 
विशुद्वं परम॑ भजे ॥! ( स्कन्दपु० । बे० ) | 

२ “परक्ाशनिद्चि” इति । भाव यह कि सम्पूर्ण प्रकाशयुक्त. पदार्थोके जो प्रकाशक हैं, सम्पूर्ण व्योतिमानोंका न 
प्रकाश जिनके प्रकाशके एक क्षुद्रतम अंक्षद्वारा सम्पादित .होता है। सारा जगत्‌ जिनके प्रकाशसे प्रकाशित है; यधा-.- 
/चछुलन ज्योतिषां ज्योति? “तपेत्र भा्सज़नुभ्ाति सर्वे तस्य भासा स्वस्रिदं विश्मति ॥? ( मुण्ड० २ खण्ड २ | ९ 
१०) | “सब्र कर. परम प्रकाशफ़ ,जोई।? 

बेजनाभजीके मतानुसार, “अक्काश निधिः-“जिसक्रे रूपमें सम्पूर्ण प्रकाश परिपूर्ण हैं।। गधा--'तत्वस्वरुप॑ पुरुष 
पुराण खतेजसा पृरितविश्वमेफ्रम्‌। राजाघिश्ं रपिमण्डरूस्थं विश्वेश्वरं रासमहं भजामि.॥? ( सनत्कुमारसंहिता ), 'पुक॑ चापि 
पर॑ लमखजगतां ज्योतिमेयं फारणम। प्रागन्ते च विस्तारशुन्यम्रणुग निनोमरूप च यत्‌। तत्कीरा्रपदारविन्दनखरर 
प्रान्तस्य तेजोमलूम्‌ ॥ प्रज्ञा वेदविदों वदुन्ति परस॑ तस्व॑ पर नास्स्यतः |)! ( भा० ) | ( बै९ ) | पप्राशनिधि' का विशेष विवरण 
'उयोतिश्वरणाधिधानानए ब्रक्षसून्न १ | १ २५ पर भ्रीभाष्य, श्रीआनन्दभाप्य और भीजानकीभाष्य देखना चाहिये । 

३ 'राम सो अधधमृपतिसुत सोई |", पावेतीजीफे इस प्रश्नका उत्तर चल रहा है | 'राम श्रक्ष ध्यापक"' से 
अन्तयोमीखरूप कहकर अब सर्वकारणरूप पर-खरूप कहते हैं | ( रा० प्र० ) 

टिप्पणी---१ ( क ) दोहेका भावार्थ यह है कि जो “पुरुष, प्रसिद्ध, प्रकाशनिधि और परावर नाथ! इन विशेषर्णो- 
से युक्त हैं वे 'भीरामः प्रकट हैं | वे खुकुलमणि हैं, अर्थात्‌ उन्होंने रघुकुलमें जन्म लिया है | ( ख ) अन्तर्मे 'रघुकुलमतिः 
कहकर (पूर्वक्थित ) समस्त ऐड्रबयकों माधुयमें घटित किया है | ( ग) शक्ल” यही प्रसज्ञ उत्तरकाण्ड दोहा ७२ में विस्तार- 
से कह गया है| यथा--“सोंहू सघिदानंदघन रामा । क्षज विज्ञानरूप बरछूघासा ॥ ३ ॥ व्यापक व्याप्य भ्रस्रंद भनंता। 
भखिल भमोष-सक्ति भग़बंता ॥ ४ ॥ भगुत अदभ्न गिरा गोतीता.। सवदरसी,णनवच्च अज़ीता ॥ ७ ॥ निर्मम निराक्रार 
निम्मोद्दा | नित्य निरंजन सुख, संदोहा ॥ ९ ॥ प्रकृति-पर प्रभु सब उर बासी | ब्रह्म निरीएह यिरत अविनासी ॥ ७॥ हों 
मोह कर फ़ारन ताहीं | रवि सनसुख तस कब फि जाहीं ॥ 4 ॥ भरात हेतु भगवान प्रभु राम घरेठ तनु भूप ।"* ७३२ !! 

२ 'रघुकुछमनि मस स्वामि सोह” कहकृर मस्तक नवानेका भाव यह है कि आीक्षिवजीने प्रथम मानसिक प्रगाम 
किया था। 'बंदों चालरूप सोड. रामू ।'''करि प्रनाम रामहि. श्रिपुरारी ॥ १। ११२ ॥?--वाला प्रणाम मानठिक था| 
और अब वचन कहकर प्रणाम करते हैं | इसीसे “कहिः शब्द दिया गया | 

३ “राम ग्रह्म व्यापक" पुरुष प्रसिड' नाम? इन विशेषणोंका भाव यह भी है कि जिन्हें वेदान्ती व्यापक ब्रह्म 
कहते हैं | सांझय पुराण-पुयष कहता है, [ यहाँ 'छांख्यः से सेष्वर सांख्य, जिसे पातझ्जलिदुर्शन कद्दते हैं, समश्तना चापिये 
न कि कपिलदेवजीका सांख्य, क्योंकि ( कपिलदेवनीके ) सांख्य-सिद्धान्तमें 'पुरुष” शब्दसे अनेक जीवोंका दी प्रहण 
किया गया है | उसमें ईब्वरकी सत्ता नहीं मानी गयी है। ']-जिसे योगी प्रकाशनिधि और पौराणिक परावस्नाथ कहते 
हैं, सारांश यह कि जो कोई भी जो कुछ भी नाम कह्दता है, हैं वह सब श्रीरामजी ही । यथा इनुमन्‍्ताथ्के--'य॑ शैवाः 
समुपासते शिव हति ब्रहोति वेदान्तिनो बीदा बुद्ध इति प्रसाणपटवः कर्तेति नेयायिक्ताः॥ अहेछ्वित्यथ जैनधासनरता; 
करे ति सीमांसका; | सो5यं वो विद्धातु वाम्छितफल ग्रैलेक्यनाथो हरिंः ॥? अर्थात्‌ झेव शिव! मानकर; -वैदान्ती ऋद्ष 
मानकर, बौद्ध बुद्ध मानकर प्रमाणमें प्रवीण नैयायिक छोग कर्ता-शब्दसे, जैनी अर्दन्‌ शब्दसे ओर मीमांसक कर्मशन्दसे 
जिसकी उपासना करते हैं, वे ही ये त्रिलोकीनाथ हरि भीरामचन्द्रजी आप लोगेंके दास्छित फ्र्लेंकी पूर्ति करें । 

# अधथोन्तर--'जो पुरुष प्रसिद्ध हँ। (वै० )। + अपम संसरकरणमें झगदा का अलय हरपुकुटमनि! के साप 
करके अर्थ किया गया था कि «मो र॒घुकुरुमें मणिरूप प्रकट हुए हैं? । 
मा० पी० बा० ख॑ २. १७-- 
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.... पंज़दीजी--रास गह्म ब्यापक जग जाना |? से लेकर यहातक बारह विशेषण?मिं निर्मुणका ख़रूप' है और 

दघुकुलमनिः यह एक विशेषण सगुण रूपका कहकर अपनी अमेद उपासना भीरामचन्द्रजीके खरूपमें लखाकर शंकरजीने 
प्रन्यके आरम्भके समय निर्विष्न-परिसमाप्तिद्लेत्ु इष्टदेवकों प्रणाम किया | । ह 

वे० भू०--“मम स्वामि सोह! का भाव कि 'रघुकुलमनि? महाराज श्रीदशर्थजीको भी कहा गया है; यथा-- 
'क्षवधपुरी रघुकुलमनि राऊ । बेद बिदित तेहि दुसरथ नाऊ ॥ १॥ १८८ । ७ |? अतः अह्म, व्यापक, ुद्पे आदि. अनेक 
यिशेषण देकर तब 'रघुकुलमनि सम ख्वामि सोइ” कहा ] अर्थात्‌ जो इन विशेषोत्ति युक्त हैं वे- “रघुकुलमणिः मेरे खा 
हैं, अन्य /रघुकुल्मणिः नहीं | हम 

मोट---.४ “हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना !? से लेकर यहाँतकका तात्यय यह है कि जिश ब्रह्मकी वार्ता इस समय मैं कर 
हटा हूँ उसमें इर्ववियादादि जीव्धर्मोका आरोप नहीं हो सकता । वह तो जीव ओर' माया तथा मेरे 'समान ईश-कोटिवाले 
स्यक्तियोंका भी स्वामी है और वही मेरा इष्टदेव भीरामरूपमें प्रत्यक्ष है। ु 

वि० त्ि००-१ भीशिवजी अब जन छरहों आते ( रात्निकों ) की ओरसे उत्तर दे रहे हैं जिनके सिद्धान्तका' उमा- 
ने अनादर किया था । 'राम सचिदानंद दिनेसा । ११६ ।५ 9 से दोहा ११६ तक परमा्थवादीकी ओरसे कहा । २*- 
एप, शोक; शान) अशान) अस्मिता और गर्व---ये सार्तो ज़ीव-धर्म हैं | बंधसे लेकर म्रोक्षतक द्वेत जीवकल्पित है, इससे उन्हें 
जीव-घर्म कह्दा | ब्रह्मके सात शर्म हैं--व्यापक, प्रर्मानन्द, प्रेरेश, पुराना, पुरुष-प्रसिद्ध (यथा--'जगदातसा-प्रानपति 
रामा ) प्रकादनिधि ( यथा-<जिसिं घट कोटि एक रवि छाहीं) और प्रकद परावस्नाथ ( यथा--'राम रजाई सेटि 
जग़माहीं । देखा सुना कतहुँ कोउ नाह्दी ॥ उसा दारु जोषित की नाईं। सबहिं नवांचत राम गोसाईं! ॥ ) 

निज भ्रम नहिं सप्क्नहिं अज्ञानी | प्रश्ु पर मोह धरदें जड़ प्रानी॥ १ ॥ 


जथा गगन-घनपटल  निहारी । झाँपेड भानु कहहिं कुबिचारी ॥| २ ॥।. 
शब्दार्थ---जढ़च्मूर् |--विशेष टिप्पणीमें देखो | प्रानी ( प्राणी )>जीव, मनुष्य | धरना-आरोपण करना | 
अपनेमें स्थित गुर्णोको दूसरेमें मानना | पटल>परदा | समूह; ( पं० रा० कु०) चे० ) | क्षपना-ढक लेना, क्लिपा देना | 
अर्थ--अज्ञानी मूर्ख मनुष्य अपना भ्रम तो समझता नहीं, ( और उलटे ) मोइ्का भारोपण करता है प्रभु 
भीरामजीमे || १ ॥ जैसे आकाशर्मे मेघपटल देखकर कुविचारी मनुष्य कह्दता है कि मेषोंने सूयंको ढक लिया || २ ॥| 
नोट-.१ इन चोपाइयोकी जोड़की चौपाइयाँ भुशुण्डि-गरुड-संवादमें ये हँ---'जब जेहि दिसि भ्रम होइ खगेसा। 
सो कह पच्छिस उयड दिनेसा । मौकारूंद चलत जग देखा | भअचलऊ मोह बस भापुददि छेखा। बालक अमई न अ्रमहिं 
गृह्ददी । कहहिं परस्पर मिथ्याबादी ॥ हरि बिषदक अस सोह बिहंगा | सपनेहूँ नहिं भज्ञान प्रसंगा ॥| ७। ७३ ॥? 
टिपणी----१ “निज अम"'”? इति | (क ) “नहिं समुझ्नहिं? का भाव-कि यदि अपना भ्रम समझ पड़ता तो प्रभुपर 
सोहका आरोप कदापि ते करता | अशानी-कहनेका भाव कि भ्रम अशानसे होता है ओर अज्ञान जीवका धर्म है। यथा-- 
(इर्प विपाद शान भज्ञाना | जीव धर्म *'॥ १ ११६ ॥? [ ( ल ) 'प्रभु पर मोह घरहिं? अर्थात्‌ प्रभुक्ो भशनी समझते 
हैं | यहाँ सतीजीके “रोज सो कि भशञ हव नारी” हन विचारोंकी भोर संकेत दे | पुनः, 'नारि बिरइ दुख छद्देड भपारा | 
भएउ रोधु रन रावन सारा-॥ १। ४६ ॥! ( भीभरद्वाजवाक्य )। अथोत्‌ प्रभुका नरनाट्य देखकर उन्हें. सचमुच ही सुझ्ी- 
एवं दुखी, कामी एवं क्रोधी इत्यादि मान लेते हैं और उनको' प्राकृत राजा समझने लगते हैं | विरदेी, कामी, क्रोधी भादि 
समझना ही प्रभुमें मोहंका आरोप करना है। वस्तुतः ब्रह्म अवतारकालम भी कभी मोहाइत नहीं दोता पर न नरनास्य 
करता हुआ वह लीलारसका भोग करता है। यथा--“परमपुरुषोषपि छीछार्थ दशरथबसुदेवादिपितृरोकादिकमात्मनः 
सष्टवा तमंजुप्पधमंलीकारसं शुदक्ते |) ( भीमाष्य ४ | ४ १४ ) ] ( ग़ ) 'जढ़ प्रानी” कहनेका भाव कि प्रभुमें मोह- 
का आरोप करना पढ़ता है | यथा--'जेहि बिघिं मोह भयड प्रभु मोही ।**रम कृपा भापनि जढ़ताई। कहदटडें खगेस 
घुनहु 'मन छाई ॥ ७ | ७४-७५ |) भीरामजी सूर्य हैं, मोह रात्रि है, सूयके यहाँ रात्रि कभी भी नहीं है--पराम 
सशिदानंद दिनेसा । नहिं तह मोह निसा कब लेंसा ॥? जहाँ मोहरात्रिका लेशमात्र नहीं वर्य मोहका आरोप करते ड़ 
प्रशुको अहानी समझते हैं, अपना भ्रम नहीं समझ पढ़ता, अतः जड़ कद्दा | [ जो पुरुष मोहबशात्‌ इष्ट-अनिष्ट सुख- 
दुःज़ आदि नहीं जानता उसे अश वा जढ़ कहते हैं | यथा--“हु्ं! वानिष्ट वा सुखदु/खे वा न चेह्ट यो मोद्यात बिन्दति 
परवशगः स भवेदिह जदसंशकः पुरुषः ॥! ] ( घ) अपना भ्रम- नहीं समझते, उलटे प्रभुपर मोह धरते हैं, इसीपर आगे 


दृशन्त देते हैँ | प्रमुपर मोह धरना अधर्म है; यथा--'पाछिकः सोह समुझि पढिताना। ब्रह्म अनादि मनुज करि 
भसाना ॥ ७। ९३ ॥१ नि । 


दोहा १६१७ ( १४६ ) .. शीमते राम्चचन्द्राय नमः ७७९ * मावस-पीयूपे 


नौट---९ जिथा गगन घन“! इति | (क ) धूव॑ एक साधारण बात कहकर कि अशानी मूर्ख मनुष्य अपना 
श्रम तो समझता नहीं उल्टे प्रशुपर मोहका आरोपण करता है; अब उसकी विशेषसे समता दिखाते हैं। भतः यहा 
“उदाहरण! अलंकार है। यहाँ सचिदानन्द भगवान्‌ रामजी निर्मल आकाश हैं, सूर्यका बादलेसे ढौँका जाना कहना 
श्रीरामजीको मोहाइत कहना है, और “अज्ञानी जड़ प्राणी? यहॉँके “कुविच्वारीः हैं। (ख ) 'झाँपेड भानु? इति । सौंपना 
कहनेसे जान पढ़ता है कि वस्तु जो छुपाई गयी है वह छोटी है ओर ढाँकनेवाली वस्तु बढ़ी हैं । मेघ नीचे हैँ, सूर्य 
ऊपर । वे सूयकी तो ढक नहीं सकते | हाँ | वे एथ्वीके सन्निकट होनेसे अपने आकास्पकासनुसार पृष्वीके किप्चित्‌ 
मेंशकों एवं उस अंशपर उपस्थित चराचखर्गकों ,द्ी आच्छादित करते हैं | इस तरह मेघोंने देखनेवालोॉको ढक लिया, 
इसीसे उसे सूर्य नहीं दिखायी पढ़ते।| परंतु वह अपनी गलती नहीं समझता | यदि बद्रीमारायण आदिक ऊँने पर्वतोंकी 
“शिखरप/ वह मनुष्य चढ़ जाय तो उसको अपनी गलती सुझ,पढ़े कि भेघ तो बहुत नीचे थोड़ेसे पेरेंगे हैं और सूर्य तो 
इनसे बहुत, दूर, जुँम्रेपर है। वैसे है श्रीशमचुर्द्रजी-तो “मोह-पाएः हैं और इनको मोहने घेर लिया है जिससे वे उससे 
परे जो रामरूप है उसे तो देख ही नहीं सकते और हठवश कहते हुँ कि श्रीसमृजीको मोह है । अपनेमें धान ऐ तो समझे 
कि यह तो नरनाव्य है | श्रीपंजाबीजी यों ल्खिते हैं कि 'परदा तो नेन्नोंपर पढ़ा है और वे उसे सूर्यके आगे ठदराते हूँ ॥ 
.. टिपणी---३ ( के ) प्रथम श्रीरामजीको सूर्य कह आये--'राम सचिदानंद दिनेसा?। इसीसे यहाँ सूर्यका दी 
दृषटान्त प्रथम दिया है | (ख ) “फह्टहिं कृबिचारी? का भाव कि जो सुविचारी, विचाखान्‌ समझदार शानी हैँ वे ऐसा 
नहीं कहते, वे तो यह कहेंगे कि हमारी दृष्टिके सामने मेघका आवरण आ गया है जिससे हम सूर्यकी प्रभासे वंचित शो 
रहे हैं | ( ग ) “कुविचारी? का भाव कि ये विचार नहीं करते कि सूर्य लक्षयोजन ( पर ) है; बादलोंसे कैसे ढाँका जा 
सकता है ! जब बादल सूर्यके ऊपर होते और सूर्यसे बड़ें होते तब कहीं ढक सकते | अपनी दृष्टि और सूर्यके बीचमें 
बादल हैं, इससे अपनी ही दृष्टि ढकी हुई है जिससे सूर्य. नहीं देख पड़ते | चोपाईका तात्पर्य यह है कि मोह अपनेमे है। 
प्रभुमे नहीं । [ जेसे बादलोंसे सूर्य नहीं ढके हैं वेसे ही भीरामजी भीजानकी-विरहमें न तो विलाप ही कर रहे हैं; न 
उन्हें खोज रहे हैं और न व्याकुल ही हैं, वे तो नसनाव्य कर रहे हैं, श्रीजानकीवियोग तो उनको कभी द्वोता द्वी नहीं, 
दोनोंका नित्यसंयोग है | जेसे सतीतनमें परीक्षा करके पार्वतीजी देख चुकी हैँ | यथा--“भवलोके रघुपति यहुतेरे । 
सीता सहित न बेष घनेरे ॥ सोह रघुबर सोइ लछिमनु सीता । देखि सती भति भई सभीता ॥ १ | ५६ ॥१ “सती दीख 
कौतुक मग जाता । आगे राम सहित 'श्री आता ॥"*१ | ५४ ॥४ याशवल्क्यजी भी कहते हैं 'कबहूँ जोग वियोग न जाएे। 
देखा प्रगट बिरह दुखु ताकें ॥ १ ) ४९ ॥? उनमें मोह नहीं, मोह और भ्रम है रेखनेवालेको । ( वें०, नंगे परमहंसजी ) || 
प० ५० प्र०--“निज अम नहिं समुझहि अज्ञानी "इत्यादि तीन अधोलियोंमं अर, अकोबिद, अंघ, अभागीको 
चर्चा सोदाहरण चलायी है। प्रमुपर मोह आरोपित करनेका सर्वतामान्य हेतु यहाँ सिद्धान्तरूपसे कहा है | आगे दो 
चौरपाइयोमे दृष्टान्त है । रूजु न' देखनेसे किसी-किसीकों भ्रम पैदा द्वोता है। भ्रमका मूल कारण अशान दै।न जाननेसें 
बाह्म-साहश्यसे विपरीत शान पेदा होता है। इसको भ्रम कहते हैँ। र्जुके ख्ानमें र्जुत्ान न होनेसे सपका भ्रम होता 
है, अथवा सर्पको न जाननेसे' पुष्पद्दार्का भ्रम होता है; यही उस रख्जुपर या सर्पपर अपना अशान और भ्रम आयेपित 
करमा है । ख्जु है नहीं यह अशान आरोपित करना है, राम ब्रह्म नहीं हैं यह अशञानका धरना हूं और राम ऋपतुत हैँ 
यह भ्रमका धरना है । तीनों अवस्थाओं तथा तीनों कार्लमे रज्जु रूजु दी है; घद्द कमी सर्प नहीं चनतीः वैसे ही राम 
सदा: सर्वकारू.सर्व अवस्थाओंमें सच्चिदानन्दघन ब्रह्म ही हैं | 
२ अशानीजजढ़-मूढ़ | “जड़? की व्याख्या 'ते जड़ जीध निजात्सक घाती। जिन्हहिं न रघुपति फधा सोद्दाती ॥ 
७ | ५३ | ७॥७ जे भसि भगति जानि परिहरहीं । केवल ज्ञान हेतु क्रम फरहीं ॥ ते जड़ छामधेजु गृष्द च्थागी 5 
आकु फिरहिं पय छागी ॥! इन उद्धरणेंमे है | अर्थात्‌ जड़र्दरिपद्विमुख, हरिमक्तिवेमुख/ केबल शानके कक 
करनेवाले । अशानी अपना भ्रम प्रमुपर आरोपित करते हैं । हृरिपंद्विमुख, हरिमक्तिविमुख अपना: माह प्रशुपर धरते ६ | 
अब व्रान्यार्थमे “दृशन्त देकर गूढ़ार्थम दरिमायावश अभागीकी द्वालत कहते हैं ।-- लक 
धजथा गगन धनपटल'“” हति | “घनच्छक्नदृष्टिधनच्छक्षमक यथा निष्प् मन्‍्यते चातिमूह ॥ तथा 
लदधवन्नाति यो सूठरष्टः स नित्योपलब्धिस्वरूपो&हमाव्मा ॥ इस्तामलक स्तोत्र ६२ ॥? 'नैत्रोके ऊपर मेघरटल 
सामने आनेसे देखनेवाला सूर्यको नहीं देख सकता, वह मेघपटल्को ही देखता ६। यह आकाशस्म मैघ- 


बाषकआएट ४८० परोगिद्याप्बचयचरणौ शस्प प्रपये दही ११७ ( ६०४) 


नमिशिय डिविमिफिलिफिनीनिम की मिमि मिमी, प्रीलियोकलिनिविकिलकनिनकअनक कल क की जज जनक लक ना -एएशशशशशशशशशशशशशशशशशशशशशणशशशणशशशशशाशणशशणणणणात 
पटल निमर्गस ख्यं आता है या पवनके, प्रभावसे इकट्ठा होता है, इसमें, देखनेवाला कारण नहीं है, अथवा नेत्रेन्द्रिय भी 
सदोंप नहीं है, पर सूर्यकी न उप सकनेसे उसकी बुद्धिमें भ्रम पदा होता है, आकाशमें मेबपटल न आता तो वह ऐसा 
ने कटता | यह दृष्टान्त हरिमायामोहित सती, पाव॑ती और गरुड़ समान व्यक्तियोंके लिये है। मोहाम्भोधरप्रकृतिके प्रभाव 
से हो आता है और युद्धिमें जो भ्रम होता है वह हरिमायाकी महिमासे हीं। ( ःशछुलाके लिये ११९७ । ३-४ में देखिये )। 

प्रि०--निज अ्रम'*” इति | अपने भ्रमकों न समझनेवाले हो अज्ञानी हैं | जो अपने श्रमको समझता है 
बह शानी है | दर्पणके प्रतिग्रिग्यका ज्ञान जानकारके लिये प्रभा और अनजानके लिये श्रमात्मक दे | मदान्धकारमें र्जुका 
सर्प दिखायी पड़ना अज्ञान नहीं है; रूजुको सर्प समझना अजश्ान है। वह तो सभीको सपरूपमें ही दिखायी पड़ेगी । 
परंतु जानकारक्ो वहाँ श्रमप्रयुक्त- क्रियाका अभाव-दवै | अविवेकी प्राणी अपने भ्रंमकों न समझेंगे, वे रण्जुको ही दोष देंगे 
फ़ि वह सर्परुपसें क्यों परिणत ह्टो गयी | 'जथा गगन*''?--शससे आबवरणशक्ति कहा । 

चितव॒ जो लोचन अंशुलि लाएँ ।गप्रेगट जुगल ससि तेहि के भाएँ॥ २ ॥ 

उम्र राम विषहक अंस मसोहा। नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा॥ ४ ॥ 

भ्ब्दार्थ---लाएं->लगाकर, लगाये हुए. | भाएन्नसमझंमें। यथा 'नहिं भकछि बात हमारे भाएं ॥ १। ६२ ॥ 

विपहक-विपयका>सम्बन्धका; सम्बन्धी | 

अध---जो कोई मनुष्य नेत्रमें अँगुली लगाकर वचन्द्रमाकों देखे तो उसकी समझमें दो चन्द्रमा प्रकट हैं ॥ ३ ॥ 
उम्रा | श्रीरामचन्द्रजीके विषयकी मोह ऐसा है# जेसा आकाशमें अन्धकार, घूँआ ओर धूलका सोहना || ४ ॥ 

नोट-- १ 'छोचन अंगुछ्ि छाएँ ।*“'” इति | ( क ) आँखके निचले भागमें एक उँगलीसे जरा-सा दबाकर और 
पुतलीकी ज़रा ऊपर चढ़ाकर देखनेसे एक वस्तु दो रूपोंमे दिखायी देती है, यह प्रत्यक्ष अनुभव जो चाहे करके देख ले | 
( ख ) भाव यह है कि दोष-कसूर तो अपना करें और चन्द्रमा दो दिखायी दें तो कहते हैं कि दो चन्द्रमा उदय हुए 
हूं | इसमें घन्द्रमाका क्या दोप ! (ग) पूर्व एक साधारण बात कही कि मूर्ख अपनेमें तो दोष देखते नहीं, उलटे 
प्रभमें मोहकी कल्पना कर लेते हैँ, इसी उपभेय वाक्यकी समता विशेष बातसे यहाँ भी दिखा रहे हैं । अतएंव 
यहाँ “उदाहरण अलंकार है। ह 

टिपणी--- १ पिछके चरणोमे सूर्यका दृशन्त देकर अब चन्द्रमाका दशन्त देते हैं | इस तरह सूर्य और चन्द्रमा 
दोनोंका ब्शन्त देकर जनाया, कि श्रीरामजी सदा सर्वकाल़में निस्तर रहते हैं; सूंसे दिनका ग्रहण हुआ और चद्द्रसे 
रात्रिका । पुनः भाव कि जैसे मेघसमूह ( के आवरण ) से सूर्य नहीं देख पड़ते वैसे ही भारी मोहसे श्रीरामजी ब्रह्म नहीं 
जान पड़ते किंतु मनुष्य जान पढ़ते हैं | ज॑से उँगली लगानेसे दो चन्द्रमा देख पड़ते हैं, वेसे ही सामान्य मोहसे श्रीरामजी 

स॒ ते पढ़ते हैँ पर चंन्द्रमाकी तरह दो देख पढ़ते है--इश्वरं और मनुष्य | यथा--'्रश्मु सोइ रास कि अपर कोड 
ज़ाहि जपत अ्रिपुरारि ॥ १ | ४३ ॥? इति भरद्वाज, एवं 'राम सो अवधघनूपति सुत सोई | क्री भज अभगुन भलखगति 
कोई ॥ १ | १०८ ॥! इति श्रीपावतीवावपम्‌ | 

नोद-+#रे भेंगवान्‌ शकराज्ायजीने भी प्रथम ब्रह्मसुत्रके भाष्यमे 'एकश्वन्द्रः स द्वितीयवत्‌! लिखा है । 

३ यहाँ दो दृष्टान्त देनेका भाव यह भी हो सकता है कि किसी वस्तुका यथार्थ “शान होनेके लिये करण अर्थात्‌ 
मन और इन्द्रिय आदिका शुद्ध होता आवश्यक हैं| करणके निर्दोष होनेपर भी यदि कोई बाह्य प्रतिबन्ध आ जावे तो 
भी यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता | प्रथम दृष्टान्त ( जथा गगन घन पटक निहारी | झ्लॉपेड भानु**'?) से बाह्य प्रतिबन्ध 
जनाया और दूसरे दृष्टान्त ( 'चितव जो छोचन अंगुुछि लाएँ? ) से करणका दोप दिखाया | अब दाशैन्तमें भगवान्‌ 
श्रीरामजी भानु हैं, उनका नरबेष धारणकर नरनास्थ करना घनपटल है; यह भगवान्‌का शान न होनेके लिये बाह्य प्रति 

न्घ है। पुनः अविद्याके कारण अपना मन और इन्द्रियाँदृपित हैं वैसे ही अंगुली छगानेसें अपने नेत्र दूपित हुए, यह 
धीरामरूपी उन्द्रका यथार्थ ज्ञान न होनेके लिये करणदोष है | ह 
दो दृशान्त देकर जनाया कि एक-एक ही प्रतिबन्ध होनेसे वस्तुका यथार्थ शान नहीं होता और जहाँ अनेक 
प्रतियन्ध.- हैं वद्ों बथधाथ रान कब हो सकता हैं । 
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# अयीनिर--णीरामचद्धजीफे विषयमें श्स प्रकार मोइकी कल्पना करना वेसा ही है जेंसा! ( मानसांक )। सोहना- 
दीएना ( मानसांक ) | 


दोहा ११७ ( ३-४ ) | श्रीमते रामचन्द्राय नसः ४८९ 





सानस-पोयूष 

भीनंगे परमहइंसजी--प्रगट छगल ससि"“” का भाव कि “जिसकी बुद्धिमें द्वैत लगा है उसको श्रीरामदानवी दो 
देख गा नहीं तो ( दोनों ) एक हैं। अतः श्रीरामजीके लिये जो मोह है कि भीजानकीजीके विरदर्मे खोजते हू 
यह वृथा है |? 


वेदान्तभूषणजी--चितव जो छोचन अंगुलि छाए"? इति। नेत्रमें अँगुली रूगाकर दौनों पुतलियोंकी सीधको 
ऊपर नीघे कर देनेसे दो चन्द्रमाकी प्रतीति होती है | उस अवस्थामें चन्द्रमाको दो मान लेना निस्सन्‍्देद अज्ञान है, 
लेकिन दो चन्द्रकी प्रतीति होना अज्ञान नहीं है क्योंकि दर्शन सामग्री एवं देश भेदसे चन्द्रद्ययका प्रतीत होना सत्य है । 
इसका तातपये यह है कि चक्षुगोलकोंकी नेत्रेन्द्रियोंके एक सीधसे हटकर ऊपर और नीचे ९ जानेसे दो सामग्री हो जाती 
हैं जिससे चन्द्रद्दयकी प्रतीति होती ्द | जैसे एक वस्तुक्री दो व्यक्ति एक साथ ही देखते हो बेसे ही अंगुली लगानेयर 
नेत्रेन्द्रियां दो जगह होकर एक साथ ही चन्द्रमाको देखती हैं । दो व्यक्तियोंके देखनेपर दोनों शररीरोंका अनुप्राहक 
जीवात्मा मिन्न-मित्न होता है, इसीलिये उस पदार्थका दो रूपसे मासित होना नहीं माना जा सकता है। परंतु नेत्रमें 
अँगुली लगानेपर तो चक्षुरिन्द्रिय देखनेकी शक्तियाँ दो भागोंमें बैंट जाती हैं. किंतु उनका अनुग्रादक प्रत्यगात्मा एक ही 
होनेके कारण चन्द्रद्ययकी प्रतीति होना 'सबविज्ञानयथार्थमितिवेदविदाम्मतम' इस शाज्रसिद्धान्तके अनुसार सत्य है। 
इसीसे यहाँ श्रीशझ्करजीने, अँगुली लगानेके कारण जो चन्द्रद्यकी ग्रतीति होती है, उस प्रतीतिके यथा होनेसे ही 
उसमें कोई दोष नहीं दिया जैसे कि अन्य दृष्टन्तोंमें 'अज्ञानी, कुविचारी, मोहित औरभ्रमितः आदि कहा है । शह्ठा हो 
सकती है कि जन्न उन्हें उसमें कुछ अच्छा या बुरा कहना ही न था तत्र 'चितव जो लोचनः अंगुलि छाए |” आदि 
कहनेका प्रयोजन ही क्‍या था १! इसका समाधान बहुत ही सरल है कि देखनेकी सामग्री दो हो जानेसे तो दो चन्द्रफी 
प्रतीति होनी ठीक ही है, परंतु ब्रह्मको अवधन्पतिसुत' से मिन्नको (अगुण, अजब आदि विशेषणयुक्त” देखना, अथवा 
सगुण ब्रह्म और निगंण ब्रह्मकोी दो अवस्थावाला मान लेना सत्य नहीं किंतु अज्ञान है। क्योंकि ब्रह्मके जाननेका साधन 
औपनिषदिक ज्ञान दो भागोंमें विभक्त नहीं होता, किंतु धम्म॑भूतशानके साथ तिरोहित हो जाता है, और उसकी जगहपर 
अज्ञान एवं तजन्य मायामोह भ्रमादि आसन जमा छेते हैं| इसीसे यहाँ (चितव जो लोचग” आदि कहना पढ़ा | 

टिपणी--२ “उमा राम विषदक अस मोहा |” इति। ( क ) यहाँतक जीव ( देखनेवालों ) के सम्बन्धका जैसा 
मोह है वैसा कहकर अब रामविषयक मोहको कहते हैं अर्थात्‌ जो श्रीरामजीमें प्रत्यक्ष मोह देख पड़ता है ( जैसे कि श्रीसीता- 
जीको खोजना, उनके विरहमें विछाप करना, इत्यादि ) वह केसा है यह बताते हैं | "नम तम"”॥! (ख) 'नभ तम घूम 
धूरि जिमि सोहा' इति | अर्थात्‌ वह मोह ऐसा है जैसे तम, घूम और धूरिसे आकाश शोभित होता है । यहाँ 'सोह्य! एकवचन्‌ 
क्रिया है। यदि आकाशके द्वारा तम, धूम, धूरिकी शोभा कहनी होती तो सोद्दे बहुवचन कहते | ( ग ) सोहा? कद्नेका 
भाव कि तम-धूम-धूरिसे आकाशकी अशोभा नहीं हुई, किंतु शोमा द्वी हुई।| इसी प्रकार मोह ( की लीला ) से श्रीराम- 
जी अशोभित नहीं हुए बरंच शोमित हुए हैं | तात्पर्य कि नरतनमें मोहादिके ग्रहणसे माधुर्यकी शोभा है, ऐश प्रकट 
होनेसे स्वाँगकी शोभा नहीं रह जाती ! [ मोह आदि जो नरनास्यमें दिखाये गये हैं उनसे श्रीरामजीकी भी शोभा ऐ |यदि वे 
ऐसी लीला न करते तो शोभा न होती | क्योंकि प्रभुने नर-शरीर घारण किया है | जेसे नास्य फरनेमें यदि नटका स्वरूप खुल 
जाय तो नटकी शोभा नहीं रह जाती, वैसे ही प्रभुके माधुय॑ नरनास्थमें यदि लोग यह जान जाते कि ये परालर ब्रह्म एं तो फिर 
नरनास्य ही कहाँ रह जाता १ ऐश्वर्य न प्रकट हो इसी विचारसे तो श्रीशंकरजी समीप न गये थे, यथा--गुप्त रूप अवतरेट 
प्रभु गएँ जान सब कोइ! । ऐसा ही श्रीवाल्पीकिजीने कहा है। यथा--“नर वलु धरेहु संत सुर काजा। कहहु करहु उस 
प्राकृत राजा ॥ राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । जड़ मोहहिं बुध होहि सुखारे ॥ तुम्द जो कहहु करहु सच साँचा। जस 
काछिय तस चाहिय नाचा ॥ २। १२७ ॥ प्रभुके नसस्‍्नास्यकी शोभा यही है कि लीलाको देख-देख सत्र वाद-वाद्यरी फरते 
रदे कि खूब भेस बनाया, जैसा भेस वैसा ही नास्य । श्रीमुशुण्डी जीने भी गदड़जीसे ऐसा ही कद्ा हैं, यया--- जपा अनेक देष 
घरि नृत्य करइ नद कोइ । सोइ सोइ माव देखावइ आपुन होइ न सोइ ॥ ७ | ७२। जसि रघुपवि छीला उरगारी।दजुज 
विमोहनि जन सुखकारी /' अध्यात्मरामायणमें वसिष्ठजीने कहा है। यधा--दिवकाय्थिसिद्पर्थ मक्तानां सक्तिमिंडये । 
रावणस्य वधार्थाय जात॑ जानामि राघव ॥ २४ | तथापि देवकार्यार्थ गुद्ं नोदूघाट्याम्यहम्‌ । यथा त्वं मायया सब करोपि 
रघुनन्दन ॥ २५ | तथेवामुविधास्येडह॑_शिष्यस्त्व॑ गुरुरप्यदम्‌ । २। २।! अर्थात्‌ दे राघव ! मैं जानता हूँ, आपने 
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देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये, भक्तोंकी भक्ति सफल करनेके लिये और रावणका वध करनेके लिये ही अवतार 
टिया ह। २४ | तथाएि देवताओंकी कार्यसिद्धिके लिये मैं इस गुप्त रहस्यकों प्रकठ नहीं करता। हे रघुनन्दन ! जैसे आप 
मायाके आश्रयसे सब्र कार्य करेंगे वैसे ही में भी तुम शिष्य हो और मैं गुरु हूँ” इस सम्बन्धके अनुकूल व्यवहार करूँगा | 
नोट--'नम वम धूम धूरि! इति | तम, धूम और धूरि दाश्॑न्तमें क्या हैं, इसमें मतभेद है । 

(१ ) ५० रामकुमारजीका मत है कि-( क) यहाँ श्रीरामणी नभ हैं, राजसी, सात््विकी और तामसी मोह 
क्रमसे तम, धूम और धूरि हैं। ये भीरामजीको स्पर्श नहीं कर सकते | ( जसे तमादि आकाशका स्पश नहीं कर सकते 
उसका अंत नहीं पा सकते | यथा--तुम्हहिं जादि खग मसक प्रजंता । नम उड़ाहिं नहिं पावहिं अंता ॥ तिमि रघुपति 
महिमा अवगाहा । तात कहूँ कोउ पाव कि थाद्वा ॥ ७ | ९१ |? ) | अथवा, ( ख ) जसे आकाशमें तम, धूम और 
धूरि सोदते हैं, वेसे ही भीरामजीमें मोह शोमित हो रंहा है | तम तमोगुण है, धुम सत्तगुण और धूरि रजोगुण दै। इन 
मायिक गुणसे ईश्वर मलिन न होकर शोभाहीको प्राप्त होता है | तातयय यह कि भीरामजीके अहण करनेसे मोह की - 

लीला” संशा हुई जिसके गानसे जीव कृताय होता है । 

(२) श्रीनेजनाथजी लिखते हैँ कि आकाश सदा एकरस निर्मल शोभित है ! उसमें देखने मात्रकों अन्धकारसे 
विश्ञेष आवरण, धूरीसे सामान्य और धूमसे किश्चित्‌ आवरण दिखायी पड़ता है सो देखनेवालेकी देखने मात्रका आवरण 
ऐ, आकाश तो सदा अमल हैं। वैसे ही विषयी जीवॉको अपने मोदहसे प्रभुमें मोह दिखायी पड़ता है। आत्मरूपमें ८ 
आवरण हैं। १ प्रकृति, २ बुद्धि, ३ त्रिगुणामिमान, ४ आकाश, ५ वायु, ६ अग्नि, ७ जल, ८ (थ्वी | वायुतक जीवको 
शान रहता है | जब अम्नितत्तमें आया तन्र किंचित्‌ आवरण हुआ जैसे धूमसे आकाशरमें ( सतीजी, गरुढ़जी आदि 
शानियोंकी जैसे मोह हुआ ) | जलतत्वका आवरण सामान्य आवरण है जैसे आकाशमें धूल ( जैसे रावणादि विमुख 
जीव जानते हुए भी प्रभुमें मनुष्यत्व आरोपण करते ये ) | प्रथ्वीतत्व आवरण होनेसे जीव विषयी हुआ, यह विशेष 
आवरण है, जैसे अंधकार--( विषयी प्रभुमें ईश्वरता देखते ही नहीं ) |? 

( ३ ) वीरकविज़ी ( भीबैजनाथज़ीके ही भावको लेकर ) इस प्रकार लिखते हैं कि आकाश निलेप है। धूल 
धरतीका विकार है, धुआँ अग्निका और तम सूर्यके अहृश्य होनेका | कारण पाकर ये आकाशमें फेलते और स्वयं विलीन हों 
जाते हैं। आकाश इनके दोधोंसे सर्वथा अलग है, वह ज्यों-का-त्यों निमंल बना रहता है | यहाँ भी उदाहरण अलंकार है | 

(४ ) भीनंगे परम्हंसजी लिखते हैं कि जैसे आकाशमें तम, धूम और धूरि देख पढ़ते हैं. किंठ आकाशर्में ये 
कोई विकार नहीं हैं, वेसे ही भीरामजीके विषयमें ( उनके नरनाव्यमें ) बालचरित, श्रीसीतावियोगविरह और रणक्री ड़ा करके 
रावणादिका वध दिखलायी पढ़े हैँ, पर ये कोई भ्रीरामजी में हैँ नहीं क्योंकि तम, धूम, धूरि ये सब आकाशमें कारणसे हैं वेसे 
ही भीरामजीके चरितमें बालत्नरित आदि सच कारण पाकर हुए हैं। जैसे तम, धूम और धूरिके कारण कुददरा, अग्नि और पवन 

बसे ही ब्राल्चरितका कारण मनुशतरूपाका वरदान है | ( दोनोंने वर माँगा था कि हमारे पुत्र हों ओर प्रभ्नने उनको 
यह वर दिया भी, यथा+--चाहों तुम्हहिं समान सुत प्रभु सन कवन तुराड। १ | १४९ |**'पुवमस्तु करुनानिधि गोले । 
जो बरु ज्ञाप चतुर नुप माँगा। सोह कृपाछ मोहिं अति प्रिय छागा॥'**१५० |? “जो कछु रुचि तुम्दरे सन साहीं । में सो 
दीन्द सब संसय नाहीं ॥', हृ्॑छामय नरबेष सेवारें | होहहों प्रगट निकेत सुम्हरें ॥ अंसन्ह सहित देह धरि ताता । 
_करिहों चरित संगत सुखदाता ॥ १ | १५२ !? सीताविरहका कारण नारदजीका शाप है | यथा-- मम अपकार कीन्ह तुम्द 
भारी । नारि विरह तुम्ह होव दुखारी ॥ श्राप सीस धरि हरषि हिय'*॥ १। १३७ ।?, मोर साप करि अंगीकारा । सहत 
राम नाना दुखमारा॥ ३।४१)) । रणक्रीड़ा तथा रावणादिके वधके कारण ब्रह्मस्तुति एवं आकाशवाणी हैं। रणक्री ड़ामें नाग- 
पाशवंधघन, अठारद दिनितक रावणसे संग्राम करके तब उसका वध करना, इत्यादि रणकी शोभाके लिये हैं। यही शिवनीने 
बताया है। यथा-'“नठ इव कपट चरित कर नाना । सदा स्वतन्त्र एक मगवाना ॥ रनसोमा छगि प्रभ्रुहिं यंधायो""॥६|७२॥! 
नदीं तो भ्कुटिमंग जो काऊहि खाई । ताहि कि सोहद ऐसि लऊराई ॥ १ । ६७ ॥।': रावणवधके कारण ब्रह्मस्तुति, आकाश 
वाणी और रावणका वरदान है | यथा-'मुनि सिद्धू सकल सुर परम मयातुर नमत नाथ पदकंजा || १ | १८६ । 
हरिहा सकछ भूमि गरुआई । निभय होहु देव समुदाई ॥ गगन श्रह्मवानी सुनि काना । सुरत फिरे,सुर हृदय जुड़ाना ॥ 
हम काहू के सरहि न सारे। बानर मनुज जाति दुद बारे ॥ १। १७७ !?, 'रावन मरनु मनुज कर; जाया। प्रभु विधि 
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बचम कीन्ह वह साचा ॥ १ | ४९ (? ) | _्जसे आकाझमें कुहरा, अग्नि और पवनरूपी कारणोंका 
- धूम आदि कार्योका अभाव हो जाता है ( वेसे ही सबके वरदानों आदिकी पूर्ति चाठलचरित, सीताविरद, रावणवध आदि 
कार्योद्वारा हो जानेपर फिर ये मोह लीलारूपी कार्य नहीं रह जाते जिनसे लोगोंको भ्रम हो जाता है ) कल 
कार्यकारणसे रहित सदा स्वच्छ है वैंसे ही श्रीरामजी इन कार्य-कारणोंसि रहित, अर्थात्‌ उनसे परे, उदा खच्छ, निर्मल 
निर्विकार हैं | यथा सुद्ध सब्चिदानंद्मयकंद मानुकुछ केतु । चरित करत नर अनुदररत संसृतति सागर सेतु ॥ २। ८७ स्‍! 

(५) मयझ्डकार कहते हैं कि शिवजीके वचनका तात्य॑ यह है कि राम-विषयक मोहरूपी तमने गदढ़के इृदय- 
को तमवत्‌ आच्छादित किया और तुम्हारे हृदयकों धूमवत्‌ आच्छादित किया और भरद्ाज मुनिके हृदयको धूरवत 
आश्छादित किया, तब उनके संदेह निवारणार्थ कागभुशुण्डी, मैं और याशवल्क्यने पराभक्तिमय कथाकों कहा जिससे 

बह सब दूर हो गये और उन्हींके द्वारा जगतमें इस कथाका प्रचार हुआ |? सारांश यह कि गरड़जीको रणमें प्रभुका 

बंधन देखकर, तुमको ( सतीतनमें ) सीताविरह॒विछाप एवं वनलीछा देखकर और भरद्वाजकों ज्रीविरद तथा रोपयुक्त हो 

राबभवध करने इत्यादिमें जो मोह हुआ वही क्रमशः तम, धूम और धूरि है । [ परंतु इस भावमें यह शंका उपस्थित 

होती है. कि क्या उस समय शरीभरद्वाजयाशवल्क्य-संवाद हो चुका था, जब शिवजीने श्रीपार्वतीनीसे यह कथा कही ? 

: झाशवल्फ्यजीके 'ऐसेइ संसय फीन्द मवानी । महादेव तव कहा बखानी ॥ कहीं सो सति लुह्ारि अब उसा संभुसंयाद || 
9 | ४७ । से विरोध होता है | यदि भरद्वाजजीकी जगह श्रीमुशुण्डिजीका मोह ले तो कुछ अच्छा अवश्य हो जाता है, 
पर तीनों संवादोंका इन तीन दृश्ान्तोंमें छानेकी बात चली जाती है । ] रो 

नोट--यहाँतक बाहरके आवरण कहे आगे भीतरके आवरण कहते हैं | ( पं० रा० कु० )। 

प० प० प्र०--१ 'चितव जो” इति | (क ) इस दृश्टान्तमें यह भेद है कि यहाँ नयन दोष जानबूझकर निर्माण 
किया गया है | निसर्ग और हरिमाया यहाँ अज्ञान और भ्रमका कारण नहीं है | 'नयन दोप जा कहेँ जब होई ।'**" यह्‌ 
हृशन्त सहद नहीं है | यहाँ नयन दोष प्राकृतिक है, सहज ही पैदा हुआ है और यहाँ 'चितव जो” में नयनदोष जान- 
बूझ्कर अल्पकालके लिये निर्माण किया गया है--दोनोंमें इतना भेद है। पाखण्डीलोग जानबूझकर ऐसा करते हैं। 
रावण ठीक-ठीक जानता था पर जानबूझकर प्रभुपर मनुष्यत्वका आरोप करता रहा | ( ख ) मोहपिशाचशत्त पाखण्डी हरिं- 
पदविमुख ओर “जानहिं मूठ न साँच' वालोंके मोहभ्रमादिके द्वेतु भिन्न-मिन्न होते हैं, पर अरभ्ु पर मोह घरहिं! 
यह काये एक ही है । 

२ “नम तम धूम धूरि जिमि सोहा' इति | 'सोदा? एकवचन है। 'धूरि कर्ता होता तो सोही! चाहिये था। 
तम, धूम, धूरि तीनोंको साथ छे लें तो सोह॒हिं? चाहिये था। अतः नम सोहाय? ऐसा ठेनेसे अर्थ होता है कि तम, धूम 
और धूरिके कारण आकाश सोहता है, उसकी कुछ हानि नहीं होती । 

तम ( अन्धकार ) में ही आकाशकी शोभा मनोहर लगती है। दिनमें सूयके प्रकाशमें आकाश नवनमनोहर नहीं - 
होता। रामचरित्रमे अशान, मोद, भ्रम, इ्ष-शोक आदि विकार जो दीखते हूँ वे उनकी शोभा ही बढ़ाते ईैं--फूलें 
फंमछ सोह सर मैसा । निर्गुन बह्म सगुन मएँ जैसा ।? रात्रिमें ही असंख्य तारागण, ग्रह्ददिक आकाश्स्थ देदीप्यमान 

: मणिंदीपोंके समान उस सुनील आकाशपटलपर मनोहर लगते हैं, उससे प्रसन्नता और शीतलताका लाभ होता है | उस- 
पर भी यदि राका रजनी और राकाशशि हों तब्र तो उस मनोदरतासे परमानन्द आदि द्वोते हैं और चकोरको तो परम सुख 
और सुधाकी प्राप्ति होती है | चक्रवाक दुखी होते हैं । निगुंण ब्रह्ममें मायाका संयोग होनेपर सगुण ब्रह्म दीखता है, इसमें 
व॒ढ्ि 'राक्ना रजनी संगति तब राम नास सोह सोम' ओर 'रामचरित राकेशकर' भी हों तो सनन्‍्त-चको रोक! सुखकी परम 
सीमा ही उपलब्ध होती है। तम तमोगुणका प्रतीक है, अज्ञानका उपमान है। वह आकाशस्थ, तम आकाझकों 
'छर्शतक नहीं करता | इसी प्रकार राम-झष्णादिके तमोगुणी चरित भी भक्तोंको खुखदायक, इुर्जनोंढों विमीदक भर 

होते हें । का ५ 
जा है पर ऊध्वंगामी है ओर ऊरध्बंगति सत्तगुणका लक्षण हैं--ऊष्व हा कक सके !! 
अतः धूमसे भगवानके सत्तगुणी चरित्र समझना चाहिये | निर्गंण निराकार ब्क्षर्म त्युग भी नहां ६ हा बस 
पैलानैमें वायुकी आवश्यकता है, वातकी मदद बिना गतिका अस्तित्व ही नहीं रदता।| वायु ( मारा) + नेग्यनिराफार अदा 


मानस-्पीयूष 
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प्सगुण साकार अरक्ष | उनके सच्वगुणी लीलाचरित आकाशगामी घृमके समान आकाशको झो माक वर्धक है होते है प्रविक्षप 
इस धमकी गति और दिशा पलटती है। वह आकाशयामी धूम भी नयनमनीहर होता है, इसेसि लोग उसका पठे टेस हू । 
जि 


बाठकाण्ठ ४८४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण अपये दोहा ११७ (५-६). 





किनमननििनिशनििमिििलि मिशन नि ननश जलन भी लक कल लक कक कल. लनुभलुबुभुभुलतन ता ४४्स्‍रएए शा थाभाांभाभतर 
इन चरित्रोके पठन-पाठन, कथन-अ्रवण और अनुकरणसे शान-भक्ति-लाभ होता है और जैसे वह धूम आकाश्में समा 
जाता. ै, वैसे ही श्ञानी भक्त जीव ब्रक्षमें छीन हो जाता दै अथवा हरिधामगमनरूपी सर्वोत्तम परमोच्च गतिको प्राप्त होता हे 

हि धूरि! रजोगुणका प्रतीक है | धूरिन्रज । 'रज सग परी निरादर रहई! प्र गगन चढ़त रज पवन प्रसंगा? । 
आकाशमे चदनेके लिये इसे भी पवनकी आवश्यकता है | वह आकाशगामी रज आकाशकी शोभा ही बढ़ाती है। वेसे 
ही प्रभुके रजोगुणी चरित हर्ष-गोक, विरद-विछापादि, कामीजनोंके-से चरित्र विवाहोत्सव, पुत्र-जननादि सभी चरित्र 
रजोगुणी हैं। पर इन चरित्रोके पठन-पाठनादिसे जीवके हृदयाकाशका रजोगरुण भाग जाता है, और वह स्वच्छ निर्मल 
बन जाता है । वायु और अग्नि ( सूर्यकी उष्णता ) की सहायतासे जो वाष्प तैयार होता है उसको जलधर बनानेके लिये 
आकाशत्य अति सूक्ष्म रजःकर्णोंका ही उपयोग होता है और वह जलद जगजीवनदाता होता है, वाष्प नहीं । निरुण 
ब्रक्षरपी आकाशमें रजोगुणी सगुणचरित्रर्पी छीलाधूरि मायारूपी पवनकी गतिसे उड़ती है। भाव कि वह निगुंण ब्रह्म 
ही फरुणाघन, दयाघन बनकर क्ृपावारिकी बृष्टि करता है 'कृपा-वारिधर राम खरारी” भक्त भव-हारी होते हैं । निगुंण 
म्र्ष ग्रीष्म-आुतुके दिवसके आकाशके समान है | जीवके छद॒यका रजोगुण 'रज संग परी निरादर रहई' के समान सबके 
पद प्रहार नित सहई' । सगुण चरित्रमें त्रिगुणात्मक लीला ही मनोहर और प्रछोभनीय होती है । 

वि० त्रि०--अब विक्षेप कहते हैं| आवरणसे आत्माका अज्ञान होता है, विक्षेपसे दतकी प्रतीति होती है । अपनी 
आँखमें उँगलीद्वारा विक्षेप हुआ, चन्द्रमाको कोई विश्षेप नहीं हुआ, अच्छी तरह मालूम है कि एक है, पर चन्द्रमा दो 
दिखलायी पड़ने लगते हैं |: जगंत्‌का आभास कर्म-दोषोंसे उत्पन्न है, उसकी निद्वत्ति शानमात्रसे नहीं हो सकती । चूक 
अपनी है, चन्द्रमाकी नहीं | इसी भाँति अपना द्वेत भाव राममें दिखायी पड़ता है । जबतक कार्यका लय नहीं होगा, 
न्यवहार लय नहीं दो सकता | इसी भाँति स्वयं मलाइत होनेसे रामजीमें मलिनता दिखायी पड़ने लगती दै। हमें जब 
अन्धकार, धूम और धूलिका अनुभव होता है, तब कहते हैं कि आकाश अन्धकार, धूम और धूलिसे भर गया | तमसे 
सूक्ष्म, धूमसे स्थूल और धूलिसे स्थूलतर मल कह । यहाँ ब्रह्यकी उपमा आकाशसे दी गयी, क्योंकि आकाश और 
चिदात्मा विलक्षण नहीं ई | दोनों ही सूक्ष्म, निमंठ, अज, अनन्त, निराकार, असद्भ और सबके भीतर बाहर व्याप्त हैं। 
चेतन्यपूर्ण आत्मा दही आकाश है, उसमें किसी वस्तुका छेप नहीं हो सकता | जीव समशझ्षता है कि जेसी हमें सच्ची 
विकलता द्वोती है, वेसी ही रामजीको भी होती है | यह निगुंग निराकारमें अध्यासका उदाहरण है | वह सबका प्रकाशक 
है, उसमें अज्ञानान्धकार कहाँ ? 

विषय करन सुर जीव समेतां | सकल एक तें एक सचेता॥ ५॥ 


सब कर परम ग्रकासक जोई | राम अनादि अवधपति सोई॥ ६ ॥ 

शब्दार्थ--करन ( करण )-इन्द्रियाँ। सचेत-चेतनयुक्त चैतन्य, सजग, स्फूर्त | प्रकाशकन्प्रकाश करनेवाले | 
जिसकी सत्तासे किसी अन्य वस्तुका अस्तित्व कायम रहे वह 'प्रकाशकः और वह वस्तु 'प्रकाश्यः फहलायेगी । जेसे अन्धेरे' 
में दीपकद्वारा हम किसी वस्त॒ुको देखते हैँ तो दीपक प्रकाशक? है और बह वस्तु 'प्रकाश्य” है। दीपककों हटा दिया 
जाय तो वह वस्तु स्वयं लुप्त हो जायगी | इसी तरह भ्रीरामजी समस्त वस्तुओंके प्रकाशक हैं | (छाछा भगवानदीनजी) । 
उनके सत्तारूपी प्रकाशसे जगत्‌ भासित होता है, अनुभव आता है, अतः जग़त्‌ प्रकाश्य है जेसा आगे कहते हैं | 
५2 अर्थ--विषय, इच्धियाँ, इच्द्रियोंके देवता और जीव सबके सब्र ( प्रतिलोमगीतिसे ) एक-दूसरे ( की सहायता ) 
से चतन्य होते ई ॥ ५ ॥ जो सबका परम प्रकाशक है ( अर्थात्‌ जिसके कारण सबका अस्तित्व अनुभवमें आता है ) 
वही अनादि ( ब्रह्म ) अयीध्यापति भ्रीरामजी हैं.॥ ६ || 

टिंपपणी--१ (क) (विषय करन “ ! इति। पूर्व कह आये हूँ कि श्रीरामजी सहज प्रकाशरूप एवं प्रकाशनिधि हँ--- सहज 
प्रकासरूप सगवाना ।”” शुरुष प्रसिद्ध प्रकासनिधि | ११६ |? अब उनका प्रकाश कहते हैं। विषय इन्द्रियोंसे, इन्द्रियाँ 
देवताओंसे और देवता जीवसे उत्तरोत्तर सचेत हैँ | विषय, करण आदि एक-से-एक उत्तरेत्तर श्रेष्ठ हैं। विषयमें इन्द्रियों- 
को आंकपण करनेकी शक्ति है, यही विषयकी चैतन्यता है ।& [ विपय, इन्द्रियाँ उनके देवताओंके नाम निम्न चार्ट 





नर #मक नकमन्‍क-क 2+क# + » ०, कक >क को हें कक, 
ला ,०० कक का» ८ 


& 'विपय? का क्षर्य देश ओर जाश्रय भी होता है। इस अथ॑को लेकर किसीका फे 


समीका भाश्य या देश देह है, इस तरह 'विषय' का अर्य॑ देह भी होता है ही है हि हर, अर तीर जावे 
धचेठ होता है । द उड़ हैं गा 28 लेकर ही 


दोहा ९९७ (५-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४८५ 
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सानसन्पीयूष 
( नकशे ) से स्पष्ट हो जायेगे । प्रत्येक इन्द्रियपर एक-एक देवताका वास है; यथा--ईंद्री द्वार झरोखा नाना । रहें तहँ 
सुर बंठे करि थाना | कावत देखहिं बिषय बयारी । ते हढि देहिं कपाट उघारी ॥ उ० ११८ ॥ इन्द्रियो्म चेतनता उनके 
देवताओंसे आती है, यदि देवता अपना वास उनपरसे हा लें तो वे कुछ काम नहीं कर सकतीं, इसी भाँति विषय 
इच्द्रियोंसे चेतनता पाते हैं और इन्द्रियोंके देवता जीवसे प्रकाश पाते हैं। शरीरके जीवरहित होनेपर देवता इन्द्रियोंको 
सचेत नहीं कर सकते । जीव भी बिना श्रीरामजीकी सत्ताके कुछ नहीं कर सकता है । 





विषय--- इन्द्रियाँ--- इ्र्द्रियोंके देवता-- 
्‌ शब्द | श्रवण दि्शि 
स्पश | त्वचा ( त्वक ) | ४ पवन 
पके रूप नेत्र * स्‌यं 
रस जिह्ा वरुण वा प्रचेता 
“कि गंध नासिका | अश्विनीकुमार 
हे भाषण, भक्षण वाणी ( मुख ) । अग्नि 
पर लेना देना ह्याथ | रे इन्द्र 
। रु : ९ चलना पैर | # जग़विष्णु उपेन्दर 
ईि ५ मलत्याग गुदा (पाठ) बम, बा;मित्र 
.... मथुन मृत्रत्याग >* “- उपस्थ प्रजापति वा मृत्यु 
संकल्प करा... मन टिः चन्द्रमा 
निर्णय करना बुद्धि टट. अ्मा 
धारणा चित्त । विष्णु, वा अच्युत वा वासुदेव 
अहंता होना अहंकार | शिव ( रुद्र ) 


नोट--१ 'विषय करन सुर” इति। अद्वेतमतानुसार भाव यह कहा जाता है कि “जीव चेतन है, सुर भी 
जीव होनेसे चेतन हैं और विषय तथा करण जिसमें मनका भी समावेश है मायाके कार्य होनेसे जड़ हैं। जैसे तारमें 
बिजली और कोयलेमें अग्निके प्रविष्ट होनेसे तार तथा कोयला प्रकाशरूप देखनेमें आता है, वेसे ही चेतन जीव मनमें 
व्याप्त होनेसे मन चैतन्ययुक्त अर्थात्‌ सचेत होता है । मनसे और देवताओंसे इन्द्रियाँ तथा देह सचेत होते हैं। जीव अद्म-' 
का प्रतिबिम्प है। अतः जेंसे चन्द्रका प्रकाश और जल आदियें पड़े हुए सूयंप्रतिबिम्बका प्रकाश वस्तुतः यूयके ही प्रकाश 
हैं वेसे ही जीवका चेतन्य भी भ्रीरामजीका ही है | इस प्रकार भीरामजी सबके परम प्रकाशक अर्थात्‌ सबको सचेत 
करनेवाले हैं । ह 
२ विशिष्टाह्वेतमतानुसार जीव स्वयं चेतन है तथापि प्रल्यावस्थामें देह, मन, इन्द्रियाँ आदि न द्ोनेसे वह जड़वत्‌ 
ही रहता है | जब भ्ीरामजीकी इच्छासे देहादिकी दृष्टि होती है तब उसमें प्रविष्ट होकर वह चेतनताका व्यवहार करता 
है। अतः उसको भी सचेत करनेवाले श्रीरामजी हुए।। अथवा मायावशात्‌ यह जीव अचेत अर्थात्‌ अशानाच्छादित रद्दता है, 
मैं कौन हूँ, मेरा क्या कत्तंव्य है, इत्यादिका ज्ञान उसको नहीं रहता। जब्र श्रीरामजीकी कृपा होती है तत्र वह सचेत द्वोता हैं । 
टिप्णी--२ 'सबकर परम प्रकासक जोई ।**” इति - (क) सबके परम प्रकासका कथनका भाव कि करण, सुर 
और जीव ये सब एक ही एकके प्रकाशक हैं और श्रीरामजी सबके प्रकाशक हैं। पुनः भाव कि करण, सुर और जीव ये सद 
प्रकाशक हैं और भीरामजी 'परम प्रकासक' हैं | इन्द्रिय-सुर-जीवके प्रकाशसे विराद ( समष्टि ब्रह्माण्डगोलेक ) चेंतन्य न हुआ, 
किन्ठु भीरामजीके प्रकाशसे चैतन्य हुआ। [ यथा--वषपूगसहस्रान्ते तद॒ण्डमुदकेशयम्‌। कालक्मस्वमावस्थी जीवोइ्जीव- 
. मजीबयत्‌ ॥ भा० २।७५। ३४ !? अर्थात्‌ वह अण्ड एक सहस्र वर्षतक जहमें पढ़ा रहा, तदनन्तर काल-कर्म-स्वमावस्थित 
जीव ( सबको अपने स्वरूपमें स्थित रखनेवाले परमात्मा ) ने उस निर्शीव अण्डकों सडीव कर दिया ]( खत ) राम अनादि 
. अवधपति सोई' अर्थात्‌ जो सब्चका परम प्रकाशक परमात्मा है वही भीरागजी हैं। 'अनादि! का भाव कि विषयकरगादिये 
आदि भीरामजी हैं और श्रीरामजीका आदि कोई नहीं रै वे अनादि हैं। अनादि देदलीदीपकन्यायते राम और अवधरति 


ब्ाककाएड ४८६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपथे दोहा ११७ (७-८) 
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दोनेकि साथ है 'अनादि अवधपतिका भाव कि अनादिकालसे अवधपति हैं. ( 'अनादि अवधपति” कथनसे अवधकी भी 


अनादिता यूचित कर दी | इस विशेषणसे जनाया कि त्रेतायुगसे ह्वी ये अवधपति नहीं हुए किन्तु अनादि-काहसे हैं। पुनः, 
पअनादि राम? कद्दनेसे निर्गुण ब्ह्मका बोध होता इसीसे सगुणवाचक पद 'अवधपति? दिया | [ ( ग ) श्रीरमजी सबके 
प्रकाशक कैसे दें यह 'यत्सक्त्यादुसपव माति सकल“ मं० इलो० ६ की व्याख्यामें भी देखिये। अद्वेत और विशिशक्वेत 
दोनों मतोंके अनुसार ब्रक्ष सबका परम प्रकाशक है। अद्वैतमतानुधार ब्रह्मका परमग्रकाशकत्व ऊपर “ब्रिषय करन सुर' पर 
मोट १ में एक प्रकारसे दिया ही है, दूसरा प्रकार एसा है--हस मतमें भ्रमका अधिष्ठान ही उसका ( अमका ) प्रकाशक 
है, चैसे रस्सीपर स्पका भ्रम द्ोता हैं | यहाँ सर्पका भास करानेवाली रस्सी ही है । रस्सी यहाँ न होती तो सपका भास न 
होता । अतः सर्पका प्रकाशक रस्सी है। परंतु विचार करनेपर रस्सी भी भ्रम ही है; वस्तुतः यह सन है | ( सनको ही 
एंटन आदि देनेसे रस्सी, याठ, बोरा आदि अनेक पदार्य मानते हैं परंतु सर्वताधारणको यह बात ध्यानमें नहीं आती ) 
अतः सिद्ध हुआ कि स्पका प्रकाशक रस्सी है और रस्सीका प्रकाशक सन है; इसलिये सर्पका परम प्रकाशक सन है | ऐसे 
ही दुनियामें जो ये अनेक पदार्थ अनुभवमें आते हैं उनमें एकका दूसरा प्रकाशक है; जेसे परई, पुरवा आदिका मृत्तिका; 
घड़ा, लोगा, गिलास आदिका तांबा; कठक, कुंडल आदिका सुवर्ण; धोती, कुरता आदिका रूई प्रकाशक है; परंतु 
मृत्तिका, ताँवा, सुवर्ण और रूई इत्यादिका भी मूल प्रकाशक परब्रह्म ही है। अतः इन सब॒ अनन्त पदार्थोका परम 
प्रकाशक ( इनका मूलतत्त्व ).परब्रह्ष परमात्मा श्रीरामजी ही हैं । विशिशद्वेतमतानुसार भी पूर्व नोट २ में. एक प्रकार 
कहा है, दूसरा--जैंसे सूये, आग्न आदि सबको प्रकाशित करते हैं परंतु उनको भी प्रकाशित करनेवाले श्रीरामनी हैं, 
यथा--यदादित्यगत तेजो जगन्भासयतेडखिलस्‌ । यच्चन्द्रमसि यध्वाग्नी तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ | गीता १५॥१२॥ इत्यादि। 

वि० त्रि०--निज श्रम नहिं समुझ्नहिं भज्ञानी ।११७ | १।? से यहाँतक शिवजीने शारदाकी ओरसे उत्तर दिया। 


जगत प्रकास्य प्रकासक रामू। मायाधीस ज्ञान गुन धामू ॥ ७ ॥ 
जासु सत्पता तें जड़ माया। भास सत्य इव मोह सहाया ॥ ८ ॥ 

हब्दार्थ--प्रकाश्य, प्रकाशक--ऊपर चौ० ५-६ में देखिये। मायाधीश>मायाका स्वामी वा प्रेरक एवं अधिष्ठाता। 
सहाया > सहायतासे । ह . 

अर्थ--यह सब जयगत्‌ प्रकाश्य है । मायाके अधिष्ठाता, शञान और गशुणोंके धाम श्रीरामजी प्रकाशंक हैं ॥७॥ 
जिनकी सत्यतासे जड़ माया भी मोहकी सहायतासे सत्य-सी जान पड़ती है ॥ ८ ॥ ु 

टिपणी--१ "जगत प्रकास्य'“? इति | ह&अन्तप्रकाश ( भीतरका प्रकाश ) कहकर अब बाहरका प्रकाश 
कहते हैं । जगत्‌ प्रकाशमान है, भीरामजी प्रकाशकर्ता हैं | जगतू कार्य है; उसमें प्रकाश कहकर अब ( आगे ) जगतके 
फारणमें प्रकाश कहते हैं। जगत्‌का कारण माया है | 'श्रीरामजी मायापति हैं, ज्ञनगुणधाम हैं, इस कथनका भाव यह है 
कि मायाकी जड़ता और अवगुण ( विकार ) इनमें नहीं आते । ये तो मायाकों ज्ञान और गुण देते हैं, तबं उनसे वह... 
जग़तकी रचना करती है, यथा--'एक रचइ जग गुन बस जाके ।* । 

नोट--१ 'प्रकाशक?, मायाधीश?, 'ज्ञानगुणधाम? । इन विशेषणोंको देकर सचित करते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी 
जगतके प्रकाशक और कारण, और केवल जगत्हीके नहीं वरन्‌ जगत्‌की रचनेवाली मायाके भी प्रकाशक हैं। मायाकों 
जड़ कहा अर्थात्‌ बताया कि उसमें अपनी कुछ शक्ति नहीं है, उसमें श्रीरामजीकी .शक्ति है. इसीसे श्रीरामजीको मायाका.- 
स्वामी कहा | भीमुशुण्डिजीने भी कद्दा है कि माया खललु नतंकी विचारी' है (3० ११६), जैसा नाच भीरामजी नचाते 
हैं वेसा नाचती है| यथा--सोइ प्रभु श्र बिलास खगराजा । नाच नटी हव सहित समाजा ॥ ७ | ७२ 

'मायाधीशञ कहनेसे यह श्का होती है कि मायाके सम्बन्धसें श्रीरामजीमें भी मायाज़नित अज्ञान.और अवगुण 
होंगे १ इस शड्झके निवारणार्थ ज्ञान गुणधामर” विशेषण दिया अर्थात्‌ श्रीरामजीमें मायाके विकार नहीं हैं, वे तो शान 
और गुणोंके वर ह, उन्हींसे ज्ञान और गुण पाकर माया जगत्‌की रचना करती है । ( मा० पी० प्र० सं० )। 

, ,, थान गुणधाम', शानादि दिव्यगुणके धाम हैं । यथा-शानबलेश्वयवीयंशकित्तेज:सौशी ल्यवात्सल्यमार्द वार्जब- 

सोद्दादृस|म्यकारुण्यमाघुयंगास्मी यो दाय स्वैयंघेयंशोयपराकमसत्यकामसत्यसंकल्पक्षतित्वक्॒तज्ञवायसंस्पेयकल्याणगुणगुणौघ- 








महाणव: इ्ति रामामुजमन्त्रार्थ!! पुनः सगवद्गुणदपणे यथा जानशक्ति वकेशवयवीयतेजास्पशोपत:। सगवस्छव्दवाध्यानि 
बिना देयेगुणादिमिः ॥. हेयप्रत्यनीकत्वाहोषत्वाभ्यां सह गुणाष्टकमिदस्‌ । जगदुत्पत्यादिब्यापारेपु प्रधानकारणम्‌ ॥ आाधय- 
णमजनोपयोगिनो3न्ये. गुणावक्ष्यन्त... तत्र सत्यत्यज्ञानत्वानन्तत्वेकत्वविभुत्वामलत्वस्वातन्त्रयानंदत्वादया:, । 
इत्यादि ॥ ( बैजनाथजी )। है ; 
 मूलरामायणमें नारदजीने श्रीरामचन्द्रजीके अनेक गुण पर्णन किये हैं जो विशेष देखना चाहे देख लें। इनमेंसे 
यदि एक गुण भी किंचित्‌ मात्रामें किसीमें आ जाता है तो वह महात्मा और सिद्ध हो जाता है । 
नोट--२ “जासु सत्यता हें“? इति | ( क ) जिन शब्दोंके अनेक अथ होते हैं उनका प्रकरणानुसार जो अर्प 
ठीक बैठता है वही लिया जाता है, जैसे 'हरि! शब्द मानसमें (१) 'रामाख्यमीश हरिम्‌ | मं० इलो० ६ |, (२) 'कृरासिंघु 
शर्त हरि | मं० सो० ५? (३) “कह प्रभु सुनु सुपीव हरीसा | ४ | १२। ७)! इत्यादि स्थानमिं पृथक थक 
अर्थमें आया है । ( १) में जीवोंके क्लेश दरनेवाडे अथवा मगवान्‌ | ( २) में भगवान्‌ अथवा सूर्य, और (३) में बंदर 
अर्थ लिया गया है । वैसे ही झूठ, मृषा, मिथ्या आदि शन्दोंका प्रयोग तुल्सीग्रन्थावलीमें मिन्न-मिन्न स्थलॉमिं,मिन्न-मिन्न अर्धा- 
में हुआ है | यथा--झूठेहुँ हमहिं दोष जनि देहू | २। २८ | ३ !!, 'सुनहु मरत हम झूठ न कहहीं | २। २१० ।', 
'भूठद लेना मूय्ह्‌ देना ७[ २९ स्‍, भ्रूडो हे झ्ूठो है झठो सदा जग संत कहंत जे अंत लहा है । क० ७ !?, सपा 
ने कहड़े मोर यह बाना | ७। १६ । ७ |, 'छाँड़हु नाभ्न सपा जल्पना। ६। ५६ ।!, (मिथ्यारंस दुंभ रत जीई। दा 
कहेँ संत कहहिं सब कोई || ७ | ९८ |! इत्यादि स्थलॉमें जहाँ जो अर्थ टीक ब्रैठता है बंदी लिया गया है । 
इसी प्रकार 'समूझेठ सत्य जादि बिलु जानें । १ | ११२। १ै में जो अर्थ ठीक बेठता हैं वह किया गया | वहाँ 
सत्य! के प्रतिपक्षमें 'झूठ! शब्द दिया गया, उसीके अनुसार यहाँ भी सत्य इव' कहनेसे इसके प्रतिपक्षमें 'झूठ' का ग्रहण 
: होता है| सत्य इव भासती है अर्थात्‌ सत्य नहीं है, शूठ है। इस 'झूठ' का अर्थ यहाँ पखितंनशोल अर्थात्‌ परिणामी, 
बदलनेवाला, अस्थिर | और 'सत्य” का अर्थ 'पखित॑नरदित अर्थात्‌ अपरिणामी, न बदलनेवाला, स्थिर! है । 
माया अर्थात्‌ मायाका कार्य जगत्‌ झूठा ऐै और श्रीरामजी सत्य हैं। जैसे जल ठंडा है और अग्नि उष्ण है | 
इस भेदकों न जाननेवाछे मनुष्यकों यदि-गर्म जल दिया जाय तो वह उसका उण्णता-धर्म जलका ही धर्म समझेगा, 
वैसे ही जगत्‌ श्रीरामजीमें मिला हुआ है इसलिये कभी-कभी जगतमें भी सत्यत्वका अनुभव हो जाता हैं, 
' यद्यपि वह सत्यत्-धर्म श्रीरामजीका ही है । मोहव्शात्‌ इस भेदको और श्रीरामजीकों न जाननेसे अजशानी जीव इस 
सत्यत्वंकी जगत्‌का ह्वी मान बैठते हैं और उसमें फूँसकर दुःख उठाते हैं । 
'झठेउ सत्य जाहि बिलुं जाने? में श्रीरमजीकोी न जाननेनेसे झूठ सत्य जान पड़ता दै यह बताया था। और यहाँ 
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बताते हैं कि भ्रीरामजीकी सत्यतासे माया सत्य-सी जान पड़ती है । इन दोनों वाक्योंकी विचार करनेसे यह घात सिद्ध 
होती है कि जगत्‌में भासमान सत्यत्व वस्तुतः श्रीरामजीका है, जब दम रामजीको जानेंगे तब हमें यह शान हो जायगा 
कि यह सत्यत्व श्रीरामजीका है । 
पूर्व 'विषय करन' को सचेत और जगतका प्रकाश करनेवाला कहा और यहाँ श्रीरामनीकी 'मायाधीस! कहा, 
उससे जान पड़ा कि माया अर्थात्‌ विषयकरण और जगत्‌ भी कोई एक सत्य वस्धु है जिसके अधीश भ्रीगमजी हैं । 
उसके निराकणार्थ कहते हैं कि 'जासु सत्यता तें जड़ माया। मास सत्य इव “”। अर्थात्‌ माया सत्य नहीं है, उसका 
. सत्य-सा भासना श्रीरामजीकी सत्यतासे है । 


जैसे 'यत्सत्वादस्टपेव माति सकल _ ” इस प्रसज्ञकी कुछ त्रार्ते 'झुठेठ सत्य जाहि विजन जानें।१9१९8१ | में ८; 


कविने खोलों, वैसे दी 'झुठेड सत्य“? की कुछ विशेष बातें यहाँ खोलते हैं । 

'झठेउ सत्य' से यह अर्य होता है कि झूठा भी सत्य है । अथवा, जो दैत-अद्वैत दोनोंकों सत्य मानते हैं उनके 

प्त'नुमार झठ भी ऐ और सत्य भी है? ऐसा भी अर्थ होता है । अतः गोल्वामीनी अपना अपीश अंथ स्पष्ट करनेके 

लिये यहाँ 'मास संत्य हृव! पद देते हैं अर्थात्‌ माया वस्त॒तः सत्य नहीं है, किन्तु धीरामजीकी सत्यतासे सत्य मासित 

होती है । ह 

*.... तबेषय करन सुर जोव समेता' से लेकर यहाँतक तीन बातें दिखायी | एक यद कि इन सबके सचेत करनेवाले 
|ूँ बह 


भीरामजी हैं| दूसरे यह कि जंगेंत्‌मात्रको प्रकांशित करनेवाले (अर्थात्‌ जिनके कारण हमें उगत्‌ अनुमवर्मे आता एँ यह) 
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शालफाण्ट ८८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपदे जा दोहा ११७ 


दस वि पलट लक मे कक क आज ट टली फ अमल कद अप न्‍ इमट मक सी 2 आज की. मत हल 3. ला रबी ज अल सह 
भी श्रीरामकी ही हैं। तीसरे यह कि उनमें जो सत्यत्व भासता है वह भी श्रीरामजीके सत्यत्वसे ही भासता है। यथा-- 
शस्य मासा सर्वमिदं विभाति | मुण्डक० २। २।१० !? जैसे 'रज्ज़ु सप! के संचलन, भास, सत्यत्व आदि सब गुणघर्म 
उसके अधिष्ठान ज्जुः के ही ई वैसे ही यह जगत्‌ भ्ीरामजीमें भासित होनेसे इस जगत्‌के चेतनत्व, भास और सत्यत्व 
छब गुणघर्म भीरामजीके ही हूँ, यह वात उपर्युक्त प्रसड्धसे जनायी है | 
मा० पी० प्र० धं०-सत्यूल शरीरकी सत्तासे नख और बाल बढ़ते हैं, यदि इन दोनोंको शरीरसे अलग कर देंतो 
स्थूल दरीरको किंचित्‌ पीड़ा नहीं होती | इसी प्रकार ईश्वरकी सत्तासे जड़ मायामें सत्यकी प्रतीति होती है, उसके अछुग 
हो जानेसे जीवको दुःख नहीं, वरन्‌ सुख ही होता है | पुनः जैसे चुम्बक पत्थरकी सहायतासे लोहा (जड़ वस्तु) चेतन्य 
( चलता हुआ ) जान पड़ता है, वेसे ही माया मोहकी सहायतासे सत्य जान पड़ती है । ( यह भाव अध्यात्मगमायणके 
आधारपर द्ोगा | यह अद्वेत मत है| ) अध्यात्मरामायण सर्ग १ में शिवजीके वचन इस प्रसद्भपर ये हँ-'सर्वान्तरस्थो$पि 
नियृद भात्मा स्वमायया,सृष्टमिदं विचप्टे। जगन्ति नित्य॑ परितो,अमन्ति यत्सतन्निधी खुम्बकलोहबद्धि )|। १८) एतन्न जानन्ति 
विमूठचित्ता: स्वाविधया संबृतसानसा ये । स्वाज्ञानमष्यात्मनि शुद्धुबुद्धेस्वारोपयन्तीह निरस्तमाये || १९ ॥ अर्थात्‌ प्रभु 
सब जीवोंके अंदर बसे हैं, परन्तु बहुत गुप्त हैं, अपनी मायासे रचे हुए, इस संसारको देख रहे हैं | जगत्‌ जड़ है तब भी 
उनफे प्रभावसे नित्य द्वी इस प्रकार परिभ्रमण कर रहा है जैसे जड़ लोहा चुम्बक पत्थरके प्रभावसे | “अर्थात्‌ यह जो 
मायाका दृश्य है यह प्रभुकी सत्ताके कारण सत्य-सा देख पड़ता है। ऐसा न जानकर अपने मनपर अविद्यामायाका 
आवरण डाले हुए मूर्ख लोग अपने अज्ञानको आत्मरुप, शुद्ध-बुद्ध, मायासे परे प्रभुमें आरोपण करते हैं | 
टिप््णी--२ ( क ) 'जासु सत्यता तें जड़ माया! इति। आगे इसीको दृष्ठान्त देकर दिखाते हैं। झूठी 
मायाके सम्बन्धसे रामजी न देख पड़े, किन्तु असत्य माछुम हुए, यथा--गंगन धनपटल निहारी | श्ाँपेड भानु कहृहि 
कुषिचारी ॥!, 'मायाहघ्त न देखिये जैसे नि्गुंन श्रक्ष! । रामजी सत्य हैं; उनकी सत्यतासे झूठी माया सत्य जान पड़ी। 
(ख) जो अच्त्य और जड़ माया श्रीरामजीकी६सत्तासे सत्य और चेतन भासती है--ऐसा कहनेसे- यह पाया जाता कि सभी- 
को माया सत्य प्रतीत होती है, इससे 'मोह सहाया! पद्‌ दिया। भाव यह कि जिसको,मोह है, उसीको माया सत्य भासती है, 
अन्यकों नहीं | यथा--'बदन दीन सो असइ चराचर पान करन जो जाहीं”, 'जिमि अविबेकी पुरुष सरीरहि । २।१४२ !? 
( मोद, अज्ञान, अविवेक पर्याय शब्द हैं। अविवेकी मनुष्य अपनेको देह समझकर देहके ही पालन-पोषणमें 
लगा रददता है। यदि मोह न होता तो वह देहको जड़, असत्य और अपनेको उससे भिन्न चेतन अमल सुखराशि 
जानता ) जो मोहरहित ज्ञानी पुरुष हैं जैसे श्रीशुक-सनकादिकजी, उनको तो वह असत्य ही देख, समझ पड़ती है| 
( प्र० सं० ) | ( ग ) पुनः, यहाँ श्रीरामचन्द्रजी और माया दोनोंका प्राबल्य दिखा रहे हैं । श्रीरामजीमें इतनी सत्ता है 
-कि असत्यको सत्य प्रतीत करा देते हैँ और मायामें इतनी असत्यता है कि ऐसे ईश्वरकों असत्य कर देती है । देखिये, 
ग़रड़की मोहमें डाल दिया, यथा--न्यापक ब्रह्म विरज बागीसा । साया मोह पार परमीसा ॥ सो अवतार सुनेउँ जग 
माहीं | देखे सो प्रमाव कछु नाहीं ॥”“| ७ | ५८ |? इसी तरह सतीजीको, यथा--बहुरि राम मायहि सिर नावा | 
प्रेरि सतिद्दि जेहि झूठ कद्दावा ॥! ( प्र० सं० )। 
वि० त्रि०-माया अघटित-घटना-पटीयसी है । उसके अधीश ब्रनकर सगुण हुए । मिथ्या माया जड़ है | उसमें 
प्रकाशन-शक्ति नहीं है । परिच्छेदके अवभासको अनात्मभास कहते हैं, वही अविद्या, जड़ शक्ति, शून्य या प्रकृति कहलाता 
है । ब्रह्म चेतन है, उसकी सत्यतासे जड़ माया ( संसार ), मोह ( अज्ञान ) की सहायतासे सत्य भी माक्म होती है | 
भाव यहद्ट कि श्रीरामजीमें जो 'विरद्द विकलतादि” तुमने देखा वह माया थी, सत्य नहीं था। जब्र रामजीमें सारा संसार, 
बिना हुए दिखायी पड़ता है तो उतना विरह विकलतादिका बिना हुए दिखायी पड़ना कौन-सी बड़ी' बात थी । तुम्हारे 
अशानकी सह्ायतासे वह सब्र सत्य दिखायी पड़ा | 


दोह--रजत सीप महूँ हर भाप्त जिमि जथा भाजुकर बारि । 
जदपि झषा तिहुँ काल सोह भ्रम न सके कोउ दारि ॥११७॥ 


शब्दार्थ--सजत-चाँदी । भास (सं०)-भासती दैरूचमकती है; प्रतीत होती है | भास (संज्ञा)-प्रतीति | भानुकरू 


दोहा ११७ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४८९ मानस-पीयूच 





नज-+7्प+----+_तन्‍ह......- 
भानु ( सूर्य ) करे.( किरण ) | भानुकर बारि--१ | ४३ | ८ 'तृषित निरसि रविकर भव बारी 
अययाथे शानका विषय, धोखा देनेवाला | टारना-हटाना | 


अथ--जैसे सीपमें ( व्यवह्यारात्मिका ) रजतका भास और जेसे सूर्यकिरणमें ( व्यवहारात्मक ) जलका भार, 


” में देखिये । मृपा< 


यद्यपि ये ( व्यवहारात्मिक रजत और व्यवहारात्मक जल दोनों ) तीनों कालों ( भूत, भविष्य, वर्तमान ) में मिध्या हैं 
( तथापि ) इस “भ्रम! को कोई हटा नहीं सकता | ( भाव कि भ्रम हो जाता ही है ) ॥ ११७ || 
टिपणी--१ जैसे सीपमें चाँदीका भास होता है और सूयकिरणमें जलका, वेसे ही भ्रीरामनीकी सत्पतामें माया 
सत्य भारती है | ( पिछली चौपाई 'जासु सत्यता ते जड़ साया । सास सत्य इव मोह सहाया ॥' में जो क्या उसीका 
दृशन्त इस दोहेमें दे रहे हे | वहा मायाका स्वरूप कहा, यहाँ उसका दृश्ान्त दिया )। सीप सत्य है, ( उसमें ) चाँदी 
( का भास ) झूठ है | सूर्यंकिरण सत्य है, (उसमें ) जल (का मास) झूठ है | ऐसे ही भ्रीरामजी सत्य हैं, माया झूठी है। 
₹ यहाँ दी दृशान्त दिये हैं--सीपमें चॉदीका अम और रविकिरणमें जरूका भ्रम | दो दृशन्त इसलिये दिये कि 
भीरामजीके दो रूप हैं, एक निगुंण दूसरा सगुण । ( इन्हीं दोका प्रसंग यहाँ चला जा रहा है ) | दो रूप, यथा--'जय 
राम रूप अनूप निगुंत सगुन गुनप्रेरक सही! । सगण स्थूल है, इससे सगण रूपके दृष्टान्तमें 'सीप” को कहा, क्योंकि 'सीप? 
स्थूल है | निर्गुगरूप सूक्ष्म है; उसके लिये रविकिरणका दृशटान्त दिया, क्योंकि सूर्यकिरण भी सुक्ष्म है | अथवा, जो दृशन्त 
मायाके लिये दिया, वही आगे जगतूके हिये देते हैं; इसीसे यहाँ दो दृश्टन्त दिये--एक मरायाके लिये, दूसरा जगत्‌के 
ढिये । [ पुनः ऐसा भी कह सकते हैं कि रज्जुसर्प अंपेरेका दृशन्त है और रजत-सीप तथा मृगज़र पूर्ण प्रकाशके दृशन्त 
हैं जिनमेंसे एक निकटका और दूसरा दूरका है ]। । 
, नोट--9 समन्वय-सिद्धान्तानुआर 'मृषा! शब्दका अर्थ 'अयथार्थ ज्ञानका विषय, धोखा देनेवाला, परिवर्तनशीऊ 
इत्यादि ही माना जाता है, जैसा कि 'झूठेउ सत्य' की व्याख्यामें छिख आये हैं | 'तिहु कार” का भाव कि यह आजद्दीका 
. ऐसा नहीं है, भूतकालमें भी ऐसा ही था और आगे भी ऐसा ही 'मृषा? रहेगा | 'अम न सकई कोड टारि! का भाव कि 
यह जानते हुए भी कि शुक्ति-रजत और मृगजल सदा ऐसा ही धोखा देते हैं तब भी इनके घोखमे लोग आ जाते हैं । 
जद॒पि! कहकर इसमें यह विलक्षणता दिखायी | 
इस सिद्धान्तानुसार शुक्ति-रजत और मृगजल दोनों हैं और सदा अपने अधिए्ठानमें, अर्थात्‌ रजत-शुक्तिमें और 
जल सूर्यकिरणमें, स्थित हैं । इसका समर्थन 'झूठेउ सत्य जाहि बिछु जाने । जिमि भुजंग विद्]ु रु पहिचाने ॥ ११२॥१॥ 
में किया जा चुका है । एक समाधान ओर यह भी है कि नैयायिकोंने चाँदीकों तेज माना है और शुक्ति प्प्बीतत् है ) 
पश्चीकरणके अनुसार प्रथ्वीमें तेजका अश्मांश है | अतः शुक्तिमेंके प्रथ्वीतत्वका अंश आच्छादित द्वोनेसे उसमें स्थित 
तेजस्तत्वका अनुभव होता है। तत्र उसमें चाँदीका भास होता है | इसी प्रकार सूर्यकिरण तेज है ओर पश्चोकरणानुसार 
तेजमें जरूतत्वका अश्मांश है | जब तेजस्तत्तका आच्छादन दोता है तब किरणोंमें जलतत्वका भास होता ई | [शऔीरामा- 
नुजाचार्यस्वामी, स्वामी श्रीरामानन्दाचार्यजी और भीप्रभाकरजी आदि वेदवेत्ताओंका यह निश्चित विद्धान्त है कि सम्पूर्ण 
शान सत्य ऐै--यथार्थ सवविज्ञानम्िति वेदविदां मतम्‌ |! ( श्रीभाष्य ), और अ्रति-स्मृतियोंम॑ भी त्रिवृत्करण, पश्मीकरण 
और सप्तीकरण आदिसे सीपमें रजतकी तथा रविकिरणमें जलकी नित्य सत्यता समझायी गयी है । रज्जुमें सका, सीपमें 
रजतका तथा रविकिरणमें जलका भ्रम उसकी स्वल्पसत्ताका प्रत्यायक है । जहॉपर जिसकी सत्ता स्वल्वमात्र भी नहीं रहती, 
वहाँ उसका भ्रम नहीं होता । जेसे सीपके ही प्रष्ठभागपर अथवा तमालपत्रादिमें रतजतका भान नहीं द्वोता; क्योंकि, 
रजतकी स्वल्पःसत्ता भी नहीं है | ( वे० भू० ) )। 
इसपर यह शडझ्ज हो सकती है कि इस सिद्धान्तके अनुसार जब शुक्तिमें रजत और सर्यकिरणमें जल सक्ष्मकपते 
है ही तव उसके शानको "भ्रम? क्यों कहा गया ? इसका समाधान यह है कि उसके शानको यहाँ भ्रम! नदी कद्दा गया, 
किंतु वह बस्तुतः 'मृषाः अर्थात्‌ अयथार्थ ज्ञानका विषय, अस्थिर और परिवर्तनशील ई तथापि इम उसे यथार्थ शानका 
विषय, स्थिर और परिवर्तनरहित समझते हैं; यही भ्रम? है | 
२ बात्रा जयरामदासजी--जासु सत्यता ते जड़ माया"यह चौपाई अद्वतमतके समर्यनमें उद्धृत की जाती है । 
यहाँ यद कद्दा जाता है कि मायाको असत्य कहा गया है,अतःयह अद्वैतवाद है । परंतु इसके ऊपरकी चौपाई देखिये-'जगत प्रकास्प 
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प्रकासक रामू । मायाधीस ज्ञान गुनधामू ॥? इसमें श्रीरामजीको मायाधीश कहकर स्पष्ट मायावाद्‌ सूचित किया गया है 
तया जगत दब्द जड़ मायाके पर्यायवाची शब्दके रूपमें व्यपद्वत हुआ है। दोहेके नीचेकी चौपाई 'एट्टि बिधि जग हरि 
साधित रहई । जद॒पि भसत्य देत दुख भहई ॥' में भी जगत्‌का भासना ही असत्य कहा गया है; क्योंकि यहाँ भी वही 
स्वप्नकी उपमा दी गयी है; यथा 'जों सपने सिर काटे कोई । विल्लु जागें न दूरि दुख होंई ॥* और इस-भ्रमकां हटना 
सिवा रामकृपाके और किसी साधनसे सम्मव नहीं है--जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई । गिरिजा सोइ झृपाल रघुराई॥ 
यद्यपि यह भ्रम तीनों कालमें मिथ्या है, अर्थात्‌ यह जगत्‌ तीनों कालमें रामरूपके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, फिर भी 
उस भ्रमको कोई भी अपने पुरुषार्थसे हटानेमें समर्थ नहीं है जेसा कि 'रजत सीप महँ भास जिसि जथा आाजुकरबारि |. 
जदपि झपा तिहुँ काल सोइ भ्रम न सकह कोउ ठारि ॥! इस दोहेमें कहा है | यहाँ 'रजतसीप” की उपमासे 'विद्यामाया' 
और 'भानुकरबारि! की उपमासे अविद्यामायाको सूचित किया गया है; क्योंकि विद्यामाया---एक रचइ जग गुन बस जाके! 
दुःखद नहीं है, परंठ वह नानारूप-जगत्‌को भासित कराकर, पर्दा-सा डालकर भ्रम उल्न्न करती है और दूसरी अविद्या- 

- माया मृगतृष्णाकी भाँति 'मैं? 'मोरएः 'तैं? 'तोर”ः बन्धनवाली दुःखरूपा है, यथा “एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा | जा बस 
धघीव परा सवकूपा ॥! हा | 

इन दौनों प्रकारकी मायाओंसे युक्त जगत्‌ न कभी पहले भूतकालमें ही रामरूपको छोड़कर वस्तुतः इस नानारुपमें 
या, न अब वर्तमानकांलमें, ही है और न आगे कभी भविष्यमें ही इसका यह नानात्व वास्तविक होगा; तीनों कालॉमें यह 
नगत्‌ भगवत्स्वरूप ही सत्य है | इसीसे कहां गया है--एहि बिधि जग अर्थात्‌ इस प्रकारका यह जगत्‌ जो 'हरि भाश्ित 
रहई' अर्थात जिसके आश्रय केवल श्रीरामजी ही हैं, जिनका यह विश्वरूप है--विश्वरूप रघुबंसमनि करहु बचन 
विश्वास / अतणव यहाँ भी माया या जगत॒को मिथ्या न कहकर उसके नानालव भ्रमको ही मिथ्या कहा गया है; जो भ्रम 

_औीरामछपासे ही मिय्ता है | भ्रम मिटनेपर जीवकों यह संसार भ्रीरामरूप भासने लगता है तथा वह भ्रमजनित दुःखसे 
मुक्त होकर सुखी हो जाता है | इसलिये यहाँ भी अद्वेतवादसे कोई सम्बन्ध नहीं है | (मानसरहस्य ) |... 

३ वे० भू०--वेदान्तप्रकरणमें गोस्वामीजी 'असत्यः और जड़” शब्दोंकों पर्यायवाची-तथा. सत्य” और "चेतन! 
शब्दोंको पर्यायवाची मानते हैं &। यह निम्न चौपाई और विनयके पदसे स्पष्ट हो जाता है--'जासु सत्यता ते जड़ माया। 
मास सत्य इव मोह सहाया ॥! अर्थात्‌ जिस ब्रह्मकी चैतन्यतासे सहायक भूत अपने कार्य मोहके सहित जड़ माया भी 
चेतन्य भासित होती है, वह दयालु ब्रह्म रघुकुलावतीर्ण श्रीरामजी ही हैं| यदि यहाँ 'सत्य इव' का 'चेतन्य हृव' अर्थ न 
किया जायगा तो जड़” शब्दकी कोई गति ही नहीं रह जाती । अतएवं जड़” शब्दके साहचर्यसे मायामें सत्यका अर्थ 
चेतन्य ओर 'असत्य? का अर्थ जड़ मानना नितान्त आवश्यक है। मायाको मिथ्या माननेको तो ग्रन्थकार ही विनयपत्रिका 
और फवितावलीमें मना कर रहे हैं। यथा जों जग रूषा तापश्रय शनुभव होत कहहु केहि लेखे ![ “ूठो है कूठो है झठो सदा. 
छग संत्त कहंत जे अंत छहा है | राको सहै सठ संकट कोटिक काढुत दंत करंत हहा है । जानपनीको गुमान बड़ो तुलसीके , 











& परंतु गोस्वामीणीने इस पग्रन्थमें श्रीरामजीकों सत्‌ ( सत्य चितु ) ( चेतन ) एक साथ ही अनेक बार कहा है। 
यथा व्यापक एक ग्रह्म अविनासी । सत चेतनघन आनंद रासी ॥ १२३। ६॥? 'सम सच्चिदानंद दिनेसा ॥ १९१६४ ॥! 
'होह सब्चिदानंदघन'“'॥ ७ । २५ ॥7 इत्यादि । यदि सत्य और चेतन पर्याय होते तो क्या इस प्रकार एक साथ इनका 
प्रयोग हो सकता है ? ( श्रीगंगाधर ब्रह्मचारीजी ) । ाि बट 

"| परंतु इसपर छड्ा होतो है कि--यहाँ जड़ दब्द एक बार और सत्य छव्द दो बार आया है अतः विद्येष होनेते 
सत्य दब्दकी प्रतियोगितामें जड़का भर्थ मिथ्या क्यों न किया जाय ? जैसा कि.आगेके दोहा 'जदपि मृषा तिहुँ काल! में स्पष्ट 
घहा द्वी है, इमी प्रकार अन्यश्न भी 'असत्य” मिध्या आादि दाब्दोंका प्रयोग किया ही है। वहाँ भी क्या ऐसी ही खींचातानी 
करके अर्प किया जाय जो स्वंधा अनुधघित है | ( श्रीगंगाघर ब्रह्मचारीजी )। ६६० गा उन 

| वस्तुत: यहाँ लोगोंका तकी-वितर्क है कि यदि जगको झूठ कहें तो दुःखका अनु भव किस प्रकार: हो सकता है ? इसके: 
धागे फहते हैं कि--कहि न जाइ मृगबारि सत्य अमतें दुख होइ विसेयें !!” अर्थात्‌ ( सूयेकी किरणोंसे) जो मुगजलका' भ्रम 
होता है उप्तत्ते भी बहुत दुःख होता है, परंतु उप्तकों सत्य नहीं फहा जाता । अन्तमें 'तुलसीदास सब विधि प्रपन्न जग जद॒पि 
घूठि एज इस प्रवार स्पष्ट धब्दोंमें जगतुको झूठ कहां और अपने सिद्धा-तको श्रुतिकी सम्मति भी बताया 4 ( श्रीगंगाघर 
इद्ाचार्र | | ु | है 2 कम 


रकम हर 
ध्२छ है. ब्ध 
विचार गवार महा है ।! (क०) | अद्वेतसिद्धान्त प्राविभासिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक तीन उत्ताओंकों मानता है | 
गोस्वामीजीने इनको कहीं भी स्पष्ट न लिखकर अद्वैत सिद्धान्तोंको भ्रमात्मक माना है यथा 'कोड कहस त्व कट कह कोड 
शक कक करि साने। तुरूसिदास परिहरे तोनि अ्म सो जापनु पहिचानै ।' भाव यह है कि प्रकृतिकों सत्प फहनेवाले 
सांख्यवादको, अत्त्य माननेवाले अद्वेतवादकों और दोनों दिद्धान्तोंकी प्रचल माननेयाले द्वैतादत ( भेदाभेद ) बादके 
सिद्धान्तोंको भ्रमात्मक& कहते हुए. परित्याग करनेके लिये बतलाया गया है | 
... फोई-कोई समझते हैं कि रजत-सीप आदि दृष्टान्त केवल अद्वैतवादियोंके ही हैं । ऐसा मानना सर्वया भूल है, 
क्योंकि इन्हीं दृष्टान्तोंकी सभी दा्शनिकोंने अपने-अपने पक्षके समर्थनमें अर्थान्तरसे दिया है । 
. इसी तरह रज्जु-सप॑ और भानुकरबारि आदिके दृशन्तोंको भी समझना चाहिये | 
._ इस दोदेसे अद्वेतवाद कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि अध्यास तो बिना तीनके बन ही नहीं सकता।' 
एक तो अधिष्ठान ( आधार ) जिसमें कि किसी दूसरी वस्तुका आरोप होता हो। दूसरा वह पदार्थ लिपकी कह्यना 
अधिष्ठानमें की जाय | तीसरा वह ( अधिष्ठाता ) जो कि अज्ञानसे दूसरेमें दूसरेका आरोप करे! जैसे कि दृश्टन्तमें 
3 अधिष्ठानल्‍सीपी, रविकिरण और रज्जु आदि | २--कल्पित पदार्थ रजत, जल और स्पादि। ३--अधिष्टातानकल्यना 
करनेवाला अज्ञानी व्यक्ति | क्योंकि सीपी, रविकिरण और रज्जु आदिको तो यह भाव हो ही नहीं संकता कि मुझमें चॉँदी, 
: जल और उर्पादिका आरोप हुआ है | इसी प्रकार चोंदी आदिको भी यह अनुमान नहीं हो सकता कि मैं सीपि आदियें 
अध्यत्त हूं। यह मास तो उसे होगा जो अधिष्ठान सीपी आदि तया अध्यक्त रजत आदिसे स्बंथा भिन्न कोई एक 
तीसरा ही हो । उसी तरह, अधिष्ठानपदार्थ ब्रह्म १ | अध्यस्त पदार्थ जगत्‌ २ | और अधिष्ठाता. ( अध्यास करनेवाला ) 
अशानी ३, होने चाहिये। बिना इन तीनोंके अध्यासवाद बन ही नहीं सकता । और जच्र तीनों नित्य ( अनादि ) 
होंगे तभी स्वामी शंकरचार्यजीके बतलाये 'एव्सनादिरनन्तो नैसर्गिकोब्यमध्यास:' इस सिद्धान्तके अनुसार यह अध्यास- 
जादबिदशैगा व /ै/ै/ैैैै_ ट 
| $& इस कथवसे तो प्रायः सब आचारयोंके सिद्धान्तोंकों भ्रमात्मक कहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग ( वोद्धादि ) जगतूकी 
'असत्य मानते हैं, कुछ ( विश्विष्ठद्वेती, देती तथा सबंसाधारण लोग ) इसको सत्य मानते हैं और कुछ ( निवादित्यानुयायी ) 
सत्यासत्य मानते हैं । अंत: उपयुक्त कथतानुसार ये सब छिद्धात्त अ्रमात्मक मानने पढ़ेंगे। श्रास्त्रामी शंकराचार्य॑जीके 
. अनुयायी ( बद्गेती ) जगत्‌को न सत्य मानते हैं न अस॒त्य, किंतु सदसद्विलक्षण मर्धात्‌ अनिर्वंचनीय मानते हैं, भत: गोस्वामी- 
. जीके विचारसे यही एक सिद्धान्त भ्रमरहित है, ( ध्यान रहे कि भद्वत . मतमें मिथ्या, मृषा, असत्य भादि थब्दोंका तात्प् 
'अनिर्वचनीय' ही है )। दूसरोंकी क्या कहें खास गोस्वामीजीने ही अपने ग्रन्योंमें हत शब्दोंका प्रयोग विशेषह्पसे किया हैं 
जैसा कि अद्वेतियोंकों छोड़कर अन्य कोई प्रायः नहीं करता, तो बया गोस्वारीजी अपने ही कथनको श्रम कहेंगे, मेरे विचारसे 
हो गोस्वामीजीके इस कथनका तालये यह है कि 'जगतुके सत्य मिथ्याविधयक वादविवादसे जीवका उद्धार न होगा; बचत: 
इस व्यथ॑ झगड़ेकी छोड़कर भात्मज्ञान कर लेना चाहिये, इस़ीसे ही जीवका उद्धार होगा, ( ध्यान रहे कि यहाँपर सो आपनु 
पहिचाने” कहा है, अपनेको जाननेसे मोक्ष कहनेवाले अद्वेती ही हैं ) । ( पं० रूपतारायण विष )। 
| वस्तुतः अद्वेत सिद्धान्तानुसार- बह्मको छोड़कर अन्य जीव अथवा जगत कोई पदार्थ है ही नदीं परंतु यह बात पार 
जीवोंके समझमें सहसा नहीं आती । भतः उनको समझानेके लिये शास्त्रमें कहा गया है कि जैसे रज्जुपर सप॑ भासता है वसा हो 
अहाउर जगतु भासता है । तालय॑ प्रातिभासिक सत्ता और व्यावहारिक सत्ता मानकर हो यह सब कथन है । पारमाधिक 
सत्तांमें तो स्व खल्विदं ब्रह्म” वा “बह ब्रह्माउत्मि” इत्यादि कंथनकों भी स्थान नहीं है, ठीक ही है जब कि ब्रह्मके-अतिरिक्त 
. अन्य कुछ है.नहीं तब किसको किसका अध्यास होगा ! परंतु यह तत्त्व 3 हो अनेक शंकाएँ हि 22 नाश 
समाधान भी किया जाता है जिसपर लोग और त्कोवितर्क करने लगते हैं; जैसे थीरामजीका घीज नकोजीसे फदावि वियोग 
नहीं द्वोता तथापि लीछाके अनुसार दोनोंका विधोग, उसस्ते दोनोंको शोक, की श किए हर इत्यादि पुरागाद्म हक 
हैं; जिसको लेकर अशानी जीव उसपर तके-विंतके करने लगते हैं, उन्हीं लोगोंके विषपर्मे हल 2 जे कक हे 
दोहा ११४ से ११८ तक कहा गये है । मेरे विचारसे धीगोस्वामीजीने इस भक्तिप्रधान ग्रन्थों न हक 
है तथापि अन्य विषय और दार्शनिक तत्त्व-विचार भी यत्र-तत्र संलेपसे दिये हैं। पे साय बकरा 


जज पाप 


प्रभंधकी संगति छगाने भरका यत्न करना चाहिये, अन्य पिद्धान्तके खण्डनमें समय न देता ही बच्छा॥( ६० रूपनारायथ ध्िय्र ) । 
घभपकों संगति लगाने भरका यल करता 7 है, | 57 
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४ श्रीमैजनाथजी लिखते दें कि अपने स्थानमें चाँदी और जल सच्चे हैं | उसी सचाईसे सीपमें चाँदीकी प्रभा 
दिखायी देती है और रविकिरणमें जलकी । सीपमें चाँदीका प्रकाश मात्र है, स्थूछ सीप ही है, उसको चाँदी मानना 
भ्रम है; तथा रविकिरणमें जलका प्रकाशमात्र है, स्थूछ किरण ही दै, उसको जछ मानना/ भ्रम दै। वैसे ही संसार 
ईश्वरका प्रकाशमात्र है, स्थूल पाश्ममौतिक है यथा ज्री, पुत्र आदि यावत्‌ देह-व्यवहार है,/उसको सच्चा मानना भ्रम है। 
यद्यपि देह-व्यवहार तीनों कालमें गथा है तो भी उसमें सचाईका भ्रम मिटता नहीं 4 / 

नोट--५ अद्वैत-सिद्धान्तके अनुसार दोहेका भाव यह है कि जगदुलत्तिके पूर्व. यह जगत्‌ नहीं था अथवा प्रल्यके 
बाद नहीं रदेगा, यह वात स्व॑साधारणकी बुद्धिमें आ जाती है परंठ जब कि प्रत्यक्ष जगत्‌का अनुभव हो रहा है और 
उससे सुख-दुख प्राप्त होता है, अतः अनुभवकाहमें तो यह अवश्य है, ऐसा ही सर्वताधारणलोग समझते हैं। परंतु इस 
ठिद्वान्तमें चराचर जगत्‌ न तो प्रथम था, न इस समय है और न आगे होगा । गोशस््वामीजी दो दृश्न्त देकर इसी 
दिद्वान्तका प्रतिपादन यहाँ कर रदे हैं | कर 

रज्जुसपके दृश्टन्त पूर्व दिये गये | उसपर कदाचित्‌ कद्दा जाय कि सर्प चेतन होनेसे इल्ला-गुल्ला करनेसे भाग 
* गया होगा वस्तुतः वह सर्प ही था, रस्सी न थी, अतः रस्सीमें सपंका भ्रम होना सिद्ध नहीं होता, अतण्य शुक्ति (सीप ) 

रजतका दृष्टान्त देते हैं| रजत्‌ समझकर जब उसको उठ़ाया तब हाथमें सीप आयी तब ध्यानमें आ जाता है कि जिसको 
हम रजत समझते ये वेह रजत नहीं है, सीप है | अत+ सिद्ध हुआ कि सीप अनुभवकालमें रजत न था, अब भी नहीं 
है; अतएव आगे भी नहीं होगा। इस प्रकार तीनों कालमें उसका मृषात्व सिद्ध हो गया । 

कुछ दाशंनिक रज्जु-सर्प, शुक्ति ( सीप )-रजत, और मृगजल आदिको सत्य अर्थात्‌ तीनों काछोंमें विद्यमान 
मानते एँ, अतः गोस्वामीजी अपना मत स्पष्ट शब्दोंमें लिखते हैं कि ये तीनों का्ोंमें मृषा हैं । 

प०.१० प्र०--रजत सीप'*” इति। इन दृष्टान्तोंसे जनाते हैं कि जगत॒की प्रातिभासिक सप्ताका नाश भी जीवके 
अधीन नहीं है | व्यवह्वारकाठमें व्यावहारिक सत्ताका नाश भी जीवके प्रयत्नसे नहीं होता है। भ्रमाधिष्ठान सीप और 
भानुकरको जान लेनेपर भी उस शानीकी इन्द्रियोंको विशिष्ट परिस्थितिमें शुक्तिमें रजत और भानुकरमें जरूका आभास 
तो द्वोगा ही, पर वे त्रिकाठमें सत्य नहीं हैं यह जाननेवाला उनसे सुखप्रापिकी आशा कभी करेगा ही नहीं | इस विश्वकी 
पारमार्थिक सत्यता सत्ता नहीं है | यह प्रपंच 'मोहमूछ परमारथ नाहीं' यह लक्ष्मणगीतामें कहा ही है | जीवन्मुक्तावस्थामें 
भी विश्वकी प्रातिभासिक और व्यावह्वारिक सत्ता नष्ट नहीं होती है । केवल निर्विकल्प समाधि-अवस्थामें विश्व नहीं रह जाता । 

दो दृष्टन्त साभिप्राय हैं । इन दो दृश्ान्तोंसे केवलाह्वैतसम्प्रदायके दो मतोंका दिग्दर्शन कराया है। शुक्तिका 
रजतमें शुक्तिका उपादान कारण है। और सूर्यकिरणोंकी विशिष्ट परिस्थिति निमित्त कारण है। एक पक्ष मायाधिशन 
ब्रद्यकों निमित्त और मायाकों उपादान कारण मानता है। जलू-बीचि, कनक-कंकण दृशान्त भी इस मतके ही निदशंक हैं। 
दूसरे दृष्टान्तमें भानुकर उपादान है और भूमिकी विशिष्ट परिस्थिति निमित्त कारण है । ( यह दूसरा पक्ष है जो ) ब्रह्मको “ 

: उपादान और मायाको निमित्त मानता है । इन दो दृशन्तोंमें सूर्यस्थानीय ब्रह्म है, एकमें सूर्य उपादान है और एकमें 

निमित्त | भागवतदोकाकार श्रीधर ब्रह्मको उपादान और मायाकों निमित्त- मानते हैं तथा बहुत-से ज्ञानोत्तरभक्तिमार्गीय 
कफेवलाद्वैती सनन्‍्तोंका भी यही मत है । श्ढरानन्दादि ब्रह्मको निमित्त और मायाकों उपादान मानते हैं। पर दौनोंमें 
अभेद दोनेसे कोई हानि नहीं है। ब्ह्कको उपादान माननेवाले परिणामवादका अंगीकार नहीं करते |--देखिये 
भीमद्धागवतकी वेद्स्तुति 'न घटत उद्भवः प्रकृतिपूर्षयोरजयो:““  भा० १० | ८७ | ३१ !? वी श्रीघरी टीका । ह 

वि० त्रि०--सीपमें रजत तीन कालमें असत्य है ! सीपोंकी सत्यतासे उसमें सत्यताकी प्रतीति होती है | सीपीका 
इदमंश रजतमें प्रतीत होता है, और सीपीका नीछ-पृ४ त्रिकोणादिरूप तिरा।दइत रहता है। इसी भाँति परमात्मामेँ इस 
मिथ्या जगतकी प्रतीति होती है | असंग आनन्दादि गुण तिरोहित हो जाते हैं, और स्नतकी भाँति जगत्‌ भासित होने 
लगता है | यह हुआ मन्द्‌ अन्धकारका भ्रम | अब प्रकाशक भ्रम कहते हैं । जेठकी दुपहरियामें जलका भ्रम होता है | 
वह जल तीर्नों कार्में असत्य हैं, पर दिखलायी पड़ता है । श्ञानसे भ्रमकी निद्वत्तिमात्र होती है, संसार-दर्शनकी निवृत्ति 
नहीं होती, वद तो उसी भाँति भासित होता रहता है | 'भ्रम न सके कोड टारि' का यही अभिप्राय है कि असर्त्य 
म्तीतिके बाद भी उसका दिखायी देना नहीं बंद होता | उसी भ्रमको कोई टाल नहीं सकता । संसार-भ्रम क्या टलेगा ! 


' 'हौद्दा १९८ (9-३ ) श्रीमते रामघन्द्राय नमः ४९३ 
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तिहुँ काल' 

टिपपणी-- ३ ( के ) 'तिहुँ काल” का भाव कि भीरामजी तीनों कालॉमें हैं, माया उनके आश्रित है, इससे वद 

भी तीनों कालॉमें है| यथा---'विधि प्रपंच अस जचल अनादी !* ( ख ) भ्रम न सके कोड रारि--मृषा होते हुए भी 


सत्य ऐसा भासती है इस भ्रमको कोई हटा नहीं सकता । अर्थात्‌ भ्रमकों दूरकर मायाको छोड़ देना शक्तिस शहर हैं 
यथा--सो दासी रघुबीरकी समझें मिथ्या सोपि | छूट न रामकृपा बिलु नाथ कहझे पद रोपि ।' ह.#"छूट नहीं उुकती 
तब आखिर जनक, शुकदेव आदि मायासे छूठे कैसे ? अपनी शक्तिसे नहीं किंतु रामझृपासे | रामकृपासे ही यह भ्रम 
मिट्ता हैं | यही आगे कहते हैं, 'जासु कृपा अस अम मिटि जाई ।! पुनः, [ (ग) यहाँ 'कोउ' का अर्थ हैं खवय॑ वह 
अथवा दूसरा कोई अथवा जिस अधिष्ठानपर भ्रम हुआ है जबतक उसका ज्ञान नहीं होगा तब्रतक कोई नहीं टाल सकता। 
इसीसे भीरामजीको जाने विना उनमें जो जगतका भास होता है उसे कोई टाल नहीं सकता | ( घ ) 'कोउ न स का 


: यह भी भाव है कि टारनेका प्रयत्न तो बहुत करते हैं; योग, जप, तप, यश्ञ आदि अनेक साधन करते हैं, परंतु इनके 
- द्वारा छूटना तो दूर रहा और अधिक भ्रममें फँसता जाता है । ] 


*..._ भोट-६& पंजाबीजी लिखते- हैं कि सीपमें चाँदी सीपके अज्ञान (ज्ञान न होने ) से और रेतका शान न होनेते 
रविकिरणके विषय मगतृष्णाका जल दृष्टिमें आता है | ये कल्पित पदार्थ असत्य हैं, पर उस समय असत््य नहीं मासते', 
इसीसे “न सके कोउ ठारि! कहा | । 
एहि विधि जग हरि आश्रित 'रहई | जद॒पि असत्य देत दुख अहई | १ ॥ 
जां सपने सिर काटे कोई। बिनु जागें न दूरि दुख होई ॥ २ ॥ 
जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई । गिरिजा सोह कृपाल रघुराई॥ ३॥ 
शब्दार्थ--आश्रित-ठहरा हुआ, सहारेपर टिका हुआ, अधीन | 


मर्थ--इसी प्रकार जगत्‌ भगवानके आशभित रहता है, यद्यपि वह अस्त्य ( परिवर्तनशील ) है तो भी दुःख 
देता है ॥ १ ॥ जैसें, यदि स्वप्नमें कोई सिर काटे तो बिना जागे उसका दुःख दूर नहीं होता ॥२॥ हे गिरिने |! जिसकी 
कृपासे ऐसा भ्रम मिट जाता है वही कृपाढु भीरधुनाथजी हैं ॥ २ ॥ 

नोट--१ ( क ) दोहा ११७ ( ८ ) “जासु सत्यता तें जड़ साया।'”” में मायाका स्वरूप कहा और यहाँ ११८ 
(१ ) में जगत्‌का स्वरूप बताया । इन दोनोंके बीचमें दोहा ११७ 'रजत सोप””” को देकर दोहेको दीपदेहलीन्यायसे 
दोनों ओर सूचित किया | अर्थात्‌ माया और जगत्‌ दोनोंका एक ही स्वरूप है यह जनाया | ( ख ) 'पृद्दि बिधि' अर्थात्‌ 


.. जिस विधि सीपीके आश्रित चाँदी और रविकिरणके आश्रित जल इसी प्रकार हरिके आश्रित जगत्‌ है। अर्थात्‌ उनकी 


सत्तासे जगत्‌ सत्य ( अपरिणामी ) प्रतीत होता है | (ग ) 'पृदि विधि” का तालये यह है कि शुक्ति-रजत और मृग- 
सल “ुक्ति और सुर्यकिरणके आधारपर ही भासते है। वैसे ही जगत्‌ भी भीरामजीके आधारपर भासता ६। 'एहि विधि! 
से इन्हीं दोका बौध होता है न कि मायाका । मायाका खतन्त्र अनुभव है नहीं, जगत्‌ आदि फायरूपसे हो उसका 
अनुभव होता है । अतः दोनोंमें अमेद मानकर ही यत्र-तत्र इन इब्दोंका प्रयोग किया जाता है | (घ ) 'एृद्दि विधि' से 
जाना गया कि जैसे शक्तिरजत, मुगजल, रज्जुसप आदि तीनों कालमें नहीं हैं. बसे ही जगत्‌ पहले नहीं था, अभी नहीं 
है और न आगे रहेगा | इसपर यदि कोई कद्दे कि 'जब यह असत्य ही है तो फिर उसकी चिन्ताकी क्या आवश्यकता, 
उससे कोई हानि नहीं होगी १? तो उसपर कहते हैं कि यद्यपि यह असत्य हे तथापि दुःख देता हैं, अतः उसके (अ्रमके) 
निवृत्तिका उपाय करना चाहिये ! यहाँ शंका हो सकती है कि 'ब्रह्म सत्य हैं तब उठका आश्रित जगत्‌ असत्प कैसे हो 
सकता है? | समाधान--जैसे ब्रह्म चेतन है परंतु उसका आश्रित जगत्‌ जड़ है | ब्रह्म आनन्द्धन है परंतु जगत्‌ दुखदायी 
है, वैसे ही सत्य ब्रक्षका आश्रित जगत्‌ असत्य हो सकता है । स 
टिप्पणी--१ (क) 'एदि विधि' अर्थात्‌ जैसे माया हरिके आश्रित है वैसे ही जगत भी दरिके आश्रित हैं। (स) डो 


इशन्त मायाके सम्बन्ध दिया वही दृशान्त जगतमें देनेका तालर्य यह है कि माया और जगत्‌ दोनों एक हैं। माया 
मल मदन नमकीन शक किक डक क वीक अजब 333 नल ना ७७७७८ए्एनतना 


१, आसृत--१६५६१ | 


धाटकाण्ड ४९४ शरोमद्रामचन्द्रवरणौ शरणं प्रप्े . दोहा ११८ (१-१) 





न न नकनन निटिलन एन नल सन नि तन + मत 7+++++5 
झगतकी उपादान कारण है, कार्य और कारण अभिन्न हैं जैसे मृत्तिक और घट७ । भगवानने स्वयं कहा है-*गो गोचर 
जहे छमि मन ज्ञाई | सो सब माया जानेह माई ॥? जगत्‌ मायामय है। (ग) 'जद॒पि जसत्य दुत दुख अहई' । यद्यपि 
अख्त्य है तो भी दुःख देता दै; यह सत्य है? तब शंका होती है कि असत्यका दुश्ख देना कैसे सत्य माना जाय ? इसीपर 
शंकानिवारणार्थ दृशनन्त देते हँ--जौं सपने सिर काटे कोई'”“। इल्‍्कयहाँ दिखाया कि माया और जगतका स्वरूप 
एक दी है । माया असत्य है--जद॒पि झूपा तिहुँ“**” जगत्‌ असत्य है--जद॒पि असत्य/''” माया हरिके आशभित,- 
'जासु सत्यता ते जढ़"””, जग हरि भाभरित-- 'एहि विधि जग'*” माया भ्रमरूप है, भ्रम न सके कोड टारि' जगत्‌ 
श्रमरूप,-- 'जासु कृपा अस अमा!। | 2 

२ 'अद्दौं विकह्पितं विश्वमज्ानान्मयि मासते। रूप्यं शुक्ती फणी र्जी वारि सूयकरे यथा ॥ इति अष्टावक्रवेदान्ते क्‍ 
अष्टावक़जी कहते हैँ कि हमको अज्ञानके कारण यह जगत्‌ सीपमें चाँदी, सूकिरणमें जल और स्सपीमें सपकी नाई 
भारता है | यही तीनों दृ्टान्त गोस्वामीजीने भी दिये हैं, परंतु युक्तिके साथ। जहाँ जेसा चाहिये वहाँ वेसा कहा, एक 
ही ठौर तीनों दृशटन्त न कद्दे | यह ठुढसीकी विरक्षणता है। तीनों दृशनन्त यथा--'झूठेड सत्य जाहि बिचु जाने । जिमि 
भुजंग विन रश पहिचाने ॥! ( १), 'रजत सीप महँ मास जिमि' (२), जथा सानु कर यारि' (३) । गोस्वामीजीने 
पूर्व सर्पको जग? के साथ दोनोंका भयावन-धर्म लेकर कह्य | भाव यह्द कि जैसे सर्प भयावन है, उसके डसनेसे छह 
आती हं, मृत्यु होती है, वैसे ही जगत्‌ भयावन है, उसको सत्य जानना ही उसका डसना है जिससे पुनजन्म-मरण होता 
है । और यहाँ 'रजत सीप”“” इस दोहेमें सीपमें चाँदी और मृगवारिमें जल इन्हीं दोका प्रयोजन था जसा कि दोहा 
११७ की टिप्पणी १ में लिखा गया । ट 

३ गौस्वामीजीने दोनों प्रचलित मतोंकों यहाँ दिया है। किसीके मतसे माया और जगत्‌ हैं। उनके मतके 
अनुकूल कहते ईँ कि “जगत भ्रकास्य प्रकासक राम! | अर्थात्‌ जगत्‌ है तभी तो जगत्‌कों प्रकाशित करते हैं | तथा 

'म्रायाघीस क्वानगुनधामू! से दिखाया कि माया है तभी तो मायाके अधीश हैं। पुनः, किसीके मतसे न माया है न 
नगत । यथा-- 'जासु सत्यता तें जड़ माया । भास सत्य इव मोह सहाया ॥! “रजत सीप महँ भास जिमि जथा 
सानुकर यारि"“”, 'एृष्दि विधि जग हरि आश्रित रहई । जद॒पि असत्य देत””” ॥ सीपमें चाँदी नहीं है, सूर्यकों किरणम 
जल नहीं है, ऐसे ही माया और जगत्‌ भी नहीं है । ह 

वे० भू० जी--रजतादिका दृष्टान्त देकर 'एड्टि बिधि जग हरि आश्रित रहई”? पदसे जग ओर ब्रह्मका शरीर 
शरीरी भावसे अश्यकसिद्ध सम्बन्ध दिखलाया है। क्योंकि श्रुतिस्मृतिका मन्तब्य जगत्‌ और ब्रद्यके शरीर-शरीरी भावमें 

है | यथा-'यस्य पृथिदी शरीरम', यस्यात्मा शरीरमिति श्रुति:', “जगत्सव॑ शरीरं ते' ६८्वादि | . 

टिपणी--४ (क) 'जों सपने सिर काटे कोई“? । अर्थात्‌ जगत्‌ स्वप्न है--'उमा कहडँ में अनुभव अपना । 
सठ हरिमजन जगत सब सपना॥ संसारी दुःख स्वप्नका दुःख है जो जागनेसे दी जाता है | यथा--'सपने के दोष दुख 
जागे ही पे जादि रे ।! ( विनय० ) | हरिको जानना ही जागना है। यथा --“जेहि जाने जग जाइ हेराई । जागे. जथा 
सपन भ्रम जाई ॥' (ख ) 'जासु कृपा कस अम सिटदि जाई! ।--- “अस? अर्थात्‌ जैसे जागनेसे स्वप्नभ्रम मिठ जाता है 
उसी प्रकार। पुनः, अस अर्थात्‌ जी किसीके ठाले न ठल सका था,यथा-त्रम् न सके कोइ टारि' वह भ्रम (मिट गया)। 
भाव यह दे कि भ्रमका मेटना-मिटानों क्रियासाध्य नहीं है वरन्‌ कृपासाध्य है | स्वप्नका भ्रम जागनेसे जाता रहता है। 
मोदद निशामें सोये हुओंको रामकृपा जगाती है, यथा विनये 'जानकीस की कृपा जगावती सुजान जीव” । मूदताका 
त्याग और भीदरिपदर्मे अनुराग करना ही जागना है, यह रामकझपासे ही होता है | सोतेमें अपना दुःख दूर करनेका 
सामर्थ्य जीवगें नहीं है, ( वह किसीके जगानेसे ही जागता हैं। जेसे सोतेमें बर्राते हुए सुनकर छोय सोये हुएको सावधान 
कर देते हू कि क्‍या हैं ? क्या वर्रा रदे हो ! यही बात यहाँ बताते हैं कि 'जासु कृपा'” अर्थात्‌ इस संसाररूपी रात्रिमें 
सोये हुए. जीवको भीरामजीकी कृपा जगाती हैं । ) रामझपसे दुःख दूर होता हैं । और कोई भ्रम टाल भी नहीं सकता, 
रामजीकी इपासे भ्रम मिट जाता है। ( ग ) 'सोइ कृपाल रघुराई' । जगत्‌का भ्रम कृपा करके मेटते हैं अतः कृपाल 
कहा । पुनः कृपालका भाव कि कृपा कर रघुराई हुए, अवतारका देतु कृपा ही है--'मुख्यं तस्य हि कारुण्यम! | (कृपा 

न करते तो रघुकुलमें अवतार द्वी क्यों छेते ! नास्तिकोंका उपद्यास क्यों __ करते तो रघुकुमें अवतार ही क्यों ढेते | नात्तिकोंका उपहास क्यों हहते 2) १ )। । 


& मायाकों जगतुका उपादान कारण मानना सांस्वका मत है। अद्वेत एवं विशिशद्वेतादि ब्रह्मको ही उपादान कारण 
मानते है । 


दोहा ११८ (१-३ )  श्रीसते रासचन्द्राय नमः ४९४५ मानसन-्पीयूप 
>विं० त्रि०--ऊपर सीपमें रजत और भानुकरमें वारिके रहनेकी विधि कह आये कि उनवी श्रान्तिमात्र होती हैं | 
इसी भाँति दरिमें जगतके होनेकी भ्रान्तिमात्र है, वस्तुतः जगत्‌ कुछ हुआ नहीं, श्रान्तिमात्र है, मिथ्या है, फिर भी यह 
,इग्ख देता रहंता है । उदाइरण देते हैं कि जैसे कोई ख्वप्नमें सिर काटे | छिर तो वस्तुतः सुरक्षित है, ठिर्का काटमा 
- बिल्कुल झूठ है, पर ध्वप्न देखनेवाला सिरके कटनेकी पीड़ा और मरनेका दुःख ठीक-ठीक अनुभव करता है | उसे उत्त 
इुश्खसे कोई छुटा नहीं सकता | उसको दुःखसे बचा देनेका एकमात्र उपाय उसका जागना है | जागनेसे ही उसका 
भ्रम मिट सकता है | स्वप्नके विकल्पमें केवल मन ही द्रश, दर्शन और दृश्यरूप होकर विचित्रतासे भासता है । इसी 
प्रकार शुद्ध संवित्‌ भी विचित्राकारसे भासती है | 'जगत भ्रकास्य ,प्रकासक रामू | ११७ | ७ |? से 'मिरिजा 'सोइ कृपाल 
_रघुराई। ११८ । ३ !? तक श्रीशिवजीने शारदाकी ओरसे कहा | 


: नोट--२ ( क ) 'झपा? अर्थात्‌ एकमात्र हम ही समस्त जीवॉंकी रक्षाकों समर्थ हैं, जीवको सामर्थ्य नहीं है कि 
वह अपना दुःख दूर कर सके, यह सामथ्यंका अनुसंघान कृपा है। यथा--'रक्षणे स्वभूतानामहमेव परो विभुः । इहि 
स्रामथ्यसंघानं कृपा सा पारमेश्वरी ॥--( वे० ) | ( ख ) 'जासु कृपा' यथा--'सो दासी रघुवीर कै समुझे मिथ्या 
सोषि | छूट न रामकृपा बिनु नाथ कहडे पद रोपि', 'अतिसय प्रयछ देव तव माया। छूटद राम करहु जी दाया ॥ 
(ग) जागना कृपासाध्य है तो कृपा कैसे हो ? इसका उत्तर यह है कि 'मन क्रम बचन छाँढ़ि चतुराई । मजत छृपा 

" करिहृद्दिं रघुराई ॥! छल छोड़कर भजन करनेसे प्रभु कृपा करते हैं, इसका उदाहरण इसी प्न्धमें ठौर-ठौर मिलेगा, 
यथा--मन थच क्रम बानी छाँड़ि सयानी सरन सकल सुर जूथा', जब इस प्रकार ब्रह्मादिक प्रभुके शरण गये तन्र तुरत 
कृपा हुई, यथा--गग़न गिरा गंभीर भद्ट हरनि सोक संदेह! ( १८६ ), प्रभुने दुःखकी निद्ृत्तिका उपाय कर दिया | 


रू० ना० मिध्र--अद्वेत सिद्धान्तानुसार भाव यह है कि यहाँ असत्य होते हुए भी जगत्‌ दुःख देता है इसका 
उदाहरण देते हैं 'जों सपने सिर काटे कोई” अद्देतमतानुसार जगत्‌ स्वप्नवत्‌ मिथ्या है। स्वप्नमें देखे हुए सब 
पदार्थ मिथ्या होनेपर भी सुख-दुःख देते हैं वेसे ही जगत्‌ मिथ्या होनेपर भी सुख-ठुःख देता है, यथा--'तस्मादिंदं 
छगदशेषमसत्स्वरूप॑ स्वप्नाममस्तधिषणं पुरुदुःखदुःखम्‌ || भा० १० | १४२२ ॥ अर्थात्‌ यह अशेष जगत्‌ अरुद्रप, 
स्वप्नवत्‌ अत्यन्त दुःखद है | पुनश्च, 'शोकमोहौ सुख दुःखं देहापत्तिश्व मायया। स्वप्नो यधात्मनः ख्याति: संसतिन पु 
बास्तवी || भा० ११ | ११। २ !? अर्थात्‌ इस जीवको मायासे झोक, मोह, सुख-दुःख और देहग्राति इत्यादि रांसतिका 
मास होता है, वह वास्तविक नहीं है जैसे कि स्वप्न | 
यहाँ 'जासु सत्यता ते जड़ माया! से 'जासु कृपा भस अ्म मिटि जाई! तक प्रन्थमें परब्रद्य श्रीरामजीको -सत्य 
तिथा जगतकों मृगजल, शु क्तिरजत, स्वप्नवत्‌ मिथ्या कहा है। इसी प्रकार इस ग्रन्थमें तथा _विनय-पत्निकामें पस्रक्ष 
औीरामज़ीको सचिदानन्दरूप एक, अनीह, अज, निमुंण, निर्विकार, निराकार इत्यादि तथा जगतकों रज्जुसपाद्वित्‌ मिथ्या 
अनेक स्थलोंमें कह्ा है, इससे यही सिद्ध होता दै कि भ्रीगोस्वामीजी अद्वेत सिद्धान्तके अनुयायी हैं; क्योंकि उपनिषद्‌, 
'ओऔमद्भधागवत तथा अन्य पुराण आदि-सर्वमान्य प्राचीन पन्थोमिं इस प्रकारका वर्णन मिलता है जिसको सर्व साम्प्रदायिक 
: अपने-अपने उिद्धान्तानुसार किंसी-न-किसी प्रकार छगा छेते हैं, परंतु निजी साम्प्रदायिक ग्न्थमें इस प्रकारका वर्णन 
अद्दैतानुयायियोंके अन्थोंकों छोड़कर अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता है । 
| श्रीगोस्वामीजी किस सम्प्रदायके हैं यह तो इतिहासज्ञ लोग सिद्ध करें, परंत उनके ग्न्थकी देढी सगुणीपासक 
अद्वैतियोंके समान है# इतनी बात निर्विवाद है और 'वचस्येक मनस्येक॑ कार्यमेक॑ मद्दात्मनाम! इस वचनके अनुसार 
जैसा वे प्रतिपादन करते हैं वेसा ही उनका मत है यह भी सिद्ध ही है | ह 
इसपर शझ्झा हो सकती है कि अद्वेती तो निर्गंण ब्रह्मको ही माननेवाले हैं | वे तो 'भहं ब्रह्मास्मि' में ही दक्ष हूँ, 
यही कहनेवाले हैं। वे सगुणोपासना और भक्तिमार्ग क्या जानें ? इसका समाधान यह है कि--अद्व॑त मतानुयाविय्नेर्मिं दो 


प्रद्चिल्तनमें 


भेद हैं, एक शानप्रधान और दूसरा भक्तिप्रधान | इनमें पंइले भक्तिमार्गको मानते हुए भी तत्वविचार, आत्मचिन्तनर्मे विशेष 
“5 ज्लमोस्वामीजी विशिश्ठडती होते हुए & भीगोस्वामीजी विद्विष्टाहैती होते हुए उन्होंने बहद्वेवियोंका-सा प्रतिपादन ब्यों किया इसका छुछ समाधान इस 
. पत्थके प्रारम्भसें 'नग्रे संस्करणका परिचय! में देखिये । 
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निम्न रहते हैं और दूसरे ब्रह्मको निर्गुण-निर्विकार आदि मानते हुए मी सगुणरूपके सेवा-पूजा आदि भक्तिमार्गसें निमग्न 
रहते हैं | इन दी मार्गमें प्रथम मार्ग विशेष कठिन है, दूसरा उसकी अपेक्षा कुछ सुहम है, अतः प्रथम मार्गके अनुयायी 
थोड़े है और दूसरे मार्गके अनुयायी विशेष हैं । गोस्वामीजीने अपने ग्रन्थोमें दोनों मार्गोका प्रतिपादन समान भावसे 
किया है तथा दोनों मार्गके अनुयायी इसमें वर्णित हैँ । इस चरित्रप्रधान ग्रन्थके अन्तिम फलश्रुतिमें भी 'रामचरनरति जो 
८ह सथवा पद निर्वान! कहकर स्प्टरूपसे दो फल बताये हैं| श्रीलोमशजी प्रथम पक्षके अनुयायी हैं और भ्रीशिवजी, 
अगस्तजी, सुतीक्ष्मणी आदि दूसरे पक्षके अनुयायी हैँ | 


अद्वैतसिद्धान्तकी माननेवाले सगुणोपासक किस प्रकार होते हैं इसका उदाहरण महाराष्ट्रिय संत हैं। श्रीश्ञनेश्वर 
मद्दाराज, नामदेवजी, एकनाथ मद्दाराज, तुकारामजी महाराज, समर्थ रामदासस्वामी आदि अनेक महात्मा कट्टर अद्दैती 
होते हुए कट्टर सगुणोपासक हो गये हैं; यह बात उनके ग्रन्थॉसि सिद्ध द्वोती है । किसीने यहाँतक कह डाला है कि ययाय॑ 
उपासक तो अ्वैती ही हो सकता है, अन्य छोग तो उपासनाकी नकल उतारते हैं | ठीक भी है । उपासक तो अपने इृष्ट 
उपास्यकों छोड़कर अन्यको जानता ही नहीं, कहाँतक कहें वह अपना तन, मन, धनकी कौन कहे स्वयं अपनेको उपास्यं 
मिला देता है; जैसा कि अरण्यकाण्डमें अनुसूयाजीने श्रीकिशोरीजीसे कहा है कि उत्तम पतिब्रताको अपने पतिकों छोड़कर 
सन्य पुरुषका भान ही नहीं होता, ऐसे ही उस उपासककी स्थिति है वह 'सर्व॑ खल्विदं ब्रह्म' अर्थात्‌ यह जो सब अनुभवरें 
आता है वह सव मेरा उपास्य पख््ष परमात्मा ही है, 'भहं ब्रद्मास्मि' अथाोत्‌ मैं जिसको अहम! ऐसा कहता हूँ वह 
प्र्म? ही है; में वास्तविक कोई वस्तु नहीं है | 'देहबुद्धघा तु दासो5हं जीवबुद्धधा त्वदंशकः । तरवबुद्धचा त्वमेवाहमिति 
में निश्चिता मतिः ॥' अर्थात्‌ देह-बुद्धिसे मैं आपका दास हूँ, जीवबुद्धिसे आपका अंश हूँ, परंतु तत्त्वविचारसे वास्तविक 
में तू ही हूँ, यहॉपर एव? शब्द 'त्व' के साथ छगा है न कि अहम? के साथ अर्थात्‌ लं? का प्राधान्य है । दूसरोंको क्या 
कहें, इस सिद्धान्तके आद्य उद्धारक शझ्कराचार्य अविनयमपनय विष्णो०' इत्यादि 'घट्पदी' में कहते हैं, 'सत्यपि भेदापगमे 
माय तवादं न मामकीनस्त्वम्‌ । सामुद्रो हि तरंगः क्वचन समुद्रो न तारंगः ॥” अर्थात्‌ है नाथ | यद्यपि ( आपमें और 
मेरेमें वास्तविक कुछ ) भेद नहीं है ( तथापि द्वैत बुद्धिसे व्यवहार दशामें यही कहा जाय कि ) आपसे में? हूँ, न कि 
मुझसे आप; जैसे समुद्र और तरंगोंमें कुछ भेद नहीं है तथापि समुद्रसे तरज्ञ कहा जाता है तरज्ञोंसे समुद्र नहीं कह जाता। 


बढ़े खेदकी बात है कि ऐसे मह्ापुरुषको कुछ लोग 'मिथ्यावादी, मृषावादी? इत्यादि व्यंग्य कठ्ठु वचन ( गुप्त 
गालियाँ कद्दा करते हैं । सुना जाता है कि प्राचीन अन्थोंमें कुछ छोगोंने अद्वैत खण्डनके समयमें इस प्रकार कहा है, 
यदि यह सत्य हो तो उन महापुरुषोंको कया कहा जाय ! हो सकता है कि अपने सिद्धान्तके अभिनिवेशसे कधावेशमें 
जाकर मुखसे कुछ निकल गया हो जैसा कि श्रीरामजीके राज्याभिषेकमे विष्न हो नेसे क्रुद्ध होकर लक्ष्मणजीने अपने पिताको 
कटु वचन कहे हैं ( अ० रामायण ) परंतु हम छोगोंकोी विशेषतः श्रींरामानन्दियोंकी तो उसका अनुकरण कदापि नहीं 
फरना चाहिये, क्योंकि हमलोगोंके पूर्वांचा्य भ्रीनाभास्वामीजीने अपने भ्रीभक्तमालमें 'कलिज्ुग धर्म पाछक प्रगट 
झाघारज संकर सुमट'“' इत्यादि वर्णन किया है | गोस्वामीजीके ग्रन्थोंको माननेवालॉको तो विशेषरूपसे सावधान रहना 
चाहिये, क्योंकि इन्दोंने तो जगतको 'पिथ्या, मषा, असत्य, शुठ आदि? कहनेकी झड़ी ही लगा दी है | 


मुख्य तालय कहनेका यह है कि अद्वेतसिद्धान्तानुयायी होनेसे और जगतको क्षूठ कहनेसे उपासनामें यर्त्किचित्‌ 
भी न्यूनता नहीं आती किंतु विशेष लाभ ही है| अपने ऊपर अपना प्रेम तो सबका स्वभावसिद्ध है, 'मैं सदा रहूँ, मेरा 
गाश कभी न हो? यह सभी चाहते हैं, परंत में कोन हूँ ? मेरा क्‍या स्वरूप है १? यह न जाननेसे देहादिकों ही अपना 
ल्स्प मानकर अर्थात्‌ यह देह्दिक ही मैं हूँ ऐसा समझकर ही इनपर प्रेम करते हैं और रात-दिन उसके छालन-पालनमें 
लगे रहते हैं; परंतु जब यह ज्ञान होगा कि यह 'देह, इन्द्रियाँ, मन और चेतन जीवात्मा? मैं नहीं हूँ; किंतु परबक्ष 
परमात्मा भ्रीरामजी ही मेरा स्वरूप हैं तब देहादिकी आसक्ति, प्रेम आदि हटकर श्रीरामजीपर यह सब होगा और 
तदनुसार उन्द्दींका लालन, पालन आदि सब कुछ होगा | ह 
इसी प्रकार जगतको मिस्‍्वा माननेसे लाभ ही है, क्योंकि जगतको झूठ समझनेपर न तो उसपर आसक्ति रहेगी, न 
उसकी इच्छा होगी और न उसकी प्रासिसे हर्प तथा अभावसे दुःख होगा, इन सब विषयोंदों दःखदाई थो- 
की इच्छा दोंगी ओर न उसकी प्रातिसे हुए तथा अभावसे दुःख होगा, इन सब विषयोंकों दुःखदाई तो सब ही मानते हैं, 
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उसका त्याग तो अवश्य करना ही है, तब इसको सत्य माननेका व्यर्थ उपद्रव किसलिये किया जाय, सत्य माननेसे उसमें 
आसक्ति बढ़ेगी, मिथ्या माननेसे आसक्ति घटेगी और उसके त्यागमें कष्ट नहीं होगा, इस प्रकार अद्वैतियोंके इस 
रिद्धान्तमें भी लाभ ही है । 

-अद्वेती जो जगत्‌को मिथ्या कहते हैं इस मिथ्या शब्दका अर्थ है 'अनिव॑चनीय' अर्थात्‌ जिसका प्रतिपादन ठीक- 
ठीक नहीं हो सकता । नहीं कहो, तो अनुभव आता है; और है कहो, तो विचारनेपर हाथमें कुछ लगता नहीं । जैसा 
रज्जु-सप॑ रज्जुके न जाननेसे अनुभवर्में आया ओर समीप जाकर देखने छगे तो छापता हो गया; इसलिये इसको हैँ वा 
. नहीं, कुछ कहा नहीं जाता, इसीको 'अनिवंचनीय” कहा जाता है | ठीक भी है कि व्यासजी, जैमिनि -ी आदि पडदर्शना- 

चचार्य तथा भ्रीस्वामी रामानुजाचायं, श्रीमध्वाचार्य, श्रीवल्लूमाचाय आदि बड़े-बड़े धुरंधर विद्वान भी जिसके निवाचनमें 
सहमत होकर एक निर्णय न कर सके तो उसको “अनिवंचनीयः न कद्दा जाय तो और क्या कहा जाय, वह तो 
अनिव॑चनीय? सिद्ध ही हुआ | 

: उपनिषद्‌, पुराण, आदियें द्वेत और अद्वेत ये दो शब्द मिलते हैं। विशिशद्वैतका नामतक कहीं नहीं है, तथापि 

भीरामानुजाचार्यजीने सब श्रुतियोंका समन्वय करके एक सिद्धान्त सिद्ध किया और उसीका नाम “विशिशद्वैत' रक्‍्खा है | 
( इसका अथ कोई यह न समझे कि यह सिद्धान्त आधुनिक है । ये सब सिद्धान्त प्राचीन परम्परागत हैं, समयानुसार लुप्त 
हुए. थे, तो इन आचार्योने. उनका जीर्णोद्धार किया है ), ठीक ऐसे ही भ्रीगोस्वामीजीने अपना क्या सिद्धान्त है यह फहीं 
स्पष्ट नहीं कहा, तथापि इस चरित्र अन्धमें निर्गण परअह्मका वर्णन तथा जगन्मिध्यात्व आदि अद्वेतियोंके खास विपयोंका 
बर्णन उन्होंने विशेष रूपसे किया है ( जिसको यहाँ बिलकुल आवश्यकता नहीं थी ) इसीसे उनके विचारोंका अनुमान 
कोई भी निष्पक्षपातसे कर सकता है, मेरे विचारसे जो अद्वेती निर्गणममतके नामपर उपासकोंको तुच्छ समझते हैं या विरोध 
करते हैं ओर जो उपासनाके नामपर निगृण विचारको ठुच्छ समझते हैं या विरोध,करते हैं, उन दोनोंके लिये गोस्वामीजी- 
ने इस प्रकार एकत्र वर्णन किया हे कि ये दोनों इसको पढ़ें, मनन करें और परस्पर विरोध करना छोड़ दें | 
जगन्मिथ्यात्व सिद्ध करनेके लिये 'रज्जु-सप॑, शुक्तिर॒जत, स्वप्न! आदि दृश्टान्त दिये जाते हैं, इसका कारण यह है 
कि जब मनुष्यके अनुभवके विरुद्ध कोई बात कही जाती है तो उसके समझमें नहीं भाती तब उसको समझानेके लिये 
उसके अनुभवसें आयी हुईं बातोंका दशन्त दिया जाता है, तब उसके समझमें आता है । 
जगत वस्तुतः है नहीं तो अनुभव्में कैसे आता है १ यह समझानेके लिये ही रज्जुसर्पादिके दृशन्त दिये जाते हैं, 
इन दृशन्तोंकों अपने सिद्धान्तानुकूल लगानेके लिये जगत्सत्यत्ववादी अनेक युक्तियाँ लगाते हैं । जेसे कि सर्प कभी देखा 
था उसीका यहाँ स्मरण हुआ, अथवा, हम्बाकृति आदिरूपसे रज्जुमें सप॑ सवंदा रहता ही है। पश्चीकरणसे शुक्तिमें ( (स्वीमें) 
चाँदी ( तेज ) सृक्ष्मरूपसे रहता है, रविकिरणोंमें जल रहता ही है, स्वप्नमें ईइवर सब पदार्थ उत्तन्न करते हैं; इत्यादि । 
क्या स्वसाधारण लोगोंको समश्ञानेपर भी वे इन युक्तियॉँंको समझ सकते हैं? यदि नहीं तो दृष्टान्तोंसे क्या लाम? इसीसे 
तो जगत्सत्यत्ववादी इन दृशन्तोंको कभी नहीं देते (और उनको आवश्यकता भी क्या है ?स्वंसाधारण लोग तो जगदको 
सत्य मानते ही हैं। उनको दृश्टान्त देकर समझानेकी आवश्यकता ही नहीं) | गोस्वामीजीने इन दृष्टान्तेकि द्वारा जगन्मि- 
थ्यात्व अनेक बार सिद्ध किया है इससे भी उनके सिद्धान्तका अनुमान कोई भी कर सकता है | (पं० रूपनारायण मिभ) 
आदि अंत कोउ जासु न पावां | मति अनुमानि निगम अस गावा ॥४॥| 
बिनु पद चले सुने बिनु काना | कर विन्ु करम करे विधि नाना ॥५०॥ 
आनन रहित सकल रस भोगी | बिचु बानी बकता बड़ जोगी ॥६॥ 
तन बिन्नु पस नयन बिनु देखा । ग्रहे प्रान विनु बास असेपा ॥७॥ 
असि सब भाँति अलौकिक करनी | महिमा जासु जाइ नहिं वरना ॥4।॥ 
शब्दार्थ---अनुमानिचअनुमान करके,विचार करके [६ न्‍्यायके अनुसार प्रमाणके चार भेदोंमेंसे एक अनुमान! भी हे 
निससे प्रत्यक्ष साधनके द्वारा अप्रत्यक्ष साध्यकी भावना हो | इसके भी तीन मेद हँ-पूर्ववत्‌ वा केवलान्वयी,शेपवत्‌ वा व्यतिरिकी 
(जिसमें कार्यको प्रत्यक्ष देखकर कारणका अनमान किया जाय) और सामान्यतोदृष्ट वा अन्वयव्यतिरेवी (जिसमें नित्यके सामान्य 
व्यापारको देखकर -विशेष व्यापारका अनुमान किया जाता है ५ । बकता ( वक्ता )च्चोलनेवाला; भाषण-पढु । जोगीर 


कम ४९८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपये - दोहा ११८ ( ४-८) 
......... . | |_|_>_ || _ ३ ३ ३ ३ ३ २ __अआऑ#ि?जज-_लनतह॥ी_हतंींीनंनलनयन्‌नलन 
मोगी योग ( छीशल ) वाला अर्थात्‌ योग्य | परस ( सं० स्पर्श )5छनेकी क्रिया; छूना | यथा 'दरप़ परस मजन अरु 
दारा । हरे पाप कह थेद पुराना ॥ १ | ३०८]! घराण (सं०)ल्‍नाक | वास ( वास )ल्‍गंध; सुगंध; वू । अशेषा-सम्पूर्ण | 
अहीडिकन्दस लोकसे परेकी; इस लछोककी नहीं |>अप्राकृत दिव्य; अमायिक । >अद्भुत | ह 

मर्य--जिसका आदि और अन्त किसीने न पाया। वेदोने बुद्धिसे अनुमान करके इस प्रकार (जैशा आगे लिखते 
है) गाया है ॥ ४॥ ( कि वह ) ब्रिना परके चलता है, त्रिना कानके सुनता है, बिना हाथके अनेक प्रकारके कर्म करता 
2॥ ५ ॥ मुखके बिना ही सम्पूर्ण रसॉका भोक्ता ( भोग करने वा आनन्द लेनेवाला ) है | वाणीके बिना ही बड़ा योग्य 
यक्ता टै ॥ ६ ॥ दरीरके बिना दी ( आर्थात्‌ बिना त्वक्‌ इन्द्रिय, त्वचाके ) स्पर्श करता और नेत्रोंके बिना ही देखता दै। ' 
नाकके बिना दी सम्पूर्ण गन्धकों प्रदण करता है ( अर्थात्‌ सूँघता है ) || ७ ॥ उस ( ब्रह्म ) की करनी सर प्रकारसे ऐसी 
अटीकिक ऐै (कि ) जिपम्तकी महिमा वर्णन नहीं की जा सकती ॥ ८॥ का 

नोट--१ ध्वेताश्व॒तरोपनिषद्‌ तृतीयाध्यायमें इससे मिलती-जुलती शभ्रुतियाँ ये हैं--सर्वेन्द्रियगुणामासं सर्वन्द्रिय- 
पिश्रलितम्‌ [***१७ ।'“अपाणिपादी जबनो ्ह्ीता पश्यत्यचक्षुः स श्यणोत्यकर्णः। स वेत्ति बेच न च तस्यास्ति वेत्ता 
तमाहुरस्यं पुरुष सहान्तम्‌ ॥ १९ ॥* अर्थात्‌ वे परमात्मा समस्त इन्द्रियोंसे रहित होनेपर भी समस्त इन्द्रियोंके विषयोंको 
मानते हैं ॥१७॥ वे हार्थों और पैरॉंसे रहित होनेपर भी सच जगह समस्त वस्तुओंका अहण करते हैं और वेगपूर्वक सर्वत्र 
गमन भी फरते दै। नेत्रके विना ही देखते हैं, कानोंके बिना सब कुछ सुनते हैं | वे समस्त जानने योग्य और जाननेमें 
आनेवाले समत्त पदार्थोकों भी माँति जानते हैं; परंतु उनको जाननेवाला कोई नहीं है। जो सबको जाननेवाला है; भला 
उसको फौन जान सकता है?उसके विषयमें महापुरुष कहते हैँ कि वे सबके आदि, पुरातन, महान्‌ पुरुष हैं ॥ १९ ॥ 

२ पद्मपुराण भूमिखण्ड अध्याय ८६ वेन-विश्णु-संवादान्तर्गत गुरुतीर्थ तथा च्यवन महर्षिकी तीरययात्रा-कथा-प्रसंग- 
में कुल्जल (तोता)-उज्ज्वल-संवादमें कुज्जलने भगवानका ध्यान इसी तरहका वर्णन किया है यथा-(/ध्यानं चेव प्रधक्ष्यामि 
द्विविधं तस्य चक्रिणः । केवर्ल ज्ञानरूपेण दृश्यते ज्ञानचछुपा | ६९ । योगयुक्ता महात्मानः परमार्थपरायणा:। य॑ पश्यन्ति 
यतीन्द्वास्ते सवज स्वदशकम्‌ ।७०। हस्तपादादिहीनश्व सर्वत्र परिगच्छति । स्व गृह्नाति ब्रेलोक्य स्थावरं जंग सुत।७१॥ 
मुसनासाविहीनस्तु घाति भुडक्ते हि पुत्रक | अकर्ण: ऋणुते स्व सवस्ताक्षी जगत्पतिः ॥७२॥ अरूपो रूपसम्पत्नः पत्नवर्ग- 
समन्वितः | स्वलोकस्य यः प्राण: पूजितः सचराचरे | ७३ । अजिह्नो बद॒ते सब वेद्शाखानुर्ग सुत । अत्वचः स्पशमेवापि 
सर्वंपामेव जायते | ७४ । सदानन्दो विरक्तात्मा एकरूपो निराभश्रय: । निजरो निर्ममो व्यापी सगुणो निगुंणोडमलः ॥७५/! 
अर्थात्‌ (मं चक्रधारी भगवानका ध्यान कहता हूँ। वह दो प्रकारका है-निराकार और साकार | निराकारका ध्यान शानरूपसे 
होता है, शाननेत्रसे ही वे देखे जाते हैं। योगी और परमार्थपरायण महात्मा तथा यतीन्द्र उन सर्वज्ञ सर्वद्रष्टाका 
साक्षात्कार करते हैँ ।६९-७० | वे हस्तपादादिरिहित होनेपर भी सर्वत्र जाते और समस्त चराचर न्ैलोक्यको ग्रहण करते हैं 
। ७१ । मुख और नातिकारद्दित होनेपर भी वे खाते और सूँबते हैं| बिना कानके सुनते हैं | सबके साक्षी और जगत्पति 
हैं। ७२ | रूपद्दीन दोनेपर भी पश्चेन्द्रिययुक्त रूपवाले भी हैं| सर्वकोकोंके प्राण ओर चराचरसे पूजित हैं। ७३। जिहा- 


रदित दोनेपर भी वे वेदशाल्रानुकूल सच बातें बोलते भी हैं। त्वचारहित होनेपर भी सबोंका स्पर्श करते हैं। ७४ | वे. 
सत्‌-आनन्दस्वरूप विरक्तात्मा, एकरूप, निराश्रय, जरा-ममता-रहित, सर्वव्यापक, सगुण, निगुण और विशुद्ध हैं जप! 
३--जैराग्यसंदीपनीमें गोस्वामीजीने यही विषय यों लिखा है--- 'सुनत छत श्रुति नयन बिनु रसना बिन रस 


लेत । वाप्त नासिका यिनु लहइ परसह बिना निकेत। २ । 
टिप्पणी--१ 'भादि अंत कोड जासु न पावा ।””” इति | ( क ) आदि और अन्त तन धारण करनेसे होता है 
उसके तन नहीं | जे कहते हैं का ५ " बसे 
उसके तन नहीं हैं जता आगे कहते हँ-तनु विनु परस”””। [(स्र) इस कथनका भाव यह है कि प्राकृत लोगोंका जन्म 
अं, ब् र मरण ध्थ्न्त द (| 
आदि! ईँ और मरण अन्त! ई और ये तो स्वतः भगवान हैं, परालर अद्म हैं, अतणव 'अनादिः हैँ। स्मरण रहे कि अव- 
तारमें जन्म नहीं दोता, प्रभु प्रकट हो,जाते हैं | (मा० पी० प्र० सं०) । पुनः, 'आदि-अन्त किसीने न पाया? का भाव कि 
शारी सप्टि प्रससे ही उलच होती हैँ और अन्त उन्हीं में जाती है: तॉल्पर्ट हु 
हू | कं से टी | त्यन्न् दे हा र अन्तमें 8 हो जाती हे; तालर्य कि सृष्टिके पूर्व भी एकमात्र प्रभु ही ये 
और सध्कि उम्दपर भो एवमाश वे ही रह जाते हैं और कोई नहीं | तब बीचमें पैदा हुआ जीव उनका आंदि-अन्त क्या जाने! 





दोहा ११८ ( ४-८) श्रीमते रासचन्द्राय नमः ४९९ सानस-पीयूष 


' सूष्टिके ल्थितिकालमें भी जीव जब ज्ञानका सब व्यवहार कर रहा है, उस अवस्थामें भी वह उनका यथार्य वर्णन नहीं कर 
- सकता । क्योंकि वह परिच्छित्न है,अणु है और प्रभ्भु अपरिच्छिन्न तथा व्यापक हैँ | अतः 'जादि““पावा कहा । ( ग ) 
बैजनाथजी लिखते हैं कि 'श्रीरघुनाथजीका रूप कब और किससे हुआ,नाग कब किसने धरा, धाम कब्र किसने निर्माण किया 
ओर लीला कबसे प्रारम्भ हुई इति आदि! और कब॒तक रहेंगे इति अन्त 'किसीने भी न पाया ।' (घ) मनुष्यकी बुद्धिमें 
सादि और सान्‍्त पदार्थ ही आ सकते हैं, अनादि और अनन्तकी वह भावना नहीं कर सकता | जिसका आदि और अन्त 
. दी.उसीका वर्णन सम्भव है । ( वि० न्नि० )] 

२(क ) 'सति भनुसानि! इति | भाव कि वेद भी यथार्थे ( नहीं जानते और न ) कह सकते हैँ, बुद्धिफे 
अनुमानभर कहते हैं; क्योंकि आदि-अन्त कुछ है ही नहीं। (माव यह है कि वेद अनादि हैं सो वे भी जिनका आदि और 
अन्त खोजते-खोज़ते हार गये तेंब अपनी बुद्धिसे अनुमान करके उन्होंने ऐसा कहा, तो फिर और छोग किस गिनतीमें 

हैं. इसी विचारसे यहाँ केवछ वेदोंका नाम दिया ओर 'कोउ' शब्दसे शेष सब सष्टिको जना दिया । ) 

* नोट--४ रा» प्र० कार कहते हैं कि भाव यह है कि वह जैसा है वेसा वेद भी नहीं जानते और न कट सकते 
'हैं। इसपर यदि कोई शंका करे कि 'आदि-अन्त नहीं तो जन्म, परधामगमन आदि तो सुना गया है, ओर जिनके हाय- 
पेर. इत्यादि:दोते हैं उनका एक दिन अभाव भी है ?? तो इसके निवारणार्थ कहते हैं कि उनका प्राकृत शरीर ही नहीं, 
तो. जन्म और अन्त कैसे बनेगा--/चिदानंद्मय देह तुम्हारी ।! इसीको आगे कहते हँं-तीन चौपाइयेमिं प्राकृत इन्द्रिय, 
प्राकृत शरीर और प्राकृत करनी इत्यादिका निषेध करके फिर कहेंगे कि वह अप्राकृतिक है.तथा उसका इच्धियाँ कर्म 
इत्यादि भी अप्राकृतिक हैं । 

५ गावा?--बैजनाथजी लिखते हैं कि जो बात निश्चयपूर्वक जानी समझी न हो उसको समझाकर विस्तारसे कदना 
असम्भव है | इसलिये 'बखाना? वर्णन करना? इत्यादि शब्द न देकर गाना! शब्दका यहाँ प्रयोग किया, क्योंकि गान! 
में.केवल भावाथ ही दर्शित किया जाता है; पढ़ने-सुननेवाला जैसा चाहे समझ ले | इस प्रकार वक्ताकी भी मर्यादा बनी 
रह जांती है )' दोहा ४५ भी देखिये । ह 
... टिपणी--३ (के ) बिनु पद चले”? इति। यहाँसे मगवानका वर्णन है | भगवान्‌ पादके देवता हैं इसीसे 
पद! से वर्णन प्रारम्भ किया । इन्द्रियके बिना इन्द्रियका विषय ( भोग ) कहते हू यह ईश्वरकी ईश्वरता दे इच्द्रियके बिना 
इन्द्रियका विषय नहीं होता । इच्द्रियोंका विषय भी उनमें नहीं है, यह उनकी ईश्वरता है, जैसा आगे कहते हैं, यथा-- 
'मदिमा जासु जाए नहिं बरनी ।” वे सब जीवोंकी इच्द्रियों ओर इन्द्रियोंके विषयको प्रकाशित करते हैं, यथा-- विपय 
करन सुर जीव समेता ।''सब कर परम प्रकासक जोई ।' और आप स्वयं इन्द्रिय और उनके विषयसे रहित हैं। क्योंकि 
इन्द्रिय और उनके विषय माया हैं। (ख ) “तन बिनु परस"”“'असेषा' यहाँतक दश इन्द्रियोंमेंसे आठका विपय कद्दा, 
अदलील समझकर गुदा और लिड्जके विषय नहीं कहे | 

४ 'असि सब माँति अछौकिक करनी' इति | ( क ) सिब माँति'--प्ृथकू-प_्थक्‌ चरण, कर, नेत्र, गासिका और 
भवंण आदिको कद आये । जिसके रूपको वेद पार नहीं पाते, जिसकी महिमाका वर्णन करना असम्मव हूँ; इस कयनका 
तालय॑ यह हैं कि उनका रूप अनन्त है। उनकी महिमा अनन्त है | यथा-'सहिसा नाम रूप युन गाथा । सकल आमित 
क्षतृंत रघुनाथा ।' ( ख) ऐसी अलौकिक करनी है। भाव॑ कि जैसी करनी प्रभुमें है कि बिना इच्धियके राघ काय करते है 
बेसी करनी भैलोक्यमें नहीं है, यह अलौकिकता है । है 

वि० त्रि०-योगी छोग आज भी ऐसे बहुत-से कार्य कर दिखाते हैं जिन्हें साधारण पुरुष विश्वास नहीं कर सकते। 
जिसकी प्रकृति जिस वस्तुके विश्वास करनेकी नहीं होती वह उस वस्तुका विश्वास नहीं कर सकता । आशिम उबद्ा शाधकर 
पीढ़के द्वारा पुस्तक पदनेका कौतुक जिसने देखा है, वह बिना हाथके ग्रहण करनेपर व्र्नि परे व्वलनैपर, द्विना आखफक 
देखनेपर; मिना कानके सुननेपर अविश्वास नहीं कर सकता, किर जिन का्मोंकी योगिवय कर सकते हैं, उन्हें परमश्वर 
जो तित्य योगी हैं, जो सबंदा ऐडवर्यशाली हैं, अवश्य कर सकते हैं, वे त्रिना वैरके चल तकते हैं, बिना हाथके गद्य कर 
सकते हैं, बिना कानेके सुन सकते हैं, बिना आँखके देख सकते हैं, इसमें आश्रयंकी वात नहीं दें | इसीसे बड़ योगी 
अर्थात्‌ महायोगी: कहा है । ठौकिक करनीके वर्णनके लिये झब्द हैं, अलौकिक पदार्यक्रे वर्धनके ढिये शब्द नहीं मिलते । 
इसड़िये जिस महाप्रथुकी करनी सब भाँविसे अलौकिक है, उसकी महिमा नहीं वर्णन को जा सकती | 


प 


७०० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपथे दोहा ११८ ( ४-८) 


'आदि अंत अलौकिक करनी इति । 

इन चौपाइयोके जोड़की जो श्रतियाँ नोट १ में खेवाश्वतरोपनिषद्से उद्धृत की गयी हैं उनके पूर्वकी भरुतियाँ ये 
ई--१ 'विश्वतश्नप्ुस्त विश्वतोमुसों विश्वतो बाहुसुत विश्वतस्पात्‌ | इवें० ३। रे |? अर्थात्‌ उनकी सब जगह आँखें हैं, 
हब झगए मुख है, सब जगह द्वाथ हैं और सब जगह पेर हैं । २ 'तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सवम्‌। ३ । ९ ॥? अथात्‌ उस परम 
पुरुष परमेश्वरसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ परिपूर्ण है । ३ 'सर्वाननशिरोग्रीवः | ३ | ११ अर्थात्‌ वह परमात्मा सब ओर मुख, 
घिर और प्रीवावाला है । ४ 'सहसशीर्पा पुरुषः सहस्ताक्षः सहस्रपात्‌। ३ | १४ |? वह परमपुरुष हजारों सिखाला, 
हारों आँलोंवाला और हजारों पैरोंवाला है | ५ 'सर्वतः पाणिपादं तत्सवंतो$क्षिशिरोमुखम्‌ । स्वतः श्रुतिमह्लोके सब- 
मायृत्य विष्टति ॥ ३ | १६ |? अर्थात्‌ वह परम पुरुष सब जगह हाथपैरवाला, सव जगह आँख, सिर और मुखवाल्य तथा 
उब जगह कानोंवाला है? ६-सर्वेन्द्रियगुणामास सर्वेन्द्रियविवर्नितम्‌  स्वस्य प्रमुमीशानं स्वस्थ शरण चृहत्‌ ७१७९ 
अर्यात्‌ जो रुमस्त इच्द्ियोंसे रहित होनेपर मी समश्ष्त इर्द्रियोंके विषयोंका जाननेवाला तथा सबका स्वामी और सबका 
शासक एवं सबसे बढ़ा आश्रय है | ह 

बेदोमें ब्रह्मके रूप और प्रत्येक इन्द्रियंके वर्णनके साथ ही इन्द्रियोंका व्यापार भी वर्णित है | यथा-त्राह्मणोअस्प 
मुसमासीत्‌ ।' ( यजु० ), इस श्रुतिमें ब्रक्षके मुख होना कहा है | इसी तरह 'मभस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतदग्वेदोी 
यजुवेंद: सामवेदः ।' ( छां० ), सवंगन्धः सरसः' (बृ० 3०), बाहूराजन्या कृत: ( यजु० ), चन्द्रमा मनसो जातः' 
(यजु०), 'सत्यकामः सत्यसंकल्प”' (छां०), 'इच्छां चक्र! और “तदैक्षत वहु स्थाम! (छां०) में ब्रह्यका श्वास लेना, सूँघना 
तथा स्वाद छेना, दो भुजाओंवाछा होना, मनवाला, सक्षल्प करनेवाला, इच्छा करनेवाला कहकर बुद्धिवाला सूचित 
किया गया है । ये सब भ्तियाँ ब्रक्षको शरीरवाला कहती हैं | 

इस तरद परस्पर विरोधी श्रुतियाँ वेदॉमें हैं। और सभी सत्य हैं,'देखने-सुननेमात्र इनमें विरोध भासित होता है। 
2 इसीसे कहते हैं---'भस सब साँति अलौकिक करनी! । परञ्म परमात्मा अचिन्त्यशक्ति हैं और विरुद्धधर्माभ्य हैं । 
एक ही समयमें उनमें विरुद्ध धर्मोकी लीला होती है | इसीसे वे एक ही साथ सृक्ष्म-से-सूक्ष्म और महान-से-महान्‌ बताये 
गये (--'कणोरणीयान्मदतो महीयाद! कठ० १ वहली २ । २० । 'वे परमात्मा अपने नित्य परधाममें विराजमान रहते 
हुए दी भक्ताधीनतावश उनकी पुकार सुनते ही दूरसे दूर चले जाते हैं-भासीनो दूरं ब्रजति'। परधाममें निवास करनेवाले 
पार्षदोंकी दृष्टिमें वहाँ शयन करते हुए ही वे सब ओर चलते रहते हैं | 'शयानो याति सबंतः | अथवा वे सदासवंदा सर्वत्र 
स्थित हैँ, उनकी सर्वव्यापकता ऐसी है कि बैठे भी वही हैं, दूर देशमें चलते भी वही हैं, सोते भी वही हैं और दूर देशर्में 
जातें-आते भी वही हूँ । वे सवंत्र सब रूपोंमें नित्य अपनी महिमामें स्थित हैं। इस प्रकार अलौकिक परमेश्वर्यस्वरूप होनेपर 
भी उन्हें अपने ऐड्वर्यका अभिमान नहीं है| कठ० १। २। २१ | ह 

सम्पूर्ण लोकॉमें स्थित समस्त जीवोंके कर्म एवं विचारोंकी तथा समस्त घटनाओंकी अपनी दिव्य शत्तिद्वारा 
निरस्तर देखते रहते हैँ। भक्त जहाँ-कहीं भी भोजनके योग्य वस्तु समर्पित करता है उसे वे वहीं भोग छगा सकते हैं | 
वे सब जगद्द प्रत्येक वस्तुको एक साथ ग्रहण करनेमें और अपने आश्रित जनोंके सझ्डुटका नाश करके उनकी रक्षा करनेमें 
समर्थ हैं। जद्दों भी उनके भक्त उन्हें बुलाना चाहें, वहीं वे एक साथ पहुँच सकते ह। उन्होंने भक्तोंकी रक्षा करने तथा 
उनकी अपनी ओर खींचनेके लिये हाथ बढ़ा रक्खा है। भक्त जहाँ उनको प्रणाम करता है वहीं उनके चरण और सिर 
आदि अब् मौजूद रहते हैं | | 
, , आद्या जयरामदासजी रामावणी - 'विनु पद चछइ सुनह बिनु काना । कर बिनु करम करें विधि नाना ॥? इस 
चौपाईको पट नेवर यह शक्का उठती हूँ कि जब भगवान्‌ बिना पैरके चल सकते हैं,त्रिना कानके-सुग सकते हैं,बिना हाथके 
काम-काज कर सकते हूं, तत्र उन्हें अवतार लेनेकी क्या आवश्यकता होती है ?वे तो निराकाररूपसे ही सब कुछ कर सकते 
३। और भगवानके निराकार एवं सर्व॑व्यापी होनेकी स्थितिमे 'बिनु पद चले” आदि भी कहना कहाँ तक ठीक है ?? 
कब मम था 
सर्वव्यापी एवं सर्वशक्तिमान्‌ है वह सब जगह सब कुछ कर सकता है 7 अं पा | फयोकि जो 
रबनों प्रहीता' इत्यादि) का ही अद्:7: अनुवाद किया ह---जेहि इमि शाह मद 8004 ली 520 कल 
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ह ड्ो ह्‌ 


भ्रीमानससे ही नहीं , वेदोंसे भी सम्बन्ध ंशणआयखश/;भ2::"ध५ध"५"”/0"!”/७फ/+-+++++- 
भाँति ) सम्बन्ध रखती है ।“बिनु पद चले” इत्यादिसे यही - 
लीवोंकी भाँति मायिक शरीर और इन्द्रियोंकी अपेक्षा न रखकर सर्वशरि यही दिखलाया गया ह-कि पर्ह्म श्रीभगवान्‌ 
आवश्यकता पड़ती है, बल्कि उनके इस ऐडवर्यका कथन किया गया है खक जी र अम लकी: चेटनेशी 
' हे भगवानमें सामथ्य है, वे बिना पेरके भी चलते हैं, यहो अधटित घटना पे गा 
कल ह माँ! 5 « ड््ः प्र गैपाई में न 
त्रसि ३४० अरौकिक करनी । सहिमा जासु जाइ नहिं बरनी ॥* ना हैं; इसीलिये आगे चोपाईमें कहा,गया 
अब रददी यद शुक्ला कि 'सवंब्यापीकों चलने > 
आदि कहना ठीक नहीं है, अथवा हम आम 2 नहीं, सा उनके सम्पन्धमें 'बिन पद चलइ।' 
झर डा । सुनर्न- सवद्रशके देखने-दिखाने आदि के 
गत है।! इस शझ्ठाका समाधान तभी हो सकता है जब वेद भगवान्‌ अथवा हक कम 
करके इस रहस्यकी समझा दें | इस सम्बन्ध्में कवितावलीके 'अंतरजामिह ते स्वयं गोस्वामिपाद अपनी कृपाका प्रसार 
भावत धेनु पेन्हाइ छवाइ ज्यों बालक बोलनि कान किए तें ॥ आपनि बू् 00 कह कर 278 0 
तें। पैज परें प्रहलादहु को प्रगटे प्रभु पाहन ते न हिये तें ॥! इस से वूज्ि कहै तुलली कहिवे को न बावरि बात विये 
निचौड़कर ते ॥ इस सवयामें भक्तजनोंके हितार्थ बहुत सुन 
ड्रकर रख दिया गया है | इसका तालय॑ यह है कि भक्तलोग अपने सगुण सरकारके 0 देन 3 5 
ग्रुणंसि अतीत, निराकार अर्थात्‌ मायिक ( पाग्चभौतिक ) शरीरसे परे, दि ह कप किक कक 
मानते हैं ! उन्हीं प्रभुको सर्वव्यापक मानकर उनके मम्मस्थमें ्रीगोस्वामिपा कम मजे 06 2 लिलक 
हमारे बहियामी प्रभु भीरामचन्द्रजी ही बड़े हैं, क्योंकि जब कोई प्रेमपूर्वक हा बार हल हिल 2205 
थे जैसे तर थ्‌ रे पुक च्चे पे 
लि किट दौड़ते हैं, जैसे तत्काल ब्याई हुई गो अपने बछड़ेकी बोली सुनकर वात्सल्य घर ः पे अप क 
भीगौस्वामीजी महाराज कहते हैं कि मैं अपने समझकी बावरी बात कह रहा हैं का ० तर दौड़ती है | 
बात दूसरेसे कहनेयो 
बात यह है कि यद्यपि भ्रीप्रह्मदजी स्वेज्यापी मगवानके सच्चे विश्वासी और ई निष्ठ पक हनेयोग्य हीं है । 
तब उनकी बात रखने तथा उनकी रक्षा करनेके लिये उनके दृदयके बह ष्ठ का थे, परन्तु जत्र प॑ंज पड़ गयी 
भक्तभयहारी भगवान्‌ बाहरसे अर्थात्‌ खम्भसे ही प्रकट हुए; । अन्तर्यामी भगवान्‌ नहीं निकछे, बल्कि 
कितनी सुन्दर युक्ति है, इ व्‌ 
। हे इस प्रकार भगवत्‌-भागवत-रहस्यॉपर विचार करनेपर निराकार एवं सवेब् कं 
मुनना, बोलना, चलना ही नहीं, दौड़ना तथा भक्तरक्षार्थ कर्म ( युद्धादि ) कर्ता भी सिद्ध दे 74 नव 
करनेकी कोई बात नहीं | सेद्ध होता है। इसमें शक्ल 
नोट--भऔरामजीकी : न वर्णन जा 
िखे जाते हैं... की जो महिमा यहाँ वर्णन की गयी है, उसपर महानुभावोंने मिन्-मिन्न भाव ढिखे हैं जो यहाँ 
(१ ) प्रोफे० छाछा सगवानदीनजी क ४ यौंसे ५ 
तग याओ है हते हैं कि 'इन चौपाइयोंसे मैं तो यह मतलब समझता हूँ कि जैसे लौकिक 
दम नेंद्रयोंका होना जरूरी है, वैसे ही कौसलपति दशरथसुतके लिये जरूरी नहीं | अर्थात्‌ लीकिक जन बिना 
हक कोई कार्य नहीं कर सकते, पर कौसलपति श्रीरामजी कर सकते हैं। भावार्थ यह हुआ कि उनकी शक्ति अनन्त 
र अपार है, वे किसी प्रकारसे प्रकृतिके पाबंद नहीं हैं, स्वतन्त्र हैं। यह बात अलौकिक झब्दसे प्रत्यक्ष प्रकट है, इसी 
शब्दपर विचार करनेसे सब रहस्य खुल जाता है 
हट नी -] ५ न ० 
रे गज स प्रसंगमें गोस्वामीजी 'बिलु पद चले' से लेकर 'महद्द धान बिनु बास कसेपा' तक इन्द्रियरद्दित द्वोते हुए. 
$ व्रयोंके सब व्यवहार कार्योका करना कहते हैं | पदादि इन्द्रियरहिित होनेमें भाव यह है कि प्रभुका सर्वाद्न चिन्मय 
सा कि वाल्मीकिजीने भी कहा है यथा--/चिदानन्दमय देह तुम्हारी । विगत विकार जान अधिकारी ॥ २।१२७७५/ 
इसपर यह प्रश्न उठता है कि प्रभुके नलशिखका वर्णन, कस्पद-नासिका-नेत्रादि इद्धियोंका उल्लेख शात्रों,पुराणों, 
का आदियें तथा इस ग्रन्थमें भी अनेक स्थलॉमें विस्तारसे पाया जाता है, उसके अनुसार यहाँ विरोध-सा जान पड़ता 
4? इसका समाधान इस पकार है कि जैसे स्वर्णकी मूर्तिमें दृस्तपादादि सत्र अवयव रहते हैं, परंतु विचारदशिसे देसनेसे 
है स्वर्णके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है फिर भी जत्र हम उसका वर्णन करते दें तब उसके प्रत्येक अज्ञका शथक्‌-ह थक 
वर्णन करते | इसी प्रकार प्रभुके समुणरूपमें विग्रहानुसार सत्र अवयव देखनेमें आते हूँ, उन्हींका वर्षन धऋतषिसुनि-मतजन, 
आदि मति अनुसार करते हैँ । तालय कि प्रभुके सर्वांग चिन्मय हैं । अतिरिक्त तत््वान्तस्से बने हुए अत्मदादिकेफि इन्द्रियोंकि 
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* सह्श उनका तत्तद्विषयज ज्ञान नहीं है, अर्थात्‌ इन्द्रियादिके निरपेक्ष सवंदा स्वविषयक भान आदि उनमें विद्यमान हैं'। 
( दाझ्य॑निक सावंभीमजी ) | 

'असि सब भाँति अलौकिक करनी' इति । जैसे सर्वताधारण जीव मन, इच्धिय और देह आदिसे अभीष् कार्य 

करते है, वेसे ही सब्र कार्य भगवान्‌ बिना इन्द्रियोंके ही करते हैं, अतः उसे अलौकिक” कहा | तात्पर्य यह है कि प्रभु 

स्वव्यापक हैं। भक्त जहाँ ही उनको पुकारता है, वहाँ ही वे उसकी पुकार सुन लेते हैं और आ भी जाते हैं | वास्तविक 

यह आना-जाना भी छोकव्यवह्ार-दृश्सि ही कह जाता है, नहीं तो वे तो अव्यक्तरूपसे वहाँगर भी विद्यमान हैं। यही 

विनु पद चलने, बिना कानोंके सुनने आदि कथनका भाव है| इसी प्रकार और भी इच्द्रियरहित व्यवहारोंकीं समझ्िये | 


(३ ) किसीका मत है कि 'भगवानका स्वरूप सदेव घोडश वषका ओर द्विभुज है । यह निरूपण साकार ब्रह्मका 
है । क्योंकि यदि इसको निराकारका निरूषण-मानें तो अनेक शह्लाएँ उठती हैं, यथा--जब ब्रह्म सबमें व्यात्त ही है तो 
ऐसा कौन स्थल है जहाँ उनको चलनेकी आवश्यकता होगी; बोना और सुनना बिना दो व्यक्तियोंके नहीं हो सकता, 
यदि कोई और भी है तब तो दो ईश्वर हुए या उसके समान कोई और भी है, ऐसा हुआ तो ईइबरके अद्वितीय होनेगें 
संदेद होगा | वह तो अकर्म है; उसका कर्म होना ( करना ? ) कैसे सम्भव हो सकता है कि जिसके लिये उसको हाथकी 
जरूरत है, जब किसी रसमें वह अपूर्ण हो तमी उसको किसी रसका भोक्ता कह सकते हैं, वह ब्रह्म तो वाणीमें और वाणीसे 
परे है तो उसको वक्ता कैसे कह सकते हैं ? पुनः, जब वह किसीसे अछग हो तब उसका सर्प करना कहा जावे | वह तो 
चराचरमें व्यात है | इत्यादि, इत्यादि । अतणव यह निश्चय है कि भीशिवजी साकारहीका निरूपण कर रहें हैं ।? 

'त्रिपुटीके अभ्यन्तर सब चराचर ब्रह्माण्ड, विषय, इन्द्रिय, देवता इत्यादि हैं । जैसे कानपर दिशा, पॉवपर 
यश्वविष्णु, इत्यादि | जब देवता अपना निवास छोड़ते हैं तब मनुष्य श्रवणादि कर्म नहीं कर सकता । विराट इत्यादिके 
इन्द्रियॉपर भी इनका वास रहता है क्योंकि उतोगुणसे सम्पूर्ण देवताओं, रजोगुणसे इन्द्रियों और तमोशुणसे विषयोंकी 
उत्पत्ति ओर स्थिति है । परंतु प्रभु रामचन्द्रजीकी देह सश्चिदानन्दमय है, देही-देहका यहाँ विभाग नहीं, यज्ञ-विष्णु 
आदि देवताओंका वास इनकी इन्द्रियोपर नहीं--यही तात्सर्य 'बिनु पद' इत्यादिका है ।' 

(४ ) मानसमयझ्डकार लिखते हैं कि अलोकिक शब्दको विचारों क्योंकि छोकिक उसे कहते हैं जिसका बीज 
त्रिपुटी है अयथांत्‌ इन्द्रिय, देवता और विषय,निससे लोकिक काम वनता है | और परमात्माका अलौकिक कम है अर्थात्‌ 
चलना, सुनना, कर्म करना इत्यादि सब हैं परंतु इन्द्रियरहित हैं | ताटार्य यह कि परमात्माकी इन्द्रियाँ भी अलौकिक 
हैं/जिनसे वह सब कर्म करता है | इससे यह सिद्ध होता है कि रामका चरण इत्यादि अद्भ सनातन विराजमान है, 
जिसके बिना लोकिक अर्थात्‌ त्रिपुटी असमर्थ हो छीज जाता है, यथा--“सबकर परस प्रकासक जोई। राम अनादि 
प्रवधपति सोई ॥' 'शब्द अछौकिक ही छखो लौकिक प्रिपुटी बीज । राज राम चरणादि निठ तिन बिन कौकिक छीज ॥? 


(५) वि० त्रि०--एक स्थानसे पैर उठाकर दूसरे स्थानमें रखना ही चलना है। जहाँ पहिढे पैर था वहाँ मी 
वह है । जहाँ रकखा जायगा वहाँ भी वह है, अतः वह वैठे-ही-वैंठे दौड़नेवालेके आगे निकल जाता है ह( तद्धावतो5- 
स्‍्यानत्येति तिष्ठन्‌ ), वह ओजका भी ओतच्र है, अतः बिना कानके सुनता है। उसके पाणि-पाद्‌ सर्वत्र हैं, सर्वत्र सिर-मुख 
हैं, श्त्यादि । इसीलिये उसे अपाणिपाद कहते हैं | 

(६) भीषेजनाथजी इसका भावार्थ यों लिखते हैं कि--( क ) 'किसीने उसके पैर, कान, हाथ, मुख आदि 
देखे नहीं, पर अनुमानस उसका चढना, सुनना, अनेक कर्म करना, सब रसोंका भोक्ता होना इत्यादि सूंचित होता है; 
क्योंकि उसीके प्रभावसे सब्र चलते, सुनते इत्यादि हैं जैसे प्रजाके गुण देखकर राजाके गुर्णोकर अनमान किया जाता है 

ब् ५८ > थे ह। 
केसे ही भ्रीरुनाथजीको वेद अनुमान करके गाते हैं ।' | ह 
ख्‌ 6 बह जीव . 

(ख ) हरिभक्त ऐसा अर्थ करते हैं कि जैसे सब जीवोंके हाथ, पेर, कान आदि इच्धियाँ हैं वैसी इच्द्रिया 
5 2 कक हे 5 सर्वाग एकतत्त्व स्वयंप्रकाशरूप है | यथा--'परद्श्रवणकराननघाणीत्वर्नयननासिकादीन्दि- 
यांद्पयाघाशी: विवजितो रामः साक्षात्पर : सच्ििदानन्दात्मक: ) शेवस्मृ हट 
हम की. व पा क्षार 40788 साचिदानन्दात्मक: स्वयम्‌ ( शिवस्मृति )। इस प्रकार प्रभुके पद- 

व्णादि बादि जिषुटोवद्ध नहीं ईं | अतएव बिना पदादि चलना आदि कहा |? 


दोहा रहिट ह ह । रामघन्द्राय नस ७०३ 





न कप सनम पलक न नम यम 8 असल गई | 
६ ग 'शानी लोग अर्थ करते हैं कि अन्तरात्मा पदादि अन्नहीन है, परंतु 


देइका व्यवहार होता है । अतएव बिना पदादि गमनादि -कहे |? 


.  _ ( घ ) 'विदुष ऐसा अर्थ करते हैं कि आदि-प्रकृति बिना प्दके चलती है, बुद्धि ब्रिना कानके सुनती है 
बिशुशात्मक अहड्भार बिना द्वाथके अनेक कम करता है। चराचरमात्रकी रचना इस अहडझ्ारसे ही होती है ! भासिंक 
 अहंकारसे इन्द्रियोंके देवताओं, राजससे इन्द्रियों और तामससे इन्द्रियोंके विषयकी रचना होती है। आकाश बिना मलके 
भक्षण करता है अर्थात्‌ सब्र उसीमें समा जाते हैं। जर बिना मिहाके सब रसोंको धारण करता है। पुनः, व्योम बिना 
वाणीदीफके वक्ताड क्योंकि उसमें सहज ही शब्द होता रहता है | पुनः योगी है, सदा एकरस स्थिर रहता है ही 
बिना सबका स्पश करता है, अग्नि नेत्र बिना देखते हैं अर्थात्‌ उसके प्रकाझमें सब देखते हैं, पृथ्वी नाक बिना वास 
धारण करती है, इति विराट्रूपका यहाँ वर्णन है? | 
: ... (७7) मगवत्‌क्रिया-परायण यों अर्थ करते हैं कि यहाँ पूजित भ्रीस्वरूप वर्णित है । भगवत्‌ प्रतिमामें नरवत्‌ 
:. फैर.जढीं हैं, पर वह :ब्ललती है, जैसे साक्षी गोपाल चले आये--( भक्तमाल भक्तिस्सबोधिनी टीका क० २३८--२४१ ), 
कान बिना झ्ुनती है, जैसे जगन्नाथजीमें प्रार्थनाकां उत्तर मिलता है। इत्यादि | इसी प्रकार श्रीत्ालाजीने बिना दाथफे 
ही अर्थीका मनोरथ पूर्ण क्रिया, श्रीजनादंन भगवानके तस्मई ( खीर ) भोगमें सर्प गिर गया जो अधिकारियों ने अभ्या- 
गतोंकी खिला दिया था | भगवानके नरबत्‌ नेत्र नहीं पर उन्होंने देखा, आजतक मगवानका रौप प्रद्िद्ध है|! करके 
बिना ही सात सो कोसपर अज्भदभक्तकी अपण की हुई जलमें डालो हुई मणिको जगन्नाथजीने ग्रहणकर हृदयपर धारण 
किया | विष्णुपुर बेगूसराय जिछा मुँगेरमें श्रोरामदासजी श्यामनायिकाजीके यहाँ भगवान्‌ थालका सब्र भोग पा (खा ) 
गये, क्योंकि ब्राह्मण साधुओंने हँसीमें कह्दा था कि हम ठाकुरका जूठा न खायेंगे । धनाकी रोटी खायी, नामदेवजीके 
हाथका वुध विया इत्यादि त्रिना नरबत्‌ मुखके रसोंका आनन्द लिया । 
... (च) भीरामानुरागी ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ प्रेमाभक्ति वर्णित है । जब उरमें प्रभुका साक्षात्कार होता है तब 
ऐसा प्रेम-प्रवाह उमगता है कि वह बिना पदके चलने लगता है, उसे यह सुध नहीं रहती कि मेरे पर कहाँ पड़ रहे हैं 
' एवं सर्वांगकी सुध भूल जाती है । यथा नारदसूत्रे-'भथातो भर्क्ि ष्याख्यास्यासः | सा कस्से परमप्रेसरूपा | अम्तृतस्वरूपा 
च। यल्छब्ध्वा पुमान्प्रिद्धो मवत्यस्टतो भवति तृप्तो मवति। यत्माप्य न किल्निद्वान्छति न शोचति न द्वेष्टिन रमते नोत्साही 
. भवति ॥! ( बैजनाथजी ) रा 
(&छ ) विषयी विमुख जीव ऐसा अर्थ करते हैं कि यहाँ विषयानन्द वर्णित है कि त्रिना पदके चले स्वपद्‌ ( अपने 
पैरसे ) न चले किंतु वाहनपर चले; बिना कानके सुने अर्थात्‌ अर्जी आदि बाँचकर सुने, कर त्रिना अर्थात्‌ हुक्ममात्रसे 
दण्ड और रक्षा आदि करे; मुखरहित सर्वाड्भ रस भोग करे जैसे कि नेत्रोंसे दृत्यरज्धर्सका, श्रवणसे गानतानरसका, तनमें 
अरगजादि पुष्पशय्याका, इत्यादि रीतिसे सर्व रसोंका भोग करे | भिना वाणी अर्जापर हुक्म लिख दे; तन बिना दृश्मातरसे 
अनेक रास-विलासका मानसी भोग करे; नेत्र बिना नायब, दीवान आदि द्वारा राजकाज देखे; नासिका बिना तन-वसन- 
मन्दिरादि सुगन्धित रक्‍्खे । ऐसा सर्वाज्ञ सुख जिसको है वही भगवत्रूप यहाँ वर्णित है ! ११८ (५-८ ) में 'प्रथम 
विभावना' अक्रक्कार है; क्योंकि बिना कारणके क्रायेकी सिद्धि वर्णन की गयी है | 


_ द्ये४--जेहि इमि गावहिं बेद बुध जाहि धरहिं सुनि ध्यान। 
.... सोह दसरथसुत भगतहित कोसलूपति भगवान ॥११८॥ 


- झक्दार्थ--इप्तिन्दस म्कार | 'कोसलः'॑भीअयोध्याजी । हिंदी शब्दसागरमें लिला है कि घाघरा नदीके दोनों तर्यो- 
फर्क देश | उत्तर तटबाकेको उचचर कोसल और दक्षिण तटवालेको दक्षिण.कोसलकहते हैं | किसी पुराणमें इस देदाके ४ 
खण्ड और क़िसीमें ७ रूण्ड ब्तलाये गये हैं | प्राचीन कालमें इस देशकी राजधानी अयोध्या थी 7 और कोघलखण्ट 
नामक ग्रस्थमें कोसछ देशका विवरण इस तरह है कि विन्ध्याचलसे दक्षिणप्रदेशमें एक राजधानी थी जिठका 0 कक 
भ्रा (जिसे आज़कछ नाग्रपुर कहते हैं ) | वहाँ कोसल नामक एक प्रतापी राजा हुआ जिससे उस देशका कौशल! नाम कल ः 
- इनसे कहो के जो राजा होते भे उनकी एक 'कोसल' सशा भी होती थी, जैसे तिरहुतिफे रसाजाओंकी जनक, कास्मोस्के राजाओं- 
की-केक्य, पंजावके राज्ममोंकी पाज्नाल होती थी, इत्यादि | उसी वंशमें एक मानुमन्त राजा हुए जिनकी पुत्री श्रीकीइल्पाई 
थीं। भोकौदल्याजीके विवाहके समयतक उनके कोई भाई न था; इसलिये मानुमन्तजीने ब्गोसलदेशका मी उत्तराधिकारी __ 


उसीकी झक्तिसे गमनागमन आदि 


ह १ बच 
शालठकाण्ड ५०४ श्रोमद्रामचन्द्रचरणों शरणं प्रपणथ दोहा ११८ 
ििलमिललिलिनिशिशिमि शशि शिमशि शशि मिल ककिशिशिलि निकल नककि निकल न ज अकअ कक कल भा -एएएनशणणाणा अमन न न मा की की मर अमन 
श्रीद्वरथजी मद्दाराजकी ही बनाया | उसी समयसे अयोध्या उत्तर कोसल और नागपत्तन दक्षिण कोसल नामसे विख्यात 


हुआ । मद्यामारतमें स्पष्ट उल्लेख है कि कौरव-पाण्डव-युद्धमें कौरवोंकी ओरसे उत्तर कोसलका राजा बृहदूबल और 
पाण्डवॉकी ओरसे नग्नजित्‌ दक्षिण कोशछ॒का राजा गया था। 

अर्थ--जिसका वेद और पण्डित इस तरह गान करते हैं और जिसका मुनि छोग ध्यान करते हैं, वही भगवान्‌ 
भक्तेके हितार्थ दशरथपुत्र कोसलपति हुए ॥ ११८ ॥ 

टिप्पणी--१ ऊपर कहा था कि आदि अंत कोड जासु न पावा। वहाँके 'कोउ? से यह स्पष्ट न हुआ कि किसीने 
आदि-अन्त कहनेका प्रयल्ल किया और न कह सका । अतः उसे यहाँ स्पष्ट करते हैं--जेहि इमि गावहिं”'! अर्थात्‌ चेद, 
बुध और मुनि ये सब हार थके, किसीने आदि-अन्त न पाया | ह । 

२ ( क ) 'गावहिं वेद छुध"“” बेद और बुध वक्ता हैं अतः ये गाते हैं। म्नि मननशील हैं अतः वे ध्यान 
धरते हैं । ( ख ) 'सोह दूसरथ सुत"” इति | यहाँ प्रथम 'दिसरथ सुत' कह्या तब 'मगत हवित' और तब 'कोसलपतिः 
और 'भगवान !? यह क्रम सामिप्राय है | क्रमका भाव यह है कि श्रीदशरथ महाराजके यहाँ उन्होंने पुत्ररूपसे अवतार 
लिया तत्र भक्तोंका हित किया । अर्थात्‌ ताड़का, सुबाहु, खरूषण, मेघनाद, रावणादि राक्षसोंको मारकर सबको सुखी 
किया | रावणवधके पश्चात्‌ राज्यामिषेक हुआ तब कौसलपति हुए और राज्य किया । ( भक्तोंका हित यह भी है कि 
प्रभुने ये सत्र चरित उन्‍्हींके लिये किये, जिसमें इन्हें गा-गाकर भक्त भवपार हो जायें, यथा 'किये चरित पावन परम 
सुनि कलि कछुप नसाइ (! 'सोइ जस गाह भगत भव तरहीं । कृपासिंधु जन हित तनु घरहीं ॥ १। १२२११ ॥१ )। 
रावणके वधतक ऐशश्व्य छिप्रा रहा । राज्य ग्रहण करनेपर उनका ऐश्वय्य, धर्म, यश, श्री, शान और .वेराग्य प्रकट हुए, | 
अतः कोसलूपति कहकर भगवान? कहा | भगवान! कहकर जनाया कि अवतारकाढुमें भी षडेश्वर्ययुक्त थे और अपने 
ऐशश्वय प्रकट कर दिखाये हैं जिसमें भक्त उनको भगवान्‌ जानकर उसका भजन करें । क्रमसें उदाहरण सुनिये। 


१ ऐश्वर्य ( ईश्वरता )--रामराज नमगेस सुन्नु सचराचर जग माहिं । 
काल कम सुभाव गुन कृत दुख काहुदि नाहिं ॥ ७ । २१ ॥ 
२ धर्म--चारिउ चरन धरम जग माहीं । पूरि रहा सपनेहुँ अघ नाहीं || ७ । २१। ३ ॥ 


३ यश--जे ब्रह्म अजमद्वेतमनुभवगम्य मनपर ध्यावहीं । 
ते कहहु जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीं ॥ ७ । १३ ॥ 
४ भी--रमानाथ जहँ राजा सो पुर बरनि कि जाइ | 
अनिमादिक सुख संपदा रहीं अवध सब छाइ ॥ ७। २९ ॥ 
५ शेन--धरम तड़ाग ज्ञान विज्ञाना | ए पंकज बिकसे बिधि नाना ॥ ७ | ३१ | ७ ॥ 
६ वेराग्य--सुख संतोष विराग बिवेका | बिगत सोक ए कौक अनेका ॥ ७ । ३१ | ८ ॥ 
अथवा, अथ करे कि जेसा पूर्व ऐ.श्वय कह आये कि “बिनु पद चले सुने बिनु काना ।'” इत्यादि, ऐसे ऐश्वययुक्त 
जो भगवान्‌ हैं वही दशरध कोसलपतिके सुत हुए | पुनः भाव कि भक्तके सम्बन्धसे 'भमगवान? कहा | ( भगवान! शब्द 
का प्रयोग प्रायः उन सब स्थानोंमें हुआ है जहाँ भक्तोंका हित कहा गया है; यथा ब्यापक विश्वरूप भगवाना। तेहि 
धघरि देह चरित कृत नाना ॥ सो केवल मगतन्द हित छाग्री ॥ १। १३ | ४-५ |? 'भगतबछल प्रभ॒ कृपानिधाना । 
विश्ववास प्रगदे सगवाना || १४६ । ८ ॥|? 'सगत हेतु सगवान प्रभु राम घरेड तनु भूप || ७ | ७२ ॥? तथा यहाँ 'मगत 
हिंद कोसलूपति भगवान? कहा | अथवा, कोसलामें बढ़ा ऐश्वर्य है; आप उसके पति हैं, अतः 'भिगवान? कहा | 
नोट--वेदों और पण्डितोंका गान करना पूर्व चौपाइयोंकी व्याख्यामें दिखाया गया है| त््ववेत्ता मुनि उनका 
ध्यान करते हैं, इसका प्रमाण स्वयं श्रीशुकदेवजी हैं | इन्होंने श्रीमद्धागवतमें 'महापुरुष” कहकर इन्हींकी वन्दना की है। 
यया 'ध्येयं सदा परिसवध्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरक्निनुत्त शरण्यम्‌ । भ्वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोर्त वन्दे महापुरुष 
ते घरणारविन्दम्‌ # त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरंप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आयबचसा यद्गादरण्यम्‌ ।. मायाझूगं दयितये- 
प्सितमन्वधावद्‌ वन्दे महापुरुष ते वरणारविन्दम्‌ ॥* | ३ 


दोहा १९९ ( ९-२ ) - श्रीमते रामचन्द्राय नस ५०५ 


- वि» त्रि०--भआादि अंत कोउ जासु न पावा ! से यहाँतक शिवजीने वेदकी ओरसे कहा । 
कासी मरत जंतु अवलोकी । जासु नाम बल करों विसोकी ॥ १ ॥ 
सोह प्रभु मोर चराचर स्वामी | रघुबर सब# उर अंतरजामी ॥ २॥ 
अर्थ--जिनके नामके बलसे मैं काशीके जीवोंको मरते हुए, देखकर ( अर्थात्‌ उनके प्राणोंके निकलनेका समय 


जानकर ) शोकरहित करता हूँ ॥ १ ॥ वे ही मेरे प्रभु अर्थात्‌ इष्टदेव हैं, चराचरके स्वामी हैं, रघुवर हैं और सबके 
दृदयकी जाननेवाले हैं | ॥ २॥ 


टिपणी--१ ( क ) “जंतु-छोटे-बड़े सभी जीव जिन्होंने जन्म लिया “जितने भी शरीरघारी हैं। यथा 'जन्तु 
जन्यु शरीरिणः” इत्यमरः | ( ख ) 'करों बिसोकी' अर्थात्‌ गति देता हूँ | यथा 'जासु नाम वर संकर कासी । देत सयहि 
सम गति अबिनासी । ४ | १० !?, “आकर चारि जीव जग अहहीं । कासी मरत परम पद्‌ छूहहीं। १ | ४६ |? [ भव- 
साँसति सहना, बारंबार जन्म-मरण होना, इत्यादि शोक” है। इनसे रहित करते हैं । जन्म-मरण छुटाना, उनको परम- 
'पदकी प्राप्ति करा देना 'विशोकी” करना है | शुकदेवछालजी 'विशोकी” का अर्थ 'विशोक छोक घास्ी' करते हैँ | विशोक 
. लोक? अर्थात्‌ जहाँसे फिर संसारमें न आना पड़े | 'छोक विसोक बनाइ बसाए! १। १६ । ३ देखिये ।६# काशीमें मरे 
हुए; जीवोंफो किस प्रकारकी मुक्ति प्राप्त होती है अथवा कौन लोक प्रास द्ोता है, इसमें मतभेद है। भीरामोत्तरतापिनी 
उपनिषद्‌में केवल 'मुक्ति! दोनेका वरदान है। यथा--'स॒ होवाच भश्रीरामः ।''मुम्‌षदिक्षिणे रण यस्यप कस्यापि था 
स्वयम्‌ । डपदेध्यसि भन्मन्त्र स मुक्तो भविता शिव । अर्थात्‌ श्रीरामजीने कहा--हे शिव ! यहॉपर मरते हुए प्राणियों- 
के दाहिने कानमें तुम स्वयं या किसी औरके द्वारा हमारे मन्त्रका उपदेश कर या करा दोगे तो वह प्राणी मुक्त हो 
जायगा। विशेष 'कासी मुकुति हेतु उपदेस' १। १९ । ३; १। ४६ (४-५ देखिये। 'जासु नाम वल' का भाव कि 
काशीमें जीवोंकी मुक्ति होना यह उनके नामका प्रभाव है । जिसके नाममें यह प्रभाव है । ] 


२ 'सोह प्रभु मोर” इति। (क ) 'सोइ”? अर्थात्‌ जीवॉको जिनके नामका उपदेश में किया करता हूँ, वद्दी 
खुबर मेरे प्रभु हैं। [ वही मेरे प्रभु हैं” कहकर जनाया कि जीबोंको मुक्त करनेका सामर्थ्य उन्हींने मुझको दिया है, यह 
प्रभुत्व उन्हींका है ] पुनः भाव कि उन्हीका नाम मैं भी जपता हूँ, यथा-- तव नाम जपामि नसाभ हरी | ७। १४ | 
ह्मामंत्र जोइ जपत महेसू । कासी““” । १ | १९ ।,, केवल दूसरोंको ही उपदेश नहीं देता | (ख ) “चराचरस्वामी' हूं 
अर्थात्‌ जड़-चेतन सभीका पालन-पोषण करते हैं | 'सब उर अंतरजामी' अर्थात्‌ सबके दृदयकी जानते हे अन्त्यामीरूपते 
सबको चेतन्य किये हुए हैं। ( ग ) 'रघुबर सब उर अंतरजामी' का भाव कि ये 'रघुबर! हैं, इसीसे सबके द्दद्यकी 
जानते हैं । 'रघुबरः शब्दका अर्थ है 'अन्तर्यामी”, वही गोस्वामीजी यहाँ लिखते हैं। यथा--को जिय के रघुबर विन 
घूझा । २। १८३ |? तथा यहाँ 'रघुबर सब उर अंतरजामी” कहा | ह 


ह हि मर 

३ ह-#-भीपाबतीजीके संदेह-निवारणार्थ श्रीशिवजी अनेक प्रकारसे ऐ.श्वय निरूपण करके माधुयमें उसका पर्यवसाने 
करते हैं और माधुर्पवीधक नाम कहते हैं। (१) प्रथम 'राम बद्दा ब्यापत जाना व 3 2 
धपुरुष प्रसिद्ध प्रकासनिधि प्रगट परावरनाथ । ११६ |? तक ऐ.श्वय कहकर उस ऐश्वय॑स्वरूपको उन्होंने 'रघुबर राम हा 
स्थापित किया |--रघुकुलमनि सम स्वामि सोइ। ११६ |? ( २ ) फिर, वि कम सर जा कक हे 
पक सचेता ॥ सब कर परम प्रकासक जोई में ऐ.ध्वर्य कह्ा और तुरत राम अनादि जि सोई' कहकर उस ऐड्र- 
को उन्होंने 'अवधपति राम' अर्थात्‌ 'रघुबर राम” में घटाया | ( रे ) तीसरी वार, जाते की हे 
११७ | ७! से 'जासु कृपा रस भ्रम मिटि जाई | ११८। है । तक ऐ.श्वय कहकर तब मा की हम 
माषुयमें उस ऐडवर्यकी घटा दिया । फिर, (४) 'भादि अंत कोड जासु न पावा । 4१८ ४। से हि हमिगा श 
छुध जाहि धरदिं मुनि ध्यान । ११८ |? तक ऐश्वर्य कहकर तब 'सोइ दुसरय सब मगर हित कोसलपति कर 
उसका एकीकरण कर दिखाया | इसी तरह यहाँ 'जासु नाम बरू करउ बिसोकी' से ऐश्वर्य कहकर उठीको सोइ प्र 
. मोर” रघुबर' इस माधुयमें घटाया । इत्यादि । ु 
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४ हु-#यहाँतक पारव॑तीजीके ( ब्रह्मविषयक ) प्रश्नोंके उत्तर दिये गये-- ' - 


प्रश्न उत्तर 
प्रभु ले सुनि परमारथवादी । कहहिं राम कहूँ १ "जेहिं इमि गावहिं बेद बुध जादि | 
धर्म लनादी ॥ सेस सारदा बेद पुराना । सकछ धरहिं: मुनि ध्यान । सोह दुसरथसुत"'"।११ ५ स्‍' 





करहिं रघुपति गुन गाना । रामु सो अवधनृपति 
सुतव सोई । १०८ | ७५, ६, ८ | रा 
फुरह् पुनि राम राम दिन राती | सादर जपहु कषनेंग २ 'कासी मरत जंतु अवछोकी जासु नास 


खाराती । १०८ । ७ !! बल करों विसोकी ॥ सोह प्रभु मोर" रघुवर" 
की भ्ज गुन अछखगति कोई । १०८ | ८ ॥. ३ “अगुन अरूप अलख अज जोई । मगत प्रेम 


बस सगुन सो होई । ११६ । २-।! 
तालय॑ कि निसको वेद-पुराण- गाते हैं, जिसको हम जपते हैं, वही दशरथसुत हैं | &#"पावंतीजीको विश्वास है 
कि वेद-पुराण, ज्ञिव और मुनि--ये तीनों जिसके उपासक हैं वही ब्रक्म हैं [ वा, इन तीनोंके सिद्धान्त जहाँ एक हों 
लिसे ये तीनों ब्रह्म प्रतिपादित करें वही ब्रह्म हैं--यह परावंत्रीजीने मनमें निश्चय किया है । मा० पी० प्र० सं० ] इस 
विचारसे शिवजीने तीनोंका प्रमाण दिया |-'जैहि इमि गावहिं वेद, जाद्दि धरहिं मुनि ध्यान! भौर 'सोह प्रभु मोर चराचर स्वामी! 
वि० त्रि०--यह शिवजीने पुराणोंकी ओरसे कहा | आगे अर्द्धाली ३, ४, ५ में अपनी ओरसे कहते हैं । 
विवसहु जासु नाम नर कहदीं । जनम अनेक रचित# अघ दहहीं ॥ ३ ॥ 


सादर सुमिरन जे नर करहीं। भव वारिधि गोपद इवं तरहीं॥ ४ ॥ 





अर्थ--विवश होकर भी जिसका नाम मनुष्य छेते ( उच्चारण करते ) हैं ( तो उनके ) अनेक जन्मोंके अच्छी 
तरह किये हुए पाप भस्म हो जाते हैं ॥ ३ ॥ और, जो मनुष्य आदर-पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वें भवसागरको . 


गौके खुरके समान पार कर जाते हैं ॥ ४ ॥ 

नोट--१ '“बित्रसहु*-बेबस होनेपर भी, जैसे कि शत्रुके वशमें पड़कर, गिरते-पड़ते, आढुस्थमें जैँभाई लेते, दुःख 
या पीड़ासे व्याकुल होकर, यमदूतोंके मयसे, इत्यादि | जैसे अजामिल आदिके मुखसे निकला था। वा,लाचारीसे 
पराधीनतावश, परतन्त्रताकें कारण, जेसे कि सन्तोंके साथ पड़ जानेसे ( जैसा कि रामप्राटनिवासी साकेतवासी भीराम- 
शरणजी मौनीबाबाके पास जानेपर अवश्य रामनाम लेना पड़ता था ) | इस तरह "त्रिबरसहु? का भाव “अनादरसे भी' है, 
अर्थात्‌ आदरपूर्वक प्रेमसे नहीं । यह अर्थ आगेके 'सादर सुमिरन जे नर करहीं' से सिद्ध होता है | यहाँ 'ब्रिचरसहु! से 
अनादरसह्दित उच्चारणका और 'सादर सुमिरन' “से आदरपूर्बक उच्चारणका फल बताया है | कवितावढीमें 'बिब्रस'और सादर? 
फा भाव यों दिखाया है-'भाँधरो अधम जड़ जाजरों जरा जवन सूकर के सावक ढका ढकेल्यो मग्ग मैं | गिरो हिय हहरि 
“हराम हो हराम हन्यो”, हाय हाय करत परिगो कार फरग में ॥ तुूसी बिसोक हो तिलोकपति कोक गयो नामके 
प्रताप यात बिदित है जग्ग में सोई। रामनाम जो सनेह सो जपत जन ताकी मद्िसा क्‍यों कही है जाति अगमे ॥ 
( क० उ० ७६ ) |” इस कवित्तके प्रथम दो चरणोंमें विवश? होकर राम! शब्दका उच्चारण होना दिखाया है । शूकरके 
बच्चेने यवनको धक्का देकर जन्न ढकेल दिया और वह भड़भड़ाकर गिर पड़ा तत्र उसके मुखसे 'हराम? शब्दका उच्चारण 
हुआ, जिसमें अन्तमें 'राम? है । ह्किवराहपुराणमें भी कहा है---तीण् गोप्पदवद्सवाणवमहों नाम्नः :प्रमावात्पुनः । किं 
छिग्र॑ यदि रामनामरसिकास्ते यान्ति रामास्पदम्‌ ॥? अर्थात्‌ श्रीरामनामके प्रभावसे वह गौके खुरके -.गडढेके समान भव- 
सागरकी तर गया तत्र यदि श्रीराम-नामके रसिक श्रीरामजीके परमधामको प्राप्त होते हैं तो इसमें आश्रर्य ही क्या ?? 

टिपणी-- (क ) 'बिवसहु“”, यथा--राम राम कहि.जे जमुहाहीं । तिन्हहिं न पाप॑ पुंज समुहाहों || २ | 


35४ | ५ !! रामनाम विवशतासे भी कद्दे तो भी अनेक जन्मोंके रचे हुए; पाप नष्ट हो जाते हैं--यह.नामकी महिमा है। 
दहददीं-भत्म द्ोते वा करते हैं | जलाना, भस्म करना अग्निका धर्म है, अत दहददी! से सूचित किया कि पाप रूई है, “अनेक 
पाप; तत्व त-+_++.."0........................... माइक मादा" 


सेंचित--वे ० || शी नननसन सार 
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दीहा ११९ (५-६)... श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५०७ भानस-पीयूप 


: जन्म रचित पाया रूईका पर्वत है, भीरामनाम अग्नि है, यथा--जासु नाम पाचवक अघ तूलछा । सुसिरत सकर सुमंगऊ 
समूछा ॥ २ | २४८ | २ |, 'भप्रमादादपि संस्छष्टो यधानरूकणों दहदेत्‌ | तथोष्ठपुट्संस्ण्॒ट रामनाम दह्देदघस 0* (पात्ते )। 
( ख ) &# शिवजीके उपदेशसे जीव विशोक हुए, यह नामके सुननेका माहदात्म्य है | 'जासु नाम वल करों यिसोको' 
से सुननेका फल कहकर अब 'बिबसहु जासु नाम” में अपने मुखसे नामोचारण करनेका माहात्म्य कहते हैं | इस तरह 
जनाया कि रामनामके कहने तथा सुननेका फल एक ही है, नहीं तो शिवजीके उपदेशसे विशोक न हो सकते । अपने मुखसे 
जपनेसे भी जीव विशोक होते हैं, यथा--चहुँ जुग तीनि काल तिहुँ छोका । मये नाम जपि जीव बिसोका ॥ १२७॥१॥ 
। , * सादर सुमिरन”“” इति | नाम-जपसे पापका नाश और मोक्ष दोनों कह्दे | इसका तालर्य यह ईै कि भक्तिसे 
कर्म और शान दोनोंका फल प्राप्त होता है। नाम-जप भक्ति है, उससे पापका नाश होना यह कर्मका फल प्रिला, और 
नित्य नेमित्तिक मुक्ति होना यह शानका फल मिरा |-- ऋले ज्ञानाज्षमुक्तिःः इति श्रुतिः ह 
.' वि० त्रि०--विवेश उच्चारणका फछ बताया कि पापराशि जल जाती है,. परन्तु पुण्य बच जाते हैं, जिनके भोगनेमें 
फिर पाप-पुण्य होते हैं, जिससे जन्म-मरणरूपी संसार बना रहता है । सादर स्मरण करनेवालेके शुभाशुभ कर्ममात्रका दाए 
हो जाता है जिससे वह अनायास भवपार हो जाता है। | 
_ मा० पी० .प्र० सं०--इस प्रसंगमें यह बात स्मरण रखनेको है कि गोस्वामीजी जहाँ जिसका जेंसा मत है वर्दों 
वैसा ही कहते हैं। उन्होंने शानियों और उपासकोंकां मत प्रथक्‌-ए्थक्‌ दिखाया है । देखिये, 'जेहि जाने जग जाह ऐराई'”॥ 
११२। २! में उन्होंने शानियोंका सिद्धान्त कह् कि श्रीरमजीको जाननेसे संसार स्वप्नवत्‌ खो जाता हैं। और यहाँ 
सादर सुमिरन जे नर करहीं । मव'“” में भक्तोंका सिद्धान्त बताया कि भक्तके वास्ते सादर स्मरणमात्रसे संसार छूट 
जाता है| ये दोनों बातें एक ही हैं ।--( पं० रामकुमारजीकी टिणणीमें यह नहीं है ) | ' 
राम सो परमातमा भवानी | तहँ श्रम अति अबिद्िित तव बानी ॥ ५ ॥ 


अस संसय आनत उर माहीं | ज्ञान विराग सकहू गुन जाहीं॥ ६ 0 
शब्दार्थ--परमात्मान्परमेश्वर, ब्रह्म | अविहितरअयोग्य, अनुचित | 
ह अर्थ--दे भवानी ! वही परमात्मा भीरामचन्द्रजी हैं | 'उनमें भ्रम? यह तुम्हारे वचन ( वा, उनके प्रति तुग्दारे 
: श्रमके वंचन ) अत्यन्त अयोग्य हैं, बेद-विरुद्ध हैं ॥ ५ ॥ ऐसा संशय ( संदेह ) हंदयमें लाते ही शान-वेराग्य आदि 
समस्त सदूगुण चले ( अर्थात्‌ नष्ट हो ) नाते हैं ॥ ६ ॥ 

.* टिपणी--१ ( के )६#_यहाँतक शिवजीने भीरामजीको ब्रह्म कद्दा, भगवान्‌ कह और परमात्मा कहा | यथा-- 
शाम जह्य ब्यापक जग जाना । ११६ |?, 'सोइ दुसरथसुत मगत द्वित कोसकपति भगवान । ११८ |), रास सो परमातमा 
सजानी ।” ( यह भगवानका सूत्ररूपसे वर्णन है, यथा--'त्रक्षेति परमात्मेति सगवानिति शब्पते” इति भागवते ) | वेदान्ती 
ब्रह्म, भक्त भगवान्‌ और योगी परमात्मा कहते हैं। तीन दृष्टिसे यहाँ ये तीन शब्द कद्दे | ( ख ) तह भ्रम" बह 
अमकी वाणी यह है--जौ चुप तनय त ब्र्म किमि नारि विरद्द मति भोरि | देखि चरित महिमा सुनत श्रमति बुद्ध गरठि 
मोरि ॥ १०८ !! ( ग ) 'अति अविद्वित' अर्थात्‌ वेदविदद्ध है। [ भाव कि वहाँ यदि भ्रम दिखायी पड़े ते उसे अपना 
भ्रम-समझना चाहिये | जिसे सूर्य तमोमय दिखायी पड़े, उसे समझना चाहिये कि यह अपना अम हूँ, कुछ दोप उप 
ऐसा आ गया है, जिससे ऐसा दिखायी पड़ रहा है | (विश त्रि०ग्) || लि ल 

२ 'अस संसय आनत'“” इति | शान-वैराग्यादि समस्त गुण पापसे नष्ट होते हूँ | अतः ज्षान बेराग सकल गुन 

जाहीं? कहकर जनाया कि ऐसा संशय द्वदयमें छाना बड़ा भारी पाप है। दाद अपील सह शत 2 मन सयठ 
अपारा । होह न ह॒ंदय प्रवोध प्रचारा ॥ १ | ५१ | ( थोयतीजी ), नाना माँति मनहि. समुझादा । प्रगद न ५ ह्द्य 
'अम छावा ॥ ७ | ५९ |! ( श्रीगरुड़जी ) | [ संशय और म्र्म होनेसे दोनोंकी झानका उदय नहीं ह। रहा ६ | अपात्त्‌ 
शान नष्ट हो गया है| ] रह 3 
'एइड"भीपांवतीजीने प्रार्थना की थी कि मेरा मोह, उंशय और भ्रम नाश कीजिये। अतः शिवजी इन दीनेंकिी 


निदृत्तिके लिये उपदेश कर रदे हैं | 





शेधकांण्ट ७०८ श्रीमद्रामंचन्द्रंघरणौ शरणं प्रपथे दोहा ११९५ ( ७-८ ) 


प्रार्थना उपदेश है छा, 

'ज्रेह्ि विधि सोह पृ 'जासु नाम भ्रमतिमिर पतंगा । तेहि किसे कहिअ बिसोह प्रसंगा ॥ राम सच्चिदानंद 

मिट सोद करह! दिनेसा । नहिं तहँ मोह निसा छवछेसा ॥ ३३६ । ४-५ ॥, 'प्रश्चु पर मोह घरहिं 

१०९ | २ जड़ प्रानी', 'डसा राम विषहक कस मोहा । नस तस घूस घूरि जिमि सोहा ॥!*“ 
जासु सत्यता तें जड़ माया । मास सत्य इव सोह सहाया ॥'“१$७ शत्यादि 
वाक्योंसे मोह दूर किया | हा 

अजहूँ कछु संसठ ३ 'अस संसय आनत उर माही । ज्ञान विराश सकर गरुन जाहीं। ! से संसय दूर 

सन मोरें किया | 

“हरहु नाथ मस ३ 'जासु नास अम तिमिर पतंगा', निज अम नहिं समुझदिं अज्ञानी' । १०, जद॒पि 

'मि अम सारी' झपा तिहुँ काछ सोह अम न सके कोड ठारि। ११७"“जासु हुपा कस असम मिट 

१०८। ४ जाई ।*, 'राम सो परमातमा भवानी । तहेँ श्रम अति अबिहित तब वानी ॥ इत्यादि 


वाक्यसि भ्रम दूर किया । 6 
नोट--'भस संसय भानत”“”” का भाव कि भीरामजी,शानवैराग्यादि गु्णोंके मूठ कारण हैं। जब कारणहीमें 
भ्रम ही गया तब कार्य कैसे रह उकते हैं ? भ्रमके साथ ही वे सब चल देते हैं | ध्वनिसे यह एक भ्रकारका शिवजीका 
शाप दाशरथी राममें संशय करनेवालोंके लिये सिद्ध होता है | (मार पी० प्र० सं० ) | 


ह:#" उपर्युक्त तीन प्रार्थनाओंके सम्बन्धमें यहाँतक उपदेश हुआ । 
इति दाशरथी श्रीराम-परात्पर-स्वरूप-बणन । 
सुनि सिव के श्रम मंजन बचना । मिटि गे सब छुतरक के रचना ॥ ७॥ 
भह रघुपति पद प्रीति प्रतीती | दार्न असंभावना बीती ॥ ८ ॥ 


शब्दा4--कुतरक ( कुतर्क )>वेंद विरुद्ध तक | रचनान्यदन्त, बनावट, स्थिति | यथा---जयति बचन रचना 
अति नागर | २८५ । ३ |!, 'देखत रुचिर वेष कै रचना । ४ | २ |? असम्मावनाजिसका द्वोना सम्भव न हो; जैसे 
पाव॑तीजीका यह इृढ निश्चय था कि ब्रह्मका नरतन धारण करना असम्मव है, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता । सम्भावना+ 
कल्पना, अनुमान | असम्भावनानऐसी कल्पना जिसके होनेका कभी अनुमान ही न हो सके | ह#” 'अ? जिस शब्दके 
पहले छगता है उसके अथंका आयः अभाव सूचित करता है | संस्कृतके वेयाकरणोंने इस निषेध-सूचक अव्ययका प्रयोग 
इतने अर्थमिं माना है--उाहश्य, अभाव, अन्यत्व, अल्पता, अप्राशस्य और विरोध। यथा--वत्सादश्यममावश्र 
हब्न्परवंतदक्पता । भप्राशस्त्यंविरोधश्न नमर्था। षट्‌ प्रकीर्दिताः ॥ १ |! ( बैं० भूषणसार | नजर्थ निर्णय | ७ )। यहाँ 
अप्रशस्त और विरोधी दोनों अर्थ ले सकते हैं | पावंतीजीका अनुमान वा कल्पना अप्रशस्त थी, वेदविरुद्ध थी, अतः 
दूषित थी। अस्म्मावनान-अप्रशस्तकल्पना वा अनुमान |>भविश्वास ( वि० त्रि० )। 

अर्थ--भीशिवजीके भ्रमनाशक वचन सुनकर भ्रीपाव॑तीजीकी सब कुतरककी रचना मिट गयी [| ७॥ उनको 
भीरघुनाथजीफे चरणोंमें प्रेम और विश्वास हुआ, कठिन “असम्भावना? दूर हो गयी ॥ ८ ॥ 

टिप्पणी-- १ 'सुनि सिवके अ्रमभंजन'”“इति | (क) 'सुनु गिरिराजकुमारि भ्रम तम रवि कर बचन सम ।११७| 
उपक्रम हैं ओर 'सुनि सिवके भ्रम मंजन'“” उपसंहार है। शिवजीके वचनोंकों यहाँ चरितार्थ किया ( अर्थात घटित कर 
० मल हम हे । पक 8३ है अतः उनसे भ्रमका नाश हुआ | (ख) अब ( आग ) मोह, 

। का नाश कहते हैं| यथा--( १ ) 'ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह सरंदातप मारी ॥' 
(्‌ चो० १)--यह मोहका मिटना कहा | (२) 'तुम्ह कृपारू सबु संसउ हरेऊ । राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ' (चो०२) 
यह उंसय मिटना कहा ( ३ ) *सुनि सिव के भ्रम मंजन बचना । मिटि गे सब कुतरक कै रचना'--यह भ्रमका नष्ट होना 
फह्ा । भ्मसे ही कुतकंकी रचना होती है, अतः श्रमके नाइसे कुतकंकी रचना मिट गयी | (ग ) संशय और कुतर्कका नाश 
कहनेका भाव॑ कि संसय सपं्ष है और कुतक छहरें हैँ जो सर्पके काटनेपर विषके चढ़नेसे आती हैं | इस तरह सर्प और 


. जनोंया | यथा--संसय सर्प अ्रसेड मोहि ताता | दुखद लहरें कुत्क यहु दाता । ७ | ९३।६ |! ( गरुद्रजीने 


३ ।. | श्र प्रीमते रामचन्द्राय नमः ५०९ मानसन्पीयूष 
'शर्पकां विष चढनेसे जो लहरें उसन्न हुईं इन दोनोंका नाश हुआ अर्थात्‌ कारण और कार्य दोनों नरह गये, यद 


से अपने 


: सम्बंन्धमें जो 'कुतक यहु आाता' कह है वही यहों 'कुतक की रचना' है ) | ( थ्‌ ) 'कुतरक के रचना', यधा--्रछ को 


: व्यापक बिरज अज भ्रकल अनीह अमेद्‌। सो कि देह धरि होह नर जाहि न जानत बेद ॥५०॥ विष्नु जो सुर हित नर तन 


भारी । सोह स्वग्य जथा भिपुरारी ॥ खोजे सो कि अज्ष इव नारी । ज्ञानधाम श्रीपति असुरारी ॥7” इत्यादि, 'जौ सूप 
: तनय त अह्य किसि नारि विरद मति सोरि ! इत्यादि। (ड ) 'अ्रस संजन बचत! वे ही हूँ जिनमें श्रीरामडीका 
माहात््य छाया है तथा जिनमें रामनाम-माहात्म्यपर अविश्वासका दोष दिखाया है !! (पं०)। पिछली चौपाईवी 
व्याख्यासें. ये वचन दिये हैं | प्रभुके परात्पर स्वरूपके लखानेवाले जितने बचन हैं वे सभी भ्रमभंजन हैं। वि० त्रि० के 
मतानुसार 'ुनि? से चठु्य विनय “भज्ञ जानि रिसि जनि उर धरहू । जेहि विधि मोह सिटे सोइ करहु ॥' के उत्तरदी 
( समाप्ति दिखायी है। ) ) 

२ “भट्ट रघुपवि पद प्रीति” इति | (क) भाव कि भ्रम और कुतक इत्यादि प्रीतिप्रतीतिके बाधक हैं। प्रतीति 


. दौनेसे प्रीति हुई और प्रतीति हुई श्रीरामस्वरूप जाननेसे ( श्रीरामस्वरूपका जानन वे स्वयं आगे कह रही हैं--'राम 


:' स्वरूप जानि भोहि परेऊ! ) .यथा--जानें विनु न होह परतीती । विनु परतीति होह नहिं प्रीती ॥ ७। ८९।॥ ७।! 


(ख) दारन भसंभावना बीती' इति | 'दारुण असंभावना' से चार वस्तुओंका बोध द्वोता है--एक भावना, दूसरी 


- ,हम्भावना, तीसरी असम्भावना और चोथी दारुण असम्मावना। इन चारोंके उदाहरण सुनिये--'भद रघुपति पद्‌ प्रीति! 


रघुपति पदमें प्रीति होना भावना है। 'मइ"''प्रीति प्रतीती! श्रीरधुनाथजीके चरणोंमें प्रीति और प्रतीति दोनोंका होना 


दोनोंका हि कप 
. सम्भावना है, और इन दोनोंका न होना असम्मावना है। भ्रीरामजीकों अज्ञानी मानना दारुण असम्भावना है।[(ग) 
'मा० पी० प्र० सं« में इस प्रकार था--प्रतीतिमें भावना, प्रीतिमें सम्भावना सूचित हुई । ये दोनों एक ही हैं। कुतकंकी 


ह रचनामें असम्भावना और परल्ममें मनुष्यबुद्धि छाकर उनका अनादर करना इसमें दारुण असम्भावना सूचित की। ये दोनों 


. एके हैं सो दोनों मिट गये'--दो एक प्रसिद्ध टीकाकारोंने इसे लिया है, अतः इसे भी लिख दिया | ( घ ) श्रीरघतिपदर्मे 


-प्रीति-प्रतीति होना दारुण असम्भावनाके नष्ट होनेका कारण है | यहाँ कारण और कार्य दोनों साथ हो हुए अथात्‌ प्रीति- 


रब 


: प्रतीति हुई और उसके होते ही साथ-साथ दारुण असम्भावना मिट गयी। अतणव यहाँ 'अक्रमातिशयोक्ति अलंकाए है। ] 


दोहा--पुनि पुनि प्रभुपद कृमछ गहि जोरि पंकरुह पानि। 
. - बोलीं गिरिजा बचन बर मनहेँ प्रेमरस सानि ॥११९॥ 


शब्दार्थ--पंकरहरूकमल ।* ४ 

अर्थ--बारम्वार प्रसु ( भीशिवजी ) के चरणकमलोंको पकड़कर और अपने करकमरलोंको जोड़कर श्रीगिरिजाजी 
श्रेष्ठ वचन मानो प्रेमरसमें सानकर बीलीं ॥ १%९॥ ह 

टिप्पणी --१ (के )'छुनि पुनि'“'शहि' पुनः-पुनः चरणकमलोंकों पकड़कर जनाती हैं कि इन्हींके प्रसादसे मैं 


. झुखी हुई । यथा--सुखी मयड प्रभु चरन प्रसादा' (आगे स्वयं कहती हैं) | सुखी हुईं, अतः वारम्बरार चरण पकढ़ती हैं; 


यथा--सुनत विभीषमः प्रभु के बानी । नहिं अघात श्रवनाम्त जानी ॥ पद अंदुज गहि यारहिं यारा । हृदय समात ने 


' प्रेम्न अपारा | ५ ) ४९ ?, 'देखि अमित बल बाढ़ी प्रीदी । वालि वधय इन्ह मइ परतोदी ॥ वार वार नावइ पद सीसा । 
: भ्रभरहि जानि मन हरप कपीसा | ४, ७ !? पुनः, [ वारम्भार चरण पकड़कर अपनी इृतशता यूचित करती हैं । पुनः, 
-.. श्रीरामजीके चरणोंमें प्रीति-प्रतीति होनेसे सुख हुआ । वारंबार चरण पकड़ना प्रेमकी दशा चूचित करता है। यथा-- 


'मो पहिं होइ स प्रति उपकारा । बंदर तव पद्‌ वारहिं वारा | ७ | १२५ | ४ !?, 'पुनि पुनि मिछति परति गह्ि 


. चस्मा । परम प्रेम कछु जाह न वरना ॥ १ | १०२। ७ । (मेनाजी )। (ख ) श्रीरघुपति पद्म प्रीति-प्रतोति अचल 


होनेके सम्बन्धसे कबिने गिरिजा? नाम दिया-( रा० ग्र० ) ] (ग) श्रीशिवजी में पावंतीजीकी भक्ति मन, कर्म और वचन 
तीनसे यहाँ दिखाते हैं। चरण पकड़ना और द्वाथ जोड़ना यह कमफी भक्ति हे ।“बोलीं मिरिता बंधन बरो यह वचनकी 
भंक्ति है और प्रिमरस? से सानना यह मनकी भक्ति है | प्रेम द्ोना मनका धर्म हैँ । 

मा? पी० खा० से २. १०८-- 


बाष्टकाण्ड ७५१० श्रीमंद्रामधन्द्रधरणौ शरण भ्रपथे ...._- दीहा ११९ ह 
अलंकार--प्रेमसे आनन्दमें मग्न हौकर पावतीजीका बोलना उद्मेक्षाका विषय है। उनकी वाणी ऐसी माठूम - 
होती है मार्नों प्रीति आनन्दसे मिश्रित हो । ( प्रथम 'बचन बर' कहा, जो उद्मेक्षाका विषय है, तत्र उत्पेक्षा की कि मानों . 
प्रेमरसमें साने हैं )। अतः यहाँ “उत्तविषयावस्तूत्मेक्षा अलंकार! है। पावंतीजीके दृदयमें श्रीराम-त्रद्मंनविषयक रति 
स्थायीभाव है । रघुनाथजीकी अलोकिक शक्ति, महिमा, गुण, स्वभावादि सुनकर उद्दीपित हो मति हर्घादि संचारी भावों- 
द्वारा बढ़कर हरिकया सुननेके लिये बारं-बार स्वामीके पाँव पढ़ना, हाथ जोड़ना, अनुभावों द्वारा व्यक्त हुआ है। (वीर) 


नोट--१ श्रीपारवतीजी, श्रीभरद्वाजजी और श्रीगझड़जीके संशय एकदीसे हैं | श्रीयाशवल्क्यजीने श्रीभरद्वाजमुनिं- ह 
के सन्देहनिवारणार्थ भीशिव-यार्वतीसंवाद ही सुनाया है । श्रीशिवजी और श्रीकागभुशुण्डिजीकी इस प्रसज्ञमें एकद्दी-सी 
शैली जान पड़ती है । इस कैलाश-प्रकरणका भुशुण्डि-गरुड़-संवादसे मिलान करनेसे यह बात स्पष्ट हो जायगी ।-- 


भरीगरुड़-भुशुण्डि-संवाद 





उमा-घंभु-संवाद | द 
पगेरिजा सुनहु राम कै छीछा | १| . भस्र रहुपति छीला उरगारी। 
सुरहित दंनुज विमोहन सीछा ॥! दनुज विमोहन जन सुखकारी ॥ 
'निज अम नहिं समुझहिं अज्ञानी। २ जे मतिमंद्‌ मलिन मति कामी। 
प्रभु पर मोह धरहिं जड़ प्रानी ॥? प्रभु परं मोह धरदिं इंमि स्वामी। . 
जथा गगन घन पटछ निहारी । ३ जब जेहि दिसि भ्रम होह खगेसा। 
झोंपेठ भानु कहहिं कुबिचारी ॥ सो कद् पच्छिम उयड दिनेसा ॥* 
(चवब जो छोचन अंगुलि लाए । ४ ' नयन दोष जाकहेँ जब होई । 
प्रगट जुगछ' ससि तेहिके माए ॥ पीत बरन ससि कहे कह सोई ॥ - 
उमा राम विषयक अस मोहा | ज्‌ हरि विषयक अस मोह बिहंगा। - 
नम तम धूम धूरिंजिमि सोहा ॥ सपनेहु नहिं क्षज्ञान प्रप्तंगा ॥ 
भ्रष् भकोविद अंघ अमागी। ६ माया बस मति मंद अमागी। 
काई विषय मुकुर मन छागी ॥ हृदय जवनिका बहु बिधि छागी ॥ 
मुकुर मफ्निन अरु नयन विहीना । ७ ते किमि नानहिं रघुपतिहि, 
रामरूप देखहिं किमि दीना ॥ ध 'मूढ़ परे तम कूप। 
बसु नाम असम तिमिर पतंगा। ८ यहाँ मोह कर कारन नाहीं। 
तेहि किमि कहिय बिसोह प्रसंगा ॥ रपि सन्मुख तमकवहुँ कि जाहीं ॥ 
'रघुपति कथा कहहु करि दाया ॥ ५ |. “अब ओऔरामकथा अति पावनि“_ 
“बंदर पद घरि धरनि सिरु विनय सादर ठात सुनाबहु मोही । 
॥रडे कर जोरि। बरनहु रघुवर विसद्‌ जस““( १०९ ) बार बार बिनवँ श्रभु तोही ॥ 
भूल निज हृदय बिचारि ३० 'अस बिचारि मतिधीर तजि कुतक संसय सकरऊू। 
तज़ु ससय सजु रामपद्‌/ ० | भजहु राम रघुबीर"*” ( उ० ८८-९० ) 
[नि पनि प्रभुपद कमल गहि ज़ोरि पंकरूद पानि । ३१ 'ताहि भ्रसंसि विविध बिधि सीस नाइ कर जोरि' 
योछों गिरिजा बचन बर मनहु प्रेम” १२ “वचन बिनीत सप्रेम रुदु बोले! 
ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी । ३ तव प्रसाद मस सोह नसावा 
मिटा मोह सरदातप मारी ॥ | ु | 
तुम्द कृपाठ सब संसय हरेऊ । ु १४ 'संसय सप अलेउ मोहिं ताता। दुखद लहरि कुतक 
राम कह जान मोहिं परेऊ ॥* बहु श्राता ॥ तव सरूप गारुड़ि. रघुनायक । मोहि 
सुखी मइड तव चरन प्रसादा। जियायेड जन सुखदायक ॥ राम रहस्थ अनुपम जाना! 


नोट--२ भ्रीपावंतीजी और भ्रीमरद्वाजजीका इस सम्बन्धमें मिलान | यथा-- 


”  होहा.१२० (१-२१ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५१९ 





मानस-पोयूष 











ह श्रीपावतीजी कं ओऔभरद्वाज मुनि 
* पति हिय हेसु भधिक अनमानी | 4 करि पूजा मुनि सुजस वानी । 
अजहू कछु संसय मन भोरे । २ नाथ एक संसय बढ़ भोरे । 
यरनहु रघुवर विसद जस, श्रुति सिद्धांत निचोरि , डे कर गत वेद तत्व सव होरे 
शुम्द सिभुवन गुरु येद बखाना ।! ४ होह न विमलर विदेक उर, गुरु सन किये दराव । 
जैहि विधि जाई मोह अ्रम''' । कक चड अस विचारि प्रगटज निज मोह 
तो प्रभु दरहु मोर अंज्ञाना | ६ हरहु नाथ करि जन पर छोह ॥ 
अज्ञ जानि रिस उर जनि घरहू ॥ ७ कहदत सो मोहि लागत भय लाजा । 
प्रभु जे मुनि परमारथ बादी | कहहिं राम कहे श्रद्य भनादी ८ राम नाम कर अमित प्रभावा । 
'सेष सारदा बेद पुराना । सकल करहिं रघुपति गुन'”* ॥ संत पुरान उपनिषद गावा ॥ 
धुम पुनि राम राम दिन-राती । ' संतत जपत संभु अबिनासी |. 
' सादर जपहु अनेग आाराती ॥ 
' जौ अनीद् ब्यापक बिभ्लु कोऊ | १० राम कवन प्रभु पूछड तोही । 
कहहु बुझाह नाथ मोहि सोऊ ॥ | कह्िय डुझाह कपानिधि मोही ॥ 
'. ( जौ नुप ठनय त बक्ष किमि ) ११ ( राम एक अवधेस कुसारा । ) 
देखि चरित महिसा सुनत भ्रमति”” -  .. १२ तिन्‍्ह कर चरित बिद्त संसारा । 
“““नारि बिरह मति मोरि | ह नारि विरह दुख लहेठ अपारा ॥ 
राम अवध नृपति सुत सोई । १8 प्रभु सोह राम कि अपर कोड, 
की अज जगुन अरऊूख गति कोई ॥ ५ जाहि जपत त्रिपुररि । * 
हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी ।_ १४ जैसे मिट॒ह मोह श्रम मारी | 
प्रथम सो कारन कहहु बिचारी । कण कहहु सो कथा नाथ विस्तारी ॥ 


ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी | मिटा मोह सरदातय भारी ॥ १ ॥ 
तुम्द कृपा सबु संसठ हरेऊ |राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ॥ २ ॥ 


शब्दार्थ--सरदातप ( शरद्‌ आतप )--शरदऋतुके आश्िंन मासमें जन्न चित्रा नक्षत्र होता है तत्र घाम बहुत 

तीश्ण होता है | इस धाममें हिरन काले पड़ जाते हैं | उन्हीं दिनोंकी तपनकी शरदातप कहते 

अर्थ--आपंकी चन्द्रकिरण समान वाणी सुनकर भारी मोहरूप शरदातप मिट गया ॥ १ ॥ है कृपाल ! आपने 
मेरे सब संदेह हर लिये | मुझे श्रीरामजीका ( यथाथ ) स्वरूप जान पड़ा ॥ २ ॥ 

टिप्पणी-- १ ( के ) 'ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी ।” इति | यहाँ वाणीकों चन्द्रकिरण कहकर मुखको 
शशि सूचित किया, यथा 'नाथ तवानन-ससि श्रवत कथा सुधा रघुयीर ॥७ | ५२॥! वाणीका सुनना किरएणका सझ ६ । 
मोह शरद ऋतुका भारी घाम है | ह#“ऊपर शिवजीने अपने वचनको 'रविकर! कहा है--सुनु गिरिराजकुमारि श्रमतम 
रबिकर वचन मम उससे रातजिके दोष भ्रमतमको नाश किया | और यहाँ उनके वचनकोी 'शशझिकर सम कहा | ताप- 
. दिनका है सो चन्द्रकिरणसे नाश हुआ अर्थात्‌ उसी बचनसे दिनके दोष भारी आतपरूपी मोहकोी नाश किया | पावतीडीने 
जो कहा था कि 'जेहि विधि मोह मिटे सोह करहू” उसीके सम्बन्धसे यहाँ कहा कि 'मिटा मोह सरदातप”” । [ पुन 
पूवे जो कह आये हैं कि 'भानन सरदचंद्छबिहारी || १०६ | ८ ॥? 'ससि भूषन असर हृदय विचारी । हरहु नाथ सम 
मति भ्रम मारो ॥१०७ | ४॥? उसीके सम्बन्धसे वचनकों शशिकिरण सम कहा | "मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना! ओर 

पुनि पतिबधन झूंपा करि माना | १ | ५९ । २ ॥? ( सती वचन ), ये दोनों बातें शरदातप हैं । ] 
नोट--१ प्रोफें० दीनजी कहते हैं कि श्रीशिवजी अपने वचरनोंकों 'रविकर! समान कहते हैं और पायतीडी उनके 


बचनोंको शशिकर सम पाती हैं। इसका भाव यह जान पढ़ता है कि शिवजी तो अपने बचनेकोी अमरूपी तमको दूर करने- 


बालकाण्ठ ५१२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपये दोहा १२० (१-२) 


वाला ही समझते हैं, पर श्रीपार्वतीजी उन वचनौंकों तम दूर करनेवाले और विशेष प्रकारका शान्तिदायक भी पाती हे । 
अतः चन्द्रकिरण मानती हैं, क्योंकि चन्द्रकिरणमें दोनों गुण हैं--तमनिवारक और आनन्ददाय॒क भी । क्योंकि पावतीजी 
स्वयं कहती हैं--तुम्ह कृपाछ सव संसड हरेऊ ।” इतना काम सूर्यका था सो हो चुका । आगे चन्द्रकिरणका काम वे 
स्वयं स्वीकार करती हैं--'नाथ कुपा अब गयड बिषादा । सुखी मर प्रभुचरन प्रसादा ।” यही आह्ादका पाना है।. 

वि० त्रि०--१ भगवतीने शीतलताका अनुभव किया, अतः 'ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी ।' कहा | शशिकरमें 
मृगतृष्णाका भ्रम भी नहीं होता, अन्धकार भी मिट्ता है और शरदके चित्राकी कड़ी धुपका ताप भी मिटता है| २-- 
बिनती थी कि 'जेहि विधि मोह मिटे सोह करह' सो अब कहती हैं कि 'मोह मिटा । चौथी विनयके उत्तरमें ही सब 
संशय मिट गया, अतः पाँचवीं विनय 'अजहूँ कछु संसय मन मोरे' के उत्तरकी आवश्यकता नहीं रह गयी | 


प० प० प्र०--पार्वतीनी कहती हैं कि भारी मौह मिया और रामस्वरूपका ज्ञान हुआ। पर यह स्वीकारिता 
मोहनाशाभास है; भ्रीमदेशजीके डरसे दी हुई है, मोहका पूरा-पूरा नाश अभी हुआ नहीं । प्रमाण देखिये | आगे शिवजी 
कहते हैं--'सती सरीर रहिहु बौरानी | भजहुँ न छाया मिटति तुम्हारी॥ तासु चरित सुनु अ्रमरुजहारी | १४१ | ४-५) 
शिवजीके जिन वचनोंसे डर गयीं वे ये हैं--'राम सो परमातमा भवानी । तहँ अम अति अविहद्वित तव बानी ॥ अस 
संसय भानत उर माहीं । ज्ञान विराग सकल गुन जाहीं'॥' पारवती-वचन और शिववाक्यका समन्वय इस प्रकार होता 
है । भारी मोहरूपी शरदातप मिट गया, भारी मोह नहीं है यह पार्वतीजीने कहा है। शिवजी कहते हैं--अजहुँ न छाया 
मिटति' अर्थात्‌ तुम्हें अब न तो भारी मोह है और न मोह ही, पर मोहकी छाया है । अतः दोनोंमें विरोध नहीं है । 





उत्तरकाण्डमें भवानी भी स्वयं ही कहती हैँ--तुम्हरी कपा कृपायतन अय कृतकत्य न मोह | ५२ |! और फिर 
अन्तमें भी कहा है--'नाथकृपा मम गत संदेहा? | १२९ | ८? अतएव बालकाण्डमें यदि सम्पूर्ण भोहका नाश मान 
लें, तो फिर उत्तरकाण्डमें 'न मोह? “गत संदेहा' की आवश्यकता नहीं रह जाती | अतः अर्थ यही करना होगा कि इस 
समय “मारों मोह! का मिटना कहकर जनाया कि अभी कुछ मोह है । उस मोहके मिट्नेपर उत्तरकाण्ड में अब न सोह' 
कहा | अर्थात्‌ मोह नहीं रह गया | कुछ संदेह रह गया था वह भी जाता रहा यह अन्तमें कहा गया | मोहका प्रभाव 
ही ऐसा है कि कुछ श्रवणके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि वह जाता रहा, पर वह हृदयके कोनेमें कहीं छिपा रहता है 
और समय पाकर पुनः प्रकट हो जाता है | इसीसे तो शिवजीने गरुड़जीसे कहा है--तबहिं होइ सब संसय भंगा। 
जय बहु काल करिअ सतसंगा || ७ | ६१ | ४ !? [ यह भी कह सकते हैं कि श्रीरामविषयक जो मोह रह गया था वह. 
चरित सुननेपर मिट गया | अतः तब कहा 'अब कृतक्षत्य न मोह” । आगे जो गत संदेह।' कहा गया वह संदेह श्रीगरुड़जी 
और भुशुण्डिजीके सम्बन्धके थे, उसका मिटना अंतमें कहा | उपक्रममें कहा है--बायस तन रघुपति भगति मोहि परम 
संदेद ।५३।? श्रीरमविधयक संशय भी रामचरित सुननेपर नहीं रद गया, यह 'तुम्ह कृपाछ सब संसउ हरेऊ ।से स्पष्ट है। ] 


टिपणी--२ 'तुम्ह कुपार सबु संसउ'*” इति | ( क ) पाव॑तीजीने संशय नाश करनेके लिये कृपा करनेकी 
प्रार्थना की थी | यथा--“अजहूँ कछु संसड मन मोरें । करहु कंपा बिनवों कर जोरें || १०९ |? अतः जत्र शिवजीने संशय 
नाश कर दिया तब उनको कृपाल? विशेषण दिया | ( ख ) 'सबु संसउ' अर्थात्‌ अपार संशव जो हुआ था, यथा-- 
“अस संसय मन भयठउ अपारा । ५१ [?, वह सत्र दर लिया | संशय दूर होनेसे श्रीरामस्वरूप जान पड़ता है। अतः 
'संसउ हरेऊ' कहकर तच् रामस्वरूप जानि परेऊ” कहा | ( जब्बतक संशय रहता है तब्रतक न तो स्वरूप ही देख पड़ता 
है और न दुःख ही दूर होता है | यथा -'बार वार नावइ पद सीसा । प्रभुहि जानि मन हरष कपीसा ॥ उपजा ज्ञान 
यचन तथ वोला। नाथें कृपा मन मयउ अलोला ॥ “मिलेहु राम तुम्ह समन बिपादा । ४ | ७ !! सुग्रीवका संशय दूर 
हुआ, तत्र रामस्वरूपकी प्राप्ति हुई और श्रीरामजीमें प्रीतिप्रतीति हुई, जिससे विषाद दूर हुआ)। ( ग) रामस्वरूप जानना 
शान है| संशय ज्ञानका नाशक है | यथा-'अस संसय आनत डर माहों । ज्ञान विराग सकल गुन जाहीं ॥ इसीसे संशयमें 
रामस्वरूप नहीं जान पड़ा था | ( घ ) संशयसे कुतकंकी उसत्ति है अर्थात्‌ कुतर्क उसका कार्य है । पूर्व कुतर्कका नाश कह 
आये,---मिटि गे सब कुनरक के रचना ।” और अब यहाँ संशयका नाश कहकर कार्य-कारण दोनोंका नाश दिखाया । 


वि० त्रि०--शिवजीने कह्दा था कि 'मुकुर मरिन अरू नयन विहीना | रामरूप देखहिं किमि दीना ॥' सो कहती 


१ 
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8 नमन नमन नमन नन>न»«++ सन. 
हैं कि 'तुम्द फृपालु सब संस हरेऊ। रामस्वरूप लानि मोहि परेऊ ॥'--'राम सहछिदानंद दिनेसा' से 'राम सो पर- 
मातमा सवानी” तक रामजीके स्वरूपका निरूपण शिवजीने किया है | हे 


आपावंती न हि] 
वि० टी०--भीपावंतीजीने यथार्थ स्वरूप जो समझा उसे यों कह सकते हैं--'वही राम दसरध घर डौठे । वही 


योठे 
. राम घटघट में बोल ॥ उसी राम का सकल पसारा | वद्दी राम है सब से न्यारा।॥।* 


नाथ कृपा अब गएउ बिषादा | सुद्धी भएउ' प्रश्ु' चरन प्रसादा ॥१॥ 
अब मोहि आपनि किंकरि जानी | जद॒पि सहज जड़ नारि अयानी ॥9॥ 
मर्थ--दे नाथ ! आपकी कृपासे अब ( सब ) दुःख दूर हो गया । हे प्रभो ! में आपके चरणोंकी कृपासे सुखी 
हुई ॥ ३ ॥ यद्यपि में स्वाभाविक ही जड़ हूँ, फ़िर क्री और अज्ञानी एवं बुद्धिहीन हूँ तो भी मुझे अपनी दासी जान- 
कर अब ४ ॥ 
टिपणी--१ 'नाथ कृपा अब" इति | ( क ) 'अब? अर्थात्‌ जब आपने सब संशय हर लिया और मुपे 
भीरामस्वरूप जान पड़ा तब विषाद गया । तालये कि रामजीके मिलनेपर, उनका साक्षात्कार द्ोनेपर, विषाद नहीं रह 
जाता | यथा 'बालि परम हित जासु प्रसादा । मिलतेड राम तुम्ह समन यिपादा ॥ ४ | ७ ? (ख ) 'सुखी भयदें प्रभु 
चरन प्रसादा' अर्थात्‌ आपकी कपासे संशय दूर होते हैं, संशय न रहनेसे श्रीरामस्वरूप जान पड़ता-है जिससे फिर विषाद 
नहीं रह जाते और विषादके जानेसे सुख होता दहै--यह ऋमका भाव हुआ । 
२ अब सोहि आपनि किंकरि जानी”? इति। ( क ) ६#'ईश्वरकों दास अति प्रिय एै, इसीसे बारंबार अपने- 
को दासी कहकर प्रश्न करती हैँ | यथा (१) 'जों मो पर प्रसक्ष सुखरासी । जानिय सत्य मोहि निज दासी ॥? १०८१ 
(२ ) 'जद॒पि जोषिता नि अधिकारी । दासी सन क्रम बचन तुम्हारी ॥ ११० | १ (९, तथा ( ३ ) 'अय सोदि सापनि 
किंकरि जानी? | [ स्वामीको सेवक अति प्रिय होता है; यथा--'सव के प्रिय सेवक यह नीती । ७। १६ ॥१, 'सुदि 
सुसीछ सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न छाग । ७ | ८६ |? दूसरा भाव यह कि प्रत्येक वार पहले अपनेको दासी कहकर 
कथाभ्षवणमें अपना अधिकारी होना जनाकर तत्र प्रश्न किया है | ११० | १ | देखिये। या यों किये कि श्रीमेनाजीने 
शिवजीसे जो यह प्रार्थना की थी, वर माँगा था कि 'नाथ उम्ता मम प्रान सम शृह्द किंकरी करेहु॥ छग्ेहु सकल अपराध 
भय होइ प्रसक्ष बरु देहु ॥ १०१ |? उसीको बारंबार स्मरण कराकर क्षमाग्रार्थना करती हुई प्रसन्न करती हैं। ( मा० 
पी० प्र० सं० ) ] (.ख ) 'जद॒पि सहज जड़ नारि अयानी? इति। भाव कि जड़, सत्री और अज्ञानी, ये तीनों कथाके 


. अधिकारी नहीं हैं और मैं तो 'जड़, नारि और अयानी' तीनों ही हूँ; रही चात यह कि में दासी हूँ, दासीकों अधिकार 


है चाहे वह कैसी ही क्‍यों न हो। [ सतीसे शिवजीने.कहा था 'सुनदि सती तव नारि सुमाऊ । संसय अस न धरिय उर 
काऊ ॥' सो सतीका द्वारीर छूठकर पार्वती-देह मिलनेपर भी वही संशय उठा, इससे अपना जड़त्व और अशान मान रही 


. हैं । (बि० त्रि० )। पुनः यहाँ पार्वतीजी अपनेमें नीचानुसन्धान करके कहती हैं कि यद्यपि में छी हूँ, अयानी अर्पाव्‌ 


चतुराईरहित हूँ, जड़ हूँ; सो यह सब ( जो आपने अज्ञ, अंध इत्यादि कहा है ) मुझमें होना उचित ही है । क्‍योंकि 
पर्वतराजसे उत्पन्न दौनेसे मैं सहज ही जड़ हूँ ही, इससे कथाकी अधिकारिणी नहीं हूँ | क्री होनेसे अयानी दोना भी ठीक 
है, अश्ष होनेसे भी मेरा अधिकार नहीं | तथापि अपनी किंकरी जानकर आप अधिकारी मान सकते हैं। (रा० प्र० ) | 
ऊपर बोझीं गिरिजा वचन वर'”” कहा, गिरिजा? के सम्बन्धसे यहाँ 'जढ़” कहना योग्य ही हँ। दूसरा सम! अलंकार 
है।](ग) यहाँ 'अब मोदि आपनि किंकरि जानी” कहा और पूर्व कहा था--जानिय सत्य मोदि निञ्र दासी! | इनमें 
के जानी? और जानियः में भाव यह है कि जिसे स्वामी अपना दास जाने-माने वही दास हैं। यथा---राम कर्हई 
जैददि आपनो तेहि मजु तुझ्सीदास ।” ( दोह्यवली ) | 'किंकरि जानी अर्थात्‌ अपनी दासी समझकर कट्दिये, मेरी जड़ता- 
अशतापर दृष्टि न डालिये । ( घ ) 'अब!--इसका सम्बन्ध आगेकी चौपाई--प्रियम जो मैं” से ६। *भाव कि मोद, 
संशय और भ्रमकी निद्ृत्ति हो गयी, अपनी दासी जानकर अब जो मैंने प्रथम पूछा ै वह किये | [ अयानीच्अनजान, 
अशानी, बुंदिहीन | यथा--रानी मैं जानी यानी महा, पवि पाहन हूँ ते कठोर हियो है ॥ क० २ | २०! यह झन्द 
केवल पदमें प्रयुक्त केबल पदमें प्रदुकहेतादै।। ||] _] २ २ २ २  _ 


३--महऊं प्रभु-१७२१, १७६२। भद्द३ अब--छ० । भएउं-- १६६१, १००४ | २--#इ-छ8० | रा० 7० | 
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प्रथम जो मैं. पूछा सोह कहहू | जो मो पर असन्‍न प्रश्न अहहू ॥ ५ | 
राम ब्रह्म चिनमय अविनासी | सर्बरहित संब उर पुर बासी ॥ ६॥ 
नाथ धरेठ नर तनु केद्दि हेतू | मोद्दि समुझोद कहहु इपकेतू ॥ ७॥ . 
मर्थ--द्े प्रमो ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो वही कहिये जो मैंने आपसे प्रथम पूछा है ॥ ५॥ श्रीरामजी . 
ब्रह्म, शानमय केवल चैतन्यस्वरूप, अविनाशी, ( सबमें रहते हुए भी ) सबसे अछग अथातूं निर्लितत और सबके दृदूय-. : 
रूपी नगरमें रहनेवाले हैं || ६ ॥ उन्होंने नर-शरीर किस कारणसे धारण किया ? दे धर्मकी ध्वजा ( शक्करजी ) ! यह: 
मुझसे समझाकर कहिये || ७ ॥ नि रा 
टिपणी--१ 'प्रथम णो मैं पूछा” इति। (क) प्रथम प्रइन यह है---प्रथम सो कारन कहहु बिचारी | निगुन - 
हा सगुन बपु धारी । ११० | ४ |” (ख ) जों मो पर प्रसन्न प्रभु जहह्ू' से अपने ऊपर शिवजीकी प्रसन्नता जनायी ॥ 
प्रसन्नताका चिह्द यह है--धन्य धन्य गिरिराजकुमारी । तुम्ह समान नहिं कोड उपकारी ॥ एूँछेहु रघुपति कथा प्रसंगा । | 
सकछ छोक जग पावनि गंगा ॥ उमा प्रश्न तव सहंज सुहाई । सुखद संत संमंत मोहि माई ॥” (११२।६-७।११४] ६) 
यह तौ हुई पूर्वकी प्रसन्नता और आगेकी प्रसन्नता यह है---/हिय हरषे कामारि तब संकर सहज सुजान । बहु विधि... 
उम्रहिं प्रसंसि पुनि बोले कृपानिधान । १२० ।? ह हा न 8० 
- प॑ं० भीराजबह्यादुर लमगौड़ा-१ 'पाव॑तीजीने फिर इसी बातपर जोर दिया है कि रामके मानवी चरित्रों और उनके 
परमात्मिक व्यक्तित॒वका एकीकरण किया जाय, इसीलिये आप रामचरितमानसके हर प्रसड्धमें यह एकीकरण पायेंगे |-- : 
कविका कमाल है कि वह इस तरह नाटककला और महद्दाकाव्यकलाका एकीकरण भी बड़ी सुन्दरत्ासे करता जाता है । 
२ ऐतिहासिक दृष्टिकोणसे भी तुलसीदासजीके समयमें यह प्रइन बड़े महत्त्वका था; क्योंकि इसलामी धर्म निगुंण 
ही रूपमें ईश्वरकों मानता है और ठुलसीदासजीके समयमें उसी मतावरमम्बियोंका शासन था |--(उस समय भीनानकजी 
और भीकबीरजीका पंय भी जोर पकड़ रहा था।काशीजीमें कबीर साहेबकी शब्दी साखी आदिमें कई ऐसी सुननेमें आती 
हैं निनमें भीदाशरथीरामको ब्रह्मसे अन्य माना हुआ है| उसीका खण्डन यहाँ स्वयं शह्लूरजी त्रिभुवनगुरुसे कराया गया है।) 
टिपणी--२ 'राम ब्द्या चिन्मय'” इति | ( क ) ब्रह्म सब भूतोंको उत्पन्न करता है । यथा--यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते | येन जातानि जीवन्ति ॥ यत्प्रयन्ध्यमिसंविशन्ति । वद्विजिज्ञासस्व । तदूब्बेति | तैत्ति०-भगुवंल्ली | 
१ | १ |! अर्थात्‌ ये सब प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले प्राणी जिनसे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिनके सहयोगसे, जिनका 
बल पाकर ये सब जीते हैं, जीवनोपयोगी क्रिया करनेमें समर्थ होते ईँ और महाप्रलयकें समय जिनमें विलीन हो जाते हैं, 
॥॒ उनको वास्तवमें जाननेकी इच्छा कर । वे ही ब्रह्म हैं | पुनश्च 'यतः सर्वाणि भूतानि मवन्त्यादियुगागमे ।” 
ह ऐसा ब्रक्ष नरतन कैसे धरता है ? [ पुनः ब्रक्ष तो बृहत्‌ है, यथा--/भखण्डमण्डलाकार व्याप्त येन चरायरम्‌ 7: 
तो उसका एक एवं एकदेशीय और वह भी छोटा-सा शरीर कैसे हो सकता है १ ( मा० पी० प्र० सं० ) |। जो चिन्मय 
है यह प्राकृत दृष्टिगोचर कैसे होता है ? [ जो 'चिन्मय' है अर्थात्‌ योगियोंके चित्तमें जिसकी झ्छक किंचित्‌ आती है, 
ऐसा चिन्मय ब्रह्म स्थूल ( शरीरधारी ) कैसे होगा ? ( मा० पी० प्र० सं० ) ]। जो अविनाशी है बह नाशवान्‌ नरतन 
( मनुष्य ) कैसे होता है ? “सर्व रहित सब उर पुर बासी' अथांत्‌ जो सर्वरहित है उसका सम्बन्ध जब्र सबके साथ हुआ 
तो वह सवरहित कैसे हुआ ? जो सबके उरमें वसता है वह जब्न मनुष्य हुआ तब सबके उरपुरका वासी कैसे हुआ .! 
[ पुनः, जो सरवरद्दित है वह मंनुष्य हो सबसे मित्रता आदि व्यवहार कैसे करेगा ? वह किसीका मित्र, किसीका शत्रु 
कैसे होगा ? सत्र उरवासी अलख एक पुरका वासी लक्षितगति कैसे होगा ? (मा० पी० प्र० सं०.) हकछा(ख) - 
भीपावंतीजीने प्रथम प्रइनमें ब्रह्मकों निर्मुण कहा था, यथा--प्रथम सो कारन कहहु बिचारी,। निर्गुन ब्रह्म सगुन 
बपुधारी ॥! अर्थात्‌ वे बक्षको निर्गुण ही मानती थीं। अन्न [वि यहाँ निगुंण ब्रह्मके लक्षण कहती हैं. कि बह बिक 
अविनाशी, स्वरहित और स्व-उर-पुरवासी है | पुनः भाव कि पूर्व ब्रह्मको निर्गुण कह्या था, अब-श्रीरामजीका स्वरूप 
हक हैं, इसीसे आ भीरामजीको ही 'भ्रद्वा चिन्मय”'? कहती हैं | [ ऊपर जो कहा था कि . 'राम स्वरूप जानि . 
है परंझः उसका स्पष्टीकरण करके पका उस यह संजय ला किट 
तट ओ रा लक 8 _रामस्वरूप किस प्रकार जान पड़ा | अब यह अर नहीं रह गया कि : 





ही रे नाथ घरेठ नर तन” इति (क) श्रीरामस्वरूपमें जो संदेह था वह तो निवृत्त हो गया, यथा- 'हुम्द कृपाछ 
पबु संसड हरेऊ । राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ ॥” रही बात ब्रह्मके अवतारकी, यथा--ब्रह्म जो व्यापक विरण सज 
भकछ भनीह अभेद्‌ । सो कि देह घरि होह नर””” | ५०१, इसमें अभी सन्देद है, इसीसे ब्रदके अवतारका देतु पूछती 
हैं। [((ख) नर-शरीर तो अनादिभूत प्रभुका है तो वहाँ नरदेह घरना कैसा ! परंतु शिवजीको कयाका प्रसत्ष कहनेमें यह 
प्रश्न बढ़ा उपयोगी हुआ । क्योंकि भगवान्‌ विष्णु भी रघुनाथजीका अवतार धारण करते हैं, अतः इनमें 'नरतन धरना! 
कहना ठीक है, नारद-शापके कारण द्विभुज हुए । साकेतविद्ारीका नित्य नररूप है, उनके प्रति 'नरतन घरेठ” नहीं कहा 
जा सकता । वे तो जैसे-के-तैसे प्रकट हो गये | इनका नित्य नररूप मनुमहाराजके बरदानमें कहेंगे ।” (रा०्प्र० ।)। (ग) 
'नर तन' से पाग्ममौतिक तनका तांत्यय है | यथा--श्थिव्यादिमदाभूतैजन्यते प्रादुमंवतीति पुरुष: नरः इत्यमरविवेके' । 
भाव यह कि दिव्यरूपसे प्रातरूप क्‍यों हुए!(बे०)। 'धरेड केद्दि द्वेत्‌' में माव यह है कि ब्रह्म, चिन्मय आदि विशेषण- 
पुक्तकों तो नरतन धरनेकी कोई आवश्यकता जान नहीं पड़ती और प्रयोजनके बिना कार्यमें प्रवृत्ति नहीं होती | नरतन 
गे भवपार उतरनेके लिये है, राम तो नित्यमुक्त हैं, उन्हें तो भवपार उतरना नहीं है | (वि० त्रि०)। (घ ) 'पहाँ 
समुझाईइ कहहु' कहा | इसीसे श्रीशवजी श्रीरामावतारके कई हेतु बतावेंगे; क्योंकि साकेतविहारी तो नराकार ही हूँ सो 
बे तो पूर्वरूपसे ही मनुमहाराजके हेतु प्रकट हुए। उसी छीलाको करनेके लिये जब नारायणादि भगवानने रामरूप धारण 
केया तब वे, चतुर्भुजसे द्विपुज हुए. | इत्यादि सन्धि है | इसी कारण शिवजीने इस प्रश्नको अद्भीकार किया |? ( बैं० )] 
। 8 ) 'भोदि समुझाइ कहहु” का भाव कि ब्रह्मके अवतारका हेतु मेरी समझमें नहीं आता । मैं जड़ हूँ; ज्री हूँ, अशानी 
(| अतएव मुझे समझाकर कहिये जिसमें समक्षमें आ जाय । (च) “इषकेत्‌' इति | सन्देह दूर करना धर्म है, और आप 
॒मंकी ध्वजा द्ें,आपका धर्म पताकामें फददरा रह्य है।अथवा,माव कि मुझे समझाकर कहिये | यद्यपि में जड़ हूँ,अशानी हूँ, 
(थापि आप तो दृषकेतु हैं, उष ( बैल ) ऐसे अजशानीकों शानी बनाके आप उसे अपने पताकापर बिठाये हुए हैं । 


पं० पम्क मारजी कहते हैं कि 'पूर्वका प्रघन और तरहका है और वही प्रश्न यहाँ और तरहसे किया है| प्रथम 
ग्रीपाव॑तीजी यह 'सिद्धान्त निश्चित किये थीं कि ब्रह्म निर्गुण है, वह संग्रुण होता द्दी नहीं; अतएव ब्रद्य राप कोई और हें 
है बात जौ नुप तनय त ब्रह्म किमि! पार्वतीजीके इन वचनोंसे सिद्ध होती है। यह सुनकर शिवजी नाराज हुए | यथा- 
एक बात नहीं मोददि सुद्दानी ।'“'कहहिं सुनहिं अस अधम नर"*”” इत्यादि | और उन्होंने निर्गुण-सगुण दोनोंकी एकता- 
र सब सिद्धान्त दाशरंथी राममें ही पुष्ट किय, यथा--'राम ब्क्ष ष्यापक जग जाना! से “रुप प्रसिद्ध प्रकासनिधि प्रगट 
रावर नाथ” कहकर तब यह कहा कि 'सोई” रघुकुलमणि रामचन्द्रजी हैँ । जब इस प्रकार शिवजीने समझ्नाया तब 
नको निश्चय हुआ कि ये ही राम ब्रह्म हैं, यथा 'राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ !” वही अब यहाँ पावंतीनी कह रही हैं 
है 'राम अंक्ष चिन्मय अविनाशी“” इत्यादि हैं, भ्रीरामजीका यह स्वरूप है यह मैं जान गयी । अब कथा और देद 
7रणका कारण सुननेकी इच्छा है | ह 

._ नोट--प्रइन तो बहुत-से हैं. किंतु मुख्य उनमें यही दै कि "क्या निशुंण भी सगुण हो सकता १? अर्थात्‌ वे 
रण और सगुणको ब्रक्के दो अछग-अलग रूप समझती थीं | इसीसे उन्हें यह संदेह हुआ था | परंतु शिवजीके भ्रम- 
जन वचनोंसे उनका यह भ्रम कि निर्गुण और सगुण दो हैं मिट गया | वे समझ गयीं कि अव्यक्त एवं प्राकृतगुणरद्दित 
नेसे ब्रह्म निर्गुण कहलाता है और व्यक्त दिव्यगुणविशिष्ट होनेसे वही सयुण कहा जाता दै-।, अतएव अब दूसरा मुख्य 
इन यद रद जाता है कि 'ब्रक्ष किस कारण नरतन धारण करता है ?” यह अभी समझनें नहीं आया | इसीसे वें कदटती 
' कि प्रथम जो मैंने पूछा उसीको कहिये । हु” 'प्रथम? शब्दके कई अर्थ होते हैं-- सबसे पहला नम्बर १! पृ । 
म्रम! का अन्वय "जो? और 'कहहु! दोनोंके साथ हो सकता है । 'जो' के साथ छेनेसे भाव-होगा कि डी मेने पृढ्ा था 
॥ “प्रथम सो कारन कहडु बिचारी । निगुन ब्रह्म सगुन बएु धारी' वहो कहिये | यह कहकर फिर उसी प्रश्नकों यहाँ दूसरे 
ब्दॉमें दोहराती हैं-'नाथ घरेड नरतनु केदि हेत्‌ ।” और दूसरा अर्थ यह होगा कि जो मैंने पूर्व पूछा ऐ उठीको कह्दिये! 


( उसमेंसे इस प्रश्नका उत्तर समझाकर कहिये कि 'राम मा चिनमय अबिनासी । सर्वरहित सब उर प्रवासी ॥ नाथ 
रेहु नर तन केदि देतू ।” भाव कि अन्य प्रश्नोंके उत्तर विस्तारसे उमझाकर कद्दनेवी आवश्यकता नहीं ६ । 





हालकाएंड ५१६ श्रौसद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपये...] ; दोहा १३ 








'कहहु? के साथ प्रथम! का अन्वय करनेसे अथ होगा कि प्जो मैंने पूछा है उसे प्रथम कह्तिये? अर्थात्‌ प्रथम सं 
कारन कहहु विचारी' से 'औरी रासरहस्य अनेका। 'कहहु नाथ' तकके प्रश्नोंका उत्तर प्रथम कहिये | भाव कि 'जो प्रभुभ 
पूछा नहिं होई' उसको चाहे पीछे कहिये चाहे जब कहिये पर जो पूछा है उसको अवश्य पहिले- कहिये |, और इन पूछे 
हुओमें भी 'नर तन धारण! करनेका देतु समझाकर अर्थात्‌ विस्तारसे कहिये जिसमें. समझमें आ जाय, शेषका उत्तर. ... 
विस्तारसे कहनेकी आवश्यकता नहीं. ह कमल टट 

उम्रा बचन सुनि परम विनीता । रामकथा पर ग्रीति पुनीता ॥ ८ ॥ 
अर्थ--भीपाब॑तीनीके परम विनम्न वचन सुनकर और श्रीरामकथापर उनका पवित्र प्रेम (देख )॥ ८॥ .. 
टिप्पणी--१ ( के )-वोलीं ग्रिरिजा बचन बर सनहूँ प्रेस रस सानि | ११९ ॥” उपक्रम है और 'उसा बचन 
सुनि“? उपसंदार है । उमाके वचन 'बरः ( श्रेष्ठ ) हैं, 'प्रेमरसमें साने' हुए हैं. और 'परम विचीत' एवं 'पुनीतः हैं |. 
परम विनीत हूँ अर्थात्‌ अत्यन्त नम्न वा नम्नतायुक्त हैं। यथा “अब मोहि आपनि किंकरि जानी । 'जद॒पि सहज. जड़. . 
मारि कयानी ॥! 'जों सो पर प्रसन्न प्रभु अहहू । (ख) 'प्रीति एुनीता' निश्छल प्रीति, यथा 'माइदि माइहि परम समोती । 
सकछ दोप छल वरजित प्रीदी १५३ |७॥? 'सुमिरि सीय नारद बचन उपजी प्रीति घुनीत |२२९॥' 'सुनि.पाती पुलके . 
दोठ आठा | भ्षघ्रिक सनेह समात न गाता ॥ श्रीति पुनीत भरत के देखी।सकछ सभा सुख छट्देउ-बिसेषी ॥२९१॥१-२१ 


यहाँ कथामें उमाजीकी स्वार्थरद्वित प्रीति है और स्वार्थ ही छछ है, यथा 'स्वारध छल फल चारि विहाई ॥र।रेण्वार॥ 


की पवित्रता है । इस प्रकार पावंतीजीके वचनोंमें उनकी मन, वचन और कर्मसे निशछछता दिखायी |... #.. 

* नोट--१ पुनीत? कहकर जनाया कि प्रीति अपुनीत ( अपविन्न ) भी होती है । स्वार्थ रखकर जो प्रेम किया- 
जाता है वह पवित्र नहीं है किंठ भपवित्र है | कलियें प्रायः अपुनीत प्रीति देखनेमें आती है । यथा 'प्रीति सगाई सकछ 
गुन यनिज उपाय अनेक | कछ बरकू छल कलिमछमलिन डहकत एकहि एक ||५४७)|' 'दंभ सहित कक्िधरम सब छछ 


(ग) पुनः उमाजीके वचन बाहरसे विनीत हं,मीतर (द्ृृदयमें) पुनीत प्रीति है ओर “बोलीं गिरिजा वचन बरो यह वचन- . 


समेत व्यवहार । स्वारथ सहित सनेदर सब रुचि अनुहरत अचार ॥५४८॥” “धातु वाद निरुपाधि बर सदगुरु छाम सुमीत।.. 


देव दरस कलिकाल में पोथिन दुरे समीत || ५०७ |? ( दोहावली ) | इन उद्धरणोंसे पवित्र और अपवित्र प्रेम भली- 
भाँति स्पष्ट हो जाता'है | २ 'उमा' इति | उँ-शिवं मातीति उमा! अर्थात्‌--3 ( शिवजी ) को जो जाने वह उमा | 
उमा? सम्बोधनका भाव कि आज मेरा कहा माननेसे तुम्हारा यह नाम सत्य हुआ । ( रा० प्र०-) | पूर्व मा! शब्दकी 
ब्युत्तत्ति विस्तारसे लिखी गयी है। मेना माताने इनको तप करनेसे रोका था इसीसे यह नाम पड़ा था |७३।७॥ 
'लक्कीं उमा तप हित हरपाई' में देखिये । | ह 


दो०--हिय हरषे कामारि तब संकर सहज सुजान। ५. 22 
बहु विधि उमहि प्रसंति पुनि बोले कृपानिधान ॥| १२० (क) 
सो०--सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस बिमठ । 
कहा भुसुंडि बखानि सुना बिहगनायक गरुड़ || १२० (ख) 
सो संबाद उदार जेहिं बिधि भा आगे कहब । 
उुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनध ॥ १२०८ ग) 
हरि गुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित । 
में निज मति अलुसार कहों उम्रा सादर सुनहु ॥ १२० (घ) 


दोष (२०... श्रीमते -रामचन्द्राय नमः ५१७ मानस-पीयुष 


-* झअर्थ--तब कामदेवके शत्रु स्वाभाविक दी सुजान भ्रीशिवजी दूदयमें प्रसन्न हुए और पुनः उमाजीकी बहुत तरदसे 
प्रशंसा करके दयासागर शिवजी फिर बोले | दे भवानी ! निर्मल रामचरितमानसकी सुन्दर माद्चलिक कथा झुनो जिसे 
भुशुण्डिजीने विस्तारपूर्वंक कही और पक्षियोंके स्वामी श्रीगढड़जीने सुनी | वह उदार ( भुशुण्डि-गदड़ ) संवाद जिस प्रकार 
हुआ वह मैं आगे कहूँगा | (अभी) श्रीरामचन्द्रजीके परम सुन्दर पवित्र अवतार और उनके चरित सुनो | मगवानके गुण,नाम, 
कथा और रूप (सभी ) अपार, अगणित और अमित हैं। मैं अपनी बुद्धिके अनुसार कहता हूँ | हे उमा ! सादर सुनो ॥१२०॥ 





टिपणी--१ 'दिय हरषे कामारि'“” इति | (क) पार्वतीजीके वचन प्रेमंरससाने हैं, इसीसे शिवजीको हर हुआ। 
, ्रधा--- सबके बचन प्रेम रस साने । सुनि रघुनाथ हृदय हरपाने || ७ | ४७ ॥? पुनः, कथार्म पुनीत प्रेम देखकर ह५ 
हुआ । (ख ) कामारि! इति | ७ स्मरण रहे कि कथाके प्रारम्भमें (इस प्रकरणके प्रारम्भसे) कवि बार-बार 'कामारि? 
' विशेषण देते आ रहे हैं | यथा 'बेंठे सोह कामरिएु कैसे | घरे सरीर सांतरस जैसे ॥' 'तुम्ह पुनि रास राम दिन राती । 
झादर जंपहु अनेंग भांराती ॥! 'हिय हरषे कामारि”” ऐसा करनेका तातपये यह दै कि कथाके बक्ताकों कामरद्दित, शास्त, 
सुमान और रामभक्त होना चाहिये । जो वक्ता ऐसा होता है उसीकी कथासे श्रोताओंका कल्याण होता है । [ पजाबीनी 
.छिखते हैं कि 'कामारि! कहृदनेका भाव यह है कि शिवजीने इनकी प्रशंसा कुछ इनके रूप आदिपर रीक्षकर नहीं की वरं च॑ 
इनकी प्रीति देखकर | अथवा कुतकंर्पी कामनाएँ-वासनाएँ दूर कर दीं, अतण्व 'कामारि' विशेषण दिया ! वेजनाथजी- 
का मत है कि 'शंकरजी अकाम हैं, वे अकाम प्रश्न जानकर प्रसन्न हुए !? अथवा कामारि हैं, भक्ति देखकर ही हर्पित दोते 
' हैं. (वि०प्रि०)। ](ग) 'संकर सहज सुजान' इति | शंकर अर्थात्‌ कल्याणकर्ता कहा, क्योंकि पावतीजीका भ्रम भ॑जन- 
कर उन्होंने उनका कल्याण किया और कथा कहकर जगत्‌मांत्रका कल्याण फरलेको हैं | हृदयकी प्रीति देखकर हर्षित हुए; 
इसीसे 'सुजान' कहा । यथा अंतर प्रेस तासु पहिचाना । सुनि दुरूस गति दीन्हि सुजाना | ३ । २७ ॥! 'करुनानिधान 
 झुजानु सील सनेह जानत रावरो । १ | २२६ !?, देखि दुयाल दसा सब ही की । राम सुजान जानि जन जी की ॥ 
२। ३०४ !?, इत्यादि | ( घ ) 'सहज सुजान” का भाव कि किसी लक्षणकों देखकर अथवा किसी और विदासे दृदयकी 
जानी हो सो बात नहीं है किन्तु आप स्वाभाविक ही जानते हैं (वि० त्रि० का मत है कि सहज सुजान' हैं, अतः बिंगीत 
-बचनसे सुखी होते हैं ) | ( ७ ) 'बहु विधि उमहिं प्रसंसि घुनि' इति । 'पुनिः देहलीदीपक है। 'प्रसंसि पुनि! और 
'पुनि बोले? । 'प्रसंसि पुनि” से जनाया कि जेसे पूर्व बहुत प्रकारसे प्रशंसा की थी, वेसे ही फिर की | यथा--धन्य धन्य 
गिरिराजकुमारी । ११२ | ६ |? से 'कहत सुनत सबकर हित होई। ११३। १ |! तक। 'इनि बोले' कहा; क्‍योंकि एक 
बार बोलनां पूर्व कह आये हैं | यथा--'करि प्रनाम रामहिं जिपुरारी । हरपि सुधासम गिरा उचारी ॥| ११२। ५ ! से 
: केकर 'अस संसय आनत डर माहीं || ११९ | ६ |! तक। बीचर्म पावंतीजी बोली थीं; यथा--बोलीं गिरिजा बचन 
बर' ११९ |! से 'मोहिं समुझाइ कहहु इषकेतू | उमा बचन"" १२०। ८ |? तक | अब पुनः इंकरजी भोले | ( च) 
'कषनिधघान'! का भाव कि उमाजीपर कृपा करके रामचरित सुनाया चाहते हैं । 4थ--सुनु सुम कथा मवानि””” और 
: 'संसु कीम्ह यह चरित सुहावा । बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा ॥ ३० । हे |! पुनः [ मशंसा करनेका भाव कि धन्य हो 
'कि इतना कष्ट सहनेपर भी जबतक शझ्लाकी निद्ृत्ति न हुई तबतक प्रश्न करना न छोड़ा ।.कपानिधान' विशेषण दिया; 
क्योंकि उमाजीके बहाने जगतमात्रपर कृपा कर रहे हैं | ( रा० प्र० ) ] । 


. _- ३ “सुनु सुम केथा सवानि””” इति | ( के ) कथा शुभ अर्थात्‌ मद्जलकारिणी है| यद्द विशेषण भ्रीरामकथाके 
ः लिये बारंबार आया है । यथा--सुनि सुभ कथा उमा हरषानी । ७ | ५२ |, यह छुस संमु उमा संवादा ।5।१ ३०, 
* “मंग्रक करनि कलिसछ हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की । १११० !' ) | ( ख ) सुच् सुम कथा मवानि' उपक्रम-दै और 
'्सुनि सुम कथा उमा हरपानी | ७ ५३२ ? उपसंदार है। यह सुम संझु-उमा-संबादा' पर संवोदकी इति है।.(ग) 
ासचरितमानस बिमछः इति | 'बिमंल? विशेषण अन्तमें देकर (कथा? और 'रामचरितमानस! दौनोंके साथ सूचित किया । 
. कथा विमर है, यथा- 'बिमछ कथा कर कीन्द अरंभा । सुनत नसाहिं काम सद दमा | रे५ । ६ ।१, 'बिमल 8880 श्रि- 
पद दायेनी । मगति होइ सुनि अनपायनी ॥७ | ५२ !! जिध- कथामें रामचरितमानसका वणन हूँ दी कथा नि्मेल हैं एव 
बह्दी प्रत्थ विमल है। ( 'बिमर' में दोनों माव हैं अर्थात्‌ यह स्वयं अपने स्वरूपसे निर्मल हैं और दूसरोंके: मनकों निर्मेठ करमे* 


बाढकाण्ड .. ५१८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपथे । दोह्दा १२० 
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बाठा है ) | ( घ॑ ) 'कद्दा मुसुंडि बखानि'“” उपक्रम है और 'उमा कहिडें सब कथा सुहाई । जो भुसुडि खगपतिहि . 
सुनाई ॥ ७ । ५२ । ६ | उर्पसेंदार है । तात्पर्य कि जहाँसे शिवजी कथा कहने लगे वहींसे श्रीकाक 5शुण्डिजीका भी प्रार॑म॑ ह 
है और जहाँ शिवजीकी ( कथाकी समाप्ति है वहीं मुशुण्डिजीकी ( कथाकी ) समाति है | काकुशुण्डि-गरड़-संवाद उम्ा- 
मदेश्वर-संवादके पूर्व ही हुआ है, इठीसे शिवजी कहते हँ---कहा भुसुंदि अखानि' “| याशवल्क्य-भरद्वाज-संवाद पीछे. 
हुआ, शसीसे इनको न कहा | 'कहों सो सति अनुहारि अब उस संभु सवाद"””| ४७ |! याश्षवल्क्यजी के इस वर्चनस | 
उमा-आम्भु-संवादका इनके संवादके पूर्व होना स्पष्ट है | | ह या आय 

३ 'सो संवाद उदार जैहि'“? इति | ( क ) जहाँ से कथा छोड़ी थी वहींसे पुनः प्रारम्भ करते हैं । 'राम नाम 
गुन चरित सुदाएु। जनम करम अगनित श्रुति गाए ॥ तद॒पि जथाश्रुत जसि मति मोरी । कहिहों देखि प्रीति क्षति तोरी ॥ 
9 | ११४ | ३-५ ।? पर कथा छोड़कर बीचमें श्रीरामत्वरूपका ज्ञान कराने छगे थे, अब पुनः वहींसे कथा. ( प्रसक्ष) 
उठाते हैं। 'खुनड्ु राम भवतार' यह जन्म है; शेष 'दरियुन नास अपार कथा रूप क्षगनित अमित““” यह वही है जो . 
प्राम नाम गुन चरित सुदाए ।*“” है । ( ख ) उदारन्सुन्दर, यथा--सुन्दरं प्रोक्तमुत्कृएं पुजितं तथा” इति ब्रिलोचना,॥ 
[ उदार! के अनेक अथ हैं-उदार-बड़ा | अर्थात्‌ यह संवाद बढ़ा है, कहने ढछगेंगे तो तुम्हारे प्रश्नोंका उत्तर रह ही 
जायगा | पुनः, उदार-उत्कृष्ट | क्योंकि इससे विहगनायक श्रीगरड़जीका मोह मिा | पुनश, उदारल्यात्रापात्र औरदेश- 
कालादिका विचार न करके याचकमात्रको उसकी इच्छापूर्वक दान देनेवाला | इस संवादमें भुशुण्डिनीके वचनोंमें मक्तिका 
पक्ष है और भक्ति ऊँच-नीच सभीका उद्धार करती है । यथा---(क्षित्रं मबति घर्मात्मा शश्वच्छानित निगच्छति । कौन्तेय .. 

प्रतिजानीदि न मे मक्‍तः श्रणश्यति ॥' ( गीता ९ । ३१ ), मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येडपि स्थुः पापयोनयः । स्लियो . 
वैश्यास्तथा शूद्रास्ते5पि यान्ति परां गतिम्‌ ॥? ( गीता ) । रा० प्र० कार उद्गर' को मभुशुण्डि? का्‌ विशेषण भी मानते 
हैं। भाव यह कि अविद्यार्पी दाखियर जिनके आश्रमसे योजनमरकी दूरीपर रहता है ऐसे उदार भुशुण्डिजीका. संवाद ]. 
[(ग ) 'नेहि विधि मा' अर्थात्‌ उस संवादका कारण और जिस तरह गरुड़जी भुशुण्डिजीके पास गये और पूछा, - 
इत्यादि | यथा--तिहि केहि हेतु काग सन जाई | सुनी कथा मुनि निकर बिहाई ॥ कहहु कवन विधि मा संबादा | दोउ 
हरिमगत काग उरगादा ॥ ७ | ५० |? ]। (घ) 'भागे कह” अर्थात्‌ अभी प्रथम तुम्हारे प्रश्नोंका उत्तर देता हूँ-। आगे 
उत्तरफाण्डमें पावंतीजीके पूछनेपर कहा है | यथा--'अब सो कथा सुनहु जेहि द्वेत्‌ू । गयड काग पहिं खगकुलकेतू ॥ हे 
७।५८। २से )। [ सुशुण्डि-गरढ़-संवाद “भागे कहूँगा', इस कथनमें श्रोताकी प्रीतिकी परीक्षा लेनेका भाव है, यह _ 
अभिप्राय उत्तरकाण्डके 'डमा कहिडें सब कथा सुहाई । जो सुसुंडि खगपतिदि सुनाई ॥ कछुक रामगुन कहेडे बखानी | 
अब का कहीं सो कहडु भवानी ॥ ७ | ५२ | ६-७ (? इस शिववाक्यसे स्पष्ट है । यदि वे, पूछती हैं तो सिद्ध होगा कि . 
रामकथापंर विशेष प्रीति है । अंतः आगे उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि 'मति अनुरूप कथा सें माषी । जय्पि प्रथम गुप्त 
करि राखी ॥ तथ मन भीति देखि अधिकाई । तब मैं रघुपति कथा सुनाई ॥” यंह संवाद ही था जो प्रथम गुप्त कर क्‍्खाःः 
या। प० १० प्र० | ] ( ड )-- झ्नहु राम अवतार चरित''“” इति | अर्थात्‌ राम-अवतार सुनो, अवतारके पश्चात्‌ चरित. 
सुनायेंगे सो सुनना | 'परम सुंदर भनध” का भाव कि जैसे श्रीरामजी परम सुन्दर और अनघ हैं, वेसे ही उनके चरित्र. .. 
भी हैं। यथा--यह प्रभु चरित पविन्न सुहावा । कहहु कृपाल काय कहँ पावां ॥ ७ | ५५ | १ संवादका सुन्दर होना. 
तो पहले ही कह आये हैं| हा ह आओ 29% %७ 

हा ४ हरि गुन नाम अपार“ इति। ( क ) इससे जनाया कि गुण, नास, कथा, रूप और चरित्र यह सब कहेंगे | . 

(ख ) इस सोरठेका ताल यह है कि ज्ञानी छोग भगवानके गुण-नामादिकों सुनकर, उनको अनन्त समझकर आश्चर्य नहीं 

करते | यथा--राम अनेत अनंत गुन अमित कथा बिस्तार। सुनि ाचरज़ न मानिहहिं जिन्ह के बिमुऊ विचार ॥३३॥ 

यह आश्चर्य सबको होता है, इसीसे संशय हो जाता है । अतएव अन्तमें यह कहकर संब्रके संशयकी निद्ृवृत्त करते हैं। इसी - 

तरदइ गोस्यामीजीने (राम झनंत अनंत गुन””। ३३ |” कहकर 'एहि विधि सब संसय करि दूरी' कहा है। (ग ) 'निज 


मति भनुसार॑-११४ | ५ तद॒पि जयाश्रुत जसि मति मोरी” में देखिये | 'अपार अगनित अमित'---१ १४ | ३-४ देखिये । 
(घ) 22 अथांत्‌ मन, बुद्धि और चित्त लगाकर सुनो | कथा सादर ( आदरपूर्वक ) सुननी चादिये, इसीसे - 
चार्यें संवादोंमें आदरसे सुननेको. कद्दा गया | प्रमाण ११४ | २ में देखिये-| सादर न सुननेसे उसका प्रभाव नहीं पड़ता | 


गद्य १७ (५९) मत (१-२) औमते समचनद्राय मम पथ पपमकक्क * झानसन्पोयूष 


वि० त्रि०-- सुन! इति । 'अजहूँ कछ संसउ मन मोरें इस पाँचवें विषयका उत्तरपाचवे पन्न! इन्दसे रचित 

करते ५ । भाव यह कि प्रसंग प्राप्त बचे-बनचचाये संशयके निस्सनके लिये गरुड़-सुशुण्डि-संवाद अन्तर्मे कहेंगे । ह् पकदरु 

पुनीत राम गुन गाथा' इस छठे विनयका उत्तर देते हैं, कहते हें कि वह संवाद उदार है। अर्थात्‌ इस कथाका ऐसा 

माहात्म्य है कि यदि काक प्रेमसे कथा कहने बैंठे, ती विदज्नायक, सात प्रमुकी विभूति गदड़ सुननेके लिये आ जावें। 

३---धरनहु रघुवर बिमलर ज्ञसां इस सातवें विनयका उत्तर देते कि “हरि गुन नास अपार" । हरिके असीम ऐनेसे 

उनके नाम और गुण भी अपार दे । कया और रूप अगणित हैं, ऐसी अवस्थामें मति अनुसार ही कह्दा जा सकता ह। 
। क्कैलास-प्रकरण समाप्त हुआ । 


-आअवतार-देतु भकरण _ 
सुठु गिरिजा हरिचिरित सुद्दाण । बिपुर बिसद्‌ निगमागस गाए॥ १ ॥ 


, इरि अवतार हेतु जेदि दोई। इद्मित्यं कि जाइ न सोई ॥ २ ॥ 
ु शब्दार्थ--विपुललसंख्या व परिमाणमें बहुत अधिक बिसद्‌ ( विशद्‌ )-उज्ज्वल, तिर्मल | इंद्मित्यंलइ्य 
( यह ) इत्यं ( अनेन प्रकारेण इत्यं अर्थात्‌ इसी प्रकार है )-मंह इसी प्रकार है ( ऐसा )। 
हक आर्थ--दे गिरिजे ! सुनो । आीदरिके चरित सुन्दर हैं, अगणित हैं, अत्यन्त विशद ह और वेदशार्जनि गाये 
हूँ (एवं बेदशा्तरोंने ऐसा कहा है)॥ १ ॥ श्रीदरिका अवतार जिस कारणसे होता है, वह ( कारण ) यह है, ऐसा ष्टी 
है, यह कहा नहीं जा सकता ॥ २ 
कक टिप्णी--१ उठ गिरिजा हरिचरित”“” इति । ( क 9७ प्रथम शिवजीने कहा कि सुंठ सुम कथा सयानि 
रामचरिदमानस बिमक', फिर कहा कि 'सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ' तलश्रात्‌ कहाय-कि (हरि गुन नाम 
अपार कथा रूप कगनित अमित । कहों उमा सादर सुनहु ।' और यहाँ पुनः कहते हैं. 'सुनु गिरिजा दरिचिरित' 
बारम्बार 'खुठ क्रिया भी दी है। इसका भाव यह है कि प्रथम जो रामचरितिमानसकी केंथा सुतनेकी कहा वह समष्टि- 
कथन है और उसके बाद व्यष्टिकयन है ( अथोत्‌ उन्होंने प्रथम सम्पूर्ण मानस सुनानेको कद्दा, फिर उसके विभाग करके 
कहा ) कि श्रीरामावतार-चरित सुनो, हरिके गुण, “7त, कथा और रूप सुनो। तथा दस्विरित सुनो । ब्रालवरितिकों आदि 
देकर ये सत्र चरित पृथक्‌-इरथक्‌ कहे हैं, इसीसे 'सुन” क्रिया उभीके साथ लिंखी । [ चारों बार सुनना मानसकथाके लिये 
ही जानो । ये चारों गुण, नाम, करते) रूप, रामचरितिमानसदीमें आ गये, अंवल्यत्र नहीं हैं। पुना बास्वार फईना 
ताकीद प्रकंठ कर्ता है, जो वीप्साअलक्कारकी लक्षण है । वी) शिवजी वारंबार सु! पद उनकी सुननेके टिये 
सावधान कर रहें हैं। अल्तमें यहाँ पगेरिजञा' सम्बोधन देकर जनाते हैं कि सावधानतामें गिरिके समान अचल रहना | ० 
कि चार कल्पोंकि विचार है, इससे चार बार सुन! क्रियाकी उपयोग 
किया ९! 'दरि चरित!--यहों “हरि! नाम दिया; क्योंकि विष्णु भगवान. और ध्वीस्शायी शीमन्‍नारायणका भी ( शापवद् ) 
धारणकर वह ढीढा बँस्‍ना कहा जाता दै और आगे प्रीरामचरितमानस्मे प्रथम इन्दी के अवतारका देश 
कहा गया है । ५ श्रीरामतापिनी आदिके भाष्यकार बाबा शरीहरिदासाचार्यजीके श्रीरामणीकों छोड़ और कोई 
झोरामावतार नहीं ठेंता | शाप चाहे विष्णुको हो, चाहे क्षीस्यायीकी, पर अवतार सदा भीराम ही छेते दे, विष्णु आदि. 
नहीं.) । दरणिं शब्द श्रीराम, भीविष्णु और श्रीमत्तारायण सभीकी बौधक है | श्रीपार्ववीजीने वो णीराम अवतारका 


द 5 ने रह 
- हैठ पूंछा दे, परंठ शिवजी हस्अिवतार हैंठे हैं: रहे हैं। दर शब्दत बड़ी दी-सावधानता सूचित हो रह! 
धारण करनेका 





है। वस्त॒तः श्रीरामजी तो नित्य नराकी: ही हैं; उनके उम्बन्धर्मे तरतन थे प्रइन दी व्यर्थ होता; ६० दाठपो 
शिवजी चार अवतारोंकी कैंथा कई बतावेंगे श्रीरामचन्द्रजीका मंवेंदी: टेनेके पर्य दी नखतन्मे 
दर्शन देना कंदकर बात निश्चय कंस देंगे | (मा० पी प्र हैं )] (ख) (टूरिवरित 

ए्डनाम, व, ७० कथा और च॑ दिखानेके लिये सर्वोकी (एक्काए जगद) आदिम छ्खिते 
६। हरि गुन नाल छपार कथा, रूप » में गुणकों प्रथम कद | 'रामनास सुन चरित सुदाण।में नाम: 


दाद अ्स्सूपय 
कहा | सुनु सुम कथा मवानि में कधाकी, जया छनंत राम मंगवाना। हथा कथा कीर्ति सुन नाना ॥ मं पा 
तने जा 


और 'सुनु गिरिजा हरिविरित सुहाप, में चरितिकी प्रथम कहा । (ग)'विपुल दिसद लिगमायम गाए अधि ६ 


बाककाण्ट ५२० श्रीमद्रामचन्द्रभ्चरणी शरण प्रप॑ : दोहा १२१ (९-२) 








'ह कि अनादि वेद कबसे गाते चले आते हैं पर अन्त नहीं मिलता | यथा--रामचंद्रके चरित-सुहाए। कंल्प क्षनेक 
.जादि नहिं गाए ॥/ ३ 

वि० त्रि०--रघुपति कथा कहहु करि दाया? इस आठवें विनयका उत्तर देते हैं। 'सुहाए? बहुवचन देकर 
जनाया कि एक कल्पकी कथा न कहकर कई कल्पकी कथा कहेंगे, यह दिखलानेके लिये कि लीलाएँ सामान्यतः - एक 
रूपकी होती हुई भी विस्तारमें प्रत्येककी विशेषता है | 


टिपणी--२- 'हरि अवतार हेतु जेहि'”” हति | (क ) पूर्वोक्त सच्च प्रसज्ञोके कहनेकी प्रतिज्ञा करके अब 
पारव॑तीजीके प्रश्न-विशेष 'नाथ घरेठ नर तन केहि हेत्‌” जो-अवतारका हेतु है, उसका उत्तर देते हैं | “इदमित्थं? यही है, 
ऐसा नहीं कहा जा सकता अर्थात्‌ कहते नहीं बनता; क्योंकि अवतारके हेतु अनेक हैं| यथा--राम जनम के हेतु 
अनेका | परम विचित्र एक तें एका । १२२ | २ ।!, अतणएव द्वेतुका निश्चय करते नहीं बनता । 


& 'इदमित्थं कहि जाइ ना इति & 


१ भाव यह कि निश्चयपूर्वक कोई आचार्य यह नहीं कह सकता कि अमुक अवतारका अमुक ही कारण है | एक 
ही. अवतारके अनेक कारण कहे जाते हैं, फिर भी कोई यह नहीं कह सकता कि बस यही कारण इस अवतारके हैं अन्य 
नहीं | भीसाकेतविद्वारीजीका द्दी अवतार ले लीजिये | इसका हेतु क्या क६4 ? मनुशतरूपा-तप, या भानुप्रताप-रावणका 
उद्धार, या, सुर-विप्र-संतकी रक्षा ? फिर ये सभी कारण हैं या नहीं कौन जानता है १ अन्थान्तरोंमें इस अवतारके लिये. 
भीकिशोरीजीकी प्रार्थना भी पायी जाती है | अतएव यह कोई नहीं कह सकता कि बस यही कारण है। (मा०पी० प्र०सं०) | 

२ यही और ऐसा ही मगवदवतारका कारण है? यह इसलिये नहीं कहा जा सकता कि सामान्यतः जो कुछ 
कारण अवतारका देख पड़ता है उससे कुछ विलक्षण ही कारण तब माहूम पड़ने लगता है जब अवतार लेकर भगवान्‌ 
लीला करने लगते हैं'। उस समय कहना तथा मानना पड़ता है कि अवतारका जो कारण अवतारसे पहले कहा गया 
बह गीण था ओर जो छीला देखनेसे मालम पड़ा वह अनुमानतः मुख्य है । शह्ला हो सकती है कि तब “मुख्य कारण 
ही बतलाकर अवतार क्यों नहीं होता, गोण ही क्यों विख्यात किया जाता है ??, इसका उत्तर एक तो इस प्रकार हो 
सकता है कि 'परोक्षवादों ऋषयः परोक्षो हि मम प्रियः” भा० ११। इस अपनी परोक्षप्रियताके कारण भगवान्‌ अपने 
अवतारके मुख्य प्रयोजनकोी छिपाते हैं। दूसरे, यह कि अवतारके जिन कारणोंमें तात्कालिक जगत्‌-हित या किसी एक 
प्रधान भक्तका हित समाया रहता है उन्हें ( इन्हीं कारणोंसे ) गीण कह सकते हैं तथा वही विख्यात भी किये जाते हैं| 
और जिनसे अनन्तकालके लिये सबंसाधारण जगत्‌का ढ्वित होता रहता है, उन्हें मुख्य कह सकते हैं और उन मुख्य - 
कारणोंका गोपन कार्यसमाप्तितक इसलिये रहता है कि जितनी सुविधा और उत्तमता गोपनमें रहती है उतनी सर्वसाधारण- 
में प्रकट कर देनेसे नहीं होती ।--भवतारा छ्ासंस्येया हरे: सच्निधेद्धिज' ( भागवत ) के अनुसार हरिके अवतारोंका 
पम्त तो छग ही नहीं सकता, अतः परम प्रसिद्ध अवतारोंमेंसे भी कुछका ही मगवत्कृपासे अपनी समझमें आये हुए. गौण 
तथा मुख्य कारणोंकी छिखता हूँ । 


अवतार गोण कारण मुख्य कारण 
१ मत्स्यावतार - * मनुको प्रतूयका कौतुक मनुद्दारा सम्पूर्ण वनस्पतिबीजोंको संग्रह कराकर . 
दिखाना-मात्र ( एक भक्त-. रक्षा करनेसे जगत्‌मात्रका हित हुआ | 
+ का कार्य सिद्ध हुआ )। | 
२ कूर्मावतार मन्द्राचछ घारणकर 3 शह्करजीकी कालकूट पिलाकर श्रीरामनाम तथा राम- 
समुद्रमंथनद्वारा भक्तकी महिमा प्रकट करना | २ ऋूगु ( वा दुर्वाताके ) शापसे 
अमृत निकाहगा समुद्रमें गुप्त हुई लक्ष्मीको प्रकट करना | ३ ऋषि यज्ञ करनेमें 


सामग्रियोंके अभावका दुःख न उठाबें, एत॒दर्थ कामघेनु और 
कल्पवृक्षका उत्पन्न करना; इत्यादि | 


दोहा १२१ ( ३-५ ) - औमते शमंचन्द्राय नमः ५२४ मानस-पीयूष 
अवतार ' गण कारण . मुख्य कारण... 
३ बराह्रावतार पातारुसे प्ृथ्वीका १ यशके लुवा-चमसादि कौन पात्र किख आकार और 


उद्धार सथा शिरपाक्ष- 


किस प्रमाणके 


का वध | अपने दिव्य चिन्मय विग्रहसे समस्त यज्ञाज्ञोकी प्रकट फरना | 
२ भूदेवीकी अपने अंग-संगकी इच्छा पूरी करके मरकासुर 
नामक पुत्र उत्पन्न करना जिसके द्वारा पूर्व बरदानिक सोलइ 
हजार एक कुमारियोका संग्रह कराया गया और &णापतारमें 
उन्हें अपनी मदहिषी बनाया गया दृत्यादि | 

४ नृ्तिहावतार प्रहादकी रक्षा और जगत्द्दितके लिये अभिचारादि तन्‍्त्रेंकी प्रकट करना 
हिरिण्यकशिपुका वध | तथा भगवान्‌ शंकरकी इच्छाकी पूर्ति | 

५ वबामनावतार बलिका निग्नह जिसमें ब्रक्माद्वारा तिरस्कृत एवं ब्रक्मकटाहमें रुकी हुई हेमवती 
केवल इन्द्रादिका दी गंगाका उद्धार करके उन्हें अपने पदरजके द्वारा पापनाशक- 
हित था; क्योंकि त्वादि अनेक गुण प्रदान करते हुए ब्रह्मके कमण्डडें 
मनुष्य आदि तो राजा स्थापित करना था; जिन्हें कि भगीरथ महद्दाराजने अपने तपके 
बलिके धार्मिक राज्यसे प्रभावसे प्रवाहित किया । गंगाजीसे अनन्त प्राणियोंका कल्याण 

ह पीड़ित न ये । ह।ता ही रहता है। 

६ भीरामावतार रावण-कुम्मकर्णादिका अपने अनेक दिव्य गुण-प्रदशनार्थ तथा शान और 
अत्याचार | धर्म-मार्मोकी सुगम करनेके लिये; यथा--'धर्ममार्ग चरित्रेण 

ु ज्ञानमार्ग च नामतः अथवंणे | - 

७ भीकृष्णावतार शिशुपाल-दन्तवक्र उल्झनमें पड़ी हुईं धर्मकी अनेक ग्रन्थियों को सुल्साने 
आदि अनेक क्षत्रिया- और अपने प्रेम तथा भक्तपरवशत्वादि गुर्णोकी प्रकट कर 
घमों, राक्षणों आदिका दिखानेके लिये । 
विनाश करनेके लिये । 


इसी प्रकार भगवानके प्रत्येक अवतारोंमे कुछ-न-कुछ गूढ़ रहस्य रहता ही है । ( व० भू० )। 
राम अतकर्य चुद्धि मन बानी। मत हमार अस सुनहि सयानी ॥ ३॥ 
तदपि संत मुनि वेद पुराना | जस कछु कहहिं स्वमते अनुमाना | ४ | 


शब्दार्थ--अतकय 
पिषयम किसी प्रकार्की विवेचना न हो सके; 


9>3+ 


तस मैं सुम्रुखि सुनावों तोही। समुझि परे जस कारन माही | ५॥ 
>तर्कना करनेयोग्य नहीं; जिसमें तककी गति नहीं; जिसपर तर्क-वितर्क न हो सके, |+जिसके 


अशिन्त्य न्‍्सर्वशाख्से न घिद्ध, दोनेयोग्य | यथा--“मन समेत जैद्दि जान 


न बानी । तरफि न सकहिं सकल जनुमानी। ३े४१। ७ !? तर्वा--'अनिष्प्रसंजकः तकः इति तख्संधाने। जो युक्ति 


प्रतिवादीके अनिष्टकी सिद्धि करे 
इस तत्त्वके शानार्थ ( किसी निगमनके 
दिखायी जाती है। ऐसी युक्तिको तक कहते हैं 


( मा० त० वि० )। “जब किसी वस्लुवे, सम्बन्ध वःस्तविक तन शात नहीं होता तव 
; पक्षम ) कुछ द्वेत॒पूर्ण युक्ति दी जाती है, जितगे विरुद्ध 'नगमनकी अनुपपत्ति भी 
| तर्वमें शट्ठाका भी द्वोना आवश्यक है । अनुम'न>अध्कल विचार) 


होने चाध्यि, इस विवादकों मिटानेके लिये 


अंदाज । विशेष दोहा ११८ (४) में देखिये । सुधखि-सुन्दर मुखवाली । ; 
अर्थ---भीरामचन्द्रजी बुद्धि, मन और वाणी तीनेंसि अतक्य है । हे सवानी ! छुनो । यह इमास मत ६ ॥ हे ॥ 
तो भी सन्त) मुनि) वेद और पुराण अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार जैसा कुछ बहते हैं ॥ ४ ॥ और जैसा बुछ कारण मुझे 
समझ पढ़ता है, हे सुपर ! मैं तमको वैसा सुनाता हूँ ॥ ५ ॥ ह ेु 
टिप्पणी---१ ( के ) राम अतकर्य'"', यथा--“यतो वाचो सनिवर्तन्ते । अप्राप्य मनसा सह ॥ ( तेत्ति० २। ४; 
२ | ९ ) | श्रीरामजी अतक्य हैं; अतण्व उनके अवतारके हेतु) नाम) गुण) लीला इत्यादि भी अतस्य हुए | (खा) 


नी 
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हद 
है 
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'मत हमार अस सुनह्ठि रुयानी? इति | सयानानचतुर; जो थोड़ेह्दीसे बहुत अच्छी तरह समझ ले | 'सयानी? का भाव कि 
तुम चतुर हो, इस बातको समझ सकती हो; अतः समझ जाओो कि जय श्रीरामजी अतक्य हैं तबं उनके अवताशदि कब 
तर्कमें आ सकते ई $ तर्कशास्रद्वारा उनको कोई कैसे समझ सकता है ! [ ( ग) “बुद्धि मन बानीः--मन' संकल्प-विकल्प, 
करता है; बुद्धि निश्चय करती है और वाणी निश्चित सिद्धान्तको कद्दती है; परंतु भीरामजीकें विषयर्मे 'िसीकी भी बुद्धि, 
मन और वाणी कुछ भी नहीं कर सकते, सभी असमर्थ हैं | पुनः दार्किक बुद्धिसे- अनुमान, मुनि मनसे मनन करें हैं, 
वेद खय॑ वाणी है और सबसे उत्द्ृष्ट है सो ये तीनों भी तक॑नही कर सकते | ( द्वि० स० ) श्रुति भी है--“न तम्न चक्षु- 
गंच्छति ग बाग गच्छति नो मनो न विश्यो न विजानीमः । केन० १। ३ ? चक्षुसे शानेन्द्रिय, वागसे कर्मेलद्विय, 'मनः विश् 
विजञानीमः से बुद्धि ओर चित्तका कार्य बताया। इनमेसे क्रिसीकी पहुँच राममें नहीं अतः श्रुतिमाताने कहा है कि 
बह; भप्रतिष्ठ” | यही 'राम अतकर्य” से यहाँ कह दिया है | ( प० प० प्र० ) ] 
वि० त्रि०--१ “अतक््य*” का भाव कि यदि तकंकी गति होती तो उनके अवतारके विषय ५इदमित्थं) कुछ ' 
कहा जा सकता था | बुद्धि, मन और वाणीद्वारा ही तक॑की प्रक्रिया होती है; सो बुद्धि आदिकी गति संमीप ( परिच्छिन्न ) 
पदार्थोर्म होती है । अनादि, अनन्त पदार्थ बुद्धिमं आ ही नहीं सकता | कि पुन; राम सर्वाश्वयंमय देवमें ( यथा--'सर्वा- 
श्वय्यंमयं देवमनन्त विश्वतोमुखमः ) । २--उमाने अपनेको 'जद॒पि सहज जढ़ नारि क्षयानी? कहा था, अतः शिंवजी 
उनका प्रोत्साहन करते हुए 'सयानी? कहकर सम्बोधन करते हैं । " 
टिपणी---२ 'तदपि संत मुनि बेद पुराना ।'*'? इति । ( क ) अर्थात्‌ यद्यपि ये सब जानते हैं कि भरीरामंत्री 
अतक्य हैं तथापि-मति-अनुसार कहते हैं| यथा--“सारद सेस मद्देस बिघि आगम निगम पुरान । नेति नेति कहि जासु _ 
गुन करदिं निरंतर गान ॥ १ | १२ | सब जानत प्रभु प्रभुता सोई । तदपि कहें बिनु रहा न कोई ।? (ख) 'जस कु! का 
भाव कि भगवानके चरित अनन्त हैं, उनमेंसे ये कुछ कहते हैं | 'स्वमति अनुमाना? का भाव कि सब कहनेका सामर्य 
किसीमें नहीं है; सब अपनी-अपनी बुद्धिके अनुकूछ कहते हैं | सब कहनेका सामर्थ्य किसीको नहीं है, इसीसे शिवजी : 
अपने लिये भी ऐसा ही कहते हैं | यथा--“मैं निज सति अनुलार कहों उमा सादर सुनहु | १२० 9 
“'तस मैं सुमुखि सुनावीं''? इति | ( क ) “तस मैं'“'तोही'''दीपदेहलीन्यायसे दोनों ओर है | अर्थात्‌ .. 
जैण कुछ संत-मुनि आदि कहते हैं वैसा और जेसा कुछ कारण मुझे समझ पड़ता है वैसा; तात्पय कि .संत आादिका भी 
मत कहूँगा और उनसे प्रथक्‌ जो मेरा मत हैः वह भी कहूँगा | इसपर प्रश्न उठता हैं कि शिवजीका इन सबोसे प्रथक 
अपना मत क्या है ! उत्तर यह- है कि जये विजय, जलंधर, रुद्रणण और वैवसवत मनुका प्रकरण सब वेदपराणोंमे मिलता 
है; वेदपुराणोंका कद्दा हुआ है । भानुप्रतापका प्रसज्ञ शिवजीने अपनी समझसे कहा है । यह प्रसज्ग वेद १राण और मुनियक्े 
ग्रन्थोमिं कहीं नहीं मिछता | [ यह कथा केवल शिवजी जानते हैं क्योंकि जहाँ कहीं यह कथा मिलेगी वद्दों उमा-शम्मु 
संवादर्म द्टी मिलेगी, अन्यन्न नहीं। अतण्व यह मत शिवजीका है--'रामचरितसर गुप्त सुहावा । संभु प्रसांद तात में 
पावा ॥ ७१ ११३ ॥१ ( लो+ शवाक्य ) ( मा० पी० प्र० सं० ) | घनराज शास्त्री कहते थे कि -भानुप्रताप असिमिदन 
फल्पवाल्ली कथा अग्रस्वरामायणमे है जो तिब्बतमें छामाके पुस्तकाल्यमें है | उसमे सतप्त सोपान हैं । परंतु उसमें राजा 
कुन्तल और सिन्धुमतिका दशरथ और कौशल्या होना बतलछाया गया है | विशप ७ । ५२ ( १-४ ) 'रामचरित सतकोटि 
अपार में देखिये |। (ख) 'छुमृखि? इति | श्रीरामकथाका प्रश्न किया है; अतः '्सुमुखि) सम्बोधन किया | (ग) शिवजीने . 
जैसी प्रतिज्ञा की बेसा ही कद्दा भी | प्रथम 'संत मुनि जस कु कहहिं? यह है तब 'समुझि पर जस कारन सोही? इसी 
क्रमसे प्रथम सन्त मुनि वेदादिका कहा हुआ हेतु कहकर तब्र पीछे अपनी समझें जो हेतु है वह कहेंगे।... ः 
जब जंब हाइ धरम के हानी। बाढृहिं असुर अधम अभिमानी ॥ ६ ॥ 
करहिं अनीति जाह नहिं बरनी | सीदरहं विप्र धनु सुर धरनी || ७ ॥ 
तब तत्र प्रभु धरे विबिध सरीरा | हरहिं कृपानित्रि सज़न पीर ॥*८.॥ 
शब्दाथ---अनीति-नीतिके विरुद्ध, अन्याय, अत्याचार | सीदहिं-सीदना (सं० सीदति | क्रि०-अ० 
फष्ट झेलना; पीड़ित होना | यथा “तुलसिदास सीदत निसि दिन देखत तुम्हारि नि 
सोचति बिलसत ख़छ हुलसति खलई है? ( वि० ) | पीरा पीड़ा, दुःख | 


)न्दू ख पाना) 
ढराई ।? ( विनय ).'सीदत साधु साधुता 
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.... अर्थ--जब-जब धमकी हानि होती है | नीच अधर्मो अभिमानी असुर बदते हैं ॥ ६ ॥ और ऐसा अन्याय करते 
हैं कि जो वर्णन नहीं किया जा सकता तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी पीढ़ित होते हैं | ७] तब-तब दयाठागर 
... प्रभु तरह-तरहके शरीर घरकर सजनोंकी पीड़ा हरते हैं ॥ ८ ॥ 

ह नोट---१ 'जब-जब द्ोह*? इति | (क) गीता आदियें भी यही हेतु रूह्ा है। यथा प्यदा यदा हि धर्मस्द 
. ग्कानिभंवति भारत। अभ्युस्धानमधर्मस्य तदाव्मानं सजञाम्यदम्‌ ॥ गीता ४ | ७ || “इन्यं यदा यदा बाधा दानवोत्या भविष्यति॥ 
तदा तदा5वतीरयाह करिष्याम्यरिसंक्षयम््‌ ॥? ( सतशती ११ | ५४-५५ ) | अर्थात्‌ जर-जब घर्मकी ग्लानि और अघर्म- 
का अभ्युत्यान द्वोता है।तबतब ही दे अर्जुन | मैं त्यं ही ( अपने संऋल्पसे, सम्पूर्ण ईश्वरीय खभावका त्याग न करते 
हुए अपने ही रूपको देव-सनुष्यादिके सहश आशकार्र्म करके उन देवादिके रूपोर्मे ) प्रकद होता हूँ | ( गीता ४ | ७ ) 

जब-जब संसारमें दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब-तव अवतार लेकर में शन्नुओका संहार करूँगा | ( सप्तशती ११। 

५४-५५ )। (सत्र) बहुत काछ्से धर्मानुष्ठान चड्ता रहता है, फिर काल पाकर धर्मोनुठ्ठान करनेवालोके अन्तःकरणमे 
कामनाओका विकास होनेसे अधमंकी उत्पति होती है | ऐसे अधरमसे जब घर्मं दवने लगता है और अधर्मक्ी गद्धि होने 
-छगती है, तब अधम) अभिमानी असुर बढ़ने छगते हैं | अधम अभिमानी अर्थात्‌ प्रभुके आशिवर्तोद्ो पीढ़ा देनेवाले | (वि० भि० )] 
पे टिपणी---१ “जब जब होइ? से सूचित हुआ कि प्रभुके अवरतारके लिये कोई कालका नियम नहीं है, जमी 
' धर्मकी हानि होती है तमी अवतार द्ोता है | इससे जनाया कि प्रभु सदा घर्मकी रक्षा करते हैँ। “बाद असुर'” यह 
घमंकी हानिका हेतु है | अधम अभिमानी असुरोंकी बाद, उनकी उन्नति ही इसका कारण है। असुर घ॒मंकी हानि करते 
. हैं; यथा “जेहि विधि होद धर्म निममूंछा । सो सब करहिं बेद प्रतिकूल ॥ १८३ | ५ ॥! ( हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह 

के पापहिं कवनि मिंति | १८३ ।--यदी अघमता है ) | किस प्रकार धर्म की हानि करते हैं, यह आगे कंहते हैँ “कर 
भनीति जाह'''|! 

:.... २ “करईहि भनीति*” इति | ( क) 'बादहिं असुर शथम अभिमानी” यह जो ऊपर कहा था ठसक़े अधम और 
'अभिमानी दोनों विशेषणोंका भाव यहाँ कहते हैँ। अधम हैं, इसीसे अनीति करते हैं | बलका अभिमान है, इधीसे 
' (सीद्॒हिं बित्र घेलुं सुर घरनी ।? 'करहिं अनीति जाइ नहिं बरनी? का उदाहरण, यथा “बरनि न जाइ अनोीति घोर 
निसाचर जो फरहिं ।'**१८३ ॥? इत्यादि | 'सीद्ह्ठि बिप्र घेनु सुर धरनी” का उदाहरण, यथा »“जेहि जेहि देस धेनु द्विज 
पावहिं । नगर गा पुर जागि रूगावहिं ॥ १८३ | ६ |# “सुरपुर नितहि परावन होई॥ १८० | < |? 'परम सभीत 
' भरा अकुछानी ॥ १८४ | ४ ॥? ( यज्ञ-यागादि ही मुख्य धर्म हैं। उनके मुख्य साधन हें ब्राह्मण औ* गाय | ब्लाक्षणमें 

- मन्त्र प्रतिष्ठित हैं और गोमें हवि प्रतिष्ठित है | देवता इनके द्वारा यज्ञ होनेसे वलिष्ठ हैं। यथा 'करिदृद्दि विम्र होम मर 
: सेवा । तेद्दि प्रसंग सहजेद्दि बस देवा | १६९ | २ || "तेन्ह कर मरत एक विधि होई। कहीं बुझ्ताइ सुनहु अब सोई॥ 
द्विजभोजन मस्त होस सराधां | सब के जाइ करहु तुम्ह बाधा ॥ छुधाछीन बलह्दीन सुर सहनेहि मिलिह॒डिं आइ ॥१८१॥ 
अतः असुर इन्हींको पीड़ा पहुँचाते हैं। अधम, अभिमानीका भार एप्वी नहीं रह सकती | अतः बह भी पीद्ित द्वोती है 
. (बि० त्रि० )] ( ख) घरनीः को अन्तर्मे कहनेका भाव कि अनीति करना, विप्र-पेनु-सुरको पीड़ा देना, यदी 'घमंकी 
, हानि? है। धर्मकी हानिसे धरणीको पीड़ा हंती है; यथा 'अतिसय देखि धर्म के र्ठानी | परम सभीत घरा भकुछानी ॥ 

१८४ | ४ -- 'लेहि विधि होइ धर्म नि्मूंछा” १८३ | ५ से 'अतिसय देखि धर्म के ग्लानी''? || १८४ | ४॥ तक 

. घर्मकी शनि झयादिका वर्णन है | इससे “धर्मकी हानि? खूब समझमें आ जायगी )। . :. दे 

: ३ 'तब तब प्रभु"? इति | (क ) अर्थीत्‌ शरीर घारणकर घमंकी रक्षा करते हैं; धमकी रक्षा करके सजनोंकी पीड़ा 
'हस्ते हैं । तात्पर्य कि घर्मदी हानिर्में सजनोको पीड़ा होती है | यंथा 'देखत जज्ञ निसताचर घाव । करहिं उपद्रद मुनि दुस 
: चायई || २०६ | ४ ।.? ८हीदहिं? का अर्थ पीड़ा देते हैं ( वा, पीढ़ा पाते हैं » यह यहा स्पष्ट कर दिया | (ख) अमर 

मारनेके सम्बन्धसे “प्रभु! और विविध शरीर घरने तथा सजनोंकी पौड़ा हरनेके 5 कृपानिधि! कहा । अवतारका दैद 
: कृपा है ही । [ विविध शरीर धाग्ण करेेमें पप्रभुः और सजनेकी पीड़ा हरनेमें 'कृपानिधिः कद्दा | प्रभु शब्द सामथ्यका 
य्ोतक है | तरह-तरहके शरीर घारण करना यह 'अ्रमुत्वः गुण हैं, प्रभुताका काम है; और पीड़ा दृस्न करना दया-कब्णा 
जनाता है। (गं) ''*'भरि विविध सरीरा” 'सीन कमठ सूकर नरहरी । बामन परसुराम बपु भरी ॥ जब जब गाय सुरनह 


5 | न पद ८ 2 न 
'बत्काभक्म्ष ५२५७ भीमदाम-यनद्रवरफर शरसजं प्रषचधे - ... . वोहाश्ए 
लि ' ध् हैं नसायो मीन। कर; नृपिंह, बामन; परशुराम, इंष्ण 
पायो । नाना तनु धरि तुम्हईं नसायो ॥ ६ । ९०३ (7 अर्थात्‌ मीन, कमठ) चक्र हक 
जा जब जैसा कारण आ पढ़ा वैसा शरीर घारण कर लिया | मा० त० ,वि० कारका मत है कि- विविध 'रैतिसि शरीर । 
धारण करते हैं। जैसे कि खरदूषण-संग्रामम 'देखत परसपर राम” और रक्भूमिमें “रहे असुर छल' छोनिप' बैषा त्न्दि 
प्रभट काल सम देखा ॥ १। २४१ ? | कक जप लक शक 2 है हू 5 पक जा १ 
५ नोट---प्रभ्चु किस ल्यि अवतार लेते हैं | सजनोंकी पीड़ा हसनेके ल्यि | यह यहाँ कहा । और : (किस तरह पीढ़ा 
'इरते हूँ !! यह आगे कहते हैँ--“भसुर मारि!! | है | हं मा ा कम हे | : 
दो०--असुर मारि थापहिं सुरन्‍्ह राखहिं निज श्रुतिसितुत. 
जग बिस्तारहिं बिसद जस रामंजन्म कर हैंतु.॥१२९॥ 
शब्दार्थ---धापनारख्थापित करना) जमानाः अभय करके पुनः बसाना | राखना-रक्षा करना। सेतुन्युल; मर्यादा । 
अर्थ--असुर्रोकी मारकर देवताओंको स्थापित करते) अपने वेदोंकी मर्यादा- रखते और जगतूमें अपने निर्मल 
उज्ज्वल यद्यको कैलाते हैं ।--यह श्रीरामजन्मका हेतु है ॥ १११॥ न कम 
. नोट--१ ईीक्षमिलान कीजिये--“परित्राणाय साधूनां विनाशाय ध दुषप्क्ृताम । धर्मसंस्थापनाथाय संभवामि , 
मुगे युगे ॥ ८! ( गीता ४ ) | अर्थात्‌ साधु पृरु्षोका उद्धार और दूषित कर्म करनेवार्लोका नाश करने तथा धर्मस्पापन -. 
करनेके लिये में युग-युगर्म प्रकट होता हूँ । मानसके दोहेमे 'असुरोका मारना? प्रथम कहा है। क्योंकि इनके नाशते दी 
देवताओंकी तथा वेद-मर्यादाकी रक्षा दो जाती है और गीतामें 'परिन्राणाय साधूनाम! प्रथम कहा है | तव दुर्शेका नाश और 
धर्मशंस्थापन । हाँ। यदि दम “दरदिं कृपानिधि सज्जन पीर? जो पूर्व कह्ा है उसको भी यहाँ छे लें-तो- गीताका मानससे . 
फ़िलान द्वो जाता है | जैसे गीतामें मगवानने अपने अवतारोंका उद्देश्य और प्रयोजन बतलाते हुए .पहले “परित्राणाय . 
साधूनाम! कद्दा और तत्श्रात्‌ “विनाशाय च दुष्कृताम! कहा, वैसे दी यहाँ 'हरहिं सज्जन पीरा? कहकर “असुर मारिः कहा || 
यार्पा का भाव कि अछुर देवताओंके अधिकार छीनकर खबं इन्द्र आदि बन बैठते हैं; उनके लोकोंको छीन॑ लेते हें. 
* इत्यादि । भगवान्‌ अवतार लेकर उनको उनके पदोपर स्थापित करते हैं| यथा--“आयखु भो छोकनि सिधारे छोकपाक | 
छ तुलसी निद्वाल के के दिये सरखत हैं।क० लें० ५८४१ हि पक 
२ “असुर मारि थापहि सुरन्द्द'"” का भाव यह है # जैसे रोगीकी सढ़ी हुईं एक डेंगलीके विषंको सारे शरीरमें 
फैल्नेंसे सेकनेके लिये वैद्य उसे शसब्त्रसे काटते हैं, इसी प्रकार दुष्टोका संहार जगत्‌की रक्षाके लिये है। राजनीतिक्षेत्रमे 
इससे शिक्षा मिलती है कि प्रजाका पालन गाज़ाका प्रधान कर्तव्य है | ु दि का 
टिपपणी---१ (क ) इस दोहेमे चार कार्य बताये | असुर पृथ्वीका भार हैं; उनको मारकंर शथ्वीका काम किया. 
अर्पात्‌ उंसका भार उतारा | “थाप्दि सुरन्ह! अर्थात्‌ देवताओंको अपने-अपने छोकोमे. बसाया, यह देवकार्य किया | 
(रखा निज श्रुति सेतुः निजश्रुतिसेतुकी रक्षा करते हद यह अपना काम करते हूँ, और जग “विस्तारहिं बिसंद जसः 
संसार यश फैलाते हैं, यह संतोका कार्य करते हैं; क्योंकि 'लोइ जल गाइ भगत भव तरहीं । कृपासिंधु जन हित तनु : 
धरहीं ॥0, 'एक कल्प एहिं हेतु प्रभु लीन्ह सनुज अवतार । सुररंजन सजन सुखद हरि भंजन भुविभार ॥ १३९ |? अवतार 
लेकर प्रभु ये चार कार्य करते हैं | (ख ) “असुर मारि! का कारण पूव कह आये कि “बादहिं असुर”) असुर बढ़ गये है, 
अतः उनका नाश करते हैं| 'सीदरहिं विप्रधेनु सुर घंरनी? के सम्बन्धसे 'थापहिं सुरन्‍्ह”ः और “जब जब होइ धरम क्कै 
हानी? के सम्बन्धसे 'राखहिं निज श्रुति सेत” कहा। (ग) “निज श्रुति सेतु का भाव. कि बेदकी मर्यादा भगवान . 
बाँधी हुई दै। श्रुतिसेतुका प्रमाण, यथा--“कोपेड जबहिं वारिचिरकेतू | छन महूँ मिटे सकल शुति सेतू ॥ अ्ंचये ब्रत" 
संजम नाक । धीरज धरम ज्ञान विज्ञाना ॥ सदाचारं जपु जोग बिरागा । सभय. बित्रेक फटकु -सर्बे भागा॥ १ | ८४.१ 
है: 3335 गम हल 33225 के १२६ १ ( घ) “जंग विस्तारदि“? भाव कि अपने निर्मल यशसे जगतकी 
पवित्र करते हैं| यथा--“चरित पव्िन्न किये संसाराः | ( ड) हुक यहाँ सब अवतारोंका देतु संक्षेप कह दिंयां। आगे 
इसीको विस्तारसे कहेंगे |... | 8009 2 रा म ह 
नोट--..३ 'राम जन्म कर देतुः इति | ( क ) चौ० ६५ ७; ८ में साधारणतः सब अवतारोंका हेतु कददा, अब दोहे, 
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.... केबल भीरामजन्मका गा न 
हा अवतारोमे हैं, परंतु हक पा ३ 7 अब ल्खिते हैं कि प्मूमारहरणादि ऐतु तो सभी 
.. लिखिं- न -मच्छ, कच्छ में लर्पता मय 
. निषिद्ध कुछ; नृसिंह भयहूर ऐसे कि देवगण भी उनके सम्मुख व. जा सके; 2 2 कक ह 
हज कक पर लक ह हक वेदनिन्दक इत्यादि सबके यश्ञमें दाग है | अमल यश्ञ रामअवतारहमें है। यया 
: मित्रता: शौचमाजवम्‌ । विद्या च गुरुशुश्रप हक पा 38 बरतने अयग देद शख्वान्‌ ॥ सम्यं दाने तपल्यागो 
के कप रिकक वजन झुश्रषा घुच राघवे ॥ पुनः भागवते--यस्यासर्ल तृपसदस्सु वशोड्युनापि 
. गायल्त्यघध्नसषयों दिगिशेन्द्रपध्मू । त॑ छोकपालवसुपालकिरीटजुष्टपादास्थुजं रघुपतिं शरण प्रघये 7? (भा० ९ | ६१। 
११) | पुनः हनुमन्नाटंके 'महाराज श्रीमन्‌ जगति यशसा ते घबवलिते पयःपारावारं परमपुरुषोड्य॑ शुगयते । रूपी 
-, अलास॑ कुलिशन्द्‌ भौम॑ करिवरं कलानाथं राहु: कंमलभवनोदंसमधुना 0? । | 
5 का । नोट-.-उपर्युक्त श्लोक हमे वाल्मीकीय और इनुमज्ञाटकर्म नहीं मिले | हाँ | वाव्मीकीयर्म किप्किन्धाकाण्ट 
. झग् २४ में ताराके बचन श्रीशमप्रति ये अवश्य हैं--“स्वमप्रमेयश्र दुरासदश् जितेन्द्रियश्रोत्तमधार्मिकश्व | भक्षीणकीर्सिग् 
:... बिचक्षणश्र क्षितिक्षमावान्‌ क्षतजोपमाक्षः | स्वमत्तबाणासनवाणपाणिसंहाबल: संहननोपपन्ः । मजुप्पदेद्ाभ्युदयय विहाय दिव्येन 
: दैद्वाभ्युदयेब थुक्तः ॥? ]--अर्पात्‌ श्रीरामजी सत्यसे छोकोंको, दानसे दीनोंको, सेवास गुरुजर्नोकों और शल्तयक्त वे 
हे धनुषसे युद्धमे * वीरोंकी जीत लेते हर | सत्य; दान, तप, त्याग, मित्रता, शौच, सरलता, विद्या और गुरुश्नश्रपा धीरामजीओं 
कट इद्तासे रहते हैं | श्रीरामजीके जिस यशने सब दिशांओंकों व्याप्त कर दिया, ऐसे पापका नाश करनेवालि, निर्मल; 
+ . जिन . ( श्रीसमजी ). के यश्को ऋषिलोग राजदरबारमें अध्यापि गाते हैं; उन ( श्रीरमजी ) के इन्द्रजुब्रेशदिक जिसको 
- नमन करते हैं ऐसे चरणकमलकी मैं शरण हूँ | है श्रीमान्‌ महाराज | आपके यशसे सत्र ( समस्त ) जगत्‌ इचेतवर्ग | 
- जाता है; तब परमपुरुष भगवान्‌ विष्णु ( अपने ) क्षीस्सागरको खोजतें हैं | तथा शिवजी बौलाशको, इन्द्र ऐरावतको, 
, राहु चन्द्रमाको और बह्माजी हंसको खोजते. हैं। तात्यये कि क्षीस्तागर केलासादि पदार्थ श्वेतवर्ण होनेसे आपके यश 
* "(के श्वेतवर्ण )- में मिल जाते हैं, अतः उनके खामियोंकों खोजना पड़ता है | अर्थात्‌ आपका यश सर्वत्र इतना फेल 
.. हुआ है।[ वालीवधके पश्चात्‌ ताश श्रीरामजीसे कहती है कि--आपको यथार्थ जानना और प्राप्त करमा कठिन है 
आप जितेन्द्रिय, अत्यन्त धार्मिक, अविनाशी कीर्तिवाले, चतदुर, प्रथ्वीके समान क्षमावान्‌, आरक्तनेच, धरुर्बोण धारण 
किये हुए; अत्यन्त बलवान सुन्दर देहवाले ( अर्थात्‌ ) मनुप्य-शरीरमें होनेवाली उन्नतिकी अपेश्त दिव्य देहमे 
. होनेवाली उन्नति (अर्थात्‌ सौन्दर्य, धैर्य, चीयं। शील आदि रुम्पूर्ण सदूर्णों ) से युक्त हैं । ] 
हर ४ कोई-कोई कहते हैं कि भासतकी दशा तो ऐसी ही है फिर अवतार क्यों नहीं होता ! “सीदृहिं विश्न घेनु सुर 
घरनी? और “जब जब होह धरम के हानी? ये शब्द विचार करने योग्य हैं। आज वह दशा भाग्तकी नहीं है; विप्र और 
पेनु अधिक-सेस्अघिक इन दोको नहीं, तो केवल '्थेनुः को ही पीड़ित कह सकते हैं । सु» और विप्र! पर अमी द्वाय 
नहीं त्मा | जब देवमन्दिर अच्छी तरह उखाड़े जायेंगे तब वे पीड़ित कहे जा सकेंगे | जमे क्रिचित्‌ ओरज्वजिग आदिके 
समयमें हुआ; उसके साथ ही उनका राज्य चल्ता हुआ | धमंका श्रीराम-नामसे अभी निर्वाह होता जाता है | ( मा० 
>पी० प्र० सं० )। अंग्रेजोने जब भारतवर्षकी करोड़ों गायों बेलों आदिकी ( इस दुसरी जमन छ्ड्टाईम ) इत्या कर डाट़ी 
' ब्षत्र तुर्त ही उनके हाथौसे शासन निकछ गया और अब संसारमें उनका मान भी बहुत घट गया- यह तो प्रत्यक्ष एम 
सबोने देख लिया | आगे भी जिस शासन धर्मकी ग्लानि होगी, वह अपने द्वी पापोसि नष्ट हो जायगा | 
- सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं। क्ृपासिशुु जनहित तनु घरहीं ॥ १ ॥ 
राममनम के हेतु अनेका | परम विचित्र एक तें एका॥ २॥ 





आर्थ----वही यश गा-गाकर भक्त भवसागर पार हँ.ते हैं | कृपासिन्धु भगवान, भक्तोके लिये शरीर चासण करते 


है॥ १ ॥ भ्रीरामचन्द्रजीके जन्मके अनेक कारण हैं जो एक-से-एक बढ़े ही विचित्र हैं॥२॥ 
... ज्ोट---."मगत भव तरदीं -यहाँ तस्नेवालेमिं मक्त प्रधान हैं; अतएव वहाँ केवल उन्‍्हींदा नाम दिया । पर इससे 
यह न समझना चाहिये कि वे ही तरेंगे और नहीं । और लोग भी जो यश गायेंगे तमंगे। यधा--'करिये खरित भगन सुग्य 





: शाटकाप्ड ५२६ कलम मद. शरण प्रपधे 
दाता ॥ जेदि सुनि सादर नर बढ़ भागी। भघष तरिदृर्दिं ममता मद त्यागी॥ १) १५२ ५ “मोहि के कीरति 
तुम्हारी परम प्रीति जो गाहहें । संसारसिंधु पार पार प्रयास बिनु नर पाह्‌हैं ॥ ६ | १०६ |? 

टिपणी--- १ ( क ) 'खोइ जस गाइ भगत”? ।-भाव कि अपने समयके सज्नोंकी रा्षसजन्यपी इरते हैं... 
(रहें कृपानिधि सज्जन पीराश, और यश विस्ताग्कर आगेके भक्तोंकी भवपीड़ा इरण करते हैं, इसीसे “जनहित तनु 
घरई! कहा | तन घारण करनेके सम्बन्धसे 'कृपासिंशु” कह्दा--'झुख्यं रुस्य हि क्ारुण्यं ।! पुन; भरक्तीपर भगवानकी 
मारी इपा है; अतः कृपासिंधु ( सागर ) कद्दा | (ख ) पहले कट्दा कि 'तब तब प्रभु॒ घरि विदिध सरीरा। हर्रई 
कृपानिधि सज्जन पीरा ९ और फिर यहाँ कद्दा कि 'सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं। कृपासिंधु जम द्वित तनु धरहीं ७ 
सजनोंकी पीढ़ा हरनेके सम्बन्धसे वहाँ 'कृपानिधि? और जनके लिये तन धरनेसे यहाँ “कृपासिंधु” कहा | भाव यह है कि... 
कृपादिंधु जनके लिये तन धरते हैं और तन धरकर पीड़ा हस्ते हैं | दोनों जगद्ट झपाका समुद्र उनको कहा | ऐसा करके 
जताया कि वर्तमान और भविष्य दं.नोपर भगवानकी समान छृपा है। ( ग ) 'राम जनम के द्वेतु अनेका” अथौत्‌ जन्म- 
जन्मके हेतु अल्ग-अल्ग हैं और अनेक हैं | हरक्क- जन्म, कम और कथा सभी विचित्र हैं ओर सभी अनेक हैं, यथा-- 
(दाम जनमके हेतु अनेका”'” ( १) 'पृद्धि विधि जन्म कर्म हरि केरे। सुंदर सुखद विचित्र घनेरे! ( २) और; 'भपर 
हेठ सुन सेलकुमारी | कहदों घिदिश्न कथा बिस्तारी ॥! बकुक्क"( ५) पूर्व 'भसुर सारि थापहि सुरन्द**” इस दोहेमें 
जन्मका एक हेतु कहा है; इसीसे अब कहते हैं कि ( यही एक हेतु नहीं है ) 'रामजन्मके देतु भनेका |? किसी कत्पमें 
शाप कारण है; जैसे कि जरंधरकी ज्लीके शापसे तथा नारदके शापसे अवतार हुए और किसी कब्पमें भक्तपर कृपा करके - . 
अवतार लेते हैं | जय-विजय भक्त थे; उनके ल्यि अवतार लिया, यथा-'पृक बार तिन्ह के द्वित छागी । धरेड सरीर भगत 
भनुरागी ॥ प्रति अवतारके लिये भिन्न-भिन्न कारण होते हैं । ९ हि 

२(क ) शक्ष-यहाँ केवल मक्तोंका ही यश गाकर तरना लिखा है, इसीसे लक्काकाण्डमें 'सभीका यश गाकर 
मव तरना लिखा है, यथा--“जग पावनि कीरति बिस्तरिहृष्टिं । गाइ गाइ भवनिधि नर तरिद्ृहिं ॥? ( नहीं तो समझा . 
जाता कि जो रामभक्त नहीं हैं वे न तरेंगे ) | ( ख ) भगवान्‌ भक्तोंके लिये शरीर धारण करते हैं, भक्त भगवान्‌का यश 
गाते हैं, यह दोनोंकी अन्योन्य प्रीति कद्दी । ह कर: 

जनम एक हुए कहों बखानी | सावधान सुनु सुमति भवानी ॥ ३ ॥ 
अर्थ---मैं दे “एक जन्म बखानकर कहता हूँ | हे भवानी ! हे सुन्दर बुद्धिवाली | सावधान होकर सुनो ॥ ३ ॥ 
टिपणी---१ जनम एक दुु् कहों? अर्थात्‌ अनेक देतुओमेंसे एक-दो जन्मोंका हेतु कहता हूँ । पुनः भाव यह 


कि सब अवतारोंका मुख्य हेतु कह दिया, इसीसे अब दो-एक ही कहूँगा, बहुतका प्रयोजन नहीं है | “एक दो? ( दो-एक ) 
लोेकोक्ति है; “थोड़े! का सूचक है । ह 

नोट---१ ५हाँ शिवजीने चार कल्पकी कथाएँ कही हैं | इनमेंसे तीन संक्षेपमें और एक ( श्रीसाकेतविह्रीजीका - 
अवतार ) विस्तारसे । यहाँ कहते हैं कि "जनम एक दुद् कहों बखानी? ओर चोथी कथाके सम्बन्धमें कहेंगे कि कहर 
बिचित्र कथा बिल्लारी!। इस कारण कुछ छेग “एक दुए? से (एक + दे! ) तीनका अर्थ कर छेते हैं | अर्थात्‌ तीन 
जन्मके हेतु साध!रण ही संक्षेप्से कहूँगा और श्रीभमजन्मका कारण विस्तारसे कहूँगा | पुनः सतीतनर्म यह शड्डता हुई थी 


क्ाजः अिला- 


क्कि विष्णु आदि रमावतार लेते हूं, प्य्ये विष्णु भी नहीं दे सकते | यथा--“बिप्ज्ु जो सुर हित नर तनु भारी सका . 


सर्बग्य-*॥ स्लोज्इ सो फ्रि कक्ष इव नारी। १ | ५१ / इसीसे भ्रीशिवजीने अर राम्वव॒तारके सम्बन्धसे विष्णु और क्षीर- - - 
शायी भगवानके रामावतारबों भी कहा | ( मा० पी० प्र० सं० ) | े 

२ यहाँ तीन जन्मका कारणमात्र बखानकर कहनेकी प्रतिशा है। इनमें कारणमात्र कहा गया है | यथा--( १) 
'पुक बार तिन्हके हित छागी । धरे सरीर भगत भमुरागी । १२३ । २ ? यहाँ जय-विजयके लिये अवतार लेनेका कारणमात्र 
कहा | (२) “एक जनस कर कारन पुद्दा। जेहि कणि रास धरी नर देद्दा ।? १२४ | ३ / यहाँ जलूंधरके लिये सी अवतार 
लेनेका कारणमात्र कहा गया -| ( ३ ) 'पुक कलप पुष्टि देतु प्रभु छोन्‍द्द _मजुज भघतार । १३९ | यहाँ नारद शाप होना ही 
अववारका कारणमात्र कह गया | और आगे भानुप्रताप-रावणवाल्ले कव्पर्मे जन्मका कारण और लीला विस्तारपूर्वक सम्रतिं ' 


_ वोह (२२ (७-६) मते रामंचन्द्राय नमः ५: 
( 5) श्रीमते राम॑च द्राय नम ५२७ मानस-पीयू् 


अल अल लक न अप 
.. अनुकूल कहनेकी प्रतिशा है | यथा--“भपर द्वेतु सुनु सैलकुमारी ।! से 'लोला फोन्दि जो तेहि लदतार। सो सब करी 
: भति अनुसारा ॥ १। १४१ ? तक | "यक्वानकर कहने? और ८वस्तारस कहने) का इस रह भेद दिखाया । ( बे० भू० )। 
:  : वि त्रि० का मत है कि तीन न कहकर “एक दुए! कहने छा भाव यह है कि एक बार तो अपने सेवकोके हितके 
हिये शरीर धारण किया और दो बार शापके कारण जन्म ग्रहण किया था | 
... ३ “सावधान सुनु' इति | भाव कि--( क ) यही तुम्दाने प्रधान शह्प है | ( ५० रा० कु० )। ( ख ) प्लादधान! 
: अर्थात्‌ चित्त छगाकर विवेचन करदी हुई, मनर्में गुनती-विचारतो हुई जिसमें समझने आा जाओ, एकाग्रचित टोकर | 
( मा० पी० प्र० सं० )।( ग ) यदि सावधानतापूर्वक न सुनोगी तो दुस्ह भी कदाचित्‌ यह भ्रम हो जाय कि इन तीन जन्‍्मों- 
न का कारण जिनके लिये कथन किया गया वे ही श्री अयोध्याजीमें श्रीरामरूपये अवतार लेते होंगे । [ यह भाव दावा 
:  भीहरिदासाचार्यके भीरामतापनीयोपनिषद्धाष्यके आधारपर कहा जाता है| उनका मत है कि शाप चाहे विष्णु प"वानको 
हा हो; भीमत्ारायणका भीरामावतार रुदा साकेतसे ही होता है | इस मतके पोषणमें 'राम जनम के हेतु अनेक, 'तव हद 
: . प्रभु घरि विविध सरीरा ।**'राम जनम कर हेतु । १२१ ॥ 'जेहि छगि रास घरों नर देहा ( जलुंघर-गवणके लिये ) 
पक कक्प एृद्दि हेतु प्रभु लीन्द मनुज अवततार। १३९ ( नास्द-्शापके डिये ), इत्यादि उद्धरण भी दिये जाते हैं ]। 
के टिपणी---२“छुमति? का भाव कि--( क ) बुद्धिमानक्ी बोध थोड़े हा कथनसे हो जाता है | पुन; ( ख ) एम 
: >कथा थोडंहीमें संक्षेपसे कहेंगे, अतः सावधान होकर सुमतिसे सुनो, जिसमें इतने ही कथनसे समझरमें आ जाबे | यधा-- 
. ./थोरेहि मह्ह सब कहडँ बुझाई | सुनहु तात मति मन चित छाई ॥ ३। १५ । १ / ( ग ) तुम्धारी बुद्धि सुन्दर है अतः 
तुम इतनेम ही सम्झ लोगी ( सावधानसे मन और चित्तकी सावधानता कद्दी ) |--'ताते मैं भति अलूप बखाने। थोरे 
महूँ जानिहृर्दिं सयाने ॥ १। १२ | ६ ।? [ पुनः 'सुमति भवानी” कहकर शिवजी भगत्रतीक़े 'जद्पि सहज जह नारि 

. क्षयानी? इस देन्यका मार्जन 4 ते हैं | ( वि० ज्रि० ) ] 


द्वारपाल हरिके प्रिय दोझऊ। जय अरु विजय जान सब कोऊ ॥ ४ ॥ 
बिप्र स्राप तें दूनों भाई।तामस असुर देह तिन्ह पाई ॥५॥ 


कनककसिपु अरु हाटक .लोचन । जगत बिद्त सुरपति मंद मोचन ॥ ६॥ 

शब्दार्थ---द्वार गल-द्वाररक्षक, व्योदीदार दरवान | खाप (शाप)-अद्दितकारकामनासूचक शब्द; बइ [भा | तामत८ 

* तमेगुणयुक्त; जिक्षम प्रकृतके उस गुणकी प्रधानता हो जिसके अनुसार जीव क्रोषादि नीच बृत्तियों# वशोथूत हं।झर आचरण 

करता है | कनकेकसिपु ( कन+-हिरण्य-+कशिपु )-हिरण्यकशिपु | द्वाटक लोचन ( दटकदिरण्य+लोचन-अश्न ) द््याक्ष | 

अर्थ---दरि ( विष्णु भगवान्‌ ) के दोनों ह्वी प्रिय द्वाप्पर्लों जप ओर विजयहा सत्र कोई जानता है ॥ ४ ॥ उन 

दोनों भाइयोंने विप्र ( भीसनकरादिक ऋषि ) के शापसे ताप्रती अधुर शरीर पाया॥ ५ ॥ ( जो ) दिसण्यिकशियु ओऔर 
दिरिपपाश्ष ( दो ) इन्द्रके मद ( गे ) को छुड़ानेवाले जगत्‌र्म प्रसिद्ध हुए ॥ ६ ॥ 

... टिपणी--[ 'द्वारपाक्ष इररेके प्रिय दोऊ।'*? इति | ( क ) दोनों ही मगवानऊे द्वारपाल है और दोनो ही दि हैं। 

... स्वामीका काम करनेमें नियुण तथा खामिभक्त होनेसे (प्रियः कह्दा | ( मक्तमाछते भा कहा द--लक्ष्मीपति प्रोनन प्रदीण 

. महा भजनानंद भक्तनि सुदृद | ( नाभासामी ), 'पापंद मुख्य कह्टे पोढश स्वभाव सिद्ध सेवा ही को रिद्धि शिय राखी 

बहु जोरि के । श्रीपति नारायण के प्रीनन प्रवोन मद्दा ध्यान करे जन पाले भाव दगह रिक्त सतहादि रियो शाप प्रेरिके 

. 'दिवायो आप प्रगट द्वे कह्मो पियो सुध। जिमि घोरि के । गही प्रति हताई जोगे यहो मन भाई या तें रीति हद गाद घरी 

* रंग बोरि के ॥? ( शियादासजी | टीका कवित्त २५) । (ख ) “जान सब फोऊ मर्थात्‌ सब भानते हैं; इसोसे जलतारसे नहीं 

कहते, पुराणोंमे इनकी कथा लिखी है ओर पुराण जगतूर्म प्रतिद्ध हैं। 'जय? बड़े €9 हे उनके पड़े कष्ठा | [प्रन्ष 2 

रीति है कि दो माइयोका नाम जब साथ देते हैं तो प्रथम बड़ेकों तब छाटेकी क्रममे कहते ह। यया--'नाम राम छाड्टमन 

दोठ भाई । ७ । २। २ ।? “नाथ बालि अह में ही भाई। ४७। ६। १ 5 नाव नील 4ल क्त्प हो भा ।५। ६० | 

३ 0 तथा यहों 'जय अरु बिजयः, 'कनक्कसिपु अढ हाटकलोचन? में जब्को और कनककशि [की प्र हा रखकर मनाया कि 

' ज़य बढ़ा भाई है वही ए्सियकशिपु हुआ। विजय और र्रिप्याक्ष छोटे ई। ट्स्थ्यिकशिवु और ौ्रिपयाह्ट डुड्ोों भाई 
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3 52 मय प असल नल जन नस मनन ललित ग लत नितिन 7ट का / 
( यमन ) हैं | प्रथम दिरिपयाक्ष निकला) पीछे द्विस्ण्यकरशियु) पर ५५4300400 0 80 
जाता ७ प्र०स० 
ु आल तें कर ५; इति | ( क ) शक्षन इस प्रकरणों सनकादिको मुनि, ऋषि या शत बज नह 
दिया किस्तु धविष्र? या 'द्विज! ही कहा है; क्यों।के इत्होने वैंकुण्ठ्मे भी जाकर मननशीछता न कर क्रीध करके शाप दिया। 
[ “विप्रः क्रोध मर जाते हैं और शाप दिया ही करते हैं । जैसे कि बिना सोचे-समझे मानुप्रतापको | ऋषियों, शानियोको 
तो मननशील और संत-खभाव होना चाहियेः पर इन ब्रह्मशानी महर्षियोंने शीछ) दया) शान्ति और क्षमा आदिफो 
स्यागकर यहाँ कोप किया | अतएव उनको ऋषि आदि न कहकर “विग्रः कहा | इससे अन्यकारकी सावधानता प्रकड हो 
रही है| श्रीमद्भागबरतर्मे मी शाप देनेके पश्चात्‌ जब्र मगवानका वहाँ आग्रमन हुआ तब उन्होंने भी मृुनियोसि आ्क्षणोंकी 
महिमा गायी है और अन्तर्म मुनियोकी “विप्र/ सम्बोधन किया है। यथा--शापों स्येव निमितस्तद्वेत विप्रा: । भा० 
३। १६। २६ /? मा० ७ | १ में नारदगीने भी श्रीयुधिडिरजीसे इनको विप्र-शाप होना कहा है। यथा---“माठ्प्वसेयो 
घश्वेधों दन्तवक्रश्व॒पाण्डव । याष॑दपबरी विष्णोविप्रशापात्पदाच्च्युती | ३३ । अर्थात्‌ तुम्हारे मोसेरे भाई शिशुपाल और 
दंतवक् भगवान, विष्णुके प्रमुख पार्षद थे | ये विप्रशापके कारण ह्वी अपने पदसे चथरुत हो गये ये | त्रिपाठीजी लिखते हैं 
कि सनकादिककी उपमभा चारों वेदोंसे दी गयी है; यथा--“रूप घरे जनु चारिंड बेदा”, इसलिये उन्हें विप्न कह | विप्र- 
झाप अन्यथा नहीं हो सकता; यथा--'किये अन्यथा द्वोइ न॒हिं विप्रसाप ति घोर ।! ] (ख ) “विप्रशापसे? असुर हुए, 
इस कथनका भाव यह दै कि इन्होंने अमुस्शरीर पानेका कर्म नहीं किया था, ये शापसे असुर हुए । ब्राह्मणके शाप्से 
असर देह मिली, इसीसे तमोगुणी शरीर हुआ | ( 'दूनों भाई? से स्पष्ट किया कि जय ओर विजय भाई-भाई थे ।) 
नोट--.-'क्प्रिशापः इति | श्रीमद्धागवत स्कत्घ ३ अ० १५-१६ में श्रीक्रह्माजीने इन्द्रादि देवताओंसे शापकी कथा 

यो कही है--“हमारे मानस-पुत्न समकादिक सांसारिक विपय-मोगोंकोी त्यागकर यहच्छापूवंक लोकोंमें विचरते हुए अपनी 
योगमायाके बलसे एक बार बे कुण्ठघामको गये |** 'इस अपूर्व भामको देखकर अतिशय आनन्दित और हरिके दशनके , 
लिये एकान्त उत्सुक हुए । छः थ्योढ़ियाँ लॉधकर जब सातवीं कक्षामें पहुँचे तो यहाँ द्वारपर दो द्वारपाल देख पढ़े। 
ऋषियोंने उनसे पूछनेकी कुछ भी आवश्यक्रता न क्मझी, क्योंकि उनकी दृष्टि सम है; थे सर्वत्र ब्रक्षद्वीकों देखते हैं। 
ज्यों दी मुनि सातवीं कक्षाके द्वारसे भीतर प्रवेश करने लगे दोनों द्वारपालोन ( इन्हें नग्न देख और बालक जान हँसते 
हुए ) पंत अद़ाकर इन्हें रोका | सुद्धत्तम हरिके दर्शनमें इससे विध्न हुआ? ऐसा जानकर वे मुनि सर्पकें समान क्रोधान्ध 
हुए ।' ओर उन्‍्होंते श्ञाप दिया कि ध्तुम दोनों रजोगुण एवं तमेगुणसे रहित मधुसूदन भगवानके चरणकमलोंके निकट 
वास करनंयोग्य नहीं हो | अपनी भेद-दृष्टिके कारण तुम इस परम पत्रित्र धामसे श्रष्ट होकर जि पापों योनिमे काम) 
क्रीध और छोम--ये तीन शत्रु हैं उसी योनिर्मे जाकर जन्म छो? | भ्ये हो दोनों द्वारपोल जय-विज्रय हैं | इस घोर 
शापफी सुनकर उन दानेंने मुनियोंके चरणोंपर गिर उनसे प्रार्थना की कि'*'हम नीच-से-नीच योनिमे जन्म लें तथापि 
यह कृपा ही कि इमकी- उन योतियोंम भी मोह न हो जिधसे हरिका स्मरण भूछ जाता है|? ठोक इसो सप्रय भगवान्‌ 
रश्माजीसद्टित वहीं पहुंच गये | मुनि दर्शन पाकर स्तुति करने छंगे | फिर भगवानने बड़े गूड़ वचन कहकर उनका 
आाश्वासन किया क्रि ये दोनों इमारे पाषंद हैं, तुम मेरे भक्त हो, तुमने जो दण्ड इन॒कों दिया, में उसे अज्ञांकार करता 
हूं “आप ऐसी कृपा करें कि ये फिर शीक्र मेरे निकट चले आवे'*७। मगवानहा क्या तात्यरय ६ यह ऋषिगण कुछ न 
समझ सके और उनकी स्तुति कग्त हुए बोले कि “यदि ये दोनों निरपताव हैं और इमने व्यर्थ शाप दिया हो तो हमे दण्ड 
दोजिये " 2 | भगवप्नने कहा कि तुमने जो शाप दिया इसमें तुम्दारा कुछ दोष नहीं, यह मेरा इच्छासे हुआ है। 
मुनियोके चले ज'मेपर भगवान्‌ अपने प्रिय पार्षदासे बाले कि तुम डरो मत | मैं आ्ह्मणऊें शापकों मेट सकता हूँ; पर | 
मेरी यद इच्छा नहीं) क्योंकि यह शाप भेते हो इच्छासे तुमको हुआ है । मुझे वैरभावसे मन लगाकर शापते मुक्त होकर 
थोड़ द्वी कालने तुम मेरे लोक था जाओगे |? ; 

है [ जय-विजवकी यह शाप क्यों हुआ ! इसका बृत्तान्त यह है कि एक बार सगवानने येगनिद्वामें तत्यर होते सप्य 
इनको आशा दी कि कोई मीजर ने आने पाये | श्रोर्माजी आयी तो उनको भी इन्होंने गेंका, यह ने सोचा कि भछा इनके 
लिये मनाही हो सकती है ! श्रीलध्मी वीन 357 समय ही इनको श्ञाप दिया था | यथा--एतस्पुरै व निर्दिष्ट रमया क्रढया 
पद । इुरापवारिता द्वारि विशन्ती सस्युपारते | ( यह भगवानने खं जप-विंजयकी बताया है | मा०. ३) १६ | ३० ) र 





बोहा १६२ ( ७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५२९ 


यम मम सानस-पीयूष 
ह ये दोनों कश्यपकी स््री:द्तिके पुत्र हुए | बढ़ेका नाम हिरण्यकशिपु और छोटेका नाम दिरण्याक्ष हुआ | 
ह्रिण्यकशिपुकी कथा 'रामनाम नरकेस्तरी” दो० २७ में देखिये | हिरिण्याक्षकी कथा नीचे दी गयी है । दूसरे जन्ममें 
वे विश्रवा मुनिके वीयंद्वारा केशिनीके पुत्र, रावण-कुम्मकर्ण नामक हुए | फिर वे ही द्वापरमें शिशुपाल और दन्तवक्र हुए 
जो अजुनकी मौसीके पुत्र हैं। भगवान्‌ कष्णके चक्र-प्रहारसे निष्माप हो शापसे मुक्त हुए. ।-- ( स्कंध ७ अध्याय १ )। 
वराह्यवतार और हिरिण्याक्षवधकी कथा भा० ३े अ० १३, १८ और १९ में इस प्रकार है कि सष्टिके आदिमें जब 
ब्रक्षाजीसे मनु-शतरूपाजी उत्पन्न हुए तब उन्होंने ब्रह्माजीसे आज्ञा माँगी कि हम क्‍या करें । बहने प्रसक्ष हो उन्हें 
सन्तान उलन्न करके धर्मसे पृथ्वीपालन करनेकी आशा की | मनुजीने उनसे कहा कि बहुत अच्छा। पर हमारे और 
प्रजाके रहनेका स्थान हमें बतलाइये, क्योंकि एथ्वी तो महाजहमें डूबी हुई है । ब्रह्माजी चिन्तित हो विचार करने ढगे। 
इतनेमें उनकी नासिकासे सहसा अँगूठे भरका शूकर निकल पड़ा जो उनके देखते-देखते पलमात्रमें पवताकार हो गर्जा | 
ब्रक्माजी और उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषि- चकित हुए. | अन्ततोगत्वा उन्होंने यह निश्चय किया कि यशपुरुषने एमारी 
चिन्ता मिटानेके लिये अवतार लिया है और उनकी स्तुति की | तत्र वाराह भगवान्‌ प्रयके महाजलमें प्रवेश कर ड्र्दी 
हुई पृथ्वीकों अपने दाँतपर उठाये हुए रसातलसे निकले | 

इतनेमें समाचार पा हिरण्याक्षने गदा उठाये हुए सामने आ राह रोकी और परिहास करते हुए अनेक कटु- 
बचन-( ओहो ! जल्चारी शूकर तो हमने आज ही देखा । प्थ्वी छोड़ दे”““)-कहे | परंतु भगवानने उसके वचनोपर 
कान न दे उसके देखते-देखते प्रृथ्यीकों जलपर स्थितकर उसमें अपनी झ्ाधारशक्ति देकर तत्र देत्यसे व्यंग्य वचन कहते 
हुए. उसका तिरस्कार किया | गदा-त्रिशूलादिसे दैत्यने घोर युद्ध किया | फिर अपने माया-त्रल्से छिषकर लड़ता रहा । 
भगवान्‌ भी गदा और गदा छूट जानेपर चक्रसुदशनसे प्रहार करते रहे | अन्तर्मे उन्होंने लीलापूर्वक उसे एक तमाचा 
ऐसा मारा कि उसका प्राणान्त हो गया | 

टिप्पणी--३ 'कनककसिपु अर हाटकलोचन'“” इति | ( क ) कनककशिपु ज्येष्ठ श्राता हैं, इसीसे उसे प्रथम 
कद्दा | यथा 'हिरण्यकशिपुज्यछ्ो हिरण्याक्षोडलुजस्ततः || भा० ७ | १ | ३९ ॥! ( ख ) 'सुरपति मद मोचन ।' अर्थात्‌ 
उन्होंने इन्द्रको जीत लिया । ह-छ-मक्तिके करण जय-विजयकी प्रसिद्धि कही--जान सव कीऊ।' भगवानके प्रिय 
द्वारपाल हैं, सब पार्षदोंमें अपनी भक्तिके कारण मुख्य हैं । राक्षसोंकी प्रसिद्धि उपद्रवसे होती है, अतः राक्षस होनेपर 
“जगत बिदित सुरपति सद मोचन' कहकर उनको प्रसिद्धि कही । सुरयतिकों गव॑ था कि मेरे समान ऐस्रर्थ और चबल- 
प्राक्रममें कोई नहीं है | यथा 'मोहि रहा अति अमिमान । नहिं कोड मोहि समान || ६ | ११९ ॥ “इस मदको उन्होंने 
ः चूर्ण कर डाला । ( इन्द्र बीररसके अधिश्ाता हैं | वि० त्रि० ) | 
बिजई समर बीर विख्याता। धघरि बराह बपु एक निपाता ॥ ७॥ 


होइ नरहरि दूसर पुनि मारा | जन प्रहलाद सुजस विस्तारा ॥ ८ ॥ 
: शच्दार्थ--बिजई ( विजयी )>सबको जीतनेवाके; जय पानेवाले । बपुरुशरीर | विख्यातत्प्रसिद्ध, मशहूर | 
निपातान्नाश वा वध किया | नरहरि ( नहरि )-हर्सिह । बराहलशूकर, सुअर | 
ह अर्थ--संग्राममें विजयी और वीरोंमें विख्यात हुए । भगवानने एकको ( हिरण्याक्षकों ) बशहका झरीर धरकर 
मारा ॥ ७ || फिर दर्सिंह हो वूसरेको मारा और भक्त प्रह्मदका सुन्दर यश फैलाया ॥ ८ || 
टिपणी--'बिजई समर'*“” इति | (क) समरमें विजयी कहनेका भाव कि छल-कपट करके विजय नहीं प्राप्त की 
"किंतु सामने लड़कर जीता है । इन्द्रके गवंक्रों तोड़ा और कभी किसीसे हारे नहीं, अतः विजयी ओर विख्यात वीर कहा । 
( ख ) 'घरि बराह बपु एक निपाता! यहाँ छोटे भाई हिरण्याक्षकों प्रथम कहा, चड़ेको पीछे कहते हैं, कारण कि छोटा 
भाई पहले मारा गया और बड़ा पीछे | अतएव क्रमभज्ज करके कहा | ४ 
२ 'होइ नरहरि दूसर'”” इति । ( क ) पूर्व कह्य था कि 'ठब सब प्रभु घरि विविध सरीरा' अतः विविध झर्रीर्र- 
मेंसे यहाँ कुछ ( दो ) कहें--एक वराह, दूसरा ठ्सिंह | [ मिलान कीजिये--'हतो दिरिण्यकशिपु दरिणा सिंहरूपिणा । 
दिरण्याक्षो धरोद्धारे विज्नता सौकरं वषुः || भा० ७ | १ | ४० |! में ज्येष्ठका नाम पहले दिया और छोटिेका पीछे । गोलामी- 
जीने बात वही कही पर क्रम पलटकर | यद विश्येषता है | जिसका वध पहले हुआ उसे पहले कहा । नारे झन्दसे 
हिरिण्यकशिपुका अहासष्ट प्राणीसे अवध्य होना सच्चित किया । (ख) जन हद मुझूस थिर्तारा इ॒ति | अर्थत प्रधादरीबी 
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बालकाण्ड 


लिमीनिकि अब >> है पू हे ं मै वि रू. इब हा ५ 
रक्षाके लिये दृसिदरूप धारण करके राक्षसको मारा । पूर्व कहा था कि-- जग विम्तारहि विसद जस'"' ॥ सोह जस गाइ 


कस से क्त यवार हो जे हट ञझञ कर हॉ ह्ते डर ६ 

३ न ।' अर्थात भगवान अपना यज्ञ फ्रेछातें हैं जिससे मक्तजन मयपार ही जायें | ओर यहाँ कहते हैं कि 'जन 
मंगत मव तरहीं ।' अर्थात्‌ भगवान्‌ अप हे है कि जैसे अपना यश फैलाते हैं, वैंसे ही 
प्रद्दाद सजस विस्तारा' अर्थात्‌ अपने भक्तका यश फैलाया । भाव यह दे कि जैते अपना यश कलाते है, वैसे ही साथ-दी- 
साथ अपने भक्तका भी यश फ्रैलाते हैं, भक्तसुयश विस्तृत करनेका मी ताल यही है कि उनका सुयश-गान भी भवपार करता 
है। दोनोंके यशगानका एक दी फल वा माहात्य जनाया--सोइ जस गाइ मगत मव तरहीं! ( श्रीगोस्वामी नाभाजी 
भी लिखते हैं--'अग्रदेव आज्ञा दई सगतन्ह को जसु गाड | मवसागर के तरन कहे नार्हिन आउ उपाड । ) 

नोट--१ “जन परह्ाद'“” इति | ( क ) जन! अर्थात्‌ दास वा भक्त ग्रह्मादजी ब्रह्मण्य, शीलसम्न्न, सत्पसंध; 
जितेन्द्रिय, सबके प्रिय, अति सुदृद्‌, मद्रपुदषोंके चरणोंमें दासवत्‌ विनीत, दीनौंवर शिताके समान दया करनेवाडे, बराबर 
वालेसि भाई समान स्नेह करनेवाले, गुरुजनोंमें ईश्वरमाव रखनेवाले, मान और गवेसे रहित, विषयोसि निःस्वटृही, आसुर- 


भावरहित इत्यादि भक्तोंके गुणोंसे सम्पन्न थे | वे भगवत्‌ प्रेममें कमी रोते, कभी हँसते, कभी गुण .गान करते, छज्जा . 


छोड़कर नाचने लगते । वे सर्वत्र उत प्रभुको ही देखते थे, मगवद्धक्तिको द्वी पुछषका एकमात्र सर्वश्रेष्ठ स्वार्थ मानते थे 
और यही सहपाठियों तथा पिताको उपदेश करते थे । वे निष्काम भक्त थे, बर माँगना वे मजूरोंका काम समझते थे। 
भगवान सर्वव्यापक हैं, वें जड़ और चेतन सभीमें एक समान व्याप्त हैं, यह तो प्रह्मदहीने प्रत्यक्ष कर दिखाया। यथा 
धत्यं विधातुं निजरूत्यमापितं व्यापतिं च भूतेप्वखिलेघु चात्मनः | अद्श्यतात्यदूभुतरूपमुद्ृहन्‌ स्तम्भे सभायां न सूगं न 


मानुपम ॥ भा० ७) ८ | १८ ४ अर्थात्‌ अपने सेवकके वचन सत्य करने तथा सम्पूर्ण प्राणियों अपनी व्यापकता: . 


दिखानेके लिये सभाके भीतर उसी स्तम्मसे श्रीहरि बड़ा ही विचित्र रूस घारण कर प्रकट हुए | 


( ख ) 'सुजस बिस्तारा” इति यथा “यस्मिन्महद्गुणा राजन्गृह्यन्ते कविभिमुहुः न ते5घुनापि घीयन्ते यथां हि 


सगवतीश्वरे ॥ २४ ॥ य॑ं साधुगाथासद्सि रिपवो5पि सुरा छृप। प्रतिमानं प्रकुवन्ति किमुतान्ये मवादशाः ॥ रे५ ॥!' 
(भा? ७ | ४ ), अर्थात्‌ पण्डितजन उनके भहान्‌ गुर्णोको बारम्बार ग्रहण करते हैं तथा भगवानके समान उनके गुण 
अभीतक तिरोदिित ( अग्रसिद्ध ) नहीं हुए; हैं | देवगण उनके प्रतिपक्षी होनेपर भी धभामें साधुपुरुषोंकी चर्चा चलनेपर 
भगवद्धक्त प्रहादका दृशन्त दिया करते हैं |  ड 

(ग ) भरीप्रह्मदजीका सुयश किस प्रकार विस्तार किया और उनको क्‍या सुयश मिला १ उत्तर--उनकी भक्ति 
प्रकट करनेके लिये यह किया कि जब हिरण्यकशिपुने प्रह्मदजीको मार डालनेके लिये नाना उपाय किये; जैसे कि एक 
साथ ही अनेक विकराल असुरोंसे उनके सम्पूर्ण मर्मस्थानोंमें त्रिशूलोंसे प्रहार कराया, दिग्गजोंसे रौंदवाया, विषधर सपपोर्त 
डँसवाया, अभिचार कराया, पव॒॑तंपरसे ढकेलवाया, अनेकों मायाओंका प्रयोग कराया, विष पिलाया, उपवास कराया, 
अग्निमें जलनेको डाछा, पर्व॑तोंके नीचे दबवाया, जलमें डुवाया, इत्यादि अनेक यातनाएँ दीं; तब्र भी उसको मारा 
नहीं, किंठ उसके सब्र उद्यम व्यर्थ कर दिये; जिससे संसारको उनकी भक्ति प्रकट हो जाय कि इतनी यातनाएँ दी जानेपर 


भी वे भक्तिसे न डिगे और किंचित्‌ भय न माना | उनको यह सुयश मिला कि वे भक्तशिरोमणि माने जाते हैं, भर्ग- ु 


बानने स्वयं उनको भक्तोंमें आदशंस्वरूप माना है और वर दिया है कि जो तुम्हारा अनुकरण करेंगे वे मेरे भक्त हो जायैँगे; 


यथा भवन्ति पुरुषा लोके मद्मक्तास्त्वामनुच्र ता । मवान्मे सल भक्तानां सत्र षां प्रतिर्पष्टक | भा० ७।१०२१ |? चराचरमें . 


भगवान्‌ व्याप्त हैं, यह परिचय एवं विश्वास सबको इन्हींके चरित्रसे हुआ, यह यश इन्हींको मिला। यथा 'प्रेम बदों 


प्रदकाददि को जिन्‍्ह पाहन ते परमेश्वर काढ़े | क3 ७।१२७ |! भगवानने अपना परम वात्सल्य अपने 'क्षन्तव्यमक्ल यदि « 


चागमने विलम्बम्‌ । भा० ७|१० ।/(अर्थात्‌ देत्यके किये हुए. विषम काण्डको, उसकी की हुई दादण यातनाओंको देखते 
हुए भी मुझे जो आनेमें विलम्बर हुआ उसे क्षमा करो | ) इन शब्दोंसे दिखाया है। दृर्सिंह मगवानके क्रोधको शान्त करने- 
का सामर्थ्य किसीमें न था, लक्ष्मीजी भी देखकर भाग गयीं, मक्तज्िरोमणि प्रह्मदने ही जाकर उनको शान्त किया-| इत्यादि 
सब्र यश प्रहदका दही है । ( पद्मपुराणकी कथामें किंचित्‌ भेद है वहाँ रक्ष्मीजीकी प्रार्थनापर क्रोध शौन्त हो गया | ) 


दो०--भए निसाचर जाइ तेह महात्रीर बलवान । 
कुभकरन रावन सुभट सुर बिजई जग जान ॥१२१॥ 


की --++>ज+++त++तत.तततहते ----. - ल्‍्+ 


दोहा १२३ ( ९-२) - औमते रामचन्द्राय नमः ५३९ मानस-पीयूष 








८ अयननव रो लाज मदन जन के  ज 7 7 मसल रन ही जाकर महावीर बलवान्‌ कुम्मकर्ण और रावण € नाम है 
- देवताओंको पराजय करनेवाले हुए | उन्हें जगत्‌ जानता है ॥ १२२ यम क क म 
..._ , टिपणी--१ ( के ) हिरु्यकश्िपु और हिरण्याक्ष सुरपतिमद्सोचन' ये और रावण लि ले 
इससे (.एकमें सुरपतिः और दूसरेमें 'सुरः कहकर ) सूचित किया कि रावण-कुम्मकर्ण हिएए हा हि 5 
. अपेक्षा कम बली थे | दिखाते [ यकझ्िपु र हिर्पयाक्षकी 
हा इख्ड यहां देखाते हैं कि काल पाकर उत्तरोत्तर बल कम होता गया | यहाँतक जय-विनयके दीनों 
श उत्कर्प है। जत्र वे जय-विजय थे तब उनको सब कोई जानता था, यथा--जय जरु त्रिजय जान सब 
 कोऊ । : जत्र वे दिरिण्यकशियु और हिरण्याक्ष - हुए तब भी वे ,जगत्‌में विद्ित हुए, यथा--'जगत बिद्त सुरपति मद 
मोचन । और का रावण जगा ड़ तब भी उनको जगत्‌भर जानता था, यथा---'सुर विजई जग जान | 
ह लि » हुए और द्वापरमें क्षत्रिय हुए! पूर्वार्धमें 'मद्दावीर बलवान! 
: कैंहा, इसीसे उत्तराधमें 'सुमठ सुरभिजई” कहा | महावीर हैं, अतः सुमत हैं। अतएंव सुरविजयी हैं। बलवान है, छुर- 
_. विजयी द्ोनेसे जगत्‌भर जानंता है | ( मा० पी० प्र० सं० )। 
8०, यहाँतक शिवजीने इनके दो ही जन्म, जो आसुर-योगिमें हुए, कहे | यद्यपि आगे चौपाईमें तीन जन्मतंक आसुरी 
“शरीर पाना कद्दते हैं, तथापि उन्होंने तीसरे जन्मके नाम नहीं कद्दे। कारण कि तीसरा जन्म द्वापरमें हुआ । भगवान्‌ 
: कृष्णके हा्थोंसे मरकर वे मुक्त हुए । परन्तु भीपार्वती जीने 'राम-भवतार' का प्रश्न किया हैं और शिवजीका संकल्प भी 
+रामजन्म!  ही-है, यथा--'रास जनसके हेतु अनेका । परम बिचित्र एक तें एका ॥ जनम एक दुद कहो यझानी ! 
: भीरामजन्मददेतुकी प्रतिज्ञा है, अतणव 'राम-भवतार' तक कहकर छोड़ दिया, आगेकी कथावी आवश्यकता नहीं | श्रीराम- 
अवतारका हेतु यहीं समात्त हो गया | ( मा० पी० प्र० सं० ) | 5 पा 
... मुकुत न भए हते भगवाना। तीनि जनम हठिज बचन ग्रवाना# | १ ॥ 

: : - एक बार तिन्ह के हित छागी | धरेड सरीर भगत * अनुरागी ॥ २ ॥। 

०३ शब्दार्थ--मुकुत ( मुक्त )नमोक्षकों प्रात, जन्ममरणादिसे रहित । इतेन्मारे जानेपर | प्रञ्माना ६ प्रमांण ) र 
| प्रमाण, मर्यादा, मान | ( श० सा० ) | यथा--सुनहि सूद्र मम बचन प्रवाना । ७--१०९ |! लागीहलिये । 
.... . शर्थ--भगवानके ( हाथोंसे ) मारे जानेपर ( भी वे ) मुक्त न हुए, ( क्‍योंकि ) ब्राक्षण ( श्रीधनकादिकजी ) के 
. बचनका प्रमाण तीन जन्मका था ॥ १ ॥ भक्तानुरागी प्रभुने एक बार उनके हिताय ( नर ) देह धारण क्या॥ २ ॥ 
-.._- टिपेणी--१ 'झुकुंत न मए हते मगवाना' इति ).( क ) भाव कि भगवानके हाथसे वध होनेसे मुक्ति होती हूँ, 
.(यंगा--'रघुबीर सर तीरथ सरीरन्द्रि त्यागि गति पैहहिं सही । ५। ३ |), 'निर्वानदायक क्रोध जाकर" निज पानि 
. -सर संधानि सो सोहि वधिद्दि सुखसागर दइरी ॥ रे | २६ ।' ), पर इनकी मुक्ति न हुईं; इसका कारण दूसरें चरणमें 
. बताते हैं कि 'वीनि जनम द्विज बचन प्रवाना? | द्विजके वचनका प्रमाण तीन जन्म राक्षस होनेका था | भगवान्‌ ब्रद्मण्य- 
: देव हैं, यथा--प्रभु अक्वन्यदेव में जाना । मोद्दि निति पिता तजेड सगवाना ॥ २०९ । ४ )”, इसीसे उन्होंने ब्राह्मण 
' बचनको प्रमाण खंखा, अपना प्रमाण न रक्खा । (देखिये, भगवान्‌ चाहते तो अक्नश्ञापको मिटा देते, शापवा अड्भीकार 
न करते तो शाप उनके पार्षदोका बाल भी बाँका न कर सकता, पर उन्होंने ब्राह्मणोंके वचनोंकों प्रमाण करनेके लिये 
- अपनी रीति छोड़ दी! | यथा--“मगयवाननुगावाह यात॑ मा भेष्टमस्तु शम्‌ । वह्मतेज: समर्थो5पि हन्तुं नेच्छे मत तु से ॥ 
भा० ३। १६। २९ |? अर्थात्‌ भगवानने जय-विजयसे कहा, तुम लोग यहाँसे जाओ। मनमें किसी श्रकारका भय न 
करो । तुम्हारा कल्याण द्ोगां। मैं सभ्न कुछ -करनेमें समर्थ द्ोकर भी ब्द्वतेजकों मिटाना नहीं चाइता, क्योंकि वध 
मेरा मान्य है |--इसी तरह भीष्मपितामदहकी प्रतिशा रखनेके लिये अपनी, प्रतिज्ञा छोड़ दी थी, निशमें ब्राह्मण 
और भक्तका अनादर नहो। मुक्ति न होनेका कारण हरिइच्छा हैं। उन्होंने श्रीसनकादिक ऋषियोँडी प्रेस्तिकर 
तीन जन्‍्मका शाप दिलाया था। यथा--पुठौ सुरेतरणगरति प्रतिषद्य सदय:/“॥7“शापी सर्येद निमितस्तदतत (व्माः ॥ 
आा० ३ १६। २६! भगवानने कहा, दे ब्राहमणी ! इन्हें जो जाप तुमने दिवा उसे मेरी दी अग्गात्ति हुआ 
& प्रमाना--६७२६, छ०, की० रा० । प्रबावा--१६६ १, गम पबाना १5१, जआ शफरओ 


दी योदा और 





बांलकाण्ड ७३२ भीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रथचे.... | दोहा १२३-( १-१) | 
समप्तो | अब ये शीघ्र ही दैत्ययोनिको प्राप्त होंगे ) | ( ख ) 'भगवाना? का भांव कि यद्यपि गतिदाता ् तथापि ब्राक्मण- 
के वचनको सत्य करनेके लिये गति न दी | जीवको गति वा अगति देनेवाले भगवान्‌ ही हैं, यथा-- कांछे कम गति 
भगति जीवकी सब द्वरि हाथ तुम्हारे ( विनय )। (ग ) 'तीनि जनम ह्विज .बचन” का भाव कि एक तो इन्होंने. 
ब्राक्षणोंकी न माना, दूसरे भगवान्‌कों न माना कि वे ब्रह्मण्य हैं और तीसरे अपनी और भी दृष्टि ने की कि हम कौन 
हैं| न सोचा कि हम भगवानके पाष॑द हें,हमको ऐसा करना योग्य नहीं | इन तीन अपराधेसे.तीन जन्मतक असुर-शरीर 
होनेका शाप दिया | [ शापका प्रमाण यथा-- रज॑स्तमोभ्यां रहिते पादमूले मधुद्विष: । पापिष्ठामासुरी योनि बाहछिशौ 
यातमाश्वतः ॥ १७ ॥ एवं शप्ती स्वमवनात्पतन्ती तैः कृपालुमिः । प्रोक्तौ पुनजन्ममिर्वा त्रिमिछोंकाय कल्पताम्‌ ॥ भा० 
७|१। ३८ |” अर्थात्‌ तुम दोनों भगवान्‌ मधुसूदनके रजस्तमोगुणहीन चरणकमलोंमें रहने योग्य नहीं हो, अतः तुम 
शीम द्वी अत्यन्त पापमयी असुसयोनिकों आस हो जाओ | जब्र जय-विजय अपने स्थानसे भ्रष्ट होने लगे, तब उन ऋपालु. 
मुनियोने कह्दा--ठग्हारे तीन जन्मोंके द्वारा यह शाप समात्त होकर पुनः वेकुण्ठछोककी प्राप्तिमें सहायक हो ।” 
यहाँ यह शक्षा प्रायः की जाती है कि 'जय-विजय तो बढ़े प्रिय भक्त थे, इनकी तो शापसे रक्षा. करनी चाहिये .. 
थी १” इसका समाधान ऊपर आ चुका कि यह सब.तो भगवानने स्वयं छीला करनेकी इच्छासे किया-कराया । भक्तमाल- 
में भी प्रियादासजीने ऐसा कहा है, यथा--सनकादि दियो शाप प्रेरिके दिवायो आप प्रगट हनी कह्यो पियो. सुधा जिमि 
घोरिके । गद्दी प्रतकुछताई जो पे यही सन माई याते रीति हद गाई धरी रंग बोरिके ॥! दूसरा समाधान यह है कि 
इनके उद्धारके लिये भगवानने स्वयं अवतार लिये, यही नहीं वरंच ये हरिको इतने प्रिय हैं कि इन्होंने तो तीन बार 
जन्म लिया और भगवान्‌ द्दी चार बार अवतीर्ण हुए। एंक बार हिरण्याक्षके लिये, दूंसरी बार हिरण्यकशिपुके लिये, 
प्तीसरी बार रावण-कुम्मकर्णक लिये और चोथी बार शिशुपाछ और दन्तवक्रके निमित्त | तीसरा समाधान यह है कि. 
भ्रगवानने अपने भक्तोंको तीनों जन्मोंमें बढ़ाई दी है | इससे स्पष्ट है कि वे बराबर भक्तोंका प्रतिपालन करते रहे | 


टिपणी--२ “एक बार तिन्दके””” इति | ( क) भगवानने तो जय-विजयके हितार्थ वाराह, शरसिंह, राम और 
फ्रष्ण चार शरीर धरे, तब 'एक बार' शरीर धरना कैसे कह्दा, 'चारि बार तिन्द् कै हित लागी' कहना चाहिये था ? इस 
घछ्ठाका समाधान यह है कि ( पार्ववीजीने भ्रीरामजीके अवतारका प्रश्न किया है अतः ) शिवजी श्रीरामजन्मका हेतु 
फहते हैं, यथा--रामजन्म के हेतु अनेका ।““जनम एक दुइ कहां बखानी ॥” जय-विजय-शांपसे हिरण्यकशिपु और. 
हिरण्याक्ष हुए, फिर वे ही रावण और कुम्मकर्ण हुए जो श्रीरामावतारके कारण हुए. | रामजन्मंके हेतुतंक कहनेका प्रयो- 
घन है, इससे आगेके जन्मका हाल न कहा ( भं।रामजन्म इनके तीन जन्मोंमेंसे दूसरे जन्मके लिये एक ही बार हुआ | 
प्रतः 'पुक बार' कहना ठीक है | भीरामजीका अवतार “एक बार' हुआ और केवल रावण-कुम्मकर्णके वधके लिये हुआ। 
'पुक॒ वार! यहाँ इसी अवतारके लिये आया है, )। ( ख ) शझ्ञा--अवतार जय-विजयके - हितार्थ कहते हैं. पर उनका - 
द्वित तो नहीं हुआ अर्थात्‌ वे मुक्त न हुए, तब 'हित छागी' कैसे कह ? समाधान--'तीनि जनम द्विज बचन प्रबाना! 
से कविने शक्काका समाधान कर दिया है। वध करके प्रमाणतक पहुँचा देना यही हित है | -बराह और तसिंहरुपसे . 
द्र्याक्ष और हिरण्यकशिपुको मारकर कुम्भकर्ण-रावणतक पहुँचाया, फिर श्रीरामजीने कुम्मकर्ण-रावण-वध करके (उनके 
वह शरीर छुड़ाकर ) दन्तवक्र-शिशुपाकतक पहुँचाया ( अर्थात्‌ रावण-कुम्मकर्णका शरीर छुड़ाकर उनंकों तीसरा शरीर . 
ढेनेका उपाय कर दिया, जिससे उनकी शीघ्र मुक्ति हो जाय )। तब ओीक्ृषष्णजीने उनकों मारकर मुक्त किया | (ग). 
“'घरेउ सरीर मगत अजुरागो--शरीर धारण करनेका कारण 'भगत- अनुरागी' बताया | जय-विजय भक्त थे और प्रियथे 
ही | यथा--तेद्ि घरि देह चरित कृत नाना। सो केवकछ भगतन हित लछागी ॥ परम कृपाल प्रनत अनुरागी | १ | 

विं० त्रि० -“मगत अनुरागी' इति । भगवान मक्तानुरागी शरीर धारण किया अर्थात्‌ रामाबतार हुआ। रामा- 
व॒तार भक्तानुरागी अवतार है | यथा-- ध्वज कुलिस अंकुस कंजजुत बन फिरत कंटक किन लहे । भगवानके इन चार 
चिहोंसे युक्त चरणंकि वनमें फिरते हुए कण्टकविद्ध होनेका योग किसे हुआ ? अर्थात्‌ सिवा रामावतारके और किसी 
अवृतारमें ऐसा योग नहीं हुआ | क्योंकि रामावतार भकतानुरागी अवतार है | ये भक्तपर इतना अनुराग करते हैं कि 
उनके लिये वन-बनमें फिरे चरणोमें कॉटे गढ़ें | यह देखकर ज्योतिषी चकित हुए | यथा-'राजछखन सब अंग तुझ्हारे । 
देखि सोच ्ति हृदय हमारे ॥ सारग चछहु पयादेंहि पाएँ । ज्योतिष कूठ हमारेहि भाएँ ॥? ह 


रागी | १ | १३ |! 
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8, अदिति तहाँ पितु माता । दसरथ कौसल्या बिख्याता ॥ ३ ॥ 
' , : : एक केलप एहि विधि अवतारा। चरित्र पवित्र किए संसारा ॥ ४ ॥ 
:... : / शब्दार्थ--कस्थप अदिति'--कश्यपंजी वेदिक काछके ऋषि हैं | एक मन्वन्तरमें सारी सृष्टि इन्हींकी रची हुई 
_थी। ये ससर्षियोमिंसे भी एक हैँ | अदिति और दिति आदि इनकी बहुत-सी त्नियाँ थीं जिनसे इन्होंने सष्टिकी इृद्धि डी । 
. अदिति, इन्द्र, सूर्य आदि देवताओंकी माता हैं और दिति दैत्योंकी | किसी-किसी कल्पंमें कश्यप-अदिति ही मनु-शतरूपा 
: एवं दशरंथनकोशल्या हुआ करते हैं। - मा 
..* आर्थ--वहाँ (उस अवतारमें) कश्यप्‌ और अदिति पिंता-माता हुए जो भ्रीदशरथ और ओऔकौशल्याजी (के मामसे) 
प्रसिद्ध हुए ॥ ३ ॥ एक कल्पमें इस प्रकार अवतार लेकर प्रभुने अपने चरित्रोंसे संसारको पवित्र किया ॥४ || 
हर जज टिपणी--१ (क) तहाँ? अर्थात्‌ उस कल्पमें | खास कश्यप और अदिति पिता-माता नहीं हैं वरध्य वे'दशरथ- 
' कौशल्यारूप हुए, तब पिता-माता विख्यात हुए. | यथा-“कश्यप अद्ति महातप कीन्हा । तिन्‍्ह कहाँ में पूरष बर दीन्हा॥ 
ते दसरथ कौसल्या रूपा । कोसलघुरी प्रगट नर भूप । १ | १८७ ।' (ख ) कस्यप अदिति तहाँ पितु माता' कद्टनेका 
. भाव कि सन्न कल्पोंमें वा सदा 'कश्यप अदिति' ही दशरथ-कोशल्या नहीं होते, इस कल्समें वे ही दशरथ-कौशल्या हुए, 
: अन्य कल्पोंमें ओर पिता-माता हीते हैं; जैसे स्यायम्भुव मनु और शतरूपा हुए | यदि सन्च कल्मोंमें कश्यप-अदिति ही 
-पिता-माता होते तो सर्वत्र कश्यप-अदितिको विता-माता कहनेका प्रयोजन ही कौन था ? कश्यप-भदितिने भीरामजीके 
लिये बड़ा तप कियां : तब मात्ता-पिता हुए, यथा--कस्यप अदिति महा तप कीन्हा ।| १ | १८७ !! पुनः भाव कि 
: 'कस्यप अदिति तहाँ पितु माता' कहकर इसे भी: श्रीरामावतारका हेतु बंताया, श्रीरामजी पुत्र हों, इसलिये उन्होंने तप 
- किया था; इसी हेतु श्रीशमजीने अवतार लिया । | 
२ एक कलप पए्‌ह्दि विधि”"” इति | ( क )घ:७अब इस कल्पकी कथा समाप्त की । ( द्ि्ण्यकशिपु आदि सब 
एक ही कल्पमें हुए. । वराद, दर्तिंह, शीराम और श्रीकृष्ण ये चारों अवतार एक ह्वी कलमें हुए )। (ख) 'चरिश्र पतिग्र 
किए्‌"”” इति | असुर सारि थापहिं सुरन्द राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्ताराहिं विसद्‌ जस रामजन्म कर हेतु ।१२१॥ 
इस दोहेको यहाँ चरितार्थ करते हैं |--कुम्मकर्ण और रावण इन असुरोंको मारा जो सुरविजयी थे । इन्होंने देवताओंक 
'छोकोंको छीन लिया था, अतः इनको मारकर देवताओंकी अपने-अपने लोकोंमें बसा दिया; यह 'थापहिं सुरन्द' को 
* घटित किया.। इनके मरनेसे श्रुतिसेतुकी रक्षा हुई, यह 'पालहिं श्रुति सेतु हुआ। रहा 'जग विस्तारहिं'"” वह यहाँ 
चरिताय हुआ--चरित्र पबिन्न किए संसारा' | ै 
ह . इति वेकुण्ठाधीशपार्णद्‌ जयविजयाथ अवतार समाप्तः | 


# जलन्धरके लिये अवतार # 
एक कलप सुर देखि दुखारे | समर जलंधर सन्‌ सब हारे ॥५॥ 
संझ्॒ कीन्ह- संग्राम अपारों | दनुज सहाबकू मर न मारा ॥३॥ 
परम सती असुराधिप नारी | तेहि बल ताहि न जितहिं पुरारी ॥७॥ 
अर्थ--एक कल्पमें सब देवता जछन्धरसे द्वार गये | (याशवल्क्यजी कहते हैं कि तब) देवताओंको दुःखी देखकर 
॥ ५ ॥ शिवजीने बहुत भारी घोर युद्ध किया, पर वह दैत्य महातरलवान्‌ था, मारे न मरता था ॥ ६ ॥| उस दानवराजगी 
ख््री पतित्रता थी | उसीके ब्र (प्रभाव) से जिपुरासरके नाशक महादेवजी भी उस दानवको न जीतते थे ॥ ७॥ 
टिप्पणी--- १ 'एक कछप सुर देखि बुखारे ।'” इति | ( क) प्रथम भक्तकि हेतु अवतार होना कहा, यथा--- 
'बुक बार तिन्‍्ह के हित छागी। घरेड सरीर भगत अनुरागी॥' अब देवताओंके लिये अवतार होना कहते हृ। जलग्परने 
देवताओंकी जीतकर उनके सब लोक छीन लिये थे, इसीसे देवता ढ्खी हुए। यथा--वे्हिं सब छोक छोकपति जीते । 
भए्‌ देव सुख संपति रीते।| १।८२।६।! (ख ) सब हारे' अथीत्‌ तैंतीस कोटि देवता हार गये।(ग) 'मुर देति दुखार' 
का भाव कि भगवान्‌ देवताओंका दुश्ख नहीं देख सकते; यथा-- जब जब नाथ सुरन्ह दुलखु पायो। नाना तन धरि 
तुम्हईँ नसायो ॥ ६ ।-१०९ ।! ( घ ) जलन्धरफी कथा आगे है। 


90. 


घालफाण्ड ७३४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपथे दोहा १२३ ( ३-७) 
ििनिनिमिनिलिनि नि मिमिभीमि भीकम अली अ नकल कक अनार एएएएएएएएएएएड 
२ 'संभु कीन्ह संग्राम” इति । ( क) भाव कि जब सब देवता हार गये तत्र शिवजीने संग्राम किया | (ख ) 
शअपारा? कहकर जनाया कि देवता लोग शीघ्र हार गये थे और शिवजी बहुत दिनोंतक लड़ते रहे | संग्राम वर्षों जारी 
रहा | कोई पार न पाता था । (ग) 'महाबलूू मरे न मारा' अर्थात्‌ महाबछवान्‌ है, इससे मारे नहीं मरता | पुनः माव _ 
कि शिवजी उसके वधके लिये उसे भारी श््ास््र मारते हैं पर सब शम््रास््र व्यय जाते हैं, दानव मरता नहीं । ह 
३ परम सती असुराधिप नारी ।“”” इति | (क) अर्थात्‌ इसीसे असुर महाबली है | (ख ) 'तेहि बल ताहि न- 
जितहिं पुरारी' उसी बलसे असुरको पुरारि नहीं जीतते | भर्थात्‌ धर्मकी मर्यादाका नाश नहीं कंर सकते । भाव यह कि 
वह असुर अपने शरीरके बलसें नहीं छड़ रहा है किंठ अपनी स््रीके पातित्रत्य धर्मके बलसे लड़ता है | [ सती ब्ियोंके 
पातितत्य धर्मका बल बड़ा भारी होता है | जलन्धरकी कथामें प्रमाण देखिये ] पुनः तेहि बलू' से जनाया कि वह दानव 
शद्दुरजीके सदश वलवान्‌ नहीं है, वह केवछ सतीत्व धमकी रक्षासे बचता है, नहीं तो शिवजी उसे जीत लेते । यहाँ 
प्रथम उल्लास अलक्काए' है--'भऔर वस्तु के गुणन ते और होत बलवान! | [ (ग) 'परम सती” तो गिरिजाजी भी हैं। 
जलन्धरकी सत्री इन्दाकी जोड़में गिरिजाजीको क्‍यों न कह ? कारण कि उनका सामर्थ्य भ्रीपाव॑तीजीके सतीत्वसे नहीं है, 
ये तो स्वयं सहज समर्थ भगवान्‌ हैं और जलन्धरकों केवछ उसकी ज्रीके पातित्रत्यका बल और सामथ्य है, - उसमें स्वयं 
यह ध्ामर्थ्य न था कि त्रिपुरासुरके मारनेवालेका सामना कर सकता। अतएव जलन्धरके साथ उसकी ख्त्रीके पातित्रत्यका 
बल भी कहा और शिवजीके साथ श्रीगिरिजाजीके पातिव्रत्यको न कहा | (मा० पी० प्र० सं०) ] ( घ) 'पुरारी' का भाव 
कि यह असुर त्रिपुरासुरसे भी अधिक बलवान है| त्रिपुरको तो शिवजीने एक ही बाणसे मार गिराया था, यथा-मास्थों 
भ्रिपुर एक ही यान! (विनय), पर इसे नहीं जीतने पाते | [ अथवा, त्रिपुरनाशककी ज«न्धरका मारना क्‍या कठिन था ? 
परंतु उसका वध करनेसे पातित्रत्यधर्मकी मर्यादा न रह जाती, इस धर्मसंकटमें पड़कर शिवजी उसे न मार सके | यहाँ एक 
ओर तो पातिव्त्यका प्रभाव दिखाया और दूसरी ओर मर्यादाकी रक्षा दिखायी | (मा०्पीन्प्रन्स०)]) 
_जलंधर--यह शिवजीकी कोपाम्निसे समुद्रमें उत्तन्न हुआ था । जनमते ही यह इतने जोरसे रन छगा कि सब्च 
देवता व्याकुल हो गये । ब्रह्माजीके पृछनेपर समुद्रने उसे अपना पुत्र बता उनको दे दिया | ब्रह्माजीने ज्यों ही उसे गोदमें 
लिया उसने उनकी दादी ( ठट्टी ) इतने जोरसे खींची कि उनके आँसू निकल पड़े । इसीसे ब्रह्माने उसका नाम जलंघर 
रखा | इसने अमरावतीपर कब्जा कर लिया | इन्द्रादिक सभी देवता इससे हवार गये । अन्ततोगत्वा श्रीशिवजीने इन्द्रका 
पक्ष ले उससे बड़ा घोर युद्ध किया | उसको न जीत पाते थे क्योंकि उसकी स्त्री बन्दा, जो कालनेमिकी कन्या थी, परम 
सती थी। सतीत्वका बल ऐसा ही हैं; यथा--'यस्य पत्नी भवेत्साध्वी पतित्रतपरायणा । स जयी सबलोकेपु सुझुखी स 
घनी इमान्‌ ॥ कम्पते सवेतेजांसि दृष्टा पातितरतं महः। भर्त्ता सदा सुख भुडक्ते रममाणों पतिब्रताम॥ घन्या सा जननी छोके 
धन्यो5सों जनकः पुनः | धन्यः श्र च पति: श्रीमान्‌ येषां गेहे पतिव्रता ॥! ( मा० त० वि० ) है ॥ 


: यह जानकर कि शिवजी उसके पतिसे लड़ रहे हैं इन्दाने पतिके प्राण बचानेके लिये ब्रह्माकी पूजा प्रारम्भ की | 
जब शिवजीने देखा कि जलूंघर नहीं मर सकता तब उन्होंने मगवान्‌का स्मरण किया। भगवानने सहायता की। वे 
इन्दाके पास पहुँचे [ किस रूपसे! इसमें मतभेद है | कहते हैं कि इन्दाने पूर्व जन्ममें पति-रूपसे भगवानको वरण करनेके 
लिये तपस्या की थी और उन्होंने उसे वेंसा वर भी दिया था | सो इस प्रकार सिद्ध हआ ] --अन्दाने उन्हें देखते ही 
पूजन छोड़ दिया | पूजन छोड़ते ह्वी जलंधरके प्राण निकल गये | प ह 

सतीत्वभंगके प्रसंगकी कथाएँ पुराणोंमें कई तरहकी हैं । 

भगवानने यह छल किया कि वे तपस्वी यति बनकर उसके घरके पास विचरने लगे बृन्दाने उनसे पूछा कि हमारा 
"पति कष्॒ जय पावेंगा ? यति बोले कि वह तो मार डाला गया ।तत्र इन्दाने कह्दा कि तुम झूठ कहते हो। हमारा पातिवत्य रदते 
हुए उसे कोन मार सकता है ? यतिने आकाशकी ओर दृष्टि की तो दो वानर जलंधरके शरीरको विदीण्ण करते हुए देख पड़े | 
थोड़ी ही देरमें शरीरके टुकड़े इन्दाके समीप आ गिरे | यह देख वह विलाप करने लगी'*“'तब यतिने- कहा कि इसके अंगोंको 
तू जोड़ दे तरे पातित्रत्यधर्मस वह जी उठेगा। उसने वैसा ही किया। अन्लोंके स्पर्श करते ही भगवानंने उसमें प्रवेशकर जलंधर 
रूप दो उसका ब्रत भंग किया; तभी इधर जलूंघरको शिवजीने मारा | बृन्दाको यह बात तुरत मालम हुईं। जब उसने शाप 





है] 


कफ 


- हीहा १९२४ ( १-२) श्रोमते रामचन्द्राय नमः ५३५ मानस-पीयूप 
दिया तब भगवानने अपने ढिये पूर्व जन्मकी तपस्याकी कथा कहकर उसका सन्तोप किया। शाप यह था कि जलंघर 


- रावण होकर तुम्हारी पत्नी हरेगा, इत्यादि | अरण्यकाण्ड 'भ्जहु तुलुसिका हरिहि प्रिय | दोहा में 
रे हा ५! में कथा ८॑ 
' .है। १२४ (५) में भी देखिये | हम) 


दोहा--छल करि ठारेउ तासु जत प्रभु सुर कारज कीन्ह । 
जब तेहिं जानेउ मरम तब श्राप कोप करि दीन्ह ॥१२१॥ 


 अर्थ--प्रभुने उसका पातितरत्य छलसे भंगकर देवताओंका काम किया | जब उसने यह मर्म जाना तव कोप 

- करके शाप दिया ॥-१२३ | 
टिप्पणी--१ ( के ) 'छल करि? का भाव कि परम सती है, उसका पातित्रत्य भंग करना प्रभुके लिये भी साध्य 
नथा;, इसीसे साक्षात्‌ ( प्रत्यक्ष रूपसे ) उसके ब्तको न ठाल सके, छल करना पड़ा | भगवानने भोगकी रच्छासे नएीं 
किन्तु सुरकायके लिये असुराधिप-नारिसे भोग किया | ( ख ) छल करना दौष है अतएव 'प्रभु! शब्द देकर उन्हें दोपसे 
निवृत्त किया। वे समथ हैं, अतः छल करनेका अधर्म उनको नहीं हो सकता | यथा--'समरथ कहेँ नहि दोपु गोसाएँ । 
'रबि पावक सुरसरि की नाई । १। ६९ |? ( पुनः परोपकारमें दोष नहीं छगता, प्रभुने देवताओंकों आर्च देख उनफा 
संकट दूर किया, अतणव सुर कारज कीन्द! भी कहा )। (ग ) 'सुर कारज कीन्ह' अर्थात्‌ इधर ज्त छूटा, उधर 
 शिवजीने असुरको मारा जिससे देवताओंका दुःख मिटा | ( घ ) जब तेहि जानेउ' इति। हःछकैसे जाना ) भगवानने 
“ मर्म जनाया, जिसमें वह उन्हें शाप दे और वे लीला करें नहीं तो जिस मर्मको भगवान्‌ छिपावें उसे जाननेकों कौन 
- समर्थ हो सकता है ? यथा--मास दिवस कर दिवस सा मरस न जानह कोह । रथ समेत रवि थाफेंड निसा कवन 
विधि हो । १९५७ |!, “निज निज रुख रामहि सबु देखा | कोड न जान कछु मरमु विसेपा ॥ २४४। ८ ॥', 'लिछिमनह्‌ 
यह मरमु न जाना । जो कछु चरित रचा सगवाना । ३|२४।५।१, 'छन महिं सथहिं मिले भगवाना | उस्रा मरम यह 
काहु न जाना ॥ ७ | ६। ७ !?, "तेहि कौतुक कर भरम न काहू । जाना अनुज न सातु पिताहू | ७। ७५९ | ५ !?, 
इत्यादि । जिसको प्रभु कृपा करके स्वयं जना दूँ वही जान सकता है | यथा--जग पेखन तुम्ह देखनिद्दारे | विधि हरि 
संभु नचावनिहारे ॥. तेड न जानहिं मरसु तुम्हारा । और तुम्ददि को जाननिहारा ॥ सोइ जानइ जेहि देहु जनाई ['”' 
तुम्हरिहि कृपा तुम्दहि रघुनंदन । जानहिं भगत भगत उर चंदन ॥ २ | १२७ |? तब जलंधरकी स्त्री बिना जनाये फैसे 
जान सकती थी ? [ प्रशुको तो लीला करनी थी, यह सब-उनकी इच्छासे हुआ; यथा-- मम इच्छा कह दीन दयाछा । 
१]-9३८ |? ( यह नारदजीसे मगवानने कहा है, वेसे ही यहाँ समझना चाहिये.) | प्रभुने अपनी इच्छासे यह बात 
' बन्दाको जनायी; इसीसे अगली चौपाईमें आपको 'कौठुकनिधि ? क्ृपाल कहा है। मा० पी० प्र० सं० ) ] ( & ) मरम!-- 
यह कि ये विष्णु हैं, इन्होंने छलसे हमारा पातिम्र्य छुड़ाया और यह कि ब्रतमंगं द्वोते द्वी मेरा पति मारा गया । (च ) 
भाप--यह शाप दिया कि तुमने हससे छल किया, हमारा पति तुम्हारी छीको छलकर हरेगा, तुमने इमें पतिवियोगते 
स्याकुल किया वैसे ही तुम ज्रीवियोगसे दुःखी होगे; तुमने हमें मनुष्यतन धरकर छला, अतः तुमको मनुष्य होना पढ़ेगा। 
( छ ) “आप कोप करि दीन्द' इति ।एटछ"बिना. क्रोधके शाप नहीं होता, जब होता है तब क्रोधसे होता है। यथा-- वेशु 
बिल्लोकि क्रोध भ्रति याढ़ा । तिन्हहिं सराप दीन्द्र अति गाढ़ा । १३५ | ८ ! ( नारदजी ), बोले विप्र सकोप तब नर्ि 
कछु कीन्दह बिचार । जाइ निसाचर होहु रुप मूढ़ सहित परिवार । १७३ !? (भालुप्रतापकों विश्रोका शाप ॥ 'गद॒पि कीरह 
पृहि दारत पापा । मैं घुनि दौन्दि कोप करि सापा | ७ | १०९ | ३ |? ( शिवजी ), नि पुनि समन न हर 
तब झुनि बोछेउ बचन सकोपा ॥7“लीन्द श्राप मैं सीस चढ़ाई । ७ | ११२ |! ( लोमझज्ाप ) क्‍या यहाँ भी क् 


'शाप कोप करि दीन्ह! । 

'तासु श्राप हरि दीन्द# अमाना | कौतुकनिधि कृपाल भगवाना ॥ १॥ 

तहाँ . जलंधर रावन भणऊ | रन दृति राम परमपद दुएऊ || २ | 
शच्दार्थ-प्रमान (प्रमाण )नआदर, मान | इृतिच्मारकर । 

& -कीन्ह प्रवाना--१७२१, छ०, कों५ रा० | दीन्ह ०१६६१ ( कीन्ह का दीन्हू बनाया है ), १७०४ | 
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अर्थ--इरिने उसके शापकों आदर दिया, क्योंकि वे कौठुकके निधान.( भंडार, खजाना ), कृपाल और षडेश्वर्य 
सम्पन्न हैं | १ ॥ वहाँ ( उस कल्पमें ) जलंधर रावण हुआ । श्रीरामजीने उसे संग्राममें मारकर परम पद ( अपना 
धाम, मोक्ष ) दिया ॥ २ ॥ ह 
नोट---१ 'तासु कप हरि दीम्ह प्रमाना' इति । भगवानके स्मरणसे तो लछोगोंके शाप मिट जाते हैं, यथा-- 
'सुमिरत हरिहदि शाप गति वाधी', फिर भला उन्हें शाप क्योंकर लग सकता है ? जय-विजयसे भी भगवानने यही फहा 
था कि हम शाप मेट सकते हैं पर यह: हमारी ही इच्छा है; इसलिये शाप अज्ञीकार करो, तुम्हारा कल्याण होगा | 
किसीका भी सामथ्य नहीं कि जबरदस्ती उनको शाप अज्जीकार करा सके, देखिये भागुजीका शाप उन्होंने 
स्वीकार किया तब भगुजीने यह विचारकर कि शापके अज्जीकार न किये जानेसे हमारा ऋषित्व नष्ट हो जायगा, उम्र तप 
फिया और भगवानके प्रसन्न होनेपर उन्होंने यही वर माँगा कि हमारा शाप आप अज्ञीकार करें | 
यद्दी बात नारद-मोहु, प्रकरणमें झलकती है| नारद मुनिने जब यह चाहा कि हमारा शाप असत््य हो जाय तब भग- 
यघानने कद्दा कि नहीं, हमारी इच्छा है,हम उसको सत्य करेंगे। यथा “स्पा होड मम शाप कृपाला। मम॒ इच्छा कह दीन 
दयाछा ||१।१३८/ अतएव यहाँ भी सतीत्वकी मर्यादा-प्रतिष्ठाकी रक्षा एवं लीलाके लिये शाप अंगीकार किया गया | 
टिपणी--१ 'हरि दीन्ह प्रमाना'*” इति | ( क ) 'हरि' का भाव कि जिनके स्मरणसे शाप दूर हो जाता है, 
जो शापके हरनेवाले हैं, यथा 'सुमिरत हरिहि श्राप गति बाघधी | १२५ | ४ !! उन्हींने शापको आदर-मान दिया। 
भगवान्‌ अपनी इन्छासे शाप ग्रहण करते हैं, वे न चाहें तो उन्हें शाप नहीं लग सकता । यही बात आगे कहते हँ-- 
'कौतुकनिधि कृपाछ सगवाना ।” ( ख़ ) [ रा० प्र० कार कहते हैं कि दोहमें 'प्रभुः शब्द देकर यहाँ शापकों प्रमाण देना 
कह्नेका भाव यह है कि वे उसे अन्यथा करनेको समर्थ हैं तथापि उन्होंने शाप छे लिया, क्योंकि वे कोतकनिधि हैं; 
उनको कौतुक बहुत प्रिय है और कौतुक प्रिय होनेका हेतु ऋपालुता है; वे असुरोंको सद्गति देते और भक्तोंके गानेके 
लिये कल्याणकारक चरित करते हैं || ( ग) कोतुकनिधि! का भाव कि लीला किया चाहते हैं, इसीसे शापकों 
अंगीकार किया | 'कृपाल? हैं अतण्व देवताऑपर कृपा करके अवतार लेना चाहते हैं | कृपा अवतारका हेतु है। पुन, 
'कृपाल” का भाव कि जलंघरकी सत्रीपर कृपा करके शाप अंगीकार किया। शापको अंगीकार करनेसे उसको संतोष 
हुआ | 'भगवाना? अर्थात्‌ परदेश्चर्यसम्पन्न हैं। जलंधर रावण होकर धर्म,“ यश, श्री, ज्ञान, बेराग्य और ऐश्वर्यका 
नाश करेगा तब भगवान! अवतार लेकर रक्षा करेंगे | (थ ) भगवान्‌ होकर झापको मान लिया क्योंकि मर्यादा- 
पुरुषोत्तम हैं | धर्मका नाश करनेवालेको दण्ड चाहिये । यदि आप ज्ञाप अंगीकार न करते तो धर्मकी मर्यादा कैसे रहती ? 
दण्डका काम किया, अतः दण्ड अंगीकार किया । अपराधीकोीं जो दण्ड दिया जाता है उसको आनन्दसे भोगना 
अपराधीका कतंव्य है | यदि भगवान्‌ स्वयं ही धर्मविधान कर देंगे तो दूसरे उनका अनुकरण करेंगे | यथा “यथदाचरति 
प्रेष्टस्तत्तदेवेतरो जनः । स यत्प्रमाणं कुरुते छोकस्तदनुबतते | गीता | ३ | २१ | न मे पार्थास्ति कतंब्य॑ श्रिषु छोकेघु 
किंयन । नानपाप्तमसांप्तव्यं बत एवं च कम॑णि ॥ २२ ॥ यदि ह्ाहं न धर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः। मम वर्त्मनुवत्तन्ते 
मनुष्या: पार्थ सवंशः ॥ २३ ॥ ( अर्थात्‌ श्रेष्ट पुषष जो-जी आचरण करता है, दूसरा पुरुष भी वह-वह ही आचरण 
करता- है | वह जितने प्रमाणमें करता है, संसार उसीके पीछे चलता है। यद्यपि मेरे लिये तीनों लोकोंमें कुछ मी कर्तव्य 
नहीं है, और न किसी अग्राप्त वस्तुको ग्राप्त ही करना है, तथापि मैं कर्ममें बंता हूँ । यदि मैं सजग होकर कदाचित्‌ कर्ममें 
प्रवृत्त न दोऊँ तो, अजुन ! सब मनुष्य सब प्रकारसे मेरे मःगंका अनुसरण करते हैं. ( अतः वे भी कमोंको छोड़ देंगे ) | 
एसी देतुसे शापको स्वीकार किया । हे 
मा० पी० प्र० सं०-'कौतुकनिधि'*'।! अपने ऊपर शाप ले लेनेका यहाँ कारण बता रहे हैं'। कौतुक खेल, तमाशा 
मनबहलावको कहते हैं | 'कोठुकनिधि? विशेषण देकर यह भी सूचित करते हैं कि इस शापसे आपंको किंचित्‌ कक न्‌ हो 
सकता था और न हुआ, जैसे दिल्बहलाव ( मनोर॑जन ) के खेल-तमाशेसे नहीं होता । पुनः ऋृपालु हैं; शाप अंगीकार कर 
वृन्दापर कृपा की, उसका मन रख लिया, उसको इतनेमें संतोष हो गया | पुनः, भगवान्‌ हैं, इसलिये भी शाप कुछ बाघा 
नहीं कर सकता था, इनके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं। जो उलत्ति, पालन, संह्यार करता है, उसे संभी कुछ फबता है। 
सष टिप्णी--२ “वहाँ जलंघर रावन भयऊ' इति ।( क ) जहाँ जैसा प्रस्ध होता है वहाँ ग्रन्थकार वैसा ही लिखते हैं । 
यहाँ केवल जल्घरका रावण होना कहा गया, वर्योकि यहाँ जल्घरवी रीने केवल जल्घर+ लिये वह्य.कि हमार पति ठुग्हारी 
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सत्रीकी छल करके हरेगा । इसके वर्णनका यहाँ कोई प्रयोजन नहीं था कि उसका भाई कुम्मकर्ण हुआ या कीन, और 
परिवार राक्षस हुआ या नहीं । जहाँ दोको शाप हुआ, जैसे जय-विजय-प्रकरणमें, वहाँ कुम्मकर्ण और रावण दो कद्दें और 
जहाँ कुठुम्बमरकों शाप हुआ जैसे मानुगप्रतापको वहाँ कुटुम्नेमरका हाल कहा गया | यथा काल पाई मुनि सुनु सोह 
राजा । सयउ निसाचर सहित ससाजा ॥ दुस सिर ताहि बीस भ्रुजदंदा । रावन नाम बीर बरिबंदा ॥ भूप अनुज्ञ झरि- 
सर्दन नामा । मएउ सो कुमकरन बलूघासा ॥ सचिव जो रहा घरसरुचि जासू । नंधुड विमातन्र दंचु रघु नासू ।””रहे 
जें सुत सेवक नृप केरे | मए निसाचर घोर घनरे । १ | १७६ ।” [ जय-विजय दो भाई थे और दोनोंकी शाप हुआ था 
उनके साथ और कोई न था । इसी तरह रुद्रगण दो थे और दोनोंको एक ही साथ शाप हुआ । अतण्व उनके सम्बन्ध- 
में रावण-कुम्मकर्ण होना लिखा गया। भाजुप्रतापने ब्राह्मणोंको परिवारसहित निमन्त्रण दिया था जैता कि 'नित नूतन 
द्विज सहस सत वरेहु सहित परिवार | १६८ |? तथा “छत्रवंधु हैँ बिप्र बोछाई । घाले छिए सहित समुदाई ।9॥१७४॥१॥ 
से ध्ष्ट है इसीसे ब्राह्मणोंने परिवारसद्दित सबका शाप दिया था | यहाँ जलंघर अक्रेछा था, विष्णु भी अकेले ही छलने 
गये थे, अतः केवल जलंघरका रावण होना कह और उसीका वध करना लिखा गया। बेजनाथनीका मत हैँ कि जलंघर- 
के जो प्रिय सखा ये वे ही कुम्मकर्णादि हुए. । परंतु पंजाबीजी, रा० प्र० आदिका मत है कि उप कल्ममें केवल रावण ही 
हुआ--कल्प भेद दरिचरित सुहाए । माँति अनेक मुनीसन्द् गाए। १ | रे३ |? ( मा० पी० प्र०्सं०) ) 
| ( ख ) 'परम पद दपुऊ' अर्थात्‌ मुक्त कर दिया | जय-विजय रावण-कुम्मकर्ण हुए तब विप्रशापके कारण मुक्ति न 
हुई थी ओर यहाँ जलंधर-रावणकी म॒क्तिमें कोई बाधा नहीं है । 
ह नोट--२ जलंधरवी स्री बन्दाकी कथासे हमें शिक्षा मिलती दे कि--( के ) पातित्रत्य एक महान्‌ धरम है । यह 
एक महान्‌ तपके बराबर है। (ख ) सती ख्त्रीका पति बढ़े-से-बड़े संग्रामको जीत सकता है। ( ग ) धोखा देनेवालेक) 
दण्ड मिलता है । ( यह भी कथा है कि बृन्दाके शापसे भगवानको झालग्राम होना पड़ा और बृन्दा तुलसी हुई जो उनके 
मस्तकपर चढ़ती है | इसके अनुसार शिक्षा यह है कि सतीके साथ छल करनेवालेकी दशा ऐस। द्ोंपी ६, उसे जड़-पत्थर 
बनना प्रड़ता है | वा, जब भगवान्‌की पाषाण बनना पड़ा तंत्र साधारण मनुष्यको न जाने क्‍या होना पड़े |)। (घ ) 
छल और कपटका परिणाम बहुत बुरा होता है | ( ड़ ) सजन वही हैं जो अपनी हानि करके मी दूसरोंको लाम पहुँचाते 
हैं। ( भीरामहरषलालजी ) । विजन 
एक जनम कर कारन एड्टा | जेहि छृगि राम धरी नर देहा ॥ ३ ॥ 


प्रति अवतार कथा ग्रझ्ध केरी | सुद्ध मुनि बरनी कविन्द पनेरी ॥ ४ ॥ हे 
अर्थ--एक जम्मका कारण यह है कि जिसके लिये श्रीरामजीने मनुष्य-शरीर घारण किया ॥ ३॥ (याशवल्क्यजी 
कहते हैं ) हे मुनि ! सुनो । प्रभुके प्रत्येक अवतारकी अनेकों कथाएँ कवियोंने वर्णन की ६ || ४ ॥ 
टिप्पणी--१ "एक जनस”“राम घरी”“” इति | जय-विजय भक्त ये | जब्र उनके उद्धारके लिये जन्म लिया तथ 
शिवजीने भरीरामजीको 'भगत अनुरागी” विशेषण दिया, यथा 'धरेड सरीर मगत भजुरागी |? जलूंघर भक्त न था, इसीसे 
यहाँ 'भक्तानुरागी' नहीं कहते, इतना ही भर कह दिया कि भीरामजीने नर-देह घारण की। ई# इस कल्पकी 
कथा यहाँ समासत की | 
२(क ) प्रति अवतार” इति। यथा कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं। चारु चरित नाना विधि करहीं। 
३ | १४० | २)! (ख ) सुनु सुनि' से यह वाक्य याशवल्क्यजीका भरद्वाज प्रति जनाया | ( ग ) 'बरनी कंबिन्द घनरी! 
अर्थात्‌ एक-एक कल्पकी कथा अनेक मुनियोंते वर्णन की है, इसीसे कथाएँ बहुत-सी हो गयीं | ( घ ) है बछुर भारि 
थापहि सुरन्‍्ह"' यह दोहा इस कल्ममें भी चरितार्थ हुआ है | यथा--'तहाँ जलंघर रावन मएुऊ । रन ह॒ति राम परम 
पद दंएुक ४७” यह असुरोंका मारना हुआ । 'एक कलूप सुर देखि दुखारे । समर जलंघर सन सब हारे ॥ ४ इत्यादिम 
सुरोंकी रक्षा कही । प्रभु सुर कारज कीन्ह' अर्थात्‌ असुर-बधसे श्रुतिसेतुकी रक्षा हुई । और, 'प्रति अवतार कथा प्रशु 
केरी । सन मुनि सरनी कविन्द घनेरी ॥' यह 'जग विस्तारहिं विखद जस' अर्थात्‌ जगत यशका सा गया | 
नोट--यहाँतक तीनों बार 'एक' एक! कहा-यथा- एक बार विन्हके हित छागी', 'एक कलूप एट्टि विधि अयतारा 
१२३ | ४ ।?, 'एक जनम कर कारन एहा । १२४। हे ।), पक कटप डु देखि दुखारें ।१९३। 5 पक । क्योंकि 
यदि ऐसा कहते कि एकमें यह कारण था, दूसरेमें यह, तीसरेमें यह, ती सम्भव किये 3 
क्रमसे एकके पीछे एक होते ग्रये हैं। यहाँ केवल हेंठ॒ बताया दै न कि क्रम | इक आये हक रा निल गत कल की 


बाटकाण्ड ७३८ श्रीसद्रामचन्द्रचरणी शरण अपये . दोहा-१२४ (५-६) 


इनमेंसे दो-एक कहता हूँ । इसी कथनानुसार तीन कल्पोंकी कथा कहीं, कौन .किस कल्पकी है, वा, कौन पहले है कौन 


पीछे, इससे यहाँ प्रयोजन नहीं रखा | पुनः एक, दो, तीन गिनती न देकर अगणित सूचित किया | इसीसे अन्तमें सुन 


मुनि यरनी फविन्द घनेरी' कह ( मा० पी० प्र० सं० )। : 
वकुण्ठवासी भगवान्‌ विष्णुकों वृन्दाका शाप होनेसे रामावतार” यह प्रकरण समाप्त हुआ | 
क्षीरशायी श्रीमन्नारायणकी शाप होनेसे श्रीरामावतार' 
| ( तदन्तगंत ) । 
नारद-मोह-प्रसंग 
नारद श्राप दीन्ह एक बारा | कलूप एक तेहि लगि अंबवतारा ॥ ५॥ 
गिरिजा चकित भई सुनि बानी । नारद विष्नु भगत पुनि* ज्ञानी ॥ ६॥ 


अर्थ--एक बार नारदजीने शाप दिया । एक कल्पमें इस कारणसे अवतार हुआ ॥ ७५॥ ये वचन सुनकंरं - 


पाव॑तीजी चकित हुईं कि नारदजी तो भगवान्‌ विष्णुके भक्त और फिर शानी हैं ॥ ६ ॥ : 

* टिपणी--१ "नारद श्राप दीन्ह. एक बारा”*” इति | ( क) भाव कि एक कल्पमें जलूंधरकी रीने शाप दिया 
ओर एक कल्समें देवर्षि नारदने शाप दिया। हल्‍ककल्पोंकी गिनती नहीं की, कहीं एक! कहा, कहीं अपर? कहा |: 
यथा--पुक कलप एहि विधि अवतारा। 'घरित पविन्न किए संसारा ॥ १२३ | ४ |!?, “नारद शाप दीन्ह एके बारा | 
कछप एक तेहि लगि अवतारा'॥? ( यहाँ ), “अपर हेतु सुनु सेल कुमारी | कहों बिचिन्न कथा पिस्तारी ॥१४१ | १ |! 

भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जनम कर हेतु । १५२ !? श्रीरामजन्मके हेतु अनेक हैं, इसीसे यह कहंते नहीं बनता कि 
यह प्रथम कल्प है, यह दूसरा कल्प है, यह तीसरा है; अतणव इतना मात्र कहा कि एक कल्ममें यह अवतार हुआ |, 
(ख ) 'तेहि छग्रि! अर्थात्‌ नारदशापके निमित्त | 
[ बन्दाने जो शाप दिया वह नारदशापके समान ही है। भेद इतना है कि ( इन्दाने ) सपराज शेषकी भी शाप 


दिया है। यथा--(त्वं चापि मार्या दुःखारतों बने कपि सहायवान्‌ । भ्रम सर्पश्वरेणाय यत्तें शिष्यत्वमागतः ॥ प० पु०. 
उ० खं० १०५ | ३० |? प० पु० उ० खं० अ० ३ से १७ तक जलंधरकी कथा बहुत विस्तारसे है और अध्याय ९५१०६ : 


तक “'जलंघर” नाम है | कथा एक ही है। कल्पभेदसे कुछ अन्य बातोंमें भी भेद ह | इसमें एक महत्त्वकी बात यह है 
कि जलंघरने भवानीका पातित्रत्य भ्रष्ट करनेका जब प्रयत्न किया तभी भगवान क्षीराज्धिनिवासी नारायणने कपटंसे 
सर्पेशवर शेषफोी अपना शिष्य बनाकर बुन्दासे छल किया। अपने भंक्तके पातित्रत्यका रक्षण. करनेके लिये ही 
भगवानकी छल करना पड़ा | _] 

टिपणी--२ “ग्रिरिजा चक्षित महं""” इति | ( के ) ( सनकांदिक ऋषि भो तो श्ञानी थे, उनके जय-विजयको 
शाप, देनेपर आश्रय क्‍यों न हुआ ? इस शझ्लाका समाधान यह है कि ) जय-विजयकी कथा. प्रसिद्ध है--जय. अरु 


विजय जात सब कोऊ! इससे उसमें आश्रर्य नहीं हुआ। [ दूसरे, वहाँ सनकादिक मुनियोंका नाम न देकर ह 


हे 
! 


(विप्र स्राप तें दूनों भाई। तामस असुर देह तिन्ह पाई ॥ १२२ | ५ |?, ऐशला कहा था।. केवल “विप्रशाप! 


कद्दा था और विप्र तो शाप दिया ही करते हैं। अतएव आइचर्य नहुआ था और यहाँ देवर्षि नारद॒का 
नाम लिया है, अतः आश्चर्य हुआ। तीसरे, चकित होनेका कारण यह भी हो. सकता है. कि नारदजी आपके 
गुरु हैं, यथा--गुर के वचन प्रतीतिन जही। ८० | ८ !? गुरुकी निन्दा न सही गयी। उनमें दोष बताने 
पर चकित हुई। इसलिये प्रश्न करती हैं। चोथे, ऐसा भी कहा जाता है कि जय-विजयके शापंकी कथा पहलेसे 
जानती थीं ओर नारद-शापका प्रसद्ध न जानती थीं, इसीसे पहले आश्चर्य न हुआ, अबकी हुआ । ( मा० पी० 


प्र० सं० ) ] यहाँ बढ़ा आइशचय माना ।* आश्चयका कारण अगले चरणोंमें वे स्वयं प्रकट करती हैं--- मुनि मन मोह - 


आघचरज भारी | ( ख) “नारद विप्लु मगत पुनि ज्ञानी' का भाव कि विष्णुभक्त हैं, भक्त होकर अपने स्वामीको शाप 
केसे दिया १ 'पुनि ज्ञानी--शानी हूँ तब उनको क्रोध केसा ? क्रोध.तो द्वेतबुद्धिसे होता है, शानीकोःतो क्रोध होता नहीं । 


यधा--क्रोध कि द्व॑त चुद्धि विनु हत कि विनु अज्ञान। ७ | १११ |! भक्त और ज्ञानी दोनोंमें मोह होना सम्मव नहीं 


& मुनि--१७०४ | पुनि--१६६१, १७२१, १७६२ | पुनि जानी--को० रा०॥. 7 ६ 


दि दीदह्दा १९४ ( ५-६ ) न पाप 5 मय सम. मन श्रीसते रामचन्द्राय नमः ५३९ मानस-पीयूष 
से ह 2७॥/॥/0७॥/ए"///शएएए"एशशशशशाननााााा >> अलवर लव नव लल निकल ली लिलीकललिद 

ग्रथा--सोह दरित्र निकट नहीं आवा | ७ | १२० !? “सपए्‌ ज्ञान वरु सिट्रैन सोहू । २। १६९ |? [ भक्त अपने 

-स्वामीकों शाप दे, यह असम्भव है, अनुचित है । शानीको राग-द्वेष नहीं होता तब वह शाप क्यों देगा ! ( पं०) ) 


४2 कम से 5 २33 2005 सा हैं कि 'इस हमर क नाम नहीं है कि नारदने किसको शाप दिया। पल्लु 
तब जिसको पर कस शुभगवानकी । जब दोनमेंसे किसीका नाग नहीं है 
| भथम शाप नारदने दिया है उसीके नामसे अर्थ होगा, यह नीति है । हरगणणोके कल्पमें विष्णुभगवानको शापवश 
... सबतार ढेना अर्थ करना कैसी भारी भूल है क्योंकि एक शापसे दो बार भगवानको दुःख उठाना सिद्ध दो जायगा 
| हमारी समझमें पूर्व और पश्चात्‌के वाक्योंद्वारा इम पता छगा सकते हैं कि शिवजीका इशारा किसकी और है । पूर्व 
प्रसज्ञमें अभी कह्दे आ रहे हैं कि 'छल करि टारेउ तासु ब्रत प्रभु सुरकारज कीन्ह । जब तेहि जानेड मरम सय श्राप 
कोप करि दीन्ह ॥ १२३ ॥ तासु भाप हरि दीन्ह प्रमाना ।"**एक जनम कर कारन एहा ॥' उसके बाद ही यह कदते हूँ 
ता आपका एक बारा' |--इस उद्धरणसे स्पष्ट भाव यही निकलता है कि एकमें जलंधरकी जीने शाप 
भगवानको दिया था जिससे भ्ीरामजीको नरदेह धरना पड़ा था और एक कल्पमें नारदने भगवानकों शाप दिया था 
जिससे श्रीरामजीको अवतार छेना पड़ा । पार्वतीजीने भी यही समझा है, इसीसे वे तुरत कहती हरैं-- “कारन कवन श्राप 
मुनि दीन्‍्हा । का अपराध रमापति कीन्द्रा ॥” यदि इनकी समक्षमें भूल होती तो ठुरत शिवजी कह देते | 
'स्मरण रहे कि यहाँसे लेकर 'एक कछप एहि हेहु प्रभु छीन्ह मनुज अवतार | १३९ |? तक एक ही प्रसज्ञ ऐ-- 
'यह भ्रसंग मोहि कहहु पुरारी” का उत्तर १३९ पर समाप्त हुआ है। दो एथक्‌ कल्पोंकी कथाएँ यदि इसमें होतीं तो दो बार 
'एक कलप एंहि द्ेतु'** यह इनके पर्यायशब्द कहे गये होते--एक बार विष्णुको शाप होनेके साथ ही कहना था, जैसे 
जलंधरवाले प्रसड्भमें कहा गया और एक बार हर॒गणोंके शाप वा शापानुग्रहके वाद कहना था कि 'एहि छूगि रास घरी””” 
या इसके समानारथी शब्द जैसे कि जय-विजयके प्रसज्ञको कहकर कहा था, यथा--एक वार विन्ह्के द्वित छागी | घरेड 
सरीर मगत अनुरागी ॥! पर यहाँ ऐसा नहीं कहा गया, वरंच हरगण और भगवान्‌ दोनोंको शाप देनेके, एवं भगवानके 
शाप स्वीकार करनेपर हरगणोंके शापानुग्रहके पश्चात्‌ शिवजी कहते हैं कि 'एक कलप एहि हतु प्रभु" '। भगवानके शाप 
: स्वीकार करनेपर ही हरगणोंका शापानुगरद होकर प्रसंग समाप्त होता है, क्योंकि अब अवतारका पूरा ठाठ ठठ गया, सब 
सामग्री एकत्र हो गयी --रावण, कुम्मकर्ण, रामावतार, सीताहरण, सबका मसाला मिल गया | यह कथा यहीं क्माप्त दो 
गयी; आगेसे इसका सम्बन्ध नहीं | इसके आगे “अपर हेतु? से दूसरी कथाका प्रारम्म होता है। अतएव यह निर्विवाद 
. ठिद्ध है कि भगवानकों जो नारदका शाप हुआ उसीसे इरगणोंका उद्धार हुआ है। एक कल्पका शाप दूसरे कल्पके 
रावणादिके लिये होना एक अनोखी और अविश्वसनीय बात होगी । 
यह इस दासका अपना और बहुतसे साहित्यशॉका मत है और पाठकोंकी जो ठीक जान पड़े वही उनके लिये ठीक हैं | 
अब दूसरी बात जो यह कही गयी है कि 'एक शापसे दो चार भगवानको दुःख उठाना तिद्ध हो जायगा', उसके 
विधयमें यह कहना अयोग्य न होगा कि--( १ ) एक तो यह बात ठीक.नहीं जँंचती कि एक कह्वका बात दूसरे, कलम 
जाय | प्रत्येक कल्ममें एक रावण होता है और उसके वधके लिये भीरामजीका अवतार द्वोता हूँ, यथा--केलप कछप 
प्रति प्रभु अवतरहीं । चारु चरित नाना विधि करहीं ॥' यदि यह मानें कि दर॒गण-रावणके लिये नारदशापसे भगवानका 
अवतार नहीं हुआ, तब यह स्पष्ट है कि एक ही कल्‍्ममें दो बार रावण हुए और दो बार भगवान्‌ अवतार हुआ, नहीं 
तो यह मानना पड़ेगा कि एक कल्पमें शाप हुआ दूसरे कल्‍्पके लिये, जो ठीक नहीं ।-- हरि प्रेरित जेदि कलप जोइ 
जातुधानपति होइ ।'“१७८ | से स्पष्ट है कि कल्पमें एक ही रावण द्वोता है | ५ रु 
( २ ) भगवानको एक शापसे दो वार क्या अनेक बार दुःख उठाना पढ़ता ई | व 
करते ? अम्परीष महाराजके लिये 'जनसेड दूस बार! । जय-विजयके लिये चार बार अवतरे | इस गा 
( ३ ) एक द्वी कल्ममें अवतारके अनेकों कारण उपस्थित हो सकते ई ओर होते ही लि | कोई डर्टी नहीं कि एक 
ही हो-- 'राम जनम के हेतु अनेका । परम विचित्न एक तें एका', 'हरि अवतार हेतु जहि होट । इृदमित्यं काहे जाइ्‌ न 
सोई' | हरगणवाले कल्पमें भी कई हेतु उपस्यित हो गये--नारदमोहनिवारण, दर्गर्णौद्धार, भगवानरी झाप इत्यादि | 





ल्यिवेक्या नहीं 
| 


दाहकांण्ट -. ७४० श्रौमेद्रामचन्द्रचरंणो शरण॑प्रषय....._. दोहा १२६:(७-८) 
यद भी स्मरण रहे कि यहाँ जो विष्णु” 'रमापति? हरि शब्द आयें हैं वे सब एक उन्हीं. क्षीरशायी भगवानके 

- डढिये आये हैं जिनका नारदमोहप्रसंगसे-तअल्लुक (सम्बन्ध ) है, यथा--“नारद विष्नु मगत एुनि ज्ञानी-कहकर कहा है 
पका सपराध रमापति कीन्द्रा', 'यढ़ रखवार रमापति जासू”, :“जिमि यह . कथा सुनायहु मोही ॥. तिमि जनि हरिहिं 
छुनावहु कवहूँ, 'छीरसिंधु-गवने मुनिनाथा', 'हरि सन माँगों सुंदरताई', 'दुलूहिन-छे गे रूच्छि-निवासा, 'सपदि चछे _ 
कमलापठि पाहीं ॥ देहरँ श्राप कि भरिह जाई ।', 'धंरिहृहिं विष्नु मनज-तन तहिआ॥ समर मरन हरि हाय तुम्हारा। 


शक त+_त्+ "त+5 


श्रीपरमहंसंजी लिखते हैँ कि नारदशांपसे अवतार लेनेका अनुमान करना गलत: है क्योंकि दूसरे कल्पमें भगवान्‌ 

स्वयं कह रहे हैँ कि “नारद बचन सत्य सब-करिहों' | दूसरा प्रमाण स्वयं नारदजीका वचने है-कि “मोर शाप करि .. 

: अंग्रीकारा । सहत राम नाना दुख सारा ॥ । 

इसके सम्बन्धमें उसी प्रसंगमें लिखा गया है । यहाँ केवल पांठकोंसे यह कहना है -कि 'कोन रामावतार ऐसा है: 

किसमें नारद-बचन सत्य न किया गया हो ?? सभीमें. तो नरतन धारण करना पड़ा, सभीमें तो सीताइरंण' और विलाप 

हुआ और समीमें वानरोंने सहायता की | ये ही तीन शाप तो थे १: उपयुक्त वचन प्रत्येक. कल्पमें - सत्य होते ही. हैं तब _ 
तो आकाशवाणी यथार्थ द्वी है | उसमें शछ्जा उठती ही नहीं । मा 

कारन कवन श्राप मुनि दीन्हा | का अपराध रमापति कौन्हा ॥. ७ | 

यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी | मुनि मन मोह आचरज भारी ॥ ८ ॥ 


थ--मुनि ( देवर्षि नारद ) ने किस कारण शाप दिया ? लरक्ष्मीपति भगवानने क्या अपराध किया १॥ ७ ॥ 
है त्रिपुरारि ! यह प्रसंग मुझसे कहिये | मुनिके मनमें मौह होना बड़े आश्रयंकी बात-है | ८ ॥ .. - . ह 

टिप्पणी--१ 'कारन कवन'””? इति। (क ) भाव कि मुनि मंननशील होते . हैं ( शान्त होते हैं), उनका 

शाप देना असम्भव-सा है ( क्योंकि शाप तो क्रोधसे होता है और क्रोध इश्टहानिरूपी अपरांधसे द्ोता है ) | भगवान, 

भक्तवत्सल हैं, वे किसीका अपराध नहीं करते । करेंगे क्‍यों १ वे तो श्रीपति हैं, उनको तो.किसी बातकी कमी नहीं जो . 
वे किसीका अपराध करते । अपने यहाँ कमी होनेसे ही दूसरेका अपराध होता है अतः यह बात भी असम्मव है |. क्‍या 
कमी थी जिससे उन्होंने अपराध किया ? [ पंजाबीजी भी लिखते हैं कि 'रमापति! कहनेका भाव यह है. कि संब 
उपाधियाँ लक्ष्मीसे होती हैं सो वह तो उनकी दासी है | तब मलछा उनको उपाधि कौन कर सकता है। पुनः शान्तकों _ 
क्रोध नहीं द्ोता, अतः मुनिको, क्रोध क्यों होने लगा | ( बे० ) ] ह 
२ “यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी ।'*” इति | ( क) भीशिवजीने यहाँतक दो कल्बोंकी कथा संक्षेपसे कही थी 
ग्रीर यह प्रसड़' एक ही चोपाई अर्थात्‌ दो ही चरणोंमें इतना ही मात्र कहकर कि नारद श्राप दीन्ह एक बारा। कछप 

एक तेहि छगि भवतारा ॥! समाप्त कर दिया था। इसीसे श्रीपावंतीजी कहती हैं .कि यह प्रसद्ध मुझसे विस्तारपूर्वक 
कहिये | अर्थात्‌ शापका सम्पूर्ण प्रसंग वर्णन कीजिये, 'किस कारणसे शाप दिया ? क्या. अपराध भगवान रमापतिने किया. 
था जो मुनिने शाप दिया ? मुनिके मनमें मोह कैसे उलन्नं हो गया १? इत्यादि सब प्रसंग कहिये; क्योंकि मुझे बहुत ही. 
आश्चर्य और उत्कण्टा है । (ख ) 'पुरारी? का भाव कि आप त्रिपुर ऐसे भारी दैत्यके नाशंक हैं, मेरा संदेह भी उसीके 
समान बड़ा भारी है, इसे भी निद्ृत्त कीजिये। ( ग-) 'मुनि मन मोह'--][ भाव कि मोहके ब्रिना अशान नहीं और . 
अज्ञान ग्रिना इष्टको शाप नहीं दे सकते | (व० ) ] 'भाचरज सारी' का भाव कि विष्णुभक्त और उसपर भी-जो शानी 
भक्त हो, उसको ही मोह नहीं होता; यथा---सुनहु भगतिमनि के प्रभुताई ॥ राममगति चिंतामनि संदर । बसह ग़रुढ़ 
जाके उर अंतर ॥ परम भ्रकास रूप दिन राती । मोह द्रिद्व निकट नहिं आवा | ७ | १२० !?, 'सुनु मुनि मोह होइ . 


मन ताके । ज्ञान विराग हृदय नहिं जाके | १ | १२९ ! ( अर्थात्‌ जिसके ज्ञान-वैराग्य नहीं होहे उसीके मनमें मोह 
होता है, शानी एवं विरक्तोंकी मोह नहीं होता । ) 


दोहा--बोले बिहँंसि महेस तब ज्ञानी गृह न कोह। 
जेहि जस रघुपति करहिं जब सो तस तेहि छन होह ॥ 





दोहा १२४ श्रीमते रामचन्द्राय नमः १४९ मानस-पीयूष 
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. सोरठा--कहों राम शुन गाथ भरद्ाज सादर सुनहु। 
भव मंजन रघुनाथ भजु तुलती तजि मान मद ॥१२४॥ 


अर्थ--तब महादेवजी हँसकर बोले कि न कोई शानी है, न मूदू । भ्रीरदुनाथजी जब जिसको जैसा कर देते है 
. तब वह उसी क्षण वेसा ही हो जाता है |& ( याशवल्क्यजी कहते हैं कि ) हे भरद्वाजजी ! में श्रीरामजीके गुर्णोफी कया 
कहता हूँ, ठुम आदरपूर्वक सुनो | तुरूुसीदासजी कहते हैं (रे मन ! ) मद और मानको छोड़कर भवके नाशक भीरधु- 
- नोयजीका भजन कर || १२४ || 
'टिपपणी--१ 'बोले बिहँसि'“” इति | ( क) पार्वतीजीने नारदकों ज्ञानी कह्य, शान और शानीपर उनकी इतनी 
. आस्था देख शिवजी हँसे | [ पुनः, भाव कि अभी तो तुमने शापकी ही वात सुनी है, उनके साथ तो बढ़े-बढ़े कौतुक 
हुए हैं, जो हम आगे कहेंगे, तब तो तुम और भी चकित होगी | अथवा, इस समय तुम अपने उपदेशकी बात सुनकर 
चकित हुई हो ओर अपनी बात भूल गयीं कि ठमको कैसा भारी मोह हुआ था, तुम भी तो शञानवान्‌ रही हो पर मोह- 
पिशाचने तुम्हें ऐसा ग्रसा कि इस जन्ममें भी साथ लगा रहा | ( पं० ) । अथवा, मायाका प्रावल्य विचारकर हँसे कि 
. तुम तो नारदकी कहती हो, नारदके बाप ब्रह्मा और मैं भी तो मोहके वश हो .अनेक नाच नाच चुके हैं। भगवानकी 
इच्छा प्रवछ है--- हरि इच्छा मावी बलवाना' ।( ख ) 'श्ानी मूढु न कोइ” इति | भाव कि शानी अथवा मूद कोई 
नहीं है | शान और मोह.दोनोंके प्रेरक वे ही हैं | यह सब्र श्रीरघुनाथजीका खेल है; जब. जिसको जैसा नाएें बना ्दे। 
यथा--'मसकद्ठि करइ बिरंचि प्रभु अजहि मसक ते हीन । क्षस बिचारि तजि संसय रामहि भजहिं प्रबीन ॥ ७॥१२२॥, 
बंध मोच्छ प्रद्‌ सबंपर साया प्रेरक सीव | ३ | १५ |? उदाहरणार्थ - प्रवजीको लीजिये । ये बिलकुल ( निरे ) अबोध 
. बालक थे |-भीहरिने अपने वेदमय शह्लसे उनके कपौलको छूकर उनको तत्काल ही दिव्य वाणीकी प्राप्ति कर दी तथा सब 
विद्याओंका- शाता बना दिया--“'''ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पश बाल कृपया कपोले || ( भा०४। ९। ४ । ) [एु#'जीव- 
. को शानकी सीमा बना देनेपर जब्र उसे अपने शानका अमिमान हो जाता है तत्र भक्तवत्सल प्रभु तुरंत ही उस अभि- 
मानको तोड़नेका उपाय रच देते हैं, जिंससे बह सुधर जाय, शुद्ध हों जाय, फिर भुलावेमें न पढ़े | यथा--'सुनहु राम 
कर सहज सुमाऊ | जन अभिमान न राखहिं काऊ ॥ संसतमूल सूल प्रद नाना । सकल सोकदायक भअमिमाना ॥ ताते 
करहिं कृपानिधि दूरी । सेवक पर ममता अति भूरी ॥ जिमि सिसु तन ब्रन होइ गोसाईं | मातठु चिराव कठिन की नाइईं॥ 
* ७। ७४ |? यही 'गुणगाथा' है जो शिवजी पावतीनीसे और याशवल्क््यजी भरद्वाजजीसे कद रद्दे हैं। इसीकों गोस्वामीजी 
उपदेश मानकर अपने व्याजसे सबको उपदेश कर रहे हैं। ( मा० पी० प्र० सं० )] (ग ) 'जेहि जस रघुपति करहिं 
जब” अर्थात्‌ उनकी इच्छासे शानी मूढ़ हो जाता है और मूढ़ ज्ञानी हो जाता है। ( घ ) सो तस तेहि छन होई' 
का भाव कि ( यों तो ) शानीका मूद्‌ और मूढुका शानी हो जाना जल्दों नहीं होता ( यह परिवर्तन होनेमें समय लगता 
है ) परन्तु रघुनाथजीके करनेसे तत्काल हो जाता है, जिसे वे जिस क्षणमें चाहें शानीसे मूल और मूखंसे शानी बना दे 
सकते हैं | शानी नारदकों क्षणभरमें मूढ़ बना दिया, यथा--'साया बिवस भए मुनि सूद़ा ।' और फिर (क्षणमरमें हौ 
: पुनः शानी बना दिया; यथा--'जब हरि माया दूरि निवारी । नहिं तह रसा न राजकुमारी ॥ १२८ | १ |! 
बैजनाथजी---'श्ञानी मूढ़ न कोइ” अर्थात्‌ चराचर जीव जड़-चेतन मिले हुए हैं इसीसे कोई न तो शुद्ध शानी दे 
और न कोई शुद्ध मूह ही है, क्योंकि शुद्ध शान तो ईश्वरहीमें है, और मूढुता मायामें है और ईश्वरांश डीव मायाके वश्च 
है, इससे न शानी ही है ने मूढ़ | यथा--'शान अखंड एक सीतावर | माया बस्प जीव सचराचर ॥ ' खुपतिका भाव कि 
भगवान्‌ रघु ( >जीव ) के पति ( स्वामी ) हैं अतः जीवका धर्म है कि प्रभुके सम्मुख रहे निसमें प्रभु मायाकी गेफे रहें 
: जिससे वह ( जीव ) सशान बना रहे | जब जीव अपना धर्म छोड़ श्रीरामविमुख होता एँ तब प्रभुकी कृपा झक जाती है 
और जीव मूद हो जाता है। 


& विनायकी टीकाकार एक अर्थ यह लिखते हैं कि---'शानी पुरुष बहुधा मूछंता नहीं करते ( परंतु उनके मुधार 
आदिके निित ) ईश्वर जब जिसको जैसा चाहें उसे वेंसा बना सकते हैं । भाव यह कि वे यदि बाहे तो शञानीते म्रर्ध॑तादा 
जोर मूर्से शानीका काम करा सकते हैं ।” हे 
मा० पी० बा० खे ९२. १९-- 


बाठकाण्ड ... ५४२ श्रीमद्रामघन्द्रधरणौ शरण प्र... दोहा १६४ 
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श्रीपोद्दारसी --इस प्रसंगपर यह शझ्ला उठायी जाती है कि जब श्रीरघुनाथजीके बनाये हीं प्राणी शानी या मूद 

बनता है, तत्र प्रथलपूर्वक साधन करनेकी क्या आवश्यकता है ? वह तो व्यर्थ ही हो जाते हैं |! इसपर कुछ विचार किया 
जाता है | यह सिद्धान्त है और इसमें कोई सन्देह नहीं कि एकमात्र श्रीमगवांन्‌ ही सर्वश्वर एवं सबशत्तिमान्‌ हैं। 

उनकी इच्छाके बिना, उनके सहारेके बिना एक पता भी नहीं हिल सकता । तत्र बिना उनकी इच्छाके ज्ञानी-मूंढ तो 
वन ही कैसे सकता है | वे ही चेतनकों जड़ और जंड़को चेतन बनानेवाले हैं | इसलिये संसारके सब्न योगक्षेमोंको 
उन्हींपर छोड़कर केवल भजन-ही-मजन करना चाहिये। एकमात्र उन्हींकी कृपा एवं सन्निधिका अनुभव करते हुए 
निरन्तर उन्हींमें स्थित रहना चाहिये | 

यह तो हुई सिद्धान्तकी बात, अब व्यवह्वारकी बात लिखी जाती है | भगवान्‌ जो किसीको ज्ञानी या मूठ, जड़ 
अथवा चेतन बनाते हैं सो क्या केवल अपनी स्वतन्त्र इच्छासे ही बनाते हैं अथवा कुछ और. कारण होता है ? क्‍या 
उनकी इच्छा विषम होती है ? क्या उनकी कृपा सत्रपर समान नहीं है ? परन्तु यह कैसे सम्भव है .? वे सबपर समान 
कृपा रखते हैं, सबका हित चाहते हैँ और वैसी ही प्रार्थना पूर्ण करते हैं जिससे परिणाममें उसका. कल्याण हो |: जीबोंके 
शुभाशुभ कर्म और अधिकारके अनुसार ही उनकी विधि-व्यवस्था होती है | कहा है--'सुभ अरु असुम कर्म अनुहारी। 


ईस देह फल हृदय विचारी ॥ 
जिन्हें अपने कतृत्वका अभिमान है, उन्हें कर्मके बन्धनमें रहना ही पड़ेगा ।परन्तु जिन्होंने क्मत्रन्धनका परित्याग_ 


करके भगवान्‌की शरण ली है उनका भार तो भक्तवत्सछ भगवानपर है ही । उनकी अभयवाणी-है--योगक्षेमं वहास्यहस्‌ 
नारदके जीवनमें भी भगवानकी शरणागति है । जब्र-जत्र उनके मनमें शरणागतिके विपरीत कोई भाव . आया तबन-तत्र 
भगवानले उसे दूर किया । मूलमें ही यह कथा आयी है कि कामपर विजय प्रात्त करनेके पश्चात्‌ क्रोव न आनेके कारण 
नारदके मनमें कुछ अभिमान आ गया था, जो कि शरणागंतिका विरोधी है। भगवानने देखा कि 'डर अंकुरठ गये तर 
मारी ।! अब भगवान्‌ क्या करेंगे ! उन्होंने निश्चय कर लिया । 'बेगि सो में डारिहों उखारी। पन् हमार सेवक 
हितकारी ॥'““फिर जो उनकी.दशा हुई वह मूलग्रन्थमें ही वर्णित है । शंकरजीके मनमें वे सभी बातें आ रही थीं और 
उन्होंने हँसते हुए कह दिया कि शाप देनेंमें ऋषिका कोई दोष नहीं था, भगवानकी इच्छा ही वसी थी। वास्तवमें 
भगवानको अवतार लेकर लीला करनी थी, उसके,साथ यदि एक सेवकके मूढुतासे कहे हुए वचन भी सफल हो - जायें 
तो मनोरज्जनकी एक और सामग्री बन जाय | 

भगवान्‌ ही सब कुछ करते-कराते है, यह केवल वाणीसे कहकर जो छोग अबने पापोंका समर्थन करते ईं, वे 
नारकीय जांव हें | उन्हें अभी बहुत दिनोंतक संसारमें भटकना अवशेप है | क्‍योंकि भगवानकी इच्छासे कोई अच्छा कर्म 
बन जाता है उसे तो वे अपना किया हुआ कहते हूँ ओर बुरे कमोंको भगवानपर थोष देते हैं। उन्हें ध्यान रखना 
चाहिये कि तचशानों ऊँचे भक्तोंके जो सिद्धान्त हैं उनको पापी द्वदय . समझ ही नहीं सकता | पहले वे प्रयत्न करके 
गुन तुम्हार समुप्तइ निज दोषा' के अनुसार आचरण करेंगे तब उनका द्वदय शुद्ध होगा और वे उस बातकों समझ 
सकेंगे । ऊँचे अधिकारियोंके लिये जो बात कही गयी उसे अपने पापी जीवन घटाकर पापको प्रश्रय देना सर्वथा पतन- 
का कारण है । यदि अपने जीवनको सुधारना है तो पापकर्मोसे बचकर पूरी शक्तिसे भगवानके भजन-साधनमें और 
कर्तंव्यकर्ममें लग जाना चाहिये । ( कल्याण १३-३ ) । 

प० प० प्र ०--इस दोहेम॑ 'झ्ाना सूद न कोइ! इत्यादि जो सिद्धान्त कह है वह साधारण विषयी जोबोंके लिये 
नहीं है। सतीजी, पार्वतीजी, नारदजी, गरुड़जी, लोमशजी इत्यादि मह्दान्‌ू मगवद्धक्तोंक लिये द्वी यह वचन हैँ । अन्य 
पामर जीव तो 'मायायस परिछिन्न जड़' हैं ही । वे अविद्यामें पड़े हैँ । अतः यह ध्यानमें रखना चाहिये कि अन्य जीव 
तो अपने कर्मानुसार ज्ञानी या मूद हैं | कोई यह ( न ) मान छे कि भगवानने मुझको मूढ बनाया । शानी या भक्त भी 
यह न मान ले कि हम अब मुक्त हो गये, हमको कुछ डर नहीं है ।--दुहुँ कहँ काम क्रोध रिदु आही। ३। ४३ ।९ |? 
जे रासे रघुवीर ते उबर तेदि काल महँ, जबतक भगवान्‌की कृपा बरसती है तभीतक कोई शानी या भक्त रह सकता 
है | पर जब्र किसी ज्ञानी या ज्ञानी भक्तसे कोई अनुचित कार्य, दोष या पाप इत्यादि होता है, तब उनको दोष देना 
उचित नहीं है | सती-मोह-असंगमें यही उपदेश दिया है | | कि 

नोट--१ ज्ञानी और मूढ्‌ उपमानोंका एक ही धर्म ठहराना कि जन्न जिसको रघुर्पात जैसा कर दें वह वैसा हो 
जाता है द्वितीय तुल्ययोगिता अलंकार' है । ( वीर )। । ह न ह 














. दोहा. १२५ ( १-२) :. श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५४३ मानसनपीपूष 
के २ भरद्वाज सादर सुनहु! इति |( क ) इस अन्थमें जहाँ भक्ति और शानकाण्डका मेल होता है बलों धीशिव- 
पावतीका और जहाँ भक्ति और कर्मका मेल होता है, वहाँ भुशुण्डि-गरुढ़-संवादका प्रसंग लगाया. गया है । यहां ढर्मढी 

पधानता दिखानी है । अतएव याशवल्क्य-भरद्वाजका प्रसंग लगाया गया। ( प्रोफे० दीनजी )। (ख ) भरद्वाज मुनिको 

.. सावधान करनेका एक कारण यह कहा जांता है.कि 'नारदजीके शिष्य वाल्मीकिजी हैं ओर वाल्मी किजी के मर्द व | । तासय॑ 

- कि याशवल्क्यजी कहते हैं कि तुम्हारे दादा गुरुकी कथा कहता हूँ, उन्हें भी मोह हुआ था, सो सावधान होकर सुनो !? 

टिपंणी--र 'कह्ों राम गुन गाथ**” इति | इुटछ-याशवल्क्यजी भरद्वाज मुनिसे कहते हैँ कि 'राम गुण गाया 
चुनो और “भीरामजीको भजो!---यह उपदेश दे रहे हैं | इस उपदेशमें गोस्वामीजी स्वयं भी सम्मिलित हो जाते हैं-- 
भजञु तुलसी तजि मान मद ।” अर्थात्‌ यह उपदेश वे अपने ऊपर अपने लिये भी मान छेते हैं ( मानो ) याशवल्क्यजी 

: यह उपदेश उन्हें भी कर रहे हैं कि हे तुलसी ! मान-मद छोड़कर भ्रीरखुनाथजीका भजन कर बजित्तों तेरा भी भव 

भंजन हो, मव छूटे, क्योंकि भ्रीरघुनाथजी भंवर्भंजन हैं |” 

. है 'भजु तुझसी तजि मान सद' इति | मोह, मान और मद--ये सच मजनके बाधक हूं। मान-मदमें 
भजन नहीं बनता, इसीसे इनको त्यागकर भजन करनेको कहते हैं | यथा--'कृषी निरावहिं चतुर किसाना | लिमि दुघ 
. तजद्दिं मोह सद भाना । ४ | १५ |? तालय॑ यह कि मोह-मद-मान नारद-ऐसे मद्दात्माओंकों भी दूषित कर देते हैं ( जैसा 

आगे कथामें दिखायेंगे )) अतएवं इनसे सदा डरते तथा दूर रहना चाहिये | 

.. _: वि० त्रि०--गोसाईजी अपने मनको सावधान करते हैं कि तू मान-मद छोड़कर भजन कर | भाव कि भजन 

करनेमें भी तुम्दारा पुरुषार्थ नहीं है, उसकी झपासे ही ठम भजन करते हो, अतः भजनका श्रेय उम्हें कुछ नहीं, इसलिये 

मान-मद छोड़नेको कहते हैँ । ह 


हिमगिरि गुहा एक अति पावनि । बह समीय सुरसरी सुहावनि ॥ १ ॥ 


आश्रम परम पुनीत सुहावा । देखि देवरिषि मन अति भावा ॥ २ || 
शब्दार्थ-गुहानगुफा । वह अँधेरा गड॒ढा जो पव॑तके नीचे वहुत दूरतक चला गया हो | कन्दरा | यथा--'कौछ 
बिलोकि भूप बड़ धीरा । भागि पैठ गिरि गुहा गँभीरा | १५७ । ७ !? देवरिषि ( देवर्दि )>नारदमुनि । 
अर्थ--हिमालयपर्वतमें एक अत्यन्त पवित्र गुफा है जिसके समीय सुन्दर गड्लाजी वह रही हैं | १ | परम 
पवित्र सुन्दर आश्रम देखकर देवर्षि नारदजीके मनको वह अत्यन्त भाया ॥ २ ॥ 

ह इछनारदमोह-प्रसंगकी कथा शिवपुराण द्वितीय रुद्रसंहिता अध्याय २ से २० में जो दी है उससे मानसमें दी 
हुई कथा बहुत मिलती-जुलती है । अतः मिलानके इलोक बराबर यहाँसे हम देते जा रहे हैं। यथा--'द्विमशैणगुद्दा 
काचिदेका परमशोसना । यत्समीपे सुरनदी सदा वहति वेगत:॥ २ ॥ सत्राश्षमों महादिब्यों नानाशोसासमन्वितः । तपो्ड्ध 
सययौ नारदो दिव्यद्शनः ॥ ३ ॥ मानसके “अति पावनि', सुहादनि', 'परम पुनीत सुहावा' के स्थानपर उसमें कमशः 
परम शोमना', 'वेगतःः और “महा दिव्यो नानाशोमासमन्वितः हैं | 

टिपणी-- १ 'हिस्नगिरि गुहा'” इति | ( क ) “अति पावनि' का कारण आगे कहते हैं कि 'वह सभीप सुरसरी 

. सुद्दावनि! । ( ख ) “अति पावनि' का भाव कि हिमाचलकी सभी शुफाएँ स्वयं पवित्र हें, उसपर भी यहाँ परग सुद्ावनी 

गड्ाजी समीप बह रही हैं। इनके सम्बन्धसे वह अति पावनी' हो गयी है| ( 'छद्दावनी” से जनाया कि धारा खूब 

वेगसे बह रही दे .) | निक ही हि 
२ आश्रम. परम पुनीत सुहावा ।'”” इति | ( क ) ईछ#सुहावन पावन स्थानमं संत भजन करते ही हैं। यथा- 
मरहाल आश्रम: अति पावन । परम रम्य मुनिबर सन मावन | १ ।४४ ।?, 'सुचि सुंदर भाषमु निरलिहरपे राशिवनेग | 

२। १२४ ।?, 'पहुँचे दूत रामपुर पावन । हरपे नगर विछोकि सुहावन । 3 [२६० | हु हृ प्रभु परम मनोदर टाऊँ।' 

पावन पंचबटी तेहि नाऊँ || ३ । १३ !?, तथा यहाँ आश्रम परम घुनीत सुहावा। देखि देवरिंपि सन अति साथा ॥! 

(ख आश्रममें गज्ञा और युद्दा दोनों हैं, इसीसे आश्रममें इन दोनोंके गुग कहे 'परम पुनीत' भी है और सद्ववना! भी 
[ 'सुद्दावा'! से नाना शोभासमन्वित और 'परम पुनीत' से महादिव्य जनाया ] ( ग ) 'देवरियि मन लहि साथ इति। 


दालकाण्ड ५४४ श्रीसद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा १२५ ( ३-४ ) 








आशथम परम पावन और परम सुहावन है, अतएवं अति भाया | पुनः भाव कि सरसरिकी समापता देखकर मंनको भाया 
क्योंकि ये देवर्षि हैं और गज्ञाजी सुर ( देव ) सरि हैं | इसीसे मनको भानेमें 'देवरिष्रि' नाम दिया | [ देवरिषि! नाम 
यहाँ दिया है । क्योंकि पहले गद्भाका सुर्सरी? देवनदी नाम दिया है | यहाँ देवसरि हैं अतणव देवसम्बन्धसे दिवर्षि? 
कौ भाया ही चाहे | पुनः 'अति भावा' का भाव कि परम पुनीत होनेसे भाया (अच्छा छगा) और परम सुहावन” भी 
होनेसे 'अति भावा? | आश्रम पवित्र दोनेका लक्षण यह है कि वहाँ पहुँचते ही स्वतः आनन्द उत्पन्न हो जाता है। (मा० 
पी० प्र०सं०) ] हि | 
निरखि सेल सरि विपिन विभागा | भयठ रमापति पद अनुरागा ॥ ३ ॥ 
सुमिरत हरिद्दि श्राप गति बाधी। सहज विमलमन लागि समाघी ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--निरखि>देखकर । विभागर्ध्रथक्प्थक्‌ भाग वा अंश ।१| १११ । २ में देखिये। वाधनान्बाघा या 
रुकावट डालनाजञरोकना । गतिज्चाल, राह, दशा, अवस्था | श्राप गति बाधीज्शापकी राह वा चार रुक गयी; शापके 
प्रमाणित होनेमें रकावट पड़ गयी | ह 
अर्थ--शेल, नदी और वनके भाग ( अछग-अछुग ) देख उनको रमापतिके चरणोंमें अनुराग हुआ ॥ ३ ॥ 
भगवानका स्मरण करते द्वी शापकी गति नष्ट हो गयी | मनके स्वाभाविक ही निर्मल द्वोनेसे समाधि' लग गयी ॥ ४॥ 
टिप्पणी--% 'निरखि खेर रमापति”*” इति | नारायणावतारके ( वा, जिस कल्ममें क्षीर्शायी श्रीनारायणको 
थाप हुआ उस ) कल्पकी कथा कहना चाहते हैं, इसीसे रमापति-यद! में अनुराग होना कहा । पुनः गज्भाजीकों देखकर 
गज्ञाजननककी सुध आ गयी कि ये भगवान्‌ रमापतिके चरणसे उत्पन्न हुई हैं। यह स्मरण होते ही श्रीरमापतिपदमें 
भनुराग हुआ | ( प्रकृतिकी शान्त शोभा देखकर मन भी शान्त हो जाता है, वनकी भ्री देखकर उसके रचयिता श्रीपतिके 
चरणमें अनुराग होता है | वि० त्रि० ) | 
नोट--9 यहाँ उपासकोंकी रीति और उनका स्वभाव भी दिखा रहे हैं । पादोदक देख भगवानके पदकमलका 
स्मरण हुआ, भक्तिर्सका उद्दीपन हुआ | वे अनुरागमें मग्न हो गये। यथा-'रघुबर बरन विलोकि वर वारि समेत _ 
समाज । होत मगन वारिछ्ि विरह”“॥ २ | २२० !? भरतजी और सभी समाज यमुनाजीका केवल श्याम रंग देख 
मग्न हो गये थे | पुनः, यथा--दिखत स्यामलू धवलरू हलोरे | पुलकि सरीर मरत कर जोरे ॥ २ | २०७ |? त्रिवेगीजी में 
यमुनाजलका रंग देख श्रीरामचन्द्रजीका ओर गद्जाजीका जल देख श्रीसीताजी और लक्ष्मणजीका स्मरण हो उठा निससे 
विरहाग्नि बहुत भड़क उठी | उठ 
टिपणी--२ एक बार देखना प्रथम कह चुके हैं, यथा--देखि देवरिषि सन अति सावा' | अब यहाँ पुनः 
देखना लिखते हैं-निरखि सेल'“* । इससे यह पाया जाता है कि यह 'सरि? गज्ञाजीसे प्रथक्‌ और दूसरी सरि है | 'संछ 
सरि' से पर्व॑तकी उस नदीसे तालय है जो झ्षरनोंसे पेदा होती है | | 
नोट--२ तपके लिये घोर वन, भोजनके लिये फल-फूलवाले इक्ष भी जिसमें बहुतायतसे मिल सकते हों ओर; 
स्नान-पानके लिये नदीका जल इन सब बातोंका यहाँ सुपास था जो भजनके लिये आवश्यक हैं ।एकान्त रमणीय स्थान 
देख भक्तोंको भजन सूझता है ओर विपयी लोगोंमें उससे कामोद्दीपन होता है ।“विभाग? पद देकर सूचित किया कि शैंल 
सरि, वन सबकी शोभा प्थक-्रथक्‌ देखी। सेल सरि विपित विभाग! पर वाल्मीकि-आश्रमका वर्णन ये तथा > पास 
दोझ मुनि यासु सुद्दावन । सुंद्र गिरि कानन जछ पावन ॥ सरनि सरोज विटप बन फूले। गुंजत मंज मधुप रस भूले .॥ 
खग म्टूय विषुल कोछाहल करहँ । विरहित बैर मुद्ति मन चरहीं ॥ सुचि सुंदर भाश्रम निरखि हरपेराजिव नेन |! 
३-श्रीवैजनाथजी यह शंका उठाकर कै क्या नारदजी पहले स्मरण न करते थे ? क्या उनको पहले अनुराग 
न था ११ उसका समाधान यह करते हैँ कि 'पहले स्मरणमें सदा देह-व्यवहारकी सुध बनी रहती थी. हस समय देहकी 
सुधन्चुध न रह गयी, आत्मदृष्टि तदाकार हो गयी, निर्विकल्प समाधि छूग गयी !? हज 
५, सटउपदेश-“भगवद्धजन एकान्त सुन्दर और पवित्र आश्रममें करना चाहिये। भगवर्ध॑जनसे बड़ी-बड़ी 
वाधाएँ नष्ट हो जाती हैं । अतएव भगवद्धजनका नियम प्रारम्भ कर दीजिये | हल 
हे टिपपणी---३े 'झुमिरत हरिहि श्राप गति वाधी' श्ति ।( क ) दक्ष प्रजापतिके शापकी गति बाधित हुई । [ अर्थात्‌ 
दक्षने जी शाप दिया था कि ठुम एक जगह स्थिर न रह सकोगे, घूमते ही तुम्हारा समय बीतेगा, दरिस्मरणसे वह शाप या यों 
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कहिये कि शापका प्रभाव नष्ट हो गया, उनकी गति रुक गयी | इंट्छत्यहोँ यह बताते हैं कि प्रेमसे जो एरिका स्मरण 
करता है, शाप उसका कुछ नहीं कर सकता ) ] । उनका तन स्थिर हो गया और मन भी घ्थिर हो गया | 

नोट---४ विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि पहिले 'काल” की एक कन्या दुर्भगा नामकी पतिकी खोजमें सर्वत्र 
फिरी; पर उसे किसीने न स्वीकार किया । निदान एक समय नारदमुनिको प्ृथ्वीपर देख उन्हें नैप्िक ब्रह्मचारी जानकर 
भी उसने उनसे कहा कि तुम मेरे पति बनो । नारदमुनिने इसे स्वीकार न किया | तब उसने उन्हें यह शाप दिया कि 
तुम किसी स्थानमें बहुत देर न रह सकोगे? | 

यह कथा कहाँकी है, इसका प्रमाण उन्होंने नहीं दिया है । दक्षप्रजापतिके शापकी कथा भा० ६ | ५ में ऐ। 
उनके पुत्रोंकी बहकाया इसीपर उन्होंने शाप दे दिया; यथा--झुक्रोध नारदायासौ पुत्रशोकविमसूच्छितः । देवर्पिमुपलम्याह 
रोषाहिस्फुरिताघरः ॥ ३५ ॥ अहो असाधो साधूनां साधुलिज्ञ न नस्त्वया । असाध्वकाय मकाणां भिक्षोर्मा्ग: प्रदर्शित: 
॥ ३६ ॥'"'कृतवानसि दुमष विध्रियं तव मर्षितम्‌ ॥ ४२ ॥ तन्तुकृन्तन यज्नस्त्वमभद्बमचरः पुनः । तस्माल्लोकेपु ते सूढ 
न भवेद्‌ अ्रमतः पदम्‌ ॥ ४३ ॥' अर्थात्‌ दक्ष पुत्रशोकसे मूर्च्छित होकर नारदजीपर अत्यन्त कुपित हुआ, क्रोधमें उसके 
होंठ फड़कने लगे ॥ ३५ ॥ रे दुष्ट ! ऊपरसे साधु-वेश घारण करनेवाले तूने मेरे साथ चहुत बुरा बर्ताव किया जो मेरे 
स्वधमंपरायण पुत्रोंकों मिक्षुकोंके मार्गका उपदेश दिया ॥ ३६ ॥ तूने जो पहले असकह्य अप्रिय किया था उसे मैंने सह 
लिया ॥ ४२ ॥ हे संतानविनाशक [ तूने फिर मेरा अप्रिय किया । इसलिये मैं शाप देता हूँ कि सम्पूर्ण लोकंमि विचरते 
हुए तेरे ठहृरनेका कोई निश्चित स्थान न होगा ॥ ४३ ॥ 

टिप्णी---४ ( क ) सहज ब्रिमल सन! अर्थात्‌ मन विषयासक्त नहीं है | विपय ही मल है। यथा--'काई 
बिषय मुकुर मन छागी', मन सल्िन बिषय संग छागे! ( वि० ८२ ) | ( ख ) 'सहज विमरू मन छागि समाधी' का 
भाव कि समाधि निर्मल मनके अधीन है । यथा--“मनसो दृत्तिशून्यस्यथ ब्रह्माकारतया स्थिति: । क्षसम्प्रज्ञातनामा सौ 
समाधिरमिघीयते ॥! (सहजर-स्वाभाविक अर्थात्‌ तप आदि उपायोंसे निर्मल बनाया हुआ नहीं, किंतु जन्मसे ही स्वच्छ है )| 

वि० त्रि०--'सुमिरत हरिहि'”“” इति। अर्थात्‌ भगवन्नामजप और उसके अर्थकी भावना आरम्भ हुई। इससे प्रत्यक्‌ 
चेतनका अधिगम हुआ और अन्तरायका अभाव हुआ |-- वितः प्रत्यकचेतनाधिगसो 5प्यन्तरायासावश्व | यो० सू० |? 

मुनि गति देखि सुरेस डेराना | कामहि वोलि कीन्ह सनमाना ॥ » ॥ 


सहित सहाय जाहु मम हेतू | चलेउ हरषि हिय जलूचरकेतू ॥ ६ ॥ 

अर्थ--नारदमुनिकी यह दशा एवं सामर्थ्य देख इन्द्र डर गया। उसने कामदेवकों बुलवाकर उसका बड़ा 
आदर-सत्कार किया !] ५ ॥ ( फिर कहा कि ) हमारे लिये तुम अपने सहायकोॉंसहित जाओ | ( यह सुन ) मीनघज 
कामदेव मनमें दर्षित होकर चला | ६ ॥ 

टिपणी--१ 'भ्रुनि गति देंखि सुरेस डेराना ।'” इति|(क ) दक्षके शापकी गति बाधित हुई। यह मुनिकी गति, 
यह मुनिका सामर्थ्य देख इन्द्र डरा कि इन्होंने अपने भजनके प्रतापसे दक्षप्रजापतिका ज्ञाप दूर कर दिया तब हमार 
लोक ले लेना इनको कौन मुश्किल ( कठिन ) है, ( यह इनके लिये कौन बड़ी वात है ? यह तो इनके बावें हाथका 
खेल है )। (ख ) 'कामहि बोलि कीन्ह सनमाना” इति। [ राजा यदि किसी सेवककी अपनी ओरसे बुलाकर 
उसका सम्मान करे तो सम्नक्न लेना चाहिये कि बड़ा कठिन कार्य आ उपस्थित हुआ है, हमारे प्रा्णोद्दीपर आ बननेकी 
सम्मावना है । (प्रोफे” छाला भगवानदीनजी ) । जब किसीसे कोई काम निकालना होता हैँ तब आदर- 
सत्कार करनेकी रीति ही है, विशेषतः शत्रुपर लड़ाई करनेके लिये सुभरोँकी प्रशंसा और उनका सम्मान करनेकी चाल 
' है। वीरोंका आदर-सम्मान करके उनको युद्धमें भेजा जाता है। यथा--दिेखि सुमट सब लायक जाने। लेछ 
नाम सकल सनमाने ॥ माइहु छावहु धोख जनि आाजु काज बड़ मोहि। सुनि सरोप बोले सुमट थीर अधौर न होहि 
॥ २। १९१ ॥? पुनश्र यथा कुमारसम्भवे--'भवेमि ते सारमतः खल॒ त्वां कार्य गुरुण्यात्मसभ नियोध्षये । च्यादिश्यने 
भूधरतामवेक्ष्य कृष्णेन देहोहददनाय शेष: ।३।१३४ अर्थात्‌ जैसे भगवानने झेपमें शमिवी धारण 
करनेकी शक्ति देख अपने शरीरकों धारण करनेकी आशा दी, वंसे ही ठुम्हारा पराक्रम जानकर अपना 
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भारी काम देकर तुम्हारा रम्मान करता हूँ। स्मरण रद्दे कि शिवजीकी समाधि छुड़ानेमें उसके प्राणपर आ बीतेगी, यह्‌ 
जानकर उस प्रसक्ञमें बढ़ी स्तुति उसकी की थी और यहाँ तो उसे बुला भेजा है और आज्ञा दो है। 

२ [(क ) 'सहित सहाय जाहु' का भाव कि मुनिका भारी महत्त्व देखकर कामदेवको अकेले भेजनेका साहस 
न हुआ, उसे विश्वास नहीं है कि वह हमारे काममें अकेले सफल हो सकेगा | .इसीसे “सहाय सहित? जानेकी आज्ञा दी ] 
(ख ) 'मम हेत्‌” अर्थात्‌ हमारे लिये, हमारे हिताथे । माव कि नारदभजन. भज्ञ करनेसे हमारा हित होगा, हमारा 
लोक बचेगा, हमारा इन्द्रपद रक्षित रहेगा | ( ग ) 'चलेउ हरषि हिय' इति | हरषि! एक तो इसलिये कि यह स्वामीकी 
आशा दै हि हमारे कार्यके लिये जाओ, उनका यह खास काम है। स्वामीका काय करनेमें हष होना ही चाहिये। 
दूसरे, हर्ष यह सोचकर भी हुआ कि ( देवर्षि नारदकी समाधि छुड़ानेसे मेरा. और भी अधिक यश और सम्मान होगा 
मेरे लिये उनकी समाधि छड़ाना कोन बड़ी बात है ) मैं जाते ही समाधि छुड़ा दूँगा | ( उसे सहज ही सफलता प्राप्त 
करनेका अभिमान है, विश्वास है। अतः इर्षित होकर चछा )। तीसरे,-वह चलते समय सेना लेकर चला है ( यह. 
आगे चलकर वक्ता स्पष्ट कह रदे हैं ), अपनी वह सेना देखकर इहर्षित हुआ। यथा--देखि सहाय मदन दरषानों | 
१२६ | ६ !?, 'सेन बिलोकि राउ दरषघाना | १। १५४ |? ( पुनः मुनियोंके मजनमें बाधा डालनेसे इसे हप होता ही है, 
यह इसका स्वभाव है। अतः 'चलेउ हरषि' कहा )। (घ ) हिया--छदयमें प्रसन्नता है। ऊपरसे अपना हर्ष प्रकट - 
नहीं करता, क्योंकि उससे अभिमान जान पड़ता, काममें सफलता न होनेपर लज्जित होना पड़ा ] ( # ) 'जलूचर केतू? 
इति | अर्थात्‌ जिसकी पताकापर 'जलचर? ( मीनका चिह ) है। पताका रथके ऊपर होता है। अतः 'जलचर केतू” 
कहकर सूचित किया कि रथपर चढुकर चला | यदि रथपर चढ़कर न चला होता तो पताकाके वर्णन करनेका कोई 
प्रयोजन न था | ( पताका रथका एक अज्ञ है, यथा- 'सौरज धीरज तेहि रथ चाका | सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका | 
६। ७९ |, 'रथ सारथिन्द्र विचिन्न बनाएं। ध्वज पताक मनि भूषन छाए। १। २९९ |?. 'रथ बिसंजि हति केतु 
पताका | ७ । ९१ |! विशेष भाव 'कोपेड जबहिं बारिचर केत्‌” । १ | ८४॥ ६ में देखिये। लः 


सुनासीर मन महुँ असि# त्रासा | चहत देवरिषि- मम पुर बासा || ७॥ 


जे कामी लोलुप जग माही | कुटिल काके इव सबहि डेराहीं ॥ ८ |॥ 

शब्दार्थ--'सुनासीर! ( शुनासीर )>इन्द्रका एक नाम | लोलुप”लोभवश चंचल; लोभी |. 

अर्थ--इन्द्रके मनमें ऐसा ( अर्थात्‌ यह ) डर हुआ कि देवर्षि नारद हमारे नगर ( अमरावतीपुरी-) में निवास 
( अर्थात्‌ अपना दखछ अधिकार जमाना ) चाहते हैं | ७ ॥ संसारमें जो लोग कामी और लोभी हैं, वे कुटिल कौए.बी 
तरह सबसे डरते ( शह्डित रहते ) हैं | ८ ॥ 

टिप्पणी--१ 'सुनासीर मन भहुँ भसि ज्रासा' इति | ( क ) कामदेवके चले जानेपर ऐसा कंहकर जनाते हैं कि 
फामको मेजनेपर भी इन्द्रको शान्ति नहीं प्राप्त हुई | देवर्षिका भारी सामथ्य देखकर उन्हें विश्वास नहीं होता कि कामदेव 
नारदजीके मनमें विकार उत्त्न कर सकेगा | अतएव वह चिन्ताग्रस्त है । इसीसे पुनः सोचने छगा । ( अथवा यह कह 
सकते हैं कि पहले केवल डर कहकर उसे कामदेवके बुलानेका कारण बताया और अब बताते हैं कि इन्द्रको क्‍या डर 
था। यह भाव अछि? से सूचित होता है )। ( कुचालके कारण यहाँ सीधा-सीधा नाम न. देकर शुनासीर रूढ़ि नाम 
दिया । अत्यन्त डर एबं देवर्षिका बड़ा भारी सामथ्य॑ दिखानेके लिये पहले सुरेश” कहा था | रुद्रसंहितामें भी शुनासी २ 
ही नाम आया है )। ( ख ) 'मन महूँ' का भाव कि वह अपना ज्रास वचन और कर्मसे किसीपर प्रकट नहीं होने देता। 
मन-द्वी-मन संतप्त हो रहा है | वचनसे किसीसे कहता नहीं और उपाय कुछ चलता (या सूझता भी ) नहीं; इस तरह 
, मन, वचन और कर्म तीनोंसे प्रास दिखाया । : 





& अधि! पाठ १६६१ में है अत: इस संस्करणमें हमने यही पाठ रक्‍्खा है । रा० प० काशिराजकी प्रतिका भी यही. 
पाठ है । अति--भा० दा०, कोदोराम, मा० पी० प्र० सं०। “अति जासा? का भाव कि इन्द्र तो सभी तपस्वियोंसे भयभीत 
रहता है, सभोका तप देखकर वह श्धित-हृदय हो जाता है ओर नारद एक तो देवधि, दूसरे उनका अताप प्रत्यक्ष ही देखा 


जा रहा है कि 'शाप गति बाघी' अतः 'अति त्रासः हुआा। पक 
हम कक 


दोहा १९५ क्‍ श्रीमते रामचेन्द्रांय नमः ५४७ मानस-पौयूद 
प० प० प्र० --सुनासीर! नाम सहदेतुक है | 'सुष्ठनासीर सेनामुर्य यस्य सः सुनासीरः” ( अमरव्याख्य के 
" । ष्ठ ५ । व्याख्यासुध ) | 
भाव कि सुरेशके पास देवोंकी ( ३३ करोड़ ) अच्छी सेना है तो भी वह एक निष्काम ब्रह्मलोकनिवासी निर्भोह हरि- 
भक्तको डर गया | भला ब्रक्मलोकवासी स्वर्गफ़ी इच्छा क्‍यों करेगा | पर सुरेशफे मनमें ऐसा विचार भाषा कि यदि दे मेरी 
अमराबती आंदि लेनेका विचार करेंगे तो मेरे पास देवोंकी बढ़ी अच्छी सेना है (इनके वलपर मैं उन्हें सफल-मनोरथ 


. - न होने दूँगा )। इसीसे सुरपतिको कुटिल काक-समान कहा और आगे कुत्तेके समान कादर, निज आदि कहते हैं | 


टिप्पणी--२ “चहत देवरिषि"'“” इति | [ क्या जास है वह इस चरणमें बताया । 'देवरिपि' शब्द देकर सूचित 
करते हैं कि यह विचार उसके मनमें कैसे उठा कि नारदजी सुरलोक ( का आधिपत्य ) चाहते हैं। 'चहत देवरिपि' में 


... भाव यह है कि अभी तो देवएिं ही हैं ] तप करके देवर्षि हुए, अब देवराज होना चाहते हैं, ( इसोसे इन्होंने समाधि 


लगायी है, नहीं तो अब इन्हें और क्‍या चाहिये या | (पुनः, 'मम पुरबासा? का भाव कि उनका चसना ही मेरे प्रभुच्फे 


- छोपका कारण होगा । वे देवर्षि हैं, अतः उनका बैसा ही सम्मान करना पड़ेगा, उनकी आज्ञाके बशवर्तों होना पढ़ेगा | 


दूसरेके आश्ावशवर्त्ती हुए, तत्र इन्द्र किस बातके रह जायँगे। वि० त्रि०)। नारदजी इन्द्रलोककी प्राप्तिवी वाधनासेभनन 
नहीं कर रहे हैं तत्र इन्द्रको ऐसा भय क्यों प्राप्त हुआ इस सम्भावित शह्लाका समाधान आगे करतेई कि 'मे कामी-“प' 
३ जे कामी छोछुप”” इति। ( क ) यहाँ 'कामी? को काककी उपमा दी | मानस मुखबंदमें भी कामीको काक 


' कहां है। यथा 'कामी काक बराक बिचारे | ३८ | ५ |! इन्द्रकी रीति कौएकी-सी है, यथा--'काक समान पाकरिएु 
,.._ रीती | छली मलीन कतहूँ न प्रतीती | २। ३०२ |? इसीसे उसके लिये काककी उपमा दी । विशेष आगे दोद्दा १२५ 
. “ में देखिये। [ इन्द्रपद वेधयिक सुखकी पराकाषा है । इसलिये कामी, छोलुप और कुटिल कहा | काककी उपमा देकर 
* छली आदि जनाया | छली, यथा 'सहित सहाय जाहु मम हेतू |! मलिन, यथा 'चहत देवरिपि मम पुर बासा ।” 'कतहेँ 

न प्रतीती! यथा 'झुनि गति देखि सुरेस ढेराना ।! ( वि० त्रि० ) ] 


नोट--१ 'झुनि गति देखि” से यहाँतकसे मिलते हुए इलोक दूसरी रुद्गसंहितामें ये हैं--“चकम्पे5प शुनासोरो 


' मनस्सन्‍्तापविद्वलः ॥ ६ ॥ मनंसातिविचिन्त्यासों मुनिर्म राज्यमिच्छति । तद्ठिष्नकरणार्थ हि हरियंत्नमियेष सः ॥ ७ ॥ 


सस्मार स समर धक्रश्चेतसा देवनायकः | आजगाम हुतं कामस्समघीमंहिषीसुतः ॥ ८ ॥' मानसके 'सुनासीर! सन कसि 


: ज्रासा' 'चहत देवरिषि मम पुर बासा' की जगह इलोकमें क्रमशः 'शुनासीर! 'मनस्संतापविह्लः? 'झुनि्म राज्यमिच्छति' 


पद आये हैं। चौ० ८ और दोहा २०५ वक्ता ( शिवजी ) की आलोचना है । मानसके 'कामद्दि वोछि कीन्ह सनभाना' 


फी जगद 'सस्मार स स्मरं शक्रश्चेतसा देवनायकः“'” है | 


दो०--सूख हाड के भाग सठ स्थान निरखि सगराज । 
छीनि लेह जनि जान जड तिमि सुरपतिहि न छाज॥१२०॥ 


. शब्दार्थ-द्वाइल्हडडी । स्वान ( खान )-कुत्ता | मृगराजन्पशुओंका राजा; मिंह | 
अर्थ--जैसे मूर्ख और दुष्ट कुत्ता घिंहकी देखकर सूखी हड्डी छेकर भागे और जेंसे वह मूर्ख यह समझता हैं कि 


 कहों सिंह उसे छीन न छे, बैंसे ही देवराज इन्द्रको ( यह सोचते हुए. कि देवर्षि मेरा राज्य छीन नें) लब्जा 
नहीं छगी ॥ १२५ ॥ 


टिप्पणी -१ यहाँ इन्द्रपुरीका राज्य एवं भोग सूखा 'हाड़” है, इन्द्र श्वान है, नारद मृगराज हैं। देव एक तो 
हु मी 3 न जे गम है इन्द्रले हि नन्तंगे धां2 दि प्‌ 
भगवानके निष्काम भक्त हैं, फिर वे ब्रक्षलोकके निवासी हैं. जहाँका सुख और ऐश्वयं इन्द्रलोकतसे अनन्तग्रृण अधिक ई, 


तब वे भला इन्द्रपुरीके सुखकी इच्छा क्‍यों करने लगे? यह इन्द्रको न समझ पड़ा | इसीसे उसे जड़! कद्दा-- नि छेद 


जनि जान जड़ ??. इन्द्र सूखी हडडीके समान भोगको लेकर भागा, इसीसे ड्से निरलंज कद्ा-- तिमि सुरफतिद्दि न 
छाज !' और मंहात्मासे अविश्वास और प्रतिकूल कर्म करनेसे 'सठ? कहा--'लछि भाग सठ । इछें भगवान भरनके 
आगे इन्द्रपुरीका सुंख सूखी दृड्डेके समान है । फिलटिक ः 
२ इस प्रसड्ञम इन्द्रको दो उपमाएँ दी गयीं- कुटिल काक इव' और 'सठ स्वान ।! डरनेमें (एवं कुय्टितामें) झाककी और 

हे गरीके $ 
(यूज़ा द्वाड़ लेकर ) भागनेमें श्वानकी । भंक्त लट्ष्मीके विछासको भी निषिद्ध समझते हैं। यया रमा दिसासु राम अनुरागी | 


वाठकाण्ड _ ५४८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपये दोहा १९६( १-२) 





वजत यमन जिमि जन वड़भागी ॥२।३२४॥ इसीसे इन्द्रके ऐश्यको 'सूख हाड़' की उपमा दी | श्वान सिहके गुण और 
आहारकी नहीं जानता और अपने 'सूखे हाढ़” को बहुत (बड़ी न्यामत,भगंवानकी अपूर्व देन) मानता है,इसीसे उसे 'जड़? कहा | 

नोट--१ वैजमाथजी लिखते हैं कि. 'नारदजी समस्त संसार-सुखको त्यागे हुए केवल एक मनरूपी मतवाल़े 
हाथीके मारनेवाले भगवद्दास हैं | उनको इन्द्रका राज्य क्या है ! अर्थात्‌ संसार-सुख सूखा 'हाड़” है, मन मतज्ज 
है और नारद हिंद हैं । ह बज क्‍ 

पं० शुकदेवलालजी लिखते हैं कि जैसे कुत्ता सूवी हडडीको बहुत बड़ा पदार्थ समझता है; वेसे ही इन्द्र नारद- 
की ( देवर्षि, भगवद्धक्त ) पदवीके आगे अपने एक मन्वन्तरके राज्यको बड़ा पदार्थ मानता है । ह 

लाला भगवानदीनजी लिखते हैं कि देवेन्द्र किसोकी उत्क्ृश्टता नहीं सह सकते, इसी तरंह नरेन्द्र भी | यह रजौ- 
गुणका स्वभाव है, खासियत है | । । 

नोट -२ इन्द्रको काक और श्वान दोनोंकी उपमाएँ अयोध्याकाण्डमें भी उसके- शक्लित-हृदय, छली, कुटिल, 
मलिन, अविश्वासी और कपट-कुचालकी सीमा तथा पर-अकाज-प्रिय और स्वार्थी स्वमाव होनेमें दी गयी हैं| यथा-- 
'कपट कुचालि सी सुरराजू। पर अकाज- प्रिय आपन काजू ॥ काक समान पाक़रिपु रीती | छली मलीन कतहेँ न 
अतीती ॥'छखसि हिय दहँसि कदृक्षपानिधानू । सरिस स्वान मधवान जवान ॥ २ | ३०२ | १-८ !! यही सब बातें 
दिखानेके लिये यहाँ ये दोनों उपमाएं दी गयीं। छल और कुमार्गकी वह सीमा है । अपना कार्य साधना, पराया काज | 
बिगाड़ना यही उसको प्रिय है | यही दिखलाना था। | | धर 

इस दोहे मिल्ते-झलते एवं उसपर प्रकाश डालनेवाले दो दोहे दोह्ावलीमें ये हैँ---( १) 'छखि गयंद हे 
छत भजि स्वान सुखानो हाड़ । गज गुन मोर अहार बल महिमा जान कि रा ॥ ३८० ॥! अर्थात्‌ धाथीको-देखकर . 
कुत्ता सूखी हड्डी लेकर भाग चलता है कि कहीं वह उसके आह्वारको छीन न छे | क्या वह मूर्ख हाथीके गुण, मूल्य, .. 
आह्यार, बढ ओर महिमाको जान सकता है ? कदापि नहीं । ( २ ) "कै निदरहु कै आदरहु सिंहहिं श्वान सियार । हरप 
दिषाद म केसरिहि कुंनर-गंजनिहार ॥ ३८३ ॥” अर्था” सिंह तो हाथीका मस्तक विदीर्ण करके खानेवाला है, वह दूसरे- 
का मारा हुआ ( शिकार ) तो छूता ही नहीं; तब भला वह सूल्ी हडडीकी तरफ दृष्टि ही क्यों डाेगा १-ये सब भाव 
एवं ओर भी भाव दोहावलीके दोहोंसे मिलान करनेसे मलीभाँति स्पष्ट हो जाते हैं। जेसे कि कुत्तेके आदर वा निरादरसे 
सिंहको इर्प वा विपाद नहीं होता, उसी तरह इन्द्र एवं कामदेवक्रे आदर अथवा निरादरसे नारदजीके मनमें हर्ष- या 
विषादसूचक कोई भी विकार न उठा। यथा 'मयड न नारद मन कछु रोषा । कहि प्रिय बचन काम- परितोषा ॥? . 
यहाँ उदाहरण अलंकार है | ह 

महर्षि पाणिनिजीने श्वान, मधवान्‌ ( इन्द्र ) और जवान इन तीनोंका ( तद्धितप्रकरणसे भिन्न प्रकरणोंमें ्क 
सरीखा रूप प्रदर्शित करनेके लिये अपने प्रसिद्ध व्याकरण अशध्यायीमें एक ही सूत्रमें तीनोंको लिखा है । यथा शवयुव- 
मघोनामतद्धिते । ६ | ४ | १३३ |'--यह सूत्र इस प्रकरणमें देनेका भाव ही यह है कि इन्द्र ओर युवानपुरुष दोनों 
प्रत्येक दशामें कुत्तेके समान ही हैं | [ कारमंपरवशता एवं लोलुपतामें इनकी उपमा कंपेत देगा उचित ही है परत अन्य 
अवस्थामें नहीं । इसीलिये महर्षि पाणिनिजीने 'अतद्धिते? शब्द दिया है | पाणिनिके 'अतद्धिते? कहनेका भाव तद्धित- 
प्रकरणके अतिरिक्त यह: हैं कि जो जवान मनुष्य ततहिते अर्थात्‌ तत्‌ ( ब्रह्म ) की प्राप्तिके साधनमें लगा है उसकी गणना 
शान और इन्द्रकी श्मान कोटियें नहीं करमी चाहिये। ( बे० भू« )। ] छद्मयनसंदितामें भी तीनोंकों समान कहा है; 
यथा 'समाः श्वयुववासवाः ।' भर्तृहरिजीके 'कमिकुलचित छाल्‍्यक्लिन्नं विगन्धि जुगुष्सितम्‌ निरुपमरसं प्रीत्या खादल्न- 
रास्यि निरामिषम्‌ | सुरपतिमपि श्वा पार्वेस्थं विछोक्य न शक्लते नहि गणयति छुद्ठो जन्तुः परिग्रहफब्गुताम्‌ ॥? (नीति- 
शतक ९) अर्थात्‌ कीड़ोंसे व्याप्त, छारसे भीगे, दुर्गन्ध, निन्दित, नीरस और मांसरहित मनुष्यकी हडडीको नि्लंज कुत्ता 
प्रेमसे चबाता है तब्र अपने पास इन्द्रको भी खड़े देखकर शक्ढा नहीं करता, वैसे ही नीच पुरुष जिस पदार्थकों अहण 
फरता है उसकी निस्सारता पर ध्यान नहीं देता |--इंस श्लोकके अनुसार दोहेको भाव यह निकलता है कि निर्लज इन्द्र 
सूखी हडडीके समान अपने राज्यको निस्सार नहीं समझता | आम 

तेहि आश्रमद्दि मदन जब गएउ | निज माया बसंत निरमएऊ ॥१॥ 


कुसुसित विविध बिटप बहु रंगा | कूजहिं कोकिल गुंजहि भृंगा ॥२॥ 
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(दोहा १३१६ ( १-४.) श्रीमते रामचन्द्राय नम। ५४९ भानस-पीयूष 


चिकनी 3 +-ानननननत++त3+त_5....................0............. 
मर ह ; शब्दार्थ--मदन-कामदेव । मायान्संकल्प, शक्ति | निरमएउन्निर्माण किया; रचा; उलन्न किया । कुसुमिदन 
पुष्पित; फूले हुए. | कूजना (सं० कूजन)-बोलना; मधुर शब्द करना; कुहू-कुहू करना | वा 'कूजत पिक सानहु गज माते' 
३।३८।०। “कह कुह्द कोकिल धुनि करहीं । सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहीं | ३ | ४० |? “कृजनहिं सग सृग नाना भृंदा 
। ७ |२३ [* 'विमछ सछिल सरसिज बहुरंगा | जल ख़ग कूजत गुंजत ऋंगा ।! 'मुंजना, गुंजरना' (सं० गुंज)-मौरोंका 
भनभनाना; मधुर ध्वनि निकालना; गुनगुनाना, यथा मधुर झुखर गुंजत बहु मूंगा | ३। ४० | १ |! 
हि मर्थ--जब कामदेव उस आशममें गया तब उसने अपनी मायासे वसन्तशऋतुका निर्माण किया ॥१॥ नाना प्रकारफे 
' शरक्ष रज्ञ-बिरज्ञके फूलोंसे खिक उठे ( रद गये ) | कोयले कुहू-कुहू कर रहा हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं ॥ २ ॥ 
_नोट--१ कामदेवका प्रसद्ध॒ 'चलछेड हरषि हिय जरूचरकेत्‌” १२५ । ६ पर छोड़ा था । बीचरमे इन्द्रकी काक- 
. आव-हव रीति-वा स्वभावका वर्णन करने लगे थे | अब पुनः कामका दृत्तान्त कहते है । 
: २ यहाँ विष्न करनेको जाते समय 'मदन” नाम दिया और अन्तमें लोटते समय भी अर्थात्‌ प्रसज्षके उपकम और 
: क्ृपसंहार दोनोंमें यही नाम दिया गया है। यहाँ सदन जब गयऊ' और अन्तमें 'गएड मदन तब सहित सहाई |१२७।२(! 
इस शब्दके प्रगोगमें गूढू भाव, आशय और चमत्कार हैँ; वह यह कि यह जाता तो बड़े मदके साथ है-'चछेठ हरपि'*“ 
पर वहाँ इसकी दाल न चलेगी, इसका 'मद? “न! रह जायगा। इसी प्रकार श्रीशिवजीकी समाधि हुटानेके प्रसद्ञमें कहा 
गया है | यथा “सुत्रहि देखि मदन मय माना ।'''मदन अनल सखा सही ॥ <६॥ देखि रसाछ बरिट५ यर साखा | सेहि 
पर चढ़ेउ मदनु मन माखा ॥”''सौरम पल्कव सदन बिछोका ? 


टिपणी १ “जब गएऊ |” इति। (क ) जब आश्रममें गया तब बसन्‍्ठका निर्माण किया, इस कथनसे 
जनाया कि जब नारदजी उस आश्रम गये थे तत्र वसन्‍्तऋतु न थी; क्योंकि यदि होती तो उसका वर्णन पूर्व दी किया 
गया होता | जन्न वे गये थे तब इतना ही कहा था कि 'निरखि से सरि विपिन बिमागा' और जब कामदेव वहाँ पहुँचा 
तब भी वसस्त न था, इसने जाकर अपनी मायासे वसन्तऋतुका निर्माण किया | आगे वसन्तका रूप दिखाते हैं। [(ख) 
इन्द्रने कहा था कि 'सहित सहाय जाहु मम हेतू !! वह सहाय कौन है, यह यहाँ बताया | पाँच अर्धालियोंमें इसका 
वर्णन करके तत्र छठी अर्धालीमें कहा है कि 'देखि सहाय मदन हरपाना' अर्थात्‌ यही इसके सद्ायक हैं | | ( ग ) 
'कुसुमित बिबिध बिटप बहु रंगा'--जिविध प्रकारके वृक्ष फूले हुए हैं, इसीसे बहुत रह्कके हैं। (घ) 'ऋज्हिं कोकिल+-- 
यह कोयलॉका कूजना कुहू-कुद्दू करना मुनिका ध्यान छुड़ानेके लिये है | कोकिलोंकी कूजसे ध्यानमें विक्षेप होता ही ईं; 
यथा 'कुह्द-कुष्ठ कोकिल'“ ( उपयुक्त ) | ये सत्र उद्दीपन हैं । 


चली सुहावनि त्रिबिध बयारी | काम कृसानु बढ़ावनिहारीऋ ॥३॥ 


रंभादिक सुरनारि नबीना | सकल असमसर कला प्रवीना ॥४॥ 
शब्दार्थ--बयारील्यवन, वायु, हवा । रम्मा--एक अप्परा जो क्षीरसमुद्रसे मधकर प्रकट किये हुए. चौदह 
. सलॉमेंसे एक रल है| सुरनारि-देववधूटियाँ, अप्सराएँ । नवीनातनवयोवना, नयी उभरती हुई जवानीवाली | असमर 
विषमन्पाँच, तीर | असमसर>पद्चवाण । विषमबाणजकामदेव | कला!--रुत्य, गान, हाव-भाव-कटाक्ष आदि खह्वारके 
जितने अज्ग हैं वे.ही “कला? हैं। यथा 'सावः कटाक्षदतुश् शड्ारे बीजमादिसम्‌ । प्रेसमानः प्रणेयश्व रनेंहों रागश्व संस्झत:॥ 
झनुरागः स एव स्यादंकुरः पल्‍लवस्तथा । कलिका कुसुमानाति फर्ल मोगः स एवं च 7” (सत्मोतरज्यान । बैं०) विशेष 
सकछ कला करि कोटि बिधि हारेड सेन समेत | १।८६॥ में देखिये । प्रज्नीना (प्रवीण)-कुशल, निषुण, पूरा दोशियार | 
अर्थ--फामाग्निको उकसाने उभाड़ने उत्तेजित करनेवाली सुद्ावनी, (शीवल,मन्द,सुगन्धित) तीनों प्रकारती यायु 
चलने लगी ) ३ ॥ रम्मा आदि नवयौवना (उठती जवानीवाली) अप्तराएँ जो समस्त कामकलछाओंमें निपुग हैं ॥ ४॥ 
टिप्पणी--१ (क) “चली सुद्दावनि त्रिविध बयारी' इति। पवन शीतल, मन्द्‌ और सुगन्धयुक्त त्िद्िध प्रकारका है। 


& जगावनिहारी--१७२१, १७६२ । बढ़ावनिहारी-१६६१, छ०, को० राम, १७०४ ॥ एरीरमें बाम यदि अत्य 
भो हो तो त्रिविध बयारि उसे बहुत कर देती है । 'जगावनिद्दारी” में भाव यह है कि जिनके मन कामरी औरसे मर गये है 
उनको फिर जिला देती है। मृुनियोंके मतमें काम पड़ा सो रहा था उसको जगा देती है | 





बालकांण्ड ७५७० श्रीमंद्रामचन्द्रचरणी शंरणं प्र. दोद्दा १२६ ( ३-४ ) 
यहाँ हवामें तीनों गुण हैं। गंगाजलके स्पर्रसे वह शीतल है, वनके इक्षोंकी आड़से होकर आनेसे मन्द है और फूलोंके 
सर्शसे सुगन्धित है । अथवा, स्वाभाविक ही शीतल,मन्द और सुगन्धित है । यह सब कामदेवकी मायासे निर्मित हुए हें, 
अतः बिना कारण स्वाभाविक ही त्रिविधगुणयुक्त दो सकती है | (ख) 'काम इंसानु बढ़ावनिहारी' इति। अर्थात्‌ कामको : 
प्रज्वलित कर देनेवाली है | कामदेवकी इच्छा है कि नारदमुनि कामासक्त हो जायें,इसीसे कामदेवने कामाग्निको प्रज्वलित 
करनेवाली जिविध 'बयारि! चलायी । (बयारि' कामकी दूतिनी भी कही गयी है? यथा---'त्रिबिध बयारि बसीठी भाई। 
३। १८ !? ) ( ग) यहाँतक नारदजीके मनमें क्लोभ उसने करनेके लिये उनको बनकी शोभा दिखायी। यथा-- 
'छठिमनु देख़ु विपिन के सोमा । देखत केहि कर मन नहिं छोमा ॥ रे | ३२७ | ३ ।?, जागइ मेनो) | मुऐहुँ मन बन 
सुमगता न परे कही । १ । <६ ।! न 0 पा 
नोट--१ बनमें सब बक्षोंमें सुगन्धित पुष्प ख़िले हुए. हैं । फूलोंको सुगन्धसे रक्तमें गर्मी पैदा | होती है जिंससे' 
कामकी जाणति होती है, काम उसन्न हो जाता है। कोकिलकी कूज और भ्रमरोंकी गूँन इत्यादि *शज्ञारर्सके उद्दीपन 
विभाव हैं जिनसे काम जाग उठता दै। 'प्रिविध बयारि' को 'काम कृसानु बढ़ावनिहारी' विशेषण देकर जनाया कि यह 
कामकी सर्चा सह्यायिका है । शीतल-मन्द-सुगन्धित पवन कामार्निको विशेष प्रज्वलित करता है, इसीसे उसको कामका 
एक खास एवं सच्चा सखा अन्यत्र कहा गया | यथा-'सीतल॑ सुगन्ध सुमन्‍्द मारुत मदन अनल सखा सही | १ | ८६॥१ 
ह्टकामकी मायाका विस्तार ऋ्रमसे हुआ है | प्रथम वनको शोभायुक्त बनाया गया | रंग-रंगके नाना प्रकारके पुष्पोंसे 
लदे हुए अनेक प्रकारके इक्ष, कोयलोंकी कूत्र और श्रमरोंकी 9ँज यह सब वनकी सुभगता है जिससे काम जाग्रतू हो |. 
तत्पश्रात्‌ त्रिविध बयारि' का निर्माण कहा गया जो जागे हुए कामको प्रज्वलित कर दे | कामाम्निके प्रज्यलित होनेपर . 
फिर उसे कामासक्त कर देती है | इसीसे आगे अप्सराओंका वर्णन है। के 


२--यहाँ पवन, समीर, माझत आदि शब्द न देकर 'बयारि! स्लीलिंग वाचक शब्दका देना भी सामिप्राय है | 
पबनादि पुल्लिंगं हैं | पुदषकी देखकर पुरुष नहीं मोहित होता, ज्लीको देखकर मोहित हो जाता है।अतएव छ्लीलिंग शब्द . 
देकर जनाया कि इसका (बयारिका) देहमें छगना ऐसा ही है जैसे कोई ज्री आलिंगन कर रही हो। स्लीका स्पर्श कामाग्निको 
बढ़ाता ही हैँ | पवनसे अग्नि प्रज्वलित होता है अतः-काममें अग्निका आरोप करनेसे 'सम अमेद रूपक अलंकार! है |... 

२--भगवान्‌ शंकरकी समाधि छुड़ानेको जन कामदेव गया था तब प्रथमसे ही उसके मनमें शह्ठा थी। यथा-- 
'संशु बिरोध न कुंसक सोद्धिं”” । ८३ । तदपि करब मैं काज तुम्दारा | '*'चकत सार अस हृदय बिचारा । शिव बिरोध 
मुब सरनु हमारा ॥' इसीसे उसने वहाँ जानपर खेलकर अपना सारा प्रभाव दिखाया जिससे 'जागइ मनोमव मुपहुँ मन! ।... 
और यहाँ तो उसको विश्वास था कि मुनिकी समाधि मैं सहज ही छुड़ा दूँगा? इसलिये यहाँ पूर्ण प्रभाव नहीं दिखाया | 
दूसरे भगवान्‌ शंकर ईश-कोटिमें हैँ और नारदजी दिवर्षि! ही हैं | इसलिये यहाँ 'बढ़ावनिद्दारी' ही कहा गया | अथवा, 
बयारी! हीके साथ “बढ़ावनिद्दारी' कहकर जनाया कि इसके पूर्व जिन सद्दायकोंका वर्णन किया गया है वे. कामको जगाने- 
घाले ये और यह उसे प्रज्वलित करनेवाली है | ह ० 7 


टिपण--२ “रंमादिक सुरनारि””” इति | (क) यहाँ 'निज माया बसंत निरमएऊ! से छेकर 'काम कृसानु"/ 
तक कामका बल कहा, अब उसका परम बल कहते हैं, यथा--'पृहि के एक परम बल नारी | तेह्टि तें उबर सुभट सो 
मारी ॥ ३। ३८ |? (ख) [रम्माको आदि (आरम्भ) में दिया क्योंकि यह चौदह रस्नॉमेंसे एक है। ओर 'आद्दि? शब्दसे 
उ्वज्ञी, मेनका प्रद्मति अप्सराओंका भी बहाँ होना जनाया] 'सुरनारि! से दिव्य और 'नत्रीना? से सुन्दर एवं घोडशवपकी 
युवा अवस्थावाली सूचित किया । नवयीवना होनेमें सब कामकछा लगती है; इसीसे नत्रीना” कहा | (पुनः माव कि बंध्चा 
पैदा होनेसे शरीरकी कान्ति जाती रहती है, यथा--“जनंनी जोबन बिटप कुठारी' पर ये सदा नवयौवना ही बनी रहती - 
हैं। अप्सराओंके सुन्दर दृत्य, गान और हावभावसे तो कामको बड़ी सद्दायता मिलती है ही, यह तो. नित्य ही देखनेमें . 
आता है, उसपर किर देवाड्भनाओंके रूप और गानका कहना ही क्या? इसीसे आगे इन्हें 'सहायः और बल? कहते हैं)। 
(ग) असमसर-कछा प्रबीना' कहकर जनाया कि इन्होंने नारदजीके समीप जाकर अपना सब कामकला-कौशल कर 
दिखाया, सब कलाएँ एक-एक करके उनके सामने कीं | ॒ हक ै 





है 
दोहा १२६ ( ३-४ ) : ' श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५०१ ह मानस-पीयूए 
ः ॥ ४ 
हि । असमसर-कला' इति | 
... प्रसिद्ध मीमांसक मण्डन मिश्रेकी पत्नी परम विदुष्री भीशारदाने कामशार्रसम्बन्धी प्रश्नोंसे ही- श्रीशंकराचर्यडीडों 
'निरुत्तर|कर दिया, तब श्रीशंकराचार्यजीने समय लेकर अमझुक राजाके मृत शरीरमें प्रवि/ठ हो उनकी रानियसि काम- 
_कलाओंका शान प्राप्त करके उत्तर दिया था। विदुषी भारतीके वे प्रश्न ये हैं-'कराः कियत्यो वद पुष्पधन्चनः किमात्सिका: 
किब्न पद समाश्षिता: पूर्व च पक्षे कथमन्यथास्थितिः कप युवत्यां कथमेव पूरुषे ॥! अतः-ज्ञात हुआ.कि र्री और पुरुषके 
लिये भिन्न-भिन्न रूपेण काम- अपनी कछाओंका प्रयोग करता है । शम्मवतः कामंने- शिवजीके ऊपर पुरुपसम्बन्धी 
कलाओंका': ही प्रयोग किया दोगा और उनमें-भी जिनका सम्बन्ध अ्रवगेन्द्रियसें ही रहा होगा | और 'रंनादिर सुर नारि 
| नवीना । सकल असमसर-कलछा प्रवीना॥” अनेक सुर-नारियोंके साथ सम्पूर्ण कलाओंकी प्रयोगरूपसे नारदको दिखलाया 
था | यहाँपर उनकी व्याख्या न करके केवल कुछ कछाओंका नाममात्र दे दिया जाता-है । 
 . - बाश्रव्य ऋषबिका मत है कि 'आहिंगनचुम्बननखच्छेदद्शनच्छेद्संवेशनसीत्कृतपुरुषायितीपरिशनाम्‌ , अष्टानाम्ट- 
धाविकल्पभेदादष्टावंषकाः चतु:पष्ठिरेति बाश्नवीयाः ॥? (कामसूत्र० २ | ४ | ४) आलिंगनादि आठों कहाओंगें प्रत्येकके 
आठउ-आठ भेद होनेसे कुल चौंठठ कलाएँ हुईं। परन्तु वात्स्यायन ऋषिका कहना है कि चौतिठ उपभेदमें देशभेदसे 
विभिन्नता भी है । जैसे 'पांचालिकी च चतुःघष्टिपपरा' 'मागधीरपरा च ।' ( वात्त्यायनसूत्र )। ३ | १७ ) तथा उपर्युक्त 
आलिंगनादिके अतिरिक्त चार मुख्य भेद और हैं तथा सबके वरात्र उपभेद नहीं होते, जैसे सप्तप्ण इक्षके प्रत्येक 
पललबॉमें सात-सात ही पत्ते नहीं होते न्यूनाधिक भी होते हैं ओर पश्चवर्णी बलिके सभी कोश्ठक पाँच रंगवाले ही नहीं होते | 
न्यूनाधिक भी रंगोंका सम्मिश्रण -होता है। यथा--विकल्पवर्गाणामष्टानां न्यूनाथिकत्वद्शनात्‌-प्रहरणानविरुतपुरुषोप- 
सृतलित्ररतादीनामन्येषामपि वर्गाणामिह प्रवेशनात्‌ प्रायोवादो5्यम्‌ | यथा सप्तपर्णो दुक्षः पतन्चवर्गा बलिरिति वात्स्यायनः॥ 
(वा० सू० २।(४।५)। मा ह ;ल्‍ 
मुख्यतः कामकछाएँ आहिंगनादि आठ ही हैं, यही बाश्रव्य और बात्स्यायनादिके मतका निष्कर्ष है। बसे तो 
सकल कला करि कोटि विधि"? के अनुसार एक-एकके कोटियों ( अनेकों ) उपभेद हैं पर गहर्पि. वात्त्यायनके 
मतानुसार कुछ मोठे-मोदे उपभेद ये हैं-- | 
'१---आहछिंगनके आठसेद-स्पष्टकम्‌ १, विद्धकम्‌ २, उद्धुष्टकम्‌ ३, पीड़ितकम्‌ ४, इति-(वा> सू० २। ४ । ६) 
लताबेश्तिकम्‌ ५, वृक्षाधिरूदकम्‌ ६, तिरूतण्डुलकम्‌ ७, क्षीरनीरकम्‌ ८--इति च ॥” ( वा० यू० २।४। १४) 
२--चुम्बनके सोलह भेद--१ निमित्तक, २ स्फुरितक, ३ घट्टिक, ४ सम, ५ तियंकू , ६ उद्‌श्ान्त, ७ थूत, 
८ अवपीड़ितक, ९ अश्वित, १० मदु, ११ उत्तर, १२ प्रतियोध, १३ चलित, १४ रागसंदीपक, १५ अ्रतित्रोषित और १६ 
समौष्ठ । (बा०्सू० ३।४। १०३२) | ह 
* ३--आठ, प्रकारके नखच्छेद--आच्छुरितक, अर्धचन्द्र, मण्डल, रेखा, व्याघनख, मयूरपदक, शशप्लुंतक और 
१-३२ 
822 दशक ला 3 कम उच्छूनक, बिन्दु, बिन्दुमाला, .प्रवासमणि, मणिमांठा, खण्डाप्रक और ' 
ू ।५।१-१९) , । ह 
3 क औद ग्यारह जल जिम्भत, उजिम्भत, इन्द्रागिक, सपुटक, पीड़ितक, उदच्चीड़ितक, 
वेष्टितक, वाड़विक और झूगनक । ( २।६। १-१९ ) - 
8 पर मन्‍्द, चण्ड, उसवेग और कलकूनित--ये चार भेद हैं | ( ३ | ६ | २०-२७ ) 
: ७--पुरुषायितके अमित और प्रतियोगित भेद हैं | ( ३।८। १, २ ) 
८--औरपरि्रकके निन्‍द, कष्टायित और विनिन्द--ये तीन भेद हैं । (३।54-5) 
९-.प्रहरणनके सात भेद हं---तिर्यक्‌ , पेश्कू , चण्डित, स्व॒ल्रित, अपहृत्तक, प्रदेधक आर मोड ( [| रे 
. १०--विरुतके आठ भेद हैं-हिंकार, स्तनित, कूजित, झदित, सीत्धत,  दृल्हत, फरल्धत भीर प्रविद्त । 
(३।७ [५-१७ ) ह 
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११---.पुरुषोपसस ( पुरषोपसत ? ) के मन्द, चाड़् और अधिकृत तीन भेद हैं। . 

१२--चित्ररतके चालीस भेद हैं--वेणुदारित १), शूलाचितक २, काकेठक ३, पराइतक ४, चित्रक५, 
अवालम्बितक' ६, घेनुक ७, पद्मक ८, शीन ९, ऐणेय १०, छागलू १), खराक्रान्त १९, मार्नारक १३, ललितिक १४, 
व्याप्तास्कन्दन १५, गजोपमर्दित १६, वाराहष्रष्टक १७, तुस्गाधिरूदृक १८, संघाटक १९, गोयूथिक २०, प्रेंखा २१, 
सरित २२, उद्झुंग्नक २३, उरुष्कुटनक २४, फणिपाशक २५, ल्थितक २६, हिण्डोलक २७, काम २८, ऊध्यंगतोरुयुग २९, 
पास्त्रितित ३०, समुद्र ३१, परिवर्तनक ३२, पत्रयुग्मक ३३, वपरीतक ३४, हुलक २५; चटकविलसित ३६, भ्रमरक ३७, 
प्रैब्योित ३८, अवमर्दनक २९ और उपसूप ४० | * ह. 

अश्लीलता एवं अनुभवहीनताके कारण उपर्युक्त कल्-भेदोंका स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। वाल्यायन 
महर्षिका तो कहना है कि-/न शाखमस्तीत्यनेन प्रयोगो हि समीक्ष्यते | शाख्वार्थान्‌ व्यापिनि विद्यात्‌ प्रयोगांस्त्वेकदे शिकान्‌ ॥' 
(७।६। १०) | समस्त विषय लिखना शास्त्रका महत्त्व है, परंतु उसका करनेवाला प्रत्येक नहीं होना चाहिये | वे० 
भू० जीसे. खोज कराकर लिख दिया है ) । रा ह 

करहिं गान बहु तान तरंगा । बहु बिधि क्रीड़हिं पानि पतंगा ॥७॥ 

शब्दार्थ--तान तरंगरअलछापचारी; लयकी लहर | तानन्गानेका एक अंग | अनुलोम-विढोम गतिसे गमन | 
अनेक विभाग करके सुरका खींचना; आलाप | संगीत दामोदरके मतसे स्वरोंसे उत्तन्न तान उनचास ( ४९ ) हैं | इन 
४९ से आठ हजार तीन सौं कूट तान निकलते हैं।! (श० सा० )। तरंगूसरोंका चढ़ाव-उतार--“बहु भाँति तान 
तरंग सुनि गंधव किन्नर छाजहीं ।*, 'करहिं'“'तान तरंगा” अर्थात्‌ राग अलापको- रुक-रककर बदाती हैं जिससे उसमें 
लद्दह उठे जिसे उपज कहते हैं | क्रीड़ा-केलि, आमोद-पमोद, कल्लोल, खेल-कूद । पतंगर-गेंद, कंदुक । यथा--योश्सौ 
त्वया करसरोजहतः पतज्ो दिश्लु अमन्ञ्रमत एजयते5क्षिणी मे | भा० ५] २। १४ |? अर्थात्‌ तुम जो अपने करकमलोंसे 
थपकी मारकर इस कंदुकको उछाल रही हो सो यह दिशा-विदिशाओंमें जाता हुआ मेरे नेत्रोंको चंचल कर रहा है। 
विशेष भावार्थ नोटमें देखिये । 

अर्थ--( वे नवयौवना अप्सराएँ बहुत आलापकारीके साथ ) गान कर रही हैं, बहुत तानके तरंग (उपज मूरछना 
आदि) लेती हैं। हाथोंमें गेंद लिये हुए. बहुत प्रकारसे उससे क्रीड़ा कर रही हैं (उसे थपकी देती और उछाहढती हैं) |५॥ 

# बहु विधि क्रीड़हिं पानि पतंगा # 

'तंग?--इस शब्दके अनेक अर्थ हैं। किसने इसका अर्थ 'गुड्डीग, 'कनकौआ?, किसीने 'चिनगारी?, किसीने 
अरुण” और किसीने 'गेंद! क्रिया है ओर उसी अथके योगसे “बहु विधि क्रीड़हिं पानि पतंगा ।” के भाव यों कहे हैं-- 
(१) हाव-भावसद्वित मदनानन्द-वरद्धंक क्रीड़ाएं करती हैं। भाव बतानेमें हाथ ऐसे चंचल चलते हैं जैसे पवनके बद पतंग 
आकाझमें उड़ता < | हाथोंको पतंगकी तरह अनेक प्रकारसे (हाव-भाव दर्शानेके निमित्त) चलाती थीं---( रा० प्र० )। 
विनायकीटीकाकार छिखते'हैं कि तानोंकी उपजके साथ मनमें जो तरंगें उठती थीं उसीके अनुसार हाव-भावको हाथोंके 
द्वारा दर्शाती थीं; [ जैसा सत्योपाख्यानमें कहा है--“यतो हस्तस्ततो दृष्टियंतो इष्टिस्ततो मनः । यतो मनस्ततो मावों 
यठो मावस्ततो रसः ॥१॥ भंगेनालम्न्य यद्‌ गीत॑ हस्तेगार्थ प्रदशयेत्‌ | चक्षुभ्याम्मावमित्याहु: पादाम्यां तालनिर्णय:॥ २॥! 
अर्थात्‌ ( नाचने-गानेके समय जो शरीरकी व्यवस्था डी जाती है सो यों है ) जिस ओर हाथ रहे उसी ओर दृष्टि रहती 
दै ओर जहाँपर दृष्टि रे वहींपर मन लगा रदे। जहाँ मन हो वहीं भाव दर्शाया जावे और जहाँ माव दर्शाया गया हो 
वहीं रस उसन्न होता है ॥१॥ जिस गीतको मुखसे अलापे उसका अर्थ हाथोंके इशारेसे जतावे, नेत्रोंसे भाव प्रकट करे 
और पाबोंसे ताल सूचित करता जावे ॥२॥? ( बैजनाथजी )] वे 'पतंग' का अर्थ 'गुड्डी” करते हैं । 

२--अलापचारीके साथ भाव दशानेमें इतनी फुर्तीसे दहवथ चलते हैं, जैसे अग्निसे चिनगारी ज्ीत्र निकलती है। 
( रा० प्र० ), वा, जसे हाथमें चिनगारी होनेसे हाथ शीघ्र चलते हैं, बदलते रहते हैं वैसे ये पैंतरे बदलती हैँ । 

३--युलाबी, जेसे अरुणोदयका रंग वैसे, हाथोंसे क्रीड़ा करती हैं--(रा० प० १०, बाबू बयामसुन्देरदास ) । 

आज थपकी देकर गदु उछालती मा श्रीमुरुसहायलाल, प्रोफ० दीनजी, शुकदेवलाछजी ) | 
--तंगका अथ सूर्य करके यद्द आर्थ करते हैं कि ूर्वकी ओर हाथ उठाकर ओीड़ है 
अंगॉको दिखाती है जिससे मनमें विक्षेप हो । | * वउकी और हाथ उठाकर बड़ा करती हैं। ऐसा करके अपने . 


5१ मु 
कहा १२६ ( ६-८ ) श्रीमते रासचन्द्राय नमः ५५३ मानस-पीयूष 


ल्चचआ्खआखप्््प्5े5सफ नॉपपिीीइइज---_>_-+-__ तह... 
के ह्यछः भीमद्भागवतमें राजा अग्नीप्षजीके पास पूर्वचित्ति अप्सराका जाकर ह्रीड़ा करना जहाँ ( स्कन्ध ५ आ० २ 
) वर्णित है वहाँ अप्सराकी एक क्रौड़ा. यह भी वणन की गयी है । राजाने अप्सरासे कहा कि 'तुम अपने कर७ऊं 
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हे थपकी दे-देकर उछालती हो, जहाँ-जहाँ वह जाता है वहीं-वढीं मेरी दृष्टि जाती है, जिससे मेरे नेत्र चंचल हो रहे 
यह भी कामकी एक कला है | पुनः, स्कन्व ३ अ० २० इलोक ३६ में भी यह शब्द ऐसे ही प्रसंगपर गेंद के अ्में 
आया.है, यथा--“नकन्न ते जयति शालिनि पादपदूम घ्नन्त्या सुहु: करतलेन पतत्पतड़म्‌ । मध्य वि्षीद्ति वृहत्स्तनमार- 
मीतं शान्तेव इष्टिसछा सुशिखासमूह:ः ।” अर्थात्‌ हे प्रशंसा करनेयोग्य रूपवाली ! तुम्हारे चरण-कमल एक जगह नहीं 
रहते, क्योंकि तुम गेंद उछालती हो और जत्र वह प्रथ्वीपर गिरता है तब्र फिर दौड़कर थपकी मारती हो ॥ | 

नवयौवना सुन्दर स्त्रियोंका गेंद-क्रीड़ा करना बहुत ठोर पाया जाता है, यथा भागवते सकन्ध ३ अ० २२ इलो« 
१७ --यां हम्यएष्ठे क्वणदछ्धिप्रशोमा विक्रीडती कन्दुकविहलाक्षीम । विश्वावसुन्यपतत्स्वाद्विमान[द्विलोक्य संमोहविमूद- 
चेता: ॥” अर्थात्‌ दे महाराज ! आपकी यह सुन्दरी कन्या एक बार महलके ऊपर कंदुक-रीड़ा कर रही थी, विश्वावत 
इसकी अपूर्व शोभा देख मोहित हुआ]. ! 

अस्त, यहाँ यही अर्थ और यही भावार्थ जो उपर्युक्त इलोकॉमें पाया जाता है, पूर्ण संगत और टीक प्रतीत होता है। 

भीमद्भागवतके उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि 'पाणि पतद्नः क्रीड़ा' से भी देवता एवं ऋषियोंके मन मोहित हो गये । 
और यहाँ भ्रेष्ठसे श्रेष्ठ अप्सराएँ-देवाज्ञनाएँ, तान-तरझ्ञके साथ गान भी कर रही हैं और गेंदकी क्रीड़ा भी कर रही हैं । 
यह सन्न मुनिकी समाधि छुड़ानेके लिये ही किया गया । यथा--सुर सुंदरी करहिं कक गाना। सुनत श्रवन छुटहिं 
मुनि ध्याना। १। ६१ |? बहु भाँति तान तरंग सुनि गन्धरव किल्नर लाजहीं (गी० | ७। १९) 


देखि सहाय मदन हरपाना । कीन्हेसि पुनि प्रपंच विधि नाना ॥ ६ ॥ 
काम कला कछु मुनिद्दि न ब्यापी | निज भय डरेठ मनोभव पापी ॥ ७॥ 


सीम कि चाँपि सके कोउठ तासू | बड़ रखवार स्मापति जादू ॥ ८॥ 
शब्दार्थ--प्रपश्नत्माया, रचना । जैसे कि भीनी-मीनी बूँदोंकी जलवर्षा, पुष्पच्राणोंकी वर्षा, इत्यादि कामवर्द्धक 
क्रियाएँ, छठ, आडम्बर | कामकलान्मोहन, आकर्षण, उच्चाटन और वशीकरण आदिके उपाय | ऊपर चौ० ४ में देखिये। 
व्यापनान्भसर करना, लगना, प्रभाव डालना, भाकर्षित करना | मनोभवजकामदेव | सीम ( सीमा )ल्‍६ृ६, सरहद, 
मर्याग | यथा--हैं काके दै सीस ईप के जो हढि जन की सीम घरे! (वि० १३७ )| चाँपनारदबा लेना, यथा-'तिनकी 
न काम सके चापि छाँह । तुछसी जे यसहिं रघुबीर बाँह । गी० २ | ४९ | ६ |? बड़ल्‍्सब्रक, सबसे बढ़ा, समय, भेष्ठ | 
अर्थ--कामदेव सहायकको देखकर हर्षित हुआ फिर उसने अनेक प्रकारके प्रपश्व रचे ॥ ६ ॥ कामके कोई भी 
क्रतब मुनिको किंचित्‌ भी न व्यापे | पापी कामदेव अपने ही डरसे डर गया ॥ ७ | श्रीलक्ष्मीपति भगवान्‌ जिसके 
घड़े रक्षक हैं, उसकी सीमाकी कौन दबा सकता है ? ( कोई भी तो नहीं ) ॥ ८ ॥ 
टिपणी--१ 'देखि सहाय" इति । ( क ) इन्द्रकी आशा थी कि 'सहित सहाय जाहु मम हेतू; अब यहों आकर 
बताते हैं कि वे सहाय” कौन हैं | पाँच अर्धालियोमें जिनका वर्णन किया गया यही वे सहायक हैं जिन्हें वह खाथ लाया । 
( इनको सहायक इस विचारसे कहा कि वे सब कामोद्दीपन करते हैं )। ऊपर चोौ० १-४ देखिये | कामकी सेताका वर्णन 
अरण्यकाण्ड में 'सहित बिपिन मधुकर खग मदन कीन्ह बगमेलल | २७ ।! से लेकर 'एहि के एक परम बल नारी तेद्दि ते उबर 
' झुमट सोह सारी | ३८। १२ |? तक है ।(ख) हरषाना' | हर्षित हुआ कि अब कार्य सफल हुआ, देर नहीं, उब ठाद- 
बाट ठीक वन गया, अब नारद बच नहीं सकते, शीघ्र ही हमारे जालमें फँसते है, कामारुक्त होने दी चादते हैँ । अथवा 
सहायकौॉंकी सन्दरंता देखकर प्रसन्न हुआ । (ग ) यहाँवक सहायकोंकी कलाका वर्णन हुआ । आगे अब उसने खय॑ अपना 
अनेक प्रकारका प्रपश्न रचा | जैसे कि समनशर अर्थात्‌ कामत्राणका चलाना, इत्यादि। यथा -- सकल कला करे कोटि विधि 
हारेठ सेन समेत | चछो न अचल समाधि सिव कोपेड दृदय निकेत।१! ८६ |! 'देखि रसाल दिटप बर साखा। तेहि पर 
चदेस भमदनु मन माखा ॥ सुमन चाप निज सर संघाने । अतिरिस ताकि श्रदन छगि ताने ॥ छोड दि अर कर टर छागे | 
हूटि समाधि संझु वब जागे ॥! नाना विधिके प्रपश्च ःइज्जञारस्तके मन्थोमें लिखे हैं [((६) 'कीन्देसि एनि' का माव कि एक 








बालकाण्ड ५५४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपय॑ दोहा १९६ ( ६-८४) 








बार प्रपञ्च कर चुका है, यथा--तिहि आश्रमदि सदन जब गएुऊ | निज साया बसंत निरमएऊ ॥*, अब पुनः करने 
लगा | ( अथवा, प्रथम सहायक सेनाको देखकर हर्ष हुआ, पर यह देखकर कि सहायकोंकी एक भी कलाने सका, 
कुछ मी असर नहीं किया, उसने फिर स्वयं प्रपंच रचे | विं० त्रि० का मत है कि वायुके झोकेसे अप्सराओंके अंचल 
आदिका हट जाना इत्यादि प्रकारके प्रपंच किये | ) का । 88 
२--क्राम कला कछु मुनिहि न व्यापी”“” इति। ( क ) सकल अलमसर डा प्रबीना' रम्भादि अप्सराओने_ 
अपनी समध््त कलाएं कीं और फिर कामदेवने स्वयं भी अनेक प्रपश्य रबे, फिर भी कामकला? न व्यापी, यह कहकर 
पंच! का अर्थ यहाँ कामकला स्पष्टकर दिया | ( ख ) निज भय डरेड' का भाव कि नारदजीकी. ओरसे भय नहीं है। 
( भाव यह किसुनिने तो किंचित्‌ भी प्रतिकारात्मक ऋदृष्टि उसकी ओर नहीं की, परंव इसनें उनसे द्रोह किया है, 
इसीसे वह स्वयं भयभीत-हो रहा है | यथा--परद्वोद्दी की होढ़िं निसंका! | ७) ११२ | २ !? इसीसे. .डरेउ” के साथ 
धवापीः और “निज भय” शब्द दिये । पापी सदा अपने पापके कारण डरता ही रहता है । रावण ऐसा महाप्रतापी भी 
ओऔसीताहरण करके “बला उताइल न्रास न थोरी' | ३ | २९, तब कामदेवकों डरना तो स्वाभाविक ही है कि मैंने उनके 
देखते-देखते अपराध किया है,-कहीं शाप न दे देँ; यद्यपि उसका भय निर्मूल साबित हुओ )। हे ग ) 'मनोमव' को भाव . 
कि काम मनसे उत्न्न होता है और नारदजीका मन सहज ही विमल है, इसीसे कामकी कलोएँ उनको न व्यापी | (घ) 
थवपी? इति | जब्र कामने शिवजीपर चढ़ाई की और सब छोकोंकों व्याकुछ कर दिया तब उसको पापी? ने कहा था: 
और यहाँ पापी? विशेषण देते हैं | कारण कि इन्द्रने दुष्टभावसे कामको देवर्षि नांरदपर चढ़ाई करनेकी मेजा था, यथा- 
'धुनासीर मन मंहुँ अति त्रासा । चहत देवेरिषि मम घुर बासा ॥#; इसीसे वक्ताओंने इद्धको 'शठ?, खान! जढ़?,- 
'काक! और निरलंज्ज आदि कहकर उसकी निन्‍्दा की और उसके सहायक कामदेवकी भी निन्‍्दा की | दुष्टके संगसे तथों 
दुष्ट कर्म करनेसे निन्‍्दा होती हैं| जब्र श्रीशिवजीपर इसने चढ़ाई की थी तब॑ उसमें सबका उपकार था और उसमें ब्रह्मा 
आदि सभीका सम्मत था; इसीसे तब निन्‍दा न की थी ।. पुनः, इतना ही नहीं, वरंच भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजीसे भी स्वयं 
शक्षस्जीने हामी भर छी थी.कि पाव॑तीनीको जाकर व्याह छावेंगे फिर भी अखण्ड समाधि छगा बैठे थे | यथा--जाइ- 
यिवाहहु सैछजदि यद मोहि मॉँगे देहु | ७६ | कह शिव जद॒पि डचित अस नाहीं । नाथ बचन पुनि मेटि न जांहीं ॥ 
सिर घरि भायसु करिअ तुम्हारा । परमु धरमु यह नाथ हमारा ॥“'अंग्या सिर पर नाथ तुम्हारी ॥! 'मन्ुु थिर करि तब 
संभु सुजाना | छगे करन रघुनायक ध्याना ॥ १। ८२ |?, 'सिव समाधि बैठे सु त्यागी | ८३] ३॥ अतएव वहाँ : 
कामद्रेबका कार्य मगवत्‌-इच्छाके अनुकूल था और 'राम रजाइ सीस सब ही के! है; इसीसे ब्रह्मादि देवताओंने छोक- 
हिताथ वहाँ कामंको भेजा था | वहाँगर परोवंकार था, यह बात उसने स्वयं स्वीकार की है, यथा--'परहित छागि तजै जो 
देदी । संतत संत प्रसंसदिं तेही | ८४। २ |! ऐसे उच्च एंवं शुद्ध विचारसे वह शंकरजीकी समाधि छुड़ाने गया था । वहाँ 
प्रशंशाका फ्राम था और यहाँ उसने किंचित्‌ भी न सोचा-विचारा | इन्द्रकी बातोंमें आकर घमंडमें हर्षसे फूछा न समाया, 
भगवद्धक्तके भजनमें बांधा डालनेको तैलर हो गया | अतएव यहाँ उसे पापी? कहा और वहाँ नक हा । पुनः, वहाँ तो उसने 
शिवजीको भी उनके परम धर्म 'अक्ा सिर पर नाथ तुम्हारी” के पालनमें सहायता की | अतः 'पापी* कैसे कह सकते थे ? ] 

३ 'सोम कि चाँपि सके कोठ'“” इृति | ( क ) मुनिके मनमें कामका प्रयद्च न व्यापा, इससे पाया गया कि 
उनके मनकी वृत्ति 'सीमा” है । [ यहाँ मनको सीमाकी उपमा दी | 'सीमा? का अर्थ है मयादा; हद, मेड़ । मनहीमें ' 
कामकी जाश्ति होती है, वहींसे कामकी प्रवृत्ति होती है, वहीं काम अपना बल प्रकट करता है। अतएवं मनको वें. 
कर लेना ही यहाँ पराई सीमाका दबत्रा लेना कहा गया। जेसे कोई राजा, जमींदार या किसान दूसरेकी जमीन 
दाव लेते हैं वेसे ही काम दूसरेके मनपर पलमात्रमें दखल--अधिकार जमा छेता-है | यथा--'झुनिहि. मोह मन हाथ. 
पराए। १ | १३४ !?, “'तात तीनि अति प्रवछ खक काम क्रोध अरु लोभ | स॒नि विज्ञान धाम सन करहिं निमिष महेँ 
क्षोम | ३ | ३८ ।? विनयके पद १३७ के 'जौं पे कृपा रघुपति कृपाल की बैर भौर के कहाँ सरै। होह न बाँको बार.. 
भगत को जी कोड कोटि उपाय करे ॥'“'हैं कार्के दे लीस ईस के जो हठि जनकी सीस चरे। मुरूसिदास रघुवीर 
याहु यक्ष सदा अमय काहुन डरे ॥! इस उद्धरणसे इस चौथाईका भाव मिलता-जुलता है । दोनोंहीमें- सीमा! का दबाना 
कहा गया है। 'सीम कवि चाँपि सके! ,में काकोक्तिद्वारा उलटा अर्थ होना कि 'कोई नहीं दबा सकता? वंक्ीक्ति अलंकार' 
है| | (ख) 'यड़ रखवार रमापति जासू” इति | ऊपर कद्द आये हैं कि 'निरखि सेछ सरि बिपिन बिसागा। सपु रमापति: 





व कक (९४) ... औसते रामचन्द्राव नमः ७ण५ मानस-पीयूष 





कं 0 ठ्ठ | € > ४44 4 ् हि हु 
. जींद भनुरागा ॥ १२५। ३। अशथात्‌ नारुूजीके मनमें श्रीरमापतिपद्मे अनुराग उत्तन्‍्न होना कहा ह। इसीसे यद्तें रहा 


'करनेमें भी. रमापति! को 'रखवार' कहा | (ग ) स्मापतिको रक्षक कहनेका भाव यह है कि जैसे लक््मीयति भगवान्‌ 
विष्णु रमाजीकी रखवाली (रक्षा ) करते हैं, वेसे ही वे दासोंकी भी रक्षा करते हैं | ( कामने भगवान्‌ शंकरकी समाधि 
'तो छुड्मा दी और नारदजीकी समाधि न छुड़ा सका, यह कैसे माना जा सकता हैँ १? इस सम्भावित शंकाका समाधान 
'अह अधोली करती है कि यहाँ नारदजीके साथ उनके रक्षक रमापति मौजूद हैं. और वहाँ तो शिवजी भगवानडी आहा- 
: “का उल्लंघन ही कर बैठे थे, इससे वहाँ भगवान्‌ उनकी रक्षा क्‍यों करने छगे ? समाधि ठुढ़वाना और विवाद कराना 
ःती.मगवानको स्वयं ही मंजूर था ) | | 
पे नोट--शिवपुराण दूसरी रुद्रसंहिता अ० २ में मिलानके इलोक ये ईं-“न बभूव मुनेश्चेतो विकृतं मुनिसत्तमा: । 
' अअ्टो बभूव तदूगवों"”। १६ । ईश्वरानुअहेणात्र न प्रभावः स्मरस्य हि। १७ !! 


.. दो०--सहित सहाय सभीत अति मानि हारि मन मंन&। 
.. गहेति जाह मुनि चरन तब कहि सुठि आरत बेन। ॥ १२६ ॥ 


... शब्दार्थ-हारि ( सं० )>हार, पराजय, परामव, शिकस्त | झन्नुके सम्मुख असफलता होना द्वारि' ६ । मैंन 

 (मगन )न्मदन, कामदेव | 

इ अर्थ--तत्र सह्ायकोंसहित मनमें हार मान अत्यन्त भयमीत हो कामदेवने जाकर अत्यन्त आर्च वचन कहते 
' हुए मुनिके चरण पकड़ लिये ॥ १२६ ॥ 

-.. टिप्गी-१ पहले कामदेवका भयभीत होना कहा--'निज सय ढरेड सनोभव पापी' । अब सद्यायकोंका भी 
 सभीत होना कहते हैं | उसने सहायकोंसहित मुनिका अपराध किया है, इसीसे 'सहायसहित? भयभीत है ! ( कामदेव 
. 'भादि और अन्त दोनोंमें कहा, क्योंकि प्रारम्भमें इसीने 'निज साया बसंत निरमएुऊ” और अन्‍्तमें इसीने 'कीन्हेंसि 

: पुनि प्रपंच विधि नाना? )। 
२ 'मानि हारि मन मैन! अर्थात्‌ मनसे हार गया, “कहि सुठि जारत बैन” अर्थात्‌ अत्यन्त आर्त्त वचन बोला, 
' जैसे कि : 'त्राहि त्राहि दयाक्त मुनि नारद! इत्यादि और 'गह्ेंसि जाई मुनि चरन! अर्थात्‌ द्वाथत्ति चरण पकड़े | इस 
प्रकार जनाया कि कामदेव मन, कर्म, वचन तीनोंसे नम्न हो गया है तभी तो वह तीनोंसे मुनिकी शरण हुआ | 
.. * -३(क) 'मानि हारि! हार यहाँतक मानी कि इन्द्रकी सभामें बा जाकर उसने अपनी हार कही | यथा--'मुनि 
. सुसीककता आपनि करनी । सुरपति समा जाइ सब बरनी ॥' ( ख ) 'गहेसि घरन | सद्यायकॉसद्वित चरण पकड़े | चरण 
पकड़ना, आत॑ वचन बोलना,यह क्षमा-प्रार्थनाकी मुद्रा है। सत्रका अपराध क्षमा कराना चाहता है,इससे सबको साथ लेकर गया। 
,._- भण्ठ न नारद मन कछु रोषा | कहि प्रिय बचन काम परितोषा ॥ १॥ 
:. नाह. चरन सिरु आयसु पाई | गएउ मदन तब सहित सहाई | २ ॥ 
मुनि सुसीलता आपनि करनी । सुरपति सभा जाहइ सब बरनी ॥ ३ ॥ 


...ढ... सुनि सबके मन अचरजु आवा । मुनिहि प्रसंसि हरिहि सिरु नावा || ४ ॥ 

.. शब्दार्थ--परितोषार्समाधान संतुष्ट प्रसन्‍न वा खुश किया | सुशीलता?सुन्दर स्वभाव; कोई कैसा दी अपराध 
करे उसपर रुष्ट न- हो उसको क्षमा दही करना सुशीलता? है, यथा--'प्रश्नु स्तर कपि डारपर ते किय शापु समान। 
.. तुकसी कहूँ न रामसे साहब सीछ निधान ॥! विशेष ७६ ( ५-६ ), १०५ (१ ) में देखिये । 

भर्थ--नारदजीके मनमें कुछ भी क्रोध न हुआ | उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेवकी संतुष्ट किया ॥ १ ॥ 
तब मुनिके चरणोंमें माया नवा, उनकी आशा पा, कामदेव सहायकोंसहित चला गया ॥ २ ॥ देवराज् इन्द्रदी सभामें 
जाकर उसने मुनिकी सुशीलता और अपनी करवूत सब वर्णन की ॥ ३॥ यह सुनकर सबके मनगें आश्चर्य हुआ, (उन्दंनि) 
मुनिक्ी बढ़ाई करके भगवानको मस्तक नवाया | ४ ॥ अर 

टिप्पणी --१ 'भएड ने नारद मत कछु रोपा ।'“” इति । ( क ) कामको जीते हैं इसीसे मनमें इुछ गेष न हुआ। 
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'& मयन । | बयन--१६६१। तब कहिं सुठि आारत बबन--१६६१॥। कहि सुठि बारत मृ 
१७२१, -.७९७, बिं? । 
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पल अल कइकआमक सर अहह कम सनक कलाकार इत्परमा कब 87 सम इस मम क रा सजन 
क्रोधकी उसत्ति कामसे है, यया--“संगात्संजायते कामः कामात्‌ क्रोधो४मिजायते” ( गीता ) हक 8 8 
क्रोध कैसे हो सके ? इसीसे दोनों जगह 'कछु? शब्द दिया | 'काम कछा कछु 'खिनिदि न ब्यापी' पूर 5 | है के । 
'सएठ न नारद मन कछु रोपा? कहा । काम कुछ? न व्याग, अतः रोष भी 'कुछ” न हुआ। ( हे | ; के काम 
की उपत्यितिमें, उसकी प्राप्तिमें ( अर्थात्‌ जब कामासक्त हो जानेका पूरा सामान ग्रात्त था तब भी / काम उत्तत्न न 
में ( करनेपर क्रोध हों जाता है उसके होते हुए ) भी क्रोध न हुआ, इसका 

हुआ और क्रोधकी प्राप्तिमें ( अर्थात्‌ अपराध कर पा कान 
कारण ऊपर कह आये 'सीम कि चाँपि सके”"+१ अर्थात्‌ भगवान्‌के रक्षक होनेसे का हु का 
कद्दि प्रिय वचन “।? भाव कि प्रियवचन कहे बिना कामदेवकों संतोष न होता "इस अल कहकर : अब । 
किया । 'परितोष! इस तरह कि ठुम्हारा दोष क्या, तुम तो सुरपतिकी 088 आये, हा र्क 24000 बा 
९ (ब्रह्माने इसीलिये त॒म्दारी दृष्टि की है, सनातन रृष्टि तुम्हारे आध “का हे कप ठु बजट ह 
किया । मैं अप्रउन्‍्न नहीं हूँ | इस तरह उसका संतोष किया | वि० त्रि० )। ग्रियन्जी का कि अच् 3 एवं कोमल 
मीठे | (घ) ह्छलैसे काम मन-वचन-करमसे नम्न हुआ, बसे ही नारद्‌जी हक वचन के 80% 
लारद मन कद्ठु रोषा” यह मन है, 'कदि कर यह वचन है ओर “काम परितोषा' बाद क 
5 कक हा 33 विमल मन छागि समाधी' और यहाँ लिखते हैँ कि कामकछाकछु मुनिहि 
न ब्यापी' | जब कामकला कुछ व्यापी नहीं तब समाधि केसे छूटी १ यदि समाधिका उपराम नहीं हुआ तो परितोष कैसे . 
किया ) समाधि छूटनेपर ही तो कामको समझाया १ इन सम्मावित शंकाओंका समाधान यह्द है कि समाधि दो प्रकारकी 
है, एक सम्प्रश्ञात दूसरी असम्प्शात | यहाँ सम्प्रशात समाधि है ( जिवरमें चैतन्य रहकर सत्र कौतुक 5३ हुए. भी मन 
भगवानके अनुराग परिपूर्ण रहता है, ध्येयहीका रूप प्रत्यक्ष रहता है, यथा--'मन तहँ जहेँ रघुवर बैदेही । बिनु सब 
हन दुख सुख सुधि केही ॥ अ० २७५ |! )8 जब कामदेव चरणोंपर आकर गिरा तब परितोष करने छगे | (ख) 
भगवानको अभिमान नहीं भाता | देखिये जब कामदेवकी अभिमान हुआ कि नारद हमारे सामने क्या हैं तब भगवानने 
उसे हरा दिया और जब नारदकों अभिमान हुआ तब नारदको हरा दिया । 

३ (के ) 'नाइ चरन सिर भावसु पाई /--जत्र कामदेव आया था तब उसने मुनिको प्रणाम न किया था-- 
'तेहि भाश्रमह्दि मदून जब गएुड । निज माया बसंत निरमएऊ ॥! ( यहाँ प्रणाम करना नहीं लिखा )। जब अपराध 
किया तब ( एवं वह सब तरहसे समाधि छुड़ानेका प्रयत्न करके हार गया हा अतएब उनका प्रभाव समझकर भयके 
मारे, अपराध क्षमा कराने तथा उनके क्रोधसे ) बचनेके लिये 'गहेसि जाइ मुनि चरन' उनके चरण पकड़े | और, अब 
( जब पास जानेपर भी किंचित्‌ क्रोध मुनिकों न हुआ तब यह समझकर कि त्रैलोक्यमें इनके समान दूसरा नहीं - 
है) इनको भारी महात्मा जानकर (एवं अपनी इृतशता जनानेके लिये) चलते समय चरणॉमें शिर नवांकर 
और आशा पाकर चलछा। ( नोद-- है यह शिष्टाचार है कि महात्माओं, गुरजनोंके समीप जाने और वहाँसे 
विदा होनेपर उनको सादर प्रणाम किया जाता है। ) भारी महात्मा समझा (यों भी कह सकते हैं कि कामदेव- 
के दृदयमें मुनिके प्रिय वचनों इत्यादिका प्रभाव यहाँ दिखा रहे हैं | उनका सुशील स्वभाव इसके हुदयमें बिंध गया है ) 
इसीसे मुनिका माहात्म्य ( महत्त्व ) आगे इन्द्रकी समामें कहेगा | काम-क्रोध-छोभको जीतनेवाछा ईश्वरके समान है, 
यथा--नारि नयन सर जाहि न छाग्रा। घोर क्रोध तम निश्ति जो जागा ॥ लोम पास जेहि गर न बँधाया । सो नर 
तुम्द समान रघुराया |? (४ । २१ सुग्रीवोक्ति ) | अतः इनको ईश्वर-समान समझा । ( ख ) 'गएउ मदन तथ सहित 
सहाई' इति। इन्द्रलोकसे 'सहायसहित' चला था, अतः 'सहित सहाई' जाना भी कहा | ह#' आदिसे अन्ततक सब. 
कार्य 'सहायसह्वितः किये हैं। (१ ) इन्द्रढोकसे साथ चला,--सद्दित सहाय जाहु मस ऐतू । चलेउ हरषि हिय 
णजरूचरकेतू ॥'; (२ ) सहायसहित? विध्न किया,--'देखि सहाय सदन हरपाना | कीन्‍्हेसि घुनि प्रपंच विधि 
नाना ॥; (३) सहायसहित' मुनिके चरण पकड़े--'सहित सहाय समीत क्षति सानि हारि सन सैन। गहेसि जाह मुनि 
रन कहि““। और (४ ) रद्यायकोंसहित इन्द्रढोककों गया । इस कथनका तालये यह है कि कामदेवकी -..... इस कथनका तालय॑ यह है कि कामदेवकी स्वामिभक्ति 


& अप्म्प्ज्ञात्र समाधि वह है. जिसमें प्राणवायुकों ब्रह्माण्डमें चढ़ा लेते हैं। इस समाधिमें शरीर जद़वत्‌ हो जाता 


है। पा ता मे, दें ज्ञाता-जेयकी भी भावना लु्त हो जाती है। इसीको 'जड़ समाधि” भी कहते 


हैं। 'जिठि पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कवहुँक पावहीं । ४ । १० ! में जो कहा है यह भी इसका उदाहरण है। 


ऐ 


' 


दोहा १९७ (५-६ ) मानस-पीयूष 


दिखाना पा 
बा 3 2 मर यम जप दिखायी दे रहा है । आशा थी कि 'सहिद 
है। । नोठ-+बामकी दी शिवती दाप जाई-उाहम है और 'गएउ"'सद्दित सहाई' उपतंदार 
| भस्म कर चुके थे, वह अनंग है, तब यहाँ उसका जाना, चरण पकड़ना इत्यादि कैसे 
कश गया १ इसका उत्तर 'कल्पमेद हरि चरित सुदाये' जान पढ़ता है ] 

४ झुनि सुसीछता ज्ञापनि करनी ।*** इति | ( क ) 'कहि प्रिय बचन कास परितोषा” यह सुशीलता कही | 
अपराध करनेपर भी क्रोध न करना 'शीछ” है और उसपर भी प्रसन्न होकर प्रिय वचन कहकर अपराधीका परितोष करना 
थुशीलता” है | ( ख ) ( बसंतका निर्माण करना तथा ) 'कीन्द्ेसि पुनि प्रपंच विधि नाना' इत्यादि 'अपनी करनी' कह्दी । 
पक ग ) 'सुरपति समा जाइ सब बरनी? अर्थात्‌ सभाके बीचमें जहाँ सब्र॒ देवता बेठे थे वद्ों जाकर सत्रके सामने कद्या | 
“सब बरनी? अर्थात्‌ अपनी हार, चरणोंपर गिरना इत्यादि भी सब्र कहा, किंचित्‌ संकोच कहनेमें न किया | निस्लंकीच 
सब कह दिया क्योंकि देवता यथार्थ भाषण करते हैं ( सत्यभाषी होते ई, अतण्ख़ सत्र सत्य-सत्य कह दिया )! ( घ ) 

- अपनी करनी तो प्रथम है तब मुनिकी सुशीलता, पर यहाँ कही पहले मुनिकी सुशीलता तब अपनी करनी ) कारण कि 
कामदेव मुनिकी सुशीलतासे संतुष्ट हुआ है । ( नौट--कामदेवके द्ृदयपर सुशीलस्वभावका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, 
इसीसे आते ही उसने प्रथम सुशीछता ही कही । प्रभावसे ऐसा विस्मित हो गया है कि अपनी न्‍्यूनता भी कह्द डाली, 
उसे भी न छिपा सका । ) 

५ 'सुनि सबके मन अचरजु आावा””” इति। (क) काम-करषको जीतना आश्चर्य है, इसीसे 'अचरज जाया' कि 
नो 'काम कुसुम धनु सायक ढीन्‍्हें | सकल भुवन अपने बस कौीन्हें ॥” सो भी मुनिका कुछ न कर सका। (ख) 
'मुनिहि प्रसंसि? | प्रशंसा कि तीनों छोकोंमें जो कोई नहीं कर सका वह नारूने किया अर्थात्‌ इन्होंने त्रेलोक्यकी जीत 
लिया, यया--कान्ताकटाक्षविशिसा न खिदुन्ति यस्य चिकत्ते न निदंहति कोपकृशानुतापः | कपन्ति भूरि विपयाश्व न 
छोकपाशेछों कन्रयं जयति कत्स्‍्नमिदं स घीरः ॥ १०८ |! इति भतृहरिनीतिशतके | ( अर्थात्‌ वह धीर पुरुष तीनों लोकों- 
कौ जीतता है जिसके हृदयकों ज्नियोंके कटाक्षरूपी बाण नहीं छेदते, जिसके चित्तको कौपरूपी अग्निकी आँच नहीं जलाती 
और न नाना प्रकारके विषय ही लछोभके फंदेमें फँसाकर खींचते हैं । ), क्यों न हो, ये भगवानके बढ़े ही प्रिय भक्त हैं, 

: इत्यादि न रुद्ठसंहिता २।२ में केवल इन्द्रका विस्मित होना और प्रशंसा करना कहा है। यथा-विस्मितोथ्भृत्सुराधीशः 
प्रशशंसाथ नारदस्‌ । २४ ।' ] (ग ) 'हरिद्दि सिरु नावा' प्रणाम करनेमें भाव कि यह सब आपकी कृपासे हुआ,-- यह गुन 
साधन ते नहिं होई। तुम्दरी कृपा पाव क्रोइ कोई ॥! धन्य दँ भक्तवत्सल भगवान्‌ ! और धन्य हैं उनके ऐसे प्रिय भक्त ! 

नारद मुनि और शिवजी दोनोंके प्रसंगोंका मिलान । 
भीशिवजी श्रीनारद मुनि 
“छुरन्द कही निज बिपति सब । १ सुनासीर सन महँ अति तासा। 


श्रीमते रामघचन्द्राय नमः ५५७ 


“ठवहु काम जाइ शिव पाददी । 
'झस कहि चछेउ सबहिं सिर नाई' । 
'अस्तुति सुरन्द कीन्द णति हेतू!। 
प्रगटेंस तुरत रुचिर रितुराजा | 
कुसुमित नव एरुराजि बिराजा | 
सीतछ सुगंध सुमंद सारुत । 


२ सहित सहाय जाहु मम देंत्‌। 
३ घलेठड हरषि हिय जलूचरकेत्‌ | 
४ कामहि. बोलि कीन्ह सनमाना | 
७५ निज माया बसंत निरमयऊ । 
६ कुसुमित विविध बिठए यहुरंगा । 
७ चली सुहावनि त्रिविध ययारी। 


सदन लनछ  सखा सही। ८ काम इछूसानु.. बढ़ावनिद्दारी। 
देखि रसाक बिटप बर साखा।. ९ देखि सहाय मदन हरपाना। 
रहुर्दि देलि मदन सय भावा। १० सद्दित सहाय समीत अति मानि हानि सन सेन । 


, सकर कंछा करे कोटि विधि हारेड सेन समेत । ११ काम कला कछु मुनिद्दि नब्यापी। 


तब नारद गवने सिव पाहदी । जिता काम अहमिति मन माही ॥ ५ ॥| 
मार चरित संकरददि सुनाए। अति प्रिय जानि महेस सिखाए॥ ६॥ 


न 


: ब्ालकाए्ड : ७५७५८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपये. .._: . दोहा १२७ (५-३) 


शब्दार्थ--गवने>गये | अहमितितअहं इति | "मैं? ( अर्थात्‌ मैंने कामको जीत लिया, मेरे समान दूसरा नहीं, . 
इत्यादि ) ऐसा ( अभिमान, अहंकार ) |>अहंकार | 

अर्थ--( जब कामदेव सहायकॉसहित चला गया ) तब नारदजी शिवजीके पास गये | कामको जीता है में! 
ऐसा ( अहंकार ) उनके मनमें है ॥ ५॥ उन्होंने भीशंकरजीको 'मार'-चरित सुनाये.। अपने परम प्रिय जानकर 


महादेवजीने उन्हें शिक्षा दी ॥ ६ ॥ 
टिप्पणी--% 'ठव नारद गवने सिव पाहीं ।'” ” इति | ( क ) कामदेवने इन्द्रकी सभामें कहा ही है | इन्द्रादि . 


देवता सब्र नारदकी प्रशंसा कर रहे हैं। अतएब देवताओंके यहाँ विदित हो चुका, वहाँ जाकर कहनेका कुछ प्रयोजन 
नहीं रह गया | अक्षा-विष्णु-महैशकों विदित नहीं है, उनसे प्रकंट करना चाहते हैं| प्रथम शिवजीके पास गये; क्योंकि 
शिव अहंकार! का स्वरूप वा अहंकार ही हैं--“अहंकार-सिव? ( लं० ); और नारदको अहंकार है | अतः अहंकार पैहढे 
इनको अपने स्वरूपके पास छे गया । [ अहंकार नारद-जैस देवर्षिको शिंवजीके पास इसलिये लिये जा रहा है.कि मानों 
शिवजीकों एक-दूसरे कामारि प्रतिहन्द्वीका दर्शन करा दे | ( लमगोड़ाजी ) ) ( ख ) 'जिता काम भ्रहमिति सन माही 
अर्थात्‌ कामको जीतनेका अहंकार है;इसीसे कामको जीतनेका समाचार कहने गये |६&"१अहंकार है। इसका प्रमाण प्रत्यक्ष 
है कि कहाँ तो रमापतिपदानुरागमें मग्न बैठे थे और कहाँ अब सहसा उठकर चल दिये | बैठे न रहा गंया तो औरोंको 
ननाने चले। पुनः, पहुँचनेपर-प्रणामादि कुछ नहीं किये, क्योंकि अब अपनेकों उनसे भी अधिक समझते हैं--कामको 
ज्ञीता है !? शत्रकों मरण स्वीकार होता है, प्रणत होना नहीं । काम ठपस्वी छोगोंका झत्रु है, सो वह हारे भी गया और 
मेरे सामने प्रणत भी हुआ । शिवजीने कामको भस्म कर दिया पर उसे प्रणत न कर सके । मेरा प्रभाव उनसे अधिक हो 
ग़या । ( ग ) अमीतक कामको जीतनेवाले केवल शंकरजी थे; अहंकारके कारण उनके ही पास प्रथम गये--यह जतानेः 
को कि कुछ आपने ही नहीं जीता है, हमने भी जीता है । आपको तो क्रोध भी हुआ था, आपकी समाधि भी छूटी थी 
हमें ये कोई विष्न उपस्थित नहीं “हुए । इत्यादि ।# ( घ ) गवने? ( न्याये ) कहकर मुनिके मनमें अपनी जय प्रकट करने. 
क्री अत्यन्त उत्सुकता दिखायी | चले न कद्दा, पहुँचना कह । इस तरह अहंकारका प्रभाव चालपर भी संकेतरूपमें दिखा दिया 
गया है। जिसका आनन्द सिनेमा (४7००४ ) देखनेवाले ले सकते हैं |] ह:-#“नारदजीके द्वारा यह उपदेश भगवान्‌ दे 
रहे हैं कि हमारी रक्षासे काम-क्रोधादि जीते जाते हैं और बिना हमारी रक्षाके काम-क्रोधके वशीभूत होना होता है । 

'मारचरित संकरदहि सुनाए ।' इति | ( क ) महांदेवजी कुशल न पूछने पाये (न और कोई शिक्षत्नार' 
हुआ ) दृष्टि पड़ते ही कामचरित कद्दने छगे-। जाते ही कामचरित न कहनें छंगे होते तो महादेवजी कुशल पूछते, बैठाते . 
( जैता क्षीरसागरमें जानेपर भगवानने किया है, यथा--'हरषि मिक्केड डठि कृपा निकेता । बैठे भासन रिषिहि समेता ॥ 
बोछे बिहसि चराचरराया । बहुते दिनन्ह कीन्हि मुनि दाया ॥! पुनः यथा--'करत दंडवत छिए उठाई । राखे बहुत बार 
डर छाई ॥ स्वागत पूछि निकट बेठारे । छछिमन सादर चरन पखारे ॥ ३ | ४१ |?) (ख़) 'संकरहिं सनाए', यहाँ शंकर 
अर्थात्‌ कल्याणकर्त्ताको सुनाना कहा | इसीसे शंकरनी इनके कल्यांणकी बातें इनसे कहते हैं | ( ग ) "अति प्रिय जानि 
महेस सिखाए! इति | सिखाया जिसमें इनकी दुदंशा न हो | अति प्रियमें दोष देखे ती उसे उपदेश देना उचित है 
यथा-- पथ निवारि सुपंथ चकछाचा ।! ( “अति प्रिय! होनेके ये कारण हैं कि आप परम भागवतोंमेंसे एक हैं। शंकर- 
जीको भगवद्धक्त अति प्रिय हैं, उसपर भी ये तो नामजापंक हैं, इससे इनके अतिग्रिय होनेमें क्या सन्देह हो सकता 
है (नारद जानेउ नाम प्रतापू। जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय जापू ॥ 

& १--अहंकार यह भी हो सकता है कि श्रीशिवजी 'मोहिनी” स्वरूप देख कामको न लेक सके थे, ब्रह्मा, विष्णु भी 
का मजित्‌ नहीं कहे जा सकते, त्रिलोकमें हमारे समान कोई नहीं ।! ब्रह्मा सरस्वतीके पीछे दोड़े ये, विष्ण लक्ष्मीको छोड़ नहीं 
छकते । क्रोध अवश्य जीता है । 'भहमिति मन माहों” शब्दोंसे मुख्य भाव यही जान पड़ता है । इन वचनोंमें व्यंजनामुलक गूढ 
ब्यंग्प है! प० १० प्र० इससे सहमत हैं । | 

२--पंजाबीजी लिखते हैं कि “किसीको अपूर्व वस्तु मिले तो उचित है कि वह उसे अपने मित्रकों दिखावे।' अथवा, 
जो विद्या किसीके पास होती है वह उस विद्याके आचार्येके पास जाकर ब्रपने ग्रुणोंकोीं प्रकट करता है ।-्ीशिवजी कामके 
. धोतनेसे मुख्य हें अत: उनके पास अयभ गये। ह 


। 

। ह॒ $ 
ह दोहा १४७ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५०९ मानस-योयूए 
का 5 (साल 08% 24 काव्यकोशल, उनके शब्दोंकी आयोजना देखिये । कामदेवके अनेक नामभिसे यों 

.* है। छुनकर रखा है | क्यों न हो ! नारद्जी सदा 'राम? चरित गाया और सुनाया करते थे, यथा--'दार शार 

नहरद' मुनि. बावहिं | चरित पुनीत 'राम! के गावहिं ॥"'सुनि बिरंचि अतिसय सख सानहिं । पुनि पुनि तात कर 
गुनगानहिं ॥ सनकादिक नारदर्हिं सराह्िं ॥*"*'७ | ४२ [; पुनश्न यह दिचारि मारद कर दीना। गए जहाँ प्रभु सुख 
ह जास्रीता.॥ गावत राम! चरित. म्दु वानी । प्रेमसहित बहु माँति बखानी || ३ | ४१ |? इत्यादि । शंकरडी भी ध्यम' 
चरितके रसिक हैं; अगस्यजीके पास इसी सत्सज्षके लिये जाया करते हैं-रामकथा मुनिवर्ज बखानी। सुनो महेस 
की; सुख मानी ॥!; भुशुण्डिके यहाँ मराल तन धरकर सुनी, इत्यादि | सो उनको आज नारदमुनि 'राम' चरित न सवाकर 
: भरत सुनाते हैं । अहंकारने बुद्धि ऐसी पढट दी कि 'राम' का ठीक उल्टा मार आज उनके मुखते गायाजा रहा है| - 

-. है ह#शिवपु० रु० सं० २। २ में मिलानके इलोक ये हें-'कामाज्जयं निज मत्वा गर्वितो5भूस्मुनीश्वर: ।२७६०५ 
त्या संमोहितोइतीव नारदो सुनिसत्तम: । कैशापं- प्रययौ शीर् स्ववृत्त गदितुं -मदी ॥ २९ ॥ रुदंनत्वाब्वीत्सद॑ स्ववृत्- 
ग्ंबानू मुनि; । मत्वात्मानं मद्दात्मानं स्वप्रभुुं च स्मरज्जयम ॥ ३० ॥ तच्छुत्वा दक्करः प्राह नारदं मक़बत्सलः ।.“ 
'औ३ | इसमेंके 'कामाज्जयं', 'नि्ज मत्वा गर्वितो', कैलासं प्रययौ शोप्रम्‌', 'अव्वीत्सव ।' 'शंकरः प्राह नारदं मक्त- 
चत्पछः', ये अंश मानसमें क्रमशः 'जिता काम', 'भदमिति मन माही', 'तव नारद गवने सिव पाही', 'सुनाये', और 
भतिधिय जानि मद्देस सिखाए! हैं| पर मानसका -मारचरितः शिवपुराणके 'सब् स्वद्चत्त गबंबान! आदिसे कहीं अधिक 
उत्कृष्ट और भावगर्भित है | 'अतिप्रिय जानि महेस सिखाये! की जोड़में शि० पु० में शिवजीके वचन हैँ 'शासयहं एवपां 
विशेषेष भम प्रियतमों भवान्‌ । विष्णुमक्तो यत्तस्त्वं हि तन्नक्तोड्तीव मेंनुगः ॥ ३४ ॥ अति प्रियमें यह भी भाव आ 
गया कि विष्णुभक्त होनेसे तुम मुझे अति प्रिय' हो । ह 

बार बार ब्रिनतरों मुनि तोहीं। जिमि यह कथा सुनायहु मोदी || ७ ॥| 


: तिमि जनि दरिद्दि सुनावहु कबहूँ। चलेहु  असंग दुराएहु तबहूँ॥ ८ ॥| 
दो०--संभु दीन्‍्ह उपदेस हित नहिं नारदहि सोहान । 
... 'भरद्गाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान ॥ १२७ | 


का ह शब्दार्थ--प्रसंगविषयका लगाव या सम्बन्ध, वार्ता; बात; प्रकरण । दुराना-छियाना; गुप्त रखना; सुनी-अन- 
सुनी कर जाना; टाल जाना !: हि | ह 
. आर्थ--दे मुंनि ! मैं आपसे बारम्बार विनती करता हूँ कि जेसे आपने यह कथा मुझसे सुनायी है ॥ ७ ॥ वैसे 
भगवानकों कदापि न सुनाइयेगा । ( किंतु उसका ) प्रसंग चले भी तंत्र भी छियादयेगा ( प्रकट न कोजियेगा ) | ८॥ 
( भरीयाशवल्त्यनी कहते हैं कि ) शंकरजीने तो हितोपदेश किया अर्थात्‌ उनके हिंतक्ी शिक्षा दी, पर वह नारदडीको' 
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अन्छी न छगी । दे मरद्वाज ! हरिको इच्छा बलव॒ती है, उसका तमाशा सुनो ॥ १२७ ॥ 
 नो:--१ इद्वसंहिता २।२ में मिलानके इलोक ये हैं-/वाच्यमेव न कुत्रापि हरेरप्रे विशेषतः ॥६२॥ पृच्ठमानोडपि 
न्‌ श्र्याः स्ववृत्त में यवुक्तवान। गोप्यं गोप्यं सवंधा हि नेव वाच्यं कदाचन ॥ २३ ॥ शास्म्यहं त्वां विशेषेष मस 
प्रियलमों मवान्‌ । विश्शुभक्तो यतस्त्वं हि तन्नक्तोड्दीव मेडनुगः ॥ ३४ ॥ नारदो न द्वितं मेने ( शिद ) मायाविमोहितः 
॥.६५ ॥ अंर्थात्‌ ( श्रीशिवजी कहते हैँ--हे नारदजी ! ) जैसा यह समाचार आमने मुझसे कहा इस प्रकार अब कही भी . 
न कहियेगा । विष्णुभगवानके आगे तो पूछनेपर मी त्रिलकुल ही न कंहियेगा, इसको गुत ही रखना, कभी भी न 
कहना || ३२-३३ || आप मुप्तको अत्यन्त प्रिय हैं इसलिये विशेबरूपसे आपको शिक्षण दे रहा हूँ, क्योंकि आप विष्णुमक्त 
: है, जो उनका. भक्त होता है वह विशेषजूपे मेरे सम्मतिके अनुसार चलता हैं ॥ रे४॥? परत भगवानकी मायासे मोदित 
होनेसे शिवजीका यह उपदेश नारदजीको अच्छा नहीं छगा ॥३७॥ ये उभी प्रायः उपर्युक्त चीपाई और दोदेमें आ जाते हैं । 
टिप्पणी-१'बार बार बिनवीं सुनि तोही ।'' इति। (क) बड़े छोग प्रार्यना करके उपदेश देते हैं, बथा-वितती करडे जोरि 
कर रावन । सुनहुं मान तजि सोर सिखावन ॥५२२॥? इति हनुमनन्तः ( १ ) तात चरन गदि माय राखदु सोर दुस्दार । 


३ सुनायहु--१७२१, को? रा० । सुनाएहु-छ० । चुनावहु-१६६१, १७०४, ६७६२ ॥। 
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सीता देहु राम कहेँ भद्दित न होइ चुम्दार ॥ ५ | ४० ।” इति विभीषणः ( २ ); 'ओरो एक गुपुत मत सबहिं कहऊ़े कर 
जोरि | संकर मजन बिना नर मगति न पावे मोरि ॥' इति श्रीरामचन्द्रः ( ३ ); वथा यहाँ बार बार बिनवों' (४)। 
( नौट--बद्यपि शिवजी बढ़े हैं तो भी विनय करते हैं; क्योंकि यह बड़ोंका स्वभाव है कि वे छोटोंके कल्याणार्य अपनी 
मान-मर्यादा छोड़ विनय करके उनको समझाते हैं जिसमें वह उसे मान ले, धारण कर ले | (ख ) बार-बार” विनय करते 
हूँ क्योंकि यह कथा भगवानसे अत्यन्त गुप्त रखने योग्य है | (ग) 'तोही” भाषामें यह प्रेम और प्यारसूचक बोली है। ) 

२-...'तिमि जनि हरिहि सुनावहु कबहूँ” इति । तात्पर्य कि हमें सुनानेसे कुछ चिंन्ता वा हर्ज नहीं है पर हरिको 
सुनानेसे त॒म्दें दुःख होगा | शिवजी जानते हैं कि भगवान्‌ जनका अभिमान नहीं रखते (अर्थात्‌ नहीं रहने देते )। यया 
'होइृदहि कीन्द कवहुँ अमिमाना | सो खोबें चह कृपानिधाना ॥ ७| ६२ !! (ख ) “चलेहु प्रसंग" अथांत्‌ हमसे बिना 
प्रसड़ चले ही यह कथा तुमने प्रकट की; पर वहाँ भगवान्‌ अवश्य प्रसंग चलायेंगे तन्न भी इसे गृुत्त रखना, उनसे कदापि 


हसकी चर्चा न चलाना | ; 

वि» त्रि० 'जिमि'“'तिमि' का भाव कि सत्य कथा सुनानेमें कोई रोक नहीं, परंतु सुनानेका ढंगे ठीक नहीं है, 
इससे अभिमान टपकता है । अतः सिखाते हैं कि इस ढंगसे यह कथा हरिको कभी न सुनाना | 

टिपणी--३ ( क ) 'संभु दीन्ह उपदेस' हित नहिं नारद॒हि सोहान' इति | हित उपदेश है, तो भी उनको न 
अच्छा लगा, यह क्यों ? इसलिये कि नारदजी यह समझे कि हमारी बड़ाई इनको नहीं सुहायी, ,इनके दृदयमें मत्सर 
है। ये नहीं चाइते कि दूसरा कोई कामविजयी पिद्ध हो, ये हमारा उत्कर्ष नहीं सह सकते, (ख ) “मरद्वाज कौतुक 
सुनहु“*” इति | यहाँ याशवल्क्यजीकी उक्ति कही गयी, क्योंकि 'तब नारद गवने सिव पाहीं' से लेकर 'संभुबचन मुनि 
मन नहिं भाए! तक शिवजीकी उक्ति नहीं कहते बनती । झम्भुके वचन नारदको प्रिय न छंगे, इसका कारण याश- 
वल्क्‍्यजी 'हरि इच्छा! बताते हैं। अर्थात्‌ शिवजीने हरिइच्छाके प्रतिकूछ उपदेश दिया, इसीसे उनको अच्छा न छगा | 
हरिइच्छा परम बलवती है, यदि हरिइच्छा होती तो वचन सुहदाते । ( ग ) 'बलवान?--शिवजीका मई उपदेश न लगने 
पाया इससे बलवान” कहा | बलवान्‌ कहकर जनाया कि सबके ऊपर है। हरि इच्छा' का प्रमाण, यथा रूपा दोठ मम 
श्राप कृपाछा । मम॒ इच्छा कह दीनदयाला ॥ १३८ | ३ |? पुनः भाव कि जब भक्तका कहा न माना'तब हरिदृच्छा हुई 
कि अब इनकी दुर्दशा करनी चाहिये | ह । ह 

ह#नोट--२ हितकी बात बुरी छगे तो जानना चाहिये कि उसे विधाता वाम हैं, यथा 'हिंत पर बड़े विरोध 
जब अनहितपर भनुराग । राम विम्युख विधि वाम गति सगुन अधाय अमाग ॥! 

३--४ंकरजीकी नम्नता और कल्याणकारक उपदेश विचारणीय हैं | परन्तु नारदजीमें अहंकारके कारण “भपने 
सुख भआपनि करनी? वाली प्रशंताका दोष भी उत्न्न हो चुका था। वे भला क्यों मानते ? वे 'घमण्ड” और बक्की 
हास्यचरित्र' बन चुके थे | ( भीलमगोड़ाजी )। 

नोट--४ इस प्रसंगके आदिमें ही शिवजीने 'हरि इच्छा” का बीज बो दिया था। वहाँ जो कहा था कि 'ेहि 
* जस रघुपति करहिं जब सो तस तेहि छन होहइ । १२४ !? उसीको यहाँ चरितार्थ कर दिखाया है---हरि इच्छा बछवान' 
और 'राम कीन्द चाहहिं सोइ होई ।'“” | प्रथम तो अपनी कृपासे भगवानने नारदजीको श्ञानियोंकी सीमा ( शानि- 
शिरोमणि ) बनाया और “अत्र उन्हें मूर्खों ( कामियों-क्रोषियों ) की सीमा बनावेंगे ( मा० पी० प्र० सं० ) | 

हरि-इच्छा? से यहाँ हरि-इच्छारूपी मावी? अभिप्रेत है | इसीको आगे चौपाईमें 'राम कीन्ह चाहहिं सोइ होई' 
कहा है | यह 'हरिइच्छारूपी भावी? अमिट है, यथा हरि इच्छा भावी बलवाना । १ | ५६ |] ६ |? इसीकों आगे करे 
अन्यथा अस नहिं कोई' कहा है। 'कोतुक' शब्दसे वक्ता स्पष्ट करते हैं कि मगवान्‌ कुछ लीछा करना चाहते हैं; यह 
'कौत॒क” (लीलाकी इच्छा) ही दरि-इच्छा है । 'कौत॒क? आाब्दसे द्वास्यका स्पष्ट संकेल है और हरि-इच्छा” शब्दसे प्रकट है 
कि 'हास्यरस किसी नैतिक उद्देश्यसे ही प्रयुक्त किया जा रद्दा है जिसमें इच्छा सम्मिलित है !! 'हरि इच्छा माबी%और 
कर्मानुसार प्रारू्ध भोगवालो भावीका भेद १| ५६ । ६ में लिखा जा चुका है | - 

हे जी० पी० श्रीवास्तवजीने ठीक कहा है कि यद्यपि वहुतसे और सूत्र हास्यकलाकारोंने दूँद निकाले हैं फिर भी अईप . 

( 2४०7० ) के समयसे झवतक पतन ( 70८879१०४9॥ ) ही द्वास्यका मुख्य कारण माना जाता है। यहाँ नारदजीका 
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पतन अहंकारके कारण है । लमगीड़ाजी अपनी पुस्तकके पृष्ठ २६ पर लिखते हैं कि श्रीवास्तन्वजीका यह कथन भी सत्य 
है कि हास्यरुुका - कुशल कलाकार हास्यको ठीक उस होशियार डाक्टरकी तरह प्रयुक्त करता है जो दोषको तनिक 
उभारकर ड्से ओषधि तथा किसी प्रयोगद्वारा बाहर निकाल देता है। इसीसे हास्यरस नेतिक सुधारका सद्यायक माना 
गया है। हाँ, तुलसीदासजीका कमाल यह है कि महाकाव्यकलामें भी इसका सुन्दर प्रयोग कर दिया, नहीं तो मानो 
संसारमें यह धारणा-सी हो रद्दी थी कि बिना हम्बा मुँह बनाये महाकाव्य लिखा ही नहीं जा सकता। इसीसे मिल्ब्न 
इत्यादिकी कछा रूखी-सूखी हैं। 
22 गान्धीजीने ठीक कहा है कि _इबवरीय शक्तियाँ हमारे द्वारा कला उसी समय आरम्भ करती हैं जब हम अपने 
वेयक्तिक अहंकारको शून्य-गणनामें पहुँचा दें। सच है यह अहंकार ही है जो वेयक्तिक दोपोंको भुलाये रहता हैँ |-- 
'नारदने जो तनिक कामपर विजय पायी तो अहंकार आ धमका | नारदने पहिले इन्द्र-सभामें अपनी विजयका वर्णन किया 
( कामदेवद्वारा ) वहाँ जो तारीफ हुई तो अहंकार और भड़क उठा । अब सीधे 'कामारि! मद्दादेवजीके पास पहुँचे-- 
'जिता काम अद्वमिति मन माहीं ।' ( श्रीरुमंगोड़ाजी ) 5 
हु:#"५--काम, क्रौघ, ठोम और अहंकार इत्यादि भाई हैं | एक हार जाता दै तो दूसरा लड़नेकी पहुंचता हे 
इत्यादि | कामका पराजय हुआ तो अहंकारने आ दबाया | अब इनकी भी प्रकार दुर्दशा करायेगा | 
राम कीन्ह चाहहिं सोह होई। करे अन्यथा अस नहीं कोई ॥ १॥ 
संभु बचन मुनि मन नहिं भाए। तब विरंचि के छोक सिधाएं॥ २॥ 
एक बार करतलः बर बीना । गावत हरिगुन गान प्रबीना ॥ ३॥ 
छीरसिंधु गवने सुनिनाथा | जहँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा ॥ ४॥ 
शब्दार्थ--अन्यथारूविरुद, जैसा है उसका उछठा, औरका और, विपरीत । श्रीनिवासरलक्ष्मी जीमें रमण करने- 
वाले, भीके स्थान, जिनमें श्रीका निवास है, श्रीयुक्त, लक्ष्मीपति | बैजनाथजी इसका अथ 'लक्ष्मीजीका धाम (पितापक्षमें) 
क्षीस्सागरमें? ऐसा करते हैं | 'बर बीनाः--वीणावादनतत्त्वज्ञः श्रुतिजातिविशारदः । तालज्षश्नाप्रयासेन मोक्षमार्ग निय- 
रुछति ॥ इति याज्षवव्क्यीये ।”” यह प्राचीनकालका एक प्रसिद्ध बाजा है जिसका प्रचार अबतक भारतके पुराने दंगके 
गयैयोंमें है | इसमें बीचमें एक लंबा पोला दंड होता है, जिसके दोनों सिरोंपर दो बड़े-बढ़े दूँवे लगे होते हैं, और एक 
दूँवेसे दूसरे दूँवेतक बीचके दण्ड परसे होते हुए, छोहेके तीन और पीतलके चार तार लगे रहते हैं| लोदेके तार पक्के 
और पीतछके कच्चे कहूलाते हैं। इन सातों तार्रोंकी कसने या ढीला करनेके लिये सात खँूँटियाँ रहती हैँ । इन्हीं तारों 
कौ झनकार कर स्वर उत्पन्न किये जाते हैं| मिन्न-मित्र देवताओं आदिके हाथमें रहनेवाली वीणारअकिनाम अलग-अलग 
हैं। जैसे, महादेवके हाथकी वीणा लंबी, सरस्वतीके दाथको कच्छपी, नारदके हाथकी महती इत्यादि |--(हा० सा०) | 
भुतिमाथ-समस्त भ्रुतियोंके मस्तक, पपुरुषयृक्त | शिरोभाग अर्थात्‌ जिसको श्रुतियोने मुख्य प्रतिपाद विषय माना ६ | 
थथा ेदानां प्रबला मन्‍्त्रास्तस्मादध्यात्मचादिनः | तस्माक्ष पौरुष सक्त न तस्माहियते परम के मे ५ 
अर्थ--औरामचन्द्रजी जो करना चाहते हैं वही होगा । ऐसा कोई नहीं जो उसके विदद्ध कर सके ( वा, उनकी 
इच्छाको व्यर्थ कर सके ) | १ ॥ श्रीशिवजीके वचन मुनिके मनकी न अच्छे लगे तब वे ब्रह्मलेक को चल दिये ॥ २॥ 
एक बार हाथमें श्रेष्ठ वीणा लिये हुए गानविद्यामें निपुण मुनिनाथ नारदजी हरिगुण गाते हुए क्षीरसागरको गये, छषटो 
वेदोंके मुख्य-प्रतिपाद्य पूज्य श्रीनिवास भगवान्‌ रहते हैं ॥ रेन्४ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क )-राम कीन्द्र चाहहिं सोइ होई। 7” अर्थात्‌ श्रीरामजी कौत॒क ( लीला ) करना चादते हैं, शिवरी 
उनकी इस इच्छाको ( नारदको उपदेश देकर ) अन्यथा करना चाहते ये सो न कर सके, भगवानकी इच्छा ही हुई हुक हार 
इच्छा बलवान' की इन दोनों चरणॉमें व्याख्या की है। राम कीन्द चाहहिं. सोइ होई! यह इरिकी इच्छा कमी औीर कर 
अम्यथा अस नहिं कोई? यह हरि-इच्छाका बल कहा; यथा--हिरि इच्छा सावी बढवाना। हृदय विचारत समझ चुनादा 
१ | ०६ | ६ |! (ख )'संभु बचन मुनि सन नहिं माए"”” इति | हरि-इच्छा बलवान है इठीसेबचनन भा | सिह 
बहाँसे चल दिये। यह भी न पूछा कि आप मुझे चरचा कमल क्यों रोकते दि 0 ते वर का आज 
- जनाया कि बैठे नहीं, यदि शिवजी प्रशंसा करते तो बैब्ते । (गा) पसंभु दीन्ह उपदेस द्वित नहिं नारदाह सोहानों पर 


बालकाण्ड ५६२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रचय..... दोहा १२८ (५-६) 
प्रसड़ छोड़ा था, बीचमें वचन प्रिय न छगनेका कारण कंहने रंगे | अब पुनः वहींसे कहते हैं-- संसु बचन”॥! (घ) 
'ठय विर॑चिके लोक सिधाए' इति ! शिवजीसे कहकर अब्र ब्ह्माको अपना-विजय विदित करनेको चले | [ अथवा, ब्रह्मं- 
लोकमें रहते ही हैं, अतएव बात अच्छी न छूगी तो अपने घर चल दिये। ब्रह्माजीको सुनाना न कहा, क्योंकि पितासे 
( कामचरित ) कहना उचित न समझा, अयोग्य समझा | ( मा० पी० प्र० सं० ) ] 'बिरंचिके छोक' कहनेका भाव कि . 
ब्रह्मलोकमें सबसे कहा, ब्रह्माजीसे यह वात स्वयं न कह सकते ये क्योंकि वे पिता हैं, -लोकमें सबको मारूंम हो जानेसे . 
उनके द्वारा वहाँ भी खबर पहुँच जायगी । यह उंपाय रचकर अब क्षीरशायी मगवानपर अपना पुरुषार्थ प्रकट करने जायेंगे। 
 २---'एक वार करतछ यर बीना ।'*” इति | ( क ) 'एक बार! से जनाया कि कुछ दिनों बाद, कुछ काल 
बीतनेपर गये, तुरत नहीं गये | ब्रह्मलोक नारदका घर है अतः कुछ दिन घर रह गये | ( ख ) बर-बीना? का- भाव कि .' 
आप गानमें तथा वीणा वजानेमें अवीण हैं | हक गावत हरि गुनगान प्रबीना' अर्थात्‌ हरिगुण ही गाते हैं अन्यथा 
* ( इसके अतिरिक्त और ) कुछ नहीं गाते, यथा--“यह बिचारि नारद कर बीना । गए जहाँ प्रभु सुख जासीना॥ गावत 
रामचरित'“'। ३ | ४१ |?, 'गगनोपरि हरिगुनगन गाए ।  रुचिर बीर रस प्रभ्चु| मन भाए ॥ ६ ७० |, 'तेहि अवसर 
मुनि नारद आए करतल यीन.। गावन छागे.राम कछ कीरति सदा नबीन ॥ ७ | ७५० |? तथा यहाँ 'गावत हरिगुन"*"” | 
 (ग) ज़ब शिवजीके यहाँ गये तब वीणा बजाना, हरिशुण गाना नहीं कहा और जब भगवानके यहाँ चले तब गाते- 
बजाते चले; क्योंकि ये अपने इृष्ट हैं, इृष्टके मिलनेमें प्रेम है | ( वा, ब्रह्मलोकमें कुछ दिन रह जानेसे अहंकार कुछ शान्त 
गया है | त्रिपाठीजी लिखते हैं कि इस समय जगतूमें कोई ऐसा गायक नहीं है जो वीणापरं गान कर सके | तान- 

पूरापर ही गानेवाले कम हूँ | पर नारद गानमें ऐसे प्रवीण: हैं कि वीणापर गान करते हैं | ) 

३---'छीर सिंधु गवने मुनि नाथा ।”“?-इति | 'छीरसिंछु गवने” का भाव कि जय-विजय और जलन्धर इन दो. 
कल्पोमें वेकुण्ठवासी विष्णुका अवतार कहा, अब नारायणके अवतारकी कथा कहते हैं |. [ या यों कहें कि जय-विजय, 
' शावण-कुम्मकर्णवाले कल्पमें जय-विजयकों शाप श्रीरामावतारका. हेतु था, जंलन्धरवाले कल्पमें वेकुण्ठवासी भगवान्‌ 
विष्णुको डृन्दाका शांप श्रीरामावतारका हेतु .था और नारद-मोहवाले कल्पमें क्षीरसागरशायी भगवान्‌ नारायणको शाप 
अवतारका हेतु होना था । जहाँ जिसके हेतुसे अवतार होता है, वहाँ उसकी कथा कही जाती है। इसीसे यहाँ नारदजीका 
क्षीर्सागरमें श्रीमन्‍नारायगके पास जाना कहा गया | ( यह भाव उनके मतानुसार होगा जो भगवान्‌ विष्णु और भी 
मन्‍नारायगका 'रामावतार' लेना नहीं मानते ) ] गा 

( ख ) भगवानके पास चले इसीसे 'मुनिनाथ” विशेषण दिया । क्योंकि जो भगवानके पास पहुँचे ( उनको प्राप्त 
हो ) वही सबसे बढ़ा है.। (ग) “जहाँ बस श्रीनिवास! इति | भ्रीनिवास*जिनमें लक्ष्मीजीका निवास है। तालये कि 
लक्ष्मीसह्ित जहाँ भगवान्‌ निवास करते हैं। इसी अमिग्रायसे 'भीनिवास”? कहा | ( घ ) 'श्रतिमाथा' अथांत सब श्रतियाँ 
जिनका कथन करती हैं। तात्पय कि जो संब -वेदोंके तत्त्व हैं जिनको वेद निर्शुण-सगुण वर्णन करते हैं, वही. चतुभुंज 
स्वरूप धारण करके क्षीरसिंधुर्में बसते हैँ; यह भ्रतिमाथाका अमिप्राय है। [ प्रमाण यथा--“जगृहे पौरुषं रूप॑ मगवान्‌' 
मददादिमिः । ससभूतत पोढ्शकलूमादी छोकसिस्क्षया ॥--भो० १ |.३।१ ] 

बात्रा हरिदासजी--भतिमाथ' का भाव--विद जिसका-माथा है । अर्थात्‌ जो कोई भ्रतिमें विरोध करता है तो 
भगवान्‌का सिर दुखता है । नारदजी जगद्गुरु शिवजीकी शिक्षा त्यागकर यहाँ आये हैं (सो ये उनका) मानमर्दन करेंगे!” 

वि० त्रि०---उस सहस्तशीर्षा पुरुषका शिर वेद है, यथा भागवते--“छन्दास्यनन्तस्य शिरो ग्रणन्ति ” इसलिये 
उसे 'भतिमाथ? कहा | ह 


हरषि मिलेड# उठि रमानिकेता) | बेठे आसन रिपिहि समेता॥ ५ ॥ 
बोले विहसि चराचर राया। बहुते दिनन्ह||कीन्हि शनि दाया ॥ ६ ॥ 


अर्थ--रमानिवास (लक्ष्मीपति) भगवान भ्रीमन्नारायण प्रसन्नतापूवंक उठक्रर उनसे मिले और-ेवर्षि नारंदसंहित 
आसनपर बैठे ॥५॥| चराचरके स्वामी भगवान्‌ हँसकर बोले--'हि मुनि ! (इस बार आपने) बहुत दिनोमें कृपा की! ॥६॥ 
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& मिले--१७२१, १७६२, को०-राम । मिलेड---१६६ १, १७०७। न उठे प्रभु 
रा ० कृपानिकेता--छ० । सं० १९६६१ . 
में मूलमें “दिन! है। छूटा हुमा एक 'न!हासियेपर दूसरी स्थाहीसे बनाया गया है। के ॥ 
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र ह ; टिपणी छाप *००० जैसे टदर्शनसे 
' कलमेंसे टिप्पणी--१ दरपि मिलेड'”” इति | ( क ) इ्॑पूवंक मिलनेका भाव कि जैसे भगवानके दर्शनते, उनके 
से दास ( भक्त ) को हर्ष होता है, वैसे ही दासके दर्शनसे, उसके मिलनेसे भगवानको हर्ष द्ोता है । [ पंजादीडी 
लिखते हैं कि इन्होंने काम-क्रोधको जीता है, इससे इनका आदर किया | अथवा. हर्प पूर्व मिलनेमें गृढ 
है कि इससे इन ) ।( अथवा, हृप॑पृूषंक उठकर मिलनेमें गूद भाव 
यह ईं कि इससे इनका अभिमान और बढ़ेगा, तत्र ये शंकरनीका उपदेश भूल जायेंगे और हमें कौतुक देखनेकी मिलेगा।' 
. बाबा हरिदरप्रसादजी लिखते हैं कि 'भवसागर तरनेकी उपयोगिनी जो हमारी लीला है उसके प्रारम्भमें सहायक 
ड़ 9 ९ हुए, यह 
: जानकर हृष है |! ( रा० प्र० ) | वस्तुतः प्रसन्नतापूवंक उठकर मिलना शिष्टाचार है । ऐसा करना भारी आदर-सत्कार- 
का थोतक है ]। ( ख ) 'मिलेउ उठ' क्‍योंकि श्रीमन्‍्नारायण क्षीरसागरशयन हूँ, यहाँ वे सदा शयन ही किये रहते हैं । 
-यथा--- करी सो मम उर धाम सदा छीरसागर सयन! (मं० सो० ३), 'झुजंगशयनं', “नमस्ते जलशायिने |! अतः 
उठकर मिलना कहा | ( ग ) रमानिकेता? कहकर श्रीनिवास” जो पूर्व कह आये हैं उसका अर्थ स्पष्ट किया | जैसे 
हु निकेत के 4 र्‌ निकेत $ ञ्जै न है 
. ऊपानिकेत-कपाके स्थान; बसे ही, 'र्मानिकेत'-भ्रीजीके निवासस्थान | 'रमानिकेत? का माव कि जैसे आप रमाजीको 
दवदयमें बसाये हैं वैसे ही आपने नारदजीको हृदयसे छगा लिया। अथवा भाव यह कि यद्यपि आप रमानिकेत हं तथापि 
धर्ममें प्रमाद नहीं है, साधुओं, विप्रोंसे मिलने एवं उनका मान करनेमें सावधान हैं । अथवा, रमानिकेत हैं. इससे 
'महात्माओंका आदर करके सदा रमाकी रक्षा करते रहते हैं। साधुके अनादरसे, उनका अपमान करनेसे लक्ष्मीका नाश 
है, यथा--'भायुः श्रियं बशो धर्म छोकानाशिष पृव च। हन्ति श्रयांत्ति सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः ॥' ( भा० ) अर्थात्‌ 
बड़ोंका आदर न करनेसे अथवा उनका अपमान करनेसे छोटोंकी आयु, श्री, यश, धर्म, परलोक, आशीर्वाद एवं सब 
प्रंकारकें कल्याण नष्ट होते हैं। ब्राक्षणोंका मान करते हैं इसीसे रंमानिकेत हैं, रमा सदा यहीं बसती हैं, कभी इन्हें 


 छोड़ती नहीं । (घ )--'बैठे आसन” इति। अर्थात्‌ अपने बराबर अपने द्वी आसनपर बेठाया, दूसरा आसन न 


दिया | ( यद्द अत्यन्त आदरका तथा प्रसन्नताका स्वरूप है। दुसरे, इस कथनसे मुनिके अहंकारकी इृद्धि भी दिखा रहे 
स्वामी के रे है 
हैं। स्वामीके बराबर या उनके आसनपर बेठना दासके लिये अयोग्य है। नारदजीने प्रणामतक न किया और आसन- 


_पर बराबर बैठ गये, सम्भवतः यह विचारकर कि भगवान्‌ भी हमको बरावरका मानते हैं. तभी तो साथ बैठाते है । 
अथवा, अपनेको त्रिदेवसे श्रेष्ठ मानकर बराबर बैठे, यह समझकर कि इन्होंने भी दो केवल क्रोधको जीता है, स्त्री साथ 
रखते हैं; अतः ये भी कामजित्‌ नहीं कहे जा सकते और मैंने दोनोंको जीता है ) | विशेष आगे ची० ८ में देखिये । 


- प० प० प्र०--नारदजीकों मोहित करनेकी प्रक्रिया क्षीरसागरमें ही शुरू दो गयी । इसका सच्चा कारण तो 


_ अहंकाखश होकर शिवजीके उपदेशका मनमें तिरस्कार और बाह्यतः उनका अपमान करना ही है। शिवसमान प्रियतम 


भक्तका अपमान भगवान्‌ सह नहीं सकते; इसीसे तो अम्तमें जो प्रायश्रित्त कह्दा वद शिव-शतनामका जप ही कह्दा, 
यथा---जपहु जाइ संकर सत नामा ।! ः | 

नोट--१ 'ब्ोछे बिदसि*“” इति। यहाँसे इतने सुन्दर प्रहसनका मुख्य भाग प्रारम्म होता है कि जिसका 
ज्ञवाब साहित्यजगतमें मिलना अवश्य ही कठिन है । इस प्रहसन-प्रसंगमें तो द्ास्वस्स कूट-कूटकर भरा है | हों ! शिव- 


विवाहमें वह अवद्य है, पर आंशिक ही है | ( छमगोड़ाजी ) 


टिप्णी--२ 'बोले विदि चराचर राया'“” इति | भाव यह कि--( क) जिछ प्रसन्नतासे उठकर मिले 
उसीखअसन्नतासे हूँसकर' बोले | अथवा, (ख ) 'हासः भगवानकी माया है । यथा--दास्तो जनोन्मादकरी च माया ।', 
माया हास याहु दिगषाका | ६ | १५५ |? हँसे नहीं कि माया फैलायी; यथा--'रम हें चकित राम माद्दि देखा । 


विद्वेश्वेि्सो सुन चरित ह्रिसेषा ॥ ७ ७९ |४।' जब-जत्र मायाका कीठुक दिखाना अभिप्रेत हुआ हैं तब-तब प्रमु इसे हं। 

: हँसते ही कौसल्या अंबा, महामुनि विश्वामित्र, वाल्मीकिजी तथा भुशुण्डिजी आदि माग्ाते मोहित हो गये। देखिये, 
. कौसल्याजीने जब स्तुति करते हुए. कहा कि “्रद्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कई । मम टर 
सो बासी यह उपहासी सुनत घीर मति थिर न रहै ॥! तथ प्रभु मुसकरा दिये क्योंकि उनको तो चसिति करना था । 

: “प्रभु मुसुकाना 'वरित बहुत बिधि कोन्द चहै ।' बस, वहींसे माताकी बुद्धि पठठ गयी, यथा--माता पुनि बोला 


सो सति डोली”“। 3 | १९२ |? विश्वामित्रजी प्रभुका ऐडवर्य खोले देते थे, वया--'कह मुनि कष्ट 
नूप नीका । बचन सुम्दार न होइ भक्कीका ॥ ये प्रिय सबहि जहाँ छगि प्रानी । १ (२१६ [! इसपर कई बा वेल 
मुसुकाहिं रास सुंनि बानी।; अखझके मुसकराते ही वे मोहित हो माइुय कोने हा जाई 
दूसरथ के जायें।” वाल्मीकिजीने जब कहा-फछेहु मोहि कि रहो कहें में पूछा सी 
जहँँ म होहु तहेँ देहु कहि तम्दहि देखावों ढार्डे।२। १२७ ।, तब 'छुनि झुनि बचत इनरस साल । 


बालकाण्ड ५६४ श्रौसद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपये ... दोहा १५८ (७-८) 
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सकुचि राम मन महूँ सुसुकाने ।', बस वहींसे माधुय्यमें आ गये | वेसे ही यहाँ देवर्षिंजी तों इस बिहसि” बोलनेको अपने 
ऊपर भगवान्‌की बड़ी भारी प्रसन्नता समझ रहे हैं और पड़ गये हैं मायाके जाढमें | _-प्रभुने हँसकर मायाको विस्तार 
किया अर्थात्‌ माया फैायी जिससे नारदजी मोहित हो कामचरित कह चले | [ अथवा, ( ग ) अपनी मायाकी प्बल्ता- 
पर हँसे | यथा--'निज् माया बछु हृदय बखानी | बोले त्रिहसि रास झदु बानी ॥ १ | ७३ |? ( सती-मोहनअसंगमें ), 
वैसे ही यहाँ 'बोडे विदलि! | अथवा, ( घ ) यह प्रभुका सहज स्वभाव है | सदा प्रसन्‍नवदन रहते हैं और हँसकर बोढते 
हँ---.'स्मितपूर्वाभिमाषी? । वैसे ही यहाँ प्रसन्‍्नतापूर्वक मिले और बोले | ( ड ) इससे भगवान्‌का सोशील्य दरसाया | 
( व ) हँसनेका भाव कि हमारी रक्षाकों भूल गये; शरणागति त्याग अहंकारसे फूले नहीं समाते| ( ब०, रा० प्र० )। 
वा, (छ ) 'नरं ज्ञानं दृदातीति नारदः जो दूसरौंको ज्ञानोपदेश करते थे वही इस समय ऐसे अभिमानयुक्त हो गये कि 
शिवजीका हितोपदेश भी उनको बुरा लगा, यह सोचकर हँसे | ( पां०, रा० प्र० )। वा, ( ज ) मुनिकी मूढतापर ईँसे, 
इनके अभिमानपर ढँसे | ( पं० ) ] ह 

नोट--२ “निहसि? की मुसकान गजबकी है । वह साफ बता रही है कि भगवान्‌ सारे रहस्यको समझ गये | नारद 
तो अहंकारमे मरे थे ही, तनिकसे प्रश्नपर ही उन्होंने सारा प्रसंग कह सुनाया | परम कौतुकी भगवान्‌की लीला आगे देखिये। 

टिपणी--३ ( क ) 'चराचर राया” का भाव कि जो चराचरमात्रपर दया करते हैं, वे ही अपने ऊपर मुनिकी 
दया बताते हँ--'कीन्दि मुनि दाया' | इससे सूचित करते हैं कि हमारे भक्त हमसे अधिक हैं। यथा--सात्वँ सम 
मोहि भय जग देखा | मोते संत अधिक करि लेखा ॥ ३ | २६ | हे !? 'मोरे मन प्रभ्नु अल विस्वासा । राम ते अधिक 
राम कर दासा ॥ ७ | १२० !” अथवा, भाव कि चराचरके हितार्थ ढीला किया चाहते .हैं। (ख ) “बहुते दिनन्ह"”” 
इति | ह&” यह कहा जिसमें नारदजी इतने दिन न आनेका हेतु 'कामग्रसंग? कहें | ऐसा ही हुआ भी । 

नोट--३ नारूजीने अभीतक अपनेसे कामके प्रसंगको नहीं कहा | भगवान्‌ उस प्रसंगको इस चतुरतासे 
छेड़ रहे हैं | शंकरजीने जो कहा था कि “चढेहु प्रसंग दुरावहु तबहूँ ।', भगवान्‌का “बहुते दिनन्ह कीन्हि मुनि दाया' 
यह कथन ही '्रसंगका चलना? है, यही उस “चल्हु प्रसंग” का अभिप्राय था। भगवान्‌ शंकर भगवानका स्वभाव जानते 
हैं, यथा--जान असुंढि संभ्रु ग्रिरिजाऊ !? वे ये भी जानते हैं कि प्रभु 'जन अमिमान न राखहिं काऊ', वे समझते ये 
कि भगवान्‌ इनका अहंकार ।मंयानेके लिये अवश्य छेड़ेंगे। इसीसे उन्होंने छिपानेकी ताकीद कर दी थी। वही प्रसंग 
छिड़ा | ध्वनिसे भाव यह है कि इतने दिनोंपर अबकी दर्शन हुए, क्या कहीं चले गये ये ? -पहले तो शीघ-शोघ्र दया 
करते थे, अबकी बहुत दिनपर'दर्शन दिये | हमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया जो दया कम कर दी ? इसके उत्तरमें 
अवश्य कहेंगे कि और कोई बात नहीं है । हमने समाधि छुगायी थी, इन्द्रने कामदेवकों भेजा इत्यादि । ु 

नोट--रद्व सं० २। २ में प्रसंगके इलोक ये हैं--'आगच्छन्तं मुर्नि दृष्टवा नारदं .विष्णुराद्रात्‌ । उत्यित्वाग् 
गतो<नन्तः शिश्लेष क्षातद्वेतुकः ॥ ४३ ॥ स्वासने समुपावेश्य'“॥ ४२॥ कुत श्लागम्यते तात किमर्थमिह चागतः | 
धन्यस्त्व॑ मुनिश्ादूंछ तीर्थो5हं तु दवागमात्‌ ॥ ४४ ॥! अर्थात्‌ मुनिको आये हुए. देखकर भगवानने आदरपूर्वक उठकर 
आगे जाकर उनका रुत्कार किया क्योंकि वे कारणोंकीं जानते थे। अपने आसनपर उनको बिठाकर बौढें--है तात ! 
इस समय आप कहाँसे आ रहे हैं ओर किस कारणसें आपका आगमन हुआ है । हे मुनिश्रेष्ठ ! आप धन्य हैं । आपके 
आयमनसे मैं पवित्र हो गया । मानसके “बहुते दिनन्ह कीन्हि मुनि दाया' में शि० पु० से कितनी अधिक सरलता, 
रोचकता और साथ ही व्यंग है | पाठक स्वयं देख लें । | ह 

काम चरित नारद सब भाषे । जद्यपि श्रथम बरजि सिव राखे.॥ ७ ॥ 


अति प्रचंड रघुपति के माया । जेहि न मोह अस को जग जाया ॥ ८.॥ 
दोहा--रूख बदन करि बचन सदु बोले श्रीमगवान । 
तुम्हरे सुमिरन तें मिटहिं मोह मार मंद मान ॥ १२८ ॥ 


शब्दार्थ--बरजनानमना ह करना | प्रचंड>्प्रचल, कठिन । जायाब्-जन्म ल्या, पैदा हुआ | रूख ( स्क्ष )नरूखा- 
सूखा, मुसकराहटरहित, उदासीन | हे 


( क्षेह्दा १९८. ( ७-८) .... भीसते रामचन्द्राय नमः ५६५ सानस-नीयृष 
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-... अर्थ--यद्यपि शिवजीने उन्हें प्रथम ही मना कर रक्खा था ( तथापि ) नारदजीने कामदेवका सारा चरित कह 
: झुनाया ॥ ७.॥ भीरघुनाथजीकी माया अत्यन्त प्रचण्ड है | जगतमें ऐसा कौन पैदा हुआ जिसे वह मोहित न कर सके 
( अर्थात्‌ ऐसा कोई नहीं है ) )| ८ ॥ रूख़ा मुख करके श्रीभगवान्‌ कोमल वचन बोले कि आपका स्मरण करनेते 
( दूसरोंके ) मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं ( तब्र भला ये आपको कब्'व्याप सकते है ?) ॥ १२८॥ 
टिपणी--१ ( के ) 'कामचरित नारद सब साघे' अर्थात्‌ उन्होंने पूरान्पूरा इत्तान्त आदिसे अन्ततक 
ः विस्तार॒पूवक कहा । शंकरजीका उपदेश भूछ गये वा न माना। इसीपर आगे कहते हैं। (ख ) 'छति प्रचंस 
रघुपति के माया! इति। हुछ” 'अति प्रचण्ड” से चण्ड, प्रचण्ड और अति प्रचण्ड तीन प्रकारकी मायाका बोध 
कराया। देवताओंकी माया चण्डः है, ब्रह्मा-शिवादिकी माया 'प्रचण्ड” है और रघपतिकी माया 'अति प्रचण्ड” 
द्दै। इक कि जब मायाने सतीजीसे झूठ कहलूवाया तब याशवल्क्यजीने मायाकी बढ़ाई की, यथा--(बहुरि राम 
“भायदि सिरु नावा । प्रेरि सतिहि जेहि कूठ कहावा ॥! और-यहाँ भी जब उसने नारदसे कामचरित कहलवाया तब भी 
_मायाकी बढ़ाई की कि अति''जेहि न मोह” । भाव यह है कि इस समय मायाके वश होनेसे शिवजजीका कहना न 
मांना |. संसारमें ऐसा कोई भी नहीं है जिसे श्रीयमजीकी माया न'मोदित कर सके । यथा--'मन महुँ करइ विचार 
विधाता । साथा बस कबि कोविद ज्ञाता ॥ हरि साया कर अमित प्रसावा 4 विपुछ बार जेह्दि मोहि नचावों ॥ अगजग- 
मय जग सम उपराजा। नहिं आभाचरज मोह खगराजा ॥ ७|६० |', “नारद भव विरंचि सनकादी । जे मुनिनायक झातम- 
- बादी ॥ मोह न अंध कीन्ह केहि केही ।!'''यह सब माया कर परिवारा। प्रबल अमित को बरने पारा ॥ सिद चतुरानन 
- ज़ाहि डेराहीं । भपर जीव केहि छेखे माहीं ॥ ७ | ७०-७१ ।! बा० ५१ भी देखिये | पुनः यथा--को न क्रोध निर्दक्ो 
काम बस केहि नहिं कीन्हो । को न छोम दृढ़ फंद बाँघि न्रासन करि दीन्‍्हो ? कंचन हृदय नहिं छाग कठिन अठि नारि 
मयन. सर ? छोचने जुत नहिं अंध भयो श्री पाइ कौन नर ? सुर नाग छोक मद्दि मंडलहु को जु मोह कीन्हों जय ने ? 
कह तुझसिदास सो ऊबरें जेहि राख राम राजिवनयन ।? ( क० उ० ११७ )। “जद्रपि बरजि”” यथा--बार भार 
बिनवों मुनि तोदी' से 'संभु दीन्ह उपदेस द्वित! तक | ः 
: - टिपणी--२ ( के ) यहाँ राम, विष्णु और नारायणमें स्वरूपतः अभेद दिखानेके लिये विष्णु! ( श्रीमगवान्‌ ) 
को कहा. और पूर्व 'राम? कहा था, यथा--'राम कीन्द चाह॒हिं सोह दोई। करें अन्यथा अस नहिं कोई ॥ १२८। १ ) 
: ( बाबा इरिदासाचार्यके मतानुसार भाव यह होगा कि अवतार तो श्रीसममजीकी ही इच्छासे होता हैँ, उन्हींको अवतार 
लेना है। इस बातको यूचित करनेके लिये ही यहाँ प्रारम्भमें उनकी इच्छा कही और फिर आगे तो लीलामान्न है | ) | 
(सख / नारदजीने शिवजी, ब्रह्माजी और श्रीमन्नारायणजी तीनोंसे कामचरित प्रकट किया । त्रिदेवसे कहकर यह जनाया 
कि हम तीनोंसे बड़े हैं। बक्षाजी कन्याके पीछे दौड़े, शिवजी मोहिनीरूप' देखकर अपनेकी न सँभाल सके और विप्णुने 
अलन्‍्धरकी जीको ग्रहण किया | कोई कामको न जीत सका | हमने कामको जीता | | 
३ 'रूख बदन करि' इति | भाव कि अभिमानकी बात भगवानकों अच्छी न छगी। ( 'करिं में भाव यह रा कि 
उनका मुखारविन्द कभी रुक्ष नहीं रहता, वे तो सदा प्रसन्‍नवदन ही रहते हैं, पर मुनिके हिलार्थ उन्हें रूडी चेश फरनी 
पड़ी ) जैसे बच्चेको फोड़ा हो जानेपर' माता उसके हितार्थ कठोर बन जाती है| यथा-- जन अमिमान न राखहिं 
काऊ ।“'ताते करहिं कृपानिधि दूरी । सेवकपर ममता क्षति भूरी ॥. जिमि सिखु तन बन होइ गोसाह ॥ मातु चिराद 
' कठिन की नाई ॥ ७ | ७४ |? ह 3 
ह नोट---१ 'रूख बदन करि'? इति | जब किसी वस्त॒में चिकनाहट (घी, तेल इत्यादिकी) ल्ग़ जाती है तथ उसे 
रूखी-सूखी वस्तुसे ( जैसे राख, मिट्टी, बेसन, आदा ) मलते हैं. तो चिकनाहट दूर हो जाती ह। यहाँ नारद मुनिका 
हृदय अहंकाररूपी चिकनाईसे स्निग्ध हो गया है, इसी चिकनाहटको मियनेके लिये रूखी बल्तु चाहिदे। | रा ह* 
भगवानके मुखकी इस समयकी चेष्टा रूखी वस्त है। सुख रूखा करनेका यही भाव है कि यद शत दसको अच्छा नह 
ठगी, हर मिटावेंगे | हा 
हर की बरी कप ईं कि 'और बार तो रामचरित सत्संगवार्ता होती थी, अबकी काम-चरित | कयरक एनडा 
दवदय कामसे स्निग्ध है। चिकना है तो उसको मियनेको रूखी वस्तु चाहिये ही! नल 
'कोई ऐसा कहते हैं कि 'भगवानले ( जो ) स्नेहका बर्ताव किया जिठते मुनिका अदृकार बंदुता गया ( बह ) स्नेद 
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हैठवत्‌ ल्निग्य ( निकनी ) वस्ठ है । भगवान्‌ उस स्नेहकों हठाकर रूखे बन रहे हैं ।! 
टिप्पणी--४ 'बचन रूदु बोले” इति । मदु वचन बोलनेमें भाव यह है कि रूखा मुँह करके रूखा वचन बोलने 
थे, पर वे रूखे वचन न बोलकर 'मृदु बचनः ही बोले, क्योंकि भगवान्‌ तो सदा मदुभाषी ही हैं, वे तो अहित करने- 
वालेसे भी कठोर नं बोलते । ( रूखे वदनसे प्रायः कोमल वचन नहीं ही निकलते, इसीसे यहाँ ऐसा कहा ) | 
नोट--२ /दु वचन बोलनेके और भाव ये हैं कि ( १) जिसमें नारदकों दुःख न हो। अथवा, ( २) भगवान्‌ 
सत्वगुणके स्वरूप हैँ, वे कठोर शब्द कभी बोलते ही नहीं, यह उनका सहज शील स्वभाव है। वा, ( ३ ) यद्यपि मुनिको 
अहंकारने दवा लिग। है तो भी वे प्रभुके लाड़ले ही हैं, इनके हृदयमें चोट न लगे, यह समझ्षकर कोमल वचन बोले | 
( रा० प्र० ) अथवा, ( ४ ) क्रोधादिक मगवानके अधीन हैं? इससे | अथवा, ( ५ ) रूखा मुँह करनेपर पुनः विचार 
किया कि अभी-अभी इमने इनका सम्मान किया था अब ठुरत अपमान करना योग्य नहीं। अथवा, ( ६ ) गव दूर 
करनेके निमित्त रूखा बदन कर लिया था और इस विचारसे म्रदु वाणी बोले कि अभी इसका कोत॒ुक देखना है; इन्होंने 
हमारे परमप्रिय शंकरजीका उपदेश न माना | अब हम इन्हीं काम-क्रोधादिकसे इनको लजित करायेंगे | ( पं० )। 
टिपणी--५ 'श्रीमगवान? इति | ( के ) श्रीभगवान! का भाव कि घडश्वयंसम्पन्न हैं, उससे शोमित हैं| - 
अति प्रचंड माया? $ प्रेरक होनेसे यहाँ भगवान! कहा | यथा--वित्ति विद्यामविद्या्व स॒वाच्यों भगवानिति |! 
[अथवा, ( ख) भाव # देवर्षि नारदका मन कामादिसि डिगनेवाला न था; परंतु मगवान्‌ जैसा चाह वैसा कर दें | (रा० प्र०) ] 
नोट---३ भग्यानके इस वाक्‍्यमें, 'तुम्दरे सुमिरन ते मिटहिं ””, व्यंग्य भी भरा हुआ है। तुम्हारे हिये 
कामका नीत लेना कौंन बड़ी बात है जब कि तुम्हारा स्मरणमात्र करनेसे दूसरे उसपर जय पाते हैं ? इसमें अमिप्राय यह 
भरा है कि अभी कामादि तुम्दारे नहीं मिटे हैं। हाँ, अब हम मिटानेको उपाय किये देते हैं; तुम्हारा मोह 'सुमिरेः ही 
मिटेगा, यथा--जपहु जाइ संकर सत नामा । होइहि हृदय तुरत विश्रामा ॥ १। १३८ -( रा० प्र० ) 
बेजनाथजी छिखते हैं कि तुम भगवत्‌-शरणागति भूले हो, जब उसे पुनः स्मरण करोगे तब शुद्ध होगे ।! पुनः 
तुम्हारा ज्ञान दूर हो गया अतएव तुम्हें मोहादिक अब व्यापेंगे, यह व्यंग्यसे जनाया | अब तुम्हें शीघ्र ही मनोमव-पीड़ा होगी | 
टिपणी--६ &# मोह महिपालके तीन सुभठ हैं--मार, मद और मान ! “मिट॒हिं मार'“” का भाव कि 
आपके स्मरणमात्रसे सेनः- हित राजाका नाश हो जाता है । ( भाव कि आपका दर्जा बहुत ऊँचा है। वीतरागरमे चित्तकी 
घारणा करनेसे समाधि सिद्ध होती है | वि० त्रि० ) । ह 
नोट-मिलानके इलोक, यथा--विष्णुवाक्यमिति श्र॒त्वा नारदों गवितो मुनिः । स्वब्त्त सर्वमाचष्ट समदं 
मदमोहितः ॥ रुद्र सं० २(२। ४५ |'“घन्यरुत्वं मुनिषादूछ तपोनिधिरुदारधीः । मक्तिन्निकं न यस्यास्ति काममोहादयो 
मुने ॥ ५१ |? अर्थात्‌ भगवानके वाक्य सुनकर गर्बित हुए. मुनि अपना सब बृत्तान्त मद्सहित कह गये | तब भगवान्‌ 
बोले--ुनिश्रेष्ठ ! तपोनिधि, उदार बुद्धिवाले आप धन्य हैं ! जिनके द्वदयमें त्रिदेवकी भक्ति नहीं है, उसीको काम और 
मोहादि सताते हैं |--पाठक देखें 'तुम्दरे सुमिरन ते मि्हिं मोह मार मद मान! कितने उच्च, कितने उत्कृष्ट हैं | 
सुतु सुनि मोह होह' मन ताक । ज्ञान विराग हृदय नहिं जाके ॥ १ ॥ 
त्रक्षचरजबत्रतरत मतिधीरा । तुम्हद्दि कि करे मनोभव पीरा ॥ २॥ 
नारद कहेठ सहित अभिसाना । कृपा तुम्हारि सकछू भगवाना ॥ ३ ॥ 
करुनानिधि मन दीख विचारी | उर अंकुरेड - गरबंतरु भारी ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--अंकुर>अँबुआ, गाभ, अँगुसा, कह्छा, नवोद्धिद | अंकुरेउ"अंकुर निकला है । 
अथ--हे मुनि ! सुनिये | मोह तो उसीके मनमें होता है कि जिसके हृदयमें श्ञान-वैराग्यं नहीं हैं ॥ १॥ और 
आप ब्रहक्मचय॑-बतसें ततर हैं, धीर्-बुद्धि हैं, ( मला ) आपको कामदेव केसे पीड़ित कर सकता है ? ॥ २ ॥ नारदजीने 
अमभिमानसहित,कहा 'भगवन्‌ ! यद सब आपकी #पा है ॥ ३ ॥ दयासागर भगवानने मनमें विचारंकर देखा कि इनके 
हृदयम गवंस्नी भारी!बृक्षकः अंकुर जमा ( फूटा ) है॥ ४ ॥ 
नोट-१ मिलान कीजिये: विकारास्तस्य सद्यो दें भवन्त्यखिल (ु:खदा:| न ष्टिको बच्नचारी त्वं शान॑वराग्यवान्‌ सदा॥५२॥ 
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सानस-पीयूष 
कर्थ कामविकारों स्याज्जन्मनाविक्तत्तस्सुधीः । इत्याधुक्वचो भूरि श्रुत्वा स सुनिसत्तमः ॥ ५३॥ विज्ञहास ददा नत्या 
प्रत्युवाच वचो हरिम्‌ | किं प्रभाव: स्सरः स्वामिन्करपा यथस्ति ते सयि ॥ ७४ ॥ ( रुद्र सं० २२ ) अर्थात्‌ उसीको 

(जो निदेवका भक्त नहीं है ) ये सव दुःखद विकार होते हैं । आप तो नेष्ठिक ब्रह्मचारी और सदा ज्ञान-वेस्बबाले हैं। 
आपको कामविकार कैसे हो सकता है ? आप तो जन्मसे ही विकाररदिित और सुन्दर बुद्धिवाले हूँ। मुनिने यद सुनकर 
छृदयसे नमस्कार कर हँसते हुए कहा--स्वामिन्‌ ! मुझपर आपकी यदि छृपा है तो काम मेरा क्या कर सकता हे ९ 

: 3पपणी--१ नारने 'कामचरित सब भाषा? | क्रमसे सब कहे, बेसे ही क्रमसे भगवानने उनकी प्रशंसा की | 
(१ ) नारदजीने प्रथम रम्मादिकी कला कही । उसके उत्तरमें भगवानने कहा 'सुझ्ु मुनि भोह होह मन ताक । ज्ञान 
विराग हृदय नहिं जाके । ( २) फिर कामका प्रपंच कद्दा, उसके उत्तरमें' ऋरद्माचरजग्रतरत सतिधोरा। सुर 
सनोभव पीरा ॥” कहा गंया । 

* नोट--२ सुह्ठ झुनि मोह होइ मन ताके । ज्ञान इस एक ही पंक्तिमें मोह और ज्ञान दोनोंकी रखा, क्योंकि 
थे दोनों राजा हैं। आसुरी सम्पत्तिका राजा मोह है और काम, मद-मान उसके सुभट है | और, देवीससत्तिका राजा 
' शान है और वैराग्य, अह्चर्य, पैय उसके मन्‍्त्री और सुभट हैं | यथा--सोह दसमौलि तद्ञ्रात अहंकार पाकारिजित 

काम" इति विनये ( पद ५८ ), एवं सचिव बिराग विवेक नरेसू ।““सट जस नियम सेल रजधानी'''॥ जीति मोह 

_ महिपाछ दुक संहित विवेक झुशछू ॥ अ० २२५ |? दो राजा एक देशमें नहीं रह सकते | अतएवं जहाँ ज्ञान रहेगा वहाँ 
मोह नहीं रह सकता। व्यंग्यार्थ यह है कि आपके हृदयसे अब विवेक भाग गया, इसीसे ब्दाँ अब मोदने दखल--- 
अधिकार जमाकर निवास कर लिया है | दो राजा एक देशमें नहीं रह सकते, यह शब्दोंकी स्थितिसे कवि दिखा रहे हैं | 
* एक चरणमें मोहको रखा ओर दूसरेमें श्ञानको । वजन 

. टिपणी--२ ( क ) भगवानने जो पूर्व कह् था कि तुम्हारे स्मरणसे मोहादि मिट्ते हैं, उसी मोह-मार-मदको 
अब विस्तारसे कहते हैँ | (ख) हृदय नहिं जाके! का भाव कि शान और वेगग्य जिसके वचनमात्रर्म € (ददयमें नहीं हर) 

: उसको मौद होता है और जिसके द्ृदयमें इनका निवास रहता है उसको ये नहीं व्यापते। तात्र्य कि ज्ञान मोहकी जोत ढेठा 

- है | यथा--जीति मोह महिपारू दुल सहित विवेक झुआड । कं रा सुख 5 चुका हा २।२ ३५ | 
(ग) 'भबद्ाचरज बत रा इति | शञानकी कहकर तब वेराग्य, ब्रह्नचय और धेयकी कहा; क्योंकि ये शानके दुभट ह। 

ह बि० त्रि०--भाव कि हमलोग तो गहस्थ हैं, मुझे समा है, शिवजीको उमा हैं, ५ कक ा हक पक 
हमछोग राग और अश्ञानकी सीमाके मीतर हैं | आप परिताजक हू, बेल ता रत हैं, के । पा रे 
दुःखमें जिसका मन उदििग्न न ही, सुखकी जिसे इच्छा न हो, जिसे राग, भा आज गम पक 
कहते हैं--दुःसेष्वलुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्ए्हः । बीतरागमयक्रोधः स्थितघीमुनिरुच्यते गीता २७६ 

पं० राजबद्दादुर ठमगोड़ाजी--0 मंजीक्का डुत्क द्वी यद्द है कि मजाक कक कसा दे पता न लगे 
है, नहीं तो द्वास्यपात्र चोक जायगा और हास्‍्यका वार पूरा न पड़ेगा | इसीलिये तो भगवानने 
कर इक हे री तारीफके पुल बाँध दिये | नारदका अहंकार और भी उभर आया और वे नम्नभावसे ( जो यहों 

ह हि कक लि ६) कहने लगे 'झृपा तुम्हारि'” | २ नाटकीय दृष्टिकोगसे यह अभिनयताके लिये बड़ी सुन्दर 
श्यल है। और फिल्मकलाकी बड़ी सह्षम प्रगति | [ मानसका नारदमीह बढ़ा मनोदर एकाकी प्रदूसन-काव्य ४ं, 
अद्ुपम 23 सो गब्रतरत मतिधीरा' इति। ऊपर सु सुनि मोह 5 या के 28% 08 
अब मार की व्याख्या करते हैं। ब्रह्मचर्य-त्रतन्‍रत और मतिधीर ये दीन है हक रे हे कि 2. 
प्तिधीर दौनों दैं-इस कथनका तालयें यह हुआ कि जिसके ज्ञान, वैराम्य, बहाचर्य और पीर हि ममागा।- 





दह्दिं कि करे | 


मन 


के स्म्र ण से सत्र विकार र्‌ दूर ब होते हें यथा तुम्दरे मिरन ते मिटहिं' ०००५ ख पत्रद ल्ट 
उस | | ॥| ३ $ ६ तु सु &्‌ । ५ ) + हुक | त्ना' हत्प घर ब्््् म्श्छ प्श्र। जाता [ ये! | रे [ 
ति्‌ | तातप य्‌ कि यदि दे अभिमान सहित न कहते ते तो प्र्पा तुम्हा रि सकल जा सग्ंद ई व ६7४ ते श्खु द [ हे ] 2 कुछ, * ज े 
सहित कला अहं अप है हू म्‌्ने जीता ( हू भ्ल्य तर ०.४8 मै ४]-२$ 4 फ्रँ + | 
काम जी कार ॥ प्‌ पा कट 


#फउ कैम. है 


प्सराओोंकी देखकर मोद न हुआ; काम का दिकार ने ध्यारा 
कहते हैं।(ग).' झुपा सुम्दारि सकल' का भाव कि रम्मादि अप्सराभकी दसकर गैद न हुआ; विकार ' 
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पालकाण्ड ५६८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपयय दोहा १२९ ( ५-६) 
__ _ €_उ३_३_उक्‍8क्‍__्क्र्ाए 


शान, वैराग्य, अढ्ाचर्य और मतिमें घेर्य हैं, सो सब आपकी इपा है। नारदको आओ है इसीसे यह न कहा कि यह सब 
आपकी कृपासे है, हमें कुछ भी नहीं हैं” जैसा कि हल॒मानजीने कहा हा मो मत व लात 8 0 सोच कह 
मोरि प्रभुताई ॥ ५ । ६ । ३।९।१ अभिमानके साथ न कहते तो उत्तर बिल्कुल ठीक था | अभिमानके कारण बात 
$ गयी | 

के 28000 20 दीख बिचारी ।'“” इति | (क ) करुणानिधि? कहनेका भाव कि छोग अभिमानीका 
अभिमान सुनकर क्रोध करते हैं, पर भगवानको इनपर करुणा हुई, क्योंकि जानते हैं कि वे अपने दास हैं | ( खं ) 'उर - 
अंकुरेंड गर्य॑ंतरु भारी' इति । नारद कहेड सहित अभिमाना! इसी अभिमानकों भगवान्‌ गे! कहते हैं । भक्तोंको जैसे 
ही गये हुआ वैसे ही प्रभु उसका नाश करते हैं, जिसमें आगे क्लेश न भोगना पड़े; इंसीसे कदझनानिधि! कहा। ओर, 
दु्शेकी जब्र गर्व होता है तब उन्हें मारते हैं, यथा --/जब जब होइ घरम के हानी । बाढृहिं असुर भघम अमिमानी ॥ 
करहिं भनीति जाइ नहिं बरनी | सीदृह्िं बिप्र घेनु सुर धरनी । तब तब प्रभु धरि विविध सरीरा॥ हरहिं:कृपानिधि सजन 
पीरा ॥ १ | १२१ !? ह 

नोट--३ यहाँ 'कझनानिधि? विशेषण दिया क्योंकि दया करके भक्तोंका अहित नहीं होने देते, सदा उनका हित 
ही सोचते और करते हैं | अहंकार! भवसागरमें डालनेवाला है । ह 

'उर अंकुरेड गये तरु मारी ॥ बेगि'““ इति--अहंकार संसारका मूल है, इसीसे बारंब्रार चौरासी भोगना पड़ता 
5 अहंकार भारी दुःखदाता है, इसीसे गरब॑तरुः को “भारी' कहा | भगवान्‌ करुणानिधान हैं, वे अपने भक्तोंको भव- 
प्रवाहमें नहीं पढ़ने देते | इन चौपाइयोंका भाव मुशुण्डिजीके वचनोंसे खूब स्पष्ट समझमें आ जावेगा । यथा--सुनहु 
राम कर सहज सुमाऊ । जन अमिमान न राखहिं काऊ ॥ संखत मूल सूल-प्रद नाना। सकल सोक दायक 
अमिमाना ॥ ताते करहिं कृपानिधि दूरी । सेवक पर ममता अति भूरी ॥ जिमि सिसु तन ब्रन होइ गोसाई | मातु चिराव 
कठिन कीं नाई ॥ जद॒पि प्रथम दुख पावइ रोवइ बार अधीर | व्याधि नास हित जननी गनति न सो सिलु पीर ॥ 
तिमि रघुपति निज दासकर हरहिं मान हित छागि |! (3० ७४ ) | 

ये समस्त दुःख आगे आवेंगे, अभी अंकुर ही फूणा है, शीघ्र जड़से उखड़ सकता है; नहीं तो यदि यह पूरा बढ 
गया--भारी वृक्ष हो गया, तो इसका उखाड़ना कठिन हो जावेगा। इसीसे यहाँ “अंकुरेड”, “तरु भारी! और आगे 
पवेगि? कहा है। भारी” क्‍योंकि सब शोकोंकी जड़ है | 


बेगि सो में डारिहों उखारी' | पन हमार सेवक हितकारी ॥ ५॥ 


मुनि कर हित मम कोतुक होई | अवसि उपाय करत्रि में सोई ॥ ६॥ 

अर्थ-मैं उसे ञ्ीघ्र ही उखाड़ डार्लेंगा, क्योंकि सेवकका हित करना यह हमारी प्रतिशञा है ( वा, हमारी प्रतिशा 
सेवकके लिये द्वितकर है ) ॥ ५॥ अवश्य मैं बद्दी उपाय करूँगा जिससे मुनिका भछा और मेरा खेल होगा ( मेरी 
छीछा हीगी ) ॥ ६ ॥ मे 

टिप्पणी--१ 'बेगि सो में डारिहों डखारी |” इति | (क) 'ेगि! क्‍योंकि अभी गय॑ तरु जमा है, 
उसके उखाड़नेमें कुछ भी परिश्रम नहीं है और नारदके.द्वृदयमें बहुत दुःख अभी उखाड़नेसे न होगा। बड़ा वृक्ष 
उखाड़नेमें पृथ्वी विदी्ण हो जाती है | तात्यय कि बहुत दिन रह जानेसे उसका अभ्यास हो जाता है फिर वह 
हृदयसे नहीं जाता । अभी गव॑ हृदयमें अंकुरित हुआ है, अभी उसका अभ्यास नहीं पड़ा है | ( ख ) 'पन हमार 
सेवक हितकारी! कहनेका भाव कि गे अहितकारी है। पुनः, भाव कि भगवान्‌ पंरायी विभूति नहीं देख 
सके, अपनी बड़ाईकी ईष्यांवश होकर अथवा अवगुण देखकर क्रोधसे गये दूर करनेपरः उद्यत हैं?, ऐसा 
नहीं है किंठु वे सेवकका द्वित करनेके लिये उसके गवंका नाश किया करते हैं, यथा--“जन अवशुन प्रभु मानन 
फाऊ । दीनबंघु भति झूदुछ सुभाऊ ॥?, 'जेहिं जन पर ममता अति छोहू। जेहिं करुना करि 'कीन्ह न कोहू ॥ 
१ | १३ । ६ ॥?, 'अपने देखे दोष राम न कबहूँ के घरे! ( दोहावली ) | [ भगवान्‌ परायी विभूति,-पराई बादू देख 
नहीं सकते, इत्यादि संदेहोंके निवारणाय करुनानिधि!, सेवक हितकारी', 'झुनि कर हित मम कौत॒क' आदि पद . 





$ पाठान्तर--“उपारी” । ह रे 





दोहा १२५९ ( ७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नसः ८६९ 


रिकीपअब अल “कपल नल ज 5४ जज हक शक की की नर मे 
दिये हैं | 'पन हमार”“” में स्वभावोक्ति अलंकार है | ] 
२-- सनि कर हित सम कौतुक होई “”। इति। (क ) कौतुक-लीला। हमारा कौतुक होगा अर्थात्‌ हम 
अवतार धारण करके लीला करेंगे | पूर्व जो कह्य था कि 'भरद्दाज कौतुक सुनहु' उस 'कीतुक' का अर्थ यहाँ खोलते हूँ 
कि 'भगवानका कौतुक सुनो ।? यह बात भगवान्‌ यहाँ अपने मुखसे ही कह रहे हैं। 'मम कौतुक होई' ( ख ) प्रथम 
मुनिका हित होगा अथांत्‌ गये दूर होगा; वे क्रोध करके शाप देंगे तब भगवान्‌की लीला होगी, उसी ऋमसे यहाँ भग- 
बानके वचन हैं--सुनि कर हित” तब 'सम कौतुक' | कौतुकल्‍लीला, यथा -'वहु विधि मोहि प्रवोधि सुस्र देई । छमे 
करन सिसु कौतुंक त्तेई ॥ ७ | ८८ ॥! इत्यादि | ( ग ) 'अवसि उपाय करवि मैं सोई” इति। यहाँ भगवान्‌ उपाय 
करनेको कहते हैं। भक्तका हित तो कृपाइृश्टिसे ही कर सकते हैं तब उपांय करनेमें क्या भाव है ? इस कथनमें तालय 
यह है कि कृपाकोरसे अभिमान दूर कर सकते हैं इसमें संदेह नहीं, १र उसमें अवतारका हेतु न उत्नन्न होता ( और 
प्रभुकी इच्छा लीलाकी है ) अतः “उपाय करबि' कहा | उपायमें अवतारका हेतु होगा | लीला-हेतु उपाय करना कहा 
गया | ( घ ) 'करुनानिधि सन दीख बिचारी” से यहाँतक मनका विचार है | 

श्रीमान्‌ लमगोड़ाजी--१ अभिमानका यह नम्रतारूप रूपान्तर कितना विचित्र है। 

: २ कविने किस सुन्दरतासे भगवानके विचारोंकों व्यक्त किया है जिसे वे लोग विशेषतः समझ सकेंगे जिन्होंने 
शेक्सपियरके 'चरित्रोंकी स्वगत वार्ताओंका आनन्द उठाया है। मजा यह है कि-प्रहसनकरे द्रश्ओंपर सारा रहृश्य खुल 
जाता है परंतु हास्यपात्रको पता नहीं चलता । भगवान्‌ बस्तुतः बड़े ही कुशल नैतिक चिकित्सकके रूपमें दिखायी पड़ते 
हैं और अहंकारको जड़से उखाड़नेकी प्रतिज्ञा करते हैं, हस्यप्रयोग प्रारम्भ करते हैं। वाकुई हास्परसका उचित प्रयोग 
यही है कि हास्यपात्रका हित हो और साथ ही दम सब्रका 'कौतुक' भी हो जाय, पर धृणाकी मात्रा न बदने पावे | 


तब नारद हरिपद सिर नाई। चले हृदय अहमिति अधिकाई ॥| ७ ॥ 
श्रीपति निज माया तब प्रेरी | सुनहु कठिन करनी तेहि केरी ॥ ८ ॥ 


दो०--बिरचेउ मग महुँ नगर तेहि सतजोजन बिस्तार । 
श्रीनिवाप-पुर तें अधिक रचना बिबिध प्रकार ॥ १२९ ॥ 


अर्थ--तब नारदजी भगवानके चरणोंमें सिर नवाकर चले | उनके हृदयमें घमण्ड और भी अधिक द्वो गया ॥ ७॥| 
लक्ष्मीपति भगवानने अपनी मायादो प्रेरित किया | उसकी कठिन करनी सुनो ॥ ८॥ उस मायाने.मार्गमें चार सौ कौसके 
लंबे-चौड़े नगरकी विशेष रचना की | जिसकी अनेक प्रकारकी रचना वेकुण्ठपुरसे भी बढ-चढ़कर थी ॥ १२९ || 

टिप्णी--१ “तब नारद हरिपद सिर नाई ।**” इति। (क) तत्र” अर्थात्‌ जब नारदके कामचरित कद 
चुकनेपर भगवान्‌ उनकी प्रशंसा कर चुके, तब नारद वहाँसे चल दिये | तात्यर्य कि बस इतनेसे ही तो प्रयोजन था कि 
कामचरित सुनावें और अपनी बड़ाई सुनें । ( ख ) 'भहमिति अधिकाई । भाव कि जत्र शिवजीके पास ग्ये तब अहूँ- 
कार सधिक-न हुआ, शिवजीने प्रशंसा न की । और यहाँ भगवानने प्रशंसा की-- तुम्हरे सुमिरन ते मिर्दह मोद मार 
मद मान!; इसीसे वहाँ कहा था कि 'जिता काम अह|मेति मन माहीं' और यहाँ कहते हैं कि 'चले हृदय क्षदमिति अधिकाई' । 

... नोट--१ शिवजीने इनका आदर-सत्कार न किया | प्रत्युत इन्हें उपदेश देने लगे थे । और भगवानने इनका 

शादर-सत्कार किया | उठकर मिलना आदर जनाता है, यथा--जागे होइ जेहि सुरपति छेई । अरध सिघासन भासन 
दैई ॥'; ऐसा ही भगवानने किया | यही कारण है कि शिवजीको चलते समय भी उन्होंने प्रणाम न किया पर पक 
को जाते समय प्रणाम किया | यह भी अहंकारहीका सूचक है। [ जो अहंकारीकी प्रशंसा करता है, वह उसको प्रिय लगता ₹ 
और जो प्रशंसा न करके उल्टी सनाता है, विरुद्ध कहता है वह उसको मत्सरी और देवी लगता ६47०-4० ४९ 3 | 

पहले कहा था कि 'जिता काम अहंसिति मन मारी और अब बताते हैं. कि हर गद्दमिति 344 
अर्थात्‌ पहले अहंकारंका चीज पड़ा था और अब अंकुर हो वह बढ चला कक झिवज न रोका था, इससे ज््यों-णा 
स्यों रह गया था, अब प्रशंसारूपी जल पाकर बढ़ा । अब वे सोचते हैं कि शिवजीने सत्य ही ईपावश सेका था, भगवान्‌, 
तो छुनकर प्रसन्न हुए हैं, न कि रुष्ठ । 


पल प 


मानस-पोयूंए 





थाटकाण्ड हि ५७० श्रीमद्रामचन्द्रवरणी शरणं प्रपे. - दोहा १२९ ( ७-८) 











टिपणी--२ 'श्रीपति निज साया तय प्रेरी ।”” इति | ( क ) यहाँ 'आ्रीपति' और 'निज माया' दोनोंकों एक 
साय लिखने तथा निन मायाको प्रेरित करना कहनेसे स्पष्ट किया कि भीजी” से: माया” प्रथक वस्तु है कि जिसको प्रेरित 
किया | यया “नहिं वहाँ रमा न राजकुमारी! | ( ख ) आगे माया बहुत चमेत्कार करेगी, इसीसे उसे श्रीपति! की माया 
कहा । ( ग ) 'प्रेरी! का भाव कि यहाँ उसने नारदको मोहकर कामचरित 'कहलाये, अब आगे मोहनेके लिये उसे भेजा! 
पुनः भाव कि माया अपनी औरसे नहीं गयी | पुनः; “निज साया” का माव-यह -कि भगवत्‌-दारसोंको ओऔरोंकी माया 
यड़ामें नहीं कर सकती, जैसे इन्द्रकी माया नारदकों न व्यापी | भक्त भगवानकीः ही मायाके वदसें होते हैं अंतणव “निज 
माया! कहा | “जहाँ-जहाँ मायाकी प्रेरणाका वर्णन है तहाँ-तहाँ मायाकी प्रशंसा है?, यथा “बहुरि राम-मायहिं सिर्नावा| 
प्रेरि सतिहि जेददि कूठ कहावा ॥” इत्यादि । पुनः भाव कि कामकी मायासे . मोहित न हुए अतः-निज मायाको भेजा । 
( घ ) 'कठिद करनी” कहा क्योंकि जो दुदंशा की उसमें नारदजीको प्राणान्त-समयका-सा क्लेश हुआ--'संमावित कहूँ 


कपजस छाट्टू । मरन कोटि सम दोरुन दाह्टू ॥ और इसको किंचित्‌ दया न आयी | । 


३---विरचेड सग महूँ नगर तेहि"“” इति | ( क) रचना? काम विद्यामायाका है। यथा एक रचे जग गुन 
घस जाके । प्रभु प्रेरित महिं निज बल ताके ॥ ३ । १५ / हरि-सेवककों अविद्या माया नहीं व्यापती, उसे विद्या ही 
व्यापती है। यथा 'हरि सेवकहिं म. व्याप अविश्या । प्रशञु प्रेरित व्यापे तेहि बिय्या ॥ ७ | ७९ |? यहाँ भी माया प्रभुगप्रेतिर. 
है, यथा 'श्रीपति निज्ञ साया तथ प्रेरी! । अपनी औरसे नहीं व्यापती । ( इससे जनाया कि यह विद्या माया? है )। 
[( ख ) 'मग सहूँ' कहकर जनाया.कि वह नारदसे पहले ही आगे पहुँच गयी | मार्गमें नगर वनानेका भाव कि जिसमें 
वह इनके देखनेमें अवश्य आबे और वे नगरमें होते हुए जायें | ( ग ) “नगर”--मुनिकोी वन, काम, कोकिल आदि- 
की शौमा मोद्दित न कर सकी थी; इसलिये अबकी नगर रचा जिसकी शोभा भ्रीनिवासपुरसे अधिक थी जिसमें वे मोहित 
हो जायें । जैसे श्रीअयोध्याजीकी शोभा देखकर वैराग्य भूल जांता था, यथा “नारदादि सनकादि मुनीसा ।'“'देखि नगर 
बिराग विसरावहिं ॥ ७। २७ |! वैसे दी इसे देखकर इनका वेराग्य जाता रददे। ( मा० पी० प्र० सं० ) ] 


( घ ) “सठ जोजन पिस्तार” इति | मार्गमें इतने विस्तांरका नगर बनानेमें भाव यह है कि एक तो वैकुण्ठ सौ 
योजनका है । दूसरे, नारदजी विरक्त महात्मा हैं। विरक्त संत ( जब प्रसाद पाये हुए होते हैं तब ) प्रायः बस्तीके बाहर 
ही विचरते हैं। अतएव मायाने इतना बड़ा नगर बनाया कि नगरके भीतर ही होकर जाना पड़े, इधर-उधर कहींसे न 
निकल जा सकें, और कह्दींसे उनको रास्ता ही न मिले | कहाँतक बचायेंगे । ह 

विं० त्रि०--चित्के ( ब्रह्मके ) अति दुघंटस्वातन्व्यकों माया कहते हैं । लोकमें योगी, मन्त्रशात्री और ऐद्र- 
जालिक थोड़ा-सा आच्छादित स्वातन्त्य पाकर युक्तिसे दुघट घटना घटा देते हैं, तब श्रीपतिकी मायाक्रे लिये क्या कहना 
है ! भासनकालमें भी स्वरूपसे अतिवर्तन उसकी दुर्घटना है। ह 


नोट--२ यह नगर कहाँ रचा गया ? इसमें मतभेद है। पं० रामकुमारजीका मत है कि यह नगर जम्बूद्वीपमें 
सवा गया | नारदजी क्लीरसागरसे अपने घर ब्रह्मलोक नहीं गये | जैसे कि पूर्व लिखा गया है कि 'तब बिरंचि के लोक सिधाए। 
१२८।२॥' अर्थात्‌ वहाँ काम-चरित कहने गये थे | वहाँसे भगवानकों सुनाने आये । अब यहाँसे ब्रह्मलोक शीघ्र जानेका 
कोई प्रयोजन रह ही न गया। अतणए्व विचरनेके लिये जम्बूद्दीप गये। और किसीका मत है कि काइमीरान्तर्गत जो उसकी 
राजघानी “श्रीनगर! है वही यह मायानगरी है। त्रिपाठीजी लिखते हैं कि टेहरी राज्यमें जो प्राचीन श्रीनगर था उसे वो 
गद्भाजी वहा ले गयीं, वहाँ अब रमापति-मन्दिर ही रह गया है | उसीके संनिकट अन्च दूसरा श्रीनगर बसा है 


टिपणी --४ " “श्रीनिवासपुर तें धिक”“” इति | (क) लक्ष्मीपति भगवानके पुरसे अधिक विविध प्रकारकी रचना है 
क्योंकि ( १) श्रीनिवासपुर असल है और यह नकल है, असलसे नकढमें चमत्कार अधिक होता है | (२ ) क्षीरसागर 
डे ्प बस पिया 
वेकुण्ठ तो मुनि लब-तब जाया ही करते ये'। वहाँका वैभवविछास अनेक बारका देखा है, यदि उससे बढकर न बनाती तो 
नारदका मन उधर आकर्षित न होता । ( ३ ) नारदका वैराग्य कुछ साधारण वैराग्य नहीं है जो डिग जाय, अत व शव 
० | [ 0 5 जनाया कि यह इतना सुन्दर है कि भगवान्‌ रुक्ष्मीजीके सम्बन्धसेःयहीं अपनी ससुराहं 
रदने लगे | गीरसागरसे ; पक्की 9022० ] 
लक्ष्मीजीकी उतत्ति क्ष है अतः वह आपकी ससुराल है ।--(बै० ) ५४) नारद सालिकी हैं; 


दोहा १० (१-५)... श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५७ह मानसे-पीयूप 





अतएव इनको मोहित करनेके लिये सात्तिक पुरीकी नकल बनायी । (ख ) 'श्रीनिवास-पुर' कह्टकर वेकुण्ठपुरी दुचित 
की, क्योंकि भीनिवास जहाँ ( क्षीस्सागरमें ) बसतें हैं. वहाँ 'पुएः नहीं है | वेकुण्ठका वेभव सबसे अधिक ऐै, यथा 
धरध्पि सब येकुंठ बसाना । वेद पुरान बिद्ति जग जाना 0१ े 

- नोट--३ पंजाबीजी यहाँ अतिशयोक्ति और बीर कविजी व्यक्तिरेक अलंकार मानते हैं। भीनिवासपुर उपमानसे 
लगर? उपमेयमें उत्क्ृष्टता वर्णन की गयी है । 

_४--मिलान कीजिये-इत्युक्तवा हरिमानम्य ययो याइच्छिको मुनिः।७५०। (रद्गसं० २। २)"|""/““चकाराशु 
सायां सायाविशारदः ॥ ४ ॥ सुनिमागंस्य मध्ये तु विरेचे नगर महत्‌ | शतयोजनविस्तारमदूभुत॑ सुमनोहरम्‌॥ ५ ॥ स्वछोका- 
दुधिक रम्यं नानावस्तुविराजितम्‌ !” अर्थात्‌ ऐसा कहकर भगवानको प्रणाम करके मुनि यवेच्छ स्थानकी चल दिये। भग- 
नानने मायाको प्रेरित किया जिसने मुनिके मार्गमें बढ़े नगरकी रवना की जो सौ योजनके विश्तारका और अद्भुत तथा 
मनोहर-था। अपने छोकसे भी अधिक, सुन्दर अनेक वस्तुओसे सुशोभित था । शिवपु० में शिवजीकी इच्छासे भगवानका 
म्राय्यक्रों प्रेरित करना कहा है, जिससे शिवजीके चरितरमें छांछन-सा छंगता देख पड़ता है।इस तरह मानसउकामत उत्कृष्ट है। 


: बसहिं नगर सुंदर नर नारी। जलु बहु मनसिज रवि तल घारी ॥ १॥ 
- तेहि पुर बसे सीलनिधि राजा | अगनित हय गय सेन समाजा ॥ २ || 
सत सुरेस सम बिभव बिलासा | रूप तेज बल नीति निवासा॥ ३ ॥ 
'बिस्वमोहनी तासु कुमारी | श्री बिमोह जिसु# रूपु निहारी॥ ४॥। 


... सोह दरिमाया सब गुन खानी | सोभा तासु कि जाई बखानी ॥ ५॥ 
' शब्दार्थ--मनसिजल्मनसे उलन, कामदेव | हयस्घोढ़ा, अश्व | गयन्गज, द्वाथी | भिमवरऐ:य | विलासर 
'घुलभोग । जिसुल्जिसका | यथा 'खब सिधि सुछम जपत जिसु नाम ।' | 
भर्थ---उस सुन्दर नगरमें सुन्दर ज्ी-पुरुष बसते थे, मानो बहुत-से कामदेव और रति ( कामदेवकी स्री ) दी 
शरीर पारण किये हुए; हों ॥ १ ॥ उस पुरमें शीलनिधि नामक राजा रहता था, जिसके अगणित ( वेशुमार, जिसकी 
गणना न हो सके ) घोड़े, हाथी, सेना और समाज था ॥ २ ॥ उसका वैभव-विलास सो इन्द्रोंके कि समान था । वह रूप, 
तेज्न, बठ और नीतिका ( मानो ) निवास-स्थान ही था | रे || हक लड़कीका नाम विश्वप्रोहिनी था, जिसके रूपको 
देंखकर लक्ष्मीजी भी मोहित हो जायें ॥ ४ ॥ यह चही सब गुणोंकी खानि इरिकी माया है | ( तब भला ) उसकी शोमा 
कब ( एवं क्‍या ) वर्णन की जा सकती है ? ( कदापि नहीं )॥ ५ ॥ ह | ५ 
.....टिपणी--१ 'बसहिं नगर सुंदर नर नारी' इति | (क ) यहाँ उुन्द्र' दीपदेहरीन्यायसे नगर और नर-नारी 
दोनोंका,विशेषण है.। नगर ही इतना सुन्दर है कि काम अपनी ज्जीसद्वित वहों आकर बस जाय तो ह नहीं | उनके 
निवासके योग्य दै, इसीसे द्वी-पुरुषोंको रति और कामके समान कहा | पुनः भाव कि नारदको कामफे 3 ही 
इसीसे मायाने वहाँके ज्री-पुरुषोंको रति और कामके समान सुन्दर बनाया है | ( ख ) 'जनु बहु सन सज रवि ० 
' इति । बहु कहकर जनाया कि प्रत्येक नसनारी एक-एक काम और रतिके समान है, इसीते जान पढ़ता ई फि बहुतसे 
और रति दी हैं । ए#-कामदेवने नारदको मोहनेके लिये वन बनाया, वसंत बनाया, 36308 तब भी 
गा दको न मोह सका था; इसीसे मायाने नगर बनाया | वहा एक ही काम था, यहां रतिसद्वित अनन् काम मोदित 
हक थांत्‌ कामदेव-द्ी-कामदेव रतियंसिद्दित बसाये गये हूँ कि अब तो मोद्दित दंगे, पर इनका 
पक होंगे मेने वनकी 'श्री' दिखायी थी मायाने नगरका शी! 
वैराग्य ऐसा तीत है कि इतनेपर भी वे मोहित न होंगे। कामने वनरके हर 07 कक 
दिखायी | वहाँ नारद रंभादिकों देखकर न मोद्दे ये, इसीसे माया स्वयं विश्वमोहिनी बनी । कामऊके बनाये हुए प्रच 
नारखजीके देखे हुए ये और मायाकत प्रपंच अप हें रे 
*... नोट-- यहाँ अतिशय सौन्दर्य उद्मेक्षाका विषय है। उसे न 
कामदेव और रति ही हँ। अतण्व यहाँ 'अनुक्तविषया-वस्वृत्रैक्षा” 


अहंकार है। (बीकवि)। _  क्फलीिए है। ( वीरकवि ) ! 


'& जेहि--ता० ४० । 


कहकर . यह उद्पेक्षा की गयी कि मानों अनेक 
है| 'रूप तेज बल नीति निवासा में सहोशिः 


जएं।. ,([ 


धाठकाण्ट ..._ ७७२ श्रीमद्रासचन्द्रचरणो शरणं प्रपथ.... दोहा १३० १-५) 





२--व्याकरण--विसइ? एकवचन, विसहिं' बहुवचन । यथा--खह रदहिं, कदद कहा, सेवइ सेचहिं, बरह 
परे, पावर पावहिं, लगावइ छगावहिं, झुसुकाइ सुसुकोहिं, उकसहिं, जकुछाहीं | इत्यादि । निहारी, निहारिल्देखकर । 
पूर॑कालिक क्रिया | यथा--आानी, जानि, जानि, फूछी, विलोकी, विरचि, सुति, विचारी, ( कर ) जोरि, बखानी, घीर, 
छह्ठि श्त्यादि | ( श्रीरपकलाजी ) | 

टिपणी--२ ( क ) 'तेहि पुर बसे सीऊनिधि राजा” अर्थात्‌ यह मायानगर राजा शीडनिधिकी राजघानी है| 
[ मोहका कारण शीछ है, यह गुण अधिक मोहक होता है। अतएंव जो शीलका खजाना, शीलका समुद्र है उसीको 
इसने राजा बनाया । वा, मूर्विमान्‌ शील्समुद्र ही राजा है ]। ( ख ) 'शगवित हय *“इति | नगर, प्रजा और राजाको 
रहकर अब राजाका ऐश/वर्य कहते हैं, फिर गुण कहेंगे | समाज-रथ आदि सामग्री; सब सामान । द्वाथी, घोड़े, सौना और 
समाज क़दकर चतुरंगिनी सेनाका होना जनाया | ( ग ) प्रजाको प्रथम वर्णन करके तब राजाकों कहनेका भाव यह है 
कि नारदजीने जैसे-जैसे नगरमें प्रवेश किया वैसे-ही-वेसे वक्ता भी वर्णन करते जाते हैँ। प्रथम उन्होंने प्रजाकों देखा,. 
तब राजाके स्थानमें पहुँचे । [ बसे” का भाव कि नगर तो अभी बना है, परंत शीकनिधि राजा उसमें कई पीदीसे - 
घसते थे । घोड़ा-हाथी-सेना सत्र अनेक देशके मिन्न-मिन्न कालॉमें आये हँ तथा भर्ती हुए हैं | ( वि० त्रि० ) ] 

'सत सुरेस सम बिमव विछासा ।'“” इति | ( क) नगरकी रचनाकों भगवानकी पुरीसे अधिक कहा था, 
यथा--श्रीनिवासपुर तें अधिक रचना विविध अक्ार ।तो ऐथ्वर्य भी भगवानके ऐ.वर्यंसे अधिक कहना चाहिये था; सो. 
न कहकर 'सत सुरेस सम कहा, क्योंकि भगवान्‌के ऐ:बर्यसे अधिककी कौन कद्दे उसके समान भी ऐशश्वय किसीका हो 
नहीं सकता, तब कहते कैसे ? इसीसे शत इन्द्रोंके ऐ:धर्यसे अधिक कह | (ख ) नगर सौ योजनके विस्तारका रचा, 
हसीसे सौ इन्द्रोंका वैभव-बिछास बनाया | पुनः, संत सुरेस सम! कहकर राजाकों सौ इन्द्रोंके समान सुकृती जनायां | 
सो अश्वमेघ यश्ञ करनेसे इन्द्रपद प्रात होता दे । पुनः भाव कि एक इन्द्रका वेभव-विलास उनको न मोहित कर सका 
इसलिये यहाँ सौ इन्द्रोंका वैभव रचा । [: इन्द्रका वैमव-विलास सबसे अधिक है, हसीसे जहाँ बेभवका उत्कर्ष दिखाना 
होता है वहाँ इसीकी उपमा दी जाती है।यथा--भूपति भवन खुमाय सुहादा । सुरपति सदनु थ पटतर 
पावा ॥ २ | ९० )?, “अमरावत्ति जसि सक्रनिवासा। १। १७८ ।?, 'सुनासीर सत सरिस सी संतत करह बिछास | 
६ | १० ! श्रुतिपषपाछक धरमघुरंधर | गुनातीत अरु मोग पुरंद्र। ७। २४ ?, 'सघवासे सह्दीप विषय सुखसाने' 
( क० ७४३ ), 'राज सुरेस पचासक को'”” । क॒० ७ | ४५ )?, 'भोगेन मघवानिव' (मूलरामायण )। 'सत'>सैकड़ों |] 
(ग) रूप तेज वर नीति निवासा' यह राजाके गुण हैं। अर्थात्‌ परम रूपवान्‌ ,परम तेजस्वी, परम बलवान और 

परम नीतिश हैं 
(विश्वम्मोहिनी तासु कुमारी ।'”” इति | (क ) शीलनिधिकी कन्या 'विश्वमोहिनी? हुई, तात्य कि विश्वकोमोहित 
फरनेका ऐेतु शील है। (ख) “श्री विमोह्द"”” का भाव कि जिन भीजीकों देखकर विश्व मोहित हो जाता है वे 'भीजी'भी 
विश्वमोहनीकों देखकर मोहित हो जाती हैं | स्लीको देखकर ज्री नहीं मोहित होती, यथा-'मोद्द न नारि नारि के रूपा !, 
पर विश्वमोदनीका सौन्दर्य ऐसा है कि उसे देखकर 'श्रीजी? भी मोहित हो जाती हैं तब औरोंकी क्या चली?नारद क्योंकर 
न मोहित होंगे । इस कथनसे जनाया कि यह कन्या शोमाकी अवधि है | यहाँ सम्बन्धातिशयोक्ति अलंकार! है। 
नोट--३ ( शिवपुराणमें कन्याका नाम श्रीमती” . है | यथा--'अथ राजा स्वतनयां नामतः श्रीमती वराम | 

२। ३। ११ !' नारजीने भगवानसे कद्दा है कि शीलनिधिकी कन्या भ्रीमती स्वयंवरकी इच्छा कर रही है। वह 
जगत्‌मोहिनी विख्यात दै--जगन्मोहिन्यमिण्याता । २। ३। २६ |? हस तरह विश्वमौहिनीका अर्थ विश्वको मोहित 
करनेवाली भी है | अद्धुतरामायणमें भी एक अवतारका नारद्शापसे होना वर्णित है। उसमें भी कन्याका नाम श्रीमती 
है | कन्याके बापका नाम अम्बरीष है | ( आगे प्रसंग आनेपर संक्षित्त कथा इसकी भी दी जायगी | ) 

४ मिलानके श्लोक, यथा--“नरनारीविहाराब्य' चतुर्वर्णाकुछ परम्‌ ॥ ६ ॥ तत्न राजा शीलनिधिनसिश्वर्यसमन्वितः। 
( रुद्रसं० २ | ३ )' | अर्थात्‌ वह नगर ज्जी-पुरुषषोंके विहार करने योग्य था, जिसमें चारों वर्ण निवास करते ये | 
सम्पूण ऐ्वयसे युक्त शीलनिधि राजा राज्य करता था | 


टिपणी--५ 'सोइ दरिमिया'*” इति। (क) यहाँ बताया कि वह कन्या कौन है। वह हरिमाया ही है । ( नगर,. 
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भानस-पीयुष 
ग़जा, प्रजा इत्यादिकी रचना कर चुकनेपर भी संदेह ही रह गया कि कदाचित्‌ नारदडी इतनेसे भी मोहित न हों, इस 
विचारसे वह हरिमाया स्वयं विश्वमोहिनीरूप धारणकर राजकुमारी बनकर उपस्थित हुईं। जगत्‌मरकों मोहित के त 
सांमय्ये रंखती है, एक नारद किस गिनतीमें हैँ ) । (ख ) सब गुनखानी' इति। अर्थात्‌ सब गुर्णोदी खानि है,,यह 
आगे स्वयं कविने स्पष्ट लिखा है, यथा--लच्छन तासु विछोकि भुलाने ।'“जो एहि वरे अमर सोह होई ।' शत्मादि | 
अर्थात्‌ जो इसको बरे वह अमर, समरविजयी, चराचरसेव्य हो | यह तो माधुर्यमें गुणकी खानि कहा और ऐड्वर्यमे तो 
तीनों गुणों ( सत्त्त, रज, .तम ) की खानि है अर्थात्‌ बिगुणात्मिका माया है । यथा -“एक रचइ जग गुन बस जाके | 
३ ।१५ |? (बनमें रम्भादिके गुणोंसे मोहित न हुए थे, अतः सब्र गुणोंकी खानि राजकुमारी बनी) | ( ग ) 'सोमा तासु 
कि जाह बखानी।' अर्थात्‌ उसकी शोमा अनिवंचनीय है,बखानी नहीं जा सकती | यह हरिकी माया है,इसीसे इसका रूप न 
वर्णन किया | इसकी ओर देखनेसे अनहित होता है, यह समझकर वर्णन न किया। यथा-- होइ बुद्ध जो परम सयानी । 
विन तन चितव न क्नहित जानी ॥ ७ | ११८ !? [ यह तीनों ग॒ुणोंकी उत्तन्न करनेवाली विद्यामाया.है। भगवान्‌ 
दासॉपर अविद्या मायाको प्रेरित नहीं करते क्योंकि वह तो अहित करनेवाली दै। यथा--हरि सेवक्दिं न च्याप अदिधा। 
बसु प्रिष तेहि स्यापहि विधा ॥ ७ | ७९ |? एक तो शोभा “अतुलित' है, यह सौन्दरयंकी खानि ही है, दूसरे यह भगवान्‌: 
. क्रो डी न्यादेगी, इससे बखानी कैसे जा सके ? ( मा० पी० प्र० सं० ) ] ( घ ) 'सोह हरिसाया'“” कहकर जनाया कि 
अन्तमें यह हरिद्दीकों बरेगी | 
वि० त्रि०--नगर तो अभी बना पर राजाका व्याह हुए बहुत दिन हो गये, व्याहसे बेटी भी थी जो व्यादयौग्य 
हो गयी थी, उसके स्वयंवरका समाचार सुनकर देश-देशके राजा कई दिनोंसे आकर ठहरे थे | यह दृरिमायाकी कठिन 
करनी है, किसी भाँति बुद्धि काम नहीं करती । देशकालका कोई नियम ही न रह गया |. 
कर स्वयंबर सो नृपवाला | आए तहँ अगनित महिपाला ॥.६ ॥ 
मुनि कोतुकी नगर तेहि गएऊ | पुर बासिन्ह सब पूछत भएऊ ॥ ७ ॥ 


सुनि सब चरित भूपगृह आए | करि पूजा न्प मुनि बेठाएं॥ ८ ॥ 
दो०--आनि देखाई नारदहि भूपति राजकुमारि। 
कहहु नाथ गुन दोष सब एहि के हृदय बिचारि ॥ १३० ॥| 


शब्दार्थ--बालान्बालिका, कन्या | कौठकी-कौतुक ( कुवृहल ) जिनको प्रिय है । 

झर्थ--वही राजकुमारी ( अपना ) स्वयंवर कर रही है | ( अतणव ) अगणित राजा वहाँ आये॥ ६ ॥ कौतुकी 
मुनि उस ( कौठ॒ुकी ) नगरमें गये और पुरवासियोंसे सत्र हाल पूछने छगे || ७ || सब समाचार सुनकर वे राजमदलमें | 
आये । राजाने मुनिकी पूजा करके उनको त्रिठाया ॥ ८॥ राजाने राजकुमारीको छाकर नारदधीकों दिखाया ( और - 
बोले कि ) दे नाथ ! इसके सम्पूर्ण गुण-दोषोंकों द्ृदयमें विचारकर कहिये ॥ १३० ॥ 

' नोट--१ शिव पु० में मिलते हुए श्लोक ये हैं--प्रदानसमय प्राप्ता वरमन्वेपती शुमम्‌ । सा स्व्यंवरसम्प्राप्ता 
सबक्षणलक्षिता ॥ १४ ॥* 'चतुर्दिग्भ्यः समायातैस्संयुत॑ नुपनन्दने: ।'“८ । एतादशं पुर दृष्टवा मोह प्राप्तो5थ नारदः | 
कोतुकी तन्‍नृपद्वारं जगाम मद्नेधितः ॥ ९॥ आगतं मुनिवर्य तं दष्टवा शीलनिधिनृपः: । उपवेश्याचयाशके रत्नसिंहासने 
बरे ॥ १० ॥*”'दुदितेयं सम मुने'”॥ ३३ ॥ अस्था माग्यं वद्‌ मुने स्वजातकमादरात्‌ । कोरशं तनयेये में वरमाष्स्यति 
शहद ॥ १७ ॥! ( रुद्र० २। ३ ) | अर्थात्‌ इसके विवाहका समय आ गया । श्रेष्ठ वरकी खोबमें यद् स्वयंवरमें प्राप्त हुई 
है। चारों ओरसे राजा छोग बड़े सजधजसे आये हुए ये | ऐसे नगरको देखकर नारद मोहको ग्रात्त हुए और कामदेवसे 
बद़े-चदे हुए, कोत॒ुकी नारद राजाके द्वायपर पहुँचे । उनको आया हुआ देखकर राजाने उनको श्रेष्ठ सलसिहासमपर 
बिठाया और पूजा की। राजाने श्रीमती नामकी अपनी कन्याकों छाकर नारदर्जीके चरणॉपर डाल दिया। ६ यभा+- 
'क्षय राजा स्वतनयों मामतश्थीमती घराम्‌। समानीय नारदस्य पादयोस्समपातयत्‌ ॥ ११ ॥! ) नारद पृछनेपर दि 
यह देवतुल्य कत्या कौन है ? राजाने बताया कि यह मेरी कन्या है । और कहा कि आप इसका भाग्य किये, यह सा 
हुर पावेगी |--मानसके नारद विशेष वेराग्यवान्‌ हैं । इनको न तो नगर ही मोहित कर सका और ने दपका ऐटवर्य | 
मा० पी० बा० से २. २०-- 
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“ए इत्गी..३ (के) करे स्वयंबर सो नुपबाछा ।/“ इति | ह#'क्षीस्सागरसे नारद चले, इतनी ही देखें 
यह सब तैयारी मायाने कर छी ). जयमाल डालने, स्वयंवर करनेके योग्य अवस्था बनाकर स्वयं वहाँ उपस्थित हुई। 
स्वयंवर करती है अर्थात्‌ अपने आप ही वरको अंगीकार करती है इसीसे अगणित राजा आये हैं। (ख ) आए तहेँ 
अगनित महिपाछा? [--राजा पुरके बाहर उतरे हैं, यथा--पुर्वाहेर सर सरित समीपा। उतरे जह तह बिपुछ 
महीपा ॥ १ | २१४ |” ( ग॒ ) हरिकी माया है, सब गुणोंकी खानि है, और स्वयंवर कर रही है, इससे जनाया कि वह 
हरिहीको वर करेगी, उन्हींकों व्याहेगी | ( घ ) ह& मायाने स्वयंवर रचा जिसमें. धरंसे कनन्‍्याकी प्राप्ति समझकर नाख्र 
इच्छा करें | अधर्मसे इच्छा और उद्योग न करेंगे जैसे रम्भादिको देखकर इच्छा न की | ( स्वयंवर” धम-रीतिका विवाह 
है, अतएव स्वयंवर रचा | यदि किसीके साथ विवाहकी सगाई हो गयी होती तो नारदको मोहित होना अयोग्य होता, वे 
उसको देखते ही क्यों ! उसपर उनका वश ही नहीं, यह समझ वे चुप रह जाते | अतएव स्वयंवर किया । अपनी इच्छासे 
वर करेगी; इसीसे मुनि मगवानसे सुन्दर रूप माँगेंगे जिसमें वह इन्हींसे विवाह कर ले ) । . 

२ 'मुनि कौतुकी नगर तेहि गएऊ |” इति | (क) कौठुकीका भाव कि कुतूहल देखनेका उनका स्वभाव है, 
इनफा दिल-बहलाव है, अतः कुतूहछ देखने गये | कौत॒ुकी स्वभाव न होता तो नगरके भीतर जानेका कोन प्रयोजन था | 
नगरमें बड़ा भारी वेभव देख पड़ा, पुर अति सुन्दर बना है, चारों ओर राजा लोग उतरे हुए. हैं, इसीसे देखनेकी इच्छा 
हुई | ६७” यहाँ मुनि कोठकी हैं और नगर भी 'कोतुकी” अर्थात्‌ मायाका रचा हुआ कोतुक है। मुनिको कौत॒ुकी जानकर 
यह कोठ॒क दिखाया | (ख ) 'पुरवासिन्द्र सब पूछत्त भएऊ ।” पुरवासियोंसे सब दृत्तान्त पूछा । उन्होंने सब बताया, यह 
बात आगेके 'सुनि सब चरित! से जानी गयी,और यह भी बताया कि आज शीलनिधि राजाकी कन्याका स्वयंवर है, उसके 
समान सुन्दर कन्या त्रेलोक्यमें नहीं है | सब? पूछा अर्थात्‌ पूछा कि यह भीड़ कैसी है, किसका राज्य है इत्यादि |) 

३(क ) 'सुनि सब चरित भूपग्ृद आए ।**” इति। पुरवासियोंसे सब? पूछा, अतः उन्होंने सब्र! बताया, 
इसीसे कहते हूँ कि 'सुनि सब चरित' । 'भूपगृह आए'; किसलिये ? कन्याके लक्षण देखनेके लिये, ( यह इनका स्वभाव 
है ), यथा नारद समाचार सब पाए। कौतुक ही ग्रिरिगेह सिधाए ॥ १। ६६ |? (ख ) 'करि पूजा नृप मुनि बेठाए' 
अर्थात्‌ पाथ, अष्यं करके आसन दिया, यथा--'सेलराज बड़ आदर कीन्हा ।, पद पखारि बर आसनु दीन्हा ॥ नारि 
सहित मुनिपद्‌ सिरु नावा | चरन सकिक सबु भवन सिंचावा ॥! इत्यादि | १। ६६ ।? 

४ ( क ) 'आनि देखाई नारदृहि भूपति राजकुमारि | कहहु नाथ” इति। हक” हिमाचलने पार्वतीजीको 
बुलाकर प्रणाम कराया, पीछे दोषगुण पूछे, यथा--'निज सौभाग्य बहुत ग्रिरि बरना । सुता बोलि मेल्ली मुनि।चरना ॥ 
१|६६ |!” और यहाँ शीलनिधिने राजकुमारीकोी लाकर दिखाया पर प्रणाम न कराया | और न स्वयं कन्याने किया, यह 
कर्तव्य सामिप्राय है| इसमें तात्पय यह है कि प्रणाम करना भक्ति है, जिसकी भक्ति की जाय, जिसको प्रणाम किया जाय, _ 
उसकी फिर दुदंशा करते नहीं बनती, ऐसा करना अयोग्य होगा । ( और कन्याके हाथों वा उसके द्वारा मुनिकी दुर्दशा 
होनी है ) इसीसे माया नारदके चरणोंपर नहीं पढ़ी | शीलनिधि राजा भी तो मायाका ही बनाया हुआ है, अतः उसने 
प्रणाम न कराया । ( ख ) ई& हिमाचढने प्रथम दोष पूछा तब गुण-'कहहु सुता के दोष गुन मुनियर हृदय बिचारि | 
६६ ।! ओर शीलनिधिने प्रथम गुण पूछे तब दोष;--'कहहु नाथ ग्रुन दोष सब““”| इस भेदका तात्पर्य यह है कि 
पावंतीजीके दोष ग्रुण ही हैं (अर्थात्‌ जिनको प्रथम दोष बताया गया था, वे अन्‍्तमें गुण ही सिद्ध हुए. ), यथा--दौषड 
गुग सम कद्द सचु कोई। १ | ६९ |? और मायाके गुण सच दोष ही हैं जो नारदके ठगनेके लिये ही धारण किये गये हैं 
( मायाके गुण अन्तमें दोषरूप द्वी सिद्ध होते हैं | उसमें सार वस्तु कुछ भी नहीं है । नारदजी जो गुण कन्यामें देखेंगे वे दौष 
ही हैं) यथा--'सुनहु तात माया कृत गुन अरु दोष अनेक | गुन यह उसय न देखिअहिं देखिण सो अविब्रेक ॥ ७ | ४१ !! 

प० प० प्र०--शैलराजने दोष गुन' पूछे तथापि नारदने पहले गुण ही देखे और पश्चाद्‌ 'दुइ चारी' दोष कहने 
छगे; पर कहे ग्यारह । जितने गुण कदे उतने ही दोष कद्दे । इससे सिद्ध हुआ कि पाब॑तीजी ( मद्देशकी माया ) मुनिवरणों 
गुणदोषसाम्यमयी जान पड़ी । पर 'हरिमाया अति दुस्तर तरि न जाइ बिहगेस' ऐसी है और वह 'अजा दोषगुमीतगुणा? है, 
आनन्दादिको ढकनेके लिये उसने गुणोंका स्वॉग लिंया है, गुणोमें दोषोंको छिपाये है | अतः नारदजी दोषोंकी तरफ देखतेमें इस 


समय असमर्थ हूँ, क्योंकि मायामोद्ित हैँ । बेदोंने भी श्रीमद्भागवतर्में कहा है 'जय जय जहयजामजितदोपषग्रुमीतगुणाम्‌ । 
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: रह गया, दृष्टि कन्याके मुखपर ही डट गयी। राजा समझे कि मुनि दृदयमें 
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है। 2 ५ लोगोंफोी पी का कक हा 
भा १० | ८७॥। १४१ अर्थात्‌ दे अजित ! आपकी जय हो, जय हो | जैसे व्यभिचारिणी दुसरे लोगोंफों ठगनेके लिये 
गुण धारण करती है, बसे ही आनन्द आदिका आवरण करनेके लिये गुण धारण करनेवाली चराचरकी अवियाका नाश 
हे | | पावतीजीने शिवजीके गुर्णोकी दोषरूपमें घारण किये ये, इसलिये दोष-गुण-क्रम वहाँ रक्‍्खा है | 
के । -णहिमाचलने मुनिवर” सम्बोधन किया और शीलनिधिने "नाथ! कहकर पूछा | कारण कि नारद राजासे कपट 
/ देदयमें कुछ होगा बाहर मुँहसे कुछ कहेंगे | इससे यहाँ मायाने 'मुनिवर' नहीं कहलवाया | 


इ# पूर्व मायाने जितना कुछ बनाया है वह सत्र क्रमसे चरितार्थ किया है। 


ह चरिताथे-- 
बिरचेठ मग महँ नगर तेहि सत जोजन बिस्तार १ मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ 
बसहिं नगर सुंदर नर नारी ३ पुरबासिन्ह सब पूछत मयऊ 
'तेहि पुर बसइ सीलनिधि राजा ३ सुनि सब चरित भूप ग्रह जाए 
विश्वमोहनी तासु कुमारी... ४ आनि देखाई नारद॒हि भूपति राजकुमारि 
करहु स्वयंबर सो नुपवाला ७ हे विधि मिल॒इ कवन विधि वाला 


... व्याकरण--नारदहिंन्नारदको | कर्म कारकका चिह्न 'को' के बदलेमें 'हि! | यथा--रामहि, हुपहि, मुनिदि, 
रुदृहि, मोहि, तुम्हहि, हमहि, पतिदहि, कालहि इत्यादि |--( श्रीरूपकलाजी ) | 


देखि रूप मुनि बिरति विसारी | बड़ी बार लगि रहे निहारी ॥ १॥ 
लच्छन तासु बिलोकि झुलानें | हृदय दरप नहिं प्रगट बखानें ॥ २॥ 


शब्दार्थ--बार>देर, समय | भुलानान-भ्ुलावेमें आना; चकरा जाना; धोखा खाना; भ्रममें पड़ना | 

अर्थ--रूपको देखकर मुनिने अपना वैराग्य भुछा दिया । बड़ी देरतक देखते ही रद्द गये ॥ १ ॥ उसके लक्षण 
देखकर चकरा गये, धोखेमें आ गये अथीत्‌ ज्ञान जाता रहा | द्वदयमें हर्ष हुआ। ( लक्षणोंकों ) प्रकट न कह्दा | 
( मनमें सोचने लगे कि ) ॥ २ ॥ । 

टिपणी--१ ( क ) 'देखि रूप मुनि विरति बिसारी' अर्थात्‌ बिरति! की इच्छा न रह गयी । वैराग्यकोी भुठा- 
कर बड़ी देरतक देखते रह गये अर्थात्‌ मोहको प्राप्त हो गये | पूर्व कह आये हैं कि “श्री विमोद जिसु रूप निहारी', 
भर्थात्‌ रूप ऐसा है कि जो देखे वही मोहित हो जाय, श्रीजी! तक मोहित दो जाये । तब नारद कैसे न मोहको प्राप्त 
होते १ (ख ) नारदजीका वैराग्य देखिये | मायांने सौ योजनका सुन्दर नगर बनाया, 5६ उनको न मोदित कर सका। 
रति-समान सुन्दर स्रियाँ बनायीं, उन्हें भी देखकर वे न मोहे। सेकड़ों इन्द्रोंके समान वैमव-विलास रचा, उसे भी 
देखकर उनका मन न डिगा |-ऐसा परम वैराग्य था। पर विश्वमोहिनीका सौन्दर्य ऐसा था कि वे मुग्ध हो गये, 
वैराग्यक्ी इच्छा न रह गयी, वैराग्य जाता रह्या । कमी उन्हें वैराग्य था यह भी स्मरण न रहा | ;ल्‍ 

नोट--१ “बड़ी बार छगि रहे निहारी' इति | ( क ) मुनि हाथ पकड़कर लक्षण देखने लगे तो द्वाय हाथमें ही 
लक्षण विचार रहे हैं पर इनका मन रूपमे 
आसक्त हो गया है। इसीसे ये कुछ-का-कुछ समझे । (ख ) वैजनाथजी लिखते हैं कि बढ़ी देस्तक रूप निद्वारते रए 
गये, यह थिर सात्तविक है | यहाँ नैनवारी रति मुनिर्मे अनुचित इति अभाव है जो हास्यरसका अज् है । अतएव यहाँ 
(उजस्व अलंकार! है | ( ग ) ठकटकी लगाये देखते रहे अर्थात्‌ वेराग्य चलवा हुआ । ( पं० शुकदेवलाल ) |! 

टिप्पणी--२ “छच्छन तासु बिलोकि सुछानें"” इति। ( क) 'भुलाने! अर्थात्‌ शान जाता रद्दा। यह भा समस्त न 


रहा कि मैं ब्रह्मचर्यरत मुनि हूँ । रूप देखकर वेराग्य पहले 


ही चलता हुआ था। इस तरद शान और दैराग्य दोनों दी न 
क के जाके ॥' भगवानऊा यद वाक्य जो 
रह गये, तब मोह हुआ। (ख) यहां 'सुनु मुनि मोह होइ मन ताक । ज्ञान विराग हृदय नहिं जाके ॥' मगवानका यद 


ब्लड नाश कटा » छारए छि; वेधग्य पसे शान- 
उन्होंने नारदसे कहा था सिद्ध हुआ | (ग) यहाँ प्रथम वैराग्यका नाश कहकर तंह४ ज्ञानका नाई कफ; हे पट हक 4 कर के 
की उतत्ति होती है | यथा-'जानिभ् दबहिं जीव जग जागा। जब सह विषय विऊछास बिरागा॥ होइबमिबिकु मोद असम नाता | 


है जअतठएव पहले फारद 
२। ९३ ।', “धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना । ३ | ३६ |, 'क्ञान कि होइ बिराग जिजु | ७। 45 अर पक हा 


बालकाण्ड.... ५७६ श्रीमद्रासचन्द्रवरणी शरण प्रपदे .. दोहा १३१ (३-५, 


शिलिल किम अमल लटक मिनट तट हिल अनशन जिनस गज लिप किन डटिन पलक गज उन लक ७ लड न्‍लक लि 
गया तब्न कार्य | कारण ही न रह गया तब कार्य कैसे रहे ? ( घ ) भुलाना? शानका नाश होना है। शान गया, अत 
पुदय दरप” | हर्ष हुआ कि उपाय करनेसे यह कन्या हमको मिलेगी | [ छक्षण देख दृदयमें आनन्दके मारे विपरीत 
आर्थ समझ लिया | विपरीत अर्थ समझना यही ज्ञानका जाना है | (पं० शुकदेवछाल ) ] ( ड ) नहिं प्रगट बखाने' 
इति | प्रकट न वर्णन करनेमें हृदयका भाव यह था कि लक्षण सुनकर देवता, मनुष्य, राक्षसादि सभी उसे पानेका प्रयल 
फरेंगे | और राजा शीलनिधि इन लछक्षणोंकों जान जायँगे तो वे त्रिदेवमेंसे ही किसीको देंगे | अतः गुण प्रकठ न किये। 
[नीति है कि जवतक कार्य न हो जाय तबतक वह बात प्रकट न की जाय | यथा--जोग जुग्रुति तप मन्त्र प्रमाऊ | 
फछछे तयहिं. जब करिभ्ष दुराऊ ॥ १ | १६८ ॥?, 'जिमि मन साँढ मनोरथ गोई । २ । ३१६ | ( च ) इसी चोपाईक 
आगे विस्तार करते हैं | छक्षण देखकर भुला गये हैं । वे लक्षण कौन हैं यह आगे कहते हैं | 

वैजनाथजी--'भुछानें ।:”” अर्थात्‌ कायमायाने आत्मदृष्टि खींच मुनिको प्राकृत जीवॉकी तरह इन्द्रियविषयें 
आसक्त कर दिया |. रूप-विषय पा नेत्रद्वारा हर्ष हृदयमें भर गया, उसकी प्राप्तिके लिये वे सकांम हुएए जिससे सत्यका 
नाश हुआ | इसीसे छक्षण प्रकट न किये, झूठ बोले | 

नोट--२ श्रील्मगोड़ाजी इस प्रसद्धकी आलोचना करते हुए लिखते हूँ कि कन्याको देखते ही मायाने ऐसा 
घेरा कि वे कामवश हो लड़कीके सोन्दर्यपर आसक्त हो गये | पतनका यह द्वाछ हुआ कि कामके विजयवाले मार्केको भूल 
गये, आगपर खख्रे हुए वालकी तरह नैतिक महत्ताकी कड़ियाँ खटाखद हूट गयीं और एक दोपके बाद दूसरा दोष पैदा 
हो चला | जत्र हाथ दिखाया गया, तत्र मनगढ़न्त गुण-दोष बता गये पर दिलमें यही सोचते रहे कि इसे किस प्रकार 
प्रात्त किया जाय | कामके साथ कपठ और मिथ्यावादवाले दोष आ घमके । आह्व ! नारद यह समश्न न सके कि यह 
मायारूपिणी बाला है, इसको अमर ओर चराचरसेव्य” भगवान्‌ ही वर सकेंगे | 

३--शिव पु० में कहा है कि राजाके पूछनेपर नारदजी कामसे विहल होकर उसको पानेकी इच्छा करके बोढे। 
'जामिच्छु: कामविह्नलः | घर 

जो एहि बरे अमर सोह होई। समर भूमि तेहि जीत न कोई ॥ ३-॥ 
सेवहिं. सकल चराचर ताही | बरे सीलनिधि कन्या जाही ॥ ४ ॥ 


लच्छन# सब बिचारि उर राखे | कछुक बनाह भूप सन भाखे ॥ ५॥ 

अर्थ--जो इसे व्याहेगा वह अमर हो जायगा, उसे रणभूमिमें कोई न जीत सकेगा || ३ || सच्च चर और अचर 
जीव उसकी सेवा करेंगे जिसे शीलनिधिकी कन्या व्यादेगी || ४ ॥ उन्होंने सत्र लक्षण विचारकर द्ृदयमें रख लिये और 
कुछ औरके और ही बनाकर राजासे कह्दे | ५ ॥ ह 

टिप्पणी---१ ( क ) 'जो एहि बरे अमर सोह होई |? अर्थात्‌ वह मृत्युकी जीत छेगा | ( ख ) 'समर भूमि 
देह्टि जीत न कोई अर्थात्‌ वह त्रेलोक्यविजयी होगा, तीनों छोकोंमें उसको कोई न जीत सकेगा, वह सबको जीत लेगा | 
(ग) 'सेवहिं सकऊछ चराचर ताही” अर्थात्‌ वह समस्त ब्रह्माण्डका राजा होगा और 'अमरः हूँ ही अतएव यह सिद्ध 
_ छुआ कि वह अनन्त कल्योंतक राज्य करेगा, यथा--जरा मरन दुखरहित तनु समर जिते नहिं कोड | एक छम्न रिपुद्दीन 
सहि राज कछपसत होठ ॥ | १६४ ॥? ( घ ) ६# यहाँ दो बातें कहीं; एक तो यह कि “जो एहट्टि बरे', दूसरी “चर 
पघीछनिधि कष्या जाही । भाव कि इन्दीीं दोमेंसे एकके साथ विवाह होगा, जो या तो परम बलपान्‌ हो या परम सुन्दर 
हो। परम बली होगा तो सबको जीतकर इसे व्याह छेगा और परम सुन्दर होगा तो कन्या उसपर रीक्षकषर जयमाल 
डालकर उसे स्वयं वरण करेगी | (७ ) ह# प्रथम ही कह आये कि 'छच्छन तासु विछोकि भ्रुलाने', 'भुछाने' लक्षणका 
यही है कि उलटी समझ हो गयी । समझे कि जो इसको व्यादेगा वह मृत्यु और शत्रुकी जीतकर ब्रह्माण्डका राजा हो 
जायगा; यह न जाना कि जो कोई अमर, ब्रह्माण्डोंका पति, इत्यादि लक्षणसम्पन्न होगा वही कंन्याकों व्याहेगा, उसीको 
कन्या वरण करेगी | छक्रे 'रच्छन तासु विलोकि भुलाने' उपक्रम है ओर 'लच्छन सब विचारि उर राखे''* उपसंहार है। 

२( क ) “छच्छन सय विचारि उर राखे ।” इति | राजाकी प्रार्थना है कि 'कदहु नाथ गुन दोष सब यहिके हृदय 
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& १६६१ में 'छछत” है। प्रायः “च्छ” की जगह सर्वत्र 'छः रहता है । ्य 





हीहा १११ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५७७ मानस-पीयूप 





विचारि!, सो दृदयमें विचारना यहाँतक कहा। हृदयमें विचारकर हृदयमें ही रख ल्यि, राजासे न कह्टे | (यहाँ मुख्य तीम 
लक्षण इन्होंने विचारे--अमरत्व, अजित्व और ब्रह्माण्डका आधिपत्य | इन तीनोंकों छिपा रखे) | (ख ) 'पछुर यनाएह 
भूप सन माखे' का भाव कि विशेष गुण इृदयमें रक्‍्ले, सामान्य शुण प्रकट किये | 'सब उर राखें! और यहाँ हा भाप 
कहकर जनाया कि उत्तम गुण सब हृदयमें गुप्त कर रक्‍्खे, उनमेंसे एक भी न प्रकट किया और जो कहे वह लय ब्द्र्त 
थोड़े. कहे और वह भी गढ़े हुए, जिसमें कन्याका माह्दात्म्य ( महत्त्व) न खुले | यह मायाविवशता दिखायी कि मुनि 
होकर कपट किया, पेटमें कुछ, मुँहमें कुछ । स्रीसंग्रदकी इच्छा होते ही प्रपश्में केंसे | ह 

व्याकरण बनाइन्बनाकर । पूर्वकालिक क्रिया | यथा--सुनाइन्सुनाकर, देखाइ-दि्खाकर ! लेइ, देर, मुसुझार 
जाह, आइ, खाइ, रिसाइ इत्यादि | [ भीरूपकलाजी ]। 9 

नोट--शिवपु० में नारदने राजासे ये लक्षण भी कहे हैँ | यथा--'स्वेश्वरो5जितो वीरो मिरीशसच्शो विज: । 
रूस्याः पति ध्रुव भावी कामजित्सुरसत्तम: ॥ १८ ॥” अर्थात्‌ इसका पति सर्वेश्वर, अजित, शिवसमान विश्व, कामाडित्‌ 
और देवताअंमिं श्रेष्ठ हो, | 


सुता सुलच्छन कहि नृप पाही | नारद चले सोच मन माहीं॥ ६॥ 
करों जाइ सोह जतन बिचारी | जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी ॥७॥ 
जप तप कछु न होह तेहि#काला । हें।बिधि मिले कवन विधि वाला ॥|;८ ॥ 


दो ०--एहि अवसर चाहिअ परम सोभा रूप बिस्ताल । 
जो बिलोकि रीझे कुअरि तब! मेलइ जयमाल ॥१३१॥ 


शब्दार्थ--छुलच्छन-्सुलक्षण; सुन्दर उत्तम छक्षणोसे युक्त | पाहदीन्‍्से | दैँल्‍्हे | यह कानपुर आदियमें अब भी 
घरोंमें बोछा जाता है | प्रायः आश्रयं ओर दुःखयुक्त द्वृदयसे यह शब्द हे? सम्पोधनकी जगह अयुक्त होता ऐ। विनय- 
पत्रिकाकी प्राचीनतम (सं० १६६६ की ) पोथीमें तो अनेक पद्मोंमें इसका प्रयोग हुआ है और अरण्यकाएडमें 
भीसुतीष्णजीके प्रसज्ञ्मे भी यह आया है| यथा-'हैं विधि दीनबंधु रघुराया | मो से सठ पर करिद्वहिं दाया ॥ ३ १० ।! 
रीक्षनान्मोहित होना; लट्टू हो जाना । ४ 

अर्थ--राजासे कहकर कि तुम्हारी कन्या सुलक्षणा है, नारदजी चल दिये | उनके मनमें ( कन्याकी प्राप्तिकी ) 
चिन्ता है ॥६॥ जिस प्रकार वह कन्या मुझे व्यादे मैं जाकर वही यलल विचारकर कर्रू ॥ ७॥ उस समय जप-तप छुछ भी 
न हो सकता था + । ( वे मनमें कह रहे हैं ) दे विधाता ! किस प्रकार कन्या मिले ? | ८ | इस समय ( तो ) परम 
शौमा और विशाल रूप चाहिये जिसे देखकर राजकुमारी लट्टदू हो जाय, तभी वह जयमाल डालेगी ॥ १३१ ॥ 

'  टिपणी--१ 'खुता सुरूच्छन"”' इति।(क) राजाने गुण और दोष दोनों पूछे, पर नारदजीने मुताके 'छुलय्छन! 
कदे। इसमें भाव यह है कि नारदजी इस समय मायाके वश हो गये हैं,इसीसे उन्हें माया (विश्वमोद्िनी) में दोष दिखायी 
ही नहीं पढ़ते, गुण-ही-शुण दीखते हैं; इसीसे उन्होंने गुण ही कद्दे | यदि दोष देख पड़ते तो फिर म्राप्तिकी श्च्ठा ही क्यों 
करते ? पुनः, 'सुता सुरूछ्छन! का भाव कि इसमें गुण हैं, दोष नहीं हैं; यथा--सोइ हरि माया सब गुन खाना | ३ | 
१३० |. ५ |! इसीसे दोष नहीं कद्दे | ( ख ) पूर्व कहा है कि, 'लच्छन सब विचारि उर राख! अर्थात्‌ दृदयमें रखने दो 
'छच्छत' का रखना कहा और राजासे कहनेमें सुलच्छन! शब्द दिया। लक्षण द्वदयमें रक्खे और सुलल्लण कहे, यह कैसा? 


इस शहाका समाधान वक्ताने पहले ही 'कछुक बनाइ भूप सन भाषे' में 'वनाह' दब्द देकर कर दिया ६। अपात्‌ 
मिल कमल कोड मजाक अब 3. ननलइइ नकल ३३० रा आााएएएएडछ 


& एहि--छ० । इहि--रा० प० | तेहि--१६६१, १७०४, १७२१, १७६२, को० रा० । 

| हे--छ०, को० रा०, रा० प्र०। हैं - १६६१ | है--१७२१, १७६२, १७०४। है? दाठ विनय बोर मानसर्मे 
कई जुयहू है! के अय॑सें आया है। सम्मदतः यह बोली रही हो । [ अद-वन्दनपाठकजी । हे 

+ भर्थान्तर--१ जप-तपसे इस समय कुछ नहीं हो सकता । २ उस उमयतक जप इछ हो नहीं उबठा [- 
( इसके आगे पाद-टिप्पणी पृष्ठ ४७८ में पढ़ लीजिये )। 


बालकाण्ड ५७८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपय्े दोहा ९३१ 











निज] एननणणनानाशाशशशशशशशशशशशशशशशशशशशणशणणथ कक 
जो सुलक्षण कद्दे वे बनाये हुए हैं | जो वात असलको छिपानेके लिये बनायी जाती है, वह असलसे अधिक सुन्दर 
देखने-सुननेमें होती है; यही दिखानेके अभिप्रायसे यहाँ बनावटमें 'सुलच्छन! शब्द दिया | ( सुलक्षण कहे अर्थात्‌ कहा 
कि घड़ी भाग्यवान्‌ है, परम सती और सौमाग्यवती होगी, पति बड़ा भारी यशस्वी पराक्रमी होगा, इसका सुहाग अचल 
रहेगा | इत्यादि )। ( ग ) 'सोच मन माही” का भाव कि कोई उपाय मनमें नहीं युझ पड़ता | ( क्या यत्न करें जिससे 
वह इमें व्यादे, -यह निश्चित नहीं कर पाते, अतः सोच है; यथा--एकड जुगुति न मन ठहरानी । सोचत मरतहि 
शैनि बिहानी ॥ २ | २०३ )! | (घ) “चले? का भाव कि यलल करनेके लिये.चले, सोचे कि यहाँ बैठे रहनेसे काम 
नहीं चलेगा; यह आगे स्पष्ट है | है 
२ 'करों जाइ सोइ जतन विचारी |” इति | प्रथम दो बारतोंका विचार करना कह आये | एक “जो एहि बर' 
(अर्थात्‌ जो महात्रलवान्‌ हो कि सब राजाओंको जीतकर इसे व्याह ले जाय) | दूसरा 'बरे सीलनिधि 54 /283९ (अर्थात्‌ 
जो परम रूपवान हो जिसमें कन्या स्वयं रीक्कर जयमाल पहना दे)। अब सोचते हैं कि हम अपने पुरुषाथसे तो कन्याको 
बर नहीं सकते, इससे उपाय वह करना चाहिये जिससे कन्या स्वयं हमपर रीक्षकर हमें व्याह ले । ( दो बातों्मिंसे अपनेमें 
एक भी नहीं पाते, न तो बल और न परम सौन्दर्य | इसीसे यत्नका विचार किया । स्वयंवर है, इसमें बलका प्रयत्न करके 
हर ले जाना अयोग्य है, इससे दूसरी बातके लिये प्रयत्न करना उचित समझा ) । यत्नका विचार आगे लिखते हैं | 
३ “जप तप कु न होइ तेहि काला ।'“” इति । नारदजी विचारते हैं कि कुछ जप-तप करें | ( अर्थात्‌ जप-तपसे 
कार्य सिद्ध हो सकता है, परम सौन्दर्य मिल सकता है | ) पर उस कालमें जप-तप कुछ हो नंहीं सकता। अर्थात्‌ उसके 
लिये समय चाहिये और यहाँ अवकाश है नहीं, स्वयंवर होने जा रहा है, थोड़ा ही समय रह गया है! ( दूसरे जप-तपमें 
मनकी आवश्यकता है और मन इस समय पराये हाथमें है) अतएव विधिसे प्रार्थना करते हैं | “विधि? से प्रार्थना करनेका 
भाव कि आप कर्मका फल देनेवाले हैं और मुझसे जप-तपादि कोई भी कर्म हो नहीं सकते, तब किस तरह बाला? मिले | 
अर्थात्‌ बालाके मिलनेकी कुछ 'विधि' नहीं है, आप कोई विधि? सुझाव, क्योंकि आप विधि? हैं, आप अपना नाम सत्य 
कीजिये | ( जैसे भीसीताजीने अशोकसे कहा था-सुनहि विनय मम बिटप असोका । सत्य नाम करु हरु मम सोका ॥ 
५ | १२ |! ) | ब्रह्माकी प्रार्थनासे विधि सूझी जो ॥।गे कहते हैं। ह 
नोट--9 कुछ लोग यह शंका करते हैं कि पूर्व किये हुए जप-तपादिके बलसे क्यों न व्याह कर लिया ९? इसका 
समाधान यो किया जाता है कि-- १) भक्तोंका जप-तप निष्काम होता है ! जो इन्होंने पहले किया था वह तो भगवदप॑ण 
हो चुका, वह लौट नहीं सकता । पुनः, (२) भ्रममें ज्ञान-वेराग्यके साथ ही पूर्वकृत जप-तपका स्मरण भी न रहा । भक्तिके 
प्रभावसे इतना तो अवश्य सूझा कि हरि ही हमारे हित हैं, उन्हींसे रूप माँगूँ | 
टिपपणी--४ 'पृहि भवसर चाहिभ परम सोभा रूप विसारू ।:“? इति । (क) यहाँ परम शोभा और बिश्ञाह 
रूप दो बातें चाहते हैं | अंगकी सुन्दरता शोभा? है और अंगकी रचना रूप है| (शरीरका चढ़ाव-उतार, सब अंग 
यथायोग्य जहाँ जैसा चाहिये वहाँ वैसा ही होना रूप” कहलाता है। शोभाञ्सौन्दर्य; सुन्दरता ) | इस अवसरमें जप-तप 
नहीं हो सकता, रूप हो सकता है (यह 'विधि' ने सुझाया )? इसीसे रूपकी प्रापिका विचार करते हैं | ( परम शोभा और 
विशाल रूपक” भाव यह भी है कि स्वयंवरमें अनेक राजा आये हैं जो शोभा, सोन्दर्य और रूपसे युक्त हैं, जत्र उन सबोंसे 
बढ़कर रूप और सोन्दर्य होगा तभी कन्या उन सचोंको छोड़कर इन्हींको व्याहेगी, अन्यथा नहीं | कन्या वरयते रूपम! 
प्रतिद्ध ही है । अतः परम? शोभा और 'विशाल” रूप चाहते हैं ) | पूर्व कह आये कि बल हो अथवा सौन्दर्य | संत 
किसीसे वर नहीं करते, इसीसे इन्होंने बछकी चाह न की किंतु शोमाकी चाह की | (ख) 'मेलइ जयमाल”-इन बब्दौसे 
'करे स्वयंत्र सो चूप वाला' के स्वयंवरः शब्दका अर्थ खोला कि “जयग्रमाल गलेमें डालना? स्वयंवर है। ( वा, यह 
जयमाल स्वयंवर है यह जनाया ) | यहाँ 'सम्मावना अलंकार! है | (ग) #:छ'यहाँसे इनके द्वृदयकी आतुरता देखते 
चलिये | विशेष आगे लिखा जायगा । ह 


ड् ह् । गा पा कला ता उपाक रह आााकन्स एप भपााबकपा+कु४ “३३८ पा इलह पलक रत पइकाल्‍्पकत जरा ्पुत इ सपा ; 
एहि! पाठसे अधे बहुत सरल हो जाता है । इससे ये वचन नारदके ही विचार सिद्ध होते हैं । 'तेहिः ,का अथे “उपर 
होता है और इसी अयंमें प्रायः इसका प्रयोग सवंत्र हुआ है । इससे अर्थमें कठिनता हो रही है । इससे यह:वचन वक्ताका छे 
रुबते हैं और उसके बागेसे श्लीनारदज़ीके विचार समझ्न लें | - ॥ आप) ; 
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(दीहां ९३६ ( १-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम ५७९ ' भानस-पौपूध 








ह नोट--२ समानार्थी इलोक, यथा-'खुतेयं तव भूपाल सर्वकक्षणछक्षिता। मदह्ामाग्यवती धन्या छक्ष्मोरिष 
गुणांछया ॥ १७ ॥7"''इत्युक्त्वा नुपसामन्द्रय ययी याइच्छिको मुनि: ॥“१९ ॥चित्ते विचिन्त्य स सुनिराप्जुयां कथमे- 
नकाम्‌ ॥ स्वयं यरे नुपाछानामेक मा दृशुयवात्कथम्र्‌ ॥ २० ॥ सोन्द्य सबनारीणां प्रियं भवति स्वंधा ॥ तद्व्ट्टयैव प्रसक्ा 

स्तर स्वव॒श्ञा नान्न संशयः । २१ ॥ (रु० सं० २। ३ )|? अर्थात्‌ राजन ! सर्वलक्षणसम्पन्ना बढ़े भाग्यवाली आपकी यह कन्या 
अन्य दै । यह लक्ष्मीके समान गुणोंकी धाम है।““ऐसा कहकर मुनि चले गये। अब नारदजी मनमें विचार करने ठगे कि 

: इसको किस तरह प्राप्त करूँ। स्वयंवरमें आये हुए राजाओंमें मेरा ही वरण कैसे करे ? ल्लियोंकी सौन्दर्य अत्यन्त प्रिय होता 

है; उसे देखकर ज्ियाँ प्रसन्न हो अपने वश हो जाती हैं --( ये सत्र भाव मानसकी इन चौपाइयों जोर दोहेमें हैं )। 


.हरिं सन भागों सुंदरताई | दोइहि जात गहरु अति भाई॥ १॥ 
. मोरें हित हरि सम नहिं कोऊ | एहि औसर सहाय सोह होऊ ॥ २॥ 
: बहु विधि बिनय कीन्ह तेहि काछा । प्रगटेड प्रश्न॒ कोतुकी ऋपाला ॥ ३ | 


प्रश्न विलोकि सनि नयन जुड़ानें | होइहि काज हिएँदा हसपानें ॥ ४॥ 
; शब्दार्थ- गहरु-देर | औसर ( अवसर )--तमय, मौका | 
अर्थ--( एक काम करूँ--) भगवान्‌ हरिसे सुन्दरता माँगूँ (परंतु ) भाई रे भाई ! वहाँ जानेमें तो वहुत देर हो 
गायगी ॥ १ ॥ दरिसिरीखा मेरा कोई भी द्वितू नहीं है, वे ही इस समय सहाय हों ॥ २ ॥ उठ समय नारदने बहुत 
भाँतिसे विनती की तब कौतुकी ऋपाल प्रभु प्रकदः हो गये॥ ३॥ प्रभुको देखकर मुनिके नेत्र ठंडे हुए । वे दृदयमें 
हर्षित. हुए कि काम अवश्य होगा || ४ ॥ 

. पं० राजबह्ादुर लमगोड़ा--सच है, जादू वह जो सिर पे चढ़के बोले!। ये देवर्पे नारद हूँ या कामपीढ़ित 
मजनूँ, जो अपने खयाली पुलावमें मग्न है । जिस विष्णु भगवानसे अपने कामविजयकी बड़ी डींग मारी थी उन्दस्ति 
आपनी कामवासनाकी पूर्त्तिके निमित आज अंपने लिये सौन्दर्य माँगने जा रदे हैं| फिर व्याकुलता और उतावलीका 
यह हाल है कि सोच रहे हैं कि यदि क्षीर्सागर या बैकुण्ठतक जाना पढ़ा तो 'दोइहि जात गहरु अति माई” । भाई 
शब्द बड़ा मार्भिक है। वह हमारी सद्यानुभूतिको उत्तेजित करना चाहते हैं परंतु हमें हँसी आ जाती दे क्योंकि व्याकुलता 
और उतावलीपन प्रकट हो जाता है । 

टिप्पणी--१ ( क ) हरि सन मार्गों खुंदरताई' इति | 'एद्दि अवसर चाहिज परम खोमा रूप विस्ताह इस 
विचारके साथ यह भी विचार मनमें आया कि हरिमें परमा शोभा ओर विशाल रूप दोनों हैं। ओर उन्हें रूप देनेका 
सामंथ्य भी है अतः उन्हींसे क्‍यों न सुन्दरता माँग लूँ यह विचार आया, इसीको निश्चय किया; पर वे क्षीरसागरम रद्ते 
हैं, वहाँतक जानेमें विलम्ब दोगा,-- दोइदि जात गहरु अति साई', तवतक सब काम दी बिगड़ जायगा। काटी 
देखिये, माया नारदक़ो ठगने आयी है और नारद मायाको ठगना चाहते हैं, दूसरेका रूप माँगकर मायाकी अपना एला 
बनाना चाहते हैं | मायाने अपना रूप दिखाकर नारदकों मोहा और नारद मँगनीका रूप दिखाकर मायाकी मोदना 
चाहते हैं | ( ग ) 'दोइदि जात गहरु अति! भाव कि हमें क्षोरविंशुतक जानेमें देर होगी, दरिको यहां आनम दर न 
लगेगी, इसीसे सोचते हैं. कि वे ही आकर सहाय हों। गहंद अतिः से जनाया कि क्षीरतिंषु वि वदधत दूर ई | 
भगवानके स्थानसे बहुत दूरतक मायाका गम्य नहीं है । ( भुशुण्डिजीके आश्रमसे चार-चार कैशितक हक कट 
नप््यापती थी, 'ब्यापिदि तहँ न अविद्या जोजन एक प्रजंत'! | तत्र जदाँ भगवान्‌ स्वयं ६ वहां हे न जाने कम दल 
गुजर न होगा | यह नगर बहुत दूरोपर सवा गया होगा | ( थे) यह होती दै कि ये ९० अल 
आँख बन्द करके क्यों नहीं जाते ? [ जैसे स्वयंप्रभाने योगबलसे वानरोंको समुद्रतवपर पहुच्ा द्यिा 30 हा के 
रामचन्द्रजीके समीप पहुँची और फिर वहाँसे वद्रीवनको चली गयी। (कि० दोहा २५) | और नाखडी अट हद 
हैं, यथा--"*“गति सत्र तुम्हारि। ) | ६६ | ] इसका समाधान यह है कि मुनि इस समा 20 अत व 


होनेसें योगढी सुध ( अपना मनोवेंग एवं अपना कर्तव्य ) भर गये हैं, यथात्टसाया विद, मर हू 


2 ०० चल ६ भा दटाब्द य॑ डे 
मूड । १३३ | ३।! ( और योगसे भी पहुँचनेमें कुछ विलम्ब ही होगा )। ( ० गई" झब्द यह्ष 
मनसे “ सम्भोधन है | ऐसा प्रायः बोलनेकी रीति है, यथा--जग बहु नर सर सरि सम साई, करए 


7 मोहि--भा० दा० । | १६६१ में नल मा व ते दिए है. है 


बाहइकाण्ड ५८० शीमसद्रामचन्द्रवरणो शरणं प्रपथे दोहा १२३ ( १-४ ॥ 





०३-९७ 





दिश्यर करठे का भाई” इत्यादि | विशेष )। ८। १३ “जग यहु नर” में देखिये | है 

२ ( के ) 'मोरे हित हरि सम नहिं कोऊ' इति । जो अपना दितैषी होता है उसीसे वस्तु माँगे मिलती है, 
सहायता छी जाती है, वही अवसर पढ़नेपर सहाय होता है | यथा-'वोहि सम ह्वित न सोदर संसारा । यहे जात के महृसि 
स्धारा ॥ २। २३ २ ।' हरि! का भाव कि 'क्छेशं दरतीति हरि? आप क्लेशके हरनेवाले हैं, आप हमारे शोचको दूर 
करें | इसीसे 'हरि? शब्द दिया | (ख ) 'पुद्दि अवसर सहाय सोह होऊ' ।-सहाय हो अर्थात्‌ हमारा उपकार करो, इमारा 
क्ठेश हरो । 'एपृुहि अवसर'--अवसर निकल जानेपर कायकी हानि है इसीस नारदजी बारंत्रार अवसरका विचार कर रहे. 
हैँ, यया--'जप तप कछु न होइ तेहि काछा' 'एहि अवसर चाहिआ परम सोमा ”” तथा यहाँ 'एहि भवसर सहाय सोह 
दोऊ' । हस्‍छयहाँ यह दिखाते हैं कि भगवद्धक्तको यदि कोई कामना होती है तो वह उसे अपने ही प्भुसे माँगता है, 
दूसरेसे कदापि नहीं | कष्ट पड़नेपर उन्हींको पुकारता दै । धन्य हैं कृपाहु मगवान्‌ मी कि मोहमें छित्त होनेपर भी वह 
शरणमें आये हुएके कपर अपना हाथ रखे ही रते हैँ। वे ही सच्चे हितैषी हैं--पुक सनेदी सराँचिकों केषछ 
कोसछपाछ' ( बि० १९१ ), 'हुछ्सी प्रभु साँचो हिंदू”? (बि०१९०))।.॥& 

प० प० प्र०--इतने विषयलोलुप, कामी, मायाविमूढ हो गये हैं, फिर भी किसी अन्यका भरोसा नहीं है | यह 
विशेषता भक्तिका प्रभाव है । इस अनन्यगतिकताने ही मुनिको आखिर बचाया. है । मायानिर्मित नगरीके राजकुमारीपर 
मुनिवर मोहित हुए, इससे हम छोग उनपर हँसते हैं। पर हम रात-दिन कल्पों-कल्पोंतक क्‍या करते हैं ! यह जग माया- 
निर्मित मायामय, असत्य, मिथ्या ही तो है और हम बड़े-बड़े पण्डित शुरवीरादि भी मायाजनित अगणित विषयोंसे ही तो 
सुख चाहते हूँ | हम तो मायाजनित अनित्य नश्वर प्राणी मनुष्यादिका ही भरोसा रखते हैं, अपनी निज करणीके भरोसे- 
पर ही अलते हैं। 'मोरे द्वित दरि सम नहिं कोऊ” यह तो स्पप्नमें भी कभी इंमारे चित्तमें नहीं आता । तब तो हम ही 
अधिक विमूद और उपहासासपद हैं। ऐसे विमूढ्‌ होते हुए मी हम छोग विद्यामायाविमूदु देवर्षिका मोह देखकर उनकी 
हँसी उड़ाते हैं, मर हम यह नहीं सोचते कि स्वयं क्या करते आये हैं । मानस, भागवत; वेदान्तशाज्नादि मुख्से गाते 
हुए भी हम तो अविया-मोहमें हो आनन्द मान रहेहें, इसकी हम छोगोंको छजा नहीं | 


टिप्पणी--३ (क ) बहु विधि ब्िनय कीन्दि तेहि कालछा' जेसे कि, आपने अमुक-अमुक भक्तोंकी सहायता की, आप 
फृपाल ईं, सनन्‍्तके हितैषी हैं, हमारे ऊपर कृपा करके प्रकट होकर सहायता कीजिये | ( ख ) 'तेहि काछा” देहलीदीपक 
है अर्थात्‌ जिस समय विनय की उसी समय भगवान्‌ भी प्रकट हो गये । नारदजीने प्रार्थना की कि 'एहि अवसर” सहाय 
हूनिये, अतः भगवान्‌ उसी काल? प्रकट हो गये-( बिना यत्नके चितचाही बात होनेसे 'प्रथम प्रहर्षण अलंकार! हुआ ) | 
(ग ) प्रगटेड भ्ुु कौतुकी कृपाछा' |--( 'प्रगटेड? के सम्बन्धसे प्रभु! शब्द दिया । इन दोनों शब्दोंसे जनाया कि वे 
तो सर्वत्र हैं, उनका कहीं आना-जाना थोड़े ही है, प्रेमसे तुरत जहाँ भक्त चाहे कृपा करके प्रकट हो जाते हैं; यथा-- 
“हरि ब्यापक स्वेत्र समाना । प्रेम तें प्रगट होहिं मैं जाना ॥"“'परेम तें प्रभु श्रगटे जिमी आगी' | समर्थ हैं, जहाँ जब चाहें 
प्रत्यक्ष दो जायें | प्रकट होनेके सम्बन्धसे कृपालु भी कहा )। 'कोठुकीः का भाव क्रि भगवान कौतुक करना चाहते 
हैं, यथा--झुनि कर द्वित मम कौतुक होई' । कृपालका भाव कि मुनिपर कृपा करके हित करनेके लिये प्रकट हुए। 
[एक स्मरण रहे कि मोह-प्रसंगका प्रारम्भ ही कौठुक' बीजसे हुआ है। “मरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान ॥ 
१२७ (? अत प्रसंगके अन्तवक कौतुकका प्रसंग चला जा रहा है। मुनि कौतुकी, नगर कौतुकी, भगवान्‌ भी कौतुकी, 
सारा खेल मायाका कौतुक, रुद्रगण कौतुकी, इत्यादि | ] द् 
४ ( के ) प्रभु विलोकि सुनि नयन जुढ़ाने! |--अत्यन्त सुन्दर स्वरूप देखकर नेत्र शीतल हुए, कि ऐसा स्वरूप 
पमिलनेसे कार्य अवश्य सिद्ध होगा क्योंकि कार्य रूपहीके अधीन दै | (ख ) 'होइहि काजु हृश्य हरषाने ।' हर्ष होनेके कई 
कारण हैं, एक तो यद्दी कि कार्य सिद्ध होनेकी प्रतीति हुई--'होंइहि काज .!” दूसरे यह सोचकर कि जब यह रूप देखकर 
हमारे नेत्र तिल हुए हैं तत्र उसके नेत्र क्यों न शीतल होंगे । तीसरे कि यदि सुन्दर रूप न देना होता तो प्रकट न होते, 
भगवान्‌ भक्तको नहीं? नहीं करते, ( यथा--मोरे कछु भदेय नहीं तोरे', 'कवन बस्तु असि प्रिय सोहि छागी | जो 
मुनिबर न सकहु चुम्ह माँगी ॥ ३। ४२ !! ) 'होइहि!? अर्थात्‌ अवश्य होगा, इसमें सन्देह नहीं | विश्वास इससे है कि 
फार्य न करना द्वोता तो प्रकट न दोते |-्[ व्याकरण--होइहिःल्होगा । मविध्य क्रिया अन्य पुरुष | यथा--'मिटिहि, 


धीद्ा १३९ श्रीमते रामधन्द्राय नमः ४८९ मानस-पीयूष 


मिक्िहि, जाहृदि, रीक्षित्रि, यरिद्दि, देखिहि, चलिहि ।! ( श्रीरूपकलाजी ) ] 
नोट--शिवपु० के नारद विष्णुके छोकहीकों चले गये और एकान्तमें उनसे सच दृत्तान्त कहा है। मानसके 
नारदकी यह शान है कि विष्णु सर्वत्र प्रकट हो सकते हैं इससे मार्गमें ही प्रार्थना करते हैं, इनको बहुत उतावली है। 
अति आरति कहि कथा सुनाई । करहु कुपा करिक होहु सहाई ॥ ५॥ 
आपन रुप देहु प्रश्ठ मोही | आन भाँति नहि पावों ओही ॥ ६ ॥ 
जेहिं विधि नाथ होह हित मोरा | करहु सो वेगि दास में तोरा ॥ ७॥ 
निज माया बल देखि बिसाला | हिंय इसि बोले दीनदयाला ॥ <॥ 


दो ०--जेहि बिधि होइहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार । 
पोड़ हम करन ने आन कछु बचन न मुषा हमार ॥ १३२ ॥ 


अर्थ--बहुत आर्त्त ( दीन ) होकर एवं बहुत आतुस्तासे उन्दींने | सब ) कथा कह सुनायी ( और प्रार्थना की 

कि ) कृपा कीजिये, कृपा करके सहाय हूजिये ॥ ५ ॥ हे प्रभो ! मुझे अपना रूप दीजिये, ( क्योंकि ) और किसी तरह 

मैं उसे नहीं पा सकता || ६ ॥ हे नाथ ! जिस तरह मेरा हित हो वह ( उपाय ) शीघ्र कीजिये, में आपका दास हूँ 

॥ ७ || अपनी मायाका विशाल बक देख मन-ही-मन हँसकर दीनदयाल मगवान्‌ बोले ॥ ८ ॥ 'दे नारद ! सुनो, जिस 
प्रकार ठुम्द्वारा परम हिंत होगा दम वही करेंगे और कुछ नहीं, हमारा वचन असत्य नहीं || १३२॥ 

द पं० राजबहादुर लमगोड़ा--१ कौतुक कितना सुन्दर है, इसका पता तो अभी छंग जायगा पर कृपाके स्पष्टी- 

फरणतक तनिक रहना पड़ेगा, यद्यपि उसका आरम्भ भी यहींसे है। मुनिकी व्याकुलता और देर होनेका खटका इसी 


ध् 


झपालुतासे तो दूर करके शीघ्र ही भगवान्‌ प्रकट हो गये | 'नयन जुड़ान' 'हिय हरषाने' से यह वात साफ हो जाती है | 


२--प्रार्थनाका अन्तिम अंश बड़ा मजेदार है और ऐसे रूपमें रक्खा गया है कि इलेप पैदा हो जाय | बस, 
छीलामय भगवानको कौतठ॒ुक एवं परम हित दोनोंके दिखानेका मौका मिल गया | 


३--हिय हँसि! से भगवानकी उदारता तथा उपहास दोनों भाव प्रकय होते हूँ । हँसी प्रकट न हो इसका कारण 
यह भी है कि. मजांकका पता नारदको न-लगे । 

४--भगवानका उत्तर स्पष्ट है परंतु कामपीड़ित मोहान्ध नारदकोी आज कुछ समझमें नहीं आता--पतन यहाँ- 
तक पहुँच गया | ये वही नारद मुनि हैं जिनके लिये भगवानने गीतामें कह है कि देवर्षियोमें नारद में हूँ । 

टिपणी--१ ( क ) 'झ्ति आरति कहि कथा सुनाई इति । भगवान आतंहरण हैं, अतः धअति आर्त! होकर कहा | 
वह घारति' अर्थात्‌ कद्या कि हमने आपको चढ़े दुःखर्मे बुलाया है, हमको बड़ा संकट है, उसीकी फथा फिर कही | कथा 
' झुषाई' अर्थात्‌ बताया कि आपके यहाँ से चलनेपर बीचमें एक सुन्दर नगर मिला। वहाँके राजा-प्रजा सत्र बड़े सुन्दर ६ | 
. शाणाके वैमवविासके आगे सैकड़ों इन्द्रोंका वेभव कुछ नहीं है। उसकी परम सुन्दरी एक कन्या विश्वमोहिनी है जो 
अद्भुत रूप-लक्षणयुक्त दै | वह इस समय अपना स्वयंवर कर रही है । उसीकी प्राप्तिमें कृपा करके सहाय हूनिये | उसके 
पानेके लिये हम आठुर हो रहे हैं, हमारी यह आतिं हरण कीजिये ।? क्या सहायता करें सो आगे कहते हैं कि आपने रूप 
देह प्रभु मोदी । हु-छजिनसे प्रथम कहा था कि हमने काम-क्रो धको जीत लिया उन्हींसे अब कामी होकर छी-प्रातिके लिये 
दीनतापूर्वक प्रार्थना फरते हैं,-यह कैसी लघाकी बात है ? उनसे किस मुखसे कद्दा गया १ उन्हें लडा न लगी | इस 
संभावित शंकाकी निदृत्तिके लिये अति आरति'--पद प्रथम ही दिया गया है । अति आत॑ हैं, इसीसे होश-हवास ठिकाने 
यान मननननिलनाज गलत नए नल न लिन हर 200 अटल मय क सिड लत के व प 


& हरि--पं० रा० व० श०, वै०, रा? १० । प्रभु--शुकदेवलाल । करि-१६६१, रा० बा० दा०, को ० रा०, थ्री- 
नंगे परमहंसजी । 'करि' पाठ लेनेसे इस चरणकी वाब्यरचना अवश्य शिधिल हो जाती है, परन्तु कविने मुनिकी अबी रताकों 
दयोवित करनेके लिये जान बूझकर उनसे ऐसी भाषाका प्रयोग कराया है ।' ( गीताप्रेस-छंस्करय ) । 
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नहीं, चेत नहीं है | आतंके चेत एवं विचार नहीं रद्द जाता, यथा--कहऊ बचन सब स्वारथ दहंतू । रहत न अारतओ 
चित चेतू ॥ २ | २६९ | ४ |? और नारद तो “अति जात हैं, अति आरत अति स्वारथी अति दीन दुखारी । इन्ह को 
बिलग न मानिये वोलहिं न विचारी ॥” ( विनय रे४ ) | ह 

२ ( क ) आपन रूप देहु प्रभु मोही' इति | प्रथम विचारमें कह आये कि इस अवसर परम शोभा और विशाल 
रूप चाहिये (दो? १३१) | फिर विचारे कि 'हरि सन मार्गों सुंदरताई” ( इस चरणमें केवल सुन्दरता माँगनेका विचार 
छिखा गया ) और यहाँ माँगते हैं 'रूप'--'भापन रूप देहु' | इससे जनाया कि हरि सन” में रूपका अध्याहार और 
यहाँ 'परम सोसा' का अध्याहार है, दोनों जगह एक-एक लिखकर दोनंमिें दोनोंका होना दोहेके अनुसार जनाया | (ख) 
आन माँति नहिं पावों' इति | भाव यह कि इसीसे मैं आपका रूस माँगता हूँ, नहीं तो न माँगता | आन सॉति' कथममें 
भाव यह है कि अन्य सब्र उपायोंको मैं पूर्व ही विचार झुका हूँ। ( वे विचार पूर्व कह आये हैं; यधा--जप तप कब्चु न 
होइ तेहि काला! ) | ( ग ) 'ओही” इति | इसका सामान्य भाव तो हो ही चुका कि उसको नहीं पा सकता । दूसरा 
भाव यह घ्वनित हो रहा है कि जबसे कार्य-सिद्धिका निश्चय हुआ, यथा--दोइदि का हिएंह हरषाने', तबसे उन्होंने 
विश्व-मोहिनी में त्रीमाव मान लिया है, इसीसे उसका नाम नहीं छेते! 'ओढी? कहते हैं ।-[ जचतक भगवान्‌ प्रकट न 
हुए ये, तब्रतक नारदजी विश्वमोहिनीके लिये 'कन्याः, 'कुमारीः, बाला? और 'कुआरि? शब्दोंका प्रयोग करते आये | 
यथा--वरे सीलनिधि कन्या जाही', 'जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी', 'हैं बिघि मिझे कवन विधि बाला” तथा 'जो 
बिछोकि रीधे कुँगरि।” भगवानंके प्रकट हो जानेसे इनको विश्वमोहिनीकी प्राप्तिका निश्चय हो गया । उन्होंने उसे अपनी 
ज्री मान लिया | ख्रीका नाम नहीं लिया जाता | यथा--भात्मनाम गुरो्नाम नामातिकृपणस्य च । न झा पित्रोर्नाम 
स्येष्पपुत्रकलत्नयो: ॥' ( मं० इलोक० ७ प्रृष्ठ ४२ में इस श्छोकका उत्तराद्ध इससे मिन्न है ) ] ह 


३ 'जेहि विधि नाथ होइ हित मोरा ।***” इति | ( क ) तात्पर्य कि विधि कोई भी हो, हित होना चाहिये । मैंते 
जो विधि अपने हितके लिये निश्चय की वही मैंने सुना दी किन्त॒ यदि आप अन्य कोई विधि उत्तम समझते हों तो आए 
वही विधि काममें छावें | इस कथनसे इनके ही वचनोंसे स्री-प्राप्तिकी प्राथनाका खण्डन हुआ । 'हित? करनेकी विनती 
भगवानकी प्रेर्णासे की गयी, क्योंकि त्री न मिलनेसे ही हित है, यही भगवान्‌ करेंगे। ज्नी माँगते हैं, यह भगवानदी 
इच्छाके प्रतिकूल है । [ नोट--हितः नारदमोहहरण प्रसद्धका बीज ही है । वहींसे यह प्रसद्भ उठा है; यथा--उर 
अंकुरेड गयव॑ तरु भारी । वेगि सो मैं डारिहों उखारी ॥ पन हमार सेवक हितकारी । मुनि कर द्वित सम कौतुक होई। 


अवसि उपाय करबि मैं सोई ॥' १२९ | ४-६ |? अतएव उन्‍्हींकी प्रेरणासे नारदजीके मुखसे ऐसा वचन निकला | 
( ख ) 'करहु सो बेगि' अर्थात्‌ तनिक भी विलम्ब होनेसे काम बिगड़ जायगा, उसे और कोई ले जायगा | “दास मैं तोरा” 
भाव कि आपका अण है दासका हित करना; यथा--'पन हमार सेवक हितकारी ।' इं-छ-नारदजीको बड़ी उतावली है। 
उनकी परम आठुरता, उनके ृदयकी शीघ्रता चोपाइयोंसे स्पष्ट क् कक रही है | यथा--'जप तप कछु न द्वोह तेहि 
काछा | हैं विधि सिलद कवन विधि बाला ॥ *, 'एहि अवसर चाहिभ परम सोमा रूप', 'दहोहृहि जात गहरु अति भांई/? 
'पृष्टि जवसर सहाय सोइ होऊ', “बहु विधि विनय कीन्द्र तेहि काछा', तथा यहाँ 'करहु सो बेगि दास मैं तोरा' और 
आगे 'गवने तुरत तदाँ रिपिराई ।! इस प्रकार प्रसद्भभरमें चौपाइयाँ उनकी शीघ्रता अपने शब्दोंसे दिखा रही हैं। यहाँसे। 
बिगि! का पिलसिला चला | ह 
५० १० प्र०-यदि यद्द क्चन नारदजीके मुखसे न निकलता तो भगवानको अपना रूप देना ही पड़ता। ऐसे वचन 
मुखसे निकलवानेवाली हरिकी विद्यामाया ही है | विद्यामाया जीवका विनाश- नहीं होने देती | यथा --'हरि सेवकहि न. 
न्‍्याप अविद्या। प्रभु प्रेरित व्यापइ तेहि विद्या । ताते नास न होइ दास कर ॥ ७ | ७९ | २-३ |? नारदजी समझते हैं. . 
कि विश्वमोद्दिनीसे विवाह करनेमें हित है | हम भी ऐसा ही मानकर अगणित विषयरूपी भानुकरवारिके पीछे पुच्छविषाणः : 
वाले झगोंके समान ही दौड़ते हैँ, तथापि क्‍या हमारे मुखसे कभी 'करहु सो येगि दास मैं तोरा' यह शब्द निकलते हैं ! 
फदाचित्‌ ऐसा मुंहसे निकलता भी हो तथापि हमारे चित्तमें तो मैंसमाया हुआ है, मैं ज्ञानी इत्यादि भरा ही तो रहता है |. 
 टिप्णी--४ 'निज माया बल देखि विसाछा |” इति। (क) मायाका ब यह कि अभी-अभी इन्होंने हमसे काम- 
क्ोघके जीतनेकी धात की थी सो मायाने तुरत उनको पकड़ लाकर हमारे सामने ही, हमसे ही ज्जी-प्राप्तिकी विनती करायी | 


(दोहा १३३ ( १-३ ) श्रोमते रामघन्द्राय नमः ५८३ सातस-पीयूष 


[ (ख ) नारदजीने काम-क्रोधपर विजय अहड्जारपूर्वक कही थी, सो यहाँ 'अति जारठ कहि कथा सुनाई | करह कृपा 
करि होहु सहाई ॥” इत्यादिसे नारदका कामसे पराजय दिखाया । ज्ी-प्राप्तिके लिये आतुर होना कामबशसे द्द शा || 
आन भाँति नहिं पावों ओही” से उनपर छोभकी जय दिखायी । आगे क्रोधसे भी पराजित होना दिखादेंगे। (बे 
जन्न मायाने बड़ोंको जीता तब-तब उसकी बड़ाई की गयी है। १ | ५२ | ६, १ | ५६ | ५, १ | १२८। ८ देखिये ]॥ 

श्र) नारदजीने कामको जीता और उन्हीं नारदकों मायाने जीता | अतः उसके बलको 'विज्ञाल' कहा | पूर्व डो कद 
था--खुनहु कठिन करनी तेहि केरी', उसी “कठिन करनी! को यहाँ “बल विसाछा' कहा है । (& ) 'ह्िय हसि!..- 
हृदयमें हँसे क्योंकि प्रकट हँसनेसे नारदजीको सन्देह होता, वे समझते कि हमारा अनादर ( अपमान ) कर रहे है, हमें 
अपनी रूप न देंगे । अन्य कोई कारण हँसीका यहाँ नहीं जान पड़ता | मायाका चल समश्कर हँसे, सो यह हँसी गुप्त 
रखने योग्य ही है, अतः हृदयमें हँसे । 

..._ नोट--१ महाराज हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि "नारद भगवानके मन हैं। मनके रहनेका स्थान हृदय है | 
अतंएव दृदयमें हँसे कि अब कामके जीतनेका अमिमान कहाँ गया ? पुनः, इससे आनन्द हुआ कि दासका द्वित करनेका 
समय आ गया |? (रा० प्र० ) | 

२ (क ) यहाँ मगवानमें कठोरता पायी जाती है कि अपने भक्तकी दु दंशा स्वयं ही कराते हैं । यह बात ययार्थ 
. ऐसी नहीं है, जैसे बालकके फोड़ेके चिरानेमें माँको दृदय कठोर कर छेना पड़ता है जिसमें बच्चा आरोग्य हो जाय, 
येथा-- तिमि रघुपति निज दास कर हरहिं मान हित छागि! । इस शझ्झके निवारणार्थ बार्रबार कृपानिधि, कृपाल आदि 
बिशेषण देते आये हैं | ( ख ) दीनदयाला? । भाव कि नारद मायावश्य होनेसे दीन हैं; उनपर दया करके बोले | 

.. टिपणी--५ 'जेदि विधि दोइदि परस हित”**' इति | (क ) नारदजीने प्रार्थना की थी कि 'जेहि विधि होइ नाथ 
दिल मोर । करहु सो वेगि दास में तोरा ॥", भगवानने इसी बचनको अ्रहण किया और इसीपर कहा 'जेहि बिधि 
होइहि'” | ( भाव यद्द कि मुनि तो हित ही चादइते हैं, पर भगवान्‌ वचन देते हैं ।क निश्चिन्त रहो, तुम तो द्वितद्दीडी 
कहते हो, हम वह करेंगे जिसमें तुम्हारा परम हित होगा । 'होइहि! निश्चयवाचक भविष्य क्रिया ऐहै। भगवान्‌ भक्तका 
परम हित ही चाहते हैं। सुनहू? अर्थात्‌ हमारे वचनोंपर ध्यान दो |) (ज ) न आन कछु' का भाव कि तुम जो 
हमारा रूप माँगते हो सो यह तुम्हारा कहा हुआ हम न करेंगे, हमारा वचन मिथ्या नहीं हो सकता, हम तुमसे सत्य-सत्य 
कहते हैं । इससे जनाया कि रूप देनेसे तुम्हारा हित न होगा वरं च अद्दित होगा । ( यह बात आ० ४३-४४ में नारद- 
जौके पूछनेपर श्रीरामचन्द्रजीने विस्तारपूर्वक मुनिको समझाकर कही है । राम जबहि प्रेरेड निज साया/। ३ | ४३२ । 
से 'ताते कीन्द निवारन"“'। ४४ !? तक यह प्रसक्ध है | ) 

: व्याकरण--करूनन्‍्करूँगा। भविष्य क्रिया उत्तम पुरष। यथा--घटव, आउब, जाडइ, जिततर इत्त्यादि | 
( भीरूपकलाजी ) | गा 
 नोट--३ मिलानके इलोक, यथा--यदि दास्यसि रूप से दा ता प्राप्लु्यां श्रुवस्‌ | त्वद्पं सा दिना कण्डे 
जयमालां न धास्यति ॥ २८ ॥ स्वरूप देहि' मे नाथ सेवको<हं प्रियस्तव । दृणुयान्मों यथा सा वे श्रीमती क्षिति- 
पांत्मजा ॥ २९ 0“ स्वेष्देश सुने गच्छ करिष्यासि द्िते तव १( रुद्रसं० २। ३ ) | अर्थात्‌ यदि आप अपना रूप मे 
दे दें तो बह अवश्य ही मुझको प्राप्त हो सकती है । आपके रूपके ब्रिना वह मेरे कण्ठमें जयमाल कदापि न डालेगी | 
हैं नाथ ! आप मुझे अपना स्वरूप दीजिये। मैं आपका प्यारा सेवक हूँ जिससे वह राजपुत्री मुप्ते वरण कर ले” 
भगवानने फहा--है मुनि ! आप अपने इच्छित स्थानपर जायें। मैं आपका हित! करूँगा । 


कुपथ माँग रुज ब्याकुल रोगी | वेद न देह सुनहु शनि जोगी ॥ १ ॥ 
एह्टि बिधि हित तुम्दार मैं ठएऊ । कहि अस अंतरहिद अ्रश्ध भएक ॥ २ ॥ 
माया बिवस भए मुनि मूढ़ा । समझी नहि हरि गिरा निगृह्ा ॥ ३ ॥ 
शब्दार्थ--कुपथ ( कुपथ्य )ल्‍वद आहद्यार-विहार जो स्वास्थ्यकें लिये हानिकारक ही | हे बजन्शेग | हे ठएऊन्दाना 
है, निश्रय किया है | अंतरहिंत ( अन्तर्दित )ल्‍्ञन्तर्दानि; शुत्त । नियूद्रा ( नि + गृद लकी यूद नदी है 
भर्थ--हे योगी मुनि! सुनिये। ( जैसे ) रोगसे व्याकुल ( पीड़ित ) रोगी कुपस्य मोगि ( तो ) पंच उसे एह छुषप्य ) 
मी देते || १॥ इसी प्रकार मैंते ठग्हारा हित ठाना है। ऐसा कहकर प्रभु अन्ठद्धान हो गये ॥ २ ॥ मायाके दिशेष दछ 


का ५८४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं अपचे..._ दोहा १३३ ( १-३ 
8... ननननननीनिनानीीनीननननाननीनिीीनीनतनभतनलणनीनीण।।। खाए टी ननीतनयियखत%८यानन+न नमन» 
होनेसे मनि मूढ हो गये | ( इससे ) वे भगवानकी स्पष्ट वाणीको ( भी ) न समझे ॥ रे ॥ 

भीलमगोड़ाजी--'सुनहु सुनि जोगी! तथा दोहेके नारद सुनहु तुम्हार का सुनहुः शब्द बताता है कि भगवान 
साफ ध्यान दिला रहे हैं। फिर 'मनि? जोगी? का व्यंग्य इतना सूक्ष्म है. कि अनुभव किया जा सकता है, पर बताया 
नहीं जा सकता | आह, पतन तो देखिये 'मनि जोगी? आज मुनि मूद? हो गये । 

टिपणी--१ 'कृुपथ माँग *“” इति | ( क ) 'कृपथ साँग--भाव यह कि रोगीको कुपथ्य नहीं जान पढ़ता, 
इसीसे वह उसे माँगता है | वैद्य. जानता है कि क्‍या कुपथ्य है, क्या पथ्य, इसीसे वह नहीं देता । ( ख ) “रुज ब्याकुछ 
रोगी” इति । यहाँ नारद रोगी हैं, जो मायारूपी ( वा, मायाका कार्य कामवासनारुपी ) रोगसे पीड़ित हैं, ओर स्व्रीस्पी 
कुपध्य माँग्ते हैं। ( ग ) सुनहु? कथनमें भाव यह है कि पीछे नारदजी यह न कद्द सके कि "मैंने आपका उत्तर नहीं 
सुना था । यदि मैंने सुना होता कि आपने ऐसा कहा है तो मैं स्वयंवरसमाजमें अपमान कराने क्‍यों जाता १” अतएव 
सावधान द्वोकर सुननेको कहते हैं | ( घ) 'मुनि जोगी'--भाव कि योगीके लिये ज्ीकी प्रासि बड़ा कुपथ्य है। उसके 
लिये विषयसेवन कुपथ्य है । यथा--'बिषय कुपथ्य पाह अंकुरे। झुनिहु ददय का नर बाघुरे ॥ ७ | १२२।४॥ 
[ 'मुनि जोगी में व्यंग्य है । भाव यह है कि 'हमारी परतन्त्रताका अभिमान त्यागकर समाघिसे कामको .हटाया था सो 
योग कराँ है १? ( अर्थात्‌ जो आपको यह अमिमान था कि आपने अपने योगबलसे अपने पुरुषार्थसे कामपर विजय 
पायी, वह योग आज कहाँ गया ? ) अथवा 'भाव कि योगियोंका जिसमें हित होता है वही हम करेंगे? | ( रा० प्र० )। 


प० प० प्र०--रुज ब्याकुल रोगी |” इति | नारदजीको वातज सक्निपात ज्वर चढ़ा है। ऐडवर्य-लोभ प्रबल 
है, पर मुख्य है काम | 'काम बात॑ कफ छोभ अपारा ।! पित्त भी कुपित हुआ है, पर अभी स्पष्ट देखनेमें नहीं आता । 
आगे पित्तका प्रकोप स्पष्ट प्रकट होगा |--क्रोध पित्त नित छाती जारा' | वात रोगी पथ्य-क्रुपथ्यका विचार ही नहीं 
कर सकता, पर वातके कारण 'सन्‍्यपात जलूपसि दुर्वादा” के समान कुपथ्यकों ही पथ्य मानता है और उसीको माँगता 
है | सद्देद्य जानता है कि वातज सन्निपातमें स्रीविषयसेवन कुपथ्य है | योग, ज्ञान और भक्तिमें त्लीछालसा विनाशकारक 
है । कुपथ्य न देनेपर रोगी वेद्यको भी दो-चार खोटी-खरी सुनाता है, वही नारद करनेवाले हैं, तथापि रोगीके परम हितके 
लिये वेद्य सत्र कुछ शान्तिसे सुन लेता है और उसके वातविकारको हटाता है, ऐसा ही भगवान्‌ करते हैं । 

वि० त्रि०--शरीर-रोग और मानसिक रोगकी एक-सी गति है। जैसे सभी शूलछ वातप्रधान हैं, वैसे ही विषय- 
मनोरथ सभी कामप्रधान हैं | यथा--'बिषय मनोरथ दुर्गंस नाना । ते सब सूल नाम को जाना ॥ 

नोट--१ (क ) भगवान सीधे-सीधे न कहकर कि विवाह न होने दूंगा, उसे कार्यद्वारा जनाया कि वेधद्य कुपय्य 
नहीं देता | कारण कहकर काय सूचित करना 'कारज निन्रन्धना अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार! है | ( वीर कवि )। (ख ) 
ब्याकरण-देइ>देता हूँ | वर्तमान क्रिया | यथा--करद, जरइ, केइ, सेइ । ( श्रीरूपकलाजी ) | ' 

नोट--₹ मछानके इलोक, यथा--'मिषग्वरों यथात्तस्य यतः प्रियतरो5सि मे ॥ ३१ ॥” अर्थात्‌ जैसे वैद्य 
रोगीका हित करता है, क्योंकि तुम मेरे प्यारे हो | 'मेने कृताथमात्मानं तद्यत्नं न बुबोध सः | २ | ३ | ३३ | रुद्गसं०। 
भ्र्थात्‌ अपनेको कृतार्थ मानते हुए. उनके यत्नको नहीं पहिचाना | 

३ 'पृहि विधि दवित तुम्हार मैं ठएक ।*** इति | (क ) 'एहि बिधि' अर्थात्‌ जैसे वैद्य रोगीका द्वित करता है 
बसे ही । ( अथांत्‌ वेद्य माँगनेपर भी कुपथ्य नहीं देता, बसे ही माँगनेपर भी. मैं रूप न दूँगा, विवाह न होने दूँगा ) | 
(ख ) ठएऊ'>किया | यथा--धुप धूम नभ मेचक मएऊ। सावन घन घमंड जनु ठयऊ ॥! अर्थात्‌ मानों सावनके 
घनने घमंड किया; 'जब तें कुमति कुमत जिय ठयऊ। खंड खंड होइ हृदय न भयऊ ॥ २ | १६२ [!, 'सोरद जोजन 
मुख तेदि उयऊ॥ ५। २ 7! (पर यहाँ ठाना है, निश्चय किया है?, यह अर्थ विशेष उत्तम. है ) | ( ग ) 'कहि भस 
पंतरहित***” इति | [चटपठ यह कहकर चल दिये जिसमें मनि आगे और कुछ न कहने पार्वे | अथवा, भाव कि बात 
समाप्त हुई और चल दिये, क्योंकि इस समय मुनि शीमतामें हैं, सब कार्य 'बेगि? ( शीघ्र ) ही चांहते हैं, बात समातत 
होते ही चले जानेसे मुनिको संतोष होगा । जैसे प्रकग हो नेमें प्रभु कह्द था, वैसे ही यहाँ अन्तहिंत होनेमें भी 'प्रभु! 
शब्द दिया । 'प्रगठेठ प्रभु कौतुकी कृपाछा' | १३२ । ३ |? उपक्रम है ओर 'अंतरहित प्रभु मएऊ” उपसंसार है । 

३ माया बिवस भए मुनि मद“ इति। (क ) विवश? का भाव कि मायाके वशमें तो सभी चराचरमात्र 
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' है, यथा--यन्मायावशवर्ततिविश्वमखिलं' मृं० इलो ० है, की जग जाहि ने व्यापी आया कर ब उ 
हैं। (ख) वाणी निगूढ है नियूह-निर्गत है; गूह॒ता जिसमें; अर्थात्‌ स्पष्ट । वाणी स्पष्ट है तब वर्यो न समस्त पड़ी, इछका 
कारण प्रथम चरणमें बताया कि वे माया विवश? हैं। माया मनुष्यको मूद बना देती है, यथा--जो ज्ञानिन्ह हे चित 
भपहरई । वरिभाई विमोह सन करई ॥ ७ | ५९ | ५ [? (ग?) 'समुझी नहिं' भाव यह कि यदि वे समझते तो ल्वयंवरमें 
न जाते, इसीसे मायाने उनको मूढ बना दिया जिसमें वे समझ न पा4वें | माया जानती है कि भगवान्‌ सत्य बोलते हैं, वे 
अपने भक्तेसि छिपाव न करेंगे, यथार्थ ही कहेंगे । मुनि समझ जायेंगे तो मेरा सारा परिश्रम ही व्यर्थ दो जायगा, घंह 
सोचकर .उंसने उन्हें विशेष मूठ कर दिया | ( वे समझे कि हमारा परम हित विवाहसे है, बटी भगवान्‌ करनेको कहते 
हैं)। [ (घ) दरि गिरा' का भाव कि यह वाणी उनका क्लेश हरनेके लिये है.। पंजाबीजी 'निगृढ' का अर्थ 'अति गृदः 
लिखते हैं पर यह अर्थ संगत नहीं है | ] हु ह 

गवरन तुरत तहाँ .. रिपिराई | जहाँ स्वयंचर भूमि बनाई ॥ ४॥ 

निज निज आसन बेठे राजा । बहु बनाव करि सहित समाजा॥ ५॥ 


मुनि सन दर॒प रूप अति भोरें | मोहि तजि आनहि वरिददि न भोरें ॥ ६ ॥ 

ल्ब्दार्थ--गवने-गये । भूतकालिक क्रिया | (श्रीरूपकलाजी )। भूमिन्स्थान; रंगभू मि | चनाव>सजावट, शय्ज्ञार | 
आसनन्बैठनेके स्थान, जो स्थान जिसके योग्य था । 

अर्थ--ऋषिराज नारदजी तुरंत वहाँ गये जहाँ स्वयंवरकी रंगभूमि बनायी गयी थी ॥ ४॥ राजालोग बहुत 
बनाव-ःश्ज्ञार किये हुए समाजसहित अपने-अपने आसनोंपर बैठे हुए ये ॥ ५ ॥ मुनि मनमें प्रसन्त हो रहे हैं कि रूप तो 
मेरे ही बहुत अधिक है, कन्या मुझे छोड़कर दूसरेको भूलकर भी न ब्याहेगी ॥ ६ ॥ 

टिपणी--१ 'गवर्नें तुरत*”? इति । (क) ुरत” गये कि स्वयंवर कहीं हो न जाथ | नारदके मनमें बड़ी शीघ्रता 
(उतावली ) है, यह बात ग्रन्थकार अपने अक्षरोंसे दिखा रहे हैं । [ जान पड़ता है कि नारदजीको अपना रूप विण्णुरूप 
देख या समझ पढ़ा, इसीसे वे दुरत रंगभूमिमें जा पहुँचे | 'रिपिराई? का भाव कि ये वाल्मीकि और व्यास आदिके आचार्य 
हैं | जब मायाने इनकी यह दशा कर डाली तब्र अस्मदादिक किस गिनतीमें हैं ? पुनः भाव कि नारदजी इस समय 
स्वयंवरमें जा रहे हैं, राजकुमारीके साथ व्याह करना चाहते हैं, स्वयंवरमें सब्र राजा-ही-राजा हैं अतएव दिवर्पि न कहकर 
ग्रहाँ उनको 'क्षिराज' कहा | (ख) 'साया बिबस सए मुनि मूढा' से 'रिपिराई” तक यह वाक्य तीनों वक्ताओंमं लगाया 
जा सकता है । याशवल्क्यजी भरद्वाजजीसे कह रहे हैं कि देखो ये ऋषिराज हैं, तम्दारे दादा गुरु हैं ( क्योंकि भरद्याजनी 
बाल्मीकिजीके शिष्य हैं ) सो उनकी भी अमिमानसे क्या दुर्गति हुईं । शिवजी पावतीजीसे कहते हैँ कि अपने गुझफी 
दशा देखो और भुशुण्डिजी गरुड़जीसे कह्दते हैं कि जिनके उपदेशसे तुम यहाँतक आये उनकी क्‍या दण्या मायाने कर 
डाली | ( मा० पी० प्र० सं० ) ] (ग) 'भूमि बनाई! इति। जैसी भीजानकीजीके स्वयंवरमें रंगभूमि बनी थी, मचान 
बने ये, वेंसे ही यहाँ बने हैं] यथा-- “जहँ घनु सख दित भूमि बनाई ॥ भ्रृत्ति विस्तार चारु ग़च दारी | शिमछ येदिका 
रुचिर सवारी ॥ पहुँ दिसि कंचन मंच विसाला । रचे जहाँ बेठहिं सहिपाका ॥ तेहिं पाछे समीप घहुँ पास्ता | अपर मंच 
मंदरी विछासा ॥ कछुक ऊँचि सब साँति सुदाई । बेठहिं नगरझोग जहें जाई ॥77॥ १। २२४ |! 

२--(क) “निज निज शासन बैठे राजा', इससे जनाया कि यथायोग्य आसन सबको दिये गये हैं। (ख ) बहु बनाव 
करि सहित समाजा' इति | बहुत *ंगार किये हैं जिसमें कन्या उन्हींको प्रात हो | मन्‍त्री, कामदार इत्यादि समान पत्येक 
रानाके साथ है, क्योंकि समाजसे राजाकी शोभा और उसका ऐड्वर्य प्रकठ होता है । इससे जनाया कि जब नारद पहुँचे 
तब सब राजा रंगभूमिमें पहुँचकर बैठ चुके थे, कन्या भी आ चुकी थी। कार्य आरम्भ हो चुका था। इसीसे बराबर बहुत जल्दी 
करते ये कि विलग्ब होनेसे हम समयपर न पहुँचेंगे | इतने सावधान रहे तब समयपर पहुँच पाये | मायाने समयका संकोच 
इसीसे किया कि जिसमें नारद अल्प समय समझकर प्राप्तिके लिये व्याकुल हों । (ग) मुनि मन हरप रूप अति मोर] 
पह्व भति! का भाव कि रूप तो इनके भी है पर मेरे 'अति! है अर्थात्‌ मेरे रूपके आगे इनका बनाव-ंयार कुछ नहीं' 
के बराबर:है | .'भतिरूप” अर्थात्‌ 'परम शोमा रूप विशाक्” जिसकी चाह हमें थी वही भगवानने हमें दिया हैँ । दृए! 
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के कारण दोनों हैं, एक कि हमारे 'अतिरूपः है, दूसरे कि हमें छोड़ दूसरेको. भूलकर भी न व्याहेगी । अतिरूपः है इसीसे : 
विश्वास है कि 'मोहिं तजि जानहिं"”॥! [रूप अति मोरें! इस कथनसे जान पढ़ता है कि नाखजीने और राजांओंका शृज्ञर 
देखा तो पहले चकित हुए, पर जब अपने रूपको समझा तत्र हर्ष हुआ कि इन सबोंके तो रूप! ही है और हमारे हो . 
ध्ञति रुप! है । (मा० पी० प्र० सं०) | शिवपु० से अनुमान होता है कि नारदकी अपना रूप हरिका-सा देख पड़ा अथवा 
उनकी विश्वास है कि उनका रूप विष्णुरूप है, इसीसे वे कृतार्थ मनसे वहाँसे चले । मिलानके इलोक, यथा--भथ उग्र 
गठः शीघ्रसारदी मनिसप्षमः । चक्रे स्वयंवरं यत्र राजपुग्रेस्समाकुलम्‌ ॥ १४॥ तस्यां नुपसभायां वे नारदः समुपाविशत्‌ | 
स्थित्वा तन्र चिचिन्त्येति प्रीतियुक्तेन चेतसा ॥ ३६॥ मां वरिष्यति नान्‍्यें सा विष्णुरूपघरं घुवम्‌ |! अथांतू मुनिश्रेष्ठ तुरंत 
वहाँ गये जहाँ स्वयंतर हो रहा था | वह स्थान राजपुत्रौसे व्याप्त था| मुनि राजसभामें जाकर प्रविष्ट हुए ओर बैठकर 
प्रीतियुक्त चित्तसे विचारने छगे कि विष्णुरूपधारी मुझको ही वह वरेगी, दूसरेको नहीं । 


मुनि हित कारन क्ृपानिधाना । दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना ॥ ७ ॥ 
सो चरित्र रखि काहु न पावा | नारद जानिसबहि सिर नावा ॥ ८॥ 


दो०--रहे तहाँ दुह रुद्रगन ते जानहिं सब भेउ । 
बिप्र बेष देखत फिरहिं परम कीतुकी तेउ ॥ १शश्का 


हब्दार्थ--कुरूपन्चुरा रूर । भेउस्भमेद | 

गर्थ--कषपासागर भगवानने मुनिके कल्याणके लिये उन्हें ऐसा बुरा रूप दिया कि वर्णन नहीं किया जा सकता 
॥ ७ ॥ इस चरित्रको कोई भी न भाप सका । सभीने उनको नारद जानकर मस्तक नवाया (प्रगाम किया ) | ८ ॥ 
वहाँ दो रुद्वगण ( भी ) थे । वे सत्र भेद जानते ये । ब्राक्मणवेष धारण किये हुए वे देखते-फिरते थे! वे भी परम कोतुकी 
थे ॥ १३३ ॥ 

श्रीलमगोड़ानी--अब यहाँसे क्रियात्मक प्रहसन प्रारम्म होता है। भगवान्‌ नारदजीको बंदरका रूप देते हैं, परंतु 
कविकी कलाका सूक्ष्म अंग देखिये | भगवान्‌ नारदकी हँसी अवश्य कराते हैं, पर यह नहीं कि सभीको उनका वानररूप 
देख पढ़े और सभी हँसें | परंतु यदि कोई देखता ही नहीं तो लुत्फ ही क्या था, इससे रुद्रगण उनकी चुटकियाँ हेनेको 
मौजूद हैं ओर वे देख रहे हैं। 
.... टिपणी--१ 'मुनि द्वित कारन कृपा निधाना ।“”? इति | (क) मुनिने माँगा था कि 'जेहि विधि नाथ होइ हित 
मोरा ।/“”, अतः मुनिक्े हितके लिये कुरूप दिया | कुरूपसे मुनिका हित है। (सर) यहाँतक कई (छः) जगह 'हितः शब्द 
लिखा गया, पर सत्रका निचोड़ यहाँ लिखा। यथा-बैगि सो में डारिहों उखारी। पन हमार सेवक हितकारी ॥१२९। ५।', 
“मुनिकर हित मम कौतुक होई | अवसि उपाय करबि मैं सोई ॥ १२९। ६ 0, 'ज्ेदि बिघि नाथ होइ हित सोरा । करहु 
सो वेमि दास में त्तोरा । १३२ । ७, 'जेहि विधि होइहि परम द्वित नारद सुनहु तुम्हार। सोइ हम करब'“॥' ११२ और 
'पृष्टि विधि हित तम्हार मैं ठएकऊ ॥ १३३। २ ।? इन सच्च जगहाँमें केवल 'हितः करनेकी बात कही गयी, पर किस प्रकार . 
द्वित करेंगे यह न खोला था, उसे यहाँ सष्ट किया | कुरूपसे सब्र प्रकारका हित हुआ, अतः उसे अन्तमें यहाँ आकर 
> खोला । ( पूर्व स्पष्ट कहनेका मौका न था, अतः उसे पूर्व न लिखा था )। 'क्तानिधाना? का भाव आगे टि० २ (ध) 
में देखिये | ( ग ) 'दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना” अर्थात्‌ ऐसा भयंकर रूप दिया कि उसका वर्णन नहीं हो सकता, तब 
भरा राजकुमारीसे देखा कैसे जायगा १ ( घ ) ब्याकरण--दीन्ह! भूतकालिक क्रिया; आदरवाचक ।>दिया । यथा-- 
लीन्द, कीन्ह! | जाइ>जाता है | वर्तमान क्रिया | यथा--होइ, रूखइ, फिरइ, इत्यादि १। ह 


'. २--सो चरित्र रूखि काहु न पावा।? इति। ( क ) ( दसरा सके 
९ हि द्ृ दूसरा न छूख सके, यह भगवानकी कृपा है) यदि सब देख सके 
होते तो सभी हँसते, नारदजीकी चढड़ी अग्रतिष्ठा होती, सारी लीला ही ब्रिगढ़ जाती | (ख) 'नारद जानि मा सिरु नावा €- 


कप द रे ० है कि यहाँ नारदजीके तीन रूप हैं। एक तो विष्णुरूप | नारदजीकों अपना स्वरूप भगवानका 
रूप देख पढ़ता है, हा उनको हर्ष है कि 'रूप अति मोरें | मोहि तजि भानहि बरिहि न भोरें'॥:१३३ । ६४ 
दूदय उनका निज रूप इसीसे वे सभा-समाजमरकी नारद देख पढ़े और सबने उनको प्रणाम किया। और, तीसरा हरि 





; ५ 


! 
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अ 2 2 । जे हरगणों ओर राजकुमारीको नारदका, रूप भयंकर चन्दरका-सा देख पढ़ा। यथा--मर्णंट 
| हृदय क्रोध भा तेही ॥ चो० < !, रहे तहाँ छुद रुद्वगन ते जानहिं सब भेठ ।११ ३३) 
करहिं कूटि नारदहि सुनाई | नोकि दीन्हि हरि सुंद्रताई ॥'*'इन्हहिं यरिदि हरि जानि विसेपी ।', निज से कुर 
बिछोकहु जाई ॥ १३५ | ६ [?-( इसीसे इसको “चरित्र” क॒द्दा ) | इस चरित्रको, इस सेदको, इस भा रहस्यको हक 
भाँप सका । जिसे जैसा रूप देख पड़ा उसने उनको वेसा ही समझा और नारदजाने समझा कि हमक भगवान्‌ जानकर 
सन्नोंने प्रणाम किया है, इसीसे उनको रूपका अहृज्लार अधिक हो गया | यथा-'हृद॒य रूप भह्िति अधिकाई '[(य ) 
*-काहु? से ताल केवल उनसे है जिनका वर्णन यहाँ कर चुके, जो इस समाजमें उपसध्यित ये। यथा--'निज्ञ निज 
भासन बेठे राजा.| बहु बनाव करि सहित समाजा ॥? तथा राजा, रानी आदि ]। (घ ) 'कृप्रानधाना? का भाव यदों 
स्पष्ट किया है मायासे बचानेके लिये कुरूप दिया, पर वह भी ऐसा कि लोक-मर्यादा भी न बिगड़ी और काम भी शो 
ग़या | लीलामें जो-जो सम्मिलित होनेको हैं, केवल उन्हींकी यह चरित्र लखाया, दूसरोंको नहीं | 
२ रहे तहाँ दुह खगन ते जानहिं सब भेड” इति | ( क ) 'सो चरित्र छखि काहु न.पावा', किसीने न लख 
प्राद्या यह बता चुके | जिन्होंने यह चरित्र लख पाया अन्न उन्हें कहते हैं--रहे तहाँ''” | भगवानवी इच्छासे ये रुद्रगण 
मेद-जानते हैं क्योंकि इन्हें कुम्मकर्ण-रावण होना है। (ख ) 'सब भेउ” यह कि शिवजीसे इन्होंने अभिमानकी बात 
कही, शिवजीका उपदेश न माना, भगवानसे भी अमिमानकी बात बोले तब भगबवानने मायाको प्रेरित किया, विश्वमोद्िनी- 
को देखकर ये मोहित हुए, भगवानसे रूप माँगा, मगवानने इनको कुरूप दिया। (ग ) 'परम कौतुकी तेउ' का भाव 
कि नारदमुनि 'कौतुकी” हैं,--'झुनि कौतुकी नगर तेहिं गएऊ', ये उन कौठ॒की नारदका कोतुझ देख रहे हैं । अतणव ये 
“रस क्रौतुकी' जान पढ़े | 'परम कौतुकी” पदसे सूचित किया कि रुद्रगण शिवजीके भेजे हुए नहीं हैं, इनका कौतुक 
देखनेका स्वभाव है, इसीसे ये अपनी इच्छासे आये हैं |8 ( घ ) “विप्र बेष देखत फिरहिं' से जनाया कि ( जब नारदजी 
कैठाससे चले तबसे ) ये उनके साथ-साथ सब्॒ जगह गये ( क्यो।के जानते हैं. कि शिवजीका उपदेश नहीं माना है, 


- अवश्य भगवान्‌ कुछ लीला करेंगे । देखें यह कहाँ-कहाँ जाते हैं, क्या-क्या करते हैं ) विप्रवेषमें ये जिसमें कहीं रोक न 


हो, छोग मुनिका शिष्य समझें | 

नोट--१ मिलानके शोक, यथा--इत्युक्त्वा नये तस्मे दुदौ विप्णुमुंख हरेः ।“३३ । भाननस्य कुरूपत्वं न 
वेद मुनिसत्तमः ॥ ३७ ॥ पूवेरूप॑ मुनि सव॑ दद्शुस्तन्न भानवाः । तद्ेंदं बुबुधुस्ते न राजपुत्रादयो द्विजाः॥ ३८ ॥' 
अर्थात्‌ ( मैं तुम्हारा द्वित करूँगा ) यह कहकर विध्णुने मुनिका भुख बंदरका कर दिया। मुनि अपने मुखकी कुरूपताकोी 
नहीं जानते । सब्न मनुष्योंने मुनिके पूर्व ( नारद ) रूपको ही देखा । राजपुत्रोंने भी इस भेदको नहीं जाना | पुनः यथा- 


-तुत्न र्गणो दो तद्क्षणाय समागतों । विप्ररूपधरी गूढ़ी तम्ेंदं जशतुः परम ॥ ३५ ॥' अर्थात्‌ वहाँ उनकी रक्षाके लिये 


दो रुद्रगण विप्रवेष धारण किये हुए उस मेदकों जानते ये -मानसमें रुद्शणका परमकोतुकी होनेक्े कारण साथ 
होना विशेष उपयुक्त है। बे मु ह 
जेहि समाज बेठे मुनि जाई । हृदय रूप अहमिति अधिकाई ॥ १॥ 
०-4 बेटे 45 4 त्ज 
: तहेँ ब्रेठे महेसगन दोऊ | बिप्रवेष गति छख न कोऊ ॥ २॥ 
करहिं कूटि।! नारद॒हि सुनाई | नीकि दीन्हि हरि सुंदरताई॥ ३॥ 
रीक्षिद्दे राजकुअरि छवि देखी । इन्ह॒हि वरिद्दि हरि जानि विसेपी ॥ ४ ॥ 
." मुनिद्दि मोह मन हाथ पराएं। दँसहिं संशुगन अति सडुपाद व का 
| शब्दार्थ- गति-करनी, लीला, माया । कूटि ( कूट )च्वह हास्‍््य या व्यंग्य जिसका समझना कॉटन हो जिसका 
अथ गूढ हो । के कर 
अर्थ--जिस समाजमें मुनि अपने दृदयमें रूपका अभिमान बढ़ाये हुए जा बैठे थे ॥१॥ वर्दीशिवजके दोन 
ब्रांदाणवेषमें बैठे थे । इनकी गतिको कोई जान न सकता था ॥ २ ॥ वे नारदको सुना-छुनाकर कूद बचने फटदते ध-- ६ 
& पाण्डेजी और पंजाबीजीका मत है कि 'महादेवजीने गुप्त रीतिस इन दोनों गधोकों मानक साथ कर दिया था! | 


[ यह बात आगे नोटमेंके ३६ वें इलोकप्ते झलकती है ] 
| कूट--को० रा०, बं० पा०, रा० वा० दा० । कूटि--१६६१, १७०४, ३७२१, ६७६ 


२, छ० । 


वीलकाण्ड ५८८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपदय दोहा १३४ ( १-५) 
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बहुत अच्छी सुन्दरता दी दै ॥ ३े ॥ इनकी छब्रि देखकर राजकुमारी अवश्य रीक्ष ही तो जायगी, इन्हें विशेषकर 'हरि! जान- 
कर वरेगी ॥ ४॥ मुनिको मोह है, उनका मन दूसरेके हाथमें है | शिवजीके गण बहुत ही सुख पाकर प्रसन्न हो हँसते हैं॥५॥ 
पं० राजबहादुर लमगौड़ा--म्जाक कितना अच्छा है ? नारद स्वयं समझते हैं कि मैं बड़ा सुन्दर हूँ और पूछें 

नहीं समाते | जितना ही वे फूलते हैँ उतनी ही उनकी बंदरवाली सूरत और बिगड़ती है।.._ 

टिप्पणी--१ ( क ) 'जेहि समाज बैठे! इसका सम्बन्ध आगेकी 'तहाँ बैठे महेसगन दोऊ'””” इस अर्धालीसे है, 
पीछेकी 'निज निज आसन वेठे राजा” इस चौपाईसे नहीं है, क्योंकि यदि उससे सम्बन्ध होता तो यहाँ कहते कि 'तेहि 
समाज मैंठे मनि जाई! । जिस समाजमें मुनि बैंठे उसीमें महेशगण बैठे, यत्‌-तत्‌का सम्बन्ध यहाँ है । ( ख ) 'हृदय रूप 
श्रहमिति भधिकाई' अर्थात्‌ जैसे अहंकारी लोग फूलकर ब्रैठते हैं, बेंसे ही ये बैठे हैं, यथा--'जेद्ि दिसि नारद बैठे फूछी'। 
(ग ) "तह बैठे महेसगन दोऊ' इति | इससे जनाया कि लोगौने इन ब्राह्मणोंकी नारदजीके सज्जी जानकर इनके पास 
ही बैठनेकी जगह दी थी | (घ ) 'गति लखे न कोई' अर्थात्‌ कोई यह नहीं जानता कि ये रुद्रगण हैं, नारदजीने भी 
नहीं जाना, जब उन्होंने, शाप मिलनेपर, स्वय॑ बताया तब नारदजीने जाना, यथा --'हरगन हम न विप्र मुनिराया! | 
स्वनि ब्राक्षण ही जाना । नारदके समीप बैठनेका भाव कि जिसमें हमारी बातें मुनिको सुन पड़े ।--( नोट--इससे जान 
पढ़ता है कि रुद्रगण भी नारदके साथ-साथ उनके शिष्य ब्ह्मचारी बने हुए. रज्ञभूमिमें गये | विप्रवेष घारण करनेका 
तात्परय यद्दी था कि लोग इन्हें नारदके शिष्य ब्रह्मचारी समकझ्षकर उनके पास बैठने दे,--रज्ञभूमिमें जानेकी रोक न हो | 
नारदजीने समझा होगा कि दर्शक हैं । ) 

२ ( क ) 'करढ़िं कूटि नारदहि सुनाई” इति । बुरेको भला कहना, यह कूट है। सनाकर कूठ करते हैं जिसमें 
नारदकी समझ पढ़े, पर उन्हें समक्ष नहीं पड़ता, यथा--समुझिल परे बुद्धि क्रस सानी' । भगवानने तो 'कुरूप दिया-- 
द्वीन्द कुरूप न जादू बखाना' और ये कहते हैं 'नीकि दीन्हि हरि सुंदरताई”; कुरूपको सुन्दर कहना यह कूट है | ( ख, 
'रीक्षिहि रानकुँअरि छबि देखी” भाव कि यह छब्रि राजकुअरिके योग्य है | 'रीक्षहि राजकुअरि"“” तथा “बरिददि हरि जारि 
विसेषी' यही मुनिने भी निश्चय किया है । यथा--'मुनि मन हरष रूप अति मोरें । मोहि तजि आनहि बरिहि न भोरें? 
इसीसे नारद कूठ नहीं समशते, इनके वचनोंकों यथार्थ समझते हैं कि सत्य ही कह रहे हैं | ( ग ).&'यहाँ दो रुद्रगण 
हूँ । प्रथम एक बोला कि 'रीक्षहि राजकुँअरि छबि(देखी”, तब दूसरेने उसपर कहा कि ( हाँ ! ) 'इन्हहि बरिह्ि हरि जारि 
विसेषी' । इसमें साधारण अथके अतिरिक्त दूसरा अर्थ यह है कि 'इन्हृहि हरि? अर्थात्‌ बंदर जानकर विशेष 'बरिह्ि 
अर्थात्‌ जंल भुन जायगी अर्थात्‌ बहुत क्रोध करेगी | इस प्रकार दोनों हँसी कर रहे हैं | यह अर्थ आगेकी 'मकंटबद्‌न 
भयंकर देही । देखत हृदय कोध भा तेही' इस अर्धालीसे स्पष्ट झुक रहा है । हरि! और “बरिहि? कूटके शब्द हैं, इनवे 
दो-दो अर्थ हैं। दस्ल्मिगवान्‌ |नबंदर | बरिहिन्पति बनावेगी, व्यादेगी चर ( जल ) उठेगी, कुढ़ेगी । यहाँ गूद व्यंग 
है| मुख्या्थ बाघ होकर कुरूपता व्यज्जित होती है | मुनि इस व्यंग्यकों ने समझे । यहाँ 'नीकिः व्यंग्य है खराब न कहक 
नीकि' कद्दना ही गूदुता है । ] | | 

३ ( के )--मुनिदि मोह मन हाथ पराएँ ! अर्थात्‌ मन कन्यामें लगा है और अज्ञान है | 'हाथ पराएँ” अर्थात्‌ अब 
मन नारदके पास नहीं आता, कन्याके पास रहता है। इसीसे कूट समझ नहीं पड़ती | (ख ) 'हँसहिं संशुगन अति सु 
पाएं ' इति। 'नीकि दीन्दि'विसेषी' यह कूट करके ( देखा कि उनके द्वद्यमें अशञान छाया है, मन पराधीन हो गया इसीसे 
ये कुछ समझते नहीं, यह जानकर ) हँसने लगे | [ (ग ) यह सोचकर हँसते हैं कि कामको जीतनेका अमिमान था अब 
कैसे कामातुर हैं | ( पंजाबीजी १ | महाराज हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'नारदकों हँसनेका अवसर आज ही मिला है, 
क्योंकि चाइके वश हुए हैं | यहाँ व्यंग्यस जनाते हैं कि चाहवश जितने हैं सभी हँसने योग्य हैं |” ] 

नोट--१ शिवंपुराणवाली कथामें लिखा है कि नारदको मूद्‌ समझकर दोनों हरगण उनके पास जा बैठे और आपसमें 
तम्भाषण करते हुए नारदकी हँसी करने ढगे ( इस तरह कि ) देखो तो नारदका रूप तो साक्षात्‌ विष्णुका-सा है पर मुख 
पारा मोह हुआ मम हैं यु दमा ता है। हक वर छल 

की ि रिव महोत्तमम्‌ । मुखं तु वानरस्येव विकर्ट अयंकरम्‌ ॥४१॥ 
इस्टत्यय जुपसुर्ता इथंव स्मर्मोहितः । इत्युक्वा सच्छल॑ वाक्यमुपहासं प्रचक्रतुः ॥ ७२ ॥--देखिये, मानसमें कैसी 
मा हे । पुनश्र यथा-- न झुश्राव यथाथ तु तद्ठाक्य स्मरविह्वलः । पर्यक्षच्घ्रीमर्ती ता थे तह्लिप्सुमोंहितो 
मुनि: ॥ ४३ ॥* अर्थात्‌ कामसे व्याकुल मुनिने उनके वाक्यको यथार्थ रूपसे नही सुना | वे श्रीमतीको प्रास करने- 


बोदा १३४ (६-८) -: श्रीमते रासचन्द्राय नमः ५८९ मानस-पीयूप 
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बी इब्छासे उसीको देखते हुए मोहित हो गये | हु 
जदपि सुनहिं मुनि अटपटि बानी । समझ न परे बुद्धि श्रम सानी || ६ ॥ 
काहु न लेखा सो चरित बिसेषा | सो सरूप नृपकन्या देखा। ७ | 
(६ ५ है 
सकटबदन भयंकर (दैदी | देखत हृदय क्रोध भा तेही॥ ८ ॥ 
दो०--सखी संग ले कुआँरि तब चलि जनु राज मराल । 
देखत फिरे महीप सब कर सरोज जयभाल ॥१३७॥ 


: शब्दार्थ--अटपि-्ऊट्पटांग, उठा, सीधा, ठेढ़ी, कूट | 


जर्थ-यद्यपि मुनि ऊटपटांग वचन सुन रहे हैं तो भी उन्हें समझ नहीं पढ़ते क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रममें सनी 
हुई है | ६ || उस विशेष चरित्रको ( वा, उस चरित्रको विशेषरूपसे खास तौर॒पर ) और किसीने न छख पाया, राज- 
क्त्याहीने वह रूप देखा ॥ ७ || बन्द्रका-सा मुख और भयंकर शरीर देखकर उसके हृदयमें क्रोप हो आया ॥ ८ | तब 
शनकुमारी सखियोंकी साथ लिये राजहंसिनीके समान चलती हुई कमर-समान हायोंमें कमलका जयमाल लिये हुए. सब 
राजाओंको देखती फिरने लगी | १३४ ॥ 
भीलमगोड़ाजी--१ कितनी सुन्द्रतासे कविने 'मजनूनियत” ( मोह मन हाथ पराये ) और बुद्धिभ्रम” वाले 
इल्यप्रद दोषोंको उमार दिया है । 
. २--कविकी कलछाकी सूक्ष्मता विचारिये कि जत्र कन्याने 'मकट! वाछा भयानक रूप देखा तत्र ही हम दर्शकोंकी 
भी बताया है, नहीं तो 'दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना” का संकेत था और शिवगणोंके व्यंग्यसे हमारी भी उत्कण्ठा बढ़ती 
'थी। अब अवश्य उनका व्यंग्य भी साफ है और हमें हँसनेका मसाला भी | 
.._ नोट--9 शिवपु० वाले नारदका रूप विष्णुका-सा मुँह बन्द्रका देख पड़ा था; और राजकुमारीके हाथमें सोनेका 
चयमाठ था। यथा--मार्ला हिरण्यमर्यी रस्यासादाय शुमलक्षणा | तन्न स्वयंवरे रेजे स्थिता मध्ये रसेव सा ॥ ४५ ॥ 
पन्नाम सा समां सर्वा साकामादाय सुतता । वरमन्वेषती तत्र स्वात्मामीष्टं नृपात्मणा ॥ ४६ ॥ घानरास्यं विष्णुतनु मुर्नि 
इ्टा शुक्ोप सा । इृष्टि निवाये च ततः प्रस्थिता श्रीतमानसा ॥ ४७ 7? 

... टिपणी--१ ( के ) 'जद॒पि सुनहिं मुनि अटपटि बानी ।! ये वाणी सुनाकर कहते हैं, यथा--कर हि कूट नारदहि 
झुनाएँ', ओर ये सुनते हैं तब भी कूट समझ नहीं पड़ता; इसका कारण बताते हैं कि 'बुद्धि भ्रम सानीः अर्थात्‌ बुद्धिमें 
प्षम मिल गया है। मन पराये हायमें है यह कह ही चुके | इस तरह मन और बुद्धि दोनोंका भ्रष्ट होना दिखाया; इसीसे 
कुछ समझ्ष नहीं पढ़ता | [ मन संकल्प-विकल्प करता है तब बुद्धि उसपर विचार करती है, सो यहाँ दोनों भ्रष्ट दो गये 
हैं। मन कामनाके वश हो जाता है तब बुद्धिमें भ्रम होता है । यहाँ नेत्र अपना विषय ( रूप ) पाकर उसीमें लुब्ध हैं, 
उन्हींके कारण मन कामनाके वश हो गया ।? (बें० )। 'मुनिः शब्दसे जनाया कि उनकी मननशीलतामें त्रुटि नहीं ऐ, 
पर बुद्धियें भ्रम हो'गया है, वह विषयासक्ति और अभिमानसे दूषित हो गयी है, अतः घनि व्यंजना समझ नहीं रहे हे, 
समझ रदे हैं कि ये कोई जानकार हैं, प्रशंसा कर रदे हैं। ( वि० त्रि० ) ] ( ख ) 'काहु न छुखा सो 'चरित विसेदा' 
'इति | ह&"'सो चरित्र छखि काहु न पावा' १३३ ( ८ ) पर प्रसंग छोड़ा था, अब पुनः वहींसे प्रसंग उठाते है | परईके 
सो घरित्र रखि काहु ने पावा' का सम्बन्ध राजाओंके साथ था कि कुरूप देने ( वा, प्राप्ति ) का चरित्र कई हपन 
छख पाया | शम्मुगणोंने लखा सो उनका हाल यहाँतक कहा । अन्न उती चरणका सम्बन्ध कन्याके लाथ लगाते हूँ कि 
कुरूप दिये जानेका चरित किसीने न जाना, हृपकी कन्याने वह स्वरूप देखा । ( ग ) [ 'जिसेया? का भाव कि दद्गगर्णों 

को भी इस प्रकार पूर्णरीत्या न देख पड़ा जैता इसको ]। ॥।॒ 
२ सिर्कट बदन भयंकर देही” इति | ( क ) पूर्व इतना मात्र कहा था कि 'दीन्द कुरूप न जाई दसाना ।' दुरूपका 
वर्णन वहाँ न किया था, यहाँ करते हैं । 'मर्कटबदन? बनानेका भाव कि रावणने अपनी झृत्यु नर-वानरके दवा मंगी ९, 
यथा--हमस काहके सरहिं न सारे । वानर सनुज जाति दुइ बारे ॥? बन्दरका-स मुख बनानत नारद शाप देंगे कि करे 


| 


बालकाण्ड ५९० श्रीमद्रामघन्द्रचरणो शरणं भ्रपथे दोहा ११४ (६-८) 


भाकति तुम्द कीन्हि हमारी । करिदर्हि कीस सहाय तुम्हारी ॥! यह लीलाका कार्य होगा | ( ख ) “भयंकर देही'. बनाने- 
का भाव कि सब बानर भयंकर होंगे ( क्योंकि राक्षसोंकी इनसे मय दिलाना है ), यह बात-अभिप्रायके भीतर ( छिपी ) 
है| सष्ट देखनेमें भाव यद है कि 'मकट यदुन'”“? 'इसलिये बनाया कि कन्या जयमाछ न डाले, हमारे भक्तका हित हो | 
संस्कृतभाषामें देही जीवको कहते हैं सो अर्थ यहाँ नहीं है | देहीनदेह | यथा---परद्वित छागि तजइ जो देही', 'दच्छ 
सुक् संमव यह देदी', 'चोचन मारि बिदारेसि देही ।!” ( ग ) 'देखत हृदय क्रोध भा तेही” इति | भयंकर देह देखकर 
भय होना चाहिये था सो न होकर क्रोध हुआ, यह क्‍यों ? इसका समाधान यह है कि--आशयसे जान पड़ता है कि 
नारद उसकी ओर धघूर-घूरक९ एकटक दृष्टि लगाये हुए. देख रहे हैं, जो दशा उनकी प्रथम दर्शनपर हुई थी, यथा-- 
'देखि रूप मुनि विरति विसारी । वड़ी बार रूगि रहे निहारी', वही दशा पुनः हो गयी है । बेकायदे देख रहे हैं, इसीते 
क्रोध हुआ | अथवा, ऐसा'कुरूप मनुष्य हमारा पति बनने आया है यह समझकर क्रोध हुआ | अथवा, भगवानने ऐश 
रूप ही दिया है कि जो देखे उसीको क्रोध उत्पन्न हो | यह कुरूप दोको देख पड़ा एक तो कन्याको दुसरे नारको। 
कन्याको क्रोध आया और नारदने जत्र देखा तब्र विष बिछोकि क्रोध अति बाढ़ा' | ( क्रोध हृदयमें रहा, बाहर न निकाला 
क्योंकि उसका समय न था | क्रोधसे रसभंग हो जाता, मुनि कहीं शाप ही न दे देते | इत्यादि ) ॥ 
नोट २-मानसमयंककार लिखते हैं कि 'विश्वमोहिनी जो ”इज्ञाररसका रस है शज्जाररंसवत्शओीमन्नारायणको चाहती 
है ओर नारद बीभत्स ओर भयानक रवका मानो रूप धारण किये हैं। अर्थात्‌ शिरसे नीचे सुन्दर स्वरूप मानो बीमत् 
रस है और मुख बन्दरका है सो भयानक है। ये दोनों »४ज्ञार रसके शत्रु हैं। अतण्व राजकुमारी इनको देखते ही क्रोषित 
हुई!” और भो भाव इसके ये कहे जाते हैं कि-( २) माया भी भगवानके इस चरित्रकों नं समझी, उसने न जाना कि 
ये नारद हूँ | उसे क्रोध आ गया क्योंकि वह सोचनेल गी कि हमने तो नारदको मोहनेके लिये यह सब्च रचना की, उसमें 
यह बन्दर कहाँसे आ गयां। ( ३ ) भगवानने लीछाकी सब सामग्री एकत्रित की, उसमेंसे एक यह भी है | उन्हींकी 
इच्छासे क्रोप हुआ। (४) साथमें सखियाँ-सहेलियाँ दं अतः भयभीत न हुई। (५) मायाने क्रोध भी मुनिको विशेष 
मोहमें डालनेके लिये किया। (६ ) बन्द्रका देखना अशुभ है अतएव स्वयंवरमें अमज्गभल जान. क्रोध किया। इत्यादि ) 
नोट ३--अदूमुत.रामायणवाले कल्पके .रामावतारकी कथामें अवतारका कारण नारदशाप ही बताया गया है| 
वहाँ शीलनिधि और विंश्वमोहिनीके स्थानपर श्रीअम्परीषजी महाराज और उनकी कन्या श्रीमती बताये गये हैं। कथा 
यह है. कि एक समय श्रीनारदजी और भीपवंतऋषि दोनों मित्र साथ-साथ महाराज अम्बरीषजीके यहाँ गये | दोनों 
भीमतोके रूपपर मुग्ध होकर उसको प्रथक्‌ ध्ृथक्‌ राजासे माँगने छगे | राजाका उत्तर मिलनेपर कि जिसको कन्या जय- 
माल पहिना,दे वही ले जाय, दोनों धरथक्‌प्रथक्‌ भगवानके यहाँ गये और दोनोंहीने उनसे सब इत्तान्त कहकर अपना- 
अपना मनोरथ प्रकट किया । नारदने पवेतऋषिका मुँह बंदरका-सा और परब॑तने नारद मुनिका मुँह लंगूरका-सा कर देने- 
के लिये प्रथकृश्वथक्‌ प्रार्थना की और साथ ही वह भी प्रार्थना की किश्राजकुमारीको ही वह रूप देख पड़े, दूसरेको नहीं 
भगवानने दोनोंसे 'एवमस्त! कहा | ततश्रात्‌ दोनों ही राजाके यहाँ गये | राजाने कन्याकों बुछाकर कहा कि दोनों 
शषियंमिंसे निसे चाहो उसे जयमाल पहिना दो | कन्या जयमाल लिये खड़ी है। उसे वहाँ एक बंदर, एक लंगूर और 
एक सुन्दर धनुषन्राणधारी मनुष्य देख पड़े | ऋषि कोई न देख वह ठिठककर रह गयी | संकोचका कारण पूछे बानेपर 
उसे जो देख पड़ा, वह उसने कह दिया। थोड़ी देर बाद कन्या भी गायत्र हो गयी । इस रहस्यको न समझकर दोनों 
ऋषि हरिके पास गये | उन्होंने कह कि हम भक्तपराधीन हैं, तुम दोनों हमारे भक्त हो | हमने दोनोंका कहा किया।'” 
पीछे रहस्य समझनेपर कि ये ही द्विमुजरूपसे कन्याको छे गये थे, दोनोंने उनको शाप दिया कि अम्बरीष दशरथ हों और 
तुम उनके पुत्र होगे | शेष शाप मानसके अनुसार है| ह 
टिपणी--२ 'सखी संग ले कुँवरि तब” इति | [ (क) 'बैजनाथजी लिखते हैं कि वन्दीजनोंकी-सी एक जातिकी 
ज्री होती है जो सन राजाओंका कृत्तान्त जाने रहती है वही स्वयवंरा सखी साथमें है । जिस राजाके सामने कन्या जाती है, 
उसका देश, गोत्र, कुल, बल, वीरता, प्रताप, नाम इत्यादि समग्र वृत्तान्त वह वर्णन कर देती है ]। ( ख ) 'चलि जनु राज- 








. मरा” का भाव कि जब कुरूप देखकर क्रोध हुआ तब वहाँ से चल दी | ( यहाँ चाल उत्प्रेक्षाका विषय है | मानो राजहंसिनी 


चल रही दो, यह कहकर कवि राजकुमारीकी उत्कृष्ट चालका अनुमान करा रहा है । यहाँ उत्तविषया वस्तूट्रेक्षा अलंकार 
६)। कन्याका रूप सुन्दर है, यथा--दिखि रूप मुनि विरति बिसारी ! उसके लक्षण सुन्दर हैं, यथा--/लच्छन सुता 


दोहा १३५ ( १-३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५५१ मानस-पीयूद 


बिलोकि भुछाने ।! और यहाँ “चछि जनु राजमरालः कहकर जनाया कि चाल भी सुन्दर है। रूप, गुण और गठि तीनोंको 
सुन्दर कहकर जनाया कि इन तीनोंसे उसने नारद्जीके मनको हर लिया है | ( रूप देख उनका वेराग्य और लक्षण देख 








उनका शान तो प्रथम ही चला गया था; अब चाल देख मन भी हर लिया गया । ये सब उपाय केवल नारदको मोहनेके 


लिये किये गये ) | ( ग ) 'देखत फिर, देखती-फिरती है, कथनका भाव कि कोई इसके मनमें नहीं जैँंचता | [ ऐसा 


ज्ञान पड़ता है कि नारदजी रंगभूमिके द्वारके निकट ही बेंठे, जहाँसे राजकुमारी स्वयंवरभूमिमें प्रवेश करेगी । इसीसे 


उसकी दृष्टि प्रथम नारदपर ही पढ़ी। इसके बाद रंगभूमिमें उपस्थित अन्य सब राजाओंको देखती फिर रही है कि 
कोई अपने पसंदका दूलह मिल जाय, पर अभी कोई मनका वर देख नहीं पड़ता; अतः फिर रही है। (घ) 'कर 


सरोज जयमालू |! यहाँ सरोज देहलीदीपक है । लक्ष्मीजी जब ध्वीरसागरसे निकली थीं तब उनके ह्ााथोंमें भी कमलका 
जयमाल था, वैसे ही यहाँ भी कमलका है। ] 


ज्ेहि दिसि बैठे नारद फूली। सो दिसि तेहि न विलोकी भूली ॥ १ ॥ 

पुनि पुनि मुनि उकसहिं अकुलाहीं । देखि दसा हरगन सुसुकाहीं ॥ २ ॥ 

धरि नृप तनु तहँ गएउ कृपाला | कुअरि हरपि मेलेड जयमाला ॥ ३॥ 
शब्दार्थ--उंकसना-उचकना, ऊपरकी उठना, उतरना। अकुलाना"छटठपटाना, व्याकुड होना, मेलना>-डालना | 
अंर्थ--जिस दिशामें नारदजी ( रूपके अभिमानमें हर्षसे ) फूले बैठे थे उस ओर उस ( कन्या ) ने भूलकर भी 


न देखा || १ ॥ मुनि बारंबार उचकते और छठ्पयते हैं | ( उनकी ) दशा देखकर हरगण मुसकराते हैं॥ २ ॥ झृपालु 
. भगवान्‌ राजाका शरीर धारणकर वहाँ गये । राजकुमारीने हर्शपूर्षक उनको जयमाल पहना दिया ॥ ३ ॥ 


श्ीलमगोड़ाजी--नारदका बारंबरार उचकना, जाह बदलू-बदुलकर बैठना, कन्याका उतना ही क्रोषित द्देना 


. और दरणर्णोका मुसकाना, ऐसी प्रगतियाँ हैं जो हास्य तथा पिल्मकलाकी जान हैं । 


टिपणी--१ ( क ) 'सो दिसि तेहि न बिछोकी भूछी ।' अर्थात्‌ उसको इनका रूप देखकर इतना क्रोध हुआ 

कि जिस दिशामें ये बैठे हैं वह दिशा ही छोड़ दी और सर्वत्र राजाओंकों देखती फिरती हैं। ( ख ) उकसदिं भडुछाहों 

इति ! आकुलता यह समझकर होती है कि उसने अभी हमें देखा नहीं है; देखती तो जयमाल अप हा देती, इस 
ओरसे चली गयी है, इधर आती नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि बिना हमें देखे दूसरेके गलेमें जयमाल डाल दे, इसीते 
अपनेको दिखलानेकी इच्छासे उचक-उचक पड़ते हैं। (ग ) 'देखि दसा हरगन मुसुकाही' इति। पहिले कूट के 
करके हँसते ये, अब्र दशा देखकर मुस्कुराते हैं। भाव यह है कि जबतक कन्या सभामें नहीं जानी थ, हल हा 

और हँसते रहे पर जब्र बह सभामें आयी तत्र कूंट करना और हँतना बंद कर दिया क्योंकि तब्र ऐसा करना शिशचारक 
विरुद्ध है, मर्यादाके प्रतिकूल है, इसीसे अन्र मुस्कुराते हैं। ु ञ नि 

।... न गोस्वामीजीने मर्यादाकी रक्षा सर्वत्र की है, मर्यादापुरुषोत्तमके उपासक हैं तो ठहरे | राजकुमारी 
खयंवरभूमिमें आ गयी है; वह एक बड़े प्रतिष्ठित राजाकी कन्या है, उसके सामने सा ठद्धा अनुचित है | अतः 
वह सब्च रुक गया; सब काम मर्यादासे होने छंगा। यह रीति कविने अन्यत्र भी दर्शायी है. ० 077 पक ) हे 

" २ “घरि नुप तलु तहेँ गएड झृपाला'” इति । (क )-( राजाका रूप घरकर क्यों गये .१ हक क्यो न 
गये ? इसके कारण ये हैं कि--) वहाँ दपसमाज है, इसीसे दपतन धकर गये । ( स्वयंवर 2 दर 
राजाओंको हो जाना उचित है और वहाँ समाज भी राजाओँका ही है। यान ये हे हज कल जता 
करि सहित समाज।' अतएव समाजके योग्य राजा चनना आवश्यक समझकर राजा बने | हक भी | 
रैत्प जब आये तो मनुष्य रूप धारण करके दी आये थे -दिव दनुज घरिमचुज सरीरा । कद के हक आर हल हक क 
पुनः देखिये कि शिवजी भुशुण्डिजीके आश्रमपर उस श्रीरामचरित सुनने गये, तव उस समाजकी योयता दा 


हा " तहेँ कीन्ह निवास | सादर 
अनुकूल मराल-तन धारण कर उन्होंने वहाँ कथा सुनी । यथा--ठव कछु काल मराल तन धरि तहेँ कीन्दह निवास | साद 


हे २३ 9 आल के स्वयंवरमें धसकर जाना योग्य दी था ) । 
सुनि रघुपति गुन पुनि जायड कैछास ॥0|५७/ वेसे ही यहाँ दपकन्याक खत 20 ) 


नर-वानर्के हवाथ द भगवानकों लीला करना ए॑ 
; इसमें आम्यन्तरिक ( भीतरका गुप्त ) अमिप्राय यह है कि रावणकी मृत्यु नस्चानरके हाथ है या है.बंलेह भोदि र दर 


का शाप देँगे जैसा आगे स्यष्ट ऐं- सेट मोदि जब नि 
नरतन घरनेका शाप लेना है ) नरतन घरकर जानेसे नारद नस्तन घरनेका शाप देंगे, जंदा आन स्ट ४ हक कक की कि 
घरि देढ़ा ।. .सोइ तन घरहु आप मम पुहा ॥ १३७ । ५ ( और भी एक कारण खष्ट दी हैं. कि बदि भगदान + 





वालठकाण्ड ... ७५९२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपये | दोहां १३५ ( ४-५) 


चतुर्म॑गस्पसे जाते तो नारदजी उनको पहचान छेते, जिसका परिणाम यह होता कि भरे समाजमें वे लड़ने छगते, भुक्का- 
फनीहत होने लग जाती | अतण्व उस तनसे न जा सकते थे ) | शा 

(ख ) 'झपाला? इति। भगवानने नारदका अभिमान कृपा करके दूर किया, यथा--संखति मूल सूकप्रद नाना | 
सकल सोकदायक भभिमाना ॥ वाते करहिं कृपानिधि दूरी । सेवक पर ममता अति भूरी ॥ जिमि सिसुतन अन होह गोसाई। 
मातु चिराव कठिन की नाईँ ॥ जद॒पि प्रथम दुख पावइ रोवइ बार अधीर । ब्याधि नास हित जननी गनति न सो सिसु 
पीर ॥ तिमि ग़्घुपति निज दास कर हर॒हिं मान हित छागि | ७ | ७४ |, इसीसे इस प्रसज्ञमें सवंत्र उनको 'कृपाल' 
विश्ेषण दिया है। यथा--करुनानिधि मन दीख बिचारी । डर भंकुरेड गब तरु' मारी ॥ १२९ | ४”, 'प्रगटेउ प्रभु 
कौतुकी कृपाछा । १३२ | ३ ।', 'हिय हँसि बोछे दीनदयाला | १३२ | ८ |, 'झुनि हित कारन कृपानिधाना। दीन 


मम इच्छा कह दीनदयाछा ॥ १३८ | ३ 7), [ पुनः भाव कि नारदजीका दुःख शीघ्र मिटाना चाहते हैं इसीलिये नृपतन 
धर कर भगवान्‌ वहाँ गये | ( बे० ) | ( ग ) 'हरषि मेलेड जयमाला'--भाव कि इच्छानुकूल पतिकी प्राप्तिषहो गयी। 

नोट--१ शिवपु० में लिखा है कि भगवान्‌ राजाके वेषमें आये । किन्तु उनको राजकुमारीके अतिरिक्त'किती 
औरने नहीं'देखा |--न दृष्ट:ः कैश्विदपरेः केवल सा ददूश हि । ७९ ।! 'हरषि भेलेउ” से यह भी जनाया कि अनुकूल 
वर सभामें न दिखायी पढ़नेसे दुखी हो गयी थी | यथा--न दा स्ववरं तत्र अस्तासीन्‍्मनसेप्सितम्‌ ॥ ४८ | रूद्र सं० 
२। ३ |), भगवान्‌कों देखते ही उसका मुखकमल खिल उठा। यथा--'अथ सा त॑ समालोक्य प्रसश्नवदनास्षुजा | 
शर्पयामास तत्कण्ठे तां मार्ला वरवर्णिनी ॥ ७० ॥* । 

दुलहिनि ले गे#लच्छि निवासा | नृप समाज सब भएउ निरासा | ४ ॥ 
मुनि अति बिकल मोह मति नाठी। मनि गिरि गई छूटि जनु गाँठी || ५ ॥ 

शब्दार्थ--लच्छिनिवास-शीनिवास+भीपति जिनमें लक्ष्मीका निवास है। नाठी (न४्ट-नष्ट कर दिया; नष्ट हो गयी | 

अर्थ--लक्ष्मीपति भगवान्‌ दुलहिनको ले गये | सब राजमण्डली निराश हो गयी ॥ ४ ॥ मोहने मुनिकी बुद्धिको 
नष्ट-भ्रष्ट कर डाला, इससे म॒नि अत्यन्त व्याकुल हो गये, मानो गाँठसे मणि छूटकर कहीं गिर गयी हो ॥ ५॥ 

टिप्पणी--१ 'दुरूहिनि छे गे” इति | ( क ) जयमाल स्वयंत्र था, इससे जयमाल पड़ते ही श्रीनिवास पति 
हुए और कन्या दुलह्विन हुई | इसीसे यहाँ उसे 'दुलूहिनि? कहते हैं । ( विवाहके पूर्व कुमारी, बाला, राजकुमारी, कन्या, 
कुअरि आदि शब्द उसके छिये प्रयुक्त किये गये थे। विवाह होनेपर 'दुलहिनि? क्या | इससे ग्रन्थकारकी उपयोगी 
शब्दोंकी आयोजनामें, सावधानता सराहनीय है ) | (ख॒ ) 'छच्छिनिवासा! शब्द देकर जनाया कि विश्वमोहिनी भी 
भगवानकी एक तरहकी लक्ष्मी ही है, इसीसे भगवान्‌ उसे ले गये। [भगवान्‌में ही लक्ष्मीका निवास है, अतएव वह दूसरे- 
की न दुलहिन ही हो सकती थी और न दूसरेके साथ वह जा ही सकती थी | (मा० पी० प्र० सं०) | ( ग ) 'नृपसमाज 
सब मएउ निरासा'--भाव कि कोई यह भी न जान पाया कि वह कौन था जो. एकाएक आया ओर कुमारीको वर ढे 
गया । राजा तो सब पहलेसे बैठे थे | इसके लिये कोई आसन भी नहीं था । खड़े-खड़े आया ओर काम करके चला 
गया । कोई कुछ कर न सका, अतः पूरी निराश्षा हुई ( वि० त्रि० ) | ] 

२-- मुनि भ्ति बिकल'“ हृति। (क ) अति बिकलछ' का भाव कि भारी वस्त॒की हानिमें भारी व्याकलवा होती 
है। यही बात आगे कहते हैं कि 'मनि गिरि गई” | ( जितना ही अधिक अमूल्य पदार्थ हाथसे निकर जाता है, उतनी ही 
अधिक व्याकुलता होती है । इनका अति! गया, अतएबव ये “अति? विकल हैं ) | पुनः भाव कि मुनिको अपने रूपपर बड़ा ह९ 
और अभिमान था, पर जब्र कन्या सामनेसे जयमाल लिये हुए निकल गयी तत्न वे 'विकल? हुए, ( धपुनि पुनि मनि उकसहिं 
अकुराहीं' में यह भाव गर्भित है कि कन्याके एक बार चले जानेपर भी उनको आशा बनी रही कि वह फिर आवेगी तब 
मुप्तको ही जयमाल पहनावेगी )) और जब्च भगवान्‌ उसे ले गये तब 'अति बिकल! हुए | [ पुनः भाव कि राजाओंको 
कुमारीके मिलनेकी आशा छगी हुई थी, उसके न मिलनेसे उसका केवल 'निराश? होना कहा; यथा--'नपसमाज सब मएउ 


8 ले गये--१७२१ | ले गे-छ० । ले गये १७६२ लेगे-१७०४, सा० प०। हे गे. १६६१, को० रा० । 











| दोहा १३५ ( ६-८ ) श्रोमते रामचन्द्राय नमः ५०३ सानस-पौयूप 


ह नल 2, फल 25 म कि ५2 कप 7 रत कल कल लिकील किक आर अमित 
निरासा' और मुनि तो उसे मिली हुई ह्दी माने ब्रैठे थे, उन्हें पूर्ण विश्वास थाकि वह दूसरेको न व्यादेगी, जैसा प्तन 
भाँति नहिं पावों ओही । १३२ | ६ |, 'मोहि तज़ि आनहिं वरिहि न मोरे | १३३ । ६ | ), से घट है, अतएव वे 'झठि 
विकल' हुए, | ( मा० पी० प्र० सं० ) ]। ( ख ) 'मोह मति नाठी” इति। मोहसे बुद्धि नए्ठ हो जादी है। यथा-- 
मोह मगन मति नहं ब्रिदेह की | महिमा सिय रघुबर सनेह को ॥ २| २८६ ?, 'करडँ विचार बहोरि बहोरी । मोह 
कलछिल ब्यापित मति मोरी |[मथर् अमित सने मोह विसेषा ॥ ७ | ८२ !, प्रबल अविद्या कर परिवारा | मोह झ्ादि 
तम मिट॒द्द अपारा ॥ तब सोइ बुद्धि पाइ उजियारा | उर गृह वेडि ग्रंथि निरुआरा ॥ ७ । ११८ |, तथा यहाँ 'मोह 
मति नाठी ।! ( ग ) 'सनि गिरि गई छूटि जजु गाँढी” इति | विश्वमोहिनी मणि है, उसके लिये मुनिने यल किया, 
भगवानसे रूप माँग लाये, यह निश्चय हो गया कि वह हमको ही मिलेगी,--'मोहि तजि आनहिं बरिदि न मोरें', यही 

मणिका गाँठमें बॉँधना है | वह गाँठसे छूटकर गिर गयी, दूसरा ले गया ।छ#"इस प्रसड्धसे दिखाया कि विवाइके आ दियें 
दुःख है | ( यथा--सुता सुरूच्छन कहि नृप पाहीं। नारद चछे सोच मन माहीं ॥” अर्थात्‌ चिन्ता उत्तन्न कर दी ) 
विवाहका प्रयत्त करे ओर न सिद्ध हो ( सफलता नप्रात्त हो ) तो भी दुःख है, ( यथा--'सुनि अति बिकल मोह सति 

- माठी ।*”” ओर अरण्यकाण्डमें दिखायेंगे कि विवाह करनेपर भी दुःख है, यथा--'अवगुन मूल सूल प्रद्‌॒ प्रददा सब 
दुख खानि |? इस तरह दिखाया कि आदि, मध्य, अवसान-तीनोंमें विवाद दुःखद है। (घ ) राजाओंका निराश द्वोना 

कहा और नारदका “अति बिकलछ'! होना कहा । भेदमें अमिप्राय यह है किवूसरेकी चीज न मिलनेपर निराशा होती है और 
'अपने गाँठकी वस्तु नष्ट होने (निकल जाने ) से व्याकुलता होती है | नारदजी विश्वमीहिनीको अपनी जी मान चुके थे, 
“मनि गिरि गई छटि जनु गाँठी', इसीसे उसके न मिलनेसे अति व्याकुल हो गये । 

नोट--१ विश्वमों दिनीको मणि कहा | क्योंकि इसमें अगणित अमूल्य गुण वा लक्षण देखे थे, स्व॑सुलक्षणसम्पन्ना 
थी, यथा--जो एहि बरे अमर सोइ होई' इत्यादि । 

२--यहाँ हृपसमाजका जाना नहीं कहा गया | क्योंकि यहाँ केवल नारदजीसे प्रयोजन है | पुनः, इस कारण भी 
राजसमाजका जाना न कहा गया कि यह नगर और सब समाज तो मायामय ही था, इनका जाना कहाँ कहें | वा 
मायावीके जानेके साथ मायाका खेल-समाज भी सब चला जाता ही है वैसे ही उसका जाना कहकर इसका भी लुप्त 
होना जना दिया | 

-मिलानके शलोक, यथा--'तामादाय ततो विष्णु राजरूपधरः प्रभुः। भन्तर्धानमगात्सचस्स्व॒स्थानं प्रययों कि ॥५१॥ 
सर्व राजकुमाराश्व निराशा: श्रीमती प्रति । मुनिस्तु विह्नलो$तीव बभूव मदनातुरः ॥ ५२ ॥ अर्थात्‌ विष्णु भगवान्‌ तुरत 
उसको लेकर अन्तर्धान हो गये । सब राजकुमार निराश हो गये | मुनि कामाठुर होनेसे अत्यन्त विहल हो गये । 

क्‍ प० प० प्र०--गाँठमें बाँधी हुई मणि जब गाँठके खुल जानेसे कहीं गिर जाती है, तत्र वह मनुष्य व्याकुल होकर 
सोचता है कि मणि कहाँ गिरी, कौन के गया इत्यादि | इस उद्तेक्षासे शिव पु० का कथन ही सूचित किया है कि मुनिने 
यह जाना ही नहीं कि विश्वमोहिनीको कौन ले गया, नहीं तो मुनिराण सीधे उनका पीछा करते । इसीसे तो भगवान्‌ 
मुनिराजको मार्गमें ही मिलते हैं और उनके क्रोधाम्निमें घ्ताहुति डालकर अवतार नाटककी तैयारी कर रखते हैं । 


तब हरगन बोले मुसुकाई | निज मुख मुकुर.विलोकहु जाई ॥ ६ ॥ 
अस कहि दोठ भागे भय भारी । बदन दीख मुनि बारे निहारी ॥ ७ ॥ 
बेषु बिलोकि क्रोध अति बाढ़ा | तिन्हहिं सराप दीन्द्र अति गाढ़ा | ८ ॥ 


दो०--होहु निप्ताचर जाह तुम्ह कपटी पापी दोउ। 
हँसेहु हमहिं सो लेहु फल बहुरि हँसेहु मुनि कोउ ॥ ११० ॥ 


शब्दार्थ - गादान्भारी, अतिशय । घोर । | जा का 
अर्थ--तत्र हरगण मुस्कराकर बोले कि अपना मुँह तो जाकर दर्षणमें देखिये ॥६॥ ऐसा कद 00 0 3 को 

भगे। सुनिने अपना मुँह जलमें झौँककर देखा ॥ ७ ॥ मेस देखकर मुनिका क्रोध बहुत अधिक बढ़ा, उन्हांद उन बट 

. ही घोर शाप दिया ॥ ८ ॥ ठुम दोनों कपटी पापी हो ( अतः ) तुम दोनों जाकर कपटी पायी निश्वाचर है। | हमको दुसन 


्ड ल्‍ 








बालकाण्ड ५९४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपथे दोहा १३५ ( ६-८) 


हूँसा ( सौ ) उसका फल लो ( इतनेपर भी संतोष न हुआ हो तो ) फिर किसी मुनिको हँसना ! ॥ १२५ || 

पं० राजबहादुर लमगौड़ा--१ भगवानका आना और द्रपबालछाकों स्वयंवरमें जीत लेना, सबका निराश होना 
और उस समय शिवगरणोंका मजाककों खोलते हुए. कहना कि जरा शीशेमें मुँह तो देखिये, यह सत्र प्रसंग परिहास नाठक- 
कलाके अमूल्य रल हैं और बड़े गजबके हैं | २--नारदके क्रोधसे श्रीवास्तव्यनीका यह हास्यसिद्धान्त कि घमण्डी 
चरितनायक चिड़चिड़ा होता है अक्षरद्शः सत्य निकलता है | | 

नोट--- १ 'तब हरगन बोले” इस अद्धालीके बिना कोई हज न था और न उसका कोई प्रयोजन था। हरगणोंके 
मुखसे ये वचन भगवत्‌-प्रेरणासे निकले | कारण यह कि भेस ( रूप ) बिनां देखे.क्रोध न होता जिससे न तो शाप ही 
उनको होता न छीला ही पूरी-पूरी बन सकती | यदि ये वचन न कहे गये द्वोते तो कौतुक यहीं समाप्त हो जाता, नारदको 
क्रोधपर जय पानेका उत्तर क्योंकर मिलता ? यह सब 'कौतुक' का क्षर्थ होता जाता है जो भगवानंने कहा है । 

२ शिव पु० के दरगणोंके वाक्य ये हैं--नारदजो ! आप तो द्था ही कामसे मोहित हो रहे हैं, अपने मुखको 
तो देखिये कि बहुत बुरा है | यथा--हे नारद झुने! त्वं हि बृथा मदनमोहितः । तढिलिप्सुस्स्वमुख पश्य वानरस्येव 
गहितम्‌ ॥ २ | ३ | ५४ |? शिव १० के हरगणोंका मुस्कुराना यहाँ नहीं कहा गया किंतु उनको बोलते समय 'श्ञानविशारद! 
विशेषण दिया गया है । 

टिप्णी--१ ( के ) 'तब हरगन बोछे मुसुकाई'“” इति । भगवत्‌की इच्छासे हरगण ऐसा बोले | यदि ऐसा न 
कहते तो नारद उनको और मगवानको शाप कैसे देते ? छीला कैसे होती ? साधारणतः छिद्र बता देना अपराध नहीं 
है | मुस्कुराकर कहनेसे अपराध हुआ | (ख ) 'विलोकहु जाई' का भाव कि यहाँ तो दपंण है नहीं, जहाँ मिले वहाँ जाकर 
देखो तो ! [ ( ग ) “निज मुख मुकुर बिलोकहु' अर्थात्‌ जरा देखो तो, ठ॒म्हारा मुँह उसे व्याहने योग्य था १ यह मुहावरा 
है, लोकोक्ति है | अयोग्यता जनानेके लिये ऐसा कहा ही जाता है | पंजात्रीनी लिखते हैं कि दपंणमें देखनेको इससे कहा 
कि वहाँ दर्पण तो है नहीं, जबतक ये कहीं दर्पणके लिये जायँगे तबतक हम भाग जायेंगे | ] 

२(क ) “'भस कहट्दि दोठ भागे भय भारी इति | प्रथम कूट करके हँसते रहे तब नारद न समझे, इससे तब 
भय न. हुआ | जत्र मुँह देखनेको कहा तब पीछेका किया हुआ अपराध प्रकट हुआ, इसीसे भारी भय हुआ | मागे' 
इससे कि सामने रंहनेपर वे चट शाप देंगे, भाग जानेपर चाहे न दें। (ख) “बदन दीख मुनि बारि निहारी' इति | 
जलमें मुँह देखना मना है । भप्सु नात्मानं नो वेक्षेत्‌', सो इन्होंने किया क्योंकि मोहसे बुद्धि नष्ट हो गयी है। [ नाईके 
धरपर वाल बनवाने, पत्थरपरसे चन्दन लगाने ओर जलमें अपना रूप देखनेसे इन्द्रकी भी श्री नष्ट हो जाती हैँ | यथा- 
“'नापितस्य गृहे क्षौरं पाषाणे गन्धलेपनम्‌। आत्मरूपं जले पश्यन्‌ शक्रस्यापि श्रियं हरेत्‌ ।' (बाबा सरयूदासकी गुटका) | 
परंतु स्मरण रखना चाहिये कि तिलक प्रकरणमें जलमें मुंह देखकर तिलक करनेका निर्षंघ नहीं है। यथा--दुपणस्य ऋते 
विद्वान सु्ख वारी निरीक्ष्य व । कुर्यान्‍्मड्लसाकाडझ्न्नूध्व पुण्डं सनोहरम्‌ ।? (पाझे तिलकप्रकरणे ) | अर्थात्‌ मोक्ष चाहने- 
वाले विद्वानोंको चाहिये कि दर्पणके अभावमें अपने मुखकों पानीमें देखकर ललाटपर सुन्दर ऊध्व॑पुण्ड्तिलक करे | ख- 
* गर्णोंको भागते हुए. देखकर मुनिको संदेह हुआ कि कुछ बात अवश्य है, पास ही जलूपात्र ( कमण्डलु ) में जल था, अतः 
शीम्रताके कारण इन्होंने उसीमें मुँह देख छिंया जिसमें वे भाग न जावें। ( श्रीबाबा रामदासजी ) रुद्र सं० २। ३ में 
दर्पणमें मुख देखना लिखा है--'झुखं ददश मुकुरे"॥ ७७ !! ह 

रेल लिप विलोकि क्रोध अति बाढ़ा! इति। अत्यन्त बढ़ा कि हमने सुन्दररूप माँगा सो हमकी ऐसा कुंछ्म 
देकर सभामें 8205 हँसी करायी | क्रोध अत्यन्त बढ़ा है इसीसे जिन्होंने हँसी की थी उनको 'अतिगादा” शाप दिया। 
स्कप्रथम भगवानूकी कृपासे नारदकों काम-क्रोध कुछ न॑ व्यापे थे, यथा--कामकछा कछु मसुनिहि न ब्यापी' और 
“मयो न नारद मन कछु रोपा' | अब भगवत्‌-इच्छासे दोनों अत्यन्त व्यापे, दोनोंने इनको जीता,--“मस इच्छा कह 
दोन दयाला' | क्रोषने जीता, यथा--बेष विछोकि क्रोध अति बाढ़ा? | काम व्यापनेका उदाहरण, यथा--भति 
आरति कहि कथा सुनाई। करहु कपा करि होहु सहाई ॥', 'सुनि अति बिकल सोह मति नाठी। मनि गिरि गई 
छूटि जजु के '॥! छः इसी तरह जो अर्जुन -भगवानकी कृपासे महाभारतमें विजयी हुए, उन्हीं अ्जुनको 
कोल-किरातोंने छूट लिया । तात्पर्य कि भगवत्‌-इच्छा बलवती है । किसीने कहा है कि 'द्रोण करण भीषम 
हने भारतके मंदान | भिल्लन्ह छीनी गोपिका चेइ पारथ वेह बान 7? काम ही क्रोध और लोभ बनकर 
दिखायी देता है | काम बना तब छोम हुआ ओर बिगड़ा तो क्रोध हुआ । यथा--कामे क्रोध छोम यनि 





दोहा ११६. ( १-४ ) .... श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५९५ मानसनीयूप _ 


दरसे' इति 22227: | 
ह आक --३ शिव पु० में शाप इस प्रकार है 'तुमने मुझ्न ब्राह्मणकी हँसी की है, इसलिये उसी आकृतिवाले ब्राक्षण- 
बीयसे उत्त्र होकर भी राक्षस होगे,।' यथा--युवां समोपहासं वे चक्तुर्वाह्षणस्य हि । सवेतां राक्षस विप्रवीयंजो हि 
५७४ २।३।५७ !? ह १० 
.. टिपणी--३ (क ) 'होहु निसाचंर जाइ तुम्ह', जाकर निशाचर वेश की 
कहा | जेसे लोमशजीने कहा था यदि होहि पच्छा चंडाका । ७। ११२ कि क3042 00500 858: 
दिया | राक्षस होनेके शायका कारण दिया 'कपटी पापों दोड' अर्थात्‌ ठ॒ुम्र दोनों कपटी और पापी हो । कपट और पाप 
दोनों राक्षसघर्म हैं, यथा--'देखत सीमरूप सब पापी | निसिचर निकर देव परितापी ॥ १७३ । ६ ।','चला महा कपटी 
अति रोषी ॥ १। १८३॥। ३ ।!, “नर अद्दार रजनीचर चरहीं। कपठ बेष विधि कोटिक करहीं ॥ २६३ (३४ 'होहु कपट- 
सगे तुम्द छक्ककारी। हे ।. २५ /, 'तासु-कपट कपि तुरतहिं चीन्‍्हा ॥ ५। ४ । 'मरती यार कपडु सत्र त्यागा ।६७णा' 
राक्षस कपट बेब तहँ सोहा | ६ । ५६ |” ( ख ) 'कपटी! इससे कहा कि वें 'कुरूप' को सुन्दर कहते रहे गधा 
 'नीकि दीन्दि हरि सुंदरताई', 'रीक्िहि राजकुरमँरि छबि देखी' । यही कपठ है। ( पुनः दोनों जानते थे कि “रिंग इमेंओों 
कुरूप दिया है तो भी इन्होंने न बताया, यह कपट ६) और हँसे इससे पापी कहा, हँसी करना पाप है, यथा--हिसत 
 देखि नख सिख रिस ब्यापी | राम तोर अ्राता बड़ पापा ॥ १। २७७ [! (ग ) हँसेहु हमहिं सो लेहु फल? इससे 
_ जनाया कि साधु-आक्षणके साथ हँसो करनेसे राक्षस-शरीर मिलता है । (घ ) 'बहुरि हँसेट मुनि कोह' अर्थात्‌ इतनेसे 
तृत्ति न हो तो फिर किसी मुनिकी हँसना । भाव कि संतोंका उपहास करना हँसी खेल नहों है, उनको इँसनेका फल ऐसा 
, ही होता है । ( डः ) व्याकरण --'बिलोकहु? विधिक्रिया 'सुनहु' 'जाहु” 'घरहु! होहु:'“आज्ञाके अर्थमें? आता है ।'हसेह'- 
 ( हँसा ) मध्यप्त पुरुष भूतकाछ क्रिया | यथा--करायेहु कहैडु गयहु, 'बौरायेहु परचेहु॥ हँसेहु ( हँठना ) आज्ञाके 
अर्थमें, विधि-क्रिया मध्यमपुरुष, यथा--वजहु जनि |! ( भीरूपकछाजी ) | 


[4] 


द पुनि जछू दीख रूप निज पावा | तदूपि हृदय संताष न आवा ॥ १॥ 

फरकत' अधर कोप मन माहों | सपदि चले कमलापति पाहीं ॥ २ ॥ 

... देहौं-आप कि मरिहौ# जाई। जगत मोरि उपहास कराई ॥ ३ ॥ 

क्‍ बीचहिं पंथ “मिले दनुजारी | संग समा सोइ राजकुमारी ॥ ४॥ 

“कक शब्दार्थ--तपदि-शीघ्र, तुरत । यथा 'सपाद हाडु पच्छी चंडाला।७। ११२।* 

। अर्थ--फिर जलूमें मुँह देखा तो अपना ( नारद्‌ ) रूप मिछा पाया, तब भी उनके 'हृदयकोी संतोष न हुआ 


| ॥ १ ॥ होंठ फड़कते हैं, मनम॑ क्रोध है | ठुर्त ही वे कमछापति भगवान्‌के पास चकछे ॥ २॥ ( सोचते जाते दूँ कि ) 


! शाप दूँगा, वा मर जाऊँगा, उन्होंने संधार भरमें मेरी हँसी करायी है ॥ ३ ॥ दैल्यों-राक्षसोंके शत्रु मगवान्‌ बीच राहद्दीमें 


। उनको मिल गये । साथमें छक्ष्मीजी और वही राजकुमारी थीं ॥ ४ ॥| 

भीमान्‌ रूमगोड़ानी--छारी प्रगतियाँ किल्मकलाकी जान हैं | क्रोधका ठिकाना नहीं, आज भगवानको शाप देने 
/ और मारतेपर तैयार दे [--हँसीसे निरहस” 'रारका घर हँसी!--ये कितने साफ सावित हैं | 

व्याकरण--मरिद्दौं, देद्ौं--भविष्यकाल उत्तमपुरष | ( श्रीरूपकछाजी ) | बे । 

| ' टिपणी--१ 'पुनि जल दीख रूप निज पावा'!! इति । (.क ) शापके बाद फिर मुँदद जलमे देखनेसे पाया जाता 
( है कि पहले अच्छी तरह देख न पाये ये | रद्रगण भागे जा रहे थे, यह जानकर उनको झाप देनेके लिये ( जैसे-ेसे देखकर ) 
/ जञल्दीसे देखना बंदकर उनको शाप देने लगे | शाप देकर अन्न उनसे छुट्टी मिली तत्न सावधान होकर अच्छी तरद हक 
॥ चादा। [ हरिने मेरा रूप बन्द्रका कर दिया । अब्न मुझे इस रूपमें जीना होगा, यद समझे क्रोध बहुत त्रता और ३ 
£ - रुद्रगणकों शाप दे डाला | मनमें चिन्ता डठी 'क्या मेसों सदाके लिये यह रूप हो गया। जो बात विगाढनी थी बह तो एरिने 
/ बिगाड़ दी दी, अब तो इमारा रूप वापस दे देना था !' अतः फिर जहमें देखा (वि० ब्रि० ) ( हे ) कम 2 
। का भाव कि कुरूपका इतना ही मात्र प्रयोजन था किक सा हो, और ये रूप देखकर होध करें, शाप दें 2 8. 
५ काम बने | (ग) 'ठद॒पे हद । बने | (ग॒) तदपि हृदय संतोष न आवा? इवि। अर्थावु कष शा न हुआ क्््ीिींिऑंऑ _ -+ | अर्थात्‌ क्रोध शान्त न हुआ | क्योकि अभा टीलाका कारण पृण 
[ 'मारूुंगा? किया है । 


& “१६६९१ में 'मरीहों जाई 'है। इसका बर्थ किसी-किसीने 





बालकाण्ड ५९६ श्रोमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपथे क्‍ दोहा १३६.( १-४) : 





नहीं हुआ | रुद्वगर्णोकी राक्षत होनेका शाप मिला पर भगवानको मनुष्य होनेका शाप जब हो तब. हक देत॒ पूर्ण 
होवे [ भाव कि राक्षस तो बन गये, उनके मारनेका, उनकी मुक्तिका तथा भूमिमारः हरनेका उपाय अः नहीं हुआ. जो 
भगवानके अवतारके प्रधान हेठ हैं | नस्‍्तन और वानरोंको सहायताका शाप बाकी है.। २--8ंतोष न हुआ क्योंकि जब 
काम बनाना था, ( विश्वमोद्ििनीकी प्रात्ति करानी थी ) तत्र तो बंदरका-सा मुख बनाया था, अब काम बिगाड़नेपर पूर्ववत्‌ 
हुआ तो क्‍या १--( पं० ) | ६#&'राजकुमारीके दाथसे निकल जानेकी चोट कितनी भारी थी यह दिखा रहे हैं। ] 
२--'फरकत अघर कोप मन माही |” इति!। ( क ) होंठ फड़कते हैं, मनमें कोप है अर्थात्‌ भीतर-भाहर 
कोपसे आक्ान्त हैं | [ मुनिको बड़ा क्रोध है,--वेष विलोकि क्रोध अति बाढ़ा ।! | क्रोधमें ओछ्ठ फड़कने लगते हैं, यथा 
ध्मापे छपन कुटिछ भई मौहँ । रदूपट फरकत नयन रिसौहें ॥? )(ख ) 'सपदि चले! का भाव कि -रुद्रगण हंसी करके 
भागे जाते ये उन्हें जल्दीसे शाप दिया | भगवान्‌ कुरूप करके चले जा रहे हैं ऐसा न हो कि कहीं चले जायें अतः 
उनको शाप देनेके लिये जल्दी चले | 'सपदि” हीके सम्बन्धसे 'कमलापति! नाम दिया | कमला चश्नल है, उसके ये पति 
ठहरे | ( ग) 'वेदरँ श्राप कि मरिहृउँ जाई ।'*” इति । शाप दूँगा और यदि वे शाप न अज्ञीकार करेंगे तो उनके 
ऊपर प्राण दे दूँगा, अर्थात्‌ ब्रक्षहत्या उनको दूँगा | मरनेका हेतु दूसरे चरणमें कहते हँं---जगत मोरि उपहास कराई | 
हँ:>_मले मनुष्यका मान भक्ञ होता है तो वह या तो प्राण दे देता है, आत्महत्या कर लेता है, या मारे शम के कहीं दूर 
चला जाता है, यथा 'सर्तां मानेम्काने मरणमथवा दूरि शरणं ।” यहाँ नारदजीकी अभी यह नहीं माछूम है कि भगवान्‌ 
स्वयं ही राजाका रूप धरकर राजकुमारीको व्याह ले गये, वे समझते हे कि कोई दूसरा राजा ले गया है, नहीं तो ज्री ले 
जानेका दुःख यहाँ कहते | इसीसे उनको उपहासका दुःख है, जगतमें हँसी करायी यह ढुश्ख है। [ मान्य-प्रतिष्ठित 
महानुभावोंके लिये अपयशकी प्राप्ति मरणसे भी अधिक भयंकर दुःख है, यथा संभावित कहुँ अपजस छाहू ॥ भरन कोटि 
सम दारुन दाहू ॥ भ० ९५ [', 'सम्भावितस्यथ चाकीत्तिमरणादतिरिच्यते? ( गीता २ ।३४ ) । (घ ) 'देहौं श्राप कि 
सरिद! यह संदिग्ध वचन है। यहाँ संदिग्ध वचनोंका प्रयोजन था, क्योंकि भगवान्‌ समर्थ हैं, वे अपनी इच्छासे मे ही 
शाप अंगीकार कर ले नहीं तो उनको शाप छग नहीं सकता ।--१ २४ (१ ) देखिये | इसीसे मुनि सोचते हूँ कि यदि वे शाप 
न छेंगे तो मेरे लिये अपकीर्ति मिटानेका दूसरा कोई और उपाय हैं ही नहीं, मैं प्राण दे दूँगा। यहाँ विकल्प अलंकार है | ] 
३ 'वीचह्ि पंथ मिले दनुजारी”“॥! इति | ( क ) बीचहि! का भाव कि न तो मायानगरमें ही रहे और न अमी 
क्षीरसागर ही पहुँचे हैं, मार्गमें दोनोंके वीचमें ही हैं | (ख ) बीचमें ही क्‍यों मिल गये! इसका एक कारण तो दनुजारी? 
विशेषणसे ही जना दिया है | वह यह कि रुद्रगणोंकों राक्षस होनेका शाप हो चुका है, थे राक्षस होंगे । रुद्रगण जब 
राक्षस होंगे तत्र भछा उनको मार ही कौन सकेगा ? उनका नाश करना ही होगा । भगवान्‌ 'दनुजारी? हैं, उनके नाशके 
लिये नरतन धारी होना नरूरी होगा | अतएव नरतन धारण करनेका शाप लेनेके लिये मार्गमें ही मिले | अभी क्रोध 
भरा हुआ है, शाप कोपसे होता है--दोदा १२३ देखिये । मुनिका क्रोध शान्त न होने पावे, वे ऋरोधसे शाप दे दें, इसलिये 
बीचहीमें मिले | पुनः, ( बीचमें ही मिछ जानेका दूसरा भाव यह है कि एक तो क्षीरसागर दूं२ है,--'होइहि जात गहरु 
सति माई यह स्वयं मुनिके वचन हँ--दूसरे वह स्थान निर्विकार है, सात्तिक है, वहाँ पहुँचते-पहुँचते मुनिका क्रोध 
ठण्दा पड़ जाय अथवा उसका वेग बहुत कम हो जाय यह सम्भव है | तब तो बना-बनाया कौतुक ही बिगड़ जायगां ) 
( बैजनाथजी लिखते हैँ कि नारदजीने मारनेका संकल्प किया है, इसलिये भगवान्‌ तुरत वीरोंकी तरह सामने आ 
गये, क्योंकि वे दनुजारी है | नारदजीकी इस समयकी आसुरी बुद्धि ही देत्य है। पंजाबीजीके मतानुसार नारदका अहंकार 
ही निश्चाचर है, उसका अभी नाश करना है और भविष्यमें रावण-कुम्मकर्णादिको | अतः 'दनुजारी? विशेषण दिया गया ) | 
( ग ) 'संग रसा सोइ राजकुमारी” हति । सद्भमें राजकुमारी इसलिये लिये हुए हैं कि नारदजी समझ जायें कि 
ये ( भगवान्‌ हो ) राजाका रूप घरकर उसे छे आये हैं, नहीं तो नारदजी तो यही समझते रहे कि कोई और राजा छे - 
गया | 'सोइ? यदि न कहते तो समझा जाता कि कोई दूसरी राजकुमारी होगी 'रमा सोइ राजकुमारी” का भाव कि 
जिउमें क्रोध उस्न हो कि रमा ऐसी ज्रीके रहते हुए. भी इन्होंने हमारा भारी अपकार किया |- ये सब क्रोध उपजाने 
( ओर उत्तेजित करने ) के कारण है | [ 'संग रमा' क्योंकि रमाजीको वे पहिचानतें हैं, साथ देखकर समझ जायेंगे कि 


( राजाल्पमें ).ये भगवान्‌ ही हैं ,रा० प्र० पं० ) | पुनः भाव कि नारद 'कमलापति' के पास चल्ल हैं अतएवं कमला- : 
जीको मी साथ लेकर भगवान्‌ सामने आये (० ) ]। | न्‍ 
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मानस-पीयूद 
नोट--शिव पु० में शाप देनेके पश्चात्‌ जलमें मुँह देखना कहा है और. मानसमें दोनों वर जतमें ही देखा है । 
इससे जान पड़ता है कि शिव पु० के हरगणोंने रह्भूमिमें ही सम्भवतः कहा हो और वहाँ दर्पण होनेसे वहीं पहली घार 
देखा हो और शाप वहाँसे वाहर निकल जानेपर दिया हो। इसीसे वहाँ दूसरी बार जेलमें झुँह देखना कद्दा गया। मानसमें 
_मर्यादाके साथ चरित हुआ है | यथा-जछे मुख निरीक्ष्याथ स्वरूप “॥ २ ]४ | ३ |? शिव पु० के नारदने विष्युलोकर्मे 
जाकर शाप, दिया है । 'देहों श्राप" से 'खुनत बचन उपजा अति क्रोघा ।' तकके मानसवाक्य उसमें नहीं हूँ | 
ए कप ९७ [ 
बोले मधुर बचन सुरसाई | मुनि कहाँ चले विकल की नाई ॥ ५ | 
सुनत बचन उपजा अति क्रोधा | मायावस न रहा मन बोधा ॥ ६ ॥ 


पर संपदा सकहु नहिं देखी । तुम्हे इरिपा कपट विसेपी || ७॥ 
मथत सिंधु रुद्रहि बोराएहु । सुरूह ग्रेरि विष पान कराएहु ॥ ८ ॥ 
दो०--असुर# सुरा बिष संकरहि आपु रमा मति चारू | 


स्वारथसाधक कुटिल तुम्ह सदा कृपट ब्यवृहारु ॥१३६॥ 
शब्दार्थ--बोधन्शान, चेत, समझ | सम्पदा-धन दौलत, ऐश्वर्य | इरिषरानईर्ष्या, डाह, हसद | बौरायेहु-बावला 
बना दिया, बेवकूफ बनाया, विक्षित्त बुद्धि कर दी, ठगा, पागल बनाया । 
अर्थ--देवताओंके स्वामी भगवान्‌ मीठे वचन बोले-हि मुनि | आप व्याकुल सरीखे कहाँ चले जा रहे हैँ?” ॥५॥ 
बचन सुनते ही अत्यन्त क्रोध उन्न हुआ। मायाके वश होनेसे मनमें चेत ( ज्ञान ) न रह गया ॥६॥ (वे बोले कि) तुम परायी 
सम्पदा ऐशश्वर्य नहीं देख सकते, ठम्हारे ईर्ष्या और कपय बहुत है ॥|७॥| समुद्र मथते समय ठुमने शिवको बौरा दिया, देवताओं को 
प्रेरित करके (तुमने उनको ) विष पिलाया ॥ ८ ॥ दैत्योंकी सुरा ( मदिरा ), शंकरजीको विष ( दिया ) और स्वयं सुन्दर लक्ष्मी 
: और कौस्तुममणि ( लिया ), तुम स्वार्थके साधक हो, कुटिल हो । ठ॒म्हारा सदासे ही कपटका व्यवहार है ॥ १३६ ॥ 
नोट--१ 'बोछे मधुर बचन'“” यह मधुर व्यंग क्रोधाग्निके लिये घतका काम करनेवाला हैँ | २ व्याकरण -- 
“'ौरायेहु, करायेहु, मध्यम पुरुष भूतकालिक क्रिया! ( श्रीरूपकलाजी ) । 
टिप्पणी--१ (क) “बोले सघुर बचन”““ [भगवान्‌ सदा मधुर वचन बोलते हैँ पर इस समय मधुर वचन क्रोधका 
कारण है। (बैजनाथजीका मत है कि शापका सझूल्प है इसलिये मर्म जानकर 'सुरस्वामी” मधुर वचन बोले । और मारने! 
का सझूल्प है अतएव ईर्ष्यावर््धक वचन बोले जिसमें प्रतिशाका पालन करें ') | ( ख ) 'छुस्साईं? का भाव कि देवताओंके 
स्वामी हैं अतः उनकी रक्षाके लिये राक्षखोंकों मारेंगे, “असुर मारि थापहिं सुरन्ह“ | [ देवताओंके द्वितके लिये अपने 
उयर शाप लेना चाहते' हैं, इसीसे मधुर वचन बोलकर उनके क्रोधको प्रज्वलित करते हैं | अतः ' सुरसाई' ” कहा ।] 
नोट--३ मार्गमें ही आकर मिलना, साथमें उसी राजकुमारीकों भी लिये होना और ईरप्पाजंनक मधुर वचन 
षौठना ये ही सब बातें क्रोधको अत्यन्त प्रज्वलित करनेका कारण हुई | 
४--मधुर वचनसे तो क्रोध शान्त होता है, यहाँ उसका उल्ण हुआ ? यह बात ठीक हूँ कि मीठे वचनसि शान्ति 
होती है । परन्तु यह भी स्वयंसिद्ध है कि यदि कोई किसीका सर्वस्व छीन ले और फ़िर उससे मीठे वचन बोले ठो शान्ति 
. कदापि नहीं हो सकती, वे ही शीतक वचन क्रोधाग्निको अधिक भड़कानेवाले हो जाते हैं, यथा--सुनि झूदु बचन 
मनोहर पियके |''''सीठछ सिख दाहक मह कैसे । चकइहि सरदचंद निसि जैसे ॥ ज० ६४ ।' 
. ७--'कहँ चले बिकछ की नाई” इति | मुनि बहुत विकल हैं, यह प्रथमहो कह आये | यथा-'झिनि लति विकछ 
: मोह सठि नाठी'“” [ वे अपनी धुनमें चले जा रहे हैं, इससे भगवान्‌ खयं छेड़कर वोले। बिकल की * हूँ! का भाव कि 
आप मुनि हैं, विकल तो हो नहीं सकते, यथा--भ्रद्मचरज अतरत सतिधीरा । सुम्दहिं कि करें मनोगव पीरा है, यह 
विकलताका आभास होगा | ( वि० त्रि० ) ] ॒ 
टिपणी--२ (क) 'खुनत बचन उंपजा अति क्रोधा', इससे स्पष्ट पाया जाता है कि छोष उसद्र करनेके लिये ही 





.. # पागन्वर--सुरासुरहिं--( य० प० )। 
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मघुर बचन कहे गये ये | यहाँ कहते हैं कि क्रोच'डपजा? परन्तु क्रोध तो पूर्वदीसे चला आता है, यथा बिष बिछोकि क्रोध 
ख्रति बाद! तब 'उपजा अति क्रोधा' कैसे कहा ? इस संभावित शझ्ञका समाधान यह है कि अपना वेष जलमें देखनेपर 
क्रोध अवश्य बहुत बढ़ा था पर वह क्रोध रुद्रगर्णोको शाप देनेपर कुछ शान्त हो गया, शाप देनेंमें वह 'अति? क्रोध खच 
हो गया । अब भगवानके वचन सुननेपर उनको शाप देनेके लिये वही क्रोध फिर उत्तन्न हो गया। (ख ) मायावस न 
रहा सन बोधा! इति | तातसय॑ कि यदि बोध रहता तो अपने स्वामीको शाप न देते । न अति क्रोध होता, न कं वचन 
निकलते | ( ग॑ ) ६&'पश्मपर्वा अविद्याके पाँचों विकार नारदको व्यापे | (१ ) तमसे अविवेक होता है सो यहाँ 'माया 
बस न रहा मन योधा' ( २ ) मोहसे अन्तःकरणमें विभ्रम होता है, सो यहाँ 'जद॒पि सुनहिं मुनि अटपदि बानी । सप्नुझ्ि 
न परह बुद्धि श्रम सानी ॥! (३ ) महामोहसे स्नीगमनकी इच्छा होती है सो यहाँ 'जप तप कछु न होइ तेहि काछा। 
६ विधि मिले कवन विधि याला' ॥ (४) अन्धतामिखसे मरणकी इच्छा होती है, सो यहाँ दिहों श्राप कि मरिहों जाई । 
(५) तामिस्से क्रोध होता है, सो यहाँ 'सुनत बचन उप्रजा अति क्रोधा' । 
नोट--६ अन्धतामिल, तामिस,, महामोह, मोह और तम ये पाँच अशानकी दत्तियाँ ब्ह्माने सृष्टिके आदिमें उतन्न 
पी थीं | यथा--भागवते तृतीयस्कन्धे द्वादशाध्याये--'ससर्जाग्रेडन्धतामिस्तमथ तामिस्लमादिकृत । महामोहं च मोह 
तमश्राशानबृत्तयः ॥ २ ॥? इन्हींको पश्चपर्वा अविद्या कहते हैं और पश्चक्छेश भी, यथा--'वमो<विवेको -मोह: स्यादन्तः 
करणविश्नमः । महामोहस्तु विश्ेेयो आम्यमोगसुखैषणा ॥ मरणं झन्धतामिस्नं तामिस्नं क्रोध उच्यते | कविद्या पश्मपर्वैंधा 
प्रादुमूंता मह।त्मनः ॥? ( विष्णु पु० ) ह 
टिपणी--र पर संपदा सकहु नहिं देखी' इति।( क ) 'परसम्पदा? कहा क्योंकि मुनि कन्याको अपनी जी मान 
चुके थे और ले गये उसको भगवान्‌ । ( राजकुमारीको अपनी जानते थे इसीसे वह “अपनी संपदा', हुई ओर भगवानके 
लिये वह पर संपदा' हुई )। 'सकहु नहिं देखी! कहकर उनमें खलता दिखायी, यथा-'खलन्ह हृदय अति ताप विसेषी | 
ज़रहिं सदा पर संपति देखी ॥” (ख) हलक जबरतक कन्याका ले जाना न जाना था तब्रतक उपहास करानेका दुःख छृदयरमें 
रहा, 'जगत मोरि उपहास कराई ।' अब जान गये कि कन्या ये ही ले आये हैं तब कन्याके ले जानेका दुःख हुआ | (ग ) 
पर-सम्पदा नहीं देख सकते हो इसका ताले यह कि तुम स्वयं ही छे छेते हो | [ पुनः भाव कि तुम्हारे सुन्दर ज्री भी है, 
तुम अमर और अजेय भी हो, चराचर तुम्हारी सेवा भी करता है। यह सब सम्पदा तुम्हें प्रात है, पर ऐसी सम्पदा हमें 
भी प्राप्त हो जाय, यह तुम नद्दीं देख सकते । आगे पर-सम्पदाहरणके उदाहरण देते हैं। (घ ) 'तुम्हरे इरिषा कंपट 
बिसेषी' अर्थात्‌ इसीसे पर-सम्पदा नहीं देख सकते | ईर्षाका अर्थ ही है, 'परसंपदा न देख सकना' | तुम्हारे कप है 
अर्थात्‌ कपटो हो, कपठ छलसे परायी समदा छे छेते हो । 'विसेषी? का भाव कि और भी अनेकों अवशुण तुममें भरे हें 
पर ईर्ष्या और कपट ये दो अवगुण विशेष हैं। ( और सब सामान्य हैं। अथवा ईर्ष्या आदि अन्य देवताओंमें भी होते हैं 
पर ठुममें सबसे विशेष है |) 
४--मथत सिंध रुब्रहिं बौरापूहु ।'“” इति। (क ) विष देना भारी दुष्कर्म है इसीसे इसे प्रथम कद्दा। इससे 
जनाते हैँ कि तुम आततायी हो ।(ख ) 'सुरन्द्द भ्ेरि बिष पान कराएहु' अर्थात्‌ देवताओंसे कहा कि शिवजी विषपान 'कर 
सकते हैं, जाकर उनसे प्रार्थना करो । उन्होंने जाकर प्रार्थना की तब शिवजीने विष पी लिया । ( ग ) 'सुरूद प्रेरि! का 
भाव कि तुम ऐसे कपटी हो कि देवताओंकी अपयशी बनाया और अपना साफ रहे; वस्तुतः जहर तुमहीने पिलाया | 
गटर 'वीराएहु” 'कराएहु! शब्दोसि सूचित करते हैं कि देवताओंमें यह बुद्धि कहाँ थी ? त॒म्हारे ही सुधानेसे 
यह बुद्धि उनमें हुई। वौराएडु” का भाव कि शिवजी तो भोढे-भाले थे, इससे उनको बातोंमें छाकर विष पिलवाया, वे 
अपने भाग्यसे जीवित वचे--( शुकदेवलाछ ) | यथा--दैवसैसंथ्यमाने तु यत्पू्व॑ समुपस्थितम्‌ | २३ । तत्त्वदीयं सुरक्षेष्ठ 
सुराणामग्रतो हि यत्‌ । अम्रपूजामिह स्थित्वा गृहाणेदं विष॑ प्रभो ॥ २४ ॥” अर्थात्‌ ( भगवान्‌ विष्णुने मुसकराते हुए, 
शूलघारी रुद्रसे कहा ) देवताओंके समुद्रमन्‍्थन करनेसे जो पहले प्राप्त हुआ है, दे देवभेष्ठट | वह आपका है, क्योंकि 
आप देवताओंके अग्रगामी हैं। महाराज ! यहाँ स्थित होकर आप इस अग्रपूजाकों ग्रहण करें | ( वाल्मी० ३ | ४५ ) | 
पुनः, बौराया इसलिये कि जिसमें वेखटके होकर, समा और कौस्तुभमणि स्वयं छे जा सकें। ( बै० )। ह 
टिपणी--५ 'असुर सुरा विष संकरदि'““” इति | (क) यहाँ असुर, शंकर और 'भापुः(भगवान्‌ ) तीन नाम लिये | 
सुर्रेका नाम न लिया क्योंकि ,देवताओंने उत्तम-उत्तम पदार्थ पाये | शिव और असुर दोके नाम लिये | तालय॑ यह कि 
इन दोनमिंसे एक (शिव ) प्रिय है और दूसरा (अप्रिय ) है। इस प्रकार दिखाया कि प्रिय और अप्रिंयं, मित्र और श्र 


दोहा १३७ (१-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५९९ मानस-पोयूत 


अधि तल अ आन की लक नर कक टन कक अ 5 अलसी लए नमन किन शकनल लक क कक 
दोनोंका ही अद्दित करते हैं, किसीको नहीं छोड़ते | हम तुम्हारे दास हैं सो हमारे साथ भी तुमने अद्तित किया, हमें भी 
न छोड़ा । शिवजी प्रिय भक्त हैं सो उनको विष पिलाया | राक्षस शत्रु हैं ठो उनको मदिरिा पिलायी | (ख ) 'स्वारय 
साधक कुटिल तुम्ह सदा कपट ब्यवहारु' इति | 'सदा' का भाव कि कुछ आज ही कपट और कुटिल्तासे कुमारीको 
तुम ले गये हो वा आज ही स्वार्थ साधा हो, यह बात नहीं है, सदासे तुम्हारा यह कपट्व्यवह्यार चला आ रहा है । 
( य )ए॑#-यहाँ शिवजीको विष पान करानेकी वात दो बार लिखी गयी, एक तो 'सुरन्द्र प्रेरि बिप पान कराएहु' और 
दूसरे 'असुर सुरा विष संकरहि' | इसका कारण क्रोध है, क्रोधमें निकम्मी ( बुरी ) बात बआरंबार निकलती है । (अथवा, 
पुराणोंके भेदसे ऐसा कहा | वाल्मीकिजीके अनुसार विष्णु भगवानने ही शिवजीसे कहा कि प्रथम वस्तु आपका भाग है 
आप इसे ग्रहण करें ) | ( घ ) 'आपु रमा सनि चार स्वयं सुन्दर मणि और सुन्दर लक्ष्मी छी, इसीसे 'स्वार्थ-साधक' 
'कहा । दूसरेकी ठगकर अपना स्वार्थ साधा; इसीसे 'कटिल” कहा और मोहिनीरूप धरकर सबको ठगा, इसीसे 'कपटी! 
कहा | शिवजीको 'बौराया” ( बावला बनाया ) राक्षसौंको उन्मत्त किया, देवताओं और देत्योकी आपसमें लड़ाकर उनमें 
संग्राम कराया, यह सब्न 'कुटिल्ता? हैं। ( & ) पुनः, भाव कि पूर्व जो तीन बातें कही थीं--'परसंपदा सकहु नहीं देखो' 
'तुस्दरे हरिषा? और 'कपट विसेषी', उन्होंके सम्बन्धसे यहाँ 'स्वारथसाधक?, कुटिछ” और 'सदा कपट व्यवहार? यह 
तीन बाते कही गयीं | परसम्पदा देख नहीं सकते इसीसे स्वार्थशाघक हो, ईर्ष्या है इसीसे कुटिल हो, और कपट विशेष 
है हसीसे ठुम्दारा व्यवद्धार सदा कपटका रहता है | पुन), ( च ) पूर्वाद्में जो कद्दा 'असुर सुरा””” उस्षीफे सम्बन्धसे 
उत्तराड्टमें तीन उसके कारण बताये। स्वार्थशाधक हैं इसका प्रमाण 'आपु रमा मनि चारु' है इसीलिये मणि और 
रमाको खय॑ं ले लिया | कुटिल हैं इसका उदाहरण है कि शंकरजीको विष दिया। कपटव्यवह्ार है इसका प्रमाण कि 
असुरोंकों मद्रा पान करायी । मोहिनीरूप घरकर सबको ठगा | [ श्रीभैजनाथजी लिखते हैं कि कुटिलका भाव यह हूँ 
कि स्नेही बनकर इमसे कहा कुछ और किया कुछ | ] 
नोट--< शिव पु०में शापवाले मिलानके इलोक ये हैं--'हे हरे व्वं महादुष्टः कपटी विश्वमोहनः । परोत्साह न 
सहसे मायावी मलिनाशयः ४ ६ ॥ मोहिनीरूपमादाय कपट कृतवान्पुरा | असुरेभ्यो5पायस्त्वं वारुणीमम्त न हि ॥७॥ 
पेत्पिबेन्न विष॑ रुत्ो दया कृत्वा महेश्वरः । मवेन्नष्टाईखिछा माया तव व्याजरते हरे ॥4॥ गतिस्सकपद। ते3तिप्रिया विष्णी 
' विशेषतः । साधुस्वमावों न भवान्‌ स्वतन्त्नः प्रश्युणा *कृतः ॥ ९ ॥”तज्ज्ञात्वाहं हरे त्वाद्य शिक्षयिष्यामि तदबछात्‌। - 
यथा न कुर्याः कुम्नापीच्शं कम कदाचन ॥ १२ ॥' अथांत्‌ हे हरि ! ठुम महादुष्ट, कपटी, संसारको मोहित करनेवाले, 
मायावी, मलिनचित्त हो, किसीका उत्साह नहीं सद्द सकते हो | मोहिनीरूप धरकर असुरोंको अमृत न पिलाकर मदिरा 
पिलायी यह कपट किया । यदि दयालु शंकरजी विष न पी छेते तो आपकी सब माया नष्ट हो जाती | तुमको कपटीकी 
चालें अति प्रिय हैं ।-तुम्हारा स्वभाव सजनोंका-सा नहीं है | तुम स्वतन्त्र हो यह जानकर अब मे ब्राह्मणलके बलसे 
तुमको अभी शिक्षा देता हूँ जिसमें फिर तुम कभी ऐसा कर्म न करो | ( रुद्र सं० २।४ ) 


परम स्वतंत्र न सिर पर कोई । भावे मनहि करहु तुम्ह सोई ॥ १ ॥ 
भलेहि मंद मंदेहि भल करह । विसमय हरप न हिये कछु धरहू॥। २ ॥ 
डहकि डहकि परिचेहु सव काहू | अति असंक मन सदा उछाहू ॥ ३ ॥ 
कर्म सुभासुभ तुम्हहि न बाधा ।अब लगि तुम्हदि न काहू साधा॥ ४ ॥ 


भले भवन अब बायन दीन्हा । पावहुगे फल आपन कीन्हा॥ ५ ॥। 

शब्दार्थ--स्वतंत्रः>आजाद । 'डहकि'लडाका डालकर, धोखा देकर, छलकर, ठगकर, यथा-लज्ञान दिराग सक्ति 
साधन कह्दि बहु विधि डहकत लोक फिरों? ( विनय ), 'जूझेते मछ जूझियो मछी जीत ते हार । दहकेते डहकिदो मछो 
जो करिय विचार ॥' ( दो० ) 'साधा? सीधा या ठीक किया । परिचेहुल्परक गये | परचना ( सं० परिचयन )>नसका 
छूगना, टेव पड़ना । जो बात दो-एक बार अपने अनुकूल हो गयी हो या जिसको दो-एक बार किक मनमाना 

पाये द्वों उसकी ओर ग्रहत्त होना । हार्क 

के मम 28 भूतकाल क्रिया । बंचेहु, खायेहु, मारेह झतवादि। 'डकुट्टि' पूप काटिक 
किया | भावै--वर्तमान किया, अन्य पुरुष, यथा खाबे, खोव३ | ( भीरूपकछाजी ) | 


छ 


अ्र्थ--तुम परम स्व॒तन्त्र हो, तुम्हारे सिरपर कोई नहीं है, तुग्दारे सनकी भाता ( जो ) है वदी तुम करते हो । भरटेकों 


बालकाण्ड ६०० श्रीमद्रामंचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोद्दा १३७ ( १-४ ) 








बुर और चुरेको भला करते दो, भय या हर्ष कुछ भी मनमें नहीं धरते || २ ॥| सब किसीको ठग-ठगकर परक गये हो, 
अत्यन्त निडर हो, मनमें सदा उत्साह रहता है ॥ ३ ॥ शुभ-अशुभ कर्म तुम्हें ब्राधक नहीं होते, अबतक तुम्हें किसीने 
ठीक न किया ॥ ४ ॥ अब अच्छे घर तुमने वायन दिया है, अपने कियेका फल पावोगे ॥ ५ ॥ 

टिपणी--१ ( के ) 'परम स्वतंत्र न सिरपर कोई? अर्थात्‌ 8म देवता, मनुष्य, राक्षस, चर और अचर सबके 
ऊपर हो, ठग्द्दारे ऊपर कोई नहीं है | 'परम स्वतंत्र” और “मा मनहिं करहु तुम्ह सोई' से भगवानमें निरंकुश” होना 
यह दोष दिखाया | 'परम स्वतंत्र' कहकर "न सिरपर कोई । मावे मनहिं करहु”” यह उसका अर्थ कर दिया | (ख) 
भमलेहि मंद मंदेहि मछ करह' अर्थात्‌ धर्मात्माओंको पापी चनाकर नरकमें भेजते हो और पापीको सुकृती बनाकर वैकुण्ठमें 
मेन देते हो । जैसे कि धर्मात्मा दृगकों गिरगट बनाया और पापी अजामिलकी अपना धाम दिया। हम तुम्हारे भक्त हैं, 
ठुम्हारा भजन करते हैं, सो हमारा भी उपहास हजारोंमें कराया | उचित-अनुचितका विचार ही नहीं करते, जो मनमें 
आया वह कर डालते हो | (ग) 'विसमय हरष न हिय कछु धरहू' अर्थात्‌ मलेको मंद करनेमें कुछ भय नहीं करते और 
मंदकों भला बनानेमें कछ हर्ष भी तुम्हारे दृदयमें नहीं होता ऐसे निष्ठुर हो | इससे निष्ठुरता दोष भगवानमें दिखाया | 
तुम्हारे दया नहीं है | ; ध)) 'डहकि डहकि परिचेहु सब काहू” सबको ठग-ठगकर . परच गये हो अर्थात्‌ ढीठ हो गये 
हो, इसीसे 'अति असंक हो! और मनमें डहकनेका उत्साह सदा बना रहता है। यहाँ 'निःशंकता' का दोष दिखाया । 
8#-आमवासियोंने ब्रह्मामें तीन दोष गिनाये हैं| 'निपट निरंकुश, निठुर और निशंक” | यथा---बिधि करतब उलटे सब 
भहह्दीं | निपट निरंकुप्त निठुर निसंकू ॥ जेहि ससि कीन्ह सहज सकलंकू ॥ रुख करूपतरु सागरु खारा | अ० ११९ 
( २-४ ) !” वही दोष क्रमसे नारदजी भगवानमें कहते हैं | तासये कि ग्रामवासियोंने समझकर ब्क्षामें दोष कह्य और 
नारद त्रिना समझे भगवानमें दोष कहते हैं। इससे पाया गया कि इस समय नारदजी ग्रामीण पुरुषींस भी अधिक 
बुद्धिहीन हो गये हैं,--'माया वस न रहा मन वोधा' ।ए्छ"जान पड़ता है कि यह सब कहते जाते हैं तव भी भगवान्‌ 
मुसकराते ही रहे; इसीसे 'मन सदा उछाहू' कहा | आमवासियों ओर नारदके वचनोंका मिलान-- ह 


ग्रामवासिनी नारदजी 

निपट निरंकुस ॥ परम ख्तंत्र 

निठुर भलेको बुरा करनेमें दयारहित होना 
निसंकू रे अति असंक 


वहाँकी चौपाईके एक चरणमें यहाँकी तीनों चोपाइयाँ गताथ हैं | वहाँ ज्ियाँ ब्रक्माको दोष. छगाती हैं, यहाँ नारद 
उनसे भी बड़े अर्थात्‌ भगवानको दोष लगा रहे हैं । इसका कारण क्रोध है, महाअन्धकार है जिसमें कुछ नहीं सूझता-- 
न स्वामी न पिता इत्यादि | यथा--'नारि नयन सर जाहि न छागा | घोर क्रोध तम निसि जो जागा ॥ ४ | २१ ४ ॥? 
२(क ) 'करम सुमासुम तुम्हहिं न वाघा' इति | 'करम कि होहि स्वरूपहि चीन्हें | ७। ११२ । ३ ।! 
भगवानको जान लेनेसे जान लेनेवालेके कर्मोंका नाश होता है तब भगवानको शुभाशुभ कर्म कैसे बाधक हो सकता है ? 
चाधा नहीं करता? अर्थात्‌ ब्रह्मा तुम्हें फल नहीं दे सकते | शुभाशुमकर्मके फलदाता विंधाता हैं, यया--'कठिन करम- 
गति जान विधाता । जो सुम असुम सकल फल दाता ॥ २ | २८२ । ४ |? गीतामें भगवानने स्वयं कहा है कि कर्म . 
मुस्ते लिप्त नहीं कर सकते | नरमां कर्माणि छिम्पन्ति'। ४ | १४ |” अतः कहा कि 'कम बाधा' | (ख ) 'न काहू 
साधा' अर्थात्‌ शुभाशुभ कर्मोका फल किसीने न दिया, अब हम देंगे | . ह 
नोट--१ “कम सुभासुम तुम्हर्हिं न बाधा' इति | भाव यह है कि कर्मका फल ब्रह्मा देते हैं, सो वे भी आपको 
कर्गका फल दे नहीं सकते, रहे शिवजी सो उनको तुमने विष ही पिलाया था, वे भी ठम्हारा कुछ न कर सके । ये दोनों 
मुिया थे सो उनकी यह द्या हुई; ओर बितने देवता-देत्य हैं उनमें परस्पर विरोध कराते हो सो वे भी तुम्हारा कछ 
नहीं कर सकते | अब इनसे अधिक ओर रह ही कौन गया जो तुम्हें साधने योग्य हो ? हे धर 
५ टिपणी--३ 'सछे सवन अब बायन दीन्‍्दा! इति। 'भछे भवन? का भाव कि टूटे घरसे अर्थात्‌ गरीबके घरसे वायन 
नहीं लोटता, ( क्योंकि उसको बदला देनेका सामरथ्य॑ नहीं है तत्र बदलेमें वायन क्या दे सके ? ), अच्छे घरसे लोटता है 
( अर्थात्‌ अमीर घरके यहाँ जो बायन दिया है उसका ब॒दछा भी मिलता है, अपना दिया हुआ ( कभी-न-कभी ) वापस 
मिट्ता है । (ख).“अब? का भाव कि इतने दिन अच्छे घर बायन न दिया था ( अर्थात्‌ जिन-जिनको बायन दिया था दे 
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दे नस अल कम न कट प33 अ कक 
कक थे, बदलेमें बायन देनेको असमर्थ ये) इसीसे न लौटा था ।- भाव कि शिवके घर च्रायन दिया। उनको छिप 
या यह बायन दिया । असुरोंके घर बायन दिया | उनको ठगकर मदिरा पिलायी, यह बायन उनको दिया | इनमेंसे 
“९ हर बायन न लोटा। वे गरीब ये| अब अच्छे घर बायन दिया है अर्थात्‌ हम अमीर हैं डेसा घायन दिया बेला 
॥ ह बाबह 03808; हा | पलटेका बायन देते हैं, छो | जो वायन दिया और जो मिला दोनों आगे कहते हैं ) । (ग) 
पावडुत फड़ आपने कन्‍्हा । बायन विवाद्यदि उत्तवोमें फेरा जाता है | यहाँ तुम दुलहिन व्याह लाये हो, उसी उत्साह 
( उत्सव ) में हमारे यहाँ तुमने बायन भेजा है अर्थात्‌ इमसे बैर किया है सो उसका फल पाओगे। [-#'यहाँतक दुबंचन 
कहे; आगे शाप देते हैं | 'भापन कीन्ह! क्या है और फल क्या है यह आगे कहते हर 
न्‍ नोट--२ मिलानके शोक, यथा --“अद्यापि निमयस्त्वं हि संगं नापस्तरस्विना । इृदानी छप्स्यसे दिष्णो फर्छ 
स्वृकृतकंमण: ॥ १३ ॥* अर्थात्‌ अच्रतक निर्मय तुम रहे | कभी वेगवालेसे पाला नहीं पड़ा | इस किये हुए अपने कर्मका 


फल अब तुम पाओगे | 


. र--पंजाबीजीका मत है कि नारदजी परम भक्त हैं, उनके मुखसे प्रभुके प्रति दुबंचन कथन ठीक नहीं जैंचता; 


अतएव सवंशा सरस्वतीने इन वचनोंके अर्थ स्त॒ुतिपक्षमें लगाये हैं-- 


नारद वाक्य 
$ पर संपदा सकहु 


भहिं देखी 


३ तुम्दर इरिया कपट 
विसेषी 

३ मथत सिंध ख्॒हि 
वौराएड्ू ।  सुरन्द 
प्रेरि बिष पान 
कराएहु ॥ 

४ अभसुर सुरा'*'चारु 

५ स्वारभथ साधक 
कुटिक तुम्हे सदा 
कृपट व्यंवदार 

६ परम स्व॒रंत्र''* 


ज्म सिर पर कोई 


स्तुति-पक्षका अरे 

3 परवशत्र | परसम्पदान्शन्रुकी सम्पदा>आसुरी सम्पदा। अथेमें संतों भक्तोमें' 
शब्दोंका अध्याहार कर लेना होगा | इस तरह अर्थ हुआ कि 'अपने भक्तोमें आसुरी 
सम्पदा नहीं देख सकते? | 'पन हमार सेवक हितकारो' इसका कारण है | 

२ तुम्हारे ( तुममें ) ईष्यां और कपट्से विशेषता है अर्थात्‌ आप मत्सर और दम्भसे 
परे हैं । अथवा, विश्येष-विगत शेष | अर्थात्‌ ईर्ष्या और कप लेशमात्र नहीं है। 
[ 'कपट बिसेषी' अर्थात्‌ विशेष प्रकारकी मायासे आप ईर्ष्या आदि करके भी,सेवक 
हित करा छेते हैं | सब कुछ कर कराकर भी आप अलिप्त रहते हैं - 'गहाहि न 
पाप पूनु गुन दोषू! । प० प० प्र* ] 

३ इस वाक्यसे प्रभुको सर्वशक्तिमान्‌ जनाया | भाव कि आपके लिये कोई कार्य दुःसाध्य 
नहीं है | [ विधके रूपमें उनको अमृत ही तो दिया,-कालकूट फल दीन्ह कमी को! (? 
और उनको संसाररोग भगानेवाला बना दिया | 'संसाररुज द्वावयति इति रुदः । 
आप महादेवजीको नचानेवाले हैं-'विधि हरि संभु नचावनिहारे' | पृ० १० प्र०] 

४ इससे प्रभुको यथोचित व्यवहारमें कुशल वा निपुण जनाया । [जो विष सुरासुरोको भत्म 
करनेवाला था उसे शिवजीको देकर उन सर्चोकी रक्षा की । यद्द सब 'शं-करः अर्थात्‌ 
कल्याण करनेके लिये ही किया | आपने रमा और मणि ले लीं यह “चार” अर्यात्‌ बहुत 
अच्छा किया, अन्यथा उनके लिये सुरों और असुरॉमें झगड़ा शो जाता | १० प० प्र० ] 


. ७ जो स्वार्थलाघक कपटी हैं उनके लिये आप सदा कुटिल अर्थात्‌ दुःखदायब हैं| 


अथवा, जो कुटिक और कपटी हैं उनके भी त्वाथक्रे साधक हैं। [ कुटिल- 
प्रणत, नम्न | स्वार्थ (--अपनेको जो अये है उसको ) भाप उाधते हैं जन दे 
नम्न वा प्रणत होते हैं | प० प० प्र० ] 


६ इससे प्रभुको परम समर्थ सूचित किया। ( खतन्त्रत्ञात्मतन्त्र । यथा-- मयह 
हित निज तंत्र नित रघुकुऊमनी | १ | ७१ छंद (! प० १० प्र० | ) 

७ आपकी ही आजशामें सबको चलना पढ़ता है, आपसे बड़ा कोई है ही नर्दी | 
यथा-- विधि हरि हर ससि रजि दिसिपाछा । माया जीव करम कुछि काछा ॥ 
अहिप मद्िप जहँ छगि प्रभुताई। जोग सिद्धि निगमागम गाई ॥ करि विचार 


जिभे देखहु नोके । राम रजाइ सीस सब ही के ॥ २। २५७४ ॥ 
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»£ मायै समहिं करहु हुम्द ८ 'राम रजाह मेट मन माहीं । देखा सुना कतहूँ कोड नाहीं ॥ २। २९८ |? 'राम 
सोई।[।.... कीन्ह चाहहिं सोह होई | करे अन्यथा अस नहिं कोई ॥' 'होइहि सोह जो रास 
. रचि राखा' के माव सततिजपक्षमें हैं।..* 


'६ सछेहि संद संदेहि सछ | ९ इससे भी सामथ्य सूचित हुआ | पुनः, भलेहि अर्थात्‌ जिनको उत्तम काये करने: - 
'करहू। विस्मय हरप न का अहड्जार हो जाता है. उनको नीचा करते हो और जो दुष्कर्म करनेवाले हैं 
हिल कछु घरहू ॥ ( वे आपकी शरणमें आते हैं तो ) आप उनको संत बना देते हैं, इसमें आपको 

ह ॥ हर्ष-शोक कुछ नहीं होता; क्योंकि उन्होंने अपनी करनीका फल पाया है। यथा 
मसकहि करद बिरंचि प्रश्नु अजहि मसक ते हीन | ७ | १२२ |? “जो चेतन कहेँ 
जड़ करह जड़हि करह चतनन्‍्य । अस समथ रघुनायक"”| ७ | ११९ [? "जेह्दि 
जस रघुपति करहिं जब सो तस तेहि छन होइ । १। २२४ |? 'करउँ सथ्य तेहि 
' साघ्ठु समाना” 'बिससय हरष रहित रघुराऊं। तुम्द जानहु सब राम प्रभाऊ | जीव 
करम यस सुख दुख सागी । २। १२ | ३-४ |? ह 


4०. डदकि . 'दहकि परिघेहु - | १०. अर्थात्‌ जब प्रेमी लोग नियम-त्रतादि करके अधिक खेदको प्राप्त होते हैं. तबःआप 
सव काहू । |. उनको अपने भजनमें लगा छेते हैं। (आपको ठगनेवाला कोई नहीं है । किसी-किसी 
बढ़भागीको शुभाशुभदायक कर्मसे ठग-ठगंकर धीर बनाते हैं | प० प० प्र० ) |. 








० 


यह सब चरण स्तुतिपक्षमें ही हैं | [ भाव कि आप ही सबरूप हैं और सबमें हैं 
इसीसे निर्मय हैं। यथा 'द्वितीयाह्दे मं मवति' ( श्रति ), 'मय द्वितीयामिनिवेशत 
स्यात्‌ ।!” कम सुमासुम न बाधा! अर्थात्‌ आप कर्मातीत हैं, कर्मबन्धनसे परे 
हैं| यथा “न मां कर्माणि लिम्पन्ति न. मे .कर्मफले र॒प्ठद्दा न मे पार्थास्ति कर्तव्यं 
त्रिषु लोकेषु किंचन । नानवाप्तमवाप्तव्यं वत एव च कमंणि॥” (गीता ३। २२)। 
'ुम्हदि न काहु साधा'--अथांत्‌ आपकी प्राप्ति साधनसाध्य नहीं है,, आपकी 
कृपासे ही आपकी प्राप्ति होती है । यथा 'तुम्हरिहि कृपा तुम्ददि रघुनंदन । 
ज़ानहिं मगत सगत-उर-चंदन | २ | १२७ | ४ !? ( प० १० प्र० ) ] 
१३ सले भवन शव बायन | १२ भले भवन अर्थात्‌ संतोंके यहाँ आपने नेवता ( बायन ) दिया अर्थात्‌ उनकी 
दीन्दा । | पापसे बचाया । इसका फल आप पायेंगे अर्थात्‌ रावणको 'मारकर यश्ञ ' प्रांत 
| ० करेंगे | ( पं० का पाठ 'पायन? 'है जिसका अथ नेवता किया है )। [ कमांतीत. 
हीते हुएं भी आप जो कुछ भी करना चाहते हैं. उसमें मैं सहायक बन जाऊँ। 
आपकी इंच्छा सफल होगी ही | १० १० प्र० ] हा 


' बंचेहु मोहि जवनि धरि देहा। सोह तनु धरहु आप मम एहा ॥ ६ ॥ 
कपि आकृति तुम्ह कोन्हि हमारी | करिहहिं कीस सहाय तुम्हारी ॥ ७॥ 


(02.६9. 


मम अपकार . कीन्ह: तुम्ह भारी | नारिबिरद . तुम्ह होब दुखारों ॥ ८ ॥ 
दो०--श्राप सीस धरि हरषि हिय प्रभु बहु बिनती कीन्हि । 
निज़ माया के प्रवलछता करषि कृपानिधि लीन्हि ॥१३ण। 


शब्दार्थ--जवनिः>जोन, जो | 'आकृतिः"छूप, मुख | 'अपकार”>अहिंत, हानि देष, अनिष्टनसांघन, अनभमल, 
अपमान | करखि छीन्हिजखींच लिया], 

र्थ--जो देद घरकर तुमने मुझे ठगा, वही देह घरो, यह मेरा शाप है || ६॥ तुमने हमारा रूप॑ बन्द्रका-सा-बना 

दिया. तुम्हारी सद्यायता बन्दर ही करेंगे || ७॥ तुमने हमारा मारी अपसान और अष्दित किया, तुम भी ज्री-वियोगमें दुखी 


११ अति छसंक''साथा । | १ 


हि 


ने 
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' होंगे!॥ ८॥ मनमें प्रसन्न होते हुए प्रभुने शापको धार्य कर नार को ओर लय ला पिन 
भगवानने अपनी मायाकी पत्ता जी ध ३७ ॥. 43८ 00 
ह नोट--१ मुनिके क्रोधका क्या ठिकाना ) वह वातें कह डाली जो शायद कोई नात्तिक भी मुँहसे न निकालेगा ! 
परंतु वाह रे कौतुकी भगवान्‌ ! पूरे खिलाड़ी आप ही हैं ! साथके खिलाड़ीके सारे शाप भी अद्जीकार कर छेते हैं। 
मानवी आइदति भी अहण की, वानर-सेनासे सहायता भी छी और सीतावियोगमें विछाप भी किया। महर्षि वाल्मीकिजीने 
ठीक ही कहा है कि आप जैसा काँछते हैं वैसा ही नाचते हैं । मजाक करनेसे मजाकका नतीजा बरदाइत करना अधिक 
कठिन है| भगवानकी विनतीका यही रहस्य है ।--( लमगोढ़ाजी ) । 
२५ क ) इन अधोलियोक्रि पूर्वां्ड ( प्रथम चरण ) में 'बायन” और उत्तराड्धमें उसका 'बदला? दताया गया है । 
(ख ) यहाँ जो शाप नारने दिया है उसमें साधारणतः कोई बुराई नहीं देख पड़ती, वरंच सब अच्छी ही बातें जान पढ़ती 
हैं। जैसे पतन धरकर राज्य करना, निशाचरोंकी लड़ाईमें सहायक भी मिल गये | परंठ तनिक ध्यानसे सष्ट हो जाता 
हैंकि इस अर्थमें जो आशीर्वाद-सा जान पड़ता है वह आशीवाद नहीं है | ( विशेष टि० १ देखिये ) | बे 
३ व्याकरण--करिह॒हिं'--अन्य पुरुष, बहुवचन, भविष्य क्रिया | यथा धरिदृ॒हिं, होइद॒हिं, दुसिहृदिं इत्यादि । 
होब हू होंगे, भविष्य क्रिया मध्यम पुरुष | ( श्रीरूपकछाजी ) | 
टिप्पणी --१ 'बंचेहु मोहि जबनि घरि देहा ।““” इति | (क) भगवानने हृपतन धरकर नारदको ठगा था, यथा 
'जूपतन घरि सहँ गएउ कृपाछा ।' इस तरह “जवनि धरि देहा सोइ तनु' से उपतन घरनेका शाप दिया | (ख ) कल 
घरहु आप मभ पद! का भाव कि तन धारण करना कर्मका फल है, क्मके अधीन है, पर तुमको शुभाशुभ कर्म बाधा नहीं 
करते,--(जैसा भगवानले स्वयं गीता २। १४ | 'नर्मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कमफले स्पृद्या !' में कद्दा है। अर्थात्‌ 
कर्मोक्ते फलमें मेरी-स्ह्ा नहीं है, इसलिये कर्म मुझको लिपायमान नहीं करते ),--इसीसे तुम्हें मनुष्य नहीं होना पढ़ता; 
अतएब-हम शाप देते हैँ, हमारे शापसे तुम्हें तन घरना पड़ेगा (अर्थात्‌ ईश्वस्से मनुष्य होना पड़ेगा । हमारे शापसे तुम्दें कर्मका 
फुल भोगना होगा ) | ( ग) ईश्वरके लिये नरतन घारण करना बड़ी हीनताकी वात है, यथा--राम मगत हित नर उच्च घारी । 
सट्टि संक्रट किय साधु सुखारी ॥ ) | २४। १ |! इसीसे मुनिने नरतन धरनेका शाप दिया । ( घ ) भगवानके किये हुए. 
कर्त और उनके फल जो शापद्वारा मिले, इन दोनोंका मिलान यहाँ दिया जाता है, चौपाइयोंके भाव भी साय-दही-साय 
द्विखाये. जायेंगे । । 
भगवानका किया हुआ कर्म कर्मका फल जो शापद्वारा मिला 
बंचेहु मोहि ज़वनि घरि देहा १ सोइ वनु धरहु""॥ा त 
६#" ( नारदजी कन्याकों अपनी जी मान चुके थे, इसीसे वे कहते. हैं कि तुमने मुस्ते ठगा | जो शरीर छुमने 
धारण किग्रा था; वही हो | नर बने थे, अतः अब नर बनो )।.. .: . * 
: .. कपि भाकृति सुम्ह कीन्दि हमारी । २ करिहहिं कीस सहाय तुम्दारी | ५8 
हु:>' (कोई ईश्वरकी सहायता करे ! और फिर वह भी वन्दर ! दोनोंमें ईश्वरकी बढ़ी हौनता है| यया 'सुनत 
बच्चन विहेसा दससीसा | जो णसि मति सहाय इृत कीसा ॥ ५। ५६ | ४ !? 'सठ सासाम्दग जोरि सहाई । वॉधा सिंध 
इहइ प्रभुताई ॥ ६ ।-२८। ११ ) 
मम अपकार कीन्ह तुम्द भारी । ३ हे 
_[ पुनः भाव कि ठम्हारी ऐसी असहायावस्था हो जायगी कि वंद्रोंके पाठ जाकर सहायता मा का 
करेंगे' तब तुम्हारा संकट दूर होगा । किष्किन्धाकाण्डमें ( बाल्मी० रा० में श्ीलक्ष्मणजीने दनुमानजति वर्ध कटा ९ * 


'छोकनाथः पुरा भूत्वा सुप्रीवं नाथमिच्छति ४ | १८] पिता यस्य उस झासीच्छरण्यों धर्मवत्सलग। तस्थ पुत्र: दरपपप्र 


सुप्रीद शरण गतः ॥ १९॥ सर्वकोकस्य धर्मात्मा शरण्यः शरण पुरा । गुरुस राघवः सोध्य॑ सुपरीव बा सततः (२० रे 

शोकामिभूते रामे तु शोकातें शरण गते। कतुमहति सुग्वः प्रसाद हरियूथपः ॥ हे अर्थात्‌ डो यम रा न्‍ 

हूँ थे सुम्ीवको नाथ बनाना चाहते हैं । जिनके पिता सब्न लोकेकि शरप्य और धमदत्घल ये, वे 43 का रा 
' ज्ञो सबंलोकोंके शरण्य थे वे राघव सुभ्ीवकी शरणमें आये हैं। ऐसे शोकामिभूत और झौकार सम / दइाग्ण आनिपर सुझाव 


नारि विरद तुम्द होव दुखारी ॥ 
माँगोगे। वे ठग्हारी सट्टायता 


शाढकाण्ट । ३०४ श्रीमद्राभचन्द्रचरणौ शरण अपये ... दोहा १६७६ ६-८) 


री ७ ०७ ऋऋऋीन्‍-ककफइफक्‍इफइक्‍फ-:घ/घधघध।।फोफोए/- ”हिहफ:णख 
को चाहिये कि सेनापतियोंके साथ उनपर कृपा करें |--हस माँति शापका साफल्य दिखाया (वि० त्रि०) | पुनः भाव कि 
तुमने हमारा ीएरणरूपी अप्रुंकौर किया । तम्हारी त्रीको राश्षर्स, हरेंगे जिनको हमने राक्षस होनेका शाप दिया है। 
हुम्हारी खीझौं“ईरण केरनेके लिये हमने पहले ही राक्षस बना दिये ई;.-ख्रीके हरणसे हमें दुः्ख हुआ, हमारी छाती 
ललती है। बैसे ही ठुम दुःखित होगे। ज्वीका हरण भारी अपकार दै | आततायी छः प्रकारके माने गये हैं; उनमेंसे 
प्रदारापदरण भारी आततायी-कर्म है || 

२--पूर्व तीन बातें कहीं | इन तीनोंको यहाँ चरितार्थ करते हैं-- हे 

(१ ) 'ढदकि उहकि परिचेह्ु सब काहू । अति असंक मन सदा उछाहु । अतः बंचेहु मोहि? कहा । 

(२) 'मलेहि मंद मंदेदि भल करहू.। विसमय हरष न दिय कछु घरहू ॥' इसीसे 'कपि आकृति तुर्द”॥ 

(३) 'परम स्वतंत्र न सिर पर कोई । मावै मनहि करहु तुर्द सोई ॥” इसीसे 'मम अपकार छीन्‍्द एुम्द ”॥ 

३--भगवानने नारदकी प्रथम कपि आकृति' की, उनको बंदरका रूप दिया, तब राजा बनकर उनको “बंचेउ' 
(ठगा), परंतु यहाँ शाप देनेमें क्रम आगे-पीछे हो गया । अर्थात्‌ पहले नरतन घरनेका शाप दिया तब बंद्रोंका सहायक 
होना फह्ठा । इसी तरह अवतारके क्रममें प्रथम 'नारिविरद' है तब वानरोंकी सहायतापर यहाँ शापमें क्रम उछठा है| 
कारण यह है कि इस समय मुनिको अत्यन्त क्रोध! है इसीसे शाप क्रमसे नहीं है, व्यतिक्रम है | [ शापका क्रम अवतार- 
के अनुसार सरस्वती कहला रही है। जवतक नरतन न धरते, युद्ध ही कौन करता और बंदर सहायक ही कैसे होते ! 
अतएव प्रथम नरतन धरना कहा तब कपिका सहायक होना । (मा० पी० प्र० सं० ) ] | 

४ ( क ) 'आप सीस घरि! इति। भगवान्‌ संतको अपनेसे अधिक मानते हैं | बढ़ोंके वचन सिरपर धारण किये 
जाते हें, यथा-- भक्षा सिर पर नाथ तुम्हारी ।१]७9७9 | ४ (१, पिर घरि जआायसु फरिशअ तुम्हारा | १|७७। २ । 
“बछे सीस धघरि राम रजाई” | इसीसे भगवानने मुनिके शापकों शिरोधाय किया । अर्थात्‌ आदरपूर्वक अज्जीकार किया | 
यदि शापको शिरोघाय न करते तो मारदजी प्राण दे देते, ब्रक्महत्या छगती, वे प्रतिशा कर ही चुके हैं---'देहों श्राप कि 
मरिददं जाई' । ( ख ) 'दरपि हिय” इति । दृदयमें हर्षित हैं, क्योंकि शाप अपनी इच्छाके अनुकूल है। [ पुनः माव 
कि यद आपका सहज ख्माव है, आप सदा प्रसन्ननदन रहते हैं; यथा--प्रसन्‍नतां या न गतासिषेकसस्तथा न 
सम्छे दनचासदु:खत; । मुखाम्वुजश्री रघुनन्दनस्थ "| २ मं० इलो० २ |? दूसरे, लीलाका साज अब पूरा-पूरा बन गया; 
अतएव 'हरपि हिय भ्राप सीस घरि! लिया | ( मा० पी० प्र० सं० )। तीसरे, आज्ञा शिरोधाय करनेमें हर्ष होना ही 
चाहिये | पंजाबीजीका मत है कि दृर्ष यह समझकर हैं! कि-( १) किसीके वर या शापसे हमारा कुछ बनता-विगड़ता 
नहीं। अथवा, ( २) इनको काम और क्रोधफो जीतनेका अभिमान था सो अब काम और क्रोधसे उनकी क्‍या 
दशा ही रही है, इसीपर ये इतने भूले थे। अथवा, ( ३ ) हमने इनकी जितनी हँसी करायी उससे अधिक इन्होंने 
हमें शाप दे डाला अतः हम अब इनके ऋणी,नहीं रह गये । अथवा, ( ४ ) यह हमारे परम भक्त हैं । इन्हें अहंकार- 
रूपी पिशाचने अस लिया था, बहुत अच्छा हुआ कि थोड़ेहीमें वद निदृत्त हो गया । इससे यद भी दिखा दिया कि 
वस्तुतः प्रभु वि्मय और हर्षरहित हैं ] ( ग ) "प्रभु बहु विनती कीन्हि' इति | भाव कि आप पअभुः अर्थात्‌ समर्थ हैं, 
तो भी दासकी विनती करते हैं | ऐसा करना सम एवं सामथ्यंकी शोभा है। बहुत बिनती यह कि आप ब्द्म्षि हैं, मैंने 
- अपने कमका फल पाया, जो आपने कटद्दा था कि 'पावहुगे फल णापन कीन्हा सो सत्य है, आपका इसमें कुछ भी दोष नहीं 
है| [ भगवान्‌ एक अपने भक्तका ही मान करते हैं। देखिये, इतने कठोर वचर्नोपर भी उन्होंने नारूफा तिरस्कार न 
किया | (रा० प्र०) )। नारदजीकों बहुत क्रोध है, इसीसे उनको शान्त करनेक लिये बहुत विनती करनी पड़ी तब वे शान्त 
हुए | ( घ ) 'निज साया के प्रयकता””” इति | मायाकी प्रबलछताको खींच हेनेमें 'कृपानिधि! विशेषण 
दिया; क्योंकि भगवान्‌को कृपासे ही माया छूव्ती है !. यथा--भतिसय प्रवकछ देव तब साया ! 
छटइ राम करहु जो दाया ॥ ४ | २१ ।', 'सो दासी रघुवीर कै समुझे सिथ्या सोपि । छूट न रामकृपा बिनु नाथ कहठे 
पद रोषि ॥ ७ | ७ |! ( पुन» 'कृपा निधि' कहा, क्योंकि प्रभुने मायाको खींच लिया, इसने मुनिको बहुत सता खखा 
या, चहुद दुःख दिया था )। ( ७ ) “निज माया बल देखि विसाछा । १| ३२ | ८ !? उपक्रम है और निज साया है 
प्रबकता" $ उपसंदार है ।( च ) यद्यपि मुनि मायाके वश मूद हैं तथा भगवानकी इच्छाके वश हैं तथापि उनकी भक्ति 
ऐसी द्ृदु हूँ कि पूः पेय श्त्यादि निरादरके शब्द उनके मुखसे नहीं निंकले। [ (्‌ छ ) मुनिके दृदयसे मायाबल खींचकर 
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ः उन्हें शुद्ध शान करानेमें 'परिदृत्ति अलंकार' की ध्वनि है। ( वीरकवि )। मायाकी प्रचलता खींच ली, माया नहीं 


दींची | पूरी माया खींच लेनेसे मोक्ष हो जाता, ठीला ही समाप्त हो जाती । ( वि० तज्ि० ) ] 

। नोट--४ मिलानके इलोक, यथा---स््ीकृते व्याकुछं विष्णो मासकाोर्विसोहकः। अन्वका्पस्स्विरूपेण येन काए- 
व्यकायहत्‌ ॥ ; १५। तबपेण मलुष्यस्त्वं सव तदृदुःखभुग्घरे । यन्मु्ख कृतवान्मे त्वं ते मदन्तु सहायिनः ॥१६॥ त्वं छी- 
वियोगज दुःख छभमस्द परदुःखदः ।*॥ १७ । ““विष्णुजग्राद त॑ शाप॑' ३८ ।? ( अर्थ सरल है | शिवपुराणमें शिवदी- 
की मायासे तारदका मोहित होना ओर शिवजीका अपनी उस मायाका खींच लेना कहा है ) | 

जब हरि माया दूरि निवारी। नहि तहीं रमा न राजकुमारी ॥ १॥ 
तब झुनि अति सभीत हरिचरना | गहे. पाहि प्रनतारतिहरना ॥ २॥ 
सपा होड मस श्राप कृपाछा | मम इच्छा कह दीनदयाढा ॥ ३॥ 


मैं दुबंचन कहे बहुतेरे | कह झुनि पाप मिदिह्धिं किमि मेरे ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--निवारी हटा दी | 'पाहिः ( सं० )>रक्षा करो । 
अर्थ--जब्र भगवानने मायाको दूर कर दिया ( तब ) वहाँ न रमा ही रह गयी और न राजकुमारी ही ॥ १॥ 
तब्र अत्यन्त सभीत हो मुनिने मगवानके चरण पकड़ लिये ( और बोले ) दे शरणागतके दुःखोंको हरनेवाले ! मेरी रक्षा 
कीजिये || २ ॥ दे झपालु ! मेरा शाप झूठा ( व्यर्थ ) हो जाय | दीनदयारू भगवान्‌ बोले कि हमारी ऐसी ही इच्छा 
है ॥ ३ | मुनि ( फिर ) बोले कि मैंने बहुत दुर्वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे ? ॥ ४ ॥ 
व्याकरण-- दो हु, होउ'ल्‍होवे, विधिक्रिया, यथा-जाहु जाउ'>जावे, 'जरउ, जरहु'>जले। इत्यादि ।-(भीर्पकलाजी)| 
भील्मगोड़ाजी--प्रहसनमें द्वास्यचरितसे कुकड़े-कूँ बुछा ली गयी, मानो जी० पी० भीवास्तव्पजीका हास्यचृत्र चरिताय॑ 
हो गया | मगर मजा यह कि हमारी सहानुभूति नारदसे पूर्णतया चली नहीं गयी और जीत मी बिल्कुल एकाड्डी नहीं है। 
टिप्पणी---१ “जब हरि माया दूरि निवारी' इति | निवारण किया मायाको, पर वहाँ साक्षात्‌ लक्ष्मीजी भी न 
रह गयीं । समा और राजकुमारी दोनोंके न रहनेका भाव यह है कि यदि दोनों वहाँ रहतीं तो माया न कहलाती क्योंकि 
मायाको तो भगवानले दूर ही कर दिया | तालय कि भगवान्‌ जब ( भक्तके दृदयसे ) मायाकों दूर कर देते हैं तब लक्ष्मी 
और छ्ली (कद्बन, कामिनी) दोनों दृष्टिमें नहीं रह जातीं | पुनः भाव कि जब माया दूर की तब नारदके दृदयसे माया निकल 
गयी, बाहर रमा और राजकुमारी देख पड़ती थीं सो भी न रहीं। ( पण्डितजीका अभिप्राय यह जान पढ़ता है किये 
छश्मी भी असली लक्ष्मी न थीं, केवल नारद्जीका क्रोध भड़कानेके लिये राजकुमारीकी तरह वे भी मायाकी ही थीं। ) 
'नोट---१ यहाँ लोग यह प्रइन करते हैं कि 'भायाके साथ रमाजीको क्यों हटा दिया?? इसका उमाधान यो करते हैं 
कि दोनों बनी रहती तो समझा जाता कि जिस मायाको निवारण किया वह और कोई माया है; सो नहीं । ये दोनों दी 
मायाके व्रिशेष रूप हैं ( पंजाबीजी )। लक्ष्मीके दो स्वरूप हैं | १---चेतन, छीरूप | २-“जड़, मणि-मुक्ता-सम्पत्ति आदि | 
नारदक़ों चेतन और जढ़ दोनों मायाओंसे निइत्त किया | राममक्त भीरामजीकी इपाते दोनोंका त्याग करते हैं। त्याग 
कैसे करते हैं और उसका चिह क्‍या है सो दिखाते हैं | यथा--काम क्रोध मद छोम के जब छगि मनमें खानि । रच 
ररि म्रख पंडितहु दोनों एक समान ॥?, “जननी सम जानहं पर नारी | धन पराय बिप ते डिप मारी ॥' जब दा 
ऐसी हो जाय तब जानो कि राम-कृपा हुईं | चिह्न यह है कि धन आदि आया तो उसे परमार्यर्मे छगा दिया, हा नदी . 
रक्षा ( प्र० सं० ) | त्रिपाठीजी लिखते हैं कि वहाँ समा और राजकुमारी पहिले भी न थीं प्र मायाके बलसे मुनि उनको 
साथ देखते ये । हे 
हक पूँ० बाल लिखते हैं कि जन्न भगवान्‌ कृपा करके भशान दूर करते हैं, जीव रमा जी को अगवान अमिरर 
तफत्यरूपमें और विद्या मायाकी उनकी कृपात्मक इच्छारूपमें पाता है। अतः वे दोनों उनसे भिन्न नहीं रह जाती | से 
टिप्पणी--२ 'तब मुनि अति सभीत हरि चरना ।”” इति | ( क ) यहाँ नस्देजी क मन, तन और इ के 
हाछ कहते हैं। मनसे सभीत हुएए, तनसे चरण पकड़े और वचनसे 'पाहि प्रनदारति दरना कद | इस तरह न्‍ हल 
घन तीनोंसे शरणागति दिखायी | ( ख ) तत्न! अर्थात्‌ मायाके दूर करनेपर | जब माया दूर हुई तब क्रौध और बेर भी नि्तहे 
निकक गय्ये ( क्योंकि ये सब्॒ मायाके परिवार हैं । मायाक्रे दूर दोतेपर जीवकोी अपने कमाझा भय उलझऊ दोता ६, उसे 
मा? पी० बा? सं २. २१९-- 
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अपना अपराध समसझ्ष पड़ता है ), नारदमुनिको अपना अपराध समझ पड़ा, तब वे प्रभुके चरणोॉपर गिर पड़े | (ग) मन, 
कर्म और वचन तीनोंकी दशा कहकर साष्टाज्ञ प्रणाम सूचित किया। [ आठों अज्ञौसे जो प्रणाम किया जाता है उसे 
साशज्ञ प्रणाम कहते हैं| वे आठ अज्ञ ये दैं--जानु, पद, द्वाथ, उर, शिर, वचन, दृष्टि ( कर्म ) ओर मन (बुद्धि )। 
कोई-कोई नासिकाकी एक अछ मानते हैं। ) 

३--झूपा होठ सम श्लाप कृपाछा |” इति | (क ) अपने शापके व्यर्थ होनेकी प्रार्थना करते हैं, 'इससे 
जनाया कि अपनी वाणी व्यर्थ कर देनेका सामथ्य॑ नारदमें नहीं है, यथा-'मकूठि न होइ देवरिषि बानी 7, 'होह न-रुषा 
देवरिंषि मापा ।! ( ६८ | ७,४ ) | भगवानको सामर्थ्य है। वे शापको न स्वीकार करके उसे व्यय कर सकते हें, जैसे 
दुर्वाणा और भगुजीके शापको व्यर्थ कर दिया था । इसीलिये नारदजी भगवानसे विनय करते हैं । ( ख ) कृपाला' का 
भाव कि इमपर यही कृपा कीजिये कि मेरा शाप मिथ्या हो जाय । पुन$, भाव कि इमने शाप दिया, दुर्वचन कह्दे तब भी 
आपके मनमें क्रोध न आया, आप विनय ही करते रहे, ऐसे कृपाल हैं | ( ग ) मम इच्छा कद्द दीनदयाल” | भाव कि 
तुम भय न करो । नारदजी अपनी करनी समझकर दीन हो रहे हैं उनपर आपने कृपा की, 'मम इच्छा' कहकर 
उनका संतोष किया | 

नोट--२ ( क ) यहाँ भगवानकी कृपाको सर्वोपरि दिखा रहे हैं।यथा--तात बात फुरि रामहृपा हीं। राम 
विमुख सिधि सपनेहु नाहीं | २। २०६ !? ( वसिष्ठवाक्य ) | (ख) 'मम इच्छा' का भाव यह है कि हम शाप न मिटने 
देंगे | यह सन्न हमारी इच्छासे हुआ, इसमें तुम्हारा कुछ दोष नहीं है? । हम सत्यसंकल्प हैं, हमारी इच्छा व्यर्थ नहीं ही 
सकती | पुनः इस कथनमें यह भी आशय है कि शाप न स्वीकार करनेसे नारद मुनिका वचन असुत्य हो जाता, उनके 
शाप एवं आशीर्वादकों फिर कोई प्रमाण नहीं मानता, उनका ऋषित्व ही मिट जाता। प्रभु भक्तवत्सल हैं, कृपाल हैं, अतः 
वे मुनिका पचन व्यर्थ करके उनका अद्वित नहीं करेंगे | इसीसे 'मम इच्छा? कहकर उनको सन्तुष्ट कर रहे हैं | ( ग ) 
दीनद्याढा? का भाव कि रुद्रगणोंको निशाचर होनेका शाप हो चुका है। वे शापसे दीन हैं। नारदशापको स्वीकार न 
फरनेसे रुद्रगणका उद्धार न हो सकेगा । अतः नारदके उस शापको भी सत्य तथा रुद्गरगर्णोंका उद्धार करनेके विचारसे 
वक्ताओंने (दीनदयाल? विशेषण दिया | ( पं० ) | (घ) “'रझूषा न होइ देवरिषि माषा' | ६८ | ४ !? को प्रभुने अपने. 
ऊपर भी चरितार्थ कर दिखा दिया ।(मा० पी० प्र० सं० ) । ( ७ ) 'भरहवाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा यकवान | 
१२७ |! उपक्रम है ओर 'मम इच्छा" उपसंदार है | 


के टिपणी--४ 'मैं दुबंचन कह्दे बहुतेरे”“” इति । ( क ) भाव कि शाप तो आपकी इच्छासे हुआ तो हुआ, पर 
मैंने जो दुवंचन बहुत-से कद्दे यह तो मेरा पाप है, यह कैसे मिटेगा ! हक" नारदके ऊपर काम और क्रोधका बल हो 
चुका | 'कामके केवछ नारि सो भारी! न्‌रह गयी,--नहिं हहूँ रमान राजकुमारी' और 'होधके परुष वचन बछ” घह 
भी अब न रह गया | इसीसे कठोर वचन कहनेका पश्चात्ताप हो रहा है । शाप मिथ्या होनेकी प्रार्थना की, भगवानने 
उसमें अपनी इच्छा कहकर उनका बोध कर दिया। दुर्वचन कह्टे सो इस पापके मिटनेकी प्रार्थना की तब उसके लिये 
प्रायश्वित्त बताते हैं, यह क्‍यों ! इसमें भाव यह है कि भगवान्‌ भक्तके वचनोंको नहीं मेटते, उसके पापको अवश्य भेट देते 
हैं। इसीसे शापको न मिटाया, दुरबंचनोंके पापका प्रायश्रित्त बताया | ह#'शापकेरविषयमें जब 'मम इच्छा? यह भगवानने 
फष्दा तव नारदने कहा कि पाप मिटिद्दि किमि मेरे! | इससे पाया गया कि दासके पाप करनेमें भगवानकी इच्छा नहीं है, 
पाप प्रारूधवश होते हैं | [ जीव अपनी प्रदृत्तिसे ही पापकर्म करता है| यथा--“तुरूसी सुखी जो राम सो दुखी सो निण' 
आदुति ।! ( दोहावली ८८ ) | इसीसे उसका प्रायश्रित्त बताते हैं, उसमें अपनी इच्छा नहीं कदते | ] 
नोट--३ हुर्बंचन-कुबचन, गालियाँ, बुरे वचन । “हुतेरेट--एक पूरे दोहेमें इनके दुर्बचन हैं | 'पर संपदा 
सकदु नहिं देखी! १३६ (७) से 'पावहुगे फछ आपन कीन्दा! १३७ (५) अथवा 'मम अपकार कीन्ह तुम्द मारी ।८ तक। 
४ मिलानके इलोक, यथा--“अपतत्पादयोरविष्णोन रिदो वेष्णवोशसः ॥ २२ ॥ हस्युपस्थापितः प्राह वचन नद्टदु्तिः | 
मया दुरुक्तयः प्रोक्ता मोहितेन कुदुद्धिना # २६ ॥ दु्तश्शापो5पि ले नाथ वितर्थ कुरुत॑ प्रमो |“ २४ |] कमुपायं हरे क्यों 
दासोशह ते तमादिश। येन पापकुल नश्येक्रिस्यो न भवेन्मस ॥ २५ ॥ (दद्धसं० २ | ४ ) 7 अर्थात्‌ तब्नारदजी भगवान: 
के चरणोंपर गिर पढ़े | उन्होंने उठाकर मुनिको बिठाया | नारदजी बोढे--मैं बड़ा दी कबुद्धि हूँ, मैंने बहुत खोटे वचन 
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कहे हें । के हुए शापको आप  मिथ्या-कर दीजिये । मैं आपका दास हूँ | मुझे आशा दीजिये कि में क्या उपाय 
करें जिससे मेरे पापसमूह नष्ट'हो जायें, मुझे नरक न हो ! 
जपहु जाइ संकर सत नामा। होइहि हृदय तुरत विश्रामा ॥५॥ 
“कोड नहिं सिव समान प्रिय मोरें | असि परतीति तजहु जनि भोरें | ६ ॥ 
हि अर्थ--( भगवानने कहा कि ) शंकर-शतनाम ( शंकरशतक ) जाकर जपो । ( उससे ) हृदय तुरत झान्त हो 
जायगा ॥ ५॥ शिवजीके समान मुझे कोई प्रिय'नहीं है, यह विश्वास भूलकर भी न छोड़ना ॥ ६ ॥| 
.... श्रीडमगोड़ाजी--नारदजीकी नेतिक चिकित्सा पूर्ण हो गयी । पश्चात्तापके होते ही अहंकार मिट गया। भगवानने 
एक सरल उपायसे उनका उद्धार करा दिया | इलाज कितना अच्छा और पका है। टैगोरजी सत्य कहते हैं कि भगवान्‌ 
हमें कभी-कभी बड़े इनकारसे सीख देते हैं, नहीं तो कुपथ्य पाकर हमारे रोग बढ़ते ही जाये | शंकरजीके नामजपका 
रहस्य यह है कि वे ही कामारिः हैं | 
“* नोट--१ 'जपहु जाह संकर सत नामा! इति | ( क्‌ ) शंकरशतनामसे शंकरशतक अभिमप्रेत ँ | जैसे विष्णु- 
सहसक्षताम!, गोपालसहसनाम?, “भीसीतासहखनाम? और 'रामसहस्तनाम? इत्यादि हैं, वैसे ही 'शंकर-शतमनाम? ( शंकर- 
शतक ) है । शिवपुराणमें बह्माजीने नारदुजीको इस शतनामका उपदेश दिया है और लिड्वार्चनतन्त्रमें स्वयं शिवजीने 
अपने शतनाम पावंतीजीसे कहे हैं | और अन्तमें उसका फल भी कहा है। (पूर्वसंस्करणमें, जो सन्‌ १९२४संवत्‌ १९८२ 
में प्रकाशित हुआ; शंकरजीके शतनाम न देकर मैंने केवल ग्रन्थोंके नाम दे दिये ये | उनको देखकर कतिपय प्रेमियोने 
मुझे पत्र लिखकर पूछा | अतएव वे शतनाम यहाँ उद्धृत किये गये हैं )। शिवलिज्ञाचनतन्त्रे शिव-पार्वतीसंवादि-- 
. श्रीपावत्युवाच--हृदानीं श्रोतुमिच्छामि शिवस्य शतनामकम््‌ । 
श्रीसदाशिव उवाच---/*“मस नाम पराराध्यं तथेव कथितं मया ॥ ७ ॥ तेपां मध्ये सहस्न तु सारात्सारं 
परात्परम्‌ । तत्सारं तु समुदृषत्य श्णु मत्प्राणघल्लभे ॥ ६ ॥ मम नामश्तं चेव कलौ पूर्णफलप्रदम्‌ । केयल्द स्तवपादेन 
मम तुल्यो न संशयः ॥ ७ ॥ पीठादिन्याससंयुक्त ऋष्यादिनयासपूर्वकम्‌ । देवतायीजसंयुक्त श्णुयात्परमादूभुतम्‌ ॥ < ॥ 
नारदश्व ऋषिः ्रोक्तोड्नुष्रप्‌ छन्दः प्रकीर्तितः। सदाशिवों महेशानों देवता परिकीर्तिता ॥ ९॥ पढक्षरं महायीज॑ 
चतुवर्गप्रदायकम्‌_ । सर्वामीष्टप्रसिद्ष्यय॑ विनियोगः  भ्रकीर्तित: ॥ १० ॥ ४» मद्दाशन्यों महाकालो महा- 
कालयुतः सदा । देहमध्ये महेशानि छिजझ्ञकारेण वे स्थितः ॥ ११ ॥ मूलाधारे स्वयस्भूश्च कुण्डली शक्तिसंयुतः। 
स्वाधिष्ठाने महाविष्णुस्त्रेछोक्यं पाकयेत्‌ सदा ॥ १२ ॥ मणिपूरे महारुद्रः सवंसंहारकारकः । अनाहदे ईंखरो5हं सवदेयर्नि- 
वेदितः ॥ १३ ॥ विज्रुद्धास्ये पोढशारे सदाशिव इ्ति स्मृत:। आज्ञाचक्र शिव: साक्षान्षिद्रपेण हि संस्थित:ः ॥१४॥ सदसारे 
महापदमे झ्रिकोणनिलयान्तरे | विन्दुरूपे मह्देशानि परमेश्वर हेरितः ॥ ३५ ॥ वास्वरूऐ मददेशानि नानारूपधरोः्प्यहम्‌ 
कण्पान्सज्योतिरूपो5ह॑ कैछासेश्वरसंज्क: ॥ १६ ॥ हिमालये महेशानि पादतीप्राणवल्लमः | काश्यां विश्वेखरश्चेव 
वानेश्वरस्तथैव च ॥ १७ ॥ शस्मुनायश्रन्व्रनाथश्रन्त्रशेखरः पावति । जादिनाथः सिंछुतीरे कामरूपे दृषध्वजः ॥ १८ || 
नेपाछे पशुपतिश्वैव केदारे परसीश्वर: | हिंगुछायां कृपानाथो रूपनाथस्तदोदुकः ॥ ३५९ ॥ द्वारकायां हरश्रंव पुष्करे 
प्रमथेश्वरः । हरिद्वारे मद्देशानि गद्भाघर इति स्मतः ॥२० ॥ कुरुक्षेत्रे पाण्डवेशो इन्दारण्ये च केशवः । गोकुले गोपनीपृज्यो 
गोपेश्वर इति स्स्ृतः ॥२१॥ मथुरायां कंसनाथो मिथिलायां घजुधेरः । अयोध्यायां कृती वामः कारमीरे कपिलेखर: ॥२२॥ 
काग्बीनगरमध्ये तु मझ्नाम स्रिपुरेश्वः । चिम्रंकूटे चन्द्रचूडो योगीन्द्रो विन्ध्यपवते ॥ २३॥ याणछिद्रो नमदार्या प्रमाले 
ूलसृत्सदा । मोजपुरे मोजनाथों गयायां च गदाघरः॥२४॥ झारखण्डे वेद्यनाथो वल्केश्वरस्तथेव च। वीरभूमी सिद्धिनाथों 
रादे च तारकेश्वरः।। २७ ॥ घण्टेश्वरश्र देवेशि रत्नाकरनदीतटे । ग़ड्ामागीरथीतीरे कपिछेखर शरतीरितः॥ २६ ॥  अुआ 
देबेंशिं कल्याणेश्वर एव हि। नक्छेशः कालिघाटे श्रीहटे हाटकेश्वरः ॥ २७॥ आहंक्ॉवपूपरे जयेखर इसी रेल: | 
उत्कके विमछाक्षेत्रे जगश्नाथों झह कलौ ॥ २८ ॥ नीछाचलारण्यमध्ये भुवनेश्वर इतीरितः । रामेश्वरः सेतुदन्धे स्कायां 
रावणेश्वरः ॥ २९ ॥ रजताचछमध्ये तु कुबेरेश्वर इतोरितः । छक्ष्मीकान्तों महेशानि सदा घीर्शेछपयतों ७ ४० ॥ 
अस्बको गोसतीतीरे गोकर्ण च ब्रिलोचनः । - बद्धिकाश्नसमध्ये तु कपिनापेश्वरों ह्हम, ॥| ३१ ॥ सवाल क: दुपदबो 
कृत्य्हो के रूदाहिब:। प्रत्ाके ८ःरुकोन्‍भो-स्फ्रराद्‌ बालसमग्दिरे॥ ३२॥ तारोयएअ 5 4 23 


धालक्ाण्ड ६०८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणों शरणं प्रपथे दोह्या १३८ ( ५-६ ) 


«>> >> 342०५- 4 -->9>>म9 नेम रन मनन मनन न 3 «नम मर कर नननन ७५ भ म+८«-मा3+- मनन मनन न न>. न मम. मर 





सका... रमन ७०३ अंक २. 





शीला, 


गन्धर्व॑लोके देवेशि पुष्पगन्धेश्वरो छाहस्‌ ॥ ३३ ॥ श्मशाने भूतनाथश्व ग्रहे चैव जगदगुरु: | अवतारः शंकरो<हँ विरूपाक्ष- 
घ्तगैय च॥ ३४ ॥ कामिनीजनमध्ये तु कामेश्वर इति स्छृत: | चक्रमध्ये कुकश्चेव सलिले वरुणेश्वरः ॥ ३५ ॥ साशुतोषो 
मक्तमध्ये धत्रणां ब्रिपुरान्तक: । शिष्यमध्ये गुरुश्ाहं तथेव परमो गुरु: ॥३६॥ चन्द्रोके सोमनाथ: स्वर्सालुर्मानुमण्णले। 
ग्रैछोक्ये ोकनाथो5हं र्लोके महेश्वर: ॥ ३० ॥ समुद्रमथने काले नीलकण्ठखिलोकजित्‌ । जस्बुद्वीपे जगत्कर्ता शाकद्वीपे 
चतुर्भुज; ॥ ३८ ॥ कुशद्वीपे कपर्ददीश: क्रौज्यद्दोपे कपालग्ट॒व्‌ । मणिद्वीपे मीननाथः प्लक्षद्वीपे शशीधर ॥ शे९ ॥ अद 'च 
घुष्करद्वीपे पुरुषोत्तम इतीरितः । वेदमध्ये वासुदेवो गुरुमप्ये निरज्ञन: ॥ ४० ॥ पुराणे परमेशानि ज्यासेश्वर इठीरित:। 
शागमे नागसध्येड्हं नियमे नागरूप्टक ॥ ४३ ॥ सवज्ञो ज्योतिषां मध्ये योगीशो योगशाख्रके । दीनमध्ये दीननाथो 
गायनाथस्तगेंव च ॥ ४२ ॥ राजराजेश्वरश्चेव नृपाणां नगनन्दिनि | पर बढ्म सत्यलोके ह्नन्तश्व रसातले ॥ ४३॥ भ्षात्रह्म- 
हतस्ममध्ये तु छिग्नरूपो हाहं प्रिये । इति ते कथितं देवि मम नामशतोत्तमम्‌ ।' 
यहाँतक शंकरशतनाम हैं । आगे १९ ( उन्नीस ) श्लोकोंमें इसके पाठका माहात्य कहा है-- 
पठनाच्छुवणाय्चैव महापातककोटय: । नश्यन्ति तत्क्षणाद्‌ देवि सत्यं सत्यं न संशयः ॥ ४७ ॥ अज्ञानिनां शान- 
सियिर्शानिनां परम धनम्‌ | जतिदीनद्रिद्रा्णा चिन्तामणिस्वरूपकम ॥ ४६ ॥ रोगिणां पापिनां चेघ महोषधि इति स्छत: । 
योगितां योगसारं व मोगिनां मोगमोक्षद्‌: ॥ ४३ ॥ इत्यादि । ( मा० त्० वि० से उद्छ्त )। 
मारद उदाच-काशीनाथश्शिवस्वामी कन्दपंध्नस्तु शंकर: । भूपतिमृतनाथश्र भुसुरप्रतिपाछकः ॥ १ ॥ 
मगवान्‌ मभूतसड्गी च भालज्योतिर्निरक्षनः । अन्धकासुरहा शस्प्रुदक्षयज्ञविनाशन: ॥ २ ॥ 
वैवादिदवयोगीज्ञो नागभूषणदु:खहा । सस्मापेतो मवानीशो सावनो सक्तिभाजन:॥ ३ ॥ 
विश्वरूपी चिदानन्दः अनादि: पुरुषोत्तम: | जगन्नाथो निराकार: पुरध्चंसन ईश्वर: ॥ ४ ॥ 
नागचर्मास्थरं त्वा जटाधारी जगत्पति; | जानकीनाथमित्र च शद्गी शछुसदाप्रियः ॥ ५ ॥ 
पद्मासन:  शिवार्दाड्नी डमरूमुखरप्रिय: । वृषध्वजो दयाधीशो भूतकर्ता करामछ:ः ॥। ६ ॥ 
नीलकण्ठो निजानन्दो निश्चकों निमंछश्शिव: । वासदेवों महादेवों सस्मकर्ता तमोगुण: ॥ ७ । 
भक्गीशों वीरमद्रादि: सूथकोटिप्रभायुतः | तारकप्राणहन्ता च पिनाकी परमेश्वर: ॥ ८ ॥ 
पशाक्षोअपि परत्रह्म रुद्रों दाता जगत्व्रयः | रावणाश्रयकर्ता च॑ रावणारिवरप्रदः ॥ ९ ॥ 
मस्तके बारूचन्द्रोअस्य शीर्ष गद्गोदक॑ झुचि । पश्चात्मा सुप्रकाशी च पद्नबाणेकनाशन: || १० || 
सगचमंसुखासीनोी ख्गमदो गन्धगाहुक: | रुक्मकब्ननदाता च रुक्‍्मभूधरमारूयम्‌ ॥ ११ |। 
चेधनाथश्न नन्दीशः कालकूटस्य मक्षकः । घाराणसीबिंलासी चपशञ्चवक्ग्रेश्वरो हर! ॥ १२ ॥ 
हंससोमाग्निनेश्रश्न॒ मस्मकर्त्ता तमोगुण: । सुगुरुः सुखदो नित्य॑ निरूपाक्षो दिगस्वरः ॥। १३ ॥ 
घन्द्रशेखरसिद्धान्तः शान्तभूत: सनातन; ।सबंगः सर्वसाक्षी चसर्वात्मा व सदाशिव: ॥१ ४॥ 
योगेश्वरो जगत्वाता जगज्जीवाधिपालक: ।जानकीवल्लमपूज्यो रामेश्वरो जलाश्रयः ।। १५॥ 
श्मशानसदाक्रोड:._ कपाली. करपन्नगः । विध्नविध्वंसनो नाम बलिपुत्रवरप्रदः ॥| १६ ॥। 
एपीकार्थप्रदस्सिद्धिज्योवीरपो. महेश्वर; । शंकरे शतनामानि प्रणीतान्यादियामले || १७ | 
सर्वकामप्रदो नित्य प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ | तस्य सबवफलप्राप्तिः शिवश्रण्ड: प्रसीदृति ॥॥ १८ ॥ 
इति श्रीत्रह्ययामले शंकरशतनामस्तोत्र समाप्तम्‌ ( रा० बा० दा० रामायणीजीसे प्राप्त ) 
श्रीविजयानन्द त्रिपाठीने दाड्डरशतनामस्तौत्र यह दिया है---.'अथ श्रीशिवाष्टोत्तरतनाममहामन्त्रस्य आदिनारायण- 
करपिरनुष्दुप्न्दः श्रीसदाशियो देवता श्रीसदाशिवप्रीत्यर्थ जपे विनियोग: । वच्चदं॑ष्ट्रं प्रिमयन क्रालकण्ठमरिन्द्मस्‌ । 
सहस्तकरमत्युम्र॑ वन्दे देवमुमापतिम्‌ ॥। ४ क्षिवों महेश्वरः श्भुः पिनाकी शशिशेखर: । वामदेवों विखूपाक्ष: कपदी 
मीछछोहित: । शहर: झूलपाणिश्व खट्वाह्ली विष्णुवल्छभ: । शिप्विष्टोउस्विकानाथ: श्रीकण्टो भक्तवत्सल: | मवः शर्वद्ति- 
खोकेश: शितिकण्टः शिचाग्रिय: । उग्मः कपाली कासारिसन्‍्धकासुरसूदन: | गल्ञाघरो ललादाक्षः कारूकाछ: कृपानिधि: । 
हे परशुदस्तश्व ंगेपरो णिनट घिरे: । कंलासवासी कवची कठोरखिपुरान्तक: | वृषाक्नी व्ृषमारूढों अस्मोद्धूलितविध्रह: 
१५ साम्रप्रियः स्वरमयख्यीसूतिरनीश्वर; । स्वक्ञ: परमात्मा च सोमसूर्याग्निलोचन: १६ हवियज्ञमयः सोम: पश्चवक्ञ: 
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सदाशिव-। विश्वेश्वरों वीरभद्गों गणनाथ: प्रजापति: ॥ १७ ॥ हिरण्यरेता दुधर्षों गिरीशों गिरिशो5नघः । मजजुभूपणे 
भर्गों गिरिधन्वा गिरिग्रियः ॥ १4८ ॥ अष्टमूर्तिरनेकात्मा साक्िक: शुद्धविग्रह: | शाश्वत: खण्डपरशुरजः पाशविमोघक: ॥ ११ ||] 
कृत्तिवासा पुरारातिभ्नगवान्‌ प्रमथाधिपः । रूत्युक्यः सूक्ष्मतनु ज़गद्दभ्रापी जगदूयुरुः ॥ १९ ॥ घ्योमकेशों महासेनों 
जनकश्वारुविक्रप्त:। र्त्रो भूतप्रति: स्थाणुरहिर्वुध्न्यो दिगम्बरः ॥ १० ॥ मृढः पशुपतिदेवों महादेवोड्च्यय: प्रभ:। पृपदुन्‍्त- 
मिदब्यओ्रों दक्षाध्परहरो दरः ॥ १२ ॥ मरगनेत्रमिदव्यक्तः सहस्ाक्षः सहस्तपात्‌। अपवरगगप्रदो5्नन्तस्तारक: परमेश्चरः | 
तारकः परमेश्वर: । इसानि दिव्यनामानि जप्यन्ते सर्वदा मया | नाम कल्पलतेयं में सर्वामोष्टप्दायरिनों। नामास्येतानि 
सुभगे क्षिवदानि न संशय: । वेद स्वस्वभृतानि नामान्येतानि वस्तुत: ॥ १७५ ॥ एतानि यानि नामानि तानि सर्वार्ध- 
दाब्यत। । जप्पन्ते सादर निव्यं मया नियमपू्वकम्‌ ॥ १६ ॥ वेदेषपु शिवनामानि श्रेष्ठान्यघद्रराणि च। समन्त्यनन्तानि 
सुभगे वेदेषु विविधेष्वपि ॥ १७ ॥ तेभ्यो नामानि संगृद्य कृमाराय महेश्वरः। अष्टोत्ततरसहसन्तु नाम्नामुपदिशत्पुरा । हृत्ति 
भीगीरीनारायणसंबादे शिवाष्टोत्तरशतनाम सम्पूर्णम्‌ ।---( कहाँसे यह लिया इसका पता उन्होंने नहीं दिया है )। 
मा० त० वि० में 'संकर सत नामा' के और अर्थ ये दिये हैं--'शतरुद्री? वा 'शंकरने जिस नामको सत माना | 
उसे! वा सत अर्थात्‌ प्रशंसा जो शिवजीका नाम है ४» नमः शिवाय' इत्यादि | 
टिपणी--१ “'जपहु जाइ संकर सत नामा ।* इति | (के ) झड्ढुरशतनाम जपवानेगें भाव यह है कि जब 
कोई भागवतापराध हो जाता है तो उसका प्रायश्रित्त भगवन्नामजपसे नहीं होता, किंतु भागवतमजनसे, भक्तके शरण 
होनेसे ही वह पाप नष्ट होता है | इसके उदाहरण दुर्वासा ऋषि हैं ( उन्होंने अम्बरीष मद्दाराज परमभागवतका अपराध 
किया, तथ चक्रने महर्षिका पीछा किया, ब्रह्मा, शंकर एवं चक्रपाणि भगवान्‌की शरण जानेगर भी उनकी रक्षा न हुई। 
भगवानते स्पष्ट कह दिया कि अम्परीषकी दी शरग जानेसे तुम्हारा दुःख छूट सकता है, अन्यथा नहीं। दुर्वासाजीकों 
भक्तराज अम्बरीषकी शरण जाना पड़ा | भागवत और भक्तमालमें कथा प्रसिद्ध है| देव्षिं नारदने भागवतापसध किया 
है | शझ्नरजी परम भागवत हैं-'चैष्णवानां यथा शम्भुः । मा० १२ | १२ | १६ ।' नारदजीने उनका उपदेश नहीं माना 
( किंठ॒ उनमें ईर्ष्या और स्पर्धाकी भावना रखकर उनको प्रणाम भी न किया ), इसीसे उन्‍्हींका नाम जपनेकी कष्टा। 
अपनेको दुर्वंचन कहे इसका भी प्रायश्रित्त शह्लुरशतनाम बताया । [ भगवानका स्वभाव है कि निज लपराध रिसाहि न 
काऊ | २ | २१८ | ४ |? 'जन गुन क्षछप गनत सुमेरु करि अवगुन कोटि विलोकि विसारन । ( विं० २०६ ), 'भपराध 
अगाघ भए जन तें अपने उर आानत नाहिन जू' ( क० ७ | ७ ) | अतएवं अपनेको कहे हुए दुर्बंचनोंकी तो वे दृशिमें 
लाते ही नहीं । परंतु 'जो अपराध मगत कर करई । राम रोष पाचक सो जरई । २| २१८ | ७५ |! इन्दनि 8 अर 
भीशद्भरजीका अपराध किया है, इसलिये मुनिक्रे 'में दुबंंचन कट्दे बहुतेरे ।”“पाप मिटिद्दि किमि मेरे! इन वचनकि उत्तर- 
में मी वे 'जपहु जाइ संकर सत बामा' यही प्रायश्रित्त कह रहे हैं। यह कहकर ये नारदजीकों संकेत बता रे कि 
बस्तुतः तुमने शह्॒रजीका अपराध किया है, जो अश्नम्य है अतः तुम यहद्द प्रायश्वित्त करो । ( शिव पु० में भगवान हक 
कहा है | यथा 'यदकार्षोश्शिववचो वितर्थ मदमोद्वितः । स दत्तवानीदश ते फर्छ कर्मफलप्रदः | रुद्र स० २।४। २९ | 
अर्थात्‌ मदसे मोहित होकर तुमने जो शिवजीके बचनोंकों नहीं माना उसीका फल कर्मफलदाताने हुमको 30 | मद 
जाइ संकर सत नासा' यथा पासनामद्िवस्तोश्र सदानन्यमतिजप ।२(४। ३७ [१ ), अपने प्रति किये हु घ्कों 
तौं मैं अपराध गिनता ही नहीं, यदि तुम उसे अपराध मानते हो तो वह भी इसीसे छूट जायगा । | शी 
(ख ) 'होइहि तुरत हृदय विश्रामा' इति । 'तुरत'"” से शह्नरशतनामका माहात्य कं जया मा 
कि भागवतभजनका प्रभाव सद्यः होता है, उसका फल शीघ्र ही मिलता है। भगवानको पा पा हर हे 
. संताप है, इसीसे दृदयको विध्ाम होना कहा । पापसे विश्वामकी द्वानि होती है, पार्पोकि नष्ट छनितत ली ऐ 
रद न 5 यथा सब मम प्रिय 
२ ( क ) 'कोड नहि सिव समान ग्रिय मोरें /' इति । भाव कि सभी जीव हमें प्रिय हैं है कक 
सब मम उपजाये | ७। ८६।४।' पर शिवजी अपनी रामभक्तिसे मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं । बया पु एप खत कट 
देखाई । को शिव सम रामहि प्रिय माई । १ । १०४ १ ( ख ) 'भसि परतीति तजहु जनि मोरे । इवे पक कह 
तुमने ऐसी प्रतीतिको त्याग दिया था | इसीसे ठमने शझस्जीके बचनोंका प्रमाण न माना; दिंदे उनसे दर्द ता 





अन्य 


बालकाण्ट ६९० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपये दोहा १३८ 





न शत अदला सजी पल जम मिकिक आज मटर पक अल 
प्रतीतिके त्यागसे ये शिवभक्ति न करेंगे, क्योंकि 'विनु विश्वास मगति नहीं” और शिवभक्ति बिना ये हमको प्रिय न होगे, 


ऐसा विचारकर मगवानले ये बचन कहे कि कदापि ऐसा विश्वास न छोड़ना | - हू 
जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी | सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥ ७॥ 


अस उर धरि महि विचरहु जाई अब न तुम्हद्दि माया नियराई॥ <4॥ 
दो०--बंहु विधि मुनिहि प्रबोधि प्रभु तब भये अंतरधान । 
सत्यलोक नारद चले करत राम गरुन गान॥ १३८ ॥ 


अर्थ--है मुनि! जिसपर त्रिपुरारि ( शिवजी ) कृपा नहीं करते, वह हमारी भक्ति नहीं पाता ॥ ७ ॥ दृदयमें ऐसी 
धारणा करके प्रय्वीपर जाकर विनरते रहो | अब माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी ॥ ८ ॥ बहुत तरहसे मुनिकों समझा- 
बुध्ा दारत देकर तब प्रभु अन्तर्धान हो गये | नारदजी श्रीगमजीका गुण-गान करते हुए; ब्रह्मलोककी चलते हुए ॥,१३८॥ 

रिपणी---१ 'लेहि पर कृपा न करहिं पुरारी ।!“” इति | (क ) कृपा न करनेमें त्रिपुरारी! नाम दिया। 
क्योंकि त्रिपुरपर कृपा न की थी | 'जेहि पर' एकबचन देनेका भाव कि भक्ति पानेवाले कोई एक ही होते हैं, बहुत नहीं, 
हैं, इसीसे बहुवचन 'जिन्ह! न कहा, यथा 'कोड एुक साव सगति जिसि मोरी | ४ | १६ !? ( ख ) मिलाने कीजिये-- 
ओऔरी एक गुपुत मत सबहि कहझेँ कर जोरि | संकरमजन बिना नर भगति न पावह मोरि | ७ | ४५ |? (ग) ईक्इन 
चौपाइयेकि क्रमका भाव यह है कि शद्भुरनाम जपे तब्र शद्भर कृपा करें, तब हमारी भक्ति मिले, फिर हमारी भक्तिकी 
प्राप्ति होनेपर माया पास नहीं आती | अतः "भव न तम्ददि माया नियराई” यह अन्‍्तमें सबके पीछे कहा | ( घ ) 'भस 
उर घरि महि विचरहु जाई” इस कथनका भाव यह है कि दक्षशापके कारण नारदजी एक जगह नहीं ठहर सकते, अतः 
'बिचरहु जाई! कहा | ( इससे यह भी जनाया कि भगवान्‌ देवताओंके आशीवांद एवं शापको व्यर्थ नहीं करते | अतः 
कहा कि पूर्ववत्‌ सर्वत्र विचरते रहना, क्‍योंकि इससे परोपकार होता रहेगा ) | और सन्त अपने सखसे प्रथ्वीपर विचरते 
रहते हँ,-फिरत सनेह मगन सुख अपने । नाम प्रसाद सोच नहिं सपने | १ | २५ |? 'सब संत सुखी बिचरंति मही। 
७ | १४ | (४ ) 'अस' अर्थात्‌ ऐसी धारणा रखकर कि शिवसमान कोई भगवानको प्रिय नहीं है और बिना उनकी: 
कृपाके भीरामजीकी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती | ( च ) 'महि बिचरहु जाई' अर्थात्‌ विचर-विचरकर पृथ्वीपर भी छोगोंको 
इसका उपदेश करना | [ सन्त परोपकाराथ विचरा करते ही हैं, यथा जड़ जीवन्द्र को करे सचेता । जग माहीं विचरत 
एहि हेता ॥ वे० सं० ९ |? तुम यह भी उपदेश देकर जगत्‌का उपकार करना |] (छ ) 'भब न तुम्दहिं माया 
नियराई' । भाव कि तुमने शंकरजीकी मक्ति न की ( उनके बचनोंकों न माना, यही भक्ति न करना है, यथा--क्षज्ञा 
सिर पर नाथ तुम्हारी” ) इसीसे माया तुम्हारे पास भायी, अन्न शंकरनामजपसे हमारी भक्ति दृढ़ बनी रहेगी, इससे माया 
पास न फठक सकेगी । क्योंकि माया भक्तिको डरती है, यथा--'भगतिहि सानुकूल रघुराया | ताते तेहि ढरपति भ्रवि, 
माया ॥ ७ । ११६ | ५। ( ज ) मायाका नियराना' क्या है ? मायाका व्यापना क्लेश है, यथा--बार बार कौसल्या. 
यिनय करे कर जोरि | भत्र जनि कबहूँ ब्याप प्रभु सोहि माया तोरि ॥ २०२ |? पुनः यथा--'साया संभव भ्रम सकक 
अब न ब्यापिहदिं तोहि। ७ | ८५ |! इत्यादि | भगवान्‌ जिसकी माया दूर कर देते हैं, उसे फिर माया नहीं व्यापती, 
इसीसे थे कद्दते हैं कि 'भव म तुम्दर्दि माया नियराई'। 'नियराई” से जनाया कि हमने माया दूर कर दी है, अब आगे 
फभी न पास फटकेगी । नियरानात्यास जाना । [ इसमें यह भी ध्वनि है कि जमी छृदयसे यह बात निकाल दोगे, तभी 
माया आ दब्ावेगी | भाव यह कि शंकरविमुख होनेसे भगवान्‌ भी विमुख हो जाते हैं, तब माया अच्छी तरह लयेड़ती 
है, इसीलिये भगवान्‌ सावधान फर रहे हैं | मा० पी० प्र० सं० ) ] 

नोट---१ यद्द मगवान्‌का आश्षीर्वाद है |--'तुलूसी जेंहि के रघुबीर से नाथ समर्थ सुसेवत रीक्षत थोरे। कहा 
भवभीर परी तेहि धों बिचरे घरनी तिनसों तिन तोरें'--( क० 3० ४९ )। ॥ ह 

मानस्मयद्डकार लिखते हूँ कि नारदकों तीन कारणंसि मोह हुआ । १--विप्र ( दक्ष ) शाप मिथ्या करना! २- 
शिव अयमान, ३- हेपश्नय्यापर बैठना । प्रथम दोनोंका प्रतिफल पा . गये, तीसरा अपराध जो स्वयं: संगवान्‌का किया. 


उसको उन्होंने क्षमा किया वरन्‌ स्वयं हाथ ज्ञोड़कर प्रवोध किया अर्थात अ 
रे ्‌ २ प्रवोध किया अथांत्‌ अपना ही दोष स्वीकार किया, पुन; बार-बार 
हृदयम लगाकर विदा किया |? 2 43 
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टिपणी--२ ( क ) “बहु विधि मुनिहि भ्रवोधि प्रभु' इति |--( १ ) शाप हमारी इच्छासे हुआ, (२ ) पाप 
मिटलेका प्रायश्रित्त बताया, ( ३ ) अपनी भक्तिका मूल जो शिवभक्ति है उसका उपदेश किया और, ( ४ ) यह कहा दि 
अब माया तुम्दारे पास न आवेंगी, यही 'बहु विधि! का समझाना है | ( ख ) 'ठव भए अंतरधान' अर्थात्‌ जब प्रदोध हो 
गया तब। अब सत्र काम पूरा द्वो गया, कुछ करनेको न रह गया, अतएवं अब अंतर्धान होनेका योग्य समय था | 
इक मायाको प्रेरित करनेसे सब कार्य हुआ | [ पति निज माया तथ प्रेरी | सुनहु कठिन करनी तेद्दि केरो' ॥ /१२८ 
(८ ) उपक्रम है, वहाँसे मायाका प्रसज्ध चला और आप सीस घरि हरषि हिय प्रभु यहु विनती कौन्दि' तक उसयी 
कठिन करनीका वर्णन हुआ | सब कार्य मायाके द्वारा यहाँतक सम्पन्न हो गया तव 'निज साया के प्रथछता करपि छृपा 
निधि छीन्दि । १३७ ।, यह उपसंहार है | मायाकी प्रवलछताको खींच लिया, यहाँ मायाका नाव्य समाप्त हुआ, यदी मानों 
“ड्राप सीन? परदेकां गिराना है। जब मायाको खींच लिया तभी आपको भी अंतर्धान हो जाना था | पर आपके उस 
समय अन्तर्धान हो जानेसे नारदके द्ृदयमें संताप बना रह जाता । स्वामीकों शाप दिया, अनेक दुर्बचन कद्दे, यह उनके 


द्वदयकों सदा संत रखता, वे शान्ति न पाते, इसीसे नारदको उद्धारका उपाय बताकर, प्रवोध देकर उनका संताप दूर 
९ 
करके 'तब? अन्तधान हुए | 


३-- सत्य छोक नारद चले' इति | ( क ) भगवानने तो आज्ञा दी थी कि 'महि बरिचरहु जाई' और नारद चछे 
'उत्यलोक? को । इसका तालये यह है कि 'मोहि? ( प्ृथ्वी ) सब छोकोंमें है, खच्र लोक बसे हुए हैं । ये प्रथम सत्यलोकवासियों- 
को उपदेश करके तब ( रजोगुणी ) मत्यंछोक और ( फिर तमोगुणी ) पाताछादि लोकोके निवाधियोंकों क्रमशः उपदेश 
करेंगे | पुनः, भाव कि अपूव बात सुनकर उसे ब्रह्मलोकमें कहनेकी उत्कण्ठा हुईं, यथा--नित नव चरित देखि मुनि 
जाहीं । बद्धालोक सब कथा कहाहीं ॥ सुनि बिरंचि अतिसय सुख मानहिं। पुनि धुनि तात करहु गुन गानहिं ॥ सनकादिक 
नारद॒दि सराह्हिं। जदथ्यपि अद्यनिरत मुनि भाहहिं ॥ ७ | ४२ |? शिवजीकी भफिसे रामभक्ति प्राप्त होती ६, यद बात 
नारदकी जानी हुई न थी, इसीसे उन्होंने शिवजीमें प्रेम न किया था। यह समझकर कि यह बात किसीकी जानी हुई नहीं 
है, यदि जानी होती तो भगवान्‌ यह कैसे कहते कि 'भौरठ एक गुपुत मत सबहिं कह“? | अतएव उसे बतानेफे 
डिये बक्षकोककों गये। [ अथवा, नारदकों 'संकर सत नाम रूपी गुप्त पदार्थ मिला है, उसे जपनेके लिये 'रत्यः लोकको 
चले | अथवा, इनका स्वभाव है कि जब कोई अपूर्व पदार्थ पाते हैं तो पहले ब्रह्मलोकमें दी जाकर उसे प्रकट करते हैं, 
अतः वहीं प्रथम गये । पुनः, रुद्र सं० में भगवानने उनसे ब्रह्मलोकमें जाने और उनसे शिवजीकी मद्दिमा पूछनेको कट्दा 
है ओर यह भी कहद्ठा है कि ये तुम्हें शंकरजीके शतनामस्तोत्र बतायेंगे, यथा--श्रह्ललोके स्वकामार्थ शासनान्मम सक्तितः 
॥। ७२ ।स शैवप्रवरो बक्मा माहात्म्यं शंकरस्य ते। श्रावयिष्यति सुप्रीत्या शतनामस्तवं च हि | ७४ | (२ | ४)।॥ अतः 
बह्दों गसे | ] ( त्ऋ) “चले करत रास गुनगान' यह उपसंहार है, 'एक बार करतक बर बीना | गावत हरिगुन गान प्रदीना 
४ १२८ (८.३ ) उपक्रम है । बीचमें मोहवश हो जानेसे हरिगुणगान छूठ गया था। अब मोह-निइत्त हो गया तब मगवानमें 
भनुणाग. उत्तज हुआ । अतएव पुनः गुणगान करते चले-- मोह गए बिनु रामपद होह न रद अनुराग! । 

नोट--२ यहाँ उपदेश है कि मायाके आवरणसे अपना स्वरूप भूछ जाता है, भजन पाठ सब छूट जाता है, 
महात्माओंका अनादर किया जाने लगता है, मायाकी प्राप्तिके लिये अनेक यल किये जाते हैं। इन सबका फल फवल 
वु/खकी प्राप्ति है और कुछ हाथ नहीं लगता |--राम दूरि माया प्रबल घटति जानि सन माहि--६ दोदावटी-६९ )। 


# नारदमोदअसड़का अभिप्राय % 


नारदकी कामके जीतनेका अभिमान हुआ-जिता काम अरहमिति मन माही तब शम्मु ऐसे उपदेष्टाका उपदेश न 
अच्छा लगा |--'संभु दीन्द्द उपदेस हित नहिं नारद॒हि सुददान'! | उपदेश न लगनेसे उनको मायाद्वत प्रग्व देख पर 
(बरचेड मग महुँ नगर तेहि““ इत्यादि | तदनन्तर माया देख पड़ी-भआनि देखाई नारद॒हि भूपति राजकुमारि आर वे 
उसे देखकर मोहित हो गये--'बड़ी बार लूगि रहे निहारी', शान-वैराग्यकों तिलाम्जलि दे दी--'देश्षि रूप मुनि बिरहि 
विसारी' और “छच्छन तासु बिलोकि भुलाने! | मोहित हो जानेसे उनको मायाकी प्राप्तिकी चिन्ता 2 चर खपत 
मन साददी', और वे उसकी प्राप्तिका यत्न करने लगे 'करठें जाइ सोह जठन बिचारी । जेद्ि प्रकार मोहि बरइ इुमारी ॥ 


दांटकाण्ड ......._ ६१२ श्रीमद्रामचेर्द्रचरणी शरण प्रपथ दोहा ११९ ( १-५) 
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मायाके लिये यत्न करनेमें स्वरूप बदल गया, यत्न करनेमें हँसी और ढुर्दशा हुई, ऐसा जान पड़ा कि विश्वमोहिनी मिलने 
ही चाहती है, यल न सिद्ध होनेसे व्याकुल हुए--'शुनि भति विकछ मोहि मति नाठी । सनि गिरि गई छूटि जनु गाँदी'॥ 
मायाके लिये ही भगवानकों शाप दिया, दुर्बचन कहे, उनसे विरोध किया । भगवान॒की इपासे मायाकी प्राप्ति न हुई | 
जब भगवानने कृपा की तब यह वात समझ पड़ी (छः इस प्रसज्ञसे यह उपदेश दे रहे हैं कि अभिमानियों और माया- 
सेवियोंकी ऐसी ही दुर्दशा होती है, यही उनकी दशा है । 

हरगन मुनिहि जात पथ देखी | विगत मोह मन हरप बविसेपी ॥ १॥ 

अति सभीत नारद पहिं आए | गहि पद आरत बचन सुनाएं॥ २ || 

हरगन हम न बिम्न मुनिराया | बड़ अपराध कीन्ह फल पाया॥ दे ॥ 

श्राप अनुग्रह करहु कृपाा | बोले. नारद दीनदयाला ॥ ४ ॥ 


निसिचर जाह होहु तुम्ह दोऊ | बेभव विधुरु तेज बल होऊ॥५॥ 

शब्दार्थ--'अनग्रह*>अनिष्ट निवारण, दुःख दूर करनेकी कृपा | साप-अनुग्रह--शापसे उत्नन्न अनिष्टका निवारण 
यथा 'संकर दीनद्याछू अब एहि पर दोहु कृपाछ | साप भजुअ्रह होह जेहि नाथ थोरेही काछ || ७ | १०८ ॥! 

आर्थ--शिवजीके गणोंने मुनिको मोहरहित और मनमें बहुत प्रसन्न रास्तेमें जाते देख ॥ १॥ बहुत ही डरे हुए वे 
नारदजीके पास आये और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले || २॥ हे मुनिरान ! हम शिवजीके गण हैं, ब्राक्षण 
नहीं, हमने बढ़ा भारी अपराध किया सो उसका फल पाया ॥ ३॥ दे कृपालु ! शाप निवारणकी कृपा कीजिये । यह सुनकर 
दीनदयाल नारदजी बोले | तुम दोनों जाकर निशिचर हो । तुम्हारा तेज, बल और ऐ.्व्य बहुत भारी होवे ॥ ५ ॥ 

नोट--१ मिलानके छोक, यथा 'अथ त॑ विचरन्त कौ नारद॑ दिव्यद्शनम्‌ । श्ञात्वा शंभुगणी तो तु सुचित्त- 
मुपजग्मतुः । ३ । शिरसा सुप्रणग्याशु गणावृचतुरादरात्‌ | गृहीत्वा चरणौ तस्य शापोद्धारेच्छया च तो । ४। ग्रद्मपुत्र सुर 
हि शणु प्रीत्यावयोवंचः। तवापराधकर्तारावावां विप्रौ न वस्तुतः । ७५) भावां हरगणी विप्र तवागस्कारिणी सुने ।'"६ । 
स्वकमंणः फल प्राप्तं कस्यापि नहि दूषणम्‌। सुप्रसन्नो मव विभो कुबनुअहमथ नो । ८ ।'”'वीर्या झुनिवरस्याप्त्वा राक्षसे 
शत्वमादशत्‌ । स्थातं विभवसंयुक्ती वलिनौ सुप्रतापिनो ॥ १३ ॥' ( रुद्र०" सं० २।७)। 

टिपणी--१% ( क ) 'हरगन मुनिहि जात पथ देखी' इति | नारद शाप देकर जलमें पुनः मुँह देखने चले गये 
थे, वहाँसे चछे तो बीचमें भगवानसे भेंट हुई । रुद्रगण इनकी राह ताकते रहे कि कब इधर आवें और हम शापानुग्रहकी 
प्रार्थना करें | ( ख ) 'बिगत सोह मन दरप विसेषी' इति । भाव कि पूर्व जब नारदकों देखा था तो मोहयुक्त और मनमें 
विषाद देखा था | वद समय शापानुग्रह करानेके योग्य न था। अब मनमें विशेष हष है, मोह जाता रहा; अतः यह शापानुग्रहके 
लिये सुन्दर अवसर है। (ग) मनका हर्ष और मोह-विगत होना कैसे माठूम हुआ १ इससे कि अब रामगुणगान करते 
देख रदे हँ-'सत्यछोक नारद चले करत रामगुन गान ।' जबतक मोह और विषादयुक्त रहे तबतक रामगुणगान नहीं किया | 

२ (क ) अति समीत नारद पहिं जाए' इति | पूर्व 'भारी सय? पर ही रुद्रगणोंका प्रसज्ञ छोड़ा था-भिस कहि 
दीठ भागे भयसारी [! “सारी स्य' से भागे थे, उसी भारीमयसे युक्त अन्न सामने आये। “अति समीत' का भाव कि 
बड़ा भारी अपराध किया हैं इससे भारी भय है; सामान्य अपराध होता तो साधारण भय होता, बड़ अपराध कीन्द्र फछ 
पाया ।” [ अथवा पहिले इन्होंने हँसी मसखरी की थी, 'निज मुख मुकुर विलोकहु जाई” इसमे भारी भय हुआ था कि मुँह 
देखनेपर शाप न दे दें, अत: मास भय सारी । जब श्ञाप दे दिया गया कि 'राक्षस हो' तत्र अति सभीत' हो गये | 
(प्र० सं०) ।( ख ) “गद्दि पद आरतबचन सुनाए! यथा 'भातुर समय गहेसि पद जाई । ज्ञाहि ज्नाहि दया रघुराई ॥ 
निज छूत कम जनित फल पायड । अब प्रभु पाहि सरन तकि आएजे। सनि कृपाल आ.ते जारत बानी ।३।]२ | 
पुनः यथा लं० २०--“आरतगिरा सुनत प्रभु अभय करहिंगे तोहि' इस प्रकार आत्त होकर बोले जिसमें दे कृपा करें। 
[ मन, कर्म और वचन तीनसि मुनिकी शरण आ साष्टाज्ञ पड़ गये, यद बात आात बचन' में झलक रही है| 'अति समीत' 
यद्द मनकी दक्षा, 'गहि पद' यह कर्म है और आरत बचन सुनाए' यह वचन है | ] रे 

है ( के ) 'हरगन हम न विग्न मुनिराया' इति। भाव कि महात्मा लोग निष्कपट निशछल वचन कहनेसे 





कहा १६३९ (६-८) श्रीमते रामचन्द्राय भमः ६११ मानस-पीयुद 
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प्रसन्न होते हैं, इसीसे इन्होंने अपना छछ-कपट खो दिया कि हम विप्न नहीं हैं। और भगवानने मटादेवजीको अर 
प्रिय बताकर शिवजीमें नारदजीकी निष्ठा करायी है, अतणव यह भी कहा कि हम दरगण हैं जिसमें शिवडीके: नाते कल 
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हमपर कृपा करें। पुनः कदाचित्‌ मुनिके मनमें ग्लानि हो कि हमने क्रोधवश हो ब्राद्मणोकों शाप दे दिया जैसे मगवानवों 
शाप देनेपर पश्चात्ताप हुआ था, अतः उस ग्छानिको मिटानेके लिये कहते है कि हम दर्गण हैं, इत्वादि; विप्र नहीं हैं। 
(स्न ) बड़ अपराध कीन्द फल पाया' इति | बड़ा अपराध जो किया और उसका फल पृर्व॑ कद आये हूँ, यथा 'होहु 
निसाचर जाइ तुम्ह कपटी पापी दोउ । हँसेहु हमहिं सो छेहु फल बहुरि हँसेह सुनि कोड ।' ( श्राह्मणोंका अपमान फरना 
बड़ा अपराध है, उसका फल राक्षस होना है ); इसीसे यहाँ न कहा | [ पुनः 'बढ़ कपराध' का भाव कि किसीपर कट- 
मसखरो करना अपराध! है और संतोंसे भागवतोंसे ऐसा करना 'बढ़ा अपराध' है | 'फल पाया? अर्थात्‌ दरगगढ़ी पदवी 
पाकर उससे च्युत होकर राक्षस होने जा रहे है । ] 

४-- श्राप अजुअह करहु कृपाछा' इति | (क ) शाप ऋोधसे होता है, यथा 'वेष पिलोकि क्रोध अति यादा । 
: हि्हहिं सराप दीन्ह अति गाढ़ा ।' और कृपासे वही शाप अनुग्रह हो जाता है, इसीसे 'कृपाल' सम्बोधन दिया ।[ मिलान 
कीजिये--“जद॒पि कोन्ह एए दारुत पापा । में पुनि दीन्द कोप करि श्रापा ॥ तदपि सुम्दारि साधुता देखी । करिहझे पृष्द 
पर हपा विसेषी | ७। १०९ |? 'कृपाला? का भाव यह भी है कि आप अपनी कृपासे शापको अनुग्रदरूप कर दीजिये, 
हमारी करनी ऐसी नहीं है कि वह अनुग्रह रूप हो जाय, अपनी कृपाहुताकी और देखकर कृपा करें। यथा 'स्वेनेव तुप्मतु 
कृतेन स दीनानाथः ।! क्रोधका शाप दुःखरूप होता है, उसे आप अपनी क्ृपासे सुखरूप बना दीगिये | दरगण जानते है 
कि देवर्षिके वचन व्यर्थ नहीं हो सकते, इसीसे वे केवल शापानुग्रहकी प्रार्थना करते हैँ | और नारदजीने किया भी ऐसा 
ही शाप कायम रक्‍्खा पर उनको विश्वविजयी बनाकर भगवानके हाथ उनकी मृत्यु दी || (ख) “बोले नारद दीनदयाला' 
इति । दया करना संतस्वभाव है, संतोंका धर्म है, यथा 'कोमल दित दीनन्ह पर दाया । ७। ३८ /? नारदजी दीनोपर 
दया किया करते हैं, यथा 'चारद्‌ देखा विकक जयंता | छागि दया कोमर चित संता | ३ | २ ।! इक्ीस रुद्गगर्णोकी दीन 
देखकर उन्होंने दया की। बड़ा अपराध किया | उसका फल यह मिला कि देवतासे राक्षस हुए। अबरा क्षसयोनिसे उद्धार 
भापकी कृपासे होया?--ये दीन वचन हैं। (दीनदयाछुता उनके शापानुमहसे आगे दिखाते हैं। प्रणाममात्रसे, 'गदहि पद 
भरत बचन सुनावा! इतने माञ्रसे, उनको विश्वभरका राज्य और विपुल वेमवादि सब कुछ दे दिया। दीनदयाला” 
शब्द साभिप्राय है | दीन वचन सुनकर दीनोंपर दया करनेवाला ही पिघल जाता है और आत्तके दुःखको दूर करता 
है। यहाँ 'परिकराह्ुर अलंकार” है। ) 

७५ (कृ ) 'निश्चिचर जाइ होहु तुम्ह दोऊ' इति | भाव कि हमने जो शाप दिया था कि लाई 
निसाचर होठ तुम्द कपटी पापी दोड' वह अन्यथा न होगा होहु ने झाूपा देवरिंषि सापा इसे प्रमाण 
करके आगे अनुअद करते हैं। 'जाइ होहु! अर्थात्‌ शरीर छूटनेपर निशाचर हो, यह बात मय निसाचर काछदि 
पाई” से सिद्ध होती है जो आगे कहेंगे | ( ख ) 'वैसव विपुल तेज बढ होकः अर्थात्‌ राजाओंका वैभव, तेज और 
बल दिया | जो राजाकों होना चाहिये। वह देकर आगे राजा होनेका वरदान देते हैँ। 'विपुल” शब्द देदलीदीपक 
है । विपुलका भर्य आगे 'मुजबछ विस्व जितब' देते हैं | हर: ( यह अनुग्रह ऐ ) | छः वेमव, रूप, तेज, बल और 
नीति ये पाँच अज् राजाओंके अन्यन्न फद्दे हैँ, यथा 'सत सुरेस सम बिमव विछाप्ता। रूप तेज वर नीति नियासा ।१६०। 
ह / इनमेंसे नारदने इनको तीन ही दिये | रूप और नीति इन दोका देना यहाँ नहीं फह्टा । क्योंकि राक्षसर्मे ये दोनों 
नहीं होते | राक्षस कुरूप और अन्यायी होते हैं, यथा 'दिखत मीसरूप सब पापी । १८३ । ३ ।' 'दरनि न जाइ अनोति 
भोर निसाचर जो करदिं। १८३ |? 'करहिं अनीति जाइ नहिं यरनी ।! यदि वे नीतिते चले तो राक्षस ही क्यो कष्टटादें 
और तब भगवानका अवतार क्‍यों द्दोने लगा 


छुजबल विस्व जितब# तुम्ह जहिआ । धरिद्ृहिं विष्छु मनुज तनु तहिआ ॥ ६॥ 
समर॒मरन हरि हाथ तुम्हारा | होहहहु मुकुत न पुनि संसारा ॥ ७॥ 
चले जुगल ग्ुनिपद सिर नाई। भए निसाचर कालहि पाई ॥ ८॥ 


& १६६१ में 'जीतश्न” है । 
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दोहा--एक कलप एहिं हेतु प्रभु छीन्ह मनुज अवतार । 
सुरंजन सज्जन सुखद हरि मंजन भुति भार ॥१३९॥ 


शब्दार्थ--जहिआनज्योंदी, जब | तहिआन्य्तव | संसारान्आवागमन | "5 

अर्थ--शब तुम अपनी भुजाओंके बल्से ब्रह्माण्ड मरको जीत लोगे, तब विष्णु भगवान्‌ मनुष्य-शरीर धारण करेगे 
॥ ६ ॥ ठुग्दारी मृत्यु संग्राममें हरिके दाथोंसे होगी, तुम मुक्त हो जाओगे । फिर तुमको संसार न होगा अर्थात्‌ जन्म-मरणसे 
छूट जाओगे ॥ ७ ॥ दोनों गण मुनिको मस्तक नवाकर चढे गये और काल पाकंर निद्याचर हुए || ८॥ देवताओंको 
आनन्द और सुज्जनोंकों सुख देनेवाले, पथ्वीका भार भंजन करनेवाले हरि भगवानने एक कल्पमें इस कारण मनुष्य 
तन धारण किया ॥ १३९ ॥ 

विपणी--% ( के )--शुजबछ विस्व जितय तुम्ह जहिक्षा' अर्थात्‌ ठम विश्वमरके राजा होगे | यथा--'भुजबलू 
विश्व बस्य करि राख्ेसि कोड न सुतंत्न । मंडछीकमनि रावन राज करे निज मंत्र | १८२ ॥? वैभव तेज बल और विश्वक्षा 
ग़ज्य यह सब देकर उनका यह छोक बनाया | जब विश्वभरसे बल अधिक दिया तब्र यह भी निश्चय पाया जाता दे कि 
उससे वैभव और तेज भी अधिक दिया है | &&”यहाँ विपुल बलको चरितार्थ करते हैं कि जब तुम विपुल बलसे विश्वक्तो 
जीतोगे तब तुम्हारे पास विश्वभरका वेभव दो जायगा । (ख ) “घरिदृदिं बिष्नु मनुज तनु सहिआ! इति। भगवात्रक्ली 
इच्छाके अनुकूल शाप हुआ है इसीसे कहते हैं कि 'धरिहृहिं मनुज तनु! । ['जद्विआ! और 'तहिआ? से जनाया कि जिस 
दिन तुम विश्वकी जीत लोगे उत्ती दिन विष्णु नररूपमें अवतीण होंगे । इससे सिद्ध हुआ कि इस कल्पमें रावणने बहुत 
दिनतक राज्य नहीं किया । (वि० त्रि०))। (ग) समर मरन हरि हाथ तुम्हारा' यह मरणकी उत्तमता कही | [ संग्राममें 
मरना यह वीरोंकी शोभा है, यथा--'समर मरन पुनि सुरसरि तीरा । रामकाजु छनभंगु सरीरा | २ | १९० ।? और 
फिर भगवानके हाथसे तब उस मरणकी प्रशंसा क्या की जाय ? ) पुन, हरिहाथ! मरणका भाव कि जब तुम विष्णुका 
अपराध करोगे तब वे मारेगे | हरिहाथ मरण होनेसे 'होइहहु मुकुत' कहा, यथा--रघुबीर सर तीरथ सरीरन्द्रि त्याग्ि 
राति पेहहिं सही ।' (घ) 'न छुनि संसारा' का भाव कि एक ही शरीरके बाद मुक्ति हो जायगी, जय-विजयकी तरह 
पुन्ज-म न होगा | इटछ” 'भुजवलू विश्व"”” से इहलोक बनाया और यहाँ 'होइहहु मुकुत'*“” यह परलोक बनाया। 
(४ ) छोक ओर परछोक दोनों साधुकी कृपासे बनते हैं । े ह 





२---चले जुग़छू मुनिपद्‌ सिर नाई । तात्यय कि मुनिने अच्छी तरहसे शापानुग्रह कर दिया, अतः अणामसे 


कृतशता एवं शिष्टाचार सदाचार सूचित किया | (ख) यहाँ मुनिका चलना न कहा क्योंकि पूर्व लिख चुके हैं 'सत्यलोक 
भारद चले करत रामगुन गान 7 ( मार्ग चल्तेमें ही शापानुग्रह किया )। ( ग ) 'काछ॒हि पाई” | कालन्समय |--मृत्यु । 
पैसे नारदने भगवानसे विनय की थी, वेसे ही रुद्रगणोंने नारद्से की । दोनोंके शापोद्धार-प्रसद्धका मिलान बथा-- 
नारदजी हरगण 
घीचहिं पंथ मिछे दनुजारी १ हरगन मुनिद्दि जात पथ देखी 
तब मुनि क्षति समीत दरिचरना २ अति समीत नारद पहिं जाए. 
गधे पाहि प्रनतारतिदहरना ३ रशाहि पद जारत बचन सुनाए 
रूपा होउ सम आप कृपालछा ४ श्राप अनुग्रह करहु कृपाछा 
मम इृष्छा कह दीनदयाला ज्‌ बोछे नारद दीनदयालरा 
एआदोनों मन, कर्म और वचनसे शरण हुए और दोनोंने प्रणाम किया 
कह मुनि पाप मि्िहिि क्रिमि मेरे हृ वड़ अपराध कीन्द्र फल पाया 
एव मगवानने कृपा करके नारदकों तन्तोष दिया वैसे ही नारदजीने हरगणोंकी-- 
जपहु जाइ संकर सठनामा ७ - चैमव बिपुक तेज बल होऊ। 
होह॒हि हृदय तुरत विधामा ८ होइहहु मुकुत न॒पुनि संसारो . 
सत्यकोक नारदु चले है चके जुगछ मुनिपद्‌ सिर नाई 
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गत हे ( के )--एक कलप एड द्वेतु प्रभु“ इति । एक दो तीन ऐसी गणना नहीं की, इसीसे सब जगह 'एकः 
एक? पद दिया है, यथा-- एक कलप एहि विधि अवतारा | चरित पविद्न किए संसारा ॥!, 'पुकं कछप सुर देखि 
दुखारे ! समर ज़लूंधर सन सब हारे ॥?, 'एुक करूप पहि हेतु” | ताल कि अनन्त कल्पोंमिं भगवानके अवदार 
हैं इसीसे निश्चय नहीं है कि यह कल्प प्रथम है, यह दूसरा है, यह तीसरा है या क्‍या ? इत्यादि! ( ख) 'छीन्द हे 
अवतार का भाव कि अन्य कल्पोंमें अन्य-अन्य ( वराह, नृहरि, मत्त्य आदि 2 अवतार हुए हैं, परन्तु इनमें मनष्य 
अवतार ही हुआ है क्योंकि 'रावन सरन सनुज कर जाँचा ।? ( ग ) 'सुररंजन सजनसुसद हरि मंजन-भुविमार! अर्पात्‌ 
इसीसे मनुज-अवतार लिया | (घ)ह#”नारदकल्पमें माता-पिताका नाम नहीं कह्दा गया | आगे आकाशवाणीद्वारा कहेंगे 
यथा--कस्पप अदिति महातप कीन्द्रा। तिन्द्र कहूँ में पूरय यर दीन्दा ॥““नारद यचन सत्य सब करिहो ॥! 
इत्यादि १८७ ( ३-६ ) !? 
॥ ६ नोट--१ भावणकुण्न॒की संबत्‌ १६६१ की प्रतिमें इस प्रसज्ञमें 'कुआरि! शब्द चार बार आया है पर दो बार 
अ! पर अनुस्वार है-'जो बिकोकि रोहे कुलंरि तब सेलइ जयमाऊ । ३१ ।', 'सखी संग ले कुमेंरि तव चछि जन राजमराछ | 
११।४ |! ) और दो बार 'अ? पर अनुस्वार नहीं ---रीक्षिददे राजकुभरि छवि देखी | १३४ | ४ (!, 'कुमरि हरपि 
मेकेठ जयमाका । १३५ ३! दोहँमें अनुस्वार है, चौपाइयोंमें नहीं। ओर भी जो भाव इस भेदमें हो पाठक उसे विचार | 
नोट--२ किसी-किसीका यह मत है कि ये गुण (जो नारदशापसे निशाचर हुए.) विश्वविजयी हुए जैसे प्रतापभान 
रावण होनेपर विजयी हुआ। क्योंकि नारदवचन असत्य नहीं होता । और कल्मंमें जो रावण हुए वे कहीं-क्टी हरे भी है| 
भीलमगोड़ाजी--१ तुलूसीदासजीकी प्रहसनकला बड़ी स्वाभाविक है, वहाँ कृत्रिम हास्यपात्रका पता नहीं जो 
हमेशा धरसे पेरतक हँसी ही उत्पन्न कराये | ऐसे ह्वास्यपाज्से उपदेश ही क्या मिलेगा ? ५ 
२--छुल्सीदायनीकी शस्यकलामें हास्यपात्रका हित होता है क्योंकि उसकी नैतिक चिकित्सा हो जाती ६ और 
साथ ही इमारा कोत॒क हो जाता है। 
३--हरु प्रहसनका अन्तिम परदा बड़ी दूरपर जाकर खुला है | सीताहरणमें दुःखसे पीड़ित भगवान्‌ जब पम्पा- 
सरोवरपर तनिक विश्राम करते हैं तब नारदजी पहुँचकर प्रशइन करते हैं कि हे मगवन्‌ | आखिर आपने मुझे विवाह क्‍यों 
नहीं करने दिया ? उत्तर बड़ा मार्मिक है, इससे हम यहाँ उठकी आलोचना करनेके निमित्त उसे लिखे देते ई जिसमें 
सब प्रसज्ञ साफ हो जायें । 
भंगवान्‌ कहते हैं--'सुदु सुनि तोहि कहझँ सहरोसा । सजहिं जे मोहि तजि सकऊ भरोसा ॥ करों सदा तिन्ह के 
रखवारी । जिमि वारूझ राखद मदहतारी ॥ गह सिसु बच्छ अनक अहि घाई | तहँ राखद जननी अरगाई ॥ प्रौड़ मए 
हेद्मि सुत पर माता। प्रीति करे नहि. पाछिछ बाता ॥ सोरे प्रीद तनय सम ज्ञानी । बाछक सुत सम दाप्त अ्रमानी ॥ 
जनहि सोर बछ निज्ञ वक् ताही | दुहुँ कहँ काम क्रोध रिपर आदी ॥ यह विचारि पंडित मोदि सजहीं । पापृु ज्ञान 
भाति नहिं तज्नहीं ॥ दो० ॥ काम क्रोध छोमादि मद प्रबछ मोद के धारि | तिन्‍्ह मर्द अति दारुन दुखद सायारूपी 
भारि ॥ ४३ ॥ सुलु सुनि कह पुरान श्रुति संता | सोद विपिन कहुँ नारि बसंता ॥ जप तप नेस जछासय झारी । होह 
प्रीषम सोखइ सब नारी ॥ कास क्रोध सद्‌ सत्सर भेका । इन्दहि दरपप्रद बर्षा एका। दुर्वालना कुम॒द समुदाई । ठिन्‍्ह 
कहें सरद सदा सुखदाई ॥ घम सकऊछ सरसीरुद्द डूंदा | दोइ दिम तिन्हृहि दहह सुसमंदा ॥ पुनि समता जवास बहुताई । 
पलुदृदि नारि सिलिर रितर पाई ॥ पाप उछ्धक निकर सुखकारी । तारि निबिड़ रजनी लेधियारी ॥ शुद्धि बल सीछ सत्य 
सब मीना । बंसी सम त्रिय कहहिं प्रबोना ॥ दो०--भवगुनसूर सूछप्रद भ्रमदा सब दुखखानि । ठाते कॉन्द निवारन 
झुनि मैं यह जिय जानि ॥ ४४ ॥ 
आलोचना--( १ ) शान और मक्तिका मार्मिक अन्तर महात्माओंके शब्दोंमें आपको अपने स्थानपर मिलेगा ही | 
मैं उसके स्पष्टीकरणका भधिकारी भी नहीं । मुझे तो यह दिखाना है कि कौठुकी भगवानकी प्रदतन टीडा रे तल्डीदापशी 
प्रहसनकलाका मूल खोत 'प्रेम' है, केवल 'मखौल' नहीं । (२) जो लोग देश, काल और पात्रका विचार नहीं रखते, दो नाटक- 
कढामी स्याख्याके लिये आवश्यक है, वे बहुघा इन वाक्योंको तुलसीदाउजीके र्री-जगत्‌के प्रति अन्यायल्समे पेश किया करें 
हैं| इस प्रसडकी विस्तृत व्याख्या मैं 'ठुलसीदाउजीके ख्री-सम्बन्धी कद वाक्योंकी व्याख्या' 'माधुरी' के एक टेसने रर सुका 


पु 


हूँ। यहाँ उक्षेपमें इतना कहना काफी है कि नारद एक गोगी भौर मुनि ये, जो त्याग स्ागपर आरूद्र पे। अतः भगवान्‌ 
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ने उन्हें श्री (जी ) का रूप और मायाका रूप एक ही बताया | परंतु उन्हीं रामने विश्वहितक्रे लिये दिव विवाद 
पार्यतीसे रचाया | स्वयं एक-मारी-जत रक्खा । और यही अपने रामराज्यका आदझ्ा स्थापित किया, इसी प्रसद्गसे थोड़ी! 
दूर भागे चलकर बालिको डॉाँय्ते हुए भ्रीरामने कहा है--'मूद॒ तोहि अतिखय अमिमाना। नारि सिखावन करेसि 
काता ॥? क्‍या यहाँ और रावण-मंदोदरी-प्रसड़ में नारी उपदेशिका रूपमें नहीं है ? तुलसीदासजी नारीकी उस रूपमें ही 
बुराई करते ई जिसमें वह 'गुल खिलाती' चठे और 'गुलछर डड़ाते? आये और हमारे पतनका कारण बने, नहीं तो 
पतिबता ज्जी तथा मातारूपमें तो उन्होंने क्लीकी सदा प्रशंसा ही की है | खेर, अब नारदजीको आखिरी अवस्थाका वर्णन 
देखिये 'सुनि रघुपतिके ग्रचन सुदाए | सुनि तन पुरुकि नयन भरि आए॥ कहडु कथन प्रद्ध के यह रीती | सेवक पर ममता 
श्र प्रीती ॥ जे न मजहिं अस प्रभु अम त्यागी। ज्ञान रंक नर मंद अमागी ॥! आपने देखा, इस .अन्तिम हृश्यमें हास्यरस 
शान्तरसके ऊँची चोटीगर पहुँच गया । फिर मजाकका छुत्फ यह है कि हास्यपात्र हास्यकर्ताका अनुण्दीत हो जाय | वही 
दुद्मा नारदकी अन्तिम पर्दो्में वर्णित है जो मगवानके कृतशञ होकर ओरोंको भी भगवत्‌-भजनका उपदेश करते हूँ । 
एस क्रियात्मक द्वाश्यका आनन्द आपको तत्र मिलेगा जन्र आप उन साधारण ह्वास्य प्रसज्ञोंपर विचार करेंगे जिनमें 

सालियाँ, सरहजें या भावजें अपने 'ललाजी” की सोते समय सेंदूर, टिकुली आदिसे सजावट कर देती हैं। 'छलाजी' जागते 
हैं पर अपनी दशासे अनभिज्ञ जिधर जाते हैं उधर ही कहकहा पड़ता है। जतन्र किसी इशारेसे समझकर अपना मुँह. 
शीक्षेमें देखते हैँ तो झुझ्तलाहटकी हृद नहीं रहती । नारदकी गति कुछ वैसी ही बनी और खूब बनी फिर उम्रभर न भूले 
और मायाको पास न फटकने दिया | ु ु 

एहि विधि जनम करम हरि केरे | सुंदर सुखद विचित्र घनेरे॥ १॥ 

कलप कलप प्रति प्रश्न अवतरहीं | चारु चरित नाना व्रिधि करहीं ॥ २॥ 

तब तब कथा मुनीसन्ह% गाई | परम पुनीत। प्रबंध बनाई ॥ ३॥ 

विविध प्रसंग अनूप बखाने | करहिंन सुनि आचरजु सयानें॥ ४ ॥ 


हरि अनंत हरिकथा अनंता। कहहिं सुनहिं बहु बिधि सब संता ॥ ५॥ 

शब्दार्थ--विचित्ररंगविरंगके, बहुत तरहके, अनूठे, आश्चर्यजनक | घनेरे-्बहुत | प्रबन्ध बनाई--११२ 
(२, ७, ८ ) देखिये | । 

अर्थ--इस प्रकार हरिके जन्म और कर्म सुन्दर, सुखदायक, विचित्र और अगणित हैं | १ ||कल्प-कल्प ( प्रत्येक 
कल्प ) में ( जब-जब ) प्रभु अवतार छेते हैं ओर अनेक प्रकारके सुन्दर चरित्र करते हैं || २ || तन्न-तब परम पदवित्र 
फाव्य रचना ( उन्दोबद्ध ) करके मुनीश्वर कथाएँ गाया करते हैं || ३ || और तरह-तरहके अनेक अनपम प्रसद्भ वर्णन 
किया करते हैं | बुद्धिमान लोग उन्हें सुनकर आश्चर्य नहीं करते | ४ ॥ भगवान्‌ अनन्त हैं और उनकी कथाका भी 
अन्त नहीं, सन्न संत बहुत प्रकारसे कहते-सुनते हैं ॥ ५ ॥ | 

टिपणी--१ 'एड्वि विधि जनम करम हरि केरे।“” इति | ( क ) यहाँ तीन कल्पोंके अवतारोंको कहा,--जय+ 
दिद्यय, जढंधर और नारद । यह कहकर 'एहि विधि? कहा अर्थात्‌ इसी प्रकार और भी बहुत-से हैं | हकपुनः यह 
अर्धांड़ी ऊपरके 'पुक कछप पृद्दि द्वेतु श्रभु छीन्‍्द मनुज अवतार! इस दोहेकी व्याख्या है | दोदेमें जो 'छोन्‍्ह मनुज 
क्षवतार , 'घुररंजन सजन सुखद्‌ हरि भंजन भुविभार? कहा वही यहाँ क्रमसे 'जनम? और 'करम! हैं| यह 'एहि विधि' का 
भाव हुआ । (ख) सुंदर सुखद विचिन्न घनेरे'। भाव कि अपने रूपसे सुन्दर हैं, दूसरोंकों सुखदाता हैं और विचिन्न अर्थात्‌ 
रंगविरंगके, अनेक प्रकारके हैं। 'घनेरे? हैं अर्थात्‌ जो हमने तीन कद्दे, इतने ही न समझो | आगे इन सब पदों (विशेषणों ) 
की व्याख्या करते हैं। ( ग) प्रथम ( पूर्व ) कहा कि जन्मके 'दतु! अनेक हैं और विचित्र हैं, यथा--'राम जन्म के 
हेपु अनेका । परम बिचित्र पुक तें पका ॥! अब कहते हैं कि जन्म और कर्म ( स्वयं भी.) अनेक ( और ) विचित्र हैं । 
( घ)[६ विचित्र! का भाव यह भी कहते हैं कि वात्सल्य, सख्य, वीर आदि सभी रसेके चरित्र किये हैं; यही 
रंग-विरंगके चरित्र हैं| | हे । 

७ 'हवनसब कपा विचित्र सुहाई। परम पुनीत युनीन्‍न गाई। क्षे। रा. >न्‍>"न्‍प8>70/ि5 सुहाई । परम पुनीत मृनीसन्ह गाई ॥? को० रा० | 

' विचित्ु--छ० । पुनीत--१६६१, १७२१, १७६२, १७०४। 
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२--कछप कछप प्रति प्रभु अवतरदीं ।***”. इति | (क) भाव कि इसीसे उनके जन्म-कर्म घनेरे हैं। 'लवदरदीं' 
यह जन्म हुआ, “चरित करहीं” यह कर्म हुआ | 'कछप कलप प्रति' का भाव कि अन्तर नहीं पढ़ता, प्रत्येक कल्पमें अवतार 
होता है। (ख ) ऊपरकी अर्धाली 'एहि विधि जनम करम””“--की ही व्याख्या इस अर्घालीमें है ।--चारु चरिव' 
करते हैं अतण्व सुन्दर हैं, यथा--'जन्म कर्म च मे दिव्यं' । चरित सुन्दर हैं और अपने भक्तोके द्वितार्थ किये जाते हैं 
यथा--“सोहू जस गाह भगत सब तरहीं । कृपासिंधु जनहित तनु घरहीं', अतः सुखद हैं | प्रभु कल्व-कल्पमें हि 
होतें हैं और प्रत्येक कल्पमें चरित करते हैं तथा नाना विधिके करते हैं; अतएव घनेरे हैँ | 'घनेरे! का भाव कि अगगित 
हैं, यथा--“जल सीकर सदहि रज गनि जाहीं । रघुपति चरित न बरनि सिराहीं | ७ | ५२ ! [ दोहा २५ भी देखिये | 
और ३६ ( ६ ) भी । ] 

पृ० प० प्र०--कछप कलप प्रति'“” से गीता ४ | ८ के 'संमवामि युगे युगे! इस वाक्यका अर्थ यहाँ स्पष्ट 
किया है| इसी'प्रकार अनेक स्थलॉमें गीताके|अनेक वचनोंका अर्थ स्पष्ट किया गया है। गीता और मानस क्रमका एक 
तुलनात्मक छोटा-सा ग्रन्थ छिखनेकी आवश्यकता है | पण्डित लोग इस ओर ध्यान देंगे यह आशा है । 


कि न्रि०--फरालिकापुराणमें कहा है प्रत्येक कल्ममें राम और रावण होते हैँ | इस भाँति असंख्यों राम और 
रावण हो गये और होनेवाले हैं। उसी भाँति देवी भी प्रशत्त होती हैं! | यथा--प्रतिकल्पं सवेद्रामो रावणश्वापि राक्षसः। 
एवं रामसहंस्रांणि रावणानां सहखशः । मवितव्यानि भूतानि तथा देवी प्रवतते । अ० ६१ | ३९-४१ |? दूसरे अवतार 
तो कल्पमें कई बार होते हैं पर रामावतार एक कल्ममें एक ही बार होता है। प्रत्येक कल्पके चरितोंमें विधिभेद्‌ रदता 
है, पर चरित्रका ढाँचा प्रायः एक-सा रहता है । 

. टिप्पणी--३ “तब तब कथा मुनीसन्द्र गाई“” इति | ( क ) 'तब तब! का भाव कि प्रत्येक अवतारकी कथा 
मुनीखरोंने गायी है, यथा---प्रति अवतार कथा प्रभु केरी । सुन मुनि वरनी कविन्ह घनेरी । १२४ | ४ |! मुनि प्रत्येक 
अंवतारकी कथा बनाते ( छंदोब॒द्ध करते ) और गाते हैं, इसका कारण पूर्व ग्रन्थकार कह आये हैं कि “कर इनीत 
सुंफल निज बानी । १३ | ८ ।” इसीसे यहाँ नहीं कहा | [ पूर्व कहा था कि बरनी कबिन्ह घनेरी' और यहां कहते हैं कि 
'मुनीसम्ह गाई'''अरबंध बनाई! | इस तरह यहाँ 'कब्रिन्ह! का अर्थ खोला कि तत्र-तब मुनीश्वर ही कवि हुए. और उन्हींने 
वर्णने किया ] (ख) 'परमं पुनीत प्रबंध बनाई | यह पक्था! का अर्थ किया। प्रचन्धका बनाना ही कथा है, प्रवंधकवपना 
कथा' | प्रबन्धकी कल्पना अर्थात्‌ रचना करते हैं, और वही कथा गाते हैं।'परम पुनीत” का भाव कि जो इन प्रतन्धोंको 
सुनता या गाता है वह भी पवित्र हो जाता है । 

.. .७४-एक्नप्रारम्ममें जो शिवजीने अवतारका हेतु कहा था कि 'असुर मारि थापहिं सुरन्द्द राखहिं निज श्रुति 
सेतु । जग बिस्तारहिं विमल जस रामजनम कर हेतु । १२१ ।', इसको इस कल्पकी कथामें भी चरिताथथ किया एं |--- 
(१) “मंजन भुषि सार' से 'असुरोंका मारना और श्रुति-सेत॒की रक्षा” कद्दी ( असुर भुविभार और शभुतिसेतुनाशक एँ 
हीं )। (९ ) सुररंजन! 'से 'सुरोका थापना” कहा और, ( ३ ) 'कक्षप कप प्रति प्रभु भवतरदीं | चार चरित नाना 
विधि करहीं' से 'जग विस्तारहिं बिसद्‌ जस”“*” कहा | 


७--बरिबिध प्रसंग भनूप बखाने [7 ? इति | ( क )--पूर्व कविजीने २३ (४ ) में कह था कि 'कपा बल 
किक ख़ुनहिं जे शाती । तहिं भाघरज करहिं जस जानी' अर्थात्‌ शानीलोग अलोकिक या, सुनकर आश्चर्य नहीं करते 
आर अप्त उपदेश देते हैं कि कथाके प्रसंगोमे भी आश्चर्य न करना चाहिये । (ख ) 'सयाने' अर्थात्‌ ज्ञानी लोग चहुर। 
आश्चर्य न करनेका कारण ऊपरके सात चरणॉमिें कहकर तत्र 'करहिं न सुनि, आचरज' कहा । भाव कि 4006 कह आई 
आश्चर्य नहीं करते ( कथाएँ विचित्र-विचित्र और आश्रर्य-जनक द्ोती दी हें, इसीसे सावधान करते जाते हैं कि धोसेमे 
पड़कर कुतर्क न करने छगें ) | यथा--नाना भाँति राम अवतारा । रामायन सतकोटि क्षपारा ॥ हक हरिघिरित 
. सुद्ाए | भाँति नेक मुनीसन्द्र गाए ॥ करिय न संसय अस उर जानी । सुनिज् कथा सादर रठि मानी । ३३ (६-८) । 
तक? यहाँ 'कछकप कलप प्रश्ञ"'करदिं न सुनि भाचरज्ञु सयाने! । हे रे 
.._६ (क) हरि अनंत हरिकथा अनंता। भाव कि हरि और हरिकथा दोनों एक सद्श हैं, जैसे हरि हैं वृसी दी उनकी झ्षा है, 
यथा--जथा क्षनंत राम भगवाता | तथा कथा कीरति विधि नाना। (ख ) कहरहिं सुनर्दिं बहु विधि सब संठा' का भाव 


मानस-पोयूष 





| | 


बालकाण्ड ६१८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपग्ने दोहा १४० ( ६-< ) 


नििनिशशिशिनिनिशश मिल नम मशि शक शलि निदकिल लिन जज कल ल आजकल. ४एएएएएनाछढा 


आह लि लिलिट न कफ अकीिक अकअ मिलन सब ललित गज मत >ज जकज 
कि अन्त नहीं पाते चाहे करोड़ों कल्वौतक क्‍यों न गाव, यही बात आगे स्वयं कहते हैं,--रामचंद्रके 'उरित सुद्दाप्‌ । 


कृत्य कोटि छगि जाहिं न गाए! | मिलान कीजिये-- महिमा नास रूप गुन गाथा । सकछ अमित अनंत रघुनाथा ॥ निज 
निज मति मुनि हरियुन गावहिं । निगम सेष सिच पार न पावहिं ॥ ७ | ९१ ॥ तालय कि 'कदृहिं सुनहिं बहु विधि सब| 
संठा ।' सो ये कछ अन्त पानेकी भावनासे नहीं कहते-सुनते हैं, गा-सुनकर वे सत्र अपनी भक्ति जनाते हैं, प्रेमके कारण याते 
हैं, भगवान्‌ उनका प्रचन्ध सुन उनकी भक्ति देख सुख मानते हैं, यथा-प्रथ्न॒ मावगाहक अति कृपाऊ सप्रेम सुनि पुल 
मानहीं | ७ । ९१ ।! अतः सच गाते-सुनते हैँ | यथा--सब जानत प्रभु भभ्ुता सोई । तद॒पि कह्टे विज रहा न कोई । 

रामचंद्र के चरित सुहाएं। कलूप कोटि छूगि जादं न गाए॥ ६ ॥ 

यह प्रसंग में कहा भवानी । हरिमाया मोहहिं# मुनि श्ञानी ॥ ७ ॥ 

प्रभु कौतुकी प्रनतहितकारी । सेवत सुलभ सकल दुखहारी ॥ ८ ॥ 

सोरठा--झुर नर मुनि कोउ नाहि जेहि न मोह माया प्रबल । 


अस बिचारि मन माहिं मजिय महामायापतिहि ॥१४०॥ 


अर्थ--भी रामचन्द्रजीके सुन्दर चरित करोड़ों कल्मोंतक गाये नहीं चुक सकते ॥ ६॥ है भवानी ! मैंने यह 
प्रसज्ञ कहा । ज्ञानी मुनियोंकी भी मगवानकी माया मोहित कर लेती है ॥ ७ ॥ भगवान्‌ कौठ॒ुकी और शरणागतका हित 
करनेवाले हैं। सेवा करनेमें सुलम और समस्त दुःखोंके दसनेवाले हैं।॥| ८ ॥ देवता, मनुष्य, मुनि कोई भी ऐसा नहीं 


है जिसे परम बलवती माया न मोह ले । मनमें ऐसा सोच-विचारकर महामायाके अधिष्ठाता ओरामचन्द्रजीका भजन 
फरना चाहिये || १४० || | ' 


टिपणी--१ 'रामचंद्रके चरित सुद्ाए'““? इति | ( क ) ह:छ*कहडँ राम गुन॒ गाथ मरद्वाज सादर सुनहु । 
१२४ |? उपक्रम है | अब उसका उपसंहार कहते हैं | 'रामचंद्रके चरित सुददाए'"'” पर यह प्रसज्ञ समाप्त किया | (ख) 
(दामचन्द्रके चरित सुहाए” का भाव कि जैसे रामजी चन्द्रमाके समान आह्वादकारी, तापह्वारी और सुन्दर हैं बैसे ही राम- 
चन्द्रजी के चरित भी हैं। पुनः, रामचन्द्र के”! कहनेका भाव कि अवतार लेकर चरित्र रामचन्द्रजीदीने किये, ये चरित 
विण्णुक्े नहीं हैं । ( ग ) 'कक॒प कोटि रूम जाहिं न गाए! का भाव कि भंगवान्‌ कल्य-कल्ममें अवतरते हैं, कल्प-कल्पमें 
चरिंत करते हैं सो उनके एक-एक कल्पके ही चरित करोड़ों कल्पोतक गायें चुक नहीं सकते | पुनः भाव कि रामचन्द्र- 
जीके चरित सुन्दर हैं, आह्वादकारक और तापद्ारक होनेसे इतने सुखद हैं कि उनको गानेसे कभ्ली मन तृप्त नहीं होता 
और अनन्त होनेसे गाये चुकते नहीं । ह 
२ (क ) यह प्रसंग में कहा मवानी' इति | भाव कि मुनि लछोगॉने. विविध अनुपम प्रसंग बखान किये ह उनमें- 
से हमने यह प्रसंग विस्तारसे कह । पावेतीजीकी प्रार्थना थी कि “यह प्रसंग मोदहि कहहु पुरारी', उसीपर कहते हैं कि 
यह प्रसंग में कहा भवानी” | और जो पावंतीजीने कहा था कि 'सुनि मन भोह आचरज भारी” उसपर कहते हैं कि 
हरिमाया मोहद्दि मुनि ज्ञानी! । ( ख ) “प्रभु कौतुकी प्रनतद्दितकारी” यह उपसंदार है | 'सुनिकर हिस-मम कौतुक होई। 
१२९ (६ ) | यह्ट जिसका उपक्रम है वह प्रसंग मैंने कहा | तथा “हरिमाया मोहहिं मुनिज्ञानी” यह प्रसद्ञ [ जिसका 
उपक्रम 'यह प्रध्ंग मोहि कहहु पुरारी । झुनिमन सोह आचरज मारी ॥ १२४ | ८ ।!? यह अर्दधांली है ] मैंने कहा । 
हु दस प्रसद्भमें हरिमायासे शानी मुनि नारदको मोह होना वर्णन किया गया है । “प्रभु कौतुकी प्रनलद्दितकारी । सेवव 
सुछम सकल दुख हारी', प्रभुका कोतुक और प्रणत जो नारद उनका हित करना कथन किया गया है। 'सेवत सुकम! 
कहा | क्योंकि नारदजी चरणोंपर गिरे इतनी मात्र सेवासे उनका सब दुःख हर लिया |--'यह प्रसंग सें कहा भवानी! 
से 'सकछ दुसहारी” तक चरणौंके क्रमका भाव कहां गया । 
हे नोट--'सेवत सुलूभ? अर्थात्‌ सेवा कठिन नहीं है, यथा--'सकृत प्रनाम किहँ अपनाये । २.] २९९ |? 'मको 
मानि ह रघुनाथ जोरि जो हाथ माथो नाइहै! ( वि० १३५ ), 'सकृदेव प्रपक्नाय तवास्मीति थ याचते । खसय॑ सब सूतेम्थों 


& मोहहि--पाठान्तर है । अर्थ होगा--'ज्ञानी मुनि हरि भायाते मोहित होते है। (६९३, ३5४ ने मोह 
ही है और ठीक है । ऐ _गहि होते है ६१, १५०४ में 'मोहहि 


दीहा १४१ ( ९-५ ) श्रीमठे रामचन्द्राय नमः ६९९ मानस-न्ोोयूए 


मा बा मल कल ल मद मर इलाज स की कद जल जद मदन लटक 4 बह 
दृदास्पेतद्वत सम ॥' केवल शरणमें आनेहीसे, केवल इतना मैं प्रपत् हैं है उन कम व लाई 
है, यया--सवर्धर्मान्‌ परित्यज्य मामेक॑ दरण जज! ( गीता रे के आल 5 आज 

टिपणी--खुर गर झुनि कोउ नाहिं जेहि न मोह साया! इति | (क) छुर, नर, मुनि! कहनेका भाव कि ये शान- 
युक्त हैं, इन्हें माया मोह छेती है तब और सत्र जीव किस गरिनतीमें हैं वे तो अशान ( शानरद्दित ) हूँ है। यथा-- 
'सिव बिरंथि कहें सोहई को है बपुरा भान | अस जिय जानि मजहिं मुनि सायापति मगवान ( स) 'अस दियारि 
अजिभ महासायापतिहि” अर्थात्‌ मायापतिके मजनसे माया नहीं व्यापती, यथा--'राममगति निरुपम निरुपाधी । दसह्‌ 
जासु ठउर सदा अबाधी ॥ तेहि बिकोकि माया सकुसाई | करि न सकट् कछु निज प्रभुताई | ७ | ११६ ।? 'मगति करत 
बिज्यु जतन प्रयासा | संखतिमूछ अविद्या नासा । ७ | ११९ |? 'दैवी ह्ेषा गुणमयी सम माया दुरत्यया । मामेव से 
प्रपच्चस्ते मायामेतां तरन्ति ते !! ( गीता ) | (ग) इस प्रसज्ञके आदि-अन्तमें भजनका उपदेश दिया है, यया 'सपभंजद 
रघुनाथ मजु तुझसी तजि मान मद | १२४ | 'यह आदि है ओर 'मजिश्न महामायापतिदि' यह अन्त है | इसका तातलय॑ 
यह है कि नारद मान-मदके कारण मायाके वश हुए, उनकी दुर्दशा हुई, तब और जीव किस गिनतीमें हैं ? 

नोट--२ 'मेहामायापतिह्दि ।! भाव कि जो उसके पतिकी सेवा करके पतिकों अनुकूल बनाये रद्देगा उसे तो वह 
( महामाया ) स्वयं डरेगी । अथवा हमारे पतिकी सेवा यह करता है यह विचारकर प्रसन्न रहेगी और अनर्थ कमी भी न 
विचारेगी वरन्‌ उसे सब तरह प्रसन्न और सुखी रक्खेगी । दोनों हालतोंमें भला ही होगा । 

नोट-- ३ श्रीशिवजी, श्रीयाशवल्क्यजी और भ्रीगोस्वामीजी तीनों वक्ताओंने इस प्रसज्ञको यहाँ समाप्त किया | 

उपक्रम, प्रारम्भ वा संकल्प पूत्ति वा उपसंहार 


भीशिवजी | । यह प्रसंग सोदि कहहु। १२४। ८ यह प्रसंग से कहा | १४७० | ७ ।? 
मुनिमन मोह आचरज | १२४। ८। | दिरि माया मोदद्दि मुनि ज्ञानी ।१४०।०४ 
याशवल्क्थजी 'कहडं रास गुन-गाथ। १२४ ।* 'शमचंद्के चरित सुदाये | १४० । ६ ! 
गौस्वामीजी । 'मरद्वाज कौतुक सुमहु । १२४ ।? ञ्भु कौतठुकी । १४० ! |! 
'मचु तुलसी तजि मानमद्‌। १२४ ।? | सजिय महामाया-पतिद्वि । १४० ( 


के च्< 


'क्षीरशायी भगवानके शापके हेतुसे श्रीरामावतार और तद॒न्तगंत नारदमोह-- 
प्रकरण समाप्त हुआ | 
श्रीमनु-शतरूपा-प्रकरण 
अपर हेतु सुन्ु सेलकुमारी | कहो विचित्र कथा विस्तारी ॥ १॥ 
जेहि कारन अज अगुन अरूपा | ब्रह्ष भएउ कोसलपुरभूषा ॥ २ ॥ 
जो प्रभु बिपिन फिरत तुम्ह देखा | वंधु समेत घरें शुनि# वेषा ॥ ३ ॥ 
जञासु चरित अवलोकि भवानी | सती सरीर रहिहु बोरानी ॥ ४॥। 
अजहूँ न छाया मिटति तुम्हारो | तासु चरित सुनु अमरुजहारी ॥ ५ ॥ 
शब्दार्थ--निपिनन्‍्यन, जज्जल, दण्डकारण्य । बौरानी रहिहुन्बुद्धि फिर गयी थी, विक्षित्त दो गयी थी, 
सवार हो गयी थी । छायारअसर | भूत-प्रेतका प्रभाव | आसेच्रका खछल | 


ध्यि 
० 
के 


अर्थ--दे गिरिराजकुमारी ( पावंतीजी ) ! अब और कारण सुनो ! में विस्तारपूर्वक हक 
हूँ ॥ १॥ जिस कारण अज, अगुण, अरूप, ब्रक्ष अवधपुरीके राजा हुए ॥ २ ॥ जिन प्रभु धोरामचल्रजा की! आताताए' 
मुनिवेष घरे वनमें फिरते हुए. ठुमने देखा या ॥ रे ॥ और हे भवानी ! सतीतनमें डिनके चरित्र देखकर हुम दायर: द 


गयी थीं ॥४॥ अब भी तुम्हारी (उस बावलेपनकी) छाया नहीं मिग्ती है,उन्हींके भ्रमरूपी रोगकी हृस्नंवाल चे स्तिझी मुनों ॥५॥ 


१ पाठान्तर--तरवेषा--( रा० १० ) 


5 
सलदा 


( यह ) विचित्र कृपा कुता 
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बाद्धकाण्ड ६२० भीमसद्रामचन्द्रघरणी शरणं प्रपणे दोहा १४१ ( १-०५ * । 





टिपणी--१ ( क ) “अपर हेतु सुलु / भाव कि रामजन्मके हेठ अनेक हैं और विचित्र हैं, यथा 'रामजन्मके| 
हेतु भनेका । परम बिचिस्न पुक तें एका ! उन अनेकोंमेंसे तीन देतु कद्दें | जयविजय, जलंधर और नारद | तीनको है आ 
कर उनका उपसंद्ार दिया | 'पृद्दि विघि जनम करम हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे' उनका उपसहार है | अब अन्य - 
हेतु कहते हैं, इसीसे पुनः 'त्रिचित्रः विशेषण दिया | (ख ) '"जेहि कारन अज अगुन अरूपा | न्रह्म' ““” अर्थात्‌ ओर जो 
फारण कहददे वे विष्णु अवतारके हैं, क्षीरशायी नारायण अवतारके हैं | शैलकुमारीका माव कि तुम्हारे इस प्रश्नसे जगत्‌का 
उपकार होगा । ( शैल-परोपकारी होते हैं ठुम शैलकी कन्या हो अतः ठुमने परोपकारके लिये ही प्रश्न किया है।)(ग) 
'ज जगुन अरूप' विशेषणोंके देनेका भाव कि पार्वतीजीने तीन विशेषण देकर अह्मको पूछा था, यथा 'रामु सो जवध: 
नूपति सुत सोई । की लज भगुन अछखगति कोई |१०८।८ |? अतएव वही तीन विशेषण देकर शिवजी ब्रह्मके अवतार- 
का देठ कहते हैं | (घ ) 'कोसलपुरभूपा' का भाव कि राजा मनुको ब्रह्मने वर दिया था कि 'होइदहु अवध भ्ुआल तब 
मैं होव तुम्हार सुत १५१ |” वही ब्रह्म] कौसलपुरभूप हुआ । यह बात शिवजीने उपसंहारमें कही है, यथा 'उम्ा भवष- 
बासी नर नारि कृतारथरूप । प्रह्म सचिदानंद घन रघुनायक जहाँ भूप | ७ | ४७ !* 


नोट--१ पण्डित रामकुमारजीके मतानुसार इससे पूर्व तीन अवतारोंके हेतु कहे। १--वैकुण्ठसे भगवान्‌ विष्णु- 
फा जयविजयके निमित्त | २-वैकुण्ठसे महाविष्णुका जलंधरकी ज्लीके शापवश, और ३ क्षीरशायी श्रीमन्नारायणका नारद- 
शापवश, रामअवतार हुआ | परंठ ये सब अवतार रूपान्तर हैं, चत॒र्स॑ज स्वरूपसे द्विवुज हुए और जो अज-अगुण अरूप 
परात्पर परत्रह्य मनुशतरूपाजीके प्रेमसे प्रकट हुए. वे अखण्डेकरस, नित्य, द्विभुज शाज्नंधर सीतापति हैं ।--महाराज हरि- 
हरप्रसादजी लिखते हैं कि 'अज अगुण' आदि चार विशेषण देकर त्रिगुणसे परे तुरीय होना सूचित किया ( प्र० सं० )। 

२ पं० रामकमारजी एक पुराने खर्रेमें लिखते हैं कि पावतीजीके प्रश्नके समय शिवजीने तीन कल्पकी कथा 
कहनेकी प्रतिशा की, सो वे कह चुके | अब चौथा कल्प है अतः अपर हेत' शब्द दिये, इसे 'विचित्र कहा और 'बिस्तार' 
से कद्दा | रामायणादिसे विलक्षण है |--की तुम्ह तीन देव महँ कोऊ ।? यह तो दो कल्यका अनुमान है जो रमा वेकुण्ठ- 
से हुए | 'नर नारायन की तुम्द दोऊ' यह क्षीरशायी कल्पका अनुमान है | 'जग कारन तारन भव संजन धरनी भार' यह 
मनुके प्रसज्धका अनुमान है |? पुनः “द्बा जो व्यापक बिरत अज जकल अनीह अभेद । सो कि देह घरि होइ नर ज़ाहि 
न जानत येद' यह जो सतीजीका अनुमान है वह स्वायंभू मनुशतरूपाके तपके कल्पकी कथाका अनुमान है | “बिष्नु जो 
सुर हित नरतज्ुधारी । सोड स्वक्ष जथा त्रिपुरारी” यह रमावेकुण्ठनिवासीके कल्पके अवतारका अनुमान है । और 'सोजे 
सो कि अज्ञ इव नारी । ज्ञानधाम श्रीपति असुरारी' नारदशारकल्पका अनुमान है। गोस्वामीजीकी 'कहनी? रामायणमें 
चार्रों कल्पोंकी कथा बराबरसे गुँथी है । ह 

वि० त्रि०--इस अवतारकों वल्लभमतर्म भी घोडशकल अर्थात्‌ पूर्णावताररूपेण स्वीकार किया है| तीन कल्पोंके 
अवतारोंका कारण संक्षेपसे कह आये । ब्रह्मके अवतारकी कथा विस्तारसे कहनेका संकल्प है | शेष तीन कल्पोंकी कथाएँ 
भी वेसी द्वी हुई थीं, जहाँ कोई विशेषता आ पड़ी है, उसका भी विस्तृत कथामें समावेश कर दिया गया है, वह स्पष्ट 
मालूम पड़ता है | इस ब्रह्मावतारकी विशेषता यह है कि इसमें भीरघुवीरने सब चरित्रोंकी अतिशय रूपमें किया है । 

टिपणी--२ ( क ) "जो प्रभ्नु विपिन फिरत तुम्ह देखा” इस कथनका तात्पय यह है कि पारव॑तीजीके मनमें संदेह 
न रह जाय कि हमने जिनको वनमें फिरते देखा वह राम विष्णुके अवतार हैं या ब्रह्मके | [ प्रभु? का भाव कि कर्तुमकर्तु- 

मन्ययाकतु समर्थ हैं । ( रा० प्र० ) ] (ख्र) 'बंघु समेत” कहनेका भाव कि उस समय सीताहरण हो चुका था, केवल 

लक्ष्मणजी साथ थे | 'विषिन फिरत! से जनाया कि श्रीसीताजीको खोज रहे थे | “घर घुनि बेषा' अर्थात्‌ राज्य त्यागकर 
विशेष उदासी वेषमें थे। ( ग ) 'नासु चरित अवलोकि'*“” इति | जासु चरित' अर्थात्‌ नारिविरहमें व्याकल | 'रहिहु 
बोरानी' का भाव कि मोहपिशाचने तुम्हें ग्रस लिया था क्‍योंकि जिसे भूत लगता है वह बावला हो जाता है | 

३-- भजहुँ न छाया मिटति तुम्दारी ” ।' इति | (क) छाया? का भाव कि अब्र परिपूर्ण मोह नहीं है, छायामात्र 
रे | प्रमाण यथा- तब कर जस विमोह अब नाहीं | १०९ | ७ |? पुनः, तथ कर अस बिमोह अब नाहीं! एवं 'अजहूँ कल्ु 
संसय मन मोरे' जो कहा था उसीके सम्बन्धसे 'अजहुँ नछाया मिटति? कहा ।( अभी मौह- 


न बे पिशाचका प्रभाव गया नहीं है ।) 
एव्ट यहाँ यद रक्षा होती है कि अब भी छाया नहीं मिटी तो तीन कह्मोंके अवतार जो कह आये वे व्यर्थ द्वी हुए ! तीन 


दोहा १४९ ( ६-८ १ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६६९ 


सानस-ीशृष 
।७७४७४७७ए्एल्‍एस्‍ल्‍ाणााााआ >> मल जनक लक शनकन लकी शक शदिवश लक ई 
कश्पोंकी कथासे शद्भग निदृत्त न हुई ! इसका समाधान यह है कि तीन कल्यॉमें विष्णु अवतारद्दी कपणा शिवडीमे कद, 
क्षी उनकी विष्णु-अवतारमें तो शक्का है ही नहीं । उनका स्वयं यह सिद्धान्त है कि विष्णु भगवान्‌ जबतार लेते हैं, यघा- 


चबतार € 

“बिष्लु जो सुरहित नरतलु घारी | ५१ | |? शह्ढा है ब्रह्के अवतार लेनेमें, यथा--प्रह्म जो व्यापक दिस झूठ झकश 
अनीद अभेद । सो कि देह घरि होड़ नर जाहि न जानत बेद- ५० ।' अतः अब ब्रह्मके अवतारका हेतु कहते है। इससे 
ब्रद्धके अवतारका भ्रम अब दूर होगा | ( ख ) 'जासु चरित भवलोकि'*” | चरित देखकर भ्रम हुआ था, यपा--दिसि 
चरित महिसा सुनत अमति बुद्धि अति मोरि । १०८ |! इसीक़ो लक्ष्य करके कहते हैं कि 'तासु चरित सुनु प्रमस्जहारी! 
जिनके चरित देखकर भ्रम हुआ उन्हींके चरित अवण करनेसे भ्रमरोगका नाश होगा | तालय कि ईश्वर्फे चरित देशकर 
भ्रम होता है और चरितको साज्भोपाड़ सुननेसे भ्रम दूर होता है, जैसे सतीजीको एवं गरुड़जीकी देखनेते भ्रम हा 
भ्रोर मुननेसे उनका भ्रम दूर हुआ । भ्रमरज कहकर चरितको ओषधि सूचित किया | ओपधिसे रोग दूर होता ६ | |; 


लीला कीन्हि जो तेद्दि अवतारा | सो सब कहिहो मति अनुसारा ॥ ६ ॥ 
भरद्ाज सुनि संकर बानी | सकुचि# सम्रेम उम्र मुसुकानी| ॥ ७ ॥ 
लगे बहुरि बरने बृपषकेत्‌ | सो अवतार भणउ जेहि हेतू ॥ ८ ॥ 


दो०--सो में तुम्ह तन कहों सबु सुनु मुनीत मन। छाह । 
रामकथा कलिमरुहरनि भंगलछकरनि सुहाह ॥१०१॥ 


शब्दार्थ----छाइल्‍लगाकर | छानारछगाना । 

अर्थ--उस अवतारमें जो लीला की वह सब्र में अपनी बुद्धिके अनुसार कहूँगा ॥६॥ (याशवल्क्यजी कहते ऐ-) 
है भरद्वाज | शंकरजीके वचन सुनकर उमाजी सकुचाकर प्रेमसहित मुस्कुरायीं || ७ ॥ फिर धर्मकी प्वजा शिवजी बद 
अवतार जिस कारण हुआ उसका वर्णन करने छंगे ॥ ८॥ हे मुनीख्वर ! वह सत्र मैं तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर 
सुनी । रामकथा कलिके पापोंकोी दरनेवाली, मंगल करनेवाली ओर सुन्दर है || १४१ ॥ 

टिपणी--१ (के ) 'सो सब कहिहों” का भाव कि तीन कल्वोंकी लीला कछ भी नहीं कही, केवल अवतारक्ा 
हेत॒मात्र कहा था, इसीसे इस कल्थकी सत्र लीला कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं। (ख ) 'मति अनुसार है? आक कि 
भगवानकी लीला अनन्त है, हम अपनी बुद्धिके अनुसार कहेंगे । अथवा, इस अवतारकी लीला सब्र कहेंगे, ओर अन्य 
अवतारोंकी सृंक्षेपसे ( प्रसज्ञात्‌ कहीं-कहीं ) कहँगे | इति भावः । (ग/ 'सुनि संकर वानी सँकुचि सप्रेम उसा मुसुकानों' 
इति  ( शंकर” नाप्त दिया क्योंकि सब प्रकार कल्याण करनेवाले हैं| पावंतीजीका कल्याण करनेके लिये ही यद चरित 
कहने जा रहे हैं ) | शिवजीने जो कहा था कि 'भजहु न छाया मिठ॒ति तुम्दारी' और 'सठी सरीर रहिहु बीरानी' यह 
सुनकर सँकुची, सुस्कुराफर शिवजीके वचनोंकों अद्भीकार किया अर्थात्‌ सूचित किया कि आप जो कहते हैं ठी रुत्य £ 
और 'शासु घरिव सुन्ठ भ्रमरुणहारी' यह सुनकर प्रेम हुआ । (पां०)।[(घ) पुनः सकुचानेका भाव कि प्रभृदी 
परीक्ष लेनेमें मैंने बड़ी अनीति की | अथवा, अपने औरकी अनीति और प्रभुकी कृपालुता समुश्तकर सकुर्ची | अथवा, 
प्रौरानी” कहनेसे संकोच हुआ | ( रा० ग्र० ) । साँवली सूरत मोहिनी मूर्तिका स्मरण हो आया, इससे प्रेम हुआ। 
(१०, रा? प्र० ) | अबतक छाया नहीं मियती, यह उपालम घुनकर मुसुकायी ( प॑० )। अश्या, अ्रमक भागनत् 
अपनेको धन्य मानकर हर्षित हुईं । ( रा० प्र० ) ।( ४) वकुच, प्रेम और मुस्कान! दीनों भाव एक साथ उत्तर होनेस 
यहाँ 'समुचय अलंकार हुआ। ] है 

वि० त्ि०-+एक जन्मके कर्मफलभोग पूरा हो जानेपर भी कर्मलेश रद जाता है जी दूसरे अन्‍्मका थे 
है | यह कर्मघाटकी बात है, अतः इसे कर्मबराठके वक्ताके मुखसे ही कहलाया | हि 

टिपणी--२ (क) 'लगे बहुरि बरने"*” इति। पावंतीजीका प्रइन है कि 'राम प्रह्म चिस्सप शविनारी । सबरदस 
कद उर पुर वासी ॥ नाथ धरेउ नर तनु केहि हेतू । मोहि स्मुझाइ कहहु दृषकेतू | १२०, ६-७ ।' उर्तीझा उत्तर 0, 
'कये बहुरि बरने ऋषकेतू ।“” से दे चले हैं। जो? का सम्बन्ध सो' से है । अयव्‌ जो प्रशधिगिग किम हल 7५७ 


& १६६१ में 'संकुचि” है। सिकुचि! पढ़ा जायगा। | शिवा हरषानी-( बे० ) ई उय दिव। ञदास्हर 
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अडिकाएड ६२२ श्रीमद्रामशन्द्रचरणो शरणं प्रपथे दीहा १४५ ( १-९ ) 


लि जम मिशकिमी जानी अधि घर अल... _ज3२]]5 | ाथ्किाभाभषाा 
हज अपअआ कराकर परत का जहा ता जनक पाक यथा--जिहि कारन अज अगुन लरूपो। ! 
हि पता 
करी लि की, यथा--वासु चरित सुनु अमरुज हारी / अतण्व इसे पीछे वर्णन करेंगे। (ग)[ रंपरेत 
विशेषणका भाव कि धर्मके पालक हैं, सदा उनकी दृष्टि धर्मपर रहती है, धर्मकी इंद्धिके निमित्त ही वे प्रसुका शुणानुवाद! 
! करते हैं | ( पं० )। अथवा, धर्मकी घ्वजा धारण किये हुए हैं, अधमंरूप मिथ्या बोलनेवाले नहीं हैं। इस विशेषणते 
' करते हैँ | ( रा० ० न 
। मर को दा हे कह हा इति | अर्थात्‌ जो शिवजी पार्वतीजीसे वर्णन करने लगे ये वह रद 
.. मैं तुमसे कहता हूँ । सबु' का भाव कि शिवजीकी प्रतिशा सब! कहनेकी है, यथा-- छीछा कीन्दि जो तेहि अवतारा। 
सो सब कहिहीं मति अनुसारा ॥" इसीसे याशवल्क्यजी भी सब! कहनेकी प्रतिशा करते हैं, क्योंकि शिवजीके कथनरमें 
याशवल्क्यजीकी 'कहनी? ( कथन ) मिली हुई है, यथा-- कहीं सो मति अनुद्दारि अब उसा संभु संबाद । भएउ समय 
जेहि हेतु लेहि सुनु मुनि मिटिहि बिषाद | ४७ ४ न 
(ख) 'सुनु सुनीस मन छाइ! इति । 'मन लगाकर सुनो'--हस कथनका वाल है कि सुनने योग्य है ( पुनः 
भाव कि यह परम गुद्य है, गृद है, मन छगाकर न सुननेसे घारण न होगा )। (ग) 'संगककरनि सुहाह यथा--- 
'संगलकरनि कफिसलहरनि तुझसी कथा रघुनाथ की | १| १० १, (घ) ह&” 'कथा उपासना है, कर्म और शान 
दोनोंका फल देती है | 'मंगलकरनि? मोक्ष है जो शानका फल है | 'कलिमिलहरनि' यह कर्मका फल है | [ 'मंगल' शब्द 
मोक्वाचक है और 'क्षान मौक्षप्रद वेद बखाना' इस तरह 'मंगलकरनि? से शानका फल देनेवाली कहा | 'कलिमिढ! 
अर्यात्‌ नित्य नेमित्तिक पाप | ये कर्मसे नाश होते हैं | अतः 'कछिमरूहरनि' से कर्मफलदातृत्व कहा, यथा--मन क्रम 
ब्रच्त जनित भघ जाई । सुनहिं जे कथा श्रवन मन छाई ॥!, “मंगलकरनि कल्लिमलहरनि तुलसी कथा रघुनाथ की! | 
( दोह्य १० हन्द, देखिये ) | यहाँ उत्तरोत्तर उत्कर्ष होनेसे सार! अलंकार हुआ | ] ह 
व्याकरण--अवधी भाषामें शब्दके अन्तमें उकार प्राय! बोला जाता रहा है| गोस्वामीजीने इसका प्रयोग बहुत 
किया है जैसे 'सुनु'स्सुन, सुनो । गोस्वामीजी सूकरखेत” में गुरुजीके साथ बहुत दिन रहे। सुकरक्षेत्रके आसपास 
इस पार अबतक उकारयुक्त शब्द बोले जाते हैं | ह ; 
स्वायंभू मु अरु सतरूपा | जिन्ह तें भे नरसृष्टि अनूपा ॥१॥ 
दंपति धरम आचरन नीका | अजहुँ गाव श्रुति जिन्ह के लीका ॥ २ ॥ 
नूप उत्तानपाद सुत तात्न | धुव हरिमगत भएउ सुत जाबू ॥ ३ ॥ 
लघु सुत नाम प्रियत्रत ताही | वेद पुरान प्रसंसहिं जाही ॥ ४॥ ह 
शब्दार्थ--स्वायंभू-स्वयम्भू ( ब्रक्माजी ) से उस्न्न सबसे पहले 'मनु? स्वायंभुव | सश्लउलन्न जगत्‌ | जगतकां 
आविर्माव | उत्तत्ति, बनने वा पैदा होनेकी क्रिया या भाव | दम्पतिस्ख्री-पुरुष | लीका ( लीक )+रेखा, छकीर, गणना । 
यथा--'सट महे प्रथम लीक जग जासू”, 'छछिमन देखत काम भनीका | रहहिं धीर तिन्‍्ह के जग कीका ॥” आचरन 
( आचरण )-व्यवहार, ( धर्म ) करनेकी रीति भाँति । 
.._ अर्थ--भीस्वायम्भुव मनु और श्रीशतरूपाजी जिनसे सुन्दर .उपमारहित मानवी अथांत्‌ मनुष्यसृष्टि हुई ॥ १॥ 
क्ली-पुरुष दोनोंका धर्माचरण बहुत अच्छा था। जिनके धर्मकी छीककों वेद ( आज दिन ) अब भी गाते हैं। ( अर्थात्‌ 
स्वायम्टुव मनु और शतरूपाजीकी कथा वेदोंमें लिखी है, सब धर्मात्माओंमें इनकी प्रथम रेखा अर्थात्‌ गणना है) ॥२॥ 


उनके पुत्र राजा उत्तानपाद हुए, जिसके पुत्र भगवद्धक्त भीमुवजी हुए.) २॥ जो छोटा पुत्र था उसका नाम प्रियत्रत 
है, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण कर रहे हैं ॥ ४ ॥ ह 


नोट--% 'स्वायंभू सनु अरु सतरूपा' इति |--भीमद्भागवत स्कन्ध ३ अ० १२ में सष्टिकी उत्पत्तिका वर्णन है। 
ब्रच्चाजीने अविया माया, सनकादि ऋषि, रुद्र, मरीचि आदि दश मानसपुत्र क्रमशः उत्तन्न किये। इनसे _माजीन अविया माया, सनकादि ऋषि, रुद्र, मरीचि आदि दश मानसपुत्र ऋमझशः उलन्न किये। इनसे सष्टिकी इद्धिक यृद्धिका 


१--धुव---१७२१, छु० | श्रुव--१६६१, १७०३४, २७६२ || २०-भक्त--को ० रा्‌५ ॥ 


दोहा १४२ ( ९-४ ) श्रीमतदे रामचन्द्राय नमः ६२३ सानस-पीयुूव 





- बाय न होता देख मनु-शतरूपाकों उत्पन्न किया | (ब्रह्मा सष्टिलइद्धि न देख चिन्तित हो देवकी शरण गये, त्पों ही उनके 


झरीरके दो 8 हो गये । उन दोनों खण्डोंसे एक स्त्री-पुरुषका जोड़ा प्रकट हुआ । उनमें जो पुरुष था वद सा्यभीम 
सप्नाट स्वायंभुव मनु हुए और जो जी थी वह महारानी शतरूपा हुईं )। मनुजी ब्रह्मावतंमें रहते हुए. सात समुद्रपर्यन्द 
सारी पृथ्यीका शासन करते ये | यथा--त्राद्यवर्त योड्घिवसन्‌ शास्ति सप्ताणवां महीम्‌ | मा० ३े। २१। २५४ 
मैथुनद्वारा सृष्टिकी बृद्धि इन्हीं मनु-शतरूपाद्वारा हुईं। और इनकी तीनों कन्याओंके वंशसे जगत्‌ प्रजासे परिपूर्ण हो 
गधा । ( भा० ३। १२ । ५२-५६ )। 

. ब्रह्ाके एक दिनमें १४ मनु भोग करते हैं। एक-एक मनु अपने-अपने कालमें कुछ अधिक ७१ चतुर्युगी भोग 
करते हैं | प्रति मन्वन्तरमें भगवान्‌ अपनी सच्त्ममू्तिद्वारा मनु आदिके र्ममें प्रकट होकर उनके द्वारा अपने पौरुषकों 
प्रकाशित करते हुए विश्वकी रक्षा करते हैं |[ मनु और मन्वन्तरोंका विस्तारसे वर्णन 'भक्ति सुधास्वाद' तिलक ( भक्तमाठमें ) 


' शीरूपकलाजीने भाषामें किया है । प्रेमी उसमें भी देख सकते हैं। ] 


मनु भगवद्धक्त ये। वे धर्मपूर्वक अनेक विषय-भोग एखं प्रजा-पालन करने लगे १ निद्राभड्ग द्ोनेपर वे एकाप्र 
चित्त हो प्रेमसे हरिचरित सुना करते थे। विषय-मौग करते हुए. भी सकल विषय उनके चित्तपर अपना अधिकार न जमा 


सके । भगवानहीमें सदा अनुरक्त रहते, लवमात्र समय भी व्यर्थ न जाने देते थे । इस प्रकार भगवत्‌-पसड्ूसे जाग्रत्‌- 


स्पप्न-सुषुप्ति तीनों अवस्थाओंकों जीते हुए तुरीयावस्थामें स्थित होकर उन्होंने ठगभग ७२ चतुर्युग परिमित समय राज्य 
कर बिताया | गन्धव उनकी कीर्तिको नित्यप्रति गान करते थे । 
: मुनिगणने उनसे धर्मकी जिज्ञासा की तब उन्होंने अनेक प्रकारके कल्याणकारी धर्म, साधारण धर्म और वर्णाश्रम 

धर्म वर्णन किये | इनकी स्मृतियाँ धर्मशात्र अबतक प्रमाणस्वरूप हं। ( भा० ३। २२ । ३२--३८ ) 

इनके दी पुत्र ( प्रियव्रत, उत्तानपाद ) और तीन कन्याएँ: ( आकूति, देवहूति, प्रसृति ) हुई | आकूतिका विवाह 
इसि प्रजापतिसे, देवहूतिका विवाह महर्षि कर्दम प्रनापतिसे और प्रसूतिका दक्षप्रजापतिसे हुआ । श्रीअनुसूया, अयन्धती 
आदि महासती कन्याएं, इन्हीं देवहूतिजीकी हुईं। ( भा० ३। २४। ररूररे )। 

टिप्णी--१ (क) 'स्वायंभू मनु । मनु चौदह हो गये हैं | उनमेंसे यह कौन हैं यद भ्रम निदत्त करनेके लिये 
ध्वायंभू, मलु' कहा । प्रथम ही भ्रम निवारण करके अब आगे सर्वत्र केवल 'मनु' शब्दका प्रयोग करेंगे। यथा--तिद्दि 


- मनु राज कीन्ह बहु काका, 'तहं हिय दरषि चले मनु राजा', मनु समीप आए बहु वारा,, प्वोले मनु करि दंदवत'''/ 


इत्यादि | ( ख ) 'स्वायंभू मल कहकर इन मनुकी उलत्ति स्वयंभूः से जनायी | आगे इनसे मनुष्यकी उत्त्ति कहते हैं 
'लिन्द तें मै नरसष्टि अनूपा' । (ग ) नर सृष्टि धनूपा' का भाव कि प्रथम मानसी संष्टि थी और इनसे मैथुनी सृष्टि 
हुई । जैसी नर-सषट है ऐसी और सृष्टियोँ नहीं हैं, यह जाननेके लिये अनूप” कह्या | [ भगवानका श्रीमुख-वचन हे कि 
(्टम माया संमव संसारा । जीव चराचर विविध प्रकारा ॥ सब मम प्रिय सब सम उपजाए। सद तें अधिक मनुज़ मोदि 


आए || ७ । ८६ ।१, अतः अनूप” कहा | पुनः चराचर जीव इसके लिये याचना करते हैं, यही मोक्षकों दिलाता ६५ 


यधा--नर तन सम नहिं कवनिड देंही | जीव चराचर जाचत जेही ॥ ७ | १२१ ।', नर तनु मद वारिधि कहे वेरों | 

७ | ४४) अतः अनूप? कहा | ] ( घ ) धरम आचरन नीका' का भाव कि चौदहों मनुओंका मुख्य काम य्दी है कि 

घ॒र्मका प्रतिपालन करें और करावें | धर्मका आचरण अच्छा कहकर आगे वंशका वर्णन करनेका तालय॑ कि भारी पुण्यसे 

ऐसे बंशकी प्राप्ति होती है, यथा-- तुम्द हें अधिक पुन्य बढ़ काके | राजन राम-सरिस सुठ जाके ॥ वीर विनीत धरम 
ग़ुनसागर बर बारक पघारी! ॥। 

3033 है पवनन्‍सर्म विशेषण सामिप्राय दै । इस नामसे जनाया कि स्वायम्पुव पल) मल हद्यने पुत्र होने 

_औरअवतार ठैनेका नि्चय कि अवतार डेनेका निश्चय किया और अवतार हुआ वेवस्व॒तमन्वन्तर चौबीसवे या उन्नीयर्वे ब्रेतामें । फम-से-कम पांच मन्वन्तर 


डा खिल: ल्‍ क्‍क्‍क्‍अइस्‍इस्‍""/:+/£ वमलक-रयकक>म+»भकनकतक. 


& 'घरम आधचरन नीका?, 'अजहें गाव धुति' | भाव कि नीक (उत्तम ) धर्मावरममें प्रथम बौर मुख्य है | इह्माजीते बेर 
प्रकट हुए ओर मनु भी ।. वेदोंके मं मनु करते हैं, अतएवं कहा कि मनुका आचरण वेद कहते हैं ( ब्योंकि ये जो आवरण करते है 
बे बेदोंमें हैं) (मा० पी० प्र० सं०)। गाव श्रुति", यथा 'यन्मनुरवदद्‌ तदभेषजम्‌' अर्थात्‌ जो मनु कहते बद्दी ( भगरोगने 
किये) भेषज है ! वेद अपोरयेय हैं । उसमें व्यक्तिविशेषका नाम नहीं है। उसमें जो व्यक्तिविश्षेयके नाम डे भी हैं, दे पदोडे 
नाम हैं। प्रत्येक कल्पमें जो पहिले मनु होते हैं, वे स्वायन्द् कहलाते हैं और ऐसे हो शानी मद्दात्मा होते दे । ( दि० जि०)। 


बालकाण्ड ६२४ भ्रीसद्रासचन्द्रचरणौ शरण पपये दोहा १४२ ( १-४ ) : 





रे 








और चौंग्रीस तरेतायुग इतने प्रदीर्धकालके पश्चात्‌ वरका फल मिला | अवतार-कारण और अवतारकार्यमे इतना प्रदी्ष | 
काल बीता | इस कालको भगवानने 'कछु कार! कहा है, यथा -तहँ करि भोग बिसाल तात गए कछु कार पुनि। “ 
१ । १५१ !! जिस दोहेमें यह वचन दिया वह १५१ वाँ है | इस संख्यासे यह बात जना रहे हैं कि पहले ( १* ), 
मत्वस्तरमें वचन दिया किर बीचमें “५? से जनाया कि '५! मन्वन्तर बीचमें ब्रीव गये तब उनके बादके प्रथम (“११ ): 
वैवस्वत मन्वन्तरमें अवतार हुआ | 

अवतार-विषयक प्रइन 'पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा' दूसरा है और ग्रन्थकर्त्तांकी दूसरी प्रतिशा है---बरनरें 
रामचरिंत मवमोचन | १ | २ | २ ।'बालचरित पुनि कहहु उदारा' यह तीसरा प्रइन रामजन्म और बालचस्तिविषयक 
है और कविकी तीसरी प्रतिशा है---'कबि न हो नहिं चतुर कहावउ । सति अनुरूप राम ग़ुन गाव ॥ १|१२ | ९ |! 
इन दोनोमें अन्तर १५१ पंक्तियोंका ही है | यह भी दो घटनाओंक्े बीचके काछका संकेत करनेके लिये है | इस प्रकार 
२२ प्रतिशाओंका सम्बन्ध २२ प्रश्नों है| प्रतिशा, प्रघन और उनके उत्तरके शब्दोंमें भी ऐसा साम्य रखा है कि बुद्धि 
आश्र्यचकित द्योती है। दो प्रतिशाओंमें जो अन्तर है वह काठसूचक है यह गूढचन्द्िकामें स्पश्टया मिलान करके 
बताया । हिन्दी-मानसप्रेमी विद्वान्‌ इस इशारेपर स्वयं मिलान करके देख लें। | । 

टिपणी--२ ( क ) 'ह॒प उत्तानपाद सुत', ये बड़े पुत्र हैं, जैसा आगेके “लघु खुत नाम प्रियत्रत ताही से स्पष्ट 
है, इसीसे इनको प्रथम लिखा | भागवतके मनुके पुत्र जो उत्तानपाद हुए. हैं वह छोटे पुत्र हैं। यह उत्तानपाद और मनु 
और किसी कल्पके हैं | 'कलपभेद हरि चरित सुदहाए! के अनुसार यहाँ भी कल्मभेद है। ( ख) 'धुव हरि सगत भणुड सुत 
जासू! इति | जासू>जिस उत्तानपादके | जैती बड़ाई पिता-माताकी लिंखी,--दंपति घरम आचरन नीका । अजहु गाव 
श्रुति जिन के लीका ॥? और जैसी बढ़ाई छोटे भाई प्रियव्र॒तकी लिखते हैं,--'बेद पुरान प्रसंसहिं जाही', वैसी बड़ाई 
उत्तानपादकी नहीं लिखते, इसमें आशय यह है कि पुत्रका हरिभक्त होना यह सब बड़ाईकी अवधि ( सीमा ) है, इसीसे 
'ध्रुव हरिमगत भयउ सुत जासू” इतना ही लिखकर छोड़ दिया और सब बढ़ाई इसके सामने कुछ नहीं है| यथा-« 
'सो कुछ धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत । श्रीरघुबीर परायन जेहि नर उपज बिनीत ||-७ | १२७ |? ( ग ) नप 
ठत्तानपाद' | उत्तानपाद जेठे भाई हैं, राज्यके अधिकारी हैं, इसीसे इनको हप कहा; प्रियव्रतकों छूप न कहां | यह राज* 
नीति है कि ज्येठठ पुत्र राज्य पावे, यथा--'मैं बड़ छोट बिचारि जिय करत रहेऊँ छृपनोति? | [ पं० रामकुमारजी यह भी 
लिखते हूँ कि 'जिसका पुत्र हरिभक्त हो वह सत्र प्रकार बड़ा है, यह विचारकर भागवतका मत न लिखां; किंतु जिस 

ग्रन्थमें उत्तानपाद ज्येष्ठ पुत्र लिखा है उसीका मत यहाँ दिया ।! ( नोंट--परंत मेरी समथमें इस भावसे मानसके शिव- 

कयित--चरित होनेमें त्रुटि आवेगी | कल्मभेद ही ठीक समाधान है | जिस कल्ममें ऐसा हुआ है उसी कल्पके मनुकों 
द्विमरुज ब्रक्षका दर्शन ओर वरदान है |) ] (घर) 'ेद पुरान प्रसंसहि जाहीं' से जनाया कि पिताके सहृश यह भी 
घर्मात्मा हैं | पिताफे धर्मकी प्रशंसा वेद करते हैं, बसे ही इनकी भी प्रशंसा करते हैं, पुनः भाव कि वेद-पुराणोंमें कथा. है, 
हम उनकी कथा विस्तारसे नहीं कहते | । 5 

नोट-- उत्तानपाद और ध्रुवजीकी कथा मा० स्कं० ४ अ० ८, ९, १०, ११, १२ में देखिये । ध्रुवजीने ५ 
वर्षकी अवस्थामें तप करके छः मारह्दीमें प्रभुको रिक्षा लिया । ऐसे हरिमक्त (--'पायेड अचल अनुपम ठाऊँ। १। २६ । 
५ । ( मा० पी० भाग १ पृष्ठ ४४५-४४६ ) कथा देखिये | 


२-प्रियत्रत'-इन्‍्हींके वंशमें ऋषम भमगवानने अवतार लिया | वे स्वयं बड़े ही भगवद्धक्त,वेराग्यवान्‌ और विज्ञानी 
हुए | नारदजीके चरणोंकी सेवाके प्रभावसे उनको सहज ही परमार्थतत्त्वका ज्ञान हो गया था । ब्रह्मा, मनु आदि बंड़ोंकी 
आशा मानकर मगवत्‌-इच्छासे उन्हें निवृत्ति-मार्ग छोड़ प्रवृत्ति-मार्गमें प्रदृत्त होना पड़ा था। इन्होंने विश्वकर्मा प्रजापतिकी 
बहिष्मती नामकी कन्यासे विवाह किया। उससे आग्नीक्रादि दश पुत्र और ऊज्बंसी नामकी कन्या हुई जो शुक्राचार्यको ब्याही 
गयो। तीन पुत्र तो वाल्यावस्थामें ही परमइंस हो गये। शेष सातों द्वीपोंके राजो हुए। श्रीमद्धागवत (स्कन्ध ५ अ० 9) में. 
लिखा है कि इन्होंने ११ अबुंद वर्ष राज्य किया | आपने अपने योगबढसे सात तेजोमय रथ ( प्रतिदिन एक ) निर्माण 
किये | इन ज्योतिर्मय रथोंपर चढ़कर इन्होंने दूसरे सूर्यके समान सूर्य भगवानके साथ-ही-साथ सात बार प्रथ्वीकी परिक्रमा 
के! । इनके रथके तेजसे रातमें भी सूयंका-सा प्रकाश राज्यमरमें रहता था। अपने सात समुद्र और द्वीपोंकी-र्वमा 
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रा श्थ्वीका विभाग कर दिया एवं नदी, पर्वत और वन आदिसे द्वीपों और खण्डोंकी सीमा बना दी | यह फरफे फिर 
खर्ग आदिके विभवकों नरकतुल्य मान तिनकाके सदृश त्याग दिया ! 


देवहूति पुनि तास कुमारी | जो मुनि कर्दम कै प्रिय नारी ॥ ५ ॥| 
आदिदेव अश्चु॒ दीनदयाल | जठर घरेड जेहि कपिल कृपाला ॥ ६ ॥ 
साख्यसास्र जिन्ह प्रगट बखाना | तत्वविचार निपुन भगवाना || ७ ॥| 
तेहि मनु राज कीन्ह बहु काला | प्रश्भ आयसु सब# विधि प्रतिपाला ॥ ८ ॥ 


सोरठा--होह ने बिषय ब्राग भवन बसत भा चोथ पन । 
हंदय बहुत दुख लाग जनम गयउ हरिभगति बिनु ॥१४१॥ 


शब्दार्थ- आदिदेव-रुम्पूर्ण सृश्टिके कर्ता, जिनसे पहले और कोई नहीं हुआ। जठर>-गर्भ, कोख, कुक्षि। संझ्य- 
शास्र-छः दरनोमेंसे एक यह मी है | इसमें उश्टिकी उलत्तिका क्रम दिया है। इसमें प्रकृतिहींको जगत्‌का मूल माना है और 
कहा गया है कि सत्त्व, रज, तम गु्णोके योगसे सष्टिका और उसके सत्र पदार्थों आदिका विकास हुआ है | इसमें इश्वरटी 
सत्ता नहीं मानी गयी है | आत्माको पुरुष, अकर्ता, साझी और प्रकृतिसे मिन्न कहा गया है | प्रतियालाज्पालग किया, तामील 
की, बजा लाये | पन (सं० पर्वन-विशेष अवस्था />आयुके चार भागेमिंसे एक। चौथपन>चौथी अर्थात्‌ इृद्धावध्मा । 

अर्थ--पुनः, देवहूतिजी उनकी कन्या हुईं जो कदमऋषिकी प्रिय पली हुईं ॥५॥ जिसने अपने गर्भमें आदिदेव, 
समय, दीनदयाल, कृपाल, कपिछ भगवानकी धारण किया ॥ ६॥ निन्होंने सांख्यशासत्रका प्रकट बखान किया । ये 
(कपिल ) भगवान्‌ तत््वविचारमें बड़े निपुण (प्रवीण, कुशल) थे ॥ ७॥ उन स्वायम्मुव' मनुने बहुत कालत॒क राज्य किया 
और सब तरहसे प्रभुकी आशाका पालन किया ॥ ८ ॥ घरमें रहते हुए. चौथा पन हो गया, विषयोसे बेशग्य न हुआ, डीमें 
बहुत दुःख हुआ कि जन्म दरिमक्ति बिना व्यर्थ बीत गया ॥ १४२ ॥ | 

टिपणी---१ ( क ) 'देवहूति पुनि तासु कुमारी --पुनि? का भाव कि उत्तानपाद और प्रियत्रतके पीछे ये पंदा 
हुई, दोनों माइयोंसे ये छोटी हैं | ( ख ) 'कर्दमकी प्रिय नारी' | माव कि ज्ीका पतिप्रिय होना परम धर्म ई, यथा-- 
होहहि संतत पियहि पियारी | ६७ | ३ ।?, 'पारबती सम अति प्रिय होहू' इत्यादि । इसीसे प्रिय” कह | ( वि० प्रि० 
कहते हैं कि कर्दम प्रजापतिने बहुत बड़ी तपस्या करके मगवानूसे अपने अनुरूप पल्ली माँगी, तब उन्हें देवहूति तमश्षयकि 
फलसरुपमें प्राप्त हुई, अतः 'प्रिय नारी' कहा ) ( गे ) 'आदिदेव प्रभु दीनदयाला' , इन तीन विशेषणसि तीन बाते की । 
आदिदेव” से सष्टिके कर्ता, सबके उत्पन्न करनेवाला, प्रभु! से समर्थ अर्थात्‌ सबका संहार करनेवाले और दीनदयाल! से 
सबके पालनकर्तता जनाया । अथवा भाव कि सबके पालन करनेमें प्रभु ( समर्थ ) हैं, दीनदयाल हैं, प्रल्यकाटमें उबको 
अपने उद्रमें रखते हैं। ( घ ) 'जठर धरेहु जेहि' अर्थात्‌ यर्भाशय वा उदरमें धारण किया | भाव कि जो दृश्मित्रकों 
अपने उदरमें रखते हैं. उनको इन्होंने अपने उदरमें रक्‍्खा अर्थात्‌ वे इनके पुत्र हुए। (8 ) इपाला का भाव क्रि 
कृपा करके इनके जठर ( गर्भ ) में आये | अवतारका कारण कृपा है | | 

२ (क) सांख्यसासत्र जिन्ह प्रगट यखाना? इति | 'प्रगट बखाना' का भाव कि बखानना दो प्रकारका होता | एक 


का 
घानपएा र॒ 


लिखकर दूसरा कहकर | कपिलदेवजीने मातासे कहकर वखान किया, इसीसे अगढ' पद दिया (वा, हि रा कक 
वाणी है। वेदोंमें सब कुछ है | अंत्र भगवानने स्वयं प्रगट होकर आचार्यरूपसे उकको प्रत्यक्ष वर्णन किया ! अमुर (आमुरि) 
नामक अपने शिष्यको सांख्यशातत्रका शान कराकर उसके द्वारा जगतूर्म पुनः अचार कराया । हक पद कि 
बेदोँमें पूर्वपक्षरूपसे, आये हुए सांख्यसिद्धान्तका प्रचार किसी कारणवश बंद हो जानेते पक का ढ 
गया था, इसीसे भगवानने कप्रिहूूपसे उसका घुनः प्रचार कराया । ॒ मल हि, लत कल 
किया | यह कहकर दूसरे चरणमें सांख्यशास्रका विषय कहते हैं |( ख्) तत्व का 
तत््का विचार है। तत्व ऐशवर्य हैं, उन्हींके विचारमें निषुण हैं; इसीसे भगवान! कद [इस तर भाननता पटना 
ता विचार है। तच ऐश्वय हैं, उन्हीं के पाए सर ये 


- & बहु--१७२१, छ० | सब--१६६१, १७०४, ऐ७६२। 





हा 


मगवाना' अर्थात साख्यिाररमें 
विचार निपुन गयाना ऊझाषातू सास्थगररन 
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का ८! च्द ६८. '६ | 
अवतार कद्दा और सांख्यशास्र बखाना? यह उनके अवतारका देतु कहा | ( ग ) ह# मनुमहाराजक तीन कन्याएं हुई | ; 
उनमेंसे देवहूतिको यहाँ कहा, क्योंकि इनके उद्रसे कपिल भगवानका अवतार हुआ | ' 


मोट--१ “सांश्य साख” इति। इसमें त्रिविध दुःखौंकी अतिशय निवृत्ति ही परम पुरुषार्थ है। यह छः अध्यायमिं 
फह्ा गया है। प्रथम अध्यायमें विषयोंका निरूपण है| दूसरेमें प्रधान कार्योंका वर्णन है| तीसरेमें विषय-वेराग्य है। 
चौयेमें पिज्नछकुमारादि विरक्तोंकी आख्यायिका है । पाँचवेंमें परपक्षका निर्जय है । और छठेमें समस्त अर्थोका संक्षेप है। 
प्रकृतिपुरुषका शान ही सांख्यशा्लका मुख्य प्रयोजन है [--इसपर सांख्यसूतर, गौड़पादाचार्यका भाष्य तथा वाचस्पति 


मिश्रकी 'सांस्यवर्व-कॉमुदी' नामक ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं | 


श० सा०--कपिल भगवानने सांख्यशा््रमें दो ही तत्त्व प्रधान कहे | एक प्रकृति दूसरा पुरुष | प्रकृति दो प्रकार- 
की कहदीं-प्रकृति और विकृति | मूल प्रकृति अविकृति है और महृदादि सप्त प्रकृति-विक्ृति दोनों हैं; पुरुष न प्रकृति 
है न विकृति | प्रकृतिके २४ तत्त्व ईं--मद्तत्तत्व, अहंकार, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्ना, त्वक, वाक्‌ पाणि, पायु, पाद, 
उपस्थ, मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, प्रथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश | मूल प्रकृतिसे शेष तत्त्वॉकी उसत्तिका 
क्रम एस प्रकार है ।--प्रकृतिसे महत्तत्त्व (बुद्धि ), महत्तत्व्से अहंकार, अहंकारसे १६ पदार्थ--दर्शों ज्ञान और कर्मेन्द्रियाँ, 
मन और पाँच तन्मात्राएँ ( शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ), पत्च तन्मात्राओंसे पश्चममहाभूत ( एथ्वी, जल इत्यादि )। 
प्रल्यकालमें ये सब्र तत्त्व फिर प्रकृतिमें क्रमशः विलीन हो जाते हैं | 

टिपणी--३ (क ) 'तेहि मनु! इति। हि? का सम्बन्ध जिहि! से है | 'जिन्ह तें मे नर सृष्टि जनूपा! 'अजहेँ 
गाव श्रुति जिन्ह के छीका' 'तेहि मनु ! 'तेहि? अर्थात्‌ जिनके ऐसे-ऐसे पुत्र और कन्याएँ हुई, जिनकी' संतानसे भक्त 
और भगवान्‌ दोनेकि अवतार हुए उन स्वायम्भुव मनुने | (ख ) 'राज कीन्ह बहु काला” अ्थांत्‌ बहुत कालपयंन्त राज्य- 
सुखभोग किया | उसके बादका द्वाल आगे कहते हैं। बहुत काल राज्य करनेका कारण दूसरे चरणमें कहते हैं कि 'प्रभु 
भायसु सब विधि प्रतिपाला / “प्रभु! से यहाँ ब्रह्माको समझना चाहिये ( जैसा श्रीमद्धागवतसे स्पष्ट है। अथवा वह भी 
भगवानकी ही आशा थी,--ईस रजाइ सीस सब ही के! )। मेथुनद्वारा मनुष्य-सष्टि करके प्रजाकी वृद्धि की, प्रजाका 
पालन किया, धर्मका आचरण किया जैसा ऊपर कह आये | यह सब्र प्रभुकी आज्ञा थी। उन्हींकी आशासे बहुत दिन राज्य 
किया, नहीं तो उनको कुछ भोगकी इच्छा न थी। यह भाव “प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपादा' का है | [(ग) वेदमें जो 
वाक्य आशज्ञारूपसे कहे गये हैं । जैसे--सत्यं बद, धर्म चर, मातृदेवो भव इत्यादि -सत्य बोलो, धर्माचरण करो, माँको 
देवता मानो, इत्यादि ), ये ही धर्म हैं | वेद ईश्वरके वाक्य हैं। अतः उसकी आज्ञा प्रभुकी आजा है। (वि० त्रि० ) 
'बहु काला? अर्थात्‌ ७१ चत॒युंग राज्य करनेपर जत्र फिर सत्वयुग आया तत्र उसके *ी लगभग १८५१४२ वर्ष और कुछ 
दिन राज्य किया | तब तपस्या करने गये |--( ब० ) ] 


नोट--२ प्रभु भायसु यहु विधि प्रतिपाला” इति | भा० स्क० ३ अ० १३ में यह कथा यों है कि--'मनुशत- 
रूपाजीके उतपन दोनेपर इन दोनोने ब्रह्माजीसे प्राथना की कि हमें ज्ञो आज्ञा दीजिये वह हम करें | ब्रह्माजीने आशा दी 
कि तुम अपने सदृश संतान उत्तन्न करके धमंसे प्रजाका पालन करो और यज्ञ करके यज्ञ-पुरुषका भजन करो। इससे मेरी 
परम शुभ्रुपरा होगी और परमेश्वर प्रजापालनसे तुमपर प्रसन्न होंगे। प्रभुकी प्रसन्नता तथा ब्रह्मा ( पिता ) की आज्ञाको अपना 
धर्म समझकर इतने कालतक राज्यकेर प्रजाका पालन किया, राज्यमोगकी इच्छासे नहीं । ( अ० १३ श्छोक ६-१४) | पुन; 

३--'सब विधि? अर्थात्‌ 'प्रभुकी आशा जिस विधिकी थी उसी सत्र विधिसे उसका पालन किया | यहाँ प्रभुकी 
आशा घमंपालन है, अतएव आश्ञापालनहीको धर्म ठह्राकर इस प्रसद्धको धर्महीपर सम्पुट किया | (प्र० सं०) | अथवा 
४--प्रभुकी आश वेद है । वेदके अनुसार राज्य-धर्म प्रजापालन आदि और आशभ्रमधर्मानुरूप धर्म किये | (रा० प्र०)। 
अथवा ५->वेदर्म जितने विधि-कर्म हैं वे सब किये | इत्यादि | इससे मनुजीका भ्रद्धातिगेक दिखाया | 

टिप्पणी--४ 'होइ न विषय बिराग भवन बसत मा चौथपन” इति। (के ) चौथापन वैराग्यका समय है । 
चौयेपनमें रानाओंके लिये वन जानेकी आज्ञा नीतिमें है, यथा 'संत कहहिं शसि नीति दुसानन | चौथेपन जाहहि नृप 
कानन ॥ (६। ७ ), 'भंतहु उचित नुपद्दि बनवासू || २ | ५६ |? अतः जब चोथापन आया. तब बेरांग्यं उत्पन्न हुआ | 





क्‍ दीहा १४३ ( १- 
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पुनः भ्की प्रकार धर्मका सेवन करनेसे वे 
करनेसे वेराग्य उदय 
शीका !' अतः अब वैराग्य हुआ | इससे प्र द्य शीता है। धर्म सेवन ऊपर लिख आये,--'दंपति घर 
'जनम गएड हरि सगति विज इति । बैशार ह धर्म कहकर तब यहाँ वैराग्य होना और तत्र भक्त दंपति घरम झाचरल 
जन्म हरिभक्ति बिना व्यर्थ बसे भगवत्‌-धर्मकी प्राप्ति दोती है, वहो यहाँ के  ) 
हज जल थ॑ बीता जा रहा है । धर्मसे वैरग्य और वैराग्यसे मक्ति हो वह्दा कहते हैं कि वैश्य न हुआ 
| ८ घरम निरत श्रुति रीती ॥ एहि कर फल पुनि ,वि भक्ति होती है, यथा 'प्रथमहि विप्रचरन गति 
१६ |! ( ग ) बहुत दुख छाग' के कारण पुनि ,विषय विरागा। तब मस्॒ धरम उपन अनुरागा 
कि घरमें कारण दो कहे, एक तो यह कि विषय पे रागा | ६ | 
न नडव का चौथापन हो गया, जन्म भगवद्धक्तिरहित बीता कक करते युग-के-युग बीत गये, दूसरे यह 
हनें इन द्‌ ओऔरसे सलानि ५ तो हा है| &#& विपयभोग बनमें 
होती हुई | तातय कि अब दो है भोग तथा भपनमें बने 
42205 या रोम जम पर पेरिए दिये दस पा जे हक: हे क्योंकि विषयभोगते भगवान बनी 
_[ ६&' देखिये मनुमहाराजकी 'त्रिषय जौर मत! सी केंश्ुलि परिहरे होति साँप दोडि ॥' 
दो की हर एहूं डाडि ॥ 
बीस तो दा वार बी जाए है और ग्लानि हुई और छोटे-बढ़े सभी जीवॉका आजकल प्रायः 
व्यर्थ गया, इस कथनमें ' और मरते समय भी इनकी ृष्णा नहीं जाती | ] वि की 
दे । प्रथम विनोक्ति लंकार' दे | ) बिना हरिमक्तिके जन्म 
---४ 'सवन घसत भा चौथपन” के | 
हकर सूचित किया कि के न 
( पंजाबीजी लिखते हैँ कि मनुजीका विषयोंमें आसक्त होना नहीं कह लोग मे ओ लानत: बहोत राज, किया। 
अवकाश? लेना चाहिये | अर्थ में होना नहीं कहा जा सकता | अतएव 'विराग! का अर्थ ' 
! हैना चाहिये | अर्थ है कि गरहस्थीमें विषयोसे वैसग्यका अ पगः का अर्थ त्यागका 
उदय यहां लोकशिक्षा थे है है ) वकाश नहीं मिलता, यह चिन्ता हुईं | बेंसग्यका 
हक ५--जिन मनुमहाराजके कुहमें 
; कुलमें ध्रुव, प्रियतत आदि ऐसे-ऐसे 
घरमें विषयोंसे वेराग्य होना कठिन है । यथा 'मुरताज अल के दे ऐसे-ऐसे परमभक्त हुए। उनका यह सिद्धान्त है कि 
थी वकीलों जम सोम! माज, सम्द्धि विरंचिधनाधिः सों घनु मो 
2 , जम सोम सो पूषन सो, मवभूषन भो ॥ करि जोग ससाधि समीरन साथिके के 
सब जाइ सुमाय कहै तुलसी जो न जानकि जीवनको जन मो ॥ ( क० उ बटर 33 अंक कद 
जरे मद अंबु खुचाते । तीखे तुरंग मनोगति चंचछ प्रौनके गौनहु ते बढ़ि बम है शत दर मे केश मत जब 
खड़े न समाते । ऐसे भए तो कहा तुरूपी जो पे जानकी-नाथके रंग न राते ॥ । ४ 4 हक बादर भूष 
प्रियवतके मनमें जब्र वेराग्य उत्न्न हुआ, उनके किलर 
दिल कर मम के लग हे पर सकल विचार 30002 यो दिये हैं कि बहू ऐसा 
इन्द्रियोंनि $ रेज्य- मड़ल मागसे भ्रष्ट ही गे । अदो ! नेने बहत ही 
बुरा किया । इन्द्रियोंने मुझे अविद्यारचित विषम विषयोंकि गढ़ेमें गिरा दिया । भेरा & 23 डा ब्रीता का ' है 
कमला त्याग करना चाहिये'*“--( स्कंध ५ अ० १ )। यथा 'महो असाध्वमुष्टित पदमिनिवेशधितो दमिन्ति, 
रविदयारचितविषमविषयान्धक्‌ू मां ध् ; अखि 5 
द हलक ! कक वनिताया विनोदरूगं मां घिग्थिगिति गहयाबकार ॥ ३७ 7 
ब्ल्न्य आयुभर घमदहीका पालन किया उनको तो पश्चात्ताप न होन की 
न से $ चाहिये था | गोस्वामी डीकी उपदेश- 
को बड़ी अदूमुत ये । घमोसे सुख भोग प्राप्त होता दै, भक्तिकी प्राप्ति नहीं होती और बिना भक्तिके मुक्ति नहीं --'दिनु 
सजन न भव तरिय यह सिद्धांत अपेल । इसीको यहाँ पुष्ट कर रहे हैं। अन्य कर. हे ह हि ह 
है हा ( ह्नेहंटताजी ) । धर्म करना सूदपर यपयां लगाना 
ह बरबस राज सुतद्दि तब# दीन्हा | नारि समेत गवन वन कीन्‍न्हा ॥ १ ॥ 
तीरथ वर नेमिप ब्रिख्याता | अति पुनीत साधक सिधि दाता ॥ २॥ 
बस तहाँ मुनि सिद्ध समाजा | तह हिअ हरपि चलेठ मनु सजा ॥ ३ ॥ 
पंथ. जात सोहदिं मतिधीरा। शान भगति जनु घरें सरोरा ॥ ४ ॥ 
पहुँचे जाइ पेलुमति तीरा | हरपि नहाने निस्मल नीरा॥ ५» ॥ 
० | तव--१६६१, ६७०४, ६७६२। 


मानस-पीयूप 


क नूप--भा० दा८, १७२१, को० रा० । पुनि-छ 
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8 न पड कम न रन मन मनन टक-सकल 
शब्दार्थ--बरवस+( बल + वश )-ह5ात्‌ , जबरदस्ती । पेनुमतिन्गोमती | तीरथ ( तीर )च"'यविन्न स्थान जहाँ 
धर्म भावसे लोग यात्रा, पूजा, स्नान, दर्शनादिके लिये जाते हों | साधुओंका दर्शन भी तीर्थ है । 

मर्थ--तब ( उन्होंने ) हृठात्‌ ( विवश होकर ) पुत्रको राज्य दिया और स्रीसहित वनकी चलते हुए ॥ १॥ 
तीर्यमें भेठ, अत्यन्त पवित्र और साधकोंको सिद्ध कर देनेवाछा नेमिषारण्य ( नीमसार तीर्थ ) प्रसिद्ध है ॥ २ ॥ वहाँ 
- मुनियों और सिद्धों' के समाज-के-समाज बसते हैं | मनु महाराज मनमें प्रसन्‍न होकर वहाँकों चले ॥ ३ ॥ धीखुद्धि 
( राजा और रानी ) मार्गमें चलते हुए ( ऐसे ) शोमित हो रहे हैं मानो शान और भक्ति ही शरीर धारण किये हुए 
(जा रदे ) हैं ॥ ४ ॥ वे जाकर गोमती नदीके तटपर पहुँचे और निर्मल जलमें प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने स्नान किया ॥ ५॥ 

टिपणी--१ 'बरबस” शब्दसे पुत्रकी पितृभक्ति दिखायी। और, 'नारि समेत” कहकर रानींका पातितरत्यधर्म 
दिखाया और सूचित किया कि वानप्रस्थ धर्म धारण किया है | यहाँ सुत” से जनाया कि राज्य ज्येष्ठ पुत्रकी दिया | बड़ा 
ही पुत्र राज्याधिकारी होता है इसीसे उसके साथ प्रथम ही रृपपद दे आये हैं | यथा--न्ुप उत्तानपाद सुत जासू । 

नोट--१ १० रामकुमारजीके मतानुसार उत्तानपादको राज्य हुआ, क्योंकि वह बड़ा लड़का था। कल्पान्तर- 
मेदसे ऐसा दो सकता है | 

इस प्रसझ्कके विषयमें श्रीमद्धभागवत आदियमें जो इतिहास मिलता है उससे ऐसा जान पड़ता है कि उत्तानपाद 
और फिर उनकी संतान राज्य-भोग करते रहे | साथ ही यह भी इतिहास है कि मनु महाराजने प्रियवतकों बरस राज्य 
देकर वनगमन किया । उत्तानपादके विषयमें बरत्रस राज्य दिया जाना नहीं पाया जाता | इन दो परस्पर विरोधी बातोंका 
मेल यों हो सकता है कि मनुको मन्वन्तर भोग करना होता है पर उनकी संतानकों तो वह आयु मिलती नहीं । पृथ्वीका 
राज्य उन्होंने उत्तानपादकों दिया, उनके बाद भुवजी आदि राजा हुए । प्रियत्॒तजी तपस्या करते रहे | नारदजीसे ज्ञान 
पाकर वे निवृत्तिमार्गंपर आरूद हो गये थे | मन्वन्तर समाप्त होनेके पूर्व ही राजा उत्तानपादके वंशमें कोई न रह गया. 
तब प्रियत्रतको जबरदस्ती राज्य दिया | मनुजीके कहनेपर भी उन्होंने राज्य करना स्वीकार न किया | तब ब्रक्माजीने आकर 
समझ्नाया | यह कथा स्कं० ५ अ० १ में है | ह 

इस प्रकार कहीं विरोध नहीं रह जाता | अथवा, यही कह सकते हैं कि 'कल्प भेद हरि चरित सुहाए। माँति 
क्षनेक मुनीसन्ह्र गाए ॥ करिय न संसय अस जिय जानी' इस भावकी पुष्टि श्रीसन्तर्तिह पंजाबीजीकी टीकासे होती है । 
और स्वामी १० श्रीरामवल्लभाशरणजीकी भी सम्मति इसमें पायी जाती है । 

२ 'नैमिष' 'नेमिषारण्य' ( नीमखार )--यह स्थान अवधके सीतापुर जिलेमें है । इसके सम्बन्धमें दो प्रकारकी 
कथाएँ हैँ | ( १ ) वराहपुराणमें लिखा है कि इस स्थानपर गौरमुख नामक मुनिने निमिषमात्रमें असुरोंकी बड़ी भारी 
सेना भस्म कर दी थी इसीसे इसका नाम नेमिषारण्य पड़ा | (२) देवीभागवतमें लिखा है कि ऋषि लोग जब कलिकालके 
भयसे बहुत घबराये तत्र ब्रह्मने उन्हें एक मनोमय चक्र देकर कहा कि तुम छोग इस चक्रके पीछे चलो, जहाँ इसकी 
नेमि ( घेरा, चक्कर ) विशीर्ण हो जाय उसे अत्यन्तपवित्र स्थान समशना । वहाँ रहनेसे तुम्हें कलिका कोई भय न रहेगा। 
कएते हैं कि सतजी ( सौत मुनि ) ने इस स्थानपर ऋषियोंकों एकत्र करके महाभारतकी कथा कही थी । (३) बिष्णु- 
पुराणमें लिखा है कि इस क्षेत्रमें गोमतीमें स्नान करनेसे सब पापोंका क्षय होता है । 

नोट--३ ऊपरके 'होइ न विषय “ ! इस दोहेमें तीन बातें कही थीं | उन्हींको अब चरितार्थ करते हैं। 'होह 
न विषय विराग' अतएवं बरबस राज सुतहि दीन, । भवन बसत भा चोथपन हृदय बहुत दुख लाग', अतएव 
राज्य त्यागकर गवन बन कीन्हा! | और, जो पूर्व कद्दा कि 'जनम गएउ हरिमगति बिनु' इसके सम्बन्धमें आगे कहेंगे 
कि बासुदेव-पद-पंकरुह दंपति मन अति छाग! । . ह 

.. ४ (के ) साधक सिधि दाता । वसहिं तहाँ सुनि सिद्धि“! इति |--साधक लोग सिद्धि पाकर सिद्ध हो जाते 
हैं आर साधनरद्दित हक बसते हैं | विधयी, साधक और सिद्ध तीन प्रकारके जीव संसारमें हैं, यथा--बिषई 
साधक सिद्ध सयाने | त्रिविध जीघ जग येद बखाने । २२७७ |? इनमेंसे यहाँ केवछ साधक और सिद्ध बसते हैं, विषयी 
नहीं; अतएव दोदीका वसना कहा | ( ख ) 'हिय हरपि'--मनका हर्बित होना कार्य-सिद्धिका शकुन है, यथा---'होइहि 
काज़ सन हरए बिसेपो', 'हरषि चले मुनि भय हरन! | है 
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५ नेमिषारण्य ही क्यों गये अन्यत्र क्यो नहीं ! इसके विषयमें वादा सरवूदातजी लिखते है कि 'तपके लिये 
तत्ययुगमें नैमिषारण्य, चेतायुगमें पुष्कर, द्वापरमें कुरुक्षेत्र और कलियुगमें गद्भातट विशेषस्पसे शीघ्र फलदायक 
कहे गये हैं, यथा--कू मंपुराणे-- ते तु नेमिषं तीर्थ त्रेतायां पुष्कर वरम्‌ । द्वापरे तु कुछक्षेत्र छलौ गा पा 
( बाबा सरयूदासकी गुटकासे ) | * 

टिपणी--२ ( के) 'पंथ जाच सोहहिं'”'ज्ञान मगति'“” इति | --पृथ्वीभरका राज्य छोड़ गदहे अंग व रे 
चढना, भक्ति, शान और वेराग्यकी शोमा है | ज्ञानी, वैंगगी भक्त कहछाकर सवारी विशेष संग हेमा शोभा नहीं है । 
[ (ख ) धीरूनिनके मनमें कामक्रोधादिके वेंगसे उद्देग न हो। यथा--विगेनावध्यमानेत्वममिते कामक घयो: | 
।दिते धीमतां घेय॑ बे भूपति तेज़सि ॥! ( भ० गु० द० | बैं० ) | घोर मतिरूहिविर बुद्धिवाडे । (गा ) बसे किरओों 
लिखते हैँ कि दम्पति मगवानकी प्रातिके लिये जा रहे हैं। भक्ति और ज्ञान भी मगवत्‌ प्राधि करते है, शतएव दम्पति 
एहमें जाते ऐसे जान पड़ते हैं मानो भक्ति और शान ही ग्रभुसे मिलने जा रहे हैँ । यहाँ 'अनुक्ततिपयावस्तृत्येक्षा' है | 
( घ ) 'हरषि नहाने निर्मछ नीरा' इति ।-उत्साहपूर्वक स्नान करनेका माहात्म्य बहुत है; उत्साह भज्ञ होनेसे धन धर्म नए 
रीता है | 'निर्मे नीरा' से जनाया कि वर्षा ऋत नहीं है। २९,६,४४,४,४४,८ देखिये । तीर्थमें जाय तो प्रथम उसका 
माहत्म्य सुने। माहमत्य सुननेसे स्तानमें उत्साह होता है और तथ हर्षपूर्वक स्नान किया जाता है | उसी नियमेसे यहाँ स्नान 
बनाया | यथा--गाधिसूनु सब कथा सुनाई । जेहि प्रकार सुरसरि महि आईं ॥ तब प्रभु रिपिन्ह समेत नहाए। २१२ | 
२-३ |!, चित्रकूट महिमा असित कही महामुनि गाह । जाई नहाएं सरित वर सिय समेत दोड माइ ॥ २१३२ )! कि 
सिय कसनहिं सबहिं सुनाई। श्रीमुख तीरथराज बड़ाई ॥ करि प्रनाम' “'“'मुद्ति नहाइ'| २।१०६ ।!, 'देखु परम पायनि 
पुनि बेनी । हरनि सोक हरिछोकनिसेनी ॥”“पुनि प्रभु आइ भ्रिवेनी हरपित सप्मनु कीन्ह । ६ | ११९. दृत्यादि ] 


आए मिलन सिद्ध यम॒ुनि ज्ञानी। धरमधुरंधर नृपरिपति जानी॥ ६॥ 
जहँ जहँ तीरथ रहे सुहाए। मुनिन्द सकल सादर करवाए | ७ ॥ 
कृस सरीर सुनिपट परिधाना | सत# समाज नित सुनहिं पुराना ॥ ८ | 


दोह--द्वादश अच्छर मंत्र पुनि| जपहि सहित अनुराग । 
बासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लछाग ॥१४१॥ 


शब्दार्थ--ठपरिषिर्राजर्षि | परिधान ( सं० )ल्‍नोचे पहननेका वस्र ।स्पहननेका वल्ल |ज्कपड़ा पहनना | 

अर्थ--धर्मधुरूधर राजर्षि जानकर सिद्ध, सुनि और ज्ञानी उनसे मिलने आये ॥ ६ ॥ जहाँ-जहाँ सुन्दर तीर्थ बे, 
वे सब मुनियोंने उनको आदरपूर्वक करा दिये ॥| ७॥ शरीर दुबला है, मुनिवद्र ( वल्कल-कोपीन आदि ) उनके पदननेऊ 
बच्च थे । वे संतसमाजमें नित्यप्रति पुराण सुना करते ये ॥ ८ ॥ ओर प्रेमपूर्वक द्वादशाक्षर मन्त्र जपते ये | 'वासुदेव! 
भगवानके चरणकमलोंमें राजा-रानीका मन बहुत ही छग गया ॥ १४३ ॥ कि 

मोट--१ 'आए मिलन सिद्ध मुनि” इति | राजाके पास मुनिगण आये। इसका कारण यह है कि मनुमदाराज 
बड़े ही धर्मधुरंधर राजा हुए.। मुनिगण जहाँ वेराग्य ओर अनुराग अत्यन्त पाते हैं वहाँ उनका आदर करते हे य्ज्य 
छोड़ वानप्रस्थ ले लिया है, अतएब अब राजर्षि हैँ--( श्रीरूपकलाजी ) | पुनः ये तो मानो शञान-भक्तिकी मूर्ति ही ईं 
अतणएव मुनिगण मानों अपने उपास्यके स्वरूपसे मिलने आये । न े 

बाबा रामप्रसादशरणजी छिखते हैं कि सिद्ध लोग इससे मिलने आये कि जिन विषयक हे दूभन गाता बाधा 
करके सिद्धि प्राप्त की है वही सत्र छोड़कर राजा तप करने आये हैं अतएव हमसे भरे हं। मुनि की | बृगगी रा 
मिलने आये कि जैसे हमको संसारी पदा्थोसे घृणा है वैंसे ही रानाको भी है, अतएड हमारे है 0 ४08 ड ह हा 
मिलने आये कि राजाको वैराग्य हुआ है, वह तत्त्वशञानका जिज्ञासु है, उसे उपदेश देना अट कक हि हि 
स्वाभाविक स्नेह होता है और राजा धर्मथुरूघर है ।? इससे जनाया कि मुनि सिद्ध शानोके बमाजम घम, भा जार 

श्रयंका नहीं | . हिल वश हि 

या अमर सकक 8 करवाये इति । नैमिपारण्यक्षेत्रके मध्यमें अनेक तीर्थ हैँ दस कि मिश्िख, पंश्चप्राग, 


७५७, >र+322न ७3 नाम ग७ 2-०5 कर ७-७० ++१३किप भागी +जमककमामेर आम, 





७ संतसमाज १७६२ । संत सभा” । ( पं० ) | मंत्र बर । (बं> )। 
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सक्रतीय्य इत्यादि | ये ही सकल तीर्थसे अमिप्रेत हैँ । 'सादर' का भाव कि प्रत्येक तीथंका नाम, माहात्म्य, दर्शन और 
सेवन-विधि, इत्यादि बता-बताकर विधिपूर्वक दान-मानसहित तीर्थ करवा देते थे जिससे दम्पतिकों यथार्थ फलकी प्राप्ति हो । 
टिपणी-- ( क ) राजारानी किस प्रकार रहते थे, उनकी नित्य चर्या क्या थी यह यहाँ बताया है, तीर्थवास 
फुल-फूल भोजन, वल्कल वस्र | इससे शरीर दुबछा हो गया है, कुछ काल तीयददान ही करते रहे, पुनः संत-समाजमें 
पुराणादि सुनते रहे, पुनः, रात-दिन अनुरागसहित मन्त्र जनने छगे | ( ख ) सहित अलुराग' इति |--अनुरागसे कार्य 
ठिद्ध होता है, यथा--'रामनाम जपु जिय सदा सानुराग रे! ( विनय० )मिलहिं न रघुपति बिनु अनुगगा । किए जोग 
ठप ज्ञान विरागा ॥ ७ | ६२ । १ !? (ग ) द्वादुश अच्छर मत्र | बासुदेवपद'"* इति--वासुदेवपद' देकर द्वादशअक्षर 
मन्त्रकी व्याप्ति मिटायी अर्थात्‌ और मन्त्र नहीं, वासुदेवमन्त्र ही जपा | मूर्तिके ध्यानसहित अनुरागपूवक मन्त्र जपनेसे 
हष्टका शीघ्र साक्षात्कार द्ोता है--यह विधि है | यहाँ वासुदेव, सचिदानन्द, ब्रक्ष, हरि, ये सभ भीराम ही हैं क्‍योंकि 
भीराम ही अन्तमें प्रकट हुए. | यथा--'त्रक्म सचिदानंद्धन रघुनायक जह भूप', 'रामास्यमोशं दरिम्‌', यदक्षरं पर बह 
वासुदेवास्यमन्ययम्‌ ? ( अ० रा० ७। ८ | ६८ ) | ( घ ) 'सतसमाज नित सुनहिं पुराना' कहकर 'द्वादश"'"'कहनेसे 
पाया गया कि सत्सदड्गर और हरिकथाश्रवणसे हरिभक्ति होती है । 
# हादश अक्षर मन्त्र % 
पं० श्रीरामवल्लभाशरणजीका मत है कि “< नमो भगवते वासुदेवाय” यही द्वादशाक्षर वासुदेव मन्त्र है, 
श्रीनारदजीने यही मन्त्र ध्रुवजीको बताया था, यथा--जिपश्व परमो गुद्यः श्रुयतां में नुपात्मज | य॑ सप्तरात्न प्रपलन्पुमान्‌ 
पश्यति खेचरान्‌ ॥ ५३ ॥ ओं नमो मगघते वासुदेवाय ।' मन्त्रेणानेन देवस्य कुर्यादृद॒ज्यमयों बुध: । सपर्या विविधेद्वष्ये- 
देशकालविभागवित्‌ ॥ भा० स्कं० अ० ८ ॥! अर्थात्‌ हे राजपुत्र ! इसके साथ-साथ जिस परम गुह्य मन्त्रका जप करना 
आवश्यक है बढ भी बतलाता हूँ | इसका सात रात्रि जप करनेसे मनुष्यको सिद्धोंका दशन होता है। वह मन्त्र '** नमो 
सगयते वासुदेवाय” है | देशकालके विभागको जाननेवाले बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि इस मन्त्रद्वारा भगवानकी नाना 
सामग्रियोसि पूजा करें | ( भा० ) । वासुदेव मन्त्र-पर वासुदेव और चतुव्यु॑हंगत वासुदेव दोनोंका वाचक है। प्रुवजीको 
राज्यकी कामना थी | अतएवं उनको चठ॒भुजरूपका ध्यान नारदजीने बताया था | जिस मूर्तिका ध्यान किया जाता है 
वही स्वरूप प्रकट होता है। नारद पश्चरात्में पर-वासुदेवकी मूत्तिका ध्यान यह लिखा है |--मरीचिमण्डर्कू संस्थ॑ 
वाणाधायुधभूषितम्‌ । हिहस्तमेकवक्‍्त्र रूपमाधमिदं हरे! ॥! अर्थात्‌ तेजके मण्डलमें स्थित, बाण आदि आयुधसे युक्त 
द्विभुन, एक मुख हरि भगवानका यही *आदि रूप है | 
मनुशतरूपाजीने वासुदेवमन्त्रका जप किया और परवासुदेवका ध्यान किया--परंतु निष्काम होकर, अतएव 
उनको परालर परब्द्म भीरामचन्द्रजीका दशन हुआ | 
कुछ लोगोंका कहना है कि भ्रीसीतारामजी मनुशतर्पाजीके सामने प्रकट हुए, हैं. इससे यहाँ श्रीराम-सीताजीका 
ही मन्त्र अमिप्रेत है। भीराम पडक्षर मन्त्र तथा श्रीखीता घडक्षरमन्त्र दोनों मिलकर द्वादशाक्षर मन्त्र हुआ !? इन दोनों 
मन्त्रोंका जप वेण्णवॉमे एक साथ किया जाता है। परंतु दोददेमें मन्‍्त्रका विशेषण 'हादश अक्षर' है जिससे जान पड़ता है 
कि मन्त्र एक ही है, दो नहीं और वह मन्त्र बारह अक्षरका है। वासुदेव मन्त्रसे श्रीसीतारामजीका प्रकट होना वैसे ही 


है जेसे रामनामके जपसे प्रह्मदके लिये न्र्सिह! का | सत्योपाख्यानमें श्रीसीतारामजीका ध्यान करते हुए द्वादशाक्षसमन्त्रके 


जपका माहात्म्य भी बताया गया है | यथा--थध्यायन्ननन्यमावेन द्वादशाक्षरमन्वहम्‌ । पूजयेद्विघितो नित्यं भीरामं न्‍्यास- 
पूवकम्‌ ॥! ( पू० अ० ३२ | २३ ) | फिर सुतीक्ष्णजीके पूछनेपर अगस्त्यजीने बताया है कि “प्रणव पूचमुच्चाय नमः शब्द: 
ततो बदेत्‌ । मगवत्पदमामाष्य वासुदेवाय इत्यपि ॥ ४१ ॥ ततः सर्वात्मसंयोगयोगपीठात्मने नमः । इति. मन्त्रेण तन्मध्ये 
कुर्यात्पुष्पाषलि पुनः ॥४२॥* इत्यादि | इससे स्पष्ट है कि योगपीठात्मक यद्दी मन्त्र श्रीरामजीका है। अतः वासुदेवमन्त्रस 
भ्रीसीतारामजी प्रकट हुए इसमें सन्देद नहीं | ( मा० त० वि० ) 

पुनः, वासुदेवका अर्थ है--जो सब्र विश्वमें बला हुआ है और जिसमें सब विश्वका निवांस है। महारामायगे 
यया--सव वसन्ति वें यस्मिन सव5स्मिन्‌ वसते च यः । तमाहुर्वासुदेव॑ च योगिनस्तत्वदर्शिन: ॥? (५२ | ८९ ), 
तब इससे भ्रीरामजी क्यों न प्रकट होते ! पुनः, यथा--विस्व वास प्रगटे सगवाना' । 
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विं० त्रि०--छिखते हैं कि 'पुराणोंमें वासुदेव शब्दका अति उदार अर्थ पाया जाता है| प्रमु समस्त भ्तमें ब्या्त 
हैं और समस्त भूत भी उन्‍्हींमें रहते हैं, तथा वे ही ससारके रचयिता और रक्षक हैं, इसलिये वे वासुदेव कहलाते हैं । 
यथा--भूलेषु बसते सोडन्तचंसन्त्यश्र च तानि यत्‌ । धघाता विधाता जगतां वासुदेवस्ततः प्रभुः | वि पु अंश ६, 
अ० ५, इलो० ८२ ।?”“'स्वायम्भू मनुकी तपस्याकी कथा कालिकापुराणमें मिलती है, उसमें भी वासुदेवफे जपका दी 
उल्लेख है | यथा-- '** नमो वासुरेयाय झुद्धज्ञानस्वरूपिणे | इति जप्यं प्रजप्तो मनोः स्वायस्भुवस्य च ॥ प्रसस्गद 
जगन्नाथः केशवो नविरादभ ।! अर्थात्‌ ४ नमो चासुदेवाय शुद्धज्ञानस्वरूपिणे! इसे जपते हुए स्वायम्भू मनुपर जगन्नाथ 
: केशवने शीघ्र ही कृपा की | यहाँ 'झुछ्धज्ञानस्वरूपिणे! पद 'भगवते” का अनुवाद है ! 


श्रीकरुणासिन्धुजी भी लिखते हैं कि वासुदेव, पर पुरुष, ब्रह्म, व्यापक आदि जिसको कहते हैँ वह रामनन्द्रजी 
दी हैं। प्रमाणं सनत्कुमारसंहितायाम्‌, यथा--नमोस्तु बासुदेवाय ज्योतिषां पतये नमः। नमोस्तु रामदेंवाय 
जगदानन्दरूपिणे ॥ कौसल्यानन्दनं राम॑ धनुर्बाणघरं हरिस्‌ ॥! रा प्र० कार लिखते हैं कि द्वादश अक्षर मन्त्र 
राममन्त्रका अज्भभूत है, उसीको जपते हैं । 

पं० शिवलालपाठकजीका मत यहाँ भिन्न है। पाठकजी कहते हैं कि वासुदेव! शब्द यहाँ लक्षणा है। अर्थात्‌ मुख्य 
अथंका बाघ करके और अर्थ प्रकट कर और आगे चरण-कमल ( पदपंकरुद ) लिखा है | पुनः, वासुदेव श्रीरामचन्द्रजीके 
'प्रकाशकी कहते हैं, यथा--वासुदेवों घनीभूतस्तनु तेजो हाशिवःः । अतएव वासुदेवसे श्रीरामचन्द्रजी सूचित होते हैं, 
उनके पदका सुनि ध्यान करते हैं ओर पडक्षर मन्त्र दोनों जपते हैं। लतएवं १२ अक्षर मूठमें कहा ४, यह अभ्वंण 
बेंदमें लिखा है |--( मानसमयड्डः ) | श्रीकरुणासिन्धु नीने यह भाव भी दिया है । 
ह नोट--१ 'वासुदेव” पद देनेका कारण यह भी हो सकता है कि श्रीमनुमहाराजने कोई विशेष रूप मनमें नहीं 
निश्चित किया है जो निर्गुण, सगुण, शिव-सुशुण्डिन्मन-मानस-हंस, इत्यादि है उसके दु्शनकी अमिलापा, उसीके गुर्णोका 
' ध्यान, चित्तमें है। अतएव ऐसा शब्द यहाँ दिया गया कि जो द्वेत, अद्देत, द्वेताद्देत, विशिशद्वेंत और उपासकों सभीफे 
' अनुकूल है, सभीके मतोंका प्रबोधक है, प्रभुका अवतार गुप्त है; अतण्य गुप्त रीतिसे लिखा है | 

भीरामजीके मन्‍्त्रोंके सम्बन्धमें खोज करनेसे हमें वे” भूषणजीसे माछूम हुआ कि आनन्द्रामायणके मनोद्रकाण्ट 
» सर्ग १५ में एकाक्षरीसे लेकर पंचाशताक्षरी तकके अनेक राममन्त्रोंका उल्लेख है। उनमें एक द्वादशाक्षर मन्त्र भी है | 
यह एक ही है और उसमें विशेपता यह है कि इस मन्त्रके जपका माह्दात्य भी उसमें साथ-ही-साथ पूरे एक इलोकर्मे 
दिया हुआ है जो बात अन्य मन्त्रोंके साथ प्राप्त नहीं है। मन्त्र और उसका माह्ात््य इस प्रकार है - धीसीतारामं घन्‍्दे 
श्रीराजारामम्‌ ।' 'द्वादशाक्षरमन्त्रोड्यं कीतनीयो सदा जनें: । वीणावाद्यादिनः पुण्य: सवंवाम्छितदायक: । १२५ ॥/ अतः 
- मेरी समझमें यदि भ्रोसीताराम नामात्मक मन्त्र ही लेना हो तो उपर्युक्त द्वादशाक्षरी मन्त्र ले सकते हैं। इसमें श्रीसीता 
और भीराम दोनों नाम भी हैं और यह मन्त्र मी है | 

यह खोज इसलिये की गयी कि हारीतसंद्वितामें भीमनुजीका श्रीराम-मन्त्र जपना कहा गया है, यंधा--प्रीरामाय 
नमो झोतत्तारक ब्रह्म संशितम्‌ । इममेव जपन्सन्त्र रुद्र खिपुरदाहक:। कार्तिकेयो मनुश्नैव देवता त्वं प्रपेदिरे । याऊरिस्यादि 
मुनयो जप्त्वा सुक्ता मवास्खुधेः ॥* 

: भीरामरहस्योपनिषद्में अनेक राममन्त्र दिये हैं। उनमेंसे एक द्वादशाक्षर्मत्त्र यह है-- ॒ 

कोष षड़णवज्शेयं न्यासध्यानादिक बुधेः ! द्वादशाक्षरमन्त्रस्य श्रीरामऋषिरुच्यते ॥ ५१ ॥ जगठी छन्द हृत्यु्: 
ओोरामो देवता मता। प्रणवों बीजमित्युक्तः कली शक्तिहींच कीलकम्‌ ॥ ५२ ॥ सन्‍्त्रेणाद्वानि विन्यस्य शिष्ट पूर्वददाचरेन । 
तार॑ माया समुच्चाय मरताग्रज इत्यपि ॥ ५३॥ राम कली वहिनिजायान्तं मन्त्रोथ्यं द्वादशाक्षर: | ४२ हद्धगवते रामचन्द्रमद्रा। 
च ढेयुतो ॥ ५४ ॥' (६ द्वितीय अध्याय ) | 

संत शरीगुरुसद्यायलालजी एक भाव यह भी लिखते हैं कि यह जपरीति वानप्रस्थोंफी हक 72 हे योगियोंकी रीति है 
कि प्रथम द्वादशाक्षर जप लेते हैं. तत्र प्रणण वा अजपा जप वा क्रिया इत्यादि करते है | इसीसे वहाँ द्वादशाक्षरफा जप 
. करके तब 'हरि हेसु करंन तप छागे ।' ( मा० त० वि० ) | 


बालफाण्ड ६३२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपद्य दोहा १४४ ( १-४७ ) 


करहिं अहार साक फल कंदा । सुमिरहिं ब्रह्म सचिदानंदा ॥ १॥ 
पुनि हरि हेतु करन तप छागे। बारि अधारक# मूल फल त्यागे ॥ २॥ 
उर अभिलाप निरंतर होई। देखिअ नयन परम प्रश्न सोई ॥ ३ ॥ 


अगुन अखंड अनंत अनादी | जेहि चिंतहिं परमारथवादी ॥ ४ ॥ 

शब्दाथ--शाक, फल, कंद--७४ (४ ) देखिये सच्चिदानन्द-सत्‌ ( जो किसीसे उत्पन्न नहीं हुआ हो, जिसका 
विनादथ न दो ) चित्‌ ( स्वप्रकाशक ) आनन्द ( सुखस्वरूप ) | * 

अर्थ--वे शाक ( साग ), फल, कंद (मूल ) खाते और सचिदानन्द ब्रह्मका स्मरण करते थे ॥ १ ॥ फिर वे हरिके 
लिये तप करने लगे | मूल-फलको छोड़कर जलहीका आधार ८ सहारा ) लिया ॥ २॥ उनके हृदयमें निरन्तर यही छाछता 
हुआ करती कि उसी परम प्रभुको देखें, जो निगुंण, अखण्ड (अविच्छिन्न, सम्पूर्ण, जिसके खण्ड न हो सकें ), आदि और 
अन्त ( अर्थात्‌ जन्मस्मरण ) रहित है, जिसका चिन्तन परमार्थवादी ( ब्रह्मवादी, तक्त्वेत्ता ) करते हैं ॥ ३-४ ॥ 

टिपणी--१ ( क ) 'करहिं भहार साक फल कंदा' इति | यहाँ शा, फल, कंदके आहारका क्रम पावंतीजीके 
तपक्रमसे उलठा है, शेष सब्र क्रम वही है | पाव॑तीजीने प्रथम कंद खाये तब फछ फिर शाक और उसके बाद -कऋमसे 
जलपर फिर पवनपर ही रहीं, तदनन्तर उपवास किये, यथा-'संबत सहस मूछ फल खाए। साग खाद सत बरष गँवाए॥ 
कछु दिन भोजनु वारि बतासा। किए कठिन कछु दिन उपवासा ॥ ७४ (४-५ ) !! मनुजीके तपमें व्यतिक्रम कहकर 
जनाया कि शाक, फल, कंद यह सब आहार है | सब आह्यरको एक कोटियमें रक्खा ! ताल यह कि शाक, फल और कंद 
इनमें कोई नियम नहीं लिया कि शाक ही खायेंगे, या कंद ही खायेंगे अथवा फल ही खायेंगे | इनमेंसे जो मिल गया 
वही खा लिया | अर्थात्‌ कभी कंद खाये, कभी शाक और कभी फल ही खाकर रह जाते थे । |पावतीजीकी तरह राजाने 
भी वद्ञ छोड़ दिये, वल्कलवस्नर पहनते हैं, यथा --'कस सरीर मुनिपट परिघाना', अन्न भी छोड़ दिया, शाक, फल, कंद्‌ 
खाते हैं | (ख ) 'सुमिरहिं ब्रह्म सचिदानंदा” | भाव कि केवल शरीरकी 'कश? ही नहीं करते ( अर्थात्‌ केवल शारीरिक 
कष्ट ही नहीं उठाते ) किन्तु सच्चिदानन्द ब्रह्मका स्मरण भी करते हैं। सचिदानन्दके रूप नहीं है इसीसे उनका सुमिरना 
लिखा और वासुदेवके रूप है इसीसे दोहेमें वासुदेवपद्पंकरुहमें प्रीति करना लिखा | सच्चिदानन्द ब्रह्म ही वासुदेव हुए हैं। 
यथा-राम सब्विदानंद दिनेसा | ११६ |५।! “बिस्वबास प्रगदे मगवाना । १४६ | ८ |, 'जगनिवास प्रभु प्रगटे| १९१ | 
( दोहेमें जो वासुदेवपद्पंकरुद - कहा था उसके 'वासुदेवः का अर्थ यहाँ स्पष्ट कर दिया कि अद्य सबचिदानंट' है | श्रीराम ही 
ब्रह्म सचिदानन्द हैँ; यथा- ब्रह्म सचिदानंद्घन रघुनायक जहँ भूप | ७४७ |?, 'जय सच्चिदानंद जग पावन । ५० | ३ !)। 

२--इनि हरि हेतु करन तप छागे |” इति | (क) अथम शाक, फल, कंद आहार था। अब उनको 
त्यागकर जछका आधार लिया। इसीसे यहाँ 'पुनि! पद दिया अर्थात्‌ एक कोठिसे दूसरी कोटठिमें गये | इसी तरह 
चत्र जल छोड़कर पवनका आधार लिया तब फिर 'पुनि? पद दिया है,--'संबत सप्त ' सहख्र पुनि रहे समीर अधार ।' 








(ख) दरिद्ेत तप करने छगे', इस कथनका आशय यह है कि पहले मनमें कोई चाह न थी। 'वा्धके , 


सुनिद्त्तीनां' इस न्यायानुसार धर्मपालनार्थ तप और भगवत्‌-स्मरणं करते थे, अब हरिकी प्राप्ति चाहते हैं । वासुदेव, 
सचिदानन्द और हरि एक ही हैं यह जनाया। [ दोहा १४३ टि० १ (ग) देखिये] (ग) हुलछः यहाँसे 
तप करना कहते हैं, इसीसे यहाँ तप! पद्‌ दिया और तपका प्रमाण लिखा कि छः हजार वर्ष जल पीकर रहे, सात 
हजार वर्ष पवन पीकर रहे और दस हजार वर्ष कठिन उपवास किये। शाक, फल और कंदकी संख्या न 


्े कक 
फी | पावतीजीके तपमें शाक-फल और कन्दकी गिनती की थी-- 'संबत सहस मूल फल खाए" 


(७४ | ४ देखिये )। इस भेदमें तात्यय॑ यह है कि पार्वतीजीकी लघु अवस्था! है, वे अत्यन्त सुकुमारी हैं--“भति 


सुकुमारि न तन तप जोगू । ७४ | २)? उनका शरीर तपके योग्य न था अतएव उनका ( आहार्युक्त मी ) इतना 
न+++--_+++.. ह8.ह83॥..ह8ह8औ् ५ दरउफे भ / इतना 


& पहार--पं० रा० व० दा० । 2 
[ श्र० ऊं७ में हमने छिछ्ला था कि “पहले कंद-मूल-फल-तब शाक चाहिये। यहाँ क्रमभंग क्यों कियो ? ऋमभंगते 
जनाया कि कोई नियम नहीं, जो कुछ मिल गया वही छा छिया ।? दस 


दोहा १४४ ( १-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६३३ मानस-ीयूष 
की 


तप भारी तप हैः बहुत है । इसीसे उनके तपमें शाक, फछ और कन्द आहारकी संख्या दी कै; और 'कहिन मत, को कि 
नहीं की ( अर्थात्‌ इसमें संख्या नहीं दी कि कितने समयतक जछ और पवनपर रहीं। गाफादि आहारदी संख्या दी )। 
उन्होंने कटिनब्रत बहुत कम दिन किये---'कछु दिन भोजन बारि बतासा | किए कठिन कछु दिन उपवास | ७४] ५ [? 
थोड़े ही दिनका कठिन तप अवखथाके विचारसे बहुत मारी और दीर्घ कठिन तपके समान समझा गया | ( झेमे भूयका! 
जिन्होंने केवल ५ ही मासमें चेलोक्यको डिगा- दिया था )। और मनुजीने सुलभ सामान्य एवं सुगम घत कम दिन फ़िये 
इसीसे उनके तपमें 'सुछभ तप? की गिनती नहीं है, कठिनत्रत बहुत दिन किये इसीसे कठिन बतकी गिनती वी गयी । कारण 
कि मनुजी बड़े पुरुषार्थी हैं | [ जन्म होते ही ये ब्रह्माकी आज्ञासे पूर्व भी प्रजापतिलश्क्ति सम्पादनाथे तप बर अफे थे | ] 
दोनोंके तपोंका मिलान-- 








पाबेतीजी | मनुझतरूपाजी 
१ संबत सहस मूछ फल खाये। १ एहि विधि यीते घबरप पर) 
साभु खाद सत बरष गंवाये ॥ सहतस चारि आहार । 
बेल पाती महि परइ सुखाई। संबत सप्त सहस्र॒ पुनि, 
तीनि . सहस संबत सोइ खाई ॥ रहे समीर अधघार ॥ 


ह बरष सहस दस त्यागेड सोऊ। 
यहाँ बारि, पवन आदिकी संख्या नहीं | ७४ ( ५-७ ) यहाँ कन्दमूल आदिकी संख्या नहों | १४४ ( १) 
नोट--१ श्रीबैजनाथजी तथा महाराज हरिहरप्रसादज्ी लिखते हैं कि--सत्सड्र प्रथम भक्ति है उसको किया तो 
कथा-अवण दूसरी भक्ति प्राप्त हुई, इससे निश्चय हुआ कि हमारा क्या कर्तव्य है; जिसकी भक्ति करनी चाहिये, क्या मन 
जपना चाहिये । आत्मदृष्टिकी शुद्धिके लिये प्रथम वासुदेव मन्त्रका जप किया। उससे अन्तःकरण शद्ध हुआ तथ व्यापक 
अन्तर्यामी ब्रह्मका स्मरण करने लगे | इससे छ्भृदय अत्यन्त झुद्ध हुआ तब हरि ( रामाख्यमीश हरि ) के लिये तप करने 
लगे |? ( श्रीरामजी ही हरि, ब्रह्म, सच्चिदानन्द और वासुदेव हैं यह पूर्व दिखाया जा चुका है | ) 
२--बै जनाथजी कहते हैँ कि सश्विदानन्द के स्मरणसे पॉच हजार वर्षमें पॉ्चों तत्त्व, स्थूल दरीर जाग्रतू अवस्था जीत 
लिये गये और सजनता 2 । छठी और सातवों भक्ति ग्राप्त हुई | अब सूक्ष्म रूपका आधार है; इसीसे फलदिको छोड़कर 
जल आहार हुआ | फिर दृरि श्रीरामजीके हेतु तप करने लगे | नाम-स्सरगरूपमें मन लगा, संतोष किया। यह आदवों भक्ति 
हुई | इससे लि५झ्ज' शरीर स्वप्नावस्था जीते गये | तब सरल खमावसे परम प्रभुके लिये निर्तर अभिलापा हुई । 
३ “डर अभिलाष निरंतर होई । देखिज नयन परम प्रभु सोई? इति | ( क ) प्सोई? अर्थात्‌ जिसको सुमिरते है 
“उस ब्रह्म सच्िदानन्द परम प्रभुको आँखों देखें ।१ उस परम प्रभुके उस ब्रक्ष सचचिदानन्दके लक्षण आगे कहते हैं--'अगुन 
अखंड'*'? इत्यादि | ( ख ) परम प्रमु-जो 'अशेप कारण पर रामाख्यं ईंशं हरि? है, जो सब प्रभुओंका प्रमु है, यथा प्संभु 
विरंखि विप्नु भगवाना । उपजहिं जासु अंध ते नाना 0? 'सुनु सेवक-सुरतरु सुरधेनू । त्रिधिहरिद्दर बंदित पदरेनू ॥? 
इत्यादि | ( ग) 'उर अभिराष निरंतर होई” का भाव कि ब्रह्मा आँखोंसे देखना असम्भव है| ( उसका मुनिर्मोत 
ध्यानमें अनुभवमात्र होता है )। असम्भव्मं 'अमिलापा नहीं होती; ( यह साधारणतया देखा ही जाता है द्वि जो बात 
असम्भव है उसके लिये कोई प्रयत्न नहीं करता, जो सम्भव है उसीकी अभिलापा ओर प्रयल भी करते हैं ) पर मनुझीके 
दुदयमें निरन्तर इस अम्रम्मव बातकी ( ब्रह्मको नेत्रोंसे देखनेकी.) अमिलापा बढ़ती ही जाती है; इसका कारण आगे कहते 
ई कि 'ऐसेउ प्रभु सेवक बस भहई । भगत हेतु छीछा तनु गहई ॥ जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा । तो हमार पूमिष्द 
अमिलापा 0? ( घ) “निरंतर होई? अर्थात्‌ दृढ़ विश्वास है कि पूरी होगी। [ 'अमिलापक्री परिसापरा यह है--नयन बन 
मन मिलि रहे चाहे मिल्‍यो शरीर | कह्दि केशव अमिलाप यह बरनत हैं सति घीर ॥! ( बे० ) ] 
- ४--अगुन अखंड अनंत अनादी ।"*? इति | ( क ) बिशुणातीत; पूर्ण ओऔर आदि-अन्त-रद्ित | ये सद 
( अव्यक्त ) ब्रह्मके विशेषण हैं शु्कन- जहाँ सगुण बहामें अ्रम होता है वहाँ ये ही विशेष देकर अम दूर करते हैं, यथा 
गगुनातीत सचराचर स्वामी | राम उम्र सब्र अंतरजासी ॥ कामिन्ह के दीनता देखाई । धाग्त के सन चिरति टदाई । ३। 
३९ |? 'उम्ता एक अखंड रघुराई। नरगति भगत कृपाल देखाई । ६ | ६० |? राम अनंत अनंत झुना। २। रेईे १ 
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पराम अनंत अनंत गुनानी | ७-५२ ।? “आदि अंत कोड जासु न पावा | ११८ ।४॥१ “पूरन काम राम सुखरासी | 
मनुज चरित कर अज अबिनासी |'३ | ३० |? “जो आनंद सिंधु सुखरासी ।*'१९७ | ५ |? निरुपम न उपमा आन 
राम समान राम निगम कहै | ७ । ९२ !? तथा “निगम नेति सित्र ध्यान न पावा | मायास्ग पाछे सो धावा | ३। २७।? 
इत्यादि | [ ( ख॒ ) “अखंड'-अंशकला आदि भेद्रहित स्वयं परब्रह्मरूप ) अनन्त-वेदीदि .जिसका अन्त नहीं पाते कि उसमें 
दक्ति; बल) तेज) प्रताप) गुण कितने हैं | ( बें० )। जो रूप भगवानने माता कौसल्याको दिखाया है उसे वक्ताओंने अखण्ड 
रूप कह्दा हैं | यथा “देखरावा मावहि निज अद्भुतरूप अखंड । रोम रोम प्रति छाग्रे कोटि कोटि बह्मंंड | २०१ हे *] 
( ग ) "जेहि चिंतहििं परमारथ बादी? इति.] अर्थात्‌ जिसको ब्रह्मवेत्ता भी नहीं समझ सकते, वेद भी नहीं कद्ट सकसे जेसा 
आगे कहते हूँ | परमार्थवादी शिवजी आदि “अग्रुण अखण्ड” आदिका चिन्तन करते हैं, वेद उस स्वरूपका निरूपण #नेति नेति! 
कहकर करते हैं | [ प्रकृतिपार होनेसे अगुण, निरवय्र होनेसे अखण्ड, नाशरददित होनेसे अनन्त और अज होनेसे अनादि 
४440 'ति नेति जेहि बेद निरूपा | निजानंद* निरुपाधि अनूपा ॥५)॥ 
संभु॒ विरंचि विष्नु भगवाना | उपजहिं जासु अंस तें नाना ॥६॥ 
ऐसेउ ग्रशु॒ सेवक बस अहई | भगतहेतु लीला तनु गहई ॥७॥ 
जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा | तो हमार पूजिहि अभिलापा ॥<ा॥। 


दो ०--एहि विधि बीते वरष पट सहस बारि आहार। 
संबत सतत सहल पुनि रहे समीर अधार ॥१४५॥ 


व्याकरण--ऐसेउ*ऐसे भी । सोऊन्सो भी | तेऊ, इत्यादि | 
अर--जिसको वेद नेति-नेति ( इति नहीं है। इति नहीं है ) कहकर-निरूपण करते हैं | जो खय॑ आनन्दरूप) 
उपाधि और उपमारहित है ॥ ५ ॥ जिसके अंशसे अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णुभगवान्‌ उत्पन्न -होते हैं ॥ ६ ॥ ऐसे प्रभु 
( सभर्थ ) भी सेवकके वश हैं | भक्तोंके लिये लीला-तन ग्रहण करते हैं॥ ७ ॥ यदि वेद यह वचन सत्य ही कहते हैं तो 
हमारी अमिलापा ( अवश्य ) पूरी द्वोगी | ८ ॥ इस प्रकार जलका आहार ( भोजन ) करते छः इजार वर्ध बीत गये | फिर 
), दजार बर्ष वायुके सद्दारे अर्थात्‌ वायु पीकर रहे || १४४ ॥ ह । 
सात स्प्पणी--१ ( के ) 'नेति नेति जेहि बेद निरूपा? अर्थात्‌ जो वेदके निरूपणमे नहीं आता | ( ख ) “निजानंद 
निरुपाधि अनूपा? अर्थात्‌ आप आनन्दरूप हैं, मायाकी उपाधिसे रहित हैं ओर उपमारहित हैं ( ग )श्ए- प्रमाण चार हैं-- 
शब्द, अनुमान) उपमान ओर प्रत्यक्ष | यहाँ दिखाते हैं कि वह ब्रह्म शब्द/ अनुमान और उपमान इन तीनोंसे पृथक है। 
नेति नेति जेहि बेद निरूपा? यह शब्द-प्रमाण है “्मेहि चिंतहि परसारथबादी” यह अनुमान-प्रमाण है और “्ञनूपा? यह 
उपमान है। आगे 'ऐसेड प्रभु सेबक बश् अहई? यह प्रत्यक्ष प्रमाण कहँगे | ( व ) [ प्र० सं० में इस प्रकार था--च्नयायके 
अनुवार प्रमाणके चार भेद हैं। जितसे पदार्थका शान होता है |'" यहाँ इन चारोंको कह्दा है । परमार्थवादी अगुण आदि 
अनुमान करते हैं | ( 'चिंतहिं” अनुमान है ), 'निरूपाः, यह उपमान है। वेद शब्द है। ( 'नेति नेतिः यह शब्द है ) 
उसमें नहीं आता | और “लीला तनु गददई? यह प्रत्यक्ष है ] ह 


वि० त्रि०--निति नेति“**? इति। भाव कि वेद कहता है कि स्थूल भी नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है | दोनों अवस्थाओंके 
निषेषसे कोई अमावात्मक न समझ ले, इसलिये निजानन्द अर्थात्‌ स्वरूपानन्दरूप कहा | उसे निजानन्द इसलिये कहते हैं कि. 
उसमें अहंकार नहीं है | जितना-जितना अभ्यासयोगसे अहंकारकी विस्मृति होती है; उतना ही सुक्ष्मदश्सि निजानन्दका 
# चिंदानंद---१७०४), ( परंतु रा० प० में “निजानंद है ), बैं ० । निजानंद-.... 

सं० १६६१ वाली पोधीमें मूल्में 'निजानंद” पाठ है और द्याशियेपर चदा' बना है । 
ही दोनों जान पड़ते हैं । शिवजीका पूर्व वाक्य दै कि “्सुमिर॒हिं जह्य सचिदानंदा? 
पाठ दो समोचीन माठम द्वोता दे । निजानंदका भाव कि स्वयं आनन्दखरूप दे । 


१६६१, १७२१) १४६२, को० रा०। 
। निजानंदपर हरताल नंहीं है। छेख आचीन 
उसके अनुसार यहाँ मनुनीकी अभिलाधषामें (चिदनंद' 
और उससे सब भानन्दरूप होते हैं। 


दोहा १४४ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६३५ 
४#-७छ७त्र्नाराकत्रयदू कक 3 नल महज श कक शक 


अनुमान दता है। यथा--यावद्यावद्हंकारो विस्द्॒तो5भ्यासयोगत: | तावत्तावत्‌ सूक्ष्मचप्टेनिजानन्दोइनुमीयते ॥? 
गुण, क्रिया और संजश्ञा--ये चार प्रकारकी उपाधियों हैं | उसमें ये चारों न होनेसेपनरुपाधि? 
कुछ भी नहीं है। 
232 टिप्पणी--२ 'संभु विर॑चि विष्नुभगवाना? यह ब्रह्मका ऐश्वर्य कहा । शम्मु बिरंधि विष्णु भगवान्‌ हैं अर्थात्‌ ये बे 
ऐश्वयमान हैं। ऐसे ऐश्वर्यमान्‌ जिदेव उनके अंशसे उसच्न हैं | ब्रह्माण्ड भी करोड़ों हैं, जितने ब्रह्माण्ड हैं. उतने ही डा, 
विरंचि और विष्णु हैं । प्रत्येकर्मे त्रिदेव हैं | इसोसे ध्यान/--पद दिया | यथा--प्छोक छोक प्रति भिन्न विधाता ४ मसले 
बिष्नु सिव सनु द्सित्राता॥ ७ | ८१ |? “बंह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कही | १ | १ ९२? [ बेजनाय- 
जी प्नाना? का भाव “अनेक भाँतिके! लिखते हैँ । अर्थात्‌ पश्चमुखसे छेकर अनम्त मुखके शम्मु) चतुर्मुमसे छेकर अनेक 
' मुखतकके ब्रह्मा; ओर चतुभुंजसे लेकर अनेक भुजाओं और अनेक मुखोंके विष्णु | साकेत-विहारीके अवतारमें टड्ठा जीतनेपर 
देवताओंको अभिमान हुआ उसको भक्ञ करनेके लिये यही प्रभाव श्रीरबुनाथजीने दिखाया था | सिद्धान्ततत्वदीपिका इसका 
प्रमाण है। ( वे० )। मु० रोशनलछाल लिखते हैं कि श्रीमरत, लक्ष्मण, शब्रुध्नजी श्रीरामजीके अंश हूँ, इन्दीसे नाना 
त्रिदेव उत्पन्न इते हैं | प्रभुने श्रीमरतादिकों अपना अंश कहा ही है --विशेष “अंसन्ह सहित मनुज अयतारा ! 
१८७ | २? में देखिये | 
वि० त्ि० का मत है कि प्यहाँ “अंश? से “अंश इच अंश? ग्रहण करना होगा, क्योंकि ऊपर उसे अखण्ड अर्थात्‌ 
निरंश कह आये हैं। जेसे प्रतिबिंत्र बिंबका “अंश इव अंश? है | उसी तरह त्रिदेव उसके प्रतिबिंवसे उत्पन्न होते हैं ।? 
टिप्पणी---३ “ऐसेड प्रभ्नु सेवक '** अर्थात्‌ इतने बड़े ऐध्वरयंमान्‌ खामी भी | (क) “लीला तनु गहई' का भाव कि 
शरीर घारण करना प्रमुकी छीला है, अपनी इच्छासे भगवान्‌ रूप बनाकर प्रकट हो जाते हैं; यथा--'इच्छामय नरबेप सैवारे । 
होइहों प्रगट निकेत तुम्हारे ॥ १५२ | १।? ( ख )शबह-ब्ह्मके अनेक विशेषण हैं। इसीसे अनेक जादइ ( कुछ-कुछ ) 
कहकर अनेक विशेषणेंको दिखाया है। भक्तहेतु अवतार होना, लीला करना और दर्शन देना कहृएहै | यथा--( ५ ) “एक भनीह 
अरूप अनामो । अज्ञ संधिदानंद परधात्ता ॥ व्यापक विस्वरूप भगवाना। तेहि धरि देह चरित कृत नाना ॥ सो केवऊ 
भगतन्ह द्वित लागी । १२ । ३। ५।॥१ ( २ ) 'सोइ राम व्यापक ब्रह्म भ्ुवन निकाय पति मायाघनी | अवतरेड अपने 
भगतहिंत निजतंत्र नित रघुकुछमनी ॥ ८१ [?, (३ ) “बिन्ु पद चले सुने बिलु काना | कर बिन्नु करम करें विधि नाना ॥ 
आनन रहित सकल रसभोगी । बिलु बानी बकता बड़ जोगी ॥ तन बिनु परस नयन बिनु देखा। भहें घ्रान बिनु बास 
असेवा ॥ अत सत्र भाँति अलौकिक करनी । महिमा जासु जाइ नहिं बरनी ॥ जेहि हमि गावहिं बेद बुध जाहि धरदिं मुनि 
ध्यान । सोइ दसरथसुत भगतदह्ित कोसरूपति भगवान | ११८ |? ( ४ ) 'अगुन अरूप अछछ्ल अज जोई। भगत प्रेम 
बस सगुन सो होई ॥ ११६। २ ।१, ( ५) “व्यापक ब्द्वा निरंजन निर्गुन बिगत बिनोद । सो अज प्रममगति बच कासस्याक 
गोद। १९८ |?) ( ६ ) ब्यापक्र अकृछ अनीह अन्न निगुत नाम न रूप। भगत द्वेतु नाना बिधि करत चरित्र अनूप। २०५ |?) 
( ७ ) “व्यापक बह्म अलखु अबिनासी । चिदानंद निगुन गुनरासी ॥ मन समेत जेहि जान न बानी । तरकि न सकृद्दि सकू 
अनुमानी ॥ सदहिमा निगमु नेति कहि कहई । जो तिहुँ कार एकरस रहई ॥ नयन बिपय सो करें शव सो समल मुखमूल 
। ३४१ ।?, ( ८ ) 'रास बढ़ा परमारथ रूपा | अबिगत अछघ अनादि जनूपा ॥ सकल बिकार रहित गत भेदा । कहि नित 
नेति निरूपद्ि बेदा ॥ भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरद्षित लागि कृपाढ । करत चरित घरि मजुज तु सुनत मिट॒रहिं जगजाल 
। २। ९३ ।!, (९ ) बह्म अनामय अज भगवंता | व्यापक अजित अनादि अनंता । गो-ड्विन घेजु देव द्वितकारी | कृपाशिक 
मानुषतनुधारी | ५। ३९ |? ( १० ) 'सोइ सब्चिदानंद घन रामा । अज विज्ञान रूप वढूघामा ॥ च्यापक ब्याप्य #सद 
अनंता। अखिल अपोवसक्ति भववंता ॥ अगुन अद्श्न गिरा गोतीता। सब॒द सी जनवद्य अज्ीता ॥ निमम निराकार निर्मोदा। 
नित्य निरंजन सुख संदोहा ॥ प्रकृतिपार प्रभु सब्र उरबासी। ब्रह्म निरीद बिरज अविनासी ॥ भगत हेलु कजिन अप गा 
'घरेड तनु भूप | ७ | ७२ ।?, तथा यहाँ ( ११ ) “अगुन गखंड अनंत जनादी” से “भगत हेतु छीछा हक तक | 
इत्यादि |--तात्पर्य यह कि जिनके अंशसे ब्रह्मादि उपजते हैं वे भक्तोंके प्रेमते आप ही आकर उत्तन्न होते ६ दुसट अर ' 
में माधुय कह्दा, भक्ति और भक्तका महत््व दिखाया | यदी माधुर्य है । कप 
४ 'जों यह बचन सत्य श्रुति माषा। तो हमार ।'' 'पूक्क-इससे जताया कि वेदके बचने 'डिनका विश्वात ६ 


मानस-ौयूप्र 


ि 
जात 


कहा अनूप है, अर्थात्‌ उत्के सरश 


बाल्काण्ड ६३६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं ग्रपथे दोहा १४५ ( १-४ ) 
कलम कलम डक बस क  फटनक शक टन कलर जप न कक नम अप की लक 3० आल एक का ला बी आम #इअ मय ४7०:523२७७४७७७७७ रत आल््ल्‍रश््ण्णएशाशथा या जत 
उनको ईश्वरकी ग्रात्ति होती है [शकए-पअमिलाषा? प्रथम कह आये हैं--'उर अभिलाष निरंतर होई । देखिय नयन परम 
प्रभु सोई |?, यही उपक्रम है और प्तौ हमार पूजिहे अभिलाषा ।? यह उपसंदार है। यहाँ “शब्द प्रमाण अलंकार! है । 
नोट--१ ( क ) 'अगुन अखंड? से 'अभिलाषा? तक) यह प्रसक्ष दृदयकी अभिलाषाका है | अभिलाषा ददयमें हो 
रही है | प्रकट किसीसे नहीं कहते। ( ख) 'सत्य श्रुति भाषा? इति | अगुणअखण्डादि विशेषणयुक्त ब्रह्म भक्तोके लिये 
अपनी इच्छासे अवतार लेता है और प्रथ्वीपर लीला करता है ऐसा श्रुतिमगवती कहती है | दोहा १३ की चो० ४ '्तेहि घरि 
देह चरित कृत नाना? में रा० पू० ता० ओर यजुर्वेदके उद्धरण प्रमाणमें दिये गये हैं। ऋम्वेदमें मन्त्र 
रामायण प्रसिद्ध है| यथा--(रघुश्येनः पतयदंधो अछायुवाकविर्दीद्यदूगोपु गच्छन्‌॥ १ ॥ सजातोगर्भो जसिरोदस्योरग्ने चारुविभ्टृत 
क्षोपधीयु ॥ चित्रशिश्ुः परतिमां स्यक्तून्प्रमाठृभ्पो अधिक निक्रददूगा:॥ २ ॥ विप्णुरित्था परसमस्य विद्वानजातो वृहन्नभिपाति 
ठृतीयम्‌। आसायद्खपयों अक्रत स्त॑ सचेतसो अभ्यर्च॑त्यन्न ३॥ अत उत्वापितुम्द॒तो जनिन्नीरंनावृध श्रतिचरंत्यनेः ।ताईप्रत्येषि 
पुनरन्यरूपा असित्व॑ विक्षु माजुषीछु होता ॥४॥ तिल्रो मातृ खीन्पितन्बिश्रदेक ऊद्ध्व॑स्तस्थीनेम वग्लापयन्ति। भन्‍्त्रय॑ तैदिवोअमुष्य | 
पृष्टे विश्वविद॑ वाचमविश्वमिन्वाम्‌॥ ५॥ चत्वारिते भसुयोणिनामादाभ्यानि महिषस्थ सन्ति। व्वमंगतानि विश्वानि वित्सेयेमिः 
कम्मोणिमधवंचकर्थ | ६॥णमन्दानसोसा नूअभरेमनीषा्सिंधावधि क्षियतो भाव्यस्थ। यो मे सहस्ममिमीतसवानतुूर्तो राजा श्रव हच्छ- 
मानः॥७॥ उपमास्यावास्थनयेन दत्ता वधूमंतो दशरथ सो अरथुः । पष्टि सहस्न सनु राध्यसागास्सनस्वक्षीयां अभिषित्वे अह्ां॥ ८ ॥ 
त्वारिंशहशरथर्य शोण सहरूस्याग्रे श्रेणि नयन्ति। मद॒च्युतः कुशनावतो अत्यान्कक्षीवंत उदमक्षं तपञज्ञा: ॥९॥ उपोपसे परामश- 
मामेदआणिमन्यथाः । सर्वाद्ममस्मिरोमशा गंधारीणामिचाविका ॥ १०॥ अपालामिंद्र त्रिष्यूत्व्यक्रणो: सूर्यत्व थे | महाँ ऋषि- 
देंवजा देवजूतोस्तम्भनारिंसधुमर्णवं नृचक्षा: | विश्वामित्रोयद्वहत्सुदासमग्रियायत कुशिकेपुभिरिन्द्र ॥ १२ ॥? इत्यादि सातों 
काण्ड हैं। ( वैजनाथजीकी टीकासे उद्धृत )। इस मन्त्रामायणरूप वचनको विचारकर मनुजीके हृृदयमें विश्वास है। 
एिप्पणी---४ 'एह्टि विधि बीते बरष घट सहस'*? इति (क ) 'एुहि बिधि? अर्थात्‌ जल-आहारपर रहते | 
हाईए“उत्तरोत्तर कठिन तप करते जाते हैं यह दिखा रहे हैं। जल-आहार कठिन है यह तप छः हजार वर्ष किया । उससे 
कठिन पवनका भद्दार है, उसे ह र वर्ष किया, उससे भी कठिन उपवास (अर्थात्‌ पवन भी नहीं लेते ) है, सो दस हजार 
वर्ष किया । इस तरह यहाँतक मनुजीके तपकी तीन कोटियाँ ( दर्ज ) दिखायीं। ( १ ) अन्नका त्याग, शाकादिका आहार | 
(२) केवल जलका आधार | ( ३ ) केवल पवन | आगे चोथी कोटिका तप है । क्रमशः उत्तरोत्तर उत्कर्ष वणनसे 
“सार अलंकार! हुआ | 
नोट--२ किसका दर्शन चाहते हैं ? 'परम प्रभु? का जो अखण्ड अनन्त अनादि हैं, जिनका परमार्थवादी चिन्तन 
करते हूँ, इत्यादि | एवं जो अपने भक्तोंके प्रेमके वश लीलातन ग्रहण करते हैं | इसमें भाव यह भी है कि हमें उस परम प्रभु- 
का दर्शन हो न कि छीलातनका । दर्शनके बाद लीलातनसे उनको अपना पुत्र होना मोँगेंगे। १03७३ 


न्न्न्न्न्ल्जिििि जन ऑल जन ++ 


बरष सहस दस त्यागेड सोऊ। ठाढ़े रहे एक पदक दोझ ।॥ १ ॥ 
विधि हरि हर तप देखि अपारा। सनु समीप आए बहु बारा॥ २॥ 


९-4 ५५४5. 


मोगहु बर बहु भाँति लोभाण। परम धीर नहि चलहिं चलाए ॥ ३ ॥ 


अखिमात्र होइई रहे सरीरा | तद॒पि मनाग मनहिनहि पीरा | ४ ॥ 

शब्दाथ--अपार<जितका पार नहीं, असीम, अखण्ड, बहुत बड़ा | अखिन्दड्डी | मनाग ( मनाक्‌ )*किद्धित्‌+ 
जरानसा भी; यथा--हृटत पिनाकके मनाक बाम राससे ते नाक बिनु भये भ्ुगु नायक पलक ।? घीरइढ चित्तवाले, 
भेयवान | साहित्यदर्पणके अनुसार '्वैर्य” नायक या छुष्षके आठ सत्तवज गुणोमेंसे एक है | | 

अध---दश हजार वर्ष इसको भी छोड़े रहे । दोनों एक पैरसे खड़े रहे ॥ १॥ उनका बहुत बड़ा अखण्ड तप देखकर 
न विष्णु और मद्देश मनुके पास बहुत बार आये ॥ २ ॥| उन्होंने इनको बहुत तरहसे लालच दिया कि वर माँगो पर वे 
परम धीर हैं; उनके डिगानेसे वे न डिगे ॥ ३ ॥ शरीरमें हडडीमाच्र रह गयी तो भी उनके मनमें जरा भी 
पीड़ा नहीं हुई ॥ ४ ॥ हि ु 


# पग--रा० पा०) ना० १०) गौड़जी, पं॑० रा० व० श० । पद- १ ६5६६, २१७०४) १७२१, १७६२, छ०$ को० राम । 


$, 


दोहा १४५ ( १-४ ) श्रीमते राभचन्द्राय नमः ६३७ अप लकी जि 


7 
५ ः 


“बाबा हरिदातजी--:एट्टि विधि बीते वरपषट'“ “बरप सहस दस त्यारोड सोऊः इति | छः हज 
और जलतत्त्व जीत लिये, सात हजार वर्षमें मायाके सात आवरण तथा पवनतत्त्वजीते और दस दृश्मर वर्षमे दो 
ओऔर द्शों दिश्ाएँ जीतीं। | 

रू जन चंते ल्‍ 
वेजनाथंजी---(व्यागेड सोऊ? अथौत्‌ पवन खींच॑ते थे वह भी त्याग दिया अर्थात्‌ श्वास बंदकर नामका सूस्ण और 
बज ३ चर क्तियोँ कर 
रूपका चिन्तन एक पेरपर खड़े होकर करने लगे । यहाँ प्रेमा और परा दोनों भक्तियाँ पूर्ण हें यह दिखाया । यह प्रेगडी 
संतृत दशा है | आत्मरूपकी अखण्ड प्रीति तेलघारावत्‌ परख्रह्मरूपमें लग गयी, इससे आदि प्रदृतिकों झीइफर 
तठ॒रीयावस्थाको प्राप्त हुए । 
टिप्पणी---१“बरष सहसदस त्यागेड सोऊ ।**”? इति | ( क ) दोहेमें 'संयत सप्त सहस” कहा था; संबत्‌का अर 





' “वर्ष? यहाँ स्पष्ट किया | ( ख ) “त्यांगेड सोऊ! अर्थात्‌ पवनका आंघार भी त्याग दिया । 'दोऊ>राजा और रानी दोनों | (ग) 


हइह-६०००वर्ष जल पीकर रहे,७०००वर्ष पवन खाकर रहे, इस तरह क्रमसे कठिन उपवात८००० वर्षका होना चाहियेथा, 
सो न करके यद अनुष्ठान एकदम१००००वर्षंतक किया । यह व्यतिक्रम क्यों? किस हेतुसे ऐसा किया गया इस सम्मावित प्रश्मदा 
उत्तर यह है'कि जल छोड़कर पवनपर रहे, फिर उसे भी छोड़कर कठिन उपवास करने लगे । अब उसे छोड़े तो इसके आगे 
तो इससे कठिन और कोई बत है नहीं जो करते, इसलिये यद्दी निश्चय किया कि जबतक दर्शन न होंगे इसीपर डटे रहेंगे; इसे न 
छोड़ेगे; दर्शन होगा तभी यह तप छूटेगा ।(पुनः, भगवानके मिलनेका, उनकी प्राप्तिका, कोई नियम या नियमित समय नहीं है 
कि वे उतने समयपर अवद्य दशन देंगे, इसलिये इस अनुष्ठानके लिये कोई संख्या न दी गयी | जबतक “भगकन्‌ दर्शन न देंगे 
तबतक तपस्या न छोड़ेंगे | बस, अब यही सद्जुब्प है) । परमेश्वरके दशन देने, न देनेमें, अपना कुछ बस तो है ऐ नें, उनरी 
कृपा उनकी हच्छापर निर्भर है, इससे ये बराबर कठिन उपवास करते ही गये । दश हजार वर्ष बीतनेपर भगवानने दर्घन 


» दिये, इसीसे दस हजार वर्ष उपासे एक पेरपर; णो उस समयतक खड़े बीते थे, खड़े रहनां कहा गया | यहाँ “एड पद! 


कहकर जनाया कि पूर्व दोनों पैरोंपर खड़े थे । 

२---“बिघधि दरि हर तप देखि अपारा'**? इति | (क) तपके फलदाता त्रिदेव हैं, इसीसे वे मनुजीके समीप आये ! 
कर्मफल देनेमें विधाता मुख्य हैं, यथा--'कठिन करमगति जान बिघधाता | सुभ भरु असुभ करम फल दाता ॥? इसौसे 
विधिका नाम प्रथम लिखा | ( ख ) 'तप देखि अपारा? अपार तप देखकर आये, इस कथनका भाव यह है कि राजाको तपसे 
निनृत्त करने अयि, जिसमें फल पाकर तप छोड़ दें | (ग) 'मन्ु समीप आये बहु वारा! इति | के बार आये और कब-कवद किस 
समय आये ! इसका उत्तर यहद्दै कि तीन बार आये और तीन अवसरोंपर आये | प्रथम जब छः इजार वर्ष जलपर आये, दुसपे; 
बाद जब सात हजार वर्ष पवन ही खाकर रह गये तब आये और अन्तिम बार जब दस हजार वर्ष उपवास करते दो गये तर 


कक ४ की 


आये । (वि० ज्रि० का मत है कि पहिली तपस्यापर ब्रह्मा आये; दूसरीमें ब्रह्मा और विष्णु दोनों आये ओर तीतरीमें विधि-हरि-दर 


तीनों आये ) । पुनः प्रइन उपस्थित किया जाता है कि श्रीपात्नतीजीका तप देखकर ब्रह्माजी समीप नहीं गये थे, वहाँ फेवल 


सआाकाशवाणी हुई थी। यथा--देखि उमरहिं तप खीन सरीरा । ब्रह्म गिरा भइ्ट गणन गेंभीरा ॥ ४७ | ८! दंसे हो यहाँ 
आकाशवाणी ही क्यों न हुई ! समीप क्यों आये १ इसका उत्तर प्रत्यक्ष है कि राजा ब्रक्षके दर्शनकी अभिलापासे ठप कर रहे 
हैं-..देखिय नयन परम प्रभु सोई'। दर्शनामिलाषी हैं, इसीसे त्रिदेव यह विचारकर कि हम ब्रह्मफे अंश ( अंशभूत ) हैं, 
अंश-अंशीसे अभेद है, दर्शन देने आये, दम्पतिसे दर्शन करने और वर मॉँगनेको कद्दा | प्रिदेवने विचार किया कि यदि 
हमसे वर माँग लें तो ब्रक्मको क्यों अवतरना पड़े । इसीसे कई बार आये और बहुत भोंतिसे लोभ दिखाया | 

नोट--१ कुछ महानुभाव कहते हैं कि प्मनुजीकी इत्ति गुणातीतमें छीन है और त्रिदेव गुणमयी हैं। यदि आदताश- 
चवाणी होती तो उनको सुनायी ही न देती | अतएवं उमीप आये!। हे 

२--प० शिवलाल पाठकजी 'बहु बारा? का भावार्थ या करते हुए प्रश्नका उत्तर देते ई कि--दारा शब्फ्द सुर 
रुखो, विधि हरि शंभू आह । ऊखि बाणी अनरस तजे, ते सब भजे लजाइ ॥! अर्थात्‌ वे बाराका बाला! दास्ति॥ ऐश 
अर्थ करते हैं। भाव यह कि त्रिदेव अपनी शक्तियोंसदित आये; परन्तु मनुने उनकी वाणीकी निरस समस स्थाग दिया) 
उनसे वर लेना अद्जीकार न किया ? ( मा० स० ) | ेल्‍ 

३-कुछ छोंग कहते हैं कि. विधि-इरिदर एक-एक करके प्रथम आये और भव एक राय यह समझकर आई 
मा० पी० बा०्खें २. २९४-- 7... 
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तीनों मिलकर जायेंगे तव ब्रह्म ही खरूप हमें मानकंर वर माँग छेंगे | अतएव “बहु बारा? कहा | वि० त्रि० लिखते हैं कि 
अव्यक्तके अभिमानसे ,आविष्ट होकर ईश्वर ही रुद्र, हरि और ब्रह्माके रूपसे तीन प्रकारके होकर दृद्याइश्यके महासमुदायके 


अवभासक हुए |? 
पिप्पणी---३ ( के ) “मोगहु बर बहु भाँति लोभाए? इति। वर-ईैप्सा।--“वर इंप्सायाम?। वर धातु इप्सा अयम ड्टे | 


ईप्सा-इच्छा । अर्थात्‌ कह्या कि जो इच्छा हो सो माँगो । प्वहुभाँति? यह कि ब्रक्षाजीने कहा कि तुम ब्रह्मलेक ले लो, शिवजीने 
कद्दा कि तुम हमारे कैछासमें वास करो | और विष्णु भगवायने कहा कि तुम हमारे वैकुण्ठमें वास करो | इस प्रकार तीनौने 
अपने-अपने लेकोंकी प्राप्तिका लोभ दिखाया [ अथवा अर्थ) धर्म, काम और मोक्ष चारों मॉंगनेकी कहा जिससे लोभ उत्पन्न 
हो | बै० ) । वा; कह्दा कि निर्मुण ब्रह्म इन्द्रियका विषय नहीं है; वह तो अनुमवगम्य है | यदि मिश्र ब्रह्मका दर्शन भी हो 
गया तो क्षणभरके लिये हो जायगा; हम लोग भी तो वही हैं | कुछ भी कामना नहीं है तो मोक्ष माँग लो | ( बि० त्रि० ) ] 
( ख ) “परम धीर नहिं चलद्ठिं चल्ांए' अर्थात्‌ लेभमें नहीं पड़ते, तप नहीं छोड़ते । वे त्रह्मादिसे वर नहीं माँगते; क्योंकि 
जानते हैं कि ये तो ब्रह्मके अंशसे उत्तन्न हैं । ब्रह्मादिके डिगानेसे न डिगे इसीसे , परम धीर? विशेषण दिया | उनके लोभ 
दिलानेसे न चलायमान हुए; इससे “परम घीर? कद्दा | पुनः शरीरके कष्टसे.न चलायमान हुए; अतः “परम धीर? कहा, जेसा 
आगे कहते हैं कि “भस्थिमात्र होइ रहे सरीरा | तदपि मनाग मनहिं नहिं पीरा ॥? 
नोट--..४ परम धौर- नहिं चलहिं चलाए? यही थेयवानका लक्षण है । शुकदेवछालजी लिखते हैं कि “वे - अपनी 
अनन्यतासे किसीके चलछाये कब चलायमान हो सकते हैं कि दूसरेसे वर माँगें---“बने तो रघुबर ते बने**'? | सो ब्रह्मा-शिव- 
की तो क्या कहें इन #ा साथी दोनेसे विष्णुके देवत्वकी भी भगवत्‌:विभूति मानकर विष्णुसे भी वर ग्रहण न किया | क्‍योंकि 
जैसे सूर्यवंश ओर चन्द्रवंशके सम्बन्धसे रामजीके राधवत्य ओर कृष्णचन्द्रजीके यादवतवमें विष्णुविभूति माना गया; ऐसे 
दी देवत्रयीमें, विष्णुका भी देवत्व विष्णुविभूतिमें प्माना? जाता है? के 
५ वेजनाथजी लिखते हैं कि “कामनाके वश न हुए कि कुछ वरदान: माँगें | पुनः क्रोधधश हो न चलायमान हुए. 
कि उनसे विभुख भाषण करे अर्थात्‌ कहें कि हम तुमसे वर नहीं माँगते, इत्यादि स्थिंर रहे।! चलाये न चले | 
टिपणी--१ (क) 'अस्थिमात्र होह रहे सरीरा?'इति | जब शाक-फल या कंद खाते रदे तब कृशशरीर हो गये थे-'कृत 
सरीर मुनिपट परिधाना” | जब उपास किये तब अअख्थिमात्र रह गया । रक्त और मांस सब सूख गया | ( ख ) 'तदपि मनाग 
मनहिं नहिं पीरा” का भाव कि तनका क्लेश मनमें व्याप जाता है | मनमें पीड़ा: नहीं है; इससे जनाया कि मन भगवानमें 
लगा हुआ हैं; “बासुदेवपद्‌ पंकरुद्द दंपति मन अति छाग | १४३ |? बिना मनके ( होनेसे ) शरीरको दुःख न॑ व्यापा | 
यथा 'मन तह जईँ रघुबर बेदेही । बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही ॥१, .“बचन काय मन मम गति जाहदी । सपनेह 
बूज्ििय विपति कि ताही | ५। ३२। २ ॥? ( सत्ययुगमें अस्थिगत प्राण रहा ।. सब धातुओंके सूख जानेपर हड्डी हड्डी रह 
जानेपर भी इसीसे प्राण नहीं गया । वि० त्रि० ) | ऐसे ही उमाका शरीर तपसे क्षीण हो गया था तब आकाशवाणी 
हुईं थी, यथा--(देखि उम्हि तप खीन सरीरा । ब्रह्मगिरा भद्ट गगन गंभीरा ॥? यह दिखानेका तालय॑ यह है कि यहाँतक 
तपकी अवधि है; इसके आगे मरणावस्था है | ( ग ) पतदपि? का भाव कि जब शरीर अस्थिभात्र रह गया तब बड़ी भारी 
पीड़ा होनी चाहिये यी फिर भी जरा-सी भी पीड़ा न हुईं | 
प्रभु सबंग्य दास निज जानी | गति अनन्य तापस नृप रानी ! ५॥ 
माँगु मांगु वरुक भे नभ बानी | परम गंभीर कृृपामत सानी ॥ ६ ॥ 
मृतक जिआवनि गिरा सुहाई। अवनरंत्र होइ उर जब आई।॥ ७॥ 
हु्ट पुष्ठ तन भए सुहाए। मानहु अबहि भवन ते आएं ॥ ८ ॥ 


दाह्य--श्रवन सुधा सम बचन सुने पुलक प्रफुछित गात । .. 
वाल मन कारें दडवत प्रम न हृदय समात ॥१४०॥ 
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अथे--सबके द्वृदयकी जाननेवाले प्रभुने तपस्वी राजा-रानीकी अनन्यगति द्रेख उनको निज दास झना।| ५ हि 
परम गम्भीर इपारूपी अम्नृतमें सनी हुईं आकाशवाणी हुईं क्र ध्वर्‌ माँगो; वर्‌ माँग ]5६॥ मरे हएको ल्लानेयाली गे 
वाणी हर ठेदोर्म होकर जब दृदयमें आयी तब उनके शरीर सुन्दर मोदे-ताजे हो गये, मानों वे अभी-अमी परसे रे 
आ रहे हैं || ७-८ ॥ कानोसे अम्ृत-समान वचन सुनते ही शरीर पुलकसे प्रफुल्लित हो गया ( खिल उठा) इन रोमाश्ित 
हो फूछ उठा ) | मनुजी ( तथा शतरूपाजी ) दण्डवत्‌ करके बोले | उनके दृदयमें प्रेम नहीं समाता ॥ १४५ ॥ 

नोद--१ त्रिदेवके प्रसंगमें “तप देखि! और यहौँ “्सवेश” कहकर दोनोंमें भेद दिखाया | निदेव तप देखते है और 
प्रभु अन्तःकरणका प्रेम देखते हैं | वे समझ गये कि हमारे दर्शन बिना अब ये शरीर ही त्याग देंगे, अतः योले । 

दिप्पणी--६ प्रभु सवज्ञ दास निज जानी १? इति | (क ) सर्वश हूं, अतः सब्र जानते हूं | गति अनन्य! 
अथॉत्‌ हमारी गति छोड़ इनको दूसरी गति नहीं है; यथा--“तम्दहिं छोँढ़ि गति बूसर नाहीं। २ | १३० ।?, 'पुक बानि 
कठनानिधानकी । सो प्रिय जाके गति न आन की | ३ | १०।८ |? गति-शरण । हमारी प्राप्तिके लिये तप करते है यद उप 
'लान गये । इसीसे. “सवेश” कह्दा | ( ख ) तीनों देवता फलदाता हैं, इससे वे तप देखकर फल देने आये थे और परमप्रमुने 
अपना “निजदास? जानकर कृपा की ) राजा परमप्रभुके “निजदास! हैं यथा--'ऐसेउ प्रभु सेदक बस शहर । भगत हेतु 
छीला तनु गहईं ॥ जौ यद्द वचन सत्य श्रुति भाषा | ती हमार पूजह्ि अभिलाषा ॥7 अर्थात्‌ हम भी उनके सेवक हूँ । 
त्रक्षादिसे वर न माँगा इसीसे “अनन्यगतिः कहा। ( “जरि जाहु सो जीह जो जाचह्टि औरहि' )। [ निलररुचा। खास, 
अनन्य । जो अनन्य गति हें वे प्रभुको अति प्रिय हैं | यया--4तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेदि गति मोरि न 
दूसरे आसा ॥ ७।८६।? ] 

२ 'माँगु माँग बरु भे नभवानी ।*? इति (क) होक्कए-तिदेव राजाके समीप आये और “परम प्रभु! ढी 
आकाशवाणी हुई वे समीप न आये | इसमें अभिप्राय यह है कि जैसे रूपके दर्शनकी चाह दासकों होगी वैसा रूप घरकर 
: प्रकट होंगे । पर इसमें यह प्रश्न होता है कि ५प्रभु तो सर्वज्ञ हैं, जो रुचि हैं उसे वे जानते हैं, उसीके अनुकूल प्रकट क्‍यों न 
हुए. !! उत्तर यह है कि यथपि स्वामी सर्वश्ञ हैं तथापि सेवकके मुखसे कहछाकर तब प्रकट होंगे। वरदानका यद्दी कायदा 
( नियम ) है कि मुखसे कहलवाकर तब वर दें |--'बर ओर हुकुम दिव्य पेखन में? इति ( देव ) स्वामीमस्ये, यद आगे 
स्पष्ट है; जैसा मनुने कहा वैसे दी रूपसे प्रकट हुए. । 

नोट--२ अथवा) त्रिदेव इनके समीप गये तब इन्होंने उनकी ओर देखा भी नहीं। अतएव प्रथम आकाशवाणी हुई | 
वा; एकदमसे प्रकट होनेसे सम्मव था कि संदेह मनमें बना रह जाता कि ये परालर परत्रद्म हैं कि नहीं | दूसरे अत्यन्त एरपसे 
प्राणहीका त्याग होना सम्भव था। अतणव थोड़ा सुद्ध पहले दिया, उनका शरीर दृष्ट-पुष्ट कर दिया, इससे उनको विश्वास 
होगा और वे दर्शनका लाभ भी पूर्ण रीतिसे उठा सकेंगे। ु 

३--बाबा रामप्रसादशरणजी लिखते हैं कि जबतक एथ्वीतत्वकी प्रधानता रद्दी तवतक उससे उत्तन्न हुए मूलफ्टादि > “८ 
खाते रद्दे | जत्र धारणा और बढ़ी तब उससे ऊपर णो जलतत््व है उसका आहार ने लगा--पटसहस्त वर्षतक । इससे पट 
विकार ( काम) क्रोध, छोभ; मोह मत्सर, मान ) छूट गये जिससे निदेवके लुमानेमें न आये, पट-ऊर्मि ( भूख) प्यास, जन्म) 
मरण, शोक; मोह ) भी न रद्दी) पदचक्र भेदन कर गये ( घोती, बस्ती, कपाछादि पदुकर्म जो करते ये वे छृट गये » पद: 
ऋतुका प्रभाव भी निरृष्ट हो गया, षटरस खाद जाते रहे | जब प्यारिः आहार भी छूट गया और सात हुड्यार वर्ष समीर 
आधारसे रदे तब सप्तावरण दूर हो गये । जब यह भी दस सइल वर्ष छोड़े रहे तब दरों इन्द्रियोंके विश्वेर दूर हे गये ओर 
दसौ दिशाएँ जीत लों, दस प्राण भी अपने वशमें हे गये | जब तच्के भीतरकी वस्तु वायुतकका निरादर कर दिया ओर 
निराधार दस हजार वर्षतक रहे तब निश्चय हो गया कि ज्षाण्डके भीतरके न तो किसी देवदाकी चाइना है ने किठी परदार्धही- 
की | सब प्रकार निरवल्म्बन होनेपर ध्पश्षु सर्वेद्न दास निज जानी" ” | े हि 

४ ( क )--'निज दास! और “जअनन्य गति? का अर्थ टिप्पणीमें आ गया । एन: यया--'दने तो रघुयरसे बने कै 
बिगरे भर पूरि | तुलसी बने जो और ते ता बनियेमें घूरि ॥? ( दोहाबली )। प्रदुको अनन्यदास परम प्रिय हैं| श्ीरयना- 
मत है कि प्मोर दास कहाद नर भासा । करइ त कह्वहु कहा विस्वासा ॥ झुकदेवलालूणी (निज दामा का ऋध 
आकार-त्रय-समसरन्त दास अर्थात्‌ अनन्यगति, अनन्यशरण, अनन्यप्रयोडन? करते हें ( ख ) वैजनाथरी छिसते 


हक 


चाल्काण्ड हक हु ६४० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपये दोहा १४५ 
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बार माँगु-माँगु कहनेमें गम्भीरता और गोध्यार्थ यह हैं कि लोक-परलोक दोनों माँग लो । पंजाबीजी कहते हैं कि मनु और शतरूपा 
दो हैँ, अतएव दो बार कद्दा, अथवा, राजाके विशेष स्तोषार्थ दो बार कहा । (ग)'माँगु-माँगु” यह प्रसाद (प्रसन्‍नता; कृपा) में 
वीप्सा (और पुनरक्ति-प्रकाश भी ) यह आगे स्पष्ट है; यथा--बोले कृपानिधान पुनि जति प्रसन्न मोहि जानि! । पुनः- 
पुनः कथन करना वीप्सा है | “परम गंभीर? का भाव कि गम्भीर वाणी तो त्रह्मादिकी भी थी पर यह “अति गंभीर' है ।कृपा- 
रूपी अमृतसे सनी हुई है ।--( ५० रामकुमारजी ) ! 
शिप्पणी-३(क ) “सतक जिआवनि गिरा सुहाई ।"*” इति। कृपामृतसानी है; अतएव “मतकजिआवनी? है। श्रवणको 
अम्गतसमान सुखद है; अतएव '्सुद्दाई? दै। जैसा आगे कहते हैं; 'अ्वनसुधामय बचन सुनि ।! वाणी श्रवणद्वारा हृदयमें प्रवेश 
करती है; अतः “्थ्रवनरंध्र होह-*” कहा | अथवा, कृपाम्रतसानी है इसीसे मृतकजियावनीहै और परम गम्मीर है इसीसे सुद्ाई 
है, गम्भीरता वाणीकी शोभा है | ( ख) “हृष्टपुष्ट तन भए सुहाए! राजा-रानी दोनोंके शरीर हृष्ट-पुष्ट और सुन्दर हो गये ॥ 
'सुद्दाए? बहुवचन है क्योंकि दोनोंके लिये आया है। (ग) 'मानो अबह्िं भवन तें आए? अर्थात्‌ जैसे-के-तैसे पूवंबत्‌ होगये । 
४ “शअ्रवनसुधाप्तम बचन सुनि? इति |( क ) सुहावनी वाणीने तनको पुष्ट ओर सुन्दर कर दिया, यह वाणीका कृत्य 
कहकर अब राजाका कृत्य कहते हैं| मुखसे भगवानके दर्शन माँगते हैं, यथा--५बोले मनु'.*? शरीरसे.दण्डवत्‌ करते हैं, 
हृदयमें भगवानका प्रेम है | तालये कि राजा-रानी मन-बचन-कर्म तीनेंसे शरण हुए। ( ख ) प्मानहुँ अबहिं भवन ते 
आए! यह पुष्टका खरूप दिखाया, अब हृष्टका खरूप दिखाते हें---'श्रवन सुधा सम बचन सुनि पुलक भ्रफुल्लित गात ।? 
शरीरका प्रफुल्लित होना; यही “दृष्ट का अथ है | [ 'हृष्पुष्टः बोली है अर्थात्‌ मोटे-ताजे, आरोग्य, हृथ्ेक्झे | वेजनाथजी 
, रिट्टपुष्ट! पाठ देते हैं ओर लिखते हैं कि ५रिष्ट? उसे कहते हैं जिसमें अम्ल वा विध्म न व्यापे | यथा--रिएं क्षेमाशुभा- 
भावेष्वरिप्टे तु छुमाशुमे इत्यमरः अथॉत्‌ अशुभका अभाव | भाव कि शीत-घामादि कुछ छू ही न गये, ऐसा कुशल क्षेम 
पुषठड़ तन हो गया ।? मनुसे यहाँ मनुशतरूपा दोनों अमिप्रेत हैं जेसा आगेके 'जों जनाथद्वित हमपर नेहू, 'देखद्िं हम सो 
रूप भरि छोचन? तथा “दंपति बचन परम प्रिय छागे? से स्पष्ट है। विशेष १४६ (७ ) में देखिये । ह 
नोट--५ यहाँ हृष्ट-पुष्ट होना उत्प्रेक्षाका विषय है, सो पहिले कहकर उसकी उत्प्रेक्षा की गयी कि वह तन कैसा है १ 
कवि अपनी कब्पना-शक्तिसे पाठकका ध्यान घरके लालन-पालन किये हुए; शरीरकी ओर तनकी उत्कृष्ट शोभाका अनुमान 
करानेके लिये खींच ले जाते हैं। अतएव यहाँ “उक्त विषयावस्तूस्प्रेक्षा" है | | 
६--वाणी सुनते ही शरीर हृ्ट-पुष्ट हो गया | विधि-हरि-हर कई बार मनुशतरूपाजी के समीप प्रत्यक्ष आये--“मनु 
. समीप आए बहु वारा? तिसपर भी इनके शरीर क्षीण ही बने रहे थे ओर यहाँ केबछ बाणीके श्रवणमात्रका यह प्रभाव हुआ । 
ऐसा करके भगवानने उनको अपने परात्पर ब्रह्म होनेवा निश्रय कराया | ( शीलाबृत्त ) | 
७--परस गेंभीर कृपास्त सानी?, 'ुतकजिआवनि गिरा सुह्ठाई” और “अवनसुधा सम . बचन सुनिः--यहाँतक 
अमृतह्ीका खरूप निबाह्य है। ईश्वर अमृतखरूप है यह वेदोंने कहा है। 
वाबा रामप्रसादशरणजी ( साकेतवासी )--इस प्रकरणमें तीन-द्दी-तीनका अदूमुत प्रसड़' देखिये | थ्रीमनुशतरूपाजी 
तीन अवस्था बीतनेपर वन गये । जिस तीथ्थमें गये उत्तमें मी तीन ही अक्षर हैं। “नैमिष? के अक्षरोंम भी तीन अवस्थाओं- 
का भाव है | नें? अर्थात्‌ नीतिवाली युवावस्था जिसमें राजनीतिसे प्रजाका पालन किया है। ५मि? अर्थात्‌ मिश्रित. किशोर 
अवस्था जिसमें कुछ वाल्यावआाके खेलकी याद और कुछ आनेवाली युवावस्थादी चैतन्यता है, इसीसे मिश्रित कहय। “ख? 
अर्थात्‌ खेलवाली प्रथम अवस्था | तीर्थम जो सरित घार गोमती है उसमें भी तीन अक्षर हैं गो ( कर्म और ज्ञान इन्द्रियाँ ) 
+ मति ( बुद्धि )। कम, ज्ञान और बुद्धि ये भी तीन हुए । तीन ही प्रकारके छोग इनसे मिलने आये---५आाए मिलन सिद्धू 
मुनि ज्ञानी! | तीथमें पहुँचकर ये तीन ही काम करते हैं-.'संतसभा नि सुनहिं पुराना? “द्वादुस अक्षर मंत्र चर जपहिं 
सहित अनुराग” और “सुमिरदिं ब्रह्म सब्चिदानंदा? | अर्थात्‌ कर्म, उपासना और ज्ञान तीनोंमें तपपर हैं । 'सुनहिं पुराना? 
( कर्म ) का नेमिप तीथ्थके प्रथमाक्षर नै? से सम्बन्ध है क्योंकि पुराणेंम विधि-निषेघ, धर्माचर्मके त्रिवेचनमें नीति ही है । 
बे “० का दुसरे अक्षर 'मि? से सम्बन्ध है क्योंकि श्रीयुगल सरकारके दोनों पडक्षरमन्त्र मिले हैं इससे मिश्रित 
कद्ा । ओर भ्सुमिरहिं ब्रह्म” से 'ख? से सम्बन्ध है क्योंकि लीलाविभूति होनेसे यद्द जगत्‌ ब्रह्मका खेल ही है | पुन+ 
“सुनहिं घुरान? यह श्रवणभक्ति है, “जपहिं? यह दूसरी मक्ति. है; यथा--“मंत्र जाप सम दृढ़ विस्वासा” और .'सुमिरहिं अदा! 


दोहा १४६ ( १-५) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६४१ मानस-पीयूष 
| यह स्मरण है |--यहाँ केवल तीन ही कियाएँ कहीं और भक्ति हैं नो | यहाँ एक-एकमें तीन-तीनका अन्तर्भाव है | प्रथम 
संतसभा नित सुनहिं” में श्रवण, कीर्तन और दास्य तीन भक्तियाँ कहीं | सुननेपर परस्पर अनुकथन होना ही दीर्सन ट्ट 
और सन्तसमभामें नित्य नेमसे नम्नतापूर्वक जाना दास्य है | 'संत्र जपहिं सहित अनुराग! में अचन, वन्‍्द्न और पादसेवन 
कहा | जपसमय ध्यानमें अचेन-वन्दन हो जाता है | और 'सुमिरद्दिं ब्रह्म” में स्मरण, सख्य और आत्मनिवेदन भा गये | 
जीव-ब्रह्कका सखा-भावका सम्बन्ध है--स्वारथ रहित सखा सबही के'। पुनः, लीला भी तीन प्रकारकी ऐै--ऐख्वर्य 
माधुये, मिश्रित | इनमेंसे 'सुनहिं पुराना' यह मिश्रित है, जपहिं मंत्र' में केवल माधुय है और 'सुमिरहिं यरहा' इसमें 
ऐश्वयं है। भीमनुजीका प्रेम माधुर्यमें है और श्रीशतरूपाजीका मिश्रितमें, यह वरसे प्रकट है| तप करनेमें आदर भी तोन 
ही प्रकारका रहा, यथा--'करहिं भहार साक॒ फल कंदा” 'बारि जहार मूल फछ त्यागे! और 'संबत सप् सहसर् पुनि रहे 
समीर: भधार' | तपमें कालका नियम मी तीन प्रकारका कहा है, यथा--'एद्वि विधि वीते यप॑ पट सहस यारि बाहार', 
संबत-सप्त सहस्र पुनि रहे समीर धार! ओर 'बरष सदसदस त्यागेड सोऊ' । जिनके निमित्त तप करते हैं उनके तीन 
ह्टी विशेषण कहे, यथा---बासुदेव पद पंकरुह दंपति मन भति छाग', 'सुमिरहिं श्रद्म सचिदानंदा' और 'पुनि हरि द्तु 
करन तप*छागे' | ब्रक्मवाणी हुई तब भी तीन ही बातें कहीं--अ्वनरंध्र होइ', 'उर जब भाई? और 'हष्ट पुष्ट तन मए 
मुदाए, भवनसुधा सम बचन"”““ ( १४५ ) में भी अन्तःकरण, वचन और कम तीन कद्दे | (त० प० ३।१। २)। 

सुनु सेवक सुरतरु सुरधेन्‌ू | विधिहरिहर बंदित पद रेनू॥ १ ॥ 

सेवत सुलभ सकल सुखदायक | प्रनतपाल सचराचर नायक | २ ॥ 

जो अनाथदित हमपर नेहू | तो प्रसन्न होइ यह बर देहू॥ ३॥ 

जो सरूप बस सिव मन माहीं । जेहि कारन मुनि जतन कराहीं ॥ ४ ॥ 


जो भ्रुसुंडि मन मानस हंसा | सगुन अगुन जेहि निगम प्संसा॥ ५ || 

जर्थ--हे सेवकोंके ( लिये ) कल्पत्॒क्ष और कामघेनु ! सुनिये |! आपके चरणरजकी वन्दना विधिहरिद्दर करते 
. हैं॥ १ ॥ दे सेवा करते ही सुलम होनेवाले एवं जिनकी सेवा सुलुम है ! सम्पूर्ण सु्लोंके देनेवाले ! शरणागतका पालन 
करनेवाले और चराचर ( मात्र ) के स्वामी ! ॥ २ ॥ है अनाथोंका कल्याण करनेवाले ! यदि आपका दमपर प्रेम ४ तो 
प्रसन्न होकर यह वर दीजिये ॥ ३ || जो स्वरूप शिवजीके मनमें बसता है, जिसके लिये मुनि यत्न करते हैं ॥ ४ ॥ जो 
कागमुशुण्डिजीके मनरूप मानससरका हंस है, (जो) सगुण और निगुंण ( दोनों है ), जिसकी वेद बढ़ाई करते हैं॥५॥ 
नोट---१ 'सेवक सुरतरु सुरधेनू ।'” इति। ( क ) सुरतर ओर सुरधेनु दोनोंहीकी उपमा दी; दोनों मनोरपके 
देनेवाले हैं। प्रथम सुरतर कहा, फिर सोचे कि वृक्ष तो जड़ है, जब कोई उसके पास पहुँचे तब्र वह मनोरथको पूरा करता 
है. और इम असमर्थ हैं, आपतक नहीं पहुँच सकते, आप ही कृपा करके हमारे पास आकर हमारे मनोरयकों पूर्ण 
करें; तब 'सुरघेनु! सम कहा । ( ख ) यहाँ जो सेवकका 'खुरतरु सुरधेनु” कद्दा है इसकी पूर्ति आगे 'तुर्हाहिं देत दि 
: छुगम गोसाई” और 'जथा दरिद्र विदुधतर पाई! सें की है। इस प्रकार कि गोसाईसे झुरधेनुका भाव ग्रहण किया 
'और बिब्रुधतद तो स्पष्ट ही कहा है। (ख ) प्र० स्वामी लिखते हैं कि सुरधेनु जत्र सेवासे प्रसन्न होगी तमी 
माँगनेपर देगी, वह भछा-बुरा भक्त-अभक्तका विचार भी करती है। सुरतरू न मॉगनेपर भी केबल छायाका 
आशभ्रय करनेसे सत्र सोचोंका नाश करता है और माँगते ही अमिमत देता है । यधा--दिउ देवतरु सरिस सुमाऊ। 
सनमुख बिमुख न काहुदि काऊ | जाइ निकट पहिचानि तरु छाँद़ समनि सब सोच। म्ागत अमिमत पाव छग् 
राड रंक भछ पोच । २ | २६७ |! भगवान्‌, सुरतरु और सुरधेनु दोनोंका काम करते हैं और इससे विशेष मोख 
या भक्ति भी देते हैं अतः आगे 'सककछ सुखदायक' कहना पड़ा | दोहा ११३ भी देखिये | ( य ) वि० त्रि० लिखते ई 
- कि 'मुस्तर और सुरचेनुसे पूँल्लिज्ञ और स्रीलिज्ञ दोनों कहा ( यथा--्वं ख्री त्वं इुसान, )। छस्तर जमिमददानि है 
-और सुरधेनु सब्र सुखखानि है। यथा--“अमिमतदानि देवतरुवर से”, 'रामकथा सुरघेनु सम सेदत सद चुजलानि / (प) 
'बैबनाथजी छिखते हैं कि 'आकाशवाणीमें माँगु-माँगु दो बार सुन दो रूपका बोध हुआ। इसटिये प्रस॒के उम्दोषन ऐद मर्द! 
का और शक्तिके सम्बीधनके लिये 'सुरघेनु! | आगे इन बचनोंकों दंपति बचन! कहा है इतीते दोनोंनि एकएक्को 
डगाते हैं| ( € ) प॑० शिबलाल प्राठकजी कहते ईं कि 'दोऊ प्रति दोऊ कहे प्याती प्रीतम मोंग | कान शदकस्पतद कर 
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दौऊ भनुराग' अर्थात्‌ दोनों पिया-प्रीवमने मठुझतरूपसे हथकूधथक कहा कि वर माँगो तब मनुने रामचन्द्रको सुरतरु 
और शतरूपाने जानकीजीको सुरघेनु परमप्रेमयुत कह्दा--( मानसन्मयंक ) | 

टिप्पणी--१ सुन सेवक सुरतरु सुरधेनू ।'”” इति | ( क ) भगवान्‌ सेवक-द्वितकारी हैं इसी बलसे तप किद्ना 
था, यथा--पसेउ प्रभु सेवक वस अहई । भगत देतु लीला तन गहई ॥ जों यह बचन सत्य श्रुति भाषा | तौ हमार 
पूजिदि अमिछाषा ॥” अब इसी भलसे वर माँगते हैं कि आप सेवकके लिये कल्पन्क्ष हैं, कामघेनु हैं। (ख ) यहाँ सुरतर' 
और 'सुरघेनुः दो उपभाएँ देनेका भाव यह है कि जो भक्त आपके यहाँ जाते हैं, उनके लिये क्त्मइृक्ष हो और जो 
आपके यहाँ नहीं पहुँचते उनके लिये कामघेनु हो, उनके पास आप स्वयं जाकर उनके मनोरथ पू्ण करते हैं। (ग) 
भबिधि हरि हर बंदित पदरेनू ।--त्रिदेव आपके चरणरजकी वन्दना करते हैं इस कथनका तालय॑ यह है कि जिनकी सेवा 
ब्रक्षादि करते हैं वे परम प्रभु स्वयं सेवककी सेवा करते हैं। &#”उपजनेके प्रकरणमें उपजना कहा था; जहाँ “उपज 
जासु भंस ते नाना' कहा वहीं 'मगत हेह लीला तजु गहई' कहा अर्थात्‌ अन्मादिके उपजानेवाले भक्तवश स्वयं उपजते? 
हैं। वैसे ही यहाँ सेवाके प्रकरणमें भक्तका सेवक बनना-कहा | जत्र कहा कि विधि-हरिहर आपकी चरणरजकी वन्दमा 
करते हैं अर्थात्‌ तक्षादि आपके सेवक हैं तत्र वहीं यह कहां कि आप अपने भक्तोंके सेवक हैं। भाव कि ब्रह्मादि जिनके 
सेवक हैं वे ही अपने भक्तोंके सेवक हैं |--यह भाव “धनु सेवक सुरतरु"““ का है | अर्थात्‌ आप सेवककी रुचि पूर्ण 
करनेमें लगे रहते हैं | 

नोट--२ श्रीशुकदेवछालजी छिखते हैं कि 'इस प्रकरणमें विधिहरिहर पद व्यामोहक है | तहाँ कोई विद्वान ऐसे 
स्थानमें हरिका अर्थ इन्द्रवाचक इन प्रमाणोंसे करते हैं कि देवज्यमें ब्रह्मा शिवके साथ इन्द्र भी वर्षा करके विश्वका 
पालन करता है| रामायणे यथा--्रह्मा स्वयम्भूश्चतुराननो वा रवखिनेत्रखिषुरान्तको वा | इन्द्रो महेन्द्रः सुरनायकों 
घाग्रातुं न शक्तो युधि रामवध्यम्‌ ॥ मारते मोक्षधर्मे इत्यादि ।””'परंतु ऐसा अर्थ करनेकी आवश्यकता नहीं है |? 

३ 'बिघि हरि हर बंदित पद रेनू' इति | यथा-- देखे शिव बिधि बिष्चु जनेका ] अमित प्रभाड एक तें एका ॥ 
बंदत चरन करत प्रभु सेवा । ५४ | ७-८ !? पूर्व नाना निदेवोंका अंशसे उसन्नं होना कहा था, अब चरणंसेवा करना 
कहकर यह भी सूचित किया कि त्रिदेव आपकी सेवासे ही प्रभुत्वकी एवं अपने-अपने अधिकारको प्राप्त हैं। यथा-- . 
“दरि-दरद्दि हरता विधिद्दि विधिता प्रियद्दि श्रियता जेहि दई | सोइ जानकीपतिः मधुर सूरति मोदमय मंगल मई | वि० 
१३५ |!, 'जाके बल विरंचि हरि ईसा | पाछत खुजत हरत द्ससीसा ।५ | २१ ।५ !! [ पुनः, यथा-वशिष्ठसंहितायाम्‌- 
वजय मत्स्याध्रसंज्येयावतारोद्ववकारण । ब्रह्मविष्णुमहेशादि संसेब्य चरणाम्बुज ॥! (बै० ) ] ऐ 

टिप्णी--२ 'सेवत खुलम सकल सुखदायक ।'“” इति.। ( क) सेवा सुलभ है। यथा--बक पूजा मागे 
नहीं चाहे एक प्रीति ! ( वि० १०७ ), 'सक्ृत प्रनामु किहें अपनाए । २ | २९९ |! जो 'सेवत सुरूम? है, जिसकी सेवा 
आसान है, वह सत्र सुर्खोका दाता नहीं होता, अतएव 'सिवत सुलम” कहकर फिर 'सकक सुखदायक' भी कहा | इस 
प्रकार जनाया कि ऐसे एक आप ही हैं, आपमें ये दोनों गुण हैं। सकल सुखदायका यथा--'तुरूसिदास सब भाँति 
सकछ सुख जो चाहसि मन मेरो | तौ मजु राम काम सब पूरन करे कृपानिधि तेरो । (वि० १६२ ) ? (ख ) प्रथम 
सुरतर और सुरघेनु समान कहा, अब उन दोनोंके धर्म कहते हैं| 'सेवत सुऊम सकर सुखदायक' इत्यादि उनके धर्म 
हैं| 'सकल सुखदायक' अर्थात्‌ अथ, घर, काम ओर मोक्ष चारों पदार्थोके दाता हो |( ग) 'प्रनतपाल सचराचर 
नायक' अर्थात्‌ चराचरको पालते हो | यहाँ प्रणककी चराचरसे प्रथक. कहनेका भाव कि चराचरकी अपेक्षा प्रणतका 
विशेष पालन करते हैँ | यथा--'जगपालक विशेष जन न्नाता! ।._ 9 

हा प० प० प्र०--सिवत सुलभ सकक सुखदायक' यह चरण उत्तरकाग्रडमें श्रीसनकादिकक्ृत स्तुति्में भी आया है। 
वहाँ सुर्तरु सुरधेनु! का उल्लेख प्रथम करके पीछे यह चरण दिया है| यथा--प्रनतकाम सुरधेनु कल्पतरु । होइ प्रसक् 
दीजे प्रभु यह बरु ॥ भव बारिधि कुंभज रघुनायक । सेवत सुलभ सकल सुखदायक ।देहि मगति संखूति सरि तरनी। 
७। ३५। २-६ [?, इस द्विकक्तिसे जनाया कि सनकादि मुनियोंने जो कुछ माँगा था, वही मनुजी दरशन होनेपर माँगना चाहते 
हैं, पर भगवान्‌ अपनी इच्छासे उनकी बुद्धि बदलते हैं | सनकादिक ब्रह्माजीके मानसपुत्र हैं और मनुजी ब्रह्माजीके शरीरसे 
उसल्न हुए हैं| इस पुनरुक्तिसे दोनेमिं. समानता दिखायी | ( इसमें एक झ्ला उपस्थित होती है कि उस कल्पमें वो 
पाँच मन्वन्तरोंके बाद अवतार होनेपर सनकादिकने वर माँगा है। और मनुंजीकी यह अमिलाषा इस मन्बन्तरमें हुई है )। 





दींहा १४६.( ९-५) ..... श्रीसतै रामचन्द्राय' नमः पैर सानस-पीयूप 


'सनकादि ं उन्होंने > 
सा ता 

वि० त्रि० का मत है कि 'सुरतर! के सम्बन्धसे 'सेदत सुरूम' कहा, यथा 'जाइ निकट पहिचानि तरु छाँद समन 
सथ सोच टिपणी “” और कामघेनुके सम्बन्धसे 'सककछ सुखदायक' कहा | के है 

$ हु 
मा 
अनाथपर कर प्रीति जो । सो मे राम”? | ७ | १३० बे 40 कक पाक अंकल जी डर सुजान हपानिधान 
| | “नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मो सो (वि०७।९)। 

इंवछ( ख ) पुनः भाव कि अनाथके हित एकमात्र आप ही हैं, दूसरा नहीं | राजा और रानी दो हैं इसीसे दम! वहुवचन 
पद्‌ दिया । इसी प्रकार पूव 'जौं यह बचन सत्य श्रुति माषा। तौ हमार पूजिहि अभिलापा ॥' कद्दा और आगे भी 
'देखहि द्म' सो रूप भरि छोचन' तथा 'नाथ देखि पदुकमल तुम्हारे । भव पूरे सब काम हमारे में बहुवचन पद दिये । 
जहाँ दोनोंका सम्मत एक है वहाँ बहुवचन कहा | इसी तरह जहाँ दोनोंका सम्मत एक नहीं हैं, जहाँ दोनों प्रथक-प्थक 
बर माँगते हूँ वहाँ एकवचन दिया गया है। यथा-सो चुम्द जान अंतरजामी । पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी' 'चाहडे 
तुम्दर्दिं समान सुत प्रभु सन कवन दुराउ' “बंदि चरन मनु कहदेड बहोरी । भवर एक बिनती प्रभु मोरी? 'मम जीवन 
मिति तुम्दहि भधीना? 'सोइ कृपाक मोहि अति प्रिय छाग्रा' 'घोइ विवेक सोह रहनि प्रभु मोहि कुपा करि देहु' इत्यादि । 


( भीयमप्रसादशरणजी लिखते हैं कि अपनेको अनाथ कहनेका भाव कि पत्रलोकरमं हम किंसीको अपना हितकर नहीं 
देखते, त्रिदेव भी हमारा अभीष्ट पूर्ण नहीं कर सकते, और त्रिकाण्डसे भी हम अपना कह्याग नहीं समझते |! पुनः 
कणादक्ृत वैशेषिकवाले कालहीकी प्रेरणासे.जगत्‌्की उलत्ति आदि कहते हैं । हमको तीनों कालसे कदापि सुखफी दृद्धि 
नहीं है.। पुनः, कोई जाग्रतूमें अपनेको सुखी समझते हैं, कोई घ्वप्नहीसे प्रीति करते हैँ और कोई सुपुत्तिदीते आनन्द मानते 
हैं। परंठ हमको तो इन तीनों अवंस्थाओँमें कुछ भी द्वितकर नहीं जान पढ़ता । ) 
४-..जो सरूप बस सिव सन माहीं (““” इति । ब्रह्मको नेत्रभर देखना चाहते हैं, बग्के धरीर नहीं है, इसीसे 

कहा था कि भक्तोंके लिये 'लीलो तनु गहई ।” पर लीलातन तो चतुर्भुग शेषशायी, अश्युज, भरूमाएुझुप, चतु्ब्युद, 
द्वादशव्यूइ, सदखभुज विराटपुरुष मच्छ, कच्छ, वराह, दसिंह, कृष्ण इत्यादि अनेक हैं, तुम किस लीलातनका 
दर्शन चाहते हो ? इसपर कहते हैं कि जो स्वरू' शिवजीके मनमें बसता है, जित स्वस्यके लिये सुनि यल करते 
हैं कि हमारे ददयमें बसे---करि ध्यान ज्ञान बिराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं। हे | रेरे ।' स्वस्यकी प्राप्तिमें 
शिबजी सिद्ध हैं। उनके मनमें मूर्ति बसती दै। मुनि साधक हैं, वे मूर्ति अपने दृदयमें बसानेक्ते लिये साधन करते 
हैं । जिन मुनियोंके साधन सिद्ध हो जाते हैँ, उनके द्वदयमें प्रभु बसते हैँ, यया राम करऊँ केहि भाँति प्रसंसा । मुनि 
मदहेस मनमानस हँसा ॥' 
| ०५--जो भुसुंडि मन मानस हंसा ।”” इति | ( क ) भीशिवजी और भुशुण्डिनी दोनों प्रेमी हैं, दोनों ब्दयके 

स्वरूप और स्वभावके जनैया' ( जाननेवाले ) हैं, इसीसे दौनोंके मनमें स्वरूपका बंसना लिखा, यथा 'कासशुसुंदि 
संग हम दोऊ। मनुज रूप जाने नहिं कोऊ ॥ परमानंद प्रेम सुख फूछे । वीथिन्ह फिरदि सगन सन सूट । 
१९६ | ४-५ ।' 'सुनहु सखा निज कहर सुमाऊ। जान भुसुंडि संभु गिरिजाऊ। ५ | ४८। मस्त चुतड कहूँ 
सुम्ँ न देखों। केहि खगेस रघुपति सम लेखों | ७ | १२४ ? (ख ) आहाँवक शिव, मुनि और भुशुग्ि टीन 
नाम दिये | इन -तीनोंका नाम कहकर ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों ( से भगवानकी 4 हि) दिखाते ई। 
शिवजी शानी हैं, सुनि कर्मकाण्डी हैं और झुशुण्डिजी उपासक हैं । तालर्य कि भगवान्‌ शानी; कर्मी और उप 
दीनोंको प्राप्त होते हैं। ( एक खर्रेंमें पण्डित॒नी लिखते हैं कि 'मुसुंडि! के कहनेसे ( गदढकों ) 'वपाई :ं # कक 
बोध सया! )। (ग) 'सगुन 'अगुन जेहि. निगम प्रशंसा! इति। सद्ग और नियुग कदकः कक 
बेद करते हूँ, यथा 'जय खयुन नियुंन रूप रूप अनूप अप सिरोमने । ७ | १३ ।' श्रीरामजीक सुगुय और ५०88 दो 
रूप हैं| निर्गुणरूप.; | 





रूप प्रथम द्वी कह आये--भ्ेगुन अखंड अनंत अनादी । जेहि. चिंतहि परमारधवाई। ॥ कं नि 
जेहि बेद निरूपा। निजानंद निरुषाथि अनुपा॥' इत्यादि |संथुग सर अमन 
2022 ६ 'लेति नांत कांद बंद लनिरूपा 


नोछ नीरधर स्थोस' इत्यादि । (घ ) वेद 'निर्गण ब्रक्षका निरुषण करत हू, क्‍या 


हा 
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और रुगुण ब्रह्मकी प्रशंसा करते हैं---सगुन अगुन जेहि निगम प्संसा' ।? एकका निरूपण और दूसरेकी प्रशंसा करनेका 
भाव कि निर्गण ब्रह्ममें वाणीका प्रवेश नहीं है --यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मतसा सह' इति श्रतिः । सगुणमें वाणीका 
प्रवेश है, इसीसे प्रशंसा करते हैं | [ यहाँ कहते हैं कि 'सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा ।! और उत्तरकाण्डमें वेद स्वयं 

कट्दते हूँ कि 'ते कहहु जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीं ।” यह परस्पर भेद कैसा ? रामप्रसाद्शरणजी लिखते 
हूँ कि 'सगुन जस” गानेमें भाव यह है कि यशंका छाभम केवऊ सगुण ही रूपको है--निर्गुणकों नहीं, क्योंकि वह तो . 
क्रियायून्य है, चेशरहित है | जिसकी निषेधकी हानि अथवा विधिके प्रचारकी चेश्ट ही न हो उसको यश्ञ कैसे हो सकता 
है ? भस॒ प्रम हृद्य अछत अधिकारी । सकल जीव जग दीन दुखारी ॥? (तु० प० ३ |४) ] | 


नोट---४ श्रीनेजनाथजी लिखते हई कि वचनोंका माव यह है कि आपका स्वरूप कोई जानता नहीं । वेद भी 
नेति नेति! कहते हैं तब में उसे कैसे जानूँ ? अतणव उत्त स्वरूपकों इस प्रकार लक्षित करते हैं कि 'जो सरूप***” 
इत्यादि | पर शिवजीके मनमें बालरूप बसता है, यथा--“बंदों बालरूप सोह राम ।' मुनियोंके ध्यानमें अवस्थाका नियम 
. नहीं है। देखिये सनत्कुमारसंहितामें पहले 'पितुरक्कगतं राम! यह बालरूपका ध्यान है फिर “वदेहीसहित सुरहुमतले' यह 
किशोरावस्थाका ध्यान है | भुशुण्डिजी वालरूपके उपासक हैं | वेदोंके वर्णनमें अवस्थाका नियम नहीं है | वेदोंने अनन्त- 
रूपोंका वर्णन किया है। इन वचनोंमें परालरूप ओर सब अवस्थाओंका सँभार आ गया । ह 
५--मनुजीका यह सिद्धान्त है कि शिवजी भगवान्‌ हैं, राममक्तिके आदि आचार्य हैं, शान-वैराग्य-वेद्तत्त्त आदिके 
शाता हैं, यथा--तुम्ह चिक्रुवन सुर बेद बखाना | १११ | ५ |? 'जोग ज्ञान वराग्य निधि | १०७ !' मुनि, इन्द्रिय-विषय 
सुखको त्यागकर अनेक कष्ट उठाकर, उपाय करते हैं तो परात्पर रूपहीके लिये करते होंगे | भुशुण्डिजी ऐसे परमभक्त हैं 
कि जिनके आश्रमके आस-पास चार योजनतक माया नहीं व्यापती, वे भी परात्रकी ही उपासना करते होंगे। वेद भी 
परात्पर रूपकी ही अग्ुण-सगुण कहकर प्रशंसा करते हूँ! अतएव इन तीनोंके सिद्धान्तसे जो ब्रह्म हो वही परात्पर होगा | 
६--मयंककार लिखते हैँ कि 'शिवजीके मनमें किशोररूप और भुशुण्डिजीके मंनमें बालस्वरूप बसता है। दोनों . 
एक बार देखना दुस्तर है। दम्पतिने विचारपू्वक यह वर माँगा जिसमें किशोररूपका तो तत्काल दशन हो ( प्रथम “जो 
सरूप यस सिव मन साहीं! यह कहा इसीसे प्रथम शिवजोके ध्यानवाला स्वरूप प्रकट हुआ ) और अवधमें बालरूपका 
आनन्द पावें अर्थात्‌ पुत्र हो प्रकठ हों | (-भुसुंडि मन मानस हंसा” अन्तमें कहा | इसीसे कालान्तरमें वही यशादिरूपी 
यत्न करनेसे 'भुसुंडि मन मानस हंसा' बालरूप होकर प्रकट होंगे )। 'मनुने तप करते समय किसीकी उपासना नहीं 
को, न किसीके नामको जपा । उनका यही अनुष्ठान था कि जो परतम सबसे परे हो वह मुझको दर्शन दे | तब शाज्जंघर 
भगवान्‌ रामचन्द्रजी प्रकट हुए | इससे यह निर्विवाद सिद्ध हुआ कि ये ही सबसे परे और सबके सींव हैं?--( मा० 
म० ) |--विधि हरि संभ्ु नचावनिहारे' “हरिहरहिं हरता विधिहि बिघिता श्रियहि श्रियता जेहि दई । सोह जानकीपठि 
_मघुर मूरति मोदसय मंगलमई ।! (वि० १३५ )। 
प० ५० प्र०--शिवजी रघुवीररूपके उपासक हैं, यथा--'सोइ मम इष्टदेव रघुबीरा ।! 'जो सरूप बस सिंव सन 
साहीं । जेहि कारन मुनि जतन कराहीं ॥! कहनेपर विचार आ गया कि शिवजी तो बालरूपके उपासक नहीं हैं और 
बालरूप तो अधिक मोहक, मनोहर और सुखकर है, अतः फिर कहा कि “जो भुसुंडि मन मानस हंसा! क्‍योंकि ये 
बालरूपके उपासक हैं| जो प्रथम माँगा उसके अनुसार अवतार-समयमें भी प्रथम वही रूप कौसल्याजीकों दिखाया 
जो सरूप यस सिव मन माही और फिर 'मए सिसुरूप खरारी” | मयंककारने उचित ही लिखा है । ह 
देखहिं हम सो रूप भरि लोचन । कृपा करहु प्रनतारतिमोचन ॥| ६ ॥ 
दंपति वचन परम प्रिय लागे | मदुल बिनीत पश्रेमरस पागे | ७ ॥ 


भगत चछल प्रश्च॒ कुपानिधाना | विस्वबांस प्रगटे भगवाना॥ ८ | 
दो०--नीऊक सरोरुह नीलमनि नील नीरधर स्यथाम-। 
लाजहिं तन सोभा निरखि कोटि कोटि सत काम ॥ १०६ ॥ 





दीहा १४६ श्रीमते $ः 
. दीहा १४ मते रामचन्द्राय नमः ६४५ ; 
भरत रामचन्द्रांय नम) ६४५ _.  _[_ मतंतनौदूए 





के कक 5३22 । पागेजशीरा, किवाम वा चारनीमें लपेटे, डुवोये वा साने हुए, यथा-'भाठर धरय 
| गिह । (विनय )। भगतबछल ( भक्तवत्सल )-जैसे गऊ नवजात बहड़ेका प्यार करती ै वैसे 
- ही भक्तोंका प्यार करनेवाले, उनके दोषोंको स्वयं भोग लेनेवाले, उनपर दृष्टि न करनेवाले और सदा साथ रहनेवाछे 
हक भगवद्‌गुणदरपगे-- भाश्रितदोष मोक्तृत्व वात्सल्यमिति केचन । आश्रितागस्तिरस्कारबुदिवार्सल्पमिस्यि ॥ रत 
. हृदयत्व यहोषरीक्षयातियं निजे। जने स्यात्तद्धि वात्सल्यं मक्‍ते प्राणस्य-वै हरे ॥ ममतामोहसम्पर्कों रठीयांस्तन जादिपु.। 
पत्पिच्छकमनस्कत्व विदु्वास्सल्यमुत्तमा: ॥ वत्सः स्नेहगुणस्थेयांस्तद्वता चत्सछो हरि: ॥-- ( बै० ) | पी 
रा जर्थ--हे प्रणतके दुःखको छुड़ानेवाले ! हम वह रूप नेत्र भरकर देखें ( ऐसी ) कृषा कीजिये ॥ ६ ॥ दम्पतिके 
9 नम्न और प्रेमरसमें पागे हुए. वचन प्रभुको परम प्रिय छगे || ७ || भक्तवत्संल, दयासागर, विश्वमात्रमें व्यापक, 
( प्रमु प्रकट हो गये | ८ ॥ नीढ-कमल, नील-मणि और नीडे मेघोंके समान श्याम (वर्ण) तनकी शोमा देखकर 
करोड़ों अबों कामदेव लज्नित हो जाते हैं ॥ १४६ ॥ 
बाबा हरिदासजी--१ भ्रीमनुजीने विचारा कि शिवजी और भुशुण्डीजी एवं मुनिजनकों अक्षका दर्शन ध्यानमें 
हुआ करता है, कहीं ऐसा न हो कि हमें भी ध्यानहीमें दर्शन देकर चल दें, हमने तो उनको पुत्र बनानेक्रे लिये तप किया 
है अतः कहते हैं कि 'देखहिं हम सो रूप मरि लोचन'' ध्यानमें नहीं किंतु प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं, अपने इन नेत्रति 
और वह भी भरपूर | २--'दंपत्ति वचन परम प्रिय छागे।“” इति | दंपति अर्थात्‌ भीसीतारामकी ( उनके ) वचन परम 
प्रिय छगे--( शीलाइत्ति ) | ( हमने “दंपति? से मनु-शतरूपाका अर्थ किया है )। 
टिपणी--१ 'देखहिं हम सो रूप सरि छोचन । भाव कि जो रूप शिवादि ध्यान रखकर मनमें देखते हूँ वही 
रूप हम प्रत्यक्ष नेत्र भरकेर देखें | ( ख ) 'कृपा करहु प्रनतारतिमोचन' अर्थात्‌ आप प्रणतकी आर्ति दस्ते है, हम प्रगत 
हैं हमारी आर्ति इरण कीजिये 4 तात्यय कि आपके दर्शन बिना हम दोनों अत्यन्त आर हैं, हम इस याग्व नहों हू कि 
आप दर्शन दें, हमारे ऐसे सुकृत नहीं हैं कि दर्शन प्राप्त हो सकें, आपकी कृपाका ही भरोसा है, आप अपनी ओरसे कृपा 
करके हमको दर्शन दीजिये | (शिवादि समर्थ हैं | हममें उनका सामर्थ्य नहीं है | हमें एकमात्र आपकी छयाका भरोसा है। 
कठोपनिषद्में भी कहा है कि जिसपर वह कृपा करता है उसीको प्राप्त होता है | यथा--यमेवैष बृणुते तेन लभ्यस्तस्पेष 
भात्मा विवृशुते तनूं स्वामू | )। २। २२ ।१ ) ! 
नोट--१ 'दंपति बचन! इति | पूर्व केवल 'मनुः जीका बोलना लिखा था, यथा बोले मनु करिं दृंढबत ।१४६। 
और यहाँ स्त्री-पुदध मनु और शतसरूपा दोनोंका बोलना लिखते हैं; यह पूर्वापर विरोध कैसा १ बावा हरीदासडीने इस शर्भाकी 
निशृत्ति दंपति? से 'भीसीतारामजी' का ग्रहण करके की है। वे दंपति” से दंपति भ्रीसीतारामजीको” यह अर्थ लेते हैं ।इमने 
या प्रायः अन्य सभी टीकाकार्रोने दंपति मनु-शतरूपाके? ऐसा अर्थ किया है।श्ढाका समाधान संत भीगुरुसहाफ्टाटजीने 
इस प्रकार किया है कि 'मन” से राजा मनु और मनुकी ऊह्लनीं दोनों अर्य निकलते हैं | व्याकरणसे मनु! शब्दका छीलि[्टमें 
तीन तरहका रूप है | मनायी, मनावी और मनः | उसमें सूत्र लिखा है-मनो री वा ।” मा० त० बिं० ) | बि० शि० 
लिखते हैं कि 'मनो रौ वा! इस सूतसे डीप्‌ विकल्मसे होता है। अतः शतरूपा भी मनु हैं। हिन्दी शब्दसागरमें भी मनु 
को पुँल्लिंग और ज्रीलिज्ञ दोनों लिखा है और उसका अर्य, वेबल्वत मनु! और 'मनावी, मनुकी छ्री! दिया है | इस रद 
पूबके 'मनु? शब्दमं मनु और उनकी स््री शतरूपा दोनोंके परहण होता है | अतः बड्ढा नहीं रह जाती | प० रामकुमासडी 
शंकाफा समाधान इस तरह करते हैं कि पूर्व मनु! और यहाँ दंपति! शब्द देकर जनाते हैं कि जो मचुरीने दर पा 
वर व स्‍ः 


महारानी शतरूपाजीने कहा अर्थात्‌ (अन्तमें) महारानीजीने कहा कि मैं भी यही चाहती हूँ | इस प्रकार ये वचन दोनों 
हुए, नहीं तो दोनोंका एक साथ बोलना नहीं बनता | ( नोद--आगे इसी तरह श्रीशतहपादीने कद्दा मो जो दण 
साथ चतुर नृप माँगा । सो कृपाल मोदि अति प्रिय छाया । १५० | ४ !! बसे ही यहाँ राजाके कइ सुकनेरर अन्तर रद 
और पूर्वसे भी दोनोंका सम्मत यह था ही-(ुनि हरि हेतु करन तप छागे । देखिल नयन परम प्रभु सोई । विपाठोर! 
मत है कि दम्पतिका हृदय इतना अभिन्न है कि वे ही शब्द दोनों मु्ोसि एक ठाथ निकल रहे हैं | ) 

टिप्पणी---२ (क) 'एरम प्रिय छागे? इसका कारण आगे स्वयं केहते हैं 'हदुल विनीत प्रेमरस पागे । वचन एम 
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है हु कफ ञ 8० उन पड उनत्ा न्ल्व कक दर क्र आशा २१ ५ हब कक 
हैं, सुननेमें कट कठोर नहीं हैं, विनम्न हैं। बढ़ाई लिये हुए हैं ( अथात्‌ उनने सेव कलायिन्मावका उलदुन नई 
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बॉडकाण्ड ६४६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शंरणं प्पंथे दोहा १४हैं 











मर्यादाके अनकूल और अइ्जारशून्य हैं, और प्रेमरसमें पगे हुए हैं | मगवानको प्रेम प्रिय है, यथा--रामहिं केवल प्रेम 
पिभारा.। जानि लेठ जो जाननिहारा । २। १३७ ।? इसीसे ये वचन 'परम प्रिय” लगे | (ख ) ह&7 प्रथम कहा कि 
'बोछे मन करि दंढवत प्रेम न हृदय समाव' हृदयके उसी प्रेमसे वचन बोले, अतएवं उन वचनोंको प्रेमरस पागे' कह्दा। 
घट भगवानके वचन सुधा समान हैं,--'श्रवन सुधासम वचन सुनि! ओर “झ्रतक जिभावन' हैं; इसीसे उन्हें सुनकर 
ज्री-पुरुष दोनों जिये, नहीं तो मृत्यु हो जाती । ( भगवानके वचन सुनकर दोनों पुलकित और प्रफुल्लित हो गये वैसे ही ) 
इनके वचन प्रेमरससे पागे हैं इसीसे भगवानको परम प्रिय छगे | [ कोमल वचन प्रिय? होते हैं, उसपर भी ये वचन 
(विनीत? हैं इससे “अतिप्रिय? हुए और किर प्रेम-रसमें पगे हैं अतएव 'परस प्रिय! हैं| ( बं० ) ] 

नोट--२ वैजनाथजी लिखते हैं 'जो अनाथ हित हम पर नेहू” 'प्रनतपाछ? कृपा करहु प्रनतारति मोचन' इत्यादि * 
मृदुल हैं | 'सेवक सुरतरु'“नायक' विनीत हैं और 'देखहिं हम सो रूप मरि छोचन” प्रेमरसमें पगे हुए वचन हैं |? . 
( प्रेमपगे तो सभी हैं क्योंकि 'प्रेम न हृद्य समात?. पूर्व कह आये हैं। वह प्रेम वचन, पुलक इत्यादि रूपसे बाहर निकल 


पड़ा है अतः वचन क्या हैं मानो प्रेम ही हैं। ) 
टिपणी--३ 'मगतबछल प्रभु कपानिधाना ।'“” इति । ( क ) राज़ाने कहा था कि आप सेवकके कामघेन. हैं 


कल्पवृक्ष हैं और प्रणतपाल हैं, इन्हीं वचनोंको चरितार्थ करनेके लिये यहाँ 'भक्तवत्सल? कहा ( सिवकसुरधेनु! भगवान हैं 
तो भक्त वत्स? हुआ ही | स्वयं भक्तके पास आये, अतः 'मगतत्रछल” विशेषण उपयुक्त है )। जो राजाने कहा था कि 

करहु कृपा प्रनतारतिमोचन” अर्थात्‌ कृपा करके मुझ आतंको दर्शन दीजिये; इस वचनको चरितार्थ करनेके लिये 'क्ृपा- 
निधान! कहा अर्थात्‌ भगवान कृपा करके प्रकट हुए | छः भगवानके प्रकट होनेका मुख्य कारण कृपा है, यथा--'भणएु 
प्रगट कपाला दीनदयाछा कौसल्या हितकारी”, 'सो.प्रगट करुनाकद सोभादुंद अग जग मोहई” तथा यहाँ 'भमगतबछल 
कहा । [ मृदुल, विनीत और प्रेमरस पागे--ये तीन विशेषण वचनके दिये बेसे ही तीन विशेषण भगवानके दिये गये-- 
भगतबछल, प्रभु और कृपानिधान | भक्तवत्सछ हैं, प्रेमरसपागे वचन प्रिय ,छगे | प्रभ्न हैं, विनीत वचनपंर प्रसन्न हुए | 
कृपानिधान हैं, मदु वचनपर कृपा की | (वि० त्रि०) ] / ख ) “बिस्ववास प्रगटे मगवाना' | तात्पय कि वे कहीं 
अन्यत्नसे नहीं आये, उनका वास तो विश्वमात्रमें है, ( वे वहींसे ) उसी जगह जहाँके तहाँ ही प्रकट हो गये, यथा-दिस 
काछ दिसि बिदिसरहु साहीं। कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं। १८५ | ६ |? (ग ) 'प्रकटे? का भाव कि सूक्मरूपसे 
भगवान्‌ सर्वत्र हैं, देख नहीं पड़ते, वहीं प्रकट हो गये | 'प्रकेदे मगवाना” का भाव कि ऐश्वर्यमान्‌ रूप प्रकट हुआ | पुनः 
दूसरा भाव कि भक्त और भगवान्‌का सम्बन्ध है, भत्तद्देतु प्रकट हुए, इसीसे भगवान्‌! कहा। यथा-मगत हेतु मगवान 
प्रभु राम घरेड तनु भूप" ७ | ७२ |? ( घ ) प्रथम प्रेम क़द्दा--दंपति बचन प्रमरस पागे” | तत्पश्रात्‌ प्रकट होना कहा, 
क्योंकि प्रेमसे भगवान्‌ प्रकट द्वोते हैं यथा--हरि ब्यापक सवतन्न समाना | प्रेम तें प्रगट होहिं में जाना । १८५ । ५।१ 
उदाहरण लीजिये-'भतिसय प्रीति देखि रघुवीरा । प्रगदे हृदय हरन भय मीरा | ३ | १० |?, 'जब सिय सखिन्द प्रेमबंस 
जानीं। कहि न सकहिं कछु मन सकुचानी ॥ लताभवन तें प्रगट भे तेद्दि शघसर दोड साइ | २३२ |? हत्यादि [ 
[ ६&' यहाँ विश्ववास! और भगवान्‌? पद देकर जनाया कि भ्रीसीतारामजी ही वासुदेव” और 'परमप्रभु? हैं जिनका 
मन्त्र जपते थे और जिनके दर्शनकी अमिलाषासे तप कर रहे ये, ग्रुव्त थे सो प्रकट हो गये । ] 

४ “नील सरोरुह नीलूमनि नील नीरधर रयाम' इति | (क) कमल-समान कोमल और सुगंधित नी ल्मणिसमान 
चिकन और दीपतिमान्‌ और नीले मेधोंके समान गम्भीर श्याम शरीर है । एक उपमामें ये सब गुण नहीं मिले, इसंसे 
तीन उपमाएँ दीं | पुनः इन तीन उपमाओंके देनेका भाव कि संसारमें जल, थक और नम ये तीन स्थान हैं। यथा-- 

जछचर थरूचर नमचर नाना । जे जड़ चेतन जीव जहाना । १ | ३ | ४: इन तीनों स्थानोंकी एक-एक वस्तुकी उपमा 

दी | जलके कमलकी, (थ्वीके मणिकी और आकाशके मेघकी | (ख ) नीरघरः शब्दसे सजल मेघ जनाये | 'नीछ 

नीरधर स्याम' में नील 'नीरधर! का विशेषण है और द्याम भगवान्‌का विशेषण है | ( ग ) 'लाजहिं तन सोभा निरखि 

कोटि-कोटि सत काम” इति ) यथा--'स्थाम सरीर सुमाय सुहावन । सोमा कोटि मनोज लजावन' कामदेवका रंग श्याम 
है, इसीसे कामकी उपमा लिखी | ः शक 
# कमल, मणि और नीरधर तीन उपमाओंके और भाव # . +े 

बेजनाथजी लिखते हूँ कि यहाँ तीन उपमान दिये। इन तीनोंमें मिककर १६ धर्म हैँ | इनकी उपमा देकर तनके 
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पोढ्श शोभामय व दर्शित किये हैं| कमलकी उपमा देकर छः गुण दरशयि, मणिके आठ गुंण और मेघसे दी गंध | 
कमलके धर्म हैं सुन्दरता, कोमछता, सुकुमारता, सुगन्धता, मनोइरता और मकरन्द? | प्रभुका शरीर सर्वाग बंदर मठ 
8कुमार, उुगन्धयुक्त, सहज ही मनोहर और असीम माधुय॑रख्युक्त | मणिके धर्म ई उज्ज्वल, स्वच्छ चहल 
शुद्ध, अपावन न होनेवाढा तथा सुषमा, एकरस दोति, आववाल? | बेसे ही प्रभु तमोगुणादि रहित हूँ, कम सजा 
नहीं, निरंजन निर्मल एकरूप, तनमन शुद्ध, शोभा, नवयौवन, तेज, छावण्य इत्यादि धर्मयुक्त हैं। मेधनाम्भीर श्याम, 
'बिज़ल़ीयुक्त | प्रभुका गम्भीर श्याम तन, और तनपर पीतपट | 
२-श्यामतनके मिन्न-मिन्न धर्मोके मिन्न-मिन्न उपमान दिये गये । सब धर्म जो वक्ता दिखाना चाहते ये वे कि 
: एक उपमानमें नहीं मिले; इससे वे बराबर उपमा देते गये। श्रीरामचन्द्रजीके विषयमें अंगदडीके विदाईके प्रसंगमें 
'कुडिसहु चाहि कठोर भति कोमल कुसुमहु चाहि' ऐसा कहा है| वहाँ कुलिश और कुमुमकी उ५भाएँ चित्तके लिये दी 
: ययी हैं| कुलिश मणि है और कम्तल कुसुम है । इस प्रकार कमछवत्‌ श्याम और कोमल इत्यादि गुर्णोका ग्रहण होगा, यपा- 
'नीडास्वुजश्यामककोमकछाहुं सीतासमारोपितवासमागस'; मणिवत्‌ श्याम और कठोर अर्थात्‌ इससे पुष्ट और एकर॒स सहज 
प्रकाशमान गुण लेंगे। यथा--परस प्रकास रूप दिन राती। नहिं कछु चहिय दिया घृत बाती? कमल और म्रणिददी उपमा 
देनेपर सोचे कि ये सबत्रको सुलभ नहीं, सबको इससे आनन्द नहीं प्राप्त हो सकता और इन्हें सर्वताधारणने देखा भी नहीं, 
सुना भर है, अतणव जलधरकी उपमा दी। यह उपमान ऐसा हैं जिसे सबने देखा है| सत्र धर्म यहाँ मिल गये | मेघवत्‌ 
गम्भीर और चराचरमात्रको सुखदायक | 
...._ ३--यहाँ माछोपमालंकार है | हु स्मरण रहे कि गोल्वामीजीकी मालोपमाओंमें अन्य कवियोकी अपेक्षा यह 
बड़ी भारी विशेषता है कि वे जिस विषयके वर्णनमें जहाँ ज्ञितनी आवश्यकता समझते हैं. वहाँ उतनी उपमाएँ देते हू | 
डउपमाओंकी व्यर्थ भरमार करके अपना और पाठकका समय नष्ट नहीं करते 
४--यदि कोई कद्दे कि मेघ तो अक॑-यवासाको जलाते हैं तो इसका उत्तर यह होगा कि अकंयवासल्सी दुष 
अपने कर्मोंसे नष्ट हो जाते हैं | मेघ या प्रभुका कुछ दोष नहीं, यथा-तुलसी दोष न जलूद को जी जल जरत जवास' । 
पुनः, नीरधरसे भीरामजीकी सद्ददयता तथा परोपकारपरायणता भी दिंखायी है। मेघ जा-जाकर सबको जल देते हैं 
और आप कृपानीरधर हैं, भक्तोंके पास जा-जाकर कृपा करते हैं। यथा-क्वपा बारिघर रास खरारी । पाहि पाद्दि 
'प्रनतारति द्वारी ।! ( लं० ) 

ह ५--वेदान्तभूषणजी कहते हैं कि--( क ) कोमल सरसादि होनेसे कमल वात्सल्य भावका य्योतक है | राडल 
( ऐशअर्यत्व ) किंवा राजसमाजमें मणशिकी उपमा उपयुक्त होती है । 'कृपा बारिधर राम खरारी' के अनुसार मेघकी उपमा 
कृपाकी द्योतक है | (ख ) प्रायः सर्वत्र एक ही उपमा दी जाती है| यहाँ तीन उपमाएँ एक साथ देनेका भाव यह ईै कि 
एक तो भगवानको देखते ही मनुजीके दृदयमें कोमल ( वात्सल्य ) भावका संचार हो गया, से जनानेके ल्यि 'नीछ 
संरोरुह स्यांस' कहा । दूसरे, मनु राजा थे और भगवान्‌के ऐड्बर्यको जानते थे, अतः कविने नील मनि स्थाम! करा । 
और मनजी कृपा चाहते थे यथा--कपा करहु प्रनतारति मोचन! इसलिये 'नील नीरघर स्थाम कहा | 

६--पंजाबीजी कमछसे कोमरता, मणिसे प्रकाश और मेघसे उदारता और गम्मीरता गुग लेते ६ । 
७--रा० प० का मत है कि सरोरहकी चिकनाई और स॒गंध, मणिकी चमक और घनकी श्यामता-ये गुण लहपर 

हैं। दर्पणकी उपमा न दी क्योंकि व सुगंधरद्िित है । और रा० प्र० का मत है कि नीलकमल समान चिकन और कोमल 
है, नीठ्मणिसम चमक है ओर नील मेघके समान सरस है| भाव कि मुखकी पानिया! ( आब ) विमल ई ओर इयामता 
तीनोके मान है |--एक-पर-एक उपमा देते गये जब तीसरी उपमा मी योग्य न देखी तब द्वार मानकर सुपर हो २४ । 
अथवा, तीन उपमाएँ देकर इनको त्रिदेवका कारण जनाया । जि मम 
८--काशीनरेश श्रीईश्वरीप्रसादनारायणर्िंहजी लिखते हैं कि एक ही श्यामवाकों तीन प्रकारत कहकर हर चदा 

' झानंद! भाव दरताया | जज 
९-...वि० त्रि० लिखते हैं कि जलमें सर्वोत्तम नीलिमा नीमकमलकी, पलर्म नाडमागका 3 

है ।इन तीनों नीलिमाओंकी शोभा सलोने श्यामसुन्दरमें है | कि 
नोट---३ 'छाजिं तन सोमा निरखि कोटि कोदि सत काम! इति। श्याम-तनर्क छिते | जे 
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फिर भी समता न देखकर अन्त कहना पड़ा कि 'छाजहिं”“? | ऐसा करके उपमेयका अनुपम होना दिखाया | परमो- 
क्ृष्टता जनानेके लिये इतनी उपमाएँ दी गयीं | यहाँ किसीके मतसे तीसरा और किसीके मतसे पाँचवाँ प्रतीपालंकार -है। 
'कोटि कोटि शत' असंख्य, संख्यारहितका वाचक है | भाव यह है कि जैसा शरीरका रंग और शोभा है वह तो किसीसे 
कहते नहीं बनती; उपमा जो दी गयी वह किंचित्‌ एक देशमें जानिये, नहीं तो निरुपमकी उपमा कैसी ? यथा--चीछ 
कमल मनि जरूद की उपमा कद्दे लघु मति होत ।” (गी० १। १९ | ३9)। "कोटि कोटि शत” कहनेका भाव कि जैसे 
एक दीपकसे अधिक प्रकाश दोमें, और दोसे तीनमें अधिक प्रकाश होता है वेसे ही यदि संख्यारदित कामदेव एकन्र हों ह 
तो भी उन सर्वोकी समष्टि शोभा श्रीरामजीके स्यामतनंकी शोभाके सामने तुच्छ हो जाती है, जेसे सूयके आगे दीपक | 
प्रमुके शरीरकी श्यामतामें जो दिव्य एकरस गुण हैं वे नीलकमर, नीलमणि और नीले मेधोंमें कहाँ ? है” यहाँ समष्टि 
शोमा कहकर आगे अज्भ-अड्जकी शोमा प्रथक-प्थक कहते हैं | 

सरद मयंक बदन छबिसीवाँ | चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवाँ॥ १॥ 

अधर अरुन रद सुंदर नासा | बिधुकर निकर बिनिंदक हासा ॥ २॥ 

नव अंबुज अंबक छवि नीकी । चितवनि ललित भावती#जी की ।। ३ ॥ 

भृकुटि मनोजचाप छबि हारी | तिछूक ललोट पटल दुतिकारी ॥ ४॥ . 


कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा | कुटिल केस जनु मधुपसमाजां ॥ ५ ॥ 

शब्दार्थ - मयंक-चन्द्रथा | बदन-मुख । सीवॉ-हद, मर्यादा, सीमा, जिससे बढ़कर और नहीं | कपोलन्गाल | 
चिबुक-ठड्डी, ठोदी । ग्रीवा-कंठ | अधरू-ओए, होंठ, .ओंठ | रददाँत | नांसाजनासिका, नाक | अरन ( अरुण )>लाल | 
च्रिघु-चन्द्रमा | कर-किरण | निकर-समूह । जिनिंदक-निन्दा करनेवाछा, अत्यन्त नीचा दिखानेवाला । हास्यज”हँसी, मन्द 
मुस्कान । अंबुजज्कमल | नवन्‍-नवीन, ताजा खिला हुआ | ललित- सुन्दर, मनोहर, प्यारी, स्नेह भरी [| भावतीन-भाने- 
वाली, अच्छी लगनेवाली | भकुटिन्श्रु , भौंह | पटलन्पटली, तह, आवरण, तट । पुनः, पटलन्समूह,---जथा गगन 
घन पटक निहारी। शाँपेड भान कहहिं कुविचारी', 'मोह महाघन पटल प्रभंजन! । श्राजनान-दीप्तिमान होना | कुटिल८ 
घूमे हुए, भुँघराले, उल्लेदार | मकरनमीन, मछली मगर । 'मकराक्ृत कुण्डल गोलाकार होता है जैसे मछलीका मुँह. 
और पूँछ मिलानेसे आकार बनेगा |? 


अर्थ--उनका मुख शरदपूनोके चन्द्रमाके समान छत्रिकी सीमा है | गा और ठोढ़ी सुन्दर हैं,गला शह्के समान , * 


है ॥१॥ ऑठ छाल,दाँत और नाक सुन्दर हैं | हँसी चन्द्रमाकी किरण समूहको अत्यन्त नीचा दिखागेवाली है ॥२॥ नेत्नोंकी ' 
छवि नये खिले हुए. कमलकी छत्रिसे अधिक सुन्दर है और चितवन स्नेहसे भरी हुई मनको भानेवाली है ॥३॥ भौंहें कामदेवके 
धनुषकी शोभाको हरनेवाली हैं | ललाट-यय्लपर तिरुक (समूह बिजलीका ) प्रकाश कर रहा है ॥ ४ ॥ कार्नोमें मकराकृत 
कुण्डल और सिरपर मुकुट सुशोमित है| ठेढ़े घुँघराले बाल ( क्या हैं ) मानो भ्रमरोंके समाज हैं | ५ ॥ 

नोट--१ यह सम्पूर्ण प्रसंग भी उपमा और प्रतीप अलड्जारसे अलंकृत है | 

२--बैजनाथजी लिखते हैं कि दोहा १४६ में पूव सोलह गुण कहे | उनमें कमल, मणि ओर मेघ ये तीन उपमान 
कह चुके | वहाँ जो तेरह धर्म गुप्त कहे वही तेरह उपमान आगे कहते हैं | यथा--मुख-हशि, ग्रीव-शंख, हास्य-चन्द्रकिरण 
नेत्र-कमल, भकुटी-कामचाप, कुण्डल-मकर, केश-भ्रमर-समाज, भुजदण्ड-करिकर, कंघर-केहरि, पीतपट-तड़ित, उद्ररेखा- 
लहर, नाभि-यमुनमँवर, और पद-राजीव | और, ऊपर दोढहेमें जो कद्दा है कि शरीरकी शोभाको देखकर असंख्यों कामदेव 
लड्तित हो जाते हैं उस वाक्यके प्रमाण हेठ यहाँ कपोल, चिबुक, अधर, दाँत, नासिका, चितवन, तिरुक, छलाट, मुकुट 
शिर, भीवत्स, उर, वनमाला, पदक, आभूषण, जनेऊ, बाहुभूषण, कटि, निषंग, कर, धनुष ओर बाण इन बाईस अज्भोंकी 
शोभाकी उपमा नहीं दी। ( प्रथम सस्करणमें हमने इसको इस प्रकार लिखा था-बेजनाथजी लिखते हूँ कि 'यहाँ 'सरद मयंक 
. बदन” से लेकर 'पद राजीव वरनि नहि जाहीं ॥ १४८ | १ ॥? तक १३ उपमान देकर उनके १३ धर्म गुप्त दिखाये हैं। 


&- भावती १६६१॥ १ “एज्धार रसमें एक कायिक हाव या अज्ूचेष्टा जिसमें सुकुमारता ( नजाकत ) के साथ 
भोहू, मौज, हाथ, पेर बज़ हिलाये जाते है! ।---( श० सा० )। 


दोद्या १४७ ( ९-५) श्रीमते रासचन्द्राय नमः ६४९ मानस-पीयूष 
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हिरर अज्जोंको शोभाकी उपमा नहीं दी गयी ? उनके विषयमें चार”, 'ललित?, 'सावतो जीकी! इत्यादि विशेषय देकर 
कस बह रहने दिया | इसका कारण यह है कि वे जाम हे, उनकी उपमा नहीं मिली । जो ऊपर दोहेमें कह आये 
लाजहिं तन सोसा निरखि कोटि कोटि सत कास' उसीका निर्वाह इन चौपाइयंमें खूब दी हुआ है! | जिठ अद्षवी 
किंचित्‌ भी उपमा पायी उसे देते गये । ) द 
कि ३---पं० रामकुमारजी कहते हैं कि 'सींव? समुद्रको कहते हैं, यहाँ 'सींवा? से ही चले ( अर्थात्‌ 'तीवोँ? से रूप- 
_ वर्णन-असज्ञको उठाया ) और सीवाँहीपर समाप्त किया है, छांव समुद्र हरिखूप निहारी' अन्तर्मे और 'वदनछदिसीयां' 
आदियें कहा है । यहाँ वाचक लुप्तोपमा है । 
टिप्पणी--१ 'सरद सयंक बदन छविसीवाँ ॥“” इति॥ (क ) हछ-शरीरके स्यामवर्णदी शोभा कददकर अब 
अज्ञॉंकी शोभा कहते हैं | ( ख ) मुख छबरिकी सीमा है अर्थात्‌ जैसी शोभा मुखकी हूँ बेंसी कहीं नहीं है । 'सींव! कदकर 
सूचित किया कि शरचन्द्रसे मुखकी छबि अधिक है, यथा--'सरदचंद्र निदक मुख नीके” | २४३ । २ ॥! पुनः, भाव कि 
शरदमयंक! से निर्मल चन्द्र कहा, छषिसींवसे पूर्णचन्द्र कद्ा; क्योंकि पूर्णिमाका पूर्णचन्द्र छब्रिकी सीमा होता एै। 
रामचन्द्रजीका मुख छब्रिकी सीमा है; अतः उसकी उपमा छबत्रिसींव चन्द्रकी देते हैं, यथा-'सए मगन देखत मुख सोमा। 
जमु चकोर पुरन ससि छोमा ॥ २०७ | ६ |?, 'सरद सवरीनाथ मुख सरद सरोरुह नयन ॥ २ |११६ ।? इत्यादि | भाव 
कि शरदूमयंक छबिकी सीमा है, उसके समान बदन छबिकी सीमा है। (शरद्मयंकको मुखसे उपधित कामनेगर भी कविको 
सन्तोष न हुआ तब उसे छबिकी परमावधि बतलाया | वि० त्रि० )। (ग ) 'दर ग्रीवा' हइति। कण्ठ दाइ्टसमान है । 
शड्डमें तीन रेखाएँ होती हैं, उपमा देकर कण्ठको त्रिरेखायुक्त ( एवं चढ़ाव-उतारसद्षित ) सूचित किया । यथा--रेस 
रुचिर कंबु कल ग्रीवा । जज त्रिभुवन सुषमा की सीवा ॥ २४३ | ८ ||? इसमें वाचक लुप्तोपमा' हैं । 
भीबैजनाथजी-छवत्रिके अज्ज हैं-द्युति, लावण्य, रूप, सौन्दर्य, रमणीयता, कान्ति, माधुरी, मदुता और सुकुमास्ता। 
मुखको शरघन्द्र कह्दा है | चन्द्रमामें भी ये सब्र अज्ञ हैं | युति अर्थात्‌ झलक दोनामें है।मुख्ठमें लावण्य जैंते कि मोतीका 
पानी और चन्द्रमें श्वेता । मुखमें रूप ( बिना भूषणके भूषितवत्‌ जान पड़ना) और चन्द्रमें प्रकाद् । मुखमें सौन्दर्य (सर्वाश्न 
सुठौर बना होना ) वैसे ही चन्द्र वर्दुल बना । मुखमें रमणीयता ( देखनेपर अनदेखा-सा लगना ) कान्ति ( स्वर्णकी-सी 
ज्योति ), माधुरी ( देखनेसे नेत्रका तृत्त न होना ), मढुता, सकुमारता हैं, ये चन्द्रमामें क्रमशः किरण, कान्ति, अभिमय- 
शीतलता, निरमेहता और सुकुमारता ( ऐसी कि रविकी किरणोंकों नहीं सह सकता ) है। 
टिपणी--२ (क) 'अघर अरुन रद सुंदर नासा'”” इति। यथा-जधर अरुनतर दसन पाँति बर मधुर मनोहर 
हासा | मनहु सोन सरसिज महँ कुलिसन्ह वड़ित सहित कृत बासा ॥! इति गीतावल्याम्‌ (७।१२। ) (ख ) 'विशुकर- 
. निकर छ्लिनिदृक हासा'” इति। हास चन्द्रकिरण समूहका निन्‍्दक है । इससे दाँतोंकी चमक दिखायी | यथा, 'कुलिस 
कुंद कुड्मल दामिनिदुति दसनन्हि देखि लजाई।' ( वि० ६० ), 'कुछिसन्ह तढ़ित सहित किय वासा। ( उपर्युक्त ) 
हुक मुख शरचन्द्रको लजित करता है और 'हासः चन्द्रकिरणको | चन्द्रमासे किरण है, मुखसे हास है | ( ग ) यहाँ दास! 
वर्णन करनेमें भाव यह है कि श्रीयमचन्द्रजी राजासे दँसकर मिले ] यह प्रभुका स्वभाव हैं। वे सबसे हँसकर मिलते ईं; 
यथा--'शसबिलोकनि बोलनि चलनी । सुमिरि सुमिरि सोचत हँसि मिलनी ॥ ७। १९ |? [ इससे 'निजानन्दः और 
हृदयका अनुग्रह सूचित होता है, यथा--हृदय भललग्रह इंदु प्रकाशा। सूचित किरन मनोहर हासा ॥ १९८। ७ ॥ 





श्प्र 


अर्थात्‌ यह आनन्दपूर्ण हास भक्तोंपर अंनुमह दर्शित करनेके लिये होता है | इससे मक्तोंकी दृदयकी तपनकी मिदाते ईं, 
यथा--जियकी जरनि दरत हँसि छटेरत ॥ २। २३५ ४7 ( प्र० सं० ) | 
३ 'लव अंबुज अंबक छवि नीकी ।““” इति । ( क ) नवीन कमलसे भी नेत्रोंकी छवि नीकी! है । भीर छुन्दर 
चितवन 'जीकी भावती' है | भाव कि नेत्रोंढी उपमा कमलकी दी, पर चितवनकी कीई ता 0264 ह हम 
: ह १ चितवन जीको भावती है अर्थात्‌ जीके भीतर ही रद्द गयी, वाहर न प्रकट करते बना, यधा-_ चिलद 
हरनी । मावति हृदय जाति नहिं घरनी ॥ २४३। हे ।? पुनः 'सावती ३ मा 
चितवते हैं तब उनकी चितवन जीकी जलन ( दृदयके ताप ) को हर लेती ६, वथा--जिय का जात हरल 


हा 


४5... निफे ् >। हार न सर ध्प] 
२। २३९ | ८ |? इसी भावसे 'माषतती जीकी' कद्दा । यही भाव दिखानेके लिये वह्दा दास, रत्न भार | 


बालकाण्ड ६५० श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपणे दोहा १४७ ( १-५ ) 





लि लि मम किट कम मम लि जि कमर ल आल व जल सर जे पक मत मकर जल जन अली 
कौ एक साथ ( तीन चरणॉमें एकके बाद एकंको ) वर्णन किया [ भा० ३ । १५ रे९ | में यही भाव यों वर्णन किया 
गया है। 'झत्स्नप्रसादसुमुख स्प्हणीयधाम स्नेहावलोककलूया हृदि संस्पृशन्तम । अर्थात्‌ भगवान्‌ अपनी स्नेहमय 
दृष्टिसे सचके हृदयकों सुखी कर रहे हैं। इसी। बातकों गीतावली | ७। २१ में चितवनि भगत कृपाल” भी कहा 
है । नेत्रको कमलकी उपमा देकर बढ़े-बड़े ( कर्णान्त दीर्घ ) और छाल डोरे पड़े हुए सूचित किया। यथा-- अरुन कंज 
दल विसाक लोचन” ( गी० ७ | ७ ) | पुनः 'भावती जी की' से जनाया कि द्वदयको आह्वादित करनेवाली है, जिसको 
ओर देखते हूँ उसे अपना छेते हैं| ] ( ख ) “नकुटि सनोज चाप छबिहारी ।*” इति । ( क ) भोंहोंकी शोभा: टेढ़ेपन- 
की है, इसीसे धनुषकी उपमा दी । धनुष सुन्दर नहीं होता, इसीसे कामके धनुषकी उपमा दी । कामके धनुषसे ये सुन्दर 
हैं, अतएव मनोज चाप छविहारी” कहा | ( कामका धनुष इतना सुन्दर है कि उसका नाम उन्मादन है। उन्माद उसन्न 
कर देता है । इस भौंहके सामने उन्मादन कुछ भी नहीं है | ( वि० त्रि० ) | 

नोट---४ 'तिछक छछाट पटल दुतिकारी” इति |-'पटकः शब्दके भिन्न-मिन्न अर्थोके कारण इस चरणके कई अथ . 
हो सकते हैँ ।-( १ ) 'ललाठ-पंटल'-मस्तकका तल (सतह)-छलाट-मण्डल। 'कस्तूरीतिरूक छलाटपटके वक्षःस्थले कौस्तुमम 
से भी 'पटल' का यही अर्थ सिद्ध होता है । 'ुति? (चद्यति ) का अथ दीपि,.कांन्ति, प्रकाश, चमक है | इस प्रकार इस 
चरणका अर्थ यह होगा कि 'ललाटकी तहपर तिलक प्रंकाशमान है |? 'दुतिकारी! चमकनेवाला, प्रकाश करनेवाला.। 

(२ ) पटल? के कई अर्थ हैं--कपाट, आवरण, छत, पटली; परत, पटरा, समूह | १० रामकुमारनी और 
अनेक टीकाकार्रोने 'समूह” अर्थ छेकर इस चरणका अर्थ यों किया है |--मस्तकपर तिलक-समूह प्रकाश कर रहा है! 
वा, समूह”? ललाटपर तिलक प्रकाश कर रहा है |? 

(३ ) बैजनाथजी 'पटल? का अथ 'छा रहा है!--ऐसा करते हैं।. 'पलर्ट छदि/ ( अमर २। २। १४) हें 
छादनस्य इत्यमर-विवेके | अथात्‌ तिलकका प्रकाश माथेपर छा रहा है | 

(४ ) विनायकीटीकाकारने 'पटल दुतिकारी' का अर्थ बादलमें बिजलीके समान"? किया है। हमको कोशर्मे 
पटलका अं 'मेघ! नहीं मिला | ह हक. ग 

(५) श्यामवर्ण ललाठपर केशरका पीला-पीछा तिलक है, इसीसे बिजलीकी-सी छटा दिखा रहा है| ऊद्ष्व॑पुण्ड- 
रेखाएँ ऐसी शोभा दे रही हैं मानो “अल्प तड़ित जुग रेख इंदु महँ रहे तजि चंचलताई' ( वि० ६२ ), अथवा--“ुकुटि 
साकछ बिसाल राजत रुचिर कुंकुमरेखु । अमर हे रविकिरनि ल्‍्याये करन जन उनमेंखु' || ( गी० उ० ९ )। 

६--बैजनाथजी लिखते हैँ कि 'कामके धनुषकी छबत्रिसे मोहन और वशीकरण आदि होते हैं; पर वे एएकरस नहीं 
रहते पुनः प्रवृत्तमार्ग है; और भकुटिकी छबिमें मोहन और वशीकंरण अचल एकरस निवृत्त मार्ग है। अथवा, भावकी 
भकुटिको देखकर काम धनुष भी फिर मोहन आदि नहीं कर सकता, यथा-'जे राखे रघुबीर सो उबरा तेहि काछ महँ! । 

टिप्पणी---४ ( क ) तिलक समूह ललाटमें प्रकाश कर रहा है, यथा--'माऊर विसाछ तिलक झलकाहीं' 
हक भकुटोकी चाप कहकर तत्र तिलक वर्णन करनेका तातपय यह है कि तिछक बाणके समान है, यथा--'मार बिसालू 
बिकट भ्टकुटी बिच तिककरेख रुचि राजे | मनहुँ सदन तम तकि मकत धनु ज़ुगल कनक सर साजे ॥ इति गीतावल्याम्‌ 
७ | १२ |? ( ग ) पुनः, तिलककी उपमा बिजलीकी दी गयी है इसीसे 'दुतिकारी? कह, यथा--'कुंचित कच सिर मुकुंट 
साल पर तिलक कह समुझाई । अलूप तड़ित जुग रेख इंदु महँ रहि तजि चंचकताई' इति विनये ( पद ६२ ) | 

७-- कुंडल मकरमुकुट सिर अआ्राजा ।”“” इति। (क ) 'श्राजा से सूचित हुआ कि मुकुटठमें अनेक प्रकारकी मणियाँ 
लगी हुई हैं, यथा--कुंचित कच कंचन किरीट सिर जटित जोति मय बहु विधि मनिगन! (गी ० ७। १६ ), 'सिरसि हेम 
होरक सानिकमय मुकुट प्रभा सब भुवन प्रकासति ।इति गीतावल्याम्‌ | ७।१७। हक यहाँ -तक सुखका वर्णन है; इंसका 
प्रमाण गीतावली प्रातकाल रघुबीर बदन छबि'"” (७। १२) है । (ख ) 'कृुष्लि केस जनु मघुप समाजा अ्थांत्‌ ऐसा 
जान पड़ता है मानो बहुत-स भौरे सिमिटकर एक जगह आ बैठे हैं, समाज एकत्र होनेसे ही जुल्फोंकी उंपंमा हुई, नहीं तो 
एक दो भ्रमर जुल्फकी उपमा नहीं हो सकते, और बहुतेरे भ्रमरोके एकत्र हो समाज बने(बिना जुल्फका साहश्य नहीं होता। 
जब सच अलग-अलग उड़ते रहे तब श्यामता सघन न हुई और जुल्फोंकी श्यामता सघन है, अतएव मधुयसमा जकी उद्ेक्षा 
की गयी. भ्रमरचिकने और श्याम दोते हैं, वैसेंही केश सचिकन और श्याम. हैं, यथा सघन चिक्कन कुदिल-चिकुर बिंलुकित 





दोहा १४७ ( ६-८ श्रीमते रामघन्द्राय नमः ६५१ 


खदुरू""*। (गी० ७।५), 'कुंचित कच रुचिर परस सोमा नहिं थीरी । मनहें चंचरीक पुंज कंजडूंद प्री छामि मं 
| 2 / हु चचराक एुज कजदूंद प्ीत्च छागि गुंमत 
केक गान दिनमनि रिश्नयों री है ( गी० ७|७ ), (चिक्षन कच कंचित १ ९९ ।१०।? इसीसे केशकी उपमा अ्मरकी दी | 
थे नोट --५ शोभाका वर्णन सुखसे उठाया क्योंकि मनुजी वात्सल्यभावके रसिक हैँ। पिता-मातादी दृष्टि पुत्र 
रा है का ही लिखते हैँ कि सरकारके रूप देखनेकी उत्कद अभिलापा है, अतः मुखपर हूं। प्रथम दृष्टि 
5 जैतेः कावे भी पहिले मुखका ही वर्णन करते हैं। शोभाका निर्णय मखसे अतण्ब यदंतक फेवट 
45 पल मुखसे ही होता हैं। अतएव यहाँतक फेव 
उर श्रीबत्स रुचिर बनमाला । पदिक हार भूषन सनिजाला ॥ ६॥ 
केहरि कंघर चारु जनेऊ | बाहु विभूषन सुंदर तेऊक॥ ७॥ 
करि कर सरिस सुभग भुजदंडा | कटि निपंग कर सर कोदंश | ८ ॥ 


दो०--तड़ित बिनिदक पीतपट उदर रेख बर तीनि। 
नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भर्वेर छवि छीनि ॥ १४७॥ 


शच्दार्थ “पदिकर( नवरत्नजटित ) चौकी ( विशेष नीचे नोटमें देखिये ) | जाल-समूह । केहरि-सिंह | कंघर 
( सं० )>गरदन |+कंधा | ( बे०, रा० प्र० ) | करिकरल्‍्हाथीकी शुण्ड (सेंड )। निषज्ञत्तरकश | क्रोदण्डरशाईई 
धनुष | तड़ित> त्रिजली । बिनिंदक विशेष नीचा दिखानेवाछा; मात करनेवाढा | पीतपट्न्पीताम्बर, रेशमी पीछा 
वच्ध | उदर-पेट । रेखन्लकीरें । 

अर्थ--हृदयपर भ्रीवत्स चिह्न, सुन्दर वनमाला, नवरत्न जटित | ( चोकी युक्त ) हार और मणियेसे युक्त 
आभूषण ( पढिने ) हैं ॥ ६ ॥ सिंहकी-सी ( मांसल ) गरदन है । सुन्दर ( देदीप्पपान, चमकता हुआ पीत ) जनेऊ 
ओर भुजाओोंके आभूषण भी सुन्दर हैं ॥ ७॥ हाथीके सूँड़के समान सुन्दर भुजदण्ड हैं। कमरमें तरकश और हार्थमिं धनुप- 
' बाण हैं ॥ ८॥ पीताम्बर बिजलीको भी अत्यन्त नीचा दिखानेवाला है, पेय्पर सुन्दर तीन रेखाएँ ( ब्रिवली ) हे | 
. नाभि मनको हर छेनेवाली है मानो यमुनाजीके भँवरोंकी छत्रिको छोने छेती है | १४७ ॥ 

# 'उर श्रीबत्स रुचिर बनमाला! # 

कोई-कोई श्रीवत्स ओर भगुलता दोनोंको पर्याय शब्द कहते हूँ और कोई-कोई दोनोंको भिन्न-भिन्न दो चिएकि 
नाम बंताते हैं | श्रीकदणासिन्धुनी लिखते हैं कि यह श्रीजानकीजीका दूसरा स्वरूप है। श्रीरामचन्द्रजी सदा भक्ति आदि- 
का दान किया करते हूँ | इस कारण भीजानकीजी भ्रीवत्सरूपसे सदैव दक्षिणाज्ञमें सुशोमित रदतो हूँ।श्रोवत्सल्‍लान्ठन | 
छातीपर पीतरोमावलीका गुच्छा दक्षिणावरत्त--'श्रीवत्सलान्छनमुदारम! | संत श्रोगुरुखह्ायठालजी कहते हैं कि 'वै 


मानसनीयूप 


पैकुण्ठा- 
घीशके द्वद्यपर भ्गुचरण प्रहार ( भगुलूुता ) मात्रका चिह् हैँ और भ्रीसाकेतविदारी ( भीराम ) जीके दृदयपर दक्षिण 
ओर भीवत्सचिह्न है.अर्थात्‌ पीतरोमावत्त है | काग्वननिभा भीकिशोरीजी मानो हृदयहीमें निवाउकर यह यृचित कर रही 
ईं कि सम्यक्‌ चरित्र मेरा ही है जेता 'रामहददय' में श्रीकिशोरीजीने श्रीइतमानजीसे कहा हँ। अथवा इन्दावनमें तप करनेसे 
लक्ष्मीजीको द्वदयमें इस रूपसे स्थान मिला | वा, ब्राह्मणोंका महान्‌ अद्भुत महत्व सूचित करनेक डिये भीणफेद- 
विद्रीजीने भी भगुरुताका चिह्न अद्जीकार किया । अथवा, कार्यकी वस्तु कारणमें भी प्राप्त द्वोती दें ऊेस भादुकमंका 
वस्तु पिता-माता. इत्यादिको प्राप्त होती है !! ( मा० त० वि० ) | ; ु 

पं० महावीरप्रसाद मालवीय लिखते हैं कि “भीवत्स विष्णुमगवानका नाम हैं, भरयुलता नहीं | नयुसतारो 
. श्रीवत्सलाञ्छन कहते हैं! | घनश्याम त्रिवेदीनीकी पूर्व पक्षावल्ली मानकशंकाके ' इस अश्नका कि 'विप्रपद चिछ्ठ क्यो न 
लिखा ?? उत्तर पं० शिवलाल पाठकजी यह देते हैं कि उससे मनुजीको संदेह हो जाता कि ये परासर मर्द नदी हैं। 
रामचन्द्रजी क्षीरशायी भगवानसे परे हैं, उनके दृद्यपर भ्गुलता नहीं हैं; नेमित्तिक लालालरूपमें गत रूपसे प्रर द हनक 
कारण, आवश्यकता पड़नेपर उसे भी धारण कर लिया करते हू (7 स्नेइटताओ, वाह मण० ) विन शक 

भीरसरंगमणिजी भ्रीरामस्तवराज 'भावप्रकाशिका टीका में सीरामल्तवराजक प्रवत्सकास्तुमोरस्ड सुफादारोप- 
शोमितम्‌ | १४ |? के 'भीवत्स? पर लिखते हंकि 'छातीपर बायें ओर शत रोमावलियोकी पान मदासीमाग्पमूत 
महापुरुष-लक्षण श्रोवत्स' नामका है | यह कर प्रियि है चिह्ठ हू जो ््‌ । कक 53 द््त 
रंगका भो कहा है |? ( प्र० स्वामी लिखते हैं कि श्रोरामक्षवराजका टौकाम जाास्सा हूँ वहा उचित हू | अमरम्यास्या 


याछकाग्ड ६५२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपथ दोहा १४७ ( ६-८ ) 





सुधामें 'भीयुक्तो बत्सः श्रीवत्सः महत्त्वकक्षणं श्वेतरोमावतविशेष:।” ऐसी व्याख्या है। भूगुपद चिह्मर! अर्थ छेना 
उचित नहीं है )। 
श्रीदरिदासाचार्यक्ृत भाष्य इलोक १५ में श्रीसीताराममुद्रणालय ( भीअयोध्याजीकी छपी हुई सं० १९८६ ) पृष्ठ 
८१ में आचार्यजी लिखते हैं--“महापुरुषत्वद्योतको वक्षोवर्तिपीतरोमात्मकचिह्नविशेष: श्रीवत्सशब्देनोच्यते । अत्र 
भीवत्सस्य तन्नापि कौस्तुभस्य नित्यविभूषणस्य धारणस्त्वोक्तेः ।” अर्थात्‌ महापुरुषत्वको सूचित करनेवाला यह जो पीत- 
रैमावर्तरूपी चिह्वविशेष वक्षःस्थलमें स्थित है वह 'भीवत्सः नामसे कहा जाता है। यहाँ जैसे श्रीवत्त और कौस्तुमका धारण 
करना कहा गया है, वेंसे ही परात्यर श्रीरामजीके नित्य विभूषणोंमें इस दोनोंका उल्लेख किया गया | इससे यहं सिद्ध 
है कि वे द्वी परमात्मा यहाँ अवतीण हुए हैं । | 
पं० रामकुमारजी भी लिखते हैं कि उरमें श्रीजानकीजीका निवास है | श्री? श्रीजानकीजीका नाम है) यथा-- 
पतद॒पि भज्वुज श्रोसहित खरारी । बसतु सनसि सम काननचारी । ३। ११। १८ !?, 'श्रीसहित दिनिकरबंसभूषन काम बहु 
छवि सोहई । ७ | १२ !', 'जेहि बिधि कृपासिंधु सुख मानइ । सोह कर श्री सेवा विधि जानइ । ७ | २४ )? इत्यादि | 
विण्णुके उरमें भ्रीवत्स है ( वहाँ वह भीलक्ष्मीनीका चिह्न है । लक्ष्मीजी भगवान्‌ विष्णुके वक्षःस्थलमें विराजती हैं ), 
विष्णु भीरामजीके अंशसे-उतन्न हैं । श्रीरामजीकी शक्ति भीसीताजी हैं | ये श्रीसीतासहित प्रकट हुए. हैं । इसीसे यहाँ 
धर? शब्दका अर्थ सीता? है । 
नोट--१ 'वनमाला'न्तुलसी, कुन्द, मन्दार, परजाता ( पारिजात ) और कमल इन पाँच पुष्पोंकी बनी हुई 
बनमाला जो गलेसे छेकर चरणोंतक लंबी होती है। गीतावलीमें तुलसीके फूलोंसे रचित वनमाल कहा गया है, यथा--- 
सुंदर पट पीत बिसद भ्राजत बनमाल उरसि, तुलसिका प्रसून रचित बविबिध विधि बनाई । गी० ७ | ३ |?, भीराम- 
स्तव॒राजमें तुलसी, कुन्द और मन्दार ( देवबक्ष विशेष ) के पुष्पोंकी वनमाछाका भी उल्लेख है| यथा--तुलसीकुन्द- 
मन्दारपुष्पमाल्यरलटःकृतम्‌ । १६ !? गीतावछीमें 'तुछूसिका ओर प्रसून! और श्रीरामस्तवराजमें 'मन्दार आदि पुष्प! 
इस प्रकार अन्वय कर लेनेसे बजयन्ती माला यहाँ भी हो जाती है । अमरब्याख्यासुधामें 'आपादपदूमं या माला वनमाछेति 
सा मता' इतना ही है अर्थात्‌ चरणकमलॉतक लंबी माला 'वनमाला? कहलाती है | उसंमें पुष्प विशेषके नाम नहीं हैं । 
२--पदिक हार भूषन मनिजाछथ! इति | पदिक! के कई अथ हैं। (१) 'पदिक! ( पदक )रल, हीरा, 
जवाहर, कौस्ठभ | पदिक हाररख्नोंका हार | यया--वक्षःस्थले कौस्तुम' | ( २) 'पदिक'जचौकी; धुकधुकी; 'नवरतन- 
जटित स्वर्णका चोंकोर आभूषण जो हारके बीचमें वक्षःस्थलपर रहता है । गीतावलीमें पदिकका उल्लेख बहुत जगह. 
. आया है | यथा--'उरसि राजत पदिक ज्योति रचना अधिक, माझ सुबिसाल चहुँ पास बनि गजमनी,। गी० ७।५ 
रुचिर उर उपवीत राजत पदिक गज सनि हारु। गी० ७ | ८ !?, 'र्गु पद चिह्न पदिक उर सोमित झुकुतमाल 
गी०? ७। १६ !?, 'डर मुकुतामनिमाक मनोहर मनहूँ हंस अवछी उड़ि आवति ॥ हृदय पदिक'“। ७ | १७ [!, “उर 
सनिसाल यीच ज्ञाजत कद्दि जाति न पदिक निकाई। जनु उड़गन मंडढक बारिद पर नव ग्रह रची शअथाई ।!, 'पहुली 
एदिक रतिह्ृद्य जनु कलघीत कोमर मार । गी० ७ | १८ !', पहुँची करनि पदिक हरिनख उर'”। गी० १ | ३१ ।? 
इत्यादि | इन उद्धरणोंसे पदिक और हार दो अछूग-अछंग भूषण भी जान पढ़ते हैं। अथवा, मणि-मुक्ता-द्वरमें ही 
नवरत्नजटित पदिक है | दोनों प्रकार हो सकते हैं | ह 
पं० महावीरप्रसाद माठवीयजीका मत है कि 'र्लजठित चौकीयुक्त घुटनेतक लटंकनेवाला स्वर्णका हार 'पदिक- 
हार! कहलाता है । 
४ पं० रामकुमारजी अर्थ करते हैं कि 'मणियोंके हार और मणिजटित आमूषणोंका समूह तथा नव-रत्नयुक्त पदिक 
पहने हू ।? 
भीकरणा्सिंधुजी लिखते हैं कि 'मणियों और छोटे मोतियोंका पाँच .लरोंका हार पदिकके नीचे शौमित है| फिर 
भूषणों ओर मणियोंका जाल चार अंगुल चौड़ा उरपर विराजमान है | जो मुनियोके हृदयको अपनेमें फाँस: छेता है | 
टिप्पणी--% ( क ) 'केहरि कंघर' इति | सिंहकी-सी ओवा है। कंघर-ग्रीय। 'क॑ मस्तक धरतीति,कंधरः” । मस्तक- 
दो जो धारण करे वह कंधर कहलाता है| औव मस्तककों धारण किये दे । [ परन्तु ग्रीवको ऊपर कह आये हैं, यथा--- 
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गीवाँ हल्ला ससससससससेो चैन तन........................तह..ततत 

'शारु कपोछ चिबुक दर ग्रीवाँ !! और कन्वेकी उपमा सिंदकी दी जाया करती ही हैं |--यथा 'कंघ वालकेहरि दर प्रीर्यो । 
घारु. चिबुक आनन छवि सीवाँ । ७ ] ७७ | २ |? 'केहरि कंध काम करि कर बर विषुरू वाह बल मारी ।गी 
इत्यादि कंघे उन्नत, विशाल और मांसल होनेमें सिंहके कंबेकी उपमा दी जाती हु दे 
कंधा किया है | हुं.#"शब्दसागरमें 'कंधर! का अर्थ गर्दन? दिया है और 


०१]४७४]* 
शी जाती- है। इससे 'कंघर' का अर्थ होगोंने 
ग्रीवा' का अर्थ 'तिर और घढ़कों जोढ़नेवाला 


५ ६. ] ५ है प >> 
अज्भ; “गर्दन? दिया है। दोनों शब्द संस्कृतमाषाके हैं। गोस्वामीजीने यहाँ ओवा? को शह्ककी उपमा दी है। इससे 


९ 
न सर रीवा” का अय् कण्ठ वा गला! ही उपयुक्त होगा | ु गोस्वामीजीने प्रीव' का अर्थ 'काठः किया भी 
। पुनि खुकठ सोइ कीन्ह कुचाली ।! में सुकंठ>सुप्रीव | 'कंघर' शब्दका अर्थ गर्दन! अप करके गीिका 
भाग (जो मांसछ और पृष्ट होता है ) ले सकते हैँ | अमरकोशके अमर बिवेकटीकाममे इसका हमें प्रमाण भा मिलता है। 
यथा--कण्ठः ग़छः दें ग्रीवाअ्रमागस्य । भीवा शिरोधिः कपरा त्रीणि मान इति ख्यातस्य /! (२।६ | ८८ के 
शात का है कि ओऔव समूचे ( आगे-पीछे दोनों ) भागोंका भी नाम है और अग्रमाग तया ह४मागका अलग-अलग भी 
2000 
ठीक * ४; ड़ $ फरंघर हे की शुद्ध संध््तभाषाका शब्द जानकर अबकी अर्थ 
कर दिया है ]। ( ख ) .चारु जनेऊ' अर्थात्‌ सुन्दर चमकता हुआ पीत जनेऊ है । यथा-'पीत जज्ञ उपबीत सुद्दाए' 
. ९४४ | २ |१, पंत जनेड महाछवि देई । ३२७ | ५ |? *“दुकून दामिनि दुत्ति 'यज्ञोपवीत रूक्षत अति पावन । गी० 
७। १६ पटक से बिजलीवत प्रकाशभान जनाया | ( ग ) 'खुंदर तेऊ' इति | त्तेक' बहुवचन पद देकर जनाया 
कक हर 2 हो हम आ त्रिसाल भूषनजुत भूरा! । १९९ | ७५ /? यहाँ बाहुके आभूषणवी शोभा 
» आगे बाहुको शोभा कहते हैं | 
२ (क) 'करि कर सरिस सुभग भुजदंडा ।! इति |--यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है। हाथीकी सँँड़के समान कटकर 
बाहुका आकार और बल वर्णन किया, यथा--काम कलम. कर भ्ुजवलूसीवाँ । २३३ | ७! ( पुरुषोंका मुजाएँ कड़ी 
और बढिष्ठ होती हैं | चढ़ाव-उतारकी सुडौछ और हम्त्री हैं। हाथीके शुण्डमें और सत्र अन्नोत्ति अधिक बल होता है । 
इन सब्न बातोंके लिये 'करि-कर” की उपमा दी | ज्लियोंकी मुजाएँ कोमल, नर्म और नाजुक होती हैं इससे छीकी भुजाको 
बल्ली कहते हैं, यथा--“चालूति न भुज बल्ली बिलोकनि बिरद मय बस जातकों । ३२७ !? और पुरुषकी भुजाकों दग्ड 
कहते हैं | ( ख ) “कटि निषंग कर सर कोदंडा' । धनुषबाण धारण किये हुए मूर्ति प्रकट हुई है | इससे उचित किया 
कि हम प्रणतारतिदर्ता, भक्तसुखदाता और असुरोंके नाशक हैं, यथा--भंगुलि त्रान कमान यान छवि सुरन्द सुखद 
असुरन्दि उर सालूति ।! ( गी० ७ | १७ ) । (ग) मनु महाराजने प्रार्थना की कि जो स्वरूप शिवजी तथा भुशुण्डिजीके 
- उरमें बसता है, उस स्वरूपका हमको दर्शन हो। श्रीशिवजी ओर कागभुशुण्डिनीके हृदयोमें घनुपत्राण धारण किये हुए ऐसी 
मूर्ति बसती है, इसीसे धनुषबाण धारण किये हुए, मूर्ति प्रकट हुई | ( प्रथम सर? तत्र 'कोदंड” कहकर जनाया कि दक्षिण 
हाथमें बाण है और वाममें धनुष | वि० त्रि० लिखते हैं कि प्रशुकी द्विभुनमूर्तिका वर्णन है, श्रुति भी 'अयम्रात्मा पुर 
विधः कहती है| अर्थात्‌ परमात्माकी मूर्ति पुरुष-सी है । उस अनाम और अखरूपके दिव्य नाम और दिव्य मूर्तियोँ भी 
हैं, यहाँ द्विभुज मूर्तिका प्रकट होना दिखलाते हैं! | हे 
३(क ) तढ़ित बिनिंदक पीतपट' इति | कि कहकर तब पीतपटका वर्णन करते हैं । इससे सूचित करते 
हैं कि पीतपट कटिमें बाँघे हैं। यथा--कदि तेलीर पीतपट बाँचे । र४४ड । १ ॥! केहरि फटि पटपीत घर: । 
. २३३ | पीतपट कहकर तब उदरका वर्णन करते हैं। इससे सूचित करते है.कि पताम्दर कन्दपर पढ़ा हुआ 
( काँखासौती ) उदरतक छटक रहा है। दोनों जगह पीतपट जनानेके विचारसे हा एक अद्यमें, धारण 
करना नहीं छिखा ! [(ख ) बैजनाथजी लिखते हैं यहाँ पीताम्बरके संग कोई अक्ष नह कहे, इसने थी, 
जामा, दुपट्टा, सर्वाज्ञके पठका प्रत्रोध करते हैँ (बै० )। 'तड़ित विनिंदक' कहकर जनाया कि उसमें झट हर 
चमक है | यथा--पीत निर्मल' चैल मनहुँ मरकत सैंछ एथुल दामिनि रही छाइ तजि सदड ही । गी० ७ ।६।१ ) 
'उद्र रेख बर तीनि'--पेटपर तीन बल ( त्रिवली ) का पढ़ना शोभा सीन्दर्य माना गया ई | यथा--हा्मी सर 
त्रिबली निसेनिका, रोमराजि सैंवल छबि छावति । (गी० ७। १७ 2 'रचिर नितंद नामि रोमादललि स्रिव्ति यक्षित 
उपसा ज़छु भाव न । गी० ७। १६ ! ( गे) 8 लेति बज रे को डीनि! 2 हक 0 
देनेकां। जलके समान श्रीयामजीका इयाम झरीर ६, बथा डठरें नहाएं लहुतजल मा साः 
शम स्थाम बज हे + डीनने! कम जि नाभिकी शोभा सदा एकरत बनी रहती है और यनुनाकी छदि 
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.. सदा नहीं रहती, उसमें मँवरें उठती हैं और मिट जाती हें, जब मिट जाती हैं तब मानो भँवरकी छत्रिको नाभिकी 
.. छबिने छीन लिया । ( वीरकविजी यहाँ 'असिद्धास्पद हेतूत्मेक्षा कहते हैं ) । 

नोट--३ विनायकीटीकाकार लिखते हैं कि नामिकी उपमा बहुधा--'मेन मथानी दोत बिधि कुंद कूप रस भार! 
- अमँबर बियर छवि रूपको नामी गुफा सिंगार ॥” इसके अनुसार दी जाती है। अर्थात्‌ कामदेवकी मंथानी, ब्रह्मकी दवात 

. रुसका कुण्ड, रसका कुआँ, शोमभाकी मँवर, स्वरूपकी बाँबी और >शज्ञारकी गुफासे नामिकी तुलना की जाती है, यथा-- 
: मो मन मंजन को गयो उद्ररूप सर धाय । परयो सुत्रियली मँवरमें नामि मँवरस आय ॥? 

* वि० त्रि०--यही द्विभ्ुज मूर्ति शम्भु उरवासी है, इसीके लिये मुनि यत्न करते हैं और यही भुशुण्डि-मन- 
मानसहंस है | इसीकी सगुण-अगुण कहकर वेदोंने प्रशंसा की है। इसीके उदरमें अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड हैं। इसीके 
- भीतंर ही सत्र कुछ है, यह परिच्छित्र दिखायी पड़ती हुई भी अपरिच्छिन्न है, सर्वाश्वयमय है, यही परमेश्वरी मूर्ति विश्व 
- जह्माण्डकी प्रतीक है, इसलिये इसे सगुण-निगुणरूप अनूपरूप कहा जाता है। 

पद राजीव वरनि नहिं जाहीं | मुनि मन मधुप बसहि ज़िन्ह# माहीं ॥ १ ॥ 

बाम भाग सोभति अनुकूला | आदिसक्ति छविनिधि जगमूला॥ र॥ा 

जासु अस उपजाईह शुन खानी | अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी || ३ ॥ 


भुकुटि बिलास जासु जग होई | राम बाम दिसि सीता सोई॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--विछास>इशारा, हिलना, फेरना, मनोहर चेश । 
र्थ---( उन ) पदकमलोंका ( तो ) वर्णन नहीं हो सकता जिनमें मुनियोंके मनरूपी भौरे बसते हैं ॥ १॥ 
बाएँ भागमें छत्रिकी राशि, जगत्‌की मूल कारण आदिशक्ति ( पतिकी शोभाके ) अनुकूल सुशोमित हैं॥ २ ॥ जिनके 
: अंशसे गुणोंकी खानि अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्ह्माणी उत्तन्न होती हैँ ॥ २े || जिनकी भ्कुटिके विछास ( मात्र ) 
- से जगत्‌ ( की रचना ) हो जाती है, वे ही श्रीसीतानी श्रीयमचन्द्रजीके बायीं ओर ( विराजमान ) हैं ॥ ४ ॥ 

' नोट--१ “पद्राजीव बरनि नहीं जाह' [--श्रीवेजनाथजी यों अर्थ करते हुए कि कमर सम छाल, कोमल 
इत्यादि नहीं कद्दे जा सकते? इसका कारण यह लिखते हैं कि कमलमें जो भ्रमर रहते हैं वे श्यामवर्ण हैं, विषयरसके 
. लोभी ई, और स्वार्थमें रत. हैँ ओर इन चरणकमलोंमें वास करनेवाले भ्रमर मुनियोंके मन हैं जो श्वेत ( निर्मल ), 
विषयरसरद्दित और परमाथंरत हैं ओर भक्तिरस पान करते हैं | 'पद्‌ राजीव” में वाचकधमंलुप्तोपमा अलंकार है | . 

२--आदिशक्तिकी छब्रिके वर्णममें 'लोमति अनुकूछा' भरं ही कहंकर जना दिया कि वह भी छब्रि समुद्र हैं - 
उनका वणन नहीं हो संकतां | उनकी अतुलित छत्रि है, और फिर वे जगत्‌-माता हैं | यथा-- 'जगत जननि अलुख्ित 
छवि मारी” 'कोटिहु बदन नहि बने बरनत जगजननि सौमा महा ।” भावुकोंके छिये इतना कह दिया कि भीरामजीके 
अनुदरित ही सब शोभा है । प ह 

टिप्पणी--- ( क ):'पदंराजीव बरनि नहिं जाहीं” इति | भाव कि चरणोंकी शोभाका विध्तार भारी है | चरण ४८ 
चिहोंसे युक्त हैं, २४ अवतारोंके चिह्ोंसे युक्त हैं ( अतएव उनका महत्त्व क्योंकर कहा जा सकता है ? कहने लगें तो एक बड़ा- 
भारी ग्रन्थ हो जाय फिर भी पार नहीं पा सकते ) | ।चरणको कमल कहा इसीसे मनको मधुप कहते हैं | ( ख) 'मुनि मन सधुप 
- बसहिं'”” इति। बसहिं? से सूचित किया कि मन-मधुप पदकमलका लोभी है, संसारसे तो विरक्त हो गया पर .. 





& णेन्द १६६१ । द ; । 
| अथवा, अनुकूला-( १ ) पतिकी आज्ञानुकूल, यथा पति अनुकूल सदा रेह सीता । सो भा खानि सुसील बिनीता ॥ 
रामचन्द्र आायतु मनुतरई ॥ जेहि विधि कृपायिधु सुख मानइ । सोइ कर श्री सेवाविधि जानइ ।'"( २) धीरामानन्दश्वरूपिणी 
. श्रीरामानन्दकारिणी ।--( करगातिधुजी )।--( नोट--श्रीसीताजीका नित्यस्‍्ष्रूप १२ वर्षका है। ) 
| श्रोंचरणचिह्नों और उनके कार्यावतारोंका वर्णन श्रीमक्तमालतिलक 'भक्तिसुधास्वाद! तृतीयावृत्ति (सं० १६८३ ) 
: में श्रो १०८ रूपकलाजोने और 'श्रोचरणचिक्ग! में 'छाछा मगवानदीनने माषांमें” स्पष्ट लिखा है | महारामायण प॒र्ग ५२ से 
. ४७ ठकपें इसका वर्णन. विशेष रूसे है । न्‍ कि 


दोहा १४८ ( १-४ ) श्रोमते रामचन्द्राय नमः ६७५५ मानस-पीयूष 
७ ४७४ था आपात कक के हम कक ली अम मलिक कल डर जम न्‍ 55 चल सर: नल च् नचजल नल न जज न++त........................ डे अमर जन | 
: इनका सान्निध्य ( समीपता, पास ) नहीं छोड़ता, यथा--'राम घरन पंकज मन जाय; लब॒ुध मधुप इव सजह मे 


' पासू ॥? हु” जहाँ मुनियोके मन बसते हैं । वहीं प्रस्थकारने भी रूप-वर्णनकी समाप्त करके अपने मनकों इसा दिया | 
ः -उपासकोके मनके बसनेका स्थान चरण है | ( ग ) 'बाम साग सोभति अनुकूला !! अनदोरे वो मात हैं: ये इरकर 
. जनाया कि जैसी छवि रामजीकी है वैसी ही छवि श्रीसीवाजीी है। दोनों परस्पर एक दूसरेसे शोमा पाते है | यटी सूचित 
करनेके लिये अनुकूल शोभा छिखते हैं। जैसी छवि भ्रीरामजीकी वर्णन की वैसी श्रीसीताजीढ़ी नहीं वर्णन कर सप्ते 
इसीसे 'सोमति अनुकूल? इन्हीं दो शब्दोंसे सारी छबि कह दी है। मात्तावी छब्रिका वर्णन नहीं कर सकते। उनदी शोमा 
. बणन करनेका अधिकार भी नहीं है | [ खर्रामें 'अनुकूछा? का अर्थ अस्नः वा अनुकूल नायककी अनुकूला नायिका' 
दिया हे । प्र० स्वामी लिखते रू कि दोनों अर्थ लेना- उचित है | रुप लावण्या रिमें अनुकूल और स्वभावसे भी अनुकूल; 
क्योंकि दोनों कहियत मिम्न न मिन्न' हैं|] (घ ) भादिसक्ति छवि निधि जगमूला' इति। आदिशक्ति अर्थात्‌ सब 
शक्तियाँ इसी शक्तिसे उत्पन्न हुई हैं। छब्रिनिधिल्‍छबिसमुद्र अर्थात्‌ छबिकी अवधि हैं। जगमूला अर्थात्‌ प्रधानशक्ति 
हैं। आदिशक्ति और जगमूछाके अर आगे. स्पष्ट करते हैं। | 
नोट-- हे आदि शक्ति /--आदिल्यरथम, प्रधान, मूलकारण। “आदिशक्ति'्मूछ कारण शक्ति, छो समत्त 
शक्तियोकी मूल कारण और स्वामिनी हैं। करुणा सिंघुजी तथा वेजनाथजी लिखते हैं कि ३३ शक्तियाँ है जो श्रीसीताजीफे 
: भकुटि विछासको निरख-निरखकर ब्रह्माण्डकी स्वना और उसके सब कार्य करती हैं। यथा मदहारामायणै--“श्री मछोंछा 
- वथोत्कृष्ट क॒पा- योगोन्नती तथा । ज्ञाना पर्वो तथा सत्या कथिता चाप्यनुग्रहा ॥ २॥ ईशाना चंत्र कोत्तिश्व वियेला क्रान्ति- 
. छंबिनी । चन्द्धिकापि तथा करा कान्‍्ता वे भीषणी तथा ॥ ३ ॥ क्षान्ता च नन्दिनी शोका ज्ञान्ता च विमला तथा। शुभदा 
_+ शोनना पुण्या कछा चाप्यथ मालिनी ॥ ४ ॥ महोदयाह्वादिनी च शक्तिरेकादशब्रिका: । पश्यन्ति भ्कुटी तस्या जानक्या 
:नित्यमेव च । इत्यादि | सगे ॥ ५॥ . . 
श्रीकरुणासिंधुजी लिखते हैँ कि गोस्वामीजीने श्रीसीताजीको आदिदक्ति इस विचारसे कहा है कि सब शक्तियों 
श्रीजानकीजीहीकी कला अंश-विभूति हैं। मूलप्रकृति महामाया है जो जगत्‌की मूल कारण है वह 'भीजानकी जीका मद्दत्‌ अंश 
है | अंश-अंशीभमावसे श्रीसीताजीको 'जगमूला? कहा। प्रमाणं महारामायणे--जानक्यंशादिसंभूता3गेकब्रद्माण्टकारणम्‌ । 
सा मूलप्रकृतिज्ञेया महामायास्वरूपिणी । .. । । 
बैजनाथजी---'बाम भाग? इति।वाम दिशि तो स्वाभाविक प्रतिकूलका स्थान है, इसीसे द्शि! दब्द न देकर 
धाग? शब्द दिया | भागनहिस्सा | इस तरह इस चरणका अर्थ है कि 'ऐडवर्य माधुर्य सम्पूर्णमें दक्षिण भागमें जैसी झोभा 
प्रमुकी अद्भुत कद आये हैं वेसी ही वाम भागमें आदि शक्तिकी शोभा विचार लीजिये ! पुनः बाम प्रतिकुलका स्थान ई, 
.. इसके निवारणार्थ कहते हँ---सोमति अनुकूछा ।! अर्थात्‌ भीरामानन्दवर्धिनी हूँ | भाव कि्‌ देखने मात्रकी दो रूप हैँ पर 
वास्तवमें एक ही तत्त्व हैं। 'यही कारण है कि प्रथम दक्षिणाज्नमें प्रभुके रूपमें केवल माधुय अर्थात्‌ प्रत्येक अद्टरी दोमा 
बर्णन की और वाम भागमें भोसीवाजीके रूपमें अन्न केवछ ऐशश्वर्य वर्णन करते हैं। दोनों मिलाकर ऐश्वर्य-माधु्य सर्वाद्धका 
वर्णन पूरा किया ।? अथवा यों कहें कि वाम भागमें श्रीसीताजीका ऐशश्वर्य वर्णन करके हा अ ऐशथवरय भी टक्षित 
किया, जैसे श्रीरामचन्द्रजीकी माधुय-शोभा कहकर उससे श्रीसीताजीकी भी शोमा छक्षितकी ।! 
टिपणी--३ ( क ) 'जासु भंस उपजहिं गुनखानी”' हे | यह्‌ आदिशक्तिकी व्याख्या है। अगनित! का भाव 
कि जैसे भीरामजीके अंशसे. नाना शम्भु विरंचि विष्णु पैदा होते हैं वैसे ही श्रीसीताजीके अंशसे अगगित उमा, समा, इद्याणी 
: पैदा हुईं और होती हैं। वहाँ नाना यहाँ अगणित, वहाँ शम्पु, विरंचि, विष्णु, यहा उमः'-त्माणी-लइमी । व्दों मगदान यहां 


| का 


- गुणखानी | [श्रीवेजनाथजी 'गुनखानी अगनित लब्छि उसा बद्मानी' का भावाय यद लिखते हैं कि सिनमें विदिष भाँतिके 











गुण हैं। अर्थात्‌ महालक्ष्मी, नारसिंदी, वारादी आदि सतोगुणी; बरह्माणी, इन्द्राणी, छोरी, कीवेरी आदि 20 कक आह 
भैस्वी, कौमारी आदि तमोगुणी इत्यादि अगणित शक्तियाँ उसन्र होती हैं। | (ख) “हटकर बम जिओ हा ० 
यह जगमूलाकी व्याख्या है । शकुटिके विकास अथवि कराक्षे्त जगत उसत्र कक कक 3 कह कर 
डपजाया ९ [: वैजनायजी 'जग होई' का अर्थ जगत्‌का व्यापार छृट्टि जात हर 5 हे बह मी दा 
लोककी ओर दयामय भृकुटि होती है तब कार्य करनेबाली सब झक्तियाँ जगतकी रचना कर ईती हैं। डहहझ ह 


४ हैं| ज देख भूकुदि इेदी हर हिंदी है तब रासलियाँ 
बनी रहती है. तबतक छोकका पाढ़न करती रहती हैं | जब प्रदुका रख देख भरडुदि दा का हेदी हैं. तब गसियाँ 


शाठकाण्ड ६५६ श्रोसद्रामचन्द्रचरणों शरणं प्रपथे...._ दोहा १४८ (५-८ ) 











-प्रछ्य कर देती हैं| इस तरह भ्कुि विलाससे जगतृका व्यापार होता“है । (व०) | ह:&” यहाँतक विशेषण कहकर अब 
विशेष्य कहते हैं । ( ग ) 'राम बाम दिसि सीता सोई ।' श्रीसीतासहित प्रकट होनेका भाव कि मनुमदहाराजकी प्रार्थना है 
कि अखंड ब्रह्म हमको दर्शन दें,--अगुन खण्ड अनंत अनादी' इसोसे श्रीसीतासहित भगवान्‌ अकंठ हुए. । इससे पाया 
गया कि थ्रीसीतासह्ित पूर्ण ब्रह्म है इसीसे सीतासहित प्रकट हुए । जब पूर्ण .ब्रहने अवतार लेना कहा तब सीतासहित 
अवतार लेना कद्दा--'सोड, भवतरिद्दि मोरि यह मारा ।” बिना सीताजीके बरह्मकी पूर्णता वहाँ भी न हुईं, इसीसे 
सीतासद्वित अवतार लेना कहा | 

नोट--४ (क) 'सीता सोई' अर्थात्‌ वही जिनके <शेषण कह आये | वे ही सीताजी हैं जो वाम भागमें सुशोमित 
हैं। पुनः सोई” शब्द देकर शिवजी पावतीजीको इशारेसे ज-ते हैं कि ये वही सीता हैं जिनको दँदते हुए श्रीरामचन्द्रजीको 
तुमने दण्डकारण्यमें देखा था | (ख ) यहाँ दोनोंके नाम देकर जनाया कि 'राम” और सीता? ये दोनों नाम सनातन हैं| 

प० १० प्र०--मनुजी तो नि्गंण निराकार अदृश्य अव्यक्तादि सचिदानन्द्घन ब्रह्मकी ही सयुण साकार रूपमें देखना 
चाहते ये तव उनको आदिशक्तिसहित दर्शन क्यों दिया गया ? इसका कारण इतना ही है कि जो निराकार ब्रह्म है वह बिना 
मायाकी सहायताके सगुण साकार, नयन-विषय-गम्य हो ही नहीं सकता। इस दशनसे यह सिद्धान्त सूचित किया है। अवतार 
कार्य भी मायाकी सहायतासे ही होता है । इसीसे कह देते हैं कि 'भादिसक्ति जेहि जग-उपजाया । सोड अवतरिहि मोरि 
यह माया ॥' केवल निगुंण निराकार ब्रह्म निष्किय है | कोई भी कार्य हो, दोनोंसे ही होता है | केवल ब्रह्म या केवल मायासे 

छ नहीं होता है | यह ताच्विक सिद्धान्त है । यथा--“न घटत उद्भवः प्रकतिपुरुषयोरजयो: । भा० १० | ८७ | ३१ |? 

वि० त्रि०-मनु-शतरूपाने पुंरूप और ज्रीरूप दोनों रूपो्में सम्नीधघन किया था, यथा---'सुन्ु सेवक सुरतरु सुरधेन्‌? 
अतः भगवान्‌ दो रूपसे प्रकट हुए, ।  पुंरूपसे छब्रिसमुद्र हैं और सत्री रूपसे छबत्रिनिधि हैं। ख्रीरूपसे पुंरपके अनुकूल हैं 
और जगमूल भी हैं | पुं्पसे ब्रह्म हैं तो स्नीरूपसे मूलप्रकृति हैं। राम और सीतामें ऐसा अमेंद ओर अनुकूछता है कि _ 
युगल मूर्तिके भकुटि विछासमें मी अन्तर नहीं है | यंथा--'उमा रामकी भ्ृकुटि विछासा | होह बिस्व ुनि पावइ नासा ॥ 
और “भकुदि बिछास जासु जग होई । राम बाम दिसि सीता सोई ॥” उसी सीताशक्ति द्वारा ही रमावतार होता है और 
भगवान्‌ नयनविषय द्वोत हँ-- प्रकृति स्वामधिष्ठाये सम्मवास्यात्ममायया | अतः कहा 'राम बाम॑ दिसि सीता सोई | 


छव्समुद्र हरिझृप बिलोकी | एकटक रहे नयन पट रोकी ॥ ५॥ 
चितवहिं सादर रूप अबूपा | तृप्ति न मानहिं मनु सतरूपा ॥ ६ ॥ 
हरप बिबस तन दसा अुलानी | परे दंड इव गहि पद पानी ॥ ७॥ 
सिर परसे प्रश्नु निज कर कंजा | तुरर॒ उठाए . कंरुनापुंजा ॥ ८ ॥ 


दोहा--बोले कृपानिधान पुनि अति-प्रसंन मोहि जानि। 
मॉगह बर जोह भाव मन मंहादानि अनुमानि ॥१९८।॥। 


शब्दार्थ--एकटकन्टकटकी लगाये, स्तब्ध दृष्टिसे। नयनपट-्नेत्रके किवाड़ वा परदे, पलक ।॥ तृप्तिन्सन्तोष 
जीका भर जाना, अघा जाना । पानीचपाणि, हाथ | परसे-स्पश किया, ( सिरपर ) हाथ रकखा या फेरा । करुनापुझ्नाऊ 
करुणामय, करुणासे परिपूर्ण दृदयवाला, दयालु। करुणा मनका वह विकार है जो दूसरेके दुःखको दूर करनेकी प्रेरणा 
करता है | करुणा), यथा--मगवदगुणदपणे---जआश्नितात्त्य ग्निनाहेस्नो रक्षितुहुंद्यद्ववः । अत्यन्तमदुचित्तत्वम श्रपाता- 
दिकद्गवत्‌ । कर्थ कुया कदा कुर्यामाश्रितात्तनिवारणमस्‌ | इतिव्यादुःखदुखित्वमार्त्तानां रक्षणे त्वरा । परदु:खानुसंधानाहइिहली 
भवन विमो । कारुण्यात्मगुरुत्वेष आर्तानां मीतिवारकः --( बैजनाथजी ) | पुज्जन्समूह |. ह 

जर्थ--झोभाके समुद्र भगवानके ( ऐसे ) रूपको देखकर मनु-शतरूपाजी आँखोंकी पलकें रोके हुए. <कटवी लगाये... 
(देखते) रह गये ॥|[०॥-उस अनुपम रूपको आदरपूर्वक देख रहे हैं |दशनसे तृत्ति नहीं मानते ( देखते-देखते अघाते नहीं) - 
॥६॥ आनन्दके अधिक वश्चम हो जामके कारण देहकी सुध भूल गयी । वे हाथोंसे चरण पकड़कर दण्डेके समान पढ़ 
गये ॥ ७ ॥ करुणाकी राशि प्रभने अपने कर-कमलसे उनके सिरोंको छुआ और ठरत उन्हें उठा लिया || ८ || फिर वे हु 
इपाके निधान बोले कि मुझे अत्यन्त मसन्न जानकर और महान्‌ दानी मानकर जो मनमें भावे वही वर माँग छो ॥ १४८॥ 


'ज कल अन्‍िननरील जन >> 


दोहा १४८ - -- श्रीमते : ६ 
रासचन्द्राय नमः ६५७ जणाजफउज---_-- अ चम4५ए०  .... मानस्पीयूप 





टिपणी--१ छवि समुद्र हरिखु्प बिलोकी ४० इति | 'देखहें हम सो रूप सरि लोचन' रस 


हज ओह क्या इस बचनझे यहाँ 
की हे मारना बन्द कर दिया। ( ख ) ६ घीरीताडी 
४08 5 कक कक हैं, इस तरह दोनोंकी छत्नि समान कही | दोनोंकी छवि कहकर तथ फिर ए्रिडो 
गे सिल  शरी सतार लिये कि औसोताजी और शीरामजी दोनों एकरूप हैं, यथा 'गिरा भरय जछ यीथि सम कहियत मिए 
बी सम पद जिन्हहिं परम प्रिय खिन्न ॥ ३७ ॥* ह 
के हि ही 4 उसकी हक समुद्र कद्दा | समुद्रसे रत्न निकले वह यहाँ दिखाये हैं, यथा--( १ ) 'राम यास दिल 
--०+ 53 हर शी यत्स रुचिर बनमाछा। (२) पदिक हार भूषन सनिजाला | (३ ) माँगु माँगु धुनि मर नम 
यानी । परम गभीर कृपारूत सानी ॥ (४ ) चारु कपोल चिब्रुक दर ग्रीवा | ( ५ ) करि कर सरिस सुमग भुजदंदा ! 
( ६-७ उदारतामें कल्पकृक्ष और कामपेनु हैं )--सुनु सेवक सुर-तरु सुरधेन' | ( ८ ) सरदमयंक बदन छिसीदा। 
(९) कि निषंग कर सर कोदंडा । 


२--समुद्र-मन्थनसे चौदद रत्न निकले थे, उनमेंसे यहाँ नी ( शी, मणि (कौस्तुभ), अमृत; शहु, हाथी (ऐराबल), 
कल्पइक्ष, सुरधेनु, मयंक और कोद्ण्ड ) कहे । शेष पॉसमेंसे चार तो निकृष्ट है । अप्सराएँ वेश्या हैं, वादणी मादक है, 
अश्व,चश्चल है और विष प्राणनाशक है | रहे धन्वन्तरि वैद्य सो वे तो भगवानके कलांशावतार ही हैँ। इसीसे इन पाँच- 
की-न कहा । घुनः जिसे देवता और दैल्योंने मथा वह प्रात समुद्र था और यह दिव्य छबि सुधासमुद्र है। देवता और 
देत्य दोनों मथनेमें सम्मिलित थे इसीसे उसमेंसे उत्कृ और निकृष्ट दोनों प्रकारके रल निकले थे। और इसे केबल परम 
भक्त दुम्पति राजर्षि मनुने अपने शुद्ध अनन्य प्रेम एवं तपरूप रज्जु तथा मथानीसे मथा था, इसमेंसे उत्तमोत्तम रन ही 
प्रकक हुए (वे०्यू०)। 

३--वेदान्तभूषणजीका मत है कि यहाँ श्रीरामजीके स्वरूपका वर्णन समुद्रकी लद्दरोंके समान किया गया है । 
अर्थात्‌ समुद्रकी छह्दर जैसे ऊपर उठती है फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती और पुनः नीचे गिरती है, यए क्रम 
किनारे आनेतक बराबर रहता है; इसी तरह मनुके देखनेमें कभी ऊपरका अज्भ, कभी नीचेका, फिर ऊपर फिर नीचे; 
इसी ऋमसे मुखसे दर्शन आरम्भ हुआ और पदकमलपर आकर श्रीसीताजीकी ओर देखना प्रारम्म हो गया | यया प्रथम 
मुखको देखा फिर क्रमशः कपोछ, चित्रुक और कण्ठको, इसके बाद उन्हें क्रमशः नीचेके अज्ञ देखने चाहिये ये किन्तु 
ऐसा न करके उन्होंने पुनः ऊपर देखना शुरू किया | ओ४, दाँत, नासिकाको क्रमशः देख फिर नाभिकाके नीचे दातका 
दर्शन करने. छगे । ततपश्वात्‌ फिर दृष्टि ऊपर गयी | नेत्र, भौंद, तिछक और ललाटका दर्शन किया फिर नीचे कुण्डलपर 
आ गये | पुनः ऊपर मुकुद फिर नीचे केश और शिर | फिर नीचे उरको देख ऊपर कन्धे, जनेऊ और बाहु देखे, तब 
फिर नीचे कटि देखने लगे | तत्यश्वात्‌ फिर ऊपर कर तब नीचे उदरकी रेखाएँ, पुनः ऊपर नामि फिर नीचे चरण [-- 
यही दर्शन उमुद्रवत्‌ लद्दरोका उठना गिरना इत्यादि है, अतः छत्रिसमुद्र दरिरूप कहा । [ समुद्रमें नित्य नयी तर उठा 
करती हैं वैसे इस छत्रि-समुद्र में ूपकी तरड्ग उठा करती हैं, देखनेवाला तृत्त नहीं होता । ( वि० त्रि० ) ) 

बैजनाथजी--/छत्र समुद्र हरि रूप' कहनेसे एक ही रूपका बोध होता है और यहाँ हूँ युगलखलूप । तब अर्थ 
कैसे बने ! समाधान--जनकपुरमें युगलसरकारोंके सम्बन्धमें कहा है 'राम रूप अर सिय छवि देंखे। मर नारिन्द परिदर्री 
निम्मेे ॥! वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिये। यहाँ प्रथम ही श्रीकिशोरीजीकी शोमा 'छविनिधि! शब्दसे गुतरूपसे फए आये 
ही हैं। हरि रूपके समुद्र हैं और किशोरीजी छबिकी तरद्ग हैं। छव्रिके नो अद्भमिंसे एक अक्ञ रूप भी ६ | इस प्रयार 
'छबि समुत्र रूप! का अर्थ होगा 'नव अंग युक्त छवितरंग' ( श्रीजानकीजी ) सहित हरि रूर अगाघ समुद्र 

नोट--४ (क ) श्रीयुगलसरकारोंका ध्यान कहकर तव छवि वर्णनकी इति लगायी ! ऐसा करके दोनोंटी एक ही 
रूप जनाया | 'सरद्‌ सर्यक्ष बदन छविसीयाँ” उपक्रम है और 'छपिसमुद्र दरिरुप पर उपसंहार इ। (8 
सन्त भीगुरुसहायलालजी 'छब्सिमुद्र हरिरूप निद्ारी”” का अर्थ यह करते हैं कि छविसमुद्र को सीता 
अज्ञारके भीतर हरिरूपको देखकर एकटक रहे? | गक 

७--भीजानकीशरण कहते हैं कि--(क ) हरिद्दीके लिये मनुजीने वादा की, इरित्के लिये तः दर 
शब्द यहाँ भी दिया गया। यह ऐ/धर्ययूचक नाम है ।! (ख ) पहले 'छव्िनिधि! फिर 30  क दोनों 
स्वरूपॉपर टकटकी छगी है ।? विष्णु नारायणादि भी हरि हैं पर ये छव्िसमुद्रक हार ६०० हे अर 
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डर मम बास है, क्षीरसमुद्रके नहीं | क्षीरसमुद्रके हरि तो इनके अंश हैं ।? [ यहाँ हरि शब्द देकर जनाया कि परात्पर 
पर्ञ हरि यही 'सीतारामः ही हैं, अन्य कोई हरि! नहीं--रामाख्यमीशं हरिम! । 'एकटक रहे' का भाव कि पलक 
मात्रका विक्षेप सह नहीं सकते ! ] 

टिपणी--२ 'चितवर्हिं सादर रूप अनूपा“” इति |. ( क ) &&” भगवान्‌की उपमा कोई नहीं है, यथा-- 
“ठपमा न कोउ कद्द दास तुलसी कतहूँ कबि कोबिंद कहें । ३११ |? (निरुपम न उपसा क्षान राम समान रास''' | 
७९२! दोनों नेत्रोंद्दारा रूपामृतको पान कर रहे हैं। यथा--पियत नयनपुट रूप पियूषा। मुद्त सुअसनु पाइ जिमि 
भूखा | २ | १११ |? ( यह 'तापस? के सम्बन्धमें कहा गया है ) | रूपद्शनके ये दोनों अत्यन्त भूखे थे, इसीसे सादरः 
( आदरपूर्वक ) रूप देख रहे हैँ | भूखा अन्नका अत्यन्त आदर करता ही है-यह सादर? का भाव है । (ख ) तृप्ति न 
सानहिं'--रूप ( माधुरी ) अमृत है इसीसे पान करनेसे तृप्ति नहीं होती | नेत्र प्रेमप्यासे हैं, यथा--दरसन ठृपित न 
आजु छगि प्रेम पियासे नयन । २ | २६० ।” ऐसा प्रेम है कि छब्रिसमुद्र भी पाकर तृप्ति नहीं होती, यह प्रेमकी विशेषता 
दिखायी | [ समुद्र पाकर भी तृप्त न हुए क्योंकि कितने हजारों वर्षकि तृषित हैं | तैजनाथजी लिखते हैं कि माधुरीमें यही 
प्रभाव है, यथा--'देखे तृप्ति न मानिये सो माधुरी बखान' )। 

३ (क्र ) 'दरष विबस तन दसा झआुछानी“” इति | भाव कि पहले तनकी सुध थी इसोसे दण्डवत्‌ की थी,-- 
'बोडे मनु करि दंडवत”, अब तनकी सुध भूल गयी, इसीसे दण्ड ( डण्डे ) की नायीं ( तरह ) चरणोंपर गिर पढ़े | यहाँ 
दण्डवत्‌ करना नहीं कहते | क्रमशः दिखाते हैँ. कि रूप देखकर अत्यन्त हर्ष हुआ, हषविवश होनेसे तनकी दशा भुला 
गयी, ( शरीरकी सुधबुध न रह गयी ) तनकी सुध भुलानेसे चरणोंमें गिर पड़े | भाव कि शरीरकी सुध न रही अथांत्‌ 
शरीर जड़वत्‌ हो गया, इसीसे दण्डवत्‌ गिरना कहा | दशानसुध । ६&#'[ श्रीभमरतजीके सम्बन्धमें कहा है कि 'भूतछ परे 
छकुट की नाई? और यहाँ 'परे दंड इव” कहा । दौनोंमें मेदका कारण यह- है कि श्रीमरतजी श्रीसीतारामजीके विरद और 
शोकमें सूख गये थे इससे उनकी उपमा लकुट अर्थात्‌ पतली छड़ीसे दी और श्रीमचुशत्‌रूपाजी दृश्पुष्ट हैं-'मानहु अबहिं 
भवन ते भाए |!” इससे उनके विषयमें “दण्ड? शब्द प्रयुक्त हुआ | ] (खं ) छटछ” मनु महाराजने भगवान्‌ुका आदर 
किया । दण्डवत्‌ करना एवं. दण्डवत्‌ चरणोंपर गिरना यह आदर है | भगवानने मनुजीका आदर किया। सिरपर हाथ 


फेरकर उनको तुरंत उठाया | यह आदर है, 'सिर परसे प्रभु”? | ( ग ) 'तुरत उठाए करुनापुंजा! | बहुत देर्तक पढ़े - 


रखनेसे मनुजीका 'अनादर' होता ( तुरत न उठानेसे सेवकका निरादर और स्वामीमें निठ्धुर्ता सूचित होती । इसी तरह 
यदि सेवक स्वयं ही उठ पड़े तो उसमें प्रेमकी न्यूनता प्रकट होती है । ) इसीसे 'तुरत उठाए! ओर करुणापुंज कहा | 
करुणांके पुंज हैं, यथा--'करुनामय रघुनाथ गोसाह । वेगि पाइयहि पीर पराई । २ | ८५ |?, इसीसे ठुरत उठाया । 
एड मनुके ऊपर मन-वचन-कर्मसे भगवानकी कृपा है, यह यहाँ स्पष्ट दिख रहा है,--सिरपर हाथ फेरा यह कायिक कृपा 
.है | करुणाएुंज यह मानसिक कृपा है और “बोले कृपानिधान पुनि! यह वाचिक कृपा है | 

*. नोट--५ 'श्रीहनुमानजी, विभीषणजी, भरतजी इत्यादि जो-जो प्रभुके चरणोंपर पड़े उन सबोंको उन्होंने उठाकर 
दृदयसे लगाया' | यहाँ उठाना तो कहा गया परंतु दृदयमें लगाना नहीं वर्णन किया गया, यह क्यों ?? समाधान यह है कि 
अभी दम्पति और प्रभुमें-पिता-पुत्र॒का भाव नहीं है | मनु और शतरूपा दोनोंहीने दण्डवत्‌ की | प्रभुने दोनोंके शिरोंपर 
कर-कमल'फेरा | यहाँतक बात ठीक बनी सो कही । दोनोंने एक-सा तप किया, छृदयसे लगावें तो दोनोंको, यदि एकको 
छातीसे लगावें दूसरेको नहीं तो दूसरेका अपमान सूचित होगा । मनुजी अकेले होते तोः उनको हृदयसे अवश्य लगाते | 
परायी ्रीको हृदयसे लगाना अति अयोग्य है; इस कारण शतरूपाजीको ह्ृदयसे न रूगा सकते थे । अतएव केवल उठाना ही 


कहा | गोत्वामीजीकी सँभार, उनकी सावधानता, लोक धर्म मर्यादाकी रक्षा, विलक्षण है, यह उन्हींसे बना है |! (प्र० सं० ) 


ह ६-मयंककार कहते हैं कि सिर स्पर्श कर उठाना, यह वात्सल्य रस है। नमिषारण्यमें रामचन्द्रजीकी ओरसे वात्तल्य 
रस जानो और अवधमें उलट मनुकी ओरसे वात्सल्य रस जानो क्योंकि वहाँ मनुके पुत्र प्रकट हुए |? ( प्र० सं० ) 
७--अलंकार--यहाँ-कर उपमेयसे जो काम स्पर्श और उठानेका होना चाहिये वह उसके उपमान कमलद्दारा 
: होना कह्दा गया | अंतएव परिणाम? अलंकार हुआ | 


टिपणी--४ (क) बोले कृपानिधान पुनि' इति | 'पुनि! का भाव कि उद्धाकर दृदयमें नहीं छगायो क्योंकि राजा- ...._ 


दोहा १४९ ( १-४ ) - श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६५९ मानस-पीयूष 





फी द्वदयमें लगानेसे , भाव! द हि 
-: मॉगनेको कह बल हक 3 2३80 कल आल ही बर 

बोर पनिट्क गु माँगु हु सइ नस वानी', अब पुनः बोले | पुनः भाव कि प्रथम उठाया, उठाकर तब 

बोले । पुनिन्‍्तसश्रात्‌ , तब | ( ख ) 'भति प्रसन्‍न मोहि जानि साँगहु वर” भाव कि. जो अपनी ओर 

पे मरा माँगहु वर” इति । ( भाव कि जो अपनी ओरहे 
तुमने माँगा सो तो हमने दे दिया, पर हम प्रसन्न ही नहीं किंतु 'अति प्रसन्न! हे भय 
आगी औरत ते ५ ग्तु हैं यह वात इतनेसे दी समप्त लो कि एम 
तुमसे कहते हैं कि और भी जो कुछ चाह्दो सो माँग छो | इतना मात्र देनेसे हमको सनन्‍्तोप न टी हुई 
अतः और भी माँगो | कृपाकी बलिहारी !: 'जासु कृपा नहिं कृपा अधाती' )) । (ये ) मो मो जाम ० 
बर'*” इति।| यहाँतक वर देनेमें तीन विशेषण दिये-एक तो 'महादानी”, दूसरे 'अ » और से | 
'कृपानिधान हैं, अतएव कृपा करके प्रसन्न होते हैं औ मा का मु व हे 
तुमने कहा था कि 'जों भनाथ हित हमसपर नेहू । तो े अर आज $ मा ित 
बी इन अत दम पेन दिया अब हू हा प्रसन्न होइ यह बर देहू” अथात्‌ प्रसन्न हकर इम दर्शन दीजिये, 
३ झात, अशदायो सा द्‌ |, गा हम अति प्रसन्न हैं जो तुम माँगो सो हम <।(घ) 'महादानि छनुमानि' 

हज हे बर माँगो; इस कथनका भाव यह है ; कि भगवान्‌ अन्तर्यामी हैं, उनके द्वदयकी जानते ह्ंकि 
#अ के के 8 के हैं वह अगम है ऐसा जानकर ये न माँगेंगे ( जैसा आगेके इनके वचनोसे स्वयं स्पष्ट ऐं- पर 
ः | सुगम भगम कहि जात सो नाहीं ॥ तुम्दहि देत अति सुगम गोसाईं। अग॒म लछाय सोहि निज 
53९ | हर | (डः ) भगवानते पुनः वर माँगनेको कहा, क्योंकि राजाके दृदयमें ( वरकी ) छालसा हैं, यथा-- पक 

।छसा बढ़ि उर माहीं' । पुनः दूसरा भाव यह है कि तपका फल तो दर्शन हुआ (सो दे दिया ) अब दशनका पे 
होना चाहिये, क्योंकि दर्शनका फल अमोघ है, यथा-'जद॒पि सखा तव इच्छा नाहीं। मोर दरस अमोघ ज ।मादी । ७।४८। 

नोट--८ 'महादानि भजुमानि! इति | मनुजीके छदयमें संदेह है कि यह वर मिले कि न मिले | अतण्व प्रथम 
ही उनको निस्संदेद कर देनेके लिये कह | &#'स्मरण रहे कि ब्रह्मादि कुछ न कुछ छुड़ाकर दर देते है, बरमें कुछ-न- 
कुछ शर्ते लगा देते हैं। जैसे रावणकों वर देनेमें 'बानर मनुज जाति दुुर बारे! ऐसा उससे कद्ृछाकर वर दिया । ये दानी 
हैँ और श्रीसीतारामजी महादानी हैं क्योंकि ये सब कुछ, अपने तकको भी देनेवाले हैं| ( प्र सं० )। अनुमानि! का 
- भाव कि मुझे अनुमानसे जानो कि मैं महादानी हूँ। विधि हरिहर दानी हैं, तब्र अनुमानसे सिद्ध दे कि जिसके अंश दानी 
हैं, वह अंशी महादानी क्यों न होगा १ .. 
९-.जैजनाथंजी लिखते हैं कि यहाँ वामभागमें अर्थात्‌ भीकिशोरीजीमें ऐशबर्य वर्णन किया है। राजा-ानीको इस 
ऐ.श्वर्यकी कामना नहीं है । इसीसे श्रीकिशोरीजी नहीं बोलीं । दक्षिणमाग प्रमुरूपमें माधुर्य वर्णन किया गया ईँ, उसीकी 
चाह दोनोंको है । इसीसे प्रभु ही बोले! ( छोकरीति यह है कि जब स्री-पुरुष दोनों साथ होते है तब ग्रावः पुद्प थे 
बातंचीत करता है । ) - 
मुनि प्र बचन जोरि झुंग पानी | धरि धीरज बोले# खदु वानी ॥ ६ || 


नाथ देखि पदकमर तुम्हारे | अब पूरे सब काम हमारे ॥ २ ॥ 
एक लालसा बड़ि उरा माहीं। सुगम अग॒म कहि जात जो नाहीं ॥ ३ ॥ 
तुम्दददिं देते अति सुगम गोसाई। अगम छाग मोहिनिज कृपनाइ ॥ ७ ॥. 
शब्दार्थ--पूरेन्पूर्ण हुए, प्रात हो गये । लालसा-अमिलाषा, उत्कद इच्छा | कृपनाईल्‍शपणता, कमी, कार्दर्य, 
क्षुद्रता, छोटा दृदय होनेसे । ह ेु 
अर्थ--प्रश्के वचन सुनकर वे दोनों हाथ जोड़कर धीरज घरकर कोमल वबाणीसे बौले-+है नाथ ! आपके चरत- 
_कम्तलोंका दर्शन पाकर अब इसाये मे दर्शन पाकर अब हमारी सब इच्छाएँ पूरी हो गयीं ॥3॥ मे दे +ऊय या 77 मेरे दृदयमें एक बहुत बड़ी ढादया ईडी तुम भा 
“हद में बोलो! है । १७६२ में मी बोली है। अर्थ होगा-'कोमल वाणी बोली, 'दानो? एवं 'मृदु दाटी! 5 
साथ बोले” अन्यत्र भो आया है। यथा --पुनि तापस बोलैड मृदु बानी । १५६ ३ २ 7, दोते राम सुलेदस, जाती । सीट 
सनेह सकुचमयं बोनी । रेरे६ । ४ । ) इत्यादि | अतः हमने बोले” पाठ . ही समीचीन त्मझा है । घि० 2 लिस्त हैडि 
बोलीं? क्रियाके कर्ता मनु और शतरूपा हैं। ( 'तृपित न मानहि मनु चतख्या । ) क्रियाका सम्बन्ध सतेझपां के धाप ६ 
इसलिये क्रियाका प्रयोग र्रीलिगमें हुआ । 
| मन-#रा० १०, बे०। 





बलकाएड ६६० श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपदो दोहा १४५ ( १-४ ) 
है और अगम भी; इसीसे वह कही नहीं जाती ॥ ३ ॥ हे स्वामी ! आपको तो देनेमें अत्यन्त सुगम है, पर मुझे अपनी 
कपणताके कारण बहुत कठिन जान पड़ती है || ४ || 

टिप्पपी--१ 'सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी“ इति | ( क ) 'सुनि प्रभु बचन' का भाव कि यदि भगवान्‌ 
घर माँगनेकी न कहते तो राजा वर न माँग सकते क्योंकि एक बार वर माँग चुके हैं ( और वह मिल चुका है । 'देखहि 
हम सो रूप मरि लोचन । कपा करहु प्रनतारति मोचन' यह वर माँगा था से' -मिला; यथा--छबि समुद्र हरि रूप 
बिछोकी । एकटक रहे नयनपट रोकी ।! ( ख ) “घरि धीरज बोले रझूदु बानी' इति | [ पूव कहा था कि 'एकटक रहे 
नयन पट रोकी' और 'प्रेम बिवस तन दसा भुलानी” इसलिये यहाँ धीरज धारण करना कहा | पुनः ] 'बरि घीरज' का 
भाव कि पूर्व प्रेम विवस, तन दुसा भरुछानी' रही, अब्न प्रभुने जब उठाया और वर माँगनेको कहा तब सावधान होकर 
बोले | ( ग ) 'जोरि जुग पानी” | हाथ जोड़कर बोले क्योंकि जो वर माँगना चाहते हैं कि आप हमारे पुत्र हों वह अगम 
है अतः हाथ जोड़कर माँगते हैं | कठिन वर माँगनेकी यह रीति है ) यथा--'साँगठ दूसर बेर कर जोरी । पुरवह्ुु नाथ 
मनोरथ मोरी । २। २९ ॥? ( कैकेयी ) | पुनः भाव कि प्रथम बोले तत्न दंडव॒त करके बोले थे, यथा--बोले मनु कारे 
दंडवत प्रेम न हृदय समात 4 १४० |? अब हाथ जोड़कर बोले | तात्पय कि जब दंडवत्‌ चरणोंपर गिरे 'परे दंड इव 
गहि पद पानी! तब भगवानने उन्हें उठा लिया, तब हाथ जोड़कर बोले | ( वा, पहिले भगवान्‌ प्रकट न थे, केवल 
आकाशवाणी हुई थी तत्र दंडवत करके बोले थे | अन्न प्रत्यक्ष हैं, दंडवत कर ही चुके हैं, और स्वामी हैं, वर माँगना है 
अतः अब हाथ जोड़कर बोले |) ( घ ) यहाँ राजाके तन, मन, वचन तीनों दिखाये । तनसे हाथ जोड़े, मनसे धीरज 
घरा और वचनसे मृदु भोले । । 

२ (क ) नाथ देखि.पद कमक तुम्हारे । अब पुरे"? इति। सच्चे भक्त बिना परम प्रभुके दशन पाये अधिकारी: 
वर्गके दर्शनसे संतुष्ट नहीं रह सकते, अतः मनु-शतरूपाजीको प्रथम स्वरूपदशनकी कामना थी, ग्रथा--'डर अमिकाष 
निरंतर होई । देखिय नयन परम प्रभु सोई ॥' उसका दशन हो गयां इसीसे स्वरूपके देखनेपर कहते हैं कि अब हमारे 
सब काम पूरे हो गये । अर्थात्‌ अब माँगनेका कुछ प्रयोजन नहीं है । इसीसे आगे अन्य कोई वस्तु नहीं माँगते, इसी 
रूपकी प्राप्ति माँगते हैं, हमारे पुत्र हूजिये यही माँगना चाहते हैं | रूपके ( दर्शन )पानेपर मगवानने अन्य वर माँगनेको 
कहा, उसीपर मनुजी कंहते हैँ कि रूप छोड़कर हमारे मनमें अन्य कोई कामना नहीं है, हमारी सच कांमना रूप ही है 
सो पूरी हो गयी । अथवा, मगवानके चरणकमलके दशनसे सभ्य कामनाएँ पूरी होती हैं, इसीसे सभ्च॒कामनाओंका पूरा 
होना कहा । [ पुनः मनुजी अथ, धर्म, काम, मोक्ष इत्यादि जो कछ भी- है वह सब कुछ, ओऔसीतारामजीहीको जानते हैं, 
अतणएव उनके दशनसे सब कामनाओंका पूण होना कहा (प्र० सं० )। 

३ (के ) 'एक छालसा बड़ि उर माहीं' इति | एक लालसा है सो भी स्वरूपहीकी प्राप्तिकी है। पनः भाव कि 
चरणकमलके दशनसे सब कामनाएँ पूण हुईं, अब एकमात्र यही एक छालसा रह गयी है सो इसे भी प्री कीजिये | 
पुनः भाव कि छालसा "एक! ही है जो पूर्व थी वही है, दुसरी नहीं है | अरथम रूप प्रकट होनेकी थी, अब उसके सदा 
संयोगकी है । बड़ि' का भाव कि पूव जो छालसा थी उससे यह बड़ी है| पवकी लालसासे भगवानकी प्राप्ति क्षणमरके 
लिये हुई ( यह दर्शन घड़ी-दो-घड़ीका ही है ) और इस लालसासे पुत्र होनेसे रूपका संयोग सदा ( आजीवन ) रहेगा 
अतएव इसे बड़ी? कहा |( ख ) 'सुगम अगम' इसकी व्याख्या आगे स्वयं ही करते हैं। (ग) रूप देखकर तृप्ति 
नहीं हुई,---.हृपित न मानहिं मनु सतरूपा ।!', इसीसे पुनः रूपकी प्राप्ति माँगते हें। (घ ) “कहि जात सो नाहीं' 
अर्थात्‌ इतनी अगम है कि वर माँगनेकी बात मुँँइसे भी कही नहीं जाती । ( रा० प्र० कार अर्थ करते हैं कि 'सुगम है. 
वा अगम यह कहा नहीं जा सकता? )। ह 

वि० त्रि० गहस्‍्थोंकी लालसा देखिये.। जिसे मगवर्दंश उत्तानपाद और प्रियत्रत ऐसे पुत्र हुए, किसीसे न प्रात 
होनेवाले पदको प्राप्त करनेवाले घ्रुव-जेसे पौत्र हुए, साक्षात्‌ मगवदवतार कृपिलदेव-जैसे जिसे नाती हुए, उसे अब प्रभुन्‍्सा 
पुत्र प्राप्त करनेकी लालसा हुई | अतः इस छालसाको बड़ी बतलाया । 

नोट-१ “अब पूरे सब काम हमारे! में द्वितीयविशेष अलंकार है | यह॑ कहकर फिर 'एक लांछसा बड़ी मन भांदी 
कहना “निपेधाक्षेप' हैं | ( वीरकवि ) | कुछ छोग कहते हैं कि मनुजीकी छालसा दर्शनकी थी सो परी: हो. गयी ! प्रभने 


लीलादेतु अब यह रुचि उनमें उत्पन्न कर दी: है | ##स्मरण रहे कि- मनुजीके सामने परम प्रभ अपने असली रूपसे 
खड़े हैं आगे लीला तनके प्रगट होनेका बरदान देंगे | | कट 





'डीहा १४९ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६६९ मानस-पी 
टिपणी--.३ 'तम्हाहि ई टाइप फ्िउफ्प८+"--__-.. 
और हि ष्प्‌ रा तुम्हाह दुंत जा सुगम गोसाइ ।' इति | ( क ) “अति सुगम' का भाव कि दानीके 'छुगम है 
अवगत । है कक तल अतः आपको ञ्ञति सुगम! हँ। भगवानने स्वयं कहा हैँ 'माँगहु बर जोह माय मन महादानि 
सुमानि , इसीसे | भ्रति सुगम! कहा | ( ख ) 'गोसाई” का भाव कि आप 'गौ! ( कामपेनु ) के स्वामी हैं, अतएव मारके 
ल्यि आना देना अति सुगम! है। आगे कल्पतरुका दृष्टान्त देते हैं अतः उसके साइचयसे यहाँ पोसाईए का अर्ध 
हक स्वामी अति संगत है ।( ग) 'भगम छाग मोहि निज कृपनाईं !! अर्थात्‌ अपनी कृपणताके कारण दद लालसा 
. हमें इतनी अगम छय रही है कि मुँहसे निकालनेमें संकोच होता है । 'अगम छाग' का भाव कि वलुतः ( आउके लिये 
हे अगम नहीं है परंतु 'मुझे अगम लगती है | ( समझे जान पड़ता है कि आप शायद न दे सकें ) इससे संकोच होता 
ृ 8 ह। रे ब् 
$ डा नहीं जाता । कि सुगम अगरम में विरेधाभास अलझ्लार' है। आपकी ओरतसे अगम नहीं है पर मुस्ते अपनी 
कुद्रताके: कारण मिलनेमें संदेह होता है, यथा--'अपडर डरेडे न सोच समूले | २| २६७ ।'; इसी बातको दद्धिका 
दृष्टान्त देकर कहते हैं | (प्र० सं० )। 
हा सा गोसाई” शब्द देकर सूचित करते हैं कि आप द्वृदयकी जानते हैं, इन्द्रियोंके स्वामी और प्रेरक हैं | 
हक अर्थ 'इन्द्रियः भी है यथा--गो गोचर जहँ छगि मन जाई ।' सो सब माया जानेहु माई ॥ ३ | १५। ३ ॥ 
को पवन सन गो निरस करि मुनि ध्यान कवहुंक पावहीं | ४ | १० |? सुरतरु जड़ है वह दरिद्रके जीकी नहीं जानता, 
बिना मांगे नहीं देता | आप अन्तयांमी हैं | यहाँ परिकरांकुर अल्लार है | हृदयकी जानकर ख्यं बर देनेकी कृपा करें, 
मुझसे कहते नहीं बनता । पुनः आप स्वामी हैं, में दास हूँ; स्वामी दासके मनोरथको पूरा किया करते हैं; अतए्व मेरा 
मनोरथ पूरा कीजिये | ( प्र० सं० ) | 
३--भ्रीकरुणासिंधुजी कहते हैं कि यहाँ निज कपनाई'.से कार्पण्य शरणागतिका भाव भी निकलता है | कितना 
ही कोई जप, तप आदि करे पर उसके मनमें यह बात स्वप्नमें मी न आनी चाहिये कि मेने कुछ किवा है। प्रभुसे बराबर 
यही प्रार्थना करनी चाहिये कि मुझसे कुछ नहीं बना, मैं अति दीन हूँ, इत्यादि । वबेंसे ही यहाँ इतना बढ़ा तप करके 
भी मनुजी अपनेको कृपण कहते हैं | 
हुँ-#लाखों वर्षका तप कोई चीज नहीं है | प्रभुके रिशानेके लिये दीनता ओर प्रीति मुख्य हैं, यथा 'तुझूसी 
राम कपाछ ते कहि सुनाउ गुन दोष । होह दूबरी दीनठा परस पीन संतोष ॥* देखिये महर्षि अत्रिजी क्या बदते हैँ-- 
मन ज्ञान गन गोतीत प्रभु में दीख जप तप का किए ।' अनन्य भक्त श्रीसुतीक्ष्णनी भी क्या सोच रहे हँ-- है ग्रिपि दीन- 
बंधु रघुराया । सो से सठ पर करिहहिं दाया ।''मोरे जिय सरोस दृढ़ नाहीं। मगति विरति न ज्ञान नन माही ॥ नि 
सतसंग जोग जप जागा । नहिं दृद॒ चरन कमर भनुरागा । ह 


जथा दरिद्र बिवुधतरु पाई। वहु संपति माँगत सकुचाईक ॥ ५ ॥ 
तासु प्रभाउ जान नहिं सोई | तथा हृदय मम संसयां होई ॥ ६ ॥ 
सो तुम्द जानहु अंतरजामी | पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी | ७ ॥ 
सकुच बिहाह माँगु नुप मोही । मोर नहिं अदेय कछु तोदी ॥ ८ ॥ 


दो०--दानिसिरोमनि कृपानिधि नाथ कहों सतिभाउ । 
चाहो' तुम्हहि समान सुत प्रभु सन कवन दुराउ ॥१४५॥ 


शब्दार्थ- बिज्ुधतरूकल्पइृक्ष, सुरतद । विद्यईन्छोड़कर, दूर करके | अदेबल्जी न दी जा सके । सिशोमनि 
(शिरोमणि )न्मुकुट्मणि, भ्रेष्ट | सतिभाउ ।ल्‍सच्चा भावन्सद्धावसे | दोहा ४ (१ ) देखिये। दुराउ ( हुराव )+छियाय । 
अर्थ -जैसे कोई द्रिद्र कल्पदक्षको पाकर भी बहुत समत्ति माँगते हुए संकोच करता हैं ( द्िचकता € ) ॥ ५ ॥ 
<स्पॉकि) वह उसके प्रमावको नहीं जानता, बेसे ही मेरे मनमें संदेह होता है ॥ ६॥ आप अन्तयामी हूं, उसे जानते है हैं! 
डे स्वामिन! मेरे मनोरथको पूरा कीजिये | ७॥ (प्रभु बोले ) हे राजन ! संकोच छोड़कर मुझसे मोंगी । हुम् 
थास ऐसा कुछ ( कोई पदार्थ ) भी नहीं है जो ठमको न दे सकूँ॥ ४ ॥ ( मनुजी तह छोटे ) है 4 


जज कोक ने हाट झा क् 
सम्मान एन चाए 
कै ध्ड 


है दयासागर | है नाथ ! अपना सच्चा भाव एवं संत्यासत्य कहता हूँ, प्रशुसे क्या डिवाना, से वापर ६ 


, & संकुचाई--१६5१ । | १६६६१ में 'रंसया' है | 


बालकाण्ट । ६६२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपथे दोहा १४७९ - 


टिप्पणी--१ 'जथा दरिद्र विदुघतरु पाई ।'” इति | ( क ) भाव कि मैं दरिद्र हूँ आप कल्पइक्ष हैं, आपके 
प्रमावकों मैं नहीं जानता, इसीसे दृद्यकी छालसा प्रकट करनेमें सकचता हूँ | छः प्रथम जन्र वर माँगा था तब भगवान्‌: 
की 'सुरतरु सुरधेज” कहा था, वैसे ही अब पुनः सुरधेनु और सुरतरु कहकर तब वर माँगते हैं । 'तुम्ह॒हिं देत अति सुगम 
गोसाईं में 'सुरेनु? को कहा और यहाँ 'विबुधतरु? को कहते हैं । ( ख ) 'विज्युधतरु पाई” का भाव कि कल्पदृक्ष एक 
तो किसीको जल्दी मिलता नहीं और दरिद्रकों तो अगम ही है ! ( ग ) 'बहु संपति मागत सकुचाई ।” [ भाव कि यदि 
देव-योगसे मिल भी जाय तो भी वहुत धन माँगनेमें उसे संकोच होता है, कारण कि दरिद्वताके कारण उसका दवदयं 
बहुत छोटा हो जाता है वह बड़ी वस्तुकी छाल्सा करते डरता है | यद्यवि जीमें चाह बहुतकी है। बसे ही मेरे जीमें 
लालसा बहुत बड़ी सम्पत्तिकी है, पर माँगनेकी हिम्मत नहीं पड़ती ( वा साहस नहीं होता )। करुणासिंधुजी लिखते हैं 
कि देवतरु सब कुछ देने योग्य है पर दरिद्र बहुत समझकर माँगते डरता है क्योंकि वह अपनेको उतना पानेका पात्र नहीं 
समझता इसीसे उसे संदेह रहता है कि मिले या न मिले | ] ६-& जब रूप प्रकट होनेका वर माँगा तब कम संपत्ति 
भी क्योंकि यह रूप (दर्शन ) क्षणमर ही रह सकता है | अब जब पुत्र होकर सदा इस रूपका संयोग माँगते हैं तब. इस बर- 
को. बहु संपत्ति! कहा, क्योंकि यह सम्पत्ति जन्ममरके व्योपरनेके लिये है, जन्ममर चलेगी,जन्मभर इस स्वरूपका दरन होगा। 

भगवान्‌ समत्ति हैं, कम ग्राप्तिमें कम सम्पत्ति है, बहुत (दिनोंके लिये) प्राप्तिमें बहुत सम्पत्ति है। यहाँ उदाहरण अलंकार है। 
२--ासु प्रभाउ जान नहिं सोई ।” इति | (क ) सोईन्‍बह दरिद्र । संशय यह कि यह वर बहुत भारी है 
न मिलेगा, इसीसे नहीं माँग सकते | इछ” भगवानके लिये इतना गजब्का भारी तप किया. उसपर भी अपनेको 
कपण' दरिद्र' कहते हैं ? तात्य॑की बात तो वस्तुतः यही है कि भगवानकी प्राप्तिके लिये करोड़ों कल्पोंतक तप करे तो 
भी कुछ नहीं है। भगवान्‌ तो कृपा करके मक्तको मिलते हैं, तपके फलसे नहीं मिलते, ये पूर्व ही कह आये हैं। यथा 
प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी । गति अनन्य तापस रूप रानी ।" अनन्य दास जानकर भगवान्‌ उनको प्रात्त हुए, तप 
देखकर तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश आये थें, यथा--विधि-हरि-हर तप देखि अपारा | मनु समीप आए बहु बारा ॥! क्योंकि 
ये तीनों देवता तपके फलके देनेवाले हैं | श ह 
३--'सो तुम्ह जानहु भंतरजामी । पुरवहु'” इति | ( क ) भाव कि द्रिद्र कल्पवृक्षके प्रभावकों नहीं जानता, 
इसीसे बहुत सम्पत्ति माँगते सकुचाता है और कल्पइक्ष भी दरिद्रके द्ृदयकी नहीं जानता क्योंकि जड़ है इसीसे वह 
उसके मनोरथ पूरे नहीं करता, उससे माँगना पड़ता है तब वह देता है ।यथा--'माँगत जमिमत पाव जग राउ रंक मेल 
पोच । २। २६७ !? यह दोष कल्पतरुमें है | पर आप अन्तर्यामी हैं, आप छुंदयकी जानकर मनोरथोंकों पूर्ण करते हैं। 
(ख ) 'ठुम्ह जानहु! का भाव कि मैं आपके प्रमावकों नहीं जानता, मैं शानरंक हूँ, आप मेरे द्ृदयकी जानते हैं क्योंकि 
आप अन्तर्यामी हैं| मेरे हृदयकी छालणा आप पूरी करें । (ग) 'स्वामी' का भाव कि मैं “आपका दास हूँ? दासका 
मनोरथ स्वामी ही पूरा करते हँं---( 'राम सदा सेवक रुचिराखी') | [ बेजनाथजीका मत है कि सुसेवक कछ माँगते 
नहीं, स्वामी उनके मनमें मरनोंरथ उठते दी पूर्ण करते हैं, इसी भावसे स्वामी? सम्बोधन किया | अथवा पुश्र॒ बनाना 
चाहते हैं जो सेवक पद है, अतः उसके निवारणार्थ स्वामी? कह | भाव यह कि पुत्रहीमें स्वामित्व चादते हैं, यह 
बात्सहय रसकी रीति है| ] 

५० प० प्र०--बिबरुधतरुज्सुरतद | यह वाच्यार्थ है। सुरतरु माँगनेपर देता है पर याचकंके मनकी इच्छाकों 
वह नहीं जानता । पर वि ( “विशेष )+ बुध ( “विद्वान ) अथांत्‌ विशेष विद्वान तर हो तो माँगनेकी आवश्यकता नहीं 
रहती । प्रभु तो जानसिरोमनि मावतश्रिय' हैं, इससे कहा कि आप जड़ कल्पतरू नहों हैं आप तो विशेष अन्तःकरणके 
जाननेवाले तर हैं; अतः आप मेरी छालसा जानते ही हैं, उसे पूर्ण कीजिये । आप जड़ वृक्ष नहीं हैं, आप तो तरन्त्य- 
नेनेति! तरः अर्थात्‌ जिसकी सहायतासे लोग तरते हैं वह तु हैं। 

वि० त्रि०-यहाँ अज्ञान दरिद्र है| अहंता ममतासे मूढ़ पुरुषकों ब्रह्मसुख अगम है | यथा-'कंबिदि अगम जिमि 
प्रह्यसुख झह सम मलिन जनेपु ! वह समझे बैठा है कि ब्रह्मानन्द उसे मिल नहीं सकता | इसलिये वह उसके लिये यत्न भी 
नहीं करता और न उसके लिये देवी देवताकी आराधना करता है | प्रभु कल्पंइश्ष हैं, उन्हें पाकर भी परमानन्द नहीं माँगता | 

टिपणी--४ 'सकुच बिदाइ माँयु जप मोही |“? (क ) राजाने कद्दा था कि “जथा 'दृरिद्र विजुधतरु 

पाई। बहु संपति माँगत सकुचाई। इसीपर भगवान्‌ कहते हैं कि सकच? छोड़कर हमसे भागों; ( ठम दरिद् 


नहीं हो, ठम तो छप! हो अतः तुम्हें राजाके समान बढ़ी भारी सम्पत्ति माँगनेका अधिकार है, ठुम माँग सकते हो ) 
जे हक अदा: ह5 0 5 संसय होई' अर्थात्‌ मिलनेमें संदेह होता है, डसीपर भगवान्‌ कहते ई कि 

है&। कछु | तालय कि तुम हमारे जन हो, यथा--जन कहूँ कछु अदेय नहिं सोरें । करत बिस्थास 
तजहु जनि भोरें ॥ ३ | ४२।५ |? ( ख ) राजाने कल्पवृक्षकी उपमा दी थी और कल्पइक्ष बिना माँगे नहीं देता, 
यंथा--जाइ निकट पहिचानि तरु छाँहँ समनि सब सोच । माँगत अमिमत पाव जग राड रंकु मठ पोच ॥ २ । २६७ ।' 
इसीसे आप भी कहते हैं कि माँगो! . ( तब हम दें ) | राजाने भगवानको अन्तर्यामी कहा, इसीसे भगवानने कटद्दा कि 
'माँगु लप मोही' अर्थात्‌ मुझे ही माँग लो, तम्हारे हृदयमें छालसा है कि में तुम्हारा पुत्र होऊँ सो में तुम्द्ारा पुत्र होऊँगा, 
तुम मुझे” माँग लो | ह:छबरदानकी यह मर्यादा है कि माँगा जाय तत्र दिया जाय, अतएव माँगु! कहा--। मोहीः में 
इलेषार्थालंकार है । अर्थात्‌ मुझसे माँग लो और मुझको माँग लो । 

७ .दानिसिरोमनि कृपानिधि नाथ कहौं सतिसाउ' इति। ( क ) भगवानले कहा था कि 'मोरे नहिं अदेय कछु 
तोही' और 'माँगहु बर जोइ माव सन महादानि अनुमानि ।'इसीसे 'दानिसिरोमनि कहा | 'बोछे कृपानिधान पुनि.शति : 
प्रसक्ष मोहि जानि' तथा 'सकुच बिहाइ माँगु' कहा, इसीसे 'कृपानिधि! कहते हैं| दानिशिरोमणि और कृपानिधिका भाव 
कि आप कृपा करके दान देते हैं। (ख) सतिम्समीचीन । ( ग ) “चाहों तुम्हदि संमान सुत'--आप हमारे पुत्र हों 
यह न कहके भगवानके इतना कहनेपर भी संकोच बना ही रह गया | 'सुगम जगस कहि जात सो नाहों' इछ वचनको 

यहाँ चरितार्थ किया । साक्षात्‌ भगवानको पुत्र होनेके लिये न कहां । संकोचके मारे उनके समान पुत्र दोनेका वरदान 

' माँगा । राजा जानते हैं कि भगवानके समान कोई नहीं दे । राजाका विचार पूर्व कह आये दूँ कि 'नेति नेति जेहि वेद 
-निरूपा । निजानंद निरुपाधि अनूपा ॥! जत्र अनूप हैं, उपमाको कोई नहीं है तब्र समान कहाँ हो सकता है ! यथा-- 
जेहि समान अतिसय नहिं कोई । ३े | ६ |' 

नोट--१ संकोच यहाँ भी बना दी रह गया । क्योंकि राजा सोचते हैं कि ब्रह्माण्डनायक, ब्रह्माग्डभरके स्वामी 
और माता-पिताको पुत्र होनेके लिये कैसे कहें, यह बढ़ी 'इशता होगी, यथा -'प्रमु परंतु सुठि दोति ढिवाई ॥7 तुम 
ब्रह्मादि जनक जग स्वामी | १ | १५० |: ह 

त्रिपाठीजी लिखते हैं--यह संदेह उठ सकेता है कि जिसके संतानसे सष्टि भरी पड़ी है, वह सुत क्‍यों माँगता 
है १ अतः कहते हैं 'सतिमाड़' | मुझे प्रसुको देखकर छालया हुई कि मुझे ऐसा पुत्र हो, और आपनसा दूसरा ई नहीं। 
अतः आप-सा पुत्र माँगना आपको पुत्ररूपसे चाहना "एक वीर है, इसलिये माँगनेमें संकोच था। वास्तविक इच्छा 
. आप-सा पुत्र पानेकी है, चाहे जैसे सम्भव ह्ी.।! ध मर सा 

२--श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि धहाँ पुत्र करि प्रभुकी प्राप्तिम वात्सल्पस्सकी परिपूर्णता है । इसीके अन्तगत 
सब्र रस आ जाते हैं। जैसे कि विवाहमें ःथज्ञार, बालकेलिमें द्वास्‍्व, वनगमनमें करुणा, परशुणमर्की वाताम भतान्न 
मजरक्षा्मे वीर, जन्मसमयमें अद्भुत इत्यादि | फिर इसमें जगतका हितरूपी परस्वार्थ भी है | पुत्र दंगे तब पतोहू भी. 

है| हा हि तु 

की ऐसा भी कहते हैं कि मनुमहाराजने समान! शन्‍्द बड़ी चतुस्तासे कहा ई | सस 
लिये हुए हैं.। इससे परीक्षा भी हो जायगी कि परालर पखक्ष ये ही है या नहीं | बदि प्रश कहें कि अर 26 का 
देवता हैं तो समझ जायँंगे कि परतम प्रभु इनसे भी परे कोई और हैं ;' क्योंकि ब्रह्मके समान कोड हुए 5 या हक 
अधिककी तो बात ही क्या ? ( विशेष ऊपर टिपणीमें आ गया है )। समान कक: जनाया कि ऐ.वयं-माघुय इत्यादि 


जैसे आपमें दिव्य गुण हैं वैंसे ही जिसमें हों । परदेसे वर. माँगा वैसे | प्रमने भी परदेसे 
ह ४--एुक पं० रा० कु० जी लिखते हैं कि जैसे मनुजीने परदेसें वर मांगा व दी प्रमुने भी परदेसे ही 


फह्ा कि शा * सरिस कहे ॥ [ख न प्र्भु हम बचने ध यु गे 8] जज 
पा ५-.श्रीशारदाप्रसादजी (रामवन सतना ) लिखते हैं कि “इस उपाख्पानमें प्रभु बचन माउ नूप मोदी जढ़े 


है कर. पेलेंगे ५ ठ है 28 रस गेघनद्वार बकक समेत (5 व््या दि 
: ० + ही हम मिलेंग् माँगु लपा ( झप सम्शेधनद्वारा टन्‍त कया दि 
मार्केके हैं। 'मुझे माँग लो” ( जैसा चाहते हो, सुतरूपमें ही दम * )। माँगु लुप ( 


. अपने हिये राज्य माँग छो जिसमें अन्य 


कोई घन-जनादिकी चिन्ता पुत्रठस अनुभवमें बाधक न है )। मांयु हुए सो 
मं गे हा ञ्ज पैर रे दा शा अ्प्द रु रा] गरां न 
( मुझे राजा के रूपमें मांग लो )। इमें राजा देखकर तुम्हें तो सुख प्रात होगा दी और संसारका बड़ा उपकार हू! [रास 


धालकाण्ठ | ६६४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्े दोहा १५० ( १-४ ) 
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कैसा होना चाहिये इसका सदाके लिये आदर्श स्थापित हो *जायगा | राजा तो न माँग सके परंतु प्रभुने सभी कुछ 
दिया |--धन्य हैं प्रभु !! तुम्हारे सिवा कोन कह सकता है--मॉँगु लुप मोही' ।--अस प्रभु छाड़ि मजहिं जे जाना । 
वे नर पसु बिनु पूछ विषाना ॥ 

देखि प्रीति सुनि बचन अमोले | एवमस्तु करुनानिधि बोले॥ १॥ 
आपु सरिस खोजों कहें जाई | तप तव तनय होब मैं आई ॥ २॥ 
सतरूपहि. बिलोकि कर जोरें | देवि माँगु बरु जो रुचि तोर ॥ ३॥ 
जो बरु नाथ चतुर न्॒प माँगा | सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय छागा ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--अमोले-जिसका मोल न हो सके; अमूल्य । 
अर्थ--राजाकी प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणानिधान ग्रभु बोले कि ऐसा ही हो ॥ १॥ 
दे राजन ! में अपने समान और कहाँ जाकर खोजे ? मैं ही आकर तुम्हारा पुत्र होऊँगा? ॥ २ ॥ शतरूपाजीको हाथ 
जोड़े देख कहा कि हे देवि ! तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर माँगो ॥ ३ ।! ( वे बोलीं ) हे नाथ | हे कृपालं ! जो वर 
चतुर राजाने माँगा, वही मुझे बहुत ही प्रिय छगा || ४ ॥ 
नोट---१ 'बचन कमोले' |--बैननाथजी लिखते हैं कि वचनोंमें अमूल्यता यह है कि पुत्रकी सेवामें निहंतु 
अत्यन्त परिश्रम छालन पालनका होता हैं | पुत्र इसका प्रत्युपकार नहीं कर सकता; पितासे उऋण नहीं हो सकता, जैसा 
प्रभुने भरतजीसे कहा है | यया--'निज कर खाल खेंचि या तनु तें जो पितु पग पानद्दी कराऊं । होड न उरिन पिता 
दूसरथ तें कैसे ताके बचन मेटि पति पावड ॥ ( गी० २। ७२ ) | 
पं० रामकुमारजी खर्रेमें लिखते हैं कि-ये प्रेमके वचन हैं और प्रेमका मूल्य नहीं है। अतः वचनको अमूल्य कहा । 
पुनः भाव कि ब्रह्म वेदादिसे पिता-भावके वचन सुनते हैं पर यह पुत्रमावके वन अपूर्ब आज ही सुने ।' अतः अमूल्य हैं । 
टिपणी--१'देखि प्रीति सुनि बचन अमोले । एवमस्तु'““ इति | ( क ) प्रीति दृदयमें है अतः उसका देखना 
कहा | प्रीति भीवर है, वचन बाहर हें; जो मुँहसे निकले अर्थात्‌ भीतर-बाहर दोनों स्वच्छ देखकर प्रसन्न हुए. और प्रीति 
देखकर भगवानने 'एवमस्त' कहा | प्रेमसे ही भगवान्‌ मिलते हैं | यथा-मिलहिं न रघुपति विनु अनुरागां । ७ | ६२ !! 
'पुनः 'देखि प्रीति” का भाव कि अनका थ्ृष्टतारूप दोष न देखा, राजाके हैदयमें अत्यन्त प्रेम है इसीसे हमें अपना पुत्र 
बनाना चाहते हैं, यह प्रेम देखा | यथा-'कहत नसाइहोइ हिय नीकी । रीह्षत राम जानि जन जी की ॥/ प्रीति यह देखी 
कि हमारे रूपका सदा संयोग चाहते हैं और अमूल्य वचन यह कि “चाहड तुम्हहिं समान सुत', भगवानको साक्षात्‌ सुत 
होनेकी न कहकर संकोचवश “समान सुतः यह इबब्द कहे | पुनः, सुत-प्रीतिकी अवधि (सीमा) है, यथा--'सुत की प्रीति 
प्रीति मीत की''। वि० २६८ !? यह प्रीति देखी | [ पुनः प्रीति अर्थात्‌ निहँतु अमल वात्सल्य रसकी प्रीति | ( बे०)) 
(ख ) राजाने दानिसिरोमनि? कहा, इसीसे यहाँ भगवानने 'एवमस्तु? कहा अर्थात्‌ जो माँगते हो वही दिया | राजाने 
'क्ृपानिधि? सम्बोधन किया इसीसे यहाँ भी कझरुनानिधि! विशेषण दिया गया । पुनः,भगवान्‌ पुत्ररूपसे अवतरनेकों कहते 
हैं, ओर अववारका मुख्य हेतु करुणा है अतः 'करुनानिधि? विशेषण दिया | राजा सतिभाउ? से बोले इसीसे वचनको 
अमोल? कहा । (ग )६-#& एवमस्त? से समझा जाता कि अपने समान? पुत्र देनेकी कहा है, इसीसे भगवान्‌ पुनः बोले |: 
वि० त्रि०--चाहों तुम्हहिं समान सुतः यह अनमोल वचन हैँ: जिसकी कोई कीमत ही नहीं, अतः उस वचनके 
पीछे स्वयं बिक गये, कह दिया 'एवमस्तु! | कोई भक्ति चाहता है, कोई मक्ति चाहता है और कोई भक्ति चाहता है। 
मनुजीने कुछ न चाद्या, बालरूपसे रामजीको गोद खिंलाने और छालन-पालनका सुअवसर चाहा,ऐसी बात चाहे जिससे 
जगत॒का कल्याण ही,अपने परलोकका भार प्रभुपर छोड़ दिया (पुं नाम नरकात्‌ त्रायते पुत्र: | नरकसे विताकी रक्षा करता 
है, इसीसे पुत्र कहलाता है ), जैसी दृढ़ प्रीति पुत्रमें होती है, वेती दृद प्रीति चाही, प्रमसे अपना सम्बन्ध सुरक्षित किया 
ओर साथ-ही-साथ अपनी भावी संतान मनुष्यजातिके लिये अमूल्य निधि सुलभ कर गये,इत्यादि सभी भाँतिसे मज्ञलमयी 
कामनाअंसि युक्त वचन था, इसलिये.उसे अनमोल कहा | 


टिप्पणी-- २ (क ) 'भाषु सरिस खोजों कहेँ जाई” | भगवान यह नहीं कहते कि हमारें सहश कोई नहीं है क्योंकि 
ऐसा कद्दनेस अभिमान पाया जाता | आत्मइलाघारूप दोप आरोपित होता। इसीसे कहते हैं कि अपने सहंदा कहाँ जाकर देंदें । 
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( ख ) 'होब मैं भाई” का भाव कि हम गर्भसे नहीं उत्तन्न होंगे, ( जीवॉकी तरह रज-चीयसे नहीं किन्तु ) तुम्हारे यहाँ 
आकर प्रकट होवेंगे, यथा--हृच्छामय नरबेष सँवारे । होहहों प्रगट निकेत तुम्हारे ॥" [ इससे उनाया कि अपने समान 


: मैं ही हूँ। (मा० त० बि० ) ] 


ह हि नोट--२ शुकदेवछालजी लिखते हैं कि प्रभुके इन वचनोंका अमिप्राय यह है कि “पुमने. ऐसा वर माँगा जो 
मेरे धरमें है ही नहीं; क्‍योंकि मेरी दोनों विभूतियोमिं न तो कोई मेरे समान है और न अधिक ही और मेरी विभूतिसे 
याह्य कहीं कोई किंचिन्मात्र मी नहीं है, सवंत्र मेरी ही विभूति है । अतः अपने समान तो मैं कहाँसे दूँदकर लाऊँ। हो, 
मेरे समान मैं ही हूं इसलिये मैं आप हो आकर तुम्हारा पुत्र दोऊँगा |” यहाँ लक्षणामूलक यूद व्यंग्य है। 
। ३ _यक्यहां बड़े लोगोंको रीति दिखायी कि वे अपनी बढ़ाई अपने मुखसे नहीं करते । प्रभु कहते हैं कि तुमको 
हमारे समान ही चाहिये तो हम ही तम्हारे पुत्र होंगे; दूसरेको कहाँ ढूँढें । तुम्हारी इच्छा इतनेसे ही पूर्ण हो जायगी | 
और हम व्यथ परिश्रमसे बचेंगे | 
: अआरीशारदाप्रसादजी--माँगु ठप मोही' मुझीको माँग लो। इतनी कृपा होनेपर भी संकोच न मिठा और वे 'चा्दों 
तुम्दहिं सुत! न कह सके और उन्होंने माँगा क्या--चाहौं तुम्द्हिं समान सुत' । भगवानने 'एवमस्तुः कह दिया। 
राजासे माँगनेमें भूल हो गयी तो भगवानने देनेमें भूल कर दिखायी ( ये यथा मां प्रपयन्ते तास्तगैव मजाम्यदम्‌ ) | 
भगवान्‌ कहते हैं कि 'भापु सरिस खोजहुँ कहँ जाई । न॒प तव तनय होय सें आई ॥? मेरे समान तो कोई ऐै ही नहीं, 
इस कारण मैं ही तुम्हारा पुत्र होऊँगा | यह तो ठीक है | परन्तु जब राजाने 'चाहों तुम्दहर्दि समान सुत' कहा था तब 
भी तो भगवानने 'एवमस्तु' कहा था | तो क्या अब अपने समान सुत न देँगे ? भक्तके प्रेममें जल्दीमें कह दिया था, . 
ऐसा कहके टाल देंगे कि हम ही आ गये तो हमारे समानकी अब क्या आवश्यकता है ? नहीं !! प्रमुका वचन कभी 
अन्यथा नहीं हो सकता । वे स्वयं आये ओर अपने समान भरतलालजीको दिया | भरतलाछ सब प्रकार भीरामजीफे 
समान हैं यह मानसमें बहुत स्पष्ट शब्दोंमें मिलता है । जनकपुरमें सखियाँ आपसमें कहती हँ--'ससखि जस राम छखन 
कर जोटा । तैसह भूप संग दुदद ढोटा ॥ स्थाम गौर सब अंग सोदाये । ते सब कहदिं देखि जे आये ॥ कहा एक में भाज 
मिदारे | जनु बिरंधि निज हाथ सँवारे ॥ ऊखन सन्रुसूदन एक रूपा । नख सिख तें सब अंग अनूपा ॥' स्वरूप तो एक 
समान है ही, जोड़ी भी एक समान है | 'लखन सन्नुसूदन एकरूपा ।' जब भैयाकों मनाने भरतजी चित्रकूट जा रहे हैं 
उस समय रास्तेमें बनवासी स्लियाँ क्या कह रही हैं,--'कहहडिं सप्रेम एक एक पाही । राम छसनन ससि होंहि कि नाहीं ॥ 
बय यबपु बरन रूपु सोइ भाढी । सीऊ सनेह सरिस सम चाली ॥ येप नसो सखि सीय न संगा | आगे कनी चली 
घतुरंगा ॥ नहिं प्रसन्न मुख मानस खेदा | सखि संदेहु होइ यहि भेदा ॥' 
* तापस और राजस वेष भी जिस सम्तानताको न छिपा सका, उसके विघयमें अधिक कहना दया 
प्रभने अपनेकी आज “अतिप्रसन्न! भहादानि? कह्दा है, इसकी सार्थकता किस प्रकार फी हूँ यह संक्षेपमें देख 
लिया जाय | 'माँगु नूप मोही' आदेश है और “बाहों तुम्हर्हिं समान सुत' की याचना हैं और प्रभु देते क्या है--( १ ) 
८हरछामय नरबेष सँवारे । होइहों प्रगट निकेत तुम्दारे ॥-भगवान्‌ स्वयं पुत्र हुए। (२) प्रभुके समान मरतलाल हुए । 
(३ ) 'अंसन्ह सहित देह धरि ताता ।---अंशी आप और अंश तीन भाई अवतरित हुए । (४ ) इसहु जाए सुरपति 
रजधानी'--स्वर्ग प्रात हुआ | (५) 'होइहहु अवध सुआल'--चक्रवत्ति राज्य मिला । (६ ) 'भादिसक्ति जेद्दि जग 
उपजाया | सोड अवतरिहिं मोरि यह माया ॥--सीतादेवीका अवतार न होता तो विवाद्ददिके अवसरपर जो ख्ज प्रात 
हुआ वह न मिलता.) (७) अबतकके अवतारोंमें जो नहीं हुआ था वह इस अवतारम करनेका वरदान हक करिह 
घरित मगत सुख दाता ।” ऐसा चरित करेंगे 'जेहि सुनि सादर नर बढ़ भागी । मद तरिहहिं ममता मद त्यागी ॥ गा 
इसके उपरान्त राजाने फिर जो बेर माँगा था कि 'मनि बिज्यु फनि जिमि जछ बिद्ठ मीना | मम जीवन ठिमि 
तुम्दह्हिं अघीना ॥? उ्हैँंके लिये प्रभु संकेत करते हैं--'पुरठव में अमिछाप सुम्दारा । गई  अधिदाओीओ ! 
पुम्द राजाने एक वर माँगा था, प्रभुने ढेर लगा दिया--महादानि ही तो हरे । राजी लमभाव ( अविशारसी ) के 
कारण कहीं पानेके विषयमें संदेह न करने लगें इस कारण 'सत्य सत्य पन सत्य हमारा कहकर भरोता दिलाया । 
ब्रह्मचारीजी--इस प्रसज्ञपर और भी कुछ भाव कहदेजाते हैं । जैसे 'माँयु दुप ३ कर यम 
बाक्यसे भगवानका यह आश्यय प्रकट होता है यदि ठम सुझे हो पुत्ररूपसे चाहते हो वो झस्ले ही माँग ! मसंगोच ने करों, 
इसको भी मैं दे सकता हैं; तेरे लिये रुझे अदेय कुछ नहीं है?; ऐसे ही मनुडीने भी भगवानऊकी एं पु: 


कि 
मगवानओे इलेपात्म के 


कल 


जा फा 
रूपसे मागना साहा 


रे 
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अर्थात्‌ चाह तुम्हहि सुत' ( तुग्हींको पुत्ररूपसे चाहता हूँ ) यह कहना था परंतु चांहर्ड तुम्हहि' इतना जैसे-तेंसे कह 


दिया कि संकोचने दवाया तब समान! कहकर वाक्य पूरा किया | तालये संकोचवर्श अपने असली आशयको छिपाया: 
वही आगे सूचित किया कि 'प्रभु सन कवन दुराउ” अथांत्‌ यद्यपि संकोचवश में स्पष्ट कह नहीं सका तथापि आप - 


अन्तर्यामी हैं, आप मेरे आन्तरिक भावको पूरा करेंगे, मेरे कथनपर न जायेंगे अर्थात्‌ स्वयं ही पुत्र होंगे [ यहाँपर यह 
भी एक गृढ भाव है कि भगवानने स्पष्टल्मसे माँगनेकों कद्दा ( साँगु लृप सोही )-परन्तु मनुजीने संकोचवश स्पष्ट शब्दोंसे 


माँगा नहीं किन्ठ॒ अपनी चाह प्रकट किया । इन्हीं सन्न भावोंके कारण ही 'चाहड ““दुराड” ३० वचंनोंको अमोल कहा ' 


है | ] भगवानने जय्र 'एवमस्व! कहा, तब मनुजी संदायमें पड़ गये कि 'एवमस्तुलऐसा हो? इस भगवानके कथनका 
क्या ताल है १ मेरी यह चाह ऐसी ही बनी रहेगी, वा पूरी होगी, यदि पूरी होगी तो जो मेरे मनमें है कि भगवान्‌ 
ही स्वयं पुत्र हों बह पूरा होगा, वा जो मुखसे निकल गया ( भगवानके समान पुत्र हों ) वह । भगवानने मनुजीके इन 
आन्तररिक संशयात्मक कर्शेंकी जानकर दयापूवक अपने 'एवमस्तुः वाक्यका. अंर्थ स्पष्ट कर दिया । इसी भावसे यहाँ 
कसमानिधि! नाम दिया | बोले? यह क्रिया देहली-दीपकके ढंगपर बीचमें दिया; अर्थात्‌ प्रथम 'एबंमस्तुः बोले ओर जब 
मनुजी संशयमें पड़ गये तब दयासे “आयु सरिस"” इत्यादि स्पष्ट रूपसे कह दिया ॥! ( श्रीगंगाधर ब्रह्मचारी ) | 

(इस प्रसंग्में मनुजी और भगवानके विषयमें जैसा कहा गया बसा सब व्यवहारमें चरितार्थ करके दिखाया गयों 
है |--मैसे, ( भगवान्‌ अपने पुत्र हों यह ) बड़ी छालसा” उरमें है ऐसा कहाँ; तो उस छालसाकाी अन्ततक द्वुदयमें 


ही छिपा रक्खा, 'जिस छालसाकों अपनी कृपणतासे “अगम! समझकर माँगनेमें संकोच होता है! ऐसा कहा; उसपर. 


मगवानके 'सकुच बिहाइ माँगु नूप मोही' ऐसा कहनेपर भी स्पष्ट खोलकर नहीं माँगा गया, संकोच बना ही रहा 
इत्यादि | मगवानके विषयमें भी--ठम्हंहि देत सुगस', 'विद्युध तरु', 'अंतरजामी', 'पुरचहु मोर मनोरथ', 'नहिं अवेय 
कछु', दानि सिरोमनि', 'दया-करुना-निधि', इत्यादि ( कुछ मनुजीके कथनमें; कुछ स्वयं भगवानके वचनमें, तो कुछ 
कविके कहनेमें ) उल्लेख आया है, सो पूर्णतया सन्र अंशोंसे अनुभवमें आया है, अन्तर्यामी द्दोनेसे तो मनुजीके एक 
( मुख्य, अद्वितीय ) उसकी बढ़ी छालसाकों जान गये और संकोचसे स्पष्टतया: माँगना न बननेपर भी उनके मनोरथकों 
पूरा करनेका स्पष्ट शब्दोंमें वचन दे दिया, और “मागु नप मोही! पर जो उन्होंने चाहें तुम्हहिं समान सुत' कहा था, 
इसके लिये आगे 'भंसन्ह सहित:देह घरि ताता' कहेंगे | इस प्रकार भीतर का. मनोरथ और बादरका कथन दोनोंको पूर्ण 
करके अपना दानियोँमें शिरोमणि ( श्रेष्ठ ) होना, तथा 'दित सुगम, 'नहिं अदेय कछु', 'कुपानिधि! आदि सब सिद्ध कर 


दिखाया । 'चाहरँ तुम्हददि समान सुत'-अर्थात्‌ तुमको और ( तुम्हारे ) समान सुतको चाहता हूँ; ऐसा भी अर्थ हो. 


सकता है । सम्भवतः इसीसे इस भावकों भी पूर्ण करनेका भगवान्‌ने विचार किया इत्यादि |? (श्रीगंगाधर अह्मचारीजी) | 

टिप्पणी--३ ( क.) 'सतरूपहि बिलोकि कर जोर! | राजा हाथ जोड़े खड़े हैं--'सुनि प्रभु बचन जोरि जुग 
प्रानी', इसीसे रानी भी हाथ जोड़े खड़ी हैं | पुनः, 'अज्ञली परसा मुद्रा क्षिप्रं देवप्रसादिनी/ । हाथ जोड़नेसे देवतां 
शीघ्र प्रसन्न होते हैं। (ख )8-७&” शतरूपाजीसे वर माँगनेकी इसलिये कहंं। कि प्रथम बार राजाके वर माँगनेमें रानी भी 
सम्मिलित हुई थीं, यथा--देखहिं हम सो रूप भरि छोचन । कृपा करहु प्रनतारतिभोचन ॥ दंपति बचन परम प्रिय 
लागे। इस वार वर माँगनेमें रानी उनके साथ सम्मिलित नहीं हुईं | जेसा ( 'चाहों तुम्हहिं समान सुत' के “चाहों? 
एकबचन क्रियासे तथा ) आगेके इन वचनोंसे स्पष्ट है. कि 'प्रश्ु परंतु सुठि होंति ढिठाई | जद॒पि भगतहित तुम्हद्दि 
सुहाई ॥! इसलिये एवं इससे कि भगवान्‌ दानिशिरोमणि हैं, उन्होंने रानीसे भी बर माँगनेको कहा | (ग ) “बिछोकि 
कर जोर” अर्थात्‌ हाथ जोड़े हुए देखकर बर माँगनेकी कहा और राजाके सम्बन्धमें कद्दा था कि प्रीति देखकर और 
अमूल्य वचन सुनकर वर माँगनफो कहा था | इसका ताल यही है कि इस बार रानी चुपचाप खड़ी रहीं, कुछ भी न 


बोली थीं | ( घ ) 'देबि मागु बरु जो रुचि तोरें । पुत्र होंगे, यह तो राजाही के बरसे निश्चित हो गया |; 'जो रुचि तोरें*' 
का भाव कि उन्होंने.अंपनी दचिका वरदान माँगा, तुम अपनी रुचिका माँगो, रचि दर एककी अपनी अपनी होती है | 





नोट--४ . पूर्व रूप देखनेके सम्बन्धमें प्थक वर माँगना नह ऋद्दा गया, यहाँ प्रथक वर माँगनेकों क्‍यों कहा ?? . 
ज्च्तर यह देते हैं कि 'रूप-दशनमें दोनोंका सम्मत एक था, यथा--दिपति बचन परम प्रिय छागे” और यहाँ मनु मद्दा- 


राजने समान छत? माँगा सो रामजीने समान ही होनेको- कहा । महारानीकों इसे मारी दीठता समझ ः संशय हुआ, 'इसीसे 
दे हाय जोड़े खड़ी रहीं | उनके छृदयको रवि जानकर एथकू वर माँगनेकों कहा गया |? 5 2008 ै 
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प्रथम दंपति! ने एक ही वर माँगा था और यहाँ केवल राजाने वर माँगा है जैसा 'सकुच बिहाए माँगु मूप मोदी 


से स्पष्ट है। रानीने कुछ नहीं माँगा था। अतएव राजाकों वर देकर उनसे बर माँगनेको कद्दा गया | (प्र० सं० ) | 
(पं० रामकुमारजी ) | 
टिपणी--४ 'जो बरु नाथ चतुर नुप माँगा | सोई कृपाल"“” इति | (क) चितुर का भाव बे न 
वर मॉगकर आपके रूप और लीलाका निरन्तर आनन्द प्राप्त किया | पुनः चतुर कहा क्योंकि वर मॉमनम बड़ी चतुर्ता 
यह की कि यह नहीं कहा कि आप हमारे यहाँ सदा बने रहें क्योंकि इस कथनसे भक्तिकी न्यूनता होती इस्से यह माँगा 
कि आप हमारे पुन्न हों | पुत्र होनेसे सदा संयोग और प्रेम दोनों बने रह गये [ बाद्म रामदासजी कहते हैं कि 'चतुए सा 
भाव यह है कि जिसे शिंवादिक मनसे देखते हैं उसको उन्होंने मेरे नेत्रोंके आगे प्रत्यक्ष खड़ा कर दिया और इतना ही 
नही किंतु आगे जन्मभरके लिये माँग छिया कि जिससे जन्मभर देखते ही रहे, यथा--'जीवन मरन सनाम सैसे दर्तरय 
राय को । जियत खेलायो राम रास विरह तनु परिहरेड ( दो० २२१ ) | वैजनाथजीके मतानुसार 'चतुर' इससे कहा कि 
पुत्ररुपसे प्रभुकी प्राप्तिमें वात्सल्यरसकी परिपूर्णता है । इसीके भीतर और सच्च रस आ जाते हैं । जैसे बाल्क्रेलिमें हात्प- 
विवाहमें >अज्ञार इत्यादि | श्रीजानकीशरणका मत है कि चतुरः शब्दमें व्यंग्य है कि सेवा तो दर रही, स्वयं सेवा करायेंगे | 
वि० त्रि०. लिखते हैं कि राजाने ऐसा वर माँगा जो शतरूपाजीको भी अति प्रिय है, क्योंकि इससे दोनोंका कल्पाण ऐगा 
और दूसरे जन्ममें भी यह सम्बन्ध ( दाम्पत्य ) बना रहेगा, अतः 'चतुरः कहा । 

मानस-मयझ्लकार लिखते हैं कि यहाँ “चतुएः शब्द बड़ा यूद है| क्योंकि राजाने कहा है कि 'सुत विपदुक तव पद 
रति होऊ। मोहिं बरु मूठ कहइ किन कोर्क ॥! इससे “चतुर! शब्दसे यह ध्वनि निकलती है कि राजाने मूदतावश ऐसा 
बर माँगा है। यदि यह ध्वनि न होती तो राजा अपनेको मूढ़ न कद्दते | पुनः, इसी कारण शतसूपाने वात्सल्यरसमय भक्ति 
बर माँगा । दोनोंके वरमें भेद यद्द है कि रानीने तो रामचन्द्रकी ओरसे वात्सल्य भाव माँगा और राजाने अपनी ओरसे 
: पुत्र समशकर वात्सल्य भाव माँगा !! (प्र० सं० ) ] 

( ख ) 'मोहि अति प्रिय छागा' क्‍योंकि राजाको तो ( निरन्तर दर्शन और लीलाका आनन्द ग हो सकेगा उनके 
आनन्दमें ) अन्तर भी पड़ेगा पर मुझे तो रातोंदिन आपके संयोगका आनन्द मिलेगा ( क्योंकि प्रथम तो माताहाकों पुपरका 
सुख मिलता है तत्र कहीं पिताको | लालन-पालनका सुख तो मुझको ही अधिक मिलेगा । मेरे तो नित्य गो<में ह। रहियेगा)। 
(ग ) 'कृपाल? का भाव कि राजापर जो आंपकी कृपा हुई वह मुझे अति प्रिय लगी। यह रानीके पानिजत्यकी शोमा है | 
(घ ) चतुर' और 'सोइ कृपार मोहि अति प्रिय छागा” कहकर राजाके वचनोंकी आदर दिया; क्योकि आगे उनके 
यचनमें दोष दिखाती हैं| ; 

नोट--५ इन वचनोंसे रानीकी चतुसई झलकती है । प्रथम तो उन्होंने पतिके वचनको प्रमाणखरूप किया और 
फिर स्वयं वर माँग लिया | ऐसा न कहती तो कौन जानता है, राजाके सकड़ों रानियों होती है वे फिसके पुत्र कदुलात 
क्योंकि राजाने तो अकेले अपनेको ही कहा था, यथा--चार्ों तुम्हहिं'"*! 'मोहि अति प्रिय छागा' फएफर सूचित किया 
कि आप हमारे पुत्र कहलायें, आप मेरे ही पुत्र हों, अन्य किसी रानीके नहीं | 


प्रभ परंतु सुठि होति ढिठाई। जद॒पि मगतहित तुम्दद्दिं सोहाई ॥ ५ ॥ 

तुम्द त्रद्मादि जनक जग स्वामी | ब्रह्म सकल उर अतरजामी ॥ 4 ॥ 

अस समुझत मन संसय होई । कहा जो प्रभु श्रवान पुनि सोई ॥ ७ ॥ 

जे निज भगत नाथ तव अहहीं । जो सुख पावहिं जो गति लद्दहीं || ८ ॥ 

१ १६६१, १७०४ और १७६२ में “भगति” पाठ हैं ।॥ रा० प० मा० ठ० वि०, पं० में भो 

छ०, को० रा० में 'भगत? पाठ है। भगत-हितरूमक्तोंके लिये, भक्तोके प्रेमते वमक्त'हतकाय। मे 


भक्तिके लिये, भक्तिवश । 'सगत? उत्तम जान पड़ता है। 
२. 'प्रमानः पाठ कुछ छंपी पुस्तकोंमें मिलता है । 
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दो०--सोह सुख सोह गति सोह भगति सोह निजचरन सनेहु॥ 
सोह बिबेक सोह रहनि प्रभु॒ हमहिं कृपा करि देहु ॥१५०॥ 


शब्दार्थ - सुठिजअत्यन्त | रहनि>आचरण, चाल-ढाल, व्यवहार, रीतिभाँति +लगन, प्रीति, यथा--जो पे रहनि 
राम सो नाहीं' इति विनये | ह | 

अर्थ-परंत, दे प्रभो ! अत्यन्त ढिठाई हो रही है यद्यपि भक्तोंके प्रेमसे आपको ( यह भी ) भाती है ॥ ५।॥ आप 
ब्रह्मादिके भी पिता ( पैदा करनेवाले ), जगतमात्रके स्वामी, ब्रह्म और सबके द्ृदयकी जाननेवाले हैं | ६॥ ऐसा समझने- 
पर मनमें सन्देह होता है| फिर मी जो प्रभुने कहा वह प्रमाण है ( अस॒त्य नहीं हो सकता ) ॥ ७॥ हे नाथ ! जो. आपके 
निज भक्त हैं, वे जो सुख पाते और जो गति प्राप्त करते हैं ॥ ८ ॥ हे प्रभो ! वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने 
चरणोंका अनुराग, वही विवेक ओर वही रहनि, हमें कृपा करके दीजिये || १५० ॥ ह ह 

नोट--१ (रंतु? शब्दसे महारानीने इस वरके माँगनेमें अपनी अरुचि प्रकट की | भाव यह है कि 'मैं न भी माँगू 
था स्वीकार करूँ तो अब क्या हो सकता है, आप तो वचन दे चुके, आप अवश्य पुत्र होंगे । इसलिये अब वह वर न 
लेना व्यर्थ होगा |” ( भीजानकीशरण ) ह । 

टिपणी--्रश्म॒ परंतु खुठि होति ढिठाई ।**” इति । ( क ) सेवकर्मे “ढिठाई' ( घृष्टता ) होना दोष है, यथा--- 
(अति बड़ि मोरि ढिठाई खोरी । सुनि अघ नरकहु नाक सकोरी ॥ २९ | १ !!, 'सो मैं सब विधि कीन्हि ढिठाई । २ | 
२९८ !? ( ख ) 'जदपि मशतद्दित तुम्हहिं सोहाई” । 'मगतहित? का भाव कि जिस प्रकार भक्तका हित हो वही आप करते 
हैं 'तग्दहिं सोहाई” अर्थात्‌ आपको सुहायती है क्योंकि आप भक्तहितकारी हैं; औरोंको नहीं सुद्दती । ( इस कथनपें तात्पय॑ 
दोषकी निद्ृत्ति! है, उसके लिये क्षमाकी मानो यह प्रार्थना है | ) भाव किःभगवानसे अपने दोष अपने मुखसे कह देनेसे 
वे दोष क्षमा कर दिये जाते हैं | यथा-सीतापति रघुनाथ सो कहि सुनाउ गुन दोष । होइ दूबरी दीनता परम पीन संतोष ॥? 
( दोहावली ), 'पापो5हं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः | न्नाहि मां पापिनघोरं सपापहरों हरे ॥? पुनः भाव कि आप 
सेवककी धृष्टताको स्नेह और सेवा मान छेते हैं, यथा--'सो मैं सब बिधि'कीन्हि ढिठाई। प्रभु मानी सनेह सेवकाई ॥ 
२। २९० |! और ऐसा मानकर प्रसन्न होते हैं| ( नौट--क्या 'दिठाई? है.सो आगे कहती हैं )। ( भीडींगरजीका मत 
है कि पतिके साथ पूर्णतः सहयोग कर वसप्राप्तिमें कुछ उनसे आगे बढ़ जाना: यह मर्यादाका उल्लड्नन 'ढिठाई! है )। 

२-- तुम अक्यादि जनक स्वासी ।'”” इति | छुल”यह 'ढिठाई” का स्वरूप दिखाती हैं। ( क ) ब्रह्मादिके पिता 
हो, यथा--'संभु बिरंखि बिष्नु सगवाना। उपजहिं जासु अंस ते नाना ॥ १ | ४ | ६ |? जगत्‌के स्वाभी हो। भाव कि जो 
जगत्‌का पिता है उसको अपना पुत्र बनाना और जो जगतका स्वामी है उसे पुत्ररूपसे अपना दास बनाना, यह बड़ी भारी 
धृष्टता है | ( ख ) ब्रह्म सकछ उर अंतरजामी” का भाव कि ब्रह्म बृहत्‌ है, उसको छोटों करना और जो सबके द्वदयके 
अंदर है उसे एकदेशीय करना तथा जो सबके द्ृदयकी जानता है उसे अशानी बनाना ( अथांत्‌ माधुर्यमें उस ब्रह्मको 
अशान धारण करना पड़ता है, ) ऐसा करनेकी उससे प्राथना करना यह सब धृष्टता है | ह 

३--अंस समुझत सन संसय द्वो६ / इति। अर्थात्‌ ब्रह्मदिके पिता और जगत्के स्वामीको हम अपना पुत्र बनाती 
हैं, ऐसा समझते ही द्ृदयमें संशय उत्न्न हो जाता है | कोशल्यारूपमें भी ऐसा समझकर भयभीत हुई हैं, यया- “अस्तुति 
करे न जाइ मय माना । जगतपिता मैं सुत करि जाना ॥ २०२ | ८ !! भगवानके पुत्र होने ( बनने ) में रानीकों संशय 
उत्पन्न हुआ तब राजाका वर रुक गया। क्योंकि बिना रानीके अद्भीकार किये रामजी पुत्र कैसे होंगे १ नोट--यह कोई 
बात नहीं है | राजाओंके अनेक रानियाँ होती. हैं। मगवानका वचन तो असत्य हो नहीं सकता | वे न जाने कौन ऐसा 
दूसरा सुकृती पैदा करते | वस्तुतः यह मद्दारानीजीकी वचनचातुरी है, इसीसे थे कहती हैं कि जो आपने बहा कि न तडई 
उनय होब में भाई' यह वचन प्रमाण हैं. ( असत्य नहीं हो सकते ) अर्थात्‌ आप आकर पुत्र हों। हुं." रानीने प्रथम 


० पतिके वचनका मान रक्खा--जो बरु नाथ चतुर नृप माँगा। सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय लागा ॥! ओर अब कहा जो 


- अंश प्रवान पुनि सोईं ।! इन वचनोंसे प्रभके वचनोकरि मान रखा । ; | 
४--जै निज भगत नाथ तब अदीं ।'*” ईति | ( क ) निज भगत” का भाव कि धर्म, कर्म, देव और तीयंसेवी 


बह 
(ढक, 


हर द 
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हि के निमरभक्तका ही सूख गति. भक्ति रापादि साहती 
रहा है अर्थात्‌ और कोई सुख, गति आदि.मैं नहीं चाहती, आपके निवभक्तका ही छुड, गति, माके इस चाय 


558, 





भी आपके सेवक कहलाते हैं, सो वे सेवक नहीं, किंतु जो आपके 'निजमक्तः हैं दे। जैसे मनुजीने कहा कि जो लरूप धिप 


जीके मनमें एवं जो भुशुण्डिजीके मनमें वसता है वह स्वरूप हम देखें, पैसे ही रानी कहती है कि जो मुख इत्यादि 'निड 


: भक्त! को मिलता है वह हमें मिले । ताल कि मगवानके दिव्य गुण और रूप यथार्थ रूपमें सन्तोंको ह प्रात हू रसीसे 


उन्तोंके-से सुख, गति आदि माँगे | इस प्रकार दोनोंने सन्तोंका ही मत माँगकर सन्तमतको सवोपरि दिखाया। 'निजमक्त' क्ह्‌- 
कर ज़नाया कि जो इस मूर्तिके अनुरागी हैं, जिनको यह छोड़ कुछ भाता ही नहीं ऐसे भक्त | १४० (५) भी देखिये | 
७५--सोदह सुख सोइ गति सोइ सगति'”? इर्ति। ( क ) ६ सोद सुख', यथा--मम गुनग्राम नामरत गठ 
समता मद सोह । साकर सुख सोह्‌ जानइ परानंद संदोह ॥ ७ | ४६ ![?, तुम्ह विज्रु दुखी सु्री तुर्द तेही | तुम जानहु 
जिय जो जेहि केहदी ॥! 'सोइ गति', यथां--तुम्हहिं छाँड़ि गति दूसर नाहीं |२। १३० । ५ |! (बैजनावजीका मत रे कि 
सोइ सुल”-जो सुख जीवितावस्थामें पाते हैं और 'सोइ गति'-जो गति वे अन्तकालमें पाते हैं ) | 'छोह भगति!, यथा- 
'अबिरछ मगति बिसुदध तव श्रुति पुरान जो गाव । जेहि सोजत जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद कोउ पाव ॥ ७] ८४ ), 'सोर्‌ 
निज रन सनेहु', यथा--पद राजीव वरनि नहिं जाहीं। मुनिमन सधुप वसहिं जिन्ह माही ॥ १४८। १ ।', 'राम रन 
पंकज सन जासू । छुबुध मधुप इच तजह न पासू ॥ १७ | ४ |? 'सोह विवेक', यथा--लड़ चेतन गुन दोप मय यिश्व 
कोम्ह करतार। संत हंस गुन गहहिं पय परिहरि बारि बिकार ॥ १ | ६ |?, 'भ्षस बियेक जब देह यिधाता । एय रशि 
दोष गुनहिं मनु राता ॥', 'सोह रददनि' यथा--'कवहुँक हों एहि रहनि रहोंगो । श्रीरघुनाथ कृपाछ रूपा हें संत सुमाठ 
गहोंगो ॥ जथा छाम संतोष सदा काहू सों कछु न चहोंगो । परहित निरत निरंतर सन क्रम यचन नेम नियहोंगो ॥ परप 
बचन अति दुसह श्रवन सुनि तेहि पावक न द्दोंगो | बिगत सान सम सीतछ मन पर गुन नहिं दोप कहोंगो ॥ परिद्ररि 
देह जनित चिंता दुख सुख समव॒ुद्धि सहोंगो। तुछसिदास प्रभु एहि पथ रहि अयिरछ हरिमक्ति छह्दोंगो ॥ १०२ ॥" 
( विनय० ), 'जो पे रददनि राम सो नाहीं”” ( बि० १७५ ) | #*माव यह है कि आप हमारे पुत्र तो हों पर एमारे 
हृदयमें सेवक-सेव्य-भाव बना रहे। पुत्रस्नेह्मे पढ़कर हमारा विवेक जाने न पावे, हमारा रहन-सहन आपके निज 
भक्तोंका-सा बना रहे | ( ख ) 'मोदि कृपा करि देहु' का भाव कि जैसे राजाको आपने माधुयंका आनन्द दिया, वैसे ही 
मुझ्पर कृपा करके मुझे ऐश्वर्यका आनन्द दीजिये | ( ग ) इ:#” भक्ति और चरणसनेह तो एक ह्वी वात है। दोनमि कोई 
फर्क ( बीच, अन्तर ) नहीं है | पर यहाँ भक्ति और चरणसनेह दोनों अलग-अछग माँगे हैं । इसमें भाव यह ३ कि चरण- 
सनेह ही माँगती तो उसमें नवधाका ग्रहण न होता ओर नवधाभक्ति ही केवल माँगती तो उसमें चरणोंमें स्नेदका महण 


- न होता, पादसेवन मात्रका ग्रहण होता | अतएव दोनों माँगे । ( उम्भवतः पं० रामकुमारजीका यही पाठ ६ । ) 


“हमहिं कृपा करि देह' इति | मनुजीने ब्रक्मगिरा सुनकर जब वर माँगा तब कहा कि “देखदिं हम सो रूप मरि 


: कोचन । कृपा करहु भ्रनतारतिमोचन ॥* अर्थात्‌ दोनोंकों प्रणत जनाते हुए दोनोंको कृपा करके दर्शन देनेकी प्रार्थना पी । 


दूसरी बार “चाहों तुम्हहिं समान सुत' यह कहा, तब भगवानने शतरूपाजीसे वर माँगनेकोी कहा | उन्होंने कद्य--जों 
भर साथ चतुर जप साँगा । सो कुपाछ सोहि अति प्रिय छागा ॥” शतसरूपाजीने विचारा कि भगवानके पुत्र इनेपर भी 
यदि भक्ति न मिली तो विशेष छाम क्‍या ? 'जनम गपुड हरि सगति विज्ञ' यही सोचकर तो घर छोड़कर वनर्म हा पे 
और बिना विमल शानके भक्ति दृदयमें दृढ़ नहीं होती, यथा-बिसछ ज्ञान जल जब सो नहाई | दय रद्द राम भगत डर 
छाई ॥' यह बड़ी भूल हुई कि राजाने शानसहित भक्ति साथ-साथ नहीं माँगी | अतः शतरूपाजीने दोनोंके टिये सोच- 
विचारकर ऐसा माँगा कि कुछ वाकी रद ही न गया। दोनोंके लिये वर माँगा, इसीसे इमहिं देहु कहा | राजन दो 
भूल की थी उसे महारानीने इस प्रकार सुधारनेका प्रयत्न किया | हि हि है, 
नोट--२ 'कुपा करि देहु' का भाव कि मैं इतने पदार्थयुक्त यह वर पनेकी पात्री नहीं हू, जाप अपनी भोस्स 
कृपा करके मुझे दें। भक्ति कृपासाध्य है अतः कृपा करके देनेको कहती हैं। लिन नि 
... ३--रानीने अपनी ढिठाई कहते हुए और प्रभुके बचनको प्रमाण मी करते हुए बर माँगा और बह मम 
इसीपर प्रमु रीहेंगे । यहाँ बरके प्रसंगमें 'तोइ? छः बार दोहेमें आया हैं। इसमें पुनदछिप्रबाध अटदार ५ इटस 
भाव अधिक रुचिकर हो गया है। पुनः, अत्येक वर (सुख, गति, भक्ति इत्यादि) के छाथ यह शब्द देकर तार द ना 
बह्मशानी आदिका नहीं | अतएव 'वीप्सा? भी है | पुन, रानीने जो कुछ माँगा सबके साथ सोइ! दिशशेषण दिया; सयार 
यदि किसी एकमें भी-सोइ? न होता तो वह संतमतसे बाइर हो जाता | 
मा० पी० बा० खे २. २३-- 
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४--कुछ महानभाव कहते हैं कि यहाँ छः पदार्थ माँगे; क्योंकि शरणागति छः प्रकारकी है। अथवा, षट्विकारके 
दर करनेके लिये छः पदार्थ माँगे। अथवा, मन ओर पाँचों शानेन्द्रियोंकी वशमें करनेके लिये छः माँगे । 
७५---निज भक्त के लक्षण कहे वे सब सुतीक्ष्णजीमें देख लीजिये जो प्रभुके “निज! मक्त हैं, यथा--दिखि दसा 
निज जन मन भाप | ३ ] १० | १६ |? सुख, यथा--झुनिहि राम बहु साँति जगावा । जाग न ध्यानजनित सुख 
' पावा ॥ ३।१० | १७ |? गति, यथा--'प्रभ्ु आगमन श्रवन सुनि पावा। करत मनोरथ आतुर धावा ॥ ३ | १० | ३ | 
जाके गति न आन की ॥ ७ ॥' भक्ति, यथा--“अविरल प्रेम भगति मुनि पाई! | चरण-स्नेह, यथा-- परेड ऊकुट इब 
घरनन्हि खागी । प्रेममगन मुनिबर बड़ भागी ॥ ३। १० । २१ !! विवेक, यथा--दिखि कुपानिधि मुनि चतुराई। लिए 
संग विदँस दोड साई ॥ ३ | १२ | ४ |” रहनि, यथा--“मन क्रम बचन रामपद सेवक | सपनेहु आन भरोस न देवक ॥ 
३॥।१०।२ |! निज भगत, यथा--'देखि दुसा निज जन मन साए | ३। १० । १६ !? 
--जो कुछ शतरूपाजीने माँगा वह सब्र उसको कौशल्यातनमें प्रात्त भी हुआ है। १५१ (१-३ ) में देखिये । 
सुनि सदु गूढ़ रुचिर बर# रचना । कृपासिंघु बोले सदु बचना॥ १॥ 
जो कछ रुचि तुम्हरे मन माहीं। मैं सो दीन्ह सब .संसयं नाहीं || २॥ 
मातु विवेक अलोकिक तोरें | कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरें ॥ ३॥ 
शबच्दार्थ- रचनारूगढन, बनावट, जिसमें विशेष चमत्कार वा युक्ति हो ऐसा वाक्य | 
अर्थ--क्रोमल, गूढु, सुन्दर ओर श्रेष्ठ वाक्यरचनाकों सुनकर दयासागर ( प्रभु ) कोमल वचन बोले ॥ १॥ 


तुम्दारे मनमें जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने दी, इसमें संदेह नहीं || २ ॥ हे माता ! मेरी कृपासे तुम्हारा अलौकिक 
शान कभी न मिटेगा ॥ ३॥ 
टिपणी--१ 'सुनि र्दु यूढ़ रुचिर बर रचना“ इति | ( क ) वचनोंमें तीन गुण बतयि | एक तो कोमल हैं 


दूसरे इनमें गम्भीर आशय भरा है, तीसरे इन वचनोंकी रचना सुन्दर है। राजाके वचनमें दोष भी दिखाती हैं और 
उनका मान भी रखती हैं यह गूढ॒ता? है। 'नाथ?, कृपाल?, 'भगतहित?- विशेषण देकर प्रार्थना की यह मृदुता है और 
नितनी भी वचनकी रचना है वह सब्न सुन्दर है। अथवा, “जो बरु नाथ ,चंतुर नूप माँगा । सोइ कपाल मोहि अति 
प्रिय छागा ॥! यह 'मृदु? है, प्रभु परंतु सुठि होति ढिठाई | जद॒पि मगतहित तुम्हहि सोहाई ॥ तुम्ह बरह्मादि जनक जग 
स्वामी । ब्रह्म सकल डर णंतरज्ञामी ॥ अस समुझत मन संसय होई । कहा जो प्रभ्ु प्रवान पुनि सोई ॥” यह गूढ' है 
और 'जे निज मगत नाथ तव अहहीं। जो सुख पावहिं जो गति लहहों ॥! इत्यादि 'रचिर' हैं। (ख 2६% राजाको 
जम वर दिया तब 'करुनानिधि' विशेषण दिया था--“एवमस्तु करुनानिधि बोले! इसी तरह जब रानीको वर दिया तब 
'कपासिंघु योले' ऐसा कहा | इस प्रकार दोनोंपर भगवानकी एक-सी कृपा दिखायी । 

वि० त्रि०--वचन-रचना विनीत होनेसे मृदु, गम्भीराथंक होनेसे गूहू ओर अ्वण-सुखद होनेसे रुचिर थी। 
ग़म्भीरार्थक इसलिये कहा कि पुत्ररुपसे प्रभुकी प्रासिसे जिन छः बातोंमें कमी पड़नेका भय है उनको माँगती हैं । 

श्रीवैजनाथजी-- भक्तद्वित आपको देना सुहाता है पर माँगनेमें ढिठाई होती है ये मृदु हैं। गूढ आशय यह है कि 
रानीने विचारा कि राजाने जो वरदान माँगा वह कर्मकाण्ड देशमें है, मायाकृत विध्नोंसे रक्षा करनेकी तो कोई बात माँगी 
महीं सो माँग लेनी चाहिये | भक्तिके अनेक अज्भ बटोरकेर एकवचनमें कह देना भक्तियुक्त ( वर ) रचना है !? 

नोट--१ 'झपार्सिधु बोले? इति । महारानीनीने कहा था कि-'इमहि कृपा करि देहु', अतएव यहाँ 'कृपासिशल 
योछे' कहकर 'कृपा करके? बोलना जनाया | 

टिपणी--२ “जो कछु रुचि तुम्हरे मन माहीं ।”“” | (क) 'देवि साँगु बरु जो रुचि तोरें! उपक्रम है और "जो 
कछु रुचि तुम्दरे'”” यह उपसंहार है | मन माही” से यह भी जनाया कि जो तुम नहीं कह पायी हो पर तुम्हारे मनमें है 
वा जो भाव तुम्दारे मनमें है पर तुम ठीकसे नहीं कह पायी हो वह सब भी मैं देता हूँ | (ख ) बहुत चीजें माँगी, मिलनेमें संशय 
होता है, इसीसे कद्दते हे कि 'म॑ सो दीन्द्र सब! इसमें 'संसय नाहीं?-| जैसे राजाने संशय किया था, यंथा---'तथा हृदय 








नव पनय हक के तल बीज प अ लक ४ पे हि की आन अल पक अर # 720 73 4 आम 
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में च! पर हरताल देकर “र! बनाया है । बच-बचन | - ह न्‍्व 
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मम संसय होई'; वेसे ही रानीके हृदयमें संशय न उत्पन्न हो कि यह सब गुण हमें कैसे मिलेंगे, ( मिलेंगे वा नहीं ), यद 
विचारकर भगवानने प्रथम ही कह दिया कि 'संसय नाहीं! | 'संशय नहीं? कहकर संशयदी उत्मत्त सेक दी। [ बजे 
संदेह किया था, इससे भगवानको उन्हें पहले समझाना पड़ा था कि संकोच न करो, हम सब कुछ दे सकते 
लिये कुछ भी अदेय नहीं है। इतनेपर भी राजाका संकोच पूर्णल्पसे न मिटा था | इसीलिये यहाँ प्रथम ही 
देते हैं जिसमें फिर इन्हें भी समझाना न पढ़े ] 
३--“मातु विवेक अलौकिक तोरें ।'“” इति | भाव कि रानीने विवेककी बात कही थी कि “तुर्ह अक्षादि नर 
. जगस्वामी । ब्रह्म सकछ उर अंतरजामी ॥ भरस॒समुझत मन संसय होई ।, इस बातपर भगवान्‌ प्रसन्न हो गये और 
उनकी अनुग्रह इनपर हुई | इसीसे कहते हैं कि 'मातु बिबेक''“अनुअह मोर! । अथवा, रानीने विवेकसे दर माँगा, 
इसीसे विवेक सदा बना रहनेका आशीर्वाद दिया ! 
..[ भगवान्‌ जानते हैं कि रामावतारके पिताजीका मरण तो तायस-शापके कारण राभवनगमन विरह-निमित्त दी होता 
है| यदि उनको रामरहस्यका शान रहेगा तो मरण असम्मव होगा। अतः उनको ज्ञान और ऐश्वयंशानयुक्त भक्ति देना संभव 
नहीं, इसीसे भगवान्‌ बर भी बड़ी युक्तिसे देते हैं । कद्दते हैं 'जो कछु रुचि''मैं सो दीन्द / 'आपने जो माँगा वह मेने 
दिया वा. एवमस्त? नहीं कहा | 'तुम्दरे मन माही! का भाव कि आप दोनोंके मनकी रुचि भिन्न-भिन्न है अतः जः रसि 
जिसके मनमें है वही मैंने दिया | पर इससे यह निश्चित न हुआ कि रानीको कया दिया | अतः रानीके लिये स्पष्ट कह देते हैं 
कि 'मातु बित्रेक अलौकिक तोरें। कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोर ॥' तोरें एकवचन माताके लिये हैँ, तुहारें'दोनोके लिये है | 
. गोस्वामीजीकी सावधानता देखिये। 'माठ! कहकर प्रथम शतरूपाकों ह्वी सम्भोधित किया । राजाको वर देते समय 
पिठ! ( वा तात ) नहीं कहा; किंतु हृप कहां, यथा--'नुय तव तनय होव में जाई ॥' कारण कि पुत्रजन्मका ज्ञान और 
आनन्द प्रथम माताको होता है तब्र पिताको । रामजन्मकालमें भी ऐसा हुआ हूँ । इस व्यावहारिक कमका भंग मानवर्मे 
कहीं नहीं हुआ है | उदाहरण--वबन्दना-प्रकरणमें प्रथम कौसल्यामाताकी वंदना करके कह--'भ्गटेठ जहेँ रघुपति सप्ति 
चारू !! हनुमानजीको प्रथम माता श्रीजानकीजीने सुत कहा, तब रघुनाथजीने | सुं० १६ (६ ), २२ (७ ) देखो | 
मयांदापुरुषोत्तमके चरित्रमें लोकवेद-शासत्रकी मर्यादाक[ भंग अन्य रामायणोंमें तो हुआ है पर मानसमें ऐसा कहीं नहीं 
हुआ । ( शह्डढाके लिये दो० १५० देखिये ) ] 
नोट--२ ईमातु बिबेक अलौकिक तोरें । कब्रहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरें ॥' इति | ( क ) माता'--रानीने सन्देद 
किया कि जो ब्रह्माठिके भी पिता ओर जगत्‌भरके स्वामी हैं वे पुत्र केसे होंगे, इसके निवारणार्थ 'मानु! कहकर सम्बोधन 
किया | भाव यह कि अवतार तो समयपर ही होगा, परंतु तुमको हमने माता अमीसे मान लिया, सम्देद न करों । (व ०) 
( ख ) रानीने छः पदार्थ माँगे, उनमेंसे 'विवेकः भी एक है | 'विवेक़” के लिये कहा कि 22: न मिटेगा। इससे यह 
न समझें कि ओर सभ्न मिट जायेँगे | रानीके .विवेकपर प्रभु प्रसन्न हुए क्योंकि ये वर उन्होंने वेवेकेस मांग है, उनका 
सन्न बचन विवेकमय है, इसीपर प्रभुने प्रसन्न होकर यह कहा कि हम तुमको अपनी ओरते अलार्किक' विवेक दते है डी 
हमारी ऋइपासे न मिटेगा | 'अलौकिकता? अपनी ओरसे कृपा करके दी। “न मिदिद्दि अनुग्रह मोर! में यह भा ध्वनि ६ 
कि जन्र हमारी ( छीलाहेत ) इच्छा होगी तत्र मिट भी जायगा | यदि यह न कहते तो विरोध पढ़ जाता, क्या|क उनका 
शान मिट भी गया है यथा--'मावा पुनि ब्रोली सो मति डोली । १। १९२ ।', 'अब जनि कतई बवा 598 20 
तोरि ॥ २०२ !? अर्थात्‌ काल-कर्मादि इस विवेककों न मिा सकेंगे। जब्च मिटेगा तंत्र इमारी कझ्षवा और इच्डासे ॥!क्‍ 
मिटेगा | ( ग) अलौकिक विवेक यह कि हमारे ऐख्वर्ययो कमी न भूलोगी। यही फारण ई कि समवन्‍-ामयरर धसडय 
दिखाकर उप्त विवेकको प्रभुने स्थिर रक्खा | रे जि 
मा० तं० बि०--कार कहते हैं कि माता कौसल्याका विवेक चराचर अखग्ड नहीं पाया जाता हवा सा माल 
डोली' और 'मंति भ्रम मोर" २०१ | ७ |? इत्यादिसे स्पष्ट है। अतएवं यहाँ भाव है शि विस समय में भदुप्रद देगा 
उस समयसे तुम्हारा अलोकिक विवेक बना रदेगा । इसीसे प्रभुने दिखरादा सावहि निज अदूसुत रूप शर्ट [7२०१ | 
उतत अनुग्रहक्े बादसे अखण्ड विवेक पाया जाता है । ह ली 
बैजनाथजी छिंखते हैं कि 'लीकिक ज्ञान वद-है जो आग-दगादि सावनेद्ार छोग प्रात करते का १ लक 
होता है--'सुनि बिज्ञानधाम सन करदिं निरमिप महँ छोम । ३। ३८ ।' जरा चूके कि विपवोने आ इकावा। शव सहारे 
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है, उसे एकरस ज्ञान नहीं रह सकता, यथा-'शान खंड एक सीताबर ॥“”जौ सबके रह ज्ञान एकरस । ईश्वर जीवह्दि 
भेद कदहु कस ॥ ७ | ७८ !? इसीसे प्रभु कहते हैँ कि हमारे अनुग्रहसे ठुमको अलौकिक श्ञान बना रहेगा | अलोकिक 
अयांतू एकरस शान | 

वि० त्रि०--लौकिक विवेक शास्त्रृजन्यशानविषयक है । पर अछौकिककी बात दूसरी है । महाराज दशरथने 
लौकिक विवेकसे काम लिया | यथा--छुलसी जानेड दुसरथहि 'धरझ्सु न सत्य समान ।” “राम तजे जेहि छाग्रि बिज्ु 
राम परिदरे प्रान ॥ दो० २१९ !? परंतु माता कौसल्याका अलौकिक विवेक सुनिये |-वारों सत्यवचन श्रुतिसंमत जाते हौ 
बिछुरत चरन तुम्हारे ॥ विनु प्रयास सब साधनको फल प्रभु पायो सो तो नाहिं समारे | हरि तजि घरमसीऊ मयो चाहत 
नुपति नारि यस सरवस हारे ॥ रुचिर काँच मनि देखि मुढ़ ज्यों करतक तें चिंतामनि डारे। मुनि छोचन 'बकोर ससि 
शघपघ सिद जीवन धन सोउ न विचारे ॥ गी० अ० २ |? 

नोट--३ श्रीशतरूपाजीने यह वर माँगा कि--'जे निज संगत नाथ तब अहहीं । जो सुख पावहिं जो गति 
छहहीं ॥ सोह सुख३ सोइ गतिर सोह मगति३ सोद निज चरन सनेहु४ । सोह बिवेक५ सोह रद्दनि६ प्रभु हसहि रूपा 
करि देहु ॥ १५० ॥; श्रीकोशल्यारूपमें ये सब उनको प्राप्त हुई, यथा-- 

(१ ) सोह छुख--“मरीं प्रमोद माठु सब सोहीं ॥ पावा परम तत्व जजु जोगी। अस्ठत लह्ठेड जबु संतत शेगी ॥ 
झनस रंक जनु पारस पावा । क्ंघहि छोचन काभु सुहावा ॥ मूक बदन जनु सारद्‌ छाई । मानहु समर सूर जय पाई ॥! 
( दो० )--'एहि सुख ते सतकोटि गुन पावहिं मातु अनंदु | ३५० ॥! 'दिये दान बिप्रन्ह विपुल पूजि गनेस पुरारि। . 
प्रसुदित परम दरिद्र जनु पाह पदारथ चारि॥३४७॥१ “छछिमन अरु सीतासहित प्रभ्ुहि बिलोकति मातु । परमसानंद्‌ समगन 
मन पुनि पुनि पुलकित गातु ॥ 3० ७ || 

(२ ) सोह गति--जिन्ह रघुनाथ चरन रति मानी। तिन्‍्ह की यह गति प्रगट मवानी ॥ २०० । २ ।', “निगम 
नेति सिव अंत न पावा । ताहि घरे जननी हडि धावा ॥ २०३ | ७ ।”, 'मोद प्रमोद विबस सब माता । चछहिं न चरन 
सिथिल भये गाता ॥ राम दरस हित अति अनुरागी ।'चलीं मुदित परिछन करन पुलक प्रफुल्छित गात । ३४ बा 
'कौसल्यादि मातु सब घाईं । निरखि वच्छ जनु घेनु छवाई ॥ ७ । ६। 

( ३ ) सोह मण्ति---'कबहूँ उछंग कबहूँ बर पछना | मातु दुलार्‌इ कहि प्रिय छलछना ॥ व्यापक ब्रह्म निरंजन 
निर्गुन यिगत विनोद | सो अज प्रेम मगति चस कौसल्या के गोद ॥ १९८ ॥ 

( ४ ) सोह निज चरन सनेहु--“ले उछंग कघहुँक हकरावे । कवहुँ पालने घालि छुलावे ॥ प्रेम मगन कौसल्या 
निसिदिन जात न जान | सुत सनेद्द बस माता बारूचरित कर गान ॥ २०० ॥*, 'कौसल्यादि राम महतारी । प्रेम बिवस 
तन दसा विसारी ॥ ३४३ । ८ |, 'तन पुरकित मुख बचन न आवा । नयन ऊूँदि चरनन्हि सिरु नावा ॥ २०२ |७५॥* 

(५ ) सोइ विवेक-- “माया गुन ज्ञानातीत अमाना बेद पुरान सनंता ।! “उपजा ज़ब छाना प्रभु मुसुकाना'”” 
तक १९२ छं० । 'बार बार कौसल्या विनय करइ कर जोरि। अब जनि कबहूँ ब्यापे प्रभु मोहि माया तोरि ॥ २०२ ॥ 
'कौसल्या कह दोसु न काहू | करम विबस घुख सुख छति छू ॥“ईस रजाहइ सीस सबही के | उत्पति थिति छय 
दिपहु अमी के । देंवि मोह यस सोचिअ वादी। बिधिप्रपंच अस अचल भजनादी ॥ भूपति जिभब मरव उर खानी । 
सोचिभ सखि ऊखि निज हित हानी ॥ २। २८२ ॥'--पुत्रमें परमेश्वर भाव रखना यह अलौकिक विवेक है | 

(६ ) सोह रहनि--कौसल्याजीका सारा चरित निजमक्तकी रदनी है। उदाहरण 'प्रेम मगन कौसल्या 
निसि दिन जात न जान । सुत सनेह बस साता बालूचरित कर गान ॥ २०० । ंकाओछ 

वंदि चरन मनु कहेठ बहोरी | अवर एक बिनती भ्रश्च॒ मोरी || 9 ॥ 
सुत विषेक# तव पद्‌ रति दोऊ । मोदि बड़। मूढ़ कहै किन कोऊ ॥ ५ ॥ 
मनि विनु फनि जिमि जल विनु मीना । मम जीवन मिति! तुम्हहिं अधीना ॥ ६॥ 


शक बदतर अल पट किक करन पिच +लट अल शशि 
& विषक--१६६१, १७०४, रा० प० । विषइक-पाठान्तर । | बरु-पाठान्तर । [मिति-१६६१, १७०४, १७२१, 
१७६२, छु० | तिमि->-को० रा० | 
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शब्दार्थ--अवर-और भी । विषैक> हे 
केल्‍विषयकविषयका [सम्बन्धी [० फणि )-सर्र 
न तोल | घ्यका | धी। फनि ( उं० फणि तर | मितिन्धीमा, 
| ५ 
अर्थं--चरणोंमें करके ड़ 
के पर लेदर बडे मत तप मोम हु बा 
बिन बसे ) ३ बड़ा मूद हो क्‍यों न कहे ! ॥ ५॥ लेसे बिना मणिके सर्प और 
20 बसे ही मेरे जीवनकी सीमा आपके अधीन रहे ॥ ६ ॥ का 
ण अवपन्यबन्क जे न 
कर १ ( के ) यदि चरन मज्ु कह्देंड चहोरी |” इति | दो बार वर माँगा और दोनों वार बंदन किया 
था-- बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदय समात' और परेड दं अंक 
कस 5 य समात' ओर परेड दंढ इच गहि पद्‌ पानी ॥ घरि धीरज बोले खुद 
॥!? अब फिर वर माँगते हैं, जैसा आगेके ' ँ ? से ग्रे हे 
अन्ना दी जात वि , जेसा आगेके 'भस॒बरु साँगि चरन गदह्दि रहेऊ' से स्पष्ट है इसीसे पुना चरणोंद 
नहीं माँगते । ९ सुत विभेक' के तब पद रति होऊ! इति | राजाने पुत्र होनेका वर माँगा था; इसीसे अब वे ऐश्यं 
पुत्रभावसे प्रेम हो, स्वामी के बल आपके चरणोंमें हमारा प्रेम हो पर इस तरहका हो जैसे पिताका पुत्रपर, आपनमें 
जानेकी > अत मीभावसे नहीं | ) ( ग ) 'मोदि बड़ सूद कह्दे किन कोऊ”ः इति। (इस भावषमें ) मूद कहे 
जानेकी योग्यता है अथांत्‌ वह वात ऐसी है कि राजाकों ोग मूः रा 
वी है ये शगबाम । राजाकों लोग अवश्य मूद कहैँगे कि ईश्वरकों पाकर भी इनकी शान 
अर भगवानकी पुत्र मानते हैं | यथा--'भस्तुति करि न जाइ मय माना । जगतपिता में सुठ करि जा हि 
२०२ | ७ | ईंश्वरको जो न जाने वह मूठ है, यथा "ते किसि जानदिं ति 
भर जो ई 4 है, हिं रघुपतिदि मूठ परे तम कृप ॥ छ | ७३ |? 
र जो ईश्वरको पाकर भी उसे न जाने उसमें ई ने वह ' + ः गे 
अल कक कह श्वरभाव न माने वह बड़ा मूठ! है । (घ ) 'किन कोऊ' का भाव कि 
ही कह्दे जायें | भाव कि बढ़े जानी हे हमें किंचित्‌ भय वा संशय नहीं है। आपके चरणोंमें स्नेह हो, दम बड़े मूद भे 
जा शानी हुए और चरणोंमें अनुरक्ति न हुई तो अच्छा नहीं है और मूड कहाते रहें पर आपके 
चरणों प्रेम रहे यह अच्छा है, यथा 'करइ स्वामिहित सेवक सोई। दूषन कोटि देह किन कोई ॥ २। १८६ । 
0200 हंस 28002 ऐसा कह ही डाला है जैसा उनके 'नच पुत्रगत स्नेह कतुमएंसि 
। १३ ॥ भहं ते प्रति जानासि हतो तो विद्धि राक्षसों | भहं त्मानं राम॑ हक इक मु 
हं वेहि महात्मानं रास॑ सत्यपराक्रमस्‌ ॥ १९ 
$ || 
वसिष्ठोअपि मदातेजा ये चेमे तपसि स्थिता: ।' ( वाल्मी० १।१९ ) !? अर्थात्‌ वे दोनों राक्षस रामचन्द्रके दायते 
अवश्य का जायेगे । सत्यपराक्रमी रामको में जानता हूँ और वसिष्ठ आदि ये तपस्वी-तेजत्वी सब ऋषि जानते हैं |-- 
इससे ध्वनिसे सूचित हुआ कि तुम जज्ञानान्धकारमें पड़े हो, तुम नहीं जानते कि ये तो ब्रह्माण्डमात्रके माता-पिता-स्वामी ऐँ। | 
ह प्‌० १० प्र०--मनुजीने भेंगवानके वचनोंका मर्म जान लिया, अतः वे अपने मनकी रुचि प्रकट करके कह देते 
हैं | 'राम सदा सेवक रुचि राखी--इसमें अपवाद केवल एक हुआ है और वह है अज्भदके सम्बस्धमें, पर वहाँ मैतिफ 
कतंव्य-पालनमें वेंसा ही करना पड़ा । ७। १८ । ७। १९ में देखिये । ः 
नोट--१ बैजनाथजी लिखते हैं कि जब्र राजाने देखा कि रानीने पुत्र तो पाया ही और साथ द्वी अनन्य भक्ति 
भी, ईश्वरमावका स्नेह, निज भक्तोंकी रीति, रहनी और अलौकिक विवेक इत्यादि सोना और सुगन्ध भी, मीठा और 
पृष्ठ भी कठौता भर कि वह सब विवेक आदि सदा एक रस बने रहें-तत्र उन्होंने विचार किया कि यथपि भ्रम एमको 
पुत्नरूपसे प्रात्त हुए तथापि जीवकी अल्पशतासे कहीं ऐसा न हो कि किसी समय हमारा प्रेम इनमें कम हो जाय, इसडिये 
फिर वर माँगते ई | “बढ़ सूढ़ कहै' का भाव कि चाहे कोई कहदे कि ये बड़े अशानी हैं कि ईशवरमें पुत्रभाव रखते हूं, 
मुझे इस कथनसे किंचित्‌ भी संकोच न हो | 
२--#'यहाँ यह उपदेश मिलता है कि प्रभुमें किसी-न-किसी भावसे किसी प्रकार भी लग जाना चाहिये | उठ 
मायमें, उस प्रयलमें, छोकमें निन्‍दा भी हो तो भी उसपर कान न देकर अपनी भावनामें अपनी निछामें दृद रे । (रुर०) | 
(. मा० म०--कारका मत है कि “राजाने सोचा कि रानीने व्यड्गसे हमें 'चतुर' कद्दा । इनकों दमारा वर ( फेबल 
पाधुर्यरसका ) अच्छा न छगा, इसीसे इन्होंने हमसे प्थक्‌ दूसरा बर माँगा | मूद” ती दम इन ही छुके अब हम उसी 
हद रहेंगे । कटाक्ष तो हो ही चुका अब हम अपनी धारणासे क्यों हट ! झतलूपादी चाहती हैं कि पुत्र ऐते हुए मी 
हम उन्हें जगत्‌पिता समझे और राजाने माँगा कि पुत्र ही समझते रहें ?--( स्नेहलताडी ) | 
भीगज्ञाप्रताप डींगरजी लिखते हैं कि मत मद्दाराजको पहले मगवानके दाक्षात्‌ दर्गनदी अमिलापा हुई 
९ हे 
दर्शन प्राप्त होनेपर वे रूपमाधुरीपर मुग्धघ हो गये और उनके हृदयमें यह लालूता उलह हुई कि दस ऐसे दरानोया गोन्गग्य 
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सदा बना रदे | इस विचारसे उन्होंने प्रभुके सदश पुत्र माँगा । मुग्धताके कारण पुत्रका वर माँगदे समय उ ने 
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और विचार न था | महारानीजी यह सब देख-सुन रही थीं परन्तु वे इतनेमें सावधान हो चुकी थीं। उन्होंने विचार 
किया कि मद्दाराजने वर तो यथार्थ माँगा परन्तु केवल पुत्र दोनेका माँगा, भक्ति माँगनेकी भूल गये। अतः जब भगावानने 
उनसे वर माँगनेकों कहा तब उन्होंने महाराजके वचरनोंका समर्थन किया और भगवानके वचनौंके अनुसार कि जब वे 
ही पुत्ररूपसे अवतरित होनेको हैं, उन्होंने भक्तोंकी-सी रहनी, सहनी इत्यादि भी माँगी । तब महाराजको होश हुआ कि. 
वर माँगनेमें हमसे थोड़ी भूल हो गयी, अतः उन्होंने अपनेको मूढ़ कहकर गसुमें . सत्य प्रेम होनेका वर माँगा, जिससमें 
पुनरागमन न द्वो | इसीसे कविने बन्दना करते हुए, कहा है 'बंदों अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद ।”“” यहाँ 
किसीके वचनोंमें न कोई चातुरी है और न व्यज्ञ ही; भगवानके सामने ये सब कैसे रह सकते हैं ? | । 

विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि “स्मरण रहे कि पुत्र-भाव रखते हुए. दशरथजीने भ्रीरामचन्द्रजीके चरणॉमें 
अटल प्रीति रक्खी जो लोक-व्यवद्वारकी दृष्टिसे अनुचित-सी देख पड़ती है । परन्तु उन्होंने उसे पूर्णरूपसे निबराह्य जिसका 
उदादरण गीस्वामीजीने यथायोग्य दर्शाया है कि 'मीन काटि जरू घोइये खाए अधिक पियास । रहिमन प्रीति सराहिए, 
मुएहु मीतकी जास ॥* ह ' ह 

दशरथजीका टीक ऐसा ही हाल हुआ उन्होंने रामचन्द्रजीके वनवासी.होते ही प्राण त्याग दिये, फिर भी मुक्त 
न ही पुत्र-भाव रखते हुए ही स्वरगमें निवास किये रहे | निदान रावण-वधके पश्चात्‌ फिर आकर श्रीरामचन्द्जीके दशन- 
कर मुक्त हुए | इस प्रकारसे उन्होंने प्रीति निबाही क्योंकि परमात्मा ही पुत्ररूपसे अवतरे ये ।? ह 

[ ह#पुत्र-भाव रहते हुए भी भगवानके चरणोंमें उनका प्रेम रहा यह बात भी मानृसमें चरिताथ्थ हुई देख 
पड़ती है | यथा 'मोरे गृह भावा प्रभु सोई। १९३ | ५ |१, 'सुमिरि राम गुर जायेसु पाई । चले महीपति संखे बजाई॥ 
२०२ | ३ |?, 'भस कहि गे विश्राम ग्रृद राम चरन चितु छाह। २०७ |? उनका प्रेम श्रीरामजीमें ऐसा था कि शरीर 
त्याग करनेपर स्वर्गमें सब प्रकार इन्द्रद्वारा सम्मानित होनेपर भी वे श्रीराम बिना सुखी न थे, जैसा वाल्मी ० ६॥१२२।१३ 
में उमके वचनसे स्पष्ट है | यथा “न मे स्वर्गों बहुमतः सम्मानश्र सुरपिभि! | त्ववा राम विहीनस्य सप्य॑ प्रतिश्णोमि 
ते ॥ १३ ॥ ( वाल्मी० ६ | १२२ ) !” अर्थात्‌ दे राम ! मैं सत्य-सत्य कहता हूँ कि ठम्हारे वियोगसे युक्त मुझको स्वगंमें 
रहना जिसे देवर्षि,बड़ी भारी वस्तु समझते हैं तुम्हारे सहवासके समान सुखदायी नहीं माहूम द्ोता | 

मोट--३ 'मनि बिनु फनि जिमि जल बिलु मीना? इति । (क ) राजाने चरणोंमें प्रेम माँगा | किस प्रकारका 
प्रेम चरणमिं हो यह अब कहते हैं | जैसे मणिके बिना सर्प और जैसे जलके बिना मछली नहीं रहती वैसे ही मेरा जीवन. 
आपके अधीन रहे अर्थात्‌ आपके बिना मैं न निऊँ। (ख ) भगवानकी इच्छासे मनुजीने दो हशन्त दिये | फणि-मणिके 
दृश्टत्तसे भगवानके बिना व्याकुल रहँ, मृत्यु न हो, यथा 'मनि छियें फनि जिये ब्याकुछ विहार रे! (वि० ६७ ) | यह 
दृष्टान्त जमकपुर जानेमें चरितार्थ हुआ | विश्वामित्रके साथ भगवानके जानेपर राजा व्याकुल रहे पर मरे नहीं। मरे 
हुएके समान रहे, यथा-सुत ह्विय छाह दुसह दुख मेटे । ग्इृतक सरीर प्रान जनु मेंटे ॥ २०८ | ४ !? दूसरा दृश्टान्त 'जल 
विधु मीन! का है | जल बिना मछली जीती नहीं रह सकती । यह दृष्टान्त वनयात्रामें चरितार्थ हुआ। (ग) प्रथम वियोग 
विश्वामित्रके संग जानेमें हुआ; इसीसे प्रथम फणिमणिका दृष्टान्त दिया।. दूसरा वियोग पीछे वनयात्रा दोनैपर हुआ; 
इसीसे जछ-मीनका दृश्टान्त पीछे कहा | इस तरह दोनों इृशन्त क्रमसे कहे गये । यह वर प्रभुकी इच्छासे माँगा गया, 
क्योंकि लीलामें राजाकों दों बार वियोग होना है | ( पं० रामकुमारजी ) ।( घ ) चेजनाथजी लिखते हैं कि 'मनि बिनु 
फरन्नि””मीना! का भाष यह है कि जेसे मणि सपके भीतर और जल मछलीके बाहर रहता है तथा मेरी प्रीति भीतर-बाहर 
दोनों रहे । वा, जैसे सर्प स्वइच्छित मणिका वियोग सह सकता है वैसे मैं स्वइच्छित सह सफूँ और जैसे भीम जलके बिछुड़ते 
ही मर-जाती है वेसे ही वियोग होनेपर मैं प्राण त्याग सकूँ |” ( छः ) श्रीजानकीशरणजी कहते हैं कि मछली अपनी इच्छासे 
जलके बादर नहीं होती, वैसे ही राजा भी रामरूपजलसे अपनी इच्छासे अलग न होंगे, क़ैकेयी मल्लाहिन बाहर निकालेगी [ 


अस बरु मॉगि चरन गहि रहेऊ | एवमस्तु करुनानिंधि कहेझ ॥ ७॥ 
. अब तुम्ह मर अनुसासन मानी | बसहु जाई सुरपति रजधानी.॥ ८ ॥ 
सो०--तह करि भोग बिसाल# तात गएँ कछु काल पुनि। - 
होहहहु अवध मुआल तब में _.  टइहहु अवध भुआल तब में होब तुम्हार सुत॥ १५१॥ 
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अर्थ--ऐसा वर माँगकर ( मनुजी प्रशुके ) चरण पकड़कर रह गये | कदणानिधान भगवानने 'एमस्तु! ( ऐसा 
8 रा ॥ ७ ॥ ( फिर भगवान्‌ बोले कि ) अब 53288 आज्ञा मानकर इन्द्रकी रानधानी ( अमराबती ) में लाकर 
ठम्हारा पुत्र शोेंग ॥ 7] जप जले जग की ज जज काल वीलनेपुर जि जल अवधक राजा जग ता ही 
टिपणी १---अस्र यरु माँगि चरन गहि रहेऊ! इति | हुक” इस समय तीन बार पदवन्दन दिखाया है । तीन 
बार वन्दनामें क्रमसे वचन, मन और तन ( कर्म ) दिखाया है “वंदि चरन मनु कह्ेड यहोरी' यह वचन ६, 'सुत दिपेंक 
तथः पद्‌ रति होऊः यह मन है और 'अस बरु साँगि चरन गहि रहेउ” यह तन है । ताल्य कि राजादी भगवानके चरणोंमें 
... मननयचण-कर्म तीनोंसे प्रीति है। यह तीन बार पदवन्दनका भाव है | ६क-मगवानके तीनों वार वर देनेमें बत्ताओंनि 
' भग्रवानको कृपानिधान वा करुणानिधान विशेषण दिया है, यथा--'मगतबछकछ प्रभु कृपानिधाना । यिघ्वयास प्रयटे भग- 
वाना ॥ ( यह प्रथम बारकी प्राथनापर कृपा करके द्शनरूपी वर दिया ), 'एवमस्तु करुनानिधि योले' ( यह दूसरी यार 
जब पुत्र होनेका बर माँगा तब करुणा करके बर दिया ) और 'एक्मस्ठु करनानिषि कहेऊ! (वह अन्तिम चार सुतविषयक 
प्रेम माँगनेपर भी करुणा करके वर दिया ) | इसका तात्यय॑ यह है कि मगवानकी अपने दास ( मनुजी ) पर आंदिसे 
आन्ततक़ एकरस कृपा बनी हुई है। [जो माँगा वह सब देनेकी इच्छा है अतः “एवमस्तः कहा । शतस्पाजीमे दोनकि 
ह्िये. शा और वह सब्र देना अनुचित था, अतः वहाँ 'एबमस्ठ? नहीं कहा | ठुरूतीदासलीकी काव्यकठा शब्दलाघपमें 

अभ गाम्मीययुक्त है ।! ( प० प० प्र०) ] 

( चरण पकड़े रह जानेमें भाव यह है कि यह वर लेकर ही मानेंगे। वि० त्रि० ) 

२, “अब तुम्ह मम अचुसासन मानी ।”” इति।(क ) 'अज्ुसासन मानी” का भाव कि राजाके मनमें इन्द्रलोकर्मे 
बम़नेक़ी वासना नहीं है | कैसे मालूम हुआ कि नहीं है १ इस तरह कि प्रथम ब्रह्मा-विष्णु-महेश तीनों आये, अपना-अपना 
लोक: देते रद्दे पर ये. ऐसे वेसग्यवान्‌ कि ( इन्होंने उस खुखकों तुच्छ मानकर ) उसकी इच्छा न की । ( प्रभु स्वक्ष 
दास निज जानी | गति अनन्य तापस नृपरानी ॥! भगवान्‌ इस बातको जानते हैं ) इसीसे भगवानने कहा कि एमासी 
आशा मानक़र इन्द्रलोकमें जाकर रहो | 'राम रजाहइ सीस सब दो के ।' स्वामीकी आशा है; अतः उसे मान लिया | (ख) 
इन्द्रढोकमें निवास करानेका भाव कि राजाने ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोकको लेना स्वीकार नहीं किया था ( इससे 
वहाँ भेजना उचित न था | वहाँ जानेको कहते तो इनको संकोच होता |) अतएव वहाँ वास करनेको न कह्ा। पुनः भाद 

. कि भगवानले प्रसन्न होकर इनको दर्शन दिया, पुत्नरूपसे इनके यहाँ अवतार लेकर सुतविषयक सुख देनेका वरदान दिया । 
पंर इतना देनेपर भी भगवानको संतोष न हुआ, क्योंकि राजाने भगवान्‌को छाइकर और कुछ भी पदार्थ न माँगा 
(निज करतूति न समुपझ्चिझ् सपने । सेवक सकुच सोशु उर अपने ॥ २। २९९ !? ( अहय ! क्या उुन्दर अनुपम स्वभाव 
सरकारका है !! बलिहारी बलिहारी !! ) | इसीसे इन्द्रलोकमें निवास करनेको कह्दा | इन्द्रलोकर्म भोग-विलास बहुत है । 
भगवानकी आशासे सुरपतिरजधानीमें बसनेसे सुरपति आदि सभी देवता इनकी सेवा करेंगे इनको तपका फल भी कुड-ल- 
कुछ भोग कराना भगवानको मंजूर है । [ किसीका मत यह भी है कि यहाँ भगवानने वेदमयादाकी रक्षा भी की ६। तपका 
फल इन्द्रलोकफा भोंग-विछास है, उसे भोग करनेको वहाँ मेजा | भोग-बिलासमें इन्द्रकी उपमा दी जादी है, यपा--भोग 
पुरंदर । ७। २४ |, 'सुनासीर सत सरिस सो संतत करह्‌ विछास । ६। १० ।!, 'सधवा से महीप दिपय सुछझ साने ।' 

 (.क० ७ | ४६ ), 'मोगेगेः मश्ववानिा इत्यादि । ] ॥॒ 

३---तहूँ करि भोग .बिसाक तास गएँ कछु काल"”” इति। ( क ) पक इस वचनसे पाया जाता ६ कि विशाल 
भोग-विछास ,करनेके. छिये ही इन्द्रछोकमें वास कराया गया | ( ख ) वर देनेके साथ-साथ अमीसे भगवानने 
रानी-राजामें माता-पिता-भाव मान लिया | इसीरे उनको माता-पिता कहते हैं, यथा--मातु विदेक ऋछकिक 
हरे! ( शतरूपाजीसे ) और हाँ करिं भोग विसाल तात गएँ कछु कार पुनि? ( मनुमइराजस )।[ मात 
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कहकर रानीको संदेह दूर किया था और अब 'तात” पिता-वाचक पद देकर राड्ाको अपनी खत्य प्रतिशपर 


कन्ट के 


विश्वास दिलाया ] (ग) 'कछु काल' का भाव कि तपका फल तो कर पल इन्द्रलोक्का गब्य 
नहीं €! अतएव परे 


प्रास होनेपर नहीं चुंक सकता, कल्पोंतक इन्द्रपद प्राप्ति भी इस तपके आगे , कुछ नह एव उरे 
बहुत कम मानंकर 'कछु काल? कहा। पुनः, राजाको श्रभुका वियोग असद्य हैं, वे मेंगबादटा विदोग 
दिन न सह सकेंगे ( और स्वर्गमें न जाने कशरतक रहना पड़े यह उमजकर राजाकों वंढोच धागा ) रहे 


क 


हे 
रु 


डे 
की र है, 
नर 


भाडकाण्ड ६७६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपग्ये | दोहा १५२ ( १-४ ) 





कमल जि नर ज लत त तक जी डी कस लि । कक कक जेट कर जलन के मल 
काक' कदकर राजाकी खातिरी की, उनको संतोष दियां। क्योंकि देवशरीर धारणकर इन्द्रढोकमें बसनेसे यह निश्चय है कि 
वहाँ देवताओंकी आयुपर्यन्त ( वा तपफलमोगपर्यन्त ) निवास करना पड़ता है तब तो भगवानकी इस आशासे कि 
बसहु जाए सुरपति रजधानी', निश्चय होता है .कि बहुत कालतक वियोग रहेगा, अतएव उस संदेहकी निद्कत्तिके लिये 
उस संकोचको मिटानेके लिये भगवान्‌ कहते हैं. कि 'गएँ -कछु काछ एुनि” अर्थात्‌ तुम्हें देवताओंकी पूर्णायुतक वहाँ न 
रहना पड़ेगा, कुछ ही काल ठहरना होगा | फिर तुम अवधभुआल होगे | ( पुनः, 'कंछु कार का भाव कि थोड़े ही 
समयमें विशाल भोग भोग छोगे ) । 
नोट--१ बैजनाथजी लिखते हैं कि प्रथम कल्पमें बद्त्तरवीं चतु॒र्युगीमें दो लाख तेरह हजार एक सौ बयालीस 
यर्ष ज्षव सत्ययुगके बीते उस समय प्रम्ुुने मनुकी स्वर्ग जानेकी आज्ञा दी। 'कछु काछ' अर्थात्‌ चौबीस छाख छब्बीस 
' इलार आठ सौ अद्ञावन वर्ष बीतनेपर | अर्थात्‌ जब त्ेतायुगके तीन छाख चौरासी हजार वर्ष बाकी रहेंगे तब ठुम राजा 


होगे | १४२ ( १-४ ) भी देखिये | 
त्रिपाठीजीका मत है पाँच मन्वन्तरतक अमरावतीमें बसनेकों कहा । इन्द्र और देवतातक पाँच बार बदलेंगे पर 


ये वहीं रहेंगे | सातवें ( वेवस्वृत ) मन्वन्तरमें अवधके राजा होंगे, तब अवतार होगा । 

टिपणी -४(क ) 'होइहहु भवधश्ुआाल” इति। इन्द्रलोक देनेपर भी भगवानको संतोष न हुआ तब अद्धभुआढ- 
होनेका वर दिया कि जहाँ (अवधमें) इन्द्रढोकसे अनन्तगुण अधिक ऐड्वर्य है। यथा--“अवधराजु सुरराज सिह्ाहीं ।' 
दुसरय धन सुनि धनद छजाहीं ॥ २ | ३२४ ।! ( ख ) “तब में होब तुम्हार सुत ? भाव कि तुम्हारे इस शरीरके तथा 
देवशरीरके पुत्र न होंगे, जब अवधमुआल होंगे तब तुम्हारे पुत्र होंगे। भगवानसे कालका करार नहीं कराया था, पुत्र 
होनेका करार.( एकरार; वचन ) था। इसीसे भगवानने कालका कोई एकरार नहीं किया; पुत्र होनेका करार किया-। . 
अपना करार! समझकर राजाको संतोष रहेगा | ( ग ) हछ” काल ओर देश दोनों इस दोहेमें बताये । “गएँ कछु काक 
पुनि हीइहहु अवधभुभाक”, जब अवधभुआल होंगे तब यह 'काछ'! बताया और “अवध? यह देश बताया, जहाँ अवतार 
लेकर पुत्र होंगे | [ पूर्व इनकी राजधानी बिदूर ( ब्रह्मावर्त ) कद्दी जाती है.। पूर्व प्रमाण दिया गया है । ] 

नोट--छछ” यहाँ यह दिखाते हैं कि प्रभु जिसपर कृपा करते हैं उसको फिर उत्तरोत्तर अधिक सुख देते ही 
जाते हैं, क्योंकि--जासु कृपा नहिं कृपा अघाती.। 

२ - जब राज्य-वेभवका भोग साठ हजार वर्ष कर लेंगे तब पुत्र होंगे। बेजनाथजी लिखते हैं कि 'मनुजीने 
अद्वाईंस हजार वर्ष तप किया | प्रभुने चोबीस हजार वर्ष तपके फलमें चौबीस लाख वर्ष स्वर्ग भोग दिया और चार 
हजार वर्षके तपके फलमें,साठ हजार वर्षभर अवधराज्यका सुखभोग दिया और अद्डाईस वर्षतक पुत्र होकर वात्सल्यसुख 
दिया ।!--पर इसमें मतभेद है । 

१० प० प्र०-बालकाण्ड वन्दना-प्रकरणमें एक बार 'दसरथ राउ' कहकर बंदन किया, फिर 'अवध म्रुआछ' कहकर | 
यथा-दसरथ राउ सहित सब रानी । सुकृत सुमंगछ मूरति मानी ॥ करों प्रनाम करम मन बानी ॥ १ | १६ | ६-७ | 
“बंदों भवध भुभाल सत्य प्रेम जेहि रामपद १| १६। यहाँ 'होइहडु अवध-भुआाल' शब्द देकर सूचित करते हैं कि दोशा 
१६में जो वन्दना है वह मनु-दशरथकी है और जो 'दसरथ राउ' कहकर वन्दना की वह कश्यप (अदिति) दशरंथकी है। 


इच्छामय नरवेष  सवारे। होहहों प्रगट निकेत तुम्हारे॥ १॥ 
अंसन्द सहित देह धरि ताता। करिहों चरित भगत सुखदाता॥ २॥ 
जे सुनि सादर नर वड़भागी। भव तरिदृहिं ममता मंद त्यागी ॥३॥ 


आदिसक्ति जेहि जग उपजाया | सोड अवतरिददि मोरि यह माया ॥ ४॥ 
शब्दार्--इच्छामयः-इच्छारूप, इच्छानुंसार, इच्छासे, संकल्पमात्रसे | सँवारे+स्वकर, बनाये हुए । “'निकेत'- 
घर, अर्थात्‌ यूतिकाण्द, सौर, जच्चाखाना | 
अर्थ--अपनी इच्छासे नररूप बनाये हुए त॒ग्दारे घरमें प्रकट होऊँगा ॥१॥ हे तात ! अंशोसहित देह धारणकर 
मैं भक्तोंको सुख देनेवाले-चरित्र करूँगा || २ ॥ जिन्हें बड़भाभी मनुष्य आदरपूर्वक सुनकर ममता-मदः: छोड़कर संसारसे 
तर जायेंगे ॥ ३ ॥ आदिशक्ति जिसने जगत्‌को उसन्न किया वह ये मेरी 'माया? भी अवतार लेँगी | ४]। 
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है 


सानस-ीयूये 
पड लत कक! लक अल आज अल तभी मिल जे आर 
५... .... 27९ दष्छामय नर येष सँवारे”” इति ! ( क ) नरका अर्य है वाश्यमौतिक मायामय शरीख्वाल” यणा- 
स्एुः इमांसः पदश्नजनाः पुरुषाः पूरा नरः ।' इत्यमरे ।? इसीसे कहते हैं कि मेरा नर-रीर मायामय पाम्चभीतिड 
नहीं होगा, किंतु 'इच्छामय' होगा। जैसे चीनीके अनेक खिलौने मनुष्य, पश्, पक्षी, फूल, फल इत्यादि बनते हैं, थे 
देखनेमात्र मनुष्य, पशु आदि हैं, पर उनमें मनुष्य, पशु इत्यादिके तत्त्व नहीं हैं, वे तो भीतर-बाहर चीनी ही हैं; बैठे हे 
इमारा रूप देखनेमात्रको तो नराकार होगा पर भीतर-बराइर शुद्ध ईश्वर-तत्त्त ही है, उसमें देही-देह-विभाग नहीं ९, 
. हमारा शरीर चिदानन्दमय ही होगा । मैं अपनी इच्छासे नरतन घारण करूँगा, जीवॉकी तरह कर्मका परिणाम वह घरीर 


रकम, 


नहीं होगा । ( बै० 2 ( ख ) संत श्रीगुदसहायलालजी लिंखते हैं कि 'आनन्दी द्विविषः प्रोक्त: सूत्तेशामृत्त एव थ। 
रे अमूतंस्पाश्षयों मूर्त: परमात्मा नराकृति: ॥" ( अर्थात्‌ आनन्द दो अकारका है, एक रूपवाला दूसरा रूपरहित । रूपरदित- 
का आभ्रय रूपवाले नणकृति परमात्मा हैं )। यही इच्छामय नर देष' है । अथवा, भाव यह है कि नर बेष तो घारण 
करूँगा परंतु जब जेसा जिसे इच्छा होगी ( वेसा ), वा जिसकी इच्छाको जिस रूपसे पूर्ण करना आवश्यक ऐेगा तन्मय 
नरवेषका ( उसे ) अनुभव होगा | इसीसे नारदको क्षीरशायी दीख पढ़े, परशुरामको रमाकान्त, देवताओंकों उभय 
भाँति, कोसल्याको अनुपम रूप, सतीको राजपुत्र और शिवजीकों सब्िदानन्द ब्रद्य, इत्यादि मानसक्े प्रसज्ञोसि पाया छाता 
है। अथवा, राजाके मनसें यह आशा हो कि संसारी जीवोंकी तरह यदि ये हमारे प्रेमके कारण रजनवीर्यसे पुत्र हुए. तो 
यह अद्भुत लावण्य कैसे बना रहेगा, इससे प्रभुने कहा कि हमारा इच्छामय नरबेप' होगा । (ग ) (एच्छामय नरदेष', 
यथा--निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन यों पार । १९२ !? ( घ ) रा० प्र० कार लिखते ई कि 'जो श्वान्तिकी प्राप्ति 
फरावे उसे नर” कहते हँ--'नरति श्षान्ति प्रापपतीति नरः |” जितने ऐसे ईश्वरकोटिके नर हैं उनका इच्छामय वेष 
. संवारनेवाके इम तम्हारे गहमें प्रकट होंगे !! ( डः ) मयंककारका मत है कि प्रभुने मनुको अमराबतीमें बार करनेकी 
आशा दी तब इनके मनको क्षोम हुआ कि इतने दीघकालतक यह स्वरूप क्योंकर एकरस रहेगा । अतणएव प्रभुने कद 
कि मैं. इच्छामय सुन्दर शरीर धारण कर तुम्हारे यहाँ प्रकट होऊँगा। इससे राजाको शान हो गया कि यह नित्य स्वरूप 
और. मोह दूर हो गया !” 
२--“रबेष और देही-देह-विभागरंहित शुद्ध चिदानन्दमय शरीर तो भव भी है तव सँवारे! से क्या ताल 
है १? इस शंकाका समाधान यह है कि मनुष्य-शरीरमें वार, कुमार, पौगण्ड, किशोर, युवा आदि जवस्थाएँ दोती हूँ । 
इर्ष-विषाद आदि होते हैं | इत्यादि । वैसे ही मेरे चिदानन्दमय शरीरमें लोगोंको ये सव भाव द्रसाये_जायेंगे | १:४रे 
यहाँ प्रकट होनेपर मैं इन अवस्थाओंकी छीलाएँ भी करूँगा और अपनी इच्छासे नित्यकिशोर लीला भी जो चाहूँगा 
करूँगा ( करु०, वे० ) | ह 
३--“अंसन्द सहित देह धरि ताता । इति | ( क ) भाव यह कि इनके विना हमारा चरित्र नहीं बनता | पुनः, 
यह छखूचित किया कि अंशोंके भी तात ( पिता ) त॒म्हीं होगे । (ख ) विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि परमेश्वर 
अगणित अंशोसे पथ्वीपर अवतीर्ण हो कार्य सिद्ध किया करते हैं। उनमें यहाँ तीन विशेष अंशोको दूनना दै;'सो यों 
कि--( १ ) जिस अंशसे पृथ्वीको धारण करते हैं सो लक्ष्मणनीके रूपमें, ( २ ) बढ अंश जिससे एप्वीका भण्ययोपद 
करते हैं नो भरतजीके रुममें और ( ३ ) जिस अंशसे शब्रुओंका नाश करते हैं वह विशेषकर शब्रुप्नके रुपमें डिन्दोंने 
छवणासुरका वध किया या !? ( वस्तुतः यह मत पॉडढ़ेजीका दे ) | हर 

। (ग ) करुणासिंधुजी लिखते हैं कि “अंश दो प्रकारके दोते हैं । १--महृत्‌ , २--विभृति | झेसे गद्रा, सस्यू 
आदिकी धारासे खोत फूटकर प्रथक्‌ निकल चलें पर खोत मिला रहे--यह महृ॒त्‌ अंश है; और गत्ञाहस्वूदा डट घद 
आदिसमें अछूग निकाल लिया जाय यह विभूति अंश है । भरतादिक पोडश पार्षद मदद अंश ई और रामल्‍ूप ही हैः 
( घ ) बैजनाथजी लिखते हैं कि एकननी, दोअन्नी, चवन्नी, अठन्नी आदि दपयाके अंग है, इनसे दर 
सण्डित नहीं होता | वैसे ही ईश्वरतत््व थोड़ा बट जानेसे खण्डित नहीं होता | अंश्वावतार ऐनेसे भी पृर्शवितार खप्डत 
नहीं होता। व्यापक ब्रह्म चाँदीमात्र है, पूर्णावतार ऊँचा छिका है, दुअल्ली आदि अंश्वावतार € | हद पपरादि दागी एँ। 
के जिस सवल्‍ूपके उपा सेडन्टीए ससटायण 
(# ) मा० त० वि० कार लिखते हैं कि भाव यह है कि जो-बो भक्त नित सवल्पके उपाठक होंगे उन्हीडे: र 

चरित्र करूँगा | वह अंशोंसद्ित देह धरकर करूँगा | तालये कि कमी रमा-वेंकुण्ठनाय होकर, कन्म छ स्थायी कोर रे 
द्वीपवासी इत्यादि होकर | अथवा, भक्तसुखदाता जंसोंके साथ यह देह धारण किये चरित करूँगा। अतः, बिड॒स्थाद: ;। 
: भरतः क्षीराब्धीशश्न झद्षमणः । शाुघ्नश्व स्वयं भूमा रामसेवायमागतः ॥' के अनु 
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यह कि तुमने तो केवल हमको ही पुत्ररूपसे माँगा है पर बुम्दारे आनन्दके लिये मेरे अनादि छीलाके परिकर भी चरितार्थ 
देह धारण करेंगे। अथवा, माव कि पुत्र होनेकी बात ही क्या, मैं अपने चरित भी दिखलाऊँगा |? इत्यादि। [ अंशॉके 


सम्बन्धमें १८७ । २ देखिये |... हे आम 
४-जेहि सुनि सादर नर यद़मागी'“'” इति । भाव यह कि जो अभागे हैं वे न सुनेंगे, यथा-एहि सर निकट न 


जाहिं भागा | १८ | २ |*, 'सुनहु उमा ते लोग अमागी । हरि तजि होंहि विषय अजुरागी ॥! मद-ममता जन्ममरण- 
के कारण हैं अतणव इनका त्याग होना कहकर भवसागरके पार होना कहा |--( पं० रामकुमारजी ) | 

बाघा जयरामदासजी रामायणी-परत्रक्ष परमात्माने किस प्रयोजनसे अपने अंग्रोंके सहित अवतार लिया? भीरघुत्ताय- 
लीने स्वये तो मर्यादा-पुरुषोत्तमका अवतार लेकर अपने भागवत धर्म अर्थात्‌ ईश्वरीय दिव्य गुण-सौशील्य, वात्सल्य, 
कारुण्य, क्षमा, शरण्यता, दया, स्वशता, सर्वेश्वरत्व, सर्वान्तर्यामित्व, सवेदर्शित्व, स्वनियामकत्व आदिकी सुलमताके साथ- 
ही-साथ छोकधर्म समस्त मर्यादाका भी आदर्श उदाहरण चरितायथ कर दिखाया, जिसका पूरा-पूरा निर्वाह किसी जीवकोटिके 
सामर्थ्यसे सम्भव ही नहीं है। परन्तु विशेष धर्म अर्थात्‌ परसार्थ-सेवनके विश्वेष आदश स्वरूप भीप्रभुके तीनों अंशावतार 
श्ीलक्ष्मण, भीमरत और भऔशलुष्न ही हुए; हं। जो सगवत्‌ भागवत सेवाधर्स जीवमात्रके परम कल्याणार्थ अति आवश्यकीय 
धर्म था, उसके साथन्साथ यथासम्भव छोकधमंका निर्वाह गौणरूपमें होता ही रह है | ( इसके आगे कल्याण ११०७ 
पृष्ठ १०९८ से ११०५ तक चारों भीविम्रहोंके आदर्या चरितोंका संक्षिम' दिग्दर्शन करानेके बाद वे लिखते हैं कि ) 
मिम्फर्न यह है कि परम प्रभुने अपने तीनों अंशोंको साथ-साथ अबतरित करके भगवत्‌-भक्ति और भागवत-भक्तिकी 
जर्याकों अपनी छोकमर्यादाके समान ही आदर्श बना दिया । उचित ही था; क्‍योंकि छोक-परछोक दोनोंका शिक्षण स्वयं 
भगगासके अवतारसे ही तो होना था-- कु िः 

अतएव जैसा कि सब भ्राताओंमें छोटे भ्रीशन्रुष्नजीने भागवतसेवाकी निष्ठाको ही आदर्श बनाया; जीवमानके .. 
लिये प्रथम सीढ़ी संतसेवा ही है। श्रीगमचरितमानसमें सत्संगके प्रभावके सम्बन्धमें और भी देखिये---म॒ति कीरति गति 
भूति मछाई । जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई ॥ सो जानब सतसंग प्रमाऊ । छोकहु बेद न आन उपाऊ ॥* अस्त, 
सच्चे दृदवसे अनन्य होकर संतोंकी सेवा करनेसे भगवान्‌ संतुष्ट और प्रसन्न होकर अवश्य ही अपने दुल्भ प्रेमकों 
प्रदान करेंगे । उस भगवद्धत्त प्रेमसे भगवानके प्राप्त होनेतक सदैव श्रीभमरतजीकी चर्याका अनुसरण करना चाहिये | हृदयमें 
प्रभुजीका ध्यान करके अहर्निश उनके नामका अनुसंधान करते हुए उनकी प्रासिके लिये अनुरागसे करुणाक्रन्दन करना 
घाहिये | जब भीप्रभुकी प्राप्ति हो जाय--साक्षात्कार हो जाय, तब श्रीरुक्मणजीकी चर्याका अनुकरण करनेमें तत्पर हो' 
जाना चाहिये। इससे'निजत्व ओर सहजत्वकी प्राप्ति होगी और जीव क्ृतार्थ हो जायगा । इसी आबश्यकताकी पूर्तिके 
ढिये थीमयांदापुरुषोत्तम सरकारने भंशोंके सहित अवतार लिया, जिसकी बड़ी आवश्यकता थी | 

'नोट--प्ल्छ स्मरण रदे कि 'इचछामय नर बेष सँवारे । होहहों प्रगट'”? से स्पष्ट सिद्ध है कि मनुशतरूपाके आगे' 
जो ल्वरूप है, जो मूर्ति है, वद छीढा तन' नहीं है, वरंच असली अगुण अखण्ड ब्रह्म ही है, लीलातन वा नरवेष 
भी क्षवधमें अवतरनेपर धारण करेंगे। अंसन्ह सहित देह घरि ताता' भी दलील है कि इस समय ब्रह्म अपने असली! 
देइसे सम्मुख खड़ा हुआ है और कहता है कि मैं त॒म्हारे लिये नरूशरीर धारण करूँगा । " 


“आदि सक्ति”। सोड अवतरिदि मोरि यह माया ।! 

१-भीसीताजीके लिये माया? शब्द यहाँ ठीक उसी' प्रकार प्रयुक्त किया गया है जैसे प्रणवरूप होनेसे 
वेदान्ससूजमें ब्रह्मको 'प्रकृति' कहा गया। यहाँ भी 'माया? शब्दका अर्थ उसी अकार समझना चाहिये । प्रमाण, 
रामोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ | यथा-- श्रीरामसाश्षिध्यवशाजगदानन्ददायिनी | उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणी सर्वदेहिनाम्‌ ॥ सा 
सीता मगवती क्षेया मूलप्रकृतिसंज्ञिता । श्रणवत्पात्मकृतिरिति वद॒न्ति ब्रह्मवादिन: ॥* ( ३-४ ) | ठीक इसी अभिप्रायसे 
माया' झब्द यहाँ प्रयुक्त हुआ है। भीसीताजी "माया? नहीं हैं। उनको रामतापिनी आदि अन्थोमें चिद्रूपा 
लिखा है। यथा--स्रीता इति त्रिवर्णात्मा साक्षान्मायामयी .मचेत्‌ । ““दिव्यालझारस्रठ्मौवितकाधामरणालइूता 
महासायाउध्यक्सरूपिणी ज्यक्ता सवति !! ( सीतोपनिषत्‌ ) | 'नत्वां केचित्‌ प्रजानते ॥ १ ०:॥-- ऋते मायां 
विद्वालाक्षी ।! ( वाल्मीकि० ७। ११०.॥-१० ) | "हेमामया - द्वियुजया. सर्वालझुकृतया... चिता [४० 
( 'रमएृमृतापिन्युपनिषत्‌ ४ | ९ ) । वेदिक निधण्डमें भी 'मायाज्षानवयुनम से म़राग्राको ब्रह्मकी 














दोहा १५३ ( १-४ ) भीसते रामरनन्‍्द्राय नमः ६७९ 


चैन्क्क्ति प्रतिपादन किया गया है | औमदूगोस्वामीजीने भी उनको श्रीरामजीसे अभिन्न अमेद वर्णन किया 
सा जल गा सम कहियत मिन्न न मिश्र । बंदर्ये सीगरामपद्‌ जिन्हहिं परस प्रिय लि १८ ॥', 'माया सब 
सेहत पी पटक भी देखिये । र चर भाहत चितव न सोह । अन्य भाव हेनेते पूर्वापर विरोध होगा --डरूप- 
पेटबोरिति हर खेये। सदाशिव संहितामें भी ऐसा लिखा है---'रामस्सीता जानकी रामचन्द्रः मायुमेंद 
ु कश्षित्‌ | संतों मत्वा वस्वमेतद्धि बुदूध्वा पारं जाता: संसतेरुत्युकालात्‌ ॥” इस उिद्धान्तद्ी एशता मकर हे 
हमय चक्रवर्ती महाराजके बचनोंसे भी होती है | उन्होंने सुमन्‍्तजीसे कहा है कि धो नहिं लिराह बह जोन मारे । 
बत्यक्लंघर बदृअत रघुराई ॥ तो तुम्ह विनद्य करेहु कर जोरी । फेरिय प्रभु मिथिलेसकिसोरी ॥ एहि विधि करेहु दशा 
दुँवा । फिरइ त होह प्रान अवरलंबा ॥ नाहिं त मोर सरन परिनामा। कछु न बसा सये विधि बामा ॥ २। ८२ ।' यहि 
गैस्ीताजी अक्ष न होतीं तो उनके घरपर रहनेसे राजा क्योंकर जीवित रह सकते ये । राजाके ये वचन च्यर्प दो बाते र। 
कम २--घुन), माया पाँच प्रकारकी है--अविया, विद्या, सन्धिनी, संदीपिनी और आह्ादिनी। जो जीदवॉफे हदयमें 
नेस्प अशुसि दुःख अनात्म बस्तुमें नित्य शुचि सुख आत्मबुद्धि करा देवे उसको अविया” कहते हैं| अशानकों विनाशकर 
दीममरमात्माके यथाय श्ञानक्रो उत्पन्न करनेवाली शक्तिको विद्या? कहते हैं । शान प्रात होनेपर जीव-इखवरकी उन्धिको 
प्र्थात्‌ भविदशय साक्षिध्यको जनानेप्राली शक्ति 'सन्धिनीः कही जाती है | जीवोंके हृदयमें परमात्माके साक्षात्कार संदीपन 
रनेवाली शक्तिको संद्रीपिनी! कहते हैं और ईश्वर्से अविनाभूत रहकर चेतनोंकी अ्र्मानन्द-प्रदातृ-सुखस्वरूपा चिन्‍्मयी 
क्तिको _आह्वादिनी शक्ति? कहते हैं। वहो आह्यादिनी शक्ति श्रीसीताजीकों कहते हैं। मायाका अं त्रिगुणात्मिका 
गया यहाँ नहीं है । 
, ३--माया? के अर्थ शक्ति, इच्छा और प्रेरणा भी हैं। उदाहरण-(क) 'रामजीकी माया, कहीं घूए कहीं छाया ।! 
(क्व ) 'भति प्रचंड रघुप्रति के माया | जेहि न मोह भस को जग जाया ।! (ग ) 'तेहि श्राधमद्दि सदन जब गयऊ। 
निन्ष माद्या बसंत निरसथऊ ॥/ ( घ ) 'बोले विहँसि महेस तब हरि साया बछ जानि जिय ( 
+.. ४-+ माया? शब्द केवल पद्ममें कृपा, दया, अनुगह? के अर्थमें भी आता है। उदाहरण--( के ) 'मरछेद्दि लाय 
- अन्न साया कीजे । पहुनाई कहेँ भायसु दीजे ॥" (ख ) 'साँचेहु उनके मोह न माया । उदासीन धन घाम न जाया #' 
(शा) 'डंड पक साया कर भोरे । जोगिमि हो धलों संग तोरे ॥!-( हिन्दी शब्दसागर ) 
_करुणासिन्धुजी आदि कई टीकाकारोंने यहाँ माया? का अर्थ 'कृपा, दया, अनुग्रह” भी लेकर यह भावार्थ कहे हैं- 
'मेरी शक्ति मेरी दय्रारूपा जगत्‌को उत्नन्न करनेवाली', 'मेरी तुमपर यह दया है? अर्थात्‌ तुमने इनको वरमें नद्ीं माँगा, 
: हम अपनी ओरसे इनका भी सुख ठमको देंगे | 
प्रोफे० दीनजी इसी अर्थकों यहाँ ठीक समझते हैं । मेदिनीकोशर्में 'माया? के अर्थ ये मिलते एँ-- स्पान्माया 
शाम्बरीबुद्ध्यो: । 
नोट--६ “माया-मगवच्छक्तिः /? जिस शक्तिके बलसे भीभगवान्‌ बहु स्यां प्रजायेय” इस अपने संकल्पके अनुसार 
एकदम नाना जगतरूपी रूपोंको धारण करते हुए जगतकी दृष्टि करनेवाले कहलाते हैं, उसीका नाम माया है | द्रग्मा, विष्यु, 
महेश इन तीनों मूर्तियोंके अपने-अपने कार्यक्षेत्रमं जो लीलाएँ हुआ करती हैं उन सबकी प्रेरणा करनेवाली और उनगों 
भलीमाँति सम्पन्न करनेवाली जगन्मातारूपी परमेश्वरी मगवती महामाया मगवच्छक्ति परमाशक्ति भ्रीठीवाडी ऐँ | 
भगवच्छक्तिके चार अर्थ होते हैं+-3 'भगवहः शक्ति: भगवस्छक्ति: पह्ठीतत्पुदपसमायवाली ब्युलतििते मगपद़ी 
भगवानकी शक्ति है, बही ईश्वरकी प्रेश्णा करनेवाली और उसके सब काम करनेवाली हैं। २--मग्रदत्ति शक्ति: 
मगवष्छक्ति:' ससमी तत्पुरुषसमासवाली ब्युलत्तिसे भगवानमें जो शक्ति हैँ उीका नाम देवी हैं और उसकी उवास्नाडे 
बिना भगवानकी उपासना नहीं हों सकती। रे--मिगवर्ती चासी शक्तिप्न मगवच्छक्ति: इस कमघार्यसमास्याटी 
ब्युप्त्तिसे शक्तिरूपिणी देवी भगवती है । अर्थात्‌ पडगुणेश्वर्यादिस विभूषित है और उउ्छी उपायनासे उपाहदोंरों सब 
 प्रकारकी ऐश्वर्यादि विभूतियाँ अनायास मिल सकती हैँ | ४--सगवांशासों दक्विश् भगवच्छक्रि:' इस कमंणरदस्माद 
बाली च्युत्पत्तिसि देवी और मंगबानमें भेद नहीं है, वल्कि ऐक्य है । ( स्मरण नहीं यद कहसे लिया ६ ) 
नोट---७ 'सोड भवतरिद्दि--अपने लिये 'होहइउँ प्रगट निकेत तुम्हारे! रूट झीर आदि दस्टि' के टिये फेबट: 
'अवतरिदिः कहा. भाव मह कि वे जणत्में दूसरी नगद अवतीर्ण होंगी, हुग्दारे यहाँ नहीं | 


लंड ५५ +थ+ :+---+--_न्‍त.तततह7.00ह  _॒_ मात्स-पोगूज 


वा है। यंघू+- 
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नोट--८ इस प्रकरणमें श्रीसमजीका ही बोलना गोस्वामीजीके शब्दोंसे पाया जाता है, श्रीसीताजी चुप ही रहीं | 
महानुभावोने इसके कारण ये छिखे हँ-- ९»? । ह ह 

(3 )--दौनोंमें अमेद है--गिरा अरथ जल बीचि सम' कहियत मिक्ष न भिन्न! | इस निर्मिन्नता? के भावसे 
फेबल. महाराज ही ब्रोले । वा, । 

( २ )--छोमशरामायण और प््मपुराणकी सम्मति लेकर विभ्रामसागरमें लिखा है कि एक विप्र इरिदेव और 
उनकी पलीने भी उसी समय इस अमिलाषासे तपस्या की थी कि आदिशक्ति हमारी सुता हों और परब्रह्म राम हमारे 
जामाता हाँ | यथा--तहाँ विप्र दरिदेव प्रयीना | कनकलता युत नारि नबीनां ॥ करहिं तपस्या भंगवतहदेता । असन बसन 
तजि अवधनिकेता ॥? इत्यादि ! और श्रीयुगल सरकारके प्रकट होनेपर उन्हींने इस प्रकार वर माँगा कि 'हन्ह समान 
कन्या मिझे तुम्ह समान जामात /” वहाँ भी श्रीकिशोरीजीसे वर नहीं माँगा गया | वेसे ही यहाँ जब श्रीसीताजीसे वर माँगा 
ही नहीं तन्र वे क्यों बोलतीं ? विश्रामसागरमें मनुजीने इस प्रकार वरदान माँगा है--बोके महिपारक- तुम सम बाक्क 
हन सम चहों पतोहु | विषदहक हव जानों इंश न मानों देव यह करि छोहू ॥ ( मा० त० वि० )। जैसे यहाँ मनुजीसे 
कहा है-कि जब्र तुम अवधभुआल होगे तब्र मैं त॒म्हारा पुत्र हूँगा वैसे ही विप्र और विप्रपत्नीकोी यंह आज्ञा हुई थी कि 
जता जनक होव तुम्ह सोई । नाम सुनयना इन्ह कर होइ ॥ तब तव कन्या सक्ति हमारी । ह्वै हैं अंशन संयुत चारी.॥ 
में जञामात मिलव तहँ जाना । भस कहि से प्रभु अंतरघाना || ( मा० त० वि० ) | बैजनाथजीके मतसे विप्रका नाम 
वामवर्त्ती और विप्रपत्नीका नाम सुमति था। । 

( ३ )--हपने पुत्र होनेका- वर माँगा तब श्रीसीताजी अपनेको पुत्रवधू जानकर सकुचकर चुप हो रहीं 
( मानसमयंक, मा* त० वि० )। हे ु ह 

(४ )--अुवनेश्वर संहितामें पाया जाता है कि जनकजीको आदिशक्तिने वरदान दिया; क्योंकि उनके जीमें यह 
लाछसा थी कि वे हमारी कन्या हों | और यहाँ पुत्रकी चाह है अतएव प्रभ्न॒ बोले; इनके बोलनेका प्रयोजन न था | 

(५ )--मानसी वन्दनपाठकजी कहते ईं कि अन्थकारने. पू्वदीसे केवल श्रीरामोपासना गायी है---“बासु देव पद- 
पकरुद दंपति सन अति छाग', 'पुनि हरि द्वेत करन तप छागे इत्यादि | मनुमहाराज भीजानकीजीको नहीं जानते । जानते 
तो भीराधव ऐ,ा न कहते कि 'आदिसक्ति जेंहि जग उपजाया | सोड अवतरिहिं मोरि यह माया ॥' इस वचनसे इनके 
ख्रूपको राघवने जनाया । जो कहो कि केवल राघवकी उपासना क्यों गायी तो ग्रन्थकारका पूर्वसंकल्प है-जेहिं कारन भज 
झगुन भनूपा । ब्रह्म भयड कोसछपुर भूपा ॥! अतएव श्रीरामजन्मके हेतमें श्रीमनुमहाराज हैं ओर श्रीजानकीजी तो विदेह 
मद्ाराजके सुकृत मागमें हैं --“जनक सुकुत मूरति बैदेही । दूसरथ सुकृत राम धरे देही ॥! इस विभागसे मनु महाराजके 
अंश केवल राघव ही हैं इससे दोनों सरकारके वात्सल्यस्सके भोक्ता दोनों मद्दाराज हैं। अब यह प्रंइन होता है कि 
पते फिर उभय मूर्ति क्‍यों प्रकट हुईं १? इसका उत्तर यह है कि 'इनका संग-त्याग कभी नहीं होता |! दोनों मिलकर 
अखण्ड ब्रह्म हैं ।? दि ह | ह ह 
पुरठझब॒ में अभिलाष तुम्हारा | सत्य सत्य पन सत्य हमारा ॥| ५ ॥ 
पुनि पुनि अस कहि कृपानिधाना । अंतरधान भए भगवाना ॥ ६ ॥ 
दंपति उर धरि मगत# कृपाला । तेहि आखत्रम निवसे कछु काला ॥ ७॥ 


समय पाह तन्नु तजि अनयासा । जाइ कीन्ह अमरावति बासा ॥ ८॥ 
दो०--यह इतिहास पुनीत अति उमहिं कही। वृषकेतु । 
भरद्गाज सुचु अपर पुनि रामजनम कर हेतु ॥ १०२॥ 





&. मगति--भा० दा०, ना० प्र०, गौड़जी । भगत--१६६१, १७०४, रा० प०, मा० त० वि, पं० । व्मगतति कृपाला' 
का अर्थ होगा कृपा की भक्ति! । इसके अनुसार 'भाव॑ यह है कि 'दम्पतिने अगुण अखण्डका ज्ञान और तपादि कर्मोंको छोड़ 
दिया ओर हृदयमें मक्ति घारण कर छी, बयोंकि कर्म और ज्ञानका फल हरिभक्ति है, यथा-'तीर्थाटन साधन समुदाई । जोग 
बिराग ज्ञान निपुनाई ॥ नाना कर्म धर्म व्रत दाता ।--जहें कगि साधन बेद बखानी। सब कर फल हरि भगति भवानी । 
७। १२६ ।' कौर यह इनको अब प्राप्त ही हो गयी है | ( प्र० सं० )। प कहा--पाठान्वर | ५3 ु 





बरेहा १०२ । 
श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६८९ मानस-पीयप 
_धर्ामइनकाक, लत &. 
का 99308 रा | निवाससे निवसना क्रिया बनायी है । 
“5 तुम्दारं इच्छा पूरी करूँगा । हमारी प्रतिज्ञा 
ज्ञा सत्य 
भगवान्‌ बारंबार ऐसा कहकर अन्तर्धान हो गये | री जा नी कम 
प्रभुको धारणकर उसी आश्रममें कुछ काल चसे | हे कर पर मा शहर 
| ७ [| फिर समय पाकर ब्रिना परिभ्रम हि हे 
जा हक म शरीरकी छोड़कर इन्द्रटोंकर्मे 
के बसे ॥ ८.॥ ( ल्क्यजी कहते हैं --) हे भरद्वाज ! धर्मध्वज श्रीशिवजीने यह अत्यन्त पवित्र दि द्वात ह ! 
कहा | अब और भी रामजन्मका हेतु सुनो ॥ १५२ || 905220223 ६ 
नोट-- ६ है ; 
नोट--१ 'पुरठय मैं अमिलाष तुम्हारा! इति | राजाके 'घुरवहु मोर मनोरध स्वासी' का उत्तर यहों है। ' 
'सत्य पन सत्य हमारा' का उत्तर यहाँ है। 'छत्प 
; । इन वचनोंका हेतु अगली चोपाईके 'कृपानिधान शब्दमें है। अर्थात्‌ कृपा करके वारंवार 'सत्य 
सत्य? कहा । पूर्ण विश्वास कस देनेके ः । कृपा करके बारंबार सत्य! 
868 शेर विश्वास करा देनेके लिये तीन बार कहा | पूर्व भी 'भावु सरिस खोजों कहे जाई' में लिखा गया (ै। 
रीति हैं कि किसी बातकी प्रतिशा की जाती है तो उसे तीन वार दुहराते हैं। इसीको 'त्रिवाचाः और 'ज्रिसत्यमः 
सा हैं। किसी टीकाकारका मत है कि अपने अवतारं, अंशावतार और आदिशक्तिके अवतार अर्थात्‌ तीन अवतारोंदी 
आर विचारसे तीन बार कह्य ) और किशीका मत है कि एक वार राजाके और दूसरी वार रानीफे विचारसे कद | 
पा र सरी बार सत्य अपने पनको कहा । अथवा, तीन वारसे त्रिकालमें सत्य जनाया । परंतु अगले चरणमें 'पुनि पुनि 
कक तीन ही बार नहीं कहा, वरंच 'सत्य सत्य पन सत्य हसारा' ऐसा बारंबार कद्दा हैं। दोनोंके 
२--हस प्रसद्धकी जिस शब्द्से उठाया था उसीपर समास किया है | 'सगतबछल प्रश्चु कृपानिधाना | यिस्‍्ववास 
प्रगटे भगवाना ॥! उपक्रम है और 'पुनि पुनि छस कहि कृपानिधाना । अंतरधान भए भगवाना ॥ उपसंदार है। 'हृशः 
हीसे इस असझ्ञको संपुटित किया । भाव कि भक्तपर कृपा करके उसके लिये प्रकट हुए और यहाँ कृपापूर्वक उसझो 
दिलासा देकर अन्तर्धान हुए । हछ7इसके निरन्तर पाठसे कृपा होगी । 

:३--'डर घरि मगत'"'तेहि आध्रम निवसे"” इति | ( क ) इस समय अगुण अखण्ड अनादि हद्यने अपने 
इन अनन्य भक्तोपर' अत्यन्त कृपा की है, दर्शन दिये, नये-नये मनोरथ पूर्ण किये और अपनी ओर्से कृपा करके जो नहीं 
माँगा वह भी दिया | अतः भगत झपाल' विशेषण दिया । जिन्होंने ऐसी असीम कृपा की उन्हींको दृदयमें धारण किया | 
इससे जनाया कि दर्शनके पश्चात्‌ मी राजा-रानी दोनों अनन्यतापूर्वक उन्हीं प्रभुकी भक्तिमें तत्रर रहे | भक्त तो प्रपम 
ही थे, यथा---गति अनन्य तापस नपरानी । १४० | ५।? अतः 'भगत कृपाला? पाठ विशेष उत्तम हैं। (ख ) यदों 
दिखाते हैं कि राजा-रानीका वैराग्य आदिसे अन्ततक एकरस रहा | उनके मनोरथ सिद्ध हुए फिर भी वे घर डोटकर न गये । 

४--समय पाह तनु तजि अनयासा' इति |--सब्के मृत्युका समय नियत है । प्रारूष भोग समात्त घोनपर ही 
शरीर छूटता है; अतएवं समय पाइ? कहा । अनयासा? का भाव यह कि 'जनसत सरत दुसह दुख होई' वह दुःख इन 
भ्क्तोंकी नहीं हुआ । अनायास', यथा--जिमि नूतन पट पहिरइ नर परिहरद्द पुरान । ७ | १०९ । 'सुमनमार भिम्रि 
फूंठ ते गिरत न जानइ नाग । कि० !? इसी प्रकार इन दोनोने एक साथ ही शरीर त्याग दिये । 

नोट---५ 'राम अवतार! प्रसंग यहाँतक कहकर छोड़ दिया । अब आगे रावणका अवतार कष्टकर फिर दोनों 
प्रसद्धोंको मिलावेंगे, तब्र इस ( रामावतार ) प्रसज्को फिर कहेंगे। यथा-- भव सो सुनहु जो बीचईिं राखा । १८८।६॥* 


प्रररा ४.४ 
सर 


यह रामावतारका प्रसंग तो हुआ; पर असुर सारि धापहिं खुरन्द'। १२१ ! की पूर्तिके लिये आगेका प्रदड्ध पदते है । 


स्वायंभुवमनुशतरूपा और भ्रीनारद-प्रसद़्का मिलान 
श्रीनारदजी ( अरण्यकाग्ड ) 


भीमनुशतरूपाजी 
परे दंड हव गदहि पद पानी । तुरत उठाये करुनापुंजा । १ करत दंडदत छिये उठाई। 
राखे बहुत बार उर छाई ॥ ३। ४१ १०॥ 
बोझके कूपानिधान पुनि सति प्रसन्न मोहि जान | २ नाना विधि विनती करि प्रशु प्रसक्ष लिए जञामि ।६॥९९। 
३ नारद योले वचन ठव जोरि सरोसद एनि ॥ १9१ । 


धुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी । धरि धीरज डोले झदुवानी ॥ 
दालि स्तरोसलि कृपानिधि नाथ कहठों सतिमाउ | 

घुशम भूगस कहि जात सो नाहीं | 

पूक काछसा बड़ि उर भाहीं। 


४ सुनहु उदार परम रघुनायक | १ । धर । 
८ सुंदर गम सुगम बरदायक |६ | ४२ । 
६ देहु एक बर माँगठें स्वामी । ६॥ ४२ । 


थालकाण्ड ६८२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपणे दोहा १५२ . 
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सो तुम्द जानहु अंतरजामी ७ जयपि जानत अंतरज्ञामी ॥ ३ ।. ४२१५ 

सकुच विहाइ माँगु हुप मोद्दी । < जन कहे कछु अदेय नहीं मोरे । 

भोरे नहि अदेय कछु तोदी अस विश्वास तजहु जनि भोरे ॥ ३े | ४२ | . 

प्रभु परंठु सुढि होत ठिठाई ९ अस वर माँग करें ढिठाई। ६। ४२। 

पुवमस्तु करुनानिधि बोले १० एवमस्तु मुनि सन कहेड कृपासिंघु रचुनाथ । ३ । ४२। 
हरप वियस तन दसा भुलानी । १६ मुनि तन पुलक नयन मरि आये । ३ । ४५ | 

परे दंढ इव गहि पद पानी ॥ १२ नारद सुनत पद्पंकज गहे । ३ | ४६ | 

घाहउ तुम्दहहिं समान सुत'""' १३ राकारजनी भगति तब रामनाम सोइ सोम । 


बसहु""“उर ब्योम । ३। ४२ ! 


नोट--६ 'यह इतिहास पुनीत अति“? इति- | हु-&* ( क ) सब कल्पोंमें रामजन्मके दो-दो हेतु लिखे । एक 
तो रावणका जन्म दूसरा कश्यप-अदितिका तप | रावण-जन्म विस्तारसे लिखा और कश्यप-अदितिका तप संक्षेपसे कहा, 
यथा--'कस्यप अदिति महातप कीन्द्रा । तिन्‍्ह कहाँ मैं प्रव बर दीन्हा ॥! 'कस्यप अदिति तहाँ पितु माता | दसरथ 
कौसल्या विख्याता ॥! इस कल्पमें दोनों देतु विस्तारसे लिखते हैं | मनु-शतरूपाजीका तप विस्तारसे कहा । अब रावणका 
जन्म विस्तारसे कहते हैं| ( ख ) “इतिहास” शब्दसे जनाया कि कविकल्पित नहीं है। (ग ) संत भरीगुरुसह्ायलालजी 
लिखते हैं कि अति पुनीत” इससे कहा कि यह हेठ साक्षात्‌ श्रीसाकेतविद्वारीजीके प्रादुर्भावका है जो, कारणोंके भी परम- 
कारण हैं, यथा, 'वन्दे5ह॑ं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम'-( मा० त०वि० ) | पुनः भाव कि और अवतार शापवद् 
हुए और यह केवल कृपासे, अनन्य निज भक्तके प्रेमवश हुआ; अतएब अति पुनीत? कह्दा | ( मा० त० बि० ) | पुवः 
भाव कि इसमें किसीकी रक्षा अथवा किसीको दण्ड आदिकी वासना नहीं है, यह अवतार केवल शुद्ध प्रेम भावसे मरा 


हुआ है; अतएव यह अति पावन है । ( बै० ) । पुनः, इसके श्रवण-पठन आदिसे 'मन क्रम वचन: जनित अ्रघ जाई । 
७ । १२६ !? अतः अति पुनीत” कहा | यह इस कथाका माहात्म्य बताया । (घ ) “डमहिं कही ब्षकेतु' यह मनु ' 


शतरूपा प्रकरणका उपसंहार है | “लगे यहुरि बरनें बृषकेत्‌ू । १४१ | ८ |? उपक्रम है | ( ड ) अपर? के अथ हैं और. 
वा दूसरा' तथा पश्चात्‌? | भाव यह कि श्रीसाकेतविहारीके अवतारके एक हेतु तो भ्रीमनुशतरूपाजी हुए, उन्हींके अव- 


तारका दूसरा हेतु अब कहते हैं | अथवा, मनुशतरूपाके वरदानके पश्चात्‌ यह भी कारण हुआ। (मा० त० बि० )। 


पुनः भाव कि जिसमें किसीकी रक्षा, किसीकों दण्ड, कोई आते कोई अर्थार्थी इत्यादि अनेक वासना हैं ऐसा जो 
श्रीरामजन्मका हेत है? वह | ( बे० ) | 

वि० त्रि०--इस इतिहासका उपक्रम, अभ्यास और उपसंदार भक्तिसे है; यंथा-- हृदय बहुत दुख राग जनम 
गयउ हरि सगति बिनु' ( उपक्रम ), 'पंथ जात सोहत मतिधीरा । ज्ञान भक्ति जनु घरे सरीरा' ( अभ्यास ), दंपति 
उर घरि भगत कृपाछा! ( उपसंहार ) और भक्तिको गंगारूप कहां ही है, यया--'रामभगति जहेँ सुरसरि धारा ।” यहाँ की 
भक्ति-गंगा विरति-यमुना और विचार-सरस्वती सहित शोमित है | यथा--'होइ न बिषय बिराग भवन बसत भा चौयपन, 
हृदय बहुत दुख छाग ।', 'बरवस राज़ सुतहि नृप दीन्द्ा । नारि समेत गवन बन कीन्हा । अतः इसे अति पुनीत' कहा | 

पं० राजबहादुर लमगोड़ाजी--वुलंसीदासजीकी नाटकीय मद्दाकाव्य कला? इति |--मैंने अपने लेखोंमें विस्तारसे 
लिखा है ओर इस प्रमज्भमें संकेतरूपसे फिर लिखता हूँ कि संसारमें तुलसीदासजीकों ही मद्राकाव्य और नाटकीय 
कलाओंके एकीकरणमें पूर्णतः सफलता प्रास हुई है। नहीं तो अंग्रेजी माषाका तो सिद्धान्त यह है कि महाकाव्यकी उड़ान 
खड़ी (०४०५ होती है ओर नाटकीकलाका फेलाव पड़ा हुआ 9०४४०7४४ होता है | एक आकाशकी ओर उड़ती 


है तो दूरुा प्रथ्वीपर फेलती है, मला आकाश व जमीनके कुछावे कैसे मिले ? फारसी भाषामें मी कहा गया है कि .. 


रज्मः ( वीररस"कुछ महाकाव्यकला ), बज्म? ( शड्भार-कुछ नाटकी कछा ) और 'पंद व नंसायह' ( उपदेश-कुछ 
महाकाब्यकला ) का एकीकरण असम्मव है | 


तुलसीदासजीने इस सफलताके- लिये जिन युक्तियोंका प्रयोग किया दै वह संश्िप्त रूपगें यह है-- : 
(१ ) बालकाण्डका आदि याग और उत्तरकाण्डका अन्तिम भाग प्रस्तावना ?7००४७९और उपंसंहार 2900६ ४७ 


] 


पं 
पं ५ 
॒ + 


दोहा १५६  श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६८३ मानस-्पीयूष 
रूपमें दै और इनमें आधिदेविक तथा आध्यात्मिक रहस्योंका प्रकटीकरण हुआ है | वरना शाने भी इस युक्तिका प्रयोग 
किया है पर अन्तर यह हैकियशा महोदयकी प्रस्तावना इत्यादि गद्यात्मक, मस्तिष्कीय तथा शुप्क ईं और वुटसीटावसका 

काव्यचमत्कार वहाँ भी बना हैं। यहाँ५५. कि विषयसूची 00०% तक ऐसे सुन्दर रूपकक्े रूपमें है कि जशिउका जवाद 





: साहित्य-संसारमें मिलना कठिन है । 


( २ ) चरित्र ऐसे लिये हैं जो मानवी और दैवी सत्ताओंके एकीकरणसे बने है. जिसमें उनके दीवनका मानदी 
अंश नाटकीकलाकी बहार दिखा दे और दैवी अंशसे प्रसज्ञ महाकाव्यकछाके शिखरपर पहुँच सके । 

( ३ ) शिव-पावंती, काकभुशुण्डिगगरुड़ और भरद्वाज-याशवल्क्यके जोड़े वरावर हमारे साथ हैं छो यथाउमय 
रहस्थोंका प्रकटीकरण संकेतोद्वारा करते जाते हैं; परन्तु यद्द रद्जमश्जके आकाशपर ठीक उसी तरह क्षणिक प्रकाशपरिधिफे 
अंदर दिखायी देते हैं जैसे आपने फिल्ममें भगवान्‌ कृष्णको दुपद्म घ॒माते द्रौपदीचीरहरणके समय देखा हो । 

... (४ ) कवि भी साथ रहता है और हम दर्दकोंके लिये आलोचना करता जाता है। बरनार्ड शाने भी इस 
युक्तिका प्रयोग किया है परन्तु गद्यात्मक शुष्क रीतिपर, बिना इस युक्तिके शैक्सपियरके नाटक ( विशेषतः दुखान्तक ) 
भूलथुलेयाँ हैँ और नेतिक मार्ग साक नहीं दीखता | 

(५ ) जहाँ कला नायकीय है वहाँ भी छोटे-छोटे आधिदेविक दृश्य लाये जाते हैँ । इस रूपमें कि रशत्यका 
प्रकटीकरण भी हो जाय और रस भज्ञ न हो, उदाहरणके लिये, सरस्वती और देवताओंका संचाद वनवास्र-प्रकरणमें 
विचारणीय है--शा महोदयने भी इस युक्तिका प्रयोग किया है | 

(६ ) जैसा मैं पहिले एक नोटमें कह चुका हूँ, 'निशिचर हीन करों महि श्ुुज उठाइ पन कीन्ह' के हृश्यफ्े बाद 
कलाका रूप बदल जाता है | अब हम महाकाव्यके वायु-मण्डल्में पहुँच जाते हैं, जहाँ सब चीजें असाधारण हैं| पर चर 
भी नाटकी कलाकी सरसता जाने नहीं पायी | हमारी कह्मनाशक्तिकों रबढ़के समान घटने-अदनेवाली बना दिया गया है | 


, इस काममें सुरसा-हनुमान-प्रसज्ञ ठीक वैसा ही दै जैसा 'मिल्टन! के 'पराडाइज-ढास्ट! में शेतानी पाल्यमिन्टका प्रस्द 


(७ ) महाकाव्यकलामें ओजगुण प्रधान होना ही चाहिये | गुप्त आकाशवाणी और अप्ानुपिक दृश्य जैसे यहाँ 
( मनु-शतरूपाके लिये ) मगवानका मूर्तिमान्‌ प्रकट होना, इस प्रसड्ञमें बड़े माकेकी चीजें हैं। बनाई शाने अपने 0720० 
( भविष्य वक्तव्य ) को ओजल्वी बनानेके लिये मेजिक लेन्टन कछासे काम लिया है और उसका अमानुवरिक रूप प्रदेपर 
दिखाया है । परन्तु यह सब धोखा है । पाश्चात््य जगत्‌ वेशानिक संकोचके कारण अमानुषिक सत्ताअंको भूलसा गया 


है, नहीं तो इस धोखेकी आवश्यकता न होती | देखिये यहाँ भगवान्‌का प्रकटीकरण कितना छुन्दर और रुरस है | 


भारतवर्षमें तो निराकारवादी महापुरुषोंने भी यह माना है कि मुक्त पुरुष” को शरीर फेंवल इच्छामात्र होता ९ 
और वे अभ्यागत होते हैं. ( स्वामी दयानन्द--सत्यार्थ प्रकाश ) | अब इसमें और निज इच्छा निर्मित तन माया गुन 


' शोपार' में बहुत ही थोड़ा अंतर रह जाता है । मिल्टनने भी लिखा हैं. कि आधिदेविक व्यक्तियोंम घटने-बंदनेकी शक्ति 


” तड़प मानब जातिमें बताती है कि हम भगवानको संगुणरूपम 


होती दे और जो रूप या लिज्ञ चाहें वे घारण कर सकते हैं। सा का 

यदि वास्तवमें ईश्वरी सत्ता सत्र जगह व्यापक है तो प्रेस ते प्रगट होहिं जिमि बागी का ठिद्वान्त क 
टरएऑ॑वट१५--( स्वयंसिद्ध ) सा प्रतीत होता है । सर मोहम्मद एकब्राल-जैसा निराकारवादी मतका कथि भी टिखता ई दा 
'कसी पे हकीकते मुन्तज॒र नजर भा लियासे सजाज में । कि हजारों सिजदे तड़प रह है हमार उबाल नियात कक य 
| में बिला देखे उतुष्ट नहीं दो सकत : बंदाम क्तिनी ही 
प्रकट हों | पर खेद है कि दक्री बल्साशतति 
हू प्रार्थना कभी स्वीकार दीगी। भाई: हे 
कहा जाय या भीर किसी प्रषशरर 


प्रार्थनाएँ हैं. कि भगवान्‌ हमारे सम्मुख तथा हमारे अन्तः्करणमें 
इतनी संकुचित हो गयी है कि हम यह सम्भव नहीं समझते कि व 

और जिस व्यक्तिमें वह प्रकाश प्रकट हो, . अगर उसे भगवानका अवतार कहा 23008 कलश कस 
स्त्ताका व्यक्तित्व स्वीकार किया जाय तो अवेदिक कैसे होगा--भीजयदेव वेदालद्वारन बने सामशेदभाध्यरे 
पृष्ठ ७०२ पर नोट्में लिखा है कि भीपण्डित ज्वाह्ग्रसाद मिश्नने दस मल्वरे दी दागमरी कह 
यपन किया है ( सुप्रकेतेयुमिरग्निविं पिश्नलुश्द्धिवेणरमिसममध्यात्‌ ) अय॑ यों लि ह पड मर हा 
परमात्मा उत्तम विज्ञाममय नियमेसि नाना रूपसे व्यापत दोकर मनोहर रुमोंस रमंत इलनपग्य इस 
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जगतकों प्रकट करता है, चलाता है, व्यवत्यित करता है?--यह केवछ एक उदाहरण है| क्‍या तुलूसीदासजीका कहना, ! 
कि अग्नि व्यापफरूप और प्रकट दो रूपोर्मे जिस तरह वैज्ञानिक मानते हैं वेसे ही ज्ञान और भक्तिके संयुक्त मार्गमें 
भगवानका निराकार और खाकाररूप है और प्रकटीकरणका प्रयोग है 'प्रेम', अवेदिक है ? | एंक सूफी कविने भी 
(हृइ्क' की कशिशका जोर दिखाते हुए, लिखा है 'क्चे धागे से चले आयेंगे सरकार बंधे ।” स्वामी दशशनानन्दजी जैसे 
उदार पुरुषोंने भी अपने उपनिषद्भाष्य और वेदान्तमाष्यमें यह माना है कि जब जीवमें आनन्द गुण परमात्मामेंसे आ 
जाता है तो वह अपनेमें सचिदानन्दत्वः का अनुभव करता है और भगवान्‌ क्ृष्णकी तरह स्व” रूपमें बोलता है, वे 
कहते हँ कि छोहेका गोंठा भी आगके गुण धारणकर आग हो जाता है | 

इन सब उदाहरणोंके देनेका देतु यह है कि आंगल्य भाधा-शिक्षित समुदाय अवतार-प्रकरणकों केवक कल्पना न 
समझे वरन्‌ उसपर विचार करे | ह ऐड ल 

(८) यहाँ प्रसद् नहीं है परन्तु संकेत रूपमें यह भी कह देना अनुचित नहीं है कि तुलसीदासकी कलामें फिल्म 
और सामाजिक-मनोवैश्ञानिक उपन्यासकलाके शुण भी इस तरह कूटकूठ कर भरे हैं कि साहित्य-संसारमें उनका 
रामचरितमानस बढ़े मार्केकी पुस्तक है--तभी तो उनका दावा है कि 'ककियुग तरन उपाय न कोई । रास भजन 
शामायण दोई ॥' ( अशात ) | | 

# श्रीमनु-शतरूपा-प्रकरण समाप्त हुआ # 


भानुप्रतापअकरण 
( भरद्वाज सुनु अपर पुनि रामजनम कर हेतु ) 

सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी | जो गिरिजा प्रति संभु बखानी ॥ १ ॥ 

बिस्वबिदित एक कैकय देख | सत्यकेतु तहाँ बसे  नरेस्‌ ॥ २ ॥ 

धरमधुरंधप. नीतिनिधाना । तेज प्रताप सील बलवाना ॥ ३ ॥ 

तेदि के भए जुगल सुत बीरा | सब गुन धाम महा रनधीरा ॥ ४ ॥ 
' शब्दा4-प्रतिन्से; के सामने; को रक्ष्य किये हुए. पुरानीज्माचीन |... । 
अर्थ--हे मुनि ! वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो श्रीशिवजीने श्रीपावंतीजीसे कही थी.॥ १ | संसारमें . 
प्रसिद्ध एक कैकय देश है । वहाँ सत्यकेत राजा रहता था ॥| २ | घमंधुरंधर, नीतिका खजाना, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील 

ओर बलवान था ॥ ३ ॥ उसके दो वीर पुत्र हुए जो संब गुणोंके धाम और महारणघीर ये ॥| ४ ॥ 

टिपणी--१ 'झुलु सुनि कथा पुनीत घुरानी ।"“” इति। (कः) 'सुनु” दो बार कहा है । एक 'भरद्वाज सुमु 
शपर पुनि रामजनम कर हेतु”, दूसरे यहाँ 'सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी” | इसमें पुनरुक्ति दोष नहीं है क्योंकि प्रथम 
सुनु! अपर रामजन्मके हेत॒ुके साथ है अर्थात्‌ जब दूसरा हेतु” सुननेको कहा तब 'सुनु” कह्दा और अब कथा” कहते 
हैं अतः कथा सुननेके लिये सुन! कहा। दो बार दो बातोंके लिये 'सुनु! कहा । (ख ) कथा पुनीत पुरानी” | 
पुनीत है अर्थात्‌ भवण करनेवाला सुनकर पविन्न हो जाता है। पुरानी? है अर्थात्‌ जब महादेवजीने पार्वतीजीसे 
फट्दी तब सबने जानी । इसके पहले कोई नहीं जानता था। (ग ) हुलछ" संत, भुनि, वेद और पुराणोंका जो मत . 
शिवजीने कहा वह याशवल्क्यजीने भरद्वाज मुनिकों सुनाया । अच्च केवल शिवजीकों जो कारण समझ पड़ता है उसे 
सुनाते हैं, यथा - तद॒पि संत झुनि बेद पुराना । जस कछु कहहिं स्वमति अनुगाना ॥ तस मैं सुसुखि सुनावउ तोही । 
समुझि परइ जस कारन मोदी ॥ १२१ | ४-५ |? अपूर्व कथा सुनकर :भरद्वाजजी पूछते हैं कि यह कथा पूर्व 
किसने कद्दी है, इसीपर याशवल्क्यनी कहते हैं कि जो गिरिजा प्रति संभु बखानी' अर्थात्‌ यह: उमा-महेश्वर 
संवाद हैं। यह कथा कभी सुननेमें नहीं आयी, इसीसें कद्दते हैं. कि यहं पुरानी? है। पुनः, यह शह्ग होती है कि 
श्स कथामें तो भगवानकी कुछ भो कथा नहीं है, यह तो केवल एक राजाकी कथा है, इसके सुननेसे क्‍या छाभ - 
दो सकता है ? इसीके निदृत्त्यर्य पुनीत! विश्ेषण दिया। अर्थात्‌ राजा भानुप्रताप बड़े ही पुण्यश्लोक़े, “हुए; जैसे 


. बोदा ०३ (१-४)... श्रीमते *रामचन्द्राय नमः ६८५. 


गाज़ा नछ, रघु, युधिष्ठिर आदि हुए। और इनके कारण भगवानका जन्म हुआ, ये भगवानके बन्‍्मके देतु है, झतएप 
यह कथा घुनीत है | ( 8) 'संसु बखानी' का भाव कि यह कथा प्रामाणिक है, शिष्टपरिददीत है। भगवान्‌ झरने ढरी 
और पाव॑तीजीने सुनी ऐसा कहकर सुननेकी श्रद्धा बढ़ायी, नहीं तो इसके सुननेमें उतनी श्रद्धा न रहती । गे दी 
देवता, कभी नर और कभी अंसुर ( तीनों ) शापवश राक्षस हुए, कुम्मकर्ण और रावण हुए | पूर्व कथाओं देवता और 
असुरका राव्रण-कुम्मकर्ण होना.कह आये | जय-विजय और रुद्रगण देवता थे और नलंधर अउछुर था। अब मनुप्यका भी 


४ ९ रिमर्दन 
रावण-कुम्मकर्ण होना कहते हैं | भानुप्रताप और अरिमर्दन नर हैं |-भानुप्रतापकी कथा कहनेमें प्रधान एक भाव यदी ६ 


नोट--१ ( क ) 'पुनीतः, पुरानी?! और “जो गिरिजा प्रति संभु वखानी' ये सब विशेषण सामिप्राय हूँ | 
इस भीरामावतारके दो देत बताये हँ--एक मनुशतंरूपाजीको वरदान, दूसरा भानुप्रतापका प्रसक्ष । दोनोंझे 'पुनीठ” 
कहकर दोनोंकी एकता दिखायी । ( ख ) पुरानी” है, शिवजी ही जानते थे | यथा--हरि व्यापक सर्वत्र समाना । प्रेम 
हैं ्रगट होहिं में जाना ॥ १८५ | ५ |? तथा यहाँ कथा भी वही जानते थे | वा, पुरानी ( पुराणी )-पीराणिक | अर्थात्‌ 
क्मृषिप्रणीत ग्रन्थोमें है। ( ग) शंभु” और 'गिस्लि? नाम यहाँ कल्याण और परोपकारके विचारसे बहुत अच्छे थाये 
हैं। (घ) करुणासिंधुजीके मतानुसार यह कथा आदिकल्पकी है, अतः पुरानी कह् । है:&#”करुणासिंधुडी एपं रत 
भ्रीगुरुसहायलालजी लिखते हैं कि यह कथा महारामायण ओर शिवसंहितामें है। धनराज सूरजी बताते हैं. कि अगस्त्य- 
रामायणमें भानुप्रतापकी कथा है ( प्र० सं० ) | त्रिपाठीजी लिखते हैं. कि यद्यपि सभी कथाएँ गिरिजाके प्रति शम्मुझ्ी 
बसतानी हुई हैं, पर याशवल्क्यजी इन दोनों कथाओंके लिये गिरिणाशम्भुकी कही हुई वतलाते हैं, इसका आद्य यह 
साढछूम होता है कि इन दोनों कथाओंको भुशुण्डिजीने नहीं कह्य, ओर भुशुण्डिजीकी कही हुई कथाकी सूची ( मूल राम- 
भ्रित जो उत्तरकाण्डमें वर्णित है ) में इन कथाओंका उल्लेख भी नहीं है | अतः भुशुण्डिजीने प्रधानतः उसी कत्पकी 
कथा कही, जिसमें नारदजीकों मोह हुआ था और शम्भुने प्रधानतः उस कल्पकी कथा कही- जिसमें ब्रक्ष क्रोसलपुरमूप 
हुए से ["-“( यह जटिल समस्या है | इसपर बहुत वाद-विवाद होता है ) | | 





मानस-यीयूदे 


टिपणी---२ 'बिस्व .बिदित एक कैकय देसू ।*”” इति | ( क ) 'विस्व विदितः | मनु महाराजका देश नहीं 

कहा था, केवल उनका नाम दे-दिया था |: यथा--स्वायंभू सज्ु भरु सतरूपा', और यहाँ देश तथा विताका नाम भी 
दियां, यद्यपि इनके जाननेका कथाके लिये कोई प्रयोजन न था | इससे जान पड़ंता है| कि भरद्वाजजीने नाम और देश 
आदि पूछे ( क्योंकि यह नवीन इतिहास है जो उन्होंने पूंवं नहीं सुना था। मनुजी प्रसिद्ध ईं क्योंकि बरष्नाके पुष्र ऐं; 
इससे उनके देशके जाननेकी चिन्ता न हुई ) | इसीसे प्रथम द्वी उनका देश कहा (वा, ख्यं दी नयी कथा ऐनेें 
कोरण कहा ) पुनः, 'बिस्वविदित” कैकय और सत्यकेत दोनोंका विशेषण है | देश ओर राजा दोनोंकी उम्रानता दिखाने 
के लिये 'बिस्वविदित' कहा | अर्थात्‌ जैसे कैकयदेश विश्व्में विदित है, वेसे द्वी सत्यकेत राजा विश्वविदित हैं | यत्यकेतु" 
सैसा माम है वैसा ही उसमें गुण है। विश्वमें उसके सत्यकी पताका फहराती है। छोकमें जैसा देश प्रसिद्ध हू कण रे 
राजा प्रसिद्ध है यथा--हुसकुल्य इति एयातो छोके ख्यातो यथा सवान” इति वाल्मीकीये | ( यह वचन विश्वानि जीने 
दशरथजीसे कहा था। अर्थात्‌. जिस तरह लोकमें आप विख्यात हैं उसी तरह वह स्थान हुमकुल्यदामत खल्याव 
है)। (ल) 'कैकय देख! कहनेका भाव कि यदि देश न कहते तो कैकय राजाका बोध होता, वह महा झाता हि 
कैकयराजाके यहाँ सत्यकेठु रहते थे। (ग ) कैकय देश विश्व्में विदित दै--शस कयनसे राजधानीरी प्रश्िद्ध रु, 
यथा--जग विख्यात शाम तेहि रंका' और सत्यकेद नामसे राजाकी थ्रेष्ठठा दिखायी । 

| राजधानी शिरियल 


नोट--२'केकय? यह देश व्यास और शाल्मली नदीकी दूसरी ओर था और उस समय वहाँडी राजुपानी शिफ्ट 
था राजग्ह थी ! अब यह देश काश्मीरराज्यके अन्तर्गत है और कक्का (वा गकर ) कहलाता हैं ।--( श०् हा+ )! दिला- 


दे छा ज्म्म्क अफफ फक्राल,ज का हक 
यह कदयप ऋझोषिदा इसाया इस था । 


यकी टीकाकार हिरात जो अफगानिस्तानमें है उसे केक्यदेश लिखते हैं । कहते हैं कि यह कह्यप के के 

३-- सत्यकेतः 'यया नाम तथा गुण |? नामसे ही बना दिया कि उसके सत्वकी घजा विश्वनरमें फटुगर 
“बर्म न दूसर सत्य समाना' और सब धमोंकी जड़ सत्य ही है, वया-- सत्व झूल सब सुझुत सुहाए। |? ६८६ कई 
राजा सत्यकेतु है इसीसे धर्मधुरंधर भी हुआ द्वी चादे | पुनः, धर्मके चार चरण हं--दत्, 


( 
रत ट्् मद हटाए वे १७... 
७९५५, ५ ०३ “६९ ५.*६ पा, 


ड़ 


: आर्टकाण्ड । ६८६ श्रौम॑द्रांसचन्द्रचरणौ शरण प्रपये दोहा १५३ ( ५-८) 





र ४7८ झरऋनााऋाषभणााान्‍ाााधषलरा८८छ८८ पता 
- 'प्रगठ चारि पद धरम के कलि महू पुक प्रधान । येन केन विधि दीन्‍्डे दान करे कल्यान ॥ ७ | १०३ )?, “चारिड चरन 
: बरम जग साहीं | ७ । २१ |! धर्मधुरन्धर कहकर जनाया कि इन चारों प्रकारके धर्मोमें निपुण हैं | धुरंधर-धुरीका धारण 
करनेवाला, भार उठानेवाला | (प्र० सं० )। 

टिप्पणी--३ “घरम घुरंघर नीतिनिधाना' ।*” इति | (क ) सत्यकेत है, इसीसे धर्मधुरन्धर है,--सत्याज्रास्ति 
: परो धर्म: । 'नीतिनिधान! कह्दा, क्योंकि राजाके लिये नीतिशञ होना परमावश्येक है । नीति राजाका एक मुख्य अज्ञ है। 
नीति बिना जाने राज्य नहीं रहता, यथा--'राजु कि रहह नीति विनु जाने। ७) ११२ |? (ख ) 'तेज प्रताप सीकछ बछवाना' 


इति | तेजस्वी तीन माने गये हँ,--सूर्य, अमि, चन्द्र । यथा--त्रिज हीन पावक ससि तरनी । ६ | १०३ |” तेज असि 
का-सा, प्रताप भानुका-सा और शील चन्द्रमाका-सा यहाँ अभिप्रेत है, यथा--'तेज झृसाजु"”। १। ४ ) ५ )?, “जब हें 
. शामप्रताप खगेसा | उद्ित सएुड अति प्रवछ दिनेसा ॥ ७ | ३१ !?, 'काम से रूप प्रताप दिनेस से सोमसे सीछ गनेससे 
* झाने? ( क० उ० ४३ )। [ नोठ--तेज, प्रताप, शीठ और बल, ये चार गुण चार लोकपालंके हैं, ये सब एक ठोरं 
सत्यकेत राजामें दिखाये | तीन गुणवाले तीन लोकपालोंके नाम कह्दे गये | चौथा गुण 'बल? पवनदेवके समान बनाया, 
यया--प्रवनतनय बक्क पवन समाना । ४ ३० | ४ /! ( प्र० सं० ) ] द 

४ 'तेहिके मए जुगछ सुत बीरा ।'*” इति | ( क ) धर्मधुरंधर कहकर तब उसके बाद पुत्रकी उत्पत्ति कहते हैं| 
: वालय कि धर्मसे उत्तम सन्तानकी प्राप्ति होती है, यथा--दंपति धरम भाचरन नीका | भजहुँ गाव श्रुति जिन्हे कै छीका॥ 
' नुप उत्तानपाद सुत तासू । ध्रुव हरि भगत मएउ सुत जासू ॥ १४२ | २-३ |! 'भण? से सूचित किया कि वीर उत्पन्न 
' होते हैं, बनाये नहीं जाते | ( ख ) 'सब गुन धाम” इति । अर्थात्‌ जितने गुण पितामें गिनाये,-सत्य, घम, नीति, तेज, 
प्रताप, शील और बल, डन सबके ये धाम हैं, वे सब इनमें निवास करते हैं, और एक गुण सत्यकेतु ( पिता ) से इनमें 
अधिक दिखाया, वह है वीरता? | (ग) 'महारनधीरा' यह गण पितामें नहीं कहा था। 'महारणधीर” का भाव कि पिता 
_ रणघीर थे और ये महारणधीर हुए। 'वीरएः कहकर महारणधीर कहनेका भाव कि वीर अधीर नहीं होते, यया-- 

सुनि सरोष योछे सुभट बीर अधीर न होदि | २। १९१ |? सम्मुख युद्ध करना, प्राणका लोभ न करना वीरकी शोभा है 

इससे वीरगतिकी प्राति होती है । सदा रणधीर रहते हैं | रणमें धैय॑पूर्वक डटे रहना, पीछे पेर न देना, भागना नहीं, यह 
. अ्षत्रियधर्म दै-युद्धेचाप्यपछायनम! | यह पितासे वीरतामें अधिक हुए, यह आगे दिखाते हैं कि वीर पिता एक देशका राजा 
था और इन्होंने अपने पराक्रमसे सप्तद्वीपका राज्य किया, चक्रवर्ती हुए। यथा--'चक्रवत्तिके छच्छन तोरें ।१५९ |४ | 
'प्र्ठ दीप घुंजबक बस कोन्हदे ।"**१५४ |? 

नोट--४ ( क ) प्रथम उत्तम वंश कहकर अब '"तेद्दि के भए छुगछ सुत बीरा | यहाँसे संतानकी भ्रेष्ठता दिखाते 
' हैं। लेसे मनुशतरूपाजीके विषयमें 'दंपति धरम आाचरन नीका” कहकर उत्तानपाद आदि संतानकी भरेष्ठता दिखायी थी। 
'(ख ) मनुसंहिता अध्याय ७ इलोक १६० में राजाओंके छः प्रधान गुण ये कहे गये हैं-सन्धि, विग्रह, यान, आसन, 
देघीभाव और आश्रय | इनके छक्षण और भेद भी अयंशाम्रोंमें दिये हैं |--( वि० टी० ) | 


राजधनी जो जेठ सुत आही । नाम ग्रतापभानु अस ताही ॥ ५॥ 
अपर सुतहि अर्मिदंन नामा | भुजबल अतुल अचल संग्रामा ॥ ६ ॥ 
भादददे भाहहि परम समीती। सकल दोष छल बरजित प्रीती ॥ ७ ॥ 
जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा । हरि हित आपु गवन बन कीन्हा || ८ | 


दो०--जब प्रतापरबि भएउ जप फिरी दोहाई देस। 
प्रजा पाल अति बेद बिधि कत्तहुँ नहीं अधलेत ॥१५०३॥ 


शब्दार्थ-- राजधनी-राज्यका अधिकारी वा मालिक, यथा कोशरूघनी त्रिभुवनधनी | जेउ>ज्येष्ठ, बड़ा | अचल 
अटल, न टठने वा हटनेवाला, पवतसमान, पर जमाये रहनेवाला। समीती-सुंदर मित्रता। बरजित ( वर्जित )रहित | 


बोंहा १५३ ( ५-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६८७ 


भत॒ुढरू-जिसकी तौल था अदा आम गत पक मम नया कर नल कनरपकप पल जन ; 
अंदाज न हो सके, बहुत अधिक जज 
भ्राजुप्ताप | दोहाई ( द्विन्दो | आहाय- हुत अधिक | अमित्तजजिंसकी तुलना या समता न दो रुके । प्रताप 
डे न्दो। व्युकार ) | राजाके िंहासनपर बैटनेपर उसके : 08% 
#ंके आदि द्वारा होना । ; तिंहासनपर वेटठनेपर उठके नामदी घोषणा वा उचना 
भर्थ .[ 44 5] ४-३ पता 
ऑ--राज्यका अधिकारी जो जेठा ा ह 
है ठा पुत्र है, उसका प्रतापभानु ( भानु 
रिः ५ 9 पभ प्र्त त्ता ना + 
पुत्रका नाम अरिमदन है; उसकी भुजाओंमें असीम पमानु ( भालुप्रताप ) ऐसा नाम ६ ॥ ५ ॥ दूसरे 
(दोनों भाइयों) में बड़ा दी मे और आते बल था। लड़ाईमें वह पर्वेतके तमान अचल था ॥ ६॥ माई-भाई 
इरिमिजनके लिये और सवदोषछलरहित प्रेम था ॥ ७ ॥ राजाने जेठे हक इ-भाई 
जनके लिये वनकी चल दिये ॥ ८ ॥ जब्र भानुप्रताप राजा 5 नज सुतको राज्य दिया और आप 
विधानके अनुसार प्रजाका अत्यन्त । हुआ, उसकी दुहाई नगरतमें किरी | वह वेदबिदित 
पालन करने छंगा ( उसके राज्यमें ) पाप लेशमात्र भी कहीं है 
टिपपणी--१ 'राजधनी जो जे ही शमात्र भी कहीं न रद गया॥ १०३ ॥ 
(अधिकारी ठ खुत आाही ।**” इति | ( क ) 'राजधनी शाही! अर्थात्‌ ५ 
कारी) है, अभी राजा नहीं बनाया गया है | इससे 5 
है. जठा ॥ है । इससे दिखाया कि वह राज्याभिषेकका अधिकारी है क्योंकि 
? गठा युत्र राज्याधिकारी होता है, यह नीति है। यथा "मैं बड़ छोट विचारि लय न मा 
ट विचारि जिय करत रहेउें नृप नीति। ३ 
( ख ) मालिक है | यह कहकर जनाया कि राजाने 8, 
अब निपुण हो गया है अतः अब राज्य देंगे, जे ०4 8 8 पटक 6 कक 
! के जेसा आगे स्पष्ट है--'जेढे सुतद्दि राज रूप दीन्हा' 208 
बिचारि सब कायक | ड हक या वो. व बज बी व चिप 
विधि सब छायक ॥ २| ३ |), वैसे ही सत् । ६२ ।६ ।, कहई सुभाल सुनि सुनिनायक। मए राम सब. 
, वेसे ही सत्यकेतुने किया | [ ( ग ) 'नाम प्रताप मानु अस' के हि रे 
यही है कि 'प्रतापभानु ऐसा उसका नाम है ।' इससे व नि लव 
लानपताप: ! नाम है ।' इससे यह भी जनाया कि उसका प्रताप 'भानु अस! दूर्यका-सा एै। इठीसे 
प? न कहकर 'प्रतापभानु अस? कहा | पुनः नाम दै भानुप्रताप पर वक्ता सत्र प्रतापभानु द्वी कहते हैं हक 
यह है कि इसका प्रताप उल्टनेवाला है | '] कम हक पल 
२ अपर सुत भरि मदर । ८2५ 
न सुतदि भरिमदंस नामा ।“” इति। (क ) नामसे ही दोनों भाइयोंके गुण दिखाते हैं। दर्यका-्सा 
(१ है इससे भानुप्रत दूः दूयका-सा 
मा जी हा | वूसरा शन्रुओंकों मर्दन करता है, इसीसे उसका अरिमर्दन नाम है | ( खव ) 'झुजदख 
बना, तु, अचल संग्रामा', ये दोनों गुण शन्रुके नाशके लिये आवश्यक हूँ | अतः अरिमर्दन! कहकर इन सुर्गोत्ति सम्पन्न: 
बेड भी कहा | इससे जनाया कि बड़ा पुत्र होनेसे भानुप्रताप राज्यका मालिक हुआ और यह पुत्र फीजका मालिक रॉ 
ग दश | यह आ रक्षा करता है, शत्रुपर चढाई करता है | हुकबड़ा भाई प्रतापमें अधिक ६, छोटा भाई 
48 कहे ! सरे जन्ममें भी ऐसा होगा | कुम्मकर्ण रावणसे अधिक बली था। रावगक़े घूँखेसे हनुमानजी भूमिपर 
बूँलेे 5 कक जानु टेकि कपि भूमि न गिरा । उठा सेमारि बहुत रिस मरा ॥ ६ | ८३ | १ ॥ और बाग 
यथा 'कर जोरें सुर दिसिप बविनीता। सुकृदि यिकोकत सकल सर्मी न, 
प्रताप न कपि सन संका । ५ | २० !? क हर ५५७७००७७ 
प्रीति हर है 000 क 8 5 है समीती | सकक”“” इति । ( क ) 'भाइद्वि माइहि” कहकर अन्‍्योत्य मिह्रता दिखायी । 
र मित्रता पर्याय ६] (ख ) 'सकल दोष छछ बरजित प्रीदी' का भाव कि कपद छल जहोँ होता है वां पऋम 
नहीं रह जाता, यथा 'जलु पय सरिस बिकाइ देखहु प्रीति कि रीति सछि | विछग होह रसु जाहू कपट यटाई परत एुनि #. 
हा ३० व ः हि 
५७ |?; अतएव छलरहित कहा | गे ) 'सकल दोष' जैसे कि मित्रके दुःखसे दुःखित न हीना, ( यह दोप ६, यदा हे, 
न मित्र दुख होहिं दुखारी । तिन्ददिं बिछोकत पातक भारी ), कुमार्गस निवारण न करना, मिश्र । 
कहना, देने-लेनेमें शह्ठ् रखना, हिंत न करना, विपत्ति पढ़नेपर स्नेह ने करना, सुझपर प्रशंठा ओर पी 
इत्यादि दोष श्रीरधुनाथजीने सुग्रीवसे बताये हैं। कपटन्छल-सोइ छल हनूमान कहें कीन्दा 
तुरतहि चीन्हा ॥ ५। २ ।४।! 
४--जैठे सुतहि राज जप दीन्‍्हा ।” इति । ( क ) 
उसीको यहाँ चरिताय करते हैं| धर्मात्मा औरनीतिनिपुण है, इसीते ज्येष्ठ पुत्रको राज्य दिया | पुत्रकर रा 
है, यथा छोसे न रामहिं राज कर बहुत मरत पर प्रीति | में बड़ छोट दियारि किए छरत रहेटे मूपनी नि ॥ २ | ४६ 
(ख) 'हरि हित जाप गवबन बन कीन्‍्दा! इति। प्रथम धर्म निवादा; ठथ उस्से वेराग्प हुआ । राह 


सानस नीयूद 





शा + को बी ः 
जो पूर्व कह्दा था कि राह परम धुरंधर नीछिनिधाना' था, 


० अर / ४ । 
पटना श्र ड्ीर मोहन 
रे ैक्‍ घी. मई के: न ड़ 
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तब दीस्दा ।' यह वैराग्यका लक्षण वा प्रमाण है। वैराग्य होनेसे भगवानमें भक्ति हुईं, अतः 'हरिहित आपु गवन बन 
क्रोन्हा' । यह सब ऋमसे दिखाया | धर्मसे वैराग्य और वैराग्यसे भक्ति होती है, यथा “घस ते बिरति"””, 'प्रथहिं 
बिप्रचरन अति प्रीती । निज निज कर्म निरत श्रुति रीती ॥ एडि कर फछ पुनि विषय बिरागा। सब सम घरम उपल| 
अनुरागा ॥ ३ । १६ ।” (ग ) “गवन बन कीन्हा' से जनाया कि राजाका चौथापन आ गया, यथा संत कहहिं असि 
भीति दसानन । चौथे पतन जाइदि नृूप कानन ॥ ६। ७ |? उदाहरण--होइ न विषय विराग सवज बसत सा चौथपन। 
! चौयेपनमें वन जाना चाहिये यह धर्मनीति है अतः उसका पालन किया | 

[ मनुजीने 'बरवस राज सुतहि तब दीन्हा” और सत्यकेतुको बरबस देना नहीं पड़ा, यह "जेठे सुतहि राज नृपे 
दीम्हा' से स्पष्ट है। इससे जनाया कि प्रतापभानुको राज्यकी आकांक्षा थी, इससे उसने नहीं न किया । इसमें ही प्रताप- 
भानुके विनाशका गूढु रहस्य कविने रख दिया है | ( प० प० म्र० ) ] 

७५---'जब प्रतापरवि मएड जप फिरी दोहाई देस ['“” इति। (क ) नये राजाकी छुहाई फिरती है, .यथा-र 
'हगर फिरी रघुवीर दोहाई” । इससे स्पष्ट किया कि पहले राज्यके अधिकारी माकछिक ये, राजा न थे, अब राजा हुए तब 
मुनादी फिंरी कि ये राजा हैं । सत्यकेठ एक देश ( कैकयदेश मात्र ) का राजा था, इसीसे देशमें दुद्वाई फिरना कहते हैं | 
भानुप्रताप अपने पराक्रमसे सत्र राजाओंकी जीतकर सप्तद्वीपके राजा हुए, यह आगे स्पष्ट कहा है,--सप्तदीप भ्ुजबरू 
बस कीन्हे | ले ले दंद छाँड़ि जप दीन्हे ॥” ( ख ) 'प्रजा पाछ अति बेद॒विधि कतहूँ नहीं भव लेस” इति | इससे 
दिखाया कि राजा कैसा भारी धर्मात्मा है कि प्रजामात्रमें कहीं पापका नामतक नहीं है। [ अति? से यह भी जनाया कि 
प्रजाकी रक्षा आदि पुत्रवत्‌ करता था। कुमार्गियोंको दण्ड देता था। इससे हिंसा, जूआ, चोरी, परख्लीगमन आदि 
व्यसन कहीं नहीं रद गये ( वे० ) | राजा धर्मात्मा था अतः प्रजा भी धर्मात्मा है। ह 5० 

छान्दोग्योपनिषद्‌ अ० ५ खण्ड ११ में एक केकयकुमार अश्वपति? की चर्चा आयी है जिनके पास प्राचीनशाल 
आदि ऋषियोंसद्दित अरुणपुत्र उद्दालक मुनि वेश्वानर आत्माके सम्बन्ध जानकारीके लिये गये थे | उन केकयकुमारने 
उनसे कहा था कि भेरे राज्यमें न तो कोई- चोर ही है तथा न अदातां, मद्यप, अनाद्विताम्रि, अविद्यान्‌ और परलीगामी 
ही, फिर कुलटा ज्री आयी द्वी कदाँ से ? यथा--“न में स्तेनो जनपद़े न कदयों न सद्यपः । नानाहिताप्धिर्नाविद्वान्न स्वेरी 
स्तैरिणी कुतो “॥ ७ ॥! इससे जान पढ़ता है कि केकयदेशके सभी राजा इस प्रकार प्रजाका पालन करते हैं। राजा 
भानुप्रताए इनसे भी अधिक प्रजापालक था | ] ह 


पुनः, 'अति? का भाव कि सत्यकेतु भी प्रजाका पालन करते थे पर भानुप्रताप 'अत्यन्तः पालन करता है विद्‌न्रिधिः 
से जनाया कि वेद-पुराण शाम््रमें उसकी अत्यन्त श्रद्धा है। श्रद्धाके उदाहरण यथा--( १ ) 'प्रजां पाक भ्ति बेद्‌ विधि', 
(२) 'भूप घरम जे बेद्‌ यखाने) सकछ करे सादर सनमाने ॥”, ( ३ ) 'दिनिप्रति देह बिबिध विधि दाना । सुने 
सार बर येद पुराना ॥", ( ४ ) जहाँ छूगि कह्दे पुरान श्रुति एक एक सब जाग । बार सहसत्र सहस्त न॒प किए सहित 
अनुराग ॥ १५७ ॥! हि 


नोट--१ करुणार्सिधुजी लिखते हैं कि मह्ारामायणमें यह कथा है कि 'भानुप्रताप भीसीतारामजीका बड़ा हीः 
कृपापात्र है । इसका नाम प्रत्तापी है | श्रीरामचन्दजीने मनुशतरूपाजीको वरदान देनेके पश्चात्‌ एक समय इसे आज्ञा ,द्री 
कि तुम प्रक्ृति-मण्डलमें जाकर राजा हो, हम तुम्हारे साथ कुछ रणक्रीड़ा करेंगे । [ बैजनाथजी लिखते हैं कि इस' 
( प्रतापी ) पर आदिशक्तिजीका बड़ा प्रेम था । एक समय गेंदके खेलमें उसने अपनी सफलता दर्शायी | इससे प्रसन्न 
होकर प्रमुने यह आशा दी थी। ] आशा पाकर आदिकल्पके प्रथम सत्ययुगमें वही सखा प्रतापभानु राजा हुआ 

सन्त श्रीगुरुसह्यायलालजी लिखते हैं कि श्रीरामजीकी इच्छासे प्रतापी सखा भानुप्रताप हुआ और “बलवर्य” सखा 
अरिमि्देंन हुआ । वे लिखते हैँ कि शिवसंहितामें कहा है कि---'प्रतापी राघव: सखा अ्ञाता वै स हि रावणः। राघवेण 
शदा साक्षात्साकेतादवतीयते ॥! ै . ै 


२--्षति बेद विधि" इति। “अठि बेदबिथि' कहकर जनाया कि सत्यकेतु 'वेदविधि? से प्रजापालन करते ये 
और भानुप्रताप उनसे भेष्ठ हुआ । ( प्र० सं० )। ह ह 


| 


2 ऋरसे पड राजा ञं नी पिमाप | पीौ-- प्र प्मी ४ दधाण; 
“है उद्देध्यको जानकर बलिको भूमिदान करनेसे रोका | अनेक प्रकारते राजा नए 5 शापीना मे 


(कोहा १५४ ( १-४ ) श्रीमते रासचन्द्राय नमः ६८९ मानस-ीयूप 
बा तमाायक ही लेटर तक न 8 शत मी शिलक अ ल ककील के 
अलंकार--अघढेश? कहकर राजाकी अतिशय नीति-निपुणता कहना 'अखुक्ति! अल्कार हैँ | यधा-- योग्य 
अधकिकी योग्यता शति करि बरनी जाय । भूषन सो अत्युक्ति है समुझें जे सतिराय ॥? ( अ० मं० ) | 


नप हित कारक सचिवसयाना । नाम धरमरुचि सुक्र समावा ॥ १॥ 
सचिव सयात वंथु बलबीरा | आषु गतापपुंञज सधीरा॥ २॥ 
सेन संग चतुरंग अपारा | अमित सुभठ सब समर जुझारा ॥ ३ ॥ 
सेन बिलोकि राउ हरपाना | अरु वाजे गहगहे निसाना॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--चतुरंगर-चत॒रंगिणी सेनाके चार अद्भ हैं--दाथी, घोड़े, रथ और पेदढ | झश्लाण-जुसनैवारे; ५8 
पीछे न रखनेवाले चाहे लड़ाईमें प्राण ही क्‍यों न चले जायें; बाँके बीर, चूरमा | यद्द शब्द प्रान्तिक |है | वेघल पंयमें 
प्रयुक्त होता है । बलवीरः--बलमें ओरोंसे बदुकर, बलवान्‌ , बढवान्‌ औरवीर, शूरबीर । वीसटजो किसी काममें और्रोसे 
शदकर हो जैसे दानवीर, कर्मवीर, बलवीर । प्रताप-पुंजन्प्रतापसमृह । पुंजन्समूह, राशि, ढेर । प्रतापपुंजन्बेढ़ा प्रवापी | 
पाहगहे-घमाघम, घूमधामके सहित, बहुत अच्छी तरह | इस अर्थमें यह झब्द बाजोंद्वीके सम्बन्धमें आता है, पधा-- 
ध्बाले नम गहरहे निसाना | ) | २६२ ।?, “गहगह गगन दुदुमी बाजी, 'वाज गद्दागह मवध यचादा ! (अ० ७ ), 
“खली गान करत निसान बाजे गहगहे लहरूद्े लोयन सरसई है--( गीतावी )। निद्यानलडंका, धौंत॑, दुंदुभी | 
पहले लड़ाईमें डंकेका जोड़ा ऊँटों और ह्ाथियोंपर चलता था और उसके साथ निशान ( झंडा ) भी रदता था, एक्से 
यह सूचना द्ोती थी कि छढ़ाईके लिये हम आये हैं | 
... अर्थ-मन्‍्त्रीका नाम धर्मरचि है जो शुक्राचा्यजीके समान सयाना और राजाका द्वित करनेवाला था ॥ १ ॥ 
मन्त्री चतुर, भाई बलमें वीर और आप ( राजा ) बड़ा ही प्रवापी और राधीर था॥ २ ॥ साथमें (पांस) अशर 
पतुरंगिणी सेना थी जिसमें अगणित उत्तम-उत्तम योद्धा ये जो सब-केन्सब्र समरमें जुझ जानेवाले थे ॥ ३ ॥ सेनायो 
देखकर राजा हर्षित हुआ और घमाधम नयाड़े बजने छंगे | ४ ॥ 
टिप्पणी--१--'लूप दित कारक सचिव सयाना ।7” इति | (के ) मन्त्रीका यही एक धर्म ई कि राजाका 
हित करे और चत॒र हो | सयाना हो अर्थात्‌ सब बातें जाने, यह मुख्य है | ( पुनः, भाव कि राजाका जो भी दित फरता 
है वह सब्र पूर्ण दोता है अतः सयाना कहा | पुनः, सयानाल्‍श्ानी । संग्रामका समय हैं, अतः शागी कहां दे शानी कटनेफा 
भाष यह है कि शानीका पराजय नहीं होता, यथा-- चत्र योगेखर: कृष्णी यत्र पार्थों धनुर्घरः । तग्न धीर्विजयों भृतिशुषा 
मीतिर्सतिर्मस ॥' ( गीता १८ । ७८ )। ( ख ) 'नाम घरमरुचि' अर्थात्‌ यथा नाम तथा गुण ६। धममे दचिका 
प्रमाण है कि हुपहित हेतु सिखव नित नीती । ( गे ) झुर्क समान कहनेका भाव कि शुक् राजाके हितेकारक ये झोर 
सयाने भी ! जब राजा बलिने उनके वचन न माने तब भी उन्होंने राजाका हित विचार्कर जट्यात्रमें प्रवेशकर उठमसे 
झूल न गिरने दिया जिसमें राजा संकह्प न कर सके और उसका राज्य दा हक. | दृहल्लति भी दीतिमें कम नहीं 
ई परंत उनके समान न कहा | कारण कि इन्द्रने जब बृहस्पतिका अपमान किया तब वे चंढ दिये इसकी राज्य न६ 
अष्ट हो गयी । पर बृहस्पतिने उनकी रक्षा न की । अतएव वृहस्पतिकों शुक्रके समान राजाको द्दिपी ने डानकर डनेरी 
उपमा न दी । पुनः दूसरा भाव कि राजा भानुप्रतापको राक्षस रावण होना है, शुक्त राक्षशोकि गुद और मतों ६। 
धर्मरचि भानुप्रताप ( भविष्यके रावण ) का मन्‍्त्री है अतः शुक्र समान कहकर भविष्यकी झूचना दी । (८) प्रहाण 
द्वित राजा करते है यह दोदैमें दिखा आये | राजाका हित मन्त्री करता है यह यहाँ कद्दा । दिखी राडाओ सात अंग १६ 
गये हैं उनमेंसे मन्त्री प्रधान अंग हैं, इसीसे मन्त्रीको प्रथम कहते हैं । न शि 
नोट--भीशुक्राचार्यजी देवता हैं। पर दैल्योंके पक्षमें रहते है। पक पाय 
नर्मदाके उत्तर वट्पर भयुकच्छक्षेत्रमे अश्वमेघ यश कर रहे ये तव वामनरूपघारी विष्यु भगवादते देव 
अपने पैसेंदी नापसे तीन पग एथ्वी माँगी और राजा वलिने देनेकी अद्डीकार कर लिया | डघ मय हतत हा 


के डनज फडओओ 
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नेसे कि नंवर आ बने तो उसकी रद्टाफि लिए इस्या दि आपमरारस शूट 
बा प्राणोंकी रक्षाके लिये, पुनः किसीके सत्य दौलने केंसीके प्राणीयर आ बने तो उसकी सद्ाक छिप दे 5: 


शाछकाण्ड ६९० श्रीसद्रामचन्द्रचरणौ शरफणं प्रपथे दोहा १५४ (१-७) : 








बोलना पाप नहीं है; तुम अपनी जीविकाकी वृत्तिकी रक्षाके लिये अब भी नहीं? कर सकते हो | राजाने इनकी बात न. 
मानी तब गुरने डाँठा और शायका भी भय दिखाया, अपने अपमानकी पर्वा न की । फिर भी जन बलि अपनी शत्य 
प्रतिशासे न डिये तब वे जलपात्रमें प्रवेश कर गये जिसमें संकल्प पढनेके लिये जल.ही न मिले | इसका फल यह उनको 
मिला कि उनकी एक आँख फोड़ दी गयी | इस प्रकार अपना अपमान और अहित सहकर भी उन्होंने बलिका भला 
ही चाहा था। शुक्रनीति? इनका ग्रन्थ प्रसिद्ध ही है । 

श्रीकेशवदासजीने 'रामचन्द्रिका? में कहा है कि जत्र अकमनादि बड़े-बड़े बठी योद्धा मारे गये तब रावणने 
महोंदरसे मन्त्र ( सलाह ) पूछा | उस समय महोदरने चार प्रकारके मन्त्र और चार प्रकारके मन्त्री कहे हैं। यथा-- 
(१) “क्यो शुक्राचाय सु हों कहीं जू , सदा तुम्हारों हित संग्रहों जू ।', 'चारि माँति मंत्री कहे चारि माँतिके मंत्र। मोहि 
सुनायो शुक्र जू सोधि सोधि सव तंत्र॥” (२) छप्पय---/एक राजके काज हते निज कारज काने । जैसे सुरथ निकारि सबै 
मंत्री सुख साजे॥ एक राजके काज आपने काज बिगारत। जैसे लोचन हानि सही कवि बलिहि निवारत ॥ हक प्रभु समेंत 
अपनो मलो करत दासरथि दूत ज्यों । इक अपनो अरु प्रभुको बुरो करत रावरो पूत ज्यों॥ (१७ वाँ प्रकाश ,। (प्र० सं०) | 

टिप्पणी --२ “सचिव सयान बंछु बलबीरा ।'” इति | ( क ) जिसमें जो गुण प्रधान है उसमें वह सुण छिखते 
हैं। सचिवर्मे 'सयानता” प्रधान है,--नृपहितकारक सचिव सयाना ।' भाईमें बल प्रधान है,--भपर सुतहि अरिमिदृत 
नामा । भुज बछ जतुझ शचछ संझासा'"““” ॥ ओर राजामें प्रताप? प्रधान है,--“नाम प्रतापभानु अस ताही” तथा. यंदाँ 
आप प्रतापपुंज“ । ( ख़ ) शत्रु बुंद्धि और बलसे जीता जाता है | यथा--नाथ बयरु कीजे ताही सों | बुधि बरू 
सकिय जीति जाही सो ॥ ५ । ६ |? सचिवके बुद्धि है ओर भाईमें बल है। ये दोनों राजाकी दक्षिणभुजा हैं। चतु- 
रद्धिणी सेना और सुमट राजाके वाम भुज हैं, यह बात जनानेके लिये राजाको दोनोंके बीचमें रखा ।. तातय॑ कि ऐसा 
चतुभुज विश्वको विजय करता है | 

'सेन संग घतुरंग अपारा | अमित सुमट सब समर जुझारा' ॥ इति। ( क ) ससेनसंग” कहकर सूचित किया 

कि राजा दिग्विजयके लिये सेना लेकर निकले हैं, चतुरक्षिणी सेना कहकर सुभट” को उससे प्रथक लिखकर जनाया कि 
यह अक्षौहिणी सेना है | अक्षौहिणीमें पाँच अद्भ गिनाये गये हैं--दाथी, घोड़ा, रथ, प्यादा और योद्धा, यथा-- 
'अ्युतं च नागासख्तरिगुणी रथानां लक्षेकयोद्धा दशलक्ष वाजिनाम्‌ । पदातिसंख्या पटन्रिंशलक्षा अक्षोहिणीं ता मुनयो वदन्ति ॥ 
यहाँ भी अक्षौहिणी सेना बतानेके लिये पाँचों अज्ञ कहे | चतुरद्धिणी सेना अपार है और सुमठ भी अमित हैं, इसीसे 
अक्षौद्दिणीकी संख्या न की | अपार और अमित कहनेसे अमित अक्षौहिगी दल सूचित किये । 

नोट--२ चतुरक्षिणी सेनाके चार अज्ज ये हैं--हाथी, रथ, घोड़े और पेदक | यथा--हस्त्यश्वरथपादात॑ सेनाह् 
स्पाच्चतुष्टयम्‌ । अमरकोशं २। ८ | ३३ । सेनाके पत्ति, सेनामुख् और गुल्मादि जो सह प्राचीन ग्रन्थोंमें कहे गये हैं 
उनमें भी उपयुक्त हाथी आदि यही चार अद्भ गिनाये गये हैं | प्रमाण यथा--'एकेमैकरथा श्यश्वा पत्ति: पद्चपदातिका । 
पत्त्यडगेछ्िगुणे: सर्दें: क्रमादास्या यथोत्तरम्‌ ॥ 4० ॥ सेनामु्ख गुल्मगणौं वाहिनी एवना चम:। अनीकिनी दक्ानी । 
किस्यक्षीहिणी ॥ ८१ ॥' ( अमरकोश २ | ८ ) । अर्थात्‌ एक हाथी, एक रथ, तीन घोड़े और पाँच पैदः मिलकर 
एक त्ति! होती है | इससे ऋ्मसे तिगुना करते जानेसे उत्तरोत्तर क्रमशः सेनामुख, गुल्म, गण, वाहिनी, प्रतना, चम 
अनीकिनी, दशानीकिनी और अक्षोहिणी होती हैं ) निम्न तालिकासे यह स्पष्ट हो जायगा-- 

















सेना संख्या । हाथी . स्थ घोड़े . |. पेंदला 
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दीहा १५४ ( ५-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६९९ ह ... सानस-सोयूप 
न न यम आम] ! 


यह गणना अमरकोशके अनुसार हुई और महेश्वरक्ृत अमरविवेकटीका ( सन्‌ १९०७ निर्णयस्ागरदी छपी ) में 
टीकाकार अक्षीहिणीका प्रमाग कहींका इस प्रकार लिखते हैं। 'तया च । भक्षीहिण्यामित्यधिकै: सप्तत्पा हटमिः दे: 
संयुक्तानि सहस्ताणि गजानामेकविंशति: ॥ एवमेव रथानां तु संख्यानं कीर्तितं बुधे:। पत्नपष्टिः सहस्ताणि पट द्वातानि दरशैद 
तु॥ संख्यातास्तुरंगास्तज्जैविना रथतुरह्षमः । तृणां शतसहस्राणि सहस्नाणि तथा नव | शतानि त्रीणि घान्यानि पतन्नाएध 
पदातयः ॥ इत्येकेकम्‌॥ भारते अक्षौहिणीप्रमाणम्‌। “अक्षौहिण्या: प्रमाणं तु खाज्ाटकद्विकंगंजै:। रचैरेतहयेखिप्नें: पह्मप्नेश्न 
पंदातिसि: ॥” महदक्षौहिणीप्रमाणं तु 'खद्दय॑ निधिवेदाक्षिचन्द्राईयग्निहिसांशुमि: । महाक्षौदिणिका प्रोक्ता संख्या 
गंणितकोविदै: ॥” अर्थात्‌ अक्षौहिणी सेनामें २१८७० हाथी, २५८७० रथ, ६५६१० घोड़े और १०९३५० पैदल तोते है। 

महाभारतमें इसीको संक्षेपसे इस प्रकार कह्य है--'खाइ्टैकहिके:' [ (दि) २(एक ) १ ( अ£ ) ८ (अद्) 


७( ख़ ) ० अर्थात्‌ २१८७० हाथी, इतने ही रथ, तिगुने घोड़े और पचयुने पैदल मिलकर 'अक्षौद्विणी” सेना दोती 
है| इसी तरह महा अक्षौहिणीकी खट्टयं-निधि-वेद्‌-भक्षि-चन्त्र-भक्षि-भग्नि-हिसांझ” ( ००, ९, ४, २, १, २,. ३, १ )! 


* क्षर्षात्‌ १३२१२४९०० संख्या सब मिलकर होती है । 


..#. आजकल इस सम्बन्धका यह इलोक प्रचलित है जो भीरामकुमारजीने टिप्पणीमें दिया है । परंतु हमें पता नहीं 
चछा' कि यह इलोक कहाँका है । ( इसमें अशुद्धियाँ भी बहुत हें परंतु प्रसिद्ध है अतः दिया है । ) 


उपर्युक्त प्रमार्णसे सिद्ध होता है कि सुभटोंकी गणना हाथी, रथ और घोड़ैके सवारोंमें आ गयी दर्योकि सभी 
हाथी, घोड़े आदि अनुमानतः ब्रिना वीर योद्धा सबवारोंके न होंगे । वीर सुभटोंका द्वाथी, घोड़े और रथ बैठकर सुद्ध 
करना पाया जाता है | 'सेन चतुरंग अपारा! कहकर 'अमित सुमट' कहनेका भाव यह हो सकता है | हाथी, रथ, धोढ़े, 
पैदल अपार हैं ( अर्थात्‌ गिनती नहीं है कि कै अक्षौहिणा सेना है ) | सुभठोंको अमित कहकर जनाया कि पाठक यह 
ने समझ लें कि अपार हाथी आदियें बहुतेरे खाली दी होंगे, सुभयोंकी संख्या कम होगी सो बात यहाँ नहीं है, द्वाथी, 


रथ और घोड़ोंपर जो वीर सुभट हैं वे मी संख्यारह्िित हैं। 


टिपणी--४ ( क ) जुझ्चारा? इति | शज्रात्षसे मरनेको तथा लड़नेको 'जूझना? कद्ते हैं | यहां 'जुताराच्लड़ने- 
वाले, लड़ेत | यथा--पुनि रघुपति से जूझे लागा | सर छाँड़े होइ छागहिं नागा ॥! (ख ) मस्त्री, भाई, चतुरद्धिणी 


- सेना और सुभठ सबको गिनानेका भाव कि इन सब्रको साथ लेकर राजा द्ग्विजयकें लिये निकछा | ( ग ) 'घुसट सब 


समर जुझारा ?--सब्न सुभट हैं अर्थात्‌ उत्तम चुने हुए वीर योद्धा हैं, इसीसे 'समरजुजारा? हैं। 


५ 'सेन बिकोकि राउ हरषाना ।**” इति ] ( क ) हैछ'यात्राके समय हर्ष होना शकुन है, यथा--'भस कहि 
माह सबन्‍्ह कहँ साथा ! चलछेड हरषि हिय धघरि रघुनाथा', 'हरषि राम तब कीन्द्र पयाना। सग्रुन मए्‌ सु सुंदर 
माना ॥! हृबसहित चलनेसे कार्य सिद्ध होता है, यया--होइद्दि काज मोहि हरष विसेषी' | ( ख ) दर्षित हुए. कि इस 
सेनासे हम समस्त शत्रुओंको जीत लेंगे । हर्ष होना भीतरका शकुन है और डंके-नगाड़ेका चजना बादरका दडुन है, 


: य्या-+भेरीरुदकसदुमर्दलशंखवीणा वेद्ध्वनिमज्ञलल्मीतघोषाः । पुत्रान्विता च युवती सुरमी सवत्सा धीताम्बरं च 


* शजको5मिमुखः प्रशस्तः।' पुनः सेनाकी मनके अनुकूल पाया, अतः हे हुआ | 


अलंकार--सेनाकी ओर देखकर राजा हर्षित हुए । इस चेशको .देखकर सेनापति समय गये कि रहा दिखि- 


: ज॑यके डिये प्रस्थान किया चाहते हैं, उनके इस सूक्ष्म कृत्यके उत्तरमें सेनापतियोंने निशान बजवाये डिससे प्रकद हो हाय 


कि वे राजाके अंभिप्रायको समझ गये | अतएव 'सृक्ष्म अलंकार! हुआ | ( बीरकवि ) । 
. बिजय हेतु कटकई बनाई । सुदिन साधि नुप चलेठ बजाई॥ ५ ॥। 
: जहाँ तहँ परी अनेक लराई | जीते सकल भूष बरिआई ॥ ६॥ 
. 5 भैप्त दीप झुज बल बस कीन्हें | ले ले दंड छाड़ि नृप दीन्हे ॥ ७ ॥ 
. सकल अवनिमंडल तेहि काला | एक. परतापमानु महिपाला ॥ ८ ॥ 


क>+>कलकपजे लक कराने >०»एल्‍फ न्थादनालल बकव्कयोफश वश की 7... +» 


जाठकाण्ड ६९२ श्रीमद्रामचन्द्रघरणो शरणं श्रषथे.._. दोहा १५४ (५-८). 


का मम 2 अल मन पल 
दोहा--स्वबस बिस्‍्व कंरि बाहुबल कि कीन्ह प्रबेसु । 
अरथ धरम कामादि सुख सेवे समय* नरेसु ॥१५४॥ 


शब्दार्थ--कटकईल्‍्सेना, फौज़ | यह शब्द केवल पद्ममें प्रयुक्त होता है |. 'मनहु करुनरस कटकई उतरी अवध 
बजाइ' ( अ० ) |>छोटा कटक, छोटी सेना | साथित्शोधकर, शुभ मुहूर्त विचस्वाकर, साधकर । बजाई-जजाकर, डंका 
पीकर, यथा--दे्ं भरत कहाँ राज बजाई। दण्डन्बह घन जो शन्रु या छोटे राजाओंसे बड़े राजाको मिलता है, 
खिराज, कर; वह धन जो अपराधीसे किसी अपराधके कारण लिया जावे। अवनि-हथ्वी | मंडलःअण्डाकार फोलाव, 
गोछा । प्रवेश करना-भीतर जाना; दाखिल होना, पैठना | | | 
भर्थ--दिग्विजयके लिये सेना सजाकर और शुभदिन ( मुहूर्त ) साधकर राजा चढ़ाईका डंका बजाकर चला ॥ ५॥ 
नहाँ-तहाँ अनेक लड़ाइयाँ ( लड़नी ) पड़ीं अर्थात्‌ हुईं | सब राजाओंकों उसने बलपूर्वक जीत लिया ॥ ६॥ सांतों द्वीपोंकी 
अपनी भुजाओंके बसे वशमें' कर लिया. और दण्ड ले-लेकर राजाओंकों छोड़ दिया ॥ ७॥ उस समय सम्पूर्ण 
: भूमण्डलमें एक भानुप्रताप दी ( मण्डलीक ). राजा था ॥ ८ ॥ संसारभरकों अपनी भ्रुजाओंके बलसे अपने वशसें करके 
उसने अपने नगरमें प्रवेश किया । राजा अर्थ, धर्म, काम आदि सब सुखोंको समय-समयपर सेवन करने लगा ॥ १५४॥- 
टिपपणी--% 'बिजय हेतु कटकई बनाई “ ” इति | (क) 'कटकई वनाई' अर्थात्‌ व्यूहकी रचना की, आगे-पीे .. 
चलनेका प्रकार किया | प्रथम फौज निकलकर परेडपर खड़ी हुईं । उसे देखकर राजा हर्षित हुआ । तब वहीं परेडपर 
सेनाकी रचना की गयी | सेनाकी रचना करते बने तो अवश्य विजय होती है, इसीसे (विजय हेतु कटकई' का बनांना 
कहा | 'कटकई बनाई” से यह भी जनाया कि पूरी सेनामेंसे कुछकी एक छोटी सेना दिग्विजयके लिये बना ली, शेष 
राजधानीमें ही रहने दी । ( ख ) 'खुदिन साथि नुष चलेउ” | इससे ज्ञात हुआ कि उसी दिन दिग्विजयके लिये सुदिन 
था, उसीको साधा अर्थात्‌ जैसे-ही पयान करनेकी लग्न.आयी वैसे ही पयान कर दिये। ( ग ) 'बजाई”। वीर जब दिग्वि- 
जयको चढते हैं तब नगाड़ा, डंका बजाकर चढते हैं, यथा--'मानहुँ मदन: दुदुमी दीन्ही | मनसा बिस्व विजय कहे 
कीन्‍्ही । २३० । २.!!; वैसे ही यहाँ भी जब सेना निकली तब नग़ाढ़े बजे--सेन बिलोकि राउ हरषानों। अरु बाजे 
गहगह्दे निसाना', और जब फौज चली तंब डंके बजे--'सुदिन साथि नुप चलेड बजाई'। इसीसे नगाड़ोंका बजना 
दो बार कहा । ह ४ ं 
२ (क ) “हूँ तहें परी भनेक कराई! इति | लड़ाई जहाँ-तहाँ? ही करनी पड़ी तब भी लिखते हैं कि अनेक 
लड़ाइयाँ हुई। कारण यह है कि सप्तद्वीषके राजाओंको जीता है, - इससे लड़ाइयाँ बहुत हुई, फिर भी जहाँ-तहाँ ही हुईं 
अर्थात्‌ सर्वत्र नहीं हुई, कहीं-कहीं ही छड़ाई करनी. पड़ी । “जहँ-तहँ' से जनाया.कि सत्र नहीं लड़े, बहुत-से आकर मिल 
गये, बहुतेरे भाग गये, यथा--जासु देसु नृप छीन्ह छड़ाई । समर सेन तंजि गएउ पराई । १०५८ | २ |? (ख) “जीते 
सकछ भूप बरिभाई' इति | 'बरिआाई' अथांत्‌ बल पुरुषाथसे छड़कर जीता, छल करके ( अर्थात्‌ अधर्म युद्धसे) नहीं। 
आगे यह स्पष्ट है, यथा 'स्ववस बिस्व करि बाहुबल”, 'सप्त दीप भुजबकछ बस कीन्दरे! | ( ग ) इक संक्षेपसे युद्ध वर्णन: 
करनेका भाव कि भानुप्रतापको सप्तद्वीपषके राजाओंको जीतनेमें कुछ भी विलम्ब न हुआ, बहुत ही शीघ्र सबको जीतकर 
वे लौट आये | इसीसे युद्धका वर्णन भी बहुत थौड़में किया गया ।' * ह 
३ 'सप्तदीप भुजबछ बस कीन्हे”“? इति। तालय॑ कि सब राजाओंकों जीतकर पकड़ लिया ओर सबके राज्यपर 
कर बाँध-बाँधकर सबको छोड़ दिया | सब राजा अब आश्ामें रहते हैं | ( राज्य छीनकर अपने राज्यमें मिला लेना अच्छी 
नीति नहीं है । राज्य उतना ही बड़ा होना चाहिये जिसकी देख-रेख स्वयं राजा कर सके | वि० त्रि० )4 
नोट--१ 'सातों द्वीप सात बड़े-बड़े समुद्रोंसे घिरे हुए. हैं | उन्हें क्योंकर पार किया ! श्रीरघुनाथजी तो सौ योजनवाले 
चौड़े समुद्रपर सेतु बॉँचघकर तब लड्ढगकी गये थे और ये समुद्र तो बहुत बड़े हैं ?? यह शझ्गा उठाकर पं० रामकुमारजी उसका यह 
समाधान करते हैं कि 'प्रतापीको सब मार्ग दे देते हैं। भानुप्रतापकों भी समुद्रने मार्ग दिया, नहीं तो छा्तों योजनके विस्तारके 
समुद्रोर्मे पार केसे होते १ यदि समुद्र मार्ग न देता दोतां तो श्रीरामजी मार्ग माँगते ही क्यों ! यथा:-तासु बचन 





& पाठान्तर--सबइ'-छ ०, भा० दा० । 


मै 


होडद्ा १५४ ( ५-८ ) श्रीमते रामघन्द्ायलम ०३... मानसंोगूप 
सुत्रि सागर पाहीं । माँगत पंथ कृपा मन माही । ५ | ५६ |! मोहवश पहले समुद्रने मार्ग न दिया पर जब उनका इल देखा 
तब प्रसन्न हुआ,--देखि राम बल पौरुष मारी । हरषि पयोनिधि मएउ सुखारी | ५ | ६० !? उसने मार्म न दिया प्‌ 
सेतुबन्धनका. उपाय बता दिया | सेतुका 3पाय बताया जिसमें सुयश हो, यथा--'ए्वि विधि नाथ पयोधि पँधाइय । जेहि 
यह सुजस छोक तिटें गाशय ॥! जन सातों द्वीपोंमें रघुनाथजीका राज्य हुआ तब सेतु बाँधना कहाँ लिखा है | सब समुद्र 
मार्य देते रद्दे ।! दूसरा समाधान इसका यह हो सकता है कि उस समय जान पड़ता है कि भारतवर्ष बढ़ी उन्नतिपर परच 
बुका था। राजाके यहाँ बढ़े-बढ़े विमान ( हवाई जहाज ) थे, बढ़े-बढ़े दरियाई घोड़े आदि थे। दैसे पुष्पक विमानपर 
भीरधुनाथजी सेना सहित छछ्लासे भ्ीअवध छौंटे और तत्श्रात्‌ भी कई बार जहाँ-तहाँ पुष्पकपर उनका आना-जाना 
आनन्द्रामायण आदिंमें पाया जाता है | ल्भाकी चदाईके समय वनवासमें थे इससे समुद्रवन्धन करना पड़ा था| 
२ सप्तद्वीप और सम्तसमुद्रोंका विस्तृत वर्णन भीमद्भागवत स्कन्ध ५ में, करणासिंधुजीकी आनन्दलदरी टीकामें तथा 

कोशोंमें पाठक देख सकते हैं | 

हक पुराणोकि अनुसार पृथ्वी सप्तद्वीपॉमें विभक्त की गयी है। भागवतमें राजा प्रियत्रतके द्वारा सप्तद्वीपकी उध्का 
होना कहा गया है । द्वीप 5 एथ्वीके विभाग । सातोंके नाम ये हैं--जंबू , प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्ौज्, शाक, पुष्कर | 
मुसलमानोंमें भी हत्क अकलीम माने जाते हैं | पर उससे सप्तद्वीपसे कोई मिलान नहीं है | 

टिपणी--४ 'सकक ध्वनि संदर तेहि काछा ।'*” इति। अर्थात्‌ सावंभौम राजा हुआ | 'भवनिमंदर' का 
ताल्पये कि सप्तद्वीपमें समस्त पृथ्वी है । जिस कालमें भानुप्रताप राजा था उस काहमें पृथ्वी भरमें दूसरा स्वतन्त्र राजा 
नहीं था, यथा--'भूमि सप्तसागर मेख़छा । एक भूप रघुपति कोसछा । ७। २२ ।! ह#'भीरघुनाथजीके राज्यशायनफें 
' ब्णनसें 'तेहि काछ! न कहा जेसा यहाँ कहा गया है, कारण कि भ्रीरामजी तो सभी कामिं वर्तमान रहते हैँ, यथा--भादि 
अंत मध्य रास साहिबी तिहारी' राजा रूपसे भी भगवान्‌ ही हैं, यथा--ईस असंभव परम कृपाला' 'नराणां च नराधिष:! 
(गीता १०) | और भानुप्रतापमें काका नियम है क्योंकि कुछ दिन रहे फ़िर न रहे। [दूसरा कारण यह भी दो सकता 
है कि रघुकुलमें पूरवते ही चक्रवर्ती राजा होते आये हैं और भानुप्रतापके पूर्वन चक्रवर्ती न ये; यही अपने झुछमें प्रथम 
ऐसा प्रतापी हुआ |। 

७ 'स्वबस बिस्व करि वाहु बल" इति। ( क ) 'सेव समय नरेसु' राजा धमयपर सेवते अर्थात्‌ सेवन करते हैं । 
भाव कि अर्थके समयमें अर्थ, धर्मके समयमें धर्म, कामके समयमें काम और हरिभक्ति और सत्सज्ञ करके मोक्षसुख सेवते 
- हैं| यथा--तथा मोच्छसुस सुचु खगराई । रहि न सकद्द हरिमगति बिहाई' “तात स्वर्ग अपयर्ग सुस धरिय तुझा एड 
भंग । तूछ न तादि सकछ मिलि जो सुख व सतसंग | ५ | ४ ! तालय॑ कि चार्रो पदार्थ राजाको प्राप्त हैं; यद्ध बात 
रालाने स्वयं अपने मुखसे आगे कही है, यथा--'झंपासिंधु मुनि दरसन तोरें । चारि पदारध करतल मोरें | १६४ । ८ !? 
(छा ) समस्त प्ृथ्वीको जीतनेके बाद सुखको वर्णन करनेका भाव कि निष्कण्टक राज्य होनेसे राजाकों सुख होता दे । 

: ' नोट--३ ( क ) बैजनाथजी लिखते हैं कि अब परिपूर्ण विभव वतमान दै यद्दी चात यहाँ कद्दते है | अर्प अर्थात्‌ 
इच्छापूर्ण धन, धर्म अर्थात्‌ सत्य, शौच, दया और दानादियुक्त | काम अर्थात्‌ एक तो कामदेव, हरे मनोकामनाएँ 
: इस्‍्पादि यावत्‌ सुख हैं अर्थात्‌ सुगन्ध, वनिता, वल्न, गीत, ताम्बूछ, भोजन, भूषण और वादन ५ आर्ठों भाग्याद छुल रण: 
भानुप्रतापकों सेवते ( सेवा करते ) हैं | अथवा सब सुख भी ग्राप्त हैं और सब देशोके सजा भी सेवामें दाज्षिर हैं । () 
ः अर्थादिका सेवन आंगे वर्णन किया गया है। सभामें बैठकर राज्यकाजकों देखना-मालना अथका सेवन हैं, इससे घना टाभ 

है | प्रातःकाल पूजा-पाठादि धर्मकर्मके समय धर्मका सेवन करता है। शयनके समय रात्रि हक और सलकषफे समय 
मौक्षसुखका अनुभव करता है ।( रा० प्र० ) | पं० शुकदेवलाल भी अरथादिसे अय वर्ग सांनारिक हुयी का मार हेहे हैं। 
| बि० त्रिपाठीजी छिखते हैं कि यद्यपि कामसे सुखमात्रका अहण होता है, पर वहाँ कामादि! पाठ होनेसे होमुख 
' अ्मिप्रेत है और 'आदि' से इतर सुखोंका अहृण होगा | राजाको अर्थ, धर्म और काम तीनेकि पूजनदी आजा है| सामपूप 
लगतके लिये कर्मफा प्राधान्य है, पर राजा और वेश्याके लिये अर्थका प्राधान्य है अतः अर्ग पहिते कहा । ाआवत्‌ धर्म 


और अन्‍्तमें काम कहा !” दि है 
वाल्मी० ६ । ६३ में कुम्मकर्णने रावणसे कहा है कि जो या तो धर्म, अथ और कामकत 


कण की बिक 
ड् प्रालष्पाल, स्प्याट्ूर इन 


तीनोमेंसे दो-दोकी अथवा सब्रको यथासमय करता है, अर्थात्‌ जो प्रातःकाल करा चाटियि उसे प्रातप्याल, 





| 


घबन्याए हू सधया इस 
्ु #५. 3 
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योग्य मध्याहमें इत्यादि करता है, वही राजा नीतिवान्‌ कहा जाता है, यथा--घरममथ व कार्स च सर्वान्वा रक्षसां पते । 
मजते पुरुषः काले त्रीणि इन्द्वानि वा पुनः ॥ ५ ॥ए. 

पद्मपु० उ० में भ्रीदिलीपजी महाराजने अपने सम्बन्धमें कहा दै कि मैंने धर्म, अर्थ और कामका यथा- 
समय सेवन किया है। यथा--र्गश्रथी यथाकाऊं सेविता न विरोधिता | तथापि संअनपत्यस्य न सौख्यं विद्वते हृदि ॥ 
प० पु० उत्तरखण्ड अ० २०२ इलोक १०७ ।'”'एुवं घर्मार्थकासा मे यथाकार्ूं निषेविता: | ११४ |? अतः यहाँ भी यही 
भाव ग्रहण होगा और 'सेवे समय” पाठ ही उत्तम है । 

टिप्णी--६ 'अरथ घरम कामादि सुख" इति | ( क ) प्ृथ्वीमरके राजा होनेपर अर्थ वर्णन करनेका भाव कि 
पृथ्वीभरका द्रव्य सच सिमिया चला आता है। धनसे धममम होता है,. इसीसे अथके पीछे धर्म कहा, धर्मका फल सुख है 
इससे धर्मके बाद कामादि सुखका भोग कहा | (ख) चारों पदार्थ भण्डार कहते हैं, यथा--“चारि पदारथ मरा संडारू।' 

७ राजाके सात अक्ल हैं--स्वामी, मन्त्री, मित्र, कोश, देश, किला और सेना | यथा--्वाम्यामात्यसुद्टत्कोश राष्टर 
दुर्गंवछानि व । हत्यमरे २। ८। १७ !? राजा भानुप्रतापको इन सातों अज्जोंसे पूर्ण युक्त दिखाते हैं। (१) कर जो घरम 
करम मन यानी । वासुदेव अरपित नप ज्ञानी । वासुदेव स्वामी हैं | ( २) “नप हितकारक सचिव सयाना। नाम 
धरमरुचि सुक्र समाना' यह मन्त्री अज्ग है। ( ३ ) 'माइहि भाइहि परम समीती। सकल दोष छछ बरजित प्रीती” भाई 
मित्र अद्भ है । (४) 'भरथ घरम कामादि सुख सेवे समय नरेसु/ चारों पदार्थोंकी प्राप्ति और सप्तद्वीपको द्रव्य कोश है।. 
(५ ) 'सप्तद्वीप भुज यरू बस कीन्हे । ले ले दंड छाड़ि नप दीन्हे' सातों द्वीप देश” अद्भ है| ( ६ ) 'घेरे नर्गर निसान 
बजाई । विविध माँति नित होइ लराई' इससे कोट किला अज्भ वर्णन किया-। ओर ( ७ ) सेन संग चतुरंग अपारा । 
यह सेना-अज्ग है । ( परंतु ये ७ राज्याद्ञ हैं, राजाके अद्भ नहीं, स्वामी--राजा ) | 


भूप प्रतापभानु बढ पाई। कामधेनु भे भूमि सुहाई ॥ १॥ 
सब दुख बरजित प्रजा सुखारी | धरमसील सुंदर नर नारी ॥ २॥ 
सचिव धरमरुचि हरिपद्‌ प्रीती । नृपहिित हेतु सिंखव नित नीती॥| ३ ॥ 
गुर सुर संत पिंतर महिदेवा। करे सदा नृप सब के सेवा ॥ ४ ॥ 


शच्दार्थ--१ बरजित ( वर्जित )न्त्यक्त, रहित | 'शील'परिपूर्ण | धर्मशील-धर्म्मात्मा । 

अर्थ--राजा भानुप्रतापका बल पाकर प्रथ्वी सुन्दर कामचेनु (वा कामघेनुसम सुह्ावनी सुखदायक ) दो गयी ॥ १॥ 
प्रजा सब दुःखेसे रहित और सुखी रहती; ख््री-पुरुष सुन्दर और धर्मात्मा थे.|| २ ॥ धर्मरचि नामक मन्न्रीका भीदरिके' 
चरणोंमें प्रेम ( भक्ति ) था, राजाके ह्वितके लिये वह्द सदा उसको नीति सिखाया करता था ॥ ३ ॥ शुरु, देवता, संत, 
पितृदेव और ब्राह्मण इन स्बोकी सेवा राजा सदैव करता रहता था ॥| ४ ॥ 

नोट--$ 'भूप प्रतापमानु चल पाई |“ इति। “बल! अर्थात्‌ धर्का बल। राजाके धर्मसे प्रथ्वी प्रजाको.सुखद 
होती है | अतः 'बरू-पाई' कहकर 'कामधेनु भे'”” कहा | धर्मसे सुख होता ही है, यथा--'तिसि सुख-संपति विनहि 
बोछाए | धमसील पह जाहिं सुमाए | २९४ । ३ |? 

टिपणी--१ “शुप प्रतापमानु बल पाई |” इति | ( क ) हछ_यहाँ प्रथ्वी कामचेनु है, राजाका सुन्द्र चरित 
उत्तम धर्मांचरण ( भुपषधरम जे बेद यखाने । सकल करे सादर सनमाने ॥ इत्यादि ) तृण है, सुन्दर प्रजा ( सब दुख यर- 
जित प्रजा सुखारी | धरमसील सुंदर नर नारी ) वत्स है जिसे पाकर कार्मघेनुरूपी प्थ्वी पन्‍्ह्मकर नाना प्रकोरके ( अर्थ, धर्म, 
कामादि ) पदार्थ रूपी दूध प्रकट करती है | यथा--ससि संपन्न सदा रह धरनी । अर्थात्‌ भूमिको कामबैनु कहकर जनाया 
कि पृथ्वीसे अन्न रत्न आदि मनोरथके अनकूछ उपजने लगे; एक बार बोया जाय, कई बार काटा जाय | दोहोवलीमें कामपेन 
पृथ्वीका रूपक इस प्रकार दिया हँ--'धरनि धेनु चारितु चरित प्रजा सुबच्छ पेन्हाइ । हाथ कछू नहिं लांगिद्दे किये गोठ की 
शाइ ॥ ७१२ ॥ इसाक अनुसार यहाँ भावाथ कहा गया | ( ख॒ ) 'प्रतापमानु बहू पाई'-- यहाँ धर्म शंब्दका अध्याहयार 
करना दोगा । अथात्‌ राजाकें धमंका बल पाकर | इससे दिखाया कि प्ृथ्वीको राजासे बल मिलता है, संमंय पलट जाता है । 
(ग ) कामघेजु भें । कामपेनु अथ, धमं और काम तीन पदार्थ देती है| राजाके सम्बन्धमें तो प्रथम हीं कद आये कि 


गुरुसेवासे शान (यथा-बिलु गुरु होइ कि ज्ञान), सनन्‍्तसेवासे उपासना 


शोहदा १५५ ( ९-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६०५ मानस-पोयूष 


कप क कर मनी धाम किला अल 

पु श्ि द 

अरय धम कामादि सुख सेव समय नरेसु' । राजाके लिये चारों पदार्य प्राप्त ही हँ और अब चताते हैं कि सब प्रजाफे 

[लिये भी एथ्वी कामघेनु ( अथ्थ, धम, काम देनेवाली ) हो गयी । यहाँ प्रथम उल्छाप्त' ओर वाचक वा बाचक घम्म- 

छुप्तोपमा अलंकार' है। (घ ) सुहाई' को कामचैनुका विशेषण मानें तो भाव होगा कि देवताओंकी कामदेनु सुन्दर नहीं 

- और यह सुन्दर है । ] ह रे 
२-...'सब दुख बरजित प्रजा खुखारी ।””” इति। (क ) सब दुख' अर्थात्‌ आधि-व्याधि दारिद्रय, भय, रोग 

शोक और वियोग दृत्यादि | दुःख पापका फल है | यथा --“नहिं दरिद्र सम दुख जगमाहीं । ७ | १२१ | "कर पर 

पावहिं दुख भय रुज सोक बियोग | ७ | 3०० |! कहीं पाव नहीं है, यथा--'प्रजा पाक क्षति देद विधि ऊन नहीं 





- भ्घलेस', अतः दुःख भी नहीं है । (ख ) पक्‍जा सुखारी' । सत्र सुखी हैं क्योंकि सत्र घर्मगील हैं| धर्मका पाल सुल ऐ, 


यथा--बरनाश्रम निज निज धरम निरत बेदपथ लोग | चलहिं सदा पावहिं सुख नहिं मय सोक न रोग ॥ ७ ] २० 
जिनकी पर्ममें प्रीति नहीं है उनको सुख नहीं मिलता | यथा --सुख चाहहिं मूह न घम रता। मति थोरि कठोरि न 


र₹ 


क्ोमछता ॥ ७ | १०२११ (ग ) ऊपर कहा कि 'कामपेनु में भूमि! अब यहाँ प्रजाको अर्थ, धर्म, कामकी प्राप्ति दिखाते 


$।--'सुखारी” से अर्थकी प्राति कही, 'धर्मशील' से धर्मकी और 'सुंदर नरनारी' से कामकी प्रात जनायी । ( घ ) 
हुआ-सुल इन्द्र हैं, दोनों सर्वत्र रहते हैं | पर यहाँ दुःख नहीं है, सुख ही सुख है । 

३ 'सचिव धरमरुचि हरि पद प्रीती।” इति। (क) मन्‍्स्रीमें कर्म, उपासना और शान तीनों कद्ते हैं। 'सचिय 
सयान यंधु बल बीरा' एवं “नृप हित कारक सचिव सयाना से शानी, धरम रुचि! से कर्मी ओर 'हरिपद प्रीति! से 
'उपासक जनाया । ( ख ) प्रथम ही जो कहा था कि नुप हित कारक सचिव” मन्त्री दितकारक है वह द्वितकारकत्व यहाँ 
दिखाते हैं कि 'नुपद्दित देतु नित्य नीतिकी शिक्षा राजाकों दिया करता है। तालय कि राजाका ह्वित नोतिसे दे । िना 
नीतिके राज्य नहीं रहता, यथा-- राज कि रहइ नीति बिन जानें! । ७ | ११२॥ ६ धर्मार्थाविरोधी काम और पर्मा- 
पिरोधी अर्थका सेवन नीति ऐ जिससे धर्म, अर्थ और काम किसीको भी पीड़ा न हो | वि० त्रि० ) । ( ग ) 'धरम रुचि' 
कहकर तब दरिपद प्रोति ककनेका भाव कि धर्मसे हरि-भक्तिकी प्राति होती है, यथा“ जप जोग धरम समूह ते सर 


मगति अलुपम पावई । रे | ५ |! पु 
नोट--२ महाराज हरिहरप्रसादजी लिखते हैँ कि 'हरिपद प्रीति' विशेषण देकर कवि आजहीसे शरणागतिकी 


'बींब दे रहे हैं। ३ के उपदेश भक्तिका बीज जो पड़ जाता है वह जन्मजस्मान्तरमें बढ़ता द्वी जाता है, सूखता नहीं । 
राक्षस होनेपर भी मन्त्री भगवक्ूक्त ही रहा | भुशुण्डिजीने भी कहा है --/तावे नास न होइ दास कर | भद भगति दाद 


बिहंग बर ॥ ७ | ७९ !! हरिपद्‌ प्रीति दूसरे तनमें इसीसे हुई | ४-दरिपद प्रीतिमें मन्‍्त्रीका अपना हित ईं और नीति 


“सिखानेमें राजाका द्वित है, वहू दोनों करता है । ( खरा ) 


टिप्पणी--४ 'गुर सुर संत्त पितर महिदेवा । इति | ( क ) यहाँ गुरु, सन्त, सुर, विद भर हाह्मत पाँच 

नाम छिखकर सूचित किया कि यह दूसरे प्रकारके पश्चदेव हैं । यथा-- चातक रढत तृधा 025 न 
पकलोही ॥ ४। १७। ५। यहाँ शहुस्से 'छुए को कहा। क्योंकि शहुरजी महादेव हैं।(२) देशि एंड 0 
संमुदाई । चितवर्दि जिमि दरिजन हरि पाई ॥ ४ | 2७ | ४ |! यदाँ दरिसि पिठृदेव के पिठू भगवान का कद 
यधा--पिद्रूपो जनादेनः ।( रे ) 'सरदातप निसि ससि अपदरई | संत दरस जिमि पातक टर४ | ४ आज 

से प्न्त' को कद्दा | ( ४ ) 'मसक दस बीते हिमन्नासा | जिमि द्विजद्रोदह किए कुल नाता से मद्दिव के ! ( २ ) 
'सूमि जीव संकुल रहे गये सरदरिद पाई | सदगुर मिले जादिं जिमि संस सा 44 कील मर अत आ किलक 


कर आज ७, आज 


ने पी सदा । सदा! से शजादी परचम अत्यन्त शद् 
सदा पूज्य हैं, इसीसे राजा सदा पदक सेवा काले हींग (है) कट दी 2 7 30 कक कर के. 
) दर्जा भगवानसे भी आधक ६ | यधा-- हुम्द ? 


दिखायी । ( ग ) सेवाके प्रकरणमें गुरुको प्रथम कहा क्योंकि इनका द्‌ 
अधिक गुरदि जिय जानी । सकछ माव सेवहिं सनमानी ४ २। * २९ ॥! 


कर्म, शान और उवासना तीनों पाए 
( ग॒ )--( खर्रा ) 'गुरु खुर संत” से जनाया कि राज करें, हा गैर उपासना दीनों 


बलि किक श्र 5 >> 0५5 अन्सण्कावयात 8 है 
और देव-रित-विध्र-लेयास कसता। 


० ईज |र 
हुये गरा हर ** 
ले | 


हक एक 9 हटा 2 यथा- द्विज 
( घ॒ विनयमें भी पॉचोंको बदेवोंदी तरह एक साथ दी कद बयान 
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- घालकाण्ड ६०६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपये दोहा १७५ 
किकजीमिक मिलकर लक जम कल जज जब अर अकसर शक आल बनना एएएशशशशशशशशशशशशआशणशणशणणणणणणणणआ्ेओआ आर 


से पाइये । यह जानि सुलूसीदास आ्रास हरन रमापति गाइये ॥ पद १३६ । १२ ।? ये भवपार होनेके साधन हैं, अत 
एनकी-सेवा करता है। विनयमें यहाँके 'पितर' कीजगह हरि हैं ( जिसका कारण ऊपर दिया गया है ), शेष चारबही है। 
भूप धरम जे वेद बखानें। सकल कर सादर सुख मान ॥ ५ ॥ 
दिन प्रति देह विविध विधिदाना । सुने सासत्र बर बेद पुराना ॥ ६ ॥ 
नाना वापी कूप तड़ागा। सुमन बाठिका सुंदर बागा || ७ ॥ 
विप्र भवन सुर भवन सुहाएं। सब तीरथन्ह बिचित्र बनाए॥ ८ ॥ 


दोहा--जहँ लगि कहे पुरान श्रति एक एक सब जाग । 


बार सहसत सहख ठप किए सहित अनुराग ॥१५००॥ 
शब्दार्थ --बापी-बावली, छोटा कुँआ वा गहरा तालाब जिसमें जलुतक पहुँचनेके लिये सीढ़ियाँ बनी होती हैं 
तड़ागल्तालाब । जागन्यश | 
अर्थ--राजाओंके धर्म जो वेदोने कहे हैं उन सब्न धर्मोाको राजा आदरपू्वक सुख मानकर करता था | ५॥ प्रति- 
दिन अनेक प्रंकारके दान देता और उत्तम शांस्र, वेद ओर पुराण श्रवण करता था ॥ ६॥ सब तीथ्थॉर्में अनेक बावलियाँ, 
अनेक कुएँ, अनेक तालाब, सुन्दर फुलवाड़ियाँ और बाग तथा ब्राह्मणों और देवताओंके सुहावने घर और मन्दिर 
विचित्र-विचित्र बनवाये || ७-८ ॥ जहाँतक वेद-पुराणोंमें यज्ञ कहे गये हैं उन धबोंको एक-एक करके हजार-हजार बार 
रानाने प्रेमसहित किया | १०७० || | 
नोट--१ 'भूप धर्म! इति |--राजाओंके धर्म श्रीरामचन्द्रजीने भरतजीसे यों कहे हैं--झुखिया सुख सो चाहिये 
खान पान कहेँ एक । पाछ॒इ पोषइ सकल णेँग तुलसी सहित बिबेक ॥ २-। ३१५ | राजघरम सरबस एतनोई । जिमि 
सन साहे सनोरथ गोई ॥* प्रजापालन, देशरक्षा, उपद्रव आदिका निवारण इत्यादि राजाओंके धमम हैं। महाभारतके 
शान्तिपवंके 'राजधम? अंशमें राजाके धर्मोका वर्णन है । 
टिप्पणी--१ 'भूप धरम जें बेद बखाने । / इति। (के ) भूषधरमन्राजधम । ये घ्म अपने ही धर्म हैं। 
सादर करे! से जनाया कि अपने धमोंके करनेमें राजाको बड़ी भ्रद्धा है | वह श्रद्धा दिखाते हैं। सब करना, सादर 
करना और सुख मानकर करना यह सब श्रद्धाके द्योतक हैं । ( ख ) वेद जो कहते हैं वह घर्म है, वेदके प्रतिकूल जो 
क्रम हैं वह अधर्म हैं, यथा--'जेहि बिधि होह धरम निर्मूला | सो सब करहिं बेद भ्रतिकूछा ॥ १८३ | ५ |?- “वेद्प्रति- 
पादितों धर्मों दाधम्सस्तद्विपयेय:” इति मनु० महाभारते । वेद कहते हैं इसीसे करते हैं | सब करते हैं। सब करनेसे , 
घरीरको कष्ट मिलता है, तब अनादर होता हो सो बात नहीं है, यह जनानेको “सादर सुख माने” कहा | हुछ-भूप धर्म 
क्या हईं यह आगे दोहे तक कहते हूँ । 
वि० ज्रि०--स्वधर्म निधन श्रेयः परधर्मों मयावहः”, अपने धर्ममें मरना अच्छा है, क्योंकि परघम-भयका 
देनेवाला है । राजा यदि संन्यास-घर्मका पालन करने चले तो वह उसके ढिये पर-घर्म है, उसका फल अत्यन्त बुरा है | 
गीतामें प्राधान्येन यही शिक्षा है | धर्माचरण प्रारम्भमें विष-सा माछूम होता है, पर परिणाममें अम्गृतत॒ुल्य है । 
टिप्पणी--२ 'दिन प्रति देह विविध विधि दाना १“ इति । (क) “दिन प्रति! का भाव कि लोग कहीं पर्व आदि 
पुण्य अवसर्रोपर विविध प्रकारका दान देते हैं पर राजाको ऐसी श्रद्धा है कि 'प्रति दिन? विविध प्रकारके दान देते हैं, प्रति 
दिन शार्ादि सुनते हैँ । अनेक पदार्थ देते हैं, यथा-'गज रथ तुरग देम गो हीरा । दीन्हे नप नाना विधि चीरा ।.१९६। : 
८ | (पुनः “विविध विधि से जनाया कि जिस दानका जैसा विधान शाज्रोंमें है उसके अनुसार दानदेता था। वि० त्रि०) | 
(ख ) सुने साख्र वर बेद पुराना” इति | कथा प्रतिदिन तीन बार होती है। प्रातः, मध्याहोत्तर और राज्रिमें। एक 
समय धमशात्ञ होता है, यथा--'कहहिं वसिष्ठ घरम इतिहासा । सुनहिं महीसु सहित रनिवासा। ३५९ | ७५ |! एक ह 
समय पुराण होता है और एक बार वेद्‌। ( ग) 'साख्र बर' का भाव कि वेद, पुराण, शास्त्र तीनों त्रिशुणात्मक हैं, राजा सतो- 
गुणी और रजोगुणी शास्त्र सुनते हैं, तमोगुणी नहीं सुनते । (घ) प्रथम कह्दा कि 'भूंप धरम जे बेद बखाने। संकछ करे?, (सत्र 
सादर करते हैं ) और अब कहते हैं कि 'सुसे सास्त्र वर बेद'“” इससे सूचित किया कि जो प्रतिदिन सुनते हैं. वही करते हैं। 


॥ 


दोहा १०६ ( १-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६५७ मानस-पीयूर 








३---नाना यापी झृप तड़ाया ।“ इति | ( क ) चार चरणोंका अन्चय एक साथ है, इनाए! सदमी किया 
अन्तमें दी है | अनेक! और सुन्दर” विशेषणका सम्बन्ध सबमें है; इससे अत्यन्त श्रद्धा दिखायी। (सं) 'दापी छूप 
हंड़ाग? कहकर “सुमन बाटिका बाग! को कहनेका भाव कि ये सत्र जलाशय बाटिका और थागंमिं हैं, यपा--शन बाग 
टपबन वाटिका सर कूप बापी सोहदीं । ५ | ३े ।, 'सध्य वाग सरु सोह सुहावा | २२७।७॥१ (ग ) एक घरपमें 


- ब्रापी, कृप, तड़ागकों कहा और दूसरेमें तराटिका बरागको । दो चरणोमें दोनोंकों हरथकूशृथक्‌ लिखकर जनाया कि बाटिका 


और बागोंसे प्रथक्‌ भी बहुत जलाशय बनाये हू । 
४--विप्रमवन सुरभवन सुहाए । इति | ( क ) पविचित्र बनाए! अर्थात्‌ बनावमें सुन्दर है, अनेक रंगंसि 


, रैँगे हुए चित्रित हैँ, यथा --'मंगलूमय मंदिर सब केरे । चित्रित जमु रतिनाथ चितेरे । २९१३२।५ |! ( ख ) मुद्यए! 
और 'बिचित्न बनाए से राजाकी श्रद्धा दिखायी | ( ग ) 'विप्रभवन सुरभवन' इति । पूर्व तो कहा था कि गुर सुर संठ 


पितर महिदेवा । करे सदा नुप सब के सेवा' इससे गुरुस्थान और संतस्थानका बनाना न कद्दा | संत विरक्त दोते हैं, 
स्थान नहीं चाहते,--सुत दार अगार सखा परिवार ब्रिलोकु महाकुसमाजहि रे! । पितृका मन्दिर नहीं दोता, इसीसे 


'पितृमन्दिर्का बनाना न कहा | (घ ) सब तीरथन्हि बनाए क्योंकि तीथ्थ॑ध्यानोंमें इनके बनानेका विशेष माद्दात्म्य है । 


ब्राह्मण देवताओंकी पूजा करते हैं ( इसलिये उनके घर बनाये )' मन्दिरोंमें जीबिका लगी है। ( विप्रभवन और चुए- 


मबनकों साथ रखकर सूचित किया कि देवमन्दिरके पास ब्राह्मण पुजारीका घर वना देते थे जिममें बराबर पूजा दीती रहे )। 


[ घुनः भाव कि वेदकी रक्षाके लिये विप्रभवन, उपासनाके लिये सुरभवन, और तरनेके लिये तीथोंकी बहुत ही 
सुन्दर बनाया । पुण्यके दो विभाग हैं--३£ और पूर्त | उनमेंसे पूर्त यहाँ तक कद्दे, आगे दोहेमें इष्ट कहते हैं। यथा-- 
ववापीकृपतदागादि देवतायतनानि च। अज्नम्रदानसारासः पू्त॑मित्यभिधीयते ।! एकारग्निकमंहवर्न ग्रेतार्या यच्च हुयते। 
अन्तर्वेधा व यद्ानमिष्दं तद्मिधीयते ।' अर्थात्‌ वापी, कूप, ताछाब, देवमन्द्र, अन्नका सदाब्रत और बाग इन सर्वोकों 
पूर्त कहते हैं| एकाग्नि कर्म इबन और चेताम्निमें जो हवन किया जाता है तथा अन्तर्वेदीमें जो दान किया जाता हैं, 
उसे इष्ट कहते हैं | ( वि० त्रि० ) | 

टिपणी--५ जहाँ छमि कह्दे पुरा श्रुति” इति | (क ) इससे यश करनलेमें भद्धा दिखायी | बेद, पुराण और 
शा्रोंका सुनना कहा था । शास्तरंमें यशोंका वर्णन नहीं है, इसीसे यहाँ शालोंको नहीं कदते, केबल वेद-पुराणोंकी कहते 
हैं। ( परंतु वे भू० जी कहते हू कि प्रत्येक यश्ञका पूर्ण विधान एवं महत्त्व पूर्व मीमांछा झास्में ही वर्णित हैं। बिना 
मीमांक्ा शाख्रके किसी भी यशका अस्तिख ही न रह जायगा | झुक्ठ यजुर्बेंदके प्रथम और द्वितीय अध्यायमें नवेन्दु और 


ऐ०.. 


पूर्णन्दु यशका, तृतीयाध्यायमें अग्निहोत्रका, चत॒र्थसि अष्टमाध्यायतक सोमयश्ञका, दशममें वाजपेय और राजवूय यशका, 


. एकादशसे अष्टादशतक यशीय वेदी बनानेकी विधि, उन्‍नीससे इकीसतक सौत्रामणियश्ञका, बाईससे पचीसतक अश्व- 


री 


मेघयशका, छब्बीससे एकतीसतक चान्द्रयश्ञका, तीस और एकतीसमें नरमेघयशका, बत्तीससे पेंतीसतक सर्वंगेधयडका 
वर्णन है । बृहदारण्यकीपनिषद्के पूर्वार्धमें भी यशका ही वर्णन है । इससे इस भावमें भुटि आती है।)।(स ) जहँ 
छगि' का भाव कि वेदादियें दुँदवा-दुँदुवाकर पर किये । 'सहस्त-सहस्र' शब्द अगणित, अनन्त बाची द्र। 'अनुरग- 
सदित? करना कंद्दा क्योंकि उत्साह भंग होनेसे धर्म निष्फल हो जाता है, यधथा-- उत्सादमंगे धनधमंहानि: । (खर्स ) 
सहर्खों यशशॉका फल ही है कि 'सुनासीर सत सरिस' विछास पावेगा | 

हृदय न कछु फल अनुसंधाना | भूप बिवेकी परम सुजाना ॥ १ ॥| 

करे जे धरम करम मन वानी | बासुदेव अर्पित हुप ज्ञानी ॥ २॥ 

चढि बर बाजि बार एक राजा ।झगया कर सत साजि समाजा ॥ ३ ॥ 

विंध्याचल गँभीर बन गयऊ। रंग पुनीत बहु मात मठ ॥9॥ े 


शब्दार्थ--अनुसंघानन्यीछे लगना; चाह; खोज या प्रवत्न करना; ठोचना-विचासा | जरितल्आादरएूइक अपर 
या मैंटमें दिया हुआ । झगयारशिकार, अहैर, आखेद | बिपिनल्‍्वन । है 


अर्थ--राजा बड़ा बुद्धिमान और चत॒र है। उसने मनमें किसी फलकी इच्छा नहीं है ॥१॥ हो ३ ९ हे 
हि उन्नज़्से घासदेव भगदान5 रण घर दुठाी (६ ॥ 5 
कर्म-यचनसे ) करता था उनको वह शानी राजा मन, ऊँमे और बचनसे वाइदैव भगवा दा 


बालकाण्ड . ६९०८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपये. . दोहा ९०६-( १-४) 








एक बार ( की वात है कि ) शिकारका सत्र साज सजाकर राजा उत्तम श्रेष्ठ घोड़ेपंरं सवार होकर विंध्याचलके घने गहरे 
: बनमें गया और वहाँ उसने बहुत-से पवित्र मृग मारे ॥ रे-४ || 

टिप्पणी---१ 'हृदय न कछु फल अनुसंघाना'”” इति | (क ) परम सुजान” का भाव कि राजा करकी गतिको 
जानते हैं कि कर्मके फलकी इच्छा करनेसे कर्म-बन्धन होता है, इसीसे निष्काम कम करते हैं। विवेको-हैं अर्थात्‌ असत्‌ 
कर्म नहीं करते, समीचीन कर्म करतें हैं, यथा--भस बिबेक जब देइ बिधाता । तबः तज्ञि दोष गुनहिं मन राता! || परमः 
देहलीदीपक है । [ विवेकी था, अतः समझता था कि मेरा कर्मम ही अधिकार है, फ़लमें नहीं यथा--'कमण्येदाधिकारस्ते , 
मा फलेपु कदाचन ।* (वि० त्रि० ) | 

नोट---१ रा० प्र० का मत है कि राजाको ज्ञानी कहनेमें भाव यह है कि ज्ञानमें विध्तन होता है | राजाको आगे 
विध्न होगा; उसे राक्षस होना पड़ेगा | मा०-म० कार लिखते हैं कि 'भानुप्रताप और मनुकी /उपासना एक ही ( परतम 
रामचन्द्र ) की थी; परंतु उसने जो कर्म किये उनको. भगवदरपंण कर दिया जिसका फल परधाम जानेपर प्राप्त होगा और 
मनु महाराजने अपने शुभ-कर्मका फल छोकहीमें ले लिया कि परमात्मा स्वयं पुत्र हो प्रकट हुए? | 

टिप्पणी--२ “करे जें घरम करम मन बानी । बासुदेव अर्पित"? । इति | ( क ) 'नूप ज्ञानी' का भाव कि 
शानी है, इससे जानता है कि बिना भगवानकों अर्पण किये कर्भ व्यथ हो जाता है; यथा--हरिद्वि समप बिनु 
सतकर्मा ।““अ्रम फल'”“। ३ | २१ ।? ( ख ) एुलछराजामें कम, शान ओर उपासना तीनों कहते हैं। 'कर जे घरम 
इससे कर्म 'वासुदेव अर्पित” से उपासना और शानी? से ज्ञान कहा | [ कम मन बानी” दीपदेहली है | राजा सब धर्म 
मन-कर्म-बचनसे करता दे | अर्थात्‌ जितने मन-कर्म-बचनके पाप हैं उनको त्यागकर सब 'बमका प्रतिपालन करता है। ] 
(ग ) (ासुदेव भर्पित' से राजाकी वासुदेवमें प्रीति कही | मगवानमें प्रेम कहकर राजाके कर्म और ज्ञानकी शोभा कही | 
भिना भगवत्‌-प्रेमके कम और जश्ञानकी शोभा नहीं है, यथा--सो' सब करम घरम  जरि जाऊ । जहाँ न रामपदपंकज 
माऊ ॥ जोग कुजोग ज्ञांन अज्ञानू | जहाँ न राम प्रेम परधानू ॥', .सोह न राम प्रेम बिज्ञ ज्ञान! | (घ) ट्ुयहाँ 
दिखाया कि धर्म भी मन कर्म वचनसे होते हैं जेसे पाप तीनों प्रकारके कहे गये हैं, यधा--ें पातक उपपातक अहहीं। 
करम वचन मन मव कबि कहहीं ॥ २। ६७ |! (& ) "करे जे धरम' से जनाया कि-सभी धर्मोको भगवानकों अर्पण 
कर देता है--( गीतामें कहा भी है--'कमंण्येवाधिकारस्ते मा. फेषु कदाचन | मा कर्मफलहेतुमुमा ते संगो5स्त्वकर्मणि ॥ 
२ | ४७ |? अतः भगवदपंण करना उचित ही है ) | यद्‌ एक भी कम, बिना समर्पित किया रह जाय तो भवचन्धन 
होता है। [ इसीसे भगवानने गीतामें कहा है कि सब कर्म सद्भ. ओर फलको छोड़कर करने चाहिये, यथा--एतान्यपि 
तु कर्माणि सद्ध त्यक्वा फछानि च्‌ | कतंब्यानीति मे पाथ निश्चितं मतमुत्तमम ॥ १८ | ६ [?, 'न कछु फल अनुसंघाना 
और '“बांसुदेव भपिंत” कहकर जनाया कि वह सभी कर्म-धर्म निष्काम भावसे भगवानके अपंण हेतु ही करता था | ] 

३ (क ) 'चढ़ि बर वाजि बार एक राजा' इति | 'एक बार! का भाव कि शिकार खेलने तो अनेक़ों बांर गये क्‍्यों- 
कि शजा हैं, पर अनेक बारके मृगयाके कथनका कोई प्रयोजन नहीं है | जिस बा रके मगयाके कथनका प्रयोजन है ( जिससे इस - 
कथाका, भ्ीरामजन्म-हेंतुका सम्बन्ध है ) उस बारका प्रसड्ञ कहते हैं| ( ) बर-बाजि! पर एक वार चढ़कर मृगयाको 
गये, इस कथनसे यह सूचित किया कि कभी रथमें, कभी हाथीपर भी चदकर शिकारकों जाया करते थे, पर इस बार घोड़ेपर 
चढ़कर गये | इससे यंह जनाया कि राजा, सुरथकी तरह एकाकी वनमें गये, यथा-'एकाकी हयमारुहझ्म जगाम गहन॑ वनम्‌! । 
हाथीपर महावत रहता है और रथपर सारथी साथ रहता है, घोड़ेकी सवारीपरं कोई साथ नहीं रहता | ( ग ) 'बरबाजि? का 
भाव कि ऐसा श्रेष्ठ घोड़ा है कि उसकी दौड़में कोई शिकार निबह नहीं सकंता तथा वह राजाके मनके अनुकूल चलता, काम 
करता है । ( घ्‌ ) 'मगया कर सब साजि समाजा” अर्थात्‌ अनेक प्रकारके हथियार लिये, खड॒ग, तलवार, कृपाण, बला 
वललम, घनुष-बाण, पाश आदि | पुनः सत्र साज? से यह भी जनाया कि घोड़ा और वस्त्र सन हरे रज्ञके हैं | - जिससे वृक्षौकि 
रज्धमें छिप सके ७ | ( ड़ ) 'बिंध्याचक गंभीर बन गयऊ' इति। गम्भीर वंनमें गया कहकर जनाया कि और जो शिकार 


७ राजा रजोगुणीत,मोगुणी और सत्व-गुणी तीनों कर्म करता है। दिग्विजय, प्रजापाकृत ओर अथ्थ कामादिका सेवन 
रजोगुणी कर्म है । ग्रुद् -सुर-पितु-महिदेव-सेवा इत्यादि स्त्थगुणों कर्म है । और “चढ़ि बर वाजि “'मृगया-करई” यह तमोरुणी 
कर्म है। तमोगुणीकर्म करनेसे विध्त हुआ जेसां थ्ागे कहते हैं । ( शिकारी कुत्ते, वाज पन्नी आदि जो फुछ वस्तु मृगयोपयोगी 
पे वे सब साज' हैं । वि० जि८। ) ह कफ | 





दींहे। १५६ लो त 
मते रामघन्द्राय नमः मिस नि 
नि नता न य+र++-त-+म-+०-+++--०  _ साउसचोयूह: 


खेलने योग्य वन थे जहाँ पूर्व थे बे इंसोते उन दंगा कक 
कारण, बहुत मृग बे।( ह 8 सा हे है है ये, हब कर आ कक हा 8५ ये, इसमें, गमपीर होने 
$ महू यह भा सम्मव हैं कि 'र वनोंमें पूर्व बहुत बार गये थे, इससे बहाँ शिकार बहत ने मिल 
सकते थे, इससे दैवयोगसे इस बनमें गये | )2( च ) 'सग पुनीत बहु सारत भपुऊ! । पुनीत! मृग बह डिमिके पधव) 
आशा शाखझ्ने दी है । यथा--'पावन झूग सारहिं जिय जानी! |) २ ०५ ( २) देखिये। मृगयाका सच साऊ 
और गइरे सघन वनमें गये जहाँ बहुत भूग ये, इसीसे बहुत मृग मारे, घने वनमें शिकारके पशु ब्रहुत रहते ही हू । 

फिरत बिपिन नृप दीख बराहू | जलु बन दुरेउ सप्तिद्दि ग्रसि राहू ॥ ५॥ 

बड़ बविधु नहिं समात मुख माही । मनहुँ. क्रोधयस उगरिलत नाहीं।| ६॥ 

कोल कराल दसन छवि गाई | तनु॒विसाल पीबर  अधिकाई || ७ || 


द घुरुधुतुत हय आरी पाएँ। चकित बविलोकत काम उठाएँ॥ ८ ॥ 
.. दोहा--नीछ महीधर सिखर सम देखि बिप्ताल बराहु । 
चपरि चलेउ हय सुटुकि उप हॉँकि न होह निवाहु ॥१५६॥ 


शब्दार्थ-- बराइ-सूकर, सुभर | दुरेडरछिपा | ग्रसिन्‍्भक्षण करके, इस प्रकार पकड़कर कि छूट न सके, निगल- 
कर | विधु-चन्द्रमा | उग्रिल्त-डगलता, मुँहसे वाहर निकाल फ्रेंकता | दसन ( दशन )जदोत । पीबरन्मोदा, रपूल, 
यथा-'पीनस्तु स्थूलपीवर इत्यसरः। खूब मांस और चर्बासे लदा हुआ | कोलन्छुअर | घुरघुरात--बुखुराता था, 
सुअरकें गलेसे घुरधुर ऐसा शब्द निकलता है । हयन्घोड़ा | आरौरआरबन्शब्द, आहट | महीघरनपर्वत | शिलरूूचोटी, 
'कुंगूरा । चपरिन्‍-चपलतासे, शीघ्र, फुर्तीसे, एकबारगी, जोरसे | यथा-'तहाँ दसरथके समध नाथ तुलसीको उपरि घद्ायो 
घाप चन्द्रमा ललामको', 'राम चहत सिव चापहि चपरि चढ़ावन', 'जीवनते जागी आगि चपरि चौगुनी छागि मुझसी 
बिलोकि मेघ चले मुँह मोरिके! | सुठकिल्कोड़ा मारकर, चाबुक लगाकर, इशारा (टिकटिक करके ) देकर, टिटकार कर | 

“निबाह'>अन्ततक एकसा पूरा पड़ना, गुजारा छुटकारा, बचावका रास्ता या हड्ढ, पार पाना, निकटगा!, भचना | 
अर्थ--राजाने एक सुअर वनमें फिरते हुए. देखा। (वह ऐसा देख पड़ता था) मानो चन्द्रमाको अतकर राहु बनमें 
 आ छिपा है ॥ ५.॥ चन्द्रमा बड़ा दे, मुँहमें नहीं अमाता, मानो क्रोषवश्ध वह उसे उगलता भी नहीं ॥ ६॥ बह शोभा 
सुअरके भयड्डर दादोंकी कही गयी है, उसका शरीर बहुत लम्भा-चौड़ा था और मुठाई बहुत थी॥७॥ घोड़ेपी (टापडी) 
आहट पाकर सुअर घुरघुराता और कान उठाये चोकन्ना हो देख रहा है ॥ ८ ॥ नीलमिरिके शिखर समान बड़ा भारी 

. सूकर देख राजा घोड़ेकों चाबुक लगाकर फुर्तीसे हॉँक चला अर्थात्‌ सरपट छोड़ा जिसमें सुभरका निर्वाद न हो [६ 
ठिपपणी--१ ( के ) 'फिरत बिपिन तप दीख वराहू! इति | &#कालकेतु राक्षस वराहका रूप घरकर राडावों 
छलना चाहता है, यथा--'काछकेतु निसिचर तहेँ आाषा | जेंहि सूकर होइ नृपद्दि भुछावा' ॥ इसीसे वहू बनमें फिरता 
है कि जिसमें राजा हमें देखें तव हम भागकर इन्हें ( पीछा कराते हुए ) कपरी मुनिके पास ले जाय ।[ सुभर फिर रहा 
है, यह उसका कपट है । वह अपने कार्यसाधनहेतु फिरता ऐ कि जिसमें राजा द्मे देखकर पीछा कर । ऊँ मारगेच क्पट- 
मृग बनकर भीसीताजीके सामने फिरता था)६४' कालकेद बराह बनकर झशगोंगि मिला, अवध गृग नस; क्या अवष्य 
मृग बननेसे राजा पीछा न करते और हिंसक होनेसे वराहका शिकार राजा लोग करते ही हैं । अवश्य कमहरूप देछफर 
पीछा करेंगे अतः वराह बना | (ख) 'जनु बन दुरेड ससिहि ग्रस्ति राहू' इति | इन्द्रके चद्धसे अथवा मगवानक चहसे टरफर 


बज बन आप य ग्रा द्ध्र्स्‍्त न अपर 52 १7755 ८7:.१९ : 22०5), 
मानो राहु वनमें जा छिर है | जैसे हन॒मानजीने जब सबको आस कर लिया था तब इन्द्रन वेद उनपर चहा थे था| चन् 


कनरन्‍नन्‍न्‍मककाक. के ॒क 
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& फोई-कोई टोकाकार सुअरकी आहट पाकर घोड़ा घुरघुराता है ओर कान उद्ये" 7, था 43 जम 4 
कान उठाये चकित देखता है ।” ऐसा अथ॑ करते हैं । बैजवाथजी लिखते है कि २ डा दृक्षोकी 5000 की 20 लक 
देश्लता है। वीरकविजी एवं विनायकी-टीटाक्वार 'हॉकि न होइ विवाह! का बर्ष ऐसा ५ 0 के शक 
ललकारा कि अब बच न सकेगा।” और धीशुकदेवलालडी 'यद्याप जानेका निराहु भी नही हार्ट! का अूय हर 
पं रामकुमारजी “चपरि चलेउ हय सुटुकि' का बर्ध घोड़ेको टिटकार देकर हांकके ददाकर चढ़ा? एसा इस्त है । 4६: 


अर्य करते हैं---वयोंकि हकनेसे निर्वाह नहीं होता था । 


स्‍्त 
श्ह 
के ऑन्‍्नट कट 
श्र 
+ न्य: 


वौठकीएंड .... ७०० श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रषणे दोहा १०७ (९-४) 





२ नन+ममन«>मकमन सनम +++-भभ»+मननननन-- मनन नम कमन- न नननननन- न कमान ऊन कन- ५ सनम पान नाक पननन-+ कक +-+ जनम नानक ३७५७ क नमन ५५७ ५>3+9५+++पफनामाकाआ७ ३७७७५. 
अहणकी उपमा देकर सूचित किया कि राजाके नाग करनेवाला विष्न प्रात हुआ। जैसे चन्माको राहुअसता है वैसे ही राजा 
भानुप्रतापको खल पसेंगे | जैंसे राहु चन्द्रमाकों असकर वनमें छिपा दै बसे ही राजाको असनेवाले दुष्ट बनमें छिपे हैं । 

'नोट--१ यहाँ सुअर उपमेय, राहु उपमान, दोनों काले हैं। डाढ़े ( दाँत ) उपमेय, चन्द्रमा उपमान, दोनों 
एवेत चमकदार, दोनों गोलाकार | कालापन और गोलाकार दाद़ींका मुहके भीतरसे बाहरतक निकले और चमकते दिखायी 
पढ़ना उत्पेक्षाके विषय हैं। राहु और चन्द्रमा दोनों आकाशह्दीपर रहते हैं, राहुका चन्द्रमाको मुँहरमें पकड़कर वनमें छुपना 
यह उद्पेक्षाका आधार असम्मव- है, सिद्ध नहीं होता; अतण्व यह 'असिद्धास्पद्‌ हेतूतेक्षा? है | * 

२ 'क्रोधयश'--क्षीरसमुद्रसे अमृत निकलनेपर जब भगवान्‌ उसे देवताओंमें बाँटने लगे तब राहु भी देवसमाजमें 
आ बैठा था। चन्द्रमाने इशारेसे, इसका छल भगवानकी बताया था | उस वैरके कारण क्रोध रइता है | भगवानने 
चक्रसे राहुके दो टुकढ़े कर दिये; उसमें एक केतु कहलाता है और एक राहु | विशेष १ | ४। ३,६ भाग १ पृष्ठ १४०, 
१४६ में देखिये । कु ह ह 

३--भीवैजनाथजी लिखते हैं कि वराइको राहुकी उपमा देनेका भाव यह है कि जैसे यह ( कालकेतु ) राक्षस 
राहुसम चन्द्रमाकों ग्रसे दे वेसे ही कपठ्मुनिरूप केठ 'भानु प्रताप? को असेगा । ( भाव यद्द जान पड़ता है कि राहु और 
केतुका सम्बन्ध है | कालकेत॒ुको राहु कहा है तो उसका साथी केतु हुआ | परंतु केतुका सूर्यकोी ग्सना-हमने कभी नहीं 
सुना | और केतु जिसका उदय उत्पातकारक होता दै. वह राहुवाला केतु नहीं है )। 

टिपणी--२ ( क ) 'बढ़ बिथ्वु नहिं समात सुख साहीं' इति ] “बड़ बिधु” का भाव कि ग्रहण पूर्णचन्द्रका होता 
है, पूर्णिमाका चन्द्र पूर्ण और बड़ा होता है । 'नहिं समात! कहनेका भाव कि शूकरके दाँत मुखसे अधिक हैं अर्थात्‌ बाहर 
निकले हुए, हैँ | मुखमें जब नहीं समाता तो उगल देना चाहिये पर वह उगलता नहीं, इसका कारण बताते हूँ कि क्रोधवश 
है। चन्द्रमापर राहुका बढ़ा क्रोध है । ( ख ) 'कोर करार दुसन छबि गाई “ || इति | छछ'यहाँ सूर्यप्रहणकी उद्ेक्षा 
नहीं की क्योंकि सूर्यकी उपमा दाँतकी नहीं ( दी जाती ) है, चन्द्रमाकी ही उपमा दाँतोंकी ( दी जाती ) है, यथा-'हृदय 

भनुग्रह् इंदु, प्रकासा | सूचत किरन मनोहर हासा। १९८ । ७। ), अधर. अरुन रद सुदंर नासा | बिद्यु कर निकर 
विनिंदक दासा | १४७ | २ |? अर्थात्‌ हास्से दाँतोंका प्रकाश चन्द्रकिरणकों लज्ञित करता है। इसीसे चन्द्रग्रासकी उप््रेक्षा 
दाँतोंकी छबि कहनेके छिये की गयी । चन्द्रमामें छबि है । राहुका स्वरूप भारी है, इसीसे यूकरके तनको भारी कहा, राहु 
काला सूकर भी काछा | ( ग ) “चकित बिछोकत कान उठाए इति | यह शकरजातिका स्वभाव है | जब घोड़ा दौड़ा 
तब आहट मिली अर्थात्‌ ठाप सुन पड़ी, तब घुरघुराने लगा. जिसमें शब्द-सुनकर पास आवें और कान उठाकर शब्द 
सुनता है कि किस दिशासे आते हैं। “चकित बिलोकत' कि कहीं धोखेसे निकट न आ जायें और मार लें। 

है (-क ) नील सहीधर-सिखर सम” इति | नीलुपबंतके समान बड़ा नहीं बना किंतु शिखरके समान बना 
जिसमें राजाको भ्रम न होने पावे कि इतना बड़ा सूकर तो होता नहीं यह कोई राक्षस है जिसने कपट-छलका वेष धारण 
किया है | ऐसा सन्देद होनेसे पीछा न करता | ( ख ) टै-#” 'फिरत बिपिन नुप दीख बराहू! पर प्रसड़ छोड़ा था, बीचमें 
वराहका स्वरूप उद्पेक्षाद्वारा कहने छंगे, अब फिर वहींसे प्रसज्ञ उठाते ईँ--'देखि बिसाल बराह' ) पूर्व वराहका देखना 
कहा या, अब देखकर मारनेको दौड़ा यह कहते हैं। ( ग ) “नील महीधर' कहकर जनाया कि नीले शूकरका रूप धरा 
या। पुनः, नील पर्वत समान कहंकर उसके देहकी सुन्दरता कही, यथा--गिरि सुमेरु उत्तर दिसि दूरी । नीरू सयक् 
हक सुंदर भूरी ॥ ७ | ५६ |! इसी नीलगिरिके शिखरके समान कहा। ( घ)६-७"चपरि चलेडं"''हाँकि न होह निवाह? 
इससे पाया गया कि राजाने वराइकों तलवारसे मारनेकी इच्छा की, इसीसे निकट पहुँचनेके लिये उन्होंने घोड़ा दौड़ाया, 
नहीं तो जहंसे देखा था वहाँसे निशाना लगाकर बाण मारते | ; | 

आवत देखि अधिक रव बाजी | चलें बराह मरुतगति भाजी ॥ १ ॥ 


तुरत कीन्द्र चुप सर संधाना | महि मिल्ि गएउ बिलोकत बाना ॥ २ ॥ ... 
तकि तकि तीर महीस# चलावा | करि छल. सुअर सरीर बचावा॥ ३. 
प्रगटत तुरत जाइ संगत भागा । रिसबस भूष चलेउ सँग | छागा ॥ ४ ॥। 


पाठान्तर --& महीप । पैसग । [संग १६६६ । 00,७५8, 














दोहा १५७ ( ९-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७०९ 
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शब्दा4थ-- बाजी ( वाजि )ल्‍घोड़ा | संघानारचढाया, छुगाया | निशाना किया | चलाया । रू £ का? 35 
: रफ़्तार, चाल | यह फारसी शब्द है | वेग | दुरतन्छिपता | भाजीरभागकर | हं 
अर्थ--धोड़ेको अधिक तेज रफतारसे आते देख वराह वायुकी चालसे भाग चला अर्थात्‌ इवा हो गया || $ ॥ 
राजाने त॒रत बाणको धनुषपर चढ़ाकर चलाया, बाणको देखते ही वह (घ्वीमें दब्क गया ॥ २ | राजाने ताइ-ताककर 
तीर चलछाये। सुभर छल करके शरीरको बचाता रहा ॥ ३ | कमी छिप़ता, कभी प्रकट दो जाता, एस प्रकार बट प:४ 
भागता जाता था और राजा रिसिके मारे उसके पीछे छगा चला जाता या ॥ ४॥ ० 
टिपणी--१ ( क ) 'भावत देखि? | भाव कि शूकर यही राह देख रहा था कि राजा मेरी ओर आये तद में 
कपटीमुनिके आभ्रमकी ओर भागूँ । ( ख ) 'अधिक रव वाजी' अर्थात्‌ घोढ़ेकी मारी वेगसे आता हुआ देखा | इसे 
जनाया कि और धोड़ोंसे इसका वेग अधिक है | ( ग ) 'मर्तगति भाजी' से जनाया कि घोड़ेके वेगसे ( चटनेसे ) 
शूकरका निर्वाह न हो सकेगा, इसीसे वह शूकरकी गतिसे न भागा, पवनकी ग्रतिसे भागा। ( नोट--पदनके बेगरे 
चलना, दवा हो जाना, ये मुद्दवरे हैं अर्थात्‌ बहुत शीघ्रतासे चलना ) | अथवा, 'जधिक रब! का अर्थ दूसरे चर्ामे 
खोला कि घोड़ा पवनके वेगसे दौड़ा; इसीसे सूकर भी पवनकी गतिसे भागा। इससे जनाया कि घोड़ा पवनवेगी (। 
( घ ) दोदेमें जो 'चपरि चलेड” कहा था उसका अर्थ यहाँ खोला कि अधिक रब! से चला । 
 २--( के ) 'तुरत कीन्ह नुप सर संघाना' | भाव कि जब तलवारकी पहुँच न रह गयी तव बाण चलाया | 'हुस्ठ! 
न्नाण चलाया यह जानकर कि अब यह वाणकी पहुँचसे भी बाहर निकला जाता है | छ#'यहाँ दिखाया कि राणा भश्ा- 
रोहण और धनुर्विद्यामें बढ़ा निपुण है. कि दौड़ते हुए घोड़ेपर बैठा हुआ बाण चलाता है, ( घोड़ेकी वागणोर छोड़े हुए. 
हैं | दोनों हाथ धनुषवाणमें फँसे हुए. हैं| घोड़ेकी सवारीपर शिकार प्रायः भाला, बछा, तलवारसे किया जाता |. शिसों 
एक हाथसे घोड़ेको सँभाले रहते हैं । बाण चढानेमें दोनों हा्थोका काम पड़ता है | ) (ख ) 'महि मिल्ति गएुड विछ्ोकस 
याना', इससे बाणकी कराछता कही, यथा--दिखेसि भावत पविसम बाना । चुरत सपुठ खरू अन्तरधाना ।६। ७८! 
पुनः, भाव कि नीछगिरिशिखरसमान वराह है इस प्रमाणसे राजाने वाण मारे | वह पथ्वीमें मिल गया अर्थात्‌ रमसमान 
हो गया, बाण ऊपरसे निकल गया । ( यह मुह्दावरा है | जमीनसे मिल गया अर्थात्‌ दवककर जमीनसे ज. मिटा )।( गे) 
'वक्ति तकि तीर महीस चलावा! । भाव कि जत्र प्रथम वाण न छगा, ऊपरसे निकल गया, तब राजा बड़ी सावधानतासे 
ताक-ताककर बाण चछाने छगा। पुनः, तकि तकि? से जनाया कि बहुत तीर चलाये, सब्र बार खाली ऐ जाने हूँ । 
( घ्‌ ) 'करि छछ सुभर सरीर बचावा' । क्या छल करता है यंद आगे छिखते हैं| 'प्रगदत हुरुत जाई सूग सागा' यह 
छल है) यथा--प्रकटत दुरत करत छल भूरी । एहि विधि प्रभुहि गएउ ले दूरी | औ२७ ४ (छः) ठरीर बदादा! मे 
सूचित किया कि बाण छग पाता तो शरीर न बचता, प्राण निकल जाते । घकसंधाननेका अर्थ चाना ईैं, यद 'तडि 
हकि तीर महीस चछावा' से स्पष्ट कर दिया । [ बैजनाथजी लिखते हूँ किय बाण वाणविद्याके अमिम न्त्रित बा॥ नह 
हैं। शिकारमें पशु समझ सीधे वाण चलाये, नहीं तो वह वच न सकता । कामनाम हानिस कध और उम्से मोह सेट 


हे! के 202 जद मरा भागा ।”*” इति। भाव कि बहुत ४३ निकल जाता ४, तब फिर 02240 8]! 
जाता है जिसमें राजा निराश होकर चला न जाय, और जब राजा निकट आ जतिई तब छिप डाता ६ डिसमें राह मार 
न लें । पुनः भाव कि जब वाण आते देखता है तब छिप जाता है, जब बाण व्यथ हो कल हम 
है | 'जाइ स्टग माग/ से जनाते दे कि राजाके आगेसे कभी कोई मृग बचता न था पर यद सूग इचनच जप ४, 


री ते तय उस स्व धावतदः पल पी एच 
भागा जाता है । ( ख ) 'रिस वस'"---जन्र शिकारीको शिकार मारते नहीं मिलता तब उसे खमावतः आर भा एम 


.> ता ३०० नया 
अआपतक्तछन्याराए 
् 





ब्ल्ल्क 


जक 


है। पीछा करनेका कारण क्रोध है। यदि क्रोध न द्ोता तो इतना पीछा न करते | राश सिसियाये हुए हैं | हिस बसा. 


के 


का भाव कि सृगके पीछे सैकड़ों कोस दौड़े जाना बुद्धिमानी वा समझका काम नहीं ९। होषने समए | हुए / सह 


जाती । उसने विचारसे काम न लिया । अनेक झूग मारे, एक न उहदी, यह उमह ने जाये | (द कक 
- अतः इसमें कुछ रहस्य है, यह शुकर वेषमें कोई और हैं )।-| कामत्दकीय नीतिटारने टिया ६ पातक न पापा 
खेलना, पासा खेलना और मद-पान करना निन्दित हैं; क्योकि इन्हींक 38 3०78 न पक का आह 
देखी जाती है। यथा-स्गयाऊक्षास्तवा पान॑ गर्हितानि सही सुजञाम्‌ । द्छास्तेन्चस्तु विषद:परापुनंपाइ तप 7 हन्दार | 


मभा० पी० दा? रखें २. २४ 


० 
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गएउ दूरि घन गहन वराहू | जहँ नाहिन गज बाजि निवाहू ॥ ५ ॥ 
अति अकेह बन विपुर कलेश | तदपि न संग मग तजे नरेस ॥ ६॥ 
: को बिलोकि भूप बड़ धीरा | भागि पैठ गिरियुद्दा गभीरा ॥ ७॥ 
अगम देखि नृष अति पछिताई | फिरेड महाबन परेड झुलाई॥ ८॥ 
दोौ०--खेद खिन्न छुद्धित तृषित राजा बाजि समेत । 
खोजत ब्यांकुठ सरित सर जल बिनु भएउ अचेत ॥१८५७॥ 


शब्दार्थ--घनरूघना । गहनर्वन । नादिनल्नहीं | बिपुलन्बहुत | मगन्मार्ग, ठीक, पीछा | पैठरथुस गया, 
प्रवेश किया | खेदग्लानि, चित्तकी शिथिलता, थकावट, दुःख | खिन्नन्दीन, अप्रसन्न, उदास, चिंतित | तृषितनप्याता | 
अचेत--वेसुध, असावधान, मूछित, होश-हवास ठिकाने नहीं । छुद्धित-्क्षुधित-्भूखा | . 

अर्थ--सुअर बहुत दूर घने जज्जलमें जा पहुँचा, जहाँ हाथी-घोड़ेका गम-गुजर नहीं ॥ ५ ॥ यंद्रपि राजा 
बिलकुल अकेला है और मनमें बहुत क्लेश है तो भी वह शिकारका पीछा नहीं छोड़ता ॥ ६ ॥ राजाको बड़ा धीर देख 
सुअर भागकर पव॑तकी एक बड़ी गहरी गुफामें जा बैठा || ७ ॥ उसमें अपना गम-गुजर न देख राजा बहुत पछताता 
हुआ लोग तो उस घोर भारी वनमें मार्ग भूठ गया || ८॥ खेदखिन्न और धोड़ेसहवित भूखं-प्याससे व्याकुल राजा 
( घोड़ेकी लिये हुए ) नदी तालातब खोजते-फिरते हैं | जलके बिना होश-हवास ठिकाने नहीं रह गये || १५७ ॥ 

पंं० राजत्रह्मदुर लमगोड़ाजी--यह शिकार-प्रकरण आजकलके शिकार-वर्णनोंसे मिलाइये और कविकी वित्रणकला- 
पर दाद दीजिये ! फिल्मकलाकी इृष्टिकोणसे राजा, घोड़े ओर सुभरकी प्रगतियाँ कितनी सुन्दर हैं | 

टिपणी--१ ( के ) 'गएुड दूरि घनगहन बराहू ।'“'” इति | इससे दिखाते हैँ कि भानुप्रतापके भयसे कपटी 
मुनि कैसे घोर सघन बनमें भी कितनी दूरीपर रहता था। दूरीका प्रमाण आगे लिखते हईँ--'कह मुनि तात भयो 
क्षंघियारा । जोजन सत्तरि नगर तुम्हारा |” विन्ध्यवनसे बराह . यहाँतक ले आया । विन्ध्याचलसे इतनी दूर राजाका नगर 
रहा होगा । ( ख ) जहँ नाहिन गज बाजि निबाहु ।? तालय कि बहाँविक हाथी धोड़ेका निर्वाह था अतएव यहाँतक 
राजाने अनेक म्ग मारे और यहाँतक वराहको खेदते आये, अब आगे गुजर नहीं | ( ग॒ ) 'अति भकेंऊ बन बिपुर” 
इति | भाव कि ऐसे घोर वनमें बहुत आदमियोंको साथ छेकर प्रवेश करना चाहिये सी राजा अकेला है, एक भी आदमी 
सज्ञमें नहीं है [8 'विश्ुल कछेसू --बहुत वलेश यह कि कहीं घोड़ा बल्च ( फँस ) जाता हैं, कहीं काँठेदार इक्षोंसे देह 
छिल जाती है | ( घ ) तद॒पि न झूग मग तजइ नरेसू” शूकरका मार्ग ( पीछा ) राजा नहीं छोड़ता, इससे पाया गया 
कि राजा वाणविद्यामें बड़ा निपुण है, बाणसे ( कंटकी दृक्षोंकी ) काटकाटकर मार्ग करता जाता है, नहीं तो सघन वनमें 
घोड़ा कैसे दौड़ता ? ऊपर कह आये हैं कि “जहाँ नादिन गज बाजि निबाहू” तब निश्चय है कि राजा मार्ग बनाते जाते 
हैं जिससे घोड़ेका निवांह होता जाता है। मगका अर्थ मार्ग है, आशयसे उसका अर्थ पीछा? है, यथा--'किक्वर सिद्ध मनुज 
सुर नागा | दृठि सबही के पंथद्वि छागा' अर्थात्‌ रावण हृठ करके सबके पीछे छूगा यानी पीछे पड़ा, किसीका पिण्ड 
नहीं छोड़ता | पन्‍्थ और मग एक ही है | [ 'न तजै' का कारण “नरेश? शब्द देकर जना दिया | भाव कि यह राजा है, 
राजहठ प्रसिद्ध है, वह हृठवश पीछा नहीं छोड़ता । (पंजाबीजी ) ] ह 

२(क ) 'कोल विलोकि भूप बड़ घीरा? इति | तातय कि कालकेतु (सूकर ) को यह विश्वास था कि मद्दावनमें 
प्रवेश करते ही जहाँ घोड़ेका निर्वाह नहीं है राजा हमारा पीछा छोड़ देगा पर उसको धोख़ा हुआ, राजाने पीछा न छोड़ा | 
(ख ) मागि पैठ गिरियुद्ा गँमीरा ।'--यहीं तक राजाकों के आनेका प्रयोजन था । यह गम्भीर गुफा कपटी मुनिके आअ्रम- 


ना ऑन 











& यदि 'मृगया कर सब साजि समाजा? के समाज से यह अर्थ लें कि राजाके सज़में और लोग भी भागे ये तब 
“अति अकेल'का भाव होगा कि वे सब विश्ध्यके वनसे छूट गये, केवल कुछ गज बाजिके सवार सजुमें आये, सो वे भी महा- 
वनमें छूट गये जहाँ हाथी धोड़ेका निर्वाह न था। ह ह 


दोहा १५८ ( १-५ ) ु श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७०३ सानस-ीयूष 








के पास है ये | पुनः गहरी गुफामें डरकर जा वैठा, यह समझकर कि वैसे राजा पीछा न छोड़ेगा, अवश्य मारेगा, मेरे प्राय 
ले लेगा, और यह गुफा अत्यन्त अगम है | इसके भीतर नहीं आ सकेगा, यथा--अगम देखि नूप छाति पहिताई ।' 
पर मुख्य बात यही थी कि आगे भागने और राजाको ले जानेका प्रयोजन ही न था। (गे) 'अगम पेरि नूपत लि 
पछिताई"'*” इति | अगम्य देखकर उसमें प्रवेश न कर सकते थे, अतणव झिकार हाथसे निकल जानेके कारण पश्चाचार 
हुआ | ( पछताना यह कि सब परिश्रम व्यर्थ हुआ, शिकार भी न मिला और अब प्रार्णकि लाछे पढ़े हैँ, इत्यादि | ) 
(घ ) 'फिरेड महावन परेड झ्ुलाई” इति | लौट पढ़े, उसी रास्ते | तब भूले कैसे ? इससे जनाया कि प्यासफे कारण 
रास्ता छोड़कर इधर-उधर जलाशय ढूँदने छंगे | मार्गपर कोई जलाशय रद्द होता तो न मार्ग छोड़ते न रास्ता भूठते | 
मार्गपर कोई जलाशय न था, इसीसे खोजने लगे जैसा दोहेसे स्प है । राजाने बुद्धिसि जलका अनुमान छिया होगा, फोई 
जलपक्षी पास देख पड़े होंगे, जेसे श्री हइनुमानजीने अनुमान किया था, यथा प्क्रवाक बक हंस उद़ाहीं। बहुतक णग 
प्रविसहिं तेदि माही । ४ | २४ !? अथवा जलसे भीगे कोई जीव देख पड़े होंगे उससे अनुमान हुआ कि निकट ऐ कहीं 
जलाशय है | इस तरह कपटी मुनिके आश्रममें पहुँचे | आश्रमके पास जल है ही ! पुनः भुलानेका कारण व्याकुलता १। 
जल बिना एवं भूख-प्याससे राजा और घोड़ा दोनों व्याकुल हैं इसीसे भूछ गये, यथा 'छागि तृपा लतिसय क्षकुछाने । 
मिक्के न जछू घन गहन भुछाने। ४ | २४ ।! पुनः साधारण वन होता तो न भूछता, वह महावन हैं अत; भूल गया । 

३ (क ) खेद खिन्न छुछ्धित तृषित राजा बाजि समेत” ” इति। भूख-प्यास दोनों लगी हैं । (ख ) 'ज्क यितु 
भप्‌ड अचेत” का भाव कि भूखसे अचेत नहीं हुए, प्यासके कारण अचेत हो गये । दिनभर जल पीनेका अवकास न मिला, 
परिश्रम भारी पड़ा, इसीसे प्यास अधिक लगी हुई है। ( मनुष्य भूख सह भी सकता है पर प्यास ब्रिना जानपर आा 
बनती है )। ( ग ) 'खोजत सरित सर! | भाव कि राजाको नदी या तालाबसे ही जल मिल सकता था, बावली और झूप 
एक तो वनमें मिलना असम्भव, दुधरे कूएँसे जल निकालते कैसे ? घोड़ेकी जल कैसे पिलाते ? अवएब बापी-झूपका 
खोजना न कहा । व 

नोट--राजाका चित्त शिकार हाथसे निकल जानेके कारण उदास है | उसपर फिर बनके दुःख कॉठे, शाढ़, भाव 
प्यास और संध्याका समय | घोड़ा भी शिथिल है, शिकारी जानवरोंकों भी दिकार निकल जानेसे दुःख होता है । भूख- 
प्यास भी दोनोंदी छगी है | घोड़ेकी व्याकुलतासे सवार भी बेकार हो जाता है । 


फिरत बिपिन आश्रम एक देखा । तहूँ बस# जपति कपट मुनि वेषा ॥ १ ॥ 
जासु देस नृप लीन्द छड़ाई। | समर सेन तजि गएउ पराई॥ २॥ 
समय प्रतापभानु कर जानी । आपन अति असमय अनुमानी ॥ ३॥ 
गएउ न गृह मन बहुत गलानी | मिला न राजहि नुप अभिमानी ॥ ४ ॥ 


रिस उर मारि रंक जिमि राजा | विपिन बसे तापस के साजा ॥ ५॥ 
शब्दार्थ--कप<--नकली, बनावटी । आशभ्रमच्साधुका स्थान । समय-दिन, एकबाल, भाग्योद्य, प्रतापणी प्रहहता, 
बदृतीके दिन | असमयरूअदिन, अभाग्यके दिन, बुरे दिन | साजच्सजाव, वेष |» 
अर्थ--बनमें फिरते-फिर्ते एक आश्रम देख पड़ा | वहाँ कपटसे मुनिका वेष बनाये हुए एक 
॥ १॥ जिसका देश राजा भानुप्रतापने छीन लिया था ( क्योंकि ) लड़ाईमें सेना छोड़कर बह भाग गया था ही 
भानुप्रतापका समय और अपना अत्यन्त असमय समझकर ॥ ३ ॥ उसके मनकी चट्ुत ग्टानि हुए इसमे ६ ली दा 
और न वह भ्भिमानी राजा भाजुप्रतापहीसे मिला ( मेल-मिलाप, संधि ही की ) ॥ ४ ॥ वह राजा दरिद्रर रपद मन 
क्रोधको मारकर तपस्वीके वेषमें वनमें रहने लगा ॥ * ॥| शा! सर 
ह नोट---१ 'तहाँ बस छूपति कपट मुनि बेषा' कहकर फिर उसके कपट मुनिवेपते बनमें इसने < रा कह आय 
नूप छीन्‍्द्र छड्ठाई! से लेकर 'विपिन बसे तापस के साजा' तक कदे । भानुप्रतायके मयसे छ० सा डा हू दिर आहि गेभार 
बनमें और उसपर भी रूप बदले हुए रहता दै--ईसीसे कटा धर हा प्रयोग हुआ । 


अाका प्यााइतबला पता मर ्ारपंदोद -याए 5 हू 7 रममावणी री 
& जहूँ बस नृपति जती के बेघा--( शा वें० शण० )॥| छोड़ाई--( राहाउला )। 


राह संता का 


थाठकाण्ड ७०४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रषथ दोहा १५८( ९- ५१) 
निशिनिशभीनिनीनिकन मलिक जज वन कल लक 3 न ॒भा भार आआएएएएएएशएए 
पं० राजवह्गादुर लमगोड़ा--सामाजिक मनोगैशानिक उपन्यास-कलाके दृष्टिकोणसे यह प्रसंग विचारणीय है | 


टिपणी---१ ( के) 'फिरत व्रिपिन'“जछाशय खोजते फिरतेमें | आश्रम एक देख” इससे हक हुआ कि 
आश्रमके आगे दूसरी तरफ जल है | यदि जल इधर ही होता तो पहिके जछ मिलता, पीछे आश्रम | सुनियोके स्थानको 
आश्रम कहते हैं | राजा मुनि वना है इसीसे उसके स्थानकी आश्रम कहा | ( ख ) तह बल छुपति कपट सुनि ६ 
इति । 'कपट मुनि! का भाव कि छल करनेके लिये मुनि बना है, वस्तुतः राजा है, यथा--राक्षस कपट बेष तह सोहा। 
मायापति दूतदि चह मोहा ॥ ६ । ५६ |? (ग ) 'जासु देस . हुप लीन्ह छड़ाई'का भाव कि राज्य छीन लिया था, 
प्राण भी ले छेता; इसीसे भागकर प्राण बचाया | ( घ्‌ ) 'समर सेन तजि गएड पराई' से सूचित किया कि पहिले यह 
संग्राम करनेको उद्यत हुआ, सेना छेकर लड़ने चला, रही भानुप्रतापकी सेना और उसका बल यह जब उसने देखा कि 
बहुत भारी है तब पैय॑ जाता रहा और सबको वहीं छोड़कर माग गया। (ड ) यहाँ प्रथम देशका छुड़ाना कहते हैं, 
पीछे समरमें सेना छेकर आना और भागना । इस क्रपमें तालय॑ यह हैं कि जब्र मानुअ्रताप देश छुड़ाने छगा तब राजा 
अपना देश बचामेके लिये लड़नेको तैयार हुआ पर शत्रुक़ी बहुत प्रबछ देखकर लड़ा नहीं, भाग 'गया-।» [ पंजाबीजी 
कहते हैं कि कपटी मुनिका नाम 'समरसेन” था| | ह 

२ ( के ) 'समय प्रतापमानु कर जानी! इति। क्षत्रियके लिये रणसे भागना बड़ी रूजा और दोषकी बात है; 
इसीपर कहते हैं कि समय भानुप्रतापके अनुकूछ है, उनका भाग्य उनका प्रताप उद्यपर है, इत्यादि | समयके अनुकूछ 
बरतना नीति है | नीतिकी आज्ञा है कि समयपर राजा किसी भी प्रकारसे अपने प्राण बचा सकता है। देवता छोगतक 
शन्नकों प्रचक देखकर भाग नाते रहे हैं, यथा-'देखि बिकट भट बड़ि कटकाई । जच्छ जीव ले गए पराई ॥ १७९.) ४ ॥) 
( ख ) 'आापन अति जसमय अनुमानी' इति | प्रथम भानुप्रतापका समय ( अच्छे दिन ) हुआ तब अन्य सब्र राजाओंका 
असमय! हुआ; इसीसे भानुप्रतापने सबको जीता और जीतकर देश छीन लिये | राजाने भानुप्रतापका समय देखा, 
अर्थात्‌ देखा कि यद्द तो सातों द्वीप जीत लेगा, सर्वत्र इसका राज्य हो ही जायगा, अतएव यह तो राजा ही बना रहेगा, 
रहे हम सो राजासे रंक हो गये, इससे जान पड़ता है कि हमारा अति असमय! है, हमारे सितारे, हमारे नक्षत्र, हमारे दिन 
बहुत बुरे हैं। (ग) 'गएउ न गृह मन बहुत गलानी””” इति |-भाव कि राजा बहुत अभिमानी है, इसीसे उसने भानुप्रतापसे 
मेल न कर लिया, उनसे मिला भी नहीं | क्षत्रिय होकर रणसे भाग आया इस बातकी ग्लानि मनमें बहुत मान रहा है, 
इसीसे घर भी न गया कि किसीको कया मुँह जाकर दिखाऊँ। हु-क"यह सोचकर कि यह भी राजा हम भी राजा, जैसे यह 
क्षत्रिय वैसे हम क्षत्रिय, हम इससे क्यों मिले, क्यों इसके सामने सिर झुकाव, मिला नहीं । जो राजा भानुप्रतापके वशरमें 
हो गये ओर' जो मिले उन्हें उसने छोड़ दिया। यह न मिला इससे इसका देश भी छीन लिया गया: और ग्लानिके कारण 
यह घखर्वालोंसे भी न मिला | घर-बार भी छूटा, अतएवं वनमें जाकर बसा कि वहाँ खोजनेकी न आवेगा | 

नोट--२ “मिला न राजहिं हुप अमिमानी? इति । राजनीतिके चार अज्ञ हैँ--साम, दाम, भय, भेद । अपनेकों 
कमजोर देख सन्धि ( मेल ) कर ली जाती है । इस राजाने मेल न किया, क्योंकि यह अभिमानी है। 

३ 'रिस उर मारि रंक जिमि राजा ।'“” इति (क ) राज्य छुड़ा लिया, राज्यसुख छूट गया, यही “रिस? है, 
जैसा आगे 'समुझ्ि राजसुख दुखित अरातो ।अँवा अनल इव सुरूगे छाती' से स्पष्ट है | (ख ) 'रिंस उर मारि । भाव 
कि 'रिसके मारे लोग सब काम बिगाड़ देते हैं, जूझ जाते हैं, यथा--'आावा परम क्रोध कर मारा | गरज धोर रव बारहि 
बारा', 'सुनत बालि क्रोधातुर धाद्या । गहि करि चरन नारि समुझावा' इत्यादि, यह बात समझकर राजाने अपने क्रोधको 
मारा ( दबाया ), संग्राममें जाकर जूझा नहीं | ( ग) 'रंक जिमि'-भाव कि जैसे रंक ( कंगाल, द्ररिद्र, मिक्षुककों कोई गाली 
दे तो उस ) से कुछ करते तो वन नहीं सकता ( उसका कुछ बस नहीं चलता, वह कुछ कर नहीं सकता । वह बेचारा करे 
क्या लाचारीसे ) मनके मनही में क्रोधषफो मार रखता है ( बस चलता तो खा ही लेता ), वैसे ही भानुप्रतापने जब राजाको 
रंक बना दिया तो वह मी मनमें क्रोध दवाये रखे हैं ( क्रोध करे भी तो कर ही क्‍या सकता है ९ अपनी ही हानि है 


& नीति भी है कि उपद्रव, अकाछ, अपनेसे बलवान्‌ शत्रुके चढ़ आनेपर दुष्टसंग पड़ने इत्यादि अवस्थाओंमें जो-भाग 


का हैं वह जीवित रहता है। यथा चाणवय--“उपसर्गेल्यचक्रे च दुभिक्षे व भयावहे। असाघधुजनसंपर्के पछायति स 
जोवति | ( वि० टी० ) ह । 





दोषह्दा १५८ ( ६-८ ) श्रोमते रामचन्द्राय नमः ७०५ मानसनीयप 


रहे-सहे आणंसे भी हाथ धोना पढ़े | निर्मल क्रोध करे तो मारा जाय ) | (घ ) 'यिपिन बसे तापसडे साजा ।' भाद फ्लि 
जब पअतिष्ठित लोगोंके मानकी हानि होती है तब वे या तो मर जाते है या कहीं दूर चले जाते हैं | हक नह कक. 
म्छाने भरणमथवा दूरि शरणम्‌', यह दूर चछा आया। वनमें और वह भी तपस्वीके वेपमें रहता है क्वितमें फोई सइसा 
पहिचान न सके, न दूँद सके | घने वनमें कौन आवेगा | भानुप्रताप भारी बैरी है, वह पता पावे तो छोड़कर बंध मरे 
नेसे युधिष्ठिरने दुर्योधनका पता लगाकर उसका वध कराया, यथा--मरत कौन्ह यह उचित उपाऊ। रिपु रे रंघम 
राजब काऊ ॥ ६३। २२९, |?, 'रिपु रुत पावक पाप प्रभु अद्दि गनिय न छोट करि । २ | २१ |! 


तासु समीप गवन नुप कीन्हा | यह प्रतापरवि तेहिं तब चीन्हा॥ ६ ॥ 
राउ तृषित नहि सो पहिचाना | देखि सुवेष महामुनि जाना ॥ ७॥ 
उतरे तुरग तें कीन्ह अनामा | परम चतुर न कहेउ निज नामा ॥ ८ | 


दोहा--भूपति तृषित बिलोकि तेहिं सरबरु दीन्ह देखाह । 
मज्जन पान समेत हय कीन्ह न्ृपति हरषाह ॥१८५८॥ 


आर्थ--राजा उसके पास गया तब उसने पहचान लिया कि यह भानुप्रताप है ॥ ६ ॥ राजा प्यास्से ब्याकुल एै 
( इस कारण उन्होंने ) उसे न पहिचाना& । सुन्दर ( मुनि ) वेष देख उसे मद्यामुनि समझे ॥ ७ ॥ घोड़ेसे उत्तरकर 
( राजाने ) प्रणाम किया | ( परंतु ) बढ़ा चतुर है, अपना नाम न बतलाया ॥ ८ ॥ राजाको प्यासा देख उसने सरोवर 
दिखा दिया । राजाने घोड़ेसहित प्रसन्नतापूर्वक स्नान और जलूपान किया ॥ १०८ ॥ 

टिपणी--१ ( क ) 'ठासु समीप” | भाव कि जिसका देश भानुप्रतापने छीन लिया, जो राजासे रह्ट हो गया, 
जिसका घर-बार सब छूट गया है, जो अभिमानी है, क्रोधको मीतर भरे हुए दिन-रात क्रोधार्निमें जलता रएता €ं और 
तपस्वी वेषमें छिपकर कालकी प्रतीक्षा करता हुआ वनमें बैठा है, उसके पास ( तासु? का सम्बन्ध ऊपरकी 'जासु देस नुप 
छीन्‍्द छड़ाई' इत्यादि सब चोपाइयोंसे है )। ( ख ) गवन नृप कीन्हा' का भाव कि ऐसेके पास मानुप्रताप गये, अतएय 
इनकी अन्न भलाई नहीं है, यथा--'तद॒पि बिरोध सान जहाँ कोई । तहाँ गये कल्यान न होई ॥ ६२ । ६ (! ( ग ) 'यद 
प्रतापरणि तेहि तब चीन्हा' इति | तत्र! अर्थात्‌ जब राजा कपटी मुनिकके समीप गये तब । राजाने कपदी गुनिकों दूरसे 
ही देख लिया था | देखकर समीप चले आये कि दर्शन करें और जलाशय पूछें कि कहाँ ऐ, कम-से-कम उनके पास छठ 
तो अवश्य मिल जायगा | जब्तक समीप न गये थे तब्रतक उसने राजाकोी न पहिचाना था। (घ ) 'राठ दृपित नहिं 
सो पदिचाना' । प्याससे व्याकुल हैं, यथा--खेद खिन्न छुद्धित ठृपित राजा याजि समेत । खोजत व्याकुछ सरित सर 
जछविनु मएउ अचेत ॥ १०५७ ?--अचेत” है, अतः न पहिचान पाया | ( ढः ) दिसि सुदेष महामुनि जाना' इति | 
यथा--'छखि सुधेष जग यंचक जेऊ। येप प्रताप पूजिअ्रहिं तेज ॥ १| ७। ५ |! भाव कि यदि दृपासे व्याकुल न दोते 
तो सुवेष देखकर भी महामुनि न जानते, पहचान ही छेते | 

२ ( क ) 'उसतरि सुरग ते कीन्ह प्रनामा' इति । ( देवमन्दिर, तीय, संतमद्ात्माओं इत्यादि ) घुब्डनोंगो देखकर 
सवारीसे उतरफर, ( अख्र-शर्त्र उतारकर अलग रखकर ), ( तब उनको ) प्रणाम करना चाहिये, यधा-टहरे राम ऐेड 
सरि देखी । कीन्ह दंदवत हरपु बिसेपी ॥ २ | ८७ ।? राजाने सुवेष देख महामुनि जाना, अतः घोड़ेले उतरझर विभिवत्‌ 
प्रणाम किया | ( ख ) 'परम चतुर न कद्देउ निज नामा' इति | नाम न प्रकट करनेसे परम उत॒र! फट | यय--'सुद 
महीस भसि पीति जहें तहें नाम न फहहिं नुप । सोहि तोहिपर भति प्रीति सोह चहुरता डिचारि हवा वा १६४१ | एप्टा 
पुनः, 'न कह्ठेउ निज सासा' इस कथनका प्रयोजन यह है कि प्रणाम करनेके समय अपना और अपने पिताफा नाम फइटकर प्रयास 
करना चाहिये, यथा-'पितु समेत कहि कद्दि निज नासा | छगे करन सब दुद्ध प्रदामा ॥ २६९ | २ कम प्र्मु 
कीन्ह प्रनामू । पिठा समेत लछीन्‍्ह निज नामसू ॥ ७३ | ७ |, 'कौसछेस दसरयके जापु॥'"'गाम राम 


| 


मलपिन दार 
& नह सो पहिचाना' का बर्थ एक छरेंमें यह मिला है कि 'सो बर्षाद्‌ डिउसे पहचाना छात्ा पा दह पहिंषाद नहीं 
है, मुनिदेष दनाये है” अतः ने पहिचान सका । 





बाछकाण्ट ७०६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपय दोहा १५९ ( १०५) 





ह माई ॥ ४ | २ ।!, 'विस्वामित्र मिले पुनि आई । पदसरोज मेले दोड भाई ॥ रासु ऊछूषनु दसरथ के ढोटा। दीन्हि 
असीस देखि मल जोटा ॥ १ | २६९ |? ( भानुप्रतापने अपना नाम न बताया इसीसे अन्तिम चरणमें इसके फारणको 
आवश्यकता हुई । मन्त्रीने इसे नीतिमें परम निपुण बना दिया था )। 

३ ( क ) 'भूपति तृषित विछोकि तेद्दि' इति | इससे जनाया कि राजाने अपनेसे प्यासे होनेकी बात न कही! 
उसीने प्यासे: देखकर अपनेसे ही बिना पूछे कह्दा कि आप प्यासे जान पड़ते हैं, जाइये उस -सरसें प्यास बुझा आइये | 
( कैसे जाना कि प्यासे हैं ? चेष्टासे। इसीसे 'बिलोकि? पद दिया |) ६ै-#_ तृषित देखकर -जलाशय बताया, यह बड़ी चतुराई 
और बुद्धिमानीका काम है | वह कपटसे साधु बना है, इसीसे उसने अपनी दयाका परिचय दिया, आचरणसे साधु होना 
दिखाया । निसमें राजा समझे कि हमें व्याकुल देखकर हमपर महात्माकों बड़ी दया लग आयी। सन्त दयालु हौते हं, 
दूसरेका दुःख देख दया छग आती है, यथा--“नारद देखा बिकक जयंता । छाग्रि दया कोमछ चित संता ॥ ३। २! 
कपटी मुनि यही वात आगे स्वयं कहता है, यथा--“चक्रवरत्तिके लूच्छन तोरें। देखत दया काग्रि अति मोरे !! (लव ) 
'सरवर दीन्ह देखाइ” इति | हं:#"साधुने सरोवर दिखा दिया । इसमें दूसरा ( भीतरी कपटका ) आशय यह है कि राजा 
कहीं पानी प्रीकर उधर-ही-उधर न चला जाय, इसीसे साथ चला गया । और ऊपरसे यह दिखा रहां है कि राजा जल 
विना अचेत है, अकेले सरोवर ढँँदनेमें क्लेश होगा, इसलिये साथ गया। यह आशय आगेकी चोपाईसे स्पष्ट है,-- - 
(निज आाध्रम तापस छे गएऊ! | साथ न जाता तो 'निज आश्रम ले गएऊ' केसे. कहते ? ( ग॒ ) 'मज्जन पान समेत हय 
कीन्द नृपति' इति | झगयामें शुकरका पीछा करनेमें बढ़ा परिश्रम पड़ा, दूसरे ग्रीष्मके दिन थे, गर्मीसे भी तपे हुए थे, 
अतएव स्नान किया और प्याससे अचेत? हो रहे थे, अतः जलपान किया | ( घ ) हरबाइ? | जैसा जलाशय चाहिये 
था, बेस ही मनके अनुकूल मिल गया, अतः इ्षपूर्वक स्नान-पान किया ( और घोड़ेकोीं कराया ) | 

गे श्रम सकल सुखी नुप भमएऊ | निज आश्रम तापस ले गएऊ ॥ १ ॥ 
आसन दौीन्ह अस्त रबि जानी | पुनि तापस बोलेउ म्दु बानी ॥ २॥ 
को तुम्ह कस बन फिरहु अकेले । सुंदर जुवा जीव पर हेलें।॥ ३ ॥ 
चक्रवर्ति के लच्छन तोरें। देखत दया लागि अति मोरें ॥ ४ ॥ 


नाम प्रतापभानु अवनीसा | तासु सचिव में सुनहु मुनीसा ॥ ५ ॥ 

शब्दार्थ--आसन-ऊन, मूँज, कुश आदिके बने हुए चौखँटे बिछौने जो प्रायः पूजन, भोजनके समय बेठनेके काममैं 
आते हैं। आसन देनान्‍सत्काराथ बैठनेको कोई वस्तु देना: बैठाना | जुवा ( युवा )-जवानी, १६ वर्ष से २५ घषष॑तककी 
अवध्या | जीव-प्राण, जीवन | परद्देलना ( सं० प्रद्देलन )-निरादर करना, पर्वा न करना, तिरस्कार करना | यथा--'मैं 
पिठ प्रीति मरोसे गरब कीन्ह जिय भाहिं | तेहि रिस हों परहेली रूसेड नागर नाह ॥' ( जायसी )। अवनीए८ 
पृथ्वीका स्वामी, राजा | 

सर्थ--सारी थकावट दूर हुई और राजा सुखी हुआ तब ( यह ) तपस्वी उसे अपने आभमपर के गया ॥-१॥ 
यूर्यास्त-समय जानकर बैठनेकी आसन दिया | फिर तापस कोमल वचन बोला |) २ ॥ ठुम कोन हो ? वनमें केसे अकेले 
फिर रदे हो ? तुम्हारी सुन्दर युवा अवस्था है। अपने जीवनका निरादर कर रहे हो अर्थात्‌ प्राणोंकी कुछ परबा नहीं 
करते ॥ ३ ॥ चक्रवर्ती राजाओंके लक्षण तुममें देखकर मुझे बड़ी दया लगती है ॥ ( राजाने कहा-- ) दे मुनीश 
सुनिये | एक भानुप्रताप नामका राजा है, मैं उसका मन्त्री हूँ ॥ ५॥ 

टिपणी--१ 'गै श्रम सकल सुखी नृप मएुऊ' इति | स्नान करनेसे थकावट दूर होती है और सुख प्राप्त होता है, यथा- 

'मजन कीन्ह पंथश्रम धएऊ | सुचि जछ पियत मुद्ति मन मएऊ।3० ८७ | ७ !!, 'देखि राम अति रुचिर तछावा। मजन 
कीन्ह परम सुख पावा । ३ | ४१ |, 'करि तड़ाग मजन जछपाना । यट तर गएड हृदय हरपाना । ७-६३ (, "भव जन 
शृह्द पुमीत प्रभु कीजे । मजनु करिझ समरश्रम छीजे । लं० ११५ |? ( ख ) “निज आश्रम तापस ले गएऊ', इससे पाया 
गया कि आअ्रमसे जलाशय पृथक कुछ दूरीपर है और यह कि तापस राजाको अपने आश्रममें ले जानेके लिये सरीवरपर ठह्रा 
रहा कि ये स्नानादिसे निदृत्त हो लें तब साथ लेकर जायेँ नहीं तो बताकर चछा आता । ( ग ) 'आसन दीन्ह अस्त रबि जानी'| 
तासय॑ कि अब लौट्नेका सम्रय नहीं रह गया, ऐसे घोर बनमें राजिमें चलते न बनेगा, जैसा कि उसके आंगेंके “निशा 


करके की कक  भ्ोमते रामघन्द्राय नमः'७०७ आंसतेली ३९ 
4 ४गंबीर पन पक न पर (77 7 777०5 पन पंथ न्‌ छुनहु सुजान? इन वचनोंसे स्प है त्वीक २ वन 
चान न छे इसडिये दू्यासतके पहले दूरदी-दूर था । मय कक 
केक अत पहढे दूर-ही-दूर था | बीछा तक नहीं | ( वि० त्रि० )। मेरी उ्मचमें ईैब्दोगओ 
अनुकूल हो गये थे ।] ( घ) 'नि तापस बोलेड मद यानी' इति | राजा भसखे-प्यासे ४ 
३ खिन्न छुद्धित तृषित राजा याज्ि समेत' । उनको सरोवर बताकर हे व्यास आर हे कम रत 
प्‌ दा इं न्त की, आधममं ले गण, आरन 
3 आ 233: डिये कंद-मूछ-फल दिये, घोड़ेको घास दी, इत्यादि | सच बातोंकि कथपनका प्स्झम ह पोई 
जल है ) दैसीसे अन्यथकारने नहीं लिखा | मृदु वाणी बोला क्योंकि संत मृदु वाणी बोलते हैं और सल तो झूठोर 
हर द्वि है * “5 
दे ( वचन चज्ध जेदि सदा पिभारा' ), खछ मदुवाणी जब बोलते हैँ तव केवल छलनेके छिपे, यधा-- 
हक मधुर दचन जिसि मोरा । खादहिं महा भद्दि हृदय कठोरा' । ७ | ३२९ |? तपरूी में दोनों बातें हैं | 4६ हर त॒ बना 
ध हर गैर *े 5१६ -ऐ भन 
र खल तो है ही | अतएव 'मूढु” वचन बोला | ( अपनेको संत जनाने और भीतरसे राजाके साथ हल करनेद 


में है | क्योंकि उसे अपना कार्य साधना है) राजासे दाँव ढेना है । ) 


22 ध्थ्ा्‌ नह है ड़ 
। नोट--१ “भासन दीन्द' और 'पुनि तापस थोछा' से अनुमान होता है कि आसन देनेपर भी राजा तुरत बेठां 
» ऐब यह समझकर कि राजाकी तुरत चले जानेकी इच्छा है, उन्हें रोक रखनेके लिये बातें छेड़ दी । दूर्यात्तका 
प है दी, कुंछ ओर समय बीत जाय तो फिर राजा सहज ही रुक जायगा | 


२--$छ७ मद्दानुभावोंका मत है कि 'अस्तरवि” शब्द यहाँ सामिप्राय है | तपस्वी सोचता है कि प्रतापरूपी भानु 
गवित था उसके अस्तका समय अब्म आ गया | ऐसा समझकर वह इस तरहकी वारतें कर रहा है । ( प्र० उं० ) | 


टिपणी--२ ( क ) 'को तुम्ह कस्त बन फिरहु अकेले ।“* इति। ए्छये बातें उठ समय पूछनेडी थीं. उश 
। भेंट हुईं, पर उस समय उसने न पूछा क्योंकि राजा प्याससे व्याकुल थे | जब॒ राजा जठ पानकर सुखी हुए तय 
प्रइन किये | इससे कपटी मुनिकी बुद्धिमत्ता प्रकद होती है। (ख ) कपटी मुनि राजाकों पहचानता है, यथा-- 
प्रतापरबि तेहि तथ चीन्हा!' और अनजान वनकर पूछता है | इसका कारण यह है कि अभी भानुप्रतापफा नाम 
का मौका नहीं है | यदि अभी कपटीमुनि उनका नाम बता दे तो उनके मनमें सन्देद उसत्न हो जाया # यह 
जान-पहिचानका आदमी है, छल न करे | धीरे-धीरे जब राजाकी प्रतीति और प्रीति अपनेमें दो हायगी तर 
पी सिद्धाई दिखानेके लिये भानुप्रताप और उनके पिताका नाम बतावेगा | जल्दी करनेते काम बिगद़ जाता हूं; 
ज उसने ऋमसे राजाकों अपने वशमें किया | ( ग ) “वन फिरहु अकेले? और 'छुंदर शुवा जीव परहे़े' का भाव 
म तो दिव्य महलोंमें रहने योग्य हो, वनमें फिरने योग्य नहीं हो। त॒ग्हारे इजारों त्ेवक, ठिपाही, सेना रएना 
ये तब आश्चर्य है कि तुम अकेले हो । यह कैसे जाना ! उसका समाधान स्वयं आगे करता हूँ कि 'पक्रयर्ति के 
न शोरें! | सुन्दर शरीर है, युवावस्था है तब भी प्राणोंका अनादर करते द्वो, इयेलीपर प्रार्णोक्रो लिये वनमें डिस्ते हो । 
कि सुन्दर जवान पुरुष ऐसा कभी नहीं करते । [ पुनः भाव कि 'अमी ठुम युवा हो, वानप्रस्पकी अवस्था नहीं, 
[म भ्रकेले महाबन्तमें कैसे आये ? क्या किसी संकटमें फैंस गये हो | जिसके भयसे तापस घनकर यहाँ रखता या 
हाँ स्वयं आ पहुँचा, अतः उसके आनेका अमिप्राय तथा उसकी परित्थिति जाननेके लिये प्रश्न करता & ।(4ि०+०) ] 


नोट--ध प्राणोंकी तुम्हें परवा नहीं ? ऐसा पूछनेका कारण बताते हैं कि सामद्विक्ते तुयरे चकबर्ती राजफे 


७. ० अकीचक 4 
| >. औ आम 


' पाये जाते हैं। राजाका अकेले वनमें फिरना उचित नहीं, न जाने कब क्‍या आपत्ति आ पढ़े। यराओ़े महम 
' भला है, उसके सुखसे प्रजा सुखी रहती है। इसीसे दया लगना कहा | 
टिपणी-३ ( क ) “चक्रवर्ति के कच्छन तोरें' इति | ( इससे जनाया कि ठाम॒द्विक शारूका भागे शादा ६ )। 


हु 
ऊअठः यह जाना राया हि आता 


' अक्ञमें होते हैं, अज्ञ देखकर कद्दे जाते हैं, यथा---राजलछन सब बंग तुम्दारे । अतः 
२ चक्रवर्तीके लक्षण होना कहता है। इसीसे कह्दा कि दिखद दवा छागि'। (ख ) दवा हाग्रि कया। इक दया 


संतका धर्म है, यथा-'कोमछ चित दीनन्द पर दाया' । अति दवा लगी! कइनेका माव कि एसारी दया मे हे गिर 
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है पर तम्हारे ऊपर अत्यन्त दया छग आयी | तालयं कि तुम्हारे अज्ञॉर्में चक्तवर्तीके टक्षपर है, हि है 
वॉक रक्षक हो, ठुम्हारे सुखसे सभी जोवोंको छुख है और हुग्दारे दुःखते उनादो हुए इुआा साई 


घालकाण्ड ७०८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपये दोहा १५९ ( ६-८३) -. 


निकल लल_लु चलन _ल_ुु लाल कुलुचुलु_ुलुलुतु_ ललुकलुन_ नल अब इलुललबुल इन मा] अनार भा ७एएएएशनशणशनाणशनशशणशणशणशशशशणशशशशशणणनाशाशणभभााा. 
स्वरूप पूर्व दिखा आये हैं कि तृषित देखकर सरोधर बताने गया, आभ्रमपर ले आया, आसन दिया, यह सब अति दया! 
९ | पुनः अति? का दूसरा भाव कि सामान्य क्लेशमें सामान्य दया होती है और भारी पुरुषकों भारी क्छेशमें देखा। 
अतः अति दया? हुई । 

नोट--४ सामुद्रिकमें चक्रवर्तीके लक्षण इस प्रकार हैं। यथा--केश्ञाम्नं गृषणं जानु सम यस्य स भ्रूषति। 
ररूच मणिवन्धश्न प्ुश्श्वि न॒पतेः स्थिरा 6 नाभ्यन्तःकुक्षिवक्षोमिरुक्षतें: क्षितिपो भवेत्‌। अ्रुवो नासापुदे नेत्रे कर्णावोष्ठो . 
व पूचकौ ॥ रूपरी मणियंधो व जानुनी बृषणी कटिः । करो पादौ स्फिचौ यस्य समो ज्षेयः स भूपतिः ॥'--सामुद्रिक । 

टिपणी--४ “नाम प्रतापसानु अवनीसा | तासु सचिव।*”“” इति। (क) राजा नीतिविरुद्ध नहीं करता ! नाम 
बताना नीतिविरुद्ध है, इसीसे नाम नहीं बताया । जैसे प्रथम प्रणाम करनेपर नाम न बताया था--'परम चतुर न कह्देठ 
मिज नामा ।' वैसे ही अब भी न बताया | ( ख ) तापसने चक्रवर्तीके लक्षण कहे सो भो घटित होने चाहिये, क्योंकि 
महात्माका वचन मिथ्या नहीं है ( जो उसने कहा सो ठीक ही है, ) अतण्व अपनेको राजाका मन्‍्त्री बताया। मन्त्री 
शज्ाके समान होता है, जो लक्षण राज़ामें होते हैं वे मन्त्रीमें भी होते हैं| ( ग ) तापसने चक्रवर्तीके छक्षण कद्दे और 
एस बम भानप्रताप चक्रवर्ती राजा है । इसीसे राजाने अपनेको भानुप्रतापका मन्त्री बताया ( नहीं तो और किसी 
राजाका नाम ले लेते )। ( घ ) राजाने कपटी तापसको मह्यमुनि जाना, यथा--दिखि सुबेष महामुनि जाना'। इसीसे 
छुनहु झुनीसा' अर्थात्‌ मुनीस सम्बोधन किया | ( डः ) तापसके "को तुम्ह' इस प्रशनफा उत्तर इस अर्धालीमें समात 
हुआ | 'कस बन फिरहु भकेले' का उत्तर आगे देते हैं| [ तापसने चक्रवर्तीके लक्षण बताये, इससे राजाने समझा कि 
ये कोई बड़े भारी मुनि हैँ | इसीसे इन्होंने जान लिया | अतः राजाने विचारा कि इन्हें युक्तिसे उत्तर देना चाहिये कि 
अपना नाम भी प्रकथ न हो और मुनिको सन्देह भी न हो । अतः अपनेको चक्रवर्तीका मन्‍्त्री बताया | अपनेको छिपानेके 
लिये राजा अपनेको मन्त्री वताता है। अतएव यहाँ “वयाजोक्ति” अलक्षार है--'कछु मिस करि कछु और विधि-कह्द 
पुरैखे झूप । सथे घुकवि ब्याजोक्ति तेहि भूषण कहें भन्प ॥ अर्थात्‌ किसी खुलती हुई बातको छिपानेकी इंच्छासे कोई 
बहानेकी बात-बिना निषेधके द्वारा कही जाय । ] ह 


फिरत अहेरें परेउ भलाई | बड़े भाग देखे पद आई।॥ ६॥ 
हम कहँ दुलेभ दरस तुम्हारा । जानत हों फछु भल होनिदारा ॥ ७॥ 
कह मुनि तात भयउ अंधियारा । जोजन सत्तरि नगरु तुम्हारा | ८ ॥ 


दोौ०--निसा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु* सुजान । 
बहु आज अस जानि तुम्ह जाएहु होत बिहान ॥ 
तुलसी जसि भवतब्यता तेसी मिले सहाई। 
आपुन आवे तांहि पहि ताहि तहाँ ले जाह ॥१५९॥ 


शब्दार्थ--अहेर-्शिकार | अहेरं-शिकारमें | वह जीव जिसका शिकार किया जाय उसे भी 'अहेर” कहते है| 
विद्ानन्सवेरा | आपुनरआपही; स्वयं | यथा 'आपुनु चलेउ गदा कर छीन्हीं || १८२ । ४ ॥? 
अर्थ--शिकारके पीछे फिरते हुए भूल पड़ा हूँ, बड़े भाग्यसे ( यहाँ ) आकर ( आपके ) चरणोंका दर्शन पाया 
॥ ६ ॥ हमें आपका दशन दुलभ है, मैं समझता हूँ कि कुछ भला होनेवाला है || ७ ॥ मुनिने कहा--हे तात ! अ्ँपेरा 
गया, ( यहाँसे ) तुम्हारा नगर ७० योजनपर है ॥ ८ ॥ हे सुजान ! सुनो, रात भय्डर अँपेरी है, बन घना और 
गहरा है, उसमें रास्ता नहीं है । ऐसा जानकर तुम आज यहीं रहो, सबेरा होते ही चले जाना | तुल्सीदासजी कहते हैँ 
कि जैसी भवितव्यता ( हरिइच्छा, होनेवाली ) होती है वंसी ही सहायता मिल जाती है। वह भावी आप ही उसके 
पास आ जाती है और ( आकर ) उसको वहीं ले जाती है ( जहाँ सहाय करनेवाला है ) ॥ १५९ ॥ 


. & सूक्ष--( छ० )। १ 'भाषुनु' 'ताहि छिमरावहि वाहि पहिः--( छ० ) | ऐसा भी भर्थ होता है-'पा ठो वह 
दाप ही उसके पास जाती है या उसीको वहाँ ले जाती है ।' विशेष टिप्पणी ७ देखिये । ( प्र० सं० )। | 


शोशा १५९ भ्ीसते रासचन्द्राय नमः ७०९ 


टिपणी--१ 'फिरत बहेरे परेड सुकाई।““” इति। (क) हक” कपटी मुनिके प्रबनका तातयें यह अमिप्राय 
कैनेका है कि राजा यहाँ अपनी ओरसे आया है कि कालकेत॒के भुढानेते आया है। यदि कालकेतुक्के भुठानेस्ते आया रै 
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ध्वप 
ब६१६ ४4६७५। ६ 


वही श्नको ले. भाया है तब तो उव काम बन गया, राजाकों छलनेका पूर्ण योग छग गया ( क्योंकि जो कुछ मे 
किद्वाई कहूँगा. वह कालकेठ जो अभी आता ही होगा, अपनी मायासे सदी कर देया। और यदि यह अपनेसे | भद्दे 
कर भा.उया है तब तो इसको रोक रखना व्यर्थ ही होगा; क्योंकि कालकेदुका कौन ठिकाना कि आवेयान जाये ) | 
ताप्रत: पूछता है 'कल्न बन फिरहु ककेढे ?” राजा उसका उत्तर देते हैं कि 'फिरत बहेरें“” किसी संकटसे विद: 
होकर महों नहीं आया, किंद शिकार करते-फिरते थे, वनमें भुला गये | इस उत्तरसे कपटी मुनिको निश्चय ऐ गया कि कालफेंलु 
म्ष् लाग्ना है. क्योंकि उसने इससे करार किया था कि मैं किसी दिन राजाकों शिकारमें भुलाकर तुम्दारे पास छे आजऊँगा, 
ग्र्ेस मैं. भी भाऊँगा, ठम सब बात कह रखना । इसीसे अब. वह राजासे रातमें यहीं टिक जानेको फएता हैं। (ए ) 
पे सा हक! पद भाई” यथा 'बद़े साग पाह सतसंगा /! [ दया लागि? की जोड़में यहाँ 'बढ़े माग' कहा । यहां 
भजुज्ञा भ्ंकार' है.। वनमें भूलना दोष है, दुःख है । उसे मुनिदर्शनसे माग्य मान लिया | ] 

२-०- हम, कहेँ दुलेस दरस तुम्हारा'“।” भाव कि जिसका दर्शन खोजनेपर भी नहीं मिल सरुफता यह रास्ता 
मुछा लानेसे मिल जाय तो जानना चाहिये कि भला होनेषाला है और बढ़ा भाग्य है। क्योंकि बढ़े ही भाग्यते अलम्य 
शाम होता है | भूतकालमें पुण्य अच्छा रह्य तो वर्तमानकालमें संतदर्शन हुआ, यथा 'पुन्यपुंञ पिन्ुु मिल॒हिं न छंता । 
संत- मिले इससे आगे होनहार अच्छा है अर्थात्‌ भविष्य भी अच्छा हो जायगा | ( पुनः भाव कि हम नगरके रहनेवाहे 
झौर राजस-तामस वृत्तिके और आप बनमें सात्विकबृत्तिसे रहनेवाले, तब भला इमें आपका दर्शन कैसे मिल सकता । ) 


पृ० प० प्र०-यथपि भानुप्रताप निष्काम और ईश्वरापण करके सब धर्म-कर्म करता था, तो भी उसके चित्तमे 
ए्ंधये, भोग-कामनां सुप्तावस्थामें थी, यह कविकुलचूड़ामणिने बड़ी गूढ युक्तिसे यहाँ जनाया है। वह प्रमुत ऐामना 
राजस-तामस-संस्कार बलिष्ठ स्थानमें प्रवेश करनेपर और उस कप”-मुनिके कुसंस्कार्रोके प्रभावसे जाग्रत्‌ हो गयी । 

(फिरत भहेरे परेड भुकाई । बढ़े भाग देखेंज एद्‌ भाई । हस कहें दुलभ दरस तुम्दारा ! यहाँतक मो शजाने 
कहा वह उचित ही है। पर 'जानत हों कछु मर होनिहारा' उसके इस वाक्यसे उसके दृदयकी शुप्त वासना कुछ संदा्मे 
प्रकट हो रही है | अखिल विश्वका सम्राद है | जो कुछ चाहिये सब प्राप्त है। "अर्थ धरम कामादि सुर सेये समय नरेसु ।' 
प्रजा भी सब प्रकार सुखी है। कुछ भी दुःख नहीं है। तब्र मला कौन-सा भला द्वोनेको शेप था जिप्तके लिये उसने 
'ज्ञानत हों कछु सलू होनिहारा” ऐसी आशा प्रकट की | राजामें मगवद्धक्तिका न तो लबलेश है और न मगवद्धक्तिकी दवि 
ही है, इसीसे तो धर्मरचि स्वयं भक्तिप्रिय होता हुआ भी राजाको केवल राजनीति ही सिखाता रहा । राबध होनेरर मी; 
यही देखनेमें आता है | विभीषणजीने जब केवल राजनीतिका उपदेश दिया तब उसका आदर किया है, पर जद राम- 
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ब्रातोमें छगाग्रे रहा कि अँधेरा हो गया,. यही वातोंमें छगानेका मुख्य उद्देश्य पा। ( ख ) ईकओ राजका दोड़ा डर 
देशसे वित्ध्यतक दो ही पहरमें गया और छीोट आया, यथा 'कानन गएठ बाजि घ़ि तेंह्दी । पर नर ना 
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> केडरतिसाओी सिज्सलज मेयर शा 
केही ॥ गए ज्ञास जुग भूपति आवदवा। घर घर उत्सव बाज़ बधावा | घ््स दिसाइसे एद्यूददाते पर 2) जे डायट, पे, 


हक 


पृइटरका रास्ता राजाके घोड़ेका निश्चित हुआ | पहरभर दिन चढ़ेतक शिकार खेला, ठीन का कप के 
छृपटी मुनिके पास पहुँचे । इतना बीच ( फासला ) विग्ध्यते महावनतकका ९ै।(य) दाता झट मति सशपर होए 

[५ 3०4 भावसे 8तर ६ जाकर ध्न फयशारब्कन्न कम छठ | 
करके रातिमें टिकनेको कहता है, इसीसे छोहके प्रकरणमें वत्त, बालक वा पुब्रभावसे ठाता उम्गेषन झग्टा ६ ६ ४ ॥ 


'जानत हों कछ्ु ससू होनिहारा' इन वचनोंसे कपटी मुनि ताढ़ गया कि राजा मुझे महादु। 


* करनेके ४5.५ लक जा >फऊेजलजलाओड हक इज ? 
पाशम्रें रैंध रद्या. है, अतः अपना कार्य सिद्ध करनेके लिये वह उते येकनेके लिये ये बचन कर रहा ६! 


बाछकाण्ड | ७१० श्रीभद्राभधन्द्रचरणो शरण प्रपणे दोहा १ 











४ 'निसा धोर गंमीर बन पंथ न सुनहु सुंजान |” इति। (क) टै# तापस यहाँ देश, काल ओर वस्तु तीनोंकी 
कठिनता दिखाता है | देश दूर है, ७० योजन है| निशा घोर है अर्थात्‌ काछ भयानक है । वन गम्भीर है अभांत्‌ ईखु 
अगम है। (ख) 'बसहु जाज' अर्थात्‌ ऐसा जानकर आज यहाँ निवास करो। इस कथनसे पाया जाता है कि राजा अबशी 
जानेको तैयार हैं, आसन अभीतक ग्रहण नहीं किया है, घोड़ा लिये खड़ा है । निशा धोर दै, देख नहीं पढ़ता | इसपर यदि 
राजा कहना चाहे कि हम धोड़ेपर सवार हैं, अँधेरेका कोई भय नहीं, उसीपर प्रथमसे ही कहता है कि “बन गंमीर' है, 
घोड़ा निवद नहीं सकता | इसपर यदि वह कहे कि घोड़ा इस रास्तेसे निकल जायगा | उसपर कहता है कि पंथ ग। 
'कह मुनि तात सएउ कँधियारा' के सम्बन्धसे निशा? को 'घोर! कहा | “जहाँ नाहिंन गज बाजि नियाहू” के सम्बनन्धसे 
पॉसीर यन! कहा । और 'फिरत भहेरें परेड भुलाई” के सम्बन्धसे 'पंथ न! ( अर्थात्‌ भूल जानेका डर है ) कहा। ( गं) 
-सुज्ञानः का भाव कि तुम जानते हो कि सात्रिमें चलना मना है। (घ ) “जायेहु होत विदान! इति। ठहरानेसे सजा 
उहरनेकी कहते हैं इसीसे कपटी मुनि कहता है कि जल्दी चले जाना, सबेरा होते ही चले जाइयो । ( नोट““गहःनी 
राजी करनेकी चाल है कि हम रोकते थोड़े ही हैं, त॒म्हारे मलेको कहते हैं, सबेरा होते द्वी पछ देना ) | 

५ 'तुकसी जसि मयतब्यता सैसी मिसे सहाह ।'"*” इति | (क) 'जसि मवतब्यता” का भाव कि ऐसे घमांत्मा 
शजाको भला ऐसा विष्न होना चाहिये ? न होना चाहिये | भावीवश ऐसा हुआ | किसी पूर्वके जन्मका भारी पाप उद्ग्र 
हुआ | (ख ) 'मिले सहाइ? । भाव कि भवितव्यताका कोई रूप नहीं है, वह 'सहायकः के द्वारा काम करती दे। जेठी 
भावी हैँ वैसी ही 'तह्दाथ” मिलती है अर्थात्‌ भवितव्यता अच्छी होती है तब अच्छी ओर बुरी होती है तब बुरी सहाय 
मिलती है। (ग) 'भापुनु भावे ताहि पै! अर्थात्‌ वह भावीके वश आप ही सहायके पास आता है जैसा यहाँ हुआ। भावीकटध 
राजा सहायके पास आया। राजाका भवितव्य है कि उसका तन, धन, राज्य सभी कुछ नष्ट हो जाय, वेसा ही उस भावीको 
सहाय मिल गया--कपटी मुनि । शीघ्र ही नाश कर डाछा | ( घ ) 'ताहि तहाँ ले जाइ' अर्थात्‌ ( या तो वैसा होता है, 
वैसा न हुआ तो यह होता है ) भावी सहायकों उसके पास ले जाती है । उत्तरा् 'भाषुनु जावे'”'ले जाइ' का भाव यह 
ऐ कि जिस तरह उसका काम बने वढ़ी करती है । &&*दूसरी प्रकार इस तरह भी अथ हो सकता है कि 'होनहाखालेके 
पास भावी आप ही आती है और आकर उसको वहीं ले जाती है जहाँ सहाय करनेवाला है? | भाव कि भावी प्रयम 
सहाय- तैयार करती है, फिर जीवके पास आती है और उसे सहायके पास ले जाती है। यह अर्थ समीचीन है। [ खरेंमें लिखा 
है कि 'उस प्राणीका भोग यदि वहीं हुआ तो भावी उसके पास आकर उसी जगह भोग भोगाती है और यदि उसका 
भोग बाहर हुआ तो उसको वहीं ले जाकर भोगाती है । 'सहाइ?-संयोग | विनायकीटीकाकार लिखते हैं. कि 'भाषुनु 
भाव? यह कथन नीति-शाज्रके अनुसार है। जैसे--“ताइशी जायते बुद्धिव्येवसायोडपि तादशः । सहायास्‍्ताइशा एवं 
याइशी सवितब्यता ॥! अर्थात्‌ वेसी ही बुद्धि उत्तन्न होती है, वैसा ही उद्योग छग जाता है और सहायता भी वैसी हैँ 
मिल जाती है जेसी होनद्वार होती है । ] । 

भीलमगोड़ाजी---कविकी उपस्थिति कितनी आवश्यक है ? परन्तु यह विचारणीय है. कि किस संक्षिप्तरूपमें वह 
घग्नाके रहस्यपर आलोचना करके प्रकाश डालता है ? ह 

नोट--) श्रीवैजननाथजी लिखते हैं कि यह सम्मत तो याश्षवल्क्यका है पर ग्रन्थकार सबका सिद्धान्त कहते हैं, 
इसलिये यहाँ उन्होंने अपना.नाम रख दिया है। बेसी ही सहाय मिलती है अर्थात्‌ उसीके योग्य काम करनेवाले मिल 
जाते हैं । “भापुन्ु आवह ।”*” अर्थात्‌ जिस शन्नुके हाथ बुराई होना है उसके पास वह भावीवश आप ही पहुँच जाता हैं, 
जैसे, कपटी मुनिके पास राजा पहुँच गया । अथवा, 'तादहि तहाँ**” अर्थात्‌ जहाँ बुगाई होनेवाली है तहाँ बुराई करनेवाले 
शन्रको ले जाती है जैसे कालकेतु राक्षस सूकर रूपमें भानुप्रतापके पास पहुँचा और मुलाकर बनमें छे आया | आगेके 
लिये भी यद्दी सहाय मिले जो राजाके यहाँ जाकर उसका नाश करायेंगे । ह 

वि० त्रि०-इस प्रकार अर्थ करते हैं-राजा झगयाको जाता है | वहाँ कालकेठु सूकर बनकर ( भवितव्यताका सहाय 
शोकर ) आता है और राजाको ले जाकर कपटी मुनितक पहुँचा देता है, जहाँ राजा स्वयं कपटी मुनिका शिकार-हो जाता है !? 

भीबैजनाथजी लिखते हूँ कि यहाँ भवितव्यता प्रारब्ध नहीं है, केवल प्रभुकी इच्छा है; क्योंकि राजा प्रतापी? 
नामक सखा है जो प्रभुकी आज्ञासे राजा हुआ ।. ह | 

नाट--९ भाषु न भावइ””” पाठ अशुद्ध है। क्योंकि यह प्रत्यक्ष देखनेमें आता है कि लोग घरमें वैठे-मैंठे मर 
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जहा १६० ( ९-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम्तः ७११ 


सनम कम न सता क कक भार ककल मकर 7++ जन निकल /2 6266६ नल मानस-्रीयूत 
43% 28482 45: गिर पढ़ी, उससे दबकर मर गये, यही भाव “लाएनु बावष्ट का है | यह 
' इसमें विकल्प अलकार' है | 
भेद नाथ आयसु धरे सीसा । बाँधि तुरग तरु बैठ महीसा ॥ १ ॥ 
नृप बहु भाँति असंसेड ताही | चरन बंदिक निज भाग्य सराही ॥ २ ॥| 
पुनि बोलेउ मृदु॒ गिरा सुद्दाई । जानि पिता प्रशु करों हिठाई ॥ ३ ॥ 
ु मोहि शुनीस सुत सेवक जानी | नाथ नाम निज कहहु बखानी ॥ ४ | 
धर अथ-- बहुत अच्छा, स्वामी !? राजा ( ऐसा कहकर ) आज्ञाको ठिरपर धरकर घोड़ेको पेड़में बॉधकर आ दंठा॥ ३ || 
राजाने उसकी बहुत प्रकारसे प्रशंसा की और चरणोंको प्रणाम करके अपने भाग्यकी ठराह्य ॥ २॥ फिर सुन्दर कोमल 
बचन बोले--हे प्रभो ! पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ ॥ ३ ॥ हे मुनीखर ! हे नाथ ! मुज्ते अपना पुत्र और सेवक 
बामकर अपना नाम बखानकर कहिये ॥ ४ ॥ है 
'टिप्पणी--१ ( के ) 'भलेहि नाथ! | भाव कि आपने बहुत अच्छा कहा, ऐसी घोर सात्रिमं चलना अच्छा नहीं 
है। (ख) 'भायसु घरि सीसा'। भाव कि महात्माकी आशा बड़ी प्रसब्नतासे मानी। बढ़ोंकी आज्ञा माननेमे ऐसा छठी कम 
'नाता है, यथा--सिर घरि कायसु करिय तुम्हारा । परम धरम यह नाथ हमारा॥' (ग ) 'चैठ मीसा' से सूनित किया 
कि अभीतक राजा ( धोड़ेकी बागडोर थामे ) खड़े-खड़े बातें करता रहा था। चलनेपर उद्यत था, भत्र पोढ़ा बोंधफर 
बैठा | (घ) “नूप यहु भाँति प्रसंसेड ताही' | हमारे बड़े पुण्य हैं, बढ़ा भाग्य है कि आपके चरणोंका दर्शन हुआ 
इत्यादि । जैसे पूर्व कहां था कि 'फिरत भहेरें परेड झुलाई । बढ़े भाग देखेउँ पद भाई ॥' पुनः, तायसने राजाओं प्याससे 
व्याकुल देख सरोवर बताया, आश्रमपर छे आया, घोर रात्रिमं वनमें न जाने दिया, तथा यद देखकर कि गद ऐसे घोर 
बनमें बसे हैं, राजाने इस कपटीको पूर्ण सन्त समझा, अतएव सन्‍्त समझकर सन्तलक्षण कह-कहटकर प्रशंता दी | 'पिपय 
अछुपट सीछ गुनाकर | पर दुख दुख सुख सुख देखे पर ॥ सम अभूतरिषु विसद्‌ विरागी। लोमामरप हरप मय त्यागी॥ 
कीसछ चित दीमन्ह पर दाया | सन कच क्रम सम सगति क्षमाया ॥ सबहि मानप्रद भापु अमानी । ७। ३८ |? रत््यादि 
'सन्तलक्षण एक-एक करके उनमें कद्दने लगे, यही बहुत भाँतिकी प्रशंसा है | ( पूर्व जो कद्दा था कि 'बढ़ें भाग देफे पद 
भाई” उसीके सम्बन्धसे यहाँ चरणोंको प्रणाम कर भाग्यकी सराहना करना कहा ) | 
२--पुनि बोलेउ झदु गिरा सुहाई ।“” इति | (क ) कपट्सुनिकी वाणीको मृदु कहा था, यथा---पूनि साएस 
बोछेउ रूदु बानी? । उसकी वाणीको 'सुहाई” विशेषण न दिया था क्योंकि वह छलदुक्त ई। राजाकी वाषीडों मद! और 
. भ्मुह्ई! दोनों विशेषण देकर जनाया कि इनकी वाणी कौमछ और निहछल है। ( ख ) 'जानि पिता! रिता जाननेफा भाव 
कि पिता शरीरकी रक्षा फरता ऐ---पातीति पिता!। आपने जल देकर शरीरकी रक्षा की, प्राण बचाये और दागी रक्षारे: 
'छिये ही रानिको वनमें न जाने दिया। ( कपटीने राजाकों तात? अर्थात्‌ वत्स, पुत्र कद्या था, यथा -- कह मुनि होठ भपुट 
भ्लेंघियारा ।” 'तातः शब्द प्यारमें पुत्र, पिता, श्राता समीके लिये प्रयुक्त होता है | मुनिके सम्बन्धसे यहाँ तातः से पुत्र! था 
'ही अर्थ लिया जा सफता है| उसी सम्बन्धते राजाने 'जानि पिता कहा ) । (ग) करा हिठाई' । भाव दि महात्माओंसे 
घृष्टता न करनी चाहिये ( मैं जो धृष्टता करता हूँ. वह पिता जानकर, आपका बात्सल्य अपने ऊपर देखकर परत हूं । 
उतहा-पितासे बारुक टीठ होता ही है, यथा-'हों माचछ ले छाढ़िहों जेहि छागि मरपो हो, मिरे साय दाए दोटड बयस्प 
हों सिस रनि भरबो ।' इति विनये ) | ( घ) 'मोहि झनीस छुत सेवक जानी' अर्थात्‌ में आपरो 
'मानता हूँ,--जानि पिता'"”, आप मुझे अपना आशाकारी पुत्र जानिये | नाम एडनेके वर सा 
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फपेष्ठापस्यकछश्रमो: ॥$ इसीसे प्रार्थना करफे पूछते हैं | वहाँ कोई और द नहीं, यदि दवा दो 
भुनिसे ही पूछते हैं। (ड) 'नाथ नाम निम्र कहहु बबानी' । सेवकका घम ई कि अपने खासा 
पिसाका नाम जानना चाहिये, अतः नाम पूछनेकी आवश्यकता हुई | 


छबंग्र--१६६१। 
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अआड़काण्ड ७१२ श्रीमद्रामथन्द्रधरणों शरणं प्रपथ 


नोट--बैजनाथजी लिखते हैं-- कि बखानी? का भाव यह है कि जाति, ग्रुण, क्रिया, यहच्छा आदिके ज़ों नात्र 
हों तो कहिये | राजा जन्म-संस्कार आदि सब हाल जानना चाहता है | 


तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना | भूष सुहृद सो कपठ सयाना ॥ ५॥ व 
बरी पुनि छत्री पुनि राजा। छल बल कीन्ह चहे निज काजा ॥ ६ ॥ 
समुझि राजसुख दुखित अराती | अवा अनल इव सुलग छाती.॥ ७ ॥ 
सरल बचन नृप के सनि काना | बयर सभारि हृदय हरपाना ॥,८ ॥ 


दोहा--कपट बोरि बानी झशदुल बोलेउ जुगृति समेत । 
नाम हमार भिखारि* अब निधन रहित निकेत ॥ १६० 0 


शब्दार्थ--सुद्ददननिश्छल, शुद्ध द्वृदयवाढा । अराती (अराति) । रातनाल्‍्अनुरक्त होना, मन रूगाना | यथाक- 
जिन्हकर मन इन्द्र सन नहिं राता” अरातिन्‍न अनुस्त होनेवालान्शत्र | सुलगे>जलती है; भभकती है | सरल्न्सीषे 
सादे, कपट-छल-रहित; स्वाभाविक; भोले-भाले ! 
अर्थ--राजाने उसको न पहचाना, उसने राजाको पहचान लिया.। राजाका हृदय निएछल है और वह कपटमें 
वीण है | ५ )। एक तो वह शत्र, फिर जातिका क्षत्रिय, उसपर भी राजा; ( अतः ) वह छक-बलसे अपना काम 
निकालना चाहता है ॥ ६ ॥ वह श्र राज्य-सुखकों सोचकर दुखी है, उसकी छाती कुम्हारके आवाँ (भरट्टी ) की आगकी 
तरह ( भीतर-ही-भीतर ) सुलग रही है ॥ ७॥ राजाके सोधे-सादे वचन कानोंसे सुनकर अपने बरका स्मरण करके वह 
छृदयमें हर्षित हुआ ॥| ८ ॥ कपय्रूपी जलमें डुबाकर वह युक्ति-समेत कोमछ वाणी बोलछा कि अब तो हमारा नाम भिखारी 
है और हम धन-घामरहित हैं ( वा, भिखारी निर्धन, रहित-निकेत हैं ) ॥ १६० ॥ ह 
नोट--१ सामाजिक-मनोवेज्ञानिक उपन्यासकालका छुत्फ देखिये | ( छमगोड़ाजी ) | 


टिप्पणी--१ (क) 'तेद्दि न जान जप! | पूर्व कपठी मुनिको न पहचाननेका कारण यह बतछाया था कि राज्ना 
भूख-प्याससे व्याकुल था, यथा--राड तृषित नहिं सो पहिचाना । देसि सुबेष महाम॒ुनि जाना ॥ १५८ |७ |? राजा स्नान 
जलपान कर अब संचेत हुए और अब समीप ही बैठे ईं, अतः अब तो पहचानना चाहिये था पर राजाने न पहचाना। इसीसे 
उसका दूसरा कारण लिखते हैं, वह यह कि भूप सुद्दद है । (ख ) 'भूप सुहृद सो कपट सयाना” अर्थात्‌ राजाका द्वदय सुन्दर 
है, निष्कपट है और मुनि कपटमें चतुर है; इसीसे न पहचाना, यथा-सरल सुसीर धरमरत राऊ । सो किमि जाने तीय 
सुमाऊ | २ | १६२ |? [ यह (सरलता, सुशीलता और घर्मपरायणता ) ही सुददताके लक्षण हैं। ] पुनः, यथा--'नाथ 
झुददद सुठि सरछ चित सीऊछ सनेद्द निधान । सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानिय जापु समान । २ | २२७ !? जो सुद्धद 
होते हैं वे दूसरोंको भी वेसा ही समझते हैँ | [ “कपट सयाना' से स्पष्ट कर दिया कि पूर्व जितनी बातें उसने कीं, वह सब 
कपट्मय थीं, स्वार्थलाघनाथ थीं । ] ( ग) “बरी पुनि क्षत्री पुनि राजा! इति | ताल कि ये सब एक-से-एक कठिन होते 
हैं, ये तीनों छल-बलसे अपना काम निकालनेकी सदा इच्छा रखते हैं। [ पुनः भाव कि इनमेंसे एक भी होना छल-बढ़ते 
काम करनेके लिये पर्यात था पर यहाँ तो तीनों गुण एकहीमें मौजूद हैं | ] विशेष आगे नोद २ में देखिये | 

(घ) 'छछ बल कीन्ह चहै निज काजा' इति। कपटी मुनिने ठीक ऐसा ही किया | प्रथम छल किया कि कालकेतु 
सुअर बनकर छलकर राजाको यहाँ ले आया और इसने ऊपरसे दया, कोमलता दिखाकर राजाको धोखेंमें डालकर उनके नाश- 
का उपाय रचना प्रारम्भ किया, पीछे बलका प्रयोग किया। यथा-िद्दि खछ जहँ तहँ पश्र पठाए | सजि सजि सेन भूप सब 
धाए !' स्वयं भी संग्राम किया और राजाको मारा | पुनः भाव कि तांपस राजा है, इससे उसने छल किया | राजाके लिये 
छल करनेकी आशा नीतिमें लिखी है| क्षत्रिय है इसीसे बछ किया और बैरी है इसीसे अपना 'काज? किया अर्थात्‌ 
राजाको मारकर राज्य लिया | पुनः छल बर्' तीनोंमें लगा सकते हैं, तीनों ही छल-बल करते हैं| (हू) 'कीन्द चहै शिक 
काजा' का भाव कि राजाने तो उसे पिता बनाया, आप सुत-सेवक बना तब तो 'तापस? को ऐसा छल न करना. वाहिये 

& १६६१ में भिलारी पाठ दै। "४ :४“ 
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भरा, हसीपर कहते हैं कि बैरी, क्षत्रिय और राजा इन तीनोंका हृदय कठोर होता है, यथा महामारते--'नपरीत हृदय 
ब्राह्मणस्य वाचि छ्षुरो निशितस्तीक्ष्णघार: । तदुमयसेतद्विपरीतं क्षत्रियरय घाद-नवनीतं दृदयं तीक्षमथधारम | १। ३ | १२६ 
अर्थात्‌ त्राक्षणका हृदय मक्खनके समान कोमल होता है और वाणी छुरेकी तीक्ष्य धार है। क्षत्रियद्ा इसके विपरीह 
होता है । क्षत्रियकी वाणी मक्खनसमान और हृदय तीक्ष्णधारवाला अर्थात्‌ बच्र (हक बे, 


समान कठोर दोता है । ये ( दाप, बेटा 
सवा सेवक #।' 
भाई, स्वामी, सेवक ) कुछ भी नाता नहीं मानते, सदा अपना काम छल-बलसे निकालते हूँ, यह उनका सह खवभाव | | 


नोट--२ प्रथम कहा कि 'कपटमें सयाना? है अर्थात्‌ कपट भी ऐसा करता है कि कोई भाँप न सके जानना तो 
दूर रहा | फ़िर सयाना? होनेका कारण बताया--बेरी पुनि छत्नी पुनि राजा” | इससे तीनों सयाने एकत्र हो गये है। 
यहाँ द्वितीय समुश्दय! अलंकार है | वेरी सदा झन्नुकी घातमें रहता है, यथा-'रिप्र रिन रंच न राखय काऊ | २ | २२ ९0, 
'रिप्रु पर कृपा परम कदराई” | आ० १९ | क्षत्रिय क्रेधी और वलवान्‌ होते हैं, बदला छेनेसे नहीं चूकते, यथा--'तद॒पि 
कठिन दसकंठ सुनु छत्निजाति कर रोष | लं० २३ |? राजा सहज अभिमानी और स्वार्थ-परायण होते हैं जैसे इने अपना 
काम निकालना चाहते हैं, दूसरेकी बढ़ती नहीं देख सकते, समय पाकर उपकार भी भुलाकर अपकार करते है, दी राजा 
हु देशमें नहीं रह संकते जैसे दो तलवार एक मियानमें नहीं रह सकतीं । ये तीनों छल-बलते काम हेते हैं। पुनः, ३-- 
'बरी पुनि”'” इस अद्धालीके एक चरणमें 'छलछ, बक और निज काजा' इन तीनको कहकर मनाया कि बैरी छट, क्षत्रिय 
बल और राजा अपने कामसे काम रखते हैं, जैसे बने--६ पांडेजी ) | 
टिपणी--२ ( क ) 'समुझ्ि राजसुख दुखित भराती ।” इति। आवेंदी अग्नि भीतर-ही-भीतर सुटमदी 
रहती है, प्रकट नहीं होती, वेसे ही कपटी मुनिको रह-रहकर राज्यसुख याद आता है, इससे उसकी छाती दुःखमे भीतर- 
ही-भीतर जलती है | वह अपना दुःख प्रकट नहीं करता [ 'अवाँ अनक इच सुरूग छाती'--५८ | ४ 'तपे अर्वाँ हुव उर 
भ्रधिकाई ।! में देखिये | ] 'समुझि राज सुख? अर्थात्‌ इसी दुःखसे शत्रुता माने हुए हैं; इसीसे 'अराती' कहा | (ख ) 
'सरछ बचन नृपके सुनि काना' इति | सरल ( सीघे-सादे मनुष्य ) से ही कपट चलता है, चतुरसे नहीं चलता, इसीसे 
सरल? जानकर दइर्षित हुआ कि अन्न यह हमसे बचकर नहीं जा सकता। ( ग ) बयर सेमारि हृदय हरपाना'। बेर से भारफर 
अर्थात्‌ वैरका स्मरण करके, यह हमारा वैरी है यह याद करके सुखी हुआ । [ मिलान कीजिये दोहावलीके सत्र सयानो 
सकिछ ज्यों राख सीस रिपु नाउ। बूड़त लखि पग -डगत लखि चपरि चहूँ दिसि जाडउ ॥ ५२० ॥ इस दोहेसे। इसमें 
शत्रका सयानापन दरसाया है। ] ( घ ) 'हृदय हरपाना? | भाव कि अपने दुः्खकों भीतर-ही-भीतर आदेंकी अर्निरी 
भाँति छिपाये था, अब दर्ष है सो भी प्रकट नहीं करता । तालय॑ कि दुःख-सुश्च दोनों छित्ये हुए हैँ क्योंकि राडापर खुट 
लाय तो बड़ी हानि हो जायगी | ६&&"( ४ ) जो ऊपर कट्टा था कि परी पुनि छम्ती पुनि राजा । छछ यछ कीन पे 
मिक्त काजा ।! उसे यहाँ चरितार्थ करते हैं ।--वैरी है अतः राजसुख समझकर दुखित है, हृदय जलता रहता है । इसीसे 
“अराती' कद्दा । क्षत्रिय है, बेर स्मरणकर सुखी हुआ | छत्रिय पिछला बेर 'सैभारते! हैं | और, राजा £ै, इसीसे कादसुसछ। 
बाणी बोला | राजाकों कपट करना उचित है, यथा--'कीन्हेड कप्ट छाग मल मोहीं ।' 
वि० त्रि०--सुनि काना ।'”” इति। कानसे सुननेका भाव कि उसे दृदयमें स्थान नहीं दिया | यह देव 
राजा बड़ा सरल माढूम पड़ता है, इसके सरल वचनोंमें चित्त न पिघले, अतः बरको सैमाठा कि इसीने मेगा स॑स्य 
हरणकर मुझे वनचारी बना रक्‍्खा है | 
टिप्पणी--३ 'कपट बोरि बानी झूदुछ'/इति | ( के ) अपना नाम नहों बताता यही कपद ट्य पा पन्टिंट 
कपट' |हुटकनाम न बतानेकी बात प्रखच्नभरमें है| इसीसे 'कपट चोरि! कहा अर्थात्‌ जो कुछ मृदु वचन भागे फ्द्ग्श द्रया 
सब कपटके हैं। राजाने कपटी मुनिको पिता बनाया, आप उुते और सेवक बना; तब बह ग़ड़ारा । - 
करने लगा कि देखें राजा सत्य ही सेवक चनता है या ऊपरतसे ही ऐठा कइता ह। (ख) थोडेट ज़ुगुति 


किसीसे पदचान करनेझा प्रदोश्ल दा: दे उसक 
नाम नहीं बताता, इस प्रकार अपनी उदासीनता दिखाता ईं किहमको किसीसे पदचान करनेशा शरद + झा 


का का का का. और > ता 
दो प्रीतिद्र्तीति धींगो सी करण आगरा 


आगेके 'मैं न जनावर्ड काहु! इन वचनोंसे स्पष्ट है। यही युक्ति ६ कि यदि राहका धार पिख से रद कर 
हक प्रीति पट ५5. बट परी हा ष्टो गया 2४६१... 
करेगा | राजाने धबड़ाकर ऐसा ही किया । इससे प्रीति और विश्वासक्ा पदक हा 8 यथा 
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है देखी । भापु बिये विस्वास विसेषी। १६१ । ६ |? परीक्षा करके तब आगे छल करता है।.(ग) “नाम. स्तर 
मिखारि लव निर्धन रहित निकेत” यह दीनता अपनी दिखाकर अपना मह्दंत्मापन झलका रहा है-। जिसमें राजा समर्श कि 
ऐसे बढ़े होकर भी महात्मा बड़े ही निरमिमानी हैं। ( घ) अब?” का. भाव कि आगे बहुत कुछ था अब भिखारी, निर्धम 
और अनिकेत हैं | हमारा अवतार निर्धनके यहाँ नहीं हुआ [ व्यंग्य यह है कि हम बड़े ऐश्र्यभान्‌ थे, राजा. थे, हमारे मीः 
मददल आदि ये, जो सब तुमने छीन लिया। ( वै० ) ]छमभानुप्रवाप भी उसके अज्ञमें देख रह है कि सब राजलक्षणहँ 
(-अतः उसका परिचय पूछनेके लिये उत्सुक हुआ ही चाहे। दोहेमें जो कहा है कि बोछेड जुगुति समेत” वह युक्ति अब? 
बब्दमें है | भीपंजाबीजी लिखते हैं कि अब? में युक्ति और अभिप्राय यह है कि इसे आगे. चलकर कहना है कि हम 
ब््षाके पुत्र हैं, अनेक तपस्या की है, पूर्वकल्पमें अनेक शक्तियाँ सी हैं, इत्यादि-इत्यादि, और अब्न तो हम सबत्याग बैठे, | 
कह नृप जे विज्ञाननिधाना । तुम्ह सारिखे गलित अभिमाना ॥ १॥ 
सदा रहहिं अपनपो दुराएं# | सब विधि कुसल कुबेष बंनाएँ॥२॥ 
तेहि तें कहहिं संत श्रुति टेरें। परम अकिंचन प्रिय हरि. केर ॥ ३ ॥ 
तुम्द सम अधम भिखारि अगेहा | होत बिरंचि सिच॒हि संदेहा ॥ ४ ॥ - 
जोसि सोसि तव चरन नमामी | मो पर कृपा करिअ अब स्वामी ॥ ५ ॥। 
शब्दार्थ--गलित>गला हुंआ, जीणंशीण, नष्ट-श्रष्ट । सरीखे-सहश, समान | गलित अभिमान जिनका अभिमान 
नष्ट हो गया, निरमिमानी । अपनपौर्आत्मगौरव, मान, मर्यादा, ममता; अमिमानं, अपने रूपको । अकिंचन-निर्धन, 
दरिद्र, दीन, परिग्रहत्यागी | किंचन--थौड़ी वस्तु | अकिंचन>जिनके पास थोड़ी भी वस्तु न हो, जिसे कुछ भी चाह नहीं, 
जिनके भगवान्‌ ही एक धन हैं, जिनकी किसीमें अहं-मम बुद्धि नहीं है। अधनन्धनरह्दित, निर्धन | अगेह्गेह ( घर ) 
रहित | समन्‍समान, सरीखे ) जोसि सोसि ( योउसि सोउसिन्यः असि सः असि )ल्‍जो हो सो हो, जो भी हों। 
अर्थ--एजाने कहा कि जो आप-सरीखे विज्ञानके खजाना और निरभिमानी होते हैं || १ ॥ वे सदा अपने 
गौरवको, अपने स्वरूपको छिपाये रहते हैं | ( क्योंकि ) बुरा वेष बनाये रहनेमें सत्र प्रकार कुशल] मानते हैं ॥ २॥ 
इसीसे सन्त और वेद पुकारकर कहते हैं कि परम अर्किंचन ही भगवानके प्यारे हैं )| ३ ॥ आप-सरीखे निर्धन, भिखारी 
और गहहीनोंसे ब्रह्मा-शिवको भी सन्देह होता है| ॥ ४ ॥ आप जो हैं सो हैं ( अर्थात्‌ जो कोई भी हों सोई सही ) मैं 
आपके चरणोंको नमस्कार करता हूँ ! हे स्वामी ! अब आप मुझपर कृपा कीजिये || ५ ॥ 
| टिपणी--% ( क ) 'तुम्द सारिखे गलित अमिमाना' इति। 'तुम्ह सारिखें' कहकर जनाते हैं कि जितमे 
विशननिधान निरभिमानी सन्त हैं उन सन्नोमिं आप प्रधान हैं | (ख ) “जे विज्ञाननिधाना गलित अमिमाना' का .भाष 
'कि विशाननिधान होनेसे अभिमान नष्ट हो जाता है। ज्ञानसे देहामिमान छूट जाता है, यथा--बहु प्रकार तेहि:ख्ात़ 
'सुनावा | देह जनित अमिसान छुड़ावा | ४ | २८ !?, ज्ञान मान जहूँ एकड नाहीं | ३। १५ |! दूसरा भाव 
यह भी हो सकता है कि अपने विज्ञानका अभिमान जिनको नहीं है? | (ग) 'सदा रहहिं. अपन 
दुराएुँ! इति । राजा जानते हैं कि भिखारी, निर्धन, अनिकेत” ये नाम नही हैं, मुनि ( छिपाव ) करते 
हैं, इसीसे वे कहते हैं कि विशानी निरमिमानी अयनेकों छिपाये रहते हैं। (घ ) 'सब विधि कुसल कुवेष 
बनाए! इति | बहुत लोगोंके संधदसे भजनमें विक्षेप होता है, लोकमान्यता तपका नाश करती है; यथा--'छोकमान्यती 
अनक सम कर ठप कानन दाह | ', रागद्वेष बढ़ता है,--यही सब्र विधि? है । गुप्त रहनेसे सत्र विधिसे बचत है ( नहीं तो 
कोई लड़का माँगता है, कोई घन, कोई नौकरी, इत्यादि | प्रायः आजकछ लोग इसीलिये सन्तके पास जाते हैं ) | ताल 
कि अपनपी छिपानेके लिये कुवेष बनाये रहते हैं। ( डः ) 'तेह्ि तें', 'परम अकिंचन प्रिय हरि केरे! के साथ है। इसी कारण 
अर्थात्‌ गुप्त रदने और निरभमिमानी द्वोनेसे ( परम प्रिय हैं )। अकिंचन गुप्त रते हैं और निरभिमानी होते हैं। हक" 
कपटीमुनिने अपनेको मिखारी कद्दा; उसीके उत्तरमें राजाने उसे 'विज्ञाननिधान : गछितल अभिमान! कहां | तापसने 


हु ५ ६ 
& सदा अपनपी रह दुराये” (व्यासजी); 'सदा रहहिं अपनपी दुराये”'“'(श्रावणकुंज) 'रहहि अपनपी सदा०!( ना प्र०)। 
' दूसरा अर्थ -'सब प्रकारसे निधुण होनेपर भी वे कुवेष बनाये रहते हैं कि जिसमें कोई न जाने”--( पंजाबीजी )। 


] पंजाबीजी यह्‌ ञर्थ 'करते हैँ ५ मुझे शिव-बक्ञाका सन्देह्‌ होता है कि आप वे ही तो नहीं हैं! 


। 


$ 


दीहा १६१ श्रीमते रासचन्द्राय नमः ७१५ सानसन्यीयूप 


निघन ग ० | बढ 
अपनेको : रहित निकेतः कहा; उसके उत्तरमें राजा उसको 'अकिंचन परम प्रिय हरि केरें! 
भगवानकी परमप्रिय होनेके लिये ( सर्वस्व त्यागकर ) मिखारी, निर्धन और अनिकेत बने है । 

९ सुम्ह सम अधन मिखारि जगेहा | होत विरंचि”“” इति | (क) भाव कि ऐसे निष्किचन ब्रद्टटोक, शिव 


40. .आक छः 
फात ६) अधथात्‌ कार 
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छे ठेनेको समय हैं । ब्रह्मा और शिवको संदेह हो.जाता है कि हमारा छोक न छे लें। अथवा शिव-विरंचि सन्देएमें पढ़ 
जाते हैं कि हम इन्हें क्या देँ। ( ख ) शिवविरंचिको सन्देह होना कहा क्योंकि ये तपके फलदाता हैं। ( ग )हकफक्ा, 
विष्णु, महेश त्रिदेव हैं | यहाँ तीनोंकी कहा है | जब अकिंचन और निरमिमानी हुए. तब इरिके परमग्रिय हुए. ६ ब्योकि 
कुवेष और अकिंचनता इत्यादि जितनी भी बातें हैं वे सब भगवानको प्रिय लगनेके लिये हैं । दरिके परमप्रिय दोनेस इक्षा 
और शिवको सन्देह हुआ कि भगवानसे हमारा लोक न माँग लें | अथवा, यह संदेह होता है कि इम तो तपका ही फट दे 
सकते हैं, हरिके परमप्रिय होनेका फल क्या दें ! इनको देने योग्य कोई वस्तु हमारे पास नहीं है । [आप ऐसे अधन, भिखारी 
ओर गहहीन ही ब्क्ष, रुद्रपद पाते हैं। अतः आप ऐसे महापुरुषोंसे उन्हें सन्देह होता है । ये शानी देवता हैं अतः इन्हें 
त्रींस नहीं होता, सन्देहमान होता है । इन्द्र भोगी है, अतः उसे रास हो जाता है। यथा--घुनासीर मन भहँ झति 
श्रांसा /चहत देवरिषिं मम॒ पुरवासा' ( वि० त्रि० ) ] 
नोट--विनायकीटीकाकार छिखते हैं कि इसका गुत्त अर्थ यह भी हो सकता है कि ब्रह्मा और शिव-सरीसे 
साधुओंको ऐसे साधुओंके विषयमें संदेह होता है कि वे झूठे हैं | ऐसे सांकेतिक भावके शब्द अनायास ही सत्यता अपवा 
भविष्यसूचक ईश्वरकी प्रेरणासे निकल पड़ते हैं|” वीरकविजी लिखते हैं कि यहाँ ब्रह्मा और शिवजीके संदेदृद्वारा लक्षपामूलक 
गृदु ब्यंग्य है कि जो दूसरोंकों धनेश बना देनेवाले, दाताओंके शिरोमणि और वैकुण्ठधाम देनेवाले हैं; वे स्वयं सदा निर्धन, 
अगेह तथा मेँगतोंके वेषमें रहते हैं| मानसाइमें 'संदेह हो जाता है कि ये वास्तविक संत हैं या भिखारी” यह भाव कद्दा है | 
टिपणी--३ ( क ) 'जोसि सोसि |” जब कपटी मुनिने नाम न बताया तब राजाने मद्दत्मा शानकर हठ न किया, 
थही कहा कि जो भी हों सो हों हमारा नमस्कार है | कथनका तालय॑ कि हमें तो आपके चरणोसे प्रयोजन ६ | ( स ) 
/मोपर कृपा करिअ अब स्वामी । राजाकी प्रार्थना थी कि मुझे सुत, सेवक जानकर नाम कहिये, पर कपटीने नाम न 


के 
ध्पि 


जा 


शी । 


'बताया । इससे जाना गया कि मुनिने सुत-सेवक न माना | अतएव राजा विनती करते हैं किअब मेरे ऊपरकृषपा कीनिये, 


मुझे अपना सुत और सेवक जानिये, आप मेरे खवामी हैं, मैं आपको अपना स्वामी मानता हूँ । 

-प० प० प्र०-[ १५९ ( ६-७ ) में बता आये हैं कि राजाके हृदयमें भगवद्भक्तिकी दि भी न थी ) इ् 
मुनिकी कृपासे वेराग्य, शान, भक्ति माँगनेकी अथवा मन्त्रोपदेश छेनेकी भी इच्छा राजाके | मनमें पहले या. पश्मात्‌ कही 
देखी नहीं जाती | बह मुनिकी कपासे कुछ-न-कुछ अलौकिक ऐश्वर्यादिकी इच्छाको अब पूण कर लेना चाहता ६ जी उपतूर 
दुर्लभ है। पर जबतक “बर माँग' ऐसा मुनि न कह दें तबतक वह उस वासनाको प्रकट नहीं करेगा । उस काट चर 
राजाने तो भानुप्रतापके प्रथम वचन 'जानव हों कछु मर होनिहारा' से ही ताड़ लिया कि रावाके हृदयम कुछ पाइफक 
कामना है | राजाके इस कामनाझरको कपट मुनि बार-बार खाद्य ओऔर जल देता रहा | प्रतापभानु तो रद ही देखता था 
कि गुरु महाराज कब “बर माँगु' कहें और मैं वर माँगूँ । इतने बीचमें उसने यह भी निश्चित कर लिया कि बा मगना 
चाहिये | ( आगे. 'अंब प्रसन्न मैं संसय नाहीं | १६४ | ५ |! में देखिये ) | रे 
सहज ग्रीति भूषति के देखी | आपु विषय विख्वास विसेपी || ६ ॥ 

सब प्रकार राजहि अपनाई | वोढेड अधिक सनेह जनाई ॥ ७ ॥। 
सुनु सतिभाउ कहीं महिपाला | इहाँ बसत बात बहु काटा ॥ ८ ॥| 
दो०--अब छगि मोहि न मिलेउ कोउ में न जनावो काहु । 
दा 
लोकमान्यता अनल सम कर तप कानन दाह ॥ 
कप भूलदि ३ 
सोौ०--तुलसी देखि सुबेषु भूलहि मृढू ने चंतुर नर। 


सुंदर केकिहि पेखु बचन सुधा सम अपन अहि ॥१६१॥ 
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धाडकाएंड ७१६ भौमद्रामचन्त्रधरणो शरण प्र... दोहा 
मी कम व वजिलिलिमिल किक जम जे कल पापप कअबककम क आल कक नथकष भा ऋाआाछाष् पर तल 

शब्दाथै--सहजरजो बनावटी न हो, स्वाभाविक । आपुर्अपने विषय, सम्बन्धमें, प्रति | अपनाई-अपने बशमें, 
अपनी और वा अपने अनुकू छ करके । केकिल्मोर, मुरेला | पेखुल्‍देखो | असन+भोजन । | 

अर्थ--अपने ऊपर राजाका स्वाभादिक प्रेम और अधिक बिश्वास देख सब प्रकार राजाको अपने वशमें करके अपना 
अधिक प्रेम दिखाता हुआ बोला ॥ ६-७ ॥ | दे राजन : सुनो, मैं सत्य ही सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ बसे हुए 
बहुत काल बीत गया ॥ ८ ॥ अन्नतक मुझे कोई न मिछा था और मैं ( अपनेकों ) किसीपर प्रकट नहीं करता; क्योंकि 
लोक-प्रतिष्ठा अग्निके समान है जो तपरूपी वनको भस्म कर देती है । तुलसीदासजी कहते हैं कि सुन्दर वेष देखकर म्रू् 


ही नहीं, किंठु चत॒र मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं | देखिये मोर देखनेमें सुन्दर होता है उसके वचन अम्नृतके समान हैं, . 


परंतु सर्प उसका मोजन है ॥ १६१ | 

टिपपणी--१ 'सहज़ प्रीति भूपति कै देखी । इति | ( क ) राजाके विश्वास और प्रेम दोनोंकी विशेषता दिखानेके 
डिये प्रीतिकी सहज” और विश्वासको विशेष? कद्दा | (ख ) दिखी” का भाव कि कपटी मुनिने राजंकी प्रीति-प्रतीतिक़ी 
परीक्षा लेनेफे लिये ही दुराब किया था | छिपाव करनेपर भी प्रेम और विश्वास कम न हुए इसीसे दोनोंको विशेष! कहा | 
( ग) 'जोसि सोसि तव 'चरन नमामी । सो पर कृपा करि अब स्वामी! यह सहज प्रीति है | और 'कद्द जप जो विज्ञान 
मिधाना' से छेकर 'होत बिरंचि सिबद्दि संदेहा” तक, यह विश्वास है कि ये कोई बहुत भारी महात्मा हैं | 

२ ( के ) 'सब प्रकार राजहि अपनाई ।” अपनानेका भाव कि राजाने विनती की कि मुझे अपना सुत सेवक जानकर 
अपना नाम कहिये, उसने अपना नाम न बताया, ऐसा करनेसे अपनाना न निश्चित हुआ, तत्न राजाने अपनानेके लिये 
प्रार्थना की,---मोपर कृपा करिष् अब स्वामी ।' अतः अब सब प्रकारसे राजाको अपनाया अर्थात्‌ कहा कि तुम हमारे सेवक 
हो, पुत्र हो, शिष्य हो | ( ख) 'बोछेड अधिक सनेह जनाई |” अर्थात्‌ अधिक प्रेम दिखाकर बोला कि तुम हमारे सुत- 
सेवक हुए, हम तुमको अपना सुत-सेबक़ जानकर अपना नाम कहते हैं नहीं तो न कहते | पुनः “अधिक सनेह' का भाव कि 
पूर्व स्नेह ( दिखाया ) था । और जब अपनाया तब अधिक स्नेह हुआ | ( ग ) 'जनाई? का भाव कि वस्त॒तः स्नेह है नहीं, 
घूठा स्नेह प्रकट करता है, यथा 'रहसी रानि राम रुख पाई । बोली कपट सनेह जनाई ॥' [ नीति भी यही है कि 'जो री 


लेहि मावसे तैसे तादि रिश्ाव । प्रीछे युक्ति विवेकसे अपने मतपर छाव ॥? ( वि० टी० )। धूत्तोंका पहिला काम यही होता. 


है कि अपने ऊपर विश्वास हृदृ करा छेदे हैं तब अपने कपटजालके पसारमें हाथ लगाते हैं | मन्थराने यही किया या, यथा 
ध्सजि प्रतीति बहु विधि गदि छोली । अवध साढ़ साती तब बोली ॥! इसी भाँति कपंग्मुनिने जब देख लिया कि यह 
मुझे ब्ह्म-स्द्रकी कोटिमें समझने छगा, विनय, परिचय अत्यन्त विश्वास करने लगा तब अधिक स्नेह जनाकर माया 
फ्रेछायी | ( वि० त्रि० ) ] ; े ० 

३--'सुनु सतिमाउ कहौं महिपाका ।“” इति | ( क ) 'खतिभाड कहों !! भाव कि प्रथम जब्न राजाने नाम 
पूछा तब उसने दुराव किया, राजा जान गये कि यह नाम नहीं है जो यह बताते हैं; इसीसे फिर प्रार्थना की; इसीसे अब वह 
कहता है कि मैं 'सतिभाड? से कहता हूँ जिसमें इस नामको भी शूठा न समझ छे | आगे जो बातें उसे कहनी हैं वह सब 
'झूठी हैं, उनको राजा झूठ न माने किंतु सत्य ही जाने इस अभिप्रायसे वह प्रथम 'सतिमाउ कहाँ” ऐसा कहता है अथांत्‌ 
मैं सत्य ही कहता हूँ । अब छिपाव नहीं करता हूँ। ( ख ) 'महिपाला ।? राजाने अपनेको भानुप्रतापकां मन्त्र बताया-- 
"नाम प्रतापमाु भवनीसा ।वाह्यु सब्रिव मैं सुनहु सुनीसा ॥' और कपटी मुनिने उससे 'महिपाल? सम्बोधन किया, सचिव न 
कहा | ऐसा करके कपटी मुनि अपनी सर्वशता दिखाता है | अर्थात्‌ बताता है कि तुमने हमसे छिपाया पर इम जानते हैं कि 
तुम भानुप्रताप हो, जैसा वह आगे स्वयं ही कद्देगा | यदि वह राजाकों सचिव कहता तो अज्ञता पायी जाती | (ग ) 
“दीते बहु काला' अर्थात्‌ बहुत काल ( युगों ) तप किया, (यह भी युक्तिका वचन है | दस दिन भी बहुत होते हैं| रोज 
इससे समझा कि यहाँ इनको रहते कल्पके कल्प बीत गये और वह तो वस्तुतः राज्य छिन जानेपर यहाँ आ बसा ) | 

४ जब छमि मोदि न मिलेड कोड मैं न जनावडं काहु ।“” इति | (क ) राजाने प्रशंसा की थी कि 'सदा रद 
कपनपौ दुराएँ | सत्ष बिधि छसल हुबेष बनाए ।'वही बात वह भी कहने लगा कि अबतक हमें कोई न मिला और न हमने 
किसीकी जनागा अर्थात्‌ इम सदासे अपनेको छिपाये ही रहे हैं। कभी कहीं गये नहीं, न किसीसे मिले | “न मिलेड कोड” 
अर्थत्‌ एक आप ही मिले | 'न जनावडे काहु' अर्थात्‌ आपको प्रथम-प्रथम जनाया | (ख) 'छोकमान्यता अनलछ सम” * 
लोकमान्यताकी विवयपत्रिकामें दूषण कहा है, यथा--बहुत श्रीति पुजाइये पर पूज़िबे पर थोरि ।' 


ढ़ बढ 
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नोट --१ दो प्रकारसे संतकों लोग जानते हैं | एक तो यों कि कोई उनके पास पहुँच बाय तो उससे दुरुरोंशी 
प्रव्रा छग जाता है और दूसरे यों कि संत स्वयं कहीं मिक्षाटनके लिये जायँ और विभूति आश्ीर्वादादि देकर दूसर 


। 5 नी प्युपर दूसरोकों 
अपनी सिद्धता दिखाकंर अपनेको प्रसिद्ध करें | यही बात तापस कह रहा है कि न तो आजतक कोई इमें मिला और न 


इम ही किसीके पास गये । 5 
-#'साधु-सन्तों तपस्वियोंके लिये यह उपदेश है | जो लोग दान-पुण्य-तपध्या-मजन आदि करके लोकमें प्रतिष्ठा 
घाहते दें उनका वह दान, तप आदि व्यर्थ हो जाता है | बैजनाथजी भी लिखते ई कि तपस्वीकों चाहिये कि तरोधनकों 
गुम्त रक्खे तभी बच सकता है, नहीं तो आर अर्थोर्थी अनेक सेवा-शुभूषादि मान बढ़ाकर तपको छूड छेंगे। जैसे विश्वा- 
म्रित्रकी बढ़ी तपस्या नरिशंकुने छूटी, कुछ अप्तराओं और कुंछ विप्रपुत्नने छूडी 'लोकमान्यता””” में पूर्णोपमालंकार ६। 
. टिपणी--५ 'तुछूसी देखि सुवेष भूलहिं मु न चतुर नर ।'*” इति। ( क ) मद दी नहीं, चतुर मनुष्य भी 
'धूछ जते हैं, इसीपर मोरका दृश्टन्त देते हैं कि देखो मोर सुन्दर दे, वचन उसका अमृत-समान है पर भोजन उर्ष है। 
तालय॑ कि वेष और वचन सुन्दर हैं, करनी खराब है। ऐसे ही खर्लोंका हाल है, यथा--बोछहिं मधुर यघन जशिपि 
और । खाहिं सहाभहि हृदय कठोरा ॥” राजा परम चतुर ये पर कपदी मुनिके स्नेहमय वचन और वेपसे धोखा खा गये, 
' शो--बचम वेष क्‍यों जानिए मन मक्ीन नर नारि | सूपनखा झूग पूतना दसडुत पड ये दिचारि ॥*, हृदय कपद 
बर बेष भरि बचन कहें गढ़ि छोछि । भव के छोग मजूर ज्यों क्यों मिलिए मन खोछि ॥' ( दोहावली ४०८, ३३२ )। 
(ज्) इ#"'चुछसी देखि'““नर' यह बात प्रसज्ञके बीचमें लिंखनेका भाव कि जो कपटी मुनिने कहा कि भय छमि 
मोहि न मिले फोउ मैं न जनाव् काहु | लोक'”” बस, यही बात सुनकर राजा झड़ गये, भ्रमसे समझ लिया कि यह 
कोई बढ़ा भारी महात्मा है। इसीपर कहते हैं कि 'तुलसी”” | न 
नोट--२ यदि ऐसा अर्थ छें कि 'मूढ भूलते हैं, चतुर नहीं, तो भाव यह होगा किजो रामभक्त हैं वे ही चतुर 
हैं, जो भक्ति छोड़ दूसरे पदार्थकी चाह नहीं करते, यथा--- रामहि मजहिं ते चतुर नर, सुनु वायस त॑ सहज सयाना। 
काहे न मागेसि अस बरदाना ॥''रीक्षेजँ देलि तोरि चतुराई। मंगिहु मगति सोहि अति साई ॥ राज्य साधारण पर्ममें 
क्या बल्कि सदाके लिये अजरत्व, अमरत्व और संसारके राज्यकी प्रवल एषणा थी, यद अदृक्वार ही न ये क 
कारण हुआ, इसीसे वह भूला, क्योंकि वह मूढ था, उसे अपने तन, धन से सा 
मिमान था | और 'अमिमान गोविन्ददि सावत नाहीं' । यदि वह भक्त होती हो अंग वानि जा ही दवा 
उन्होंने स्वयं भीसुखसे कहा ऐ-- बालक सुत सम दाल अमानी ॥ सदा करों ठिन्‍्ह के रखवारी । जिमि याठक राख 
पाता भौ शापसे नष्ट होनेकी नोभत आता | 
महतारी ॥ 'चतुरः होता, तो प्रो भनमें कमी न भूलने पाता गौर न घोर विग् 66 7 जन 
३ “पर्व राजाने तापसका वेष देखकर धोखा खाया, यथा" देखि सुवेप महाम्॒नि जाना हल व हि पे 
हि । पल न चतुर नर' गददौरा देशकी, बोली है अर्थात्‌ चहर भर मद दोनों भूछ 
भ्रू्ठा अतएव सुधासम अं फ हा | मद 
१ ( पूं० 2 गैरके सुन्दर रूप किन 
मा 3 करे राजा धोखा खानेका - कारण ग्रन्थकार नीतिद्वारा अल की हे हक । ली रकम टन 
ओोल़ीसे सभी मोहित दो जाते दे वैसे ही का जप इक हिल हि देह अर्थ करते हुए थे 
काकारोंने यह अर्थ किया है किए मेड रेट अपर तरल हा उप क 
इ्थ एप है कि पहले जब राजा कपटी मुनिके पास गया था वो बह प्याउले आद ब्याइुड हा ४] 


दी 


राजा चः ते धोखा न खाना था। सया तायसने 
न पहचान सकता था । पर अब तो उसे पहिचान लेना था | राजा चहुर शक कक रे ५ ै 35% बद है हि 
ख़पती सर्वशता जनानेके लिये 'महिपाला' सम्बोधन किया तथापि इसे तो सोचना था के दस तो हे का सता हक 

करे ४ घदियार छझर टेसा उचित के 
और या हसें राज़ा कहता हैं, हो न हो यह कोई भेदी है। ऐसा सोचक भली-भाँठि 2 गा हक कक 
पट सार सूची सहस बाँघि बचन परवास ! कियो दुराठ चहँ हि 86060 आकर 
५ पति जो सकते सुमतठि सो तुलसी तिनकी छठ के हैं? ० 
हेशलि मिझूनि बोलूनि मधुर कद करतव मर माँह । छुअत जी सऊुच 3 दा है! 40 कपल 
म्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'मुनिका वेष दै ऐसे घने जंगठमें रखता है वहाँ मत॒ुप्यका मन्ध नई, पलवतासइ ला 
त्रिपा 





हज के 
4+«ई$ 


बाइकाएश ७१८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपणे दोहा १६२ ( के 
कल मिल पल कल पर ली ज लत कलम किक लक. कक मदन कट के पक 220 अल लत 8 मिली अडअन पलक शी मिक 
है, ऐसे मनुष्यकों महामुनि न माननेका कोई कारण नहीं है, फिर भी श्रीग्रन्थकार सावधान करते हैं कि ऐसी अवस्थामें 
भी लट्॒टू हो जाना मूढ़का काम है । ये सत्र साधुके लक्षण नहीं हैं--न लिज्न' घमकारणम' क्योंकि खल लोग इनःसंब 
बातोंकी नकछ कर लेते हैं| मोरका सुन्दर वेष और बोली देखकर कोन समझेगा कि यह साँप खाता होगा । अतः वैष 
वाणी आदि बाह्य चिह्नोंका कोई मूल्य नहीं | सन्तमें एक लक्षण होता है कि उसकी नकल किसीके किये हो नहीं सकतीं। 
बह प्रन्थकारके शब्दोंमें सुनिये--डमा संत की इष्टै बड़ाई । मंद करत जो करे मलाई ॥ 

प्रोफेसर दीनजीका मत है कि 'चतुर भूलते हैं मूद नहीं भूलते! यह अर्थ अधिक सज्भत है क्योंकि मूढ भूलेंगे 
क्या ? वे तो मूर्ख हैं ही, चत॒र ही लोग वेष देखकर भूलते हैं, वे गुण नहीं जानते ( जसे मोर खूबसूरत नहीं होती? 
उसके कण्ठकी नीलिमा ही सुन्दर होती है ओर अछ्ग नहीं ), गँवारकों इतनी फिक्र नहीं होती, वह तो दण्डवत्‌ कर 
नचृकता होगा !' 

६ यहाँ मोर! भौर अद्दि असन! का दृशन्त देकर यह भी जनाया है कि जेसे मोर अहिकुलका नावाक है-केसे 
ही सहू कपटी मुनि भानुप्रतापके कुछका नाशक होगा। 

७ ग्ौस्वामीजीने अन्यत्र दोह्यवलीहीमें मोरके विषयमें 'अद्दि भहार कायर बचन”! कहा है ओर यहाँ सुभुन्नक 
बचन' कहा । कारण यह कि मोरकी बोली दो तरहको होती है, आनन्दमय और दुःखमय । आनन्दमय केवल वर्षाकाहमें 
होती है, दूसरी बोली घबराहटकी होती है | वर्षा और गरजके समय उसकी बोली दूरसे सुहावनी लगती है, पाससे ,क्ल 
भी नहीं |-- दीनजी ) | 

८ यहाँ यह शंका होती है कि इस भावसे तो वेषपूजामें अश्रद्धा होगी जो भागवत-धर्मका एक बड़ा अज्ञ है; 
इसपर बैजनाथजी लिखते हैं कि राजा हरि-इच्छासे मूठ हो गया था, परन्तु जो वेषमात्रके उपासक हैं वे तो समदृश्िवरल़े 
होते हैँ | उनको 'भूलमें पड़ना' कहना अयोग्य है | उन्हें परीक्षाकी जरूरत ही नहीं ! ह 

अलंकार--'बचन सुधासम असन भ्रहि' में अनमिल वस्तुओंका वर्णन 'प्रथम विषम' अलंकार है | 


तातें गुपुत रहो जग माहीं | हरि तजि किमपि प्रजोजन नाहीं॥ १ ॥ 
प्रभु जानत सब बिनहि जनाएँ । कहहु कवन सिधि लोक रिज्लाएँ ॥ २॥ 
तुम्ह सुचि सुमति परम प्रिय मोरें | प्रीति प्रतीति मोहि पर तोर॥ ३॥ 
अब जो तात दुरावो तोही | दारुम दोष घट अति मोही ॥ ४७॥ 


जिमि जिमि# तापसु कथे उदासा । तिमि तिमि नृपद्दि उपज बिस्वासा ॥ ५.॥ 
शब्दार्थ--किमपिजकोई भी, कुछ भी, यथा--“अति हरष मन तन पुछक छोचन सजछ कह पुनि पुनि रमा 
का देठे तोहि तिकोक महोँ कपि किसपि नहिं वानी समा ॥? (लछं० )। प्रयोजन-काम, मतलब, सरोकार | सुचि 
(शुचि )च्यवितन्र | जनाए-प्रकट किये, हि, कद्दे | रिश्षाये"प्रसन्न किये वा करनेमें | घटे-लगेगा, लगता है | कथन 
कहता है; ( की ) बात करता है, बोलता है ।. उदासा”उदासीनता, वेराग्य वा निरपेक्षता; झगड़े टंटेसे अलग रहनेका 
भाव | उपजन्उततन्न होता है, बढ़ता है । 
थ--इसीसे मैं जगत्‌में गुप्त रहता हूँ | भगवानकों छोड़ किसीसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता ॥ १ ॥ प्रभु वो 
बिना कह्दे ही सब जानते हैं; भला कहिये तो छोकको रिश्षानेमें क्या सिद्धता है ॥ २ || तुम पवित्र और सुन्दर बुद्धिवालै 
हो, ( इससे ) तुम मुझे परम प्रिय हो | मुझपर तुम्दारा प्रेम ओर विश्वास है ॥ ३ | ( अतणएव ) हे तात ! यदि अब 
मैं तुमसे छिपाऊँ तो मुझे बड़ा कठिन दोष छगेगा || ४ ॥ ज्यो-ज्यों तपस्वी उदासीनताकी बातें कहता या त्यॉ-त्यों राजा 
का विश्वास उसपर बढता जाता था ॥ ५ ॥ 
टिप्पणी--१ (क ) 'वातें गुपुत रहीं” इसका सम्बन्ध 'लोकमान्यता अनछ-सम कर तप कानन दाहु! से है! लोक- 
मान्यता तपकी जला डालती है, इसीसे अपना तप बचानेके लिये गुप्त रहता हूँ, नहीं तो जाकर किसी तीर्थमें रहता । ( क्ष ) 
रानाने जो कहा था कि 'परम भ्रकिंचन प्रिय हरिकेरें! उसीपर कहता है कि 'हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहीं?, मुझे केबछ 
हरिसे प्रयोजन है तात्सय॑ कि सब प्रयोजन इसिसे पूरे होते हैं, यथा--सत्य कहडऊँ भूपति सुन्ु तोही । जग नाहिंन दुलम कह 


& जिस--१६६ १ । 
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मोही ॥” | ( ग ) 'प्रश्नु जानत सब विनद्ि जनाए “” | भगवान्‌ बिना जनाये सब्र जानते है अर्थात्‌ मनकी, बचनभी 
और तनकी इन सबकी जानते हैं और सब कुछ देनेको समर्थ हैं. तब लोगोंको रिध्तानेका तो कुछ प्रयोनन रह ही न 
गया । जो. पूर्व कहा कि 'मैं न जनाव् काहु' उसीका यहाँ कारण बताता है कि क्यों नहीं किसीपर अपनेकी प्रकट कर्ता। 
( घ) 'कहहु कवन सिधि छोक रिश्षाएँ ।' तालय॑ कि लोगकि रिशानेमें परिश्रम होता है फिर भी कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं 
होता और प्रभुंसे कहना भी नहीं पढ़ता, कहनेमात्रका भी परिश्रम नहीं और खिंद्ध सत्र कुछ प्रात हो डाती ६। (८) 
हक लोकमें और प्रमुमें अपार भेद दिखाते हैं | लोक जनानेसे जानता है, त्रिना जनाये नहीं जानता और प्रभु श्ना 
जनाये जानते हें, लोककी खुशामद करनेसे भी कुछ प्रार्ति नहीं होती और भगवान्‌ ब्रिना कहे सत्र कुछ देते ३ हातो 
"हैं न जनावड काहु' | प्रभु! शब्दसे जनाया कि वे स्व॑समर्थ हैं, जीव अल्यज्ञ और असमर्थ है । 


नोट--१ “ताते गुपुत रहों।”” इत्यादि वचनोंको सुनकर राजाका चित्त कुछ उदास हो गया कि फिर भला ये 
हमसे भी क्यों बतावेंगे तब वह कपटी मुनि कहता है कि तुमसे नहीं छिपा सकता, क्योंकि 'तुम्दद सुचि दास दोद घंटे 
भदि सोही' । अथवा राजाको सन्देह हो सकता था कि 'तो! हमसे क्यों कहा, अतएव 'तुम्द सुचि सुमति”” ' कहा । 


टिप्पणी--२ 'तुम्ह खुचि खुमति परम प्रिय मोरें' इति। (क)शुचि अर्थात्‌ निशछल। सुमति अर्थात्‌ बुद्धिमान । 
[ वेदविह्वित मार्गमें सात्विकी श्रद्धा होनेसे पसुमति! कहा | यथा--मरतिरनास वेदविहितमार्गेपु श्रद्धा' इति शाण्डिल्योर- 
निष्दि | ( बि० त्रि० ) ] शुति! को सुमतिका विशेषण मानें तो भाव होगा कि तुम्हारी बुद्धिमें पाप नहीं है, ठुमतारी 
जुद्धि पवित्र है | परम प्रिय मोर? का सम्बन्ध पुचि, सुमतिः ओर 'प्रीति प्रतीति मोहिपर तोरें' से हैं | (खत) 'प्रीहि 
अ्रतीति:'” यथा-- सहज प्रीति भूपति के देखी । आपु विषय विस्वास विसेषी'। प्रथम राजावी प्रीति-प्रतीति देख ज्ुका 
है. तब ऐसा कहता है कि हमपर तुम्हारा प्रेम और विश्वास है। तुम शुचि हो इसीसे तुम्हारी प्रीति शुचि ईं हु: प्रीतिकी 
अशंसा उसकी पविन्नताकी ही होती हे, यथा--'प्रीति पुनीत मरत के देखी', 'सुमिरि सीय नारद बचन उपजी प्रीहि 
पुनीत ।'““२२९ |?, 'उमा बचन सुनि परम बिनीता । रामकथा पर प्रीति घुनीता | १२० | ८ | और, तुम सुम्ति हो 
. इसीसे तुम्हारी हमपर प्रतीति हुई अर्थात्‌ तुमने अपनी सुन्दर बुद्धिसे हमको पहचान लिया । त॒म्द्ारी प्रीति-प्रतीति इमपर 
है, अतः तुम हमको परम प्रिय हो--यह अन्योन्य प्रीति दिखायी । [ तावय॑ कि प्रथम चरणके शुत्ि! और 'सुमतिः फो 
दूसरे चरणके प्रीति! और प्रतीति' में यथाक्रमसें छगानेसे यद्द भाव निकला । ॥] 


३ “अब जो तात दुरावों तोददी ।””” इति | ( क ) राजाकों अपना सुत सेवक माना, इसीसे 'तात' सम्भोधन 
किया | प्रथम जब नाम पूछनेपर कपटी मुनिने न बताया तत्र राजाने कहा था कि सदा अपनपी रहहिं दुराएँ। सथ 
विधि कुसछ कुयेष बनाएँ ॥', इसीपर वह कद्दता है कि 'भव जौ“! अर्थात्‌ पहले दुराव किया था, सुत-सेबक न माना 

' था; पर अब' तुम्हें परम प्रिय माननेपर भी यदि दुराव करूँ तो मुझे बड़ा पाप होगा। ऐसा कहा जिसमें राजा यह न 
क्ष॑मप्षे कि दुराव करते हैं । (ख ) <दुरावों तोही! | भाव कि औरोंसे गुप्त रहनेसे तपकी रक्षा होती है, इससे बनें गुप्त 
रहता हूँ | तुमसे गुप्त रहनेसे पाप है | ( ग ) 'दारुत दोप घड़े अति मोही' अर्थात्‌ प्रीति प्रतीति करनेवालेसे फट कर्मे 

।स/बढ़ा भारी दोष झुगता है और मैं साधु हूँ इससे मेरे लिये तो यह अत्यन्त दाडण दोप ईै | 


ढ् न आर] स्र अल री ६ है 
४ 'बिमि जिमि तापस कथ उदासा। ) टृति। (क) कर्थ उदासा स्चेराग्य कहता ६, उदासीनता पअष्द कस्त। 
है | 'कथ उदासा' में यह भी भाव घ्वनित है. कि इसकी उदासीनता कंथनमात्र है पर सब बात विश्वानदीवर निभर ६ | 


+, 


पृज्रमि जिमि'” तिमि तिमि से पाया गया कि विश्वास उत्तन्न करनेके लिये ही अपनी उदासीतता वर्णन करता है । सयि 
प्रथम ही विशेष विश्वास देख चुका है---.'भापु विषय बिस्वास बिस्सेपी', तथावि फिर भी विश्वास ठपडा रहा £ वर्षो, 
विश्वासीसे ही छल लगता ( अर्थात्‌ चलता है )। अतएव बारबार विश्वासको पुष्ट करता है। ६2 सलोवी रीति है णि 
मुन्दर बेष बनाकर वेराग्यके वचन सुनाकर लोगोंकी छलवे-ठगते हैं घी ( नो उिरला हपुका विश्वास! दक्ष 
अनाया । विश्वासका बीज राजामें पढ़ चुका हैं; यथा-देखि सुदेए महामुनि जाना!। तपरदी बेष देस्टकर साहा दिभाट 
हुआ कि यह मुनि है। सुत-सेवक बना इससे उसका विश्वात प्रकट ही हैं--भाए दिपय दिश्वास दिसेपी! । अर उस 


' 


5 २७ अच ७ (55 घणों झखल घनाठा 
उदीड्रको इृक्षरूप कर रहा है भता उपजाना कहा | इठ अचल होता है बसे दी विश्वासका अचट पता १ )। 


शाएकाएड ७२० श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपयय दोहा ११९ 


देखा स्ववस कर्म मन बानी | तब बोला तापस बगध्यानी॥ ६॥ ४ 
नाम हमार एकतनु भाई । सुनि नृप बोलेठ पुनि सिरु नाई ॥ ७॥ 
कहहु नाम कर अरथ बखानी | मोद्दि सेवक अति आपन जानी ॥ <॥ 


दोहा--आदिसृष्टि उपजी जबहि तब उतपति भे मोरि । 


नाम एकतनु हेतु तेहिं देह न परी बहोरि ॥ १६२ ॥ 


शब्दार्थ--आदिल्‍सबसे पहलेकी, प्रथम | 

अर्थ--( जब उसने राजाको ) कर्म, मन और वचनसे अपने वशरमें देखा तब वह बगध्यानी ( शिकारपर घात लगाये 
बैंठा हुआ ) तापस बोला ॥ ६ ॥ है भाई ! हमारा नाम 'एकतनु? है | यह सुन राजा फिर मस्तक नवाकर बोला || ७ | मुझ 
अपना अत्यन्त सेवक जानकर नामका अर्थ बखानकर कहिये || ८॥ ( उसने उत्तर दिया कि ) जब आदिसृष्टि? उसन्न हुई 
तभी मेरी उत्पत्ति हुई | 'एकतनु? नाम है, इसका कारण यह है कि फिर ( दूसरी ) देह नहीं धारण की ॥ १६२ ॥ 

श्रीलमयगोड़ाजी--सारी वार्ता ही नाटकी तथा उपन्यासकलाकी 70727०8०० ( वक्‍तृताइन्द्र ) की जान है। उसमें 

कविकी बीच-ब्रीचकी आलोचनाएँ सोनेमें सुगन्धका काम करती हैं । | ह 

टिपणी--१ ( के ) दिखा स्वबस करम मन बानी” इति | 'कह नूप जे विज्ञान निधाना | तुम्ह सारिखे गछित 
भ्रमिमाना ॥' इत्यादि वचनोंसे प्रशंसा की, इससे 'वाणीसे' वशमें जाना | जोसि सोसि तव 'चरन नमामी ।'” इससे 
कर्मसे वशमें जाना | सहज प्रीति भूषति के देखी” इससे मनसे वशमें जाना ! ( ख ) “तब बोछा तापस बगध्यानी' | 
बगध्यानीका भाव कि जैसे बगला मछली मारनेके लिये साधु बनकर ब्रैठता है वेसे ही यह कपटी मुनि राजाका नाश 
करनेके लिये साधु बनकर बैठा है। तब? का भाव कि प्रथम प्रीति और विश्वास अपने ऊपर देखा था । प्रीति-प्रतीतिसे 
छोग वशमें होते हैं, यह बात भी अब देख ली | दोनों बातें देख लीं 'तब? । 

नोट--ब््गला मछली पकड़नेके लिये बहुत सीधा-सादा बनकर नेत्र बंदकर नदी-तालाब आदि जलाशरयोंके किनारे 
कड़ा रहता है, परंतु मछली जलके किनारे आयी नहीं कि उसने गड़प लिया | बगलेकी यह मुद्रा केवल अपने घातके 
लिये होती है । इसीसे बनावटी भक्तोंकी 'बगला भगत?” कहते हैं। इस शब्दका प्रयोग ऐसे समय होता है जब कोई 
व्यक्ति अपना बुरा उद्देश्य सिद्ध करनेके लिये बहुत सीधा बन जाता है। जो ऊपरसे बहुत उत्तम और साधु जान पढ़े 
परंतु जिसका वास्तविक उद्देश्य दुष्ट और अनुचित हो, जो पूर्ण पाखण्डी कपटी हो उसे 'बकध्यानी? कहते हैं । इस 
तापसको बकध्यानी कहा क्योंकि यह केवल वेषमात्रसे साधु है, उसके वचन कपट्से भरे हुए. हैं. और मनमें तो वह 
अपनी घात ताक रहा है, ग्या--'जेहि रिपर छय सोह रचेन्द्रि डपाऊ | १७० | ८ |? जेंसे बगला मछलीकी घातमें रहता 
है वेसे ही यह राजाकों परिवारसहित नाश करनेकी ताकमें है। बगलेके पाखण्डको एक कविने श्रीरामचन्द्रजीद्वारा व्यड्रोक्ति- 
से यो प्रकट किया है--'पश्य लक्ष्मण पम्पायां बकः परमधार्मिकः । शने: शने: पादनिक्षेप॑ जीवहत्यामिशंकया ॥? 

टिपणी २(क) "नाम इमार एकतनु भाई” कपटी मुनिने अपना कोई प्रसिद्ध नाम न बताया। 
क्योंकि जितने प्रसिद्ध मुनि हैं वे सच शाजाके सुने-जाने हैं | प्रसिद्ध नाम बतानेसे कपट खुल जानेकी सम्भावना थी, 
झतएव एक अपूर्व नाम 'एकत-? बताया | (ख ) भाई? | यहाँ राजाकों वह भाई नहीं कह रहा है | -राजाकों तो 
धहिपाल, ट॒प, तात? विशेषण देकर संबोधन करता है। भाई” कहकर बोलनेकी रीति है। (ग ) 'सुनि नृप बोलेउ 
पुनि सिरु नाई | इससे स्पष्ट है कि कपटी मुनि अपना नाम बताकर “नाम हमार एक तनु साई” कहकर चुप हो गया | 
अपनी ओरसे नामका अर्थ यह विचारकर न कहा कि इससे पता चल जायगा कि राजा इस नामको भी नाम! 
समझता है या अभी 'दुराव? ही समझता है, ( पूरा विश्वास हमपर हुआ या अभी कमी है )। यदि इसे वह 'नाम! 
न समझेगा, किंतु समझता - होगा कि हमसे छिपाते हैं, तब तो ४! न पूछेगा और यदि इसे सत्य ही हमारा 
नाम समझेगा तो अर्थ पूछेगा। राजाके मनका अभिप्राय जाननेके लिये केवल नाम कहा। पुनः, संभमक्‍तः 
उसने विचारा द्वोगा कि यदि मैं अपनेसे कहूँगा तो राजाको संदेह होगा और न कहूँगा तो भी अपूर्व नाम सुनकर 
संदेह दोगा कि प्कतन तो सभीके होते ६, तब इनके 'एकतनु” नामका क्‍या आशय है। अद्भुत नाम सुनकर 
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उसके जाननेकी उत्कण्ठा होगी | अतएव अपनेसे न कहना उचित समझकर चुप साध ली। राज्ाको सुनकर डिशारा हुई एी ।) 


(घ ) 'सुनि लुप वोछेउ पुनि सिरु नाई” | 'पुनि? का भाव कि जैसे पूर्व चरणोमें प्रणामकर प्राध्नापूवक नाम पूछ्ठा पा 
बैसे ही.बड़ी नम्नताके साथ नामाथथ पूछते हैँं---'तव चरन नमासी । सोपर कृपा करिक्ष झद स्वामी || ' ५ 

नोट--२ 'एकसलु भाई” ये वचन सत्य भी हैं। 'एकतनु? अर्थात्‌ हम अपने वापके एकटौते बेटे हैं, 'माई' 
2३870 भाई-बिरादरी हैं, तम राजा हम भी राजा, ठम क्षत्रिय हम भी क्षत्रिय | जाति, गुण, क्रिया लीर यहच्छा 
चार भाँतिके नाम होते हैं। अतएव राजा नामका कारण विस्तारसे जानना चाहता है |--( बें० ) | 

टिपणी--३ 'कहहु नाम कर लरथ वबखानी | मोहि सेवक” इति। ( क ) अपना सेवक ( गृद तत्व भी )' 
सुननेका अधिकारी होता है, यथा--'जद॒पि जोषिता नहिं भधिकारी । दासी मन क्रम वचन तुस्दारी | ११० ।॥ ॥ झतः 
“कदहु“* मोहि सेवक जानी” कहा | ( ख ) 'सेवक क्षति? कहनेका भाव कि नाम जब पूछा तब अपनेको सुत-सेवक 
था, यथा--मोहि सुनीस सुत सेवक जानी । नाथ नाम निज कहहु बखानी “१६० | ४ ।*, 'मो पर फपा' फरिण्त सूप 
स्वामी । १६१ । ५ !? वैसे. ही अब नामार्थ पूछनेमें भी अपनेको 'सुत सेवक' कहते हैं। 'जति सेवक', 'सुत सेबक' होता 
है । ( जैसे हनुमानजीको उनकी अति सेवाके कारण सुत कहा दै,--सुचु सु दोहि उरिन में नाहीं', 'हैं सुठ कपि सय 
तुम्हदिं समाना', 'सुस सुत विपिन करहिं रखवारी । परम सुसट रजनीघर मारी )। ( वा, 'अति सेवक' का भाव कि आपको 
छोड़कर मैं दूसरा स्वामी जानता ही नहीं | वि० त्रि० )। ( ग ) 'कहहु. नाम कर अर! | छुक देखिये पहिले उतने अपना 
नाम बतानेमें 'कपट? किया; -अब बिना पूछे अर्थ भी नहीं बताता । 'कददहु““ से जनाया कि राडाकों नामका अर्थ न 
समझ पड़ा । उसने सौचा कि 'एकतनः तो सभी ह ( दो तनका तो कोई देखने-सुननेमें नहीं आया ) तब इनका नाम 
एकतन क्यों हुआ ? 

४ 'भादिसृष्टि उपजी जयहिं'“” इति । ( क ) राजा, नामाय्थके पश्चात्‌ पिताका नाम न पूछ पढ़े इसका भी उपाय 
तापस प्रथम ही नामार्थमें ही किये देता है | सष्टिके आदिमें अपनी उत्पत्ति कहता है इससे पिताका और गुरुका नाम भी 
पूछनेकी गुज्जाइश नहीं रद्द गयी। पिताका अथवा गुरुका नाम साहू होनेसे भी राजा कपटी मुनिकों जान सकता टो भी 
अब नहीं जान सकता । दुसरे इस अर्थसे राजा यद्द सोचकर छुप दो जायगा कि इतने पुराने पुरुषोंको एम कैसे जान 
सकनेको समर्थ द्दो सकते हैं । 

नोट--३ 'एकतनु! का अर्थ कैसी अनोखी रीतिसे समर्थन करता है। राजा तो यह समझे कि जब प्रथम कल्पके 
प्रथम सत्ययुगके आदियें सृष्टि हुई तभी मैं पैदा हुआ और तबसे आजतक अनेक प्रलय और मद्दाप्रलय हो गये पर मेरा 
वही शरीर बना रहा | और सत्य-सत्य भीतरी गुप्त अथ यह दे कि मेरे पिता-मातासे जो आदिसष्टि अर्थात्‌ प्रथम संतान 
हुई वह में ही हूँ | अर्थात्‌ अपने माता-पिताका सबसे बढ़ा पुत्र हूँ | “एुकतलु साई से एकलौते बेटेका भाव भी निकल 
सकता है | इसी तरह 'देह न घरी यहोरि' का भीतरी अर्थ है कि जबसे पंदा हुआ तबसे अबतक जीवित हूँ, न मरा न 
दूसरी देह पायी | ; 

नोट--४ 'भादि सष्टि' इति । सृष्टि ब्रक्षकी छीछा है। ब्रह्म अनादि और अनन्त है | उसदी ढीला भी अनादि 
अनन्त है | अतः सृष्टि भी अनादि है। ) 

यह नहीं कहा जा सकता कि सष्टिकी उप्त्ति और लयके काका कबसे प्रारम्म हुआ अयातू दष्टिका उसने और 
छय होना प्रथम-प्रथम कबसे हुआ । हमारे ग्न्थोंसे पता चलता है कि न जाने कितने ब्रह्मा हो गये | कपटी मुनि इस 
शब्दसे यह भी साबित हो सकता है कि हमारे सामने सैकड़ों ब्रह्मा हो गये | । 
यदि यह मानें कि आदि सृष्टि! से वर्तमान ब्रक्माकी रची हुई प्रयम सृष्टि अमिग्रेत है तद यदद प्रश्न होता है कि 
ड़द्माने प्रथम-प्रथम सृष्टि कब रची | पक पीकर 
सिद्धान्तशिरोमणिकार स्वामी भीमास्कराचार्यजीका मत है कि ब्रक्माने पंदा होते दी दृष्टि रची ! 
में सष्टिके आरम्मके विषयमें ऐसा उल्लेख है--'प्रहक्षदेवदेत्यादि छुजतोडस्य घराचरम । क्तादियेदा दिए्प दा जग 
बेधसो गताः | २४)' इसकी व्याख्या पं० सुधाकर द्विवेदी जी हस प्रकार लिखते हैं-- हहादधिनादित गा पेद्सपवेददिष्यारदेप 
गतेषु ब्रह्मा सर्टि रचयित्वा आाकाशे नियोजितवान्‌ । ब्रह्मयुर्तादयों बहादिनादावेद प्रहादिसर्षि कप रित के पद उद्यारी- 
के दिनफे आरम्भसे ४७४०० दिव्यवर्ष ( अर्थात्‌ इमारे १७०६४००० वप दीतमेंपर खट्टिदी रचना हुई ! शोर अषदुदा:4 
पण्डितोंके मतसे ब्रक्माकी उत्पत्तिके साथ दी खष्टिका आस्मम हुआ | 


बाक़काणए्ट ७२२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपच्चे..: दोहा १६३ ( १-७५) 


ठिद्धान्तशिरोमणिके मतसे 'आादि सृष्टि उपजी जबहिं'”” का भाव होगा कि ब्रह्माजीकी उत्पत्तिके साथही मैं:भी 
उत्न्न हुआ; मेरी और ब्रह्माकी आयु छगभग एक ही है । और सूर्यसिद्धान्तके मतानुसार भाव यह है कि ब्रह्माजीके 
प्रथम दिनमेंसे जब ४७४०० दिव्य वर्ष बीते तब मेरी उतत्ति हुई | 

कालकी प्रवृत्तिके सम्बन्धमें यह इलोक है---लझ्लानगर्यासुदयाच्च भानोस्तस्येव वारे प्रथम बभूव । मधो 
सिदादेदिनमासवषयुगादिकानां युगपत्‌ प्रव्ृत्तिः॥ १५ ॥ ( सिद्धान्वशिरोमणि सं० १९२९ विद्याविलास प्रेस, काशी )। 
अर्थात्‌ लक्षपुरीमें जब सूर्यका उदय हुआ, उसी उमयसे रविवार चेत्रशुक्कके आरम्मसे दिन, मास और वर्ष आदिकी 
८क साथ ही सर्वप्रथम प्रदृत्ति हुई । 


जनि आचरजु करहु मन माहीं | सुत तप तें दुलेभ कछु नाहीं ॥ १ ॥ 
तप बल तें# जग सजे बिधाता | तपवल बविष्छु भए परित्राता ॥ २॥ 
तपवल  संझु करहिं संघारा | तप तें अगम न कछु संसारा ॥ ३ ॥ 
भएउ नृपहि सुनि अति अनुरागा | कथा पुरातन कहे सो लागा॥ ४ ॥ 


करम धरम इतिहास अनेका | करे निरूपन बिरति विवेका ॥ ५॥ 

शब्दार्थ--'सजै'-उत्पन्त करता है | बिधाता'न्जह्मा | परित्राता'न्‍-विशेष रक्षा करनेवाला | संघारा ( संहार )+ - 

प्रलय, नाश | पुरातननपुरानी, प्राचीन | 
थ--हे पुत्र ! मनमें आश्रय न करो ! तपसे कुछ भी कठिन नहीं ॥ १ ॥ तपस्याके बलसे ब्रक्षा सष्टि उत्पन्न 

फरते हैं | तपके बलसे विष्णु ( सष्टिके ) पालनकर्ता हुए ॥ २ | तपहीके बलसे शिवजी संहार करते हैं | तपसे संसारमें 
कुछ भी कठिन नहीं है || ३ ॥ यह सुनकर राजाको बड़ा अनुराग हुआ तत्र वह पुरानी कथाएँ कहने छगा ॥४॥ कर्म, 
धर्म और उनके अनेकों इतिहास ( कद्दे ओर साथ ही ) ज्ञान और वेराग्यका निरूपण करने लगा ॥ ५ ॥ 

भीलमगौड़ाजी--तपवाला ९८००००४०४ ( बक्‍्तृताका जोरदार अंश ) इतना सुन्दर है कि कविकी जितनी तारीफ 
की जाय कम है | वक्‍तृता प्रतिदवन्द्दी अवांक्‌ रद्द जाता है | 

टिपणी--- १ 'जनि आचरजु करहु मन माही इति | ( क ) ह#' सष्टिके आदिमें उत्त्ति हुईं, यह सुनकर 
आश्रयंकी प्राप्ति हुई; उसीका निवारण करता है| 'मन माही से जनाया कि राजाने आश्चर्यकी शक्ला वचनसे कुछ भी प्रकट 
न की ! मनमें आश्चर्यकी उत्तत्तिकी रोक वह प्रथम ही किये देता है । [ प्रोफे" दीनजी कहते हैं कि 'नामका अर्थ कहकर 
उसने सोचा कि राजाको संदेह होगा कि जबसे आदिसष्टि हुईं. तबसे आजतक ये कैसे बने रह सकते हैं इसीसे बंद पहलेद्दीसे 
गदुन्तकर कह चछा कि 'तप””; जिसमें राजा संदेह करने ही न पावें | अथवा संदेह मनमें हुआ | चे्ट देखकर उससे 
राजाके मतोगत॒भावोंको जान लिया और अपनी बात पुष्ट करने लगा | इसीसे कहा कि 'जनि आचरजु करहु मन मार्ही' 
अर्थात्‌ मैं 5ग्हारे मनके भावको समझ्न रहा हूँ | तुम आश्चर्य न करो | इस तरह यहाँ 'पिहित अल्झ्लार! हुआ |] | (स्व) 
धुत ।' राजाने पूर्व प्राथना की थी 'मोहि मुनील सुत सेवक जानी ।' इसीसे अब 'सुत” कहकर सम्बोधन कर रहा है । 
( राजाने उसको पिता? कह है, यथा--'जानि पिता प्रभु करों ढिठाई” और अपनेको सुत कहा | पर कपटी मुनिने 
अभीतक अपने मुखसे सुत? नहीं कहा था | अब अधिक विश्वास करानेके लिये 'सुतः कहकर जनाया कि हम भी त््॒दे 
पुत्र मानते ईं; इसीसे हमने गुप्त बात कही और उसे समझाते भी हैं | ) (-ग ) “तप तें दुलूम कछु नाहीं ।! ( सुत कह 
कर उसके चित्तको अपने वशमें करके ) अब अपनेमें तपब्रल निश्चय कराता है | कैसा तपबल है १. ब्रह्मा-विष्णु-मदेशके 
समान ! इसीसे आगे तीनोंका तपबछ कहता है | कुछ दुलंभ नहीं है, इस कथनका भाव यह है कि तपबलसे त्रिदेव 
उलत्ति, पालन, संहार करते हैं | तपबलसे हमारी देह नाशको प्राप्त न हुई, इसमें अब आश्चर्य ही क्या ? तपचलसे कुछ 
बुलेभ नहीं है, यह कहकर जनाता है कि दमको त्रेलोक्यमें कुछ भी दुलभ नहीं है। यही बात आगे वह स्वयं स्पष्ट कहृवा 
ईं-- सत्य कहउठ स॒पति सुन्रु तोदी । जग नाहिन दुलम कछु मोही ॥ 
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दोहा १६३३ (६-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय वसः ७१३ 


सानस-ीयृष 


७७८/एश""एएरशणणणनभाभा»ाआ 9 अल अल नकल बज कपककककीबकनक लक लन की लक कक कलम नदक नमन 
द्वारा तपका बल दिखाता है । तपबढसे ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, भाव कि ब्रह्म पहले सृष्टि करनेमें अठ्मर्य हुए, तद आकाए- 
वाणी हुई कि तप करो, तप करो | तब उन्होंने भारी तप किया जिससे सृष्टि कर सके | इससे भी बढ़ा फाम उख्का पाटन 
करना है | यदि एक क्षण भी आल्स्य कर जायूँ तो सृष्टिमें गड़बड़ मच जाय जौर यह सब प्रदा नष्ट दो दाय, सो 





तपबलसे विष्णुभगवान्‌ सृष्टिकी रक्षा करते हैं। शिवजी सृष्टिका संहार करते हैँ। जग” पद आदियमें देकर सदफे शाप 


जनाया | ( ख ) तपसे कुछ भी दुल्भ-नहीं है अर्थात्‌ तपका बल भारी है, यह कहा था, इसीते भारी वल दिखानेके टिये 
प्रिदेवका बछ कहा | ( ग ) 'तप तें अगस न कछु संसारा' इति | इससे दिखाया कि जगत्‌की उत्तत्ति, पालन और संहार 
करना अगम है, पर तपके बलसे सुगम हो गया। जब्न ऐसा बढ़ा कठिन काम सुगम है तब उंसारमें सौर कीन काम है लो 
तपसे न हो सके ? सभी असम्भव काम सम्मव हो सकते हैं। ( पुनः इससे यह भी दिखाता ऐ कि केवल निदेवद्दीमें यह 
शक्ति नहीं है, किंठु जो कोई मी तप करे वही उत्पत्तियालन-संहाार आदि करसकता है ) ओर यह भी न उम्रह्तो कि तीनों 
देवता एक ही एक काम कर सकते हैं। एक ही देवता तपके प्रभावसे तीनों काम कर सकता है। ठपसे उन्हें एवं 
फिसीकों भी कुछ भी अगम नहीं है। इस तरह अपनेको त्रिदेवके समान जनाया । 

मोट--१ तप तें अगमस न कछु संसारा ।” प्रमाण यथा--“यददुस्तरं यददुरापं यदुदुर्ग यरुच दुष्करमु । सब हु 
हपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ !! ( मनुसंदिता ) | पुनः यथा-- ठप जधार सब धृष्टि भवावी ॥ ७३।५ ॥! 

२ ब्रह्मा, विष्णु, महेश भगवान्‌ हैं। इन्हें उत्तत्ति, पालन, संहार करनेके लिये कठिन उपवास आदि तप नहीं 
करने पड़ते | ये तो सद्भुल्पमात्रसे सब कार्य करते हैं | इनके सम्बन्धमें 'तप” शब्द संकल्प या विचार! के अर्यमें प्रमुक्त 
होता है अर्थात्‌ वे संकल्प करके विश्वकी उत्पत्ति आदि करते हैं | यहाँ तप आलोचने' घातु है। (रा०१० ४०) | न तो 
ब्रद्या कुालकी भाँति सब वस्तुओंकी रचना करते हैं, न विष्णु माँकी भाँति सबका पालन करते हैं और न श्षम्मु व्याधकी 
भाँति संह्वार करते हैं | यह सब कार्य उनके तपोबढसे आप-से-आप होता रहता है | 

३ ( क )--'मयउ नृपद्दि खुनि भ्ति अलुरागा' इतिं) “अति अनुरागा' का भाव कि तापसपर राजाका प्रेम तो 
पूर्वदीसे था, पर अब महिमा सुननेसे 'अति! अनुराग हो गया | ( ख ) कथा छुरातन कई सो लागा' इति | अब तपस्वी- 
की अति कालीनता सुनकर राजाको आश्रय न हुआ, उलटे अनुराग हुआ तब प्राचीन कपाएँ कहने ढुगा | &&'अनुराग 
हो तभी मनुष्य कथाके श्रवणका अधिकारी होता है यथा--लागी सुने श्रवन मन छाई। भादिहु तें सब कपा सुनाई । 


५ | १३ |? राजाकी अत्यन्त अनुराग हुआ तन्न कथा कहने लगा | पुरातन” कथा कहकर अपना 'पुराणयन? अपनी 


कालीनता सिद्ध करता है। जिसमें राजाको निश्चय हो जाय कि तपत्वीजी बड़े ही कालीन हैं, यह सब घटनाएँ इनगी ५ 
देखी हुई हें। (ग) करम धरम इतिहास भनेका' इति | अर्थात्‌ कमकी गति कहता दे जो अत्यन्त सूक्ष्म और फटिन ९ । 
यथा-'कठिन करम गति जान बिधाता | २। २८२ !! [ इससे जनाया कि कर्मकी गति या तो हरह्षा जानते हया में। और 
कोई नहीं जानता । कर्म से कर्म, अकर्म और विकर्म तीनों भेद चूचित कर कक मगवावने अडुनसे कह ईकि इन 
तीनोंके विषय जाननेयोग्य हैं । इनकी गति कठिन है । बड़े-बड़े विद्वान भी इन बातों की वथापंल्मसे नदी जानते गा 
'कर्मणो द्वपि बोछूइ्य बोदूव्यं च विकमंणः । अक्रमंणश्र बोदूव्यं गदना कमणों गतिः ॥ १७ अधिक कर हा 3 
१६ (! ( गीता ४ ) | इन स्बोके स्वरूप उसने कहें | | घमे भी अनन्त हं। धमसे चार्रो का ब कर 
धर्म, जियोंके धर्म, स्वामिधर्म, सेवकर्षर्म, दानधर्म और मीक्षधर्म इत्यादि अनेक धर्मोका ग्रहण किक 42 
; न ; 2 घि““ में है ) ! अनेक इतिहास झता एं अथात्‌ कम-पमकछ 
पूर्व दोह्द ४४ 'ब्क्म निरूपन धर्म विधि” में विश्तारसे लिखा गया आज 
कहे कि अमुक-अमुक राजाओंने ऐसे-ऐसे कर्म किये और उनसे वे-ये फल प्रात गे ( हा ग 9 रा बरसे विदशा 
इति । शान और वैराग्यके स्वरूप सूक्ष्म हैं। अतः उनका निरूपण करना ५५ 0 43 कक न 
: उद॒भव पालन प्रढय कहानी | कहेसि अमित आाचरज बखानी ॥ ६ ॥ 
सुनि मद्दीप तापस बस भएऊ। जआपन नाम कहने तब लणएऊ ॥ ७ ॥। 


बार न्ह्र्ह्र लाग भल मोदी | ८ | 
कह तापस नृप जानी तोदी। कीन्हेहु कपट छाम मल मीहां। 


_ब्रार्काएड ... ७१४ श्रीमद्रामचन्द्रघरणौ शरणं प्रपथे है” दोहा १३३ 


सोौ०--सुनु महदीत्त असि नीति जहँ# तहें नाम न कहहिं नूप। 
मोहि तोहि पर अति प्रीति सोह चतुरता बिचारि तव ॥१६३॥ 


जर्थ--उत्तत्ति, पाठन और संदारकी कहानियाँ कहीं और भी अगणित आश्वर्य ( की बातें ) बखानकर कहीं 
॥ ६ ॥ सुनकर राजा संपस्वीके वशसें हो गया और तब अपना नाम कद्दने लगा || ७॥ वह ( तापस ) बोला कि राजन ! 
मैं तुम्हें! जानता हूँ: | तुमने .कपट किया, -वह मुझे अच्छा छगा ॥ ८ ॥ राजन ! सुनो, ऐसी नीति है कि राजा अपना 
नाम.लहाँ-तहाँ नहीं कहते,-तेरी यही चतुरता समझकर तुझपर मेरा अत्यन्त प्रेम है || १६३ ॥ ह 
टिप्पणी--१ ( के ) 'कट्देसि अमित क्षाचरज बखानी? | तातय॑ कि प्रथम प्रसिद्ध उत्पत्ति, पालन और संदारकी 
क्रायाएँ. कहीं, यभ्नान्‍तत तिप्रवछ, तें जग सुज विधाता । तपबछ विष्नु मए परिन्नाता ॥ तपबल संभु करहिं संघारा' | भव 
अ्प्रसिद्ध आश्चर्य बच्लानकर कहता है |..वह यह कि कभी ब्रह्मा पालनका कार्य करते हैं और विष्णु उत्पत्ति करते हैं। 
यथा--“जाके बछ बविरंचि हरि इंसा॥ प्रात स्ृजत हरत दससीसा ॥ ५। २१ !? कभी ब्रह्मा ही तीनों कर्म करते हैं, 
संधाल-+ मो सुजि पाकह हर्‌ह बहोरी । बाककेकि सम विधि सति भोरी ॥ २ | २८२ ।? और कभी भगवान्‌ ही उल्पत्ति, 
पालन और संद्वार करते हैं, यथा--'क्ानन नल अंबुपति जीहा । उंतपति पाछन प्रछय समीहा ॥ ६ | १५ ॥ 
इत्यादि | (ख ) 'बखानी” बुखानकर कहनेका भाव-कि जो कभी न सुनी थीं ऐसी-ऐसी अदूभ॒त बातें बहुतेरी कहीं जिसे 
मुनकर आश्रय हो । 
नोट--१ उद्धव प्राकन प्रछय कहानी'--छ्विभुज शाह्ढंधनुष-बाणधारी भीसाकेतबिहारीकी जब इच्छा हुई कि 
स्॒िकी रचना हो तन उन्होंने प्रथम जल उत्पन्न कर उसमें चत॒भुज रूपसे शयन किया | इसीसे नारायण कहंलाये अर्थात्‌ 
जल है घर जिनका । उनके कमढछनाभिसे ब्रह्मा हुए जिनको त्रिगुणात्मक सष्टि रवनेकी आशा हुई। श्रीमद्धागवत स्कन्ध 
२ में इसकी कथा है जो पूर्व लिखी जा चुकी है। भगवान्‌ विष्णु नारायण आदि रूपोंसे और अवतार छे-लेकर प्रजाकी 
रक्षा करते हैं | उन अवतारोंका वर्णन किया | प्रढयः---कर्मी शिवजीद्वारा और कभी शेषजी, सूर्य भगवान्‌, इत्यादिद्वारा 
सष्टि फिर लय हो जाती है | कूमपुराणमें नित्य ( जो प्रतिदिन छोकमें क्षय हुआ करता है ), नमित्तिक ( कल्पान्तमें तीनों 
छोकोंका क्षय ), प्राकृत ( जिसमें महृदादि विशेषतक विलीन हो जाते हैं) और आत्यन्तिक ( ज्ञानकी पूर्णावस्था प्राप्त 
होनेपर ब्रक्षमें छीन हो जाना ) चार प्रकारके प्रढय कद्दे गये हैं| यथा--“नित्यो नैमित्तिकश्वेव तथा प्राकृतिको छयः । 
भात्यन्तिकश्व कथितः काकस्य गतिरीइशी ॥ भा० १२ | ४। ३८ |? (प्र० सं० ) | 
पत्मपु० सष्टिखण्डमें एक बारकी सृष्टि इस प्रकारकी पुछस्यजीने बतायी है--“जब ब्रक्माजी सष्टि-का्यमें प्रवृत्त हुए 
क्रत समय उनसे दुवताअसे छेकर स्थावसपय॑न्त चार प्रकारकी प्रजा उत्न्न हुई जो मानसी प्रजा कहलायीं | तदनन्तर 
प्रजापतिने देवता, असुर, पितर और मनुष्य--इन चार प्रकारके प्राणियोंकी तथा जछकी भी संष्टि करनेकी, इच्छासे अपने 
'शरीरका ज्प्रयोग किया | उस सम्तय उष्टिकी इच्छावांले मुक्तात्मा प्रजापतिकी जंघासे पहले दुरात्मा असुरोंकी उत्तत्ति हुई। 
उनकी सष्टिके पश्चात्‌ भगवान्‌ बक्षाने अपनी वयससे इच्छानुसार यों” ( पक्षियों ) को उलन्न किया। फिर अपनी 
भ्रुज्ञामोंसे भेढ़ों और मुख़से ब्रकरोंकी स्चना की | इसी प्रकार अपने पेट्से गायों और मैंतोंको तथा पेरोंसे घोड़े, हाथी 
गर्दभ, नीलगाय, हिरन, ऊठ, खचर तथा दूसरे-दुसरे पशुओंकी सृष्टि की । ब्रह्माजीकी रोमावलियोंसे फल, मूल तथा 
भाँति-माँतिके अन्नोंका प्रादुर्माव हुआ | गायत्रीछन्द, ऋग्वेद, त्रिद्वत्स्तोम, र्थन्तर तथा अग्निष्टोम यज्ञकों प्रजापतिने 
अपने पूर्ववर्ती मुखसे प्रकट किया | यजुर्वेद, न्रिष्टपछन्द, पद्मनदशस्तोम, बृहत्साम और उक्थकी दक्षिणवाले मुखसे रचना 
की | सामवेद, जगताछन्द, सद्तदशस्तोम, वेरूप और अतिरात्रभागकी सृष्टि पश्चिम मुखसे की तथा एकविंशस्तौम, 
अथवबेद, आपोयांम, अनुष्ट प्छन्द और वैराजको उत्तरबर्ती मुखसे उत्पन्न किया। छोटे-बड़े जितने भी प्राणी हैं सब 
प्रजापतिके विभिन्न अड्'ोंसे. उत्पन्न हुए | कल्पके आदियें ब्ह्माने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्योंकी खृष्टि करके 
किर यक्ष, पिशाच, गन्धंरब, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, राक्षस, सिंह, पक्षी, मृग और स्पोकों उलतन्न किया। नित्य और अनित्य 
जितना भी यह चराचर जगत्‌ है, सबको आदिकर्त्ता भगवान्‌ ब्रह्माने उत्पन्न किया |? 


& ऐसा ही १६६१ में है । | पाठान्तर--“परम चतुरता निरखि (५! 











: (दीक्ष १६४.( १-४ ) भीमते रामधन्द्राय नमः ७२५ 


५... टिप्पणी--+२ 'सुनि महीस तापस बस भपुऊ।'' इति। (क क बगधी गया जया पी 
हक हो जाया कि मे वी भर महत्ता ई, इसे कौन काठ ढिंप बकवा बे थे हे जात इज 
ः इुल्होंने मद्दिपाल कहा है। प्रथम कपट किया, नाम न बताया, अब नाम बताना चाइते हूँ। तपत्वीने राजाकों अपने बशमें 

बानकर अपना नाम बताया, यथा--दिखा स्ववस कमर सन वानी । तब बोला तापस दयगप्पानी ॥ नाम हमार पुक्सनु 
भाई ।' राजा तपस्वोको अपने वशमें जानकर अपना नाम बतावें सो बात नहीं है, क्योंकि महात्मा किसीके बरधमें नहीं 
शेते । राजा स्वयं तापसके वश हो जानेसे अपना नाम बताने छगा | राज़ाको वशमें फरनेके लिये ही उसने अरना 
माहात्य सुनाया था| ह 

नोट--२ पढिले मिखारी नाम बताया, फिर कह्दा कि अच्छा अब हम अपना असली नाम बताते हैं । इस खयाटसे 
कि जब राजा अपना नाम बताने लगेगा तब हमको और भी बातें गदनेका अवसर प्राप्त होगा | ऐसा ही हुआ भी । 
( प्रो” दीनजी ) | कहन तब छपुऊ' से जनाया कि कहनेको हुआ पर कहने न पाया था कि वह बीचमें वोल उठा | 

टिपिणी--३ ( के ) "कद तापस रुप जानों तोही' इति | जब अपना नाम वताने लगा तव तापस ( राजाकी बात 
काटकर ) बोला कि हम ठुम्हें जानते हैं | तुम अपनेको मन्‍्त्री बताते हो, पर मन्त्री हो नहीं । तुम तो राजा हो, इसीसे तो 
इम सुम्दें हुप! कहते हैं | (ख ) 'कीन्हेहु कपट छाग मल सोहीं” | कपट किसीको अच्छा नहीं लगता पर एमको तुम्दासा 
कपट करना अच्छा छगा | भरा छगा! कहनेका भाव कि कपटसे और प्रीतिसे विरोध है । कपटसे प्रीतिका नाश दोता ऐं, 
यथा 'जलछु पय सरिस बिकाह देखहु प्रीति कि रीति सक्ति | बिलूग दोइ रसु जाह कपट खटाई परत पुनि ॥ ५७ ॥' दर 
तेरे इस कपससे मेरा प्रेम ठक्षसे हटा वा घटा नहीं वरन्‌ अत्यन्त अधिक हो गया। आगे दौरेमें इन दोनों ( फपट भला 
छगने और प्रीति' अति अधिक होने ) का देतु कहता दे कि तुम्हारी चतुरता देखकर यह दोनों बातें हुईं | ( ग ) 'सुनु 
मद्दीस" इति | 'अति प्रीति! का भाव कि चतुरता विचारकर प्रीति हुई अतएव जैसी चतुरता ऐँ वंसी ऐी प्रीति है। 
राजामें परम” चतुरता है इसीसे अतिः प्रीति हुई, यथा--उतरि तुरग ते कीन्द्र प्रनीसा। परम घतुर म कद्देद निज नामा ॥! 
(घ ) 'असि त्ीति? का भाव कि तुमने नाम न बताया सो ठीक किया, यही नीति कहती है, तुमने अनीति नहीं की । तुग्दारा 
नॉमका छिपाना कपट नहीं है किन्तु राजनीतिकी निपुणता है, तुमने उस नीतिका पालन किया है, कुछ कपट नहीं किया । 


नाम तुम्हार प्रतापदिनेसा | सत्यकेतु तव पिता नरेसा॥ १॥ 
गुर असाद सब जानिअ राजा | कहिय न आपन जानि अकाजा ॥ २॥ 
देखि तात तव सहज सुधाई । प्रीति अ्रतीति नीति हे निपुनाई ॥ ३ ॥ 
उपजि परी ममता मन मोरें | कहों कथा निज पूछे तोरें ॥ ४॥ 
अब प्रसन्न मैं संसय नाहीं | माँगु जो भूप भाव मन माही ॥ ५ ॥ 


शब्दार्थ--निपुनाईल्‍निपुणता । ममतान्ममत्व, स्नेह, प्रेम, अपनापन । ज् 
क्र्--तृम्दारा नाम भानुप्रताप है | राजा सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे ॥ १ ॥ दे राजन ! गुंदफी झृपासे थे सब 


१ 
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मानस-ोयूप 


जानता हूँ, पर अपत्ती हानि समझकर कहता नहीं ॥ २॥ दे तात ! तुम्हारी स्वाभाविक सिधाई, प्रीति, प्रत भ 
'निपुणता देख मेरे मनमें ममत्व उत्तन्न हो गया; इसलिये तेरे पूछनेसे अपनी कथा कहता हू ॥ रे४ ॥ अब से पसफ ६ 
इसमें संदेह नहीं | राजन्‌ ! जो मनको भावे माँग ले ॥ ५ ॥ नम 

टिप्णी--१ ( क ) नाम तुम्हार प्रतापदिनेसा। सत्यकेतु । इति। पक पितारमेत नाम लेनेका भाः 


करते जाने वितासभेत आना नाम ने 

ऋरनेके समय वितासमेत नाम लेनेकी विधि है | कपटी मुनिको अणाम करते तमय राजान ठठाउउव थक गम | 
भेके लिये दोनोंका नाम खोल दिया। तपत्री पदऐे 

'सीसे उसने अपनी सिद्धता दिखानेके लिये, सर्वशताका पूर्ण विश्वास जमानेके लिये दौवाका नाम खाट दिया पसा पु 
! : अपना नाम कहने ही लगा था इदीसे ( उसने इनझी बाद राटस्र 

राजाके पिताका नाम बताता पीछे राजाका, परंदु भानुप्रताप अपना नाम कइने ही लगा था इटास कक पीर 
जिसमें राजाके मुखसे नाम निकलने न पावे, राजा ढक जाय ) प्रथम इन्दींका नाम कद णैढे सिर | ( से) गुरश्माद 


हक 
के 4 


+ कही, यधा--घझुठ एप में शुरूम ढ़ साहीं । शानदा 
सब जानिअ' इति | ६७ प्रथम सब पदार्थोकी प्राति तपौचलसे कही, यथा--छुत एप ले दुरस कु राह 


न 


बिलु गुर होइ कि शान! एस यह भो उनाया डि सम 
पुडमस़ादसे कहता है क्योंकि बिना गुझके शान नहीं दोता, यथा-- जिद बुद हाई के हार ।| हम रेल इटली की जन 


बॉलकाण्ड ७९६ श्रौसद्रामघन्द्रचरणौ शरण प्रपथे दोहा १६४ ( १-९) हु 


जिन नमक अमल लक अअ अल भभअनाााााााााााााा॥ल्‍७्एएए्ए्ल्‍॥/७७७८८॥८८एशनशशणशशश/शनाशाशशशशशशशशशश/शआशशशशशशशशशशआआशश/शशआआआ#आ#आ भा 
हमें गुरु करोगे तो त॒म्हें भी सब सुलम हो जायगा )। (ग ) 'कहिक्ष न आपन जानि अ्काजा' इति|--भाव कि अपनी 
जानकारी कहनेसे छोकमान्यता होती है, जैसा पूर्व कह चुके हैं, यथा--'लोकमान्यता अनक सम कर तप कानम दाहु !! 
अतएव नहीं कहते | ताल कि हम अपनेको छिपाये रखते हैं क्योंकि (सब विधि कुसलऊ कुबेष बनाएँ? । ( घ्‌) 'जब संघ 
जानते हो, पिताका नाम बताया, नगरका फासला बताया इत्यादि और यद्द भी जानते हो कि कहनेसे अकाज होता है तब 
कहा क्यों ? इव सम्भावित शंकाका समाधान स्वयं ही आगे प्रथम ही किये देता है कि 'देखि'”“। (डर) 'देखि तात तब 
सहज सुधाई।** सहज सुधाई, प्रीति, प्रतिति और नीतिकी निपुणता इन चारका देखना कहा | 'भमछेदि नाथ भायसु घरि 
सीसा' से 'नाथ नाम निज कहहु बखानी । १६० । १-४? तक 'सहज सुधाई' है । [ यथा--'सरछ बचन नृपके सुनि काना। 
१६० । ८ !?, “कह छुप जे विज्ञाननिधाना' से 'मोपर कृपा करिअ जब स्थामी' ३३३ ( १-५ ) तक सहज प्रीति प्रतीति 
है। ] 'सहज प्रीति भूपति के देसी । भापु विषय विस्वास बिसेषी” यहाँ प्रीति-प्रतीति देखी | परम चतुर न क्देड निज 
नामा! यह नीति निपुणता देखी, यथा--सुलु महीस अजस नीति जहाँ तहँ नाम न कहहिं नुप ।' । 
२ (फ) 'उपजि परी ममता मन मोर” इति । “उपजि परी” का भाव कि संतंको ममता न करनी चाहिये। (संत 
निर्मम होते हैं | उनका किसीपर ममत्व कैसा ? पर तुम्हारी प्रीति-प्रतीति इत्यादि देखकर मुझसे रहा न गया। गुणोंमें 
सामर्थ्य ही ऐसा है कि आत्माराम मुनियोंको भी खींच छेता है | प्रेमके आगे नेम नहीं रह जाता | बस ) 'ममता” उपज 
पड़ी, ठुमपर स्नेह हो गया । अर्थात्‌ हमने तुमको अपना सुत ओर सेवक मान लिया | ( नोट--'ममता वह स्नेह है जो 
माताका पुत्रके साथ होता है । राजाने अपनेको 'सुत सेवक' कहां था उसीकी जोड़में इसने 'ममता” का उपजना कहा । 
उपजना? का भाव ही यही है कि पहले न थी अब 'प्रेम” आदि बीज पढ़नेसे उत्पन्न हो गयी; माता-पिताकी भाँति मेंरा 
सहज प्रेम तुमपर अब हो गया ) | ( ख ) ह&#"अपनी कथा कहनेके दो हेतु बताये | 'ममता” और पूँछे तोरें | राजाने 
पूछा था; यथा--'मोहि झुनीस सुत सेवक जानी । नाथ नाम निज कहहु बखानी' ( 'बखानकर कहो?” कहा था, इसीसे 
नाम, अथ उसका कारण तपोबल इत्यादि सब कद्दे ) | दो हेतु कहनेका भाव कि यदि केवल हमारा ममत्व द्वी तुमपर 
होता और तुमने पूछा न होता तो भी हम न कद्दते, इसी तरह यदि केवल ठमने पूछा ही होता पर मुझे तुम्हारे क़पर 
'ममता न हुई द्वीती तो भी मैं न कहता । यहाँ दोनों कारण उपश्थित हो गये, इससे कहना पड़ा | 
३(क ) “अब प्रसन्न मैं' इति | 'अब' कहनेका भाव कि तुमपर हमारा ममत्व हो गया, तुमको हमने अपना जाना, 
अब प्रसन्न हैं। पुनः भाव कि जब तुमने नीति बरती, नीतिके अनुकूल कपट किया सब हमकों-अच्छा छगा था--कीन्हेहु 
कपट छाग मर मोही', ओर जब तुम निष्कपट होकर अपना नाम बताने छगे तब हम प्रसत्न हो गये। (ख) 'संसय नाहीं' 
केहनेंका भाव कि कपठ करभेसे प्रसन्नता द्वोनेंमें संदेह दोता है, तुम खुंदाय न करो कि हमने छुनिसे कपट किया, नाम न 
बताया, धूंठ बोले कि हम मन्‍्त्री हैं, तब हमपर प्रसन्न कैसे होंगे ! केवल हमारी खातिरी, हमारे संतोषके लिये ऐसा कहते 
हैं कि हम प्रसत्न हैं? । ( निष्कपट हो गये हो इससे मेरी प्रसन्नतामें भी कुछ संदेह नहीं है) । प्रसन्नतामें विश्वास करानेके 
लिये 'संसय नाहीं' कहा। (ग) 'माँगु जो सूप साथ सन जाहीं! इति | ६-#' छल करनेका और कोई उपाय न देश पड़ा तब 
बर मॉगनेको कहा, यह सोचकर कि जो भी वर माँगेगा उसीमें ब्राह्मण भौजन करानेको कहेंगे | (कपटी मुनि्े सोचा कि 
राजा अब पूरा काबूमें आ गया है, तब इसके नाशका उपाय करना चाहिये | अतः अब वर माँगनेकों कहा )। (थे) 
'ल्षत्र प्रसन्न में' कहकर 'माँगु” कहनेका भाव कि हमारी प्रसन्नता निष्फल नहीं होती ।[ वर प्रसन्‍नता होनेसे ही दिया जाता 
है, यथा-- परम प्रसन्न जानु मुनि मोदी ।.जो बर माँगहु दे सो तोही । ३। ११ |?, 'काग़भुसुंडि माँगु बर अति प्रसब्न 
मोहि जानि। ७। ८३ ।? इसीसे वर? मेंगवानेके लिये प्रथम अपनेको “अब प्रसन्न? कहा | ] ( डः ) 'भूप' सम्बोधनका भाव 
यह है कि तम सातों द्वीपोंके चक्रवर्ती राजा हो, इससे प्रथ्वीके ( भूलोकके ) तो सब पदार्थ तुम्दारे पास हैं ही फिर भी 
तुम्हें कोई अभाव अवश्य होगा | ठमने कहा ही था 'मो पर कृपा करहु रब स्थामी' । अतः जो वस्त तम चाहों सो 
माँगी | अर्थात्‌ हम उम्हें स्वर्गादि अपर छोकोंके पदार्थ भी देनेको समर्थ हैं । 
प्‌० १० प्र ०--यथयपि केपटमुनिने अब प्रसन्‍न''माँगु जो मप भाव मन माही” ऐसा कहा । तथापि जिसके मनमें कुछ 
भी विषयवासना नहीं है, उससे यदि कोई एकाएक कहे कि 'माँगु जो माव मम माहीं' तो वह उसी क्षण कुछ भी माँगनेमें 
कतमय ही शेगा, ( पर राजाने त्रत वर माँगा ), जो वर राजाने माँगा है वह तो बिना सोच-विचारके कोई भी न माँग 


दोहा १६४ श्रीसते रामचन्द्राय नमः छ२७ मानस-ीयूष 
सक्रेश[ । सुतीष्ष्णजीकी द्ाछत तो देखिये । जब भगवानने उनसे कृहा--'परम प्रसक्त जानु मुनि मोदी | ज्ञो घर मौगहु 
देवें झो दोदी ॥”, तव भक्तिकी आकांक्षा रखते हुए मी मुनिने क्या कद्दा १--'सुनि कह में वर कथहूँ न जादा। समुद्ि 
न परद मूठ का साथा ॥! और प्रतापभानुने क्या माँगा---'जरा सरन दुस रह्दिद ठत्ु समर लिते जनि कोट । पुक हद 
रिपृद्दीन सहि राज कप सत होड़ ॥ क्‍या बिना पूर्व विचारके ऐसा वर कोई माँग सकेगा १ “हृपासिंधु सुनि दरसन 
तोरें । चारि पदारथ करतक मोरें ॥! कहा तो सही, पर जो ज्ञानी जीवनमुक्त है, वह ऐसा वर किसीसे क्यों मोगेगा 
देखिये तो, राजाने यहाँ भी “चारि पदारथ' को ही कहा, भक्तिका नाम मी नहीं लिया, भक्तिका स्मरण भी नहीं हुआ । 
इस प्रकार सिद्ध हुआ कि प्रतापभानुको ऐशबर्यकी छाछूसा थी, इसीसे उन्होंने पिताके राज्य देनेपर नहीं-नहीं किया और 
सम्नाद होनेपर भी अधिक ऐ:श्वयंकी छाछ॒सा उसके हृदयमें गुप्त रीतिसे बसी हुई थी, वह निष्कामकर्म वासुदेवार्पित करता 
था प्र कठतृत्वाहंकार नष्ट नहीं हुआ था । उसमें मक्तिका पूरा-पूरा अभाव था। (पूर्व १५९।६-७ भी देखिये शझलाफे लिये)। 

बि० त्रि०--माँगु जो सूप भाव मन माही! इति | इस तरह वह भीतरी इच्छा जानना चाहता है । भीतरी 
इच्छा ही कमजोरी है, उसीकी पूर्तिके लिये आदमी अन्धा हो जाता है | धूर्त छोग सदा उसके जाननेगी चेष्टा करते 
हैं; क्योंकि उसे जान लेनेपर ठगनेमें बढ़ी सुभीता होती है । 


सुनि सुबचन भूय॑ति हरषाना। गहि पद विनय कीन्दि विधि नाना ॥ ६ ॥ 
कृपासिंधु घुनि दरसन तोरें | चारि पदार्थ करतल मोरें | ७ ॥ 
प्रभुह्दि तथापि असन्‍न बिलोकी | माँगि अगम बर हों असोकीऋ || ८ ॥ 


दोौ०--जरा परन दुख रहित तबु समर जिते जिनि कोठ । 
एक छत्र रिपुह्दीन महि राज करण संत होठ ॥१६४॥ 


शब्दाथ--कल्प--रे ३।१७ ( मा० पी० भाग १ ) मे देखिये । कल्पोंके नाम आगे द्यि गये 

भर्थ--राजा सुन्दर वचन सुनकर प्रसन्न हुआ, तपस्वीके चरणोंकों पकड़कर बहुत तरइसे उसने विनती वी ॥ ६॥ 
है दयासागर मुनि ! आपके दर्शनसे चारों पदार्थ ( अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ) मेरे हथेलीपर हैं तो भी प्रभुको प्रसन्ष देख 
दुलभ वर माँगकर ( क्‍यों न ) शोकरद्वित द्वो जाऊँ ॥ ८ || बुदापा आर गल्युके दुःखेंसि शरीररदित दो, संग्राममें कोई 
जीत न सके, एक-छत्र राज्य हो, पथ्वीपर कोई शत्रु न रद जाय और सो कल्पतक राज्य दो ॥ १६४ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) सुनि सुबचन'  वाश्छित पदार्थ देनेकी कहा, इसीसे इन्हें प्तुकचन! कद घटा यहां 
सबाका मन, वचन और कर्म तीनोंसे मुनिके शरण होना दिखाया। मनमें हर्ष है, वचनसे विनय कर रद्या ए और तनसे 
चरण पकड़े है। ( ख ) क्ृपासिंधु मुनि” का भाव कि राजाने प्रथम कृपा करनेकी प्रार्थना की थी, यथा-- मो पर हूण 
करिभ अव स्पासी !' अब 'कृपासिंधु” कहकर जनाते हैँ कि आपने मुझपर असीम कृपा की । ( बिना सेवा-शु ऋुषझे, दिना 
जप-तपके चन्द्‌ मिनोंके समागममें इतनी बड़ी कृपा की कि मुँदर्मोंगा वर देनेको तेयार ऐो गये । अतः झ्पार्रिए 
जाना | ( वि० श्रि० ) | ( ग ) “”*दरसन तोरें चारि पदारध करतल मोरें !! इति। भाव कि चार्सो पदार्थ तो इमफो 
पूरवदीसे प्रास रहे हैं, यथा--भरथ घरस कामादि सुर सेवे समय नरेसु | १८४॥ अत्र आपके दर्शनसे वे रब मेर 
(करतल? में हो गये | अर्थात्‌ ( पहिले मुझे तो जरुर प्राप्त थे पर दूसरोंकों देने योग्य में न था, अब आउडे दर्धनोसे है 
इस योग्य भी हो गया ) अब मैं चारों पदार्थ दूसरोंको दे सकता हूँ। ( घ ) 'प्रभद्दि तथापि प्रसफ्त दिल्वेकीय पज्मात 
कि आपके दशनसे चारों पदार्थ करतल हो गये, अब आपकी प्रचन्षता देखकर अगन बर भागा षट यह दा नए 
महत्त्व या, यह प्रसन्ञताका महत्व है । अगम' अर्थात्‌ जहाँतक किटीकी गति आडतक न हुई हो । 

। ! कि लेता आपका तन ध्रग्ति रे मेंठा 

२--जरा सरन दुख रदित तब” 7 ( के ) तनु! का माव कि जता आपका ठने हसमरप हु्पराएत ६ पट 

ही हमारा भी कर दीजिये। पुनः हम क्षत्रिय हैं, अतः हमारा तन ऐसा बलवान कर दीडिये कि हमे ऐोई ने हीठ शक । 
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& पाठान्तर--विस्तोकी ( दा० दा० ) ! 


बालकाण्द ७२८ श्रीसद्रामघन्द्रचरणो शरण प्रपथे दोहा १६४ 





रेल कप अमन म कल जी जल 20 कील ज नकद के सलीम सर मेक समिट सती सबक लक तल मकर लनिकशजल कक 
है, सो,दुःखरहित हो | 'समर जिते जनि कोड” प्राणीमात्रसे अजय हो जाऊं,.इस भाँति अलौकिक पराक्रम माँगा। (बि० 
ग्रि० )4 (ख ) 'पुक छत्र' अर्थात्‌ छत्र एकमात्र हमारे.ऊपर लगे; दूसरा छत्रधारी कोई राजा न.हो।.'रिपुह्ीन 
महि' अर्थात्‌ हमको जीतने योग्य कोई शत्रु सौ कल्पतक न हो | 

नोट--4 'कलपशत? इति । यहाँ मानुप्रताप 'शत्त कल्प! तक राज्य होनेकी प्राथना करता है। अतः कल्पोंके 
सम्बन्धमें कुछ जानकारीकी आवश्यकता हुई | 

अमरकोशमें कल्यके विषयमें यह उल्लेख है--मासेन स्यादहोरात्रः पेन्नो वषण दृवंतः । देवे युगसहस्त हें आहयः 
कदपौ तु तो नृणाम्‌ ॥ १। ४ [२१ ॥' अयांत्‌ हमारे ( मनुष्योंका ) एक मास पितरोंका एक दिन-रात होता है और 
हमारा एक वर्ष देवताओंका एक दिन-रात होता है | देवताओंके दो हजार युग ( अर्थात्‌ हमारे दो हजार सत्ययुग, दो 
हजार त्रैता, दो हजार द्वापर और दो हजार कलियुग ) का ब्रह्माका एक दिन-रात होता है जिसे मनुष्यका दो कल्प कहा 
जाता है | एक सृष्टि दूसरा प्रलय | ब्रह्माके दिनको कल्प कहते हैं और रात्रिको कल्पान्त, कल्प, प्रलय, क्षय आदि 
कहा जाता है | 

ब्रक्मके एक दिनको कल्प कहते हैं | जेसे हमारे यहाँ मासमें तीस दिन होते हैं और प्रतिपदा, पूर्णमासी और 
अमावस्या होती हैं वेसे ही बक्माजीके प्रत्येक मासमें तीस दिनके तीस नामवाले कल्प और प्रतिपदा- आदि होते हैं। 

भा० ३। ११। ३४ की 'अन्विताथप्रकाशिका टीका? में लि्ा है कि ( स्कन्दपुराणान्तगंत ) प्रभासखण्डके 
अनुसार श्वेतवाराहसे लेकर पितृकल्पतक, ब्रह्माजीके शुक्ल प्रतिपदासे अमावास्यातक, तीस दिनका एक मास होता है। 
इन तीसों कल्पोंकी वारह आवधृत्ति होनेसे ब्रक्माका एक व होता है| ब्रक्माजीकी आधी आयुको परोद्ध? कहते हैं | इससे 

ह सिद्ध हुआ कि कल्पोंके नाम प्रत्येक मासमें वही रहते हैं | ह 

प्रभाखखण्डमें कल्पोंके नाम इस प्रकार हैं | यथा--'प्रथम: श्वेत्तकल्पस्तु द्वितीयों नीककोहितः | वामदेवस्द 
तीयस्तु ततो राथन्तरो5परः ॥ ४७ ॥ रौरवः पश्चमः प्रोक्तः षष्ठ: प्राण इृति सहुतः। सप्तमोध्थ बृहत्कह्पः फन्दूर्पोउ््टम 
ठउच्यते ॥ ४६ ॥ सथयोध्थ नवसः प्रोक्त ईशानों दुशमः स्थुतः | ध्यान एकादशः प्रोक्तत्तथा सारस्वतो$ंपरः॥ ४७ ॥ 
भ्योदश उदानस्तु गरुढडो5थ चतुदंशः । कौमः पदञ्चदशों शेयः पौणमासी प्रजापते: ॥ ४८ ॥ षोडशो नारसिंहस्तु समाधिस्तु 
धतः परः। भाग्नेयोह्टादशः प्रोक्तः सोमकल्पस्तताउपरः ॥ ४९ ॥ भावनो विंशतिः प्रोक्त: सुप्रमालीति चापरः। वकुण्ड- 
श्रार्यिषों रद्दो छक्ष्मीकल्पस्तथापरः ॥ ५० ॥ सप्तविंशो5थ वेराजो गोरीकल्पस्तथान्ध्रकः । माहेश्वरस्तथा प्रोक्तस्चिपुरो यत्र 
घातितः ॥ ७५१ ॥ पितृकल्पस्तथान्ते च या कुहन्नद्णः स्म्रता | बत्रिंशत्‌ कल्पस्समाख्याता ब्रह्मणो मासि वे प्रिये ॥ ५२॥ 
इसके अनसार कल्पोंके नाम क्रमशः ये हैं--१ श्वेत ( श्वेतवाराह ) कप, २ नीललोहित, रे वामदेव, “४ रेथन्तर, ५ 
फैरम, ६ प्राण, ७ बृहत्‌, ८ कन्दर्प,९ सद्य, १० ईशान, ११ ध्यान, १२ सारस्वत, १३ उदान, -१४ गरुड़, १५ कोम 
( ड्रद्माफी पूर्णणासी ), १६ नारसिंह, १७ समाधि, १८ आग्नेय, १९ सोमकल्प, २० भावन, २१ सुप्तमाली, २२ वेकुण्ठ, 
२३ आरचिष, २४ रुद्र, २५ लक्ष्मी, २६ बेराज, २७ गौरी, २८ अंप्रक, २९ माहेश्वर और ३० पिठृकल्प |... 


दब्दसागरमें भी तीस नाम दिये हैं। उनमें प्रभासखण्डोक्त नामोंसे कहीं-कहीं भेद है | श० सा० में ११ ल्यान; 
१७ समान; २० मानव; २१ पुमान; २३, २४, ३५ क्रमशः लक्ष्मी, सावित्री ओर घोर”; २६ वाराद, २७. वेरान,.२< 
गोरी--है । शेष सब दोनोंमें एकससे हैं । 

इसी प्रकार अन्यत्र भी दो-तीन - स्थछॉमें तीस कल्पोंके नामोंका उल्लेख मिलता है; परंतु उनमें भी कुछ 
नामोंमें भेद है । 

कल्पोंकी संख्या और नाममें बहुत मतमेद है, इम उसका भी उल्लेख यहाँ किये देते हैं । कोई सात, कोई 
शट्टारर और कोई बत्तीस कल्पोंका निर्देश करते हैं। 

प्रतिष्ठेन्दुशेखरः में (स्नान ) संकल्पमें सात नाम ये गिनाये हैं--प्राणकल्प, पार्थिवकल्प, कूर्मकल्प, अनन्तकल्त 
ब्रह्म कल्प, वाराहकल्प और. प्रछ्यकल्प | 

भविष्यपुराण प्रतिसर्गपवंके चतुर्थ खण्डसें अ० २७ में कल्पोंके नाम इस प्रकार हैं-'कल्पाश्राष्टाद्शारुयातास्तेषां 
नामानि से खणु । कुमकस्पो सत्स्पकक्ष्पः श्वेतदवाराहकल्पकः ॥ ७० ॥ तथा नुसिहकल्पश्च तथा वोमनकस्पक:। स्कम्दकष्पो 


होहा,१६५ ( १-३ ) श्रीमते रामघन्द्राय नमः उर९ मानस-पीयूद 
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रामकल्पः कल्पो भागवतस्तथा ॥ ७३ ॥ तथा साकण्डकल्पश्न॒ तथा सविष्यकल्पकः | लिझकस्पस्तया शेयर्वथा बड्ावड- 
कल्पकः ॥ ५२ ॥ अग्निकल्पो वायुकल्पः पद्मकल्पस्तथेव च। शिवकल्पो विष्णुकल्पों शरद्मकस्पस्ठया मा चआं 
अर्थात्‌ अठारह कल्प कहे गये हैं, उनके नाम सुनो--कर्मकल्प, मत्स्यकल्प, इ्वेतवारा्कल्प, उूसिंद, शामन, स्पन्‍द और 
रामकल्प, भागवत, मारक॑ण्ड तथा मविष्यकल्प, लिझ्ज, ब्रह्माण्ड, अग्नि और वायुकह्र, पद्म, शिव, विप्यु और इक्तकत्प | 
आहिक सत्रावली' में ३२ कल्वोंकी चर्चा हेमाद्रिकृत स्नान संकल्पमें आयी दूँ जिसमें रथन्तरकों आदियें गिनादा 
है ओर इवेतवाराहकी आठवाँ कहा हे यथा--पराद्ुहय जीचिनो ब्रद्गणो द्विदोये पराध प्रकपग्लाशतम घद प्रधथममासे 
प्रथमपक्षे प्रथमद्विसे वद्ढो द्वितीये ग्रामे तृतीये मुद्ृत्त रथन्तरादिद्वात्रिशत्कल्पानां मष्ये क्षमे श्वेदवाराहकस्ये हशपस्मुवा- 
दिमिन्वस्तराणां मध्ये सप्तमे वेवस्वतमन्वन्तरे कृतत्रेताद्वापरकलिसंशकानां चतुर्णा युगानां मध्ये ब्माने भहर्फ्िप्रठिसमे 
कक्ियुगे तत्प्रथमे पिमागे! । | 
इस संकल्पसे हमें यह बातें मालूम होती हैं--ब्रह्माकी आयु दो पराद्ध ( शब्द्सागरके अनुसार इमारे दो शंख वर्ष ) 
हैं। उसमेंसे आधी आयु बीत चुकी । इस समय उनके एक्यावनवें वर्षके प्रथम दिनके दूसरे प्रहरका तीढरा मुदृर्त 
( द्रण्ड ) चल रहा है । रथन्तरादि बत्तीस कल्पोमेंसे यह श्वेतवाराइनामक आठवाँ कल्प इस समय वर्तमान है | 
हमने कुछ विस्तारसे इसलिये लिखा है कि हमारे देशके वेज्ञानिक अपने सदमन्थोंकों प्रमाण मानकर उसके 
भ्रनुसार सृष्टिके सम्बन्धमें खोज करें । केवल पाश्चाक्त्य वेशानिकोंके पैरोंपर न चलें। ईसाई जौर मुसलिम खुदाई पुस्तकोंदी 
अशुद्धता इस सम्बन्धर्में तो इतने ही दिनोंमें स्पष्ट हो गयी । 
टिपणी---३ 'कल्प शत! राज्य हो अर्थात्‌ ब्रह्मके सौ दिनोंतक हमारा राज्य स्थिर रहे | यह भी घ्वनि है कि 
हमारे राज्यमें ब्रह्माके सो दिनतक प्रलय न हो | इतने दिन तो राज्य रहे पर जरा-मरणरद्वित सदाके लिये दव जाऊँ। ( पुनः 
“कछ्प दास! से मेरी समझमें 'सेकड़ों कल्प! यह अर्थ अधिक उत्तम हैं । भाव कि ब्रह्माकी आयुभर हम अमर रहें और हमारा 
राज्य अकंटक हो । यह तृष्णाका स्वरूप है । राजा चक्रवर्ती है, चारों परदाय् प्राप्त हें तो भी संतोष नहीं हुआ, तृष्णा 
क्योंकि यदि ज्ञानी होता तो ऐसे मह्ात्माको पाकर मगवत्तत्व पूछता, भगवत्‌प्ाप्ति माँगवा, राज्य न माँगता । तब यह फैसे 
कद्दा गया कि राजा शानी है १ यथा--करे जे घरम करम मम वानी । यासुदेव बर्पित नूप ज्ञानी | १५६ | २॥' उत्तर 
यह है कि यहाँ ज्ञानी? कहनेका अमिप्राय केवल यह है कि र/जा धर्मात्मा था, वेद-पुराण सुननेसे उसे यह शान प्रात हो 
गया था कि बिना भगवानको अर्प॑ण किये कर्म बन्धनस्वरूप है, इसीसे जो धर्म करता था वद्द मगवान्‌को अप कर देता 
था | बस इतने ही अंशमें राजा ज्ञानी! था )। ( इस वरसे स्पष्ट है कि उसके भीतर परीद देद्यमिमान है और ण्ण्य्डी 
' उत्केट वासना है | चाह ही दुः्खरूपी इक्षका दृदशक्तिक बीज है। चाह शेष रद जानेपर, जो सुख है बद भी दुःखरूप 
है । शानी राजा चाहके शेष रह जानेसे बड़ी भारी विपत्तिमें पढ़ना चाहता है | वि० त्रि० ) | 
 न्ोट--२ तापससे राजाने जैसा सुना बैंसा ही वर माँगा । उसने सोचा कि जब ये आदिसष्टिसे अरना एक ही तन 
'स्थित रख सके हैं तव इनके लिये कौन बड़ी बात है कि सौ कल्पतक हमारा राज्य इसी दारीरते करा दं। सा दीनरी 
कहते हैं कि जिसकी राजसी प्रकृति होती है वह बड़ी आयु चाइता है, जैसे लिजाब लगाकर लोग ईश्वरकों शोखा देना 
का ० शानी और भक्त होनेमें संदेह नहीं वह अवश्य शानी था | पर यहां ठीक वष्दी कि ५ जो हम हे 
यूर्व॑ कही है कि 'ज्ञानी सूढ़ न कोह । जेहि जस रघुपति करहिं जय सो हस तेहि छन 8 के हर हर अपर 
होई |? भीरामजी मनुजीके पुत्र होने जा रहे हैं | उसी लीलाके लिये उन्हें रावण भी तैयार करन हे । आ रे ठि 
भावी मिट॒हि महिं जद॒पि न दूषन तोर” यंद जो कद्दा हैं वह भी इस भावका पोषक है । भावों इरिषइस्छाकों भो काते ह! ह्‌। 
कह तापस न्रप ऐसेह होऊ। कारन एक कठिन सुन्ु सोऊ ॥ १॥ 


कालौ तुअ पद नाइहि सीसा | एक विग्रकुल छाड़ि मद्दीसा ॥ २॥। 
तपबल विग्न सदा बरिआरा। तिन्द्र कें कोप न कीउ रखवारा ॥ ३ ॥ 


: बालकाण्ड | ७३० श्रीमद्रामघन्द्रचरणो शरणं प्रपणे ...._ दोहा १६५ (४-५) 
जौं 77 है सेजनन्द बस करह नरेसा | तोतुअ सब" बस करहु नरेसा | तो तुअ सब विधि बिष्लु महेसां। 8॥ 
चल न ब्रह्मकुछ सन बरिआई | सत्य कहीं दोड झुजा उठाई ॥ ५ ॥ 


'शेब्दार्थ--कारन ( कारण )न्वह जिसके बिना कार्य न हो | वह जिसका किसी वस्तु या क्रियाके पूर्व संबद्धरूपसे 
: ह्वीना आवश्यक हो) साधन | वह निससे दूसरे पदार्थंकी सम्प्राप्ति हो |--( श०्सा० ) |. - 
ह - अर्थ--तापंस राजाने कद्दा कि ऐसा ही दो, ( पर इसमें ) एक कारण है जो कठिन है, उसे भी सुन छो ॥ १ || 
' राजन! केवल विप्रकुलको छोड़कर काल भी तुम्हारे -चरणोंपर मस्तक नवावेगा || २- ॥ 'तपस्याके बलसे ब्राह्मण सदा 
प्रबंछ' रहते. हैं, उनके-कोपसे रक्षा करनेवाल्ा कोई नंदीं है ॥ ३ ॥ हे राजन ! जो ब्राह्मणोंको बशमें कर लो” तो विधि- 
' हरि-हर सभी तुम्हारे हो जायें || ४ ॥ ब्राह्मण-कुलसे जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं अपनी दोनों मुजाओंको उठाकर 
' सस्यन्‍सत्य- कहता हूँ ॥ ५ ॥ ह ह 
: द्पणी. १---'कह वापस हप ऐसेइ होऊ ।”“” इति। ( के ) तापस कहनेका भाव कि कपटी' मुनिने यह 
' जनाया कि इस तपस्वी हैं, हमारे तपके बलसे ऐसा होगा। 'ऐसेइ होऊ! यह “एवमस्त” का अर्थ है।(ख ) 'कारन 
एक कठिन! | भाव कि एक कारण कठिन है जो तुमको अजर-अमर न होने देगा । बढ कठिन कारण आगे कहता है| 
कारण कठिन है! अर्थात्‌ हमसे इसका निवारण न हो सकेगा | (ग ) सुनु सोऊ' का भाव कि जो अगम वर हमने 
6मकी दिया है उसमें जो कठिन कारण है और जो उस कठिन कारणका निवारण है वह भी हम कहते हैं, सुनो । (घ) 
“एक! का भाव कि इस कारणका उपाय हो जाय तो फिर वर रोकनेवाला दूसरा कोई कारण नहीं है | एकमात्र यही है 
दूसरा कोई नहीं ।: | से 
' काछौ तुअ पद नाइडि सीसा” | इति | (क ) कालौ”? कहनेका भाव कि काल सबको खाता है सो भी तुम्हारे 
धशमें रहेगा | राजाने 'जरा मरन दुखरहित' होनेका वर माँगा, उसीपर कपटी मुनि कहता हैँ कि काल भी तुम्हारे चरणों- 
पर मस्तक नवायेगा अर्थात्‌ वह भी तुम्हारी मृत्यु न कर सकेगा | तब ओरोंकी गिनती ही क्या १ ( ख ) “एक बिप्रकुछ 
झाँड्ि' | भाव कि ब्राक्षण कालसे भी प्रबल हैं | काल तुम्हारे वशमें रहेगा | न्छोक्य तुम्हारे वशमें रहेगा। एकमात्र 
हाह्मण वशमें नहीं रह सकते | &"राजाने जो वर माँगा है कि समर जिते जनिं कोड” उसीके उत्तरमें कपटी मुनिने 
“पुक विप्रंकुल छाँड़ि'*? कहां अर्थात्‌ काल कुछ न कर सकेगा पर ब्राह्मणोंको तुम भारी वा महाकाल समझो | काल्से 
; ह्ट्म तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं पर ब्राह्मणोसे नहीं, जेसा आगे कहते हैं--“तप बल बिप्र सदा बरिआरा । तिन्हके कोप न 
कोठ रखवारा'” । ( कपटी मुनिने देख लिया कि भानुप्रतापका राज्य बिना ब्रक्मशापके जा नहीं सकता अतः ब्राह्मणोंसे भय 
ब्नतलाकर उंसने ब्रक्मद्रोहका बीज बो दिया | वि० त्रि० )। | 
३ (क ) 'तपवल विप्र सदा बरिआरा ।! इति। ब्राह्मणकुल तुम्हारे अधीन न होगा, ' यह कहकर अब उसका 
कारण कद्दते हैं कि तपर्भलसे ये सदा प्रवल हैं| तपका बल पूर्व कह चुके हैं |--“तप बल तें जग सुजै विधाता |” 
इत्यादि | सदा यरिआरा' कहनेका भाव कि रुदा प्रबछ कोई नहीं रहता, जब निर्ब हो जाते हैं तब दूसरा उनको 
जीत॑ ले' सकता है, किल्तु यद्द बात यहाँ न समझो । ये सदा प्रबल रहते हैं, इनका बल कभी नहीं घटता कि जो इन्हें 
कोई अभीन।कर ले | यह // समझो कि हमें तो सो कल्प रहना है, कभी तो इनका बल कम होगा तब 
क्षदामें #र छेंग्रे) (सत्र): 'तिन्‍्ह के कोप न कोड रखवारा” इति। तात्पय॑ कि विप्रकोपसे हम भी तुम्हारी 
रक्षा नहीं कर सकते ।| (ग) “जों बिप्रन्द बस करहु नरेसा | तौ तुआ सब-“॥* ताल कि ब्राह्मणोंके वश हो 
आतेसे त्रिदेव भी तुम्हारी आज्ञानुसार चलेंगे । यथा--'मन क्रम बचन कपट तजि जो कर भूसुर सेव । मोहि समेत 
बिरंचि सिंव बस ताके सब देव ॥ ३ | ३३ ।? एस्छआ्रह्मणोंकी बशमें करनेको कहा पर उसका.उपाय न कहा, इस 
विचारसे कि राजा जत्र पूछेगा तब बतायेंगे | युक्ति जल्दी न बतानी चाहिये, यह बात वह स्वयं आगे कहेगा, यथा-- 
जीप जगुति तप मंत्र प्रमाऊ । फुरे तबहिं जब करिय दुराऊ 0? यदि ब्रिना पूछे तुरंत बता देता तो यह वचन झूठा 
पड़ जाता | ( राजाकों इसकी बात काटनेका मौका मिल जाता कि आपने हमसे .युक्तिः बतानेमें कविश्वित्‌ संकोच न 
किया और हमसे छिप्रानेको कहते हैं | इ:क"आगे जो युक्ति बाँधना है उसकी भूमिका यहींसे बाँध चला है )(घ) 
“तो तुम सब विधि विष्नु मंहेसा' का भाव कि जत्र उत्नन्न पालन संहार करनेवाले ही वशमें हो गये तब सब सृष्टि तो 
वश दो ही चुकी। ( नोटं--पूर्व तपकी प्रशंसा कर चुका है, इसीसे ब्राह्मणोंका बल भी तपसे ही कहा | भाव कि मैंने 
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१--१६६१ में सब! है। पाठात्तर-- बस! १ 
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जो वर दिया बह तपोबलसे दिया | अतः मेरा वर तपोधनसे ही कट सकता है। और हाह्मयय तपोपन हैँ ही। राजा जानता 
है कि विप्रॉने जिसपर क्रोध किया उसको किसीने न बचाया इसीसे कहा कि उनको वें करो | ) 

४ चर म बह्मकुछ सन बरिक्षाई ।**” इति | ( क ) ब्राक्षणकुलसे जबरदस्ती करनेको मना करता है| भाद एि. 
जैसे सन राजाओंको जबरदस्ती जीत लिया, यथा--/जहें तहँ परी अनेक छराई। जीते सकछ भूप बरिषाई ॥', बैसी 
जबरदस्ती विप्रकुलके साथ नहीं चल सकती क्योंकि 'तप यर विष सदा बरिआरा [* ( पुनः भाव कि ब्रह्मादि देवताओंपर भी 
जोर चछ सकता है पर इनसे वश नहीं चलता | पुनः, वरिआई? का भाव कि वे शब्य्यल्से वश नहीं हो उफते। विद्वामित्र 
और वसिष्ठके विरोधसे यह सिद्ध हो गया है कि क्षात्रवलसे ब्रह्मवल बहुत अधिक हूँ | वि० त्रि० )(स) है 'सपप कहाँ दोट 
भुजा उठाई ।' प्रतिशा वा प्रण करनेमें भुजा उठानेकी रीति है, यथ--'पन [वर्देह कर कहाहि हम भुज्ा उठाए दिप्ताए है 
१४९ [', 'सो गोसाईं नहिं दूसर कोपो | भ्रुजा उठाइ कहऊँ पन रोपी ॥ २। २९९ ?, 'निशसिचरहान करठे महि शुद् 
डठाइ पन कीन्द । ३। ९ ! बातको अत्यन्त पुष्ट करनेके लिये भुजा उठाकर कहा | (ग) 'सत्य कहदें?। सत्य-यद दिया 
बितमें राजा ब्रांक्षणोंकी अत्यन्त प्रवछ समझे क्योंकि जबतक अत्यन्त प्रबल न समझेगा तवतक उनके बंद करनेका उपाय 
ही क्यों पूछेगा | जिसमें उपाय पूछे इस अमिप्रायसे ऐसा कहा | ( नोट-चल न बरिभाई', 'दौउ भुजा रठाई' कौर 
'बिप्रक्नाप बिज्ञ' शब्दोंसे गुप्तरितिसे जनाता है कि विप्रश्ापसे तुम्हारा नाश होगा ) । 


विश्न-शाप बिल्ु सुनु महिपाला | तोर नास नहिं कबनेहु काला ॥ ६ ॥ 
हरपेड राड बचन सुनि ताम्ब। नाथ न होह मोर अब नाव ॥७॥ 
तव असाद प्रभ्न॒ कृपानिधाना | मो कहुँ सवकाह कल्याना ॥ ८ ॥ 


दोहा--एवमस्तु कहि कपट मुनि बोला कुटिल बहोरि। 
मिलब हमार भुलाब निज कहहु त# हमहिं न खोरि ॥१६५॥ 


शब्दार्थ--मिलबरमिलाप | भुलावभुछावा, भठकने या भूल जानेकी वात | तस्तों । ेु 

अरथ--दै राजन्‌ ! सुनो । ब्राक्षणोंके शाप बिना तुम्हारी मृत्यु किसी भी कालमें न होगी । | ६ ॥ राडा उसके 
वचन सुनकर हर्षित हुआ ( और बोला ) द्वे नाथ ! अब मेरा नाश न होगा । ( वा, न हो ) ॥ ७॥ दे कृपानिधान | हे 
प्रभो ! आपकी प्रसन्नतासे मेरे लिये सब कालमें कल्याण होगा ( वा, हो ) ॥ ८ ॥ 'एवमस्वु! कुकर वह कुटिल कपटो 
( नकली ) मुनि फिर बोला कि हमारा मिलना और अपना भठकना ( यदि किसीसे ) कहोंगे तो एमाय फोई 
दोष न होगा ॥ १६५ ॥ 

टिपणी--१ ( क ) 'विप्रक्नाप बिज्यु“नास नहिं. कवनेहु काछा' | राजाने तो इतना ही माँगा या कि शरीर 
जरामरण दुख रहित' हो जाय, पर कपटी मुनि उसके छृदयका आशय समस्त गया कि इनकी मरनेकों सा हैं 
इसीसे कहता है कि 'कवनेहु काछा' [कसी कालमें तुम्हारा नाश नहीं होनेका । किसी कालमें अयत्‌ निल प्रटय, नेमिसिष 
प्रलय, महाप्रढ्य आदियमें भी ठुम बने रहोगे । ह:&" इससे राजापर अपनी परम प्रसक्षता और कृपा दिखा रहा है। श्ठिना 
बर राजाने माँगा उससे अधिक दिया । देवता भी अजर-अमर हैँ, पर महाप्रल्यमें उनका मी नाग होता है और राडाशा 
नादा कभी न होगा, यह अधिकता है, इसीसे राजा हर्षित हुआ । जैशा आगे कहते ई--दरपेट राद बचने मुनि 
ठासू! । (ख ) 'दरपेड राउ' | इससे सूचित हुआ कि कपटी मुनिने ह्राह्मणोंके कोपदय बहुत भय दिखाया था सराड 
दृदयमें भय न हुआ, क्योंकि राजा ब्रह्मण्य है | इसीसे 'विप्रश्माप यिज्नु सुनु महिपाला' यह सुनकर ने दा भार हार ना 


5 की ख डे स्श 
मानने थी हटा घा।व सर 
ध्थ 


सहिं कवनेहु काछा! यह सनकर प्रसन्न हुआ | (ग ) नाथ न होइ मोर अव नासा | ध 30 कह 

नाश किसी कालमें न होगा वही वर राजा माँग रहा है कि अब मेरा नाञ्य न होवे। | न हद का भाव यह दि आाक्षण 
इमसे अप्रसन्न ही क्यों होंगे जो हमारा नाश हो | अतणएव निश्चय है कि मेरा नाश अप 2 8 मनन मु 
२ ( क ) 'तव प्रसाद प्रभु कृपानिधाना' का भाव कि कल्याण निष्कण्टक ऊविनाशी राज्य, अविनाइय श्र थे 


सुखमय जीवन इत्यादि बहुत भारी सुझतसे होते हैं, धमारे ऐसे उक्त कहों हैं, बह रब आप पढाई | प्रक्‍ाशल / 5 
हा यजवआया नी आग बल लइलअअ लत बनाना नाना राणा 
७ १६६१ में तहं दृमहि' पाठ है। 


दालकाएंह ७३२ श्रौमद्राम॑चन्द्रचरणो शरणं प्रपये ' दोहा १६६ ( १-४) 
228 24 ॥ किलर रमन नकल लत दे वन नर कक जनम केस लेकर रस लीक 
जापके प्रभुत्व ( सामर्थ्य ) से और आपकी समुद्रवत्‌ कपासे होंगे | (ख) 'मो कहूँ सवकाल कल्याना” इति | जब कपटी 
मुनिने राजाकों उसके माँगनेसे अधिक वर दिया कि 'तोर नास नहिं कवनेहु काछा” तब राजाने ( यह सोचकर कि मैंने 
तो. सौ कल्पतक राज्य माँगा है, सो तो इन्होंने पूर्व ही दे दिया, अब सदाके लिये अमर कर दिया तो यह निश्चय है कि 
सौ कल्पके बाद मेरा राज्य न रहेगा, शरीर अवश्य रहेगा, किन्तु पराधीन रहकर यदि जीवन भी बना रहा तो वह किस 
फामका १ अतएव वह अब यह वर माँगता है कि मेरा 'सबंकाछ कल्यान' हो | अर्थात्‌ शरीरपय॑न्त रोज्य भी बना रहे 
हम अबिनाशी-तो हुए ही, हमारा राज्य भी अविनाशी हो | सवकाल? अ्थांत्‌ सदा निष्कण्टक राज्य रहे | ( नौट--पं० 
शमकुमारजीने होश! का अर्थ होवे! या हो! लिखा है। अर्थात्‌ राजा वर माँगता है कि ऐसा हो । इसीसे आगे 
हाप्सने, एवप्रस्तु” कहा है । वि० त्रि० भी यही अथ करते हैं ) | 
३--'पृवमस्तु कदि कपट मुनि दोछा कुटिल बहोरि ।/” इति । [ ( क ) जब 'तापस? कहां तब 'पेसेश होऊ! | 
भान्राक़े शहद कह्दे, और जब मुनि कह तब 'एवमस्तुः.देववाणीका शब्द कहा, .अर्थ-एक ही है ]। (ख ) यहाँ कपट 
रुत्रि और कुद्धिल दो. विशेषण द्रेकर जऩनाया कि कपटी मुनि कपटी भी है और कुटिक भी । 'एवमस्त॒ः कहनेमें कपटमुनि 
फष्दा, क्योंकि एवमस्तु कपण्से कद्दा गया है | राजाके इस कथनपर कि मेरा? नाश न हो, सब कालमें कल्याण हो, तापस- 
ने वचनसे तो एज्रमस्तु कह पर अन्तःकरणमें वह राजाके नाशका उपाय विचार रहा है, यही कपट और कुटिलता है और 
(मिछव हसार भुझाब निज कहहु त हमहिं न खोरि' ये वचन कुटिलताके हैं। (ग ) घुला जानेमें ही इस कपटीके 
दर्शन हुए हैं, यथा--फिरद अहेर परेड भुझलाई । बढ़े माग देखेड पद आई ॥? अतएवं 'शुराव निज? कहा | (घ) 
'कहहु त हमहि-द खोहि.। हमारा दोष नहीं है अथांत्‌ हम पहिलेद्दीसे तुम्हें जनाये देते हैं, तुम आशा न मानोगे तब 
हमारा दोष क्या ? तुम्हारा नाश तुम्हारी करनीका फल होगा | पुनः भाव कि हम तुमसे न बताते, यह बात छिपा रखते 
तो एमको अवश्य दोष लगता | किंसीकी अपनाकर फिर उससे दुराव करना दोष है ( यह भूमिका वह पहले ही बाँध 
चुका है“), पश्ा---'भत्र जो तात दुरावों तोही । दारुन दोष घटे अति मोही ॥ १६२ | ४ !' अतएव दोषसे बचनेके लिये 
तुमको यह बात भी बता दी जिसमें पीछे यह न कहो कि आपने तो गुप्त रखनेको बताया न था | (3 ) ह# प्रथम बार 
छन्न वर द्वियां तब ब्राक्षणोंकों बशमें करमेका आदेश किया, यथा--कद्द तापस नृप ऐसेट्ट होऊ' इत्यादि | अब 'एवमस्तु? 
फ्टकर' अपनेसे भेंट होनेकी बात दूसरेसे कहनेको मना करता है | ऐसा कहनेमें कपटी मुनिका आन्तरिक अभिप्राय यह 
है कि राजा लोभके वश द्दोकर दोनों बातें करे; क्योंकि इन दोनों बातोंमें तापसका हित है, उसका स्वार्थ सिद्ध होगा | 
फ़लेको मना करनेमें गुत आशय यह है कि कोई जान लेगा तो हमारा भण्डा फूट जायगा, कपट खुल जायगा और 
प्रत्यक्ष मतलब शब्दोंका यह है कि युक्ति प्रकट कर देनेसे विष्न होगा, इसीसे प्रकट करनेको मना किया । 
नोट--'मिछव हमार! और 'झुछाव निज' दोनों गस रखनेको कहा | क्योंकि एक भी प्रकट होनेसे दुसरा अवश्य . 
प्रष्ठय ही जायगा। मन्त्री परम सयाना है, ताड़ जायगा कि किसी शज्रुने तापस वेष राजाके नाशके लिये बनाकर नाशका 
उपाय रचा. है | वनमें टेंद्वाकर उसको मार दी डालेगा | इसीसे बड़ी युक्तिसे मना किया है | 
तातें में तोहि बरजों राजा | कहें कथा तव परम अकाजा ॥ १॥ 
छठ श्रवन यह परत कहानी | नास तुम्हार सत्य मं बानी ॥ २ ॥ 
यह ग्रगट अथवा दविजश्रापा | नास तोर सुनु भालुग्रतापा ॥ ३ ॥ 
आन उपाय निधन तव नाहीं। जो हरि हर कोपहिं मन माही ॥ ४ ॥ 
अर्थ--इसीसे मैं तुझे मना करता हूँ । दे राजन्‌ ! इस प्रसज्ध के कहनेसे तेरी अत्यन्त हानि होगी ॥ १ || छठे कानमें 
इस बातके पड़ते हां तुम्दारा नाश होगा,७ हमारा यह वचन सत्य दे ॥ २ ॥ हे भानुप्रताप | सनो, इस बातके प्रकट 
होनेसे या विप्रशापसे तुम्दारा नाश होगा ॥ ३ ॥ और किसी भी उपायसे तुम्हारा नाश न होगा चाहे हरि और हर ही 
मनमें क्ोप कंयों न करें || ४ ॥| 


&. पट कर्ण भिश्वते मन्नस्तथा प्राप्तश्न वातवा । इत्यात्मना द्वितोयन मन्य: कार्यो महीभृता? ( सरयदासजीकी गुटका ) । 
अप सलाह की हुई बात छठे कानमें पड़ते ही फेल जाती है, इसलिये राजाकों किसी एक प्रधान अमात्यके साथ ही सलाह 
फरनी घाहिये । 


:दौहा १६६ ( १-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७३३ 
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नोट--११६१ में 'कोपहि' पाठ है। यहाँ हरिहरका निरादर सूचित करनेके लिये भी एक्यचनढ़ा प्रयोग रूठ 
जा सकता है | पु 
ट्प्पणी--१ (के ) 'वातें मैं तोहि बरजों।” भाव कि मैं गुत्त रहता हूँ, गत्ते कोई न जाने और जो कार्य करना 


अतः मैं मना करता हूँ क्‍योंकि फिर काम न हो सकेगा | ( ख ) 'तव परम अकाजा! अर्थात्‌ विशेष कार्यकी हल ९ | मो 
प्रथम कह आये कि जरा मरन दुसरदित तनु समर जिते जिनि कोड ।*”” यह सब कार्य नश हो छायेगा, तुम्हास मर 
होगा | मरण आगे कहता ही है, यथा--छठे श्रवन यह परत कहानी । नास तुम्हार''।' अतएव में तुप्ते मना करता ह 
जिसमें 'हमहिं न खोरि ।' बातको स्पष्ट कह देनेसे दोष नहीं लगता, यथा--'कहाँ पुकारि खोरि मोदि नाएँ | २७४। ३॥! 
अकानके दो अथ हैं। एक तो कार्यका नष्ट होना, दूसरे मरण होना, यथा--'सोक विकछ ्रति सकल समाजू । सानए राज 
भकाजेउ भाजू || २ २४ |? यहाँ दोनों अयमें प्रयुक्त हुआ है | ( ग ) 'छठे श्रवन परत ।' भाव कि ( दो कान तुम्दारें, 
दो इमारें, हम दोनोतक बात रही तबतक हानि नहीं है । जब तीसरेके कानोंमें पढ़ेगी तभी छठे कानमें पढ़ना वही जायगी 
अतणव ) तीसरेसे न कहना । किसी दूसरेसे कहनेमें कपटी मुनिने अपना शाप लगा दिया कि यह कया कटी नहीं हि मृत्य 
हुई । [ 'छठं श्रवम! पदसे इलेषद्वारा यह शुप्त अर्थ प्रकट होता है कि कालकेत॒के कानोंमें यह बात पढ़ते ही अवश्य नादा 
होंग़ा। मेरी वाणी भव सत्य होगी ] ( घ ) 'नास तोर' इति। पहले मृत्युका एक ही कारण था; यथा--'कारन पुक कटिन 
सुनु सोक ॥ काकी तुभ पद नाइदि सीसा। एक विग्रकुल छाड़ि महीसा 7 अब मृत्युके दो कारण हुएजैसा आगे बह स्पए् 
कहता है, “यह प्रगर्टे भथवा द्विजापा | नास तोर सुन्ु भाजुप्रतापा ॥' ( घ ) सत्य मम यानी कहकर भय दिखाया 
जिसमें किसीसे कहे नहीं | वह शजक्लित है कि कहनेसे कहीं कोई हमारा छल भाँप न ले । ( 'सत्यः का भाव कि अनुनय- 
विनयसे इसमें परिवर्तन नहीं दी सकता | वि० त्रि० ) | 


नोट--आदिसे बराबर उल्दा नाम आया है। यहाँ नाशके साथ ठीक नाम 'भानुप्रताप? दिया एै स्योक्ति नाथ 
तो: इसीका होना है । 


टिपणी--२ “यह प्रगर्टे भथवा ह्विजश्नापा' इति | ह#'कपटीमुनि दृदयमें कैसा शप्दित है, यद शब्दोंमें दिखा 
रहे हैं| बात प्रकट होनेका अत्यन्त डर लगा हुआ है इसीसे पहिले प्रकट करनेमें नाश होना कहता हैं तब द्विजधाससे 
प्रगटना? मुख्य है, विप्रशाप अथवा! में है अर्थात्‌ गोण है । प्रकट करनेसे उसका कपट खुल जानेकी अत्यन्त सम्मावना 
इसीसे प्रकट करनेको बारम्बार मना करता है और बारम्वार भय दिखाता है, यथा--'मिलय हमार भुलाय निज कह एु 
धमहिं न खोरि! (१ ), 'तातें में तोहि बरजों राजा । कहें कथा तब परम भकाजा ४ (२ ), 'छठें प्रवन यदू परत एड़ानी । 


शाप तुम्हार सत्य सम॒ बानी ॥? ( ३ ) और “यह प्रगदे अथवा ह्विज ध्रापा' ( ४ ) | लगातार प्रत्येक चौराईमें मना किया 
है। यहाँ 'बिकल्प अलंकार? है| [ नोट--करमसे भयप्रदशन उत्तरोत्तर अधिक होता गया है। प्रथम फ्महिं न रोरि 
अर्थात्‌ कहोगे तो हमें दोष न देना कि हमसे कद्दा न या। दूसरेमें व परम भकाजा' कहा अयात्‌ ठुन्दाय रद काम 


] 


बिगड़ जायगा, हमारा कया जायगा ? दो वार तो कहनेसे मना किया | तीसरी और चीयी बार आशा उलहुन झरनेदा 
पाठ दिखाया एथं प्रकट झरनेमें अपना शाप दिया कि तेरा नाश होगा। ) 


वह भी शुत्त रखने योग्य है (जैसा आगे कद्देगा ), यथा--जौं नरेस मैं करडें रसोई । तुम्ह परुसहु मोदि ज्ञान ने दोह' 


शक 


। 
ए 
छत 


जे के 


३--आन उपाय निधन तव नाहीं। जो हरिहर"'“' इति | ( के ) आन उपाय का भाव कि ढोई भी ठ्धरें 


! क्वा भाव कि इनके मारनेसे जगत प्रस्ता £ 
नाशका उपाय करे तो वह कारगर न होगा | (ख ) जों हरिदर कोपहिं' का भाव कि इनके मारेसे ल्गत्‌ मरहा हैं, 


इनके जिलानेसे जीता रहता है; पर इनके भी फोपसे तुम्दारा नाश नहोगा। ( ग ) विप्रके कोपतसे नाश होगा इसमे जा 
कि ब्राहाण त्रिदेवसे भेष्ठ हैं और विध्रकोप इरिहरके कोपते अधिक है, यथा--हिंह झछिस्न मस ( सिंध ) सुलह दिला । 
फालदंद हरिचक कराछा ॥ जो इन्हकर मारा नहिं मरई । विप्ररोष पावक सो जरई ॥ ७ |१०९॥ दाद दर: 
कोपसे हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, यथा--राखे गुर जो कोप बिधाता' विप्रकोपते दम नहीं बचा बहुदे, बधाननटसााण 


ह 
ऑँ 
् पिप्नर आम दपा 


ः 


| 
दिप्र सदा बरिआारा । तिरह के कोप न कोठ रखबारा । (घ ) इट्छ प्रथम जो कहा था।ह 
जरेसर । तो तुभ सब विधि बिष्नु मदेसा' उसीको यहों जजों दरिहर कोपदिं' कद्टकर स्पष्ट करते ६। को 
प्रसन्‍न होकर जिदेव वशमें हो जाते हैं इसीसे उनके कोपते नाश नहीं हो उफदा। [ नोट विशिल्िसषा दा 
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होना कहा और क्रोधमें दोहीको कहा | कारण कि विधि तो उत्तत्ति भर करते हैं, सो जन्म तो हो ही चुका अब उनका कोई 
काम न रह गया । दूसरे, अपने द्वारा उसन्न की हुई वस्तुको साधारण मनुष्य भी स्वयं नहीं नष्ट करता तब त्ह्मा क्यों 
नष्ट करने छंगे | पालन न करनेसे नाश होता है अतएव हरि! का नाम लिया ओर हर तो संहारके देवता ही हैं ]। 

सत्य नाथ पद गहि नृप भाषा | हिज गुर कोप कहहु को राखा ॥ ५॥ 
राखे गुर जों कोप बिधाता । गुर विरोध नहिं कोड जग त्राता ॥ ६ ॥ 
जोंन चलब हम कहें तुम्हारे | होउ नास नहिं सोच इमारें॥ ७॥ 
एकहि डर डरपत मन मोरा। अभ्रु महिदेव श्राप अति घोरा ॥ <॥ 


 दो०--होहिं विप्र बस कबन विधि कहहु कृपा करि सोउ । 
तुम्ह तजि दीनदयाल निज हितू न देखों कोउ ॥ १६६ ॥ 


शब्दार्थ--राखा-रक्षा की । च्रातानरक्षक, बचानेवाला | 

अर्थ--राजाने मुनिके चरणोंकों पकड़कर कहा कि हे नाथ ! आप सत्य कहते हैं ( मछा ) कहिये तो ब्राह्मण और 
घुदके कोपसे किसने रक्षा की है १ यदि ब्रह्मा कोप करें तो गुद बचा सकते है |& पर गुरुसे विरोध करनेपर जगत्‌में कोई 
भी रक्षा करनेवाला नहीं ॥ ६ ॥ जो मैं आपके कहनेपर न चलँगा तो अवश्य नाश हो जाय, हमें इसका सोच नहीं ॥ ७ ॥ 
पर, प्रभो |! मेरा मन एक ही डरसे डर रहा है कि ब्राक्षण-शाप बड़ा कठिन ( भयंकर ) होता है ॥ ८ ॥ ब्राक्षण किस प्रकार 
वें हों, यह भी कृपा करके कहिये। हे दीनद्यालु ! आपको छोड़कर मैं किसीको भी अपना ह्वितकर नहीं देखता ॥ १६६ ॥ - 


टिप्पणी--१ ( के ) सत्य नाथ' । मुनिने कह्य कि हमारा वचन सत्य है, यथा--छठें भ्रवन यह परत कहानी । 
माप्त तुम्हार सत्य मम्र बानी! । राजा इसीको पुष्ट करता है कि आपका वचन सत्य है। (ख ) पद गदि' । तापसने 
कद्दा था कि हरिहदर भी कोप करें तो भी किसी प्रकार नाश न होगा, यह सुनकर राजाको हर्ष हुआ। अतएव ( कृतशता 
और प्रसन्नता जनानेके लिये ) चरण पकड़े, यथा--'सुनि सुबचन भूपति दरषाना । गहि पद्‌ विनय कीन्द विधि नाना ॥! 
( पुनः, सत्य मम बानी से जैसे प्रतिशापूर्वक कथन सूचित होता है वेसे ही राजाने 'पद गहि' कहा किसत्य है।)। ( ग ) 
“द्विजगुर कोप' । मुनिने द्विजका कोप कहा था, यथा--“यह प्रग्े अथवा द्विज भआपा' | राजाने द्विज और गुरु दोनौंका कोप 
कहा | तात्यय कि गुझने कथा कहनेको मना किया, न माननेसे गुरुकोप हुआ, इसीसे राजाने द्विजकोप और गुरुकोप दोनों 
फहे | ( घ ) #'राजाने अब कपटीमुनिको गुरु भी मान लिया, पिता और स्वामी तो पहले दी मान चुका था । 'मोहि 
झुनीस सुत सेवक जानी यहाँ पिता और स्वामी माना और 'ह्विजयुर कोप कहहु को राखा? यहाँ यु माना | (# ) 'राखे 
धुर जो कोप विधाता।' प्रथम हरिहरका कोप करना कह आये--जों हरिहर कोपहिं मन माहीं ।” अब ब्रक्माका कोप कहते हैं। 
इस तरह सूचित किया कि ब्रह्मा-विष्णु-मद्देश तीनोंके कोपसे गुरु बचा सकते हैं। गुरुके विरोधसे ब्रह्मा-विष्णु-मददेश कोई भी 
नहीं रक्षा कर सकते | उत्तरकाण्डमें कथा है कि शिवजीने शूद्रपर कोप करके शाप दिया तंब गुरुने रक्षा की | बृहस्पतिका 
कोप इन्द्रपर हुआ तब वह राज्यश्रष्ट हुआ, किसीने रक्षा न की, जब वह बृहस्पतिहीकी शरण गया तब फिर सब बन गया | 
शुक्रके कोपसे दण्डक राजा भस्म हो गये, किसीने रक्षा न की । वसिष्ठजीके कोपसे त्रिशंकुकी क्या दशा हुई | ( नोट--प्रथम 
'द्विज गुर कोप कद्दहु को राखा' कहकर दोनोंकी समान कहा, फिर गुरुकोपमें अधिकता दिखायी। यहाँ विशेष अल्झ्भार' है।) 

२(क) 'जों न चछव हम कहें तुम्हारें ।“” इति। हं# राजाके मनमें है कि हमारा नाश न हो, यथा--'नाथ 
न होइ सोर भय नासू ।' रहा गुरुके प्रतिकूल चलना, उससे अपना नाश अज्भीकार करता है कि हमारा नाश हो, हमें सोच 
नहीं है | गुरुकी प्रसन्नतासे रक्षा होती है, यथा--'सहित समाज तुम्हार हमारा । घर बन गुर प्रसाद रखवारा ॥ २| १०३६। 





'राखे गुरु०” सुन्दर कविकृत कवित्त इसी विषयपर पढ़ने योग्य हैं--गोविन्दके किये जीव जात है रसातलकों 
गुद उपदेश सोतो छूटे फंद ते। गोविन्दके किये जीव वश परें कर्मनके गुरके निवाणे सो तो फिरत स्वच्छन्द ते गोविन्दके 


किये जीव बूड़े भवसागरमें, सुन्दर कहत गुरु काढ़े दुख इन्द्र ते। औरहूँ कहाँ लॉ कछु मुख ते कहां बनोंई गुरुकी तो महिमा 
है अदिक गोविन्द ते ॥? ( सुन्दर विलास )॥ 
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जब गुरुकी प्रसन्नता न होगी तब नाश हुआ ही चाहे | ( ख ) 'नास होठ नहिं सोच इमारें' का भाव कि +म नांशके 
| योग्य काम ही न करेंगे तब हमारा नाश क्यों होगा, और जब नाशके योग्य काम दी करेंगे तद नाश ऐोगा ही, इसमें 
हमारा ही दोष है; यह समझकर सोच नहीं है | ( य ) 'पुकहि डर डरपत मन मोरा ।' नाशके लिये दो शर दिखाये 
हैं, एक तो कथाका प्रकट करना, दूसरा विप्रश्माप, यथा--“यह प्रगें अथवा ह्विल श्रापा। नास तोर सुनु झाजुप्रठाया ॥ 
राजा कहते ई कि इनमेंसे एक ही डरसे हमारा हृदय घड़कता है दूसरेसे नहीं । इस कथनका तातय यह ई कि दुरुय 
डर तो हमारे अधीन है । आपने प्रकट करनेकी मना किया | हम न प्रकट करेंगे, यह तो हमारे बदी बात (ैं, पर 
दूसरा हमारे बसका नहीं है | इसीसे हमें भय छगता है | ( घ्‌ ) 'प्रश्ु महिदेवश्नाप अति घोरा!' । अति घोरा' का भाव 
कि आप ब्रह्मा, विष्णु, मद्देशके कोपसे बचा लेनेको कहते हैं, ब्राह्मणके कोपसे नहीं, ययथा--'तप बल विप्र सदा परिधारा । 
तिस्ह के कोप न कोड रखवारा ॥' इससे सिद्ध हुआ कि त्रिदेवका कोप घोर ह और विप्रकोप अति घोर हैं) (वे रुष्ट 
हीते द्टी शाप दे देते हैं और वह अप्रतिक्रिय होता है। यथा--हंद्र कुछिस सम सूछ चिसाछा। काछदंट दरिघत 
कराफ़ा ॥ जो इन्द्र कर सारा नहिं मरई । विप्र रोष पावक सो जरई ॥' वि० त्रि० ) | 
है ( क ) होहिं बिप्र बस कपन विधि! इति | कपटीमुनिने प्रथम विप्रोंकी वशमें करनेकी कद़ा, यधा--रो 
बिप्रन्द बस करहु नरेसा ।! विप्रोंके साथ जबरदस्ती करनेकों मना किया, यथा--/चल न ग्रद्युकुछ सन बरिशाई। सत्य 
कह दोउ भुजा उठाई ॥' अर्थात्‌ जैसे राजाओंकों भुजत्रलसे जीता, वैसे ब्राह्मण नहीं जीते जाते । ( समे यह 
कि इनके वश करनेका दूसरा उपाय है जो हम जानते हूँ )। इसीसे राजा वह उपाय पूछता ँ जिससे वे नम्म्म ते 
जाये | ( ख ) 'कहहु कृपा करि सोउ' । 'सोउ? का भाव कि जैसे कृपा करके बर माँगनेंको कद्ा और बर दिया, बसे ऐी 
कृपा करके यह भी कहिये | ( वा, जेसे आपने बताया कि विप्रको भुजचलसे जीता नहीं जाता, और जेसे यह कद्ठा कि 
विप्रोंकी वश कर लो जिसमें वे कोप द्वी न करें; बसे ही वश करनेका उपाय भी कदिये ) | ( ग ) 'तुस्द सम दीनदयाछ 
निज हिंतू न देख “”।'हु&”जो कपटीके पाले पड़ जाता है उसे कपटीके समान दूसरा कोई द्वितुआ ( द्ितेपी ) नहीं 
देख पड़ता । जेसे कैकेयीको कपटिन मंथराके पाले पड़नेपर मंथरा-समान द्वितेषी कोई न समझ पड़ा, यधा--णोदि सम 
हित ने मोर संसारा । बह्दे जात के सहसि अधारा ॥ २ | २३ |! 'निज दित्‌ ना! अर्थात्‌ गेरे तो आप दी सबसे बड़े द्वित 
हैं | जरामरणदुःखरद्िित किया, सौ कल्पका निः्कण्टक राज्य दिया, ऐसा हितेपी कौन द्ोगा | दीनदयाल” का भाव छि 
और सब स्वार्थके द्वित हैं, आप दीनदयाल हैं, मेरी दीनता देखकर आपने दया की | ब्राह्मणीकी वद्धा करानेमे भी आपको 
छोकेफर दूसरा दितिषो नहीं देख पढ़ता | [ दविजद्रोहका बीज उग गया | जो 'गुर सुर संठ पिठर महिदेवा | कर सदा 
हुए सब कर सेवा ॥', वही राजा आज अपने स्वामी ( महिदेव ) को अपना वद्य करनेकी विधि पूछता ईं ॥(गि*जि०)] 
सुन तप विविध जतन जग माहीं। कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाहीं ॥ १ ॥ 
अहै एक अति सुगम उपाई | तहाँ परंतुक एक कठिनाई ॥ २॥ 
सम आधीन जुग॒ति नृप सोई | मोर जाब तव नगर न होई ॥ 
आजु छग अरु जब तें भएऊ। काहू के गृह ग्राम न गएऊ ॥ ४ ॥ 


जो. न जाएँ तब .होह अकाजू | बना आद असमंजस आजू ॥ ५ ॥ 

झन्दार्थ---कष्टसा ध्यरूलिसके साघन वा यलमें वड़ा कष्ट हो, जिसका करना कदिन है। अमर्मश्सनूदुर्ध्धि, 
अड़चन, कठिनाई | . - 

अर्थ--राजन्‌ ! सुनो, संसारमें वहुतेरे उपाय हैं, पर उनका साधन कठिन है और फिर भी सिद्ध हों यान हों 
“] १ ॥ ( हाँ ) एक उपाय बहुत ही सगम है पर उसमें भी एक कठिनता है ॥ २॥ दे दुए : बढ झुछि मेरे अपीन 
है और मेरा जाना ठग्दारे नगरमें हो नहीं सकता ॥ ३ ॥ जबसे मैं पैदा हुआ ददसे आडतक में डिलीके घर-राद नहीं 
गया ॥ ४ ॥ ओर जो नहीं जाता हूँ तो तेरा काम विगढ़ जायगा, आड यह बढ़ा अउ्मंदस का पड़ा € ॥ ५ 
टिपणी--१-( क ) 'बिविश जतन' इससे कपटीमुनिने अपनी बढ़ी जानकारी दा फी। इसमे अभाया कि 


ाननननकननक_ननथननन--- >-++ ० नननतिण। लिन तणननीयनद।नभणए।णणए।।णणटिभजए7777777*5*_/“* _ * _ “+ “+ ““  *“ _“““““*“ '/ _7_7£7£ 
७३६६१ में 'रखू' है। 


भालफाण्ड ७३६ श्रोमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपथे... दोहा १६७ ( १-४) 





कम की लीन दल आती नल कर कदम अल म 
संसारभरके सब यत्न हमारे जाने हुए हैं । राजाने पूछा था कि विप्र कौन विधिसे वश हों वह उत्तर देता है कि एक-दो 
विधियाँ नहीं किंठु अगणित विधियाँ वश करनेकी हैं | ( ख ) जग माही! का भाव- कि जगत्‌के लोग जानते हैं | इस 
तरद जगत्‌भरके यत्नोंकों सामान्य वा साधारण सूचित करके तब अपने यत्नको विशेष ओर सुगम बताता है जिसमें हमारे 
कहे हुए यत्नमें भद्धा हो । ( ग ) 'भहै एक जति सुगम उपाई' इति। पूर्व जगत॒के उपाय कद्दे, अब अपना उपाय 
बतावा है | दोनोंमें भेद दिखाते हैँ | वहाँ त्रित्रिध/ उपाय, यहाँ 'एक? उपाय | वे कष्टसाध्य हैं, यह 'भति सुगम? 
अर्थात्‌ इस उपायमें कठिनता नहीं है [ वहाँ कष्ट उठानेपर भी संदेह है कि कार्य सिद्ध हो वा न हो, और यह तो अपने... 
अधीन है | अतः इसमें सफलता निश्चित है । 'कष्टसाध्य पुनि होहिं कि नाहीं? सुनकर राजा निराश हुआ, उदासी छा _ 

गयी तज्न कपटीमुनिने भ्रद्धा बढ़ानेवाली बात कही कि 'एक? बहुत ही सुगम उपाय है । वह उपाय “एक? ही है दूसरा 
नहीं । 'एक' कहनेमें भाव कि और सब पराधीन हैं। जिनमें मेरी जरूरत नहीं वे सब कष्टसाध्य हैं | 'जति सुगम? यही 
एक है | 'अति सुगम” कहा, जिसमें राजा इसके लिये हठ करे ]। ( घ ) तहाँ परंतु एक कठिनाई ।” उपाय तो अति 
सुगम है, उपायमें कठिनता नहीं है, कठिनता उससे पुथक्‌ है | भाव कि जगतके जितने उपाय हैं उनके करनेमें कठिनता 
है और इस उपायके करनेमें कठिनता नहीं है। कठिनतामें इतना ही भेद है । पर कठिनता इसमें जो है वह दूसरी 
बातकी है जो आगे कहता है, उपाय कठिन नहों है | &&”उपायको अत्यन्त सुगम और विशेष कहकर तब एक कठिनाई 
कही जिसमें राजा उपायके छोभसे कठिनता अद्भीकार कर ले । अर्थात्‌ चलनेके लिये विनय॑ करें। ऐसा ही हुआ भी | 
हिड्िप्रयम वर देकर वरके सिद्ध होनेमें एक कठिन कारण लगा दिया कि ब्राक्षणोंको छोड़ सभी तुम्हारे वहमें होंगे, 
भ्ाक्षणोंकीं वशमें करो--यह अपना प्रयोजन' सिद्ध किया |--'कह तापस नूप ऐसेइ होऊ । कारन- एक कठिन सुनु सोऊ 7 
और यहाँ बशमें करनेके उपायमें कठिनाई कहता है कि यह उपाय मेरे अधीन है, यह भी अपना प्रयोजन सिद्ध किया। 


वि० त्रि०--सरल पुरुषका तबतक पतन नहीं होता, जबतक वह कुटिक न हो जाय, अतः पतन चाहनेवाले 
हानि-छाभ दिखलाकर उसे कुटिक्ताकी ओर अग्रसर करते हैं | कपटीमुनिने इसे पहिले मन्त्रीसे बात छिपाना सिखाया 
और अब्र छल ( माया ) को स्थान देनेके लिये विवश कर रहा है | ह 

टिपणी--२ ( क ) “मम आधीन जुगुति नप सोई । अर्थात्‌ इस युक्तिको जगतूमें दुसरा कोई नहीं जानता, 
एकमात्र हम ही जानते हैं, वेदों-पुराणोंमें भी नहीं है | तापसका यह कथन सत्य ही है । अन्न खानेसे सब ब्राह्मण वशमें 
हो जायें ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है। हछ” प्रथम यत्न कहा, यथा--सुलु कप विब्विध जतन जग माहीं' फिर 
उपाय कद्दा,--अहैँ एक अति सुगम उपाई' और अन्न युक्ति कहता है,--'मम आधीन जुगुति*” ।? इस तरह “जतन! 
पाई” और '“जुरुति' को पर्याय जनाया | ( ख ) ह-छ” जत्र राजा मिले तब उनसे प्रीति करनी पड़ी | उस समय मुनिने 
कहा था कि 'अब छगि मोहि न मिलेड कोड मैं न जनावों काहु' अब राजाके नगरमें जाना पड़ेगा, इसीसे कहता है 
कि मोर जाब तब नगरं न होई ।' यही कठिनाई है कि “हम जा नहीं सकते' क्‍यों नहीं जा सकते यह आगे कहते हैं | 
( ग ) 'भाजु छगे झरु जब तें मएऊँ |” इति | जब तें मएऊँ' से सूचित किया कि हम वनमें ही पैदा हुए. अर्थात्‌ 
मुनिकुलमें वनहीमें रहे | (घ ) 'काहुके शृह ग्राम न गएऊँ ४! पूर्व नगरकों कह चुका है, 'मोर जाब तव नगर न होई ।/ . 
अब “प्राम और घर भी नहीं जाता” यह कहता है । तालय कि हम परम विरक्त हैं इससे आम, पुर, नगर एवं किसीके 
घर कहीं भी नहीं जाते । यह प्रथम ही कह चुका है कि आजतक हमें कोई भी मनुष्य न मिला क्योंकि हम गुप्त रहते 
- हैं, यथा--ताते गुषुत रहों बन माहीं / और न आजतक दम बस्तीमें गये यह यदाँ कद्दा । न गये क्योंकि हमें किसीसे 
कोई प्रयोजन नहीं है, यथा--हरि तजि किसपि प्रयोजन नाहीं ।” इसपर यदि कहें कि ब्रिना किसी मनुष्यके मिले सब 
जातोंकी जानकारी आपको कैसे हुई तो इसे प्रथम ही कह आये हैं कि 'गुरप्रसादु सब जानिञ राजा ।! 


३(क ) 'जों न जाड तव होइ अकाजू।” इति। 'सोर जाब तव नगर न होई” इस कथनसे कपटकी बात निर्जीव 
हो गयी ( अर्थात्‌ आगे कपट-छल करनेकी वात ही खतम हो गयी ), अतएव उसे पुनः सजीव करता है कि 'जौं न जाई 
(ख ) बना आइ असमंजस / भाव कि हमने असमंजस होनेका काम नहीं किया, असमंजस स्वयं आकर बन गया अर्थात्‌ 
अच्छी तरह असमंजस हो गया कि टालने योग्य नहीं है | ( ग ) 'आजू!” का भाव कि अबतक हमें कोई न मिला था इसीसे 
कभी असमंजसका योग न छगा था, आज तुम्दारे मिलनेसे असमंजंसका अवसर प्राप्त हो गया । ( घं) हुक कपटीमुनि 


दोदा १६७ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७३७ मानस-पीयूत 





ि+तत+ततत3ि॥9३िे३िरेाॉ. 
जाहिरा ( प्रत्यक्षमें ) राजाके अकाजकों बचाता है, यथा--'कहें कथा तव परम शकाला' 'जौ 
और काज फरनेको कहता है, यथा--'अवसि काज मैं करिहौंतोरा । १६८ | ३॥? 'सब दिधि तोर सैंवारद काजा | १६९ ]६॥! 

नोट--'मम आाधीन” अर्थात्‌ और कोई इसे नहीं जानता न कर सकता है | 'गृद्द ग्राम न गएडँ” सर्धात्‌ घरदी 
कौन कद्दे आमसे होकर भी न निकला ) वह उपाय मेरे अधीन है यह सुनकर राजा प्रार्थना करता पर॑नु जब उसने कटा कि 
मैं किसीके घर-गाँव कभी नहीं गया तब राजा क्या कहता ) मुनिसे हठ न कर सकता था | कपटी शुनिने यद सपश्तकर फिर 
अपने वचनोंको सँभाला और कहा कि 'जों न जाएँ तव होह अकाजू । यना“**” जिसका भीतरी अभिष्राय यह है कि £ 
अवश्य जाऊँगा, यदि किंचित्‌ भी प्रार्थना करोगे | “बना आइ! का भाव यह,कि होनद्वास्वश इरि-इच्छामे ऐसा असमेश्स 
आप ही आ पढ़ा, कुछ मैं तुमको बुलाने तो गया न था । असमंजस यह कि न जाऊँ तो तेरा काम त्रिगड़ता है और घाता 
हूँ तो मुझे दोष छगेगा इससे न रह ही सकता हूँ और न जा ही सकता | मेरा नियम भद्भ न हो और तुम्दारा काम भी 
: चन जाय, इन दोनों बातोंका सामंजस्य नहीं बैठता । ( रा० प्र०, पंजाबीजी ) | यहाँ संप्द्‌ अलंकार! है | ( प्र० सं० ) | 
हट#लोभसे अन्धा करके ही धूर्त संसारकों ठगते हैँ। आँख खोलकर यदि देखा जाय दो जनतायों वे 
- धूर्त वह करनेमें समर्थ होता है, जो अपने प्रकोमनका विश्वास जनताको करा देनेमें समर्थ होता है। बड्ढे-ब़े बुद्धिमान्‌ 
ऐसे ही प्रछोभनसे अन्धे होकर महाधूत्तंको महात्मा मानकर मारे जाते है। स्वार्थमें अन्धा होकर राजाने यद न समा कि 
केवल नीतिमत्ता तथा सरलतादि गुणको देखकर घंटेभरमें एक महारक्तको ऐसी प्रीति कैसे उत्पन्न हों सकती £ कि 
मह्ादुरलभ वर देकर अपने तपको क्षीण करे और अपने जन्मभरके नियम तोड़ दे | ( वि० त्रि० )। 

अलंकार--होंहि कि नाहीं” में बक्रोक्ति है। 'मोर जाय तव नगर न होई।” इसका समर्थन शापक ऐलुद्वारा किया 
कि जबसे पैदा हुआ कहीं नहीं गया--'काव्यलिंग अलकारः है | 


सुनि महीस बोलेठ सदु बानी। नाथ निगम असि नीति बखानी ॥ ६ ॥ 
बढ़े सनेह लघुन्ह पर करहीं। गिरि निज सिरनि सदा तन धरहीं ॥ ७ ॥ 
जलधि अगाध मौलि बह फेन्‌ | संतत धरनि धघरत सिर रेनू॥ ८॥ 


दोहा--अप्त कहि गहे नरेस पद स्वामी होहु झपाल । 
मोहि लागि दुख सहिअ प्रभु सज्जन दीनदयाल ॥१६७॥ 


झब्दारथ--नीतिल्‍सदाचार, मर्यादाका व्यवह्यार | मौलि > मस्तक | 

मर्थ--यह सुनकर राजा कोमल मीठे वचन वौला-हे नाथ ! वेदोने ऐसी नीति कही है ॥६॥ (कि) बड़े टोग 
छोटॉपर स्नेह करते हैं| पव॑त अपने सिरॉपर सदा तिनकेकों धारण किये रहते हैँ ॥ ७ ॥ अगादह समुद्रके मस्तकपर फेन 
“ हदा बहा करता है | पृथ्वी अपने सिर॒पर सदा धूलि घारण किये रहती है || ८॥ ऐसा कद्कर राजाने पॉव पकड़ लिये ( और 
बोला ) दे स्वामी ! कृपा कीजिये । हे प्रमो ! हे सत्पुरुष | दे दीनॉपर दया करनेवाले ! मेरे लिये दुःरस सद्ियि ॥ १६७ ॥ 

इ-#कपटी मुनिने अपनी चिकनी-चुपड़ी बातोंसे राजाको मोहित करके गरजी? ( गरजमन्द, इच्छुरु ) बनाया 
और आप बेगरज बना रहा | प्रयम जन्न राजाने बड़ी प्रार्थना की तव नाम बताया, यथा--मोदि झुतीस सुत सेवक 
जानी । नाथ नाम निज कहहु बखानी ॥? (१) | फिर विग्रेके वश करनेका उपाय बढ़ी विनती फरनेपर उताया, पधा-- 
'होहिं बिप्र बस कवन विधि कहहु कृपा करि सोठ । तुम्द तजि दीनदुयाऊ निज हित न दे कोट ॥' ( | ॥ और झर 
राजाके घर चलनेमें राजासे प्रार्थता कया रहा है। ( नोट--'गरजमंद वावढा' यद मठठा यहाँ चरितार्ष हो सता है। ) 

टिपणी--१ ( क ) 'खुनि मदीस बोछेउ' । राजा नीतिके छाता होते हैं, यया--सोडिय दूपति जो नोटिंत 
आना! । राजा यहाँ महात्मासे नीति कहते हैं, अतणव 'महीस' पद दिया । ( ख ) धिगम ऋमि नीति अरामोी घ्टि। 
प्रथम ही दिखा आये कि राजा वेद्विधिके अनुकूल चलता है, इसीसे वह वेदोंका प्रमाग देता है, यधा--प्रश दा ऋ* 
बेद्‌ विधि' 'भूप भरम जे बेद बखानें । सकछ करें सादर सुर सानें ॥' जहें ऊगि कहे पुरान घदि पक गे 
बार सइस्व सहसू सूप किये सहित अनुराग (' तथा यहाँ 'सुनि महीस बोटेट सदु बानी । ताथ डिगन अस्सि नी बरारा ॥ 





्> 
न जाठ कद होह काजू ।! 
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पुनः [ ( ग ) वेदोंका प्रमाण दिया क्योंकि महात्मा लोग वेदोंके मार्गपर चलते हैं , पुनः, इससे वेदोंकी साक्षी देते हैं कि 
राजनी तिसे इससे विरोध है, छोटोंसे प्रेम करना राजनीतिके विरुद्ध है, यथा--श्रीति विरोध समान समन करिश्॒ नीति जसि 
आहि | ६| २३ ॥|? पुनः, भाव कि वेद अनादि हैं, उनकी अतुलित महिमा है, यथा--अतुछित महिमा बेद की तुरूसी 
किये विचार । जो निंदत निंदृत भएउ विद्ति बोध अवतार ॥ दो० ४६४ |! अतणव वेदोंकी रीति कही।](घ) 
वोछेड ऋदु वानी! अर्थात्‌ जैसी प्राथनाकी रीति है वेसी ! ह 

२(क ) “बड़े सनेह छघुन्ह पर करहीं' इसके तीन उदाहरण देते हैं। पवत, समुद्र और प्रथ्वी। हंछन्‍यहाँ 
उपदेशभागमें यह बताते हैं कि कैसा ही बड़ा क्‍यों न हो पर ( अपनेसे ) बड़ेके पास रूघु होकर रहना चाहिये जैसे राजा 
भानुप्रताप साधुके समीप अपनेको तृण समझे हैं | पवत, समुद्र और प्रथ्वी ये तीनों बड़े? की अवधि ( सीमा ) हैं तथा ये 
तीनों प्रसिद्ध हैं; अतएव इन तीनका उदाहरण बड़प्पनमें दिया | ( ख ) 'जरूंधि अगाध सौछि वह फेनू ।*“” इति | 
हुँ-#पर्वतके साथ 'सदा? और प्रथ्वीके साथ सदाका पर्याय संतत? पद दिया है, यथा--“गिरि निज्र सिरनि सदा तृन 
धरहीं', 'संतत घरनि धरत सिर रेन्‌”। समुद्रके साथ सदा पद नहीं कहा | यह भी सामिप्राय है | तात्पर्य यह कि गिरिपर 
तृण रुदा रहता है और प्रथ्वीपर रज ( धूलि ) सदा रहती है, पर समुद्रमें फेन सदा नहीं रहता। ( पुनः संतत शब्द दोनों-- 
के मध्यमें देहलीदीपक है,--'जलूधि अगाघ मौकि यह फेनू । संतत धरनि धरत सिर रेनू ॥! इस तरह संततको 'जलधि' 
के साथ भी लगा सकते हैं ) रा० प्र० का भी मत यही है कि सम॒द्रके मस्तकपर फेन सदा नहीं रहता ) । (ग) पर्वत बहुत हैं, 
इसीसे उसके साथ 'सिरनि? बहुवचन पद दिया | समुद्र एक है इसीसे मौलि एकवचन पद दिया। इसी तरह प्ृथ्वीके साथ 
(सिर! एकवचन कहा | ( घ ) ह-छःतीन उदाहरण देकर तीन प्रकारकी बड़ाई कहते हैं-ऊँचाईकी, निचाईकी और 
विस्तारकी | ऊँचाईमें पर्वत, गम्भीरता ( अगाधता) में समुद्र और विस्तारमें एथ्बीसे बड़ा कोई नहीं है। ( पुनः जल, थल, 
नभ--े संसारमें तीन हैं, तीनॉमेंसे एक-एक बड़े? का दृष्टान्त दिया | जलमें समुद्र सबसे बढ़ा, थलूमें पृथ्वी और आकाशर्में 
पव॑त सबसे बड़े ) | ( डः ) ये तीनों जड़ पदार्थ हैं | जड़का ही उदाहरण देनेमें भाव यह है कि यद्यपि ये तीनों “जड़' 
हैं तथापि ये अपने बड़प्पनको नहीं छोड़ते। जब कि जड़ोंमें भी जो सबसे बड़े हैं उनकी यह उत्तम रीति है तब आप तो 
“चेतन! हैं, महात्मा हैं, आप अपने बडढ़प्पनको क्यों न निबाहें ? यहाँ दृश्न्त अलंकार है । 

वि० त्रि०--शिरपर तृण धारण दासत्व स्वीकारके लिये किया जाता है । पूर्वकालमें जब्र दास-प्रथा थी, जो लोग 
अपनेको बेचते थे, वे शिरपर तृण धारण करते ये | पर्व॑तकी गणना परहितैकद्रतसंतोंमें है, सो अपने आश्रितोंके लिये दासताका . 
चिह धारण करनेमें संकोच नहीं करता | आप ऐसे विरक्तोंकी भी आश्रितके लिये नगर और घर.जानेमें संकोच न करना 
चाहिये | समुद्र अगाघ है, अपार है, बड़े-बड़े पुरुषार्थियोंका पुरुषाथ उसमें नहीं चलता पर आश्रित होनेके कारण फेन अवस्तु 
होनेपर भी उसके शिरपर विचरण करता है | आप भी तपोनिधि हैं, आपकी महिमा अगाध और अपार है। मैं. आपका 
आश्रित हूँ, ,अवस्तु हूँ, मेरे हितको अपनी तपस्याके ऊपर स्थान दीजिये, मेरे कल्याणकी और देखिये, अपनी महिमापर 
दृष्टिपात न कीजिये । एथ्वी-जेसा गुरु कौन होगा और रेणु-सा लघु कौन है ? आश्रित होनेके कारणसे ही पृथ्वी उसे सदा 
शिरपर धारण करती है | आप गुरु हैं, मुझ्न-जेसे लघुकी प्रतिष्ठा करनेमें समय हैं | 

टिपणी--३ “अस कहि गहे नरेस पद ।'“” इति | ( क ) प्रभु, सलन ओर दीनदयाल सम्बोधन करके विनय 
करके चरण पकड़ लिये | भाव यह है कि पहिले यह कहा कि बड़े छोटोंको शिरपर धारण करते हैं | इसमें राजाकी धृष्टता 
पायी जाती है कि यद्द भी महात्माके शिरपर चदना चाहता है | इसीसे विनीत वचन कहकर चरण पकड़ कर जनाता है कि मैं 
आपके सिरपर चढना नहीं चाहता, मैं तो आपका चरणसेवक हूँ, एकमात्र आपके चरणोंका ही अवरम्ब चाहता हूँ। 
अथवा पुनः, भाव कि महात्माको कार्यक्रे लिये छे जाना चाहता है और उनका नियम है कि वे कहीं जाते नहीं, अतएव 
अत्यन्त आत्त होकर चरण पकड़े । आत्तंदशामें भी चरण पकड़नेकी रीति है, यथा--“सद्दित सहाय समीत अति सानि हारि 
मन मेन । गहेसि जाइ सुनिचरन तव कहि सुठि आरत यैन ॥ १२६ ।! ( ख ) 'स्वामी होहु कृपाछ' ।!. भाव कि आप 
स्वामी हैं, में आपका दासहूँ | दास जानकर कृपा की जिये। (ग) 'सोहि छागि दुख संहिअ प्रभु सज्नन दीनदयाल! इति | भाव 
कि दासके लिये प्रभ्म! दुःख सहते हैं, उसपर मी आप सजन हैं और 'संत सहहहिं दुख परहित छागी' यह संत स्वभाव ही है | 
उन, दीनदयाल हैं, में दीन हूँ, दीनोंपर दया करना स॒न्त-लक्षण है, यथा--'कोमऊ चित दीनन्ह पर दाया । संत सहज 


. दीहां १६८ (१९--४) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७३९ मानसनोयूष 








5५802 कलम रशकज मत न. 83 मर पं प करा 44% अत पका तउकक मा चना का पा 


ढ् 


स्वमाव खगराया ॥' प्रमु, सजन और दीनदयाल ही दीनॉपर कृपा कर सकते हैं तथा दूसरॉफि लि 
तरद प्रयोजनके अनुकूल विशेषण दिये | यहाँ 'परिकरांकुर अलंकार! है। (घ) दुल सहिभ | यर्दा दइृश्स कया है 
अपने नियमको तोड़ना । 'काहू के ग्ृद आस न गए” यह अपना नियम छोड़कर हमारे यहाँ चलनेमगे आरती दुः 
' ' होगा, उसे सहिये अर्थात्‌ हमारे यहाँ चलिये | 
वि० त्रि०- आशाके दासोंकी गति दिखलाते हैं । सम्राद्‌ होकर आशाकी डोरीमें पशुभोकी भाँति चेंधा हुआ 
दीन हो रहा है । यही स्वार्थान्धता उसके नाशका कारग होगी | 


जानि नृपहि आपन आधीना । बोला तापस कप प्रवीना ॥ १ ॥ 


सत्य कहों भूषति सुनु तोही। जग नाहिन दुलेभ कछु मोद्दी ॥ २॥ 
अवसि काज में करिंदों तोरा। मन तन' वचन भगत हैं मोरा ॥ ३॥ 
के जे 

जोग जुगुति तप" मंत्र प्रभाऊ | फल तबहिं जब करिअ दुराऊ ॥ ४ ॥ 
शब्दा्थ--जोग, तप, मंत्र-२७ | १० ( मा० पी० भाग १ पृष्ठ ५६२,५६३,पृष्ठ रे४७ ), <४।८ ८४ २८३ देखिये। 
अर्थ--राजाको अपने वशमें जानकर वह कपटमें प्रवीण तापस बोला ॥ १ ॥ हे राजन! छुन। में ठुमसे उत्य 
कहता हूँ । मुझे जगतमें कुछ मी कठिन नहीं है ॥ ९ || मैं तेश काम अवश्य करूँगा। व्‌ मन-कर्म-चचन ती्नसि मेरा 

भक्त है ॥ ३ ॥ योग, युक्ति, तप और मन्त्रके प्रभाव तभी फलीभूत होते है जब शुतत खखे जाते है ॥ ४ ॥ 
विपणी--२ ( क ) 'आपन शाधीना' | चरण पकड़कर दीन वचन कहकर विनती करना अधीनता जनाता ्‌। 
हु-#'कपटी सुनिने जो कुछ भी कहा वह सत्र राजाको चसमें जानकर ही कहा; जैसे कि (१) वशर्म जानकर नाम चताया, 
यथा--'देखा स्ववस करम मन बानी । तब बोछा तापस बगध्यानी ॥ ( २) वशमें जानकर वर दिया, यथा--'छुनि 
महीस तापस बस सपुऊ ।“” इत्यादि । ( रे ) और अब बश्चमें जानकर युक्ति बताता है। ( ख ) 'बोछा तापस कपट 
प्रयीना' अर्थात्‌ कपठमें प्रवीण है इसीसे कपठकी वात बोछा । अपने वश जानकर अर्थात्‌ यद निश्रव समझकर कि अब 
कपट करनेमें राजा कुछ कुतर्क न करेगा | ( 'कपट भ्रबीना में यह भी भाव है कि कपटमें परम चतुर एप ५ इसका फसट 
लखा नहीं जा सकता, यथा--किपद चतुर न्िं दोई जनाई | २। १८ १ (गे) सत्य कहाँ! को भाव हू हक हे 
: अपनी बड़ाई न करनी चाहिये। बढ़ाई करना दौष है। मैं अपनी बढ़ाई नहीं करता, केवल एक सत्य बात कइता हो 
झूठ बोलना बड़ा पाप है, यथा--नहिं असत्य सम पातक छुंजा | इम धू नहीं बोलते | पुन, ह नाहिन इुह्म क्पु 
मोही” ऐसा कहनेमें असत्यकी सम्भावना होती है क्योंकि पूर्णाम एक ईश्वर ही है, डीव इगझाम न 
असत्यका सन्देह सत्य कहाँ! कहकर दूर 'पकिया। (घ) 'तोदी! का भाव कि व्‌ मन-वचन-कमसे माला हक ए्‌ रे 
दुराव करना महापाप है, यथा-- एम्ह सुचि सुमति परम प्रिय मोर । प्रीति प्रति मोहिपर हर | 9 हे हे ५ 
दुरादों तोही । दारुन दोष घटे अति मोदी ॥? अतण्व तुझसे कहता हूँ । ( हे । जग कक दुर्लम कु मोदी | फटा 

कि प्रथम कद्दा था कि 'जनि आभाचरजु करहु मन माहों । सुत तप ते दुर्लभ कछु नाहा ॥ 

वि० त्रि०--कपट्सुनि जब राजामें अल्न्त श्रद्धा देखता है, तब अपनी मद्दमादचक एक येत हुए 
उसके परिपाकके लिये समय देता है | यथा-- सब प्रकार राजहिं झपनाई । योलेड नेक सन जता ४ 225 मै ४ छा 
कहों महिपाछा । इहोँ बसत बीते बहु काछां ॥' जब्र राजामें फिर सद्धाका उद्रेक उठता हैँ तथ उसम अ 5 कम अक 
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बात कहता है । यथा--दिखा स्ववस केस मत वानी । तब बोछा तापस बकष्पानों । नाम हद 


#ष 


उसी बातकी जमानेके डिये बातें करता जाता है किर 'ंत देखता है कि राडाकी शद्धा बदल 
अधीन हो गया, जो चाहूँगा कराऊँगा, तब कपटमें प्रवीण ताप बवलादा ई [ कुण्ड 
वर तह पट ते दम बस बात मैं तुमसे कहता हूँ । दूसरेसे अपना भेद नहीं खोलता, सत्य कहोँ-“माद ऊे यह पका ने हुये 
 मैसा किया हुआ उपाय भी निष्कल ही; हे: निष्कल हो ही नहीं उकता | मेरे हि कुछ हटम ९)... 
१, क्रमर-१७२१, ९७६२, 3९ ] तन--१६६६९, ६७०४॥। २, उपर ७२१, ३४५२ ४ प्र 


३७०४ को* रा० ! 


हकड 


न 
.. मम संमाइप या 
के मुठ धेतारय हु 
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टिपणी--२ ( क ) 'भवलि काज मैं करिहों! इति | प्रथम कार्य करनेमें असमंजस कहा, यथा--जौं न जाई 
तब होह अकाजू | बना भाइ क्समंजस भाजू ॥' जब राजाने प्रार्थना की तब कहा कि अवश्य करूंगा । (ख ) राजाकी 
तापस्में मन, कर्म, वचनसे मक्ति है । राजाने स्तुति की; बढ़े सनेह कघुन्द पर करहीं' 'संतत धरनि धरत सिर रेनू', यह 
वचनकी भक्ति है । 'भस कहि गद्दे नरेस पद' यह तन ( कर्म ) की भक्ति है । और 'स्वामी होहु कृपाछ' यह मनकी भक्ति 
है| मनसे स्वामी माना | ( ग ) 'जोग ज्ञगुति तप मंत्र प्रमाऊ'”” इति । इसका प्रत्यक्ष भाव यह है कि ये दुराव करने- 
से फलीभूत होते ६ । और, उसका आन्तरिक अमिप्राय यह है कि प्रकट होनेमें कोई चतुर मनुष्य हमारे कपटको भाप न 
छे और जो युक्ति बतावे तो युक्ति तो कुछ है ह्वी नहीं । मैं रसोई बनाऊँ तुम परोसो, इसमें कौन युक्ति है। यह केवल 
व्राह्मणोंके मांसकी रसोई करनेका उपाय है | इसीसे युक्ति छिपायी, राजाकों न बतायी। प्रथम अपना मिलना प्रकट 
करनेको मना किया, उसमें शाप्र छृगा दिया कि बताओगे तो मर जाओगे और अब युक्ति बतानेमें कार्यकी असिद्धि लगा 
दी । अर्थात्‌ यदि हम तुमको बता देंगे तो तुम्हारा कार्य न सिद्ध होगा, निष्फल हो जायगा। तातय॑ कि तुम नगरमें 
जाकर हमारा मिलना न कहना, जब हम आवें युक्ति करें तब हमें कोई न जाने और न यह खुलने पाबे कि अन्नमें युक्ति 
फी गयी है; जितना ही छिपाओगे उतना ही शीघ्र कार्य सिद्ध होगा। ( हु जितने कपटी हैं वे बात छिपानेपर जोर देते 
हैं, क्योंकि प्रकट होनेपर उनकी माया चल नहीं सकती | वि० त्रि० ) | 
नोट--जो भूमिका दोहय १६५ 'मिझिय हमार भुरद निज कहहु त हमहिं न खोरिं' पर उठायी थी वह यहाँ 
प्रकट की । अर्थात्‌ उसका कारण बताता है। ( पंजाबीजी ) | 
जों नरेस में करों रसोई | तुम्ह परुसहु मोहि जान न कोई'॥ ५ ॥ 
अन्न सो जोह जोह भोजन करई | सोह सोइ तव आयसु अनुसरई ॥ ६॥ 
पुनि तिन्द्द के गृह जेंव जोझऊ | तव बस होड़ भूप सुनु सोऊ ॥ ७॥ 
शब्दार्थ--अनुसरई-अनुसरण करेगा; अनुकूल रहेगा | अंन ( अन्न )-खानेका पदार्थ, भोजन | जेवनानभीजन 
करना, खाना | 
अर्थ--राजन्‌ ! यदि मैं रसोई करूँ और तुम परसो, मुझे कोई न जान पावे ॥ ५ ॥ ( तो ) उस अन्नको जो-जो 
खायगा वह-वह तुम्हारी आशाके अनुकूछ चलेगा ॥ ६ ॥ हे राजन्‌ ! यह भी सुनो कि फिर उनके घर जो भी भोजन 
करेगा वह भी तेरे वशमें हो जायगा ॥ ७ ॥ दी 
टिपणी--१ 'जों नरेस'”” इति | ( क ) तापसने योग, युक्ति, तप और मन्त्र चारके शुत्त रखनेकी बात कही, 
. इनमेंसे यह कौन है ? उत्तर--प्रथम ही उसने जो कहा है 'मम भाधीन झुगुुति नप सोई' वही युक्ति यहाँ कह रहा है। 
भाव कि रसोईसें में ऐसी युक्ति कर दूँगा कि जो भोजन करेगा वह तुम्हारे वश हो जायगा | हम एक हछक्ष ब्राक्मणोंके 
लिये रसोई बनावें और तुम परसो, इस कथनका तात्पर्य यह है कि इतनी बड़ी रसोई बनानेका सामर्थ्य हममें है, परसने- 
की शक्ति हम तुमको दे देंगे | तापखका आन्तरिक अमिप्राय यह हू कि राजाके परसते ही कालकेतु आकाशवाणी करेगा, 
राजाको शाप हो जायगा, परसनेका प्रयोजन ही न पड़ेगा | ( ख ) 'तुम्ह परुसहु'--तुम ही परसो । भाव कि जो परसेगा 
उसीके वशमें ब्राह्मण हो जायेंगे | पुनः 'जों नरेस'”'सुम्ह परुसहु' का भाव कि वहाँ दूसरा कोई रसोइया न रहे और न 
कोई दूसरा परतनेवाला रहे ! ( यह कहा क्योंकि डर है कि कोई दूसरा रहेगा तो भण्डा फूट जायगा ) | ( ग ) 'मोहि 
जान न कोई इति | तालय कि हम किसी दूसरेको दर्शन न देंगे, तुम्हारा कार्यमात्र करेंगे | पुनः भाव कि हमारे प्रकट 
हो जानेसे ब्राक्षण भोजन करने न आयेंगे क्योंकि हमें तो कोई चतुर मनुष्य भी न पहचान सकेगा, वे सब यही कहेंगे 


कि न जाने किसकी बनायी रसोई है, रसोइया जाना हुआ ब्राह्मण नहीं है, अतः हम उसकी बनायी रसोई खाने न जायेंगे। 
हमारे प्रकण हो जानेसे तुम्हारा सच बना-बनाया काम बिगड़ जायगा | दे 

वि० त्रि०--इसी युक्तिमें कपट भरा है, पर अन्धभक्त राजाका उस ओर ध्यान नहीं है। राजाके भोजनमें यदि कोई 
चूक हो जाय तो रसोईदार ओर परसनेवालेकी चूक समझी जाती है | उसके लिये राजाकों कोई दोषी नहीं बतलाता। अतः 
कहता है कि तुम परोसो और मुश्न रखोईदारको कोई न जाने । अर्थात्‌ ऐसी अवस्थामें जो चूक होगी, उसका. जिम्मेदार राजा- 
को छोड़कर और कोई दो नहीं सकता | सभी समझेंगे कि यदि राजाकी संम्मति न थी तो रसोईदार गुप्त क्यों रक्खा गया | 





' डीहा १६८ श्रीमते रामघन्द्राय नमः ७४९ मानसन्पीयूद 


टिपणी--२ “भज्न सो जोह'''” इति । अन्न सो' अर्थात्‌ मैं जो रसोई करूँगा वह अन्न । रखोईमें अन्न रुख्य है 

इसीसे “अन्न? को भोजन कहते हैं । रसेईमें ब्राह्षणका मांस मिलानेको है इसीसे मांस बनानेका नाम नहीं ठेता। यह 

* कहता दै कि हमारा बनाया और तुम्हारा परसा हुआ अन्नजो खायेगा | 'भायसु मनुसरई”'--यह युक्तिका प्रभाव दताया | 
'शनाकी आशा मुख्य है इसीसे आज्ञा मानेगा, यह कहा | 


१-- 'पुनि तिन्ह के“ इृति | 'पुनिः से जनाया कि जो तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे वे तुम्हारे बशमें हो झामेंगे 
इसके पश्चात्‌ उन भोजन करनेवालेकि घरमें जो भोजन करने जायेंगे वे भी तम्हारे वशमे हो जायेंगे और फिर इनके घर 
शो भोजन करेंगे वे भी ठम्ारे वशमें हो जायेंगे | इस तरह 'छुनि”” का ताँता स्वन्न लगता चला गया है । भाव यए कि 
इस प्रकार प्थ्वीभरके ब्राह्मण तुम्हारे बशमें हो जायेंगे, जेसा वह आगे स्वयं कह रह्म है--'एदि विधि भूप कष्ट शत 
थोरें । होइद्ृ॒हिं सकल बिप्र बस तोरें | १६९ | १! ( 'तिन्द के गृह! से यह भी जनाया कि घरका एक व्यक्ति भी यदि 
भोजन कर गया तो भी उसके घरमें जो-जो हैं जो घरमें भोजन करते हैं वे भी वशमें हो जायेंगे और बाहरवाले जो फरेंगे 
वे भी वशमें हो जायेंगे | एक नगरबालोंका नाता दूसरे नगरमें, दूसरेका तीसरेमें इत्यादि लगा ही रहता है, इस प्रकारते 
समस्त नगरोंके ब्राह्मण एक दूसरेके लगावसे वशमें हो जायेंगे, सवको अपने यहाँ खिलाना भी न पड़ेगा। सी सुन्दर 
युक्ति बतायी ! इस प्रकारकी वशीकरणकी रीति तान्त्रिकॉमें बहुत है ) | 

वीरकबिजी--यहाँ असत्से असतकी समताका भावसूचक प्रथम निदर्शाा अलंकार! है। जैसे उसका रसोई 
बनाना असत्‌ है वैसे ही विप्रोंका वश होना मिथ्या है । 


जाह उपाय रचहु न्ृप एहू | संवत भरि संकलप करेहू ॥ ८ ॥ 
दो ०--नित नृतन छिंज सहस सत बरेहु सहित परिवार । 
में तुम्दरे संकलप रृगि दिनहिं करबि जेवनार ॥ १६८ ॥ 


शब्दार्थ--संकलप ( संकल्प )वग्रतिशा | संबत ( संवत्‌ )5एक वर्ष। नित ( नित्य )जनित्यप्रति, प्रतिदिन | 
भूतनननये, नवीन । बरेहुन्वरण करना, न्योता देना | 

 अर्थ--द राजन्‌ ! जाकर यही उपाय करो । एक वर्ष ( भोजन कराने ) का संकल्त करना ॥ ४ ॥ नित्य नये एक 
छा ब्राक्मणोंको कुट्ठम्बसहित निमन्त्रित करना । मैं तुम्हारे संकल्प ( एक वर्षके अनुष्ठान ) तक बराबर दिन-ही-दिन रसोर 
(तैयार ) कर दिया करूँगा ॥ १६८ ॥ 

टिपणी--१ 'संबत सरि संकछप करेट्ट' इति | भाव यह कि--( क ) उस समय घर-शुमारी ( गणना , ) में तीन 
करोड़ साठ छाख घर वेदपाठी, क्रियावान्‌ भ्रेष्ठ ब्रक्षणोंके थे । एक-एक लक्षका नित्य निमन्त्रण होनेसे एक बषमें तीन सी 
साठ लक्ष अर्थात्‌ तीन करोड़ साठ लक्षका निमन्‍्त्रण हो जायगा। इसीसे संबत! भरका संकल् करनेको फष्दा | वेंदपाठी 
भ्ेष्ठ आक्ष्णोकीं ही निमन्त्रण दिया गया, यथा--वरे तुरत सत सहस बर विश्न झुुंव समेत 8७२। इनको अपेक्षा छो 
सामान्य ब्राक्षण ये उनको निमन्त्रण नहीं दिया गया वे 'इनि तिन्द के गृह जेंद जोक ।7”” में आजायेंगे | पुनः (ले ) 
वर्षभर ब्राह्मण-मौजन करानेकी विधि है अतः 'संबत मरि““कहा। [वा ( ग) ब्रक्मणोंकों वर्षांडन दिया छाता ई। 
अथवा ( घ ) भावीव ऐसा संकल्प कराया गया क्योंकि विग्नशापसे संबतके भीतर इसका नाम्न ना €ै | रा 8400 
यह भी दो सकता है कि यदि दो चार दिनका ही संकल्प होता तो एकाएकी ऐसा होनेते उघको ठंदेह हो ढाता कि स्था 
कारण है | ( प्र० सं० ) ]। (७) कालकेठ तो एक ही दिनमें राजाको शाप दिला देगा। उसमें यद हम 4; सी हो 
उसने कपटी मुनिको वचन दिया कि 'कुल समेत रिएर मूल बहाई । चौथे द्विस सिलद से लाए। $ रा 8 न 
अर्धभरको नहीं कहा था । तापस राजाने एक वर्षका संकल्प करनेकी कहा जिसमें राजाकों विश्वास हो कि यद बड़ा भार 
पुण्य पुण्यके प्रभावसे ब्राह्मण अवश्य वशमें हो जायेंगे । कमर 
को रे क्‌ ) 'नित नूठन” का भाव कि एकद्दीको नित्य नेदता देनेका ( द्रिलप्रदि मोडन हक न कि 
घ्ह तो एक द्टी दिनिके मनिमन्त्रणमें भोजन करनेसे वशर्म हो जायगा | ( ख् ) द्र्दु सद्दित परिवारों इति | भाव कि पाई 





2 कक मिट शतक हक / कह 


धाटकाण्ड ७४२ श्रीमंद्रामचन्द्रधरणो शरण अपने... दोहा १६९ ( ९-५) 


परिवारबाले भोजन न करेंगे तो वे वशर्में न होंगे | उप क्षा पश्थास्वहित न्योतना, इस कथनसे यह शात हुआ कि परिवार गण न्योतना, इस कथनसे यह ज्ञात हुआ कि परिवारकी गणना 
एक ठक्षमें नहीं है । एक लक्ष ब्राह्मणोंमेंसे प्रत्येक ब्राह्मण परिवारसहित निमन्त्रित किया जाय | परिवार चाद्दे जितना हो 
उसकी गणना.न की जायगी | भीतरी अभिप्राय यह है कि परिवारसहित राजाका नाश कराना है प्रिवारसह्ित निमन्त्रण 
होनेसे परिवारसहित नाश होनेका श्ञाप होगा | ( ग ) "मैं तुम्हरे संकछप छगि'”” इति। वर्षभरका संकल्प करनेको 
कहा । राजा संकोचवश मुनिसे वर्षपर्यन्त रसोई करनेको कह नहीं सकता, इसीसे वह स्वयं ही कहता है कि मैं वर्षभर 
प्रतिदिन स्तोई बनाऊँगा । [ भाव यह कि तुम इसकी चिन्ता न करो कि इतने ब्राह्मणोंके लिये रसोई कैसे होगी । मैं 
तपोवलछसे द्न-के-द्न ही नित्य भोजन तैयार कर दिया करूँगा और तुम्हें परसनेका सामथ्य भी दूँगा । (प्र० सं०) [ पं० 
रामकुमार 'संककप छगि दिनहि' का अर्थ 'संकल्पके दिनतक | अर्थात्‌ वर्ष दिन! ऐसा करते हूँ |] 

एडि विधि भूप कष्ट अति थोरें। होइहहिं सकल बिश्न बस तोरं ॥.१॥ 

करिहृदिं विम्न होम मख सेवा | तेहि असंग सहजेहदि बस देवा ॥ २ ॥ 

और एक तोहि कहीं लखाऊ। में एहि बेष न आउब काऊ ॥ ३ ॥ 

तुम्ददं उपरोधित कहूँ राया। हरि आनब मैं करि निज माया ॥ ४ ॥ 


तप वल तेहि करि आपु समाना | रखिहों हृहाँ वरष परवाना' ॥ ५॥ 
शब्दार्थ--होम-हवन । प्रसंगन्‍प्रकर्ष करके संगरसंयोग, सम्बन्ध । छूखाऊ ( लक्ष्य )>पहचानकी बात, चिह्न | 
उपरोहित ( पुरोहित )नवद्द प्रधान याजक जो यजमानके यहाँ अगुआ बनकर श्रौतकम, ग्हकर्म ओर संस्कार तथा शान्ति 
आदि अनुष्ठान करे-कराये | पू्वकालमें पुरोहितका बड़ा अधिकार था | पुरोहितका पद कुलपरम्परागत होता था। 
सर्थ--हे राजन ! इस प्रकार ( इस विधि या साधनसे ) अत्यन्त थौड़े कष्टसे समस्त ब्राह्मण तेरे वशमें हो जायेंगे 
॥ १ ॥ ब्राक्षण छोग जो होम, यश और सेवा-पूजा करेंगे, उराके सम्बन्धसे देवता सहजही वशरमें हो जायेंगे॥ २ ॥ 
तुमसे एक और पहचानकी बात बताता हूँ । मैं इस वेषसे कमी न आऊँगा ॥ ३ ॥ दे राजन्‌ ! मैं तुम्हारे पुरोहितको 
अपनी मायाके बलसे दर लछाऊँगा ॥ ४ ॥ तपके बलसे उसे अपने समान बनाकर यहाँ एक वर्षपर्यन्त रक्खूँगा || ५ ॥ 
टिपणी--१ (के ) 'एहि विधि'**--भाव कि अन्य जो भी विधियाँ हैं वे कष्टसाध्य हैं और इस विधिमें 
अत्यन्त अल्प कष्ट है। भोजन करानेमात्रका, परसनेभरका कष्ट है | (ख ) 'होइद्हिं” अर्थात्‌ निश्चय ही हो जायेंगे । 
भाव कि अन्य साधनीके करनेपर भी संदेद ही रहता है कि सफलता हो या न हो, यहाँ--'कष्ट साध्य पुनि होहिं कि 
नाहीं', और इस साधनमें सफलता भी निश्चित है | ( ग ) 'सकरू बिप्र बस तोरें' इति | संवत्‌भरका संकल्प करना और 
एक लाख विप्र नित्य निमन्त्रित करना यह कहकर सकल बिप्र बस होइहहहिं? कहनेसे पाया गया कि तीन करौड़ साठ 
लाख घर उस समय वेदपाठी विप्रोंके थे | 
२ करिहृदिं यित्र होम”? इति। (क) 'सहजेहिं? का भाव कि देवताओंका वशमें होना कठिन है । वे सहजहीमें 
वशीभूत हो जायँगे, उनको वशमें करनेके लिये तुम्हें कुछ भी करना न पड़ेगा ! पुनः, भाव कि ब्राह्मणोंकी वशर्में करनेमें 
किश्जित्‌ क४ उठाना पड़ेगा और इनको वश करनेंमें किश्वित्‌ भी कष्ट नहीं होगा | तात्पयय॑ यह है कि भूदेवोंकों वशमें कर 
लेनेसे स्वर्गके देवता स्वाभाविक ही वशमें हो जायेगे | ( ख ) देवता सहजहीमें बिना कष्ट किये कैसे वशमें हो जायँगे-यह 
'करिह्दि थिप्र होम” से जनाया | भाव यह कि देवता होम, यज्ञ आदिसे बश्में होते हैं पर तुमको होम, यश, सेवा-पूजा 
कुछ न करनी पड़ेगी | तिद्दि प्रसंग' अर्थात्‌ ब्राह्मण जो होम, यज्ञ, सेवा-पूजा करेंगे उसीके संयोगसे देवता वशमें हो जायेंगे | 
( भाव कि यजादि वे करेंगे और फल मिलेगा तुमको केवल एक बार उनको मेरे द्वाथका बनाया परसकर खिला देनेसे-। ) 
ह ३ और एक शोहि कहाँ छ्ाऊ ।'“” इति | (क) 'ठखाऊः यहाँ कहा और आगे कहा है कि 'मैं भाउब सोइ.बेष 
घरि पहिचानेहु ठव सोदि |! इस तरह 'छखाउ? का अर्थ वहाँ खोल दिया। छखाउन्पहिचाननेकी बात, जिससे तुम इमको 
पहचान सकी | (ख ) प्रथम तो तापसने अपनेको छिपाया कि मुझे कोई जान न पावै । यथा--तुम्द परुसहु मोदि जान न 
कोई | १६८ | ७ !? कदाचित्‌ कोई जाने भी, तो पुरोहितका वेष देखकर पुरोहित ही जानै, इसीसे कह कि 'मैं एृद्दि बेष न 
१, परमाना--पाठान्तर । न्््धधध्ग्च्थ्थ्श््््््गाचनाल तक 


जज ही. - 


वोह १६९ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७४३ मानस-्योयूप 


कलर कम यम 
आउब. काऊ ।* भाव कि हमारे प्रकट होनेसे तुम्हारे कार्यकी हानि है। तीसरा ( मीतरी ) अमिप्राय यद है कि यदि हमें 
कोई जान गया तो हमारा बना-बनाया काम बिगड़ जायगा अतः कहा कि इस बेघसे न आऊँगा। 
| ४ 'तुम्दरे उपरोहित कहँ” इति। ( क ) धर्मके कार्यमें पुरोहित अग्रसर रहता है। राजाका पुरोद्दित बढ़ा 
बुद्धिमान्‌ है | यदि वह वहाँ रद्या तो हमारे छछको भाँप छेगा | ( यह उसके हृदयमें भय है। अतः उसको वसे हटा 
: देनेको है ) | ऊपरसे यह दिखाता है कि तुम्हारे पुरोहितकों मैं अपने समान बनाकर यहाँ रक्खूँगा जिसमें हमारे तपमें 

अन्तर न पड़े, आसन शून्य न हो; ( ख ) 'हरि आनव करि निज साया! इति। हर छाने! का भाव कि प्रत्वक्ष ठे 
आनेसे गुप्त बात खुल जायगी । दूसरे, हमारे कहनेसे वह न आयेगा । हरण करनेसे ही आयेगा। 'निज माया! अर्थात्‌ 
अपनी. योग-मायासे, योगबलके प्रभावसे | इससे वह अपना प्रभाव, अपना सामर्थ्य दिखा रहा हैं।[ माया सबयी 
अलग-अलग होती है । सबसे बढ़ी रामकी माया है | यथा--सुन्र खय प्रवक रास की माया? ), उसके बाद तिदेवदी 
माया है ( यथा--विधि हरि हर साया बड़ि मारी! । ), फिर देवकी माया .( यथा--'कछुक देव भाया मति भोई/ ), 
क्र्षिकी माया ( यथा--“विधि विस्मयदायक बिसव सुनियर तप वकछ कीन्ह! । ), फिर असुरकी माया ( यथा--'ऊुब 
..कीन्ह तेदि पाखंड । भए प्रगट जंतु प्रचंड ॥? ) फिर मनुष्यकी माया है ( यथा--इहाँ न छागी राउरि साया! ), सो 
' यहाँ आउुरी और मानुषी दोनों मायाएँ काम कर रही हैं| ( वि० जि० ) ] ( ग ) | पुरोहितको दर लाना कहा, उसकी 
सेजपर सोनेकों न कहा क्योंकि यह बात महात्माओंके योंग्य नहीं है। कालकेतुसे पुरोहितकी ज्रीके पास दायन करनेकों 
कद्दा जिसमें ज्रीकों भ्रम न हो कि हमारा पति कहाँ गया । 

५ 'तप बक तेहि '” इति | ( क ) किस लिये हर लायँगे यह अब बताता है। संवत्भर तुग्दारे यहाँ रहना 
: होगा, जैसा पूर्व कह चुके हैं--'में तुम्दरे संककप छगि'“*। यहाँ आसन खाली न रहे, इत्यादि | ( ख॒ ) 'हप यछ तेदि 
करि आापु समाना'--भाव कि पुरोहित हमारे समान नहीं है और न हो सकता है, में अपने तपोवलसे उसे अपने 
समान बना छूँगा। ( पूर्व कह ही चुका है कि 'ठप तें अ्गस न कछु संसारा' )। अपने समान बनीनेका भाव कि एमारा 
काम पुरोहित करेगा और पुरोहितका रूप धरकर तुम्हारा काम मैं करूँगा ।[ ( ग ) 'रखिह्' यहाँ--भाव यह कि 
मेरा नित्य नियम वह करता रहेगा क्योंकि यहाँ और कोई तो आ नहीं सकता, रहे देवता और मुनि सो ये अन्तरिक्षसे मेरे 
दर्शनोंकी आते-जाते हैं उनको भी यह न माछूम हो कि मैं कहीं चला गया। यहाँ वह अपना सामर्थ्य जता रद्द हैं ।- 
( पंजाबीजी ).। ( घ ) इस तरह वह राजाकों बहकाता है जिसमें यदि कपट खुल भी जाय और राजा यहाँ आवे तो 
पुरोहित ब्राह्षण समझकर मेरा वध न करे। ( भ्रीजानकीशरणजी ) | ( ड ) पुरोद्धित रददेगा तो राजाकी रक्षा करेगा। 
;॒ ता है | (रा० प्र० ) ] 
अतः इक पद मन्त्रीसे बड़ा है, इसीलिये अयववेदी पुरोहित बनानेका आदेश है जो मन्त्रादिसे 
स्रढीमाँति राज्य तथा राजाकी रक्षा कर सकता हो। शुक्रनीतिमें पुरोहितके कार्य और अधिकारका विद्यद वणन एं | वही 
धर्माध्यक्ष है । नियमानुसार वह ब्राह्मण भोजनकी देख-रेख करेगा । उसे रसोई देखनेते तो राजा मी नहीं सेक सकता, 
तब बिना भेद खुछे न रहेगा । अतः कपव्सुनिको पुरोहितसे भय है| पुरोहित बनकर रहनेते धर्मविमाग अपने द्वार्थोर्ि 
रहेगा । दूसरा कोई निरीक्षक न रह जायगा | 0 8 ध 
। में धरि& तासु वेष सुछ्ु राजा | सव विधि तोर संवारद काजा ॥ ६॥ 


गे निसि बहुत सयन अब कीजै । मोहि तोहि भूप मेंट दिन तीजे ॥ ७ ॥ 
' जैं तप बल तोहि तुरग समेता । पहुँचेहों सोवतदि निकेता | ८ ॥ 


दोहा--में आउब सोह बेष धरि पहिचानेहु तब मोहि। 
जब एकांत बोछाइ सब कथा सुनावों तोहि ॥ १६९ ॥ 


अर्थ है राजन ! सुनो। में उसका वेष धारणकर उच तरहसे तेरा कार्य सेंवार्देगा ॥ ६॥ यजन्‌! रात बहुत रं:त मरी, 
है | 


किया 


अब सो रदिये । सुधसे तुससे अब तीसरे दिन भेंट होगी ॥ ७ ॥ मैं अपने तपोबटसे ठ्े घोड़ेठमेद सोते पी ( टेरे ) पर 
& करि--त्पादान्तर | 





बाकाण्ड ७४४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपथे / दोहा १७० (१) 

कल लकी लि किम जज डर कक कर अंक असल कक 
पहुँचा दूँगा | ८ ॥ मैं वद्दी वेष घरकर आऊँगा। जब ठुमको एकान्तमें बुलाकर मैं संब कथा सुनाऊँ तब मुझे 
डान लेना ॥ १६९ ) पु 

टिपणी--१ 'में भरि” इति। (क ) पुरोहित बननेमें तपोबलका काम नहीं है, इसीसे यहाँ 'तप बर! न 
कहा | वेष घरना कहकर तब काज सँवारना कहा । भाव कि प्रथम पुरोहितकों अपने समान बनाकर यहाँ रख दूँगा तब 
उतका रूप धरकर तुम्दारा काम करूँगा | (ख ) सब विधि'--निमरन्त्र० देकर बुढाना, जेबनार बनाना, विष्न दूर 
करना, इत्यादि सब विधि' हैं | 

२(क ) 'गें निसि बहुत” इति । जब तपका प्रभाव कहने लगा था तब राजाकोी अति अनुराग हो गया था, 
यह देखकर पुरातन कथाएँ कहने छगा था | यथा--“मणउ नृपदिं सुनि अति भनुरागा। कथा पुरातन कहे सो छागा ॥ 
““कह्ेसि भ्रमित आचरज यखानी । १६३ | ४-६ !? इसीसे बहुत रात बीत गयी | 'बहुत' से जनाया कि आधी रात 
बीत गयी | यथा--'कदहत कथा इतिद्वास पुरानी । रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ॥ २२६ | २ |? ( विश्वामित्रजी जब 
पौराणिक कथा इतिहास कहने लगते ये तब अर्द॑रात्नि बीत जाती थी, वेसे ही यहाँ समझना चाहिये ) | ( ख ) 'सयन 
झब कीजे' इति | सोनेकी आशा इससे दी कि कालकेठ आने ही चाहता है | [ इससे जान पड़ता है कि राजाका चित्त 
उसकी बातोमें ऐसा मग्न है कि नींद भी आनन्दमें उड़ गयी; पर कपणी मुनि तो अपनी घातमें है | वह जानता है कि 
कालकेत॒ुके आगमनका समय है | राजाके जागते हुए वह कैसे आवेगा, इससे अपने मतलब्से शयन करनेको कहा | 
पुनः, डर लगा है कि राजा उसे कहीं देख न के जो हमारा कपट खुक जाय । और ऊपरसे एक साधारण-सी बात 
कइनेमें जान पड़ती है क्योंकि बहुत रात बीतमेंपर ऐसा कदना शिष्टाचार है। (प्र० सं० )। आशा न देता तो राजा 
न सोता | ] ( ग ) 'मेंट दिन तीमै! इति | भाव कि आजका दिन तौ बीत द्वी गया | सबेरे तुम्हारे पुरोक्षितकों छे 
आऊँगा, ( ब्राक्षपोंकों निमन्त्रित करूँगा ) और परसों ठुमसे आकर मिलेगा | [ पुनः बहुत द्निपर मिलनेकों कहता 
तो राजा सहन न कर सकता । कलहीका दिन बीचमें है, यह भी उसे युगसमान बीतेगा। यथा 'झुग सम नुपहि गए 
दिन घीनी । १७२ । ७ । ] तीसरे दिन मिलनेको कह, बहुत जल्दी नकी | जिसमें काम न बिगढ़े | प्रथम दिन तो 
सोनेमें गया | दूसरे दिन राजा वनमें गये और दोपहरमें लौटे | निमन्त्रणणा समय न रह गया । 0तीक्षरें दिन सबेरे 
कालकेतु राजासे मिला इसीसे तुरत उसी'दिन विप्रौकी निमन्त्रण दिया गया । 

३ (क ) 'में तप बल"? इति | तापसने जो अपनी महिमा कही थी वह यहाँ प्रत्यक्ष दिखा रहा है, इसीसे 
राजाओी दृढद विश्वास हुआ । यहाँवक उसने अपनेमें योगमाया-बल और तप-बर दोनों बढ दिखाये | 'तुम्हरे उपरोहित 
करुँ राया | हरि भानव में करि निज माया ॥! अर्थात्‌ पुरोहितकों हर छानेंमें मायावबठ ओर यहाँ राजाकों सोते ही 
पुहुँचानेमें तपोग्रल कहा | ( ख ) 'पहुँचेद्दों सोबतद्दि निकेता' इति | 'सोवतहि” अर्थात्‌ तुम्हारी निद्वान भज्ञ होने 
पायेगी । घर पहुँचानेकी कहा जिसमें अपनी महिमा भारी पायी जाय कि सत्तर योजन सोते दी पहुँचाया और वह भी 
किलेके मीतर महलूमें रानीके पास; राजाने ऐसा समझा भी, यथा--झुनि महिमा सन सहुँ अनुसानी | १७२ | हे 
( ग ) कपटी मुनिने धरमें पहुँचानेकी कहा पर राजाने कुछ उत्तर न दिया कि छोग हमसे पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे, 
आपने तो हमें यह इत्तान्त गुत्त खखनेको क्या है | उत्तर न देनेसे राजाकी कपटी मुनिर्में भक्ति दिखायी कि अपने ऊपर 
भले ही कष्ट सद्दा कि प्रातः ही उठकर वनमें गया और वहाँसे दो पहरमें लौटकर घर आया पर मुनिको उत्तर न दिया। 
( सवामीकी आशा दोनेपर उत्तर देना लजाकी वात है, यथा--“उतरु देश सुनि स्वामि रजाई। सो सेवक छखि 
छाज छज्नाई । २। २६९ ।? ) 

४ ( क) 'मैं आउथ सोह येपु धरि! अर्थात्‌ पुरौहितका रूप घरकर | ( ख ) 'पद्िचानेहु तब मोहि'- भाव कि 
पहचाननेमें श्रम हो जानेकी सम्भावना है क्योंकि हम भी पुरोहितका रूप धरकर आयेंगे । परोहितको देखकर भ्रम होगा 
कि ये मुनि हैं या प्रोहित, आगे ऐसा अम हुआ ही है, यथा--'उपरोदितदि देख जब राजा । कित बिलोकि सुमिरि सोह 
काजा । १७२ | ६ !? इसीसे पहचान बतायी है जिसमें भ्रम न हो जाय | ( तापसको डर है कि कहीं राजाकों अपने 
पुरोहितमें मेश धोखा न हो जाय और कोई बात इसके मुखसे मेरे सम्बन्धकी निकल न जाय | अतण्व राजाको पुरोहितसे 


की 


बात झरनेकी मना करता है। ] 2 . 
सयन कीौन्द नुप आयरु मानी.। आसन जाई बेठ छल ज्ञानी ॥ १॥ 
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लि तन ..तलत.त.........त.........त 
श्रमित भूप निद्रा अति. आई। सो किमि सोव सोच अधिकाई ॥ २॥ 
अर्थ--राजाने आशा मानकर शयन किया। छलमें शानी ( वा, कपटी बना हुआ शानी ) वह तापस अपने 
आसनपर जा बैठा ॥ १ || राजा थका हुआ है, ( इसलिये उसे ) बढ़ी गहरी नींद आ गयी | उस 'छलशानी? को (तो) 
बहुत सोच और चिन्ता है ( अतः ) वह कैसे सो सकता १ ( नहीं सो सकता था )॥२॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) 'सयन कीन्द””” इति | 'आयसु मानी' का भाव कि राजाको अभी शयन करनेवी इच्छा 
न थी, उसका मन कथामें लगा था पर मुनिने आशा सोनेकी दी, अतः उसे शयन करना पड़ा | ( क्योंकि एक तो ये 
कालीन मुनि हैं, दूसरे गुरु हैं, तीसरे राजाकी सुत और सेवक मानते हैं और उसका परम हित करनेमें तलर हैं। अतः 
सध प्रकार आशा मानना आवश्यक था )। (ख ) 'आसन जाह बैठ' इति | प्रथम कह आये हैं कि (निज साध्रम्त तापस 
. छ गषुऊ। आसन दीन्ह अस्त रबि जानी | १ | १५९ |? अर्थात्‌ अपने आश्रममें छाकर राजाको आसन दिया। और, 
अब कहते हैं कि 'आसन जाइ बैठ' । 'जाइ? से पाया गया कि कपटी मुनिने दो आसन बना रक्‍्खे थे, यहाँसे उठकर 
दूसरे आसनपर जाकर बैठा | दो आसन न होते तो 'जाइ? न कह्दते | पुनः, आगे कद्दा है कि 'हापस छृपहि बहुत परि- 
' तोषी | चछा महा कपटी भति रोषी ॥ भानुप्रतापहि बाजि समेता । पहुँचाएसि"”| १७१ | ६-७ » इससे यह भी पाया 
गया कि दूसरा आसन कुछ दूरीपर था, इसीसे “चला? शब्द दिया गया | यह आसन एकान्तमें भौर दूर था नहीं तो वां 
कालकेतुसे अपने शत्रुके सम्बन्धकी बातें कैसे कर सकता | ( ग ) 'छक्त ज्ञानी'--भाव कि इसीसे उसने दो आसन बना 
रक्‍्खे थे; क्योंकि राजाके सामने, जहाँ राजा सो रहेगा वहाँ, कालकेतुसे वातचीत करते न बनेगी । बड़ी सावधानतासे 
“उसने छलकी सिद्धि की अतः 'छल ज्ञानी? कहा | 
२ (क ) 'श्रमित भूप निद्रा"*” इति | अममें निद्रा आती है, यथा--लछोग सोग श्रम वस गए सोई । २। 
| ८५ |? ( ख ) 'सो किमि सोव/”--भाव कि सोनेका समय हो गया है, इसीसे राजाकों सोनेकी आज्ञा दी पर स्वयं न 
: सोया, आसनपर जाकर बैठ रहा | उसका कारण कहते हैं | सोच अधघिकाई” अर्थात्‌ सोचमें निद्रा नहीं आती, यधा-- 
पाएुडध सबन अति सोच बस नींद परे नहि राति। ३। २२। ', 'निश्ति न नींद नहिं भूख दिन मरत विककछ सुदचि सोच, 
२। २०२ |? ( तापसने राजासे जो कुछ अपना प्रभाव कहा वह सब कालकेतु निशाचरके मायावी बलके भरोसेपर, अतः 
उसे उसके अबतक न आनेका सोच है ) कहीं किसी कारणसे रुक न जाय, ऐसा न हो कि न आवे, न आया तो इमासा 
सब काम ही बिगड़ जायगा, ( कालकेतु न आया तो बात धूठी पड़ेगी फिर राजा मुझे जीता न छोड़ेगा ), यद सोच 
'बैसा आगेके 'कालकेतु निसिचर तहँ भावा' से स्पष्ट है। पुन/, शत्रुके नाशका भी सोच है जो आगे कालकेतुके 'परिदृरि 
सोच रहहु तुम्ह सोई । बिनु औषध बिआधि विधि खोई | १७१ | ४ |? इस वाक्यसे स्पष्ट है | 


कांलकेतु निसिचर तहाँ आवा | जेहि खकर होइ नृपहि झुलावा ॥ ३ ॥ 
परम मित्र तापस नुप केरा | जाने सो अति कपठ घनेरा ॥ ४ ॥ 
तेहि के सत सुत अरु दस भाई | खल अति अजय देव दुखदाई॥ ५॥ 


प्रथमहि भूप समर सब मारे | विग्न संत सुर देखि दुखारे॥ ६॥ 
शब्दार्थ--केरा०का | यह सम्बन्धका चिह्न है | परम मित्रन्बढ़ा दिली दोस्त | । 
अर्थ--काल्फैतु राक्षस वहाँ आया जिसने शुकर बनकर राजाकों भुलाया था | ३ ॥ वह तपत्वी राजाका परम 

मित्र था और अत्यन्त 'घनेरा? कपट जानता था | ४ | उसके सी पुत्र और दस भाई ये जो अलन्त दुष्ट, अडप और 
देवताओंकों दुःख देनेवाले थे | ५॥ राजाने ब्राह्मणों, संतों और देवताओंको दुखी देखकर प्रथम ही उन सदोकों 


संग्राममें मार डाला ॥ ६ ॥ ५५ को 
टिप्णी--१ (क)'कालकेतु निसिचर' इति। इसके पूर्व शुकरका परिचय न दिया या, यहाँ प्रकट ला 
ही वह शूकर था. कारण कि वहाँ कालकेतु प्रकट न था, शूकरका रूप धरे हुए था, इसीसे वहाँ प्रन्थकारने भी उसे प्रकट 
न किया। यहाँ कालकेतु अपने असली रूपसे प्रकट होकर आया, इसीसे यहाँ कविने उसे प्रकट किया कि यही झूकर छना था, 
बस्तुतः है राप्तस | राजाके सो जानेपर आया, इससे उसकी सावधानता दिखायी। (सख ) 'नेहि खूकर होश दपहि सुछावा , 


छा कि है. भाव फा पएछ ञ् छः 
यथा--'फिरत भहेर परेजें भुछाई । बड़े माग देखे पद आई ॥ १०९ | ६१! (ये ) परम मित्र का माद झि ठाएशद 
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मित्र तो बहुत हैँ पर यह 'परम मित्र' है। क्योंकि दोनों अत्यन्त कपट जानते हैं | ( 'समानशीछव्यसनेषु मेन्री', समान 
शील और समान व्यसनवालोंमें मेत्री होती है । शत्रके शन्रुसे मित्रता होना स्वाभाविक हैः। मुनि कपटी और राक्षस 
मायावी, दोनों राजाके शत्रु | वि० त्रि० )। ( घ ) "जानें सो ति कपट घनेरा'--भावकि घनेरा कपट तो तापस भी 
जानता है पर कालकेतु 'भति घनेरा' कपट जानता है क्योंकि वह राक्षस है और राक्षस मनुष्यकी अपेक्षा अधिक कपट जानते 
ही है । अति घनेरा कपट आगे जो यह करेगा उससे स्पष्ट है | हल्‍छ ड ) यहाँ कपटी मुनिकों 'तापस नृप' कहा, इसके 
पूर्व ह्रप! नहीं कह्दा था | भाव यह है कि राजाकों छलनेके लिये ही बह मुनि बना था, जिसमें राजा उसे मुनि जाने और 
ऐसा हुआ भी ) राजाने कपटी मुनिकों मुनि जाना, यथा 'देखि सुबेष महासुनि जाना। मुनि बनकर उसने कपट किया। 
इसीसे भानुप्रताप कपटी-मुनि संबादमें 'तापस तप” न कहा; किंतु मुनि, तापस, मुनीस आदि कहते रहे । ओर अब 
कालकेत-कपटीमनिके संवादमें 'तापस न्ृप' कहते हैं; क्योंकि अब मुनि कहनेंका कोई प्रयोजन नहीं है | कालकेत जानता 
हूँ कि यह राजा है, ( राज्य छूटनेपर अपनेको छिपानेके लिये तपस्वी वेष घारणकर ) तप करता है, इसीसे अब तापस 
तप कहते हैं । इस प्रसक्षभरमें प्रायः यही नाम दिया गया है | यथा 'परम भिन्न तापस नृप केरा''सापस नृप मिलि सन्‍्स्र 
बिचारा', 'तापस तप निज सखहिं निहारी', “अब साधेड रिपु सुनहु नरेंसा! तथा 'तापस नृपहिं बहुत परितोषी' । ( पुनः 
'ठापस नृप' इससे कहा कि इस समय यहाँ दो राजा हैं, केवल ह्ृप कहनेसे पाठकोंको भ्रम होना सम्भव था | ) 

२ (क ) 'तेधि के सत खुत अरु दस भाई” इति | पुत्र बहुत प्रिय है, इसीसे प्रथम पुत्रका दुःख कहा | सी पुत्र 
और दस भाई कहनेका भाव कि हृतना उसका परिवार था, उसके सारे वंशका नाश हुआ, सब मारे गये | ( ख ) खछ 
अति अजय''” इति। अति? देहली दीपक है। अर्थात्‌ वे अति खल और अति अजय थे | .खलः? का भाव कि देव- 
ताओंकी सम्पत्ति देखकर जलते हैं, यथा--“खलन्द हृदय अत्ति ताप बिसेषी | जरहिं ख़दा पर संपति देखी ॥ ७ | 
३९ ); इसीसे देवताओंकी सम्पत्तिका हरण करते हैं | “अति अजय हैं अर्थात्‌ देवता इन्हें नहीं जीत पाते थे, इद्धादि 
सभी देवता हार गये थे । देव दुखदाई” अर्थात्‌ देवताओंसे वैर मानते थे । यथा--'सुनहु सकछः रजनीचर जूथा। 

एसरे बेरी बिवुध बर्था ॥ १८१ | ५ |? ( यह रावणने राक्षसोंसे कहा है ) [ इन्द्रादि देवता दुर्जय ( अजय ) हैं। 
उनको भी इन्होंने जीत लिया इससे 'भति कजय” कहा । ह&#'देवताओंको दुःख देते और उनकी सम्पत्ति छीन छेते ये 
अतएव खल कहा, यथा--खलन्ह हृदय” (प्र०सं०) ] 

३ (क ) 'प्रथमहिं भूप समर सब मारे! इति। प्रथम? का भाव कि जब भानुप्रताप दिग्विजयको चछा और 
तापस नृपपर चटाई की तब कालकेत अपने मित्रकी सहायताके लिये अपने सब पुत्रीं और सब माइयोंसहित आया था 
तब राजाने उन सब्र पुत्रों ओर भाइयोंको संग्राममें मारा | [ यह भी हो सकता है कि पहले-पहल कालकेतसे युद्ध किया 
क्योंकि वह ब्राह्मण, देवता और संत सभीको दुःख दे रहा था और राजा विप्र-छुर-संतसेवी था, इसीसे राजाने प्रथम 
उन्हींसे युद्ध किया । ततश्चात्‌ मनुष्य राजाओंपर दिग्विजयके लिये निकला, यह भाव 'तेहि खछ पाछिल बयरु संमारा। 
तापस नृप प्रिलि मन्त्र विधारा ॥! से भो पुष्ट होता है। ] ( ख ) “बिप्र संत सुर देखि दुखारे' इति | यह सबको मार 
डालंनेका कारण बताया | भाव कि भानुप्रताप राजाओंकी जीतकर उनसे दण्ड लेकर, उनको छोड़ देता था, उनको मारता 
नहीं था। यथा--'सप्त दीप भ्ुजबछ बस कीन्हे। ले ले दंड छाड़ि न॒प दीन्हे ॥ १५४ | ७ !? पर कालकेतुके पुत्रों और 
भाईयोंकोीं नहीं छोड़ा, इनका वध किया, क्योंकि देवता, ब्राक्षण आदि जो राजाके सेव्य हैं, ( यथा--गुरु सुर संत 
पितर महि देवा । कर सदा नुप सत्र के सेवा ॥! ), जिनका राजा भक्त है वे इन राक्षसोंके कारण निरन्तर दुःखित रहते 
हैँ | यद्द बात राजाने स्वयं देखी अतः सन्नोंका नाश किया । ( कालकेतु जान बचाकर भाग गया, इसीसे बच गया ) | 
पुनः, दिखि दुखारे' का भाव कि राक्षसोकी मारकर उनके दुःखको दूर कर उन्हें सुखी किया । (गे ) देवताओंसे राक्षस 
बलवान थे। उन राक्षसोंकी भानुप्रतापने मारा। इससे पाया गया कि भानुप्रताप देवता और राक्षस दोनोंसे अधिक 
बलवान था | 

प० प० प्र०--प्रतापभानुने यह राजनेतिक भूलें कीं जो उसके विनाशका कारण हुईं | विश्वविजेताके अभिमानरम 
उन्होंने राजनीतिका पालन सावधानतासे न किया । 'रिपरु रुज पावक पांप प्रभु अहि गनिञ न छोट करे, 'रिपु रिन रंचु न 
रारूब काऊ' यह नीति है | कालकेतुके 'सत सुत झरु दूस भाई तो मारे पर घमण्डमें आकर कालंकेतुकी उपेक्षा कर 
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: दी कि अकेला वह क्‍या कर सकता है । इसी प्रकार जो राजा रणसे भाग गया, उसपर भी ध्यान नहीं रक्खा। 'एदपि 

।. क्ढ़िन”छम्न जाति कर रोष । ६ | २३ |! यह वे भूल गये । 

प मानसमें यह भतापभानु-भाख्यान ही केवछ एक ऐसा प्रकरण है जो एकदम सहारा ( रेगिस्तान, मस्भूमि ) फे 

४. मान भक्तिर्सविहीन होनेसे रूखा-सूखा छगता है | कपट मुनिने चार वार हरि अच्दका प्रयोग किया है, पर इस 
प्रकरणमें राम, रघुपति, रघुनाथ इत्यादि शब्द एवं भक्ति शब्द एक बार भी नहीं है। राम और भक्तिका नाम भी नहीं 

५: है। इस प्रकरणसे यह उपदेश मिलता है कि चादे कोई कितना ही धर्मशील क्यों न हो, यदि उसमें सत्तह्ू, रामनाम 

पे और रामभक्ति नहीं है, तो 3सको संकट पड़नेपर अपने कर्मके अतिरिक्त कोई सहारा नहीं ऐ, कोई बचानेवाला नहीं | 

;!.( इसी पृष्ठमें, टिप्पणी २ देखिये ) 

तेदि खल पाछिल बयरु सँभारा | तापस नुप मिल्ि मंत्र विचारा | ७॥ 

हे जेहिं रिपर छय सोह रचेन्हि उपाऊ | भावी बस न जान कछु राऊ ॥ ८ ॥ 


* ..  दोहा-रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनिञ्ञ न ताहु। 
| अजहुं देत दुख रबि सप्तिहि सिर अवसेषित राहु ॥१७०॥ 


शब्दार्थ--सम्मारान्समाला, स्मरण किया, यया--डुधि बकू- निसिचर परइ न पारयो। तव मारुतसुत प्रमु 
संमारधो ॥ ६ | ९४ |? 'बार यार रघुबीर सँमारी। तरकेउ पवनतनय यछ सारो ॥' ५ |  ।', 'दीनदयाछ बिरिदु 
संमारी । हरहु नाथ सम संकट मारी ॥ ५ | २७ |? मन्त्रन्सलाह, मशविरा, परामर्श | ( जिसका मनन फरनेसे रक्षा 
, ही उसे मन्त्र कहते हैं । इस तरह मन्त्रका अर्थ हुआ--जिससे अपनी रक्षा हो, शत्रुका क्षय हो वद उपाय वा सलाह ) । 
.. छय ( क्षय )च्नाश | अवशेषितन्बचा हुआ | 
.. . अर्थ--उस दुष्ट ( कालकेतु ) ने अपने पिछले वैरको स्मरण किया और तपस्वी राजासे मिलकर सलाह की 
॥ ७ ॥ उन दोनोंने वह्दी उपाय रचा जिससे शत्रुका नाश हो। राजा ( भानुप्रताप ) होनहारवश कुछ नहों जान पाया 
॥ ८ ॥ तेजत्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा न समझना चाहिये । ( देखिये ) राहु जिसका ध्िरमात्र बच रहा 
बह अब भी सूर्य और चन्द्रमाकों दुःख देता है || १७० ॥ 
टिप्रणी--१ ( क ) 'तेहि खल' इति | खल? का भाव कि राजाको संग्राममें तो मार न सका और अकेला पढ़ 
 जानेसे बेरका साहस भी न रह गया था, एक साथी तापस ऋृपके मिल जानेसे अब छलसे मारनेका उपाय सोचा । 
व्याछिछ बयरु---अर्थात्‌ अपने सौ पुत्र और दशों भाइयोंके मारे जानेका बेर | पुनः भाव कि पहले तो तापस नृपके 
वैरसे वैर मानता था ( मित्रका वैरी अपना वेरी होता है। इसीसे खुनाथजीने वालिसे कहा ईै--'मम भुज यछ भाधित 
हैहि जानी । सारा चहसि घम अमिसानी | ४ | ९ !! ), और अब उसने अपने पुत्रों ओर भाइयों ऊे मारे जानेका 
स्मरण किया ( कि इसने हमारे वंशका नाश किया, हम इसका वंदसद्दित नाश करें )। (ख ) 'तापस नूर मिख्िए। 
इति | ( इससे जनाया कि कालकेतु बिना तापस झइपसे मिले अकेले भानुप्रतापको छलसे भी मारने सम्रथ न था। 
इसीसे बह तापस ठुपसे मिला और तब दोनोंने मिलकर प्रथम विचारकर उपाय तैयार किया तन 2468 ला). ु 
२ (क ) 'जेहि रिपु छय सोइ रचेन्दि उपाऊ ।” इति। राजासे जीतना सम्भव नहीं है, इसीसे 'जेदि छय होइ 
अर्थात्‌ जीतनेका उपाय न रचा, क्षयका उपाय रचा | राजाको झुगयाका व्य्षन था द्दी अतः कालकतु शूकर अना 4 
तापस रूप मुनि बना | शूकर छलकर राजाको तापसके पास छाया। दोनोने मिलकर राजाकों 28 8 सा 
यही उपाय है जो पूर्व कह आये हैं । यथा--जाइ उपाय रचहु छृप पद | संबत मरिं ककडप कट ४ | नेद्वि मुकर 
ह्ोह नृपदि भुछावा ।? ( ख ) “ध्ञावी बस न जान कछु राऊ' इति। कालकेतुका शुकर बनना, बचे राहादा मु बनना, 


जी ५ हनेका भाव $३: ऊअादीसे शजायों 

दोनोंका मेल इत्यादि कुछ न जान पाया, इसका कारण भावी? है। भावी बसः कहनेक भाव कि भादीने नश्रो 
अशानी कर दिया, नहीं तो वह बड़ा बुद्धिमान्‌ है, वह अवश्य जान जाता | यदि भावा बच्च हु सा डे हक हे न 
कालकेवु ओर हग्सी देषधारी राजाओ 


; सावधान सने कालवे:त 
पाया जाता । ( त्रिपाठीजी लिखते हैं कि राजा बड़ा सावधान था। उसने कालइठ 
खो जवानेका यत्न बहुत किया था, परंठ भावीवश उसे कुछ पठा न छगा | काल्कमस् 


उस ओर कोई ध्यान नहीं देता था? ) | 


० 


8 ! 
चातठ ककृनलाओ के कह गंदा ह्रीर *, के 2७ 
६९५ पुराना रे आ ४4१३ | 


म टर । 
बाडकाण्ड ७४८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रषश् दोहा १७१ (१-३) . 
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परिंपु तेजसी अकेल'“” इति | अर्थात्‌ कालकेठु और तापस हुप दोनों अकेले रह/गये फिर भी वे तेजस्वी 

धन्र ये, राजाने उनको छघु जानकर खोजकर न मारां, यद्दी समझता रहा कि वे अकेले,हमारा क्‍या कर सकते है। 
( उनके भाग जानेपर राजाको चाहिये था कि उन्हें खोजकर मारते । यह नीति है, यथा--रिप्रु रिन रंच न राखब काऊ | 
२। २२९ |? ) शत्र छोटा भी हो तो भी उसे छोगा न मानना चाहिये, यथा--रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि.गनिद 
ने छोट करिं | ३। २१ ।! 'अजहुँ' का भाव कि यह प्रत्यक्ष प्रमाण है | 'सिर भवसेषित राहु'-भाव कि जैसे राहु शिरमात्र 
ही है वैसे ही कालकेतु और तापस श्षप शिरमात्र ही कायनेको रह गये ये और सब वंशका नाश तो राजाने कर ही दिया था। 
नोट--१ यह दोहा भानुप्रताप, कालकेतु और तापस तीनोमें घटित हो सकता दै | कपटी मुनिका राज्य गया 

उसके परिवार और सेना आदि सत्र राज्याज्ञोंका नाश हुआ | वह अकेला रह गया, जैसे राहुका सारा घड़ नष्ट हो गया 
सिरमात्र रह गया | यश्वपि वह अकेला है तो भी क्‍या ? वह है तो क्षत्रिय, फिर राजा और शत्र | अवसरपर घात किया 
ही चाहे । भानुप्रतापको- चाहिये था कि उसको खोजकर मारता । इसी तरह कालकेतुका वंश मारा गया । वह अकेला 
रह गया तो क्‍या ? वह है तो तेजस्वी ! देवता उससे जीत न पाते थे। अतः उसे भी मारना था | कालकेतुका परिवार 
राहुका धड़ है और कालकेतु शिर | (कालकेत॒को राहु कहा क्योंकि राक्षस भी काछा और राहु भी काछा। 'तापस नृप 
को राहु कहा, क्योंकि जैसे राहु छिपकर देवताओंमें जा बेठा था बेसे ही यह भी भागकर मुनिवेष बनाकर बैठा था | और 
भानुप्रतापकों ग्रसनेकी सन्धिकी घातमें था। घुनः भानुप्रताप इस समय अकेला है । उसकी सेना ओर मन्त्री आदि कोई 
अज्ञ इस समय साथ नहीं हूँ | इसे काठकेतु ओर तापस दपने मार क्यों न डाछा ? उसका समाधान करते हैं कि 'रिपु 
पेजसी“' अर्थात्‌ वह अकेला है तो कया १ है तो तेजस्वी ! न मरा तो फिर इन्हें जीता न छोड़ेगा । जैसे राहुका छड 
सूर्य और चन्द्रमाने बता.दिया पर भगवानके चक्रसे भी वह न मरा, उसका घड़मात्र नष्ट हो गया, शिर जीवित रह गया 
अतः वह अबतक सूर्य और चन्द्रसे अपना बदला लेता है | पुनः अकेले उसके मारनेसे क्या होता १ उसके भाई, मन्त्र 
प्रभति खोज लगाकर इन्हें मार डालते, इनके रहते राज्य तो छौटकर मिढेया नहीं | अतएवं अकेले राजाको न मार 
परिवारसहित उसका नाश करनेका उपाय रवा। (बा और अतिबरला विद्याके जानकारको कोई सोतेमें मार नहीं 

सकता । अथवा उस समय असुर भी सोते हुए शत्रुकी मारना अनुचित समझते थे | वि० त्रि० )। 

२ पंजात्रीजी लिखते हैं कि जैं। रवि और शशि दो और राहु एक, वेसे ही कालकेतु और कपटी मुनि दो और 
भानुप्रताप अकेला है। इसीसे उन दोनोंने विचार किया कि यदि हम इसे मारने लगे ओर वह जाग पड़ा तो फिर यह 
एमें राहुकी तरह ग्रसेगा | इसलिये उसे द्विजशाप दिलाकर उसका नाश करना उचित है | 

३ “अजहुँ? का भाव कि राहुका शिर काटे गये लाखों वर्ष हो गये | जब क्षीरसमुद्र मथा गया था तबकी यह 
यात है | पर उ8 वरको राहु अबतक नहीं भूला, बराबर सन्धि पाकर बेरीको ग्रसता रहता है । वैसे ही यद्यपि कालकेतुके 
पुत्र और भाइयोको मारे हुए तथा तापस द्पका राज्य छिने हुए. अनेक वर्ष बीत गये तब्र भी ये दोनों अपना वैर भूले 
नहीं, उस पुरानी शन्रुताके कारण आज भानुप्रतापके नाश करनेको उद्यत हैं । 

४ राहुके शिर कटंनेकी कथा दोहा ४ । ३ 'हरिदर जस राकेस राहु से! में देखिये । पूर्वाद उपमेय वाक्य है और 
उत्तराद उपमान वाक्य | दोनों वाक्‍्योंमें बिना वाचक पदके बिम्ब-प्रतिपिम्ब-भाव झलकना हृश्टान्त अलंकार! है। 


तापस नृप निज सखहि निहारी | हरपि मिलेड उठि भएउ सुखारी ॥ १॥ 
मित्रद्दि कहिं सब कथा सुनाई | जातुधान बोछा सुख पाई॥ २॥ 
अब साधेडे रिपु सुनहु नरेसा | जो तुम्ह कीन्द्र मोर उपदेसा | ३ ॥ 


शब्दार्थ--सखहिन्सखाको | सखान्साथी, मित्र | साधेदँ-ठीक कर लिया, वशमें कर लिया। कार्य सिद्ध कर 
लिया । रिपुका नाश कर दिया । 

अर्थ--तपत्वी राजा अपने सखाको देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ ॥| १.॥ ( फिर उसने ) 
मित्रसे सत्र कथा कह सुनायी | ( वह ) निशाचर आनन्दित हो बोला ॥ २ || राजन्‌ ! छुनो। जो तुमने मेरा उपदेश 
( मेरे कहनेके अनुसार; मेरा कह्दा ) किया तो अब मैंने शत्रुको साथ लिया ( उसका नाश कर डाछा )॥ ३ ॥ 


अ.न्ब्लऊ बाप ५ 





होह। १७१ (४-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय भसः ७४९ फज-----7ह वो चमा ७६ परानसचौदू 


ह टिपणी--१ ( के ) 'तापस नुप"”” का सम्बन्ध ऊपरके 'कालकेतु निसिचर हहँ लावा ।.- बेल 
अर्थात्‌ काछकेत वहाँ आया, उसे देखते ही तापस उठकर मिला | उठकर मिलने और इवित होनेका भाव कि तायढ 
कालकेतुकी बड़ी प्रतीक्षामें बैठा था | सोच रह्दा था कि यदि कहीं कालकेतु आन न आया तो सब काम बिगढ़ जायगा | 
मैंने राजासे एकरार किया है कि तपोबलसे तुम्हें सोते हुए घोड़ेसमेत घर पहुँचा दूँगा, यह बात मेरे सामप्यते दादर रै. 
मुझसे तो हो नहीं सकती, इत्यादि शोचमें पढ़ा हुआ था, यथा--'सो किमि सोव सोच अधिकार व सन वर रा 
विश्तामें प्रस्त था उसी समय फरालफेद आ गया | इसीसे तापस बड़ा सुसी हुआ ओर उठकर मिछा । 'निद्दारी' से सूदित 
हुआ कि उसकी राह देख रहा था कि कब आवे | ( ख ) 'कह्दि सब कथा सुनाई इति। सब्र कथा सुनानेका भाव फ्लि 
जिसमें सब बातचीत सुनकर छल करनेमें चूके नहीं, जैसा सुने वैसा ही सब कार्य करे | (ग ) 'जातुधान पोछा सुख पाई' 
इति | कालफेत॒को सुख हुआ क्योंकि यह सब छल करना उसके लिये एक साधारण बात है| ( घर्मात्माओंकि साथ अन्याय 
करना, उनके नाशमें तललर रहना और नाशमें सुख मानना इत्यादि सब निशाचरोंके ढक्षण हैं, तपा--'मिर्दके यद लाएरग 
भवानी । दे जानेद्ु निसिचर सब प्रानी । १८४ | ३ |? अतः सुर पाई' के साथ 'जातुपान' कहा | ) कालकेस आया, 
यह तापस दृपके मनकी बात हुईं | इसीसे वह मित्रकों देखकर सुखी हुआ | और कालकेतु कथा सुनकर छुखी हुआ | 
इससे जाना गया कि यह सब उसके मनकी बात हुई | जैसे कपठी सुनिने कथा सुनाकर कालकेतुको सुख दिया केसे दी 
कालकेत अपने मित्रकों सुख देनेकी बात बोला । 

२(क ) अब साधेडँ” इति | अर्थात्‌ अब मुझसे न बचेगा, अन्न मैं सब्र कर लूँगा | [ श० सा में 'साधितः 
शब्द मिलता है जिसका एक अर्थ यह है--'जिसका नाश किया गया हो' | इसके अनुसार 'साथेउ? का अर्थ शोेगा नाश 
कर डाला? ] “अब? का भाव कि यदि तुम ऐसा उपाय न करते तो हम शत्रुका नाश न कर सकते | (ख ) ही एम्द 
कोन मोर उपदेसा ।” इति | इससे पाया गया कि कालकेतु इसे पूर्व ही यह सिखा गया था ( कि मैं किसी दिन जब राजा 
शिकारको निकलेगा उसे छलद्वारा भठकाकर इधर ले आऊँगा | तुम उससे इस तरह वार्ते करना कि जिससे वह तुरई 
 महामुनि जानकर तुम्हारे वशमें हो जाय, तुम्हारी आशाके पालनमें तत्पर हो जाय । इत्यादि | 

परिहरि सोच रहहु तुम्ह सोई। बिलु# औषध विआधि विधि खोई ॥ ४ ॥ 
कुल समेत रिपु मूल बहाई | चौथें दिवस मिलव में आई॥ ५॥ 
तापस नृपद्दि बहुत परितोषी | चछा महा कंपटी अति रोपी ॥ ६॥ 
शब्दार्थ--बिआधिर( ब्याधि )जरोग | गल 
अर्थ--अब तम चिन्ता त्यागकर सौ रहो । विधाताने बिना दवाके रोगका नाश कर दिया ॥ ४ | बंशसहित 
शभुको जड़मूठसे ( उखाड़ ) बहाकर मैं तुमसे चौथे दिन आकर मिलगा ॥ ५ ॥ तपस्वी राजाकों बहुत प्रकारसे सन्तीय 
( दिलासा ) देकर ( बह ) मंहकपटी और अत्यन्त क्रोधी ( कालकेतु ) चला ॥ ६ || कम 
._टिपणी--१ (क) 'परिहरि सोच'““” इति | प्रथम कह भाये हैं कि कपटी मुनिकी सोचके मारे नींद नहीं पढ़ती-+ 
सो किसि सोव सोच अधिकाई” । इसीसे कालकेतु कहता है कि सोच छोड़ कर सो रही | सोचरमें है निद्रा नहीं द 
भनहिं राति | ट्सासे से 
यया--निसि न नींद**“सरत विकर सुचि सोच”, गियो भवन जति सोच यस नींद परे हे हि ि। इंसीसे 2208 ह रे 
त्याग करनेको कहा तब सोनेको | ( 'रहहु सोई' का माव कि पैर फेलाकर मेरे भरोसे नि सो रदो ) ।( ख् )४ं पड 
भौषध'”” इति | यहाँ भानुप्रताप व्याधि है । बिना दवाके अर्थात्‌ बिना उपाय किये । भाव कि ऐसा प्रद हर का 
उपायसे नहीं मर सकता सो एक साधारण उपायसे ही नाशको ग्राप्त होगा ) विधि खोई' का भाव कि विधिव ग ह। ४६ 
संयोग आ बना है, नहीं तो अपने किये न होता | ( ग ) कुछ समेत रिपु मूल” ह॒ति | झबुका बूल ड्ढ ह! कु 
नाक्ष दोनेसे शत्र नि्मूछ हो जायगा । [ विप्र-युरु-पूजा इसकी जड़ है | आद्णशापद्वारा इसके] हड़े घा हजरत [बड़ हम 
जानेसे इसका राज्यरूपी मकान भी ढह जायया । (वि० द्रि० ) ] कपटी मुनिने राजासे कहा था कि नमो द्दि हो दि भूप भेंट दिन 
दीजे' इससे-तुमसे तीसरे द्वी दिन भेंट होगी । इसीसे कालकेतु कद्दता है कि तीसरे दिन मे सडासे एसेट्तिक! हा घर 
मैंद करूँगा, चौथे दिन शाक्षर्णोंको प्रातः ही निमन्त्रित कराके मध्याहमें राजाको शाप दिलाकर उठी दिन तुमसे झा मिलुगा । 
& बिन-- १६६१ | प्राय: सब्र 'बिनु' है, यहाँ लेखक-प्रमाद जान पड़ता है । 


स्तए। 


कक 


बज 


बांखकाएरट ७५० श्रौमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपथ दोहा १७१ 


२--तापस नृपहि'” इति। (क ) बहुत परितोषी” का भाव कि कपटी मुनिको बहुत णएइ-जापस नपहि > इति। (क ) “बहुत परितोषी' का भाव कि कपटी मुनिको बहुत सोच है ( कि न जाने कोई है (किन जानेकोई 
बिध्न उपस्थित हो जानेसे काम न हो तो मेरी क्या दशा होगी । उसने ढादूँस बंघाया कि वार खाली न जायगा | वि#- 
श्रि० ) | 'सो किमि सोव सोच अधिकाई', इसीसे बहुत संतोष देना पड़ा । ( ख ) चला? से स्पष्ट है कि तापस भानुप्रतापसे 
सोनेको कहकर दूसरी जगह ( जहाँ उसके सोनेका आसन था ) चला गया था । यदि यहाँसे भानुप्रतापका आसन वूरन 
होता तो कालकेतुका चलकर वहाँ जाना न कद्द सकते | (विशेष 'आसन जाइ बैठ छल ज्ञानी । १७० | १ ! में देखिये)। 
(ग) 'मद्दा कपटी अति रोषी' इति। भाव कि तापस कपटी और क्रोधी था, यथा--'रिंस उर सारि रंक जिमि राजा। और 
कालकेत मद्दा कपटी और अति रोषी है | यथा--जाने सो अति कपट घनेरा', इसको अत्यन्त रोष है क्योंकि इसके दरों 
भाई और सौ पुत्र सभी राजाने मार डाले थे । [ महं। कपटी है अर्थात्‌ अत्यन्त कपठ जानता है | यथा-- जाने सो भ्रति 
कंपट घनेरा ।' पुनः अपने अधीन पुरुषपर भी दया नहीं, उसे जड़मूलसे नाश करनेका प्रण किया है; इससे “अति रोषी' 
कहा | “महा कपटी? तो आगे उसके कर्मोंसे ही स्पष्ट है | ( पं”) ] न्‍ 


भानुप्रवापहि वाजि समेता । पहुँचाएसि छन माझ् निकेता ॥ ७॥ 
नृपद्दि नारि पहिं सयन कराई । हयग्ृह बाँधेसि वाजि बनाई ॥| ८ ॥ 


दो०--राजा के उपरोहितहि हरि ले गएउ बहोरि। 
के राखेसि गिरि खोह महूँ माया करि मति भोरि ॥१७१॥ 


शब्दार्थ--माँक्षन्में, मध्यमें | हयग्ह-घोड़ोंके रहनेका स्थान, घुड़शाल । भारीजश्रमित, भोली-भाली, निसमें 
विचारदक्ति न रह जाय | ह 
अर्थ--भाजुप्रतापको घोड़ेसह्ित क्षणके भीतर द्वी घरमें पहुँचा दिया | ७ || राजाको रानीके पास लिटाकर 
घोड़ेको अच्छी तरह घुड़शालामें बाँधा ॥ ८ ॥ ( फिर ) राजके पुरोहितको हर ले गया और ( अपनी राक्षसी ) मायासे 
उसकी बुद्धि भोरी करके उसे पर्वतकी गुफामें ले जाकर रक्खा || १७२ ॥| े 
टिप्पणी--१ ( क ) कपटी मुनिने राजासे कहा था कि 'मैं तपवछ तोद़ि तुरग समेता । पहुँचेहों सोवतद्दि निकेता ।” 
इसीसे कालकेत्ने उसे सोते हुए घोड़ेसमेत क्षणमात्रमें घर पहुँचा दिया | इस तरह तापसकी बात सत्य की। तापस राजाने 
तपबल कहा था। इसीसे क्षणमरमें ही पहुँचाया | जिससे राजाकों विश्वास हो कि तपोबलसे यह काम किया गया | सोते 
ही ओर घोड़ेसमेत उसपर भी क्षणमरमें, यह सब असाधारण बातें हैं| राजाने इसे मुनिका तपोबल माना भी हैं, यथा-- 
द्विनि महिमा मन महँ भजुमानी 7 (ख ) तापसने तो पहले पुरोहितको हर छानेको कह्दा था, पीछे राजाको घर पहुँचानेको। 
परंतु कालकेत॒ने प्रथम राजाको पहुँचाया | क्योंकि यदि वह पहले नगरमें जाकर पुरोहितको हर झाता तो उसे फिर यहाँसे 
'रानाको ले जाना पड़ता और फिर लौटना पड़ता | इस तरह उसे दो बार आना-जाना पड़ता । अतः कालकेतने 
बुद्धिमानी की कि इनको वहाँसे छेता गया ओर यहांसे लौटतेमें पुरोहितको छे आया | 
२ 'नृपहि नारि पहिं सयन कराई ।*“” इति | ( क ) तापसने राजासे यह नहीं कहा था कि हम तुम्हें रानीके पास 
. शयन करा देंगे, क्योंकि वह महात्मा बना है। महात्माके मुखमें ऐसी बात शोभा नहीं देती | तापसने जच्न कालकेतुसे सब 
कथा कही तन उससे कद द्विया कि राजाकों रानीके पास शयन करा देना, क्योंकि राजा रानीके पास शयन करता है, 
-ह्यक्‌ नहीं सोता । पुरुषका ज्रीसे प्रथक्‌ शय्यापर सोना 'खरीणामशस्त्रवध उच्यते' स्रियोंके लिये अशज्जवध कहलाता है | 
(ख ) राजा सो रहा था, उसी अवश्थार्मे रानीके पास पहुँचाया गया, घोड़ा अश्वशालामें पहुँचा। राजाको शब्यापरः 
-लिटाकर तत्र उसने घोड़ा बाँधा | बनाई” अर्थात्‌ अच्छी तरहसे बाँधा जिसमें छूटे नहीं | ( बनाई? अर्थात्‌ जीन आदि 
उतारकर अगाड़ी-पिछाड़ी बाँधकर, जैसी रीति है ) | । 


३ 'राजाके उपरोहितद्ि”“” इति | (क) “बहोरिः अर्थात्‌ घोड़ेको अश्वशालामें बाँधनेके पश्चात्‌ । ( ख ) पुरोद्षितको 


“इसनेका भाव कि धर्मकार्य कराना पुरोहितका काम है | बलि वैश्वदेव, ब्राक्मणभीजनका संकल्प कराना, इत्यादिमें पुरोहित 
रहेगा तो वह सब जान जायगा क्योंकि वह बड़ा बुद्धिमान्‌ पण्डित है। अतः उसे प्रथम ही हर छे गया.। 


दोहा १७२ ( १-४ ) भ्रीमते रामचन्द्राय नमः ७५९ 


... ज्षेद--। को शव कोश, .( ([.7777777+_ 4 यहाँ. राजाके उपरो हिति हि ै यह प्द्‌ देनेक नेक भाव यह कि ह्ण तो प्स्वे ह्ते कर उनपर नि 
हि [ | है ब्र ५ 5 
तात [षट छ | उददपर निशान 


४ वह तेज नष्ट दो गया 
इसीसे हर लिया गया | ( पं० ) | बीरकविजी लिखते हैं कि आहणके लिए राजपुरोहित होना ही दोपका पा हे 
नहीं तो क्यों पागल बनाकर कन्दरामें कैद किया जाता | इसमें 'छेश अलंकार की ध्वनि है ! 
टछ'ब्राक्मणों और विरक्तोंकी इससे उपदेश अहण करना चाहिये । 
: ९ इसके साथ राक्षसने दो उपाय रचे | एक तो मति भोरी कर दी, दूसरे गिरिकन्दरामें छिपा दिया। कारण 

यह कि अगर 'इसे मैं उन्मत्त करके छोड़ दूँगा तो कदाचित्‌ इसे कोई पहिचान छे और नगरमें खबर पहुँचा दे तो 
दमारा काम जिंगड़ जायगा और यदि बिना मति बौराये कन्दरामें खखें तो ऐसा न हो कि वच्तोँसे चिल्लाये तो कोई 
सुनकर इसे निकाल दे |? ( पं० ) | मति भोरी कर दी कि कन्दरामें ही धूमा करे बाहर न निकल सके, उसे यह्टी न 
मराढृम हो कि में कौन हूँ और कहाँपर हूँ । | 

मद्दाराज हरिहरप्रसादज्जी लिखते हैं कि यदि वह बुद्धिसंयुक्त रहता तो कोई जप-तप, यन्त्र-मन्त्र इत्या 
राजाके पास पहुँच जाता और तब सब भेद खुल जाता, अतएव मति भ्रमित कर दी । 

३ यहाँ कालकेतु नामकी साथकता दिखायी है | वह मानो सत्य ही कालकी घ्वजा है जो राजाके नाशफे लिये 
उठकर उसके साथ उसके नगरको क्रोधित आया है। 


आपु बिरचि उपरोहित रूपा। परेड जाइ तेहि सेज अनूपा ॥ १॥ 
जागेठ नृुप अनभए बिहाना | देखि भवन अति अचरजु माना ॥| २ ॥ 
मुनि सहिसा मन महुँ अनुमानी । उठेड गवहिं जेहिं जान न रानी || ३ || 


कानन गएउ बाजि चढ़ि तेही । पुर नर नारि न जानेउ% केह्दी ॥ ४ ॥ 

शब्दार्थ--विरविरविशेष रचकर; अच्छी तरह बनाकर | सेज-शय्या, पलंग | अनमएँ>बिना हुए.। विद्ना& 
प्राःकाल, सबेरा । गवर्हिन्गींसे, समालकर, धीरे-घीरे, चुपचाप | यथा--देणि सरासन गवहिं सिधारे | २५० | २ ।! 
तेहीन्वह, उसी । केह्दीरकिसीने । 

अर्थ--आप पुरोहिितका रूप बनाकर उसकी अनुपम शसय्यापर जा लेटा ॥ १ ॥ राजा रबेरा होनेसे पहिठे ही 
जागा | महलको देखकर उसने बड़ा आश्रय माना ॥ २॥ मनमें मुनिकी महिमा विचारकर वह चुपचाप बढ़ी सावधानी- 
से उठा जिसमें रानी न जान पाये ॥ ३॥ वह उसी घोड़ेपर चढ़कर वनकी गया । नगरके स्री-पुरुप किसीने भी न जाना || ४॥ 

टिप्पणी--१ (के ) 'बिरचि? का भाव कि ऐसा पुरोहितरूप बनाया कि कोई भाँव नहीं सकता ( कि पुरोद्िद 
नहीं हैं । पुरोहिताइन भी न जान सकी तब दूसरेकी तो बात ही क्‍या ? )।(ख ) परेड ज्ञाई--सेजपर लाकर 
छेवनेका भाव कि जिसमें कोई यह न जान पावे कि पुरोहित घरमें नहीं हैं, कहाँ चले गये ? [ 'जाइः से बह भी जनाया 
कि पुरोह्ितको कहीं दूर छे जाकर रख आया | वहाँसे पुरोहितके यहाँ गया । ) ॒ 

(ग ) सेज अन्ूूपा' इति | इससे जनाया कि उसने विप्रपत्नीका धम बिगाड़ा | गोस्वामी जीने श्स अपराधों 
प्रकट न कहा, 'अनूपा? शब्दसे सूचित कर दिया | सेजकी अनूपता यही ५ कि उसमें अपूर्व छी रहे। [ फिक्ः प्रायः 
स्नीसहित शय्याके डिये प्रयुक्त होता दै। ज्रीके पास जाकर लेटा, उसका धम नष्ट किया और उसने न डाहा डिय 
पति नहीं हैं। 'अनूपा' से यह भी जान पढ़ता है कि राजासे दानमें मिला होगा | हि 8 ) | यूरो “ 
किया; क्योंकि गुरुका धर्म नष्ट होनेसे शिष्पका विनाश द्वोता है। ( (० ) | वि० दि० लिखते हैं कि पुरोद्िवी ही 
शय्या थी वैसी राजाकी न थी, इसलिये अनूप कद्दा | इससे राजाका नीति-नेएुण्य और धमइुद्धि दूचित हुई । रठाफे 
यहाँ पुरोहितका बड़ा सम्मान था | रात अमी बाकी थी, इसलिये शब्यापर जा लेंडा | 


सानस-पोयूष 


दि द्वारा 


....._ ३ (क ) “जागेउ नुप"“* इति | सवेर होनेके पूर्व ही जागना कहकर जनाया कि बयाते सजा डा पदइप छ 
और बहुत रात बीते सोये थे तथापि अपने जागनेके समय ही जगे | महात्माअदिं: उदनदाय उमय प्रातझाल हा ५, दया- 


& 'जानेउ'---१६६१ 


शाशकाण्ड ७०९ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रषथे दोहा १७२ (५-७१ 


'पहिछे पहर भूपु नित जागा । २ [३८ | १ |? ( पुनः भाव कि और सबबोंके उठनेके समयसे पहले दी उठा क्यों कि:यदि 

भऔरोके उठनेका समय हो गया होता तो राजाका आना छोग जान जाते | ) ( ख ) अति अचरजु माना' का भाव कि 
प्रथम कपटी मुनिकी वार्ता सुनकर आश्चर्य माना था और अब उनका कतंव्य देखा ( कि सत्य ही जो उन्होंने कह्ा या 

वैठा किया कि सत्तर योजनकी दूरीपर और फिर महरूमें और रानीके पास सोते ही पहुँचा दिया यह विशेष काम किया) 
अठः अति आश्रर्य हुआ | 

३ (क ) 'मुनि महिमा! इति | भाव कि यह सब महिमा कालकेतुकी है; पर सजाने उंसे मुनिकी महिमा जानी। 
पुनः भाव कि पहले भवन देखकर आश्चर्य माना फिर अपने चित्तका समाधान किया कि यह मुनिकी महिमा है। हमसे 
कहा था कि सोते ही घोड़े समेत तुमको घर पहुँचा देंगे वेसा ही उन्होंने किया, उनकी महिमासे यहाँ पहुँचे, यह उनकी 
बड़ी भारी महिमा है । ( ख ) 'उठेड गवहिं'”“”--- ( सोते हुए. घरमें पहुँच जाना, किसीको खबर न होना इत्यादि. 
बातौंको छिपानेके लिये राजा चुपचाप उठकर फिर वनको चछा गया ) | 'जेहि जान न रानी”--कक्‍्योंकि रानी यदि जाग 
पड़ी तो वह राजाको देखकर अवश्य पूछेगी, पूछनेपर बताना पड़ेगा और बतानेसे हानि है ( कपटी मुनि, पहले ही 
चेतावनी दे चुका है | यथा--0ातें मैं तोहि बरजों राजा । कहें कथा तव परम अकाजा ॥ छठे श्रवन यह परत कहानी। 
नास सुम्हार सत्य मम् बानी ॥ १६६ । १-२ |? ) | पूछनेपर शूठ बोले तो भी द्वानि है । क्योंकि 'नहिं असत्य सम 
पातक पुंजा। २। २८ !? ) यहाँ 'थुक्ति अलंकार! है | 
४ (के ) 'कानन गएउ”, वनको चला गया जिसमें लीय्नेपर लोग जानें कि राजा अभी वनसे आया है, मुनि- 

का रातमें ही मवनमें पहुँचाना किसीको माठूम न हो। “बाजि चढ़ि तेही' उसी घोड़ेपर चढ़कर गया क्योंकि यदि 
दूसरेंपर जाता तो छोगोंको संदेह हो जाता कि राजा तो जिस घोड़ेपर शिकारकों गया था वह ती इयशांलामें बंधा हुआ 
है, राजा कहाँ है, ( घोड़ा यहाँ अकेला कैसे और क्‍यों आया ? फिर, दूसरा घोड़ा यहाँ नहीं है, उसे कौन और कब ले 
गया ? दूसरे घोड़ेपर लौटा देख लोग अवश्य पूछते |) ( ख ) 'पुरनर नारि न जानेड केही', पुरवासियोंमेंसे भी किसीने 
'न॑ जाना, इससे जान पड़ता है कि इसमें कुछ कालकेत॒ुकी मायाका प्रभाव रहा ह्ोगा। ( निशाचरने राक्षसी मायासे 
सबको मोहित कर दिया था | वि० त्रि० का मत है कि राजाओंके ऐसे गुप्त मार्ग होते थे कि वे उनसे पुरके बाहर 
आया-जाया करते थे और किसीको पता न चलता था ) । 


गएँ जाम जुग भूपति आवा। घर घर उत्सव बाज बधावा॥ ५॥ 
उपरोहितहि देख जब राजा | चकित बिलोक सुमिरि सोह काजा ॥ ६॥ 
. जुग सम नुपहि गए. दिन तीनी | कपटी शनि पद रह सति लीनी ॥ ७॥ 


शब्दार्थ--गए>बीत जानेपर | जाम ( याम )प६र२, प्रहर, तीन घंटेका समय | बधावान्बधाई, मंगलाचांर, 
-आन॑न्द-मंगलके अवसरका गाना-बजाना | चकित-चोकन्ना, आश्रर्ययुक्त, भौचक्का, हकक्‍्का-बक्का ) लीनी ( लीन )- 
मग्न, अनुरक्त, लगी हुई, तन्‍्मय | 


मर्थ--दोपहर बीतनेपर राजा आया । घर-घर उत्सव होने और बधाइयाँ बजने लगीं। ५ || जब राजा 
परोहितको देखता है ( तब अपने ) उसी कार्यका स्मरण कर चकित हो ( उसकी ओर ) देखने छगता है ॥ ६ ॥ 
राज को तीन दिन युगके समान बीते ( क्योंकि ) उसकी बुद्धि कपटी मुनिके चरणोमें लीन हो रही थी ॥ ७छ॥ 

टिप्पणी--१ ( के ) 'गएँ जाम जुग'”” इति। दो पहरमें आये जिसमें लोग जानें कि तबके गये अब आये हैं | 
[ दो पहर दिन बीतनेपर आया क्योंकि पहले आते तो भी सब पूछते कि रातमें कहाँ ठदरे थे जो इतनी जल्दी आ गये, रातमें 
क्यों न आ गये १ दोपहर दीनेसे वे समझे कि कहीं बहुत दूर निकल गये थे जहाँसे सवेरेके चले आये हैं ) ( पंजाबीजी, रा० 
प्र० ) | किसी-किसीका मत है कि अपने जानेसे दोपहर वीतनेपर आया | अथंवा, 'दिन बितानेके लिये दौ पहर बीते आया। ] 
(स ) घर घर उत्सव” इति | जब राजा घोर वनमें प्रवेश कर गया तब साथके लोगॉने लौट आकर सब हाल कहा | 
रानाके न आनेसे घर-घर सब लछोगोंको संदेह हो रह था ( कि न जाने जीवित है या नहीं | सवदुखी ये ) इसीसे राजाको 
आये देख घर-घर उत्तव होने छगा और उसका नवीन जन्म समझकर वधाइयाँ बजने ढगीं। ( जन्मके समय बधाई बजनेकी 


क्र भ० 
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“““_++- कछई$ऋ ख% फडक6फस स सससससफस+---+न.......0...........................0ह0हस 
रीति है| यथा--“गृ ह हे बाज वधाव सुभ प्रगटे सुपमाकंद । १९४ |? वि० त्रि० का मत है कि मृगयाका साड-रुमाज 
साथ न होनेसे छोग समझेंगे कि वे सब विंध्याचलमें राजाकी वाट जोह रहे होंगे । ) 


२ ( क ) “उपरोहितद्दि देख जब राजा' इति | घर-घर उत्सव होने लंगा, राजमहलमें भी उत्सव होने लगा, तब 
पुरोहित भी दान कराने, आशीर्वाद देनेके लिये आया ( ही चाहे ), इसीसे पुरोहितको देखना कटा | (स) “चकित 
विछोक “पुरौहितके द्वारा काय होनेको है, यथा--'मैं घरि तासु बेपु सुनु राजा । सब विधि तोर सँवारव काजा ॥ 
१६९ | ६ |?, इसीसे कायका स्मरणकर चौकन्ना होकर देखता है कि यह हमारा पुरोहित है कि पुरोहित का रूप धरे हुए 
मुनि ही हैं । पहचानने नहीं पाता, इसीसे संदेहमें है, जब पहचानेगा तब सुखी होगा, यथा--'नुप हरपेड पहिचानि 
गुरु” १७२ |? अथवा, अपना का प्रिय है इसीसे पुरोहित प्रिय लगा, पुरोहितकों चकित देख रहा है कि ये दी दमारा 
काम करेंगे । ( बेजनाथजीका मत है कि जब पुरोहितको देखा तो स्वरूप तो वही था पर बोरूचाल, स्वभाव और प्रकारका 
था इससे उसे देख चित्त चकित हुआ और अपना कार्य सिद्ध समझा ) | 

२---शुग सम नृपहि गए दिन तीनी' इति | (क ) तापसने राजासे तीन दिनका करार किया था, यथा--'मोहि 
होहि भूप मेंट दिन सीजे । १६९ | ७ ।' इसीसे उसके बिना तीन दिन सत्ययुग, त्रेता और द्वापर इन तीनों युगोंके समान 
बीते | तीन दिन कुछ अनर्थ न हुआ। ( इसीसे इन तीनको तीन उत्तम युग जो प्रयम द्वोते हैं. निश्चित करते एँ। 
'चौथा दिन कलियुगके समान नाश करनेवाला आवेगा | [ समयका युग समान वीतना मुहावरा है । चिन्ता भादिते 
प्मय काटे नहीं कटता, मानो युग-कान्युग बीत गया । यथा--भइ छुग सरिस सिराति न रातो । २। ५१५५ !? राजा 
अपने स्वार्थकी चिन्तामें है कि कब मुनि आयें और मेरा मनोरथ सिद्ध हो | अतः उसे तीन दिन काटे नहीं कटते, युगके समान 
बढ़े जान पढ़ते हैं | |] ( ख ) दिन तीनी'--इससे पाया गया कि जिस दिन कपटी मुनिसे बातचीत हुई थी और उसने 
कृद्टा था कि _मसे तुमसे तीसरे दिन भेंट होगी, वह दिन छोड़कर तीन दिन पूरे बीते | क्योंकि यह बात उसने दो पहर 
रात्रि बीतनेपर कही थी | उसके पश्चात्‌ राजा सो गया, सबेरा उसे घरमें हुआ, तब वह दिन युगसमान क्योंकर बीत 
सकता है ! चह दिन तो सुखसे बीता | इससे पाया गया कि कालकेठ दी दिन बिताकर तीसरे दिन संध्या समय राजासे 
मिला ।( ग ) 'कपटी सुनि पद रह मति लीनी'--कपटी मुनिके चरणोंमें राजाकी अत्यन्त प्रीति है; इसीसे प्रस॒दुमें अनेक 
जगह चरणोंमें प्रेमका उल्छेख कविने किया है | यथा-- बड़े माग देखेउँ पद जाई । १५९ | ६ | “चरन यंदि निज भाग्य 
सराही | १६० | २ !', 'जोसि सोसि तव चरन नमामी । १६१ | ५ ॥? “गहि पद्‌ विनय कीन्हि विधि नाता। १६४। 
६ ।*, 'सत्य नाथ पद गहि तृप साषा । १६६ | ५ |?, 'अस कहि गहे नरेस पद स्वामी होहु कृपाछ । १६७ ।' तथा यहाँ 
'कपटी सुनि पद“” | [ रद्द मति लीनी' से सूचित किया कि ग्रत्येक क्षण इसी सोच-विचारमें बीतता था कि फप 
मुनिके दशन हों | ] दि 

समय जानि उपरोहित आवा। नृपहि सते सव कह समझावा॥ & ॥ 


दो०--ठप हरणेउ पहिचानि गुरु भ्रम बस रहा न चेत । 
बरे तुरत सत सहस बर विग्न कुटुम्ब समेत ॥ १७२॥ 


शब्दार्थ--मर्तेन्मत, गुप्त बात ।-एकान्तमें । चेतत्जीध, शान | ु है पल 

अर्थ--अवसर जानकर पुरोहित आया और राजाको सब गुप्त बात एकान्दर्म कह सम्झायी ॥ ८ ॥ राजा युद्फों 

* पे ब्राह्मणोंकी हृटम्बसमेत ( मोलनके 

पहचानकर प्रसन्न हुआ | भ्रमके वश उसे चेत न रहा | उसने ठुरंत एक छाख श्रष्ठ ब्राह्मणोंकी दुट्टम्मसभेत ( सोलनफे 

लिये ) न्योत दिया ॥ १७२ ॥ ली पक सिर 

॥ टिप्पणी--१ 'समय जानि'''आवा” इस कथनसे पाया गया कि समय भी निश्चित कर दिया था कि हक 

संध्या समय आयेंगे | तापसने राजासे कह्दा था कि पहिचानेट्ठ तव मोहि | जब एकांत दीटाए सथ कया छना। मई मु 
बही यहाँ कहते हूँ कि “नुपद्दि मरते सब अ्थांत्‌ एकान्तरमें चुलाकर सच कथा क्द्दी । इस तरह यहा महा का धाम 

पकान्तमें! | सब? अर्थात्‌ जो वार्ता वनमें हुई थी वह सच | अल अर 

२ ( क) हरपेउ” से जनाया कि राजा विना गुदको पहचाने च्यादुढ धू-- हेए 77 00 आम किस, 


का. 


ञ्् 
् द्च 


देश'--विचार करनेवाले मन, दुंद ध्वीर चिच ८५ 
पहचाना तब प्रसन्न हुआ | (ख ) 'अ्रम! कि ये मदाम॒नि हैं| रहा न पेता--दिचार करनेवाले मन, दुदि ध्वेर चिछ 


बालकाण्ड ७५४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपये ... दोहा १७३ ( १-३) 


मिनी मनन कम अति लीन ला समन मी अल किस सह कक मन लक लक आपका करके अत पता मप्र अपतमइदकतपपप तप मतआा रा अलत्काक 
तीनों कपटी मुनिर्मे छगे हुए है, यथा--'सुनि महिमा सन महुँ जजुमानी' ( मन मुनिकी महिमामें भूछा हुआ है ); 

#पटी मुनि पद रह मति छीनी” (बुद्धि मुनिके चरणोंमें लीन है ) और महामुनि होनेका श्रम हुआ इसीसे चेत न रहा, 
अर्थात्‌ चित्त उसे महामुनि माने हुए है | (ग ) 'बरे तुरत”“” इति | राजाकों इस कार्यके सिद्ध होनेकी बड़ी इच्छा 
है | इसीसे उसने तुरंत विप्रोंकी निमन्त्रित किया | कपटी मुनिकी आज्ञा है कि 'नित नूतन द्विज सहस सत बरेहु सहित 
परिवार ।', इसीसे राजाने 'बरे तुरत सत सहस'”” | बर अर्थात्‌ वेदपाटी ब्राह्मण । ( उत्तम, कुलीन, भरोत्रिय इत्यादि )। 
थरे तुरत' से सूचित किया कि कालकेठ॒हीने निमन्त्रण जाकर दिया और सबको बुला छाया, यह काम दुसरेसे न न पाता। 
एक लक्ष वेदपाठी ब्राह्मणोंके घर न्योता गया, इससे सूचित हुआ कि नगर बहुत बड़ा है | ह 

नोट--१ 'भ्रम बस रहा न चेत' इति | वह तो भ्रममें पड़ा था कि ये बड़े चिरकालीन तपस्वी मुनि हैं, अपने 
तपोबलसे हमें सोते घर पहुँचा दिया, पुरोहितका ठीक रूप बना लिया, इत्यादि ब्रातोंसि वह पूर्ण रीतिसे उसके वशीभूत् 
हो रहा था | बुद्धि उसीमें तन्‍्मय हो रही थी । इसीसे कुछ दिचार न किया कि क्या एक कक्ष त्राह्मणोंका नित्य प्रति 
निमन्त्रण करना और भौजन कराना तथा उससे विप्र-सुर सबका वश हो जाना सम्भव है ? कार्यके उचित होनेका विचार 

न रहा । जैसा हितोपदेशमें कहा है 'अनुचितकार्यारस्भः स्वजनविरोधो बलीयसां स्पर्दा । प्रमदाजनविश्वासों रूत्युईडराणि 

चत्वारि ॥ ? 

२--मयंककार लिखते हूँ कि 'राजाने भ्रमवश राजनीतिको त्याग दिया क्योंकि कपटमुनिने कहा था कि तुम्हारे 
पुरोहितको हम हर लावेंगे, यहाँ एक व रकखेंगे | यदि राजा पुरोहितके हरे जानेपर यह जाँच करते कि उसकी कुटी कहाँ 
है, किस प्रकार पुरोहितको रक्खा है तो सच भेद अनायास खुल जाता परंतु दुःख होनहार था; अतः राजनीति छूट गयी |! 

श्रीवेननाथजी - राजाको भ्रम क्‍यों हुआ ? क्योंकि प्रथम राजाकी मति परमेश्वरके पदमें लीन रही, उनकी कृपासे 
धर्म पूर्ण रहा, प्रताप उद्त रहा, चेतन्यता बनी रही |. जत्र कपटी राजाके पदमें मति लीन हुईं तत्र मति मंद 
हो गयी | किस माँति सो सनिये--पहले हरिके आश्रित रहंनेसे धर्म पूर्ण रहा इससे प्रथम्र दिन सत्ययुगसम बीता | जब 
कपटमें मन लगा, कुछ मति मन्द हुई, तत्र धर्मके एक पद सत्य” का नाश हुआ इससे दूसरा दिन त्रेतासम चीता | कपठके 
घ्यानसे आधी मति गयी तत्र धर्मके दो पाद सत्य और शौचका नाश हुआ इससे तीसरा दिन द्वापरसम बीता | चोगे 
दिन तीन अंश मति मन्द हुईं, इससे धमके तीन पाद सत्य, शौच और दयाका नाश होनेसे मूर्तिमान्‌ राक्षसरूप कलियुग 
आया सो एक पद दानमात्र जो बच रहा था उसे भी उसने विष्न लगाकर उखाड़ डाला | पूर्ण घर्मका नाश हुआ ! 

:. वि» त्रि०--राजाकों यद् याद न रहा कि कालकेत॒के सौ पुत्र और दस भाइयोंकों मैंने मारा है, उसका पता 
किसी तरह नहीं छग सका, वद्द महामायावी है। बदला लेनेकी फिक्रमें छगा होगा । कहीं यह सभ्र उसकी माया तो नहीं 
है। नहीं तो एक आदमी इतने आदमियोंके लिये रसोई कैसे बनावेगा 

उपरोहित जेबनार बनाई | छरस चारि विधि जस श्रुति गाई॥ १॥ 
मायामय तेहि कोन्हि रसोई । बिंजन बहु गनि सके ने कोई।॥ २॥ 
विविध सुग़न्ह कर आमिप रॉधाँ | तेहि महँ बिप्र मासु खल साँधाँ ॥ ३ ॥ 
शब्दार्थ--बिंजन ( व्यंजन )>मोजनके पदार्थ | छरस-घटरस, मधुर, तिक्त, आम्ल ( आँबलेके स्वादका ), छवण 
( नमकीन ), कढ्ध ( कड़वा एवं खद्दा ) और कषाय ( जिसके खानेसे जीममें एक प्रकारकी एंठन वा संकोच जान पढ़े | 
कसेछा, बकठा ) | यथा--'कहुकं छवणं चेव तिक्त मधुरमेव च | आास्ल चैद कधाय॑ च पडविधाश्व रसाः स्छुताः ॥ 'चारि 
विधि'--“मक्ष्यं मोज्यं तथा चोष्यं लेझ्यं चेव चतुर्विधम्‌ ।' दोहा ९९ | ४ देखिये | बिंजन ( व्यंजन )ल्‍पके हुए, मोजनके 
पदार्थ । ( यही अर्थ इसका साधारण बोलचालमें होता है । अन्यथा तरकारी, साग आदि जो दाल, भात, रोटी आदिके 
साथ खाये जाते हैं उनफो व्यंजन कहते हैं )। आमिषन्मांस । राँधनान्यकाना । ( सं० रंधन शब्दसे बना है )। साँधना 
समिलाना, मिश्रित करना, फेंट देना । । 2 न्‍ हा 
सर्4--पुरोहितने पटरस और चार प्रकारकी रसोई बनायी जैसी श्रतियों (पशातत्र, पाकशास्त्र) में वर्णित है || १ ॥ 


उसने मायामय रसोई बनाग्री । मोजनके पदार्थ बहुत थे,.कोई गिन नहीं सकता था ॥ २ ॥ उसने अनेक पशुओंक। मांस 
पकाया और उसमें उस खलने ब्राह्मणोंका मांस मिला दिया ॥ ३ || न्‍ 


| 
दोहा १७६ ( ४-७ ) श्रीभते रामचन्द्राय नमः उ५५ मानस-पीयप 
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हिं करबि जेवनार । इसीसे पुरोहितने जेवनार बनायी । दूसरा कोई रहता तो उसी 
राक्षसी माया देखकर समझ जाता कि यह मनुष्य नहीं है, इसीसे उसने वहाँ किसी दूसरेको न रकखा और ऊपरसे यह दिखाया 
कि हम सिद्ध हैं, हमारा बनाया भोजन खानेसे ब्राह्मण वशम्में हो जायेंगे, दूसरेके हाथके बनाये हुएसे नहीं | (स) 'माया 
भय तेहि कीन्हि रसोई” यह स्पष्ट ही है जैसा आगे कहा है 'तहँ न जसन नहिं विप्र सुभारा । १७४ | ७ | ये सब व्यक्षन 
राक्षसकी मायासे बने थे, इसीसे कालकेत॒के अन्तर्धान हो जानेपर सब व्यज्ञन भी अन्तर्धान हो गये, न वह रहा न व्यम्जन 
रहे | पुनः 'मायामय रसोई की' यह कहकर जनाया कि उसके बनानेमें किश्ित्‌ विरम्ब न लगा, बिना परिश्रम एक टक्ष 
ब्राक्मणोंका भोजन बन गया । [ पुनः, मायामय यह कि बनाया तो थोड़ा ही पर माया यह रची कि देखनेवाडेको 
अगणित देख पड़े, इत्यादि | ] ( ग ) “बिंजन बहु” से जनाया कि रसोई मायामय है; किन्त पदार्थ सब्र सच्चे है, देखने 
मात्रके ही हों ऐसा नहीं है | 'गनि सके न कोई” यह मायाका चमत्कार है | 
२ “विविध सगन्‍्द्”” इति | ( क ) विजिध सृग अर्थात्‌ हिरन, रोजा, साथर, खरगोश, बारहसिघा, सेही आदि 
अनेक पशु । इनके मांसमें ब्राक्षणका मांस मिलानेके लिये किसी ब्राह्मणका वध किया इसीस 3सको खल कहा ) यथा--' कहें 
महिष मानुष घेनु खर भ्रज खछ निसाचर मच्छहीं | ५ | ३।? (ख) रसोईमें मांस भोजन बना, इससे पाया गया कि तब 
ब्राह्मण मांस खाते रहे | पुरोहितने सभ्न रसोई बनायी, मांस बनाया तब उसे 'खल न कहा क्योंकि रसोईमें कोई अयौग्य 
बात न थी । ब्राह्मणका मांस मिलाया, यह अयोग्य काम किया, इसीसे खल? कहा। [ब्राह्मण अनेक मतमतान्तरके होंगे | 
कोई शाक्त भी होंगे | उनके लिये मांस पकाया गया। वेष्णव मांस नहीं खाते | अथवा, विप्रोंकों कृपित करनेके लिये ही 
ऐसा किया गया, मांस कोई भी ब्राह्मण न खाता था। यह भी स्मरण रहे कि जो निमन्त्रित किये गये वे सब 'बर विध्र 
ये | वर! शब्द जनाता है कि वे सन्न सात्तिक ब्राह्मण थे | वि० त्रि० लिखते हैं कि वस्तुतः वहाँ कोई रसोई न थी, फेवल 
वहाँ अनेक जन्तुओंके मांस थे ओर उनमें ब्राह्मणका भी मांस मिला था | ] हि 

भोजन कहूँ सब बिग्र बोलाए | पद पखारि सादर बेंढाए॥ 9 ॥ 

परुसन जबहि लछाग महिपाला | भे अकास वानी तेहि काला ॥ ५॥ 

बिप्न बूंद उठि उठि गृह जाहू | है वड़ि द्वनि अन्न जनि खाहू ॥ ६॥ 

भएठउ रसोई भूसुर मात्त। सव हिज उठे मानि विस्वात्ध ॥ ७॥ 


-अर्थ--सब ब्राह्मणोंको भोजनके लिये बुलाया | चरण धोकर सबको आदरपूर्वक वैठाया ॥ ४ ॥ ज्यों ही राजा परसने 
रुगा त्यों ही उसी समय आकाशवाणी हुई ॥ ५ | हे ब्राह्णबृन्द |! उठ-उठकर ( अपने-अपने ) घरकी जाओ। अब 
मत खाओ, इसमें बड़ी हानि है || ६ ॥ रसोई ब्राह्मण-मांसकी हुई है | सब्र ब्राह्मण विश्वास मानकर उठ सड़े हुए. ॥ ७ ॥| 

टिपणी--१ जैसे निमन्त्रण तुरंत दिया गया था वेसे ही भोजनके लिये भी ठरत बोछाया ! 'खादर' देहली-दीपक 

: - है| सादर चरण पखारे अर्थात्‌ स्वण॑पात्र आदिमें चरण रखकर धोये । और सादर बैठाया अर्थात्‌ सबकी आसन दिया। 
यथा--- 'सादर सबके पाँउ पखारे । जथा जोग पीढ़न वैठारे ॥ इन्‍्क"यहाँ पंचोपचार पूजन कहते हं। 'मोजन कहेँ सब 
बिप्र बोछाए! यद आवाइन है; 'पद पखारि पाय है; 'सादर बेठारें' यह आउन है; 'परुसन जवहि छाग! यह नेक |; 
पाँचबाँ ताम्बूल है | यहाँ नैवेथ और ताम्बूछ दोनों न हो पाये । ॥॒ है 
२---परुसन जबहिं छाग'*'” दइति | ( के ) कपटी मुनिने राजासे परसनेकों कहा या, यथा-- ठुग्द परसहु मोदि 

जान न कोऊ!, इसीसे राजा परसने लगा | परसते ही आकाशवाणी हुईं जिसमें ब्राह्मण उसे मगवानको अपबन करें, बलि- 
पैश्वदेव” न करें । [ ( ख ) राजाका परोसना यही है कि स्वयं महाराजने भी द्वाथ लगा दिया। साय समाज परत खाया | 
भाव यह कि परोसनेका काम पूरा दोनेपर राजाने स्वयं परोसनेमें हाथ लगाया, उसी समय आकागवाए हुई | परियारडे 2 द्त 
राजा परोसता था, यह बात इतनेसे ही सिद्ध है कि ब्राद्मणोंने परिवारतद्दित राजाकों थार दिया ) यदाऊे रूप परीमनेसे 
मालूम हुआ कि बड़ी भद्धा है; नहीं तो राजाके परोसनेका नियम नदी | हिमाचल और धीडनकजीने खप नहीं पयेशा | 
रसोइयॉने परोसा थीं। पर यहाँ स्सोईदारका किसीको पता नहीं | अतः अब राजा पूरी तरद रठोईका झिस्मेदार हो गया । 


बाठकाण्ड ७५६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रप्य दोहा १७३ 








अब निगमन यही होगा कि राजाको ऐसी ही रसोई इष्ट थी, इसीसे न जाने किस-किसको बुलाकर रसोई बनवायी, पुराने 
रसोइए भी सम्मिलित नहीं किये गये | ( वि० त्रि० ) ) 

टिपणी--२ “मै क्षकास वानी तेदि काछा'--यह अकाशवाणी ईस्वरकी है जैसा आगे स्पष्ट है--'ईस्वर राखा 
भरम हमारा ।' अयवा, शाप दिलानेके लिये कालकेठ ही आकंशसे बोला । 'तेहि काछा' गा तेहि कालकेतु की' यह अर्थ 
प्नामैकदेशे नामसात्रस्यैव अहणम इस न्यायसे छे सकते हैँ । कालकेतुने इस भावसे ब्राह्मणोंका अपराध न किया कि कहीं 
हमें भी शाप न दें और इसी अमिप्रायसे उसने ब्राक्षणोंका हित किया कि आकाशवाणी बोला । ( दि० ४ भी देखिये )। 

६---.बिप्र बन्द _उठि उठि गृह जाहू ।“” ( क ) 'उढि उठि कहनेसे पाया गया कि ब्राह्मणोकि बहुतसे बन्द थे, 
एक बार ही 'उठि' कहते तो एक ही इन्द पाया जाता। (ख) 'विश्र बन्द! कहा क्योंकि सब्न ब्राह्मण अपने-अपने कुट्ठम्बसमेत 
प्ृथक्‌-पथक्‌ हैं | 'घर जाओ! यह कहनेकी रीति है, यथा--तजहु भास निज निज गृह जाहू ।', 'तुम्द धर गवनहु भयड़ 
बिलंया ॥7, 'जाहु मवन कुछ कुसल विचारी ।' ( ग) अन्न मत खाओ क्योंकि रसोईमें ब्राह्मणोंका मांस बना है, इस 
कथनसे पाया गया कि सब अन्नमें मांसका संसर्ग कर दिया है | (घ) है बढ़ि हानि--धमंकी हानि बड़ी हानि है, जैसा 
ब्राक्षणेंफि 'ईश्वर राखा धरम हमारा” इस वाक्यसे स्पष्ट है। अन्न खानेसे क्या हानि है यह आकाशवाणी आगे कहती 
है-/मएउ रसोई” । [ 'बढ़ि दानि' से जनाया कि अन्य जीवोंका मांस-भक्षण करना भी 'हानि? है और ब्राह्मण-मांस- 
भशक्षण तो बड़ा पाप है, औरोंका प्रायश्रित्त है, इसका प्रायश्रित्त मी नहीं | ( प्र० सं० ) ] 

४ 'मएुउ रसोई भूसुर साँस” इति | ( क ) यह 'बड़ी हानि? बतायी | यह आकाशवाणी कालकेतुकी है, यह 
इस चरणसे सिद्ध होता है। कालकेत॒की वाणी है, इसीसे उसमें उसने अपना नाम नहीं बताया | यदि यह ब्रह्मवाणी होती 
तो अवश्य कहती कि कालकेतु राक्षसने रसोईमें ब्राह्मण-मांस बनाया है | ( ख ) उठे? क्योंकि आकाशवाणीकी आज्ञा है 
कि 'उठि उठि गृह जाहू ।' 'मानि विस्वास्‌” का भाव कि भानुप्रताप विप्रसुरसेवी है इससे कमी विश्वास न होता कि वह 
ब्राक्षणोंका मांस खिलायेगा; पर बोलनेवाला कोई दिखायी नहीं पड़ता और शब्द सुनायी पड़ते हैं, अतः यह अवश्य 
आकाशवाणी ही है, यह विश्वास हुआ | आकाशवाणीसे ही ऐसा विश्वास हुआ, अतः उठ पढ़े । राजाके विनाशा.र्थ ब्राह्मणोंपर 
अपनी करनी प्रकट करनेका अवसर जानकर कालकेठ॒ने सोचा कि यदि सीघे-सीधे कहूँगा तो छानबीन होने छंगेगी और सारी 
कलई खुल जायगी । ब्रह्मवाणीपर झठपट विश्वास होता है अतः उसकी ओटसे कार्य करना ठीक होगा । तुरन्त अदृश्य होकर 
व्यौममें गया ओर आकाशवाणी की | इसमें व्याजोक्ति अलंकार! है । ( बीर ) ] 


भूष विकल ले मोह भ्रुलानी | भावी बस न आब मुख बानी ॥ ८ ॥ 
दो०--बोले बिप्र सकोप तब नहिं कछु कीन्ह बिचार। 
जाह निसाचर होहु उप मृढ़ सहित परिवार ॥ १७३ ॥ 


मर्थ--राजा ब्याकुछ ( दैरान ) है । उसकी बुद्धि मोहसे भूली हुई ( अर्थात्‌ नष्ट हो गयो ) है। दोनद्वाखश उसके 
मुखसे वचन नहीं निकलता ॥ ८ | तब ब्राक्षण कोप करके बोले, उन्होंने कुछ भी विचार न किया |& ( कट्दा कि ) रे 
मूर्ख राजा ! तू परिवारसहित जाकर निशाचर हो || १७३ ॥| ह 

टिपणी--१ ( क ) मोहसे बुद्धि नष्ट हो जाती है, यथा--'झुनि अति बिकक मोह मति नाठी.। १३० | ५।* राजा 
मोहके वश है इसीसे उसकी बुद्धि नष्ट हो गयी । उसे चाहिये था कि अपना सब वृत्तान्त ब्राह्मणोंके चरणोपर गिरकर कह 
देता ( प्रायंना कर्ता कि कोप न कीजिये, पहले सब बृत्तान्त सुन लीजिये तब अपराध हो तो मुझे दण्ड दीजिये ) | अपना 
यृत्तान्त कह देता तो ब्राह्मण शाप न देते | पर भावीवश उसके मुखसे वचन न निकला | ( ख ) 'सावी बस” इति।| 
भावीवशश हक कु छल हुआ इसीसे गन्थकारने कई जगह उसका भावीवद् होना कहा है | यथा---छुलसी जसि भव 
तन्यता तेंसी मिले सहाइ। १५९ |? ( भावी उसको कपटी मुनिके पास छे गयी। इस वाक्यसे भावीका प्रवेश राजाके तनमे. 
दिखाया ); 'जेहिं रिएर छय सोइ रचेन्दरि उपाऊ | भावी बस न जान कछु राऊ ॥ १७० [ ८ १ ( इससे मनमें भी भावी- 
_का प्रवेश दिखाया क्योंकि जानना मनसे होता है। राजा मनसे जान.न पाये ) तथा 'भावी बस न मना मनते होता है । राजा मनसे जान न पाये ) तथा “भावी बस न आव सुखबानी' (मुखर (मुखसे 

& दूसरा अब ठि० २ में दिया गया है । णाः रा 


। इचन न निकला, भावीने वाणी रोक दी; यहाँ वाणीपर 
* शूपति भावी मिट्टे नहिं जदपि न वूषन तोर ॥ ३७४ ॥* 


जरा # जनक 


: गयी--मौन सम्मतिरक्षणम्‌ 'खामोशझी अछ रजा! प्रसिद्ध है | यदि अपराध नहीं किया था तो 
५ विप्रसमाजभरका निमन्त्रण था, इतनोंका धर्म नष्ट होता था इसीसे तुरत भारी कोप हुआ | बात ऐसी गठ गयी कि 
/ आकाशवाणीपर शंकाको स्थान ही नहीं ) | ( ख ) “नहिं कछु कीन्ह विचार' इति। इसके दो अर्थ होते -एक तो 


। होहा १७४ ( १-३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम! ७५७ मानस-पीयूष 


भी भावीका प्रभाव कह्दा ); और आगे ब्राह्मणोंने भी कहा 


: टिपरणी--२ “बोले विप्र"**” इति | ( क ) 'सकोप तब! 
य अर्थात्‌ जव राजा कुछ न बोला तब राजाको अपराध 
समझकर कुपित हुए. ( क्योंकि आकाशवाणी सुनकर भी उसके निराकरणमें कुछ न चोलनेसे उसमें उसकी कक जप 


जुप क्यों रहता १ दूसरे 


यह कि तूने कुछ विचार न किया? कि हम ब्राह्मणोंको मांस खिलाकर उनका धर्म नष्ट करते हूँ, इस अधर्मसे हमारा स्वयं 
ही नाश हो जायगा । दूसरे यह कि ब्राक्षणोंने कुछ विचार न किया | उन्हें विचार करना चाहिये था कि राजा तो बड़ा 
धर्मात्मा है, वह ब्राह्मणोंको विप्रमांस कैसे खिलायेगा, इस बातका निश्रय करके तव शाप देना था | इसी बातपर दरुरी 
भाकाशवाणी हुईं | यथा--विप्रहु भाप बिचारि न दीन्दा। १७४ | ५ |! कुछ विचार न किया ( क्योंकि बरद्मगिय 


: अ्ररत्य नहीं होती, इसे ब्रक्मवाणी ही समझे; इसीसे एकद्म उठे और एकदम क्रोध आ गया ) क्रोधमें विचार नहीं रह 
: ज्ञाता | (ग) जाए अर्थात्‌ मरकर | 'निसाचर होहु'--भाव कि राक्षस विप्रमांस खाते हैं, यथा--सल मनुजाद 


द्विजामिष सोगी! । तू जो हमें खिलाना चाहता था वह तू ही जाकर खा | 'मूढः--अपना नाश अपने द्वाथ किया यही 


: मूढ॒ता है। 'सहित परिवार! निशाचर होनेका शाप दिया क्योंकि ब्राक्षणोंकी परिवारसद्दित विप्रमांस खिलाना चाह्य था, 
. अब परिवारसहित जाकर जो हमें खिलाना चाहता था वह खाये | ( शापमें भी विचार न किया कि परिवारसद्वित राप्तस 


होंगे तो विष्रीके ही वंशका तो नाश करेंगे ) | 
.._. वि० त्रि०--'मूढ? क्‍योंकि इसमें तेरा कोई छाभ नहीं और हमारा धर्म चला जाता | 'सहित परिवार! क्योंकि 
परिवारसहित तू पादप्रश्षालनादि ब्राह्मप-भोजनके कइत्यमें छगा था, तूने ही परिवारसहित रसोई इसीलिये बनायी और 


: आप ही परोसने चला, हमलोगोंके सर्वनाशके लिये जान-बूझकर तूने सब किया; अतः सहित परिवार निश्ाचर हो जा । 


छत्रबंधु ते बिग्न बोलाई | घाछे लिए सहित समुदाई ॥ १॥ 
ईस्वर राखा धरम हमारा | जैहसि तें समेत परिवारा ॥ २ ॥ 


संबत मध्य नास तव होऊ। जल दाता नरदहिदि कुछ कीऊ ॥ ३ ॥ 

शब्दार्थ- छत्रबंधुनक्षत्रियोंमें महा अधम, क्षत्रियाघम | “बंध! शब्द क्षत्रिय और विध् वा ब्राह्मगके साथ लगने- 
पर 'अघम? का वाचक होता है । 

भर्थ-२े क्षत्रियाधम ! तूने ब्राह्मणोंकी समुदाय ( कुल, परिवार, समाज ) सहित ( उनका धर्म ) हर करनेफे 
किये झुठाया || १॥ ईइवरने हमारे धर्मकी रक्षा की और तू परिवारसदित नाशको प्रात द्ोगा ॥ २॥ एक वपद भीतर 
तेरा नाश होगा । तेरे कुलमें कोई पानी देनेवाला न रद जायगा ॥ रे ॥ हि 

टिपणी--१ ( क ) धाले छिए! अर्थात्‌ धर्मका नाश करनेके लिये जैसा 'ईस्वर रास धरम हमारा ते हार 
है। ब्राक्षफके धर्मका नाश करनेवाला क्षत्रिय क्षत्रियाधम? है, तू हमको बुलाकर विश्वास घम नह करना चाइठा था 
अतः 'छत्रबंधु' है | (ख) 'ईस्वर राख” इति । अर्थात्‌ वूने तो अपनी ओरते नाश करनेमें कुछ उठा न रक्ड़ा था, 
नाश ही कर चुका था किन्तु ईश्वर घर्मके रक्षक हैं, गो और ब्राह्मणके हितक्ता हैं, इतीसे उन्हंने इमार धमश सा 
की | पुनः भाव कि तूने हमारे धर्मका नाश करनेके लिये हमें बुलाया, हम तेरे विश्वा्म॑ आये, हम कुछ जानते न ये, 
इसीसे भगवानने हमारी रक्षा की । ( ग ) 'जैदसि तें समेत परिवारा--भाव कि ईश्वर अधर्मियोंका नाश 32052 तू 
अधर्मी है, जान-बूशकर हमारा धर्म नष्ट करनेको उद्यव हुआ, इसीसे तेरा नाश होगा, 0 8 + 28 कक नह 
करना चाहा ( जिसमें कोई प्रायश्रित्त करनेवाछा न रह जाय | वि ब्ि० ), अतः पखिसताइत दर साय होगा। 

२ ( क):'संबत मध्य नास तव होऊ' इति। राजाने संवत्‌ भरका संकल्प किया थां, ऐसी दी 0303 चुनकी आड्ा हे 
यथा--जाइ उपाय रचहु रूप पुद्दू | संबद भरि संकलूप करेह्टू ॥ १६८ | < (, इस ( हक ६ / ट 
में नाश होनेका शाप दिया गया। जो पिछले चरणमें कद्दा या कि पतैदति हें समेत परिवारा उसी जैटृछि! को इन चरदोर्मन 
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स्पष्ट करते हैं | 'परिवारसमेत नाश जिसमें कोई जल भी देनेवाछा न रहेगा यही परिवारसमेत जाना है। [ (ख) 
जझदाता न रहिहि! - अर्थात्‌ तुम्हारी सदूगतिका उपाय करनेवाला भी कोई न रह जायगा। अज्जलिमें जल लेकर 
पितरोंके नामसे जल गिराना जल वा पानी देना कहलाता है। मरनेपर म्तकके नामसे जल दिया जाता है | इसीको 
तरपंण भी कहते हैँ | इससे सद्गति होती है । 'जलदाता कोई न रहे? इससे नाती-पनाती आदि तथा पोते-परपोते आदि 
भी जो जल दे सकते हैं उनका भी नाश कह दिया । ( ग ) पूर्व जो कह्दा था बोले विप्र सकोप', उस कोपका स्वस्प्‌ 
दिखाते हैं कि मारे क्रोधके तीन बार 'परिवार समेत' नाश होनेका शाप दिया। यथा--“जाह निसाचर होहु नृप मूह 
सहित परिवार(१), जैहसि तें समेत परिवारा' (२), 'संबत मध्य नास तव होऊ | जलछदाता न रहिद्ि कुछ कोऊ॥ (१) 

न॒प सुनि श्राप बिकल अति त्रासा। भेबहोरि घर गिरा अकासा ॥ ४॥ 

बिश्र.हु श्राप बिचारि न दीन्हा। नहिं अपराध भूप कछुकीन्हा॥ ५॥ 

चकित विप्र सब सुनि नभवानी | भूप गएउ जह भोजन खानी ॥ ६॥ 

भर्थ--राजा शाप सुनकर अत्यन्त त्राससे अत्यन्त व्याकुल हुआ | ( तब ) फिर श्रेष्ठ आकाशवाणी हुई ॥ ४॥ 
ब्राक्षणों | ठमने भी सोच-विचारकर शाप न दिया। राजाने कुछ भी अपराध नहीं किया ॥ ५ ॥ आकाशवाणी सुनकर 
सब ब्राह्मण भोचक्केसे रह गये | राजा ( रसीईमें ) गया जहाँ भोजन ( के पदार्थों ) की खानि थी ।। ६ ॥ 

टिप्पणी--१ ( के ) 'सुनि श्राप विकछ जति”” इति | विप्रशाप अत्यन्त घोर होता है, यथा -- प्रश्॒ महिदेव 
आप अति घोरा | १६६ । ८ ।?, ( वह अन्यथा नहीं हो सकता ) 'किएँ अन्यथा होइनह्िं बिप्र श्राप अति घोर । १७४ |", 
इसीसे 'भति न्रास' हुआ और अति त्रास होनेसे अति व्याकुल हुआ । “अति? देहलीदीपक है । अथवा, आकाशवाणी 
सुनकर विकल हुआ या, यथा--भूप विकक सति मोद्द श्रुल्नी' और विप्रशाप सुनकर अति बिकल' हुआ | प्रथम 
आकाशवाणीसे अपराध साबित हुआ फिर उसका दण्ड मिला । राजा विप्रशापसे पहले ही डरता था, यथा--पुकृहि 
डर टरपत मन भोरा | प्रभु महिदेव श्राप जति घोरा ॥7 ओर अब वह घोर शाप सुना अतः अब अति त्रास हुआ | 
[ विप्र-शाप अति घोर है । मयद्वुरता यह है कि एक तो परिवारसह्वित नाश हो, वह भो अल्पकालमें ओर फिर यह कि 
राक्षस-योनि मिले, उसपर भी पानी देनेवाठा कोई न रह जाय अर्थात्‌ सदूगति हो सकनेका भी उपाय न रहे | यह 
अति भयद्लुरपन है । ( प्र० सं० ) ] । 

( ख ) 'बर गिरा अकासा” इति [--न_ पूर्व आकाशवाणीसे राजा अधर्मी ठहराये गये, राजाको जन्मभर इसकी 
ग्लानि रदेगी अतणव उसके संतोषके लिये और उसको लोकमें निरपराध प्रकट करनेके निमित्त देवंवाणी हुई, नहीं तो 
इस आकाशवाणीकी कोई आवश्यकता न थी ] 'बर! शब्दसे सिद्ध हुआ कि पहलेवाली आकाशवाणी श्रेष्ठ न थी | वह 
कालकेतुकी थी, ब्रक्मवाणी न थी । वहाँ बर! शब्द नहीं है | (बह्दोरि? अर्थात्‌ शापसे अत्यन्त व्याकुल होनेपर। अथवा, 
एक आकाशवाणी पूरे हुई | दूसरी बार फिर हुई अतः 'बहोरि? कहा ) |& 

२ “विप्रहुु श्राप *” इति | (क) ब्राक्मणोने कुछ विचार न किया यह वक्ता पहले ही कह आये--- नहिं फछ्ु कीन्ह 
विचार! | वही वात आकाशवाणी भी कह रही है | इससे जनाया कि बिना अपराधके राजाकों शाप दिया | इससे भी 
सिद्ध है कि पहली आकाशवाणी कालकेत॒की है । यदि वह ईश्वरकी वाणी होती तो प्रथम ही यह बात कह देती कि 
रालाका इसमें दोष नहीं है | दो बार आकाशवाणी होनेका प्रयोजन ही न था। अपराध विचारकर शाप देना था 
[ 'बिप्रहु' का भाव कि राजानें तो अनजानमें अनुचित किया था, पर तुम विप्र हो तुम्हें ध्यानकर देख लेना था कि 
यह काम किसका था और किसने आकावाणीमें.दुष्टतापूवंक भेद जनाया और किस द्वेतुसे ? ( म० त० बवि० ) ] (ख) 
“अपराध कछु कीन्द्रा--भाव कि ऐसा शाप भारी अपराधमें देना चाहिये था ओर राजाने तो किश्वित्‌ मी अपराध नहीं 
किया । राजाकी शुद्धता प्रकट करनेके लिये 'बर गिरा? हुई, नहीं तो राजाके हृदयमें बढ़ा संताप रहता कि हमारा निर्दोष- 
पन न ब्राह्मण ही जान पाये न परमेश्वर दी, हमें अपराधी बनाकर दण्ड दिया । इस वाणीसे अब संतोष हुआ | 

रे चकित थिप्र सब” इति। ( क ) चकित”; क्योंकि एक ओर तो आकाशवाणी कह्दती है कि रसोईमें विग्र-मांस 
हुआ और फिर यद्द भी कद्दती दे कि राजाका कुछ दोष नहीं है, यह कैसी बात है १ ( ख ) 'गएड सूप जहेँ”“” इति। 








& यदि पूर्व भी देववाणी मानें तो यहाँ 'वरवाणी' का भाव यह होगा कि पहलीसे विश्रवृन्दने राजाकी भूल समझो 
ओर धाप दिया ओर इससे उनका संदेह मिटेगा और वे शान्त होंगे । ह 





बोहा २७४ ( ७-८ राम्चन्द्राय नमः ऊ० 
(७-८ ) श्रीसते ल्‍ म्उण९ सानस-पीयूर 


वि भी चकित और राजा भी पक तप न यमन नम +३-+ 

[ विप्न भी चकित और राजा भी । यहाँ दिखाते हैं कि 'कपटी मुनि पद' में राजाकी बुद्धि केती तन्मय हो रदी थी, दो 
बार आकाशवाणी हुई तब भी उसने ब्राक्षणोंसे यह कहानी न कही क्योंकि उसने मना कर दिया था, आकाशवाणी छुन 
प्वकित हो रसोईमें गया कि गुरसे मैं जाकर यह सब कहूँ, वे मेरी रक्षा सुर-विप्र दोनोंसे करेंगे । राजा अदि ब्याकुल 
होनेके फारण अत्यन्त शोचमें द्ूब रहा था, यह आकाशवाणी सुनकर व्याकुछता कुछ दूर हुईं, वह सावधान हुला, अब 
उस शोच-सागरसे पार होनेको गुरुके पास गया, जब वे न मिले तब शोच 'अपारः देख पढ़ा | शापके पार लानेझा 
सामथ्यं न देखा तब्र सत्र कथा कही | ] | 


तहँ न असन नहि बिप्र सुआरा | फ़िरेड राउ सन सोच अपारा [| ७॥ 
सब प्रसंग सहिसुरन्द सुनाई | त्रसित परेड अवनी अकुलाई ॥ ८ ॥ 


दो०--भूपति भादी मिटे नहि जद॒पि व दूषन तोर । 
किए अन्यथा होह नहि बिग्र श्राप अति घोर।॥ १७४ ॥ 


शब्दार्थ--किए-उपाय या यत्न करनेसे | यह अन्यथारकुछका कुछ, व्यर्थ । 

मथ--वहाँ न तो भोजनके पदार्थ ही थे और न ब्राह्मण रसोइया ही। राजा मनमें वेहद चिन्तित हो लौटा 
॥ ७ ॥ सब छत्तान्त ब्राक्मणोंको सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुछ होकर (व्राह्मणोंके आगे ) पृथ्वीयर गिर पड़ा 
॥ ८ ॥ ( ब्राक्षण बोले ) राजन ! भावी नहीं मिट सकती, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है | विप्रशाव अत्यन्त घोर ( कठिन 
भौर भयड्भर ) होता है | किसी भी उपायसे वह व्यर्थ नहीं हो सकता || १७४ || 

टिपणी---१ ( के ) 'तहँ न असन"“” इति। भोजनके पदार्थ न देख पड़े क्योंकि स्तोई मायामयः थी | 
व्यज्जन तो अगणित बने ये पर उनमेंसे एक भी न देख पढ़ा | परदेके भीतर देखा तो रसोइया विग्र भी नहीं था | तब 
अपार शोच! हुआ | [ मुख्य अपराधों अपने अपराधके प्रमाणसहित अन्तर्धान हो गया | अब राजा सोचता है कि 
जिसके ऊपर इतनी आध्या थी वह घोर वैरी निकला | और था वह कौन जिसने इतनी बड़ी माया करके मेरा नाश 
किया ? मैं अत्यन्त छोमसे मारा गया ! अब मेरा और मेरे कुठ्म्बका क्या होगा ! इत्यादि सोच उठा | ( बि० प्रि० )) 
अपार शोचका भाव कि राजाको पूर्ण भरोसा और विश्वास था कि मुनि भारी मद्दात्मा ६, हमारा अवश्य भला करेंगे, 
इसीसे शोचसे पार होनेके छिये मुनिके पास गया । उनको न देखा ( जिसका भरोसा था कि पार कर देगा वह न मिला ) 
अतः सीच अपार हुआ | ( ख ) फिरेड' अर्थात प्रसद्ध सुनानेके लिये | अभी सत्र विप्र खढ़े हूँ | 

२---सब प्रसंग सहिसुरन्ह"“” इति | रसोईमें जब न पदार्थ देखे न मुनिको तब्र राजा समझ गया कि बह मुनि 
न था, कोई शत्रु था, हमारे साथ बड़ा भारी छल किया, हमको धोखा हुआ; तत्र सब्र प्रसंग ब्राह्म गोंकी सुनाया । ( सब 
प्रसंग अर्थात्‌ शिकारमें एक शूकरके पीछे घोर वनमें जाना, वहाँ एक तापसका मिलना, उसको महामुनि जान उसके 
छलमें आना, सोते दी महलमें पहुँच जानेसे उसमें विश्वास होना इत्यादि सत्र वार्तें | प्रसंगके अन्तमें विप्रडन्दको आदर- 
पूर्वक स्वयं ही बैठाना और परसना आरम्म करनातक कहा ) | प्रसंगके अन्त्मे ब्राक्मणंके शापकी चात आयी, उसे 
समझ्षकर त्रस्त हो गया, उसे कहते-कहते मयसे अत्यन्त व्याकुल हो उनके आगे चरणपर गिर पढ़ा । 

३ 'भूपति भादी सिटे नहिं"*” इति | ( क ) जब राजा ब्राह्मणोक्रे आगे सब प्रसंग कह चुका, तर बाह्म्णोने 
समझाया । दुसरी नभवाणी ओर सारा प्रसंग श्रवण करनेसे राजा निरपराघ सिद्ध हुआ । हे अँतएव वे राजादों समझाने 
रंगे। (ख) भावी नहीं मिटती अर्थात्‌ यद्द सब भावीने कराया, भावी तुमको व्दों ले गयी, भावीवश् तुमने यद 
काम किया । #:#'प्रसंगके आदि, मध्य और अन्त तीनमिं भावीकी प्रमुखता ( प्रधानता ) कद गयी है | बया +- 
'हुछएसी जसि मवतब्यता''। १०९ |? आदियमें, 'मादी बस न जान कछु राक। १७० | ८ !? मध्यमें और मारी दस 
न भाव सुख वानी । १७३ ]८ | अन्तमें | इसीसे ब्राह्मण मावीकी प्रयलता कद्दकर समता रे हैं कि मादी मिट नहिं'] 
(ग) जद न दूधन सोर! कहनेका भाव- कि दोष न होनेसे ( चाहिये था कि ) हम शाप अन्यथा कर देते ठिम्तु 


चने | इसीसे तो जो वचन मुखसे निकल गया वह निरूल गया, वह व्यर्थ नजाताया। आजकल डर गरयादशा गाचनाद € | ] 
नोट--१ 'दिप्र क्वाप शति घोर! का भाव कि एक भी ह्ाह्मणका शाप घोर दोता ई और यहाँ हो हालों विभ्यरोका 
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शाप एक साथ हुआ, अतः अति घोर है । 

२--भानुप्रताप निर्वासिक धर्मात्मा था | उसे यह विष्म और घोर शाप ? इसमें हरिइच्छा हो प्रधान है | जो 
कद्दों कि हरि तो धर्मके रक्षक हैं, उन्होंने केसे विष्न छगाया ? तो उत्तर यह है कि हरिको त्यागकर राजाने कपटमें मन 
झुग़ाया तब हरि रक्षक कहों रहे ? पहले निष्काम कर्म करता था अब वह कामनावश हो गया । सौ कल्पतक राज्य त्था 
अमर होनेकी दुर्वासना उसमें उत्तन्न हुई, इससे वह बन्धनमें पड़ा | ( वै० ) | 

पुनः कुछ छोगोंका कथन है कि पूर्व कर्मोका फल और साधु-वेषकी मर्यादा रखनेके लिये निशाचर होनेका शाप 
हुआ | उस योनिमें वह “मण्डलीक मणि! होकर लगभग ७२ चौकड़ी राज्य भोग करेगा । नर-शरीरमें इतने दिन 
राज्यका नियम नहीं है | 

ब्राक्षणोंद्वारा इन्हें निशाचर होनेका शाप हुआ; क्योंकि उनको विप्र-मांस भोजन करनेको दिया था, निशाचर 
विप्रमांस भक्षण करते हैँ | उनका तात्पय यह था कि तू ऐसी योनिमें जा जहाँ यह तुझ्कीको खानेको मिले | यहाँ यह शक्ल 
होती है कि इस शापसे तो ब्राक्मणोंद्वीकी द्वानि है ? सच है। इसीसे तो गोस्वामीजीके विलक्षण शब्द सकोप? इत्यादि 
यहाँ छेखनीसे निकले | क्रोधमें विचार कहाँ ? दूसरे भावी है। 

प० प० प्र०--मनु और प्रतापभानु | दोनों ही चक्रवर्ती सम्राट थे, दोनों ही परम धर्मंशीछ, राजनीतिनिपुण और 
प्रजावत्सल थे | पर मनुजीको वेराग्य और ज्ञान प्राप्त होनेपर भी समाधान नहीं हुआ, उनके द्वृदयमें भक्तिकी छाल्सा 
उतसन्न हो गयी | प्रतापभानुमें न तो वैराग्य ही था न ज्ञान और न भक्तिकी इच्छा | धर्मका परिणाम 'विषय-विरागः हैं 
वैराग्य प्राप्त होनेके पूर्व ही उसका घोर विनाश हुआ | अगणित निष्काम ईश्वरापिंत यज्ञादि कर्मोका फक उसको रावण-देहमें 
मिला--'सुनासीर सत सरिस सो संतत करइ बिलास' । शत अश्वमेध यज्ञोंका फल इन्द्रके ऐ.्वयंकी प्राप्ति है । रावणको 
शत इन्द्रका ऐ.्वर्य मिला | 'जरा मरन रहित तनु! की वासना प्रतापभानुतनमें थी, अतः उस वासना-बलने रावणदेहमें 
घोर तप करवाया | मरणरहिंत होनेकी इच्छासे ही रावणने वर माँगा । इस तरह पूर्वकर्म और पूर्व बासनासे तथा विप्रशापसे 
उसको राक्षसदेह, अपार ऐ.्वर्य और अपार सत्ता आदिकी प्राप्ति हुई | तपश्च्यांकी न्‍्यूनता मरणरह्ित होनेकी वासना और 
कल्पशत राज्यकी कामनाने पूरी कर दी | देखिये, एक चारकी कुसंगतिसे दुर्वासना पेदा हुईं, जिसका परिणाम यह हुआ | 
अब विचार कीजिये कि हम छोग तो रात-दिन “विषय मनोरथ दुगंम नाना! करते ही रहते हैं, हरिभजन करनेकी कभी 
इच्छा ही नहीं होती, तब जन्म-मरण महादुःखसे कच्. और केसे छुटकारा मिलेगा ९ के 

नोट---३ पूर्व तीन कल्मोंकी कथामें जय-विजय, दरगण प्रभृतिका, शाप होनेपर, शापानुग्रहके लिये प्रार्थना करना 
और शापोद्धार होना पाया जाता है| पर भानुप्रताप शापानुग्रहके लिये प्रार्थी न हुआ और न ब्राह्मणोंने ही अपनी ओरसे 
अनुप्रहद की । कारण यह कि परातर ब्रह्मके आविर्भावकी कथा है; ब्राह्मणोंकी भी इसकी खबर नहीं है; वे इतना कहकर 
ही रह गये कि भावी अमिट है ।? ( श्रीजानकीशरणजी ) | वि० त्रि० का मत है कि यहाँ भी शापानग्रहकी बात समझ 
छेना चाहिये, यथा--येसव बविषु तेज बच दोऊः “समर मरन हरि हाथ तुम्हारा । होइदौ सुकुत न पुनि संसारा ॥* 
पर आगेके 'भस॒ कहि सब महिदेव सिधाप्‌ ।' से यह असंगत जान पड़ता है | 

भानप्रताप रावणहीका चरित्र मुख्यतः इस ग्रन्थमें है । इन्हींके लिये भीसाकेतविहारी भीरामका अवतार है । 
( बे० ) | पूर्व दोहा १५३ ( ५-६ ).में लिखा जा चुका है कि यह और इसका भाई श्रीरामजीके अत्यन्त प्रिय प्रतापी . 
ओर बलिवय नामक सखा थे। प्रभुने इनके साथ रणक्रीड़ा करनेकी इच्छासे इनको प्रकृतिमण्डलमें भेजा था | यह 
ब्राक्षणोंको क्या मालूम १ 'सो जानइ जेहि देहु जनाई' तब भला बिना उनके जनाये वे कब जान सकनेको समय हो 
सकते हैं ? अतः 'भावी मिट नहिं' यही कहकर रह गये | 'हरि इच्छा सावी बछ॒वाना । १। ५६ .।. ६-८ ।” देखिये | 


अस कहि सब महिदेव सिधाएं। समाचार - पुरलोगन्द पाए ॥ १.॥ 


सोचहिं दूषन दैवहि देहीं। विर्चत# हंस काग किय जेहीं ॥.:२ ॥ 
उपरोहितहि.. भवन पहुँचाई । असुर तापसदि खबरि जनाई।॥ ३॥. 


जैज-ह_वकलाओन्दकमनन-करनक>-ा+ बज. 





& विचरत--१७०४ | 


| दोहा १७५ (४-६ ) श्रीमते रामघन्द्राय नमः ७६९ मानस-ोयूर 


अर्थ--ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चलते हुए | पुरवासियोंने समाचार पाया ॥ १ ॥ ( तो ) वे झोच फरने और 
विधाताकों दोष ढगाने लगे, जिसने हंस बनाते हुए कौवा बना दिया ॥ २ ॥ पुरोहितको घर पहुँचाकर राक्षस ( कालफेतु ) 
ने तापसको खबर दी ॥ ३ || 

टिप्पणी--१ ( क ) 'महिदेव सिघाए'--( यहाँ 'महिदेव? शब्दसे ब्राह्मणोंका महत्त्व सूचित किया कि ये एप्वी- 
परके देवता हैं, देवताओंकी भाँति आवाहनसे आये थे और अपवित्रता देखकर चले जा रहे हैं | वि० त्रि० )। आकागवाणी- 
की आशा थी कि 'उठि उठि गृह जाहु', अतः सब ब्राह्मण घर गये ( उठकर तो पहले हो खड़े हो गये थे, शाप देने टे 
फिर अह्वाणीसे चकित होकर प्रसंग सुनने छगे ये; अब चल दिये ) | ( ख ) 'ससाचार पुरवासिन्द पाये"--न्क्षणेक्रि 
चल देनेपर उनको समाचार मिला, इससे पाया गया कि राजाने सब प्रसंग जो ब्राह्मणोसि कहा था वह ( वे रास्ता चलते 
हुए, परस्पर कहते-सुनते जाते थे एवं जो पूछता था उससे भी जहाँ-तहाँ कहते गये; इस अकार ) सब समाचार पुरवासियोंकी 
मिला । ये ब्राह्मण भी पुरके ही थे | ( ग ) सोचहिं! अर्थात्‌ राजाके लिये शोच करते हैं ( कि ऐसा घर्मात्मा राजा न 
मिलेगा ) और दैवको दोष देते हैं, श्राह्मणोंको दोष क्यों नहीं देते कि जिन्होंने बिना विचारे शाप दे दिया ) कारण कि 
हाक्षणकों दोष लगाने, उनकी निन्‍्दा करनेका फल भारी दण्ड है, यह वे जानते हैं, यथा--ट्विंज निंदुक बहु नरक मोग करि। 
जग जनमें वायस सरीर घरि ॥ ७ | १२१ |! (घ) 'बिरचत हँस काग किया-अर्थात्‌ भानुप्रतापने ऐसे-ऐसे सत्कमे किये ये 
कि देवता होता सो न होकर राक्षस हुआ । [ हंसको क्षीर-नीर-विवरणका विवेक द्ोता है; यथा-छोर नीर शर्त मत 
हंसी । २। २१४ | ४ |” इसी तरह राजा अधर्मको त्यागकर धर्ममें रत था, निष्काम धर्म किया करता था, परम विवेकी 
था, यथा--“भूप बिबेकी परम सुजाना | १५६ | १ !! यह प्रास्म्ममें ही कहा है। उसी सम्बन्धस कहा कि वह हंस 
बनाया जा रहा था सो काग बना दिया गया | कौआ काला, कठोरमभाषी, मलिनमक्षी, छली इत्यादि वैसे द्वी राक्षत। 
राक्षस हौनेका शाप दिया यही कौवा बनाना है | इसी तरह राज्य सुनाकर श्रीरामकी वनवास देनेपर विधाताकों दोप 
' लगाया गया है, यथा--'एक विधातहि दूषन देहीं । खुधा देखाइ दीन्ह बिषु जेहीं ॥ २३४९।१ |! 'छिखत सुधाकर गा 
छिखि राष्टु । विधि गति बाम सदा सब काहू ॥ ७७ | २ |? पुनः भाव कि “विधि गति बढ़ि विपरीत बिचित्रा !' उसीका 
दोष है जो चादे कर डालता है | यहाँ 'छलित अलंकार! है। ] 

वि० त्रि--राजासे इस जन्ममें कोई अनर्थ भी नहीं हुआ जिसका फल यह शाप कहा जा सके, अतः देवको दोप 
देते हैं कि उन्होंने नियम भंग किया | जन्मसे ही काग या हंस बनानेका विधान है । 'द्विद्वोही यहु नरक भोग हर। जा 
जअम्से वायस सरीर घरि / यहाँ तो राजा जन्मसे ही हंध था और हंसकी भाँति आचरण करता था, परम घर्मात्मा था, 
इसे ब्राह्मणद्रोह कहाँसे उत्तन्न हो गया जो यह ब्राक्षणोंकी वश करने चला ! 

:.. टिपणी--२ 'उपरोदितहि भवन"? इति | इससे पाया जाता है कि कालकेतुको ब्राह्मोंका भय था कि राजाकी 
तरह हमको भी अपना द्वोही उमक्षकर शाप न दे दें, इसीसे उसने प्रथम चुरत पुरोहितकी उसके घर पहुँचा दिया डिमे 
पुरोहितको जब दे घरमें पायेंगे तो शाप न देंगे । [ अथवा, अब अपना कास हो गया, अतः पहुँचा दिया। ( रा० प्र०) | 
यह डर था कि पुरोह्तितकी खोजमें कहीं राजाके आदमी कपटी मुनिके आश्रमतक न पहुँच जायें ( वि० त्रि० ) )। राजाने 
सब प्रसंग कहते हुए पुरौहितके हरण करनेकी बात भी कही तब ब्राह्मण कुपित न हुए, क्योंकि तायठने यह भी तो कहा 
था कि मैं उसे अपने समान बनाकर अपने आसममें खखूँगा, पुरोहितको उसने बलेदा नहीं दिया तब ब्राह्मथ क्यों झु दे 
होते ! उसपर भी उसको शीध ही घरमें देखा ( इससे तापतकों शाप कैसे देते ? एक वारतों अनर्य कर दी छुक़े ये र 
कहीं दूसरा अनर्थ न हो जाय । आकाशवाणीने तो अपराधीका नाम चत्ताग नहीं। (ख ) 'बसुर तापसद्दि” अत 
स्वयं जाकर सब समाचार कहा । क्योंकि यद्दी करार था कि 'कुछ समेत रिपुनूल बहाई। चौये दिवस मिलय में भाई! 


तेदि खऊ जहँ तहूँ पत्र पठाए। सजि सजि सेन भूप सब घाए॥ ४ || 
घेरेन्दि नगर निसान बजाई। त्रिविध भाँति नित होइ लराई ॥ ५ ॥ 
जूसे सकल सुभट करें करनी | वंधु समेत परेड नप धरनी ॥ ६॥ 
जर्थ--उस दुष्ट ने जहाँ-तहाँ पत्र भेजे! सब गजा सेना सजा-सजाकर चंद आये॥ ४ ॥ डा ब्याकर ट्खोने नगप्डी 








जन 
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घेर लिया | नित्य ही बहुत प्रकारसे लड़ाई होने लगी || ५ || सब योद्धा शूरवीरोंकी करनी करके लड़ मरे ) राजा भाई- 
समेत ( संग्राम ) भूमिमें गिरा ॥ ६ ॥ 5 

टिपणी--१ ( क ) 'तेदि खल” अर्थात्‌ जिसने पुरोहितको उसके घर पहुँचाया और तपस्वीकों खत्र दी उसी 
खडने । कालकेठुको पूर्व खल कह आये हैं, यथा--'तिहि खल पाछिक बयरू समारा। १७० | ७! यहाँ भी 'खलः 
उसीको कहा | ( निकट्वर्ती तापस-इब्दके सम्बन्धसे 'तिहिः तापसके छिये भी हो सकता है | तापसने यह काम खलताका 
किया अतः उसे 'खल? कहा | उसने पत्र लिख-लिख कालकेठद्वारा सर्वत्र पहुँचाये ।देखि न सकहिं पराहू विभूती।! 
“पर छ्वित द्वानि छाम जिन्‍्ह केरे। उजरे हरप विपाद बसेरे ॥/ इत्यादि 'खछ' के लक्षण हैं ) | ( ख ) 'जहं तहें अर्थात्‌ 
जिन-जिनको भानुप्रतापने जीता और राज्य छीन लिया | ( जो आकर भानुप्रतापसे नहीं मिले थे उनके पास) | यथा- 
'जीते सकृछ भूप वरिआाई । १५४ | ६ )? ( जिनको दण्ड छेकर छोड़ दिया था पर जिनको हारकी ग्लानि थीवे भी 
इसमें आ सकते हैं । जिनको वह जानता होगा कि भानुग्रतापसे भीतर-भीतर जलते हैं उन्हींको पत्र भेजे )। (ग) 
“पत्र पठाए! क्योंकि मुखाग्र कहनेसे विश्वास न होता | (घ) 'भूप सब घाए! इस कथनसे सूचित हुआ कि सब राजा बढ़े 
प्रसन्न हुए, वे द्रसा चाहते ही थे ( कि भार॑प्रतापको किसी तरह जीते ) | [ 'सजि सजि सेन' क्योंकि भानुप्रताप बड़ा 
बली था इससे पूरी सेना लेकर आये । जीत तो सकते न थे पर शापका बल पाकर जीतनेका विश्वास है। इसीसे प्रसन्न हुए.] 

२ 'घेरेन्दि नगर””” इति। ( क ) नगरको घेरनेसे पाया गया कि किलेसे लड़ाई होने लगी ! [ घेरनेसे यह भी 
होता है कि भीतर अन्न नहीं पहुँच सकेगा | वर्षभरमें तो नाश होना है दी, तत्रतक घेरे रहेंगे, इस तरह सुगमतासे अपनी 
जय दो जायगी ]। (ख ) 'निसान बजाई”। जैसे भानुप्रतापने निशान बजाकर चढ़ाई की और सबको जीता था, वैसे ही 
इन सत्र राजाओंने डंका बजाकर जीतनेके लिये भानुप्रतापपर चदढाई की | ( ग ) बिबिध साँति'-...अर्थात्‌ किलेसे, किले- 
के बाहरसे, तोपसे, ठुगकसे, तलवार, चर्छी, धनुष-बाण, गदा, कृताण इत्यादि माँतिसे | अथवा, चन्रव्यूद इत्यादि अनेक 
व्यूहरचनाद्वारा, और भी जो भाँति हैं वे भी इसमें आ गयीं | ( घ )'“नित होइ? से जनाया कि हुत दिन लड़ाई हुई 
( सम्मवतः लगभग संवत्‌भर, क्योंकि संवत्‌मध्य नाशका शाप था ), क्योंकि किला भारी था जल्दी न हूट सका ( और 
भानुप्रतापकी सेना भी साधारण न थी ) | 0 । 

३(क ) 'जूझे सकल सुभट करि %(नी/ इति | सुभटोंमें पुरुषार्थ था; इसीसे उनका करनी करके जूझ्ना लिखा । 
राजामें शायके कारण पुरुषार्थ न रह गया, इसीसे उसका पुरुषार्थ करके जूझना नहीं लिखते | यदि प्रथमवाला पुरुषार्थ 
रहता तो सत्र राजा न जीत पाते। उसके प्रथम पुरुषार्थसें तो वे सब हार चुके थे । यथा 'सप्त दीप भुज वक्त बस 
कान्द्रें ए [ पकरि करनी' अर्थात्‌ रणमू मिमें अपनी वीरता दिखाकर सम्मुख संग्राम करते हुए | 'करि करनी को देहली- 
दीपकन्यायसे दोनों ओर छगा सकते हूँ | तब भाव यह होगा कि दोनों भाई रणमें अपनी वीरतासे 'लड़े, पीठ न दिखायी, 
पर शापवश उसका छुरुपार्थ कारगर न होता था, उसका नाश होना ही था | (प्र० सं० ) | “बंघु समेत' अंधति अशिर्ा 
भी साथ ही गिरा जो 'शुजबल अतुछ अचल संग्रामा' था, वह भी मारा गया ] | (ख) सुभटोंका मरना कहकर तन दोनों 
भाइयोंको कद्दा | इससे जनाया कि जब सेना रह न गयी तन्न दोनों भाई स्वयं लड़े | 


सत्यकेतु कुछ कोड नहीं बाँचा | विप्रश्माप किमि होइ असाँचा ॥ ७॥ 

रिपु जिति सब नुप नगर बसाई। निज पुर गवने जय जसु पाई || ८॥ 
दो०-भरहाज सुनु जाहि जब होड़ बिधाता बाम। 

 घूरि मेरु सम जनक जम्म ताहि ब्याह सम दाम ॥१७ण॥ 


शब्दार्--ऑँचान्बचाया, यथा--वाल विल्लोकि बहुत मैं बाँचा । अब यहु मरनहार सा साँचा.॥ २७५ | ४ १८ 

बचा | अखसांचाज्असत्य । वामनबाम बायाँ, उल्टा, प्रतिकूल । मेरुच्यर्वत । >्सुमेद | दामररस्सी, माछा | जनकपिता | 
अर्थ-सत्यकेत॒के कुलमें ( राजालोगोंने ) किसीको न बचा रक्‍्खा ( वा, कोई न बचा ) । ब्राह्म॑गोका शाप क्योंकर 
अध्षट दो सकता ? ॥ ७॥ सब राजा झत्रुको जीतकर नगरकों बसाकरं जय और यश पाकर अपने-अपने नगरकों गये 
॥ ८ ॥ / श्रीयाशवल्क्यजी कद्दते हैं ) भरद्वाज.! गुनो | जिसका जब्र विधाता वाम होते हूँ तब उसको घूलि मेदके समान, 
घिठा यमशाजके समान और रस्सी वा मांला सर्पके समान हो जाती है ॥| ३ ७५7॥ ्ह ० 


४८०१३: 
डर ई हैः | के 
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टिप्पणी - १ ( के ) सत्यकेतु कुछ कोड“? .इति | सुभटोंका और भाईसद्ित राजाका जूएना कहा, कुटका नाप 
न कहद्दा था और शाप है कुलके नाशका भी । अतः कहा कि 'सत्यकेतु कुछ कोड नहिं याचा' अर्थात्‌ राडाटोगोनि अपने 
5 कुलमें किसीकों न बचा रक्‍्खा, सबका वध किया | क्योंकि यह राजनीति है कि झन्रु-छुलको न रदने दे । यधा-- 

रिपु रिन रंच न राखब काऊ' | (ख) कुलका कोई व्यक्ति किसी प्रकारसे न बचा, इसका कारण बताते हूँ कि 'दिप्र क्षाप 
किसि'” | अर्थात्‌ ब्राह्मपोंके शापसे ऐसा हुआ | उनका शाप है कि 'जलदाता न रहिहि कुछ कोक', अतः 'कोड नहिं 
बाचा? । शाप असत्य नदीं हो सकता । [ जय-विजयको जब शाप हुआ तब भी ऐसा ही कह्ा है | यथा--विप्र धाप तें दूनों 
भाई । तामस असुर देह तिन्द पाई ॥'''मुकुव न सए हते सगवाना | तोनि जनम द्विज वचन प्रवाना ॥ १३३ । १ ।' 
ब्राह्मण अपने दिये हुए शापको स्वयं व्यर्थ नहीं कर सकते, क्योंकि यदि ऐसा होने छंगे तो उनका आशी वाद भी कुछ न 
माना जाय | यह बात देवर्षि नारदके रूपा होड मम क्राप कृपाछा 7 से सिद्ध दै । १३८ | ह। देखिये । (ग) विभरद्रोह 
कुछका नाशक है, यथा--जिमि द्विज द्रोह किए कुछ नासा | ४ | १७ | ८! अतः 'किमि होइ भर्साँचा' कद्दा; कुलफा 
नाश हुआ दी चाहे | पहले साधारण बात कहकर फिर विशेष सिद्धान्तसे उसका समर्थन किया गया। अतः यहाँ अर्थान्तर- 
न्यास अलंकार है | (प्र० सं०) ) 

२ ( क ) 'रिपु जिति सब नूप'---इससे जनाया कि भानुप्रताप (उन ) सब राजाओंका शन्न था अतः सबका रिपु! 
को जीतना कहा | ( ख ) नगर बसाई' इति | भाव कि संग्राम होनेसे पुर्वासी भयके मारे जहाँ-तहाँ भागने लगे कि 
राजालोग हमारा भी वध न कर डालें, हमें न छूठ ले, इसीसे सबको निर्भय करके बसाया | अथवा, राजाके नगरमें ब्राह्मण 
बहुत हैं; इससे राजा्ोने नगरमें कुछ भी उपद्रव न किया कि वे हमें भी शाप न दे दें। सब्रका समाधान करके सबकी 
बसाया कि पुरवासी भय न करें, उनसे कोई न ब्रोलेगा | ऐसा कहनेका कारण है क्योंकि ऐसा देखा जाता हैं कि शतरुको 
मारकर उसका नगर छूट लिया जाता है। [ छड़ाईमें नगर उजड़ जाता है अतः उसका बसाना कह्दा | पंजाबीजी अर्थ करते 
हैं कि 'शन्नको जीतकर सबने तापस छृपको नगरमें चंसाया | काब्मीरका राज्य उसको दिया !” और वैननाथजी आर्थ करते 
हैं कि 'राजाओंने अपने-अपने नगर स्वतस्त्रतापूवंक बसाये | अथवा, भानुप्रतापके नगरमें अपना-अपना याना जसाया |! 
सबने आपसमें समझौता करके अपने-अपने हिस्सेकी जगह लेकर उस नगरको अठाया। जैसे पिछली जर्मन लड़ाईमें जो 
संवत्‌ १९९८ बि० के लगभग प्रारम्भ होकर कई वर्षतक चढी, उसमें जर्मनी और जापानकी द्वार द्दोनेषए अमरीका, रूख 
और इंगढैंडने उन मुल्कोंमें अपने-अवने भाग कायम किये | ) ( ग ) निज घुर गवमे' इति | नगर बसाकर अपने पुर) 
गये, इससे सूचित हुआ कि कुछ दिन वहाँ टिककर नगरका बंदोचस्त करके तब गये। पुनः, निज छुर गवने का से भाव 
कि राजा लोग निश्चय करके आये थे कि भानुप्रतापपर विजय न प्राप्त हुई तो अब नगरमें लौटकर न आयेंगे, क्योंकि वह 
भारी श्र है फिर वह नगरमें न रहने देगा | इसीसे कहते हैं कि जब जय और यश्ञ प्राप्त हुआ तप अपने का गये । 
(भ) जय जसु पाई! इति | भाव कि भानुप्रतापने सब्र राजाओंका 'जयन्य॒श! हर लिया था पा न तो कसी राबाकी 
जय ही मिली थी और न क्षत्रियपनेका यज्ञ ही किसीका रद गया था। अब जा और यज्ञ दोनों मिल गये ( जो पूर्व छिन 
गये ये ) | पुनः 'जय-य॒श्ञ! कहदनेका भाक कि शन्रुको संग्राममें मारा; छल करके नहीं मारा | किंतु ध्मयुद्धसे विजय प्रात 
की | प्रयम जय मिली, जय होनेसे यश मिला । अतः उसी क्रमसे कहा । 820 

३--'भरद्वाज सुनु“” इति । ( क )-“यह प्रसंग सुनकर कदाचित्‌ भरद्वाज मुनिको संदेइ दी कि ऐसे घमत्मा 
राजाके साथ ऐसा छल और उसका इस प्रकार मरण न होने चाहिये ये, अल: खयं ही उस संदेदका निसकरप परत 
कि 'जाहि जब” । ( ख ) 'जाहि', जिसको कहनेका भाव कि कर्मफ सबके ऊपर एँ। जबेनडिस 08% | भाव हे 
कर्मका फल समय पाकर उदय होता है | (ग) दोइ विधाता चाम'--भाव कि विधाता दी कर्मफलदाता है, वधा-- हा 
करम गति जान बिधाता । जो सुम जसुम सकल फल दाता ॥ २। २८२ | ४ शुभ लग के 2 लक वियाएं है 
होता है और अशुभ कर्मका फल देनेको वाम दीता है। ( घ ) घूलि-एभान कालकेतु सुमेब-समान ही गया, उनका 


कपटी मुनि यम और दामसम विपध्र व्याल समान हो गये । 


नोट--१ 'घूरि मेरुसम जनक ब्याल सम दाम इति। ये तीनों दातें राजापर चीती | कालकेदर्े सो पुद्र भीर 
दस भाई ये । वे सत्र मारे गये | वह अकेले जान त्रचाकर भागा | अतः वेह रज-धम था, वहीं परवेत हों गधा, रा हाफ उतने 


0) 


कुचल डाला | राजाने कपटी मुनिकी पिता माना, यथा--जानि विठा प्रभु करों ठिठाई ॥ मोहि मुनीस सुत रुव ६ जला । 
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१६० | ३-४ |' और उसने . भी पुत्र माना, यर्था--सखुत तप तें दुलम कछ्यु नाहीं। १६१। १ 5 वही उसके ल्यि 
कालरूप हो गया । ब्राह्मण राजाको रत्नमाछासम थे। जैसे रत्नमाछाका सार-समभार रकखा जाता है बसे ही यह ब्राह्मणोंका 
आदर करता था | सो उन्होंने सर्प होकर इसे डस लिया । ( मुं" रोशनछाल )। वेजनाथजीने भी ऐसा ही लिखा है। दे 
लिखते हैं कि विप्रवृन्द मुक्तादामसम शोभा-सुखदायक थे | राजद्वारपर उनके दर्शनसे शौभा ओर सुख प्राप्त होता था, वे 
आशीर्वाद दिया करते थे; उन्होंने नाशका शाप दिया । और श्रीसंतर्सिह-पंजाबीजीका मत है कि 'जिन राजाओंको इसने 
धूलवत्‌ कर दिया वे द्वी मेख्बत्‌ हो गये | विप्र पितासम कृपा करते थे वे ही यमतुल्य नाशक हुए और कालकेत॒ दाम 
( रस्सी ) सम सून्न मन रहता था सो सर्प हो गया | । ५ 
वि० ब्रि० भी श्रीप॑जाबीके मतमें हैं कि 'कपटी सुनि धूल-समान- था ( यथा--'नाम हमार मिखारि अब निधन 
रहित निकेत” ), पितृस्थानीय विप्रवृन्द थे | कालकेतुर्मे कुछ रह नहीं गया था, उसकी आहतिमान्र राक्षसकी थी, यूकर 
आदि बना-बना वनमें फिरता था, वह रज्जु था सो सप्र हो गया | । | 
नोट-- २ 'सत्यकेतु तहूँ बसइ नरेसू” उपक्रम और 'सत्यकेतु कुछ कोउ””” उपसंदार है। 'भरद्वाज सुनु भपर 
पुनि"“” दोह्य १५२ उपक्रम है और 'भरद्वाज सुनु जाहि'”” उपसंहार | 
रा० प्र०--भरद्वाज-याशवल्क्य-संवाद यहीं ( अगली चोपाई ) तक स्पष्ट देख पड़ता है, आगे ग्न्थमें कहीं नाम . 
नहीं है | कारण यह है कि भरद्गाजका संदेह रामतत्त्वके विषयमें था, चरितमें नहीं; क्योंकि चरितको तो वे स्वयं प्रकट कहते 
' हैं, यथा--तिन्हकर चरित बिदित संसारा' । अतएव जबतक रामतत्त्व जाननेका प्रयोजन रहा तबतकृ गोस्वामीजीने 'मुनि 
भरद्वाज? इत्यादि सम्बोधन किया | और जो कहें कि “चाहा सुनइ राम गुन गूढ़ा' इस वाक्‍्यमें विरोध पाया.जाता है तो 
उसका उत्तर यह है कि ये वचन भरद्वाज मुनिके नहीं हैं । 
काल पाह मुनि सुनु सोह राजा | मएउ निसाचर सहित समाजा ॥ १॥ 
दस सिर ताहि बीस भ्रुजदंडा । रावन नाम बीर बखिंडा | २॥ 
भूपष अनुज अर्मिंदंन नामा | भएउ सो: कुंभकरन बलधामा॥ ३॥ 
सचिव जो रहा धरमरुचि जात | भएउ विमात्र बंधु लघु॒ ताछ ॥ ४॥ 
नाम विभीपन जेदि जग जाना |. बविष्नुभगत विज्ञान निधाना॥ ५॥ 
शब्दार्थ--धजदंड>भुज ( बाहु; बाँद )-+दंड ( दंडा ) | डंडेके आकारका होनेसे बाहुको भ्ुजदंड कहते हैं। 
प्रायः बलवान पुरुषांका भुजाओको 'भुुजदंड? कहा जाता है | स्लियोंकी भुजाएँ कोमल होती हैं इससे उन्हें भुजबल्ली कहा 
#जाता है | बरसिविंड ( बालवंद्य )>प्रचण्ड, बली, बलवानोंसे वन्दित | यह-शब्द केवल पत्ममें प्रयुक्त होता है। विमातृ 
( सं० )ल्‍अपने माताके अतिरिक्त पिताकी दूसरी विवहिता ज्रीलसोतेली माँ | विमात्र-विमातृज-्सौतेला । 
अर्थ-हे मुनि ! सुनो | समय पाकर वही राजा समाजसहित निशाचर हुआ ॥ १ ॥ उसके दस सिर और बीस 
भुजाएँ थीं। रावण नाम था । वह बड़ा बलवान्‌ तेजस्वी प्रचण्ड वीर था ॥ २ ॥ राजाका छोटा भाई ( जिसका ) अरिमिर्दन 
नाम था वह बलका धाम कुम्मकर्ण हुआ || ३ ॥ जो ( धर्मरचि ) मन्त्री था जिसकी धर्ममें रुचि थी, वह उसका सौतेला 
छोटा भाई हुआ ॥ ४ ॥ उसका नाम विभीषण था जिसे संसार जानता है। बह विष्णु भगवानका भक्त और विशानका 
खजाना, भण्डार वा समुद्र था॥ ५॥ द ह 
टिपणी--१ ( क ) "काल पाइ””। इति | जहाँसे राजाके शापका प्रसंग छो ड़ा था, वहींसे पुनः कहते हैं। (काल 
पाह'“राजा भएुउ निसाचर सहित समाजा । का सम्बन्ध 'जाइ निसाचर होहु नुप मूठ सहित परिवार | ३७३ । से 
मिलाते हैं । ( ख ) काल पाई कहा क्योंकि समय पाकर शरीरकी प्राप्ति होती है.। [ जीव शरीर छो ड़नेके पश्चात्‌ तरत जन्म 
ले, यह आवश्यक नहीं हैँ | जब्र उसके कर्मोके भोग योग्य समय ( ग्रहस्थिति ) और वातावरण होता है तब्र पुनः जन्म पाता 
है | ] यथा--मन मह तथा लोन नाना तन प्रगटत अवसर पाए वि १२४ |? [ हरि-इच्छासे शापमें समयका नियम 
नहीं हुआ। यदि उसमें नाझ होनेपर तुरंत निशाचरयोनि पानेका शाप होता तो मरण होते ही उनका जन्म होता । जैसे 
लोमशका शाप भुशुण्डीजीकोी हुआ कि 'सपदि होहु पच्छी चंडाला! अतः-वे तुरंत काक हुए, यया-- छिरत मय मैं.कास! 
छब'"" | ७ | ११२ !? अभी प्रभुके अवतारका समय नहीं है, इसीसे वेसा शाप न होने पायां | ] जब भीरामजीकी इच्छा 


मानस-पीयूर 

लीला करनेकी होती है तत्र प्रथम रावगका अवतार होता है | अतः जिस कल्समें श्रीरामावतार होनेदी था जद बह 

आया तब भानुप्रताप रावण हुआ | 'सुनु! का भाव कि राजा जैसे रावण हुआ वह इम आगे कटते हैं, छुनो | ( 

सहित समाज' निशाचर हुआ क्योंकि शाप था कि '“निस्राचर होहु"“सहित परिवार 0 सदहतिपरिवार ही सट्टितसमा 

है.। जहाँ श्रीरामजीका परिवारसद्दित पूजन द्वोता है वहाँ श्रीदनुमानजी, सुप्रीवजी आदिके सद्दित पूजन होता ऐै, इस 
भी समाजकी गणना परिवारमें है! . 

.. २(क ) दस सिर ताहि बीस भुज दंढा' इति | सब कल्पोंके रावण दस सिर और बीउठ भुजावाले होते हैँ । 
ऐसा ही सृष्टिका नियम है । भुजकी प्रचुछता दिखानेके लिये 'भुजदंड? शब्द दिया | भारी और बलवान्‌ भुजावी मुजरड 
कहते हैं| यथा--'करि कर सरिस सुमगर श्रुजदंडा । १४७ | ८ |!, 'दु्ु भुजदंड तमकि महि मारी ।६ | ३१ | 'दुस 
सिर बीस भुजदंढ' से सूचित हुआ कि रूप भयदायक है | ( ख ) 'रावन? नाम है अर्थात्‌ यह सब्रको यलानेवाला ै। 
'रावयतीति रावण: । ( विशेष आगे प० प० प्र० की टिप्पणीमें देलिये ) | 'बीर वरिबंदा' वीरोॉमे प्रथल है। यथा-- 
रन मद मत्त फिरह जग धावा! । प्रतिसट-खोजत कतहुँ न पावा। १८२ | ९ ॥? वीरकी शौभा बलसे है; इसीसे वीसको 
बलवान्‌ कहते हैं | यथा 'मएु निसाचर जाइ तेइ महावीर बलवान । १२२ |? 'नाथ न रथ नहिं तन पद श्ाना | केहि 
विधि जितव थीर बज़बाना ॥ ६। ७९ || ?, 'जेहि ताड़का सुवाहु हृति खंडेउ हर कोदंड । खर दूपन तिसिरा बध्यों मनुण 
कि अस बरिबंद ॥ ३ | २५ ॥--ये सत्र काम बलके वर्णन किये गये हैं, इससे स्पष्ट हुआ कि बरिवंड' का अर्थ 
बलवान! है | 'रावन नाम” से सूचित किया कि नाम भयदायक है, यथा--'मई समय जब नाम सुनावा | ३॥ २८ ! 
और “बीर बरिबंडा' से जनाया कि पुरुषार्थ भयदायक है, यथा--चलूत दूसानन दोलति अवनी | गजंत गर्म स्रव्हिं सुर 
रवनी ॥ १८२ | ५ ॥? आगे अब कऋ्रमसे सत्रकी उत्तत्ति कहंते हैं । ( ग ) 'भूप अनुज'--माव कि जैसे वह पूर्व भानु- 
प्रतापका छोटा भाई था बेसे ही भानुप्रतापके रावण होनेपर वह रावणका छोटा भाई हुआ । “अरिमदंन नामा'--प्रथम 
तनमें वह शत्रुका मदन करनेवाला था, वेसे ही निशाचर होनेपर बलका धाम था, कोई शत्रु ऐसा न था जो उसके 
सम्मुख खड़ा रह सके, यथा--'अतिबल कुंमकरन अस ज्ञाता । जेहि कहुँ नहिं प्रतिमट जग जाता ॥ १८० | ३ |! जैसे 
अरिमदन भानुप्रतापसे अधिक बलवान था वैसे ही कुम्मकर्ण रावणसे अधिक बलवान्‌ था | अरिमर्दनके सम्बन्ध्म कद्दा 
था कि 'भुज बलू अतुल अचल संग्राम” वैसे ही यहाँ 'बलूघाम? का अर्थ है कि बलवान्‌ और संग्राममें अचल है, क्योकि 
जो बल्धाम होगा वह संग्राममें अचलछ अवश्य होगा। रावण बीर और बचरिबंड ( बलवान ) ई वैसे ही कुम्मकर्ण 
अरिमरद॑न अर्थात्‌ वीर है और बलधाम है| रावणका रूप भयदायक है वेसे ही कुम्शकर्णका रूप भयदायक है | कुम्भ-समान 
जब उसके कर्ण हैं तब रूप बड़ा भारी होगा ही । 


३ 'सचिव जो रहा धरमरुचि जासू |“ इति | ( क ) धर्मरूचि नाम लिखनेका भाव कि मन्‍्त्री तो चहुत ये 
पर जो इस नामका था, जिसकी धर्ममें दचि थी वह रावणका छोटा भाई हुआ। जैसे पूव॑जन्ममें धममें दि थी, 
यथा--'सचिव घरमरुचि हरिपद्‌ प्रीती । १५५ | ३ !? बैसे ही इस जन्ममें भी उसकी जन्मसे द्वी धर्ममें रुचि हुई । 
[ 'घरम रुचि जासू” देहलीदीपक न्यायसे दोनों ओर लगता है। अर्थ होगा--उसका विमाठून छोथ भाई इ भा जिसकी 
धर्ममें दचि थी ] | ( ख ) 'मयड बिस्ात्र बंधु लघु' इति | मनन्‍्त्री भाई हुआ। इससे सूचित हुआ कि राजाका यह 
मन्त्री धर्मात्मा था, इससे वह उसे भाई करके मानता था; अथवा किसी नातेसे भाई होता था, सगा भाई नथा। 
इसीसे इस जन्ममें वह भाई हुआ पर सगा भाई न होकर सौतेली मातासे हुआ। “बंधु लघु---भाव कि पूव॑-नन्मर्म 
छोटा था इसीसे अब भी छोटा हुआ। हा 

७ नाम विभीषन जेहि जग जाना।' इति | ( क ) जगत्‌ जानता है; क्योंकि इनकी गणना परम भागवतमिं ६, 
यही बात अगले चरणमें कहते हैँ कि विष्णुभक्त हैं और विशननिधान हैँ; यह भी बात संसार जानता दट इन संसार 
रामायण सुनने वा पढनेसे जानता है कि रावणको इन्होंने केता केता उपदेश दिया दे ](ख) डगतें प्रथम नाम वस्यात 
होता है त्र गुण | इसीसे प्रथम नाम कहा, पीछे युण कहते हैं. कि “बिष्नुसमगेत हैं। (ग) जग जाना' कदकर डिष्लु 
. भगत'"” कहनेका भाव कि संसारमें इनकी प्रसिद्धि भक्ति और विज्ञानके कारण हुई, राक्षसी कमोमें नहीं | इससे पाया गया 
कि इक्षाके वरदानके पूर्वसे प्रथम जन्मसे ही, इनको भगवद्धक्ति प्रा्त थी, ब्रक्माका वर तो पीछे इस झगैरमे मिटा । पृ 
अन्ममें धर्ममें दचि थी, इसीसे पृव॑जन्म-संस्कारसे राक्षसदेहमें भी जन्म लेते ही हरिभक्तिग्रात हुई | कक सा 
है | यथा---'जग जोग धर्म समूह तें नर मगति अनुपम पावई । ३ । ६ १ ( घ ) पुनः भाव कि ये ऐसे अर सिस महामागवत 
हैं.क्ि संसार इनकी बनन्‍्दना करता है! यथा-- प्रद्भादनारदुपराशरपु ण्डरो कब्या सा स्व रोष घुकश नि कम प्मका चाद्‌ 
: भा० पी० बा? से २. २६०-- - 
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रक्माज़दाजुनवसिष्टविभीषणायानेतानहं परममागवतान्‌ नसामि ॥! ( पाण्डवरगीतामें यही इलोक कुछ देरफेर्से है । दोहा 
२६ (४ ) भाग १ पृष्ठ ३९२ देखिये। ये भगवानके पाष॑द भी हैं ) । पे ह 

५० प० प्र०--१ यहाँ देदस्वमावका दुष्परिणाम न होनेका कारण दरिमक्ति दी है | इससे अनुमान होता है कि 
त्रिजटा आदि जो भी दृरिमिक्तिमान्‌ व्यक्ति लंकामें थे वे सब्र पूर्वजन्ममें धर्मझचि मन्त्रीके ही सम्बन्धी ये और हरिभक्त 
थे। प्रतापमानु आदि अन्य सब्च लोग पूर्वजन्ममें घ्मंशील और पापरहित होते हुए भी राक्षसदेह पानेसे अधर्मी बन गये | 
इससे यह सिद्ध हुआ कि पूर्वजन्ममें इनमेंसे कोई भी हरिमक्त नहीं था। हिछ इस प्रकरणमें यह विशेष रीतिसे दिखाया 
है कि देहस्वभाव बिना दरिमक्तिके नहीं जाता है | केवल घर्मशीलतासे देह-स्वमाव नहीं जाता । काकभुशुण्डि काकदेह- 
वाला है पर काकस्वभाव नहीं है; इसका कारण भी यही है कि वह शापके पूर्व विप्रदेहमें हरिभक्तिसम्पन्न था । इस प्रकार- 
ग्न्थके उपक्रम और उपसंदारमें इन दो कथाओंसे एक ही सिद्धान्त बताया-- ब्रिज हरिमक्ति स्वभाव न जाई 

२ नारदमोह-प्रकरणसे यह बताया कि शिव-हरि-कृपा-विहीन योग, ज्ञान, वेराग्य और कामाबजय भी निर्थक 
और अधोगतिदायक हैं | । 

३ मनुशतरूपा प्रकरणमें बताया कि धर्मशीरूता, बेराग्य और श्ञानकों हरिभक्तिका आधार हो तो वह जीव 
भगवानकों भी वशमें कर छेता है | 

४ काकभुशुण्डि-चरित्रमें यह विशेषता बतायी है कि कर्म-शान-रहित केवढक भक्तिसे वैराग्य-शानादि सब कुछ 
सहन हो अनायास प्रात हो जाता है | 

इस प्रकार अन्बय और व्यतिरेक-पद्धतिसे कर्म-धर्म-ज्ञान और भक्तिकी विशेषता बताकर सिद्ध किया है 'रघुपति 
मगति बिना सुख नाहीं ।! 'मजन रामको अंक है सब साधन हैं सून | अंक गए कछु हाथ नहिं अंक रहे दस गून ॥' 
ऐसा कहना उचित ही है | यही मानसका भुतिसिद्धान्त है | 

नोट -१ “मयड यिमात्र बंधु लघु तासू ।” इति । श्रीरामचरितमानसकल्पवाले रावण और कुम्मकर्ण सहोदर श्रातां 
ये | विभीषणजी रावणके सौतेले भाई थे। अतः मानसकल्थवाली कथा वाल्मीकीय और अध्यात्म आदि रामायणोंसे 
भिन्न कल्पकी है । इन रामायणोंके रावण, कुम्मकर्ण और विभीषण सहोदर भ्राता ये | महाभारत वनपव॑में जिस रावणकी 
कथा मार्कण्डेय मुनिने युधिष्टिरजीसे कही है उसका भी विभीषण सोतेछा भाई था। कथा इस प्रकार है--पुलस्त्यजी 
ब्रक्माके परम प्रिय मानस पुत्र ये | पुछुस्यजीकी ज्लीका नाम “गो? था; उससे वेश्रवण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । वेभ्रवण 
पिताको छोड़कर पितामह ब्रह्माजीकी सेवामें रहने छगा | इससे पुछत्त्यजीकों बहुत क्रोष आ गया और उन्होंने ( वेशवण- 
को दण्ड देनेके लिये ) अगने आपको ही दूसरे शरीरसे प्रकट किया। इस प्रकार अपने आधे शरीरसे रूपान्तर धारण- 
कर पुलस्त्यजी विश्रवा नामसे विख्यात हुए। विश्ववाजी वेश्रवणपर सदा कुपित रद्द करते ये | किंतु ब्रक्माजी उनपर 
प्रसन्न थे, इसलिये उन्होंने उसे अमरत्द प्रदान किया, समस्त धनका स्वामी और लोकपाल बनाया, महादेवजीसें उनकी 
मित्रता करा दी और नलकूबर नामक पुत्र प्रदान किया | साथ ही ब्रह्माजीने उनको राक्षसोंसे भरी लंकाका आधिपत्य 
ओर इच्छानुसार विचरनेवाढा पुष्पकविमान दिया तथा यक्षोंका स्वामी बनाकर उन्हें 'राजराज” की उपाधि भी दी । 

कुवेर ( वैश्रवण ) जी पिताके दशनको प्रायः जाया करते ये | विश्रवामुनि उनको कुपित दृष्टिसे देखने लगे | - 
कुवेरको जत्र मालूम हुआ कि मेरे पिता मुझते रुष्ट हैं तन्न उन्होंने उनको प्रसन्न करनेके लिये पुष्पोत्कठा, राका और 
मालिनी नामकी परम सुन्दरी तथा उृत्यगानमें निपुण तीन निशाचरकन्याएँ उनकी सेवामें नियुक्त कर दीं | तीनों . 
अपना-अपना स्वार्थ भी चाहती थीं, इससे तीनों लाग-डाँट्से विश्रवामुनिकों संतुष्ट करनेमें छूग गयीं | मुनिने सेवासे 
प्रसन्न होकर तीनोंको लोकपा्ेकिे सहझ पराक्रमी पुत्र होनेका वरदान दिया । पुष्पोत्कठाके दो पुत्र हुए--रावण और 
कुम्मकर्ण | मालिनीसे एक पुत्र विभीषण हुआ | राकाके गर्मसे खर और शूयंगखा हुए. | यथा--(पुष्पोत्कटा्या जज्ञाते 
दी पत्री राक्षतेश्ररी ्‌ कुम्मकणदश्् वो बलेनाअप्रतिमी भुवि ॥ ७ ॥ मालिनी जनयामास युत्रमेक॑ विभीषणम्‌ । राकार्या 
मिधुनं जशे खरः झपणखा तथा ॥ ८ ॥ महाभारत वनपर्व अ० २७५.” ३ # 

रावणके दस सिर पेदा होते द्वी थे | इसीसे उसका नाम प्रथम दशग्रीव था। रावण नाम तो केलासके नीचे 
दबनेपर हुआ | रावणका अर्थ है रुलानेवाला | वाल्मी० ७ | १६ देखिये। ( प० प० प्र० की टिपणी देखिये )] 

वोह्मीकीयके रावणजन्मकी कथा तथा उसकी माताकां नाम इससे मिन्न है । कथा इस प्रकार हैंकिं विष्णुभगवानके 
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* भयसे सुमाली परिवारसहित रसातलमें रहने छगा | एक बार जत्र वह अपनी कुमारी कन्या कैकसीसद्दित मत्यंटोंकर्मो 
विचर रहा था, उसी समय कुबेरजी पिता विश्ववाके दर्शनोंको जा रे थे | उनका देवताओं और अग्निके समान सेज 
- देखकर वह रसातढको लौट आया और राक्षसोंकी इृद्धिका उपाय सोचकर उसने अपनी कन्या कैकसीसे कद्दा कि तू 
पुलल्त्यके पुत्र विश्रवामुनिकों स्वयं जाकर वर । इससे कुवेरके समान तेजस्वी पुत्र तुझे प्राप्त होंगे । पिताडी आशा मान 
कैकसी विश्रवामुनिके पास गयी | सायंकालका समय था । वे अग्निहोत्र कर रहे ये | दारुण प्रदोषकालका उसने विचार न 
कर वहाँ जाकर उनके समीप खड़ी हो गयी | उसे देखकर उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और क्यों आयी हो ) उसने 
उत्तर दिया कि आप तपशप्रभावसे मेरे मनकी ब्रात जान सकते हँ। मैं केवल इतना जताये देती हूँ कि में केवल अपने 
पिताकी आश्ञासे आयी हूँ और मेरा नाम कैकसी है । 
विश्रवा मुनिने ध्यानद्वारा सत्र जानकर उससे कहा कि तू दारण समयमें आयी है इससे तेरे पुत्र बढ़े ऋर कर्म 
करनेवाले और भयंकर आकृतिके होंगे | यह सुनकर उसने प्रार्थना की कि आप ऐसे ब्रद्मवादीसे मुझे ऐसे पुत्र न होने 
चाहिये | आप मुझपर क्ृपा करें | मुनिने कह् -अच्छा, तेरा पिछला पुत्र वंशानुकूल धर्मात्मा होगा । 
कैकरीके ग्रभंसे क्रमशः रावण, कुम्मकर्ण, शूपणखा उत्लन्न हुए | सब्रसे पीछे विभीषण हुए । 
(वाल्मी० ७।९ | १--३५ ) | 
प्रायः यही कथा अध्यात्मरामायणमें है | ( अ० रा० ७] १ | ४०-५९ ) | पद्मपुराण पातालखण्डमें भीअगस्य- 
जीने श्रीरामदरबारमें जो कथा कही है उसमेंकी 'कैकसी? विद्युन्मालीदैत्यकी कन्या थी | उस कैकसीके ही रावण, कुम्भकर्ण 
और विभीषण पुत्र हुए | 
२--रावणके दस सिर क्‍यों हुए ) इसपर अनेक महात्माओंने लिखा है | सष्टिकर्ता ही इसका अभिप्राय भले दी 
ठीक कह सके | ( १ ) --हरिहरप्सादजी लिखते हैं कि 'रावणकी माँको पुत्रका वरदान मुनि देकर फिर किसी अनुष्ठानमें 
दस मासतक लगे रह गये, वह खड़ी रही | तबतक दस बार इसे रजोधरम हुआ, इस कारण दस सिरका पुत्र मुनिने इसको 
दिया !? (२ )--इसमें सत्‌ , रज, तम तीनों गुण दशानेकों दस सिर दिये, क्योंकि त्रिदेवके १० सिर है, इस त्तरह कि 
भगवान्‌ विष्णुके एक सिर है, ब्रह्माजीके चार और शंकरजीके पाँच हैं। सब मिलकर दस हुए । ( ३ )--दसवीं दशा 
मृत्यु है । यह संसारभरको मृत्युरूप होगा | ( ४ )--दस सिर मानो १० का अंक है जिसमें एक '१' जो ईश्वर उससे 
विमुख होनेसे यद शून्य ( मृतक ) सम होगा। (५ )--यह मोहका स्वरूप है। दर्तो इद्धियाँ इसक्रे १० मुख हैं, यथा-- 
'मोह दूसमौछि*“। इत्यादि | ( मानस-शंकावली, शंकामोचन ) | पुनः, ( ६ ) यों भी कहा जाता है कि रुद्रयामलतन्त् 
और पद्मपुराणमें लिखा है कि 'कैक़सी? को रतिदानकी स्वीकृति दे मुनि ध्यानमें लीन दो गये। ध्यान छूटनेपर पृछा-- 
उसने कहा दस बार मुसे ऋतु-धर्म हुआ है, इससे आशीर्वाद दिया कि प्रयम्र पुत्र दूस सिख्वाछा होगा और 'केसीः से 
कहा कि तेरे एक पुत्र होगा जो बढ़ा शञनी और हरिभक्त होगा । रावण, कुम्भकर्ण और शूत्ंणखा कैफसीसे हुए और 
विभीषण “केसी? से हुए । (वीर )। . 
पृ० प० प्र०--प्रत्येक कल्पमें रावण 'दसमुख? क्‍यों और रामावतारके पिता दशरथ ही क्यों ! इन प्रश्नोंका 
समाधान केवल आध्यात्मिक विचारसे हो ठीक-ठीक होता है। तथापि भौतिक दृश्टिसे मी ये नाम यथार्थ हैं। जिसका रथ 
दर्सों दिशाओंमें जहाँ चाहें जा सकता है, वह दशरथ है। दशमुखका अर्थ स्पष्ट है | दशशमुख्र विश्रवा मुनिका ही पुत्र 
होता है ) 'विशेषः श्रवः ( कीर्ति: ) यस्य स विश्ववा:' जो विशेष विख्यात विश्वत होता हैँ उसका पुत्र | 
अध्यात्मपरक अर्थ--दशरथ--दशयुक्तः रथी यस्य--दशरथः । जिसके रथमें दशेन्द्रियरूपी घोड़े रदते हैं वह दशरथ 
है। जीव ही दशरथ है। 'भात्मानं रथिन विद्धि शरीरं रथमेव तु । इन्द्रियाणि हयानाहुः ॥ कठ* ३ | रे- ४ प्चकमन्द्िय 
पञ्नशानेन्द्रिय ही जीव दशरथके शरीररूपी रपके घोड़े हैं | रथका सारथी बुद्धिमान और कुशल दोता ६ तभी बट स्यय्हो 
इष्टस्थलतक ले जांता दै और रथी कृतकृत्य होता है। बुद्धि सारथी है और मन लगाम ई-- बरद्धि हु स्वर विद्धि मना 
प्रमहमेव च', मनोरथानामगर्तिन॑ विद्यते ।! दशरथजीका रथ स्वर्गादि लोकॉमें भी जाता ६, जीवजे: मनोरभॉकी गति 
अकुण्ठित द्वी होती है | मौतिक वस्तुस्थिति आध्यात्मिक अर्थानुकूल ही है | म्‌ 
जीव दशपूथ. अजपुत्र हैं | अज है ब्रद्य, ईश्वर | और ईश्वर अंस जीव अयिनाली', 'मात्मा न: उश्दामाध्ति', 
ममेवाशों जीबलोके! जीवभूतः सनातनः', 'जीवों' 'महोव ना5परः | दशरथ जीवकी पतली महारानी कोण्ल्ग कमिलाड 
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ही होती हैं। कुशलस्य भावः कौशलम्‌ । वह है सुमति | और “जहाँ सुमति तहेँ संपति नाना! | रुद्गति, मोक्ष, भक्ति 
प्राप्त करनेके उत्तम अधिकारी जीवका प्रतीक दशरथ! है | 

दरशामुख! । इस झशब्दका अथ दशरथ? के समान दी है | जिसके दरेन्द्रियरूपी मुख होते हैं वह ही दशमुख 
है | दशमुख भी दर्सों दिशाओंमें, स्वर्गादि छोकोंमें जा सकता है। 'झुखमुपाये प्रारम्भे, उपाये गेहादिमुखे' ( हैमः ) | 
मुख-गदहका द्वार | दश इन्द्रियाँ देहरूपी घरके दस दरवाजे हैं। “इंद्री द्वार झ्रोखा नाना' | इन इन्द्रियरूपी दस मुखोसे 
ही जीव भोग भोगता है| दद्मुख विषयी है| विवेकी 'धमंछुरंधर गुननिधि ज्ञानी । हृदय मगति स॒ति सारँंगपानी' ऐसा 
जीव दशरथ है और विषयी, निशाचरद्त्तिवाला दुर्जन जोव दशमुख है । 

दशमुख विश्वस मुनिका पुत्र है| श्रवःश्रुति;, श्रुतिमें, वेदों में विशेष करके जो श्रुत है वह है आत्मा-त्रह्म | दशमुखकी 
पटरानी 'मयः दानवकी 'तनया? है | मय अत्यन्त मायावी दानव है। “तज्ु विस्तारे! उसकी तनया मयदानवके गुण- 
दो्षोंका विस्तार ही करेगी | दशमुख कुमतिवाला जीव है | 

बुद्धिकी मुख्य तीन इत्तियाँ होती हैं | वह्दी कौसल्याजी, सुमित्राजी और केकयीजी हैं | कौसल्याजी-शुद्ध सात्तिक 
बुद्धि इत्ति | मानसमें कौसल्याजीका चरित्र ऐसा ही चित्रित किया गया है| सुमित्राजी राजस सात्त्वक हैं, यह भी 
मानसमें अच्छी तरह पाया जाता है । केकयी तामस सात्तिक हैं, मानसमें यह भी स्पष्ट दिखाया है । बुद्धिइत्तिके भेद 
अनेक हैं, अतः दशरथजीकी तथा दशमुखकी भी अनेक भार्याएँ हैं। मानसमें संख्याका उल्लेख नहीं है | वेदान्तसार 
अभंगरामायण ( मराठी--प्रशानानन्द्क्ृत ) में समग्र रामायण अध्यात्मपर अर्थसते भरा हुआ बताया है | [ आत्मरामायणमें 
भी सब्र रामायण अध्यात्मपरक है| वर्षों हुए जब मैंने उसे कहीं देखा था | मा० सं० ] 

रावन नाम! इति। दश्शाननने जत्र कैठास उठाया तब भवानीजीको डरी हुई देख शिवजीने अपने पदाड्भइसे 
पवेतकी दवाया जिससे दशाननके बीसों हाथ पवतके नीचे दब गये ओर वह जोर-जोरसे रोने रृगा, तबसे उसका नाम रावण 
हुआ | दशमुख नाम रूपानुसार रखा गया और रावण नाम उसके प्रतापानुसार है | उपनिषद्में रावण नामके अर्थ इस 
प्रकार मिलते हैं---'रामपतनी वनस्थां यः स्वनिवृत्त्यथंमाददे ॥ १७ ॥ स रावण इति ख्यातो यद्दा रावाच् रावण:!। ऊपर 
दिया हुआ इतिहास 'राबात्‌ च रावण: अर्थानुसार 'श्रीगुरुचरित्र” अन्थमें और पुराणोंमें उपलब्ध है | वाल्मी० रा० 
उत्तरकाण्ड सर्ग १६ रावण-नाम-प्राप्ति! में ऊपर दी हुई कथा ही विघ्तारसे है। दशामन एक सहस्र वर्ष रोता रहा था, 
इत्यादि | यथा--संवत्सरसहस््न॑ तु रूुदतो रक्षतों गतम्‌ । तत प्रीतो महादेव: शलाग्रे विष्टितः प्रशु: ॥ ३६ ॥ मुक्‍्त्वा चारय 
भुजान्‌ राम प्राह वाक्य दुशाननम्‌ । प्रीतो5स्मि तव वीयस्य शौण्डीर्याच्च दुशानन ॥ ३७ ॥ शलाकृतान्तेन यो सुक्तस्त्वया 
राठ: सुदारुण; । यस्माव्लछोकत्रयं चेतवाबितं मयमागतम्‌ ॥ ३८ ॥ तस्मात्त्व रावणों नाम नाम्ना राजन भविष्यसि । देवता 
मानुषा यक्ष। ये चानये जयतीतले ॥ ३९ ॥ एवं त्वाममिधास्यन्ति रावणं छोकरावणम्‌ ।'*? 








इससे सिद्ध हुआ कि रावण जन्म नाम नहीं है| जन्म-नाम दशानन ही था | 


टिपणी--५ ( क ) राजा उसका भाई और मन्त्री तीनों राक्षसयोनिमें जाकर भाई हुए । इन तीनों भाइयोंके 
जन्म, नाम और गुण कद्दे | “मएउ निसाचर' यह जन्म, 'रावन! नाम, बीर बरियंडा! अर्थात्‌ रावण वीरोंमें श्रेष्ठ था यह 
गुण कहा | “मयउ सो कुंमकरन” यह जन्म, कुम्मकर्ण नाम और 'बलरूधामा? अर्थात्‌ कुम्मकर्ण बलवान्‌ था यह गुण कहा । 
“मयड विमात्र यंघु' यह जन्म, “नाम विभीषन! और “विष्नु भगत विज्ञाननिधाना' यह गुण कह्दे | (ख ) तीनों भाइयोके 
जन्म.कमसे कहे | प्रथम रावण, तब कुम्मकर्ण, तब विभीषण | इसी क्रमसे छोठाई-बड़ाई जना दी | रावण ज्येष्ठ , उससे 
छोटा कुम्मकर्ण और कुम्मकर्णसे छोटा विभीषण है। (ग) धर्मदचि विभीपण हुआ | धर्मरुचिमें कर्म, शान और 
उपासना तीनों थे । नप हितकारक सचिव सयाना/ के 'सयान? शब्दसे ज्ञानी” कहा | ६७” सचिव घमंरुचि! के धिर्म- 
रुचि! से कर्मकाण्डी और “हरि पद भीति' से उपासक सूचित किया | वैसे ही राक्षसयोनिमें विभीषंणंःहोनेपर भी उससमें 
ये तीनों गुण हुएद। ( 'घमरुचि जासू” देहलीदीपक है इस तरह ) 'धर्म! से कर्म, विज्ञान! से शान! और “विष्णुभक्तः से 
उपासना कट्दी | [ मन्त्रीका जैसा नाम था वेसा ही- उसमें गुण भी था। निशाचर होनेपर भी वह हसिभिक्त हआ | भक्तिका 

संखकार नहीं मिव्ता, यथा-- वाते नास न होइ दास कर । भेद भगति यादु्‌इ बिदंग बर ॥ ७। ७९ |? (प्र० सं० ) ] 
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विं० त्रि० ने दक्षिण भारतके एक महाविद्धान्‌ बी० सूर्यनारायणरावके 


रायल हारोघ्कोप झ् में राइएकी 
यह कुण्डली उद्धृत की है--- हारोस्कीप नामक पुस्तकसे रादणणी 





रावण-जन्मके समयका निर्णय उत्तरकाण्ड ६४ ( ८) में लिखा गया है । 
रहे जे सुत सेवक नृप केरे | भणए निसाचर घोर पघनेरे | ६ |॥ 
काम रूप खल जिनस अनेका | कुटिल भयंकर त्रिगत बिचेका || ७ || 
कृपा रहित हिंसक सब पापी | बरनि न जाइ विस्व परितापी ॥ ८ ॥ 


दो०--3पजे जदपि पुलस्त्य कुछ पावन अमल अनूप । 
तदपि महीसुर खाप बस भए सकल अधरूप ॥ १७६॥ 


. शब्दार्थ--कामरूप-इच्छारूप धारण करनेवाले | जब जैसी कामना हो वेसा रूप धर लेनेवाले | जिनस ( जिन्स, 
फा०; )>किस्म, प्रकार, जाति | बिगतरूविशेष गया हुआ; रहित | परितापी-ढुःख देनेवाले | अमल ८ निर्मल | बेदाग | 
.._ आअर्थ-राजाके जो पुत्र और सेवक थे वे ( ही ) बहुत-से भयंकर राक्षस हुए. ॥ ६ || वेसब फामरूप, खल, 
अनेक प्रकार और जातिके, कुटिल, भयंकर, अविवेकी, निर्दयी, हिंसा करनेवाले, पापी और संसारभरको संताप देनेवाले 
हुए,। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ७-८ ॥ यद्यपि वे पवित्र, निर्मल और अनुपम पुलुस्त्यकुलमें उत्तन्न हुए 
तथापि ब्राह्मणोंके शापवश वे सब्न पापरूप हुए | १७६ || 
ह टिपणी--१ 'रहे जे सुत सेवक" इति । ( क ) राजाका हाल कहकर अब परिवारका हाल कहते हैं। 'रहे जे 
सुद'" ” का भाव कि राजाके सम्बन्धसे ये सब भी राक्षस हुए । इसीसे सवन्न राजाका सम्बन्ध दिखाते जाते हैं। यपा-- 
'भूप अनुज भरिसदेन नामा !', सचिव जो रहा”, 'रहे जे सुत सेवक नृप केरे!। (ख) 'सुत सेवक' कहनेका भाव कि 
जो पुत्र थे वे पुत्र हुए और जो सेवक थे वे सेवक हुए। सेवक? की यणना परिवारमें है | यथा--भतिहि भयाने ठपखानों 
नहि बूझें छोग, .साहही के गोत गोत होत है गुलाम को । क० ७ | १०७ |? अपना गोतिया अपना परिवार कट्दा जाता 
है! [ भीयन्त्राज-पूजनमें श्रीविभीषण, अद्भद, हनुमानजी आदि सेवक होते हुए भी परिवार माने गये हैं । बेसे ही 
राजाके सेवक उसके परिवार हैं| ( रा० प्र० ) ) ( ग )--घोर!--ब्राह्मणका श्ञाप अति घोर एं, यथा--'प्रभु महिदेव 
आप अति घोरा.।'; इसीसे ये सब 'घोर! हुए । 'भए्‌ निसाचर घोर! कहकर जनाया कि रा्षस जन्म लेते ही घोर हुए, 
यथा---देखल मीमरूप सब पाएी । 'घनेरे? से पाया गया कि भानुप्रतापके एश्न और सेवक बहुत ये; यथा--'छितर संग 
सतुरंग भपारा| अमित सुमट सब समर जुझारा ॥'--ये सब राक्षस हुए। इसीसे 'घनेरे! कह | 
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२ ( के) 'कामरूप““'--कामरूप हैं अर्थात्‌ अनेक रूप धारण करते हैं। खल हैं अतः जगतूर्में उपद्रव करते 
हैं| यया--'करदिं उपद्रव असुर निकाया। नाना रूप धरहिं करि माया ॥! 'जिनस णनेका' अर्थात्‌ अनेक प्रकारके हैं |: 
किसीका मुख हायीका-सा, किसीका व्याप्तका, किसीका इृषभका, किसीका शूकर, गर्दम, ध्वान आदिका-सा है। यथा--- 
'खर स्वान सुभर धकाल मुख'। यहु जिनस प्रेत पिसाच'''वरनत नहि बने । ९३ |? पुनः 'कामरूप' से छली जनाया। 
भाव कि अनेक रूप घरकर छल करते हैं | कामरूप होनेसे विश्वको सताना उनके लिये सरल हो गया | खल? कहकर 
खोंके अनेक अवगुणंसे युक्त जनाया | यथा--'खलन्‍्द् हृदय भति ताप विसेषी । जरहिं सदा परसंपति देखी॥“"॥ ७। 
३९-४० ॥ 'जें विनु काज़ दाहिनेहु वायें। १ | ४ !? राजाके सुत, सेवक, मन्त्री, सेनापति और सेना इत्यादि अनेक 
प्रकारके सेवक थे, इसीसे अनेक प्रकारके राक्षस हुए, अतः जिनस अनेका' कहा | (ख ) 'कुशिक सयंकर *“ '-...स्वभाव- 
से कुटिल हैं और शरीर भयंकर है; यथा--'दिखत मीमरूप सब पापी ।! इससे जनाया कि भीतर-बाहर दोनोंसे खराब 
हैं। (विगत वियेक! अर्थात्‌ इनमें रुत्त और रजोगुणका छेश भी नहीं, केवछ तमोगुण है । पुनः माव कि सन कुटिलछ 
है, तन ( आकृति ) भयद्वर है और अजानी हैं । ( ग ) &##'जैंसे रावणका जन्म कहकर उसके गुण कहे, वैसे ही निशा- 
चरोंका जन्म कहकर उनके लक्षण कह्टे | कामरूप आदि सब उनके लक्षण हैं | ु 

३ 'कृपा रहित हिंसक सब” इति | ( क ) 'कृपा रहित'--भाव कि जहाँ कृपा करनेका हेतु उपस्थित है, कृपा 
अवश्य करनी चाहिये, वहाँ भी कृपा नहीं करते | यथा--'सपनेहु शिन्‍्ह के धरम न दाया ।! 'हिंसक सब पापी” का भाव 
कि जिसने हिंसा की वह सब पाप कर चुका | यथा--पर पीड़ा सम नहिं अधमाई | ७ | ४१ |? “हिंसा पर अति प्रीति 
लिन्द्र के पापहिं कबनि मिति | १८३ |? ( ख ) सब अवगुण क्रमसे कहे | कृपारद्ित हैं अतः हिंसक हैं, निर्दयी ही हिंसा 
करते हैं | दिंसक हैं इसीसे पापी हैं क्योंकि द्विंसाके समान पाप नहीं । पापी हैं, इसीसे विश्वपरितापी हैँ | विश्वपरितापोसे 
जनाया कि विश्वमें उनसे कोई जीत नहीं सकता, यथा--एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय ।? इन विशेषणोंसे 
जनाया कि विश्वको परिताप देनेमें ये आनन्दानुभव करते थे | जो किसी एकको दुःख दे उसका नाम न छेना चाहिये 
और ये तो विश्वपरितापी हैं; इसीसे इनके नाम नहीं लेते, इनका वर्णन नहीं करते । विश्वकों दुःख देना महान्‌ पाप है, 
यथा--विश्व प्रोह कृत अघ जेंहि छागा ।? पापी एथ्वीका भार होते हैं | ( ग ) 'बरनि न जाय! क्‍योंकि पापीका वर्णन न 
करना चाहिये | यथा--'एहि छागि तुकसीदास इनकी कथा कछु यक है कही ।! 

४ “उपजे जदपि पुलस्त्य कुल"“”॥” इति। ( क ) जद॒पि' का भाव कि ऐसे कुलमें जन्म होनेसे उपयुक्त अवगुण 
न होने चाहिये ये | पुलस्त्यकुल पावन अर्थात्‌ शुद्ध है, पवित्र है | अमल है अर्थात्‌ कुछमें कोई दोष नहीं है | अनूप है 
अर्थात्‌ इस कुलकी कोई उपमा नहीं है। पावनादि क्रमसे कहे | पावन है अतः निर्मल है, और निर्मल है, इसीसे अनूप 
हैं| तदपि! का भाव कि कुलीन अधम काम नहीं करते पर ये पावन कुलमें उत्पन्न होकर अपावन हुए, निमंल कुलमें 
मलिन हुए भीर अनुपम कुलमें तुच्छ हुए. । उत्तम कुलमें जन्म लेनेपर भी 'अधघरूप? हुए; | वंशका प्रभाव प्रायः अवश्य 
पढ़ता है पर इनमें वंशका गुण न आया | [पावन अमल जनूप', यथा---रिषि पुलस्ति जसु विमऊ सयंक्रा । तेहि ससि 
महेँ जनि होहु कछुंका ॥ ५) २३ |!” भाव कि ये सब कुलमें कलंकरूप हुए. | ] (ख) 'महिसुर श्राप वस'--यह उत्तम 
कुलमें होनेपर भी अधरूप होनेका द्वेतु बताया | इससे जनाया कि विप्रशाप अधिक प्रबल है, इसीसे विग्रशापका प्रभाव 
पड़ा, कुछका प्रभाव न पढ़ा | विप्रशापके कारण कुलका प्रभाव न पड़ा ।:अधरूप? का भाव कि कुल पावन आदि है, पर 
सबणादि पापी हैं, इनके सब काम कुलघर्मके विपरीत हैं। “अधरूप? कहनेसे पावन,अमल, अनूप तीनोंके विपरीत अपावन, 
मलिन और तुच्छ विशेषण इनमें घटित हुए, । पुलस्त्य मुनिके कुलमें और हों राक्षस ! यहाँ द्वितीय विषम अलंकार! है| 


कीन्ह विविध तय तीनिहुँ भाई | परम उग्र नहिं बरनि सो जाई ॥| १ ॥ 
गएउ निकट तप देखि विधाता | माँगहु बर ग्रसन्‍न में ताता | २-॥ 
करि बिनती- पद्‌ गहि दससीसा | बोलेड बचन सुनहु जगदीसा ॥ ३ ॥ 
हम काहू के मरहिं न मारे | बानर मनुज जाति दुइ बारे ॥ ४ ॥ 


रशच्दाय--उम्रच्उ त्टृष्ट, प्रचण्ड, भयंकर, कठिन । बारेल्‍छोड़कर, बचाकर; सिवा | ( यह :शब्द सं० वारण- 
निवारण? निषेधसे बना जान पड़ता है )। है ही 2 


दोहा (कै न्‍् रामचन्द्राय ४ रे 
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अर्थ-तीनों भाइयोंने अनेक तथा अनेक प्रकारके परम उम्र तप किये | उसका वर्णन नह 


और रा हीं किया जा सकता ॥ १॥| 
तपको देखकर ब्रक्माजी उनके पास गये। ( और बोले-- ) हे तात ! मैं प्रसन्न हूँ, वर माँगो ॥ २ ॥ रावणने दिनती कर 


न्वरण पकड़कर (ये ) वचन कहे--हे जगदीश ! सुनिये । हम वानर और मनुष्य ( इन ) दो जातियोंदों होरकर 
किसीके मारे न मरें ॥ ३-४ ॥ 


टिपणी--१ (के ) 'बिविध तप' यह कि उल्टे छटककर झूले, पञ्माग्नि तापे, जल-इष्टिका दुःख सद्दा, जलशयन 
किया, उपवास किये, अद्ध काटकर हृवन किये, इत्यादि | ( ख ) पुनः भाव कि तीनमेंसे किसीने किसी प्रकारका किया 
किसीने किसी प्रकारका किया इससे 'विन्रिघः तप कहा । 'कीन्द'* 'तीनिहु माई' से सूचित हुआ कि तीनों भाश्येनि हक 
साथ तप करना प्रारम्भ किया । इससे यह भी पाया गया कि तीनों भाई एक संग कुछ ही दिनके आगे-यीछे पैदा हुए, 
तीनोमें थीड़े ही दिनोंकी छोटाई-बड़ाई है। पुनः, इससे यह जनाया कि जो-जो तप करते थे वह तीनों साथ-दी-साथ 
करते ये, इससे प्रसन्न होकर तीनों भाइयोंकों ब्रह्माने साथ ही वर दिया । तपका वर्णन नहीं दो सकता इससे वर्णन न 
किया | परम उग्म' का भाव कि अन्य तपस्वियोंका तप उग्र होता था और इनका परम उप्र' है | क्‍योंकि यह राक्षस तप 
है। ( मनुष्यकी अपेक्षा राक्षस क्लेश सहनेमें, तितिक्षामें, अत्यन्त अधिक दृढ़ एवं कठिन होते हैं, इसीसे भयानक कष्ट 
उन्होंने उठाये, इतना कि कहा नहीं जाता ) | 


नोट--१ “कीन्दर ग्रिबिध तप' इति । उग्रतप क्‍यों किया गया ? पद्मपुराणमें अगस्त्वजीने श्रीरामजीसे कष्टा ऐै कि 
एक बार कुबेरजी विमानपर अपने पिताके पास दर्शन करने गये और चरणोंपरपज़कर उनकी खुत्ि करके अपने मवनवों 
छोट गये । रावणने देखकर मातासे पूछा कि ये कोन हैं जो मेरे पिताके चरणोंकी सेवा करके लौट गये हैं। इन्हें किस 
वस्यासे ऐसा विमान मिला है ? रावणके वचन सुनकर माताकों रोष आ गया और वह अनमनी होकर बोली--'भरे ! 
मेरी बात सुन | इसमें शिक्षा-दी-शिक्षा भरी हुई है | जिसके विषयमें तू पूछ रहा है वह मेरी सौतके कोखका रत्न कुबेर 
है जिसने अपने जन्मसे अपनी माताके विमछ वंशकी अधिक उज्ज्वल बना दिया है । परंतु व्‌ तो मेरे गर्भका वीड़ा एं, 
केवल अपना पेट भरनेमें द्वी छगा हुआ है। कुबेरने तपस्यासे मगवान्‌ शंकरको संतुष्ट करके लक्काका निवास, मनके 
समान वेगवाला विमान तथा राज्य और सम्पत्तियाँ प्रास की हैं। संसारमें वही माता घन्य, सोभाग्यवर्ती तथा महान 
अभ्युदयसे सुशोमित होनेवाली है, जिसके पुत्नने अपने गुणोंसे महपुरु्षोका पद प्राप्त कर लिया हो |? माताके क्रोधपूर्ण 
बचनोंने रावणको उग्र तपके लिये उत्तेजित किया। वह बोला-मोाँ ! कीड़ेकी-सी दृस्ती रखनेवाला वह कुवेर क्या चीज दूँ ! 
उसकी थोड़ी-सी तपस्या किस गिनतीमें है ? बहुत थोड़े सेवकॉवाला उसका राज्य क्या है ? यदि में अन्न, जल, निद्रा और 
कीड़ाका स्वथा परित्याग करके ब्रह्माजीको संतुष्ट करनेवाली दुष्कर तपस्याके द्वारा समस्त लोकको अपने अधीन न कर 
लूँ तो मृप्ते पितलोकके विनाशका पाप लगे |? रावणका निश्चय जानकर उसके दोनों भाशयेनि भी तपका निश्चय किया | 


वाल्मीकीयकी केकसीने महात्मा कुबेरको पिता विश्ववाके दर्शनोंको जाते हुए देख दशग्रीवफी दृष्टि उनकी ओर 
झाकर्षित करते हुए उससे कहा है--दि पुत्र ! अपने भाई वेश्रवणको देखो, वह कैसा तेजस्वी हैं। तम उसके भाई हो; डिन्‍्तु 
हेख़ो तुममें और उसमें कितना अन्तर है। वू भी उन्हींके समान होनेका प्रयत्व कर [? यथा--न्र दम 
पेजसाइतम । आतठ्मावे समे चापि पश्यात्सानं त्वमीदशम्‌ ॥ ७ | ९ | ४२ |['“'त्वमपि मे पुत्र भव बेंश्रवणोपम: ।४र३॥ 
रावणने ईशष्यायुक्त हो उसी समय उनके समान या उनसे अधिक होनेकी प्रतिशा की | अ० रा० में भी ऐसा दी ६ | 


२ यह तप गोकर्णक्षेत्रमें किया गया | यथा 'भागच्छदात्मसिद्धर्थ योकणस्याश्रमं शुभम्‌। वाल्मी० ७ । ९ | ४७ | 


३ विविध तप” दृति | महामभारतमें जिन रावणादिकी कथा है उनका तप इस प्रकारका था--राबंध एक रहते 
पर्ष वायु भक्षण करके एक पैरपर खड़ा द्वोकर पश्चामिसेवनपूर्वक तप करता रद्द । इसके पश्चात्‌ उसने अपना दिर काठ 
हवन किया यथा--अतिष्टदेकपादेन सहस्र' परिवत्सरान्‌। वायुमक्षो दशमीच: पश्चारिनः सुसमाहित के 48 ॥ पूछ 


वषसहस सु शिरश्छिस्वा दशाननः । जुहोत्यमौ दुराधपंस्तेनातुप्यक्षगत्भभुः ॥ २० ॥' आगे डो ब्द्माडीने दरदान दिया 
73 * 4० हि. #० ०9% $ ६ आप 
है रंससे अनुमान होता है कि प्रत्येक सहल वर्षके अन्तमें वह एक शिर काटकर हृवन कर देता था। बथा-- पपदशा 


कक मिली 


हुतं सब शिरस्ते सहदीप्सया । तथैव तानि ते देहे भविष्यन्ति यथेप्सया ॥ ३० !! अर्थात्‌ जी-डो छिर हमने अग्निमे 
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हवन किये हैं वे सब तुम्दारे इच्छानुसार फिरसे हो जायँगे | वाल्मीकीय रा० में नो बार सिरोंका हवन करना स्पष्ट लिखा 
है | दशर्वी वार लव वह दशवाँ सिर काठनेकों हुआ तब ब्रक्माजीका आगमन हुआ। यथा--दशवषसहस तु॒निराहारो 
दशानन: । पूर्ण वर्धधहस्नं तु शिरश्चाग्नो शुद्दाव सः ॥ १० ॥ एवं वर्सहस्राणि नव तस्यातिचक्रमुः । शिरांसि नव 
चाप्यस्य प्रविष्टानि हुताशनम्‌ ॥ ११ ॥ अथ वर्षसहसत्रे तु दशमे दशम शिरः । छेत्तकामे दशगदे प्राप्तस्तन्न पितामहः ॥ 
३२ ॥ वाल्मी० ७ | १० |? अध्यात्मरा० में भी छगभग यही श्लोक हैं। पदूमपु० के रावणने सूयंकी ओर दृष्टि छूगाये 
एक पैरसे खड़े होकर दस इजार वर्षतक तप किया | ह 

वाल्मीकीयमें कुम्मकर्णका तप इस प्रकार है कि धर्म और सम्मार्गमें स्थित होकर ओऔष्ममें पश्चाग्नि सेवन करता 
था, वर्षाकालमें बीयसनसे बैठकर वर्षा सहन करता था और जाड़ेमें जलमें बैठता था; इस प्रकार उसने दस हजार 
बर्ध तर किया | और मद्ाभारतके कुम्मकर्णने उपवासकर इथ्वीपर 'अधःशायी” होकर तप किया। 

वाल्मीकीयके विभीषणने धर्मपूर्वक पवित्रतासे एक पैरपर खड़े होकर पाँच हजार वर्ष नियम किया | इस नियमको 
समाप्त करके तब ऊद्ध॑ब्राहु होकर सिर ऊपर किये हुए; सयपर दृष्टि जमाये हुए पाँच इजार वर्षतक वेदपाठ करते रहे। 
इस तरह दस हजार वर्षका तप पूरा किया। मद्दामारतके विभोषणजी प्रथम एक सूखा पत्ता खाकर जप करते रदे | फिर 
उपवास करते हुए; जपपरायण रदे | ( वाल्मी० 3० सर्ग १०; महाभारत वन० अ० २७५ )। 

मिन्न-मिन्न ग्न्थोर्मे मिन्न-मिन्न प्रकारका तप लिखा है | इसीसे कविने 'बिविध तप' कहकर छोड़ दिया | 

टिप्पणी--२ 'गयड निकट” इति | ( क ) गयउ निकट'-भाव कि औरोंको प्रायः झाकाशवाणीद्वारा बर 
देते हैं पर यहाँ निकट आये । इसका कारण आगे कहते हैं कि इनका भारी तप देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए, इसीसे 
प्रत्यक्ष आकर दर्शन दिये । यथा--“विधि हरि हर तप देखि अपारा । मनु समीप जाए बहु बारा ॥' वेंसे ही इनका 
अपार तप देखा तब आये | (ख ) 'ठप देखि'--अर्थात्‌ जब तीनों भाई अज्भ काट-काटकर हवन करने लगे तब ब्रक्षा 
निकट आये। [ कुम्मकर्ण और विभीषणका भी अपने-अपने अज्ञ काटकर हवन करनेका प्रमाण हमें नहीं मिला। 
विभीषणजी तो ऐसा तामसिक तप कभी न करेंगे | 'माँगहु बर' क्योंकि देवताओंकी प्रसन्नता व्यय नहीं जाती ]। प्रसत् 
हैं, इसीसे वात्सल्यमावसे 'तात? सम्बोधन किया | पुनः रावण ब्रक्माका प्रपौत्र है, इससे 'तात? कह्दा | ऋमसे वर देते हैं। 
रावण ज्येष्ठ है; इसीसे प्रथम उसके पास गये | ; रे 

३ 'कारे विनती पद गद्दि'”” इति। (क) रावण बहुत बड़ा वर माँगना चाहता है, इसीसे उसकी प्रासिके लिये 
उसने पहले विनय की ओर चरणॉपर गिरा । तब वर माँगा | यथा माँग दूसर बर कर जोरी । पुरवहु नाथ मनोरथ 
मोरी ॥ २। २९ ! विनती यह की कि आप हमपर प्रसन्न क्‍यों न हों, आपका प्रसन्न होना यथार्थ ह्वी है। क्योंकि आप 
हमारे प्रवितामह ही हैं, इत्यादि | यह कहकर चरण पकड़ लिये कि हम आपके चरणोंकी शरण हैं। पुनः, (ख ) पद 
गहि द्ससीसा' से जनाया कि वीसों हाथोंसे चरण पकड़े, और दर्शों मस्तक चरणोंपर रख दिये । [ तया दर्शों मुखोंसे 
विनती भी की थी । परंतु यदि रावणने नौ शिर काटकर हवन कर दिये हैं तब ब्रद्याजी वर देने आये जैसा वाल्मीकीय, 
महाभारत आदिका मत हद तत्र तो यह भाव शियिल हो जाता है। ] ( ग ) 'सुनहु जगदीसा” सम्बोधनका भाव कि 
आप जगतके स्वामी हैं, आपकी स॒ष्टिमें हम किसीके मारे न मरें। यथा--“त्रह्मसष्टि जहाँ छमि तनु घारी। दसमुख 
बसयती नर नारी ॥ १८२ | १२ ! पुनः भाव कि जितने भी जगदीश हैं, ब्रक्मा-विष्णु-महेश और लछोकपालादि, उनके 
मारे मी हम न मरे | पु 

४ 'हम काहू के मरहिं न मारे” इति | (क) हम बहुवचन कहनेका भाव कि हम तीनों भाई किसीके मारे न 
मरे | किसीके मारे न मरे, इस कथनसे सूचित हुआ कि रावणके ददयमें तीनों छोकोंके त्रिजयकी इच्छा है । (ख) 
वानर मनुज जाति दुु् बारे! इति | इन दोको छोड़नेका भाव कि ये दोनों राशक्षसोंके मध्य हूं। यथा 'कहहु कवन समय 
करिभ विचारा। नर कपि साल्ठ अद्दार हमारा ॥ ६ | ८ |” अथवा, ब्रह्मा और शिवजीने रावणकी वाणीके साथ छल 
किया | यथा 'रावन कु भकरन बर माँगत सिच विरंचि बाचा छछे । गी० ५ | ४१ !? ( नहीं तो उसका काम तो 'हम 
काहू के मरद्िं न मारे! से चल जाता । आगे कुछ कहनेकी आवश्यकता 


है कर कक [न थी। ) जब छल हुआ तंब रावणने मृत्युका 
गला मांगा । प्रथम वाक्‍्यमें मृत्युके लिये रास्ता न था | [कह३ १० | 


डर 
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चोट---४ बानर सनुज जाति दुइ बारे! _.. तोद--४ बानर मजञज जाति हुए बाऐ' इति। महाभारतके रावणको बब अर वर बेस गये थे 7 
ही यह कहा कि अमरत्वको छोड़कर जो वर चाहो माँग छो | यथा “प्रीतोइस्मि यो निवर्तंध्य॑ बरान्‌ बृशुत पुश्ररा: 
यद्यदिष्टदते त्वेकममरत्वं तथास्तु तत्‌ ॥ २९२ ॥ अ० २७५ |? तब उसने देव-गन्धर्वादिके नाम मिनाकर उनसे पराहय न 
होना माँगा । तब ब्रक्माने कह जिनसे तुमने अभयत्व माँगा उनसे अभय रहोगे । और अपनी तरफसे कहा कि मन 
छोड़कर तुम सबसे अभय रहोगे, ऐसा ही हमने विधान किया है | रावण इस वरसे संतुए हो गया क्योंकि उसमे हू 
कि मनुष्य ती मेरे आहार हें, वे मेरा क्‍या कर सकते हैं। विष्णु और. इन्द्रादि देवता ही जब मु नहीं मार ठ्फते 
तब मनुष्य क्या है ? 

वाल्मीकीयमें ब््ाने वर मॉगनेको कद्दा तब रावणने अमरत्व माँगा । इसपर अल्माने कद्दा कि सबसे अमरत्व नहीं 
मिल सकता | तुम अन्य वर माँगो । यथा--नास्ति सर्वामरत्वं ते वरमन्य॑ दृणीप्व मे। ७ | १० | १७ !? तथ उन्होंने 
सुपर्ण, नाग, यक्ष, देत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओंसे अमरत्व माँगा और कह कि मनुष्यादि अन्य प्राणियोंसे हमें चिन्ता 
नहीं है। वे तो तृगके समान हैं ( यथा--सुपणनागयक्षाणां देत्यदानवरक्षसाम्‌ । भवध्यों5६ं प्रजाध्यक्ष देवतानां उ 
शाश्वत ॥ १९ ॥ नहिं चिन्ता मसान्येषु प्राणिष्वमरपूजित । ठृणभूता हि ते मन्‍्ये प्राणिनो साजुपादयः ॥ ७ | १० | २० [? 

अ० रा० में ब्रक्ञाने वर माँगनेकी कहा जैसा मानसमें है। रावणने 'सुपणनाग"“” से अमरत्व माँगा और 
मनुष्यकी तृणवत्‌ मानकर स्वयं छोड़ दिया । वाल्मीकीयमें मानुषादयः है और अ० रा० में 'ठृणभूताय मानुपा:' है | 
'माजुषादयः में वानर और मनुष्य दोनों आ जाते हैं जिन्हें मानसतकह्मके रावणने तृणवत्‌ जानकर छोड़ दिया। 
स्क्भ्रीमद्गोल्वामीजीके अक्षरोंकी स्थिति बड़ी विलक्षण है। उनके रावणने भी प्रथम यही कटद्दा कि 'हम काहू के 
मरहिं न मारे |! इतना एक चरणमें छित्रकर तत्र दूसरे चरणमें 'यानर सनुज जाति दुए बारे! कहा | इस तरद वाल्मी- 
कीयका भाव भी इसमें आ जाता है | अर्थात्‌ प्रथम उसने अमरत्व माँगा | यह वर मिलता न देख उसने दोको बरा दिया। 

७५--यहाँ लोग यह शंका करते हैं कि वानरसे तो वह मरा नहीं इनको क्‍यों छोड़ा ?! समाधान-( के ) ठुच्छ 
जान दोको छोड़ दिया, यह आवश्यक नहीं था कि जिसके हाथ मृत्यु हो उसीको छोड़ता | पुनः, संग्रामगें मनु प्य और वानर 
दोनों रहे | उसका तालये॑ यही था कि इनको छोड़ किसीके हाथ न मरूँ, इनमेंसे कोई मार सके तो मार सके | रावण 
तो जानता था कि बक्मने मेरी मृत्यु मनुष्यसे लिखी है, यथा--'नरके कर आपन वध बाँची । हँसेउ जानि णिधि गिरा 
असाँची ॥ ६। २९ |? पर इन्हें तुच्छ समझ विश्वास न करता था कि इनमेंसे किसीसे भी मेरी मृत्यु दोगी। इससे दोनोंको 
बरा दिया | पुनः, ( ख ) इसी ग्रन्थमें यह भी प्रमाण है कि उसने अपनी मृत्यु 'मनुज! से माँगी, यथा--रावन मरन 
मलुज कर जाँचा । प्रभु विधि बचनु कीन्द्र चह साँचा ॥ ४९ | १ |? इससे यह भाव लोग कहते ६ कि अपने लिये मनुज 
और निशाचर्रोंके लिये वानर कद्दा | अतएव ६म! बहुवचन कहा जिससे वर साथक हो जाता है | ( यहाँ मनुज? शब्द 
रिल्॒ट है। 'मनुष्यः अर्थक्रे अतिरिक्त दूसरा अर्थ मनुनहप्रार्थित तथा उन्होंके द्वारा जायमान द्वोनेवाले! यह भी देता 
है। अर्थात्‌ मेरी मृत्यु उनके द्वारा हो जिन्होंने मनुको बर्‌ दिया था कि दम तुम्दारे पुत्र होंगे, मनुष्यल्प धारण करेंगे! ) 

एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्‍्हा। में ब्रह्मा मिलि तेदि वर दीन्हा ॥ ५ ॥ 

पुनि प्रभु कुंभकरन पहिं गएऊ। तेहि विलोकि मन विसमय भएऊ॥ ६ ॥ 

जों एहिं खल नित करव अहारू | होइहि. सब उजारि संसारू॥ ७॥ 


सारद प्रेरि तासु मति फेरी | मॉँगेसि नींद मास पट केरी ॥ ८ ॥ 
दो०--गए बिभीषन पाप्त पुनि कहेउ पुत्र वर माँग । 
तेहि माँ गेउ भगवंत्त पद कमल अमल अनुराशुऋ। १७७ ॥ 


अर्थ--( शिवजी कहते हैं--) मैंने ओर ब्रह्माने मिछकर उसकी बर दिया--ऐसा ही ही | ठुसने हेड तर झ्र्यि 
हे ) मना घटा विस्मय हुआ | जायटूखल 
है! ॥ ५ | फिर प्रभु ( ब्रह्माजी ) कम्मकर्षके पास गये | उसको देखकर ( उनके ) मनमें बढ़ा विस्मत हुमा डा बहु 5 


न सो 
कह. औय फ रु दा 
न 


नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जायगा ॥ ६-७॥ ( बक्माने यह सोचकर ) सरस्वतदीण[ अस्त सर उस 2 


कर 


& अनुराग--१६६५१ | 
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3 न जज शव द दिल निनशिशिशिलिड मनन मद लीक न नी कि निभ कल कक ज कल की जद आज इनाम एाााााााााआएएएाए जााआआर्र॥्शनशणराशशनआनननशणनाशाणाभा भा ा३आ७ >> अर 
फेर दो ( निशक्रत्ते उतने ) छः महीने को नींद माँगो ॥ ८ ॥ तशश्रात्‌ वे विभीषण जीके पास गये और कहा--पुत्र | वर 
माँगो | उठने भगवानके चरणकमलॉमें विशुद्ध अनुराग मांगा ॥ १७७ ॥ 


टिप्पणी--१ 'एवमस्तु तुम्द'“” इति | ( क ) 'तुम्द्द बड़ तप कीन्हा' कहकर एवमश्त! कहनेका भाव कि यह 
वरदान बहुत कठिन है, देने योग्य नहीं है, हम न देते परंतु ठमने बड़ा तप किया है इससे तुमको देते हैं| ( ख ) 'मैं 
हरह्मा मिछि'”” इति | मिलकर वर देनेका भाव कि उसने तप करके दोनों देवताओंको संतुष्ट किया, इसीसे दोनोंने 
बर दिया । इसने अपने मस्तक काट-काटकर शिवजीको अर्पण किये थे। यथा--सादर सिव कहूँ सीस चढ़ाए। पक 
एकके कोटिन्ह पाप ॥ ६। ९३ ।','जो संपति सिव रावनदि दीन्हि दिए दूस साथ ॥ ५। ४९ । इसीसे ब्रह्मा के साथ 
शिवजीने भी वर दिया । कुम्मकर्ण और विभीषणको केवल ब्रह्मने वर दिये। यदि तीनोंकों दोनोंने वर दिया होता तो 
| ब्रह्मा मिछि! यह वाक्य बीचमें न कहते | तीनों भाइयोंकों वर देकर तब यह वाक्य लिखते | पुनः 'तिहिः एकवचन 
है इससे भी केवछ रावणको दोनोंका वर देना सिद्ध होता है। अन्यथा 'तिन्हृदिं? शब्द देते | पुनः, मिलकर वर देनेका 
भाव फि यदि दोनों साथ-साथ वर न देते तो वह तपसे निवृत्त न होता | एकसे वर पाकर फिर दूसरेसे वर प्राप्त करनेफे 
लिये तप करता रहता | अनथंके दो वरदान देने पड़ते । इसीसे एक ही वरदानमें दोनों शामिल हो गये | यह चतुरता 
है।(ग) ब्रक्षाजी वर देने आये थे, यथा--“गयउ निकट तप देखि विधाता !! और वरदान देकर उनका जाना भी कहा 
है, यथा--तिन्हहिं देह यर ब्रह्म सिधाए। १७८ | १? शिवजी कहाँसे आ गये | वे अपना होन! स्वयं कह रहे हैं | 
उनका न तो कहीं आना लिखा गया न जाना ? वे कहीं आये-गये नहीं ( रावण आदि शिवजीके स्थानमें ही तप कर 
रहे ये | उसने उनको ही तो सिर काट-काटकर चढ़ाये थे | यथा--सिर सरोज निज करन्दि उतारी । पूजेडँ अमित बार 
ल्रिपुरारी ॥ ६। २५ ।! (हुने अनक महँ बार बहु हरषि साखि गौरीस ॥ ६ । २८ । वहाँ शिवजीकी मूर्ति होगी | अ््माजी 
वर देने छगे तब वे भी प्रकट हो गये ) | इसीसे उनका आना न लिखा केवल वर देना लिखा | [ अथवा, 'विधाताः 
शब्दसे दोनोंका बोध होता है । क्योंकि पुराणोंमं शिवजीको भी धारण-पोषण करनेवाछा कहा है। (रा० प्र० )| इस 
तरह गएुठ निकट तप देखि बिधाता' में दोनोंका आगमन जना दिया | जिधाता”? शब्द एकवचन है उसीके अनुसार 
गएउ' क्रिया दी गयी । वाल्मीकीय, मदह्यमारत, प्मपुराण और अध्यात्ममें केवक ब्रक्षाका वर देना कहा गया है | 
बि० रि० कहते ई कि मैं? प्रथम कहनेसे 'ए्बमस्त! कहनेमें शिवजी आगे दिखायी पढ़े । 


२--धुनि प्रभु कुंधकरन पहिं गएऊ | इति। (क) 'पुनिः का भाव कि क्रमसे वरदान दिये। प्रथम 
रावणको तब उससे छोटे कुम्मकर्णको तब उससे छोटे विभीषणको । 'प्रभु! कुम्मकर्णकी मति फेर देंगे, कुछ-का-कुछ कहा 
दिया ऐसे समय हैं | इसीसे प्रभु? कहा--कर्तुमक्तुमन्यथाकतु समर्थ: प्रभु? । 'कुंभकरन पहिं गएुऊ--( प्रभु गए्ऊ! 
एकवचन शब्दोंसे जनाया कि इसे केव् ब्लक्माजीने वर दिया। शिवजी रावणको वर देकर वहीं अन्तर्धान हो गये ) | 
पुनः, गएऊ' से सूचित किया कि तीनों भाई कुछ-कुछ दूरीपर अछग-अलग बैठकर तप कर रहे थे, एक जगह न ये | 
( ख ) 'तेदि बिछोकि?'से सूचित हुआ कि इतना भारी स्वरूप है कि चाद्दे तो समस्त सष्टिको खा डाछे। पुनः, कुम्भकर्ण 
जन्म होते दी कुछ दिन बाद तप करने छगा । हजारों वर्ष बीत गये इसने कुछ भी भोजन नहीं किया, अब भोजन 
करेगा । इसीसे ब्रह्माजीकों संदेह हुआ जैसा आगे लिखते हँ--जों एद्िि खल'*” । 


नोट--तिहि बिलोकि सन विसमय सयऊ' इति। वाल्मीकिजी लिखते हैं कि जन्न ब्रह्माजी कुम्मकर्णको पर देनेको 
हुए. तब उनके साथके देवताओंनि उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप इसे वर न दें क्योंकि बिना वर पाये ही यह 
तीनों लोकोंको सताता रहा है | देखिये, इसने नन्दनवनमें सात अप्सराओं ओर इन्द्रके दस सेवर्कोंकी खा डाला | 
प्युषियों और मनध्योंकी तो गिनती द्वी नहीं कि कितने खा डाले। वर पानेपर तो यह तीनों छोकोंको खा डाछेगा | 
यया--नन्‍्दने5प्सरसः सप्त महेन्द्रानुचरा देश ॥ ३७ ॥ अनेन मसक्षिता ब्रह्मन्तृपयो मानुषास्तथा। अरूब्धवरपूर्वण यत्कृत॑ 
राक्षत्रेन तु ॥ ३८ ॥ यद्येप वररूव्धः स्याक्नक्षयेद्शुवनन्नयम्‌ !! आप इसे वरके ब्रह्मने अज्ञान दीजिये । देवताओंकी 
प्रार्थना सुनकर बक्षाने सरस्वतीका स्मरण किया। और उनको आज्ञा दी कि कम्मकर्णकी जिहापर बैठकर इससे कहलाओ। 
यया--वाणि त्व॑ राक्षसेन्द्रस्य सव वाग्देवतेप्सिता । ७ | १० | ४३ |? सरस्वती मुखमें बैठ गयीं | 


के हि 
है! 


है 
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मानस-योयूप 
के अध्यात्मरा० में सरस्वतीद्वारा मोहित कुम्मकर्णने वर माँगा कि में छः मास सोझूँ और एक दिन भोजन 
करूँ [--स्वप्स्यामि देव षण्मासान्दिनमेक छु मोजनस्‌ | ७ | २२१ | 
मानसकल्पके कुम्मकर्णको तो देखकर स्वयं ब्रह्माजी विस्मित हो गये, इसीसे उन्होंने स्वयं उरत्वतीकों प्रेरित किया । 
२--अ्र० स» में हमने छिखा था कि 'कुम्मकर्ण पवृ॑ताकार विशाल था | पैदा होते ही इसने एक दजार प्राषियोंको 
सा डाला | इन्द्रने वत्र चढाया चह भी सद्द लिया और उलटे ऐरावतका दाँत उखाड़कर ऐसा मारा कि वे भगे | श्सने 
सात अप्सराओं, दस देवदूतों और अगणित ऋषियोंको खा डाछा | जब ब्रह्माजी वर देनेकों हुए तब देवताओंने सब 
द्ान्त स्मरण कराया | इससे सरस्वतीद्वारा उन्होंने वाणी फेर दी, मति फेर दी । इन्द्र? पद माँगता सो उसके बदले 
निद्र' माँगा | वा, छः मास जागरण और एक दिन नींद” माँगता सो उसका उल्टा माँगा !? 
३--वाल्मीकीय और अध्यात्मरा० में रावणके पश्चात्‌ विभीषणको वर दिया गया तब कुम्मकर्णकों। महाभारतमें 
वही क्रम है जो मानसमें है । 
टिपणी-३ '“जों एड्वि खल'”” इति। खल? कहा, क्योंकि यद अन्नादिसे पेट न मरेगा, किंतु सब जीवॉको खायेगा | 
खंल जीवॉंका भक्षण करते हैं; यथा-कहुँ सहिष माहुष घेचु खर जज खल निसाचर मच्छहीं | ५ ।३ |, 'सलरू मनुजाद 
द्िज्ामिष भोगी | ६ | ४४ |! इत्यादि । यह किसी जीवकों न छोड़ेगा | निज करव अहारू' कहा क्योंकि बिना आह्यरके 
कोई रह नहीं सकता | भोजन नित्यप्रति किया जाता है, यह नित्यका काम है । अतः यह भी नित्यप्रति आद्वार करेगा ही | 
'होइहि सब उजारि संसारू--भाव कि जीव तो वर्षोंगे जाकर आद्दारके योग्य होते हैं, और नित्य द्वी इसे बहुत-सा 
._- भौजन चाहिये, इतने जीव कहाँसे आयेंगे । इसके भोजनके लिये सारी सृष्टि भी न ऑँटेगी ( पर्यात होगी ) | सारा 
संसार ही नष्ट हो जायगा | यथा--“जौ दिन प्रति अद्दार कर सोई। बिश्व वेगि सब चौपट दोई ॥ १८० । ५ |? ब्रक्माजी 
- सष्टि रचते हैं इसीसे संसारके उजड़नेकी चिन्ता हुई | 
४ 'सारद प्रेरि तासु मति फेरी'”” इति | (क) शारदा बुद्धि फेरनेमें प्रधान हैं। बुद्धिका फेरना इनके 
अधिकारमें है | इसीसे जहाँ ऐसा काम होता है वहाँ ये ही बुलायी जाती हैँ | यथा--भजस पेटारी ताहि करि गई गिरा 
मति फेरि । २। १२ !?, 'फेरि मरत मति करि निज माया । पालु बिदुध कुछ करि छछ छाया॥ २। २९५ |), इत्यादि | 
अतः उसके द्वारा बुद्धि फेर दी । 'मति फेरी' से जनाया कि अन्य वर मॉँगनेका निश्चय उसने बुद्धिसि किया था | बह 
बुद्धि उसकी पलट दी | ( ख ) ब्रह्माने रावणसे वर माँगनेको कहा और विभीषणजीसे भी, यथा--मागहु वर प्रसद्र में 
ठाता ।', 'गएुड विभीषन पास पुनि कह्देउ पुत्र वर माँगु ।' किंतु कुम्मकर्णकी वर मॉगनेकी न कहा | कारण कि कृम्मकर्ण- 
को देखते ही ब्रक्माजी विस्मयको प्राप्त हो गये, अपनी सष्टिकी रक्षाकी चिस्तामें पड़ गये--तिहि बिछोकि मन विसमय 
भप्‌झ ।', और उन्होंने सरस्वतीको बुद्धि फेरनेकों प्रेरित किया। जब सरत्वतीने मति फेर दी तब ब्रद्मानीकों सामने 
देखकर कृम्मकर्णने स्वयं ही वर माँगा | ( जब वर माँगनेको दी नहीं कह तन्॒'तात?, पुत्र! या और कोई सम्बोधनका 
प्रइन ही नहीं रह जाता | जब माँगनेकों कहते तब सम्बोधनके सम्बन्बमें शंका हो सकती थी )। (गे ) अन्य कल्वोर्म 
मझाने रावण और कुम्मकर्ण दौनोंको छछा । जैशा गीतावलीमें कह गया है । इस कत्पमें केवल कुम्मकर्णके साथ छल 
किया गया | यदि ऐसा न द्वोता तो गोल्वामीजी रावणका भी ७6 जाना लिखते, केवल इसकी बुद्धिका फ्रेगना न लिखते | 
७ “गए विमीषन पास घुनि'”” इति | (क ) यहाँके लिये बहुवचन क्रियाका प्रयोग हुआ | यह आदरणम्मान- 
का सूचक है । पूर्व जो वर दिये ये वे अनर्थक्रे थे तथा उनमें छछ किया गया या। झुंछ बचाकर दिया गया था। अतः 
वहाँ गएऊ' एकवचनका प्रयोग हुआ है। यथा--गयड निकद तप देखि बिधाता', कुंनकरन पढ़ें गएक । )(ख) 
विभीषण सबसे छोटे हैं इसीसे उनके पास सबसे पीछे गये। ( सम्भवतः इसी ऋमसे तीनों बैठे मी दंगे )। (ग ) छग्न दर 
माँगु'-विभीषणनी मक्त हैं। मक्त भगवानकी भक्ति करके सत्र पितरोंका उद्धार करते हैं। इसीसे पुत्र! कट्ठ 5 पथ १7: 
कादत्रापतीति पुत्र:, पुत्रनाम्नो नरकायस्मात्तायते पितरं सुतः । तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमंद स्वचभुपः व वाइइसज रे 
अर्थात्‌ जो पु? नांमक नरकसे अपने पितरोंकी रक्षा करे वह पुत्र” कहलाता है! ये भक्ति कक जप ले वि] के 
करनेवाले होंगे | [ बरक्षाजी जानते हैं कि रावण अइंकारी है, मान-बढ़ाई चाहता है। अतः गएउठ! एकचनसे सूचित 
- किया कि रावण ब्क्षाजीका भी अपमान करेगा, बैसी ही व्यवस्था कुम्मकर्णमकी भी हैं । विभीषणकों अभिमान नहीं था, बह 
सबका आदर-सस्मान फ्रेगा, यह भेद सूचित फरनेके लिये विभीषणके पाठ जानेपर गए! ओर पुत्र बर माँग! दशब्दाडा 





बालकाण्ड ७७६ श्रीसद्रामचन्द्रवरणी शरण प्रपये दोहा १७८ ( १-४) 


2५3 नननन नल ननननन >> नन नमन खनन तन िशशनन मै >नन»-«»>« जन जनम 
प्रयोग किया गया। रावण और कम्मकर्णको पुत्र न कह्दा, क्योंकि वे तो वंशके पितरोंको कलंकित करनेवाले हैं | विभीषण 
कलकीर्तिको बढ़ाकर पुत्र नामको सार्थक करेंगे ( प० प० प्र० ) ]। (घ) सपोति सगवंत पद” इति | भगवन्तपदरें 
अनुराग माँगनेका भाव कि इससे छः ऐवर्य वशमें कर लिये | भक्तिसे ऐडवर्य स्वयं प्राप्त होते हैं । छः ऐश यथा-- 
धेश्वयंस्थ समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां मग इतीरणा ॥” अर्थात्‌ ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, 
शान और वैरास्य | ( विशेष भगवान! शब्दपर दोहा १३ (४ ) मा० पी० भाग १ पृष्ठ २२०, २२१ में देखिये )। 

“ (७) “अमछ अनुराग--भाव कि रावग और कुम्मकर्णने ख्वार्थ माँगा और स्वार्थ छल है। यथा--- स्वार्थ छक फछ 
बारि विदाई ।' छछ अनुरागका मल है। विभीषणने स्वार्थरहित भगवानकी भक्ति माँगी | स्वाथरहित ही अमल है । 
भानुप्रतापका यह मन्त्री था । उस समय भी यह हरिभक्त था, यथा --सचिव धरमरुधि हरिपद्‌ प्रीती // अतः राक्षस- 
तनमें भी वह दरिमक्त हुआ | यहाँ “न में भक्त: प्रणश्यति । गीता ९ । ३१ ।' ताते नास न होह दास कर । भेद मगति 
याठद विहंग वर | ७ ।७९ । ३ ! ये वाक्य चरिताथ हुए; | 


तिन्हदिं देह बर ब्रक्म सिधाए। हरषित ते अपने गृह आए॥ १॥ 
मय तनया मंदोदरि नामा | परम सुंदरी नारि लछामा॥ २॥ 
सोह मय दीन्दि रावनहिं आनी | होइहि. जातुधानपति जानो# ॥ ३ ॥ 


हरपित भएउ नारि भलि पाई | पुनि दोउ बंधु बिआहसि जाई।॥ ४॥ 


शब्दार्थ--'मयः--यह दैत्य कश्यवका पुत्र था। दिति इसकी माताका नाम है | यह बड़ा' शिल्पी और मायाबी 
था। हेमा अप्सरासे इसके दो पुत्र मायावी और दुन्दुमी और एक कन्या मन्दोदरी हुई । त्रिपुरासुरने इसी देत्यसे अपने 
तीनों विमानरूपी पुर बनवाये थे जो तीनों छोकोंमें बिना रोक-टोकके जाते.थे | यद्द दानवोंका विश्वकर्मा था। श्रीकृष्णजी 
इसे चक्र चछाकर मारना और अग्निदेव जछा डालना चाहते थे । अर्जुनने इसकी रक्षा की थी | श्रीकृष्णजीके कहनेसे 
इसीने भ्रीयुधिष्टिर महाराजके लिये मणिमय सर्वगुणसम्पन्न दिव्यसभाका निर्माण किया था, जो देवता, मनुष्य एवं असुरोके 
सम्पूर्ण कला-कौशलका नमूना था । इसीने देवदत्त नामक शह्ल अर्जुनकी और दैत्यराज इपपर्वाकी गदा भीमसेनको दी 
थी | तनुनान्तनसे जायमान*लड़की; कन्या | मन्दोदरी--यह भी उस पश्चकमेंसे एक है जिनका नित्य स्मरण महापातक- 
का नाशक है। यथा--'भहल्या द्रौपदी कुन्ती तारा मन्दोद्री तथा। पंचऊ ना स्मरेसित्यं महापातकनाशनम्‌ ॥! 
( आचारमयूख ) । 'पंचक ना? का पंचकन्या? अशुद्ध पाठ करके लोगोंने इनको पश्च कन्या कहा है | विश्वेष मा० पी० 
माग १ दोहा २४ (४-५) पृष्ठ ३७१ में देखिये। ललामाररन्‍न; सुन्दर | यथा --'ललामा सुन्द्रो श्ेयः छकामों 
रनमुच्यते इत्यनेकार्थ: ।! नारि ललामाच्छ्ली-रत्न, स्रियोंमें शिरोमणि | जातुधान ( यातुघान )चराक्षस | 

अर्थ--अक्षाजी उन्हें वंर देकर चले | वे प्रसन्न होकर अपने घर आये ॥ १ ॥ मय ( दानव ) की मन्दोद्री 
नामकी कन्या जो परम सुन्दरी और ब्लियोंमें शिरोमणि थी उसको मयने के आकर रावणकों यह जानकर दी कि वह 
निशाचरोंका राजा होगा ॥ २-३ || अच्छी स्त्री पाकर वह प्रसन्न हुआ। फिर उसने जाकर दोनों माइयोंका विवाह किया || ४॥| 

टिप्णी --१ ( क ) 'तिन्हहिं देह वर” इति | ब्रह्मने रावणको वर दिया यह लिखा गया--एवमस्तु 
तुम्ह बढ़ तप कीन्हा', पर कुम्मकर्ण और विभीषणकों 'एवमस्तु” “कहना नहीं लिखा गया | इसीसे यहाँ 'तिन्हहि! 
शब्द देकर सबको 'एवमस्तु' कहना और वर देना सूचित कर दिया। 'तिन्हृहिं”“सिधाएु। हरषित'“आए! 
का भाव कि उधर ब्रह्माजी ब्रह्मलोकको चले, इतनेहीमें ये सब्र मारे हृष॑के अपने घर इहेष्मातक वनमें आ' 
गये | (ख ) हरषित” का भाव कि रावण ओर कुम्मकर्णके साथ छल हुआ जिससे रावणने नर-वानरके हाथ' 
मृत्यु और कृम्मकर्णने छः मासकी नींद माँगी। दोनों भाइयोंकों मालूम नहीं हुआ कि उनके साथ छल हुआ 
है, हसीसे हर्षित आये। ( रावगने स्वयं नरवानरकों छोड़ दिया, उनसे अमयत्व नहीं माँगा | केवेक उनको तुच्छ: 
समझकर ) | यदि छल माप होता तो पछताते | [ यही मत अध्यात्मका जान पड़ता है; जैता 'सरस्वती च तहक्त्ना- 
ह्विगंता प्रययौ दिवम्‌। २२ । कुम्मकर्णस्तु दुष्टात्मा चिन्तयामास दु:ःखितः | जनमिप्रेतमेवास्थातिक निर्भतमहो विधि: । 
र२३े। (७।२)।! अर्थात्‌ सरस्वतीके निकछ जानेपर वह दुःखित हो सोच करने छगा कि. “अहयो भाग्यका 
चक्र तो देखो | जिसकी मुझे इच्छा नहीं वह बात मेरे मुँहसे चक्र तो देखो । जिसकी मुझे इच्छा नहीं वह बात मेरे झुँहसे कैसे निकल गयी १? इन शब्दोंसे प्रकट होता दै। महा- ' 
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भारतके कुम्मकर्णको नहीं मालूम हुआ | पर वाल्मीकीयके कुम्मकर्णने अनुमानसे जान लिया कि देवताओंनि उसे 
कर दिया था। यथा--भहं च्यामोहितो देवेरिति भन्ये तदागतैः । वाल्मी० ७ | १० | ४८ [? ( गा) 'गृह खरे मकर 
कि ब्रह्माके वससे तीनों छोकोंको जीतनेका सामर्थ्य प्राप्त हो गया तो भी छोकपालोको जीतनेके लिये हुसत न गया. क्योंकि 
ऐसा साहस करना नीतिके विरुद्ध है। अभी चढाईका समय नहीं है, समय पाकर घावा करेंगे। इसीसे अभी ( सदवो 
समाचार देने आदिके लिये ) घर आये | [ विश्रवा मुनि जिस वनमें तप करते थे उसी वनमें अभीतक ये मातासहित 
रहते थे, वहीं गये | यथा--एवं रब्धवराः सर्वे आतरो दीघ्रतेजसः | श्लेष्मातकवर्न गत्वा तत्र ते न्‍्थवसन्‌ सुखम्‌ ॥ 
वाल्मी० ७। १० | ४९ !? ] 

२(क ) भय तलुजा' से कुलकी सुन्दर ( उत्तम कश्यपकुलकी ), 'मंदोदरि नामा' से नाम भी सुन्दर ( पतली 
कमरवाली | पतली कमर सीन्दर्यमें गिनी गयी है | शास्रमें जिन और जिस प्रकारके नामॉका निपेध हैं वैसा यद नाम नहीं 
दे ), 'परम सुंदरी” से स्वरूपकी सुन्दरता और 'नारि ललामा! से सुन्दर गुणोंवाली जनाया । पुनः, ( ख ) परम सुन्दरी” 
है अर्थात्‌ रावणकी अन्य सब रानियाँ भी सुन्दर हैं, यथा 'देव जच्छ गंधव नर किंनर नागकुमारि | जीति बरी निज याहु 
बक्ष बहु सुंदरि बर नारि ॥ १८२ ॥ देवयक्षादिकी कन्याएँ जो इसकी रानियाँ हुईं वे भी बहुत सुन्दर हूँ. पर यह परम 
सुन्दरः है । 'छलामा” का भाव कि सब रानियाँ श्रेष्ठ हैं--'सुन्दरि वर नारि; बेसी ही यह भो श्रेष्ठ है, ( सबमें रन्‍्नरूप है, 
शिरोमणि है )। [ अ० रा० में जो 'खुतां मन्दोदरी नाम्ना ददौ लोकैकसुन्दरीम्‌ | ७ | २ | ४० | है, वही यहाँ 'सनुज्ञा 
मंदोदरि नामा', 'दीनिह, 'परम सुंदरी नारि लछामा' है | परम सुंद्री नारि ललामा-्लोकॉमें एक ही सुन्दरी । वाहमी ० 
में लिखा है कि यह इतनी झुन्दर थी कि इसे देखकर हनुमानजीको भ्रम हुआ कि यही सीता तो नहीं ई | यथा--गौरी 





मोद्त 


: कनकवर्णप्वीमिष्टामन्तःपुरेश्वरीम्‌ । कपिमंन्दोदरीं तन्र शय।नां चारुरूपिणीम्‌ ॥ स ता दृष्ठा मह॒ाहु्म,पतां मार्तात्मज: | 


तरकयामास सीतेति रूपयौवनसस्पदा ॥ ५ | १० | ५२-७३ 

३ 'दीन्हि रावनहि धनी” इति | भाव कि विवाहका लग्न आदि न था फिर भी उसने ज्ञीत्र ही अपनी कन्या 
छाकर उसको अपंण कर दिया | इसका कारण अगले चरणमें कहते हैं कि 'होह॒हि जातुधानपति' अर्थात्‌ यह राक्षसॉका 
राजा होगा | 'जानी?-क्योंकि ब्रह्माके वरसे रावण समस्त देवतादिसे अवध्य है, ( सब भाइयोंमें बढ़ा है और यह वर इसी- 
को मिला है दूसरोंको नहीं ), अतः यह सबको जीतेगा, सबपर इसका अधिकार हो जायगा | यह जानकर अपनी कन्या 
प्रथम ही दी जिसमें यात॒धानपति होनेपर मेरी कन्या ज्येष्ठ पटरानी हो, कोई दूसरा अपनी कन्या न लाकर पहले न्याह 
दे | 'दीनिहि'''आानी' से जनाया कि डोला विवाह हुआ । [ वाल्मीकिजी लिखते हैं कि राबण शिकार खेल रहा था। 
उसी समय मय मन्दोद्रीसहित उसी वनमें पहुँचा | रावणने उसे देखकर उसका तथा कन्याका परिचय चाद्ा। मवने 
सपने वंश तथा कन्याका परिचय देकर कहा कि इसके लिये वर खोजने आया हूँ । आप अपना परिचय दे। रावणने अपने 
बंशका परिचय तथा पिताका नाम बताया | महर्षिका पुत्र जानकर मयने उसके हाथमें मन्दोदरीका दवाथ पकड़ाकर कट्दा कि 
आप इसे पत्नीरूपसे ग्रहण करें | दशग्रीवने बात स्वीकार कर ली | वहीं अग्नि जलाकर उसने मन्दोदरीका पाणिप्रदण किया | 
(७ । १२ | ४-२० )। मानसके 'दीन्हि”'“आनी' में ये सब भाव आ जाते हैं| केवल भेद इतना है कि मानसकत्पमें 
मयने यह जानकर उसको दिया कि यह पटरानी होगी और वहाँ ब्रह्माके कुछ तथा महर्षिका पुत्र जानकर कन्या दी गयी |] 

४ 'हरषित मएउ'“” इति | ( क ) दर्षित होनेका भाव कि अन्य ज्ियोंको पाकर इतना प्रसन्न नहीं हुआ | यह 
'परम सुंदरी' है इससे प्रसन्‍न हुआ | [ यह भारी रन घर बैठे ही मिल गया; अतः इपित हुआ | ओऔरोंकी तो बलात्‌ लाया, 
उनके सम्बन्धियोंको जीता, दुःख दिया या मार डाला था, वह भी पहले उदास ही रही होगी | और मन्दोदरीकों तो उसका 
पिता स्वयं आकर अपण कर गया, कन्या और पिता दोनों ही प्रसन्‍न ये | इसोसे रावण भी प्रसन्न हुआ प्रथम ही यह रत्न 
मिला अतः दर्ष है |] (ख ) पुनि दोउ यंधु"“” अर्थात्‌ अपना विवाह हो जानेपर 'जाइ! का भाव कि अपना ब्याद तो घर 


बैठे हो गया, पर भाइयोंके विवाहके लिये उसे चढ़ाई करनी पड़ी | [ वेरीचनकी पीची अर्थात्‌ चलिकी बेटीकी बेटी स्थिका 


न कु न 4 ड। भय न 
नाम वज़ज्वाला था कुम्मकर्णको ब्याही गयी। गन्धवराज शेलूषकी लड़की उरमा, जो बड़ी धमशा थी, विरमगयजकी स्थाही 
व ड़ रुस्पंयत्‌ /ल्‍क- गन्प प्छ < 
गयी | यथा-- वैरोचनस्य दौहिब्नीं वद्धज्वालेति नामतः ।२३ | तां सार्या कुम्मकणस्थ रावण: समकत्पयत्‌ ॥ गन्धवराजस्‍्प 
के ऋू छ. कप कट का न | आह है ० 
सुर्ता शेलूपस्प महात्मन; । २७। सरमा नाम घरसज्ञां लेमे माया विभीषण:॥ वाल्मी ७। १२४ ) (ग) "ध्शाहेप्त हाई 


ले कक] 
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० ऑन कल वन उन नन नर कह 

थ्प झ च््े 
रावगने जाकर इनका ब्याह किया | इससे सूचित हुआ कि ब्रह्माजी, पुलस्त्यजी, विश्रवा मुनि और कुवेर ये कोई रावण- 
के काममें सम्मिलित न हुए और न हैं । 


गिरि ब्रिकृट एक सिंधु मँँझारी | व्रिधि निर्मित दुर्गम अति भारी॥ ५॥। 
सोह मय दानव बहुरि सँवारा | कनक रचित मनि भवन अपारा ॥ ६॥ 
भोगावति जसि अहिकुल बासा | अमरावति जसि सक्रनिवासा ॥ ७॥ . 
तिन्ह तें अधिक रम्य अति बंका | जग बिख्यात नाम तेहि लंका || ८ ॥ 


शब्दार्थ --त्रिकूट---तीन शिखरवाला पर्वत । कहते हैं कि सुन्दर, कुम्मिला और सुवेछा इन तीन शिखरोंके होनेसे 
इसका त्रिकूटाचल नाम पड़ा | इसीपर लंका बसी है । देवीभागवतके अनुसार यह एक पीठस्थान है। वामनपुराणके 
अनुसार इस नामका एक पव॑त क्षीरौदसमुद्रमें है जहाँ नारदजी रहते हैं | कोई ऐसा भी कहते हैं कि एक बार गरुड़ और 
पवनदेवमें विवाद हुआ कि किसका वल बड़ा है | पवनदेवने प्रचण्ड वेगसे सुमेरुका त्रिकूट नामक शिखर  उखाड़कर. 
समुद्रमें फेंक दिया । यद् वही त्रिकूगचल है । छक्का कौन और कहाँ थी इसमें मतभेद है | पर यह निश्चय है कि आजकी 
लंका वह लंका नहीं है | मेँक्षारीस्मध्यमें | बीचमें | में | निर्भितन्ननिर्माण किया, रचा वा बनाया हुआ | दुर्गमरजिसमें 
किसीकी पहुँच बहुत कठिन हो । सँवाराच-सजाया । बंकाज्ञॉका, टेढ़ा, दुर्धध | मौगावति ( भोगवती )--नागदेवताओंकी 
स्मणीय पुरीका नाम है जो पातालमें है | यह भोगप्रधान पुरियोमेंसे एक है । 

अर्थ--समुद्रके बीचमें ब्रह्माका निर्माण किया हुआ एक बहत ही विशाल और दुर्गम त्रिकूटाचल पव॑त था ॥ ५॥ 
उसीको मय दानवने फिरसे सँवारा-सजाया | उसमें मणिजटित सुवर्णके अगणित महल थे ॥| ६॥ जेसे नागकुलके निवास- 
वाली भोगवती और जेंसी इन्द्रके निवासकी अमरावती परी है ॥ ७ || उन ( दोनों पुरियों ) से भी बढ़कर रमणीय और 
अत्यन्त दुर्धष तथा जगत्‌में प्रसिद्ध उसका नाम लंका था ॥ ८ ॥ ह 

टिपणी--१ 'गिरि ब्रिकूट'”” इति। “गिरि ब्रिकूट', 'सिंघु मँक्षारी', (विधि निर्मित! ये सब “ुगमता' के हेतु 
प्रथम क्टकर तब दुर्गम” कहते हैं । अर्थात्‌ पहाड़के ऊपर है; इससे 'दुर्गम? है | फिर चारों ओर समुद्र है। ब्रह्माका - 
बनाया हुआ है अर्थात्‌ ब्रह्माजीने ही इसके चार्रों ओर पद्दाढ़ चना दिये हैं. जिससे चढ़नेका गम्य नहीं | इसीसे 'अतिः 
दुर्गम है। कोई जल्दी इसपर चढ़ नहीं सकता | [ वाल्मीकीयमें श्रीदनुमानजीने लंकासे छौटनेपर उसकी दुर्गमताका 
विस्तारसे वर्णन किया दे कि देवदानवादिका तो कहना ही क्या पक्षीकी भी वहाँ पहुँच नहीं | यथा-'देवदानवयक्षाणां गन्धर्वों- 
रगरक्षसाम्‌ । अप्रष्ठप्यां पुरी लंकां रावणेन सुरक्षिताम्‌ ॥ ६ |.१ | ४ ॥--“ये वचन स्वयं श्रीरामजीके हैं कि रावण- 
द्वारा सुरक्षित लंकापरीमें देव, दानव, यक्ष, गन्धवं, नाग और राक्षस भी नहीं जा सकते । सुन्द्रकाण्डमें विशेष लिखा गंया 
है। ] “भति मारी' कहा क्‍योंकि इसके एक ही शिखर पर अस्सी कोसका हठम्बा और चालीस कोस चोड़ा लड्ढा नगर बसा 

ग रिहुर्ग रिदुर्ग गो ये ः 

हुआ है| ह# यहाँ गिरिदुग वणन किया | गिरिदुग समस्त दुर्गोमें प्रशस्त माना गया है । यथा--सर्चषां चेब दुर्गाा 
गिरिदुगः भ्रशस्यते ।' लंका गिरिके ऊपर है, यथा--गिरि त्रिकूट ऊपर बस छंका। तहँ रह रावन सहज असंका ॥ ४ २८॥|' 

नोट--9 माल्यवान्‌, सुमाली,और माली--ये तीनों सुकेशके पत्र थे। इन तीनोंने मेरु पर्व॑तपर जाकर घोर तप किया 
जिससे ब्रह्म जी प्रसन्न होकर इन्हें वर देने आये। इन्होंने ब्रह्म जीसे वर माँग लिया कि हममें परस्पर प्रेम बना रहे, हमें कोई जीत 
न पावे, हम अपने शत्रुओंका संद्वार करते रहें ओर अजर-अमर हों | वर ग्रातकर इन्होंने विश्वकमसे जाकर कहा कि हमारे 
निवासके लिये द्विमालय, मेरु अथवा मन्द्राचलपर शिवभवनके समान बड़ा हम्बा-चौड़ा मवन बना दो । तब विश्वकर्माने 
चताया कि दक्षिण समुद्रके तटपर त्रिकृट नामका पव॑त है | वही यहाँ कवि कह रहे हँ--'गिरि त्रिकूट एक सिंधु मँझारी / 
--दक्षिणस्योदघेस्तीरे त्रिकूटो नाम पव॑तः | बाल्मी० ७ | ५ | २२ ।! फिर विश्वकर्माने बताया है कि-उसके पास ही दूसरा 
बड़ा पर्वत है जिसके बीचके शिखरपर लंका नगरी बसी है.जो तीस-योजन चौड़ी और सौ योजन ढम्बी:है। यही मानस- 
में 'अति मारी' से जना दिया । डसके ऊपर पक्षी भी उड़कर नहीं पहुँच सकते; क्योंकि वढ चांरों ओरसे-मानों टॉकियोसे 
छीलकर चिकनाया गया है | यथा--- शकुनेरपि दुष्प्रापे दक्नच्छिन्नचतुर्दिशि | ७ | ५ | २४ |? यही मानुसमें 'दुर्गंम अति' 
कट्कर जना दिया। विश्वकर्माने बताया है कि मैंने लंकाप्रीको: इन्द्रकी आज्ञासे बनाया थाःकिंतु यहाँ “विधि 
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निमित! कहते हैं | दोनोंका समन्वय इस प्रकार हो सकता है कि त्रिकूटाचल विधिनिर्भित और अति दुर्गंप है ।उसपर जो 
लंका षनी है वह विश्वकर्माने बनायी होगी । अथवा, लंका भी विधि-निर्मित है | किसी कल्ममें विश्वकर्माने उ्त सेंवारा होगा 
इससे उसने अपनी बनायी कहा हो | फिर राक्षसोंका निवास होनेपर राक्षसोंके विश्वकर्मा मयदानवने उसे फिससे सझाया ते 


टिपणी--२ 'सोइ मयदानव बहुरि सँवारा ““” इति | (क) बहुरि! का भाव कि प्रथम तो यह हद्माद्दारा निर्मित 
हुआ, उनकी बुद्धिसे बना | उसीमें फिर मयदानवने अपनी कारीगरी दिखायी; इसीसे लंकापुरी तीनों लोकोंसे अधिक सुन्दर 
है। जैसा आगे कहते हैं--'भोगावति“”। ( ख ) मयदानवने इसे सजाया क्योंकि लंका राक्षसोंका किला है और मयदानव 
'राक्षसोंका कारीगर है, जैसे विश्वकर्मा देवताओंके कारीगर हैं | ब्रह्माकी बनायी हुई वस्तुकी इसने सेवारा, इससे सूचित दुआ 
कि यह कैसा भारी कारीगर है | 'सँवाग? अर्थात्‌ विशेष रचना की | लंका कैसी है यह आगे कदते हं---'कनक रचित" 
अर्थात्‌ सोनेकी है, सोनेके भवन हैं, मणियोंसे जटित हैं तथा मणियोंके भी महल बने हैं और अपार हैं । 

३ मोगावति जसि”"” इति | अहिकुलबासा और शक्रनिवासा कहनेका भाव कि संसारमें भोगवती और अमरावती 
नामकी पुरियाँ हैं | यहाँ किस भोगवती और अमरावतीको कहते हैं ! इस सन्देहके निदृत्त्यर्थ 'भद्दिकुल'”” कहा | अर्थात्‌ 
(अश्कुछी नागोंकी जो मोगवती पुरी है ओर इन्द्रके निवासकी जो अमरावती पुरी है बेसी दी परम सुन्दर परी यह है। 
( स्वर्गमें अमरावती और पातालमें नागदेवोंकी प्रीकी उपमा दी । एथ्वीपरकी उपमा नदी क्योंकि धृथ्वीमें इसके 
समान दूसरी उस समय न थी । पुराणोंमें भोगवती और अमरावतीका विस्तृत वर्णन है ) | 

४ 'तिन्‍ह तें मधिक रम्य'””? इति | ( के ) भाव कि भोगवती और अमरावतीसे भी यद् अधिक सुन्दर हूँ । लंका 
मत्यंछोकमें है और इसके समोन यहाँकी कोई पुरी नहीं है इसीसे इस लोककी किसी पुरीका नाम न दिया । अथवा, भाव कि 
मत्यलोकमें जैसी लंकापुरी है बैसी भोगवती और अमरावती भी नहीं हैं; इसीसे यह जगत्‌मं विख्यात है | ( ख ) भति बंका! 
अत्यन्त ठेढ़ा है | अर्थात्‌ दुर्धष है | कोई इसे दबा या जीत नहीं सकता | यथा--त्रिदृशरपि दुर्घर्पा छंका नाम महापुरी । 
कथं वीर त्वया दग्धा विद्यमाने दशानने ॥ हनु० ६ | ४२ ॥? इस श्लोकका अनुवाद गोस्वामाजीने सुन्द्रकाण्दमें किया 
है---'कहु कपि रावन पाछित लंका । केहि बिधि दृहेड दुर्ग अति बंका ॥ ५। ३३ |? इलोकक़े 'दुर्प॑” का ही 'भति बंक! 
अर्थ किया | बंकका यह अर्थ नहीं है कि बनावमें टेढा है। ( ग ) 'जग बिख्यात नाम'--तात्य्य के भोगवत्ती नागदेव कि 
निवाससे विख्यात है और अमरावती शक्रनिवाससे, किंतु छंका किसीके निवाससे विख्यात नहीं है। वह स्वयं अपने सीन्दयंसे 
विख्यात है | ( पुनः भाव कि छोक तीन हैं--स्वर्ग, पातार और मर्त्य । स्वर्ग ओर पातालकी पुरियाँ ऐसी सुन्दर नहीं हूँ 
इसीसे वहाँवाले सब्र जानते हैं और मत्यलोकमें तो यह है ही इससे यहाँ विख्यात है ) | 


दो०--खाई पिंधु गमीर अति चारिहुँ दिति फिरि आव। 
कनककोट मनि खबित दृढ़ बरनि न जाह बनाव ॥ 
हरि प्रेरित जेहि कलप जोह जातुधानपति होह । 
सर प्रतापषी अतुल बल दल समेत बंध सोह ॥ १७८ ॥ 


..._ आर्थ--अत्यन्त गम्भीर ( अथाह और दुस्तर ) समुद्र उसकी खाई है जो चार्रो ओर फिरी हुई ई | मग्रिजटित सोने का 
बढ़ा दृद राहरपनाह वा किलाकी दौवारें हैं जिसकी बनावट वर्णन नहीं की जा सकती । मगवानऊी ग्रेरपासे जिस कल्तसे 
जो शूरवीर, प्रतापी और अवुलित बलवाला निशाचरराज द्वोवा है वह्दी सेनासह्वित उसमें निवास करता €॥ १७८ || 

टिपणी--१ (क ) 'खाईं सिंधु", यथा--'अति उतंग नर निधि चहँ पासा ।५ | ३ ।'.ख) एवं कहा सा कि 
(बिधि निर्मित दुगेम भति मारी', अब उस “अति भारी' का स्वरूप दिखाते हैं कि लंकागदू इतना भारी ईं कि ही गोडनका 
समुद्र (उसके एक दिशाकी ) खाई है ( इसी प्रकार चारों ओर अगणित योजन लंबा समुद्र $ ) | गदके नीच समुद्र लाइडवंसा 
जान पढ़ता है। (ग) 'भवि गंभीर! से उसकी दुस्तरता दिखायी; यथा-'सुछु कपीस लंकापति बीरा । केदि शिधि तरिय जल 


जि कड 
' 


१ ३० ० + ३ ०कआ ली लत > है <कक लक पलट 
गंभीरा॥ संकुछ भकर उरग झख जाती। अति अगाध दुस्तर सब सोती ॥५। ५० !! ( घ )कनककॉट 7 इसे भावकिलस 
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७८० श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्पधे दोहा १७९ (१-५) 
-बाहर 


बालकाण्ड 24 08 2 अनिल मर ४५% पे कस अमर क बल: 42 कल 2 
पर सब सुवरणके है और मणिरचित हैं, वेसे ही शहरपनाह भी मणिजदित स्वर्ण है। आशय यह कि भीतर-बाहर 
एक रस शोमा है। 'बनाव? अर्थात्‌ जिस कारीगरीका बना हद वह कहते 3 नहीं बनता। यथा--स्वणप्राकारसंबीता 
हेसतोरणसंदता । वाल्मी० ७ | ५ । २५ !), “इठप्राकारपरिखां हेमेगृहशर्तेग्रताम्‌ । ७| ५ | २९ |? 

२--. हरि प्रेरित जेहि''सोइ” इति | ( क ) यह इत्तान्त किलाके दरवाजेके ऊपर लिखा है | ( ख ) 'हरि प्रेरित' 

-भाव कि जब भगवानकी इच्छा लीला करनेकी होती है तत्र उनकी इच्छासे रावण लंकापति होता है। ( ग ) 'जेहि 
कछप--भाव कि प्रत्येक कल्पमें भगवानका अवतार होता है, यथा--“कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं । चारु चरित नाना 
विधि करहीं ॥' (घ ) 'जोह जाह॒धानपति होइ” का भाव कि जैसे एक कल्पमें जय-विजय यातुधानपति हुए; एकमें जलन्धर 
यातुधानपति हुआ, एकमें रुद्रणण यातुधानपति हुए, और इस कल्ममें भानुप्रताप, अस्मिदंन यातुधानपति हुए, ऐसे ही 
अनेक कलम जो हुए और होंगे उनमें जो याठ॒धानपति हुए और होंगे वही यहाँ निवास करते हैं एवं करेंगे | कोई नियम 
नहीं है ( कि अमुक ही यात॒धानपति होगा ) | ( डः ).'सूर प्रतापी'"”--भाव कि यदि इन गुणसे युक्त निशाचरपति न 
हुआ तो वह यहाँ बसने नहीं पाता | देवता लछोग राक्षसोंको मारकर इसपर दखल कर लेते हैँ । यही बात आगे कहते 
६... रहे त्दां निसिचर””” । ( च्‌ ) 'जेदि कल्प" से सूचित किया कि लंका अनादि है | 

नोट--इसमें देवता निवास नहीं करते क्योंकि कहा जाता है कि त्रिकूटाचल हृडडीपर स्थित दै। ( प्र० सं० )। 
रहे तहाँ निसिचर भट भारे।ते सब सुरन्ह समर संघारे ॥ १॥ 


अब तहँ रहदिं सक्र के ग्रेरे। रच्छक कोटि जच्छपति केरे ॥ २॥ 
दसमुख कतहुँ खबरि असि पाई | सेन साजि गढ़ पेरेसि# जाई ॥ ३॥ 
देखि विकट भट बड़ि कटकाई | जच्छ जीव ले गये पराई ॥ ४॥ 
फिरि सब नगर दसानन देखा। गएउ सोच सुख भणएउ बिसेषा || ५ ॥ 
शब्दार्थ--भारेल्‍भारी, महान । रक्षामें"( भार-सँमाल, रक्षा )। संघार ( संहार )>नाश | रच्छक ( रक्षक ) 
पघ्यूहरेदार | जच्छपति ( यक्षपति )-कुबेर | जीव"्प्राण | पराई-भाग ( गये ) | ै 
अर्थ--वहाँ भारी-भारी निशायर योद्धा रहते थे | देवताओंने उन सबोंको संग्राममें मार डाला ॥ १॥ इन्धकी 
प्रेरणासे अन्न वहाँ कुवेरके एक करोड़ रक्षक रहते हैं || २ ॥ रावणने कहीं यह खबर पायी ( तब ) सेना. सजाकर उसने 
गदको जा घेरा ॥ ३ ॥ बड़ा विकट योद्धा ओर बड़ी सेना ( वा, विकट्भटोंकी बड़ी सेना ) देख यक्ष अपने प्राण ठेकर 
भाग गये || ४ ॥ रावणने घूम-फिरकर सब्र नगर देखा | उसका सोच जाता रहा और वह बहुत सुखी हुआ ॥ ५॥ 
टिपणी--१ ( क ) 'रहे तहाँ निसिचर”*” | भाव कि इस किलेमें राक्षसोंके रहनेकी आज्ञा बद्माकी है; इसीसे राक्षस 
इसे अपनी वस्तु समझकर वहाँ रहते थे | देवताओंने उनपर चढ़ाई करके उन्हें मारा यह देवताओंकी जबरदस्ती है | ( ख ) 
“'सट भारे' का भाव कि वे भारी भट ये, इसीसे भागे नहीं, देवताओंसे संग्रामभूमिमें लड़े | सुरन्‍्ह” बहुवचन शब्द देकर 
जनाया कि समस्त र३े३ कोटि देवता मिलकर उनसे लड़े, तब्र माली-सुमाली ( १ ) मारे गये | देवता इनसे प्रबल ये | 
नोट-- पूर्व १७८ ( ५ ) के नोट १ में लिखा जा चुका है कि माल्यवान्‌ आदिने विश्वकर्मासे देवताओंके 
समान रमणीक भवन बनानेको कहा तब उसने उन्हें लंकापुरीका पता बताया था | विश्वकर्माके कहनेसे वे सेवकॉसहित वहाँ 
जाकर रहने लगे। यथा-विश्वकमंवचः श्रुत्वा ततस्ते राक्षसोत्तमा: | संदस्नाजुचरा भूत्वा गरवा तामवसन्‌ पुरीम ॥ वाल्मी० 
७|५। २८ | वरके बलसे उन्होंने इन्द्रादिको बहुत सताया तब्र वे भगवानकी शरण गये । भगवानने राक्षसोंको मारनेकी 
प्रतिशा की । यह सच समाचार माल्यवानको मिला । उसने भाइयों आदिसे परामर्श किया | तब माली और सुमालीने सलाइ 
दी किहमलोग आज ही सब देवताओंकों चलकर मार डार्ले । जिनके उमाड़नेसे विष्णुने ऐसी प्रतिशा फी है | बस, सब सेना- 
सद्दित देवलोकमें गये। इधर श्रीमन्नारायण भी आयुधोंसे सुसज्जित हो गरुड़पर सवार हो वहीं आ उपस्थित हुए राक्षसोंने घोर 
युद्ध किया | सुमाली और मालीने भी भयंकर युद्ध किया | मालीकी गदाकी चोटसे गरुण विकल हो रणभूमिमें न ठहर सके। 
गरुड़द्वारा युद्धसे विमुख किये जानेपर भगवानने उनकी पूँछकी ओर मुख करके मालीपर चक्र चलाकर उसका.सिर काट डाला | 
& घेरसि--१६६१ । 23999 ७७ था ७ 


दोहा १४९ ( १-५) हक 
(७७७७४ ७ 22... दकदशीकिक 
माल्यवानक - मते रामचन्द्राय 
ल्यवानको गरुड़ने अपने प॑ ५ नम ७८९ 
जोन सता आर पने पंखोंके पवनसे उड़ा दिया सानस-पी 
अबार्ित त्थकसती 8 लगे तब्र वे हक न मो सागकर काने जज नस-पीयूष 
अकफलकका 4] वार स्‌ त्न्य + यूथा[-+ नुवनन्‍्ठस्ते २ राधररोको 
हा कह बज ता कह यह पा ॥ वह्मी ० जो & 35 ४ नशक्नुवन्तस्तें दिप्युं प्रतियोद 
नसे ज॑ केस ४ $ इति कि ५ 
न यक्ष उस किलेमें रखवालीके लि कर हा ओरसे किलेदार है। कब: वहाँ कुवेरके कोटि रक्षक रहते है 
ख )ए# राक्षसोंको ; लिये रहते हैं, जैस कुबेर यक्षपति हैं इसीसे कुचे 5 रहते ३, 
मारकर इन्द्रने वहाँ १ [ आगेके 'जचछ जीव छे ९ इसते कुदेरकी तरफसे 
: अक्माका है वहाँ निवास न _जच्छ जीव ले गए पराई' न 
द्छ समेत बज हि आये हैं। यथा--दरि आर हज लंकार्म यातुधानपतिके ला नि हक 
बट मकर लेध ॥” इसीसे उन्होंने अपने रक्षक रख दिये प जोइ जातुधानपति होइ। हत निवाठका हुल्म 
४ तन्त नगर चहूँ द्सि बे द्य | किलेम रक्त्क होने चर प्रताप। जतुरूदछ 
शुक्षस रहते थे उनकी से रचछहा । ५। रे ( अतः रक्षक वे चाहिये, यथा--करि हि 
कं | सारा है | अतः उतने ही रक्षक बसाये। रकक्‍्खे । (ग) रक्षक कोटि रखनेका भा ज् न्‍् सं 
प्रसत्न हो महर्षिने 45% अनुसार राजा तृणत्रिन्दु अपनी कन्या कम 
है शीर्वाद्‌ दिया कि वूने मेरी वेद्नि सुन न्‍्याको महर्षि पुरूस्त्यकों सौं 
हूँ, जिसका नाम विश्रवा दोग इध्वनि सुनकर गर्भ धारण किया है सौंप गये | उसकी लेवासे 
देखकर श्रीभरद्वाजजीने 3 फइ हे 3 बढ़े चरित्रवान्‌ पुत्र हुए। वे न अतः तुझे में अपने तुल्य पुत्र देता 
क्‌ ब्याह दी। इः दने लगे 
कंभी पवन पानकर कह 2 घनाध्यक्ष होगा । कक आह पक रह हुए। पुरुलत्य बीने के 
। हवा कृ 
पालत्व ओर धनाध्यक्षल माँगा | दमन व तप करते रहे । ब्रह्माजीने प्रसन्न होकर वर 0 | कभी जल पीकर, 
बना दिया और पुष्पक विमान दिय इन्हें यम, इन्द्र और वरुणके समान चौथा लो गिनेकी कहा । उन्होंने लोक- 
पिताजीसे जाकर सब दत्तान्त । ( उत्तरकाण्ड सर्ग २ इलोक २८--हे३े, सर्ग कपाल और निधियोंका स्वामी 
विश्वकर्माद्वारा निर्मित ल॑ बताकर कहा कि पितामहने मेरे रहनेका ) गे रे | इलोक १--२० )। वेशवणशने 
निर्मित लंकामें निवा रहनेका प्रवन्ध कुछ नहीं किया वेश्रव 
स त्व॑ तमन्र निवासाय गउछ स करनेकी कहा | यथा--शुल्या सम्प्रति लक्क या | तत्र विभ्रवाजीने उनको 
शेय ेकाएरीकी हवेरती पुत्र यथासुखम्‌ | वाल्मी० ७।३। ३० |? अ० रा० में गे प्रभुस्तस्या न वियते ॥ २९ ॥ 
नहीं नम राजधानी बना दिया |-मानसक हे सा ही है | महामारतमें हद्माने 
रहते किंतु ५ ल्‍्पकी के में हमने 
केतु उनके एक करोड़ थार्मे इनसे भेद है। मानसके द्षा 
भाग भी गये--'जच्छ जीव के ग रक्षक वहाँ रहते थे--रच्छक कोटि जच्छपति केरे' औ मानसके कुबेर ल्टामें त्वय॑ 
दकाये अपने दा ले गए पराई ।' इन्द्र देवराज हैं और कुबेर अक्माके ओर यक्ष ही वहसि प्राण लेकर 
क रत्न देनेकों भरे र कुवेर अ्रक्षाके वरसे अब देवता हैं हे 
टिप्पणी--३ 'द प्ररित किया और उन्होंने रक्षक रख दिये। अध देवता हैं अतः इन्द्रने उन्हें 
५; “- है देसझुस कृतहुँ खबरि भसि १ ५ 
मधझारी' से “अब तहें ५ पाई ।! इति । असि)--अयाँत्‌ पर रा 
बह बा पी रहहिं सक्र के प्रेरे रचछक कोटि जच्छपति केरे ॥ तक ) सा दे ( गिर प्रिकूट एक सिंघु 
रं ; क्योंकि इस विषयपर मुनियोंके विभिन्न मत हैं । कोई नार आये | किससे खबर मिली 
) कक इसीने छट्ढाको पुनः सवारा है। इसी मयने अमल खबर पाना कहते हैं तो कोई मय्दानवसे ५ 
लड्भापुरी अपनी ही है | है अपनी कन्या रावणको दी दे 
तुम्हारे निवासके योर दी है। अतण्व उसने कहा भ॑ 
किसीका नाम हे यौग्य है | यक्षोकी हटाकर वहाँ वास हा भी कि 
० & स करो | शत्यादि अने मा कपिय 
अल हर हेतु 'कतहुं' शब्द दिया । से । इत्यादि अनेक मत हनेंस कबिने 
मस्त्रियोंसहित पा (8 लिखा है कि रावणकों वर मिलनेके पश्चात्‌ उठका नाना सुमाली 
मनोवाब्छित मनोरथ पांताहसे निकलकर रावणके पास आ उसे गछेसे लगाकर बोला कि बडे पा , 
पूर्ण हुआ | विष्णु के मयसे के बढ़े सोमाग्पदी बात दे थि 
हमारा वह भय आज दू गुके भयसे इमलोगोंको दुखी दोकर अपना घरुद 4 कक 
गाज दूर हुआ | लड्ढा हमारी ही दै है अपना पुरडाए छोड़कर स्वातडकों माग जाना पड़ा 
लिया है-'भस्म ह. हमारी ही है। हम सत्र राक्षत उठम ह॒ते ये, किंतु अब उसे कु गजानापड़ा। 
हवाई दीया च लक्केयं नगरी रहते ये, किंतु अब उसे कु वेरने अ।ने अधिकारमें 
हमारे ज्येष्ठ भाई पूज परी राक्षमोचिता'“7 ७ ११ |७॥? पर राबणने ना: 5 हक कक 
दर कु गन से जदा & 
भाईपनेका गा होता |! के हक [कुछ दिनोंके बाद प्रदक्लने ( जो कं 2 बज नकल 
भी वही ब्यवह्गार करना ताआर दैत्य दोनों भाई दी तो हैं. पर दोनोंमें झजुता चली अ ) हे 9, फटा कि शपेमे 
। चाहिये |--सौम्रात्न नास्ति झुराणां"“स |्रुता चली आ रही ६ । अनः तमक 
तुम चटकूर उसे छीन डो। 


आटा 


' बालकाण्ड ७८२ श्रीमद्रामघन्द्रचरणी शरणं प्रपयये दोहा १७९ (६-८ ) 


टिपणी--४-( क ) सेन साजि' का भाव कि जैसे देवता सेना सजाकर निशाचरोंसे लड़ने गये थे, वैसे ही 
इसने सेना सजाकर गद घेरा । [ उसमें एक करोड़ यक्षॉंकी सेना रक्षामें रहती है अतः सेना छेकर जाना उचित ही 
था ] | ( ख ) देखि यिकट अट बड़ि कटकाई ।! इति | “बिकट मद! से जनाया कि इनके सामने यक्ष कुछ भी नहीं हैं । 
माली-सुमाली भारी भठ ये | उनसे देवताओंनें संग्राम किया था । पर रावणकी सेनामें सत्र भट “विकट! हैं, इसीसे 
उनका सामना करनेका साहस न पड़ा । “बढ़े कटकाई' से जनाया कि सेनामें यक्षोंसे अधिक राक्षस थे | [ भानुप्रतापके 
पास अपार यक्षौहिणी सेना थी वह सत्र राक्षस हुई है वही सब्र छेकर चढ़ाई की दे । भानुप्रतापके दिग्विजयके प्रसज्में 
भी कटकई शब्द आया है 'विजय हेतु कटकई बनाई ।' वेसे ही यहाँ 'कठकई” साथ है ]। 'दिखि! का भाव कि रावण सेना 
छेकर आया है, यह सुनकर नहीं भागे वरन्‌ शत्र के सम्मुख आये और शत्रु की विकट भटोंकी बड़ी भारी सेना देखी तम् 
भागे (ख ) 'नच्छ जीव छे गये पराई ।! इससे जनाया कि उनका सब्र द्रव्य लझ्झामें रह गया | यक्ष बड़े द्रव्यमान्‌ होते हैं । 
वे अपना कुछ द्रव्य न ले जा सके | उन्हें तो प्राणके लाले पड़ गये थे | द्रव्य बचाते तो प्राणोंकां बचाना कठिन था | 
प्राणोपर आ बनी देख जैसे-तैसे प्राण ठेकर भागे | ( वाल्मीकीयके रावणने कुबेरके पास प्रहस्तकों दूत बनाकर भेजा कि 
लझ्झापरी हमें दे दो | कुवेरने उत्तर मेजा कि यह नगर और राज्य आदि सब तुम्हारा है, हमारा और तुम्हारा कुछ 
अलग-अलग नहीं है। तुम इसे भोग करो । फिर पितासे परामशंकर उनकी आज्ञासे अपने बाल-बच्चों-मन्त्रियों और 
घनसह्दित लड्भाको छोड़कर कैछासपर चले गये और अलकापरी बनवाकर उसमें रहने छगे | और महाभारतके रावणने 
कुबेरसे युद्ध करके उनकों जीतकर लड्डासे निकाल दिया | तब वे गन्धमादन पंवेतपर जाकर रहने लगे । । 

५ “फिरि सब नगर दुसानन देखा” हृति । ( क ) चारों ओर घूम-फिरकर देखनेका भाव कि कहींसे शत्रके आनेका 
मार्ग तो नहीं है | ( पनः इसलिये सत्र॒ तरफ फिरकर नगर भरकों देखा कि कौन स्थान किसके योग्य होगा | कहाँ 
कचहरी होगी, कहाँ महू, कहाँ सेना और कहाँ परिवारके रहनेके योग्य स्थान हैं, इत्यादि जानकारी और व्यवस्थाके लिये 
सब नगर देखा ) | पुनः, उसकी सुन्दरता, उसकी दुर्गमता इत्यादि देखी जैसा आगे कहते हैं--'सुंदर सहज अगम 
अनुमानी । कीन्ह तहाँ रावन रजघानी | ( ख ) 'गएउ सोच! । रावणको स्थानका सोच था, अपने रहने योग्य स्थान 
कहीं नहीं पाता था । ( यह भी सोच था कि हमारा परिवार, सेना इत्यादि सब्रके अठनेकों जगह बहुत चाहिये। 
सुमाली, मय या जिसने भी खब्रर दी थी कि यहाँ काफी जगह है, सबके रहनेका सुप्रास है, वह सत्य पायी ) अतः 
सुयोग्य स्थान पाकर सोच मिट | (ग) सुख सयड बिसेषा ।” गढ़ विशेष है। यथा--'गिरि पर चढ़ि लंका तेहि देखी। 
कह्दि न जाइ णति दुग बिसेषी ॥ ५। २ |? उसकी विशेषता देख विशेष सु हुआ । [ पुनः, सुखविशेष हुंआ क्यों|क 
एक तो सोच मिटा । दूसरे यह उसकी प्रथम चढ़ाई थी, इसमें सफलता हुई, बिना परिश्रम और बिना युद्धके सुरदर 
रमणीक और अति दृद ओर दुर्गम नगर प्राप्त हुआ | सब तरह प्रसंन्नता और सुपास होनेंसे विशेष सुख हुआ । ] 

सुंदर सहज अगम अनुमानी | कीन्हि तहाँ रावन रजधानी ॥ ६॥ 
जेददि जस जोग बॉटि गृह दीन्हे | सुखी सकल रजनीचर कीन्हे ॥ ७ ॥ 


एक बार कुबेरपर# धावा | पुष्पक्त जान जोति ले आबा॥ ८॥ 
दो०--कोतुकहीं केलास पुनि लीन्हिसि जाइ उठाह । 


मनहुं तीलिनिज बाहु बल चला बहुत सुख पाह ॥१७९॥ 


शब्दार्थ--कुबेर-इनके जन्मादिकी कथाएं पूर्व दी जा चुकी हैं | ये विश्रवा मुनिके पत्र, इन्द्रकी नवों निधियोंके मण्डारी 
यक्षेके राजा, उत्तर दिशाके अधिष्ठाता देवता और संसार भरके घनके स्वामी माने जाते हैं। इनके एक आँख, तीन पैर 
ओर आठ दाँत कददे जाते हैं| बड़े तेजस्वी हैँ । पुणकयान!--यह विमान कुवेरका है जो राजा रघुसे इन्होंने. दानमें 
माँग लिया था | वाल्मी० २ | ९ | में ब्रह्मसे इनको यह्द विमान पाना लिखा है | इसमें कई खण्ड हैं |यह घट-बढ सकता 
है। इसीपर भीरामचन्द्रजी सेनासहित लड्भासे श्रीअवध आये थे। पृष्याकार होनेसे पष्पक ऐसा नाम पड़ा | वाल्मीकीय 
न नम कर न पनज नम 8 22 00002 


नी 33. हु ४४४४७-७८७८एएश्नशशशशशशशथशशशशश्रा 
& १६६२१ में--यहाँ केयी रकार 'न' है । 
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हर 


दोहा १७९ ( ६-८ ) - श्रीमते रामचन्द्राय तमः ७८३ सानस-पोयूए 


'उत्तरकाण्ड सर्ग १५ इलोक ३६-३९ में, तथा युद्धकाण्ड सर्ग १२४ इढोक २४-२९ में इसका विस्तृत ( वर्णन ) है | 


5४ 


लक्काकाण्डके मा० पी० टीकामें कुछ उद्धरण दिया गया है। रावणके छीन लेनेपर राजा रघुसे कुवेरने बिनदी दी हब 
इन्होंने रावणकों मारना चाहा था पर ब्रह्माजीने समझा-चुझा उन्हें रोक दिया। रघुजीने प्रतिश्ञा कर दी कि जब रामचन्द्रडी 
रावणकों मारकर इसे छाबें तब कुवेरकों दे दें। इसीसे लक्कासे छौटनेपर यद्द कुवेरकों दे दिया गया |-गद मत 
विजयदोहावलीसे प्रमाणित होता है । । 

हे ि मर्थ--सहज ही सुन्दर और दुर्गम विचारकर रावणने वहाँ अपनी राजघानी की ॥ ६॥ जिसको जैसा योग्य था 
वैसा घर उसको बाँट दिया । ( इस प्रकार उसने ) सत्र निशाचरोंकों सुखी किया ॥ ७ ॥ एक बार ( उसने ) कुवेरपर 
धावा किया और पुष्पकविमान जीतकर ले आया ॥ ८ ॥ फिर उसने जाकर खेल-ही-खेलमें कैलासको उठा लिया, मानों 
अपनी भुजाओंके बलको तौलकर बहुत प्रसन्न हो चल दिया ॥ १७९ ॥ 


टिपणी--१ ( के) 'सुंदर सहज ग़म अनुमानी' इति | 'सहज अगम! है अर्थात्‌ किलेके भीतर किसी प्रकार 
कोई शत्रु नहीं आ सकता । शन्रुको रोकनेके लिये सेना आदि रक्ष्कौकी जरूरत नहीं, वह स्वाभाविक ही ऐसी चनी है कि 
देवताओंको भी उसके भीतर प्रवेश करना अगम है | सहज देइलीदीपक है। सहज सुन्दर है और सहज ही अगम है। 
' माव कि रचना करनेसे सुन्दर नहीं है किंतु स्वरूपसे ही स्वाभाविक ही सुल्दर है । हुक पुनः, सहज क्गर्मा का भाव 
कि ब्रह्माने ही उसे अति दुर्गम निर्माण किया है; यथा--'बिधि निर्मित दुर्गम अति मारी? | अतः सहज अगम है । और 
_मयदानवने सँवारा है अतः सहज सुन्दर है | [ नोट-रावणको ऐसा अनुमान था कि कोई शत्रु यहाँ आ दी नहीं सकता। 
इसीसे समुद्रमें सेतुका बैंधना सुनकर वह ऐसा घबड़ाया था कि उसके दसों मुखेंसे सहला एकब्रारगी दस नाम निकल 
पढ़े,--सुनत अ्रवन बारिधि बंधाना । दसमुख बोलि उठा अकुछाना ॥ बाँप्यो बननिधि नीरनिधि जलधि सिंधु यारीस । 
सत्यतोय निश्चि कंपति उद्धि पयोधि नदीस | लं० ५।? ]।( ख ) 'कीन्हि तहाँ रावन रजघानी' का भाव कि निशाचर- 
पतिके वासके लिये ही ब्रह्माने बनाया है,--दरि प्रेरित” । राजधानी बनानेके इतने कारण दिखाये--सहज सुन्दर ई, 
सहज अगम है, यह किला राक्षसोंका ही है, ब्षाकी आशा है | 
२ (क) 'नेहि जस जोगः से पाया गया कि ब्रह्माने छोटे-बढ़े सभी प्रकारके स्थान यहाँ बनाये हैं, यदि सब स्थान 
एक-से होते तो यथायोग्य स्थान बाँटना कैसे कहते ? (ख ) 'सुखी सकल रजनीचर फीन्हें' | इसका एक कारण तो यही रे 
कि यथायोग्य स्थान सब्रकों मिला | अर्थात्‌ बड़ोको बड़ा और छोटोंको छोगा स्थान मिला। यदि बढ़ोंकी छोटा और 
छोटोंको बड़ा स्थान देते तो बड़े छोग दुःख मानते | ये सब स्थान ख्वर्णके मणिज॑टित बने है, यथा--कनक भवन 
मनिरचित अपारा', तथापि सामान्य-विशेष हैं। सामान्य स्थानोंमें सामान्य मणि और सामान्य सुवर्ण लगे हैं, विशेषयें 
विशेष लगे हैं | सामान्य विशेष हैं, छोटे-बढ़े हैं; इसीसे 'यथायोग्य' कहा | [ नोौट--इससे जान पढ़ता दे कि विभीषणजी 
हरिभक्त तो ये ही, उन्होंने हरिमन्दिर देख अपने लिये ले लिया [| उसी मन्दिरका वर्णन सुन्दरकाण्डमें दै,-- भवन 
पुक पुनि दीछ सुहावा । हरिमंदिर तहेँ भिन्न बनावा! | ] हे 
३ ( के )--पुक बार कुबेर पर धावा' | भाव कि यक्षोंकी तो प्रथम द्दी जीत चुका है। अब उनके स्वामीगर 
धावा किया कि उन्होंने हमारे स्थानमें अपने सेवकॉकी टिकाया था | दूसरे इससे धावा किया कि इसने सुन रा था कि 
उनके पास पुष्पकविमान बहुत अच्छा है, उसको छीन लानेके लिये ही गया | (ख ) 'जीति छे भावा' से जनाया कि 
रावण भर कुबेरमें मारी युद्ध हुआ, रावणको विजय प्रात हुई | अतः जीतकर लाना कहा । 


नोट--१ 'एक बार कुबेर पर घावा' इति | कुवेरपर चढ़ाई करनेका कारण यह था कि इसके अत्पाचारोंकों बुनकर 
उन्होंने उसके पास दूतद्वारा संदेश भेजा कि "आप कुलोचित उत्तम काय करें। नन्दनवनके उजाड़े ज्ञने तथा धपियोंपे: 
बचके कारण देवता तुम्हारे विर्द्ध उद्योग कर रहे हैं। मैंने तपस्याद्मारा गत 
है। तुम कुछकों कलंक लगानेवाले काम मत करो ।--यह संदेश हे च्दद 4 हों गया के आर चला कि द्न 
जो कहा है वह मैं सहन नहीं कर सकता | तेरी बातोंकी सुनकर अब मैं कुवेरकें दी कारण चार्रों लोकपार्लोकी यमराजदे घर 


क, 


भेजेगा । यह कहकर उसने खडगसे दूतकों मार डाला और निशाचरोंकों खानेको दे दिया। फिर अपने मन्जियों ओर सेना. 
ड *च | दर न जप प्र 








सद्दित कुवेरपर चदाई की | यहाँ घोर युद्ध हुआ लिसका वर्णन सर्ग १४ और १५ में है। अन्दर्मे रावणन कुबेस्के 


बालकाण्ट ७८४ श्रीसद्रामघन्द्रचरणो शरणं प्रपथे दोहा १८० ( १-५) 
किनकनक अल. ्ल्‍ए्एएशणशणशशशशशशशशशशशशशशशणणशणणणणशशाश/णणणणा 


मस्तकपर भारी प्रद्दार किया जिससे वे मूच्छित होकर गिर पड़े | तब वह जयका स्मारकल्ललूप उनका पुष्पकविमान छीन 
छे गया | वि» त्रि० का मत है कि लंका समुद्रके वीचमें थी अतएव बाहर जाने-आनेके लिये यानकी बड़ी आवश्यकता 
थी | जानता था कि भाई साहबके पास पुष्पक है, अतः उन्हींपर चढ़ाई कर दी | 

टिप्पणी--४ ( क $ 'कौतुक ही कैलास पुनिः इति । 'पुनि? अर्थात्‌ पुष्पकको जीत लानेके बाद तब कैलासको 
उठाने गया | 'कौतुक ही'-खेलमें, सहज ही । अर्थात्‌ इसके उठानेमें कुछ परिश्रम उसे न हुआ। ( ख) 'मनहूँ तौछि 
निज याहु बल” | भाव कि पत्थर (के बाँट) से तौल की जाती है, इसने अपने भुजाओं का बल कैलाशरूपी बॉट्से तौछा । 
तौलनेमें एक ओर।मारी वस्तु रक्ली जाती है, दूधरी ओर बाँट । यहाँ कैलासपव॑तरूपी बॉँटवाला पल्ला ऊपर उठ गया। 
इससे जनाया कि भुजच्॒ल भारी निकला | ( ग ) “चला यहुत सुख पाइ' अर्थात्‌ बहुत प्रसन्न हुआ कि मैं बड़ा बली हूँ। 
एँ" कैलासके उठा लेनेसे इसको बड़ा सुख हुआ इसीसे यह वारंबार कैलास उठानेकी अपनी प्रशंसा करता है, यथा-- 
'सुन्ु सठ सोह रावन,वलूसीछा । हरग्रिरि जान जासु श्ुुज छीका ॥ ६ | २५ | ११ ।', “हरगिरि मथन निरखु मम बाहू,। 
पुमि सठ कफपि निज प्रभुदि सराहू ॥ ६। २८ !? तथा: 'छुनि नमसर सम करनिक्र कमलन्िदि पर कर वास | सोमत सयो 
मरा दृव संभु-सहित कैछास ॥ ६ | २२ |? ह 

' नोट--२ कौतुक ही अर्थात्‌ गेंदसरीखा, यथा--'निज भ्रुज वक अति अतुल कहर क्यों कंदुक ज्यों कैलास उठायो! - 

(गीतावली लं० ३) | इसोको कवितावलीमें इस तरह कहा है-'जो दूससीस महीधर ईसको बीस भुजा खुलि खेलनहारो। 
छोकप दिग्गज दानव देव सवे सहमें सुनि साहस भारो ॥ ( क० लं० ३८ ) | कुवेरको जीतकर पुष्पकविमानका ले 
आना कहकर कैलासको उठाना कहा | इंसमें भाव यह है कि पुष्पकपर चटुकर कैलासको गया । नन्दीश्वरने उसे वहाँ रोका। 
इसपर उसने क्रोधमें मरकर कैछासकों उठा लिया | सहज ही कैलासकी उठा लिया इससे विश्वास हुआ कि अब कोई 
मेरे बलके सामने खड़ा न हो सकेगा । अतणव सुखी हुआ | हट” इस कल्पके रावणका केलासके नीचे दब जाना 
नहीं कहा गया | 


सुख संपति सुत सेन सहाई | जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई॥ १॥ 
नित नृतन सब वाढ़त जाईं। जिमि ग्रतिलाभ लोभ अधिकाई ॥ २॥ 
अति बल कुंभकरन अस अआराता । जैहि कहूँ नहिं प्रतिभट जग जाता ॥ ३ ॥ 
करे पान सोबे पट मासा | जागत होह तिहूँ पुर ब्रासा॥ ४॥ 
जी दिनग्नति अह्दर कर सोई | विस्थ वेगि सब चोपट होई॥ ५॥ 


शब्दार्थ-नूतन+नवीन, नया । प्रतिन्‍हर एक | प्रतिमटर्न[ प्रति (समान | बराबर, जोड़ वा मुकाबलेका ) +॑- 
भट | मुकाबठा करनेवाछा; समान शक्तिवाला योद्धा | जातानपैदा हुआ । तिहुँ पर-तैलोक्य, तीनों लोकोंमें | चौपठ- 
विध्वंस, नष्ट, सत्यानाश | | रा 

अर्थ--सुख, संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बढ़ाई ये सब नित्य नवीन बढ़ते जाते थे । 
जैसे प्रत्येक्ष छाभपर लोम अधिक द्वोता है ॥ १-२ || अत्यन्त बलवान्‌ कुम्भकर्ण ऐसा उसका भाई था कि संसारमें 
जिसकी जोड़का योधा नहीं पंदा हुआ ॥ ३ ॥ वह ( मदिरा ) पीता और छः महीने सोता था । उसके जागनेपर तीनों 
लोक मयभीत हो जाते थे ॥ ४ ॥ यदि बह प्रतिदिन भोजन करता ( तो ) सब जगत्‌ शीघ्र ही चौपठ हो जाता ॥ ५ ॥ 

टिपणी--१ ( क ) सुख संपति सुत सेन सहाई ।“” इति। सुखको प्रथम कहनेका भाव कि सम्पत्ति, 
सुत, आदि जितने गिनाये इन सबकी प्राप्तिमें उसे सुख होता है । अधर्मीको सुख न मिलना चाहिये, यथा-- 
“करहिं पाप पावहिं दुख” और रावणको सुख प्राप्त होना लिखते हैं, यह कैसा ? समाधान यह है कि भानुप्रताप- 
शरीरमें जो भारी धर्म इसने किये थे उनका फल अब प्राप्त हुआ, यथा--जानि सरद्रितु खंजन आए। पाह समय 
जिमि सुकृत सुहादर ॥ ४ | १६ !! इसी तरह नारदकल्पवाले हरगण जो शापसे रावण हुए. उनको नारदका आशीवाद 
था कि 'निसिचर जाइ होहु तुम्द दोऊ। बेसव विपुल तेज वलू होऊ ॥ १३५ | ९ !! इससे उस रावणकों भी सुख 
हुआ। (ख ) भानुप्रताप शरीरमें राजाकों अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों प्राप्त थे । यथा--'करथ धरम कामादि 
झुक सेवे समय नरेसु | १५४ |?, पर इस शरीरमें केबल छुख-सम्पत्तिकी प्राप्ति कही, धर्म और मोक्षकी प्राप्ति 


ह दोहा १८० ( १-५ ) श्रीमत्ते रामचन्द्राय नमः ७८५ 


वादा स्आाआााम तलाक आए रजत मम पर जितनी आज मल भानस-पोयूष 
ग | पे 45-+-+अनन.«.े न न नमन भ2 «५५3 ++ ५७० ०७0०५ 
नहीं कही; क्योंकि राक्षंसतनसें धर्म और मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती | धर्म हो तो हि 
ग॑) 'सहाई परिवार | राक्षत ही क्यों कदलायें ! 
(ग ) सहाई” | सुभट, परिवार, मन्‍्त्री आदि ये ही सच 'सहायः हूँ) 
(5 
२(क ) 'नित नूतन सब बाढ़व जाई !” भाव कि पूर्व जन्मका भारी पुण्य यथा--“जहँ लूमि कहे पुरान प्रति 
एक एक सब हक ।बार सहस्न सहस्त नृप किये सहित अनुराग ॥ १०७ |! ([ ख ) पजिसि प्रति लाभ लोम अधिकार: रे ! 
मं 508 हर देकर सूचित किया कि जैसे लोभका बढ़ना विकार है वैसे ही रावणके सुख-सघत्ति आदिका कल 
हर ईँ। जैसे छोभकी बादका अन्त नहीं है वेसे ही रावणके सुख-सम्मत्त आदिकी बाटका अन्त नहीं | ह>* 'नित 


'. भूतन सब बाद ? मेँ खन्ना ६ 
कक त जाई! में सब्र! पदके साथ जाई” एकवचन दिया है, चाहिये था कि बहुवचन जाहीं' देते | ( इसमें 


गा 3९ केश कप अत जी एकवचन है उसीके साहचर्यसे यहाँ भी "जाई? ही कद्दा | अथवा, ) 
करना चाहिये | यदि कहो कि दूसरी ओर तो 'अधिकाई” एकवचन है जो 
सी नहीं है तो उसका उत्तर यह है कि ऐसी बहुत-सी चोपाइयाँ इसी अन्थमें हैं। यथा--'भय सब बिप्र दोछाए 
गुसाई७ । देहु घेन सब भाँति बनाई || ३३० | ७ !? वहाँ प्रथम चरणमें अनुसार है, दूसरेमें नहीं। (च ) 'प्रत्ि 
छाम का भाव कि जैसे-जैसे छाम बढ़ता है तैसे-तैसे लोभ बढ़ता दै । हुःऋ'जैसे सुख-सम्पत्तिको बादके लिये 'जिमि 
प्रति छाम छोम'*“ का दृशन्त दिया बैंसे ही रावणके सिरोंकी बादके लिये भी यही दृशन्त दिया गया है, यथा--'काटत 
बढ़हिं सीस समुदाई। जिसि प्रति छाम लोस अधिकाई ॥ ६। १०१ | १ |! विशेष लंकाकाण्डमें देखिये। 
नोट--१ प्रति छाम छोम जधिकाई' अर्थात्‌ जैसे-जैसे सुल-सम्पत्ति आदि बढ़ते जाते है तैपे-लैसे मनुप्पका छोम 
बढ़ता है । उसके जीमें सदा एक-न-एक पदार्थकी कमी ही बनी रहती है जिसके पूरा करनेमें वह लगा रहता हूँ । कितना 
ही घर भर जाय फिर भी संतोष नहीं होता, हवस नहीं मरती । '९९ का फेए लोकोक्ति है। जैसे-जैसे वस्तुडी प्राप्ति दोती 
जाती है तैसे-तेसे छाछच बढ़ती है कि अमुक वस्तु और हो जाय | यथा--'कझस गात छछात जो रोटिन को घरवात घरें 
खुरपी खरिया । तिन्द सोन सुमेरु से ढेर लद्देड मन तो न सरेउ घर पे सरिया ॥' इसी प्रकार रावणको ज्यॉ-ज्यों सुख- 
समत्ति आदिकी नित्यप्रति प्राप्ति होती है त्यों-त्यों उसे और अधिकफी चाह होती है, वह नित्यप्रति उसके बढ़ानेक़ी फिल्में 
लगा रहता है |--यह भाव मी जनाया | 
वि० त्रि०--'अधमेंणैघते पुर्व॑ ततो सद्राणि पश्यति | ततः सपत्नान्‌ जयति समूल च विनश्यति ॥'अर्थात्‌ पहिले 
अध्मसे बृद्धि होती है, तब कल्याण दिखायी पड़ता है, फिर शत्रुओंको जीतता है, अन्तमें मूलके सद्दित गए हो जाता हू । 


: रावणने अधर्मपर पैर रखा है | पहिछे घरमें ही छीन-छोर आरम्भ किया । बड़े माईकी लंका छीनी, पुष्यकविमान छीना । 


इश्देवका वासस्‍्थान उखाड़ा । देखनेमें बढ़ोत्तरी होने लगी, यह “अधर्मेंणेघते” का उदाहरण है | नित्य नया सुख, नित्य 
नया अथहामभ, नित्य. नयी कुट्म्बबृद्धि, नित्य नयी मिन्र-प्राप्ति, नित्य नयी जीत, नित्य नये प्रताप, नित्य नया सामर्थ्य, 
नित्य नया आविष्कार और नित्य नयी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी | बद़ोत्तरीकी उपमा देते हँ-'जिमि प्रति छास छोभ दधिकाई ।! 


-डाभके साथ लोभके बढ़नेकी उपभा देकर दोषका बढ़ना सूचित करते हैं। 


टिप्रणी--३ ( क ) “अति बल कुंमकरन अस आता -यहाँ 'अति बछ” कहकर दूसरे चरणमें “अति यलछ'! का 
स्वरूप दिखाते हैं कि इसके बराबरका बलवान्‌ योद्धा संसारमें नहीं है---“जेह्दि कहे नद्िं प्रतिमट जग जाता । “जग जाता 
अर्थात्‌ भ्रेलोक्यमें नहीं पैदा हुआ। यहाँ जगज्त्रेलोक्य । यथा--जागत होइ तिहूँ पुर आ्रासा ! ( तीनों लोक भयमीत 
हो जाते थे इससे स्पष्ट है कि तीनों छोकोंमें ऐसा बलवान्‌ कोई न था )) ( ख ) हक#'रावणमें बल होना कहा, यधा-- 
'मनहु तौछि निज बाहुबछ चला यहुत सुख पाइ ।', “जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई ।” और कुम्मकर्णमें 'अति यछ' कद्ते 
हैं। इससे सूचित किया कि रावणसे कुम्मकर्ण अधिक बलवान्‌ है। यह बात लंकाकाण्डमें स्पष्ट ६ | रावणके घसेसे 
इनुमानजी न गिरे पर कुम्भकर्णके घसेसे वे घुर्मित भूतल परेउ तुरंता ।! १७६ | ३ देखिये | 

प्र० सं०---अति बल कुंभमकरन अस अाता ।--रावणको इसके वलका बढ़ा गव था | 


हित 
से जा 


यह बात स्पष्ट होती है, यथा-'कुमकरन भ्प्त बंधु _ह बात स्पष्ट होती है, यथा-कुमकरन असर बंध सम सुत प्रसिद्ध सक्रारि 5 | २७ | इसके बलका उसको इटा भगेए प्रसिद्ध सक्रारि )६ । २७ |? इसके,बल 


& 'ब्रावणकुंजका पाठ गुसाएँ है । परंतु अन्यत्र ऐसे प्रयोग मिलते हैं। यधा--कल गाव सुति मुनि प्थान त्यागहि 
काम कोकिल लाजहीं । मंजीर नुपुर कलित कंकन ताल गति वर दाजहीं ३२२ ॥! इत्यादि । 


कर कान 
जब-तद उसके बचमनंत्ति 


22. 
है मकर 
* 
का उसको बढ़ा भगेठा 


घालकाण्ड ७८६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपये दोहा १८० (६-८) 
था | यथा--यद् इत्तांत दसानन सुनेऊ । क्ति बिषाद पुनि पुनि सिर छुनेऊ ॥ ब्याकुल ऋुभकरन पहिं आवा। विदिध 
जतन करि ठाहि जगावा ॥ ६ । ६१ ।', 'बह विलाप दुृशसकंधर करई । बंधु सीस पुनि-पुनि उर घरई । ७१ ? ऐसा बली 
या कि रगभूमिमें अकेला जा खड़ा हुआ तो भी मायाछ॒लसे इसने युद्ध न किया, जसे रावण और मेघनादने किया 
था। ( 'अउ! शब्द भाईपनके उत्कर्षका बोधक है | वि० त्रि० ) 
टिपणी--४ 'करे पान सो्े घटमासा ।*” इति । ( क ) कर पान सोव' का भाव कि मदिरि पान करनेसे 
निद्राका सुख बहुत मिलता है| निद्रा बहुत आती है। यथा--करसि पान सोवसि दिन राती? ( शुपंणखा-वचन रावणप्रति) | 
इसीसे मद्रिपान करना कहकर तब छः मास सोना कहा | 'पान करना' मद्रिपान करनेका अथ देता है, यथा--'महिष 
खाद करि मदिरा पाना । ६। ६३ ।! आन ते ज्ञान पान ते छाजा । ३ | २१ | प्रथम. जो कहा था कि 'साँगेसि नींद 
मास पट केरी', अब यहाँ उसीको चरितार्थ करते हैं कि 'करे पान सोवे घट मासा।” “जागत होइ तिहूँ पुर न्रासा' का 
भाव कि कुम्मकर्णसे कोई युद्ध क्या कर सके ? तीनों छोक तो उसका आह्दार ही हैं। ( कहा जाता है कि उसके जागनेके 
कई दिन पूर्व ही रावण तीनों लोकॉंमें पढ़रा ब्रिठा देता था कि कोई भागने न पावे | ) 
जौ दिन प्रति अहार कर सोई"“” इति | भाव कि एक दिनके आद्वारकी विचारकर तो तीनों लोकॉमें चरास 
उत्तन्न हो जाता है तब 'दिनप्रति? अर्थात्‌ नित्यके आहारमें संसार कैसे रह सकता है ? #&"इस अर्थंकी चौपाई एक बार 
पूर्व हो चुकी है, यथा--जों एडि खल नित करब अहारू । होइहि सब उजारि संसारू ॥ १७७ | ७ |? यहाँ पुनः यही 
बात कहते हैं 'जों दिन प्रति भहार कर सोई । बिस्व॒ येगि सब चौपट होई ॥' यह पुनरक्ति भी सामिंप्राय है । वहाँ बक्माके 
विस्मयका कारण यह बताया है, उनके विध्मय ( होने ) पर ऐसा कहा है ओर यहाँ कम्मकण्णकी बड़ाईपर ऐसा कहते हैं | 
पुनः, दूसरा समाधान इस पुनरुक्तिका यह है कि ब्रह्माको विध्मय हुआ कि चार प्रहरकी रात्रि सोकर जब जागे तब एक दिन 
हो, ऐसे-ऐसे दिनमें जो यह रोज आद्वार करेगा तो संसार उजड़ जायगा ओर यहाँ कहते हैं कि जब छः महीने सोकर यह 
जगा तब इसका एक दिन हुआ; ऐसे दिनमें जो यह रोज आहार करे तो संसारका बहुत जल्द नाश हो जायगा [एन्‍्छयहाँ 
व्वेगि? चौपट होगा यह कहनेमें भाव यद है कि छः महीनेकी भूखके लिये आहार बहुत चाहिये, पूरा आद्वार मिले तो संसार 
नाश हो जायगा । “भहार कर सोई” कहकर सूचित करते हैं कि राक्षस इसके लिये ला-लाकर इसे आहार कराते हैं, यदि 
कहीं वह स्वयं ही उठकर जाकर अपनेसे पकड़-पकड़कर खाने लगे तो तीन दिनमें तीनों लोक उजड़ जायें | 
समरधीर नहिं जाई बखाना | तेहि सम अमित बीर बलवाना ॥ ६ ॥ 
बारिदनाद जेठ. सुत ता । भट महूँ प्रथम लीक जग जाम ॥ ७ ॥ 


जेहि न होह रन सनम्ृुख कोई | सुरपु्र नितहि. परावन होई॥ ८ ॥ 
दो०--कुमुख अकंपन कुलिपरद धमकेतु अतिकाय। 
एक एक जग जीति सक ऐसे सुभद निकाय ॥ १८०-॥ 


शब्दार्थ--बारिदनादज्मेघनाद । यह मंदोद्रीके उदरसे रावणका प्रथम और सबसे बड़ा पुत्र था | जन्मते ही यह 
मेधवत्‌ गर्ना था अतः मेघनाद नाम पड़ा । दैत्यगुरं शुक्राचायक्री सहायतासे इसने निकम्मिलामें सात भारी यज्ञ कर शिवजी 
को प्रसन्नकर दिव्य रथ, शर, चाप, शत्र और तामसी माया प्राप्त की | इन्द्रकों जत्र ब्रह्माजी छड़ाने आये तब्र इसने उनसे 
बदलेमें यह वरदान पाया कि जन्न-जत्र अग्नि्में हवन करें तब्-तब एक दिव्य रथ इसको प्राप्त हुआ करे जिसपर जबतक यह 
सवार रहे तच्तक अजय और अमर रहे | लंकाकाण्डकी टीकामें इसके यज्ञों और वरदानोंकी कथाएँ विशेषृ॑रूपसे दी गयी 
हैं| कुमुखदुमृंख नामका निशाचर | कुलिसरद्त्रज़दन्त राक्षस । 
४--( वह ) रणघीर ( ऐसा था कि ) वर्णन नहीं हो सकता ।( लंकामें ) उसके समान अगणित बली वीर ये 
॥ ५ | मेधनाद उसका बड़ा पुत्र था, जिसकी योद्धाओंमें प्रथम गणना थी || ७ ॥ जिसके सामने रणमें कोई न ( खड़ा ) 
दोता था और स्वर्गलोकमें तो सदा भगदड़ ही मची रहती थी ॥ ८ | दुर्घुख, अकम्पन, वज़दन्त धूमकेतु, अतिकाय ऐसे 
ऐसे उत्तम योद्धाओंके समूह-वे-समूह थे ( जिनमेंसे 0 एक अर्थात्‌ हरणक अकेलेह्दी जगत्‌ भरको जीत सकता था || १८० ॥| 


दोहा १८० ( ६-८ ) : ओमते रामचन्द्राय नम) ७८७ सानस-पीयूष 








टिपणी -$ ( क ) समर धीर नहिं जाइ बखाना' | भाव कि कुम्मकर्णक बलवान होने, भट होने ओर 

समरधीर होनेका बखान तो तब किया जा सके जब किसी भव्से युद्ध हो, परत जब उसकी समानताका वीर ही पोई 
'जगत्‌भरमें नहीं है तब बखान क्या करें ? कैसे करे ? अतएव 'नद्दि जाह बखाना' कहा | जन्र लकामें युद्ध हुआ तब इसदी 
समरघीरता वर्णन करते हैं, यथा--झुस्यो न सन तन टरयो न टास्यो । जिमि गज अकफलन्दि को मारयो ।६।६४ !! 
ऐसा समरधीर है । 'भंगदादि कपि मुरुछित करि संभत सुमाव । काँख दावि कपिराज कहुँ चछा भमित यछ सींच ॥ ६ | 
६४ (--ऐशसा बलवान्‌ है । और शरीर ऐसा भारी है कि पर्वृत उसके शरीरमें ऐसे छगते जैसे द्वाथीके देहमें अरईईफठ 
ढगें अर्थात्‌ पर्वत शरीरमें टकराते हैं तो उसके शर्रोरकों कुछ माछृम भी नहीं होता ।( ख ) 'तेहि सम लमित घीर 
- बढवाना' | भाव कि आहारमें इसके समान कोई न था, वौर इसके समान बहुत ये । 

नोट--१ पहले तो लिखा कि उसके मुकाबिलेका “नहिं प्रतिमर जग्र जाता” और अब लिखते है कि 'तेदि सम 
अमित बीर बलवाना' | इन दोनों वचनोंमें परस्पर विरोध देख पड़ता है पर वस्तुतः है नहीं | तालय यह ह कि लंकामें 
उनके जोड़के हैं पर अन्यत्र कहीं नहीं देँ | लड़ाई बाहरवालोसे की जाती हैं न कि घरमें ही | 'प्रत्तिमट का अर्थ 
मुकाबिलका शत्रु! है | वि० त्रि० लिखते हैं कि सम! ईषत्‌ न्यून अर्थात्‌ 'कुछ कम! के अर्थमें प्रयुक्त द्ोता है । 

टिप्णी--२ “बांरिदनाद जेठ सुत तासू [:*'” इति। (क )पछक्रमसे सबका बल वर्णन करते हू । प्रथम 
रावणका बल कहा, तब कुम्मकर्णका बल कहा, उध्के बाद विभीषणका बढ कहना चाहिये था; किंतु उनका बल न 
कहकर बड़े लड़केका बल कहने लगे | कारण कि विभीषणजीकी गणना भयेसे नहीं है, उनकी गिनती तो महा 4।गपतों में 
है, जैसा पूर्व दोह् १७६ | ४-५ और १७७ में लिख आये हैं | इठीसे विभीषणका बल न कहा | [ रावण उन्हें स्वयं 
भट न समझता था, पिद्दी वा कादर समझता था, यथा--'करत राज्भु छंका सठ त्यागी। द्ोइृहि जब कर कीट क्षमागी ॥', 

' 'सद्ज सीर कर बचन दिढ़ाई । सागर सन ठानी सचछाई” 'सचिव समीत विमोपन जाके! इत्यादि | अतः भर्टमें इनकी 
गिनती न की गयी । भाईके बाद लड़कोंका नम्बर ( गणना ) आता है, अतः पुत्नोमें प्रथम बढ़े पुत्रका बल कहते दें | 
वास? का भाव कि जिसका कुम्मकर्ण-रेसा अति बली भाई है, उसीका जेठा पुत्र मेघनाद हैँ । 'जेठ सुत? कहनेका भाव 
कि वर्णन क्रमसे कर रहे हैँ यह सबसे बड़ा है अतः प्रथम इसके बलका वर्णन करते हैं। फिर इससे छोटे पुर्त्रों कुमुल 
आदिका वर्णन करेंगे | ( ख ) “मठ महुँ प्रथत कोक जग जासू' इति | अर्थात्‌ जगत्‌ भरके वीसरोमे थेष्ठ है। भर्टोमें 
प्रथम गणना है, इस कथनका ताल यह है कि यह न समझो कि रावणके हजारों पुत्रोमिं यह प्रथम है किंतु तीनों 
लोकोके भरेमें इसकी प्रथम रेखा है। वाल्मीकीय उत्तरकाण्डमें श्रीअगृधत्यजीने रावणवधके पश्चात्‌ भीअयोध्यानी में 
भीरामचन्द्रजीसे ऐसा कहा था कि रावणवध कोई बड़ी बात न थी । मेघनाद उससे कहीं अधिक प्रवढ ओर पराक्रमी तया 
मायावी था, इन्द्रने रावणको परास्त ही कर लिया था | यदिमेघनाद न पहुँच गया द्ोता | उसने पहुँचकर इन्द्रकों बाँध 
ढ़िया तभीसे उसका नाम इन्द्रजित्‌ हुआ । 

३ (क ) 'जेहि न दोइ रत सनमुख कोई' इति। भर्ठोंमें इसकी प्रथम रेखा है, इसी वचनको चरितार्थ करते हें कि 
इन्द्रादि देवता जो बड़े भट हैं वे भी उ0के सम्मुख नहीं होते । ( व) 'सुरपुर नितहिं परावन होई' | सुरपुर कहकर सूचित 
किया कि मेघनादका आगमन सुनकर सारे सुरपुरके सब देवता भाग जाते थे, एक भी वहाँ न रद जाता था । लेसे--'रावन 
आवत सुनेउ सकोदा । देवन्ह तक्ेउ मेरु गिरिखोद्या ॥' वेसे ही इसका आगमन सुननेपर होता था। नित्य ही भगदड़ मची 
रहती थी, इस कथनका भाव यह है कि देवता राक्षसोंके बरी हैं, यथा--'सुनहु सकल रजनीचर जूथा। हमरे बेरी बियुध 
बरूथा ॥' इसीसे राक्षस सदा इनके पीछे पड़े रहते थे | पुत्र॒का बल कहकर अच छोटे पुर्नोका बढ कहते ६ैं। ये सच बलमें 
कुम्मकर्णके समान हैं, यथा--तिदि सम अमित बोर बलूवाना ।! इनके समान लंका समूह भट हूं | ६ श्यी प्रकार 
रामदलका वर्णन किया है | यथा--'ए कपि सब सुप्रीव समाना। इन सम कोटिन्द गनें को नाना ॥ ५।५५। १7 
(ख ) रावण, कुम्मकर्ण ओर मेघनाद भारी वीर हैं। यथा--कुंमकरन अप वंघु मम खुत प्रसिद्ध सक्रारि । मोर पराक्रम नि 
सुनेदि जितेड चराचर झारि ॥ ६ | २७ !? अतएवं इनके बल प्ृथकूप्यक्‌ कहे और सर्बोका बल इकट्ठा कहा । (गा) 
रावण-कुम्मकर्ण और मेघनादकी जोड़का त्रेलोक्यमें कोई नहीं है, यथा--रन सदमत्त फिरद जग धावा । श्रतिमद खोजठ कतहु 
न पावा ॥ १८२ | ९ |? इति रावण; | 'भति वल कुम्मकरन भस ज्ञाता | जेहि कहें नहिं प्रतिमर जग जाता ॥ हृठि 
कुस्मकूण: । और “जेदहि न होइ रन सनमुख कोई' इति मेघनादः | भाव यह कि अन्य वीरोंकी जगतमें झोड़ियों ६, उनके 
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सामने वीर सम्मुख हो सकते हैं पर यह सब्र वीर ऐसे हैं कि जगत्‌को 2 ते के । | रावणने राज्यकी नींव डाली, 
कुम्मकर्णने प्रेलीक्यको संत्रस्त किया | भेघनादकी धाक स्वर्गतक जम गयी । ( वि० त्रि० ) | क्‍ 

नोट--२ यहाँ यह शंका होती है कि जच्र एक भव विश्वभरकों जीत लेनेके योग्य था तो ये वानरोंके हाथोंसे 
कैसे मारे गये ? इसका समाधान स्वयं ग्रन्थकारने शुकद्वारा सुन्दरकाण्डमें किया है। श्रीरधुनाथजीकी सेनाका वर्णन 
इसकी जोड़ें यों है--एछेहु नाथ कीस 'कटकाई । वदन कोटि सत बरनि न जाई ॥ नाना बरन भाछु कपि धारी | 
विकटानन विसाल मयकारी ॥““द्वियिद मयंद नील नल अंगदादि बिकटासि । दुधिमुख केहरि कुमुद गय जामदंत 
बलरासि॥ ए कवि सब सुमप्रीव समाना । इन्ह सम कोटिन्ह गनह को नाना ॥ रामकृपा अतुछित बल तिन्हहीं। तृन 
समान ग्रेलोकहिं गनहीं ॥! निशाचर छोग जगत्‌ जीतनेको समर्थ थे और वानर-भालु जगत्‌की तिनकेके समान गिनते 
ये | संधारमें वे बली तो किसीकों समझते ही न थे | पर यह था श्रीरामझगासे | जगत्‌का अर्थ तीनों छोक” ढेनेसे यह 
भाव हुआ और यदि “जग! से मर्त्यलोक मात्र ले तब तो ये जग' के लिये मठ हैं और वानर-भालु त्रेलोक्यके लिये भट 
हैं । पर वस्तुतः जगका अर्थ यहाँ तीनों छोक! है । सपनेहँ हि 

कामरूप जानहिं. सब माया | सपनेहू जिन्ह के धरम न दाया ॥ १ ॥ 

दसमुख बेठ समभाँ एक बारा। देखि अमित आपन परिवारा ॥ २॥ 

6 बजे कप 
सुत समूह जन परिजन नाती। गने को पार निसाचर जाती ॥ ३॥ 
सेन बिलोकि सहज अभिमानी । बोला बचन क्रोध मद सानी ॥ ४ ॥ 


सुनहू सकल रजनीचर जूथा । हमरे बरी बविवुधबरूथा ॥५॥। 

शब्दार्थ--कामरूप-जैसी कामना करें, जेसी इच्छा हो वेसा रूप धारणकर सकनेवाला | मायानच्कपट, छलमय 
रचना, इन्द्रनाल, यथा--भनिप अकंपन अरु अतिकाया। विचलत सेन कीन्द्ति इन माया ॥ मयउ निमिष मह अति 
सैंमियारा | वृष्टि होह रुघिरोपछ छारा ॥ देखि निबिड़ तम दसहूँ दिसि कपिंद्ल मयउ खेँमार | एकहिं एक न देखहिं जहःँ 
हहें करहिं पुकार ॥ ६ | ४०५ ॥! “नम चढ़ि वरष बिपुल अंगारा । महि ते प्रगट होहिं जल धारा ॥ नाना माँति पिसाच 
पिसादी । मारु काहु धुनि बोलहिं नाची ॥ विछ्ठा पूय रुधिर कच हाड़ा । वरषह कवहुँ उपछ बहु छाड़ा ॥ बरषि धूरि 
कीन्हेसि अँ घियारा | सूप्त न शापन हाथ पसारा ॥ कपि अकुछाने माया देखे ।'**६ | ५१ |? 'घरु घरु मारु सुनिय धुनि 
काना । जो मारद तेहि कोउ न॑ जाना | अवघट घाद वाट गिरि कंदर | माया बल कीन्हेसि सर पंजर॥ इत्यादि ।६ ७२ |? 
दायानदया । समॉन्सभामें | जूथ( यूथ )-इन्द, शुण्ड | बरूथन्शुण्ड | मद-धन यौवन सोन्दर्यसे जो दषयुक्त क्षोभ होता है 

अर्थ--तत्र कामरूप थे और सन्न आउुरी माया जानते थे) स्वप्तमें भी उनके न धर्म ही था न दया ॥ १॥ 
रावण एक बार समामें त्रेठा अपने अगणित परिवारकों देखकर ॥ २ ॥ ( कि ) पुत्र, सेवक, कुठम्बरी और नाती ढेर-कै- 
ढेर थे । ( भला ) निशाचर जातिको गिना कर कौन पार पा सकता है ( कौन गिना सकता है ? )॥ ३ | ( और ) 
सेनाको देख कर स्वाभाविक अभिमानी रावण क्रोध और अभिमानसे भरे हुए वचन बोला || ४ ॥ समस्त निशाचर- 
वृन्दी ! सुनो । देवदन्द हमारे शत्रु हैं ॥ ५ || ; 
हु टिपरणी--3 ( के ) कामरूप जानहिं सब साया! इति | भाव कि जैसी माया करते हैं वेसा रूप धरते हैं। 
जैसे कि भानुप्रतापके यहाँ मायामय रसोई बनानेके लिये कालकेतुने पुरोहितका रूप धारण किया। श्रीसीतानीकों हर 
लानेके लिये रावण यतिरूप बना । और श्रीरामजीकों छलनेके लिये मारीच कंचन मृग बना । इसीसे कामरूप और 
मायाका जानना एक साथ एक ही चरणमें कहे। यही बात सुन्दरकाण्डमें विभीषणजीके लिये सुग्रीवने कही है, यथा-- 
'जानि न जाइ निसाचर माया। काम्ररूप केहि कारन जाया! || (ख ) सपनेहु जिन्हके घरम न दाया!। स्वप्नमें भी 
धर्म और दया नहीं है इस कथनका भाव यह है कि स्वप्नावस्थामें मनुष्यका मन अपने वशमें नहीं होता है, जाप्रतमें 
अपने वशरमें होता है, इधर-उधर जायेँ की लीोगा सकते हैं पर राक्षणोंके मनमें तो स्वप्नमें भी धर्मादि नहीं हैं। 
ताल कि ये स्वाभाविक अधर्मी और थी हैं। धर्म नहीं है अर्थात्‌ पापी हैं ! दया नहीं है अर्थात्‌ हिंसक हैं | यथा- 
कृपारदित हिंसक सब पापी ७ मे वाहरके हैं, दया अन्तःकरणकी | बाह्माभ्यन्तरके भेदसे दया और धर्म दो बातें 
कहीं ( नहीं तो दया भी धम ही है ) | | ४ 


वि० त्रि०--माया कुहुक विद्या है, जिससे प्रकृतिके मर्मको जानकर बड़े-बढ़े चमत्कार्रोका प्रादु्माव होता कि 
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कल भी उस विद्याका दौर-दौरा है, नहीं तो 'तत्कर्म यज्ञ वन्धाय सा विद्या या विमुक्तये । आयासायापरं कम पिद्यान्या 
झशिछएपन पुणमर्‌ ॥ँ (अर्थात्‌ ) कम वही है जिससे बन्धन ने हो, विदा वही हे जिससे मुक्ति हो, बल दस 
हिये है और अन्य विद्या शिल्पकी निपुणतामात्र है । | 

१८० (१) से यहाँ 'सपनेहुँ जिन्हके धरम न दाया।” तक 'अधमेंणेघते' कहा | आगे 'ततो मद्राणि पश्यति' कहते है । 

टिपणी--२ ( क ) 'दससुख बेठ समा एक बारा' इति | एक बारा' का भाव कि सभामें तो रोज ही बैठा 
करता था और परिवारको नित्य ही देखता था पर यहाँ चर्चा उस द्नकी करते हैं जिस दिन सभामें वैठ परिवारको देखकर 
उसने जगत्‌में उपद्रव करनेका हम दिया | (ख )--दिखि अमित! से जनाया कि परिवार इतना बढ़ गया है. कि गिनती 
नहीं की जा सकती । परिवारका नित्य नवीन बढ़ना पूर्व कह आये, यथा--'सुख संपति सुत सेन सहाई। जय प्रताप बढ 
ब॒ढ्ि बढ़ाई ॥ नित नूतन सब बादृत जाई 7 हछआगे अपना परिवार गिनाता है 'खुत"”। 

३ 'सुत समूह” इति । समूह” का अन्वय सुत-जन-परिजन-नाती तीनोंके साथ है| निशाचर जातिका पार कौन 
गने अर्थात्‌ निशिचरजाति अपार है, कोई गिन नहीं सकता | रावणकी बाढ़कों छोभकी उपमा दी थी, --'नित नूठन सर 
बादृत जाई । जिमि अति छाम छोम भधिकाई ॥” लोभका पार नहीं है, इसी तरह निशाचरोंकी जातिका पार नहीं है। 

नोट--१ 'गने को पार” इति। वाल्मीकीयमें इस सम्बन्धमें कथा है कि राक्षसपत्नियाँ गर्भवती दोते दी पुत्र 
बनेंगी और वह पुत्र जन्मते ही सयाना हो जायगा | इसीसे राक्षस्रोंकी गिनती नहीं हो सकती | वरकी कथा इस प्रकार 
है---विद्युस्केश राक्षसकी पत्नी सालकटकटा पुत्रकों जन्म देते ही उसे मन्द्राचलपर छोड़कर पुनः पतिके पाठ जाकर विद्वार 
करने ठगी । उस बालकके रोनेका शब्द उधरसे आकाशमागसे जाते हुए शिव-पावतीजीने सुना | उसे देखकर उमाजीकों 
दया छगी । उन्होंने शंकरजीसे कहकर उसका उसी दिन माताकी उम्रका और अमर करा दिया। पाव॑तीजीने उसी 
समय राक्षसियोंकों यह वर दिया कि वे गर्भ धारण करते ही बालक जनें और वह बालक छुरंत माताके समान उम्रवाला 

' हो जाय। यथा--सद्योपलब्धिगंमंस्य प्रसूति: सथ एवं च| सथ एवं वयः प्राप्तिमतुरेव वयः समम्‌॥ वाल्मी ० ७ | ४ ३१॥१ 
। टिप्पणी---४ ( क ) 'सेन बिकोकि सहज अमिमानी”” इति। भाव कि रावण स्वाभाविक ही अभिमानी है, 
उसपर भी अब उसने अपनी अपार सेना देखी; इससे उसका अभिमान और भी अधिक हो गया | क्रोध और मद रावणके 
बचनॉमे आगे स्पष्ट हैं, अतः 'क्रोधमद्सानी' कहा | 'पेन बिलोकि' से बाहरी अमिमानका हेतु कहा और सहज म्ति- 
मानी! से अन्‍्तःकरणका अभिमान कद्द । इसी तरह क्रोध और मद अन्तदृत्तियाँ हैं और क्रोधषमद्साने वचन कहना चाह्य 
बृत्ति है। इस तरह जनाया कि उसका भीतर-बाहर क्रोध और मदसे आक्रान्त है। (ख ) छुनहु सकू रजनीचर जूथ। ।***! 
इति ! बैये हैं क्योंकि राक्षतोंके किलेगर दखछ कर लिया था, राक्षणोंकी मार डाछा था । जैसे देवताओंकी जातियों बहुत 
हैं, वेंसे ही निशिचर जातियाँ बहुत हैं। सब ज्ञातियोंके यूथ-यूथ बैठे हैं, इसीसे रावण कहता है कि 'सुन्‌हु सकढ् रजनीचर 
जूथा' । 'बिह्वुध बख्था' कहकर समस्त देवताओंकोीं अपना बरी जनाया | ( देख लिया कि अपना पणिवार ही लंकाकी रक्षा 
करनेमें समर्थ है, अतः सम्पूर्ण सेनाको आशा देता है | वि० त्रि० ) | है 
ते सनमुख नहिं करहिं# ढराई। देखि सवरू रिपु जाहिं हा ॥ ६ ॥ 
तिन्‍्ह। कर मरन एक विधि होई। कहीं बुन्लाइ सनहुं व सोई ॥ ७॥ 
द्िजमोजन मख होम सराधा | सब के जाइ करहु तुम्ह वाधा ॥ 4 ॥ 
दोौ०--छुधाछीन बलद्दीन,सुर सहजेहि मिलिह्हि आह । 


तब मारिहों कि छाड़िशें मली भाँति अपनाइ ॥ १८१ ॥ 


गम एक दी प्रकार 

अर्थ--वे सम्मुख लड़ाई नहीं करते, बलवान शत्रुकी देखकर माग जाते हैं ॥ ६ ॥ उनका मर्य हक प्र हि 

हो सकता है | में उसे अब समझाकर कहता हूँ, सुनो ॥ ७ ॥ ब्रह्ममो न ( ब्राहण-भी जन ), हा का ही डर । रे 
सर्बोर्मे जाकर विष्न डालो | ८ ॥ भूखसे पीड़ित ( दुर्बड ) और निबल होकर देवता तहन ही ( खामावक हा / स 


जा 


मिलेंगे तब उनको या तो मार डाढूंगा या भलीमति मे  ऑशपू भलीमाँति अपने वशमें करके छोड़ दूँगा ॥ १८३ (| 
& ३ था पर अनुस्वास्पर हरताछ लगा दै। | पोधीमें प्ेन्ह' है । 
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अप हि पलट कि कर मल हनन अकका अप शव कक 
टिपणी--१ ( क ) ते सनमुख नहिं करहिं कराई”, यथा --दिखि बिकट सट बड़ि कटकाई । जरुछ जीव हे 
गए पराई ॥' जेहि न होइ रन सनमुख कोई । सुरपुर नितहि परावन होई ॥', 'रावव आदत सुनेड सकोहा। देवर, 
तक्केड मेद गिरि खोहा ॥' इत्यादि ( ख ) 'देखि सबक रिपु जाहिं पराई का भाव कि देवता कायर नहीं हैं, शत्र॒को प्रबल 
देखक९ भाग जाते हैं | नीति यही कहती है कि प्रबल शत्रुसे युद्ध न करे, यथा--भ्रीति विरोध समान सन करिभ नीति 
मसि भाहि | ६। २३ / यह 'मद सानी' वाणी है | (ग) 'तिन्द्ध कर मरन एक विधि होई ।' मरणका भाव कि झत्रको 
वध कर डालना चाहिये, छोढ़ना न चाहिये, यथा--रिपर रिन रंच न राखब काऊ । ” पुन, यथा “ऋणशेबं व्याधिरोष 
शबुशेप तथेव च । पुनः पुनः प्रवद्धेते वस्माच्छेषं न कारयेत्‌ ॥' अर्थात्‌ ऋणशेष, व्याधिशेष, शन्रुशेष ये तीन शेष बढ़ा 
हो करते हैं अतः इन्हें सवंथा निर्मूठ कर देना चाहिये | इसोसे देवताओंके मरणका उप्राय बताता है । देवताओंने हमारी 
लंका जबरदस्ती छे ली थी । उसका बदछा तो हो गया कि हमने लक्षापर दखल कर लिया, रह गया मरण, उन्होंने 
राक्षशेंकी मार डाठा था,--ति समर सुरन्द्द समर संद्वारे', इसका बद्छा बाकी है। ( उनको मांरनेसे मारनेका बदला 
चुकेगा ) उसका यत्न बताता है "यह 'क्रोधसानी' वाणी है। ( घ) हद्विज मोजन मख होम सराधा ।"” इति। 
ब्राद्यग-भोजन सब धर्मोका पोषक है--मखका, होमका, भाद्धका इत्यादि | इसीसे सबके आदिमें इसे लिखा | देवता दो 
प्रकारके हैं | एक तो इन्द्रादि, दूसरे पितृदेव | मख और होम तो इन्द्रादि पाते हैं। और भराद्ध पितृदेव पाते हैं।. 
बिं० त्रि० -मरत्यछीक और देवलोकमें एक व्यापार चलता है | पूर्वकालमें यज्ञके सद्दित प्रजाकी सूष्टि करके प्रजा- 
पतिने कहा कि इसी यश्से तुमछोग बढ़ोगे, यह तुम्हारे लिये कामघेनु होगा | यज्ञसे तृत् होकर देवता तुमलोगोंको तृप्त 
करेंगे | तबसे यह व्यापार ब्रक्षमोज, यश , द्वोम और श्राद्धके रूपमें चल पड़ा है। आहुतिमें दिये हुए. अन्नसे अमृत 
बनता है, उसीसे देवता पुष्ट होते और मत्यंछोकका कल्याण करते हैं ।। 
टिप्पणी--२ 'छुघाछीन वलह्ीन““” इति | ( क ) 'सहजहि? का भाव कि अभी तो ढूँढ़े भी नहीं मिलते किन्तु 
तत्र अमनेसे आकर मिलेंगे |६छ”यहाँ देवताओंके विषयमें 'मारिहों कि छाड़िहों, वध करना अथवा छोड़ना, दो बातें 
कहीं | क्योंकि नीतिशात्ममें यही लिखा है कि शत्रुको बध कर डाले नहीं तो अपने अधीन कर रक्खे | शत्र ख्वतत्त्र न 
रहने पावे | | वध मुख्य है, इसीसे वधकों प्रथम कहा | छोड़ना गोण है, अतः उसे पीछे कहा | गिरिघरकविजोने भी 
लिखा है--'जाकी घन घरती हरी ताहि न लोजै संग । जौ संग राखें ही बने तौ करि राखु अपंग ॥” (ख ) 'मली 
माँति भपनाह? अर्थात्‌ सरोंको सेवक बनाकर रक्खूँ॥। जैशा कि नाटक हृत्यादिमें कहा है--'इन्दू साल्यकरं सहस्र- 
किरण द्वारि प्रतोह्रक चन्द्र छत्नघरं सम्ोरवहगों संमार्जयन्तौ गृहान्‌ । पाचक्ये परिनिष्ठितं हुतवहं कि मदद 
नेक्षत्े ““ह० ना० ८।२३ !! अर्थात्‌ रावण गरवसे अंगदसे कहता है कि इन्द्र तो मेरा फूलमाली है, सूर्य मेरे द्वारका 
व्योदीदार है, चन्द्रमा मेरे छत्॒का धारण करनेवाला है, पवन और वरुण मेरे श्ाड़ुदार हैं, अग्निदेव मेरा रसोइया है। 
क्‍या व्‌ इसे नहीं देखता १ पुनः यथा-- कर जोरे सुर दिसिप बिनीता | भ्कुटि बिकोकत सकक समीता ॥*, 'दिग- 
पाछन्ह में नीर '*। ६ । २८ ।' है 
मेघनाद कहूँ पुनि हँकरावा | दीन्ही सिख बलु बयरु बढ़ावा ॥ १॥ 
जे सुर समरधीर बलवाना | जिन्ह के लरिबे कर अभिमाना।| २॥ 
तिन्द्ददि जीति रन आनेसु बाँधी | उठि सुत पितु अनुसासन काँधी ॥ ३॥ 
एहि विधि सबही अज्ञा दीन्ही। आंपुन# चलेउ गदा कर लीन्ही ॥ ४ ॥ 
चलत दसानन डोलति अवनी | गजत गर्म श्रवहिं सुर खनी ॥ ५॥ 
शब्दार्थ--हँकरावार्बुलवाया | सिख-शिक्षा | छरिवे-लड़ने, लड़ाई । आनेसु"ले आना | काँधी-काँधनानकंपे 
वा. घिरपर घरना, स्वीकार करना, अज्ञीकार करना, मानना, शिरोधाये करना | डोलति-हिलती है। श्रवर्दि ( सवहिं )5 
पात होत॑ हैं, गिर जाते हैं | रवनी-सुन्द्री, जी | छुरवनी-देवबधूटियाँ । हे 





& आपनु--१६६१ । १८२ छूंद्रमें 'आपुन उठि घाव? है । 'आपनु? का अर्थ आप ही हो सकता है। तुरूनिश्रयेन । 
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.. अर्थ--फिर मेषनादको बुढवा भेजा ओर शिक्षा देकर उसके बढ ( उल्ाद) जी उतगपग उसके बल ( उत्ताह) और बैरको उत्तेजित किया७॥ ३॥| 
जो देवता समरमें घीर और बलवान्‌ हैं और जिन्हें छड़नेका अभिमान है ॥ २ ॥ उन्हें लड़ाईमें जीतकर बाँध लाना । पुतने 
उठकर पिताकी आशाको शिरोधार्य किया| | ३॥ इसी प्रकार उसने सभीको आशा दी । स्वयं भी चला। दायमें गदा छे ही 
॥ ४ ॥ दशमुख रावणके चलनेपर पृथ्वी हिलने छमती थी। उसके गर्जनसे देवताओंकी स्तियोंके गर्भ गिर जाते ये || ५ ॥| 

टिपणी--१ ( के ) 'धुनि हँकरावा! से जनाया कि मेघनाद वर्ह नहीं था, जत्र सब सभा जुटी थी और सबको 
उसने समझाया था तथा शिक्षा दी थी कि किस प्रकार देवबृन्द बहमें होंगे | यदि भेघनाद भी समामें रहा होता तो वही 
शिक्षा उसको देनेका कोई प्रयोजन न होता | (ख ) 'दीन्ही सिख बछ वयरु बढ़ावा! इति। इद्छ” यह शिक्षा सर 
निश्िचरोंको दी थी। 'छुनहु सकल रजनीचर जूथा । हमरे वेरी बिद्युप बरूथा ॥', यह बैर बढ़ानेका सिखावन हैं और 
दिजमोजन मख होम सराधा | सब के जा करहु तुम्ह बाधा ॥! इससे देवता निर्वल हो जायेंगे, राक्षसोंका चल अधिक 
हो जायगा; अतएव यह “बल बदढानेका सिखावन है। (गण ) “जे सुर समर धीर वरूवाना |” का भाव कि निरंठ 
देवता तो सबल रिंपुको देखकर भाग जाते हैं, यथा--'ते सनमुख नहिं करहिं छराई । देखि सबछ रिपु जाहिं पराई ॥' 
जो धीर हैं, समरमें भागते नहीं, डटे रूते हैं और युद्धके अभिमानी हैं, इन वचनोंसे उनके मनकी और 'बलवानाः 
से उनके तनकी दृदता कही । वचनका हाल कुछ न कहां क्योंकि वीर बचनसे कुछ नहीं कहते, यथा--'सूर समर करनी 
करहिं कहि न जनावहिं आपु । २७४ |? 

नोट---१ समभामें नो शिक्षा निशाचरोंकों दी गयी वह सामान्य शिक्षा है और सामान्य देवताअंकि वश करनेफे 
विषयमें है | ब्रह्ममोज, यश, होम, श्राद्ध आदिमें बाधा डालनेका काम उनको सौंगा गया और मेघनादकों जो बुलाया 

' गया बह समरधीर बलवान देवताओंसे लड़नेके लिये | इसीसे पूवे उसकी आवश्यकता भी न थी । 

२ 'दीन्ही सिख बकछ बयरु बढ़ावा! इति | शिक्षा दी कि युद्धमें शन्रुको वशमें करनेके साम, दाम, भय और भेद 
ये उपाय हैं। व्यूहरचना किस प्रकार करनी चाहिये और उसके 'तौड़नेके उपाय इत्यादि । मायासे काम कहाँ लेना 
चाहिये, छल-बल भी कर सकते हैं, इत्यादि जब्र जहाँ जैसा काम पढ़े वैसा करनेमें संकोच न करना | अपनी जीत जैसे 
बने वैसा करना । ये भाव भी शिक्षामें आ सकते हैं जो छोगोंने कहे हैं | 

३ “बैर बढ़ावाः--यों कि सुर और असुरका वर स्वाभाविक अनादि कालसे चला आता है | देवता सदा छल करते 
आये । जैसे क्षीरसागर मथनेके समय छल करके सब अमृत पीकर अमर हो गये | लड्ढा हमलोगोंकी प्राचीन राजधानी 

, है सो उन्होंने अवसर पा छीन लिया था इत्यादि | बैजनाथजी लिखते हैं कि यह सच समझाया कि यह राजनीति है कि 
शत्र को न छोड़ना चाहिये नहीं तो वह एक-न-एक दिन अवश्य घात करेगा | 

टिप्पणी--२ (क ) 'तिन्हृहि जीति रन आनेसु बाँधी' ऐसी आज्ञा अन्य राक्षत्रोंको न दी थी, क्योंकि इसका सामध्ये 
उनको न था) मेघनाद यह काम करनेको समर्थ है, इससे इसको यद्द आज्ञा दी। 'आानेसु याँधी' यह समरधीर अभिमानी 
बलवान देवताओंको छाकर हाजिर करनेका उपाय बताया कि उनको जीतकर बाँध छाना, छोड़ न देना, जैसे अन्य निशाचर्रो- 
को भगोड़े देवताओंके हाजिर छानेका उपाय बहाया था कि ब्रह्मभोजादिमें विष्न करो तो 'छुषाटीन बछद्दीन सुर सहजहि 
मिलिदृहिं जाइ ।' [ वे निबंल हैं, अतः स्वयं आकर मिलेंगे | ये अभिमानी हैं, चॉधकर पकड़ लानेपर मिलेंगे | ( बाँध डाने- 
में भाव यह भी है कि इन्हें बैंघा देखकर ब्रक्षाजी छुड़ाने आवेंगे और बदलेमें वरदान देंगे | वि० त्रि०)]। (ख) 
आपुन चलेड शादा कर छोन्हीं' इति । यहाँतक तीन बातें कही गयीं। सेनाको देवताओंकी जीविका नाश करनेकी आशा 
दी | मेघनादकों उनके बाँध छानेकी आशा दी । और, स्वयं देवताओंको मारनेके लिये गदा लेकर चला | 

वि० त्रि०--रावणने तीन विषिसे फार्य आरम्म किया | देवताओंकों र्खद न मिलने पावे, इसलिये सेनाको 
मत्यंछोक भेजा ! इन्द्रादिसे युद्धके लिये मेघनादकी भेजा | अन्य देवताओंकी सहायता इन्द्रको न मिलने पावे, इसलिये 


उनके लोकोपर स्वयं रावणने आक्रमण किया | हे कक 
नोट--.४ 'चकत दसानन डोझति अवनी' इति | रावणके रणमदमत्त होकर चलनेयर धरती द्विलती है; इसके विपयर्मे 


स्वयं प्थ्वीके वचन हैं कि 'गिरि सरि सिंधु भार नहिं मोही । जस मोहि गरुभ एक परदोही ॥' पुनः, सतिसय देखि घम क 
ग्हानी। परम समोत घरा भकुलानी ॥ सकल धरम देखे बिपरीता। कद्दि न सकें रादन मय मीठा॥ १८२३ !? मंदोदयीने 


नननीनननीनननलगी ऑॉचिाएइ+757+८7++२++++पैप:्ए््््््रप् (0... 5... >..काइ+ ता आज के 
के बर-- शिक्षा मर सेना दो झोर बेर बढ़ाया'--(वे० ) । | बर्घ--959 ! उठकर पिठाकी लाहाडा पालन गर'( १० ) | 
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स्वयं कहा है “तव घल नाथ डोछ नित घरनी ।''सेष कमठ सहि सकहिं न भारा॥ ६ | १०३ | ओर रावणने भी कह 
है---'जासु चछत ढोछति इमि घरनी | चढ़त सत्त गज जिसि छघु तरनी ॥ सोइ रावन जग विदित प्रतापी। ६। २५ | 
भक्ति तथा कथाके योगसे तो यदि कैलासका उठाना विश्वास कर सकते हैं तो इसके चढनेसे पथ्वीका हिलना तो कोई 
बढ़ी बात नहीं है | यहाँ दूसरा उल्लास अलंकार है ! 
टिपणी---३ 'राजत गर्म श्रवहिं सुर रवनी' इति । यह बात श्रीपावंतीजीके शापसे पूर्वकी है। क्योंकि भीपाबंती 
जीके शापसे देवताओँकी स्लियोके गर्भ धारण नहीं होता तब गर्भ गिरनेकी बात ही कहाँ? [ यहाँ रावणकी बाद (उन्नति ) 
और देवताओं के तेज-प्रतापकी अवनतिका समय है । इससे देवाज्धनाओंके गर्भ गिरे, देवसेनाकी संख्या बढ़ने नहीं पाती 
और राक्षस-परिवार दिन दूना रात चोगुना बढ़ता गया | जब रावणके अवनतिका समय आया तब भीदनुमानजीदारा 
इसका वंदला चुका । उनके गजनसे निशाचरियोंके गर्भ गिर जाते थे, निशाचर सेना न बढ़ पाती थी। यथा--चढव 
मदाएुनि गर्जेसि भारी । गर्म स्वहिं सुनि निसिचर नारी ॥ ५ | २८ !! ] 
नोट ५ पाव॑तीजीके शापका प्रसंग वाल्मी० १। १६ में इस प्रकार है कि जब तारकासुरसे पीड़ित हो देवताओं- 
ने प्रक्षाजीसे पुकार की और उन्होंने बताया कि भगवान्‌ शंकरके वीर्यसे उत्पन्न बालकक्ते हाथसे ही उसकी मृत्यु -होगी, तुम 
उपाय करो कि शंकरजी पावतीजीका पाणिग्रहण करें | देवताओंने उपाय किये | विवाह हुआ | यह सब कथा मानसमें 
पूर्व आ चुको दै | ततपश्चात्‌ हगिरिजा-विहारमें सेकड़ों वर्ष बीत गये | देवता घबड़ाये | उन्होंने विद्वारमें बाधा डाली। 
जाकर प्रार्थना की । तब महादेवजीने अपने तेजका त्याग किया जिसे अग्नि आदिने धारण किया और उससे कार्तिकेय 
उतन्न हुए। देवताओंने जाकर उमा-शिवजीकी पूजा की | उस समय उमाने क्रोधमें आकर देवताओंको शाप दिया।- 
यथा --'भ्थ शलसुता राम त्रिदशानिदुमत्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ समन्युरशपत्सर्वान क्रोधसंरक्तलोचना । यस्माक्षिवारिता चाह 
संगता पुन्रक्ाम्यया ॥ २३ ॥ अपत्यं स्वेषु दारेषु नोत्पादयितुमहथ । अद्यप्रभ्ृति युष्माकमप्रजा: सन्‍्तु पत्नयः ॥ २२ || 
वाल्मी० १ । १६ |? अर्थात्‌ श्रीपाव॑तीजीकी आँखें क्रोधसे छाल हो गयीं और उन्होंने दंवताओंको इस तरह शाप दिया-- 
मैं पुत्रकामनासे पतिके साथ थी | तुमने आकर रुकावट डाली | अतः तुम छोग भी अपनी पल्नियोंसे पुत्र उत्पन्न न कर 
सकोगे | अत्से तुम्हारी ज्लियाँ पुत्रहीन होंगी । शिवपु० रुद्रसंहिता अ० २ में कोपके वचन ये हैं--'रे रे सुरगणास्सवें 
यूयं दुष्टा विशेष: । स्वाथंसंसाघका नित्यं तदथ परदुःखदाः ॥ १४ ॥ स्वार्थह्ेतोमहेशानमाराध्य परम प्रभुस्‌ | नष्ट 
चकफ्रमहिंहारं वन्ध्याइसवमहं सुरा। ॥ १५ ॥'*'अश्वप्रश्वति देवानों चनन्‍्ध्या सार्या सवन्त्विति ॥*१८। 
रावन आवत सुनेठ सकोहा। देवन्ह तके मेरे गिरि खोहा ॥ ६॥ 
दिगपालन्दके ठोक. सुदाये | छने सकल. दसानन पाए॥ ७॥ 
पुनि पुनि सिंघनाद करे भारी | देइ देवतन्ह गारि पचारीक ॥ ८ ॥ 
रन संद मभत्त फिर जग धावा। प्रति भठ खोजत कतहुँ न पावा ॥ ९ ॥ 
शब्दार्थ--सकोहा-क्रो धयुक्त, सकोप | तके-( को ) शरण ली | द्गिपाल ( दिकृपाल )--दिशाओंके रक्षक 
( आगे इनके नाम कहे हैं। दुशों दिशाएँ और उनकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें दोह् २८(१ ) मा० पी० भाग १ पृष्ठ 
४१३-४१४ में देखिये | सनेलखाली । सिंधनाद ( सिंहनाद )-सिंहका-ठा गजैन वा शब्द | पचारी ( प्रचारी )2छलकार- 
कर | मद्न्मग्रन्मदिरा |-घमण्ड | 
अर्थ--रावणको क्रोधयुक्त आता सुनकर देवताओंने सुमेर पर्बतकी गफाओंकी शरण ली । ( उनमें जा छिपे ) 
॥ ६ ॥ लोकपालेके समस्त सुन्दर छोकोंको रावणने खाली पाया ॥ ७॥ बारंबार सिंहके समान भारी गर्जन कर और 


देवताओंकोी गालियाँ दे-देकर ललकारकर | ८ | वह लड़ाईके मदसे मतवाला तीनों लोकॉमें दौड़ा फिरता था| अपनी 
जोड़का योद्धा देँंदता था | ( पर ) कहीं न पाया ॥ ९ ॥ 


७... 


नोट --१ 'देवन्द्र तके मेरु गिरि खोहा।' से जनाया कि सुमेरुपर बहुत बड़ी-बड़ी और अंगगित गफाएँ हैं जिनमें 
सब छिप जाते हैं और रावण उन्हें दँद नहीं पाता, इसीसे सब वहीं जाकर छिपते हैं। सुगेरुपर ही. ब्रह्माकी कचहरी 
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& प्रचारी--याठन्तर | पपाप 
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बनना नमक ० ८3८ रस ज मनिस मदद, 
गज अर अल अदरक प मर कलम कक ल 3 ४78 ६ के 
कही जाती दै। जब कोई देवता सामने न आये तब वह उनके छोकोंके भीतर गया तो बहों उत्नादा पाया ऐैठा 
जञागे कहते हैं | 
टिप्पणी-- “दिगपाढन्द्र के छोक सुदाए' इति । 'सुद्दाए! का भाव कि ये लोक ऐसे सुन्दर हैं कि इन्हें छोड़ ने- 
को कभी जी नहीं चाहता, ये छोड़ने योग्य नहीं हैं तब भी रावणके डरसे वे इन्हें भी छोड़कर चलेगये। ( हःक'रावणका 
डर सत्रके दृदयमें कैसा अधिक दै यह यहाँ दिखाया कि देवता उसके सामने भोग-विलाससे विरक्त हो जाते हैं। ) 
२(क ) देह देवतन्ह गारि पचारी' | गाली देता है छूलकारता है जिसमें क्रोधवश द्योकर सामने आ नाएें 
( जैसे भीमसेनकी ललकारपर दुर्योधन अपना मरण निश्चय जानकर भी लक्ष्मीको तिरस्कृत करके व्याव-तरोदरसे घाइर 
निकल आया था । वीर शत्रुकी लककार नहीं सह सकते ) | पर कोई प्रकट नहीं होता ( इससे जनाया फि देवताओंका 
मान मष आदि सब जाता रहा था, यथा--तुम्दरे छाज न रोष न साषा', नहीं तो गाली और छलकार सुनकर अवश्य 
सामने आते )। (ख ) 'रन मदमत्त फिरह जग घावा ॥"“” | भाव कि देवताओंके यहाँ हो आया | वे सब भाग गये | 
मत्यंलोकमें कोई नहीं है | इसीसे कहा कि प्रतिसमद खोझत कतहेँ ने पावा' | इसी तरह कुम्मकर्णकी जोड़का संसारमें 
कोई नहीं है यह कह आये हैं, यथा--अतिबल कुंमकरन अस आता | जेहि कहेँ नहिं प्रतिभर जग जाता ॥ १८० | ३॥१ 
[ 'जग घावा' से जनाया कि जहाँ कहीं करिसीसे सुनता है कि कोई प्रतिमय दै वहीं दोड़ा जाता है पर वहाँ जानेपर कोई 
मिलता नहीं | 'रनमद्मत्त--यहाँ रणको मदिरा कहद्दा | मद्रपानसे जेसे कोई मतवाला हो जाय तो उसे और मथपानकी 
इच्छा होती है वेसा ही रावणका हाल है | यह कुबेरादिकों जीत चुका है। रण-मदसे मतवाला हो रद्या है। उसे यही 
यूध्ता है कि और कोई मिले जिससे लड़ो। ] ॥ 
नोट--२ 'सुर पुर नितद्दि परावन होई”, 'सूने सकल दसानन पाए! इति। इसी प्रसंगसे मिलता हुआ एक 
प्रसंग यह है कि एक बार जब ब्रह्मि संवर्त समस्त देवताओंके साथ राजा मस्तकी यज्ञ करा रद्दे थे उसी समय रावण 
वहाँ पहुँचा | उसे देख इन्द्र मोर, ध्मराज काक, कुमेर गिरगिट और वरुण हंसका एवं अन्य देवता अन्य पश्षियोंका 
रूप धारण कर उड़ गये | यथा--इन्द्रो मयूरः संबृत्तो धमंराजस्तु वायसः | कृकलासो घनाध्यक्षों हंसश्र वरुणो3मवद्‌ 
॥ ५ ॥ अन्येष्चपि गतेष्वेवं देवेष्वरिनिषृद्न ।” रावणके चले जानेके पश्चात्‌ जिन-जिन पश्चियोंका रूप धरकर वे बचे थे 
उन-उनको उन्होंने वर दिया | तभीसे मयूरकी चन्द्रिकापर सहस्त नेत्र शौमित होने छगे, कौवे किसी रोगसे अयषा 
अपनेसे नहीं मरते, इत्यादि.। ( वाल्मी० ७ सर्ग १८ )। 
रबि ससि पवन बरुन धनधारी । अगिनि काल जम सब अधिकारी ॥ १० ॥ 
किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा | हठि सबही के पंथहि लागा।॥ ११॥ 
ब्रक्षयृष्टि जहँ छगि तनुधारी | दसमुख॒ बसबरत्ती नर नारी॥ १२॥ 


आयसु करहिं सकरू भयभीता | नवहिं आइ नित चरन पिनीता ॥ १३ ॥ 
दो०--भुजबल बिस्व बस्य करि राखेसि कोउ न सुतंत्र । 
मंडलीकमनि,, रावन राज करे निज मंत्र॥ 
देव जच्छ गंधर्ब नर किन्चर नाम कुमारि। 
जीति बरीं निज बाहु बल बहु सुंदर बर नारि ॥१८२॥ 


शब्दार्थ--अधिकारीनजिसको लोक-व्यापार करनेका अधिकार है--( ३० ) |>जिनको लोकप्राटनका वा लोडमें 

किसी विशेष कार्यके करनेका स्वत्व वा पद्‌ या अधिकार प्राप्त है । मंडलीकमनिन्‍्सावमीम, सम्राट । पंथ हि लागान्याहमें 

लगा अर्थात्‌ सबकी राह रोकी, कोई अपने अधिकारका व्यापार नहीं करने पाता--( वें ) | मन्त्रत्मति, इच्छा, विचार 

वा नियम ! निज मन्त्र-स्वेच्छानुसार। यही 7000०7श४ डिक्टेटरशिप है। मनमाना करना ही निज मन्ज' राज्य फरना है | 

... मर्थ--सर्य, चन्द्रमा, पवन, वरुण, कुबेर, अग्नि, काछ, यमराज इन सब लोकपार्लो और किध्नर, सिद्ध, मनुष्य, 
देवता और नाग समभीके पीछे ( रावण ) हृठपूर्वक लगा ॥ १०-११ ॥ ब्ह्माकी उष्टिम जद्यॉतक देदधारी रू।-पद्प ये ये सब 


& मंडलीकपति ( का० ) 


वाढकाण्ट ७९४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपगे दोहा १८२ 








॥॑ौि््णणशाशशणाणनााा 
शावणके आज्ञाकारी ( अघीन ) थे || १२ ॥ सभी डरके मारे उसकी आज्ञाका पालन करते हैं और नित्य ही आकर 
उसके चरणोमें नम्नतापूवक प्रणाम करते हैं || १३ ॥ उसने विश्वभरकी अपनी भुजाओंके बलसे वशमें कर किसीको 
स्वतन्त्र न रक्खा । सब्र मण्डलीकॉमें शिरोमणि सार्वभीम सम्राद्‌ रावण अपने मनन्‍्त्रके अनुसार राज्य करता था। देवता 
यंक्ष, यन्‍्घव॑, मनुष्य, किन्तर और नागकी कन्याओंकी तथा और भी बहुत-सी सुन्दर उत्तम स्रियोंकी अपने बाहु-बलसे 
छीतकर न्याद लीं ॥ १८२ || 

टिप्पणी---१ ( के ) रवि, दाशि, पवन, वरुण, धनधारी ( >"घनद, कुबेर ), अग्नि, काल, यम ये अष्ट लोकपाल 
हैं। (ख ) &”'भापुन घलेउ गदा कर छीन्ही से लेकर 'जीति वरीं निज बाहुबरू बहु सुंदर बर नारि' तक रावणका 
द्विग्विजय वर्णन किया | आगे मेघनादका विजय कहते हैं | 
। . नोट--१ कृबेरकों सर्वप्रथम जीतकर पुष्पक ले आया था | 'उस समय चार लोकपाल प्रधान थे | इन्द्र, वरुण 
यम और कुबेर | यमलोकमें भी भारी युद्ध हुआ । यपराज सूयपुत्र हैं। वाल्मी० ७, सर २०, २१, २२ में युद्धका 
वर्णन है । यम कालदण्ड छोड़नेकों उद्यत हुए तब ग्रह्माने आकर उनको रोक दिया | उनके कहनेसे वे वहीं अन्तर्धान 
ही गये और रावणने अपने जयकी घोषणा की | वरुणकों जीतनेकी कथा सर्ग २३ में है । वरुणकी सेना और पुत्रॉपर 
ज़य॑ पायी | वरुण उस समय ब्रह्मलौकमें ये । मन्त्रीने हार मान ली | रहे लोकपाल इन्द्र । इन्हें तो मेघनाद बाँध ही 
छाया था | यूथ, चन्द्र आदिपर विजय प्रक्षिप्त सर्गोर्मे है | 

* छह्म सृष्टि जहँ छग्रि तनुधारी । दससुख बसबर्ती । 
... यहाँ यह शंका होती ह कि अवधेश, मिथिलेश, बालि, सहख्ताजुन, बलि इत्यादि अनेक लोग ऐसे थे जो रावणके 

एशमें न ये, फिर 'दसमुख बसब्॒र्ती! कैसे कहा ? 

कथनका तात्पय यह जान पड़ता है कि ब्रकह्माजी जो सष्टिके स्वयिता हैं ओर शिवजी जो सह्टिमात्रके संहार 
फ़रनेवाले हैं जब वे ही रावणके वशमें हो गये, उससे भयभीत रहते और नित्य उसके यहाँ हाजिरी देते हैं तो फिर और 
फोन रह गया जिसको कहें कि वशमें नहीं है | राजाके वश होनेसे उसकी सब राजधानी वशमें कही जाती है | इसी 
प्रकार सष्टिके उप्न्न और संहार करनेवालॉके वशीभूत हो जानेसे सष्टिमात्रका बशीभूत होना कद्दा जाना अयोग्य नहीं । 
कवित्तरामायणमें ग्रन्थकारने कहा है--'येद पढ़ें बिघि संभु सभीत पुजावन रावन सौं नित आयें | दानव देव दयावने 
दीन दुखी दिन दूरिद्ि ते सिर नावें ॥ क० ७ | २ ।?, 'कर जोरे सुर दिसिप बिनीता। भृकुटि बिकोकत सकल सभीता ॥ 
७५।२ ।? पुनः, 'चसब्र्ती! का भाव यह भी हो सकता है कि विश्वभरमें कोई रावणको वशर्मे या उसका वध करनेमें 
समर्थ न था। भानुप्रताप रावण जिसके लिये परत्रह्मका आविर्भाव हुआ वंदह् वस्तुतः किसीसे न द्वारा था | और कल्लोमें 








रायण कहीं-कह्ीं हार भी गया था | यदि कहें कि अज्भद-रावण-संवादमें तो .उसका पराजय लक्षित होता है. तो उसका 
उत्तर यह होगा कि जैसे इस ग्रन्थमें चार कल्पके अवतारोंकी कथा मिश्रित है वेसे ही अज्ञदके संदिग्ध वचनोंमें अन्य 
फल्पोंके रावणकी कथा भी जानिये | 
त्रिपाठीनी भी लिखते हैं कि सावभौम राजाका भी किसी अवसरमें पराजय हो जाता है, परन्तु यदि उसके शासन- 
में उस पराजयसे न्ुटि न आयी हो, तो उस पराजयकी कोई गणना नहीं है | दो-तीन स्थलोंपर रावणका बलिसे पराजय 
सुना गया है, पर रावणमें एक विशेषता थी, उसमें केवल शारीरिक बल ह्वी न था किन्तु तपबर, योगबरल, अख्रबल, 
शख्रबल, सैन्यबल, दुर्गबल, इष्चल आदि अनेक बल थे, जिनका समुच्चयय और कहीं पाया नहीं जाता | सहखाजुनका 
वध परशुराम द्वारा हो ही चुका था | बालिसे मेत्री हो चुकी थी | अतः यह कहना सर्वथा उपयुक्त है-कि रावणने विश्वको 
'वश्य कर लिया, परन्तु यह शंका-समाधान उन रावणोंके लिये है जो जय-विजय, जलूंधर या रुद्रगणके 'अवतार ये !? 
फिर भी यहाँ यह शंका उठती है कि आगे चलकर ग्न्थकारने इसे मण्डलीकपनि! कहा है और कहा है कि 
, गस्नेसि कोउ न स्वतंत्र', तो दशरथमहाराजादिके विषयमें यह बात केसे ठीक हो सकती है १? इसके समाधानके लिये कुछ 
बातोंपर विचार कर लेना जरूरी है। वह यह कि रावणने लगभग ७२ चतुर्युगतक राज्य किया और दूसरे यह कि राजनी तिमें 
' शत्नुके वशीभूत करनेके चार उपाय--साम, दाम, भय, भेद कहे गये हैं | तीसरे यह कि दिग्विजय वर.पालेके तुरंत पीछेका 
है जद लंका राजघानी दो चुकी थी | ७२ चतुर्युगीके भीतर रघुकुलमें कई राजा हो गये । राजा रघुसे: स़वण लड़ने गया 
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कि 





था | ब्क्माजीने दोनोंमें मेल करा दिया । फिर राजा अनरण्यको उनकी वृद्धावस्थाके कप पक आाकाल लिनकप 
राजा चक्रवर्ती होते आये हैं, जब उनको एक वार जीत लिया वा उनसे मे कर लिया गया तो 'वशवर्सो! ऋूएना 
अयोग्य न होगा । राजा दशरथने न कभी उसका मुकाबिला किया और न इनसे उसे युद्ध करनेढ्री आवश्यकता हुई! 


पुनः यह भी हो सकता है कि राक्षसोंका वैर तो देवताओं और ऋषियेंसि सनातनसे चला आता ९ै। ये 
मनुष्योंकी बिल्कुल तुच्छ चींटी सरीखा समझते हैं, इनसे लड़नेमें भी अपना अपमान ही समझते हैं, यटी फारण है 
कि उसने वर माँगते समय जान-बूझ्षकर मनुजको छोड़ दिया था, यथा--'भवज्ञाताः घुरा तेन परदाने हि मानवाः। एवं 
पितामद्दात्तस्माद्वरदानेन गर्वितः । वाल्मी० वा० १६ | ६ |? इसीलिये नरेशॉपर हाथ क्‍या सहगल तो हापमा 
न करता ? देवता और उनके पक्षपाती सभी इससे मयभीत रहते थे, नरसे देवता और ऋषि वली है ही | 

यह भी स्मरण रखने योग्य है कि अनरण्य महाराजके मारे जानेपर उसको देवर्ि नारदका दर्शन हुआ। देवपिंमे 
उससे कहा कि वू बेचारे मनुष्योंकों क्यों मारता है, ये तो स्वयं ही सृत्यके पंजेमें पढ़े हुए ईै । ये तो सैकड़ों व्याधियंति 
स्वयं ग्रस्त रहते हैं। ऐसोंको मारनेसे क्या ? मोहमें फंसे स्वयं नष्ट होनेवाले मर्त्यलोकफों दुखी कर तू क्‍या पायेगा | 
तू निस्संशय इस छोककी जीत चुका। ग्रथा--तत्किमेवं परिक्लिश्य छोक सोहनिराकृतम्‌ । जिप एवं त्वया सौस्य मर्त्य॑- 
छोको न संशयः । वाल्मी० ७। २० | १५ !? यहाँके प्राणी यमपुरीको जायेंगे, अतः तू यमपुरी चढदाई कर । उसको जीत 
ढेनेपर तू निस्सनन्‍्देह अपनेको सबपर विजयी समझ | यथा--तस्मिब्जिते जितं सब भवत्येव न संशयः । वाल्मी० 
७ | २०-१७ |? यह बात मानकर वह यमपुरीकों गया और उसने वहाँ विजय प्राप्त की | 

महाराज अनरण्यने मरते समय उसे शाप दिया था कि तूने इश्याकुकुछका अपमान किया ऐ अतः इसी कुलमें 
दाशरथि राम उस्न्न होंगे जो तेरा वध करेंगे । यथा--उत्पत्स्यते कुले द्वास्मित्रिक्वाकृ्णां महात्मनाम्‌। रामो दाशरधि- 
नाम यस्ते प्राणान्‌ हरिष्यति ॥ वाल्मी० ७ ) १९] ३१ |? पुनः साहित्यश ऐसा कहेंगे कि कवियोंकी यह प्रथा है कि जब 
किसीकी प्रशंसा करनी होती है तो उसको हृदतक पहुँचा देते हैं, उस समय उसका अपकर्ष नहीं कहते | इसीसे यहों 
उसकी जीत-ही-नीत कही, कहीं भी उसका पराजय नहीं कहा | हाँ, जब उसका प्रताप अस्त द्वोनेयर आयेगा तब मंदोदरी, 
हनुमानजी और अंगदसे बातचीत होनेके समय इनके द्वारा दो-चार जगह नो उसका पराजय हुआ था उसका संकेत 
कवि कर देंगे | पुनः, यदि रावणका पराजय कहते तो उससे श्रीरामचन्द्रजीकी भी उसके मारनेमें विशेष प्रशंठा और 
कीर्तिकी बात न होती । 

बावा हरिदासनी शीलाकत्तमें लिखते हैं कि--तनघारी” कहकर जनाया कि सष्टि दो प्रकारकी ऐ। एक तनपारी। 
दूसरी बेतनधारी । बुद्धि, चित्त, मन, इन्द्रिय, स्वभाव, गुण इत्यादि | वेतनधारी ( ब्रिना तमवाली ) छष्टि चहुत है सो 
इस सष्टिमें एक भी वश न हुआ। एक तनधारी सृष्टि ही वशरमे हुई | सब्र तनघारी जीव दुशमुखके आशानुवर्ती हुए, 
इसका भाव यह है कि तनधारी जीवोंकी कोई जाति न बची, सहसच्ाहु आदि व्यक्तिगत भले द्वी बच गये पर जाति न बची | 

वि० त्रि० का मत है कि तनधारीका वशमें होना कहकर जनाया कि जो तनधारी नहीं था अर्थात्‌ अनंग 
( कामदेव ) वह उसके बशमें न था वरंच वह ही कामदेवके वशमें था । 
ह टिपणी--२ ( के ) देव जच्छ गंधव नर किन्नर नाग छुमारि, इति | यहाँ कुमारि शब्द देकर जनायां कि 
बिन न्याही कन्याओंकोः जीत कर लाया, विवाहिताओंको नहीं ओर उत्तराद्धमें 'वहु सुंदर यर नारि' पद जो दिया ऐ वह 
शब्द उन्हीं कुमारी कन्याओंके लिये ही आया है| जब्रतक विवाह न हुआ या, केबल जीतकर लाना कह था, तर 
'मारि दिया, उन्हींके साथ विवाह होनेपर उनको 'झुंद्र बर नारि' कहा | ( ) देव, यक्ष, गन्धर्व, किल्नससे स्वर्ग, 
नरसे भूलोककी और नागसे पाताल लछोककी, इस तरह तीनों छोकोंकी कुमारियोंकी जीतकर व्यादना कद 

नोट--२ 'कुमारि शब्द अल्यावस्थाकी कन्याओंके लिये प्रायः प्रयुक्त होता हे विशेषकर यहां ा भाषमें £। 
घूट्ो अनब्याही ज्रियाँ अमिप्रेत नहीं हे । किसीने ऐसा भी कहा हैँ कि भीसीताजीकी छोड़ उसने विवाट्ता प्् का अपहस्प 
नहीं किया | परंतु इसका निषेध स्वयं रावणके उस वाक्यसे होता है जो उसने भीसीताडीसे क्या य (वा स्वपर्मो रक्षसां 
भोरु सवधैव न संशयः | गमने वा परख्रोणां हरणं सम्प्रमध्य वा। वा०७। रे हि | हे  अधथात्‌ परडीऊे छाथ संभोग 
करना अथवा उनका बरजोरी अपहरण करना निस्संदेह हम राक्षसोंका ठदाका घम है । हाँ, बिना उनकी मरहफि बह उनके 
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मी कपल मम लक ललित लक > अल मजाक कफ लक अल विकल्प न कक आ हज डा 34 अल की हम बदल पक कल 
हाथ रमण नहीं कर सकता था | क्योंकि पुंजिकल्यली अप्सराके साथ बलात्कार करनेसे ब्रद्माजीने उसको शाप दिया था 
कि यदि अब किसी छीके साथ ऐसा करेगा तो तेरे सिरके संकड़ों ठुकड़े हो जायँ गे | यथा--'भद्यप्रश्टति यामन्यां बढा- 
करी गमिष्यसि । ददा ते शतधा मुर्घा फलिष्यति न संशयः ॥ वाल्मी० ६। १३ । १४ !? | 

नोट--३ यहाँ मण्डलीकमनिका भाव सावंभौम ( सब स्व, भू और पातालमण्डलका ) सम्राद ही सद्भत जान 
पड़ता है; नहीं-तो पूर्वापर विरोध होगा । क्योंकि पूर्व कहा है कि 'अह्मसृष्टि जहँ छगि तनु घारी ।”*” यदि मण्डलीकका 
ह्र्थ केवल १२ राजाओंका अधिपति लें तो 'मण्डलीकमनि? का अर्थ होगा 'मण्डलीक राजाओंमें शिरोमणि? 

३ 'राज करे निज मंत्र' इति। अर्थात्‌ धर्मशातत्र नीतिशासत्रकी.. आशाको त्यागकर अपना मन्त्र चलाता है, 
स्वेन्छाके अनुसार राज करता है | ( खर्या ) | पुनः भाव कि राजाको मन्त्री चाहिये, इसलिये उसने म़क्की रख लिये ये, 
पहीं त्तो उसने कभी भी मन्त्रियोंकी सम्मतिकी परवाह न .की । ( वि० त्रि०)। 


इंद्रजीत सन जो कछु फहेऊ | सो सब जनु पहिलेहिं करि रहेऊ || १ ॥ 
प्रथमाहिं जिन्ह कहुँ आयसु दीन्दा | तिन्ह कर चरित सुनहु जो कीन्दा ॥ २॥ 
देखत भीमरूप सब पापी | निसिचर निकर देव परितापी ॥ ३ ॥ 
करहिं उपद्रव असुर निकाया | नाना रूप धरहिं करे माया ॥ ४॥ 
जेहि विधि होह धर्म निर्मूला। सो सब करहिं बेद प्रतिकूला || ५॥ 
जेंहि जेहि देस धेनु द्विज पावहिं। नगर गा पुर आगि लगावहिं ॥ ६ ॥ 
सुभ आचरन कतहुँ नहिं होई | देव बिप्र गुरुक मान न कोई ॥ ७ ॥ 
नहिं हरिभ्गति जज्ञ तप ग्याना | सपनेहु सुनियः न बेद पुराना ॥ <॥ 
छंद---जप जोग बिरागा तप मंख भागा श्रवन सुने दससीसा | 
आपुन उठि धावे रहे न पावे धरि सब घाले खीसा॥ 
अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिअ नहिं काना। 
तेहि बहु विधि त्रासे देस निकासे जो. कह बेद पुराना ॥॥ 


प्तोरता--बरनि न जाह अनीति घोर निसाचर जो करहि। 
हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापहि कवनि मिति ॥१८१॥ 


शब्दार्थ--चरित-आचरण | परितापनदुःख । घाले खीसाननष्ट कर डालता है, यथा--केद्दि के बछ घालेहि 

बन खीसा । ५ । २१ 0, 'बातन सनहिं रिश्ाइ सठ जनि घारसि कुछ सीस ॥ ५। ५६ !', 'सो भुजबर राखेहु उर 
पघाछी ॥ ६। २९। 

थ--( रावणने ) इन्द्रजीतसे जो कुछ कद्दा था वह सब (उसने ) मानो पहलेहीसे कर रक्‍्खा था॥ १ ॥ जिन्हें 

( रावणने ) सम्रसे प्रथम आशा दी थी उनका चरित सुनो जो ( उन्होंने ) किया ॥ २ ॥ देवताओंकों दुःख देनेवाले 

निशिचरसमूह सब देखनेमें भयावन ओर पापी थे ॥ ३ ॥ असुरसमूह उपद्रव करते थे | मायासे अनेक रूप धारण करते 

ये || ४ ॥ जिस प्रकार धर्म निमूल हो वही सब वेद्विरुद्ध ( उपाय ) करते ये | ५ | जिस-जिस देशमें गऊ और ब्राह्मणों 

को पाते थे उस-उस नगर ग्राम और पुरमें आग छगा देते थे ॥ ६ ॥ शुभ आचरण ( ब्रह्ममोज श्राद्ध; यज्ञ, दान, गुद 

संतसेवा इत्यादि ) कहीं भी नहीं होते, देवताओं, ब्राह्मणों और गुरुकों.कोई नहीं मानता ॥| ७ ॥ स्वप्नमें भी हरिभक्ति, यश, 





& १६६१ में है। यह चोपाइयाँ छन्‍्द है। इसके चारों चरणोंमें ३०, 8६० मात्राएँ होतो हैं, १०वीं, १५वीं 
कौर ६०वों मात्राओंपर विराम होता है । 


: क्षेह्ा १८३ श्रीमते रामचन्द्राय नमः छ९७ सानस-पीयूष 











तप, दान नहीं होते और न वेदपुराण ही सुननेमें आते ये || ८ || जप, योग, वेराग्य, तप, यप्ञमें देवताओंका भाग झैसे 
ही रावण कानोंसे सुनता ( वेसे ही वह ) आप ही उठ दौड़ता, कुछ एवं कोई भी रहने न पाता, घरपकड़कर सबको 
विध्वंस कर डालता | संसारमें ऐसा भ्रष्टाचार हो गया कि धर्म तो कानोंसे सुननेमें भी नहीं आता । जो कोई वेद-पुराण 
कहता उसको बहुत तरहसे भय देता और देशसे निकाल देता था। घोर निशाचर जो घोर अन्याय करते 

वर्णन नहीं हो सकता | जिनका हिंसापर प्रेम है उनके पापोकी कौन हद ॥ १८३ ॥| 


टिपणी-- 'इंद्रजीत सन जो कछु कद्देक ।' इति । ( क ) इन्द्रजीत नाम यहाँ देकर जनाया कि इसने इन्द्रको 
जीत लिया | 'जनु पहिछेहि करि रद्देऊ' का भाव कि इन्द्रादि समरधोर वलवान्‌ देवताओंको जीतनेमें उसे विलम्ब न लगा; 
' उसने सबको बातकी बातमें जीत लिया | (ख) “जो कछु कह्देक” अर्थात्‌ 'जें सुर समरधीर यक्॒वाना। जिन्हें लरिये कर 
अमिमाना ॥ तिन्हहिं जीति रन आनेसु वाँधी! यह जो कहा था- वैसा ही उसने किया। इन्द्रको बाँध लाया था, यह 
वाल्मीकीयमें स्पष्ट है । 8छन्‍यहाँ कहते हैँ कि 'इंतनीत सन जो कछु कद्देऊ', परन्तु कहा था वस्तुतः 'मेघनाद? से, 
यथा--मेघनाद कहे पुनि हँकरावा । दीन्ही सिख बक बयरु बढ़ावा ॥ इत्यादि, जब जीत हुई तब वह 'इन्द्रजीत' 
'कहाया । इस कथनका समाधान दूसरे चरणसे किया है कि वह इन्द्रको इतना शीघ्र ( आनन-फानन ) जीत लाया मानो 
पहलेहदीसे जीतकर बाँध रक्खा था, अब रावणके वचन सुनते छाकर दिखा दिया | [ ( ग )--कारण (युद्ध: ) न वर्णन 
- फरके कार्य प्रकट करना कि इन्द्रको मानो पहलेद्दीसे जीत रक्‍्खा था अत्यन्तातिशयोक्ति अलंकार! है | पर यह उत्पेक्षाके 
अंगसे आया है । युद्ध होकर द्वार-जीत ह्वोती है किन्तु इस प्रकारकी उस्प्रेक्षा करना कि मानो युद्धके पहले हो जीत लिया 
हो 'अनुक्त विषयावस्तूत्मेक्षा अलंकार? है । दोनोंमें अद्भाड़ी भाव दै । ( वीर ) ] 


२(क ) 'भ्रथम॒द्धि जिन्ह कहुँ भायसु दीन्हा”” इति | दो चरणोंमें इन्द्रजीतका विजय कट्दा | अब सेनाका 
उपद्रव यहाँसे वर्णन करते हैं | &छ"जिस क्रमसे बल वर्णन किया था उसी क्रमसे उपद्रव वर्णन करते हूँ। (खत) 'निसिचर 
निकर देव परितापी' इति। रावणने कद्दा था कि 'हमरे वेरी विद्युध यरूथा' हैं इसीसे देवताओंकी अधिक परिताप देते 

हैं |& [| 'देखत सीमरूप” से रूप भयानक, पापी देवपरितापी” से दृदय भयानक और “करहिं उपद्रव' से करनी भयानक 
कही | देवताओंकी मरणविधिमें यत्नशील हैं, अतः देवपरितापी कह | ( वि० त्रि० ) ]। ( ग) 'करहिं उपद्रष असुर 
निकाया' । असुर-समूह उपद्रव करते हैं क्योंकि रावणकी आज्ञा सबको ऐसी ही है, यथा-सुनहु सकल रजनीचर जूथा' | 
अतः सभी ऐसा करते हैं। उपद्रव करते हैं अर्थात्‌ 'हििजमोजन मख होम श्राद्ध! सभीमें बाधा डालते हूँ, यथा--सव के 
जाह करहु तुम्द बाधा! । [ ( घ )--करहिं उपद्रव” कहकर 'नानारूप घरहिं करि माया! कहनेका भाव कि आउसुरी सेना 
बड़ी भारी उतर आयी थी पर उसने एक ओरसे सबके संहारमें हाथ नहीं लगाया। वे सब्न सम्पूर्ण देशमें फेल गये। कामरूप 
तो थे ही, उन सब्रोंने अनेक रूप धारण किये | कोई पण्डितजी वन गये, कोई मह्दात्माजी वन गये, कोई गोसाईजी बन 

' गये, सुधारक बने, कोई जनताके अगुआ बन गये, कोई देश-हितेषी बने तो कोई समाज-दिनेषी बने । अपने रूपमें कोई 
न रहे, सब साधुरूपमें हो गये और उपद्रव आरम्म किया | ( वि० त्रि० ) ] 


उत्तका 


३ (क) जेहि विधि होह घरम निर्मूछा।'“''येद प्रतिकूछा' इति | वेदके प्रतिकूल करना यह (धर्मका निम्मूठ करना है, 
क्योंकि वेदके अनुकूल करना धर्म है और प्रतिकूल करना अधर्म है | बेंदके प्रतिकूल कर्मोंका वर्णन आगे करते हैं-'नेहि 
जेहि देस”“” | ( व ) 'जहि जेंहि देस'” कहकर जनाया कि गौ और ब्राह्मण सब देश्यमिं नहीं हैं, बहुत कम ६ ।[ अथवा, 
डरके मारे सब छिपे रहते हैं वा भाग जाते हैं। 'घेनु द्विज पावहिं'--गी ब्राह्मणको पाना कटा और किसीका नाम नहीं लेते । 
क्योंकि ब्राक्षण ही होम यज्ञ आदि करते और कराते हैं और पेनुसे यज्ञादिकी सामग्री प्राप्त द्ोती है। यशादिसे देव प्रवल 
होते हूँ जो निशाचरोंके शत्र हे अतः इन दोनोंका नाश करते ह | नगर गाँउ पुर थारि छगाव्ि -नगरने छोटा ग्राम 
और गमसे छोटा पुरवा होता है; उसी क्रमसे कहा | 'पुर! से पुरवा समझना चाहिये। पुरेमें कम होते हैं, उ3से अधिक 
प्राममें और इससे अधिक नगरमें | ये एकपर भी दया नहीं करते । 'घेनु द्विज' से यह भी जनावा कि एक भीगी या एक 
भी ब्राह्मण हुआ तो सारे नगर आदियें आग लगा देते हैं। भाव यह कि तुम लोगोंने इनको नगरतें निकाल क्यों न 
या 





& जिनका आचरण तमोगुणी हो वे ही निशिचर हैं ॥ निश +-चरूतमोगुणचर | ( छम्योड़ारड़ी ) । 
मा० पी० बा? खे २. २७-- 
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दिया, उसका फल तुमको भी वहीं देते हैं । वेरीका मित्र भी वेरी होता है |] ( च )--भागि लगावहिं' कहकर जनाया 
कि सब बड़े आततायी हैं | [ आग लगाना प्रथम आततायित्व है। यथा--भग्निदों ग़रदश्चंव धनहारी च सुप्तव: 
क्षेत्रदारापहाारी व पढेते झाततायिनः ॥ प० पु० सुष्टि० ४८ | ५८। ] (छ 2 सुम आचरन कतहूँ नहिं होई' इति | 
इससे जनाया कि वे आप तो अधर्म करते ही हैं और दूसरोंके लिये भी हुक्म निकाल दिया है कि कोई भी धर्म न करे | 
इसीसे शुभ आचरण कहीं नहीं होते | यदि कोई धर्म करे, सुर, विप्र ओर गुरुको माने तो मार डाला जाय इसीसे कोई 
इनको मानता भी नहीं | [ देव, विप्र, गुरकी पूजा बंद हो गयी | सम्य वही माना जाता था, जो भक्ति, यश, तप 
आदिको अन्धविश्वास माने। अतः कर्म, उपासना, शान तीनोंका छोप हो गया | ( वि० त्रि० ) ] 

नोट--१ वेद ही धर्मका मूल है, उसके उखाड़नेकी विधि वे जानते थे | पण्डितजी बनकर वे वेदका व्याख्यान 
करते थे, वतलाते ये कि वेद मनुष्योका बनाया हुआ है, अब देश-काल बैसा नहीं रह गया, नये वेदकी आवश्यकता है। 
वेदकों खींच-खाँचकर मरोड़कर उसका अर्थ ही दूसरा करते थे । अर्थ करनेकी पद्धति ही बदल देते थे | कोई मह्ात्मानी: 
बनकर अपने माहात्म्यसे छोगोंकों प्रभावित करके वेदमार्गसे च्युत करते थे, कोई गोसाई बने हुए शिष्योंकों अधर्म 
रास्तेपर लगाते ये | कोई अगुआ बनकर जनताको हरा बाग दिखाते हुए. उसे विपत्ति-सागरमें डुब्ते थे | कोई सुधारब: 
बनकर सम्प्रदाय और परम्पराके मिठा देनेमें ही कल्याणका मार्ग दिखाते थे। कोई देशहितैषी बनकर देशके देश: 
'ईश्वरसे विमुख करमेमें छगे थे | कोई समाजह्ितिषी बनकर एक जातिका दूसरेसे वर कराते थये। सभी धमाके प्रति३// 
आचएग स्वयं करते और लोगेसे कराते ये | जत्न जनता अधिक काबूमें हो गयी तब स्पष्ट अत्याचार करने लगे | :/:में 
प्रधान साधन हैँ--गो और ब्राह्मण | उन दोनोंसे संसारका अकल्याण पहिले ही बतलाते थे, अब यह नियम कर:/(या 
कि जिस पुर आदियें ये पाये जावें उसे एकदम फ्रूँक दो | 257) 

टिपशी--४ ( क ) 'जप जोग विरागा।'” इति | यह काम परम आवश्यक है। श्लषरि मुनि शत्यादि |वश्य 
जप यश आदि करते हैं | इसके लिये वह किसीपर विश्वास नहीं करता | इसीसे यंशकी खबर पाते ही स्वयं ६:::उठकर 
दौड़ा जाता है | ( 'डठि घाव! से जनाया कि इसमें किंचित्‌ भी आलस्य या विलम्ब नहीं सह सकता | ) (7४) 'अस 
अष्ट भचारा मा संसारा'"” इति | इस#प्रथम कह आये हैं कि “जेंहि विधि होह घमं निमुझा। सो सह॒/#रहिं बेद 
प्रतिकूछा ॥', अब बताते हैं कि उन्होंने धर्ंको ऐसा निर्मूंछ कर दिया कि प्रत्यक्ष दिखायी देनेकी कौन कद्देः/हीं कानोंसे 
सुननेमें भी नहीं आता | धर्मका नाश यहाँ कहकर आगे धमंके मूलका नाश करते हैं। (ग ) 'तेहि बहु ९ं//व त्रासे देस 
निकासे जो कह्द बेद एुराना' इति । वेद-पुराण धर्मका मूल हैं । वेद-पुराण सुननेसे धर्मका बोध होता है 2॥ धर्म निर्मूल 
करनेकी यह भी एक विधि है कि वक्ता कोई रह ही न जाय । हछ"प्रथम भोताओंका द्वाल कहा कि /पनेहु सुनिय न 
बेद पुराना, अब वक्ताओंका हाल लिखते हैं। (घ). “बहु विधि बांस! से जनाया कि निशाचर!: 
भोताओंको भी हैं पर वक्ताओंकी धर्मके उपदेश समझकर बहुत प्रकारसे च्ास देते हैं। ( डः ) 'बरनि/ 
इति | यहाँ निशाचरोंके उपद्रवकी इति छगायी। आगे राक्षसोंके अनुयायियोंका उपद्रव वर्णन /ति हैं,-बाढ़े सल 
बहु घोर जुआरा' इत्यादि | [ 'हिंसा पर क्षति प्रीती' कहकर एक हिंसाकरममें सभी छोटे-बड़े कि वर्णन द्वितीय 






पर्याय अलंकार! है |--( वीरकबि ) |] | 

वि० प्रि०---जप जोग””? इति | जप आदिके सम्बन्धमें कहते हैं. कि रा हनेसे मुँह मीठा नहीं 
होता, मिस्वा-मिरचा कह्दनेसे तीता नहीं होता, अतः जप करना व्यर्थ समय व्यतीत करना समा गया । गाँजेकी दम 
लगाकर बेहोश होना और समाधि लगाना एक बात समझी गयी | तप करके आँतोको सुख 
माना गया | विरागकी गिनती नालायकोमें हुई | यज्ञ खाद्यान्नदाहसे सम्पन्न होता है, अतः अप! 
रावणकी आज्ञा है कि ये सब दुष्कम हैं | अतः जप, योग, यज्ञ सब बन्द हो गये । केवल उड़ 
जाय कि कहीं यशादि होते हैं तो स्वयं दौड़ पड़ता कि कहीं जाते-जाते पूर्णाहुति न हो 4 2४ 
मेजा है वह आल्स्य न कर जाय | स्वयं ऐसा मुस्तैद रहता था जिससे सब सावधानी /& 
कि घोर निशाचर जो करते हैं उस अनीतिका वर्णन नहीं हो सकता | 

६&"रउ वणनमें उपदेशका भाव है | वह यह कि देखिये, यहाँतक घर्मका पतन होता है | अतः धर्मात्मा धर्का 










ध माना गया। महाराज 
खबर यदि रावणको छग 
या जिसकी इस कामपर 
म करें | अतः कवि कहते हैं 
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हों । धर्म काहरल 
हास देखकर अधीर न हों । धमंका नाश हो नहीं सकता, उसके के लिये भगवानको आना पढ़ता है | 


ओऔलमगोड़ाजी--१ आपने देखा कि बालकाण्डमें यहाँ तक किस कुशलतासे कविने आध्यात्मिक 
रहस्य बढ़ी ही रसमय भाषामें लिख दिये हैं। ह्मिक और आषिदेविक 


२ जिस सामाजिक परिस्थितिमें भगवानका अवतार हुआ है उसका वर्णन कछा तथा नैतिक दोनों दृष्टिकोणसे 
“विचारणीय है | 
३ जबसे मेंने डाक्टर हरदयालजीका लेख प्रमा? में पढ़ा था कि प्राचीन हिन्दीसाहित्यमें रामचरिंतमानस एक अच्छा 
राष्ट्रीय काव्य है, क्योंकि इसमें राष्ट्रसंघटनके मूल नियम मौजूद हैं, तब्से बहुधा इस दृष्टिकोणसे विचार किया है और 
रामायणपर अनेक दृष्टिकोणोंसे विचार-सम्बन्धी ( माधुरीमें प्रकाशित अपने ) लेखेमिं कुछ विचार प्रकट भी किये हैं । मैं 
राजनैतिक विशेषज्ञ नहीं हूँ | इसलिये अधिक लिखनेका साहस नहीं करता हाँ, राजनीतिशोसे अनुरोध अवश्य करूँगा कि वे 
'रामराज्य? के नियमॉपर विचार करें | और इस दृष्टिकोणसे 'रावण रथी बिरथ रघुवीरा' वाला रथके रूपकका प्रसंग बड़े 
महस्वका है | हाँ, एक बात याद रखना चाहिये कि मानस एक काव्य है; इस कारण उससें पारिभाषिक राजनीति नहीं है 
परंतु उसके संकेत बराबर हैं | 
देखिये, हमने भानुप्रतापका सावभौम राज्य देखा। अब रावणका 'मंडलीकमनि रावन राज करे निज मंत्र' वाला 
साम्राज्य देख रहे हैं ओर 'रामराज्य” की कथा तो पढेंगे ही। तीनों राष्ट्रीकी तुलना बड़ी शिक्षाप्रद है। संक्षिततः यह कहना 
अनुचित नहीं है कि भानुप्रतापके साम्राज्यमें राजस प्रधान है | धमका बाहरी रूप (यज्ञ-दान इत्यादि भी हैं ) पर शासनकी 
इच्छा, वासना--रूपमें है। सारी दुनिया मेरी हो। मुझ्पर कोई विजय न पावे। राज चलसे फैले, इत्यादि । रावणका साम्राज्य 
तो तामसिक स्पष्ट ही है। इसीलिये दोनोंका परिणाम विनाश और दुःख है। रामराज्यकी पताका ही सत्य शील दढ! है, 
इससे वह संत्तिक है। उसका रथ 'बक्ल बिबेक दम परहित घोड़े' से आगे बढ़ता है | परन्तु यह घोड़े, क्षमा, दया और 
समता! के रज्जुसे जोड़े गये हैं । 
सत्याग्रही भाई विचार करें कि.अभी 'शील? की कमी उनमें है | !९००-५४०१०॥८८ केवल नकारात्मक है | साम्यवादी 
विचार करें कि /॥0०५५ ( स्वतन्त्रता ) की धुनमें उनकी समता? खूनमें सनी ही रही है | क्षमा, दया? से मिली नहीं 
* है; इसीलिये 7॥०८०५७ ( स्वतंत्रता ) और £५७०४॥॥५ ( साम्य ) के साथ बेचारा 'ीरश८णां ५ ( भ्रातृभाव ) यों ही रह 
या, या अगर काम आया तो बहुत कम | 5 
यह भी विचारणीय है कि अयोध्यामें 'जो पाँचदि मत छागे नीका' बाला तत्व प्रधान दै वहाँ 'राज करें निज मंत्र! 
| डिक्टेटरी ( 7070/00०:४779 ) का पता नहीं | 
बाढ़े खल बहु चोर जुबवारा | जे लंपट परधन परदारा॥ १॥ 
मानहिं मातु पिता नहिं देवा। साधुन्दह सन करबवावहिं सेवा ॥ २॥ 
जिन्ह के यह आचरन भवानी | ते जानेहु निसिचर सब# प्रानी | ३ ॥ 
अतिसे देखि धर्म के ग्लानी। | परम सभीत धरा अकुलानी ॥ ४ ॥ 
गिरि सरि. सिंधु भार नहिं मोह्दी। जस मोहि गरुअ एक पद्धोददी ॥ ५ ॥ 
सकलऊ। धर्म देखे बिपरीता | कहि न सके रावन भय भीता ॥ ६ ॥ 
थेलु रूप धरि हृदय विचारी | गई तहाँ जहँ सुर मनि झारी ॥ ७॥ 
निज संताप . सुनायेसि रोई | काहू तें कछु काज न होई ॥ ८ ॥ 
छंद--सुर मुनि गेंधर्बा मिलि करि सर्बा गे बिरंचि के लोका। 
सँग गो तनु धारी भूमि विचारी परम बिकल भय सोका।॥ 


7 ७ सम --१७२१, छ०, को० रा०, प्र० । सब-१६६१, १७०४, १७६२। प हानी-१७२१, १७६२, को ० रा०। 
कानौ-- १६६१, १७०४, छ० । | गश्व- १६६१-। गरुझ- प्राय: करों में । 


| 
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ब्रह्मा सव जाना मन अलुमाना मोर कछू ने बसाई। 
जा करि हें दासी सो अबिनासी हमरेठ तोर राहाई॥ 


सो०--धरनि धरहि मन धीर कह बिरंथि हरिपद सुमिरु। 
.. जानत जन की पीर प्रभु मंजिहि दारुन बिपति॥ १८४॥ 


शब्दार्थ-जुवारान्जुआड़ी, जुआ खेलनेवाले | लंपठ>कामुक | दारान्छ्ी । ग्लानीरखेद, दुःख, शारीजिवा 
मानसिक शियिलता | अरुचि, खिन्नता । धारान्ध्रथ्वी | झारीन्समस्त, सत्र | पीर ८ पीड़ा, दर्द, दुःख | 

भर्थ--बहुत दुए, चोर और जुआरी बढ़े जो पंराये घन और ज़ियोंमें छपठे रहते हैं ( अर्थात्‌ उनको ताकते, 
हरते हैं, उनकी घातमें रहते हैं )॥ १ ॥ माता-पिता देवता किसीकों नहीं मानते । साध्ुुओँसे सेवा कराते हैं ॥ २॥३ 
भवानी जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब्र प्राणियोंकों निशाचर जानना ॥ ३॥ धमकी अत्यन्त गिरी हुई दशा देखकर एफ 
बहुत भयभीत और व्याकुछ हो गयी || ४ ॥ ( वह मनमें सोचने छगी कि ) मुझे पव॑त, नदी और समुद्रका बोह्न (के 
भारी ) नहीं लगता जैसा एक परद्वरोही भारी छगता है || ५ | वह सब धर्म उलटे देख रही है ( पर ) रावणके डरे है 
हुई कुछ कह नहीं सकती ॥ ६ || मनमें सोच-विचारकर वह गायका रूप धारण करके, वहाँ गयी जहाँ सबके सब देवता औ 
मुनि ये ॥ ७ ॥ (उसने ) अपना सब दुखढ़ा रो सुनाया, ( पर ) किसीसे कुछ काम ने चका ॥,८ | सुर-मुनिलफ् 
सब मिलकर ब्रह्माके लोककी गये | भय शोकसे परम व्याकुछ वेचारी पृथ्वी भी गऊ रूप धरे साथ थी। ब्रह्माजी सब 
गये | उन्होंने मनमें विचार किया कि मेरा कुछ वश नहीं है | जिसकी तू दासी है वह अविनाशी ( है वही ) हमार ओ 
तुम्हारा सहायक है | (फिर) ब्रक्माजी बोले-- हि पृथ्वी !? मनमें धेय घारण कर | भगवानके चरणोंका स्मरण कर | पु. 
अपने दार्सोंकी पीरको जानते हैं | वे इस कठिन विपत्तिका नाश करेंगे || १८४ ॥ | । 

टिपणी--१ [ ( क ) बाढ़े? से जनाया कि पूर्व भी थे पर कुछ द्वी ये। अब निशाचर-शासनके कारण रंशा 
बहुत बढ़ गयी । पुनः बाढ़े अर्थात्‌ इनकी दिनोंदिन उन्नति देख पड़ने छगी | ] ( ख ) ( चोरी और जूझआका सापरै। 
चोर ही पक्के जुआड़ी होते हैं, दूसरेके घनसे उन्हें जूआ खेलना ठहदरा | अतः दोनोंको साथ कह्दा | बि० त्रि० )। भाई 
सातु पिता नहिं देवा' से क्ृतघ्न और नास्तिक जनाया । 'साधुन्ह सन करवावहिं सेवा' से अधर्मी सूचित किया; कोड 
साधुकी सेवा करना धर्म है सो न करके उलटे उनसे सेवा कराते हैं । [(ग) ते जानहु निसिचर सब प्रानी' ही 
हिऋयहाँ निशाचरका अर्थ बताया है। बड़े-बड़े दाँत सींग भयावनी शक्ल इत्यादिकी आवश्यकता नहीं है। उप्ुकष 
आचरण जिनके हों वे सब निशिचर ही हैं। सम? पाठान्तरका भाव यह होगा कि जो काम निशिचर करते हैं वही ये के 
हैं अतएव यह निशिचरके समान हैं । ] ा 

२((क ) 'भतिसे देखि”“” का भाव कि जबतक निशाचरोंमें ही अधर्म रहा तवतक दुःख विशेष न हुआ क्यौंि 
उनका तो यह स्वाभाविक गुण है। पर जब इनके कारण प्रायः संसारभरमें ऐसे ही आचरण होने लगे, सभी प्राणी निशावरि 
आचरण करने छगे, जो कुछ धर्म करते थे वे या उनकी संतान ही अधर्ममें रत हो गयी हृत्यादि, तब पथ्वी अकुला उठे। 
गीतामें मी अवतारके लिये धर्मको ग्ानिका होना आवश्यक दिखाया है, यथा--'यदा यदा दि धमंस्थ रहातिममवर्त 
भारत । अभ्युत्यानमधर्मेस्य तदात्मान॑ सुजाम्यहम्‌ ॥ ४ | ७।! अतः यहाँ वही धर्मकी ग्लानी? शब्द देकर सूचित किया कि 
अवतारके लिये जेता अधर्मका अभ्युत्थान और धर्मकी हानि होने चाहिये वे सब उपस्थित हो गये हैं|] (ख) एम 
समीत धरा अकुछानी' इति | यहाँ 'घरा? नाम देनेका भाव कि यह धर्मके बलसे सबको धारण किये हुए है; इसे 
अधर्मीका भार नहीं सह सकती । [ घरा--घरति विश्वम्‌ घु््‌ घारणे', 'घराः पव॑ता: सन्त्यस्याम्‌ वा! | अर्थात पंत 
निठपर वह 'घरा? है, जो विश्वकों घारण करती है वह घरा है | प० प० प्र०] । 

नोट--बाबा हरिदासजी कहते हैं कि--( क ) यहाँ 'घरा? नाम सहेतुक है। जिसको कोई सदा धरे रहे, एवं जो एंव 
वस्तु अपनेमें धरे रहे उसे घरा? कहते हैं। ( यह अर्थ अश्ास्रीय है। प० १० प्र०)। शेषजी धरनीकों सदा आपने 
घारण किये रहते हैं | अतः 'घरा? अकलाती है कि शेषजी मुझको पापसे लदी हुई समझकर अपने सिरपर बढ़ा पका भों 
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प्तू.. 


जड़ 


ह ह आम हम लीलनन माल मीट कक मिस कक 
'भानकर कहीं जलमें बह न दें | गा सिरपर पाप छादते हैं और शेषजी इस्मिक्त हैं तद भटा दे पायको हिरपर 
कैसे रहने देंगे. ! ( ख़ ) 'घेलु रूपधरि हृदय विचारी' इति | हृदयमें यह विचारा कि जब शेपी मुप्ते डलमें हाल देंगे 
तब में क्या यत्ल करूंगी ? सब जीव मेरे आशित हैं। वे सब डूब जायेंगे । देवता तो गगनवासी हैं उनकी हमें हच्नेयो 
कोई शंका नहीं | यह विचारकर गोरूप धरकर देवसमाजको गयी। [ नौट--''गिरि सरि सिंधु मार नहिं मोही । उस 
'सोहि गरुभ एक पर वोही ॥! के सम्बन्धसे वा विचारके अनुसार रा? नाम बड़ा ही उत्तम पड़ा है ] 
टिपणी--३ “जस भोहि गऱअ एक परव्रोही” का भाव कि एक पद्धोहीका भार इन सत्रके मिलकर भी भाससे 
अधिक भारी है और यहाँ तो अगणित परदवोदी हैं तव उनके बोझका वर्णन या अंदाजा ( अटकल ) कौन कर सकता है 
[ सच्चे बोझका निषेध करके उसका भारीपन पर्वोह्दीमें आरोप करना य्य॑स्‍्तापहृति अलंकारः है | ( वीरकबि ) ] 
बि० भि०--'सकछ धर्म देखे विपरीता' इति | शाजत्र कहता है कि फ्रयवस्थितायमर्याद: कृतवर्णाधसस्थिति: | 
भ्र्या हि रक्षितों छोकः प्रसीदति न सीद॒ति ॥? ( अर्थात्‌ वर्णाअमकी स्थितिमें संसार सुखी द्वोता है, कष्ट नहीं पाता; 
परंतु तामसी बुद्धिवालॉंको वर्णाभअम आँखका-काँटा हो जाता है । शाज कहता है न द्धीस्वातन्ज्यमहंति', परन्तु तामसी 
'बुद्धिबालोंकी जीस्वातन्त्य सब कल्याणका मूल जैंचता है।शात्र कहता है कि 'शोचात्‌ स्वाइ्सगुप्सा परेरसंसगंश्व' शौचका 
अभ्यास डालनेसे अपने शरीरसे घृणा हो जाती है, वह दूसरेका संसर्ग नहीं करता, पर तामसी बुद्धिवाके छुआछूत उठा 
देनेकी ही धर्म समझते हैं | रावणने कानून छागू कर दिया है, इससे कोई कुछ कह नहीं सकता | 
टिप्पणी --४ 'धघेनु रूप घरि हृदय विचारी' इति | पेनुरूप धारण करनेका भाव कि एक तो वास्तवमें एप्वीका 
गऊरूप ही है, दूसरे गऊकी रक्षा सब्न करते हैं; अतः गोरूप धारण किया | [ भीमक्लागवतमें भी राजा परीक्षित्‌ और 
कलिके ग्रसंगमें पृथ्वीकों गौ, धर्मको बैठ और कलिको कसाईरूप कह्ा गया है। सुकृति राजाओंके प्रसंगोर्मे जहाँ-तर्दो 
पृथ्यीरूपी गौका दुइना कहा गया है | पुनः गऊका रूप अति दीनताका स्वरूप है, अतण्व गऊ बनी । ] गई उ्दाँ ल्दँ 
सुर मुनि झारी” अर्थात्‌ सुमेर पर्व॑तकी खोहमें जहाँ ये सब छिपे ये, यथा--'रावन भावत सुनेठ सकोहा । देपन्द एके 
मेरु गिरि खोहा ॥ १८२। ६ !? 
प्‌० प० प्र०--अन्य ग्रन्थोंमें गो' रूपके उल्लेख मिलते हैं, पर 'घेनु' शब्दका व्यापक अर्थ उसमें नहीं ९ । 
-ब्वेत्ु: स्थात्‌ नव सूतिका' अर्थात्‌ नयी ब्याई हुई गौको पेनु कहते हैं। ब्याई हुई गौके वत्स ( वछड़ा ) रता है। 
घरारूपी पेनुका बछड़ा तो धर्म है, उसे रावगने धरणीपर नहीं रहने दिया, इसीसे धरा परम सभीत द्वोकर ब्याकुल ऐ 
गयी । 'मेरे प्राणप्रिय वत्सको सुर-मुनि मुझसे मिला देंगे” इस आशासे वह “गई ठहाँ जे सुर मुनि झारी'। गो शब्दसे 
_ शह भाव नहीं निकल सकता । 
नोट--२ ( क ) 'निज संताप सुनायेसि रोई” इति । गौको जो दुःख होता है तो वह मुँहसे कैसे कहे, अभषारा 
बह्दाती है जिससे मालछूम हो जाता है कि उसे दुःख है | देवताओंके समीप जाकर रोने छगी; इसीसे दे कष्ट जान गये | 
अथवा, जैसे उसने गोका रूप धारण किया वैसे ही मुँइसे अपना दुःख भी कह सुनाया ओर येती रह्दी | रो-रोकर पुः्ख 
सुनानेसे दया शीघ्र आंती है । दूसरे इससे प्रकट होता है कि कष्ट अत्यन्त भारी है, असह्य है; इसीसे रोना आता ए। 
पुनः रोनेका भाव कि आप सब ऐसे स्मयोंके रहते हुए मेरी यह गति हो यह उचित नहीं | यथा--सिल्ना मौँछ्ि परि 
ब्याकुछ बहु प्रकार कह रोह। तोहि जिअत - दुसकंधर मोरि कि असि गति होह ॥ ३। २१ ।', “घुनह 40 
अकुछाई | समुझाई रगहि बाँह उठाई ॥ ( ख ) पुनः, रोकर जनाया कि देवता आदि तो भागकर बच भी जाते हम 
तो भाग भी नहीं सकती, अतः रोती रहती हूँ । 'काड्ू तें कछु काज न होई' क्योंकि ये उब तो स्वयं भय मारे झरे 
- छिपे रहते हैं, रावण दिन-रात इनके पीछे पढ़ा रहता है, यथा--'किश्नर सिद्धू मजुज़ सुर नागा | हि सदहाक पथ 
क्षागा ॥! तब यह क्‍या सहायता कर सकते ? 5 
टिपणी--५ ( क ) 'सुर झुनि”“गे विरंजिके छोका ।' भाव कि आपने ही रावणकों वर दिया ईं जिसके दतपर 
रावण सब अत्याचार कर रहा है। और आपने ही हमें अधिकारी बनाया ठो तब अधिकार रावपने छान टिय, एम भांति 


हि हर 
सा एानाएएं 


०-५ छः छ दे. रसचदापत चर सर हा 
भागे फिरते हैं | आप ही अब हमारे बचनेका उपाय बताएँ । पुनः भाव कि आप दृष्कि रखता है, सात रू शक 
क्षायगा, अतः शीघ्र उपाय कीनिये | ( ख ) 'परम दिकक सय'”“ इति | भय रावपका है। बया-- छड्छ घर्म ऐः 
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अकफाण्ण! | ३ ३ 5 ___जञज-नवूपूपपउ 
जिप्रीता | कहि न सके रावन: भय मीता ॥” शोक उसके अल्याचारका और धर्मके नाशका है, यथां--भत्सिय देखि 
अर्म है रानी | परम समीत घरा भकुकानी 0? जो पूर्व कह्य था उसीको यहाँ इन दो शब्दोंसे जना दिया । 

६ ( क ) ब्रह्मा सब जाना' भाव कि देवताओँसे इसने अपना दुःख रोकर सुनाया तब उन्होंने जाना था और 
ख्रद्मासे दुःख कहना न पढ़ा, वे अपनेसे जान गये | 'कछू न बसाई' अर्थात्‌ मेरी कुछ न चलेगी । ६#"देवताओंसे 
कुछ काम न हुआ, यथा-- राहू हैं कछु काज न होई ।” और ब्रह्माजी भी यही अनुमान करते हैं कि मेरा कुछ बस नहीं। 
'अर्थात्‌ इनसे भी कुछ न हुआ। [(ख) जा कर हैं दासी सो अविनासी'-भाव कि जिनका किसी-न-किसी कालमें विनाश 
हैं उनके दाथसे रावण नहीं मरेगा। जो अविनाशी दै उसीके हाथसे उसकी मृत्यु होगी। वही प्रभु हमारे और तुम्हारे 
सहायक हैं। ( बाबा हरीदासजी ) ](ग ) 'हमरेउ तोर सदाई का भाव कि जैसी विपत्ति तुम्हें है वेसी दी हमें भी है। 

प० प० प्र०--( क ) जब सुस्मुनिने भी असमर्थता दिखायी तब निराशा हुई, अपने वत्ससे मिलना असम्भव 
समझ बह वेचारी मौके समान दीन बन गयी। अतः 'गो तज्ु धारी' बनी | ( ख ) भूमि विचारी' इति | पहले घरा' 
थी अब 'भूति/'बन गयी | 'मबति इति सूमि// ( अमर व्या० छु० ) | भाव कि अब कुछ ( भवति ) होगा, क्योंकि वे 
विरंचि हैं, उन्होंने रावणके विरद्ध कुछ उपाय रचा होगा ही । देखिये, जब अक्याने कुछ उपाय बताया तब बिर॑चि 
शब्द आया है, यथा 'कद्द बिरंचि हरिपद्‌ सुमिरु ।” जब्र कह्य कि 'मोर कह न बसाई” तब ब्रह्मा-इद्धिकर्ता । उन्होंने 
रावणकों वर देकर उसके ऐशशर्य, सत्ता आदिकी बृद्धि कर रक्‍्खी है, इसीसे वे कुछ कर नहीं सकते । हा 

नोट--३ 'मोर कछू न बसाई! और 'हसरेड तोर सहाई' का भाव कि हम भी तो उससे डरते हैं। देखो, हमे 
नित्य॑ उसके पास वेद सुनाने जाना पढ़ता है, हमारा भी बन्धन वही प्रभु छुड़ावेंगे । 
खरोमें 'हमरेड तोर सहाई” का भाव यह लिखा है कि 'हमारे और तेरे सहायमें विरोध है । रावणके मरणसे तेरा 
सहाय है और हमने तो रावणको नरवानरसे मरनेका वर दिया है, अन्यसे न मरनेमें ही हमारी सहायता है। पर ऐसा 
कौन नरवानर है जौ उसे मारं सके, यह बात उसी अविनाशीके हाथ है वह चादे तो सत् सुगम है !! | 
टिप्पणी--७ ( के ) “धरनि धरहि सन घीर--पुथ्वी भय और शोकसे परम व्याकुल है | अतः धीरज देते हैं.। 
“घरनि! का भाव कि ठुम विश्वको घारण करनेवाली हो, अतः जैये धारण करो। पै्य घारणकर अपना धरणि नाम सार्थक 
ऋर ।! 'हरि पद सुमिर--इरिके चरणोंका स्मरण करनेको कहा क्योंकि भगवानके स्मरणसे थैयय॑ बंधता और कष्ट निदृत्त 
होता है। कश्में भगवानका स्मएण करना चाहिये, यथा-- 'कह कपि हृदय घोर रु माता. सुमिरु राम सेवक 
सुखदाता ॥ ५। १५7 स्मरणमें हरि! पद दिया क्योंकि 'क्डेश हरतीति हरि: और “विपत्ति! भंजन करूनेमें प्रभु 
शब्दका प्रयोग किया क्योंकि दारुण विपत्तिके मंजन करनेमें वे प्रभु! अर्थात्‌ समर्थ हैं, इसीसे देवताओं ने रघुनाथनीसे 
ठकामें फह्दा है कि 'दाहन बिपति हमहि भद् दीन्हा।'.., | 
बैठे सुर सब करहिं बिचारा। कहँ पाइअ प्रश्भु करिय पुकारा ॥ १३॥ 
पुर बेकुंठ जान कह कोई । कोठ कद पपनिधिवस# प्रसु साई॥ २ ॥ 
जाके हृदय भ्रगति जसि प्रीती । प्र तहँ प्रगट सदा तेद्दि रीती ॥ रे ॥ 


- तेहि सभाज गिरिजा में रहेझां। अवसर पाइ बचन एक कहेओ ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--पुकारा-फरियाद, दुह्दाई, रक्षा या सद्ायताके लिये चिल्छाहट | अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के 
"लिये शोरसे किसीका नाम छेगा या कोई बात कहना । किसीसे पहुँचे हुए दुःख वा हानिका उससे निवेदन जो दृण्ड.या 
पूर्तिकी व्यवस्था फरे। ह ह 
अर्थ--सब देवता बैठे हुए. विचार करते हैँ कि प्रभुको कहाँ पावें, कद्दाँ जाकर पुकार करें (अपना दुःख सुनामें) 
॥ ३ ॥ कोई बैकुण्ठ जानेफो कहता है और कोई कहता है कि वही प्रभु क्षीस्तागरमें निवास करते हैं ॥ २ ॥ जिसके 
इंदयमें जैसी भक्ति और जैसा प्रेम है प्र ( उसके छिये )-वहीं सदा उसी रौतिसे प्रकट हो जाते हैं॥ ३ ॥ दे.गिरिजे | 
उस समाकमें मैं मी या। अवसर पाकर मैंने एक बात कही | ४॥.. ये | 


हा 
हि मल 


& महू बेस सोई-( भा« ४० ) । महे प्रभु सोई--( रा० प० )। “रह प्रश' । | १६६२ में “रहोड़े' है । 


५>जन जम +त- सनम किन पन५क+कनिनपकननन नली भिनानपिनीननी न नन सनम. 
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दौद्दा १८५ ( ९-४ ) श्रीमते रामभन्द्राय नमः ८०३ भानसमीयूष 
नरम मद सम अत बन अल लरट ज कक पक लि ट एज 

टिपणी--१ ( क ) बैठे सुर सब करहिं बिचारा' से जनाया कि देवताओंने उभा की, उनका तमाहू विचार 

करनेके लिये बैठा जेसा आगेके 'तेद्दि समाज ग्रिरिजा में रहेऊँ' से स्पष्ट है| ( अयवा ऐसा भी उम्भव है कि रब देदता 
यहाँ एकत्र थे ही, अतः सभी सोच रहे हैं कि कहाँ अविनाशी प्रभुको पावें | कहाँ उनसे जाकर पुकार करें  ) (ख) 'कहं 
पाहुअ प्रभू! अर्थात्‌ जो हमारी विपत्ति दरण करनेकों ठमर्थ हैं उनको कहाँ पार्वे, कहाँ लाकर मिलेंगे ! ये विचार फरते हैं 
कि रावण हमसे अवध्य है, ( ब्रक्षाके पास गये सो उन्होंने स्वयं कहा दे कि 'जाकर तें दासी सो भपिनात्ती हमरेड छोर 
खद्दाई! तथा 'प्रभ्ु मंजिदि दारुन विपति [” इससे यह स्पष्ट है कि वे भी कुछ कर नहीं सकते, तथा 'मोर कछ्ू न यसाहँ!, 





. झतएव ) वे अब न तो बक्षासे कहते हैं और न शिवजीसे ही कि आप रावणका वध करें क्योंकि दोनोंदीनि रावणकों बर 


दिया है| यह बड़े लोगोंकी रीति है कि जिसे वे बनाते ई उसे बिगाड़ते नहीं । ( और यदि वे ऐसा करें तो किर उनके 
पर और शापफा मूल्य ही कुछ न रह जाय । ओर, जब वचनका मूल्य न रहा तो उन्‍्हींका क्या मूल्य रह गया ! वाह्मी- 
कीयमें शिवजीने स्वयं कहा है कि हम वर दे चुके हैं अतः इसको क्‍या मारे | ) अब रहे विष्णु यह भी रावणकों मार 
सकते हैं; ये वचनबद्ध नहीं हैं; अतएव सोचते हैँ कि कहाँ जाकर उनसे पुकार करें. ? इसीपर कोई बैकुण्ठ जानेकी सलाद 
देते हैं । ( य ) प्रशुसे पुकार करनेका भाव कि जब-जब देवताओंको दुःख होता है तब-तब वे हो दुःख हस्ते हैं, यथा-+ 
“हज जब नाथ सुरन्द् घुस पायो । नाना तनु घरि तुम्दई वसायो ॥ ६। १०९ |! ( घ ) 'पुर बैकृठ जान कद छोई ।*! 
इति । भाव कि जब किसोने कहा कि प्रभुको कहाँ पावें ? तब किसने उत्तर दिया कि बेकुण्ठकों चलो, वे वहाँ मिलेंगे | 
था स्थान जिस देवताका जाना हुआ है वह वही स्थान बताता है । ( दूसरे जो क्षोरशायी भगवानका अवतार ढेना जानते 
हैं थे क्षीरसिंघु जानेको कहते हैं )। वेकुण्ठवासी और क्षीरशायी भगवान्‌ अवतार छेते हैं। इससे उनके यहाँ बानेकी कदते 
हैं। हछ"देवताओंके वचन उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। 'कहँ पाइम प्रभु करिय पुकारा' इस बचनमें प्रभुकी प्रातिका ठिकाना नहीं 
है, इससे 'पुर बेकुण्ठ जान कह कोई” यह वचन विश्येष है क्योकि इसमें प्रभुकी प्राप्तिका ठिकाना है । परत वैकुण्ठ दूर 
है इससे कोई कहता है कि 'पयनिधि बस प्रभु सोइं” यह वचन विशेष है । क्षीरसमुद्र निकट है । आगे शिवजीका वचन 
एससे भी विशेष है क्योंकि जहाँ सत्र बैठे हुए हैं वहीं प्रभुकी प्राति उन्होंने बतायी। हछें( तान उपासनाएँ 
यहाँ दिखायी | जो वैकुण्ठवासीके उपासक हैं, उन्होंने वेकुण्ठ जानेकी और जो लक्ष्मीनारायणके उपाछक ह उन्होने क्षारसिधु 
जानेकी कह ) ! 
बे० भू० पं० रा० कु० दास--अक्षाके एक दिनको कल्प कहते हैँ। और कल्प कत्य प्रति प्रभु अवत्तरही', इस 
तरद ब्रह्माके एक वर्षमें ३६० बार प्रभुका अवतार हो जाता दै। अतण्व ब्रक्षाजीने बहुत बार श्रीरामावतार देखा ९, इससे 
थे जानते हैं कि रामावतार वेकुण्ठ अथवा क्षीस्सागरसे नहीं होता किन्ठु साकेताधीश भीयाम ही दाशरयी राम द्वोते ई--'तथा 
रामस्य रामाण्या भुषि स्थादय तत्वतः । अथव॑वेद ।? विरजापार त्रिपाहिभूतिमें केवछ मुक्त जीव जा-आा सकते हुँ--यप्न 
ग़र्छल्ति सूरग्राः।' देवता बद्ध जीव हैं--“मव प्रवाह संतत हम परे के अनुसार ये वहाँ. जा नहीं सकते | 
ब्रढ्माजी तो इस बिचारमें हैँ कि क्षीरतागर-वैक्ुण्ठादिसे काम न चलेगा जो एकपाद्वियूतिमें ६ अतः ढैसे काम 
चढेगा ? रहे देवता | वे अवतारकी व्यवस्था नहीं जानते, क्योंकि एक कल्पके भीतर चौदह इन्द्र हो जाते हूँ | प्रत्येद 
इन्द्रके साथ-साथ मन, सतर्षि और देवता आदि भी दूसरे-दूसरे हो जाते हैं। ( व्रिष्णु-पुराणादिमें विस्तृत वर्णन €ै, इस 
तरहू एुरू कहपके भीतर देवताओंके कई जन्म दो जाते होंगे । 5 

: देवता इतना जानते हैं कि इन्दाका शाप वेकुण्ठाधीशको हुआ, जय-विजयको सनकादिकका शाप समा वेकुपमें 
हुआ और नारदशाप क्षीरशायी की हुआ तथा दृर्सिहावतार क्षीर्सागरते ही हुआ था, यया--क्षीरोदाणद शामिन नक्श 
रिणम्‌ । €० ता० । अतः देवताओंका खयाल है कि दर्सिहवामनादिकी तरह रावणवधाय भी क्षौरतागर या वकुण्ठत हो 
कौई अवतार होगा इससे वहीं जाना ठीक होगा । परंतु दोमेंसे कहाँ जायें ! इस सोचमें हैं! 

, प्‌० १० प्र० -वबैकुण्ठाधीश विष्णु तथा क्षीरनिधिनिवासी श्रीमन्‍्नारायणका रामावतार लेना ती अवतार हेव धकरण- 
से सपष्ठ है। जिस कल्पमें यह सभा बैठी है उसमें तो 'रामस्तु भगवान्‌ स्वयं ( पृ० घु० )का दी अवतार मनु-दाहरूपा वर 
प्रदानके अनुसार होनेवाढा है, यह शिवजी जानते हैं, इसीसे उन्होंने कहा कि वे सबंत्र हैं, जहा चाद प्रदद दो सझूद ६ 
साधारण अजशानी लोग यह नहीं जानते कि विष्णु, नाययण और राम तत््वतः एक ६ अतः यहां दिखाया है कि रामाइरतार 
इन तीनोंमेंसे किसी एकका होता है । 


बाष्ठकाण्ड ८०४ भीसद्रामचन्द्रथरंणो शरण प्रंपण - दोद्दा १८५ (५-८) 





लक, टमि बरल तिफ नजर हम कि टट कक अहम लत: क्लिक 
शैजनाथजी लिजते हैं कि देवताओंकी उक्तिमें माव यह भी है कि जब किसीने वे कुण्ड जानेको कद्दा तब सब बैकुण्ठ 
गये। वहाँ भगवानने कहा कि इस रावणकी मृत्यु मारे हाय नहीं है। तब किसीने क्षीरसमुद्र जानेको कहा वहाँ जानेपर भी 
घही उत्तर मिला | जब सच देवता असमंजसमें हुए तब वे शिवजीके पास आये और ये कहा कि अविनाशी प्रभु कहो 
मिलें | ( यह भाव उचरसा जान पड़ता है ) | ह 
टिपणी--९ ( क ) 'जाके हृदय सगति मसि श्रीती' इति | इस वाक्यके कथनका ताले यह है कि देवताओंके 
विचारसे न तो भगवान्‌ प्रकद ही हुए और न आकाशवाणी ही हुई। इसीपर कद्दते हैं कि जिसके छृदयमें जैसी भक्ति और 
नैती प्रीति है उसी रीतिसे प्रभु पहाँ सदा प्रकट होते हैं| देवताओंकी भक्ति और प्रीति वेकुण्ठबासी और क्षीरशायी विष्णु 
भगवानमें ऐ इसीसे उनके पास वे जानेको कहते हैं | ज्न देवता वहाँ जायें तत्र उनको भगवान्‌ वहीं मिले, यहाँ नहीं मिल 
सकते | “जसि भ्रीती' का भाव कि भगवान्‌ प्रीतिसे प्रकट होते हैं, यथा--/भतिसय प्रीति देखि रघुबीरा । भगटे हृदय हरन 
'मव भीरा /' जहाँ भावना करो वहीं प्रकट होते हैं ।[ जैसे नारदजीने कौतुकी नगरमें ही खड़े-खड़े प्रार्थना की तो वहीं प्रकट 
हो गये ये | यथा--वहू विधि विनय कीन्हि-तेहि काला । प्रयटेउ प्रभु कौतुकी कृपाछा ॥ 'तेहि समाज गिरिजा में रहेदे 
इससे जनाया कि उस समाजमें शिषजीका मी' होना वे. नहीं जानती हैं ।- पावंताजीकी यह प्रार्थना है कि 'जो प्रश्न मैं 
पूछा पहिं होई । सोठ दयालु राखहु जनि -गोई ॥ १११ | ४. इसीसे शिवजी अपना वहाँ होना उनसे कहते हैं। ( ग) 
'धधसर पाहू बचन एक कहे ॥! तात्पय कि सब देवता अपने-अपने विचार प्रकट कर रहे ये, इससे बीचमें कहनेका 
'अबकाश न मिला था | जब सब कहकर खुप हो रहे, कोई एक विचार निश्चित न करार पाया तब अवसर पाकर मैंने 
'कट्टा । ] 'अवसर पाह' क्योंकि अवसरपर कही हुई बात काम करती है । यथा--'रानि राय सन क्षयसरु पाई । अपनी 
'माँठि कहय समुझाई ॥ २ । २८४ |? इत्यादि | अवसर यही था कि कोई मत निश्चित न कर सके, थककर बैठ गये, 
तब फहना योग्य था | ह 
नोट--#ंकरजी क्रहाँसे आ गये १. उत्तर यह है कि देवता ब्रह्माजीके पास गये थे | ब्रह्माजीने सोचा कि यह बात 
भेरे वशकी नहीं है| अतः वे सबकी साथ लेकर कैलास पर्व॑तप्र गये | सब देवताओंने उनकी स्तुति की | शंकरजीने सबको अपने 
आस घुला भेजा | ब्रह्माजीने सबफे आगमनका कारण बताया | तब वे भी साथ हो लिये। [ ( पद्म पु० पातालखण्ड ) | इसके 
आगेकी कथा मानससे भिन्न है ] मानस-कल्पकी कथासे ऐसा अनुमान होता है कि कैलासपर ही सब विचार होने छगा। 
'शंकरणी सबको लेकर कहीं गये नहीं, यह उनके 'हरि ब्यापक सवन्न समाना' से स्पष्ट है | विशेष दौ० १८७ में देखिये। 
हरि व्यापक सर्वत्र समाना | प्रेम तें# प्रगठ होहिं मैं जाना ॥ ५॥ 
देस फाल. दिसि. बिंदिसिहु माहीं | कहहु सो कहाँ जहाँ प्रश्चु नाहीं॥ ६ ॥ 
अगजगमय सब रहित बिरागी | प्रेम तें प्रश्न प्रगण जिमि आगी।॥ ७॥ 
मोर बचन सव के मन माना | साधु साधु करि ब्रह्म बखाना।॥। ८ ॥ 


दो०---सुनि बिरंचि मन हरष तन पुलकि नयन बह नीर । 
अस्तुति करत जोरि कर सावधान मति धीर ॥ १८५॥ 


शब्दारथ--दिसि विद्सिः--पूव, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण ये चार दिशाएँ हैं। अग्निकोण ( पूरब-दक्षिणके 
बीचमें ), नेऋती ( दक्षिण-पश्चिमके वीचमें ), वायवी (पश्चिम-उत्तरके बीचमें ) और ऐशानी ( उत्तर-पूरखके बीचमें ) ये 
चार विदिशाएँ हैं | ऊपर, नीचे ( ऊध्व॑ और अघर ) ये दो मिलाकर सब दस दिद्ाएँ हैं | विदिशिदो द्शाओंकि बीचका 
कोना । अगन्ध्थावर, जड़, अचर | जगरजंगम, चर, चेतन | ब्रिरागो"राग-ममत्वरहित, उदासीन । 'साधु-साधु'--सत्ये 
है सत्य है | वाह-बाह ! शावाश ! ठीक है, ठीक है, तुम परम साधु हो !. ु ह 

अर्थ--भगवान्‌ सब ठौर एकसे व्याप्त हैं, और भ्रेमसे प्रकट हो जाते हैं, यह मैं जानता हूँ || ५ ॥ कहिये तो, वद 
-कौन देश, काल, दिशा, विदिशा है जहाँ प्रभु न हों ? ॥ ६ | ( प्रभु) सब्र चराचरमय हैं, सबसे अलग हैं, और अलिति 
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वा रागरदित हैं । वे प्रेमसे प्रकट दो जाते ईं जैसे अग्नि ( छकड़ी ) से? ॥ ७ ॥| मेरी बात सबके मनमें उमी अर्थात्‌ 
सबोने मान ली। मनमें हर्ष हुआ, शरीरमें रोमाश्व हुआ और नेत्रेंसि जल ( प्रेमाश् ) बहने लगा, और ये पीरदि 
( ब्रक्नाजी ) सावधानतासे हाथ जोड़कर स्ठुति करने छगे ॥ १८५ ॥| हे | हु 
टिपणी--१ ( क ) हरि ब्यापक सर्यत्र ससाना । देवताओंने भगवानकों एकदेशीय बताया अपांत्‌ उनका 
एक देशमें रहना बताया, यथा--पुर बैकुंठ जान कह”, 'कोड कह पयनिधि बस प्रभु सोई' | इसीपर शिवजी फ्द्ते 
हैं कि वे सत्र समान व्यापक हैं | ( ख ) 'प्रेम तें प्रगट होहिं में जाना' इति | 'मैं जाना' का भाव कि तीन करल्योंदी बात 
देवताओंने कही । पुर बैकुंठ जान कह कोई' इससे जय-विजय और जलंघरके निमित्त वैकुण्ठवासी भगवान्‌ रामजी हुए । 
अतः इस वाक्यसे उन कल्पोंकों कद्दा गया। 'कोउ कह पयनिधि बस प्रभु सोई', यह वाक्य क्षीरशायी भगवानका दोषक 
है । रुद्रगणोंके लिये क्षीरशायी भगवान्‌ रामजी हुए । चौथे कल्पकी कथा कोई नहीं जानते, जो भानुप्रताप-भस्मिर्टनके 
लिये परातर ब्रद्मका अवतार है-ब्रद्म मएुउ कोसलघुर भूपा' इसे महादेवजी कहते हैँ। 'में जाना” का भाव यही है कि 
इस बातको शंकरजी ही जानते हं ओर यह कथा भी कद्दी हुई शंकरजीकी ही है | यथा-खुनु सुनि कथा पुनीठ पुरानी । 
जो गिरिजा पति संभु बखानी ॥! जो देवताओंकी जानी है वही आकाशवाणी है। 
'... 'नोट--१ 'सवन्र समाना--शिवजी इस शुत्त रहस्यको प्रकट न कर सकते थे क्योंकि संतमतमे भविष्य गुप्त मेद 
प्रकट करनेकी रीति नहीं है, दूसरे देवताओंकी दृष्टि यहाँतक नहीं पहुँची थी, उनको प्रतीति भी न होती । अतएय 
उन्होंने इतना ही कह्दा कि प्रभु सत्र हैं जहाँ प्रेमकी विशेषता हुई वें प्रकट हो गये, जैसे लकड़ीमें अग्नि सर्वत्र एक-सी 
है पर जहाँ रगढ़की विशेषता होती है वहींसे वह उतन्न हो जाती है [--( मा० त० वि० ) | शिवजीने लक्षणारूपसे 
भगवानका परिचय तो दे ह्वी दिया केवल नाम न ग्रकट किया, इस बातकों केवल ब्रक्माजी समझे | ( नेहलताजी )। 
धसमाना? का भाव कि यह बात नहीं दै कि वैकुण्ठमें कुछ अधिक हों, या क्षीरसागरम कुछ अधिक हों और यहाँ कुछ 
कम हों, वे तो सर्वत्र समान हैं, पर अव्यक्तस्पसे हैं। वे प्रेमसे ही व्यक्तरूपमे आते ६ं। ( वि० त्रि० )। 
२--इस प्रसंगमें ए्थकू-पथक्‌ मत दिखलाये हैं । कुछ तो यही समझते ये कि वे वेकुण्ठ भगवान्‌ द्वी अवतार ढेते 
हैं और कोई यह समझता दे कि भीमन्नारायण वी अवतार लेते हैं । अपने-अपने विश्वास और भक्तिके अनुगार उन्दीन 
अपनी-अपनी सम्मति दी कि वहाँ चलकर प्रथुसे प्रार्थना करें। या यो किये कि यहाँ नाना पुराणों और रामायणोके 
आचार्योंके सम्मत एकत्र कर दिये हैं। किसीने वैकुण्ठसे अवतार गाया हे जैसे जलंघर ओर जय-विजयके लिये, और 
किसीने श्ीरसागरसे जैसे हरगणोंके लिये, इसीलिये कोई वेंकुण्ठ और कोई क्षौरसमुद्रकी 3 ६-६ मा० त० 
बि० ) | केवल ब्रक्माजी और शिवजी जानते हैं. कि वहास यह अवतार न सा कर क हक लि है गऊ। 
सहमत न हों उनका अख्ताव चछ न सकता था। पर जब देवता कोई एक बात निश्चित न कर सकें तव भ्ीशिवजी बोले । 
नोट ७ भी देखिये । देते 
 ३--ओीशिवजीने प्रथम ही क्यों न कहा ? इस प्रश्नको ठेकर छोग इसका उत्तर यह देते हैं कि ( हे ला 
उन्होंने सोचा कि सबकी सम्मतिसे यदि कोई "० 88 बा मल बा हम हक 
। ग्‌ समय व्यर्थ जा रहा है, तब बढ । ६ ९ /ह हक | हो ढ़ि र 
ता गा मगवानका | इसलिये जब सबकी सुन चुक तर यही दल अटल 
कही चल दें जिसमें व्यर्थ परिश्रम हो, इन्होंने इससे अपना मत कई हु । बा पर जाको यद मत भाता या न 
कह देते तो आपकी बातका इतना आदर न होता, संकोचवश कई कुछ कया 6 ' 
मु कल ला रामायणीजी यह अर्थ करते हैं कि नो प्रभु भीवैकुण्ठधाममें रहते हैं तथा जो प्र 
कट ने रू 3 ( कल्याण ५-६-१३०७ 
सवा फेंग दर शाप मी है बह ओह लि बकरा डबल न पट 
_२ ( क) 'देस काछू दिसि बिदिसिहु माहीं। पूव॑ जी के जे व्यापक हैं उछाडा ब्यॉ देता 
३ देर, शा. स्वाद (सब) 'अग अगमव सब रहित कियती वियगी अर या पक एन जा 
गा 6 लक हक दे बज हूँ अतः सबसे अलग हैं; दितु जड़चेतन- 
कप हरे हुए भी वे रहित और विरागी भी हैं। यद्द दो विरोधी बातें कहकर उसका मम 
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पैसे कमल जलमें होते हुए भी उससे निर्लि्त रहता है वैसे ही जगमय होते हुए भी प्रभु स्ेरहित हैं । ( ग ) 'प्रेम हें 
प्रभु प्रगटे जिमि भागी' इति | भाव कि सेवकका काम त्िना प्रकट हुए व्यापकसे नहीं चलता । इसीसे प्रकट होनेका उपाय 
बताते हैँ | जेसे अग्नि काठके भीतर रहता है और संधर्षणसे प्रंकट होता है; इसी तरद्द हरि सववत्र व्यापक हैं । प्रेमसे 
प्रकद दोते हैं । प्रभु अग्निकी तरह प्रेमसे प्रकट होते हैं', इस कथनका भाव यह है कि ब्रह्यका विवेक अग्निके समान है, 
यथा---एक दारू गत देखिभ पुकू । पावक सम जुग बह्म विबेकू ॥! ह 

वि० त्ि०--अग्निका प्राकम्य चार प्रकारसे होता है--आवेश, प्रवेश, स्फूर्ति और आविर्भाव | इसी भाँति 
प्रभुका प्राकत्य भी चार प्रकारसे होता है। बर्तनके पानीमें जैसे अग्निका आवेश होता है, वेसे ही आवेशावतार कुछ 
दिनके लिये होता है | छोहेके गोलेमें अग्निप्रवेशकी भाँति प्रवेशावतार होता है । बिजलीकी चमककी भाँति स्फूर्ति 
अवतार क्षणभरके लिये होता है, और आविर्भाव तो पत्थरमें ठॉँकीकी चौय्से साक्षात्‌ अग्निके प्राकव्यकी भाँति प्रभुका 
आविर्भाव द्वोता है, अतः अग्निकी उपमा दी | 

लमगोड़ाजी--जैठा पहले विस्तारसे एक नोटमें छिखा जा चुका है कि तुलूसीदासजीका अवताराद बढ़े ही 
728०727०: (तकृप्रूण ) रूपमें है | इसीलिये उन्होंन उपमा भी वैज्ञानिक ही दी है कि जैसे अग्नितत््व सब जगह व्यापक 
है पर एक जगह संघर्ष या किसी अन्य प्रयोगसे प्रकट होता है उसी तरह परमात्मा 'सर्वत्रः समान! रूपसे व्यापक है और 
ध्रेम? रूपी प्रयोगसे प्रकट होता है । 

नोट--५ 'प्रगट सदा तेद्दि रीती”'“'प्रेम तें प्रभु प्रगटे ।'--ब्रह्म तो सर्वत्र है पर प्रेम सर्वत्र नहीं । मन्दिर और 
मूत्तिमें प्रेमका संचार अधिक होता है इससे चहाँ लोग पिर शुकाते हैं। जो सबमें प्रभुको एक-सा देखते हैं, जिनका प्रेम 
सत्र एकरस है जैसे प्रह्मदजीका, उन्हें अग्नि, जल, खम्म समीमेंसे भगबान्‌ प्रकठ हो जाते हैं| यथा--श्रीति प्रतीति 
जहाँ जाकी तहूँ ताको काज सरो'--( वि० ), 'काढ़ि कृपान कृपा न कहूँ. पिछु काल करार बिछोकि न भागे । रास 
कहाँ ? सब ठाउं हैं खंममे ? हाँ, सुनि हॉक नुकेहरि जागे!--( क० 3० १२८ ), 'प्रेम यर्दों प्रहरादहि को जिन पाहन 
तें परमेश्वर काढ़ें' ( क० उ० १२७ ), "न्नाहि तीन कहि द्रौपदी ऊँच उठायो हाथ | तुछसी कियो एग्यारदों बसल बेध 
यहुनाथ ॥! ( दो० ) 'तुझसी परसि प्रतीति प्रीति गति श्ारतपाल कृपाछ मुरारी। बसम बेष राखी मिसेष छकति 
बिरदावलि सूरति नर नारी ॥--( कृष्ण गीतावली ) ! | 

६--देस काछ दिस” इति | यहाँ प्रभुकी वस्तु, देश और काल तीनोंसे अपरिच्छिन्न कहृदते- हैं | 'हरि स्पापक 
सबंत्र समाना' में वस्तु और 'देस काछ दिसि बिदिसहु माही"? में देश और काल कहे | 

टिपणी--३ मोर बचन सबके मन माना ।! भाव कि और छोगोंकी बातें सबके मनमें न आयीं, न जेंचीं | 
च॒दि मनमें आती तो अनेक बातें क्‍यों कहते ? मेरी बात सबको ठीक जँची | (क्योंकि सामझस्य बैठ गया, किसीके 
अमुभपका खण्डन नहीं हुआ, भल्कि उपपत्ति हो गग्नी | वि० त्रि० ) | साधु साधु करि बक्ष बखाना' से जनाया कि मेरी 
भ्ातसे ब्रह्मा भधिक प्रसन्न हुए, इसीसे वे प्रशंसा करने छगे । और देवताओंके मन इस बातकों मान गये, उनकी यह 
धात'अन्छी लगी, क्‍योंकि इन्होंने भगवानकी प्राप्तिका सुगम उपाय बताया, कहीं जाना-आना नहीं है | दूसरे शिवजीने 
सपना प्रमाण मी अपने वाक्यके साथ दिया है कि पप्रेप्न ते प्रगट होहिं में ज्ञाना', इससे जनाया कि शिवजीके वचरनोंका 
विश्वास सबको है । 'साधु साष्ठः कथनका भाष कि अच्छी बात सुनकर प्रशंसा करनी चाहिये, प्रशंसा न करना दोष है । 
दूसरे ऐसा न करनेसे कहनेवालेका अपमान सूचित होता है | 

नोट-७ मा० म० और अ० दी० कारका मत है कि शिवजीने विचारा कि निंन परतम प्रभुके चरितमें गरढ़, सती और 
मरद्वाजकों मोह हो गया उन अन अगुणब्रह्ष के दशरथपुत्र होनेमें विषयी सत्संगविद्वीन देवताओंको मला कब विश्वास द्वो गा। और 
इस समय पस्षका ही अवतार होना है। यदि देवता वैकुण्ठ गये तो पहाँसे आकाशवाणी होगी कि रावणका वध हमसे न 
होगा, फिर क्षीरतागर जानेपर भी यही उत्तर मिलेगा। तब ब्रह्मके अवतारका रहस्य प्रकठ हो जायगा, जो प्रभु नहीं चाइते | 
दूसरे देवताओंकी विश्वास भी न होगा। कमी-कभी किसी कल्पमें विष्यु आदिका भी अवतार हो जाता है, इससे ब्रह्माको भी 
पता नहीं चलता कि इस कल्पमें कोन अवतार लेगा | यह बात शिवजी ह्वी जानते हैं। अतः उन्होंने -गुतरूपसे कद दिभा 
प्रेस हैं प्रभु प्रगटे जिसि आगी।! यहाँ प्रगढ? शब्द यूदु हँ। मनुसे प्रभुने यही झब्द कद्दा था होइहों प्रगट निकेश 
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के अल की कपल मरी कम नल डक टली मम व कप कक ले ४ पक 
हुम्दारे |! देवता इस मर्मको न समझ पाये | किंतु ब्रह्माजी इस संकेतको समझ गये दे 
ग ५ ॥ ) [अतः दे प्रसन्न हुए ! 
टिपणी--४ ( क ) 'सुनि बिरंचि मन हरप तन पुछक'? इति | झिवजीने जो कहा कि प्रेमले प्रभु प्रकद ऐते है 
जद्षाने वही किया अर्थात्‌ प्रेम किया। शरीर पुलकित हुआ, नेत्रोंसे जल बह चला, यह ग्रेमकी दशा है [ दूसरे, शी सियडी 
प्ररमभागवत हैं अतः उनके भक्तियुक्त वचन सुनते ही तुरत प्रेम उमड़ आया )। (ख) यहाँ ब्रद्या जीका मन, कर्म अ रवदन 
तीनोंसे भगवानूक़ी भक्ति करना दिखाते हैँ--मन ह॒र्षित है, तन पुलकित है, वचनसे स्तुति करते है--.'रामहिं सुमिरत रन 
भिरत्र देत परत गुरु पाय । तुझुप़ो जिन्ह तन पुलक नहिं ते जग जीवत जाय ॥' इति दोहावल्याम्‌ | (ग मद 
मतिधीर' कथनका भाव कि शिवजीके वचन सुनकर प्रथम प्रेममें मग्न हो गये, फिर सावधान हुए बुद्धिको धीर किया | 
नोट--८ ( क ) इस दोहेके तृतीय चरणमें एक मात्रा कम है | कवि इससे यहाँ अपनी भी प्रेम-िहल-द्ा प्रकट 
कर रदे हैं | ( ख) 'जोरि कर! | हाथ जोड़ना विशेष नम्नता तथा देवताकों शीघ्र प्रसन्न करनेकी मुद्रा हैँ | प्रसन्न करनेका 
यह एक ढंग है, यथा--“मछो मानिहें, रघुनाथ द्वाथ जोरि जो माथो नाइदे' इति विनये | पंजाबीजी लिखते हैं कि दोनों 
हाथ जोड़कर दर्शित किया कि हमने रावणके नाशके लिये दो सन्धियाँ छोड़े रक्खी हैं |? (ग ) स्तुति ये केवल ऋद्याडी ने 
की; क्योंकि ये सबसे बढ़े हें | ब्रद्माजी यहाँ सत्रके मुखिया बनकर स्तुति कर रहे हैं | पुनः भाव कि रावणको वर देने यही 
प्रथम गये.ये | उसे वर देकर सभ् अनर्थंका कारण ये ही हुए हैं, इससे सब॒का भार इन्हींके माये है| पुनः प्रायः जब-जप 
अवतारके लिये स्तुति की जातो है तब-तत्र प्रायः ये ही सब्रकी ओरसे स्त॒ति करते हैं। यह परिपारी है। अतः इन्होने स्तुति वी। 

छं०--जय जय सुरनायक जनसुखदायक प्रनतपाल भगवंता | 

गो हिज हितकारी जय असुरारी सिंधुसुता प्रिय कंता |॥| 

कर] 
पालन सुर धरनी अद्शुत करनी मरम न जाने कोई | 
जो सहज कृपाला दीनदयाला करो अलुग्रह सोई॥ १॥ 

जय जय अबिनासी सब घट बासी ब्यापक प्रमानंदा | 

अबिगत गोतीतं चरित पुनीत॑ं माया रद्दित* मुकुंदा ॥ 

जेहि छागि बिरागी अति अनुरागी बिगत मोह सुनिदृंदा | 


निसिबासर ध्यावहिं गुनगन गावहिं जयति सचिदानंदा || २॥ 
शब्दार्थ--घटरपिण्ड, शरीर, हृदय | अविगत-जोी विगत न दोजजों जाना न जाय, अज्ञात, अनिव॑चनीय, 
यथ[--राम सरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर । अबिगत अरृध अपार नेति नेति नित निगम कह ॥ २। १२६ [१ 
जिसमें किसीकी किश्विंत्‌ गति या पहुँच नहीं, जिसकी दीप्ति सदा एकरस रहती है। यथा--निष्पमे दिगतारेकी इत्यमर/। 
बि० त्रि० जी लिखते हैं कि 'हःस्वप्नादी' इस सूजसे यकारकों (इ? हुआ। 'िप्रकर्ष: इस सूत्रसे युक्त वर्ध पृथक हुए | 
*अज़ादौ स्वरादसंयुकानां क खत थ प फा गब दूध वभा/ इससे 'क! को 'ग! होकर 'अव्यक्त' का 'अविगत! रुप ऐिद्ध 
हुआ | मुकुन्दान्मुक्ति देनेवाले | 
.. अर्थ-हे देवताओं के स्वामी ! दार्सोंको सुख देनेवाले ! झरणागतरक्षक भगवान्‌ ! आबकी जय हो, जय हो ! 
गऊ और ब्राह्मणोंके द्वित करनेवाले ! असुरेंके शत्रु और सिंधुसुता भीलक्ष्मीजीके प्रिय कंत ( पति )! आपडी जय हो । 
देवताओं और पृृथ्वीके पालन करनेवाले ! आपके कर्म अद्भुत हैं उनका मम ( रहत्य ) कोई नहीं डानता। ( ऐसे ) हो 
स्वाभाविक ही कृपाल और दीनदयाल हैं वे ( आप हमपर ) झपा करें ॥ १ ॥ हे अविनाशी, घट-घटमें वात करनेवाट, 
सबमें व्यास, परमानन्दरूप, जिनकी थति कोई नहीं जानता, इन्द्रियोसि परे, पविन्न-चरित ( पुण्यश्टीक चुरित ), मायारटिल 
मुक्ति-मुक्तिके दाता |! आपकी जय है, जय है ! जिनके लिये वेराग्यवान्‌ मुनिइन्द मोहरहित होकर अच्न्त अनुसमसे शत 
दिन ध्यान लगाते और जिनके गुणगण गाते हैं उन सच्चिदानन्द भगवानकी जय ! 
' टिपणी--१ 'जय जय सुरनायक जन सुखदायक"“” इति | ( क ) हक थी मद्भागदतरे भी हइम्तलिम 
छ+ 7 छा 
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गारकाण्ड ८०८ श्रोमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपये दोहा १८६ ( ९-२) 
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जय! शब्द प्रथम है | 'जय! शब्दका अर्थ है 'सर्वोत्कर्षण वत्तस्व” अर्थात्‌ आप सत्र प्रकारसे विजयी हों ( जय? शब्दका 
प्रयोग देवताओं वा मद्ात्माऑंकी अमिवन्दना चूचित करनेके लिये होता है जिसमें कुछ याचनाका भी भाव मिला रहता 
है। पुनः लय! मगवानका एक नाम मी है | यथा---जयो जितारिः सर्वादिः शमनों भयरंजन: । आ० रा० राज्यकाण्ड १| 
१०३ |? इस प्रकार 'जय जयनहे सर्वविजयिन्‌ ! आप उत्कषको प्रात हों | )( ख ) छुस्वायक, जनसुखदायक इत्यादि सब 
विश्येषण सामिप्राय हैं | ( सुर, जन, प्रणत आदि जिनका-जिनका यहाँ नाम छे रहे हैं उन्हीं-उन्हींके लिये यह स्तुति कर रहे 
है) आप सुरनायक हैं, अत। समस्त देवताओंकी रक्षा कीजिये | सेवककी रक्षा स्वामी ही करता है | संत और मुनि आपके 
जन हैं । वे सव दुखी हैं । आप जनसुखदायक हैं; अतः उनका दुःख दूर करके उन्हें सुख दीजिये | आप प्रणतपाल हैं| 
सव देवता, सन्त, मुनि, गौ और ब्राह्मण सब आपकी शरण हैं, हम सत्नोंको शरण दीजिये | आप मगवन्त हैं, हम आपके 
भक्त हैँ | मक्त और भगवन्तका सम्बन्ध है, यथा-- व्यापक तिस्वरूप भगवाना । तेहिं घरि देह चरित कृत नाना ॥ सो 
कैयछ भगतन हित छागी। १३ | ४-५ !?, 'मगत हेतु मगवान प्रभु राम घरेड तनु भूप ।” [ पुनः, भाव कि आप 
घडेश्वर्ययुक्त हैं। यह सारा जगत्‌ आपका ऐवर्य है। रावण उसे नष्ट करना चाहता है | उसकी रक्षा करना आपका 
फर्तथ्य है | ] 'गोद्विज द्वितकारी' हैं, आप गो-ब्राक्मणके हिलतैब्ी हैं ( रावण उन्हें खाये जाता है | उनका नाश कर रहा 
है, यया--जेहि जेहि देस धेनु द्विज पावहिं । नगर गाँठँ पुर भागि छगावहिं ॥”, “नित्िचर निकर सकक् मुनि खाए । 
सुनि रघुयीर नयन जछ छाए! ) | उनका हित करना आपको उचित है । उनका दह्वित कीजिये | 

२ ( क ) यहाँतक सुरनायक, जनसुखदायक, गोद्विजह्तिकारी विशेषणोंसे सुर, सन्त, गऊ, विप्र--ये चार नाम कद्दे । 
इन चारके लिये ही प्रार्थना करनेका भाव यह है कि इन्ददीं चारके लिये भगवानका अवतार दयोता है; यथा--'विप्र घेु सुर संत 

हिंद छोन्द्र मनुज अवतार | १९२ |? अतः इन्दींको पीड़ित कहकर इनकी रक्षाकी प्रार्थना की । ( ख ) जय असुरारी 7. 
असुरारीका भाव कि देवता, गो, ब्राह्मण, सन्त सबका हित असुरोंके वधसे होगा | ( पुनः, भाव कि दैत्यद्छन तो आपका 
सहज स्वभाव है सो आप क्यों भूछ गये ! अपना असुरारी नाम सत्य कीजिये । जय! का भाव कि आप असुरोंपर सदा जय- 
मान्‌ हैं| 'जय' शब्द यहाँतक तीन बार आया है | इसमें आदरकी वीप्सा है | रा० प्र० का मत है कि इससे व्याकुछता 
और प्रेम प्रकद होता है )। ( ग ) 'सिंधुसुता प्रिय कंता' का भाव कि आप हक्ष्मीके प्रिय कन्त हैं, वे आपको कभी नहीं 
छोड़तीं | अतः असुररोंका वध करनेके लिये आप लक्ष्मीसह्ठित अवतार लीजिये। [ पुनः भाव कि आप समुद्रकी कन्याके 
पति हैं । समुद्र दुखी है। छ4म|जीके सम्बन्धसे उसका दुःख दूर कीजिये |. पुनः रक्ष्मीजी धनकी अधिष्ान्री देवी हैं, 
उनका जड़ स्वरूप ऐशवर्य ( भी ) नीचोंके हाथ पड़ी है, रावणका 'असदृब्ययः देख वे भी दुखी हैं | ( शीछाबत्त ) ] 


नोट --१ वे? भू० जीका मत है 'सुरनायक”“कंता' का भाव यह है कि आप भगवान्‌ हैं, प्रणतपाल हैं; अतः 
गोदिजादि पीड़ित होते हैँ तब आगे कभी सुस्नायक ( राजा ) बनते हैं, क्षीरशायी श्रीमन्नारायण भी आप ही बने ज़ो 
आपका प्रथम अवतार है | यथा--जगृहे पौरुषं रूपं भगवान्महदादिमि: । संभूतं घोडशकछमादी छोकसिधक्षया ॥.मा० 
१ | ३। १ ॥? शेषशायीरूप ऐशश्वर्यप्रधान अवतार है और इस समय माघुय्य॑मय राजारूपकी आवश्यकता है;. इसीसे 
प्रथम सुरनायक' कहकर तब 'सिंघुसुता प्रिय कंता' कहा गया | ह 


टिपणी--३े 'पाछन सुर घरनी'“'करहु अनुप्रह सोईं' इति | ( क ) ६#'यहाँ मगवानकी परोश्ञ स्तुति है। इसी- 
से कहते हैँ कि जो इन-इन गुणोसे विशिष्ट हें, जो ऐसा है वह अनुअह करे | इटछ”यहाँतक कर्मकाण्डके सम्मन्धसे स्तुति है | 
(ख) 'पालन सुर घरनी अद्भुत करनी । का भाव कि यदि कहें कि हम सुर सन्त गौ-विप्रका हित कैसे करें ?? तो उसपर 
कहते हैं कि सुर और एथ्वीके पालन करनेमें आपकी अद्भत करणी है, उसका मर्म कोई नहीं जानता कि आप क्या करेंगे | 
[ अर्थात्‌ आप इनका पालन करनेके लिये आश्चर्यननक कर्म करते हैं, अनेक भाँतिके अद्भधत रूप घारण करते हैं। 'मर्म न 
जाने कोई” का यह भी भाव दो सकता है कि कोई यह राज (मर्म) समझ नहीं पाता कि जो काल समस्त ब्रह्माएंडोंको खा जाता है 
वह भी जिसका किंकर दै वह समर्थ स्वामी वराह्मदि तन क्यों घारण कंरता है ।-(पं०, रा० प्र० ) ]| (ग) 'सहज्त कृपांला' 
का भाव कि आप स्त॒ति-पूजा आदि किसी कारणसे नहीं कृपा करते | [ आपके यौग्य स्तुति, पूजा, जप; तप, कोई कर ही क्या 
उकता है ! जपतपादिसे कोई रिक्षानेका अभिमान करेतो महामूर्ख है। आप तो बिना कारण अपने सहज खभावसे ही कृपा 


दोहा १८६ ( १-२) 
# (७९) ७ कअसेरामचल्ायनम८५ मानस 
करते हैं, यथा: रामचन 
रे हैं, ---'सबपर सोहि बराबरि सचन्द्राय नमः ८०९ 
| गे आपकी कृपाहीका कर कर ]७ ८७ ! दोद्द २ मानसं-्यो 
ऐड अशोक, प्रिय हैं, यथा--जेहिं हुए हैं |। दीनदयाल? का ८ (४ ) देखिये। अब ऋपामें हा 
अलंकार के सदा चलि आई ।', [ “केहि दीन पियारे येद पुकारे £ आबक दस शा बा देर क्यों रो पी 
कीजिये | का |(घ ) 'करो १43 हे 30 रे दीन को कक सो श्रीमगवाना' कक आदि दीन 
--नाथ सकछ अर्थात्‌ जो अनुराग बिसेप' इ| बान दिन दीन 
साधन में अनुग्रह आप ष' इति विनये | यहों हर 
नर हरि सुर ब कन्ह कृपा जानि कक सदा करते आये हैं कप परिकरांकुर 
तीनों लोकोंमें /“'” का भाव यह ना ॥'! सोईन्च अनुप्रद हमपर 
३ अद्भुत करनी किसीमें के थर या नभमें जहाँ भी वे हैं है कि आप नर, ना, ह हर गुगगंति युक्त है 
क्री जिये | हमारे अपराधोंको भ हद | आप सहजहीमें यह 30 जल-चारा देते श दा न्धवादि चराचर जीव- 
हल कप ज -(क) कक जल-चारा दीजिये । यहाँ 302 हे क्योंकि कपाल 288 भूलते नहीं, 
सूचित की | जले सुर घरनी' 'जो वयमान्‌ राज हैं। अनुग्रह हमपर 
जिसरे जलंपरसे देवता का सहज कृपाला"' हे बनकर हमारा पालन के 
कक ३3 2322 /40508 हुए थे | शिवजी हक से जलंघर-रावणवाले लकी ] 
। ख ) “भदर वेष्णु अब कि मार न पाते ये के अवतारदेतु 
है। अद्स॒ सुत करनी सर्म न जाने र कृपा कीजिये; है मम 
त करनी है इसी न जाने कोई में : क्योंकि वही जले ही कृपा दी थी 
विजय इसीसे कोई मर्म जय-विजय-रावण-कुम्मकर्ण जलूंघर अब रावण 
29250 दे दिया--यह आपकी न के पाता | सनकादि ऐसे । वेकुण्ठवासी अामिई के हमें 
रण यः य्‌ नके ५ 
परथ्वीकां रण कर खुम्भसे प्रकट हो | जब जय-विजय ह्र्ण्य झ्ि को भी क्रोध आ गया और उन्‍्होंनि स्तुति 
पृथ्वीका उद्धार किया, इत्यादि | वह प्रहादकी रक्षा की का पु और दिरि्याक्ष हुए तब र उन्होंने जगय- 
जय-विज ह पुकी 9" आपने अद्‌ः न 
प० प० प्र०--| ओम ये अब्न रावणादि मारा । वराहरूपसे भुत 
और जन ( अर्थात्‌ मुनि ( क ) छन्द्‌ १ में भुशुण्डिनकल दे हुए. हैं अतः अब आप हमारी द्र्याक्षकों मारकर 
कटे रस धर और आदि भक्त ) अपनी रक्षाके लिये नारदशापसम्बन्धित कथाकी पार्थना ह इनसे भी करें | 
'खुर धरनी' का आर करें ? यह 'असुरारी! और 'गो 3058 जनाते हूं, यह्‌ 2 ३ प्रथम चरणमें सुर 
लिये दीनता प्रकट करते कीसिये, कैसे करें वह हम नही जानते, * हितकारी” से खूचित किया | ती सूचित किया है | 
सिं रते हैं। (ख ) वै कुए जानते, क्योंकि आपकी सरे चरणसे ज 
घुसुताके प्रिय कान्‍्त हो कुण्ठवासी विश्णु ही शेष की करनी अद्भुत है नाया कि 
उललककलकन्‍्क, जय त्‌ क ह्। 59 लन्‍्धर ल्‍ 
नाशीका भाव कि सब बे 28000 पर 2060 नारायण अवतारके फतसोंकी अप हक 
नांश नहीं होता, क्योंकि नाशवान्‌ हैं। चराचरंम नन्‍्दा ।” इति में उपयुक्त है | 
के आप सदा त्रमें आपका | ( क ) घथ्वासी ओऔ 
सबके दुःखसे अप होंगे हि अविनाशी हे । । निवास है तो भी सी और अवि- 
५ दुखी होते होंगे सो ब्यापक परमानंदा' सबके नाश होने हे 
गति नहीं और हम सो बात नहीं है दा! का भाव कि होनेसे होनेपर भी आपका 
बॉका नाश अवश्य | आप परमानन्दस्प हैं। [ व्यापक होनेते अ 2; 
सहाई ।' ] (ख ) 'स अवश्य है। आप अविनाशी रूप हैं। [पुनः भाव कि रागणवे नुमान होता ई कि 
सिल्क ब घट बासी? [ शी हैं, उसका न व्‌ कि राइणके सामने 
सम्यहं मुने ॥ इति बदा बासी! | यथा-- यथा सर्वे ; ।श कर सकते हैं [--'सो अब्ि नाशवान्‌की 
ण्डे !! अर्थात्‌ पु इम्मेषु रविरेकोर्श सो अबिनासी हमरेट दो 
करना चा ४ त्त्‌ जेसे सत्र | $पि दरश्यते बे हमरट तार 
कक कक विलेन मल 00 0 मत कल आब दे गे 
ह जत्रतक जी:  चिन्त 
(बै०) ७ ] (ग) 5 08 दर्शन नहीं होता । सकी पक पा शन्दादि 8 अल भूमि 
सोह जस साई भगत अवतार लेकर जो चरित 5स्तमदशने शत्यमरः ।' 
कल्याणार्य अबतार ले मव तरहीं |” आगे त करते हैं- वे समस्त जीबो| त्यमरः । 
र छूकर चरित कीजिये जो होंगे वे श्नको जीवॉका जल्थाग करने 
वूसरोंकी मायासे मुक्त जैये | (घ ) माया रहित सुक आकर याद हरि अत नै 
करनेवा ते मुकंदा' अर्था रहा "कक 
उनका स्पर्श लेशमात्र के हैं। [ मायारद्दित अर्थात्‌ हजीयक इति | अर्थात्‌ आप ल्वय॑ है बम परे हॉवॉकि 
त्रि आपको नहीं दो ५ सत्त्वादि गुण परी याते परे है 5 
 भाबा इरीदोसजी-जयजय अबिनासी““सुुंदा'का भाव दोता | ( बे )॥ | गुण और शब्दादि विषय डो मायाये है कह 
त[संजी-'जय जय भबिनासी'” 'झुकुंदा' का भाव कि । दो मायाके विरर है 
॥ भाव कि यदि न्‍ रे 
न गा 
रमे को बनाने हो 


& परंतु इसका अर्थ “अतीत 
के ( भूत ) में सम, बदर्शन 
ध साहै। 


गाऊकाएड ८९० श्रीसद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपथे दोहा १६८ 





है 30८ किक वशिलीट लि गत + कक अल सफर क्‍ 0 कप यह 
तो पह बात नहीं है, आप घट्विकाररदित हैं, जीवधर्म रहित हैं और सदा सब घट बासी' हैं, हम तो एक दी घमें 
बास फरनेको बुलाते हैं। पुनः यदि कहें कि इन्द्रियाघीन होकर मलिन कर्म करनेको बुलाते हो तो उसपर कहते हैँ कि आप 
गोतीत हैं, इन्द्रियेंक्रि रसभोगसे परे हैं, आपके चरित पुनीत हैँ कभी गोठिल नहीं पड़ते। यदि आप कहें कि हमें परिवार- 
स्नेददारा मोदमें पड़नेको कहते हो तो उसपर कहते हैं कि 'जेदि छागि-““ इत्यादि !? ह 

टिपणी --५ (क ) जेहि छागि पिरागी क्ति भज्ुरागी'"” इति | वेराग्य भनुरागका साधक है। यथा--'पृद् 
कर फक पुनि सिपय बिरागा | तब सम धरम उपज अनुरागा ॥ ३ | १६ । ७ |? “बिगत सोह' कहा क्योंकि मोह अनुराग- 
का बाधक है, यथा--मोह गए विनु राम पद होह न दृढ़ भनुराग ।! ( ख ) हक 'जय जय अविनासी! से 'जयति 
सबशिदानंदा' तक शान-सम्बन्धसे स्तुति की । ( तीन बार जय कहकर आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिमीतिक तीनों 
प्रकारकी विजय कद्दी ( वि० त्रि० ) । 

वैजनाथजी--जय जय अविनासी”'सचिदानंदा' इति | यहाँ अन्तर्यामीरूपके सम्बोधनद्वारा साकेतविहारीकी 
स्तुति करते हैं| 'अनुराग' शब्दसे उपासना दर्शित करते हैं. क्‍योंकि अन्तर्यामीरूपमें केवल आनन्दमात्र है। ऋषियोंका 
उनमें अनुराग कहनेसे उपास्य, उपासक और उपासना तीनों माव दर्क्षित किये गये हैं। यहाँसे अन्ततक साकेतविद्यरीके 
अवतारदेतु स्॒ुति है । 

५० ५० प्र०--छन्द २ और ३ भगवानके लिये ही हैं | ब्रह्मा, विष्णु और महेश जिनके अंश ( से उत्तन्न ) हैं 
उन भगवानको ही योगी लोग ध्याते' हैं। ब्रह्माजी खश्टिके जनक हैं, पर वे ही प्रार्थना कर रहे हैं अतः छन्द ३ भी 
भगवान्‌ विषयक ही है | छन्द ४ विष्णु-अवतार रामकथासे सम्बन्धित लेना उचित है | इसमें मन्दर पर्वतका उल्लेख है। 
इससे कूर्मावतार लेनेवाले भगवान्‌ सूचित किये गये हैं। यह तुलसीदास-संवादकी कथासे सम्बन्धित है। चौथे छन्दमें श्री” 
दन्द भी विष्णु-अवतारसूचक है | 

मानसमें मुख्य कथा मनु-शतरूपासम्बन्धित रामावतारकी है। शिव-पावती-संवादवाली है। अत; उसके सम्बन्धित .. 
दो छन्द इसमें रकखे हैं | मानसमें यह भी बताया है कि विष्णु, नारायण और परमात्मा राम एक ही हैं। मीन कमठ 
घूकर नरहरी। वामन परसुराम बपु धरी ॥! ऐसा श्रीरामजीको ही देवकृत स्तुतिमें कहा है! मीनादि अवतार तो विष्णुके 
ही दुए हैं । 'शचीपति प्रियानुज' विष्णु ही हैं | 'जेहि पद सुरसरिता'''सोस घरी” यह भी वामनावतारसे ही सम्बन्धित - 
है इत्यादि | अतः इस विषयमें विशेष ऊहापोहकी आवश्यकता नहीं है | तथापि मानस सबमतसंग्राइक होनेसे उसमें तीनों 
में मेद भी दिखाया है | ह&”चारों छन्द एक समयकी स्त॒तिमें भी उपयुक्त हैं। इन छन्दोंके अहुत शब्द कौसल्याकृत 

उन्दोंमें हैं | मिलान करनेसे व्यक्त ही जायगा | यहाँ लिखना अनावश्यक है | 

जेहि सृष्टि उपाई त्रिबिध बनाई संग सहाय न दूजा। 

सो करठ अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा ॥ 

जो भवभय भंजन सुनिमनरंजन गंजन# बिपति बरूथा | 

सन चच क्रम बानी छाड़ि सयानी सरन सकल . सुरजूथा ॥ ३ ॥ 
सारद भ्रुति सेषा रिपय असेपा जा कहूँ कोउ नहिं जाना। 

जेंहि दीन पिआरे वेद पुकारे द्रवो सो श्रीभगवाना ॥ 
भववारिधि संदर सब विधि सुंदर गुनमंदिर सुखपुंजा। 

मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पदकंजा॥ ४ ॥ 


दो०--जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत सनेह । 
गगन गिरा गंभीर भइई हरनि सोक संदेह ॥ १८६ ॥ 





कक रुप्डन-- १७०४, रा० प्र० १ 


दोद्दा १८६ ( १-४ ) श्रीमते रामचंन्द्राय नमः ८९१ 











; मानसजीयू३ 
शब्दार्थ--उपाना 5 उत्पन्न करना, यथा--'अखिलछ विश्व यह भोर उपाया' | चिंत 5 चिता, याद स्मरण, रू 
हक १ ५ 38 ५3 
खबर, का | अधारी ( अध+ अरि )>पापके झनरु अर्थात्‌ पापका नाश करनेवाले | वानीरलमाव, टेव, प्रकृति 
यथा--करिकाई ते रघुबर बानी । पाऊरूत नीति प्रीति पहिचानी ॥*, भीरघुद्ीरकी यह बानिः ( वि० २१५ )। 
सयानी>सयानपन, चतुराई | क्रमल्‍्कर्म । 


आर्थ--जिन्होंने ज्िगुणात्मकरूप बनाकर बिना किसी दूसरे संगी या सहायकके दशकों उल्तनन ला 
पापके नाश करनेवाले आप हमारी भी सुध लीजिये, हम न भजन ही जातते हैं न पूजन । जो भवभयके नाशक 
व्यक मर्नोंकी आनन्द देनेवाढे और विपत्ति जाढके नाझ करनेवाले हैं, हम सत्र देवइन्द सयानपनेकी टेवको छोड़ कर0 
मन-कर्म-बचनसे उन्हीं आपकी शरण हैं। सरस्वती, वेद, शेष और समस्त ऋषि किसीने भी जिसे नहीं जाना, डिन्हे 
दीन प्रिय हैं ( ऐसा ) वेद पुकारकर कहते हैं वे भीमगवान्‌ कृपा करें। हे भवसागरके (मधन करनेके ठिये 
मंदराचलरूप ! सब प्रकारसे सुन्दर गुणोंके धाम, सुखकी राशि ! दे नाथ ! आपके चरणकमलेंमिं रच जन दि 
देवता मयसे अत्यन्त ब्याकुछ होकर प्रणाम करते हैं। देवताओं और प्रथ्बीको मयभीत जानकर और पल व पर 
शोकसंदेहहारी गम्भीर आकाशवाणी हुई ॥ १८६॥ 
क्‍ . करुणासिंधुजी--तरिबिध” इति। "तीन प्रकारकी यूष्टि सात्तिक, राजल, तामस, देव, मनुष्य, दानव, विषयी, 
साधक, सिद्ध इत्यादि | वा, त्रिधा सृष्टि अर्थात्‌ जीव-सृष्टि, ईश्वरीय-सृष्टि और ब्रह्मस॒ष्टि। जीव-सह्िवाले ख्वप्नावस्पा और 
संसारमें वर्तमान हैं, ईश्वरीय सृष्टिवाले जाग्रतूमें और अक्वसृश्िवाले तुरीयामें; प्रमाणमागमसारे--'श्रिघासूष्टि: पुरो जाण 
सत्रेका जीवसंज्ञका । द्वितीया चेश्वरी सश्टि्रेहासष्टिस्त्तीयका ॥ जीवरृष्या द्विघावस्था सुपुप्ति! स्वप्नमध्यगा । ऐश्र्य्या 
जागरावस्था तद्मसष्टया तुरीयका ॥ अह्मसष्टिसमुत्पन्नास्तुरीयात्मान एवं ये ।'”” । वा काल-कर्म-स्वभाव, उत्तत्ति-पालन- 
संहार ।' [ स्वप्न-सष्टि को जीवसृष्टि इसलिये कहा गया है कि स्वप्नका सम्बन्ध केवल द्रश जीवसे ही रहता ऐ, अन्य 
किसीसे नहीं। ( वेदान्तभूषणजी ) ] 

नोट--१ “त्रिबिध बनाई” का अर्थ दो प्रकारसे किया गया है। तीन प्रकारकी सृष्टि बनायी । बह तीन प्रकारवी 
सुष्टि क्‍या है, यह करुणारसिंधुजोकी टिप्पणीमें लिखा गया है। वैननाथजीने 'तीन प्रंकारसे बनायी? अरे करते हुए, 
सत्त, रज, तम तीन प्रकारसे बनाना लिखा। राजसगुणसे ब्रह्मा उत्पत्ति, सत््वगुणसे विष्णु गलन और तमोंगुणसे 
शंकरजी संद्वार करते हैं। पंजाबीजी सत्तत-रज-तम-गुणो सृष्टि तीन प्रकारकी सुष्टि मानते हैं। संग सहाय ने दूशा' 
का भाव कि 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म? होनेसे उसके साथ उपादाननिमित्त कारण कद्द नहीं सकते | ( १० )। 

२ श्रीइनुमानप्रसाद पोद्रणी--संग सहाय न दूजा”"“>चिना दूसरे किसी संगी अथवा सहायके अकेले हो 
(या स्वयं अपनेको त्रिगुगरूप ब्रह्मा, विष्णु, शिवरूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारणके अथांत्‌ स्वयं ऐी 
खष्टिका अभिन्न-निमित्तोपादन कारण बनकर ) तीन प्रकारकी सृष्टि बनायी | ( मानसांक ) | पु कर 

३ “सृष्टि उपाईं त्रिविध बनाई इति। श्रीपंजाबीजी आदि का आशय यह है कि संसारमें नितने भी काय ; । 
उनमें प्रायः उपादान ( समवायि ), निभितत और साधारण ये तीन कारण होते द। जैसे ख्वगंका अं को । 
स्वर्ण उपादान कारण है । स्वर्णकार सुनार तथा जिसके निमित्त वह बनाया गया दोनों निमित्तकारण हैं| हक कप के 
सोना गछाया जायगा, हथौड़ी, निद्ाई आदि उपकरण साधारण कारण हूं। हक्ष” न रा 
सिद्धान्तानुसार (चिद्चिद्विशिष्ट बह्मँ है | ब्रह्मके एको5हं यहु स्थाम्‌ आदि संकल्यमात्रस छू के हक पा [ हे 
इसलिये उसफो साधन सामग्रीकी आवश्यकता नहीं। और, संकल्प” भी उससे प्रथक्‌ नहीं ! न मन 
उपादान दोनों वह स्वयं ही है। सहाय न दूजा' भी इसी भावको 'पुष्ट करता हैं| इससे मगवानूर्म अचित्य सामध्य 
दिखलाया | रा 

सांख्यकारिकामें सोलहवीं कारिकापर भीगे 
प्रधानात्‌ प्रवृत्ताखयों लोकानेकस्वसावा सवन्ति, 


शैड़पादाचार्यजीके माध्यमें भी तीन प्रकारदी सृष्टिका उल्हेख ऐ | पा 
देवेषु सच्वमुत्कर् रजस्तमसी उदासीमे तेन तेश्यन्तमुणिनः, मनुष्देधु 





समननमननननिनननीभीना तन अनीनज- 


2 नन्टी मिय, ने किया है। वेजनापजीने दागी अर्प श्या है। 
. & यही अं मु० रोशनलाल, रा०भ्र०, पं० रामकुमा रजी, वीरकदि पल आह दम जी कर 


शाहकाएरड- ८१९२ श्रीमद्रामघन्द्रचरणौ शरणं प्रपये दोहा १८६ 








रज उत्क्ट भमवति सरवतमसी उदासीने तेन तेडत्यन्तदुःखिनः, तियक्षु तम उत्कर्ट मवति सरवरजसी उदासीने तेन 
वैअल्यध्ठ मूद्ा ॥ १६ !? आर्थात्‌ प्रकृतिसे तीन छोक हुए हैं। ये तीनों भिन्न-मित्र स्वभावोंके होते हैं| देवोंमें सत्तगुण 
प्रिशेष रहवा है, इसलिये वे अत्यन्त सुखी रहते हैँ। मनुष्यमें रजोगुण विशेष रहता है, इससे वे अत्यन्त दुखी रहते हैं 
और पशु-क्षी आदि अन्य योनियोंमें तमोगुणकी प्रधानता होनेसे वे अत्यन्त मूढ दोते हैं ।--यह सांख्यमत है। 
वेदान्तमतसे ब्रद्मसे ही सृष्टि होती है । इस प्रकार देव, मनुष्य और तियंक्‌ अर्थात्‌ सात््तिक, राजल और तामस तीन 
प्रकारकी यृष्टि हुई। हृ.#स्मरण रददे कि कोई भी सृष्टि केवल सत्त, केवल रज अथवा केवल तमसे उतन्न नहीं होती, 
किंतु उनके सम्मिश्रणसे होती है | जिसमें जिस गुणकी प्रधानता है वह उसी नामसे कही जाती है । | ु 
४ इससे मिलता हुआ इलोक अ० रा० में यह है--'मायया गुणमय्या त्वं सुजस्यवसि लुम्पसि । जगत्तन न ते 
छ्ेए घानन्दानुभवास्मनः ॥? १। २। १५ [? अर्थात्‌ आप अपनी त्रियुणमयी मायासे जगत्‌की उत्पत्ति, पान और 
लग्न करते हैं पर उठसेः लिप्त नहीं होते | आप शानानन्दस्वरूप हैं । ु 
.. ट्रिप्रणी--१ (क) 'जेदि सृष्टि उपाई”“” | भाव कि हम सष्टिकर्ता नहीं हैं ।हम भी आपकी ही सृष्टि हैँ ( आप- 
ने ही हमें उत्पन्न किया और यह सारा जगत्‌ भी आपने ही उल्नन्न किया है| यथा--जो कर्त्ता पाक संहरता', 'जो 
सुज्त पाकत हरत' इत्यादि | स॒ष्टि आपकी वस्तु है अतः उसकी रक्षा करना आपका कतंव्य है | संग सद्दाय न वूजा! 
अर्थात्‌ संसाररचनामें आपका कोई और साथी नहीं है कि जिससे जाकर हम अपनी विपत्ति कह सुनावें ) | ( ख ) 'करठ 
भघारी चिंत हमारी'। अघारीका भाव कि अघरूपी राक्षसके आप नाशक हैं। अथवा, जेसे अधासुरके पेटमें बालक 
वत्सोंको बचाया है वेसे ही हमको राक्षस आस कर रहे हैं, हमारी सुध लीजिये। जैसे बालक वत्स भक्ति-पूजा कुछ नहीं 
जानते ये वेसे ही हम कुछ नहीं जानते | भजन-ध्मरण हममें कुछ नहीं है, एकमान्न आपकी शरण और आपकी पा द्वी 
आशा-भरोता है। ( अघ? का अर्थ दुःख! भी है। यथा--'अघस्तु बृजने दुःखे इत्यमरे ।! इससे भाव यह होगा कि 
जाप दुःखोंके नाशक हैं, हमारे दुःखोंको दूर कोजिये |? ह | 
२--जो भव मय संजन'''? इति। (क ) मन, कर्म और वचनसे समस्त देवताओंका शरण होना कहते हैं | 
हस प्रसज्ञमें यह कथन चरितार्थ कर दिखाया है। सब देवताओंका मन प्रभुमें छगा है, यथा--'मोर बचन सब के 
सनमाना ।! वचनसे सभी प्रभुकी ही चर्चा कर रहे हैं ओर स्तुतिमें छगे हैँ। यथा--पुर बैकुंठ जान कद्द कोई । कोड 
कृह पयनिधि यस प्रभु सोई ॥?, कहाँ पाइण प्रभु कफरिय पुकारा ।! और सब तनसे प्रभुको प्रणाम कर रहे हैं | यह कर्मसे 
शरण होना है| यथा--'नमत नाथ पद कंजा ।! ( 'नमत नाथ' यह कद्दते ही सब प्रणाम करने छगे हैं यह भी यहाँ जना 
दिया )। (ख ) बानी छाड़ि सयानी” कहनेका भाव कि जन्तक जीवके मन, वचन और कर्ममें अपने सयानपनेका 
भाव बना रहता है तबतक प्रभु कृपा नहीं करते | इससे कहा है--'मन क्रम बचन छाड़ि चतुराई। भजत कृपा करिहर्हिं 
एघुराई || २०० | ६ |? 'सयानी? का अर्थ 'चतुराई' यहाँ खोल दिया गया | [ देखिये द्रोपदीजीको जबतक अपने 
वचनका भरोसा रहा कि में इससे सबको परास्त करूँगी। मनमें अपने वीर पतियों का बल-मरोसा रहा और शरीरसे 
अपंनी साड़ीकोी उधड़ने न देनेका विचार रहा, तबतक भगवानने कृपा नहीं ही की । जब्र तीनोंका अभिमान छोड़कर 
हाथ्न उठाकर प्रभुको पुकारा तब तुरत भगवान्‌ वच्नरूप हो गये। सुग्रीवने वचनसे कहां था कि “बाकि परम हित | 
मनसे छठ और दझरीरसे बल दिखलाता रहा, तबतक प्रभुने बाडिकों नहीं मारा । छब तीमोका भरोसा न रह गया 
यग्रा--- बंघु न होइ मोर यह काछा', “बहु छल बल सुप्रीव करि हिय हारा““।४ | ८ |! तब "सारा यालि राम तब! | 
इसी तरह बालिको तीनोंका अमिमान था | 'सम दुरसी रघुनाथः, '"स कहि छा महा अभिमानी । तृनसमान सुग्रीवहि 
जानी 0 क्रमसे वचन, मन और कम्मके अभिमान थे | बाण लगनेके पश्चात्‌ तीनॉँका सयानपन मिटा । 'घमहेतु भबतरेहु 
गोसाह ।'अवगुन कपघन नाथ सोहि सारा ॥' यह वचनचातुरी भगवानके उत्तरसे मिटी | यथा--'सुनहु राम स्वामी 
सन घल्क न चातुरी मोरि ! मनका अभिमान मिण, दृदयमें प्रीति हुई और वह शरण हुआ | यथा--्वदय प्रीति', 
'अंतकालछ गति तोरि ४! कमंका भी अभिमान न रद्द गया, यह “प्रभु अजहूँ में पापी अंत्त काछ गति तोरि। ४ | ९ |? से स्पष्ट है | 
अभवा 'प्रिकछ सहि' से कमंका अभिमान गया | तब प्रभुने कृपा की | यथा-'बालि सीस परसेड निज पानी' इत्यादि | ] 
वि० त्रि०-- 'सरन सकछ झुर जूथा' इति | भाव यह हू कि भगवान्‌ शरणागतके उद्धारमें समर्थ हैं, दयाके समुद्र, 
फृतश और सुब्यवस्थित हें, श्रेयकी प्राप्ति करा देते हैं। श्रेयके पीछे नहीं पढ़ना चाहिये | नि्ँतुक उपासना ही संच्ी उपासना है | 


। दौद्दा १८६ श्रीमते रामचन्द्राय लमः ८९६ मानस-पौयूष 
रे ७७८८७॥/७८एए॥""-ए"ल्‍शए७८एशस्‍नशनशशशशा उन नानक मकसद ली लिकनिकीनि लिन कि लि निलिशि लि 
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: बह आर्त और अर्थार्थीकों अपनी नियतिसे कर्मपाककी अपेक्षा न करके फल देते हैं। वह अनन्य शरणका योगल्षेम वहन 


ह करते हैं| अपनी नियतिकों भी हटाकर उससे साधनका सम्पादन कराके उसे फल्से युक्त करते हैं। यद्दी उनका बड़ा 
भारी स्वातन्व्य है कि प्रारूघ और नियति भी उनसे विमुखको ही होती है। 


. ._ टिपणी--३ “सार श्रुति सेषा"*“ इति | ( क) आपको कोई नहीं जानता, यथा--बरिधि हरि संभु नचा- 


वनिहारे । तेड न जानहिं मरम तुम्हारा । और तुम्हहिं को जाननिहारा ॥ २। १२७ 7, 'सारद सेप महेस विधि सागम 
निगम पुरान | नेति नेति कदि जासु गुन करहिं निरंतर गान ॥ १ | १२ !!, न त्त्वां केचित्‌ प्रजानते । १० । ऋते माया 
विशालाक्षी “। १३ । ( वाल्मी० ७ | ११० )' अर्थात्‌ श्रीसीतानीको छोड़कर दूसरा कोई आपको नहीं जानता। ये 
अक्षाजीने श्रीरामजीसे कहा है । इसीसे तो श्रीसीताजी सबकी आचार्या हैं । (ख ) 'सारद धुति"”” कहकर 'जेहि दीन 
पिभारे' कहनेका भाव कि जो ऐसे अगम्य हैं, अशषेय हैं वे ही दीनोंको प्रात होते हैं क्योंकि दीन उनको प्रिय हैं| विशेष 
दोहा १८ मा० पी० भाग १ पृष्ठ २९३ तथा २८ (४ ) पृष्ठ ४१७ में देखिये | (ग ) 'वेद ए्कार' का भाव कि देद 
साक्षी हैं, प्रमाण हैं। उन्होंने आपको दीनबन्धु दीनदयार आदि कहा है।(घ) 'दरवो सो प्रीमगवाना' इति। 
दीनोंके मनोरथ पूर्ण करनेके सम्बन्धसे 'श्रीभगवान? विशेषण दिया | 
सी नोट--३ ( क ) भव बारिध मंदर'-संसारसागरका मन्थन करनेको मन्दराचलरूप | भाव कि आपका नाम 
अवशसायरकी मथकर सजनरूपी देवताओंको शान्त-सन्तोषादि गुणरूपी अमृत देनेवाला है।(वै० )। पुनः भाव कि 
आप 'संसार-समुद्रमें छबनेवालोंके आधारभूत हैं। वा, संसारसमुद्रको मथकर सज्ञनरूमी रलके निकालनेवाले हैं। 
( रा० प्र० ) | श्रीकान्तशरणजी “भव बारिधि' से 'मुमुक्षके हृदयसिंधु' का अर्थ करते हुए लिखते हैँ कि 'देवी-आसुरी? 
सम्पत्तियाँ मथनेवाली हैं| ११ इन्द्रियाँ और १ अन्तःकरण शुद्ध होकर १४ रत्नरूपमें प्रकट दोते हैं?। भव-सागरके 
: मथनेवाछे देवता, दैत्य, चौदह रत और जल जन्ठ आदि क्‍या हैं, यह पूर्व 'मवसागर जेंहि कीन्द्”” दोहा १४ मा० 
पी० भाग १ पृष्ठ २४२ व २४४ में भी देखिये । ( ख ) 'नमत' का भाव कि आपकी वान है कि 'सकृत प्रनाम किए 
अपनाये ।! ( ग ) 'सब विधि सुंदर' का भाव है कि थोड़ी द्वी सेवासे प्रसन्न दो जाते हैं, जनके अपराधपर कभी रिवाते 
नहीं | 'गुनमंदिर सुख पुंजअ! का भाव कि आपके भजनसे भक्तजन अनेक उत्तम दिव्य गुणों और सुख्समूह॒कों प्राप्त दो 
जाते हैं |? ( बात्रा हरीदासणी ) | 
वि० त्रि०--भगवान्‌ भवसागरके लिये मन्द्र हैं | समुद्रके पार तो वानर भी गये पर उन्हें उसकी गद्दराईका 
: प्रता नहीं; उसकी गहराईका पता तो मन्दराचलको दै | इसी भाँति साधक प्रयत्नसो भवपार चले जाते हैं पर उसके 
तलका पता श्रीभगवानको ही है । वे ही उसमेंसे अमृतका उद्धावन करके देवी प्रकृतिवालोंकी पुष्टि कर सकते ईं, उन्हें 
विजययुक्त कर सकते हैं| | 
टिपणी---४ ह:#"'जेहि सृष्टि” से 'नमत नाथ पद कंजा' तक भक्ति सम्बन्धसे स्तुति की गयी | इस तरह 
ग्रह स्तुति कम, शान और उपासना तीनोंसे युक्त है । नमन करना, शरण होना इत्यादि भक्ति हैं। उत्ीका एक अर 
द्रणागति वा प्रपत्ति है | हि 
. ( खर्य )--ब्ह्माजी चतुरानन अर्थात्‌ चार मुखवाले हैँ, इसीसे स्तुतिमें चार हन्द हूँ | वेदोमे प्रधान फम, 
शान और उपासना है सो प्रथम छत्दमें ऋग्‌ कर्म, दूसरेमें यजु ज्ञान और तीसरेमें उपासना सामवेद्‌ ई | हद्याके झुपसे 
वेद निकले हैं इसीसे गोस्वामीजीने छन्दहीसे कहा, दोहा चौपाईसे न कहा और चौथे हत्दम दीनता कह | यहां 
घाटोंका भी क्रम है । याशवल्क्यका कर्मधाट है सो पहले छन्दमें, शिवजीका शानधाट है सो दूसरे उन्दमें, मुश॒ग्डिलीसा 
उपासनाघा् तीछ्रेमें और गोस्वामी नीका दैन्यघाय है सो चौथेम है । दीनतावालेका कम हूँ नम्नता | अतएव मत 
माथ पद कंजा' कहा जिसमें सचका अधिकार है। | है न 
' नोट--४ इस स्तुति और आकाशवाणीके सम्बन्ध मतभेद हैँ | सन्त भीगुदरखद्वायडालजी रे ९ कि यह स्ठु# 
सभीकी भावनासे युक्त है, क्योंकि ब्रह्माजी सभीकी ओरतसे स्तुति कर रहे हैं। १८५ ( १--५ ) में आर हि 
यहाँ तीन मत, सिद्धान्त वा उपासनाके छोग एकन्रित हैं। उसीका निर्वाह यहाँ भी हूँ [--६ झा त० बि०) मा 
प्रकार प्रथम चार तुकोंमें (सिंचुसुधा प्रियकंता' पदसे क्षीस्शायी भगवानकी वन्दना हुई [ फिर न मल चुदुश्ट 
भगवान्‌ और मद्दाविष्णुके अवताखाडे कल्योंकी स्ठ॒ति है और अन्तमें भ्रीसाकेतविद्वारीडी परालर ऋदारी खुति ए । 
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मानसमयद्भुकार लिखते है कि ब्रह्माकी स्तुति और आकाशवाणी नारदकल्पकी कथा है, जिसमें नारद्शापवश 
भीमब्ारायगने अवतार लिया | शिवजी परतम कल्लकी कभा कह रहे थे, परंतु उनका एकाएक प्रकट होना सबको 
विश्वासप्रद न होगा; अतएव यहाँ शिवजीने कल्पान्तरकी कथा मिला दी जिससे सत्रको बोध हो जावे । ब्रह्माकी स्त॒तिके 
बाद आकाशवाणी हुई, यह क्षीराव्धिवासी श्रीमन्नारायणकी है; यह बात आकाशवाणीके वचनोसे सिद्ध होती है| जिस 
कल्ममें यह स्तुति की गयी थी उसमें कश्यप-अदिति दशरथ-कोशल्या हुए. ये | मानसरामायणमें कल्ममेदकी कथा जहाँ- 
तहाँ वढ्ष्मरीतिसे वर्णित है । वैसे ही यहाँ मी है | परतम अवतारमें स्तुति आदिकी आवश्यकता नहीं पड़ती केवल शापित 
अवतार देव-स्तुति सुनकर होते हैं और परतम प्रभ्र॒ तो मन॒के प्रेमवश प्रसत्ष होकर वरदान देकर स्वयं बिना विनयके 
प्रकट हुए. | 'जय जय सुरनायक' से 'अब सो सुनहु जो बीचद्दि राखा' तकका प्रसज्ञ परतम कल्पके बाहरकी कया है |! 

ओ्रीजानकीशरणजी लिखते हैं कि 'परतम कल्समें स्व॒ति नेमिषारण्यमें मनुद्वारा हो चुकी है । यथा--सुन्रु सेवक 
सुरवद"”। १४६ | १ |! से 'देखद्दिं हम सो रुप मरि छोचन। ६! तक । स्त॒ुतिके बाद प्रभुने प्रकट होकर कहा 
'लोहदहु भवधभुभाछ तय मैं होव तुम्हार सुत | १५ ।“'' एक कल्ममें दो बार-स्तुति तथापि दो बार आकाशवाणी 
फदापि नहीं हो सकती ।? ह ह 

मेरी समझमें जैसे कश्यप-अदितिकी स्तुतिपर उनकी वर दिया कि मैं तुम्हारा पुत्र तुम्दरे अवधभुआल होनेपर 
होऊँगा और रावणका अत्याचार होनेपर ब्रह्माकी स्तुतिपर भगवान्‌ अवतार लेनेको कहते हैं, तत्र अवतार होता है; वैसे 
ऐ यहाँ भो प्रथम मनुके लिये वरदान हुआ कि हम तुम्हारे अवधभुआल होनेपर तुम्हारे पुत्र होंगे। जब्न पुत्र होनेका 
समय आया तत्र रावणके अत्याचारसे ब्रक्षाजीने स्तुति की और प्रभुने अवतार लेनेकी कहा | इस तरह परतम प्रभुकां 
अयतार गुप्त भी रहेगा । 

टिपणी--५ 'जानि समय सुर'*” इति | भगवानऊी प्रतिशा है कि--अभयं सवभूतेभ्यों ददास्येतद्वतं मम ।' 
देवता आदि सभीत हैं, इसीसे शोक-संदेहद्ारिणी वाणी हुई | [ ( हक” यहाँ आकाशवाणी होनेमें दो कारण दिखाये। 
एक तो देवता और पथ्ची दोनोंके मगभीत होनेसे, दूसरे स्नेहयुक्त वचन सुननेसे | शह़ूरजीने कहा ही है कि प्रेम तें 
प्रगट होदिं ।' अतः आकाशवाणीरूपसे प्रकट हुए। और सब सभीत शरणमें आये हैं अतः अभयदायक वाणी बोली 
गयी । ) 'गम्मीरका भाव कि इसमें अक्षर थोड़े ही हैं पर अर्थ बहुत है। (रा० प्र० ) | ध्वनि भी गम्भीर है| 
(पं० ) | बोलनेवाछा अद्श्य हैं और शब्द सुनायी पड़ रहा है, इसलिये “गगन गिरा गंमीर' कहते हैँ।अथवा जो 
वाणीका भी वाणी हैं, उसकी गिरा आकाझद्वारा ही प्रकट होती है । कितने ऊपरसे वाणी आ रही है, इसकी थाह न 
हनेसे गम्भीर कद्दा | ( वि० त्रि० ) ] 

वेदान्तभूषणजी--१६ तुकॉमें स्तुति करनेका भाव कि जेसे आप छोकसुजनार्थ १६ कलाओंसे शेषशायीरूपसे 
अवतरित हुए ये ( भा० १। ३ । १ ), वेसे ही अब्च छोकरक्षणार्थ पुनः अवतार छेकर अपने अनन्त दिव्य गुणोमेंसे 
१६ गुण तो अवश्य ह्वी प्रकव्कर भक्तोंको आनन्द दीजिये | परमावश्यक वे १६ गुण ये ईं--१% कला ( ऐश्वर्य )। २ 
धर्म ( शानस्वरूपता )। रे यश ( यशका कारण तेज ) | ४ भरी ( शक्ति )। ५ मोक्ष ( निर्बन्धता ) | ६ भरण ( धारण- 
शक्ति ) | ७ पोषण ( कल्याणप्रद शक्ति )। ८ आधार सर्वब्यापकता, स्वंशरीर्ता ) | ९ उत्पत्ति | १० पाछन | ११ 
संहरशक्ति | १२ शन्नुनाशक शक्ति | १३ रक्षण ( विमुख जीवोंको स्वसम्मुख करनेकी शक्ति )। १४ शरण | १५ लालन 
( प्रेमप्रद्शन ) | १६ सामथ्य । इन्हीं उपर्युक्त १६ को घोड़श कला या अंश कहते हैं। 

जीव प्रभुके वात्सल्य, तौशील्य, सौलम्य, सवश्षक्तित्व, कृपा, करुण, सौन्दर्य, क्षमा आदि दिव्य कल्याण गुर्णोका 
अनुसन्धान करते हुए उनसे अनेक सम्पन्धमेंसे शेष-रोपी, पिता-पुत्र, मार्या-भर्तृत्व, नियाम्य-नियामक, आधाराघेय, सेवंक- 
स्वामी, शरीरूद्रीरी, घम-धर्मी, रक्ष्य-रक्षक, व्याप्य-व्यापक, भोक्ता-भोक्‍्तृत्त, अशक्त-सर्वशक्तिमत्व, सख्य, अर्किचन- 
अवाप्तममस्तकामत्व, पतित-पतितपावन और शरण-दरण्य घोडशसम्बन्धपूंवंक भगवल्ली छाविग्रहका आनन्दानुभव करते हैं | 

वि० त्रि०-यह प्रभुका प्रथम गुणआम जगमजझ्ञलरूप है, यथा--“जगरमेंगल गुनग्राम राम के ।! इसे अश्विनी नक्षत्र 
माना गया है। अश्विनी नक्षत्र तीन-तीन तारे चमकते हैं | इस स्त॒ुतिमें भी तीन रूपोंकी चमक है | विष्णु, क्षीरशायी और 
हक । अश्विनी नक्षत्रकी आकृति अश्वमुख-सी है । जह्वविद्याके प्रधान उपदेश भगवान्‌ हयग्रीव हैं | उसी ब्रंहविद्याका निरूपण 
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इस स्तुतिमें है, इससे अश्वमुख माना । अथवा सामवेदके तुल्य होनेसे अश्वमुख माना | यह सुति ही नगमइलके लिए 
ब्रक्षदेवने की थी | ््ि | शेलके लिये 

प० प० प्र०--#क्षाकृत स्तुति और अश्विनी नक्षत्रका साम्य | ( क ) अनुक्रम--यह पहली अति? आए पलों 
नक्षत्र अश्विनी है। ( ख ) नाम-साम्य--नक्षत्रका नाम अश्विनी है। अश्रिनीच्षरोड़ी | सूयपली संज्ञाने अश्वि नीका रूप लिया 
और (थ्वीपर रही | इसकी खोजमें सूर्य यहाँ आये और दो पुत्र हुए, वे ही अश्विनीदेव हैं। अश्वके तमान रूपशली दोनेसे 

ह अश्विनी नाम है तथा अश्रुते ब्यांप्नोति श्श्व: ९! इस स्तुतिमें प्रभुके विविधरूपोंके व्यापक स्वरूपमें वर्णन किया ह्ीहै। 
इन्दोंको पदनेकी गति भी अश्वकी गतिके समान ही है | अइव जत्र मुकामक्रे समीप आने लगता है तब उसकी गतिमें 

'फेर पढ़ता है। वेस। फेर अन्तिम छन्दमें भी है | सष्ट करनेमें विस्तार करना होगा, उसके लिये यहाँ स्थल नहीं है। (ग) 

- तारा-संख्यासाम्य |--अश्विनीमें तीन तारे हैं । इस स्त॒तिमें 'सिंधुसुता प्रिय कंता' ( शेषशायी नारायण ), सर्वव्यापक प्रभु 

भगवान्‌ सगुण ब्रह्म और श्रीभमगवान्‌ ( <लक्ष्मीपति बेकुण्ठाधीश विष्णु ) ये तीन तारे हैं। आश्चर्यकी बात यह है कि इस 

नक्षत्रके तीन तारे एक प्रतिके नहीं हैं; दूसरे, तीसरे और चौथे प्रतिका एक-एक तारा है | ( रक्षत्र चित्रपट भीरघुनाथ 
शास्त्री ) | इस स्त॒तिमें सगुण ब्रह्म दूसरी प्रतिका तारा है । नि्गुण निराकार ब्रह्म प्रतिका तारा इसमें नहीं है। शेपशञायी 

नारायण तीसरी प्रतिका ( !77 7)7८7४०४ ) है और विष्णु चोथी प्रतिका है | यह साम्य कितना अद्मुत है! (घ) 

: रूप-आकारसाम्य-नक्षत्रका आकार “अश्वप्तुख॑' कहा है। सिंधुसुता प्रियलक्ष्मी का प्रिय उसका भाई है [उच्चे:भ्रवा भी मन्पनसे 
ही निकला है अतः वह भाई है और प्रिय है । यथा--“विष बारुनी बंघु प्रिय जेही ।! (४) नक्षत्रका देवता अश्विनी कुमार 

: हैं। संज्ञा जब अश्विनी बनी तत्न सूर्यको प्रथ्वीपर अश्वरूपमें आना पड़ा और अश्विनीकुमारोंका जन्म हुआ । वैसे दी 'राम 
सब्विदानंद दिनेसा' को अश्विनीस्तुतिंसे इस प्रथ्वीपर आकर पुत्ररूपसे अवतीर्ण हीना पड़ा | (च) फलश्रुति-- जग 
अंगछ गुनप्राम राम के | ) | ३२ । २ )? यह इस स्तुतिकी फलश्रति है | यह स्तुति रामजन्मका साक्षात्‌ हल ९-- राम 
जनम जग मंगछ हेतू ।! गुनमंदिर ( ज्गुणग्राम ) शब्द स्तुतिमें ही है | यह स्तुति जगका मझ्जल करनेवाली है । 


ह-ह यहाँ से उत्तरकाण्ड दो० ५१ की नारदस्तुतितक २९ स्तुतियाँ हैं | नारदकृत स्तुति रेवतीनक्षत्र एै। २८ 
नक्षत्रेंसि नक्षत्रचक्र बना है | वैसे टी स्तुतिरूपी नक्षत्रचक्र नक्षत्रमण्डल मानसमें है। अश्विनी-स्तुतिके कर्ता विधि! हैं 
और रेवती-स्तृतिके कर्त्ता नारदजी हैं--'गए जहाँ विधि घाम' इस प्रकार मण्डलाकार पूरा किया गया। यह एक परम 
अदूमृत अनुपम काव्यकला दै । ऐसे-ऐसे अद्भुत कछाओंके बहुत नमूने मानसमें हैँ। 

जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा। तुम्हहिं छागि धरिहों नर वेसा ॥ १॥ 

अर्थ--हे मुनियो, सिद्धो और सुरेश ! डरो मत, तुम्हारे लिये मैं नरवेष धारण करूँगा ॥ १ ॥ 

टिपणी--१ यह अभयप्रद वाणी है । आगे पुनः कहा है 'नि्य होहु देव समुदाई ।! ननि दरपहु' का भाव कि 
सब सभीत होकर शरणमें आये हैं, यथा--'मुनि सिद्धू सकलछ सुर परम मयातुर नमत नाथ पदकंजा 7 ब्रह्माजीने कहा 
भी है कि 'सरन सकल सुरजूथा / अतः आकाशवाणी कहती है कि हम तुम्हें शरणमें छेते हैं, तुम सभीत हो, दम हरे 
अयको हरण करेंगे, यथा--जों सभीत आावा सरनाई । रखिहीं ताहि प्रान की नाई । ५। न के ५ कक 

' सो दूसरे चरणमें कहते हैं कि तुम्हर्हिं छागि धरिदों नर बेसा /' यह वाणी 'हरनि सोक संदेद है । के है 
शोक दरण किया और '“घरिदों नरबेष' से संदेह दूर किया । संदेह था कि मनुष्य तो राक्षसोंका आदार ६, पह सबघरी 
कैसे मार सकेगा । भगवान्‌ कहते हैं कि संदेह दूर करो, हम ही मनुजरूप धारण करेंगे। २ तुम्हाह छागि' का भाव 4 
वैसे तो ईशवरके लिये नर-शरीर घारण करना -न्यूनताकी बात है, पर ठम्दारे हितार्थ इम यह भाकाण। इस का 
'सुरनायक, जन सुखदायक, सहज कृपाकछा” आदि विशेषणोंको सत्य किया [ 'नर वेष' घारण करनेके माच सम संगठ 
हित नर तन घारी-| २४ | १ |? मा० पी० भाग १ पृष्ठ ३६७ में आ चुके ह। का 

वि० नि०--घरिहों नर बेसा'--भाव कि 'कर्मविषाक और आये जिसका सखी रे 
है | मपा--- कं थिपाकाशयेरपरार्ट: पुरुष विशेष ईश्वर: । यो ० यू 2  छ 





।'; तब वह मनुप्ण वर्यों होने टगा | ६ 
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पा 5 नरम 
ययगि कर्मविषाक और आशयसे मेरा लगाव नहीं है फिर भी तुम्हारे लिये मैं नर-दरीर घारण करूँगा । ध्वनि यह निकलता 
९ कि में तुम्हारे लिये नर-शरीर धारण करूँगा परंत तुम छोग भी अपने लिये वानर-शरीर घारण करो | 


वेदान्तभूषणजी--अद्वलोक जानेमें और स्तुतिके अन्तमें नमस्कार करनेमें मुनिय्योका वर्णन आया है, विचार करनेंगें 
नहीं | आकाशवाणीमें प्रथम 'मुनिः का नाम कहकर भगवानने सूचित किया है कि इमारे अवतार लेनेके प्रधान कारण मुनि! 
ही हैं। भगवद्धक्त होना मुनिका प्रधान लक्ष्य है; इसीसे मक्तोंकी मुनि! संशा थी। यथा--'भिेजिरे मुनयोज्थाग्रे मगवन्तम 
धोक्षमम्‌ । भा० १] २। २५ |? ( अर्थात्‌ पू्वकालमें मुनिजन भगवान्‌ अधोक्षजका भजन करते थे ) । गोस्वामीजीने भी 
भक्तोंके लिये ही प्रधानतया अवतारका होना कहा है। यथा--सहे सुरन्द बहु काल विषादा । नरहरि प्रगट किये प्रहलादा॥ 
भगवानने स्वयं भी कहा है--ठुम्द सारिखे संत प्रिय मोरें | घरडँँ देह नहिं जान निहोरे | ५ | ४८ !? मगवती अति भी 
यही कह्दती है--उपासकानां कार्याथथ ब्रह्मणो रूपकल्पना' उपासकोंका काय एकपाद्विभूतिमं त्रिना अवतार लिये नहीं हो 
सकता क्योंकि वे तो परमेश्वरको विविध सम्बन्ध-सूत्रोंमें ग्रथित करना चाहते हैं । उपासकों ( मुनियों ) की कामनापूर्ल॑र 
ब्रक्षकों अनेक रूप बनाने पढ़ते हैं इसीसे भयातुर नमस्कार करनेमें ब्रह्माजीने इन्हींका नाम प्रथम लिया है--'सुनि सिद्ध 
सकल सुर परम मयातुर नमत”““” | [ विचार करनेम॑ देवताओंका ही नाम दिया--“बठे सुर सब करहिं विचारा!। 
मुनियोका नाम न दिया | कारण यह भी द्वो सकता है कि भक्त संकट पढ़नेपर भी प्रभुको कष्ट नहीं देना चाहते, कर्ममोग 
आदि समझकर कष्ट सदते हैं। सुर स्वार्थी होते हैं । इसीसे सुर ही यहाँ अगुआ बने, मुनि केवल साथ हो छिये हों | 
प्रणाम करनेमें वे पहले हुआ ही चाहें क्योंकि उपासक हैं | ] 


प० १० प्र०--ये मुनि पृथ्वीतछपर रहनेवाले मुनि नहीं हैं, क्योंकि यहाँके मुनि ब्रह्मलोक और शिवलोक नहीं 
जाते | महर्लोक, जनलोक, तपोछोक और सत्यलोकमें जो मुनि निवास करते हैं वे ही देवोंके विनयानुसार उनके साथ होते 
गये | स्वर्गलोकसे देव निकले और सत्यलोकको गये जहाँ 'जेहिं छागि बिरागी अति कु रागी बिगत मोह सुनि बुंदा। 
निसियासर ध्यावहिं गुनगन गावहिं' | ऐसे मुनि ही यहाँ विवक्षित हैं| भगवान्‌ न तो केवल ज्ञानी मुनियोंके लिये अवतार 
हैते हँँ और न केवल देवताओंके लिये | वे० भू० जीके लेखमें प्रमाण दिये ही हैं ! 

नोट--इस आकाशवाणीमें प्रथम मुनियों और सिद्धोंकों सम्बोधन किया-है और अन्तमें देव-समुदायकौ | इसका 
कारण एक तो यह है.कि ब्रह्माकी स्तुतिम॑ भी यही क्रम है--'झुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पदकंजा' । 
प्रथम मुनि और सिद्धका नाम है तब देवताओंका | इसीसे आकाशवाणीने आदिमें 'सुनि सिद्ध सुरेसा' ( सुरेश! में ब्रह्मा 
शिव, इन्द्र तीनों आ गये ) और अन्तर्मे 'देवससुदाई” शब्द देकर सबको कह दिया। दूसरा कारण (पंजाबीजीके 
मतानुसार ) यह है कि मुनि और सिद्ध सदाके नितेच्धिय हैं अतः उनके सम्रन हेतु उन्हें प्रथम कंहा तब देवोंको | 

अंसन्ह सहित मनुज अवतारा |. लेहों दिनकर- बंस उदारा ॥ २ ॥ 

मर्थ--उदार सूर्यवंशमें अंशोंसमेत मैं 'मनुज” अवतार लेगा ॥ २॥ 

वात्रा हरीदासजी--जैसे ब्रह्माजीने गुप्त विनय की बसे ही गंगनवाणीने गुप्त ही वचनोंमें कहा | जैसे विधिने असुरारी 
सम्बोधन किया बसे ही वाणीने भंसन्ह सहित मनुज क्षवतार लेहाँ |? कहा अर्थात्‌ असुरोंका नाशक मेरा सुदशनचक्र देह 

घरकर आवेगा, सो अंश शचत्रुध्ननी जानो | जो 'पाऊन सुर धरनी' कहा था उसकी जोड़में सब जगत्‌के पालनकर्ता विष्णु 
ली देह घरकर आवेंगे, सो अंश भरतजी जानो | ओर जो विधिने कहा कि 'भव सयभंजन'“सरन सकल सुरयूधा' अर्थात्‌ 
अपने सयानपनसे आपका गुणगान करना भूल गये, अब आप अवतार लेकरं चरित करें जिसे गाकर हम भवपार हों, 
इसकी जोड़ में वाणी कहती है कि सहसानन जो मेरा सदा शुणगान करते हैं वे अवतरेँगे, सो अंश लक्ष्मणजीकों जानो | 
अंसन्ह सहित मनुज अवतारा'”” इति | 

बावा जयरामदासजी रामायणी-- परम प्रभुके वे अंश कौन-कौनसे हैं जिनके सहित सरकारका अवतार हुआ ! 

जिन परम प्रभुकी प्राभिके द्ेतु श्रीस्वायंभुव मनु तपस्या कर रहे ये, उन ध्येय तथा इष्टका स्वरूप इस प्रकार वर्गित है- 
'उर असिछाष निरंतर होई | देखिय नयन परम प्रभु सोई ॥”***संभु बिरचि विध्नु मगधाना | टपजहिं जासु अंस ते नाना॥ 

-मंगवान्‌ विष्णु, ब्रह्मा और शिव ये ही अंशसवरूप कथित हैं आगे चडकर 'विधि हरिहर थंदित पद रेनू! कंहकर भीपरमप्रभु 
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. को इन तीनोंका अंशी लक्ष कराया गया है | श्रीरामावतार तीनों अंशोसमेत चतुविग्रहमें प्रकट भी हुआ, यद प्रमागित 
है। भीरामजी, भीभरतजी, भ्रीलक्ष्मणजी तथा शन्रुध्नजी चारों भ्राताओंके रुपमें प्रादुर्भाव हुए--'वेद तत्व नूप तद सुत 
: बारी | परंतु कोन विग्नह किस अंशसे हुआ, इसका स्पष्ट निर्णय नामकरणके समय गुर भ्रीवशिप्ठडीके द्वारा किया गय 
है| “*'विस्व भरनपोषन कर जोई । ताकर नाम भरत अस होई ॥' जो संसारका भरण-पोषण (पालन ) करनेवाले विष्तु 
भगवान्‌ हैं, इनका नाम भरत है | 'जाके सुमिरन ते रिपु नासा । नाम सब्रुहन वेद प्रकासा', अर्थात्‌ जो बेदका प्रकाश 
करनेवाले ब्रह्माजी हैं, जिनके स्मरणसे शत्रुओंका हनन हो जाता है, इनका नाम शन्नुहन है। ब्त्माके चारों मुझोंसि बेदोका 
प्रकाश हुआ है । इसके अतिरिक्त मंथराके इस कथनपर कि कहां मूठ फुर बात बनाई । तो बिधि रइदि मोदि सजाई ॥' 
ब्रह्माके अंश शन्रुइनजीने ही उसे दण्ड दिया--हुमगि छात तकि कूबर मारा । परि मुह सरि महि करत पुकारा ४ अतः 
इससे भी शपुहनजीका अक्माका अंश होना सिद्ध है | 'छच्छन घाम रासप्रिय सकल जगत आधार । गुरु बसि्ठ तेहि राख 


छछ्ठिमन नास उदार ॥'--जो शुभ लक्षणोंके धाम रामजीके प्रिय शिवजी हैं,--एकादश रुद्रोंमें प्रधान रुद्र और सकल 
जगत्‌के आधार शेषजी हँ--उन शिवजीके अंशस्वरूप जो यह चौथे हैं उनका उदार नाम लक्ष्मण है | जीवके वास्तविक 
लष्य भगवान्‌ भीराम ही हैं | उस लक्ष्यकों यधार्थतः भीशिवजीने धारण किया है, यधा--'मेहि सुखद छागि पुरारि भसिद 
बेष कृत सिव सुखद । ७ | ८८।! अतएव शिवजी 'रूच्छनघासः हैं। पुनः उनके समान कोई रामप्रिय भी नहीं,--'कोड 
नहिं सिवर समान प्रिय सोरे !! 

इस प्रकार परमप्रभुके अवतार भ्री रघुनाथजी हैं और त्रिदेवगत भ्रीविष्णु मगवानके अवतार भ्रीमस्तजी, भीजदाजीके 
अवतार भीशन्रुइनजी तथा श्रीशिवजी के अवतार भ्री लक्ष्मणनी हैं अतएव सबके एकमात्र अंशी साक्षात्‌ परमप्रभुने अपने तीनों 
अंशो--त्रिदेवोंसहित अवतार लेकर यह वाक्य सिद्ध कर दिया कि 'अंसन्ह सहित मनुज अवतारा । लेहों दिनकर यंस उदारा ॥! 
ह नोट--१ उपयुक्त मीमांसामें कुछ शंकाएँ और अड़चनें पेदा होती हैं । वे ये हैं --१ 'जासु जंस ते! मूलपाठ है, 

जिसका अर्थ है कि “जिसके अंशसे ब्क्षादि उतन्न होते हैं न कि ये जिसके अंश हैं | अतः फिर भी यह प्रश्न खुला रद्द जाता 

है कि वह अंश कोन हैं जिनसे ब्रह्मादिक उसन्न होते हैं | २--गगनब्रह्मवाणी द़ह्मा--शिवादिसे ही कह रही है कि 'भंसन्द 
सहित मनुज जवतारा । छेहों दिनकर बंस उदारा ॥”, तो यह सिद्ध ही है कि ब्रक्षके अंश जिसका वाणीमें संकेत है सम्मुख 
खड़े हुए, ब्रह्माशिवादिमेंसे कोई भी नहीं है वरंच इनसे अतिरिक्त कोई और ही हैं । ३--अक्लाजीका जाम्बवान्‌ होना और 
शिवजीका हनुमान होना गोस्वामीजीका मत ह जैसा कि दोहावडीमें उन्होंने स्पष्ट कहा है, यथा--जानि रामसेदा सरस 
समुझि करब अनुमान | पुरुखा ते सेवक सये हर ते से हनुमान ॥ १४३ |? आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मने सबको आशा दी 
कि वानररूप धरकर 'हरिपद सेवहु जाइ? और स्वयं जाम्बवान्‌ रूपसे अवतरे | ४--शुरू श्रीवशिष्ठजी, चार्रों भाशयोकों 
बेदतत््व कहते हैं, यह उपयुक्त लेखमें स्वयं कहा गया है पर ब्रह्मा, विष्णु, महदेशको कहीं भी वेदतत्त्व नहीं कहा या सुना गया 
है, तब ब्क्षादिके अंशको श्रीवसिष्ठजी कयोंकर- वेद्तत््व कहते ? ५ पॉचवँ, ऊपर परम प्रभुके अंश ब्रद्मादि बताये गये और 
ब्रद्मादिके अंश शन्रुध्नादि बताये गये, इससे जाना गया कि भरतादि शभ्राता भगवानके अंशावतार न होकर बिदेवफे 
अंशावतार हैं। इत्यादि कारणोंसे त्रिदेवको आकाशवाणीमें संकेत किये गये अंश नहीं माना जा सकता । 

वेदान्तभूषणजी कहते हैं कि नारदपश्चरात्रमें बेकुण्ठाधीशका भरतरूपसे, क्षीर्शायी श्रीमज्नाययणका लक्ष्मपरूपसे 
तथा भूमापुरुषका शत्रुष्नरूपसे श्रीरामसेबारथ अवती्ण होनेका उल्लेख है। यथा--'वकुण्ठेशस्तु मरतः क्षीराब्धीशस्तु 
रट्ष्मणः । शन्रु घ्नश्व स्वयंभूमा रामसेवार्थभागताः ॥ वैकुण्ठाधीश भ्रीनारायण श्रीरामजीके अंश हैं। यथा-- नारायणो४पि 
शमाशः शंखलक्रगदाघरः । इति वारादपुराणे ।! शेषशायी भीमन्नारायणकों परालर ब्रह्यका षोडशकलायुक्त विराट पुरुष 
कहा है | यथा 'जगृहे पौरुष रूप॑ भगधान्महदादिभिः । सम्भूत दोडशकलमादी छोकसिस्क्षया ॥ १ ॥ पश्यस्त्यदो 
इपमदअचक्षुपा सहस्रपादोरुभुजाननाह्ुतम ॥77०| भा० १ ३। ४ |? अष्टमुजी भौमापुदष भी श्रीरामजीके अंश हैं | 
यथा--“तस्मिन्‌ साकेतलोके विधिहरहरिसिः संतत सेम्यमाने दिग्ये सिंहासने स्वे जनकठनयया राघव: शोममाने | युक्तो 
मत्स्येरनेके; करिसिरपि तथा नारसिंहैरनन्तैः कूम्में: ध्रीनन्द्नन्देहमगछहरिभिर्नित्यमाशोन्मुलैश् ॥ यज्ञ: केशदवामनी नरबरो 
भारायणों धमंजः धरीकृष्णो हलुएक तथा मघुरिषुः श्रीवासुदेवो5परः । एतेनकविधा महेंन्द्रविधयो दुगदियः कोटिश: धीरामस्प 
पुरो निदेशसुझ्ुुखा ,नित्यास्तदीये पदे ॥ ( बृह॒दूवह्मसंहिता ), 'स्थूर् चाष्ट्ुज प्रोक्त सूहम चंद चतुमुंजम्‌ । पर अ 
दिस्युज रूप तस्मादेतत्वयं यजेत्‌ ॥ ( आनन्दु-सं० ), इत्यादि । 
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. अन्र यह देखना है कि इन तीमोसि अगणित त्रिदेव उलन्न होते हैं। वेकृण्ठाधीशसे उत्तन्न होनेके प्रमाण, यथा-.. 
बैंकुण्ठः साकारो नारायण:, तेष्वण्डेपु सर्वेष्वेकेकगारायणावतारों जायते नारायणाद्धिरण्यगर्मो जायते नारायणादेकादशर्त्रा 
जायन्ते । ना० 3० ३। २ ! क्षीरतिन्धुनिवासीसे अनेक त्रिदेवादि और फिर उनसे देव-तियंक्‌ और नरादिकी खष्टिका 
प्रमाण, यथा--'एुवन्नानाववाराणा निधानं वीजमब्ययम्‌ । यरस्यांशेन रज्यन्ते देवतियहतरादयः ॥ भा० १| ३। ५ 
( वे० भू० जी कद्दते हैँ कि इलोकके पूर्वार्धमें नाना त्रिदेवकी उत्तत्ति कहकर उत्तराधमें त्रिदेवादिसे देव-तिर्यक आदिकी 
चष्टि कह्दी है ) | 
इवेतद्वीपनिवासीसे अनेक अवतार होनेका प्रमाण भूमापुरुषके 'कछावतीर्णाववनेभरासुरान्‌ हत्वेह भूयस्त्वरयेतमन्ति 
मे | भा० १० | ८५ | ५९ |? इस वाक्यमें मिलता है | वे भगवान्‌ कृष्णसे कहते हैं कि तुम और अजुन दोनों हमारी कछा- 
से अवतीर्ण.हो। ( गी० प्रे० गुय्कामें यह इलोक नहीं है )। ( त्रिदेवोंकी उत्तिका स्पष्ट प्रमाण उनके लेखमें नहीं है )। 
प्राचीन ग्न्योसि स्पष्ट प्रमाणोंके रहते हुए. कि क्षीर्शायी लक्ष्मण और भूमापुरुष शन्रुष्न होते हैं, अज्माजीका 
शत्रष्न और शिवजीका लक्ष्मण होना माना नहीं जा सकता | 
जा के सुमिरन ते रिपु नासा । नाम सतन्न हन बेद प्रकासा ॥ के “बेद.प्रकासा' का अर्थ जो वेदका प्रकाश करने- _ 
घाले हैं, ऐसा अर्थ खींचतान है | 'तौ विधि देइृदि मोहि सजाई' यह एक लोकिक वाक्यप्रथा है कि अमुक कर्मका फल 
विधि, देव अथवा ईशादि देंगे | दूसरे शन्रुष्नजीके लिये कद्दा गया है कि उनके स्मरणसे शन्नका नाश होता है | जीवके 
प्रबल शत्रु मोह-मनोजादि हैं और ब्रह्मादि स्वयं इनके वशमें हो जाते हैं | यथा--“मन महूँ करे बिचार बिघाता । 
जेंहि यहु बार नचावा मोहीं ॥ ब्रह्माके स्मरणसे शत्रुओंके नाशका निर्देश श्रुतिस्मृतिमें नहीं सुना जाता | लक्ष्मणजी 
शिवावतार होते तो शिवजीका निरादर वे कदावि अपने वाक्योंसे न करते | 'भब आनिय ब्यवहरिया बोली । तुरत देडेँ 
मैं थेछी खोली ॥', 'जी सत संकर करे सहाई । तद॒पि हतज शन राम दुह्ाई ॥! इत्यादि कभी न कहते | 
कुछ लोग शंख, चक्र और शेषका भरतादि होना कहते हैं. परन्तु मानसमें शट्भादिके अवतीर्ण होनेकी सांकेतिक 


आदि भगवद्गगंसि तच्नतः गुणतः अभेद होनेसे उन्हींका चार भ्रातारूपसे अवतीण होना विशेष सद्नत जान पढ़ता है। 
श्रीत्रेननाथजीका मत है कि श्रीसाकेतमें प्रभुके अंश जो श्रीमरत, भ्रीलकमण और श्रीशत्रुष्नजी हैं उन्हीं भाशयों 
सहित प्रभु अवतार लेनेको कहते हैं | यह भी सुतज्ञत है | 
प० प० प्र०--१ जन्र भगवान्‌ स्वयं अवतीर्ण होते हैं जेसे उमा-शम्भु-संवाद कथामें तब्र क्षीरसागरनिवासी 
नारायण लक्ष्मण द्वोते हैं | विष्णु भरत होते हैं ओर महेश शरत्रुष्न होते हैं। इस कल्पमें शेषावतार लक्ष्मण माना जाय तो 
मानसवचनसि विरोध होता है । शेषजी ब्रह्मावतार शन्रध्नकों और विष्णु-अवतार भरतकों कैसे मार सकेंगे ? मानसके 
लक्ष्मणने रामरिपु भरत-शत्रघ्नको मारनेकी प्रतिशा की है | भगवान्‌ शेषशायी ब्रह्मा-विष्णुसे श्रेष्ठ हैं, अतः ऐी प्रतिश 
कर सकते हैँ | धनुमंगके समय लक्ष्मणजीने 'कमठ अहि कोछ।' को आज्ञा दी है, शेषशायो ही कमठ, वराह, शेषको 
आज्ञा दे सकते हैं | ह 
ह २--मानसमें ही छक्ष्मणजीको शेषावतार भी कहा है | वह इस प्रकार है-जन्न शेषशायी नारायण अथवा विष्णु 
राम दोते हैँ तत्र शेपजी लक्ष्मण, शंख भरत और चक्र शत्रष्न होते हैं| प० पु० तथा स्कन्द पु० में विष्णु, शेष, शंख और 
चक्रका राम, लक्ष्मण, भरत, दात्रष्न होना कहा गया है। १० पु० में बृन्दाका शाप शेषशायी और शेष दोनोंको है 
यनवास दुःख और कपि-साहाव्यका शाप भी इन्दाने दिया है। शंखका भरत होना मानसमें यूदु भाषामें सूचित किया ' 
' है | 'विस्व मरन पोषन कर जोई” अर्थात्‌ विष्णु भरणपोषणकर्ताके करमें जो है वह भरत है | करमें शंख है ही | इसी 
तरद सुदर्शन चक्रके स्मरणसे शत्रुका नाश होता ही है, अतः चक्र शत्रुब्न हुए | 
वि० त्रि०--भंसन्द्र सहित' भाव कि मैं ( तुरीयका विभु ) अपने अंशों ( जाग्रत्‌ , स्वप्न, सुषुस्िके बिभुओं ) के 
सहित मनुष्य अचतार लूँगा। अर्थात्‌ जत्र अंशीका अवतार होगा तत्र अंश भी आवेंगे। राजाके साथ साया समाज 
चलता है। सुपुप्तिके प्रमु ईश्वर, स्वप्नके ह्रिण्यगर्भ और जाग्रतके विभु विराट हैं। इन्हींके साथ अवतीर्ण दोनेका 
आश्वासन दिया जा रहा है। 
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सानस-पीयूंत 
नोट--२ पूर्व कहा जा चुका दै कि मानससें मुख्यतः परात्पर पर्क्ष भ्रोरामजीका ही अवतार और चरिव कहा 
गया है, परन्तु 'श्रीरामावतारः का देतु कहनेमें वेकुण्ठ और क्षौरशांयीको शापका दिया जाना और उन शापौके मिप भी 
भीरामावतारका होना कहां गया हे । इसीसे उन तीन कल्पोंकी कथा भी गोणरूपसे मानसतकल्यकी कथामें जहॉँ-्तहों 
प्रयित है | इसके अगणित प्रमाण अन्थमरमें हैं. जैसे स्तुतिमें चार कल्पोंके अवतारोंकी स्तुतिका विवरण है वैसे 
: आकाशवाणीमें भी चार कल्पोंके अवतारोंका प्रसद्ध सूक्ष्म रीतिसे है | 
३ ( क ) भगवानने जो मनुजीसे कहा है कि 'मंसन्ह सहित देह घरि ताता । करिहों चरित मगत सुखदाता ॥* 
उसीको वहाँ 'असनन्‍्द्र सहित मनुज अबतारा !! 'लेद्रों! कहकर चरिताथथ किया है। 'मनुज? शब्दमें इलेपद्वारा यह प्यनि 
भरी हुई है कि मन॒ुको जो हमने वर दिया है उसे सत्य करेंगे, उनके पुत्र होंगे | ( ख ) 'छेहों दिनकर बंस उदारा' इस 
वाक्यसे पूव॑ंके ( मनु-शतरूपाजीसे कहदे हुए, ) 'इच्छामय नरबेष सँवारे । होइहों प्रगट निकेत तुम्दारे ।! 'होहहहु भवध- 
भुभाक तब में होय तुम्दार सुत ।” इन वाक्योंकों चरितार्थ किया | ६" इस प्रकार इस वाणीमें मनु प्रार्थित' रामा- 
वतारवाले कल्पका प्रसज्ञ है | ( ग ) 'बंस उदारा' इति | इस वंशमें समस्त राजा चम-वर्ती और उदार दानी दोते आये 
हैं। यथा--'मंगन छद्ृहिं न जिन्ह के नाहीं /” उदारसे श्रेष्ठ और महान्‌ भी जनाया | रुबंशी बढ़े वीर और प्रतापी 
डए हैं| यथा-- 'जिन्ह के छदृहि न रिपु रन पीठी ।” 'कालहु डरहिं न रन रघुबंसी | २८४ | ४ |' इस कलमें अवतार 
लेनेंसे अवतार गुप्त रहेगा | अतः कहा कि इस कुलमें अवतार लूँगा। बेजनाथजी लिखते हूँ कि 'बंस उदारा' में अवतार- 
का भाव यह है कि उस कुलमें प्रकठ दोकर विशेष उदारता प्रकट करूँगा। देशकाल पात्रापात्रका विचार न करके स्वार्थरद्दित 
_याचकमात्रकों मनोवान्छित दान दूँगा। यथा-'छुसमय सब के द्वार है निसान भाजे । कुसमय ते दसरथ के दानि 
गरीब निवाजे ।” ( विनय ) | 
वि० त्रि०-उदार सूर्यवंशमें अवतार अहृण करनेका अभिप्राय यह है कि बारह कलाओंमें ही पूर्णता हो जायगी, क्योंकि 
सूययमें बारह कलाएँ हैं | चन्द्रवंशमें अवतार ग्रहण करनेंसे सोलह कछाओंमें पूर्णता होती है | क्योंकि चन्द्रमें सोलह कलाएँ हैं। 
कस्यप अदिति महां तप कीन्हा | तिन्‍्ह कहँ में पूरव वर दीन्हा ॥ ३ ॥ 
ते दसरथ कौसल्या रूपा। कोसलूपुरी प्रगथ नरभूपा ॥ ४॥ 


तिन्द के भृह अवतरिहों जाई । रघुकुलछ तिलक सो चारिठ भाई ॥ ५ ॥ 

मर्थ--कश्यप और अदितिने बढ़ा भारी तप किया था। मैंने उनको पूर्व दी वर दिया था ॥ ३ ॥ वे दशरथ- 
कौसल्यारूपमें भ्ीअयोध्यापुरीमें दपति होकर प्रकट हुए हैं | ४ ॥ मैं उनके घरमें जाकर रघुकुलमें शिरोमणि चार्रो 
भाईके रूपमें अवतार ढूँगा ॥ ५॥ 

नोद--१ ( क ) 'कस्यपं भदिति'“” इति | इससे जनाया कि महर्षि कश्यप और अदिति प्रायः दशरप और 
कौसल्या होते हैं. अथवा चार कल्पोंके भ्रीरामावतारका देतु कहा गया है; उनमेंसे तीनमें कश्यप्-अदिति द्दी दरप- 
क्रौसल्या हुए । उनके यहाँ अवतार होना सब जानते हैं, यथा- 'कल्यप जदि/त तहाँ पितु माता । दूसरथ कोसल्या 
बिख्याता ॥ १२३ | ३)! जय-विजय-कल्पके प्रसद्भमें शिवजीने 'विख्याता? शब्द कहकर जना दिया कि कंश्यप-अदिति- 
ज़ीका दशरथ-कोसल्या होना सब देवता जानते हैं। मनु-शतरूपाका दशरथ-कौसल्या होना सत्र नहीँ जानते। ( रे / 
प्रयट नरभूपा' से जनाया कि ठुम सब यह बात जानते हो | (गे) पतिन्ह के गृद्द शवत्तरिदों जाई! इति। जाई! से 
जनाया कि हम शीघ्र ही अवतार लेंगे क्योंकि कश्यपादि दशस्थादि रूपसे प्रकव हो चुके हू । (घ) रघुकुछ विलक' 
इति। प्रथम 'दिनकर वंश” कहा और अब रघुकुछ कद्दा । भाव कि इस कलमें रथ्ठ! जी ऐसे प्रतापी, तेडलवी 
और उदार हुए कि 'दिनकखंश” का नाम बदलकर छोग उसे रघुकुल' कहने लंगे | रुते लेकर अनेक राजा इस इुडा 
हो गये जिनसे रावण शह्लित रहता था। अतः इस कुढमें प्रकट होनेसे रावणकी इनके मनुष्य इनमे कमा उनपर न 
होगा | (ड ) सो चारिड भाई! से श्रीराम, भरत, लक्ष्मण और अनुष्नजी चारों भाश्योका अवदार कद्द | 

२ भरीमैजनाथजी तथा पं* रामवल्लमाशरणनी आदिका मत है कि इन चरणमिं जलंघर और जप-वदयवाद 
कल्पोंका प्रसक्ष है । इनके लिये वैकुण्ठसे अवतार हुआ था। इन कल्पोंके सम्बन्ध पूर्व जो कद्ठा था हि कस्पप अदिते 
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हहदाँ पिठु माठा ।“१२३। ३ ।? उसीको यहाँ 'कस्पप अदिति"“नरभूपा ! इस वाक्यसे चरिता्थ किया | 





गाछूकाएद ८२० भीसद्रासचन्द्रचरणी शरण भ्रपथे दोहा १८७ (३-५) 


मिनरल का किक न न डी न मम मम 
३ वेदान्तभूपनीका मत है कि रावणकी तरद दशरथ भी कोई हाँ किंठु भीअयोध्याजीमें साकेतविहारी ही अवतीर्ण 
होते हैं। इसपर शझ्का हो सकती है कि 'मनुकों वर दिया गया तब यहाँ कश्यपका दशरथ होना क्‍यों कहा १? समाधान 
यद £ै कि--(क) मनु और कश्यप दोनों प्रजापति हैं, दोनोंसे सष्टिका विस्तार होता है । दोनोंकी एक क्रिया होनेसे 
दौनोमिं अमेद-दिखाया | (ख) किशोररामायणर्मे छिखा है कि 'मारीचों कश्यपो नाम मजुश्जापरजन्सनि । १। ३। १८) 
अर्थात्‌ मरीचि मुनिके पुत्र कश्यप ही दूसरे जन्ममें मनु हुए. | उसीमें आगे चलकर यह लिखा है कि श्रीरमजीका अचंन 
फरके जो कश्यप मगवानके पिता हुए ( वामनावतार उन्हींके द्वारा हुआ था ) वही इस समय ( दूसरे जन्ममें ) मनु 
और ( तीसरे जन्ममें ) ठप होंगे तब परासर श्रीराम उनके पुत्र होंगे | यथा-- समचनं यस्य विधाय कश्यपो झृदित्या 
साधमवाप पिठृठाम्‌ | रामस्य एुवान्न भवे मनौ नृपे छावाप्नुयात्युश्नतनुं परात्परः । | ७५ | १२ !! इसीसे कश्यपका 
महातप करना कहा । क्योकि वे ही मतु और दशरथ हुए । 
बृन्दाके शापवाले कल्पमें कश्यप-अदिति माता-पिता नहीं हुए थे | आ० रा० में धर्मदत्तका दशरथ होना कह है। 
फहोँ तो मनुसे कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र होगा और यहाँ देवताओंसे कहते हैं कि कश्यप दशरथ हुए हैं; उनके 
यहाँ जन्म लूँगा, इस द्विवाक्यतामें भाव यह है कि जिन कल्पोंमें में स्ववाचाबद्ध होनेसे प्रकग होता हूँ उनमें मनु वा 
कश्यप ही दशरथ होते हैँ और जिनमें मुझे अपने अंश वेंकुण्ठ, क्षीरशायी आदिके बदलेमें दाशरथि द्वोना पड़ता है उनमें 
धर्मदत्त आदि दक्शरथ होते हैं | मानसमें धर्मद्तादिका नाम इससे नहीं दिया गया कि इसमें उन शापवाले कल्पोंकी कथा नहीं 
कहना है। [ श्रीट्रिदासाचार्यजी ( श्रीगमतापनीयोपनिषदादिके भाष्यकार ) का यही मत है नो उन्होंने विस्तारसे 
भाष्यमें लिखा हे ) | 
वि० त्रि०-- कस्यप भदिति””चारिउ माई” इति | जनि ढरपहु'''बंस उदारा' यह आकाशवाणी उस कल्पकी 
'है जिसमें स्वायम्भू मनु और शतरूपाकी प्रार्थनासे ब्रक्मका रामावतार हुआ था और भानुप्रतापका रावणावतार हुआ था | 
जय-विजयके रावण होनेके प्रकरणमें कद्दा था कि 'कस्यप अदिति तहाँ पितु साता | दसरथ कोसल्या बिख्याता ।' वही 
बात आकाशवाणी अब कह रही है. कि 'कस्यप अदिति महातप कीन्हा'''ते दसरथ कौसल्या रूपा । कौसलपघुरी प्रकट 
मरभूपा ॥! उन्हींके घर हम चार भाई होकर अवतार ग्रहण करेंगे | भाव कि देवताका आयुध-वाहन आदि उनके स्वरूप- 
से एथक नहीं दोता | इस अवतारमें शैष भगवान्‌ लक्ष्मण हुए, पाश्चजन्य शद्ध भरत और सुदर्शनचक्र शत्रुष्न हुए। 
वैकुण्ठनाथका रामाबतार हुआ । यह जय-विजय रावण-कुम्मकर्णवाले कल्पकी शाकाशवाणी है | 
प० १० प्र०-आकाशवाणीमें कश्यप-अदितिके दशरथ-कौसल्या होनेका उल्लेख है, मनु-शतरूपाके दशरथ-कौसल्या 
होनेका उल्लेख क्यों नहीं है ! समाधान-पहले बताया जा चुका है कि १८६ छन्द १ नारायणावतारविषयक है, १८५ छन्द, २, 
३ समुण ब्क्ष-विषयक हैं. और छन्द ४ विष्णुविषयक है । नारायण, सुगुणनअह्न ढिश्वुज ( जिनका दर्शन मनु-शतरूपाको 
हुआ था ) और विष्णु यह क्रमस्तुतिमें है। इसका उल्टा क्रम आकाशवाणीमें है | यथा--( १) 'ठम्हदि छागि घरिहर 
नर येषा' कटटनेवाले विष्णु वर वेषधारी नहीं हैं, वे चत॒र्भुज हैं, इससे उन्होंने कहा कि नरवेष धारण कहूँगा। (९) “सम्ह 
सहित, देहलीदीपक है | 'मनुज भवतार लेहौं' का मनुज शेष है। यह संकेत ( मनु-जात और मनुष्य ) सगुणब्रह्मावतार- 
विषयक हैं| मनुजीको जब दर्शन दिया तब नररूप ( द्विशुज ) द्वी थे और साकेतनिवासी रामका नररूप ही है; अतः वहाँ 
परबेप लेहोँ' कहनेकी आवश्यकता नहीं है। गगनगिरा गम्भीर है, अति गूढु है। अतः यही अति गूढ़ बचन है। 
(३) 'कस्यप अदिति महातप कीन्हा'-यह शेष दो कल्मोंकी कथासे सम्बन्धित है। एकमें बृन्दाशाप और दूसरेमें नारदमोह 
फारण दै | दोनेमिं कश्यप-अदिति दशरथ-कौसल्पा हैं। प्रथम जलंघर-रावण-कल्तका उल्लेख किया, अन्तमें नारदशाप- 
वालेका, क्योंकि मानसमूलमें वही कथा प्रथम है, वह कथा चार्रो कल्पोंके लिये सामान्य है और प्रत्येक वक्ताने अपने कल्मकी 
कथाकी विशेष मिलाया दे । इस प्रकार अर्थ करनेसे उलझन, शंका और मतमेदके लिये स्थान ही नहीं है। जिस अवतारके 
जन्मकी कथा शिवजी कहद्द रहे हूँ, वह अवतार सयुण ब्रह्मका ही है ओर १ | ४९। १ में भी मनुज शब्द है-रावन मरन 
मनुज़ कर जाच', यहाँ भी 'मनुज भवतारा? कहा है और दोहा १९२ में भी 'लीन्ह सनुज अवतार कहां है। चारों 
फर्ल्योका समन्वय करनेके लिये ही १९२ छन्द १ में निज आायुध भुज चारी' ऐसे यूद्‌ शब्द रक्‍्खे गये हैं । 
जय-गिजयके डिये जो विष्णुका रामावतार हुआ उसमें कश्यप-अदितिके दशरथ-कौसल्या होनेका उल्लेख १ | ९३ | 
में कर आये है, अतः यहाँ स्पष्ट नहीं कद्दा | वहाँ अवतारदेतुकथनमें भी विप्णु-अवतारका प्रथम उल्लेख दे, वैसे ही यहाँ है । 


345 552 ५ ३०४०४०२७४०४ कद 5 


है शा राय] जाल का कबअाआकक उस शमी म कमिलन किक बल 2 


। दोहा १८७ (६-७) भीसते रामचन्द्राय नम ८२९ सानस-पौयूद 





मेद इतना है कि मनुनीकी कथा विस्तारसे कथन करनेके बाद यह उल्लेख ( आकाशवाणी ) हैं | 
शब्दसे संकेत कर दिया गया | शेष,विस्तार वही है | ह 


नारद बचन सत्य सब करिदों | प्रम्‌ सक्ति समेत अवतरिदों॥ ६ ॥ 
हरिहों सकल भ्रूमि गरुआई। निर्मम होहु देव समुदाई ॥ ७ ॥ 


: भर्थ--नारदका सब वचन सत्य करूँगा | परम ( आया ) शक्तिसहिंत अवतार हें: मैं 
है । वतार दूंगा ॥ ६ ॥ में प्प्वीका सब 
भार हरूगा | हे देवबृन्द ! निडर हो जाओ || ७ || 


हि हक हा नारद य4 04% करिहों7 | (क ) इससे सूचित हुआ कि नारद कल्पमें भी कश्यप और 
ता-माता हुए। | 'लब वचन” कहा क्योंकि उनके शापमें कई बातें हैं। यथा-( क ) 'यंचेहु मोहि जबनि 
भरे देहा? 'सोह तनु घरदु, राजा बनकर ठगा अतः राजा बनकर यह वचन सत्य करेंगे | ( २) 'करिहहिं कीस सहाय 
एुम्दारी', अतः वानरोंसे सद्दायता लेंगे | ( ३) 'मम अपकार कीन्‍्ह तुम्ह सारी । नारि बिरह' | राजा बनकर ज्रीसे वियोग 
कराकर विरही बनाया। अतः रावण यती बनेगा और उसके द्वारा हम अपनी छीके हरण किये जानेकी लीला भी करेंगे। 
विरही भी बनेंगे | ( ४ ) “नारि बिरद् तुम्द होब दुखारी' | अतः विरही बनकर यह भी चरित करेंगे | )(ख) परम 
सक्ति समेत क्वतरिददों' इति | 'नारि बिरह' से दुखी दोनेका शाप दिया है. इसीसे आकाशवाणी कहती हैं कि परम 
'शक्तिके साथ अवतार छूँगा । [ भाव यह कि मेरी परम शक्ति? ही मेरी जी होगी, दूसरी कोई नहीं । परम, पर, आया 
ये सब एक ही हैं। उमानन्दनाथजीने एक तांत्रिक-अन्थमें पराशक्तिका वर्णन इस प्रकार किया है--'यस्याइे नैव भूमण्ड- 
छांशो यस्या दासो विधते न क्षितीश; | यस्याज्ञातं नेव शास्त्र किमन्‍ये! यस्याकारः सा पराशक्तिरेव ॥' अर्थात्‌ परम शक्ति! 
वह शक्ति है जिसके लिये संतारका कोई भी अद्दष्ट नहीं है । कोई ऐसा राजा नहीं जो उसका गुलाम न हो | कोई ऐसा 
शास्त्र नहीं जिसे वह न जानती हो ।! पुनः, परम शक्तिन्समस्त शक्तियोंका मूल खोत | ( ग ) मनुजीसे जो प्रभुने फद्दा 
था कि 'भादि सक्ति जेहि जग उपजाया | सोड भवतरिहि' वह भी 'परम सक्तिसमेत अवतरिंहों' से चरितार्थ किया गया । 
परम! और आदि! एक ही बात है | ये उनकी ताक्षास्वरूपा शक्ति हैं। ] 
प० प० प्र ०-- नारद बचन सत्य सब करिहों।! इति। पहले कहा था कि “नारद प्लाप दीन्द एक बारा। 
कक्ष प एक तेहि छगि श्वतारा ॥' यह शाप एक कल्पमें अवतारके लिये ही था | पर यहाँ शाप न कहकर 'नारद दचनः 
कहनेमें भाव यह है कि जिस कल्पमें किसी दूसरेका शाप कारण नहीं होता है, उसमें नादर-बचन ही सत्य किया णाता 
है | अद्भुत करनी है| अपने भक्तका प्रेम इतना है । 
नोट---१ बैजनाथजीका मत है कि “नारद बचन''” यह आकाशवाणी हरगण-रावणके समयके क्षीरशायी मगर 
वानका वाक्य है । उन्हींकी शाप हुआ था | यही मत पं० रा० व० श० जीका है । 
. २.१० रा० ब० श०--अवतार तीनों स्थानोंसे होता है । अतएव आकाशवाणीमें तीनोंका समावेश है । अवतार ' 
शब्द तीन बार आया है । तीन क्रियाएँ प्रथकृ-प्ृथक्‌ तीनों अवतारोंकी कथा सूचित करती हूं | 
३ बे० भू० रा० कु० दास--जो यह कहते हैं कि नारद्शापक्ते कल्ममें कश्यप दशरथ हुए ये उन्हें अद्भुत रामायत् 
पढ़ लेना चाहिये | उससें स्पष्ट लिखा है कि नारदशापकल्पमें अम्ब्रीष दशरय हुए थे | ( अदूभुत रा० ४ | ६० )'- 
टिप्पणी--२ 'हरिहों सकछ भूमि गरुआई'” इति | (क) ये आकाशवाणीके अग्तिम वचन हदें आदिम ज्नि 
डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा'“” कहा है | ब्ह्माजीने कह था कि सब परम भयाठुर हैं, सुस्यूथ आपकी दरण हैं, इससे हत्ष- 
वाणीने आदि और अन्त दोनोमें 'निर्मयः होनेकी कहकर उनका आश्वासन किया । [ गदआई! अर्थात्‌ भार। स्व 
'व्याकल होकर मनमें विचारती थी कि 'गिरि सरि सिंधु मार नहिं मोही । जस मोहि गरुभ एक परदीही ॥ १८४।५ !! 
बही 'शुरुता?, वही भार रण करनेकी प्रतिशा यहाँ है | पुनः, ब्र्माजीने जो गो द्विज द्विततारी जय असुरारी कष या 


अतः केवल 'मतुल! 


च्् 


८ 4 जि का स्हू सर ऊाई ्ूः 
उसके सम्बन्धसे यहाँ 'हरिहों”” कहा । अर्थात्‌ एथ्वील्पी गौ, आ्राक्षणों और सुररोका द्वित करूँगा । किस तरद ! सर भाई! 
रह हक ब्रद्मस्त 22 तिफे है. फ् कु ड्में 
हरकर । राक्षस प्रथ्वीका भार हैं, उनका वध करके सबका द्वित करेंगे । अक्षत्ततिके सकछ सुरदूा' को छोड़में गर्शो 
वेव समुदाई' है | (सकल गरुआई' से जनाया कि प्रृथ्वी भरके निश्चाचरोंका नाश्ष करूँगा । ) 


धकाण्ड , <२२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपथे दोहा १८७ (०) 
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मनुप्रकरण तथा नारदवचनसे इस आकाशवाणीका मिलान 


मनु-प्रकरण आकाशवाणी 
भंसन्ह सहित देह घरि ताता १ अंसन्ह सहित मनुज अवतारा 
इच्छामय नर बेष संवारे २ मनुज अवतारा 
होह॒हों प्रगट निकेत तुम्हारे ३ लेहों दिनकर बंस उदारा 
( क ) बंचेहु मोहि जबनि घरि देहा । हु-क"अंसन्ह सहित मनुज अवतारा 
सोइ तन धरहु श्राप मम एहा ॥ लेहों दिनकर बंस उदारा | 
(ख ) कपि आकृति तुम्ह कीन्हि हमारी | एकइन बातोंके कहनेका कोई प्रयोजन न 
करिहहिं कीस सहाय तुम्हारी ॥"* था | अतः आकाशवाणीने इसपर कह 


न कहा । नारदकल्पकी बात क्रह्माको . 
मालूम है, इसीसे वे देवताओंसे कहते 
हैं कि 'बानर तनु धरि धरि महि 
हरिपद सेबहु जाइ । 


. नारदबचनसे मिलान 


( ग) नारि बिरह तुम्ह होब दुखारी “यहाँ इनके कथनका कोई प्रयोजन 
भादिसिक्ति जेंहि जग उपजाया। सोड नहीं था। ४ परम सक्ति समेत अवतरिहीं 
भवतरिद्दि मोरि यह माया | इसीमें “नारि बिरह तुम्द होब दुखारी' . 

भी सिद्ध हो गया | 


हु:#"( परब्रह्मको जो करना है वही उन्होंने कहा | अन्य कल्पोंसे मिछ्ान करके आकाशवाणीने 
देवताओं को निस्संदेह बोध कराया है। ) 
होइृहहु अवध भुभाक तब मैं होव तुम्हार सुत ५ ते दसरथ कौसल्‍्या रूपा । फोसरपुरी 
प्रगट नर भूपा ॥ 

ह-#' देवता कश्यप-अदितिके यहाँ ही अवतार जानते हैं। इसीसे यहाँ भी कश्यप-अदि्तिके यहाँ अवतार होना 
कहा | यथा--'कस्यप अदिति तहाँ पितु माता | दसरथ कौसल्या बिख्याता ॥', 'कस्यप भदिति महातप कीन्हा । तिन्द 
कई में पूरव बर दीन्हा ॥ ते दसरथ कौसल्या रूपा ।! 

ट-छ'विख्याताका भाव कि कश्यप-अदितिका दशरथ, कोशल्या होना विख्यात है, मनु-शतरूपाका दशरथ-कोशल्या 
हेमा विश्यात नहीं है । 


गगन ब्रह्म बानी सुनि काना । तुरत फिरे# सुर हृदय जुड़ाना ॥ ८॥. 
भर्थ--आकाशकी ब्रक्मवाणी कानोंसे सुनकर देवताओंके हृदय शीतल हो गये और वे ठुरत लौट पड़े ॥ ८॥ 


टिपणी--१ गगन ग्रद्गबानी' इति ! ब्रह्माकी वाणीको भी ब्रद्मवाणी कहते हैं ओर परात्पर परब्रह्मकी वाणीको 
भी हक्मवाणी' कहते हैं । पार्व॑तीजीके तपमें ब्रह्मा की वाणी है, यथा--दिखि उम्रद्दि तपखीन सरीरा । अह्मग्रिरा भें गगन 
शमीरा। जो आकाशवाणी हुई वह ब्रह्मकी वाणी है ( यह जतानेके लिये 'गगन ब्रह्म' बानी शब्द यहाँ दिये )। 


नोट--बक्षबानी सुनि““सुर हृदय जुड़ाना' | आकाशवाणी देवताओंने कानोंसे सुनी | स्पष्ट सुन लिया कि भग- 
श्रान्‌ कहते हें कि 'दरिहों सकल भूमि गरुआई ।निमय होहु देव समुदाई”। अतः वे संतुष्ट हो गये। वाणीको शोक-सदेह- 
हारिणी कहा था, यथा--गगनगिरा गंभीर मे हरनि सोक संदेह |” उसको यहाँ चरिताथ करते हैं कि 'सुर हृदय जुड़ाना। 
“हुदम शड़ाना' से सूचित किया कि पूर्व संतप्त थे; जेसा कि 'बंठे सुर सब करहिं बिचारा । कहूँ पाइअ प्रभु करिज पुकारा, 
'झ्ो करढ अघारी चित हमारी” 'परम भमयातुर नमत नाथ पदुकंजा' तथा 'हरनि सोक संदेह” से स्पष्ट है | शोकोलन्न 
हूंवाप जाता रहा; अतः दृदय शीतल हो गया | 


& फिरेउड--१६६१ । 


दोहा १८७ (८) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ८२३ 





मानस-पोयूर३ 





| “गगन ब्रह्मवाणी? इति । 
आकाशवाणीके सम्बन्धकी शंका बड़ी जटिल है | जो कुछ पूर्व लिखा गया है उसीको समझनेके लिये मैं यों 
उसे एकत्रित कर रहा हूँ । उससे सबके मत ठीकसे समझमें आ जायेगे | 
पं*० शिवलालपाठकजीका मत है कि “अपर हेतु सुन्ु सैछकुमारी । १४१ | १ |! से लेकर 'मोर बचन सबके-मन 
माना ।]| १८५ | ८ |! तक दिव्य परतमकल्पका चरित है | इस परतम प्रभुके अवतारकी सठ॒ति मनुद्बारा हो चुकी 
है | यहाँ शंकरजीने देवताओंसे कह कि प्रेम करो, प्रभु प्रकट हो जायँगे | आगे ब्रह्मस्तुति 'जय जय सुरनायक'"! 
से लेकर 'यह सब रुचिर चरित मैं साषा | अब सो सुनहु जो बीचहि राखा। १८८ ६ |? तक नारद शापावतारका 
प्रसंग है जो परतम-अवृतार-कल्पके चरितकों छोड़कर शिवजी कहने लगे थे क्योंकि प्राकृत सष्टिके लोगोंको परतमके 
अवतारमें विश्वास न होगा | 
,. दूसरा मत यह है कि मानससें श्रीरामावतारके हेतु-कथनमें चार कल्वोंके रामावतारका हेतु कह्दा गया है। तीन 
कल्पोंमें संक्षेपसे कहा | अन्तमें अगुण-अरूप अजादि विशेषणयुक्त ब्रह्मके अवतारका द्वेतु विस्तारसे कहा वर्योकि इसीमें 
गरुड़जी ओर सतीजीको भ्रम हुआ था । मानसमें विस्तृत रूपसे परतम अवतारवाले कल्पकी ही कथा है पर बी च-बी चर्में 
अन्य तीन-कल्पोंके प्रसंग-सूचक शब्द देकर अन्थकारने जना दिया दै कि सब कल्पोंकी कथाएँ भी साथ-साथ श्समें 
ग्रथित हैं। इसीसे इस ब्रह्मस्तुतिमें चारों कल्पोंकी देवस्तुति और आकाशवाणीमें चारों कल्पोंकी आकाशवाणी है जैसा 
पूर्व दिखाया जा चुका है | यह मत श्रीत्रैननाथजी, संत श्रीगुरुसहायलालजी आदि अनेक टीकाकारोंका है । 
तीसरा मत यद्द है कि यह आकाशवाणी परतमप्रभुके अवतारकी ही है और ब्रद्यवाणी दै। अन्य कल्योंसे इसका 
सम्बन्ध नहीं । यह वाणी गंभीर' और 'हरनि सोह संदेह' है | गंभीर अर्थात्‌ गूढ़ है, अगाध है। यहाँ तीन मत वा 
सिद्धान्तके छोग हैं, इसीसे इसमें ऐसे शब्द आये हैं जिससे तीनोंको संतोष हो, सभीका शोक-संदेह निदत्त हो। सभी 
री लय ० 5 कल 
अपनी-अपनी भावनाके अनुसार वैसा ही समझ लें और अपना ( परतम प्रभुका ) अवतार गुत भी रहे, केवल उस्फे 
अधिकारी भ्रीशिवजी, भुशुण्डिजी, अगस्त्यजी आदि ही जानें | दोहेके “(हरनि सोक संदेह शब्द अभिप्रायगमित हैं | 
वाणी इस प्रकारकी न होती तो सत्रका समाधान न होता | 
आकाशवाणीके वचन बड़ी युक्तिके हैं । जो उसने कहा वह सब सत्य है। 'कस्यप अदिति महातप कीन्हा', 
'तेन्ह कहाँ में पूरव बर दीन्दा', 'ते दसरथ कौसल्या रूपा! ओर 'कोसलपुरी प्रगट नरभपा' ये सब वाक्य सत्य हैं| 
कश्यप-अदितिने तप किया था, उनको वर मिला था| उन्हींने मनु-शतरूपा होकर परतमग्रभुके लिये तप किया और वर 
पाया । ( यह त्रिदेव ही जानते थे । क्योंकि इनसे उन्होंने वर नहीं माँगा | सुतराम्‌ श्रीसीतारामजीने उन्हें स्वयं दर्शन 
देकर उनके मनोरथ पूर्ण किये ) | वही कश्यप-मनु दद्शरथरूपसे प्रकट हुए हैँ और अदिति-शतरूपा कौसल्या हुई ईं। 
अतः 'ते दसरध कौसल्या रूपा । कोसछपुरी प्रगठ नर भूपा' भी सत्य है। मन-शतरूपाके वरदानकी बात रुच नहीं 
जानते और प्रभु अपने अवतारकों गुप्त रखना चाहते है, अतः आकाशवाणीने मनु-शतरूपाकोीं कश्यप-अदितिमें ही 
गुप्तरूपसे जना दिया | अधिकारी जान गये, अन्य नहीं | 
. आगे आकाशवाणी कहती है 'तिन्द के गृह अवतरिद्दों जाई' यह भी सत्य है। दशरथजीका घर सदा वह्दी ९, 
भीअवध वही है, अनादि है। भीरामावतार सदा दशरथ-कौसल्याके यहाँ द्वोता हैं । मनुन्शरीर या कश्यपच्दारीरमें वह 
अवतार नहीं होता । भ्रीरामावतारके लिये श्रीअवध ही कश्यपका घर है, वही मनुका घर ए और वही दशरपका हैं 
इसीसे 'गह! शब्द बड़ी युक्तिका है । सा 
अन्न 'नारद बचन सत्य सब करिदों ।/“” इसको लीजिये | यह भी उत्य है। नारदके वचन येद्दी तो ऐें कि तुम 
राजाका शरीर धारण करो, वानर तुम्हारे शद्वायक बने, जरी-विरह-ढुःख तुमको हो । कोई भी रामावतार ऐश व अमल, वितार ऐसा ६ जिलमें श्रीराम 
राजा न होते हों ? समीमें वे राजा दोते हैं, सीता-हरण-लीला होती है, वें विरदीका नाख्य करते है और बानर दी सद्ायक दौते ईं। 


निज 











 अनीनली ऑन शिललीनिथनलर 


यदि ये बाते नारदंशाप-कल्पके अतिरिक्त अन्य कल्योंके अवतारोंमेंसे निकाल डालें तो फिर अन्य कल्रोंमि टीटाबा कार्य दी 
मारा जाय: ग्न्क की ३-ज देदता5 आफ कफ के ताप 

न रह जायगा। न राम राजा होंगे, न सीता-हरण होगा, न रावण मारा जायगा और न कभी देव शंका ६ 5 

मिटेगा । नारद-शापका प्रसंग एक ही अवतारमें समात ही जाता ६ परनाखतान सस्‍्क््- है पर नारद-वाक्य सभी शमावतारंमि सत्य होते हैं | छो 
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मर की रत मस न करी कस आन कल कक 7 बार जलकर । कल पक ननल मम 
चरित्र प्रमु सदा रामावतार लेकर किया करते हैं, वही एक कल्पमें उन्होंने नारदके मुखसे शापमें भी कहछाये | अ० रा० 
में गारदवचनकी बात नहीं है?फिर भी यह सब चरित्र हुए हैं। 
रा० प्र० का मत है कि आकाशवाणीमें कल्वान्तरोंके सूचक शब्द देकर वकुण्ठवासी भगवान्‌ विष्णु, क्षीरशायी 
भीमजन्नारायग और अपनेमें अभेद बताया 4 जैंसे भगुने छात मारी विष्णुको और भगुलुता धारण करते हैं सभी लीला- 
ज़तार- तथा इन्दाका शाप हुआ विष्णुकों, पर शाल्ग्रामरूपमें चिहमेदसे क्षीस्शायी श्रीमन्नारायण और भ्रीरामादि सभी 
भगवत्स्वस्प मिलते हैं.। बसे ही शाप होता है क्षीरसायीको और उसे धारण करते हूँ सभी लीलाविग्रह--तत्वतः गुणत 
स्वरूपतः भेद प्रदर्शित करनेके लिये | जैसे तीन कल्पोंके अवतारोंका देतु कहते हुए बताया है कि उनमें कौन रावण 


हुआ, वैसे.ही मनु-शतरूपाके प्रेमसे.परतम प्रभु श्रीसीतारामजीके अवतारके लिये कौन रावण हुआ यह बतानेपर ही अगुण 
अरूप अज ब्रक्षके अवतारका हेतु समाप्त होता है। अतः बताया कि भानुप्रताप इसमें रावण हुआ। उसके अत्याचारसे 
द्रेवता पीड़ित हो शरणमें गये | तव उनके शोक-रन्देह-हरणाथ आकाशबाणी हुई । अतः इस “गगन ब्रह्मवाणी? का उसी 
'कहपसे सम्बन्ध होना उचित ही है । 

शापित अवतारोंमें प्रायः आकशवाणी इस अवसरपर नहीं देखी-सुनी जाती, जैसा वाल्मीकीय, अध्यात्म आदि 
कतिपय ग्रन्थंसि सिद्ध है। वहाँ वेकण्ठवासी अथवा क्षीरशायी भगवानसे ब्रह्मादि देवता प्राथना करते हैं कि आप रावणको 
नरावतार लेकर मारे | 

अतः यह मानना कि मनुको वरदान इस कल्पमें हुआ पर उनके लिये अवतार इस कल्वमें नहीं हुआ किसी 
दूधरे कल्पमें होगा, कहाँतक ठीक द्वो सकता है पाठक स्वयं विचार कर लें। प्रभुका श्रीमुख-वाक्य दै--'तात गए कु 
काल पुनि । होदहहु भ्वधभुआल तब में होब तुम्हार सुत ॥''तब भला मनु-शतरूपानी कल्पान्तका वियोग कैसे सह सकेंगे? 

नोट--२ ह# बात्रा श्रीहरिदासाचार्यजीने श्रीराम तापनीभाष्यमें श्रति-स्मृति आदि प्रमाणोंसे यह सिद्धान्त किया 
है कि रामावतार सदा साकेतसे होता है | वैकण्ठ या क्षीरशायी भगवान्‌ राम नहीं होते | शालग्राम॑ और बन्नोरी शीशे 
आदिके दृशन्तोसे इस सिद्धान्तकी पुष्टि भी की है। यही मत वेदान्तभूषणजीके लेखोंमें है | मानसके उद्धरणोंसे भी इसकी 
पुष्टि हो जाती है जेसा अन्यत्र कहीं-कहीं दिखाया भी गया है | . 

हंकमानसके प्रायः सभी टीकाकारोंने वेकृण्ठाधीश और क्षीरशायीका भी श्रीरामावतार लेना माना है । ग्रन्थोमें 
देखा जाता है कि वेकण्ठाधीश आदि देवताओंके सामने 7कट हुए हैं और उनकी प्राथना सुनकर स्पष्ट कहा है कि मैं 
नर-शरीर धरकर रावणको मारूँगा। यदि वे श्रीगमावतार नहीं लेते ती उनका वाक्य असत्य ठहरेगा। मानसके 'पय पयोधि 
तजि अवध बिहाई | जहँ सिय-लखन राम रहे आई ॥ २। १३९ ।,५ ॥?, आदि वाक्योंसे इनके मतकी पुष्टि भी होती है| 

नोट--३ (.क-) अंशोके सम्बन्धमें भी मतभेद है| कोई-कोई वासुदेव, संकर्षण, प्रद्यम्म और अनिदुद्ध चत्॒व्यह 
खवतार मानते हैं । ( मा० त० वि० ) | कोई शंख, शेष और सुद्शनका क्रमशः, श्रीमरत, श्रीलक्ष्मण, (श्रीशत्रष्म होना 
मानते हैं, जब्र वकण्ठ या.क्षीरसिंघुसे अवतार होता है | साकेतसे अब्नतार होनेपर श्रीमरतादि माई जो वहाँ हैं वे ही यहाँ 
अवतीर्ण होते हैं | ( वै० )। ओर कोई यह मानते हैं कि अवतार सदा साकेतसे होता है और वेकण्ठाधीश, विराट तथा 
भूमापुरुष ही भीरामजीके अंश हैं जो श्रीमरत-लक्ष्मण-दत्र॒ष्नरूपसे श्रीरामसेवा्थं+अवदीर्ण होते हैं | ( वे० भू० ) 

( ख ) अ० रा» में क्षीरशायी भगवान्‌ विष्णुके वचन इस आकाशवाणीसे मिलते हैं,,केवल नारद बचने सत्य 
सब करिहों? यह अंश उनमें नहीं है । यथा 'कश्यपस्य -बरो दत्तस्तपसा पतोपितेन मे । २५। याचितः पुत्रभावाय तथेत्य- 
ड्रीकृत मया | स इदानीं दशरथो भूत्वा तिष्ठति भूतले ॥ २६ ॥ तस्याहं पुत्रतासेत्य कौसल्यायां शुभे दिने | चेतुर्धात्मा- 
नमेदाह सुजामीतरयों: पृथक ॥ २७ ॥ योगमायापि सीतेति .जनकस्य गृहे तदा ॥ १। २॥ २८ ॥ 

नोट- ४ श्रीरामचरितगानसमें बाल, अयोध्या और उत्तरकाण्डॉमें सत्र मिलकर नी आकाशवाणियाँ है। क्रमसे यथा- 

( १ ) घलत गगन-मह गिरा: सुहाई। जय महेस मलि सगति दिदाई ॥ 

(२ ) देखि उमहिं तप खीन सरीरा। ब्रद्ा गिरा. महू. गगन गँसीरा॥ 


(४ ) नप सुनि साप विकल छति शञ्रासा । मह बहोरि थर गिरा अकासा ॥ बिग्रहु साप बिचारि न दीन्हा । 
नहिं अपराध भप कछु कीन्दा ॥ 
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(५ ) जानि समय सुर भूमि सुनि बचन समेत सनेह । गगन गिरा गंभीर भट्ट हरनि सोक संदेह ॥ 
(६) जग सयमगन गगन सह यानी | छखन बाहुदक विपुक दखानी ॥ 
(७ ) मंदिर माँ भई नभ बानी । रे हृतमाग्य अक् अमिसानी ॥ 
(८ ) विप्रगिरा सुनि परदित सानी । एवमस्तु इति भट्ट नम यानी ॥ 
(९ ) सुनि मुनि आसिष सुन्ु मति धीरा। ब्रह्म गिरा मैं गगन गँसीरा ॥ एव्मस्तु ठव बच मुनि जानी ! 
यह मस सक्त कर्म मन बानी ॥ ८ 
अनुमान हीता है कि इनमेंसे जो वाणियाँ परातर परबह्म साकेतविद्वारीके स्वयं मुखारबिन्दसे निकली है, उन सोम 
अपने गूढ्ामिप्रायको जनतापर प्रकट करनेहीके लिये महाकविने 'शुहाई', बरः और “गंभीर! इन तीन विशेषजर्िसे 
किसी एकका प्रयोग अवश्य किया है | इस मीमांसाके अनुसार सरकासके अवतार लेनेसे पे पूब बालकाण्डमें पाँच बार और 
उत्तरकाण्डमें एक बार आकाशवाणीके होनेमें कोई गूद्‌ रहंस्य अवश्य है । शेष तीन वाणियॉमेंसे एक (छठवीं ) जो 
दैवताओंके द्वारा हुईं वह प्रसंगानुकूछ जगदाघार भीलश्मणजीकी स्ठ॒तिमें कही गयी है । मद्दाकवि वहाँ स्पष्टल्पते लक्ष्मणडीके 
ही म्रुखते क्षात्र धर्मानुकूल रघुकुलामिमानका निदर्शन कराते हैं। और सातदी और आठवीं बार जो आकाशयावियाँ हुई 
वे भ्रीशिवजीके मुखारविन्दसे निकली हैं| इनके द्वारा मानसके आदिकवि भीशिवनीने भुशुण्डिनीके दृदयको रामतत्तत 
बारण करने योग्य अति पवित्र बनाया और उनको कालान्तरमें लोमश ऋषिद्वारा रामचरितमानस प्राप्त करनेका 
पुभाशीर्वाद दिया | 
इन नौके अतिरिक्त एक वाणी और अन्थमें है | वह भानुप्रतापके प्रसंगमें है-परुसन जव्हिं छाग मद्दिषाछा । मह 
प्रकासबानी तेहि काछा ॥--यह वाणी कालकेतु राक्षसकी है जो उसने भानुप्रतापके नाशके निमित अन्तरिक्षसे कह्दी थी | 
. नी बाणी स्वयं श्रीसरकारकी है । और वह मानसके मुख्याधिकारी भ्रीभुशुण्डिजीके प्रति आश्यीर्वादात्मक हुई ६ । इससे 
पूचित होता है कि छोमशऋषिके आशीव॑चन जो काकभुशुण्डिप्रति कहे गये और सरकारने जिनका स्वयं समर्थन किया है | 
अधिकार प्राप्त रामचरित-मानसमें माह्मत्म्य तथा फलरूपसे अद्यावधि विद्यमान हैं और रहेंगे ।--(नारायणप्रसाद मिथजी)। 
ह-#चरित्र और चरित्रनायक दोनोंके अवतार होनेके पूर्व पाँच ही बार ब्रह्मदाणी इसलिये हुई कि मृत्युलोकर्मे 
परकारकी इच्छा पंचायतनरूपसे अवतार छेकर लीछा करनेकी थी जितका संकल्पात्मक वीजरूप निदशन 
कक्षवाणीद्वारा किया गया | गर्क 
नोट--५ बाबा जयरामदासजी रामायणीके “श्ीरामाववारके विभिन्न हेतु और उनके रहस्यां शीषक ( कल्याण 
९-६ में दिये हुए. ) लेखका खुलासा यदद मादूम होता है कि वे श्रीरामजीकी अगुण अरूप अखण्ड नित्य परुद्च निगुण 
और सगुण तथा उससे भी परे नहीं मानते, वरंच क्षीराब्धिशायी वा परवैकुण्डनिवासी भगवानूका लीला-अवतार ऐी 
गानते हैं। त्रिपाद्धिभूति पर-वैकुण्ठवासीका छीछा तनही मनुजीके समीप आना कहते हैं। उनके बक्म क्षीसन्धिशायी 
वतुभुंज हैं । वे त्रिपाद्विभूति पर-वैकुण्ठके क्षीराव्धिशायी एवं परविष्णुका ही नाम इरि मानते हैं । वे लिखते ईं कि राकेत 
।न्द्‌ ग्रन्थ कहीं नहीं आया अतः साकेतसे मनुजीके सामने द्वियुजस्पका आना कहना अम है। 
हं-#*इस विषयमें कुछ बातें सदा ध्यानमें रखनेसे अ्रमका निवारण पाठक स्व्य करनेकी समय रहेंगे । वे ये एैं-- 
१-- हरि? क्रिया गुणात्मक नाम है जो मगवानके सभी विग्रहोंके लिये आता है, चाहे वे एक पाद्विभूतिस्प एँ 
चाहे त्रिपाद्वियूतिस्थ, चाहे निर्मुण निराकार इत्यादि हों चाद्दे सशुण साकार इत्यादि । 22205. 
भगवान्‌ और राम तीनोंके लिये आया है--'मरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान कहकर छुरत का कक है कि 'राम 
छोन्‍द चाहहि सोह होई। १२८ | १ | इससे स्पष्ट है कि भीरामका दी नाम इरि भी | 8 कर कोल 
परह्मका नाम राम बताया है--'रामास्यमीशं हरिम! । सतीजीको सर्वत्र राम दी जिपाद्दियूतिस्थ दिखायी हे | पुनः 
मनुजीके सामने उपत्यितको 'छवि समुद्र हरिख्प विलोकी' कहकर भी यही दिखाया है कि राम! का ही नाम दर भी है| 
ये हरि द्विभुज हैं जिनका प्रतिपादन मानसमें है | ' रत दौन है 
२ मानसमें कहीं साकेत, जिपादियूति, परवेकुण्ठ आदि शब्द नहीं आये हैं। युग भजपद भस्प हद कर 


। गम लिखा है। मानठर्मे फेवल 'विश्वशाए हरे 
और उसका स्थान कहाँ है, यह छोगोंने अपने-अपने मतांजुतार दीकाओंमें लिखाई। मानठंमे केबल इचचापटण 


कप ब्ध 
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भगवाना' ये शब्द स्थानके लिये आये हैं जिसके लिये “विश्ववास॒प्रगदे'*“ शब्द आये हैं उस निगुंण अ्यक्त ब्रह्मका 
अंगवाना थे शब्द स्थान क दूत आय हि न मन मित तनमन नम सी महका 
दर्शन मनुशतरूपाजीको हो रहा है | उस अव्यक्त ब्रह्मका क्‍या रूप है वह यहीं दिखाया गया है । 

३--यह दर्शन अवतारके लाखों वर्ष पूर्वका है | जो रूप सामने है वदलीला-तन? नहीं है, 'नरवेष' नहीं है, वह 


'देद धरकर घाना' नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो सम्मुख उपस्थित विग्रह ये वचन कदापि न कह सकता कि--इच्छा 
मय नरवेष सेचारे । होहहीं प्रगट निकेत तुम्हारे ॥”, “भंसन्ह सहित देह घरि ताता । करिहों चरित भगत सुखदाता ॥ 


४--मानसके उद्धरणोसे स्पष्ट है कि श्रीरामजी ही परधाम, अखण्ड, निर्मुग, व्यापक आदि विशिष्ट गुण सम्पन्न 
ब्रक्म हैं और वे अनेक छीलातन भी धारण करते हैं | वे अवतारी और अवतार दोनों हैं | नित्य अखण्ड, अगुण इत्याद्वि 
रूप वह था जो मनुणीके सामने था और छीलातन वह था जो दशरथ-अजिर-विहारी हुआ और जिसने समस्त लीला की | 

७--ब्रह्म भीराम जिनका मानसमें प्रतिपादन है उनका अपना धाम भी होना मानसमें ही स्पष्ट कहा गया है | 
यथा 'रामघामदा पुरी सुद्दावनि', 'मम-धामदा पुरी खुखरासी” ( वक्ता भीरामजी हैं, अतः ममजराम ), 'पनि मम धाम 
सिधाएएहु जहाँ संत सब जञाहिं' (इससे रामधाममें सब सन्तोंका जाना और उसका नित्य त्रिपाद्दिभूतिस्थ होना कहा । ) 

६--त्रिपाद्धिभूतिस्थं रामघामकों साकेत, अपराजिता, अयोध्या” इत्यादि अनेक नामसे कहा गया है | 'राम? ब्रह्म 
हैं, यह मानसभरमें सर्वत्र दिखाया गया है--राम ब्रह्म ब्यापक जग जाना! इत्यादि । और भ्रीरामतापनीय आदि अनेक 
उपनिषदों, नारदपश्चरात्र तथा अनेक स्मपृतियों, संहिताओं और पुराणोंसे प्रतिपादित है--पूर्व भी और आगे तथा 
उत्तरकाण्डमें प्रमाण भी दिये गये हैं । 

७--भुशुण्डि मनमानसहंस 'बाछूक रूप राम' हैं---इष्टदेव सम बारक रामा! और शिवजी भी उसी रूपके 
उपासक जान पढ़ते हैं,-“बंद वालरूप सोइ राख पर वह मनुजीके सामने नहीं है । दूसरे, मनुजीके सामने तो भगवान्‌ 
श्रीतीतानीसहित हैं, ओर किशोर अवस्थाके हैं |--ठीक यही रूप उपनिषदोंमें ब्रह्म रामका कहां गया है । अतएव पाठक 
स्वयं सोच लें कि मनु-समीप आया हुआ दशन साक्षात्‌ ब्रह्मका है या उनके लीलातनका | 

ईकयह भी स्मरण रहे कि उपासना ब्रह्मद्दीकी की जाती है । 

८--्षीरसिन्धु, वेकुण्ठ और उनके पर्याय शब्द जो नारद-कल्प, जयविजयकल्प, वा जलंधर-कल्पके प्रसज्ञोंमें आये 
हैँ वे एकपाद्विभूतिस्थ हैँ न कि त्रिपादिभूतिस्थ,शापा दि तिपा द्विभूतिस्थको नहीं होते, जिपादिभूतिमें जाकर पुनरागमन नहीं होता | 











बत3+-त++ +<++-+++_+- ०... 


अपने ऊपर ले छेते हैँ, जब्न उनकी ऐसी इच्छा हो | 

९--भगवानके सब नाम नित्य हैं, श्रीराम ब्रह्म सवनामनामी हैं | 

१०--नारद वचन प्रत्येक कल्पमें सत्य किया जाता है | रावणवंघार्थ सदा नरबेष धारण किया जाता है, सदा सीता- 
हरण और विरह-विलापका नाख्य होता ह्वी है और सदा ही वानरोंकी सहायता ली जाती है--बस यही तीन वचन नारदके हैं। 

११--प्रायः कश्यप और अदिति ही मनु और शतखूपा होते हैं। दोहा १८७ ( ३--७५ ) देखिये । 

नोट--बाबा जयरामदासजीका मत मानसमें दिये हुए कल्योंके प्रसंगोंके विषयमें यह है कि यह सब्र एक ही व्यापक 
च्रक्षकी लीला है। वे लिखते हैँ कि आकाशवाणीके प्रसज्गभमें यह विचारणीय है कि यदि प्रम एक न होते तो जहाँ मानुप्रतापके 
रावण दहोनेपर पथ्वीको -दुःख है, स्वायम्भव मनु ओर शतरूपाकों दशरथ और कोसल्याके रूपमें जन्म लेना है, वहाँ कश्यप- 
अदितिके तथा नारदवचनके सत्य करनेका जिक्र क्यों आता १ नारदशापकी बात तो क्षीराब्धिनाथके समक्षकी है, कश्यप- 
अदितिको तो .जय-विजयके राक्षस वननेके अवसरपर दशरथ और कौसल्याके रूपमें जन्म छेना है। सारांश यह कि यह 
सब एक ही व्यापक ब्रह्मकी लीला है !! 

यदि इसका तात्पय|यह है कि शापादि चाहे जिसको द्वो पर रावणवधके लिये व्यापक ब्रह्यका ही अवतार होता है 
( वह ब्रह्म मिन्न-मिन्न मतानुसार जो भी हो ) तब तो यह्द भाव बाबा भीहरिदासाचार्यके पुष्ट किये हुए सिद्धान्तके अनुकूल 
ही है जो वे०* भू० पं० रामकुमारदासजी तथा स्वतन्त्र सम्पादकीय टिप्पणीमें यत्र॒तत्न दिया गया है। 


८७ भते ह 
दोहा ९ श्रीमते रामचन्द्राय नभ) ८९७ भानसं-योयूष 





20008 इनुमानप्रसादपोद्दारजी लिखते हैं- भगवान्‌ श्रीरामका प्रपश्लातीत भगवत्ववरूप कैसा ऐ, इस दातकों 
तो मगवान्‌ ही जानते हैं | संसारमें ऐसा कोई नहीं है जो उनके स्वरूपकी यथार्थ जौर पूर्ण व्याख्या कर सके ।४" 
भगवानका जो कुछ भी वर्णन है, वह पूरा न होनेपर भी उन्हींका है, और इस दृष्टिसे भगवानके सम्बन्धमें जो ैखा 
कहते हैं, ठीक ही कहते हैं। भगवान्‌ भीराम परात्पत्नह्म भी हैं, विष्णुके अवतार भी हैं, मद्यपुरुष भी हैं आदर राजा 
भी हैं और उनके काल्पनिक होनेकी कल्पना करनेवाला मन आत्मरूप भगवानका ही आश्रित होनेके कारण वे कालय- 
निक्ष भी हूँ | बात यह दे कि भगवानका स्वरूप ही ऐसा है, जिसमें सभीका समावेश है क्योंकि सब कुछ उन्हीं 
उसन्न है, उन्हींसें है, सभमें वे ही समाये हुए हैं वे ही सर्व” 'सवैगत?, 'सर्व उरालय! हैं । 

| 'दशरयात्मज राम साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं। हाँ, कल्पभेदसे भगवान्‌ विष्णु रामरूपमें अवतीणण होते हैं तो कमी साक्षात्‌ 

पू्णन्रक्ष परालर भगवानका अवतार होता है | परन्तु यह स्मरण रहे किविष्णु भी भगवानह्दी के स्वरूप हैं, इसलिये त्वरूपत; 
इनमें कोई तारतम्य नहीं है, लीलाभेदसे ही धथकृत्व है । वे पूर्णब्, परालख्न और साक्षात्‌ भगवान्‌ स्वयं? हैं ।' 

अनेकों ब्रह्माण्ड हैं और सभी अद्माण्डोंमें कल्पमेदसे भगवान्‌के अवतार होते हूं । बहुत बार भगवान्‌ विष्णु ही 
रामावतार धारण करते हैं, जिस तमय विष्णुमगवानका भीरामरूपमें अवतार होता है उस समय भीलल्ष्मीजी उनके 
साय सीतारूपमें अबतीर्ण होती हैं और जिस समय स्वयं परात्र प्रभु अवतीणे होते हैं उस समय उनकी साश्षात्खरूपा 
शक्ति अवतार धारण करती हैं । परात्पर श्रीरामके लिये महारामायणममें कहा गया ऐ--'मरणः पोपणाधारः शरण्प: 
सर्यब्यापकः । करुणः घडगुणेः पूर्णो रामस्तु सगवान्‌ स्वयम्‌ ॥' 

जिस प्रकार परात्पर समग्र ब्रह्म श्रीरामसे समस्त ब्क्षाण्डॉमें मित्र-मित्न शिव, विष्णु और ब्क्मा उत्न होते हैं 
उसी प्रकार उनकी स्वरूपाशक्तिसे अनेकों बक्माण्डोंमें अनेकों उमा, रमा और ब्रह्माणी उत्लन्न होती हूँ | परात्पर अक्म दी 
इन सब रूपों प्रकट हैं और उन्हींकी शक्तिसे ये सब्र कार्य करते हैं ओर उतना ही कार्य करते हैं जितनेके लिये विधान 
है। इसी बातकों बतहानेके लिये भीरामरूप परात्पर पुरुषोत्तम ब्रह्मकी इस प्रकार महिमा गायी गयी है--जाके वर 
बिरंघि हरि ईसा । बाऊूत सुजत हरत दससीसा ॥ विष्नु कोटि सम पालनकर्ता। रुद्र कोटि सत सम संदृर्ता ॥"“विधि 
सत कोटि सृष्टि निपुनाई ॥' 

रामायणमें ब्रह्म? शब्द प्रायः परात्पर समग्र ब्रक्षके लिये ही आया है, वेदान्तियोंके निगुण ब्रक्षके लिये नहीं | 
क्योंकि वह तो गु्णोंसि स्वंधारहित है और वह भगवानकी एक अभिव्यक्तिमात्र है| उसका अवतार नहीं होता, अवतार 
तो धगुण न्क्षका ही होता है ।! ( पर मानसका सत यह नहीं जान पढ़ता ) । 

तब ब्रह्मा धरनिदि ससुझावा | अभय भई भरोस जिय आवा ॥ ९॥ 


दो०--निज लोकहि त्िरंचि गे देवन्ह इहे सिखाह। 
बानर तन धरि धरि* महि हरिपद सेवहु जाइ ॥१८ण॥ 


अथ- तब ब्रक्माजीने एथ्वीको उमझाया | वह निर्मय हुईं ओर उसके जीको मरीठा ( ढादुउ, रन्तोष वा विश्वास ) 
हुआ ॥ ९ ॥ देवताओंको यदी शिक्षा देकर कि तुम पृथ्वीपर जाकर भगवत्‌-चरणकी सेवा करो, अ्माडी अपने टोकको 
गये | १८७ ॥ दा 

नोट---१ 'तबःअक्या घरनिहि समुझावा' इति | देवताओंने स्पष्ट सुना, अतः वे नि्मय और सजी हो ग्ये | तब 
ख़द्माने पथ्वीको समधाया, इस कथनसे जान पड़ा कि पृथ्वी वहीं खड़ी रही, वह न गयी ! देवताओंका कानते वाणी सुनना 
और हृदय जुड़ाना कह्दा और इसके विषयमें ऐसा न कहकर ब्रह्माका उसको उमझाना कहा । इससे स्प्ट टू कि धरपी 
आकाशवाणीको नहीं समझ सकी | इसका कारण प्रथम द्वी कह जुके हैँ कि वह रावणके भयसे शोकातुर थी। शोकसे परम 
विकल थी; यथा--'संग गोतनघारी भूमि बिचारी परम विकछ भय सोका । परम व्याकुलतामं चेतनाशक्ति जाती रदती 
नदी | बि० प्वि० 


है | खड़ी देखकर ब्र्माने उसे उमक्षाया | पं० रामकुमारजी कहते है कि घरणी जड़ हैं अतः वह न मत स रे 
कहते हैं कि अक्षाने पथ्वीको दरिपद्‌-समरणका उपदेश दिया था, यथा--घिरनि घरहि सन धीर कह विरेधि हरिपद 


& धरि धरनि--को० रा०, १७०४ । धघरि महि--१६६१, १७२१, १७६२ । 


बॉष्टफाण्ड ८२८ श्रौसद्रासचन्द्रचरणी शरण प्रष्य दोहा ९८५ 








सुमिझ ॥ १८४ ॥? वह तबसे हरिपदका स्मरण करती रही, इसीसे उसने बात नहीं सप्रझ्ली । ब्क्षाने बताया कि आकाश- 
पाणी हुई है, उसका तात्पय यह है। 

वे० भू० जी कहते हैं कि जब्र वेवगण तो प्रसन्न हो गये किंतु पृथ्वीकी उदासी न गयी तब इसे समझांना फ्ड़ा | 

आकाशवाभी तो स्पष्ट ही है; एथ्वीकी समझमें क्या नहीं आया जो समझाना पड़ा ओर क्या समझाया ?? यह प्रश्न 
स्वामाविक ही उठता है | इसका उत्तर यह है कि 'नारद यचन सत्य सब करिदों' का आशय उसे न समझ पढ़ा । 
उसने समझा कि नारदशाप तो क्षीरशायी विरादकों हुआ वे ही अवतार लेंगे तो इस रावणका वध उनसे कैसे हों सकता 
है क्योंकि यह रावण तो राजरोग-सरीखा उनको सदा व्याकुल किये रहता है, वे उसका' कुछ नहीं कर सकते | यथा-- 
'रावन सो राजरोग यादुत बिराद उर दिन दिन बढ़त सकक सुख रॉक सो । क० सु० !? इसीसे उसे समझाना पड़ा कि 
भीरामजीको परोक्ष प्रिय है---परोक्षवादा ऋषयः परोक्षो दि मम प्रियः॥ भा० ११ [? अतः इस वाणीमें भी परोक्षवाद 
है। अवतार तो साकेतसे ही होगा, क्योंकि दाशरथि राम॑ वे ही होते ईं दूसरा नहीं | तब उसको शान्ति मिली । 

२ 'अभ्रय भई मरोस जिय जावा [! इति। ब्रह्माके समझानेसे वह निर्भय हुई। क्या भरोसा द्वदयमें आया ? यही 
कि हरशु संजिद्धि दारुन बिपति /! ब्रक्षाने क्या समझाया १ यही कि आकाशवाणी हुई है कि 'हरिहों सकछ भूमि गरआई। 
निमय होहु'" / प्रभु सम्पूर्ण भारकों भंजेंगे । अवधपुरीमें राजा दशरथजीके यहाँ नररूपसे अवतार लेकर रावणका 
सपरिवार नाश करेंगे | 'घरनि धरहि मन धीर' और भगवानका स्मरण कर | पुनः विजयदोहावलीके अनुसार ब्रह्माजीका 

 पृथ्वीको इस तरह धीरज देना कह्या जाता दै कि हम तेरे लिये पेतायुग द्वापरके पहिले ही किये देते हैँ, यथा--'सुनि 
ब्रह्मके बचन सहि तब सन कीन्द्र विचार । द्वापर दीन्हे पाछ कर त्रेता कियो अगार ।” कल्पमेदसे ऐसा हो सकता है पर 
इस ब्रक्षबाणीसे दशरथकौसल्याका' आविर्भाव आकाशवाणीके पूर्व ही हो चुकना स्पष्ट है और वे ज्रेतामें हुए ही हैं, इस 
वाणीमें इस भावसे विरोध देख पड़ता है। दूसरे सत्ययुगके बाद प्रथम द्वापर था इसका कोई प्रमाण नहीं | 

३ हछन्‍पृथ्वीके भयका प्रसज्ध 'अतिशय देखि धर्म के ग्छानी।१८४ |? (४) से चछा | 'परम सभीत धरा 
अकुछामी' उपक्रम है और 'अमय भई मरोस जिय आया | १८७ | ९ |? उपसंहार है । इस तरह “भरोस जिस भाषा 
का भाव खोछा कि व्याकुछता दूर हो गयी । मनको विभाम हुआ, यथा--भूमिसद्वित सन कहूँ विश्ञामा । १८८। १॥ 


(निज छोकद्ठि बिरंचि गे देवन्द्र दहे सिखाइ” इति। ब्रह्माने ही धरणीकों समझाया ( क्‍योंकि वह समझी न 
थी ) और देवताओंको सिखाया, क्योंकि ये सबोसे बढ़े हैं, और यही यहाँ अगुआ भी हैं । 

७५ अ० रा में मिलते हुए इलोक ये हँ--'यूयं स्ुजध्व॑ सव5पि वानरेष्वंशसम्भवान्‌। विष्णो: सहाय॑ कुरुत' 
यापत्स्थास्यति भूतछे । ३० । इति देवान्समादिश्य समाश्वास्य व मेदिनीम । ययीौ ब्रह्मा स्थभवनं विज्वरः सुख- 
मास्यित: । १ | २। ३१ ! अर्थात्‌ ठुमढोग भी रुय अपसे-अपने अंशसे वानखंझमें पुत्र उत्पन्न करो ओर भगवान्‌ 
विष्णुकी सद्दायता करो | देवताओंको यइ आशा देकर और प्रथ्वीको दादुस बँधाकर ब्रह्माजी अपने लोकको चछे गये | 

वाल्मी० १ | १७। में ब्रक्माकी आशा पाँच श्लोकॉमें है | उन्होंने कहा है कि प्रधान अप्सराओं, गन्धवंकी जियों, 
यक्ष और नागकी कन्याओं, भालुकी स्लियों, विध्ाधरियों, किन्तरियों और वानरियोंमें अपने समान पुत्र आपलोग उसन्न 
करें पर उनका रूप वानरका होना चाहिये । वे वानर किन गुणोंसे सम्पन्न हों यह भी बताया है | 

प० रामकुमारजी-- पूर्व रावणने वर माँगा था कि “हम काहुके मरहिं न मारे | बानर मचुज जाति हुद बारे । 
आकाशवाणी हुई कि 'लंसरह सहित मनुज भ्रवतारा ।*'” अर्थात्‌ हम मनुजरूपसे अवत्रेंगे, इसीसे ब्रह्माने देवदइ्वन्दकों 
वानररूप धरनेकी आशा दी। साक्षात्‌ देवता भूमिपर पर नहीं धरते इसीसे स्पष्ट कहा कि प्ृथ्वीपर जाकर रहो ।? वानरतन 
घरनेकी इससे भी कहा कि ब्रह्मवाणीमें है कि “नारद बचन सत्य सब करिहों' और नारदजीने कहा ही था कि 'करिदर्दि 
कीस सहाय तुम्हारी । 

नोट--६ यहाँ यह श्छा प्रायः की जाती है कि पूर्व कहा है कि 'सुर सुनि गंधर्वा मिस्ि केरिसर्वा गे बिरंि के 
कोका' और फिर वहाँसे ब्ह्माका अन्यत्र जाना नहीं कह्ा गया | तो फिर “निज छोकहि विर॑चि गे” केंहनेका क्या अभिप्राय 
है! इसका समाधान कई प्रकारसे किया गया है ।--१ यह क्षीरशायीवाले कल्पके अनुसार है। अध्यात्मरामायणमें लिखा है 
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कि ब्रह्मादि क्षीरदागरको गये थे फिर वहाँसे छौटकर बद्मलोकको आये । यथा--दस्मास्थोरसमुव॒तीस्मगमव्‌ मक्षाय 
देवेशतो''। अ० रा० १ | २ | ७''ययौ त्रक्षा स्वसवरन। ३१ ।! २--्रद्माजीके दो छोक हूँ एक तो सुमेस्पर झिसे 
समाछोक वा सुरसभा स्थान कद्दते हैं; दूसरा उनका निजलोक ब्रह्म वा सत्यछोक। समालोबमें ब्रक्माकी कचूदरी ऐेटी 
है। यहीं सब जाकर अपनी पुकार किया करते हैं; वहीं अबकी भी गये | वह स्तुति हुई। अब वदाँसे ऋध्याजी 
अपने निजलोकको गये । पूर्व 'विरंचिके छोका” से कचहरी और “निज छोकहि' से ब्रह्मलोक जानिये । २--हक्षाजीने 
सबको वानरतन धरनेकी आशा दी और किर आप भी अपने लोक किष्किन्धाकों जाम्बवानरूप धारण करके गये | वा 
४--“निज छोकहि' अपने बारेमें कहा कि हम भी जाम्बवान्‌ रूप धरकर जाते दे, तुम भी चलो। यथा--प्वमेद 
भया सृष्टो जाम्बवानुक्षपुद्डचः ॥ वाल्मी० १। १७। ७ !? 
प्रोफेसर श्रीसमदासजी गौड़ इस विषयसें यह लिखते हं--'बेठे सुर सब करदहिं विचारा । कहाँ पाइय प्रभु करिय 
. चुकारा ॥! प्रश्न होता है किं यद देवसभा कहाँ बैठी थी ? यद तो निश्चय दै कि वेकुण्ठमें और क्षीरसागरमें नहीं थी, 
नहीं तो इन दोनों जगहांपर जानेका प्रस्ताव न होता । ब्रह्मलोकमें मी यह सभा नहीं बेठी, क्योंकि आगे कहते हैं, 'निज 
छोकहि विरंचि गे ।' किसी और देवताके घाममें भी नहीं थी, क्योंकि गये देव सब निज निज धामा' इसका निपे- 
धार्थक है । ब्रद्माजीके लोफतक जानेका तो उल्लेख है दी | 'घरनि धरहि””जिपति ।! यही ब्रक्माजीका अन्तिम वाक्य 
कक है | ब्रक्माजीने जब अनुमान कर लिया कि 'मौर कछू न यसाई' मेरा भी कोई वस नहीं है, तब आगे उनका 
क्या रहा १ 
बेबसीकी बात यह थी कि ब्रह्मा और शिवने ही मिलकर रावणको वर दिया था। देवताओंकी मण्डलीमें जो ब्रह्म" 
लोक पहुँची थी, भगवान्‌ शंकरवी चर्चा नहीं है | परंठु जब देवता लोग कहीं बैठकर विचार करते हैं, तो वहाँ भगवान्‌ 
शब्भुर कहते हैं 'तेहि समाज गिरिजा में रहेऊे ।/ अपना उस समाजमें उपस्थित रहना पहले-पहल कहते हैं; फथा फहने- 
वाले स्वयं ठहरे। अन्तमें ब्रह्मादि देववाओंका अपने-अपने धामको जाना भी कहते हैं--'गये देव सब निज नित्न घामा। 
परंतु अपने जानेकी वा अपने स्थानको चले आनेकी कोई चर्चा नहीं करते | प्रसज्धसे यह स्पष्ट द्ोता ६ कि भगवान 
शंकर “उस समाजमें ये और अपने ही स्थानपर ये”, इसीलिये न अपने आनेकी चर्चा की, न जानेकी | समाजरमें उपत्यित 
रहने मात्रकी चर्चा स्पष्ट कहे देती है कि यह देवसभा शिवलोकमें हुईं थी, और यह परम्परा भी चली आयी एँ कि जब- 
जब देवौंपर संकट पड़ता है ब्रह्माजी सब देवताओंको लेकर पहले भगवान्‌ शंकरके पा जाते हैं, तब सत्र मिलफर 
भगवान. विष्णुके पास जाते हैं। यह सदाकी विधि यहाँ भी बरती गयी दे । 
प्रसंग और ध्यनिसे दी घटनास्थलकी सूचना देना कवित्॒का अपूर्व चमत्कार दै। साथ द्वी यद्ध भी कोमलठा 
ध्यान देने योग्य है कि भगवान शंकर स्वयं कथा कहते ९ अपनी पक किसी घटनाका वर्णन, वि बह अपने 
साथ, विनय और शिश्टाचारके विरुद्ध है | भगवान्‌ शंकर ती उस उभाक गे उन्हींके पाठ 
का जग हूँ परंतु शालीनता और नप्नताकी दृद है कि कहते हूँ 'तेहि समाज गिरिजा में रहे | वसर 
पाह बन हक कहेऊँ ॥” फिर मोर बचन सबके सन साना। साथ साइ कहि ब्रह्म हक ॥*, चात सत्रको भा गयी । 
विनयपूर्वक कहनेका कैसा उत्तम दंग है । वास्तवमें भगवान्‌ शंकरका फेसला था कि काम व दोना चाहिये । ( स्वभाववः 
म्रक्चाजी अगुआ हुए, जिनकी सृष्टि थी, जिनकी रक्षा उन्हें इष्ट थी, पर उनके द्वाथमें न थी! आदाशवायाक बाद 
सभा विसर्जित हुईं | भगवान्‌ शंकर रह गये | सब चले गये । ) । 
. शये देव सब निज निज धामा। भूमि सहित मन कह विख्ामा ॥ १॥ 
जो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्दा।हरपे देव विलव न कीन्दा ॥ २॥ 
बनचर देह धघरी छिति माही । अतुलित वल 28 तिन्ह पाहदी ॥ ३ ॥ 
गिरि तरु नख आयुध सब वीरा। हरिमारग चितव मति धीरा ॥ 9 ॥ 
__ गिरिकानन कतई मस्त परी ( ह तिक््िियाफ गिरि कानन जहाँ तहँ भरि# पूरी | रहे निज निज अनीक रचितंरुरी ॥ ५ ॥! 
१७६२, को० रा० प॑ 77 तह 
&-महि पुूरी--६७२१, छ० । घरि पूरी--१६६१, १७०४, २९, की ० रा० पा दि हरी ---०!४०४ 
१७६२ ै। रुचि रूरी--१६६१, की० रा० | छ० का पाठ है--रदेनि उद्दां तिज निज रदि झुसे । 
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अर्थ--उव देवता अपने-अपने स्थानको गये । प्रथ्वीसहित सबके मनकी विभाम हुआ ॥ १ ॥ ब्रह्माजीने जो कुछ 
जाशा दी थी उसमें देवता प्रसन्न हुए और ( उसके पालनमें ) देर न की ॥ २॥ (शथ्वीपर उन्होंने वानरदेह धारण 
की। उनमें बेअन्दाज ( अमित ) बल और प्रताप था॥ ३ ॥ खब वीर थे । पव॑त, बृक्ष और नख उनके अख-गख्र 
थे। वे धीखुद्धि भगवानकी राह देखने गे || ४ || अपनी-अपनी सेना बनाकर जहाँ-तहाँ प्ृ॑तों ओर जंगलों वे 
मरपूर छा गये ॥ ५ | ह 

टिपणी --१ ( के ) 'गए देव सब निज निज धामा ।*““” इति | ब्रह्मजी अपने लोंककोीं गये, यथा--निज 
छोकहिं यिरंचि गे” और देवता अपने-अपने धामकों गये |. माव कि ये धामसे भागे-भागे फिरते थे--- देवन्द तके सेर 
गिरि खोहा', अब निर्भय दोनेसे निज-निज घामकों गये | 'सन कहूँ विश्वामा' कहनेका भाव कि शोक और संदेहके कारण 
मनका विध्ाम चला गया था, शोक-संदेह मनमें होता है। आकाशवाणीसे शोक-संदेह दूर हुआ। अतः अन्न मनको 
विधाम हुआ | (ख ) 'भूमि सद्दित सन कहूँ विश्वाम! कहनेका भाव कि यहाँ भूमि मुख्य है, प्रथम यही व्याकुछ होकर 
देवोके पास गयी थी, देवता उसे लेकर ब्रह्माके पाठ गये | ( ग ) 'हरपे देव बिरुंब न कीन्हा' इति | ब्रह्माजीकी आज्ञा 
है कि 'यानरतनु धरि धरि सहि हरिपद्‌ सेवहु जाह; इससें भगवानके चरणोंकी प्रासि समझकर हर्ष हुआ, वानरतनं 
घरनेकी आज्ञा पालन करनेमें खेद न हुआ | क्योंकि जिस शरीरसे भगवानकी प्राति हो वही सुन्दर है, यथा---जेहि सरीर 
रति राम सों सोह भाद्रहिं सुजान । खदेंद. तजि नेह बस बानर भे हनुसान। दोहावल्ली १४२ ।?, 'सोह पावन सोह 
सुमग सरीरा । जो तन पाह सज़िअ रघुचीरा । ७ | ९६ |? दोहा १८ । २ मा० पी० भाग १ पृष्ठ २०५, ३०६ देखिये। 
भगवानके चरणोंकी प्राप्तिका और शत्रुकी मारनेका बड़ा उत्साद हुआ। इसीसे विलूम्न न किया | अथवा, भगवानने 
शीघ्र दी अवतार ढेनेको कहा है, यथा--विन्ह के ग्रह अवतरिद्दों जाई', अतएव तुरंत आज्ञा पालन की |... 

२(क ) जो कछु भाज्ञा बच्मा दीन्दा' । आशा प्रथम लिख चुके हैं वही यहाँ 'जो कछु' से जनायी। अथवा 
भाव कि आशा द्वोनेपर फिर उसपर कुछ भी विचार न किया कि हम देवतन छोड़कर वानर कैसे हों क्योंकि गुरुजनोंकी 
आशा पाकर उसमें पसोपेस करना, उसपर विचार करना कि करने योग्य है या नहीं, करेंया न करें, दोष 
माना गया है | यथा--ातु पिता गुर प्रभ्ु कै वानी । बिनहिं विचार करिकष सुस जानी | ७७ | ३ !', 'युरु पितु मातु 
स्वामि हित यानी । सुनि सन सुद्ति करिझ सक्ति ज्ञानी | उच्चित कि अनुचित किये बिचारू | धरसु जाइ सिर पातक 
भारू | १७७ !? विचार करनेसे पाप लगता, अतः विचार न किया | मुद्ति होकर बड़ोंका वचन मानना चाहिये, अतः 
हर्पित होकर आज्ञाका पालन किया । “विलंब न कीन्हा! में ध्वनि यह है कि यह आज्ञा ऐसी थी कि इसके करनेमें संकोच 
होता, इसमें दुःख और विलम्ब करनेकी बात थी, वह यद्द कि देवतासे वानर होना निषिद्ध.६ं | [ पंजाबीजीका मत है कि 
हपे इससे हुआ कि इस कार्यसे शोक हरण होनेकी आशा है, दूसरे भगवत्सेवामें मन रंगेगा और तीसरे इस शरीरसे 
रावणसे बदला भी छेंगे || (ख ) ब्रह्माजीने शरीर धारण करनेकी आजा दी क्‍योंकि शरीर धारण उन्हींकी आशसे 
दोता ऐ, कर्मके अनुसार ब्रह्मा तन देते हैं । ॥ 

३ “यनचर देह घरी छिति माही ।” इति। देवता ( अपने साक्षात्रूपसे ) प्रथ्वीका स्पर्श नहीं करते, वानर- 
रूपसे उन्दोंने उसका स्पर्श किया । जैसे देवोंमें अतुलित बठ और अठुलित प्रताप होता है वैसा ही वानरोंमें है । . 
नोट--१ जब उतना ही बछ है तब ये रावणका क्‍या कर सकेंगे, भागे-भागे फिरेंगे ? यह शंका हो सकती दै। 
इसका समाधान यह है कि वरदानके फारण देववछ उसपर कुछ कारगर नहीं होता, नहीं काम देता,। बानर और मनुष्य 
दोको वह छोड़ छुका है, उनमें जब वह देववल होगा। तब तो वह पराजित होगा ही । पुनः, अतुल्तिका भाव यदद भी 
हो सकता दै कि देव-शरीर और राक्षसोंसे इनमें अधिक बल है।.... ह 
वाल्मीकीयमें ब्रक्माजीने देवताओंसे कह्दा है कि आपलोग अपने समान पराक्रमी वानररूपधारी पुत्र उ्तन्न करें जो बलवान्‌ 
हों, कामरूप हों, राक्षतीमायाको जान सकते हों, वीर, नीतिश्ञ, वायुवेगवाले, अवसरानुकूल उपाय करनेकी बुद्धिवाले, अख- 
विद्याके शाता और विष्णु के समान पराक्रमवाले हों | यथा--“विष्णो: सहायान्बदिनः सुजध्य॑ कामरूपिणः ॥:२॥ मायाविदश्र 
श्रराश्व वायुवेगसमाज्जवे । नयज्ञान्बुद्धिसंपत्नान्विष्णुतुल्यपराक्रमान्‌ ॥ ३ ॥ असंहार्यानुपायक्षान्‌ सिंहसंहननान्वितानू। 
सर्वाश्चगुणसंपत्नानम्द॒तप्राशनानिव ॥ ४ ॥?"* सुजध्य॑ हरिरझुपेण . पुन्नांस्तुल्यपराक्रमान्‌ ॥ ६ ॥? ( सर्ग १७) | 
दे ऐसे हों कि शनरुद्वारा अपने पक्षसे इठाये न जा सके |--ये सब भाव “शंतुछित बछ प्रताप तिन्ह साहीं' में आ 
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जाते हैं। जैसे राक्षसोंका बछ कहनेमें अति बछ ुमकरन अस जाता !! इत्यादि कहा है, वैसे दी उनसे विशेष रट 
होनेका भाव यहाँ 'अतुछित बरछ"“** से जनाया | अतुलित प्रताप कहकर घनाया कि ये लयमान होगे क्योंकि प्रतापरे 
सत्र जय होती है । हु 

. वे० भू०जीका मत है कि देवशरीरमें इनपर रामकृपा नहीं थी, इसीसे राक्षसोंसे भागे-भागे फिरते थे | झिसररर 
रामझपा होती है उसके लिये तो कह गया है कि 'प्रभु प्रताप ते गरुइृहि खाइ परम लघु व्याल' इत्यादि | बानरणसीस्ें 
उनपर कृपा होनेसे उनमें अतुलित बल आ गया | यथा--राम कृपा अतुलित बल तिन्हहीं', 'रामकृपा यछ पाह 
कपिंदा । सए पक्षयुत मनहुँ गिरिंदा ॥ इसीसे वानररूपसे वे राक्षसोंपर विजयी हुए. । 

२ 'बनचर देह धरी' इति | देवता, महर्षि, गरड़, नाग, किंपुरुष, सिद्ध, विद्याधर, उरग समीने हजाएँं पुत्र 
उतलन्न किये | चारंणोंने अप्सराओं, विद्याधरियों, नागकन्याओं और गन्धर्विनियोंसे कामरूपी सिंहसमान गयौलि बटवान्‌ 
वानर उतसन्न किये, नख और पर्वत ही जिनके आयुध हुए। इन्द्रने बालिको, यूर्यने सुग्रीवको, वृहलतिने बुद्धिमान 
तारको, कुबेरने गन्धमादनको, विश्वकर्माने नलको, अग्निने नीलको, अश्विनीने मयन्द और द्विविदकों, वदणने सुवेणको, 
प॑न्यने शरभकों उत्तन्न किया, वायुके द्वारा ( रुद्रसे ) हनुमान्‌ और ब्रह्मासे जाम्बवान्‌ उसतन्न हुए। इन स्ोका बल 
अप्रमेय था, 'भप्रमेयवछा घीरा' वाल्मी० १। १७ | १८ ही मानसका 'अतुलित बल! है | 

टिप्पणी --४ पूर्व कह्दा था कि गये देव सब निज निज धामा' और यहाँ कहते हैँ कि 'यनचर देद धरे छिति 
माही” इससे जनाया कि साक्षात्‌ देवरूपसे वे सब्र अपने-अपने घाममें भी रहे और अपने-अपने अंशोसे वानरतनसे 
पृथ्वीमें अवतरित भी हुए | #:#"बल और प्रतापसे शत्रु जीता जाता है, इसीसे वानर तनमें दोनोंका वर्णन किया । 

७ “गिरि तरु नख जायुध सब बीरा ।"* इति। 'हरिमारग चितवहिं' का भाव तो यह है कि सच्र वीर हैं, मति- 
घीर हैं अतः राह देखते हैं कि कत्र भगवान्‌ आवे, शत्रुपर चदाई करें तो हम भी चलकर युद्ध करें | दूसरे यद कि 
ब्रद्माजीकी दो आशाएँ हैं एक तो वानरतन घरकर एथ्वीपर रहनेकी सो वानरतन तो धारण ही कर लिये | दूसरी आशा 
है कि 'हरिपद सेवहु जाए ।' वह हरिपद-सेवा अभी बाकी है। उसके लिये हरिकी राह देख रहे हैँ। इस तरद दोनों 
आशाओंमें तसलर दिखाया | पुनः 'हरिमारण चितवहिं” कहकर सूचित करते हू कि ब्रह्मानीने यह भी कट रदसा था कि 
भगवान्‌ आकर तुमको मिलेंगे | अतः उनकी बाद जोह रहे हैँ । “गिरि तर नख' आशुध हैं, यह कदकर जनाया कि 
अपनेको छिपाये हुए; हैं | रावणकी मृत्यु नर-वानरके द्वी द्वाथ है, अन्यसे नहीं है। अतः जैशा रूप घारण किया, वैसे दी 
हथियार भी हैं। ६&'यहाँ वानरोंमें चार गुण दिखाये--बर, प्रताप, बीसता और बुद्धि । 

६ अध्यात्म रा० में मिलता हुआ इलोक यह है--दिवाश्व सर्वे हरिरूपधारिण: स्थिता सहायाथंमितस्ततों हरेः । 
मदावर्ाः पयतवृक्षयोधिनः प्रतीक्षमाणा भगवन्तमीखरम्‌ । १ | २। ३२ !? 

७ 'गिरि कानन”*” इति | पं० रामकुमारजी 'महि पूरी' 'रुचि रूरी' पाठ देकर अर्थ करते हैँ कि वानरीसे 
पृथ्वी पूर्ण हो गयी, अपनी सुन्दर रचिसे वे वानर हुए हैं। 'भरिपूरीन्‍भरपूर पूर्ण भरकर | “निज निन्न अनोक रचि' से 
जनाया कि सेना और सेनापति दोनों हैं | जो विशेष देवता हैं, वे राजा और सेनापति हैं और जो सामान्य हैँ थे सेनाए 
सुभय हैं। भाव यह कि देवोंमें जो मुखिया थे, वे यहाँ भी मुखिया हुए, जैसे वहाँ उनके यूथ ये, बसे दी यहाँ भी उनके 
यूथ हैं और वे यूथपति हैं। 

श्रीलमगोड़ाजी--१ कलाके दृष्टिकोणसे देवताओंकी प्रार्थना और आकाशयाणीका प्रसंग बढ़े मदत्वका दे । यह 
प्रसंग इतना सुन्दर दै कि भारतवर्षमें नाटकोंके प्रारम्भमें अभिनेताओंका एकत्रित दोकर प्रायंना करनेके दृश्यकी प्रया ही 
चल पड़ी |. 

२ नाटकीय और महद्दाकाव्य कला दोनोंका बड़ा सुन्दर एकीकरण है | यद विचारणीय एँ कि मिल्टनने भी हर 
'ववैराडाइज लास्ट” को नाटकीयमद्दाकाव्यस्पमें लिखना प्रारम्भ किया था, वब देविक प्रार्यनासे: दी प्रास्म किया भा | 

३ बनचर--( १) वास्तवमें देवता ही ये--(२) आधिदेविकवादके अनुसार तुलसीदासडीने /हस्ती, पदत, सुर 
इत्यादिके अभिमानी देवताओंका रूप माना है। अधिक विस्तार्से आधिदेविक, आधिभीविक तथा आध्याशिक दादोंद 
विवेचना देखनी हो तो तिलकका 'गीता रहस्य” देखिये। ( ३) हम यदि ठुलचीदासडीके मदसे रत न हों तो भी इनके 


-कन्क-ककूलयान, 


५९ 


अस्डककार्ड दोहा १८८ (६) 





.....््डलइइ अनन्त _ ४224:५7०-७० ८० अरंकिईं हे 
प्रन्पेके उमसनेके लिये उनके मतते उतनी सहानुभूति अवश्य रखनी चाहिये जितनी मिल्टन पढ़ते समय उस महाकविके 
म्रत्से एक अंग्रेज रखता है । । 


यह सब रुचिर चरित मैं भाषा । अब सो सुनहु जो बीचहि राख ॥ ६ ॥ 
अर्थ--मैने यह सब सुन्दर चरित कद्दा | अब वह ( चरित ) सुनो जो बीचमें रख छोड़ा था ॥ ६ ॥ 


वि० ज्ि०--रावणावतारके चरितको रुचिंर कहते हैं, पुनीत नहीं कद सकते । बहुत उच्चकोटिके जीव शापित होकर 
रावण होते हैं। उन्हींके कारण साक्षात्‌ प्रमुको नर-शरीर घरकर आता पढ़ता है । अतः रावणका चरित भी रुचिर है । 
बह हो स्वॉग छेता है उसका ऐसा पूरा निर्वाह करता है कि सिवा प्रभुके आनेके उपायान्तर नहीं रह जाता | 

टिप्पणी --१ ( क ) सुलु गिरिजा हरिचरित सुद्ाए | १९१ । १ |! डपक्रम है और “यह सब रुचिर चसित में 
ब्यंपा! उपसंहार है | 'सब घरित” अर्थात्‌ जय-विजय, जलंघर, नारद, मनु, भानुप्नताप, रावणके जन्म, तप, विभव और 
उपद्रब, पृथ्वी और देवताओंकी व्याकुलता, अ्ह्मस्त॒ति देवताओंका बानरतन धारण करना-यह सब कहे | (ख ) “जो 
दीचहि श्वखा' इति | भगवानने मनुजीसे कद्दा था कि होहहहु भबध सुभाक तय में होव तुम्दार सुतत १५१ ।! इस 
( अवधमें जाकर राजा हुए इत्यादि ) कथाका वहाँ मौका न था इससे श्रीदशरथजीकी कथा बीचमें छोड़ दी थी । अब 
रावणके अत्याचार द्वोनेपर ब्रक्षाके स्तुति करनेपर आकाशवाणी हुई कि हम- दशरथजीके यहाँ रघुकुलमें अवतार लेंगे । अतः 
अब्र उस कथाका उचित समय है । पुनः भाव कि शिवजीने पावतीजीसे रामावतार कहनेकी प्रतिशा की थी, यथा--- सुन हु 
राम क्वतार चरित परम सुंदर भनघ । १२० |? और कहने छगे हेत, यथा--दरि अवतार हेतु जेहि होई। इद्मित्थं रूहि 
जाह न सोई । १२१ | २ !? इत्यादि यहाँतक अवतारके हेतु कहे । अवतार बीचमें कहना रद्द गया, केवल हेतु-देतु कहे ! 
अब अवतार सुननेको कहते हैं । । । 

नोट--१ पं० शिवछालपाठकजीके मतानुसार रावणकां दिग्विजय आदि कहते-कहते नारदकल्पकी स्तुति और 
ब्रक्षवाणी कहने छगे थे | अब उसको समाप्त करके फिर पूर्व कथाका प्रसंग मिलते हैं। नारद कल्पकी स्व॒ति और ब्रह्मबाणी 
इससे वीचमें कह दी कि जिसमें परतम प्रभुका अवतार गुप्त रहे, यथा-- गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु गए जान सबु कोइ ।'. 

टिपणी--२ सब कल्पॉमें कुम्मकर्ण और रावणका जन्म कह-कहकर तब रामजन्म कहा है। यथा (१) भणु 
निसाघर जाद तेह महाबीर वलवान । कुंभकरन रावन सुभट सुर बिजई जग जान ॥ 3९९ ||” पक बार तिन्हके दिस 
छागी । धरेठ सरीर भगत भनुरागी ॥! ( २ ) पहाँ जकरूंघर रावन सयऊ | रन हति राम परमपद्‌ दुएुक ॥ एक जनम 
कर कारन पुद्दा । जेहि छगि राम घरी नरदेहा ॥ १९४ | २-३ ॥7 ( ३ ) “चले जुगछ मुनिषद सिर नाई ॥ एक कप 
पहि हेतु प्रभु छोन्दह मनुज॒ जवतार ॥ १३९ |? तंथा इस कल्पमें भी रावणका जन्म केहकर अब रामजन्म कहते हैं । 
. 'झवय सो सुनहु जो बीचहि राखा' यह कहकर मनु-शतरूपाका प्रकरण भानुप्रतापके प्रकरणसे मिलाते हैं । तालय कि 
मनुप्रार्थित भीरामजीने भानुप्रताप रावणका वध किया | ः 

नोट--२ यहाँतक थीपावतीजीके 'प्रथमत सो कारन कहहु विचारी । निगुन ग्रह्म सगुन बएु धारी ॥ ११० | ४। 
(राम ब्रह्य चिन्मय भयिनासी । सबरहित सब उर पुर बासी॥ नाथ घरेड नरतनु केहि द्ेतू || १२० | ६-७ !? इस 
प्रशनका उत्तर हुआ | । 


का अवतार-हेतु-प्रकरण समाप्त हुआ । 
६ क्देंज्तगत भानुप्रताप-रावण-प्रकरण भी समाप्त हुआ ) 5 - 


भ्रीसीतारामचन्द्रारपणमस्ठु । ह 
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